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॥ श्रीमच्छंकरभगवत्पादो विजयतेतराम्‌ ॥। 


सम्पादकीयम्‌ 
कए 
वेदान्त दर्शन के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थों में ब्रह्मासूत्र एक अद्वितीय 
प्रामाणिक ग्रन्थ है । अनेकानेक सम्भ्रदायविद्‌ आचार्यो ने इस पर विभिन्न प्रकार के 


मत-मतान्तरों को प्रतिपादित करने वाले भाष्य लिखे हें । पर उन सभी के मध्य में 
भगवान्‌ श्री आय शङ्कराचार्य जी द्वारा लिखित श्रहतसिद्धान्तप्रतिपादक भाष्य सर्वाधिक प्रामाणिक, 
न्याययुक्त तथा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जिसको प्रकाशित करते हुए हम अपार हर्ष का अनुभव कर 
रहे हैं क्योंकि इस अपूव संस्करण को प्रकाशित करने के तीन अत्यन्त पावन निमित्त हैँ--१. वेदान्त 
श्रवण को अभीप्सा से केलास आश्रम में स्वेच्छा से पधारे केलास आश्रम के अघिष्ठातृदेव भगवान्‌ 
श्रो अभिनव चन्द्रेश्वर महादेव का प्रतिष्ठा शवाब्दो महोत्सव । २. “श्रीगोविन्दप्रसादिनो टिप्पणी” 
के परिष्कर्ता षळ कॅलासपीठाधीश्वर विद्यावाचस्पति अनन्तश्री स्वामोविष्णुदेवानन्द गिरि जी 
महाराज का निर्वाणा रजत महोत्सव और ३. अष्टम केलास पोठाघी श्वर अनन्तश्री स्वामी चैतन्य गिरि 
जी (शास्त्री जो) महाराज का निर्वाणा रजत महोत्सव । इन पावन प्रसङ्गो को लेकर ही अन्य 
संस्करणों से विशिष्ट यह संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 

प्ररतुत संस्करण को विशेषता यह भो है कि इसमें श्रीमच्छाङ्करभाष्य रत्तप्रभा टीका, 
गोविन्द प्रसादिनी टिप्पणी तथा हिन्दी ललिता व्याख्या के सहित प्रकारिष्त किया गया है। 
इससे पूर्व ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य के सभो संस्करणों में यातो रत्नप्रभा, भामती एवं न्शायनिणय 
टोका दिए गये हैं अथवा भामती, कल्पतरु एवं परिमल के सहित छापे गये हैं। पर हमने भाष्याथं 
को सरलतया सर्वाधिक रफुट करने वाली रत्नप्रभा टीका को ही इस संस्कररा में दिया है। इसका 
एक अभिप्राय यह भी है कि तीनों टीकाओं के सहित शाङ्करभाष्य के अनेक प्रक़ादानों में रत्नप्रभा 
को सर्वप्रथम रखा गया है, ऐसा करने वाले सम्पादक ने भो नि:सन्देह इसका वेशिप्ट्य समझा 
होगा । प्रतः हमने भी प्रस्तुत संस्करण में रत्नप्रभा को हो रखा है। श्री गोविन्दप्रमादिनी 
टिप्पणियाँ श्रीकंलास आश्रम के पूर्व मनोषियों के गहन चिन्तन के परिरामस्वहूप उत्पन्न हुई हैं 
जिनके बिना उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्रादि जैसे कठिन अत सिद्धान्त प्रतिपादक ग्रन्थों का सम्प्रदायप्रतिपादन- 
परक समीचोन श्रथ जानना अत्यन्त दुष्कर ही है। यह कोई अतिशयोक्ति न हीं, प्रत्युतमनीषियो के 
स्वानुभव से ऐसा प्रत्यक्ष हो चुका है । इसी क्रम में श्री कैलास आश्रम ब्रद्माविद्यापीठ क दशम पीठा- 
चाये म० मं० अनन्तश्री स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज द्वारा लिखित “ललिता ब्पाख्या' भी गहन 
मनन-चिन्तन का सुपरिणाम है । इस व्याख्या को जो “ललिता अभिधान दिया गया है उसके 
पीछे भी महाराजश्री का विशिष्टा भिप्राय प्रतिभासित होता है । यह व्याख्या ललित है, शोभत है 
सुन्दर है; ललिता जगज्जननो भगवती दुर्गा का भी एक रूप है तथा महाराज श्रो का पू्वजीबन 
-वृतान्त देखने से भो ज्ञात होता है कि उनके पावत ला कथित्रह को जननो का नाम भी श्रीमती 
ललिता देवी है । इन्हीं कारणों से महाराजश्री ने व्याख्या का नाम ललिता रखा होगा, यहो उनके 
मङ्गलाचरण से भो ज्ञात होता है। 


यद्यपि इससे पूर्व भी हिन्दी भाषा में अनेक श्रनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं किन्तु हमें अत्यन्त खेद 
के साथ कहना पड़ता है कि वे शाद्भुरभाष्य के साथ न्याय नहीं कर पाये। अभो तक हिन्दी में 
शाङ्करभाष्य की कोई भो ऐसी व्याख्या उपलब्ध नहीं है जो उसका वास्तविक भाव स्फुटकर 
हिन्दी भाषाभाषी जिज्ञासुओ को सन्तुष्ट कर सके क्योंकि भाष्य की गूढ़ संस्कृत भाषा के तात्पर्यार्थ 
का प्रदर्शन हिन्दी भाषा में करना ग्रत्यन्त कठिन कार्य था । पर प्रस्तुत ललिता व्याख्या में महाराजश्री 
ने भाष्य का गूढ़ तात्यर्यार्थ प्रकाशित करने का सफल प्रयत्न किया है तथा जहाँ भाष्य क्लिष्ट 
है, वहाँ महाराजश्री ने टोका का श्राश्रय लेकर भी भाष्योक्त वास्तविक तात्पर्य को स्फुट किया है। 
भाष्य से सम्बन्धित रत्नप्रभा तथा हिन्दी ललिता व्याख्या यथासम्भव उसी पृष्ठ में रखो गयी 
है इससे पाठकों को अनावश्यक बार-बार पृष्ठ उलटना नहीं पड़ेगा। निश्चय ही भाष्य में किये 
गये अध्यासनिरूपरा को, सांख्य, मीमांता, न्याय, चार्वाक, बौद्ध आदि दर्शनों के खण्डन को तथा 
श्रौत प्रमाण और अनुमानादि प्रमाणों द्वारा सिद्ध किये गये केवलाद्वैत सिद्धान्त के निरूपण 
को संस्कृतभाषानभिज्ञां के सम्मुख हिन्दी भाषा में प्रस्तुत करना साधारण व्यक्ति योग्य 
कार्य नहीं था । इस कार्य को कोई बहुश्रुत, श्रोत्रिय, ब्याकरगान्यायादि दर्शनों में पारङ्गत विद्वान्‌ ही 
कर सकता है । महाराज श्री ने इससे पूर्व भी चित्सुखी-छात्रतोषिणी, व्याप्तिपञ्चकम्‌-छात्रतोषिणी, 
वेदान्त परिभाषा-सुबोधिनो टीका, ब्रह्मतृत्र-विद्यानन्दवृत्ति आदि अनेकानेक व्याख्यायें लिखकर 
न्याय एवं वेदान्त दर्शन के जिज्ञासुओ तथा छात्रों को समान रूप से अनुगृहीत किया है। जो सभी 
ग्रन्थ विद्यानुरागी पारङ्गत पण्डितों द्वारा भूरिशः प्रशंसित हैं । 

इस संस्करगा में द्वादशदर्शनकाननपच्ानन श्रा० म० मं० श्रनन्त श्री स्वामी काशिकानन्द गिरि 
जी महाराज ने प्रस्तावना निबन्ध देकर इसका महत्त्व बढ़ाया है। देश-विदेश सर्वत्र आंग्लभाषा के 
माध्यम से आधुनिक जिज्ञासुओं को वेदान्त दर्शन के तात्पर्य से अवगत कराने के लिए जिनका प्रयास 
इलाघनोय है, ऐसे समादरणीय श्रीमत्स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने अपनी सम्मति देकर 
उक्त जिज्ञासुओं को भी इस संस्करण के भ्रध्ययन के लिए आकृष्ट किया है | ड० श्री विष्णु दत्त राकेश 
जी (एम. ए., पी. एच.डो., डी. लिट्‌) । हिन्दी विभागाध्यक्ष, गुरुकुल का जड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
ने भी मनोरम शेली में अपनी शुभसम्मति देकर हमें अनुगृहीत किया है। ललिता व्याख्याकार स्वयं 
महाराजश्री ने प्रासङ्गिकम्‌ निबन्ध के माध्यम से इम ग्रन्थ के वृत्तवस्तु का स्पष्टीकरण किया है। 
एतदर्थं हम उक्त सभी महानुभावों के अधमणं हैं एवं सम्पादक मण्डल के हम सभी सदस्य उक्त 
महानुभावो के अनुग्रहपात्र हैं और रहेंगे । 

प्रस्तुत संस्करण दो भागों में प्रकाशित हुआ है जिसमें यह वेशिष्ट्य भी है अक्षर अन्य संस्करणों 
को अपेक्षा बड़ टाइप मे दिये गये हैं और शब्दों के मध्य में पर्याप्त दूरी भी रखी गयो है जिससे वृद्धजन 
भी सुविधापूर्वक इसे पढ़ सङ.गे। और भं: पाठकों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए यथासम्भव उद्धरणों 
को संख्या, यथोचित स्थलों पर अर्घेविराम, पूर्णविराम, प्रस्नवाचकचिल्ल आदि भी इस संस्करण में 
दिय गये हैं। बेयासिक न्याय माला के श्लोकों के साथ उनके पञ्चावयवों को सरल भाषा में स्फुटी- 
करण भो अपना विशेष स्थान रखता है । सूत्रों के आग और पोळे संख्योल्लेख भी पाठकों को 
सौविध्यप्रद होगा । इतने पर भो मानवीय कृति हाने के कारण यदि अशुद्धियाँ एबं त्रुटियाँ रह गयी हों 
तो विद्वत्सुधी-जन हमें क्षमा करगे तथा हमारा ध्यान उस ओर श्राकपित करेंगे । इत्यों शम्‌ । 


मकरसंऋान्तिः वयं निव्िविदिषवः भावत्कः 
बि० सं० २०५३ सम्पादकमसण्डलस दस्याः 
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भारतीय दार्शनिक वाडमय में ब्रद्मासूत्न का स्थान सर्वोपरि है । इसको उत्तरमीमांसा भी कहते 
हैं । पूर्वमीमांसा में वेदों के पूव भाग कमंकाण्ड पर विचार हैं और उत्तरमीमांसा म वेदों के उत्तरभाग 
ज्ञानकाण्ड पर विशेष विचार है । ज्ञानसाधन उपासना का भी कुछ विचार इसमे सम्मिलित हुआ है । 

ब्रह्मसूत्र के रचयिता के विषय में प्रायः मरतेक्य होने पर भी विप्रतिपत्ति के लिए भो स्थात 
पर्याप्त है । भगवान वेदव्यास ब्र्मासूत्र के रचयिता हैं ऐसी प्रसिद्धि सर्वत्र है । “ब्रह्मसूत्रकृते तस्म 
वेदव्यासाय वेधसे” इस प्रकार भामतीकार ने मङ्गलाचरगा में बताया है । “श्रीजञद्धूर भाष्य कृतं 
प्रणम्य व्यासं हरि सूत्रकृतम्‌' ऐसा रत्नप्रभाकार भी कहते हैं “श्रोमद्रयासपयोनिधिः' इत्यादि 
न्यायनिणाय के मङ्गलाचरण की पंक्ति है । परन्तु भाष्यकार अन्तिम सूत्र की अवतरणिका में “अत 
उत्तर भगवान बादरायण आचार्य: पठति इस प्रकार ब्रद्मासूत्र के रचयिता का नाम वादरायगा 
लिखते हैं। पञ्चपादिकाकार ने भी "बादरायणसङ्ञाय मुनये शमबेइसने कहते हुए बादरायगा का 
ही नाम लिया है । पर वहीं विवरगाकार “तं व्यासं नमत जगत्यपुबभानुम्‌ ' कहते है । 

क्या व्यास और बादरायशा एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं या भिन्न-भिन्न दो ऋषि हैं। इस 
विषय में प्राचीन मतीषो वर्ग प्रथम पक्ष को ही स्वीकार करते हैं 1 किन्तु अर्वाचीन समीक्षक दा भित 
व्यक्ति मानने के पक्षधर हैं । भाष्यकार स्वयं द्वापर और कलि की सन्धि में कृष्ण डेपावन के अवतार 
का उल्लेख करते हैं जो वेदव्यास नाम से प्रसिद्ध हैं। परन्तु जेन बौद्धादि मत निराकरण करते हुए 
तीन हजार वर्ष के अंदर ही बादरायगा ऋषि अपना अस्तित्व सूचित करते हैं। व्यास चिरंजीवी 
होने के कारणा आज भो विद्यमान हैं इत्यादि श्रद्धास्पद कल्पना आधुनिक मनीपो बिचारको के 
दिमाग में स्थान नहीं ले पाती । अस्तु इस विचार को हम यहीं रहने देते हैं। चाहि वे भिन्न व्यक्ति 
हों चाहे एक, हमारे लिए पूज्य हैं ही। दो हों तो दोनों पूज्य हैं, एक हों तो काई वात हो नही । 

ब्रह्मसूत्र पर अनेक श्राचार्यो की व्याख्या प्रसिद्ध हैं। अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वेतादेत, युद्ध दवेत 
एवं द्वैत सिद्धान्त के भाष्य एवं व्याख्या में तो हैं ही, इनमें भी वैष्णव शैवादि मतानुसार भाष्य तथा 
व्याख्या आदि विद्यमान हैं। वर्तमान में उपलब्ध भाष्यों में सर्वप्राचीन भाष्य शाङ्कुरभाप्य ही है । 
उसी के आधार पर ऊहापोह करते हुए ग्रन्य भाष्य एवं व्याख्याय चली हैं । 

श्रीमद्रामानुजाचार्यं अपने को इस ऋण से छुटकारा पाने के लिए बोधायनक्रत वृत्ति के 
आधार पर मैं भाष्य लिखता हूँ, ऐसा बताया है । पण्डितप्रवर बळदेवोपाध्याय का कथन है, कि पूरी 
वृत्ति केवल एक ही व्यक्ति को मुखपाठ ग्राता था ओर उसके वाद बह वृत्ति लुप्त हो गयी । उसी का 
मुखपाठ सुनकर रामानुजाचायं ने भाष्य लिखा । यदि यह बात सत्य है, तो उस अमूल्यनिधि की 
रक्षा करने का किञ्चिन्मात्र भी प्रयत्न न करने वाले रामानुजाचार्य अक्षम्य अपराध के भागा होंगे । 


( ७ ) 


अपना भाष्य वे लिपिबद्ध कर सकते थे, तो आधारस्तम्भ को उन्होंने लिपिबद्ध क्यों नहीं किया या 
कराया? यह जटिल आक्षेप सामने आयेगा । क्या यह कल्पना भी कोई नहीं करेगा, कि उस वृत्ति 
के रहते अपने भाष्य का कोई मूल्य नहीं रहेगा । अतः स्वयं उन्होंने उसे नष्ट होने दिया ? बात 
इतनी ही हो सकती है कि श्री रामानुजाचार्य के ूर्वाचार्यो ने किवदन्ती के रूप में जो सुन रखी थी 
और संक्षेप में लिख रखी थो उसका आधार रामानुजाचार्य ने लिया। अतएव रामानुज भाष्य 
बौधायनसम्मत ही है यह निश्चित करना सम्भव नहीं है। स्वयं रामानुजाचार्य इतना ही लिखते 
हि~ ''बोधायनक्ृृतां विस्तोर्णा' बृत्ति पूर्वाचार्याः सञ्चिक्षिषुः” उस संक्षेप के आधार पर उनका 
भाष्य है| 

महाविद्वान्‌ बैरागी सम्प्रदाय के आचार्य थ्री भगवदाचार्य स्वयं कहते हैं कि श्रीरामानुजाचार्य 
श्रीशङ्कुराचार्य के उद्धृत श्रृतियों से अतिरिक्त किसी भी श्रुति को ढूंढने का लेशमात्र भो प्रयत्न नहीं 
किया । शङ्करोद्धृत श्रृतियों के ही अर्थ बदलकर व्याख्या करने का हो प्रयास किया । इससे स्पष्ट 
है कि श्रीरामानुनाचायं शाङ्करभाष्य के हो अधमां हैं। भले उन्होंने सिद्धान्तान्तर को प्रस्तुत 
किया हो । 


हमने अपनी अद्वेत परिशुद्धि नाम के ग्रन्थ में यह स्पष्ट किया है कि शङ्खराचायं पर अन्य 
वादियों का जो आक्षेप हुआ है वह सिद्धान्त की गहराई में न उत्तर पाने का ही परिणाम है । वस्तुतः 
केवलाद्वेत का किसी के साथ विवाद नहीं है और विरोध भी नहीं है। 'अविवादोऽविरुद्धश्च दे शितस्तं 
नमाम्यदरम्‌'' इस गोइपादीय वचन पर गौर करना परभ आवश्यक है । केवलाद्वेत में ब्रह्म को “सत्यं 
जानमनन्तं' आदि वाक्यों में सत्यादि पद लक्ष्यार्थं बतलाया, तब सत्यादिपदवाच्याथं क्या है ? वाच्यार्थं 
के बिना शकयसम्बन्धरूप लक्षणा नहीं हो सकती। सत्पपदवाच्यार्थ यह जगत ही है, उसे पृथक्‌ करके 
बताने के लिए व्यावहारिक पद जोड़कर हम बोलते हैं-व्या्हारिक सत्य । ब्रह्मा को पारमार्थिक सत्य 
जो बोलते हैं वह समझाने का एक तरीका मात्र है । जव कि श्रुति “यतो बाचो निवतंन्ते'' कहतो 
है तब पारमाथिक सत्य शब्द की भी वहाँ शक्त्या प्रवृत्ति केसे होगी । “अतद्वयावृस्यायं” के अनुसार 
ये सब अतद्व्यावृत्त्यथं शश्दव्यवहार है । अतएव रामानुजादि का खण्डन-मण्डन शब्द भी उस ब्रह्म 
तक पहुँच नहीं पायेगा तो उसका खण्डन कंसे हो ? जो उनका सत्यपदवाच्यारथं है उसको हम भी 
मानते हैं तो हमारा विरोध क्या है? अतएव शाङ्करभाष्य किसी भी धूलिप्रक्षेप से धूसरित होने 
वाला नहीं है । अतः वह निर्मल एवं निर्दोष है । 


शाङ्कूर भाष्य की अनेकानेक व्याख्या, उपव्याख्यादि अभी तक हो चुके हैं जिनमें भामती प्रस्थान 
तथा विवरण प्रस्थान अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । मुद्रघमाणा रत्नप्रभा विवरणाप्रस्थानानुगामी है, जो महात्माम्रों 
के लिए अत्यन्त प्रिय हैं। चतुःसूत्री पर इनकी विद्वत्तापूर्ण व्याख्या है, जिस पर पूर्णानन्दीय व्याख्या अत्यन्त 
मनोरम है । श्रागे तो रत्नप्रभा आनन्दगिरीय न्यायनिर्णय का संक्षिप्त संस्कररामात्र है। फिर भी 
सरल होने के कारण महात्माश्नों की श्रध्ययन-्रध्यापन परम्परा में रत्नप्रभा का प्रबल वर्चस्व रहा 
है । भोलेवाबा ने रत्नप्रभा का भी हिन्दी अनुवाद किया है, जो आज कल दुर्लभ हो गया है! 


भाष्य तथा रत्नप्रभा पर विद्यावाचस्पति महामण्डलेश्वर स्वनामधन्य श्रीमत्स्वामी 
विष्णुदेवानन्द गिरि जी महाराज को गोबिन्दप्रसादिनी टिप्पणी कैलास परम्परा में अत्यन्त प्रसिद्ध है, जो 
ग्रन्थग्रन्यियों को खोलने का अनितर साधारण सामर्थ्यं रखतो है । प्रस्तुत संस्करण में उसका भी 
निवेश हो जाने से ब्रह्म विद्योयजी वियों का महान उपकार हाने जा रहा है। साम्प्रदायिकविद्यास रक्षण 


( = ) 


के लिए इसकी प्रतीक्षा उत्सुक इष्टि से सन्त एवं सम्प्रदायानुरागी कर रहे थे, आज उसकी पूर्ति होने 
जा रही है । 


विद्वद्धौरेय आचाय महामण्डलेश्वर श्रीस्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज ने प्रथम दश 
उपनिषदों का पूर्वोक्त गोविन्दप्रसादिनी टिप्पणी के साथ प्रकाशन कर बडा उपकार किया हो है, 
साथ ही भाष्यो का हिन्दो भाषानुवाद कर जिज्ञासुओं के लिए अमृत कलश सामने रख दिया । उसी 
क्रम में ब्रह्मसूत्र भाष्य का भी अनुवाद कुतूहलता के साथ प्रस्तुत होने की वाट पाठक जोह रहे थे 
वह भी साथ-साथ सम्पन्न हो रहा है । 


इसे केवल एक अनुवाद मात्र नहीं कहा जा सकता किन्तु भाष्य विवरण कहना उचित होगा । 
रत्नप्रभा का प्रतिपद अनुवाद किये विना ही भावार्थ को लेकर भाष्यविवरण प्रस्तुत किया गया 
है । और कहीं-कहीं रत्नप्रभा में अस्पष्ट भौ प्रवव्यज्ञय पदार्थो का स्पष्टीकरण जगह-जगह किया 
गया है । जैसे द्वितीय सूत्र “जन्माद्यस्य यतः' में अभिन्ननि मित्तोपादानरूप से ब्रह्म विवक्षित है केवल 
जन्म निमित्त कारणमात्र से सम्भव होने पर भी आदि पद ग्राह्य स्थिति एवं लय निमित्त में नहीं हो 
सकते । घट का लय कुम्भकार में नहीं होता, वह्‌ तो उपादान मृत्तिका में ही सम्भव है । यह बात 
प्रकृतिश्च प्रतिजञाहष्टान्तानुपरोधात्‌' में स्पण्ट होगा । प्रकृति का उपादान कारण श्रथ है 'च' कार 
से निमित्त कारण गृहोत है । रत्नप्रभाकार ने थोड़ा कह कर समाप्त किया । स्थिति-लय कारणा 
यदि भिन्न हो तो जन्मकारणत्वमात्र से ब्रह्मत्व का वोध होना सम्भव नहीं है, क्योंकि भेदप्रतियोगित्व- 
रूपी वस्तुपरिच्छेद उसमें आ जायेगा । यह एक उदाहरणमात्र हमने दिखलाया । इसी प्रकार स्थान- 
स्थान पर हिन्दी ब्याख्या अपना वैशिष्ट्य रखती है । 


उपनिषत्‌ मुद्रणकाल से ग्रभी तक चिरप्रतीक्षित ्रह्मसूत्र का संस्करण पाठकों के हाथ में 
आ रहा है, अवश्य ही इससे विद्यार्थी समाज प्रसन्न होगा । साथ हो प्रौढ़ विद्वान्‌ भो टिप्पणी 
सहित होने से लाभाम्बित होंगे । 


प्रस्तावक : 
शरत्‌ पोणंमासी द्वादशदशनकाननपश्चानन अनन्तश्री 
बि. सं. २०५३ आचार्य महामण्डलेशवर श्रीमत्स्वामी 
शाड्कुःराब्दः १२०३ काशिकानन्द गिरि जो महाराज 
सन्‌ १६९६ ई० आनन्द बन आश्रम, मुम्बई । 
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FOREWORD 


॥ 


The ancient Indian Sanskrit literature enjoys many unique features, the most 
significant among them beirg the wcrks in the form of sutras. The naturallangu- 
age like the classical Sanskrit is presented by Panini using metalanguage in his 
famous grammar sutras. So too, the Astanga yoga is unfolded through sutras by 
Patanjali. There are many other sutra works covering various topics like logic, 


ethics and liturgy. While these works are descriptive in nature, we have two 
analytical sutra works, namely, the Purvamimamsa of Jaimini and the Uttara- 
mimamsa of Bhagavan Vyasa. The Sutras of Jaiminianalyse and present the 
Karma-Kand of the Vedas. The work of Bhagavan Vyasa analyses and presents 
the subject matter of jnana-kanda of the Veda, popularly known as Upanisadas. 
The work of Vyasa isan important part of the study of Vedanta. The vision 
of the Veda unfolded in the Upanisadas is analysed thoroughly by the sutras. 
Being an analytical work, it moves methodically through a binary method of 
purvapaksa, objectiond and siddhanta, the conclusion. 


The tatparya of the Vedanta is arrived at answering all objections as identity 
between the individual and the Lord, the cause of the world. That this oneness 
is the vision of the Veda is proved by analysing the relevant sentences of the 
Upanisadas. Some of these sentences are unequivocal while some others are not. 
That even the equivocal sentences are of the same vision is proved by tooking 
into the context, results etc, 


In the second chapter, Vyasa discusses very thoroughly all possible objections 


with regard to the vision of oneness. It looks as though the various schools of 
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philosophy propounded by latter Buddhists like Nagarjuna and others were expect. 
ed by Vyasa, for he had dealt with all of them. A thorough study of this work 
does not leave anything to be desiredin arriving atthe tatparya of the Upanisadas. 
All possible doubts also resolve for good. 


The bhasya of Sankara is a bleesing in as much as it gives a new lease to the 
tradition of teaching sampradaya. Following the style of patanjali, the author 
of Mahabhasya, Sankara is crisp and convincing. There are many people who 
annotated the commentary of Sankara, sentence by sentence: but for a 
seeker, the Ratnaprabha of Govindananda isa source of unfailing light. The 
foot notes, tippani, of the late revered Sri Swami Visnudevananda are also a great 
hebp in one's understanding of some crucial logical, grammatical and philosophi- 
cal topics 


Here is another blessing for those who have no easy access to Sanskrit in 
the Hindi translation of Mahamandalesvara Sri Swami Vidyananda Giri. Keeping 
the Ratnaprabha in view, he has ably translated the bhasya. In the tradition of 
the study of Brahmasutras, the first four sutras are studied very thoroughly in as 
much as the entire sastra is covered by these four. Keeping this in view, the Kailash 
Ashram has brought out a separate volume covering the first four sutras with the 
introduction of Sankara, popularly known as Adhyasa-bhasya, Mandalesvar’s 
experience in teaching the Vedanta Sastra for years and his thorough knowledge 
of the various schools of Indian philosophy makes his translation lucid, authentic 
and thorough. 


| invoke the grace of Lord Gangadharesvara with a prayer for this work to 
find its fulfilment by reaching the deserving jijnasus. 


His Holiness Swami Dayananda Saraswathi 
Founder Shruti Sewa Trust 
Arsha Vidya Gurukulam. Anaikatti (P.0.) 
Coimbatore - 641 108 


ब्रह्मसुत्र-शाङ्कर भाष्यम्‌ 
रत्नप्रभाललिता व्याख्या 


Cn, ० 


थो केलासपोठाधोश्वर आचाय महामण्डलेश्वर श्रीमत्स्वामि विद्यानन्दगिरि जी महाराज 
भारतीय बाङ्गमय के तलस्पर्शी पण्डित हैं । उनका सम्पूर्ण जीवन ज्ञान वेराग्य से ओतप्रोत रहा है । 
भगवान्‌ आद्य शङ्कराचायं के सिद्धान्तो की अक्षुण्ण रक्षा करते हुए श्रीस्वामी जी महा राज ने उत्तरापथ 
में शाङ्कुरदिखिजय का अध्यात्मरथ आगे बढ़ाया है। प्रस्थान त्रपी को कथाओं का सार्वजनिक 
उपक्रम उनके विलक्षण पाण्डित्य का सूचक है। श्रोमद्भागवत सप्ताह तथा श्रीरामचरितमानस 
नवाह की तरह प्रस्थानत्रयी का अष्टादशाह उन्होंने ही प्रारम्भ किया। आचार्य श्री शङ्कर के बाद 
पण्डित मण्डली से बाहर सामान्य जनता में गोता, उपनिषद्‌ तथा ब्रद्मासूव की शाङ्कुरी व्याख्या को 
लोकप्रिय बनाने में जो उद्योग उन्होंने किया, उसके लिए भारत को पण्डित मण्डली सदैव उनकी 
ऋणी रहेगी । कैलास से ब्रह्मविद्यामन्दाकिनी का निरन्तर प्रवाहित होना उचित है । भगवान्‌ सदा- 
शिव श्रीनारद को निमित्त वना कर कैलास पद ही ब्रह्मविद्या का उपदेश करते हैं । श्रीमद्धागवत्‌ 
इसका प्रमाण है-- 

उपविष्टं दर्भमय्यां बृस्यां ब्रह्म सनातनम्‌ । नारदाय प्रबोचन्तं पृच्छते शृण्वतां सताम्‌ ॥ 

ब्रह्मसूत्र पर १९६९ में श्रीस्वामो जी ने 'विद्यानन्दवृत्ति' लिखकर श्रपनी विश्लेषणात्मक 
क्षमता का परिचय दिया था । एक कुशल विषय मर्मज्ञ अध्यापक के गुणां से भरपूर उनकी चिन्तनों 
का सुफल इस वृत्ति में प्रकट हुश्रा था । छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए इसमें चतुःसूत्री भामती 
सन्तरणी भी दे दी गयी थी । श्री सदाशिवेन्द्र सरस्वती तथा रामकिङ्कर पण्डित विरचित वृत्तियों के 
रहते हुए भो इस वृत्ति का प्रयोजन था--छात्र और जिज्ञासुओं को इस योग्य बना दिया जाए कि वे 
साधिकार शाङ्करभाष्य के अध्ययन में प्रवृत्त हों तथा सुगमता से भाष्य का तात्पर्य हृदयंगम कर ले । 


प्रवेशमीहते कश्चि्ञरशचेद्व्यासनिमिते । सुत्र चाद्वतराद्वान्ते शङ्कराचाय भाषिते । 
अवश्य तेन स्श्येत, वृत्तिरेषा मुभुक्षुणा। अन्यथा भाष्यतात्पर्य प्रवेशः स्यात्सुदुलं भः ॥ 


यही कारण है कि विद्यानन्दवृत्ति की प्रशंसा श्रद्धेय श्री करपात्रो जी, श्री स्वामी अखण्डानन्द 
जी सरस्वती, महामण्डलेश्‍वर श्रीस्वामी काशिकानन्दगिरिजी तथा आचार्य पण्डित बद्रीनाथ शुक्ल जी 
जेसी दार्शनिक विभूतियों ने को थो । अब स्वामी विद्यानन्दगिरिजी ने सटिप्पण रत्नप्रभाललिताव्याख्या 
संवलित आचार्य भाष्य को प्रस्तुत कर एक बड़े अभाव की सर्वांग सुन्दर पूति को है । विद्यावाचस्पति 
महामण्डलेश्वर श्री स्वामी विष्णु देवानन्दगिरि जी की गोविन्दप्रसादिनी टिप्पणी तथा स्वामी विद्यानन्द 
गिरि जी की ललिता व्याख्या ने अत्यन्त निर्मल छप में भाष्यकार के तात्पर्य को प्रकाशित कर दिया 
है । प्रत्येक अधिकरण की सङ्गति, विषय, सशय, पूर्वपक्ष एवं उत्तरपक्षात्मक पञबावयवी कसौटी 
का स्पष्ट तथा वैज्ञानिक शैली में प्रतिपादन-अनुगमन जहां ग्रन्थ को निर्दुष्ट सिद्ध करता है, वहां 
व्याख्याकार के प्रगाढ पाण्डित्य की भो सूचना देता है-- 

ब्रह्मसूत्र भगवान्‌ वादरायगा की रचना है । आचार्यश्रवर पण्डित गोपीनाथ कविराज जीने ब्रह्मा- 
सूत्र को भिक्षुसूत्र मानने का प्रस्ताव किया था । पर पण्डित उदववीर शास्त्रो ने इस भ्रम का निराकरशा 
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करते हुए स्पष्ट घोषणा की, कि पराशर गोत्र वाले कपिल के शिष्य भिक्षपञ्चशिख की सांख्य 
विषयक रचना भिक्षुसूत्र है न कि ग्रह्मवूत्र । ब्रह्मसूत्रकार वे ही बादरायण व्यास हैं, जिन्होंने महा- 
भारत तथा पुराणों की रचना की है। वायु पुराण इस का समर्थन करता है— 
पराशरसुतो व्यासः कृत्वा पौराणिक कथाम्‌ । सवं वेदार्थघटितां चिन्तयामास चेतसि । 

जीवेश्व रश्नह्मभेदों निरस्तः सुत्रनिणये । निरूपितं परं ब्रह्म भतियुक्तविचारतः ॥ 

वायु पुराणा प्रामाशिक रचना है तथा महाभारत के समकालीन रचना है। महाभारत में उस 
का नामोल्लेख मिलता है-- 

वायुप्रोक्तमनुस्मृत्य पुराणमृषिसंस्तुम्‌ । 

आचार्य श्री शङ्कुर ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में 'नामरूपे च सूतानाम्‌' तथा (ऋषीणां नामधेयानि 
याइच वेदेषु दृष्टय:' जेसे शलोक वायुपुरागा से उद्धृत किए हें । यह भी सम्भवतः इसीलिए, कि वायु- 
पुरार बादरायण व्यास का रचना है और सूत्रकार तथा पुराणकार के रूप में व्यास जी के कतृ त्व को 
प्रमाणित करतो है । अतः यह भ्रान्त घारणा छोडनी चाहिए कि ब्रह्मसूत्र का लेखक व्यास के अतिरिक्त 
कोई बादरायगा नाम का व्यक्ति था, जिसने बुद्ध के बाद सूत्रों को रचना को । भामतीकार ने बहा- 
सुत्रकृते तस्य वेदव्यासाय वेधसे' कह कर क्रुष्णाद्रपायल व्यास और बादरायण को अभिन्न ही 
माना है। 

भगवत्पाद आचार्य शङ्कुर ने ब्रह्मसूत्र का भाष्य प्रस्तुत कर विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिष्ठापन 
किया । आचार्य से पूर्व भ्रा्नाय वोधायन और आचार्य उपवर्ष जेमे प्राचार्य हो गए थे, जिन्होंने ब्रह्म- 
सूत्र की विशद व्याख्या की थी । पाणिनि के गुरु वर्ष के भाई थे उपवर्ष । आचार्य शङ्कुर ने ब्रह्मसूत्र 
के भाष्य में दो स्थलों पर उपवर्ष का स्मरण किया है प्रपञ्चहंदयङ्कार का कहना है कि विस्तृत 
बोधायनवृत्ति का संक्षेप उपवर्ष ने किया । आचार्य शङ्कर ने इन वृत्तियों को बहुत उपयुक्त नहीं 
माना। बोधायनवृत्ति को निजमतानुसार अर्थान्तर की ओर मोड़ दिए जाने को बात श्रीरामानुज 
ने भो श्री भाष्य में स्वीकार की है--“भगवद्दोधायनकृतां विस्तीर्णा बरह्मसुत्रवत्ति पूर्वाचार्या: सञ्चि- 
क्षिपुः, तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यायन्ते ।' आचार्य शङ्कुर ने ब्रह्मसूत्र को अनाविल व्याख्या 
विशुद्ध वेदान्तानुसार की । उन्होने सूत्रों का क्रम निश्चित किया, सुत्रपदानुसारी भावना को समझा, 
स्वमत प्रतिपादन के लिए अधिकरणों की सङ्गति बैठाई तथा परमत निराकरगा की उग्रखण्डनात्मक 
शेली का अनुवर्तन कर सिद्धान्त-निरूपणा की ऐसी पद्धति विकसित की जिसने अद्वतवाद को दर्शनो 
का मुकुटमणि बना दिया । उनके विरोधी वैष्णवाचार्य भो श्रीशङ्कर द्वारा बनाई गई पद्धति का 
विरोध न कर सके । कुछ साधारण परिवत्तनों के साथ उन्होंने भो उसी शैली का अनुगमन किया । 
आचाय शङ्कर द्वारा निमित्त व्याख्या विधि को हो उन्होंने अपना आदर्श बनाया । पांचरात्र प्रथवा 
भागवत मत को छोड़ कर सांख्य, वैशेषिक, बौद्ध, जेनमतादि के खण्डन में बाद के आचार्यो ने श्री 
शङ्कर का ही अनुकरण किया। सूत्रकार से भो उम्र विरोधो तेवर आचार्य शङ्कर के खण्डन में 
दिखाई देते हैं । सांख्य पर तो आचार्य ऐसे टूटते हैं, जैसे बही उनका प्रधान विरोधी हो । बेष्णवा- 
चार्यो ने भक्ति सिद्धान्त के मूलख्रोत पांचरात्रागमों का समर्थन करने में आचार्य द्वारा प्रस्तुत 
खण्डनात्मक उक्तियो के विरुद्ध मण्डनात्मक युक्तियां देने में ही अपनी शक्ति झाँक दो, यह स्वाभाविक 
भो था क्योंकि ऐसा न करने पर भक्तिवाद न टिक पाता और उनका प्रस्थान हो त्रुटित हो जाता । 
आचार्य शङ्कर के अद्वेतवाद के विरुद्ध आचार्य भाश्कर जैसे प्रतिवा!दयों ने जो कुछ कहा-लिखा, 
उसका उतनी हो शक्ति से खण्डन आचार्य वाचस्पति मिश्र ने भामती में कर दिया । भामतोकार 
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ने आचार्य शङ्कर की महिमा को पुनः मण्डित किया । इसके बाद तो शङ्कर विरोधियों के मुख 
कीलित हो गए, उनके चेहरे निष्प्रभ हो गए, उनके अधरों पर शब्द सूख गए, तर्को को पाला मार 
गया और धूल धूस रित खण्डनात्मक प्रयासों के लिए कोई स्थान होन रह गया । श्रन्तरवर्त्ती व्याख्या- 
कारों ने प्रत्यक्ष-परोक्ष आचायं का लोहा मान लिया । 

श्री स्वामी विद्यानन्दगिरि जी ने ललिता व्याख्या प्रस्तुत करते हुए इस सारी सामग्री को ध्यान 
में रखा है। उनकी 'विद्यानन्दवत्ति' को पढ़ कर यदि छाद्धूर सिद्धान्त का मानचित्र समझ में आता 
है तो इस भाष्य को पढ़ कर उस मानचित्र की रङ्गयोजना श्रौर मरिणकृट्टिम श्रृङ्गार को एक-एक 
बारीको पक्रड़ में झा जाती है। उन्होंने प्रथमाध्याय को समन्वयाध्याय, द्वितीयाध्याय को विरोध 
परिहाराख्याध्याय, तृतीय अध्याय को साधनाख्याध्याय तथा चतुर्थ को फलाध्याय कह कर व्याख्या 
प्रस्तुत को है, जिससे सूत्रकार तथा भाष्यकार के मूल मन्तव्म का पता चल जाता है। यह क्रम 
भामतोकार के अनुसार ही है, बस द्वितोय अध्याय का नाम भामतीकार ने अविरोधाख्य रखा है और 
स्वामी विद्यानन्द जी ने उसे प्रासक्षिकम्‌ में विरोध परिहाराख्य कहा है। ललिता व्याख्या में 
स्वामी जी ने पहले भ्राचायं शङ्कुर के सूत्र भाष्य का अर्थ प्रस्तुत किया है फिर रत्नप्रभा के सूत्रपोषक 
अर्थ की हिन्दी दी है। इसके बाद सारे विवेचन का सङ्गति, विषय, संशय, पूर्वपक्ष तथा सिद्धान्त 
शीर्षक से सार प्रस्तुत कर दिया है । इससे सिद्धान्त को हृदयंगम करने में पूर्ण सुविधा मिलेगी । 
उदाहरणा के लिए 'शास्त्रयोनित्वाधिकरण' को लें। इसका सारांश स्वामी जीने इन शब्दों में 
व्यक्त किया है-- 

१. सद्धति--निखिल जगत्‌ का कारण होने से आपने ब्रह्म में सर्वज्ञत्व कहा, वह ठीक नहीं 
है क्योंकि जगदन्तःपाती वेद भी है भोर वह नित्य है, फिर तो निखिल जगत्कारणात्व ब्रह्म में कहना 
अयुक्त है, ऐसा आक्षेप होने पर शास्त्रयोनित्वाधिकरणा प्रारम्भ करते हैं । 

२. बिषय- शास्त्रयोनित्वाधिकरण में वेद का कर्ता ब्रह्म का विचार किया गया है। 


३. संशय- वेद का कर्ता ब्रह्म है या नहीं । 
४. पूर्वपक्ष-- 'बाचा विरूपनित्यया' इस वेदवाक्य में वेद को नित्य कहा गया है, उसका कर्ता 
कोई नहीं हो सकता । अतः बेद का कर्ता ब्रह्म नहीं है । 
५. सिद्धान्त--वेद का कर्ता ब्रह्म हो है क्योंकि वेद परमेश्वर का उत्रास-तिःश्त्रास है नित्यता 
तो समानता को लेकर कहो गई है । अत: सबका प्रकाशक वेद का कर्ता होने से ब्रह्मा सर्वज्ञ है । 
स्वामी जो ने सूत्र के ठीक वाद वेप्रासिक न्यायमाला के श्‍लोक दिए हैं और उसी पृष्ठ में 
पञ्चावश्वों का वर्णन भो है। पर कहीं-कहीं प्रकरण समाप्ति पर उन इलोकों का सार उक्त 
पञ्चावयव के आधार पर हिन्दी में प्रस्तुत कर दिया है, उदाहरण के लिए उक्त सारांश के बोधक 
न्यायमाला के श्‍लोक लोजिए-- 
न कतृ ब्रह्म वेदस्य कि वा कतृ न कतृ तत्‌ । चिरूपनित्पया वाचेत्येवं नित्यत्वकीतंनात्‌ ॥ 
कलु निःइवसिताद्यवतेनित्यत्बं पू्य॑साम्यतः । सर्वावभासिवेदस्य कतृ त्वात्सब विद्भवेत्‌ ॥ 
पाठक देखेंगे कि स्वामी जी को सम्पूर्गा भाष्य हस्तामलकबन्‌ है, उनकी ललिता व्याख्या 
बिषय का सांगोपांग रमणीय निरूपण करती है तथा भाष्यकार के सूत्राथ विचार को प्रामाणिकता 
युन्तियुक्त ढङ्ग से प्रतिपादित करतो है। तृतीय अध्याय (साधनाख्य अध्याय) में स्वामी जीकी 
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प्रतिभा तथा निपुणता का विशेष परिचय मिलता है । पूर्वमीमांसा शास्त्र के पूणां अध्ययन के बिना 
न तो इस अध्याय के भाष्य को समझा जा सक्ता है और न इसका पठन-पाठन किया या करायाजा 
सकता है । स्वामी जी का इस सम्बन्ध में यह कथन विद्वानों के लिए चुनौती है कि “वैदिक उपा- 
सनाग्रों के लिए इस पाद पर अनुसन्धान की परम आवश्यकता है । अनुसन्धान के बाद उपनिषदों 
में बाशात पराउर विद्या के अनुष्ठान के लिए एक तालिका बनाने की भो आवश्यकता है जिससे साधक 
उपनिषदों में वाणात बैदिक उपासनाओं का सम्यक, प्रकार से अनुष्ठान कर समुचित फल प्राप्त कर 
सके ।” ब्राह्माणा ग्रन्थों तथा उपनिषदों को प्रतीकात्मक शेली में कथित उपासना विधियाँ, उपास्यदेव 
तथा उपासना के फलों में दिखाई देने वाले विरोध का निरसन तभी सम्भव है जब मूल मन्त्र भाग 
के तात्पर्य से गहरा परिचय हो । मूल सूत्रकार का लक्ष्य समन्वय है । अतः भाष्यकार तथा टीका- 
कारों ने ऊपर से विरोधी दीखने बाली उपासनाओं में भ्रन्तरवर्ती एकत्व दिखाया है । 'दशंयति च' 
सूत्र की व्याख्या में कह दिया गया है--'अन्यत्रोपासनाबिधानायोपादानाप्रायेणोपासना नामस्यंकत्व 
सवंत्रेति सिद्धम्‌ । 

एक बात और । धर्मशास्त्र में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के अर्थ को जानने के लिए पाठक को 
अन्यत्र न जाना पड़े, उसके सतत स्वाध्याय का आसन खण्डित न हो । अतः व्याख्याकार ने उनकी 
परिभाषाएँ यथास्थान दे दी हैं । जैसे इष्ट और पूर्त शब्दों की व्याख्या में प्रस्तुत निम्नाङ्कित शोक 
ध्यान आकृष्ट करते हैं-- 

अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम्‌ , आतिथ्यं वश्वदेवं च इप्टमित्यभिधोयते । 
वापी कपतडागादि देवतायतनानि च, अञ्नप्रदानमारामः पूर्तेमित्यभिधीयते॥ 

इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ शाङ्करभाष्य का एकमात्र ऐसा हिन्दी अनुवाद है 
जिसमें आचाय के चिन्तन की विशिष्टता बताते हुए भाष्यगत सिद्धान्त का निर्मल प्रतिपादन किया 
गया है। इस ग्रन्थ द्वारा प्रबुद्ध पाठकों को सूत्रानुसार सम्पूर्ण विवेचन सामग्री एक ही स्थान पर 
प्राप्त हो सकेगी तथा श्रद्वैत विषयक समस्त परम्पराओं के समन्वयक सूत्र उपलब्ध हो सकंगे। अद्वेत 
सम्प्रदाय को शास्त्र सम्मत पुष्टि तथा अवेदिक और श्रद्वेत-इतर सिद्धान्तों का निराकरणा भाष्यकार 
का लक्ष्य रहा है। श्री स्वामी जी ने ललिता व्याख्या में सर्वत्र इसी सिद्धान्त की रक्षा को है। 
प्राचां शङ्कुर के मूल सिद्धान्त के इस नाभिकेन्द्र में पाठकों को वेदिक सिद्धान्त का स्वच्छ, मनोरम 
और नित्य शतदल खिलता हुआ मिलेगा; वह शतदल जिम पर श्रो वाचस्पति मिश्च, श्री मधुसूदन जी 
सरस्वती तथा केलासपीठ के महामण्डलेश्वर बुन्द मधुकर बन कर श्रध्यात्म के मधुकर एकत्र करते 
रहे हैं। श्रीविद्यानन्दगिरि जी इसी मधूविद्या के निष्णात आचार्य हैं। वे हमारी अर्चना के 
योग्य प्रज्ञापुरूष हैं । 

॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


भगवदीयः 
मकरसंक्रान्तिः डां० विष्णदत्त राकेश 
वि" सं० २०५३ पी-एच-डी., डी. लिट्‌, 
शाद्ुराब्दः १२०९ मानविकी सङ्कायाध्यक्ष 


गुरुकुल काँगडो विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 


TYR पड आळा 
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॥ प्रासङ्चिकम्‌ ॥ 
छु दिशन्तु श॑ से गुरुपादपांसव: 


अपौरुषेय वेद, कल्पवृक्ष के तुल्य है जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थं के साधनों 
एवं अधिकारी आदि का निपुणातम वर्णन है। वेद में कम, उपासना और ज्ञान ऐसे तीन काण्ड हैं। 
इनमें कर्म और उपासना लौकक तथा पारलौकिक दोनों ही फल के साधन हैं । सकाम भाव से कर्म 
ओर उपासना का अनुष्ठान करने पर केवल ऐहिक तथा आमुष्मिक सुख-साधन प्राप्त होते हैं, पर 
निष्काम भाव से अनुष्ठान क्रिये जाने पर ग्रन्त:शुद्धि एवं चित्तऐेक्ग्रथ द्वारा परम्परया मोक्ष के भी 
साधन होते हैं । इसमे भिन्न ज्ञान मोक्ष का साधन है जिसका निरूपरा वेद के शिरोभाग उपनिषदों 
में किया गया है । यूं तो उपनिषदों में धर्म, अर्थ एबं काम का भो निरूपणा है किन्तु प्रधान रूप से 
माक्ष के साधन ज्ञान का ही निरूपगा किया गया है । मोक्ष परम पुरुषार्थं है जो बह्यात्मॅक्य रढ 
अपरोक्ष ज्ञान मे सद्य: प्रप्त होता है और अइढ अपरोक्ष ज्ञान से परम्परया मोक्ष मिलता है । 
उपनिषदों के संदिग्ध वाक्यों का विचार उत्तर मीमांसा (ब्रह्मसूत्र) में किया गया है जिसके रचयिता 
भगवान्‌ बादरायण है । भगवान्‌ वादरायणा के अभिप्राय को जगद्गुरु आदि शङ्कराचायं भगवत्पाद 
ने ही ठीक-ठीक समझा है, क्योंकि इसके पूव ब्रह्मसूत्र पर भाष्य या वृत्ति लिखने वालों के पक्षों 
का निराकरण भी ब्रह्मसूत्र शाद्कुर भाष्य मे देखने को मिलता है । शाद्कूरभाष्य के केवलाद्वैत सिद्धान्त 
पर धूलि प्रक्षेप करने का असफल प्रयत्न बाद के विद्वानों ने किया है, जिसकी चर्चा यहाँ पर अनावश्यक 
है। हम तो यहाँ पर ब्रद्मासूत्र और उसके प्राञ्जल, गम्भीर शाङ्करभाष्य पर ही कुछ विचार करना 
उचित समझते हैं । 
ब्रह्मसूत्र चार अध्पायों में विभक्त है, जिसके प्रत्येक अध्याय में चार-चार पाद हैं। ब्रह्मसूत्र 
के प्रारम्भिक चार अधिकरण इतने अधिक महत्वपूर्ण हैं कि कुछ विद्वान्‌ भगवत्पाद आदि शङ्कराचार्य 
के सिद्धान्त को समअने के लिए इन चार अधिकरगों का अध्ययन ही प्रर्याप्त मानते हैं। उनकी यह भी 
धारणा है कि शेष ब्रह्मसूत्र में इन्हीं चार श्रधिकरगास्थ चार सूत्रों के विषयों का पहलवन हिया गया 
है, फिर भो उसका अध्ययन-अध्यापन अनावश्यक नहीं है । ब्रह्मसूत्र के प्रथम जिज्ञासा अधिकरणा में 
चार वणकों द्वारा भगवान्‌ भाष्यकार ने इस अधिकररा के अभिप्राय को सुस्पष्ट किया है, १. अध्यास 
वरांक २. अगतार्थ वराक ३. अधिकारी वर्णक तथा ४. ब्रह्म को आपात प्रसिद्धि वर्णाक । इन 
चारों वर्णको द्वारा जो भो भगवान्‌ भाष्यकार ने इस अधिक्ररगग के अभिप्राय को सुस्पष्ट किया हैं 
ह मनन करने योग्य है। विशेषतः समन्बयाधिकरगा के दो वर्णाकों में जो भाव व्यक्त किया है वह 
मनन करने योग्य है । विशेषत: समन्वयाधिकरगा के दो वर्णको में जो भाव व्यक्त किया है वह तो 
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देखने में ही बनता है । ऐसे ही आगे के भ्रधिकरणों में भो. अनुपम चिन्तन ब्रह्वाजिज्ञासुओ को मिलता 
है.) इसी लिए तो श्रीमधुसूदन सरस्वतीजी ने सिद्धान्त बिन्दु में लिखा है-- ॒ . ! 

: / न नोमि तं ध्यासमहेथमर्थ सम्यङ्न सुत्रेरपि यो बबन्धः । 

: बिनाऽपि तं: संप्रथितमशेषं तं शङ्कर नौमि सुरेइवरं च ॥ च 
ˆ अर्थात्‌ सूत्रों को रचना करने के बाद भो उपनिषदों के अभिप्राय को वेदव्यास जी नहीं बांध 
सेके क्योंकि वेदव्यास जी के सूत्रों को व्याख्या श्रन्यथाभी विद्वानों ने की है । पर बिना सूत्ररचना के 
ही आदि शङ्कराचार्य जी तथा सुरेश्वराचार्य जी ने जिसं केवलाइँत श्रौतसिद्धान्त को सुस्पष्ट रूप से 
अंभिव्यंक्त किया है एतदर्थ वेदव्यास की अपेक्षा भो हमे आदि शङ्कराचार्य एवं सुरेशवराचार्य जीं की 
अधिक वन्दनीय मानते हैं । ऐसा ही अभिप्राय संक्षेप शारोरकाचार्य श्री सवंज्ञात्ममुनि ने भी व्यक्त 
किया है । उन्होंने कहा है कि हा | _ 

वक्तारमासाद्य यमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्विताभूत्‌ । 
निरस्तदुष्तक कल ्कुपङ्ा नमामि तं शंकरमचिताङ्स्रिम्‌ । 


(नित्य सरस्वती वेदवाणी जगद्गुरु आदि शङ्कराचार्य को प्राप्तकर अपने अर्थ से सम्पन्न हो 
गयी, जिस वेद वाणी में दुष्तकं पड्भुकलड्ूू का नाम तक. भी नहीं है, ऐते भगवत्पाद के चरणों में में 
नमस्कार करता हैं ।) क : E ` 
समन्वयाध्याय के प्रथम पाद में उन श्रुति वाक्यों का विचारकर अद्वय ब्रह्म में समन्वय बतलाया 
गया है जिनमें ब्रह्मालिङ्ग सुस्पष्ट भासते हैं। पर जिनमें ब्रह्मलिङ्ग सुस्पष्ट नहीं भासते और उपास्य 
रह्म का प्रतिपादन करने वाले हैं ऐसे श्रुतिवाक्यों का विचारकर भ्रद्वय ब्रह्मा में समन्वय समन्व- 
याध्याय के द्वितीय पाद से किया गया है । ऐसे ही जिन श्रुतिवाकयों में ब्रह्मलिङ्ग स्पष्ट तो नहीं है 
किन्तु प्रायशः वे ज्ञेय ब्रह्म को विषय करते हैं, ऐसे श्रुतिवाक्यों पर विचारकर अद्वय ब्रह्मा में समन्वय 
प्रथमाध्याय के तृतीय पाद से किया गया है और श्रुतियों में जो अव्यक्त एवं अजादि पद श्राये हैं 
जिन्हें देखने पर सन्देह होता है कि सम्भवतः ये पद प्रधान, परमाणु या शुन्य को तौ विषय नहीं कर 
रहे हैं, ऐसे सन्दिग्ध पदों का विचारकर पूर्वोक्त अद्यब्रह्म में ही इनका भी समन्वय दिखलाया गया 
है। इस प्रकार सम्पूणां श्रुतियों का अद्वय ब्रह्मं में समन्वय निश्चित हो जाने पर विरोध परिहार के 
लिए द्वितीय अध्याय की रचना वेदव्यास जी ने की है । | | | | 0 
- , विरोध परिहाराख्य द्वितीय अध्याय करे चार पाद है--१. स्मृतिपाद २. तर्क पाद ३. 'वियत्‌ 
पाद और ४. प्राण पाद। सांख्य, योग, काणादादि स्मृतियों और उनके तर्को के साथ जब समन्वय. 
में विरोध खड़ा हो गया, तो उस विरोध का परिहार द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद से किया गया है। 
द्वितीय अध्याय के द्वितीय तर्क पाद द्वारा उन्हीं के तर्को से उनके दर्शनों की समीक्षा की है जिससे 
सांख्य, काणाद, बौद्ध, जेन, पाशुपत एवं पाञ्चरात्र भागवत मत में दुष्टत्व बतलाया गया है । जब 
इनक तर्क इनके दशेनों में ही पङ्गु हो रहे हैं तो भला इनक तर्को द्वारा ब्रह्मसूत्र के प्रथ्माध्याय से 
सुनिश्चित समन्वय में विरोध की आशा कंसे की जा सकती है। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद द्वारा 
महाभूत एवं जीवादि श्रुतियों के विरोध का परिहार किया गया है। उसका मूल कारण यह थां 
कि जब तर्क पाद के अन्तिम अधिकरण में 'विप्रतिपेधाच्च' इस सूत्र द्वारा भगवान्‌ वेदव्यास ने यह 
कहा कि पाञ्चरात्र मत इसलिए भी प्रसङ्गत है क्योंकि उसमें परस्पर विरोध दीखता है, इसी बात 
कों लेकर वियदादि भूतों एवं जीव आदि के सम्बन्ध में जब श्रुतिविरोध दोखता है तब क्यों नहीं श्रुति 
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सिद्धान्त को असज्भुत मान लिया जाय; इस विरोध का परिहार द्वितोप अध्याय के तृतीय पाद से 
किया गया है । विरोध परिहाराख्य द्वितीय अध्याय के चतुर्थपाद द्वारा लिङ्ग शरीर सम्बन्धी 
श्रृतियो के विरोध का परिहार किया गया है । इस्द्रियां, मुख्यप्रागा, इनके स्वरूप, परिमाण एवं 
संख्या आदि के विषय में जब श्रृतियों का मतेक्य नहीं है, तो क्यों नहीं परस्पर विरुद्ध बोलने बाली 
श्रुतियों को उपेक्षा की जाय; ऐसा विरोध आने पर भगवान्‌ वेदव्यास ने उसका भी परिहार ब्रह्मसूत्र 
के द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद द्वारा कर दिया है । इस प्रकार सभी बिरोधों के निरस्त हो जाने पर 
केवलाद्वैत सिद्धान्त में श्रुतियों का पूर्वोक्त समन्वय सुस्थिर हो जाता है । तत्पशचात्‌ मुमुक्षु साधक 
मोक्षसाधनों के अनुष्ठान में तत्पर होता हे । उन्हीं साधनों का विचार ्रद्मासूत्र के तृतीय अध्याय 
में किया गया है । 


तृतीय अध्याय को साधनाख्य अध्याय भी कहते हैं, जिसमें मोक्ष के समी साधनों पर विचार 
किया गया है, इसमें भो चार पाद हैं--१, वैराग्य पाद २. ततस्बमपदार्थशोधन पाद ३. गुणोष- 
संहार पाद और ४. निर्गुणविद्या के अन्तरङ्ग-हिरङ्ग साधन विचार पाद। इसके प्रथम वैराग्य 
पाद में जीव की परलोक गति भौर आगति का विस्तृत विचार किया गया है, जिससे साधक के मन 
में पुनर्जन्म से छूटने की तीब्र आकांक्षा उत्पन्न हो जाय और वह लोक-परलोक के समस्त भोगों से 
उपरत हो अध्यात्म साधना में तत्पर हो जाये । इसके द्वितीय तत्‌-त्वम्‌ पदार्थशोधन पाद में महावाक्य 
के तत्‌ एवं त्वम्‌ पदार्थ का विचार किया गया है, जिसमें सभी आठ अधिकरण हैं। प्रारम्भिक चार 
अधिकरणों द्वारा त्वम्‌ पदार्थ का विचार भ्रौर तत्पश्चात्‌ चार अधिकरणों द्वारा तत्‌ पदार्थ का 
विचार किया गया है । पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थं ज्ञान का हेतु है, इसे सभी विद्वान्‌ मानते हे । अत: 
वाक्याथं ज्ञान से पूर्व तत्‌-त्वम्‌ पदार्थ का विचार अत्यावश्यक है । इस अध्याय के तृतीय पाद में 
परापर विद्या क गुणों का उपसंहार कहाँ और कैसे होता चाहिए, इसका निपुणतम विचार छत्तीस 
अघिकरणों में किया गया है । पूव मीमांसा से अनुप्राशित होने के कारणा इसके अध्ययन-अध्यापन में 
विदान्‌ कठिनाई का अनुभव करते हैं, किन्तु वैदिक उपासनाओं के लिए इस पाद पर अनुसन्धान को 
परम आवश्यकता है | अनुसन्धान के बाद उपनिषदों में वर्णित परापर विद्या के अनुष्ठान के लिए 
एक तालिका बनाने को भो ग्रावश्यकता है, जिससे साधक उपनिषदों में बणित वेदिक उपासनाओं का 
सम्यक्‌ प्रकार से अनुष्ठानकर समुचित फल प्राप्त कर सके । साधनाख्य तृतोय अध्याय के चतुर्थ पाद 
में निर्गुण ब्रह्मविद्या के अन्तरङ्ग एवं बहिरङ्ग साधनों का विशेष विचार किया गथा है, जिसमें 
सभी सत्रह अधिकरण हैं। इस पाद के विषयों का सम्यक्‌ विचार किये बिना निगुण ब्रह्मविद्या 
में साधकों की दाढ्ये प्रवृत्ति नहीं हो सकती । प्रसङ्गवश इस पादमं भौ सगुणा विद्या का भी 
किव्चित विचार है । 


ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ अध्याय का नाम फलाध्याय है जिसमें निर्गुणा एवं सगुण ब्रह्मविद्या के फल- 
विशेष का निर्णय किया गया है । इसके प्रथम पाद में जीवनमुक्ति एवं उसके साधनों का निरूपणा 
है, द्वितोय पाद में विद्या के फलस्वरूप उपासक की उत्क्रान्ति एवं गति का विचार विस्तार से किया 
गया है। इस अध्याय के तृतीय पाद में सगुण ब्रह्मोगासक के मरने पर उत्तरायण माग द्वारा ब्रह्म- 
लोक को प्राप्ति कही गयी है, ब्रह्मलोक के मार्ग का वसांत विस्तार से किया गया है । श्रन्तिम 
चतुर्थ पाद में निर्गुण ब्रह्मज्ञानियों को विदेहकंवल्य की प्राप्ति एव ब्रह्माविर्भाव भी बतलाया गया | 
है और सगुगा ब्रह्म उपाएको को ब्रह्मलोक के शासक के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति बतलायी 
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गयी है; किन्तु उस लोक के शासन का अधिकार वहाँ के शासक ब्रह्मा के अधीन ही बतलाया 
गया है, भोगमात्र को समता कही गयी है । इस प्रकार संक्षेपतः इस ब्रह्मसूत्र के विषयों का 
विचार पूणां हो जाता है । 


वैषिष्ट ही नहीं रह जायेगा। 

प्रस्तुत संस्करण में प्रत्येक अधिकरणों के सङ्गति, विषय, संशय, पृव॑पक्ष एवं सिद्धान्त पक्ष 
इन पञ्चावयवों का सुस्पष्ट प्रतिपादन ललिता व्याख्या में किया गया है जो वैयासिक न्यायमाला 
के ऊपर आधारित है । प्रत्येक अधिकरण का नाम जहाँ दिया गया है, उसके नीचे वैयासिक न्यायमाला.. 
के श्लोक दिये गये हैं और उसी पृष्ठ में ललिता ब्याख्या के साथ अधिकरणों के पञ्चावयवों को 
बतलाया है। सूत्र सदा शिरोभाग में दिये गये हैं और सूत्रारम्भ के पूवं उपोद्घात भाष्य दिया .. 


टीका एवं टिप्परिणयों को यथासम्भव उसी पृष्ठ में रखने का प्रयास किया गया है और ललिता... 
व्याख्या कभी आगे-पीछे भी हो गयी है । पाठको की सुविधा के लिए इन सभी बातों का ध्यान... 
रखकर सम्पादन किया गया है; उसी दृष्टि से इस ग्रन्थ में चतुःसूत्री (टोका, टिप्पणी एवं ललिता... 
व्याख्या के सहित) पृथक भी एक भाग में सङ्कलन किया गया है और सम्पूर्ण ग्रन्थ दो भागों में :: 
उपलब्ध है। आशा है कि प्रस्तुत ग्रन्थ का सम्पादन पाठको एवं जिज्ञासुझों के लिए इसके पूर्व. प्रकाशनों. . 
की श्रपेक्षा अधिक उपादेय होगा । इसकी पाण्डुलिफि, टिप्फ्ण सङ्कलन, शोध्यफ्त्रसंशोधन एवं. 
-सम्पादन में सम्पादक मण्डल के सदस्यों ने अत्यन्त मनोयोग दिया है, एतदर्थ ये सभी साधुवाद एवं 
भगवत्क्ृष के पात्र हैं। अत: हम उन सबकी मङ्गल कामना करते हैं। इत्योंशम्‌ । 


वासन्ती नवरात्रि भगवत्पादीयः | 
शाख्कुराब्द १२०८ आचार्य म. म॑. स्वामी विद्यानन्द गिरि 
विक्रमाब्द २०५३ श्री कैलास आश्रम शं 
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ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्यस्थविषयानुक्रमणिका । 
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१ जिशासाधिकरणम्‌ । (पृ० ५-४३) 

अथ हित्तीयवरांकम्‌-पृ० २८ 

अथ तृतोयवर्णकम्‌-प० २९-३६ । 
अथशब्दस्यानन्तर्यार्थकत्वव्यवस्थापनम्‌ । २६ १ 
तच्चानन्तर्यं शान्दबोधापेक्षं कर्मावबोधापेक्षं 
वेति संदिह्यो भयनिरसनपूर्वकं नित्यानित्य- 
वस्तुविवेकादिसाधनसम्पत्त्यानन्तयंसाधनम्‌ । ३१ १ 
अतैःदाब्दघटकह्येदंशब्दस्याग्निहोत्रादीनां 
श्रेषःसाघनातामतित्यफलत्वाथकत्वकथनम्‌ । ३५ ४ 
ब्रहाजिज्ञासापदस्य शेषषष्ठीसमासत्वतिरा- 
करणपूर्वककर्मंषष्ठीसमासत्वव्यवस्थापन म्‌ । ३६ ४ 

अथ चतुर्थवर्णकम्‌ -पृ० ३६-४३ । 
क्रहमणो जिज्ञास्यत्वं विकल्पासहत्वेना क्षिप्य 
सर्वजनीनेनात्मास्तित्वप्रत्ययेन प्रसिद्धिमुप- 
पाद्य तत्त्वनिर्णयपरिपन्थिभूतानां बहुविध- 
प्रतिपत्तीमां युक्तिवाक््यतदाभाससमुत्थितानां 


२० 


पू७ १-१८१ 
सू० प्‌? 
निरसनहेतुद्वारा . वेदान्तवाक्यमीमांसाया 
निःश्रेयसप्रयोजनस्वप्रतिपादनम्‌ । . | 
२ जन्माटाधिकरणम्‌ । (१० ४३-५३) 
जन्मादिपदस्यार्थकथनम । २ ४४ 
अस्पेतिपदस्यार्थकथनम्‌ । » डॅश 
यत :पदस्यार्थकथनम्‌ । - PE ६. 
विपरिणामादीनां शेषभावविकाराणा जन्मा- 
दित्रिष्वन्तर्भावप्रतिपादनम्‌ । | » ४६ 
| उक्तस्य ब्रह्मालक्षणस्थातिव्याप्तत्वश सु - 
निरासाय जगत: कारणान्तरादसभवप्रति- 
पादनम्‌ । | १ YS 
स्वभाववादिमतनिराकरणम्‌ । » Ys 
प्रकृताधिकरणस्य विवयवाक्यप्रदर्श न 
तद्गतयच्छब्दार्थ निर्णायकवाक्य प्रदर्श न- 
मुत्तरसूत्रावतरणं च। ११ ३ 


¥o | 


प्‌ 


३ शास्त्रयोनित्वाविकरणम्‌ । (पृ० ५४-५७) 


प्रथमवर्णकम्‌ । (१० ५४-५५) 
ब्रह्मणो वेदकतू त्वप्रतिपादनेत जगद्योनि- 


त्वावगतनिरतिशयसवंज्ञत्वदडढीकरणम्‌ । ३ ५५ 


द्वितोयबणंकम्‌ । (पृ० ५६-५७) 

ब्रह्मणः शास्त्रप्रभाणकत्वप्रतिपादनम्‌ । अस्मि- 
न्कल्पे पुबसूत्रेणास्य सूत्रस्य गताथत्वाशङ्का 
तत्परिहारश्च । का 
उत्तरसूत्रावत रणव्याजेन द्वितीयवर्ण का क्षेप- 
पूर्वकोत्त रसूत्रनिवर्त्यपुर्वपक्षाभिधानम्‌ । ;, 


५६ 


५८ 


सू० 


पृ ० 


४ समन्वयाधिकरणम्‌ । (१० ५८-१००) 


प्रथम वणकम्‌ । (६२-६७) 
सूत्र घटकपदानामर्थकथनम्‌ । 
बेदान्ताना मेकान्तेन ब्रहमप्रतिपादनपरत्व- 
माख्यात्‌ केषांचिद्वाक्यानामुपदर्शनम्‌ । 
बह्मण सिद्धत्वेन मानान्तरवेद्यत्वमित्या - 
दीनां पूर्वपक्षबीजानां निराकरणम्‌ । 

ट्वितीयबर्ण कम्‌ । (१० ६७-१००) 
ब्रटमण उपास्तिविधिशेषत्ववादिमतोप- 
न्यास: । 
कर्मज्ञानफलयोबलक्षण्यप्रदर्शनम । 
ब्रह्मणस्तउज्ञानस्य च कार्यानुप्रवेशानहँत्वम्‌ । 
ब्रह्मण आप्यत्वनिरासः । 
ज्ञानस्य क्रियात्वमाशङ्कुघ तत्परिहारः । 
ब्रह्मविवयकलिङादीनां विधित्वनिरा- 
करणम्‌ । 
ब्रमात्मावगतौ सवकर्तेब्यता हान्या दे रिष्टत्व- 
कथनम्‌ । 
केवलवस्तुवादी वेदभागो नास्तीति प्रभाक- 
रमतस्य निराकरणम्‌ । 
आम्नायस्य कियार्थत्वादितिसूत्र आनथेक्य- 
मतदर्थानामित्ुक्तस्यानर्थक्यस्य पुरुषार्थानु- 


पयो ग्युपाख्यानादि भूतां दादविषयकत्वा- 
भिधानम । 


निषेधवाक्यबद्वे दान्तानां सिद्धेऽर्थे प्रामाण्य- 
प्रतिपादनम्‌ । 

न वेदान्तानां कर्तेब्यविध्यन्‌प्रवेशमन्तरेण 
रञ्जुस्वरूपकथनवदर्थवत्त्वं संभवति श्रुत 
ब्रहमणोऽपि यथापूर्वं संसारित्बदर्शनादि- 
त्याक्षेपस्थ निराकरणम्‌ । आत्मनः सश्चरी- 
रत्वस्य शरीरात्माभिमानलक्षणमिथ्याज्ञान - 
रूपत्वकथनम्‌। | 
शरीरात्मामिमानस्य गौणत्वं वदतः प्राभा- 
करस्य खण्डनभू । विदुषः सर्वभ्रवृस्यसंब- 


हि 


न्धप्रद्शनेनावगतब्रह्मात्मभावस्य यथापूर्व- ` 


संसारित्वाभावावधारणम्‌ । 


६२ 


ष्ड 


६५ 


६७ 
७१ 
७६ 
दरै 


८४ 
८५ 
८७ 


5७ 


8१ - 


- हड 


९६ 


qo 


XA AANA: 


६ 


स्‌० पृ ० प 
वेदान्तानां प्रतिपत्तिविधिपरत्वनिराकरणम्‌ । ४ ९६६ ७ 
अद्वतात्मसाक्षात्कारैणाविद्यानिवत्तौ ' प्रमा- | 
त्रादिभावविरहात्प्रमाणादिग्यवहारवाध- 


प्रतिपादनम्‌ । 9) RR द 
उत्तरसुत्रावतरणम्‌ । १०१ १ 
५ ईक्षत्यघिकरणम्‌ । (पू: १०१-१२०) 
सूत्रगतपदानां योजना व्याल्यात च । ५-१०४ इ 
ईक्षितृत्वप्रतिपादकश्रुतिप्रदर्शनम्‌ 1... ॥ १०४ न; 
ईक्षतेरित्यस्य धात्वर्थतिदेशत्वकथन- तन 
तत्प्रयोजनकथन च ।  . . ४५१ १०५ है. 

स्वधर्मेण शानेन सवज्ञ प्रधानं भविष्य- 

तीति सांख्यो क्तिखण्डनम्‌ । - ०१ १०५ ६ 
सेश्चरसांख्यमतखण्डनम्‌ । , १०६ २ 
ब्रह्मणो न मुख्यं शर्वशत्वमुपपश्चते इति. | 
ूर्वपक्षबीजस्य निरसनम्‌ । १०६४ 
जीवस्येव ब्रहमणोऽपि ज्ञाने शरीरसंबन्भाद-. 

पेक्षेत्याशङुध तक्षिराकरणम्‌ । 19 १०८ है 


यदुक्तं संसारिणः शरीराद्यपेक्षा - ज्ञानो ``) ': - : 
त्पत्तिर्नेश्वरस्येति तदयुक्तं ` ईश्वरादतिऽ : = 
रिक्तस्य संसारिणोऽभावादित्याशङ्कुा तत्परि , 
हारश्च । अचेतनेऽपि प्रधाने ईक्षितृत्बस्य़ोंप-........ . .. . 
चारिकत्बोपपादनेनोत्तरसूत्राबतरणम्‌ । -:...,, १७९.. :२ 
सूत्रस्थात्मशन्दादितिपदेन जीबे सूतः आत्म-.: i. 
शब्दप्रयोगादितिविवक्षया प्रधानस्मेक्षितृ-: ..: . ... .. . 
त्वाभावध्रतिपादनम्‌ 4... ....:. .:-. ६.१११ ४ 
विधान्तरेण हेतुष्याख्थानम्‌ ।.. उ के ररर... 
आत्मशब्दस्य प्रधानेऽपि नानाथंत्नादूसुण".. .. 

वृत्या वा संभवामिधानेनोत्तरसूद्राबट- .. ... . 
तरणम्‌ । ११३. १ 
तम्निप्ठस्थ ( सत्यभेदज्ञानवत: ) मोक्षोपदै- .... .. . 
शात्‌ प्रधानस्थात्मशब्दालम्बनंस्वाभावप्रति-... . ७, 
पादनम्‌ । ५, ७.५११३. ६ 
ततत्वमसीस्यूप देशस्य प्रनानेक्यसंपदुयासना-. =... 
थंत्वनिराकरणम्‌ | गौणत्वताधारणत्वबोइ- .. 
एान्तवेषम्यप्रद्शनेत निराकरणम्‌ । ॥ ११४ ६ 


मष्क 


( २१ ) 


स्‌० qo पउ 
स्ववन्त्रहेसुपरतय। सूत्रष्याख्यानम्‌ । - . ८ ११६ १ 
स्थूलारुन्धतीन्यायेन तत्त्वमसीत्यत्र- प्रधान- 
स्वैवात्मत्वोपदेश इत्याशङ्कानिराकरणम्‌ । ,, ११६ - ५ 
जगत्कारणं प्रकृत्य स्वपितीत्यस्य निर्वचनं 
कुवंत्था श्रुत्या बेतनस्यंब जगत्कारणत्व- 
प्रतिपादनाभिघानम्‌ । 

सवेषु वेदान्तेषु जगत्का रणचँतन्यावगते:- 
प्रधानस्य जगत्कारणत्बाभावप्रतिपादनम्‌। १० १२० २ 
सबज्ञस्य ` जगत्कारणत्वप्रतिपाइकश्रति- 


६ ११८ ३ 


११ १२१ २ 


प्रदर्शनम्‌ । 
वृ्तसकीर्तनपुरःसरमुसतरसूत्रसंदभाक्षिपः । , १२१ ६ 
ढिरूपश्रटमबोघकभ्षुति प्रदर्शन पूर्व क मुत्त र- 
ग्रन्यप्रयोजनकथनम्‌ । » १२२ ३ 
६ आनन्दमयाधिकरणम्‌ । (पृः १२१-१४१) 
एकदेदिमतेन व्याख्यानम्‌ । २२ १२६ १ 
विषयवाक्यप्रदर्शनपूब कं तद्गतेनानन्दम- 

यशब्देन कि ब्रहमोच्यतेऽर्थान्तरं वेति 

संदिह्य पूर्वपक्षसम्थंनम्‌ । १ १२६ ४ 
परस्मिभानन्शब्दाम्यासप्रददा नेन 5 
सिद्धान्त । ११ १२७ २ 
अमुख्यारमप्रवा हपति तस्थ रूपपूव - 

वक्षबीजनि रसनम्‌ ` ` ` ,, १४८ ६ 
प्रियादीनां दिरस्स्वा दिकल्पनानुपपत्ति- 
रूपपूवपक्षबीजनि रसनम्‌ । ` ११1 १२८ ६ 
मंयटो विकारे दश नाद्विकार बिषयत्वमा- त्व 
नॅन्दमयेशेन्दस्या हू प्राचुयेंडपिं स्मर- 
णात्तद्विषयत्वप्रतिपादनम्‌ । ` | १३ १२८ १० 
ब्रहमण आनन्दहेतुत्वस्यपदेशं देतो मयटः 
प्राचुर्याथंत्वप्रतिपादनम्‌ । १४ १२६ ६ 
मान्त्रवाणिकस्यव परस्य ब्रह्मणो ब्राह- हु 
मणे थानन्मयशब्देने गानादानन्दमय: ` 

पर एकात्मेतिं प्रतिपादनम्‌ । १५ १३० १ 


शरीराद्यत्पत्ते: प्रागभिध्यानाद्यसं भवा- 
उजीवस्थानन्दमयत्वाभावं्रतिपादनम्‌ । १६ 


रसं ह्य वायं लब्ध्वानन्दी भवतीति. भेद 
ब्यपदेशादानम्दमयशब्दैन न संसारिणो 
ग्रहणम्‌ । लब्धुलं भ्यत्वा भावे श्रुतिस्मृति- 
बाधमाशङ्कुध तत्परिहार ।. 
आनन्दमयाधिकारे कामयितृत्वनिर्देशा- 
त्प्रधानमानन्दमयत्वेन . कारणत्वेन बाऽपः _ 
क्षितु न शक्यत इति प्रतिपादनम्‌ । १८ 
आानन्दमयविषयकप्रबोधवतो जीवस्य _.. 
मुक्तिशासनादानम्दमयशब्दः , प्रधाने जीवे 
वा न प्रवर्तत इति प्रतिपादनम्‌ । १६ 
स्वमतेनाधिकरणपरिग्रहार्थ मेक देशिमतदु- 
षणम्‌ । SE 
स्वसंमताधिकरणानुगुण्येन सूत्राणां व्या-.. . 
ख्यानम्‌ । ` - 5 १३६ 
७ अन्तरधिकरणम्‌ । (पृ० १४१-२४६) 
विषयवाक्यप्रदर्शनपूर्वंकं विवक्षितोपाधि- 
भेदंब्रहम उपास्यत्वेन श्रूयते उत विद्या“ 
कर्मातिशयलब्धोत्कर्षो जीव इति संदिह्य 
रूपवत्वश्रते राधारश्रवणा दै श्वर्थ मर्यादा श्र - 


१७. १३१ 
१३३ 
१३३ 


१२४ 


तेश्च पूव पक्षसमर्थनम्‌ । “5४2७ १४१ 
तद्धर्मोपदेशादिति - सूत्रावयवव्याख्यानेन 
सिद्ान्तप्रतिपादनम्‌ । ` "क रड 
रूपवत्त्वश्र्‌ तिलक्षणपूर्वपक्षसमथकप्रथमहे- ` 
तुनिराकरणम्‌ । » १४१५ 
द्वितीयहेतुतिराकरणमू्‌। |... ,, १४६ 
तृतीयहेतुनिराकरणम्‌ । 11 १४६ 
आदित्यश री राभिमोनिम्यो जीवेभ्योप्न्य- ` 
स्यान्तर्यामिण ईश्चरस्य श्रुत्योपदेशादं- `` ` 

ब्रह्माण एवो पास्यत्वप्रतिंपादनभ 1 ` `२१ १४६: 


८ आकाशाधिकरणम्‌ । (पू १४७-१५२) 


लोकस्येति छान्दोग्यव।क्ये आकाश- 
पदं भूताकाशपरं ब्रह्मपर. वेति सदिह्य- . 


पूर्वपक्षसमर्थनम्‌ । २२ १; 
तल्लिङ्गदितिसूत्रस्थपदव्याख्यानेन ५ 
सिद्धान्तप्रतिपादनम । „१३४ 


( २) 


स्‌० qo 
प्रसिद्धिबलेन शीघ्र बुद्धभ। रोहादिति पूर्व- 
पक्षसम्थेकहेतोमिराकरणम्‌ । २२ १५० 


€ प्राणाधिकरणम्‌ । (पृ० १५२-२५५) 


कतमा सा देवतेतिवाक्ये पूर्व त्सशयनि- 
णंययोर तिदेशः । २३ 
वृत्तिकारकृतव्याल्यानखण्डनम्‌ । | | 


१५२ 
१५५ 


१० ज्योतिश्चरणाधिकरणम्‌ । (पृ १५६-१६८) 


अथ यदतः परो दिबो ज्योनिर्दीप्यले 
इति वाक्ये आदित्यादिज्योतिरभिधीयते 
किवा परमात्मेति संदिह्य इह पूर्ववत- 
हिनिङ्गा भावात्प्रसिद्धेमर्यादाश्चृतेः (अत्र 
कयेश्याऽपि मर्यादाऽयोगाशङ्का तत्परि- 
हारः) आधारश्रलेः परस्य ज्योतिषोः 
ध्यासात्‌ अल्पकलश्र तेः पूर्ववाक्ये अहम- 
निर्देशाभावात्‌ दिव आधारत्बश्चबणे त- 


प्रत्वमिज्ञानाभावाच्च पूत्रंपक्षसमर्थनम्‌ । २८ १५६ 
चरणाभिधानमिति सूत्रावयवव्यार्यानेन आक्षिप्य देवतात्मेति द्वितीयकोटि- 
ब्ररमनिदेश इति समाधानम्‌ । २४ १५६ १७ | समर्थनम्‌ । " 19 
संदंशन्यायप्रदर्शनम । „» १६० ४ | अध्यात्मसबन्धभूमाह्यस्मिन्निति सूत्रभेष- 
प्रसिद्धेरित्यस्थ निरसनम्‌ । ` » . १६० ६ | व्याख्यानेन व्रहमोपदेश एकाय त देव- 
मर्यादाश्न त्यादीनां निरसनम्‌ । „ १६१ ८ | तात्मोपदेश इति सिद्धान्तः ! 20 
एकदेशिमतेन सूत्रव्यार्यानम्‌ ¦ पूर्वस्मि- देवतालि ङ्गानां गतिप्रदर्शनम्‌ । ३० 
न्वाक्ये ब्रह्मनिर्देशा भावादिति पूर्वपक्ष- जीवमुख्यप्राणलिज्धप्रदर्शनेत प्राणशब्दस्य 
सम थकहेतुर्पारह। रप्रतिज्ञा । २५ ३... ७ | बअहमपरत्वाक्षेत: । ३१ 
प्रश्‍नपूवेक हेतुप्रदशनम्‌ । „ १६३ € | नोपासात्रविध्यादिति सूतरांशब्यारुमातेन | 
तावानिति मन्त्रस्य ब्रहमप्रकाशकत्वा- समाधानम्‌ । 
भावप्रतिपादनम्‌ + „» १६४. १ | आश्रितत्वादित्यादिसूत्रशेषव्बाख्यानम्‌ । र 
यढदै तद्व्रहमेतिमन्त्रगतब्रहमशब्दस्य छन्दो- 1 ब्रहमणि नयनम्‌ । ,, 
विषयत्वप्र तिपादनम्‌ 1 99 ९६८ ४ पराणप्रज्ञा त्मनो मेददर्शन स्योपाधिकर्बप्रति- 
तथा चेतोऽपंणनिगदादिति सूत्रावयबब्या- पादनम्‌ । 
ख्यानेन गायत्र्यांस्यविका रानुगतस्य वृत्तिकारब्रतेन नोपासा त्रविध्यादित्यांदि- 
जगत्कारणस्य ब्रमणः सर्वशब्देन प्रति- सुत्रभागस्य ष्यारुयानम 1 09 
RS 


प० 
पादनाभिधानम । तथाहि दर्शनमिति 
३ | सूत्रशेषव्यास्यानम्‌ । ` 
गायत्रीशन्दस्य संख्यासामान्यादगोण्या 
वृत्या अहमाभिधायित्वमिति मता- 
न्तरप्र दशनम्‌ । 
* | भूतादिपादव्यपदेशादपि पूर्व बाक्ये 
२ | ब्रमणः प्रकृतत्वाभिषानम्‌ । 
दिव आधारत्वेन मर्यादात्वेन चोपदेशान्न 
प्रत्य भिज्ञानमित्येतस्याक्षेपस्य परिहारः । २७ 


२६ 


+२५ 


१६५ _ ५ 


१६६ ४ 


१६७ १० 


११ प्रतदनाधिकरणम्‌ । (१० १६८-१८१) 


बिषयवाक्यप्रदर्शनपुरःसर प्राणशब्देन 
वायुमात्रं वा देवतात्मा बा जीवो वा 
परं ब्रहम बा गृह्यत इति चतुष्कोटिक- 
संशयोवपादनम्‌ । २४ 
ब्रहमणो विज्ञेयत्वप्रतिपादनम । हि 
न वक्त्रात्मोपदेशादिति सूत्रावयवव्या 

१ | ख्यानेन पूर्बेसूत्रसिद्धान्त 'प्राणो ब्रहमेति' 


( २३ ] 


पु १ ७८ 


१६६ 
१७० पद 
: १७१ १२. 
१७२ € 
: १७४४ 

१७६ € 
१७७ त च 
१८७ ६ 
१७८ ७ 


११ 


द्वितोयः पाव: (प०.१८२-२४७) 


सू. पृ० प्‌ 


चत्ततकीर्तनपुर्यकमत्र द्वितीये पादे निर्णया- 

थस्य कथनम्‌ । १८२ १ 
१ स्त्रप्रसिद्ध्यधिकरणम्‌ । (१० १३२-१९४) 
सर्व खह्विदमित्यादिछान्दोग्योपनिषद्गतं 

वाक्य विषयत्वेन निदिशय किमिह शारीर 

उपास्यत्बेनोपदिश्यत आहो पर ब्रहमति 

सहायप्रदर्शम। | १ १८३ ५ 

शारीर इति पूर्वपक्षस्योपपादनम्‌ । तदर्थं | 

सवंमित्यादिवाक्यस्य शमविधिपरत्वप्रति- 

पादनम्‌ । 11 रैप १ 


जीवे ज्यायस्त्वायोगशङ्का तत्परिहारः 

अन्तै ब्रह्मम संकीतंनस्यापि जोबविपयत्व- 
समर्थनम । 17 
परमेव ब्रह्ममति सिद्धात्तोपपादनम ।  ,, 
श्रृत्युक्तगुणानां विवक्षितत्वोपपाद्नम्‌ 
सत्यसंकल्पस्वादीनां गुणानों ब्रहमण्युपपा- | 


नम्‌ । २ 
मनोमयट्बादि जीवलिङ्गानां ब्रहमण्युपपा- 
दनम्‌ । न 21 


सत्यसंकल्पत्वादीनां शारीरे अ'ङजस्येना- 
नुषपत्तेब्रमण उपास्यत्वप्रतिपादनम्‌ । ३ 
कमकतृ व्यपदेशाच्च मनोमयत्वादिगुणः 
शारीरो स भवतीति प्रतिपादनम्‌ । उ 


झर्स्दावदेषास्सिद्धान्तोपपादनम्‌ । ५. 


ईश्वर; सर्वभूवानाभिस्यादिस्मृते रवि हृदि- 
स्थस्य ज़ीवा-द्र दप्रतिपादनम्‌ । जीवस्य 
ष्रस्माड्ु दायोगशङ्धा,,तत्परिहारक्च । ६ 
अर्मेकौकस्त्वाणीयस्त्वरूपजबलिङ्गहृयस्य 


निरास: । ७, 


क्रमणो हादंत्वेःनिष्टसभोगापत्ते्जींव एव न 
हार्द उपास्य इत्याशङ्कुध तश्चिराकरणम । ८ 


१९१. 


१० 


२ अत्त्रधिकरणम्‌ । (१०. १६५-१६७) 


यस्य ब्रहम चेति विषयवाक्यं प्रददयौँदनो- 
पसेचनसूचितोऽत्ता अग्निर्वा जीवो वा पर- 


. र 'स्‌० पृ 
मात्मा चेति संदिह्य 'अनइनोन्नयो' इति. 
दर्दानात्परमात्मनो5त्त त्वास भवादस्मिर्वा 
जीवो बेति पूर्वपक्ष: । . ६ १६५ 
चराचरग्रहणादिति सूत्रशेषव्याख्यानेन | 
परमात्मेति सिद्धान्त: । € १६६ . 
अत्तत्वासभवनिराकरणम्‌। _,, १९७ 


प्रकरणात्परमेश्वरस्यात्तत्वप्रतिपादनम । १० 


१६७ ` 


“पर 


३ गुहाप्रविष्टाधिकरणम्‌ । (पृ० १६८-२०५) 


“ऋत पिवन्तौ इति. मन्त्र बुद्धिजीवौ 
निदिष्टावुत जीवपरमात्मानाविति संदि- 


ह्यपक्षद्वयस्याप्युपपत्तिप्रदशनम्‌ । ११ 
पक्षद्वयस्याष्याक्षेपः । _ ती 
आक्षेपनिरासेन संशयौपपादनम्‌। ,, 
बुद्धिक्षेत्रज्ञाविति पक्षस्य समर्थनम्‌ । „ 
पूर्वपक्षं निराकृत्य जीवपरंमात्मानाविति 
ब्यवस्थापनम। n 
अग्रे गन्तृगन्तव्यत्ब-मन्तुमन्तव्यत्ववि- | 
शेषणश्रवणाज्जीवपरमात्मानावेव गुहां ` 
प्रविष्टौ गृह्यंते । १२ 


प्रकरणस्याप्युक्तार्थोपष्ट+्भकत्वप्रतिप- 


दनम्‌ । | शि 
कृत्वाचिन्तया द्वासुपणत्यादावस्यं न्याय- 

स्यातिदेश । "= १! 
कृत्वाचिन्तोद्धाटेनम । न )) 


१६८ 
१६६ 
१९९ 


२०० 


४ अन्तराधिकरणम्‌ । (पू० ,२९६-२१४) 


य एपोऽक्षिणीति वाक्ये कि प्रतिबिम्बा- : 
त्माऽक्ष्यधिकरणो मिदिइयतेऽथवः विज्ञान 


नात्मा उत देवतात्मेन्द्रियर्याधिष्ठाताथन: ` - 


वेश्वर इति संदिश्य. त्रयाणामपि पूर्वेषां : ` 
पक्षाणां समर्थनम्‌ । 
उपपत्ते रितिसूत्रांशव्याख्सामेस परमेश्वर 

इति व्यवस्थापनम्‌ । 19 
पररयाक्षस्थानानुपपत्तिनिराकरणम्‌ । १४ 


( २४ ) 


२०७ 


२०८ 


स्या 


सू० 
प्रकृतानुसारादपि ब्रह्मण एव प्रत्येतव्य- 
त्बम्‌ । १५ 
अह्य विठ्िषयाया गतेरक्षिपुरुषविदों 5भि- 
घानादक्षिस्थानस्य ब्रह्मात्वनिर्णयः , १६ 
छायात्म-विज्ञानात्म-देवतात्मनाम क्षि- 
स्थाननिराकरणम्‌ । १७ 


२११ १० 


२१३ १ 


५ अन्तर्याम्यधिकरणम्‌ । (१० २१५-२२१) 


यः पृथिव्यां तिष्ठन्नित्यादिवाक्ये अधि- 
दैवतादि: कश्चिदन्तरवस्थितो यमयिता 
श्रूयते स कि तत्तदभिमानी देवतात्मा 
किवा प्राप्ता णिमा्चेश्वर्यः कश्चिद्योगी उत 
परमात्मा आहोस्विदर्थन्तिरमिति संदिह्य 
परमात्मव्यतिरिक्तानां त्रयाणामपि पक्षाः 


णां समर्थनम्‌ । १८ २१५ १ 
तद्ध्मव्यपदेशादिति सूत्रावयवव्याख्यानेन 

परमात्मैवेति सिद्धान्तोपपादनम । छः २१६ & 
प्रधानस्यान्तय।मिशब्दत्वाशङ्का । १६ २१८ 
सूत्रव्याख्यानेन परिहार: । २१5 ६ 
झारीर स्यान्तर्यामित्रोपप!दनेनो ्तरमूत्रा - 

वतरणम्‌ । , २१६ ३ 
काण्वेमध्यिन्दिनै श्र न्तर्यामिणः ज्ञारी- 

रम्य भेदेनाधीतत्वाच्छारीरस्यान्तर्यामि- 
त्वाभावप्रतिपादनम । २० २१६ & 
यारी रपरमात्मनोम्ता स्मिकमेदाझञ ङ्का नि- 

रासाय द्रष्ट्ुद्रयानुपपत्त्याशङ्का तत्परिहा- 

रश्च । छः २२० भ 

६ अहश्यत्वाद्यधिकरणम्‌ । (१० २२१-२३२) 

अथ परा यथेति वाक्ये अश्या दिगुणको 

भूतयोनिः प्रधानमुत शारीर अहो परमे- 

श्वर इति सदिह्य प्रधानस्थ तक्त्वोषपा- 

दनम्‌ । २१ २२२ १ 
शारीरस्य भूतयोनित्वप्र तिपादनम्‌ । 11 २२३ & 
धर्मोक्तरिति सूत्रावयबव्याख्यानेन परमे- 

श्वर इति प्रतिपादनम्‌ । » २२३ ११ 


सू ° 
यः सर्वज्ञ इति वाक्यशेषस्य भूतयोनिवि- 
षयत्वाभावखण्डनम्‌ । 21 
परविद्येतिसमाख्यया भूतथोनेब्रहमत्वप्रति- 
पादनम्‌ । ती 
ब्रह्मविद्येतिसमाख्यया भूतयोनेत्रह्मत्वप्र- 
तिपादनम्‌ । ११ 


अचेतनानां रष्टान्तत्वेनोपन्यासादिति भू- 
तयोनेः प्रधानत्वापादकहेतोनिराकरणम्‌ । ), 
बिशेषणाच्छारीरस्य भूतयोनित्वाभाव- 


प्रतिपादनम्‌ । २२ 
भेदव्यपदेशात्‌ प्रधानस्य भूतयोनित्वा भ।- 

वप्रतिपादनम्‌ । | 
वृत्तिकृन्मतेन सूत्रव्याख्यानम, । २३ 
स्वमतेन व्यास्यानम्‌ । 12 


७. वेश्वानराधिकरणम्‌ । (प्र० २३२- 


विपयवाक्य प्रदश्य तत्र वैश्वापरशब्दे 
कि जाठरोग्निरुपदिवयते उत भूताग्निरथ 
नदभिमानिनी देवताइथवा शारीर आहो- 
स्वित्परमेश्वर इति सदिह्य स्देहकारणं 
चाभिधाय चतुर्णामपि पुर्वपक्षाणां क्रमे- 


णोपपादनम्‌ । २४ 
साघारणज्ञब्दविशषा दिति सूत्रावयवव्या- 
स्थानेन परमात्मेति सिद्धान्तोपपादनम्‌ । 
अत्रैवार्थे लिङ्गान्तराभिध,नं च | ,, 


अग्निरास्य द्यौमूर्धेत्यादि त्रैलोक्यात्मक 
परमेश्वरस्य रूपं स्मर्यमाण मूलभूतां 
श्र तिमनुमापयत्‌ वश्वानरशब्दस्य परमे- 
श्वरपरत्वे गमकमिति प्रतिपादनम्‌ । २५ 
राब्दादीनां गति वक्तमुक्तसिद्धान्ताक्षेप: । २६ 
न तथा इृष्ट्य पदेशात्‌' इत्यस्य 1 is 
अस भवादित्यस्य । )) 
“पुरुषमपि चैनमधीयते' इत्यस्य सूत्रावय- 
वस्य व्याख्यानेन जाठरो वेश्वानर: प्रत्ये- 
तव्य इति प्रथमपक्षनिराकरणम्‌ । 


) 


37 
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२३६ 


“५ 


शर्ट 


सूत्रे पुरुषमपीतिस्थानीयस्य पुरुषविधम- 
पौतिपाटस्य व्याखप्रानम । 


भूतागिनर्वा देवतात्मा वेति द्वितीयतृतीय- 
पक्षनिरसनम्‌ । २७ 


प्रतीकोपाधिकल्पनाभ्यां विना परमे- 
श्वरस्योपास्यत्वप्रतिपादनम्‌ । 


तृ तीयः 


१ थ॒म्वाद्यधिकरणम्‌ (२४८-२५९) 
यस्मिन्दौरिति वाक्ये दूप्रभूतीनामोतत्व- 
वचनाढ्गम्यम नमायतन कि ब्रह्म स्यादाहो- 
अर्थान्तरमिति सदिह्यार्थास्तरमिति पूव- 
पक्षस्योपपादनम्‌ ! १ 
सूत्रव्याख्यानेन सिद्धान्त; । 
स्वशब्दादित्यस्यार्थान्तरम्‌ । 
पुनरर्थान्तरम्‌ । 


सेतुश्र तेगंतिप्रदर्शनम्‌ । | 
सेतुशब्दस्य ज्ञानपरत्वेन व्याख्यानम्‌।  ,, 
द्युभ्वाद्यायतस्य मुक्तोपसृप्यत्वव्यपदेशा- 

दुब्नह्मत्वप्रतिपादनम्‌ । २ 


वाग्विमुक्तेविज्ञेयत्वव्यप देशस्यापि तत्र 
हेनुत्वप्रतिपादनम्‌ । 

प्रधानम्य वायोश्च दुभ्वाद्यायतनत्व- 
निराकरणम्‌ । ३ 
विज्ञानात्मनो द्य भ्वाद्यायतनत्वनिराकरणम्‌। ४ 
जेयज्ञातृभावरूपभेदव्यपदेशादयि विज्ञा- 
नात्मनो द्युथ्वाद्यायतनत्वप्रतिपेघ: । शर 
तत्रैव प्रकरणस्य हेतुत्वप्रतिपादनम्‌ ! ६ 
द्युभ्वाद्यायतन प्रक्रत्य द्वा सुपर्णा इत्यत्र 
थ्थित्यदनाभ्यामी श्वरक्षेत्रज्ञमो: पथग्प्रह- 
णादपि विज्ञानात्मनो न द्यभ्वाद्यास- 
तनत्वमिति प्रतिपादनम्‌ । 
द्वासुपर्णेत्यत पै ङ्गच प निपत्कुतव्या- 
गयानेन सत्वक्षेत्रज्ञाबुच्येते 
तस्मिन्पक्षे व्याख्यानम्‌ । 


पृ० प० स्‌० १० 
परमेश्वरपरिग्रहे प्रादेशमात्रश्न त्युपपत्ति- 

२४० १ | प्रदर्शनम्‌ । २६ २४३ 
बादरिमतेत प्रादेशमात्रश्नू त्युपपादनम्‌ । ३० २४८ 

२४० ७ | प्रादेशमात्रश्न ते: श्र्‌त्युक्तगतिप्रदशनम। ३१ २४४ 
प्रादेशमात्रश्न ते: संपत्तिनि मित्तत्वे 

२४१ ४ जाबालश्नतिसंवादप्रदशनम्‌ । ३२ २४६ 

No. ७ 


पादः (१: २४८-३७०) 


२४८ १ 
२५० Ls 
२५७ ॐ 
२५१ १ 
२५२ हद 
२५३ श॑ 
२५३ ६ 
२१५४ ४ 
२५४ 
२५५ 
२५६ २ 
शर्ट द्‌ 
२५७ २ 
ज्णड ३ 


( 


२ भूमाधिकरणम्‌ । (पृ० २५६-२६९) 
भूमा त्वेवेति छान्दोस्यवाब भूमा प्राण उत- 
परमात्मेति सदिह्य सशयबीजध्रदर्णनम्‌ । = 
ूर्वपक्षसमर्थनम्‌ । 
प्राणो भूमेतिपक्षे भूमलक्षणविराधाशण ङ्कु 
तत्परिहारश्च । 11 
सुखत्वामृतत्वश्र्‌ तीन।मस्मिन्प क्षे 
निर्वाहप्रदर्शनम्‌ 
प्रकरणवि रोधाक्षेपस्तत्परिहा रश्च । 
सम्प्रसादादध्युप देशादिति सूत्रावयव- 
व्याख्यानेन परमात्मैवेहभूमेति 


17 


सिद्धान्तोपपादनम्‌ । 11 
भूम्नि श्रूयमाणानां धर्माणां परमात्म- 

न्युपप त्तिप्रदर्शनम्‌ । € 
भूम्नो लक्षणस्य सुखत्त्रामृतत्वयोश्च 
प्राणेऽयोग प्रदर्शनम्‌ । १? 


३ अक्षराधिकरणम्‌ । (प्र० २६६-२७२) 
कस्मिन्नु खल्वाकाश इति वाक्ये अक्षर- 
शब्ईन वर्ण उच्यते किवा परमेश्वर इति 


सदिह्य वर्ण इति पूत्र पक्षस्य सम॑नम्‌ । १० 
अम्ब्ररान्तधृते रित्यस्य ब्यागयानिन 

परमेश्वर इति सिद्धान्त: । 7 
अम्बरान्त धतिः प्रधानवा दिनोऽ यूप यत 
इस्याश ङ्क निराकरणम्‌ । ११ 


अम्त्ररान्तधरण स्याक्षरस्य वण-प्रधान- 


२६ ) 


पछ 


प्‌ 


स्‌ ७ 
अव्याक्रतत्वस्य श्त्या व्यावतंनादक्षरं 


ब्रह्मेति प्रतिपादनम्‌ । १२ २७१ 


४ ईक्षतिकमंव्यपदेश्ाधिकरणम्‌ । (पृ० २७३ २७७) 


यः पुनरेतमिति वाक्ये कि पर ब्रद्माभिध्या- 
तव्यमुच्यत आहोस्विदपरमिति संदिह्यापर- 


मिति पुत्रपक्षोपपादनम्‌ । १३ २७३ 
सूत्रव्याख्यानेन षरमितिमिद्धान्तोपपादनम । ,, २७५ 
देशपरिच्छिन्नस्य फलस्योच्यमानत्वादिति 
पूर्वपक्षदतानिराकरणम्‌ । ॥ २७9 
५ दहराधिकरणम्‌ । (पृ० २७७-३०३) 
अथ यदिदमस्मिन्निति वाक्ये यो दहरे 
पुण्डरीके दहराकाश: श्रुत: स कि भूताका- 
शोऽथवा बविज्ञानात्माऽथत्रा परमात्मेति 
संशय्य सशयहेतो: प्रतिपादनम्‌ । १४ २७७ 
भूताकाश इति पक्षस्य समर्बनम्‌ । १४ २७९ 
जीव इति पक्षस्य समर्थनम्‌ ! TS 
अथवा भूताकाश एव दइ़राकाशोऽस्तु दहरा- 
काशान्तःस्यस्य व्येयछ्ेतो पादानादिति पक्षा- 
न्तरम । 3 २९८० 
उत्तरेम्य बा सूत्रावयवब्याख्यानिन दहुरा- 
क।शपदैन भूताकाशप्रहणासंभब्प्रदर्शशम । ,, २८० 
जीवपक्षरय निरसनम्‌ । ७ २८२ 
देहराकाशांन्तःस्थस्थ ध्ययत्वेनोपादाना- 
दित्यथ्य निरसनम । +. २८४ 


पुर्वसूत्रे उत्तरेभ्यो हुतुभ्य इत्युक्त तपूत्तर- 
हेतुषु गदिशब्दयो: प्रदशेनम । १५ २८६ 
सवजगद्धारणस्य परमात्मनिङ्गस्य दहरे 
दर्शनाहहरस्य ब्रह्मत्वप्रतिपादनम । 
आकाशशब्दस्य परमान्मनि प्रविद्धःवादपि 
'दहरो$स्मिन्नन्तराकादहाः' इति परमेश्वर 
एवोच्यत इति प्रतिथादनम ' 

वाक्यशेप जीवस्यापि परामर्शादृहरो$स्मि- 
न्नत्तराकाश इत्यत्र जीव उच्यत इत्याश- 
ङ्कानिराकरणम्‌ । 

जीवाशङ्कायाः प्राजापत्यवाक्यात्पुन! समु- 
त्यातम्‌ । 


१६ २८७ 


१७ २८९ 


१८ २८९ 


१६ २६१ 


( 


पृ ० पर 


द 


fr 
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fm 
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सू ए० पर? 
'आविर्भूतस्वरूपस्तु' इति सूत्रावयवव्या- 
ख्यानेन निद्धान्त निरूपणम्‌ । ,, २९३ २ 
स्वेन रूपेणा भिनिव्पत्तिरित्यत्र विरोधाशङ्का। ,, २६४ & 
पूर्वाशङ्कापरिहारः । ११ ९९६ १ 
शुल्यथंस्था बिरुद्धतया आविभूंतस्वरूपस्त्विति 
सूत्रशेषस्य युक्तत्वप्रतिपादनम्‌ । 11 ९९७ १ 
प्रजापतिवाक्यसंदर्भाय लो बनय।पि भेदस्य 
मिथ्य'त्वप्रतिपादनम । २६७ ४ 
श्र तेरेकदेशिव्याख्यानम्‌ । 17 २९९ १ 
तब्निरसनम । » २९९ ३ 
मतान्तरमुपन्यस्य तत्र शारीरकशाखर्स्येवो- 
त्तरत्वाभिधानम्‌ । # २६९ € 
शारीरकस्यार्थस्य पक्षेपेण कथनम्‌ । 9 ३०० ३ 
जीवपरामशंस्य गतिप्रदर्श नम्‌ । २० ३०१ ५ 
दहरशब्दाद्गम्यमातमहपत्ब जीवस्याव- 
कल्पत इत्युक्तस्य परिहार: । २१ ३०२ ७ 

६ अनुक्ृत्यधिकरणम्‌ । (पृ० ३०३-३०८) 
न तत्र सूर्य इति मुण्डकवाक्ये तच्छब्दो - 
पात: कि तेजोधातुः कञ्चिदुत प्राज्ञ आत्मेति 
संदिह्य तैजाधातु रिति पुवपक्षर्य समर्थनम्‌ । २२ ३०३ ३ 
सूत्रव्य ख्य।नेन प्राज्ञ इति सिद्ध न्तापपादनम्‌ )) ३०४ 
दशितमाण्डुजयबुतिगतसवेशब्डस्याथन्तिर- 
मादाय व्याख्यानम्‌ । » ०६ २ 
न तत्रेति सांतसव्तमीलि पक्षतिरसनम्‌ । )) ३०६ ५ 
गिजध्याहारेण ब्रह्माणः सूर्याद्यनिषयत्बै श्र_- 
त्युक्ते स्मृतेः प्रमाणत्वेनापन्यास: । २३३०७ ६ 
७ प्रमिताधिकरणम्‌ । (पु० ३०८-३१२) 
अड्गुष्ठमात्र इति काठकवाक्ये श्र यमाणो- 
ऽङगुष्ठमात्रः पूरुषः कि विज्ञानात्मा किवा 
परमात्मेति मदिह्य परिमाणोपदेशात्स्मृति- 
संवादाच जीव इति पूर्वपक्षपमयनम्‌ । २४३०८ ३ 
सूत्रव्यास्यानेन परमात्मेति सिद्धान्तप्रति- 
पादनम्‌ । 77 ३०६ ६ 
परिमाणोपदेशोपपत्तिप्रदर्शनम्‌ । २५ ३१० ६ 
पूवपक्षबीजनिरसनम्‌ । २६३११ ६ 
२७ ) 


स्‌० पृ० पर 
८ देवताधिकरणम्‌ । (१० ३१३-३४९) 

सङ्गतिप्रदर्शनपूवक देवादोनामप्यस्ति ब्रह्म- 
ज्ञानाधिकार इति सिद्धान्त मुपन्यस्य संभवा- 
दित्यस्य व्याख्यानेन तत्समर्थनम्‌ । २६ ३१३ १ 
कर्मानधिक। रका रणस्य ब्रह्मविद्यानधिकार- 
कारणत्वोपपादनम्‌ । 11 ३१५ ४ 
देवादीनां विग्रहवत्त॑ कर्मणि बिरोधाशङ्का । २७ ३१६ १ 
अनेकप्रतिपत्तेरिति सूत्रावयवव्याश्यानेन 
परिहार: । 11 २१६ ५ 
दर्शनादिति पृत्रावयवव्याखयानेनोक्तप्रतिपतौ 
हेतुप्रद्शनम्‌ । » ३१६ ६ 
अनेकप्रतिपत्तिपदस्य अनेकेषु गुगपदङ्ग भाव- 
गमनपरतया व्याख्यानम्‌ । ७ रै ३ 
देवताया विग्रहवत्त्वे वै िके शब्द प्रामाण्य- 
बिरोधाशङ्का । २८३१९ १ 
नातः प्रभवादित्यस्य व्याख्यानेन परिहार:। ,, ३१६ ६ 
ड्न्द्वादिपदान।मुपाधिनिमित्तत्वकथनम्‌ । १ दैनर टॅ 
जगतो ब्रह्मप्रभवत्वत: शब्दप्रभवत्वस्य बल- 
क्षण्पप्रतिपादनम्‌ । 11 दै२१ ६ 
प्र क्षानु पानाभ्यामित्यस्य व्याख्यानेन 
जगत: शब्दप्रभवत्वे मानप्रदशनम्‌ । » रेरर ३ 
प्रत्यक्षानुमानशब्दयो: प्रमाणविभाजको- 
पाध्यवच्छिन्नपरतया व्याख्यानम । » ३२३ ४ 
जगत: शब्दप्रभवत्वमाक्षिप्य शब्दस्वरूप- 
निरूपणम्‌ । स्फोटवादिमतनिरूपणम्‌ । 
वर्णपक्षे दोषाः । » दैर्‌३ = 
वर्णा एव तु शब्द इति सिद्धान्तोपपादनम्‌। ,, ३२६ ६ 
वेदनित्यत्वरढीकरणम । २६ ३३२ २ 
महाप्रलये जगतो निर्लेबप्रतयाच्छव्दार्थ - 
संब्रन्धस्यानित्यत्वाशङ्का । ३० ३३३ १ 
समाननामरूपत्वाचयावृत्तावप्यविरोध: । 11 रेरेरे ५ 
मध्वादिष्वसं भवाद्ब्रह्वविद्याया देवादीनां 
नोधिकार इति जैमिनि: । ३१३३६ ५ 
विग्रहाभावा्चानेविकारो देवानाम्‌ । ३२ ३४१ ४ 
बादरायणो भावमविकारस्य देवादीनां 
मन्यते । ३३ ३४२ ७ 


स्‌० पृ? 

बिग्रहाभावादित्येतस्य निरसनम्‌ । ३३ ३४२ 
€ अपशुद्राधिकरणम्‌ । (१० २५०-३४५३) 

संग तिप्रदर्शनपूर्वकमधिकरणतात्पर्य मुक्त्वा 
शूद्रस्य विद्यायामधिकारोऽस्तीति पूर्वपक्ष 
समथनम्‌ । ३४ ३५० 
न शूद्रस्पाधिकार इति सूत्रादूबहिरेव 
सिद्धान्त । १ २५१ 


सवर्गविद्यायां शुश्रूषोः शुद्रशब्देत परामर्शा- 
दित्येतस्य पू्वपक्षब्रीजस्य सूत्रव्यार्यानेन 
शूद्रशब्दस्य यौगिकत्वप्रदर्शनेन च निरसनम्‌ । ,, ३५२ 
प्रकरणतिरूपणादिना जानश्रूतेर्जाति- 
शुद्रत्वतिराकरणम्‌ । 
विद्योपदेशप्रदेशेषुण्नयनसस्कारपरामर्दा- 
च्छरद्रस्य ब्रह्मविद्यायामनधिक्ाराभिधानम्‌ । ३६ ३५५ 
शुद्रत्वाभावे निर्धारिते उपनयनऽनुशासने च 
प्रवृत्तिप्रदर्शनेन शूद्रस्य व्रिद्यायामनघिकार- 
प्रतिपादनम्‌ । ३७ ३५६ 
श्रबणादिप्रतिषेधादप्यनधिकार इति प्रतिः 
पादनम्‌ । 


EI 
~ 


३८ ३ 
१० कम्पनाधिकरणम्‌ । (पृ० ३५८-३६२) 


यदिदं किचेति वात्ये श्रयमाणः प्राणो 
वज्त्रश्न क इति जिज्ञासायां कमेण वायुरहनि- 


श्वे ति पूत्रपक्षसमर्थनम्‌ । ३६ ३५८ 
पूर्वोत्तरालो चनादब्रहमेतिसिद्धान्तसमर्थनम्‌। 
प्राणबजशब्दयोब्रेहमणि योगप्रदशंन च। ,, ३६० 


११ ज्योतिरधिकरणम्‌ । (पृ० ३६२-३६४) 
एप संप्रसाद इतिवाक्ये ज्योतिःशब्दं तेज 
उत पर ब्रह्मेति संशय्य तेज इति पूर्वपक्ष 
समर्थनम्‌ । 
दर्शनादिति सूत्रावयवव्याख्यानेन ब्रह्मेति 
सिद्धान्तोउपादनम्‌ । ११ रेषरे 


४० ३६२ 


१२ अथन्तिरत्बवादिव्यपदेशाधिकरणम्‌ । 
(षृ० ३६४-३६६) 
आकाशो अँ नामेति वाक्ये आकाशशब्दं 


चऽ 


G 


स्‌० पु ० प्‌० 


भूताकाशं ब्रह्म वेति संदिह्य मूताकाश इति 
पू्वपक्षसमर्थनम्‌ । ४१ ३६५ 
अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशादित्येत द्‌ व्याख्याय परं 


ब्रह्मेति सिद्धान्तोपपादनम्‌ । ११ ३६५ 


१ 


६ 


१३ सुधुप्त्पुत्कानत्यधिकरणम्‌ । (पृ० ३६६-३७०) 


बृहदारण्यके षष्ठे प्रपाठके कतम आत्मेत्युप- 
कम्य मूयानात्मविषयः प्रपञ्चः कृतः । तत्कि 
संसारिस्वरूपार्यानपरं वाक्यमुतासंसारि- 


सूट पृ ० पर 


स्वरूपप्रतिपादनपरमिति संशय्य संसारिस्व- 
रूपमात्रविषयमिति पूर्वपक्षस्य समर्थनम्‌ । ४२ ३६७ 
व्यपदेशादिति पू्वसूत्रतोऽनुषज्य सूत्रव्या- 

ख्यानेन परमेश्वरोपदेशपरमिति सिद्धान्तः । ,, ३६७ 
पुवेपक्षबीजनिरसनम्‌ । » ३६७ 
असंसारिस्वभावप्रतिपादनपरै: संसारिस्व= 
भावप्रतिषेषप रश्च शब्दै रसंसारिस्वरूपप्रति= 


पादनपरत्वोपपादनम्‌ । ४३ ३७० 


ह. त 
चतुर्थः पादः (पृ० ३७१-४४२) 


१ आनुमानिकाधिकरणम्‌ (३७१-३६०) 


बत्तसकीतेनपू्वंक “महतः परमव्यक्तम्‌' इति 
काठकश्रुतौ महदादीनां श्रवणात्‌ प्रधानस्या- 


शब्दत्वानुपपत्त्युपपादनम्‌ । १३७१ १ 
काठकश्नूत्यन्तर्गताव्यक्तशब्दस्य प्रघान- 
परत्वनिरासः ' ११ ३७३ ३ 
शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेरिति सूत्रावयव- 

व्याख्यानेन अबव्यक्तशब्दस्य शरी रपरत्व- 

प्रतिपादनम्‌ । , ३७४ १ 
शरीरादिषु रथादिरूपककल्पनायाः प्रयो- 

जनप्रदर्शनम्‌ । ,, ३७६ ८ 
काठक्रन्थस्येक्यतात्पर्ये लिङ्गप्रदशनम । ७१ ३७६ १० 
स्थूलश रीर।रम्भकस्य भूतसूक्ष्मस्थाव्यक्तत्वा- 

चछ रीरेऽव्यक्तपदाहत्बप्रतिपादनम्‌ । २३७७ ८ 
बी जात्मकस्यानभिव्यक्तना मरूपस्य ध्रागव- 

स्थस्म जगतोऽभ्युपगमे प्रधान वादप्र सङ्गोप- 

पादनम्‌ । ३३७८ ६ 
उक्तायां घ्रागवस्यायामविद्याशक्तिमायादिपद- 

चाच्प्रत्वस्य तत्त्वान्यत्वाभावस्य च प्रदर्श- 
ननाव्याकृतवादस्य प्रधानबादाद्‌भेदप्रति- 

पादनम्‌ । ११ ३७६ द 
सूत्रहयस्य वृत्ति कृत्समतार्थप्रदर्शनम्‌ । 7? रैप० ५ 
तत्खण्डनम ) ११ ३५० १० 


अत्राव्यक्तस्य झेयत्वेनोपास्यत्वेन वानुक्तत्वा- 


त्साख्यैश्वोक्तत्वादयमव्यक्तशब्दो न सांख्या- 
भिमतप्रधानपर इति प्रतिपादनम्‌ । 
ज्ञेयत्वावचनस्यासिद्धत्वोपपादनम्‌ । 
अशब्दमस्पर्शमित्ति वाक्ये निचाय्यत्वेन 
श्रूयमाणस्य ब्रहमत्वप्रतिपादनेन ज्ञेयत्वा- 
वचनासिद्धिनिरसनम्‌ । 
कठवल्लीषु अग्निजीवपरमात्मनां त्रयाणा- 
मेव वरप्रदानसामर्थ्यात्‌, बक्तव्यत्वेनोपन्या- 
सात्प्रधानस्य नाव्यक्तशन्दवाच्यत्वं ज्ञेयत्व 
वेति प्रतिज्ञायाग्न्यादित्रितयविषयकप्रशन- 
प्रतिवचनप्रदर्शनम्‌ । 
जीवपरमात्मविषयकप्रश्‍नयोरेकत्वे सूत्रः 
विरोधाशङ्का । 
भेदे वरप्रदानान्तभाविऽपि प्रश्‍न इव प्रधाना- 
ख्यानमप्यदुष्ट मित्याक्षेपः । 
बस्तुतो जीवपरमात्मनोरभेदारप्रष्टव्या भेदे= 
नैक एत्र प्रश्‍न: । सूत्रं त्ववास्तवभेदा भि- 
प्रायमिति परिहारः । 
सांख्यप्रसिद्धेे दिकप्रसिदधघा विरोघादव्यक्त- 
शब्दो वैदिके प्रयोगे न प्रधानमभिधातुमह- 
तीति प्रतिपादनम्‌ । ७ ३६० 
२ चमसाधिकरणम्‌ । (पु० ३६१-३६६) 
अजामेकामित्या दिमन्त्रेऽवगम्यमानत्वातप्रघा- 


४ ३८२ 
५ ३५३ 


» रेडरे 


६ ३८४ 


१) रे८५ 


( २९ ) 


० 


त, सू० १० प० 


नस्याशब्दत्वमसिद्धमित्याक्षेप: । "5८ ३६१ 
सूत्रोक्तचमसदष्टान्तेनात्र प्रधानमेवाभिप्रेत- 
मिति नियन्तुमशक्यमिति प्रतिप्रादनम्‌ । „» ३९२ 


उत्तरसूत्राबतरणम्‌ 1 ११ ३६३ 
इयमजा चतुविधभूतग्रामप्रकृतिर्मूतत्रयल- 
क्षणा प्रत्रिपत्तव्या, शाखान्तरे तेषामेव रो- 
हृतादिरूरतारूयानादिति प्रतिपादनम्‌ । ९ ३९३ 
मायाप्रकरणादपि अजामन्त्रे न प्रधानाम्नान- 
मिति प्रतिपादनम्‌ । उत्तरसूत्रावतरणम्‌। ,, ३६४ 
नायम जाशब्दस्तेजोबन्नलक्षणायामवान्त रप्र- 
कृतौ जातिनिमित्तो नापि योगिकः, कितु 
रूपकक्लूप्त्युपदेशोऽयमिति प्रतिपादनम्‌ । १० ३९५ 
मध्वादिवदित्यादिसूत्रावथवव्याख्यानम्‌ । „, ३९६ 


३ संश्योषसंग्रहाविकरशम्‌ । (पृ० ३६६-४०५) 


'यस्मिन्पञ्च पञ्चजनाः’ इति वाक्ये पञ्चस - 
ख्याविषयापरपचसंख्याश्रवणेन पञ्चविशति- 


संख्याप्रतीतेः सांख्यसंख्यातपश्चविशवित- 
त्वोपसंग्रहात्प्रधानस्य श्रतिमत्त्वमि ति पूव- 
पक्षः । ११ ३९७ 


नानाभावादितिसूत्रावययव्याख्यानम्‌-तत्त्वा- 
नां पञ्चश. पञ्चशः साधारणवर्माभावात्पच्च 


पन्च संख्यानिबेशास भवप्रतिपादनम्‌ । 1) रेईैऽ 
अवथवद्वारेण परच्चावशतिसंख्या लक्ष्यत इति 
मतनिरपनम्‌ । 7२२९ 


संख्यान्तरानाकाङक्षा-नोपसर्ज नन्यायाभ्या 
पूर्वपक्षनिरसनम्‌ । 9 ०० 
पत्चपज जनशब्दस्य अतिरेकादिति सूत्रा- 
वयवव्याख्यानेन फ्थ्वविशतितत्त्ववाचकत्व- 


निरासः । , ४०१ 
पचचपश्चजनशब्दस्य रूढत्वप्रतिपादनम्‌ । 11 ४७१ 
प्राणादीनां पच्चजनपदप्रतिपाद्यत्वप्र तिपाद- 

नम्‌ । १२ ४०२ 
एकदेशिमतद्वयप्रदर्शनम्‌ । 11 ४०२३ 


कण्वानां ज्योतिषा पश्चसंख्यापूतिरिति प्रति- 


पादनम्‌ । १३४०४ 


सू० १२ प० 
४ कारणत्वाधिकरणम्‌ । (प्रु०:४०६-४१४) .... 


वृत्तकीर्तनपूर्वकं ब्रह्मणो जन्मादिकारणत्यं 
ब्रहमविषयं गतिसामान्य च वेदान्तवाक्यानां 
परस्परविरोधादाक्षिप्य कारणान्तरं परि- 
ग्रहीतव्यमिति पूबपक्षसमर्थनम्‌ । 
कायेविषयके विगाने सत्यपि कारणनिरूप- 
णपरस्य वाक्थजातस्य प्रतिवेदान्तमबिगी- 
ताथत्वान्न ब्रमणः कारणत्बे विरोध इति 
विद्धान्तप्रतिपादनम्‌ । » ४० 
असद्वा इदमग्र इत्या दका रणविषयबिंगानस्य 
परिहारः । 


१४ ४०६ 


१५४११ 
५ बालाक्यधिकरणम्‌ | (पृ० ४१४-४२१) 


यौ बै बालक इत्यादि कोषीतकिव,वये 
कि जीवो वेदितव्यत्वेनोपदिश्यते उत 
मुख्यः प्राण उत परमात्मेति संशय्य 


प्राणपक्षसमर्थनम्‌ । १६ ४१४ 
जीवपक्षसमर्थनम्‌ । „४१५ 
परमेश्वर एवोत सिद्धान्तोपपादनम्‌ । „४१६ 
यस्य बैतत्कर्मेति बाक्ये कम पदस्य 

जगद्वाचित्वावधारणम्‌ । » ४१9 
जगत्कतू त्वाभिधानस्य प्रयोजनप्रदर्शनम्‌। ,, ४१८ 


पूर्वपक्षत्री जस्य प्रतदनन्यायेन निरासः । 
प्रतर्दनाबिकरणेनास्य गताथंत्वाशङ्का 
तन्निरासश्च । ४१६ 
जीवव्यतिरिक्तविषयकप्रइनपतिवचनाभ्यां 
जीवपरामशस्य ब्रहमप्रतिपत्त्यथत्व- 


१७ ४१८ 


प्रतिपादनम्‌ । १८ ४२० 
वाजसनेयिनां बालाकयजातशत्रुसवाद- 
गतपरमात्मश्रतिपादकवाक्यप्रदर्श तम्‌ । 1) ४२१ 


६ वाक्यान्वयाधिकरणम्‌ ( पु० ४२१-४३२ ) 


न वा अरे पत्युः कामायेति वाक्ये द्रष्टव्यत्वेन 
' विज्ञानात्मा उपदिश्यत उत परमात्मेति 
| संदिह्य संशयकारणं चोक्त्वा विज्ञाना- 


त्मोपदेश इति पूर्वपक्षस्य समर्थनम्‌ । - १६ ४२२ 


सू ० पृ ० पछ 


वाक्यान्वयादिति सूत्रव्य।ख्यानेन 
परमात्मोपदेश इति सिद्धान्तः । १६ ४२३ 
आत्मनि विज्ञाते सवेमिद विज्ञात भवतीति 
प्रतिज्ञायाः सिद्धि सूचयति विज्ञानात्मप र मा- 
त्मतोरभेदांशेनोपक्रमणमिति प्रतिपादनम्‌ । २० ४२५ 
जीव: परमात्मनोऽत्यन्त भिन्नोऽपिं ज्ञान- 
ध्यानादिसाधनानुष्ठानात्स प्रसन्न: परमात्म- 
नैक्यमापद्यते5त उपपन्नभेदेनोपक्रमणभित्यौ - 
डुलोमिमतप्रदशनम । 

जीव ` आत्मनो तान्यो नापि तद्विकारः; 
कित्वात्मेंवाविद्य कल्पिताबच्छेद इति काश- 
कृत्स्नमतोपवादनम्‌ । 


२१४२५ 


२२ ४२६ 
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~ 


छ 


श्र 


दशितमतत्रयं विभज्य युक्तायुक्तत्वविचार: । ,, ४२६ १० 


द्वितीयपूर्वपक्षत्रीजनिरासपरतया त्रिसूत्री- 
योजना । 

एतेभ्यो भूतेभ्य इतिश्रतावुत्पत्त्युच्छेदावुक्तो 
नाभेद इत्याक्षेप परिहारः । 

कतृं बचनेन शब्देनोपसह। रादिति तृतीथबी- 
जपरिहारः । काशक्ृत्स्तीयमतस्य श्रृतिस्मृ- 
तिमत्वप्रदर्शनम्‌ । ७ ४२६ 
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डि 


हि, 


सू ० पृ ० प० 


७ प्रकृत्यधिकरणम्‌ । (पृ० ४३२-:४४०) 
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इति प्रथमोध्यायः ॥ 
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॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥। 


3% 
ब्रह्मविद्यापी ठश्रो कं ला साश्रमस्याधिष्ठातृदेवानां भगवताम- 
भितवचन्द्रेश्वरमहादेवानां प्रतिष्ठाजञताब्दीमहोत्सबप्रसङ्भः 
षष्ठकेलासपीठाधीश्वराणामाचार्यमहासण्डलेश्वराणां 
विद्यावाचस्पतोनामनन्तश्रोविसुबितानां स्वामि- 
विष्णु देवा नन्द गिरिमहो दयानामष्टमपीठाधी श्व- 
राणामाचार्पमहामण्डलेश्वराणामनन्तश्री- 
बिभुषितातां स्वामिचेतन्यगिरिमहोद- 
यानां च तिर्वाणरजतमहोत्सवा- 
वसरे तेषां पुज्यचरणानां 
कराब्जयोरिमाम- 
भिनवां कृति 
सादर 
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॥ श्रोमदर्भिनवचन्द्रेश्वरो विजयतेतराम्‌ ॥ 
॥ श्रीबादरायणविरचितम्‌ ॥ 


॥ ब्रह्मसूत्रम्‌ ॥ 
५३९ ० 


॥ सटिप्पणश गङकरभ एषयरत्नप्रभाललिताव्य गर यायुतम्‌ ॥ 


॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 


॥ श्रोसद्गोविन्दानन्दप्रणीता भाष्यरत्नप्रभाख्या टीका ॥ 


यमिह कारुणिक 'शरण गतोऽप्यरिसहोदर आप महत्पदम्‌ । 
तमहमाशु हरि परमाश्रये जनकजाङूमनन्तसुखाकृतिम्‌ ॥१॥ 
श्रोगोर्या सकलार्थदं निजपदाम्भोजेन मुक्तिप्रदं 
प्रौढं विध्नननं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना । 
वन्दे चर्मकपालिकोपकरणवेराग्यसोल्यात्परं 
नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुर' श्रीकाशिकेशं शिवम्‌ ॥२॥ 
यत्कृपालवमात्रेण मूको भर्वात पण्डतः । 
वेदशास्त्रशरीरान्तां वाणीं वीणाकरां भजे ॥ ३॥ 


वेदान्तसवंदर्शनाचायरा श्रीक॑लासपीठाधीश्वरेणाचार्यमहामण्डलेश्वरेशा 
श्रीमत्स्वामिविद्यानन्दगिरिणा प्रणीता 


हह ललिताख्या व्याख्या क 
॥ दिशन्तु ञं मे गुरुपादपांसवः ॥ 


यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव विलीयते । 
-येन प्राणिति तद्ब्रह्म विज्ञानानन्दविग्रहम्‌ ।।१॥ 
नित्यं विज्ञानमानन्दं महेशं यतिसेवितम्‌ । 
प्रणोमि शिरसा देवं ज्ञानविज्ञानमोक्षदम्‌ ॥२॥ 


॥ बिद्यावाचस्पतिमहामण्डलेश्वरश्री मत्स्ज्रामिविष्णुदेवानन्दगिरिविरचिता “गोविन्दप्रसादिनी' टिप्पणी ।। 
१. शरणं परममभवस्थानं निःश्रेयसरूपम्‌ । 


२] सटिप्पणाशाद्कुर भाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. १ अ. १ सू. १ 


कामाक्षी वत्तदुग्धप्रचु रसुरनुतप्राज्यभोज्याधिपु च्य- 
श्रीगोरीनायकामिट्प्रकटनशिवरामार्यलब्धात्मत्रोघेः । 
श्रीमद्गोपालगीभिः प्रकटितपरमादंतभासास्मिताह र 
श्रीमद्गोविन्दवाणीचरणकमलगो नि तोडई यथालिः ॥४॥ 
श्रीशंकर भाष्यकृतं प्रणम्थ व्यासं हारि सूत्रकृतं च वच्मि । 
श्रीभाष्यतोथे परहंसतुष्ट्धं वाग्जालबम्धच्छिदमभ्युपायम्‌ ॥।५॥ 
विस्तृतग्रन्थवीक्षायामलसं यस्य मानसम्‌ । 
व्याख्या तइर्थमारब्धा भाष्यरत्नप्रभाभिधा ॥६॥ 
श्रीमच्छारीरक भाष्यं प्राप्य वाक्‌ शुद्धिमाप्नुयात्‌ । 
इति श्रमो मे सफलो गद्धां रथ्योदकं यथा ॥७॥ 
यदज्ञानसमुद्मूतमिन्द्रजालमिदं जगत्‌ । 
सत्यज्ञानसुखानन्तं तदहं ब्रह्म निर्भयम्‌ ॥८॥ 


इह खलु “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' (श.ब्रा. ११-५-७) इति नित्याध्ययनविधिनाऽधीतसाङ्भस्वाध्याये 
'तद्विजिज्ञासस्व' (ते. ३-१), 'सोऽन्देष्टव्यः स॒ विजिज्ञासितव्यः? (छा. ८-७-१), आत्मा वा अरे 
द्रष्टव्यः श्रोतव्यः' (बु, २-४-५) इति श्रवणबिधिरुपलम्यते । तस्यायं:--असृतत्वबकामेनाद्वेतात्मविचार 
एव वेदान्तवाक्येः कर्तव्य इति । तेन काम्पेन नियमविधिनाऽर्थारदरिसञात्मशास्त्रप्रयृत्तिः, बेदिकानां 
पुरणादिप्राधान्यं वा निरस्यत इति वस्तुगतिः । तत्र कश्चिदिह जन्मनि जन्मान्तरे वःऽनुष्ठितयज्ञादि- 
भिनितान्तविमलस्वान्तोऽस्य श्रवणविधः को विषयः ? कि फलं ? कोऽधिकारी ? कः सम्बन्धः ? इति 
जिज्ञासते । तं जिज्ञासुमुपलभमानो भगवान्बाद रायणस्तदनुबन्धचतुष्टयं श्रवणात्मकशास्त्रारम्भ- 
प्रयोजकं न्यायेन निणंतुमिद सुत्रं रचयाञ्चकरर “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (ब्र.सू. १-१-१)इति । नन्वनुबन्ध- 
जातं 'विघि'सक्निहितायंवादवाक्यंरेव ज्ञात्‌ शक्यम्‌ । तथाहि-'तश्चथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत 
एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षोयते' (छा. ८-१-६) इति श्रुत्या 'यत्कृतक॑ तदनित्यं’ इति न्यायवत्या 
'न जायते ञ्रियते वा विपश्चित्‌’ (कठ. १-२-१८), 'यो बे मुमा तदमृतमतोऽन्यदा'तंम्‌’ (छा. ७-२४-१) 
इत्यादिशुत्या च मुमात्मा नित्यस्ततोऽन्यदनित्यमज्ञानस्वरूपमिति विवेको लम्यते । कर्मणा कृष्यादिना 


ललिताऽस्ति जगन्माता, सेवेतद्देहज्जन्मदा । 
शोभना ललिता व्याख्या, तद्धेतोललिताऽभिधा ।।३॥। 
स्वान्तः सुखाय टीकेयं, विद्यानन्देन र्निमिता । 
तुष्यन्तु फाठकास्तत्र, तन्मे शम्भुः प्रसीदतु ॥४। 
ॐ पूर्ण मद: पूणंमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्गमेवावशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
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१. श्रोतव्यः । २. सन्निहितिति --. गुणोपसंहारन्यायेनेति शेषः । ३. विगाशग्रस्तम्‌ । 


उपोद्घातः | इ ह्यसूत्रम्‌ [३ 


चितः संपादितः सस्यादिर्लोको भोग्य इत्यर्थः । विपक्चिन्रित्यज्ञानस्वरूप: । 'परीक्ष्य लोकान्कर्म- 
चितान्ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यक्ृतः कृतेन' (मु. १-२-१२), 'आत्मनस्तु कामाय सवं प्रिय भवति’ 
(ब. २-४-५) इत्यादिशुत्याऽनात्ममात्रे दे हेन्द्रियादिसकलपदार्थजाते बेराग्यं लभ्यते । परीक्ष्यानित्यत्वेन 
निश्चित्य, अकृतो मोक्षः कृतेन कमणा नास्तोति कर्मतत्फलेम्यो वै राग्यं प्राप्नुयादित्यर्थ: । "शान्तो 
दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितः श्रद्धावित्तो भूत्वास्मन्येवात्मानं पश्येत्‌’ (ब्रू. ४-४-२३) इति श्रुत्या 
शमादिबट्क लभ्यते । 'समाहितो भूत्वा’ इति काण्वपाठः। उपरतिः संन्यासः। 'न स पुनरावतंते' 
(कालाग्निरुद्र उ. २) इति स्वयंञ्योति रानन्दात्मकमोक्षस्य नित्पत्वशुत्या मुमुक्षा लभ्यते । तथा च 
विवेकादिविगेषणवानधिक्ारीति ज्ञात्‌ं शक्यम्‌ । यथा “य एता रात्रीरुपयन्ति’ इति रात्रिसत्रविधौ 
'प्रतितिष्ठन्ति’ इत्यर्थवादस्थप्रतिष्ठाकामस्'तद्वत्‌ । तथा “श्रोतव्य:” इत्यत्र प्रत्ययार्थस्य नियोगस्य 
प्रकृत्यर्थो विचारो विषयः, विचारस्य वेदान्ता विषय इति शक्यं ज्ञातुम्‌, “आत्मा द्रष्टव्यः? इत्यद्वे तात्म- 
दशेनमुह्दिहय “श्रोतव्यः? इति विचारविधानात्‌ । न हि विचारः 'साक्षाहशंनहेतु:, अप्रमाणत्बास्‌, अपि 
त प्रमाणदिषयत्वेन। प्रमागं चाढृतात्मनि वेदान्ता पव, 'तं त्वौपनिषदं पुरुषम्‌' (ब्‌. ३-९-२६), 
'वेदान्तविज्ञानसुनिदिचितार्थाः' (मु. ३-२-६) इति श्तेः । वेदान्तानां च प्रत्यरब्रह्मक्यं विषयः, 
'तत्त्वमसि' (छा. ६-८-७), “अह ब्रह्मास्मि’ (बर. १-४-१०) इति भूतेः । एवं विचारविधेः फलमपि 
ज्ञानद्वारा मुक्तिः, “तरति शोकमात्मवित्‌’ (छा. ७-१-३), “ब्रह्म वेद ब्रह्म॑व भवति’ (मु. ३-२-९) 
इत्यादिश्रुतेः । तथा संबन्धोऽप्यघिकारिणा विचारस्य कतंव्यतारूपः, फलस्य प्राप्यतारूप इति 
यथायोग्यं सुबोधः । तस्मादिदं सूत्रं व्यर्थमिति चेत्‌, न । तासामधिकार्यादिश्रतीनां स्वार्थ तात्पर्य 
निर्णायकन्यायसुत्राभावे कि विवेकादिविशेषणवानघिकारी ? उता'न्यः? कि वेदान्ताः पुर्वेतन्त्रण गतार्या 
अगतार्था वा ? कि ब्र प्रत्यगभिन्नं न वा? कि मुक्तिः स्वर्गादिवल्डोकान्तरम्‌ ? आत्मस्वरूपा वा? 
इति संशयानिवृत्तेः। तस्मादागमवाक्येर पाततः प्रतिपन्ना धिकार्यादिनिर्णयार्थमिदं सूत्रमावइयकम्‌ । 


किसी भो ग्रन्थ के अध्ययनादि में प्रयोजन, अधिकारी, विषय, फल और सम्बन्धरूप अनुबन्ध- 
चतुष्टय हुआ करता हे । 'श्रोतव्यः' इस श्रवराविधि में अधिकारी शुद्धान्तःकरण पुरुष माना गया 
है, जिसने इस जन्म में अथवा जन्मान्तर में यागादि का अनुष्ठान कर अपने अन्तःकरण को शुद्ध एवं 
शान्त वना रखा है । ऐसे जिज्ञासु को ष्टि में रखकर भगवान्‌ वेदव्यास ने श्रवणाद्यात्मक शास्त्रारम्भ 
प्रयोजक अनुबन्धचतुष्टय को युक्ति से सिद्ध करने के लिए 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इस सूत्र को बनाया 
है । यद्यपि श्रोतव्यविधि के निकट पढ़े गये अर्थवाद वाक्यों से भी अनुबन्धचतुष्टय का बोध होता 
है, फिर भी अविकारो आदि बोधक श्रृतियों का स्वार्थ में तात्पर्यं बतलाने वाले सूत्र की रचना न 
करने पर सन्देह होने लगेगा, कि विवेकादिसाधनसम्पन्नपुरुष वेदान्त श्रवणादि का अधिकारी है 
अथवा कोई अन्य है ? पूर्वभीमांसादशंन से वेदान्त गतार्थ है या नहीं ? ब्रह्म आत्मा से भिन्न है या 
अभिन्न है ? स्वर्गादि के समान मोक्ष भी लोकान्तर है अथवा आत्मस्त्ररूपस्थिति ही है? ये सब 
संशय बने रहेंगे। अतः आगमवाक्यों द्वारा आपाततः अवगत अधिकारी आदि के युक्ति से निर्णय 
के लिए इस सूत्र की रचना आवश्यक है । ऐसा ही प्रकाशात्मयतिजी ने विवरण-ग्रन्थ में कहा भी 


१. प्रतितिष्ठन्ति ह्‌ वा य ६ति शेषः । २. यथात्र विधौ प्रतिष्ठाफलदर्शनेन ये प्रतिष्ठा सन्ति त एता रात्री- 
रूपेयुरिति प्रतिष्ठाकामोऽधिकारी कल्प्यते, तथात्रापि उक्त विशेषणवानधिकारीति कल्पयितुं शक्य इति । 
३. कर्तव्यस्य । ४. अद्वैतात्मा। ५. अन्य इति- अर्थी दक्षो द्विजो बुद्ध इत्यादि विशेषणवानित्यर्थः । 
६. आपाततोऽप्रामाण्यज्ञानतः प्रतिपन्ना आस्कन्दिता येऽधिकार्यादयस्तेषामित्यादि । 


४] सटिप्पणाशा ङ्करभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ अ. १पा. १अ. १ सू. १. 


तदुक्तं प्रकाशात्मश्रोचरणेः --'अधिकार्पादीनामागमिकत्वे$पि न्यायेन निर्णयार्थमिदं सूत्रम' इति । 
येषां मते श्रवणे विधिर्नास्ति तेषास'विहितश्रवगे$धिकार्यावितिरग यानपेक्षणात्सुत्र व्यर्थमित्यापततोत्यलं 
'प्रसद्धेन । 

तथा चास्य सूत्रस्य श्रवणविध्यपेक्षिताधिकार्याविशुतिभिः `स्वार्थनिणं यायोत्यापितत्वाद्ध तुहेतुमद्धावः 
श्रुतिसंगति:, शारत्रारम्भहेत्वनुबन्धनिर्णायकत्वेनो'पोद्‌ घातत्वाच्छारत्रादौ संगतिः, अधिकार्याविश्वुतीर्ना 
स्वार्थं समन्वयोक्तेः समन्वयाध्यायसंगतिः, 'ऐतदात्म्यमिङं सर्व तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि’ 
(छा. ६-८-७) इत्यादिश्रुतीनां सर्वात्मत्वादिस्पष्टब्रह्मालिङ्गानां विषयाढौ समन्वयोक्तः पादसंगतिः, एवं 
सवंसुत्राणां श्रुत्यथ॑निर्णायकत्वाच्छू तिसंगतिः, तत्तदध्याये तत्तत्पादे च समानप्रमेयत्वेन संगतिरूह- 
नीया । प्रमेयं च कृत्स्नशास्त्रस्य ब्रह्म । अध्यायानां तु समन्बयाविरोधसाधनफलानि । तत्र प्रथमपादस्य 
स्पष्टब्रझलिज्ञानां भुतोनां समन्वयः भ्रमेयः । हितोयतृती ययोरस्पष्टब्रह्मलिङ्भानाम्‌ । चतुर्थपादस्य 
पदमात्रससन्वय इति मेदः । अस्याधिकरणस्य प्राथम्याज्नाधिकरणसंगतिरपेक्षिता । 

अथाविकरणमारच्यते-'श्रोतव्यः' इति विहितश्रवणात्मक वेदान्तमोमांताशार्त्रं विषयः । तस्किमा- 
रब्धव्यं न वा? इति विषयप्रयोजनसंभवासंभवाम्यां संशयः। तत्र नाहं ब्रह्मेति मेयग्राहिप्रत्यक्षेण 
कतृ त्वाकतृ त्वादिविरुद्धधर्मवत््वलिङ्गक्कानुमानेन च विरोधेन ब्रह्मात्मनो र्यस्य विषयस्यासंभवात्‌, 


है । हाँ, जो लोग श्रवण में विधि नहीं मानते उनकी इष्टि से 'अयातो ब्रह्मजिशासा' सूत्र को रचना 
व्यथं हो सकती है । 
ब्रह्मविचाररूप इस शास्त्र में प्रवेश के लिए जिज्ञासाधिकरणा उपोद्घातरूप है 'खिन्तां प्रकृत- 
सिद्धयर्थामुपोद्घात विदुर्य घाः” इति । प्रकृत अर्थं की सिद्धि के लिए चिन्ता को विद्वानों ने उपोद्घान 
कहा है। यथा किसी को छाछ को आवश्यकता हो और वह पड़ोस के घर में जाकर पूछे कि “आप 
की गाय दूध देती है' तो इसे उपोद्घात कहेंगे। अत: जिज्ञासाधिकरणा उपोद्घातरूप है-- 
“विषयो विशयश्चंव पुदपक्षस्तथोत्तरम्‌ । 
संगतिइचेतिपञ्चाङ्भं शास्त्रेऽधिकरणं मतम्‌' ॥ 
इस वाकय में अधिकरण का लक्षणा बतलाया गया है । तदनुसार 'भरोतव्य: इस वाक्य से 
विहित श्रवणारूप वेदान्त,मोमांसाशास्त्र इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । विषय, प्रयोजन 
के रहने पर यह शास्त्र आरम्भणीय है ओर न रहने पर आरम्भणीय नहीं है, ऐसा संशय होता है । 
इस पर पूर्वपक्ष--'मै ब्रह्म नहीं हूं ऐसे भेदग्राही प्रत्यक्ष और कतृ त्वाकतृ त्वादिविरुद्धधर्मवत्व- 
लिङ्गक अनुमान से ब्रह्म और आत्मा की एकता का विरोध होने के कारण उक्त ऐक्थविषय सम्भव 
नहीं है, साथ ही सत्यबन्ध की ज्ञान से निवृत्ति होना भा सम्भव नहीं हें अतः यह उत्तरमीमांसाशास्त्र 
आरम्भणीय नहीं है । 
सिद्धान्त- “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा यहाँ पर भी श्रवणाविधि है जिसमें 'कत्तंब्या' इस पद का 
अध्याहार करना चाहिए, अर्थात्‌ “ब्रह्मजिशासा कत्तव्या' । “ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा' इस 
षष्ठी समास में ब्रह्म पद का अर्थ गौरा होने के कारण अध्याहूत कत्त॑व्या पद के साथ उसका अन्वय 


१. अबिहितेत्यादि--नन्वविहितेऽपि श्रवणे कृतो नाधिकार्यादिनिर्णवापेक्षा कुतश्च विहिते एव सेति चेच्छुणु-- 
विधिना हि प्रवृत्तिजनने प्रतिबन्धकाभावोऽपेक्ष्यते, प्रवृत्तित्रतिबन्धकश्चाधिकार्याद्यनिर्णय इति तदभावरूपो 
निर्णयोऽपेक्षणीयी विवे: । अबिधिस्तु न प्रवृत्ति जनयतीति न तत्प्रतिबन्धकाभावमपेक्षत इति । २. विस्तरेणेत्यथें:। 
३. स्वं श्रुतिः । ४. प्रतिपाद्यमर्थ बुद्धौ संगृह्य प्रागेव तदर्थमर्थान्तरवर्णनमुपोद्धातः । 


नध्यासभाष्यमु ] . : .. «अह्ासूत्रमू .... . | | ९ 


श्रीज्ञद्कर मगवत्पादाचार्यविरचितम्‌ 


अध्यासभाष्यस्‌ 
युष्सदस्मतप्रत्यय गो च रयोविष यविषयिणोस्तमःप्रकाज्ञवद्विरुद्वस्वमावयोरितरेतर भावा- 


सरयबन्धस्य ज्ञानास्तिवृत्तिलुपफलासं भवाज्ञारम्भणीयमिति प्राप्ते, सिद्धान्तः 'अथातो ब्रह्मजिशासा 

इति । अत्र श्रवणविधिसमानार्थत्वाय ‘कर्तव्या’ इति पदमध्याहर्तव्यम्‌ । अध्याहृतं च भाष्यकृता 'ब्रह्म- 
जिज्ञासा कर्तव्या' इति । तत्र प्रकृतिप्रत्ययायंयोज्ञनिच्छयो: कर्तव्घत्वानन्बयात्प्रकृत्या फली मूतं ज्ञान- 
मजइल्लक्षणयोच्यते । प्रत्ययेनेड्छा साध्यो विचारों जहल्लक्षणया । तथा च ब्रहाज्ञानाय विचारः कर्तव्य 
इति सूत्रस्य श्रौतोऽर्थः संपद्यते । तत्र शानस्य स्वतः फलत्वायोगात्प्रमातृत्वकतृ त्वभो क्तत्वात्मकानर्थनि- 
वर्तकतत्रेनव फलरत्रं वक्तव्यम्‌ । ` तत्रान्यस्य सत्यत्वे ज्ञानसात्राजिव त्ययोगावध्यस्ततयं वक्तव्यमिति 
बन्धस्याध्यस्तत्वमर्यात्पचितम्‌ । तरच शास्त्रस्य विषयप्रयोजनवस्वसिद्धिहेतु:। तथा हि, शास्त्र- 
मारढबधव्यं, विषयप्रयोजनवत्तवात्‌, भोजनादिवत्‌ । शास्त्र प्रयोजनवत्‌, बन्धनिवर्तकल्तानहेतुर्थात्‌, 
रज्जुरियमित्याठियाक्यवत्‌ । बन्धो ज्ञाननिवर्योऽध्यस्तरवात्‌, रज्जुसपंबत्‌ । इति प्रयोजनसिद्धि 

एवमर्थाद्‌ ब्रह्मज्ञाताज्जीवगतानथं त्रमनिर्वात फलं सुत्रयञजोवब्रह्मणोरेक्यं विषयमष्यर्थात्सूचयति, 
अन्यज्ञानादन्यत्र ख्मानिवृत्तः । जीवो ब्रह्माभिन्नः, तञज्ञाननिवर्त्याध्यासा्रयर्ात्‌ । यदित्थं 
तत्तथा, यथा शुक्त्यभिन्न इदमंश इति विषयसिदिहेतुरध्यासः । इत्येवं विषयप्रयोजनवस्वाच्छास्त्र- 
सारम्भणोयमिति । अत्र पुजपक्ष बन्वस्प्र सत्यत्जेन ज्ञान।दनिवृतेरुपायान्तरसाध्या मुक्तिरिति फलम्‌ । 
सिद्धान्ते ज्ञानादेव मुक्तिरिति विवेकः । इति सर्व मनसि निधाय ब्रह्मासुत्राणि व्याख्यातुकाभो भगवान्‌ 
भाष्यकारः सूत्रण विचारकतंव्यताुपशरौतार्थान्यथानुपपत्याऽयर्सुत्रितं बिषयप्रयोजन'वस्वघुपो- 
दृघातत्वात्त'त्तिद्विहेत्वध्यासाक्षपसमाधानभाष्याभ्यां प्रथमं बर्णयति-युषमदस्मत्प्रत्ययगोचरयोरिति । 


नहीं बनता है। बसे हो धात्वर्थज्ञान और प्रत्ययार्थ इच्छा के साथ भी कत्त॑व्या पद का अन्वय सम्भव 
नहीं है । अत: अजहल्लक्षणा द्वारा धातु का अर्थ अपरोक्षज्ञान और जहल्लक्षणा द्वारा प्रत्यय का 
अर्थ विचार करना पड़ेगा । यह इस सूत्र का सामान्य अर्थ है । ज्ञान स्वतः फलरूप न होने पर 
भौ “बम पदार्थं आत्मा में प्रमातृत्वादि अनर्थं का निवर्तक होने से उसे फल मानना चाहिए। 
प्रमातृत्वादि श्रन्थ को सत्य मानने पर आत्मज्ञान मात्र से उसको निवृत्ति नहीं हो सकती । अतः भग- 
वान्‌ वेदव्यास आत्मज्ञान से बन्ध को निवृत्ति बतलाकर अर्थतः बन्ध को अध्यस्त सूचित करते हैं। इस 
प्रकार विषय, प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर यह शास्त्र आरम्भणीय है । पूर्वपक्ष में बन्ध को सत्य 
मानकर ज्ञान से निवृत्ति असम्भव होने के कारण मोक्ष को उपायान्तर-साध्य कहा गया है, किन्तु 
सिद्धान्त पक्ष में ज्ञान से ही मुक्ति मानी है, इतना भेद है। इत सभी बातों को मन में रखकर ब्रह्मसूत्र 
के व्याख्याता भगवान्‌ भाष्यकार ने अध्यासानरूपरा द्वारा विषय-प्रयोजन को उपोद्घातरूप से 
बतलाया है । युष्मदस्मदादि अध्यासम्रन्थ का सूत्रार्थं के साथ शब्दतः स्पर्श न होने पर भी आधिक 
स्पर्श तो है ही । अन्यथा मुमुक्षु तत्त्वज्ञान के लिए वेदान्तशास्त्र का विचार क्यों करेगा ! 


१. उक्तप्रयोजकाद बह्मश्ञानात। २. वत्वमित्यत्र वत्त्वस्मेति विवेचनानुरोधात्पठोऽपेक्षितः । ३. तदिति 
विषयप्रयोजदादि । 


६] सटिप्पणशाङुरभाष्यरत्तप्रमाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. १अ.१सू.१ 
एतेन सूत्रायस्पिशित्वादध्यासग्रन्थो न भाव्यमिति निरस्तम्‌, 'आथिकार्थस्पशित्वात्‌ । 
यत्तु मङ्कलाबरणाभावादव्याल्येयमिवं भाष्यमिति, तन्न । 'सुतरामितरेतरभावानुपपत्तिः’ 
इत्यन्तभाष्य'रखनायं तदर्थस्य सर्वोपप्लवर हितस्य विशानघनप्रत्यगर्थस्य 'तस्वस्य स्मृतत्वात्‌ । 
"अतो निर्दोषस्वादिदं भाष्य व्यार्येयम्‌ । 
इस अध्यासभाष्य में.'इतरेतरभावानुपपत्तिः' पर्यन्त भाष्यग्रन्थ से सबं उपद्रबरहित विज्ञानघन 
अन्तरात्मतत्त्व का स्मरण किया गया है जो मंगलाचरणारूप है। अतः भाष्यग्रन्थ मंगलाचरणाशून्य 
नहीं है । शुक्तिरजत भ्रमस्थल में भ्रम के लिए सत्यरजत के ज्ञान से उत्पन्न संस्कार भी भ्रम- 
सामग्री में कारण माना गया है। वैसे हो आत्मा-अनात्मा का पारमाथिक ऐक्यज्ञान पहले होता तो 
तज्जनित भ्रम हो सकता था । वह यहाँ पर है नहीं । इस शंका के समाधान के लिए 'युष्मदस्मत्प्र- 
त्यथगोचरयोः' यह अध्यासभाष्यग्रन्थः है । व्याकरण नियम के अनुसार प्रत्यय और उत्तरपद परे 
रहते युष्मद्‌ भ्रस्मद्‌ सर्वनाम के मपर्यन्त स्थान में त्व और म आदेश होता है। इसीलिए त्वदीयं, 
मदीयं, त्वत्युत्रो, मत्पुत्रः ऐसा शब्द बनता है । इस नियम के अनुसार यहाँ पर 'स्वन्मतप्रत्ययगोचरयोः' 
ऐसा भाष्यग्रन्य होना चाहिए था। ऐसी शंका का समाधान यह है कि वह आदेश एकवचन के 
प्रसंग में कहा गया है । यहाँ पर युष्मद्‌ पदार्थ श्रनात्मा एक नही है अपितु अनेक हैं। ऐसे ही 
उपाधिभेद से अस्मद्‌ पदार्थ चेतन्य आत्मा भी अनेक है। अहंकारादि को यूथं अर्थात्‌ तुम शब्द से 
सम्बोधित नहीं करते और न किसो को ऐसी प्रतीति होती है । पर आत्मबोध हो जाने के बाद वह 
आत्मा से भिन्न प्रतीत होने लगता है । अतः अहंकारादि में युष्मद्‌ पद योग्यता तो है हो । ऐसे ही 
चेतन्य आत्मा अज्ञान ,दशा में अस्मद्‌ प्रतीति का व्रिषय न होने पर भो बोघकाल में अस्मद्‌ प्रत्यय के 
योग्य देखा गया है क्योंकि “मैं सच्चिदानन्द हूं' ऐसा बोध होते ही संशयविपर्यय ग्रादि की निवृत्ति 
रूप फल उसमें दीखने लगता है। भाष्यकार ने उसे “न तावढयमेकान्तेनाविषयः' इत्यादि ग्रन्थ से 
स्पष्ट किया है । वेसो योग्यता यद्यपि भ्रहंकारादि में भी है फिर भी उसमें चेतनात्मा से अत्थन्त 
भेद सिद्ध करने कें लिए युष्मदुप्रत्यय योग्य कहा गया है । 
१-पराक्‌ और प्रत्यक्‌ रूप से आत्मा एवं अनात्मा के वास्तविक विरोध को भाष्यकार ने 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद द्वारा बतलाया है । (२) प्रत्यय पद से प्रतीतितः विरोध कहा है। अहकारादि 
भ्रनात्मा दश्यप से भासता है, किन्तु आत्मा स्वप्रकाशरूप से भासता है अर्थात्‌ दोनों ही प्रत्यय पद 
से कहे गये हैं । (३) गोचर पद द्वारा व्यवहारतः विरोध कहा है । युष्मद्‌ अर्थ भ्रहंकारादि प्रत्यगात्मा 
का तिरस्कार करके "मैं कर्ता हुं' इस व्यवहार का विषय है किन्तु अस्मद अर्थ आत्मा तो आत्म- 
बोधं काल में अनांत्मा का विलय कराते हुए अहं ब्रह्म इस परमार्थज्ञान दशा में व्यवहार का 
विषय होता है। इस प्रकार वस्तुतः, प्रतीतितः और व्यवहारतः त्रिविध विरोध इस पूर्वपक्ष भाष्य 
मेंस्पष्टकियागयाहीी।ी ' `. 
` उक्त रीति से आत्मा-प्रनात्मा का ऐक्य सम्भवं न होने पर भी शुक्लो घटः की भाँति उनका 
तादात्म्य क्यों न माना जाय । अतः विषयविषयिणो: ऐसा पूर्वपक्ष भाष्य में कहा गया है । अनात्मा 


,१; आथिकार्थेति-आिकार्थो न सूत्रार्थं इति न्‌ अमितव्यम्‌ । सूत्राणां विशवतोमुखत्वात्‌। तदुक्तम्‌-- 
'अल्प.क्षरमसंदिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम्‌ । अस्तोभमनवद्यः्च सूत्रं सूत्रविदो विदुः’ इति । २. अर्थ बुध्वा वाक्य- 
रचनेति न्यायात्‌ । ३. तत्त्वस्येति-तत्वानुस्मरणात्मकं तदाचरितमेव । ४. आत्मानात्मनो रँक्याध्यासे ऽपी त्य थं: । 


अध्यासभाष्यम्‌ | ब्रह्मसूत्रम्‌... [ ७ 


लोके शुक्ताविदं रजतमिति अमः, सत्यरजते इद रजतमित्यचिष्ठानसामान्यारोध्यविज्ञेषयोरं - 
क्यप्रमाहितसंस्कारजन्यो हृष्ट इति। अत्राप्यात्मन्यनात्माहुंकाराष्यासे पूर्वेप्रमा वाच्या, सा चात्मानास्म- 
नोर्डास्तवंक्यसपेक्षते, न हि तदस्ति। तथा हि-आत्मानात्मानाबंक्यशून्यौ, प रस्परंक्या'योर्‍्यत्वात्‌, 
तमःप्रकाशवदिति मत्वा 'हेतुसूतं विरोधं वस्तुतः प्रतोतितों व्यवहा रतइख साधयति--युष्मदस्मतप्रत्यय- 
गोचरयोरिति। न च 'प्रत्ययोत्तरपदयोइख' (पा.अ. ७-२-६८ ) इति सूत्रेण 'प्रस्यये चोसरपदे च परतो 
बुष्मदस्मदोमंवर्यन्तस्प स्वमाबेशौ स्तः' इति विधानात्‌, “्वदीय, मदीयं, त्वव्पुत्रो, मत्पुत्रः इतिवत्‌ 
'त्वन्मत्प्रस्ययगोचरयो:' इति स्यादिति वाच्यम्‌ । “त्यमावेकबचने' (पा.अ. ७-२-९७) इत्येकवचना- 
धिकारात्‌ । अत्र च युष्मदस्मदोरेकार्यवाचित्वाभावादतात्ननां युष्मदर्थानां बहुत्वादस्मदर्थचंतन्यस्या- 
प्युपाधितो बहुत्वात्‌ । 

नन्वेवं सति कथमत्र भाष्ये विग्रहः? न च यूयमिति' प्रत्ययो युष्सत्प्रत्ययः, बयमिति प्रत्ययोऽस्म- 
हप्रत्ययस्तद्गोखरयोरिति विग्रह इति वाच्यम्‌, झब्वसरधुस्वेऽ्यर्थासाषुस्वात्‌ । न हाहंकाराद- 
नात्मनो यूयसिति प्रत्यवविषयत्वमस्तीति चेत्‌, न । गोवरपदस्य योग्यतापरत्वात्‌ । चिदात्मा 
तावदस्मरप्रस्यययोग्यः, 'तरप्रयुक्तसंशया'दिनिवृत्तिफलभाक्त्वात्‌, 'न तावदयमेकान्तेनाविषयः, अस्मत्प्र- 
त्ययविबयत्वात' इति भाव्योक्तर्ब । यद्यप्पहंकारादिरवि तद्योग्यस्तथापि चिदात्मनः सकाशा- 
दत्यन्तमेदसिद्र्थं युष्मत्प्रत्यययोग्य इत्युच्यते । 

आश्रमक्षोचरणास्तु 'टोकायोजनायामेवमाहु:--''संबोध्यचेततो* युष्मत्पद'वाच्यः, अहंकारादि- 
बिशिष्टचेतनोऽस्मत्पद"वाच्यः', तथा च युष्मदस्मदोः स्वार्थे प्रयुज्यमानयोरेब त्वमादेशनियमो न 
लाक्षणिकयोः, 'युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थोद्वितीयास्थयोर्वान्नाबो’ (पा.अ. ८-१-२० ) इति सुत्रासांगत्यप्र- 
सङ्गात्‌ । अत्र शब्बलक्षकयोरिय चिन्मात्रजडमात्रलक्षकयोरपि न त्वमादेशो लक्षकत्वाविज्षेषात' इति । 
यदि "तयोः शब्दबोघकत्वे सत्येव त्वमादेशाभाव इत्यनेन सुत्रेण ज्ञापितं तदास्मिन्भाष्ये युष्मत्प देन 
युष्मच्छब्दजन्यप्रत्यययोग्यः परागर्थो लक्ष्यते, अस्मच्छब्देन अस्मच्छब्दजन्यप्रत्यययोग्यः प्रत्यगात्मा । 
तथा च लक्ष्यतावच्छेदकतया "शब्दोऽपि बोध्यत इति न त्वमादेशः । न च परावत्वप्रस्यकस्वयोरेव 
लक्ष्यताबच्छेदकत्वं, न शब्दयोग्यत्वांशस्प, गौरवादिति वाच्यम्‌ । पराक्प्रती चोवि रोधस्फुरणार्थ 
विरुद्धशब्दयोग्यत्वस्यापि वक्तव्यत्वात्‌ । "अत एवेदमस्मरप्रत्ययगोचरयोरिति व क्तव्येऽपोदशम्डोऽस्मवर् 


१. विरुद्वधर्माक्रान्तत्वात्‌ । २. उक्तानुमितौ । ३. इतिशब्द आकारसमर्पकः यूयमित्याकारको यः प्रत्यय इत्यर्थः । 
एवमग्रेऽपीति बोध्यम्‌ । ४. अस्मत््रत्ययः। ५. आदिना विपर्ययव्यतिरेकप्रभृति गृह्यते । ६. विवरणकृतः 
पञ्चपादिका टीकेत्यर्थः। ७. सम्बोध्येति--क्रियाकरणाय वकत्राभिप्रेतत्वं वक्तृनिष्ठबिलक्षणबोधविशेष्यत्वं 
वा संबोध्यत्वम्‌ । यथा चेत्र व्रजेत्यादौ प्रथमार्थः, अत्र ताइशसम्बोध्यत्ववांश्चं त्रोऽनुमतब्रअनवानिति बोधः । 
शाब्दिकस्तु सम्बोधनविषयत्वं सम्बोध्यत्वमित्याहुः । ८. सम्बोध्यचेतन इत्यादि--ननु सम्बोध्यचेतनोऽपि नाह- 
ङ्कारादिनि्मुक्तोऽहङ्कारा दिविहिष्टञ्च न सम्बोध्यत्वनिर्मुक्त इति वाच्यत्वद्वयं सद्धूर इति चेन्न, सम्बोध्यत्वेन 
बिवक्षितोऽहङ्करादिविशिष्टत्वेन चाविवक्षितो युष्मत्पदवाच्य एवमहङ्कारादिना विवक्षितः, सम्बोध्यत्वेन चावि- 
वक्षितोऽस्मत्पदव।च्य इति विवक्षितत्वात्‌ । ६. शक्यः । १०. शक्यः। ११. युष्मदस्मदोः । १२. शब्दोऽपि 
बोध्यत इति न त्वमादेश इति --न च गुष्मदस्मदोरिति सूत्रे तयोः शब्दमात्रबोधकत्वात्‌ तम्मात्रावोधकत्व एव 
तदभाव इति ज्ञापनीयमिति शङ्कितव्यम्‌ । तथा ज्ञापनस्यान्यत्र फलालाभेनासम्भवाद्‌ ज्ञापन हि सर्वमन्यत्र 
कलवदेवाभ्युपगम्यते । सूत्रमात्रस्य तु च्छन्दोवतसूत्राणि भवन्तीति च्छान्दसत्वेनैव निर्वाहादित्यवघेयम । 
अन्यत्रफललाभेनेति--ननु युष्मदस्मच्छब्दयोरित्येव प्रयोगोपपत्त्या सूत्रव्याख्यादावेव लब्धफलं तथा ज्ञापनमिति 
चेत्‌, किमपराद्धं प्रकृतभाष्योपपत्त्या शिष्टप्रयोगोपपत्तये ज्ञापनानि भगन्तीति मन्तब्यम्‌ । १३. बिरोधस्फूर्त- 
रावश्यकत्वादेव । | 


र 


=] सटिप्पणशा ङ्कुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. १ अ. १ सू. १ 


लोके वेदे च बहुशः, इमे बयमास्महे, इमे विदेहाः, अयमहमस्मीति च प्रयोगदर्शनाज्ञास्मर्छब्दः 
विरोधीति मस्वा युष्मच्छब्दः प्रयुक्तः, इद शब्दप्रयोगे विरोधस्फूतंः। एतेन चेतनवाचित्वादस्मरुछब्दः 
पुर्ध प्रयोक्तव्यः 'अम्यहितं पूर्वम्‌, इति न्यायात्‌,  'त्यदादोनि सर्वेनित्यम्‌ 
(पा.अ. १-२-७२) इति सुत्रेण विहित एकशेषश्च स्यादिति निरस्तम्‌ । 'युष्मदस्मदोः' इति सूत्र 
इवाश्रापि पुर्वनियातंकशेषयो र प्राप्तेः, एकशेषे बिवक्षितवि रोवास्फूर्सेरव। वृद्धास्तु “युष्मदर्थादनात्मनो 
"निष्कृष्य शुद्धस्य बिद्धातोरध्यारोपापवादन्यायेन ग्रहण द्योतयितुमादौ युष्सद्ग्रहणम्‌’ इत्याहुः । तत्र 
युष्मदस्मत्यदाभ्यां पराक्प्रत्यक्त्वेनात्मानात्मनोर्षस्तुतो विरोध उक्तः । प्रत्ययपदेन प्रतीतितो विरोध 
उक्तः । प्रतीयत इति प्रत्वयोऽहंकारादिरनात्मा हृहयतया भाति । आत्मा तु प्रतीतित्वात्प्रत्यय 
स्वप्रकाशतया भाति। गोचरपदेन व्यवहारतो विरोध उक्तः । युष्मदर्थः प्रत्यगात्मतिरस्कांरेण 
कर्ताहमित्यादिव्यवहारगोचरः, अस्मदर्थस्त्वनास्मप्रविलापेन 'अहं ब्रह्मो'ति ब्यवहारगोचर इति त्रिधा 
बिरोधः स्फुटीकृतः । युष्मच्वास्मर्च `युष्मदस्मदी, ते एव 'प्रसप्रयो च तो “गोचरो चेति युष्मदस्मत्प्रत्यय- 
गोबरौ, तयोस्त्रिवा विरुद्धस्यभावयोरितरेतरभावोऽत्यन्तामेडर'तादात्म्यं वा तदनुपपत्तौ सिद्धोया- 
मित्यम्बयः । ऐक्यासंभवेऽयि शुक्लो घट इतिवत्तावात्म्यं कि न स्यादित्यत आहु-विषयविषयि- 
रोरिति । बिञ्जडयोविजयबिषवित्ाहीरघटयोरिव न तादात्म्यमिति भावः । युष्मदस्मदी पराक्प्रत्य- 
ग्वस्तुनी, ते एव 'प्रत्यपश्च गोचरइचेति वा विग्रह: । अत्र प्रत्ययगो बरपदास्यामात्मानात्मनोः प्रत्यक्प- 
राग्भावे चिदचित्वं हेतुरुक्तस्तत्र हेतुमाह--विषयविषयिगोरिति । अनात्मनो प्राह्मतादचित्त्वं, 
आत्मनस्तु भ्राहृकत्वाच्चि्वं वाच्यम्‌ । अचित्वे स्वस्य स्वेन ग्रहस्य “कमकतृ त्वविरोधेनासंभवादप्र- 
त्यक्षस्डाप सेरित्यर्थः । यमेष्ट वा हेतुहेतुम द्रावः । नन्वेवमात्मानात्मनोः परावप्रत्यक्त्वेन, चिदचित्त्वेन 
्राह्यग्राहकत्वेन च विरोधासमःप्रकाशवदेबयस्य तादात्म्यस्य वानुपपत्तौ सत्यां तत्प्रमित्यभावेनाध्या- 


विषय जड है और आत्मा विषयी चेतन है । अत: जिस प्रकार दीपक और घर का सम्बन्ध विषय- 
विषयी होने के कारण तादात्म्य सम्भव नहीं है, ऐसे ही आत्मा और अनात्मा का तादात्म्य होना 
भ्रसम्भव है। 

प्रशन--आत्मा और अनात्मा का तादात्म्य पूर्वोक्त त्रिधाविरोध के कारण यदि सम्भ॑व नहीं 
है अतएव ऐसे प्रमाज्ञान के अभावदशा में धर्मी का अध्यास न होने पर भी उनके धर्मो का 


१. अप्राप्तेरिति--पूर्वनिपार्तकशोषयो रनित्यत्वाभिप्रायेणेव हि सूत्रऽकरणम्‌, ततश्चात्रापि तन्नानुपपन्नमिति 
भाब: । २. युष्मदर्थादनात्मनो निष्कृष्येत्यादि--मुङजादिषीका निष्कर्ष हि मुञ्ज एवादाबुपादीयत इति 
भाव: | निष्कषंप्रकारस्तु न मुंञजेषीकावदित्याशयेनाह--अध्यारोपेति । यथाऽध्यस्तं स्थाणुत्वमपोद्य पुमानुप- 
गृह्यते 'स्थाणुरेष पुमानिति" तद्वदिति भावः । ३. विविच्य । ४. आहुररिति--अध्यासाक्षेपप्रस्तावे यथोक्त 
निष्ुध्य ग्रहण नातीत्रोपयुज्यत इत्यस्वरसः। ५. प्रत्यकूपराचौ । ६. प्रकाइ्यप्रकाशकौ । ७. कर्ताहँ ब्रह्मा- 
हमिति व्यवहारगोचरौ । ८. _तादात्म्यमिति--भेदासहिष्णुभेदत्वं हि तस्वम्‌ । किखिदंशेन भेदशालित्वे सति 
-किञ्िदशेन भेदाभाववत्वम्‌ :। तथाहि व्याषहारिकसत्ताकयोः शुक्लघटयोः. सत्तांशेसाभेदः शुक्लत्वेन घटत्वेन च 

` भेद इति विवेकः । 8. प्रत्यक्प्रत्ययः प्रकाशकः परागूगोचरःप्रकाश्यः । १०, कमकतृ त्वविरोघेनेति--परस- 
मवेतक्रिय'फलझाजिस्वं हि कर्म, कियाश्रयत्वं च कतृत्वमिति भावः । 


अध्यासभाष्यम्‌ [ ब्रह्मसूत्रम्‌ [ & 


नुपपत्तौ सिद्धायां, तद्धर्माणामपि सुतरामितरेतरमावानुपपत्तिः । इत्यतोऽस्मत्प्रत्ययगो चरे 


साभावेऽपि तद्धर्माणा चेतन्यसुखजाडघदुःखादीना बिनिमयेनाध्यासोऽस्त्विस्यत आह-तद्धर्मा- 
णामपोति। तयोरात्मानात्मनो धं्मास्तद्वर्मास्तेषामपीतरेतर भावानुषपत्तिः । इतरत्र घ््यन्तरे इतरेषां 
धर्माणां भावः संसगस्तस्यानुपपत्ति रित्यर्थः । न हि धर्मिणो: संसर्ग बिना धर्माणां विनिमयोऽस्ति। 
स्फटिके लोहितवस्तुसासिध्यार्ली हित्यधर्मसंसर्गः । अस ङ्कात्मधमिणः केनाऽप्यसंसर्गाद्विमिसं सगेपुवंको 
धर्मसंसर्गः कुतस्त्यः ? इत्यभिप्रत्यो क्तम्‌--सुतरामिति । नन्वात्मानात्मनोस्तावास्म्यस्य तद्धमसं गस्य 
चाभावेऽप्यध्यासः कि न स्यात्‌ ? इत्यत आह--इत्यत इति । इत्युक्तरीत्या तादात्म्याद्यभावेन 
तत्परमाया अभावादतः प्रमाजन्यसंस्कारस्याध्यासहेतोरभावात्‌ 'अध्यासो मिथ्येति भवित युक्त’ 
इत्यन्वयः । भिथ्याशब्दो इयर्थः, अपह्वववचनः, अनिर्वचनीयतावचनइचेति । अत्र खापद्ववार्थः । 
ननु कुत्र कस्याध्यासोऽपहन्यते ? इत्याशङ्कूघ, आत्मन्यनात्मतदर्माणामनात्मन्यात्मतदर्माणामध्यासो 
[नरस्यत इत्याह--अस्मत्प्रत्ययगोचर इत्यादिना । अहमिति प्रस्यययोग्यत्वं बुद्धघादेरप्यस्तीति मत्वा 


इतरेतरभाव तो हो ही सकता है? इसका समाधान पूर्वपक्षी ने 'तद्धर्माणामपि सुतरामितरेतरभावा- 

नुपपत्ति: इस वाक्य से दिया है । स्फटिक में जपाकुसुम सान्निध्य रहने पर लालिमारूपधर्म का संसर्ग 
भासते देखा गथा है तभी 'लोहितः स्फटिकः? ऐसा प्रयोग देखा जाता है। पर श्रसङ्ग ग्रात्मारूप 
धर्मी का तो किसी के साथ संसर्ग हो हो नहीं सकता, फिर भला धर्मोसंसगंपूर्वक धर्मेसंसग कंसे हो 
सकता है ? इसे स्पष्ट करने के लिए पूर्वपक्ष भाष्य में 'सुतरां' पद दिया गया है। यदि आत्मा- 
अन मा, धर्मी और उनके धर्म का संसर्ग सम्भव नहीं हो, फिर भो श्रध्यास क्यों न माना जाय ? 
इसका उत्तर “इत्यतः” इत्यादि अग्रिम भाष्य से दिया गया है अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीति से तादात्म्यादि के 
अभाव हो जाने पर उसकी प्रमा नहीं हो सकती, फिर तो प्रमाजन्य संस्कार जो अध्यास का कारणा 
है उसके अभाव में अध्यास का कहना सर्वथा असंगत हो हे । भाष्य में 'मिथ्या' शब्द ग्रनिवचनीयता 
का वाचक नहीं है अपितु असत्य अर्थ का वाचक है । भाव यह है कि अ्रस्मद्‌ प्रत्ययगोचर विषयी 
चिदात्मा में युष्मद्प्रत्ययगोचर विषय जड़, अनात्म ग्रहकारादि का और उनके कतृ त्वादि धर्मो का 
अध्यास असत्य है। उस अहंकारादि अनात्मा से विपरीत विषयी आत्मा का और उसके चेतन्यादि 
धर्मो का युष्मदप्रत्ययगोचर विषय जड़वर्ग अहंकारादि अनात्म वस्तु में अ्ध्यास कहना भी सर्वथा 
अ्रसगत हो है। बुद्धधादि साक्षोभास्य हैं इसे लिए अज्ञान-दशा में अज्ञानी जीव बुद्धयादि को भी 
इ हं पद से कहता है पर ग्रहं इस प्रतीति में स्वयंप्रकाश आत्मा सदा भासता है । उसमें त्वंकार 
योग्य इदं अर्थ साक्षीभास्य का तादात्म्य कभी भी नहीं हो सकता । 'बिञ बन्धने, विसिनोति 
बध्नाति इति विषयः' जो जीवों को बांधता हो ऐसे जड अतात्मवर्ग भ्रडुकारादि को विषय कहते 
हें और उसे प्रकाशित करने बाले स्वयंप्रकाशचिदात्मा को विषयी कहते हैं । अनात्मा के विरुद्ध 
रू भाव विपर्यय चैतन्य है, यहाँ पर “'तहिपयंयेण” इस पद में ठृतीयाविभक्ति इत्थंभाव अर्थ में है 
अर्थात्‌ चेतन्यरूप से विषयी आत्मा और उसके धमं चेतन्यादि का जो अहंकारादि विषय में श्रध्यास 
कहा जाता है वह भो युक्तिसंगत नहीं हैं क्योंकि भ्रध्यास सामग्री पुरवंप्रमाजन्यसंस्कार, अधिष्ठान 
अं र अध्यस्यमान का साच्श्य एवं अज्ञानरूप सामग्री है नहीं। यदि आत्मा निर्गुण है तो भला 

'तद्धर्माणाम ' यह पूवपक्षभाष्य कसे कहा गया? बुद्धिवृत्त में अभिव्यक्त चैतन्य जो विषय से 
ब 


१. तयोरात्मानात्मनोर्धेर्माणां चेतन्यजडत्वादीनाम्‌ । 


१० ] सटिप्पणशञाङ्करभाष्यरत्नम्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. १ अ. १ नसू. १ 
बिषयिणि 'चिदात्मके युष्मत्प्रत्ययगोचरस्य 'विषयस्य 'तद्धर्माणां चाध्यास:, तद्विपर्ययेण दिव- 


NN | घ 
तत आत्मानं विवेचयति--विषयिणीति । बुद्धघाविसाक्षिणीत्य्थ: । साक्षित्वे हेतु:--चिदात्मक इति । 
अहमिति भासमाने चिदशात्मनोत्यर्थः । युध्मत्प्रत्ययगोचरस्येति .। त्वंकारयोग्यस्प, इदमय- 
स्पेति यावत्‌ । नन्वहमिति भासमानबुद्धघादेः कयमिदमर्थस्वमित्यत आह--विषयस्येति । साक्षि- 
भास्यस्येत्यर्थः । साक्षिभास्यत्वरूप'लक्षणयोगाद्‌'बुद्धघादेघंटाविवदिवमर्थत्वं त "प्रतिभासत इति भाव: । 
अथवा यदात्मनो मुख्यं सर्वान्तरत्वरूप प्रत्यक्त्य अतोतित्वं ब्रह्मास्मीति व्यवहारगोचरत्वं चोक्तः 
तदसिद्धं, अहमिति प्रतीयमानत्वात्‌, अहुंका रबदित्याशडूचाह--अस्मत्प्रत्ययगोचर इति । अस्मञ्चासो 
प्रत्ययश्चासौ गोचरश्च तस्मि्तित्यर्यः। अहंवृत्तिव्यङ्ग'घस्कु रणत्वं स्फुरणविषयत्बं बा हेतुः। आये 
हष्टान्ते हेत्वसिद्धि: । हितीये तु पक्षे तदसिद्धिरित्यात्मनों मुख्यं प्रत्यक्त्वादि युक्तमिति भावः। ननु 
यदात्मनो विषयित्वं तदसिद्धं, अनुभवामीति शब्दवस्वादू, अहङ्कारवदित्यत आह--विषयिणीति । 
वाच्यत्वं लक्ष्यत्वं या हेतुः ? नाद्यः, पक्षे तदसिद्धेः । नान्त्यः, रष्टान्ते तदकल्याडिति भावः । ‘देहं 
जानामि' इति दे हाह ड्रारयोविषयविषयिस्वेऽपि मनुष्योऽहमित्यमे दाध्यासवदात्माहङ्का रयोरप्यभेदाध्यासः 
स्थादित्यत आह--चिदात्मक इति । तयोर्जाडघा'ल्पतवाम्यां सावृश्यादध्यासेऽपि चिदात्मन्य"नवच्छिन्ने 
जडाल्पाहंकारादेर्नाध्यात इति भावः । अहमिति भास्पत्वादात्मबद इद्भू रस्वावि प्रत्यञ्त्वादिकं 
मुख्यमेब, ततः पूर्वोक्तपराक्त्वाग्यसिद्धिरित्याशडुःघाह--युष्मदिति । अहवत्तिभास्प्रत्वमहङ्कारे नास्ति. 
कतृ कर्मत्वविरोधात्‌, चिद्धास्यत्बं चिदात्मनि नास्तीति हेत्वसिद्धिः । अतो बुद्धयावे: "प्रतिभाततः 
प्रत्यक्त्वेऽपि पराक्त्वादिक सुख्यमेबेति भाव: । युब्मत्यराक्तच्चासौ प्रतोयत इति प्रत्ययइवासो 
कतृ त्वादिव्यवहारगोचरःच तस्पेति विग्रहः । तस्प हेषत्वायमाइ--विषयस्यैति । बिञ्‌ बन्धने ।. 
बिसिनोति बध्नाति इति विषयस्तस्येत्यर्थः । आत्मन्यनात्मतद्धर्माध्यासो मिथ्या भवतु, अनात्मन्या- 
त्मतद्र्माध्यासः कि न स्यात्‌ ? अहं स्फुरामि सु खीत्याद्यनु भवादित्याश ङ्कघाह--तद्विपर्ययेणेति । 


ग्रभिन्नरूप होकर अभिव्यक्त होता है उस स्फुरण को हो ज्ञान कहा गया है एवं शुभकर्म जन्य सात्विक- 
वृत्ति में आत्मसुख को अभिव्यक्ति को आनन्द कहा गया है। ये सब आत्मस्वरूप होते हुए भी वृत्तिरूप 
उपाधि के भेद से आत्मा के धर्म माने गये हैं। इसीलिए पञ्चपादिका टीका में पद्मपादाचार्य जी ने. 
कहा है--'आनन्दो विषयानुभको नित्दत्वं चेति सन्ति घर्मा अपृयक्त्वेऽपि चेतम्यात्‌ पृथगिवावभासन्ते’ 
अर्थात्‌ चैतन्य आत्मा से ग्रानन्दादि अभिन्न हैं फिर भी उपाधिभेद से पृथक्‌ जेसे जान पड़ते हैं। इस 
प्रकार बन्धन के सत्य होने से ज्ञान द्वारा उसकी निवृत्तिरूप फल की आशा दुराशा हो है । फिर तो 
बद्धजीव और मुक्तब्रह्म का अभेद बतलाना भी युक्तिसंगत न होने के कारणा शास्त्र का विषय भो 
सम्भव नहीं है। ऐसो स्थिति में. यह वेदान्त-शास्त्र ग्रारम्भणा के योग्य नहीं, ऐसा पूर्वपक्ष भाष्य 
का तात्पर्य है । पूर्वपक्षभाष्य में 'युक्तम्‌' पद दुर्बलत्व का सूचक है जिसे विकल्पपुरस्सर 'तयापि'. 
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१. आत्मनि । २. जडस्यानात्मवर्गस्याहङ्भा रादेः । ३. कतृ त्वादीनाम्‌ । ४. अस्मत्प्रत्ययगो चरस्य चिदात्मकस्य । 
५. गुणयोगादित्यर्थः । ६. यथा द्विविधसत्ताव/दिनये घटादे रसाक्षिभ।सत्वेनेदमर्थत्वम्‌ । तथा साक्षिभासत्वरूपगु- ` 
णयोगाद्बुद्धघादेरपीदमर्थत्वं घटादेः प्रतीतितस्तदर्थत्वं बुद्धघादे रनुगुणायोगादिरन्यदेतत्‌ । ७. प्रतीतितः । 
८. प्रकाशकत्वम्‌ । ६. अल्पत्वं परिच्छिन्नत्वम्‌ । १०. यच्च।प्नोतीति स्मृतिमभिसंधाय चिदात्मक इत्यत्रत्याटम- | 
शब्दाथमाह---अनवच्छिन्न इति । ११. प्रतीतितः । | 


अध्यास भाष्यम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ११ 


तस्मादनात्मनो विपर्ययो विरद्धस्वभावश्चतन्यम्‌ । इत्यभाव तृतोया 7 उता दिस विरुद्धस्वभावशचतन्यम्‌ । इत्थंभावे तृतीया । चेतन्यात्मना विषधिणर्तः 
दर्माणां च योऽहंकारादो विषयेऽध्यासः स मिथ्येति नास्तोति भवितुं युक्तम्‌, अध्याससामग्रघभावात्‌ । 
न ह्यत्र पुर्वप्रमाहितसंस्कारः सादृइयमश्ञानं वाऽस्ति । निरवयवनिर्गुणस्वप्रकाशात्मनि गुणावयवसाद्इय- 
स्य चाज्ञानस्य चायोगात्‌ । | - 
नन्वात्मनो नि्गणत्वे तद्धर्माणासिति भाष्यं कयमिति चेत्‌, उच्यते--बुद्धिवत्यभिव्पक्त चेतन्यं 
ज्ञान, विषयामेदेनाभिव्यक्त स्फुरणम्‌, शुभकमंजन्यवत्तिव्यक्तमानन्द इत्येवं वृत््युपाधिकृतमेदात्‌ 
ज्ञानादीनामात्मध मंत्वव्यपदेशः । तदुक्तं टीकार्या-'आनन्दो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति सन्ति घर्मा 
अपृथक्त्वेषपि चंतन्यात्‌ पृथगिवावभासन्ते’ इति । अतो निगुणब्रह्मात्मत्वमते, अहं करोमीति 
प्रतीतेरथंस्य घाध्यासत्वायोगारप्रमात्वं सत्यत्वं च । अह वर? इति सामानाधिकरण्यस्य 'गौणत्वमिति 
मतमास्थेयम्‌ । तथा च बन्धस्य सत्यतया शानाश्िवत्तिरूपफलासभवाद्दद्धमुक्तयोर्जीवब्रह्ाणो- 
रेक्यायोगेन विषयासंभवात्‌ शास्त्र नारम्भणीयमिति मायेन विषयासभवात्‌ शास्त्रं नारम्भणीयमिति पुंपक्षभाष्यतात्पयंम्‌ । युक्तग्रहणात्‌ पुबंपक्षस्य 


इत्यादि सिद्धान्तभाष्य द्वारा सुस्पष्ट किया गया है। सिद्धान्तभाष्य में तथापि' पद को देखते हुए 
पुर्वपक्षभाष्य में यद्यपि पद का पाठ कर लेना चाहिए । 

असंग स्वप्रकाश आत्मा में वस्तुतः अध्यास का न होना कोई दोष नहीं किन्तु अलङ्कार हो 
है। वेसे ही अज्ञः कर्ता, मनुष्योऽहं इस प्रत्यक्ष अनुभव से अध्यास जब सिद्ध हो रहा है फिर भला 
अध्यास का भान नहीं होता है, यह कहना तो असंगत ही है। अध्यास की अन्यान्य कारण सामग्री 
कदाचित्‌ न भी हो फिर भी अनादि, झनिर्वचनी य मूलाविद्या तो कारण है ही, जिससे अध्यास का होना 
संभव है । यद्यपि सर्वसामान्य व्यक्ति को--मै ्रज्ञानो हैं, कर्ता हैं, मनुष्य हुँ---ऐसा भान होता है फिर 
भी अपौरुषेय (उपक्रमादि षड्विध तात्पर्य निर्णायक लिद्धों से युक्त निर्दोष) “तत्वमसि' महावाक्य 
द्वारा अकर्ता ब्रह्मभाव का बोध होने पर पूर्वज्ञान में श्रमत्व का निश्चय हो जाता है । प्रत्यक्षज्ञान 
ज्येष्ठ है, उसके साथ आगमज्ञान का विरोध होने पर आगमज्ञान को बाधित मानेंगे तो देहात्मवाद 
का प्रसङ्ग आ ज्ञायेगा क्योंकि मैं मनुष्य हुँ इस प्रत्यक्षज्ञान के साथ विरोध आने के कारण 'अथाऽयम 
शरीरः' (यह आत्मा अशरीर है) इस श्रुति के द्वारा देह से भिन्न आत्म की सिद्धि नहीं हो सकेगी । 
कोई ज्ञान ज्येष्ठ होने के कारणा उसे बाधक मानना आवश्यक नहीं है अन्यथा “इदं रजतम यह ज्ञान 
भी प्रथम उत्पन्न होने के कारण ज्येष्ठ है और वह भी नेदं रजतम्‌ इस पश्चात्‌ भावी ज्ञान का बाधक 
होने लग जायेगा । मैं मनुष्य हूँ इस पूर्वभावी ज्येष्ठ ज्ञान का पश्चात्‌भावी आगमज्ञान से बाध नहीं 
ही सकता ऐसा कहना भौ ठीक नहीं क्योंकि ज्येष्ठ रजत भ्रम का भौ पश्चात्‌ भावी शुक्तिज्ञान से 
बाध होता देखा गया है । इसके अतिरिक्त भ्रागमज्ञान की उत्पत्ति में प्रत्यक्षादिनिष्ठ व्यावहारिक 
प्रामाण्य उपजीव्य है, तात्त्विक प्रामाण्य नहीं । आगमज्ञान से प्रत्यक्षादिनिष्ठ तात्त्विक प्रामाण्य का 
बाध तो सम्भव ही है । अतः इस शास्त्र के प्रारम्भ में अध्यास का निरूपण युक्तियुक्त है । यद्यपि 
अह्मसृत्र द्वितीय अध्याय प्रथमपाद के “अनन्यत्वाधिकरण' द्वारा अध्यास का वर्णन किया गया है। 
तथापि उस अध्यास का ही शास्त्र में प्रवृत्ति के अङ्गभुत विषय, प्रयोजन, सम्बन्ध और अधिकारी 

की सिद्धि के लिए ब्रह्मसूत्र के प्रारम्भ में भी स्मरण करना अनुचित नहीं है। 

१. गौणत्वमिति--यज्ञ।दिकार्यनिर्वाहकत्वगुणसाम्यादिति बोध्यम्‌ । ए प्र्पद्णाद्हि प ह बोध्यम्‌ । २. युक्तग्रहणादित्यादि--पूर्वपक्षो हि 
युक्ते कशरणः सिद्धान्तश्चानुभवानुसारी युक्तेश्च बलवानेवानुभवः । युवत्या हि तन्तुषु सिद्धेऽपि पटांभावेऽनुभव- 
बलांदेव तद्व्यवहार इति भाव: । 


१२ ] सटिप्पणशाङ्करभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. १ अ. १ सू. १ 
यिणस्तद्धर्माणा च विषये5 ध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तम्‌ । तथाप्यन्योन्यस्मिन्नन्योन्या- 


दुबे लत्यं॑ सुचयति । तथाहि-किमध्यासस्प्र नास्तित्वमयुक्तत्वादभानाद्ा ? कारणाभावाहा ? आद्य 
इष्ट इत्याह- तथापीति । एतबनुरोधादादो यद्यपीलि पठितव्यम्‌ । अध्यासस्यास ङ्कस्वप्रकाशात्मन्य- 
युक्तत्वम'लड्धार इति भावः । न द्वितीय इत्याह--अयमिति । अज्ञः, कर्ता, मनुष्योऽहमिति प्रत्यक्षानु- 
भवावध्यासस्याभानमसिद्धमित्यथः । न थेवं प्रत्यक्षं कतृ स्वादो प्रमेति वाच्यम्‌ । अपोरुषेयतथा 
“निर्दोषेण, उपक्रमादिलिङ्भावधृततास्पर्यंण च, तस्वमस्यादिवाक्येनाकतृ ्रह्मस्वबोधनेनास्य भ्रसत्व- 
निइचयात्‌ । न च ज्येष्ठप्रत्यक्षविरोधादागमज्ञानस्यंव बाध इति वास्यं, 'देहात्मवादप्रसद्धात, 
“मनुष्योऽहम्‌ ' इति प्रस्यक्षविरो घेन “अथायमशरोरः' (बृ. ४-४-७), इत्यादिभुत्या वेहादन्यात्मासिद्धेः । 

तस्मादिदं रजतमितिवत्सामानाधिकरण्यप्रत्यक्षस्य ्मत्वशङ्काकलंकितस्य नागमातप्राबस्यमित्या- 


अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास के भेद से अध्यास दो प्रकार का है। इनमें 'मनुष्योऽह' ऐसा 
अभिमान होता है इस अर्थाध्यास को “लोक ' शब्द से कहा गया है और उसके विषय व्यवहाराभिमान 
को ज्ञानाध्यास कहा गया है जिसे व्यवहार पद से दिखलाया गया है । दोनों ही अध्यास का स्वरूप 
'अन्योन्यस्मिन्‌' से लेकर '६्मंघ(मणो:'” यहाँ तक के भाष्यग्रन्थ से बतलाया गया है। अहंकारादि 
अनात्मा में जाड्यादि धर्म और आत्मा में चेतन्यादि धर्म रहते हैं। ये दोनों ही अत्यन्त भिन्न हैं पर 
इन दोनों का भेदग्रहणा न होने के कारणा आत्मा-अनात्मा का तादात्म्य और अन्य के धर्म अन्य में 
भासने लग जाते हैं ऐसा सामान्य लोकव्यवहार में देखा जाता है। कभी-कभी मैं नेत्र हूँ ऐसा 
धर्मी का अध्यास तो नहीं होता पर इर्द्रियों के अन्धत्वादि धर्म का अध्यास "मैं अन्धा हूँ. इस 
व्यवहार में होता है । इसकी स्पष्टता के लिए अन्योन्य तादात्म्य अध्यास के साथ-साथ अन्योन्य 
धर्मो के अध्यास को भ॑ चर्चा की गयी है। आत्भा सत्य है और अनात्मा मिथ्या है। सत्य आत्मा 
में अनात्मा का स्वरूप एवं संर.ग॑ दोनों हो अध्यस्त हैं किन्तु अनात्मा अहकारादि में सत्य आत्मा का 
स्वरूप अध्यस्त नहीं है, संगं पात्र अध्यस्त है। इसलिए अन्योन्याध्यास मानने पर शझुन्यवाद प्रसङ्ग 
आ जायेगा ऐसो आशंका नहीं कर सकते हैं । 
अध्यास, मिथुनोकरणा अं,र ब्यवहार ये तीनों शब्द समानार्थक हैँ फिर भला अध्यात एवं 
मिथुनीक्कृत्य इन दोनों पदां में बत्वा प्रत्यय का प्रयोग क्यों किया गया ? अध्यासव्यक्ति भिन्न-भिन्न 
होने के कारण पूरव-पूर्व अध्यार उत्तरोत्तर अध्यास का संस्कार द्वारा हेतु बतलाने के लिए हो 


१. चंतन्यादीनाम्‌ । २. युष्मत्प्रत्ययगोचरे जडेऽनात्मवर्गऽहेङ्कारादौ । ३. अध्यासो मिथ्येति भबित्‌ युक्तमिति 

अध्यासाभावो युक्तो यु'िम!न्‌ युक्तिसिद्ध इति यावत्‌ । तथा च युक्तिः--अध्यासोऽत्यन्ताभावध्रातियोगी तारश- 
कारणकत्वाद्यो योऽत्यन्ग।भ।वप्र तयोगिकारणकः स स्वयमत्यन्ताभावधरतियोगी यथा वन्ध्यापुत्र इति । ४. अल- 
डकार इति--भूषणमित्शर्थः। अनुकूलमिति यावत्‌ । अनुकूलत्वं च स्वरूपघटकत्वात्‌ । अयुक्तत्वे सति भास- 
मानत्वमध्यासत्वमिति युक्त्या स्वाभावाधिकरणो प्रतीयमानत्वमिति यावत्‌ । ५. निदोषिणेति--श्रमप्रमादविप्रलि- 
प्साकरणापाटवदोषविबाजितरे र्थः । ६. नागमाज्ज्येष्ठ प्रत्यक्षमिति मत्वाऽऽह-देहात्मेत्यादि । ७. तदेष श्योको 
भवति-'यद। सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते इति । 'यद्यथाऽ- 
हि निल्वंथनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीतैवमेवेद श रीर\१शेतेऽथायमश्री रोऽमृतः घ्राणो ब्रह्मव तेज एव 
सोऽहं भगग्ते सहस्र ददामीति होवाच जनको वदेहः (वृ ४. ४. ७) इति श्रुतेरपेक्षितं गृह्णाति--अधेति । 


अध्यासभाष्यम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ १३ 


स्थेयम्‌ । किंच ज्येष्ठत्वं पुर्वेभावित्वं वा? आगमज्ञान प्रत्युपजोव्यत्थं वा ? आह्ये न प्राबल्यम्‌, 
ज्येष्ठस्यापि रजतञ्जमस्य पइ्चा:ह्ाविना शुक्तिशानेन बाधदर्शनात्‌ । न हितीयः, आगमज्ञानोत्पत्तो 
प्रत्यक्षादिमूलवद्धव्यवहारे 'संगतिग्रहद्वारा, शब्दोपलब्धिद्वारा च प्रत्यक्षादेवर्यावहारिकप्रामाण्यस्योप- 
जीव्यत्वेऽपि तार्विकप्रामाण्यस्यानपेक्षितत्वात्‌, अनपेक्षितांशस्यागमेन बाधसंभवादिति । यत्तु 
क्षणिकयागस्य शुतिबलारकालान्तर भाविफलहेतुतवयत्‌ “तथा विद्वाञ्ञामरूपाद्विमुक्तः' (मु. ३-२-८) इति 
श्रुतिबलात्सत्यस्यावि ज्ञानान्निवृत्तिसंभवादध्यासवणंनं व्यर्थमिति, तन्न । ज्ञानमात्रनिवर््यस्य क्वापि 
सत्यत्वादर्शनात्‌, सत्यस्य चात्मनो निवस्‍्त्यदर्श नाज्व, 'अथोग्यतानिइबये सति सत्यवन्पस्प ज्ञानान्नि- 
वृत्तिश्चतेर्बोघकत्वायोगात्‌ । न च 'सेतुदर्शनातसत्यस्य पापस्य नाशद्ञनान्नायोग्यतानिइथय इति 
याच्यम्‌, तस्य श्रद्धानियमादितापेक्षज्ञाननाइयत्वात्‌ । बन्धस्य च “नान्यः पन्था.' (इवे. ३-८) 
इति शत्या ज्ञानमात्रान्मिवत्तिप्रतीतेः, अतः श्ृतज्ञाननिवत्यत्वनिर्वाहार्थंमध्यस्तत्वं वर्णनोयम्‌ । 
किय शानेकनिवर्त्यस्य कि नाम सत्यत्वम्‌?न तावदज्ञानाजन्यत्वम्‌ । 'मायां तु प्रकृतिम्‌” (इवे. ४-१०) 
इति श्रुतिविरोधान्मायाविद्ययोरंक्यात्‌ । नापि स्वाधिष्ठाने स्वाभावशुन्यत्वम्‌,' अस्थूलम्‌’ (ब्र. ३-८-८) 
इत्यादिनिषेधश्रुतिविरोधात्‌ । नापि ब्रह्मवद्वाधायोग्यत्वं, ज्ञानास्तिवत्तिथृतिविरोधात्‌ । अथ व्यवहार- 
काले बाधशुन्यत्वम्‌, तहि व्याबहारिकमेव सत्पत्वमित्यागतमध्यस्तस्वम्‌ । 'तच्च श्रुत्यर्थं योग्यता- 
ज्ञानाथं वर्णनोयमेव, यागस्यापूर्वद्वारत्ववत्‌ । न च तदनन्यत्वाधिकरणे तस्य वर्णनात्पोनरुक्तधम्‌, 
तत्रोक्ताध्यासस्येव प्रवृत्यङ्गविषयादिसिद्धघर्थमादो स्मार्यमाणत्वादिति दिक्‌ । 


पू्वेकालिक क्रिया में क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जिसे भाष्यकार ने नैसर्गिक पद से स्पष्ट किया 
है । प्रत्यगात्मा में कार्यकारणभाव से अध्यास का प्रवाह अनादि है यही नेसगिक पद का अथ है । इससे 
काररणाभाव कल्प भी निरस्त हो जाता है, क्योंकि उत्तरोत्तर अध्यास में पूर्व-पूर्व अध्याससंस्कार 
द्वारा कारण विद्यमान है । पूर्व अनुभवजन्य संस्कार को अध्यास का हेतु मानने में लाघव है और 
पूर्व प्रमाजन्य संस्कार को हेतु मानने में गौरव है। अतः उत्तर अध्यास का पूर्वे अध्यातजन्य संस्कार 
कारणा है और यह अनादि प्रवाह चल रहा है । 


अध्यास का उपादानकारण मिथ्याज्ञान है। मिथ्याज्ञान उपादानकारण होने पर भी स्व- 
प्रकाश आत्मतत्त्व का आवरक है और संस्कार, काल, कर्मादि निमित्त पाकर परिणत होता है, 
इसीलिए भाष्य में 'निमित्त' पद का प्रयोग किया गया है। स्वप्रकाश आत्मा में अनिर्वचनीय 
अविद्या का सम्बन्ध सत्य नही है, अतः अध्यासं के कारणा अज्ञान को मिथ्या कहा गया है। 
जो मिथ्या होता हुआ साक्षात्‌ ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, ऐसे अज्ञान को मिथ्याज्ञान कहा 
गया है । आध्यात्मिक कार्याध्यास में पहले अहं ऐसा अध्यास होता है अर्धात्‌ आत्मा और अहंकारादि 
का तादात्म्य अध्यास होता है तत्पश्चात्‌ ममेदं ऐसा संसर्गाध्यास होता है । 'मनुष्षोऽहं' इस अध्यास 


१. शक्तिम्रहद्वारा । २. सत्यबन्धेऽनुमानेन नित्रृत्थयोग्यतानिश्चये सतीत्यर्थः । ३. सेतुदर्शनादिति-तथा 
चोक्तम्‌--'कातिक्यां कृत्तिकायोगे यः कु्यात्सेतुदशनम्‌ । सप्तजन्मभवेद्विप्रो धनाढधो वेदपारगः इति। 
४. तमेव बिदित्वाऽतिमृत्युमेति । ५. 'विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिद जगत्‌' 
(इवे. ४-१०) इति शेष: । ६. बन्धमध्यस्तत्वम्‌ । 


१४] सटिप्पणशाङुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १ फी. १ अः १ सू. १ 


त्मकतामन्योन्यधर्माश्राध्यस्पेतरेतराविबेकेन, अत्यन्तंबिविक्तयो्धमे धामि मिथ्याज्ञान- 
निमित्तः सत्यानृते मिथुनीक्ृत्य, अहमिदं ममेदमिति नंसगिकोऽयं लोकव्यवहारः । 


- अध्यासं हंधा दशयति--लोकव्यवहार इति। लोक्यते मनुष्योऽहमित्यभिमन्यत इति लोको5- 
बध्यासः, तद्विषयो ब्यवहारोऽभिमान इति ज्ञानाध्यासो दशितः । दविविधाध्यासस्वरूपलक्षणमाह-- 
अन्योन्यस्मिन्‌ इत्यादिना धमंधमिणो: इत्यन्तेन । जाड्यचतन्यादिधर्माणा घमिणावह ङ्कारात्मानो, 
तयोरत्यन्तं . सिन्नयोरितरेतरभेदाग्रहेणान्योन्यस्मिस्‌ अन्योन्यतादात्म्यमन्योन्यधर्माश्च व्यत्यासेना- 
ध्यस्य लोकव्यवहार इति योजना । अतः सोऽयमिति. प्रमाया नाध्यासत्वम्‌, तदिदमर्थयोः कालभेदेन 
कल्पित मेदेऽप्यत्यन्तमेदाभावादिति वक्तुमत्यन्तेत्युक्तम्‌ । न च.धमितादात्म्याध्यासे धर्माध्याससिद्धे: 
“'धसोश्च' इति व्यर्थमिति वाच्यम्‌, अन्धत्वादीनामिन्द्रियधर्माणां धर्म्यं ध्यासास्फुटत्वेऽव्यन्ध्रोऽहमिति 
स्फुरोऽध्यास इति ज्ञापनाथत्वात्‌ । नन्बात्मानात्मनोः परस्पराध्यस्तस्वे श्ुन्यवादः स्यादित्याशड्भूःघाह 
~-सत्यानृते मिथुनीङृत्येति। सत्यमनिद चेतन्यं, तस्यानात्मनि संसर्गमात्राध्यासो न स्वरूपस्य । 
अनृतं युष्मदर्थः तस्य स्वरूपतोऽप्यध्यासात्तयोमिथुनीकरणमध्यास इति न शुन्यतेत्यथः । 
नन्वध्यासमि युनीकरणलोकव्यवहारशब्दानामेकार्थ त्वेऽध्यस्य मिथुनोक्षत्येति पु्बकालत्ववाचि 
क्त्वाप्रत्ययादेशस्य ह्यपः कयं प्रयोगः ? इति चेन्न, अध्या तव्यक्तिभेदात्‌ । तत्र पु्यपुर्वाध्यासस्योत्त रो- 
त्तराध्यासं प्रति संस्कारद्वारा पूर्वकालत्वेन हेतुत्वद्योतनार्थ ल्यपः प्रयोगः। तदेव स्पष्टयति--- 
नैसगिक इति । प्रत्यगात्मनि हेतुहेतुम डू पवेनाध्यासप्रवाहोऽनाडिरित्यथंः । ननु प्रबाहस्या'वस्तुत्वात्‌, 
अध्यासव्यक्तीनां साडित्वात्‌, कथमनाडित्वमिति चेत्‌ । उच्यते-अध्यासत्वावच्छिन्तव्यक्तीनां मध्येऽ 
न्यतसया व्यक्त्या विनाऽनादिकालस्याबतंनं कार्यानादित्वमित्य ङ्वीकारात्‌ । एतेन कारणाभावा- 
दिति `कल्पो निरस्तः, संस्कारस्य निमित्तस्य नेसगिकपदेनोक्तत्वात्‌ । न च पुर्वेप्रमाजन्य एव संस्कारो 
हेतुरिति वाच्यम्‌, लाघवेन पूर्वा'नुभवजन्यसंस्कारस्य हेतुत्बात्‌ । अतः पुर्वाध्यासजन्यः संस्क्ारोऽ- 
स्तीति सिद्धम्‌ । अध्यासस्योपादानमाह--मिथ्याज्ञाननिमित्त इति । मिथ्या च तदज्ञानं च मिथ्या- 
ज्ञानं, तन्निमित्तमुपादानं यस्य सं तन्षिमित्तस्तदुपादानक इत्यर्थः । अज्ञानस्योपादानत्वेऽपि 
संस्फुर दात्मतस्वावरकतया 'दोषत्वेनाऽहंका राध्यासकर्त्‌रीश्वरस्योपावित्वेन संस्कारकालकर्मादिनि- 
मित्तपरिणामित्वेन च निमित्तत्वमिति द्योतयितुं निमित्तपदम्‌ । स्वप्रकाशात्मन्यस ङ्गः कथमविद्यासङ्ः, 
संस्कारादिसामग्रघभावात्‌ इति शङ्कानिरासार्थ मिथ्यापदम्‌ । प्रचण्डमातंण्डमण्डले पेचकानुभव- 
सिद्धान्धकारवत्‌, 'अहमज्ञः' इत्यनुभवसिद्धमज्ञानं दुरपह्नवम्‌, कल्पितस्याधिष्ठानास्पशित्वात्‌, 
नित्यस्वरूपज्ञानस्याविरोधित्वाच्चेति । यद्वा अज्ञानं ज्ञानाभाव इति शङ्कानिरासार्थ मिथ्यापदम्‌ । 


में ऐक्य ग्रंश का भान होता है अतः अध्यास सामग्री और अनुभव दोनों विद्यमान होने के कारण 
अध्यास है, जिसकी निवृत्ति ब्रह्मात्मेक्यज्ञान से होती है। इसलिए शास्त्रारम्भ युक्तिसंगत है, ऐसा 
सिद्धान्त भाष्य का तात्पयं हे । 


१. अवस्तुत्वादिति--अध्यासरूपप्रवाहिव्यतिरेकेणासत्वा दित्य थः । २. कल्प इति-विवेकानु रोधादत्र बिकल्प इति 
. पाठः) ३. अनुभवेति--स च अम: प्रमा वेत्यनाग्रह्‌ः। ४. अध्यासनिमित्तीभूतः प्रमात्रादिनिष्ठदोषोप्यज्ञान- 
विशेष एवेत्यभिप्रे त्याह--दोबत्येनेति । ५. तस्योपादानाभाबान्नडार्थो नाभावः । | 


अध्यासभाष्यम्‌ ] | ब्रह्वासूत्रम्‌ { १५ 


` 'आह-कोऽयमध्यासो नामेति । उच्यते--- स्मृतिरूपः परत्र पूर्वेद्ष्टावमासः तबला फर त मानत । उच्यते स्मृतिरूपः परत्र पूरवेहष्टावमासः । `तं केचि 'तं केचिद- 


सिथ्यात्वे सति साक्षाज्ज्ञाननिवत्यंत्वमज्ञानस्य लक्षण सिथ्याज्ञानपदेनोक्तम्‌ । ज्ञानेनेच्छाप्रागभावः 
साक्षाज्चिवत्यत इति वदन्तं प्रति मिथ्यात्वे सतोत्युक्तम्‌ । अज्ञाननिवत्तिद्वारा ज्ञाननिवत्यबन्धेपति- 
ख्याप्तिनिरासाय साक्षादिति । 'अनाद्युवादानत्वे सति मिथ्यास्व खा लक्षणम्‌ । ब्रह्मनिरासाथं 
मिथ्यात्वमिति । मृदादिनिरासार्थभनादीति । अविद्यात्मनोः संबन्धनिरासाथंमुपादानत्वे सतीति । 
सम्प्रति अध्यासं ब्रहयितुमभिलपति-अहमिदं ममेदमिति । आध्यात्मिककार्याध्यासेष्वहमिति 
प्रथमोऽध्यासः । न चाधिष्ठानारोप्यांशद्यानुप लम्भात्‌ नायमध्यास इति वाच्यम्‌, 'अयो ढड्ति'इति- 
वद्‌ 'अहमुप उभे' इति दु ग्दुश्याँशयो रुप लम्भात्‌ । इदंवदेन भोग्यः संघात उच्यते । अत्र'अहमिदम्‌ इत्यनेन 
“मनुष्योऽहम्‌'इति तादात्म्याध्यासो दशितः । 'ममेदं शरोरम्‌'इति संसर्गाध्यासः । 
ननु देहात्मनोस्तादारभ्यमेव संसर्ग इति तयोः को भेदः ? इति चेत्‌, सत्यम्‌ । 'सत्तेक्ये सति मिथो 
भेदस्तादात्म्यम्‌ । तत्र 'मनुष्योऽहम्‌ इत्यं क्यांश भानं “ममेदम्‌ ' इति भेदांशरूपसंसर्ग भानमिति भेदः । एवं 
सामप्रीसत्वादनुभवसत्त्वादध्यासोऽस्तीत्यतो ब्रह्मात्मंक्ये विरोधाभावेन विषयप्रयोजनयोः सत्त्वात्‌ 
शास्त्रमारम्भणीयमिति सिद्धान्त भाष्यतात्पर्यम्‌ । 
एवं सृत्रेणार्यात्सूचिते विषयप्रयोजने प्रतिपाद्य तड़े 'तुमध्यासं लक्षणसंभावनाप्रमाणं : साधयितुं 
लक्षण पृच्छति--आहेति । किलक्षणकोऽध्यास इत्याह । पुर्वेवादोत्यथः । अस्य शास्त्रस्य तत्त्वनिर्ण य- 
प्रधानत्वेन वादकथात्यद्योतनार्यमाहेति परोक्तिः । आह इत्यादि “कथं पुनःप्रत्यगात्मनि’ इत्यतः 
श्रागध्यासलक्षणपर भाष्यम्‌ । तदारभ्य संभावनापरम्‌ । 'तमेतमविद्याश्यम्‌' इत्यारभ्य 'सर्वलोकप्रत्यक्ष:” 
_इत्यन्तं प्रमाणयरमिति विभागः । पत प्रमाणपराभात विभाग: । लक्षणमाह--उच्यते--स्मृतिरूप इति । अध्यास उच्यते स्मृतिरूप इति । अध्यास इत्य"नुषङ्धः । 
' अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सूत्र द्वारा विषय-प्रयोजन का प्रतिपादन किया गया । उसके 
कारण अध्यास को लक्षणा, सम्भावना और प्रमाण से सिद्ध करने के लिए पहले लक्षणा के विषय में 
पूछते हैं-'आह--कोऽव अध्यासो नाम'। यह शास्त्र तत्त्वनिर्णय प्रधान होने से वादकथारूप है, 
इसीलिए “आह” पद का प्रयोग किया है । पहले सिद्धान्तानुसार अध्यास का लक्षणा बतलाते हैं और 
तत्पश्चात्‌ वादियों को विप्रतिपत्ति भी कहते हैं । तत्पश्चात्‌ 'कथं पुनः इत्यादि सम्भावनापरक भाष्य 
है। तदनन्तर 'तमेतम्‌' इत्यादि ग्रन्थ से अध्यास में प्रमाण बतलाया गया है। 'परत्रावभासोऽ- 
घ्यासः' इतना ही अध्यास का लक्षणा है, इसी को स्पष्ट करने के लिए “स्मृतिरूपः? और 'पुर्वध्ष्ट:ः! पद 
अध्यास के लक्षण में दिये गये हैं । “परत्र' पद से मिथ्या प्रतीत होने वाले रजतादि के अधिकरण 
शुक्ति को अथोग्य कहा गया है, क्योंकि रजत अपने अवयव में रहता है न कि शुक्ति में। शुक्ति में 


१. आहेति--कि लक्षणोऽध्यास इत्याह शिष्य इति मध्यस्थोक्तिः । =. दर्शनं इष्टं पूर्वच तद्दृष्टं चेति पुर्वरष्टं 
पूर्वानुभव इत्य्थस्तस्मात्संस्कारद्वाराऽवभास इति पूवरष्टावभासस्तथाच परत्र स्मृतसरशपूर्वानुभवाहितसंस्कार- 
जन्यपरात्मकोऽवभ।सोऽरथाध्यासः 1 परत्र परस्य स्मूलिसरशपूर्वानुभवजनितसंस्का रजन्योऽवभासः प्रती तिर्ज्ञाना- 
ध्यास इति फलितम्‌ । ३. उक्तमध्यासम्‌ । ४. अभ्यहितं पूर्वमिति ` मनसीकृत्य लक्षणं वक्ति- अनाद्य पादानत्वे 
` सतीत्यादि-। “५. संत्तक्य इति--यद्यप्यात्मनः सत्ता पारमाथिकी,' देहादेस्तु व्यावहारिकी, तथाप्यह ङकारस्य 
च्यवहारकत्बैनाह माकारवृत्यवच्छिन्नस्यात्मनोऽपि सत्ता व्याबहारिकी त्यभिप्रेत्योक्त: सत्तैक्ये सतीति । एवं 
`` सत्तैक्ये सति मियो भेदः संसर्ग इत्यपि बोध्यम्‌ । ६. विषयप्रयोजनहेतुम्‌ । ७. अनुषङ्ग इति--नेदीयस्था- 
` नांतरस्थितस्य पदस्य पुन रनुसंधानमनुषङ्गः ।. 
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i 
अत्र परत्रावभास इस्येव लक्षणम्‌, शिष्ट पठद्रयं तदुपपादनाथंम्‌ । तथाहि-अवभास्यत इत्यवभासो 
रशतार्थः । तस्यायोग्यमविकरणं परत्रपदार्यः । अधिकरणस्यायोग्यत्वमारोप्यात्यन्ताभावस्कं 
तहुस्वं बा? तथा च' एकावरेदेन स्वसंसुज्यमाते स्वात्यन्ताभाववति अवभास्यत्वमध्यस्तत्वम्‌' इत्यर्थः । 
इदं च साहानाद्यध्याससाधारणं लक्षणम्‌ । संयोगेऽतिव्याप्तिनिरासायंकावच्छेदेनेति । संयोगस्य 
स्वसंसुज्यमाने वृक्षे स्वात्मन्ताभाववत्यवभास्यत्वेऽपि स्दस्वात्यन्ताभावयोर्म्‌ ठाग्रावच्छेदकभेदा- 
झातिव्याप्तिः । पूर्वं स्थाभावयति सूतले पइचादानोतो घटो भातीति घटेऽतिब्याप्तिनिरासाय 
स्वसंसुज्यमान इति पदम्‌, तेन स्वाभावकाने प्रतियोगिसंसर्गस्य विद्यमानतोच्यत इति नातिव्याप्तिः । 
भूत्यावच्छेदेनावभास्पगन्धेडतिव्यातिवारणाय स्वात्वन्ताभाववतोति पदम्‌ । शुक्ताविदन्त्वावच्छेदेन 
रजतसंसर्गकालेःत्यन्ताभाबोऽस्तीति नाव्याप्तिः । नन्वस्य लक्षणस्पासंभव:, शुक्तौ रजतस्य सामग्रच- 
भावेन संसर्गासस्वात्‌ । न च स्मर्यमाणसत्यरजतस्येव पडत्र शुक्ताववभास्यत्वेनाध्यस्तत्वोक्तिरिति 
वाच्यम्‌, अन्ययाह्यातिप्रसङ्कादित्यत आह--स्मृतिरूप इति । स्मर्यत इति स्मृतिः सत्यरजताविः, 
तस्य रूपमिव रूपमस्येति स्मृतिरूपः स्मयंाणसहृश इत्पर्थः। सादृश्योक्त्या स्मर्यमाणादारोप्यस्य 
भेदात्‌, नान्यथाख्यातिरित्युक्त भवति । सादृइ्यमुषपादयति-पूर्वच्प्टेति । दृष्टं दर्शनं, संस्कारद्वारा 
पु्ंदर्शनाठवभास्यत इति पूर्वदृष्टावभातः । तेन संस्कारजन्य्ञानविषयत्वं स्मर्यमाणारोप्ययोः 
साद्इयमुक्त भवति, स्मृत्यारोपयोः संस्कारजन्यत्वात्‌ । न च संस्कारजन्यत्वादारोपस्य स्मृतित्वा- 
पत्तिरिति वाच्यम्‌ । दोषसंप्रयोगजन्यत्वस्यापि विवक्षितत्वेन संस्कारमात्रजन्यत्वाभावात्‌ । अत्र 
सम्प्रयोगशब्देन अघिष्ठानसामान्यज्ञानमुच्यते, अहंका राध्यासे इन्द्रियसंप्रयोगालाभात्‌ । एवं च दोष- 
संप्रयोगसंस्कारबलाच्छ्वत्यादो रजतमुत्पन्नमस्तीति परत्र परावभास्यत्बलक्षणमुपपञ्षमिति स्मृतिरूप- 
पुबहृष्टपदाम्यामुपपादितम्‌ । अन्ये तु 'ताभ्यां दोषादित्रयजन्यत्वं कार्याध्यासलक्षणमुक्तमित्याहुः । 
अपरे तु स्मृतिरूपः स्मर्यमाणसदृशः, सादृश्यं च प्रमाणाजन्यज्ञानविषयत्वम्‌, स्मृत्यारोपयोः प्रमाणा- 
जन्यत्वात्‌ । पूवद्ृष्टपदं तज्जातीयपर', अभिनवरजतादेः पुर्वहृष्टत्वाभावात्‌ । तथा च प्रमाणाजन्य- 
ज्ञानविषयत्वे सति पुवंदृष्टजातीयत्बं प्रातोतिकाध्यासल् क्षणं ताम्यामुक्तम्‌ । परत्रावभासशब्दाम्याम- 
ध्यासमात्रलक्षण व्याख्यातमेव । तत्र स्मयंमाणगङ्ादौ अभिनवघटे चातिव्याप्तिनिरासाय प्रमाणे- 
त्यादिपदद्वयमित्याहुः । तत्रार्थाध्यासे स्मर्यमाणसदृशः परत्र पूर्वदर्शनादबरभास्यत इति योजना । 
ज्ञानाध्यासे तु 'स्मृतिसहृशः परत्र पुवेदशनादवभास इति वाक्यं योजनोयमिति संक्षेप: । ननु अध्यासे 
वादिविप्रतिपत्तेः कथमुक्तलक्षणसि दविरित्याश ड्कुघाधिष्ठानारोप्यस्वरूपविवादेऽपि परत्र परावभास इति 
लक्षणे संवादाद्युक्तिमिः सत्याधिष्ठाने मिथ्यार्थावभासतिद्धः सबतन्त्रसिद्धान्त इद लक्षणमिति मत्वा 
अन्यथात्मर्यातिवादिनोमंतमाह-तं केचिदिति । केचिदन्यथार्यातिवादिनोऽन्यत्र शुवत्यादावन्यधमंस्य 


रजत का अत्यन्ताभाव है वहाँ पर यदि रजत भासता हो तो वह रजत मिथ्या ही मानना पड़ेगा । 
अध्यास का परिष्कृत लक्षणा यह है 'एकावच्छेदेन स्वसंसुज्यमाने स्वात्यन्ताभाववति अवभास्यत्वम- 
ध्यस्तत्वम्‌' यह लक्षण सादि और अनादि दोनों ही अध्यासों में घटता है। संयोग में अतिव्याप्ति 
वारणा के लिए एकावच्छेदन विशेषण है। घटादि में अतिव्याप्ति वारणा के लिए स्वाभाववति 
विशेषणा है और गन्ध में अतिव्याप्ति वारणा के लिए अत्यन्त पद दिया गया है । अन्यथाख्याति- 
वाद का प्रसङ्ग न आ जाये एतदर्थं अध्यास सक्षणा का स्पष्टीकरण करते हुए “स्मृतिरूपः कहा गया 


१. स्मृतिरूपपूवंदष्टपदाभ्याम्‌ । २. स्मरणं स्मृतिज्ञानम्‌ । ३. सम्मतिसत्वात्‌ । 


-अध्यासभाष्यम्‌ ] | ब्रह्मसूत्रम्‌. . - .. [_ १७ 


, न्यत्राञन्यधर्माध्यास इति वदन्ति। केचित्त यत्र यदध्यासस्तद्विवेकाग्रहनिबन्धनो 
भम इति। अन्ये तु यत्र यदध्यासस्तस्येव विपरोतधमंत्वकल्पनामाचक्षत इति । 


स्वावयवधसंस्य वेशान्तरस्थरूप्यादेरध्यात इलि बदन्ति । आस्मख्यातिवाडिनस्तु बाह्ये शुबस्यादो 
बुद्धिरूपात्मनो घर्मस्य रजतस्याध्यातः, आर्तरस्य रजतस्य बहिवंदवभास इति वदन्तीत्यर्थः । अश्या- 
' तिमतमाह--केचिदिति । यत्र यस्याध्यासो लोकसिद्धस्तयोरर्थयोस्तद्चियोश्च भेदाग्रहे सति तन्मूलो 
अमः, इदं रूप्यमिति विशिष्टव्यवहार इति जढन्तोत्यर्थः । तेरपि विशिष्टव्यवहारान्यथानुपपत्त्या 
 विशिष्टभ्रान्तेः स्वोकायंत्वात, परत्र परावभाससंमतिरिति भावः । शुन्यमतमाह--अन्ये त्विति । 
तस्येवाधिष्ठानस्य शुक्त्यादेविपरीतधमंत्वकल्पनां विपरीतो विरुद्धो धर्मो यस्य तद्भावस्तस्य रजता- 


है अर्थात्‌ स्मृति में स्मर्यमाणा पदार्थ भासता है और अध्यास में उसके सर्‍श आरोप्य वस्तु का भान 
होता है। पूर्वष्ट रजत में जेसा चाकचिक्य था वसे ही इस अध्यस्तरजत में भी दीखता है जिसमें 
पूर्वदर्शनजन्यसंस्कार भी कारण है। स्मृति में संस्कारमात्र कारण होता है किन्तु अध्यास में दोष, 
संप्रयोग और संस्कार भी कारण होते है । यहाँ पर अर्थाध्यास में स्मयंमाणसरश अन्य वस्तु में पूर्व 
' दर्शनजनित संस्कार द्वारा अध्यास का होना कहा गया है, किन्तु ज्ञानाध्यास में स्मृति के समान 
दूसरी वस्तु में पू्वदर्शन जनित संस्कार से प्रतीति मानी गयी है, ऐसी वाक्यथोजना कर लेनी चाहिए । 
यद्यपि अध्यास लक्षण में वादियों का मतभेद है फिर भी “परत्र पराबभासः' इस लक्षण में सभी 
को सहमति है । क्योंकि सत्य अधिष्ठान में मिथ्यापदार्थ का अवभास सिद्ध होने से सभी के मत 
में यह लक्षण घटता है। इसीलिए क्रमशः वादियों का मत दिखलाते हैं । 

(१) वेशेषिक और क्षणिकविज्ञानवादी ये दोनों ही अन्यथाख्याति मानते हैं, इसीलिए इन 

दोनों ने 'अन्यत्र अन्यधर्माध्यास:' ऐसा लक्षण किया है। अपने अवयव में रहने वाला देशान्तरस्थ 
रजत अन्य धर्म है, उसका अन्यत्र शुक्त्यादि में जो संसग भासता है। इसीलिए “इदं रजतम्‌' ऐसा 

प्रयोग होता हू 1 E 

क्षणिक विज्ञानवादियों का कहना है कि रजत क्षणिकविज्ञानरूप बुद्धि का घमं है, जो भीतर 
हें उसका बाह्य शुक्त्यादि देश में भासना अध्यास है । इतना ही वैशेषिक और आत्मख्याति बौद्धों 
के मत में भेद उँ । 

(२) 'केचित्तु' इत्यादि ग्रन्थ से अख्यातिमत कहा गया हे । “इद रजतम्‌” इस प्रतीति में “इद! 
अंश शुक्ति का है और “रजतम्‌' यह अंश पूवंदृष्ट रजत का है। वैसे ही, इदमाकार वृत्ति प्रत्यक्ष है 
और रजताका रवृत्त पुर्वदृष्टरजत का स्मरण रूप है । इन दोनों का भेदग्रह न होने पर 'इदं रजतम्‌” 
ऐसा विशिष्ट व्यवहार होता हे, जिसे दूसरे लोग भ्रम कहते हें । वस्तुतः दोनों ही यथार्थ हैं। ये 
लोग भी विशिष्टव्यवहार की अन्यथानुपपत्ति से हमारे लक्षणा को विशिष्ट भ्रान्ति के रूपं में 
स्वीकार करते ही हैं क्योंकि भ्रान्ति न मानने पर विशिष्टव्यवहार नहीं सिद्ध हो सकेगा । 

(३) शून्यवादियों का मत 'अन्थे तु' इत्यादि ग्रन्थ से कहते हैं। जहाँ पर जिसका अध्यास होता 
हें उस शुक्त्यादि अधिष्ठान के विरुद्धधमं की कल्पना को ही अध्यास कहते हैं । बाह्र की भाँति 
भीतर भो रजत अत्यन्त असत्‌ हे, उसी असत्‌ रजत की कल्पना शुक्त्यादि देश में होती हे, जिसे 
अध्यास कहते हैं। इन सभी मतों में “परत्र परावभासः' यह सिद्धान्तलक्षण घटता है। चाहे 

अन्यथाख्यातित्वादि प्रकार में विवाद भो हो किन्तु सिद्धान्तलक्षण का परित्याग कोई भी अध्यास 


१८ | सटिप्पणश्ाद्भुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ अ.१पा.१अ.१सू.१ 


सर्वथापि त्वन्यस्यान्यधर्मावभासतां न व्या चिरति । 'तथा ख लोकेऽनुमवः--शुक्तिका 
हि रजतवदवभासते, एकश्चन्द्र: सहितीयददिति । 
कथं पुनः प्रत्यगात्मन्यविषये$ध्यासो बिषयतद्धर्माणास्‌ ? सर्वो हि पुरोऽव्स्थिते विषये 


वेरत्यस्तासतः कल्पनामाचक्षत इत्यर्थः । एतेवु मतेषु परत्र परावभासत्वलक्षणसंवादसाइ--सर्वथापि 
त्विति । अन्यथार्पातित्वादिप्रकारबिवादेऽप्यघ्यासः परत्र परावभासत्बलक्षणं न जहातीत्यर्थः । 
शुक्तावपरोक्षस्य रजतस्य वेशान्तरे बुद्धो वा सत्वायोगात्‌, शूम्यत्वे प्रत्यक्षत्वायोगात्‌, शुक्तो सस्वे 
बाधावोगात्‌, मिथ्यात्वमेवेति भावः। आरोप्यमिथ्यात्वे न युक्त्यपेक्षा, तस्वानुभवसिद्धत्वादित्याह-- 
तथा चेति । बाधानन्तरकालोनोऽयमनुभवः, तत्पूवं शुक्तिकात्वज्ञानायोगात्‌, रजतस्य बाधप्रत्यक्षसिद्धं 
मिथ्यात्वं वडछब्देनोच्यते । आत्मनि निरुपाधिकेऽहङ्भाराध्यासे हृष्टान्तमुक्त्वा ग्रहाजीवावान्तर- 
मेइस्याविदादुयाविकस्याव्पाते हष्टास्वसाड--एक इति । द्वितोयखन्द्रसहितवदेक एबाड्भत्या द्विधा 
भातीत्यर्थः । लक्षणप्रकरणोपसंहाराथं इतिहाब्दः । 

भवत्वध्यासः शुक्त्यादौ, आत्मनि तु न संभवतोत्याक्षिपति--कथं पुनरिति । यत्रापरोक्षा- 
ध्यासाविष्ठानत्व तत्रेन्द्रियसं पुक्तत्व॑ विषयत्व चेति व्याप्तिः शुक्त्यादौ हृष्टा । तत्र व्यापकाभावा- 
दात्मनोऽघिष्ठानत्यं न संभवतोत्वभिप्रत्याह--प्रत्यगात्मनोति । प्रतीचि पूर्ण इन्द्रियाग्राह्म विषयस्या- 
ह्कारादेस्वदर्माणां चाध्पातः कयमित्ययंः । उक्तव्याप्तिमाइ-सर्वो हीति । पुरोश्वस्थितत्वमिन्द्रिय- 


नहीं करता । शुक्ति में अपरोक्ष प्रतीत होने वाले रजत का देशान्तर (बाजार) में अथवा 
बुद्धि में कहना असङ्गत हे । अत्यन्त असत्‌ मानने पर प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा और सत्य 
मानने पर रजत का बाध नहीं हो सकेगा । इसलिए 'इबं रजतम्‌” इस प्रतति में भासने वाला 
रजत मिथ्या ही है । आरोप्य रजत के मिथ्यात्व मानने में शुक्ति का 'रजतबदवभासते' ऐसा अनुभव- 
प्रमाण जब मिलता है तो युक्तिं को कोई अपेक्षा नहीं रह जाती, इसी को “तथा च' इत्यादि 
ग्रन्थ से दिखलाते हैं। यह प्रत॑ति वाध के बाद होती हैं, उससे पूर्व तो शुक्तिकात्व का ज्ञान हो 
नहीं होता। रजत के मिथ्यात्व को 'बत्‌' शब्द से कहा गया हुं, जो बाधप्रत्यक्ष से सिद्ध है। 
उक्त इष्टान्त निरुपाधिक आत्मा में अहँकाराध्यास बतलाने के लिए दिया गया था। अब ब्रह्म 
एबं जोव के अवान्तरभेद जो अविद्यादि उपाधि के कारण हैं उसके अध्यास के लिए कहते हैं 
'एकइखन्द्रः' इत्यादि । एक ही चन्द्र नेत्र के सामने उंगली रखकर देखने पर दो प्रतीत होता है । भाष्य 
में 'इति' शब्द लक्षणाप्रकरणा समाप्ति के लिए कहा गया है । 

इसके आगे “कथं पुनः इत्यादि ग्रन्थ से आत्मा तथा शुक्त्यादि मे अध्यास की सम्भावना पर 
आक्षेप करते हैं। किसी भी अध्यास का अधिष्ठान वह होता ह जो नेत्र के सामने स्थित हो और विषय 
हो, तभा उसमें विषयान्तर का अध्यास हो सकता है। प्रत्यगात्मा इदम्‌ शब्द से निर्देश के योग्य नहीं 
और वह विषय भो नहीं हे । ऐसे आत्मा में अहंकारादि विषय एवं उसके कतृ त्वादि धमां का अध्यास 
केसे हो सकता हं । प्रत्यगात्मा में विषयत्व इसलिए भो नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह इदम्‌ 
प्रत्यय के योग्य नहीं हे साथ ही “न चक्षुषा गह्याते' इत्यादि श्रुति भी है । इतने पर भो अब अध्यास के 
लोभ से उसमें विषयत्व मानोगे तो श्रुति और सिद्धान्त दोनों से हो हाथ धो बैठोगे। इस शङ्का के 


१. तथैवेत्यर्थ: । परत्र परावभासविषयक एवेति यावत्‌ । 


अध्यासभाष्यम्‌ | ब्रह्मसूत्र प्‌ [ १६ 


विषयान्तरमध्यस्यति, 'युष्मत्प्रत्ययापेतस्थ च प्रत्यगात्मनोऽविषयत्वं ग्रवीषि । उच्यते-- 
न ताववयमेकान्तेनाविषयः, अस्मत्प्रत्ययविषयत्बात्‌, अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्मप्रसिद्धेः । 
न चायमस्ति नियमः--पुरोऽवस्थित एव विषये बिषयान्तरमध्यसितव्यसिति। अप्रत्यक्षेऽपि 


संयुक्तत्वम्‌ । नन्वात्मनोवप्यधिष्ठानत्वार्य विषयत्वादिकमस्त्वित्यत आह- युष्मदिति । इदंप्रत्यया- 
नहस्य प्रत्यगात्मनो 'न चक्षुबा गृह्यते’ (मु. ३-१-८) इत्याविश्रुतिमनुसृत्य त्यमविषयत्व ब्रवीवि । 
संप्रत्यघ्यातलोमेन विषयत्वाङ्गीकारे शुतितिद्धान्तयोर्बाधः स्यादित्यर्थः । आत्मन्यध्याससंभावनां 
प्रतिज्ञानोते--उच्यत इति । अबिष्ठानारोष्ययोरेकस्मिन्‌ ज्ञाने भासमानत्थमात्रमध्यासव्यापक, तरच 
भानप्रयुक्तसंशयनिवृत्यादिफलभाक्स्वं, तदेव भानभिन्नत्वघटितं विषयत्वं, तन्त व्यापक, गोरवादिति 
मत्वाह--न तावदिति । अयमात्मा नियमेनाविषयो न भवति । तत्र हेतुमाह--अस्मदिति । 
अस्मरप्रत्ययोऽउमित्यध्यासस्तत्र भातमानस्वादित्य्थ : । 'अस्मदर्थ श्चिदात्मा प्रतिबिम्बितत्वेन यत्र प्रतोयते 
सोऽस्मतप्रत्वयोऽहङ्कारस्तत्र भासमानत्वादिति वाऽर्थः । न चाध्यासे सति भासमानत्वं, तस्मिन्सति स 
इति परस्पराश्रय इति वाच्यम्‌, 'अनादित्वात्‌, पूर्वाध्यासे भासमानात्मन उत्तराध्यासाधिष्ठान- 
त्वसंभवात्‌ । नन्वहमित्यहङ्भारविषयकभानरूपस्यात्मनो 'भासमानट्वं कथ? तद्विषयत्वं विना तत्फल- 
भक्त्वा प्रोगादित्पत आह--अपरोक्षत्वाच्चेति । चशब्दः शङ्कानिरासार्थः । स्वप्रकाशत्वादित्यर्थः । 
स्वप्रकाशत्वं साधयति--प्रत्यगिति । आबालपण्डितमात्मनः संशयादिशुन्यत्वेन प्रसिद्धेः स्वप्रकाश- 
त्वसियत्येः । अतः स्वप्रकाशत्वेन भातमानत्वादात्मनोऽध्यासाधिष्ठानत्यं संभवतीति भाव: । 
यढुक्तमपरोक्षाध्यासाधिष्ठानत्वस्येखियसंगुक्ततया ग्राह्यत्वं व्यापकमिति तत्राह--न चायमिति। तत्र 
हेतुमाइ--अप्रत्यक्षेऽपीति । इन्ब्रियाम्राह्येऽपोत्यथः । बाला अविवेकिनः तल मिन्द्रनीलकटाहकल्पं नभो 


निराकरण के लिए आत्मा में अध्यास की सम्भावना बतलाने को प्रतिज्ञा 'उच्यले' ग्रन्थ से करते हैं । 
जहाँ अध्यास होता है वहाँ पर अधिष्ठान और आरोप्य वस्तु का एक ज्ञान में भान होना अनिवार्य 
हे, इन्ट्रियसंयुक्त होना अनिवार्य नहीं है । अध्यास काल में आत्मा का भान होता हे, इसीलिए तो 
मैं हु या नहीं ऐसा संदेह आत्मा के विषय में नहीं होता और मैं नहीं ही हूँ, ऐसा विपर्यय भी नहीं 
होता है । यदि इससे भिन्न विषयत्व को अध्यास का व्यापक मानोगे तो गौरव होगा, साथ ही 
अहमस्मि इस प्रतीति का विषय होने से आत्मा सर्वथा अविषय भी नहीं कहा जा सकता। अहम्‌ 
इस प्रतीति में सभी को प्रत्यगात्मा अपरोक्ष भासता है क्योंकि वह स्वयंप्रकाश है। उसी साक्षी 
चेतन्य से अहँकारादि अनात्म वस्तु का भी भान होता है । यदि प्रत्यगात्मा स्वयंप्रकाश न हो, तो 
भला जड़ अहंकारादि को कौन प्रकाश सकेगा। आबालवृद्धादि सभी को आत्मा के सम्बन्ध में 
संशयादि नहीं होते । अतः आत्मा का स्वप्रकाशात्व प्रसिद्ध हे । 'अपरोक्षस्वाच्च' इसमें चकार शब्द 
पूर्वोक्त शङ्कानिवृत्ति के लिए हे । पूर्वपक्षी ने पहले कहा था कि अपरोक्ष अध्यास के अधिष्ठान को 
इन्द्रियसंयुक्त होना चाहिए पूर्वं भ्रवस्थित विषय में ही विषयान्तर का अध्यास होता हँ, ऐसा 
नियम नहीं हे क्योंकि निरवयव, नोरूप, व्यापक आकाश इन्द्रियग्राह्म नहीं हे फिर भी अविवेकी लोग 


१. विषयतासम्बन्धेन युष्मच्छब्दजन्यप्रत्ययासम्बन्धिनश्चे त्यर्थः । २, तत्रेति--अहमध्यासावच्छेदेनेत्यर्थः । 
३. अवच्छेदवादिमतेनोक्ताप्रतिबिबवादिरीत्याऽप्याह--अस्मदर्थं इत्यादिना। ४' अध्यासस्येति शेषः । 
५. भासमानत्वं कथमिति--भानभ्रयुक्तसंशयादिनिवृत्तिफलभाक्त्वं कथमित्यर्थः । 


र्‌े ] सटिप्पणशाङ्कर वाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ अ. १पा. १ अं. १ सूं. १ 


ह्याकाशे बालास्तलमलिनताद्यध्यस्यन्ति । 'एवम'विरुद्धः प्रत्यगात्मन्य प्यनात्माध्यासः। 

.. "तमेतमेवंलक्षणमध्यासं पण्डिता अविद्येति मन्यन्ते । तद्विवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं 
बिद्यामाहुः । तत्रेवं सति, यत्र यदध्यासस्तत्कृतेन दोषेण गुणेन वाऽणुसात्रेणापि स न. . 
सम्बध्यते । तमेतमतिद्याश्यमात्मानात्मनोरितरेतराध्यासं `पुरस्कृत्य सर्वे 
प्रमाणप्रमे यव्यवहारा लोकिका वेदिकाश्च प्रवृत्ताः । सर्वाणि च. शास्त्राणि 


मलिनं पीतमित्पेवमपरोक्षमध्यस्यन्ति, तत्रेन्व्रियप्राह्मत्बं नास्तीति व्यभिचारा्न व्याप्तिः । एतेनात्मा- 
नात्मनोः साहृइयाभावान्नाध्यात इत्यपास्तम्‌, नोलनभसोस्तदभावेऽप्यध्यासद्शनात्‌ । सिद्धान्त 
आउोकाकारखाकु अवृत्प्रभिव्पक्त पाक्षिवेशत्वं नभस इति जेपम्‌ । सम्भावनां निगमथति--एवमिति । 


` ननु ब्रह्म्ञाननाइयत्वेन सूत्रितामविद्यां हित्वा अध्यातः किमिति वण्यते ? इत्यत आह-- 
तमेतमिति । आक्षिप्तं समाहितं वुक्त उक्षण क्षि तमष्यातमविद्याक्रार्वत्वावविद्येति सन्यन्त इत्यथः । 
विद्यानिवत्पेत्वाच्वास्पाविद्यात्वमित्याह --तद्विवेकेनेति । अध्यस्तनिबघेनाबिष्ठानस्वरूपनिर्धारणं 
विद्यामध्याततिर्वात हा नाहुरित्यर्थः । तयापि कारणाविद्यां त्यक्त्डा कार्याविद्या किमिति वण्यते ? 
तत्राइ--तत्रेति । तस्मिन्नध्याते उक्तन्पावेनाविद्यात्मक्ते सतीत्यर्यः । सूलाविद्यायाः सुषुप्तावनथंत्वा- 
दशनात्‌ कार्यात्मना तस्या अनर्थत्व्ञापनार्यं तद्रणनमिति भावः । अध्यस्तकृतगुणदोषाम्थामधिष्ठानं 
न लिप्यत इत्यक्षरार्थः । एवमध्यासस्य लूक्षणतम्भावने उक्त्वा प्रमाणमाह- तमेतमिति । तं ्बाणतमेतं 
साक्षप्रत्यक्षसिद्धं पुरस्कृत्य हेतुं कृत्वा लौकिकः कम शास्त्री यो मोक्षशास्त्रीयइचेति त्रिविधो व्यवहारः 
प्रवतत इत्यर्थः । तत्र विधिनिषेधपराणि कर्म शास्त्राण्य्‌ग्वेदादीनि, विधिनिषधशृन्यप्रत्यग्ब्रह्मपराणि 
मोक्षज्ञास्त्राणि वेदान्तवाक्यानीति विभागः । एवं व्यवडारहेतुत्वेनाध्यावे प्रत्यक्षसिद्धेऽपि प्रमाणान्तरं 


'नोलं नभः? 'सङिनं नभः? ऐसा उस आकाश में इन्द्रनीलकट।हरूपता का और मलिनता का अध्यास 
करते हैं । वैसे ही प्रत्यगात्मा में भी अनात्म अहंकारादि का अध्यास मानना कोई विरुद्ध नहीं है । 
इस प्रकार सम्भावना ग्रन्थ यहाँ तक पूर्ण हो जाता है । 

इसके आगे अध्यासविषयक प्रमाणा का विचार करते हैं। ब्रह्मज्ञान से नाश होने वाली 
अविद्या की चर्चा न कर ग्रध्यास का वर्णन भाष्यकार ने क्यों किया ? इसका समाधान 'तमेतम्‌' 
इत्यादि भाष्य से देते हैं कि भ्रविद्या का कार्य होने से पण्डित लोग उक्त लक्षणावाले अध्यास को 
अविद्या मानते हैं । विद्या से अध्यस्त वस्तु के निवृत्त हो जाने पर अघिष्ठानस्वरूप के साक्षात्कार 
को विद्या कहते हैं। इस प्रकार जहाँ जिस वस्तु का अध्यास होता हे उस अध्यस्त वस्तु के दोष 
और गुण से लेशमात्र भी अधिष्ठान का सम्बन्ध नहीं होता। उस अविद्यानामक आत्मा-अनात्मा 
के अन्योन्याध्यास को लेकर. सभो प्रमाण-प्रमेय व्यवहार, लौकिक और वेदिक, प्रवृत्त होते हैं एवं 
'्घजेत' यह विधिशास्त्र, 'न हन्तव्यः’ यह _निषेधशास्त्र और "तरति शोकमात्मबिल्‌' यह मोक्षशास्त्र ये 


१. एवमिति--उक्तेन प्रकारेण सर्वाक्षेपपरिहारात । २. अविरुद्धः सम्भावितः । ३. प्रत्यगात्मन्यपिशब्दोइतात्म- 
नीवेति इष्टान्तार्थः । ४. तमेतमेबंलक्षणमिति--आक्षिप्त समाहितं लक्षितस्वरूपञजननाद्यर्थे कारणमित्यर्थ : । 
५. निमित्तीकृत्य । | 


अध्यासभाष्यम्‌ | ` . ` `: ` क्रह्मासूत्रम्‌ ` `` [ २१ 


(विधि प्रतिषे धमोक्षपराणि । कथं धुनरविद्यावहि'षयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि 
चेति । उच्यते--देहेन्व्रियादिष्वह॑ममामिमानरहिउस्यं प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाणप्रवत्यनुप- 
पत्तेः । नहोन्द्रियाण्य नुपादाय प्रत्यक्षादिव्यवहारः संभवति । न चाषिष्ठानम'न्तरेणेन्दियाणां 


पृच्छति--कथं पुनरिति । अविद्यावानइमित्यध्यासवानात्मा प्रमाता स विषय आथयो येषां तानि 
अविद्यावद्विषयाणीति विग्रहः । तत्ततप्रमेयय्यवहारहेतुभूतायाः प्रमाया अध्यासात्मकप्रमात्राश्रितत्वात्‌ 
प्रमाणानामविद्यावह्विषयत्वं यद्यपि प्रत्यश्रं, तथापि पुनरपि कथं केन प्रामाणेनाविद्यावहिषय- 
त्वमिति योजना । यद्वाइविद्यावहिषयाणि कथं प्रमाणानि स्युः ? आश्रयदोषादप्रामाष्यापत्त- 
रिस्याक्षेपः । तत्र प्रमाणप्रहने व्यषहारार्थापत्ति, तल्लिङ्भकानुभानं चाह- उच्यते इत्यादिना 
तस्मात्‌ इत्यन्तेन । बेवदत्तकतु को व्परवहारः, तवोयदेहादिष्वहंममाध्या समूलः, तढन्वयव्यतिरे का- 
नुसारिस्वात्‌, यदित्यं तत्तथा, यथा मृन्मूलो घट इति प्रयोगः । तत्र व्यतिरेकं इशंयति-_ देहेति । 
देवदतस्य सुषुप्तावध्या ताभावे व्यवहाराभावो हृष्टः, जाग्रत्स्वप्नयोरध्यासे सति व्यवहार इत्यन्वयः, 
स्कुटत्वास्रोक्तः । अनेन £ङिङ्गेन कारणतयाऽध्यातः सिध्यति, व्यवह्ारख्पकार्यातुपपत्त्या वेति 
भावः । ननु मनुष्यत्वादिजातिमति देहेऽहमित्यसिमानमात्राद््वहारः सिध्यतु, किमिन्द्रियादिबु 
ममामिमानेनेत्याशङ्क प्ाइ--नहीति । इन्ब्रियपदं लिद्भादेरप्युपलक्षण, भ्रत्यक्षादोत्यादिपदप्रयोगात्‌ । 
तथा च प्रत्यक्षलि्रादिप्रयुक्तो यो व्यवहारो द्रष्टा अनुभाता श्रोताऽहमित्यादिर्‌पः स इन्द्रियादीनि 
समतास्यदान्यग्‌ हीस्बा न सम्भवतोत्यर्थः । यद्वा तानि मसत्वेनानुपादाय यो व्यवहारः स नेति योजना । 
पु त्रानुपादानासंभवक्रिषयोरेको व्यवहारः कर्ता इति क्त्वाप्रत्ययः साधुः । उत्तरत्रानुपादानव्यव- 
हारयोरेकात्मकतु कत्वात्‌, तत्साधुत्वमिति भेदः । इर्द्रियादिषु ममेत्यध्यासाभावेऽन्वादेरिव द्रष्ट्त्वादि- 
व्यवहारो न स्यादिति भावः । इन्द्रियाध्यातेनेव व्ययहारादलं देहाध्यासेनेत्यत आह-न चेति । 


सभी अध्यास को लेकर ही प्रवृत्त होते हैं। इस सम्बन्ध में प्रमाण की आकांक्षा होने पर 'कथं पुतः 
अविद्यावद्रिषयाणि' यह पूर्वपक्ष होता हे जिसका उत्तर 'उच्यते' इत्यादि से लेकर 'तस्मात्‌' 
इस अन्तग्रन्थ द्वारा दिया गया हैं । व्यवहार की अन्यथानुपपत्ति और व्यवहारलिङ्कक अनुमान 
ये दोनों ही उक्त विषय में प्रमाण हैं। देवदत्त के द्वारा किया गया व्यवहार देवदत्त को देहादि में 
अहं भम ऐसा अध्यास रहने पर हो होता है एवं अध्यास न रहने पर व्यवहार भी नहीं होता ऐसा 
अन्वयव्यतिरेक से सिद्ध है। जाग्रत और स्वप्न में अध्यास रहने पर ब्यवहार होता है एवं सुषुप्ता- 
वस्था में अध्यास न रहने पर व्यवहार नहीं होता । अतः व्यवहाररूप लिङ्क से एवं व्यवहाररूप 
कार्य की अन्यथानुपपत्ति से अध्यास सिद्ध होता हे । यहाँ पर भाष्यकार 'देहेन्द्रियादिषु' इत्यादि ग्रन्थ 
से अन्वयव्यतिरेक दिखलाते हैं अर्थात्‌ इन्द्रियादि में 'अहंमम' अभिमानरहित चेतन को प्रमाता 
नहीं कह सकते और उस स्थिति में प्रमाण को प्रवृत्ति भो सिद्ध नहीं होती हे । इन्द्रियों को 
ग्रहण किये बिना प्रत्यक्षादि व्यवहार भी नहीं होता । इतना हो नहीं, प्रत्युत इन्द्रियों का आश्रय 
शरीर यदिन हो या उसमें 'मम' अभिमान न हो तो भौ इन्द्रियों का व्यवहार सम्भवं नहीं हे । शरीर 
में आत्माध्यास के बिना शरीर से कोई भी व्यवहार होता ही नहीं हे । अध्यस्त देह का असु 


१. यजेत, दद्याज्जुहुयात्‌ । २. न भक्षयेत्‌ । ३. अविद्यावदाश्रयाणीत्यथः । ४. ममत्वेनागृहीत्वा । ५, इर्द्रियाणा- 
माश्रपं शरीरं विना। 
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व्यवहार: सम्मवति । न चा सध्यस्तात्ममाबेत देहेन कश्चिददा प्रियते । न चं तस्मिन्तर्थ- 


स्मित्नसत्यसड्भूस्यात्मनः प्रमातृत्वसुपपदते । न च प्रमातृत्बमन्तरेण प्रमाण- 
प्रवसिरिस्ति । तस्मादबिद्यावद्विषयाच्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि झास्त्राणि चेति। 


पश्चादिभिश्चाविशेषात्‌ । यथा हि पश्चावयः शब्दादिमिः श्रोत्रादीनां सम्बन्धे सति 


_ इलियाणासधिष्ठानम्‌ आधयः शरोरभित्यव। नम्बरमा सक उतर अस्या आश्रयः झारोरमित्यथंः । नन्वस्त्वा“त्सना संयुक्त शरीर बेषामाथयः 
किसध्यासैनेत्यत्राह--न चानध्यस्तात्मभावेनेति । अनध्यस्त आत्मभावः आत्मतादारग्य यस्मिन्‌ 
तेनेत्यय: । 'असड्भो हि’ (ब्र. ४-३-१५) इति श्रुते, आध्यासिक एछ देहात्मनोः संबन्धो न 
संयोगादिरिति भाव: । नन्वात्सनो देहाविभिराध्यासिकसंबन्थो5पि मास्तु, स्वतभचेतनतया प्रमातृत्यो- 
पपसेः । न च सुषुप्ती प्रमातृत्वापत्ति: करणोपरमादिति तत्राहू--न चेतस्मित्षिति । प्रमाश्रयश्यं 
हि प्रमातृत्वम्‌ । प्रमा यदि नित्यचिन्मात्रं तरह्ाभयस्वायोगः करणर्ययरध्यं च । यदि बुसिमात्र 
अगदान्ध्यप्रसङ्भः, वृलेजडत्वात्‌ । अतो वृत्तीद्धो बोधः प्रमा, तदाश्यत्वमसङ्धस्यात्मनो वृत्तिमन्म- 
नस्तादास्म्याध्यासं विना न सम्भवतीति भावः । बेहाध्यासे, तद्धर्माध्यासे चासतीत्यक्षरार्थः । 
तरह्यात्मनः प्रमातृत्वं मास्तु इति बदन्तं प्रत्याहन चेति । तस्मादात्मनः प्रमातृस्वादिव्यव- 
हारारथंमध्यासोऽङ्गीकतंव्य इत्यनुमानार्थापत्योः फलमुपसंहरति--तस्मादिति । `प्रभाणसस्वावित्यर्थः । 
यहा प्रमाणप्रश्न॑ समाधाया'क्षेपं परिहरति--तस्मादिति । अहमित्यध्यासस्य प्रमात्रन्तर्गतस्वेना- 
दोषत्वात्‌, अविद्यावदाथयाण्यपि प्रमाणान्येवेति योजना । सति प्रमातरि पइ्खा-दूवन्‌ दोष इत्युच्यते, 
यथा काखादिः। अविद्या तु प्रसात्रन्तगंतत्वाक्ष दोषः, येन प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं भवेदिति भावः । 
ननु यदुक्तमन्वयव्यतिरेकाम्यां व्यबहारो5ध्यासकार्‍्य इति, तदयुक्तं, विदुषामध्यासाभावेऽपि व्यवहार- 
दृष्टेरिस्यत आह--पश्वादिभिश्चेति । चशब्दः शङ्कानिरासार्थ?। कि विठठत्त्वं ब्रह्मास्मीति साक्षात्कार: ? 
उत योक्तिकमात्सानात्मभेदज्ञानम्‌ ? आद्ये 'बाधिताध्यासानुवृत्त्या व्यवहारः' इति समन्वयसूत्रे यक्ष्यते । 
हितीये परोक्षज्ञानस्यापरोक्षश्ान्त्यनिवर्तकत्वात्‌, विवेकिनामपि व्यवहारकाले पश्चादिभिरविशेषाद- 
ध्यासवत्त्वेन तुल्यत्वाद्‌ व्यवहारोऽध्यार कार्य इति, 'युक्तमित्यथं:। अत्रायं प्रयोगः-विवेकिनोऽध्यासवन्तः, 
व्यबहारवर्वात्‌, पश्वादिवदिति । तत्र संग्रहवाक्यं व्याकुवंत्‌ दृष्टान्ते हेतु ¬= ¬^ तत संग्रहवाक्यं व्याकुन्‌ हष्टान्ते हेतुं स्कुटयति--यथाहोति । 1 


आतमा के साथ सम्बन्ध भी आध्यासिक ही है, संयोगादि नहीं है। सिद्धान्त में स्वयंप्रकाश होने से 
चेतन आत्मा में प्रभातृत्व स्वाभाविक है ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि मन के सहित इन्द्रियों के 
उपराम हो जाने पर सुषुप्ति में प्रमातृत्व नहीं भासता । इस बात को “न चेतस्मिन्‌' इत्यादि ग्रन्थ से 
भाष्यकार ने कहा है । उक्त अध्यास के बिना असङ्ग आत्मा में घ्रमातृत्व नहीं बनता और प्रमातृत्व 
के बिना प्रमाण की प्रवृत्त नहीं होती, अत: प्रत्यक्षादि प्रमाण सभी अज्ञानियों को विषय करते हैं । 
इसलिए आत्मा में प्रभातूत्व व्यवहार की सिद्धि के लिए अध्यास मानना ही पड़ेगा क्योंकि पूर्वोक्त 
अनुमान और अर्थापत्ति ये दोनों प्रमाण विद्यमान हैं। अविद्या दोष प्रधान है, अध्यास के लिए 
अन्य दोष उसके बाद के हैं और वे अनिवार्य नहीं । 


१. नाध्यस्तमात्मतादात्यं यन तइन देन र सस यय * नाध्यस्तमात्मतावात्म्यं यत्र ताइशेन देहेन । २. व्यवहारवान्भवति । ३. अन्त:करणादिचिदात्मनोरितरेतरा- 
ध्यास इतरेतरधर्माध्यासे चासतीत्यर्थ:। ४. आत्मना संयुक्त शरीरमिति--आत्मशरीरयोद्र व्यत्वात्संयोग: 
संभवत्येवाध्यासमंतरापीति ताकिकः शद्घुते । ५. अनुमानाथपित्तिरूपप्रमाणसत्वातु । ६. आश्रयदोषा दप्रामाष्या- 
प्तरित्याक्षेपः । ७. युक्तमित्यत्रोक्तमिति विवेचनानुसृतः पाठः । 


अध्यासभाष्यम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ २३ 


'शब्दादिबिज्ञाने प्रतिकूले जाते 'ततो तिवतंन्ते, 'अनुकूले च प्रवतंन्ते । यथा दण्डोहातकरं 
पुरुषमभिमुखमुपलम्य मा हन्तुमयनिच्छतीति पलायितुमारमन्ते, हरिततृणपूर्णपाणिमुप- 
लभ्य तं प्रत्यमिमुखीमवन्ति । एवं पुरुषा अवि व्युत्पञ्चचित्ताः करहृष्टीनाक्रोशतः 
खड्गोद्यतकरान्बलवत उपलभ्य ततो निवर्तन्ते,तद्विपरीताण्प्रति प्रवत॑न्ते।'अतः समानः पश्चा- 
दिभिः पुरुषाणां प्रमाणप्रमेयवयवहारः । पश्वादीनां च प्रसिद्ध एवाविवेकपुरःसरः प्रत्यक्षादि- 
व्यवहारः । तत्तामान्यदर्शनाद्‌'व्युत्पतिमतामपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादिव्यवहारस्तरक(लः 


ज है _ 
विज्ञानस्यानुक्लत्यं प्रतिक लत्वं खेष्टानिष्टसाधनगोचरत्वं, तदेवोदाहरति--यथेति । अयं दण्डो 
मदनिष्टसाघनं, दण्डत्वात्‌, अनुसूतवण्डवत्‌ । इदं तृणमिष्टसाधनं, अनुसूतजातीयत्वात्‌, श्रनुसू ततृणव- 
दित्यनुमाय व्यवहरन्तीत्यर्थः । अधुना हेतोः पक्षषर्मतामाह--एवमिति । व्युत्पप्नचिला अपीत्यन्वयः । 
बिवेकिनोऽपीत्यर्थः । फलितमाहअत इति । अनुभवबलादित्यर्थः । समान इति। अध्यासकार्यर्वेन 
तुल्य इत्वर्थः । नन्वस्माकं प्रवृत्तिरध्यासाविति न पश्यादयों ब्रुवन्ति, नापि परेधानेतत्प्रत्यक्ष, अतः 
साध्यदिकलो हृष्टान्त इति, नेत्याह- पश्चादोनां चेति। तेषामात्माना त्सनो ज्ञनिमात्रमस्ति, न विवेकः, 
उपदेशाभावात्‌ । अतः सामग्रीसरवादध्यासस्तेषां प्रसिद्ध इत्यर्थः । निगमयति--तत्सामान्येति । 
तेः पश्वादिभिः सामान्यं व्यवहारवस्वं तस्य दर्शनाद्िवेकिनामष्यथं व्यवहार: समान इति निइबीयत 
इति सम्बन्धः । समानत्वं वयव हारस्थाध्या सकार्यत्वेनेत्युक्त पुरस्तात्‌ । तत्रोक्ताम्बयव्यतिरेको 
स्मारयति--तत्काल इति। तस्याध्यासस्य काल एव कालो यस्थ स तत्काल: । यदा ग्रध्यासस्तदा 
व्यवहारः, तवभावे सुषुप्तो तदभाव इत्पुक्तान्वयाबिमानिति यावत्‌ । अतो व्यवहारलिङ्भा- 


अब तक अन्वयव्यतिरेक के आधार पर व्यवहार, अध्यास का कार्य सिद्ध हुआ । वह आध्या- 
सिक व्यवहार पशुओं में अविवेकपूं होता है यह तो प्रसिद्ध ही है, विद्वानों का व्यवहार भो आध्या- 
सिक हो है वहाँ पर भो अविवेक का अनुमान कर लेना चाहिए। अतः पझ्वादि के समान ही विषै- 
कियों का भो व्यवहार होता है, जिस प्रकार श्रोत्रादि इन्द्रियों का शब्दादि विषयों के साथ सम्बन्ध 
होने पर अनुकूल हो तो पशु उसमें प्रवृत्त होते हैं और प्रतिकूल हो तो वहाँ से भाग जाते हैं। यथा 
हाथ में दण्ड लिये पुरुष को सामने देख पश्वादि यह अनुमान लगाते हैं कि यह पुरुष मुझे मारना 
चाहता हे । अतः वे भाग जाते हैं और हरी घास से भरे हुए हाथवाले व्यक्ति को देख वे पशु 
भी उसके पास जाते हैं । ऐसे ही व्युत्पन्न पुरुष भ हाथ में तलवार लिए क्रूर इष्टि वाले, बलवान 
क्रोधी को देख वहाँ से भाग जाते हैं और उससे विपरीत पुरुषों को देख उनके पास जाते हैं। 
इस अनुभव के आधार पर यह मानना पड़ेगा कि व्युत्पन्न पुरुष के प्रमाण-प्रमेय व्यवहार 
भो पश्वादि के समान हो होते हैं। पश्वादियों को भो मैं, मेरे का बोध तो होता है किन्तु 
उपदेशाभाव के कारण विवेक नहीं होता । अतः उनमें अध्यास प्रसिद्ध है। उसके समान 
व्यवहार द'खने से व्युत्पन्न पुरुषों में उस समय प्रत्यक्षादि व्यवहार आध्यासिक हो है, यह निश्चित 
होता हँ । यद्यपि यज्ञ यागादि के अनुष्ठान रूप शास्त्रीय व्यवहार में शरीरभिन्न परलोक सम्बन्धी 


१. शब्दादिप्रातिकुल्यज्ञानानन्तरम्‌ । २. अनुकूले चेति---चकारेण विज्ञाने जाते सतीत्यनुकृष्यते । ३. विवेकि- 
नामप्युक्तप्रवृत्तिनिवृत्त्यनुभवादित्यथंः । ४. परोक्षविज्ञानवताम्‌ । 


२४] सटिप्पणशा डूरमाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ अ. १ पा" १ अ १ सू. १ 


समान इति 'तिश्वीयते । शास्त्रीये तु व्यवहारे यथपि 'युद्धिपूर्वकारी ताविदित्वात्मनः 
, परलोकसंबन्धसधिक्रियते,तथापि न वेदान्त वेष्दमदानायाद्यतीतम पेतब्रह्मक्षत्रादिमेवससंसार्या- 
त्मतस्वभधिकारेऽपेक्यते, अनुपयोगादधिकारविरोधार्च। प्राकूच तथाभूतात्मविज्ञानात्प्रवते- 
मानं शारूम विद्यावदिषयत्वं नातियतंते । तथाहि--'ब्राह्मणो यजेत' इत्यादीनि शाखाण्या- 


हिदेकिसामपि देहादिष्वहंममाभिमानोऽस्तोत्यनवद्मम्‌ । ननु लोकिकव्यवहारस्याध्यासिकस्वेऽपि 

शयोतिष्टोमादिव्यवहारस्य नाध्यासजन्यत्वं, तस्य देहातिरिक्तात्मज्ञानपुर्वत्वादित्याइडू हेतुमड्भी- 
करोति--शाम्त्रं.ये त्विति। ताहि कथं वंदिककमंणोऽध्यासजन्यत्वसिद्धिरित्याशद्कध कि तत्र देहान्या- 
स्मधीमात्रमपेक्षितम्‌ ? उतात्मतर्वज्ञानम्‌ ? आदये तस्माध्यासाबाघकत्वासटिः द्विरित्याह--तथापीति । 
न द्वितीय इत्याह--न वेदान्तेति । क्षुस्पिपासादिग्रस्तो जातिविशेषवानहूं संसारीति ज्ञान कमंण्यपेकषितं 
न तहिपरोतात्मतस्वज्ञानं, अनुपयोगात्‌ प्रवृतिबाधाच्चेत्परयेः । शार्त्रीयकर्मणोऽप्यघ्यासजभ्यत्वं 
'निगमयलि- -प्राक्वेति । अध्यासे आगमं प्रमाणयलि--तथा होति । यथा प्रत्यक्षानुमानार्थापत्तयोऽध्यासे 
प्रमाणं तदगःमोऽपीत्यर्थः । “क्राह्मणो यजेत’ “न ह थे स्नात्वा भिक्षेत’ 'अष्टवषं ब्राह्मणमुपनयोत' 
“कृुष्णकेशोऽग्नीनादधोत' इस्यागमो ब्राह.णादिपदेरधिकारिणं वर्णाथ्मिमानिनमनुवदन्‌ अध्यासं 


ooo RRR SRR णमा 
आत्मबोध के विना अधिकारी नहीं हो सकता । अतः बुद्धिपूर्वेक शास्त्रीय व्यवहार में अधिकार 
प्राप्त होता हे । फिर भी, वेदान्तवेद्य क्षुधा-पिपासा से परे ब्रह्मक्षत्रादिभेदशून्य असंसारी आत्मतत्त्व 
अधिकार में अपेक्षित नहीं है क्योंकि उसका वहाँ पर कोई उपयोग नहीं, प्रत्युत ऐसा आत्मतत्त्व एवं 
उसका बोध अधिकार का विरोध करता हे । थज्ञ यागादि के अनुष्ठानरूप व्यवहार में देहादि से 
भिन्न आत्मज्ञान मात्र अपेक्षित है, ने दान्तवेद्य विशुद्ध आत्मतत्त्व का बोध यागादि अनुष्ठान में अधि- 
-कार का प्रयोजक नहीं हैं, प्रत्युत ऐसा बोध हो जाने के बाद यागादि के अनुष्ठान में उस पुरुष की 
प्रवृत्ति ही नहीं होती । अतः मानना पड़ेगा कि यथार्थ आत्मविज्ञान से पूर्व जो शास्त्र प्रवृत्त होता 
है वह अज्ञानी को ही विषय करता हे । इस नियम का अतिक्रमण कहीं नहीं दीखता । 

. अब तक अध्यास की सिद्धि में प्रत्यक्ष, अनुमान और अर्थापत्ति प्रमाण बतलाया था। अब 
तथा हि! इत्यादि भाष्यग्रन्थ से आगमप्रमाण भौ दिखला रहे हैं। 'श्राह्माणो यजेत' यह 
आगम ब्राह्मणत्वाभिमान रखने बाले व्यक्ति का यागानुष्ठान में अधिकार बतलाता हे। 'नह 
बं स्नात्वा भिक्षेत! यह आगमवाक्य समावतंन संस्कारयुक्त व्यक्ति को भिक्षा का निषेध करता ह । 
यहाँ पर आश्रम का अध्यास रहने पर ही शास्त्र प्रवृत्ति होती है । 'अष्टवर्ष ब्राह्मणमुपनयीत” अर्थात्‌ 
अष्टवर्षीय ब्राह्मण का उपनयन करे, इस आगम की प्रवृत्ति आठ वर्ष की आयु वाले बालक में ही 
होती हे । 'जातपुत्रः कृष्णकेशोऽग्नीनादधोत' यह आगमवाक्य आत्मा में अवस्था का अध्यास रखने 
बाले के लिए प्रवृत्त होता हं । अतः इन सभी आगमवाक्यों से अध्यास का बोध होता हे । इस 
प्रकार अध्यास प्रमाणा सिद्ध हो जाने पर भी, किसका कहाँ अध्यास होता है ? ऐसी जिज्ञासा होने 
पर उसके लक्षण का स्मरण दिलाने के लिए उदाहरण देते हैं। जो वस्तु जैसी नहीं हे उसमें वेसी 
बुद्धि को अध्यास पद से पहले कह. आये हैं । अपने देह से भिन्न पुत्रादि बाह्य वस्तु को जानता है 
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- . २ १, अनुमीयले । २. यजनादौ. ।-३: विचारपुरःसरं प्रवर्तमानः । ४. अपेतोऽपगतो ्रह्मक्षत्रादिभेदो यस्मात्तत्तथा । 
५. अशनायाद्यतीतो य आत्मा तेद्विज्ञानात्प्राक्र्चेत्यथेः । ६. अविद्यावदाश्रयत्वं नातिक्रामति । ७, जातपुत्रः । 


अध्यासभाष्यम्‌ ] ब्रह्मसू त्रम्‌ [ २५ 


त्मनि वर्णाअ्रमवयो5बस्थादि विशेषाध्यासमाशित्य प्रवर्तन्ते अध्यासो नाम 'अतस्मिंस्तद्ठ_- 
द्विरित्यवोचास । 'तद्यथा--पुत्रमार्यादिषु दिकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो वेति 
बाह्यधर्मानात्मऱ्यध्यस्यति;तथा देहधर्मान्‌--स्थूलोऽहं, कृशोऽहं, गो रोऽहं, तिष्ठामि, गच्छामि, 
'लङ्कः्यामि चेति । तथेन्द्रियधर्मान्‌-मूकः, काणः, क्लीबः, बधिरः, अन्धोऽहमिति । तथाऽन्तः- 
क रणधर्मारकामसं कल्पविचिकित्साऽध्यवसायादीन्‌। एवम हंप्रत्ययिनमहोषस्वप्रचारसाक्षिणि 
प्रत्यगात्मन्यध्यस्य तं च प्रत्यगात्मानं सर्वसाज्ञिण ₹ दविपर्ययेणान्तःक रणा'दिष्बध्यस्यति । 


गमण्तोति भाव: । एवमध्यासे प्रमाणसिद्धेऽपि कस्य कुत्राध्यासः ? इति जिज्ञासायां तसुदाहतं लक्षणं 
स्मारयति--अध्यासो नामेति। उदाहरति--तद्यथेति । तल्लक्षणं यथा स्पष्टं भवति तथोदाह्वियत 
इत्यथः । स्वदेहाद्भेवेन प्रत्यक्षाः पुत्रादयो बाह्याः, तद्वमान्साकल्यादीन्देहेविशिष्टात्मन्यध्यस्यति, 
त द्वमंज्ञानात्‌ स्वस्मिस्तस्तुल्यधर्मानध्यस्यती त्यथः । भेदापरोक्षज्ञाने तद्धर्माध्यासायोगात्‌, अन्यथाल्या- 
त्यनड्भीकाराच्चेति द्रष्टव्यम्‌ । देहेन्द्रियधर्मान्मनोविदिष्टात्मन्यध्यस्यतीत्याह-तथेति । कृशत्वादि- 
धर्मवतो देहादेरात्मनि तादातयेन कल्पितत्वात्तद्वर्माः साक्षादात्मन्यध्यस्ता इति मन्तव्यम्‌ । 
अज्ञातप्रत्यग्रूपे साक्षिणि मनोधर्माध्यातमाह-_तथान्तःकरणेति । धर्माध्यासमुक्त्वा तद्रदेव धम्यंध्यास- 
माह- एवमिति। अन्तःकरणं साक्षिण्यभेदेनाध्यस्य तद्धर्मान्‌ कामादीम्‌ अध्यस्यतीलि मन्तव्यम्‌ । 
स्वप्रचारा मनोवृत्तयः । प्रति-प्रातिलोग येनासज्जडदु:खात्मकाह ङ्वारादिविलक्षणतया सच्चित्सुखात्मक- 
त्वेनाञ्चति प्रकाशत इति प्रत्यक्‌ । एवमात्मन्यनात्मतद्वर्साध्यासमुदाहृत्यानात्मन्यात्मनोऽपि संसृष्ट- 
खेनाध्यासमाह--तं चेति। अहुमित्यध्यासे चिदात्मनो भान वाच्यं, अन्यथा जगदान्ध्यापत्तः। न 
चानध्यस्तस्याध्यासे भानमस्ति । तस्माद्रजतादाविदम इवात्मनः सं सर्गाध्यास एष्टव्यः । तद्विपर्य॑येणेति । 


उसमें साकल्य-वेकल्य को देखकर उसके समान धर्मो का देहविशिष्ट-आत्मा में अध्यास कर बंठता 
हे। भेद का अपरोक्षञ्चान हो जाने पर पुत्रादि के धर्म का अध्यान देहविडिष्ट-आत्मा में हो ही नहीं 
सकता क्योंकि हम अन्यथाख्यातिवादी नहीं हे । अतः पुत्रादि के साकल्य-वेकल्य के समान साकल्य- 
वेक्ल्य की कल्पना आत्मा में करता हे । ऐसे ही देह इन्द्रिय के धर्मों की कल्पना मनोविशिष्ट- 
आत्मा में करते हैं और स्थूलत्वादि देहधम का आरोप आत्मा में करके 'स्थूलोऽहं, कृशोऽहं, गौरोऽइं, 
तिष्ठामि' इत्यादि अ्रध्यास कर बंठते हैं। वेसे ही इन्द्रियधर्म मूकत्वादि का अध्यास भी आत्मा में 
होता है । इसी प्रकार काम, संकल्प, संशय और निश्चय आदि अन्त:कररा के घर्मो का साक्षी आत्मा 
में भ्रध्यास कर बेठता है । 'अहूं' इस प्रतीति में भासनेवाला अहंकार का स्वरूप असत्‌, अड़ 
दु.खात्मक है, प्रत्यगात्मा उनसे विलक्षण हे जो सम्पूर्ण मनोवृ त्तियों का साक्षी है । उस प्रत्यगात्मा में 
अहंकार का स्वरूप और संसर्ग दोनों ही श्रघ्यस्त हैं किन्तु सर्वसाक्षी उस प्रत्यगात्मा का उससे 
१. पूर्वोक्ताध्यासलक्षणभिष्कृष्टार्थकथनमिदम्‌ । २. अध्यासलक्षणं यथा स्फुटं भवति तथोदाह्रियत इत्यर्थः । 
३. अतिक्राम्या मीत्यित्यर्थः। ४. एवमिति--देहादिधमिवदित्यर्थः । ५. अहंप्रत्ययिनमिति- अहंप्रत्ययो वृत्तियं- 
स्मिन्सोऽयमहंप्रत्ययी तमन्तःकरणमित्यर्थः । ६. देहादिकमादिपदार्थः । 
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एवम'यमनादिरनन्तो नैसगिकोऽध्यासो मिथ्याप्रत्ययरूपः कतृ त्वमोक्तृत्वप्रवतंक: सर्वलोक- 
प्रत्यक्ष: । अस्यानर्थहेतोः प्रहाणाय आत्मंकत्वविद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरम्यन्ते । 


तस्याध्यस्तस्य जडस्य विपर्ययोऽधिष्ठानत्वं, . चैतन्य च तदात्मना स्थितमिति यावत्‌ । तत्राज्ञाने 
केबलात्सना संसर्गः, मनस्यज्ञानोपहितस्य, देहादौ मनउपहितस्येति विशेषः । एवमात्मनि बुद्ध घाथ- 
ध्यासात्‌ कतृ त्वादिलाभः, बुद्धघादों चात्माध्यासाच्चे तन्यलाभ इति भावः । वणिताध्यासमुपसंहरति 
~-एवमयमिति । अनाद्चविद्यात्मकतया कार्याध्यासस्यानादित्वमध्यासात्‌ संस्क्रारस्ततोःध्यास इति 
प्रवाहतो नेसगिकत्वम्‌ । एवमुपादानं निमित्तं चोक्तं भवति । ज्ञानं विना ध्यंसाभावादानग्त्यम्‌ । 
तदुक्तं भगवद्‌ गोतासु--“न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चांदिन च संप्रतिष्ठा' (गी० १५-३) 
इति । हेतुमुक्त्वा स्वरूपमाह--मिथ्येति । मिथ्या माया तया प्रतोयत इति प्रत्ययः कार्य प्रपञ्चः 
तत्प्रतोतिइचेत्येवंस्वरूप इत्यर्थ: । तस्य कार्यमाह--कतृ त्वेति । प्रमाणं निगमयति--स्वेति । 
साक्षिप्रत्यक्षमेवाध्यातवमिग्राहक मानं, अनुभानादिक तु सम्भावनाथंमित्यभिप्रत्य प्रत्यक्षोपसंहारः 
कृतः । एवमध्यासं वर्णयित्वा तत्साध्ये विषयप्रयोजने दर्शयति--श्रस्येति । कतृ त्वाद्नर्थहेतोर- 
ध्यासस्य समूलस्यात्यन्तिकनाशो मोक्षः स केत? इत्यत आह--आत्मेति । ब्रह्मास्मंक्यसाक्षात्कारस्य 
प्रतिपत्तिः श्रवणाविभिरप्रतिबन्धेन लाभस्तस्या इत्यथः । विद्यायां कारणमाह--सर्वं इति । आरभ्यन्ते 


विलक्षण अन्त:करणा दि में स्वरूप अध्यस्त नहीं हे अपितु संसगंमात्र अध्यस्त है । ऐसे अध्यास 
से संस्कार और संस्कार से पुन: अध्यास--ऐसा अध्यास का प्रवाह अनादि हे और वह तत्त्वज्ञान 
के बिना मिटता नहीं, अतः अनन्त हे । प्रवाहरूप से कार्याध्यास नेसगिक हे, जिसका 
स्वरूप माया से प्रतीत होने के कारणा मिथ्या है अर्थात्‌ कार्यप्रपञ्च भौ मिथ्या हें और 
उसकी प्रतोति भी मिथ्या है, बही आत्मा में कतृ त्व-भोक्‍्तृत्व का प्रवर्तक है, सर्व लोकप्रत्यक्ष 
हँ । साक्षी-प्रत्यक्ष ही अध्यासधर्मीग्राहक प्रमाण है, अनुमानादि तो सम्भावना दिखलाने के लिए 
कहा जाता है । इस प्रकार अध्यास का निरूपण कर तत्साध्य विषयप्रयोजन को भाष्यकार 
'अस्यानर्यहेतोः' इत्यादि ग्रन्थ से दिखलाते है । कर्तृत्वादि अनर्थ का हेतु अध्यास और अध्यास 
का मूलकारण अनादि भ्रविद्या, इन सब के आत्यन्तिक ध्वंस को मोक्ष कहते हैं। ऐसा मोक्ष 
्रह्मात्मैक्य ज्ञान से प्राप्त होता हे । उसी ज्ञान प्राप्ति के निमित्त सम्पूर्ण वेदान्त के अध्ययनपूर्वक 
विचार करने के लिए यह शास्त्र आरम्भ किया जा रहा है। जब विचारित वेदान्त का विषय 
ब्रह्मात्मेक्य हे और मोक्ष फल हें तो विचारात्मक ब्रह्मसूत्र का भो वही विषय और प्रयोजन समझना 
चाहिए । 


१. पूर्वोक्तप्रमाणैः सर्माथतः । 


अध्यासभाष्यम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ २७ 
यथा चा'यमर्थः सवषां वेदान्तानां,तथा बयमस्यां झारीरकमौीमांसायां प्रदर्षयिष्यामः । 
॥ इत्यध्यासमाष्यम्‌ ।॥। 


अधीत्य विचार्यन्त इत्यथः । विचारितवेदान्तानां ब्रह्मात्मक्य विषयः, मोक्षः फलमित्युक्तं भवति । 
अर्थात्तद्विचारात्मकशास्त्रस्यापि ते एब विषयप्रयोजने इति शयम्‌ । ननु वेदान्तेषु प्राणाद्युपास्तीनां 
भानादात्सक्यमेव तेषामथं इति कथम्‌ ? इत्यत आह--यथा चेति। शरीरमेव शरीरकं, कुत्सितत्वात्‌, 
तश्चिवासी शारीरको जीवस्तस्य ब्रह्मत्वविचारो मीमांसा तस्यामित्यर्थः । उपास्तीनां चित्तेकाग्रय- 
द्वारात्मक्यज्ञानाथत्वात्तद्वाक्यानामपि महातास्पयमंक्ये इति वक्यते। एवमध्यासोक्त्या ब्रह्मात्स्यंक्ये 
विरोधाभावेन विषयप्रयोजनवत्वाच्छास्त्रमारम्भणोयमिति दशितम्‌ । 


॥ इति प्रथमवर्णकस्‌ ॥ 


शरीर शब्द से कुत्सित अथं में कन्‌ प्रत्यय होने पर शरीर को ही शरीरक कहा गया हे और 
उसमें निवास करने वाले जीव को शारीरक कहते हैं। उस जीव के ब्रह्मात्वविचार को मीमांसा 
कहा गया हे । ऐसे शारीरक मीमांसा दरशन में हम स्थल-स्थल पर यह दिखलायेंगे कि वेदान्त में 
प्राणादि उपासना का भी चित्तएकाग्रच द्वारा ब्रह्मात्मंक्यज्ञान में ही तात्पयं है और उपासनाबोधक 
श्रृतिवाक्यों का भी महातात्पर्यं ब्रह्मात्मेक्यबोध कराने में हे। इस प्रकार अध्यास के कथन से 
ब्रह्मात्मंक्य में विरोधाभाव बतला दिया गया । इससे विषय-प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर यह 
शास्त्र आरम्भणीय हे । यहाँ तक भाष्यग्रन्थ प्रथमवर्णक माना जाता हे । ब्रह्मसूत्र के प्रथम 
सूत्र-भाष्य पर चार वर्णक हैं। 'गहनमर्थ वणेयतीति वर्णक व्याख्यानमिस्यर्थः”। वे (१) अध्यास- 
वर्ण क, (२) अगतार्थ वर्णक, (३) अधिकारी बर्णक और (४) ब्रह्म को आपातप्रसिद्धिव्णक हैं । 


१. ब्रह्मात्मनोरभेदः । 
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१. जिशासाधिकरणम्‌ (सृ० १) 
(१) अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥१॥ 


॥ बेयासिकन्याय माला ॥ 


अविचार्य विचार्य वा ब्रह्माध्यासानिरूपणात्‌ । असंदेहाफलत्वाभ्या न विचार तदहँति ॥ 
भ्रध्यासो5हंबुद्धिसिद्धो$सद्ध ब्रह्म श्रुतीरितम्‌ । संदेहान्मुक्तिभावाच्च विचार्य ब्रह्म वेदतः । 


वेदान्तमीमांसाशास्त्रस्य व्याविख्यासितस्येदमादिमं सुत्रम-- 


विचारस्य साक्षाद्विषया वेदान्ताः; तेषां गतारथत्वागतार्थत्वाम्यामारम्भसंदेहे कृत्स्तर्प वेदस्य 
'विधिपरत्वात्‌, विधेश्च 'अथातो धसंजिज्ञासा' (जे. १-१-१) इत्यादिना पूर्वतन्त्रण विचारितत्वात्‌, 
अवगतार्था एव वेदान्ता इत्य'व्यवहितविषयाभावाच्नारम्भ इति प्राप्ते ब्रते-वेदान्तेति। बेदान्तविषयक- 
पुजितविचारात्मकशास्त्रस्य व्यार्प्रातुमिष्टस्य सुत्रसंदर्भस्येद घ्रथमसुत्रमित्यर्थः । यदि विधिरेव वेदार्थः 
स्यात्तदा सबंज्ञो बादरायणो ब्रह्मजिज्ञासां न ब्रयात्‌, ब्रह्मणि मानाभावात्‌ । अतो ब्रह्मणो जिज्ञास्य- 
त्वोक्त्या केनापि तन्त्रेणानवगतब्रह्मपरवेदान्तविचार आरम्भणीय इति सूत्रकृरशेयति । 'तच्च 
'व्याचिर्यासितस्य' इति पदेन भाष्यकारो बभाष । 


॥ इति द्वितीयवर्णकम्‌ ॥ 


(२) भगतार्थ वर्णक-अव तक प्रथम वर्गक पर विचार हो रहा था। इस पर जब 
पूर्वपक्ष कहता है कि विचार के साक्षात्‌ विषय वेदान्त हैं और उनकी गतार्थता 'अथातो धमं 
जिज्ञासा” इस पूर्वतन्त्र से हो जाती हे क्योंकि सम्पूर्ण वेद विधिपरक ही हे । तदन्तःपाती वेदान्त 
भो विधिपरक है । विधिवाक्यों का विचार पूर्वमीमांसादर्शन में किया गया है फिर तो वेदान्त का 
विषय ब्रह्म और आत्मा की एकता और प्रयोजन मोक्ष पृथक्‌ नहीं रहा, जिससे कि यह शास्त्र आरम्भ- 
रीय माना जाय । इसका उत्तर द्वितीय वर्णक 'वेदान्तमीमांसाशार्त्रस्य' इत्यादि वाकय से दे रहे 
हैं। पूजित विचार को मीमांसा कहते हैं । वेदान्त की मीमांसा पूजित विचार है और उसका शासन 
इस उत्तर मीमांसा शास्त्र में किया गया है जिसको व्याख्या लिखना हमें अभीष्ट है, जिसका यह 
'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” प्रथम सूत्र है। यदि सम्पूर्ण वेद का तात्पर्यं विधि में ही होता तो सर्वज्ञ 
वेदव्यास ब्रह्मजिज्ञासा नहीं बतलाते क्योंकि लोकत: ब्रह्म को प्रसिद्धि नहीं है । अत: ब्रह्मा में जिज्ञास्थत्व 
कथन से यह सिद्ध हो जाता है कि किसी भी अन्यदर्शन.द्धारा वेदान्त का विषय अवगत नहीं है, इस- 
लिए उसका बिचार करना ग्रावइयक है। इसे सूत्रेकांर दिखलाते हैं और उसी आरम्भ को भाष्यकार 
'व्याचिख्यासितस्य' इस पद से कहते हैं । यहाँ दूसरा वणक पूर्ण हुआ । 


१. आम्नायस्य क्रियाथंत्वादिति न्यायेन । २. अब्यर्वारहतविषयस्य मोक्षस्याभावादित्यर्थः । ३. अ।रम्भणम्‌ । 
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तत्राथशब्द आनन्तर्यार्थः परिगृह्यते नाधिकाराथः, ब्रह्मजिज्ञासाया 'अनधिकायंत्वात्‌ । 
मङ्गलस्य च वाक्यार्थ समन्वयामावात्‌ । अर्थान्तरप्रयुक्त एव ह्ाथशब्दः श्रुत्या मङ्भल- 


एवं वर्ण कद्येन वेदान्तविचांरस्य कतंव्यतायां विषयप्रयोजनवत्त्वमगतार्थत्व चेति हेतुदरय 

सूत्रस्याथिकाय व्याख्यायाक्षरव्याख्यामार भमाणः पुनरप्यविकारिभावाभावाम्यां ज्ञास्जार*भसंवेहे 
सति अथशब्दस्पानन्तर्यारथकत्वोश्‍त्या अधिकारिणं साधयति--तत्राथशब्द इति । सूत्र हत्यर्थः । 
“मङ्गलानन्तरारम्भप्रदनकात्स्न्यंच्वथो अथ' इत्यथदब्दस्थ बहवोऽर्थाः सन्ति। तत्र 'अथ योगानुशासनम्‌' 
(यो. सू. १-१) इत्यत्र सूत्रे यथा अथशब्द आरम्भाथेकः योगशास्त्रमारम्यत इति तद्वदत्र किन 
स्यात्‌? इत्यत आह--नाधिकारार्थं इति । अयमाशय:--कि जिज्ञासापद ज्ञानेच्छापरम्‌ ? उत,विचार- 
लक्षकम्‌ ? आद्येऽथशब्दस्यारम्भार्यत्वे ब्रह्माज्ञानेच्छारम्यत इति सूत्राथः स्थात्‌, स चासंगतः, तस्या 
अनारभ्यत्वात्‌ । नहि प्रत्यधिकरणं इच्छा क्रियते कितु तया विचारः । न द्वितीयः, क्ते व्यपदाध्याहारं 
विना विचारलक्ष कटवायोगात्‌, अध्याहृते च तेनेवा रस्भोक्ते रथझड्दवं र्थ्यात्‌ । कित्वधिकारिसिद्धचर्थ- 
मानन्तर्यारथतेव युक्तेति । अधुना सम्भाबितमर्थान्तरं दूषयति-मङ्गलस्येति। वाक्यार्यो विचारकतंव्पता, 
न हि तत्र मङ्गलस्य कतुं त्वादिनाऽन्बयोऽस्तीत्यर्थः । ननु सूत्रकृता शास्त्रादौ मञ्भलं कार्य मित्यथशब्दः 
प्रत्युक्त इति चेत्‌, सत्यं, न तस्यार्थो मङ्गलं किन्तु तच्छवणमुच्चारणं च मङ्भःलकृत्यं करोति । तदर्थस्त्वा- 
नन्तर्य मेवेत्याह--पश्रर्थान्तरेति । अर्थान्तरमानन्तर्थम्‌। श्त्या श्रवगेन शङ्कवीणादिनादश्रवणवदों- 
कारायशबइथोः श्रवणं मड्धाफलकम्‌ । 

ओंकारश्चाथशब्दइच द्वावेतौ त्राण: पुरा । 

कण्डं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकाव भौ ॥ 


इति स्मरणादिति भावः । ननु प्रपञ्चो मिथ्येति प्रकृते सति, अथंतन्सतं प्रपञ्च: सत्य इत्यत्र पुथ- 


(३) अधिकारी वर्णक-पिछले दो वर्णकों द्वारा जो कुछ कहा गया है वह सूत्र का 
शब्दार्थ नहीं है अपितु तात्पर्यार्थं है । अब तृतीय-अधिकारी वर्णक में सूत्र के अक्षरों (पदों) का अर्थ 
भाष्यकार करेगे । अधिकारी के रहने पर शास्त्र ग्रारम्भणीय है, न रहने पर आरम्भणीय नहीं है ? 
ऐसा सन्देह होने पर 'तत्राथशब्दः' इत्यादि भाष्यग्रन्थ से 'अथ' शब्द का आनन्तर्य अर्थ बतलाकर 
भगवान्‌ भाष्यकार अधिकारी की सिद्धि करते हैं। मङ्गल, अनन्तर, आरम्भ, प्रश्‍न और कारस्न्य 
इन अर्थों में ग्रथ शब्द का प्रयोग देखा जाता है। अतः “अथ' शब्द ग्रनेकार्थक है। इनमें से 'अथ 
योगानुशासनम्‌’ इस योगसूत्र में जेसे श्रथ शब्द आरम्भार्थक है अर्थात्‌ योगशास्त्र आरम्भ किवा 
जाता है ऐसा हो 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” सूत्र में 'अथ' शब्द आरम्भार्थकं क्यों न माना आय ? इस 
पूर्वपक्ष का खण्डन 'नाधिकारार्थः' इस वाक्य द्वारा भाष्य में किया गया है। तात्पर्य यह है कि 
जिज्ञासा पद का वाच्यार्थ है--ज्ञानेच्छा और लक्ष्यार्थ है--विचार। इनमें से जब 'अथ' शब्द का 
आरम्भ अर्थ करोगे तो इस सूत्र का अर्थ होगा किज्ञानेच्छा आरम्भ की जाती है जो युक्तिसंगत नहीं 
है क्योंकि प्रत्येक श्रधिक रण में इच्छा ही नहीं की जाती है अपितु इच्छा से विचार किया जाता है। 
'लिज्ञासा पद का लक्ष्यार्थ विचार माना जाय इसके लिए 'कतंव्या पद का अध्याहार पहले करना 

पड़ेगा, उसके बिना लक्षण का प्रसंग ही नहीं आता क्योंकि अन्वयानुपपत्ति अथवा तात्पर्यानुपपत्ति 


१.ना5ऽरम्भार्थः । २. अनारभ्यत्वात्‌ । 
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प्रयोजनो अबति । पृर्वेप्रकृतापेक्षायाश्व फलत आनन्तर्याव्यतिरेकात्‌ । सति चानन्तर्यार्थत्वे 
यथा धर्मेज़िज्ञासा पूर्ववृत्तं वेवाध्ययनं नियमेनापेक्षत एवं ब्रह्मजिज्ञासाऽपि यत्पूर्ववृत्त निय- 


प्रकृतार्थावुततरार्थस्या'थान्तिरत्वार्थाऽथशब्दो हृष्टः, तथात्र कि न स्वात्‌ ? इत्यत आह- पूर्वेति । फलतः 
फलस्येत्यथ: । ब्रह्मजिज्ञासायाः पूर्व अथं विशेष: प्रकृतो नास्ति 'यस्मासस्या अर्थान्तरत्वमथ शब्दे नोच्येत । 
'यतः कुतदिचिदथन्तिरत्वं सूत्रकृता न वरूव्यं, फलाभावात्‌ । यवि फलस्य जिशासापदोक्तकतंव्य- 
विचारस्य 'हेतुस्वेन यत्पूर्वं प्रकृतं तबपेक्षास्तीत्यपेक्षाबलात्प्रकृतहेतुमाक्षिप्प `ततोऽर्यान्तिरत्वमुच्यते, 
तदार्थान्तरत्वमानन्तयऽ'म्तर्भवति 'हेतुफलभावज्ञानायानम्त्यस्यावहयं वाच्यत्वात्‌। तस्मादिदमर्थ[- 
न्तरमित्युक्त तस्य हेतुत्वाप्रतीतेः। तस्मादिदमनन्तर मित्युक्त भवत्येव हेतुत्वप्रतीतिः। न चाश्वादनन्तरो 
गोरित्यत्र हेतुस्वभानापसिरिति वाच्यं, तयोर्देशतः कालतो वा व्यवधानेनानन्तर्यस्यामुख्यत्वात्‌ । अतः 
“सामग्रोफलयोरेव मुर्पमानन्तयं, अव्यवधानात्‌ । 'तस्मिन्नक्त सत्पर्थान्तरत्बं न वाच्य "ज्ञातस्वादफल्या- 
*'खेति आवः। फलस्य विचारस्य पू्प्रकृतहेत्वपेक्षाया ब्लाश्दर्थान्तरत्वं तस्यानन्तयभिदात्‌ "न 
पृथगथताव्दार्थत्वमित्यध्याहूत्य भाष्यं योजनीयम्‌ । यद्ठ। पुवंप्रकृतेऽ्थऽपेक्षा यस्या अर्थान्तरतायास्तस्याः 
फल ज्ञानं तद्‌ हा रानन्तर्याव्यतिरेकात्तञ' ज्ञाने तस्याः ज्ञानतो5"न्तर्भावात्ना यशरदार्थ तेत्यर्थ :। नन्बानन्त- 
यर्थिकत्वेऽप्यानन्तर्यस्यावधिः क इत्याहङ्खूघाह--सति चेति । यक्षियमेन पूर्ववृत्तं पुवंभाव्यसाधारण- 


लक्षणाबीज मानी गयो है। “कतंव्या' पद अध्याहार के बाद उसी से आरम्भ अर्थ सिद्ध हो जाता है, 
फिर तो आरम्भ अर्थ में अथ शब्द का प्रयोग निष्प्रयोजन ही होगा । अतः अधिकारी सिद्धि के लिए 
अथ शब्द का आनन्तर्य अर्थ मानना हो युक्तियुक्त है । 

'अथ' शब्द का मङ्गल अर्थं करना भी ठीक नहीं क्योंकि इस सूत्र का वाक्यार्थं है-विचार- 
कतंव्यता । उस वाक्यार्थ में 'अथ' दाब्दार्थ मङ्गल का अन्वय कर्ता आदि कारकरूप में बनता नहीं 
अर्थात्‌ विचारकतव्यता का कर्ता, कर्मे, करणा, सम्प्रदान, अपादान या अधिकरण मङ्गल है ऐसा 
अन्वय बनता नहीं । हाँ, सूत्रकार ने शास्त्रारम्भ में मङ्गल कार्य के लिए “अथ' शब्द का प्रयोग किया 
होगा जो श्रवण अ्रथवा उच्चारण से ही सिद्ध हो जाता है किन्तु 'अथ' शब्द का अर्थ तो आनन्तर्य ही 
हैं। जिस प्रकार शंखवीणादि नाद सुनने से मङ्गल होता है, ऐसे ही ३% कार' और 'अथ' शब्द के 
सुनने से भी मङ्गल होता है। इसीलिए स्मृति वाक्य है कि 'उ>कार' और 'अथ' शब्द, ये दोनों वेद 
के कण्ठ को छेदकर निकले थे, श्रत: ये दोनों माङ्गलिक हैं ।” 

पूर्वेप्रकृतापेक्ष ग्र थे 'अथ' शब्द का माना जाय तो वह आनन्त्यं रे भिन्न नहीं हैं। अर्थान्तरत्व 
मानने पर ब्रह्मजिज्ञासा कार्य दे साथ अर्थान्तरत्व का कारण-कार्यंभाव नहीं बनता है। अतः कारण- 
कार्यभाव की सिद्धि के लिए 'अथ' शब्द का आनन्तर्थ ग्रर्थ करना ही उचित होगा । ग्रानन्तयं की एक 
अवधि माननो पड़ेगी जिसके रहने पर ब्रह्मजिज्ञासा वेसे ही होगी जसे धर्मजिज्ञासा से पूर्व नियमतः 


१. निष्डत्वं षष्ठ्यर्थ: । २. अर्थ॑विशेषासस्या जिज्ञासायाः । ३. अप्रक्ृतादर्थबिशेषात्‌ । ४. साधनत्वेन कारण- 
त्वेनेति यावत्‌ । ५. ब्रह्मजिज्ञासायाः। ६. अन्तर्मवतीत्यनंतरं यद्यपि तथापीति शेषो द्रष्टव्यः । ७. कारण- 
वार्यमिति यावत्‌ । ८. सामग्रीकारणं, फलं कार्यम्‌ । £. आनंतये । १०. अनंतरोक्ती वेति शेषः । ११. चो हेतौ । 
१२. उक्त; थान्तरताया आगनन्तर्यात्पृथगथशब्दार्थत्वं न भवति । १३. आमन्तर्यज्ञाने । १४, अर्थान्तरतायाः । 
१५. अर्थान्तरताया इत्यनुषङ्गः शेषो वा । 


जिज्ञासाधिकरणम्‌ | ब्रहासूत्रम्‌ | ३१ 


मेनापेक्षते,तद्क्तव्यम्‌ । स्वाध्यायानन्तर्यं तु समानम्‌ । नन्विह 'कर्मावबोधानन्तर्य बिज्ञेषः । 
न, धर्मजिज्ञासायाः प्रागप्यघीतवेवान्तस्य ब्रह्मजिज्ञासोपपत्ते: । यथा च हृदयाद्यवदा- 


कारणं पुषकलकारणमिति यावत्‌, तदेवावधिरिति वक्तव्यमित्यर्थः । नन्वस्तु धर्मविचार इव ब्रह्म 
विचारे$पि वेदाध्ययनं पुष्क नकारणमित्यत आह--स्वाध्यायेति। समानं ब्रह्मविचारे साधारण- 
कारणं न पुठक नकारणमित्यर्थः। ननु संयोगपृथक्त्जन्यायेन 'यज्ञेन दानेन’ (बृ. ४-४-२२) इत्यादि- 
भृत्या 'यज्ञादिकर्माणि ज्ञानाय विधोयन्ते' इति सबवपिक्षाधिकरणे (ब्र. सु. ३-४-२६) बक्ष्यते। तथा च 
पूर्वतन्त्रेण तदवबोधः पुषक्लकारणमिति शङ्कते---नन्विति । इह ब्रह्मजिज्ञासायां विशेषो5प्राधारणं 
कारणम्‌ । [ 'एकस्य तुभयार्थत्वे संयोगपृथक्त्वम्‌’ इति जेमिनिसुत्र, तदर्थस्तु--एकस्य कर्मण उभयार्थ- 
त्वेऽनेकफ लसम्बन्धे संयोगः उभयसम्बन्धबोधकं वाक्यं तस्य पृथक्त्वं मेदः स हेतुः। ततश्चात्रापि 
उयोतिष्टोमादिकमंणां स्वर्गादिफलेकानामपि 'यज्ञेन दानेन’ इत्यादि वचनात्‌ ज्ञानार्थत्वं चेति। ] 
परिहरति--नेत्यादिना । अयमाशयः--न तावत्‌ पुरवतम्त्रस्थं न्यायसहस्न' ब्रह्मज्ञाने तद्विचारे वा 
पुष्कल कारणं, `तस्य धर्मनिणं यमात्रहेतुत्वात्‌ । नापि कर्मनिर्णयः, तस्यानुष्ठानहेतुत्वात्‌। न हि 
धूमाग्न्योरिव धमंब्रह्मणोव्याप्तिरस्ति, यया धमज्ञानात्‌ ब्रह्मज्ञानं भवेत्‌ । यद्यपि शुद्धिविवेकादिद्वारा 
कर्माणि हेतवः, तथापि `तेषां नायिकारिविशेषणस्व, अज्ञातानां तेषां जन्मान्तरकृतानामपि फल हेतु- 
त्वात्‌ । अधिकारिविशेषण ज्ञायमानं प्रवृत्तिपुषहलकार णमानन्तर्यावधित्वेन वक्तव्यम्‌ । अतः कर्माणि, 
तदवबोधः, तन्त्यायविचारो वा नावघिरिति न ब्रह्मजिज्ञासाया धमंजिज्ञातानन्तयंमिति । ननु धमं- 
ब्रह्मजिज्ञासयोः कार्यकारणत्वाभावेऽप्यानन्तर्योक्तिद्वारा ऋमज्ञानार्थोऽथशव्वः। 'हृदयस्याग्रेऽवद्यत्यथ 
जिह्वाया अथ बज्ञपः' (तं. संहि.) इत्यवदानातां कमज्ञानार्थाथशब्दवदित्याशङ्कुःधाह--यथेति । 


वेदाध्ययन की अपेक्षा होती है । ऐसे ही ब्रह्मजिज्ञासा से पूर्व नियमतः कुछ साधनों को अपेक्षा होती 
है, वही आनन्त्यं की अवधि मानी जापेगो। स्वाध्याय के अनन्तर ब्रह्मजिज्ञासा मानोगे तो वह 
वेदाध्ययन ब्रह्मविचार के लिए पुष्कलकारणा नहीं माना जा सकता, वह तो साधारणका रण है जो 
धर्म एवं ब्रह्मजिज्ञासा के लिए एक जसा है। यदि कहो कि धर्मविचार में वेदाध्ययनमात्र कारणा है 
किन्तु ब्रह्मविचार में यागादि कर्मों का बोध भो होना चाहिए, वस यहो धर्मजिज्ञासा ओर ब्रह्म- 
जिज्ञासा में विशेष है। ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि जिसने वेदान्त पढ़ रखा है ऐसे व्यक्ति में 
भी धर्मजिज्ञासा से पूवं ब्रह्मजिज्ञासा देखा जाती है । पूर्वमीमांसा के सहस्नों अधिकरणों का विचार 
ही ब्रह्मज्ञान या उसके लिए विचार में पुष्कल कारण नहीं मान सकते क्योंकि वह धर्मनिर्णयमात्र 
का कारण है। धूम और अग्नि को भांति धर्म और ब्रह्म में व्याप्ति भी नहीं है जिससे कि धर्मज्ञान से 
ब्रह्मज्ञान का होना माना जाय । कमे अ्रन्तःशुद्धि एवं विवेकादि द्वारा ब्रह्माज्ञान का बहिरङ्ग साधन 
तो है किन्तु वह अधिकारी विशेषणा नहीं बन सकता । पूर्वजन्म में किये हुए अनेकों सत्कर्म जो 
अज्ञात हैं, उनसे भी ब्रह्मविचार में प्रवृत्ति होती है । अतः धर्मज्ञान ब्रह्मविचार का प्रयोजक नहीं माना 
जा सकता । 'संयोगपृथक्त्वन्याय' से 'यज्ञन दानेन इत्यादि श्रुति द्वारा ब्रह्मज्ञान के लिए कर्म का 
विधान किया गया है जिसे 'सबपिक्षाधिकरण' में भगवान्‌ वेदव्यास कहेंगे । इस प्रकार पूर्वम मांसा- 

दर्शन से कर्मावबोध होता है जो ब्रह्मज्ञान का पुष्कलकारण है । म मांसादशंन में 'एकस्थ 


sr 


१, कर्मपदेन, यज्ञादिधर्मो गृह्मते,तददबोबस्तस्य जिज्ञासा । २. पूर्वतन्:र्थ । ३. कर्मे ग.म्‌ । 


३२ ] सटिप्पणशाङ्रमाष्यरत्नप्रभमाललिताटोकोपेतम्‌ [ अ. १ पा.१अ.१सू.ट्ट 


नानामानन्तर्यतियमः क्रमस्य विवक्षितत्वात्न तथेह ऋमो विवक्षितः शेषशेषित्वे5बिकृता- 


अयदानानामानन्तर्यनियमः क्रमो थथाथशब्दार्थस्तस्य विवकितत्वात्‌ न तथेह धमंब्रह्मजिज्ञासयोः क्रमो 
विवक्षितः, एककतु कत्वाभावेन तथोः क्रमानपेक्षणात्‌। अतो न क्रसार्थोञ्यशब्द इत्यर्थः । ननु 
तयोरेककतु कत्वं कुतो नास्तीत्यत आह- शेषेति । 'येषामेकप्रधानज्ञेषता, यथाऽतरदानानां प्रयाजादीनां 
च। ययोश्च वेषशेषत्वं, यथा प्रथाजटर्शयोः। यस्य चाधिकृताधिकारत्वं, यथा अपां प्रणयनं 
दशंपुणं मासाड्गमाश्चित्य “गोदोहनेन पशुकामस्य’ इति विहितस्य गोदोहूनस्य। यथा बा 'दशंपुर्ण- 
माताम्यामिष्ट्वा सोमेन यजेत' इति दर्शाद्युतरकाले विहितस्य सोमयागस्य दर्शाधधिकृताधिकारत्वं 
तेवामेककतृ कत्वं भवति । ततइचेकप्रयोगव चनगृ रीतानां तेषां युगयदनुष्ठानासम्भवात्‌ क्रमाकाङ्‌क्षायां 
श्रुत्यादिभिहि क्रमो बोध्यते, नवं जिज्ञासयोः शेबशेषित्वे श्रुतिलिड्भरादिकं मानमस्ति। ननु 'ब्रह्मचर्य 
समाप्य गुडी भवेत्‌ गृडादनी सूत्वा प्रवजेत्‌ (जा. ४) इति भुत्या, 'अघीत्य विविबद्वेदान्‌ पुत्रांश्चोत्पाद्य 
घमंतः। इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञमंनो मोक्ष निवेशयेत्‌ ।' इति स्मृत्या चाधिकृताधिक्ारत्व भातीति 
तन्न । 'अद्यवपदिव प्रत्रजेत्‌' (जा. ४)। 'आक्षादयति शुद्धात्मा मोक्षं बे प्रयमाश्रपे।' इति श्रुति- 


तुनथत्वे संयोगतृयक्त्यं' इति, इस सूत्र से महषि जैमिनि ने कहा कि एक साधत भो उभयप्रथो जन 
का नियामक हो सकता है। 'इध्ना जुह्यात्‌” इसमें दघि से होम यागसिद्धिमात्र के लिए विहित है 
वही दधिहोम “दध्नः इन्द्रियकामस्य जुह्यात्‌” इस वाक्य द्वारा इन्द्रियपुष्टिरूप फलसाधन भौ 
हो जाता है वैसे हो ज्योतिष्टोम आदि स्वगफल के लिए विहित है फिर भी 'यज्ञेन दानेन” 
इत्यादि वाक्य के द्वारा ज्ञान का साधन भी माना जाता है । अत: ब्रह्म जिज्ञासा में कर्माव- 
बोध संयोगपृथक्त्वन्याय से पुष्कलकारगा बन सकता है? तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। 
जन्मान्तरीय अज्ञात अनेकों सत्कर्म अन्तःशुद्धि द्वारा मोक्ष के साधन माने गये हैं, इसलिए कर्म- 
ज्ञान मोक्ष का पुष्कलकारण नहीं माना जा सकता । | 

यदि अथ शब्द “हूदयस्थाग्रेऽवद्यत्यय जिह्वाया अथ वक्षसः” इन हृदयादि खण्डन में क्रम अर्थ 
बतलाने के लिए जैसे 'अथ' शब्द आया है, ऐसे हो इस सूत्र में भी 'अथ' शब्द क्रमार्थक माना जाय 
अर्थात्‌ धर्मजिज्ञासा एवं ब्रह्मजिज्ञासा में क्रम बतलाने के लिए 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” सूत्र में 
अथ शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसा कहना भो ठोक नहीं, क्योंकि जहाँ शेषशेषीभाव, अधिकृत 
अधिकार भाव होता है वहाँ पर हो अथ शब्द का श्रथ क्रम बतलाना ग्रभीष्ट है । प्रधान और 
अङ्गभाव उहां होता हो वहाँ पर पहले अङ्क का अनुष्ठान तत्पश्चात्‌ प्रधान का अनुष्ठान करना 
अभीष्ट होता है । अज्भानुष्ठान के लिए भी क्रम निश्चित है जिसका बोध श्रृत्यादि प्रमाण से 
होता है ऐसा दर्शपूर्णमास याग और उसके प्रयाजादि अ्रज्धों के अनुष्ठान में क्रमबोधप्रसङ्ग पर 
कहा गया है । वेसे ही दर्शपूर्णमास का अङ्ग चमस पात्र से जलाहरण कहा गया है। जो व्यक्ति 
दशेपूणंमास का अधिकारो है उसी का अनुष्ठानकाल में पशुकाम हो जाने पर गोदोहन पात्र से 
जलाहरणा का विधान किया गया है । पर जहाँ शेषडेषोभाव नहीं, अधिकृत अधिकार में भी 
प्रमाण नहीं, ऐसे ध्म एव ब्रह्मजिज्ञासा में क्रमबोध के लिए अथ शब्द का प्रयोग मानना अनुपयुक्त 
होगा। धर्मज्ञान का फल अभ्युदय है, (ऐहिक-पारलौकिक विषयविषयक सुख है) । जिसे अनुष्ठान 


१. अवदानप्रयाजादीनां चोग्निषोमेकप्रधानशेषतेति स्पष्टमन्यश्न । 
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घिकारे वा प्रमाणामावात्‌, धर्मब्रहाजिज्ञासयोः फलजिज्ञास्यभेदाच्व । 
अभ्युदयफर्ल धर्समझ्ञान तच्चानुष्ठानापेक्षम्‌ । निःश्रेयसफलं तु ब्रह्माविज्ञानं 
न चानुष्ठानान्तरापेक्षम्‌ । भव्यश्च धर्मो जिज्ञास्यो न ज्ञानकालेऽस्ति, पुरुषः 


स्मृतिम्यां . स्मृतियां त्वयोदाहृभुतिसमृस्वोरशुद्धवितविवयत्बावगमात्‌ । एतद मत यदि ज । एतदुक्त भवति--यदि जन्मान्तर- 

कृतकर्मभिः शुद्धं चिस तदा ब्रह्मचर्यादेव संन्यस्य ब्रह्म जिज्ञासितव्यं, यदा न शुद्धमिति रागेण ज्ञायते 
तदा गृही भवेत्‌, तत्राप्यशुद्धो बनो भवेत्‌, तत्राप्यशुद्धो तथेव कालमाकल्येत्‌, बने शुद्धो ध्रब्रजेदिति । 
तथा च धुतिः--'यदह्रेव विरजेत्तदहरेव प्र्रजेत (जा. ४) इति। तस्मा्लानयोरधिकृताधिकारत्वे 
किङ्चिन्मानमिति भाषः । ननु मोमांतयो: शेषशेषित्वमधिकृताधिकारत्वं च मास्तु । एकमोक्षफल- 
कत्वेनेककतृ कत्वं स्यादेव । 'वदन्ति हि--'ज्ञानकमंभ्यां मुक्ति? इति समुच्चयवादिनः । एवमेकवेदार्थ- 
जिज्ञास्येकत्वाच्चंककतृ कत्वम्‌ । तथा चाग्नेयादिषडघागानामेकस्वर्गफ लकानां, ढ्वादशाध्यायानां चंक- 
धर्मे जिज्ञास्यकानां क्रमवत्तयोः क्रमो विवक्षित इति क्रमार्थोऽथशब्द इत्याश डुचाह--फले ति । फलभेदा- 
ज्जिज्ञास्यभेदाच्च न क्रमो विवक्षित इत्यनुबड्ध: । यथा सोयायिम्णप्राजापत्यचरूणां ब्रह्वावचसस्वर्गायु:- 
फलमेदात्‌, यथा वा कामचिकित्सातन्त्रयोजिज्ञास्यभेदान्न क्रमापेक्षा, तहन्मोमां पयोने क्रमापेक्षति 
भाव:। तत्र फलभेदं विवणोति--अभ्युदयेति । विषयाभिमुह्येनो देतीत्यम्युदयो विषयाधीनं सुखं 
स्वर्गादिकं तच्च धर्मज्ञानहेतोमामांसायाः फ उमित्यर्थः । न केवलं फलस्य स्वरूपतो भेद: किन्तु हेतुतोऽ- 
पीत्याइ--तच्चेति । ब्रह्मज्ञानहेतोर्सीमांसायाः फलं तु तद्विरुद्धमित्याह-निःश्रेयसेति । नित्यं निरपेक्ष 
श्रेयो निःश्रेयसं मोक्षस्ततफलमित्य्थः । ब्रह्मज्ञानं च स्वोत्पत्तिव्यतिरिक्तमनुष्ठानं नापेक्षत इत्याह--न 
चेति । स्वरूपतो हेतुतश्च फलभेदान्न समुच्चय इति भावः । जिज्ञास्यभेदं विव॒णोति-भव्यशचेति । भव- 
तीति भव्यः साध्य इत्यर्थः । साध्यत्ते हेतुमार---नेति । तहि तुच्छत्वं, नेत्याड---पुरुबेति । पुरुषव्यापारः 


की अपेक्षा होती है किन्तु ब्रह्मज्ञान का फल निविषयक-सुख निःश्रेयस है जिसमें अन्य 
अनुष्ठान को अपेक्षा नहीं होती । साथ ही धर्म भव्य है जो ज्ञानकाल में नहीं रहता किन्तु पुरुष 
व्यापार से उसे उत्पन्न किया जाता है । ब्रह्म सिद्धवस्तु है जो सदा विद्यमान है, पुरुपव्यापाराधीन नहीं 
है । ऐसी स्थिति में धर्म जिज्ञासा एवं ब्रह्मजिज्ञासा के फल एवं जिज्ञास्यवस्तु में भेद होने के कारण 
भी यहाँ पर क्रम विवक्षित नहीं है । इन दोनों के वोधक श्रुतिवाक्य की प्रवृत्ति में भो भेद देखा जाता 
है । अज्चातज्ञापकवाक्य को चोदना कहते हैं जो धर्म एवं ब्रह्मबोधक है उभयप्रकार के वाक्य 
चोदना पदवाच्य हैं । इनमें धर्म का बोधक 'स्वर्गकासो यजेत' इत्यादि वाक्य अपने विषय धर्म में 
पुरुष को प्रवृत्त कराता "हुआ स्वाथ का बोधक है। किन्तु 'अयमात्माब्रह्म' इत्याद महावाक्य 
केवल निष्प्रपञ्चब्रह्म अर्थ का बोध हो कराता है, प्रवृत्ति नहों कराता क्योंकि वहाँ पर कोई बिषय 
नहीं है । ब्रह्मज्ञान तो महावाक्य से होता है जो बोध कराने के वाद कृतकार्य हो जाता है 
जैसे इन्द्रिय और विषय के सन्निकर्ष से विषय का बोध होने पर इन्द्रिय कृतार्थ हो जाता है वसे हो 
महावाक्य भी ब्रह्मात्मेक्य अर्थ का बोध कराकर कृतार्थ हो जाता है। इन सभो बातों पर विचार 
करने से यह अर्थ निश्चित होता है कि 'अथ” शब्द यहाँ पर क्रमाथंक नही है किन्तु आनन्तर्यार्थक 


~ 


१. द्वाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गति: तथैव कर्मज्ञानाण्यां प्राप्यते शाश्‍वती गति: इत्या दिद वर्नेरिति 
शेष: । 
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व्यापारतन्त्रत्वात्‌ । इह तु सूतं ब्रह्म जिशास्यं नित्यत्वान्न पुरुषव्यापारतन्श्रम्‌ । 
रोदनाप्रबृत्तिभेदाच्च । या हि चोदना धर्मस्य लक्षणं सा स्वविषये नियुङजानेव पुरषम- 
बबोधयति । ब्रह्माचोदना तु पुरुषमवबोधयत्येद केवलं, अवबोधस्य खोदनाऽजन्यत्वा्च 
पुरुषो$बबोबे नियुज्यते । यथाक्षार्थसंतिकर्षणार्थावबोजे, तद्वत्‌ । तस्मात्किमयि वक्तव्यं 
यदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासोपदिइयत इति । उच्यते--नित्यातित्यवस्तुविवेकः, इहा सूत्रार्थे मोग- 


प्रयतनस्तन्त्रं हेतुर्यस्य तस्वादित्यथ: । कृतिताध्यत्वात्‌ कृतिजनकज्ञानकाले धर्मस्यातर्बं, न तुच्छ- 
त्वादित्यर्थः । ब्रह्मणो धर्माहं क्षण्यमाइ--इह त्विति। उत्तरमोमांसायामित्यर्थः । सूतमसाध्यम्‌ । 
तत्र हेतु:--नित्येति । सदा सत्वादित्यर्थः । साध्यासाध्यत्वेन घमंब्रह्मणोः स्बरूपभेवमुक्त्वा हेतुतोऽ- 
प्याइ- नेति । धरमेवत्‌ कृत्पधोनं नेत्यर्थः । मानतोऽपि भेवमाहू--चोदनेति । अज्ञातशापक वाक्यमत्र 
खोद्ना। तस्याः प्रवृतिर्बोबकर्वं तह नक्षण्यारुख जिजास्प्रमेर इत्यर्थः । संग्रहवाक्य विवृणोति 
या हीति । लक्षगं प्रमाणम्‌ । स्वर्ग कामो यजेत’ इत्यादिवाकरं हि स्वविषये घर्मे "यागा दिकरणस्वर्गा व- 
फलक भावनारूपे 'फलहेतुवागादिगोचरनियोगे बा'हित तायने यागादो वा पुरुष प्रवते पदेवावबोधयति । 
'अयमात्मा बहा' (ब्र. २-५-१९) इत्यादि वाक्यं तु त्वमर्थं केव उस प्रपठच ब्रह्म बोघयत्येव न प्रवर्तेवति, 
विदयाभावादित्यर्थः। नन्ववबोध एव विषयस्तत्राह--त पुरुष इति । ब्रह्मचोदनया पुरुषो$वबोधे न 
प्रबत्थत इत्यत्र हेतं पू्दवाक्येनाह--अवबोधस्येति । स्वजन्यज्ञाने स्वयं प्रमाणं न प्रवत कमित्यत्र 
हृऽ्डान्तमाइ--ययेति। मातादेव बोधस्य जाउत्वात्‌, जाते च बिध्ययोगाज्‌, न याक्यायेज्ञाने पुरुष- 
प्रवतः । तया च प्रवतेकमानमेयो धर्म, उदासोनमातमेयं ब्रह्म, इति जिज्ञास्यभेदात्‌, न तन्मीमांसयोः 
ऋमारयोऽयशब्द इति भावः। एवमथशम्दस्यार्थान्तरासंभवात्‌, आतन्तर्यबाखित्बे सति तदवधित्वेन 
वृष्कळकारण वक्तव्पमित्याह-तस्मादिति। उपदिश्यते सूत्रकृतेति शेषः । तहिकमित्यत आह-- 
उच्यत इति) विवेक्ादोनामागमिकत्जेन प्रामाणिकत्वं पुरस्तादेओक्तम्‌ । लोकिकव्यापारान्मनस 
उपरमः शमः। बाह्य रणानामुपरमो दमः। ज्ञानायं बिहितनित्यादिकमसंन्यात उपरतिः । 


_ SO 
है। अतः जिसके अनन्तर ब्रह्मजिज्ञासा का उपदेश करना सुनिश्चित है, ऐपा ही कुछ साधन 
ब्रद्म जिज्ञासा से पूर्व बतलाना सूत्रकार को अभोष्ट है, एतदर्थं अथ शब्द का प्रयोग किया है। वह 
है 'त्यिनित्यवस्तुविवेक, इहामुत्र।र्थफलभोगविराग, शमदमादि षट्‌-सम्पत्ति ओर मुमुक्षुता’ । इन सब 
का बोध आगमप्रमाण से हाने के कारण इन्हें पहले ह प्रामाणिक माना गया है। लौकिकव्यापार से 
मन का उपरत हो जाना शम है, बाह्यइन्द्रियों को उपरमता को दम कहते हैं, नित्यनेमित्तिकादि 
बिहितकमं! का संन्यास जो ज्ञानप्राप्ति के लिए किया जाता है उसे उपरति कहते हैं, शीतोष्णादि 
रन्द्रो का सहन तितिक्षा है, निद्रालस्यप्रमाद के त्याग से जो मानसिक स्थिति बनतो है उसे 
RR रो र्रा 


१. 'नत्यत्वादिति--त्र नित्यनिवृ त्तत्वादिति प्राचीनपुस्तकेषु पाठो इश्यते, प्रकृतटीकया च स एव कल्प्यते यथ!- 
श्वतस्य व्याख्यानपेक्षत्वात । २, यागेन स्वर्ग भावयेदिति भ।वनैव लिङर्थ इति भट्टमतेनाह--यागादिकरणेत्य।दि । 
३. आर्थीभावनारूपे । ४. यागेन तथा व्याश्रियेत यथा स्वगंफलं भवतीति यथोक्तो नियोगो ब्य.पारविशेष 
एव तदर्थ इति प्रभाकरमतेनाह--फलहेत्वित्यादि । ५, यागः स्वर्गादीष्टस,घनमितीष्टसाधनेत्वमेव तदर्थ इति 
भण्डनमतेनाह्‌--हितेत्यादि । 
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बिरागः, शमदमादिसाधनसंपत्‌, मुमुक्षुत्वं च । तेषु हि सत्सु प्रागवि धर्मजिज्ञासाया ऊध्यं 
च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुं ज्ञात च न विपर्यये । तस्मादथहाब्देन यथो क्तसाधनसं पत्त्या- 
नन्तर्य मुपदिइयले । 

अतःशब्दो हेत्वर्थः । यस्माद एवाग्निहोत्रादीतां श्रेयःसाघनानामतित्यफलतां 
दर्श॑यति--'तद्ययेह कर्मचितो लोक: क्षोयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते’ 


शीतोष्णादिइन्द्रसहनं तितिक्षा । निद्वालस्यप्रमादत्यागेन मनःस्थितिः समाधानम्‌ । सर्वत्रास्तिकता 
श्रद्धा । एतत्षट्कप्राप्तिः शमादिसम्पत्‌। अश्र विवेकादीनामुत्तरोत्त रहेतुत्वेनाधिकारिविजेदणस्यं 
मन्तव्यम्‌ । तेषामन्वयव्यतिरेकाभ्यां ब्रह्मजिज्ञासाहेतुत्वमाह--तेष्विति। यथाकथंचित्‌ कुतुरलितया 
ब्रह्मविचारप्रवत्तस्यापि फलपर्यन्तं तञ्ज्ञानानुदयार्‌ व्यतिरेकसिद्धिः । अथदाब्दण्यार्यान मुपसंहरति-- 
तस्मादिति । 
ननृक्तविवेकादिकं न सम्भवति, 'अक्षय्यं ह वे चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतम्‌’ इत्यादिथृत्या कर्म- 
फलस्य नित्यत्वेन ततो येराग्यासिद्धः। जोवस्य ब्रह्मस्वरूपमोक्षश्चायुक्तः, भेदात्‌, तस्य लोष्टादिवत्‌ 
पुरुषा्थत्वायोगाच्च । ततो न मुषुक्षासम्भव इत्याक्षेपपरिहा रार्थोऽतःदाब्दः, तं व्याचष्टे--अत:शब्द 
इति। अथशब्देनानन्त्यंदाचिना 'तदववित्वेना'र्थाहिवेकादिचतुष्टयस्य ब्रह्मजिन्ञासाहेतुत्वं यदुक्त 
तस्थाथिकहेतुत्वस्याक्षेपनिरासायानुवादकोऽतःशब्द इत्यर्थः । उक्त विवृणोति--यस्मादिति। 
तस्मावित्युत्तरेण सम्बन्ध: । 'यद ल्प तन्म'त्येम्‌' (छा० ७-२४-१) 'यत्कृतक तटनित्यम्‌' इति ग्यायवती 
'तद्ययेह' (छा० ८-१-६) इत्यादिश्षुतिः कम फलाक्षयत्वश्ृतेर्बाधिका । तस्मात्‌ 'अतोऽन्यदातंम्‌’ इति 


समाधान कहते हैं और वेदादि शास्त्रों एवं गुरुवावयों में झास्तिकता का नाम श्रद्धा है। चिवेकादि 
साधनों में पूर्व पूवं साधन उत्तर उत्तर का कारण भी माना गया है। इस जन्म में घमंजिज्ञासा से 
पूर्वं जन्मान्तरीय कर्मादि अनुष्ठान के फलस्वरूप विवेकादि साधन जुड़ गये हों तो ब्रह्मजिज्ञासा 
कर सकता है और ब्रह्म को जान भी सकता है । पूर्वसाधन न हो तो ऐहिक धर्मानुष्ठान के पश्चात्‌ 
विवेकादि साधनों के श्राने पर ही ब्रह्मजिज्ञासा सम्भव होती है अन्यथा नहीं । उस अथ शाब्द से यथोक्त 
साधनसम्पत्ति के अनन्तर ब्रह्मजिज्ञासा का उपदेश पूर्वोक्त अन्वय व्यतिरेक के आधार पर सिद्ध 
होता है। 

'अक्षध्यं ह वे चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतम्‌? इस श्रृति से कर्मफल को नित्य कहा गया है फिर तो 
उससे वैराग्य होना सम्भव नहीं है और जीव-नब्रह्म में भेद होने के कारण जीव को ब्रह्वास्वरूप 
की प्राप्तिरूप मोक्ष भ नहीं मिल सकता । साथ हु, लोष्ठादि की भाँति निःस्पृह होने के कारणा 
ब्रह्म पुरुषार्थं भो नहीं बन सकता । इन आक्षेपों का समाधान देने के लिए इस सूत्र में हेत्व्थक 'अतः' 
शब्द का प्रयोग किया गया है। आनन्तयंवाची अथ शब्द से जिज्ञासा के हेतु त्रिवेकादि साधनों को 
जो बतलाया था वह तो आथिकहेतुत्व सिद्ध करता था, शब्द से जिज्ञासा के प्रति विवेकादि में 

कारणत्व सिद्ध नहीं हुआ था । इस आक्षेप को दूर करने के लिए अत: शब्द उक्त हेतुत्व का अनुवादक 


१. आनन्तर्यम्‌ । २, अर्थादिति--अथशब्दोक्तमुख्यानन्तर्याव्यथाऽनुपपत्तेरिति यावत्‌ । ३. पररच्छिन्नम्‌ । 
४, विनाश ग्रस्तमू । 


३६ | सटिप्पणशाङ्करभाष्यरत्नप्रभालेलिठाटीकोपेतम्‌ [ अ. १पा. १अ. १ सू. १: 


(छान्दो० ८|१|६) इत्यादिः । तथा ब्रह्मविज्ञानादपि पर पुरुषार्थ वर्शयति---: 

ब्रह्मविवाप्नोति परम्‌' (ते०२/१)इत्यादिः । तस्माध्यथोक्तसाधनसंपत्त्यनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा 

कतँव्या । 
ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा । ब्रह्म च वक्ष्यमाणलक्षणं 'जन्माद्यस्व यतः(ब्र.सू. १-१-२) 


श्रुत्याऽनात्ममात्रस्यानित्यत्वविवेकाद्व राग्यलाभ इति भावः। मुमुक्षां सम्भावयति--तथेति। 
यथा वेद: कर्मफलानित्यत्वं दशयति, तथा ब्रह्मज्ञानात्‌ प्रशान्तज्ञोकानलमपार स्वयंज्योतिरानन्दं 
पयतीत्यर्थः । जोवत्बादेरध्यासोक्त्या ब्रह्मत्वसम्भव उक्त एवेति भावः । एवमथातःशब्दाम्यां 
पुष्कल कारणवतोऽधिकारिणः समर्थनाच्छास्त्रमारब्धव्यमित्याह-- तस्मादिति । 
सुत्रवाक्य प्रणाथमध्याहृतकतव्यपदान्वयाथ ब्रह्म जिज्ञासापदेन बिचार लक्षयित तस्य स्वाभि- 
मतसमासकथनेनावथवार्थ व्शेयति--ब्रह्मरा इति । ननु धर्माय जिज्ञासा इतिवत्‌ ब्रह्मणे जिज्ञासेति 
चलुर्थोसमासः कि न स्यात्‌ ? इति चेत्‌ । उच्यते--जिज्ञासापटस्य हि मुख्यार्थं इच्छा, तस्याः प्रथमं 
कमकारकमपेक्षितं, पश्चात्‌ फलं, ततइचादौ क्मज्ञानाथं षष्ठीसमासो युक्तः । कर्मण्पुक्त सत्यर्थात्‌ 
फलमुक्त भवति, इच्छायाः कर्मण एव फलत्वात्‌ । यथा स्वगस्येच्छेत्युक्त स्वर्गस्य फलत्वं लभ्यते 
तद्वत्‌ । अत एव 'धमजिज्ञासा’ इत्यत्रापि “सा हि “तस्य ज्ञातुमिच्छा’ इतीइच्छां ग॒होत्वा षष्ठीसमासो 
दहित: । विचारलक्षणायां तु विचारस्य क्लेशात्मकतया प्रथमं फलाकाडक्षत्वात्‌ घर्माय जिज्ञासेति 
चतुर्थोसमास उक्तः, तथा वृत्तिकारंब्रह्मणं जिज्ञासेत्युक्त चेदस्तु, ज्ञानत्वेन ब्रह्मणः फलत्वादिति । 
अधुना ब्रह्मपदाथमाह-ब्रहा चेति । ननु ब्रह्मक्षत्रमिदं ब्रह्म आयाति ब्रह्म स्वयम्मूर्त्ह्म प्रजापति 


है क्योंकि वेद में ही श्रग्निहोत्रादि श्रेयसाधनों को अ्नित्यप.लवाला कहा गया है। “जिस प्रकार इस 
लोक में कम से सञ्चित कृष्यादि लोक काल पाकर नष्ट हो जाता है ऐसे हो पृण्यकर्मं से सञ्चित 
स्वर्गादिलोक काल पाकर नष्ट हो जाते हैं” । “परिच्छिन्न वस्तु एवं कृतिजन्यवस्तु लोक में अनित्य 
देखो गयी हैं” इस श्रुति एवं युक्ति से कमफल को अक्षय बतलाने वाली श्रुति बाधित हो जाती है। 
अतः अनात्ममात्र में अनित्यत्व के ज्ञान से वेराग्य प्राप्त होता ही है । वैसे हो 'ब्रह्मविदाप्नोति 
परम्‌’ (तेऽ :।१) इस श्रुति के आधार पर ब्रह्माविज्ञान से परतत्त्व की प्राप्ति देखी जाती है। इससे 
मुमुक्षा भ सद होती है । ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य स्वाभाविक है, ज.वभाव अविद्या जन्य- 
आध्यासिक है । इस प्रकार अधिकारी का समर्थन मिल जाने पर इस शास्र का आरम्भ सार्थक है 
जिसे भाष्यकार ने 'यस्मात्‌' से लेकर 'तस्मात्‌' इत्यादि भाष्य से कहा है । 

सूत्र-ाक्य पूर्ण करने के लिए 'कतंव्या' पद का अध्याहार करना पड़ेगा, उस समय ब्रह्माजिज्ञासा 
पद से विचार अथ लक्षितहोगा । अत: ब्रह्मजिज्ञासा पद में भाष्यकार विग्रह दिखलाते हैं ---'ब्रह्मणो 
जिज्ञासा ढह्वाजिज्ञासा' । जिज्ञासा पद में ज्ञा धातु और सन्‌ प्रत्यय है। 'अकृतिप्रत्ययार्थयो: प्रत्यया थस्थब 
प्राधान्यम्‌’ इस नियम से जिज्ञासा पद में मुख्यार्थं इच्छा है । उस इच्छा को पहले कने .कारक की ही 
अपेक्षा होती है। अत: कर्मज्ञानार्थषष्ठो समास किया जाता है। कम के कह देने पर फल सिद्ध ह हो जाता 

है क्योंकि इच्छा का फल कर्म ह होता है, डिस प्रकार स्वग कोः इच्छा एसा कहने पर स्वर्ग में फलत्व 


१, सूत्रात्मक वाक्य इत्यर्थः । २. क्रिय्रामन्तरेण तदपूर्तें: । ३. कर्मण इच्काया: फनत्व.देव। ४. जिज्ञासा । 
५. धर्मस्य । 


जिज्ञासाधिकरणम्‌ [ ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ३७ 


इति । अत एव न ब्रह्मशब्दस्य जात्याद्यर्थान्तरमाशङ्ितव्यम्‌ । ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी 
न शेषे, जिज्ञास्यापेक्षत्वाज्जिज्ञासायाः, जिज्ञास्यान्त रानिर्देशाच्च । ननु शेषषष्ठीपरिग्रहेऽपि 
ब्रह्मणो जिज्ञासाकमंत्वं न विरुध्यते, सम्बन्धूसामान्यस्य विशेषनिष्ठत्वात्‌ । एवमपि 
प्रत्यक्ष ब्रह्मणः कमंत्व मुत्सृज्य सामान्यद्वारेण परोक्षं कर्मत्वं कल्पयतो व्यथः प्रयासः स्थात्‌ । 

इति श्रुतिषु, लोके च ब्राह्मणत्वजातो जीवे वेदे कमलासने च ब्रह्माशब्दः प्रयुज्यत इत्याशङ्कघाह-- 

अत एवेति। जगत्कारणत्वलक्षणप्रतिपादकसुन्नासांगत्यप्रसद्भादेवेत्यर्थ: । वृत्त्यन्तरे शेष षष्ठीत्युक्त 
दूषयति--ब्रह्मण इतीति । सम्बन्धसामान्यं शेष: । जिज्ञासेत्यत्र सन्प्रत्ययवाच्याया इच्छाया ज्ञानं 
कम, तस्य ज्ञानस्य ब्रह्म कर्म। तत्र सकर्मकक्रियायाः कर्मज्ञान विना ज्ञातुमशक्यत्बात्‌, इच्छाया 
विषयज्ञानजन्यत्वाच्च प्रथमापेक्षितं कर्मेव षष्ठ्या याच्यं न शेष इत्यर्थः । ननु प्रमाणा'दिकमन्यदेव 
तत्कर्मास्तु ब्रह्म तु शेबितया सम्बध्यतां तत्राह--जिज्ञास्यान्तरेति । श्रुतं कर्म त्यक्त्वान्यदश्रुतं कल्पयन्‌ 
'विण्डमुत्सुञ्य कर लेढि' इति न्यायमनुसरतीति भाव; । गुढाभिसंधिः शङ्झधते- नन्विति। “षष्ठी 
होषे' (पा० २-३-५०) इति विधानात्‌, षष्ठ्या सम्बन्धमात्रं प्रतीतमपि _ विशेषाकाइ क्षायां सकर्मेक- 
क्ियासन्निधानात्‌ क्त्वे पर्यवस्यतीत्यरथेः । अभिसन्धिमजानक्षिवोत्तरमाह--एवमपोति । कमेलाभे$पि 

प्रत्यक्षं 'कतृ कर्मणोः कृति’ (पा० २-३-५) इति सूत्रेण जि्ञासापदस्याकार प्रत्ययान्तत्वेन 'कुदन्तस्य योगे 


सुतरां सिद्ध होता है । इस सूत्र में जिस ब्रह्म को जिज्ञासा बतलायी गयी है उसका लक्षण 'जन्मादस्य 
यतः' इस दूसरे सूत्र से किया जायेगा, फिर तो ब्रह्म शब्द से ब्राह्मण जाति, ब्रह्मा, वेद या किसी 
अन्य अर्थे की शङ्का करनी हो नहीं चाहिए । यदि 'ब्रह्मजिज्ञासा' सूत्र में आये हुए ब्रह्म पद का अर्थ 
अन्य कुछ करोगे तो जगत्कारणत्वप्रतिपादक द्वितीय सूत्र असङ्गत हा जायेगा । “ब्रह्मण:” इस पद में 
कर्मणि षष्ठा मानना चाहिए शेषे षष्ठा नहीं क्योंकि जिज्ञासा को सर्वप्रथम कर्मरूप जिज्ञास्य की 
अपेक्षा होती है और इस दर्शन में ब्रह्म से भिन्न ब्राह्मरात्व जाति आदि को जिज्ञास्यरूप में निर्देश 
नहीं किता गया हे । अतः सम्युगे जगत्‌ के कारणरूप से लक्षित ब्रह्मा ही 
'जिज्ञासा' सूत्र में पड़े हुए 'ब्ह्म' पद का अर्थ है | यदि कहो कि इस शास्त्र में ब्रह्म 
सम्बन्धो प्रमाणादि का विचार भो तो किया गया है, ऐसी स्थिति में 'शेषे षष्ठी! 
स्वीकार कर लेने पर भा. ब्रह्म में जिज्ञासाकर्मत्व का विरोध नहीं आता है क्योंकि सम्बन्धसामान्य का 
सम्वन्धविशेष में हो पर्यवसान होता देखा गया है? तो ऐसा कहना भो ठीक नहीं है क्योंकि कर्मगिा 
षष्ठी मानने पर ब्रह्म में प्रत्यक्षकर्मत्व सिद्ध होता है, उसे छोड़कर द्राविडत्रागायाम की भाँति 
सामान्य द्वारा उसमें परोक्षकमंत्व्र की कल्पना करना व्यर्थ प्रयास होगा । यदि कहो कि नहीं नहीं; 
ब्रह्वाश्टित लक्षण, प्रमाण, युक्ति, ज्ञाव--साधन और फल क्रा विचार भो हेपे षष्ठी करने पर 
प्रतिज्ञात माने जायेगे जो कर्मयि षष्ठी करने पर सिद्ध नही होता । अतः जेषे षष्ठो कल्पना व्यर्थ 
नहीं है? तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मश पष्ठी मानने पर जिज्ञासा के 
क॑ ब्रह्म का प्रधानरूप से परिग्रह हो जाने के पश्चात्‌ उसमें अपेक्षित लक्षगादि अर्थतः आक्षिप्त हो 
जाते हैं । ज्ञान से ब्रह्मा को प्राप्त करना ही इष्टं है, इसीलिए ब्रह्मा प्रधान है । उस जिज्ञासा का कर्म 
प्रधान ब्रह्म गृहीत होने पर जिनकी जिज्ञासा के बिना ब्रह्माजिज्ञासा जिज्ञासित नहीं होती, वे सभी 


१. प्रमाणलक्षययुत्ति. त त नस।घनफलादिकम्‌ । २. कृदन्तप्रकृतिकस्येल्षि यावत्‌ । 


३८ ] सटिप्पणशाङूरभाष्यरतप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. १ अ. १ सू. १ 


न व्यर्थः, बरह्माश्षिताशेजविचा रप्रतिशानाबंत्वादिति खेन्न, प्रधानपरिग्रहे तदपेक्षितानामर्था- 
क्षिप्तत्वात्‌ । ब्रह्म हि ज्ञानेनाप्तुमिष्टतमत्वात्यधानस्‌ । तस्मिन्प्रधाने जिशासाकर्मणि 
परिगृहोते येजिशासित विना ब्रह्म जिज्ञातितं न मवति,तान्यर्थाक्षिप्तान्येवेति न पृथक्सूद्र थि- 
तव्यानि । यथा 'राजासो गच्छति' इत्युक्ते सपरिवारस्य राज्ञो गसनभुक्तं मवति तद्वत्‌ । 
अ॒त्यनुशभाच्च । 'यतो वा इमानि सूतानि जायन्ते’ (ल॑० ३/१) इत्याद्याः श्र तयः, 
'तहिजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म (तं ०३/१)इति प्रत्यक्षमेव ब्रह्मणो जिज्ञासाकमंत्बं दर्शयन्ति । 'तच्च 
कर्मणिदष्ठोपरिप्रहे सूत्रेणानुगतं भवति । तस्माद्ब्रह्माण इति कर्मणि षष्ठी । ज्ञातुमिच्छा 
जिज्ञासा । अवगतिपर्यन्तं शानं सन्वाच्याया इच्छायाः कर्म फलविषयत्वादिच्छायाः । 


बिहितं प्रथमापेक्षितं च कर्मत्वं त्यकत्वा परोक्षमज्ञाब्द कल्पयत इत्ययंः। शेववादी स्वाभिसंधिमुद्धाटयति 
“णन व्यर्थ इति । शेषषष्ठयां ब्रह्मसम्बन्धिनो जिज्ञासा प्रतिङाता भवति । तत्र यानि ब्रह्माथितानि 
लक्षणप्रमाणयुक्तिज्ञानसाधनफलानि तेवामपि विचारः प्रतिज्ञातो भवति । तजिजज्ञा पया अपि 
ब्रह्मशञानाथंत्वेन ब्रहासम्दन्धित्वात्‌ । ब.मंशिषष्ठ्या तु श्रह्मकर्मक एव विचारः प्रतिज्ञातो भवतोत्यभि- 
सन्धिना शेषषष्ठीत्युच्यते । अतो मत्प्रयासो न व्यर्थः । ब्रह्मतत्संदन्धिनां सर्ववा विवारप्रतिज्ञानमर्थः 
फलं यस्य तस्वादित्यर्थः। त्यत्प्रयासस्येदं फलं न युक्त, सूत्रण मुखतः प्रधानस्य ब्रह्मणो विचारे 
प्रतिज्ञाते सति तदुपकरणानां विचारस्याथिकप्रलिज्ञाया उदितत्वादित्याह सिद्धान्ती--न, प्रधानेति । 
संगुरोतमथं सहष्टान्तं व्याकरोति-ब्रह्म हं त्यादिना। 'तद्विजज्ञासस्व' इति मूलभृत्यनुसाराच्च 
कमणि षष्ठोत्याह-- श्रुत्यनुगम।च्चेति । श्रुतिसूत्रयोरेकार्थश्वलाभाच्चेत्यर्थ: । जिज्ञातापदस्यावयवार्थ- 
माह- ज्ञातुमिति । नन्बनवगते बस्तुनोच्छाया अव्झनात्‌ तस्या मुल विषयज्ञानं बक्तव्यम्‌ । ब्रह्मज्ञान 
तु जिज्ञासायाः फलं, तदेव मूलं कथमित्याशङ्कुधाह्‌--अवगतीति । आवरणनियतिरूपाभिव्यक्ति- 
सच्चेतन्यमवगतिः पर्यन्तोऽवधियंस्याखण्डसाक्षात्कार वृत्तिशञानस्य तदेव जिज्ञासायाः कमं, तदेव 
कलम्‌ । मूलं स्वापातज्ञानमित्यःधुना बद्यत इति फलमूलज्ञानयोभेंदान्न जिज्ञासानुपपत्तिरित्यर्थः । ननु 
गमनस्य प्रामः कमं, तत्प्राप्तिः फलमिति भेदात्‌ कर्म एव फलमित्ययुक्तं तथाह- फ्लेति । क्रियान्तरे 


अर्थतः आक्षिप्त हो जाते ही हैँ, उनको बतलाने के लिए पृथक्‌ सूत्ररचना की आवश्यकता नहीं 
होती । जिस प्रकार किसी ने कहा कि वह राजा जाता है, ऐसा कहने पर परिवार सहित राजा 
का गमन माना जाता है वैसे हो कर्मरिण षष्ठो पक्ष में भो मानना चाहिए। 'ब्ह्मसूत्र' श्रुतियों के 
तात्पर्यं को बतलाने के लिए बनाया गया है । 'तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म' इस श्रुति में ब्रह्म को जिज्ञासा 
का कर्म प्रत्यक्षतः बतला रहे हैं। कमंरि षष्ठी मानने पर इस श्रुति का अनुगमन भी सिद्ध 
होता है। अतः कर्मरि षष्ठी मानना ही श्रुति एवं युक्ति से सिद्ध होता हैँ। जानने को 
इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं । साक्षात्कारपर्यन्त ज्ञान सन॒प्रत्ययवाच्य इच्छा का कर्म 
है, क्योंकि इच्छा फल को विषय करती है। वृत्तिरूप ज्ञान से ब्रह्मतत्त्व की अभिव्यक्ति होती 
है और उस वृत्ति में अवगत ब्रह्म निःशेष संसार के बीज अविद्यादि अनर्थ का नाशक होने से 

पुरुषार्थ माना गया हे । अत: ब्रह्म का विचार करना चाहिए। सन्‌ प्रत्यय विचार अर्थ को लक्षित करता 


१. श्रृतिदशिंतकमंत्वम्‌ । २. अधुनेति--'अस्ति ताबद्‌’ इत्यादिभाष्येण वक्ष्यत इत्यर्थः । 


जिज्ञासाधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्र ... [ ३९ 


ञानेन हि प्रमाणेनावगन्तुमिष्टं ब्रह्म । बरह्मावगतिहि पुरृषार्थः, निःशेषसंसा रबीजाविज्ञाद्य- 
नर्थतिबहणात्‌ । तम्माद्ब्रह्म विममशातितव्यम्‌। .. 

_ तत्पुनब्रह्म प्रसिद्धमप्रतिद्ध वा स्यात्‌ । यदि प्रतिद्धं न जिज्ञासितव्यम्‌ । अथाप्रसिद्धं नेव 
शक्यं जिशाधितुमिति । उच्यते--अस्ति तावदब्रह्म नित्प्रशुद्ध बुद्धमुक्तस्वभावं, सर्वज्ञ, सर्व- 


तयो वेऽपि इच्छायाः फलयिवयस्वात्‌ कर्मेव फलमित्यर्थः । ननु ज्ञानावगर्योरक्यादभेदोक्तिरयुक्तत्यत 
आह ज्ञानेनेति । ज्ञानं यृखिः; अवगतिस्त'स्फलं इति भेद इति भाव: । अवगन्तुमभिष्यञजयितुम्‌ । 
'अबगतेः फलत्वं स्कुटयति- ब्रह्मोति। हिज्ञब्दोक्त हेतुमाह- निःशेषेति । बोजसजित्ता आदिर्यस्यानर्थस्य 
सन्नाझकत्वादित्यर्थः। अवयवार्थमुक्त्वा सूत्रवाक्यार्थमाह--तस्मादिति। अत्र सरप्रस्ययस्य विचार- 
लक्षकत्व तव्यप्रस्ययेन सुचयति। अथातःहाब्दाम्यामधिकारिणः साधितत्वातेन' ब्रहमशानाय विचार: 


कर्तव्य इत्यर्थः । 
॥ इति तृतलोयवर्णकम्‌ ॥। 


प्रथमवर्णके यन्घस्याध्यासत्वोक्त्या विषयादिप्रसिडावपि ब्रह्माप्रसिदचप्रसिद्धचोविषयादि- 
संभवासंभवास्यां शास्त्रारम्भसंदेहे पूर्वपक्षमाह-तत्पुनरिति। पुनःशब्दो बर्ण कान्तरद्योतनाथः । यदि 
वेदान्तवि 6 रात्प्रागेव ब्रह्मज्ञानं तह्ज्ञातत्वरुषविषयत्वं नास्ति, अशञानाभावेन तन्नियत्तिरुषफलमपि 
नास्तोति न विचारयितव्यम्‌ । अथाज्ञातं केनापि तहि तबुहृशेन विचारः कतु न शक्यते, अशात- 
स्योहेशायोगात्‌। तथा च बुद्धावनारूढस्य विचारात्मकशास्त्रेण वेदान्तेहच प्रतिपादनायोगात्‌ । 
तत्प्रतिपाद्यत्वरूपः सम्बन्धो नास्तीति ज्ञानानुत्पत्तेः फलमपि नास्तीत्यनारम्यं शास्त्रमित्यर्थः । आपात- 
प्रसिद्गघा विषयादिलाभादारम्भणीयमिति सिद्धान्तयति---उच्यत इत्यादिना । 'प्रसिद्धं तावबित्यर्थः। 


है । इस प्रकार 'अथ' और “अतः शब्द द्वारा इस शास्त्र का अधिकारी सिद्ध हुआ जो ब्रह्मज्ञान के 
लिए विचार करेगा । 

(४) ब्रह्म को आपातप्रसिद्धिवणक-- प्रथम वर्णक में बन्ध के आध्यासिक होने से 
विषयादि की सिद्धि तो हो गयौ फिर भे जिज्ञासा का कमं ब्रह्म प्रसिद्ध है या नहीं ? ऐसा सन्देह 
होने पर विषयादि को पुनः सम्भावना और असम्भावना को देखते हुए पूवपक्ष होता है । भाष्य में 
पुनः’ शब्द वर्णकान्तर का द्योतक है। वेदान्तविचार से पूर्व ही ब्रह्म ज्ञात हो तो वह जिज्ञासा 
का विषय नहीं बनता, फिर तो उसको निवृत्तिलप फल भी नहीं माना जा सकता। 
ऐसी स्थिति में विचार की कतंब्पता हो नहीं रह जाती है और वेदान्तविचार से 
पूव ब्रह्म अज्ञात हो तो भला उसके उद्देश्य से विचार करना कंसे शकय हो सकता है क्योंकि अज्ञात 
वस्तु कभी भो उद्देश्य के योग्य नहीं होती । बुद्धि में अनारूढ़ पदार्थ का प्रतिपादन न ब्रह्मसूत्र कर 
सकता है, न वेदान्त ही कर सकता है । ऐसी स्थिति में ब्रह्म और वेदान्तशास्त्र का प्रतिपाद्य-प्रतिषादक 

भाव सम्बन्ध भा नहीं बनता, फिर तो ज्ञान की उत्पत्ति न होने से मोक्षरूप फल की 
१, ठत्फलभिति-तत्राभिव्यक्त चेतन्यमित्यर्थः | २ अवगतेः फजत्बमिति--नन्वयुक्तमेतत्पुरस्तादवगतिपर्यन्तस्य 
वृत्तिज्ञानस्येव तदेव फलनिति फलत्वाभिधानादिति चेन्न, अवगतिप्यन्तज्ञानस्य फलत्वे तद्विशेषणस्यावमतेरपि 
फलत्व,त । किश्च पूर्वमिच्छाफलत्बं वत्तेरक्तमधुना तु वृत्तिफलत्वमवगतेरित्यविरोध: । ३ अधिकारिणा । 
४. अस्तितावांदति ब्याख्याति प्रसिद्धं तावदिशि । 


४० ] सटिप्पणशाङ्करभाष्यरलप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. पा. १ अ.१सू.१ 


इक्तिसमन्वितम्‌ । ब्रहाशब्दस्य हि ब्युत्पाद्यसानस्य नित्यशुद्धत्वादयोऽ्थाः प्रतोयम्ते , ब्रृहतेर्घा- 
तोरर्थानुगमात्‌ । सर्वस्यात्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्वप्रसिद्धिः । सर्वो ह्यात्मास्तित्वं प्रत्येति, 


ास्तत्वस्याप्रकृतत्वेनास्तिपदस्य प्रसिद्धिपरत्वात्‌ । ननु केन मानेन इह्मणः प्रसिद्धिः ? न च “सत्य 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ (ते. २-१) इति भुत्या सेति वाच्यम्‌ ।ब्रह्मपदस्य लोके संगतिप्रहाभावेन 'तद्धटितवाक्य- 
स्यावोधकत्वादित्याहङ्कुध ब्रह्मपदय्युत्पस्या प्रथमं तस्य निर्गुणस्य सगुणस्य च प्रसिद्धिरित्थाह-- 
ब्रह्मशब्दस्य हीति। अस्याथः--धुतो सूत्र च ब्रह्मपवस्य प्रयोगान्यथानुपपत्या कहिचिदर्योऽस्तीति 
ज्ञायते, प्रमाणवाक्ये निरर्थकशब्दप्रयोगाद्ञनात्‌ । स चार्थो महस्वरूप इति व्याकरणान्निश्चोयते, 
'बृहि वृद्धौ’ इति स्मरणात्‌ । सा च वुद्धिनिरवधिकमहस्वमिति सकोचकाभावात्‌, श्रृताबनन्तपदेन 
सह प्रयोगारुच ज्ञायते । निरवधिकमहत्त्वं चान्तवत्वादिदोषवस्वे सर्वज्ञत्वादिगुणहीनत्वे च न सम्भवति, 
लोके गुणहीनदोषवतोरल्पत्वप्रसिद्धेः । अतो बरू हणादब्रह्मेति व्युत्पत्या देशकालवस्तुतः परिच्छेदा- 
भावरूप नित्यत्व॑ प्रतो यते । अविद्यादिरोषशून्यत्वं शुद्धत्वम्‌ । जाङ्यराहित्यं बुद्धत्वम्‌ । अन्धकालेऽपि 
स्वतो बन्धाभावो मुक्तत्वं च प्रतोयते । एवं सकलदोषशून्यं निगुण ध्रसिद्धम्‌ । तथा सर्बज्ञत्वादिगुणकं 
च तत्पदवाच्यं प्रसिद्धम्‌ । 'ज्ञयस्य कार्यस्य वा परिशेषेऽत्पतबप्रस ङ्केन सर्वज्ञत्वस्य सर्वकार्यशक्तिमत्वस्य 
चालाभादिति । एवं `तत्पदात प्रसिद्ध र प्रमाणत्वेनापातत्वादज्ञानानिवर्तकत्वारिजिज्ञासोपपत्तिरित्युक्त्वा 
त्वंपदार्थात्मनापि ब्रह्मणः प्रसिद्धघा तदुपपत्तिरित्याह-सर्वस्येति। सर्वस्य लोकस्य योऽयमात्मा 

तदभेदाद्ब्रह्मणः प्रसिद्विरित्यर्थः । नन्वात्मनः प्रसिद्धिः का? इत्यत आह--सर्वो होति अहमस्मीति न 


ग्राशा भो नहीं बनतो है । अतः यह शास्त्र अनारम्भणीय है । 

उच्चते' इत्यादि ग्रन्थ से सिद्धान्ती समाधान देते हैं कि आपातप्रसिद्धि से भी विषयादि 
का लाभ होने के कारण शास्त्र आरम्भणीय है । नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त-स्वभाव रुवशक्तिम.न 
ब्रह्म आपाततः प्रसिद्ध है। यहाँ परब्रह्म के अस्तित्व का प्रसङ्ग न होने के कारण 'अस्ति' 
शब्द का अर्थ प्रसिद्धि मानना चाहिए। बह प्रसिद्धि, श्रांत और सूत्र में ब्रह्मा शब्द का प्रयोग 
असङ्गत न हो जाथ, इस आधार पर माननी चाहिए क्योंकि प्रमारावाक्य में निरर्थक शब्द का 
प्रयोग नहीं देखा जाता । 'बुहि वृद्धो' ऐसा धातु पाठ है, इस प्रकार ब्रह्मा शब्द की व्युत्पत्त करने पर 
नित्यशुद्धत्वादि अथं प्रसिद्ध होते हैं । सर्वाधिक महत्त्व जिसमें हो उसे ब्रह्म कहते हैं। देश, काल 
एवं वस्तुपरिच्छेद से शुन्य होने के कारण वह नित्य है, अविद्या।द दोषरहित होने के कारर। शुद्ध है, 
जाड्यराहित्य के कारण बुद्ध है, बन्धनकाल में भी वह स्वतः वन्धन रहित होने से मुक्त है । इस 
प्रकार सम्पूणं दोषों से शुन्य निर्गण ब्रह्म प्रसिद्ध है और सर्वज्ञत्वादगुणबिशिष्ट तत्पदवाच्य सगुण 
ब्रह्म भी प्रसिद्ध है । ज्ञेय ग्रथवा कार्यवस्तु अं अत्मत्व रहता है ऐसी स्थिति में सर्वज्ञत्व एबं सव- 


१. अर्थानुगमा दिति--अर्थस्य बुद्धेः सम्बन्धाद्‌ब्रह्मपदवाच्य इत्यर्थः । २. शक्तिः । हे. ब्रह्म । ४. कस्थनिज्जेयस्य 
वस्तुन ईश्व रज्ञानाविषयत्वे कस्थचित्कार्यस्य वा ईश्च रशक्त्यावषयत्वे तस्याल्पत्वप्रसंगेनेत्य्थः । ५. ब्रह्म । 
६. प्रसिरद्धेरित्यस्यापातत्वादित्यनन सम्बन्धः । तत्र हेतुमाह--अप्रमाणत्वेनेति पदस्येत्यादौ शेप: । 
७. अप्रमाणत्वेनेति--अप्रमात्वेनेत्यर्थः । तत्त्वं च तस्याः पदमात्रजन्यत्वात्‌ । आकाङक्षादिमद्वाक्यं हि प्रमाण न 
पदमात्रमिति भावः । यद्वा अत्रिचारितादेव पदाज्जातायास्तस्या न प्रमात्वमिति । वस्तुतस्त्वप्रम'णत्वेनेत्यस्या- 
निश्चयात्मकत्वेनेत्यर्य: । ८. प्रत्यगात्मा । 


जिज्ञासाधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ | ४१ 


न नाहमस्मीति । यदि हि नात्मास्तित्वप्रसिद्धिः स्यात्‌ सर्वो लोको नाहमस्मीति प्रतीयात्‌ । 
आत्मा च ब्रह्म । यदि ताहि लोके ब्रह्मात्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति ततो ज्ञातमेवेत्याजिज्ञास्यत्यं 
पुनरापन्नम्‌ । न । तद्विशेषं प्रति विप्रतिपत्तेः । देहमात्रं चेतन्यविशिष्टमात्मेति प्राकृता 
जना लोकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः । इन्द्रियाण्येव चेतनान्यात्मेत्यपरे । मन इत्यन्ये । 


प्रत्येतोति न, किन्तु प्रस्येत्येव । संव सर्बिदास्मनः प्रसिद्धिरित्यर्थः । आत्मनः: कुतः सता? इति शून्यमत- 
साशङ्कघा३--यदि हूं ति। आत्मनः शून्यस्य प्रतीतो 'अहं नास्मि' इति लोको जानीयात्‌ । लोकस्तु 
अहसस्मीति जानाति, तस्मादात्मनोऽस्तित्वप्रसिद्धिरित्यथः । आत्मप्रतिद्धावपि ब्रह्मणः किमायातम्‌ ? 
तत्राह--आत्मा चेति । 'अयमास्मा ब्रह्म' (बृ० २-५-१९) इत्यादिधुतेरिति भावः । प्रसिद्धिपक्षोक्त 
दोषं पूर्वपक्षेण स्मारयति--यदीति । अज्ञातस्वाभावेन विषयाद्यभावादविचायंत्व प्राप्तमित्यर्थ: 1 
यथा इदं रजतमिति वस्तुतः शुक्तिप्रसिद्धिस्तद्वग्हमस्मोति सस्वचंतन्यरूपात्मत्वसामान्येन वस्तुतो 
ब्रह्मणः प्रसिद्धिः, नेयं. पूर्णानन्दश्रह्मत्वरूपविशेवयोबरा, वादिनां विवादाभादप्रसङ्भात्‌। न हि 
शुक्तित्वविशेषदशने सति रजतं रङ्कमन्यद्वेति विप्रतिपत्तिरस्ति। अतो बिप्रतिपत्यन्य थानुपपत्या 
सामान्यतः प्रसिद्धावपि विशेषस्याज्ञातत्वाद्विषयादिसिद्विरिति सिद्धान्तयति- न इत्यादिना । 
सामान्यविशेषभावः स्व्रात्मनि सच्चिस्पूर्णादिपदवाच्यमेदात्‌ कल्पित इति मन्तब्यम्‌ । तत्र स्युल- 
सुक्मकमेण विप्रतिपत्ती रुपन्यस्यति--देहमात्रमित्यादिना । शास्त्रश्ञानशुन्याः प्राकृताः । 


I 
शक्तिमत्व को सिद्धि नहीं हो सकेगो। अतः व्युत्पत्त के आधार पर ब्रह्म शब्द का सामान्यतः 
अथ ज्ञात है। ऐसा ही त्वमपदार्थरूप से ही ब्रह्म की प्रसिद्धि 'सर्वस्यात्मा इत्यादि ग्रन्थ से 
चतलाते हैं । बृहि धातु का अर्थ अनुगम होने से तत्‌ पदार्थ के रूप में ब्रह्म की प्रसिद्धि है और सभी 
लोग आत्मा के अस्तित्व को जानते हैं । इस सार्वजनींन अनुभव के आधार पर भी आत्मरूप से ब्रह्म 
की प्रसिद्धि है। यदि आत्मा का अस्तित्व प्रसिद्ध नहीं होता तो सभी लोग मैं नहीं हुँ ऐसा जानते 
थोर कहते किन्तु मैं नहीं हैं ऐसा कोई नहीं कहता । इस सार्वअनीन अनुभवसिद्ध आत्मा को 
'अयमात्मा ब्रह्मः इस श्रुति ने ब्रह्म कहा है। यदि लोक में ग्रात्मरूप से ब्रह्म प्रसिद्ध है तब तो वह 
ज्ञात ही हो गया, फिर तो पूर्वकथित अजिज्ञ।सत्वदोष उसमें आ जायेगा ? ऐसा कहना ठीक नहीं है 
क्योंकि सामान्यतः ज्ञात होने पर भः उसके विशेषरूप में परस्पर मतभेद देखा जाता है । निरवयव 
निविशेष श्रात्मा में सामान्य-विरेषभाव सच्चित्पूर्णादि पदवाच्यत्व के भेद से कल्पित माना गया हे । 
उनमें से शास्त्रज्ञानशून्य चार्वाक ने चेजन्यविशिष्ट देहमात्र को आत्मा माना है । उन्होंते 
श्‌ त्याभास ओर युक्स्थाभात के श्राधार पर स्थूलदेहं को आत्मा मानने का दुः साहस किया है। 
इनसे भिन्न अन्य चार्वाको ने चभु लदि इन्द्रियों का संवाद श्रृतियो में देखकर इन्द्रियों को 
चेतन समझ उनके आत्मा होने का दावा किया है । ऐसे हो मन, क्षणिक विज्ञान और शून्य 
को आत्मा मानने वाले लोगों का भो वाकयाभास एवं युक्त्याभास के झाधार पर दुराग्रह है। 
बेशेषिकादिकों ने देह से भिन्न, संसारो, कर्ता, भोक्ता आत्मा को कहा है । सांख्यों ने आत्मा को 
कर्ता नहीं माना, केवल भोक्ता हो माना और पातञ्जलों ने जीवात्मा से भिन्न, सर्वज्ञ, सवशक्ति- 
भान ईश्वर को भो स्वीकार किया है। किन्तु सिद्धान्तपक्ष में भोकता-जीव के अकर्ता साक्षी म्वरूप 
ईश्वर हो आत्मा है, ऐसा कहा है। इस प्रकार श्रुति, युक्ति के आधार पर वेदान्तियों ने आत्मा का 


व्य 
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विज्ञानमात्रं क्षणिकमित्येके । शुन्यमित्यपरे । अस्ति देहाबिव्यतिरिक्तः संसारी, कर्ता, 
मोवतेत्यपरे । भोक्तैव केवलं न कतंत्येके । अस्ति तद्रधतिरिक्त ईश्वर' सर्वज्ञः सर्वशक्ति- 
रिति केचित्‌ । आत्मा स मोक्तुरित्यपरे । एवं बहवो विप्रतिपन्ना युक्तिवाब्यतदाभाससमा- 
अयाः सन्तः । तत्राविचार्यं यस्किचित्प्रतिपद्वमानो निःश्रेयसातप्रतिहन्येतानथं चेयात्‌ । 


तत ति RR त -- 

वेदवाहामतान्युक्त्वा ताकिकादिमतमाह- अस्त ति । सांह्यमतमाह--भोक्तेति । किमात्मा 
बेहादिरूप: ? उत तङ्डिच्चः ? इति विप्रतिपत्तिकोटित्वेन देहेन्द्रियमनोबुद्धिशुन्यान्युक्त्वा ्तादन्नोऽपि 
कतत्वादिभा् वेति यिप्रतिपत्तिकोटित्वेन तर्षककसांह्यपक्षाबपन्यस्याकर्तापोश्वरा्ितो 
श वेति विवादकोटित्वेन योगिमतमाह--अस्ति तद्वधतिरिक्त ईश्वर इति। निरतिशयत्वं गृत्वा 
ईश्वर: सर्वशस्वादिसम्पञ्च इति योगिनो वदन्ति। भेदकोटिमुकत्वा सिद्धान्तकोटिमाह--आत्मा स 
भोक्तरिति । भोक्तुर्जोबस्याकर्तः साक्षिणः स ईश्वर आत्मास्वरूपमिति वेवान्तिनो वदन्तीत्यर्थः । 
बिप्रतिपत्तीरपसंहरति--एवं बहव इति । विप्रतिपसीनां प्रपञ्चो निरासश्च विवरणोपन्यासेन दशितः 
सुखखोधायेतौहोपरम्यते । तत्र युक्तिवाक्याश्वयाः सिद्धान्तिनः, जीवो बहाव, आत्मत्वात्‌, श्रह्मावत्‌ 
इत्यादि युरूः, 'तत्त्वमसि’ (छा० ६-८-१६) इत्यादिशुतेश्चाबायितायाः सत्वात्‌ । अन्ये तु देहादिरात्मा, 
अहंप्रस्ययगोचरस्वात्‌, व्यतिरेकेण घटादिवदित्यादियुक्त्याभासं, 'स वा एष पुरुषोऽश्वरसमयः' 
(ते०अ1० २-१-२) इन्द्रियसम्थादे 'बक्षुरादयस्ते ह वाचमूचुः' (ब्र. १-३-२) “मन उबाव' 'योऽयं 
विज्ञानमयः ' (ब्र. ४-४-२२) 'असदेवेदमग्र आसोत्‌’ (छा. २-१३-१)'कर्त्ता बद्धा” (प्र. ४-६) 'अनइनच्नन्यः' 
(मु० ३-१-१) 'आत्मानमन्तरो यमयति' इति वाक्याभासं चाश्िता इति विभागः । वेहादिरनात्मा, 
भौतिकत्वात्‌, हृश्यत्वात्‌ इत्पादिन्यायेः, 'आनन्दमयोऽस्यासात्‌' (ब्र० सु० १-१-१२) इत्यादिसुत्रेशचा- 
भासत्वं यक्ष्यते । ननु सन्तु विप्रतिपत्तयस्तथापि यस्य यन्मते थद्धा तदाश्रयणासस्य स्वार्थः सेत्स्यति, 
कि ब्रह्माविचारारम्भेण? इत्यत आह--तत्राविचायेति । ब्रह्मात्मंकयज्ञानादे व मुक्तिरिति वस्तुगतिः । 
मताम्तराश्रयणे तदभावाम्मोक्षासिद्धिः । किञ्चात्मानमन्यथा ज्ञात्वा तत्पापेन संसारान्यक्‌पे पतेत्‌, 
“अन्धं तमः प्रविज्ञन्ति’ (ई. १२) “ये के चात्महनो जनाः (ई. ३) इति श्रतेः, 'घोऽन्यया सन्तमात्मान- 
मन्यथा प्रतिपद्यते । कि तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ।' इति वचनाच्चेत्यर्थः । अतः सर्वेषां 
स्वरूप निश्चित किया है और श्रुत्याभास एवं युक्त्याभास के आधार पर अन्य वादियों ने आत्मा के 
सम्बन्ध में अपना-अपना विचार व्यक्त किया है। जब आत्मा के सम्बन्ध में ऐसो विप्रतिपत्ति है 
तो उस पर कुछ विचार न कर डिस किसी को आत्मा मान लिया जाय तो इस दशा में मुमुक्षु 
कल्याण से भ्रष्ट हो जायेगा एवं अनर्थ को प्राप्त करेगा । अतः सभी मुमुक्षुओं के कल्याण के लिए 
वेदान्तविचार आवश्यक हो जाता है । जब बन्धन अध्यस्त है तो विषयादि की सिद्धि हो जातीहै 
और यह पूवंमीमांसा से गतार्थं भी नहीं है । । इसके अधिकारी भो हैं और आपात प्रसिद्ध भी ब्रह्म 
की है । इस स्थिति में. वेदान्तविषयक पूजित विचार जो दूसरे शास्त्रों में प्रसिद्ध श्रुति अविरुद्ध 
तकं से युक्त भो है ऐसी मोक्ष प्रयोजन वाली उद्धरमोमांसा प्रारम्भ को जाती है । 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' 
यह वेदमन्त्र अपने से भिन्न वेदवाक्य के अध्ययन का विधान करता है, ओर साथ हो स्व के 
अध्ययन का विधान भी करता है, ठीक इसी प्रकार 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' यह सूत्र भी अन्य सूत्रों 
पर विचार के लिए प्रेरणा देता हुआ अपने पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करता है। अतः 
यह सूत्र उत्तरमीमांसा के अन्तर्गत ही है॥।१॥ 


जिज्ञासाधिकरणाम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ४३ 


तस्मा दूब्रह्ा जिज्ञासो पन्यासमुखेन वेदान्तवाक्यमीमांस! तदविरोधितरकोपकरणा निःश्रय- 
सप्रयोजना प्रस्तूयते ॥। १।। 
ब्रह्म जिज्ञासितव्यमित्युक्तम्‌ । किलक्षणं पुनस्तदश्नह्म त्यत आह मगवान्सूत्रकारः-- 


मुमुक्षूणां निःश्वेयसफलाय वेदान्तविचारः कर्तव्य इति सूत्रार्थमुर्पसंहरति--तस्मादिति । बन्धस्या- 
ध्यस्तर्वेन विषयादिसऱद्भावादगतार्थत्वात्‌, अधिकारिलाभादापातप्रसिद्धघा विषयादिसम्भवाच्च 
वेदान्तविषया मोमांसापूजिता विचारणा, बेदाम्ताविरोधिनो ये तर्कास्तन्त्रान्तरस्यास्तान्युषकरणानि 
यस्याः सा निःश्रेयसायारम्यत इत्यर्थः। ननु सूत्रे विचारवाचिपदाभावात्तदारम्भः कथं सुत्राथंः ? 
इत्यत आह--बहोति । क्रह्मज्ञानेच्छोक्तिद्ठारा बिचार लक्षयित्वा तत्कर्तव्यर्ता ब्रबीतोति. भावः । 
एबं प्रथमसूत्रस्य चत्वारोऽर्था व्याख्यानचतुष्टयेन दशिताः । सूत्रस्य चाने कार्यत्वं 'मूषणम्‌ । नन्विदं 
सूत्रं शासत्राद्वहिः स्थित्वा शास्त्रमारम्भयति अन्तर्भूत्वा वा। आशये तस्य हेयता, शारत्रासम्बन्धात्‌ । 
द्वितीये तस्यारम्भकं वाच्यम्‌ । न च स्वयमेवारम्भक, स्वस्मात्‌ स्वोत्पत्तरित्यात्माश्चयात्‌ । न चारम्भ- 
कान्तर पश्याम इति । उच्यते--भ्रवणबिधिना आरब्धमिव शास्त्रं शास्त्रान्तर्गतमेव शास्त्रारम्भं 
प्रतिपादयति । यथाष्ययनविधिबंदान्तेत एव कृल्स्नवेदस्याध्ययने प्रयुङ्‌क्ते तददित्यनबद्यम्‌ ॥२॥ 
॥ इति चतुथंयर्णं कम्‌ ॥। 

प्रथमसूत्रेण शास्त्रारम्भमुपपाद्य शास्त्रमारभमाणः पूर्वोत्तराधिकरणयोः संगति वक्तुं वृत्त 
को लं पति-ब्रदां ति । मुमुक्षुणा ब्रह्मज्ञानाय वेदान्तविचारः कतंव्य इत्युक्तम्‌ । ब्रह्मणो विश्वायत्वोक्टया 
अर्थात्‌ प्रमाणा'दिविचाराणां प्रतिज्ञातत्वेऽपि ब्रह्मप्रमाणं ब्रह्मयुक्तिरित्यादिविशिष्टविचाराणां विशेषण- 
अहालानं विना कत्‌ मशक्यत्यात्‌, तत्स्वरूपज्ञानायादो लक्षणं बक्तव्य, तन्न सम्भवतीत्याक्षिष्य सृत्रकृतं 
पुजयन्नेव लक्षणसूत्रमवतारयति--किलक्षणकमिति । किमाक्षपे । नास्त्येव लक्षणमित्यर्थः ॥ 
आक्षपेणास्पोत्यानादाक्षपसंगति:। लक्षणद्योतिवेदान्तानां स्पष्टब्रह्मलिद्धानां लक्ष्ये ब्रह्मणि समन्वयोक्ते: 
शृतिशास्त्राध्यायपादसंगतयः । तथा हि--'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ इत्यादिवाक्यं विषयः । 
तरिक ब्रह्मणो लक्षण बक्तो न वा ? इति सन्देहः । तत्र पूर्वपक्ष ब्रह्मस्वरूपासिद्धचा मुक्त्यसिद्धि: फलं, 
सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति भेदः । यद्यप्याक्षपसंगतो पुर्वाधिकरणफलमेव फलमिति कृत्वा पृथहःन 
वक्तव्यम्‌ । तढुक्तम्‌--“आक्षेपे खापवादे च 'प्राप्त्यां लक्षणकर्मणि । प्रयोजनं न वक्तव्यं 'यच्च कृत्वा 
प्रवतते' इति । | ही 


पिछले धिकरण में, मुमुक्षुओं को ब्रह्मज्ञान के लिए वेदान्तविचार करना चाहिए, ऐसा कहा 
था । ब्रह्मविचार की प्रतिज्ञा से प्रमाण, लक्षण, युक्त, ज्ञान, साधन और फल की प्रतिज्ञा भौ, हो 
गयी फिर भो सभी विशिष्ट विचारों का विशेषण जो ब्रह्म है उसको जाने बिना ब्रह्मसम्बन्धी 


१. भूषणमिति-सूत्राणां विश्वतोमुखःवात्तदुक्तम्‌। २, आदिना ` लक्षणयुक्तिन्ञानसाघनफलामि गृहान्तै: । 
३. अनुपपत्तिबोधनमाक्षेपः, - उत्सगंबाधकोऽपवोदः, पूर्ेप्रकृतार्था प्राप्तिलक्षणाभिधनं लक्षणकर्म, अभ्युपेग- 
मवादः कृत्वा चिता । एतेषु पञ्चसु प्रयोजन त वक्तव्यमेतेबां पूवंभरयोजनेनेव्र प्रयोजनवत्वात्‌ शेषा विषयादयस्तु 
वक्तव्या एवेत्यर्थः । यत्र पूर्वाधिकरणसिद्धान्ताक्षेपेण पुर्व: पक्षस्तत्राक्षेपिकी सङ्गतिरिति ज्ञेयमू--आक्षेप इति । 
४, प्राप्त्यामिति--प्र।प्तिस्तदर्थाचिन्तेति कल्पतरुः, यदर्था सा तत्फलेन फलवती, यथा दशंपूर्णमासादिध्रकरणाम्ना- 

, तान्यद्धानि प्राक रणिकेष्वेव व्यतिष्ठन्ते । ननु सौर्यादिष्वप्युपदेशविधया परिप्लवानि भवन्तीति सप्तमा द्यचिन्ता 
सौर्यादिषु प्रयाजादीनामतिदेशेन प्रा प्तिरित्यम्रिमचिन्ताफलेनफलचतीति परिमलः। ५. यच्चेति यश्चेति पाटान्तरम्‌ । 


४४ ] सटिप्पणशाद्धुर भाष्यरतप्रमालर्लिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १पा. १अ.२सू.२ 
_ २. जन्मार्धिकरणम्‌ (सू २) २ 


(२) बन्याद्यस्य यतः ॥२॥ 


लक्षणं ब्रह्मणो नास्ति कि वास्ति नहि. विद्यते । जन्मादेरन्यनिष्ठट्वात्सत्या देश्याभसिद्धित: ।। 
ब्रह्मनिष्ठं कारणत्वं स्याल्सक्यं ररमुजङ्गवत्‌ । लोकिकानीव सत्य(दीन्यखण्ड 'लक्षयन्ति हि ॥ 


जन्मोत्पत्तिरादिरस्येति तद्गुणसंविज्ञानो वहुक्रीहिः। जन्मस्थितिमद्धा समासार्थः । 


तथापि स्वष्टाथंमुक्तसिति सम्तव्यम्‌ । यत्र पूर्वाधिकरणसिद्धान्तेन पूर्वपक्षः तत्रापवादिको 
संगतिः प्राय्तिस्'तवर्था तिस्ता । तत्र नेति प्रात, जन्मादेजगड्धमेंत्वेन ब्रह्मलक्षणत्वायोगात्‌ । न ख 
जंगदुपादानत्वै सति कठू तथ लक्षणमिति वाच्यं, कर्तु रपादानत्वे हृष्टान्ताभावेनानुमानाप्रवलें:। न च 
श्रौतस्य ब्रह्माणः अस्येव लक्षणति्ध: किमनुमातेनेति वाख्यं, अनुमानस्य श्रृत्यनुग्राहकत्वेन तदभावे 
तद्िरोधे था श्त्यर्थासिदं:। न च जगस्कत्‌ त्वसुपादानत्वं वा प्रत्येक लक्षणमस्त्विति वाच्य, 
कतु सात्रस्योपादाना जदू घत्य ब्रह्मस्वायोगात्‌, वस्तुतः परिच्छेरादिति प्राप्ते पुरुषास्युटसात्रस्थानुमान- 
स्याप्रतिष्ठितस्यातोखियार्थ स्वातस्त्र्यायोगात्‌ । अवौरुषेयतया 'निर्दावथत्युक्तो भयकारणत्वस्य सुखादि- 
हृष्टाम्तेम सम्भावयितुं शक्यस्वात्‌, सदेव लक्षणमिति सिद्धान्तयति--जन्माद्यस्य यत 'इतीति । अत्र 
यश्चपि जगस्जन्मस्थितिलयकारणत्य लक्षण प्रतिपाद्यते तथाप्यग्रे 'प्रकृतिश्व ` ' इत्यधिकरणे 
तत्कारणत्वं न कतृ त्वसात्र किन्तु कतृ त्वोपादानस्वोभयरूपत्थसिति बदयमाण सिद्धवकत्योभय- 
कारणत्वं लक्षणमित्युच्यत इति न पोतरक्‍त्यम्‌ । तनु जिज्ञास्यनिग्‌ णग्रहाणः कारणत्व कथं लक्षणम्‌? इति 
चेत्‌, उच्यते--यथा रजतं शुक्त लक्षण यद्रजतं सा शुक्तिरिति, लया प्रज्जगत्कारण तद्ब्रह्मति कल्पितं 
कारणस्वं तटस्थं सदेव ब्रह्मणों लक्षणमित्यनवखभ्‌ । सूत्र व्याखेहट- जन्मेत्पादिना । बहुवीहो 
पदार्या: सर्वे वाक्यार्थस्यान्यपदा्थस्य विदोषणानि । यथा वित्रगोर्देवदसस्थ वित्रा गावः तद्ृदत्रापि 
जन्मादीति नपृसर्ककवचनशोतितस्य समाहारस्य जन्मस्थितिभद्भस्य जन्म विशेषण, तथा च जन्मनः 


प्रमाणा दे का ज्ञान नहीं हो सकता । अतः ब्रह्मस्वरूपावबोध के लिए पहले उसका लक्षण कहना 
चाहिए । वह लक्षण तो बनता ही नहीं है ऐसा आक्षेप होने पर उसके समाधान के लिए श्राक्षेप सङ्गति 
कें कारण इस अधिकरण का उत्यापन हुम्ना है प्रत: पुर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरणा की आक्षेप 
सङ्गति है । 'अम्माद्चस्य यतः’ इत्यादि लक्षणद्योतक स्पष्टब्रह्म लड्भ श्रु तवाकयों का लक्ष्य ब्रह्म में 
समन्वय बतला देने से श्रुति, शास्त्र, अध्याय एवं पाट संदभति का बोध भो सहन में हो 
जाता है । 'यतो बा इमानि सूतानि जायन्ते’ इत्यादि श्रुतिवावय इस अधिकरण का वितारणीय 
विषय है । इस पर संशय होता है कि क्या यह वाक्य ब्रह्म का लक्षण कहता है अथवा नहीं कहता ? 
पूर्वपक्ष में कहा है कि ब्रह्मस्वरूप की सिद्धि न होने से मोक्ष की सिद्धि नहीं होती, किन्तु सिद्धान्तपक्ष 
में, स्वरूप को सिद्धि हो जाने से मोक्ष क॑ सिद्धि होतो है, ऐसा कहा है । लक्ष्यनिष्ठ भ्रसाधारराधर्म 
को लक्षण कहते हैं। जन्मादि जगत्‌ का घमं है बह्‌ भला ब्रह्म का लक्षण केसे हो सकता है ? इसका 


१. शदर्थीति प्त्यथत्यर्थः । २. दोषा अमप्रमादादयः । ३, जन्मादिसूत्रादूध्वंमिति वाब्दष्टीकानुरोषाद्‌दरष्टव्यो 
भाति । 


जन्माधिकरणम्‌ ] ` ब्रह्मसूत्रम्‌ "` हा 1002 


जन्मनंश्चादित्वं श्रवितिर्देशापेशं बत्तुबततापेक्ष ज । थृतिनिर्दशस्तावत्‌ “यतो बा इमानि 
मुतानि जायम्तै' (तंसि० ३/१) इत्यस्मिन्वाक्ये जन्मस्थितिप्रलयानां ऋमदर्शतात्‌ । वस्तु- 
वुसमपि, जन्मना लब्धससाकस्य मिणः स्थितिप्रलयसम्मबात्‌। अस्येति प्रस्यक्षाविसंनिधा- 
पितस्थ धामण इदमा निदेशः । षष्ठी जन्मादिधर्मसम्बन्धार्था । यत इति कारणनिदेदा: ।. 


समासार्थेकदेशस्य गुणत्वेन संविशानं यस्मिन्‌ बहुत्रोहो स तद्‌ गुणसंविजञान इत्यर्थः । तत्र यञ्जन्म- 
कारणं तद्द्रह्मति ब्रहास्वविधानम युक्त, स्थितिलयका रणाउ्दि झत्वेन शाते अहात्वस्य शातुमशक्यस्यात्‌ । 
अतो जन्मस्थितिभङ्गनिरुषितानि त्रीणि कारणत्वानि मिलितान्येव लक्षणमिति सरा सुत्रे समा- 
हारो चोतित इति घ्येयम्‌ । नन्वादिस्वं जन्मनः कथं शातव्यं, संतारस्यानादित्वाङित्यत आह-- 
जन्मनस्चेति । मूलधुत्या वस्तुगत्या चादित्वं ज्ञात्वा तदपेक्य सूत्रकृता जन्मन आदित्वमुक्तमित्यथं: । 
इदमः प्रत्यक्षार्थमात्रवाचित्वमाइङ्कुघोपस्यित त बकार्यवाचित्वमाह--अस्येतीति । बियदादिजगती 
नित्यत्वान्न जन्मादिसम्बन्ध इत्यत आह--षष्ठीति । वियदादिमहासूतानां अन्मादितभ्वन्यो 
वक्ष्पत इति भावः। ननु जगतो जन्मादेर्वा ब्रह्मसम्यन्घाभावात्न लकणत्वमित्यादाडून्य तस्कारणस्यं 
लक्षगमिति 'पञ्चम्यथंमाह--यत इतीति। 'यच्छब्देन सस्यं श्ञानमनन्तमानन्दरूपं वस्दुच्यते, 
'आनन्दाद्धध व! इति निर्णोतत्वात्‌। तथा च स्वरूपलक्षणलिदड्धिरिति मन्तव्यम्‌ । पदार्थमुकस्वा 


उत्तर सूत्रकार भगवान्‌ वेदव्यास इस सूत्र द्वारा देते हैं। इस जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और भङ्ग 
जिससे होती हो बह ब्रह्म है अर्थात्‌ जन्मादि पद में तद्गुणसंविज्ञान बहुब्र हि समास कहा गया है। 
बहुब्रीहि समास में समस्यमान पदों का अर्थ गौण होता है और अन्य पदार्थ प्रधान माना आता है, इस 
नियम के अनुसार जन्मादि धर्म जगन्निष्ठ होते पर भी जिससे जन्मादि होते हैं वह पदार्थ बह्म ही है 
ऐसा अर्थ सिद्ध होता है । जन्मादि पद में नपुंसकलिङ्ग समाहार द्वन्द्व का सूचक है और समाहार 
इन्द्र में नपुंसकलि द्ध एवं एकवचन हो जाता है । जन्म, स्थिति, भङ्ग इन तनों में जन्मविकार 
प्रथम होता है तत्पश्चात्‌ स्थिति और लय यथासमय होते हैं। यह लोकसिद्ध जन्म का श्रादित्व हुं । 
श्रुति में यतो बा इमानि मृतानि जायन्ते' ऐसा ही निर्देश किया हे और वस्तु को इसी क्रम की 
अपेक्षा भी होती हे । इस प्रकार श्रुति एवं लोकव्यवहार में उन्म, स्थिति, लय का क्रम देखा जाता है । 
इसी क्रम का सूचक जन्मादि पद हे । वस्तु का स्वभाव भी ऐसा ही है! जब कोई पदाथ उत्पन्न 
होकर लब्धसत्ताक हो जाता हे तब उसको स्थिति और लय भी सम्भव हो जाते हैं। इसलिए 
सूलश्रृति श्रौर बस्तुस्वभाव को देखते हुए जन्म में श्रादित्व मान लेना निर्विवाद हे । इस जगत्‌ के 
जन्म का कारण, स्थिति का कारण, और लय का कारण ब्रह्म हे, इस प्रकार जन्म, स्थिति और 
भङ्ग के द्वारा ब्रह्म के त.न लक्षण का निरूपणा किया गया हे । ऐसा कहना भी ठक नहीं क्योंकि 
इस सूत्र में समाहार द्योतित होता हे । 

इस जगत्‌ का म्रभिन्ननिमित्तोपादानकारण ब्रह्म हे ऐवा 'प्रकृतिइच प्रतिज्ञाहष्टास्तानु रोधात्‌' 
(ब्र० सू. १-४-२३) इस सूत्र से बतलाया जायेगा। उसी को निविवाद मानकर यहां पर उभयः | 
कारणात्व ब्रह्म का लक्षण किया गया है । निगुंणानिविशेष ब्रह्म के अपरोक्षानुभव से मोक्ष 


१. वस्तुपरिच्छेदादिति शेष: । २. पश्चम्यर्थमिति--विभक्तिमात्रार्थमित्यथ: । जनिकर्तुः प्रकृतिरिति कारणत्वं 
पञ्चम्यर्थः । ३. स्ञरूपलक्षणं प्रकृत्यर्थं इत्याशयेनाह--यच्छर्देनेत्यादि । 


४६ ] सटिप्पणशाङुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ.१पा. १ब. २ सू. २ 


अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकृतस्थानेककर्त मोक्त्संयुक्तस्थ प्रतिनियतदेशकालनिमित्त- 
क्रियाफलाश्रयस्य मनसाप्यबिन्त्यरचनारूपस्य जन्सस्थितिमरू॑ यतः सर्बज्ञात्सवंशक्तेः 
कारणा:दूबति तद्द्रह्म ति वाक्यशेचः । अन्येषामपि भावविकाराणां त्रिष्वेवान्तर्माव 


_" ४ 0 0)_______._-----------------00-11य 
पूव॑सूत्रस्यव्रह्मपदानुषद्भेण तच्छब्दाध्याहारेण च सुत्रवाक्यायंमाह--अस्येत्यादिमा । कारणस्य 
सर्बजत्वादिसम्भावनार्थानि जगतो .वशेषणानि । यथा कुम्भकारः प्रथमं कुम्भशब्दाभेदेन विकल्पितं 
पृथुबुष्नो दराकारस्वरूपं बुद्धावालिल्य तदात्मना कुम्भं व्याकरोति-्रहिः प्रकटयति, तथा परम- 
कारणमपि स्वेक्षितं नामरूपात्मना व्याक रोतो त्यनुमीयत इति मत्वाह--नामरूपाम्यामिति । इत्थंभावे 
तृतोया । आद्यकायं चेतनजन्मं, कार्यतबात्‌, कुस्भवदिति प्रधानशून्ययोनिरासः । हिरप्पगर्भादि- 
जीवजन्यस्व निरस्थति--अनेकेति । श्राद्ववंश्वानरेष्टयादौ पितापुत्रयोः कतुं भोकत्रोमेंदात्यूथगुक्ति: । 
मघो बरह्माणं बिदघाति पुर्वम्‌' “सद एत आत्मनो व्युच्चरन्ति’ (इवे. ६-१८) इति भुत्या स्यूलसुक्म- 
वेहोपाधिहारा जोवानां कार्यटवेन जगन्मध्यपातिस्वान्न जगत्फारणत्वमित्यर्थ:। कारणस्य सवज्ञत्वं 
सम्भावयति--प्रतिनियतेति । प्रतिनियतानि व्यवस्थितानि देशकालतिमित्तानि येषां क्रियाफलानां 
तबाश्चयस्वेर्यर्थः । स्वर्गस्य क्रिप्राफनस्य मेरुपृष्ठं देशः, देहपातादुृध्यं काल उत्तरायणमरणादिनिमित्तं 
ख प्रतिनियतम्‌। एवं राजसेबाफले प्रामादेदंशादिव्यवस्था ज्ञया। तथा च यथा सेवाफलं 
देशाचभिज्ञदातृक तथा कर्मफलं, फलत्वादिति सबज्ञत्वसिद्धिरिति भावः । सवंशक्तित्वं सम्भावयति-- 
मनसापीति । नम्बन्येऽपि वृद्धिपरिणामादयो भावविकाराः सत्तोति किमिति जन्मादीत्यादिपदेन न 
गुहान्ते तत्राह_अन्येषामिति। वृद्धिपरिणामयो जन्मन्यपक्षयस्य साहस त इत शा । तत्राह--अन्येषामिति । वृद्धिपरिणामयो'जेन्मन्यपक्षयस्य नाशेऽन्तर्भाव इति भावः। ननु 


मिलता है। अतः जिज्ञास्य निर्गुण ब्रह्म है। फिर भला जगज्जन्मादिकारणत्व यह उस ब्रह्मा का 
लक्षण कंसे हो सकेगा ? ऐसा कहना ठोक नहीं क्योंकि यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, 
स्वरूपलक्षणा तो 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ (तं. २. १) इस श्रुति से किया गया है ।. जो लक्ष्य 
में कदाचित्‌ रहता हो, सदा नहीं आर इतरव्यावृत्ति के साथ लक्ष्य का बोध करता हो उसे 
तटस्थ लक्षण कहते हैं तथा जो लक्ष्य के स्वरूपभूत हो, उसे स्वरूप लक्षण कहते हैं । 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इस श्रुति के द्वारा कथित स्वरूप लक्षण वाले ब्रह्म का 'यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते’ इत्यादि श्रुति में 'यत्‌' पद से परामर्श किया गया है। अतः उभयलक्षण लक्षित 
ब्रह्म इस ग्रन्थ का विचारगोय विषय है । यद्यपि 'इदम्‌' सबैनाम सर्म पवर्ती प्रत्यक्षमा का वाचक 
है फिर भो यहां पर प्रत्यक्षादि समस्त प्रमाणों से उपस्थापित वर्मी का निर्देश समझना चाहिए, 
जिसके जन्मादि धर्म का सम्बन्ध 'पष्ठो” विभक्ति बतला रही है । 'यतः' इस पद से कारण का 
निर्देश हुआ है । तात्पर्य यह कि नाम-रूप से व्याकृत, अनेक कर्ता-भं,क्ता संयुक्त, जिसमें देश, काल, 
निमित्त और क्रिवाफल भो व्यवस्थित है जिसकी रचना तो दूर मन से भी उसकी रचना 
(कल्पना) सम्भव नहीं है+ऐसे जगत्‌ का जन्म, स्थिति और लय जिस सर्वज्ञ, सर्वश'क्तमान कारण से 
होता है--वह ब्रह्म है । आदि कार्ये, चेतनजन्य है, कार्य होते से, घट की भांति--इस अनुमान द्वारा 
प्रधान एवं शून्यवाद का निराकरण हों गया ।. जगत्‌. का. विशेषण अनेकादि देने पर हिरण्य- 
_ गर्भादिजीव जन्यत्व पक्ष का निराकरण हो जाता । 'प्रतिनियताडि! विशेषणा से कारण में 


१: वृद्धिपरिणामयो देशान्त रा विर्भावादाह=-जैन्मंनीति #स्थिता बस्तित्वस्येति ध्येयम्‌ । - 


जन्माद्यधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [४७ 


इति जन्मस्थितिनाहानामिह प्रहणम । यारकपरिपठितानां तु 'जायतेऽस्ति’ इत्यादीनां 
ग्रहणे तेषां जगतः स्थितिकाले सम्माव्यमानत्वान्मूलकारणादुत्त्तिस्थितिनाज्ञा जगतो न्‌ 
गृहीताः स्युरित्याशद्धु त, तन्मा शङ्कोति योत्पत्तित्र ह्ाणस्तत्रेव स्थितिः प्रलयश्च त एव 
गृह्यन्ते । न यथोक्तविशेषणस्य जगतो यथो क्तविरेषणमोश्वरं मुक्त्वान्यतः प्रधानादचेतना- 
दणुम्योऽमावात्संसारिणो वा उत्पत्त्यादि संभवायितुं शक्यम्‌ । न च स्वमावतः विशिष्ट? 


*देहो जायते, अस्ति, बर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनइयति' (नि, १-१-१) इति यारुकमुनिवाक्यं 


'एलल्सुत्रमुलं कि न स्यादत श्राइ-यास्केति। यास्कमुनिः किल महाभूतानासुत्पन्नानां स्थितिकाले भौति- 
केषु प्रस्यक्षेण जन्मादिषट्कमुपलस्य निरुक्तवाष्यं चकार । तन्मूलीकृत्य जन्मादिवट्ककारणत्वं लक्षणं 
सूत्राथं इति ग्रहण सूत्रकृता ब्रह्मलक्षणं न संगृहीतं किन्तु महाभूतानां लक्षणमुक्तमिति शङ्का स्यात्‌ 
सा मा मुदिति ये श्रुत्युक्ता जन्मादथस्त एव गृह्यन्त इत्यर्थः। यदि निरक्तस्यापि श्रुतिर्मूलमिति 
महासूतजन्मादिकमर्थस्तहि सा श्रुतिरेव सूत्रस्य मूलमस्तु, किमन्तर्गडना निरक्तनेति भावः। यदि 
जगतो ब्रह्मातिरिक्त कारण स्यात्‌ तदा ब्रह्मलक्षणस्य तत्रातिष्याष्त्यादिदोषः स्यात्‌, अतस्तन्निरासाय 
लक्षणसूत्रेण ब्रह्म विना जगज्जन्मादिक न सम्भवति, कारणान्तरासम्भवादिति 'युक्तिः सुत्रिता । सा 
तर्कपादे विस्तरेण वक्ष्यते । अधुना संक्षेपेण तां दर्शपति--न यथोक्तेत्यादिना । नामखूपाम्यां 
व्याकृतस्येत्यादिनां च चतुर्णा जगहिशेषणानां व्याश्यानावसरे प्रधानशून्ययोः संसारिणश्च निरासो 
दशितः। परमाणूनाभवेतनानां स्वतः प्रवत्त्ययोगात्‌, जोबान्यस्य ज्ञानशुन्यत्वनियमेना 'नुमानात्‌ 
सवंज्ञश्वरासिद्धौ तेषां प्रेरकाभावात्‌, जगदारम्भकत्जासम्भव इति भावः । स्वभावादेव विचित्र 
जगदिति लोकायतस्तं प्रत्याह--न चेति। जगत उत्पस्यादि सम्भावयितु न शक्पमित्यन्वयः । कि 
स्वयमेव स्वस्थ हेतुरिति स्वभावः? उत कारणानपेक्षत्यम्‌ ? नाद्यः, श्रात्माश्रयात्‌ । न द्वितीय इत्याह-- 
विशिष्टेति । बिशिष्टान्यसाधारणानि देशक्ालनिमित्तानि। तेषां कार्या थिभि रुपादीयमानत्वात्‌ 
कार्यस्य कारणानपेक्षत्वं न युक्तमित्यर्थः। अनपेक्षत्वे धान्याथिनां भूबिशेषे, वर्षादिकाले बीजादि- 
निमित्ते च प्रवृत्तिनं स्थादिति भावः । पूर्वो क्तसबंज्ञत्वादिविशेषणकमोश्वरं मुक्त्वा जगत उत्पत्त्यादिक 


सर्वज्ञत्व सिद्ध होता है, वैसे हो 'मनसापि' इत्यादि विशेषण द्वारा सर्वक्तिमत्व सिद्ध होता है । 
यद्यपि विपरिणाभादि भावविकार अन्य भो हैं तथापि वृद्धि एवं विपरिणाम का जन्म में और 
अपक्षय का नाश में अन्तर्भाव हो जाने के कारण जन्म, स्थिति, नाश इन तीनों का ही इस 
सूत्र में ग्रहण किया गया है । निरुक्त में यास्क मुनि द्वारा पठित 'जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिण मते, 
अपक्ष यते, विनश्यति'--इन छः भावविकारों का ग्रहण करने पर स्थिति काल का वर्णन माना 
जायेगा, मूलकारण से जगदुत्पत्ति, स्थिति और नाश अर्थ का संग्रह नहीं हो सकेगा ऐसी शङ्का न 
हो इसीलिए जिस ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति होतो है, उसो में जगत की स्थिति है और उसी में 
जगत्‌ का प्रलय होता है ये सभो गृहीत हो जाते हैं क्योंकि पूर्वोक्त विशिष्ट जगत्‌ की उत्पत्ति यथोक्त- 


शा ति म सि nnn 


१. विषयवःक्यम्‌ । २. अन्तर्ग दुनेति--ग्रीवाप्रदेशे जातो गलमांसपिण्डो5न्तगंडुस्तद्दन्निरथंकेनेत्य्थ: । अन्तगे डु- 
निरर्थकमिति मेदिनी । ३. युक्तिरिति- जगदुब्रह्मक/रणकं कारगान्तरासम्भवे सति संकारणकत्वादित्येवंविधा 
युक्तिरित्यर्थ: । ४, अचेतनत्वाद्घटवत्‌ । 
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देशकालनिमित्तानामिहोपादानरत्‌ । एतदेवानुसान संसारिष्यतिरि केश्वरास्तित्वादि- 
साधन मन्यस्त ईश्वरकारणिनः । 
जस्बिहापि तदेवोपन्यस्तं जन्मादिसूत्रे । न! बेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनायत्वात्सुत्राणास्‌ । 


न सम्भवतीति भाष्येण कर्तारं विना कार्य नास्तीति ज उज्ज उतार लिमा कार्य नास्तीति ब्यविरेक उक्ता । तेन पत्कार्य तत्सकतृ कमिति 
व्याप्तिर्शायते । एतदेव व्याप्तिशानं जगति पक्षे कर्तारं साधयत्‌ स्यज्ञेश्वर साधयति, कि भ्रुत्येति 
ताकिकाणां जान्तिमुषत्यस्यति--एतदेवेति । एतवेवानुमानमेव साधनं, न श्रुतिरिति मन्यन्त इति 
योजना । अथवा एसब्व्याप्तिशानभेव शुत्यनुग्राहकयुक्तिमात्रत्वेना'स्मत्सम्मतं सदनुभान स्वतस्त्रमिति 
मन्यन्त इत्यर्थः । सर्वेशत्वमादिदाब्वार्थः । यहा स्याप्तिज्ञानसहकुतमेतल्लक्षणमेवनुमान स्वतन्त्र 
अन्यन्त इत्यर्थ:। तत्रायं विभाग:ः--व्याप्तिज्ञानात्‌ जगतः कर्तास्तीत्यस्तित्वसिद्धिः । पश्चात्‌ स कर्ता, 
सर्वज्ञः, जगरकारणत्वात्‌, व्यतिरेकेण कुलालादिवदिति सर्वज्ञत्वसिद्धि लेक्षणादिति । अत्र मन्यन्त 
इत्यनुमानस्थाभासत्वं सूचितम्‌ । तथाटि--अङ्कुरादो तावञ्जोवः कर्ता न भवति, जीवाजित्नस्य 
म्वटवदयेतसत्वनियमाटन्यः कर्ता नास्त्येवेति व्यतिरेकनिश्चयात्‌, यत्कार्यं तत्सकतृ कमिति व्याप्ति- 
शातासिदि. । 'लक्षणलिद्धकानुमाने तु "बाधः, 'अशरी रस्प जम्यज्ञानायोगात्‌, 'यज्लानं तन्मनोजन्य- 
सिति व्याप्तिविरोधेन निस्वज्ञानातिक्वेर्ानाभावनिश्र्वययात्‌, तस्मादतीन्त्रियार्थ थतिरेव शरणम्‌ । 
श्रुत्यर्थ सम्भावनार्थस्वेनानुमान युक्तिमात्र न स्वतन्त्रमिति भावः । 

_ नम्विदमयुक्त भुतेरनुमानान्तर्भावभभित्रेत्य भवदीयसूत्रकृतानुमानस्येबोपन्यस्यत्वादिति वेशेषिकः 
हाऊूते--नन्विति । अतो मन्यन्ते इत्यमुमानस्याभासोक्तिरयुक्त ति भावः । यदि थुतोर्ना स्वतन्त्र- 
मानत्वं न स्थासहि 'तत्तु समन्वयात्‌ (बः सू १-१-४) इत्यादिना तासां तात्पर्ये सूत्रकृत्त विचारयेत्‌, 
तस्मादुरसूत्राणां श्रुतिविचारार्थत्वाज्जन्सा विसूत्रे5पि श्रुतिरेव स्वातन्त्र्येण विचार्यते नानुमानमिति 
परिहरति--नेति। किच भुमुक्षोब्रह्यावगतिर भीष्टा यदर्थसस्य शास्त्रस्यारम्भः, सा च नानुमानात्‌, 


स प्रात RRR 
विज्ञेषण विशिष्ट ईश्वर को छोढकर अन्य किसी अचेतन प्रधान से, परमागुओं से, शुन्य से अथवा 
किसी संसारी जीव से नहीं हो सकती । जगदृत्पत्ति के लिए विशिष्ट देश, काल और निमित्त का 
यहाँ पर ग्रहण होता हैं, ऐसी स्थिति में स्वभाव से भी विचित्र जगत्‌ की उत्पत्ति चार्वाक नहीं कह 
सकता । इसी श्रतिकथित व्याप्तिज्ञान को ईइवरकारणवादी तार्किक लोग जीव से भिन्न ईश्वर का 
अस्तित्व सिद्ध करने वाला अनुमान मानते हैं और उस अनुमान को स्वतन्त्र ईश्वरास्तित्व का साधन 
आ मानते हैं । वेदान्ती ने इस व्याप्तिज्ञाने को श्रुति का आ्रनुग्राहक तर्कमात्र माना है, स्वतन्त्र 
सदनुमान नहीं कहा । 

यहाँ पर बैशेषिकों को शङ्का हो सकती है कि सूत्रकार वेदव्यास ने अनुमान में हो श्रुति का 
अन्तर्भाव कर अनुमान काही वर्णन 'जन्माटि' सूत्र से किया है । अत: “मन्यन्ते' इस पद से अनुमान 
में आभासत्व नहीं कह सकते?! उनकी यह शङ्का ठीक नहीं है क्योंकि श्रुति को स्वतन्त्र न मानने पर 
'ससु समन्वयात्‌' इत्यादि वाक्य द्वारा सूत्रकार श्रुति के तात्पर्य पर विचार नहीं कर पायेगे। अतः 
आगे के सूत्रों में श्रुति विचारार्थ है तो 'जन्मादि' सूत्र में भी स्वतन्त्ररूप से श्रुति का ही विचार 
१. अस्मदिति सिद्धान्तिपरम्‌ । रे य रा जानून्यस्वादिति हेतोः । ४. जगत्कारण तहिलङ्ग कानुमानादित्यर्थ: । ३. ज्ञानशून्यत्वदिति हेतोः । ४. जगत्का रणत्वं 
लक्षणं तल्लिङ्गकानुमाने ५- साध्यशून्यो यत्र पक्षस्त्वसौ बाघ उदाहृतः । उत्पत्तिकालीनघटे गन्धादिप्रेत्र साध्यत 

इति । ६. ईश्चरस्य । ७. तवमते इति शेषः । 


जन्माद्यधिकरणम्‌ ] ब्रहासूत्रम्‌ [ ४६ 


बेदास्तवाक्यानि हि सूत्रेरुदाहृत्य विश्वार्यन्ते । वाक्यार्थविचारणाध्यवसाननिव्‌ ला हि 
ब्रह्मावगतिर्नातुमानादिप्रमाणान्त रतिव सा । सत्सु तु वेदान्तवाक्येषु जगतो जन्मादिकारण- 
वादिषु तवर्थंग्रहणदादर्धायानुमानमपि बेदान्तवाक्याविरोचि प्रमाणं मवन्न निवार्यते, 
शत्यं च सहायत्वेन तक्षे स्यास्युपेतत्वात्‌ । तथाहि--'श्तब्यो भन्तब्यः' (बृहू० २।४।५) 
इति शतिः “ण्डितो मेधावी गन्धारानेवोपसम्पद्य तवमेबेहाचारयवान्युरुषो वेव? 
(छा. ६/१४/२) इति च पुरुषबुद्धिसाहाय्यमात्मनो दशयति । न धसंजिज्ञासायासिव 


शुत्यादय एव £माणं ग्रहाजिज्ञासायाम्‌ । किन्तु शृत्यादयोऽनुभवादयश्च ग । किन्तु सुत्यादयोज्नुमवादयश्च यथासम्भवनिह 


“तन्त्वोपनिषदम्‌ (बृ० ३ ९-२६) इति भुते: । अतो नानुमानं विचार्य मित्याह वाक्याथ ति । वाक्यस्य 
लदर्थस्य च विद्याराद्यध्यवसान तात्पर्य निश्चय: प्रमेय सम्भवनिश्चयश्र तेन जाता ब्रह्मावगतिम्‌ क्तये 
भवतीत्यर्थः । सम्भवो बाधाभावः। ननु किमनुमानमुपेक्षित मेव? नेत्याह--सत्सु त्विति। ब्मितमभिन्न- 
निमित्तोपादानक', कार्यत्वादृर्ण नाम्यारव्धतन्स्वादिवत्‌, विमतं चेतनप्रकृतिकं, कार्यत्वात्‌, सुखादिव- 
दित्यनुमानं भृत्यर्थदाढर्धायापेक्षितमित्यर्थः। दाढ संशयविपर्यासनिवृत्तिः । 'मन्तव्य.' इलि 
शुतार्थस्तकंण सम्भावनोय इत्यर्थ:। यथा कञ्चित्‌ गन्धार देशेभ्यश्चोरं रन्यत्रारण्ये बद्धनेत्र एव त्यक्तः 
केनचिन्मुक्तबन्धस्तदुक्तमागंग्रणसमर्थः पण्डितः स्वयं तर्षाकुशलो मेधावी स्वदेशानेव प्राप्नुयात्‌, 
एवसेवेडाविद्याकामा दिभिः स्जरूपानन्दात्प्रच्याव्यास्मिन्नरण्ये संसारे क्षिप्तः केनचिहयाप रवशेनाचार्येण, 
नासि त्य संपारी किन्तु 'तस्वससि’ (छा० ६-८-७) इत्युपदिष्टस्वरूपः स्वयं तकंकुशलश्वेत्‌ स्वरूपं 
जानीयान्नान्यथेति । श्रुति: स्वस्याः पुरुषमतिरूपतकपिक्षां दर्शेयतोत्याह--पण्डित इति । आत्मनः 
शुतेरित्यरथंः । ननु ब्रह्मणो मननाद्यपेक्षा न युक्ता, वेदार्थत्वात्‌, घमेवत्‌ । किन्तु शृ तिलिङ्गगवाक्यादय 
एवापेक्षिता इत्यत आइ--नेति। जिज्ञास्ये धर्म इव जिज्ञास्ये ब्रह्मणीति व्याख्येयम्‌ । अनुभवो श्रह्म- 
साक्षात्काराख्पो विद्वदनुभवः । आदिवदान्मनननिदिध्या पनयोग्नेहः । तत्र हेलुमाह--भ्रनुभवेति । 


किया जाता हे, अवुमान का नही ऐसा समाधान म इदि कदस जाता हे, अनुमान का नहीं ऐसा समाधान “ना इत्यादि वाक्य से भाष्यकार दे रहे हैं । वेदान्त- 
वाक्थकुसुम हैं और उन्हें गूँथने के लिए वेदव्यास ने सूत्रों की रचना की है, क्योंकि सूत्रों से वेदान्त- 
वाक्ने का हो उत्यापन कर विचार करते हैं। श्रतिविचार के अन्त में परिणामरूप से ब्रह्म का 
बोध होता है जो अनुमानादि किसी दूसरे प्रमाग से नहीं हो सकता। जगज्जन्मादि कारणवादी 
वेदान्तवाक्यों द्रा जिस अथ का बोध होता है उसी ज्ञान को संशय-विपर्यय से शुन्य चढ करने के 
लिए वेदान्तवाक्यअविरोधः अनुमान भ. प्रमाण माना जाय तो हम उसका निषेध नहीं करते हैं, 
क्योंकि 'श*ओतब्यो मन्तव्यः? इस वाक्य में श्रुति ने सहायकरूप से तर्क को भी स्वीकार किया ही है। 
'पण्डितो मेबावी” इत्यादि श्रुति पुरुषबुद्धिरूप तर्क की अपेक्षा अपने सहायकरूप से करती हो है। 
स्वतन्त्र तर्क अतीन्द्रिय अ्रथं के निर्णय में श्रुति को प्रमाणरूप से मान्य नहीं हें । किसी-किसी का यह 
आग्रह हे कि जैसे वेदार्थ होने से धर्मनिणाय में मनन की अपेक्षा नहीं होती, बैसे ही ब्रह्मरिज्ञासा में 
भो मननादि क, अपेक्षा नहीं करनो चाहिए, केवल श्रुत्यादि हो प्रमाण होंगे । पर ऐसा मानना ठीक 
नहीं है क्योंकि धर्म नित्य, परोक्ष और साध्य हे, उसका साक्षात्कार न सम्भव है और न अनुष्ठान 
के लिए उसकी अपेक्षा ही है । अत: वहाँ पर मननादि का कोई उपयोग नहीं होता । इससे विपरीत 
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प्रमाणं, अंनुभवावसानत्वाद सूतवस्तुविषयत्वार्च ब्रह्मज्ञानस्य । कर्तव्ये हि विष्ये 
नानुभवापेक्षास्तीति थुत्यादीनासेव प्रामाण्यं स्वात्पुरुषाधीनांत्मलामत्वाच्ज कर्तेष्यस्य । 


च्छ 


कतुमकतुमन्यथा जा कतु शबयं लौकिकं च कर्म, यथाश्यन गच्छति, पद्धघामन्यथा वा, न 
वा गच्छतीति । तथा 'अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति नातिरात्रे घोडशिन गृह्हाति' ‘उदिते 
_जुहोस्यनुदिते जुहोति’ इति बिधिप्रतिवेधाशात्रार्यवन्तः स्यु पत जुहोति' इति बिधिप्रतिबेधाश्चात्रार्थवन्तः स्युः, विकह्पोत्सर्गाषवादाश्च । 


मुकत्यर्थ ब्रह्मज्ञानस्य 'शाबदस्प साक्षात्कारावसानत्वापेक्षणात्‌,प्रत्यरमूतसिद्धब्रह्मगो चरत्वेन साक्षात्कार- 
_फलकत्वसम्भवात्‌, तदथं सननाहपेक्षा युक्ता । घमं तु नित्यप रोक्षे साध्ये साक्षासकारस्यानपेक्षितत्वाद- 
सम्भवारुव भुत्या निज यमात्रमनुष्ठानायापेक्षितम्‌ । लिङ्गादयस्तु थुत्यन्तर्भूता एव श्रुतिद्दारा 
निर्णयोपयोगित्वेनापेक्यन्ते न मननादयः, अनुपयोगादित्यर्थेः । लिरक्षेपः शब्द: श्रुति: । शब्दस्यार्थे- 
प्रकाशनसामध्यं 'लिद्धम्‌ । पदं योग्येतरपदाकाइक्ष वाक्यम्‌ । अद्धःवाक्यसापेक्षं प्रधानवाबधं प्रकरणम्‌ । 
कमपठितानामर्थानां क्रमपठितैयथाक्रम सम्बन्धः स्थानम्‌ । यथा ऐन्द्रास्त्यादय इष्टयो दश क्रमेण 
पठिताः दशमन्त्राश्च "इन्द्राग्नी रोचना दिवि' इत्याद्याः । तत्र प्रथमेष्टो प्रथममन्त्रस्य विनियोग 
इस्याद्ूहनोयम्‌ । संज्ञासाम्यं समाख्या । यथाध्वर्यवसंज्ञकानां मन्त्राणामाध्वयेवसं तके कर्मणि 
विनियोग इति विवेकः । एवं तावद्ब्रह्म न मननादयपेक्ष वेदार्थत्वात्‌, धर्भेवत्‌, इत्यनुमाने साध्यत्वेन 
धर्मस्यानुभवायोग्यत्वं, अनपेक्षितानुभवरवं चोपाधिरित्युक्तम्‌ । उपाविव्यति रेकाद ब्रह्मणि सननाझ- 
पेक्षत्वं चोक्तम्‌। `तत्र यदि वेदार्थत्वमात्रेण बरह्मणो धमेण साम्यं त्वयोच्येत ताहि कृतिताध्यत्बं 
विधिनिषेध विकल्पोत्सर्गापवादाच्च बरह्मणि धर्मवत्‌ स्युरिति । बिपक्ष बाधकमाह--पुरुषेत्यादिना । 
पुरुषकृत्यधीना आत्मलाभ उत्पत्तिर्यस्य तज्भाबाइच घर्मे शुत्यादीनामेव प्रामाण्यमित्यन्वयः । धर्मस्य 
साध्यत्वं लोकिककर्स हृष्टाग्तेन स्कुटयति--कत्‌ं मिति । 'लोकिकवदित्यर्थः । दृष्टान्तं स्फुटयति-- 
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यथेति । दार्ष्टास्तिकसाह--तथेति । तदद्धमस्य कर्तुमकत्‌ शक्यत्वमुक्त्वा अन्यथाकत्‌ शवप्त्वसाह-- 
उदित इति । घर्मस्य साध्यत्मुपपाच्च तत्र विध्यादियोग्यतामाइ--विधोति । विधिप्रतिषधाश्च 
विकत्पादयश्च धम्‌ साध्ये येऽथवन्तः सावकाशा अवन्ति ते ब्रह्मण्यपि स्युरित्यर्थः । 'यजेत' “न सुरां 
EIT 
ब्रह्मतत्त्व के ।नर्गय में श्रुत्यादि और श्रनुभवादि दोनों प्रमाण हैं । ब्रह्म सिद्धवस्तु है, उसका निर्णय 
साक्षात्कार होने पर ह पूणं होता है; पर घर्म का निर्णय साक्षात्कार की अपेक्षा नहीं रखता । 
“श्रुत्यादि? पद में आदि शब्द से लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्यान एवं समाख्या का ग्रहण होता है 
जो प्रक्ारान्तर से श्रुति के हो अन्तर्भूत होकर धर्मनिर्णाय में उपयोगी होते हैं । 'अनुभबादि? पद में 
आये हुए आदि पद से मनन एवं निदिध्यासन का ग्रहण होता है । यदि कोई हठात्‌ ब्रह्मज्ञान के विषय 
को बर्तव्यरूप में स्वीकार करेगा तो वहाँ भी अनुभव क अपेक्षा नहीं होगो और उस स्थिति में 
केदल श्रुत्यादि ही प्रमाण माने जायेंगे क्योंकि कतव्य की सिद्धि पुरुषप्रयत्ताधं न होती हूँ जो धर्म 
के लिए ही कहना उचित होगा। लौकिक और वेदिक कर्म करने, न करने और अन्यथा करने में 


पुरुष स्वतन्त्र होता है जसे क्रिया केद्वारा किसी गाँव तक पहुँचना हो तो उसमें गन्ता-पुरुष स्वतन्त्र 
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१. श्रौतस्येति यावत्‌ । २. लिङ्गमिति-यथा बहिदेवसदन दामीत्यत्र कुशलवना ङ्कत्वमेव मन्त्रस्य नतूलप।दि 
लबनाङ्गत्वम्‌ । ३. अनुमाने । ४, लौकिकं चेत्यनयो रथमाह्‌--लौकिकवदिति । 


Bha 


जन्माद्यधिकरणम्‌ | ब्रह्मसूत्रम्‌ | ५१ 


न तु वस्स्वेवं नेवमस्ति नास्तोति या दि कल्प्यते । विकल्पनास्तु पुरुषबुद्धघपेक्षाः । 
न. बस्तुयायात्म्यज्ञान पुरुषबुद्धधपेक्षम्‌ । कि ताह वस्तुतन्त्रमेव तत्‌? नहि 
स्थाणावेकर्मिन्स्थाणुर्त्रा पुरुषोऽन्यो वेति तत्वज्ञानं भवति । तत्र पुरुषोऽन्यो बेति 
मिथ्याज्ञानम्‌ । स्थाणुरेवेति तस्वज्ञानं, धस्तुतन्त्रत्वात्‌ । एवं सूतयस्तु'विषयाणां प्रामाण्यं 
बस्तुतन्त्रम्‌ । तत्रेबं सति ब्रह्मज्ञानमपि वस्तुतन्त्रमेव, सुतवस्तुविषयत्बात्‌ । 
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पिबेत्‌' इत्यादयो विधिनिषेधाः । व्रीहिभिर्यदर्वा यजेतेति 'सम्भावितो विकल्प: ग्रहणाग्रहण- 
योरंच्छिकः । उदितातुदितहोमयोव्येवस्थितविकल्पः । “न हिस्यात्‌' इत्युस्सगंः, 'अग्नोषोमीय 
पशुमाल्भेत' इत्यपवादः । तथा 'आहवनीये जुहोति’ इत्युत्सर्गः । 'अश्वस्य पदे पदे जुहोवि' इत्यपवाद 
इति विवेकः। एते ब्रह्मणि स्थुरित्यत्रेष्डापत्ति बारयति--न इत्यादिना । भु गवस्तुविषयत्वात्‌ 
इत्यन्तेन । इदं वस्तु, एवं नेवं घटः पटो वेति प्रकारबिकल्पः। अस्ति नास्ति वेति 'सत्तास्वरूप- 
विकल्पः। ननु सस्तुन्यष्यात्मादौ वादिनामस्ति नास्तीत्यादिविकल्पा दइपन्ते तत्राइ--विकल्प- 
नास्त्विति । अस्तित्वादिकोटिस्मरणं पुरुषबुद्धिस्तन्सू जा मनःस्पन्दितमात्राः संशवविपर्ययविकल्पा न 
प्रमारूपा इत्यक्षरार्थः । अयं भावः--धर्मो हि यथा यथा ज्ञायते तथा तथा कत्‌ शक्यत इति यथा- 
शास्त्र पुरुषबुद्‌ध्यपेक्षा विकल्पाः से प्रमारूपा एव भवन्ति, तत्साम्येत ब्रह्मण्यपि सर्वे विकल्या यथार्थाः 
स्युरिति। तत्राप्योमिति बदन्तं प्रत्याह--नेति । यदि सिद्धवस्जुज्ञानसपि साध्यज्ञानवत्पुरुषबुद्धिमपेक्ष्य 
जायेत तदा तिद्धे विकल्पा यर्थायाः स्युः, न सिदधवस्तुज्ञानं पोरुषं, कि ताह प्रमाणवस्तुजन्यं ? तथा 
च वस्तुन एकरूपत्वादेकमेव ज्ञानं प्रमा, अन्ये विकल्पा अयथार्था एवेत्यर्थः । अत्र हृष्टान्तमाह-- 
न॑हि स्थाणाविति । स्थाणुरेवेत्यवधारणे सिद्धे सर्वे विकल्पा यथार्या न भवन्तीत्यर्थः । तत्र यद्वस्तु- 
तन्त्रं ज्ञानं तद्ययायं, यत्पुरुषतन्त्रं तन्मिथ्येति विभजते- तत्रेति । स्याणावित्यर्थः । स्थाणावुक्तन्यायं 
घटादिष्वतिदिशति--एवमिति | प्रकृतमाह-तत्र॑वं सतीति । सिद्धेऽर्थे ज्ञानप्रमात्वस्य वस्त्व धीनत्वे 
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है-घोड़े से जाता है, पैरों से जाता है और नहीं भी जाता हे । इस लौकिक इष्टान्तानुसार वेदिक 
कर्मानुष्ठान में भी पुरुष की स्वतन्त्रता हे । अतिरात्र याग में षोडशी पात्र को ग्रहण करे', . वेसे 
ही 'भ्रतिरात्र याग में षोडशीपात्र को ग्रहण न करे', सूर्योदय होने पर होम करे' 'उदय होने से पुवे 
होम करे' इन सभो वेदिककर्मानुष्ठानों में पुरुष को स्वतन्त्रता हे क्योंकि धर्म में साध्यत्व है और 
वह्‌ पुरुषप्रयत्नाधोन है। वेदार्थं हाने से धर्म के समान हो ब्रह्म को यदि माना जाय तो ब्रह्म में भो 
विधि, प्रतिषेध, विकल्प, उत्सर्गं एवं अपवाद ये सभी सावकाश होने लग जायेंगे । “यजेत' यह विधि, 
न सुरां पिबेत यह निषेध, 'द्रोहिभियं जेत” यबेर्बायजेत' यह सम्भावित विकल्प, पूर्वोक्त ग्रहणाग्रहण 
का ऐच्छिक विकल्प, उदित अनुदित होम में व्यवस्थित विकल्प, “न हिस्यात्‌’ यह उत्सगं, 
अग्नीषोमीयं पशुमालभेत’ यह अपवाद इत्यादि सब के सब ब्रह्म में भी होने लग जायेंगे; किन्तु 
वस्तु में यह ऐसो है यह ऐसी नहीं है, ऐसा विकल्प होता हो नहीं हे क्योंकि विकल्प पुरुषबुद्धि की 
अपेक्षा से हुआ करता है। वस्तु का यथाथंज्ञान पुरुषबुद्धि अधीन नहीं हे, वह तो बस्तुतन्त्र ही है । 
एक ही स्थाणु में कोई स्थाणु समझता हो, कोई उसे पुरुष समझता हो और कोई उसे अन्य कुछ 
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१, प्रत्यक्षादि प्रमाणानाम्‌ । २. सम्भावित इति--साम्भविक इत्यर्थः । ३. सत्तात्मकस्वरूपेति । 
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ननु मूतवस्तुत्वे ब्रह्मणः प्रमाणास्तरबिधयत्वमेवेति वेदाम्तवाक्यवियारणानरथिकंव 
प्राप्ता । न ३ इन्त्रियाविजयस्वेन सम्बन्धाग्रहणात्‌ । स्वमावतो विषयविषयाणोस्त्रियाणि, 
न श्रहाविवयाणि। सति होस्त्रियविषयत्वे ब्रहाणः, इदं ग्रहाणा सम्बद्ध कार्यमिति 
गुह्या त । कार्यसात्रमेव तु गृह्यमाणं कि ब्रहणा सम्बद्धं किमन्येन केनबिद्दा सम्बद्ध मिति 


eo 


सति ब्रह्मशानमपि वस्तुजन्यमेव यथार्थ, न पुरुषतत्त्र, भूतार्थविषयत्वात्‌, स्थाम्‌ शानवदित्यथंः । अतः 
साध्येऽथं सर्व विकल्पाः पुन्तम्त्रा न सिद्धेऽ्थं इति बेलक्षष्यात्‌, न धर्मसाम्य ब्रह्मण इति मननाद्यपेक्षा 
सिद्धति भावः । 

ननु तहि ब्रह्म प्रत्वक्षादिगोयर, घमविलक्षणत्वात्‌, घटादिवत्‌। तथा च जन्मादिसूत्रे 
'जगत्कार णानुमान विचायं, सिद्धार्थ तस्य मानत्वात्‌, न श्रुति, सिद्धार्थ 'तस्या अमानस्वैन तद्विचारस्य 
निष्फलत्वादिति शङ्कुते--नन्विति। प्रमाणान्तरबिषयत्वमेव प्राप्तमिति कृत्वा प्रमाणान्तरस्य 
विचारप्राप्ताविति शेषः । अत्र पूर्वपक्षी प्रष्टव्यः, कि यर्कार्यं तद्‌ ब्रह्मजमित्यनुमानं ग्रहासाधक ? कि 
या यत्कार्यं तत्सकारणम्‌ ? इति । नाद्यः, 'व्याप्त्यसिद्धरित्याह- नेति । ब्रह्मण इन्द्रियाप्राह्मत्वात्‌, 
प्रत्यक्षण व्याप्तिग्रहायोगान्न प्रमाणान्तरविषयत्वमित्यर्थः । इन्द्रियाग्राह्यात्वं कुत इत्यत आह-- 
स्वभावत इति । 'पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभू: (काठ० २-१) इति श्रुतेः, ब्रह्मणो रूपादिरी- 
नत्वाच्चेत्यर्थः । इन्द्रियाग्राहात्बे$पि व्याप्तिग्रहः कि न स्यात्‌? अत आह- सति हीति । तन्नास्तीति 
सेचः । इवं कार्य ब्रह्मजमिति व्याप्तिप्रत्यक्ष ब्रहाणोऽतीन्द्रियत्वाञ्न सम्भवतीत्यर्थः । द्वितीये कारण- 
सिद्धावपि कारणस्य ब्रह्मत्वं श्रुति विना शातुमशक्यमित्याह-_कार्यमात्रमिति । सम्बद्ध कृतं यस्मात्‌, 
श्ृतिमन्तरेण जगत्कारण ब्रह्मेति निश्चयालाभस्तस्मात्‌ तल्लाभाय शुतिरेव प्राधान्येन विचारणोया, 


समझता हो ये सब के सब तत्त्वज्ञान नहीं हैं; इनमें से स्थाणु को स्थाणु समझना हो तत्त्वज्ञान है, 
क्योंकि वह वस्तुतन्त्र हे, पुरुष या श्रन्य कुछ समझना मिथ्याज्ञान है ऐसा ही घटादि अन्य सिद्धवस्तु 
के सम्बन्ध में भो समझना चाहिए, उन वस्तुओं के प्रत्यक्षादि प्रमाण में प्रामाण्य वस्तुतन्त्र ही है । 
उसो प्रकार भुतवस्तुविषयक ब्रह्मज्ञान भो वस्तुतन्त्र हो हे, उसमें पूर्वोक्त विधि-प्रतिषेधादि सावकाश 
नहीं हो सकते । 

घटादि की भांति ब्रह्म को सिद्धबस्तु मानने पर घटादि की भाँति ही प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तर 
का विषय भी होने लग जायेगा, फिर तो वेदान्तवाक्यविचार निरर्थक हो जायेगा ! ऐसी शङ्का नहीं 
कर सकते क्योंकि सिद्धवस्तु दो प्रकार की है-- एक इन्द्रियग्राह्य और दूसरी इन्द्रियाग्राह्य । इन्द्रियग्रा त्य 
भृतवस्तु के सम्बन्ध में प्रमाणान्तर विषयत्व की शङ्का ठीक ही है किन्तु इन्द्रियाग्राह्म सिद्धवस्तु 
ब्रह्म के सम्बन्ध में आप को शङ्का ठोक नहीं है। ब्रह्म को इन्द्रियों से अग्राह्म “पराञ्चि खानि 
व्यतृणत्‌ स्वयंभूः (क०४।१) इत्यादि श्रुति ने स्वभावतः कहा है । इन्द्रियां तो विषयों को जानती 
हैं ब्रह्म को नहीं जानती । यदि जगत्कारण ब्रह्म इन्द्रियग्राह्य होता तो, यह कार्यरूप जगत्‌ ब्रह्मा से 
सम्बद्ध है, इसे भी ग्रहणा कर सकता था; किन्तु इन्द्रियग्राह्म न होने के कारण उसे तो केवल श्रुति 
से ही जान सकते हो, अन्य किसी प्रमाण से नहीं । कार्य जगत्‌ अवश्य गृहीत होता हे, वह ब्रह्मकारणा 


१. जगत्कारणत्वहेतुकानुमानम्‌ । २. विचार्येति शेषः। ३. तस्था अमानत्वेनेति-- प्रमाणान्त रप्रसरादिति 
भावः । ४* व्याप्त्यसिद्धेरिति--अन्तविवेचनानुरोधाद्‌ व्याप्यासिद्धेरिति पाठः प्रतिपद्यते । 


जन्माद्यधिकरणम्‌ [ ब्रहासूत्रम्‌ [ १३ 


न शक्यं निइचेतुम्‌ । तस्माउजन्मादिसूत्रं नानुमानोपन्यासार्थ कि तहि बेदान्तवाकय- 
प्रद्शनायम्‌ । कि पुनस्तद्वेदान्तवाक्यं यत्सृत्रेणेह लिलक्षयिषितम्‌ । “भगुर्वै वारुणिः । 
वरुणं पितरमुपससार । अधीहि मगवो ब्रह्मति' इत्युपत्रम्याह--'यतो बा इमानि भुतानि 
जायन्ते । येन आतानि जोवन्ति । यरप्रयन्त्यभिसंविशञन्ति तद्विजिज्ञासस्व । तद्ब्रह्मेति’ 
(ते० ३।१) तस्य च निर्णयवाक्यम्‌---“आनस्वाद्धय व खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्द प्रयत्त्यमिसंविक्वसीतिः (ते० ३।६) अन्यान्य- 
प्पेबंजातीयकाति बाक्याति नित्यशुडबुद्ध भुक्तत्व म वे ज़स्वरूप का रणविषयाण्युदा- 
हतंग्यानि ॥।२।। 


अनुमान तृपावानत्वादि सामान्यद्वारा मृदादिवत्‌ ब्रह्मणः स्वकायत्मिकत्वादिओताथंसम्भावना्थं 
गुणतया विचार्यमित्युपसंइरति-तस्मादिति। एतत्सुत्रस्य विधयवाक्यं पृच्छति--कि पुनरिति । इह 
ब्रह्मणि लक्षणार्थत्वेन विचारयितुमिष्टं वाकयं किमित्यर्थः । अत्र हि प्रथससुत्र विरिष्टाधिकारिशो 
ब्रह्मविचार प्रतिशाय ब्रह्मतातुकामस्प्र द्वितो यसृत्रे लक्षामुच्यते । तथेव श्रुतावपि भुमुक्षोत्रह्मलातु- 
कामस्य जगत्कारणःवोपलक्षणानुवादेन ब्रह्म ज्ञाप्यत इति श्रोतार्यक्रमानुसारिरवं सुत्रस्थ वर्शयित्‌ं 
सोपक्रमं वाक्यं पठति--भृगुरिति। अधीहि स्मारय उपदितेत्यर्थः । अत्र येनेत्येकत्व विवक्षितं, 
नातात्वे ब्रह्मत्वविघानायोगात्‌ । यज्जगत्कारणं तदेकमित्यवान्तरवाक्यम्‌ । यदेकं कारणं तद्ब्रह्मेति 
वा, यत्कारणं तदेक ब्रह्मेति वा महावाक्यमिति भेदः। कि ताह स्वरूप लक्षणमित्याशङ्कःध बाकय- 
शेबान्षिणितों यतःशब्ठार्थ: सत्यज्ञानानन्द इत्याह--तस्य चेति। 'यः सववज्ञ” (मु० १-१-१०) 
'तस्मावेतद्श्रह्मनामरूपमन्नं च जायते' (सु. १-१-१०) 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ (बृ० ३-९-२८) इस्यादि- 
शाखान्तरीयवाक्यान्यप्यस्य विषय इस्याह -अन्यान्यर्प,ति । एवंजातोयकत्यमेबाह--नित्येति। तदेखं 
सर्वासु झाखासु लक्षणदृयवाक्यानि जिज्ञास्ये ब्रह्मणि समन्वितानि, तद्धिया मुक्तिरिति सिद्धम्‌ ॥२॥ 


से सम्बद्ध है अथवा किसो अन्य कारण से, इस बात का निश्चय नहीं हो पाता । उसी का निश्चय 
कराने के लिए प्रधानरूप से इस शास्त्र में श्रुति का विचार किया गया है। अतः 'जन्मादि' सूत्र 
अनुमान का उफ्न्यास नहीं करता, अपितु ब्रह्म के लक्षणनिर्वचन व्याज से वेदान्तवाक्य का ही 
विचार करता है । 

इस द्वितीय सूत्र के विचारणीय श्रुतिवाक्य के सम्बन्ध में “कि पुनः इत्यादि वाक्य से प्रश्‍न 
करते हैं, बह्‌ वेदान्त कौन है जो ब्रह्म का इस सूत्र से लक्षणा बतला रहा है ? प्रथम सूत्र में विशिष्ट 
्रधिकारी के लिए ब्रह्माविचार को प्रतिज्ञा की गई थी, अब द्वितय सूत्र से ब्रह्माजिज्ञासु को ब्रह्म 
का लक्षण बतला रहे हैं। श्रुति में भी ऐसी ही ब्रह्मजिज्ञासु को बोध कराया गया है, उसी श्रौतक्रम 
का अनुसरण सूत्र में भी दिखलाया जा रहा है। 'वरुणपृत्र भृगु अपने पिता वरुणा के पास गया 
और बोला--हे भगवन्‌ ! ब्रह्म का उपदेश करें, यहाँ से प्रसङ्ग प्रारम्भ कर कहते हैं 'जिससे सभी 
भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हुए भूत जिससे जीवित रहते हैं और अन्ततः जिसमें लीन होते हैं, उसी 


१. अनुमानंस्विति--ब्रह्मस्वकायत्मिकमुपाद।नत्वान्मृद्वदिति, जगत्स्त्रोप;दान जन्यं का्ेत्वाद्धटवादित्या द्यनुमानन्तु 
श्रोताथंस्या द्वितीयन्रह्मणोऽसम्भावना दिनिवृत्यथं विचायंमित्यर्थ: । २. तुल्बत्वम्‌ । 


५४ ] सटिप्पणशाखुरभाष्यरलप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ.१पा. १अ.३सू.३ 


जगत्कारणत्वप्रदशनेन सर्वश ब्रह्मेत्युपक्षिप्त तदेव द्रढयज्नाह--- 


यस्य निःश्वसितं वेदाः सबर्यिज्ञानशक्तयः । 
आरामं सयबयेसार वेववेशमहं भजे ॥ 


चसानुवादेन सङ्गति बदम्नुत्तरसुत्रमवतारयति--जगदिति । चेतनस्य ब्रह्मणो जगरकार णस्दोकस्या 
सवंजत्वमंर्थात्प्रतिज्ञात सूत्रकृता, खेतनसृष्टेश निपुर्वकत्वात्‌ 4 तथा च ब्रह्म सववज्ञ, सवंकारणत्वात्‌, यो 
यत्कर्ता स तज्ज्ञः, यथा.कुलाल इति स्थितम्‌ । तदेवाथिक सर्वज्ञत्जं प्रधानादिनिरासाय वेदकत त्वहेतुना 
ब्रहयक्नाहेत्यर्थः। 'हेतु्ृयस्य कार्थसाधनत्वात्‌, एकविषयत्वम'दान्तरसङ्भतिः। यहा वेदस्य नित्यत्वाद्‌- 
ब्रह्मणः सबंहेतुता नास्तौत्याक्षपसंगत्या वेदहेतुस्वमुच्यते 'अस्य महतो मूतस्य `नि श्वसितमेतद्ादृग्वेदो 
यजुर्वदः सामवेदोऽथर्वाङ्भिरसः' (बृ० २-८-१०) इति वाक्यं विषयः । तिकि वेदहेतुत्वेन ब्रह्मण 
सत्वं साधयति ? उत न साधयति ? इति रुन्देह; । तत्र व्याकरणादिवद्वेटस्य पोरुषयत्वे मूलप्रमाण- 
सापेक्षत्वेनाप्रामाण्यापातान्न साघयतीति पूर्वपक्षे जगद्धेतोइचेतनत्वासिद्धिः फलम्‌ । सिद्धान्ते तत्सिद्धिः । 
अस्य वेवान्तबाक्यस्य . स्पष्टब्रह्मलि ङ्गस्य वेवकर्तेरि समन्वयोक्तेः श्रृ तिशास्त्राध्यायपादसङ्कतयः । 
एवमापाद शुत्यादिसङ्भतय ऊह्याः । वेवे हि सर्वार्थप्रकाशनशक्तिरुषलम्यते, सा तदुपादानब्रह्मगत- 
शक्तिपूविका तद्गता वा? प्रकाशनशक्तित्वात्‌, कार्य गतशक्तित्वाद्वा, प्रदीपश्चक्ति वदिति वेदोपादानत्वेन 
ब्रह्मणः स्वसम्बद्धानेवाथप्रकाशनसामर्थ्यरूपं सवेसाक्षित्वं सिध्यति। यद्वा यथा अध्येतारः पुवक्रमं 
जात्या वेद कुदन्ति, तथा विचित्रगुणमायासहायोऽनावृतानन्तस्वप्रकाशचिन्मात्रः परमेश्वरः स्वकृत- 
पुर्वेकल्पीयक्रमसजातीयक्रमवन्तं बेदराशि तदर्थश्च युगपज्जानच्नेव करोतीति न वेदस्य पोरुषयता । 


की जिज्ञासा कर, वह ब्रह्म है।' इस क्रम में निर्णयवाक्प्र यह है कि आनन्द से ही सभो भूत उत्पन्न 
होते हैं, उत्पन्न हुए भुत आनन्द से ही जीवित रहते हैं और आनन्द में हो लीन होते हैं ।' इस प्रकार 
निस्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त-स्वभाव सवंज्ञस्वरूप जगत्कारणविषयक अन्य श्रृतिवाक्य भौ यहाँ पर 
उदाहंरण के रूप ग्रहणा कर लेना चाहिए। स्वरूप एवं तटस्थ भेद से ब्रह्म के दो लक्षण श्रुतियों में 
बतलाये गये हैं, ये दोनों हो लक्षणवाक्य सभी शाखाओं में उपलब्ध होते हैं जिनका समन्वय 
जिज्ञास्य ब्रह्मा में होता है ऐसा साक्षात्कार हो जाने पर मोक्ष मिलता है ॥९॥ 


॥ जन्साद्यधिकरण समाप्त ॥ 
ne, यग 


॥ झास्त्रयोनित्वाधिकरण ॥ 

जगत्‌ का कारणा होने से ब्रह्म सवंश सिद्ध हुआ उसो को झास्त्रयोनित्वाधिक रण से रढ़ 
करना है। अतः सर्वज्ञत्वरूप एकार्थं का साधन होने के करण दोनों को एकविषयत्व संगति है। 
अथवा नित्य वेद का कर्ता ब्रह्म हो नहीं सकता फिर उसमें सबंजगत्कतृ त्व. कंसे माना जायेगा ? 
ऐसा आक्षेप होने पर यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है । अतः पूवं के साथ इसकी आक्षेप संगति 
है। उक्त दोनों संगतियों के श्रनुसार इस सूत्र को योजना करते हुए भाष्यकार व्याख्या करते हैं । 
१. स्वका रणत्वशास्त्रयोनित्वेति हेतुद्वयस्य । २. सर्वज्ञत्वम्‌ । ३. अवानन्तरेति-पूर्वोत्तराधिकरणयोरित्यथंः । 

४, इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकां: सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यवेतानि निःइवसितानि ॥ 


शास्त्रयोनित्वाधिकरणम्‌ ]  ्रह्ासूत्रम्‌ . ८ [ ५५ 
३. शास्त्रयोनित्वाधिक रणम्‌ (स्‌० ३) 
(३) शास्त्रयोनित्वात्‌ ॥३॥ 


न कतृ ब्रह्म वेदस्य कि वा कतृ न कतृ तत्‌ । विरूपनित्यया वाचेत्येवं नित्यत्वकीर्तनात्‌ ॥ 
कतृं नि:श्वसितादयुक्तेनित्यत्वं पूर्वताम्यत: । सर्वावभ।सिवेदस्य कतृ त्वात्सवंविद्भवेत्‌ ॥ 
अस्त्यन्यमेयताप्यस्य कि वा वेदैकमेयता । धटवस्सिद्धवस्टुत्वाद्ब्रह्मान्येनापि मीयते ॥ 
रूपलिज्भादिराहित्यान्नस्य मान्तरयोग्यता । तं त्वौपनिषदेत्यादौ प्रोक्ता वेदैकमेयता ।। 


महत क्रग्वेवादेः शास्त्ररयानेक विद्यास्थानोपब्र हितस्य प्रदीपवत्सर्वार्थावद्योतिन: सर्वश- 
कल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म । नहीदृशस्थ शास्त्रस्यग्वेंदादिलक्षणस्थ सर्वज्ञगुणान्वितस्य 
सर्वज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति । यद्यद्रिस्तराथे शास्त्रं यस्मात्पुरुषविशेषात्सम्मवति, यथा 


यत्र ह्ार्थज्ञानपुर्वकं वाक्यज्ञानं वाक्यसृष्टौ कारण तत्र पौरुषेयता, अत्र च यौगपश्चात्ष सा, अतो 
वेदकर्ता वेदमिव तदर्थमपि स्वसस्बद्ध नान्तरीयकतया जानातोति सर्थज्ञ इति सिद्धान्तयति-शास्त्रेति.। 
शास्त्रं प्रति हेतुत्वात्‌, ब्रह्म संज्ञं सर्वकारणं च इति 'सङ्झतिद्वयानु तारेण सुत्रयोजनामभिप्रेत्य पदानि 
व्याचष्टे- महत इति। हेतोः सर्वज्ञत्वसिद्धये त्रेदस्थ विशेषणानि । तत्र प्रन्थतोऽथंतश्च महत्त्व, 
हितशासनात्‌ शास्त्रत्वम्‌ । शास्त्रशब्द: शब्दमात्रोपलक्षणार्थं इति मत्वाह--अनेकेति। पुराणन्याय- 
मोमांसाधमंशास्त्राणि शिक्षाकल्पव्याकरणनिरुक्तञ्छन्दोज्योतिषाणि षडङ्गानि इति दश विद्या 
स्थानानि वेदार्थज्ञानहेतवः। तेरुपकृतस्येत्यर्थः । अनेन मन्वादिभिः परिगृटीतत्वेन वेदस्य प्रामाच्य 
सुचितम्‌ । अबोधकत्वाभावादपि प्रामाण्यमित्याह-प्रदीपवदिति । सर्वार्यप्रकाशनदाक्तिमत्वेऽप्य- 
चेतनत्वात्‌ सर्वज्ञकल्पतं योनिरुपादानं कतृं च। ननु सर्वज्ञस्य यो गुणः सर्वार्यज्ञानशक्तिभस्यं 
वेदस्य तदन्वितत्वेऽपि तद्योनेः सर्वज्ञत्वं कुत इत्यत आह--न होति । उपादाने तच्छाक्त विना काये 
तदयोगाद्वेदोपादानस्य सर्वज्ञत्वम्‌, अनुमानं तु पर्व दशितम्‌ । न चाविद्यायास्तरापत्तिः । 'शक्तिमस्वेऽ- 
प्यचेतनत्वादिति भाव: । वेदः स्वविषयादधिकार्थज्ञानवज्जन्यः, प्रमाणवाक्यत्वात्‌, व्याकर रामायणा- 
दिवदित्यनुमानान्तरम्‌ । तत्र व्याप्तिमाह--यद्यदिति । विस्तरः शब्दाधिक्यम्‌ । अनेनार्थतो$ल्पत्वं 


ऋग्वेदादि ग्रन्थ को इष्टि से और अर्थ की इष्टि से मी महान्‌ हैं, हित का उपदेशक होने'के 

कारण शास्त्र है जिसमें पुराणा, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र इत्यादि अनेक विद्याये हैं; “शिक्षा, कलप, 
उपाकरण, छन्द, निरुक्त और ज्योतिष' जिसके छः अङ्ग हैं, ऐसे दश प्रस्थान हैं जो वेदार्थज्ञान के 
कारण हैं। ऋग्वेदादि शास्त्र उनसे उपकृत है प्रदीप के समान सभी अर्थों का प्रकाशक है । अत एव 
वेद सर्वज्ञकल्प है। उस वेद का कारण ब्रह्म है क्योंकि सवंज्ञ गुणों से युक्त ऋग्जेदादि पूर्वोक्त शास्त्र का 
जन्म सर्वज्ञ परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य से हो नहीं सकता । उपादान कारण के गुण ही कार्य 
'में आते हैं यह्‌ सवत्र देखा गया है। यह भो देखा गया है कि जिस-जिस विस्तृत अर्थ का प्रकाशकशास्त्र 
जिस पुरुषविरेष से उत्सन्न होता है वह पुरुष शास्त्रोक्त ज्ञान से अधिक ज्ञान वाला हुआ करता 


१, वर्गकान्तरे सङ्गत्यन्तरस्य प्रयो जकत्वमभिप्रेत्याह-स ङ्गतिद्वयेति । २. तथा चेत्यादिना । ३. शक्तिमत्वेऽपीति= 
` सवे हर्यात्मना परिणमनशक्तित््वेऽपीत्यर्थः । 


- ४६ ] सटिप्पणशाखुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ.१पा.१अ.३सू.३ 


व्याकरणादि पाणिन्यादेश मेकवेशार्थभवि स ततो5प्यधिकतर विज्ञान इति प्रतिद्ध लोके । 
किसु वक्तव्यमनेकशाख्ाभेद भिञ्षस्य देवतिर्ये्मनुष्यवर्णाश्रमादिप्रविमागहेतो ऋ ग्वेदादया- 
श्यस्य सर्वजशानाकरस्याप्रयत्नेनेव लीलान्यायेन पुरुदनिःश्वासवद्वस्मान्महतो सूताद्योनेः 
सम्भवः, 'अस्य महतो सूतस्य निःश्वतितमेतद्चरगवेदः' (बृ० २।४।१०) इत्यादिश्रुतेः । 
तस्य महतो भूतस्य निरतिशयं सवंशरवं सर्वशक्तिमयं चेति । 

अथवा यथोक्तमुग्बेदादिशास्त्रं योनिः कारणं प्रमाणमस्य ब्रह्मणो यथावत्स्वरूपा- 


_ “४ 1111111111 
जबस्‌ कतु ानस्यार्थाविक्यं सूवर्यात, हश्यते चार्थबादाधिक्य वेदे । अत्रवा योजना--यछच्छास्त्र 
बस्मादाप्तातसम्भवति स॒ ततः ज्ञास्त्रादमिकार्यशात इति प्रसिद्ध, यथा शब्दसाधुत्वादिशे ये कदेशोऽर्थो 
यस्य तदपि व्याकरणादि पाणिन्यादे रधिकार्थज्ञात्सभ्भवति । यदल्पार्य सपि शास्त्रमधिकार्थन्ञात्‌ 
सम्भवति तदा 'अस्य महतः' (बृ० २-४-१०) इत्यादिथुतेयस्मान्महतो:परिच्छिन्नाद्‌मूतात्सत्याद्योने: 
सकाशादने कशालेत्यादिबिशिष्टस्य वेदस्म पुरुषनिःशवासवदप्रयत्नेनंव सम्भवः, तस्य सर्वज्ञत्वं सर्व- 
झक्तिमत्वं खेति किमु व्यक्तव्यमिति । तत्र वेदस्य पौरषेयत्वशङ्कानिरा साथ श्रुतिस्थनिःश्वसित- 
व्दायंमाह--अभ्रयत्नेनेति । प्रमाणान्तरेणाथंज्ञानप्रयासं विना निमेषाविन्यायेनेत्य थे: । अत्रानुमानेन 
व्य: सर्वेशः' (मु० १-१) इति श्र त्युक्तसशत्वदाढर्धाय पाणिन्यादिवदे दकतंरि अधिकार्थज्ञानसतामात्र 
साध्यते, म स्व शानस्थ वेवहेतुत्बं, निःश्वसितभ्ुतिविरोधात्‌, वेवज्ञानमात्रणाध्येतृवद्वे दकतृ त्वोप सश्र । 
इयान्‌ विशेष:ः- अध्येता परापेक्षः, ईश्वरस्तु स्वक्ृतबेदानुधूर्वो स्वयमेव स्मृत्वा तथेव कल्पादौ 
ब्रह्मादिष्वाविर्भावयन्‌ अनावृतज्ञानत्जात दर्थमत्यवजनीयतया जानातीति सववज्ञ इत्यनवद्यम्‌ । 
अधुना ब्रह्मणो लक्षमानन्तर प्रमाणजिज्ञासायां यणे कान्तरमाह--अथवेति । लक्षणप्रमाण योश्नह्मा- 
नि्णयायंत्वादेकफलकत्बं सङ्गतिः । 'तं त्योपनिषदं पुरषम्‌' (बृ० ३-६-२६) इति धुतिब्रंह्मणो वेदं क- 
बेहात्व ते न वेति संशये, कार्येलिङ्कनव लाघवात्‌ कतु रेकस्य सर्वज्ञस्य ब्रह्मणः सिद्धने बूते इति 
प्राप्ते वेदश्रमाणकस्वात्‌ ब्रह्मणो न प्रमाणान्तरवेद्यत्वमिति विद्धान्तयति---शास्त्रयोनित्वादिति । 
लद्ल्घाचष्टे-यथो क्तमिति । सर्वत्र पूर्वोत्तरपक्षयुक्तिद्टयं संशयबीजं द्रष्टव्यम्‌ । अत्र पुर्पक्षे अनुमानस्यंव 


है, यथा पाणिन्यादि व्याकरण निर्माता के ज्ञान को अपेक्षा उनके द्वारा रचित व्याकरणादि 
ज्ञेयवस्तु के एकदेश को हो बतलाता है, फिर तो अनेक शाखाभेद से भिन्न देखता, तियंक्‌, मनुष्य, 
बाह्वाणादि वणां, ब्रह्माचर्यादि श्राश्रम प्रविभाग का कारणा, सम्पूर्णा ज्ञान की खान ऋग्वेदादि का 
निर्माण बिना परिश्रम के पुरुष निःश्वास की भाँति लोलामात्र में जिस महद्भूत योनि से होता है 
वह ब्रह्म है । ऐसे ही 'इस महद्भूत ब्रह्म का निःश्वास ऋग्वेदादि हैं! इत्यादि श्रुति से भो इस जगत्‌ 
कारण परमात्मा में निरतिशय सर्वज्ञत्व और सर्वशक्तिमत्व सिद्ध होता है । ऋग्वेदादि को ईश्वरकृत 
मानने पर उसमें पौरषेयत्वार्पात क शङ्का नहीं करनो चाहिए क्योंकि अर्थंज्ञान के बाद शब्दरचना 
मानने पर पौरुवेयत्वापरिः आती है । परमेश्वर को वेदराशि का एवं तदर्थ का ज्ञान पूर्वकल्पोय होता 
है जिसे कल्पारम्भ में स्मरण कर ब्रह्मादि में उस वेद का आविर्भाव करता है। ईश्वरीय ज्ञान पर 
कभी आवरण नहीं आता, ईश्वर को वेदार्थ ज्ञान भी निश्चितरूप से रहता हो है। अतः वह संज्ञ 
है। उसके द्वारा रचित वेद में पौरुपेयत्वापत्ति की आशङ्का निर्मूल है । 
लक्षण और प्रमाण से किसी भो अथं की सिद्धि होतो है। जब 'जन्माबि' सूत्र द्वारा ब्रह्म 


-शाइअयो निस्वाधिकरणम्‌ ] श्रहासूत्रम्‌ [ १७ 


'बिगसे । ग्रास्त्रादेव प्रमाणाञ्जयलो जन्मादिकारणं ब्रह्मधियस्कत इत्यभिप्रायः । 
शास्त्रमुदाहृत पूर्व॑शृत्रे--'यतो वा इमानि सूतानि जायन्ते’ इत्यादि । किमथं तर्होदं 
सूत्र, यावता पूर्वसूत्र एजंबंजातोश्रक झास्त्रमुवाहरता शास्त्रयोनित्यं ब्रह्मणो वहितम्‌ । 


उच्यते--तत्र पुर्वसत्राक्षरेण स्पष्ट शास्त्रस्पानुपादानाज्जन्मादि केवलसनुमान मुपस्यस्त- 
नित्याशङ्कुधे त तामाशङ्कां निवर्तबितुमिद सूत्र प्रवयृते, शास्त्रयोनित्वादिति ॥३॥ 


विचार्यतासिद्धि: फलं, सिद्धान्ते वेदान्तानामिति मेडः । अनुमानादिना. ब्रह्मसिद्धि: पूर्वसृत्रे प्रसङ्ग 
चिरस्ता। किञ्च विचित्रप्रपञ्चस्य प्रासादाटिवदेककतु कतावाधान लाघवावतारः। न ख 
सर्यशत्वात्कत्रेकत्वसस्भव: । एकस्वज्ञानात्‌ सर्वशस्वज्ञानं ततस्तदित्यन्योन्याभयमभिप्रेत्याह-- 
शास्त्रादेवेति । कि तच्छास्त्रमिति तदार--शास्त्रमिति । पृथगारस्मसाक्षिपति--किमर्थ मिति । येल 
हेतुता दशितं ततः किमर्यसिट्यर्थ: । जम्मादिलिङ् शानुमीनस्य स्वातन्त्येणोपन्यासहाऊूननिरासाथं 


पृयक्सूत्र॑मित्याह--उच्यत इति ॥३॥ 


का लक्षण बतला दिया गया तो फिर उसके सम्बन्ध में प्रमाण को जिज्ञासा उत्पन्न होती है। 
एतदर्थ 'शास्त्रयोनित्वात्‌' इस सूत्र को रचना भगवान वादरायशा करते है । इस अर्थ को बतलाने 
के लिए 'अथथा' इत्यादि ग्रन्थ से द्वितीय वर्णक प्रारम्भ करते है । पिछले सूत्र से लक्षण और इस 
सूत्र से प्रभाग बतलाने पर जिज्ञासा का विषय, ब्रह्मां सिद्ध होता है। अतः पिछले अधिकरण के 
साथ इसकी एकफलकत्व संगति है । 'तन्त्वौपनिषद पुरुष पृष्छासि' (बृ० ३।९।२६) यह श्रुति ब्रह्म 
को वेदेकगम्य कहती है अथवा नहीं ? ऐसा संशय होने पर जब पूर्व पक्ष में कार्यलिङ्ग से ही एक 
कर्ता सर्वज्ञ ब्रह्म को सिद्ध हो जाती है फिर श्रुति की क्या आवश्यकता रही ? ऐसा पूर्वपक्ष होने 
पर सिद्धान्ती को ओर से आस्त्रयोनित्वात्‌' सूत्र को रचना भगवान्‌ वेदव्यास करते हैं । ब्रह्म 
प्रमाणान्तब्क्षेत्र नहीं है, वेदप्रमाश से सिद्ध होने के कारणा, यथा घ्म । जिस प्रकार धर्म में 
चेदप्रमाराकत्व हेतु है और वहाँ पर बेदैकप्रमाणगम्प्रस्व साध्य भो है ऐसा ही ब्रह्म को समझना 
चाहिए । यथोक ऋग्वेदादि शास्त्र इस ब्रह्मा के यथार्थस्वरूपज्ञान कराने में प्रमाण माने गये हैं 
अर्थात्‌ जगज्जन्मादिकारण ब्रह्म का ज्ञान शास्त्रप्रमाण से ही होता है जिस शास्त्र का उदाहरण 
'जन्मादि” सूत्र में 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते? इस वाक्य द्वारा दिया गया है । शङ्का--जब 
पुर्वसूत्र में ही ऐसे शास्त्र के' उदाहरण द्वारा ब्रह्म में शास्त्रयोनित्व दिखला दिया गया तो फिर इस 
सूत्र को पृथक क्यों बनाया? समाधान--जगज्जन्मादिलिङ्ग से अनुमान स्वतन्त्र (शास्त्रनि रपेक्ष) 
होकर ब्रह्म की सिद्धि कराता है, ऐसी शङ्का, किसो के मच में हो सकती है उसी शङ्का के निवारणार्थ 
यह पृथक सूत्र बनाया गया है अर्थात्‌ 'जन्मादि' सूत्र में शब्द से शास्त्र का ग्रहणा नहीं होता । अतः 
जगज्जन्मादिकारण ब्रह्म कीं सिद्धि के किए केवल अनुमान हो प्रमाण है ऐसी शङ्का किसी के मन 
में हो सकती थी जिसे दूर करने के लिए 'शास्त्रयोनित्वात्‌” यह सूत्र बनाना बड़ा ॥1३॥ 


॥ शास्त्रयोनिस्वाधिकरण समाप्त ॥ 
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दन्ताः ल्डिग्हापरा: 7 उत कार्यपरा: 7 इति निकस सावेशलणो: पमनक रज ता सि सिद्धरहापराः ? उत कार्यपराः ? इति निष्फल स्व'सापेक्षत्वयोः प्रस ङ्भाप्रसद्भाम्यां संशये 
पूर्वसूत्रे दिंतीयवर्ण के लाक्षेपसंगत्या पुर्वपक्षमाह- कर्थ पुनरित्यादिना। “सदेव सोस्य’ (छा० ६-२-१) 
आक्यादोनां सर्वात्मत्थादिश्पष्डब्रह्मलि कूतनां अहाणि समन्वयोक्तेः, शृत्वादिसञ्जतयः । पु्यक्षे बेदाम्तेव 
मुमुकषप्रबृत्यसिद्विः, सिद्धान्ते तस्सिद्धिरिति विवेकः। कथमित्याक्षेपे हेतुः--यावतेति। यतो जैमिनि- 
सूत्रेण शास्त्रस्य वेदस्य क्रियापरत्वं दशितमतो5कियार्यत्वाद्दान्तानामानर्थक्यं 'फलवदर्थशुभ्यस्वं प्राप्त- 
मित्पन्वयः । सूत्रस्यायमर्थः- प्रथमसूत्रे तावद्वे'दस्याध्ययनकरणकभावनाविधिभाव्यस्य फलवदर्थपरत्व- 
मुक्तम्‌ । 'चोदनालक्षणोर्ञ्यो धर्म:” (ज० १-१-२) इति द्वितोयसूत्रे ध्म कार्ये चोदना प्रमाणमिति 


-- प्रथमाध्याय के प्रथम पाद में स्पष्टब्रह्मलिङ्गयुक्त श्रुतिवाक्यों का विचार किया गया है । 
-उसके प्रारम्भिक तीन अधिकरणों का सार निम्नाङ्कित है । 
2 १. जिशासाधिकरण 

१. संगति--जिज्ञासाधिकरण पहला है इससे पूर्व कोई अधिकरण नहीं है। अतः इसकी 
अधिकरण संगति बतलाना आवश्यक नहीं है। न 

२. विषय--जिज्ञासाधिकरणा का विचारणीय विषय वेदान्त-शास्त्र है । 

३. संशय--ब्रहा विचारणीय है या नहीं ? 
~ ४. पूर्वपक्ष-अध्यास का निरूपणा न होने से सन्देह तथा फल भी नहीं दीखते, अत: ब्रह्म 
-विचारणीय नहीं है । । 
- ४- सिद्धान्त--अहंबुद्धि में अध्यास सिद्ध होता है और श्रुति ने ब्रह्म को असङ्ग कहा है, श्रतः 
-ब्रह्म के विषय में सन्देह है और ब्रह्मज्ञान से मोक्षरूप फल भी होता है, इसलिए श्रुति के आधार पर 
ब्रह्म का विचार करना चाहेए । 
, २. जस्माचधिकरण 
` - १. संगति- जिज्ञास्य ब्रह्म का जब लक्षण ही नहीं बनता फिर स्वरूप की सिद्धि कैसे? 
-ऐसी स्थिति में ब्रह्म विचार का विषय कंसे होगा? इस प्रकार आक्षेप होने पर जन्माद्यधिकरण 
लिखना पड़ा । 

२. विषय--जन्मायधिकरण में ब्रह्मलक्षण पर विचार किया गया है। 

३. संशय--ब्रह्म का लक्षण है या नहीं ? 

४. पूर्बपक्ष- जन्मादि जगन्निष्ठ है ओर सत्यादि पद का अर्थ प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए 
ब्रह्म का लक्षण नहीं बन सकता है । | 
; - ५. सिद्धारत--ब्रह्म जगज्जन्मादि का कारण है । अतः जगज्जन्मादिकारणता ब्रह्म में 
:है । जेसे रज्जुसर्पादि के जन्म का कारण रज्जु है ऐसे हो जगज्जन्मादि कारणा अधिष्ठान रूप 
से बहा है। वसे हो लोकिकवाक्यों की भाँति 'सत्यं शानमनन्त ब्रह्म! इत्यादि वाक्य भी लक्षण से 
ब्रह्म का बोध कराते हैं । 


१. प्रत्यक्षादिप्रमाणसापेक्षत्वम्‌ । २. फलं स्वर्गादिस्तद्वानर्थों घर्म इत्यर्थ:। ३, अथातो धममंजिज्ञासेत्यत्र । 
४: अध्ययनेन वेदं श्रावयेदिति वाक्यार्थः । 


समन्वयाधिकरणम्‌ ] . ब्रह्मसूत्रम्‌ . [ ५६ 


मतदर्थानाम्‌' (जे० १।२।१) इति क़ियापरत्वं शास्त्रस्य प्रदशितम्‌ । अतो. इति कियापरत्व शास्त्रस्य प्रदशितम्‌ । अतो. बेदान्ता- ` 


'वेडप्रामाष्यव्यापक कायपरत्वमबसितम्‌ । तत्र 'वायुवं क्षपिष्डा' इत्याद्यर्यबादाना पम प्रामाण्यमस्ति 
न वेति संशये आम्नावप्रामाण्यस्य क्रियार्थत्वेन 'उप्राप्तत्जात्‌, अर्थवादेषु घर्मस्याप्रतोतेः, अक्रियार्थानां 
तेवामानर्थक्यं निष्फला्ंस्वम्‌ । न चाध्ययनविध्युपासानां निष्फले सिद्धेऽर्थे प्रामाण्यं युक्त, तस्माद- 
नित्यमेवां प्रामाच्यमुच्यते। 'व्यापकाभावाद्व्याप्य प्रामाण्यं नास्त्येवेति यावत्‌ । एवं पुर्वपक्षेऽपि 
'विघिनः स्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन बिधोनां स्युः? (जे० १-२-७) इति सूत्रेण सिद्धास्तमाह-- 
क्रियापरस्वमिति । अनित्यसिति प्राप्ते दशितमित्यर्थः । वायुर्वे शिप्रतमगामिमी देवता, सहेंवताकं 


कमं क्षिप्रमेव फलं दास्यति, हत्येवं विधेयार्थाना स्तुतिरूपार्थन द्वारेण 'बायवंध इवेतमालभेत' इत्यादि, 
विधिवाक्येनेकवाक्यत्वादर्थवादाः सफलाः स्युः । 'स्तुतिलक्षणया सकलकार्यपरत्वात्‌ प्रमाणमर्थवादा 


३. शास्त्रयोनित्थाधिकरण 
(प्रथम वर्ण क) 

१. संगति- निखिल जगत्‌ का कारण होने से आप ने ब्रह्म में सर्वज्ञत्व कहा, वह ठीक नहीं 
है क्योंकि जगदन्तःपाती वेद भो है और वह नित्य है, फिर तो निखिलजगत्कारणत्व ब्रह्म में कहूना 
अयुक्त है ऐसा आक्षेप होने पर शास्त्रयोनित्वाधिकरण प्रारम्भ करते हैं । 

२. विष्य--शास्त्रयोनित्वाधिकरण में वेद का कर्ता-ब्रह्म का विचार किया गया है। 

३. संशय--बेद का कर्ता ब्रह्म है या नहीं ? 

४. पूर्वपक्ष- “वाचा विरूपनिस्यवा' इस वेदवाक्य में वेद को नित्य कहा गया है, उसका कर्ता 
कोई नहीं हो सकता । अतः वेद का कर्ता ब्रह्म नहीं है । 

` ५ सिद्धान्त-वेद का कर्ता ब्रह्म ही है क्योंकि वेद परमेश्वर का श्वास-नि:श्वास है, नित्यता तो 
समानता को लेकर कहो गयी है । सब का प्रकाशक वेद का कर्ता होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है । 
(द्वितीय बर्णक) 

१. संगति--पूर्वाधिकरण में सम्पूर्णं जगत्‌ का कारणत्व ब्रह्म का लक्षण किया, वह तो 
प्रमाणान्तर गम्य है ऐस शङ्का हो सकती है अतः 'लक्षणप्रमाणाम्यां बस्तुतिद्धि? इस नियम के- 
भ्रनुसार लक्षण और प्रमाण दोनों ही ब्रह्म के निर्णायक हैं। अतः पूर्वं अधिकरण के साथ इस 
अधिकरर की एकफलकत्ब संगति है । अर्थात्‌ पूवं अधिकरण से ब्रह्म का लक्षणा किया प्रौर इस 
अधिकरण से ब्रह्म के विषय में प्रमाण प्रस्तुत किया गया । 

२. विषय--यहां पर ब्रह्म विषयक प्रमाणों का विचार किया गया है। 

३. संशय--सिद्ध ब्रह्म शास्त्रैकगम्य हे अथवा अन्य प्रमाण का भी विषय है। 

४. पुर्बपक्ष घटादि की भांति सिद्धवस्तु होने से ब्रह्म वेदभिन्न प्रमाण से भी जाना जा 
सकता है । | 
५" सिद्धान्त--रूप, लिङ्गादि से रहित होने के कारण वेदभिन्न प्रमाण से ब्रह्म जानने योग्य 

नहीं है ' साथ ही 'तं स्वोपतिषदं पुरुषं पृच्छामि’ इत्यादि श्रुतिवाक्य में ब्रह्म को वेदैकगम्य बतलाया. 
गया है । अतः वेदभिन्न किसी भी प्रमाण से ब्रह्म नहीं जाना जा सकता । 


१, वेदप्राम,ण्यस्य व्यापकं यत्कायंपरत्वं तरिस्थतम्‌ । २. व्याथ्तिविशिऱ्टत्वात्‌ । ३. कार्यपरत्वाभावात्‌ । 
४. कतोः स्तुती लक्षणतया । 


कल, 
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नामानर्थक्यं, अत्रियार्थत्वात्‌ । कतृ देवताविप्रकाशनाथंत्वेत वा त्रियाविधिक्षेषत्वं, 
उपासनादिक्रियान्तरविधानार्यत्वं वा । नहि परिनिष्ठितवस्तुप्रतिपादसं सम्भवति, 


इलि यावत्‌ । नम्बध्ययतविधिगरीतानां वेदान्तानामानर्थक्यं न युक्तमित्यत आह--कत्रिति। न 
अयं बेदास्तानामानर्थक्य साधयासः किन्तु लोके 'सिद्धस्प मानान्तरवेद्त्वाझिश्फलत्यारख सिडन्रह्म- 
परत्वे तेवा मानाम्तरसापेक्षत्वनिष्फलत्वयो: प्रसङ्घादप्रामाण्यापातात्‌, कार्यक्षेषकतृ देबताफलानां 
प्रकाशनद्वारा कार्यपरत्वं बक्तव्यमिति श्मः । तत्र टर्व तत्पवार्थवाक्यानां कतृ देवतास्तावकत्य, 
विविदिधादिवाक्यानां करस्ताट कस्वम्‌ । ननु कर्मवि्ञेवमनारभ्य प्रकरणान्तराथीतानां बेदान्तानां कथं 
तस्छेषत्वं ? मानाभावादित्यरुथ्या पक्षान्तरभाह--उपासनेति । मोक्षकामो5सव ब्रह्मा भे दमा रोप्य 'अहु 
ब्रह्मास्मि (बृ० १-४-१०) इत्युपासीत इस्युपासनाविधि:, आदिशब्दाच्छ'दणादयः । सरकार्यपरत्वं वा 
बक्तव्यमित्यर्थः । ननु भुतं ब्रह्म विहायाश्ृतं कार्यपरत्वं किमथं कक्तव्यसिति तत्राहनहीति । परितः 
समन्तासिश्जयेन स्थितं परिनिष्ठितं कृत्यनपेक्षम्‌ । सिद्धमिति याबत्‌ । तस्य प्रतिपादनमन्ञातस्य 


ललिता प्रथम बणंक 

शङ्का--ब्रह्म को शास्त्रब्रभारागम्य केसे कहा गया क्योंकि जैमिनो सूत्रानुसार “वेद क्रियावोधक 
है और जिन वेदवाकयों का क्रिया के साथ साक्षात्‌ या परम्परया सम्बन्ध न हो, ऐसे वाक्य 
अनर्थेक माने जाते हैं,” इस नियम के भ्रनुसार शास्त्र को क्रिवापरक बतलाया गया है। वेदान्त से 
क्रिया का बोध यदि नहीं होता है, तो वेदान्त अनथक हो जायगा, कदाचित्‌ साक्षात्‌ क्रिया न रहने 
पर भो कर्ता जोव और देवता, ईश्वरादि के प्रकाशक होने से वेदान्त को क्रियाविधि का शेष 
मानकर सार्थक बनाया जा सकता है अथवा वेदान्त में उपासनांदि क्रियान्तर का विधान है उसी 
के अङ्करूप से जीव और ईश्वर का वर्णन ग्रन्य श्रुतियों में भी किया गथा है । अतः उपासनाविधि 
का शेष कथञ्चित्‌ वेदान्त को मानकर उसे सार्थक बनाया डा सकता है । सिद्ध वस्तु तो सदा 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय होती रहती है । इसलिए वेदान्तवाक्य द्वारा प।रनिष्टित सिद्धवस्तु 
ब्रह्म का प्रतिपादन सम्भव नहीं है । साथ ही ब्रह्म न हेय है, न उपादेय है; ऐसो वस्तु के प्रतिपादन 
से कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता । अतः जिस प्रकार 'बहिबि र्तं न देयम्‌' इस वाक्य द्वारा बहि 
याग में रजत दान का निषेध बतलाया गया है जिसको निन्दा 'सोऽरोदीस्‌’ इस वाकय से का 
गयी है। इस प्रकार सफल निषेध के शेष की भांति वेदान्त को विध्यादि का शेष माना जा सकता 
है । पूर्वमीमांसा दर्शन के प्रथमाध्याय में श्रथवाद विचार के बाद मेन्त्रों को सार्थकता के लिए 
निशंय दिया गया है कि प्रयोगसमवेत अर्थ का स्मारक होने से मन्त्र मी कर्मविधि भेष है । अतः 
इंधेत्वा' इस मन्त्र में 'छिक्ि' का अध्याहार कर शाखाछेदन क्रिया अर्थ का बोध होता है ऐसे ही 
'अग्निमूर्डा' इत्यादि में क्रिवासाधन देवतादि को प्रतोति होती है । वे मन्त्र श्रुत्वादि प्रभाणों के द्वारा 
कर्म में विनियुक्त होते हैं । मन्त्र उच्चारण का फैल जहाँ तक सम्भव हो इष्ट ही ग्रहणा करना 
उचित होगा रुष्ट सम्भव.हो ती अदृष्ट को कल्पना करना असंगत है अर्थजाद स्तावक होने से पदार्थ 
१. घटादे: । २. 'यो$न्ल्हू वमे- ज्योतिमंयः पुरुषः” इत्यादीनि त्वपदार्थवाकष्यानि । 'सरेव सोम्येदम्‌ ' इत्यादीनि 
ततपदार्थवाक्यानि, 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणां विविदिषन्ति’ इत्यादीनि 'तस््तमसी'7; दिव,क्यजातसहितानि 

विविदिषावाक्यानि । ३. श्रवणादय इति--गृह्यन्ते तथा चेति शेषः । 


सँमन्वयाधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ | [ ९१ 


प्रत्यक्षादिविषयत्वात्यरिनिष्ठितवस्तुन: । तत्प्रतिपादने च हेयोपादेयरहिते पुरुषार्था- 
मावात्‌ । अत एवं 'सोऽरोदोत्‌' इत्येवमादीनामानर्धक्य मा भूदिति “विधिना त्वेकबाक्य- 
त्वातस्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः' (जै० १।२।७) इति स्तावकत्वेतायंवत्वमुक्तम । 
मन्त्राणां च 'इषे त्वा' इत्यादीनां क्रियातत्पाधनासिबावित्वेत कर्मसम वायित्वमुक्तम्‌ । 


वेदेन ज्ञापन, तत्न सम्भवति, 'मानान्तरयोग्येऽय वाक्यस्य संबादे सत्यनुवादकत्वात्‌, 'अग्निहिमस्य 
भेवजम्‌' इति वाक्यवत्‌ । 'विसंबादे च बोधकत्वात्‌, 'आदित्यो पृष:' इति बाक्यवदित्यथः। सिद्धो 
न वेदार्थः, मानःन्तरयोग्यस्थाद्धटवदित्युक्स्या निष्फलत्वाच्य तबेत्याह--तदिति । सिद्धज्ञापने 
हेयोपादेयागोचरे फलाभावाच्च तन्न सम्भवतीत्यथ: । फलं हि सुखावाप्तिद्‌ःख'हानिइच । तच्छ 
`प्रवृत्तितिबत्तिम्यां साध्यम्‌ । ते चोपादेयस्य “प्रवत्तिप्रयत्नकायंस्य हेयस्य निवतिप्रयत्नकायंस्य 
नानाम्यां जायेते, न तिद्धशानादिति भावः। तहि सिद्धबोधिवेदवादानां साफल्यं कथम्‌ ? इत्यादाञुल्य 
'आम्नायस्व' इत्वादिसंग्रहवाक्यं विवणोति--अत एवेति । सिद्धबस्तुशनात्‌ कलाभावादेचेत्यर्थः । 
देखे निरद्धः सोऽग्निररोदीत्‌’ इति वाक्यस्याथुजत्वेन रजतस्य निन्दाद्वारा“ 'बहिषि न देय’ इति 
सफलनिषबजेषत्ववत्‌ वेदान्तान† विध्याडिरेषत्वं वाच्यमित्यर्थः । ननु तेषां मन्त्रवत्‌ स्वातन्त्र्यमस्तु 
नार्थवादवदिध्येकवाक्यत्वसित्यादाडुऱ्य हृष्टान्तासिद्धिमाह-- मन्त्राणां चेति। प्रथमाध्याये प्रमाण- 
लक्षणेऽयवादचिन्तारन्तर मन्त्रचिन्ता कृता--'हथे त्वा’ (तं० सं० १-१-१ ) इति भर्त्र 'छिमदि' 
इत्यव्या राराख्छाखाच्छेबनक्रियाप्रतोते:, 'अग्निमूर्घा’ इस्यादो ख क्रियासाधनदेवतादिप्रतीतेः, मन्त्राः 


है तत्पश्चात्‌ विधिवाक्य के साथ उसकी एकब्राक्यता होती है । इसलिए उसमें पर्देकवाक्यत्व है 


~ = 


१. प्रत्यक्षादि । २, प्रत्यक्षादिभिः साम्ये सति वेदान्तवाक्यमप्रमाणमिति पक्षसःध्यौ योजनीयावेवमुत्तरत्रापि । 
३. तैविरुद्ध सति । ४. हानिशजेति-स च स्वगं एव यदाहुः 'यश्न दुःलेन सम्भिन्न न च प्रस्तमनन्तरम्‌ । 
स्वाभिलाषोपनीतं च तत्युखं स्वःपदास्पदम्‌ 1४ प्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यामिति यदः हुः “प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन 
बा । पुसां येनोपदिशयेत तच्छस्त्रमभिधीयते । ६. प्रबृत्तितिवृत्ती च। ७. प्रबृतिरूपयरनः । ८. नब्यघानकमाये । 


६२ ] सटिप्पणशा द्वूरभाष्यरत्लप्रशाल खित्ताटी को वेतम्‌ [ अ. १ पा. १ अ. ४ सू. ४. 
“४४, 1110 : & समन्काभिकरणम्‌ (सु० ४) ` ` 
(0) तंसु समन्वर्थात्‌ तथा... 


वेदान्ताः कतृ देवादिपरा ब्रह्म परा उत। भनुष्ठानोपयोगिट्वात्कत्रादिप्रतिपा दकाः ॥। 
भिन्नप्रकरणाल्लिङ्गदट्को खच ग्रहाबोधका: । सति प्रयोजनेऽनर्थेहानेऽनुष्ठानतोऽत्र किम्‌ ॥ 
प्रतिपत्ति विक्त्सिन्ति ब्रहमाष्वक्ष्तिता उत + शास्त्रत्वाले विधातारों मननादेश कौतंनात ॥ . 
आकृ तस्केऽर्ति विधिः शञास्त्रत्व" श॑सनादपि । 'अननादे: पुरा बोधादबहाष्यबसितास्तत; ॥ ` 


न क्वखिदपि वेदवाक्यानां विविसंस्वैशमन्तरेणार्थवसा रृष्टोपपन्ना वा । न च परितिष्टिते 
वस्तुस्रूपे विधि: सम्भवति, क्रियाविषयत्वाद्विधेः। तस्मात्कमपिजितकतृ स्वरूपदेवतादि- 
प्रकाइानेन कियाविधिज्ञेवत्वं बेशान्तानाम्‌। अथ प्रक रणान्तरमयान्नंतदम्युपमम्यते तथापि 
स्ववाक्यनतोपासनादिकर्मवरस्थम्‌ । तस्मात्त ब्रह्मण: दास्त्रयो नित्व मिति प्राप्ते उच्यते-- 
तुशब्दः पूर्वपक्षव्यावृत््यर्थः । तद्ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्ति जगदुत्पत्तिस्थितिलयकारणं 


इल्षि नियमस्स्वहष्टा्थं इति । तथा चार्थवादानां स्तुतिपदार्थद्वारा परदेकवाक्यत्बं विघिभिः, मन्त्राणां 
ठु बस्क्याथशानदारा तेर्वाक्येकवाक्यत्ञमिति विभाग: । नन्वस्तु कर्सप्रकरणस्यबाक्यानां विध्येक- 
वाक्यत्वं, वेदान्तानां तुः सिद्धे ध्रालाच्यं किं न स्यादिति तत्राह--न क्वचिदिति। वेशन्ता बिघ्येक- 
वाक्यत्वेन बाथंवन्तः, सिद्धाथबिदकत्वात्‌,  सन्त्राथंबादादिबविस्ययः । अन्यत्राहष्टापि वेदान्तेषु 
कल्प्यताभिति तत्राह---उपपन्ना वेति । नेस्नुषङ्भः। सिद्धे फलाभावस्योक्तत्बाडिति भावः । तहि 
ब्रह्मच्येव स्वार्थ विधि: कल्प्यतां कृत बेदान्तानाँ विध्यन्तरशेषत्वेनेत्यत भाह--न चेति। ननु 'दध्ना 
जुहोति' इति सिद्ध दधनि बिषिहष्टस्तत्राह--क्रियेति। दध्नः क्रियासाधनस्य प्रयुज्यमानतया साध्य- 
त्वाडिधेयता, निरिक्रपत्रहाणः कथमप्यसाष्यत्याञ्न विधेयत्वमित्यर्थ: । भाहूमतसुपसंहर ति-- 
तस्मादिति। स्वयमेवार्दाच बदन्पक्षान्तरमाह--अथेति । | 
सिद्धान्तसूत्रं व्याचष्टे- तुशब्द इति । तदुब्रह्म वेदान्तप्रमाणकमिति प्रतिज्ञातेऽ्थं हेतु पृच्छति 


सारक बनाया जा सकता है, वह है कर्म को कर्ता और देवता को आवश्यकता पड्ती है । जीवबोधक 
वेदान्तवाक्य कर्ता के स्वरूप का प्रकाशक है और ईश्वरबोधक वेदान्तवाक्य देवतादि-स्वरूप का 
प्रकाशक है इस प्रकार वेदान्त को क्रियाविधि काः शेष माना जा सकता है। कथव्वित्‌ प्रकरणान्तर 
के भय से यह स्वोकार न भी किया जाय, तो भो वेदान्तवाकय में जो उपासनाये कही गयी हैं वे भो 
मानसकमं ही तो हैं। उन उपासनाओं का शेष कतृ देवतादि स्वरूपप्रतिपादन द्वारा वेदान्त को 
माना जा सकता है-- 


४. समन्वयाधिकरण 
हट गे ( त्रथम वर्णक ) 
१. संगति--ब्रह्म में शार्त्रप्रभाशकत्व आप ने कंसे कहा, जब कि 'आम्नायश्य क्रियाथंत्वा- 


दानर्थेक्यमतदर्थानाम्‌' (जे० १-२-१) इस वाक्य से महषि जेमिनी लट प्नतडवोतास्‌ (ज० १-२-१) इस वाक्य से महर्षि जैमिनी ने शास्त्र में क्रियापरत्व दिस शास्त्र में क्रियापरत्व दिखलाया 
१. मननादेर्बोधात्युरैव विधानः दितिं शेष: । | " 


` समन्वयाधिकरणम्‌ | । अहासूत्रम्‌ | [ ६३ 
वेदान्तशास्त्रोदेवावगन्यते । कथम्‌ ? सभन्वयात्‌ । सर्वेतु हि वेदान्तेषु वाक्यानि 


नाकथमिति । हेतुमाइ-समिति। अन्वयतात्पर्यविषयत्वं तस्मादित्येव हेतुः । तात्पर्यस्य सम्यक्स 
अखण्डार्थतिययकत्वं सृचंधित्‌ सम्‌ पदं प्रतिज्ञान्तसंतमेव । तथा जाखण्डं॑ ब्रह्म वेदाप्तजप्रभाजियः, 
वेदान्त तात्पर्यविषयत्बात्‌, यो यद्वावयतात्यग्रंविषय: स्‌ तढाक्‍्यप्रमेयः, यथा कर्मवाक्यप्रमेयो घमं इति 
प्रयोग: । वाक्याथंस्याखण्डटवं-असंसृष्टत्वम्‌ । वायस्य खाजण्डार्यकत्व-स्वपदढोपस्थिता ये पदायस्तिषां 
यः संब्रगेस्तद्‌गोचरप्रमाजनकत्वम्‌ । न चेदमप्रसिद्धम्‌ । प्रकुष्टप्रकाशश्यन्द्र इत्याबिलक्षणवाक्यानां 
लोके लक्षणया चद्वादिव्यक्ति मात्रप्रमाहेतुस्वात्‌ । सबंपदलक्षणा खाविरद्धा, सर्वे रर्थवाटपद रेकस्याः 


है, ऐसा आक्षेप होने पर समन्त्रयाधिकरण लिखना पडा । 

२. विषय--इस श्रधिकरण में सभी वेदान्तवाक्य विचार के विषय हैं । 

३. संशय--वेदान्त कर्ता एवं देवतादि के प्रकाशक होमे से क्रिया के शेष हैं, अथवा नित्यसिद्ध- 
्रह्मप्रतिपादक होने से ब्रह्मपरक हैं ? ऐसा सन्देह होता है ।. | ' 

४. पुर्वपक्ष वेदान्त अनुष्ठानोपयोगो होने से कर्ता, देवतादि अर्थ के ही बोधक हैं । 

५. सिद्धास्त--वेदान्त कर्मकाण्ड से भिन्न प्रकरण है। अतः वे कर्मशेष नहीं, किन्तु ब्रह्मबोषक 
हैं, साथ हो तात्र्यनिर्णायक षड्‌विधलिड्रों के कारण भी वेदान्त ब्रह्मतत्व के बोधक है । जब 
अनर्थ को निवृत्ति वेदान्तज्ञान का स्वतन्त्र प्रयोजन है, फिर भला क्रिया का शेष इसे क्‍यों 
माना जाय । 

(द्वितीय वर्णक) 

१. संगति--मान लिया कि ब्रह्म शास्त्रप्रमाया से सिद्ध है फिर भी यूपादि की भाँति विधि के 
शेष रूफ से ही शास्त्र ने ब्रह्म को बतलाया है । ऐसा प्रसङ्ग उपस्थित होने पर समन्वयाधिकरण 
लिखना पड़ा । अतः पूर्वं अधिकरण के साथ इस अधिकरण को प्रसङ्ग संगति है । 

२. विषय--वेदान्त में स्वातन्त्र्य का विचार किया गया है । 

३. संश्चथ--वेदास्त उपासना विधि के विषयरूप से ब्रह्म को बतलाते हैं ? अथवा स्वतन्त्ररूप से ? 
ऐसा संशय होता है । 

४. पूर्वपक्ष--प्रवृत्यादि के बोधक वाक्य को शास्त्र कहते हैं, सिद्ध अर्थ में तो शक्तिग्रह होता 
ही नहीं, ऐसी स्थिति में विषिविषयरूप से ही वेदान्त शास्त्र ब्रह्म का समर्पक है। | 

५. सिद्धाम्त--सिद्धवस्तु में विधि की प्रवृत्ति नहीं होती श्रौर हित का उपदेशक होने से जी 
वेदान्त शास्त्र कहा गया है । ब्रह्मसाक्षात्कार से पूर्व मनन एवं निदिध्यासन का विधान है, अतः 
अद्वयब्र ह्म में ही वेदान्त शास्त्र का पर्यवसान माना गया है, क्रिया में नहीं । 

४. तसु समन्वयात्‌ (ललिता) 


अतः आप ब्रह्म के शास्त्रप्रमाणागम्य होने का दाता नही कर सकते ऐसा पूर्वपक्ष होने 
पर भगवान्‌ वेदब्यास ने 'त्तु समन्वयात्‌? यह सुत्र बताया । “तु” शब्द पूवपद ब्यावृत्ति के लिए है 
अर्थात्‌ आप को शङ्का ठीक नहीं है क्योंकि वह सवज्ञ, स्वशत्ति बान, जगदुत्पत्ति-स्थति-लयकारण ब्रह्म 
वेदान्तशास्त्र से हो आना जाता है-। केसे ? सभो बेदान्तबाबथ तात्पर्यरूप से उसो अर्थ के प्रतिपादक 
होने के कारणा अद्वयन्रह्म में हो समनुगत हैं । सम्‌ उपसर्ग का अर्थ सम्यक्त्व होता है जो अखण्डाथ- 


$४ ] सटिप्पणशाङुरभावष्यरत्नश्रभाजलिताटोकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. १ग.४सू. ४ 


तास्पय्चतस्यार्थ स्वं प्रेतियादकत्वेत सभनुगताति । 'सदेग सोम्येदमग्र आसोत्‌', 
एक्सेवाहिदी यम! (छा० ६।२।१) “आत्मा वा इदमेक एवाग्र अध्सैत्‌' (ऐ० २।१।१) 
“तदेतद्श्रह्मापूर्वमनपरमनम्तरमबाह्याम्‌' 'अयमारमा ब्रह्म सर्वानुभ: (ग्र. २॥५॥१९) 


स्तुतेलंस्बत्वाळी का रात्‌ । तथा सस्यज्ञानादिपद रखण्ड ब्रह्म भातोति न पक्षासिद्धि: । नापि हेत्वसिडिः, 
उपक्रमादिलिङ्ध्च रान्तानामद्वितीयाखण्डब्रह्मण तात्ययं निर्णयात । तत्र छान्दोग्यषष्ठ उपक्रम 
दर्शेयति--सदेवेति । उद्दालकः 'पुत्रमुवाख- हे सोम्य प्रिय दशन, इदं सर्व जगत्‌, अग्रे-उत्पत्त: प्राककाले 
सदवाधितं ग्रहावापीत्‌ । एवकारेण जगतः पृयक्‍तता निविध्यते। सजातोयविजातीयस्वगतमेद- 
निरातार्थ 'एकमे जाद्विती यम! (छा० ६-२-१) इति पदत्रयम्‌ । एवमहितोयं ग्रहोपक्रम्य 'ऐतदात्म्यमिदं 
सर्बम्‌' (छा० ६-८-७) इत्युपसहरति । इदसुपक्तमोपसंउार करून्य तात्पय लिूं, यथा 'तस्वमसि’ 
(छ ६-८ ७) इति नवकृत्वो$ म्यासः । रूपादिरनाहितोयब्रहाजो मानान्तरायोग्यस्वादवयत्वमुक्तम- 
"त्र वाव किल सत्‌ सोम्य न निभालयसे' इति । संघाते स्थितं प्रत्यग्महा न जाना पीत्यर्थ: । 'तस्य 
ताबदेव खिर यावल बिमोक्ये अथ संपत्स्ये' (छा० ६-१४-२) इति ब्रह्मरानात्फलमुक्त विवुषः । तस्य 
यावत्कालं देहो न विमोक्प्रते ताबदेव बेहपातपणन्तो विलम्ब: । झथ देहपातानन्तर विद्वान्‌ ब्रह्म 
सम्पत्स्यते । विदेहक वल्यमनुभवतोत्यर्थः । 'अनेन जोवेनात्मनानुप्रबिइय' (छा० ६-३-२) इस्याद्य- 
हितोवज्ञानार्थो$थंवाद: । मृदाविहृष्टास्त: प्रकृत्पतिरेकेश विकारो नास्तोत्युपपत्तिसक्ता । एवं 
बड्विधानि तात्यये लिखूगनि व्यस्तानि समस्तानि वा प्रतिवेदान्तं हृहवन्त हस्येतरेयोपक्रमबाकयं पठति 
“आत्मा वा इति । बृर्दारण्यके मघुकाण्डोपसंहारवाक्यं सदात्मनो निवितेवत्वाथसाइ-_तदेतदिति। 
सायायिबहुरूपं तद्ब्रह्म । एतदपरोक्षम्‌ । अपूव कारणशुन्यम्‌ । अनपर काबरहितम्‌ । अनन्तर 
जात्यन्तरमत्य नास्तीत्यनन्तरम्‌। एकरसमित्यर्थः । अबाह्यं अद्वितोयम्‌ । तस्यापरोक्षत्बमुपपा- 

इयति--भ्रयमिति। सर्वमनुभवतीति सर्वानुसूः। चिन्मात्रमित्यथंः। ऋग्यजुःसामवाक्यान्युक्त्वा 


विषयक है। इस प्राकर अखण्ड ब्रह्म वेदान्तप्रमाण जन्य ज्ञान का विषय है क्‍योंकि उसी में वेदान्त 
का तात्पर्य है, जो जिस वाकय का तात्पर्यविषय होता है वह उस वाक्य का प्रमेय माना जाता 
है, जेसे कर्मवाकय का प्रमेय धर्म है। श्रुति के पद से उपस्थित जो भो पदार्थ हैं उनके संगग को न 
बतलाने बाला ज्ञान अखण्डार्थ कहा जाता है ऑर ऐसे प्रमा के जनकवाक्य को अखण्डार्थक कहते 
हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ षध्ठाध्याय में उद्दालक ऋषि ने श्घेतकेतु से कहा कि हे सोम्य ! यह सम्पूणं 
बगत्‌ उत्पत्ति से पूर्व अबाधित सत्यब्रह्म ही था ।' एवकार से जगत्‌ की पृथक्‌ सत्ता का निषेध किया 
अया है। 'एकमेवाद्वितीयम्‌' इस वाक्य में तीन पद हैं जो सजातीय, विजारत.य एबं स्वगत भेद 
का निरास करते हैं। इस प्रकार अद्यब्रह्म से प्रसंग प्रारम्भ कर 'ऐतवास्म्यमिदं सर्बम्‌' इससे 
उपसंहार करते हैं। उपक्रम उपसंहार की एकरूपता ग्रन्थ का तात्पर्य नर्णायकलिङ्ग माना गया 
है. वेसे हो 'तस्वमसि' इस वाक्य का नौ बार अभ्यास भो जीव-ब्रह्म की एकता का प्रतिपादक है । 
रूपादिह.न होने के कारण अद्गयब्रह्म वेदान्तवाक्य को छोड़कर किसी अन्य प्रमाण से जानने योग्य 
नहीं है। यह उसकी भ्रपूवता है जिसे उद्दालक ऋषि ने कहा है 'हे सोम्य ! इस संघात में स्थित 
अन्तरात्मारूप ब्रह्म को तुम नहीं जानते हो ।' “ज्ञानो को प्रारब्घक्षय तक हो मोक्षप्राप्ति में विलम्ब है” 


१. श्केतकेतुम्‌ । २. तं प्रस्येभेति शेषः । 


समन्वयाधिकरणम्‌ ] ` ब्रह्मसूत्रम्‌ ˆ ४ [ ६५ 
'बहोबेवमधूत पुरस्तौत्‌' (मु० २।२।११ ) इत्यादीति । नच ` तद्गतानां पदानां 
ब्रह्मस्वरूपविषये निश्चिते समस्वयेऽवगम्यमानेऽर्थान्त रकल्पना युक्ता, श्रुतहान्य भु तकल्पना- 
प्रसद्धात्‌ । नच तेषां कत देवतादिस्वरूपप्रतिपादनप रतावसीयते' 'तत्केन के पञ्येत्‌' 
(ब्रू० २४1१४) इत्यादि कियाकारकफलतिराकरणश्रते: । न च परि तिष्ठितवस्तु- 
स्टरूपत्वेपि प्रत्यक्षादिविषयत्वं ब्रहाणः 'तित्वमति' (छा० ६-८-७) ` इत्ति 
सह्मात्ममावस्य शास्त्रमन्तरेणानवगम्यमानत्वात्‌ । यत्तु हेयोपादेय र हितत्वादुपदेशान्थ- 
वयमिति, नेष दोषः, .हेवोपावेयशुन्यत्रह्मात्मतावगमादेव नरन प्रयास त्सात्मतावगमादेव सर्वक्लेशप्रहाणात्पुर्वार्थतिदे:, 


बन 


आयर्वणवाक्यमाह-- ब्रह्म वेदमिति यर्युरस्तात्पुवंदिग्वस्तुजातमिदमत्र्य वाविदुर्षा भाति तदमृत ब्रह्मंव 
वस्तु इत्यर्थः । आदिपदेन 'सत्यं ज्ञानम्‌’ (ते० २-१ )इत्यादियाक्यानि गह्यन्ते । नन्वस्तु ब्रह्मणस्'तात्पयं- 
विषयतवं, वेदान्तानां कार्य मेवार्यः कि न स्यादिति तत्राह--न चेति । वेदान्तानां ब्रह्मणि तात्पयं 
निश्चीयमाने कार्यार्थत्वं न युक्त यत्परः शब्द: स शब्दार्थः? इति न्यायादित्यथंः । यदुक्तमर्थवादन्यायेन 
वेदान्तानां कर्श्रादिस्तावकत्वमिति तत्राह--न च तेषामिति । तेषां 'कर्म शेपस्तावकत्व न. भाति किन्तु 
ज्ञानद्वारा कर्म तत्साधननाशकस्वमेव । तत्तत्र विद्याकाजे कः कर्ता केन करणेन कं विषय पश्येत्‌ 
इति श्रुतेरित्यर्थ: । अर्थवादानां तु स्वार्थे फङाभावाटस्तुतिलक्षणतेति भावः। यदुक्त सिद्धत्वैन 
मानान्तरवेद्यं ब्रह्म न वेदाथं इति तत्राह--न च परीति। 'तस्वमसि' इति शास्त्रमन्तरेणे ति 
सम्बन्ध: । धर्मो न वेदाथः, साध्यत्वेन पाकवन्मानान्तरवेद्यत्बात्‌ । यदि वेदं विना घर्मस्यानिण यान्न 


~ 


मांनान्तरवेद्यता तदा ब्रह्मण्यपि तुल्यम्‌ । यच्चोक्तं निष्फलत्वाद्‌ब्रह्म न वेदां इति तदनद्य परिहरति 


~यत्त्वित्यादिना । रहितत्वाऱ्टिन्नत्वात्‌ । ब्रह्मण इति शेष: । त | महण ईति शेषः । यदप्युक्तम्‌-“उपासनापरत्व॑ 
इस वाक्य से देहपात के वाद विद्वान्‌ विदेहकेवल्य को प्राप्त करता है, यह फल बतलाया गयाः। 
“इस जीवात्मरूप से देह में प्रवेश कर' इस वाक्य द्वारा अद्वयब्रह्मविज्ञानार्थ अथंवाद द्योतितः होता 
है। मृदादि हष्टान्तों से कारण से भिन्न कार्य का निषेधरूप उपपत्ति कहो गयी है ऐसे षड्विध 
तात्पय'नर्णावकलिद्ध कहीं व्यस्तरूप में कहीं समस्तरूप में सभो श्रुतियों में दिखाई पड़ते हैं:। 
अत एव ऐतरेयक उपक्रमवाक्य को पढ़ते हैं “सृष्टि से पूवं आत्मा ही था ।' बृहदारण्यक मधुकाण्ड 
उपसंहारवाक्य भी ततदेतद्‌ब्रह्मापूवेमनपरमनन्तरमबाह्यम्‌ ` यह वाक्य आत्मा को निविशेष बतलाला 
है। माया से बहुरूप में प्रतीत होने वाला बह ब्रह्मा अपरोक्ष है, उसका कोई कारण नहीं औरन 
कार्य ही है । वह अन्तर-बाह्यभाव से शून्य एकरस है । यह आत्मा ब्रह्मस्वरूप है जो सबका प्रकाशक 
है। अज्ञानियों को जो ब्रह्म नानारूप में भासता है वह अमृतस्वल्प ब्रह्म सभो दिशाओं में है । जव 
वेदान्तवाक्यगत सभी पदों का अर्थ ब्रद्मस्वरूप निश्चित हो गया तो कार्य में ब्रदा का समन्वय मानना 
उचित नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर श्रुतहानि श्रौर अश्रृत की कल्पन! करनो पडती है । वेस ही, 
चेदान्तवाक्यों को कर्तास्वरूपप्रतिपादक मानना भो टीक नहीं क्योंकि “तत्केन क॑ पड्येज' इस वाक्य 
द्वारा क्रिया, कारक एवं फल का निराकरण सुना जाता है। सिद्धवस्तु में प्रत्यक्षा दि-प्रमाण विषयत्व 
देखा जाता है, वहं दोष भी ब्रह्म में नहीं आ सकेगा क्योंकि 'तत््वमसि' इस महावाक्य के बिना 
ब्रह्मात्मेक्यवोध अन्य किसी भी प्रमाण से हो नहीं सकता । OO 


१ . लक्षणयेति शेष: । २. शबि जेषः । ३ कदेव ज्य 7 I लक्षणयेति शेषः । २. शक्त्येति शेषः । ३. कतृ देवते फलस्तावकत्वम्‌ । ४. स्तुतिलक्षगकतेत्ययं: । 


६६ | सटिप्पणशाङ्करभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतत्‌ [ अ..१ पा. १ अ. ४ सू. ४ 


देवतादिप्रतिपावनस्य तु स्ववाक्यगतोपासनार्थत्वेऽपि न कञ्चिद्विरोधः । नतु. तथा ब्रहाण 
उपासनाविधिशेषत्वं सम्भवति, एकत्वे हेयोपादेयशून्यतया क्रियाफारकादिदेतविशानोप- 
मर्दोपपत्तेः । नह्य कत्व विज्ञानेनोन्मथितस्य द्वेतविज्ञानस्थ पुनः सम्भवोऽस्ति। येनोपातना- 
विधिशेषत्वं ब्रह्मणः प्रतिपद्येत । यद्यप्यन्यत्र वेदवाक्यानां विधिसंत्पर्श मन्तरेण प्रमाणत्वं 
न इष्ट, तथाप्यात्मबिज्ञानस्य फलपर्यन्तत्वात्न तहिबयस्थ शोस्त्रस्थ प्रामाण्यं क्यं 


केदारतानाम्‌' इति तत्र कि प्राणपञ्चारन्यादिवाक्यानामुत सवषाम्‌ ? इति । तत्रादयम ङ्को क रोति-देवता- 
द्रीति । ज्येष्ठस्वादिगुणः 'फलं चादिशब्दार्थ: । न द्वितीयः, बिधिशुन्थानां 'सत्यं ज्ञानम्‌’ इत्यादीनां 
स्वार्थ फलवतामुषासरापरत्वकल्पनाऽयोगात्‌ । किञ्च "तदर्थस्य ब्रह्मणरतच्छेषत्वं ज्ञानाश्पायू्ध्यं वा ? 
आश्य, 'अध्यस्तगुणवतस्तस्य तच्छेषत्वेऽपि न द्वितीय इस्याह--नतु तथेति । प्राणादिदेवतावदित्यर्थः । 
अह ब्रह्मास्मि’ इत्येकत्वे ज्ञाते सति हेयोपादेयशून्यतया ब्रह्मात्मनः “फलाभावात्‌, उपास्योपासक- 
दैतज्ञानस्य 'कारणस्य नाशाच्च नोपासनाशेणत्वमित्याह--एकत्व इति । द्व॑तज्ञानस्य संस्कारबलात्पुन- 
रुदये बिधानमिति नेत्याह--नहीति | सस्येति शेषः। ्रान्तितवानिश्चयो दाढ, 'संस्कारोत्यं तु 
आन्तित्वैन निश्चितं न विधिनिमित्तम्‌ । येनेति । उपासनायां कारणस्य रु त्वेनेत्यर्थः । वेदप्रामाण्यस्य 
व्यापक क्रियार्थकत्वमनुवदति- यद्यर्प,ति । कर्मकणण्डऽर्थवादादीनामित्यर्थः । तथा च व्यापकाभावा- 
वेदान्तेषु व्याप्याभावानुमानमिति भाव: । 'वेदान्ता न स्वार्य मानं, अक्रियार्थत्वात्‌, 'सोऽरोदीत्‌' 
इत्यादिवदित्यनुमाने निष्फलार्थ कत्वभुपाधिरित्याइ--तथापीति । अथंबादानां निष्फर स्वार्थामानत्वे5- 
पोत्यर्थः । तद्विषयस्य "तत्कारणस्य । स्वार्थ ब्रह्मात्मनीति शेषः। सफलज्ञानकरणत्वेन वेदान्तानां 


शङ्का--सिद्ध तथा आत्मा होने के कारण ब्रह्मा न हेय है और न उपादेय ही है, ऐसे पदार्थ के 
उपदेशक्रवाक्य निष्पल माने जायेगे। समाधान--ऐस। कहना ठोक नहीं है । हेय-उपादेयशून्य ब्रह्म 
का आत्मभाव से साक्षात्‌ हो जाने पर हो सम्पूर्ण क्लेशों का नाश होता है, जो पुरुषार्थ है। ऐसे 
मोक्षरूप पुरुष।र्थं क, सिद्धि होने सं ब्रह्म उपदेशक वेदान्तवाक्य को अनर्थक नहीं कह सकते । 
प्राण-उपासनादि बतलाने बाले वाकय देवता, श्रेष्ठत्वादि गुण एवं सालोक्य, सायुज्यादि फल के 
प्रतिपादक मानने पर भी विधिशुन्य 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इत्यादि फलवदुवाक्य को उपासनापरकत्व 
कल्पता ठोक नहीं । ब्रह्मज्ञान से पूवं श्रध्यस्तगुणाविशिष्ट चेतन को उपासना का शेष मान भो 
लिया जाय पर 'अहूं ब्रह्मास्मि' इत्यादि महावाक्य से ब्रह्मात्मेक्य बोध हो जाने पर अ्भेदज्ञान, 
उपासना का शेष किलो प्रकार से नहीं माना जा सकता क्योंकि एकत्र ज्ञात हो जाने पर 
हेय-उगादेयशुन्य होने के कारण क्रिवाकारकादि द्वेतविज्ञान का उपमर्दन हो जाता है। एकत्वज्ञान 
स उन्मथित द्वेतज्ञान का पुन: उदय होना सम्भव नहीं है जिससे कि ब्रह्म को उपासनाविधि का 
शेष माना जा सके । यद्यपि कर्मकाण्ड में अर्थवाद वाक्यों का विधिसस्पश के जिना प्रामाण्य नहीं 
देखा गया है, फिर भो आत्मविज्ञान का फल उम प्रकरण में हो दीखता है । ऐसी स्थिति में 


१. सालोक्यसा युञ्यादिफलं चे.यर्थ: । २. वेदान्तः । ३. उपासनाविधिशेषत्वम्‌ । ४, अध्यस्तस गक, शा देर्गुणा- 
इशब्दादयस्तद्वत इत्यर्थः । ५. उपसनाया इति शेष: । ६, उपसताय/म्‌ । ७, द्वतज्ञानम्‌ । ८. क्रियार्थकत्वा- 
`¬ भावत, ९. प्रम्माप्मस्याभाकोनुयानमित्यथः, अनुमानमेव दर्शयति-वेदान्ता इति । १०. तद्‌-ब्रह्मात्मविज्ञानम्‌ । 


समन्वयाधकरणम्‌] | ब्रहासूत्रम्‌ | [ ६७ 
प्रत्याख्यातुम्‌ । न चानुमानगग्य शास्त्रप्रामाण्य, येनान्यत्र हृष्ट निदशेनमपेक्षेत । 


तस्मात्सिद्धं ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वम्‌ । | 
अत्रापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते- यद्यपि शास्त्रप्रमाणकं ब्रह्म, तथापि प्रतिपत्तिविधिविषयतयंव 


स्वार्थे मानत्वसिद्धर्न क्रियार्थकल्थ तद्‌व्यापकमिति भाव:। नव मा मेष कस तद्व्यापकसिति भावः। ननु सा यूद्वेटप्रामाण्यस्य व्यापक 
क्रियाथकत्व, व्याप्यं तु भविष्यति, तदभावाहेंदान्तानां प्रामाण्यं दुश्ञनिमिति, नेत्याह--न चेति 1. 
येन वेदप्रामाण्यं स्वस्यानुमानगम्यस्वेनाम्यत्र क्वचिद्‌ दृष्ट दृष्टान्तमपेक्षेत तदेव नास्तीत्यर्थः । । चक्षु रादि- 
बहुदस्य स्वतःप्रामाण्यज्ञानान्न 'हद्व्याप्तिलिद्धाद्धपेक्षा । प्रामाण्यसंशये तु फलवदशाताबाषितार्थ- 
तात्पर्यात्‌ प्रामाण्यनिश्चयो न क्रियाथत्वेन । “न कूपे पतेत्‌’ इति वाषये व्यभिचारादिति भावः | वणं- 
कार्थमुपसंहरति--तस्मादिति । समन्वयादित्यर्थः । विधिवाक्यानामपि फलवदज्ञातार्थस्वेन प्रामाण्यं 
ततुल्यं वेटान्तानामपीति स्थितम्‌ । एवं पदानां सिद्धऽ्थऽव्युत्पत्तिमिच्छतां ब्रह्मनास्तिकानां मतं, 
ब्रह्मणो 'मानान्तरायोग्यत्वात्‌, सफल्त्वाच्च वेदान्तेकमेयत्वमित्युक्त्या निरस्तम्‌ । 


संप्रति सवषां पदानां कार्यान्वितार्थे शक्तिमिच्छतां 'विधिशेषत्थेन प्रत्यरब्रह्म वेदान्तर्वोध्यते 
न स्वातन्त्रवेणेति वदतां वृत्तिकाराणां मतनिरासाप्र सूत्रस्य वर्णकान्तरमारभ्यते । तत्र देदान्ताः 
किमुपासनाबिधिशेषत्वेन ब्रह्म बोधयन्ति ? उत स्वातन्त्येण ? इति सिद्ध व्युत्पस्य भावभावाम्यां संशये 
ूर्वपक्षमाह--अत्रापर इति । ब्रह्मणों वेदान्तवेद्यत्वोक्तो युत्तक।राः पूर्वपक्षयन्तीत्यर्थः । उपासनातो ` 
मुक्तिः पूर्यपक्षे, तस्‍्त्वज्ञानादेवेति सिद्धान्ते फलम्‌ । विधिनियोग: तस्य विषयः प्रतिपत्तिरुपासना । 
अस्या: को विषय इत्याकाइक्षायां सत्यादिवादय 'विधिपरेरेव ब्रह्म समप्यत इत्याह--प्रतिपत्तीति । 


फलपर्यन्त आत्मविज्ञान के जनक वेदान्तवाक्य में ्राम,प्य का खण्ड नहीं कर सा ऱ्य प्राम'ण्य का खण्डन नहीं कर सकते । साथ ही, 
शास्त्रगत प्रामाण्य अनुमानगम्य नहीं है जिससे कि अन्यत्र 'यत्र यत्र प्रामाण्यं तत्र तत्र क्रिपा्थकत्वम्‌' 
ऐसी व्याप्तग्रह का दृष्टान्त बन सके । अतः जिस प्रकार विधिवाक्य फलवद्‌ अज्ञात अर्थ का ज्ञापक 
होने से प्रमाणा है ऐसे हो वेदान्तवाक्य भी फलवड्‌ श्रद्व॑त अर्थ का बोधक होने से प्रमाण माना 
जायेगा । प्रामाण्य का निश्चय फलवद्‌ अज्ञात अबाधिताथंतात्पर्यं रहने से होता है न कि क्रियार्थत्वेन 
आमाण्यनिश्चय होता है क्योंकि “न कूपे पतेत्‌’ इस वाकय में प्रामाण्य तो है किन्तु वहाँ पर क्रियाथंत्व 
नहीं है जिस प्रकार विधिवाक्य में फनवद्‌ अज्ञाताथंत्वेन प्रामाग्य है ऐसे ही वेदान्तवाक्थ में भी 
समझना चाहिए । अतः ब्रह्म वेदान्त गम्य सिद्ध हुआ । प्रथमवर्णक समाप्त । | 
द्वितीय वर्णक 

कार्यान्पत अर्थ में सभी पदों कं शक्ति का ग्रहण होता है ऐसा मानने वाले बोधायनं 
व॒त्तफ़ार विधिशेपत्वेन वेदान्त द्वारा प्रत्यगू-ब्रह्म का बोध मानते हैं, स्वातन्त्र्येण नहीं। अब इनके 
मत का खण्डन करना है, इसके लिए इत सूत्र के दूसरे व ह को प्रारम्भ करते हैं । 

पूर्वपक्ष मे उपासना सं मोक्ष माना है और सिद्धान्तपक्ष में तत्त्वज्ञान से । विधि का विषय 
उपासना है पर उपासना का विषय क्या है ? ऐसी आकांक्षा होने पर “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” 
इत्यादि वाक्य हारा जो ब्रह्म का स्वरूप बतलाया गया वह्‌ विधिशेषरूप में ही बतलाना अभोष्ट 


१, तत्र वेदप्रiम।ण्यतायाभ्‌ । २. प्रत्यक्षादि । ३. उपासनाविधिरित्यर्थः । ४. तिधिशेर्षः । 
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शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते । यथा युपाहव ती यादीन्यलो किकान्यपि (जिधिशेषतया शास्त्रेण 
समर्प्यन्ते, तद्दत्‌ । कुत एतत्‌ ? 'भवृत्तिनिवृत्तिप्रयोजनत्वाच्छास्त्रूत्य । तथाहि ज्ञास्त्र- 
'तात्पर्यविव आहुः--'इष्टो हि तस्यार्थः 'कर्मावबोधनम्‌' इति । स्पा विद आहुः इष्टो हि तस्यार्थः कर्मावयोधनम्‌' इति । 'च्ोदना' इति इति क्रियायाः 


विधिविषयप्रतिपत्तिविषयतयेत्यर्थः । विधिपराद्राक्याततच्छेषलाने दृष्टान्तूमाइ--यथेति । “यूपे पशु 
बध्नाति’ 'आहबनीये जुहोति’ “इन्द्र यजेत' इति विधिषु के यूपाटय: ? इत्याकाइक्षायां 'यूपं तक्षति, 
अष्टाश्रीकरोति' इति तक्षणादिसंस्कृतं दारु यूपः । 'अग्नीनाटधोत' इत्याध]नसंस्कृतो$ग्निराहवनीयः । 
'बज्त्रास्तः पुरन्दरः' इति विधि'परंरेव वाकय: “समप्यन्ते तढद्‌ब्रहात्यथे; । विधिपरवाक्यस्यापि 
अन्यार्थबोधित्ये वाक्यभेदः स्यादिति शद्धानिरासार्थ सपिशस्ट: । मानाग्तराज्ञाताम्यपि शेषतयोच्यन्ते 
न प्रवानस्वनेति न वाक्यभेटः । प्रधानाथमेदस्येव वाक्यभेदकत्वादिति भाव: । नन्‌क्तषड्विधलिङ्झ- 
स्तात्यरयेविषयस्य ब्रह्मणः कुतो विधिशेषत्वमिति शङ्कूते--कुत इति । वृद्धव्यवह।रेण हि झास्त्रतात्पयं- 
निश्चय: । वृद्धव्यवहारे च तुः प्रवृत्तिनिबृत्तो उद्दिश्याप्तप्रयोगो दृश्यते। अतः शास्त्रस्यापि 
ते. एव प्रयोजने । ते च कार्यज्ञानजन्य इति कार्यपरत्वं ज्ञास्त्रस्य । ततः कायंशेदत्वं ब्रह्माण इत्याह-- 
प्रवृत्तीति । जञास्त्रस्य नियोगपरत्वे बृद्धसम्मतिमाह--तथाहीत्यादिना । किया कार्य, नियोगो 
विधिः, धर्मोऽपू्वमित्यनदम्तिरम्‌ । को वेदार्थः ? इत्याकाङक्षायां ज्ञा ३रभाष्यकृतोक्तम्‌--षष्टो होति । 
तस्य बदस्य । कार्य वेदाथ इत्यत्र चोदनासुत्रस्थं भाष्यमाह- चोदनैति । क्रियाया नियोगस्य ज्ञान- 


है इसे पूर्वपक्ष .उपस्थापित करता है । “अपरे? शब्द का श्रर्थ बोधायन-बुत्तकार करना चाहिए । 
वे कहते हैं कि यद्यपि शास्त्रप्रमाण से ब्रह्म सिद्ध होता है फिर भो विधि का विषय उपासना विषयत्वेन 
शास्त्र द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है। जसे 'यूप में पशु को बांधे” 'आहवनीय श्रग्नि में होम कर? “इन्द्र 
की पूजा करे' इस विधि केर षरूप से वतलाये गये पशु, आहृवर्नय अग्नि और इन्द्र अर्थ का बोध 
विधिपरक वाक्यो से हो होता है। युप, आहवन यादि पदार्थ अलौकिक हैं, उनका ज्ञाने शास्त्र द्वारा 
वि।धशेषत्वेन होता है। ठक उसी प्रकार उपासनविधि के शेष अलौकिक ब्रहापदार्थ का ज्ञान भी 
शास्त्र से विधिशेषत्वेन होता है क्योंकि शास्त्र का प्रथोज्न प्रवृत्ति और निवृत्ति ही है। “घट आनथ 
ह्मणो न हन्तव्यः? इत्याद वृद्धव्यवहार में भी प्र वृत्ति और निवृत्त देख, गयी है। इसीलिए 
शास्त्रनात्पर्यं जानने वाले विद्वानों ने कहा है कि वेद का तात्पयं कर्मावबोधन में है । चोदनासूत्रस्थ 
भाष्य में शवर स्वामी ने क्रिया के प्रवर्तक-वचन को चोदना कहा है उस धर्म के ज्ञापक अपौरुषेय- 
विधिवाक्य को उपदेश कहते हैं। वेद में सिद्धार्थ निष्ठ पदों का कार्यवाचो लिङ्गादि पद के साथ 
उच्चारण करना चाहिए क्योंकि पदार्थज्ञान वाक्यार्थरूप कार्यज्ञान का निमित्त है । कार्य से अन्वित 
अथ, में सशक्त पद हो कार्याची पद के साथ पदार्थ के स्मरण द्वारा कार्यरूप वाक्यार्थ का बोध 
कराते हैं । इसीलिए वेद को क्रियाथ जेमिनि ने कहा है और जो क्रि/ार्थ नहीं हैं वे अनर्थ हैं । अतः 
यागादि विषय/वशेष में पुरुष को प्रवृत्त करता हुआ और परदारादिगमन से पूरुष को निवृत्त 
करता हुआ शास्त्र सार्थक माना जाता है । अन्य पदार्थ तो प्रवृत्ति निवृत्ति के अङ्गरूप से उपयुक्त होते 
हैं, तदनुसार वेदान्त को भी अर्थवत्ता इसी प्रकार से सिद्ध हो सकती है। शद्का--वेदान्त में नियुज्य 


` १. प्रबुतिर्वा निवृतिर्वा नित्येन कृतकेन वा । पुंसां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधीयते ॥ इति । २, तात्पर्थविद 
आहुरित्यस्य स्थान, तात्पर्य दः मनुक्रमणमिति:विवेचनाभिमतः पाठः । ३. कार्यज्ञानमु । ४, शोषः । ५. यूपादयः । 


समन्वयाधिकरणम्‌ | . , 2. . अहासूत्रमु । ६९ 


नहा 
प्रवर्तक वचनम्‌ । 'तस्य. ज्ञानमुपदेश:--” (जै९?, १-१-५) तद्भूतानां क्रियार्थन 
समास्ताय: (जे०. १-१-२५)  'आम्तायस्य _, कियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌' 
(जे० १-२-१) इति च । अतः पुरुषं क्वविद्विप्षयविक्षेषे प्रवर्तयत्कुतश्चिद्वि षयविजञेषान्नि- 
बते यच्चार्थवच्छास्त्रम्‌ । तच्छेषतया चान्यदुपयुक्तम्‌ ।.-तत्सामान्याद्वे दान्तानामपि तथैवार्थ- 
रत्वं स्यात्‌.। सति च विधिपरत्वे यथा स्वर्गा दकामस्याग्निहोत्रादिसाधनं बिधोयत 
एवमपृतत्वकामस्य ब्रह्मज्ञानं विधीयत इति युक्तम्‌ | नन्विह जिज्ञास्यवलक्षण्यमुक्तम्‌- 
कर्मकाण्डे भव्यो धर्मो जिज्ञास्य, इह तु भूतं नित्य़ंनिवत्त ब्रह्म जिज्ञास्यमिति । तत्र 
धर्मज्ञान फलादनुष्ठानापेक्षाद्विलक्षणं ब्रह्मज्ञानफलं भवितुमर्हति । नार्हत्येवं भवितुम्‌ । 
कार्यविधिप्रयुक्तस्येव ब्रह्मणः प्रतिपाद्यमानत्वात्‌ । “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः’ (ब्र. २-४-५) 
इति । 'य आहत्माऽपहतपाव्मा---सोऽन्बेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः' (छा० ८-७-१) । 


द्वारा प्रवतंक वाक्यं चोदनेत्युच्प्रत इत्यथः । शबरस्वामिसम्मतिमुक्स्या जे मितिसम्मतिमाह-_तस्य 
ज्ञानमिति। तस्थ धर्मस्य जझ्ञापकमपोरुषेयविधिवाक्यमुपदेशः । `तस्य धर्मणाव्यतिरेकादित्यर्थः । 
पदाना कार्यान्वितार्थे शक्तिरित्यत्र सूत्रं पठति-तद्‌भूतानामिति। तत्‌ तत्र वेदे भूतानां सिद्धार्थ- 
निष्टान पदानं कियार्थन कार्यवाचिना लिङादिषदेन समाम्नायः सहोच्चारणं कतेव्यम्‌ । पदार्थ- 
ज्ञानस्प वाक्यार्थेरूपकार्थधो निमित्तत्वादित्यथः। कार्यान्वितार्थ शक्तानि पदानि कार्यवाचिपदैन सह 
पदार्थस्पृतिद्वारा कार्यमेव वाक्यार्थं बोधयन्तोति भावः । फलितमाहअत इति। यतो बृद्धा 
एवमाहुः, अतो विधिनिषेधवाक्यमेव शास्त्रम्‌ । अर्थवादादिक तु तच्छेषतयोपक्षीणम्‌ । तेन कर्म- 
शास्त्रेण सामान्यं झास्त्रत्वम्‌ । तस्माद्वेदान्तानां कार्यपरत्वेनंव अर्थवत्त्वं स्यादित्यर्थः । ननु वेदान्तेषु 
"नियोज्यस्य 'विधेयस्य चाद्शनात्कथं कार्यधोः ? इति । तत्राह-संति चेति । ननु धमंब्रह्मजिज्ञा सासूत्र- 
काराम्यामिह काण्डहये5यंभेद उक्तः, एककार्याथत्वे शास्त्रमेदानुपपत्तेः । तत्र काण्डद्वये जिज्ञास्यमेदे 
सति फलवे लक्षण्यं वाच्यम्‌ । तथा च न मुक्तिफलाय ज्ञानस्य विधेयता, मुक्त विधेयक्रियाजन्यत्वे 
कमं फलादविरेषप्रस ङ्कादविशञेषे जिज्ञास्यभेदासिद्धः । अतः कमफल बिलक्षण:वान्नित्यसिद्धमुत्तस्त- 
दृव्यञ्जकज्ञानविधिरयुक्त इत्याशङ्खते-नम्विहेति। मुक्तः कर्मफलाद्वं लक्षण्यमसिद्धमिति तदर्थ ज्ञानं 
विधेयम्‌ । न च तहि सफलं कार्यमेव वेदाम्तेष्वपि जिज्ञास्यमिति तद्मेदासिद्विरिति वाच्यं, इष्टत्वात्‌ । 
न च ब्रह्मणो जित्ञास्यत्वसूत्रःवि रोधः, ज्ञानविधिशेषत्वेन सूत्रकृता ब्रह्मप्रतिपादनादिति परिहरति-- 
नेति । ब्रह्मणो जिषिप्रयुक्तत्वं स्फुटयति---आत्मा वा इति। “ब्रह्म वेद' इत्पत्र ब्रह्वाभावकामो अह्मय- 


अधिकारी श्रौर विधेय कार्य जब नहीं दिखाई पड़ते हैं तो फिर कार्यज्ञान वेदान्त से केसे होगा ? 
सम धान- यह शङ्का ठीक नहीं है। जिस प्रकार विधिपरत्व निश्चित हो जाने पर स्वर्गादि चाहने 


१, यागादौ । २. परदारागमनादितः । ३. आत्मदर्शनेन मोक्षं भावयेदिति वाक्यार्थः पूर्वपक्षे । ४. वेदस्य ॥ 
-... ५. अधिकारिणः । ६, कार्यस्य । ७. विरोध इति--कार्यमेव तदा जिज्ञासितव्यं सूत्रयितव्यं भवेन्न नित्यसिद्ध 
ना कहाोति भावः । ८, उपासनम्‌ । 
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'आत्मेत्येवोषासीत” (बृ० १-४-७) 'आत्मानमेव लोकमुपासोत? (ब्र. १-४-१५ ) “हा 
वेद ग्रहाय मवति’ (मु. ३-२-६) इत्यादिविधानेजु सत्सु कोऽसावात्मा ? कि तद्श्रह्म ? 
इत्याकाइक्षायां तत्स्वरूपसमर्पणेने सर्वे बेदान्ता उपथुक्ताः--नित्यः सर्वज्ञः संगतो 
नित्यतृप्तो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वमावो जिश्ञानमानन्द ब्रह्म इत्येवमादयः । तदुपासनएच्च 
शास्त्रहष्टोऽहष्टो 'मोक्षः फलं मविष्यतौति । ` कर्तव्यविध्यननुप्रवेशि वस्तुमात्रकथने 
हानोपादानासम्मबात्‌, 'सप्तद्वीपा वसुमती” 'राजासो गच्छति’ इत्यादिव एकयवद्वे दान्तवाक्या- 
नामानर्थक्यमेव स्यात्‌ । ननु वस्तुमात्रकथनेऽपि 'रज्जुरियं नायं सपः’ इत्यादी श्।न्ति- 
जनितभोतिनिवतंनेनायंवत्त्वं इष्ट, तयेहाप्यसंसायात्मवस्तुकथनेन संसारित्वधामतिनिवर्तने- 
नाथवत्वं स्यात्‌ । स्यादेतदेवं, यदि रज्जुस्वरूपश्रवण इव स प्रान्तः, =) पात्य, याद रज्जुस्वरूपश्रवण इव सर्पश्ान्तिः संसारित्वश्वान्ति- 
बेदनं कुर्यादिति बिधिः परिणम्यत इति द्रष्टव्यम्‌ । लोक ज्ञानस्वरूपम्‌ । वेदान्तानेयार्थतो दर्शयति 
नित्य इति । ननु कि विधिफलमिति तदाह--तदुपासनादिति । प्रत्यः्ब्रह्मोपासनात्‌ 'ब्रह्म विदाप्नोति 
यरम्‌' इति शास्त्रोक्तो मोक्षः स्वर्गवल्लोकाप्रसिद्ठः फलमित्यर्थः । ब्रह्मणः कतंव्योपासनाविषयक- 
विधिशेषत्वानङ्गोकारे बाधकमाह--कतंव्येति । विध्यसम्बद्धसिद्धबोधे प्रवृत््वादिफलाभावाद्वेदान्त\नां 
बंफल्यं स्यादित्यर्थः । नन्विति शङ्का स्पष्टार्था । हष्टान्तबंषम्येण परिहरति-- स्यादिति । एतदर्थ- 
बस्वमेवं चेत्‌ स्यादित्यर्थः । एवंशब्दार्थमाह--यदिति । किञ्च यदि ज्ञानादेव मुक्तिस्तदा श्रवणजन्य- 


वाले नियोज्य पुरुष के लिए अग्निहोत्रादि साधन का विधान है, ऐसे ही मोक्षकाम नियोज्य अधिकारी 
के लिए वेदान्त में ब्रह्म विज्ञान का विधान किया गया है, ऐसा मानना पुक्तयुक्त है । वेदान्त में 
जैसा जिज्ञास्य कहा गया है उससे विलक्षण जिज्ञास्य कर्मकाण्ड में है क्योंकि कर्मकाण्ड में भव्यरूप 
धर्म जिज्ञास्य है श्रौर वेदान्त में भूत-नित्यशान्त-त्रह्म जिज्ञास्य है । इसके अतिरिक्त धमंज्ञान का 
फल अनुष्ठान की अपेक्षा रखता है, इससे विलक्षण ब्रह्मज्ञान का फल है जिसे अनुष्ठान की अपेक्षा 
नहीं है । पूर्वपक्षी-ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि कार्यविधि-प्रयुक्त ही ब्रह्म का प्रतिपादन वेदान्त 
करता है । 'श्रात्मा वा अरे द्रष्टव्य:” इस श्रुति में 'आत्मदर्शमेन मोक्ष भावयेत्‌” ऐसा वाक्यार्थ मानना 
चाहिए । “जो आत्मा पापरहित है--उसका अन्बेपण करना चाहिए, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए' 
(छा. ८-७-१) 'आत्मा ऐसा मानकर उपासना करे' (वृ. १-४-७) 'आत्मलोक की ही उपासना करे” 
(ब्र. १-४-१५) “जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ह होता है! (मु. ३-२-९) इत्यादि विधिवाक्य के 
रहने पर यह अफांक्षा उत्पन्न होती है कि वह्‌ ग्रात्मा कौन है ओर वह ब्रह्मा कौन है? तब ब्रह्म 
और आत्मा के स्वरूप प्रतिपादन द्वारा सभी वेदान्त उपयुक्त होते हैं । 'आत्मा नित्य सकेव्यापक, 
नित्यतृप्त, नित्यगु उवुद्धमुक्तस्वभाव विज्ञान आनन्इरूप ब्रह्म है । इन वाक्यों में भो ब्रह्म और 
आत्मा का स्वरूप हो तो बतलाया गया है जिसकी उपासना द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण से न देखा गय 
ब्रह्मरूपादि मोक्षरूप फल शास्त्र द्वारा बतलाया गया है । यदि ग्रह्म और आत्मा का क्तंव्यविधि 
में प्रवेश नहीं मानोगे ग्रौर वस्तुमात्र का कथन बहोगे तो उस स्थिति में हान और उपादान का होना 

सम्भव नहीं है, फिर तो 'ृथ्वो सात द्वीपवालो है” बह्‌ राजा जाता है इत्यादि वाक्य जैसे अनर्थक 


१, ब्रद्मयतोकादि; । 
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ग्र हास्वरूपश्चवणमात्रेण निवर्तेत । न तु निवर्तेते, श्रुतब्रह्माणोऽवि यथापुरं सुख-बुःखादि- 
संतारिधमंव्शेनात्‌, “श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः’ (ब्रू २-४-५) इति च श्रवणो- 
स्तरका लयोर्मनननिदिध्यासनयोविधिदर्शनात्‌ । तस्मारप्रतिपत्तिबिविबिषयतयेव शास्त्र- 
प्रमाणक ब्रह्माम्युपगन्तव्यामिति । | 

_ अत्रामिधीयते--न, कर्मब्रह्मविद्याफलयोवंलक्षण्यात्‌ । ज्ञारीरं वाचिकं मानसं च 
कर्म श्रृतिस्श्रतिसिद्धं धर्माख्यं, यद्विषया जिज्ञासा 'अथातो धमंजिज्ञासाः (जे० १-१-१) 


ज्ञानानन्तरं मननादिविधिनं स्यात्‌, तद्विधेश्च कार्यसाध्या मुक्तिरित्याह--श्रोतव्य इति । शब्दानां 
कार्वान्बितशक्तः, प्रवृत्यादिफटस्येव आस्त्रत्वात्‌, सिद्धे फलाभावात्‌, मननादिविधश्च कार्यपरा 
वेदान्ता इति पुवपक्षमुषसंहरति-. तस्मादिति । 
वेदान्ता न विधिपराः स्वार्थ फलवत्त्वे सति नियोज्यविधुरत्वात्‌, नायं सपं इति वाक्यवत्‌ । 
'सोऽरोडीत्‌' "स्वर्गकामो यजेत’ इति वाक्ययोनिरासाय हेतो विशेषणद्यमिति सिद्धान्तयति-- 
अत्रेति । यदुक्त मोक्षकामस्य नियोज्यस्य ज्ञाने विधेयमिति, तन्नेत्याह--नेति । मोक्षो न विघिजन्यः, 
कर्मफलविलक्षणत्वात्‌, आत्मवदित्यर्थ: । उक्तहेतुज्ञानाय कर्मतत्फले प्रपञ्चयति- शारीरम्‌ 
यादिना वरितं संसाररूपमनुवदति इत्यन्तेन । अथ--बेदाध्ययनानन्तर, अतो--वेदस्य फलवबवथ- 


हैं वसे ही वेदान्तवाक्य में भी श्रानर्थक्य श्रा जायेगा । सिद्धान्ती-यह रस्सी है, सर्प नहीं है; ऐसे 
चस्तुमात्र के कथन से भी भ्रम से उत्पन्न भयनिवृत्ति हो जाने के कारण इन सिद्धार्थबोधक वाक्यों 
गें सार्थकत्व देखा गया है, बेसे ही वेदान्त में भो संसारधमं से निर्मुक आत्मवस्तु के कथन से भी 
संसारित्वश्रान्ति की निवृत्ति हो जाने पर उनकी श्रथंवत्ता सिद्ध होतो है । पू्वंपक्षी---यह हो मकता 
था यदि रज्जुस्वरूप के श्रवण से जेसे सर्प ञ्रम को निवृत्त होती है वैसे ही ब्रह्मस्वरूप श्रवणामात्र से 
संसा रेत्वधमं . की निवृत्ति हो जाता तो, किन्तु ब्रह्मस्वरूप श्रवणामात्र से संसारित्वञ्रान्ति की 
निवृत्त होती नहीं, क्‍योंकि जिसने वेदान्त सुन रखा है उसमें भी पूर्व की भाँति ही सुखदुःखादि 
संसारित्वधर्मं देखा जाता है। साथ हो, श्रवणमात्र से ही यदि संसारित्वधम की निवृत्त सम्भव 
थो तो श्रोतव्यो मन्तब्धो निदिध्यासितब्यः' इस वाक्य में श्रवणा के बाद मनन, निदिध्यासन नहीं 
देखा जाता । पर श्रवण उत्तरकाल में मनन और निदिध्यासन भ। देखे जाते हैं । अतः 
उपासना विधि के विषयरूप से हो शास्त्रप्रमाण द्वारा ब्रह्मा का उपदेश वेदान्त में स्वीकारना होगा । 
सिद्धान्ती --इस सम्बन्ध में सिद्धान्त” कहता है कि मोक्ष विधिजन्य नहीं है क्योंकि कर्म एव ब्रह्म विद्या 
का फल परस्पर विलक्षगा है । जिस प्रकार आत्मा में कर्मफलविलक्षरात्व है और उसमें विधिजन्यत्व 
नहीं है ऐसे ही मोक्ष में कर्पकलविलक्षणात्व होते से विविनन्यत्वाभाव सिद्ध होगा। शरीर, वाणी 
और मन से - श्रृति-स्मृति प्रसिद्ध धर्माख्यकर्म सम्पादित होते हैं उन्हें विषय करने वाली जिज्ञासा 
को 'अथातो धर्मजिज्ञासा” सूत्र से सूत्रत किया गया है। वहाँ पर धर्म, हिसादि अधर्म का भी 
उपलक्षण है जो प्रतिषेध वेदत्रावउरूप है, उसे त्यागने के लिए उसक, भी जिज्ञासा करना चाहिए । 
वेदवाक्य से हो अर्थ एवं अनर्थ फल देने वाले उन वर्म ग्रौर अपर्म का बोध होता है जिनका फल 
सुख-दुःख प्रत्यक्ष शर्र,र, वाणी एवं मन से भोगे जाते हैं जो विषय एवं इन्द्रियों के जयोग से उत्पन्न 
होने बाले हैं और व ब्रह्मा से लेकर स्थावरपर्यन्त योनि में प्रसिद्ध हैं। इनमें मनुष्य देह से लेकर 
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इति सूत्रिता; अधर्मोऽपि हिसा प्रतिषेधचोदनालक्षणत्वाज्जिशास्यः परिहाराय । 
तयोश्चोदनालक्षणयोरर्थानथं योषंर्माधमं पोः फले प्रत्यक्षे सुखदुःखे शरीरवाङ्भनो मिरेवोप- 
भुज्यमाने विषयेस्द्रियसंथोंगजन्ये ब्रह्मादिषु स्यांवराण्तेषु प्रसिद्ध । मनुष्यत्वादारम्थ ब्रह्मा- 
न्तेषु देहवत्सु सुखतारतम्यमनुश्रूवते ।. ततश्च: तद्धेतोरधर्मस्य तारतम्यं गम्यते । धर्मतार- 
तम्यादधिकारितारतम्थम्‌ । प्रसिद्धं, चाथित्वसामर्ध्यादिकृतमधिकारितारतम्यम्‌ । तथा 
च यागाद्यनुष्ठायिनामेव विद्यासमाधिविशेषादुत्तरेण पथा गमनं, केवलरिष्टापृतंदत्त- 
साधनेर्धूमादिक्रमेण दक्षिणेत पया गमनं, तत्रापि सुखतारतम्यं तत्साधनतारतम्यं च 


परत्वात्‌, धर्मतिर्णयाय कर्मबाक्यविचारः कतंव्य इति सुत्रार्थः। न केवलं धर्भाल्यं कर्म किन्तु 
अधर्माऽपीत्याह--अधर्मोऽपीति । निषेधवाक्यप्रमाणत्वादित्यरथेः । कर्मोक्त्वा फलमाह- तयोरिति । 
मोक्षस्तु अतीन्द्रियो विशोकः शरी राद्यमोग्यो विषयाद्यजन्योऽनात्मवित्स्तप्रसिद्ध इति वलक्षण्यज्ञानाय 
प्रत्यक्षादीनि विशेषणानि । सामान्येन कर्मफलमुक्त्वा धर्मफलं पृथक्प्रपञचयति--मनुष्यत्वादिति । 
'स एको मानुष आनन्दः' ततः शतगुणो गरघर्वादीनामिति श्रुतेरनुभवानुसारित्वमनुशब्दार्थ: । ततश्च 
सुखतारतम्यादित्यर्यः । मोक्षस्तु निरतिशयः, तत्साधनं च तत्त्वज्ञानमेकरूपमिति बंङक्षण्परम्‌। कि च 
साघनचतुष्टयसम्पञ्न एकरूप एव मोक्षविद्याधिकारी, कर्मणि तु नानाविध इति बलक्षण्यमाह-- 
धर्मेति। गम्यते न केवलं किन्तु प्रसिद्धं चेत्यर्थः। अथित्वं फलकामित्वम्‌। सामर्थ्यं लौकिकं 
पुत्रादि। आदिपदादिद्दत्त्वं शास्त्रानिन्दितत्वं च । 'किङ्च कर्मफलं मागंप्राप्यं, मोक्षस्तु तित्याप्त इति 
भेदमाह-तथेति । उपातनायां चित्तस्येयं प्रक्षादिचिरादिमार्गेण ब्रह्मलो कगमनं 'तेऽचिषम्‌' (छा. ४-१५-५) 
इत्यादिना श्रयत इत्यर्थः । 'अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम्‌ । आतिथ्यं वेश्वदेवं च 
इष्टभित्यमिधीयते ॥ वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पूतं मित्यभिधीयते ॥ 
शर॑णागतसन्त्राणं॑ सूतानां चार्प्याहसनम्‌ । बढिवेंदि च यहानं दत्तमित्यभिधीयते ॥' तत्रापि--चचन्द्र- 

'लोकेऽपीत्यर्थः । सम्पतति गच्छति अस्माह्लोकादम्‌ं लोकमनेनेति सम्पातः कर्म । यावत्कर्म भोक्तव्यं 


ब्रह्मा के शरीर तक सबमें सुख का तारतम्य सुना जाता है सुख के तारतम्य से उसके. हेतु धर्म 
में भी तारतम्य जाना जाता है धर्म के तारतम्थ से अ्रधिकारी का तारतम्य सिद्ध होता है जो अथित्व 
एवं सामर्थ्यं के कारण अधिकारो तारतम्य प्रसिद्ध हो है । कर्मफल मार्ग से चलक 7 प्राप्त करने योग्य 
है किन्तु मोक्षफल नित्यप्रा'त है । यागादि अनुष्ठान करने वाले को उपासना एबं चित्त की स्थिरता 
का प्रकर्ष . रहने पर उत्तरायण मार्ग से चलकर ब्रह्मलोक मिलता है और केबल अग्निहेत्रादि इष्ट, 
बापोकूपतडागादि निर्माण करानारूप पूतं ओर .वेदी से बाहर दान देनारूप दत्त कर्मो के अनुष्ठान 
से धूमादिक्रमेण दक्षिणायन मार्ग से चलकर चन्द्रलोक को प्राप्ति होती है। उस च.द्रलोक में भो 
सुख का तारतम्य एवं उसके सावनों का तारतम्य शास्त्रप्रमाण से जाना उता है | इस लिए कहा 
'है.कि उस लोक में जब तक कर्मफल भोगना शोष: रहता है तब तक वहाँ रहकर पुन: .मनुष्यलोक में 
-लौट आता है वसे ही मनुध्यादि से लेकर : नारक एवं स्थावरप्यन्त शरीरों में जो कुछ भो. सुख . का 
अनुभव होता है वह -चोदनालक्षणधर्मसाध्य हो.है । इस. प्रकार :तारतम्यरूप से वर्तमान सुखादि 
देखा गया हे। ऊपर श्रौर नीचे वाले लोकों में जो शरीर हैं, उनमें जो दुःखतारतम्य दिखाई पड़ता 
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शास्तात्‌ “यावत्तम्पातमुविस्वा' (छा० ५-१०-५) इत्वस्मादगम्यते । तथा समुध्यादियु 
नशरकस्थावरास्तेण्‌ सुखलवभ्योबनासकाणधर्मसाच्य एकेति गम्यते तारतस्वेस बर्तलानः । 
तथोध्यंगतेब्वधोगतेतु च देहवत्सु दुःखतारतम्यसर्वातासद्धेतोरभलंस्थ प्रतियेजछोदना- 
लक्षणस्य तवनुष्ठायिनां थ तारतम्यं यम्यते । एवअविञरदिबोजवता थर्माधर्मतारतस्य- 
निमित्तं करी रोपावानपूर्यक सुखढुःखतार तम्यमनित्य संसाररूप भ्ृतिस्मृत्तिम्यायप्रलिद्धम्‌ । 
तथा य ्षुतिः--'न ह वे सशरीरस्थ सतः प्रियाभिययोरपहतिरस्ति' इति यथार्वाणत 
संसारकूपमनुवबति । 'अझरोर वाळ सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः' (छा०८-१२-१) इति 
प्रियत्रियस्पर्श तप्रतिवे घाउयोदना लक्षण धर्म का पंत्थं. मोक्षाख्यस्याश रोरत्वस्य प्रतिविध्यत 
इति गम्यते । धर्मकार्यत्वे हि प्रियाप्रियस्पर्शनप्रतिषेधो मोषपशते। अशरीरत्वभेव 
'धर्मकार्येतिति चेन्न, तस्य स्वामाविकत्वात्‌ । अशरोर शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । महाम्त 
विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति' (का० १-२-२१)। “अप्राणों ह्यमनाः शुषः’ 


तावत्स्थिस्वा पुनरायान्तोत्यर्य: । भनुष्यत्वादृध्यं गतेष सुखस्य तारतम्य मुक्स्वा अधोगतेष्‌ तदाह-- 
तथेति । इदानीं दुःखतद्धेतुतदनुष्ठायिनां तारतम्य वदश्नधर्मकलं प्रपञचयति--तथोध्वं मिति । द्विविधं 
कर्मफल मोक्षस्य तद्व लक्षण्यशानाथ प्रपञ्चितमुपसंहरति---एवमिति । अस्मिताकामक्कोधभयात्यादि- 
शब्दाय: । “ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्‌’ (गी० ६-२१) इत्याद्या स्मृतिः । काष्ठोपलयाज्ल्यालो- 
पखयदशनात्‌, फलतारतम्येन राघनतारतम्यानुमानं न्यायः। श्रुतिमाह-तथा चेति । सोक्षो न कर्मफलं, 
कमे फलविरद्धातीन्व्रियत्वविशोकत्वशरीराद्यभोग्यत्वादिधमंवत्त्वातू, व्यतिरेकेण स्थर्गादिवदिति 
न्यायानुप्राह्यां श्रुतिमाह-अशर रमित । बावेत्यवघारणे । तत्वतो विदेहं सन्तमात्मानं बेषयिके 
सुखदुःखे नेव स्पृशत इत्यथः । मोक्षङ्वेदुपासनारूुपधर्मफल, तदेव प्रियमस्तोति तश्चिवेधायोग इत्याह--- 
धमंकायंत्वे हीति । ननु प्रियं नाम वेषयिकं सुखं तक्षिविध्यते, मोक्षस्तु धर्मफलमेब, कर्मणां विच्चित्र 
दानामर्थ्यादिति झाङ्कुते--अशरीरत्वमेवेति । आत्मनो वेहासञ्चित्वमशरोरत्व, तस्यानादित्वान्न 
क्मसाध्यतेत्याह--नेति। अशरीर स्थूलदेहशुन्यं, देहेष्वनेकेषु अनित्येषु एक नित्यमबस्थितं, महान्तं 
व्यापिनम्‌ । आपेक्षिकमहत्त्वं वारयति--विभुमिति । तमात्मानं जञात्वा धीरः सन्‌ झोकोपलक्षितं 
संसार नानुभवतोत्यर्थः । सूकष्मदेहाभावे श्रुतिमाह--अप्राण इति । प्राणमनसोः कियाज्ञानशक्त्यो- 


है उसका कारण प्रतिषेधश्रुतिवाक्य से जाना गया अधमं हो है । उस अधर्मं और उसके 
अनुष्ठाता में भो तारतम्य देखा जाता है। द्विविध कमफल से विलक्षणा मोक्ष का स्वरूप है उसे 
सुस्पष्टरू 7 में बतलाने के लिए 'एवमविद्यादिदोषवताम्‌' इत्यादि भाष्यग्रन्थ है अर्थात्‌ अविद्यादिदोषयुक्त 
ब्यक्ति को पुण्प-पापरूप तारतम्य के कारण उच्चावच शरीर प्राप्त होता है, तत्पश्चात्‌ सुख-दुःख 
का तारतम्य जो अनित्पसंपाररूप श्रुतिस्मृतिन्याय में प्रसिद्ध हे। 'शर/रधारी जीवित ब्यक्ति के 
प्रिय और अप्रिय का सबंया नाश नहीं होता! ऐसी श्रुति है। “वे स्वगलोक में विशालभोगों कौ 
भोगकर पुण्यक्षीण होते ही पुनः मत्यलोक में आ जाते हैं' ऐसी स्मृति है । इंधन के अधिक रहने पर 
र ९ ह. 


१, धर्मकायं भवत्विति पाठान्तरम्‌ । २. मत्वेति--उपासनासाच्यस्वा भावादेव कृत्वेति नोक्तमिति भाषः । 
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(मु० २- २२) 'असङ्गी हाय पुरुषः” (बु ४-३-१५) इत्याधिश्॒तिभ्यःः ₹' जसः एवानुष्ठेब” 
कर्मफलचिलकलं सोकास्यमशरी रत्क निस्यभिति लिङम्‌ । तत्र किचिस्परिजासिनित्य यस्मिः 
न्विक्तियमाणेऽपि तवेबेशसिति बुधिं विहन्यते । यथा पृथिश्पादिजगत्तित्यत्थवाक्निरम्‌ । यथा 
च सांश्यानां गुजाः। इदं तु पारमार्थिक, कूटस्थनित्यं, ब्योमवस्सर्बव्यावि; सर्थबिक्रियारहितं, 
नित्यतृप्त, निरवयवं, स्वयंज्योतिःस्वभावमें 1. यत्र धर्खाधलो सह कार्थेण कालत्रयं चं 


ES 
निषेषात्‌, तदधीनानां कमंजञानेन्दरियाणां निषेधो हि यतः, अतः शुद्ध इत्यथः । देहहयाभावे श्रुतिः-- 
'असद्धो हि इति । निदहास्मस्वरूपमोक्षस्यानादिभावत्वे तिद्धे फलितमाह-अत एवेति । नित्वर्वैऽपिं 
बरिणाभितेया धर्मकार्य त्यं सोकषस्येत्याशङ्कू नित्यं घा विभजते-ऽ्तत्र किञ्चिदिति । नित्येवस्तु- 
सध्य इत्यथः । परिणामि ज तश्षित्यं चेति. परिणामिनित्यम्‌ । आत्मा तु क्टस्थनित्य इति न कखः 
साध्य इत्याह--इदं स्विति। परिणामिनो नित्यत्बं प्रत्यभिज्ञाकल्पितं मिथ्येव । कूटस्थस्य तु, 
नाहकाभावालित्यत्वं पारमार्थिकम्‌ । क्टस्थश्वसिध्यर्थं परिस्पन्दाभावमाहु--व्योमवदिति । वरिणा- 
माभावमाह--सवं विक्रियारहितमिति । फलानवेक्षित्वाभन फलार्थापि येत्याह” -नित्यतृप्तेमिति । 
तृप्तिरनपेक्षत्व॑, विशोकं सुखं वा । निरवयवत्वान्न क्रिय ॥४तस्य, भानार्थमप्रि. व - क्रिय, स्वय 
ज्योतिष्ट्वात्‌ । ग्रतः कूटस्थत्वान्न कर्मसाध्यो मोक्ष इत्युक्तम्‌ ।. कर्मतत्कार्यासद्ित्वास्च 'तथत्याह्‌ 
--यत्रेति.। कालानवच्छिन्नत्वाच्चेत्याहू--कालेति । कालत्रयं ज. नोपावतत इति योग्यतप्रा सम्बन्ध-, 
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ज्वालाधिक्य देखा गया है, ऐसा न्याय भी है। इस प्रकार श्रुति, स्मृति एवं न्यायसिद्ध संसार का 
अनुवाद श्रुति करती है । इसके विपरीत 'विदेहकैवल्य को प्राप्त अशरीर पुरुष को प्रिय और अप्रिय 
का स्पर्श नहीं होता” इस श्रुतिवाक्य से इष्टानिष्ट स्परशप्रतिषेध द्वारा अशरीरत्वरूप मोक्ष में 
घर्मकायंत्व का प्रतिषेध जाना जाता है। यदि मोक्ष भी धर्मकार्यं होता, तो प्रिय-अप्रिय के सम्बन्ध 
का प्रतिषेध करना युक्तिसंगत नहीं था। यदि कहा जाय कि धर्म का कार्य अशरोरत्व को हो 
मानना चाहिए क्योंकि कर्म में विचित्र फल देने की शक्ति है तो ऐसा कहना भी ठोक नहीं, क्योंकि 
आत्मा में अशरीरत्व अनादिसिद्ध स्वाभाविक है। ऐसा _ ही-'अनित्य-श्रनेक शरीरों में शरीररहित, 
सदा एकरस, निरपेक्ष महान्‌ विभु. आत्मा को जानकर धीरपुरुष शोकोपलक्षित संसार का अनुभव 
नहीं करता” “यह आत्मा घ्राण एवं मनवाला नहीं है! 'यह पुरुष असङ्ग है इन श्रूतियों से सिद्ध 
होता है । निर्देह आत्मस्वरूप मोक्ष के अनादिसिद्ध होने पर अनुष्टेय कर्मफल से विलक्षण मोक्षार्य 
अशरोरत्व नित्यसिद्ध हुआ । परिणामिनित्यर्ब और कूटस्थनित्यत्व भेद. से नित्यत्व दो प्रकार का 
होता है.। उनमें से परिणामिनित्यत्व उसे कहते हैं जिसके विकृत होने पर भो, वही यह है, ऐसी बुद्धि 
नष्ट, नहीं होतो है। जिस प्रकार घृथिष्थादि को जगत्‌ नित्यत्ववादियों ने प्रत्यभिज्ञा के श्राधार पर 
नित्य कहा है और जिस प्रकार सांख्यो ने सत्त्वादि गुणों को नित्य कहा है, वह प्रत्यभिज्ञा के 
आधार पर कल्पित परिणामिनित्यत्व मिथ्या हो है। किन्तु आत्मा में पारमाथिक क्‌ टस्थनित्यत्ब 
आकादा की भाँति सर्व व्यापरः, सम्पूर्ण विकारों से रहित, नित्य तृप्त, निरवयव, स्वयंज्योतिस्वरूप 
है, उह पर कार्य के सहित भर्माधर्मे तीनों काल में नहीं रहते वह गा एश . जहाँ पर कार्य के सहित धर्माधमं-तीनों काल में नहीं रहते बह मोक्षाख्य अशरीरत्ब नित्य 


१. मत्वावयः । २, कूटस्थम्‌ । ` 
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नोषावतरो । सदेतवशरीरत्ज मोकास्यम्‌-। 'अभ्यत्र घसविन्यत्राघर्मादन्यत्रास्यात्कृसाकृतात..॥ 
भस्यत्र सुतास्ख भेव्याच्च (क्र १-२-१४) इत्यादिश्रुतिम्यः । अतस्तदखहा यस्येयः जिज्ञास 
प्रस्तुला, सद्यदि कतंत्र्यशेवत्वेनोपविश्येत, लेन च कतंव्येन साध्यइचेन्म्तेक्षो 5म्युपगम्येत, 
अनित्य एव स्वात्‌ । त्थं सति यथोक्तकमं कलेष्बेव तारत्त्यावस्थितेष्बनित्येशु 
कश्चिदतिशयो मोक्ष इति प्रसज्येत । नित्ग्रश्व मोक्षः सर्वेभोक्षकाविमिरस्युपगम्यले, अतो 
न कर्तव्यशेचत्बेन ब्रह्मोपदेशो युक्त: ।- अपि च “ब्रह वेव ग्रह व भवति’ “(ब्रु ३-२०४) 
'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे” (मु० २-२-८) । “आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ । ` 
न बिभेति कुतश्चन’ (ले? २-६) अभय बे. जनक प्राप्तोऽसि’ (बू ४-२-४} 
_ नीयम्‌ । धर्माद्नबच्छेदे दै मानमाह अन्यत्रेति । अभ्यदित्यर्थः । :। कृतात्कार्यात्‌, अहताच्च कारणात, 
भ्रूता-द्धष्याच्च, चकाराद्वतंमानाडच अन्वद्यत्पश्यसि तददेस्यर्थः । ननु उक्ताः धुतयो ब्रह्मण क्टस्थॉ- 
सङ्भित्वं बदन्तु, मोक्षस्य नियोगफलत्बं कि न स्यात्‌ ? इति, तत्राह--अत इति । तत्केवल्य ग्रहोव । 
क्मफलविलक्षणत्वावित्यर्थः । ब्रह्मामिदान्मोक्षस्य कटस्थत्व धर्माधसद्धिस्वं चेति भावः । यहां 
यज्जिज्ञोस्यं तद्‌ ब्रह्म । प्रतः पृथग्जिज्ञास्यस्वाडर्माद स्पृष्टमित्यथः । अतंः शब्दा भावपाठेऽप्ययमेवार्थः । 
ब्रह्मणो विधिस्पर्श ज्ार्त्रपृथक्त्वं न स्यात्‌, कार्य विलक्षणानधिगतविषयालाभात्‌ ॥ नहि ब्रह्मास्मक्यं 
भेदप्रमाण जाग्रति विधिपरवाक्याल्लब्धं शक्यम्‌? नया 'तहिना विधरनुपपत्तिः । योषिवग्न्येक्यो- 
पांस्तिविधिदर्श नादिति भाषः। अथवा मोक्षस्य नियोगापाध्यंत्वे फलितं सूत्रायंभाह--अंत इसि। 
यदत्र जिज्ञास्यं ब्रह्म तस्स्वतन्त्रमेव वेदान्तं स्पदिश्यते । समन्वयादित्यर्थः । विपक्षे दण्ड पातयति-- 
तद्यदीति । तत्रैवं सतीति। मोक्षे साध्यत्वेनानित्ये सतौत्यथेः । अत इति। मुक्त नियोगासाध्यत्वेन 
नियोज्यालाभात्‌ । कतंव्यनियोगाभावादित्य्थः । ` ` प्रदौपात्तमोनिवृत्तिवञ्जानाँदशाननिवत्तिहथ- 
मोक्षस्य हष्टफलत्वाच्च न नियोगसाध्यत्वमित्याह--अपिचेति। थो ब्रह्माहमिति येद स ग्रहाँव 
भवति । परं कारणमवर कार्य तद्रूपे तदधिष्ठाने . तस्मिन्हृष्टे सति अस्य द्रष्टु रनारब्धफलानि 
कर्माणि नश्यन्ति । ब्रह्मणः. स्वरूपमानन्द विद्वान्‌ निभंयो "ण नश्यान्त। ब्रह्मणः स्वरूपमानन्द विद्वान्‌ निभंयो भगति, द्वितोयाभावात्‌। ` ट्वितोयाभावात्‌ । अभय ब्रह्म 
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१. ब्रह्मात्मक्यम । । 1 फन 


७६ ] सटिप्पणशाङ्कुरमाध्यरत्नप्रभालखित्टीकोपेतम्‌ [अ.१पा.१अ.४सू.इ 


'तषात्मामनेवरवेवहं सखात्स्णीति तरमक्सस्सर्थममक्ल' (कूळ १-४-१०) सत्र को नोहः 
कः शोक शकत्थभनुकश्यत: (६० ७) इत्येबमालाः आतयो श्रह्मविद्यानम्तरं मो 
दर्श कटयो.. अध्ये क्यान्सर कारबान्ति । तथा '“सडेतस्थद्यनसविर्वाभदेथः भ्रतिपेवेऽ्हं 
अशुरभवं सूर्यक्रा' (ब०१-४-१०) इति अहावञंनसर्यात्मजाबको मघ्ये करंव्यान्तरवारणा- 
कोदाहार्वम्‌ । यथा तिथ्वन्नावतोति तिष्ठतिगश्यत्योसंध्ये तस्कत्‌ क॑ कार्याम्तर नास्तोति 
तम्यते । “त्थं हि न: पिता योःस्माकमविदयायाः पर पार तारयति' (भ्र० ६-८) अत 


प्राप्तोऽसि, अज्ञानहानात्‌ तज्जोवाल्य ब्रह्म गुरूपदेशाठात्मानमेव अहं ब्रह्मास्मीत्यवेव विदितबत । 
तस्साह बनारस हा पूर्णमभवत्‌ । परिष्छेदर्नास्तिहासादेकत्वम, अहं ब्रह्म इत्यमुभवतस्तत्राभुभबकाले 
मोहशोकौ नस्त इति श्रुतीनामर्थ:। तासां तात्पर्यमाह--ब्रह्मोति । विद्यातर्कलयोमंध्य इत्यर्थः । 
मोक्षस्य विधिफलत्वे स्वर्गाटिवत्कालान्तरभावित्व स्यात्‌, तथा च शुतिबाघ इति भाव: । इतश्च 
मोक्षो बंघो नेत्याह- तथेति। तद्ब्रह्मतत्प्रस्यगस्मोति पयन्‌ तस्माउज्ञानात्‌ वामदेवो मुनीन्द्रः शुद्ध 
ब्रह्म प्रतिपेदे ह तत्र शाने तिष्ठन्‌ हृष्टवानात्मसम्त्रान्‌ स्वस्य सर्वात्मत्वप्रकादकात “अहूं मनु 
इत्यादीन्ददर्शत्यथंः । यद्यपि स्थितिर्गातक्रियाया लक्षणं, ब्रह्मदर्शनं तु ब्रह्मप्रतिपत्तिक्रियाया हेतुरिति 
बवम्यमस्ति, तथापि 'लक्षणहेत्वोः क्रियायाः’ (पा० ३ २-१२६) इति सूत्रेण क्रिया प्रति लक्षणहेत्जोरथं- 
योर्बतंमानाद्ातोः परस्य लट; शतृशानचाबादेशो भवत इति विहितदातृष्रत्ययसामर्थ्यात्‌ तिष्ठन्गायति 
त्युक्त तत्कतृ क कार्यान्तरं मध्ये न भातोत्येतावता पश्यन्प्रतिपेदे इत्यस्य दृष्टान्तमाह्‌-पथेति । किङ्ख 
आानहडक्षाननिबक्तिः श्रूयते । इनस्य विषयत्वे 'कमंत्वाददिद्यानिवर्तकस्वं न युक्त, अतो बोधका एव 
बेवास्ता न विधायका इत्याह-त्वं हीति । भारहाजादय: षड्‌ ऋषयः पिप्पलादं गुरु पादयोः प्रणम्य 
कखिरे- त्यं लल्बस्माक पिता । यस्त्वमविद्यामहोदघेः पर पुनरावत्तिशुन्यं पार ब्रह्म विद्याप्लयेना- 
स्मांस्तारयसि प्रापयसि । शाने नाजञानं नाशयरोति याबत्‌ । प्रहनवाक्यणुक्स्वा छाण्दोग्यमाह-श्रुतमिति । 


कर गया” 'उस अभेद श्रात्मदशन के बाद क्या मोह श्रौर क्या शोक, एकत्व-भ्रात्मदर्शी को हो सकते हैं?' 
ये समो श्रृतियाँ ब्रह्मज्ञान के बाद मोक्ष को बतलाती है, साथ हो, ज्ञान और मोक्ष के मध्य में 
कार्यान्तर का निषेध भो करती हैं । ऐसे ही, “मैं प्रत्यमब्रह्मस्वरूप हूँ' ऐसा ज्ञान हो जाने के बाद 
वामदेव ऋषि ने शुद्धब्रह्म को प्राप्त किया और घोषणा कर दी कि मै ही सर्गारम्भ में मनु एवं सूर्य 
था इत्यादि श्रुति से भी ब्रह्मद्शंत ओर सर्वात्मभावप्राप्ति के मव्य में कतंब्यान्तर का वारणा हो 
जाता है । इसके लिए यह श्रुति उदाहरण समझना चाहिए । जिस प्रकार, खड़ा-खड़ा गीत गाता है, 
इस वाक्य में तिष्ठति और गार्यात के मध्य में उप पुर्व के द्वारा कोई कार्यान्तर प्रतोत नहीं होता । 
ज्ञान से अज्ञान को निवृत्ति जब सुनो जातो है, ऐसी स्थिति में ज्ञान को बिवेय मानने पर वह भो 
कर्म हो जायेगा, फिर तो श्रविद्या का निवर्तक वह हो ही नहों सकता; इतलिए वेदान्त तत्त्व का 
बोधक है, विधायक नहीं है। इपो बात को भारद्वाज आदि छ: ऋषियों ने आचार्य पिप्पलाद के 
चरणों में प्रणाम कर कहा है कि 'प्राप हमारे पिता है क्योंकि श्राप ने अविद्या महासागर से हमें 


१. मध्ये तत्कतृ क॑ कार्यान्तरमिति पुस्तकान्तरपाठः । २. मध्ये न भातीत्यस्य स्थाने साध्ये नास्तीति पाठान्तरम्‌ । 
३. कार्यस्वात्‌ ! 


समभ्ययाधिकरशम्‌ ] ब्रहासूचन्‌ [ ७७ 


हब मे सववद्रशेन्वस्तरति शोकसात्मकिदिति सोऽहं जयबः झोजामि सं मा मगवारुछो- 
कस्त पारं तारयतु' (छा० ७-१-३) 'तस्बै मूदितकक्षयाय तमसः पारं दर्शयलि 
सशवान्सनत्कुमारः' (छा० ७-२६-२) इति सैयमाखाः थुतयो मोक्षप्रतिजन्धनिबृत्ति- 
मात्रसेबास्मज्ञानस्य फलं दक्षंयस्ति । तथा चाचायंप्रणीतं व्यायोपब्र हितं सूत्रमू--- दुःख जन्म- 
प्रबुतिदोषसिथ्याज्ञानानामुस रोसरापाये तदनभ्तरापाबादयबगः' (न्या०स्‌० १-१-२) इति । 
सिध्याझानापायश्च ऋहात्मेकत्वविशानाज़ूवति । न चेदं ब्रह्मातमे कत्यविज्ञानं सम्पद्र पम्‌ । 


अत्र 'तारयतु' इत्यन्तमुपक्रमस्थ, शेषभुपसंहारस्थमिति मेद: । आत्मविश्छोक॑ तरतोति भगबसल्येन्यो 
मया थृतमेष हि न हृष्ट, सोच्ट्मज्ञत्वात्‌ हे भगवः, शोचासि, तं शोचन्त सां भगवानेव ज्ञानप्लवेन 
शोक तागरश्य पर पार प्रापपरिवति नारवेनोक्तः ससत्कुमारस्तस्स तपसा दग्धकिल्बिषाय नारदाय 
तमसः शोकनिदानाशानस्प ज्ञानेन निवसिरूप पर पार अहम वाशितबानिश्यथः । 'एतथो वेद-सोऽबिद्या- 
प्रस्थि बिकिरति' (मु. २-१-१०)इति वाक्यमादिशब्दार्थ: । एवं भुतेस्तस्वप्रमा मुक्ति हेतुनं कर्मेत्युक्तम्‌ । 
तत्राक्षपादगो तमधुनिसस्भतिसाहु--तथा चेति। गोरो5हनिति मिथ्याज्ञानत्यापाये रागदवमोहादिदोवाणां 
नाशः, बोषापायादर्माधमंस्वरूपप्रवृततरपाय:, प्रबस्यपायात्युनर्दहप्राप्तिरूपजन्मापायः, एवं पाठक्रमेणो- 
सरोसरस्य हेतुनाक्षात्नातें सति तस्य प्रवत्तिरूपहेतोरनन्तरस्य कार्यस्य जन्मनोऽपायाद्दुः खघ्बंसरूपोऽप- 
बर्गो भवतीत्य: । ननु 'पूजसुत्र 'तस्वलानासिःभ्षेयसाधियसः’ इत्यु सतीतरपदार्थभिश्नात्मतस्व- 
लानं कथं मोक्षं साधयतीत्याकाङक्षायां मिष्या्ाननिबसिहारेणेति बरूुमिद सुत्र प्रबसम्‌ । तया च 
भिन्नात्मशानान्मुक्ति वदत्सुत्रं सम्मतं बेत्‌ परमता' नुजा स्यादित्यत आह-- मिथ्येति । तरवज्ञानाग्मुक्ति- 
रिरपंशे सरमतिरक्ता, मेदशान तु 'यत्र हि हंतसिव भवति’ (हू. २-४-१४) इति भुत्या चान्तित्वात्‌ 
'छृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नाते पश्यति’ (ब्र. ४-४-१९) इति भृत्या अनर्थहेतुस्थास्थ न मुक्तिहेतु- 
रिति भावः । मनु ग्रह्यात्स कत्वरविज्ञानसपि भेदज्ञानवच्न प्रमा, सम्पदा दिरूपत्वेन ज्ञान्तित्वादित्यत 

आह-न चेदमित्यादिना । अहपालम्बनतिरर्कारेणोत्कृष्टवस्त्वमेदध्यानं सम्पत्‌, यथा मनःश्वव्स्या- 


पुतरावृस्तिशुन्य परब्रह्म को प्राप्त करा दिया है अर्थात्‌ ज्ञान से अज्ञान का नाश होता ही है। 
ऐसे ही देवषि नारद ने भो छान्दोग्य में सनत्कुमार से कहा है कि “आप जेसे महापुरुषों से मैंने सुना 
है कि आत्मज्ञानो शोक को पार कर जाता है, किन्तु हे भगवन्‌ ! मैं तो शोक करता हूं ऐले 
शोकयुक्त मुझ ब्रज्ञान को आप ज्ञाननीका द्वारा शोकसागर से पार पहुँचा दें । नारद जी के ऐसा 
कहने पर सनत्कुनार जी ने नारद जी को, शोककारणा अज्ञान को ज्ञान द्वारा निवृत्त कर परब्रह्म 
का दशन करा दिया 'नारद जी ने तप के द्वारा अपने समस्त पाप को दग्ध कर दिया था' अतः 
बे इस आत्मविद्या के अधिकारी थे । भाष्य में आये हुए 'आदि' शब्द से 'एतस्रो बेब निहितं गुहार्या 
सोऽशिथ्याग्रन्थ विकिरति’ इस वाक्व का संग्रह कर लेना चाहिए । इस प्रकार म.क्षप्रतिबन्धक- 
निवृत्तिमात्र हो आत्मज्ञान का फल श्रत बतलातो है जो कर्म से सम्भत्र नही है । इस अर्थ में 
गोतम मुनि की सम्मति भो भाष्यकार 'तथा च' इत्यादि भाष्य से कहते हैं जो आचार्थश्रशीत 
न्यायबृ हित सूत्र है--'दुःख से लेकर मिथ्याज्ञानपर्यन्त उत्तरोत्तर के साश होने पर पू पूर्व का नाश 


१. प्रम। णप्रमेयेस्यादिपूर्वसूते । २. सम्मतिः 1. 


७८ ] सटिप्पणशाखूरभाष्यरतनन्रश्ासँशिताटोकोपेतम्‌ [ अ. १पाः एज. ४ सू:ड 


यथा अनर्त ये भनोउनस्ता विद्वेदेब:अनन्तेकेथ) स. लेन: लोक जयति-- (श ३-१-६) 
होते । न चाोध्यासिरुपस्‌ । यथा “अलो बहत त्युपासीत (छा ३-१८-१) “आदित्यो-ब्रहा - 
त्वादेशः' (छा० ३-१९-१)इति चं जनआवित्याबिधु इहादष्ट्यध्यास: । नापि:विशिष्टकिया- 
योंगॅनिमित्तं 'वायुर्वा व' संवर्गः? (छां०.४-३-१), "प्राणी वाव संबर्गः' (छा ४-३ -३)इतिवत्‌ः। 
नोप्याज्यावेक्षणादिकर्मबत्कर्मा डर संस्कारकपण #सम्पदादिरूपे हि ब्रह्यात्सेकत्वविलानेपम्यु- 
पंगम्यमाने 'तरवससि' “(छह ६-८०७) “जहेँ”अ्रह्मास्मि (बृ० १-४०₹०)'अयमारमा. ब्रह्म' 
(बृ० २-५-१६), इत्येबमादौना वाक्यानां बह्यात्मंकतववस्तुप्रतिपादनपरः पदसमन्वयः ` 
नेन्त्योदनश्त; तत उत्कृष्टा विश्वेदेवा अच्यनच्ताः इत्यनम्तत्वसाम्थात्‌ चिश्वेदेजा एव मन इति स इत्यनन्तत्वसाम्थात्‌ चिश्दैदैव। एव मन इति सम्पतया- 

नन्तेफलप्राप्तिमंवति ` तथा चेतनहदसाम्बोज्जोवे बाह्य भेद: सम्पदिति न. चेत्यथ: । आलम्बनस्य 

प्राघोन्येन ध्यान प्रतीकोपास्तिरध्यासः । घच अहाहष्ट्या मनस आदित्यस्य वा । तथा अहं ब्रह्ोति 

शानेभध्यांसो नेत्याहु--न चेति। आदेळ उपदेश: । कियाविशेषो विजिष्टक्रिया तया योगो निभिशं 

यस्य ध्यानस्य तंत्तया । यथा प्रलयकाले वाघुरग्ययादीन्संवृणोति संहरतीति संबर्गः। स्वापकाले 

प्राणो बागादीन्सहरतीति संहारक्रियायोगांत्सवर्ग' इति घ्यानं छान्दोग्ये विहित? ;तथा बढिक्रिया- 

योगाज्जीयो ब्रह्मेति शानमिति नेत्योह--नोपीति । “यथा “वस्न्यकेक्षितमाज्य भवति? इति उपांशु- 

याजाचङ्स्याज्यस्थ संस्कारकमवेक्षण विहित तथा कमणि कतृ त्वेनाङ्गस्यात्मनः संस्काराथ ब्रह्मज्ञान 

नेत्याह--नप्यिज्येर्ति ।: प्रतिज्ञाचतुष्टये हेतुमाह--सम्पंदादी ति । उपक्रमादिलिडुर्गरह्यात्मंकत्ववस्लुनि 

होने से अपवर्ग प्राप्त होगा भ्रर्थात्‌ ब्रह्मात्मकत्वविज्ञान से 'मनुष्यीःह, गोरोझ्हु' इस मिथ्याज्ञान का 

नाश होता है । इस मिथ्याज्ञानं के नाश से रागद्वेषमोहांदि दोष का नांश होता है, दोष के नाश से 

धर्माधर्मस्वशुप प्रवृत्ति का नाशे होता है. और प्रवृत्ति के नाश से पुनर्देहप्राप्तिरूप जन्म का नाश 

हो जाता है, जन्म के नाश से दुःखध्वंसरूप मौक्ष मिलता है । यदपि गौतम सूत्र में इतरकदारथ भिन्न 

आंत्मतत्त्व-ज्ञान सें मिथ्याज्ञान निवृत्तिपूर्वक मोक्ष कहा है किन्तु हमें तो, तत्त्वज्ञान से मोक्ष मिलता 

है, “इसी अंश: में उनकी सम्मति अभिमत-है | भेदज्ञान आन्तिमूलक, है, वह अनर्थ का कारण होने से 

मोक्ष का. हेतु नहीं हो सकता । यदि कहो कि बह्यात्मेक्यज्चान भी भेदज्ञान की भाँति प्रमा नहीं.है किन्तु 

सम्पदपदिरूप . होने से भ्रमः ही है.? तो. ऐसा कहना, ठीक; नहीं । यह . ब्रह्मात्मेक्यत्वविज्ञान सम्पद्रूप 

नहीं है। जिस प्रकार. 'मनोवृत्तियाँ अनन्त हैं, और .विश्वेदेवा भी अन्त: हैं! इसी साम्य को लेकर 

मनोवृत्ति में किश्वेदेवरूप- सम्पद उपासन] .बतलाई गयी. है जिससे अनन्तलोक पर. विजय प्राप्त करता 

है-और :जिस प्रकार 'मन:को ब्रह्मदष्टि से उपासना करने के लिए कहा है' 'आदित्ये को ब्रह्मर्रष्ट से 

उपासना. का. उपदेश. है” इन श्रुतिवाक्‍यों से मन, .आदित्यादि में ब्रह्मइष्टि का भ्रध्कास बतलाया 

गया! है “ऐसे हो. निशिष्टक्रियासम्बन्धनिमित्त को. लेकर प्रलयकाल में वायु अग्न्यादि का संवर्जन 

करता है एवं सुग्रुप्लिकाल:में प्राश .ब्गादि का संवर्ज़न, करता है, इसे लिए इन दोनों को संवर्ग कहा 

है। इस -उपासबा के सदा -मो..ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञुन, नहीं है बरसे. हो झाज्यावेक्षण आदि कमं को 

भांति ,कर्माङ्ग संस्कारस्य,:भी.- बरह्मात्मेक्यविज्ञान : तहो. है, ।; यदि कथित ब्रह्मात्सेक्यविज्ञान, को 
सम्पदादिरूप मानोगे तो “तत्त्यमसि, अहं -अह्यास्मि' 'अयमात्मा ब्रह्म' इत्यादि वाक्य जो ब्रह्म और - 
आत्मा के एकत्ववस्तु का प्रतिपादन करते हैं बहू पदसमन्वय पीडिस हो जावेगा साथ ही, “पश्ब्रह्म 
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पोइ चेत 1 /मिचले हृदय न्थिश्छिदा्ते सबंसंशमा: { सु+ र-२-ऊ) इदि चेव मफदो न्य विद्या 
निवृसिफलश्रवणान्युपरुध्येरन्‌-। 'अहा वेद -बहोब अबति': (मु० ३-२-&,) ति ; चेवमादीनि 
तःदावापलिवचनाति सम्पदादिपक्ष न. सामड्नस्ये नोपपद्येरन । . तस्माञ्ञ-सम्पदपदिरूपं 
ग्रह्मात्मकत्वविश्ञानम्‌ । अतो न पुरुषव्यापारतन्त्रः मह्य बिर। कि तहि ? प्रत्यक्षादिप्रभाच: 
विक्यवस्तुज्ञानवहस्तुतन्त्रेव एवं भूलस्य ब्रह्मणस्तज्शानस्मःच न.कयाचिद्यक्त्या सक्यः कार्याः 
नुप्रबेशः:कल्पबितुम्‌ । न च विदिक्रियाकसंत्वेन कार्यानुप्रेशो ब्र हाझः, +अन्यदेवः तहिदिताव- 
थो 'अविदितादधि' (केन०. १-३)इति विदिक्रियाकसंत्वप्रतिषेधात्‌, 'येनेदं सर्ब विजाताति तं 
केन विजानीवात्‌' (ब्र. २-४-१३) इति च | तथोपास्तिक्रियाक्मंत्वप्रतिषेधोऽवि भवति-- - 


प्रमितिहेतुर्यः समानाधिकरणवाक्षयानां पदनिष्ठःः समस्वयस्तात्यय लिश्चित तत्पोडयेत । ` किङ 
एकत्वज्ञानादांशांनिकहदयस्यान्तःकरणस्थं ` यो - रोगादिप्रन्थिश्चिम्भनस्तादारंम्य पाह कारभ्रन्थिर्ा 
नश्यतीत्यज्ञाननिवु त्तिफलवाक्यवाधः स्यात्‌, सम्पंदा्दिशानस्याप्रमात्येसाशानानिवसकत्वात । किछु 
वस्य ब्रह्मत्वसम्पदा कथं तद्भावः । पूर्वरूपे स्थितै तष्टे धास्यस्थास्थात्मताउयोगाल 1 तस्मश्य 
सम्पदारिरूपमित्यर्थः । सम्पदादिरूपत्वाभावे फेलितसाह---अंत इति। प्रमास्वा्तः कृतिसाध्या; क 
सहि? नित्यंव। ने प्रभाणसाध्येत्यर्थः। उक्तरौत्या सिदधश्रह्मश्पमोक्षस्य कार्यसाध्यस्वंः तक्तानस्थ 
नियोगविषयत्वं च कल्पयितुमशक्यं कृत्यसाध्यत्वादित्याह--एवंभूतस्येति । ननु अहोः कार्षाद्भं 
कारकत्वात्‌, पतन्यवेक्षणंकर्मेकारकाउ्यवदिति चेत्‌, कि शाने र्मणः कर्मेकारकत्वं ? उतोपातनोवाध ? 
नांद इत्याह--न चेति! शाब्दज्ञानं विदिक्रियाशब्दार्थः--विदितं कायं, अविदितं कारणं, तश्मादधि 
अन्यदित्यर्थः । येनात्मना इदं सर्व हव्य लोको जानाति तं केत करणेन जानीयात्‌ । तस्मावचिधय 
आत्मेत्यर्थः । न द्वितीय इत्याह-तथेति । 'यन्मनसा न मनुते’ (के० १-६) इति श्रुत्वा लोको मतसा यद्‌ 


का साक्षात्कार हो जाने पर चिज्जडग्रन्थिरूप श्रन्योन्याध्यास नष्ट हो जाता है, सभी संशय मष्ट 
हो जाते हैं” इत्यादि श्रृतियों में ब्रह्मज्ञान से अविद्यांदिनिवृत्तिरूप जी फल सुना गया है वे सब के सब 
सब उपरुद्ध हो जायेंगे । 'जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है' ये सब ब्रह्मंभावापत्ति 
बतलाने वाले वचन सम्पदादिपक्ष में सामङ्जस्य न हीने के कारण युक्तियुक्त नहीं रह जायेंगे । अतः 
ब्रह्मात्मेक्यविज्ञान सम्पदादिरूप नहीं है । जब ब्रैह्मात्मैक्यबोध' सम्पदादिरूप नहीं है, तो ब्रह्मविद्या 
पुरुषठप्रापाराधीन नहीं, किन्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणो का विषयंभूतज्ञान जैसे प्रमारातन्त्र एबं वस्तुसन्त्र 
होते हैं वैसे यह ज्ञान भा प्रमारातन्त्र एवं वस्तुतन्त्र ही है । इस प्रकार ब्रह्मा अथवा :उसके ज्ञान का 
किसी भौ युक्ति से कार्यानुप्रवेश को कल्पना नहीं कर सकते हैं। विदि क्रिया के कर्मरूप से ब्रह्मा का 
कार्यानुप्रवेश इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि 'वह ब्रह्म कार्य से भिन्न और कारण से भी भिन्न 
हो है' इस श्रत द्वारा ज्ञानक्रिया के कर्मत्व का निषेध कर'दिया गया है । “जिस आत्मा से इन सभी 
श्य को लोक जानता है उसे भला किस करण से जाने! इस भ्रति द्वारा भो ब्रह्म में ज्ञानकर्मत्व 
का निषेध 'हो किया गया है । वसे ही, उपासनांक्रिया का कर्मत्वनिवेध भी केन श्रुति करती है। 
'जो वाणी सें प्रकाशित नहीं होता किन्तु जिससे वाणी भीं प्रकाशित होती है' इस वाक्य से ब्रह्म को 
बागादि इन्द्रियों का अविषय वतलाकर “उसी को तू ब्रह्म. जात, जिस देशकालवस्तुपरिञ्दिम वस्तु 
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“यहा वानभ्युदित येन चानभ्युशते' दत्यविचवत्थ अहाण उपस्यस्य 'तदेव शहा र्थं बिधि नेवं 
यदिदमुपासते' (केन ० १-४) इति । अविवबत्ये ्रहाणः शास्त्रयो नित्वानुपपत्तिरिति चेत्‌ । 
न।॥ अविद्याकल्पितभेदनिदकिपरत्व च्छास्जस्थ । नहि शास्त्रभिदतया विधयसूतं ब्रह्म 
प्रतिपिपादयिषति । कि तहि? प्रस्यगात्मस्वेनाविधतया प्रतिपाद यदविद्याकल्पिस बेर बेदितुबे- 
दनादिभेदमपनयति । तथाच झास्त्रम्‌-'यस्थामतं सस्य मतं सतं यस्य न बेद सः । अविशासं 
विजञानसां दिशातमदिळानताम्‌' (केन०२-३) “न दष्टेद्र'व्टारं पश्येः 'न विज्ञातेबिशातारं 

विजानी ाः'(डू० ३-४-२) इति चेदमादि। अतो$बिद्याक ल्पितस तारित्वनिवर्तनेन नित्यमुक्ता- 


ब्रह्म न जानातोत्ययिषयत्बमुक्त्वा तदेवावेध ब्रह्म त्वं विद्धि । यत्तपाधिविकिष्टं देवतादिकमित्युपासते 
अमा मेदं ब्रहात्यर्थः। अहाणः झाव्दथोधाबिथयत्वे प्रतिशाहानिरिति श्ुते-अविषयत्व इति। 
वेदान्तअम्य 'बत्तिक्ृताविशारिवत्तिकफलशालितया 'हास्त्रप्रमाणकत्यं वत्तिविषयस्थेऽपि स्यप्रक हाङहारणो 
बस्यभिष्यरूल्फुर णाविथयरवादप्रमेयत्थमिति वरिहरति--नेति। परत्वात्‌ फलस्वादित्यथः। नियति 
क्वन्हातात्पर्यादिति वाः । उक्त विवणोति--नहोति। बिठिषयत्वमिवत्दम्‌ । अविषयतया 
अनिदन्सया । अहृध्यस्वे श्तिमाह--तथा चेति। यस्य ब्रह्मामतं चतम्पाविषय इति निञ्चयस्तेन 
शब्यगवगतम । यस्य त्यशस्य ग्रह अंतश्यविवय इति मतं स न वेद। उरूमेव दादर्चार्थमलुवदति--- 
अविशातमिति। अविषयतया ब्रह्म विजाततासबिश्ञातसहइपमिति पक्षः। अज्ञाना तु ब्रह्म विज्ञातं 
हहथमिलि पक्ष इत्यथः । दृष्टे्रष्टार चालवमनोब्त: साक्षिणं, अनया ₹इयया हृष्टा न पहये- 
बिल्ातेबंडिव ते निश्चयरूपायाः साक्षिणं तथा न विषयीकुर्यादित्याह--नेति । नन्वविद्याठिनिबतकत्वेन 
शास्त्रस्य प्रामाच्येःपि निवृत्त रागम्तुकत्वान्मोक्षस्यानित्यत्वं स्यादिति नेत्याह--अत इति । तस्वशाना- 


को लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है इस वात्य द्वारा उपासनाक्रिया के कर्मत्व का भी 
प्रतिषेध कर दिया गथा । 

शङ्का--यदि ब्रह्म शाब्दबोध का अविषय है तो फिर शास्त्रप्रोनित्व को युक्तियुक्तता कसे 
सिद्ध होगी ? 

समाधान--ऐसी शङ्का ठीक नहीं । शास्त्र अविद्याकल्पितभेद को निवृत्त करता है, वह इदंरूप 
से विषयभूत ब्रह्म को बतलाना नहीं चाहता किन्तु श्रत्यगात्मरूप से, ज्ञान के अविषथरूप से बतलाता 
हुआ शास्त्र ब्रह्म में अविद्याकल्पित बेद्यनेदितृत्व एबं वेदनादि भेद का अपनयन करता है। “जिस 
साधक को, ब्रह्म चेतन्य श्रविषयरूप है, ऐसा निश्‍चय हो गया उरी को ब्रह्मा सम्यग्रूप से अवगत 
हो गया किन्तु जिस अज्ञानी को ब्रह्म चैतन्य विषयरूप में भासता है बेह वस्तुतः नहीं जानता” ऐसा 
बतलाने के बाद उसी वात को रृढ़ करने के लिए 'अविज्ञातं विजानताम्‌” इत्यादि ग्रन्थ कहा है 
अर्थात विषयत्वेन ब्रह्म को जानने वाले व्यक्ति के लिए ब्रह्म सदा अविज्ञात रहता है किन्तु अज्ञानियों 
को ब्रह्म वशात कहा गया है । 'चाक्षुषवृत्ति एवं मानसर्वात के साक्षी को किसी ६इथरूप इष्टि 
से देखोगे एवं निश्चियरूपा बृद्धिवत्ति के साक्षी को किस बुद्धिवृत्ति से जान सकोगे ?' ये सत्र श्रुतियाँ 


भी ब्रह्म को चाक्षषादि ज्ञाने का अविषय ही बतलाती हैं । अतः तत्त्वज्ञान से अविद्याकल्पित 


पा oon 


त ति 
१. ब्रह्माकार इति शेष: । २. ठह्वाण इति शेष: । 
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स्मस्वरूपसमर्पणान्न मोसस्यानिस्यत्वदोषः । यस्य तुल्पाद्यो मोक्षस्तस्य मानसं, वाचिक, 
कायिक बा कार्यमपेक्षत इति युक्तम्‌ । तथा विकार्यत्वे च तयोः पञ्चयोर्मोक्षस्य ध्रवम- 
नित्यत्वम्‌ । नहि दध्यादि विकार्य, उत्पाद्यं दा घटादि, नित्यं हष्टं लोके । न चाप्यत्वेनापि 
कायपिक्षा,, स्वात्मरूपत्वे सत्यनाप्प्रत्वात्‌ । स्वरूपव्यतिरिक्तत्बैऽपि ब्रह्मणो नाप्यत्वं, 
सबंगतत्वेन नित्याप्तस्वरूपत्वात्सबंण ब्रह्माणः, आकाशस्येव । नावि संत्कार्यो मोक्षः, येन 
व्यायारमपेक्षेत । संस्कारो हि नाम संस्कार्यस्य गुणाधानेन वा स्याहोषापनयनेन वा। 
न तावद्गुणाधानेन सम्भवति, अनाधेयातिशयब्रह्मास्वरूपत्वान्मोक्षस्य । नापि दोषापनः 
यनेन, नित्यशुद्ध ब्रह्मस्वरूपत्वान्मोक्षस्य । स्वात्मधमं एव संस्तिरोमूतो मोक्षः किययात्मनि 


दित्यर्थः । ध्वंसस्य नित्यत्वादात्मरूपत्वाच्च नानित्यत्वप्रसङ्भः इत्यर्थः । उत्पत्तिविकाराप्तिसंस्कार- 
रूप चतुविधमेव क्रियाफलं, तद्धिन्नत्वान्मोक्षस्य नोपासनासाध्यत्वमित्याह-यस्य तु इत्यादिनां 
तस्माउ्ज्ञानमेकं मुक्त्वा इत्यन्तेन। तथा उत्पाद्चत्ववत्‌ विकारयत्वे चापेक्षत इति युक्तमित्यन्वय: । 
दूबयति-तयोरिति । स्थितस्यावस्यान्तरं विकारः । नन्वनित्यत्वनिरासाय क्रियया स्थितस्य 
ब्रह्मणो प्रासवदाप्तिरस्तु, नेत्याह--न चेति। ब्रह्म जोवाभित्रं नवा? उभयथाप्याप्तत्वाम्न क्रिया- 
पेक्षत्याह--स्वात्मेत्यादिना । यथा श्वोहीणां संस्कार्यत्येन प्रोक्षणपेक्षा तथा मोक्षस्य नेत्याह-- 
नापीत्यादिना । गुणाधानं ब्रीहिषु प्रोक्षणादिना, क्षालनादिना वस्त्रादो मलापनयः। इडूते -- 
स्वात्मधमं इति। ब्रह्मात्मस्वरूप एव मोक्षोऽनाद्यविद्यामलावृत उपासनया मले नष्टेऽभिव्यज्यत 


संसारित्व की निवृत्ति हो जाने पर नित्यमुक्त आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है॥ ऐसे मोक्ष में 
ग्रनित्यत्वदोष किसौ भी प्रकार से नहीं आता है अर्थात्‌ श्रविद्यानिवृत्ति आत्मस्वरूप होते के कारण 
मोक्ष में अनित्यत्व का प्रसङ्ग नहीं आता । 

उत्पत्ति, विकार, प्राप्ति और संस्कार ऐसे चार प्रकार ही क्रिया के फल होते हैं। मोक्ष इन 
सबसे भिन्न होने के कारण उपासनासाध्य नहा है जिसे 'यस्य तु' से लेकर 'तस्मात्‌ ज्ञानमेकम्‌' पर्यन्त 
ग्रन्थ द्वारा स्पष्ट करते हैं। जिसके मत में मोक्ष उत्पाद्य है उसके मत में मोक्षप्राप्ति के लिए कायिक, 
वाचिक, मानसिक कमं की अपेक्षा होतो है ऐसा कहता ठीक हो है। वसे हो विकायं पक्ष में भी उक्त 
कर्मो की उपेक्षा कही जा सकतो है। इन दोनों हो पक्षों में मोज अनित्य सुनिश्चित सिद्ध होगा, 
क्योंकि दध्यादि विकाय और घटादि उत्पाद्य लोक में नित्य नहीं देखे गये हैं। वैमे ही, मोक्ष को 
आप्परूप मानकर हो कायिक आदि क्रिया को अपेक्षा नहीं कह सकते क्योंकि मोक्ष स्वात्मस्वरूप होने. 
के कारण आप्य नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म को जीव से भिन्न मानने पर भी सर्वव्यापक होने के 
कारणा ब्रह्म सदा सबको प्राप्त ही है। जसे व्यापक आकाश सदा सबको प्राप्त ही है, ऐसे ही, 
ब्रह्मस्वरूप मोक्ष भी सदा प्राप्त हो है; अतः मोक्ष मं आप्यत्व नहीं है । यज्ञाङ्ग ब्रीहि में ्रोक्षणादि 
द्वारा गुणों का आधान कर संकार किया जाता है और यस्त्रादि में प्रक्षालन द्वारा मलापनयन किया 
जाता है, वेसा ब्रह्मस्वरूप मोक्ष संस्कार्यं भो नहीं है जिससे कि व्यापार को अपेक्षा हो! गुणाधार 
अथवा दोषापनथन के द्वारा संस्कार सं युक्त ब्रह्मरूप मोक्ष को नहों कह सकते क्योंकि ब्रह्म आधेय- 
अतिशय वाला नहीं है, तत्स्वरूप ही तो मोक्ष है। नित्यशुड़ब्रह्मस्वरूप मोक्ष होने के कारण उसमें 
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संस्करियमाणेषमिव्यज्यते, यथादर्शे निधर्षणक्रियया संस्क्रियमाणे भास्वरत्वं धर्म इति 
चेत्‌, न; क्रियाश्रयत्वानुपपत्तेरात्मनः । यदाश्रपा हि क्रिया तमविकुबंती नवात्मानं लभते । 
वात्मा क्रियया विक्रिपेतानित्यत्वमात्मनः प्रसञ्येत । 'अविकार्योऽयमुच्यते' (गो.२-२ ५) 
इति चैवमादीनि वाक्यानि बध्येरन्‌ । तच्चानिष्टम्‌ । तस्मान्न स्वाश्रया क्रियात्मनः 
सम्मवति । अन्याश्रयायास्तु क्रियाया अविषयत्वान्न तयात्मा संस्क्रियते । ननु देहाश्रयया 
स्नानाचसनयज्ञोपयीतादिकया क्रियया देही संस्क्रियमाणो स्ष्टः। न, देहादिसंहतस्येवावि- 
यागृहीतस्थात्मनः संस्क्रियमाणत्वात्‌ । प्रत्यक्षं हि स्तानाचमनादेदेहसमवायित्वम्‌ । तया 

देहाश्रयया तत्संहत एव कश्चिदविद्ययात्मस्वेन परिगृहीतः संस्क्रियत इति युक्तम्‌ । यथा 
इत्यश्र दृष्टान्तः--ययेति । संस्कारो मलनाशः । किमात्मनि मलः सत्यः कल्पितो वा ? हितोये 
ज्ञानादेव तन्नाशो न क्रियया । आहो क्रिया किमात्मनिष्ठा अन्यनिष्टा वा ? नाथ इत्याह--न, 
क्रियेति । अनुपपत्ति स्फुट्यति-यदीति। क्रिया हि स्वाश्रये संयोगादिविकारमकुर्वती न जायत 
इत्यर्य: । तसच वाक्यबाधनम्‌ | न हितीय इत्याह-अन्येति । अविषयत्वात्‌ क्रियाश्रयद्रव्या- 
संयोगित्वादिति यावत्‌ । दपंग तु सावयवं क्रियाश्रयेष्टकाचूर्णा दिदव्यसंयोगित्वात्संस्ट्रिपत इति 
भाव: । अन्यक्रिययान्यो न संस्क्रियत इत्यत्र व्यभिचार शङ्कुते---नन्विति । आत्मनो मूलाविद्या- 
प्रतिबिम्बितत्वेत गहीतस्य नरोऽहमिति आन्त्या देहतादात्म्यमापन्नस्य क्रियाभयत्व श्रान्त्या 


संस्कायंत्व माल व्यभिचार इत्याह--नेति। कदिचिदिति। अनिश्चितब्रह्मस्वरूष इत्यर्थ: । यत्रात्मनि 
बिषय आरोग्यबुद्धि रुत्पद्यते तस्य देहसंहतस्येबारोग्यफलमित्यन्वयः। ननु देहाभिञ्नस्य कथं संस्कारः ? 
बय आरोग्या ५ ET 


दोषापनयन भो नहीं होता । शङ्का--स्वात्मघर्मे ही मोक्ष तिरोहित है जो क्रियाके द्वारा आत्मा के 
संस्कृत होने पर अभिव्यक्त होता है । जेसे ईट का चूरां घर्षणरूप क्रिया से संस्कार किये जाने फर 
दर्यशा में भास्वरत्वधर्म अभिव्यक्त होता है, ऐसे हो उपासनादि क्रिया से आत्मा के संस्कारयुक्त होने 
पर स्वात्मधर्मरूप मोक्ष अभिव्यक्त होता है । समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि आत्मनिष्ठ 
क्रिया मानने पर क्रियाश्रयत्व आत्मा में सिद्ध नहीं हो सकता । क्रिया जिसके आश्रित होती है उसमें 
विकार उत्पन्न किये बिना अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाती । यदि आत्माश्रित क्रिया द्वारा 
आत्मा का विकारी होना मानोगे तो उसमें अनित्यत्व आ जायेगा, फिर तो “अविकार्योध्यमुच्यते' 
(गी. २-२५) इत्यादि आगमवाक्य बाधित होने लग जायेंगे, बह अनिष्ट होगा । अतः स्वाश्रित क्रिया 
आत्मा में सम्भव नहीं है। आत्मा से भिन्न में क्रिया मानोगे तो उसका विषय आत्मा नहों हो 
सकता, फिर तो ऐसा क्रिया से आत्मा में संस्कार बन ही नहीं सकता । शद्भा--स्तान, आचमन, 
यज्ञोपवीत आदि क्रिया देह के आश्रित होती है, उस क्रित्रा से देही का संस्कार होते देखा गया है। 
समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं । अविद्या से गृहीत देहादिसंघातरूप आत्मा का ही संस्कार होता 
है क्योंकि स्नान, आचमन आदि व्यापार देह से सम्बद्ध प्रत्यक्ष भासता है । ऐसे देहाश्रित क्रिया 
द्वारा देह से जुड़ा हुआ अविद्या के कारण आत्मत्वेन परिगुहीत का ही संस्कार होता है। जो अज्ञान 
के कारण देह के साथ तादात्म्य कर बैठा है ऐसे सोपाधिक आत्मा का ही संस्कार हता है, शुद्ध 
का नहीं । जैसे देह में चिकित्सा होने से धातु की समता होती है, उससे देहाभिमानो संघात से 
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देहाअयचिकित्सानिमिसेन धातुसाम्येन सत्संहतस्य तदमिमानिन आरोग्यफलं, अहमरोग 
इति यत्र बुद्धिरत्पण्ते। एवं स्नानाचमनयज्ञोपबीतादिना अहं शुद्धः संस्कृत इति यत्र 
बुद्धिरुत्पद्यते स संस्क्रियते । स च देहेन संहत एव । तेनेव ह्याहकर््राहु प्रत्ययविषयेण प्रत्य- 
यिना सर्वाः किया निबंत्यंन्ते । तत्फलं च स एबाइनाति, 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्ृत्यनइन- 
सम्यो अभिचाकशीति (सु०३-१-१)इति मन्त्रवर्णात्‌ । 'आत्सेन्द्रियमनो युक्तं मोक्लेत्याहुमं- 
नोषिणः' (का० १-३-४) इति च । तथा च 'एको देवः सर्व मृतेषु गृढः सर्वव्यापी सवं मूतान्त- 
रात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गृणश्च' (इबे० ६-११) इति । 


तस्यामुदिमकफ लभोत्छत्वायोगादिस्यत आह--तेनेति । देहसंहतेनंवान्तःकरणप्रतिबिम्बात्मना कर्ताह- 
मिति भासमानेन प्रस्ययाः कामादयो मनस्तादारम्यादस्थ सन्तीति प्रत्ययिना क्रियाफलं भुज्यत 
इत्यथः । मनोबिशिष्टस्यामुद्मिक भोः संस्कारो युक्त इति भावः । विशिष्टस्य भोक्तृत्वं न केवलस्य 
साक्षिण इत्यत्र मानमाह- तयोरिति । प्रमातृसाक्षिणोमंघ्ये 'सस्वसंसगंमात्रेण कल्पितकतृ त्वादिमान्‌ 
प्रमाता पिप्पलं 'कर्मफल भुङ्क्त, स एव शोधितस्वेनाम्यः साक्षितया प्रकाशत इत्यर्थः । आत्मा देहः । 
देहादियुक्तं प्रमात्रात्मानमित्यर्थः। एबं सोपाधिकस्य चिद्धातोमिथ्यासस्कार्यस्वमुक्टवा निरुपाधि- 
कस्यासंस्कायत्ते सानमाह--एक इति । सबं मूतेष्वहितोय एको देवः स्वप्रकाशः। तथापि मायावत- 
स्वान्न प्रकाशत इत्याह--गुढ इति । ननु जोवेनासम्बन्धाद्धिक्त्वाद्वा देवस्याभानं, न तु सायागुह- 
नादिति, नेत्याइ--सवंव्यापी सर्वभूतान्तरात्मेति । देवस्य बिभत्थात्सवंप्राणिप्रत्यक्तवारुदावरणा- 
देवाभानमित्ययंः। प्रत्यक्त्वे कतृं त्य स्यादिति चेस, कर्माध्यक्षः । कियासाक्षीस्यथः । तहि साक्ष्य 
मस्तीति हतापत्तिः । न, 'सर्षमूतानामचिष्ठानं भुत्या साक्षी अवति। साक्ष्यमधिष्ठाने साक्षिणि 
कल्पितमिति भावः । साक्षिशब्दार्थभाह--चेता केवल इति । बोदध॒त्वे सति अकर्ता साक्षीति लोक- 


जुड़े जीव में ही “अहं नीरोगः' ऐसी बुद्धि जहाँ उत्पन्न होती है उसी में आरोग्यफल देखा गया है । ठीक 
ऐमे हो, जहाँ पर स्नान, श्राचमन, यज्ञोपवीत आदि के द्वारा मैं शुद्ध संस्कृत हो गया, ऐसी बुद्धि 
उत्पन्न होती है, वह संस्कृत माना जाता है । वह देह के साथ जुडा हुआ आत्मा ही संस्कारयुक्त कहा 
जाता है । मैं कर्ता हूँ, ऐसे अहं प्रत्यय वाले जीव केद्वारा सभी क्रिया निष्पन्न होतो है और फल 
भी वही भोगता है, निरुपाधिक आत्मा में न क्रिया है और न उसका फल भोग ही है। इसो बात को 
“शुद्ध एवं विशिष्ट में से विशिष्ट आत्मा इस शरीर में होने वाले फल का उपभोग करता है, उससे 
भिन्न शुद्ध आत्मा केवल साक्षिरूप से प्रकाशता रहता है' यह मन्त्रत्रर्ण बतला रहा है । «देह, इन्द्रियों 
और मन से युक्त चेतन को मनोषियों ने भोका, ऐसो संज्ञा दो है' यह कठश्रुति भी सोपाधिक को ही 
कर्ता-भोक्ता बतलाती है । वसे हो, “सम्पूर्ण भूतो में अद्वितीय, एक, स्वयंप्रकाश देव माया के कारणा 
छिपा हुआ भासता है जो सवव्यापक और सम्पूण भूतो की अन्तरात्मा है । क्रिया का साक्षी, सम्पूणं 
भूतो का श्रधिष्ठान, चेतन, केवल ओर निर्गुण है।' चेतन होता हुआ जो निष्पक्षभाव से रहता हो, 
लोक में उसी को साक्षी कहते हैं। 'निर्गुणश्च' इस पद में चकार श्रव्यय दोषाभावसमुच्चय के लिए 


१, अन्तःकरणम्‌ । २. कर्मफलमिति विवेचनानुरोघादधिकम्‌ । ३. सर्वभूतानामधिवासोऽघिष्ठानं तदभूत्वेति 
बिवेचनानुगतः पाठः । 
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प्स पर्यगाच्छक्रमकायसत्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌’ (ई० ८) इति च। एतौ मन्त्रा- 
बनाधेयातिशयतां नित्यशुद्धतां च ब्रह्मणो दर्शयतः, ब्रह्ममावश्च मोक्षः । तस्मात्त 
संस्कार्यो$पि मोक्षः । अतोऽन्यन्मो क्षं प्रति त्रियानुप्रवेशद्वारं न शक्यं केनचिहर्शयितुंम्‌ । 
तस्माज्ज्ञानमेक मुवत्वा क्रियाया गन्धमात्रस्याप्यनु प्रवेश इह नोपपद्यते । ननु शानं नाभं 
मानसी क्रिया । न, वेलक्षण्यात्‌ । क्रिया हि नाम सा यत्र सस्तुस्वरूपनिरपेक्षेव चोदयते, 
पुरुषचित्तवयापाराधीना च । यथा यस्य देवतायै हेविगु होतं स्यात्तां मनसा ध्याये- 
दषट्करिष्यन्‌' इति। 'संध्यां मनसा ध्यायेत्‌’ (ऐ० ब्रा० ३-८-१) इति चेवमादिषु । 


प्रसिद्धम्‌ । चकारो दोषाभावसमुञ्चया्थंः । निर्ग्‌णत्वात्निदोंवत्वाच्च गुणो दोषनाशो बा संस्कारो 
नेत्यर्थः । “सः इत्युपक्रमाच्छक्रादिशब्याः पुस्त्वेन बाच्या: । स एब आत्मा परि समगात्‌ व्याप्तः, 
शुक्रो दीप्तिमान्‌, अकायो लिङ्शुन्यः, अव्रणोऽक्षतः, अस्नाविरः शिराविधुरः अनश्वर इति था। 
आम्यां पदाभ्यां स्थूलदेहश्‌ःयत्वमुक्तम्‌ । शुद्धो रागादिमलशुत्यः। अपापविद्धः पुण्यपापाम्याम- 
संस्पृष्ट इत्यर्थः । श्रत इति । उत्पत्याप्तिविकारसंस्कारेभ्योऽन्यरपञ्चमं क्रियाफलं नास्ति, यन्मोक्षस्य 
कियासाध्यत्वे दार भवेदित्यर्थः । ननु मोक्षस्यासाध्यत्वे शास्त्रारम्भो वृथा । न, ज्ञानार्थत्वादित्याह 
तस्मादिति । हाराभावादित्यर्थ: । व्याघातं शङ्कुते-नन्विति। तथा च मोक्षे क्रियानुप्रवेशो 
नास्तोति व्याहतमिलि भावः। मानसमपि ज्ञान-न विधियोग्या क्रिया, वस्तुतन्त्रस्वात्‌, कृत्यसाध्य- 
त्वाध्चेत्याह--नेति । लक्षण्यं प्रपञ्चयति- क्रिया हीति। यत्र विषये तदनपेक्षयंब या चोद्यते तत्र 
सा हि कियेति योजना । विषयवस्त्वनपेक्षा, कृतिसाध्या च क्रियेत्यत्र दुष्टान्तमाह--यथेति । गृहोत- 
मध्वयुणेति शेष: । बषट्‌करिष्यन्होता, संध्यां देवतामिति चंवमादिवाक्येषु यथा यादृशी ध्यानक्रिया 
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दिया गया है अर्थात्‌ निर्गुण और निर्दोष होने के कारण आत्मा में न गुणाधानरूप और न 
दोषापनयरूप संस्कार ही होता है। 'स पर्थगात्‌' इस मन्त्र में 'सः' शब्द पुंलिङ्ग निर्देश होने के 
कारण शुक्रादि शब्द को भी पूंलिङ्गरूप से विपरिणाम कर लेना चाहिए। वह आत्मा सभी ओर 
व्याप्त है, दीप्तिमान है, सूक्ष्मशरीर से रहित है । 'अव्रणम्‌' और 'अस्नाबिरम्‌' इन दोनों पदों से स्थूलदेह 
से शून्य आत्मा को कहा गया है । रागादि मलरहित, पुण्य-पापसंसर्गशून्य आत्मा है । पूर्वोक्त दोनों मन्त्र 
ब्रह्म को अनाधेय, अतिशय और नित्यशुद्ध बतलाते हैं । ब्रह्मभाव ही मोक्ष है, इसीलिए मोक्ष सस्कार्य 
भी नहीं है । पूर्वोक्त उत्पत्यादि चार से भिन्न पञ्चम प्रकार मोक्ष के लिए क्रियानुप्रवेशद्वार के रूप 
में कोई दिखला नहीं सकता । अतः केवल ज्ञान को छोड़कर मोक्ष में क्रिया का गन्धमात्र भी 
अनुप्रवेश युक्तिसिद्ध नहीं है । 


शङ्का-ज्ञान भौ तो मानसिक क्रिया ही है, फिर मोक्ष में क्रिया का अनुप्रवेश नहीं है, यह 
कहना वदताव्याधातदोषग्रस्त है। समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि ज्ञान और क्रिया में 
वेलक्षण्य है । वस्तुस्वरूप की अपेक्षा किये बिना ही जिसका विधान होता है, उसे क्रिया कहते हैं, 
वह क्रिया पुरुषचित्तव्यापार के श्रधोन होतो है; उसो प्रकार, जिस प्रकार 'अध्वर्यु जिस देवता के 
लिए हृविग्रहण करता है उसका मन से चिन्तन करता हुआ आहुति डाले' “होता मन से देवता का 
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ध्यानं चिन्तर्न यदापि मानसं, तथापि पुरुषेण कर्तमकर्तृमन्यथा था कतु दावयं, पुरुष- 
तन्त्रत्वात्‌ । ज्ञानं तु प्रमाणजन्यम्‌ । प्रमाणं 'च यथाभूतवस्तुविषयम्‌ । अतो शानं 
कर्तमकर्तृमन्यथा या कतुमशक्यं केवलं वस्तुतन्त्रमेवे तत्‌ । न चोदनातन्त्रम्‌ 4: नावि 
पुरुषतन्त्रम्‌ । तस्मान्मानसत्वेऽपि ज्ञानस्य महह्वैलक्षण्यम्‌ । यथा च “पुरुषो खाव 
गोतमाग्निः' (छा० ५-७-१) 'योषा बाव गोतमार्निः' (छा० ५-८-१) इत्यत्र योवित्युरुष- 
योररिनबुद्धिर्मानसो भवति । केवलचोदनाजन्यत्बाह्क्रियेव सा पुरुषतन्त्रा च। यातु 
प्रसिद्धेऽगतावरिनबुद्धिने सा चोदनातन्त्रा । नापि पुरुषतन्त्रा । कि तहि? प्रत्यक्षतिषय- 
यस्तुतन्त्रेवेति ज्ञानमेव तत्न क्रिया । एवं सर्वप्रमाणविषयवस्तुषु वेदितव्यम्‌ । तत्रं सति 

ययामूत्रह्मात्मविषयमयि ज्ञानं न चोदनातन्त्रम्‌ । तद्विषये लिङादयः श्रूयमाणा अप्य- 


यस्त्वनपेक्षा पुतन्त्रा च चोद्यते तादृशो किवेत्यर्थः । ध्यानमपि मानसत्वाजज्ञानय्न क्रियेत्पत आह-- 
घ्यानमित्यादिना । तथापि क्रियवेति शेष: । कृत्यसाध्यत्वमुपाधिरिति भावः । ध्यानक्तियामुक्त्या 
ततो बलक्षण्यं ज्ञानस्य स्फुटयति--ज्ञानं त्विति । अतः प्रमात्वान्न चोदनातन्त्रं नै विधेविषय: । पुरुषः 
कृतिद्वारा तन्त्रं हेतुर्यस्य तत्पुरुषतन्त्रं, तस्मादृस्त्वव्यभिचारादपृतन्त्रत्वाच्च ध्यानाउ्ज्ञानस्य महान्मेद 
इत्वर्थः । भेदमेव दृष्टान्तान्तरेणाह--यथा चेति। अभेदासत्त्वेईपे विधितो ध्यानं कतु शक्यं, न 
ज्ञानमित्यर्थः । ननु प्रत्यक्षज्ञानस्य विषयजन्यतया 'तत्तन्त्रत्वेऽपि शाब्दबोधस्य 'तदभावाहिधेयक्रियात्व- 
मिति, नेत्पाह--एवं सर्वेति । शब्दानुमानाद्यर्थष्वपि ज्ञानम'विधेयक्रिगास्वेन ज्ञातव्यम्‌ । 'तत्रापि 
सानादेव ज्ञानस्य प्राप्तेविध्ययोगादित्यर्थः । तत्र॑वं सति। लोके ज्ञानस्याविधेयत्वे सतीत्यर्थः । 
यथासूतत्वमबाधितत्वम्‌ । ननु 'आत्मान पश्येत्‌’ “अह्य त्वं विद्धि’ (केन० १-५) 'आत्मा द्रष्टव्यः’ 
(बृ० २-४ ५) इति विज्ञाने लिङ्‌जोद्‌ तव्यप्रत्यया विधायकाः श्रयन्ते, अतो ज्ञानं विधेयमित्यत आहू-- 
तद्विषय इति। तस्मिन्‌ ज्ञानरूपविषये विधयः पुरुषं प्रवतयितुमशक्ता भवन्पि। अनियोज्य कृत्य- 
साध्यं नियोज्यशुभ्यं वा ज्ञातं तद्विषयकत्वादित्य्थः। ममायं नियोग इति बोद्धा नियोज्यो विषयश्च 


ध्यान करे' इत्यादि मन्त्रों में क्रिया का विधान किया गया है । यहाँ पर ध्यात, चिन्तन यद्यपि मानस 
है. फिर भी पुरुषाधीन होते के कारणा उसे करने, न करने, अन्यथा करने में पुरुष स्वतन्त्र है । इसके 
विपरोःत, ज्ञान प्रमागाजन्य है और प्रमाण यथाभुतवस्तु को बतलाता है; अतः ज्ञान में करना, नं 
करना, अन्यथा करना सम्भव नहीं है, बह तो केवल वस्तुतन्त्र हो है। बह नतो विधि के अधोन है 
और न पुरुष के ही अधे.न है । अतः मानस होने पर भी ज्ञान में क्रिया को अपेक्षा अत्यन्त बैलेक्षण्यं 
है । उस वेलक्नण्य को -प्टान्त से 'यथा च! इत्यादि ग्रन्थ द्वारा भाष्यकार बतलाते हैं। 'हे गौतम ! पुरुष 
अग्नि है' 'नि:सन्देह, हे गौतम ! स्त्री भो अग्नि है' इन मन्त्रों में अग्निबुद्धि मानसीङ्रिया है जो केवलं 
विधिज्न्य है श्रर बह पुरुष प्रयत्न के अध.न भी है । किन्तु जव प्रसिद्ध अग्नि में अर्निबुद्धि की 
जाती है, तो वह विधितन्त्र नहीं है और न पुरुषव्यापारात्रोन ही है। फिर वह क्या है? वह तो 


१. ज्ञानवदिति--अत्र ज्ञानमेवेति बिवेचनानुसृतः पाठः । २, वस्तुतन्त्रत्वेऽपि । ३. ज्ञानस्य । ४. विषयजन्यत्वा- 
भावात्‌ । ५. अविघेयियार्वेनेति--विधानाहे किय. भिन्नत्वेनत्यर्थः । ६. शब्दादौ । 


८६ ] सटिप्पणशाङ्कुरमाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. १ अ. ४ सू. ४ 


नियोज्यविधयत्वारकुण्ठी मवन्त्युपलाविधु प्रयुक्तक्षुरतेक्ण्यादिवत्‌, अहेयानुपादेयवस्तुविषय- 
स्वात्‌ । किमर्थानि तहि “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः’ (ब्ृ० २-४-५) इत्यादीनि 
विधिच्छायानि वचनानि ? स्वामा विकप्रविविषयविमुखोकरणार्थानीति ब्रमः । यो हि 
बहिमुंख: प्रवतंते पुरुषः 'इष्टं मे भू यादनिष्टं मा भूत इति, न च तत्रात्यन्तिकं पुरुषार्थ 
लमते, तमात्यन्तिकपुरुषार्थवाङिछनं स्वामाविककार्यकरणसंघातप्रवृत्तिगोचराद्विमुखी कृत्य 
प्रत्यगात्मस्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति 'आत्मा दा अरे द्रष्टव्यः! इत्यादीनि । तस्यात्मा- 
न्वेषणाय प्रवृत्तस्याहेयभनुपादेयं चात्मतत्व मुपदिश्यते--इद सर्ब यदयमात्मा’ (बृ०२-४-६) 


विधेनस्तीति भाव: । तहि ञेयं ब्रह्म विधीयतां, नेत्याह--अहेयेति । वस्तुस्वरूप विवयस्तत्वात्‌ । 
ब्रह्मणो निरतिशयस्यासाध्यत्वाच विघेयत्वमित्यथंः । उदासीनवस्तुविषयकत्यार्च शानं न विधेयं, 
्रवृत््यादिफलाभावादित्यरथः । विधिपदानां गति पृथ्छति--किमर्थानोति। बिषिच्छायानि प्रसिद्ध- 
यागादिविधितुल्यानौत्यर्थः । विधिप्रस्ययं रात्मज्ञानं परमपुरुषार्थसाधनमिति स्तूयते । स्तुत्या 
आत्यन्तिकेष्टहेतुस्थञ्ान्त्या या विषयेषु प्रवत्तिरात्मश्ववणादिप्रतिबन्धिका तन्निवृत्तिफलानि विधि- 
पदानोत्याह--स्वाभाविकेति । बिवृणोति--यो होत्यादिना । तत्र विषयेषु संघातस्य या प्रव॒त्तिः 
तद्‌ गोचराच्छब्दादे रित्यर्थः । ख्रोतश्रित्तवत्तिप्रवाड़: । प्रवर्तयन्ति ज्ञानसाधनथवणादाविति जेषः । 
अवणस्वरूपमाह-तस्येति । अन्वेषण ज्ञानम्‌ । यदिदं जगततत्सवंमात्मं वेत्यनास्मबाधेनात्मा बोध्यते । 


प्रत्यक्षविषयवस्तु के श्रधीन होने से ज्ञानरूप ही है, क्रियारूप नहीं । इस प्रकार शब्द, अनुमान 
इत्यादि प्रमाणा के विषय में भी ज्ञान, अविधेयरूप-क्रिया होने से ज्ञातव्य है। जब लोक में ज्ञान 
विधेय नहीं तो वेद में भी ज्ञान विधेय नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति में ज्ञान यथाभूत ब्रह्मात्मवस्तु 
को हो विषय करता है जो विधितन्त्र नहीं है । शख्का--आत्मान पञ्येत्‌’ “जहा स्वं विद्धि’ 
"प्रास्मा वा अरे द्रष्टव्य:” इन सब स्थलों में लिइ लोट्‌ तब्य प्रत्यय विधायक जब सुनायी पड़ रहे 
है तो ज्ञान भो विधेय माना जा सकता है। समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं । उस ज्ञानरूप विषय 
में लिङादि प्रत्यय पुरुष को प्रवृत्त नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर कोई नियोज्य नहीं है जिसे 
विधिज्ञान में नियुक्त कर सक । ऐसो स्थिति में पत्थर श्रादि कठोर वस्तु पर चलाये हुए तीक्ष्ण 
छूरे जेसे निरर्थक हो जाते हैं ऐसे ही नियोज्य के म्रभाव में आपाततः सुने गये लिङादि प्रत्यय पुरुष 
को प्रवृत्त करने में कुण्ठित हो जाते हैं । ज्ञान का विषय ब्रह्म एक ऐसा पदार्थ है जो न हेय है और 
न उपादेय ही है, फिर भला तद्विषयकज्ञान का विधान लिडादि प्रत्यय कैसे कर सकेंगे । 

शद्का-तव तो आत्मा या अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्य:” इत्यादि बिधितुल्य वचन क्यों कहे गये? 
समाधान- अज्ञानी मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय की ओर होती है, उससे विमुख करनेके 
लिए उक्त वाबयों में विधिछाया प्रत्यय दिखायी पड़ते हैं, यह हमारा निश्चय है । जो बहिर्मुख पुरुष 
मेरा इष्ट हो अनिष्ट न हो, ऐसा मानकर विषयों में प्रवृत्त होता रहता है वह वहाँ पर आत्यन्तिक 
पुरुषार्थं को प्राप्त नहीं कर पाता, पर चाहता तो है वह भी आत्यन्तिक पुरुषार्थ को प्राप्त करना । 
ऐसे व्यक्ति के स्थूलसूक्रमशरीर की प्रवृत्ति स्वभाव से बाह्यविषयों में हुआ करती है। उससे विमुखकर 
प्रत्यगात्मा की ओर ज्ञान के साधन श्रवणादि में “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य:! इत्यादि वाक्य प्रवृत्त 


समन्वयाधिकरणप ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [०७ 


“यत्र स्वस्थ सर्बमात्सेबाभुत्तत्केन क पदयेत्‌ केव क विज्ञानीयात्‌, विज्ञातारमरे केन 
बिजानोयात्‌' (बृ ०४-५-१५)'अयमात्मा ब्रह्म' (ब०२-४-१€) इत्यादिमिः । यदप्यकतंब्य- 
प्रधानमात्मज्ञानं हानायोपादानाय वा न भवतोति, तत्तथेवेत्यम्युपगम्यते । अलङ्कारो 
हायमस्माक यद्‌ब्रह्मात्मादगतो सत्यां सर्वकतेय्यताहानिः कृतकृत्यता चेति। तथा र. 
श्रतिः 'आत्मानं चेद्विजानोयादयमस्मीति पुरुषः । किमिच्छन्कस्य कामाय शरौरमनु- 
संज्वरेत्‌ ।' (ब्र: ४-४-१२) इति। 'एतद्बुद्घ्या बुदधिमानस्यात्कृतकृत्यश्च मारत' 
(गी०१५-२०) इति च स्मृतिः । तस्मान्न 'प्रतिपत्तिविधिविषयतया ब्रह्मणः समपंणम्‌ । 
यदपि केचिदाहुः--्रवृत्तिनिवूरर्तावबितच्छेषव्यतिरेकेण केवलवस्तुवांदी वेद भागो 


अह्वितीयादुझ्यास्मवोधे कव विधिस्तपस्वी दतबनोपजीवनः स्थास्यतीति भावः । आत्मज्ञानिनः 
कर्तव्याभावे मानमाह-तथा चेति। 'अयं स्वयं 'प्रभानन्दः परमात्माहमस्मिः इति यदि कञ्चित्पुरुष 
आत्मानं जानीयात्तदा कि फलमिच्छन्‌, कस्य वा भोक्कु: प्रोतये, शरीरं तप्यमानमनुसंञ्वरेत्‌ तप्येत । 
भोक्त्‌ भोग्यद्वंताभावात्कृतकृत्य आत्मदिदित्यभिप्रायः । ज्ञानदौसलँभ्यार्थइवेरुछब्द: । एतद्गुह्यतमं 
तत्वम्‌ । बत्तिकारमतनिरासमुपसंहरति--तस्मादिति । 

प्राभाकरो क्तमुपन्यस्यति--यदपि केचिदिति । कर्तात्मा लोकसिद्वत्वान्न वेदान्ताथः । तवन्यद्‌- 


कराते हैं । ऐसे ज्ञानप्राप्ति के लिए प्रयत्नशील साधक को हेय-उपादेय से शून्य आत्मतत्त्व का उपदेश 
किया जाता है । 'यह सब जो कुछ भी दीखता है वह आत्मा ही है' 'जिस अवस्था में इस ज्ञानो का 
सब कुछ आत्मा ही हो गया, वहाँ कौन किससे किसको देखेगा? कौन किससे किसको जानेगा ? 
अरे ! विज्ञाता को किससे जाने ?” 'यह आत्मा ही ब्रह्म है' इत्यादि श्रृतियों के द्वारा मुमुक्षु के लिए 
आत्मतत्त्व का उपदेश किया गया है । जब अकर्तव्यप्रधान आत्मज्ञान है जो हान या उपादान के 
लिए नहीं है तो उसे उसी रूप में माना जाता है ओर यह हमारे लिए ब्रह्म और आत्मा की एकता 
का साक्षात्कार हो जाने पर सभी कर्म का छूट जाना, कृतकृत्यता का झा जाना भूषण है, दूषणा नहीं 
है। ऐसा ही श्रुति ने भी कहा है कि 'यह स्वयंप्रकाश परमातमा ही मैं हुँ । ऐसा किसा पुरुष ने 
अपने को जान लिया तो भला वह किस फल को चाहता हुझा किस भोक्ता को प्रसन्नता के लिए 
संतप्त शरीर के पीछे तपने लग जाय।' भोक्ता-भोग्य द्वैत का अभाब हो जाने से वह आत्मज्ञानी 
कृतकृत्य हो जाता है । 'चेत्‌' अव्यय से ज्ञान का दोलेभ्य बतलाया गथा है । 'इस गुह्मतम आत्म- 
तत्त्व को जानकर साधक बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है' ऐसी स्मृति भी है। बाधायन वृत्ति- 
कार के मतनिराक रण प्रसङ्ग को 'तस्मात्‌' इत्यादि ग्रन्थ से अब समाप्त कर रहे हैं । अतः प्रतिपत्ति- 
विधि के विषयरूप में वेद ब्रह्म को नहीं बतलाता, यह निश्चित हुआ । 

'यदवि केचित्‌ इस ग्रन्थ से प्राभाकरमत का उपन्यास करते हैं। प्राभाकरं! ने कहा है कि 
प्रवृत्तिविधि, निवृत्तिविधि एवं प्रवृत्ति-निषृत्तिविधि के शेष से भिन्न केवल सिद्धवस्तु को कहने वाला 
वेदभाग है ही नहीं क्योंकि ऐसा मानने में कोई प्रमारा नहीं ? प्राभाकरों का यह कथन ठीक नहीं 
है क्योंकि औपनिषद पुरुष किसी अन्य का अङ्ग नहीं है। विशुद्ध आत्मा जो उपनिषदों में जाना 


१, प्रतिपत्तिविधिबिषयतयेति--उपासनविधिविषयतयेत्यर्थः । २. €बप्रकाशावन्दरूप इत्यः । 


च्छ ]' सटिप्पणशाद्भूरभाष्यरस्नप्रभाललिलाटीकोपेतम्‌ [ अ.१पा.१अ.४ सू. ४. 


नास्ति, इति, तभ, ओपनिषदस्य पुरुषस्यानन्यशेषत्वात्‌ । योच्सावपनिधत्स्वेवाधिगतः 
पुरुोऽसंसारो ब्रह्म, उत्पाद्चादिचतुविधद्रव्यविलक्षणः स्वप्रकरणस्थो5नन्यशेष:,. .नासो 
नास्ति नाधिगम्यत इति वा क्षक्यं वदितुम्‌, 'स एष नेति नेत्यात्मा’ (ब्ृ०३-९-२६) 
इत्यात्मशब्दात्‌, आत्मनश्च प्रत्याल्यातुमशक्यत्वात्‌, य एव निराकर्ता तस्यवात्मतवात्‌ । 
नन्वात्माहंप्रतययविषयत्वादुपनिवत्स्बेव विज्ञायत इत्यनुपपन्नम्‌ । न, तत्साक्षित्वेन प्रत्युक्त- 
त्वात्‌ । नहाहंप्रत्ययविवयकतृ व्यतिरेकेण तत्साक्षी सबभूतस्थः सम एकः कटस्यनित्यः 


ब्रह्म नास्त्येव, वेरस्य कायप रत्वेन मानाभावादित्यर्य: । मानाभावोऽसिद्ध इत्याह--तन्नेति । अज्ञातस्य 
फलस्बरूपस्पाटमन उपनिषदेकवेदास्याकार्यशेषत्वात्‌ कृत्स्नवेदस्य कार्यपरस्वमसिद्धम्‌। त च प्रवत्त- 
तिवत्तिलिङ्धाम्याँ श्रोतुस' तद्घ तु कार्य'बोषसनुमाय' 'बक्तुवाक्यस्य कार्यपरत्वं निश्चित्य वाक्यस्यपदानां 
कार्यान्विते शक्तिग्रहान्न सिद्धस्यापदार्थस्य वाक्यार्थत्वमिति याच्यम्‌ । 'पुत्रस्तै जातः' इति बाक्यथोतुः 
पितुहंषंलिङ्केनेष्ट पुत्रजन्मानुमाय पुत्रादियदानां सिद्ध 'संगतिग्रहात्‌, कार्यान्वितापेक्षयान्वितार्थ 
शक्तिरित्यद्भीकारे लाघवात्‌, सिद्धस्यापि वाक्यार्थस्वादित्यलम्‌ । किञ्च ब्रह्मणो नास्तित्वादेव 
कृत्स्नवेदस्य कार्यपरत्वं उत वेदान्तेषु तस्याभानात्‌, अथवा कार्यशेषत्वात्‌, कि या लोकसिद्धस्वा- 
बाहोस्वित्‌ मानान्तरविरोघात्‌ ? तत्राद्यं पक्षत्रयं निराचष्टे-योऽसाविति। अनन्यजेषत्वार्थं 
'असंसारी' इत्यादि विशेषणम्‌ । नास्तितबाभावे हेतुं वेदान्तमानसिद्धत्वमुकत्या हेस्वन्तरमात्मत्वमाह 
~स एष इति। इतिरिदमथं । 'इवं न इदं न! इति सर्वरहयनिषेधेन य आत्मा उपदिष्टः स एषः 
इत्यर्थः। चतुर्थं शङ्कुते- नन्वात्माहमिति "` आत्मनोऽह ङ्कारादिसाक्षित्वेनाहं धीविषयत्वस्ख 
निरस्तत्वान्न लोकसिद्धतेत्याह- नेति । यं “तोर्यकारा अपि न जानन्ति तस्यालोकिकत्वं किमु वाच्य-- 
सित्याह--नहोति। समस्तारतम्यवजितः।- तत्तन्मले आत्मानघिगतिद्योतकानि विशेषणानि । 


गया. है, जो असंसारी ब्रह्मरूप है; उत्पाद्य, विकार्ये, संस्कार्यं और आप्य ऐसे चतुविध द्रव्य से विलक्षण 
है, अपने प्रकरण में ही स्थित है, वह किसी अन्य का अङ्ग नहीं है। उसके सम्बन्ध में, ऐसा पुरुष 
नहीं है और न उसका बोध ही होता है, इस प्रकार नहीं कह सकते । “यह नहीं, यह नहीं” इस प्रकार 
सर्वहदयनिषधपूर्वंक श्रात्मा का उपदेश किया गया हैं। उस आत्मा का निराकरण कोई कर नहीं 
सकता, क्योंकि जो निराकरण करने वाला हैं वही आत्मा है, फिर भला अपने विषय में वह प्रतिवादी 
केसे बन सकता है। सम्पूर्ण वेंद' कार्यबोधक है, इसमें पूर्वपक्षी पाँच हेतु दे सकता है-(१) ब्रह्मा 
नहीं है । (२) वेदान्त से ब्रह्म का भान नहीं होता । (३) ब्रह्म कार्यं का शेष है। (४) ब्रह्म लोक- 
सिद्ध वस्तु है और (५) मानान्तर से विरोध है। इनमें से तोन कारणों का अब तक निषेध किया 
गया था, अब चतुथं की आशङ्का कर निषेव के लिए 'नन्वात्माहम्‌' इत्यादि ग्रन्थ प्रारम्भ करते हैं। 
जब मैं ग्रात्मा ह इस प्रतीति का विषयं श्रह्मास्वरूप म्रात्मा हो रहा है तो फिर ब्रह्म उपनिषदों से ही 
जाना जाता हैं ऐसा कहना असङ्कत हो है। यह चतुथ कल्प भा ठोक नहीं क्योंकि आत्मा अहं प्रतीति 
का विषय नंहीं, अपितु अह प्रतीति का साक्षी है, ऐसा अनुभव सिद्ध होने के कारणा ब्रह्म लोकसिद्ध 

नहीं है । अंह प्रतोति का साक्षी अहं प्रतीति के विषय-कर्ता से भिन्न है जो सम्पूर्ण भूतों में स्थित है 
१. श्रो तुर्मध्यमवृ द्धस्य प्रवत्या दिलि ङ्गेन 1 २. प्रतृत्त्यादिहेतुम्‌ । ३. ज्ञानम्‌ । ४. बालेनेति शेषः । 
५. वृद्धवावयस्य । ६. शक्ति: । ७. तीर्थकारा इति--अत्र तीथंकरा इति पाठो विवेचना नुगतः । 
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पुरुषो जिधिकाण्डे तकंससये बा केनखिदधिगतः सबस्यात्मा, अत: सन केनजित्प्रत्याल्यात 
शक्यो विधिशेषत्वं वा नेतुम्‌ । आत्मत्वादेव च सर्वधां न हेयो नाप्युपाबेयः । सबं हिं 
विनष्यद्विकारजातं पुरुषान्त बिनशयति । पुरुषो हि बिनाहहेत्यभावादविनाशी, विक्रियाहेत्व- 
भावाच्च क्टस्यनित्यः, अत एव नित्यशुद्धबुदध मुक्तस्वमावः । तस्मात्‌ “पुरुषाश्च परं 
किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः' (का० १-३-११) 'तं त्वौपनिषदं पुरुषं 
पृच्छामि’ (ब्ृं०३-६-२६) इति चॉपनिषदत्वविशेषणं पुरुषस्योपनिषत्सु प्राधान्येन प्रकाश्य- 
मानत्व उपपद्यले । अतो भूतवस्तुपरो वेदभागो नास्तीति बचन साहसमात्रम्‌ । | 


पञ्च निरस्यति-अत इति । केनचिद्वादिना प्रमाणन पुक्तया इत्यव | जनम नारः इति । केनचिद्वादिना प्रमाणन युक्त्या वेत्यर्थः । अगम्यत्वान्न मानाम्तर- 

विरोध इति भाव; । साक्षी कर्माङ्ग, चेतनत्वात्‌, कतृ बद्िति, तत्राह---विधीति । अज्ञातसाक्षिणोऽ-. 
नुपयोगाज्ज्ञातस्य व्याघातकत्वान्न कर्मशेषत्वमित्यर्थः। साक्षिणः सर्ब तेषित्वावहेयानुपादे यस्वाच्च 
न कर्मशेषत्वमित्याह-आत्मत्वादिति । अनित्यत्वेनात्मनो हेवत्वमाशङ्कुःघाह-_सबं हीति ।. 
परिणामित्वेन हेयतां निराचष्टे विक्रियेति । उपादेयत्बं निराचष्टे-- प्रत एवेति । निविकारित्वा- 
दित्यथेः । उपादेयत्वं हि साध्यस्य न त्वात्मनः, नित्यसिद्धत्वादित्यरथंः । पर प्राप्त्यर्थ आत्मा हेय 
इत्यत आउ--तस्मात्‌ पुरुषान्न परं किञ्चिदिति । काळ्ठा सर्वस्यावधिः । एवमात्मनोऽनन्यशेषत्वात्‌, 
अबाध्यत्वात्‌, अधुव॒त्वात्‌, वेदान्तेषु 'स्फुरभानाच्च वेदान्तकवेद्यत्वमुक्तम्‌ । तत्र श्रुतिमाह--तं त्वेति ।. 
तं सकारणसूत्रस्याधिष्ठानं पुरुषं पूर्ण हे शाकल्य, त्वा त्वां पृच्छामीत्यर्थः । अत इति । उक्तलिड्रेः 
भृत्या च वेदान्तानामात्मवस्तुपरत्वनिश्चयादित्यर्थः । 


और वह सर्वत्र समान है । एक, कुटस्थ, नित्य पुरुष है जो सबकी आत्मा है, उसे न तो किसी ने वेद 

के विधिकाण्ड में जाना और न तर्कशास्त्र में ही उसे पहचाना, फिर भला प्रमाणान्तर से ब्रह्म को. 
केसे सिद्ध कर सकते हो । मानान्तर-विरोध की शङ्का भो उचित नहीं है क्योंकि कोई बादी किसी 
प्रमाणा और तकं से उस आत्मा का प्रत्याख्यान नहीं कर सकता और न विधि का शेष हो उसे बना 
सकता है क्योंकि जब तक वह अज्ञात रहता है तब तक उसका उपयोग नहीं होता और ज्ञात होने. 
पर वह कर्म का गेष नहीं रह जाता। साक्षा आत्मा सभी का शेषी होने से न वह हेय है और न वह 
उपादेय ही है । अनित्य होने के कारण आत्मा को हेय कहते का साहस कोई नहीं कर सकता क्योंकि. 
सभा कार्य नष्ट होते-होते अन्त में पुरुष शेष रहता है। पुरुष के नाश का कोई कारणा नहीं, इसलिए 
वह अविनाश है। विकाररहित होने से वह कूटस्थनित्य है । साध्य पदार्थ हो उपादेय हुआ करता. 
है । ग्रतः आत्मा नित्यसिद्ध होने के कारण उपादेय भो नहीं है, वह तो नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव है । | 
इसी लिए तो “वृरुष से श्रेष्ठ सूक्ष्म कोई दूसरा नहीं है, वह सबको अवघि है और बही परागति है ।? 
इस प्रकार आत्मा श्रन्यशेष नहीं, अवाधित, अपूर्व, वेदान्तश।स्त्र से स्फुट भान होने बाला है । अतः 
वह वेदान्तेकवेद्य है । 'मैं तुझे उस उपनिषदेकसमधिगम्य पुरुष के सम्बन्ध में पूछता हे' ऐसा 
औपनिषदत्वविशेषरण तभी यु।क़संगत होगा, उब आत्मा को उपनिपदों में हो प्रधानरूप से प्रकाशित 
होना मानोगे । जब उक्त तकां और श्रात से वेदान्त आत्मवस्तुबोधक सिद्ध हो गया, तो भुतवस्तुपरक 
वेदभाग है ही नहीं, ऐसा कहना अपने श्रविवेक का परिचय देना है । 


१. स्फुटभानादिति--स्फुटत्वादित्यथं: । 


९०: ]। साटप्पणशाद्रभाष्यरत्प्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ.१प्रा.१ अ. ४ सू. ४ 


‘ । यदपि ज्ञस्त्रतात्पयंविदामनुक्रमणम्‌-“इष्टो हि तस्यार्थ: कर्माबबोधनम्‌' (शाब०मां०) 
इत्येबमावि, तद्धभ॑जिशासाविधयत्वा दि घिप्रतिषे घशासत्रामिप्रायं द्रष्टव्यम्‌ । अपि थे आम्ना- 
यस्म क्रियार्थत्वादानथंक्यमतदथ नाम्‌' (जे. १-२-१) इत्येतदेकान्तेनास्युपगच्छतां मूतोपदेशा-. 
नर्थक्यप्रसद्ध: । प्रवृत्तिनिवत्तिवविधितच्छेषव्यतिरेकेण सूतं चेद्वस्तुपदिश्ञति भव्याथत्वेन, 

_ पृबक्तिमनुबदति- यदपीति । देवस्य रथमव जडते तस्यायेदसायरमिदं पल्य उस 7 7 ूर्वोक्तमनुबदति-_ यदपीति । वेदस्थ न॑ रर्थक्ये 'ङ्किते 'तस्या्थंवत्तापरमिदं भाष्यम्‌-रष्टो हीति । ` 
तत्र 'फल्यदर्थाचयोषनम्‌’ इति वक्तथ्ये धर्मेविचारप्रक्रमात्‌ 'कमवियोधनम्‌' इत्युक्त, नेतावता 
वेदान्तानां ब्रह्म परत्वनिरास: । 'अत एबानुपलब्धे$थे “तत्प्रमाणम्‌” इति सूत्रकारो धर्मस्य फलवद- 
ज्ञातत्येनंव वेदार्थतां दशयति। 'तरचाविशिष्ट ब्रह्माण इति न वद्धवाक्यं विरोध इत्याइ--तद्धमेंति । | 
निषेधज्ञास्त्रस्यावि निवृत्तिकार्यपरत्वमस्ति, तत्सूत्रभाष्यवाक्यजातं कर्मकाण्डस्य कार्यपरत्वाभि- 
प्रायमित्यर्थः । वस्तुतस्तु लिडःथे कर्मकाण्डस्य तात्पर्य, लिङ्थश्च लोके प्रवतंकज्ञानगोचरत्वेन क्लप्त 
यागादिक्रियागतमिष्टसाधनत्वमेव, न क्रियातो$तिरिक्त कायं, तस्य क्‌मंलोमवदप्रतिद्धत्वादिति तस्यापि 
पराभिमतकार्यविलक्षणे सिद्धे प्रामाण्यं किमुत ्ञानकाण्डस्येति मन्तव्यम्‌ । किञ्च वेदान्ताः सिद्ध- 
बस्तुप राः, "फलवद्‌ मूतशब्दत्वात्‌, दध्यादिशब्दवदित्याहू--अपि चेति । किसक्रियाथंकदाब्दानामानर्थ- 
क्यममिधेयाभावः, फलाभावो वा? आद्य आह--आम्नायस्येति । इति न्यायेन एतदेभिधेयराटित्यं 
नियमेना द्गीकुर्वतां 'सोमेन यजेत' 'दघ्ना जुहोति' (आ० श्रौ० सु० ६-२५) इत्यादिवाक्येषु दघिसोमादि- 
शब्दानामथरशुन्यत्वं स्यादित्यर्थः । ननु केनो क्तमभिधेयराहित्यमित्याश ङ्कघाह-प्रवृत्तीति । कार्यातिरेकेण 
भव्यार्थत्वेन कार्थ शेषत्वेन दध्यादिशब्दो भूत बक्ति चेत्‌, ताहि सत्यादिशब्दः क्टस्थं न वत्तीत्यत्र को हेतुः, 

कि कूटस्थस्याक्तियात्वादुताकियालेषत्वाद्वेति प्रन: । ननु दध्यादेः कार्यान्वयित्वेन कार्यत्वादुपदेश:, न 


और जो पूर्ववादो ने कार्यपरक न मानने पर वेद के निर्थक होने की आशङ्का की थी कि 
शास्त्रतात्पर्यं जानने वालों का अनुक्रमशा है कि विद का तात्पर्य कर्मावबोध में ही देख! गया है' इत्यादि, 
वह तो धमंजिज्ञासा के सम्बन्ध में होने से विधि एवं प्रतिषेधशास्त्र के अभिप्राय से कहा गया 
समझना चाहिए। अनुपलब्ध अर्थ में यदि वेद प्रमाण है तो फलवाले अज्ञात अर्थ का बोधक होने से 
ब्रह्म भो वेदाथ हो है, ऐसा मानने पर किसो वुद्धवाक्यों के साथ विरोध नहीं है, इस प्रकार समझना 
चाहिए । कर्मकाण्ड का लिङर्थ मे तात्पर्य है, लोक में प्रवर्तकज्ञान का विषय होने के कारणा 
यागादिक्रियागत इष्टसाघनत्व हः लिङर्थ है, क्रिया से भिन्न कोई कार्य लिडर्थ नहीं है। जब 
कर्मकाण्ड का भी, वादी को अभिमत, कार्य से विलक्षरासिद्ध दधिसोमादि में प्रामाण्य माना जाता है 
तो फिर ज्ञानकाण्ड का भो क्यो नहीं ब्रह्म मे प्रामाप्य माना जायेगा। 'आम्नायस्य क्रियाथत्वात्‌’ 
इस सूत्र का तात्पर्यं केवल क्रियाबोधन में ही यदि मान लिया जाय, तो सिद्ध वस्तु का उपदेश 
अनर्थक होने लग जायेगा और यदि रवृत्ति-निवृत्तिविधि से भिन्न सिद्धवस्तु का उपदेश भव्यार्थ हो 
सकता है तो कोई कारण नहीं रह जाता कि कूटस्थनित्य सिद्धब्रह्मा का वेदान्त उपदेश न करे । 

सिद्धवस्तु का उपदेश करने पर वह क्रिया नहीं बन जातो है किन्तु सिद्ध ही बनी रहतो है। यदि 
१. विघितच्छेषेत्यधिकं लिखितपुस्तके विवेचनायां चानुपादानात्‌ । २. पूर्वपक्षिणा। ३. वेदस्य । ४, वेदान्तानां 
तत्परत्वनिरासाभावादेव । ५. फलवदज्ञातत्वेन वेदार्थत'दशं न्व । ६- न तु ज्ञानक!ण्डस्यापि । ७, फलवदूभूतं 
शब्दयन्तीति तथा तस्य भावस्तस्मात्‌ । 
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कूटस्थनित्यं सूतं नोपदिशतीति को हेतुः? नहि सृतमुपशिश्यमान क्रिया भवति । 
अक्रियात्वेऽपि सूतस्य क्रियासाधनत्वात्क्रियाथं एव. भूतोपदेश इति चेत्‌ । नैष दोषः, 
क्रियाथंत्वे$यि क्रियानिवर्तनशक्तिमदृ स्तूपदिष्टमेव । क्रियार्थत्व तु प्रयोजनं तस्य । म चेतावता 
वस्त्यनुपदिष्ट मवति । यदि नामोपदिष्टं कि तव तेन स्यादिति । उच्यते--अनवगतात्म- 
वस्तूपदेशश्च तथेव भवितुमर्हति । तदवगत्या भिथ्याज्ञानस्य संसारहेतोनिवृत्तिः प्रयोजनं 
क्रियत इत्यविशिष्टमथेवत्त्वं क्रियासाधनवस्तूपदेशेन। अपि च 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः इति चेव- 


कूटस्थस्याकार्यत्वादित्याद्यमाशङ्कच निरस्यति--नहीति । दध्यादेः कार्यत्वे कायभिवे शेबत्वहानि: । 
अतो भूतस्य कार्याद्धिछ्षस्य दध्यादेः शब्दाथत्वं लब्धमिति भावः । द्वितीय शद्भूसे---अक्रिया त्वेष्पी ति । 
क्रियार्थ: कार्यशेषपरः । क्टस्थस्य त्वकार्यशेषत्वान्नोपदेश इति भाव: । भूतस्य कार्य शेषत्व 'शब्दार्थ- 
त्वाय फलाय वा ? नाय इत्याह--नेष दोष इति । दध्यादेः कार्य शेषत्वे सत्यपि शब्देन वस्तुमात्रमेवो- 
पदिष्ट न कार्यान्वियो शब्दार्थ: । अन्वितार्थमात्रे शब्दानां शक्तिग्रहणादित्यर्थ: । द्वितीयमद्भीकरोति--- 
क्रियाथंत्वं त्विति । तस्य भूतबिशेषस्य दध्यादेः क्रियाशेदत्य॑ फलमुहिश्याड्रीक्रियत इत्यर्थः । नतु 
ब्रह्मण इति तुशब्दार्थ:। ननु भूतस्य कार्यशेषत्वाड्भरोकारे स्वातन्त्र्येण कथं शब्दार्थतेति, तत्राह-- 
न चेति। फलार्थं वेषत्वाज्रीकारमाश्रेण शब्दार्थत्वभङ्गो नास्ति, क्षेषत्वस्य शब्दार्थतायामत्रवेज्ञा- 
दित्यर्थः । आनर्थक्यं फलाभाव इति पक्षं शद्भुते--यदो ति । यद्यपि दध्यादि स्वतो निष्फलमपि क्रिया- 
द्वारा सफलत्वादुपदिष्ट तथापि कटस्थब्रह्वावादिनः क्रियाद्वाराभावात्‌ तेन हृष्टान्तेत कि फलं 
स्यादित्यर्थः । सूतस्य साफल्ये क्ियेव द्वारमिति न नियमः, रज्ज्वा: ज्ञानमात्रेण साफल्यदर्शनावित्याह 
उच्यत इति । तथव-दध्यादिवदेवेत्यथंः । दध्यादेः क्रियाद्वारा साफल्यं ब्रह्मणस्तु स्वत इति 
विशेषे सत्यपि वेदान्तानां सफल मूतार्थकत्वमात्रेण दध्याद्य॒पदेशसाम्यमित्यनवश्चम्‌ । इदानों वेदान्तानां 
निषे धवाक्प्रवति“ द्वार्थपरत्वमित्याह--अ्रपि चेति । नञः प्रकृत्यर्थेन सम्बन्धात्‌ हननाभावो नञर्थः, 


ee. 


कहो कि भुतवस्तु क्रियारूप न होने पर भी क्रिया का साधन होने से क्रियार्थ ही है किन्तु 


नित्यकूटस्थ ब्रह्म जब किसी भो प्रकार से कार्य का शेष हो ही नहीं सकता, तो उसका उपदेश 
निरथंक ही माना जायेगा। ऐसा कहना ठीक नहीं, भुतवस्तु क्रिया के लिए मान लेने के बाद भी 


क्रियासम्पादनशक्ति वाल भूतवस्तु का उपदेश तो हो ही गया, उस भूतवस्तु दध्यादि में क्रियाञेषत्व . 


तो फल को उद्देश्य रख करके माना गया है इतने मात्र से वह सिद्धत्रस्तु अनुपदिष्ट तो नहीं मानो 
जायेगी । शङ्खा--यद्यपि दध्यादि स्वतः निष्फल है तथापि क्रिया द्वारा सफल होने के कारणा उसका 
उपदेश सार्थक हो माना जायेगा किन्तु क्कटस्थव्रह्वावादो ब्रह्म में क्रिया का प्रवेश मानते हो नहीं फिर 
भला उक्त दृष्टान्त से क्या लाभ होगा ? समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि दध्यादि के समान 
ही अनधिगत आत्मवस्तु का उपदेश तो हो ही गया, अन्तर इतना ही है कि दध्यादि में क्रिया द्वारा 
साफल्य श्राया और ब्रह्मज्ञान स्वतः संसार-काररा मिथ्याज्ञानका निवर्तक होने से संसार को निवृत्ति 
प्रयोजनवाला है। क्रिया के साधन सिद्धवस्तु उपदेश के समान हो प्रर्थवत्ता ब्रह्मात्मवस्तु के उपदेश 
में भी है ही, साफल्य दोनों में समानरूप से सिद्ध होता हैं । 


१. शब्दाभिधेयत्वसिद्धये । 
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साधा निवत्तिरुपदिइयते । न चसा क्रिया, नापि क्रियासाधनम । अकियार्थाना- 
मुपदेशोऽनर्यकरचेत्‌ “ब्राह्मणो न हन्तव्यः! इत्य।दिनिवृस्युपदेशानामानर्थवयं प्राच्तम्‌ । 
लच्चानिष्टम्‌ । न च स्वमाबप्राप्तहन्त्यर्थानुरागेण नञः शक्यमप्राप्तक्तिरर्थस्वं कल्ययितु, 
हनन करययानिबत्यौदासोन्यव्यतिरेकेण । नञइचेष स्वमावो यत्स्वसम्बन्धिनोऽमरावं बोधय- 


इष्टसाघनरबं तथ्यादिप्रत्ययार्थ:, इष्टश्वात्र नरकदुःखाभावः, तत्परिपालको हननाभाव इति निषेधः 
वाक्यार्थः । हननाभावो दुःखाभावहेतुरिरयुक्तावर्थद्धननस्य दुःखसाधनत्वधिया पुरुषो 'निबलंते। 
नात्र नियोग: कश्चिदिति, 'तध्य क्रिपानत्साधनदध्यादिविषयत्वात्‌ । न च हननाभावरूपा नञ्वाच्या 
निवसि: क्रिया, अभावत्वात्‌ । नापि क्रिपाताघनम्‌ । अभावस्य भावाथहितुत्वाद्धावार्थासत्त्या- 
च्चे'त्यर्थ: । अतो निषेधशार्त्रस्य सिद्धार्थं प्रामाण्यमिति भाव: । विपक्षे दण्डसाह--अ क्रियेति । ननु 
"स्वभावतो रागतः प्राप्तेन हन््यर्थेनानु रागेण `न ञ्‌सम्बन्धेन हेतुना हनतविरोधिनो संकल्पकिया बोध्यते, 
सा च नअर्थूपा 'तत्रा'प्राप्तत्वाहिधीयते, अहननं कुर्यादिति। तथा च कार्याथंकमिद वाक्यमित्या- 
शकूच निषेधति--न चेति। औदासोन्यं पुरुषस्य स्वरूपं, तच्च हननक्रियानिवस्त्युपलक्षितं निचत्त्यो- 
दासोन्यं हननाभाव इति यावत्‌ । तद्व्यतिरेकेण नज: क्रियार्थत्वं कल्पयितुं न च शक्यमिति योजना । 
मुख्यार्थस्याभावस्य नज यत्व सम्भवे “तहिरोधिकरियालक्षणाया अन्याय्यत्वात्‌ निषधवाक्यस्यापि कार्यार्थ 
कत्वे विभिनिषेधमेदविप्लबापत्तेशचेति भावः । ननु तदभाववलदन्यतद्विरुद्गयोरपि नअ: शक्तिः कि न 
स्थात्‌, अब्राह्मणः अघमं इति प्रयोगदर्शनात्‌, “तत्साहृहयमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । अप्राज्ञस्त्यं 
विरोधश्च ननर्थाः षट्‌ प्रकीतिताः।' इत्यनेकार्थत्वादिति चेन्न, अने कार्थ त्वस्यान्याययत्बादित्याह--- 
नअइचेति । गवादिशब्दानां तु अगत्या नानार्थकत्वं, “स्वगबुवाग्वज्रादीनां शक्यपशुसम्बन्धाभावेन 


इसके अतिरिक्त निषेघवाक्य को भाँति वेदान्तवाक्य भी सिदार्थबोधक हो ही सकता है, जस 
प्रकार “ब्राह्मणो न हन्तथ्यः' ऐसे निषेधवाक्य निवृत्ति का उपदेश करते हैं । वह निवृत्ति कोई क्रिया 
नहीं है ओर न क्रिया का साधन हो है। ऐसी स्थिति में अक्रियार्थ का उपदेश यदि अनर्थक माना 
जाय तो 'ब्राह्मणो न हन्तथ्यः' “सुरा न पेया इत्यादि निवृत्ति के उपदेशकवाक्य भो अनर्थक होने 
लग जायेंगे जो किसो को इष्ट नहीं है । यदि कहो कि रागतः प्राप्त हनन में अनुराग के कारणा जब 
उसका नत्र के साथ सम्प्रन्ध होता है तब हननविरोधो संकल्परूपक्रिया का बोध होता है, जो 
नअर्थरूप है और वह पहले से प्राप्त नहीं है, अपूर्व होने के कारण 'अइनन कुर्यात्‌’ ऐसा विधान 
किया जाता है? तो ऐसा कहना ठोक नहीं। औदासीन्य, पुरुष का स्वरूप है जो हननक्रिया की 
निवृत्त से उपलक्षित होता है । निवृत्ति औदासं,न्य का हननाभाव श्रर्थ होता है । “ब्राह्मणो न हन्तब्यः? 
इस वाक्य में औदासीन्य के अतिरिक्त किसी भो क्रिया की कल्पना नहीं कर सकते। जब नञ्ज का 


१. निवर्तत इत्यत्र हननाश्चिवर्तत इति विवेचनानुगतः पाठः । २. नियोगस्य । ३. नज इति शोष: । 
४. स्वभावत इत्यस्पेव विवरणं रागत इति। ५. हननेन सहनुरागेणेत्यस्यार्थमाह--नज्ञिति । ६. तत्र 
यथोक्तनिदेधवाक्ये । ७. हननस्य रागतः प्राप्तत्वेऽपि तस्या अप्राप्तत्वादिति भावः । ८. हननम्‌ । ६. तत्साइश्य- 
मित्यादि--अनिक्षु: शर इत्यादौ साइश्यं नबर्थ: । भूतले घटो नास्तीत्यभावः । अघटः पट इत्यन्यत्वम्‌ । 
भषुदरमुदर तरुण्या इत्यल्पत्वम्‌ । अब्राह्मणो वार्धृषिक इत्यप्राशस्त्यम्‌ । असुरो दैत्य इति विरोध इत्युदाहरणाति । 
१०. 'स्वर्गषुपशुव।म्वञ्रदिङ्नेत्रघृणिभूजले' इत्यमरः । 
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तोति। अमावबुद्धिश्जोदासीन्यकारणम्‌ । सा च दः्थ्रेन्धनाग्निवत्स्वयसेबोपशास्यति । 
तस्मात प्रसक्तक्रियानिवृत्त्यो दासीन्यमेच 'ब्राह्माणो न हन्तव्यः’ इत्यादिषु प्रतिषेधाथं 


लक्षणानबतारात्‌ । अग्यविरुद्धयोस्तु लक्ष्य्वं युक्तम्‌, शक्यसम्बन्धात्‌ । ्राह्मणादन्यस्मिन्‌ क्षत्रियादो, 
धर्मेविरुद्ध बा पापे ` ब्राह्मणाद्यभावस्य नञ्दाक्यस्य सम्बन्धात्‌ । प्रकृते च आह्यातयोगाच्नन्‌ प्रसज्यप्रति- 
षेधक एव न पर्युदासलक्षक इति मन्तव्यम्‌ । यद्वा नजः प्रकृत्या न सम्बन्धः, प्रकृतेः प्रस्ययार्थाप- 
सर्जनत्वात्‌, `प्रधानसम्बन्धाइचाप्रधानानां किन्तु प्रकृत्यर्थ निष्ठेन प्रत्ययार्थे नेष्ट साधनत्वेन सम्बन्धो 
नमः, इष्ट च 'स्वापेक्षया बलवदनिष्टाननुबन्धि यत्तवेब, न तात्कालिकसुरूमाजं, विशसंयुक्ताक्रमोग- 
स्यापि इष्उत्वापसेः। तथा च “न हन्तव्यः? हननं बल्बदनिष्टासाधनश्वे सति इष्टसाधनं न 
भवतीत्यर्थः । अत्र च 'हन्तष्यः' इति हनने विशिष्टे'ब्टसाधनत्व आन्तिप्राप्तमनूद्य नेस्यभावबोधने 
बलबदनिष्टसाधन हननमिति बुद्धिभवति, हन्ने ताहकालिकेष्टसाधनत्वरु पविशेष्यसर्देन विशिच्टा- 
भावबुद्धेविशेषणाभावपयंवसानात्‌ । {वशेषणं बल्वदनिष्टासाधनर्वमिति तदभावो बलवदनिष्ट- 
साधनत्वं नअर्थ इति पर्यवसञ्चम्‌ । 'तद्बुद्धिरोदासीन्यपरिपालिबे स्याह-_श्रभावेति । चोऽव्यर्थः 
पक्षान्तरद्योती । प्रकृत्यर्थाभावबुद्धिदत्प्रत्ययार्थाभावबुद्धिरपीस्यर्थः । बुद्ध: क्षणिकस्वात्तदभावे" 
सत्यौदासीन्यात्प्रच्युतिरूपा हननावो प्रबृत्ति: स्यादिति, तत्राह--सा चेति। यथारितरिस्थन दर्ध्या 
शाम्यति एवं सा नअर्थाभावबुद्धिः हननादाविष्टसाधनत्वञ्रान्तिमुलं रागेन्धनं दर्ध्देय शाम्यतीत्य- 


मुख्यार्थं प्रभाव सम्भव है तो हननविरोधी क्रिया में लक्षणा न्यायसंगत नहीं है और कदाचित्‌ 
निषेधवाकय को भो कार्यपरक मानोगे तो विधि और निषेधवाक्य में जो अब तक भेद माना जाता 
था वह आज समाप्त हो जायेगा । नत्र का यह स्वभाव है कि अपने से सम्बन्धी के अभाव का बोध 
कराता है। ऐसी स्थिति में नन्‌ का भेद और विरुद्ध अर्थं करना उचित नहीं होगा प्रभावबुद्धि 
स्ौदासीन्य का कारण है वह अभावबुद्धि भो स्वयं वसे ही शान्त हो जाती है जसे इंधन को जलाकर 
अग्नि शान्त हो जाती है । ब्राह्मणा हननादि में भ्रम से इष्टसाधनत्व प्रतीत होता था, उसमें राग 
ही कारण था। उस रागरूप इंधन को जलाकर नत्रर्थ अभावबुद्धि स्वयं शान्त हो जाती है और राग 
नष्ट हो जाने पर ब्राह्मणहनन जैसे जघन्यकार्य में मनुष्य केसे प्रवृत्त हो सकता है । श्रत: रागतः जो 
हननक्रिया में प्रवृत्ति थी उसे निवृत्त-कर औदासीन्य स्थापित करना 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः' इस 
प्रतिषेधवाक्य का अर्थ हम मानते हैं। केवल प्रजापतित्रत आदि स्थलों में नञ्‌ का अर्थ भिन्न ओर 
विरुद्ध किया जाता है क्योंकि वहाँ पर 'अथ तस्य बटोब्रतम्‌' ऐसा प्रसंग प्रारम्भ कर 'नेक्षेतोद्यन्त 
मादित्यम्‌' इस वाक्य द्वारा प्रजापति ब्रत बतलाया गया है । ब्रत शब्द अनुष्ठेयक्रिपावाचक है और 
यह प्रसंग के आरम्भ में आया है, इसलिए इस वाक्य में नत्र का अर्थ ईक्षणविरोधी संकल्पक्रिया 
माना गया है अर्थात्‌ ब्रह्मचारो आदित्य अनोक्षरा संकल्प करे। ऐसे स्थलों को छोड़कर सभी जगह 
नत् प्रसक्तक्रिया निवृत्तिरूप श्रोदासोन्य का ही बोध कराता है । इस प्रकार दुःखाभाव फल नञ्‌ का 
जब सिद्ध हो गया तो ऐसे अर्थ में जिस प्रकार निषेधशास्त्र प्रमाण है ऐसे ही 'सत्यं ज्ञानमनस्तं ब्रह्म 
यह श्रृतिवाक्य ब्रह्मबोध कराने में प्रमाण माना जाता है । 'आनर्थक्यमतदर्थानाम्‌' इस सूत्र में 


१. रागतः प्रसक्ता या हननक्रिया तन्रिव॒त्युपलक्षितमौदासीन्यमित्यथे: । २. ब्राह्मणेति--भावप्रधानम्‌ । ३. न 
हा,पाघेरिति न्यायात्‌ । ४. स्वमिप्टमू । ५. बलवदनिप्ट,साधनत्वे सतीष्टसाधनत्वम्‌ । ६. हनन बजबद- 
निष्टसाधनमिति बृद्धि: । ७. ताइशबुद्धधभावे । 
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मन्यामहे, अन्यत्र प्रजापतिव्रतादिम्यः । तस्मात्पुरुषार्थानुपयोग्युपाल्यांना दि भूतार्थवाद- 
विषयमांनर्थक्यामिधानं द्रष्टव्यम्‌ । | 
यवप्युक्तम---कतंव्यविध्यनुप्रवेशमन्तरेण वस्तुमात्रमुच्यमानमनर्थक स्यात्‌, 'सप्तहीपा 
वसुमती' इत्यादिवदिति, तत्परिहृतम्‌ । “रज्जुरियं नायं सर्पः' इति वस्तुमात्रकथनेऽपि 
प्रयोजनस्य इप्टत्वात्‌ । ननु श्ुतब्रह्मणोऽपि यथापूर्वं संसारित्वदर्शनाचच रज्जुस्वरूपकथयन- 
बदर्थवत्यसित्युक्तम्‌ । ` अत्रोच्यते--नावगतब्रह्मात्मभावस्य यथापूर्वं संसारित्वं दावयं 
दर्शयित्‌ं, वेदप्रमाणजनितब्रह्मात्ममावविरोधात्‌ । 'नहि शरीराद्यात्मामिमानिनो ढुःखभया- 


क्षरार्थः। रागनाञ्ञे कुतः प्रच्युतिरिति भावः। यद्वा रागतः प्राप्ता सा क्रिया रागनाशे स्वयमेव 
क्ञाम्यतोत्यर्थः । 'परपक्षे तु हननविरोधिक्रिया कार्येत्युक्ते5पि हननस्येष्टसाधनत्वभ्रान्त्यनिरासात्‌ 
प्रच्युतिवुर्वारा । तस्मात्त'दभाव एव नअर्थ इत्युपसंहरति-तस्मादिति। 'भावार्था भावेन “तद्विषयक 'कृत्य- 
भावात्‌ कार्याभावस्तच्छब्दार्थः । यहत्युक्तपक्षे निवत्त्युप नक्षितमो दासीन्यं यस्माद्विझिष्टाभावायत्तमेवेति 
ब्याह्पेयम्‌ । स्वतःसिद्वस्पोदासीन्यस्य नज यंसाध्यत्योपपादनार्थं निव॒त्युपल क्षितस्वमिति ध्येयम्‌ । 'तस्य 
बटोत्र तम्‌' इत्यनुष्ठे पक्रियावाखिव्रतज्ञब्देन कार्यमुपक्रस्य "नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌' इति प्रजापतिव्रत- 
मुक्तम्‌ । अत उपक्रमबलात्तत्र नन ईक्षणविरोधिसङ्कूल्पक्रियालक्षणाङ्गीकृता। एदमगोरसुरा अधर्म 
इत्यादौ नामधात्वर्थयुक्तस्य रजः प्रतिषेधवाचित्यायोगात्‌ अन्यविरुद्धलक्षकत्वम्‌ । एतेभ्यः प्रजापति- 
ब्रतादिम्योऽन्यत्राभावमेव नञर्थ मन्यामह इत्यर्थः । दुःखाभावफल् के नञर्थ £ द्धे निषेधशञास्त्रमानत्ववदवे- 
दान्तानां ब्रह्मणि मानत्वमिति भावः । तहायेक्रियार्थानासानर्थक्यमिति सूत्रं किविषयमिति, तत्राह 
तस्मादिति । वेदान्तानां स्वार्थे फलवत्त्वादव्यर्थकथाविषयं तदित्यर्थः । 

_ गदपीत्यादि स्पष्टाथंम्‌ । श्रवणज्ञानमात्रात्संसारानिवृत्तावपि साक्षात्काराउजीवत एव मुक्ति- 
दूंरपह्नुवेति सहृष्टान्तमाह-- भ्रत्रोच्यत इत्या!दना । ब्रह्माहमिति साक्षात्कारविरोधादित्यर्थः । तस्व- 


झक्रियार्थ के बोधक वाक्य को जो अनर्थक कहा गया है उसका तात्पर्यं है कि जो वेदवाक्य पुरुषार्थ 
के. योग्य नहीं हैं ऐसे उपाख्यान आदि भूताथविषय को बतलाने वाले वाक्य को अनर्थक समझना 
चाहिए । वेदान्तवाक्य का तो स्वार्थ में ही फल सुना जाता है, अतः व्यर्थकथाविषयक आनर्थवयवचन 
सूत्र में कहा गया है । 

और जो पहले प्राभाकरों ने कहा था. कि कर्तव्यविधि में प्रवेश के बिना 'सप्तद्ठ पवाली 
पृथ्वी है? इत्यादि वाक्य की भाँति वस्तुमात्र को बतलाने वाला वाक्य अनर्थक है इत्यादि? इस 
शङ्का का समाधान “यह रस्सी है, सपं नहीं है! ऐसे वस्तुमात्रबोधक वाक्य में प्रयोजन देखते हुए 
दे दिया गया है । यदि कहो कि जिसने वेदान्त श्रवणा किया है ऐसे व्यक्ति में भो जब पहने की भाँति 
सुखदु:खादि संसार दीखता है तो रज्जुस्वरूपकथन की भांति ब्रह्मात्मबोधक वाक्य को सार्थक केसे 
माना.: जायेगा? तो उसका समाधान यह है कि श्रवण-मात्र से संसार की निवृत्ति न होने पर भी 


१. न्‌ हीत्यस्य . शक्यं: कल्पथितुमित्युत्तरेण सम्बन्ध: , २. मीमांसकपक्षे । ३. तत्स्वसम्बन्धि । ४, नअ इति 
: शेक्रः 1.५. नञर्थः । ६. अभावस्य सिद्धरूपत्वादिति भाव: । ७. नेक्षेतेत्यादे: श्लोकस्यावशिष्टा पादत्रयी “नास्तं 
यन्तं कदाचन । नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌’ इति ।. 
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विमत्त्य दृष्टमिति तस्येव वेदप्रमाणजनितब्रह्मात्मावगमे तद्मिमाननिवृत्तो तदेव मिथ्या- 
ज्ञाननिमित्तं दुःखभयादिमत्वं भवतो'ति शक्यं कल्पयितुम्‌ । , नहि धनिनो गृहस्थस्य 
घनामिमानिनो धनापहारनिमित्त दुःखं इष्टमिति तस्येव प्रब्रजितस्य धनामिमानरहितस्य. 
सदेव. धनापहारनिमित्त दुःखं भबति । 'नच कुण्डलिनः कुण्डलित्वामिमाननिमित्तं सुखं, 
इष्टमिति तस्यंव कुण्डलवियुक्तस्य कुण्डलित्वामिमानरहितस्य तदेव कुण्डलिट्यामिमाननि-. 
मित्तं सुखं अवति । तदुक्त श्रत्या-“अशरीर वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशत: (छा. ८-१२-१) 
इति । शरीरे पतितेश्शरोरत्व स्थात्‌, न जीवत इति चेन्न, सशरोरत्वस्थ मिथ्याज्ञान 
निमित्तत्वात्‌ । न ह्यात्मनः. शरी रात्मामिमानलक्षणं मिथ्याज्ञानं मुक्त्वा न्यतः सशरीरत्वं 
शाक्य कल्पयितुम्‌ । नित्यमशरी रत्वमकर्म निमित्तत्वादित्यवोचाम । 'तत्कृतधर्माधर्मनिमित्तं 


बिदो जोवन्मुक्तो मानमाह--तदुक्त श्रृत्येति । जीवतोऽशरीरत््वं विरुद्धमिति शङ्खते--शरोर इति । 
आह्मनो देहसम्बन्धस्य श्रान्तिप्रयुक्तत्वात्तत्वधिया तन्नाशरूपमशरोरत्वं जोबतो युक्तमित्याह-- 
नेत्यादिना । असङ्भात्मरूपं त्वशरीरत्बं तत्त्वधिया जीवतो व्यज्यत इत्याह-_नित्यमिति । देहात्मनोः 
सम्बन्धः सत्य इति इङ्कते--तत्कृतेति । तन्नाशार्थ कायपिक्षति भांवः । आत्मनः शरीरसम्बन्धे 


तत्त्वसाक्षात्कार के बाद तो जीवनमुक्ति प्राप्त होतो हा है, इसका अपलाप कोई कर. 
नहीं सकता क्योंकि ब्रह्मात्मभाव का अपरोक्षज्चान हो जाने पर पहले की भां. उस ज्ञानी में संसार 
नहीं दिखला सकते । कारण यह कि संसार भ्रान्तिजन्य है, उसका वेदप्रमाणजनित्र ब्रह्मात्मभाब 
के साथ विरोध है। शरीरादि में ग्रात्माभमान रखने वाले में दु.खभयादि देखा गया है । उसी 
व्यक्ति को वेदप्रमाणजन्य ब्रह्मात्मेक्यवोध हो जाने पर जब शरीरादि में अभिमान निबृत्त हो जाता है, 
तब पहले की भांति मिथ्याज्ञाननिमित्तक दुःखभयादि बना ही रहता है ऐसी कल्पना नहीं कर सकते । 
धनवान गृहस्थ को धन नष्ट हो जाने पर दुःख होता देखा गया है फर जब वही धनाभिमान को 
छोड़ कर संन्यास ग्रहणा कर लेता है तब उसे धनापहारनिमित्तक दुःख नहीं होता । एक ब्यक्ति ने 
कुण्डल पहन रखा है, उसे कुण्डली होने का अभिमान भी है। उस कुण्डलित्वाभिमान के 
कारण सुख देखा गया है, किन्तु जब वह कुण्डल छोड़ देता है और कुण्डलित्वाभिमान का भी 
परित्याग कर डालता है तब वही कुण्डलित्वाभिमानप्रयुक्त सुख उसे नहीं होता । इसोलिए तो श्रुति ने 
कहा है “आत्मा वास्तव में शरीररहित है, उस अशरीर आत्मा को सुख-दुःख स्पशे नही करते' । यदि 
कहो कि मरने के बाद हं, किसी जीव में अशरीरत्व आयेगा, जीवित दशा में नहीं ? तो ऐसा कहना 
भो ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा में सशरीरत्व मिथ्याज्ञान से भासता है । 'अहं शरीरी' इस 
अभिमानरूप मिथ्याज्ञान (भ्रम) को छोढ़कर आत्मा में सशरोरत्व का कारण अन्य नहीं हो सकता । 
शरीर कमें से बनता है, जब आत्मा में कर्म नहीं तो भला उसका शरार केसे कहा जा सकेगा । अतः 

आत्मा नित्य अशरीर है, ऐसा हम कह आये हैं , यदि कहो कि आत्मा के किये हुए धर्माधर्म के कारणा 


१. इति शाक्य कल्पयितुमिति विवेचनाऽनभ्युपगतः पाठः ' २. न हीत्यस्य भवतीत्यनेन सम्बन्धः । ३. न 
चेत्यस्य भवतीत्यनेन सम्बन्ध: । ४. तत्बतो विदेहमात्मानं वेपयिके सुखदुःखे न स्पृणतः । ५. क।रणान्तरात्‌ । 
६, आत्मा । , 


€६ ] सटिप्पणशाङ्क रमाष्यरत्नप्रमाललिताटीकोपेतम्‌ [ श्र. १ पा. १श्र.४सू. ४ 


सशरीरत्वमिति चेन्न, शरीरसम्बन्धस्यासिद्ध त्वाउमर्धिमेयोरात्मकृतत्वासिदे: । शरौर- 
सम्बन्धस्य धर्माधर्मयोस्तत्कृतत्वस्य चेतरेदराश्चयत्वप्रसङ्घादन्धपरम्परैषा अतादित्व- 
कल्पना । क्रियासमवायाभावाच्चात्सनः कतृ त्यानुपपसेः । संतिधानमात्रेण राजप्रभृतीनां 
दृष्ट कतृ त्वमिति चेन्न, धनदानाद्युपाजित भृत्यसम्बरिधत्वात्तषां कतृ त्वोषपत्ते:। न त्वात्मनो 
घनदानादिवच्छरीरादिमिः स्वस्वामिसम्बन्धनिमित्तं किचिच्छवयं कल्पयितुम्‌ । मिथ्याभि- 
मानस्तु प्रत्यक्षः सम्बन्धहेतुः । एतेन यजमानत्वमात्मनो व्यार्यातम्‌ । अत्राहुः--बैहादि- 


जाते घर्माधर्मोत्पत्तिः, तस्यां सत्यां सम्बन्घजन्मेत्यन्योन्याश्रयादेकस्यासिद्धघा द्वितीयस्याप्यसिद्धिः 
स्यादिति परिहरति-नेत्यादिना । नन्वेतहेहजन्यधर्माध मंकमंण एतहेहसम्बन्ध हेतुत्वे स्यादन्योन्या्यः, 
पूर्षदेहकसंण एतहूइसम्बन्धोत्पत्तिः, पूवं देहश्च तत्पूरय वेहकृतकर्मण इति बीजाइकुरवदनादित्वाञ्ञायं 
दोष इत्यल आह- अन्धेति । अप्रामाणिकीत्यर्थः। न हि बीजादड्कुरः ततो बीजान्तर च यथा 
प्रत्यक्षण दृयते तद्ृरात्मनो बेहसम्बन्धः पूर्वकर्मकृतः प्रत्यक्ष: । नाप्यस्ति कञ्चिदागमः। प्रत्युत 
‘असङ्गो हि! (ब्र ४-३-१५) इत्यादिश्रुतिः सर्वकतृ त्वं वारयतीति भावः! तत्र युक्तिंमाह-- 
क्रियेति। कूटस्थस्य कृत्ययोगान्न कतृ त्वमित्यर्थः। स्वतो निष्क्रियस्यापि 'कारकसंनिधिना कतृ त्व 
मिति शङ्का दृष्टान्तवंषम्येण निरस्यति--नेति। राजादीनां स्वकीतभृत्यकारये कतृ त्वं युक्तं नात्मन 
इत्यथः । वेहेक्मणोरविद्याभूमो बोजाइकुरवदावतंमानयोरात्मना सम्बन्धो भ्रान्तिकृत एबेत्याह-- 
मिथ्येति। ननु 'यजेत' इति बिध्यनुपपतत्यात्मनः कतृ त्वमेष्टव्यमिति, तत्राह- एतेनेति । भ्रान्ति- 
कृतेन देहादिसम्धन्धेन यागादिकतृ त्वमाब्रह्मवो धाद्व्यार्यातमित्यर्थः । अत्राहु:। प्राभाकरा इत्यथः । 


सशरीरत्व होता है? तो ऐसा कहना ठीक नही, क्योंकि आत्मा के साथ शरीर का सम्बन्ध न सिद्ध 
होने के कारणा धर्माधमं आत्मकृत ही सिद्ध नही होता । साथ ही, शरीरसम्बन्ध के कारणा धर्माधर्म 
होता है ओर धर्माधमं से शरीर बनता है, इस प्रकार अन्योन्याश्रयत्वदोष आ जायेगा । इसके 
अतिरिक्त बीजाइ्कुरवत्‌ धर्माधर्म और सशारीरत्व में अप्रामाणिक अनादित्वकल्पना भी अन्धपरम्परा 
ही मानी जायेगी । क्रिया के साथ आत्मा का सम्बन्धन होने से उसमें कतृत्व भी सिद्ध नहीं होता । 
यदि कहो कि सेना के ज़य-पराजय का फल राजा में देखा जाता है क्योंकि उसमें सन्निधिमात्र से 
कतृ त्व माना गया है? तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि राजा में धनदानादि से भृत्य का 
सम्बन्ध खरीदा हुश्रा है, इसा सेना के जय-पराजय का कर्तृत्व राजा में सिद्ध होता है। पर उस 
प्रकार धनदानादि के द्वारा शरीरादि के साथ आत्मा के स्व-स्वामीभाव-सम्तरन्ध को कल्पना नहीं कर 
सकते । हाँ, शरीरादि में मिथ्याभिमान ही सम्वन्ध का कारण प्रत्यक्ष दीख पड़ता है । किसो ने कहा 
था कि 'यजेत इस विधि को अन्यथानुपपत्ति से आत्मा में कतृ त्व मानना चाहिए। यदि आत्मा 
कर्ता नहीं होता तो 'याग करो' इस विधि को सिद्धि हो नहीं होतो, इत्यादि ? तो एसा कहना भो ठीक 
नहीं है । क्योंकि ब्रह्मज्ञान स पूर्व श्रान्तिकृत देहादि सम्बन्ध के कारण यागादि का कर्ता आत्मा को 
कहा गया है। 

इस पर प्राभाकर कहते हैं कि भ्रमज्ञान तो है ही नहीं जिसके आधार पर आत्मा में 


१. कारकेति--'अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्‌’ इति स्मृत्पुत्तानि कारकाणि गृहीतव्यानि । 


समन्वयाधिकरणम्‌ ] ` बहासूत्रमू ` ` [ ९७ 


व्यतिरिक्तस्यात्मन आत्मोये देहादावमिमानो गौणो न मिथ्येति खेच, प्रसिद्ध वस्तुभेदस्य गो- 
णत्वमुल्यत्वप्रसिद्धेः । यस्य हि प्रसिद्धो वस्तुभेदः,यथा केसरादिमानाक्ृतिविशेषोऽन्वयव्यति- 
रेकाभ्यां सिहशब्दप्रत्ययमाड मुर्योऽन्यः प्रसिद्धः, ततश्चान्यः पुरुषः प्रायिकेः क्रोयंशोर्या- 
दिभिः सिहगुणैः सम्पन्नः सिद्धः, 'तस्य पुरुषे सिहशब्दप्रत्ययौ गोणो भवतः, नाप्रसिद्धवस्तु- 
भेदस्य । तस्य त्वन्यत्रान्यशब्दप्रत्ययौ स्रान्तिनिमित्ताबेव भवतः, न गौणौ । यथा मन्दान्ध- 
कारे स्थाणुरयमित्यगृह्यमाणविज्ञेषे पुरुषशब्दध्रत्ययौ स्थाणुविषयो, यथा या शुक्तिकायाम- 
कस्माद्रजतमिति निश्चितो शब्दप्रत्ययो, तद देहादिसंघातेःहसिति निरुपचारेण शाब्दप्रत्य- 
यावात्मानात्माविवेकेनोत्पद्यमानो कथं गोणो शक्यो वदितुम्‌ । आत्मानात्मविवेकिनामपि 
पण्डितानामजाविपालानामिवाविविक्तो शब्दप्रत्ययौ भवतः । तस्माहदेहा दिव्यति रि क्तात्मा- 
स्तित्ववादिनां देहादाव हंप्रत्ययो मिथ्येब न गोण: । तस्मान्मिथ्याप्रत्ययनिमित्तत्वात्सक- 
रीरत्बस्य, सिद्धं जीवतोऽपि विदुषो ऽश्ञरी रत्वम्‌ । तथाच ब्रह्मविद्विषया श्रुतः-'तद्यथाऽहि- 


'श्वान्त्यभावा हेहसम्बन्धादिक सत्यमिति भावः। भेदज्ञानाभावाश्न गोण इत्याह- नेति । प्रसिद्धो 
ज्ञातो यस्तुनोभंदो येन तस्य गौणमुरुयज्ञानाअ्रयत्वप्रसिद्धे रित्यर्थः । यस्य तस्य पूंसो गोणो भवत 
इत्यन्वयः । शीर्यादिगुणविषयावित्यर्थः। तस्य त्विति । भेदज्ञानशुम्यस्य पुंस इत्यथः। शब्द- 
प्रत्ययाविति । शब्दः शाब्दबोधइचेत्यर्थः । संशयमूलौ तावृदाहरति--यथा मन्देति। यदा संशय- 
मूलयोने गोणत्बं तदा भ्राम्तिमूलयोः कि वाच्यमित्याह--यथा वेति । अकस्मादिति । अतकिता- 
हष्टादिना संस्कारोट्रोधे सतोत्यर्थ: । निरुपचारेण गुणज्ञानं विनेत्यर्थः । देहादिव्यतिरिक्तात्मास्तित्व- 
चादिनामिति। देहात्मवादिनां तु प्रमेत्यभिमान इति भावः। जीवन्मुक्तौ प्रमाणमाह--तथाचेति । 


मिथ्याकतृ त्व माना जा सके । आत्मा देह, इन्द्रियां, प्रारा, मन, बुद्धि से भिन्न है, उसका अपने शरीर 

में जो अभिमान भासता है वह्‌ गौण है, मिथ्या नहीं है? तो ऐसा कहना भी टीक नहीं क्योंकि जहाँ 
दो वस्तु का भेद ज्ञात हो और एक के गुण दूसरे में दीखते हों तो वहां पर गौरात्व-मुख्यत्व का प्रयोग 
होता है, जिस प्रकार केसरादि से युक्त आकृतिविशेष अन्वयव्यतिरेक के द्वारा सिह शब्द एवं प्रतीति 
का विषय अन्य सिह प्रसिद्ध है और उससे भिन्न पुरुष प्रायशः सिह के शूरत्व-क्र रत्वादि गुणों से युक्त 
दीखता है तो उस स्थिति में उस पुरुष में सिंह शब्द का प्रयोग गौण माना जायेगा और प्रतीति भी 
गौण मानी जायेगी । पर जहाँ वस्तु का भेद सिद्ध नहीं हुआ ऐसे स्थल पर यदि किसी अन्य शब्द 
का प्रयोग होता हो और बैसा शाब्दबोध भी होता हो तो वहाँ पर श्रान्तिनिमित्तक ही शब्दप्रयोग एवं 
शाब्दबोध माने जायेगे, उन्हें गौण नहीं कह सकते । जैसे मन्द अन्धकार में “यह स्थाणु है' ऐसा 
स्थाणुत्वविशेष का ग्रहणा जब नहीं होता तो उसमें पुरुष शब्द का प्रयोग एवं प्रतीति स्थाणु को ही 
विषय करते हैं जो मिथ्या हैं । बेसे हो सीप में जब अतकित अष्ट के कारण पू्वंसंस्कार का उदय 
होता है तो उस शुक्तिका में अकस्मात्‌ 'यह रजत है' ऐसा शब्दप्रयोग और शाब्दबोध जो आत्मानात्मा- 
अविवेक के कारणा से उत्पन्न होते हैं, उसे गौण केसे कह सकते हो, वह तो मिथ्या ही है । आत्मानात्मा 
के विवेकी, परोक्षआत्मज्ञानी पण्डित को भी भेड़-बकरी पालने वाले गडेरिये की भाँति आत्मशब्द का 


१. तस्य तस्मिन्पुरुष इति विवेचनाभ्युपगत: पाठ: । २. अप्रसिद्धवस्तुभेदस्य पुरुषस्य त्वित्यर्थ: । ३. तन्मते 
भ्रान्तेरेवाभावादित्यर्थ; । इदं रजतमित्यादिज्ञानं तु भेदाग्रहमूलकम्‌ । 


ध्द | सटिप्पणशाङ्कुरभाष्यरत्नप्रभाललिक्षाटोकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. १अ. ४ सुन 


निल्वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीतेवमेबेद शरीर शेले । अथायमशरीरोऽमृतः प्राणो 
ब्रहोव तेज एव! (बू०४-४-७) इति । 'सचक्षुरचक्षुरिव सकर्णोऽकणं इव सवागवागिव 
समना असना इव सप्राणोऽप्राण इव! इति च । स्मृतिरपि "स्थितप्रज्ञस्य का भाषा 
(भ०गो ०२-५४) इत्याद्या स्थितप्रजञलक्षणान्याचक्षाणा बिदुष: सर्ब प्रवृत्यसम्बन्ध दशयति । 
तस्मान्नावगतब्रह्मात्ममावस्य यथापूर्व संसारित्वम्‌ । यस्य तु यथापूर्वं संसारित्वं, नासा- 
ववगतब्रह्मात्ममाव इत्यनवद्यम्‌ । 

यत्पुनरुक्तं श्रबणात्पराचीन योमनननिदिध्यासनयो दशनाहिधिशेषरव ब्रह्मणो न स्वरूप- 
पर्थवसायित्वमिति । न । अवगत्यथत्वान्मनननिदिध्यासनयोः । यदि ह्यावगतं ब्रह्मान्यत्र 


तत्तत्र जीवम्मुक्तस्य देहे । यथा दुष्टान्तः--अहिनिहबंयनो सरपंत्वक्‌ वल्मोकादो प्रत्यस्ता निक्षिप्ता 
मृता सर्पेण त्यक्ताभिमाना बतंते, एवमेवेदं विदुषा त्यक्तामिमानं शरीरं तिष्ठति। अथ तथा त्वचा 
निर्मुक्तसपंबदेवाय देहस्थोऽशरीर: विदुषो देहे सपंस्य त्वचीवाभिमानाभावादशरीरत्वादमृतः प्राणि- 
तीति प्राणो जीवन्नपि ब्रह्मांव, कि तद्‌ब्रह्म तेजः स्वयंज्योतिरानन्द एवेत्यर्थः । यस्तुतोऽचक्षरपि 
बावितचक्ष्राद्यनुवत्या रुचक्षुरिवेत्यादि योज्यम्‌ । रत्यनवद्यमिति । इह्मात्मज्ञानान्मुक्तिलाभात्सिद्ध 
वेदान्तानां प्रामाण्य, हितज्ञासनाच्छास्त्रत्बं च निर्दोषतया स्थितरित्यर्थे: । 

ग्रह्वाज्ञानमुद्दिश्य श्रवणवन्मनननिदिध्यासनयोरप्यवान्तरवाक्यभेदेन विध्यङ्गीकारा् ब्रह्मणो 
विधिक्षेषत्बं उहेव्यज्ञानलम्यतया प्राघान्यादित्याह-नेति। श्रवण ज्ञानकरणवेदान्तगोचररजात्प्रधानं, 
मनननिदिध्यासनयोः प्रमेयगोचरत्वासत'दद्भत्बं, नियसादृष्टस्य ज्ञान उपयोगः सबपिक्षान्यायादिति 
मन्तव्यम्‌ । 'तहि ज्ञाने विधः किमिति त्यक्तः, तत्राह--यदि हीति । यदि ज्ञाने विघिमङ्धीकृत्य 


प्रयोग और शाब्दबोध अविवित्त.रूप से दीखते हैं। अतः देहादि से भिन्न आत्माम्तित्व मानने वाले 
सभी आस्तिक दार्शनिकों को देहाद में जो ग्रहं प्रतीति होती है वह मिथ्या ही है गौण नहीं है । इसी लिए 
मिथ्याज्ञान के कारणा जब आत्मा में सशरीरत्व सिद्ध हुआ तो जीवित दशा में भौ ब्रह्मज्ञानियों 
में अशरीरत्व सिद्ध हो जाता है । बसे ही, जीवनमुक्त ब्रह्मज्ञानियों के सम्बन्ध में श्रुति कहतो है कि 
जैसे सर्प द्वारा छोड़ो गयो कंचुली सर्पविल के उपरिभाग में निर्जीव फ्ड़। रहती है ऐसे ह! जीवनमुक्त 
पुरुष का यह शरीर भी निर्जाव की भाँति पडा रहता है । यह आत्मा तो अशरीर, अमृत, प्राणा, ब्रह्म 
ह है, यह तेजस्वरूप ही है ।' 'ज्ञानी सचक्षु होता हुआ भी अचक्ष की भाँति है, स करां होता हुआ भी 
अकर्ण की भाँति है, सवाक होता हुआ भो अवाक्‌ को भांति है, समन होता हुआ भो अमन की भाँति 
है और सप्राणा होता हुआ अप्राण की भाँति है ।' “स्थितप्रज्ञ का क्या लक्षण है” इत्यादि वाक्य के 
द्वारा गीता स्मृति भी स्थितप्रज्ञ के लक्षण बतलाती हुई ज्ञानियों को सभी प्रकार की प्रवृत्ति का 
अभाव हो बतलाती है । अत: जिसे ब्रह्यात्मेक्य अपरोक्षबोध हो गया है उसमें पूर्व को भाँति संसारित्व 
बना हो रहता है ऐसा कहना ठोक नहीं और जिसे पूर्ववत्‌ संसारित्व दीखता हो, तो बह वस्तुतः 
ब्रह्मज्ञानी नहीं है; वेदान्त का यह सिद्धान्त निर्दुष्ट सिद्ध हुआ । 
और जो आपने कहा था कि “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतठप्रो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ' इस 
श्रुति में श्रवण के बाद मनन और निदिध्यासन जो देखा जाता है उससे ब्रह्म विधिशेष जान 
पड़ता है, स्वरूपमात्र पयवसायो नहीं है? तो ऐसा कहना भा ठोक नहीं क्योंकि श्रवण की 


१. श्रवणम्‌ । २. श्रोतव्यनियमत्रिषिजन्याइष्टस्य । ३. श्रवणादो विध्य ङ्गीकारे । 


'समन्वेयाधिकरराम्‌ | ` आअहासूत्रम ` [ ९ 


विनियुज्येत, भवेत्तदा विधिशेषत्वम्‌ । न तु तवस्ति। मनन निविध्यासनयोरपि श्रवणवदव- 
गत्यर्थस्वात्‌ । तस्मान्न प्रतिपत्तिविधिविषयतया शार्त्रप्रमाणकत्वं ब्रह्मणः सम्भवतीत्यतः 
स्वतन्त्रमेव ब्रह्म हार्त्रप्रमाणक बेदान्तवाक्यससम्वयादिति सिद्धम्‌ । एवं च सति 
'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा! इति तट्विषयः पृथवशास्त्रारम्म उपपद्यते । 'प्रतिपत्तिविधिपरत्वे 
हि 'अथातो धर्सजिज्ञास/' इत्येवारब्धत्वाक्न प्रथबशास्त्रमारस्येत । आरभ्यमाणं चेवमा- 
रम्येत--अथातः परि शिष्ट धर्म जिज्ञासेति, ‘अथातः कत्वर्थपुरुषार्थ यो जिज्ञासा (जे ० ४-१-१) 
इ तिवत्‌ । ब्रह्मात्मेक्यावगतिस्त्वप्रतिज्ञातेति तदर्थो युक्तः शासस्त्रारम्भः--'अथातो ब्रह्म- 
जिज्ञासा (ब्र०्सु०१-१-१) इति। तस्मादहं ब्रह्मास्मीत्येतदबसाना एव सर्व विधयः, 


वेदान्तंर गतं ब्रह्म विघेयज्ञाने कमंकारकत्वेन विनियुज्येत तदा वियिशेषत्वं स्यात्‌ । न त्ववगतस्य 
विनियुक्त त्वमस्ति, प्राप्ताऽयगत्या फललामे विध्ययोगादित्यर्थः । तस्मात्‌ । विध्यसम्भवात्‌ । श्रत:--- 
शेषत्बासम्भवात्‌ । सत्यादिवाक्ये लंब्धञ्ञाने नाज्ञाननि वृत्तिरूपफललमे सतीत्यर्थः । सूत्रं योजयति--- 
स्वतन्त्रमिति। एवं च सतीति। चोऽबधारणे। उक्तरीत्या ब्रह्मणः स्वातन्त्र्ये सत्येव भगवतो 
व्यासस्य प्ृथक्शास्त्रकृतिर्यृक्ता, धर्म विलक्षणप्रमेयलाभात्‌ । वेदान्तानां कार्यपरत्वे तु प्रमेयामेवाश्न 
युक्तेत्यर्थः । ननु मानतभर्मविचारार्थं पृथगारम्भ इत्याशङ्धघाद- म्रारम्यमाणं चेति। अथ बाह्या- 
साधनधर्मविचारानन्तरम्‌ । अतो बाह्यधर्मस्य शुद्धिहारा मानसोपासनाध्मं हेतुत्वात्परि शिष्टो 
मानसधर्मो जिज्ञास्य इति सूत्र स्यादिति । अत्र दुष्टान्तमाह-अथेति। तृतीयाध्याये श्रृत्यादिभिः 
शेषशेषित्वनिणं यानन्तर 'शेषिणा शेषस्य प्रयोगसम्भवात्‌ कः क्रतुशेषः को वा पुरुषशेष इति जिज्ञास्यत 
हत्यर्थः । एवमारभ्येत। नत्वारब्धं, तस्मादवान्तरधर्मार्थमारम्भ इत्ययुक्ामिति भाव: । स्वमते 
सूत्रानुगुण्यमस्तीत्याह- ब्रत । जेमिनिना ब्रह्म न विचारितमिति तज्जिज्ञास्यत्वसुत्रणं युक्त- 
मित्यथः। वेदान्ताथशवेदइंतं ताहि द्वेतसपेक्षविध्यादीनां का गतिरित्याशङ्कघ ज्ञानात्प्रागेव तेषां 
प्रामाण्यं न पश्चादित्याह--तस्मादिति । ज्ञानस्य प्रमेयप्रमातृबाधकत्दादित्यर्थः । ब्रह्म न कार्यशेष:, 


भांति मनन और निदिध्यासन भो ब्रह्मवोध के लिए हो कहे गये हैं। यदि श्रुति से अवगत 
ब्रह्म का विनियोग अन्यत्र हो सकता था तो उसे विधिशेष मान सकते थे, पर बात ऐसी नहीं 
है । मनन और निदिध्यासन भी श्रवण की भाँति उक्तश्रुति में ब्रह्माज्ञान के लिए ही बतलाये 
गये हैं। अतः उपासनाविधि के विषयरूप से ब्रह्म को शास्त्रप्रमाणागम्य कहना उचित नहीं 
है, अपितु ब्रह्मा स्वतन्त्र हा शार्त्रप्रमारागम्य है, क्योंकि उसी में वेदान्तवाक्य का समन्वय 
होता है यह सिद्ध हुआ। ऐसी स्थिति में वेदव्यासनी का 'अयातो ब्रह्म-जिज्ञासा' यह ब्रहा- 
विषयक पृथक्‌ शम्त्रारम्भ भौ युक्तिसंगत होता है। उपासनाविधि के शेष मानने पर तो 
'अयातो धमजिज्ञासा' इस वाक्य से जब वेदार्थविचार प्रारम्भ हो गया था तो पुनः 'अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा' इस ब्रह्माविचार-शास्त्र के पृथक्‌ आरम्भ की आवश्यकता हो नहीं थी। यदि 
आरम्भ करना ही था तो 'अथातः ऋत्वर्थपुरुषार्थयोजिज्ञासा' की भांति 'अथातः परि शिष्ट धर्मजिज्ञासा” 
सूत्र वेदव्यातजो को बनाना चाहिए था। जेमिनी महषि ने ब्रह्मात्मेक्य-बोध की प्रतिज्ञा ही नहीं 
की थी, उस अवशिष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए भगवान्‌ वेदव्यास ने 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इस 
सूत्र क पृथक्‌ रचना की । इसलिए 'अहं ब्रह्मास्मि’ इस बोध में सभी विधियों का पर्यवसान होता है 


१. उपासना । २. उपासना । ३. शेषिणेत्याठेः शेषस्य शेषिप्रयुक्तानुष्ठानकर्वादित्यरथः । 


१०० ] सटिप्पणशाङ्क रभाष्यरत्नप्रमाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ.१पा.१अ.४सू.४ 


सर्वाणि चेतराणि प्रमाणानि। नह्वाहेयानुपादेयाद्वेतात्मावगतौ निविषयाण्यप्रमातृकाणि च 
प्रमाणानि मवितुमहंन्तीति । अपि चाहुः 'गोणमिथ्यात्मनोऽसर्वे पुत्रदेहादिबाधमात्‌ । सद्‌- 
बरह्मात्माहमित्येवं बोधे कार्य कथं मवेत्‌ ।। अस्वेष्टव्यात्मविज्ञानात्प्राकप्र मातृत्वमात्मनः । 
अन्विष्टः स्वाटप्रमातेव पाप्मदोषादियजितः ॥। देहात्मप्रत्ययो यद्व तप्रमाणत्वेन कल्पितः । 
लौकिक तदृ देवेद प्रमाणं त्वाऽऽत्मनिश्चयात्‌' इति ॥४॥। इति चतुःसुत्रोशाङ्कुर भाष्यम्‌ ॥ 


तद्वो यात्प्रागेव सर्वव्यवहार इत्यत्र ब्रह्मविदां गाथामुदाहरति-अपि चेति सदबाधितं ब्रह्म पूर्णमात्मा 
बिषयानादत्त इति सर्वसाक्ष्यहमित्येवं बोधे जाते सति पुत्रदेहादे: सत्ताबाघनात्‌ सायाभात्रत्वनिश्चयात्‌ 
पुत्रदाराविरहमिति स्वीयदुःखसुखभाक्त्वगुणयोग़ाद्गोणात्माभिमानस्य 'नरोऽहं कर्ता मूढ: इति 
भिष्यास्माभिमानस्य च सवंव्यबहारहेतोरसत्त्वे कायं विधिनियेधादिव्यवहारः कथं भवेत्‌, हेत्वभावान्न 
कथंचिद्धवेदित्यथंः । नन्वहं ब्रह्मेति बोधो बाधितः, प्रहमर्थस्प प्रमातुः ब्रह्मस्वायोगादित्याश ङ्कः 
प्रमातृस्वस्या्ञानविलसितान्तःकरणतादास्म्यकृतत्वाक्ञ बाध इत्याह- ग्रन्वेष्टव्येति। “य आत्मा- 
पहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोकः सोऽन्वेष्टव्यः (छा० ८-४-१) इति श्तेः ज्ञातव्यपरमात्म- 
बिज्ञानात्प्रागेवाज्ञानाच्चिद्धातो रात्मनः प्रमातृत्वं, प्रमातेड ज्ञातः सन्‌ पाप्मरागद्वेषमरणविवजितः 
परमात्मा स्यादित्यर्थः । प्रमातृत्वस्य कल्पितत्वे तदाश्रितानां अमाणानां प्रामाण्यं कथमित्यत आह 
देहेति । यथा वेहात्मत्वप्रत्ययः कल्पितो अमोऽपि . व्यवहाराङ्गततया मानत्वेनेष्यते वेदिकः, 
तद्ठल्लोकिकम'ध्यक्षादिकमात्मबोधावधि व्यवहारकाले बाधाभावाद्‌ व्यावहारिक प्रामाण्यमिष्यतां, 
वेदान्तानां तु कालत्रयाबाध्यबोधित्वात्‌ तत्त्वावेदकं प्रामाण्यमिति तुशब्दार्थः। आ आत्मनिश्चयात्‌ । 
आ आत्मनिश्चयादित्याङ्‌ मर्यादायाम्‌ । प्रमातृत्वस्य कल्पितत्वेऽपि बिषयाबाधात्‌ प्रामाण्यमिति भाव: । 

रामनाम्नि परे धाम्नि कृत्ह्नाम्नायसमन्वयः । 

कार्यतात्पर्यबाधेन साधितः शुद्धबुद्धये॥४॥ 

॥ इति चतुःसुत्रोब्रह्मसूत्रभाष्यरत्नप्रभाटीका समाप्ता ॥ 


अर सभी प्रमाणा भी इसी के लिए हैं। श्रद्वेत आत्मा न किसी के लिए हेय है, न उपादेय ही है; 
ऐसे आत्मा का बोध हो जाने पर तो सभी प्रमाण निविषय एवं प्रमाता से हीन हो जाते हैं। अतः 
ब्रह्मज्ञान से पूव ही प्रमाण-प्रमेयादि व्यवहार होते हैं । इस सम्बन्ध में ब्रह्मज्ञानियों की गाथा उपस्थित 
करते हैं। ब्रह्म त्रिकालाबाधित पूर्णत्त्व है और सोपाधिक चैतन्य आत्मा कर्ता-भोक्ता है। जब, 
सर्वसाक्षी ब्रह्मस्वरूप आत्मा मैं हूँ, ऐसा बोध हो गया तो पुत्रादि गौण आत्मा और देहादि मिथ्या 
आत्मा का बाध हो जाने से वे सब सत्य नहीं रह गये फिर भला वह कार्यशेष कैसे माना जायेगा । 
अतः अन्वेषण के योग्य आत्मा के साक्षात्कार से पूर्व ही आत्मा में प्रमातृत्व रहता है। जब 
सबंपापादिदोष से रहित प्रमाता का साक्षात्कार हो गया तो फिर ब्यवहारकाल में जसे शरीर में 
आत्मप्रत्यय प्रमाणरूप से कल्पित है बैसे ही आत्मसाक्षात्कार से पूर्व यह सब लौकिक प्रमाण भी है 
अर्थात्‌ देहात्मप्रत्यय कल्पित होता हुआ भी व्यवहार का अङ्ग माना जाता है वैसे हो लौकिक 
प्रत्यक्षादि प्रमाण भी व्यवहारकाल में व्यावहारिक दृष्टि से प्रमाण माना हो जाता है। वेद में 
तत्त्वावेदक प्रामाण्य है और उससे भिन्न अन्य सभी प्रमाणों में व्यावहारिक प्रामाण्य है ।।४॥। 
॥ इति चतुःसूत्रीशाड्करभाष्यललिताव्याख्या समाप्ता ॥ 


१. प्रत्यक्षादि । २. वेदानाम्‌ । ॥ इति चतुःसूत्री भाष्यटीकागोविन्दप्रसादिनी टिप्पणी ॥ 


i 
ff 
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५. ईक्षत्यधिकरणम्‌ (स्‌० ५-११) 


तदेक्षतेति वाक्येन प्रधानं ब्रह्म वोच्यते । ज्ञानक्ियाशक्तिमत्त्वात्प्रधानं सर्वकारणम्‌ ॥ 

ईक्षणाच्चेतनं ब्रह्म कियाज्ञाने तु मायया । आत्मशब्दात्मतादात्म्ये प्रधानस्य विरोधिनी ॥ 
एवं तावद्वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मात्मावगतिप्रयोजनानां ब्रह्मात्मनि तात्पर्येण समन्वि- 
तानामन्तरेणापि कार्यानुप्रवेशं ब्रह्माण पर्यंवसानमुक्तम्‌ । ब्रह्म च सर्वज्ञ सर्वक्ति 
जगदुत्पत्तिस्थितिनाशकारणमित्युक्तम्‌ । सांख्थादयस्तु परिनिष्ठितं वस्तु प्रमाणान्तर- 
गम्यमेवेति मन्यमानाः प्रधानादीनि कारणान्तराण्यनुमिमानास्तत्परतयेव वेदान्तवाक्यानि 
योजयन्ति । सर्वेष्वेव वेदान्तवाक्येषु सृष्टिबिषयेष्वनुमानेनेव 'कार्येण कारणं लिलक्षयि- 


वृत्तमनूद्याक्षपलक्षणासवान्तरसंगतिमाह--सांख्यादयस्त्विति । भवतु सिद्धे वेदान्तानां समन्वयः, 
तथापि मानान्तरायोगे ब्रह्माणि झक्तिग्रहायोगात्‌, कटस्थत्वेनाविकारित्वेन कारणत्वायोगाच्च न 
समन्वयः । किन्तु रुर्गाद्यं कार्यं जडप्रकृतिक, कार्यत्वात्‌, घटवदित्यनुमानगम्ये त्रिगुणे प्रधाने समन्वय 
इत्याक्षिपन्तीत्यर्थः । सिद्धं मानान्तरगम्यमेवेत्याग्रहः शक्तिप्रहार्थः । अत एव प्रधानादावनुमानोपस्थिते 
वक्तिग्रहसम्भवात्‌ तत्परतया वाक्यानि योजयन्तोत्पुक्तम्‌ । किञ्च 'तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूल- 
मन्विच्छ' (छा० ६-८-४) इत्याद्याः भ्ुतयः। शुङ्गेन लिङ्गेन कारणस्य स्वतोऽन्वेषणं दर्शयन्तो 
मानान्तरसिद्धमेव जगत्कारणं वदन्तीत्या३--सर्वे ष्विति। नन्बतोन्ब्रियत्वेन प्रधानादेवर्याप्तिप्रहा- 
योगात्कथमतुमान, तत्राह--प्रधातेति । 'यत्कार्यं तञ्जडध्रकृतिक, यथा घटः । यज्जडं तच्वेतनसंयुक्त, 
यथा रथादिरिति सामान्यतोहृष्टानुमानगम्याः प्रधानपुरुषसंयोगा इत्यर्थः । अद्वितीयब्रह्मण: 


५. ईक्षत्यधिकरण 


१. संगति--कूटस्थ होने के कारणा जब ब्रह्म में क्रियाशक्ति हो नहीं तो भला वह जगत्‌ का 
कारणा केसे हो सकेगा ? इस प्रकार आक्षेप होने पर इस अधिकरण का प्रारम्भ हुआ । अतः पूर्व के 


साथ इस अधिकररा को आक्षेप संगति है । 

२. विषय--यहाँ पर 'सदेव सोम्येदमग्र आसौदेकमेवादितोयम्‌' (छा. ६।२।१) इत्यादि 
श्रुतिवाक्य विचार का विषय है । 

३. संशय--'तदक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तजोऽसृजत' (छा. ६।२।३) इस वाक्य द्वारा प्रधान 
बतलाया गया है अथवा ब्रह्मा ? ऐसा संशय होता है । 

४. पुर्वपक्ष- जान एवं क्रियाशक्ति से युक्त होने के कारण सब का कारण सच्छन्दवाच्य 
प्रधान ही है । 

५. सिद्धान्त-जगत्स्रष्टा को ईक्षणकर्ता कहा गया है जो चेतन का धर्म है। क्टस्थब्रह्म में 
माया से ज्ञान एवं क्रियाशक्ति सम्भव हो जातो है। साथ ही, सच्छब्दवाच्य तत्त्व को आत्मा कहा है, 
इसके साथ तादात्म्य होने पर मोक्ष मिलता है। ये सभी बाते प्रधानपक्ष के विरोधी हैं । 

इस प्रकार ब्रह्मात्मज्ञान जिनका प्रयोजन है और जो तात्पयंदष्टि से ब्रह्मात्मा में समन्वित भी है, 
ऐसे वेदान्तवाक्यों का कार्यानुप्रवेश के बिना भो अद्वयब्रह्म में पर्यवसान बतलाया गया । सर्वज्ञ, 


meen 
tee 


१. कार्यंलिङ्गकेन । २. सर्गाद्म्‌ । 
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वितम्‌ । प्रधानपुरुषसंयोगा नित्यानुमेया इति सांख्या मन्यन्ते । काणादास्त्वेतेम्य एव 
वाक्येस्य ईश्वर निमित्तकारणमनुमिमते, अणुश्च समवायिकारणम्‌ । एवमन्येऽपि ताकिका 
याक्यामासयुक्त्मामासावष्टम्भाः पुर्वपक्षवादिन इहोत्तिष्ठन्ते । तत्र पदवाक्यप्रमाणश ना- 
चायंण बेदान्तवावयामां ब्रह्मावगतिपरत्वप्रद्शनाय वाक्यामासयुक्त्यामासप्रतिपत्तयः. पूर्व- 
पक्षीकृत्य निराक्रियन्ते । 

तत्र सांख्याः प्रधानं त्रिगुणमचेतनं जगतः कारणमिति मन्यमाना आहुः 
यानि वेदान्तवाक्याति सर्वज्ञस्य सरवदाक्तेब्रह्ाणो जगत्कारणत्वं दशयन्तोत्यबो- 
चस्तानि प्रवानकारणपक्षेऽवि योजयितुं शक्यन्ते । सर्वशक्तित्वं तावटप्रधानस्यापि स्ववि- 
कारविषयमुपपद्यते। एवं सवज्ञत्वमप्युपपद्यते। कथम्‌ ? यतु ज्ञानं मन्यसे स 'सत्त्व- 


कारणत्वविरोधिमतान्तरमाह- काणादास्त्विति । सृष्टिवाक्येम्य एव परार्थानुसानरूपेम्यो यत्कायं 
तद्‌बुद्धिमत्कतृ कमितोश्वर कर्तारं, परमाणूश्च यत्कायंद्रव्यं तत्स्वन्यूनपरि माणद्रव्यारब्धमिस्यनुमिमत 
इत्यर्थः । अन्येऽपि बौद्धादयः । 'असद्वा इदमग्र आसोत्‌' (तं० २-७-१) इत्यादिवाक्याभासः। यद्वस्तु 
तच्छ्म्यावसानं, यथा दीप इति युक्त्याभासः। एवं वादिविप्रतिपत्तिमुकत्वा तन्निरासाथोत्तरसुत्र- 
सन्दर्भमवतारयति-तत्रेति । बादिविवादे सतोत्यर्थः । व्याकरणमोमांसान्यायनिधित्वात्पदवाक्य- 
प्रमाणज्ञत्वम्‌ । 

यज्जगत्कारणं तच्चेतनमचेतनं वेति ईक्षणस्य मुठ्यत्वगौणत्वाम्याँ संशये पूर्वेपक्षमाह तत्र 
सांख्या इति। अपिशब्दावेबकाराथो । 'सदेव' इत्यादिस्पष्टब्रह्मलिङ्भवाक्यानां प्रधानपरत्वनिरासेन 
ब्रह्मपरत्बोक्तः श्ुत्यादिसंगतयः । पुबेपक्ष जोवस्य प्रधानक्योपास्तिः, सिद्धान्ते ब्रह्मक्यज्ञानमिति 


सर्वशक्तिमान ब्रह्म जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति एवं नाश का कारण है, यह भो कहा गया। किन्तु 
सांख्यादि दर्शन परिनिष्ठित वस्तु प्रमाणान्त रगम्य ही मानते हैं, वे ब्रह्मा से भिन्न प्रधानादि को अनुमान 
सं जगत्कारण सिद्ध करते हैं; इसीलिए वेदान्तवाक्य की योजना भो प्रधानादिपरत्वेन करते हैं। 
सृष्टिविषयक सभी वेदान्तवाक्यों में कार्यरूप लिङ्ग के द्वारा अनुमान से ही कारणा का बोध कराते 
हैं। प्रधान और पुरुष का संयोग ग्रनित्य है और अनुमेय है, ऐसा सांख्य मानते हैं। किन्तु इनसे 
भिन्न कारादादि उन्हीं वेदान्तवाकयों के आधार पर जगत्‌ के निमित्तकारण ईश्वर का अनुमान 
करते हैं और चतुविध परमाणुओं को समवायिकाररा के रूप में अनुमान से सिद्ध करते हैं। ऐसे ही 
असहा इढ्मग्र आसीत्‌' ऐसे वाक्यामास और दीपक के रप्टान्त से सभौ वरतुओं का शून्य में पर्यवसान- 
रूप युक्त्याभास मानने वाले बौद्धादि पूर्वपक्षीरूप में यहाँ उपस्थित होते हैं । ऐसी स्थिति में व्याकरण, 
मीमांसा और तकशास्त्र में कुशल आचार्य वेदान्तवाक्य को ब्रह्मज्ञानपरक दिखलाने के लिए पहले 
कहे गये बाक्याभास और युक्त्याभास से होने वाले वोध को पूर्वपक्ष में रखकर खण्डन करते हैं । 

- उनमें सांख्यमतावलम्वी त्रिगुणात्मक अ्रचेतनप्रधान को जगत्‌ कारगा मानने वालों ने कहा है 
कि जितने वेदान्तवाक्य सर्वज्ञ, सवंशक्तिमान ब्रह्म को जगत्‌ का कारण बतलाते हैं वे सभी श्रतिवाक्य 
प्रधानकारणवाद पक्ष में भी लगाये जा सकते हैं। प्रधान ही सर्वशक्तिमान है जो अपने विकार महदादि 

को उत्पन्न करने में समर्थ है और उसमें सर्वज्ञत्व मानना भो युक्तियुक्त ही है । वह कसे ? तो सुनिये. 
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१, सत्ववृत्तिस्तत्कार्यमिति यावत्‌ । 


ईक्षत्यधिकरणम्‌ | | श्रह्मासूत्रम्‌ ` [. १०३ 


धर्मः 'सर्वात्संजायते ज्ञानम्‌’ (गो० १४-१७) इति स्मृतेः । तेन च सत्वधर्मण ज्ञानेन 
'कार्यक रणयन्तः पुरुषाः सवंज्ञा योगिनः प्रसिद्धाः । सत्वस्य हि निरतिशयोत्कर्षं सर्वज्ञत्वं 
प्रसिद्धम्‌ । न केवलस्था कार्यकारणस्य पुरुषस्योपलब्धिमात्रस्य सर्वज्ञत्वं किञ्चिउज्ञत्वं वा. 
कल्पयित्‌ं शक्थम्‌ । त्रिगुणत्वात् प्रधानस्य सर्वज्ञानकारणमुतं सत्त्व एधानावस्थावामपि 
विद्यत इति प्रधानस्याचेतनस्येव सतः सर्वज्ञत्वमुपचर्यते वेदान्तवाक्येषु,अवइयं च त्वयापि 
सर्वज्ञ ब्रह्माभ्युपगच्छता सवंज्ञानहाक्तिमत्वेनेव सर्वज्ञत्वसभ्युपगन्तव्यम्‌ । नहि सर्वविषयं 
ज्ञानं कुबंदेव ब्रह्म वर्तते । तथाहि--ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञानक्रियां प्रति स्वातन्त्र्य ब्रह्माणो. 
होयेत । अथानित्यं तदिति ज्ञानक्रियाया उपरमेतापि ब्रह्म, तदा सर्वज्ञानशक्तिमत्त्वेनेव 
सर्वज्ञत्वमापतति । अपिच प्रागुत्पत्तेः सर्वकारकशून्य अह्येष्यते त्वया । नच ज्ञान- 


विवेक: । अचेतनसस्वस्यंव सर्वज्ञत्वं, न चेतनस्येत्याह--तेन च सत्त्वधर्मेणेति। न केवलस्येति । 

स्यज्ञानस्य सत्वधर्मत्वा्तित्योपलवधेरकायत्वाच्चिग्मात्रस्य न सर्वेज्ञानकतृ त्वमित्यथें: । ननु गुणानां 
साम्यावस्थायां सत्वस्योट्कर्षाभावात्कथं सबज्ञतेत्याह--त्रिगुरात्वादिति। श्रयो गुणा एव प्रधानं, `तस्य 
साम्यावस्था 'तदमेदात्प्रधानमित्युच्यते । तदबस्थायामपि प्रलये सर्वेज्ञातशक्तिमत्वरूपं सवज्ञत्वमक्षत- 
मित्यर्थः । ननु मया किमिति शक्तिमस्वरूपं गौण सवज्ञत्वमङद्धीकार्यमिति, तत्राह नहोति । 
अनित्यज्ञानस्य प्रलये नाशाच्छक्तिमत्त्व वाच्यं कारकाभावाच्चेत्याह-अपिचेति । मतद्दयसाम्य- 


भो कहती है । उसी सत्त्व (गुण) के धर्मरूप ज्ञान के कारण स्थूलसूक्ष्मशरोर वाले पुरुष सर्वज्ञ योगी 
लोक में प्रसिद्ध माने जाते हैं और सत्त्व के सर्वाधिक बढ़ जाने पर सर्वज्ञत्व आ जाता है, जो प्रसिद्ध है । 
किन्तु आत्मा स्थूलसूक्ष्मशरीर रहित है, वह तो वेदान्तमत में चेतनमात्र स्वरूप है, उसमें स्वज्ञत्व- 
अथवा किचिज्ज्ञत्व की कल्पना नहीं कर सकते । हाँ, त्रिगुणात्मक होने से प्रधान में सभो ज्ञानों के 
कारगाभूत सत्त्व प्रधानावस्था में भो रहता ही है। इसलिए अचेतन सत्व प्रधान में हो वेदान्तवाक्यो 
द्वारा सर्वज्ञत्व औपचारिकदृष्टि से कहा गया है ब्रह्म को सर्वज्ञ मानने वाले आप भी सवज्ञानशक्तिवाला 
होने के कारण हो ब्रह्म में सर्वज्ञत्व स्वीकार करेंगे हो । ब्रह्म सदा सभो विषयों का ज्ञान करता हुआ 
नहीं रहता श्रर्थात्‌ उसमें ज्ञान सदा नहीं रहता । यदि ब्रह्म में ज्ञान नित्य माना जाय तो ज्ञानक्रिया के 
प्रति ब्रह्मा की स्वतन्त्रता नष्ट हो जायेगी और ब्रह्म में ज्ञान श्रनित्य है, ऐसा कहा जाय तो ज्ञानक्रियाः 
के उपरत हो जाने पर भी ब्रह्म रहेगा हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रह्म में सवंज्ञत्व, 
सर्वज्ञानशक्तिमत्ता के कारण ही सिद्ध होता है, न कि चैतन्यरूपता के कारणा । एक बात और भी 
सुनिये । उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्म सभो कारकशून्य रहता है यह आप को अभीष्ट है पर ज्ञान के साधन 
शरीर, इन्द्रियाँ इत्यादि के प्रभाव में किसी को भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । आप कह सकते हैं 
कि प्रधान भो तो ऐसा ही है, उसके भो शरीर और इन्द्रियादि नहीं हैं, तो ऐसा कहना ठीक नहीं 
क्योंकि प्रधान अनेकात्मक है मृदादि की भांति उसमें विकार का होना सम्भव होने से जगत्कारराता 
oS 
१, स्थूलसूक्ष्मशरीरवन्तः । २. कार्य शरीर कारणमिन्द्रियम । रे. प्रधानस्य । ४ त वमेद, दिति--अवस्थ/उबस्थार 


बतो रभेदाव । 
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. (५) ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ ॥५॥। 
साधनानां श्ञरोरेन्द्रियादीनाममावे ज्ञानोत्पत्तिः कस्यचिदुपपन्ना । अपिच ब्रधानस्याने- 
कात्मकस्थ परिणामसम्मवात्कारणत्वोपपत्तिमृ दादिवत्‌, नासंहतस्येकात्मकस्य ब्रह्मण 
इत्येवं प्राप्त इदं सुत्रमारम्यते-- 

न सांख्यपरिकल्पितमचेतनं प्रधानं जगतः कारणं हवयं वेदान्तेष्वाश्रयितुम्‌ । अशब्दं हि 
तत्‌ । कथमशब्दत्वम्‌ ? ईक्षतेः--ईक्षितृत्वश्रदणात्कारणस्य । कथम्‌ ? एवं हि भूयते-- 
“सदेव सोम्येदमग्र आसोदेकमेवा्वितोयम्‌' (छा०६-२-१) इत्युपक्रम्य 'तदेक्षत बहु स्यां 
प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत’ (छा०६-२-३) इति । तत्रेदंशब्दवाच्यं नामरूपव्याकृतं जगत्प्रा- 
गुत्पत्तेः सवात्मनावधार्यं तस्येव प्रकृतस्य सच्छब्दवाच्यस्येक्षणपुर्वक तेजःप्रभृतेः खष्टत्य॑ 
दशयति । तथान्यत्र--'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्किचन यत । तथान्यत्र आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्किचन मिषत्‌ । स ईक्षत 


मुक्त्वा स्वमते विशेषमाह- अपिचेति । 

ब्रह्मणः कारणत्वं स्मृतिपादे समर्थ्यते । प्रधानादेः कारणत्वं तर्कपादे युक्तिभिनिरस्यति । 
अघुना तु शत्या निरस्यति--ईक्षतेर्नाशब्दमिति। ईक्षणश्वणाद्वेदश्ञब्दावाच्यमशब्द प्रधानम्‌ । 
अशब्दत्वाश्न कारणमिति सूत्रयोजना । तत्सच्छब्दवाच्यं कारणमंक्षत । ईक्षणमेवाह--बह्विति । 
बहु प्रपञ्चरूपेण स्थित्यर्थमहमेचोपादानतया कायमिदाज्जनिष्यामोत्याह--प्रजेति । एवं तत्सदीक्षित्वा 
आकाशं वायुं च सृष्ट्वा तेजः सुष्टबदित्याह- तदिति । मिषच्चलत्‌ । सस्वाक्रान्तमिति यावत्‌ । 
स॒ जीवाभिन्नः परमात्मा, "प्राणमसृजत प्राणाच्छद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मतोउश्नमन्नाद्वीयं 


` सिद्ध होती है। हाँ, ब्रह्म एकात्मक है मरौर वह सद्भातर हित है, उपमे विकार झा जा सपज होती है । हां, ब्रह्म एकात्मक है और वह सङ्घातर हित है, उसमें विकार का होना सम्भव नहीं 
है । इसलिए ब्रह्म जगत्‌ का कारणा नहीं हो सकता । ऐसा पूर्वपक्ष होने पर भगवान्‌ वेदव्यास 
'ईक्षतेनाशब्दम्‌' यह सूत्र बनाते हें । 
ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ (ललिता) 

स्मृतिपाद में ब्रह्म में कारणत्व का समर्थन किया जायेगा और तर्कपाद में युक्तियों के द्वारा 
प्रधानादिकारगावाद का खण्डन किया जायेगा । अभी श्रुतियों के द्वारा प्रधानादि काररावाद का 
खण्डन प्रारम्भ करते हें । प्रधान वेदशब्दवाच्य नहीं है, अतः वह जगत्कारशा नहीं हो सकता । साथ 
ही जगत्कारण में ईक्षणा भी सुना जाता है । अत: सांख्यपरिकल्पित अचेतन प्रधान को वेदान्त में 
जगत्‌ का कारणा नहीं मान सकते। वह प्रधान इसलिए अशब्द है क्योंकि जगत्कारण को ईक्षणाकर्ता 
उपनिषदों में कहा गया है। वह कंसे? तो इस प्रकार सुनिये, कि छान्दोग्य के षष्ठाध्याय में 
उहालक ऋषि श्वेतकेतु से कहते हैं कि 'हे सोम्य ! नामरूपात्मक यह जगत्‌ सृष्टि से पूर्व सत्‌ हो था 
और वह सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेद से शून्य था” यहाँ से प्रसङ्ग प्रारम्भकर कहा है 'उस सत्‌ 
ने सङ्कल्प किया कि मैं बहुतरूप में हो जाऊं और प्रजारूप से उत्पन्न होऊ, तत्पश्चात्‌ उस सत्‌ ने 
अकाश और वायु की सृष्टि के वाद तेज की सृष्टि की” यहाँ पर इदंशब्दवाच्य ना मरूपव्याकृत जगत्‌ 
माना गया है जो उत्पत्ति से पूर्व सदात्मरूप में ही था। उसी प्रकृत सच्छन्दवाच्य परमेश्वर में 
सङ्कुल्पपूर्वेक अग्नि इत्यादि सृष्टि का स्रष्ट्त्व श्रुति बतलाती है । वैसे ही ऐतरेयोपनिषद्‌ में कहा है 
यह नामरूपात्मक जगत्‌ उत्पत्ति से पूर्व आत्मा हीतो था उससे भिन्न चलनादिक्रियायुक्त जङ्गम 


ह्लिसमिकदणम्‌ ] प्रदातुम्‌ | वया | १०५ 


लोकान्नु शुख इति । स इमॉल्लोकानसृजत!(ऐ० १-१-१)इतोक्षापूर्णिकाणेव शृर्ल्दिमाचच्टे । 
ब्रबखिरुज प्रोकशकल पुरुष प्रस्तुत्याह--'स ईक्षांचओ । ख प्राजमसूअत' (प्र०६-३) इति । 
ईक्षतेरिति र धात्वश्ंनिर्देशोइमिप्र तः, यजतेरितिवत्‌ । न घातुनिवदा: । तेन 'यः सर्जः 
सर्वजिश्वस्थ शानमयं तप: । तस्मादेत ब्रहम नाम रूपभन्ते च त्रायते’ (सु०१-१-६) इत्येव- 
मादीन्यपि सर्वज्ञेश्वरकारणपराणि वाक्यान्युदाहतंड्याति । 

यत्तूक्तं सत्वधसंण ज्ञानेन सर्वज्ञ प्रधानं मविष्यतीति, तझोपपदले । नहि प्रधाना- 
वस्थायां गुणसास्यात्सत्वधर्भो ज्ञानं सम्भवति । नन्त्त सर्वज्ञानशक्तिमत्त्वेन सर्ब 
मविष्यतीति । तदपि नोपपद्यते । यदि गुणसाम्ये सति सस्बव्यपाश्रया ज्ञातदाक्तिमाथित्य 
सर्वज्ञ प्रधानमुच्येत काम रजस्तमोव्यपाश्रयामपि ज्ञानप्रतिबन्धकशक्तिसाअत्य किठिच- 
उज्ञमुच्येत । अपिच नासाक्षिका 'सत्त्ववत्तिर्जानातिनाईमिधोयते । न चाचेतनस्य प्रधानस्य 
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सपो मन्त्राः कमं लोका लोकेषु नाम ख' (प्र ६-४) इत्युक्ताः बोडशकलाः । ननु 'इविइतपो 


घातुनिइशे' इति कात्यायनस्मरणादोक्षतेरिति पदेन शितबन्तेन धातुरच्यते । तेन धात्वर्थं ईक्षणं 
कथं व्याह्यायत इत्याशद्धघ ल क्षणयेत्याह- ईक्षतेरिति चेति । 'इतिकतंव्यता5विशेयंजते: पुबस्वम्‌' 
(जं० ७-४-१) इति जमिनिसूत्र यथा यजतिपदेभ लक्षणया धात्वर्थो याग उच्यते तढ़विहापीत्यर्थ: । 
सौर्या दिबिकृतियागस्याद्भानामविधानात्‌ पूर्ववत्तव दर्शादिप्रकृतिस्थाङ्गवस्वमिति सुत्रार्थः । धात्वर्थ- 
निव हेन लाभमाह--तेनेति। सामान्यतः सर्वज्ञो विशेषतः सर्वविदिति भेग: । ज्ञानमोक्षणमेव तपः | 
तपस्विनः फलसाह--तरमादिति । एतत्कार्य सूत्राख्यं ब्रह्म । केवलसत्ववसेर्शानत्वम ङ्गोकृत्य प्रधानस्य 
सर्वज्ञत्यं निरस्तम्‌ । 

सम्प्रति न केवलजडय॒सिर्नानशब्वा्थः, किन्तु साक्षियोधविरिष्टा बसिव तिव्यक्तबोधो वा 
शानम्‌ । तथ्चान्धस्य प्रधानस्य नास्तीत्याह-अपिचेति। साक्षित्वमस्ति येनोक्तज्ञानवस्वं स्यादिति 


पदार्थ नहीं था । उसने सङ्कल्प किया कि मैं भूरादि लोकों की सृष्टि करूँ और तत्पश्चात्‌ उसने उन 


लोकों को सृष्टि कर डाली । इस प्रकार ईक्षणपूर्वक ही सृष्टि को श्रुति कहती है। कहीं कहीं पर 
षोडशकल पुरुष का प्रसङ्ग प्रारम्भ कर कहा है कि 'उस षोडशकल पुरुष ने ईक्षण किया और उसने 
प्राण की सृष्टि को इत्यादि । 'ईक्षति' श्रुति में घात्वर्थनिर्देश अभिप्रेत है, 'यजते:” की भांति धातु 
का निर्देश नहीं है । इससे 'जो सामान्यतः सबको जानता है इसलिए सर्वज्ञ है और विशेषतः जानता 
है अतः सवंवित्‌ है, जिसका तप ज्ञानमय है, उसी ज्ञानमय तप से विशिष्ट ब्रह्म ने नाम, रूप और 
अन्न को उत्पन्न किया' इत्यादि श्रुतियों से नाम, रूप एवं अन्न की सृष्टि ब्रह्म ने को, इन सर्वज्ञेवर- 
कारणापरक वाक्यों का उदाहरणा भी यहाँ पर समझ लेना चाहिए। 

और जो आप ने कहा था कि सत्त्वगुण के धर्म ज्ञान के कारणा प्रधान ही सर्बज्ञ माना जायेगा ? 
ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि प्रधानावस्था में तीनों गुण समभाव से रहते हैं, उस समय सत्त्वगुण 
का उत्कर्ष नहीं रहता, जिससे कि ज्ञान उत्पन्न हो सके यदि कहो कि सत्त्व का उत्कर्ष न रहने पर 
भी सर्वज्ञानशक्ति सत्त्व में है, उसी सर्वेज्ञानशक्तिमत्ता सत्त्व के कारण प्रधान सर्वज्ञ माना जायेगा, 
तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं। यदि गुणों की साम्य अवस्था में सत्त्व के आश्रित ज्ञानशक्ति को 


१. इयमेवात्र कर्त्री जानाते: असाक्षिका सत्वबृत्तिर्जानातीति केनापि नाभिधीयते । 
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साक्षित्वमर्ति । तस्सादनुपपन्न प्रघातरय सर्वज्ञत्वम्‌ । योगिनां तु चेतनत्वास्सत्त्वोत्कषं- 
निमिसं, सर्वशत्यभुपप्नभित्यनुदाहरणम्‌ । अथ पुनः साकिनिमित्तभीकितृत्व प्रधानस्य 
कल्प्येत, यथाग्निनिसिसमयःपिण्डादेर्देश्वुत्वम्‌ । तथा सति यत्निमित्तसोक्षितृत्व प्रधानस्य 
तभे सर्वज्ञ मुख्यं ब्रह्म जगतः कारणमिति युक्तम्‌ । यत्पुनरबतं--ब्रह्मणो5वि न मुख्य 
सर्वेज्ञत्वमुपपद्यते, नित्यज्ञानन्रियरवे शानक्रियां प्रति स्वातन्त्रयासम्मबादिति । अत्रोच्यते- 
इवं तावळूवान्मष्टव्यः, कथं नित्यशानक्रियत्वे सर्वज्ञत्वहानिरिति । यस्य हि सर्वविषयाव- 
भासनक्षसं ज्ञाने नित्यमस्ति सो$सवेज्ञ इति विप्रतिषिद्धम्‌ । अनित्यत्वे हि ज्ञानस्य कदा- 
चिज्जानाति कदाचिन्न जानाती त्यसवंशत्वमपि स्यात्‌ । नासो ज्ञाननित्यत्वे दोषोऽस्ति । 
ज्ञाननित्यत्वे शानविषयः स्वातःत्र्यव्यपदेशो नोपपद्यत इति चेन्न, प्रततोष्ण्यप्रकाशेऽपि 
सवितरि दहति प्रकाशयतीति स्वातन्त्यब्यपदेशादर्शवात्‌ । ननु सवितुर्दाह्मश्रकाइयसंथोगे 


शोष: । ननु सस्वदृत्तिमात्रेण योगिनां सवंशत्वभुक्तमित्यत आह--योगिनां त्विति । सेश्वरसांख्यमत- 
माह- ग्रथेति । सर्थज्ञत्व नाम सर्वगोचरज्ञानवत्त्यं, न ज्ञातकतृत्व, ज्ञानस्थ कृत्यसाध्यत्वादिति 
हृदि कृत्वा पृर्छति--इदं ताधदिति। सर्व जानातीति शब्दाताधुत्बं शङ्कुते--ज्ञाननित्यत्व इति । 
नित्यस्थापि ज्ञानस्य तत्तदर्थोपहितत्वेन ब्रह्मस्वरूपादमेदं कल्पपित्वा कार्यत्योपचाराद्‌ब्रह्मणस्त- 
त्कतु त्वव्यपदेशः साधुरिति सहृष्टान्तमाह--न, प्रततेति । सन्ततेत्यथे: । असत्यपि अविवक्षितेऽपि । 


लेकर प्रधान को स्बंज्ञ कहोगे, तो कोई दूसरा स्वेच्छा से ज्ञान क प्रतिवन्धकशक्ति रजोगुण एवं 
तमोगुण को लेकर प्रधान में किड्चिज्ज्ञत्व (अल्पज्ञत्व) की कल्पना भी करने लग जायेगा । एक 
बात याद रखें कि साक्षीशून्थ सत्त्ववृत्त जड होने के कारणा किस को जानती नहीं और न उसे 
कोई जानने वाला ही कहता है । स्वयं प्रधान अचेतन होने के कारण साक्षो नहीं कहा जा सकता । 
अत: प्रधान में सर्वज्ञत्व मानना युक्तिसङ्गत नहीं है। चेतन होने के कारण योगियों में सत्त्वगुण का 
उत्कर्ष तो होता है। इसलिए उनमें सर्वज्ञत्व तो युक्तियुक्त सिद्ध हो जायेगा पर योगी का उदाहरण 
देकर प्रधान में सर्वज्ञत्व सिद्ध करना सम्भव नहीं हे । 

यदि सेश्वरसांख्यमत के आधार पर ईश्वर को साक्षी मान लेने के कारण प्रधान में ईक्षितृत्व 
की कल्पना उसी प्रकार करेंगे जैसे अग्नि के साथ तादात्म्य हो जाने पर लोहपिण्ड में दाहकत्व की 
कल्पना करते हैं, तब तो जिस निमित्त को लेकर प्रधान में ईक्षितृत्व आप ने माना है वही सर्वज्ञ 
ब्रह्म जगत्‌ का मुख्य कारण है, इसे आप ने मान ही लिया। और जो आप ने कहा था कि ब्रह्म में 
भी मुख्य सर्वज्ञत्व युक्तियुक्त सिद नहीं होता क्योंकि उसमें ज्ञान और क्रिया को नित्य मानने पर ज्ञान 
के प्रति ब्रह्म में स्वातन्त्रव नहीं रह जायेगा और जो क्रिया में स्वतन्त्र होता है उसो को कर्ता कहते 
हैं फिर भला नित्यज्ञानरूप क्रिया का कर्ता ब्रह्मा कैसे हो सकेगा और ऐसी स्थिति में उस ब्रह्म में 
मुख्य सर्वज्ञत्व भी कंसे सिद्ध हो सकेगा ? यहाँ पर हम आप से पूछते हैं कि नित्यज्ञान क्रिया बहा 
में मानने पर सवज्ञत्व को हानि केसे हो जायेगी । जिस ब्रह्म में सभी विषयों के प्रकाशन करने का 
सक्षमज्ञान सदा रहता है, वह असर्वज्ञ है, ऐसा कहना तो बदतोव्याघातदोषग्रस्त होने के कारणा 
परस्पर विरुद्ध है । ऐसे ही, ब्रह्म का ज्ञान अनित्य मानने पर, कदाचित्‌ वह जानता है कदाचित्‌ 
नहीं जानता है, ऐसा भ्रसबंज्ञत्व भो श्राने लग जायेगा । अतः ब्रह्म का ज्ञान नित्य मानने में बह दोष 
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सति दहति प्रकाशयतीतिं ठयपदेशः स्यात्‌, नतु ब्रह्मणः प्रागुत्प्ते'शॉनिकर्मसंयोगो5स्तीति 
विषमो शृष्टान्तः । न । असत्यपि कमणि सविता प्रकाशत इति कत त्वग्यपदेशदर्शनात । 
एवमसत्यपि शानकर्मणि ब्रह्माणः 'तदेकत' इति कतु स्वव्यपदेशोपपसेर्न वेषम्यम्‌ । कर्मा- 
पेक्षायां तु ब्रह्मणोक्षितृस्वश्चतयः सुतर।मुपपन्नाः । कि पुनस्तत्कमे, यत्प्रागुत्पसेशीश्वर- 
ज्ञानस्य विषयो भवतीति । तत्तवान्यत्वाम्यामनिर्बचनोये नामरूपे अव्याकृते व्याचिकीषिते 
इति ब्रमः । यतप्रसादाद्धि योगिनासप्यतीतानागतविषयं प्रत्यक्षं ्ञानमिच्छन्ति योगशास्त्र- 
विदः, किमु वक्तव्यं तस्य नित्यसिद्वस्येश्वरस्य सृष्टिस्थितिसंहुतिविषयं नित्यज्ञानं 


ति ति ््््् ी््््््\ी्् र नसम नन रमा सारु 


ES 
ननु प्रकाशतेरकर्म कत्वात्सविता प्रकाशत इति प्रयोगेऽपि जानातेः सकर्मकटवात्कर्मा भावे 'तद्क्षत' 
इत्ययुक्तमिति, तत्राह--कमपिक्षायाँ त्विति । कर्माविवक्षायामपि प्रकाशरूपे सवितरि प्रकाशत इति 
कयं चिरप्रकाहक्रियाश्रयत्वेन कतृ त्वोपचारवच्चिदात्मन्य पि चिट्रूपेक्षणकतृ त्वोपचाराष्न बेषम्यभित्युक्त 
पूवंम्‌ । अघुना तु कुम्भकारस्य स्वोपाध्यन्तःकरणवृत्तिरूपेक्षणवदीश्वरस्यापि स्वोपाध्यविद्यायाः 
विविघसृष्टिसंस्कारायाः प्रल्यावसानेनोद्बुद्ध संस्कारायाः सर्गोन्मुखः कञश्चिरपरिणामः सम्भवति, 
अतः तस्यां सूक्ष्मरूपेण निलीनसर्वेकार्यविषयकमीक्षणं, "सस्य कार्यर्वात्क्मंस-द्भावाच्च तत्कतु त्व 
मुख्यमिति द्योतयति--सुतरामिति । ननु मायोपाथिकबिम्बचिन्मात्रस्येश्वरस्य कथमीक्षणं प्रति मुख्यं 
कतृं त्वं, कृर्यभावादिति चेन्न, 'कार्यानुक्लज्ञानवत एव कतृं त्वादीश्वरस्पापि ईक्षणानुक्‌लनित्यज्ञान- 
वत््वात्‌ । नच नित्यज्ञानेनंव कतृ त्वनिर्वाहात्किमोक्षणेनेति वाच्यम्‌, वाय्वादेरेव शब्दवत्त्वसम्भवा- 
स्किमाकाहेनेत्यतिप्रसङ्कात्‌ । अतः श्रुतत्वाद्वास्वादिकार णत्वेनाकाशव दक्षतेत्यागन्तुकर्वेन श्रुतमीक्षण- 
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नहीं है । यदि कहो कि ज्ञाननित्यत्वपक्ष में ज्ञानविषयक स्वातन्त्रय व्यवहार ब्रह्म में सिद्ध नहीं होता 
है? तो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि सूर्य सदा प्रकाशमान है और उष्णस्वरूप है फिर भी सूर्य 
ताप देता है और प्रकाशता है, ऐसा दाह एवं प्रकाश के प्रति सूर्य में स्वतन्त्रता का व्यवहार होता 
हो है। यदि कहो कि दाह्य एवं प्रकाश्य वस्तु के साथ संयोग होने पर हो सूर्य ताप देता है और 
प्रक।श देता है, ऐसा व्यवहार होता है किन्तु उत्पत्ति से पूर्वे ब्रह्म का ईक्षरारूप कर्म के साथ संयोग 
ही नहीं है, इस'लए सूयं का रृष्टान्त विषम माना जायेगा ? ऐसा कहना ठीक नहीं। कर्म के न 
रहने पर भी सूर्य प्रकाशता है, ऐसा सूर्य में प्रकाशकतृ त्व व्यवहार देखा जाता है। ऐसे ही, ईक्षण 
का कर्म नामरूपात्मक जगत्‌ उत्पत्ति से पूर्व नहीं है फिर भी उस ब्रह्म में 'तदेक्षत' ऐसा कतृ त्व- 
उपदेश हो सकता है। अत: विषम दृष्टान्त नहीं कह सकते, क्योंकि कर्म. की अपेक्षा होने पर ही 
ईक्षितृत्व बतलाने वाली श्रुतियाँ सुतरां युक्तियुक्त हैं नामरूपात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति के लिए ही तो 
उसमें सडुल्य हुआ है जो उत्पत्ति से पूर्व नहीं थे । त 
वे नामरूप हैं क्या जो उत्पत्ति से पूर्व ईश्वरज्ञान के विषय माने जायेंगे ? जिन्हें सत्य एवं 
असत्य नहीं कहा जा सकता, जो अब तक व्याकृत भो नहीं थे और जिनका व्याकरण ईश्वर करना 
चाहता है, वे हो नाम-रूप ईश्वरीय ईक्षण के विषय हैं, यह हमारा कहना है। जिसके प्रसाद से 
योगियों में भी भूत, भविष्यत्‌ विषय का प्रत्यक्षज्ञान योगशास्त्र का रहस्य जानने वाले विद्वान्‌ लोग 

व नन 


१. ज्ञानस्येक्षणस्य कर्मेत्यर्थ: । २. ईक्षणस्य । ३. कार्यानुकुलकृतिमत एव कतृ त्वे ज्ञानादेः कृत्यसाध्यत्वेन 
कार्यत्वं न स्यादात्मनश्राश्रीतं कृतिरूपत्वं व.ल्पयितव्य स्यादित्यभिप्रेत्य कतृ त्व निर्वेक्ति--कार्यानुकुलेत्यादिना । 
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संजलोतिं । वंबप्युकंसत अरुत्सत ह्यः शरोरादिसब्धन्धमस्तरेलेकितरवजमुपरपश्मिति, 
न सच्लीश मबतरति, सवित्ग्रकाशाबद्द्रहाजो शानस्वरूपमित्वत्ये लानसाधनावेकायुपफ्से: । 
अधिज्षापइक्शिदिसत: संसारिणः हरो राखपेक्षा ज्ञातोत्कतति: स्यात, न॑ शानप्रतिबन्धकारण- 
रहिसस्थेश्वरस्थ । मन्त्रो देसाजोश्यरस्य दारोराद्य नपेक्तामनावरणशांनतां च दर्शयतः-- 
'# तस्थ कार्य करणं च विशते न तस्समश्चास्यधिकश्च हहयते। परास्थ शक्तिविविवेव 
यले स्थामांदिको शानबलक्रिया च' (इबेता० ६-८) इति। 'अपाणिपादो जवनो 
क्रहोता पशयत्यचक्षः स शुणोत्यकर्ण: । स वेत्ति वेशं न च तस्यास्ति वेसा तमांहुरफ्रच 
पुरुषं महान्तम्‌’ (इबेता०३-१९) इति च । ननु नास्ति तावज्ज्ञानप्रतिअन्धकारणवानोहब- 


शाकाशादिहेतुत्वेना द्रीकार्यंभित्यलम्‌ । अध्याकृते सूक्मात्मना स्थिते व्याकतु स्थृलोकरत्‌मिष्टे 

इश्वर्थः । अव्याकृतकार्योपरक्तचतन्यरूपेक्षणस्य कारकानपेक्षत्वेऽपि वत्तिरुपेक्षणस्य कारक वाच्य- 
भित्याशकूधाह--अपिचा5विद्यादिमत इति। यथकस्य शानं तथान्यस्यापोति नियमाभावान्मायिनोऽ- 
शरीरस्यापि जन्येक्षणकारकत्वमिति भावः । ननु यज्जन्यशातं तच्छरीरसाध्यमिति व्याप्तिरस्तीत्या- 
शद्ध शृतिबाधमाह--मन्त्रौ चेति। कार्य शरीरम्‌ । कारणमिन्द्रियम्‌ । अस्येइवरस्य शक्तिर्माया 
स्वैकायपिक्षया परा, विचित्रकार्यकारित्वाद्द्विविधा। सा स्बतिह्यामात्रसिद्धा न प्रमाणसिद्धे'त्याह-- 
श्रयत इति । ज्ञानरूपेण बलेन यां सृष्टिक्रिया सा स्वाभाविको । अनादिमायात्मकत्वादित्वर्थः । ज्ञानस्य 
अतस्यस्य 'बल मायावतिप्रतिबिम्बितत्वेन स्फुटत्वं तस्य क्रियाताम बिम्बत्वेन ब्रह्मणो जनकता ज्ञातृ- 
तावि स्वाभाविकीति वार्थः । अपाणिरषि ग्रहीता । अपादोऽपि जवनः । ईश्वरस्य स्वकार्यं लौकिकहेत्व- 
कक्षा नास्तोति भाव: । अग्रचमनाडि, पुरुषमनन्तं, महान्तं विभुमित्वथंः । अपसिद्धान्तं शङ्कुते-नन्विति । 


मनते हैं, उस नित्यशुद्ध ईश्वर का सृष्टि, स्थिति एवं संहारविषयक ज्ञान सदा विद्यमान रहता 
है, इस विषय में तो कहना हो क्या है । 

झौर जो आप ने कहा था कि उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्म का शरीर आदि के साथ सम्बन्ध ही नहीं 
थी तो भला उसमें ईक्षितृत्व केसे सिद्ध होगा? ग्रह शङ्का यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि सूर्य के 
प्रकाश की भाँति ब्रह्म का ज्ञान स्वरूपत: नित्य है, उसे ज्ञान के लिए साधनों की अपेक्षा नहीं होती | 
अज्ञानी संसारी-जीव को तो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए शरीर, इन्द्रियाँ इत्यादि को अपेक्षा होती है 
पर ज्ञान के प्रतिबन्ध का कारणा ईश्वर में है ही नहीं, इसलिए ईश्वर को ज्ञान उत्पत्ति के लिएं 
शरीरादि की अपेक्षा नहीं होती । ईश्वर को शार रादि की अपेक्षा नहीं ओर न उसके ज्ञान में 
अवरणा ही है, इन बातों को अग्रिम दो मन्त्रों द्वारा दिखलाते हैं । 'ईश्वर का स्थूल और सूक्ष्म शरीर 
नहीं है, ईश्वर के समान भो जब कोई नहीं देखा जाता तो उंससे बढ़कर किसी के होने को तो बात 
ही नहीं रह जा? । उस ईश्वर की अपने कार्य को अपेक्षा विचित्र कार्य उत्पादन करने वाली 
पराशक्ति अनेक प्रकार की सुनी जाती है, जो अनादि मायारूप होने के कारण स्वाभाविकी है । उस 
शक्ति में चैतन्य का प्रतिबिम्ब हो बल है जिससे वह शक्ति सब कुछ करने में समर्थ हो जाती है' 'वहै 
बिना हाथ का होता हुआ सत्रको ग्रहण करता है, बिना पैर का होता हुआ तीव्र गति से भागता है 
वह बिना आंखे के सबको देखता है और बिना कान के सबैको सुनता है। वह सभी वेथ्वस्तुओं को 


पड हळ अ 


१. इत्याहैत्यत्रेत्यत आहेति युक्त, मजः पूर्वान्वयित्वं वा कल्पनीयम्‌ । २. बलम्‌-बलस्वम्‌ । 


ईक्षत्यधिकरणम्‌ ] अहसन्‌ [ १०९ 


शावाः संसारीं, 'नान्योऽतोऽस्ति उष्टी नॅन्योऽतोऽस्ति विज्ञाता' (० ३-७-२३) इति अतेः । 
संत्रे किजिंदमुच्यते संसारिणः हारी रायपेका लानोत्पत्तिनेंश्वरस्थेति। उश्रोच्यते-सस्वं,नेइव- 
रावन्यः संसारी । तथापि देहादिसंघातोपाधिसम्बन्ध इष्यत एव, घट करकगिरिगुहाथपाथि- 
संस्बैस्घ इव ब्योस्तः, तत्कृतश्च शाब्दप्रस्थयड्यबहा रो लोकस्थं इष्टो घटच्छिद्र करकाविच्छिव- 
सित्याविराकाहाब्यतिरेकेऽपि। तत्कृता चाकारो घटाकाशादिभेदमिथ्याबुडिह ष्टा । तथेहापि 
देहादिसंघातोपाधिसम्बनधाविवेककृतेश्वरसं तारिभेद मिथ्याबुद्धि । इश्थते चात्मन एव सतो 
देहादिसंघातेऽतातमन्यात्मतवामितिवेशो मिथ्याबुद्धिभात्रेण पूर्वपुर्ण । सति लैब संसारित्वे 
देहाष्टपेक्षमीकितृत्वमुपपन्नं संसारिणः । यदप्युक्तं -प्रयानस्यानेकात्मकत्वान्मु दादिवरका रणः 


ज्ञाने ्रतिबभ्धकारणान्यविद्यारागादीनि धुताबत ईइवरादन्यो नास्तीत्यम्वयः । औपाधिकस्प जोवेश्वर- 
भेदस्य सयोक्तत्वान्नापसिद्धान्त इत्याह---अतन्रोच्यत इति । तत्कृत उपाधिसम्बरधकतः शब्दतञ्जस्य- 
प्रत्ययरूपो व्यबहारः । असंकीर्ण इति शेषः । अव्यतिरेके कथमसंकरस्तत्राह--तत्कृता चेति। 
उपाधिसम्बन्धकृतेत्यर्थं:। तथेति । देहादिसम्बन्धस्य हेतुरविवेकोडनाद्यविद्या तथा कृत इत्यर्थः t 
अविद्यायां हि प्रतिबिस्बो जीवः, बिस्वर्च॑तन्यमोइवर इति भेदोऽविद्याधोनसत्ताकः, अनादिमेदस्यं 
कार्यत्वायोगास्‌ । कार्यबु्धघादिकृत'प्रमाणादिमेदश्च कायं एवेति विवेकः । नन्व खण्डस्वप्रकाश्ञात्मति 
केथमविवेकः, तत्राह. दशयते चेति। वस्तुतो देहादिभिन्नस्वप्रकाशस्यंव सत आत्मनो नरोऽहमिति 
भ्रमो हृष्टस्वाद्दुरपह्ववः। स य मिथ्याबुद्धधा मीयत इति मिध्याबुद्धिमात्रेण आन्तिसिदाज्ञनेनै 
कल्पित इति चकारार्थः । यटरोक्तमिथ्याबुद्धो लोकानुभवमाह-_रश्यते चेति। इत्थंभावे तृतोया । 

आन्त्यात्मता रश्यत इत्यर्थः । पुर्दपूवआन्तिमात्रेण हृझ्यते न ख प्रमेयतयेति वार्थः । क्टस्थस्यापि 


जानता है पर उसका जानने वाला दूसरा नहीं, उस श्रनादि, अनन्त, महानपुरुष को ऋषियों 
ने जाना 
आप के मत में ईश्वर से भिन्न संसारोजीव नहीं है, जो ज्ञान के प्रतिवन्धक्रारण से युक्त हो 
क्योंकि 'उस परमेश्वर से भिन्न कोई द्रष्टा नहीं, उससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है” ऐसा श्रुति कहती 
है, फिर भला आप केसे कहते हो कि जीव को ज्ञान उत्पत्ति के लिए शरीरादि की अपेक्षा होती है 
और ईश्वर को नहीं होती ? आप ने ठीक हो कहा कि ईश्वर से भिन्न संसारी जीव नहीं है फिर भी 
जैसे महाकाश का घट, कमण्डलु, पवत की गुफायें इत्यादि उपाधियों के साथ सम्बन्ध होने पर 
चटाकाशादि व्यवहार होता है, ऐसे ही देहादि संघात उपाधि के कारण उस ब्रह्म में जीवं व्यवहार 
होता है । अर्थात्‌ घट के भीतर आकाश को लोक में घटाकाश कहा जाता है, जब कि वह महाकाश 
से भ्रभिन्न है फिर भी आकाश में घटादि उपाधिकृत घटाकाशादि भेदव्यवहार मिथ्या ही देखा गयो 
है, वैसे ही यहाँ पर देहादि संघातरूप उपाधि के साथ सम्बन्ध अविवेक के कारण भासता है जो ईश्वर 
और जीव के भेद को बतलाने वालो मिथ्याबुद्धि ही है। देखा भी जाता है कि सत्‌ आत्मा का ही 
अनात्मा देहादि में पूर्व पूर्व मिथ्याबुद्धिमात्र के कारण आत्मत्वाभिनिवेश अज्ञानी जीवों में प्रसिद्ध 
है । इस प्रकार चेतन में संसारित्व औ्रौपाधिक जब सिद्ध हो गया तब उस संसारी जीव को संकल्पाचि 


१. कमण्डलुः । २. प्रमाणादिभेद इति--प्रमाणप्रमेयादिचेतन्यभिद इत्पर्षः । प्रमात्रादीतिं वा पाठो जीवनानात्व- 
- ग्रतीत्युपपत्त्यनुकूल इति ध्येयम्‌ । 
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स्वोषपतिर्नासंहतस्थ ब्रह्मण इति, तत्त्रधासस्याझब्दत्वेनेव प्रत्युक्तम्‌ । यथा तु तकंशाषि 
ब्रह्मण एव कारणस्य निर्योढं शक्यते त प्रधानादीना तथा प्रपन्धगिच्यति-- न विलक्षण- 
त्वादस्य- (ब्र०२-१-४) इत्येवमादिना ॥५।॥ ` । 

अत्राह- यढुबत नाचेतनं प्रधान जगत्कारणभो कितृत्वश्ववणाविति, सदन्यथाप्युपपशले, 
अखेतनेऽपि खेतनबबुपचारदशनात्‌ । यथा प्रत्यासन्नपतनतां नद्याः कूलस्यालक्ष्य कूलं 
पिषतिषतीत्यचेतने$पि कले चेतनवदुपचारो इष्टः, तद्वदचेतने5पि प्रधाने प्रत्यासन्नसगे खेतन- 
ववुपचारो अविष्यति 'तदेक्षत' इति । यथा लोके कश्चिच्चेतनः स्नात्वा भुकस्वा चापराह्ह 
ग्रासं रथेन गमिव्यामीतीक्षित्वानन्तर तथंव नियमेन प्रवतंते, तथा प्रधानमपि महदाद्या- 
कारेण नियमेन प्रवतंते । तस्माच्चेतनवदुपचयंते । कस्मात्पुनः कारणाद्विहाय मुलयमीक्षिः 

तृत्वमोपचारिकं कल्प्यते, 'तत्तेज ऐक्षत' 'ता आप ऐक्षन्त' (छा० ६-२-३४) इति 


मायिक काररात्वं युक्तमित्याह-यथा ट्विति। यस्ववेद्ये शब्दशाक्तिग्रहायोग इति, तन्न । सत्यादिः 
पदानामबाधिताद्रथंषु लोकावगतदाक्तिकानां वाण्येकदेशत्वेनोपस्थिताखण्डब्रह्मलक्षकत्वादिति 
स्थितम्‌ ॥५॥ 

. -- संप्रत्युत्तरसूत्रनिरस्याशङ्कामाह-अत्राहेति । अन्यथापि अचेतनत्वेषपि । ननु प्रधानस्य चेतनेन 
कि साम्य येन गौणमीक्षणमिति तत्राह- यथेति । नियतक्रमवत्कार्यकारित्वं साम्यमित्यर्थ: । 


व्यवहार के लिएं देहादि की अपेक्षा होती है, पर ईश्वर को नहीं होती । और जो आप ने कहा था कि 
मृंदादि की भाँति अनेकात्मक होने से प्रधान में जगत्कारणता युक्तिसंगत है किन्तु संघातशून्य 
असहायब्रह्म में जगत्कारणता युक्तियुक्त नहीं है ? ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि प्रधानकारणावाद 
का अशब्दत्व कहकर सूत्रकार ने निषेध कर दिया है किन्तु स्मृतिपाद द्वारा तक से ब्रह्म में कारण तत्व 
का निर्वाह जिस प्रकार कहा जायेगा वेसे ही तर्कपाद द्वारा प्रधान आदि में कारणात्व का 
निराकरण भो किया जायेगा जिसका विस्तार स्मृतिपाद के 'न बिलक्षणत्वादस्य' (ब्र. स्‌. २।१।१३८) 
इत्यादि सूत्रों से किया जायेगा 11५11 - ॥ 
... . इस पर सांख्यों का कहना है कि जो वेदान्ती ने कहा कि जगत्कारणा मे ईक्षितृत्व का श्रवण 
होने से अचेतन प्रधान जगत्कारण नहीं हो सकता ? इस पर हमाराः(सांख्य का) कहना है कि अचेतन 
होने पर भी प्रधान में चेतन की भाँति गौण ईक्षितृत्व हो सकता है। ऐसा ही देखा भो गया है, 
ज़िस प्रकार नदो का तट जब गिरने वाला होता है तो उसे देखकर लोग कहते हैं “कि नदी तट 
गिरना चाहता है ।” इस वाक्य के द्वारा अचेतन तट में चेतन की भाँति औपचारिक दृष्टि से पतन 
इच्छा देखी. गयी है, वैसे ही जब सृष्टि का समय आता है, तत्र चेतन को भाँति अचेतन-प्रधान में 
गौण दृष्टि से ईक्षितृत्व कहना. युक्तविरुद्ध नहीं है। जिस प्रकार लोक में कोई चेतन पुरुष स्नान और 
भोजन कर अपराह्न में रथ से गाँव जाऊँगा, ऐपा संकल्पकर पश्चात्‌ वेसा ही नियमतः प्रवृत्त होता 
है. ठीक उसी. प्रकार प्रधान भी महदादिरूप से नियमतः परिणत होता है, इसोलिए उसमें चेतन की 
भाँति औपचारिक ईक्षितृत्व कहा गया है। यदि सिद्धान्ती कहता हो कि मुख्य ईक्षितृत्व को छोड़कर 
गौरा ईक्षितृत्व की कल्पना क्यों करते हो तो इसको .उत्तर यह है कि 'उस तेज ने. ईक्षण किया! 
“उस जल ने ईक्षण किया' ऐसे अ्रचेतन तेज और जल में चेतन की भांति जब औपचारिक ईक्षण 


ईक्षत्यधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ ` | । १११ 


(६) गौणइचेन्नात्मशब्दात ॥६॥ 


चाखेतनयो रध्यप्तेजसोइचेतनवदुपचारदर्शनात्‌ । तस्मास्सत्कतृ कमपौक्षणमौपचारिकमितिं 
गम्यते, उपचारप्राये वचनात्‌ । इत्येवं प्राप्त इदं सूत्रमारम्यते-- 

यदुक्तं प्रधानमचेतनं सच्छब्दवाच्यं तस्मिन्नौपचारिक ईक्षतिः, अप्तेजसोरिबेति, 
तदसत्‌ । कस्मात्‌ ? आत्मशब्दात्‌ । “सदेव सोम्येदमग्र आसौत्‌? इत्युपक्रम्य 'तदेक्षत' 
'तत्तेजोऽसृजत' (छा० ६-२-१,३) इति च तेओोऽबन्नानां सुष्टिमुक्त्वा तदेव प्रकृतं सदी- 
क्षितू, ताति च तेजोऽबन्नानि, देवताशब्देन परामृश्याह-'सेयं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्ति्रों 
देवता अनेन जीवेतात्मनानुप्रविइय नामरूपे व्याकरवाणि' (छा० ६-३-२ ) इति । तत्र 
यदि प्रधानमचेतनं गुणवृत््येक्षितृ कल्प्येत तदेव प्रकृतत्वात्सेयं देवतेति परामृश्यत । न्‌ 
तदा देवता जोवमात्मशब्देनामिदध्यात्‌ । जीवो हि नाम चेतनः शरी राध्यक्षः प्राणानां 
धारयिता, तत्प्रसिद्धेनिर्वचनाच्च । 'स कथमचेतनस्य प्रधातस्यात्मा सत = तत्प्रसिद्धेतिर्वचनाच्च । 'स कथमचेतनस्य प्रधातस्यात्सा मवेत्‌ । आत्मा हि. 


“उप बारप्राये वचनात इति 'गोणाथंप्रचुरे प्रकरणे *समाम्नानादित्यथेः । 
अप्तेजसोरिवाचेतने 'सति गौणी ईक्षतिरिति चे, आत्मशब्दात्सतइ्चेतनत्वनिश्चयादिति सूत्रार्थ- 
माह--यदुक्तमित्यादिना । सा प्रकृता सच्छब्दवाच्या इयमीक्षित्री देवता परोक्षा, हन्त इदानीं सूत- 
सृऽ्टघनन्तरं इमाः सृष्टास्तिस्तस्तेजोऽबश्नरूपाः । परोक्षत्वाहेवता इति द्वितोयाबहुवचनम्‌ । अनेन 


पुर्वकल्पानुभूतेन जीवेनात्मना मम स्वरूपेण ता अनुप्रविशय तासां *भोग्यत्वाय नाम च रूप च स्थ्‌लं 
करिष्यामोत्यक्षतेत्यन्बयः । लौकिकप्रसिङे:, 'जीब प्राणधारणे इत पटो । लौकिकप्रसिद्धेः, 'जीव प्राणधारणे' इति धातोर्जीवति प्राणान्धारयतीति 


न मक्का पर गण के जान बढ़ता है। ऐसा 
देखा गया इसलिए उस प्रकरण में आये हुए ईक्षणावचन सत्कतृ क गौण ही जान पड़ता है। ऐसा 
पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर यह सूत्र बनाया जाता है कि गौण ईक्षितृत्व मानना ठीक नहीं है क्योंकि 
ईक्षणकर्ता में आत्मशब्द का प्रयोग किया गया है । 
गोणइचेस्नात्मशब्दात्‌ (ललिता) 

जो सांख्य ने कहा था, कि अचेतन प्रधान सत्‌ शब्दवाच्य है, उसी में प्रकरणानुसार जल और 
तेज की भाँति गौणाईक्षण कहा गया है ? तो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि ईक्षणकर्ता में. 
आत्मशब्द का प्रयोग देखा गया है । 'हे सोम्य ! सृष्टि से पहले यह जग्रत्‌ सत्‌ हो था” यहाँ से प्रसंग 
प्रारम्भकर कहा है- “उसने संकल्प किया' 'उतने तेज की सृष्टि को ।' इस प्रकार तेज, जल और 
पृथ्वी की सृष्टिकर वही प्रकृत ईक्षणकर्ता सत्‌ तेज, जल और पृथ्वी को सत्‌ शब्द से परामशंकर . 
कहता है कि उस देवता ने संकल्प किया “प्रसन्नता की बात है कि मैं इन तीनों देवताओं में इस 
जीवरूप से प्रवेश कर नाम-रूप का विस्तार करूँ। इस परिस्थिति में यदि अचेतन प्रधान को गौण, 
इष्टि से ईक्षणकर्ता मानोगे तो उसका प्रकरण होने से वही देवताओं का परामश करेगा, उस समय. 
देवता जोवात्मा को श्रात्मा शब्द से नहीं कह सकेगा, क्योंकि जीवचेतन, शरीर का अध्यक्ष और; 
प्राणों का धारण करने वाला है ऐसो प्रसिद्धि है और ऐसा ही निर्वचन भी होता है । ऐसे 
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नाम स्वरूपम्‌ । नाचेतमस्य प्रणातत्त्य तयो जीव: स्वकं मवितुमहंति । अथ तु चेतनं 
इहा मुख्यो क्षित परिगृह्यते तस्य जोवविवय आत्मशब्दप्रयोग उपपचते। तथा स य 
एषोऽणिमेतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तस्वमसि इवेतकेतो' (छा०६-१४-३) 
'हृत्यत्र “स आत्मा” इति प्रकृतं सदणिमानमात्मानमात्मब्देनोपदिवय 'तत्वमसि इवेतकेतो’ 
इति चेतनस्य इवेतकेतो रात्मत्वैनोपदिश्चति, अप्लेजसोस्तु विषयत्वादचेतनत्वं, नाम रूपव्या- 
करणादो च प्रयोज्यत्वेनेब निर्देशात्‌, न चात्महाब्वव्रत्कचिन्मुख्यत्वे कारणमस्तोति युक्तं 
कूलवद्गौणत्वमोक्षितृत्वस्य । तयोरपि च सदधिष्ठितत्वापेक्षमेबेकषितृत्वम्‌ । सतस्स्वात्म- 
शब्दा गौणमोीक्षितृत्वमित्युक्तस्‌ ।।६॥ 


निर्वचनाच्चेत्य्थः । अथ त्विति । स्वपक्षे तु बिम्बप्रतिबिम्बयोरलोकि भेदस्य कल्पितस्वदश्नाज्जोक्रो 
ब्रह्मण: सत आत्मेति युक्तमित्यर्थः । जोवस्प सञ्छब्दा्थं प्रत्यात्मशब्दात्‌ सन्न प्रधानमित्युक्स्वा सतो 
जीवं प्रत्यास्मशब्दान्न प्रधानमिति विधान्तरेण हेत्‌ व्याश्वष्टे--तथेति। स यः सदाल्य एषोऽणिमा 
वर्मसुक्मः, ऐतदात्मकमिदं सर्व जयत्‌, तत्सदेब सत्यं, विकारस्प मिञ्यात्वात्‌। सः सत्मदार्थ: 
सबस्यात्सा । हे इवेतकेतो,त्यं च नासि संतारो, किन्तु तदेव सदबाधितं सवत्मिक ब्रह्मासोति 
श्रुत्यर्थ: । इत्यत्रोपदिशति । अतः्चेतनात्मकस्वात्‌ सच्चेतनमेवेति वाक्यशेषः । यदुक्तमप्तेज्ञसोरिव 
सत ईक्षणं गोणमिति, तत्राह --श्रप्तेजसोस्त्विति । नामरूपयोर्व्याकरण पृष्टिः । आदिपदाश्चियमनस्‌ । 
अप्तेजरोदु ग्विषयत्वात्सुज्यत्वान्नियस्यत्याच्चाचेतनत्वमोक्षणस्य मुख्यत्वे बाधकमस्ति, साधक च 
नास्तीति हेतोर्‌ क्तमोक्षणस्व गौशत्वमिति योजना । चेतनवत्कार्यकारित्वं गुणः 'तेज ऐकत? 
देतनवत्कायकारीत्यथः । यहा तेजःपदेन तदधिष्ठानं सल्लक्ष्यते। तथाच मुह्य मोक्षणमित्याह-- 
तयोरिति । स्यादेतद्यदि सत ईक्षणं मुख्य स्यात्तदेव कुत इत्यत आह--सतस्त्विति । गोणमुल्ययोर- 
"दुर्ययोः संशयाभावेन गोणप्रायपाठस्या' निश्चायकत्बादात्मशब्दाच्च सत ईक्षणं मुख्यमित्यर्थः ।। ६॥ 


लक्षणावाला जीव अचेतन प्रधान की आत्मा केसे हो सकेगा क्योंकि आत्मा तो अपना स्वरूप होता है, 
बह चेतन जीव अचेतन प्रधान का स्वरूप केसे हो सकेगा । किन्तु चेतन ब्रह्म को मुख्य ईक्षराकर्ता के 
रूप्‌ में ग्रहण किया जाय तो उसमें चेतनविषयक आत्मशब्द का प्रयोग उचित माना जायेगा। 
इसीलिए तो “वह आत्मा अतिसूक्ष्म है, उसी में सम्पूणं जगत्‌ तादात्म्यरूप से रहता है, बह सत्य है 
और हे श्वेतकेतु ! वहो आत्मा है और बहो तू है' इस छान्दोग्य श्रुति में 'स आत्मा इस वाक्य के 
द्वारा प्रसंगागत सूक्ष्मातिसूक्ष्म श्रात्मा को आत्मशब्द से कहकर 'हे श्वेतकेतु ! वही तू है” इस वाक्य 
से चेतन इवेतकेतु को आत्मा के रूप में उस सत्यत्व का उपदेश किया गया है। तेज और जल तो 
विषयरूप होने से अचेतन है ही, उनका निर्देश नामरूपसृष्टि प्रसंग में प्रयोज्यरूप में किया गया है । 
इस प्रकार ब्रह्म को जगत्कारण और ईक्षणकर्ता मानने में भ्रात्मशब्द का प्रयोग एक श्रौततर्क 
दिखायी पड़ता है वेसा प्रधान को जगत्कारण मानने में कोई अनुकूल तक नहीं है । इसलिए उसमें, 
नदो का तट गिरना चाहता है, इस वाक्य की भाँति ईक्षितृत्व गोण कहा गया है। सत्‌ जगत्कारण 
जिसका अर्थं आप प्रधान करना चाहते हैं वह अचेतन है और नदी का तट भी अचेतन है उसे 


१. इत्येत्रत्यस्योपदिशतीत्युत्तरेण सम्बन्धः । २. अतुल्ययोरिति--मिथो विरुद्धयोरित्यथं: । अविरुद्धयो: 
(सरशयो:) किलैकसंशयविषयत्व रष्टं लोके स्थाणूर्वा पुमान्वा रज्जुर्वा सर्पो वेत्यादीति भाव: । ३. अनिश्चाय- 
कत्वादिति--सन्दिग्धे तु वाक्यशेषादिति नियमादिति भाव: । | 


ईक्षत्यधिकरणम्‌ |... ब्रह्मसूत्रम्‌ | [ ११३ 
5७) तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेश्ञात्‌ ॥७॥ 


अथोच्येताचेतनेऽपि प्रधाने सवत्यास्मशब्दः, आत्मनः सर्वा्थकारित्वात, यथा राशः 
सबर्थिकारिणि भृत्ये अवत्यात्मशब्वो ममात्मा भद्रसेन इति । प्रधानं हि पुरुषस्यात्मनो 
मोगायवयो' कुर्वदुपकरोति, राज्ञ इव भृत्यः `संधिविग्रहादिषु वर्तमान; । अथबेक एवात्म- 
शाब्दशचेतनाचेतनविषयो भविष्यति, मूतात्मेन्द्रियात्मेति च प्रयोगदशंनात्‌ । यथक. एव 
ज्योतिःशब्दः ऋतुज्बलनविषयः । तत्र कुत एतदात्मशब्दादीक्षतेरगोणमित्यत उत्तरं पठति- 

न _प्रधानमचेतनमात्मशब्दालम्बनं सवितुमहंति, 'स आत्मा’ इति प्रकृतं सदणि- 
मएनसादाय 'तत्त्वमसि इबेतकेतो' इति चेतनस्य इवेतकेतोमोक्षयितव्यस्य तन्षिष्ठामुपदिइय 
‘आचार्यवान्पुरुषो ब्रेव तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये’ (छा०६-१४-२) 
इति मोक्षोपदेशात्‌ । यदि ह्यचेतनं प्रधानं सच्छब्दवाच्यं तवसोति ग्राहयेन्मुमुक्षं चेतनं 


अात्महितकारित्वगुणयोगादात्मशब्दोऽपि प्रधाने गोण इति शङ्कुते--अथेत्यादिना । आत्मशब्द 
प्रधानेऽपि मुश्यो नानार्थकत्वादिस्याह--अथवेति। नानार्थकत्वे दृष्टान्तः--यथेति । 'अथंष ज्योति 

इति श्र॒त्या सहत्नदक्षिणाके क्तो ज्योतिष्टोमे लोकप्रयोगादग्नो च ज्योतिःशब्दो यथा मुश्यस्तदठ दित्यर्थः । 

तस्मिन्सत्पदाथ निष्ठा अभेदज्ञानं यस्य स तश्चिष्ठस्तस्य मुक्तिअबणाविति सूत्रार्थभाह-नेत्यादिना । 


ईक्षणकर्ता मानने के लिए किसी अधिष्ठान को अपेक्षा होती है किन्तु सत्‌ तो आत्मा है और 
बह चेतन है। अतः उसमें गौण ईक्षितृत्व नहीं माना जा सकता । जहाँ गौणा ओर मुख्य दो प्रकार के 
ईक्षणा का प्रसङ्ग आता हो, वहाँ मुख्य ईक्षण मानना ही उचित होगा, गौणप्राय पाठ किसी अर्थ 
का निर्णायक नहीं होता ।॥॥६।। 
यदि आत्मा का सर्वार्थकारी होने से अचेतन प्रधान में भी आत्मशब्द का प्रयोग वेसे हो हो 
सकता है जैसे राजा के सर्वार्थकारो भृत्य में राजा “ममात्मा भद्रसेनः” ऐसे आत्मशब्द का प्रयोग 
करता है, क्योंकि आत्मा के भोग ओर अपवर्ग को प्रधान वेसे ही सिद्ध करता है जेसे सन्धि, विग्रह 
आदि कार्य में राजा का मन्त्री सहायक होता है। अथवा एक ही आत्मशब्द चेतन और अचेतन सभी 
अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है क्‍योंकि भूतात्मा, इन्द्रिय आत्मा ऐसा प्रयोग देखा जाता है। 
ज्योति शब्द का प्रयोग सहस्रदक्षिणा वाले ज्योतिष्टोम नामक याग में भी होता है और 
लौकिक इष्टि से अग्नि में भी ज्योति शब्द का प्रयोग होता है। बसी स्थिति में इस आत्मशब्द 
का प्रयोग होने से ईक्षण मूख्य है, यह कंसे कह सकते हो ? सांख्यों के इस प्रश्न का ही उत्तर अग्रिम 
सूत्र से दिया जाता है कि आत्मनिष्ठ पुरुष को मोक्ष का उपदेश श्रुति करती है जो प्रधान में निष्ठा 
रखने वाले को प्राप्त नहीं हो सकता | 


| लक्षिष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ (ललिता) 
` ` अचेतन प्रधान आत्मशब्द का विषय नहीं हो सकता क्योंकि 'वह आत्मा है' इस प्रकृत अति- 


सूक्ष्म सत्यतत्व को लेकर हे श्वेतकतु ! वह तू है' इस वाक्य से मुमुक्षु चेतन खरेतकंतु को 
आत्मनिष्ठा का उपदेश कर 'आचार्यवान पुरुष उस ब्रह्म को जानता है' उस ब्रह्मज्ञानी को 


१. संधिः संधानं स्वर्णादिना शत्रूणां प्रीत्युत्पादनं निग्रहो रणः । 


११४ ] सटिष्पणशाङ्कुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ भ्र. १ पा. १ श्र. ५ सू. ७ 


सन्तमबेतनोऽसीति तदा. 'विपरीतवादि शास्त्रं पुरवस्यानथयिस्यप्रमाणं स्थात्‌ । नतु 
निर्दोष शास्त्रमप्रमाणं कल्पवित्‌ यु्कन्‌ः। यदि जाहस्थ सतो मुमुकोरखेतनननात्ानमात्मे- 
त्यूपदिशेरप्रमाण मूल शास्रं स अदथानतयरन्धनककाशूण्ावेन तदास्सरष्टि न परित्यजेत्‌, 
तद्ष्यतिरिक्तं चात्मानं न ध्रतिपशेत, तथा सति पुरुवार्थाठिहन्येतानर्थं च ऋच्छेत । 
तस्माद्यथा स्वर्गशिथिनो इश्निहोजा दिसाधन यथासूतमुपदिशति तथा मुमुक्षोरवि “स आत्मा 
तत्वमसि इवेतकेतो' इति यथासुतमेवात्मा नमुपदिशतीति युक्तम्‌ । एवं च सति तप्तपरशु- 
ग्रहणमोक्षरष्टान्तेन सत्यामिसंघस्थ मोक्षोपदेश उपपशते। अन्यथा श्यसुख्ये सदात्मत स्वोपदेशे 
'अहमुक्यमस्मौति विद्यात्‌’ (ऐ० आर०२-१-२-६) इतिवत्संपन्मात्रमिदमनित्यफलं स्यात्‌ । 
तत्र मोक्षोपदेशो नोपपलेत । तस्मान्न सद'गिमन्यात्मशब्दस्य गोणत्बभ्‌ । मृत्ये तु स्वाभि- 


भृतिः समन्वयसूत्रे. व्याख्याता । अनथयित्युक्त प्रपञ्चयति- यदि चाज्ञस्येति। कञ्चिस्किल दुष्टात्मा 
महारष्यमागे पतितमन्धं स्वबन्धुनगर जिगमिद्‌ अभावे--किमत्रायुष्मता बुःखितेन स्थीयत इति। स 
चान्ध: सुखां बाणोमाकष्यं तमाप्तं मत्वोबाच, अहो सद्भागधेयं, यदत्र सवान्मां दीनं स्वाभीष्टनगर- 
प्राप््यसम्थ भावत इति) स ख बिप्रलिच्सुर्द्ष्टगोयुवानमानोय तदीयलाइगूलमन्ध ग्राहयामास, 
उपदिवेश च. एनमन्ध-- एव गोयुवा त्यां नगर नेष्यति, मा त्यज लाइशूलमिति । स चान्धः भद्धालुतया 
तदस्यजम्स्वाभोष्टमप्राप्यानथंपरम्परां प्राप्तः । तेन न्यायेनेत्यर्थः । तथा सतीति । आस्मशानाभावे 
सति विहन्येत, मोक्षं न प्राप्नुयात्‌, प्रत्युतानथ संसार च प्राष्नुयादित्यथंः। ननु जीवस्य प्रधानक्य- 
ससम्पदुपासनार्थमिङ वाक्यमस्स्विति, तत्राह- एवं च सतीति । अबाधितात्मप्रमायां सत्यामित्यर्थः । 
कस्थचिदारोपितचोरत्वस्य सत्येन तप्तं परशुं गह्हतो मोक्षो दृष्टः, तद्दृष्टान्तेन सत्ये ब्रह्मणि अहमित्य- 
भिसन्धिमतो मोक्षः, यथा 'सत्याभिसन्धस्तप्त परश्‌ गृह्णाति स न दह्यातेऽथ मुच्यते’ (छा० ६-१६-२) 
इति श्रुत्योपदिष्ट: । स उपवेशः सम्पत्पक्षे न युक्त इत्याह- अन्यथेति । देहमुत्थापयतीत्युक्थं प्राणः । 


को विदेहकंवल्य प्राप्त करने में उतनी ही देर है. जब तक उसकी प्रारब्ध क्षोणा नहीं हो जाती इन वाक्यों 
से मोक्ष का उपदेश देखा जाता है । यदि अचेतन प्रधान को सत्‌ शब्दवाच्य मानोगे तो उसी के सम्जन्ध 
में'बह तू है'ऐसा चेतन मुमुक्षु को आचार्य बोध करायेंगे तब तो “चेतन तू अब अचेतन हो ऐसा विपरीत 
अर्थ मानना होगा । इस विपरीत अर्थ को कहने वाला शास्त्र पुरुष को अनर्थ में ले जायेगा, फिर 
तो वह प्रमाण ही नहीं रह जायेगा । किन्तु निर्दोष प्रमाण के अप्रमाण होने को कल्पना करना उचित 
नहीं है और यदि अज्ञानी मुमुक्षू को अचेतन प्रधान अनात्मा का ही प्रमाएभुत शास्त्र आत्मशब्द से 
उपदेश करेगा तो वह मुमुक्षु अन्धगोलाङ्गुलन्याय से उसमें श्रद्धा कर लेने के कारण उस प्रधान 
में आत्मरष्टि का परित्याग नहीं करेगा और न प्रधान से भिन्न आत्मा कोही जान सकेगा। ऐसी 
स्थिति में वह परमार्थ से भ्रष्ट हो जायेगा; साथ ही, अनर्थ को भी प्राप्त करेगा । अतः जिस प्रकार 
स्वर्गादि चाहने वाले के लिए अग्निहोत्रादि यथार्थ साधन का उपदेश शास्त्र करता है बैसे हो 
मुमुक्षु को भो यथार्थ आत्मा का उपदेश “वह आतमा है, हे श्वेतकेतु ! बह तू है इस वाक्य से श्रुति 
करतौ है, ऐसा कहना ही उचित होगा । ऐसा मानने पर तपे हुए फरसे को ग्रहण कराकर बन्धन से 
मुक्ति के लिए दृष्टान्त द्वारा सत्याग्रही व्यक्ति को मोक्ष का उपदेश युक्तिसङ्गत हो जाता है, अन्यथा 
अमुख्य प्रधान सदात्मतत्व का उपदेश मानने पर “मैं उक्थ हूँ, ऐसा जाने' इस उपासना की भाँति. 


१. प्रधाने इति शेष; । २. अल्पालंबनतिरस्कारेणोत्कृष्टवस्त्वभेदज्ञानं सम्पद्‌ । 


ईक्षत्यधिकरणम्‌ | शरह्मसूत्रम्‌ । ११५ 


भृत्यभेदस्य प्रत्य्षत्वाबुपपन्नो गौण आत्मशब्दो भमात्मा भद्रसेन इति । अपिच 
क्यचिद्गोणः शब्दों इष्ट इति नेतावता शब्दप्रमाणकेऽर्थं गोणी कल्पना न्याय्या, सवंत्राना- 
जासप्रसङ्भात्‌ । यत्तक्तं-चेतनाखेतनयोः साधारण आत्मशब्दः क्रतुज्वलनयोरिव ज्योतिः 
शब्द इति, तन्न, अतेकार्थत्वस्यान्याम्यत्वात्‌ । तस्माच्चेतनविषय एव मुख्य आत्मशब्वदचे- 
तनत्वोपचाराद्‌ भूतादिषु प्रयुज्यते मृतात्मेन्द्रियात्मेति च। साधारणत्वेऽप्यात्मदाब्दस्य न प्रक- 
रणमुपपदं वा किचित्रिश्वायकमन्तरेणान्यतरवत्तिता निर्धारयितुं शाक्यते । न चात्राचेतनस्य 
निश्चायकं किजित्कारणमस्ति । प्रकृतं तु सदीक्षितृ, संनिहितइचेतनः द्वेतकेतुः, नहि 
चेतनस्य इवेतकेतो रचेतन आत्मा सम्भवतीत्यवोचाम । तस्माच्चेतनविषय इहात्मशब्द इति 
निश्चीयते । ज्योतिःशब्दोऽपि लोकिकेन प्रयोगेण ज्वलन एव रूढोऽर्थवादकहिपतेन तु 


तस्मान्मोक्षो पदेशान्मुख्ये सम्भवति गोणत्वस्यान्याय्यस्वाच्चात्महाब्दः सति मुख्य इत्याह--भ्रपि चेति। 
क्वखिद्सुत्यादी । सयत्राहमात्मेत्यज्ञापि मुख्य आत्मसाब्दो न स्यादित्यर्थः । येतनत्वोपचा रादभूतादिशु । 
सर्वत्र चतन्यतादात्म्याविस्यर्थः । आत्महाडदहचेतमस्यवासाधारण इत्युरूम्‌ । अस्तु बाऽव्यायियस्तुनां 
साधारणस्तथापि तस्यात्र श्तौ प्रधानपरस्वेऽपि निश्वायकाभाबान्न प्रधानबतितेत्याह- साधारणत्वेऽ- 
पीति। चेतनवाचित्वे तु प्रकरण इवेतकेतुपदं च निञ्चायकमस्तीत्याह--प्रक्कतं त्यात । उपपदस्य 
निश्चायकस्बं स्फुटयति-नहीति। ततः कि? तत्राहतस्मादिति | आत्मशब्दो ज्योतिःशब्दबसा- 
नार्थक इत्युक्तं हृष्टान्तं निरस्यलि-ज्योतिरिति। कथं तहि “ज्योतिषा यजेत' इति ज्योतिष्टोमे 
प्रयोगः, तत्राह--अर्थवादेति । 'एतानि बाब तानि ज्योतीँषि य एतेऽस्य स्तोमाः? इत्यथंबावेन कल्पितं 


'तस्वर्भात' उपदेश भी सम्पद्‌ उपासनामात्र होने के कारण श्रनित्यफलवाला हो जायेगा, फिर तो 
वहाँ पर मोक्ष उपदेश युक्तियुक्त सिद्ध न हो सकंगा ।-श्रतः अतिसूक्ष्म प्रधान सत्‌ तत्त्व में आत्मशन्द 
का प्रयोग गौणा नहीं कह सकते । राजा ओर भृत्य का भेद प्रत्यक्षतः सिद्ध होने के कारणा भृत्य में 
तो 'ममात्मा भद्रसेनः' इस लौकिकवाक्य के द्वारा आत्मशब्द का गौण प्रयोग उचित ही हैं । 

एकबात और भी याद रखें, कहीं कहीं पर भृत्यादि में आत्मशब्द का प्रयोग गौरा देखा गया हैं, 
इतने मात्र से शब्देकप्रमाणगम्य परमार्थतत्त्व में भी 'स आत्मा तस्वमसि इवेतकेतो' इस वाक्य 
द्वारा आत्मशब्द गौण प्रयुक्त हुआ है, ऐसी कल्पना युक्तियुक्त नहीं है ओर ऐसी कल्पना करने पर 
सर्वत्र अविश्वास का प्रसङ्क आ जायेगा । और जो आपने कहा था कि जसे क्रतु ओर प्रसिद्ध अग्नि 
में ज्योति शब्द का प्रयोग होता है वसे हो चेतन ब्रह्म श्रौर अचेतन प्रधान के लिए आत्मशब्द 
साधारण है, बस इतना मानकर इस विषय में विवाद छोड़ देना चाहिए? तो ऐसा कहना ठीक नहीं 
क्योंकि किसी भो शब्द को अनेकार्थक मानना अन्याय है । इसलिए इस छान्दोग्य श्रुति में मुख्य चेतन 
आत्मा में ही आत्मशब्द का प्रयोग हुआ है । सर्वत्र भूतादि में चेतनत्व तादात्म्य होने के कारण 
उनमें भूतआत्मा, इन्द्रिय आत्मा प्रयोग गौरा माना जा सकता है ; आत्मशब्द चेतन और अचेतनः के 
लिए. साधारण होने पर भी 'प्रकरण एवं कुछ उपपद निर्णायक के ङा किसी एक में प्रयोग 
सुनिश्चित मानना शक्य नहीं है । आत्मशब्द का प्रयोग छान्दोग्य श्रुति में अचेतन प्रधान के लिए किया 
शया है इसका निश्चायक कोई कारण नहीं है । प्रकृत सत्तत्त्व ईक्षणकर्ता संनिहितचेतन इवेतके तु ही 
'है, उस चेतन श्वेतकेतु को अचेतन प्रधान मान लेना सम्भव नहीं, ऐसा हम पिछले प्रसङ्ग में कह आये 


११६ ]: सटिप्पणशाङ्करभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. १ अ. भसू.८ 
| (८). हेयत्वावचनाच्च ॥८॥ कड 


ज्वलनसाइव्येन क्रतो प्रबृत्त इत्यहष्टान्तः। अथवा पूर्वसूत्र एवात्मदाब्बं निरस्तसमस्तगोणः 
त्वसाधारणत्वशङ्कुतया ब्याख्याय-ततः स्वतन्त्र एव प्रधानका रणनि राकरणहेतुवर्याश्येयः-- 
'तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌’ इति । तस्माम्नाचेतनं प्रधानं सच्छब्दवाच्यम्‌ ॥।७॥। 

कुतश्च न प्रधानं सच्छन्ववाच्यम्‌-- क्र पल 

यद्यनात्मेव प्रधान सच्छब्दवाच्यं 'स आत्मा तत्त्वमसि’ इतीहोपदिष्ट स्यात्स तदुपदेश- 
श्रवणादनात्मज्ञतया तनिष्ठो मा सूबिति मुख्यमात्मानमुपदिदिक्ष्‌ स्तस्य हेयत्वं ब्रयात्‌ । 
यथारुन्धतों बिदशंयिषुस्तत्समोपस्थां स्थूलां ताराममुख्यां प्रथममरुन्धतोति ग्राहयित्वा तां 
प्रत्याश्याय पश्चादरुन्धतीमेव ` ग्राहयति तद्वन्नायमात्मेति ब्रूयात्‌ । नचेवमवोचत्‌। 


oe बुर 


ज्वलनेन साहइयम्‌ । "त्रिवत्पञ्चबशस्त्रिबत्सप्तदशस्त्रिबदेकविशस्तोमा:' इति तत्तवर्थप्रकाशकत्वेन 
गुशेन ज्योतिष्पदोक्ता ऋक्संघाः। तथा च ज्योतींषि स्तोमा अस्येति ज्योतिष्टोम त्यत्र ज्योतिः- 
शब्दो गोण इत्यर्थः। नन्वात्महाब्दादिति पुर्खेसूत्र एवात्मशब्दस्य प्रधाने गोणत्वसाधार शत्वशद्धा- 
निरासः कर्तुमुखितः, मुश्यार्थस्य लाघवेनोक्तिसम्भवे गौणत्वनाना्थकत्वशङ्काया दुबंलत्वेन तक्षिरासाथं 
बथक्स्त्रायासानपेक्षणात्‌ । तथा च दाङ्गोत्तरत्वेन सूत्रव्याश्यानं नातीव शोभत इत्यरुचेराह-- 
अथवेति। निरस्ता समस्ता गौणस्वनाना्थकत्वशङ्का यस्यात्मशब्दस्य स॒ तस्छडुस्तस्य भावस्तत्त 
लथेत्यरथः ॥ तत इति । सत आत्मशब्देन जींवाभिन्नत्वादिति हेत्वपेक्षया मोक्षोपदेशः स्वतन्त्र एब 
प्रधानकारणत्वनिराते हेतुरित्यर्थः 18 ` | 

ननु यथा कश्चिदरुन्धतों देशेयित्‌ं निकटस्यां स्यूलां तारामशुन्यतीत्वेनोवदिशति, तद्रदनात्मन 
एव प्रधानस्य सत्पदार्थस्यात्मत्वोपदेश इति शङ्खूते--कुतश्चेति। प्रधानं सच्छब्दवाच्यं नेति कुत 


हैं । अतः इस छान्दोग्य श्रति-में चेतन विषयक ही आत्मशब्द है, ऐसा निश्चित होता है । ज्योति: शब्द 
भो लौकिक प्रयोग को देखते हुए ज्वलन अथं में ही रूढ़ है बयोंकि अर्थवाद से कल्पत ज्वलनसाइश्य 
के कारण ही क्रतु में ज्योलि शब्द प्रयुक्त हुआ ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं है। अथवा गौणोइ्चेन्नात्म- 
छब्दात्‌' इस पूर्वसूत्र में ही आत्मशब्द का व्याख्यान हो चुका है। जिस आत्मशब्द में गोणत्व और 
साधा रणत्व की शङ्का थो, उस शङ्का का निरास कर दिया गया था अब 'तक्षिष्ठस्य मोक्षोप- 
देशात्‌' इस सूत्र द्वारा स्वतन्त्ररूप से प्रधानकारणवाद का निराकरण करना है, ऐसा व्याख्यान 
कर लेना चाहिए । अतः अचेतन प्रधान सत्‌ शब्दवाच्य नहीं है ।। ७॥ 
हेयत्वावचनाच्च (ललिता) 
सत्‌ शब्दवाच्य प्रधान क्यों नहीं हो सकता? इसका उत्तर अग्निम सूत्र से देते हैं । यदि अनात्मा 
प्रधान को ही सत्‌ शब्दवाच्य माना जाय तो “वह आत्मा है, वहीं तू है' इस वाक्य से उस प्रधान का 
ही उपदेश किया गया है, ऐसा मानना पड़ेगा । वह श्वेतकेतु प्रधान का सत्शन्दवाच्यरूप "में उपदेश 
सुनकर अनात्मज्ञ हो प्रधाननिष्ठ न हो जाय, इसलिए मुख्य आत्मा का उपदेश करने वाले आचार्य को 
प्रधान में हेयत्व बतलाना चाहिए । जिस प्रकार अरुन्धत तारा दिखलाने वाला व्यक्ति पहले उसके 


१. जिवुदिति---पश्चदशो मन्तर्त्रिःप्रयोज्य इत्यर्थाोऽवगम्यते । 


ईक्षत्यधिकरणाम्‌ |... बहासूतम्‌ * [ १९७ 
सन्मात्रात्मावगतिनिष्ठेव हि षष्ठप्रपॉठरकॅपरिसमाऱ्तिह इयते । चशब्दः प्रतिज्ञाविरोधा- 
स्युच्चयप्रदक्ञनाथेः । सत्यपि हेयत्यव ज़ने. प्रतिज्ञाविरोध: प्रसज्येत । कारणबिज्ञानाद्धि 
सर्व विज्ञातमिति प्रतिज्ञातम्‌ । 'उत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाथुतं श्रुतं मवत्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातमिति कथं नु भगवः स आदेशो भवतीति यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मयं 
विज्ञातं स्याद्राचारम्मणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌’ (छा० ६-१-२,३,४) । 
“एवं सोस्य स आदेशो मवति' (छा० ६-१-६) इति वाक्योपक्रमे श्रवणात्‌ । नच सच्छब्व- 
वाच्ये प्रधाने मोग्यवर्गकारणे हेयत्वेनाहेयत्वेन वा विज्ञाते भोक्तवर्गो विज्ञातो भवति, 


इत्यर्थः । सोत्रश्चकारोऽनुक्तसमुच्चयारथं इत्याहु--चशब्द इति । विवणोतिं--सत्यपीति । अपिशब्दा- 
सास्त्येवेति सूचयति । वेदानधोत्याऽऽगतं स्तब्धं पुत्रं पितोवाच--हे पुत्र, उत अपि, आदिइयत इत्यादेश 
उपदेशेकलम्य: सदात्मा तमप्यप्राक्ष्य: गुरुनिकटे पृष्टवानसि, यस्य श्रवणेन मननेन विज्ञानेनान्यस्य 
अवणादिकं भवतीत्यन्वयः । नन्वन्येन ज्ञातेन कथमन्यदज्ञातमपि ज्ञातं स्यादिति, पुत्रः शङ्कते 
कथमिति । हे भगवः, कथं नु खलु स भवतीत्यर्थः । कायस्य कारणान्यत्वं नास्तोत्याह- यथेति । 
पिण्ड: स्वरूप, तेन विज्ञातेनेति शेषः । तत्र युक्तिमाह--वाचेति । वाचा वागिन्द्रियेणार म्यत इति 
विकारों वाचारम्भणम्‌ । ननु वाचा नामेवारम्यते, न घटादिरित्याशङ्कुय नाममात्रमेव विकार 
इत्याह--नामघेयमिति । 'नामघेयं विकारोऽयं वाचा केवलमुच्यते । वस्तुतः कारणाज्िन्नो नास्ति 
तस्मान्मृषव सः ॥' इति भावः । विकारस्य मिथ्यातवे तदभिन्नकारणस्यापि मिथ्यात्वमिति, नेत्याह 
--मृत्तिकेति । कारणं कार्याद्धिञ्चसत्ताक, न कार्य कारणाङ्िन्चम्‌, अतः कारणातिरिक्तस्य काये- 
स्वरूपस्याभावात्कारणज्ञानेन तउज्ञानं भवतीति स्थिते दार्ष्टान्तिकमाह--एवमिति । मुइद्‌ ब्रह्मेव 
सत्यं वियदादिविकारो मृषेति ब्रह्मज्ञाने सति ज्ञेयं किंञ्चिन्नावशिष्यत इत्यर्थः । यद्यपि प्रधाने ज्ञाते 
तादास्म्याद्विकाराणां ज्ञानं भवति तथापि न पुरुषाणां, तेबां प्रधानविकारस्वाभावादित्याह--नचेति । 
OO न  [ 
समीपवर्ती स्थूल अमुख्य तारा को अरुन्धती शब्द से ग्रहण कराता है तत्पश्चात्‌ उसका खण्डन कर 
वास्तविक अरुन्धतो का हो बोध कराता है, ऐसे ही श्रुति को भी कहना चाहिए कि अब तक जिस 
प्रधान को तूने आत्मा माना था वह आत्मा नहीं है, किन्तु ऐसा श्रुति ने बहाँ पर कहा नहीं है। 
सन्मात्र आत्मा का बोध करा करके ही छान्दोग्य का षष्ठाध्याय समाप्त देखा जाता है। सूत्र में 
“वकार' शब्द अनुक्त प्रतिज्ञाविरोध समुच्चयार्थक है। यदि कदाचित्‌ प्रधान का हेयत्व कहा गया 
होता फिर भो प्रतिज्ञाविरोध तो आयेगा ही, क्योंकि कारणा के ज्ञान से सभी कार्य विज्ञात 
होता है, ऐसी प्रातज्ञा पहले की गयी है । आचार्य उद्घालक ने कहा कि 'हे पुत्र ! तुमने गुरु के निकट 
उपदेश्ञैकलभ्य उस सदात्मा को भी पूछा था कि जिसके सुनने से अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, म्रमत 
भी मत और अविज्ञात भी विज्ञात हो जाता है ? इस पर ३बेतकेतु ने कहा कि “भगवन्‌ बह्‌ आदेश 
कैसा हे? श्वेतकेतु के इस प्रश्‍न का उत्तर महर्षि उद्दालक ने दिया, कि 'जेसे हे. सोम्य ! एक 
मृत्पिण्ड के जानने से मृत्तिका के सभी. विकार विज्ञात हो जाते हैं, क्योंकि विकार तो वाणी लै 
कहने मात्र भर है सत्य तो मृत्तिका ही है 1: 'हे प्रिवदर्शन ! वह आदेश भी ऐसा ही है आरम्भ में 
हसा वाक्य सुना जाता है । कदाचित्‌ महदादि भोग्यवर्ग के कारण सच्छब्दवाच्य प्रधान हेयत्वेन 
अथवा अहेयत्वेन विज्ञात हो भी जाय फिर भी भोक्तृदर्ग पुरुष आत्मा विज्ञात वहीं हो सकता, 


११५ ] सटिप्पणशाडूरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. १ अ. ५ सू. & 
'(€) स्वाप्यछल 11€॥ 
अप्रधानविकारत्वाद्भोकूवर्गस्य । तस्मान्न प्रधान सच्छब्दवाच्यम्‌ ॥८॥ ` 
__ कुतञ्च न प्रधानं सच्छब्ववाउयस-- 00 
__ तदेव सच्छब्दवाच्यं कारणं प्रकृत्य भ्यते--'यत्रेतत्युरुषः स्वपिति नाम सता सोम्य 
तदा सम्पन्नो सवति स्वमपीतो मवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते स्थं हापीतो भवति’ 
(छार ६-८-१) इति । एषा श्रुतिः स्वपितीत्येतत्पुरुषस्य लोकप्रसिद्धं माम निर्वक्ति । 
स्वशब्देनेहात्मोच्यते । यः प्रहतः सर्छब्दवाच्यस्तमपोलो सवत्यपिगतो भवतीत्यर्थः । 
अपिपूर्बस्यतेलंयार्थत्वं प्रसिद्ध, प्रमवाप्ययावित्युत्पत्तिप्रलययोः प्रयोगबर्शनात्‌ । मनःप्रचारो- 
पाधिविशेणसभ्घन्धादिन्द्रियार्थान्गु हु स्त्विहेषापञ्नो जीवो जागति । तद्वासनावि शिष्ट: 


_ अस्माकं जवानां सदूपत्वातज्लाने ज्ञानमिति आवः ॥७ 000 
__ कुतश्चेति । पुनरपि कस्माद्धेतोरित्यथंः। सुषुप्तौ जीबस्य सदात्मनि स्वस्मिन्तप्ययक्षवणात्स- 
च्चेतनमेवेति सूत्रयोजना । एतत्स्वपनं यथा स्यासथा यत्र सुषुध्तो स्वपितीति नाम भवति तदा पुरुष: 
सता सम्पन्न एकीभवति । सदक्येऽपि नामप्रव्तिः कयम्‌ ? तत्राह--स्वमिति। तश्र 'लोकप्रसिद्धिमाह 
दतस्मादिति । हि यस्मास्स्बं सदात्मानमपीतो भवति तस्भादिस्पर्थः । श्रुतेस्ताल्पर्थभाह-एपेत्यादिना । 
कथमेतावता प्रधाननिरास इत्यत आह- स्वशन्दैनेति । एतेर्धातोर्गत्वर्थस्यापिपुर वस्य ल्यगर्थत्वेऽपि 
कथं नित्यस्य जीवस्य लय इत्याशङ्कुध उपाधिल्यादिति वक्त जाग्रत्स्वव्नयोशपाधिमाह--मन इति -। 
-ऐन्व्रियक मनोय उपाघयः, तंघटादिस्थलार्थविशेषाणामात्मना सम्बम्धादात्मा तानिन्दरियार्था- 
स्वशयभ्स्थ्‌ लविशेषेण देहेनक्यञ्ञान्तिमापश्नो बिश्वसंशो जागंति। जाग्रद्वासनाअयमनोविशिष्टः संस्तंज- 
ससंज्ञ: स्वप्ने विचित्रवातना सहङृतमायापरिणामान्पह्यन्‌ 'सोम्य तम्मनः' इति अ्रतिस्थमन:शब्दवाच्यो 


क्योंकि भोक्तृवगं प्रधान का कार्य नहीं है। अत: 'सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌” (छा० ६-२-१) इस 
वाक्य में जाये हुए: सत्‌ शब्द का अर्थ प्रधान नही: हो प्रकता ।।८॥ " 
HE : स्वाव्ययात्‌ (ललिता) | 

` शङ्कूः-_सत्शब्दवाच्य प्रधान क्यों न माना जाय ? इस शङ्का का समाधान अग्रिम सूत्र से 
दिया गया है क्योंकि सतूशब्दवाचय उसी कारणा के प्रकरण में आगे सुनाःजाता है “जहाँ पर यह 
पुरुष सोता है वहां हे सोम्य ! वह सत्‌ के साथ सम्पन्न हो जाता है, स्वमपीत हो जाता है, इसलिए 
इसको स्वपिति इस नाम से कहेते हैं क्योंकि वह अपने में लीन होता है।' ऐसी श्रुति पुरुष का लोक- 
प्रसिद्ध 'स्वपितिः इस नाम का निर्वचन करती- है। यहाँ पर 'स्व' शब्द से आत्मा कहा गया है 
जिसका प्रसङ्ग चल रहा है श्रोर जो सत्‌ शंब्दबाच्य है । उसी स्व में वह जीव निद्रांवस्था में लीन 
ही जाती है । अंपिपूवंक इण्‌ धातु का लय अर्थ लोकप्रसिद्ध है, उत्पत्ति में प्रभव और प्रलय में अप्यम 
हाञ्द का प्रयोग देखा जाता है। विषयों भै इन्द्रियों का सहारा लेकर भन जाता है, इसलिए इन्द्रियाँ 
और विषय मन के विचरण की उपांधिविशेषं माने जाते हँ । जब मन उन्हें ग्रहणा कर लेता है तब 
वह चिदात्मा कें आंभासविशेष को लेकर जीव कहलाता है जो जाग्रत अ्रवस्था में जगा हुआ कहा 


नि 


८ ` १४ मतेःत्वितिः शेषः ४7 क॑. चस्जुसदी न्व्रियद्वा रा बहि निर्गत]. सनोदृत्तमः । -. ... झा . 


ईक्षत्यांधकरणम्‌ | त ब्रह्मसूत्रम्‌ | . | ११९ 
स्वप्नान्पश्यन्मनःशब्दवाच्यो मवति । स उपाधिहयोपरभे सुषुप्तावस्थायामुपाधिकृत- 
विष्षोषामावात्स्वात्मनि प्रलीन इवेति “स्वं ह्यपोतो मवति' इत्युच्यते । यथा हृदयदाब्द- 
लिवचन शत्या दशितम्‌-'स बा एष आत्मा हृदि तस्थतदेव निरुक्त हुशयमिति तस्मा- 
दधुदयम्‌' (छा० ८-३-३) इति । यथा वाज्ञनायोदन्याहाब्दप्रवृत्तिमूलं दशयति श्रुति:- 
आप एव तदशितं नयन्ले' “तेज एब तत्पीतं नयते' (छा० ६-८-३+५) इति च । एवं 
स्वमात्मानं सच्छब्ववाच्यमपीतो मवतीतीममर्थं स्दपितिनामनिर्वचनेन दर्शयति । नच 
चेतन आत्माऽचेतनं प्रधानं स्वरूपत्वेन प्रतिपद्येत । यदि पुनः प्रधानमेवात्मोयत्ात्स्व- 
शब्देनेबोच्येत एवमपि वेतनोःचेतनमय्येतोति विरुद्धमापद्येत । श्रृत्यन्तर च-- प्राशेवा- 
त्मना संपरिष्वक्तो न बाह्य किन देद नान्तरम्‌' (डू० ४-३-२१) इति सुधुप्तावस्थायों 
चतनेपप्ययं दर्शयति । अतो यस्मिन्नप्ययः सर्वेषां चेतनानां तच्चेतनं सच्छब्दवाच्यं जगत 
कारणं न प्रधानम्‌ ।।६।१ 


भवति । स आत्मा स्थूलसूकष्मोपाधिठयोपरमेऽहं नरः कर्तेति विहेवाभिमानाभाबाहलोन इत्युप चर्यत 
इत्यर्थः । ननु स्वपितीति नामनिरुक्तर'थंवादत्वान्न यथार्थतेत्यत आह--यथेति । तस्थ हृदयशब्दस्य- 
तन्निवंचनम्‌ । तदशितमस्न द्रबोकृरय नयन्ते जरयश्तोत्याप एवाशनायापदार्थ: । तल्पोतमुदकं नयते 
झोषयतीति तेज एवोदन्यम्‌ । अत्र दीर्घइछान्दसः । एवमिदमपि निवचनं यथार्थमिश्याह--एवमितिः। 
ददं च प्रधानपक्षे न युक्तमित्याह नचेति । स्वदाब्दस्यास्मनो वात्मोयेऽपि 'इाक्तिरस्तीत्यावाडूचाह-- 


यदीति । प्राज्ञेन बिस्दखंतन्येनेश्वरेण संपरिष्वद्धों भेद्रमाभावेनामेद इत्यर्थः ॥६॥ . 


_ SS 
जाता है। वही जब जाग्रत को वासनाओं से बिशिष्ट हो स्वप्न को देखता है, तब मन:शब्दवाच्य 
कहलाता है और जब स्थूल, सूक्ष्म दोनों उपाधियों के उपरत हो जाने पर सुषुप्ति अवस्था में 
उपाधिकृत विशेष नहीं रह जाता है तब तो वह जीव अपने में ही लीन सा प्रतीत होता है। इसलिए 
उसे स्व ह्यपीतो भवति’ ऐसा कहा जाता है। (इस प्रकार वेदिक नामका निबंबन अन्यत्र भी 
देखा जाता है) जैसे हृदय शब्द का निर्वेचन श्रुति ने किया है प्रकृत आत्मा हृदय में रहता है इसलिए 
उसका नाम हृद्ययम्‌ है।' और जिस प्रकार अशनाया एवं उदन्या शब्दप्रवृत्ति का मूल श्रुति दिखलाती 
है 'खाये हुए अन्न को जल ही भीतर ले जाता है, पिये हुए जल को तेज ही भीतर ले जाता हैः 
इसलिए जल को अशनाया और तेज को उदन्या नाम से कहा गया है । ठोक ऐसे ही 'सत्‌ शब्दवाच्य 
अपने स्वरूप में लीन होता है! इत अर्थ को 'स्वपोति' नामनिर्वचन द्वारा श्रुति दिखलाती है । 
चेतन आत्मा अचेतन प्रधान को अपना स्वरूप मानकर प्राप्त नहीं कर सकता । यदि स्व दाब्द का 
आत्म य अर्थ मानकर स्व शब्द से प्रधान ही लिया जाय, तब तो चेतन अचेतन में लीन होता है 
ऐसा मानना पड़ेगा, जो लोकानुभवविरुद्ध हो जायेगा क्योंकि दूसरी श्रुतियों ने भी तिद्रावस्था में 
जीव का विलय चेतन में दिखलाया है। चेतन आत्मा के साथ अभिन्न होकर वह सुपुप्त पुरुष बाहर 
और भीतर कुछ भी नहीं जानता । अतः जिसमें सभी चेतन का विलय होता है वह सत्‌ शब्दवाच्य 

जगत्‌ का कारण चेतन ही होगा; अचेतन प्रधान नहीं, यह अर्थ सिद्ध हुआ ॥९॥ शि 


१. अर्थवादत्व।दिति--यदरोदीदित्यादेरिवित्यर्ध; ।' 


१२० ] सटिप्पणशाङुरभाष्यरत प्रम्राललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. १ अ. शसू. ५ 
(१०) गतिसामान्यात. ॥१०॥ 


कुतश्च न प्रधानं जगतः कारणम्‌-- 

यदि ताकिकसमय इव बेदान्तेष्वपि भिन्ना कारणावगतिर मविष्यत्क्वचिच्चेतनं ब्रह्म 
जगतः कारणं क्वाचदचेतनं प्रधानं कधचिवन्यदेवेति, ततः ` कदाचिरप्रधानकारणवादानु- 
रोघेनापीक्षत्या दि्रवणमकल्पयिष्यत्‌ । नत्वेतदस्ति. समानेव हि सर्वषु वैदान्तेषु 
च्चेतनकारणावगतिः । 'यथाग्नेउर्वलतः सर्वा दिशो विस्फुलिद्धा विप्रतिष्ठेरन्नेवसेवंत- 
स्मादात्मनः सर्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेस्यो देवा देवेम्यो लोकाः' (कौ० ३-३) 
इति । 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः’ (ते० २-१) इति । 'आत्मत एवेदं 
सबंम्‌’ (छा० ७-२६-१) इति । 'आत्मन एष प्राणो जायते' (प्र ३-३) इति चात्मनः 
क्कारणत्वं दर्शयन्ति सर्वे वेदान्ताः । आत्मशब्दश्च चेतनवचन इत्यवोचाम । महच्य 
प्रामाण्यकारणमेतद्यद्रदान्तवाक्यानां चेतनकारणत्वै समानगतित्वं, चक्षुरादीनामिव रूपा- 

दिषु । अतो गतिसामान्यात्सवंज्ञ ब्रह्म जगतः कारणम्‌ ॥१०॥ ही 


` तशदेदान्तजन्यानामबगतीनां चेतनकारणविषयकत्वेन सामान्याज्ञाचेतनं जगतः कारणमिति 
सुतीर्थं व्यतिरेकमुखेनाह--यदि ताकिकेत्यादिना । अन्यत्परमाण्वाडिकम्‌ । न त्वेतदिति । ग्रबगति- 
बंधस्यमित्यर्थ: । विप्रतिष्ठेरन्विविधं नानादिशः प्रति गच्छेयुः । प्राणाश्वक्षरादयो यथागोलक 
प्रादुभेबन्ति, प्राणेम्योच्नन्तर, देवाः सूर्यादयस्तदनुग्राहकाः, तबनन्तरं लोक्यन्त इति लोका विषया 
- इस्यर्थः । ननु वेदान्तानां स्वतःप्रामाण्यर्वेन प्रत्येकं स्वार्थ निश्चायकत्वसम्भवात्कि गतिसामान्येने त्यत 
आह--महंच्चेति । एकरूपावगतिहेतुत्वं वेदान्तानां प्रामाण्यसंशयनिवृसिहेतुरित्यत्र दृष्टान्तमाह 
अक्षुरिति। यथा सर्वषां चक्षषामेकरूपाबगतिहेतुरवं, श्रवणानां शब्दावगतिहेतुत्य, “प्राणादीनं 
गरधादिषु, एवं ब्रह्मणि वेदान्तानां गतिसामान्यं प्रांसाण्यदांद्य हेतुरित्यर्थः ॥।१०॥ 


-.ग्रतिसामान्यात्‌ (ललिता) ... - : 

` जगत्‌ का कारण प्रधान क्‍यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर अग्रिम 'गतिसामान्यात्‌ सूत्र से दिया 
गया है। जिस सूत्र का अथे भाष्यकार व्यतिरेक द्वॉरा करते हैं कि यदि ताकिक-सिद्धान्त*की भाँति 
वेदान्त में भी भिन्न-भिन्न जगत्कारण का ज्ञान कराया गया होता तो किसी श्रुति में जगत्‌ का कारण 
श्रहा है, किसी में अंचेतन प्रधान जगत्काररा है और किसी में परमाण आदि जगत्‌ के कारण हैं, 
हेसा कैहा गया होता । उस स्थिति में कदाचित्‌ प्रधानकारणवाद के आधार पर भी 'तदेक्षत' 
इति ईक्षत्यादि श्रवण को कल्पना की जा सकतो थी, ` किन्तु श्रुति में भिन्न-भिन्न जगत्काहण बतलाय३ 
महीं है। इसके विपरीत, सभी वेदान्त में जगत्‌ का कारश चेतन को ही बतलाया गया है; 'जेसा 
कि प्रज्ज्वलित-अग्नि से सभी दिशाओं में जिस प्रकार चिनगारी उठकर फ्रेलता है'ऐसे हो इस आत्मा 
के सभी इन्द्रियां अपने-अपने गोलक में प्रतिष्ठित हो गयीं उन इन्द्रियों के आदित्यादि देवता उत्पन्न 
हुए फिर उनके रूपादि विषय भी उत्पन्न हुए, इसी प्रकृत आत्मा से. आकाश उत्पन्न हुआ' 'आत्मा से 
ही सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है” 'आत्मा से ही प्राण उत्पन्न होता है' इत्यादि सभो बेदान्तवाक्य 
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(११) श्रतत्वाच्च ॥११॥ 


६. आनन्दमयाधिकरणम्‌ (स्‌० १२-१६) 


संसारी ब्रह्म वानन्दमंयः संसार्ययं भवेत्‌ । विकारोर्थंमयद्शब्दारिप्रियाद्यवयवोक्तितः ।। 
अभ्यासोपक्रमा दिभ्यो ब्रह्मानन्दमयो भवेत्‌ ' प्राचुयार्थो मयद्शब्द: प्रियाद्याः स्युरुपाधिगाः ॥ 
अन्याङ्गं स्वप्रधानं वा ब्रह्मपुर्छमिति श्रुतम्‌ । स्यादानन्दमयस्या ङ्ग पुच्छेऽङ्गत्वसिद्धितः ॥। 
लाङ्गूलासम्भवादत्र पुच्छेनाधारलक्षणा । आनन्दमयजीवोऽस्मिन्नाश्भितोऽतः प्रधानता ॥ 


कुतश्च सर्वज्ञं ब्रह्म जगतः कारणम्‌-- 

स्वशब्देनैव च सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणमिति श्रूयते इवेताइवतराणां मन्त्रोपनिषदि 
सर्वज्ञमीश्वर प्रकृत्य 'स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाघिवःः 
(इबे० ६-९) इति। तस्मात्सवेज्ञं ब्रह्म जगतः. कारणं, नाचेतनं प्रधानमन्यद्वेति 
सिद्धम्‌ ॥११॥।। 

'जन्माद्यस्य यतः’ इत्यारभ्य 'श्रुतत्वाच्च' इत्येवमन्तै: ूत्रर्यान्युदाहृतानि वेदान्त- 


एवमोक्षत्यादिलिङ्करचेतने बेदान्तानां समन्वयं निरस्य चेतनवाचकशब्देनापि निरस्यति. 
श्रृतत्वाच्चेति । सूत्रं व्याचष्टे--स्वशाब्देनेति। स्वस्य चेतनस्य वाचकः सवंविञ्छव्दः । “ज्ञ: काल- 
कालो गुणी सर्वबिद्यः' (इवे० ६-१६) इति सर्वज्ञं परमेश्वर प्रकृत्य 'स सर्ववित्कारणम्‌” इति श्रृ तत्वाञ्ना- 
चेतनं कारणमिति सूत्रार्थः । करणाधिपा जोवास्तेषामधिपः । अधिकरणार्थमुपसंहर ति--तस्मादिति । 
ईक्षणात्महाब्दादिक परमाण्वादावप्ययुक्तमिति मत्वाह --अन्यद्वेति 11११ 
बृत्तानुवादेनोत्तरसूत्रसन्दभंमाक्षिपति--जन्मार्दः ति । प्रथमसूत्रस्य शास्त्रोपोद्घातत्वाज्जन्मादि- 

[आत्मा को ही जगत का कारण बतलाते हैं। आत्मशत्द चेतन अर्थ का बाजक है, यह पहले हमा 

कह आये हैं । रूपादि विषयों का बोध कराने वाले जेसे असाधारणा कारण चक्षुरादि हैं वैसे हो 
चेतन ब्रह्म जगत्‌ का कारणा है, इस बात को बतलाने में वेदान्तवाक्य भो असाधारणा प्रबल प्रमाण 
हैं । अतः श्रुतियों की गति एक सी देखकर सवंज्ञ ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण सिद्ध होता है ॥१०॥ 

श्रुतत्वाच्च (ललिता) 

इस प्रकार ईक्षत्यादि लि्गों से अचेतन प्रधान में श्रुतियों का समन्वय नहीं माना जा सकता, 
ऐसा कहने के बाद चेतनवाचक शब्द से भौ प्रधान में वेदान्त समन्वय का निषेध भ्रग्रिम सत्र 
से करते है । जगत्‌ का कारण सर्वज्ञ ब्रह्म क्यों है? इसका उत्तर 'श्रुतत्वाच्च' सूत्र से दिया गया 
है । श्रुति ने अपने हो शब्दों में सर्वज्ञ ईश्वर को जगत्कारण माना है। इवेताइवेतर मन्त्रोपतिषद्‌ 
में सर्वज्ञ ईश्वर के प्रसङ्ग में सुना जाता है, 'उस जगत्कारण परमात्मा का लोक में कोई पति नहीं 
है, न उसका कोई शासक है और न उसके कोई लिङ्ग है, वही सम्पूर्ण विश्व का कारण है, इन्द्रियों के 
अधिपति जीव का भी वह पति है किन्तु उस परमात्मा का कोई न जनक है, न अधिपति है' इत्यादि 1 
अतः सर्वज्ञ ब्रह्म हो जगत्‌ का कारण हे; अचेतन प्रधान या परमाण्वादि नहीं हैं, यह अर्थ सिद्ध 
हुआ ॥।११॥। 


६. आनन्दसयाधिकरण 
(एकदेशी मत) 
१. सङ्गति--ईक्षत्यधिकरण में 'तत्तेज ऐक्षत' (छा० ६-२-३) इत्यादि वाक्यगत ईक्षण अमुख्यप्रांय 
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वाक्यानि तेषां सर्वज्ञः सर्वशक्तिरीश्वरो जगतो जन्मस्थितिलयकारणमित्येतस्याथंस्य प्रति- 
पादकस्व न्यायपूर्वक प्रतिपादितम्‌ । ` गतिसामान्योपन्यासेन च सर्व वेदान्ताइचेतनकारण- 
वादिन इति व्याख्यातम्‌ । अतः परस्य ग्रन्थस्य किमुत्थानमिति। उच्यते-द्विरूप हि 


सूत्रमारभ्येत्युक्तम्‌-सवेवेदान्तानां कार्ये प्रधानादाचेतने च समन्वयनिरासेन ब्रह्मपरत्वं व्याश्यातम्‌ । 
अतः प्रथमाध्यायार्थस्य समाप्तत्वादुततरप्रन्यारम्मे कि कारणसित्यर्थ: । वेदान्तेषु सगुणनिगृणब्रह्म- 
वाक्यानां बहुलमुपलब्धेः, तत्र कस्य वाक्यस्य सगुणोपासनाविधिद्वारा निगुंणं समन्वयः, कस्य वा गुण- 
विवक्षां विना साक्षादेव ब्रह्मणि समन्वय इत्याकाडक्षेव कारणमित्याह-उच्यत इति । संक्षिप्य 
सगुण निर्गुण वाक्याथं माह--हिरूप होति। नामरूपात्मको विकारः सवं जगत्‌, तद्भेदो हिरण्यइम- 
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कहा गया है । अत: जिस प्रकार वह जगत्काररणत्व का निर्शाथक नहीं है! वेसे हो 'आत्मा5इनन्दसय:' 
(ले० २-५) इस वाक्य में मयट्‌ प्रत्यय विकारार्थक होने से तत्वनिर्खायक नहीं हो सकता 

इस प्रकार पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण सङ्गति है । 

२. बिषय- यहाँ पर 'आत्माऽऽनन्दसयः' इत तेत्तिरीय श्रुतिवाक्य पर विचार किया गया है। 

३. संशय--'सस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (ते० २-१) इस वाक्य द्वारा घ्रकान्त ब्रम को हो 'आनन्दमयः' 
शब्द से कहा गया है अथवा कोई दूसरा पदार्थ आनन्दमयपदवाच्य है ? 

४. पुर्वपक्ष--'आनन्दमथः' इस पद में विक।रार्थक मयट्‌ प्रत्यय रहने के कारगा ब्रह्म से भिन्न 
कोई दूसरा पदाथं आनन्दमयपदवाच्य होना चाहिए जिसके प्रिय, मोद एवं प्रमोद अवयव हैं । 

५. सिद्धान्त--पुनराव्रत्त और उपक्रमादि को देखते हुए आनन्दमय पद का अर्थ ब्रह्म ही करना 
चाहिए । मयट्‌ प्रत्यय यहाँ पर प्राचूर्यं अथं में है, विकार अथं में नहीं । बिशुद्ध, निरवयव ब्रह्मा में 
{प्रयादि अवयव ओषाधिक है, परमार्थतः नहीं हैं। 

( सैद्धान्तिक मत ) 

१. सङ्कति--भगवत्पादीय मतानुसार जैसे पूर्वाधिकरण में मुख्यईक्षण अनुरोध से ब्रह्मनिणय 
में गौराप्रवाहपाठ निर्णायक नहीं है ऐसे हो 'पुच्ऊ शब्द आधार एवं अवयव दोनों अर्थ का लक्षक 
समानहरूप से है, ऐसी स्थिति में अवयवप्राय पठित होने पर भी 'पुच्छं' शब्द किसो अर्थ का निश्चायक 
नहीं हो सकता । इस प्रकार पूर्वाधिकरण के साथ इसकी प्रत्युदाहरसा संगति है । 

२. विषय--सिद्धान्तपक्ष में 'ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा (ते० २५) यह वाक्य विचारणीय है। 

३. संशय--आनन्दमय के पुच्छरूप से इस तैत्तिरीय श्रुतिवाक्य में ब्रा का उपदेश है अथवा 
स्वप्रधानरूप से ? 

४. पुर्यपक्ष-ब्रह्म आनन्दमय का अङ्ग है क्योंकि पुच्छ में अङ्कत्व प्रसिद्ध है । 

५. सिद्धान्त -निरवयव ब्रह्म में पुच्छ का होना सम्भव नहीं है । प्रत: 'पुच्छ' शब्द का आधार 
अर्थ में लक्षणा करनो चाहिए । साथ ही, 'आदन्दमय?' पद का अर्थ जीव है, जो ब्रह्म के आश्रित है, 
इसलिए पुच्छ वाकय में ब्रह्म को ही स्वरूपतः प्रधानता है । 

'जन्माद्यस्य यतः? इस सूत्र से प्रारम्भकर 'भ्रुतत्वाच्च' यहाँ तक के सूत्रों द्वारा जिन वेदान्तवाक्यों 
का उदाहरण दिया गया है, उनसे सर्वज्ञ, सवशक्तिमान ईश्वर ही जगत्‌ के अन्म-स्थिति-लय का 
कारण है, यह कहा गया। साथ ही, इस अर्थ का तकं से भी प्रतिपादन किया गया है और 
गतिसामान्य उपन्यास व्याज से सभो वेदान्त को चेतनब्रह्मकारणावादो माना गया है। ऐसी स्थिति 
में अब इस समन्वय अध्याय ग्रन्थ का समापन यहाँ पर ही कर देना चाहिए । श्रानस्दमयाधिकरर से 
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ब्रह्मावगस्यते, मामरूपविकारभेदोपाबिविरिष्ट, तद्विपरौतं च सर्वोपाधिविवजितम्‌ । 
“यत्र हि हेतमि मवति तदितर इतर पश्यति । यत्र त्वस्य सर्वसात्मेवाभूत्तत्केन कं 
पश्येत्‌’ (ब्रू० ४-५-१५) 'यत्र नान्यत्पश्यति नान्यर्छ्णोति नान्यद्विजानाति स॒ सुमाथ 
यत्रान्यत्पश्यत्यन्यर्छणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं यो वे सुभा तदमृतमथ यदल्पं तन्मत्यंम' 
(छा० ७-२४-१) “सर्वाणि रूपाणि विचित्य घीरो नामाति कृत्वाऽमिवदन्यदास्ते’ (त 
आ० ३-१२-७) 'निष्कलं निष्क्रयं शान्तं निरवद्वं निरञ्जनम्‌ । अमृतस्य परं सेतुं 
दरघेन्धनमिवानलम्‌' (इवे० ६-१९) “नेवि नेति’ (बृ० २-३-६) इति 'अस्थ्लमनण्‌' 
(बृ० ३-८-८) 'न्युनमन्यत्स्थानं सम्पुर्णमन्यत्‌' इति चेवं सहस्रो विद्याविद्याविषयमेदेन 


अुत्वादिविशेष इति वाक्यार्थः । वाक्षान्युदाहरति-यत्र हीत्यादिना । यस्यां खल्वानावस्थायां 
हंतमिव कल्पित भवति तत्तदेतरः सद्चितर पश्यतीति दृश्योपाघिक वस्तु भाति। यत्र ज्ञानकाले 
विदुषः सर्व जगदात्ममात्रमभू्तत्तदा सु केन कं पइ्येदित्याक्षपाक्तिरपाधिक तत्वं भाति । यत्र भूम्नि 
निश्चितो विद्वान्‌ द्वितीयं किमपि न वेत्ति सोऽष्ठितोयो भूमा परमात्मा निगुंण: । अथ निर्गणोक्त्यनन्तरं 
सगुणमुच्यते । यत्र सगुण स्थितो द्वितीय वेत्ति तदल्पं परिच्छिन्नं, यस्तु भूमा तदमृत नित्यम्‌ । 
प्रयेति । पुर्ववद्व्याश्येयम्‌ । धीरः परमास्मव सर्वाणि रूपाणि विचित्य सृष्ट्वा नामानि च कृत्वा 
बुद्धचादो प्रविइय जीवसंतो व्यवहरन्यो बतते स सगुणर्तं निर्ग णत्वेन विद्वानप्यमृतो भवति । निर्गताः 
कला अंशा यस्मात्तक्षिफकलम्‌ । भ्रतो निरंशत्वाक्निष्क्रिमम्‌ । अतः शान्तमपरिणामि। निरवदं 
रागादिदोषशुन्यम्‌ । अञ्जनं मुजतमःसम्बन्धो धर्मादिकं वा तच्छन्य निरञ्जनम्‌ । किञ्चासृतस्य 
मोक्षस्य स्वयमेव वाक्योत्यचृत्तिस्थत्वेन परमुत्कृष्टं सेत्‌ लोकिकसेतुवत्प्रापकम्‌ । यथा दग्धन्घनोऽनलः 
शाम्यति तमिवाविद्यां तज्जं च दग्ध्वा प्रशान्तं निर्गुणमात्मानं विद्यादित्यर्थः--नेति नेतीति। 
'व्याख्यातम्‌ । स्थुलादिद तशुन्यम्‌ । रूपद्वये श्रुतिमाह--न्यूनमिति। हतस्थान न्यूनमल्पं सगुणरूपं 
निर्गुणादन्यत्‌, तथा सम्पूर्ण निर्गुण सगुणादन्यदित्यथः । एकस्य हिरूपत्वं बिरुद्धमित्यत आह-- 
विद्येति । बिद्याविषयो ज्ञेयं निगुणत्बं सत्यं, अविद्याविषय उपास्यं सगुणत्बं कल्पितमित्यविरोधः । 


लेकर प्रथम अध्याय समाप्तिपर्यन्त ग्रन्थ का उत्थान क्यों हुआ ? सिद्धान्ती कहते हैं कि नाम-रूप 
विकारभेद उपाधि से विशिष्ट और इससे विपरीत सर्वउपाधिरहित ब्रह्म दो रूप वाला श्रृतियों से 
जाना जाता है। 'जहाँ द्वैत जैसा होता है वहाँ दूसरा दूसरे को देखता है और जहाँ इस विद्वान्‌ के 
लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया वहां बह किस साधन से किसको देखेगा' जहाँ पर न दूसरे को 
देखता है, न दूसरे को सुनता है, न दूसरे को जानता है, वह अपरिच्छिन्न भूमा है और जहाँ दूसरे 
को देखता है, दूसरे को सुनता है एवं दूसरे को जानता है बह तो परिच्छिन्न है; इनमें से नि:सम्देह 
जो भूमा है वह श्रमृत है और जो परिच्छिन्न है वह मरणाशील है।” धीरपुरुष सम्पूर्ण जगत्‌ का 
चिन्तनकर उन्हें नाममात्र मानता हुआ अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है' “जो निष्फल, निष्क्रिय, 
शान्त, निर्दोष, मायामल से रहित, अमृत का अन्तिम सेतु है, निरिन्धन वल्लि के समान है' 'वह 
स्थूल नहों, सूक्ष्म नहीं, अण्‌ नहीं, ह्लस्व नहीं और दोघं नही न्युन भिन्नस्थान (भिन्नवस्तु) है, जो 
सगुण है और निर्गुणा सगुण से भिन्न रूप है। इस प्रकार सहस्रशः श्रुतिवाक्य विद्या और अविद्या 


१. समन्त्रयसूत्रं व्याख्यावसरे । 
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ब्रहाणो द्विरुपतां दर्शयन्ति वाब्यानि। तत्राविद्यावस्थायां ग्रहाण उपास्योपासकादिलक्षण:- 
सर्वो व्यवहारः । तत्र कानिचिदब्रह्मण उपासनान्यम्युव्यार्थाति, कानिवित्क्रममुक्त्यर्यानि, ` 
कानिचित्कर्मसमृद्धघर्थानि । तेषां गुणविशेषोपाधिभेदेन भेदः। एक एव तु परमात्मेशवरस्ते- 
स्तेर्गुणविशेषं विशिष्ट उपारयो यद्यपि भवति, तथापि यथागुणोपासनमेव फलानि मिदन्ते । 
'तं यथा यथोपासते तदेव मवति' (मुद्गलो. ३-३) इति श्रतेः, 'यथाक्कतुरस्मिंललोके पुरुषो 
भवति तथेतः प्र त्य भवति’ (छा० ३-१४-१) इति च । स्मृतेइच-'यं य॑ वापि स्मरन्मावं 
त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । तं तमेवंति कोन्तेय सदा तल्भावभावितः ॥' (गी० ८-६) इति । 
यद्यप्येक आत्मा सर्वभूतेषु स्थावरजङ्कमेषु गढस्तथापि चित्तोपाधिविशेषतारतम्यादात्मनः 
कूटस्थनित्यस्येकरूपस्याप्युत्तरोत्तरमाविष्कृतस्य त।/रतम्यमंइवर्यशक्तिविशेषेः श्रूयते-- 
“तस्य य आत्मानमाविस्तरां बेद” (ऐ० आ० २-३-२-१) इत्यत्र । स्मृतावपि-“यद्यहि भूति- 


oe 


तत्राबिद्यादिष्यं विबुणोति-तत्रेति । निर्ग्णज्ञानार्थभारोपितप्रपऽचमाश्रित्य बाधात्प्राककाले 
गुडजिह्रिकान्यावेन 'तत्तत्फलार्थान्युपासनानि विधीयन्ते, तेषां चित्तकाप्रधद्वारा ज्ञानं मुख्यं 
फलमिति तद्दाकयानामपि महातात्पर्यं ब्रह्मणीति मन्तव्यम्‌ । 'नाम ब्रह्म! इत्याद्युपास्तीनां 
कामचारादिरम्पुदयः फलं, दड़राद्युपास्तीनां क्रममुक्तिः, उद्गोथादिध्यानस्य कर्मेसमृद्धिः 
फलमिति भेदः। ध्यानानां मानसत्वात्‌, शानान्तरङ्भत्वाच्च, ज्ञानकाण्ड विधानमिति भावः। 
ननुपास्यम्रहाण एकत्वात्कथमुपासनानां मेदः, तत्राह-तेषामिति। गुणविशेषाः ` सत्य- 
कामत्वा'दयः। हृदयादिरुपाधिः। अत्र स्वयमेवाशङ्कघ परिहरति--एक इति। परमात्मस्वरूपा- 
भेदेऽप्युपाधिभेदेनोपहितोवास्यरूपभेदादुपासनानां मेवे सति फलभेद इति भावः। तं परमात्मानं 
यद्यद्‌गुणत्वेन लोका राजानमिवोपासते तत्तद्गुणवस्वमेद तेषां फलं भवति । क्रतुः सङ्कुल्पो ध्यातम्‌ । 
इह याहशध्यानवान्‌ भवति मृत्वा ताहशोपास्यरूपो भवति । अत्रव भगवद्वाक्यमाह- स्मृतेश्चेति । 
ननु सबंभूतेषु निरतिशयात्मन एकत्बादुपास्योपा सकयोस्तारतम्यश्रुतयः कथमित्याशद्ःघ परिहरति-- 
यद्यप्येक इति । उक्तानामुपाधौनां शुद्धितारतम्यादश्वर्य तानसुखरूपशक्तीनां तारतम्यरूपा विशेषा 
भवन्ति तरेकरूपस्यात्मन उत्तरोत्तरं मनुष्यादिहिरण्ययर्भान्तिष्वाविभवितारतम्यं श्रूयते । तस्यात्मन 


के भेद से ब्रह्म को टो रूप वाला बतलाते हैं । उनमें से अविद्यावस्था में ब्रह्म में उपास्य-उपासकरूप 
सवंव्पवहार होता है। उस ब्रह्म की कुछ उपासनायें अभ्युदय के लिए है, कुछ क्रममुक्ति के लिए 
और कुछ कर्म को समृद्ध बनाने के लिए है। उनमें भी गुण विशष उपाधि भेद से कहा गया है। 
यद्यपि परमात्मा उन-उन गुण-विशेषों से विशिष्ट होता हुआ एक ही उपास्य है, फिर भी गुणानुरूप 
उपासनाभेद से फल भिन्न-भिन्न हो जते हैं। ऐसा हो जिस-जिस प्रकार से उस परमात्मा की 
उपासना करते हैं तदनुरूप ही फल मिलता है' श्रुति ने कहा है। 'इस लोक में पुरुष जसा सङ्कल्प 
करता है, मरने के बाद वसा ही हो जाता है' ऐसी भो श्रुति है। हि कुन्तीपुत्र अर्जुन ! शरीर छोड़ते 
समय जिस-जिस पदार्थ का स्मरण करता हुआ जीव देह को त्यागता है उस भाव से सदा भावित 
रहने के कारण उस-उस को हो प्राप्त करता है' ऐसो स्मृति भो है। 

यद्यपि स्थावर, जङ्गम सभी भूतों में एक ही आत्मा छिपा हुआ है, फिर भी चित्त रूप उपाधि- 


१. तत्तत्फलेति---प्रपश्चफलेत्यर्थ: । २. सर्वज्ञान: सर्वकमेत्यादय आदिशब्दग्रा ह्या: । 
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सत्सत्त्वं श्रीमदूजितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसस्मवम्‌ ।॥' (गो० १०-४१) 
इति यत्र यत्र विमूत्याद्यतिशयः स स ईश्वर इत्युपास्यतया चोछते। एवमिहाप्यादित्य- 
मण्डले हिरण्मयः पुरुषः सदंपाप्मोदयलिङ्भात्पर एवेति वक्ष्यति’। एवं 'आकाशस्त- 
ह्लिङ्कात्‌' (ब्र.सू. १-१-२२) इत्यादिषु द्रष्टव्यम्‌ । एवं सद्यो मुक्तिका रणमध्यात्मज्ञान मुपाधि- 
विज्ञेषद्वारे णोप दिहयमानमप्यविवक्षितोपाधिसम्बन्धविशेषं परापरविषयत्बेत सन्दिह्यमानं 
चाक्यगलिपर्यालोचनया निणंतव्यं मवति । तथेहैब तावत्‌'आनन्दमयोऽम्यासात्‌' इति । एव- 
मेकमपि ब्रह्मापेक्षितोपाधिसम्बन्धं निरस्तोपायिसम्बन्बं चोपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदान्ते- 
घूपदिइयत इति प्रदक्षंयितूं परो ग्रन्थ आरभ्यते । यच्च 'गतिसामाग्यात्‌' इत्यचेतनकारण- 


निराकरणमुक्तं तदपि वाक्यान्तराणि ब्रह्मविषयाणि व्याचक्षाणेन ब्रह्मविपरीतकारण- 
निषेधेन प्रपङच्यते-- 


RT खछझ_“ऊ-.:- 
आत्मानं स्वरूपमाविस्तरां प्रकटतरं यो वेद उपास्ते सोऽइनुते तदिति तरप्प्रत्ययादित्यर्थ:। तथाच 
निकृष्टोपाधिरात्मंवोपासकः, उत्कृष्टोपाधिरीश्वरं उपास्य इत्योपाधिकं तारतम्घमविरुद्धमिति भाव: । 
अत्रार्ये भगबद्‌ गौतामुदाहरति--स्मृताविति। अत्र सुर्यादेरपि न जोवत्वेनोपास्यता कित्वोश्वरत्तेने- 
त्युक्तं भवति । तत्र सूत्रकारसम्मतिमाह--एवमिति । उदयः असम्बन्ध:। एबं यस्मिन्वाक्ये उपाधि- 
विवक्षित: तढाक्यमुपासनपरमिति वक्तुमुत्तरसूत्रसन्दर्भस्यारम्भ इत्युक्त्वा यत्र न विवक्षितः तद्वाक्यं 
ज्ञेयब्रह्मपरमिति निर्ण यार्थमारम्भ इत्याह--एवं सद्य इति । अन्लमयाविकोशा उपाधिविशेषाः । वाक्य- 
गतिस्तास्पर्यम्‌ । आरम्भसमर्यनमुपसंहरति-एवमेकमपीति। सिद्धवदुक्तगतिसामाम्यस्य साधनार्थ- 
मप्पुत्तरारम्भ इत्याह--यच्चेति । 


छ” र ७  __________---------------प-पपपशशश 
विशेष के तारतम्य से नित्यक्कटस्थ आत्मा में भी उत्तरोत्तर आविष्कार के कारगा ऐश्वर्यशक्ति का 
तारतम्य सुना जाता है--'उस श्रात्मा के स्वोय आविष्कार को जो जानता है वह विशण्ट फल प्राप्त 
करता है' यहाँ भी ऐसा ही कहा गया है। “जहाँ-जहाँ विभूति का अतिशय दिखायी पड़ता हो, श्री, 
तेज अधिक दीखता हो उन सब को मेरे तेज के एक अंश से उत्पन्न समझो” ऐसा गीता में भी कहा 
है । अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ विभुति का अतिशव है, वहाँ ईश्वर उपास्य रूप से कहा गया है । ऐसे हो यहाँ 
भो आदित्यमण्डल में हिरण्मयपुरुष को सर्वपाप से रहित लिङ्क के कारण परमात्मा ही 'अन्तस्तद्ध- 
मोपदेश्षात्‌' (ब्र० सू० १-१-२०) इस सूत्र से कहा जायेगा। ऐसा हो 'आक्ाशस्तल्लिद्कात्‌ (ब्र० 
सू० १-१-२२) इत्यादि सूत्रों में भी समझना चाहिए। इस प्रकार अन्नमयादि उपाधि से मुक्त शुद्ध- 
ब्रह्म का आत्मभावेन ज्ञान कराया गया है । उपाधित्रिशेष द्वारा उपदेश किये जाने पर भा उपाधि- 
सम्त्रन्धविशेष की विवक्षा न करने पर सन्देह होता है, कि यह श्रुति परब्रह्म को वतलारत है अथवा 

अपरब्रह्म को ? ऐसे संदिग्धवाक्य की पर्यालोचना कर निर्णय लेना है। इसलिए अग्रिम ग्रन्थ 

प्रारम्भ किया गया है, जैसे कि 'आनन्दमयोऽम्यासात्‌' यह सूत्र है ब्रह्म एक ही है फिर भो उपाधि 
को अपेक्षा कर उपास्य माता जाता है और उपाधि सम्बन्ध छोड देने पर ज्ञेय माना जाता है', ऐसा 
श्रुतियों में उपदेश किया गया है; इसी बात को बतलाने के लिए अग्निम ग्रन्थ प्रारम्भ किया जाता 
है तथा 'गतिसामान्यात्‌' इस सूत्र द्वारा जो अचेतन प्रधानकारण का निषेध किया गया था उसका 
भी ब्रह्मविषयक वावयान्तर का व्याख्यान करते हुए ब्रह्मभिन्नकारण निषेधकर विस्तार किया जायेगा। 

RRS 


१, अन्तस्तद्धमेत्यत्र । २. आकाश्षादयः परा एवेति द्रष्टब्यमित्यर्थः । 
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(१२) आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥१२॥ 


तेत्तिरीयके5न्नमयं, प्राणमयं, मनोमयं, विज्ञानमयं, चानुक्रम्याम्नायते--'तस्माढा 
एतस्माद्विज्ञानमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मानन्दमय;' (ते० २-५) इति। तत्र संशयः-- 
किमिहानन्दमयशब्देन परमेव ब्रह्मोच्यते यत्प्रकृतम्‌ 'सत्यं ज्ञानसनन्तं ब्रह्म’ (त० २-१)इति, 
किवाऽस्तमयादिवदब्रह्मणोऽर्थान्तर मिति । कि तावत्प्राप्तं ब्रह्मणो$थन्तिरममुख्य आत्मानन्द- 
मयः स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? अन्नमयाद्सुल्यात्मप्रवाहपतितत्वात्‌ । अथापि स्यात्सर्वान्तरत्यावा- 
नन्दमयो मुख्य एवात्मेति । न स्यात्प्रिया्यवयवयो गाच्छारी रत्वश्चदणाच्च । मुख्यइचेदात्मा- 
ऽनन्दमयः स्यान्न प्रियाविसंस्पर्श: स्यात्‌ । इह तु “तस्य प्रियमेव शिरः’ इत्यादि श्यते । 
शारीरत्बं च श्रूयते--'तस्येष एव शारीर आत्मा । यः पूर्वस्य’ इति । तस्य पूर्वस्य विज्ञान- 
मयस्येष एव शारीर आत्मा य एष आनन्दमय इत्यर्थः । नच सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिय- 


ar 


अञ्च प्रसिद्धं, प्राणसनोबुद्धयः 'हिरण्यगर्भरूपाः बिम्बचंतन्यमीदइवर आनन्दः । तेषां पञ्चानां 
विकारा आध्यात्मिका 'देहभ्राणमनोबुद्धिजीबा अश्नमयादयः पञ्चकोशाः इति धुते: 
परसार्थः । पूर्वाधिकरणे गोणमुश्येक्षणयोरतुल्यस्वेन संशयाभावाद्गोणप्रायपाठो न निश्चायक 
इस्युक्त तहि मयटो विकारे प्राखर्य च मुख्यत्वास्संशये विकारप्रायपाठादानन्दविकारो जीव 
आनन्दमय इति निइचयोऽस्तोति प्रत्युदाहरणसङ्भत्या पुर्वपक्षमाह- कि तावदिति । आनन्वमय- 
पदस्यामुश्यार्थग्रहे हेत पृच्छति--कस्मादिति । विका रप्रायपाठहेतुमाह--अन्नमयादीति । 
शृत्यादिसङ्कतयः स्फुटा एव। पूर्वपक्ष वत्तिकारमते जीवोपास्त्या प्रियादिप्राप्तिः फलं, 
सिद्धान्ते तु ब्रह्मोपास्त्येति भेदः। शङ्कते-अथापीति । परिहरति-न स्यादिति। सङ्गृहीतं 
विवृणोति मुख्य इति। परमात्मेत्यर्थः) शारीरत्वेः्पीश्वरत्वं कि न स्यादित्यत आह-- नचेति । 


आनन्दभयोऽम्यासात (ललिता) 

तैत्तिरीय उपनिपद्‌ में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय के क्रम में पढ़ा गया है कि 
विज्ञानमय के भीतर इससे भिन्न आत्मा आनन्दमय है।” उस पर संशय होता है कि यहाँ पर 
श्रानन्दमय शब्द से परब्रह्म कहा जाता है जो 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इस वाक्य से प्रकृत है अथवा 
अन्नमयादि को भात ब्रह्म से कोई भिन्न हो पदार्थ आनन्दमयपदवाच्य है? पूर्वपक्षी ब्रह्म से भिन्न 
अमुख्य आत्मा श्रानन्दमयपदवाच्य मानता है क्योंकि अ्रन्नगयादि अमुख्य आत्मा के प्रसङ्ग में आनन्द- 
मय आया है। सर्वान्वर होने के कारण भो आनन्दमय मुख्य आत्मा का हो वाचक है ऐसा सिद्धान्ती 
का मत है। पूवपक्ष कहता है कि जिस आनन्दमय के प्रिय आदि अवयव हैं और जिसमें शारोरत्व 
भी सुना गया है वह मुख्य आत्मा नहीं हो सकता । यदि आनन्दमय मुख्य आत्मा माना जायेगा तो 
उसका प्रियादि अवयव के साथ संस्पर्श नहीं कहा जा सकता किन्तु इस प्रसङ्ग में उस आनन्दमय 
का “प्रिय वृत्ति ही शिर है ऐसा सुना जाता है। साथ ही उसे “उस पूर्वोक्त विज्ञानमय आत्मा का 
यही आनन्दमय आत्मा शारोर है' इस वाक्य द्वारा विज्ञानमय को शरीर कहा है और उस विज्ञानमय 
के भोतर रहने वाले का यही शारीर आत्मा है जो कि आनन्दमय है। शरोरधारी सदात्मा का 


१. समष्टय इत्यर्थः । २. व्यष्टय इत्यर्थः । ` : १. समष्टय इत्यर्थः । २. व्यष्ट्व इत्यर्थः ५ ५... TT 


-आनन्दरयाधिकरणम्‌ ] - ब्रह्मसूत्रम्‌ ` - | | १२७ 


संस्पर्शो वारयितुं शक्यः । तस्मात्संसायंबानन्दमय आत्सेत्येब॑ प्राप्त इदमुच्यते-- 
'आनन्दमयोऽस्यासात्‌ ।” पर एवात्माऽऽनन्दमयो भवितुमहेंति । कुतः ? अभ्यासात्‌ । 
परस्मिन्नेव ह्यात्मन्यानन्दशब्दो बहुकृत्वोऽभ्यस्यते । आनन्दमयं प्रस्तुत्य 'रसो वे सः 
इति तस्येव रसत्वमुवत्वोच्यते--'रस%ह्या वायं लब्ध्वाऽऽनन्दी मवति’ इति 'को ह्या वा- 
न्यात्कः प्राण्यात्‌ । यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ । एष ह्येवानन्दयाति’ (ते० २-७) 
'संबानन्दस्य मोमाएसा भवति, एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति' । 'आनन्दं ब्रह्मणो 
विद्वान न बिभेति कुतश्चन’ (ते० २-८,६) इति । 'आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌’ (ते ० ३-६) 
इति च । श्रुत्यन्तरे च 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ (बृ० ३-६-२८) इति ब्रह्मण्येवानन्दशब्दो 
इष्टः । एवमानन्दशब्दस्य वहुकृत्वो ब्रह्माण्यभ्यासादानन्दसय आत्मा ब्रह्मति गम्यते । 
यत्तक्तम्‌-अश्नमयाद्यमुख्यात्मप्रवाहपतितत्बादानन्दमयस्याप्यमुख्यत्वमिति, नासो दोषः । 


जोवत्वं दुर्वारमिस्यर्थः । नन्वानन्दपदाम्यासेऽप्यानन्दसयस्य ब्रह्मस्वं कथमित्याशङ्ुध ज्योतिष्टो- 
माधिकारे ज्योतिष्पदस्य ज्योतिष्टोमपरत्ववदानन्दमयप्रक रणस्थानन्दपदस्यानर्दमयपरत्बात्तद- 
भ्यासस्तस्य ब्रह्मत्वसाधक इत्यभिप्रत्याह--आनन्दमयं प्रस्तुत्येति। रसः रार: आनन्द इत्यर्थः । 
अर्थ लोकः । यद्यदि एष आकाशः पुर्ण: आनन्दः साक्षी प्रेरको न स्यात्तदा को वान्याच्चलेत्‌, को वा 
विशिष्य प्राण्याञ्जोवेत्‌, तस्मादेष एवानन्दयाति, आनन्दयतीत्यथंः । “युवा स्यात्ताघुयुवा' (ते. २-८-१) 
इत्यादिना वक्ष्यमाणमनुष्ययुबानन्दमारम्य ब्रह्मानन्दावसाना एषा सञ्षिहिता आनन्दस्य तारतस्य- 
मीमांसा भवति। उपसंक्रामति विद्वानप्राप्नोतोत्येकवेशिनामर्थः । मुरयसिद्धान्ते तूपसंक्रमणं 
विदुषः कोशानां प्रस्यङमात्रस्वेन बिलापनमिति ज्ञेयम्‌ । शिष्टमुक्तार्थम्‌ । आनः्दशब्दादब्रह्मावगतिः 
सबत्र समानेति गतिसामान्यार्थमाह--्रुत्यन्तरे चति। लिद्भादमुख्यात्मसन्निध बाध इति मत्वाह-- 
नासाविति । सर्वान्तिरत्वं न भ्रुतमित्याशडूच ततोऽन्यस्यानुक्तस्तस्य सर्वन्तरत्वामति विवृणोति-- 


SY 0 0 0 
प्रिय-अप्रिय संस्पशै निषेध नहीं किया जा सकता क्योंकि शरीरधारो का इष्टानिष्ट के साथ सम्बन्ध 
होता ही है । अतः आनन्दमय आत्मा संसारी है। इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर सिद्धान्ती 
कहता है कि परमात्मा ही आनन्दमय हो सकता है, क्योंकि परमात्मा में ही अनेक बार आनन्द शब्द 
की आवृत्ति देखी जाती है। आनन्दमय का प्रसङ्ग प्रारम्भकर 'निःसन्देह वह रसरूपहै' इस 
वाक्य द्वारा उसमें रसत्व बतलाने के बाद कहा है कि 'रस को प्राप्त कर यह जीव आनन्दित होता 
है” 'कौन भला स्वांस और निःस्वांस भो ले सकता था यदि आनन्दरूप आकाश न होता यहो सबको 
आनन्द देता है। आनन्द की मीमांसा भी वही है । 'विद्वान्‌ इसी आनन्दमय आत्मा का उपसक्रमरण 
करता है ।' “ब्रह्म के आनन्द को जानने वाला किसी से उरता नहीं। आनन्दरूप ब्रह्म है, ऐसा 
भृगु ने जाता ।' इन सभी श्रुतियों में आनन्द की आवृत्ति सुनी जाती है। अन्य श्रुति में भी “ब्रह्म 
विज्ञान और आनन्दरूप है' इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म में ही आनन्द शब्द का प्रयोग हुआ है। इस 
प्रकार आनन्द शब्द का ब्रह्मा में अनेक बार अभ्यास होने के कारण प्रकृत आनन्दमय आत्मा ब्रह्म ही 
है, ऐसा जाना जाता है। और ओ आपने कहा था कि अन्नमयादि अमुख्य आत्मा के प्रवाहपाती 


१. सन्निधेः स्थ।नरूपत्वात्‌ लिङ्गस्य च स्थानापेक्षया प्रबलप्रमाणत्वादिति भावः । 
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(१३) विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचर्यात ॥१३॥ 


आनन्दमयस्य सर्वान्तरत्वात्‌ । मुख्यमेव ह्यात्मानमुपदिदिक्षु शास्त्रं लोकबुद्धिमनुसरत्‌, 
अन्नमयं शरी रमनात्मानमत्यन्तसूढानामात्मत्वेन घ्रसिद्धमन्‌द्य 'मुषानिषिक्तद्ृततास्रादिप्रति- 
मावत्ततोऽन्तरं ततोऽन्तरमित्येवं पूर्वण पूर्वण समान मुत्तरमुर्त रमनात्मानमात्मेति ग्राहयत्‌, 
प्रतिषत्तिसोकपिक्षया सर्वान्तरं मुर्यमानन्दसयमात्मानमुपदिदेशञेति श्रुष्टतरम । यथा- 
रुन्धतीनिदशने बह्वीष्वपि तारास्वभुर्यास्वरुन्धतीषु दशितासु यान्त्या प्रदश्यते सा मुख्ये- 
बारुन्धती भवतो, एवमिहाप्यानन्दमयस्य सवन्तिरत्वान्मुख्यमात्मत्वम्‌ । यत्तु ब्रूव-ग्रिया- 
दीनां शिरस्त्वादिकल्पनाऽनुपपन्ना मुख्यस्यात्मन इति--अतीतानन्तरोपाधिञनिता सा न 
स्वामाविकोत्यदोषः । शारीरत्वमप्यानन्दमयस्याश्नममयादिशरीरपरम्परया प्रदहर्यसान- 
त्वात्‌, न पुनः साक्षादेव शारीरत्वं संसारियत्‌, तस्मादानन्दमयः पर एवात्मा ॥॥ १२॥ 
अत्राह- नानन्दमयः पर आत्मा भवितुमर्हति । कस्मात्‌ ? विकारदाब्दात्‌ । प्रकृति- 
बचनादयमन्यः शब्दो 'दिकार वचनः समधिगतः, आनन्दमय इति, मयटो विकाररर्थत्वात्‌ । 


मुख्यमिति । लोकबुद्धिमिति। तस्याः स्थूलप्राहितामनुसर दित्यर्थः । तास्रस्य सूवाकारत्ववत्प्राणस्य 
देहाकारत्वं वेहेन सामान्यं, तथा मनः प्राणाकार तेन सममित्याह--पूर्वेणेति। अतीतो योऽनन्तर 
उपाधिविज्ञानकोशस्तत्कृता सावयवत्वकल्पना, शरीरेण ज्ञेयत्वाच्छारीरत्वमिति लिड्भद्यं दुर्बलम्‌ । 
अतः सहायाभावादभ्याससवान्तिरत्वाभ्यां विकारसन्निधेर्बाध इति भाषः ॥१२॥ 

विकारार्थ कमयट्श्रुति सहाय इत्याशद्धुघ मयटः प्राचुर्येऽपि विधानान्मंवमित्याह-विका रेत्यादिना । 


होने से आनन्दमय में भी अमुख्य आत्मतत्त्व हो है, वह कोई दोष नहीं है क्योंकि यह आनन्दमय 
सवन्तिर है । मुख्य आत्मा का उपदेश करने वाला शास्त्र लोकबुद्धि का अनुसरण करता हुआ डिस 
अन्नमय अनात्मा को अत्यन्त मूढपुरुषों ने आत्मा मान रखा है उस प्रसिद्ध अन्नमयादि आत्मा का 
- अनुवाद कर सांचे में डाले द्रुतताम्रादि प्रतिमा को भांति पुनः उससे भीतर-उससे भीतर इस प्रकार 
पूर्व पूवं के समान उत्तर उत्तर अनात्मा को भी आत्मारूप से ग्रहणा कराता है। बोध तरलता को 
. अपेक्षा से सर्वान्तर मुख्य आनन्दमय आत्मा का जो उपदेश किया है, वह युक्तयुक्त ही है। जेसे 
अनेक अमुख्य अरुन्धत! तारा को दिखलाते के बाद अन्त में मुख्य अरुन्धती तारा का दर्शन अरुन्धती 
निदशन में कराया गया है ऐसे हो यहाँ भी आनन्दमय सर्वान्तर होने के कारणा मुख्य आत्मा ही 
है। और जो आपने कहा कि प्रिय, मोद, प्रमोदादि को दिरस्त्वादि की कल्फ्ना आनन्दमय का मुख्य 
आत्मा अर्थ मानने पर असंगत हो जाती है, यह भो कोई दोष नहीं है क्योंकि यह तो इससे पूर्व कही 
_गई विज्ञानमय उपाधि से उत्पन्न कल्पना है जो स्वाभाविक नहीं है। आनन्दमय में जो शारीरत्व 
कहा गया है वह भी आनन्दमयादि शरीर परम्परा से मानना चाहिए,न कि संसारो जीव की 
भाँति आनन्दमय आत्मा में साक्षात्‌ शारीरत्व है । अतः श्रानन्दमय पद से परमात्मा ही कहा 
- गया है 11१२।॥। 


eons renee 


१. स्थाता । २. स्वाथिकमयटाब्रह्मपरत्वं स्यादित्यत आहु--प्रकृतिवचनादिति । ३. विकारवचनः कार्य- 
वाचीत्यर्थः । ४. सहायः संनिधिरिति शेषः । 
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(१४) तद्धेतुव्यपदेशार्च ॥ १४॥ 


तस्मादश्षमयादिशब्दवद्विकारविषय एवानन्दमयशब्द इति चेत्‌, न । प्राचुर्यार्थेंपि मयटः 
स्मरणात्‌ । 'तत्प्रकृतवचने सयट्‌” (पा० ५-४-२१) इति हि प्रचुरतायामपि मयट्‌ 
स्मर्यते । यथा 'अश्नमयो यज्ञः' इत्यन्नप्रचुर उच्यते, एवमानन्दप्रचुर ब्रह्मानन्दमय उच्यते । 
आनन्दप्रचुरत्वं च ब्रह्मणो मनुष्यत्वादारम्योत्तरस्मिन्नुसरस्मिन्स्थाने शतगुण आनन्द 
इत्युक्त्या ब्रह्मानन्दस्य निरतिशयत्वावधारणात्‌ । तस्मारप्राचुर्याथे मयट्‌ ।॥।१३॥ 

इतश्च प्राचुर्याथं मयट्‌ । यस्मादानन्दहेतुत्वं ब्रह्मणो व्यपदिशति श्रुतिः--'एष 
हां वानन्दयाति' इति । आनन्दयतीत्यर्थः । यो हान्यानानन्दयति स प्रचुरानन्द इति 
प्रसिद्धं मवति । यथा लोके योऽन्येषां धनिकत्वमापादयति स प्रचुरधन इति गम्यते; 
तहत्‌ । तस्मात्प्राचुर्वा्थऽपि मयटः सम्भवादानन्दमयः पर एवात्मा ॥१४॥ 

_ तत्प्रकृतवचने मयडिति। तदिति प्रथमासमर्थाच्छब्दात्प्राचु येविशिष्टस्य प्रस्तुतस्य वञ्चनेऽभिधाने 
गम्यमाने मयट्प्रत्ययो भवतीति सूत्रार्थः । अत्र वचनग्रहणात्प्रकृतस्प्र प्राचर्यवंशिष्ट्यसिद्धि:, तादृशस्य 
लोके मयटोऽमिधानात्‌, यथा 'अन्नमयो यज्ञ? इति। अत्र ह्यान्नं प्रचु रमस्मिन्नित्यश्नशब्दः प्रथमा- 
विभक्रियुक्तस्तस्मान्मयट्‌ यज्ञस्य प्रकुत्यर्थाउ्च्रप्राचुयंबाची दृष्यते, न शुद्धप्रकृतवचन इति ध्येयम्‌ ॥१३॥। 


सूत्रस्थचशब्दोऽनुक्तसमुच्चयार्थं इति मत्वा व्याचष्टे---इतश्चेति। तच्चानुक्तं ब्रह्मानन्दस्य 
निरतिश्ञयत्तावधारण पूर्वमुक्तम्‌ ॥१४॥ 


> 


विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ (ललिता) 
इस पर पूर्वपक्षी कहता है कि आनन्दमय परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकरणप्रतिपाद्य 
आनन्दवाचक शब्द से विकार अर्थं में मयट्‌ प्रत्यव हुआ है । श्रतः जेसे अन्नादि शब्द में मथट प्रत्यय 
बिकारार्थक है वसे हो आनन्द शब्द में भो मयट्‌ प्रत्यय विकार अर्थ में हो हुआ है । ऐसा मानना 
भी ठीक नहीं क्योंकि प्राचुर्यं अर्थ में भी मयद्‌ प्रत्यय का (तत्प्रकृतवचने मयट' इस पारिनियूत्र से 
विधात किया गया है। जब प्राचुर्यं अर्थ में भा मयट्‌ प्रत्य का स्मरणा होता है तो जिस प्रकार यह 
यज्ञ अन्नमय है अर्थात्‌ अन्नत्राचर्य यह यज्ञ है ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार ग्रानन्दवहुल ब्रह्म 
आनन्दमय पद से कहा गया है । मनुष्यानन्द से लेकर ब्रह्मलोकपर्यल्व उत्तरोत्तर आनन्द का पर्यवसान 
ब्रह्म में ही होता है इसलिए ब्रह्म में आनन्द का प्राचुयं है। उस आनन्दम मांसा प्रसंग में उत्तरोत्तर 
स्थान में सौ गुरा अघक आनन्द बतलाकर ब्रह्मानन्द में निरतिशय आनन्द का निश्चय होता है । 
अतः प्राचुर्यं अर्थ में ही मयट्‌ प्रत्यय मानना उचित होगा ॥१३॥ 
तद्धेतुव्यपदेशाय्च (ललिता) 
इसलिए भी प्राचुर्य अर्थ में ही मयद्‌ प्रत्यय मानना चा हये, क्योंकि श्रुति में ब्रह्म को आनन्द का 
हेतु कहा गया है । 'यही परमात्मा सव को आनन्द देता है ।' जो दूसरे को आनन्द देता है वह निःसन्देह 
आनन्दघ्रचुर है, ऐसी लोक में प्रसिद्धि देखे जातो है और जेसे लोक में जो दूसरों को धनिक 
बनाता है वह प्रचुर धनवाला है, ऐसा जाना जाता है । अतः प्राच्य अर्थ में भी जब मयट्‌ प्रत्यय का 
होना सम्भव है तो आनन्दमय शब्द का अर्थ मुख्य आत्मा ही होगा ॥१४॥ 


१३० | सटिप्पणशाद्भुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ अ.१.पा. १ अ. ६ सू.-१५ 


(१५) मान्त्रवणिकमेव च गोयते ॥१५॥ 


इतश्रानन्दसय: पर. एवात्मा.) यस्मात्‌ 'ग्रहाबिदाप्नोति परम इत्युपक्रम्य सत्य 
ज्ञानमनन्तं _ब्रह्म' (ते० २-१) इत्यस्मिन्मन्त्रे यत्प्रकृतं ब्रह्म सत्यज्ञानानन्तविक्षेषणे- 
निर्धारितं, यस्मादाकादादिक्रमेण स्थावरजङ्कमानि भूतान्यजायन्त, यच्च भूतानि सृष्ट्वा 
तान्यनुप्रविशय गुहायामवस्थितं सर्वान्तर, यस्य विज्ञानाय 'अस्योऽन्तर आत्मान्योऽन्तर 
आत्मा' इति प्रक्रान्तं तग्सान्त्रवणिकमेव ब्रह्मह गीयते 'अन्योऽन्तर आरमानन्दमयः' 
(ते० २-५) इति। मन्त्रश्राह्मणयोइचेकार्थत्वं युवत, अविरोधात्‌ । अन्यथा हि प्रकृत- 
हानाप्रकृतप्रक्रिये स्याताम्‌ । न जान्नमयादिभ्य इवानन्दमयादन्योऽन्तर आस्मामिधोयते । 
एतन्निष्ठंव च 'संषा भार्ग वी बारुणी विद्या (ते० ३-६) तस्मादानन्बमयः पर 
एवात्मा ॥। १५॥। 


OS जि 0 “3 
आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे लिझुमुक्त्वा प्रकरणमाह- मान्त्रेति । यस्मादेव प्रकृतं तस्मात्तन्मान्त्र- 
वशिकमेव ब्रह्मानन्दमय इति वाक्ये गोयत इति योजना । ननु मन्त्रोक्तमेवात्र ग्राह्यामिति को निर्जन्ध:, 
तत्राह--मन्त्रेति । ब्राह्मणस्य 'मन्त्रव्याहयानत्वादुपायत्वमस्ति, म.त्रस्तूपेयः, तदिदमुक्तम्‌-अविरोधा- 
दिति । तथोरुपायोपेय भावादित्यर्थः । तह्यक्तमयादीनासपि मान्त्रवःणकब्रह्मत्वं स्यादित्यत आह-- 
न चेति । किञ्च जुगवे प्रोक्ता, बरुणेनोपदिष्टा भृगुवल्ली 'पञचमसपर्यायस्थानन्दे प्रतिष्ठिता। तत्र 
'स्थानन्याघेन 'तदेकार्थब्रहावललघा आनन्दमये निष्ठत्याह--एत स्निऽ्ठेवेति ॥१५।। 


मान्त्रर्वाणकमेव च गीयते (ललिता) 

इसलिए भी आनन्दमय शब्द मुख्य आत्मा का ही वाचक है क्योंकि “ब्रह्मज्ञानी पर को प्राप्त कर 
लेता है' यहाँ से प्रसङ्ग प्रारम्भकर 'ब्रह्मा रात्य, ज्ञान और अनन्तरूप है' इस मन्त्र में जो प्रकृत ब्रह्म 
सत्य, ज्ञान और अनन्त वि>षशों से निर्धारित है और जो आकाशादि क्रम से स्थावर, जङ्गम भूतों 
को उत्पन्न करता है एवं भूतों की सृष्टिकर उसमें प्रविष्ट हो बुद्धिरूप गृहा में अवस्थित सर्वान्तर 
तत्त्व है, जिसके विज्ञान के लिए 'दूसरा अन्तर आत्मा है दूसरा अन्तर आत्मा है' ऐसा प्रकरणा से 
प्राप्त है, उसी मान्त्रवर्णिक ब्रह्म का गान अग्रिम 'अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः' इस वाक्य से किया 
गया है। मन्त्र और ब्राह्माणा में एकार्था युक्तियुक्त ही है क्योंकि ऐकार्थ्यं मानने पर विरोध नहीं 
रह जाता, अन्यथा प्रकृत क हानि और अप्रकृत की प्रक्रिया का प्रसंग आ जायेगा । और अन्नमथादि. 
के भीतर उससे भिन्न तत्त्व का निरूपण जिस प्रकार पहले किया गया है वेसा श्रानन्दभय से भिन्न 
उसके भ तर किसी अन्य आत्मा का वर्णन नहीं है प्रत्युत उस आनन्दमय में ही निष्ठ यह "भार्गवो 
वारुणी विद्या' पूर्ण हो जाती है। भृगु ने इस विद्या को प्राप्त किया और वरुण ने उपदेश किया, 
इसलिए इसे भार्गवी वारुणी विद्या कहते हैं। अत: आनन्दमथ शब्द का अर्थ परमात्मा हो है ॥१५॥ 


ST त क त न य 
१. मन्त्रब्राह्मणयोः साध्यसाधनरूपत्वान ¦ २. पश्चमपययिति--अन्न ब्रह्मेति ब्यजानादित्यारभ्य आन्दो 
ब्रह्मेति व्यजानादित्या दिपश्चमपर्ययित्यर्थ: । ३. देशसामान्यं स्थानं तद्‌द्विव्धिं पाठसादेइयमनुष्ठानसा देश्यं चेति । 
तत्र पाठसादेशयमपि द्विविधं थयासंस्यपाठः संनिधिपाठश्चेति, तत्र यथातंख्यपाठात्मकं स्थानं इष्टान्तयन्नाहृ-¬ 
स्थानन्यायेनेति । ४. तथा भृगुवत्ल्येकार्थो यस्येति । 
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(१६) नेतरोऽनुपपत्तेः ॥ १६॥ | | 
(१७) भेदव्यपदेशाच्च ॥१७॥ 


- इतश्चानन्दमयः पर एवात्मा नेतरः । इतर ईश्चरावन्यः संसारी जोव इत्यथः । न 
जील आनम्दमयशब्देमामिघो यते । कस्मात्‌ ? अनुपषतेः । आनन्दमयं हि प्रकृत्य श्रूयते 
“तोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्ा । इद! सर्वमसृजत । 
यदिद किश्ञ' (ते० २-६) इति । तत्र प्राक्शरीराद्य॒स्पतेरमिध्यानं, सृज्यमानानां च 
विकाराणां खष्दुरव्यतिरेकः, सर्वविकारसृष्टिश्च न परस्मादात्मनोऽन्यत्रोयपद्यते ॥१६॥ ` 

इतश्च नानन्दमयः संसारी । यस्मादानन्दमयाधिकारे--'रसो थे सः। रस! हां वायं 
लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति’ (ते० २-७) इति जोवानन्दमयो भेदेन व्यपदिशति । नहि लढ्धेब 
लब्धव्यों मयति । कथं तहि 'आत्मान्वेष्टव्यः' (छा० ८-७-१) 'आत्मलाभाग्न पर विशते' 

इति श्रुतिस्मृतो, यावता न लब्धेब लब्धव्यो भवतीत्युक्तम्‌ । बाढम्‌ । तथाप्यात्मनो- 
स ईश्वरः तपः सृष्ट्यालोचनसतप्यत कृतवानित्यर्थः । अभिध्यानं कामना । “बहु स्याम्‌’ 

इस्यव्यतिरेकः ।।१६।॥ | क 

अधिकारे प्रकरणे । स आनन्दमयो रसः। ननु रूब्धुलब्धव्यभावेष्प्यमेद: कि न स्यादत आह-- 

नहि लब्धैवेति । ननु लब्धृलडब्धव्ययोभेदस्यावश्यकत्वे श्रृतिस्मृत्योर्बाधः स्यादित्याशङ्कुते--कथमिति। 


याबता यतस्त्वयेत्युक्तमतः श्रृतिस्मृती कथमित्यन्वयः । उक्तां ङ्कामङ्गोककरोति--बाढमिति । 
तहात्मिन एवात्मना लम्यत्वोक्तिब्राधः अभेदादित्याशडुघ कल्पितभेदान्न बाघ इत्याह--तथापीति। 


नेतरोऽनुपपत्तेः (ललिता) 
भ्रौर इस कारण से भो श्रानन्दमय परमात्मा हो है, अन्य नहीं है अर्थात्‌ परमात्मा से भिन्न 
संसारो जीव आनन्दमय पदवाच्य नहीं है। आनन्दमय शब्द से जीव को क्यों नहीं कहा जाता, इसमें 
हेतु देते है कि ऐसा मानने पर उस प्रसंग की संगति नहीं बनतो । आनन्दमय का प्रसंग घ्रारम्भकर 
सुना जाता है कि 'उसने कामना की कि मैं बहुतरूप में और प्रजारूप में हो जाऊं, तत्पश्चात्‌ उसने 
तप किया और तप करने के बाद यह डो कुछ भी स्थावर-जङ्गम जगत्‌ दीखता है, इन सबकी सृष्टि 
कर डाली।' वहाँ पर शरीरादि की उत्पत्ति से पूर्व श्रभिध्यान, सृज्यमान विकारों का स्रष्टा से 
अभेद और सम्पूर्ण विकारसृष्टि-ये सब के सब परमात्मा से भिन्न आनन्दमय को मानते पर असंगत 
हो जायेंगे ॥१६॥ 
मेडव्यपदेशाच्च (ललिता) 
` इसलिए भी श्रानन्दमयपदवाच्य संसारी जीव नहीं है, क्योंकि आनन्दमय के अधिकार में 
'निःसन्देह वह परमात्मा रसस्वरूप है, उसी रस को प्राप्तकर यह. जीव आनन्दित होता है! इस श्रुति 
में जबात्मा और आनन्दमय को भिन्नरूप से बतलाया है । लब्धा और लब्धव्य एक नहीं होते । 
यदि कहो कि तब “आत्मा का ग्रन्वेषण करना चाहिए” “आत्मलाभ से बड़ा दूसरा लाभ नहीं है! 


immer 


१. अभेददङ्काम्‌ । 


१३२ ] सटिप्पणज्षाहूरभाष्यरत्तप्रभानलिताटोकोपेतम्‌ [ प्र. १ पा. १ झ.६ भू. १७ 


ऽप्रच्युतात्ममावस्येव सतस्तश्यातवब्येप्रतिसिलो -शिल्येब देहादिष्वनात्सस्वात्मत्वनिश्चयो 
लौकिको रृष्टः । तेन देहाबिमूतस्यात्मनोचप्यात्सा5नन्विष्टो5न्बेष्टव्योञ्लब्धो लब्धव्योः- 
श्रुतः श्रोतव्यो$मतो सन्तंव्योडजिशातों विज्ञांतव्य इतयादिमेदेक्यपदेश उपपश्ते । प्रति- 
विध्यत एवं तु परसार्थतः:. सर्वज्ञात्परलेन्चरादन्यो द्रष्टा ओता वा, 'नाग्योचतो अस्ति ब्रष्टा' 
(३० ३-७-२३) इत्याबिना:4 . परमेद्चरस्त्वविद्ञाकल्थिताच्छारीरात्कर्तु नास्तु विज्ञानाटमह- 
स्यावन्प: । यथा मायाविनश्वमंखडगधरात्यत्रेणाकाहमधिरोहत: स एच लामाजी परमाथं- 
कपो भूमिष्ठो$न्य: । यथा बा धदाकाझमुपाधिपरिच्छिक्षावनुपाधि(र)परिब्छिल 
आकाशोऽन्यः । ईरश च विज्ञानात्मपर मात्मभेदाशित्य 'नेतरो5नुपपसे:' 'भेकड्यपवेशाच्च' 
इत्युक्तम्‌ ॥१७॥ ` | | 


अभेदेऽपीत्य्थः । लौकिकः अमः । आत्मनः स्वाशानजञ्जमेण देहाद्यभिन्नस्थ भेदशान्त्या परमात्मनो 
झेयत्वाशु क्तिरित्यर्थः । अन्वेष्टव्यो देहादिविबिक्ततया ज्ञेयः, विवेकज्ञानेन लब्धव्य: साक्षातकर्तेव्यः, 
तदर्थं भोतव्यः, विज्ञान निदिध्यालनं साक्षात्कारो वा, भुत्यन्तरस्थार्थानुवादादपोन रक्स्यम्‌ । ननु भेदः 
सत्य एवास्तु, तत्राहू--प्रतिषिध्यत इति। अत ईश्वराद्द्रष्टा जोबो5स्यो नास्तोति चेन्जोबाभेरादी- 
श्बरस्यापि मिथ्यातवं स्यादत आह--परमेरवर इति । अविद्याप्रतिबिस्ब्स्वेत कल्पिताज्जीबाच्चिन्सात्र 
ईश्वर: पृथगस्तीति न मिथ्यात्वम्‌ । कह्पितस्याधिष्ठानामेदेऽप्यधिष्डानस्य ततो भेद इत्यत्र हृष्टान्त- 
माह--यथेति । सुत्रारूढः स्वतोऽपि मिथ्या, न जीव इत्यरुण्या भेदमात्रमिथ्यास्वे दृष्टान्तान्तरमाह-- 
यथा वेति। ननु सूत्रबलाऱद दः सत्य इत्यत आह--ईदशं चेति । कल्पितमेवेत्यर्थः । सुत्रे भेदः सत्य 
इति पदाभावात्‌, 'तदनन्यत्ब- (ब्र०्सु० २-१-१४) इत्यावि'सृत्रणाच्छ 'त्यनुसाराच्चेति भावः ॥१७॥ 


यह श्रुति-स्मृति केसे सुसंगत हो सकेगी यदि लब्धा लब्धव्य न हो तो? आप का यह कहना ठीक है। 
वहाँ पर जो आत्मा अपने स्वरूप से कभी प्रच्युत नहीं होता उस तत्व का बोध न होने के कारणा 
देहादि अनात्मवस्तु में मिथ्या ही आत्मत्वनिश्चय लौकिकपुरुषों का देखा गया है। उस च्ष्टि को 
लेकर देहादिरूप आत्मा में जो वस्तुत: अनुप्रविष्ट नहीं है, उसके अन्वेषण के लिए कहा गया है, जो 
मिथ्याज्ञान के कारण अप्राप्त हो गया है, अश्रुत है, अमत है, अविज्ञात है; उसकी प्राप्ति के लिए, 
श्रवणा, मनन और विज्ञान के लिए श्रुतियों में भेद उपदेश किया गया है, क्योंकि परमार्थतः सर्वेज्ञ 
परमात्मा से भिन्न द्रष्टा और श्रोता का निषेध 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' इत्यादि वाक्यों से किया 
गया है । परमेश्वर तो अविद्याकल्पित शरीराभिमानी कर्ता-भोक्ता जीव से भिन्न ही है । जिस प्रकार 
ढाल और तलवार लिए हुए मायावी से निकलकर धागा आकाश की ओर जाता है और उसमें मायावी 
चढ़ा हुआ भी दीखता है किन्तु उस मायावी से परमार्थरूपमायावी भुमिस्थ भिन्न ही है । और जैसे 
चटादि उपाधिपरिच्छिन्न घटाकाश से निरुपाधिक अपरिच्छिन्न आकाश भिन्न ही होता है ऐसे ही जीव 
और परमात्मा में औपाधिक भेद मानकर पूर्वोक्त नेतरोड्नुपपसः' और 'भेदव्पपदेशास्ख' ये दोनों 
सूत्र कहे गये हैं ॥१७॥। 


१. अस्मिन्नस्येत्यादि सूत्रणात्‌ । २. नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टेत्यादिश्रुति: । 


आनन्दमयाधिकरणम्‌ | , ब्रह्मसूत्रम्‌ . 000) | १३३ 
- .. . (१८) कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥१८॥ 
(१६) अस्मिन्नस्थ च तखोगं शासित ॥१९॥ 


आंनन्दमयाधिकारे च 'सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय' (तै० २-६) इति कामयितृत्व- 
निर्देशाज्ञातुमानिकमपि सांह्यपरिकल्पितमचेतनं प्रधानमानन्दमयत्वेन कारणत्वेन 
वापेक्षितव्यम्‌ । 'ईक्षतेर्नाशब्दम्‌' (ब्र.सू. १-१-५) इति निराकृतमपि प्रधानं पूर्वसूत्रोवाहतां 
कामयितृत्वशुतिमाथित्य प्रसङ्कात्पुननिराक्रियते गतिसामान्यप्रपः्नाय ॥।१८॥। | 

इतश्च न प्रधाने जीवे वाळनन्दमयशब्द: । यस्मादस्मिञ्चानन्दमयै । प्रकुत आत्मनि 
प्रतिबुद्धस्यास्य जीवस्य तद्योगं शास्ति । तदात्मना योगस्तद्योगः, तद्भावापत्तिः । मुक्ति- 
रित्यर्थः । तद्योगं शास्ति शञास्त्रम--'यदा ह्या वेष एतरिभन्नश्हयेऽनात्म्येऽनिरुषतेऽनिलय्‌- 
नेऽमयं प्रतिष्ठा विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति । यदा ह्योवंष एतस्मिन्नुदरमन्तरं 
कुरुते । अथ तस्य भयं मवति’ (ते० २-७) इति । एतदुक्तं भवति-यदेतस्मि्नानन्दमये- 


नन्वानन्दात्मक पस्वप्रचुर प्रधानमानन्दसयमस्तु, तत्राह कामाच्चेति । अनुमानगम्यमानु- 
सातिकम्‌ । पुनरुक्तिमाशङ्खुधाह-- ईक्षतेरिति ॥१८॥ 

अस्मिन्निति विवयसष्तंभी । आनन्दमयविषयकप्रबोधयतो जोबस्य तद्योगं यस्माच्छास्ति तस्माश्न 
प्रधानमिति योजना | जोवस्य ' प्रधानयोगोऽ्यस्तोत्यत आह--तदात्मनेति । 'जोबस्य जीवामेदोऽ- 
स्तीत्यत आह--मुक्तिरिति। अहब्ये स्थूलप्रपञ्चशुन्ये, आत्मसम्बन्धमाऽऽत्म्य लिङ्गशरीर तद्रहिते, 
निरु शब्दशक्य तद्भिन्ने, निःशेषलयस्थानं निलयनं माया तस्छून्ये ब्रह्मणि, अभय यथा स्यात्तथा 


कामाच्च नानुमानापेक्षा (ललिता) 

आनन्दमय के अधिकार में 'उसमे कामना की, मैं बहुत हो जाऊं और प्रजारूप से उत्पन्न होऊ; 
इस प्रकार कामयितृत्व का निर्देश होने के कारण अ्नुमानसिद्ध सांख्यपरिकल्पित अचेतन प्रधान 
भो ग्रानन्दमयपदवाच्य नहीं हो सकता और न बह्‌ जगत्कारणारूप से ही अपेक्षित है । यद्यपि 
'इुक्षतेर्नाशब्दम्‌' इस सूत्र से प्रधान में जगत्काररात्व का निषेध कर दिया गया है, अतः प्रधान? 
जगत्कारण निराकृत हो चुक्रा है फिर भो गातसामान्य के विस्तारां पूवंसूत्र में उदाहृत 
कामयितृत्वश्नु त का आश्रय लेकर प्रसंगवश पूनः प्रधान जगत्कारणता का निराकरण किया जाता है । 
अतः पुनरुक्ति की आशङ्का नहीं कर सकते 1१८1 
अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति (ललिता) वि 

इसलिए भी न प्रधान और न जीव ही आनन्दमयपदवाच्य हो सकता है, क्योंकि इस प्रकृ 
आनन्दमय आत्मा में प्रतिबुद्ध इस जीव का आनन्दमय के साथ सम्बन्ध का उपदेश है । तदात्मना 
योग को तद्योग कहते है जिसे तदभावापत्ति और मुक्ति भी कहा गया है । ऐसा तद्योग का उपदेश 
“जब यह मुमुक्षु इस स्थूलप्रपचशुन्य, लिङ्गशरी ररहित, निर्वेचन किये जाने से पृथक्‌, निःशेष' 


errno 
oo __ रि पि किक . 
१. सत्वादिरूपत्वेन प्रधानस्येति शेषः । २, वृत्तिकारनये भेदस्य तात्विकत्वादाह-- जीवस्येत्यादि । 'जीवस्यु 
ब्रह्माभिदो नास्तीत्यत आह इत्यपि पाठान्तरं क्वचिद्दश्यते । | yr 
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ऽल्पमप्यन्तरमतादात्म्थरूषं पदयति तदा संसारमयात्न निवर्तंते । यदा त्वेतस्मिन्ानन्दमये 
निरन्तरं तादात्म्येन प्रतितिष्ठति तदा संसारमयाश्विवर्सत इति । तच्छ परमात्मपरिग्रहे 
घटते, न प्रधानवरिग्रहे जीवपरिप्रहे बा । तस्मादानन्दमयः परमात्मेति स्थितम्‌ । 

इदं त्विह वक्तव्यम्‌-'स वा एष पुरुषोऽञ्नरसमयः' । ‘तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमथात्‌ । 
अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः” “तस्मात्‌ अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः” 'तस्मात्‌ अन्योऽन्तर 
आत्मा विज्ञानमयः' (ते० २-१,२,३,४) इति च विकारार्थे सयटप्रवाहे सत्यानन्दमय 
एवाकस्मादर्ध अरतीयन्यायेन कथमिव मयटः प्राचर्याथंत्बं ब्रह्मविषयत्वं चाश्रीयत इति । 
मान्त्रवाणकब्रह्माधिकारादिति चेत्‌, न । अश्नमयादीनामपि ताहि ब्रह्ात्वप्रसङ्भः । 
अत्राह-युक्तमन्नमयादीनामब्रह्मत्वं, तस्मात्तस्मादान्तरस्यान्त रस्यान्यस्यान्यस्यात्मन . उच्य- 
सानत्वात्‌, आनन्दमयात्तु न कञ्चिवन्य आन्तर आत्मोच्यते, तेनानन्दमयस्य ब्रह्मत्वम्‌, 
अन्यथा प्रकृतहानाप्रकृतप्रत्रियाप्रसङ्भादिति । अत्रो च्यते--यद्य प्यज्ञमयादिभ्य इवानन्द- 


यद्व प्रतिष्ठां मनसः प्रकृष्टां बृत्तिमेष विद्वांहलभते अथ तदवाभयं ब्रह्म प्राप्नोतीत्य्थः । उत्‌ अपि 
अरमल्पमष्यन्तरं मेदं यदंबेष नरः पश्यति, अथ तदा तस्य भयमिति योजना इति । 
वृत्तिकारमतं दूषयति--इदं त्विति । इह परव्याश्वायां, विकारार्थके मयटि बुद्धिस्थ सत्यकस्मा- 
तकारण विना एकप्रकरणस्थस्य मयटः पूर्व विकारार्थकत्यं, अन्ते प्राचुर्याथंकत्वमित्यधंजरतीय कथमिव 
केन दृष्टान्तेनाश्रीयत इतोदं वक्तव्यमित्यन्वयः । प्रहनं मत्वाशङ्कुते-मान्त्रेति । स्फुटमुत्तरम्‌ । किमान्तर 
इति न शूयते, कि या वस्तुतोऽप्यान्तरं ब्रह्म न धूयत इति विकल्प्य आद्यमङ्गीकरोति अत्रो च्यते-यद्य- 
SS SN 
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विलयस्थान ब्रह्म में ग्रभय प्राप्त कर लेता है, तभो मन की उत्कृष्ट प्रतिष्ठा को अर्थात्‌ अभयन्रह्म 
को विद्वान्‌ प्राप्त कर जाता है और जब यह साधक उसमें थोड़ा भी भेद देखता है, तब उसे भय 
होला है' इस शास्त्र ने किया है। तात्पर्यं यह है कि जब इस आनन्दमय में थोड़ा भी भेद अर्थात्‌ 
अतादात्म्परूप को देखता है, तब संसारभय से नहीं छूटता और जिस समय इस आनन्दमय में भेदरहित 
तादात्म्परूप से प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, तब संसारभय से छूट जाता है । यह शास्त्रादेश आनन्दमय 
पद का अर्थं परमात्मा मानने पर ही घटता है, प्रधान या जीव अर्थ मानने पर नहीं । अतः 
आनन्दमय का अर्थ परमात्मा ही है, यह सिद्ध हुआ । 

यहाँ यह कहना आवश्यक है कि 'वहो यह पुरुष अन्नरसमय है 'उसी इस अन्नरसमयपुरुष 
से भिन्न अन्तरात्मा प्राणमय है' 'उससे भिन्न आत्मा मनोमय है” “उससे भिन्न अन्तरात्मा विज्ञानम है” 
इन सभी पर्यायो में जब विकारार्थक मयट्‌ प्रत्यय है, तो भला इस प्रवाह में पढ़ा गया आनन्दमय पद 
में पड़े हुए मयद्‌ प्रत्यय का अकस्मात्‌ अर्ध जरतीय न्याय से प्राचुर्यार्थत्व और ब्रह्मविषयत्व का आश्रय 
केसे ले सकोगे ? यदि कहो कि मान्त्रवणिक में ब्रह्म का अधिकार होने से हम मयट्‌ प्रत्यय का 
प्राचुय अर्थ करते हैं। तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि तब तो अन्नमयादि में भा ब्रह्मात्व का 
प्रसंग श्रा जायेगा । यदि कहो कि अन्नमयादि को ब्रह्म नहीं कहना युक्तियुक्त हो है कोकि उन सबके 
भीतर दूसरे दूसरे आत्मा का उपदेश किया गया है किन्तु ग्रानन्दमय के भीतर कोई अन्य आत्मा नहीं 
कहा गया है। इसलिए आतिन्दमय में ब्रह्मत्व हैं और कदाचित्‌ ऐसा न मानां जाय तो 


प्रकृतहान और अप्रकृतप्रक्रिया को प्रसक्ति होगी ? 
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सयादन्पोऽतर आत्मेति न श्रूयते तथ्रापि नानन्दमयस्य ब्रह्मत्वं, ग्रत आनन्दमयं प्रकृत्य 
श्रूयते--'तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिणः पक्षः । प्रमोद उत्तरः पक्ष: । आनन्द 
आत्मा । ब्रह्मा पुच्छं प्रतिष्ठा’ (ते० २-५) इति । तत्र यवद्रह्म मन्त्रव प्रकृतम्‌ 
सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म इति, तदिह “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इत्युच्यते । तद्विजिशञापथिव- 
येवाज्नमयादय आनन्दमयपर्यन्ताः पश्चकोशाः कल्प्यर्ते । तत्र कुतः प्रकृतहानाऽप्रक्ृत- 
त्रक्रियाप्रसङ्कः । नन्वानन्दमयस्यावयवत्वेन “ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा’ इत्युच्यते, अश्नसया- 
वोनामिव (इद पुच्छं प्रतिष्ठा’ इत्यादि । तत्र कथं ब्रह्मणः स्वप्रधानत्वं हवयं विज्ञातुम्‌ ? 
प्रकृतत्वादिति ब्रूमः । नन्वा'नन्वमयावयवत्वेनापि ब्रह्मणि विज्ञायमाने न प्रकृतत्वं हीयते 
आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वादिति । अत्रोच्यते--तथा सति तदेव ब्रह्मानन्दमय आस्मावयवी 


पोति । विकारप्रायपाठानुगृहोतमयद्‌ शते: सावयवत्वलिङ्धाश्वेत्याह- तथापीति । इष्टार्थस्य दष्ट्या 
जातं सुखं प्रियं, स्मृत्वा मोदः, स चाम्यासाटप्रकृष्टः प्रमोदः, आनन्दस्तु कारण, बिम्ब तस्यमात्मा 
शिरःपुच्छयो मं घ्यकायः ब्रह्म शुद्धमिति श्रुत्यर्थः । हितीयं प्रत्याह-तत्र यदिति । यम्मन्त्र प्रकृतं गुहानि- 
हितत्वेन सर्वान्तर ब्रह्म, तदिह पुच्छवाक्ये ब्रह्मदाडदात्प्रत्य भिज्ञायते । तस्यव विज्ञापनेच्छया पढ्चकोश- 
रूपा गुहा प्रपञ्चिता । तत्र तात्पर्यं नास्तोति बक्क कल्प्यन्त इत्युक्तम्‌ । एवं पुच्छवाक्ये प्रकृत- 
'स्वप्रधानग्रह्वापरे सति न प्रकृतहान्यादिदोष इत्यर्थः । ब्रह्मणः प्रधानत्वं पुच्छश्रतिविरद्वमिति शङ्कूते-- 
नन्विति । अत्र ब्रह्मशब्दातप्रकृतस्वप्रधानब्रह्मप्रत्यभिज्ञाने रति पुच्छशब्दविरोधप्राप्तो, एकस्मिन्याक्ये 
प्रथमचरमश्षुतशब्दयो राास्थानुपसंजातविरोधिनो बलीयस्त्वात्‌, पुच्छशब्देन प्राप्तगुणत्दस्य बाध इति 
मत्वाइ-प्रकृतत्वादिति । प्रकरणस्यान्यथासिद्धिमाह--मन्विति। एकस्येव गुणत्वं प्रधानत्थं ख 
बिरुद्धमित्याह--ब्रत्रोच्यत इति । तत्र विरोधनिरासायान्यतरस्मिन्वाक्ये ब्रह्मस्थीकारे पुच्छवाक्ये 


इस पर हम सिद्धान्ती का कहना है कि यद्यपि अन्नमयादि की भाँति आनन्दमय के भोतर उससे 
भिन्न आत्मा नहीं सुना जाता है फिर भौ आनन्दमय में ब्रह्मत्व सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि आनन्दमय 
के प्रसंग में सुना जाता है कि “प्रिय ह उसका शिर है, मोद दक्षिएपक्ष है, प्रमोद उत्तरपक्ष है और 
शुद्धब्रह्म पुच्छ है ।' इस स्थिति में जो “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इस वावय द्वारा मन्त्रणं में प्रकृत था 
वहो मान्त्रविक ब्रह्म यहाँ पर 'पुच्छ प्रतिष्ठा” पद से कहा गया है । उसी का विशेषरूप से बोध 
कराते के लिए अन्नमय से लेकर ग्रानन्दमयपर्येन्त पञ्चकोशों की कल्पना को गयी है। ऐसी अवस्था: 
में प्रकृतहान और अप्रकृतप्रक्रिया की प्रसक्ति का प्रसंग ही कहा आता है। 

यह कहो कि आनन्दमय के अवयवरूप से 'अह्य पुच्छं प्रतिष्ठा' कहा गया है, जैसे अन्नम्यादि 
कोशों में पूच्छ और प्रतिष्ठा की चर्चा है, वेसे ही आनन्दमय में भी है; ऐस. स्थिति में ब्रह्म का 
उपदेश स्वघ्रधानत्वरूप से केसे समझा जाय? 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि प्रसंग ब्रह्म का है, 
इसलिए हम ब्रह्म का उपदेश स्वप्रधानत्वरूप से कहर हैं। यदि कहो कि आनन्दमय के अवयवरूप - 
मे भी ब्रह्म को विज्ञात मानें तो भो प्रकृत की हानि तो होती नहीं क्योंकि आनन्दमय ही तो ब्रह्म 
हैं? इस पर हम सिद्धान्ती का कहना है कि ऐसा मानने पर बही. ब्रह्म आनन्दमय आत्मा अवयत्री' 


१. आनन्दमयनिऽठावयवितानिरूपितावयबताश्रयत्वेन ब्रह्मण इत्यर्थः । २. दक्षनेन । ३. स्व च तत्प्रधानं च. 
स्वप्रधान तच्च तद्ब्रह्म ति विग्रहः । 
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तंढेव च ब्रहापुचछे प्रतिष्टावयर्ष इत्यंसाभङ्जस्यं स्यात्‌ । अन्यतरपरिग्रहे तु युक्त 'बहम 
पु्छं प्रतिष्ठा” इत्यत्रैव ब्रहॉनियेदा आश्रयितुं, बरह्मशन्दसंयोगात्‌ । नानन्दमयवाक्यें 
ग्रह्मशब्दसंयोगामावादिति । आपिच बेह पुच्छं प्रतिष्ठा” इत्युक्त्वेदमुच्यतै---“तवप्येष 
शोको सवति । असम्नेब स मवतिं । असदब्रह्मेति बेद चेत्‌ । अस्ति ग्रहाति चेदेव । 
सभ्तमेनं ततो बिबुः' (त॑० २-६) इति । अस्मिश्न 'जोके$नतुळृष्यानन्दमयं, ब्रह्मण एव 
साबाभआाववेदनयोर्गुणदो ामिधानाद्गम्यते--'ह्म॒पुस्छं प्रतिष्ठा इत्यत्र ब्रह्मण एव 
स्वप्रजानस्वमिति । न चानन्वसयस्यात्मतो भावाभावशङ्रा युक्ता, प्रियसोदादिविशेध- 
स्यानन्दअयस्य सब्र लोकप्रसिद्धत्वात्‌ । कथं पुनः स्वप्रधानं सद््रह्म, आनन्दमयस्य पुच्छः 
त्वेस निदिव्यते--'ब्रह्म पुरुछ प्रतिष्ठा’ इति । नेष वोषः। पुच्छवत्पुच्छं, प्रतिष्ठा 
परावणमेकनीडं लोकिकस्यानन्दजातस्य ब्रह्मानन्द इत्येतदनेन विवक्ष्यते, नावयवत्व, 
'एसस्येबानन्दस्यान्यानि मृतानि मात्रामुपजीवन्ति’ (ढृ० ४-३-३२) इति श्रृत्यन्तरात्‌ । 
अपिच आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे प्रियाद्यवयवत्वेन सविशेषं ब्रह्माम्युपगन्तद्यम्‌ । निविशेषं 


ब्रह्म स्वीकार्यमित्याह--अन्यतरेति। वाक्यशेषाच्चंवमित्याह--अपिचेति। तत्तत्र ब्रह्मणि क्जोकोऽः 
वीत्य्थः । पुरुछशाब्दस्य गति पृच्छति- कर्थ पुनरिति। स्वयापि पुश्छशब्दस्य मुश्यार्थो वक्तुमशक्यः, 
ब्रहाण आनन्ढमयलाइगूलस्वाभावात्‌ । पुञ्छहृष्टिलक्षणायां चाधारलक्षणा युक्ता, प्रतिष्ठापदयोगात्‌, 
ब्रहाशब्दस्य मुख्याथलाभाच्च । त्वत्यक्ष ब्रह्मपदस्याप्यवयवलक्षकत्वादित्याह--नेष दोष इति । पुश्छ- 
मित्याधारत्वमात्रमुक्तम्‌ । प्रतिष्ठेत्येकनीङत्वम्‌ । एकं मुल्य नीडमधिष्ठानं सोपादानस्य जगत 
इत्यर्थः । ननु वृत्तिकार रपि तेत्तिरीयवाक्यं ब्रह्मणि समन्वितमिष्ठं, तत्र किमुदाहरणमेदेनेत्याशङ्कघाह 
--अपिचेति । यत्र सविज्ञेषर्बं तत्र बाङ्मनसगोचरस्वमिति व्याप्तेरत्र व्यापकाभावोक्त्या निविशेष- 
मुक्यत इत्याह-_निविशेषमिति। निवर्तन्ते अशक्ता इत्यर्थः । सविशेषस्य मृषात्वादभयं चायुक्तम्‌ । 


SC 1“ 

है और वही ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा रूप में अवयव भी है, यह सामञ्जस्य नहीं होगा । इन दोनों में से. 
एक पक्ष स्वोकार करने पर तो “ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा' इस वाक्य में ही ब्रह्मनिर्देश मानना उचित 
होगा क्योंकि आनन्दमय वाक्य में ब्रह्म शब्द का संयोग नहीं है और पुच्छ वाक्य में ब्रह्म शब्द 
का सम्बन्ध है । एक और भी बात है कि 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” कहने के बाद यह भो. कहा है कि 
“इस अर्थ में ही यह मन्त्र है जो ब्रह्म को असत्‌ जानता है वह असत्‌ ही हो जाता है और जो ब्रह्म को 
सत्‌ जानता है उसे सन्त समझना चाहिए । इस इलोक में आनन्दमय का अनुकषण न कर ब्रह्म की 
सत्ता मानने पर गुण और सत्ता न मातने पर दोष का जो कथन है इससे यही जान पड़ता है कि 
*आह्य पुच्छं प्रतिष्ठा? इस वाक्य में ब्रह्मा का ही स्वप्रधानत्व है और आनन्दमय आत्मा के भावाभाव 
की शङ्का भी नहीं होती है क्‍योंकि प्रियमोदादि विशेषयुक्त 'आनन्दमयः' लोकप्रसिद्ध है, उसे 
तो सभी जानते और सभी मानते हैं।. | 

स्वप्रधान होता हुआ ब्रह्म आनन्दमय के पुच्छ रूप में 'ब्रह्म पुरुछं प्रतिष्ठा इस वाक्य द्वारा 

क्‍यों बतलाया गया ? यह कोई दोष नहीं है क्योंकि पुच्छ की भाँति आनन्दमय को पुच्छ प्रतिष्ठा अर्थात्‌" 
परायणा, एकमात्र लौकिक आनन्दसमुदाय का अधिष्ठान ब्रह्मानन्द ही तो है इस वाक्य के द्वारा 
ऐसा कहना अभीष्ट है न को अवयवरूप में बतलाना श्रभोष्ट है। 'इस। आनन्द को मात्रा को लेकर 
धन्य सभी भूत जीवित रहते हैं! इस बृहदारण्यक श्रुति में भो ऐसा ही कहा है । इसके अतिरिक्त 
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तु अहा बाक्यशेले भयते, वाइ्मतसयोरगोचरत्बामिधानात्‌--'यतो वायो निवसन्ते । 
अप्राप्य मसा सह । आनन्दं ग्रहाणो विदान्‌ । न बिभेति कुतश्वनेति' (ते० २-६) । 
अपिच्च आनन्दप्रचुर इत्युक्त ढुःलात्तित्वमवि गम्यते प्राचर्यस्य लोके प्रतियोग्यल्पत्वा- 
वेक्षस्वात्‌ । तथाच सति, 'यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यहिजानाति स सूमा' 
(छा० ७-२४-१) इति मूम्नि ब्रह्मणि तद्व्यतिरिक्तामाबशुतिरुपरुष्येत । प्रतिषरोर च 
प्रियादिमेदादानन्दसयस्थापि मिञ्तत्वम्‌ । ब्रह्म तु न प्रतिशरोरं मिद्यते, 'सत्यं शनसनन्तं 
खहा’ (ते० २-१) इत्यानन्त्यश्रतेः, 'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्षव्यापो सर्थमूता- 
न्तरात्मा' (इवे० ६-११) इति च अुत्यन्तरात्‌ । न चानम्बमयस्याम्यासः शूयते । प्राति- 
पदिकार्थसात्रमेअ हि सर्वंत्राम्यस्यते--'रसो वे सः, रस? ह्या वायं लब्ध्वाऽऽनन्दी सवति, 
को ह्यो वान्यात्कः प्राण्यात्‌, यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌’ 'सेषातन्दस्य मीमाएँसा 
सवति’ । आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिमेति कुतश्चनेति’ (ते० २-७, ८, ९) “आनन्दो 


_ अतो निविशेवज्ञानाथं पुरु्छबाक्यमेबोदाहरणमिति भावः । प्राचुर्यार्थकमयटा सबिशेषोक्तो निविशेष- 


भुतिबाध उक्त: । दोषास्तरमाह--अपिचेति । प्रत्ययार्थत्वेन प्रधानस्य प्राचुयंस्य प्रकृत्यर्थो विशेषण, 
विशेषणस्य यः प्रतियोगी विरोधोति तस्याल्पत्वमपेक्षते, यथा बिप्रमयो प्राम इति शुव्राल्पत्वम्‌ । 
अस्तु को दोषः, तत्राह- तथाचेति । प्रकृत्यथंप्राधान्ये त्वयं दोषो नास्ति, प्रचुरप्रकाशः सवितेत्यञ् 
तमसो$5ल्पस्याप्यभानात्‌ । परंत्वानन्दसयपदस्य प्रचुरानन्दलक्षणादोषः स्यादिति मन्तव्यम्‌ । किञ्च 
भिन्नत्वाद्ठटवन्न ब्रह्मतेत्याह-- प्रतिशरीरमिति। नन्वम्यस्यमानानन्दपद रक्षणयानन्दभयपर मित्य- 


भन ७०७ पु चीख ति निति त तल निक जत क 
आनन्दमय को ब्रह्म मानने पर प्रियादि वृत्ति को अवयवरूप से कहे जाने के कारण उस ब्रह्म को 
सविशेष मानना होगा । किन्तु वाक्यशेष में निविशेष ब्रह्म सुना जाता है जिसे 'यतो वाचो निवतंन्ते 
अप्राप्य मनसा सह” इस वाक्य द्वारा मन और बाणो का अविषय कहा है और “ब्रह्म के आनन्द को 
जानने वाला ज्ञानी किसी से भयभीत नहीं होता' इस वाक्य द्वारा ज्ञानी को भय से जो मुक्ति कही 
गयी है उससे भी निविशेष ब्रह्म ही इस प्रसंग का प्रतिपाद्य अर्थ सिद्ध होता है। और आनन्दमय पद 
का अर्थ आनन्दप्रचुर माना जाय, तो इससे दुःखाल्पत्व भी जाना जाता है क्‍योंकि लोक में जहाँ 
प्राचुय कहा जाता है वहाँ उसके विरोधीवरतु के अल्पत्व की भी अपेक्षा बनी रहती है, तथा 
दुःखाल्पत्व मानने पर 'उहाँ दूसरे को देखता नहीं, दूसरे को सुनता नहीं श्रौर न दूसरे को जानता है 
वह भूमा है! इस श्रुति के द्वारा भूमा ब्रह्म में उससे भिन्न वस्तु का अभाव जो सुना गया है उस भ्रभाव 
की बोधक श्रुति भो उपरुद्ध होने लग जापेगो । प्रियादि भेद से आनन्दमय का प्रतिशरीर में भेद भी 
है, किन्तु ब्रह्म प्रतिशरीर भिन्न नहीं है क्योंकि 'वह सत्य, ज्ञान और (देशकालवस्तु परिच्छेद से शून्य) 
श्रनन्त है' ऐसी आनन्त्यश्रुति भो है और “सम्पूण भूतों में छिपा हुआ, सर्वव्यापक, सर्वभुतान्तरात्मा 
देव एक ही है' इस अन्य श्रुति में भी कहा है । आनन्दमय शब्द की पुनरावृत्ति भी नहीं देखी जाती, 
बोकि सर्वत्र आनन्दमय के प्रातिपदिक जो श्रानन्द है, केवल उसी का अभ्यास सुना जाता है । 
*नि:सन्देह वह परमात्मा रसस्वरूप है और उसो रस को प्राप्तकर जीव झानन्दित होता है, भला 
कौन स्वांस-निःस्वांस भी ले सकता था, यदि यह अपरिछिन्न आनन्द नहीं होता, यह परमात्मा ही 
सबको आनन्द देता है' 'उस आनम्द की मीमांसा होत. है' 'बरह्म के आनन्द को जानने वाला विद्वान्‌ 
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ब्रह्मेति व्यजानात्‌' (ते० ३-६) इति ख । यदि चानन्वमयजशब्दस्य म्ह्मविषयत्य निश्चित 
'मवेत, तत उसरेश्वानन्द मात्रप्रयो गेध्वप्यासन्द मयास्यास: कल्प्येत । न स्वानन्दमयस्य 
ब्रहास्वसस्ति, प्रियशिरस्त्वादिभिहेंतुभिरिस्यवोचाम । तस्माच्छ त्यन्तरे 'विज्ञानमानन्द 
ब्रहा' (बृ० ३-९-२८) इत्यानन्वप्रातिपदिकस्य इहाणि प्रयोगदर्शनात्‌, 'यवेष आकाश 
आनन्दो न स्यात्‌’ इत्यादिब्रहाविषयः प्रयोगो न त्वानन्दमयाम्यास इत्यवगन्तव्यम्‌ । 
यस्त्वयं सयडन्तस्यवानन्वशब्दस्या म्यासः-'एतमानन्दभयमात्मानमुपसंक्कामति' (तं ० २-८) 
इति न तस्यं ग्रहाविषयत्वमस्ति, विकारात्मनामेयान्नमयादीनासनात्सनामुपसंक्रमितव्यानां 
प्रवाहे पठितत्वात्‌ । नम्वानन्वमयस्योपसंक्रमितव्यर याज्ममयादिदवग्नह्मात्वे सति 'नेव जिदुषो 
ब्रह्म प्राप्तिफल निदिष्ट मवेत्‌ । नेष दोषः । आनन्दमयो पसंक्रमणनिदेशेनंव पुच्छप्रतिष्ठा- 
सूतब्षह्मप्राप्तः फलस्य निदिष्टंत्वात्‌ । 'तदप्येष श्रोको भवति । यतो वाचो निवतंन्ते' 
इत्यादिना च प्रपञच्यमानत्वात्‌ । या त्वानन्दमयसञ्षिधाने 'सोऽकामधत बहु स्थां प्रजा- 
येघ'इति इयं श्रुतिरुदाहृता सा “ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा” इत्यनेन सब्नहिततरेण ब्रह्मणा 
सम्बघ्यमाना नानन्दमंयरय ब्रह्मतां प्रतिबोधयति । तदपेक्षत्वाच्चोत्तरस्य ग्रन्थस्य 'रसो 


म्याससिद्धिरित्यत आहु--८दिचेति। आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे निर्णति सत्यानन्दपदस्य तत्प रत्वज्ञानाद- 
म्याससिद्धि:, तत्सिद्धौ तन्निणंय इति परस्पराश्रय इति भाव: । अयमम्यासः पुच्छब्रह्मण इत्याह-- 
तस्मादिति। 'उपसंक्रमणं बाधः । ननु 'स य एवंवित्‌’ इति ब्रह्माविदं प्रकम्योपसक्रमणवाक्येन फलं 
निदिद्यते तत्तरयाद्रृहात्वे न सिघ्यतोति शङ्कूले- नन्विति । उपसंक्रमणं प्राय्तिरित्य द्गीकृत्य 'विशिष्ट- 
प्राप्त्टुक्त्या 'विशेषणप्राप्ति: फलमुक्तमित्याट- नेष इति। ज्ञानेन कोशानां `बाधरतदिलि सिद्धान्ते 
बाधावचिप्रस्यगानन्दलाभोऽर्थादुक्त उत्तरहलोकेन स्फुटीकृत इत्याह--तदपीति। तदपेक्षत्वादिति। 


किसी से डरता नही” “आनन्द ही ब्रह्मा है ऐसा भृगु ने जाना' इत्यादि । यद यहाँ पर आनन्दमय शब्द 
का अर्थ ब्रह्म निश्चित हो जाता, तो आगे.भी जहाँ अहाँ आनन्द इब्द आथा है उस अभ्यास में 
आनन्दमय की कल्पना कर सकते थे किन्तु आनन्दमय में ब्रद्मात्व का निश्चय होता ही नहीं क्योंकि 
उकषके शिर ओर पंख आदि में घ्रियत्वादि की कल्पना की गयी है, ऐसा हम पहले भी कह आपे हैं। 
अतः श्रृत्यन्तर में ब्रह्म विज्ञान और आनन्दरूप है' इस वाक्य द्वारा ब्रह्म में आनन्द प्रातिपदिकमात्र 
का प्रयोग देखा जाता है । 'यदि यह निरवच्छिन्न ्राकाशसःहा आनन्द न होता' इत्यादि ब्रह्म विषयक 
प्रयोग है, न कि आनन्दमय का अभ्यास है, ऐसा समझना चाहिए। यदि कहो कि 'एतमानन्दमय- 
मात्मानमुपसंकामति' यह वाक्य मयट्‌ प्रत्ययान्त आनन्द शब्द का अभ्यास करता है? तो ऐसा 
कहना भी ठीक नहीं क्योंकि वह ब्रह्मा को विषय नहीं करता अपितु आनन्दमयादि अनात्मा जो 
विका ररूप हैं वे ही उपसंक्रमतव्य हैं और उसी प्रसंग में 'एतमानन्दमयमात्मानसुपसंक्रामति' यह 
बाक्य भो पढ़ा गया है। यदि कहो कि अन्नमयादि को भाँति उपसंक्रमितव्य आनन्दमय को ब्रह्म न 

मानमे पर ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्मप्राप्तिूप फल निर्दिष्ट नहीं हो सकेगा तो यह कोई दोष नहीं है 


१. नेवेति--निदिष्टं भवेदित्यन्वयः नवमिति युक्तः पाठः । २. मुख्यसिद्धान्तपक्षे । ३. आनन्दमयः । ४. ब्रह्म- 
भूतपुच्छम्‌ । ५. प्रत्यडमात्रत्वेन कोशानां विलापनं बाध: । ६. तद्‌-उपसंक्रमणम । 


आनन्दनयाधिकरणम्‌ ] - ब्रह्मासूत्रम्‌ : [ १३९ 


खे सः'. इत्मादेर्नालन्दमयविवयता । ननु 'सोऽकामयत' इति ब्रह्मणि पंलिङ्गनिरदेशो नोप- 
पराते । नायं दोषः । 'तस्माद्वा एतस्मादास्मत्न आकाशः संसुतः' इत्यत्र पुलिङ्गेनाप्यात्म- 
शब्देन ब्रह्मणः प्रकृतत्वात्‌ । यत्तु भार्गवी वारुणो विद्या 'आनन्दो ब्रह्मेति उ्यजानात्‌' 
इति, तस्यां मयडश्बणात्‌, श्रियशिरस्त्वाद्यश्वणाच्च युक्तमानन्दस्य ब्रह्मतस्‌ । तस्मादण्‌- 
सात्रमपि विशेषमनाश्रित्य न स्वत एव प्रियशिरस्त्वादि ब्रह्मण उपयशते। न चेह 
सविशेषं ब्रह्म प्रतिपिपादयिषितं, बाइमनसगोच रातिक्रमथतेः । तस्मादक्षमयादिध्विया- 
नन्दमंयेऽपि विकाराथ एव मघट विज्ञेयो न प्राचर्यर्थ: । 

सुत्राणि त्वेषं व्याख्येयानि- ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इत्यत्र किमानन्दमयस्यावयवत्वेन ब्रहा 


कामयितृपुच्छब्रद्यविषयत्वादित्यर्थः । यदुर पञ्चमस्यानस्थस्वादानन्दमये ब्रह्मवल्डी समाप्ता, 
सृगुरल्लोयदिति, तत्राह--यत्तिति। या स्वित्वर्थः । मपट्नुत्या सावयवत्यादिलिङ्कन ख स्थानं 
बाध्यमिति भावः । गोचरातिक्रमो गोचरत्वाभावः । 

वेदसूत्रयोविरोधे “गुणे त्वन्याय्यकल्पना' इति सूत्राण्यन्यथा नेतव्यानोत्याह--सूत्राणीति । पूर्व- 
सोक्षते: संशयाभावादिति युक्त्या गोणप्रायपाठो न निश्चायक इत्युक्तम्‌ । तहांत्र पुचछपदस्याधारावयव- 


क्योकि आनन्दमय के उपसक्रमणा निर्देश से ही विद्वान्‌ में पुच्छप्रतिष्ठारूप ब्रह्मप्राप्ति पल का ति विद्वान्‌ में पुच्छप्रतिष्ठारूप ब्रह्मप्राप्ति फल का निर्देश 

भो तौ सुना जाता है । इसी अर्थ में यह मन्त्र भी है कि 'जहाँ से वाणी लौट आती है' इत्यादि वाक्य 
से उसका विस्तार सुना जाता है | और जो कहा था कि आनन्दमय के सन्निकट में 'उसने कामना की 
कि मै. बहुतरूप हो जाऊं और प्रजारूप से उत्पन्न होऊँ यह श्रुति जो उद्धृत है बह ब्रह्म पुच्छ 
प्रतिष्ठा' इस वाक्य द्वारा अत्यन्त सन्निहित ब्रह्म के साथ सम्बद्ध हुई आनन्दमय में ब्रह्मता का बोध नहीं 
कराती श्रौर अम्रिम ग्रन्थ को उसको अपेक्षा भी है जिसमें परमात्मा को रसरूप कहा गया है, इसलिए 
वह आनन्दमय को विषय नहीं करतो । 

यदि कहो 'सोऽकामयत' इस वाक्य में ब्रह्म के लिए पुंलिङ्ग का निर्देश जो किया गया है वह 
आप के पक्ष में युक्तियुक्त नहीं होता क्योंकि ब्रह्मा शब्द नपुंसकलिङ्ग है, उसे 'सोऽकामयत' इस वाक्य 
में पुलिङ्ग से कैसे निर्देश कर सकेंगे तो ऐसा कहना कोई दोष नहीं है क्योंकि 'लस्माद्वा 
एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः’ इस वाक्य में भी पुंलिङ्ग आत्मशब्द से ब्रह्म का प्रसङ्ग प्रारम्भ 


हुआ है।.श्रौर जो आपने कहा था कि पञ्चम स्थान में स्थित होने से आनन्दमय में भृगुवल्ली की 
भांति ब्रह्मवस्ली भी समाप्त हो गयी है। इस विद्या को भागवी और वारुणी विद्या भो कहते हैं 
जिक्षमें मयट्‌ प्रत्यय का श्रवण नहीं होता और प्रियं शिररत्वादि का भो श्रवण नहीं होता, प्रत: 'आनन्दो 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌’ इस वाक्य द्वारा आनन्द को ब्रह्म कहना उचित ही है। ग्रतएव अणुमात्र भी 
विशेष का आश्रय लिए बिना ब्रह्म में स्वतः ही प्रियशिरस्त्वादि सिद्ध नहीं होता ? सविशेष ब्रह्म यहाँ 
फर बतलाना अभीष्ट भी नहीं है क्योंकि इस प्रकरणा से प्रतिपाद्य ब्रह्म को मन और वाणी का 
अविषय श्रुति ने कहा है। तात्पर्य यह है कि अन्नमयादि पद में जिस प्रकार विकाराथंक मयट 
प्रत्यय है वैसे. ही आनन्दमय में भो विकारार्थक ही मयद्‌ प्रत्यय समझना चाहिए, ्राचुर्यार्थक नहीं । 
:..... सूत्रों की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए--'अह्य पुच्छं प्रतिष्ठा' इस वाक्य में ब्रह्म को 


0 १.गुण इत्यादि--अमुख्ये स्मृतिवाक्ये. लक्षणाकल्पनेत्यर्थः । 


१४० ] सटिप्पर शाडुरभाष्यररनप्रभाललिक्षाटीकोपेतम्‌ [ अ. १पाः १ अ. ६ सू. १६ 


विवक्ष्यत उत स्वप्रधानस्वेनेति । पुरदाब्दादक्यवरगनेति प्रत उच्चते---“अस्नन्दमथो$- 
स्वाससत' । आनम्दसय आत्नेत्यत्र, ‘ब्रह्म पुच्छ प्रतिध्ठा' इति स्वप्रथानसेब ग्रहोपविश्यते, 
अभ्यासात्‌ । 'असम्लेव स सयति’ इत्यस्थलिस्तिगललण्कोके अहाज एवं केबलस्थास्यस्यमान- 
त्वात्‌ । 'विकारताव्दा्तेति खेल्ल र्यात्‌’ । जिफारशब्देनायबबशब्दो:मिप्र त; । 
पुच्छसित्यवयबशब्दाश् स्वप्रधानत्य ब्रह्मण इति यबुबतं, तस्य परिहारो वक्तव्य: । 
अत्रोच्यते--नायं दोषः, प्राचर्यादप्यवयबशब्दोपपरोः । प्राच्यं प्रावापतिः, अर्वयवप्राये 
वचनमित्यर्थः । अञ्नमयादोनां हि शिरआदियु पुच्छान्तेष्यवयवेद्क्सेषवानन्दमयस्यापि 
शिरआदोन्यवयवान्तराज्युवत्वावयवप्रायाषस्या “अहा पुस्छ प्रतिष्ठा' इत्याह, नावयव- 
विवक्षया । यरकारणमम्यासादिति स्वप्रधानत्वं ब्रह्माणः समथितम्‌ । 'तद्धेतुव्यपदेशाच्च' । 
सर्बस्य विकारजातस्य सानन्दमयस्य कारणत्वेन ब्रह्म व्यपदिश्यते--इद ० सर्वमसृजत । 


योलद.ण।साम्यार्संशयोऽस्तीत्यवयबप्रायपाठो निश्चायक इति पूर्वाधिकरणसिद्धान्तयुवत्यभावेन पुर्वे- 
पक्षपति पुच्छशब्दादिति । तथा च प्रेत्युदाहरणसद्भति:। पुर्यपक्षे सगुणोपास्तिः, सिद्धान्ते निर्गुण- 
प्रमितिः कलस्‌ । वेदान्तवाकयसमन्वयोक्तः भ्रुस्यादिसद्धतयः स्फुटा एव। सुन्नस्थानन्दसयपदेन 
तहाक्यस्यं ब्रह्मपदं लकपते । दिक्रियतेदनेनेति विकारोऽबयबः। प्रायापत्तिरिति। अवयवत्रमस्य 
बुद्धी प्राप्तिरिस्यथ: । अत्र हि प्रकृतस्य ग्रहाणो ज्ञानाथं कोशाः पक्षित्वेन कल्प्यन्ते, नात्र तात्पय- 
मस्ति । तत्रातन्दसयस्यापि अवयबान्तरोक्त्यनन्तर कस्सिश्रित्पुच्छे वक्तव्ये प्रकृतं ब्रह्म पुर्छपदे- 
नोक्तम्‌। तस्यानन्दमयाधार त्वनावदय वरूव्यरवादित्यर्थ: । 'तद्धेतुव्यपदेशाच्च' (स्‌० १४) । तस्य 
ब्रह्मण: सर्नेकायंहेतुत्वव्यपदेशात्‌, प्रियादिविशिष्टत्वाकारेशानन्दमयस्य जीवस्य कार्यत्वातं प्रति शेषत्वं 

ब्रह्मणो न युर्तमित्यर्थ: । 'मात्त्रवाणिकमेव च गोयते' (सू० १५) | “बह्मविदाप्नोति परम्‌ इति यस्य 


आनन्दमय के भ्रवयवरूप से बतलाना श्रभीष्ट है अथवा स्वप्रधानरूप में, ऐसा संशय होने पर पूर्वपक्ष क हता 
कि पृच्छ शब्द से आनन्दमय के अवयवरूप में ब्रह्म को बतलाना अभीष्ट है ? इस पर सिद्धान्ती कहता 
है कि 'आनन्दमय आत्मा! इस वाक्य में जो 'ब्रह्म पुरुं प्रलिष्ठा' यह श्रुति है वह स्वप्रधान ही ब्रह्म को 
बतलाती है क्योंकि बार-बार उसका अभ्यास सुनाई पड़ता है । “जो उसे असत्‌ जानता है वह स्वयं ही 
असत्‌ हो जाता है इस निगमनइलोक में केवल ब्रह्मा का अभ्यास दीखता है (सूत्र १४) । 'विकारदाब्दा- 
नरेति चेन्न, प्राचर्यात्‌' इस सूत्र मे विकार शाब्द से अवयव श्रर्थ अभिप्रेत है। ग्रतः पुच्छ पद अवयव 
अर्थ का वाचक होते के कारण ब्रह्म का उपदेश स्वप्रधानत्बरूप में नहीं है? तो आफ के इस प्रश्न 
का उत्तर देन! आवश्यक है अत: हम कहते हैं कि यह कोई दोष नहीं है । प्राचुये से भी अवयव शब्द 
की उपपत्ति हो जाती है क्योंकि प्रायापत्ति को प्राचुर्यं कहते हैं जो अवयवप्राय का वाचक है। 
अन्नमयादि कोशों को शिर से लेकर पुच्छपर्यन्त अवयव बतला देने के बाद आनन्दमय में भी शिर 
आदि श्रवयवान्तर कहे गये हैं फिर तो अवयवप्राय में आने के कारणा ब्रह्म को भी आनन्दमय को 
पुच्छु और प्रतिष्ठा कह दिया गया है, वह अवयव को विवक्षा से नहीं है (सू० १३) । 'आनन्वमयोऽ- 
स्वॉलॉत इस सूत्र से ब्रह्मा में स्वप्रघानत्व का समर्थन भ्रम्यासात्‌ पदके ग्राधार पर किया गया है 
वसे ही 'तद्धेतुष्यपदेजशाच्थ' इस सूत्र के द्वारा यह भी कहा गया है कि आनन्दमय के सहित सम्पूर्ण 
कार्यजगत्‌ के कारणारूप से ब्रह्म का उपदेश है 'यह जो कुछ भी स्थावर-जङ्गम जगत्‌ दीखता है 


अन्तरधिकरणम्‌ ] भहासूत्रम्‌ ` | | १४१ 
७. अन्तरचिकरणम्‌ (स्‌० २०-२१) ` 
(२०) अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ ॥२०॥ 


हिरथ्मयो देवतात्मा कि वासो परभेश्चरः । मर्यादाधाररूपोक्तेदवतात्मंव नेश्चरः । 
सार्वातभ्यास्सर्बदुरितराहित्याश्चेश्वरो मतः । मर्यादाखा उपास्त्यथंमीशेऽषि स्युर्पाधिगाः । । 


मदिदं किश्व' (ते० २-६) इति ।,नच कारणं सत्‌ ब्रह्म स्वविकारस्यानन्दमयस्य मुख्यया 

बस्याञवयब उपपथते । अपराध्यपि सूत्राणि यथासम्म्ं पुर्छवाक्यनिदिष्टस्यंव ब्रह्मणः 

उचपादकामि द्रच्टड्यानि ।। १९।॥। . 
इदमास्तायते- अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो रइयते हिरण्यदमश्रहिरण्य- 


शान ग्मुस्तिरक्ता, यत्‌ 'सत्यं शानम्‌’ इति मन्त्रोक्त ह्म, तदन्रेव पुज्छवाकये गोयते, ब्रह्यपदसंयोगात्‌ । 
नानस्दमयबावय इत्यथः । /नेसरोऽनुपपसः' (सू १६) । इतर आनन्दमयो जोवोःत्र न प्रतिपाद्यः । 
सबखध्ट्‌त्वाशनुपपत्तेरित्य्थः । :भेवव्यपदेश्षार्च' (सू० १७) । अयमानन्दमयो ब्रह्मरसं लब्ध्यानग्दी 
भवतोति मेदोक्तेश्च तस्याप्रतिपाद्चतेत्यर्थः ।.. आनन्दमयो ब्रह्म, तेत्िरीयकपञ्चसस्थानस्थस्थात्‌, 
मृगुवल्लीस्थानन्दवदित्याशकू-याह--.क्रामार्च नामुभानापेक्षा' (सु० १८) । काम्यत इति कास आनन्दः 
तस्य भृगुवल्ल्या पक्चमस्थ ब्रहात्वद्‌ ष्टेरानन्दमयस्यापि ब्रह्मत्वानुमानापेक्षा न कार्या, विकाराथंक- 
मयडिवरोधादित्यर्थः । अदव्यपदेशदशेत्सगुर्ण ब्रह्मात्र वेद्यं स्थादित्याशजुचाह-.-'अस्मिश्नस्य च. तदोगं 
जास्ति’ (स्‌० १९) ।, गुहानिहितत्वेन प्रतोचि “स एक: इत्युपसंहृते पुच्छवाबयोक्त ब्रह्मण्यहसेथ 
परं ब्रह्मेति प्रबोधवत आनन्दमयस्य “यदा हि’ इति शास्त्र ब्रह्मभावं शास्ति, अतो निर्गुणश्रहोक्य- 
ज्ञानार्थं जीवभेदालुवाव इत्यभिप्रेत्याह--्रपराण्यपीति ॥१९।। 

अन्तस्तद्धमेपदेशात्‌ । छाम्दोग्यवाक्यमुदाहृरति-श्रथ य इति । अधेत्युपास्तिप्रारश्भार्थः । 


उसे ब्रह्म ने वनाया' इस श्रुति में जिस ब्रह्म को जगत्कारणा कहा है वह अपने विकार आनन्दमय 
का अवयव मुख्यवृत्ति से नहीं हो सकता (सू० १४) । इस अधिकरणा के शेष सूत्रों को भी यथासम्भव 
पुच्छवातयनिदिष्ट ब्रह्म का ही उपपादक समझना चाहिए, यथा 'ब्रह्माविदाव्नोति परम्‌' इस वाक्य 
में जिस ब्रह्मा के ज्ञान से मोक्ष कहा है और जिसका स्वरूप 'सत्यं शानमनम्तं ब्रह्म! इस मन्त्र से 
बतलाया गया है, उसी ब्रह्म का गान पुच्छवाक्य में किया गया है क्योंकि ब्रह्मपद का सम्बन्ध वहाँ 
दीखता है (सू० १४) । प्रानन्‍्दमय जीव यहाँ पर प्रतिपाद्य नहीं है क्योंकि सर्वलष्ट्त्व उसमें 
युक्तियुक्त सिद्ध नहीं हो सकता (सू० १६) । यह आनन्दमय ब्रह्मरस को प्राप्तकर आनन्दित हो जाता 
है ऐसे लब्धा-लब्धव्य भेद का कथन होने से भी आनन्दमय इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य नहीं है (सू० १७) । 
जिसकी कामना की जाय उस आनन्द (सुख) को काम कहते हैं, वही ब्रह्म हो सकता है । आनन्दमय 
में ब्रह्मत्व का अनुमान नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें मयट्‌ प्रत्यय विकारार्थक है (सू० १८) । 
भेद व्यपदेश होने के कारणा सगुरा ब्रह्म यहाँ पर वेद्य है, ऐसी शङ्का होने पर अग्रिम सूत्र है कि गुहा 
में निहित होने से प्रत्यगातमा और आदित्यमण्डलस्थपुरुष एक माना गया है । पुच्छ वाकय में कहे गये 
ब्रह्म को "मैं ब्रह्म हैं” ऐसे ज्ञानवाले को ब्रह्म क प्राप्ति शास्त्र बतलाता है । अतः निर्गुण ब्रह्म के 
साथ अभेद ज्ञान कराने के लिए जीव और ब्रह्म का अनुवादमात्र है, वह प्रतिपाद्य नहीं है । 


.------:-::>>---:-॥॥४णी 0000000] शीण 0000000000 शा णामाणण....:4 भ का च 
१. 'स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः' इति वाक्ये । २. ग्रदा ह्य बेष एतस्मिज्न हद ये 5ना त्म्ये 5 निरुक्ते- 
इनिलयने5भयं प्रतिष्ठा विन्दतेऽथ सो5भयं गतो भवतीति शास्त्रम्‌ । 
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केश आप्रणखात्सर्व एव सुवर्ण:” 'तस्य यया कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणो तस्योदिति नाम 
स एष सवभ्यः पाप्मस्य उदित उदेति ह बे सर्वस्य: पाप्मभ्यो य एवं वेद’ 'हृत्यधि- 
देवतम्‌’ (छा०,-१-६-६,७,८) अथाध्यात्मम्‌’ 'अथ य. एषोऽन्तरक्षिणि . पुरुषो हश्यते’ 
(छा० १-७-१, ५) इत्यादि 1 त्तत्र संशयः--कि 'विद्याकर्सातिशयवशाएप्राप्तोत्कर्ष: 


aaron 


हिरण्मयो ज्योतिविकारः, पुरषः पूर्णोऽपि मृंतिमानुपासक वु हयते। मूतिमाह--हिरण्यैति । प्रणखो 
नलाग्ने लेनं सहेत्यभिविधावाङ्‌ । ने त्रयोविहेषमाह--तस्येति। ` कपेमे कटस्य आसः पुरु्छभागोऽत्वन्त 
लेजस्दी तत्तुल्यं पुण्डरीकं यथा दीप्तिमदेयं तस्य पुरुषस्याक्षिणो, सद्योविकसितर क्ताम्भोजनथल 
इत्यर्थ: । उपातनार्थमादित्यमण्डल. स्थातं, रूपं खोक्तवा लाम करोति--तस्योदिति।. उन्नाम 
नि क्ति--स इति । उदित उद्गतः+ सर्वपाप्मास्पृष्ट -इत्यथं:। उपासनार्थं नामज्ञानफल्साह-- उदेति 
हेति । देवतास्थान मादित्यमधिङ्कत्योपास्त्युक्त्यनन्तरमात्माने वेहमधिकृत्यापि तबुक्तिरित्याह--प्रथेति । 
पुर्वेत्र ब्रह्मापदमानन्दमयपदमानन्दपदाम्यासशदेलि मुहुप्रत्रितयादिबहुप्रमाणवशालिगणनिणयवत्‌, 
रूपवस्वादिबहुप्रमाणवशाज्जीवो हिरण्मय इति पुवसिद्धान्त दृष्टान्तसङ्भत्या 'पूव॑सुत्सगंतः सिद्धनिर्श ण- 


0 ७. अन्तरधिकरण ° - 

१. सञ्जवि- पूव श्रधिकरश में ब्रह्मपद, आनन्दमय पद एवं आनन्दाभ्यास पद को देखकर 
अनेक प्रमाण होने के कारण जैसे निविशेष ब्रह्म का निर्णय किया गया था ऐसे ही पूर्वोक्त युक्ति से 
रूपवत्वोदि अनेकों प्रमाणो को देखते हुए हिरण्मय पुरुष कोई संसारा हैं, ऐसा पूर्वपक्ष का उत्थान 
होता हैं! अंतः पूर्वाधिकरशा के साथ इस अधिकरण की दृष्टान्त सङ्गतिःहै । “7 

२ विषय--'अथ य एषोऽन्तराविध्वे : हिरण्मयः पुरुषो हृश्यते' (छा? १-६-६) यह छान्दोग्य 
श्रतिवाकेय इस अधिकरणा का विचारणीयः-बिषय है । 

.- ३. संशय--कर्म और उपासना के अनुष्ठान से उत्कर्ष को प्राप्त सूर्थृमण्डल.और नेत्र में उपास्य 
कोई देवता है अ्रथवा परमेश्वर है ? 

४. पुर्वषक्ष--मर्यादा, आधार एवं रूप का वणेन होने से इन-दोनों स्थानों में देवता हो उपास्य 
कहा गया है, ईश्वर नहीं । 

. ५. सिद्धान्त सर्वात्मा तथाः सम्पूर्णं पापों से रहित पुरुष का वर्णन उक्त दोनों स्थानों में क्रिया 
मैया है जो ईश्वर में: ही. समभव: है.। -मायामहिमा से लोकानुग्रहार्थं उसमें रूपवत्ता. उपासना के: लिए 
सम्भव है। मर्यादा एँवें अधार परमेश्वर में ओपाधिक है । अतः ग्रादित्यमण्डल एवं नेत्र में उपास्य 
हिरण्मय पुरुष परमात्मा ही है 7 ६ 
अस्तस्लडर्मोपदेज्ञात (ललिता) क 
` छान्दोग्य उपनिषद्‌ में पाठ श्राता है कि 'जो यह आदित्यमण्डल के. भीतर हिरण्यमय पुरुष 
दीखता है, 'जिसको दाढ़ी मूँछ भी सोने जेसी है, केश भी सुवणंमय है नखाग्र से शिखपर्यन्त: सभी 
अवयव सुन्दर है' “उसको: आँखें कप्यास (बन्दर के पुच्छ भाग) जंसीः रक्तवर्ण है.उसका नाम उत्‌ है 
बोकि वह सम्पूर्ण पाफों से उपर उठा हुआ है, जो भो कोई इस रूप में उसकी उपासना करता है 
_वह सम्पूर्ण *पांपो से मुक्त हो जाता- है! (इश ञकार फल के सहितः अधिदवत उपासना बतलायी' अब 
अध्याच्म उपासना कहते हैं. 'जो युंह नेत्र के भीतर पुरुष दिखायो पड़ता है इत्यादि । यहाँ संशय 
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१, उपासना । पूवम्‌--समन्वयसूत्र । 


अन्तरधिकरणम्‌ | ` न - अहासूतम्‌ हु [ १४३ 


कञ्रित्संसारी सूर्यमण्डले चक्षुषि चोपास्यत्वेन शूयते कि वा नित्यसिद्धः. परमेश्वर इलिः। 
कि तावरप्राप्तम्‌? संसारीति । कुतः? रुपबस्वश्चवणात्‌। आदित्यपुरुषे तावत्‌ हिरण्यश्मथु:' 
इस्यादि रूपसुवाहृतम्‌ । अक्षिपुरुषऽपि तबेवातिदेशेन घ्राप्यते--'तस्यंतस्य तदेव- रूपं 
यदमुष्य रूपम्‌’ इति। नच परमेश्वरस्य रूपवत्वं युक्तम्‌, 'अशब्दमस्पर्शमरूप- 
मव्ययम्‌’ (क्का० १-३-१५) इति श्रृतेः। आधारश्रवणाच्च--'य एषोऽन्तरावित्प्े' य 
एषोऽन्तरक्षिणि’ इति । न ह्यनाधारस्म्र स्वसहिमप्रतिष्ठस्य सर्वव्यापिनः परमेश्वरस्याधार 
उपदिइयेत । 'स भगवः  कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि’ (छा० ७-२४-१) इति, 
'आकाशबत्सवंगतश्च नित्य? इति च श्रृती मवतः । ऐश्दर्यमर्यादाश्चतेश्च । 'स एष ये 
चामुष्मात्परा*ब्बो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां च' (छा०१-६-८) इत्यादित्यपुरुषस्यं- 
शर्यमर्यादा । 'स एष ये चेतस्सादंर्व्रा-बो लोकास्तेवां चेष्टे मनुष्यकामानां च'(छा० १-७-६ ) 
इत्यक्षिपुरुषस्य । नच परमेइवरस्य मर्यादावदेइवयं युक्तम्‌, 'एष सर्वश्वर एंव सूताधि- 
पतिरेष भूतपाल एष सेतुविधरण एषां लोकानामसम्भेदाय' (ब्रू० ४-४-२२) इत्य्रविशेषः; 


I ना 
समन्वयस्या'पवादार्थ पुर्वपक्षयति- संसारीत । अत्र पुर्वोत्तरपक्षयीर्जोबब्रह्मणोरुपार्तिः फम्‌ 
अक्षिणीत्याधारधवणाच्च संसारीति सम्बन्धः। श्रुतिमाह-स एष इति। आदित्यस्थः पु्शिषः 
अपुंष्मादावित्यादूच्वंगा ये केचन लोकास्तेषासीश्वरो देवभोगानां चेत्यर्थ:। स'एषोऽक्षिस्थःः पुरष 
एतस्माददणोऽधस्तना ये लोकाः, ये च मनुष्यकांभा भोगास्तेषामीश्वर इति मर्यादा श्रूयते । अतः 
श्रुतेश्व॒ संसारीस्यर्थः । 'एष  सर्थश्वरः' दृत्यविशेषश्वतेरिति सम्बन्धः । शूताधिपतिर्यमः, भूतपाल 


होता है कि क्या अतिशय उपासना और कमं ता है कि क्या अतिशय उपासना और कमं के अनुष्ठान से उत्कर्ष को प्राप्त कोई संसारी जीव 
सूर्य मण्डल और नेत्र में उपास्यरूप से सुना जाता है, अथवा नित्यसिद्ध परमात्मा वहाँ पर उपास्य है? 
ऐसा संशय होने पर पूर्वपक्षी कहता है कि संसारी पुरुष ही इन दोनों स्थलों में उपास्यरूप से 
बतलाया गया है क्योंकि उसका रूप सुना जाता है! श्रादित्यमण्डलस्थ पुरुष में जैसा 'हिरण्यइमश्षुः' 
रूप कहा गया है उसी का अतिदेश नेत्रस्थ पुरुष में भी किया गंया है--'इसका वहो रूप है जो 
आदित्यमण्डलस्थ पुरुष का कहा गया है ।' 'अश्ब्दमस्पशंमरूपमव्ययम्‌” इस श्रुति से शब्ट, स्पशे, 
रूवांदि का निषेध जब परमेश्वर में मिलता है तो उसमें रूपवत्व बतलाना थुक्तिसंगत नहीं है। 
साथ ही 'जो' आदित्य के भोतर” 'जो नेत्र के भीतर” इन श्रुतियों से आदित्य और नेत्र उसके 
आधारहूप में सुने गये हैं। परमेश्वर का कोई आधार नहीं है, वह सदा अपनो महिमा में प्रतिष्ठित 
है, सबंव्यापक है, उसका आधार दूसरा हो ही नहीं सकता । हे भगवन्‌ ! वंह परमात्मा किसमें 
प्रतिष्ठित है ? उत्तर में ऋषि ने कहा कि वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है।' 'वह परमात्मा 
आकाश की भाँति नित्य, निरवयबं ग्रौर सवंव्यापक है ।' ऐसी श्रुतियां है । तथा आदित्यमण्डलस्थ 
पुरुष के ऐश्वर्य की सीमा भी श्रुति कहती है 'जो उससे उपर के लोक हैं उन लोकों में देवताओं की 
कामनाओं का आदित्यमण्डलस्थ पुरुष अनुशासन करता है' और “जो उससे नोचे के लोक हैं.उनमें 
मनुष्यों की काममाओं का अनुशासन : नेत्रस्थ पुरुष करता है । ! परमेश्वर का ऐश्वर्य संमितः कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि 'यह सवश्चर है यह भूताधिपति है यह भूतपाल. है और यह इन सम्पूरणं 
र हु न नाला” 


१. अपवादार्थमिति--उपास्त्यर्थ सगुणसमन्वयस्यापि सिद्धान्ते$भीष्टत्वादिति भावः ॥ ` 
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अतेः । तस्माभाक्याविस्वयोरम्तः परमेंदबर इत्येवं पराप्ते बूलः---'अस्तस्तदर्सोपबेशात्‌' 
इति “थ एषोऽन्तरादित्ये’, “य एंघोप्तरक्षिण' इति ज शूयमाथः पुर्व: यरमेइवर एथ, 
न संतारी । कुतः ? तद्धर्नोपदेशात्‌ । तस्व हि परसेश्वरस्थ धर्मा इहोपदिष्टाः । तद्यथा 
“तस्योदिति नाम! इति धाववित्वा अस्यादित्यपुरुषस्य नाम 'स एव सर्वेभ्यः पाप्मस्थ 
उडितः' इति सर्वपाप्मापगमेत निर्वक्ति । तदेव च कृतनिर्वचनं नामालिपुरषस्याप्यति- 
दिशति--'यक्ञाम तन्नाम’ (छा० १-७-५) इति । सर्वयाप्मापगमश्च परमात्मन एव शू यते-- 
“य आत्माऽपहतपाप्मा' (छा० ८-७-१) इत्यादो । तथा चाक्षुषे पुरुषे 'संवक्तंत्साम तदुक्थं 
तझजुस्तदब्रह्म' इत्यृक्सामाद्यात्मकतां निर्धारयति । सा च परमेइवरस्योपपदयते, सर्व- 
कारणत्वात्सर्वात्मकत्वोपयत्तेः । पृथिद्यरन्याद्य/र्मके जाधिदेवतं ऋक्सामे, वाबप्राणाद्यात्मके 


इम्ट्रादिश्च एव एव । किञ्च जलानामसङ्गूराय लोके विधारको यथा सेतुः, एवमेषां लोकानां बर्णा- 
अमादीनां मर्यावाहेतुर्वास्सेतुरेष एव । अतः सर्वेश्वर इत्यथंः। सूत्रं व्याचष्टे--य एष इति । यद्यष्ये- 
कस्मिन्वाक्ये प्रथमधुतानुसारेण चरमं नेयं, तथाप्यत्र प्रथमं भुत रूपवरवं 'निष्फलं, घ्यानार्थमीश्वरे 
नेत्‌ शक्यं च । सर्वपापासङ्भिस्यं सर्बात्मकत्वं तु सफलं, जोवे नेतुमशक्य चेति प्रबलम्‌ । नच 'न ह 
ब देवान्पापं गर्छति’ (बृ० १-५-२०) इति क्षतेरादित्यजीवस्पावि पाप्मास्पशिस्वमिति वाच्यम्‌ । 
अतेरधुना कर्मानधिकारिणां देवानां कियमाणपाप्मासम्बन्धे तत्फलास्पक्षे वा तात्पर्यात्‌, तेषां सञ्च्चित- 
पापाभावे 'क्षोणे पुष्ये मत्यंलोक विशम्ति' (भ० गो० ९-२१) इत्पयोगावित्यभिप्रेत्याह--सवपाप्मा- 
परमश्च परमात्मन एवेति । सार्बात्म्यमाइ--तथेति । अत्र तश्छब्डश्चासृषः पुरुष उच्यते । ऋगाद्य- 
पेक्षया लिङ्गव्यत्ययः) उक्यं शस्त्रविशेषः, तत्साहचर्यात्साम स्तोत्रम्‌, उक्थादन्यच्छस्त्रभृगुर्यते, 
यजुर्बदो यजुः, ब्रह्म त्रयो वेदा त्यर्थः । पृथिव्यनन्याद्यात्मक इति । आधिदवतमृक्‌ पृथिव्यन्तरिक्षद्य- 
नक्षत्रादित्यगतशुक्लभारूपा पञ्चविषा धृत्युक्ता, साम चारितवाय्वादित्यथन्द्रादित्यगतातिकृष्णरूप- 
मुक्त पञ्चविधम्‌ । अध्यात्मं तु ऋक्‌, बाक्बल्‌:श्रोत्राकिस्थशुक्लभाइपा चतुविधा, साम च प्राण- 


वर्णाश्नमादि लोकों की मर्यादा का विधारक है” ऐसी अबिशेष श्रुति है । अतः नेत्र प्रौर आदित्य के 
भीतर स्थित पुरुष परमेश्वर नहीं है ? 
ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धान्ती श्रग्रिम सूत्र से कहते हैं कि 'जो आदित्य के भीतर 
यह पुरुष भ्रोर “जो नेत्र के भीतर पुरुष है' इन श्रुतियों में सुना गया पुरुष परमेश्वर ही है, संसारी 
जीव नहीं .क्योंकि परमेश्वर के धर्मों का उपदेश यहाँ दिखाई पड़ता है। ज़ैसे “उसका उत्‌ नाम 
है ऐसा कहने के बाद इस आदित्यपुरुष के नाम का निर्वचन भी श्रुति करती है 'बह सम्पूर्ण 
पापों से उदित है, इसं,लिए उसका उत्‌ नाम है।' बहो निर्वाचित नाम म्रक्षपुरुष में भी 'यन्नाम 
तन्नाम'. इस अतिदेश द्वारा बतलाते हैं। 'जो यह आत्मा पापरहित है? इस श्रुति द्वारा सवं 
पाप का अभाव परमातमा में ही सुना जाता है । इसके अतिरिक्त चाक्षुषपुरुष में 'जो ऋक्‌ है वह साम 
है, बह यजुः है और वह ब्रह्म है? इस श्रुति से ऋकसामादिरूपता का निश्चय होता है। सम्पूर्ण 
जगत्‌ का. कारण होने से वह परमात्मा सर्वात्मक है, इसलिए उसी में ऐसा. निइचय सम्भव है । पृथ्वी, 
अस्न्यादिरूप अधिदेवत ऋक्‌, साम और वाक्‌. प्राणादिरूप झध्यात्म ऋक्‌ साम का प्रारम्भ कर कहा 
----.------.----- त. 


१. निष्फलमिति---नामवद्र्यस्य. तत्र..फलाअवशादिति भावः । 
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चाध्यात्ममनुक्रम्पाह-'तस्यक्चं सास ख गेष्णौ' इत्पधिईवतम । तथाध्यात्ममपि-- 
*यावमुष्य गेव्णो तौ गेष्णो' इति । तच्च सर्वात्मकत्वे सत्येवोपपद्यते । 'तद्य इमे वीणायां 
गायन्त्येत ते गायन्ति तस्मात्ते धनसनयः(छा० १-७-६) इति च लोकिकेष्ववि गानेव्व- 
स्येव गीयमानत्वं दर्शयति । तञ्च परमेशवरपरिप्रहे घटते, 'यद्य द्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदृर्जित- 
सेब बा । तत्तदेबावगच्छ त्बं मम तेओंऽशसम्मवम्‌' (गी० १०-४१) इति मगवद्गीता- 
दर्शनात्‌ । लोककामेशितृत्वमपि निरङ्कुश श्ूयमाणं परमेश्‍वर गमयति । यत्तक्त 
-हिरण्यइमश्रुरित्यादिरूपश्रवणं परमेइवरे नोपपद्यत इति, अत्र ब्रमः--स्यात्परमेइवरस्या- 
पोच्छादश्ञान्मायाभयं रूपं साधकतनुग्रहार्थम्‌ । 'माया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि 
नारद । सबंभूतगुणेर्युक्तं संबं मां ज्ञातुमर्हसि’ इति स्मरणात्‌ । अपिच यत्र तु निरस्त- 
सर्वविशेषं पारमेशवरं रूपमुपदिश्यते, मवति तत्र शास्त्रमू--अशब्देसस्पश मरूपसव्य यम्‌’ 


"इछायात्ममनोऽक्षिगतातिनोलरूपं चतुविधमुक्तम्‌ । एवं क्रमेण ऋकतामे अनुक्रम्याह श्रुति:--तस्येति । 
यो सर्वात्सकर्क्सामात्मको गेष्णाबमुष्यादित्यस्थस्य, तावेबाक्षिस्यस्प गेठणौ 'पर्वणीत्वर्थः । तच्चेति । 
ऋषक्तामगेष्णत्वसित्यर्थ: । सवंगानगेयत्व लिङ्गान्तरमाह--तद्य इति । तत्तत्र लोके, धनस्य सनिर्लाभो 
येषां ते धनसनयः बिभूतिमन्त इत्यरथः । ननु लोके राजानो गीयन्ते नेश्वर इत्यत आह--यद्यदिति । 
पशुवित्तादिविमुतिः, श्री: कान्तिः, ऊजितत्बं बलं, तद्युक्तं सत्त्वं राजादिक मदंश एवेति तद्गान- 
मीश्वरस्यवेत्यर्थः । निरङ्कुशमनन्याधीनम्‌ । एषा विचित्ररूपा मुरतिर्मायाबिङृतित्वान्ताया मया 
सृष्टेत्यर्थः। यदुक्तम्‌--'अशब्दम्‌' इत्यादिवाक्यं तज्ज्ञयपरमित्याह--अपिचेति। तहि रूपं कुतः ? 


है--'उस परमेश्वर के ऋक और साम पव  हैं' यह अधिदेवत है। ऐसे ही अध्यात्म में भी कहा है कि 
“जो अधिदेव के पर्व हैं वे ही भ्रध्यात्म के हैं।' यह सभी निर्देश सर्वात्मक परमात्मा में हो सिद्ध 
होता है । 'इसलिए जो यह पुरुष वीणा में गान करते हैं, वे परमेश्वर के ही गुणों का गान करते हैं, 
इसीलिए बे धनसम्पन्न हो जाते हैं' ऐसे लौकिक गान में भो वह परमात्मा हो गीयमान है। इस 
प्रकार ऋक, साम गेष्णत्व अर्थ परमेश्वर श्रथ ग्रहा करने में ही घटता है। लोक में राजा क्री भी 
स्तुति लोग करते हैं क्योंकि उसमें परमेश्वर की विभूति का ही अवतरण हुआ है । इसीलिए 
भगवान्‌ श्रीकृष्णा गीता में कहते हैं कि 'पशुवित्तादि विभूतियुक्त, कान्तियुक्त अथवा बलयुक्त जो भी 
कोई प्राणी दीखता हो उसे मेरे हो तेज के भ्रंश से उत्पन्न हुआ समझो ।' लोक की समस्त कामनाग्रों 
के निरझकुश शासन का श्रवण भी परमेश्वर अर्थ का ही बोध कराता है। 
और जो आपने कहा कि हिरण्यश्मश्रु इत्यादि रूप का श्रवण निरूप परमेश्वर में नहीं घटता 
तो इस पर हम कहते हैं कि स्वेच्छा से साधकों पर अनुग्रह करने के लिए मायामय रूप परमेश्वर 
का भी है इसीलिए स्मृति में कहा है कि 'हे नारद! यह जो सम्पूर्ण जगत मेरे द्वारा ही रचा गया 
है उसे मेरा मायिक रूप समझो, इस प्रकार सम्पूर्ण भुतगुणों से युक्त मुझे तुम न समझो और न देखो 
क्योंकि परमार्थतः मैं सम्पूर्ण गुरों से मुक्त हैँ। और जहां भी समस्त उपाधियों का निरासकर 
रमेश्वर का रुप बतलाया गया है वहाँ शास्त्र कहता है कि “वह शाब्द, स्पर्श, रूप से रहित है और 


१. अंगुष्डपर्वणी । २. द्रष्टुमिति पाठान्तरम्‌ ' ३. चकषुरगोलके दश्या छाया । ४. पर्वेणी-सन्धिदेशौ । 
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(२१) भेदष्यपदेशाच्यान्य: ॥ रशा 


इत्यादि । सर्वकारणत्वासु विकारधर्मेरपि कहिचडिशिष्टः परमेदवर उपास्यत्वेन 
निदिश्यते----'सर्बकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः (छा० ३-१४-२) इत्यादिना । तथा 
हिरष्यइसथत्वादिनिर्देशो$पि भविष्यति । यदप्याधारश्रवणा्च परमेश्‍वर इति, अत्रोच्यते 
--स्वभहिमप्रतिध्ठस्थाप्याधारविशेषोपदेश उपासनार्था भविष्यति, संवंगतत्याद्ब्रह्मणो 
ब्योमवत्सर्वान्तरत्वोपपतेः । ऐश्वर्यसर्यादाश्चवणसप्यध्यात्माधिदैवतबिभागापेक्षमुपसनार्थ- 
मेव । तस्मात्परमेश्वर एंबाक्ष्यादित्ययोरन्तरुपदिव्यते ।।२०॥ छ शि 

अस्ति चादित्यादिशरीरामिसानिस्यो जीवेम्योजन्य ईइ्वरोऽन्तर्यामी, 'य_ आदित्ये 
तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न बेब यस्यादित्यः शरीर य आदित्यमन्तरो यमयत्येष 
त आत्माम्तर्याम्यसृतः' (ब्र: ३-७-९) इति भृत्यन्तरे भेदव्यपदेशात्‌ । तत्र हि आदित्या- 
दन्तरो यमादित्यो न बेद' इति वेदितुरादित्यादिज्ञानात्मनोऽन्योऽन्तर्याभी स्पष्टं 


000 र उ ?छउ ROR SRR पापा 
तत्राह--सर्वति । . यत्र तुपास्यत्वेनोछ्य्ते  तश्रत्यध्याह्वत्य सवंकारणत्वात्प्राप्तर्पवस्वं 'सवकर्मा’ 
इत्याविश्रुत्या निदिइयत इति योजना । मर्यादाबदश्बयंमोश्बरस्य नेत्युक्त निराकरोति-- ऐश्वयं ति । 
अध्यास्माधिदं वतध्यानयोविभागः पृथकप्रयोगस्तदपेक्षमेव, नत्वश्वर्यस्य प रिच्छेदार्थमित्यथंः ॥२०।। 
नसु उपास्यो हेशेनोपास्तिवधे विधेयक्रियाकमं णो्रोह्मादिबद'न्यतः सिदिवस्यित्याशङुघाह-- 
भेदेति। आदित्यजीबादीइवरस्य मेवोक्तः श्रुत्यन्तरे जोबाइन्य ईइवरः सिद्ध इति सूत्रार्थभाह-- 
अस्तीति । आदित्ये स्थितरदिमनिरातार्यमादित्यादन्तर इति, जीवं निरस्यति--यमिति । अशरीरस्य 
कथं नियन्तृत्वं, तत्राह--यस्येति। अन्तर्यासिपदार्थमाह--्य इति। तस्यानात्मत्वनिरासायाह--एष 
त इति । ते तव स्वरूपमित्यर्थः । आदित्यान्तरत्व थुतेः समानत्वावित्यर्थः-। तस्मात्पर एवादित्या- 


उसका कभो नाश नहों होता' किन्तु सबका कारण होने से किन्हीं-किन्हीं विकारधर्मो से विशिष्ट 
परमेश्व र 'सर्वकर्मा सर्वगन्धः' इत्यादि वाक्य द्वारा उपासना के लिए भो कहा गया है । ठीक वैसे ही 
हिरण्यइतश्रृत्वादि निर्देश भो उपासना के लिए ही माना जायेगा। और जो आप ने कहा था कि 
आदित्य एवं नेत्र आधार रूप में सुने जाते हैं, इसलिए उनके भीतर उपास्य पदार्थ परमेश्वर नहीं है; 
इस पर हमारा कहना है कि परमात्मा स्वयं अपनी प्रतिष्ठा में है उसो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित 
परमात्मा के आधार विशेष का भी उपदेश उपासना के लिए हो जायेगा । आकाश की भाँति सर्व- 
व्यापक परमात्मा में सर्वान्तरत्व भी युक्तियुक्त है। ऐश्वर्यमर्यादा का श्रवण भो अध्यात्म एवं 
अधिदेव विभाग को अपेक्षा कर उपासना के लिए हो है, वस्तुतः नहों । अतः नेत्र और आदित्य के 
भीतर परमेश्वर का ही उपदेश किया गया है ।।२०॥। | 
भेदव्यपदेशाच्चान्यः (ललिता) | 
आदित्यशरीराभिमानी जीव से अन्तर्यामी ईश्वर भिन्न हो है ऐसा 'जो आदित्य में स्थित है, 
आदित्य जिसका शरीर है जो भोतर रहकर आदित्य का नियमन करता है यह तेरी आत्मा अन्तर्यामी 
अमृतस्वरूप है' ऐसा श्रुत्यन्तर में भेद व्यपदेश भो देखा जाता है। वहाँ पर 'जो आदित्य के भीतर 
है जिसे श्रादित्य जानता नहीं” इस वाक्य के द्वारा वेदिता आदित्य एवं विज्ञानात्मा से अन्तर्यामी को 


१. प्रत्यक्षादिना । २, श्रृतिसामान्यादिति । 


1. आकाशाधिकरणम्‌ (सू २२) `. 
(२२) आकाशस्तल्लिद्धात्‌ ॥२२॥ ` `` 


आकाश इति होवाचेत्यत्र ख ब्रह्म वाऽत्र खम्‌ । शब्दस्य तत्र रूढत्वाद्वाय्वादेः सर्जनादपि ॥ 
साकाशजगदुत्पत्तिहेतुत्वा च्छौत रूढितः । एवकारादिना चात्र ब्रह्म वाकाशशब्दितम्‌ ॥ 
निदिश्यते । स एबेहाष्यन्तरादित्ये पुरुषो भवितुमर्हति, श्रुतिसासान्यात्‌ ।. तस्मात्परमेइवर 
एवेहोपदिश्यत इति सिद्वम्‌ ॥२१॥। tyr 
इदमामनन्ति- 'अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सर्वाणि ह वा 
दिस्यानक 'डेदेनीथे उपास्य इति सिद्वम्‌ ॥२१॥ १1" 
 भवतुं रूपवत्त्वादिदुर्बललिड्भानां पापास्पदित्वाद्यव्यभिचारिब्रह्मलिद्धूरन्ययानयनम्‌ । इह 


` सवाकाञपेदशर्तिलङ्भाइलीघसीति प्रत्युदाहरण न प्रापते प्रस्याह--आकाशस्तल्लिङ्गादिति । छान्दोग्य- 
वाक्यमुदाहरति-इदमिति । शालावत्यो ब्राह्मणो जर्वाल राजानं पृर्छति-'अस्य पृथ्वी लोकस्या'न्यस्य 


भिन्नरूप में सुस्पष्ट ' निर्देश किया गया है। वहो यहाँ पर भा आदित्यमण्डलस्थ पुरुष शब्द से कहा 


क 


छि गयां है, क्योंकि दोनों ही श्रुति हैं। अतः आदित्यमण्डल एवं नेश्र.के" भीतर उपास्यरूप से उपदिष्ट 


तत्त्व परमेश्वर हो है, यह अर्थ सिद्ध हुआ॥२१॥:४ . ' ˆ ॐ ` + 
' आकाशाधिकरण `... :` 

१. सङ्गति--पूर्वाधिक रण में सर्वपापराहित्यादि' ब्रह्मलिङ्ग'' के आधार पर खूपवत्वादि का 
जिस प्रकार अन्यथा >श्रर्थ क्रिया गया था वसा यहाँ पर लिङ्गप्रमाण के श्रांधार पर आकाशश्रुति का 
अन्यथानयन नहीं हो सकता, क्योंकि लिङ्गप्रमाण से श्रृतिप्रमाण बलवान होता है। अतः पूर्व 
- अधिकरण के साथ इसकी प्रत्युदाहरण सङ्गात है! 

२.-विषय--'अस्य लोकस्य का गतिरित्यांहाश इतिं होयांच' (छा०-१-६-१) इत्यादि वाक्य 
इस अधिकरण में विचार का विषय है। 

३. संशय--आकाश शब्द से परब्रह्म का उपदेश" है अथवा भूताकाश का? 

४. पूर्वपक्ष-लोकप्रसिद्धि को देखते हुए आकाश शब्द का र्थं भूताकाश ही होना चाहिए, 
ब्रह्मा में तो साहदय को लेकर: आकाश शब्द का प्रयोग कहीं कहीं पर किया गया है । वायु आदि 
क्रम से आकाश भी जगत का स्रष्टा हो जाता है। 

५. सिद्धान्त---्ाक्राश के सहित सम्पूर्ण जगत की उत्पत्ति का हेतु होने से, लौकिकरूढ़ की 
अपेक्षा श्रौतरूढ़ बलवान होने से एवं एवकार आदि शाब्द का प्रयोग देखते हुए भी यहाँ पर आकाश 
शब्द का ब्रह्म ही अर्थ सुनिश्चित है, अन्य नहीं । 

; आकाहस्तल्लिड्ात्‌ (ललिता) 

आदित्य पुरुष एवं नेत्रस्थ पुरुष में रूपदत्वादि जो कहे गये थे वे जीव के लिङ्ग हैं एवं पाप 
अस्पर्शत्वादि अव्यभिचरित लिङ्ग ब्रह्म के बतलाये गये थे। उस प्रबल ब्रह्मलिङ्ग के आधार पर 
दुर्बल रूपवत्वादि लिङ्ग का नयन अन्यथा हो सकता है किन्तु इस आकाशाधिकरण में 'आकाश 
श्रुति है जो लिङ्ग से बलवती है । अतः प्रत्युदाहरण सङ्गति के कारण इस आकाशाधिकरण 


को कहते हैं । 
१. उदगीये उद्गीथभक्तःथवयव ओङ्कारे । २ अन्तरिक्षादेः । 
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इमानि सूतान्याकाशादेव समुत्पच्चन्त आकाश प्रत्यस्त यन्त्याकाशो ह्यवेम्यो ज्याया- 
ताकाश: परायणम्‌' (छा० १-६-१) इति । तत्र संशय:--किमाकाशदाब्देन परं ब्रह्मामि- 
धीयत उत भूताकाशमिति । कुतः संशयः? उभयत्र प्रयोगवर्शनात्‌ । भूतविशेषे तावत्सु- 
भ्रसिद्धो लोकवेदयो राकाशज्ञब्दः । ब्रह्माष्यपि बवचित्प्रयुज्यमानो हयते । यत्र वाक्यशेष- 
वञादसाधारणगुणश्रवणाद्वा निर्धारितं ब्रह्म सवति, यथा--'यदेष आकाश आनन्दो न 
स्यात्‌’ (ते० २-७) इति । 'आकाशो वे नाम नामरूपयोनिर्व हिता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रहम’ 
(छा० ८-१४-१) इति चंवमादो । अतः संशयः । कि पुनरत्र युक्तम्‌? मूताकाशमिति । कुतः? 
-तद्धि प्रसिद्धतरेणः प्रयोगेण शीघ्र बुद्धिमारोहति । न चायसाकाहशब्द उभयोः साधारणः 
शबयो विज्ञातुं, अनेकार्थत्वप्ररु रात्‌ । तस्माद्श्रह्मणि गोण आकाशशब्दो भवितुमहंति । 
विभुत्वादिमिहि बहुमिधंमँः सच्दामाकाझेन ब्रह्म भवति। नच मुख्यसम्मवे गौणोऽर्थो 
ग्रहणमहंलि । सम्मवति चेह मुख्यस्यंवाकाशस्य ग्रहणम्‌ । ननु भुताकादापरिग्रहे वाक्य- 


च क आधार: इति । राजा बते-'आकाश इति ह' इति। 'यदेष आकाशः? इत्यानन्दत्वस्यासाधारणस्य 
श्रवणादाकाशो ब्रह्मेत्यवधारितम्‌ । 'आकाशो बे नाम! इत्यत्र 'तवृद्रह्म' इति वाक्यशेषादिति विभागः। 
निर्वहिता । उत्पत्तिस्थितिहेतुः । ते नामरूपे, यदन्तरा यस्माद्धिश्ने । यत्र कल्पितत्वेन मध्ये स्त इति 
वार्थः । अत्र पूर्वपक्षे भूताकाझात्मनोद्गीथोपास्तिः, सिद्धान्ते ब्रह्मात्मना इति फलम्‌ । उपास्ये स्पष्ट- 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ में शालावत्य ब्राह्माणा जवलि राजा से पूछता है कि 'इस पृथ्वीलोक और 
अन्तरिक्षलंक का आधार क्या है? राजा ने कहा--'आकाश उनका आधार है और साथ ही यह भी 
कहा कि 'सभी भूत भ्राकाश से ही उत्पन्न होते हैं और आकाश में हो लीन होते है, आकाश इन 
सबसे बडा है एवं आकाश उत्कृष्ट आधार है' इत्यादि । वहाँ पर संशय होता है कि आकाश शब्द 
से परब्रह्म अर्थ को बतलाया गया है अथवा भूताकाश को ? यदि कोई कहे कि संशय ही क्यों होता 
है तो उसका उत्तर यह है कि दोनों ही अर्थो में आकाश शब्द का प्रयोग देखा जाता है । भुतविशष 
में, लोक और बेद में आकाश शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध ही है, ब्रह्म अर्थ में भी कहीं कहीं पर आकाश 
शब्द का प्रयाग दिखायी पड़ता है। जहाँ वाक्यशेष के कारणा अथवा असाधारणा गुण सुने जाने के 
कारण आकाश शब्द का ब्रह्म अर्थ माना गया है, यथा यदि यह अपरिच्छिन्न आनन्दरूप आकाश 
नहीं होता, 'नामरूप का निर्वाहक आकाश ही है, वे ही नामरूप जिसके भीतर हैं, वह ब्रह्मा हैं' इन 
स्थलों में आकाश शब्द का प्रयोग ब्रह्मा में भो किया गया है, इसीलिए संशय होता है। तो फिर क्या 
मानना उचित होगा? आकाश शब्द का भूताकाश अर्थ लेना ही उचित होगा क्योंकि प्रसिद्धतर 
प्रयोग के कारण भूताकाश शीघ्र बुद्धि में आरूढ़ होता है। यदि कहो कि तब तो दोनों ही अथं में 
आकाश शब्द का प्रयोग मान लेना चाहिए? तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि अनेकार्थत्व का 
प्रसंग झा जायेगा । अत: ब्रह्म अर्थ में आकाश शब्द का गौण प्रयोग होता है और विभृत्बादि 
भनेक धर्मो का आकाश के साथ साइश्य होने के कारण ब्रह्मा अर्थ में आकाश शब्द का गौण प्रयोग 
किया गया है । मुख्यार्थ सम्भव हो तो गौण अथ नहों लेना चाहिए। यहां पर आकाश शब्द.का 


आकाशाधिकरणम्‌ | ब्रह्वासूत्रम्‌ [ १४६ 


शेषो नोपपणले--सर्वाणि हवा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पचन्ते' इत्यादिः । 
नेष दोषः । भूताकाशस्यापि वाय्वादिक्रमेण कारणत्वोपपत्तेः । विज्ञायते हि--'तस्मादा 
एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः’ (ते० २-१) इत्यादि । 
ज्यायस्त्वपरायणत्वे अपिमूतान्तरापेक्षयोपपद्येते भूताकाहास्यापि । तस्मादाकारादाब्देन 
भूताकाशस्य ग्रहणमित्येवं प्राप्ते ब्रूमः--'आकाशस्तलिलिद्भात्‌' । आकाशशब्देन ब्रह्मणो 
ग्रहणं युत्तम्‌ । कुतः ? तल्लिङ्कात्‌ । परस्य हि ब्रह्मण इदं लिङ्गम्‌ सर्वाणि 
ह बा इमानि भतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते’ इति । परस्मा ब्रह्मणो भूतानाभुत्पत्ति- 
रिति वेदान्तेषु मर्यादा । ननु भूताकाशस्यापि वाय्वादित्रमेण कारणत्वं दशितम्‌ । 
सत्यं, दरशितम्‌ । तथापि मूलकारणस्य ब्रह्मणोऽपरिप्रहादाकाशादेवेत्यवधारणं, सर्वाणीति 
च भूतविशेषणं नानुकूलं स्यात्‌ । तथा 'आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति’ इति ब्रह्मलिङ्भः 
‘अकाशो हा बस्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌’ इति च ज्यायस्त्वपरायणत्वे । ज्यायस्त्वं 
ह्यनापेक्षिकं परमात्मन्ये बंकस्मिन्नाम्नातम्‌-'ज्यायान्पृथिव्या ज्या यानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिबो 
ज्यायानेभ्यो लोकेम्यः' (छा०३-१४-३) इति । तथा परायणत्वमपि परमकारणत्वात्पर- 
मात्मन्येबोपपन्नतरम्‌ । श्रुतिश्च मवति--'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातेर्दातुः परायणम्‌' 
(ब्ू> ३-६-२८) इति । अपि चान्तवत्त्वदोषेण शालावत्यस्य पक्षं निन्दित्वा, अनन्तं 


ति 


५“ '”"/__”_._____________---.-----प:--:----- 
ब्रहलिद्धवाक्यसमन्वयोक्तरापाद श्रुत्यादिसद्धतय: । स्पष्टमत्र भाष्यम्‌ । तेजःप्रभृतिषु वाग्वादेरपि 
कारणत्वादेवकारश्रुतिबाध:, सवंधुतेश्चाकाशातिरिक्तविषयत्वेन सङ्घोचः स्थादित्याह- सत्यं दशित- 
मिति । ब्रह्मणस्तु सर्वात्मकत्वात्‌ 'तस्मादेव सर्वम्‌' इति श्रुतियुक्तति भावः। तथा सवंलयाधारत्वं, 
निरतिशयमहत्त्वं, स्थितावपि परमाश्रयत्वमित्येतानि स्पष्टानि ब्रह्मलिद्धानोत्याह--तथा आकाश- 
मित्यादिना । रातेर्धनस्य दातुः। रातिरिति पाठे बन्धुरित्यर्थ: । लिङ्चान्तरमाह--अपि चेति। 


«- __ _.....+++++त+_+_++5+__++++_+/भज आए फा” 


मुख्यार्थं भूताकाश अर्थ लेना जब सम्भव है, तब गौण ब्रह्म अर्थ क्‍यों करना ? यदि कहो 'निःसन्देह 
ये सभी भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं! इत्यादि वाक्यशेष भूताकाश अर्थ मानने पर युक्तियुक्त नहीं 
होंगे, तो यह कोई दोष नहीं है क्योंकि वायु आदि क्रम से भूताकाश भी तो जगत्‌ का कारण सिद्ध 
होता हे है । ऐसा ही 'उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, श्राकाश से वायु, वायु से अग्नि' इत्यादि 
वार्क्यो में जाना जाता है। अन्य भूतों की अपेक्षा आकाश श्रेष्ठ है और उसका उत्कृष्ट स्थान भी 
युक्तियुक्त है । अतः आकाश शब्द से भूताकाश अर्थ ग्रहण करना उचित होगा । 

ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि आकाश शब्द से यहाँ पर ब्रह्म अथे का 
ग्रहणा करना युक्तियुक्त है क्योंकि 'ये सभी भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं? यह परब्रह्म का ही 
ज्ञापक लिङ्ग है। परब्रह्म से ही भूतों को उत्पत्ति होती है, यह वेदान्त का सिद्धान्त है। यदि कहो 
कि भूताकाश भी वायु आदि क्रम से जगत्‌ का कारण हम बतला आये हैं ? सचमुच में आप ने 
बतलाया तो है किन्तु मूलकारण ब्रह्म अर्थ माने बिना 'आकाशादेव' यह अवधारग्गार्थक 'एव' शब्द 
और 'सर्वाशि' यह भुतविशेषण अनुकूल नहीं पडता । ऐसा ही 'ये सभो आकाश में लीन होते हैं! 
यह ब्रह्मलिङ्ग है। 'आकाश इन सबसे बड़ा है, आकाश इनका उत्कृष्ट स्थान है इन वाक्यों में 


जना का 


१५० +. सटिप्पणंशाक्कूरभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोवेतम्‌ [ भ्र. १ पा. १अः ४ सूँ. रेरं 


किन्चिदतुकामेन जवलिता आकाशः परिगृहीतः, तं चाकाशमुद्गीयें सम्पाद्योपसंहरति-- 


'स एष परोवरीयानुद्गोथः स एषोऽनम्तः'(छाऽ १-६-२) इति । तच्चानन्त्यं ब्रह्मलिङ्गम्‌ । 
यत्पुनरक्तम्‌-भूताकाशं प्रसिद्धिबलेन प्रथमतर प्रतीयत इति । अत्र ब्रूस:-प्रथमलरं प्रतोत- 


मपि सत्‌ वाक्यशेषगतान्ब्रह्मगुणान्शष्ट्वा न परिगृह्यते । दशितश्च ब्रह्मण्यप्याकाशशेब्द:--- 
'आकाशो वे नाम नामहूपयोनिर्वहिता' इत्यादो । 'तथाऽऽ'काशवर्यायवासिनामपि ब्रह्मणि 
प्रयोगो इश्यते--"ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विशवे निषेदु 

(ऋ०्सं० १-१६४-३९) 'संषा भार्गवो वारुणी बिद्या परमे व्योमन्प्रतिडिठता' (ते० ३-६) 


दाल्म्यशालावत्यौ ब्राह्मणो राजा चेति त्रय उद्गोथविद्याकुशला विवारयामासुः--किमुद्गीथस्य 
परायणमिति । तत्र स्वर्यादागताभिरर्दिर्जीबितेन प्राणेन क्रियमाजोद्‌गौयस्थ स्वर्ग एव परायणमिति 
दाह्म्यपक्षमप्रतिष्ठादोषेण शालावत्यो निन्दित्वा स्वर्गस्यापि कमंद्वारा हेतुरयं लोकः प्रतिष्ठेत्युबाच । 
त ज्ञालाबत्यस्य पक्ष 'अन्तबद्द किल ते शालावत्य साम. (छा० १-८-८) इतिं ' राजा निन्दित्वाऽनन्त- 
मेवाकाझं वक्ति । सूताकाशोक्तावन्तवत््वदोषतादवस्थ्यादित्यथः । नन्वाकाशोऽनन्त इति न श्रुत- 
मित्याशद्भूधाह--तं चेति। उद्गीथ आकाश एवेति सम्पादनादुद्गीथस्वानन्तत्वादिकं न स्वत इति 
भायः । स उद्गीथावयव ३०कार:, एष आकाझास्मकः, परः 'रसतमत्वादिगुंणं रुल्कृष्ट:। अतोऽक्षरान्त- 
रेस्यो वरोयान्‌ श्रेष्ठ इत्यर्थः । पर इत्यव्ययं. सकारान्तं वा, परः कृत्स्नमिति प्रयोगात्‌ । 
परश्चासो बरेम्योऽतिशयेन बर: । परोदरीयानित्यर्थः । 'घ्रायम्यात्‌, 'श्रुतत्वाध्वाकाशशब्दो बलीया- 
नित्युक्त स्मारवति--यत्पुनरिति। एवकारसबंशब्दानुग होतानन्स्यादिबहुलि द्वानामनुग्रहाय 'त्यजेदेक 
कुलस्यार्थे’ इति न्यायेनकस्याः अतेर्बाधो युक्त इत्याह-अत्र ब्रूम इति) आकाशपदाद्‌ मूतस्यव 
प्रथमप्रतोतिरिति नियमो नास्तीत्यपिश्ब्बेन द्योतितम्‌ । तत्र युक्तिमाह-दशितइचेति । आकाश- 
पदाद्गोणार्थस्य ब्रह्मणोऽपि प्रथमप्रलीतिरस्ति, तस्य तत्पर्वायाणां च ब्रह्मणि प्रयोगप्राचर्यादिति 


ज्यायस्त्व और परायणात्व भी सुने गये हैं । निरपेक्ष ज्यायस्त्व केवल परमात्मा में ही कहा गया है 
वह परमात्मा पृथ्वो से बड़ा है, आकाश से बड़ा. है, द्युलोक से बड़ा है और इन सभी लोकों से बड़ा 
है। वसे ही परायणात्व भी परमःकारणा होने से परमात्मा में ही ठीक ठक घटता है। “ब्रह्म 
चेतन और ग्रानन्दस्वरूप है वह सबको उचित फल देता है इसलिए वह परायण है' ऐसी श्रति भी 
है । इसके अतिरिक्त अन्य लोकों में अन्तवत्व दोष के कारणा शालावत्य के पक्ष कीः निन्दा कर कुछ 
अनन्तः तत्त्व को बतलाने की इच्छा से राजा जेवलि ने आकाश शब्द को ग्रहण किया है। उद्गीथ 
मे आकाश. ृष्टि सम्पादनकर उपसंहार भी देखा जाता है । “वह उद्गीथ सबसे श्रेष्ठ है, वह 
अन्तरहित है' इस वाक्य द्वारा अनन्ततारूप ब्रह्मालिङ्ग का प्रदशन किया है । 

ओर जो आपने कंहा-था कि'प्रसिद्धि के बल से सर्वप्रथम भूताकाश हो प्रतीत होता है? इस पर 
हम कहते हैं कि सर्वप्रथम भूताकाश को प्रतीति होने पर भो वाक्यशेषगत ब्रह्मगुणों को देखकर 
बह्‌ अर्थ नहीं लिया.जायेगा और ब्रह्म अर्थ में भी आकाश शब्द का प्रयोग “नि:सन्देह, नाम-रूप का 
निर्वाहक आकाश ही तो है' इन बाबयों में दिखलाया हो गया है। इसके. अतिरिक्त “व्यापक, नित्य, 
कूटस्थ आकाश में वेद प्रमाणरूप से रहते हैं, जिस अक्षर में सम्पूर्ण विश्व अधिष्ठित है' “वह भृगु से 


१. आकारापर्यायवाचिनामिति--आकाशपर्यायाणां वाचकानामित्यर्थः । २. सारः। ३. प्राथम्यात्‌-- प्रथमोप= 
स्थितत्बात्‌। ४. आकाश इतिः श्वृतेः । ` ` ` - ॥ 


प्राणाधिकस्टाम्‌ | . ' ` .. अहासूत्रम्‌ | ६ १९९ 
५ + ३३ 1 | € प्राणाधिकरणम्‌ (सू० २३) 
- ' (२३) अत एच प्राणः ॥२३॥ 


मुखस्थो ` वायुरीशो : दा. प्राण: प्रस्तावदेवता । वायुमंवेत्तत्र सुप्तो भूतसारेन्द्रियक्षयात्‌ ॥ 
` सद्छोचो5क्षपरत्वे स्यात्सर्वभूतलयश्रुतेः । आकादाशम्दवत्प्राणशब्दस्तेनेशवाचकरः 11 


(३५ कं ब्रह्म खं ब्रह्म' (छा० ४-१०-५) “खं पुराणम्‌'(बू० ५-१) इति सेवसादो । वाक्योप- 
क्रमेऽपि वर्तमानस्थाकाशशब्दस्य वाक्यशेषवशाद्युक्ता ब्रह्मथिषयत्वावधारणा । 'अग्निर- 
घोतेऽनुवाकम्‌' इति हि वाक्योपक्ंमगतोऽप्यग्निशब्दो माणवकविषयो इश्यते । तस्मादा- 


कादादाब्द ब्रह्मेति सिद्धम्‌ ॥२२॥ । 
८ उद्गौथे--'प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावंमन्वायत्ता ` इत्युपक्रम्य शूयते--'कतमा सा 


भावः । अक्षरे क्टस्थे, व्योमन्‌ व्योम्नि, ऋचो वेदाः सम्ति । पद ज्र कटस्य व्योमन व्योग्नि, ऋचो वेदाः सर्ति । प्रमाणत्वेन यस्मि्नक्षरे विवे देवा अधि- 
ष्ठिता इत्यर्थः । कार: क सुखं ब्रह्म खं व्यापकमित्युपासीत । श्रुत्यम्तरप्रयोगमाह-- खं पुराण- 
| मिति । व्याप्यनादि बहोत्यथे: । 'क ब्रह्म खं ग्रहा' इति छान्दोग्यम्‌, 'ॐ खं ब्रह्म खं पुराणम्‌' इति 
। बृहदारण्यकमिति भेवः। किञ्च तत्रेव प्रथमानुसारेणोसर नेयं, यत्र तन्नेत शक्यम्‌ । यत्र त्वशक्यं 
सत्रोत्तरानुसारेण प्रथमं नेयमित्याह--वाक्येति । तस्मादुपास्ये ब्रह्मणि वाक्यं समन्वितमित्युपसंहरति 
री --तस्मादिति ॥२२॥ . .. . ., 

; आकाहावाक्ष्योक्तम्यायं तद॒त्तरवाक्येडतिदिशति--अत एव प्राण: । उद्गोयप्रकरणमिति 
| ज्ञापनार्यमुद्‌ गौध इति भाष्यपदम्‌ । उदगीथप्रकरणे यत इत्यन्वयः । कध्चिहविश्र्याक्रायण: प्रस्तो- 
; तारमुबाच, हे प्रस्तोतः, यां देवता प्रस्तावं सामभक्तिमनुगता ध्यान त रासन ग हे प्रस्तोतः, यां देवता प्रस्तावं सामभक्तिमनुगता ध्यानार्थं, तां चेदज्ञात्वा मम विदुषो 


गृहीत, वरुण से उपदिष्ट विद्या परमाकाश में प्रतिष्ठित है” ब्रह्म सुखस्वरूप है और वह अपरिच्छिन्न 
आकाशरूप है' 'वही आकाश पहले भी नूतन ही था इन सभी श्रृतियों में आकाश के पर्याय व्योम 
और खं शब्द का प्रयोग भी ब्रह्म में देखा जाता है । अतः वाक्यारम्भ में भी पढ़ा गया आकाश 
शब्द वाक्यशेष को देखते हुए ब्रह्मविषयक निश्चय करना ही उचित होगा । “अग्नि अनुवाक पढ़ता 
है' इस वाक्यारम्भ में भी अग्नि शब्द बालक अथं मे प्रयुक्त देखा जाता है । ग्रत एव आकाश का अर्थ 
ब्रह्म है, यह सिद्ध हुआ ॥२२।॥ | 
९. प्राणाधिकरण 

१. सद्धति-अतिदेश होने के कारण यहाँ पर भी पूर्वोक्त प्रत्युदाहरण सङ्गति हो लेनी चाहिए 1 

२. विधय--'कतसा सा देवतेति प्राण इति होवाज' (छा० १-११४) यह छान्दोग्य श्रुति ही 
यहाँ पर विचारणीय विषय है। | 

३. संशय--क्या यहाँ पर प्राण शब्द से ब्रह्म का उपदेश किया गया है प्रथवा मुखस्थ वायु का ? 

४. पूर्वपक्ष--प्रस्ताव देवता के रूप में वायु का उपदेश ही यहाँ पर मानना उचित होगा क्योंकि 
सुषुप्ति में भूतों का सार इन्द्रियों का प्रलय प्रत्यक्षसिद्ध है और प्राण को, ब्यापारयुक्त होने के 
कारणा, जागृति प्रसिद्ध है । ` ., | 

४. सिद्धास्त--यदि वायु का अर्थं प्राण करोगे तो सर्वभूतलयश्रुति का सङ्कोच हो जायेगा । 
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देवतेति प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवामिसंविशन्ति 
५ ्राणमस्युञ्जिहते संवा देवता प्रस्तावसन्वायला' (छा० १-११-४, ५) इति । तत्र संशय- 
निर्णयो पूर्ववदेव द्रष्टव्यो । “प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः? (छा० ६-८-२) “प्राणस्य प्राणम्‌’ 
(बृ० ४-४-१८) इति चेवमादो ब्रह्मविषयः प्राणशब्रों हहयते, वायुविकारे तु प्रसिद्धतरो 
लोकवेदयोः, अत इह प्राणशब्देन कतरस्योपादानं युक्तमिति मवति संशय: । कि पुनरत्र 
युक्तम्‌ ? वायुविकारस्य पञ्चवृत्तेः प्राणस्योपादानं युक्तम्‌ । तत्र हि प्रसिद्धतरः ध्राण- 
शब्द इत्यवोचाम । ननु पूर्ववदिहापि तह्लिङ्भावुब्रह्मण एव प्रहणं युक्तम्‌ । _ इहापि 
वाक्यशेषे भूतानां संवेशनोद्गमनं पारमेशवरं कर्म प्रतीयते । न । मु्येऽयि प्राणे भूत- 
संबेशनोद्गमनस्य वर्शनात्‌ । एवं ह्याम्नायते--'यदा वे पुरुषः स्वपिति प्राणं तहि 


निकटे ध्रस्तोष्यसि मूर्धा ते पतिष्यतोति। ततो भीतः सन्‌ पप्ररछ, कतमा सा देवतेति । उत्तरम्‌, ` 
प्राण इति ।. प्राणमभिलक्ष्य सम्यग्विशन्ति लोयन्ते, तमभिलक्ष्योज्जिहते उत्पद्यन्त इत्यरथः । अति- 
देरात्वात्पूर्ववत्संशयादि ब्रष्टव्यमित्युक्त . विवृणोति--प्राणेति । मनउपाधिको जोब: प्राणेन ब्रह्मणा 
बध्यते सुषुप्तावेकी भवति । प्राणस्य बायोः प्राणं प्रेरकं तस्य सत्तास्फूतिप्रदमात्मानं ये विदुस्ते ब्रह्म- 
विद इत्पर्थः। पूर्वण गतार्थत्वात्पृथक्सूत्रं व्यर्थमिति शङ्खूते- ननु पूर्ववदिति। अधिकाशङ्धा- 
निरासार्थमतिदेशसूत्रमिति मत्वा शङ्कामाह--न । मुख्येञ्पीति । तहि तदा चक्षुरप्येतोत्येवंप्रकारेण 


अतः सम्पूरां जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, लय कारण होने से जेसे पूर्व अधिकरण में आकाश शब्द का 
` अर्थं ब्रह्म किया गया था, वसे ही यहाँ पर भी सवंभूतलयश्रृति को देखते हुए प्राण शब्द परमात्मा 
अर्थ का ही वाचक होगा । 
8 अत एव प्राण: (ललिता) 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ की उद्गीथ विद्या में कहा है हे प्रस्तोता ! जो देवता प्रस्ताव में अनुगत हैं' 
यहाँ से प्रसद्ध प्रारम्भ कर 'वह कोन सा देवता है ?' इस प्रश्‍न के उत्तर में उषस्ति चाक्रायण ने कहा 
है कि 'वह देवता प्राणा हे, प्राण में ही सभी भूत प्रवेश करते हैं, और प्रारा से हो निकलते हैं, बस यही 
देवता प्रस्ताव में अनुगत है' ऐसा सुना जाता है । वहाँ पर संशय और निर्णय पूर्व अधिकरण को भाँति 
ही समझना चाहिए, क्‍योंकि 'हे सोम्य ! निःसन्देह, मन प्राणबन्धनवाला है और उसे प्राण का 
भी प्राणा जानो इन श्रुतियौं में प्राण शब्द ब्रह्म विषयक देखा गया है। किन्तु आध्यात्मिक वायु में 
भी लोक तथा वेद में प्राण शब्द अत्यन्त प्रसिद्ध है । अतः यहाँ पर प्राण शब्द से किसका ग्रहणा 
करना उचित है ? ऐसा संशय होता है। तो फिर यहां क्या ग्रहण करना उचित होगा ? ऐसा एक 
तटस्थ पक्ष के पूछने पर पूर्वपक्ष का कहना है कि शरीर के भीतर वायु का जो पञ्चधा कार्य 
है उसी प्राणा का ग्रहण करना यहाँ उचित होगा क्योंकि प्राण शब्द उसो अर्थ में सर्वाधिक प्रसिद्ध 
है ऐसा हम कह आयेहैं। 
यदि कहो कि पूर्वाधिकरण का भांति यहाँ भी ब्रह्मलिङ्ग होने के कारण ब्रह्म श्रर्थ का ग्रहण 
करना हो उचित है क्योंकि यहां पर भी वाक्यशेष में भूतों का प्रवेश और उद्गमन पारमेश्वर कमं 
प्रत.त हाता हो है ? तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि मुख्य प्राण में भी भूतों का प्रबेश और उद्गमन 
देखा ही जाता है । इस प्रकार पाठ मिलता है “नि:सन्देह, जब पुरुष सोता है तब प्राण में ही: बाणी 
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वागप्येति घ्राणं चक्षुः प्राणं शत्रं प्राणं मनः स यवा प्रबुध्यते प्राणादेवाधि पुनर्जायन्ते' 
(शत० ब्रा० १०-३-३-६) इति । प्रत्यक्षं चेतत्स्वापकाले प्राणवृत्तावपरिलुप्यसानाया- 
मिन्द्रियवत्तयः परिलुप्यन्ते, प्रबोधकाले च प्रादुर्भवन्तीति |. इन्द्रियसारत्वाच्च भूतानाम- 
विरुद्धो मुख्ये प्राणेऽपि भूतसंबेशनोद्गमनवादी वाक्यशेषः । अपि चादित्योऽन्नं चोद्गोथ- 
प्रतिहारयोदेवते प्रस्तावदेवतायाः प्राणस्यानन्तरं निदिव्येते । नच तयो्र ह्ात्वमस्ति,. 
तत्सामान्याच्च प्राणस्यावि न ब्रह्मात्वमित्येवं प्राप्ते सुत्रकार आह--'अत एव प्राणः’ 
इति । 'तल्लिङ्गात्‌' इति पूर्वसूत्रे निदिष्टम्‌ । अत एव तल्लिड्कारप्राणशब्दमपि परं ब्रह्म 
सवितुमहंति । प्राणस्यापि हि ब्रह्मलिङ्गसम्बन्धः श्रूयते--'सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि 
प्राणमेंवामिसंविशन्ति प्राणमम्पुञ्जिहते' (छा० १-११-५) इति । प्राणनिमित्तो सर्वेषां 
भूतानामुत्पत्तिप्रलयावुच्यमानौ प्राणस्य ब्रह्मतां गमयतः । ननूक्तं मुख्यप्राणपरिग्रहेऽवि 
संवेशनोद्गमनदशनमविरुद्ध, स्वापप्रबोधयोर्द्शनादिति । अत्रोच्यते--स्वापप्रबोधयो- 


सर्वत्र सम्बन्ध: । नन्वत्रेन्द्रियाणां प्राणे लयोदयो शूयेते, तावता महामृतलयादिप्रतिपादकवाक्यतेषोप- 
पत्तिः कथमित्यत आह--इन्द्रियसारत्वादिति । "त्यस्य ह्येष रस? (बृ० २-३-५) इति श्तेः । इन्ब्रियाणि 
लिङ्झात्मरूपाणि अपञ्चीकृतभूतानां साराणि तेषां लयाद्वुक्त्या भूतानामपि प्राणे लयादिसिद्धेः वाक्य- 
शेषोपपत्तिरित्य्थंः । अब्रह्मसहपाठाच्च घ्राणो न ब्रह्मेत्याह-अपि चेति। उद्गातृप्रतिहतृ म्यामुद्गीथे 
घ्रतिहारे च का देवतेति पृष्टेन चाक्रायणेनादित्योऽन्नं च निदिश्येते । “आदित्य इति होवाच’ “अन्न- 
मिति होवाच” इति श्रृतावित्यर्थः । सामान्य सन्निधानम्‌ । सन्निध्यनुगृहीतप्रथमभुतप्राणश्ुत्या मुख्य- 


लीन हो जाती है, प्राण में ही चक्षु, श्रोत्र और मन भी लोन होते हैं और जब पुरुष जागता है तब 
प्राण से ही पूनः ये उत्पन्न होते हैं । यह प्रत्यक्ष भी है कि निद्रावस्था में प्राण का व्यापार लुप्त न होने 
पर इन्द्रियो के व्यापार लुप्त हो जाते हैं और जागते ही पुनः इन्ब्रियव्यापार होने लगते हैं । भूतों का 
सार इन्द्रियाँ हैं । अतः मुख्यप्राणा अथ में भी भूतसंवशन और उद्गमन बतलाने वाला वाक्यशेष 
बिरुद्ध नहीं जाता । साथ ही, उद्गीथ का देवता आदित्य और प्रतिहार का देवता अन्न को बतलाने 
के वाद प्रस्ताव के देवता का निर्देश मिलता है, जिसे प्राणा कहा गया है। जब उद्गीथ का देवता 
श्रादित्य और प्रतिहार का देवता अन्न ब्रह्म नहीं है तो उसके समान हो प्राण में भी ब्रह्मात्व नहीं है, 
ऐसा मानना ही उचित होगा ? 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर सूत्रकार भगवान्‌ वादरायरा ने कहा है 'अत एव प्राण:' इति । 
पूवसुत्र में 'तल्लि्धात्‌' यह पद निदिष्ट है, उसी का संकेत अत एव पद से किया गया है श्रर्थात्‌ 
ब्रह्मलिङ्ग को देखते हुए प्राण शब्द को भी परब्रह्मा अर्थं का ही बोधक मानना चाहिए, क्योंकि भुत 
उत्पत्ति और विलय ब्रह्मलिद्ध है, जिसका सम्बन्ध प्रार में भी सुना जाता है । 'निःसन्देह, ये सभी भूत 
प्राण में ही प्रवेश करते हैं और प्राण से ही उत्पन्न होते हैं! इस प्रकार सभी भूतो की उत्पत्ति और 
विलय प्राण के निमित्त से कहे गये हैं, ये लिङ्ग प्राण में ब्रह्मता का बोध कराते हैं। और जो आपने 
कहा था कि मुख्यप्राण अर्थ लेने पर भी भूतों का संवेशन और उद्गमन दर्शन _कहा था कि मुख्यप्राण अर्थ लेने पर भी भुतो का संवेशन और उद्गमन दर्शन विरुद्ध नहीं है क्योंकि_ नहीं है क्योंकि 
SRR hh 


१. अमूर्तस्य । 
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रिन्द्रियाणासेव केवलानां प्राणाश्रयं संवेशनोद्गमनं इश्यते, न सर्ववां भूतानाम्‌ । इह तु 
सेन्द्रयाणां सहारीराणां च जीवाबिष्टानां भूतानाम्‌, “सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि’ 
इति श्रुतेः । यवापि भूतश्ुतिर्महामूतविषया परिगृह्यते तवापि श्वह्मरिङ्गत्वमविरुद्धम्‌ । 
नमु सहापि विषयैरिन्ब्रियाणां स्वापप्रबोधयोः प्राणेऽप्ययं प्राणाश्च प्रमवं शुणुमः-- 'यदा 
सुप्तः स्वप्नं न कङ्चन पश्यत्यथास्मिन्प्राण एवेकधा भवति तदेनं वाक्सबेर्नाममिः 
सहाप्येति’ (को०३-३) इति । तत्रापि तल्लिद्धात्प्राणशब्दं बह्ॉब । यत्पुनरक्नादित्यसंनि- 
धानात्प्राणस्याब्रह्मत्दमिति, तदयुक्तम्‌ । वाक्यशेषबलेन प्राणशब्दस्य ब्रह्मविषयतायां 
प्रतो यमानायां संनिधानस्याकिन्हिरकरत्यात्‌। यत्पुनः प्राणशब्दस्य पश्चवक्ती प्रसिद्धतरत्वम्‌, 


प्राणनि्णये तदहृष्टया प्रस्ताबोषास्तिरिति पुवपक्षफलं, सिद्धान्ते ब्रह्मादृष्टिरूपोपास्तिः । अस्या- 
चिकरणस्यातिदेशत्वमेव पूर्वण सङ्कतिरिति विभाग: । भवन्तीति सुतानीति व्युत्पत्या यत्किडिचद्‌- 
भवनधर्मकं कार्यमात्रं, सस्य लयोदयौ वायुविकारे प्राणे न युक्ताबित्युक्वा भूतशब्दस्य रूढाथं्रहेऽपि 
लय देश्ह्मनिर्णायकत्बमित्याह--यदापीति । भौतिकप्राणस्य सूतयोनित्वायोगा वित्यर्थः । तस्य 
तद्योनित्व शरुत्या शङ्कुते--नन्विति। अथ यदा सुषुध्तो जीवः प्राणं ब्रह्मण्येकीभबति तदा एनं प्राण 
सवियबागादयोऽपियन्तीत्यर्थः । अत्र 'जीवाभिन्नत्वे स्वलयाधारत्वलिद्भान्न मुख्यः प्राण इत्याह-- 
तत्रापीति । वाक्वान्तरतस्षिध्यपेक्षया स्ववाक्यगतं लिङ्गं बलोय इत्याह--तदयुक्तमिति । एकवाक्यरवं 
वाक्यशेषः, तस्य बलं तद्गतं लिद्ध तेनेत्यर्थः । प्राणमेवेत्यवघारणेन सबेसूतप्रकृतित्बलिद्गेन च 


निद्रा और जागरणा में वैसा ही देखा गया है, तो इसका उत्तर सुन लीजिए कि निद्रा और जागरण 
में केवल इन्द्रियों का ही घ्राण में प्रवेश और उद्गमन देखा जाता है न कि सभी भूतों का । यहां पर 
तो इन्द्रिय और शरीर के सहित जीव में आविष्ट भूतों का संवेशन-उद्गमन सुना जाता है। यथा 
“सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि’ ऐसो श्रुति है । कदाचित्‌ भूत शब्द का र्थं महाभूत लिया जाय तो 
भो ब्रह्मालिङ्गत्व विरुद्ध नहीं पड़ता, क्योंकि श्राकाशादि सभो भूतों का उद्भव ब्रह्म से होता है और 
विलय भी ब्रह्मा में होता है । पूरवपक्ष--नहीं-नहीं, विषयों के सहित इन्द्रियो का भी निद्रावस्था में 
प्राण में विलय और जाग्रदवस्था में प्राण से हो उत्पत्ति हम सुनते ही हैं--'जब सोया हुआ पुरुष 
किसी स्वप्न को नहीं देखता, तब इस प्राण में हो अभिन्न हो जाता है, इस समय सभी वाचक नाम 
के साथ वाणी प्राण में लीन हो जाती है।' सिद्धान्त--बहाँ पर भौ ब्रह्मलिङ्ग ही समझना चाहिए 
जिससे प्राण शब्द ब्रह्म अर्थ का ही बोधक है। और जो आपने कहा था कि अन्न एवं आदित्य के 
सन्निधान से प्राण शब्द ब्रह्म अर्थ का बोधक नहीं है, तो ऐसा कहना असङ्गत है क्योंकि वाक्य शेष के बल 
से प्राण शब्द में जब ब्रह्मविषयता प्रतीत होतो है तो सन्निधान उसको अपेक्षा दुर्बल प्रमाणा है, वह 
ग्रकिञ्चित्‌कर है। और जो आप ने शरीर के भतर प्राणापानादि पञ्चधा व्यापार में प्राण शब्द 
को प्रसिद्ध कहा, उसका समाधान तो आकाश शब्द की भांति हो कर लेना चाहिए । अर्थात्‌ जिस 
प्रकार आकाश शब्द भूताकाश अर्थ में प्रसिद्ध रहने पर भी भूतों को उत्पत्ति और विलयरूप लिङ्ग 
को देखते हुए आकाश का अर्थ ब्रह्म किया गया था वैसे ही ब्रह्मलिद्ध को देखते हुए प्राण शब्द का 


RRO 
१. जीवामिश्नत्व इति--जीवाभिन्नत्वे ब्रह्मलिङ्गे विद्यमाने तत्सहितात्सवंलयाधारत्वलिङ्गाद्श्रह्म न न मुख्यः 
प्राण इत्यर्थः । जीवस्याभिश्नत्वं ब्रह्मणा:भेदो जीवाभिन्तत्वम्‌ । 
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तदाकाशशब्दस्येव प्रतिविधेयम्‌ । तस्माट्तिद्ध प्रस्तावदेवतायाः प्राणस्य ब्रह्मात्वम्‌ । 

अन्न केचिदुदाहरन्ति--'प्राणस्य घ्राणम्‌’ 'प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः इति च। 
तबयुक्तम्‌ । शब्दभेदात्प्रकरणाच्च संशयानुपपत्तेः । यथा पितुः पितेति प्रयोगेऽन्यः पिता 
षष्ठीनिदिष्डोऽन्यः प्रथमानिदिष्टः पितुः पितेति गम्यते, तउत्‌ 'प्राणस्य प्राणम्‌’ इति 
शब्दभेदात्म्रसिद्धातप्राणादन्यः प्राणस्य प्राण इति निश्चीयते । नहि स एव तस्येति 
भेदनिर्देशाहों मबति । यस्य च प्रकरणे यो विदिइयते नामान्तरेणापि स एव तत्र प्रकरणी 
निर्दिष्ट इति गम्यते । यथा ज्योतिष्टोमाधिकारे-'बसन्ते बसन्त ज्योतिषा यजेत’ इत्यत्र 
ज्यो तिःशब्दो उयोतिष्टोमविषयो मवति, तथा परस्य ब्रह्मणः प्रकरणे “प्राणबन्धनं हि 
सोम्य मनः’ इति श्रुतः प्राणशब्दो वायुविकारमात्रं कथमवगमयेत्‌ । अतः संशया- 
विषयत्वान्नंतदुदाहरणं युक्तम्‌ । प्रस्तावदेवतायां तु प्राणे संशयपूर्वपक्षनिर्णया उप- 
पादिताः ॥२३॥ 


प्राणपदेन तत्कारणं ब्रह्म लक्ष्यमित्याह-तदाकाशशाब्दस्येवेति । 
वृत्तिकृतामुवाहरण संशयाभावेनायुक्तमित्याह-अत्रेत्यादिना । शब्दभेदभुक्त्वा प्रकरणं प्रपञ्चयति 
यस्य चेति ॥२३॥ 


~ 
अर्थ भौ ब्रह्म ही लेना चाहिए, प्राणापानादि व्यापारवाला आध्यात्मिक वायु अर्थ नहीं लेना चाहिए । 

अतः यह सिद्ध हो गथा कि प्रस्ताव का देवता प्राण ब्रह्म ही है । 

यहाँ पर कुछ वृत्तिकार ने उदाहरण दिया है कि इस अधिकरण का विषय “प्राणस्य प्राणम्‌' 
“प्राणडन्धनं हि सोम्य मतः' यह श्रुति होनी चाहिए किन्तु संशयाभाव होने के कारण और प्रकरण 
को देखते हुए भी वृत्तिकार का कथन असंगत जान पड़ता है। एक प्राण शब्द षष्ठ्यन्त है और दूसरा 
डितीयान्त है। षष्ठयन्त प्राण शब्द आध्यात्मिक वायु अर्थ का वाचक है और द्वितीयान्त प्राण 
शब्द ब्रह्म अथं का वाचक है । जिस प्रकार “पितुः, पिता” इस प्रयोग में षष्ठीनिदिष्ट पितृ शब्द से 
प्रथमानिदिष्ट पितृ शब्द पृथक्‌ है, वेसे हो षष्ठयन्त प्राणा शब्द से द्वितीयान्त प्राण शब्द भिन्न है। 
प्रसिद्ध शब्दभेद को देखते हुए प्रसिद्ध प्राण से भिन्न प्राण शब्द ब्रह्म श्र्थ का ही बोधक है, यह 
निश्चय होता है क्योंकि भेद और सम्बन्ध दो में हुआ करता है, एक में नहीं । साथ ही, जिसके 
प्रकरणा में जो नाम।न्तर से भी निर्दिष्ट हो, तो वहाँ प्रकरणागत अर्थ ही निदिष्ट समझना चाहिए । 
ब्रह्म का प्रकरणा था, उम प्रकरणा में यदि प्राण शब्द से निर्देश किया गया हो तो ब्रह्म अर्थ ही 
समझना युक्तियुक्त है । जैसे ज्योतिष्टोम याग के अधिकार में “बसन्त वसन्त में ज्योति के द्वारा इष्ट 
को भावना करे' इस वाकय में ज्योति शब्द ज्योतिष्टोम याग अर्थ का बोधक होता है, बंसे ही 
परब्रह्मा के प्रकरणा में “प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः' इस श्रृति से प्राण शब्द द्वारा ब्रह्मा अर्थ का बोध 
होगा, वायुविकारमात्र का बोध केसे हो सकता है। अतः वृत्तिकार द्वारा उदाहृत श्रुतिवाक्य 
जब संशय का ही विषय नहीं है, तब इस अधिकरण का विचारणीय विषय कहना युक्तियुक्त नहीं 
है। तथा प्रस्तावदेवता प्राण में संशय होता है, तत्पश्चात्‌ पूर्वपक्ष और निर्णय जो युक्तिसंगत 


१. पितुरितिषष्ठीनिदिष्टः पितेतिप्रथमानिदिष्ट इत्यन्क्रयः । 
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१०. ज्योतिश्धरणार्धिकरणम्‌ (स्‌० २४-२७) 
(२४) उयोतिइचरणाभिधानात्‌ ॥२४॥ 


कार्य ज्योतिरत ब्रह्म ज्योतिर्दीप्यत. इत्यदः । .ब्रह्मणोऽसन्निधेः कार्यं तेजो लिङ्गबलादपि +। 
चतुब्पात्प्रकृत ब्रह्म यच्छब्देनानुवत्यंते । ज्योतिः स्याद्भासक ब्रह्म लिञ्जन्तूपाधियोगतः ।। 


“इदमामनन्ति--'अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु स्वतः पृष्ठेष्व- 
नुत्तमेवत्तमेषु लोकेप्विदं वाव तद्ददिदमस्मिन्नन्तः: पुरुष ज्योति: (छा० ३-१३-७) इति । 
तत्र संशयः--किमिह उयोतिःशब्देनादित्यादि ज्योतिरमिधोयते किया परमात्मेति । 


ज्योतिश्लरणाभिधानात्‌ । छान्दोग्यमेवोदाहरति--इदमिति । गायश्युपाधिकब्रह्मोपास्त्यानन्त- 
पर्थि च्यशब्द: । अतो दिवो द्युलोकात्परः परस्ताद्यज्ज्योतिर्दोप्यते तद्यदिदमिति जाठराग्नावध्यस्यते। 
कुत्र दोप्यते ? तत्राह्‌-विश्वत इति । विइवस्मात्याणिवर्गादुपरि सर्वेस्माद मुरादिलोकादुपरि ये लोका- 
स्तेषत्तमेषु न विद्यन्ते उत्तमा येभ्य इत्यनुत्तमेषु सवंसंसारमण्डलातीतं पर ज्योतिरिदमेव, यहेहस्थ- 


थे, उन सभी का उपपादन कर दिया गया है। इसलिए वह छान्दोग्य श्रुति ही इस अधिकरण का 
विचारणीय विषय है, वृत्तिकार को अभिमत श्रुति विचारणीय विषय नहीं है॥२३।। 
१०. ज्योतिश्वरणाधिकरण 

८/१. संगति--पूर्व अधिकरण में ग्रह्वालिङ्ग के सद्भाव से जेसे प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म किया 
था, वेसा यहाँ पर ब्रह्मलिद्ध नहीं है जिससे कि ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म कर सकें, ऐसी प्रत्युदाहररा 
संगति है । 
“/ ३. विषय--'अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदोप्यते, बिश्वतः पृष्ठेषु’ (छा० ३।१३।७) इत्यादि 
वाक्य यहाँ पर विचारणीय विषय है । 

३. संशय--क्या ज्योति शब्द आदित्यादि का वाचक है अथवा ब्रद्वापरक है ? 

४ पुर्थपक्ष--ब्रह्म को सञ्चिधि न होने के कारणा कार्यरूप तेज ही ज्योति शब्द का अथ यहाँ 
पर करना चाहिए । वाक्यप्रमाण से लिङ्गप्रमाण बलवान होता है, इसलिए भो ज्योति शब्द का 
अर्थ कार्यज्योति करना उचित है । हि 

५. सिद्धान्त--ज्योति शब्द का अर्थ परब्रह्म लेना उचित है क्योंकि इस वाक्य में उसके चार 
पाद कहे गये हैं। प्रकाशक को बहुधा ज्योति शब्द से सम्बोधित भी करते हैं, इसलिए चतुष्पात्‌- 
प्रकरणागत ब्रह्म के लिए ही 'यत्‌' शब्द का प्रयोग हुआ है । प्रदेशविशेष ब्रह्म में औपाधिक हो ही 
सकता है, अधिकरण निर्देश भी उपासना के लिए उचित ही है । अतः 'ज्योतिदीप्यते' इस वाक्य में 
भी ब्रह्म का सुस्पष्ट उल्लेख किया गया है । 

उ्योतिइयरणाभिधानात्‌ (ललिता) 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में ऐसा कहते हैं कि 'जो इस द्युलोक से परे ज्योति है, सम्पूर्ण विश्व के 
पृष्ठभाग में देदीप्यमान हो रहा है जिन लोकों से उत्तम कोई दूसरा लोक नहीं दै ऐसे सभी लोकों 
में है और जो यह पुरुष के भीतर है' इत्यादि । वहाँ संशय होता है कि इस श्रुति में 'ज्योतिः दाद 
से आदित्यादि ज्योति कही जाती है अथवा परमात्मा कहा जाता है ? इस प्रकरण को पूर्व अधिकरण 
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अर्थाम्तरविषयस्यापि शाब्दस्य तल्लिद्धवद्ब्रह्मविषयत्यमुक्तम्‌ । इह तु. तल्लिद्धमेवास्ति 
नास्तीति विचार्यते। कि तावत्प्राप्तम्‌ ? आवित्यादिकमेव ज्योतिःशब्देन परिगृह्यत 
इति । कुतः ? प्रसिद्धेः । तमो ज्योतिरि[त होमो शब्दौ परस्परप्रतिद्वन्द्रविषयों प्रसिदो । 
चक्षुव तेनिरोधक शावंरादिकं तम उच्यते । तस्या एवानुग्राहकमादित्यादिक ज्योतिः । 
तथा 'दीप्यते' इतीयमपि श्रुतिरावित्वादिविषया प्रसिद्धा । नहि रूपादिहीनं बहा 
“दीष्यते' इति मुख्यां 'अ्तिमहंति । शुमर्यादत्वश्रुतेश्च । नहि चराचरबीजस्य ब्रह्मणः 
सर्वात्मकस्य द्यौर्मर्यादा युक्ता । कार्यस्य तु ज्योतिषः परिच्छिन्नस्य द्योसर्यादा स्यात्‌ । 
“परो विवो ज्योति: इति च ब्राह्मणम्‌ । नतु कार्यस्यापि ञ्योतिषः सर्वत्र गम्यमानत्वाद्दयु- 

मर्यादावस्वमसमञ्जसम्‌ । अस्तु तह्य त्रिवृत्कृतं तेजः प्रथमजम्‌ । न, अत्रिवृत्कृतस्य तेजसः 


मित्यर्थः । अस्य पूर्वणागतार्थत्वं वदरप्रस्युदाहरणसङ्भतिमाह-- अर्थान्तरेति । अत्र स्ववाक्ये स्पष्टब्नहा- 
लिङ्काभावेऽपि 'पादोऽस्य' इति पुवंवाक्ये मूतपादत्व लिद्धमस्तोति पादसङ्कतिः । पूर्वोत्तरपक्षयोजेंड- 
ब्रह्मज्योतिषो रुपास्तिः फलमिति भेदः। नन्वज्ञानतमोविरोधित्वाद्‌ ब्रह्मापि ज्यो तिःपदशक्यतया प्रसिद्ध - 
मस्ति, नेत्याह--चक्षुरिति । शर्बर्या' रात्री भवं श्ञावर नीलमिति यावत्‌ । अनेनावरकत्वाद्रपवत्त्वाच्च 
कुड्यवऱ्ावरूपं तम इत्यर्थादुक्तं भवति । ज्योतिःश्रतेरतुप्राहकलिद्यान्याह--तथेत्पादिना । भास्वर- 
हूपात्मिका दीप्तिस्तेजस एव लिद्भामित्वाह--न हीति । मास्तु मयदित्याशङुःघ शर तत्वान्मंवमित्वाह 
परो दिव इति । मर्यावां ब्रत इति दोषः । ब्रह्मवत्‌ कार्पेस्यापि मर्यादाऽयोगान्निरर्थक ब्राह्मणमिति 
कञ्चिदाक्षिपति--नन्विति । एकदेशी ब्रते--अस्त्विति। सर्गादौ जातं किञ्चिदतीन्द्रियं तेजो दिवः 
परस्तादस्ति, श्रुतिप्रामाण्यादित्यर्थः। अध्ययनवि ध्युपात्तश्रुतेनिष्फल बस्तु नाथं इत्याक्षिप्य ब्रतै-नेति। 


RRR ७ "1 “-ॅपसरशशिपिर्शिॉशिशशशण 
से गतार्थं नहीं कह सकते क्योंकि अर्थान्तरविषयक शब्द भी, ब्रह्मलिङ्क को देखकर, ब्रह्मवाचक 
माना गया था। पर यहाँ ब्रह्मरिङ्ग है या नहीं है, इसी का विचार करना है। अतः पूर्वं अधिकरण 
से इस अधिकरण के विषय को गतार्थ नहीं कह सकते । शि 

अच्छा तो फिर आप क्या मानते हैं ? इस पर पूर्वपक्षी ने कहा कि ज्योतिः शब्द से आदित्यादि 
ज्योति का ही ग्रहण होता है क्योंकि इसी अर्थ में ज्योति: शब्द को प्रसिद्धि है। तम और ज्योति 
ऐसे दोनों शब्द परस्पर विरुद्धविषय में प्रसिद्ध हैं । नेत्रवृत्ति का निरोधक, रात्रि के समय सुस्पष्टरूप 
से भासनेवाला तम कहा जाता है और जो चक्षुवृत्ति के ही अनुग्राहक दित्यादि हैं उन्हें ज्योति 
शब्द से कहा जाता है । इतना ही नहीं, प्रत्युत दीप्यते! यह श्रुति भी आदित्यादि विषय में ही प्रसिद्ध 
है, रूपादि से रहित नीरूप ब्रह्म को 'दीष्यते? यह शब्द शक्तिवृत्ति से नहीं बतला सकता। साथ 
ही, द्युलोक की सीमा भी कहो गयी है । चराचर जगत्‌ के मूलकारण सर्वात्मक ब्रह्म को द्युलोक 
से परे बतलाना युक्ति-संगत नहीं है किन्तु कार्यज्योति जो परिच्छिन्न है उसके लिए तो द्युलोक 
से परे की सीमा कही ही जा सकती है, इसीलिए तो 'परो दिवो ज्योतिः ऐसा ब्राह्मणा वचन है। ` 

पूवपक्षी का एकदेशी कहता है कि कार्यज्योति भी तो सवंत्र दिखायी पड़ती है, उसे भी द्युलोक 
से से परे की सीमा बतलाना असङ्गत ही है। पुरवपक्षी_तव मी शानक की सीमा बतलाना असङ्गत ही है । पूर्वपक्षी--तब तो अत्रिवृत्कृत्‌ प्रथम उत्पन्न हुआ तेज 


१. शक्तिम्‌ । २. पूर्वपक्षिण एकदेशीत्यर्थ: । 
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प्रयोजनाभावादिति । 'इदमेव प्रयोजन यढुपास्यत्वसिति चेत्‌ । न, प्रयोजतान्तरप्रयुक्तस्ये- 
बावित्यादेरुपास्यत्वदर्शनात्‌ । “तासां त्रिवृतं त्रिवृतसेकेकां करवाणि’ (छा० ६-३-३) 
इति चाविज्षेषश्वतेः । न चात्रिवृत्कृतस्यापि तेजसो द्युमर्यादत्वं प्रसिद्धम्‌ । अस्तु तहि 
त्रिवृत्कृतमेव तत्तेजो ज्योतिःशब्दम्‌। नन्‌ क्तमर्वागपि दिवोऽवगम्यतेऽगत्यादिक ज्योतिरिति । 
: नेष दोष: । सर्वत्रापि गम्यमानस्य ज्योतिवः “परो दिवः’ इत्युपासनार्थः प्र देज्ञविशेषपरि- 
'ग्रहो न विरुध्यते । नतु निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मणः प्रदेशविशेषकल्पना भागिनो । “सर्वतः 
'पृष्ठेष्वनुत्तमेवत्तमेवु लोकेषु’ इति चाधारबहुत्वश्रुतिः कार्ये ज्यो तिष्युपपच्चतेतराम्‌ । इइं 
' बाव तद्यदिदमस्मि्ञन्तःपुरुषे ज्योतिः’ (छ(० ३-१३-७) इति च कोक्षेये ज्योतिषि परं 
'ज्योतिरध्यस्यमानं रइयते । सारूप्यनिमित्ताश्चाध्यासा भवन्ति । यथा-- 'तस्य भूरिति 


OT 
ध्यानं फलमित्याशङ्कुघ निष्फलस्य क्वापि ध्यानं नास्तीत्याह-इदमेवेत्यादिना । प्रयोजनान्तर 
तमोनाशादिकम्‌ । अत्रिवुत्ङृतं तेजोऽङ्भीकृत्याफलत्वमुक्स्वा तदेव नास्तीत्याह-तासामिति। तेओ- 
इबक्षानां देवतानामेकंक हिधा विभज्य पुनइचेकंक भागं हषा कृत्वा स्वभागादितरभागयोनिक्षिप्य 
' सन्त्रिगुणरञज्ुयरित्रवृतं करवाणोत्यविशेषो क्र्नास्त्यत्रिवुत्कृतं किञ्चिदित्यर्थः । किञ्चात्र 'यदतः 
परः' इति यच्छब्देना'न्यतः प्रसिद्धं छुमर्यादत्बं ध्यानायान्‌दाते। न चात्रिवृत्कृतस्य तस्य तत्क्वचि- 
शप्रसिद्धमित्याह--न चेति । एकवेशिमते निरस्ते साक्षात्पुवपक्षी ब्रूे--अस्तु तर्हीति । प्रदेशविशेषः 
दिवः परस्ताहे दोप्यमानः सूर्या दितेजोऽवयवविशेषः, तस्य परिग्रह उपासनार्थो न विरुध्यत इत्यन्वयः । 
स एव कोक्षेये उयोतिवि उपास्यते । तस्यापि तेजस्त्वादिति भाबः । ब्रह्मणोऽपि ध्यानार्थं प्रदेशस्थत्वं 
कल्प्यतां, नेत्याह--नत्विति । निष्त्रदेशस्य निरवयवस्य विशेषेऽपि दिवः परस्ता दीप्यमानब्रह्मावयव- 
कल्पना भागिनी युक्ता न ट्वित्यन्वयः । अप्रामाणिकगोरवापातादिति भाषः। ततः कि, तत्राह 
सारूप्येति । यथा एकत्वसाम्याद्‌ भूरितिव्याहृतो `प्रजापतेः शिरोदृष्टि: श्रुता, तथा जाठराग्नावब्रह्मत्व 


ही ज्योतिपदवाच्य मानना चाहिए। एकदेशी-ऐसा कहना ठीक नहीं, क्‍योंकि अत्रिवृत्कृत्‌ तेज का 
कोई प्रयोजन नहीं है । दूसरा एकदेशो कहता है कि अन्रिवृत्कृत्‌ तेज का यही प्रयोजन है कि बह 
उपास्य माना जाय । पूर्वपक्षी--ऐसा कहना भी ठीक नहीं । प्रयोजनान्तर के लिए प्रयोग किये गये 
ग्रादित्यादि में भी उपास्यत्व देखा जाता है और सभी भूतों का त्रिवृत्करणा 'तेज, जल और पृथ्वी 
इन तीनों में से एक एक का भी त्रिवृत्करणा मैं करूँ ऐसा अविशेषरूप से सुना जाता है। साथ ही, 
अत्रिवत्कृत्‌ तेज को भो द्युलोक को सीमा बतलाना प्रसिद्ध नहीं है । 
एकदेशी मत का खण्डन हो जाने पर साक्षात्‌ पूर्वपक्षी कहता है कि तब तो त्रिवृत्कृत्‌ तेज को ही 
ज्योतिशब्दवाच्य मानना चाहिए । यह कहना ठीक नहीं क्योंकि कहा जा चुका है कि द्युलोक से नीचे 
भी त्रिवृत्कृत्‌ अम्म्यादि ज्योति हैं ही । पूर्वपक्षी--यह कोई दोष नहीं है ! सर्वत्र जाने गये ज्योति का 
भी “द्युलोक से परे? उपासना के लिए प्रदेशविशेष का ग्रहणा करना कोई विरुद्ध नहीं है, किन्तु 
प्रदेशरहित ब्रह्म को प्रदेश-विशेष को कल्पना मानना ठोक नहीं। सभी के पृष्ठभागं में और अति 
उत्तम लोक में' इस वाक्य द्वारा अनेक आधार श्रुति वतला रही है, जो कार्यज्योति में ही युक्तिसङ्गत 
है । 'इस पुरुष के भीतर वही ज्योति है' इस वाक्य के द्वारा कुक्षि में विद्यमान ज्योति में परज्योति का 


१. एकदेशी आक्षेप्ता । २, आक्षेप्तैवाह । ३. श्रुत्यन्तरात्‌ । ४. विराजः । 
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शिर एक शिर एकमेतदक्षरम' (ब्ृ०५-५-३) इति। कोक्षयस्य तु ज्योतिष: प्रसिद्धमद्रहा- 
स्वम्‌ । 'तस्यैधा इष्टिः' (छा०३-१ ३-७) 'तरयंषा श्रुतिः (छा० ३-१ ३-८) इति चोष्प्य- 
घोषविशिष्टत्वस्य श्रवणात्‌ । 'तदेतद्शृष्टं च शृतं चेत्युपासीत' (छा० ३-१३-८) इति च 
श्रतेः । “चक्षुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद' (छा० ३-१३-८) इति चाल्पफलश्रवणाद- 
ब्रहात्वं, महते हि फलाय ब्रह्मोपासनमिष्यते। न चान्यदपि किम्धित्स्ववाक्ये प्राणाकाश- 
बज्ज्योतिषोऽस्ति ब्रह्मलिङ्गम्‌ । नच पूर्वस्मिन्नपि वाक्ये ब्रह्म निदिष्टमस्ति, "गायत्री वा 
इद सर्व भूतम्‌’ (छा०३-१२-१) इति छन्दोनिदेशात्‌ । अथापि कथं चित्पूर्व॑स्मिन्वाक्ये 
ब्रह्म निर्दिष्ट स्यादेवमपि न तस्येह प्रत्यमिज्ञानमस्ति । तत्र हि 'त्रिपादस्याभृतं 
दिवि’ (छा०३-१२-६) इति द्योरधिकरणत्वेन श्रूयते । अत्र पुनः “वरो दिवो ज्योति: 
इति द्यौमर्यादात्वेन । तस्मातप्राकृतं ज्योतिरिह ग्राह्ममित्येवं प्राप्ते ब्रमः--ज्योतिरिह 
ब्रह्म ग्राह्मम्‌। कुतः? चरणाभिधानात्‌, पादामिधानावित्यर्थः। पूर्वस्मिन्हि वाक्ये चतुष्पाद्‌- 


घोषादिश्रत्या प्रसिद्धमिति जडज्योतिष्ट्व साम्यं वाख्यमित्यर्थ: । यहेहस्पशने नौष्ण्यज्ञानं प्रसिद्ध 
सेवा तस्य जाठराग्लेह ष्टिः, यस्‍्कर्ण पिधानेन घोषधवण, सेषा तस्य श्रुतिरित्यर्थ:। उयोतिषो ज डरे 
डिङ्भान्तरमाह--तदेतदिति । ज्योतिरित्यर्थ:। चक्षष्पशचक्षुहितः सुन्दरः, भुतो विण्यातः। न 
चान्यदपोति । ब्रह्मलिङ्गमपि किञ्चिदन्यज्ञास्तोत्यन्वयः। ननु "त्रिपादस्यामृतं दिवि’ इति पूर्वे- 
वाक्योक्तं ब्रह्मात्र ज्योतिःपदेन गृह्यतामित्याशङ्कघाह--न चेति। ननु सर्वात्मकत्वामृतत्वाम्यां 
ब्रह्मोक्तमित्यत आह- अधापीति । कथचिच्छन्दोदरेत्यर्थः। दिवि दिवः इति विभत्तिमेदान्न 
प्रत्यभिज्ञेत्यर्थः । प्रकतेर्जात प्राकृत, कार्यमित्यर्थः । आचार निरस्यति-पादेति। “गायत्री वा 

oS 


ध्यानार्थं अध्यास देखा गया है क्योंकि अध्यास के लिए आधार और अध्यस्यमान में समानख्पता का 
होना अभीष्ट है । जैसे “उस विराट्‌ का भूः यह्‌ व्याहृति शिर है, शिर एक होता है और यह अक्षर भी 
एक है ।' किन्तु कौक्षेय ज्योति में अब्रह्मत्व प्रसिद्ध है अर्थात्‌ वह व्यापक नहीं हँ, 'उसकी यह स्ष्टि 

और उसकी यह श्रुति है' इस वाक्य के द्वारा औष्ण्य एवं घोषविशिष्टत्व सुना जाता है । कान में 

उगली डालकर कौक्षेयज्योति का घोष सुना जाता है और हाथ से जीवित व्यक्ति के शरीर का स्पर्श 
करने पर उसमें औष्णय देखा जाता हे । “उस तेज की उपासना दुष्टम्‌ और श्रुतम्‌ रूप से करे ऐसी 
श्रुति हँ, जिस उपासना का फल हे 'उपासक अत्यन्त सुन्दर श्रौर विश्वविख्यात हो जाता है, जो इसकी 

उपासना इस रूप में करता है। इस प्रकार परिच्छिन्न फल सुने जाने के कारण कोक्षे यज्योति में ब्रह्मत्व 

. प्रसिद्ध नहीं हे क्योंकि ब्रह्म उपासना का फल तो महान होता है । इसके अतिरिक्त ज्योति वाक्य में प्राण 

और ग्राकाज की भांति ज्योति शब्द के अर्थनिर्णय के लिए अन्य कोई भो ब्रह्मलिङ्क नहीं दिखायो पडता 

और इससे पूर्ववाक्य में भौ ब्रह्म का निर्देश नहीं है, वहाँ पर तो 'यह सम्पूणं भूत गायत्र स्वरूप हे! 
ऐसा गायत्री छन्द का निदेश है, ब्रह्म का नहीं । कथंचित्‌ छन्द द्वारा पूर्वेवाक्य मे ब्रह्म का निर्देश 
मान भो लिया जाय फिर भो उसकी यहाँ प्रत्यभिज्ञा नहीं होती क्योंकि “त्रिपादस्यामृतं दिवि’ 

इस वाक्य द्वारा द्युलोक को अधिकरण कहा गया है और यहाँ पर 'परो दिवो ज्योति? द्यलोक को 

मर्यादारूप में बतलाया हे । अतः प्राकृत ज्योति का ही इस प्रसङ्ग में ग्रहण करना उचित होगा । 


१६० ] सटिप्पणशाङ्क रभाष्यरलप्रभाललिताटीकापेतम्‌ [ अ. १ पा. २ अं. १० सू. २४ 


ब्रह्म निदिष्टम्‌-'तावानस्य महिमा ततो ज्याया८श्र पुरुषः । पादोऽस्य सर्वा भूतानि 
त्रिपादस्यामृतं दिवि’ (छा० ३-१२-६) इत्यनेन मन्त्रेण । तत्र यव्चतुष्पदों श्रह्मणस्त्रिपाद- 
मृत द्युसस्बन्धिरूपं निर्दिष्ट तदेवेह द्यसम्बन्धाञ्निदिष्टमिति प्रत्यभिज्ञायते । तेत्परित्यज्य 
प्राकृतं ज्योतिः कल्पयतः प्रकृतहानाप्रकृतप्रत्रिये प्रसज्येयाताम्‌ । न केवलं ज्योविर्वाक्य 
एव ब्रह्मानुबृक्तिः, परस्यामपि शाण्डित्यविद्यायामनुवतिष्यते ब्रह्म । तस्मादिह ज्योतिरिति 
ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम्‌ । यत्त्क्तम्‌--'ज्योतिर्दोष्यते’ इति चेतो शब्दो कार्य ज्योतिषि प्रसिद्धा- 
विति । नायं दोषः । प्रक रणाद्ब्रह्मावगमे सत्यनयोः शब्दयोरविशेषकत्वात्‌ । दोप्यमान- 


इदं सर्व भूतम्‌’ 'वाग्बं गायत्रो’ (छा० ३-१२-१) 'येयं प्रथियो' (छा० ३-१२-२) 'यदिवं शरीरम्‌’ 
(छा० ३-१२-३) 'यदस्मिन्पुरुयं हृदयम्‌’ 'इमे प्राणा? (छा० ३-१२-४) इति भूतवाक्पृथिवीशरीर- 
हृदयप्राणात्मिका षडिबधा 'षड्भिरक्षरश्चतुष्पदा गायत्रीति यदुक्त तावान्‌ तत्परिमाणः सवः 
प्रपञचोऽस्थ गायत्र्यनुगतस्य ब्रह्माणो महिमा विभूतिः, पुरुषस्तु पुणंब्रह्मरूपः, अतः प्रपञ्चाज्ज्यायान- 
धिक: । आधिक्यमेबाह--पाद इति। सवं जगदेकः पादोंऽशः 'विष्टम्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन 
स्थितो जगत्‌’ (भ० गो० १०-४२) इति स्मृतेः। अस्य पुरुषस्य दिवि स्वप्रकाशस्बरूपे त्रिपादमृतं 
रूपमस्ति, दियि सूर्यमण्डले वा ध्यानार्थर्मास्त, कल्पिताज्जगतो ब्रह्मस्वरूपमनन्तमस्तीत्यर्थः। यथा 
लोके पादात्पादत्रयमविक तयेदमधिकमिति बोधनार्थं त्रिपादमृतमित्युक्त, न त्रिपादत्वं विवक्षितमिति 
मन्तव्यम्‌ । 'यदतः परः? इति यच्छब्दस्य प्रसिद्धार्थवाचित्वात्पू्ववाक्यप्रसिद्ध ब्रह्म प्राह्मसित्याह-- 
तत्रेति । ननु 'यदाग्नेयोऽष्टाकपालः' इत्यत्र यस्पदस्याप्रकृताथेकत्वं दृष्टमित्यत अह--तत्परित्यज्येति । 
तत्र यागस्यान्यतः प्रसिद्धरभावेनापुवस्वादगत्या यदोऽप्रसिद्धार्थत्वमाश्रितम्‌ । इह तु पूर्ववाक्य- 
प्रसिद्धस्य ब्रह्मणो दयसम्बन्धेन प्रत्यभिज्ञातस्य यदर्थत्वनिश्चयाद्यत्पद कार्थर्कज्योतिःपवस्यापि स एवार्थ 
इत्यर्थः । संददान्यायादप्येबमित्याह--न केवलमिति । 'सर्व खल्विद ब्रह्म! (छा० ३-१४-१) इत्युत्तरत्र 
ब्रह्मानुवत्तमंध्यस्थं ज्योतिर्वाक्यं ब्रह्मपर मित्यर्थः । प्रकरणादिति । प्रक्ृतपेक्षयत्पदश्रुत्या द्य॒सम्बन्ध- 
सूतपादत्वादिलिङ्गेइचेत्यथः । अतः प्रकरणाज्ञ्योतिःश्रुतिबाघो न युक्त इति निरस्तम्‌ । अविशेष- 
कत्वादिति । ब्रह्मव्यावर्तकत्वाभावादित्यर्थः । येन तेजसा चतन्येनेद्धः प्रकाशितः सूयस्तपति 


ऐसा पूर्वपक्ष होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं-यहाँ पर ज्योति शब्द का ब्रह्म अर्थ लेना 
चाहिए क्योंकि पूर्ववावय में 'उतनो तो इस पुरुष की महिमा है, वह पुरुष तो इससे भी बड़ा हैं, 
इसके एक पाद में सभी भूत हैं श्रौर इसके तीन पाद द्युलोक में अमृतस्वरूप हैं इस मन्त्र द्वारा 
चतुष्पाद्‌ ब्रह्म का निर्देश किया गया है । इनमें से चतुष्पाद्‌ ब्रह्म के त्रिपाद द्युलोक से सम्बन्धित 
अ्रविनाशी बतलाये गये हैं, वही यहाँ पर भी द्यलोक के सम्बन्ध से निर्दिष्ट है, ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है । 
उस अथं को छोड़कर प्राकृत ज्योति की कल्पना करने वाले के पक्ष में प्रकृत की हानि और अप्रकृत 
को प्रक्रिया का प्रसंग आने लग जायेगा । केवल पूर्ववाक्य से ज्योतिर्वाकय में ही ब्रह्म की अनुवृत्ति 
नहीं होती है, अपितु आगे बतलायी गयी शाण्डिल्यविद्या में भी ब्रह्म का अनुवर्तन होगा । अत 
यहां पर ज्योति शब्द से ब्रह्म अर्थ को हो समझना चाहिए । | 

और जो आपने कहा था कि 'ज्योतिर्कोप्यते' ये दोनों 'ज्योति: और 'दोष्यते' शब्द कार्पेज्योति 
अर्थ में हो प्रसिद्ध है, ब्रह्म. अर्थ में नहीं? समाधान--यह कोई दोष नहीं है क्योंकि प्रकरण 


१. षडभिरक्षरेश्वतुष्पदेति--पडक्षरंपादासंती ' चतुष्पादा भवति गायत्रीत्यर्थंः । 


बड़; कलक 


ज्योतिश्च रणाधिकररणाम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ | १६१. 


कार्यज्योतिरुपलक्षिते ब्रह्मण्यपि 'प्रयोगसम्मवात्‌ । 'येन सूर्यस्तपति तेजसेद्ध: (ते० 
ब्रा» ३-१२-६-७) इति च मन्त्रवर्णात्‌ । यद्वा नायं ज्योति:शब्दश्रक्षुब से रेवानुग्राहके 
तेजसि वतंते, अन्यत्रापि प्रयोगदर्शनात्‌ 'वाचेवायं ज्योतिवास्ते’ (ब्रृ० ४-३-५) 
'मनो ज्योतिजुषताम्‌' (ते० ब्रा» १-६-३-३) इति च। तस्मादद्यत्कस्यचिदवमासकं. 
तत्तज्ञ्योतिःशब्देनामिधोवते । तथा सति ब्रह्मणोऽपि चेतन्यरूपस्य समस्तजगदवभमासहेतु- | 
त्वादुपपन्नो ज्योतिःशब्दः । 'तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य मासा सर्वमिदं विभाति’ 
(का० २-५-१५) 'तद्देवा जयोतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽपृतम्‌’ (बृ० ४-४-१६) इत्यादि-. 
श्वुतिम्यश्च । यदष्युक्तम्‌-द्यमर्यादत्वं सर्वगतस्य ब्रह्मणो नोपपद्यत इति । अत्रोच्यते-¬ 
सबंगतस्यापि ब्रह्मण उपासनाथंः प्रदेशविशेषपरिग्रहो न विरुध्यते । ननृक्तम्‌ू--निष्प्र- 


प्रकाशयति तं ब्रृहन्तमवेदविश्न 'मनुत इत्यर्थः । ज्योतिःशब्दस्य कायेज्योतिष्येव शक्तिरित्यङ्गोकुत्य 


कारणब्रह्मलक्षकत्वमुक्त्वा ब्रह्मण्यपि शक्तिमाह-यद्वेति। गाढान्यकारे वावंव ज्योतिषा लोक 
आसनादिव्यवहार करोतीत्यर्थः । आज्यं जुषतां पिबतां मनो ज्योतिः प्रकाशक भवतीत्याञ्य- 
स्तुतिः। यथा गच्छन्तमनुगच्छतः स्वस्यापि गतिरस्ति तथा सर्वस्य स्वनिष्ठं भानं स्यादित्यत आह-- 
तस्य भासेति । तत्‌ कालानवच्छिन्न ब्रह्म सूर्याविज्योतिषां साक्षिमूतमायुरमृतमिति च देवा उपासत 
इत्यर्थः । योषितोऽर्नित्ववद्‌ द्युमर्यादत्वादिकं ध्यानार्थं कल्पितं ब्रह्मणो युक्तमित्वाह-अत्रो च्यते 


हे OTR RS 
ब्रह्म का चल रहा है। प्रकरणा को देखते हुए ब्रह्म अर्थ का बोध कराने में दोनों समान हैं। 


दीप्यमान कार्यज्योति से उपलक्षित ब्रह्मा अर्थ में भो उक्त दोनों शब्दों का प्रयोग सम्भव ही है । 
“जिस चैतन्य तेज से प्रकाशित हो सूर्य प्रकाश करता है, उस महान परमेश्वर को अवेदवित्‌ पुरुष 
नहों जानता' इस मन्त्रवर्ण से भो ज्योति शब्द से ब्रह्म अर्थं सिद्ध होता है । कार्यज्योति अर्थं में 
ही ज्योति: शब्द की शक्ति है, ऐसा मानकर लक्षणावृत्ति से ज्योति: शब्द का प्रयोग ब्रह्मा में किया 
गया था, अब शक्तिवृत्ति से भी ज्योतिः शब्द ब्रह्म भ्रथं में प्रयुक्त होता है, इसलिए ययष्ठा' 
कल्प से कहते हैं कि यह ज्योति: शब्द नेत्रवृत्ति के अनुग्राहक तेज में ही प्रयुक्त होता है, ऐसी बात 
नहीं है; अन्यत्र भो इसकी शक्ति देखी जाती है। 'गहन अन्धकार में वाणीरूप ज्योति से पुरुष 
चलना-फिरना व्यवहार करता है! और 'मनरूप ज्योति के सेवन करने वाले’ इन वाक्यो में 
वाणी और मन अर्थ में भो ज्योति शब्द का प्रयोग देखा जाता है । अतः जो जो वस्तु किसी का प्रकाशक 
हो, वह सभी वस्तु ज्योति शब्द का वाच्य (अभिधेय) मानी जाती है। ऐसे ही, चेतन्यरूप ब्रह्म 
को भो समस्त जगत्‌ का प्रकाशक होने से ज्योतिशब्दवाच्य कहना युक्तिसंगत है, और ऐसो हो 
“उसके प्रकाशित होने के पीछे सूर्यादि प्रकाशित होते हैं एवं उस ब्रह्म के प्रकाश से यह सब कुछ 
प्रकाशित हैं” 'देवताओं ने आदित्यादि ज्योतियों की अमरज्योति को आयु मानकर उपासना 
की है' इत्यादि श्रुति है । | 

और जो आप ने कहा था, कि सर्वव्यापक ब्रह्म को द्युलोक को मर्यादा में बाँचना ठोक नहीं है, 
क्योंकि वह द्युलोक से ऊपर ही नहीं, अपितु सवंत्र है? इस पर हमारा कहना है कि सर्वव्यापक ब्रह्म 
का प्रदेशविशेष उपासना के लिए बतलाना कोई विरुद्ध नहीं है। पूर्वेपक्षी--हमने भी तो कहा था 


१. लक्षणयेति भाव: । २, न जानाति । 
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देशस्य ब्रह्माणः प्रदेशविशेषकल्पना नोपपद्यत इति । नायं दोष: । निष्प्रदेशस्यापि 
ब्रह्मण उपाधिविशेषसम्बन्धात्प्रदेशविशेषकल्पनोपपत्ते: । तथाहि-- आदित्ये, चक्षुषि, 
हृदय इति प्रदेशविशेषसम्बन्धीनि ब्रह्मण उपासनानि श्रूयन्ते । एतेन “विश्वतः 
पृष्ठेषु' (छा०३-१३-७) इत्याधारबहुत्वमुपपादितम्‌ । यदप्येतढुक्तम्‌-औष्ण्यघोषाम्याम- 
नुमिते कौक्षेये कार्य ज्योतिष्यध्यस्यमानत्वात्परमपि दिवः कार्यज्योतिरेबेति । तदप्य- 
युक्तम्‌ । परस्यापि भ्रह्मणो नामादिप्रतीकत्ववत्कोक्षे यञ्योतिध्प्रतीकत्बोषवत्तेः । 'इष्टं च 
श्रुतं चेत्युपासीत’ (छा० ३-१३-८) इति तु प्रतोकद्वारक रष्टत्वं श्रतत्व॑ च भविष्यति । 
यदप्यल्पफलश्रवणान्न ब्रह्मेति, तदप्यनुपपन्नम्‌ । न हीयते फलाय ब्रह्माश्रयणीयं, इयते 
नेति नियमहेतुरस्ति। यत्र हि निरस्तसर्वविशेषसम्बग्धं परं ब्रह्मात्मत्वेनोपदिइयते, 
तत्रेकरूपमेव फलं मोक्ष इत्यवगम्यते । यत्र तु गुणनिशेषसम्बन्बं प्रतोकविज्ञेषसम्बन्धं वा 
ब्रह्मोपदिइयते, तत्र संसारगोचराण्येचोच्चावचानि फलानि इइ्यन्ते--'अस्नादो वसुदानो 
विन्दते बसु य एवं वेद! (बृ०४-४-२४) इत्याद्यासु श्रुतिधु । यद्यपि न स्ववाक्ये किस्छि- 


इत्यादिना । दिवः परमपीत्यन्वयः । आरोष्यस्य ध्येयस्यालम्बनस्य च सादृइयनियमो नःस्तीत्याह-- 
परस्यापोति। भविष्यति ब्रह्माञयोतिष इति शेबः। 'त यथा यथोपातते तथा तथा फलं भवति’ 
(सुद्गलो० ३-३) इति भ्रृतेरित्थाह- न हीयत इति । ज्ञानफलबदुपास्तिफलमेकरूपं कि न स्यादत 
आह--यत्र हीति । शेयकत्वादित्यर्थः । ध्येयं तु नानेत्याह--यत्र त्विति। ईश्वरो जीवरूपेणान्न- 
मत्तोत्यन्नादः, अक्नस्थाऽऽसमन्ताद्दाता वा । वसु हिरण्यं ददातोति वसुदान इति गुणविशेषसभ्बन्धं यो 


कि ब्रह्म निऽप्रदेश है, उसमें प्रदेशविशेष की कल्पना उचित नहीं है! समाधान--यह कोई दोष नहीं 
है । निष्प्रदेश ब्रह्मा का भी उपाधिविशेष से सम्बन्ध हो जाने पर प्रदेशविशेष को कल्पना ठीक ही 
है, क्योंकि आदित्य, चक्षु और हृदय में ब्रह्म की उपासनायें प्रदेशविशेष से सम्बद्ध ही तो सुनी 
जाती हैं। इस प्रकार उपासना के लिए निष्प्रदेश ब्रह्म में प्रदेश की कल्पना जब युक्तिसिद्ध है तो 
इससे 'बिइबलः पृष्ठेधु' इत्यादि वाक्यों द्वारा आधारबहुत्व का उपपादन भा उचित ही है । 

और जो आपने कहा था कि उष्णता श्रौर घोष के आधार पर अनुमित कुक्षिगत ज्योति में 
अध्यस्त होने के कारण द्युलोक से पर भी कार्यज्योति ही है ? ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि नाम 
आदि प्रतं कों की भाँति कोक्षेयज्योति भो परब्रह्म का प्रतीक हो सकता है । 'दृष्ट च श्रुत च' अर्थात्‌ 
“इष्ट और श्रृतरूप में उसको उपासना करे' इस प्रतीक द्वारा उपासित कोक्षेयज्योति दष्ट और श्रुत 
हो जायेगा, ऐसा फल बतलाया गया है। और जो आपने कहा था कि अल्पफल सुना गया है, 
इसलिए वह ब्रह्म उपासना नहीं है ! ऐसा कहना भी असंगत है क्योंकि इतने फल के लिए ब्रह्म 
उपासना करनी चाहिए और इतने के लिए नहीं करनो चाहिए, ऐसा नियम करने में कोई हेतु नहीं 
है। जहाँ पर समस्त विशेषसम्बन्ध से रहित परब्रह्म को ग्रात्मझप से बतलाया गया है वहाँ पर 
एकरूप ही फल मोक्ष दीखता है किन्तु जहाँ गुणविशेष से अथवा प्रतीकबिशेष से सम्बद्ध ब्रह्म 
उपासना ब्रतलायी गयो है, वहाँ पर संसारविषयक न्यूनाधिक फल भी देखे जाते हैं । जीवरूप से ब्रह्म 
अन्न खाता हैं, इसलिए उसे अन्नाद कहते हैं अथवा सभी ओर से सबको अन्न देता है इसलिए वह 
अन्नाद है, वह वसु (धन) देता है इसलिए वसुदान कहा जाता है । ऐसे गुणाविगेषसम्बद्ध परमेश्वर की 


ज्योतिइचरणाधिकरणम्‌ | _ ब्रह्मसूत्रम्‌ | १६३ 


(२५) छन्दोऽभिदानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽपणनिगदात्तया 
हि दशनम्‌ ॥२५॥ 

ज्ञ्योतिषो ब्रह्मलिङ्भमस्ति तथापि पूर्वस्मिन्वाक्ये रश्यमान ग्रहीतव्यं मदति । तदुक्त सूत्र- 
क्ारेण--'उयोतिश्चरणासिधानात्‌’ इति । कथं पुनर्वाक्यान्तरगतेन ब्रह्मसंनिधानेन 
ज्योतिःश्रुतिः स्वविषयाच्छक्या प्रच्यावयितुम्‌ । नेष दोषः । 'यदतः परो दिवो ज्योतिः’ 
(छा० ३-१३-७) इति प्रथमतरपठितेन यच्छब्देन सर्वनाम्ना दयुसम्बन्धारप्रत्यभिज्ञायमाने 
पूबवाक्यनिदिष्टे ब्रह्मणि स्वसामर्थ्यन परामृष्टे सत्यर्थाज्ञ्योतिःशब्दस्यापि ब्रह्मविषयत्वो- 
पपत्तेः । तस्मादिह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम्‌ ॥२४॥ 

अथ यदुक्तम्‌--पूर्वस्मिश्नपि वाक्ये न ब्रह्माभिहितमस्ति, गायत्री वा इदं सवं भूतं 
यदिदं किश्व' (छा०३-१२-१)इति गायत्र्पार्यस्य छन्दसोऽमिहितत्वादिति,तर्त्पारहतंव्यम्‌ । 
कथं पुनइछन्दो,भिधानान्न ब्रह्मामिहितमिति शक्यते वक्तुं, यावता तावानस्य महिमा' इत्ये- 


SS त न त 0 
चेद स धनं विम्दते, दोप्ताग्निइच भवति । 'नाम्नो वायुत्तमा, मनो वा प्रतीक वाचो मुयः' इति प्रतीक- 
विशेषध्यानश्रुतिस ग्रहार्थभाद्यपदम्‌ । सक्षिधेः श्रृतिबेलीयसोति शङ्कूते-कथं पुनरिति। `अथ प्रथम- 
श्रुत्यनुसारेण चरमश्रुतिर्नोयत इत्याह--नेष इति । सर्वनाम्ना स्वसामथ्येन स्वस्य सर्वनाम्नः 
साम्यं सन्निहितवाचित्वं तद्बलेन परामृष्टे सतोति योजना । अर्धाद्यस्पदसामानाधिकरण्या- 


जो उपासना करता है बह धन को प्राप्त करता है और बह प्रदीप्ताग्नि हो जाता है' इन श्रुतियों 
में उपासना के अनुरूप फल बतलाया गया है । 
यद्यपि ज्योतिर्वाक्य में ज्योति शब्द का ब्रह्मार्थबोधक कोई लिङ्ग नहीं है, फिर भी इससे 
पूर्ववाक्य में देखे गये ब्रह्मलिङ्ग का ग्रहण यहाँ भो कर लेना चाहिए, ऐसा ही 'ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌' 
इस वाक्य का अर्थ सूत्रकार ने माना है। वाक्यान्तर्येत ब्रह्मसंनिधान के बल पर ज्योतिः श्रुति को 
अपने विषय से पृथक्‌ कंसे कर सकते हो, अर्थात्‌ सन्निधि से श्रुति बलवतो होती है? यह कोई 
दोष नहीं है क्योंकि प्रथमश्नुति के अनुसार चरमश्रुति का अर्थं मानना कोई अनुचित नहीं है। 
व्यदतः परो दियो ज्योति: इस वाक्य में जो सर्वप्रथम सर्थनाम 'यत्‌' शब्द से सम्बन्धित 
द्यलोक को कहा गया है, पूर्ववाक्य में निदिष्ट प्रत्यभिज्ञायमान ब्रह्म में जब शक्तिवृत्ति से उसी 'यत्‌' 
शब्द का परामर्श हो रहा है, तो प्रर्थतः ज्योतिः शब्द को भी ब्रह्मपरक मानना युक्तियुक्त है । अतः 
“ल्‌? और 'ज्योतिः' का सामानाधिकरण्य होने के कारणा यहाँ पर ज्योतिः शब्द का अर्थ ब्रह्म 
ही समझना चाहिए ॥२४॥। 
छन्दोऽभियानाच्नेति चेन्न तथा चेतोऽपंणनिगवात्तथा हि दर्शनम्‌ (ललिता) 
पूर्वपक्षी ने कहा था कि 'यदतः परो दिवो ज्योतिरदीप्यते' इस वाक्य की अपेक्षा पूर्व “गायत्री 


we ————्् ् रि ति  ् ््््््््््ँँ् 
१, यदतः परो दिवो ज्योतिरित्येतदपेक्षया अस्मिन्पादोऽस्येत्यत्रेत्यर्थः । २. अथेति--उक्तशङ्कानन्तरमिति 
नेयम्‌, तत्रेति वा पाठ्यम्‌ । 
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तस्यामृचि चतुष्पाद्ग्रह्म दशितम्‌ । नैतदस्ति । “गायत्री वा इद सर्वम्‌' इति गायत्रो- 
मुपक्रम्य तामेव भूतपृथिवोशरीरहुदयवाबध्राणप्रभेदेव्याख्याय 'संषा चतुष्पदा षड्विधा 
गायत्री' तदेतरचाम्यन्‌क्त तावानस्य महिमा इति तस्यामेव व्याख्यातरूपायां गायश्यामुदा- 
हृतो मन्त्रः कथमकस्माद््रह्म चतुष्पादभिदध्यात्‌ । योऽपि तत्र'यद्वं तद्ब्रह्म'(छा० ३-१२-७) 
इति इह्मशर्दः, सोऽपि छन्दसः प्रकृतत्वाच्छन्दोविषय एव । 'य एतामेवं ब्रह्योपनिषदं 
वेव' (छा०३-११-३) इत्यत्र हि वेदोपनिषदर्भिति व्याचक्षते, तस्माच्छन्दोऽभिधानान्न 
बरह्मणः प्रकृतत्वसिति चेत्‌। नेष दोषः। 'तथा चेतोऽपणतिगदात्‌'तथा गायत्र्याख्यच्छन्दोद्वारेण 
तदनुगते ब्रह्मणि चेतसो$पंणं चित्तसमाधानमनेन ब्राह्मणवावयेन निगद्यते-- गायत्री वा 
इदं सर्बम्‌'इति। न ह्यक्षरसंनिवेशसात्राय। गायत्र्याः सर्वात्मकत्वं सम्मवति । तस्माद्यद्गाय- 
ञ्याख्य'विका रेञ्नुगत जगरकारणं ब्रह्म निदिष्टम्‌,तदिह सर्वमित्युच्यते । यथा “सर्व खल्विदं 
ब्रह्म' (छा० ३-१४-१) इति । कार्य च कारणादव्यतिरिक्तमिति बक्ष्यामः--'तदनन्यत्व- 


नेतदित्यादिना । चतुष्पदत्वादिक पुषेमेव व्याश्यातम्‌ । य एतामेवमिति । वेदरहस्यभूतां मधुविद्या- 
मेबमुक्तरीत्या यः कदिचिद्वेद तस्योदयास्तमयरहितब्रह्मप्राप्तिभवतोत्यर्थः । तथाच वेदत्वाद्‌ गायत्र्यां 
ब्रह्मशब्दो युक्त इति भाव: । गायत्रीशब्देन तदुपादानत्वेनानुगतब्रह्मलक्षणायां बीजमनुपपत्तिमाह-- 
न ह्यक्षरेति । इह्माणोईपि कथं सर्वात्मकत्वं, तत्राह--कार्य चेति। नच गायत्र्या ध्यानार्थं सर्वात्म- 
कत्वारोप इति वाच्यं, स्वतः सर्वात्मनो ध्यानसम्भवेनासदारोपायोगादिति भाव: । 'तथाहि दशनम्‌ 


बा इदं सर्व भूतं यदिदं किञ्च’ इस वाक्य में गायत्री नामक छन्द का विधान होने से ब्रह्म अभिहित 
नहीं है! इस शङ्का का परिहार करना है, इसलिए कहते हैं कि छन्द का विधान होने से ब्रह्म 
अभिहित नहीं है' यह कँसे कह सकते हो, क्योंकि 'तावानस्थ महिमा! इस मन्त्र में चतुष्पाद्‌ 
ब्रह्म बतलाया गया है । पूवपक्ष-ऐसा कहना ठीक नहीं । “गायत्री वा इदं सबम्‌' इस मन्त्र हारा 
गायत्री का प्रसंग प्रारम्भकर उसी गायत्री को भूत, पृथ्वी, शरीर, हृदय, वाणी और प्राण के भेद 
से व्याख्याकार 'सेषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्रो! इस ऋचा द्वारा कहा गया है, फिर तो 'ताबानस्थ 
महिमा” इस वाक्य से उस व्याख्यात गायत्री में ही सभी मन्त्र उदाहरण के रूप में आये हैं । ऐसी 
स्थिति में वे मन्त्र अकस्मात्‌ चतुष्पाद्‌ ब्रह्म का वर्णन कसे करेंगे? और जो भी वहां पर “यहद्व तद्‌ब्रह्म' 
इस वाक्य में ब्रह्म शब्द आया है वह भी छन्द के प्रसंग में छन्द को ही कहता है। 'जो इस प्रकार 
इस ब्रह्मा की उर्पानषद्‌ को जानता है” इस वाक्य में वेदोपनिषदू की व्याख्या करते हैं । अतः पूर्ववाकय 
में छन्द का बिधान होने से ब्रह्म का प्रसङ्ग ही नहीं है । 

सिद्धान्ती--पूर्व पक्षी का यह कहना कोई दोष नहीं है, क्योंकि गायत्रीनामक छन्द द्वारा उसमें 
अनुगत ब्रह्म में चित्त को समाधान करने के लिए यह ब्राह्माणवाक्य गायत्री बा इदं सबंम्‌’ ऐसा कहता 
है । अक्षरों के सन्निवेशमात्र गायत्री में सर्वात्मकत्व सम्भव भी नहीं है। अतः गायत्री छन्द नामक 
कार्य में जो जगत्कारण ब्रह्म अनुगतरूप से निर्दिष्ट है, उसो को यहाँ पर म्सर्वम्‌ इस पद से कहा 
गया है । जैसा कि 'सर्व खल्विदं ब्रह्म! इस वाक्य में अनुगत ब्रह्म का प्रतिपादन है, वेसा ही 


१. कार्य । 


ज्योतिइचरणाधिकरणम्‌ | ब्रह्मसूत्रम्‌ | १६५ 


मारम्मणहाब्दादिभ्यः' (अर० सु० २-१-१४) इत्यत्र । तथान्यत्रापि 'विकारद्ारेण ब्रह्मण 
उपासनं इशयते-“एतं हां व बहू, चा महत्युक्थे मोमांसन्तः, एतमग्नावध्वयंबः, एतं महाब्रते 
छन्दोगाः' (ऐ० आ० ३-२-३-१२) इति। तस्मादस्ति छन्दोमिधानेऽपि पुर्वस्मिन्वाक्ये 
चतुष्पाद्ब्रह्म निदिष्टम्‌ । तदेव उयोतिर्वाक्येऽपि परामृश्यत 'उपासनान्तरविधानाय । 
अपर आह--साक्षादेब गायत्रीशब्देन ब्रह्म प्रतिपाद्यते, संश्यासामान्यात्‌ । यथा गायत्री 
चतुष्पदा षडक्षरे: पादेस्तथा ब्रह्म चतुष्पात्‌ । तथान्यत्रापि छन्दोमिधायी इब्दोऽरथन्तिरे 


RRR RS or a 
इति सूत्रशेषं व्याचष्टे-तथान्यत्रेति। दृश्यत इति दर्शन दृष्टमित्यर्थः । एतं परमात्मानं 
बह्ल.चा ऋःवेदिनो महत्युक्थे शस्त्रे तदनुगतमुपासते । एतमेवाग्निरहस्ये 'तसेतमरिनरित्यध्वयंब 
उपासते” इति श्रृतेः, यजुबं दिनोऽग्नौ उपासते । एतमेव छन्दोगाः सामदेदिनो महाव्रते ऋतो उपासत 
दुत्येतरेयारण्यके दृष्टमित्यर्थः । गायत्रीशब्दो ब्रह्मलक्षक इति व्याख्याय गोण इत्याह--श्रपर इति । 
साक्षादेव वाच्यार्थग्रहणं विनेवेति यावत्‌ । पुर्व तूपास्यतया गायत्रीपदेनाजहल्लक्षणया गायत्रो- 
ब्रह्मणी द्वे अपि लक्षिते । नच गायत्री सर्वमित्यन्वयासस्भवः, घटो रूपीति पदार्थेकदेशे व्यक्तो 
रूपान्वयबत्‌, गायत्रीपदार्थेकदेशे गायत्र्यनुगते ब्रह्मणि प्रधाने सर्वात्मकत्वान्बयसम्भवादिति भावः । 
तथाच सूत्रं सिद्धान्तभागस्यायमर्थः--तथा गायत्रीवच्छतुष्पात्बगुणसामान्यात्‌, चेतो इह्यणि समप्यंते 
चेन स चेतोऽर्पणो गायत्रोशब्दस्तेन ब्रह्मण एव निगदादभिधानात्‌, छन्दोभिधानमसिद्धमिति । अधुना 
तथाहि दर्शनम्‌’ इति शेषं व्याचष्टेतथेति । संवर्ग बिद्यायामधिदेवमर्निसूर्यचन्द्राम्भांसि खायौ 
गायत्रीवाक्य में भी समझना चाहिए । इसो को हम 'तदनन्य त्वमारम्भणदाब्दाविश्य:' इस सूत्र में कारणा 
से कार्य को अभिन्न बतलाथेंगे । ऐसे हो अन्यत्र भी कार्य द्वारा ब्रह्म को उपासना देखी जाती है.। 
“ऋग्वेदीय ऋत्विग्‌ शस्त्र में अनुगत इस परमात्मा की उपासना करते हैं, अग्निरहस्य में इसी 
परमात्मा को उपासना यजुर्वेदीय ऋत्विग्‌ करते हैं और सामवेदीय ऋत्विग्‌ महाव्रतरूप क्रतु में 
इसको उपासना करते हैं' ऐसा ऐतरेय झारण्यक में देखा जाता है । अतः पूर्ववाकय में छन्द का 
अभिधान होने पर भो चतुष्पाद्‌ ब्रम निर्दिष्ट है, उसी का परामश ज्योतिर्वाक्य में भी उपासनान्तर 
बिधान के लिए किया गया है । | 
गायत्री शब्द ब्रह्मलक्षक है ऐसी व्याख्या करने पर ब्रह्मा गौया प्रतीत होता है, अत: साक्षात्‌ 
हो गायत्री शब्द से संख्या की समानता को देखते हुए ब्रह्म का प्रतिपादन बन जाता है, ऐसा 'अपर: 
ने कहा । जिस प्रकार छः अक्षरों के पाद होते हैं और ऐसे चार पाद वाला गायत्री मन्त्र होता है, 
बैसे हो ब्रह्म भी चतुष्पाद है, यही गायत्री के साथ ब्रह्म का संख्याप्रयुक्त साध्य्य हे । वसे ही अन्यत्र 
भी संख्या को समानता के कारण छन्दवाचक शब्द अर्थान्तर में प्रयुक्त होत। देखा जाता है, जेसे 
संवर्ग विद्या में कहा है कि थि पाँच पाँच दूसरे दूसरे हैं. दोनों को मिलाकर दस सख्या हो जाती है 
आर दश संख्या वाले पाशा को कृत कहते हैं अर्थात्‌ द्यूतक्रोडा के लिए जो पाशा होता है उसमें 
क्रमशः १, २, ३ और ४ अङ्क लिखे रहते हैं, सभी मिलाकर दश माने जाते हैं और क्रमश: इनका 
नाम कलि, द्वापर, त्रेता एवं कृतयुग पड़ता है। कृत की दश संख्या होती है, ४ में ३ का अन्तर्भाव, 
शर्मेरकाऔर२मे१का अन्तभ हा न या पासमा में २काऔर२मे१ का अन्तर्भाव हो जाने के कारण वह कृत नामक द्यूत दशात्मक कहा 


१. कार्यद्वारेण । २. गायत्र्यनुगतब्रह्मोपास्त्यपेक्षया कौक्षे यज्योतिवि ब्रह्योपापनध्य भिन्नत्वादुपासनान्तरत्व 
स्पष्टमेव । | 
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(२६) भृतादिपादव्यपदेशोपपत्तेचंवम्‌ ॥२६॥ 


संश्यासामान्यात्रयुज्यमानो श्श्यते । तद्यया--'ते वा एते पन्खान्ये पश्चान्ये दश सन्त- 
स्तत्कृतम्‌' इत्युपत्रम्याहू 'सेषा विराइञ्ञादी' (छा० ४-३-८) इति । अस्मिन्पक्षे ग्रहोवा- 
मिहितमिति न छन्दोमिधानम्‌ । सर्वथाप्यस्ति पूर्वस्मिन्वाक्ये प्रकृत ब्रह्म ॥२५॥ 
इतइच वमम्युपगन्तव्यमस्ति, पूर्वस्मिन्वाक्ये प्रकृतं ब्रह्मंति । यतो भतादीन्पादान्व्य- 
पदिशति । मृतपृथिवीशरीरहृदयानि हि निर्दिश्याह--'सँघा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री' 


लीयन्ते, अध्यात्म वाक्चक्षु:भ्रोत्रसनांसि प्राणमपियन्तीत्युक्तम्‌ । ते वा एते पञ्चान्ये आधिदंबिका:, 
पञ्चान्ये आध्यात्मिकास्ते मिलित्वा दशसंख्याका: सन्तः कृतमित्युच्यन्ते । सन्ति हि कृतत्रेताह्वापर- 
कलिसज्ञकानि चत्वारि द्यूतानि क्रमेण चतुरङ्धृत्रयङ्कद्‌व्यद्येकाङ्ानि । तत्र कृतं दशात्मकं भवति, 
'खतुर्ष्वेङुजु त्रयाणां त्रिषु हृयोद्व॑योरेकस्य चान्तर्भावात्‌ । तथाच दशत्वगुणेन वाय्वादय: कृतशब्देनो- 
च्यन्ते । एवं कृतत्वं वाय्वादीनामुपक्रम्याह--सैबेति । 'विधेयापेक्षया स्त्री लिङ्गनिर्देशः । विराट्पदं 
छन्दोवा वक, 'दशाक्षरा विराट्‌' इति भृतेः। वश्ञत्वसास्येन वाय्वादयो बिराडित्युच्यन्ते । एवञ्च 
दशत्वद्वारा वाय्वादिषु कृतत्वं विराट्त्वं च ध्येयम्‌ । तत्र विराट्त्वध्यानात्सवमस्थान्नं भवति, 
“अन्न विराद्‌' इति भृतेः। कृतत्वध्यानादश्नादो भवति, कृतद्यूतस्यान्नादत्वात्‌ । कृतं हि स्वीय- 
चतुरङ्भूषु तय ड्रादिकमन्तर्भावयदश्षमत्तीव लक्ष्यते । अत एव कृतजयादितरद्यतजयः भ्रृत्युक्तः-- 
'कृतायविजितायाघरेयाः संयन्ति’ इति। अयो दूतं, कृतसंज्ञोऽयः कृतायः स विजितो येन तस्मं, 
अघरेयास्त्यङ्कादयः अयाः संग्रन्ति उपनमन्ते, तेन जिता भवन्तीत्यर्थः । एवञ्च सा वाय्वादि- 
दशात्मिका एषा कृतशब्दिता विराडन्नं, कृतत्बादल्ञादिनीत्यर्थः । सर्वथापीति। यायत्रीतिपदस्य 
लक्षकत्बे गोणत्वेऽपि चेत्यर्थः । अश्रापर आहेत्यपरपदेन गोणत्वे स्वमतं नेति छोतथति। अजह- 
ल्लक्षणापक्षे हि 'वाग्बं गायत्री” इति वागात्मत्वं गायेति च त्रायते चेति निरक्तनामकत्वं च 
गायत्र्या उपावित्वेनोपास्य्बादुपपच्चतरम्‌ । गोणपक्षे गायत्रोत्यागाततदुभयं सर्वात्मकस्वमात्रेणोप- 
पावनीयम्‌ । एवं गायत्रीपदस्य स्वार्थत्यागः । अप्रसिद्धचतुष्पास्वगुणद्वारा विप्रकृष्टलक्षणा चेति 
बह्वसमञ्जसम्‌ ॥२५॥ 

ननु “गायत्री वा इदं सबंभ्‌” इति प्रथमगायत्रीशुतेः कथं लक्षणत्याशङ्कघ वाक्यशेषगतसर्वात्म- 
कत्याद्यनेकबलवरप्रमाणसंवादेन ब्रह्मणि तात्पर्यावगमादित्याह--भुतादिपादेति । चेवंपदाथमाह-- 
इतश्चेति । सूत्रस्थादिपदाथं दर्शयति--भूतपृथिवीति । अत्र सुत्रभाष्यकारयोर्भूतादिभिश्चतुष्पदा 


जाता है, ऐसे ही दशत्व गुण होने से वायु आदि भी कृत शब्द से कहे जाते है । इस प्रकार वायु आदि 
में कृतत्व का प्रसंग प्रारम्भ कर 'सेषा बिराडल्नादी' ऐसा कहकर वायु आदि में कृतत्व एवं विराट्त्व 
को ध्येय बतलाया गया है। विराट के ध्यान से सभो उसके अन्न हो जाते हैं, कृतत्व के ध्यान से 
वह्‌ अन्नाद बन जाता है क्योंकि उसमें सभी का अन्तर्भाव हो जाता है। जिसके पक्ष में कृतनामक 
द्यूत आ जाता है, वह विजयी होता है ्रौर सभी उसके अधीन हो जाते हैं । इस प्रकार इस पक्ष में 
ब्रह्म ही अ'भहित है, छन्द नहीं । सभी प्रकार से पूर्ववाकय में ब्रह्मा का ही प्रसंग मानना चाहिए, 
दूसरे का नहीं ।।२५।। | 


१. न्यूनमधिके5न्तर्भवतीत्याशयेनाह --चतुष्वंकष षु त्रयाणामन्तर्भावादित्यादि । २. विधेयंमत्र विराटत्वम्‌ । 


ज्योतिइचरशाधिकरशाम्‌ | ` ब्रह्मसूत्रम्‌ ` र | १६७ 


(२७) उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्पविरोधात्‌ ॥२७॥ 

इति । नहि ब्रह्मानाश्रयणे केवलस्य छन्दसो भूतादयः पादा उपपद्यन्ते । अपिच ब्रह्माना- 
श्रयणे नेयमृक संबध्येत--'तायानस्य महिमा’ इति । अनया हि ऋचा स्वरसेन ब्रह्मावाभि- 
धीयते, “पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ (छा० ३-१२-५) इति सर्वात्मत्वो- 
पपत्तेः । पुरुषसूक्तेऽपीयमृरब्रह्मपरतयेव समाम्नायते । स्मृतिश्च ह्मण एवंरूपतां दशयति 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌’ (भ० गी० १०-४२) इति । “यह तद्‌- 
बहा' (छा० ३-१२-७) इति च निर्देश एवं सति मुश्याथं उपपद्यते । “ते वा एते पन्च ब्रह्म- 
पुरुषा: (छा० ३-१३-६) इति च हृदयसुषिषु ब्रह्मपु रुषश्‌तिम्जह्मसम्बन्धितायां विवक्षितायां 
सम्भवति । तस्मादरित पूर्वस्मिग्वाक्ये ब्रह्म प्रकृतम्‌ । तदेव ब्रह्म ज्योतिर्वाक्यै दयुसम्बन्धा- 
तप्रत्यभिज्ञायमानं परामृश्यत इति स्थितम्‌ ॥२६॥ 

यदप्येतदुक्तं पु्वत्र--'त्रिपादस्यामृतं दिवि’ इति सप्तम्या द्योराधारत्बेनोपदिष्टा, इह 
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गायत्रीति सम्मतम्‌, षडक्षरश्रतुष्पात्त्वं वृतिकारोक्तमप्रसिद्धम्‌ । चकारसुचित युक्‍्त्यस्तरमाह-- 
अपिचेति । ब्रह्मपरसूक्तोत्पन्नत्वाच्च तस्यास्तत्परत्वमित्याह--पुरुषेति । ब्रह्मपदस्य छन्दोबाचित्व- 
मुक्त निरस्यति_-यद्वं तदब्रह्मोति । 'पुरवस्यामृचि ब्रह्मोक्तावित्यर्थ: । हृदयस्थ चतुदिक्ष्ध्यं च पञ्च- 
सुषयः सन्ति । तेषु ब्रह्यास्थानहृन्नगरस्य प्रागादिद्वारेषु क्रमेण प्राणव्यानापानसमानोदानाः पञ्च- 
द्वारपाला इति ध्यानार्थं श्रुत्या कल्पितम्‌ । तत्र हृदयच्छिद्रस्थप्राणषु ब्रह्मपुरुषत्वश्षुतिहं दि गायत्र्या- 
ख्यश्रह्याण उपासनासम्बन्धितायां ब्रह्मणो हारपालत्वादब्रह्मपुरुषा इति सम्भवतीत्याह- पञ्च 
_ब्रहोति॥२३  __________----2---------शश ॥२६॥ 


मृतादिपादव्यपदेशोपपसेइचंबम्‌ (ललिता) 
ूर्ववाक्य में ब्रह्म का प्रसङ्ग इसलिए भौ मानना चाहिए, क्योंकि उसमें पाद का व्यपदेश है । 
अर्थात्‌ भूत, पृथ्वी, शरीर, हृदय का निर्देश कर कहा है कि षड्विध गायत्री चार पादवालो है। यदि 
ब्रह्म का आश्रयणा न करोगे, तो केवल छन्दरूप गायत्री में भुतादि पाद युक्तियुक्त नहीं मिद्ध हो सकेंगे । 
इतना ही नहीं, ब्रह्मा का आश्रय न लेने पर 'तावानस्य महिमा' इस ऋचा को संगति भो नहीं बेटेगी, 
क्योंकि इस ऋचा से तो स्वरसतः ब्रह्म का ही अभिधान है । “पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामूत 
दिबि' इस वाक्य से उसे सर्वात्मा भी तो कहा है । पुरुष सूक्त में भी यह ऋक ब्रह्मपरक हो पढ़ो गयी 
है । 'सम्पूर्ण विश्व को एक अंश से ग्रहणाकर स्थित हूं' यह गीता स्मृतिवाक्य भो ब्रह्म की एवंरूपता 
को दिखलाता है । साथ ही 'मह्वै तद्‌ ब्रह्म' यह निर्देश मुख्यार्थ ग्रहण करने पर ही युक्तिसंगत होगा । 
हृदय के चारों दिशाओं में चार छिद्र ओर एक ऊपर की ओर गया हुआ छिंद्र है, जिनमें पद्वप्राणादि 
रहते हैं, 'पाँच ब्रह्मपुरुष हैं' अर्थात्‌ ब्रह्मस्थान हृदयनगर के द्वारपाल 'हृदयछिद्रों में पञ्च ब्रह्मपुरुष. 
रहते हैं! यह श्रुत भी ब्रह्मसम्बन्ध स्वीकार करने पर ही युक्तिसंगत होती है। अतः पूर्ववाकय में 
ब्रह्म का ही प्रसंग है। वही ब्रह्म ज्योतिर्वाक्य में द्युलोक के सम्बन्ध से प्रत्यभिज्ञायम।न होता हैं, 
यह वस्तुस्थिति है ॥२६।। | 
उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ (ललिता) 
और जो आप ने पहले कहा था 'त्रिपादस्यामृतं दिवि इस मन्त्र में सप्तमी विभक्ति द्वारा 


१. एवसतोत्यस्यार्थमाह- पुर्वेस्यामित्यादिना । 


१६८ | सटिप्पणशाङ्करभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १पा. १ अ. ११ सू. २५. 
११. प्रतर्दनाधिकरणम्‌ (सु० २८-३१) 
प्राणोःस्मीत्यत्र वाग्बिन्द्रजीवबह्मासु संशयः । चतर्णा लिङ्गसंदभावार्पूर्वपक्षस्त्वनिर्णयः ॥ 
ब्रह्मणोऽनेकलिङ्गानि तानि सिंद्धान्यनन्यथा । अन्येषामन्यथासिद्धेगर्युत्पाद्य ब्रह्म नेतरत्‌ ॥ 
पुनः 'अथ यदतः परो दिवः’ इति पन्चम्या मर्यादात्वेन, तस्मादुपदेशभेवाञ्ञ तस्येह ` 
प्रत्यमिज्ञानमस्तीति, तत्परिहतंव्यम्‌ । अत्रोच्यते--नायं दोषः, उमयस्मिश्नप्यविरोधात्‌ । 
उभयस्मिन्नयि सप्तम्यन्ते पञ्चम्यन्ते चोपदेशे न प्रत्यभिज्ञानं विरुध्यते। यथा लोके 
युक्षाग्रसम्बद्धोऽपि शयेन उभयथोपदिश्यमानो दृयते, “वृक्षाग्रे श्येने, बक्षाग्रात्परतः इयेनः' 
इति च। एवं दिव्येव सद्ग्रह दिवः परमित्युपदिइयते। अपर आह--यथा लोके 
बुक्षाप्रेणासम्बद्धोऽपि इयेन उभयथोपदिइयमानो इश्यते, वृक्षाग्रे इयेनो वक्षाप्रात्परतः इयेन 
इति च । एवं दिवः परमपि सद्ब्रह्म दिवीत्युपदिश्यते। तस्मादस्ति पूर्वनिदिष्टस्य 
ब्रह्मण इह प्रत्यमिज्ञानम्‌ । अतः परमेव ब्रह्म ज्योतिःशब्दमिति थिद्धम्‌ ॥२७॥ 


“हिवि! 'दिवः इति विशक्तिमेदात्प्रकृतप्रत्यभिज्ञा नास्तीत्युक्तं नोपेक्षणीय मित्याह--तत्परिहतं- 
व्यमिति । परिहार प्रतिजानीते--ग्रत्रेति। सूत्रे नञर्थं बदन्परिहारमाह--नायमिति । एवं सर्वत्र 
व्यास्येयम्‌ । प्रबानप्रातिपदिकार्थश्युसस्वन्धेन प्रत्यभिज्ञाया विभक्त्यथंभेदो न प्रतिबन्धकः, कथं- 
चिवाघारस्मावि मर्मादात्वतम्भवात्‌ । यया वक्षाप्र॑ स्वलग्नभागावच्छिन्नश्येनस्याघारः सन्नेव 
स्वालग्नभागावच्छिन्नस्प तस्येव मर्यादा भवति, एवं दिवि स्ये हार्दाकाशे वा 'मुख्ये आधारे सद्‌ ब्रह्म 
दिवो मर्वादात्बं तदलरताकाशावच्छिन्न ब्रह्म प्रति कल्पयित्वा दिवः परमित्युच्यत इत्यर्थः । यद्या-. 
काशेन अनवच्छिय़ं ब्रह्म गृहीत्वा पञ्चम्या दिवो मर्यादात्वमेव मुख्यं तदा गङ्कायां घोष इति- 
बत्सप्तम्या सामीप्पलक्षणयाउऽधारत्वं व्यार्येयमित्याह--अपर इति । सम्बद्ध प्रत्याधारत्वं मुख्यं पुव- 
मुक्त दिव्येव सदिति। असम्बद्धं प्रति मर्यादात्वं मुख्यमधुनोच्यते, दिवः परमपीति भेद: । तस्मा- 
ज्ज्योतिर्वाक्यमुपास्ये ब्रह्मणि समन्वितमिति सिद्धम्‌ ॥।२७॥ 


hs १४७, णमा 
द्युलोक को आवार कहा गया है, पर यहाँ 'यवतः परो दिवः' इस मन्त्र में पञ्चमी विभक्ति से मर्यादा 
बतलाई गयो है, अत: उपदेश के भेद से पूर्वोक्त ब्रह्म की यहां पर प्रत्यभिज्ञा नहीं मानी जा सकती ? 
इसका उत्तर सुन लोजिए, कि यह कोई दोष नहीं है, अर्थात्‌ सप्तम्यन्त और पञ्चम्यन्त उभय उपदेश 
में भो ब्रह्म का प्रत्यभिज्ञान होना विरुद्ध नहीं है। जैसे लोक में 'वृक्ष के अग्र में श्येन पक्षी है वृक्ष 
के अग्रभाग से ऊपर द्येन पक्षो है! ऐसा वुक्षाग्र से सम्बद्ध श्येन के लिए उभयथा प्रयोग देखा जाता 
है। दूसरों ने कहा कि जैसे लोक में वृक्षाग्र से अमम्बद्ध भो इयेन पक्षों “वृक्षाग्रे इवेनः' 'वक्षाग्रात्‌ 
परतः इधेनः' ऐसा दोनों ही प्रकार से उपदिष्ट होता है, ऐसे हो द्युलोक से पर रहता हुआ भी ब्रह्म 
द्युलोक में कहा जाता है। अतः पूर्वनिदिष्ट ब्रह्म का ज्यातिर्वाक्य में प्रत्यभिज्ञान होता हो है। 
अत एव ज्योतिःशब्दवाच्य परब्रह्म ही है, अन्य अर्थ नहीं है ॥२७।। 
११. प्रतर्दनाविकरण 
१. संगति-पूर्वाधिकरणा में प्रकरणागत त्रिपाद ब्रह्म के परामर्शक 'यतू' शब्द के साथ 


१. मुख्य आधार इति--अनेनाधारत्वमेव दिवो मुख्यं मर्यादात्वं गोगमिति सूचयतीत्यवधेयम्‌ । 


प्रतदनाधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ ` " १६९ 


(२८) प्राणस्तथान्‌गमात्‌ ॥२८॥ 


अस्ति कोषीत किब्राह्मणोपनिषदीन्द्रध्रतदनाख्यायिका- प्रतर्दनो ह वे देवोदासिरिन्द्रस्य 
प्रियं धामोपजगाम युद्धेन च पोरुषेण च' इत्यारभ्याम्नाता । तस्यां श्ूयते--'स होवाच 
प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतमित्युपास्स्व' इति । तथोत्तरत्रावि 'अथ खलु प्राण 
एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगृह्योत्यापयति' (को० ३-१,२,३) इति । तथा “न याचं 
विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌’ इत्यादि । अन्ते च “स एष प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दोऽजरो- 


प्राणस्तथानुगमात्‌ । दिवोदासस्यापत्यं दंबोदासिः प्रतदंनो नाम राजा युद्धेन पुरुषकारेण च 
कारणेनेन्त्रस्य प्रेमास्पदं गृहं जगाम। तं हू इन्द्र उवाच--प्रतर्वन बरं ते ददानीति । स होवाच 
_ प्रतर्दनः--यं स्वं मर्त्याय हिततमं मन्यसे त वर त्वमेवालोच्य मह्यं देहोति। तत इन्द्र इवमाह-- 
“प्राणोऽस्मि' इस्यादि। मुख्यं प्राण निरसित प्रशात्मस्वमुक्तम्‌ । निविशेषयिन्मात्रं निरस्यति--तं 
मामिति । इदं प्राणस्येन्द्रदेवतात्वे लिङ्गम्‌ । मुख्यप्राणत्वे लिड्धमाह--अथेति | बागादोनां वेहधारण- 
इाकत्यभावनिश्वयानन्तरमित्यथ: । प्राणस्य देहधारकत्बमुत्यापकत्बं च प्रसिद्धमिति बरू खल्वि- 
त्युक्तम्‌ । प्राणस्य जीवत्वे वक्तृत्वं लिद्भमाह--न वाचमिति। आनन्दत्वादिक ब्रहालिङ्धमाह-- 
अन्ते चेति। अनेकेषु लिद्धेषु हृश्यमानेषु बलाबलनिर्ण यार्थ भिदमधिक रणमित्यगताथमाह -- 


सामानाधिकरण्य होने के कारणा 'ज्योतिः' शब्द का अर्थ भले ही ब्रह्म कर लिया गया हो किन्तु इस 
अधिकरण में 'प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा’ (को० ३-२) यहाँ पर असाधारण ब्रह्मलिङ्गवहोने से प्राण शब्द 
ब्रह्मपरक नहीं हो सकता, ऐसी प्रत्युदाहरणा संगति के कारणा प्रतदनाधिकरण कहा गया है। 

२. विषय--'स होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा त मामायुरमृतमित्पुपास्स्ब' यह्‌ कौषोतकि श्रुति 
यहाँ पर विचारणीय है । 

३. संशय- क्या प्राण शाब्द से वायु, इन्द्र देवता, जीव या परब्रह्म का उपदेश किया गया है? 

४. पूर्वपक्ष--जव चारों श्रथो के बोधक लिङ्ग विद्यमान हैं तो किसी एक अर्थ का निर्णय 
करना उचित नहीं होगा । 

५. सिद्धान्त--प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही लेना चाहिए क्योंकि वे अनेक लिङ्ग ब्रह्म में ही 
अव्यभिचरितरूप में सिद्ध हैं, ब्रह्मभिन्न अर्थ में तो वे लिङ्ग अन्यथासिद्ध हैं । श्रतः प्राणा शब्द का 
अर्थ ब्रह्म ही लेना चाहिए, अन्य नहीं । 

प्राणस्तथानुगमात्‌ (ललिता) 

कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ में इन्द्र तथा प्रतर्दन राजा की आख्यायिका है 'दिवोदास का पुत्र 
राजा प्रतदन युद्ध एवं अपने पौरुष के कारण इन्द्र के प्रेमास्पद धाम में पहुँच गया' यहाँ से प्रसंग 
प्रारम्भकर वहाँ पर कहा गया है कि 'इन्द्र ने राजा से कहा--प्रतर्दत ! तेरे साहस को देखकर मैं 
तुके वरदान दूँगा, जो भी माँगना चाहो, माँग लो। उस पर प्रतर्दन ने कहा कि जिसे आप मनुष्य 
के लिए सर्वाधिक हितकारक समझते हैं वह वरदान मुझे दे दें ।' इसके बाद इन्द्र ने कहा कि 
मैं प्राण प्रज्ञात्मा हूँ, इस प्रकार मेरी आयु और अमृतरूप से उपासना कर ।” वैसा ही आगे भी कहा 
है 'निःसन्देह, प्राण ही प्रज्ञात्मा है क्योंकि इस शरीर को पकड़कर बही उठाता है।' यह प्राणलिङ्क 
है। बैसे हो वाणी को जानने को इच्छा न करो, वक्ता को जानो' इत्यादि कहने के बाद भ्रन्त म 
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$मृतः' (को० ३-८) इत्यादि । तत्र संध्य:--किमिह प्राणशब्देन वायुमात्रममिधीयत उत 
देवतात्मोत जीवोऽथवा परं ब्रह्मेति । ,ननु 'अत एव प्राण? इत्यत्र वणितं प्राणदाब्दस्य 
ब्रहापरत्वम्‌ । इहापि च ब्रह्मलिङ्भमस्ति-'आनन्दोऽजरोऽमृतः' इत्यादि । „ कथमिह 
पुनः संशयः सम्भवति । अनेकलि ड दर्शनादिति ब्रमः । र, केवलमिह ब्रह्मलिद्भमेबोप- 
लम्यते । सन्ति हीतरलिङ्कान्यपि । “मामेव विजानीहि’ (को०३-१) इतोन्द्रस्य वचनं 
देवतात्मलिड्रम ।, इदं शारीरं परिगृह्योत्यापयतोति प्राणलिङ्गम्‌ । „न वाचं बिजि- 
ज्ञासीत बक्तारं विद्यात्‌’ इत्यादि जोवलिङ्भःम्‌ । ,अत उपपञ्नः संशयः ।, तत्र प्रसिद्धर्वायुः 
प्राण इति प्राप्त उच्यते--प्राणशब्द ब्रह्म विज्ञेयम्‌ । _कुतः ? तथानुगमात्‌ | तथाहि-- 
पोर्वापर्येण पर्यालोच्यमाने बाक्ये पदार्थानां समन्वयो ब्रह्मप्रतिपादनपर उपलभ्यते । 
„उपक्रमे तावत्‌ “वर वृणीष्व' इतीन्द्रेणोक्तः प्रतर्दनः परमं पुरुषार्थ बरमु'पचिक्षप-'त्वमेव 
मे वृणीष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे’ इति । तस्म हिततमत्वेनोपदिइयमानः प्राणः 


ला वि 
अनेकलिङ्ग ति । पूर्वत्र प्रकृतब्रह्म वाचकयच्छब्दबलाउऽ्योतिःभृतिः ब्रह्मपरेत्पुक्त, न तथेह प्राणभतिभङ्क 
किञ्चिद्लमस्ति, मिथो विरुद्धानेकलि ड्वानामनिश्चाय कत्वादिति प्रत्युदाहरणसद्भत्या पुर्वपक्षयति-- 
तत्रेति । पूर्व प्रधान'प्रातिपदिकार्थंथलाद विभक्त्यर्थबाधवद्ाक्याथंज्ञानं प्रति हेतुत्वेन प्रधानानेक- 
पदार्थबलादेकवाक्यताभङ्क इति हष्टान्तसङ्कतिर्वाऽस्तु । पूर्वपक्षे प्राणादयनेकोपास्तिः, सिद्धान्ते 
प्रत्यग्ग्रह्मधी रिति विवेकः। तथा ब्रह्मपरत्वेन पदामासन्ववायगर्मादिति हेत्वथंमाह--तथा होति । 
हिततमत्वकमंक्षयादिपदार्थानां सम्बन्धो ब्रह्मणि तात्पर्य निश्चायक्क उपलभ्यत इत्युक्त विवृणोति 
उपक्रम इत्यादिना । यं मन्यसे तं वर त्वमेव प्रयच्छेत्यथः । स यः कश्चिन्मां ब्रह्मरूपं वेद साक्षादनु- 


कहा कि 'वह्‌ प्राणा ही प्रज्ञात्मा है, वह आनन्द, अजर और म्रमृतस्वरूप है “उनि वट प्रादा ही प्रज्ञात्मा है, बह आनन्द, अजर ओर अमृतस्वरूप है ऐसा ब्रह्मलिङ्ग २ ऐसा ब्रह्मालिद्ग भी 
दिखायी पडता है। इसीलिए यहाँ पर संशय होता है कि प्राण शब्द से वायुमात्र कहा जाता है 
अथवा देवतात्मा या जीव अथवा परब्रह्म कहा जाता है। _ 

प्राण का अर्थ परमात्मा होता है, यह बात प्राणाधिकरण में निश्चित हो चुकी है । यहाँ भी 
प्राणशब्द ब्रह्मपरक हो मानना उचित होगा क्योंकि 'आनन्दोऽजरोऽमृतः' इत्यादि ब्रह्मलिङ्ग सुस्पष्ट 
है, फिर भला यहाँ संशय केसे हो सकता है ? अनेक लिङ्ग देखे जाते हैं इसलिए हम सशथ का होना 
मानते हैं। यहाँ पर केवल ब्रह्मलिङ्ग ही नहीं है अन्य लिङ्ग भौ है 'मामेब विजानोहि' ऐसा इन्द्र का 
बचन देवतात्मा लिङ्ग है, 'इदं शरीर परिगृह्योत्थापयति' यह प्राणलिङ्ग है, “न वाचं बिजिज्ञासोत' 
इत्यादि जीवलिङ्ग भी है, श्रतः संशय होना स्वाभाविक है । 

वहाँ पर प्रसिद्धि के कारणा वायु ही प्राणा है ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर सूत्र द्वारा सिद्धान्ती 
कहता है कि प्राणशब्दवाच्य भ्रर्थ को ब्रह्म समझना चाहिए, क्योंकि उसी अथ में शष श्रुतियों का श्रनुगम' 
होता है। पूर्वापर वाक्य को पर्यालोचना करने पर वाक्यगत पदार्थो का समन्वय ब्रह्मप्रतिपादनपरक 
जान पड़ता है। प्रारम्भ में जब इन्द्र ने 'वरं बुणीष्व' ऐसा प्रतदेन से कहा तब प्रतर्दन ने परम पुरुषार्थ 
वरदान को माँगा _ वरदान को माँगा | उसने कहा कि 'आप जिसे मनुष्य के लिए सर्वाधिक हतका क सा कहा कि “आप जिसे मनुष्य के लिएं सर्वाधिक हितकारक समझते हैं वही 


१. प्राथंयामासेत्यथं: । २, द्योरूपम्‌ + ` SS 1 10 एम म 


प्रतर्दनाधिकरणम्‌ ] ब्रहासूत्रम्‌ | । १७१ 


(२९) न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसम्बन्धभमा ह्यस्मिन्‌ ॥२९॥ 


कथं परमात्मा न स्यात्‌ । न ह्यन्यत्र परमात्मज्ञानाद्विततमप्राप्तिरत्ति । 'तमेव विदित्वा- 
$तिमृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेञ्यनाय' (इबे० ३-८) इत्याविश्वुतिम्यः । -तया 'स यो 
मां वेद न ह वे तस्य केतचन कर्मणा लोको मीयते न स्तेयेन न 'खूणहत्यया'(को० ३-१) 
इत्यादि च ब्रह्मपरिग्रहे घटते । ब्रह्मविज्ञानेन हि सर्वकर्मक्षयः प्रसिद्ध:-क्षोयन्ते चास्य 
कर्माणि तस्मिन्द्ष्टे परोवरे' (मु० २-२-८) इत्याद्यासु थ्रुतिषु ।._ प्रज्ञात्मत्व॑ च ब्रहापक्ष 
एवोपपद्यते । न हाचेतनस्य वायोः प्रज्ञात्मत्वं सम्भवति । _तथोपसंहारेऽपि--'आनन्दौ- 
ऽजरोऽसृतः' इत्यानन्दत्वादीनि न ब्रह्मणोऽन्यत्र सम्यक्‌ सम्मवन्ति । 'स न साथुना कर्मणा 
सुयान्मवति नो एवासाधुना कर्मणा कनोयानेष ह्यव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो 
लोकेभ्य उन्निनीषते । एष उ एवासाधु कमं कारयति तं यमेभ्यो लोकेस्योऽघो तिनीषले' 
इति “एष लोकपाल एष लोकाधिपतिरेष सर्वेशवरः' (को० ३-८) इति च ।, सबंमेतत्पर- 
स्मिन्ब्रह्मण्याक्जीयमाणेऽनुगन्तुं शक्यते न मुख्ये प्राणे । तस्मात्प्राणो ब्रह्म ॥ २८॥ 

, यदुक्तं प्राणो ब्रह्मेति, तवाक्षिप्यते । न परं ब्रह्म प्राणशब्दम्‌ । कस्मात्‌ ? वक्तुरात्मो- 
पदेशात्‌ । वक्ता हीन्द्रो नाम कञ्चिदठिग्रहवान्देवताविशेषः स्वमात्मानं प्रतर्दनायाचचक्षे-- 


भवति, तस्य विदुषो लोको मोक्षो महताऽपि पातकेन न ह मीयते नेव स्पते न प्रतिबध्यते ज्ञानाग्निना 
कर्मतुलराशेदग्धत्वादित्याह-स य इति । साध्बसाधुनी पुण्यपापे, ताभ्यामस्पृष्टत्वं, तत्कारयितृत्व॑, 
निरइकुशंश्वर्य च सर्वमेतदित्यथः ॥२८॥ | 
अहङ्कारवादेन स्वात्मवाचक शब्द राचचक्षे, उक्तवानित्यर्थः । वाक्यस्य इन्द्रोपासनापरत्वे 


वरदान मुके दें ।” इस स्थिति में प्रतदेन के लिए हिततमत्वेन उपदिश्यमान प्राण क्यों नहीं परमात्मा 

माना जा सकेगा, क्‍योंकि परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी वस्तु के ज्ञान से हिततम को प्राप्ति 
नहीं होती है, इसीलिए तो 'उस परमेश्वर को जानकरके ही जीव मृत्यु का अतिक्रमण करता है, 
मोक्ष के लिए ब्रह्मज्ञान का छोडकरके और कोई दूसरा मागं नहीं है' इत्यादि श्रुतियाँ भी कहती हँ! 
बसे ही यहाँ पर भी कहा है 'जो मुझे जानता है उसका मोक्षरूप लोक चोरी, भ्रूणहत्या इत्यादि 
किसी भो नीच कर्म से नष्ट नहीं होता' ये सभो अर्थ ब्रह्मपरिग्रह करने पर ही घटते हैं क्योंकि 
ब्रह्मज्ञान होने पर सभी कर्मो का क्षय होना प्रसिद्ध ही है जैसा कि “उस ज्ञानी के सभी कर्म ब्रह्म 
का अपरोक्ष ज्ञान हो जाने के कारण नष्ट हो जाते हैं' इत्यादि श्रुतियों में कहा गया है। प्रज्ञात्मत्व 
लिङ्ग भो ब्रह्म-पक्ष में हो घटता है, वह प्रज्ञात्मत्व जड़ वायु-पक्ष में सम्भव नहीं है । वैसे. ही, अन्त 
में भी 'आनन्दोऽजरोऽमृतः' इत्यादि वाक्य द्वारा कहे गये आनन्दत्वादि भो ब्रह्म से भिन्न वस्तु में 
सम्यक्‌ प्रकार से घटते नहीं हैं । 'बह प्राण न साधुकमं से बढ्ता है और न असाधु कर्म से घटता है, 
यही परमात्मा साधुकमं कराता है जिसे इन लाको से ऊपर उठाना चाहता है और यही परमात्मा 
उस व्यक्ति से असाधुकर्म कराता है जिसे इन लोकों से नीचे ढकेलना चाहता है” तथा 'यह लोकपाल 
है, यहं लोकाधिपति है, यह लोकेश भी है ये सारे के सारे अर्थ परब्रह्म स्वीकारं करने पर हो घटते 
हैं, मुख्यप्राण अर्थ लेने पर नहीं । अतः प्राणशब्द का अ्रथ ब्रह्म ही है ॥२बा | । 


१. भ्रूण: कुक्षिस्थः प्राणी, गर्भो भ्रण इतौ समावित्यमर: । 
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“ममेव विजानी हि! इत्युपक्रम्य प्राणोऽस्मि प्रशात्मा इत्यहङ्कारवादेन । स एव वरू रात्मः 
त्वेनोपदिश्यमानः प्राणः कथं ब्रह्म स्यात्‌ । नहि ब्रह्मणो वक्तृत्वं सम्मवति, 'अवागमनाः! 
(बरृ० ३-८-८) इत्यादिश्ुतिस्यः । तथा विग्रहसम्यन्धिमिरेव ब्रह्वाण्यसम्मवद्धिर्घसेरात्मान 
तुष्टाब-'त्रिशीर्षाणं त्वाष्टूसहनमरुन्मुखान्यतीन्‌'शालावुकेभ्यः प्रायच्छम्‌’ इत्येवमादिभिः । 
प्राणत्वं चेन्द्रस्य बलवरवादुपपद्यते । “प्राणो वे बलम्‌’ इति हि विज्ञायते । बलस्य चेन्द्रो 
देवता प्रसिद्धा। या च काचिइलकृतिरिन्द्रकमेंव तदिति हि वदन्ति । प्रज्ञात्मत्बमप्य- 
घ्रतिहतशानत्वादवलात्मनः सस्मवति । अप्रतिहतज्ञाना देवता इति हि बदन्ति। निश्चिते 
खेबं देवतात्मोपदेशे हिततमत्वादिवचनानि यथासम्मवं तट्ठिषयाण्येव योजयितव्यानि । 
तस्माइ क्तरिन्द्रस्यात्मोपदेशाक्न प्राणो ब्रह्मोत्याक्षिप्य प्रतिसमाधीयते--'अध्यात्मसम्बन्ध- 
भूमा ह्यस्मिन्‌’ इति । अध्यात्मसम्बन्धः प्रत्यगात्मसम्बन्धस्तस्य सुना बाहुल्यमस्मिन्नध्याय 
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लि ङ्कान्तरमाह-- तथा विग्रहेति ।-श्रीणि शीर्षाणि यस्येति त्रिशीर्षा त्वष्टुः पुत्रो विश्वरूपो नाम 
बराह्मणः तं हृतवानस्मि। रौति यथार्थं शब्दयतीति रुद्‌ वेदान्तवाषयं, तन्मुखे येषां ते रुन्मुखास्ते- 
भयोंऽन्यान्वेदान्तबहिर्मुखान्‌ यतीनरण्यश्वम्यो दत्तवानस्मोत्यर्थः । इन्द्र प्राण शब्वोपपत्तिमाह--प्रारात्वं 
चति । वदन्ति लोकिका अपीत्यर्थः । बलबाचिना प्राणशब्देन बलदेवता लक्ष्यत इति भाव: । इन्द्रो 
हितप्रदातृत्याद्धिततमः, कर्मानधिकारादपाप इत्येवं व्याख्येयानीत्याह--निश्‍्चिते चेति । किमिन्द्रपदेन 
1वग्रहोपर्लाक्षतं चिन्मात्रमुर्यते उत विग्रहः । आशे वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वं सिद्धम्‌ । न द्वितीय इत्याह 
_ अध्यात्मेंत । आत्मनि देहेऽधिगत इत्यध्यात्मं प्रत्यगात्मा, स सम्बध्यते ये: शरीरस्थत्वादिभि- 


न वक्त्रात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसम्बन्ध भूमा ह्यस्मिन्‌ (ललिता) 

सिद्धान्ती ने जो कहा कि प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्मा है, उस पर पूर्वपक्षी आक्षेप करता है कि 
परब्रह्म प्राणशव्दवाच्य नहीं है क्योंकि वक्ता की आत्मा का उपदेश यहाँ पर जान पड़ता है । इन्द्र- 
नामक शरोरधारी देवताविशेष वक्ता है, उसो ने अपनी आत्मा का उपदेश प्रतर्दन के लिए किया 
है । उसने 'मामेब विजानीहि' यहां से प्रसंग प्रारम्भकर “प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा’ इस अहंकारवाद द्वारा 
वक्ता के आत्मरूप से उपदेश किया है । भला इस प्रकार उपदिश्यमान प्राण ब्रह्म कंसे हो सकेगा 
क्योंकि 'अवागसना?' इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्म में वक्तृत्व सम्भव नहीं है । वैसे ही, ब्रह्म में 
विग्रहसम्बन्थो श्रसम्भव धर्म द्वारा आत्मा की स्तुति की है । वहाँ पर इन्द्र ने 'त्वष्टा के तीन 
शिरवाले पुत्र विश्वरूप को मैंने मार डाला, वेदान्तश्रवण से विमुख संन्याल्ियों को मारकर भेड़ियों 
के पास फेंक दिया? ऐसे वाक्यों द्वारा आत्मा की एवं उसके ज्ञान की स्तुति की है। इन्द्र 
बलाभिमानी देवता है, 'प्राणो बं बलम्‌' ऐसा जाना जाता है । अतः इन्द्र के लिए प्रारात्व कथन 
उचित हो है। जहाँ कहीं बल का कार्य दिखायी पड़ता हो, वह इन्द्र का ही है, ऐसा भो कहते हैं । 
देवतात्मा इन्द्र में अप्रतिहत ज्ञान हाने के कारण प्रज्ञात्मत्व भी सम्भव है क्योंकि देवता का ज्ञान 
अप्रतिहत होता है, उनके ज्ञान का प्रतिघात कहीं भी नहीं होता, वे भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान को भी 
जानते हैं। जब इस प्रकार देवतात्मा उपदेश निश्चित हो गया तव हिततमत्वादि वचनों को योजना 


+ 


१. शालावुकाः कपिकोष्टुइवान इत्यमरः । 


प्रतर्देताधिकरणम्‌ | | ब्रह्मसूचम्‌ - .. | १७३ 


उपलमभ्यते । 'यावद्धघस्मिञ्झारौरे प्राणो बसति तावदायु: इति प्राणस्थेब प्रज्ञात्मनः 
प्रत्यग्भुतस्यायुष्प्र दानोपसंहारयोः स्वातन्त्र्यं दर्शयति, न देवताविशेषस्य 'पराचीनस्य । 
तथास्तित्वे च प्राणानां 'निःश्रयसमित्यध्यात्ममेवेन्द्रियाश्रयं प्राणं दर्शयति । तथा 
“प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीर परिगृह्योत्यापयति' (को० ३-३) इति, “न वाचं 
विजिज्ञासीत वक्तार विद्यात्‌’ इति चोपक्रम्य ‘तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपिता नाभावरा 
अपिता एवमेवेता मूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वपिताः प्रज्ञामात्राः प्राणर्ञपताः स एष प्राण एव 
प्रज्ञात्मानन्दोऽजरोऽसृतः' (को० ३-६) इति विषयेन्द्रियव्यवहारानभिमू्ं प्रत्यगात्मान- 
सेवोपसंहरति । सम आत्मेति दद्यात्‌’ इति चोपसंहारः प्रत्यगात्मपरिग्रहे साधुर्ने 


TT 
रिः्द्रतनावसम्भावितं घं मस्ते अध्यारमसम्बरधास्तेषां ममेत्यर्थः । आयुरत्र देहे प्राणबायुसञ्चार; । 
अस्तित्वे प्राणस्थितो प्राणानामिर्द्रियाणां स्थितिरित्यर्थंतः श्रुतिमाहु--अस्तित्व इति। 'अथातो 
निःश्रेयसादानम्‌' इत्याद्या श्रुतिः । इर्द्रियस्थापकस्ववद्वेहोत्यापकत्वमाह--तथेति । वक्तृत्वमुक्त्वा 
सर्वाधिष्ठानत्वं द्ितमित्याह- इति चोपक्रम्येति। तत्तत्र नानाप्रपङ्खस्यात्मनि कल्पनायां यथा 
दुष्टान्तः, लोके प्रसिद्धस्य रथस्यारेषु नेमिनाम्योर्मध्यस्थशलाकासु चक्रोपान्तरूपा नेमिरपिता, नाभो 
चक्रपिण्डिकायामरा अपिताः, एवं भूतानि पञ्च 'पृथिव्यादीनि, मोयन्त इति मात्राः भोग्याः शब्दादयः 
पञ्चत दश सूतमात्राः `परज्ञामात्रासु दशस्वपिताः। इन्द्रियजा: पञ्च ज्ब्दादिविषय प्रज्ञा: मोयन्ते 
आभिरिति मात्राः पञ्च धीर्द्रियाणि । नेमियद्य्राह्मं ग्राहकेषु अरेषु कल्पितमित्युक्त्वा नाभिस्थानीये 
प्राणे सर्वं कल्पितमित्याह--प्राणऽपिता इति। स प्राणो मम स्वरूपनित्याह--स म इति। तहि 


यथासम्भव इन्द्र के विषय में कर लेनो चाहिए । 
ग्रत: वक्ता इन्द्र को आत्मा का उपदेश होने से प्राणशब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं है, ऐसा आक्षेप 
होने पर समाधान करते हैं, कि इस प्रसंग में अध्यात्मसम्बन्ध अधिक दिखायी पड़ता है । इस 
अध्याय में प्रत्यगात्मा के सम्बन्ध का बाहुल्य जान पड़ता है। 'जब तक शरीर में प्राण 
रहता है तब तक आयु है इस वाकय द्वारा अन्तरात्मस्वरूप प्रज्ञात्मा प्राण को हो आयु प्रदान करने 
और उपसंहार में स्वातन्त्र्य दिखलाते हैं, जो आत्मभूत देवताविशेष में सम्भव नहीं है । वेसे ही 
“राण के रहने पर निःश्रेयस को प्राप्ति इन्द्रियों के आश्रयभुत अध्यात्म में ही देखा जाता है श्रौर 
प्राण ही प्रज्ञात्मा है जो इस शरीर को पकड़कर उठाता है' 'वाणी को जानने की इच्छा मत करो, 
वक्ता को जानो” यहां से प्रसंग प्रारम्भकर जैसे रथ के अरे में नेमि जुड़ी रहती है श्रौर अरे नाभि 
में जुड़े रहते हैं, ऐसे ही ये सभी भुत प्रज्ञामात्र में जुड़े हुए हैं और प्रज्ञामात्र प्राण में जुड़े हुए हैं । 
वह प्राण ही प्रज्ञात्मा है, आनन्द, अजर और अमृतस्वरूप है' इन वाक्यों से विषय, इन्द्रिय और व्यवहार 
के द्वारा अभिभूत न होने वाले प्रत्यगात्मा में हो प्रसंग का उपसंहारं होता है। “वह प्राण मेरी 
आत्मा है ऐसा समझ' यह उपसंहार प्रत्यगात्मा अर्थ मानने पर ही सुसंगत होगा, उससे भिन्न 
_ अनात्मपदा्थ ग्रहण करने पर उपसंहार की संगत न ही ग्रहण करने पर उपसंहार की संगति नहीं बेटेगो । “यह आत्मा ब्रह्म है जो सबका 
- 


१. अनात्मभूतस्य । २. निःश्रेवसमिति स्थितिरित्यर्थः । ३. प्राह्मावि। ४. प्राह्माः) ४. ग्राहिकासु । 
६. ज्ञानानि । | 


१७४ ] सटिप्पणशाडूरभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. १ अ. ११ सू: ३० 
(३०) शास्त्रष्टष्टया तृपदेशो वामदेववत्‌ ॥३०॥ 


'पराचीनपरिग्रहे । 'झयमात्मा ब्रह्म सर्वानुमूः' (बृ० २-५-१९) इति च श्रुत्यन्तरम्‌ 1 
तरमादध्यात्मसम्बन्धबाहुल्यादूब्रह्मोपदेश एवायं न देवतात्मोपदेशः ।।२६।। ) 

(... कथं तहि वक्त्रात्मोपदेश:-- 

... इन्द्रो नाम देवतात्मा स्वमात्मानं परमात्मत्वेनाहमेव पर बरह्मत्यार्षण दशनेन यथा- 
शास्त्रं पश्यन्नुपदिशति स्म--'मामेव विजानीहि' इति । यया 'तद्धंतत्पइयन्नुषिर्वामदेवः 
प्रतिपेदेऽहं मनुरमबं सूर्यश्च’ इति तद्वत्‌ । 'तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्‌' 
(ब्र १-४-१०) इति श्रुततेः ।) यत्पुनरुक्तं ‘मामेव विजानी हि' इत्युक्त्वा विग्रह घमं रिन्द्र 
आत्मानं तुष्टाव त्वाष्ट्रयधादिभिरिति, तत्परिहर्तव्यम्‌ । अत्रोच्यते--न त्वाष्ट्रवधा दी नां 
विज्ञेयेन्द्रस्तुत्यर्थत्वेनोपन्यास:----यस्मादेवकर्माह तस्मान्मां बिजानीहीति । कथं तहि? 
विज्ञानस्तुत्यथंत्वेन । -'यत्कारणं त्वाष्ट्रबधादी नि साहसान्युपन्यस्य परेण विज्ञानस्तुति- 
मनुसन्दधाति-='तस्थ मे तत्र लोम च न मोयते सयो मां बेद न हबं तस्य केन च 
कर्मा लोको मोयते' इत्यादिना । एतदुक्तं मवति--यस्मादीरश्ञान्यपि क्रूराणि कर्माणि 


A 


न 


प्रकाशक है' ऐसी दूसरों श्रुति भो है। अत तः अध्यातमसम्बन्धबाहल्य को देखते हए ब्रहम को देखते हुए ब्रह्म उपदेश ही 


प्रत्यगात्मनि समन्बयो न तु ब्रह्माणि, तत्राह--अयमिति ॥२६॥ 

अहड्धारवादस्य गति एच्छति--कथमिति । सूत्रमुत्तरम्‌ । तद्‌्व्याह्याति- इन्द्र इति। 
जन्मान्तरकृतभवण)दिना अस्मिञ्जन्मनि स्वत:सिद्ध द्षनमाबम । विज्ञपेन्तरस्तुत्य्थ उपन्यासो न 
चेत्कथं तहि स इति पृच्छति-कथमिति । बरह्मज्ञानस्तुत्यर्थः स इत्याह- विज्ञानेति । नियामक 
ब्रते--यदिति । परेण । 'तस्य मे’ इत्यादिना वाक्येने त्यन्वय्रः । स्तुतिमाह--एतदुक्तमिति । तस्माज्ज्ञानं 


आनुना उचित होगा, देवता का उपदेश यह नहीं है ॥२६॥ | 
- `. ` `. = झास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेषवत्‌ (ललिता) _ N 
तो फिर वक्ता की आत्मा का ही उपदेश क्यों किया गया ? ऐसा अहंकार की गति के सम्बन्ध 
में प्रश्‍न होता है !: उसका उत्तर अग्रिम सूत्र से दिया गया है कि जिस प्रकार किसी समथ ऋषि 
बामदेव ने उप्रदेश किया था कि मैं हौ सृष्टि के आरम्भ में मनु और सूयं था वैसे ही शास्त्रइष्टि 
से इन्द्र ने. भो अपनी आत्मा का उपदेश, किया । जन्मान्तरीय शूवणादि से इस जन्म में स्वत: सिद्ध 
दन को आप इप्ट्रि कहते हैं। इन्द्र नामक देवता अपनी आत्मा को परमात्मस्वरूप सें जानकर 
“मैं. ही परब्रह्म हूँ' ऐसी आपं दृष्टि से शास्त्रानुसार देखा और तब कहा मुझे हो जानो ।' जिसे 
प्रकार -शास्त्ररष्टि से वामदेव ऋषि, ने 'अहं मनुरभवं सूर्यश्च इस रूप में अपने को जाना था, 
वेसे-ही देवतांओों,में भ, जिस-जिस ने ऐसा जाना बह ब्रह्मभाव को प्राप्त कर गया” ऐसो श्रुति है । 
- और जो आप ने कहा था कि “मुझे हीं जानों' ऐसा कहकर विग्रहधसं-त्वाष्ट्रवंधादि वरा इन्द्र 
ने अपनी - स्तुति कोः थी, इस प्राक्षेप का. परिहार सुन लीजिए कि त्वाष्ट्रववादि विज्ञेय. इन्द्र स्वप न रहा लो किताव विश उ क सतुति स्तुति 


१. अनात्मा । २. यस्मात्कारणात्‌ । 


प्रतदेनाधिकरणाम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ १७१ 


(३१) जीवमुख्यप्राणलिड्भान्नेति चेन्नोपासात्रेविध्यादाश्रितत्वादिह 
| तद्योगात्‌ ॥३१॥ 


कृतवतो मम ब्रहासूतस्य लोमापि न हिस्यते, स योऽन्योऽपि मां वेद न तस्य केनचिदपि 
कर्मणा लोको हिस्यत इति। विज्ञेयं तु ब्रह्मेव “प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा’ इति वक्ष्य- 
साणम्‌ । तस्माद्ब्रह्मवाक्यसेतत्‌ ॥।३०।। | 
यद्यप्यध्यात्मसम्बन्धभूमदर्ञ नाच्च पराचीनस्थ देवतात्मन उपदेशः, तथापि न ब्रह्म- 
वाक्यं मवितुमहति । कुतः ? जोवलिङ्कान्मुर्यप्राणलि ङ्काच्च । जीवस्य तावदस्मिन्वाक्ये 
विस्पष्टं लिङ्भःमुपलभ्यते “न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌’ इत्यादि । अत्र हि 
वागादिमिः करणेवर्यापृतस्य कार्यकरणाध्यक्षस्य जोवस्य यिज्ञयत्बमभिधीयते । तथा 
मुख्यप्राणलिङ्गमवि--'अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगृह्योत्यापयति' इति । 


श्रेष्ठमिति शेषः । स्तुतज्ञानविषय इन्द्र 'इत्यत आह--विज्ञेयं त्विति ॥३०॥ 

दे होत्यापनं जीवलिङ्गं कि न स्यात्‌, तत्राह-शरोरधारणं चेति । 'सर्वे वागादयः प्राणा अहमहं 
श्रेष्ठ इति विवदमानाः प्रजापतिमुपजग्मुः। स च तानुवाच, यस्मिननुत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरं 
पतिष्यति स बः श्रेष्ठ इति। तथा क्रमेण वागादिषूत्क्ान्तेष्ववि मुकादिभावेन शरीर स्वस्थमस्थात्‌ । 
मुख्यप्राणस्य तु उच्चिक्रमिषायां सबंषां व्याकुलत्वाप्तो तान्वागादीन्वरिष्ठः प्राण उवाच, यूयं मोहं 


के लिए नहीं कहे गये हैं कि मैं ऐसा पराक्रमी है, इसलिए मुझे जानो । फिर किसके लिए कहे गये 
हैं? वह तो ब्रह्मज्ञान की स्तुति के लिए कहे गये हैं क्योंकि त्वाष्ट्रवधादि साहसकर्म का उपन्यास- 
कर ब्रह्मज्ञान की स्तुति का अनुसन्धान अग्रिम वाक्य से इन्द्र करता है । ऐसा साहसपूर्ण कर्म करने 
पर मेरा एक लोम भी नष्ट नहीं हुआ, ऐसा मेरे स्वरूप को जो जानता है उसका. भी किसी असाधु. 
कमे से कुछ बिगड़ता नहीं इत्यादि वाक्य द्वारा श्रात्मविज्ञान को स्तुति की गयी है.। तात्पर्य यह है 
कि इस प्रकार क्रूर कमं करने वाले मुम ब्रह्मज्ञानी .काःलोम भी नष्ट नहीं हुआ उस मेरे स्वरूप को. 
जो कोई दूसरा भो जानता है, उसका भी किसी कर्म से मोक्षरूप लोक हिसित'नहों होगा । विज्ञेय 
तो ब्रह्म ही है, जिसे “मैं प्राणा हूँ, प्रज्ञात्मा है इस वाक्य द्वारा भो कहा जायेगा । अतः यह ब्रह्मवाक्य 
डो है ॥।३०॥ 
॥ जोवसुल्य प्राणलिड्भान्नेति चेन्नोपासात्रविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्‌ (ललिता) 

यद्यपि अध्यात्मसम्बन्धबाहुल्य को देखते हुए अनात्सरूप देवतात्मा का उपदेश यहाँ नहीं है 
फिर भी यह वाक्य ब्रह्मबोधक नहीं हो सकता, क्‍योंकि इस प्रसङ्ग में जीवलिङ्ग और मुख्यप्राणलिङ्ः 
देखे जाते हैं। उनमें 'न वाच विजिज्ञासीत, वक्तारं बिद्यात्‌' इस वाक्य में जीवलिङ्ग विस्पष्ट 
दीखता है, कयोंकि वागादि इन्द्रियों से व्यापार करने वाला कायं-करण: का अध्यक्ष जीव है, उसी को 
यहाँ पर विज्ञेय कहा गया है. बसे; ही ,मुख्यप्रासलिङ्ग भी है 'अथ.. खलु. प्राण. एव प्रज्ञात्मेद 
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" १, इत्यत आहेतिं--नेत्याहेत्यर्थः) २. 'छान्दोरयबहदारण्यकयोः-पश्चमषप्ठाध्याययो: प्रशनादौ च ` पठितस्य 


प्राणसंवादस्य सवस्यकवाक्यतामाश्रित्याह- सर्व वागादय इत्यादि । 


५ .. 
क 


१७६ ] सटिप्पणशाङ्कुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. १अ. ११ सू. ३१ 


शरीरधारणं च मुस्यप्राणस्य धर्मः । प्राणसंवादे 'वांगादीन्प्राणान्प्रकृत्य-'तान्वरिष्ठः प्राण 
उवाच मा मोहमापद्यथाहमेवेतत्पन््घात्मानं प्रबिमज्यंतद्वाणमवष्डभ्य विधारयामः 
(9०9 २-३) इति अवणात्‌ । ये तु इमं शरीरं परिगृह्य’ इति पठन्ति तेषामिमं जीव- 
मिन्द्रियग्रामं वा परिगृह्य शरीरमुत्यापयतीति व्याख्येयम्‌ । प्रज्ञात्मत्वमपि जीवे 
ताबच्वेतनत्वादरपपन्नम्‌ । मुख्पेऽपि प्राणे प्रज्ञासाधन प्राणान्तराश्रयत्वाबुपपत्ममेव । जोव- 
मुख्यप्राणपरिप्रहे , च प्राणप्रज्ञात्मनोः -सहवृत्तित्वेनामेदनिर्देश: स्वरूपेण च भेदनिर्देश 
इत्युसयथा निर्देश उपपद्यते-'यो बे घ्राणः सा प्रज्ञा या बै प्रज्ञा स प्राणः सह्‌ ह्या ताव- 
स्मिङशरीरे वसत; सहोत्क्रामतः’ इति । ब्रह्मापरिग्रहे तु कि कस्माड्रिद्येत । तस्मादिह 
जी वमुख्यप्राणयोरन्यतर उभो वा प्रतीयेयातां न ब्रह्ोति चेत्‌ । नंतदेवं, उपासात्रविध्यात्‌ । 
एवं सति त्रिविधमुपासनं प्रसज्येत, जीवोपासनं मुश्यप्राणोपासनं ब्रह्मोपासनं चेति । 
नचेतदेकस्मिन्वाक्येऽम्युपगन्तृं युक्तम्‌ । उपक्रमोपसंहाराम्यां हि वाक्येकत्वमवगम्यते । 


माऽऽपद्यथ यतोऽहमेवतत्करोमि। कि तत्‌ ? पञ्चधा प्राणापानादिभावेनातमानं विभज्य एतद्वाति 
गच्छतीति वानं तदेव बाणमस्थिर शरोरमवष्टम्याश्चित्य धारयामीत्यर्थः । दिव चनसहवासोत्क्रान्ति- 
थृतेश्व न ब्रह्म ग्राह्ममित्याहू--जोवमुख्येति । अभेदनिर्दे शमाह--यो वा इति। भेदमाह--सहेति । 
यदि जोवमुख्यप्राण योलिङ्ादुपास्यत्वं तहि ब्रह्मणोऽवि लिड्भानामुक्तत्वादुपासनं स्यात्‌ । न चेष्टा- 
पत्ति: । उपक्रमादिना निश्चितकवाक्यताभङ्झुप्रसङ्झादित्याह- नैतदेवमित्यादिना। नच स्वतन्त्र- 
पदार्थ भेदाद्वाक्यमेदः कि न स्यादिति वाच्यं, जोवमुर्यप्राणयोरुक्तलिङ्कानां ब्रह्मणि नेत्‌ शक्यतया 


शरीर परिगृह्योत्यापयति । रिगृह्योत्थापथति ।' शरीर धारणा करना मुख्यप्राण का धर्म हे क्योंकि प्राएसवाद मे मुख्यत्राणा का धमं है क्योंकि प्राणासंवाद में 
वागादि इन्द्रियों के प्रकरण से प्रसङ्ग प्रारम्भकर कहा है “उन इन्द्रियों से वरिष्ठ प्राणा ने कहा--तुभ- 
लोग मूखंता मत करो, मैं हो अपने को पाँच भागों में विभक्तकर इस नश्वर-शरोर को पकड़कर 
धारण कर रहा हूँ” इत्यादि। जो लोग 'इमं शरौर परिगृह्य' ऐसा पाठ मानते हैं उनके मतानुसार 
इस जीव अथवा इन्द्रियसमुदाय को लेकर जो इस शरीर को उठाता है, वह प्राण है, ऐसी व्याख्या 
कर लेनो चाहिए । प्रज्ञात्मत्व भी, चेतन होने के कारणा, जीव में घटता हो है! मुख्यप्राणा में भी 
ज्ञान के साधन इन्द्रियों का ग्राश्रय होने से प्रज्ञात्मत्व युक्तियुक्त ही है। जीव और मुख्यप्राण अर्थ 
लेने पर प्राण तथा प्रज्ञात्मा में राहवृत्तित्व होने से अभेद रूप में निर्देश किया गया है और स्वरूपत: 
उनके भेद का निर्देश मो है। “यो बं प्राणः सा प्रज्ञा या बे प्रज्ञा स प्राणः सह ह्यंतावस्मिन्‌ शरीरे 
बसत: सहोत्क्रामतः' ऐसा उभयथा निर्देश युक्तायुक्त है । प्राण शब्द का आर्थ ब्रह्म मानोगे तो 
किससे किसका भेद कहा जायेगा ? अतः इस प्रसङ्ग में जीव और मुख्यप्राणा में से किसी एक का 
अथवा दोनों का प्राण शब्द से ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्म का नहीं ? 
ऐसा कहता ठोक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर तीन प्रकार की उपासनाओं का प्रसङ्ग आ 
- जायेगा--जीवोपासना, मुख्यप्राणोपासना- और ब्रह्मोपासना। पर एक वाक्य में त्रिधा उपासना 
मानना उचित नहीं है, क्योंकि उपक्रम-उपसंहार से. एक्रयाक्यत्र प्रतीत. होता है हे हेर द उपक्रम-उपसंहार से एकवाक्यत्व प्रतीत. होता है । यया--'मामेब _ यथा--'मामेब 


१. इन्द्रियान्‌ । 


प्रतदंनाधिकरणाम्‌ | ब्रह्मसूत्रम्‌ | १७७ 


'सामेव विजानीहि” इत्युपक्रम्य "प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतसित्पुपास्स्व 
इत्युक्त्वान्ते 'स एष प्राण एव प्रज्ञात्माऊनन्दो$जरो5मृतः' इत्येकरूपावपक्रमोपसंहारौ 
हइयेते । तत्रार्थकत्वं युक्तमाश्रथितुम्‌। नच ब्रह्मलिद्धसन्यवरत्वेत परिणेतुं शक्यम्‌ । दशानां 
भूतमात्राणां प्रज्ञामात्राणां च ब्रह्मणोऽन्यत्रापंणानुपपत्तेः । आश्रितत्वाच्चान्यत्रापि ब्रह्म- 
लिड्कःबशात्प्राणशब्वस्य ब्रह्मणि वृत्तेः।'इहापि च हिततमोपन्यासादिब्रह्मलि ड्र योगाद्‌ ब्रह्मो- 
पदेश एवायमिति गम्यते । यतु मुख्य्राणलि ङ्कः दशितम्‌-'इदं शरीर परिगृह्योत्यापर्यांत? 
इति । तदसत्‌ । प्राणव्यापारस्यावि परमात्मावत्तत्वात्परमात्मन्युपचरितुं शक्यत्वात्‌ । 
'न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन । इतरेण तु जीबन्ति यस्मिन्नेतावपाश्रितो' 
(का० २-२-५) इति श्रुतेः । यदपि “न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌’ इत्यादि 


स्वातन्त्र्यासिद्धे; अफळपदार्थस्य फलबद्वाक्यार्थशेषत्वेन प्रधानवाक्यार्थानुसारेण तल्लिङ्गःनयनस्यो- 
चितत्वाच्च । नहि प्रघानवाक्याथंब्रह्मलिङ्कमन्यथा नेत्‌ शक्यं, न वा तदुचितमित्याह-नच ब्रह्म- 
लिङ्गमिति । सूत्रशेषं ब्याचष्टे-आश्रितत्वाच्चेति। अन्यत्र 'अत एव प्राणः’ (ब्र० सु० १-१-१३) 
इत्यादो 'बत्तराश्रितत्वादि'हापि तस्य ब्रह्मलिङ्गस्य योगाद्ब्रह्मपर एव प्राणशब्द इत्यर्थः । प्राणा- 
दिलिड्भानि सर्वात्मके ब्रह्मण्यनायासेन नेत्‌ शक्यानीत्याह-यत्तवित्यादिना। यस्मिन्नेतौ प्रेयंत्वेन 


विजानोहि यहाँ से प्रारम्भ करके “प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा त॑ मामायुरमृतमित्पुपास्स्व’ ऐसा कहकर 
अन्त में 'स एष प्राण एव प्रज्ञात्माऽऽनन्दोऽजरोऽमृतः' ऐसा कहा है, अतः उपक्रम-उपसंहार एक 
जेसे दीखते हैं । ऐसी स्थिति में अर्थ एकत्व मानना ही युक्तिसंगत है। यदि कहो कि ब्रह्मलिङ्ग 
अन्य अर्थपरक मान लिया जाय ? तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि दश भूतमात्र एवं प्रज्ञामात्रा 
(पाँच विषय और उनके ज्ञान) ये ब्रह्म को छोड़कर अन्यत्र सिद्ध नहीं हो सकते । 


सूत्र के शेष भाग को व्याख्या करते हैं कि ब्रह्मलिद्ख के कारणा “अत एव प्राण: इस सूत्र में 
प्राणशब्द को प्रवृत्ति लक्षणावृत्ति सेब्रह्म में मानो गयो हे । यहाँ भी हिततम उपन्यास आदि 
ब्रह्मलिङ्ग का सम्बन्ध होने से यह भो ब्रह्म-उपदेश हो है ऐसा समझा जाता है। घ्राणादि लिङ्कों 
को सर्वात्मक ब्रह्म में अनायास ही लगा सकते हैं जिसे भाष्पकार अग्रिमवाक्य से दिखलाते हैं कि जो 
आपने “इदं शरीर परिगृह्यूत्यापयति' इस वाक्य से मुख्यप्राणलिङ्ग दिखलाया था, जिसके आधार 
पर प्राणशब्द का वायु विकार अर्थ मान रहे थे, बह सर्वथा असत्‌ है क्योंकि प्रागाव्यापार भी सर्वथा 
परमात्मा के अधीन है, इसलिए परमात्मा में प्राणव्यापार का औपचारिक प्रयोग होता है । अन्य श्रुति 
ने कहा है कि 'कोई भो प्राण और अपान से जीवित नहीं रहता, किन्तु जिसके आश्रित ये दोनों हैं, 
उससे जीवित रहता है ।' अत: प्राण का व्यापार परमेश्वराधीन होने के कारण वस्तुतः परमेश्वर के 
ही हैं। और जो आप ने 'वाणो को जानने की इच्छा न करो, वक्ता को जानो” इत्यादि वाक्य से 
१. इह तद्योगादिति व्याख्याति--इहापीत्यादिना । २. लक्षणाबत्ते: । ३. अव्यक्तं भाष्योक्तं व्यनक्ति-- 
इहापीत्यादिना । 
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जीयलिङ्क' वशित, तदपि न ब्रह्मपक्ष निवारयति । नहि जीवो नामात्यन्तमिसो ब्रह्मणः, 
'तत्त्वमसि' 'अहं ब्रह्मास्मि’ इत्याविश्वुतिस्यः । बुद्धघाद्युपाधिकृतं तु विशेषमाश्रित्य 
ग्रहाव सञ्जीवः कर्ता भोक्ता चेत्युच्यते । तस्योपाधिकृतविशेषपरित्यागेन स्वरूपं ब्रह्म 
दर्शयित्‌ 'न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌’ इत्यादिना प्रत्ययात्मामिमुखो करणार्थ- 
मुपदेशो न विरुध्यते । 'य्ठाचानम्युदितं येन वागम्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं 
यदिदमुपासते’ (के० १-४) इत्यादि च श्रुत्यन्तरं वचनादिक्रियाव्यापृतस्यंवात्मनो 
ब्रह्मत्वं दशयति । यत्पुनरेतदुक्तम्‌--'सह ह्यो तावस्मिञ्शरीरे वसतः सहोत्क्रामतः’ इति 
प्राणप्रज्ञात्मनो भेंददशंनं ब्रह्मवादे नोपपच्चत इति । नेष दोषः । ज्ञानक्रियाहाक्तिद्वयाश्रय- 
योर्बुद्धिप्राणयोः प्रत्यगात्मोपाधिभूतयोभदनिदशोपपत्तेः । उपाघिद्वयोपहितस्य तु प्रत्य- 
गात्मनः स्वरूपेणामेद इत्यतः प्राण एव ्ज्ञात्मेत्येकोकरणमविरद्धम्‌ । 

अथवा 'नोपासात्रेविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्‌’ इत्यस्यायमन्योऽर्थः । न ब्रह्म- 


ee 


स्थितौ तेनेतरेण ब्रह्मणा सर्वे प्राणादिव्यापार कुवंन्तोत्यथ: । विशेष परिष्छेदाभिमानमित्यथ: । 
'बक्तार बिद्यात्‌' इति न वक्तुज्ञयत्वमुच्यते, तस्य लोकसिद्धत्वात्‌, किन्तु तस्य ब्रह्मत्वं बोध्यते । 
तद्रोघाभिमुख्याय लिङादय इत्यत्र श्रुत्यन्तरमाह--यद्वाचेति। येन चतन्येन यागम्युद्यते स्वकार्याभि- 
मुख्येन प्रयते तदेव वागादेरगम्यं ब्रह्मत्यथः । तत्वम्पदवाच्ययोः स्वरूपतो मेदस्ताम्यामुपलक्ष्यात्म- 
स्वरूपामेदादेकत्वं निदिइयत इत्याह--नेष दोष इति । 

स्वमतेन सूत्रं व्याख्याय वृत्तिकृन्मतेन व्याचष्टे--अथवेति। उपासनात्रिस्वप्रसङ्भादिति पुर्व- 


जोवलिङ्ग दिखलाया था वह भी ब्रह्म पक्ष का व्यावतंक नहीं है, क्योंकि “तस्वमसि' “अहं ब्रह्मास्मि’ 
इन श्रुतियों को देखते हुए जीव ब्रह्म से अत्यन्त भिन्न नहों माना जा सकता । बुद्धि आदि उपाधि 
के कारणा परिच्छेदविशेष का आश्रय करने पर ब्रह्म हो जीप कहलाता है और वही कर्ता-भोक्ता भो 
कहा जाता है । जब उसके उपाधिकृत विशेष का परित्याग कर देते हैं, तब वह अहास्वल्प हो रह 
जाता है। इसी बात को बतलाने के लिए 'न वाचं विजिज्ञासोत, वक्तार विद्यात्‌’ इत्यादि वाक्य 
द्वारा आत्माभिमुख करने के लिए उपदेश किया जाना विरुद्ध नहीं है । 'जो वाणी से प्रकाशित नहीं 
होता किन्तु जिससे बाणी प्रकाशित होती है, उसी को तू ब्रह्मा जान, जिस परिच्छिन्न वस्तु की 
लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है” इत्यादि श्रृत्थन्तर भी वचनादि क्रियाव्यापार न करने वाले 
आत्मा में ब्रह्मत्व का उपदेश करतो है। और जो आप ने कहा था कि 'प्राण भ्रौर प्रज्ञा इस शरीर 
में एक साथ रहते हैं और एक साथ उत्क्रमण करते हैं इस वाक्य में प्राणा और प्रज्ञात्मा में जो 
भेद कहा गया है वह ब्रह्मवादियों के यहां युक्तियुक्त सिद्ध नहीं होता ? यह कोई दोष नहीं है। 
ज्ञानशक्ति का आश्रय बुद्धि है और क्रियाशक्ति का आश्रय प्राण है, ये दोनों ही प्रत्यगात्मा की 
उपाधि हैं। इन उपाधियों में व्यावहारिक दृष्टि से भेद कहना उचित हो है पर दोनों उपाधियों 
से उपहित आत्मा के स्वरूप में भेद नहीं है। अतः प्राण ही प्रज्ञात्मा है, ऐसा एकीकरण 
भी अविरुद्ध है । 


स्वमतानुसार सुत्र की व्याख्थाकर वृत्तिकार मतानुसार 'अथबा' इत्यादि ग्रन्थ से व्याख्या 
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बाक्येऽपि जोबमुल्यप्राणलिद्ध' विरुध्यते। कथम्‌ ? उपासात्रेविध्यात्‌ । त्रिविधमिह 
ब्रह्मोपासनं विवलितं, प्राणधर्मेण प्रज्ञाधमेण स्वधर्मेण च । तत्र 'आयुरमृतमुपास्स्वायुः 
प्राण: इति, 'इदं शरीरं परिगृह्योत्यापयति’ इति, 'तस्मावेतदेवोक्यमुपासीत' इति च 
प्राणधर्मः । 'अथ यथास्यं प्रज्ञाये सर्वाणि सूतान्ये'कोभवन्ति तद्व्याख्यास्यामः' इत्युपक्रम्य 
वागेवास्या एकमङ्भमदूदुहत्तस्य नान परस्तातप्रतिबिहिता सूसमात्रा प्रथा वाचं 


मुक्तम्‌ । अत्र जिप्रकारकस्येकब्रह्मवितेष्यकस्येकस्योपासनस्य विवक्षितत्वादित्यर्थः । अतो न वाक्य- 
भेद इति भाव: । देहचेष्टात्मकजीवनहेतुत्वं प्राणस्यायुष्ट्‌वं देहापेक्षया तस्य आमुक्त रवस्यानाद- 
मृतत्बं, उत्यापयतीत्युक्यस्वमिति प्राणधमंः । जोवधर्मानाह- अथेति । बुद्धिप्राणयोः सहस्थित्यु- 
त्क्रान्त्युक्त्यनन्तर मित्यर्थः । अत्र प्रज्ञापदेन साभासा जीवाल्या बुदिरच्यते । तस्याः सम्बन्धीनि 
हुश्यानि सर्वाणि मूतानि यर्थक भवन्त्यधिष्ठानचिदात्मना, तथा व्याख्यास्याम इत्युपक्रस्योक्तस्‌-- 
वागेवेत्यादि । चक्षुरेबास्या एकमङ्भमदूढुडदित्यादिपर्याथाणां संक्षिप्तार्थ उच्यते । उत्पन्नाया 
असत्कत्पायाः साभासबुद्धर्नामप्रपञ्चविषयित्वमर्धे शरीरसू, अर्थात्मकरूपप्रपञ्यविषयित्वमधं 
शरीरमिति मिलित्वा विषयित्वाश्य॑ पूर्ण शरी रमिन्द्रियसाध्यम्‌ । तत्र कर्मे न्व्रियेष वागेवास्याः प्रज्ञाया 
एकमङद्धः देहाधंमदूदुहूत्‌ पूरयामास । वागिन्द्रियद्वारा नाम प्रपञ्चविषयिर्व बुद्धिलेभत इत्यर्थः । 
चतुर्थो षष्ठ्यर्था । तस्याः पुनर्नाम किल चक्षुरादिना प्रतिविहिता ज्ञापिता सुतमात्रा खूपाद्यर्थंरूपा 
परस्तादपरार्घ कारणं भवति। 'ज्ञानकरणद्ठाराऽर्थप्रपञचविषयिस्वं बुद्धिः प्राप्नोतीत्यथः। एवं 
बुद्धः सर्वार्थंद्रष्टुत्वमुपपाद्य तह्मिष्ठचित्प्रतिबिम्बद्वारा साक्षिणि द्रष्ट्त्बाध्यासमाह- -प्रज्ञयेति । बुद्धि- 
द्वारा चिदात्मा वाचमिन्द्रिय समारुह्य तस्याः प्रेरको भूत्वा वाचा करणेन सर्वाणि नामानि वक्तव्य- 
स्वेनाप्नोति, चक्षुषा सर्वाणि रूपाणि पइयतीत्येवं द्रष्टा भवतीत्यर्थः । तथाच सवंद्रष्ट्त्व खिदात्मनि 
इृष्टूस्वाध्यासनिमित्तत्वं च बुद्दर्धमं इत्युक्तं भवति । सर्वाधारत्वानन्दत्वादिब्रह्मधमं इत्याह-- 
I 
करते हैं। पहले उपासनात्रित्व प्रसंग आ जाने के कारणा पूर्वपक्ष को असंगत कहा था । अब तीन 
प्रकार से एक ब्रह्मविशेष्यक एक उपासना बतलाना अभीष्ट है, इसलिए वाक्यभेद नहीं है । यहाँ 
पर ऐसी ही उपासना का आश्रय लिया गया है, ऐसा वृत्तिकार का कथन है । श्रत: ब्रह्मावाक्य में 
जीवलिङ्ग और मुस्यनाणलिङ्ग विरुद्ध नहीं पडता । कंसे ? क्योंकि यहाँ पर प्राणधर्म, प्रज्ञाधमं 
और स्वधमं से विशिष्ट ब्रह्म उपासना बतलाना अभीष्ट है । उनमें 'आवुरमृतमिति उपास्स्व’ इस 
श्रुति से आयु प्राराधमं सिद्ध होता है, इस शरीर को ग्रहणकर उठाता है, इसलिए उक्थरूप से इसकी 
उपासना करे यह भो प्राराधमं है । 'अथ' इत्यादि ग्रन्थ से जीवधमे बतलाते हैं । बुद्धि और प्राणा 
शरीर में एक साथ रहते हैं, एक साथ उत्क्रमण करते है, यह पहले बतलाया जा चुका है । 'यहाँ पर 
प्रज्ञा पद से साभासबुद्धिछप जीव को कहा जाता है, उस प्रज्ञा से सम्बद्ध सभी दृश्य अपने अधिष्ठान 
चिदात्मा में एक हो जाते हैं जिसकी व्याख्या हम करेंगे' यहाँ से प्रसंग प्रारम्भकर “हस प्रज्ञा के एक 
अङ्ग वाणी का ही दोहन किया, उसका पुनः नाम भूतमात्रा कहा । प्रज्ञा द्वारा यह जीव वाणी में 


eo 


१. एकम्भवतीति पाठान्तरम्‌ । २. अस्मिन्व्याख्याने । ३. ज्ञानेन्द्रियद्वारा । 
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समारह्या वाचा सर्वाणि नामान्याप्नोति’ इत्यादिः प्रज्ञाधर्मभ: । 'ता वा एता दशैव 
भूतमात्रा अधिऽशं दश प्रज्ञामात्रा अधिभूतम्‌ । यदि भूतमात्रा न स्युनं प्रज्ञामात्राः 
स्युः । यद्धि प्रज्ञामात्रा न स्युनं भूतमात्राः स्युः । न ह्यान्यतरतो रूपं किन सिद्ध त्‌ । नौ 
एतन्नाना । तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपिता नामावरा अपिता एवमेबेता भूतमात्राः 
प्रज्ञामात्रारव[पत!: प्रज्ञामात्राः प्राणेऽपिताः । स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा’ (को० ३-८, €) 
इत्यादिब्रह्मध्मः। तरमाद्ब्रहण एबतदुपाधिद्ठयधमेण स्वधर्मेण चेकमुपासनं त्रिविधं 
विवक्षितम्‌ । अभ्यत्रापि 'मनोमयः प्राणशरीरः? (छा० ३-१४-२) इत्यादाबुपाधिधमंण 


ता वा इति । दशत्वं व्याल्यातम्‌ । प्रज्ञा 'इन्द्रियजाः,'ता अधिकृत्य प्राह्मभूतमात्रा वर्तन्ते, प्रज्ञामात्रा 
इन्व्रियाणि ग्राह्यं भूतजात्माघकृत्य वर्तन्त इति प्राह्मग्राहकयोमिथः सापेक्षत्वमुक्तं साघयति-- 
यदिति। तदेव स्कुटयति--न हीति। ग्राह्मण ग्राह्यस्वरूपं न सिध्यति किन्तु ग्राहकेण । एवं 
ग्राहकमपि ग्राह्ममनपेदय न सिध्यति। सस्मास्सापेक्षत्वादेतवुग्राह्माप्राहकट्यं वस्तुतो न भिन्नं किन्तु 
चिदात्मन्यारोपितमित्याह--नो इति । तथेत्यादि कृतव्याख्यानम्‌ । सुत्राथंमुपसंहरति--तस्मादिति। 
अन्यधमेणान्यस्योपासनं क थमित्याशङ्खुघाश्चितत्वादित्याह-अन्यत्रापीति। उपाधिर्जीवः। तत्‌ 
अन्यधर्मणोपासनम्‌ । इयमसङ्कता व्याख्या । तथाहि--न तावदा रुण्यादयने कगुणविशिष्टाप्राप्तक्रयण- 
यदुपासात्रयविशिष्टस्य ब्रह्मणो विधि: सम्भवति, सिद्धस्य विध्यनहंत्वात्‌ । नापि ब्रह्मानुबादेनोपासा- 
अयविधिः, 'वाक्यमेदात्‌ । «च नानाधमंविशिष्टमेकमुपासनं विधोयत इति बाच्यं, तादृशविधि- 
वाक्यस्यात्राथदणगात्‌ । नच 'तं मामायुरमृतमित्युपर रय’ (कौ० ३-२) इत्यत्र मामिति जोवेन, आयुरिति 
प्राणन, अमृतमिति इह णा स्वस्वधमंवता विहिष्टोपासनाविधिरिति वाच्यं, सर्वेषां धर्माणामश्रवणात्‌, 
बह्याश्रुतेदच । 'प्राणो वा अभृतम्‌’ इति प्राणस्यदामृतत्वश्रृतेः। अत उपासनाविधिलुब्धेन 'वक्तारं 
बिद्यात्‌' (को० ३-८) 'एतदेवोक्ष्यमुपासोत' (को० ३ ३) 'स म आत्मेति विद्यात्‌’ (को० ३-६) इति 


आख्ढ्‌ हो वाणी से सभी नाम को व्याप्त कर लेता है, अर्थात्‌ सभी इन्द्रियों के व्यापार का प्रेरक 
जीव है इत्या।द प्रज्ञाधम कहे गये हैं। 'ये सभ भूतमात्रा दश हैं जो इन्द्रियों के ग्राह्यरूप हैं और 
इन्द्रियां इनकी ग्राहक हैं। इस प्रकार अधिप्रज्ञ भ दश हैं और अधिभूत भी दश हैं। विषय को 
भूतमात्रा कहते हैं और इन्द्रियों को प्रज्ञामात्रा कहते हैं । विषयों के बिना इन्द्रिया निरर्थक हैं और 
इन्द्रियों से ही विषयों का अस्तित्व एवं विशेषज्ञान ह.ता है, इसलिए एक दूसरे पर आधारित हैं, 
स्वतन्त्ररूप से इनकी सिद्धि नहीं होती। ये सभी आत्मा में आरोपित हैं, अत: नानात्व की शङ्का 
न कर। इसी को इष्टान्त द्वारा समझाते हैं कि 'जैसे ग्य के अरों में नेम जुड़ी रहती है और रथ 
की नाभि में अरे जुड़ होते हैं, ऐसे ही ये भूतमात्रा विषय इन्द्रियज्न्य ज्ञानरूप प्रज्ञामात्रा में अपित 
हैं ओर प्रज्ञामात्रा प्राण में अपित है । इसलिए यह प्राण हो प्रज्ञा है ये सब ब्रह्माधमं हैं। ग्रतः 
पूर्वोक्त उपा/धद्दय के धमं से विशिष्ट और स्वधर्म से विशिप्टब्रह्म की एक हो उपासना त्रिविधरूप 
में बतलाना अभी-ट है । ऐसे ही अन्यत्र भी 'मनोमधः ध्राण-शरीरः' इत्यादि श्रुतिवाक्यों में 


१. पञ्चशब्दादिविषयज्ञानानि । २, ग्राहिकाः । ३. वाकयभेदादिति--प्राप्ते कर्मणि नानेको विधातं शक्यते गुण 
इत्याद्यन्यत्रोक्तेः । 
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ब्रह्माण उपासनामाश्रितम्‌। इहापि तद्युज्यते वाक्यस्योपक्रमोपसंहाराभ्यामेकार्थंत्या- 
यगमात्प्राणप्रज्ञान्रह्मलि ड्भावगमाच्च । तस्माद्ब्रह्मवाक्यमेतदिति सिद्धम्‌ ॥॥३१॥ 


इति श्रीमच्छारीरकमीमांसासुत्रमाष्ये श्रीदाङ्कुर मगवत्पादकृतौ 
प्रयसाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥। १॥। 
~ so 


जीवप्राणब्रह्मोपासनविधयः, अन्ये गुणविधय इति स्वीकृत्येकवाक्पत्वं त्याज्यं, तच्चायु क्तमुपक्रमादि- 
नेकवाक्यतानर्णयात्‌ । तस्माज्ज्यप्रत्यग्ब्रह्मपरमिदं वाक्यमित्युपसंहरति-तस्मादिति ॥३१॥ 
इति श्रीमत्परमहं सपरि वाज क़्ाचार्यश्रौगोविन्दानन्द भगदत्पादकृतौ 
श्री मच्छारी रकमीमांसाव्याष्यायां भाष्यरत्नप्रभायां 
प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पादः ॥।१॥ 


Saat 


उपाधिधम से ब्रह्म की उपासना कही गयो है। तदनुसार यहाँ भी तीन प्रकार से एक हो ब्रह्म की 
उताक्षना बतलाना अभीष्ट है, क्योंकि उपक्रम-उपसंहार द्वारा वाकय में एकार्थत्व जाना जाता है। 
साथ हो प्राश, प्रज्ञा और ब्रह्म के लिङ्ग का बोध भा होता है। अत: यह ब्रद्मावाक्य ही है, अन्यार्थ- 
बोधक नही है, यह सिद्ध हुआ ॥३१॥ 


क रके 


इस प्रकार ब्रह्मापूत्र शाद्करभाष्प्र प्रथमाध्याय प्रथम पाद को 
श्रीकेलासपीठाधीश्वर आचाय महामण्डलेश्वर 
श्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज 
द्वारा रचित ललिता व्यास्या सम्पूर्ण हुई । 


प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः 
१. सर्बत्र प्रसिद्धघधिक्रणम्‌ (सु० १-८) 


मनोमयोऽयं शारीर ईशो का भ्राणमानसे । हृदयस्थित्यणीयस्त्वे जीवे स्युस्तेन जीव गा: । 
शमवाक्यगतं ब्रह्म 'तद्धितादिरपेक्षते । प्राणादियोगाश्विन्ताथं श्रिन्त्य ब्रह्म प्रसिद्धितः ।। 


प्रथमे पादे 'जन्माद्यस्य यतः' इत्याकाशादे: समस्तस्य जगतो जन्मादिकारणं 
बरहमत्युक्तम्‌ । तस्य समस्तजगत्कारणस्य ब्रह्मणो व्यापित्वं, नित्यत्वं, सर्वत्वं, सर्व- 
शक्तित्वं, सर्वात्मकत्वनित्येवंजातीयका धर्मा उक्ता एव भवन्ति । अर्थान्तरप्रसिद्धानां च 


आरामं सिद्धमतार गुहाज्ञाधिनमन्वरम्‌ । 
अन्तर्यामिणमश्चयं वश्वानरमहं भजे ॥ 
पूर्वपादेनोत्तरपादयोः सङ्गात बलु बसमनुबदति--प्रथम इति। जगत्कारणत्वोक्त्या 
ब्यापित्वादिक मर्थात्सिद्धम्‌ । 'तवुपजीव्योततर पादद्वयं प्रवर्तत इति हेतुहेतुम द्रावः सङ्गतिः । कथं 
पादभेद इत्या गडू य पादानां प्रमेयमेदनाह -अर्थान्तरेति। आकाशा दिशब्दानां स्पष्ट ब्रह्म ड्र ब्रह्माणि 


प्रथम अध्याय दितोय पाद 
१. सत्र ध्रसिद्धघधिकरण 


१. इस पाद में उपास्य ब्रह्मविषयक अस्पष्ट ब्रह्म लिजुयुक्त श्रृतिवाक्यों का विचार किया 
गया है। पिछले अधिकरण में जीवादि लिङ्गो का बाघ हो जाने के कारण जिस प्रकार ब्रह्मप रतव 
कहा गया था, वेसा यहाँ पर मनोमयादि वाकय में अव्यभिचरित ब्रह्मलिज्ध नहीं है, इसलिए पूवं 
भ्रधिकरण के साथ इस अघिकरल को प्रत्युदाहरण संगति है ।. 

२. 'मनोमयः प्राणशरीरो भारूप:” यह श्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. मनोमय जीवात्मा है, अथवा परमात्मा है, ऐसा संशय होता है। 

४. प्राणा एवं मन जीव के होते हैं, हृदय में स्थिति और अणीयस्त्व भो जीव के धर्म हैँ । 
अतः मनोमयत्वादि धर्मं विशिष्ट जीव ही यहाँ पर उपास्यरूप से कहा गया है । 

५. “सर्व खल्विदं ब्रह्म इति ज्ञान्त उपासीत” इस शमवाक्यगत ब्रह्म को उपासना से जीव 
का हित होता है । अत: उसी को उपासना का बिधान शाण्डिल्य विद्या में किया गया है। सबंत्र 
वेदान्त में जो जगत्‌ कारण ब्रह्म प्रसिद्ध है उसो को वाक्यारम्भ में “सबं खल्विद ब्रह्म” इस वाक्य 
से कहा गया है, और वही तत्त्व मनोमयत्वादि धर्म विशिष्ट रूप से उपासना के लिए उपदिष्ट 
है। प्राण आदिका सम्बन्ध उपासना के लिए उसमें बताया गया है, ऐसा मानने पर प्रसंग का 
त्याग नहीं होता और न अध्रासङ्गिक बात का ग्रहण हो हाता है । अतः शाण्डिल्य विद्या में 
मनोमथत्वादि धर्ष विशिष्ट हो उपास्य है यह निश्चित हुआ । 

प्रथम पाद में “जन्माद्यस्य यतः” इस सूत्र द्वारा आकाशादि समस्त जगत्‌ का जन्म स्थिति 
एवं लय का कारण ब्रह्म को कहा गया । उत समस्त जगत्कारण ब्रह्म के व्यापकत्व, नित्यत्व, 


१. गीरिति युक्तम्‌ । २. तद्धिजो मयद, आदिना सम।सग्रह: । ३. तदुयजीव्येति-उयपाद्यत्वेन तदाश्रित्येति यावत्‌ । 
प्रथमापादोक्‍त व्यापित्वादिक तच्छब्दार्थ: । ४, त्रयाणां पादानां भेद: । 


सर्वत्र प्रसिद्धघधिकररणम्‌ | ब्रद्वासूत्रम्‌ | १८३ 


(३२) सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥१॥ 


केषाङ्चिचछब्दानां क्रह्मविषयस्वहेतुप्रतिपादनेन कानिचिहाक्यानि स्पष्टब्रहा लिङ्गानि 
सन्विह्यासानानि ब्रह्मपरतया निर्णोतानि। पुनरष्यन्यानि वाक्यान्यस्पष्टब्रह्मलिङ्कानि 
सन्विह्यन्ते-- कि पर ब्रह्म प्रतिपादयन्त्याहोस्विदर्थान्तरं किग्ब्विदिति । तन्निर्णयाय द्वितीय- 
तृतीयो पादावारम्येते । 

५ इदमाम्नायते--'सर्वं खल्बिदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासोत। अथ खलु क्रतुमयः 
पुरुषो यथाक्रतुरस्मिँल्लोके पुरुषो मवति तथेतः प्रेत्य मवति स क्रतुं कुर्वोत' 'मनोमयः 
प्राणशरीरो मारूपः' (छ०३-१४-१,२) इत्यादि । तत्र संशयः--किमिह मनोमयत्वा- 


समन्वयो दशितः । अस्पष्टब्रह्मारिङ्गावाक्यसमन्वयः पादद्वये बक्ष्यते। प्रायेणो पास्यज्ञयत्रहामेदात्पाद- 


योरवान्तरमेद इति भावः । 

छान्दोग्यवाक्यमुदाहरति- इदमिति । -.- तस्माञ्जायत इति तज्जं, तस्मिहलोयत इति 
तल्ल, तस्मिन्निति चेष्टत इति तदनं, तज्जं च तल्लं च तदनं चेति तञ्जलान्‌ ।-कमंघार येऽस्मिन्‌ 
शाकपाथिवन्यायेन मध्यमपदस्य तच्छब्दस्य लोपः ।,तज्ञलानमिति वाच्ये छान्दसोइ'वयवरोप: । 
इतिशब्दो हेतो। सर्वमिदं जगदब्रहाव, तहिवतेत्यादित्ययः । ब्रह्माणि सित्राभित्रभेवा- 
भावाच्छान्तो रागादिरहितो भवेदिति गुणुविधिः। 'स क्रतुमुपासनं कुर्वीतेति विहितोपासनस्य 
“उपासीत” इत्यनुवादातफलमाह-्रथेति। क्रतुमयः सङ्कुल्पविकार इत्यर्थः । पुरुषस्य ध्यान- 
विकारत्वं स्फुटयति--यथेति। इह यद्ध्यायति, मृत्वा 'ध्यानमहिम्ना तद्‌ध्येयरूपेण जायत इत्यर्थः । 


सबंज्ञत्व, सर्वशक्तित्व एवं सर्वात्मकत्व ऐसे धर्म भी कह दिये गये हैं। किसी दूसरे अर्थ में प्रसिद्ध 


प्राण, आकाश, ज्योति आदि शब्द ब्रह्मविषयक हैं इसके लिए कुछ हेतु बतलाते हुए कुछ वाक्य 
जिनमें ब्रह्मलिङ्ग स्पष्ट थे, पर उनमें सन्देह भी होता था, ऐसे वाक्यों को ब्रह्मपरक निश्चित किया 
गया । प्रब जिन वाक्यों मेंब्रह्मलिङ्ग स्पष्ट नहीं है और उनमें सन्देह होता है कि क्या ये वाकय 
ब्रह्म को बतलाते हैं अथवा किसी दूसरे अर्थ को । बस इसी अर्थ के निरांय के लिए प्रथमाध्याय 
के दूसरे एवं तोसरे पाद प्रारम्भ किये जा रहे हैं। इस प्रकार पूर्वपाद के साथ आगे के दो पादों 
की संगति भाष्यकार ने कहो है । वह है हेतुहेतुमइभावरूप । 
सबंत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ (ललिता) 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में ऐसा पाठ भ्राता है कि “यह सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्मरूप है” क्योंकि उसी 
से यह उत्पन्न होता है, उसी में लीन होता है और उसी में चेष्टा करता है अर्थात्‌ यह जगत्‌ ब्रह्म 
का विवर्तं है । ब्रह्म का कोई शत्रू, मित्र नहीं है वैसे ही उपासक को भी रागादि रहित हो शान्त भाव 
से उपासना करनी चाहिए । 'पर उपासना किसको करनी चाहिए' यह स्पष्ट नहीं हैं । 'पुरुष 
संकल्पमय होता है वह इस लोक में जैसा संकल्प करता है, मरने के बाद बह बेसा ही हो जाता है। 


१. प्राणाकाशज्योतिरादीनाम्‌ । २. ध्येयम्‌ । ३. अवयवलोप इति--तदलोपश्चेत्ययि वक्तव्यम्‌ । अकारलोप 
इत्यथः । ४. अधिकृत: पुरुषः । ५, फलमिति-- गुणविधेः शेषिणं बिशिष्टविधिमिति यावत्‌ । अधवोपास्तेरेव 
फलम्‌ । विघित्सितोपासनायाः फलमित्यर्थः । ६, ध्यानसामध्येंन ॥ 


१५ ११ 


१८४ ] सटिप्पणशाङ्कूरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ भ्र.१पा. २भ्र.१ सू. १ 


« दिमिर्घमँः शारीर आत्मोपास्यत्वेनोपदिश्यत आहोस्वित्परं ब्रह्मेति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? 
झारोर इति । कुतः ? तस्य हि कार्यकरणाधिपतेः प्रतिद्धी मनआदिभिः सम्बन्धो न 


परस्य ब्रह्मणः, 'अप्राणो ह्यमनाः शुक्चःः (मु० २-१-२) इत्याबिश्वृतिम्यः । ननु 'सवं 
खल्बिदं ब्रह्म” इति स्वाब्देनेव ब्रह्मोपात्त, कथमिह शारीर आत्मोपास्य इत्याशद्धुःघते ? 
नेष दोषः । नेदं वाक्य ब्रह्मोपासनाविधिपरं कि तहि? शसविविपरम्‌ । यत्कारणं “सर्ब 
खल्विदं ब्रह्म तञ्जलानिति शान्त उपासीत’ इत्याह । एतदुक्तं भवति--यस्मात्सवंमिदं 
विकारजातं ब्रहांव, तज्जत्वात्तललत्वात्तदनत्वाच्च । नच सर्वस्येकात्मत्वे रागादयः 
सम्भवन्ति, 'तस्भाच्छान्त उपासीतेति । नच शमबिधिपरत्बे सत्यनेन वाक्येन ब्रह्मोपासनं 


कऋतुमयः सङ्कुल्पप्रधान इति वाऽ्थः। ऋतोविषयमाह--मन इति , ब्रह्मेत्युपकमान्मनोमयं प्राणञ्रीरं 
भारूपं सस्वसङुल्पमन्तह्‌ दये घ्येयमित्यर्थः । पूत्र ब्रहालिङ्करब्रह्मसिङद्गबाध उक्तः, न तथेहोपक्रमे 
ब्रह्मणो लिड्रम[स्त, किन्तु 'प्रकरणम्‌ । तच्च झान्तिगुणविधानाथम'न्यथासिद्धम्‌ । अतो 'जीवलिङ्कं 
बलीय इति प्रत्युदाहरणेन पुर्वपक्षयति--शारोर इत्यादिना ) श्रुतिमाशङ्खघान्ययासिद्धचा परिहरति 
~-नेष दोष इति। कामविधिपरत्वे हेतुमाह--यत्कारणमिति। यत एवमाह, तस्माच्छमविधिपर- 
मित्यन्बयः । [ अश्रेद शब्द: प्रकृतब्रह्मप रामर्शार्थो नतु जगत्परामर्शा्ंः, जगद्विशेषण प्रयोजनाभावात्‌ । 
अत्र प्रयोजनाभावेऽपि यत्र प्रयोजनं तत्र भवत्येव जगद्धिशिषणं, यथा 'आत्मेवेद सवम! । अत्र बाधायां 
समानाध्रिकरणदाढर्धार्थ विशेषणमावइयक, तद्वाक्यस्य ज्ञयब्रह्मविषयत्वात्‌। अत्र . तुपासनायां 
बाघानावश्यकत्वाद्विषयामेदेन ब्रह्मण उपास्यत्वात्‌ ।] नच शमेति । शमध्यानयोविधौ वाक्यमेदा- 


पुरुष मनोमय-प्राण शरीर और प्रकाशस्वरूप है, इस वाक्य से केवल फल कहा गया है । अतः यहां 

पर संशय होता है कि मनोमयत्वादि धर्म से युक्त जीवात्मा उपास्यरूप से कहा गया है अथवा ब्रह्म 
उपास्यरूप से बतलाया गया है ? मध्यस्थ पूर्व पक्षी से पूछता है कि आप क्या मानते हैं ? पूर्वपक्षी 
कहता है कि हमारे मतानुसार जीव ही उपास्य इस श्रुति में अभीष्ट है । क्योंकि स्थूल-सूक्षम 
शरीर का अधिपति होने से उस जीव का सम्बन्ध मन आदि के साथ प्रसिद्ध हो है । ब्रह्मा का सम्बन्ध 
मन आदि के साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 'प्राणारहत और मनरहित शुद्ध रूप बह परमात्मा है 
इत्यादि श्रृतियों से ब्रह्म में मन अ्रादि उपकरणों का अभाव बतलाया गया है। सिद्धान्ती कहता है 
कि “सँ खल्विदं ब्रह्म’ इस वाक्य में ब्रह्म शब्द से ही ब्रह्म का ग्रहण जब स्पष्ट रूप में किया गया 
है तो भला जीवात्मा के उपास्य होने को शङ्का यहाँ पर कंसे करते हो । पूर्वपक्षी इस दोष का 
परिहार करता है कि यह कोई दोष नहीं है। आप ने अभो-अभो जिस वाकय को उद्धृत किया है 
वह ब्रह्म उपासना विधायक नहीं है? फिर बया है? वह तो शम विधि बतलाने वाला है कि जब 
सब कुछ ब्रह्म ही है तो उपासक रागद्वेष से रहित हो उपासना करे । तात्पर्यं यह है कि जब सम्पूर्ण 
जगत्‌ ब्रह्म हो है क्योंकि यह जगत्‌ ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा में लोन होता है और ब्रह्म में ही 
चेष्टा करता है इस प्रकार सब में एकात्मत्व सिद्ध हो जाने पर जब रागादि सम्भव नहीं है तो 


८ १- जीवः “२, पर ब्रह्मे ति-जीवव्यावृत्तेश्वर इत्यर्थः । ३. रागादिविषयाभावात्‌ ' ४. प्रकरणमिति--तज्जला- 
नित्युक्तथोत्पत्यादिधर्माणामस्ति धर्म्याकांक्षा, धमिणो ब्रह्मणश्चास्ति तद्धर्माकांक्षेति प्रकरणं निष्पन्नमिति 
तदाशयः । वस्तुतः एकार्थबोधकमहावाक्याख्यं लोकिकं प्रकरणमत्र ग्राह्मम्‌ ' उभयाकांक्षाऽभावेन पारिभाषिक- 
स्यासम्भवात्‌ । ५. अन्यथासिद्धमिति--शान्तिगुणबिधानेन चरितार्थमित्यर्थः । ६. हूदयायत नत्वमणीयस्त्वं 
च यक्ष्यमाणम्‌ । ७, बेपरीत्येन । “ड 


Fem सिसन] बहासूत्रम्‌ [ १८५ 
नियन्तुं शक्यते । उपासनं तु स कतुं कुर्वोत' इत्यनेन विधोयते । कतुः त्र्यो 


विकन क्र तस्य च विषयत्वेन श्र्यते--'मनोमयः प्राणशरीर:” इति जीवलिङ्गम्‌ । 
अतो ब्रूमो जोवविषयमेतदुपासनमिति । “सर्वकर्मा सर्वकामः' इत्याद्यपि भूयमाणं पययेण 
जीवविषयमुपपद्चते । “एष म आत्माऽन्तहृ दयेऽणोयान्क्री हेर्वा यवाद्वा’ इति च हृदयायत- 
नत्वमणीयस्त्वं चाराग्रमात्रस्य जीवस्यावकल्पते नापरिच्छिन्नस्य ब्रह्मणः । ननु 'ज्याया- 
न्यूथिव्या:' इत्याद्यपि न परिच्छिन्नेऽककल्यत इति । अत्र बूमः-न तावदणी यस्त्वं ज्यायस्त्वं 
चोमयमेकस्मिन्समाश्चयितुं शवयं, विरोधात्‌ । अन्यतराश्रयणे च प्रथमश्ुतत्यादणोयस्त्व 
युक्तमाश्चयितु, ज्यायस्त्वं तु ब्रह्ममावापेक्षया भविष्यतीति । निश्चिते च जीवविषयत्वे यदन्ते 
ब्रह्मसङ्गोतनम्‌--'एतद्ब्रह्मः (छा० ३-१४-४) इति, तदवि प्रकृतपरामर्शार्थत्वाज्जीव- 
विषयमेव । तस्मान्मनोमयत्वादिमिर्धमेजौव उपास्य इत्येवं प्राप्ते ब्रमः परमेव ब्रह्म 


पत्तेरित्यर्थः । जन्मपरम्परया जीवस्यापि सर्वकमंत्वादिसम्भवमाह--सरवकर्मेति। सर्वाणि कर्माणि 
यस्य । सर्व कामा भोग्या यस्य । सबंगन्धः सवरस इत्यादिरादिशाब्दार्थः। प्राराग्रमात्रस्येति। 
'तोव्रप्रोतायः शलाकाग्रपरिमाणस्येत्यर्थः । सर्वत्र प्रसिद्धब्रह्मण एवात्रोपास्यत्वोपदेशान्न जीव उपास्यः 


a पा 
उपासक शान्त होकर उपासना करे। जब इस वाक्य को शमविधिपरक मान लिया तो फिर इस 


वाक्य से ब्रह्मोपसना का नियमन नहीं किया जा सकता । किन्तु 'स ऋतु कुर्वोत' इस वाक्य से ही 
उपासना का विधान है । क्रतु शब्द का अर्थ संकल्प अर्थात्‌ ध्यान होता है। उस ध्यान के विषयरूप 
में “मनोमयः प्राणशरीरः' इत्यादि वाक्य द्वारा जिसे कहा गया है वह तो जीव हो हो सकता है 
क्योंकि मन और प्राण जो का लिङ्ग है। इसीलिए हम पूर्वपक्षी यह मानते हैं कि यह उपासना 
जीव विषयक है। यद्यपि सर्वकर्मा, सवकामः जीवात्मा एक शरीर से नहीं हो सकता पर अनादि 
संसार में जीव के अगणित शरीर हो चुके हैं। उन शरीरों से जीवात्मा भी सकर्मा, सर्वकामः 
इत्यादि हो ही सकता है । इसके अतिरिक्त 'यह हृदय में रहने वाली मेरी आत्मा धान्य तथा जौ से 
भ. छोटा है इस वाक्य द्वारा जो हृदयायतनत्व और अशीयस्त्व कहा गया है वह चाबुक की नोंक पर 
लगे हुए आरो के अग्रभाग से छोटे यह विशेषण जोवात्मा में हं घटता है, ब्यापक ब्रह्म में नहीं घटता । 
इप पर सिद्धान्ती की ओर से कहा जाता है फिर भला, “पृथ्वी से भी बड़ा है! इत्यादि वाक्य हारा 
जो “ज्यायस्त्बम्‌” कहा गया है वह परिच्छिन्न जीव में कंसे घटेगा । इसका समाधान हम पूर्वपक्षो इस 
प्रकार करते हैं कि एक ही में अणीस्त्व और ज्यायस्त्व ये परस्पर विरोधी दो धर्म नहीं रह सकते । 
इन दोनों में से किसी एक का आश्रय मुख्यरूप से मानना पड़ेगा । ऐसा मानने पर अणीयस्त्व शब्द 
प्रथम सुना गया है, वह परिच्छिन्न जीवात्मा में निविरोध है, फिर पश्चात्‌ भावी ज्यायस्त्व जीवात्मा 
में तब हो जायेगा जब जीव ब्रह्मभाव को प्राप्त करेगा । जब यह अर्थ निश्चित हो गया कि यह 
उपासना जीवविषयक है तो जो अन्त में “एतब्ब्ह्म” इस वाक्य द्वारा जो ब्रह्म संकीर्तन है वह भी 


प्रकृत का परामाशंक होने के कारण जीव को ही बतलाता है । अतः मनोमयत्वादि धर्मों से 


. १, ध्यानस्य । २, जीवत्र्याबत्त ईश्वर एव । ३. प्राजन तोदनं तोत्रमित्यमरः । त्रीणि बृषादेस्ताडनोपयोगि- 
नस्तोत्रस्य चाबुक इति ख्यातस्य, तोत्रतेत्रंकपाणय इति गीता, तुद्यतेऽनेनेति विग्रहे दाम्नीत्यादिसूत्रेण ष्टून्‌ । 
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मनोमयत्वादिभिर्ध्रुपास्यम्‌ । कुतः? सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ । यत्सबंषु वेवान्तेषु प्रसिद्ध 
ब्रह्मशब्दस्या'लम्बनं जगरकारणं, इह च 'सवं खल्विव ब्रह्म’ इति वाक्योपक्रमे श्रुतं, 
तदेव मनोमयत्वादिधर्मेविशिष्टमुपदिश्यत इति युक्तम्‌ । एवं च प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये न 
मविष्यतः। ननु धावयोपक्रमे शमविधिविवक्षया बह्म निदिष्टं, न स्वविवक्षयेतयु क्तम्‌ । 
अत्रोच्यते--यद्यपि शमविधिविवक्षया ब्रह्म निविष्टं, तथापि सनोमयत्वादिव्‌प- 
दिइयमानेषु तदेव ब्रह्म सन्निहितं भवति, जीवस्तु न स्नहितो नच स्वशब्देनोपात्त इति 
वषम्यम्‌ ।। १।। ५/ 


oo त त की 
इति सृत्रार्थमाह--सर्वत्रेति । यत्र फलं नोच्यते तत्र पुर्वोत्तरपक्षसिद्धिः फलमिति मन्तव्यम्‌ । 'यश्चपि 
निराकाङ्क्षं ब्रह्म तथापि 'मनःप्रचुरमुपाधिरस्य, प्राण: शरीरमस्येति समासान्तर्गतसर्बनाम्नः 
सन्निहितविशेष्याकाइ्क्षर्वाद्ब्रहा सम्बध्यते। 'रयोन ते सदनं कृणोमि’ इति `संस्कारार्थसदनस्य 
निराकाइक्षस्यापि 'तस्मिन्सीद्‌' इति साकाइ्क्षतच्छब्देन परामर्श द्ञनादित्याह--अत्रोच्यत इति । 
स्योनं पात्र, ते पुरोडाशस्येति अत्यथं: । जीवोऽपि लिङ्कात्सन्निहित इत्यत आह--जीवस्त्विति इद्‌ 
हि लिद्भद्वयं लोकसिद्धं जीव न सक्निघापयति, दुःखिन उपास्त्ययोग्यत्वात्कलाभावाच्च । अतो 
विश्वजिन्न्यायेन सर्वाभिलवितमानन्दरूपं ब्रह्म॑वोपासनाक्रियानुबन्धीति भावः । किञ्च ब्रह्मपदश्रृत्या 
लिङ्गबाध इत्याह--नचेति। अन्यतराकाइक्षानुगृहीत' फलबत्प्रकरण विफललिद्भाद्ठलीय इति 
ससुवायाथंः ।।१॥ 
ब न य्य ज्य 
युक्त जीव हो यहाँ पर उपास्य है, ऐसा पूर्वपक्ष होने पर हम सिद्धान्ती कहते हें--“सवंत्र 
प्रसिद्धोपदेशात्‌” इति । 

सभी श्रृतियों में जिस जगत्कारण को ब्रह्म शब्द का वाच्य बतलाया गया है उसी को “सर्ब 
खल्बिदं ब्रह्म” इस वाक्य आरम्भ में हम सुनते हैं। वही ब्रह्म मनोमयत्वादि धर्म से विशिष्ट यहाँ 
पर उपासना के लिए उपदिष्ट है, ऐसा मानना युक्तिसंगत है क्योंकि ऐसा मानने पर प्रकृत का हानि 
आर अप्रकृत की प्रक्रिया नहीं होगी, अन्यथा प्रकृत ब्रह्म छूट जाएगा और अप्रकृत जीव का ग्रहण 
होने लग जायेगा । इस पर पूर्वपक्षी कहता है कि वाक्यारम्भ मेंब्रह्म का निदेश स्वविवक्षा से नहीं 
किया गया है, वह तो शमविधि बतलाने की इच्छा से किया गया है। सिद्धान्ती का कहना है कि 
यद्यपि शमविधि बतलाने की इच्छा से वाक्यारम्भ में ब्रह्म का निर्देश है फिर भी उपदिश्यमान 
मनोमयत्वादि में सन्निहित होने के कारण वही ब्रह्म ध्यान का विषय माना जायेगा । जीवात्मा न 
तो सन्निहित है और न जीव शब्द से उसका उपादान ही है। इस प्रकार वैषम्य होने के कारणा 
ब्रह्म की उपासना मानना हो युक्तिसङ्गत है ॥१॥ 


१. वाच्यम्‌ । २. यद्ययीति--अनेतान्यत राक। इक्ष मेबेह प्रकरणं नतूभयाकाङ्क्षारूपमिति सूचयति। 
३. निराकांक्षमिति --तथा चोपासनाया उपास्याकांक्षायां सत्योप उभयाकांक्षाया अभावातप्रक रणमसम्भवीति 
भावः । ४. मनोमयं मनःप्रचुरमित्य्थंमभिप्रेत्य मनःप्रचुरपदे समास दर्शयति--मनः प्रचुरमस्येति । प्रचूर- 


शब्दा थंभाह--उपाधिरिति । १. संस्कारशेपस्येत्य्थ: । निराकांक्षतासम्पादकमेतद्विशेषणम्‌ । ६. अनुप्रहीतं 
सम्पादितमिति यावत्‌ । 


कः 
क 
1 
जु 
hi 


कन निः 
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(३३) विवक्षितगुणोपपत्तेदच ॥२॥ 


वक्तृ मिष्टा विवक्षिता: । यद्यव्यपोरुषेये वेदे बक्तरमावान्नेच्छार्थः सम्मवति, तथाप्यु- 
पादानेन फलेतोषचयंते । लोके हि यच्छब्दामिहितमुपादेयं भवति तद्विवक्षितमित्युच्यते, 
यदनुपादेयं तदविवक्षितसिति । तहद्वेदेष्युपादेयत्वेनामिहितं विवक्षितं मवति, इतरदविव- 
क्षितम्‌ । उपादानानुपादाने तु वेदवाक्यतातपर्यातात्पर्यास्यामवगम्येते । तदिह ये विवक्षिता 
गुणा उपासनायामुपादेयत्वेनोपदिष्टाः सत्यसड्भूल्पप्रमृतयस्ते परस्मिन्ब्रह्मण्युपपद्यन्ते । 
सत्यसडूल्पत्बं हि सृष्टिस्थितिसंहारेष्वप्रतिबद्धशक्तित्वात्प रमात्मन एवावकल्पते । परमा- 
त्मगुणत्वेत च “य आत्मापहतपाप्मा' (छा० ८-७- १) इत्यत्र 'सत्यकामः सत्यसङ्धुल्प:' इति 
भुतम्‌ । आकाशात्मेत्यादिनाकाशवदात्मासस्येत्यर्थः । सबंगतत्वादिसिर्धमेँ; सम्भवत्या- 
काशेन साम्य ब्रह्मणः । 'ज्यायान्पूथिव्या: इत्यादिना चेतदेव दर्शयति । यदाप्याकाइ 

__ वस्तुनो विवक्षायाः फलभुपादानं स्वीकारः, स च प्रकृतेषु पनत बिवझेस्यर साया विवक्षायाः फलभुपादानं स्वीकारः, स च प्रकृतेषु गुणेष्वस्तीति विवक्षोपचार इत्याह-- 


तथाप्युपादानेनेति। नम्विदं ग्राह्ममिदं त्याज्यमिति धीःचवक्षाधीना वेदे "कुतः स्यादित्यत आह--- 
उपादानानुपादाने त्विति । तात्पर्य नाम 'फलवदर्थ प्रती त्यनुकूलत्वं शब्दधरम: । उपक्रमादिना 'तस्य 


शञानात्त'योरवगम इत्यर्थः । तदिहेति । तत्‌ तस्मात्‌ 'तात्वर्यवत्वादित्यर्थः । सर्वात्मत्वे प्रमाण- 


रक nr So तत HR 
विवक्षितगुणोषपत्तेश्र (ललिता) 


जो बतलाना ग्रभीष्ट होता है उसे विवक्षित कहते हैं । विवक्षा से वस्तु का उपादान होता है, 
वह प्रकृत गुणों में है, इसीलिए अपौरुषेय वेद में औपचारिक दृष्टि से विवक्षा कहा है अन्यथा 
अपौरुषेय वेद में जब वक्ता ही नहीं तो फिर भला इच्छा अर्थ कँसे हो सकता है । लोक में जो शब्द 
से वतलाया गया उपादेय पदार्थ होता है उसे विवक्षित कहते हैं और जो शब्द से उपादेय नहीं 
बतलाया गया हो ऐसे अनुपादेय पदार्थ को श्रविवक्षित कहते हैं । वेसे ही वेद में भी उपादेयत्वेन 
कहा गया है विवक्षित और इससे विपरीत पदार्थ को अविवक्षित मानना चाहिए । उपादान और 
अनुपादान का बोध वेद के तात्पर्यं और अतात्पय से होता है । अर्थात्‌ जिसमें बेद का तात्पर्य होता 
है उसका उपादान किया जाता है और जिसमें वेद का तात्पयं नहीं होता उसका उपादान नहीं 
किया जाता । यहाँ छान्दोग्य श्रुति में उपासना के लिए विवक्षित गुणा को उपादेयरूप से बतलाया 
गया है, वे हैं सत्यसंकल्पादि । ये सभी गुण परब्रह्म में ही घटते हैं क्योंकि सृष्टि, स्थिति एवं 
संहार जसे दुष्कर कार्य में ब्रह्म को शक्ति का प्रतिघात नहीं होता, इसी लिए ब्रह्म को सत्यसंकल्प कहा 
जाता है। परमात्मा के गुणरूप में “य आत्मा अपहतपाप्मा” इस श्रुति में “सत्यकामः सत्यसंकल्पः” 
ऐसा सुना गया है । “आकाशात्मा” इस वाक्य के द्वारा आकाश के सदृश व्यापक परमात्मा को कहा 
गया है क्योंकि सर्वेव्यापकत्वादि धर्मो के कारण ब्रह्म आकाश के समान है । इसी बात को पबह 
परमेश्वर पृथ्वी से बड़ा है इत्यादि वाक्य द्वारा भी बतलाते हैं। कुछ लोग 'आकाश है आत्मा 


१, बक्तुरभावादिति शेष: । २. उपासनारूपो यः फलवदरयस्तस्वेकेधिपि य [7777 « बक्तुरभावादिति शेषः । २. उपासनारूपो यः फलवदथंस्तस्येवंविधगुणविशिष्टस्य ब्रह्मण उपासनाकार्येत्या- 
कारिका प्रतोतिस्तदनुकूलत्व तज्जनकत्बमुपासनावाक्येऽस्तीति लक्षणसमन्वयः । ३. तस्थ तात्पर्यस्य । 
४. तयोरुपादानानुपादानयोः । ५. तात्पर्यवत्त्वादिति--विवक्षितत्वे विषयतया हेतुः । 
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(३४) अन्‌पपत्तस्तु न शारीरः ॥३॥ 

आत्मा यस्येति व्यारयायते, तदापि सम्भवति सर्वजगत्कारणस्य सर्वात्मनो ग्रहाण 
आकाशात्मत्वम्‌। अत एव 'सर्वकर्मा' इत्यादि । एवमिहोपास्यतया विवक्षिता गुणा ब्रह्मण्यु- 
पपद्यऱ्ते । यत्त्क्त 'मनोमयः प्राणशरीरः’ इति जीवलिङ्ग' न तद्‌ब्रह्मण्युपपद्यत इति, 
तदपि ब्रह्माष्युपपद्चत इति बूमः । सर्वात्मत्वाद्धि ब्रहाणो जीवसम्बन्धीनि 'मनोमयत्वादीनि 
ब्रह्मसम्बन्धीनि मवन्ति। तथाच दइहाविषये श्रुतिस्मृती भवतः--त्वं स्त्री त्वं पुमानसि 
त्वं कुमार उत वा कुमारी । त्वं जीर्णो दण्डन वन्च्सि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः’ 
(इबे० ४-३) इति । 'सर्वंतः पाणिपादं तत्सर्व॑तोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । सर्वतः श्रतिमल्लोके 
सर्वमावत्य तिष्ठति'(गी० १३-१३) इति च । 'अप्राणो ह्यमनाः दुखः इति श्रुति: शुद्ध- 
ब्रह्मविषया । इयं तु “मनोमयः प्राणशरीरः’ इति सगुणब्रह्मविषयेति विशेषः । अतो 

विवक्षितगुणोपपत्तेः परमेव ब्रह्मोहोपारयत्वेनोपदिवर्टामति गम्यते ।। २॥। 
पुण सूत्रेण ब्रह्मणि विवक्षितानां गुणानाम्रपपत्तिरुक्ता । अनेन तु शारौरे तेषाम- 


माह--तथाचेति । जीणः स्थविरो यो दण्डेन वञ्चति गच्छति सोऽपि त्वमेव । यो जातो बालः स 
त्वमेव । सर्वतः सर्वासु दिक्षु श्तयः धोत्राण्यस्येति सर्वतः श्रुतिमत्‌ । सर्वजन्तुनां प्रसिद्धाः पाण्याद- 
यस्तस्येति सर्वात्मत्व क्तिः ॥।२॥ 

ननु जोबधर्मइचे दवह णि योज्यग्ते तहि ब्रह्मधर्मा एब जीवे किमिति न योज्यन्ते, तत्राह-- 
भनुपपत्तेरिति । सुत्रं व्याचष्टे--पूर्वणेति । सर्टात्मत्वादिर्क्तन्यायः, कल्पितस्य घर्मा अधिष्ठाने 


जिसका' ऐसी व्याख्या करते हैं। ऐसा अर्थ करते पर भी जगत्‌ कारणा सर्वात्मा ब्रह्मा में 
आकाशस्वरूप भी संभव हो जाता है। इसीलिए ''सर्यकर्मा” इत्यादि गुण भी उसमें घटते हैं । ऐसे 
ही इस छान्दोग्य श्रुति में उपास्यरूप से बतलाये गये गुणा ब्रह्म में घटते हैं। अत: वहां पर ब्रह्म ही 
उपास्य है । ओर जो आपने कहा था कि “मनोमयः प्राणशरीरः” ये ज.वलिङ्ग हैं जो ब्रह्म में 
घटते नहीं हैं? ऐसा कहना ठीक नहीं है। हम गनोमयत्वादि गुगों को ब्रह्मा में घटते हैं। ब्रह्म 
सर्वात्मा है इसलिए जीव सम्बन्धी गुण भी ब्रह्म से सम्त्रन्धित माने उयेंगे । ऐसा ही ब्रह्म के विषय 
में श्रुति और स्मृति भी है तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू कुमार है और तू हं कुमारी है, तू बूढ़ा हो जाने 
पर दण्डे के सहारे चलते हो, तू उत्पन्न हुए हो और तुम्हारे मुख सभी ओर है' ऐसी श्रुति है। 'सभी 
श्रोर हाथ और पेर हैं, सभी ओर उसके आँख, सिर और मुख हैं, सभी ओर उसका श्रोत्र है श्रौर 
लोक में सबको आवृत कर वह स्थित है” ऐसी स्मृति है । “अप्राणो ह्यमनाः शुः” यह श्रुति तो 
शुद्ध ब्रह्म को बतलाती है किन्तु “मनोमय: प्राणशरीरः” यह श्रुति सगुणा ब्रह्म को विषय करती है । 
अतः विवक्षित गुणों को युक्तियुक्ता को देखते हुए परब्रह्म हा यहाँ पर उपास्यरूप से उपदिष्ट 
जाना जाता है ॥२॥ 
अनुपपत्तेस्तु न ज्ञारोरः (ललिता) 
जीवधर्म यदि ब्रह्मा में घटाते हैं तो ब्रह्मधर्म ही जीव में क्‍यों नहीं घटाते ? इसका समाधान 


१. मनोमयत्वादीनि लिङ्गानीति शेषः । 


ठैड ७ 


सम्बध्यन्ते, नाधिष्ठानधर्माः कल्पित इति भावः। [अघिष्ठानज्ञानकाले कलिपितधर्माभावात्‌ ] 


रु प्रसिद्धघांधकरणाम्‌ 1 ब्रह्म सूत्रम्‌ 5 | १८९ 


(३५) कर्मकत्‌ व्यपदेशाच्च ॥४॥ 


नुपपत्तिरुच्यते । तुशब्दो$वधारणार्थः । ब्रह्म॑वोक्तेन न्यायेन मनोमयत्वादिगुणं, नतु शारीरो 
जीवो मनोमयत्वादिगुणः । यत्कारणं 'सत्यसङ्कुत्पः, आकाझात्मा, अवाकी अनादरः, 
जया वान्पृथिव्या' इति चेवंजातीयका गुणा न शारीर आञ्जस्येनोपपद्यन्ते । शारीर इति 
शरीरे मब इत्यर्थः । नन्वीश्वरोऽपि शरीरे मवति । सत्यम्‌ । शरीरे भवति नतु शरीर एव 
मवति । “ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानऱ्तरिक्षात्‌' (छा० ३-१४-३) 'आकाशवत्सवंगतश्च नित्यः" 
इति च व्यापित्वश्ववणात्‌ । जीवस्तु शरीर एव मवति, तस्य भोपाषिष्ठानाच्छरी राउन्यत्र 
वृत््यसावात्‌ ।।३।। 

इतश्च न शारीरो मनोमयत्वादिगुणः, यस्मात्कमंकतृ व्यपदेशो मवति 'एतमितः 
प्रेत्यामिसम्मवितास्मि' (छा० ३-१४-४) इति । एतमिति प्रकृतं मनोमयत्वादिगुणमुपास्य- 
मात्मानं कमंत्वेन प्राप्यत्वेन व्यपदिशति । अभिसम्मवितास्मोति, शारीरमुपासक कतृ त्वेन 
प्रापकत्वेन । अमिसम्भवितास्मीति, प्राप्तास्मोत्यर्थः । न च सत्यां गताबेकस्य कमकतृ व्य- 


वागेव वाकः सोऽस्यास्तोति वाको, न वाको अवाको, अनिन्ब्रिय इत्यर्थः । कुत्राप्यादरः कामोऽस्य 
नास्तीत्यनादरः नित्यतृप्त इत्यर्थः । ज्यायस्त्वा्नुपपत्तो शारीर इति परिच्छेदो हेतुः सूत्रोक्त॑:। 
स तु जीवस्व नेश्वरस्येत्याह- सत्यमित्यादिना ॥३॥ 


अग्रिम सूत्र से देते हैं कि पूर्व सूत्र से ब्रह्मा में विवक्षित गुणों की संगति कही थी । अब इस सूत्र से 
जं व में उन गुणों को असंगति कहते हैं । सूत्र में आया हुम्रा “तु” शब्द अवधारणार्थक है भ्रर्थात्‌ 
उत्तन्याय से ब्रह्मा ही मनोमयत्वादि गुण वाला है, ज.वात्मा मनोमयत्वादि गुणाविशिष्ट नहीं है 
क्योंकि उसमें सत्यसंकल्प, आकाशात्मा, अवाकी, अनादरः, “ज्यायान्पृथिव्याः” इत्यादि गुण 
जीवात्मा में सरलता से घटते नहीं हैं। शरोर में जो रहता हो उसे शारीर कहते हैं । पूवंपक्ष--ईश्वर 
भो तो शरीर में रहता है, ऐसी स्थिति में उसे भी शारीर कहना चाहिए ? आपका कहना ठीक है 
क्योंकि ईश्वर शरीर में रहता है किन्तु शरीर में हो नहीं रहता । उसे तो “ज्यायान्पृथिव्या: ज्यायानन्त- 
रिक्षात, आकाशवत्‌ सबंगतश्च नित्यः’ इन श्रृतियों से व्यापक कहा गया है। पर जोव तो शरं,र में ही 
रहता है क्योंकि शरीर जीवात्मा का भोगायतन है । अतः शरीर से बाहर जीव का व्यापार नहीं 
होता, वाणी को ही वाकः कहते हैं वह जिसमें नहीं हो उसे अवाकी अर्थात्‌ अतीन्द्रिय कहा जाता है । 
जिसका कहो भी आग्रहन हो उसे अनादर कहते हैं अर्थात्‌ जो नित्त्रतृप्त हो ॥।।३॥ 
कर्मकतृ व्यपदेशाच्च (ललिता) 

इसलिए भी मनोमयत्यादि ग्रुणविशिष्ट जोवात्मा नहीं माना जा सकता क्योंकि 'यहां से 
जाकर उस परमेश्वर को प्राप्त कर लूंगा' इस श्रुति के द्वारा “एतम्‌” पद प्रकृत मनोमथत्वादि 
गुणावाले उपास्य आत्मा को प्राप्यत्वेन कहता है और शार,र उपासक को प्रापकत्वेन कहत! है । 


-खभिसम्भवितास्मि का अथं है प्राप्तास्मि, जो भेद मानने पर हो सुसंगत हो सकेगा । यह कर्मकतू - 


१६० ] सटिप्पणशाङ्कूरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ म. १ पा. २ अ. १ सु, ६ 


(३६) शब्दविशेषात्‌ ॥५॥ 
(३७) स्मृतेइच ॥६॥ 


पदेशो युक्तः । तथोप।स्योपासकमावोऽपि भेदाधिष्ठान एव । तस्मादपि न शारीरो 
मनोमथत्वादिविजिष्टः ।। ४॥। / 

इतश्च झारीरादन्यो मनोमयत्वादिगुणः, यस्माच्छब्दविशेषो मवति समानप्रकरणे 
श्रुत्यन्तरे-- यथा ब्रीहिर्वा यवो वा ज्यामाको वा इयामाकतण्डुलो बंवमयमन्तरात्मन्पुरुषो 
हिरण्मयः' (शत० ब्रा० १०-६-३-२) इति । शारीरस्यात्मनो यः शाब्दोऽमिधायकः 
सप्तम्यन्तोऽन्तरात्मन्तिति । तस्माद्वि'शिष्टोऽन्यः प्रथमान्तः पुरुषशब्दो मनोमयत्वावि- 
बिशिष्टस्यात्मनोऽमिधायकः । तस्मा्तयोभेदोऽधिगम्थते ॥५॥ 

स्मृतिश्च शारीरपरमात्मनोभेंद दर्शयति--ईश्वर: सबंभूतानां हृद्देशे$जु न तिष्ठति । 
सरामयन्सर्व सूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।' (गी० १८-६१) इत्याद्या । अत्राह--कः पुनरयं 
शारीरो नाम परमात्मनोऽन्यः, यः प्रतिषिध्यते ‘अनुपपत्तेस्तु न शारीरः’ इत्यादिना । 


प्रापकत्वेन व्यपदिशतीति सम्बन्धः । कर्मकतृ व्यपदेशपदस्यार्थान्तरमाह-तथोपास्येति ॥४॥। 
` एकार्थत्वं प्रकरणस्य समानत्वम्‌ । अन्तरात्मन्निति विभक्तिलोपइछान्दसः । शब्दयोविशेषो 
बिभक्तिमेदः । तस्मातदर्ययोभेद इति सुत्रार्थः ।।५।। 
स्मृती हृदिस्थस्य जीवादभेदोक्तेरत्रापि हुदिस्यो मनोमय ईश्वर इत्याह--स्मृतेश्चेति । भूतानि 
जोवान्‌ । यन्त्रं शरीरम्‌ । अत्र सूत्रकृता सत्यभेद उक्त इति भ्रान्तिनिरासायेक्षत्यधिकरणे निरस्त- 
मपि चोद्यमु-द्वाव्य निरस्यति-अत्राहेत्यादिना । त्वदुक्तरीत्या वस्तुत एकत्बमेब, भेदस्तु कल्पितः 
व्यपदेश भेदाधिष्ठान में होता है एक में नहीं होता । यदि गति सम्भव हो तो एक में कमंकतृ व्यपदेश 
घटाने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए । बसे ही उपास्य-उपासक भाव भी भेदाश्रित हो रहता 
है। इसलिए भी जोवात्मा मतोमयत्वादि ग्रराविदिष्ट उपास्य यहाँ नहीं माना आ सकता 11४1 
| . _ शब्दविशेषात्‌ (ललिता) 
जीवात्मा से भिन्न मनोमतरत्त्रादि विशिष्ट तत्त्व परमात्मा ही यहाँ पर लिया जायेगा क्योंकि 
समान प्रकरणास्थ अन्य श्रृतियों में शब्द विशेष यथा 'ब्रोहि, यव, श्यामाक और उसके चावल के समान 
अति सूक्ष्म हिरण्यमय पुरुष अन्तरात्मा में रहता है' इस वाक्य में जीवात्मा का वाचक सप्तम्यन्त 
“अन्तरात्मन्‌' * शब्द है और उससे विलक्षणा प्रथमान्तपद मनोमयत्वादि विशिष्ट आत्मा का वाचक 
पुरुष शब्द है। अतः जीव और परमेश्वर में भेद अवगत हो रहा है । जब शब्द में भेद है तो अर्थ में 
भी भेद होना ही चाहिए । अन्तरात्मन्‌ पद में सप्तमो विभक्ति का छान्दस लोप हो गया है 11५1 
स्थृतेश्च (ललिता) 
हि श्रर्जुन ! सम्पूर्ण भूतों के हृदय में स्थित ईश्वर है जो शरीररूप यन्त्रारूढ सभौ प्राणियों को 
अपनी माया से नचाता रहता. है' यह स्मृति भी जीवात्मा-परमात्मा में भेद बतलाती है। इस पर 


पुवंपक्षी ने कहा कि परमात्मा से भिन्न जीवात्मा क्या वस्तु है जिसका निषेध “अनुपप सेस्तु = गोदा परमातमा सिस जीतम कयाः वस्तु है जितका निपेष अतुपपलेहत न 
१, विलक्षणः । 


सर्वत्र प्रसिद्धपधिकरणम्‌ | ब्रह्मसूत्रम्‌ । १९१ 
5०0४ (३८),अ्भेकौकस्त्वात्तद्‌व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं त 


व्योमवच्च ॥७॥ 
श्रुति स्तु “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता' (ब्र. ३-७-२३) इत्येवंजातीयका 


© छा. 


परमात्मनोऽन्यमात्मानं वारयति । तथा स्मृतिरपि--'क्षेत्रज्ञ॑ चापि मां विद्वि सर्वक्षेत्रेषु 
भारत” (गी० १३-२) इत्येबंजातोयकेति । अत्रोच्यते--सत्यमेबतत्‌ । पर एवात्मा 
देहेन्द्रिय मनोबुद्ध्युपायिमिः परिच्छिद्यमानो बालैः ज्ञारीर इत्युपचर्यते । यथा घटकरका- 
दुपाविवशादपरिच्छिन्नमपि नभः परिच्छिन्नवदवभासते, तढत्‌ । 'तदपेक्षया च कर्मकतृ त्वा- 
दिभेदव्यवहारो न विरुध्यते, प्राक्‌ 'तत्त्वमसि' इत्यात्मंकत्वोपदेशग्रहणात्‌ । गृहीते 
त्वात्मेकत्वे बन्धमोक्षादिसर्वव्यवहारपरिसमाग्तिरेव स्थात्‌ ॥६॥ 


| ु हि 

| अर्भेकमल्पमोको नोडं, 'एष म आत्मान्तहू दये' इति परिच्छिघायतनत्वात्‌, स्वशब्देन 
| च अणोयान्त्रीहेर्वा यवाद्वा' इत्यणी यस्त्वव्यपदेशात्‌, शारीर एवाराग्रमात्रो जीव इहोप- 
| दिइयते,न सवंगतः परमात्मेति यदुक्तं तत्परिहतंव्यम्‌ । अत्रोच्यते--नायं दोषः । न तावत्प- 
| 


सुत्रेष्वन्‌द्यत इत्याह--सत्यमिति ॥६॥ 
अर्भेकमोको यस्य सोऽर्भकोकाः तस्य भावस्तस्वं तस्मादाथिकमल्पत्वम्‌ । अणीयानित्यल्पत्व- 
वाचकशब्देनापि श्रुतमित्याह--स्वशब्देनेति । नायं दोष इत्युक्त विवणोति--न तावदिति। कथ- 


शारीर:” इस सूत्र से लिया गया है । श्रुति ने तो “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा” “नान्योऽतोऽस्ति ओता” 
इत्यादि वाक्य द्वारा परमात्मा से भिन्न जीवात्मा का निषेध करती है। बैसी हो हे अर्जुन ! सभी 
दरीरों में क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जान” यह स्मृति भी बतलाती है। इस पर सिद्धान्ती का कहना है 
कि आपकी शङ्का बहुत ठीक है। परमात्मा ही देह, इन्द्रियां, मन और बुद्धिरूप उपाधि से परिच्छिन्न 
जब हो जाता है तब अज्ञानी जीव उसे शारीर कहते हैं। यह उपचार मात्र है वास्तविक नहीं है । 
जसे घट कमण्डलु आदि उपाधि के कारण अपरिच्छिन्न श्राकाश भी परिच्छिन्न की भाँति भासता 
है। वेसे ही परिच्छिन्न ब्रह्म भी उपाधि के कारशा परिच्छिन्न जैसा प्रतीत होता है। उपाधि की 
अपेक्षा से कमंत्व-कतृ त्व भेद व्यवहार भी “तत्त्वमसि” इस वाकय द्वारा आत्मैकत्व साक्षात्कार 
से पूर्व विरुद्ध नहीं है जब ब्रह्मात्मेक्यबोध हो जाता है तब बन्ध मोक्षादि सव व्यवहार समाप्त 
हो ही जाते हैं । तात्पर्यं यह कि जीव एवं ब्रह्म में कल्पित औपाधिक भेद है और परमार्थतः 
अभेद है ।।६॥ 
अर्भेकोकस्त्वात्तद्व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाग्पर्वादेवं व्योमवच्च (ललिता) 

पूर्वपक्ष इस प्रसंग में उपास्य तत्त्व के लिए 'यह मेरी आत्मा हृदय के भीतर है' इस वाक्य 
द्वारा छोटा सा नड कहकर परिच्छिन्न आयतन का प्रयोग किया गया है। साथ हो 'ब्रीहि से छोटा, 
जौ से भी छोटा' इन वाक्यों द्वारा अपने ही शब्दों में श्रुति ने “अणौयस्त्व” का व्यपदेश किया है । 
अतः आराग्र मात्र जीव ही यहाँ पर शारीर पद से बतलाया गया है, सर्वव्यापक परमात्मा नहीं । 
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१, उपाधिरपेक्षया । 
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रिच्छिन्नदेशस्य सर्वंगतत्वव्यपदेशः कथमप्युपपच्चते। सर्वगतस्य तु सर्वदेनेषु विद्यमानत्वात्य- 
रिञ्छिन्नदेशव्यपदेशोऽपि कयाचिदपेक्षया सम्मवति। यथा समस्तवसुधाषिपतिरपि हि 
सञ्चयोध्याधिपतिरिति ब्यपदिश्यते । कया पुनरपेक्षया सर्वगतः सञ्नीश्वरोऽभेकोका अणी- 
यांश्च व्यर्पादहयत इति । निचाय्यत्वादेवमिति द्रमः । एवमणीयस्त्वादिगुणगणोपेत ईश्वर- 
स्तत्र हृदयपुण्डरीके तिचाथ्यो द्रष्टव्य उपदिइयले। तया झालग्रामे हरिः । तत्रास्य बुद्धिवि- 
ज्ञानं ग्राहकम्‌ । सर्वगतोऽपीश्वरस्तत्रोपास्यमानः प्रसीदति । व्योमवच्चेतद्‌द्रष्टव्यम्‌ । यथा 
सर्दगतमपि सद्व्योम सूची पाशाद्यपेक्षयाऽरभकोकोऽणीयश्च व्यपदिइयते, एवं ब्रह्मापि । तदेवं 
निचाय्यत्वापेक्षं ब्रह्मणोऽभंकोकस्त्वमणीयस्त्वं च न पारमाथिकम्‌ । तत्र यदाशङ्कघते-- 
हृदयायतनत्वादब्रहाणो हृदयायतनानां च प्रतिशरोरं भित्नत्वाद्धि्यायतनानां च 
शुकादीनामनेकत्वसावययत्वानित्यत्वा दिदोषदश्ञनाद्ब्रह्मणोऽपि तत्प्रसङ्कः इति, तदपि 
परिहूतं मवति ॥।७॥ 


सपि ब्रह्मभावापेक्षयाऽपोत्यर्थः । परिच्छेदत्याग विना ब्रह्मात्वासम्भवात्‌ तस्यागे च ब्रहाण एवो- 
वास्यत्वमायातीति भावः । विभोः परिच्छेदोक्तो दृष्टान्तमाह--यथा समस्तेति । सबश्वरस्यायोध्यायां 
स्यित्यपेक्षया परिच्छेदो क्तिबदल्पहृदि ध्येयत्वेन तथोक्तिरित्यर्थः । ननु किमिति हृदयमेव प्रायेणोच्यते 
सत्राह-तत्रेति। हृदये परमात्मनो बुद्धिवृत्तिग्रहिका भवति । अत ईश्वराभिव्यक्तिस्थानत्वात्तदुक्ति- 
रित्यर्थः । व्योमद्ष्टान्तासिना शङ्कालताऽपि काथिच्छिन्नत्याह--तत्र यदाशद्खुधत इत्यादिना । 
भिन्नायतनत्वेऽपि व्योम्नः सत्यमेदादाभावादिति भावः ॥।७॥ 


ऐसा पूर्वपक्ष होने पर उसका परिहार सिद्धान्ती की ओर से किया गया है। सिद्धान्ती-यह कोई 
दोष नहीं है। परिच्छिन्न देश वाले को सर्वव्यापक कहना किसी भी प्रकार से युक्तिसंगत नहीं है 
किन्तु सर्वव्यापक जो सभी देश में विद्यमान है उसे किसी उपाधि भ्रादि अपेक्षा करके परिच्छिन्न 
कहना भो सम्भव हो जाता है । जिस प्रकार समस्त बसुधाधिपति होते हुए भी अयोध्याधिपति शब्द 
से कहे जाते हैं क्योंकि अयोध्या उनकी राजधानी है । किसको अपेक्षा कर व्यापक ईश्वर अभंकोक 
एवं अणीय कहा जाता है ? इस प्रश्‍न का उत्तर 'निचाय्यत्वादेवम' इस वाक्य से सूत्रकार ने दिया है 
ऐसा हम मानते हैं। बहो श्रणीयस्त्वादि गुणों से युक्त ईश्वर हृदय कमल में देखा जाता है। जिस 
प्रकार शालग्राम में विष्णु की उपासना करने पर वह व्यापक विष्णु उस उपासक के बुद्धि विज्ञान 
से जाना जाता है बैसा ही सबंव्यापक .ईश्वर भी हृदय देश में उपासना किये जाने पर प्रसन्न होता 
है! जिस प्रकार ब्यापक होता हुआ भी आकाश शझुचोपाशादि उपाधि, को.अपेक्षा अभंकोक एवं 
अणीय कहा जाता है। ऐसा ही ब्रह्म भो द्रष्टव्यस्थान हृदय के अल्पत्व की भ्रपेक्षा कर अर्भक्रोक 
एवं अणोय कहा गया है। वह पारमाथिक नहीं है प्रौर जो आपने शङ्का को थी कि हृदय श्रायतनत्व 
के कारणा प्रतिहृदय में ब्रह्म का भेद मानने पर प्रतिशरीर ब्रह्म भिन्न होने लग जायेगा । ऐसी 
स्थिति में जैसे भिन्न श्रायतन वाले शुकादि में अनेकत्व सावयवत्व और अणीयत्वादि देखे गये हैं 
वैसे ही ब्रह्म में भी अनेकत्वादि का प्रसङ्ग आ जायेगा । उसका भी परिहार समझ लेना चाहिए 
कि यह ..सब औपाधिक है, पारमाथिक नहीं । व्यापक आकाश में उपाधि के कारण भेद व्यवहारं 


- होता हुन्न भो वह पारमाथिक नहीं हो जाता। ऐसे हो अद्वय ब्रह्म में पारमार्थिक भेद नहीं माना 
जा सकता ॥।७।। अ 


सवंत्र प्रसिद्धधधिकरणम्‌ | ब्रह्मसूत्रम्‌ | १६३ 
(३६) सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वंशेष्यात्‌ ॥८॥ 


ब्योमवत्सर्वगतस्थ ब्रह्मणः सर्वप्राणिहृदयसम्बन्धात्‌, चिद्र पतया च 'शारीराद विशिष्ट- 
त्वात्‌, सुखढुःखादिसम्मोगोध्प्य विशिष्ट: प्रसज्येत । 'एकत्वाच्च । नहि परस्मादात्मनोऽन्यः 
कश्चिदात्मा संसारी विद्यते, 'नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता’ (ब्र. ३-७-२३) इत्याबिश्वृतिम्यः । 
तस्मात्परस्थेव संसारसम्मोगप्राप्तिरिति चेत्‌ । न, वंशेष्यात्‌ । न तावत्सर्व्राणिहृदय- 
सम्बन्धाच्छारीरवद्‌ ब्रह्मणः सम्भोगप्रस ङ्कः, वेशेष्यात्‌ । विज्ञेषो हि भवति शारीर- 
परमेश्वरयोः । एकः कर्ता मोक्ता धर्माधर्मसाधनः सुखदुःखादिमांश्च । एकस्तद्विपरीतो- 
ऽपहतपाप्मत्वादिगुणः । एतस्माइनयोविशेषादेकस्य मोगो नेतरस्य । यदि च सन्षिधान- 
मात्रेण वस्तुशक्तिमनाथित्य कार्यसम्बन्धोऽभ्युपगम्येत, आकाशादीनामपि ~ पा जसस्बन्धोएम्युपगम्येत, आकाशावीनामवि वाहादिप्रसङ्ग: । । 


ब्रह्मणो हादंत्वे$निष्टसम्भोगापत्तर्जोव एव हाद उपास्य इति शङ्खं व्याचष्टे--व्योमवदिति । 
ब्रह्म भोक्त स्यात्‌ 'हार्दत्वे सति चेतनत्वात्‌, 'जीवाभिन्नत्वाच्च जोबबदित्युक्त निरस्यति--न, 
वेशेष्यादिति। धर्माधसंवत्त्वमुपाधिरित्यर्थः । अयमेव 'विशेषो वेशेष्यम्‌, स्वार्थ ष्यञ्प्रत्ययः । “विशेष- 
स्यातिशयार्थो बा । घमदिः स्वाश्रये फलहेतुत्वमतिशयः, तस्मादिति सूत्रार्थः । किञ्च पा टेतेलालतिशाया, तस्मादिति सुत्राय:। किमन विभवों बहव बहव 


सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न बंशेष्यात्‌ (ललिता) 

आकाश की भांति ब्रह्म को सर्वव्यापक मानने पर सभो प्राहियों के हृदय के साथ ब्रह्म का 
सम्बन्ध हो जायेगा और चिद्रूप होने से वह जीव से विलक्षणा न होने पर सुख-दुःखादि का सम्भोग 
(अनुभव) जीवात्मा की भांति परमात्मा में भी समान रूप से प्रसज्य हो जायेगा क्योंकि परमात्मा से 
भिन्न कोई संसारी जीव नहीं है ऐसा 'नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता' इत्यादि श्रुति से जाना जाता ह । 
ऐसा पूर्वपक्ष करना ठीक नहीं है सभो प्राणियों के हृदय से सम्बन्ध हो जाने पर जीवात्मा की 
भांति परमात्मा में सुखदुःखादि का संभोग नहीं आ सकता क्योंकि जीव एवं परमेश्वर में भेद है । 
एक कर्ता-भोक्ता पुण्य-पाप साधनवाला सुखडुःखादि संभोग करने वाला, अन्य (दूसरा) इससे 
विपरीत अपहतपाप्मत्वादि गुणों से युक्त है। इन दोनों के इस भेद के कारण एक को भोग होगा, 
दूसरे को नहीं । यदि कहो कि सुखदुःख भोग का कर्ता जीवात्मा के निकट परमात्म! भी है इसलिए 
उसमें भो सुखादि का भोग मानना चाहिए। आपको यह मान्यता वस्तुस्वभाव को न मानकर 
सन्निधान मात्र से कार्य का सम्बन्ध स्वीकार करना होगा । तब तो भ्राकाशादि में भो दाहकत्व का 


er EN 


१. जीवात्‌ । २. अविलक्षणत्वात । ३. समान: । ४. जीवब्रह्मणोः । ५. यदि च वस्जुनः काऽ्ठादेः शक्तिः 
न्दाहादिप्रयोजकस्वभावमनाश्चित्यास्वीकृ त्य संनिधिमात्रेणारिनि देशस्थत्वमात्रेण दाहा दिकार्यसम्बन्धोऽभ्युपगम्येत, 
तदा काष्ठादिवदाकाशादेरपि दाहादि प्रसङ्गः काष्ठाकाशयोरुभयोरग्निसम्बन्धाबिशेषादित्यर्थः । ६. घटाद्य- 
वच्छिन्ने चिति व्यभिचारवारणाय हाद॑त्वं तच्च तदवच्छिन्नत्वं तस्य गगने सत्त्वाद्धेती चेतनत्वमुपात्तम्‌ । 
पाषाणाद्यवच्छिन्नर्च तन्ये व्यभिचारवारणार्थ हादंत्वे सतीति विशेषणम्‌ । ७. अदष्टवत्त्वस्योपाधित्वमाश डूघा- 
नुमानान्तरमाह- जीवेति । ८. भाष्योक्त एव । 8. वैलक्षण्यम्‌ । १०. विशेषस्य धमः दिः निष्ठत्बं षष्ठ्यथस्तथा 
चविशेष निष्ठातिशयरूपोऽर्थो यस्य ष्यञूप्रत्ययस्य स तथा । विशेषस्य भावोऽतिशयो वँशेष्यमिति वार्थ इत्याह 


—बिशेषस्येति । 
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सर्वगतानेकात्मवादिनामपि समावेतौ चोद्यपरिहारौ । यदप्येकत्वाद्ब्रह्मण आत्मान्तरा- 
भावाच्छारी रस्य सोगेन ब्रह्मणो मोगप्रसड्ध इति । अत्र वदामः--इदं तावहवानांप्रियः 
प्रष्टव्यः । कथमयं त्वयात्मान्तरामावोऽध्यबसित इति । 'तस्वमसि' 'अहं ब्रह्मास्मि 
'नास्योऽतोऽस्ति विज्ञाता’ इत्यादिज्ञास्त्रेम्य इति चेत्‌ । यथाशास्त्रं तहि शास्त्री- 
योऽर्थः प्रतिपत्तव्यो न तत्रार्घजरतीयं 'लम्यम्‌ । शास्त्र च तत्वमसि’ इत्यपहतपाप्म- 
त्वादिविशेषणं ब्रह्म शारीरस्यात्मत्वैनोपदिशच्छारीरस्येब तावदुपभोक्तृत्वं वारयति । 
कुतस्तदुपमोगेन ब्रह्मण उपभोगप्रसङ्कगः । अथागृहीतं शारीरस्य ब्रह्मणेकत्वं, तदा 


आत्मान इति वादिनामेकस्मिन्देहे सर्वात्मनां भोक्तत्वप्रसङ्भः, स्वकर्माजित एव वेहे भोग इति 
परिहारश्च तुल्य इति न बयं पर्यनुयोज्या इत्याह--सवंगतेति । बस्तुतस्तेषामेव भोगसांकयं मित्यग्ने' 
वक्ष्यते । ब्रह्मणो जोवाभिन्नस्बं भृत्या निश्चित्य तेन भोक्तृत्वानुमाने `उपजीव्यश्चुतिबाधमाह्‌--यथा- 
शास्त्रमिति । अर्घं मुखमात्रं जरत्या वृद्धायाः कामयते नाङ्गानीति सोऽयमर्धंजरतीयन्यायः, स चात्र 
न युक्तः। न हामेदमद्धीकृत्याभोक्तृत्बं त्यक्त्‌ युक्त, श्ुत्यंवामेदसिद्धार्थं भोक्तृत्ववारणादित्याह-- 
शास्त्रं चेति। नन्वेकत्व मया श्रृत्या न गृहीतं, येनोपजीव्यबाघः स्यात्‌ । किन्तु त्वदुक्त्या गृहीत- 
भित्याशङ्कुघ बिम्बप्रतिबिस्बयोः कल्पितभेदेन भोक्तृत्वाभोक्त्‌ त्वव्यवस्थोपपत्तरप्रयोजको" हेतुरित्याह 
--अथागृहीतमित्यादिना । “कल्पितार्साङ्भित्वमधिष्ठानस्य वेशेष्यमिस्यस्मिन्नर्थऽपि सूत्रं पातयति-- 


प्रसंग आ जायेगा । जहां झग जल रही है वहाँ इंधन भी है और आकाश भी है | काष्ठादि इंधन 
जल जाते हैं और आकाश जलता नहीं क्योंकि वह अदाह्य है । यदि वस्तु स्वभाव को श्रोर ध्यान 
न देकर सञ्चिधि मात्र से कार्य सम्बन्ध मानोगे तो काष्ठादि की भांति आकाश भी ज्लने लग 
जायेगा । पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि काष्ठादि इंधन से आकाश का स्वभाव विलक्षणा है । ऐसे 
ही हृदय देश में जोव और ईश्वर दोनों ही रहते हैं, वहाँ पर जीव का सुखदुःख के साथ सम्बन्ध 
होता है, ईश्वर का नहीं, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप असंग है । वस्तुतः यह दोष और उसका समाधान 
सर्वव्यापक, अनेकात्मवाद मानने वाले द्वैतियों के पक्ष में ही आते हैं, अद्वैतवादियों के यहाँ नहीं । 
और जो आपने कहा था कि जीव-ब्रह्म का अभेद होने से ब्रह्म से भिन्न जब जीव है ही नहों 
तो ऐसी स्थिति में जीवात्मा के भोग से ब्रह्मा को भी सुखदुःख का भोग होने लग जायेगा। इस 
पर हम सिद्धान्ती का कहना है कि आप देवताओं के प्रिय मूर्ख ही हैं। हम आपसे यह पूछते हैं कि 
आपने ब्रह्म से भिन्न जीव के अभाव का निश्चय कंसे किया? कहोगे कि “तत्वमसि” "अहं 
ब्रह्मा सम” “नान्योऽऽतोऽस्ति विज्ञाता” इत्यादि शास्त्र से उक्त निश्चय किया है। तब तो 
शास्त्रानुसार अन्य शास्त्रीय अर्थ को भी समझना चाहिए । वहाँ पर अर्धजरतीय मानना ठोक नहीं । 
कोई वृद्धा स्त्री के मुखमात्र को पसन्द करता था उसके अन्य अङ्गों को नहीं, वैसे ही शास्त्र की 
आधी बात मानें और आधी बात नहीं तो अर्धजरतीय होने लग जायेगा। शास्त्र में “तत्त्वर्मास 
“अषहतपाप्मत्वादि'” विशेषण से युक्त ब्रह्म को वतलाया ओर उसे जीव का आत्मरूप भौ कहा 
१. शास्त्रे । २. न्याय्यम्‌ । ३. तृतीये । ४. तेनेति--निहिचितजीवाभिन्नत्वेन हेतुना ' ५. जीवाभिन्नत्वज्ञाना- 
यापेक्षितायाः श्रुतेर्वा । ६. शास्त्रे । ७. अप्रयोजक इति--कल्पितभेदेन भोक्तृत्वाभावेऽपि ब्रह्मणो वास्तवा- 


भिक्नत्बसम्भवादिति भावः । अनुकूलतर्कशुन्य इत्यर्थः । पक्षे साध्याभावे बाघकाभावकालीन इति यावत्‌ । 
5. कल्पितेनोप भोगेनासंस्पषंत्वमित्यर्थः । | 


रु र र “म 
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२. अत्त्रधिकरणम्‌ (सु० €-१०) 


(४०) अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥९॥ 


जीवोऽग्निरीशो वाऽत्ता स्यादोदने जीव इष्यताम्‌ । स्वादृत्तीति श्रृते्ंह्निर्वाग्निरञ्ञाद इत्यतः । 
ब्रह्मक्षतादिजगतो भोज्यत्वात्‌ स्यादिहेश्वरःः । ईशप्रहनोत्तरत्वाच्च संहारस्तस्य चात्तृता ॥ 


मिथ्याज्ञाननिसितः शारीरस्योपमोगः, न तेन परमार्थरूपस्य ब्रह्मणः संस्पर्शः । नहि 
बालेर तलमलिनतादिमि्व्योम्नि विकल्प्यमाने तलमलिनतादिबिशिष्टमेव परमार्थतो व्योम 
भवति । तवाह--न, वंशेष्यादिति । नंकत्वेऽपि शारीरस्योपमोगेन ब्रह्मण उपभोगप्रस ड्भः, 
वेशेष्यात्‌ । विशेषो हि मवति मिथ्याज्ञानसम्यर्ज्ञानयोः । मिथ्याज्ञानकल्पित उपभोगः, 
सम्यऱज्ञानहष्टमेकत्वम्‌ । नच मिथ्याज्ञानकल्पितेनोपमोयेन सम्यग्ज्ञानहृष्ट वस्तु संस्पृश्यते । 
'तस्माञ्ञोपमोगगन्धोऽपि शक्य ईश्वरस्य कल्पयितुम्‌ ॥ ८1 

कठवल्लोषु पठयते--'यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः । मृत्युर्यस्योपसेचनं 


हि तदाहेति । ब्रह्मणो हार्दत्वे बाधकाभावाच्छाण्डिल्थविद्यावाक्ध बायो उमः । ब्रह्मणो हार्दत्वे बाघकाभावाच्छाण्डिल्यविद्यावाक्यं ब्रह्मण्युपास्ये समन्वितमिति 


सिद्धम्‌ ॥८।॥। 
अत्ता चराचरग्रहणात्‌ । यस्य ब्रह्मक्षत्रादिजगदोदनः, मृत्युः सवंप्राणिमारकोऽपि यस्योपसेचन- 


` है। साथ ही जब जीव में भी वस्तुतः भाषतृत्व नही हे तो मळा जोवात्मा के उपभोग हे वरद हे उप । साथ ही जब जीव में भी वस्तुत: भाक्तृत्व नहीं है तो भला जोवात्मा के उपभोग से ब्रह्म में उपभोग 
का प्रसङ्ग कंसे आ जायेगा । यदि कहो कि जीव का ब्रह्म के साथ एकत्व गहीत नहीं हुआ है इसलिए 
जीवात्मा में सुखदुःखादि का भोग भासता है तो जीवात्मा में मिथ्याज्ञान के कारण से उपभोग हो 
रहा है तब तो उस उपभोग के साथ परमार्थ रूप ब्रह्म का संस्पश ही नहीं होता । क्या अज्ञानी जीव 
द्वारा आकाश में तलमलिनतादि विकल्प किये जाने पर आकाश वस्तुतः तलमलिनतादि विशिष्ट 
हो जाता है, अर्थात्‌ नहीं होता क्योंकि आकाश परमार्थत: विभु, असङ्ग और स्वच्छ है। इसी बात को 
सूत्रकार ने “न, बंजेष्याल्‌” इस वाक्य से कहा है, अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्मा के एक होने पर 
भी जीवात्मा के सुखदुःखादि भोग से ब्रह्म में सुखदुःखादि भोग का प्रसङ्ग नहीं आ सकेगा क्योंकि 
मिथ्याज्ञान और सम्यकज्ञान में भेद है । भोग मिथ्याज्ञान से कल्पित है और एकत्व सम्यक्ज्ञान का 
विषय है । श्रत: मिथ्याज्ञान कल्पित उपभोग के साथ सम्पक्ज्ञान से देखी गई वस्तु का संस्पर्शं नही 
होता । इसलिए ईश्वर में सुखदुःखादि उपभोग की गन्ध की कल्पना भो नहीं कर सकते 11८11 
२. अत्त्रधिकरण 
१. पिछले अधिकरण में परब्रह्म में भोक्तृत्व का अभाव बतलाया था बैसे हो यहाँ पर उसमें 
कतृ त्व का श्रभाव कहा जा रहा है। भ्रतः पूर्व के साथ इस अधिकरण की रष्टान्त सङ्गति है। 
२. “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोमे भवत ओदनः” इस कठ श्रुति में कोई अत्ता सुना जाता है, वही 
यहाँ पर विचारणीय विषय है । 
१. इरस्याभोत्र्वे नातृत्वमपीत्याशडू-पाहातेति । २. तम मित पमा १. ईश्वरस्याभोक्तृत्वे नात्तृत्वमपीत्याशङ्कुघाहातेति । २. तलमिन्द्रमीलकटाहकल्पं मलिनतां धूञ्रतामादिना 
पीतादिक गृह्यते । ३. तथा चानुमाने बाध इति भावः। ४. तस्मादिति--मनोमयत्वा दिविशिष्टस्येश्वरस्य 
ध्यानार्थं हादंत्वेऽपि निर्दोषत्वादित्यर्थः । 
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क इत्या वेद यत्र सः' (का० १-२-२४)इति। अत्र कश्चिदोदनोपसेचनसू चितो5त्ता प्रतीयते । 
तत्र किमग्निरत्ता स्यात्‌, उत जीवः, अथवा परमात्मेति संशयः । विशेषानवधारणात्‌ । 
याणां चाग्निजीवपरमात्मनासस्मिन्प्रन्थे प्रश्‍नोपन्यासोपलब्ये:। कि तावत्प्राप्तम्‌? अग्तिर- 
तेति । कुतः? “अग्निरन्नाद: (बृ० १-४-६) इति श्रुतिप्रसिद्धिम्पाम । जीवो वत्ता 
स्थात्‌, तयोरन्यः पिप्पलं स्वाइत्ति' इति दशनात्‌ । न परमात्मा,'अनइनञ्नन्योऽमिचाक- 
शीति’ (मु० ३-१-१) इति वर्शनादित्येवं प्राप्ते ब्रम:--अत्तात्र परमात्मा सवितुमहंति । 
कुतः ? चराचरग्रहणात्‌ । चराचर हि स्थावरजङ्गमं मृत्यूपसेचनमिहाद्यत्वेन प्रतोयते । 


मोदनसंस्कारकघतप्रायः, सोऽत्ता, यत्र शुद्ध चिन्मात्रेऽभेदकह्पनया वर्तते तच्छुद्धं ब्रह्म इत्था इत्थं 
ईश्वरस्याप्यधिष्ठानमुत को वेद। चितशुद्दाद्युपायं विना कोऽपि न जानातीत्यर्थः । संशयबो जमाह 
विशेषेति । 'स त्वमग्न प्रश्रृहि’ (का० १-१-१३) इत्यग्नेः, 'येयं प्रेते विचिकित्सा' (का० १-१-२०) 
इति जीवस्य, 'अन्यत्र घर्मात्‌’ (का० १-२-१४). इति ब्रह्मणः प्रश्‍न: । 'लोकादिमण्नि तमुवाच' 
(का० १-१-१५) इत्यग्नेः, 'हन्त त इद प्रवक्ष्यामि’ (का० २-२-६) इतीतरयोः प्रतिवचनमुषलभ्यत 
इत्यर्थः । पूत्र ब्रह्मणो भोक्तृत्वं नास्तीत्युक्तं, 'तदुपजीव्य पूर्वपक्षयति--कि तावदिति । अग्निप्रकरण- 
मतीतमित्यरुचेराह--जीवो वेति । पुबपक्षं जीवोपास्तिः, सिद्धान्ते निविशेषब्रह्मशानमिति फलभेदः । 
ओदनशब्दो भोग्यवाचीति पुवपक्षः। सिद्धान्तस्तु ब्रह्मक्षत्र शब्द रुपस्थापितकार्यमात्रे गौण ओदन- 


३" इस श्रुति में जीव, अग्नि या ईश्वर अत्ता कहा गया है, ऐसा संशय होता है । 

४. जीव को ओदन खाना इष्ट है और “स्वादत्ति” ऐसी श्रुति भौ वहाँ है । अतः जीवात्मा को 
अत्ता मानना चाहिए? अथवा 'वह््मिरन्नादः' इस श्रुति के आधार पर भ्रग्नि को अत्ता मानना चाहिये? 

५. ब्राह्मणा, क्षत्रिय इत्यादि सम्पूर्णं जगत्‌ जिसका भाज्य हो ऐसा भोक्ता ईश्वर हो हो सकता है । 
ईश्वर के विषय में प्रश्‍न का उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है एवं अत्तृता का संहार अर्थ यहाँ पर 
लना उचित होगा, अत: परमात्मा हो इस श्रुति में भोक्ता रूप से कहा गया है । 

अत्ता चराचरग्रहणात्‌ (ललिता) 

कठोपनिषद्‌ में कहा है कि 'ब्राह्ाण एव क्षत्रीय ये दोनों जिसके ्रोदन(भात) है, मृत्यु जिसके 
व्यञ्जन हैं उसे भला कौन जान सकता है। यहाँ पर ओदन एवं उपसेचन से सूचित कोई प्रत्ता 
प्रतीत होता है वह क्या अग्नि है, जीव है अथवा परमात्मा है? ऐसा संशय किसी विशेष पक्ष का 
निश्चय न होने के कारणा होता है क्योंकि इस ग्रन्थ में अग्नि, जीव एबं परमात्मा तीनों के सम्बन्ध में 
प्रश्नोत्तर उपलब्ध होते हैं। मध्यस्थ पूछता है फिर श्राय क्या मानते हैं । इस पर पूर्वपक्षी ने कहा अग्नि 
ही भोक्ता है यह हमारा मत है क्योंकि “अग्नि ग्रन्ताद है” ऐसी श्रुति एवं प्रसिद्ध भी है अथवा जीव 
मोक्ता है क्योंकि “उन दोनों में एक स्वादिष्ट फल का उपभोग करता है इस श्रुति वाक्य में देखा 
गया है। परमात्मा भोक्ता नहीं माना जा सकता क्योंकि उसके लिए “उन दोनों में एक फल का 
भोग न करता हुआ केवल जानता रहता है” ऐसी श्रुति है। इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर हम 
सिद्धान्ती कहते हैं कि इस कठश्रुति में परमात्मा ही भोक्ता हो सकता है, क्योंकि स्थावर, जङ्गम 


१, भोक्तत्वाभावमाश्रित्य । २, शब्दोपस्थ।वितेति युक्तम्‌ । 


अत्त्रधिकरणम्‌ ] . 'अहासूत्रम्‌ । १९४३ 


(४१) प्रकरणाच्च ॥१०॥ 
ताइशस्य चाद्यस्थ न परमात्मनोऽन्यः कात्स्न्येनात्ता सम्भवति । परमात्मा तु विकार- 
जातं संहरन्सर्वमत्तीत्युपपद्यते । नन्विह चराचरग्रहणं नोपलम्यते, कथं सिद्धवच्चराचर- 
ग्रहणं हेतुत्वेनोपादीयते ? नेश दोषः । मृत्यूपसे चनत्वेन सर्वस्य प्राणिनिकायस्य प्रतीय- 
मानत्वात्‌, ब्रह्मक्षत्रयोश्च प्रायान्यातप्रदर्शनार्थत्वोपपत्तेः । यत्तु परमात्मनोऽपि नात्ृत्वं 
सम्भवति, 'अनइनन्नन्योऽमिचाकशीति’' इति दशंनादिति, अत्रोच्यते--कमंफल मोगस्य 
प्रतिबेधकमे तह्न, तस्य सन्निहितत्वात्‌ । न विकारसंहारस्य प्रतिषेधक, सवेवेदान्तेबु 
सृष्टिस्थितिसंहारकार णत्वेन ब्रह्माणः प्रसिद्धत्वात्‌ । तस्मात्परमात्मंबेहाक्ता भवितु- 
महति ॥।€॥ 
इतश्च परमात्मंबेहात्ता भवितुमर्हति, यत्कारणं प्रकरणमिदं परमात्मनः “न जायते 
ख्रियते वा विपश्चित्‌’ (का० १-२-१८) इत्यादि, प्रकृतग्रहणं च न्याथ्यम्‌ । 'क इत्था 
वेद यत्र सः इति च दुजिज्ञानत्वे परमात्मलि ङ्कम्‌ ॥। १०॥। 


शब्द: । गुणश्चात्र मृत्पूपसेचनपदेन 'सञ्चिधापित प्रसिद्धौदनगतं बिनाइयत्बं गृह्यते, गौणशब्दस्य 
"सञ्चिहितगुणग्राहित्वात्‌ । तथाच सर्वस्य विनाइयत्वेन भानाल्लिङ्गादीश्व रोचत्तेत्याह--नैष दोष 
इति । तस्य सन्निहितत्वादिति। 'पिष्पलं स्वात्तः इति भोगस्य पुर्वोक्तत्वादित्यथंः ।।९।। ।।१०॥ 


भोग्य हैं और मृत्यु उपसेचन कहा गया है। ऐसे भोग्य पदार्थ का भोक्ता परमात्मा से भिन्न नहीं हो 
सकता । परमात्मा सम्पूर्ण कार्य का उपसंहार करते हुए सबका भक्षण करता है, यह युक्तिसङ्गत है । 
पूवपक्ष-इस श्रुति में चराचर ग्रहणा उपलब्ध नहों होता है फिर भला आपने चराचर ग्रहणा को 
निर्विवाद हेतु के रूप में कंसे मान लिया ? सिद्धान्ती--यह कहना दोष नहीं है । “मृत्यु जिसका 
व्यञ्जन हो! इससे वहाँ पर प्राणी समूदाय को ही भोग्य मानना उचित होगा । ब्राह्मण और क्षत्रिय 
तो प्रधान होने के कारण वहाँ पर दिखाये गये हैं । और जो आपने कहा कि “अनइनन्नन्यो- 
इभिचाकशी ति” इस श्रुति से परमात्मा में भोक्तृत्व का होना सम्भव नहीं है, तो इसका उत्तर यह 
है कि उस श्रुति वाक्य में कर्मफल भोग का निषेध किया गया है क्योंकि वही निकटवर्ती है । कायर 
समुदाय के संहार का निषेध उस श्रुति वाक्य से नहीं किया गया है । सभो श्रुतियों में सृष्टि, स्थिति 
एवं संहार के कारण रूप से ब्रह्म हो प्रसिद्ध है । ग्रत: इस कठ श्रति में भी परमात्मा ही भोक्ता 
कहा गया है ॥९॥ 

प्रकरणाच्च (ललिता) 
इसलिए (भी) परमात्मा को हो यहाँ पर भोक्ता मानना उचित है क्योंकि “न जायते ख्रियते वा 

-विपश्चित्‌ ” इत्यादि यह प्रकरण परमात्मा का है । प्रकरणागत तत्त्व को ग्रहणा करना उचित है 
साथ ही “क इत्था वेद यत्र सः” यह परमात्मा का ज्ञापक दुविज्ञानत्वलिद्ध भो है । अर्थात्‌ इस वाक्य 

से परमात्मा को दुर्वज्ञय कहा गया है 11१०1 


१. इश्यतेऽनेनेति दर्शनं शास्त्र तस्मादित्यर्थः । २. शास्त्रम्‌ । ३. नित्यविज्ञानस्त्रूप: ।' ४, उपस्थावितम्‌ 4 
` ५. उपस्थित । र "२. 


१९८ ] सटिप्पणशाद्भुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीको पेतम्‌ [ श्र.१पा. २ भ्र. ३ सू. ११ 


३. गुहाप्रबिष्टाधिकरणम्‌ (सू० ११-१२) 
(४२) गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तहशंनात्‌ ॥११॥ 

गुहां प्रविष्टी धीजीवो जीवेशौ वा हृदि स्थितौ । छायातपास्यदृष्टान्ताद्वीजीबो स्तो विलक्षणो । 

पिबन्ताविति अँतन्यद्ववं जीबेश्वरौ ततः ¦ हृत्स्थानमुपलब्ध्यै स्याद्वलक्षण्यभुपांधित: ॥। 
[कठवल्लोष्वेव पठचते--“ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्थ लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्षे । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः’ (का० १-३-१) इति । तत्र 
संशायः--किमिह बुद्धिजोवो निदिष्टाबृत जोवपरमात्मानाविति। यदि बुद्धिजीबो 
अखवाक्यानम्तरवाक्यस्यापि शेयात्मनि समन्बयमाह--गुहामिति। ऋतमवश्यंभावि कमंफलं 
पिबन्तौ भुञ्जानो, सुकृतस्य कमंणो लोके काय देहे परस्य ब्रह्मणोऽर्घं स्थानमहंतीति पराध हृदयं 


परमं श्रेष्ठ तस्मिन्या गुहा नभोरूपा बुद्धिरूपा वा तां प्रविहय स्थितो छायातपवत्‌ मिथो विरुद्धो तो 
ख ब्रह्मथिद: कर्मिणश्च बदन्ति। तिर्नाचिकेतोऽर्निश्चितो यस्ते त्रिणाचिकेताः तेऽपि यदन्तोत्यथः । 


„` नाचिकेतवाक्यानामध्ययनं, तदर्थज्ञानं, तदनुष्ठानं चेति त्रित्वं बोध्यम्‌ । बुद्धघवच्छिन्नजीवस्य 
परमात्मनश्च प्रकृतत्वात्संशयमाह--तत्रति। पूर्वोत्तरपक्षयोः फलं स्वयमेवाह--यदीत्यादिना | तदपि 


३. गुहाधिकरण 
१. जिस प्रकार पूर्वाधिकरण में ब्रह्मा एव क्षत्र पद को मृत्यु पद को सन्निधि में होने के कारण 
अनित्यवस्तुपरक कहा था, वेसे हो “पिबत्‌” शब्द के सन्निहित “गुहाप्रवेशादि” शब्द होने के कारणा 


यहाँ पर भी बुद्धि और जीवपरक मानना चाहिए, ऐसी दृष्टान्त संगति के कारणा इस अधिकरसा 


का प्रारम्भ हुआ है। 
 “ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे पराध” (क० १।३।१) यह कठश्रुति 
इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 
` ३. क्या यहाँ पर गुहा में प्रविष्ट बुद्धि ओर जोव कहे गये हैं अथवा जीवात्मा और परमात्मा 
कहे गये हैं ? 
४. छाया और धूप के समान परस्पर विलक्षणा जड़ बुद्धि और चेतन जीवात्मा हो गुहा में 
प्रविष्ट कहे गये हैं । 
५. जीव और परमात्मा यहाँ पर गुहाप्रविष्ट पदार्थ मानना चाहिए क्योंकि “पिबन्तौ” ऐसा 
द्विवचन का प्रयोग होने से यदि एक जीव चेतन्य है तो दूसरा चेतन्य ईश्वर मानना उचित होगा। 
दय में उसकी उपलब्धि होती है। इसीलिए उसे हृदयस्थ कहा गया है। उपाधि के 
कारण जीव-ईश्चर में परस्पर वलक्षण्य बताना भो सम्भव हो जाता है। अतः चेतन जीवात्मा एवं 
परमात्मा ही गुहाप्रविष्ट पदार्थ यहाँ मानना चाहिए । 
गुहां प्रविष्टाबात्मानौ हि तदशनात्‌ (ललिता) 
कठोपनिषद्‌ में ही “ऋतं पिबन्तो” यह पाठ मिलता है। इस शरीर में रहने वाले अपने कम 
के अवश्यम्भावी फल भोगने वाले दो हैं, जो परब्रह्मा के निवास स्थान हृदयरूप गुफा में प्रवेश कर 
स्थित है, वे दोनों छाया और आतप के समान विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, ऐसा ब्रह्मज्ञानी और कर्मी 
दोनों ही कहते हैं । नाचिकेत वाकय का अध्ययन तदर्थ ज्ञान और उसके अनुष्ठान करने वाले को 
त्रिणाचिकेत कहते हैं, यहाँ पर संशय होता है कि क्या इस श्रुति में बुद्धि और जोब निर्दिष्ट है 


गुहाधिकरणम्‌ | ब्रह्मसूत्रम्‌ [ १६६ 


ततो बुद्विप्रधानात्कार्यकरणसंघाताद्विलक्षणो जीवः प्रतिपादितो मवति । तदपोह्‌ प्रति- 
पादयितब्यं, 'येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्पेऽस्तीत्येके नायमस्तीति चके । एतढिद्यामनु- 
शिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः' (का० १-१-२०) इति पृष्टत्वात्‌ । अथ जीव- 
परमात्मानो, ततो जीवाद्विलक्षणः परमात्मा प्रतिपादितो मवति) तदपीह प्रतिपाद- 
यितव्यं, 'अन्यत्र वर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌ । अन्यत्र भुताच्च भव्याच्च 
यत्तत्पशयसि तद्वद’ (का० १-२-१४) इति पृष्टत्वात्‌ । अत्राहाक्षेप्ता--उमावप्वेतो 
पक्षो न सम्भवतः । कस्मात्‌ ? ऋतपानं कर्मफलोपमोगः, 'सुकृतस्य लोके’ इति लिङ्गात्‌ । 
०. तच्च चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्य सम्भवति, नाचेतनाया बुद्धेः ।\'पिबन्तो' इति च द्विवचनेन इयोः 
पानं दर्शयति श्रतिः । अतो बुद्धिक्षेत्रज्ञपक्षस्तावन्न सम्भवति । अत एव क्षेत्रज्ञपरमात्म-' 
पक्षोऽपि न सम्मवति, चेतनेऽवि परमात्मनि ऋतपानासम्मवात्‌ । 'अनइनन्नम्योऽमि- 
चाकशीति’ इति मन्त्रवर्णादिति । अत्रोच्यते-नंष दोषः । छत्रिणो गच्छन्तोत्येकेनापि 


ति 


जीवस्य बुद्धिबेलक्षण्यमपीत्यथः । मनुष्ये प्रेते मृते सति येयं विचिकित्सा संशयः परलोके भोक्ता- 
ऽस्तीत्येके, नास्तोत्यन्ये। अतस्त्वयोपदिष्टोऽहमेतदात्मतत्वं जानीयामित्यर्थः । तदपि परमात्म- 
स्वरूपमपोत्यथेः । उभयोर्भोक्तस्वायोगेन संशयमाक्षिपति--अत्राहेति। छत्रिपदेन गन्तार इव 
पि्षत्यदेनाजहल्लक्षणया प्रविऽ्टावुच्येते इत्याहृ-अत्रोच्यत इति । पानकतृ बाचि'पदेन पानानुकली वा 
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अथवा जीवात्मा और परमात्मा निदिष्ट हैं। दोनों ही पक्ष में समर्थक वाक्य देखे जाते हैं। यदि 
बुद्धि और जीव अर्थ माना जाय तो कार्यकारण संघात में बुद्धि की प्रधानता है और उससे 
विलक्षणा जीव का प्रतिपादन इस प्रसङ्ग में सिद्ध होगा, जिसका प्रतिपादन करना यहाँ पर 
अभीष्ट भी है क्योंकि “जो यह मनुष्य के मरने पर संदेह होता है” कुछ लोग कहते हैं कि जीव का 
ग्रस्तित्व रहता है और कुछ लोग जोव का अस्तित्व उस दशा में नहीं मानते । आपसे उपदेश 
प्राप्त कर मैं इस रहस्य को जान सके ? आपके दिए हुए वरदानों में से यही हमारा तीसरा वरदान 
है, ऐसा नचिक्रेता ने पूछा था जिसका उत्तर उक्त वाकय से दिया गया है । और यदि जीवात्मा, 
परमात्मा बुद्धिरूप गुफा में प्रविष्ट माना जाय तो जीवात्मा से विलक्षण परमात्मा प्रतिपादित होगा । 
उसका भो इस प्रसङ्ग में प्रतिपादन करना इष्ट ही है क्योंकि “जो धर्म एवं उसके कार्य से भिन्न है, 
अधमं और उसके कार्य से भिन्न है, कार्य, कारणा, भुत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान से भी भिन्न है, 
उसे आप जानते हों तो हमें बतलायें” इस वाक्य से परमात्मा के सम्बन्ध में नचिकेता ने पूछा है। 
उसे भी पूर्वोक्त श्रुति से बतलाना ग्रभीष्ट ही है । 

इस पर आशक्षेपकर्ता कहता है कि उक्त दोनों ही पक्ष सम्भव नहीं हैं क्योंकि कर्मफलोपभोग 
“सुकृतस्य लोके” इस लिङ्ग से जान पड़ता है। कर्मफल भोग चेतन जोव में तो सम्भव है किन्तु 
अचेतन बुद्धि में सम्भव नहीं है। श्रुति तो “पिबन्तो ' इस द्विवचन द्वारा दोनों में कर्मफल भोग 
बतलाती है । अतः बुद्धि और जीवपक्ष सम्भव नहीं है । इसी दोष के कारण क्षेत्रज्ञ आर परमात्मा 
पक्ष भी सम्भव नहीं है। परमात्मा चेतन है किर भो “अनइनक्नन्योऽभिचाकशो.त” इस मन्त्रवर्ण 
से चेतन परमात्मा में भो कर्मफल भोग असम्भव ही कहा गया है । इस आक्षेप का उत्तर दिया 
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१. शतु प्रत्ययेनेत्यर्थः । 
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छत्रिणा बहूनां छत्रित्वोपचा रदर्शनात्‌ । एबमेकेनापि पिबता हो पिबन्तावच्येते । यद्व 
जीवस्तावत्पिबति, ईइवरस्तु पाययति । पाययज्नपि पिबतोत्युच्यते । पाचयितर्यपि 
पक्तत्वप्रसिद्धिवेशनात्‌ । बुद्धिक्षेत्रज्ञपरिग्र होप सम्भवति,क रणे 'कतृ त्वोपचारात्‌ । एधांसि 
पचन्तीति प्रयोगदर्शनात्‌ । न चाध्यात्माविकारेऽन्यो कोचिदद्वावृतं पिबन्तौ सम्मवतः । 
तस्माद्बुद्धिजीवो स्यातां, जीवपरमात्मानो वेति संशयः । कि तावत्प्राप्तं ? बुद्धिक्षेत्रज्ञा- 
विति । कुतः ? 'गुहां प्रविष्टो’ इति विशेषणात्‌ । यदि शरीरं गुहा, यदि वा हृदयं, 
उभयथापि बुद्धिक्षेत्रज्ञो गुहां प्रविष्टाबुपपद्चेते। नच सति सम्मवे सबंगतस्य ब्रह्मणो 
विशिष्टदेशत्वं युक्त कल्पयितुम्‌ । 'सुकृतस्य लोके’ इति च कर्मगोचरानतिक्रमं दशयति । 


लक्ष्याबित्याह--यद्वेति । `नियतपूर्वभाविकृतिमस्वरूपमनुक्‌लत्वं कतृ कारयित्रोः साधारणम्‌ । यः 
कारयति स करोत्येवेति न्यायादिति भावः । अत्र 'प्रकृतिमुख्यार्था शतृप्रत्यये लक्षण! । 'मिश्चास्तु 
"कृति: प्रत्ययार्थो मुख्यः । प्रकृत्या त्वजहर्लक्षणया पायनं लक्ष्यमित्याहुः । पूर्वपक्ष 'पिबन्तो' इति 
कतुं वाचिशतुप्रत्ययेन बुद्धिजीवसाधारण कारकत्वं लक्ष्यमित्याह--बुद्धीति । एधांसि काष्ठानि, 
पचन्तीत्याह्यातेन कारकत्वं 'लक्ष्य, प्रकृतिस्तु मुख्येवेति भावः । मुख्यपातारौ प्रसिद्धपक्षिणो ग्राह्मा- 
वित्पत आह--न चेति। ब्रह्मक्त्रपदस्य सन्निहितमृत्युपदादनित्यवस्तुपरत्ववविहापि पिबत्पदस्य 
संन्निहितगुहापदादबुद्धिजी बपरतेति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति--कि तावदिति । गोचर फलम्‌ । एकस्मिन्‌ 
gi क स केन्स अभ 
जाता है कि अ्रापका दिया हुआ दोष ठीक नहीं । जैसे मार्ग में चलने वाले अनेकों ब्यक्ति में से एक के 
पास छत्रि हो तो 'छत्रिणो गच्छन्ति' इस प्रयोग में एक छातेवाले से हो ग्रनेको में छत्रित्व का 
औपचारिक प्रयोग देखा जाता है, ऐसे ही एक कर्मफल भोक्ता के कारण “(द्वौ पिबन्तो”? कह दिए 
गये हैं अथवा इस प्रकार (यों) समझें कि जीव कर्मफल भोक्ता है और ईश्वर उसे भुगवाता है। 
कर्मफल भुगवाने वाले को भी भोक्ता कह दिया जाता है क्योंकि पाक कराने वाले में भी पाचक. 
शब्द की प्रसिद्धि देखी जाती है। अतः बुद्धि ओर क्षेत्रज्ञ परिग्रह भी सम्भव हो जाता है। करण 
कारक में भो कतृत्व का औपचारिक प्रयोग देखा गया है, यथा “एघांसि पचन्ति” इस वाकय में 
पांक क्रिया के लिए काष्ठ करणा है फिर भो उमे. कर्ता मानकर ऐसा प्रयोग होता है। किसी भो 
प्रकार से ग्रध्यात्म-अधिकार में लोकप्रसिद्ध दो पक्षी कर्म कल भोक्ता हो नहीं सकते । अतः बुद्धि और 
जीव अथवा जीवात्मा म्रौर परमात्मा यहाँ पर माने जा सकते हैं, इसीलिए संशय होता है फिर 
आप मानते क्या हैं ? ऐसा मध्यस्थ ने कहा, इस पर पूर्वपक्षी बुद्धि और जीव को गुहाप्रविष्ट मानता 
है :योंकि “गुहां प्रबिष्टो” ऐसा विशेषण है। यदि शरीर अथवा हृदय, गुहा शब्द का अर्थ माना 
जाय तो दोनों ही प्रकार से बुद्धि और जीव को गुहा में प्रविष्ट मानना युक्ति संगत ही है। अब ऐसा 
सम्भव हो जाता है तो व्यापक ब्रह्म को विशिष्ट देश में होने की कल्पना युक्तिसंगत नहीं है । ऐसा 


१. कतृ त्वप्रकारकबोधजनकशतृप्रत्ययेन लक्षणया करणे कारकत्वप्रकारकबोधजननादित्यर्थ: । पानानुकूलकृति- 
मन्ताविति प्राथमिको बोधः पानानुकूलकारकत्ववन्ताविति द्वितीय: । २. नियतेति--पानापेक्षया नियताऽवइ्यं- 
पूवभाविनो या कृतिस्ताइशकृतिमत्त्वरूपमित्यर्थः । ३. पाधातुः। ४. वाचस्पतिः । ५. कृतिरूपः प्रत्ययार्थः । 
६. पाकनिरूपितकारकत्बवन्तिकाष्ठनीति वाक्याथंः । 
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परमात्मा तु न सुकृतस्य वा दुष्कृतस्य बा गोचरे वर्तते, 'न कर्मणा वर्यते नो कनीयान्‌' (कौ० 
३-९) इति शृतेः । 'छायातपो' इति च चेतनाखेतन योनिदेश उपपद्यते, छायातपवत्परस्पर- 
विलक्षणत्वात्‌ । तस्माद्बुदिकेत्रशाविहोच्येयातामित्येवं प्राप्ते ब्रमः-विशानात्मपर भात्मा- 
नाविहोच्येयाताम्‌ । कस्मात्‌ ? आत्मानो हि तावुभावपि चेतनौ समानस्वभावौ 1 संख्या- 
श्रवणे च समानस्वमावेष्वेव लोके प्रतीतिह इयते । 'अस्य 'गोडिती योऽन्बेष्टव्यः' इत्युक्त 
गौरेव हितोयोऽन्विष्यते, नाइवः पुरुषो वा । तदिह ऋतपानेन लिङ्गेन निश्चिते विज्ञाना- 
त्मनि द्वितीयान्बैषणायां समानस्वमावश्खेतनः परमात्मेव प्रतीयते । ननुक्तम्‌-गुहाहितत्व- 
देताच परमात्मा प्रत्येतष्य इति । गुहाहितत्वदर्शनादेव परमात्मा प्रत्येतव्य इति 
बदाम: । गुहाहितत्वं तु श्ृतिस्भृतिव्यसकृत्परमात्मन एव `हश्यते--'गुहाहितं गह्वरेष्ठं 
पुराणम्‌’ (का० १-२-१२) 'यो बेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌’ (ते० २-१) 'आत्मा- 
नमन्विच्छ गुहां प्रविष्टम्‌’ इत्याद्यासु । सर्वगतस्थापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थो देशबिशेषोप- 


'आतिमति क्लृप्ते *सजातीयमेब हितोयं ग्राह्य, व्यक्ति मात्रग्रहे लाघवात्‌ । न विजातीयं, जाति- 
ब्यक्स्युभयकल्पनागोरवात्‌ । न चास्तु “कारकत्वेन सजातीया बुद्धिरेव जीवस्य द्वितीयेति वाच्यं, 
खेतनत्वस्प जोबस्वभावस्य कारकत्वाद'न्तर ड्र्वात्‌ । तथाच लोके द्वितोयस्यान्तर ्गजातिमत्व- 
बर्षानाज्जोवस्य ह्वितोयशचेतन एवेति सूत्रार्थमाह--संख्याश्रवरो चेति । गुहायां बुद्धो स्थित, गह्वरे- 
ऽनेकानर्थंसङ्कुले देहे स्थितं, पुराणमनादिपुरुषं विवित्वा हर्षशोकौ जहाति। परमे श्रेष्ठ, व्योमन्‌ 


मानने से कर्म विषय का अतिक्रमण नहीं होता है । परमात्मा सुकर्म अथवा दुष्कर्म का विषय होता 
हो नहीं क्योंकि “वह परमात्मा कर्म से बढ़ता है और न घटता ही है' ऐसा श्रुति कहती है । श्रुति ने 
छाया और आतप शब्द का प्रयोग चेतन एवं अचेतन के लिए किया है, श्रर्थात्‌ जो धूप और छाया 
के समान परस्पर विलक्षणा है । अतः बुद्धि और जोव इस स्थल पर गुहा में प्रविष्ट कहे गये हैं । ऐसा 
पूर्वपक्ष होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि जीव और परमात्मा इस श्रुति में बतलाये गये हैं क्योंकि 
चेतन आत्मा समान स्वभाव वाले को हो प्रतीति लोक में देखी जाती है । किसी ने कहा कि इस गौ के 
दूसरे को हुंढना चाहिए ऐसा कहने पर दूसरी गौ ही ढुँडी जाती है, अश्व या पुरुष नहीं ढूँढ़े जाते ' 
हैं। ठीक ऐसे ही कर्मफल भोग लिङ्ग से एक सिद्धि हो जाने पर दूसरा अम्वेषणीय समान स्वभाव 
वाला चेतन परमात्मा ही निश्चित होगा। इस पर पूर्वपक्षी का कहना है कि गुहाहितत्व श्रुति के 
कारण परमात्मा अर्थ प्रतीत नहीं होता । इस पर हम सिद्धान्ती गुहाहितत्व श्रुति के आधार पर 
ही परमात्मा अर्थ मानते हैं। परमात्मा श्रुति और स्मृति में अनन्त बार गुहानिहित प्रतीत होता है। 
यथा--'गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌’ 'यो बेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌' 'आत्मानमन्विच्छ गुहां 
प्रविष्टम्‌’ इत्यादि श्रृतियों में परमात्मा को गुहा स्थित माना गया है। सर्वव्यापक ब्रह्म का 


१. तहुर्शनादिति सूत्रभागं व्याचष्टे--संख्येति । संख्याबोधकपदश्रवणे च सजातीयविषयर्कब संख्याबोधक- 
पदजन्या लोके प्रतीतिमंवतीत्यर्थः । २. एतद्गोसम्बन्धिद्वित्वाश्रयः । ३. ततत्रेस्थं लौकिकदर्शने सतीति याबत्‌, 
इहेति वाक्योक्तिः । ४. श्रृत्या गुहाहितत्वावगम।त्‌ । ५. प्रतीयते । ६. व्यक्तो । ७. तज्जातीयमेव ८. बुद्धेः 
करणकारकत्वम्‌, जीवस्य च कतृ कारकत्वम्‌ । ६. इतरानपेक्षत्वं चात्रान्तरङ्गत्वं बोध्यम्‌ । 


२०२ ] 


देशो न विरुध्यत इत्येतबप्यु'क्तमेव । सुकृतलोकबतित्व तु छत्रित्ववदेकस्मिन्नपि वर्तेसान- 


सटिप्परशा ङु रभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. २ श्र. पशशू- १२ 
: (४३). विशेषणाच्च ॥१२॥-- -. --- 


+ 


संसारित्वयोः 


। अविद्याक्ृतत्वात्संसारित्वस्य; पारमाथिकत्वाच्चासंसारित्वस्य । तस्माहिं- ` 


ज्ञानात्मपरमात्मानो गुहां प्रविष्टो गृह्या ते ॥ ११॥ 


कुतश्च 'गृह्य ते ?--- ही | 
विशेषण च ` विज्ञानात्मपरमात्मनोरेव . सम्मवलि । 'आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर 
रथमेव तु” (का० १-३-३) इत्यादिना परेण ग्रन्थेन रथिरथादिरुपककल्पनया विजञानात्मानं 


रथिनं संारमोक्षयोगन्तारं कल्पयति । “सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌’ 


काण र्वाकाहे या गुहा बढि तस कफ 7 ~~ > (यकी जहाति _ 


हार्डाकाशे या गुहा बुद्धिः तस्यां निहितं ब्रह्म यो बेद 'सोऽशनुते सर्वान्कामानित्यन्वयः । अन्विच्छ : 


विचा रयेत्यथ: 


विशेषण गन्तृगन्तव्यत्वादिक लिङ्गमाह--विशेषणाच्चेति। स जीवो$ध्वनः संसारमार्गस्य ` 
परमं पारम्‌ । कि तत्‌ ? विष्णोव्यपनशोलस्य परमात्मनः पर्व स्वरूपमाप्नोतीत्यर्थः । दुशं र्नं; 


तत्र हेतुर्गूड मायावत मायानुप्रविष्ट भात्र हनन इत इ र ज सहित गुहाढारा गहारेष्ठ, एवं 'बहिरागतमात्मान गुहाढारा गह्वरेष्ठं, एवं 'ब 


हिरागतमात्मान, 


को संसार एवं मोक्ष का गन्ता माना है और परमात्मा को “इस मार्ग के अन्तिम छोर पर जो विष्णु > ` 


का परमपद हे 
से जानने योग्य, 


० क पा mmm iE HE DEBS हित स्थात ग. 


उसे जीव प्राप्त करता है' इस वाक्य द्वारा गन्तव्य कहा गया है । वेसे ही “कठिनाई. 
माया द्वारा आवृत, माया में अनुप्रविष्ट, बुद्धिरूप गुफा में निहित, गहन स्थान में 


२. सुकृतलोके देहे स्वामित्वेनावस्थितत्व तत्रैव वर्तमानत्वमिति : यावत्‌ । 


३. प्रत्यकस्वरूपाद्वहि: पराक्तु मायादिष्वागतमवस्थितं दशनीयतामापक्षमिति. यावत्‌ । . 


युहाधिकरणम्‌ | : ` ; :  द्रहातूत्रम्‌ वि | २०३ 
"(काठ १-२-१२) इति पूरवस्मिक्षपि ग्रन्थे मन्तृमन्तव्यत्वेनेतावेव विशेषितो । प्रकरणं चेदं 
परमात्मनः । शहाविदी बंदन्त' इति च वक्तूविशेषोपादानं परमात्मपरिग्रहे घटते । 
तस्मादिह जोवपरमात्मानावच्येयाताम्‌ । एष एव न्यायः 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' 
{सु० ३-१-१) इत्येक्भादिष्वपि । तत्रापि ह्यध्यात्माधिकारान्न प्राकृतौ सुपर्णावृच्येते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति’ इत्यदनलि ङ्काहिज्ञानात्मा भवति । 'अनइनच्नन्योऽमिचाक- 
शीति” इत्यनशनचेतनर्वाभ्यां परमात्मा । अनन्तरे च मन्त्रे तावेव रष्ट्द्रष्टव्यमावेन बिशि- 
नष्टि-- समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो5नीशया शोचति मुह्यमानः । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमी- 
शमस्य अहिमानमिति बोतश्ोकः' (मु० ३-१-२) इति । 


अध्यांत्मयोभः ER प्रत्यगात्मनि चित्तसमाधानं तेनाधिगमो महावाक्यजा 
वृत्तिस्तया विदित्वेत्यथः। ऋतपानमन्त्र जीवानुवादेन बाक्यार्थशानाय तत्पदार्थो ब्रह्म प्रतिपाद्यत 
इत्युपसंहरति--तंस्मादिहेति । उरून्यायमतिदिशति-एष इति। द्वा हो छान्दसो हिवचन- 
स्याकारः। सुपर्णाविव सहैव युज्येते नियम्यनियामकभावेनेति सयुजो । सखायो चेतनस्वेन तुल्य- 
स्वभावो । समानमेकं वृक्षं छेदनयोग्यं शरीरमाभित्य स्थिताविस्य्थः । गुहां प्रबिष्टाविति यावत्‌ । 
एतावात्मानौ, 'तल्लिङ्भदर्शनादित्याह--तयोरन्य इति । विशेषणाच्चेत्याह-अनन्तरे चेति । अनीशया 
स्वस्येश्वरस्वाप्रतीत्या देहे निमग्नः पुरुषो जोवः शोचति । निमर्‍नपदार्थमाह--मुह्यमान इति । 
नरोऽहमिति ज्ान्त इस्यथंः । जुष्टं ध्यानादिना सेवितं यदा ध्यानपरिपाकदशायामोदामन्यं बिशिष्ट 
हुपार्डलं शोधितचिन्मात्रं प्रत्यक्त्वेन पद्यति तदाऽस्य महिमानं स्वरूपमेति' प्राप्नोतीय । ततो 


बोतशोको भवतीत्यर्थः । 


स्वत अनादि, अनन्त परमात्मदेव को म पि पया 77:75 अनादि, अनन्त परमात्मदेव को अध्यात्मयोग के अधिगम से जानकर मुमुक्षु धीरपुरुष हर्ष और 
शोक दोनों को छोड़ बेठते हैं, इस पूर्व ग्रन्थ में भी मन्ता और मन्तव्यरूप में इन्हीं जीव और परमेश्वर. 
को बतलाया है। बह प्रकरण भी परमात्मा का ही है क्योंकि ब्रह्मवित्‌ पुरुष कहते हैं” इस वाक्य. 
मे वक्ता. विशेष का उपादान परमात्मा अर्थ मानने पर ही घट सकता है । इधलिए इस कठ श्रुति 
में जीव और: परमात्मा ही कहे गये हैं। यही युक्ति “हां सुपर्णा सयुजा सखाथा” इन वाक्यों में भी. 
लगाना चाहिए । वहाँ भी अध्यात्म का अधिकार होने से प्राकृत पक्षी नहीं कहे जा सकते । 'उनमें 
से एक स्वादिष्ट फल का भोक्ता है! इस. अदेनलिङ्ग द्वारा विज्ञानात्मा सिद्ध होता है एवं 'न खाता 
हुआ केवल प्रकाशता रहता है इन अनशन और चेतनत्व लिङ्गो द्वारा परमात्मा अर्थ सिद्ध होता 
है । 'एक हो शरीर वृक्ष के ऊपर रहने बाले दो में से एक मोहाग्रस्त पुरुष असमर्थ होने के कारण ॥ 
भोगासक्त हो चिन्ता करता रहता है ओर जब ध्यानादि साधनों से सेवित ध्यान-परिपाक दशा में 
विशिष्ट -चेत्तत्थ से भिन्न शुद्ध चैतन्य को अन्तरात्मा रूप से देखता है तब उसके स्वरूप को प्राप्त 
कर जाता है फिर तो संसार शोक से वह मुक्त हो जाता है' इस अग्रिम मन्त्र में जीव और परमात्मा 
को ही द्रष्टा तथा द्रष्टव्य रूप से बतलाया गया है । MIME क ती . 


१. तयोरुभयोलिजूदर्णनात्‌ । २. छान्दसं गुणाभावं मत्वा5ह--एतीति । पाठ वा ताइशम्‌ । 


२०४ | सटिप्पणशाक्कुरभाष्यररनप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. २ अ. ३ सू. १२ 


अपर आह--'ढा सुपर्णा' इति नेयसृगस्याधिकरणस्य सिद्धान्त भजते, पेड्ि्रिहस्प- 
बराह्मणेनान्यथा ब्याल्यातत्वात्‌ । 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाढसोति सस्वमनइन्तम्योऽसिचा- 
कझीतीत्यनइनक्नम्योऽमिपशयति शस्ताबेतो सत्त्वक्षेत्रजो' इति । सश्वशब्दो जोवः केत्रश- 
शब्द: परमात्मेति यदुच्यते । तन्न, सच्यक्षेत्रशशब्दयो रन्तःक रणक्षारीरपरतया प्रसिद्ध” 
त्वात्‌ । 'तत्रेव च व्याख्यातत्वात्‌ --"तदेतत्सत्वं येन स्वप्नं पश्यति, अथ घोऽयं ज्ञारीर 
उपद्रष्टा स क्षेत्रशस्तावेतो सस्बक्षेत्रशञो' इति । नाप्यस्याधिकरणस्य पूर्वपक्षं भजते । 
नह्यत्र झारीरः क्षेत्रजः कतृ त्वमोत्तृत्वादिना संतारधर्मेणोपेतो बिवक्ष्यते । कथं ताह ? 
सर्थसंसारधर्मातीतो ब्रह्मस्वभावश्चं तन्यमात्रस्वरूपः 'अनइनश्नन्योऽसिचाकदीतोत्यनहनत्न- 
न्योर्जमपझ्यति ज्ञ? इति वचनात्‌ । 'तत्वमसि' क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि’ (गो० १३-२ ) 
इत्यादिश्रुतिस्मृतिम्यश्च । तावता च विद्योपसंहारदशनमेवमेवाबकल्पते, 'ताबेतो सरव- 


हा सुपर्णा! इति वाक्य जोवेश्वरपरमि ति कृत्वा चिन्तितम्‌ । अधुना कृत्वा चिन्तामुद्धाटयति 
अपर इति । अन्यथा बुद्धिविलक्षणत्वंपवलक्यपरत्वेनेत्पर्थंः । सर्वं बुद्धिरिति ाडूते--सत्त्वशब्द 
इति । बुद्धिजीयौ खेत्तूर्वपक्षार्थः स्यादित्यत आहू--नापीति । पूर्वपक्षार्थस्तदा स्यात्‌, यदत्र बुद्धि- 
भिन्न: संसारी प्रतिपाधेत। नहात्र संसारी विवक्ष्यते, किन्तु शोधितस्त्वमर्था ब्रह्मेत्यर्थः ।. 
शुतिस्मूतिस्यश्चायमर्थो युक्त इति पोष: । तावता मन्त्रव्याह्या'मात्रेण । एवमेव जोवस्य 
ब्रहास्वोच्तावेव । नहि जीथो बुद्धि भिन्न इति विवेकमात्रेणोपसंहारो युक्तः । अदज्ञानस्य आान्तित्वा-. 
देफल्याच्चेति भावः । अविद्या विदुबि किमपि स्वकायं नाऽऽध्वंसते न सम्पादयति, ज्ञानाग्निना स्वस्या. 
एव दस्धत्वाबित्यर्थ: । अविद्या नागच्छतोति बार्थ: । जीवस्य ब्रह्मत्वपरमिदं वाक्यमिति पक्षे 
sp न कक त त र रर त मनका 


इस पर अन्य किसी ने कहा कि “दवा सुपर्णा” यह ऋक्‌ इस अधिकरण के सिद्धान्त को स्वीकार 

नहीं करती है क्योंकि पैद्धिरहस्य ब्राह्मण में इसका व्याख्या अन्य प्रकार से किया है । उन्होंने 
कहा है कि उन दोनों में से एक स्वादिष्ट फ़ल का भोक्ता है वह है सत्व और दूसरा न खाता हुआ 
केवल देखता है वह है चेतन आत्मा । इस प्रकार बुद्धि और क्षेत्रज्ञ इस शरीर रूप समान वृक्ष 
के ऊपर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में सत्त्व शब्द का अर्थ जीव और क्षेत्रज्ञ शब्द का अर्थ परमात्मा यदि 
करोगे तो वह ठीक नहीं होगा क्योंकि सत्त्व शब्द अन्तःकरण अर्थ में और क्षेत्रज्ञ शब्द शरीर अर्थ 
में प्रसिद्ध है । उस पैड्िरहस्य ब्राह्मण में यह भी कहा है कि 'सत्त्व तो वह है जिससे पुरुष स्वप्न 
को देखता है और जो शारीर आत्मा उपद्रष्टा है वह क्षेत्रज्ञ है' ऐसा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अर्थ किया 
है। इसके अतिरिक्त यह ऋक इस अधिकरण के पूर्वपक्ष को स्वीकार नहीं करती क्योंकि यहाँ पर 
शारीर क्षेत्रज्ञ कतृ त्व-भोकतृत्वादि संसार धर्म से युक्त को बतलाना अभिष्ट नहों है, प्रत्युत सर्व 
संसार धर्म से अतीत ब्रह्मस्वभाव चैतन्य मात्र स्वरूप को “अनइनञ्ञन्योऽभिचाकशीति” इति 
“अनहनश्न्यो अभिज्ञः ' इस वचन से बतलाना भ्रभोष्ट है । इत्यादि स्मृति द्वारा बतलाया गथा 
है । इसी श्रथं में इस विद्योपदेश का उपसंहार भो देखा जाता है। “तावेतौ सस्वकषत्रशौ” “न ह वा 


१. पंङ्गिरहस्यब्राह्मण एब । २. तदेवाह--तदेतदिति । ३. इति यभ्चिन्तितं तत्कृत्वा चिन्तित पराभ्युपगत- 
मङ्जीकृत्य विचारितसित्यर्थ: । ४. मात्रपदेन जीते ब्रह्माभेदध्रतिपादकवाक्यान्तरं व्यवच्छिनत्ति । 
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क्षेत्रशो न ह वा एवंविदि किश्चन रज आध्वंसते' इत्यादि । कथं पुनरस्मिन्पक्षे 'तयोरन्यः 
पिप्पलं स्वाद्दतीति सस्वम्‌' इत्यचेतने सत्त्वे मोक्तृत्ववचनमिति । उच्यते- नेयं श्रुति- 
रचेतनस्य सर्वस्य भोक्तृत्बं वक्ष्यामी ति प्रवृत्ता । कि तहि? चेतनस्य क्षेत्रशस्यामोक्तृत्व 
ब्रह्मस्वमावतां च बक्ष्यामीति । तदर्थ सुखाविविक्रियावति सत्वे मोरूत्बमध्यारोपयति । इदं 
हि कतृ त्वं भोक्तत्व॑ च सर्वञेत्रज्ञयोरितरेतरस्वमावाविवेकङृतं कल्प्यते । परमार्थतस्तु 
नान्यतरस्थापि सम्भवति, अचेतनत्वात्सस्यस्य, अविक्रियत्वाच्च क्षेत्रशस्य । अविद्याप्रत्यु- 
पस्थावितस्वभावत्वासच सत्वस्य सुतरां न सम्भवति । तथाच धुतिः--'यत्र वा अन्पदिव 
स्या्तत्रान्योऽन्यत्पश्येत्‌' (बृ० ४-३-३१) इत्यादिना स्वप्नहष्टहस्त्यादिव्यवहा रवदविधा- 
विषय एव कतु त्वादिव्यवहारं दर्शयति । यत्र त्वस्य सर्वमात्मंवामूत्तत्केन क॑ पश्येत्‌' 
(ब्र. ४-५-१५) इत्यादिना च विवेकिनः कतृ त्वादिव्यवहारामावं दर्शयति ॥ १२॥ 


>> कान 
शङुते--कथमिति। बुदर्भोक्तत्वोक्ताबतात्पर्याच्चात्र युक्तिचिन्तया मनः खेदनी यमित्पाह--उच्यतं 
इति । तदर्थ ब्रहाटदबो धनार्थ भोक्तुत्वमुपाधिमस्तके निक्षिपतोत्यर्थः । वस्तुतो जीवस्या भोक्तत्वे 
भोक्तुत्वधी: कथमित्यत आइ-_इदं हीति। चित्तादातम्येन कल्पिता बुद्धिः सुखादिरूपेण परिणमते । 
बुदधघविवेकाच्चिदात्मनः सुखादिरूप दृत्तिव्यक्तचतन्यबत्वं ओक्तृत्व भातीत्यथंः । भोक्तृत्वमाविद्ाक,' 
न वस्तुत इत्यत्र मानमाह-तथा चेति। यत्राविद्याकाले 'खेतन्यं भिनश्नमिव भवति तदा व्रष्ट्त्वादिक, 
न वस्तुनि शात इत्धर्यः । तस्मात्‌ 'ऋतं पिबन्तो’ (का० १-३-१) इति वाक्पमेव युद्राविकरणबिषय 
इति स्थितम्‌ ॥१२॥ 


IO त सस SIS SIS PO 
एवंविदि किङखन रज्ञ आध्वंसते” इत्याति उपसंहार वाक्य है । पूवंपक्ष-फिर भला इस पक्ष में 
“तयोरन्य: पिप्पलं स्वाद्वत्ति इति सरवस्‌” इस वाक्य में कहे गये भोकतृत्ववचन अचेतन सत्त्व में कसे 
घटेगा ? समाधान--यह श्रुति अचेतन सत्त्व में भोक्तृत्व कहुंगी, इसके लिए प्रवृत्त नहीं हुई है किन्तु 
चेतन क्षेत्रज्ञ में अभोक्तृत्व एवं ब्रह्मस्वूषता को कहूँगो इसके लिए प्रवृत्त हुई है । एतदर्थं सुखादि 
विकारयुक्त बुद्धि में भोक्तृत्व का श्रारोप करतो है और यह कतृ त्व-भोक्तृत्वादि, बुद्धि एवं कषेत्रज्ञ 
आत्मा के परस्पर स्वाभाविक अविवेक के कारण माना गया है, वस्तुतः तो उन दोनों में से एक में 
भो सम्भव नहीं है क्योंकि बुद्धि प्रचेतन है ओर क्षेत्रज्ञ निविकार है । इसके अतिरिक्त बुद्धि तौ 
अविद्या प्रत्युपस्थापित स्वभाव होने के कारण उसमें कतृ त्त्रादि सर्वथा सम्भव नहीं है । इसीलिए 
तो “जहाँ द्वैत सा होता है वहाँ दूसरा दूसरे को देखता है' इत्यादि वाक्य द्वारा स्वप्न में देखे गेये 
हस्त्यादि व्यवहार की भांति श्रविद्यादि विषय में ही कतृ त्वादि व्यवहार श्रुति दिखलाती है। 'जहाँ 
इस तत्त्वज्ञानी का सब कुछ आत्मा हो हो गया उस विद्या दशा में कौन किससे किसको देखेगा' 
इस वाक्य द्वारा विवेकियों के लिए कर्तृत्वादि व्यवहार का निषेध करती है । अतः कतृं त्व भोक्तृत्व 
ग्राविद्यक है वास्तविक नहीं है, इसीलिए गुहाधिकरण का विषय “ऋतं पिबन्तो’ यह वाक्य हो 
है ।। १२॥। 

REE 

` १. अविद्यया प्रत्युपस्थापितः प्रयोजितः स्वभावो जडत्वात्मको यस्य तत्वादित्यर्थः , अविद्याप्रयुक्तणडत्वादिति 


यावत्‌ । जडत्वं चात्रानानन्दत्वरूपमतो नाचेतनत्वहेतुना पौनरुक्त्यमिति ध्येयम्‌ । २. चैतन्यं भिन्नमिति 
चैतन्यभिन्नमिति वा पाठ: । 
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४. अन्तराधिकरणम्‌ (सूर १३-१७) ? 7 कु कक पकाई” 

_ (४४) अन्तर उपपत्तेः ॥ १३॥ ` al Md 

छायाजीवो देवतेशौ वाऽसौ योऽक्षिणि र्यते । आधाररुश्यतोक््येशादन्येषु जिद केशन + ? 

क ल ब्रह्म यदुक्तं राक्‌ तदेवा'किण्युपास्यते, + वामनीतबादिनान्येषु नामृतत्वादितेस्मथ: 117९: :: ;; 

'य एषोऽक्षिणि पुरषो हृथंत एष आत्मेति . होवाचेवकमुतमभयनेतइब्रहति, मधरा- 

थ्यस्मिन्सपिर्वोदक वा सिख्वति वत्मनी' एव गच्छति’ (छा०-४-१५-१) इत्यादि शयते 

तत्र संशयः--किमयं प्रतिबिम्यात्माक्यमिकरणो ` निदिइयतेऽयवा ` विज्ञानात्मा उत 

वेश्वर इति। कि पपा पष्ठाताउ्यवेश्वर इति । कि तावत्प्राप्तस्‌? छाय छायात्मा पुरुषंप्रलिरूप. इति 1 
अन्तर उपपत्तेः । उपकोसलविद्यावाक्यमुदाहरति- य इति । तदक्षिस्थानमसंङ्भस्वेन बरह्मणो. 
ऽनुरूपं, यतोऽस्मिन्छषिप्तं वत्मंनो पक्मणी एव गडछतोत्यर्थ: दर्शनस्य लोकिकत्बशासत्रीयत्वाम्यां 
संशयमाह- तत्रेति । पूर्व 'पिबन्तो' इति प्रयमभुतचेतनत्वानुसारेण: :बरमशुता गुहाप्रबेशावयो नीताः, 
सदृदिहापि हृइयत इति चालुषत्वानुसारेजामृतत्वादयो ध्यानार्थं कल्पितत्वेन मेया इति . इृष्टान्तेत 
पृ्षपक्षयति--छायात्मेति । पुर्वपक्ष . त सिद्धान्ते ` बह्ोप्रास्तिरिति फलमू- सिद्धान्ते . अह्मोप्रास्तिरिति' फलम्‌-- 
गि ` ` ४. अन्तराधिकरण i 
` १. पूर्वाधिकरण में जिस प्रकार “ऋतं पिबन्तौ' यह पदगत द्वित्वं होने से जीव और परमेश्वरं 
में चेतनत्वेन साहश्य मानकर “गुहाप्रबेशादि चरमश्रुति को जीवपरभैश्चरपरक मानाः थो से ही यहाँ 
पर “वृश्यते’ इस प्रथमप्रत्यक्षत्व कथन से नेत्र में प्रतिबिम्बबोध अनुरोध से असृतत्वादि' ` चरमॅ- 
श्रुति को स्तावक मानना चाहिए । इस प्रकार दृष्टान्त सङ्गति के कारणा यह म्रधिकरणा प्रारम्भ 
किया गया है।.,. .. . क 2 3 हट TRE 
: ` २: छान्दोग्य की उपकोशल विद्या में व्य 'एषोऽस्षिणो पुरुषो दुश्यत एष आत्मेति :होवाचतद- 
ब्रतमभयमेतद्‌ ब्रह्मेति’ ऐसी श्रुति है, वही यहाँ पर विचारणा य. हेत: ला 
: ` ` हे. क्या नेत्राधिकरणक निदिष्टतत्त्व प्रतिबिम्बादि है अथवा परमात्मा है ?: ऐसा. संशय 


होता है + . . | f ०! DRE VNTR FF 
:- १४. आधार एवं .इत्यता का कधन होने से. ईश्वर को . छोड़कर अन्य छाया,' जीवात्मा अथव. 
देवता इन तीनों में से कोई एक. अक्षिस्थ पुरुष हो सकता है । UC म का 
5३" 'क ह्म खं ब्रह्म ऐसा जिसे पहले कहा जा चुका है वही यहाँ पर नेत्र में कामनत्वादि- 
कम से उपास्य कहा गया है। परमेश्वर को छोड़कर छायादि तीनों ही पदार्थों में अमृतत्वादि का: 
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कुलः? तस्य दृश्यसानत्वप्र सिद्धे:। 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो शश्यते' इति च ध्रसिद्धवदुपदेशात्‌ । 
विज्ञानमतुमनो. बाऽयं निर्देश इति युक्तम्‌। स हि चक्षुषा रूपं पश्यश्चक्षुषि सन्निहितो भबति । 
आत्मशब्दश्चास्मिन्पक्षेऽनुक्‌लो मबति। आदित्यपुरुषो वा चक्षुषोऽनुग्राहकः प्रतो यते “रदिम- 
मिरेबोऽस्मिम्प्रतिष्ठितः' (बृ० ५-५-२) इति थुतेः । अमृतत्वादीनां च देवतात्मन्यपि . 
'कथ्‌त्ित्सम्भवात्‌ । नेश्वरः, स्थानविज्ञेषतिदेशादित्येव पराप्ते. बूसः-परमेश्वर एवाक्षिण्य- 
भ्यन्तरः पुरुष इहोपबिष्ट इति । कस्मात्‌ ? उपपत्तेः । उपपद्यते हि परमेइवरे गुणजात- 
मिहोपदिइयमानम्‌ । आत्मत्व तावन्धुर्यया बत्या परमेश्वर उपपदाते। 'स आत्मा. 
तत्वमसि’ इति श्रुतेः । अमृतत्वाभ यत्वे च तस्मिन्नसकृच्छ तौ शूयेते । तथा परमेश्वरा- 
नुरूपमेतवकिस्थानम्‌ । यथाहि परमेश्वर: सर्वदोष रलिप्त:, अपहतपाप्मत्वादिश्रवणात्‌ । 
तथाक्षिस्थानं सर्वलेपरहितमुपदिष्टम्‌, “तदाद्यप्यस्मिन्सपियोदक वा सिश्वति वत्मंनी एव 
गच्छति’ इति श्रुते: 1 संयद्वामत्वादिगुणोपदेशाश्च तस्मिन्नवकल्पते । 'एतं संयद्वाम. 


प्रसिद्ववदिति । चाक्षुषत्वैनेत्यर्थः । सम्भावनामात्रेण पक्षान्तरमाह--विज्ञानात्मन इत्यादिना । 'मनो 
ब्रह्मः इतिवत्‌, 'एतद्ब्रहोति’ (छा० ३-१४-४) इति वाक्यस्येतिपदज्ञिरस्कर्वाक्त 'स्वार्थपरस्वमिति 
पुर्वेपक्षः । “मनो ब्रहमत्युपासोत' (छा० ३-१८-१) इत्यत्र इतिपदस्य `प्रत्ययपरत्वात्‌, इह च ब्रहोत्यु- 
वाचेत्यन्बयेन इतिपदस्योक्तिसम्बन्धिनोऽथंप रस्वाद्वेषम्यमिति सिद्धान्तयति--परमेश्वर एवेति । बहु- 
प्रमाणसंवादस्तात्पर्यानुग्राहक इति न्यायानुगुहीताम्यामात्मब्रह्मशुति्यां दृदयस्वलिङ्धं बाध्यमित्याह 

--संयद्वामेति । ` वामानि कर्मफलान्येतमक्षिपुरुषम'भिलक्ष्य संयन्ति उत्पन्ते, - सर्वफलोदयहेतु- . 


` बतलाया गया है? जीव, इन्द्रिय का अधिष्ठाता देवता अथवा ईर बतला साइ पा है ? जीव, इन्द्रियों का अधिष्ठाता देवता अथवा ईश्वर बतलाया गया है? इस पर 


पूर्वपक्ष ने कहा कि पुरुष का प्रतिबिम्ब रूप छाया आत्मा ही नेत्र में उपदिष्ट है क्योंकि उसी में 


दश्यमानता की प्रसिद्धि है । श्रुति ने 'य एषोऽक्षिणी पुरुषो दुझ्यते' इस वाक्य द्वारा प्रसिद्धि की 


भांति उपदेश किया है जो प्रतिबिम्बात्मा में ही घटता है । अथवा जीवात्मा निर्देश यहाँ मानना '' 
उचित होगा क्योंकि नेत्र द्वारा रूप को देखने वाला जीव नेत्र में सन्निहित हो जाता है। साथ हो, 
इस पक्ष में आत्मा शब्द का प्रयोग भी अनुकूल पड़ता है । अथवा नेत्र का श्रनुग्राहक आदित्य पुरुष 
इस श्रुति में प्रतीत होता है 'क्योंकि यह भो चक्षु में रश्मियों द्वारा प्रतिष्ठित रहता है, ऐसी श्रुति 


ही अभृतत्वादि देवतात्मा में भी औपचारिक इष्टि से सम्भव ही है किन्तु स्थान विशेष का निर्दश :" 
होने के कारण नेत्रस्थ पुरुष ईश्वर नहीं हो सकता ऐसा पूर्वपक्ष होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं .. 
कि नेत्र के भीतर उपदिष्ट पुरुष यहाँ पर परमेश्वर ही हे क्योंकि परमेश्वर में घटने वाले गुण ` ` 


समुदाये का ही उपदेश यहाँ भी किबा गया है। उनमें आत्मत्व तो मुख्यवृत्ति से परमेश्वर में घटता 


ही है क्योंकि “स आत्मा तर्वमसि' ऐसो श्रुति है । अमृतत्व और अभयत्व गुणों का श्रवण श्रुति ` | 
मैं परमेश्वर के लिए अनेक बार होता है । वैसे ही नेत्र स्थान का उपदेश परमेश्वरानुरूप हो हे जैसे 


परमेश्वर 'अपहतपाप्मा' होने के कारशा . सम्पूरां दोषों से अलिप्त है, वैसे हो नेत्र स्थान भी सर्वलेप, 
सवंदोष-से. अलिप्त कहा गया है। 'तद्यद्यप्यस्मिन्‌ वरत्मेनी एब गच्छति’ ऐसी श्रुति है । नर ० 110 मा मत भतन रो वक्ति ऐसी “शत है १ सवद + 


१. उपचारात्‌ । २. ब्रह्मपरत्वम्‌ । ३. ध्योन॑परत्वातू। ४. निमित्तीकृत्य । 
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(४५) स्थानादिव्यपदेशाक्ष्य ॥१४॥ 


इत्यांचक्षत एतं हि सर्वाण वामान्यभिसंयन्ति । 'एष उ एव वामनीरेष हि सर्बाणि 
वामानि नयति’ । 'एष उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति’ (छा० ४-१५-२३ ie) 
इति च । अत उपपसेरन्तरः परमेश्वरः ।। १३।। | 

कथं पुनराकाशवत्सर्वगतस्य ब्रह्म णो5क्यल्पस्थान सुपपद्यत इति । अत्रोच्यते- मवे- 
देवाऽनवकलूप्तिः, यद्येतदेदेकं स्थानमस्य निदिष्टं मवेत्‌ । सन्ति हान्यान्यपि पृथिव्या- 
दीनि स्थानान्यस्य निदिष्टानि--'यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌’ (बृ० ३-७-३ ) इत्यादिना । तेषु 
हि चक्षरपि निदिष्टम्‌--'यश्चक्षुषि तिष्ठन्‌' इति । 'स्थानादिव्यपदेशात्‌? इत्यादिग्रहणे- 
नेतदृदवति--न केवलं स्थानमेवंकमनुचितं ब्रह्मणो निदिइयभानं श्यते । कि तहि? नाम- 
हूपमित्येवंजातीयकमप्यनामरूपस्य ब्रह्मणोऽनुचितं निदिइयमानं इइ्यते--'तस्योदिति 
नाम' “हिरण्यश्मथुः' (छा० १-६-७६) इत्यादि । निर्गुणमपि सदबहा 'नामरूपगतंर्गणेः 


Psat SRR Sh BD DIS Re ORT SF 
हित्वर्थः। लोकानां फलदाताप्ययमेवेत्याह--वामन।रिति। नयति फलानि लोका्प्रापयतीत्यर्थः । 
भामानी भानानि नयत्ययमित्याह--भामनीरिति। सर्वार्थप्रकाशक इत्यः ॥१३॥ | 

स्थाननामरूपार्णा ध्यानार्थं थुत्यन्तरेष््युपवेशादक्षिस्थानत्वोक्तिर'त्र न दोष इति सूत्रयोजना । 
अनबक्लुष्तिः अक्लुप्तकल्पना तदा भवेत्‌, यद्य व निर्दिष्टं भवेदित्यन्वयः । नन्वनुखितबाहुल्योक्तिर- 
'समाघानमित्याशङ्कूध युक्तिमाह--निगू णमपी ति ॥१४॥ 


समा कच... नय त OE eT EN TEN 
वामत्वादि गुण गे का उपदेश भी परमेश्वर में घटता हो है 'इस नेत्रस्थ पुरुष को 'संयद्वास इस 
दाब्द से कहते हैं क्योंकि इसको सभो अच्छे गुण प्राप्त करते हैं? यही पुरुष वामनी है क्योंकि सभी 
जीवों को अच्छे-अच्छे फल की प्राप्ति यही कराता है और यही सभी लोकों में प्रकाशक होमे से 
भामनी भी कहा जाता है। इन सभी उपपत्तियों को देखते हुए नेत्र के भीतर उपदिश्यमान- 
पुरुष परमात्मा ही है ॥१३। 
` स्थानादिव्यपदेशाच्च (ललिता) 
अन्य श्रति में भो स्थान, नाम और रूप का उपदेश ध्यात के लिए किया गया है। तदनुसार 


यहाँ पर भो ध्यानाथं नेत्र स्थान कहना कोई दोष नहीं है। शङ्का--आ्राकाश के समान व्यापक 
ब्रह्म को नेत्र जेसे अल्पस्थान में बतलाना किस प्रकार युक्ति सङ्गत हो सकता है? समाधान--यह 
शङ्का हो सकती थो यदि केवल नेत्र ही इसका स्थान बतलाया गया होता तो । पृथिव्यादि अनेक 
स्थान यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌' इत्यादि वाक्य द्वारा जब कहे जा चुके हैं तो उनमें से 'वश्चक्षुवि तिष्ठन्‌’ 
नेत्र भो स्थान बतलाया गया । केवल नेत्र ही स्थान नहीं कहा है। यही बात “स्थानादि सूत्र 
में आये हुए आदि पद से ग्रहण करना चाहिए । आपके कथनानुसार ब्रह्म के लिए केबल एक नेत्र 
स्थान का उपदेश अनुचित जान पड़ता है। इतना ही नहीं प्रत्युप, निरूप ओर निराकार ब्रह्म के 
१. उदित्यादिमामगतगुणाः पाप्मासंस्पित्वाद्‌ यो हिरष्यशमश्नुतवेत्या दिविशिष्टस्य रूपस्य गुणा हिरण्यदमश्रुत्वा- 
दयः प्रयुक्तत्व तृ तीयार्थस्तथा च नामादिगतगुणप्रयुक्तं ब्रह्मणः सगुणत्वम्‌ । २. अत्र प्रक्कतश्रृती न दोष ईश्बर- 
ग्रहप्रतिबन्धिका न भवतीत्यर्थः । ३. असमाधानमिति-सर्वस्यापि पक्षसमत्वादिति भाषः । 


अन्तराधिकरणम्‌ | : ` _ ब्रह्माूत्रम्‌ । ० | २०९ 
(४६) सुखविशिष्टासिधानादेव च ॥१५॥ 
सगुणमुपासनाथं तत्र तत्रोपदिश्यत इत्येतदप्युक्तमेव । 'सवंगतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थ 

स्थानविशेषो न विरुध्यते, शालग्राम इव विष्णोरित्येतदप्युक्तमेव ।। १४।। 
अपि च नेवात्र विवदितव्यम्‌-कि ब्रह्मास्मिन्वाक्येऽमिधीयते न वेति । सुख विशिष्टामि- 
धानादेव ब्रह्मत्बं सिद्धम्‌ । सुखविशिष्ट हि ब्रह्म यद्वाक्योपक्रमे प्रक्रान्त 'प्राणो ब्रह्म क॑ 
ब्रह्म खं ब्रह्म' इति, तदेवेहामिहितं, प्रकृतपरिग्रहस्य न्याय्यत्वात्‌ । 'आचार्यस्तु ते गति 
बक्ता' (छा० ४-१४-१) इति च गतिसात्रामिधानप्रतिज्ञानात्‌ । कथ पुनर्वाक्योपक्रमे सुख- 
विशिष्टं ब्रह्म विज्ञायत इति । उच्यते--'प्राणो ब्रह्म क॑ ब्रह्म खं ब्रह्म! इत्येतदग्नीनां 


प्रकरणादपि ब्रह्म ग्राह्ममित्याह-सुखविशिष्टेति। ध्यानार्थं भेदकल्पनया सुखगुणविशिष्टस्य 
ब्रह्मण: प्रकृतस्य य एष इति सर्वनाम्ताभिधानादन्तरः परमात्मा स्यादिति सुत्रार्थः । ननु 
प्रकरणात्प्रबलेन हृइयत्वलिङ्खनोपस्थापितशछायात्मा सर्वनामार्थ इत्यत आह- आचार्यस्त्विति । 
उपकोसलो नाम कञ्चिद्‌ ब्रह्मचारी जाबालस्याचायंस्याग्नीन्द्वादशवत्स रान्परिचचार । तमनुपदिइय 
देशान्तरगते जाबाले गाहंपत्याद्यग्निभिर्देयया 'प्राणो ब्रह्म' इत्यात्मविद्यामुप दिश्‍यो क्तम्‌--आचार्य- 
स्त्विति। तवास्मविद्याफलावाप्तये मागर्माचरादिकं वदिष्यतोत्यर्थः। पश्चादाचार्येणागत्य 'य 
एषोऽक्षिणि’ इत्युक्ताचिरादिका गतिरुक्ता । तथा चार्निभिहुक्तात्मविद्यावाकयस्य गतिवाक्येनक- 
वाक्यता वाच्या, सा च सवनाम्ता प्रकृतात्मग्रहे निबहतोत्येकवाक्यतानिर्वाहक प्रकरण बाक्यमेद- 
काल्लि्धाद्‌ बलवदिति भावः। श्रृति व्याचष्टे-उच्यत इति । प्राणश्च सुत्रात्मा बृहत्वाद ब्रह्मेति 


लिए नाम तथा रूप का निर्देश भी अनुचित ही जान पड़ता है, किन्तु 'तस्य उदिति नाम हिरण्यशमथ्षः 
इत्यादि वाक्य से निर्गुण ब्रह्म भी नामरूपगत गुणों के द्वारा सगुण उपासना के लिए स्थल-स्थल 
पर कहा गया है। यदि ये नामरूप उपासना के लिए कहे गये हैं, इसीलिए विरुद्ध नही है तो सवे- 
व्यापक ब्रह्म की उपलब्धि के लिए स्थान विशेष का निर्देश भी विरुद्ध नहीं है । जेसे शालग्राम में 
उपासना के लिए व्यापक विष्णु का उपदेश किया गया है क्योंकि ऐसी उपासना से विष्णु प्रसन्न हो 
कर भक्त को दर्शन भी देते हैं। ठोक वेते व्यापक ब्रह्म को उपलब्धि उपासना द्वारा हृदय देश में 
होती है, अतः उसे नेत्र स्थान बतलाना कोई विरुद्ध नहीं है ।। १४॥ 
| सुलबविशिष्टाभिधानादेव च (ललिता) 
प्रकरृत वाक्य में ब्रह्म का उपदेश है, इस सम्बन्ध में यहाँ पर विवाद करना हो नहीं चाहिए 
क्योंकि वाक्यारम्भ में 'प्राणो ब्रह्म क ब्रह्म खं ब्रह्म ति' इस वाक्य के द्वारा जिसका वर्णन किया गया 
था उसी सुरतकथन बर्णन विशिष्ट तत्त्व का अभिधान इस वाक्य में भी किया गया है। प्रसङ्गा- 
नुसार अथग्रहण करना युक्ति सङ्गत है। अग्नियों ने 'प्राणो ब्रह्म क॑ ब्रह्म खं ब्रह्मेति' इस प्रकार 
उपदेश करने के बाद यह भी कहा था कि इस उपासना के फल प्राप्ति के मार्ग .का उपदेश तो 
तुम्हारे आचार्य सत्यकाम ही करेंगे। अर्थात्‌ गतिमात्र वर्णन की प्रतिज्ञा की गयी है जो शेष रह 
गया था, जिस उत्तरायण मार्ग का उपदेश आचार्य सत्यकाम ने किया। प्रश्न--काक्यारम्भ में 


१, चकारार्थ द्शबति--सवति। २. इति यदिति--इति यथा स्यात्तथा जानामि येन प्रकारेण प्राणशब्दार्थ 
सूत्रात्मा ब्रह्म भवति, तेन प्रकारेण तद्ब्रह्म जानामीति यावत्‌ । ; 
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वचनं शुत्वोपकोसल उवाच--'विजानाम्यहं यत्प्राणो अहा क चतु खं च न विजानामि' 
इति । तत्रव प्रतियचनम्‌-'यद्ठाव क॑ तदेव खं यदेव खं तदेव कम्‌? (छा० ४-१०-५) इति । 
तत्र खंशब्दो भूताकाशे निरूढो लोके । यदि तस्य विशेषणत्वेन कशब्द: सुखवाची 
नोपादीयेत, तथा सति केवले भूताकाशे ब्रह्महाब्दो 'नामादिष्विव प्रतीकामिप्रायेण प्रयुक्त 
इति प्रतीतिः स्यात्‌ । तथा कंशब्दस्य विषयेन्द्रियसम्पर्कजनिते सामये सुखे प्रसिद्धत्वात्‌, 
यदि तस्य खंशब्दो विशेषणत्वेन नोपादीयेत, लोकिकं सुखं ब्रह्मेति प्रतोतिः स्यात्‌ । 
इतरेतर विज्ेवितो तु कखंशब्दो सुखात्मकं ब्रह्म गमयतः । तत्र हितोये ब्रह्मशब्देऽनुपादीय- 
माने क खं ब्रहमोत्येवोच्यमाने कशब्दस्य विशेषणत्वेनंवो पयुक्तत्वात्सुखस्य गुणस्याध्येयत्वं 
स्यात्‌, तन्मा भूवित्युभयोः कखंशब्वयोब्रह्महब्वशिरस्त्व 'क॑ ब्रह्म खं ब्रह्म’ इति । इष्टं या वर तय हालब्वण्रिस्ट्य “क बहा ले हाः इति 1 इस्त हि 


यसज्जानामि । क विषयसुखं, खं च सूताकाश ब्रह्मत्वेन ज्ञात्‌ न शक्नोमीत्यर्थः । खं कथम्भूतं, यत्क 
तदेव खमिति सुखेन विशेषितस्य खस्य भुतत्वनिरासः। तथा क॑ कथम्भूतं, यत्लं तदेव कमिति 
विभुत्वेन बिशेवितस्य कस्य जन्यत्वनिरास इति व्यतिरेकमुखेनाह-तत्र खमित्यादिना । 'आत्मविद्या' 
(छा ४-१४-१) इति शुतिविरोधारप्रतोकध्यानमत्रानिष्टमिति भावः । सामय इति । आमयो दोषः 
साघनपारतन्त्र्यानित्यत्वादिः, तत्सहित इत्यरथः । प्रत्येक ग्रहणे दोषमुक्त्वा हृयोग्रहणे फलितमाह-- 
इतरेतरेति । विशेषितार्थकावित्यर्थ: । नन्वेकं ब्रह्मेवात्र ध्येयं चेद्‌ ब्रह्मपदान्तरं किमर्थमित्यत आह-- 
तत्रेति । विशेषणत्वेन खस्य मृतत्वव्यावतंकत्वेने त्य य: । ब्रह्मशब्दः शिरो ययोस्तत्वमिति विग्रहः । 
अध्येयस्वे को दोषः, तत्राह--इष्ट होति । मार्गोकस्या सगुणविद्यात्वावगमादिति भाव: । आत्म- 


सुख विशिष्ट ब्रह्म का उपदेश किया गया है यह केसे जाना जाय? उत्तर-- प्राणों ब्रह्म क ब्रह्म 
खं ब्रह्मेति’ अग्नियों का यह वचन सुनकर विद्यार्थी उपकोशल ने कहा कि मैं “प्राणो ब्रह्म” इसे तो 
समझता हूं किन्तु क और खं को मैं ब्रह्म नहीं समझ पाता हॅ । समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ व्यापक 
होने से ब्रह्म हो सकता है किन्तु वेशयिक सुख और जड़ आकाश ब्रह्म केसे हो सकता है ? उपकोशल 
के इस प्रश्‍न का उत्तर आचार्य सत्यकाम ने 'जो क॑ है वही खं है श्रौर जो खं है वही क है! ऐसा 
कहा । यहाँ पर लोक में खं शब्द भूताकाश श्रथ में रूढ़ है । यदि सुखवाचक कं शब्द विशेषण रूप 
में खं के लिए न कहा जाय (ग्रहण किया जाय) तो उस स्थिति में केवल जड़ भूताकाश में ब्रह्म 
शब्द का प्रयोग प्रतोकाभिप्राय से माना जायेगा। जैसे नाम आदि प्रतीको में ब्रद्मरष्टि के लिए 
उपदेश किया गया है ऐसे ही अचेतन भुताकाश में मात्र ब्रह्मद्शन के लिए उपदेश है, तत्त्व उपदेश 
नहीं है । वेसे हो विषय एवं इन्द्रियों के संयोग से होने वाले साधन परतन्त्र ्रनित्य वैशयिक सुख 
में 'खम्‌' शब्द न कहा जाय तो लौकिक वैशयिक सुख ब्रह्म है, ऐसा होते लग जायगा जो भ्रनुभव 
विरुद्ध है । भ्रत: क, खं शब्द एक दूसरे में विशेषण बन कर सुखात्मक ब्रह्म का बोध कराते हैं । 
साथ ही, इन दोनों वाक्यों में ब्रह्म शब्द का प्रयोग पृथक्‌-पृथक्‌ किया गया है। यदि ऐसा नहीं किया 
जाता तो सुख रूप गुणा उपास्य नहीं बन सकता था । गुणो की भांति सुखरूप गुण भी उपासना 
के योग्य है, इसीलिए 'क ब्रह्म, खं ब्रह्म' इन दोनों वाक्यों में कं तथा खं शब्द के शिरोभाग में ब्रह्म 
शब्द भी रखा गया है क्योंकि गुणी की भाँति सुखरूप गुणा भी ध्यान के लिए इष्ट ही है गाहंपत्यादि 


१. नामब्रह्म त्युपासीदित्यादिव्विवेत्यर्थंः । 


अन्तराधिकरणम्‌ | ग्रहासूत्रम्‌ | २११ 
. (४७) श्ृतोपनिषस्कगत्यभिधानाच ॥१६॥ 


सुखस्यापि गुणस्य गुणिबद्धघ यत्वम्‌ । तदेवं वाक्योपक्रमे सुखविशिष्टं ब्रह्मोपदिष्टम्‌ । 
प्रत्येकं ख गार्हपत्यादयोऽग्नयः स्वंस्वं महिमानमुपदिहय 'एषा सोम्य तेऽस्मदिद्यात्मविद्या च' 
(छा० ४-१४-१) इत्युपसं हरन्तः पूर्वत्र ब्रह्म निदिष्टमिति शापयन्ति । ‘आचार्यस्तु ते गति 
बक्ता' इति च गतिमात्रामिधघानप्रतिज्ञानमर्थान्तरविवक्षां वारयति । “यथा पुष्करपलाश 
आपो न श्शिष्यन्त एवमेवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यते’ (छा० ४-१४-३) इति चाक्षिस्थानं 
पुरुषं विजानतः पापेना'नुपघातं ब्वन्नक्षिस्थानस्थ पुरुषस्य ब्रह्मत्वं दशयति । तस्मात्प्र- 
कृतस्यंव ब्रह्मणोऽक्िस्थानतां संयद्वामत्वादिगुणतां चोक्त्वाऽचिरादिकां तहिदो गति वक्ष्या- 
मीत्युपक्रमते--'य एषोऽक्षिणि पुरुषो इहयत एष आत्मेति होवाच’ (छा० ४-१५-१) 
इति ।।१५॥ | । 

इतश्चाक्षिस्थानः पुरुषः परमेश्वरः, यस्माच्छ तोपनिषत्कस्य श्रुतरहस्यविश्ञानस्थ 
ब्रह्मविदो या गतिदेवयानाख्या प्रसिद्धा श्रुतो--“अथोत्तरेण तपसा ब्रहाचयण श्रद्धया 


विद्यापदेनोपसंहारादपि प्रकृतं ब्रह्मत्याह-प्रत्येक चेति। पृथिव्यग्निरक्षमावित्य इति मस चतख- 
स्तनवो विभूतिरिति गाहुंपत्य उपदिदेश । आपो दिशो नक्षत्राणि चन्द्रमा इत्य'न्वाहायंपचन उवाच । 
प्राण आकाशो द्योविद्युदेति स्वमहिमानमाहवनीयों जगादेति विभागः । इयमस्माकमग्नोनां विद्या 
प्रत्येकमुक्ता । आत्मविद्या तु पूर्वमस्माभिमिलित्वा श्राणो ब्रह्म” इत्पुक्तत्यथः । 'उच्यतामरिनभिन्रह्य 
च्छायात्मा गुरुणोच्यतां वक्तुमेदात' इति तत्राह--आचार्यस्त्विति । एकवाक्यतानिश्चयाहृक्त मदेऽपि 
नाथ भेद इत्यथः ॥१५॥ 

धुता अनुष्ठिता उपनिषद्‌ रहस्यं सगुणब्रह्योपासन येन तस्य या गतिः धुतो स्मृतो च प्रसिद्धा 
तस्या अत्राभिघानाल्लिङ्रादिति सुत्राथमाह--इतरचेति । यस्माद्दृहयते तत्तस्मादिहेत्यन्बय: । 
श्रतिमाह--अथेति । देहपातानन्तरमित्यर्थः। स्वघमस्तपः, तपोब्रह्मचयंश्रद्धाविद्याभिरात्मानं 


प्रत्येक अग्नि ने अपनी-अपनी महिमा का उपदेश कर अन्त में यह कहा कि है सोम्य ! यह विद्या 
हमने अपने एव आत्मा के सम्बन्ध में बतला दी है। ऐसा कह कर उन श्ग्नियों ने ब्रह्म का ही 
निर्देश ज्ञापित किया । आचार्य के लिए तो गतिमात्र वर्णन को प्रतिज्ञा की है जो ब्रह्म से भिन्न 
की व्यावृत्ति करता है। 'जैसे कमल पत्र पर जल का संश्लेष नहीं होता ऐसे ही इस ज्ञानी में पाप 
कर्म का संश्लेष नहीं होता है' इस वाक्य द्वारा नेत्रस्थ पुरुष को जानने वाले के लिए पाप के साथ 
असम्बन्ध कहकर नेत्रस्थ पुरुष में ब्रह्मत्व दिखलाया गया है। अतः प्रसङ्कागत ब्रह्म के लिए हो 
प्रक्षिस्थानता और संयद्वामत्वादि गुणता कहकर श्रचिरादि मार्ग उस उपासक के लिए बताऊंगा, 
इस वाकय से प्रसङ्ग प्रारम्भ कर 'य एषो अक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति होबाच' ऐसा कहा 


गया है ॥१५॥ 
श्ुतोपनिवत्कगत्य भिधानाच्च (ललिता) 


इसलिए भी नेत्रस्थ पुरुष परमेश्वर ही है बयोंकि जिसने उपनिषद्‌ सुन रखो है, ऐसे ब्रह्मज्ञानो 


१. असम्बन्धम्‌ । २. दाक्षणात्यः । 


२१२ ] सटिप्परशाडूरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ ध्र. १ पा. २ भ्र.४ सु. १६ 


विद्ययात्मानमन्विह्या दित्यमभिजयन्ते, वह प्राणानामा यतनसेतवश्ुतसभयमेतत्परायण- 
मेतस्मान्न पुनरावतंन्ते' (प्र० १-१०) इति । स्मृतावपि-'अग्निर्ज्योतिरहः शुक्ल: षण्मासा 
उत्तरायणम्‌ । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना:' (गी ० ८-२४) इति । 'सेवेहा- 
क्षिपुरुषविदोऽमिघीयमाना इइयते । 'अथ यदु चंवास्मिङछव्यं कुर्वन्ति यदि च नाचिष- 
मेवामिसम्मवन्ति' इत्युपक्रम्य 'आदित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स 
एनान्ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावतंन्ते 
(छा० ४-१५-५) इति । 'तदि'ह ब्रह्मविद्विषयया प्रसिद्धया गत्याक्षिस्थानस्य ब्रह्मत्वं 
निश्ची यते ॥। १६।। ; 


` ध्यात्वा तया ध्यानविश्वयोत्तर बेबबानमार्न आस्य, तेनोसरज पदा आसमा लक ध्यानविद्ययोत्तर वेबयानमार्ग प्राप्य, तेनोसरेण पथा आदित्यद्वारा सगुणब्रह्मस्थानं 
गच्छन्ति । एतदव ब्रह्म प्राणानां व्यष्टिसमष्टिरूपाणामायतनं लिङ्गात्मकं हिरण्यगर्भरूपं, वस्तुतस्त्वेतद- 
मृतादिरूपं निर्गुणं सर्वाधिष्ठानम्‌ । अतः कार्य ब्रह्म प्राप्य तत्स्वरूपं निर्गृणं ज्ञत्वा मुच्यन्त इत्वर्थः । 
अग्निरेव -ज्योतिदेवता, एवमहराद्या देवता एव स्मृतावुक्ता: । अस्मिन्नुपासके मृते सति यदि पुत्रादयः 
शव्यं हावसंस्कारादिक कुर्वन्ति, यदि च न कुवन्ति उभयथाष्युंपास्तिमहिम्ना अविरादिदेवान्क्रमेण 
गच्छन्ति । अिषमग्नि, ततोऽहः, अहः शुक्लपक्ष, तत उत्तरायण, तस्मात्सम्बस्सर, ततो देवलोक, 
ततो बायु, वायोरादित्यं, ततश्चन्त्र, चन्ठाद्विद्युतं गत्वा तत्र विद्युल्लोके स्थितानुपासकानमानवः पुरुषो 
ब्रह्मलोकादागत्य कायंब्रह्मलोक प्रापयति । एषोऽचिरादिभिदं विशिष्टो देवपथो गन्तव्येन ब्रह्मणा 
योगाद्‌ ब्रह्मपथश्च । त "एतेन कार्यं ब्रह्म प्रतिपद्यमाना उपासका इमं मानवं मनोः सगै आर्तं जन्म- 
मरणावृत्तियुक्त नावतंन्ते नागच्छन्तीत्य्थः ॥१६॥ | 


के लिए हो श्रुति में देवयानमाग फल प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। 'उत्तरमार्ग से वे आदित्य पर 
विजय प्राप्त करते हैं। जो तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और सगुणा ब्रह्मविद्या द्वारा आत्मा को उपासना 
करते हैं । यही व्यष्टि-समष्टिरूप प्राणों का आयतन है जो हिरण्यगर्भरूप है । इसमें भ्रमृतत्व, 
श्रभयत्व आपेक्षिक है, इसे प्राप्त कर लेने के बाद यहाँ से लोटते नहीं है' ऐसा श्रुति कहती है । 
स्मृति में भी कहा है कि 'अग्निरूप ज्योति अभिमानी देव, दिनाभिमानी देव, शुक्लपक्षाभिमानी 
देव और छ: माप उत्तरायण के अभिमानो देव जिस मार्ग के अतिवाहक है, उस मार्ग से प्रस्थान 
करने वाले ब्रह्मवित पुरुष सगुण ब्रह्म को प्राप्त करते है। वही श्रुति स्मृति प्रतिपादित तत्तवप्राप्ति 
का मागे यहाँ पर नेत्रस्थ पुरुष उपासक के लिए कहा गया है। 'इस उपासक के देह त्याग करने 
पर यदि कोई इसके सम्बन्धो झव्यकृत्य करते हों अथवा नहीं करते हों दोनों ही दशा में वह अचिर- 
भिमानीदेव को प्राप्त करते हैं! यहां से प्रसङ्ग प्रारम्भ कर आदित्य को प्राप्त कर लेने के बाद 
चन्द्रमा को और तत्पश्चात्‌ विद्युतलोक को प्राप्त करते हैं । विद्युतलोक में उन्हें ब्रह्मलोक ले जाने 
के लिए ब्रह्मलोक से अमानव पुरुष आता है और वह अमानव पुरुष कार्य ब्रह्मलोक में उन उपासकों 
को पहुँचाता है । यही देवयान है यह ब्रह्मयान है। इस मागं से गये हुए उपासक इस मनु के गर्भ 
में जन्म-मरणादि के लिए पुन: आते नहों ।' ब्रह्म उपासक विषयक प्रसिद्ध मार्ग से जाने को बात 
जो यहाँ पर कहो गयी है इससे भी नेत्रस्थ पुरुष में ब्रह्मत्व सिद्ध होता है ।।१६।। 


0 0 0 ब आय व सर ` आश्रयम्‌ । २. उपासकानां परागतिः। ३. गंतिः। ४. पथा । ५, तत्‌ तस्मात्‌ । ६. इह प्रकरणे । 
७. पथा । 


अन्तराधिकरणम्‌ ] | .. कुँह्भासूत्रम्‌ , २१३ 
(४८) अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः ॥१७॥ 


यत्पुनरुक्तम्‌---छायात्मा, विज्ञानात्मा, देवतात्मा, वा स्यादक्षिस्थान इति । अत्रोच्यते 
नाम छायात्मादिरितर इह ग्रहणमहेति । कस्मात्‌? अनवस्थितेः । न तावच्छायात्मनश्चक्षष 
नित्यमवस्थानं सम्मवति । यदव हि कश्रित्पुरुषश्रक्षुरासीदति तदा चक्षुष पुरुषच्छाया 
हश्यते, अपगते तस्मिन्न हश्यते । 'य एषोउक्षिणि पुरुष: इति च श्रुति: सन्निधानात्स्वचक्षुषि 
हश्यमानं पुरुषमुपास्यत्वेनोपदिशति । नचोपासनाकाले छायाक्ारं कञ्चित्पुरुषं चक्षुः- 
समीपे 'सन्निधाप्योपास्त इति युक्तं कल्पयितुम्‌ । 'अस्येव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति’ 
(छा० ८-९-१) इति श्रृतिइछायात्मनोऽप्यनदस्थितत्वं दशयति । असम्मवाच्च । 
तस्मिन्नमृतत्वादीनां गुणानां न छायात्मनि प्रतीतिः । तथा विज्ञानात्मतोऽपि साधारणे 
कृत्स्नशरी रेन्द्रियसम्बन्मे सति चक्षुध्येजावस्थितत्वं वक्तुं न शक्यम्‌ । ब्रह्मणस्तु वयापिनो- 
ऽपि हृष्ट उपलब्ध्यर्थो हृदयादिदेशविशेषसम्बन्धः । समानश्च विज्ञानात्मन्यप्य तृतत्वादीनां 


चक्षरासीदतीति । `उपगच्छतीत्यर्थः। अनवस्थितस्योपास्यत्वं सदा न सिद्धघतोति भायः । 
किञ्चा'व्यवधानात्स्वाक्षिस्थ उपास्यः । नच तस्य स्वचक्षुषा दनं सम्भवतीत्यांह-य एष इति । 
अस्तु तहि परेण हृह्यमानस्योपास्तिरित्यत आहनचेति । कल्पनागोरवादित्यर्थः। युक्तिसिद्धानव- 
स्थितत्वे श्रतिमाह--अस्येति । छायाकरस्य बिम्बस्य नाशमदर्शनमनुसुत्यंष छायात्मा नइवतीत्यर्थः । 
जीवं निरस्थति-तथेति। जात्यन्धस्याप्यहमित्यविज्ञेषेण जीवस्याभिव्यक्तश्रक्ष्रेव स्थानमित्य- 
युक्तमित्यर्थः । इष्ट इति। श्रुताविति शेषः। ननु 'चक्षोः सूर्यो अजायत’ 'सुर्योऽस्तमेति’ इति 


अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः (ललिता) 


और यह जो पूर्वपक्षी ने कहा था कि नेत्रस्थ पुरुष प्रतिविम्ब जीव अथवा इन्द्रियों का अनुग्राहक 
देवता हो सकता है, इस पर सिद्धान्ती कहते हैं कि यहाँ पर यह तीनों ही पक्ष घटते नहीं हैं । सर्व- 
प्रथम छायात्मा कोले लीजिए। जब कोई व्यक्ति सामने आकर बेठता है तो नेत्र में उस पुरुष को 
छाया पड़ती है और जब चला जाता है तो छाया नहों दीखतो, अतः नेत्र में प्रतिबिम्ब का सदा 
होना सम्भव नहीं है। 'य एषोऽक्षिणि पुरुष: यह श्रुति तो समोपता के कारण अपनी आँख में 
- दृश्यमान पुरुष को उपास्य रूप से बतलाती है, पर उपासना के समय उपासक अपने नेत्र कं पास 
नेत्र में छाया डालने के लिए किसी पुरुष को बेठाकर उपासना करता है ऐसी असङ्गत ही है। श्रुति 
ने तो 'इस शरीर के नाश के पीछे प्रतिबिम्ब भी नष्ट हो जाता है' इस वाकय द्वारा छायात्मा को 
अनवस्थित बतलाया है । साथ ही, उस प्रतिविम्ब में अमृतत्वादि गुणों क! प्रतीति भी नहीं होती । 
बैसी ही जीवात्मा भी साधारणतया सम्पूर्ण शरीर और इन्द्रियों से सम्बद्ध है फिर भला नेत्र में 
हौ उसकी स्थिति कंपे कह सकते हैं। किन्तु सबंव्पापक ब्रह्म को हृदयादि देश विशेष का सम्बन्ध 
उपलब्धि के कारण कहा जा सकता है। जीवात्मा में भी प्रतिबिम्ब को भाति ही भ्रमृतत्वादि गुणों 


१. पुरतः स्थाप्य । २. चक्षुस्समीपे आयाति । ३. सन्निषानात्‌ । 
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गुणानामसम्बन्धः । यदापि विज्ञानात्मा परमात्मनोऽनन्य एव, तथाप्यविद्याकामकर्मकृतं 
शस्मिन्मत्यंत्वमध्यारोपित अयं चेत्यमृतत्वासयत्बे नोपपद्येते । 'संयद्वामत्वादयश्चं तल्मित्त- 
ने श्वर्यादनुपपन्ना एव । देवतात्मनस्तु “रह्मिमिरेषोऽस्मिन्प्रतिष्ठितः' (ब्र ५-५-२) इति 
धृतेयंद्यपि चक्षुव्यवस्थानं स्यात्तथाप्यात्मत्वं तावन्न सम्भवति, 'पराग्रूपत्वात्‌ । अमृत- 
त्वाबयोऽपि न सम्भवन्ति, उत्पत्तिप्रलयश्रवणात्‌ । अमरत्वसपि देवानां चिरकाला- 
बस्थानापेक्षम्‌ । ऐश्व्यमपि परमेश्वरायत्तं न स्वामाविकम्‌ । ' मीषास्माद्वातः पवते 
मोषोदेति सूर्यः । भोषास्मादरिनिश्च न्द्श्च मृत्युर्धावति पमः’ (ते० २-८) इति सन्त्र- 
वर्णात्‌ । तस्मात्परमेश्वर एवबायमक्षिस्थानः प्रत्येतव्यः । अस्मिश्च पक्षे रयत इति 
'प्रसिद्धवढुपादान शञास्त्रा'श्पेक्षं विद्व विषयं प्ररोचनार्थमिति व्याख्येयम्‌ ॥ १७।॥। 


वाक्यमसरा देखा इति प्रसिद्धिबावितमित्याशङ्कूघाह-अमरत्वमपोति । भीषा भयेनास्मादीश्वरा- 
दायुश्चललि । अरिनिइचेन्त्रश्च स्वस्वकार्यं कुरुतः। उक्तापेक्षया पङखमो मृत्युः समाप्तायुषां निकटे 
घावतोत्यथंः। ईश्वरपक्षं दुइयत इत्ययुक्तं, तत्राह--अस्मिन्मिति। दशेनमनुभवः । तस्य शास्त्रे 
शृतस्य शास्त्रमेव करणं कल्प्य, सञ्चिधानात्‌। तथाच शास्त्रकरणको विहृदनुभव उपासनास्तुत्यर्थ 
उच्यत इत्यर्थः । तस्मादुपकोसलविद्यावाक्य मुपास्ये ब्रह्मणि समन्वितमिति सिद्धम्‌ ॥ १७।॥। 


का होना सम्भव ही है। यद्यपि जीव परमात्मा से अभिन्न ही है, फिर भी अविद्या, काम एवं कमं के 

कारणा उसमें मत्यंस्ब एवं भय आरोपित है। उस आरोप दशा में अमृतत्व और अभयत्व जीव मे 
नहीं घट सकंगे। अनीश्वर होने के कारण जोव में संयद्वामत्वादि गुण भौ युक्तिसंगत नहीं ही है । 
आदित्यादि देवता का रश्मियो के द्वारा नेत्र में प्रतिष्ठित होना श्रुति ने कहा है, तदनुसार चक्षु में 
देवता का अवस्थान मान भी लिया जाय तो भो वे प्रत्यग्‌ रूप नहीं हैं फिर उन्हें श्रात्मा कंसे कहा 
जा सकता है। देवता की उत्पत्ति और प्रलय सुने गये हैं इसलिए उनमें अमृतत्वादि भी सम्भव नहीं 
है। देवता में अमरत्व जो कहा गया है वह चिरकालावस्थायी होने के कारण ही कहा गया है। 
निरपेक्ष अमरत्व देवता में भो नहीं है । देवताओं का ऐश्वयं भी परमेश्वराधीन है स्वाभाविक नहीं 
है । इसलिए मन्त्र ने कहा कि ईश्वर के भय से वायु बहता है, सूय तफ्ता है, उसी के भय से अग्नि, 
इन्द्र और पांचवां मृत्यु भी अपने भ्रधिकारनुरूप कतंव्य में सदा तत्पर रहते हैं। प्रतः यह नेत्रस्थ 
पुरुष परमात्मा ही समझना चाहिए । इस पक्ष में 'दुइयले' जो प्रसिद्ध की भांति कह दिया गया है 
बह चक्षु के विषय के कारण नहीं हैं किन्तु शास्त्र के बिषय और विद्वानों के विषय के कारणा साधक 
को उस ओर लगाने के लिए कहा गया है । अर्थात्‌ शास्त्र ष्टि से परमेश्वर जाना जाता है और 
ज्ञानो ही उसे जान सकता है। इस अभिप्राय से साधकों को उस ओर आकृष्ट करने के लिए 


कहा है ।।१७॥ 


१. सबंफलोदयहेतुत्वादयः । २. ईश्चरभिन्नत्वात्‌ । ३. प्रत्यग्रूपत्वाभाबात्‌ । ४, तस्येश्वरायतत्त्वे भयास्तित्वे च 
सानमाह--भीषेति । ५. चाक्षुषत्वेन । ६, आदिपदं विद्वदनुभ वार्थम्‌ । 


अन्तर्याम्यधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ | २१५ 
५. अन्तर्याम्यधिकरणम्‌ (सू० १८-२०) 
(४६) अन्तर्याम्यधिदंवादिष तद्धर्मव्यपदेशात्‌ ॥१८॥ 


प्रधानं जीव ईशो वा कोऽन्तर्यामी जगठाति । कारणत्वातप्रधानं स्याञजीवो वा कर्मणो मुखात्‌ ॥। 
जीव कत्वामृतत्वादेरन्तर्याभी परेश्वरः। द्रष्ट्त्वादेनं प्रधान न जीवोऽपि नियम्यतः ॥। 


“य इमं च लोकं परं च लोक सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयति’ इत्युपक्रम्य 
श्रूयते--'यः पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवो न वेद यस्य परथिवी शरीर यः 
वृथिवोमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः' (ब्र. ३-७-१,२) इत्यादि । अत्राधिदेव- 
तमधिलोकमधिवेदमधियज्ञमधिभूतमध्यात्मं च कञश्चिदन्तरवस्थितो यमयितान्तर्यासीति 


अन्तर्याम्यधिदैवादिपु तद्वर्म व्यपदेशात्‌ । ब्रुहृदारण्यकवाक्यमुदाहरति-य इति। अन्तर्यामि- 
ब्राह्मणे प्रतो यमानाथंमाह--श्रत्रेति । 'यः प्रथिव्याम्‌’ (बृ० ३-७-३). इत्यादिना देवताः पृथिव्यादा 
अधिकृत्य यमयिता श्रूयते । ,लथा 'यः सर्वेषु लोकेषु’ इत्यधिलोक, 'यः स्वेषु वेदेषु' इत्यधिवेद, 'यः 
सबंषु यशेषु' इत्यधियज्ञ, 'यः सर्वेषु भूतेषु’ इत्यधिसूतं, “यः प्राणे तिष्ठन्‌’ (बृ० ३-७-१६) इत्यादि 

पय आत्मनि’ (ब्र ३-७-३०) इत्यन्तमध्यास्मं चेति विभागः । अशरीरस्य नियन्तृस्वसम्भवासम्भवाम्यां 


५. अन्तर्याम्यधिकरण 

१. पूर्वाधिकरण में “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌” (बृ० ३।७।२) इत्यादि अन्तर्यामिश्राह्मण का श्रन्तर्गंत 
“यः चक्षुषितिष्ठन्‌” इत्यादि वाक्य को उदाहरण के रूप में रखकर “स्थानादिव्यपदेजाच्च' इस 
सूत्र में अन्तर्यामी को ब्रह्म कहा था। अब उस पर आक्षेप उठाकर समाधान देने के लिए इस 
अधिकरण का आरम्भ हुआ है। अतः पूवं के साथ इसकी आक्षेप संगति है । र 

२. बृहदारण्यक अन्तर्यामिब्राह्मरा में “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवो न वेद. 
चस्य पृथिवो शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आस्माऽन्तर्याम्यमृतः” (बु० ३।७।२) इत्यादि 
वाक्य है, इसी का विचार इस अधिकरण में किया गया है । : 

३. यहाँ पर श्रन्तर्यामी प्रधान है अथवा अणिमादि ऐश्वर्य को प्राप्त किया हुआ कोई योगी 
पुरुष है? 

४, जगत्‌ का कारणा होने से प्रधान उसका नियामक हो सकता है अथवा कर्मे की प्रधानता 
से जीवात्मा भी जगन्नियन्ता सम्भव है । | 

५. जीव के साथ एकत्व एवं अमृतत्वादि अन्तर्यामी के धर्म कहे गये हैं जो ईश्वर में ही सम्भव 
हैं । द्रष्टृत्वादि अचेतन प्रधान के गुण नहीं हो सकते और जीव भो नियम्य है, वह श्रपना नियामक 
नहीं हो सकता । अतः यहाँ पर परमात्मा ही श्रन्तर्यामिरूप से उपास्य कहा गया है । 

अन्तर्याम्यधिदं वादिषु तद्धमंव्यपदेशात्‌ (ललिता) . 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अन्तर्यामिब्राह्मण में कहा है कि 'जो इस लोक परलोक और सभी 
भूतो के भीतर रहकर नियमन करता है ऐसा प्रसंग प्रारम्भ कर सुना जाता है “जो पृथ्वी में स्थित 
पृथ्वी के भीतर है जिसे पृथ्वी जानती नहीं, पृथ्वी जिसका शरीर है और जो पृथ्वो के भीतर रहकर 
पृथ्वी का नियमन करता है वह तेरी आत्मा है, वह अन्तर्थामी है और वह ब्रमृत है। इस प्रकार 
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शूयते । स किमधिदेवाद्यमिमानी देवतात्मा कश्चित्किवा प्राप्ताणिसाधैश्वयं: कञ्रिद्योगी 
किवा परमात्मा किवाऽ थन्तिरं किञ्चिदित्यपुर्वसंज्ञादशनात्सशयः । कि तावधब: प्रतिमाति, 
'संशाया अप्रसिद्धत्वात्संज्ञिना$प्यप्रतिद्धे नार्थान्तरेण केनविद्धूवितव्यसिति ) अथवा ना'नि- 
रूपितरूपमर्यान्तर शक्यमस्तीत्यम्युपगन्तुम्‌ । अन्तर्यामिश्ञब्बश्चान्तर्यमनयोगेन . प्रवत्तो 
नात्यन्तमप्रतिद्ध: । 'तस्मात्पूथिव्याद्यमिमानी क श्रिद्देवो प्न्तर्यामी स्यात्‌ । 'तयाच श्रूयते- 
“१थिव्येव यस्यायतनमग्निर्लोको मनो ज्योतिः' (ब्रृ० ३-९-१०) इत्यावि) स च कार्य- 
करणवत्वात्पृथिव्यादी नन्तस्तिष्ठन्यमयतोति युक्त देवतात्मनो यम यितृत्वम्‌ । योगिनो बा 
कस्यचिरिसिद्धत्य सर्वानुप्रवेशेन यमयितृत्वं स्यात्‌ । न तु परमात्मा प्रतीयेत, अकार्यकरण- 
त्वादित्येवं प्राप्त इदमुच्यते-योऽन्तर्याम्यधिदंवादिषु भूयते स परमात्मंव स्यान्नान्य इति । 


संशयः । पुर्वत्रश्वरस्याक्षिस्थानत्वसिद्धये पृथिव्यादिस्थाननिदेशो दृष्टान्त उक्तः, तस्य दृष्टान्तवाक्य- 
स्येश्वरपरत्वमत्राक्षिप्य समाधीयत इत्याक्षेपसड्भति: । अतः पुर्बंफलेनास्थ फलवस्वम्‌ । अवान्तरफलं 
तु पूर्वपक्षे अनो श्वरोपास्तिः, सिद्धान्ते प्रत्यग्र ह्ज्ञानमिति मन्तव्यम्‌ । स्वयमेवार्रुच ववन्पक्षान्तर- 
माह--अथवेति । अनिश्चितार्थ फलाभावेनाफलस्य वेदार्थत्वायोगादिति भावः। तथाच श्रूयते वेदे । 
पृथिवी यस्य देवस्यायतनं शरीर, लोक्यतेऽनेनेति लोकश्चक्षुः, ज्योतिः सर्वार्थप्रकाशक मन इत्यर्थः । 
उपक्रमादिनाऽन्तर्याम्येक्पनिश्चयादने कदेवपक्षो न युक्त इत्यरुचेराह --योगिनो वेति । °आगन्तुकसिद्ध- 
स्यान्तर्यामित्वेऽ प्रसिद्धसावनकल्पना'गोरवान्नि"त्यसिद्ध एवान्तर्यामीति सिद्धान्तयति-एवं प्राप्त इति । 


यहाँ अधिदेव, अधिलोक, अधिवेद, भ्रधियज्ञ, अधिभूत श्रौर अध्यात्म में कोई इनके भीतर बैठा इनका 
नियन्ता अन्तर्यामी सुना जाता है। वह क्या अधिदेवाद्यभिमानी कोई देवता है अथवा भ्रणामादि 
ऐश्वयं सम्पन्न कोई योगी है? या परमात्मा है या कुछ अन्य ही पदार्थ है ? क्योंकि -'अन्तर्यामी' यह 
संज्ञा अपूण होने के कारणा संशय होता हे! यहाँ पर अप्रसिद्ध संज्ञा होने के कारण हमें कोई 
अप्रसिद्ध सशी जान पड़ता है क्‍योंकि नाम अप्रसिद्ध है तो नाम भी अप्रसिद्ध होना चाहिए. अथवा 
अनिश्चित रूपवाली कोई अर्थान्तर बस्तु ही माननी चाहिए । तथा अन्तर्यामी . शब्द भीतर बैठे 
नियामक के लिए प्रयोग किया गया है, श्रत: अत्यन्त अप्रसिद्ध नहीं कह सकते । अतः पृथिव्यादि 
अभिमानी कोई देवता अन्तर्यामी 'पुरुष है । इसीलिए तो अन्यत्र (भी) सुना जाता है ,कि 'जिसका 
आयतन पृथ्वी ही है, अग्नि आलोक है और मन ज्योति है! इत्यादि । - वह:स्थूल सूक्ष्म शरीर से 
युक्त होने के कारणा पृथिव्यादि के भीतर रहकर उनका नियमन करता है, अतः देवता को नियामक 
कहना युक्तियुक्त है। श्र॑थवा कोई सिद्ध योगी सबके भीतर प्रवेशकर सबका नियामक है, . ऐसा 
मान लिया जाय। परमेश्वर तो अन्तर्यामी' नियामक नहीं हो-प्रतीति होता है -क्योंकि उसके .स्थूल- 
सूक्ष्म कारण शरीर नहीं होते. हैं । ऐसा .्रूबंपक्ष होने पर सिद्धान्ती की ओर से सूत्र को रचना की 

गयी है। अधिदेवादि में जो अन्तर्यामी. सुना जाता है, बहू परमात्मा ही है, टूसरा नहीं, क्योंकि 


he 


“१. प्रधानादि । २. अनिर्णीत । :३.. अन्तर्यामीति सञ्ज्ञायाः । ४, अनिर्धारितस्वरूपम्‌। ५. अर्थात्तरग्रहस्या- 
-युक्तत्वात्‌। “६. तत्र शाकल्यवाक्यं प्रमाणयति--तथा चति । ७. कालविशेषावच्छिनैश्वर्यवतः। ८. अप्रसिंद्धी- 
* नामन्तर्यामिताप्रयोजकसपधनान्प्म्‌ । ६. गौ रवादिति--धर्मधमिद्ययकल्पनादिति भाव: । १०.. सिद्धान्ते, तु धर्म- 
भात्रकल्पनाल्लाधवमित्याह--नित्यसिद्ध इति । | १4. 
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नि 
कुतः ? तद्संव्यपदेशात्‌ । तस्य हि परमात्मनो धर्मा इह निदिइयमाना हइयन्ते । 
पृथिव्यादि तावदधिदेवादिभेद भिन्नं समस्तं विकारजातमन्तस्तिष्ठन्यमयतीति परमात्मनो 
यमयितृत्व धर्म उपपद्यते । सर्वविकारकारणत्वे सति सर्वशुबत्युपपत्ते:। 'एब त आत्मा- 
ऽन्तर्याम्यमृतः' इति चात्मत्वामृतत्वे मुख्ये परमात्मन उपपद्येते । 'यं पृथिवी न वेद’ इति 
च पृयिवोदेवताया अविज्ञेयमन्तर्यामि गं ब्र बन्देज तात्मनोऽन्यमन्तर्यामिणं दर्शयति । 'पृथिदी 
देवता ह्ाहमस्मि पृथिवीत्यात्मानं विजानीयात्‌ ।' तथा 'अहष्टोऽश्ृतः' इत्यादिव्यपदेशो 
रूपादिबिहीनत्वात्परमात्मन उपपद्यत इति । यत्त्वकार्यकरणस्य परमात्मनो यमयितृत्वं 
नोपपद्यत इति । नैष दोषः । यान्नियच्छति तत्कार्यकरणेरेव तस्य कार्यकरणस्वोपपत्तेः । 
तस्याप्यन्यो नियन्तेत्यनवस्थादोषश्च न सम्भवति, भेदाभावात्‌ । मेदे हि सत्यनवस्था- 


बढ i धी ® 
देवतानिरासे हेत्वन्तरमाह--यं पथवीति । ईश्वरो न नियन्ता, अशरीरत्वात्‌, घटवदित्युक्त निरस्यति 


--नेष दोष इति । नियम्यातिरिक्तशरीरशन्यत्वं वा हेतुः, शरोरासम्बन्थित्वं वा । आशये स्वदेह- 
नियन्तरि जीवे 'व्यभिचारः । द्वितोयस्त्व'सिद्धः, ईश्व रस्य स्वाविद्योपाजितसवंसम्बन्धित्वादित्याह-- 
यान्नियच्छतीति। सशरीरो नियन्तेति लोकरष्टिमनुसृत्येतदुक्तम्‌ । वस्तुतस्तु चेतनसास्निध्याञ्जडस्य 
व्यापारो नियमन, 'तच्छक्तिमत्वं नियन्तृत्वम्‌ । तच्चाचिन्त्यमायाशक्तेश्चिदात्मनः शरीर विनेवोप- 
पन्नम्‌। [ 'कार्यकरणसद्भातात्मको वेदो ग्राह्यः, तेन लिद्भदेहस्य `ष्यावृत्तिः । ] ननु देहनियन्तु- 
जोवस्यान्यो नियन्ता चेत्तस्याप्यन्य इत्यनवस्थेस्यत आह--तस्यापीति । "निरङ्कुश सर्वनियन्तृत्व- 
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परमात्मा के धर्म जो शास्त्र में निर्देश किये गये हैं उन्हीं धर्मों का उपदेश यहाँ भी सुना जाता है । 
पृथिव्यादि से लेकर अधिदेवादि सम्पूर्ण जगत्‌ के भीतर रहकर सबका नियमन करना परमेश्वर में 
हो नियामकत्व (यमयितृत्व) धर्म घटते हैं। वह सभो कार्यों का कारण होने से सवशक्तियुक्त है । 
'यह तेरी आत्मा है, यह अन्तर्यामी है और यह अमृत है इस श्रुति में जो आत्मत्व और अमृतत्व कहे 
गये हैं वे मुख्य रूप से परमात्मा में ही घटते हैं। 'जिसे पृथ्वी नहीं जानती” इस वाक्य के द्वारा 
पृथ्वो देवता के लिए अन्तर्यामी को अविशेष कहा गया है। बही देवता के भोतर रहकर देवताका 
भी नियमन करता है। पृथ्बी देवता भी "मैं पृथ्वी हैं” ऐसा आत्मा को जान सकेगा अपने नियामक 
को नहीं जान सकता । इसीलिए तो उसे भ्रष्ट और अश्चुत कहा है । अदृष्ट और अश्रुत इत्यादि 
व्यपदेश भी रूपादिहीन होने के कारण परमात्मा में ही घटते हैं । 

और जो आपने कहा था कि परमात्मा स्थूल-सूक्ष्म शरीर रहित है, ऐसी स्थिति में वह नियामक 
केसे हो सकेगा ? तो यह कोई दोष नहीं है। ईश्वर जिनका नियमन करता है उन्हीं के शरीर और 
इन्द्रियों को लेकर ही वह शरीर और इन्द्रिय वाला बन जाता है। यदि शरीरधारी का नियामक 
किसी अन्य शरीरधारी को माना जाय तो जीव शरीरधारी का नियामक सशरीर ईश्वर होगा और 


उसका भी नियामक कोई दूसरा होने लग जायेगा, ऐसी स्थिति में अनवस्था दोष श्राने लगेगा। 
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१. साधारणानँकांतिक इत्यर्थः । २. साध्यवदन्यवत्तित्वादिति भाव: । ३. नियमानुकुलशक्तिमत्वम । ४. 
निमम्यातिरिक्तत्वेन लिङ्गदेहमादायोक्तव्यभिचारमुदिधीपुँ विवरायिषन्नाह--कार्यकरणेत्यादि + ५. व्यावृत्तिरिति 
—नियम्यातिरिक्तत्वेनासत्त्वामति यावत्‌ । ६. नियन्त्रन्तरशून्यम्‌ । 
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(५०) न च स्मातमतद्धर्माभिलापात्‌ ॥१९॥ 


वोषोपपत्तिः । तस्मात्परमात्मंवान्तर्यामी ।। १८॥ 

स्यादेततू--अदृष्टत्वादयो धर्माः सांख्यस्मृतिकल्पितस्य प्रधानस्याप्युपपच्चन्ते, रूपादि- 
हीनतया तस्य तैरम्युपगमात्‌ । 'अप्रतक्यंम विज्ञेयं प्रसुप्तमिव स्वतः (मनु० १-५) इति हि 
स्मरन्ति । तस्यापि नियन्तृत्वं सर्वविकारकारणत्वादुपपद्यते । तस्मात्प्रधानमन्तर्यामि शब्द 
स्यात्‌ । 'ईक्षतेर्नाशब्दम्‌'(ब्र०स्‌० १-१-५) इत्यत्र निराकृतमपि सत्प्रधानमिहादष्टत्वादिव्य- 
पवेशसम्मवेन पुनराशद्धुञचते । अत उत्तरमुच्यते--नच स्मार्त प्रधानसन्तर्यासिशब्दं 
भवितुमहेति । कस्मात्‌ ? अतद्वर्मामिलापात्‌ । यद्यप्यद्ष्टत्वादिव्यपदेशः प्रधानस्य 
सम्भवति तथापि न द्रष्ट्त्वादिव्यपदेशः सम्मवति, प्रधानस्याचेतनत्वेन तेर॒म्युपगभात । >: 


मौश्चरस्य शृतं, तस्य नियन्त्रन्तरानुमाने भुतिबाध इति नानवस्थेट्यर्थः । यद्वा 'ईश्वराद्‌ भेदकल्पनया 
जीबस्य नियन्तृतबोक्त: सत्यभेदाआवानानवस्थेत्यधे : ।।१८।। - 
प्रधानं महदादिक्रमेण कथं प्रवतेत इति तकस्याविषय इत्याह--अप्रतक्यंमिति । रूपादिहो- 
नत्वादविशेयं, संतो विक्षु प्रसुप्वमिव तिष्ठति, जडत्वादित्यर्थः । अतत्‌ अप्रधान चेतन, तस्य धर्मा- 
शामभिधानादिति हेत्वथं: ।।१९॥ 


जब हम नियम्य जीव के शरीर को लेकर हो ईश्वर को नियामक मानते हैं तो अनवस्था दोष भी 
सम्भव नहीं होता क्योंकि वहाँ पर शरीर का भेद नहीं है। भेद रहने पर हो ग्रनवस्था दोष म्रा 
सकता था । प्रतः परमात्मा ही अन्तर्यामी तत्त्व है ॥१८॥। 
न च स्मार्तमतद्वर्माभिलापात (ललिता) 

अद्रष्ट्त्वादि धर्म सांख्यशास्त्र कल्पित प्रधान में भी घटते हैं क्योंकि सांख्यों ने प्रधान को 
रूपादिहीन होने के कारण ऐसा ही कहा है। 'महदादि क्रम से प्रधान केसे प्रवृत्त होता है ? इस 
तर्क का अविषय प्रधान है इसीलिए उसे अप्रतक्यं कहते हैं। रूपादिहीन होते के कारण उसे अबि- 
ज्ञेय कहा गया है। जड़ होते के कारण सभी दिशाओं में प्रसुप्त की भांति स्थित है इसीलिए 
“प्रसुप्तमिव सर्वत:” कहा गया है ।” वह भी सब कारणों का कारण होने से नियन्ता हो सकता है। 
अत: प्रधान अन्तर्यामिशब्दबाच्य मानना चाहिए। यद्यपि 'ईक्षतेर्नाशब्दम्‌' इस सूत्र से प्रधान का 
निराकरण हो चुका है फिर भी यहाँ पर अद्रष्ट्त्वादि धर्म सम्भव होने के कारण पुनः शङ्का उठती 
है, अत: उसका उत्तर अग्रिम सूत्र से दिया गया है । 

प्रधान अन्तर्यामिपदवाच्य नहीं हो सकता क्‍योंकि प्रधान से भिन्न चेतन के धर्मों का कथन 
उस प्रसङ्ग में देखा जाता है । यद्यपि अद्रष्ट्त्वादि व्यपदेश प्रधान में भी सम्भव है फिर भो द्रष्ट्त्वादि 
व्यपदेश अचेतन प्रधान में सम्भव नहीं है। सांख्यों ने प्रधान को अचेतन माना हो है, श्रुति ने 
अन्तर्यामी के लिए वाक्यशेष में यहाँ पर कहाँ है कि 'जो देखा नहीं जाता किन्तु सबको देखनेवाला 


१. सूतरव्यावर्त्याँ शंकामाह---स्यादेतदित्यादिना । २. श्रुतिबाधितमतुमान नोत्तिष्ठतीति भाव: । ३. ईश्वरा- 
दित्यादि--वस्तुतों देहस्यापि नियन्तेश्वर एवेति तियन्तुरनियम्यत्वादेव नानवस्थेति भाव: । 
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` (५१) शारोरइचोभयेषपि हि भेदेनंनमधोयते ॥२०॥ 


'अहष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो विशाता' (बृ० ३-७-२३) इति हि वाक्य- 
शेष इह सवति । आत्मत्वमपि न प्रधानस्योपपद्यते ।।१६॥। 

यदि प्रधानमात्मत्वद्रष्ट्त्वाद्च सम्भवान्नान्तर्याम्यम्युपगम्यते, शारीरस्तह्वा म्तर्यामी 
अवतु । शारीरो हि चेतनत्वाद्द्रष्टा ओता मन्ता विज्ञाता च मवति,आत्मा च प्रत्यवत्बात्‌ । 
अभृतश्च, धर्माधर्मफलोपमोगोपपत्तेः । अहष्टत्वादयश्च धर्माः शारीरे प्रसिद्धाः, दर्शनादि- 
क्रियायाः कर्तरि प्रव॒त्तिविरोधात्‌। 'न हष्टेद्रेष्टारं प्ये; (ब्र ३-४-२) इत्यादि- 
श्रतिम्यश्च । तस्य च कायक रणसंधातमन्तर्यमयितुं शील, मोरूत्वात्‌ । तस्माच्छारी रो- 
ऽन्तर्यामीत्यत उत्तरं पठति-- 

नेति पुर्वेसूत्रादनुवतते । शारीरश्च नान्तर्यामौष्यते । कस्मात्‌ ? यद्यपि द्रष्ट्त्वादयो 
धर्सास्तस्य सम्मवन्ति तथापि घटाकाशवदुपाधिपरिच्छिन्तत्वान्न कार्स्न्येन पृथिव्या दिष्वन्त- 
रवस्थातं नियन्तं च शक्‍नोति । अपि चोमयेऽपि हि शाखिनः काण्वा माध्यस्दिना- 


'उ्तरसुत्रनिरस्याजञङ्कामाह--यदि प्रधानमित्यादिना । अमृतश्चेति । विनाशिनो देहान्तर भोगा- 
नुपपत्तेरित्य्थः। यथा देवदसकत्‌ कगमनक्रियाया ग्रामः कम न देवदसः, तथाऽऽत्मकतु कदशतादि- 
क्रियाया अनात्मा विषयः न त्वात्मा, क्रियायाः कतृ विषयत्वायोगादित्याह--कतं रीति । 'कियायां 
गुणः कर्ता, प्रधानं कर्म, तत्रंकस्यां क्रियायामेकस्य गुणत्वप्रधानत्ययोविरोधाञ्त कतु : कर्मत्वसित्यथं: । 
बृष्ेब्रेष्टारमास्मानं तया दृझ्यया दृष्टघा “न विषयीकुर्या इत्यादिशतेश्चाद्‌ ष्टत्वादिधर्माः ज्ञारीर- 
स्येत्याह--नेति । 

_ अपिशब्दसूचितं हेतुमुक्त्वा  कष्ठोक्त हेतुमाह-अपि चोभयेऽपीति। भेदेनेति 


है, जो सुना नहीं जाता किन्तु सबका सुननेवाला है जो मनन नहीं किया जाता किन्तु सबका मन्ता 
है और जो जाना नहीं जाता किन्तु सबका आाननेवाला है।' आत्मत्व भी प्रधान में नहीं घटता है 
क्योंकि वह अनात्मा है ॥१९॥। 

यदि आत्मत्व, द्रष्टत्वादि धर्मं सम्भव न होने के कारण प्रधान अन्तर्यामी नहीं माना जा सकता 
तो जीवात्मा को ही अन्तर्यामी मान लो क्योंकि चेतन होने के कारणा जीव द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और 
विज्ञाता हो हो सकता है। प्रत्यग्रूप होने के कारण वह आत्मा भी है, कालान्तर एवं देहान्तर 
में धर्माधमं के फल (का)भोक्ता होने के कारण वह अमर भी है। श्रद्रष्ट्त्वादि धमं जीवात्मा में 
सुप्रसिद्ध ही है क्योंकि वह दर्शन आदि क्रिया का कर्ता है, उस दशंनादि क्रिया के कर्ता में उस क्रिया 
की प्रवृत्ति का होना उचित नहीं है। इसीलिए तो श्रृतिने कहा है “दृष्टि में द्रष्टा को नहीं देख 
सकोगे इत्यादि । वह जोवात्मा भोक्ता होने के कारणा कार्यकरणा संघात के भीतर नियामक हो 
सकता है । अतः शरोरधारी जीव ही अन्तर्यामी है। इस शङ्का का समाधान अग्रिम सुत्र से दिया 
गया है । 


१. उत्तरसूत्रण निरस्या याऽऽशक्कः तामाहेत्यथंः । २. क्रियायां गुणः कर्तेति--देवदत्तो ग्रामं गच्छतीत्यादौ 
देवदत्तनिष्ठगमननिरूपितकर्मत्वाभ्रयो ग्राम इत्यादिदाब्दबोधाभ्युपगमादिति भावः । ३. हष्टेलॉकिक्या 
बुद्धिपरिणतेरित्यर्थः । ४: न शक्नोषि द्रष्टुमित्यष: । 
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श्रान्तर्यामिणो भेदेनेनं शारोर पृथिव्यादिवदधिष्ठानत्वेन नियम्यत्वेन चाधीयते--“यो 
विज्ञाने तिष्ठन्‌’ (ब्रू ३-७-२२) इति काण्वाः । 'य आत्मनि तिष्ठन्‌’ इति माध्यन्दिनाः । 
'य आत्मनि तिष्ठन्‌’ इत्यस्मिस्ताबत्पाठे भवत्यात्मशबदः शारीरस्य वाचक: । 'यो 
विज्ञाने तिष्ठन्‌’ इत्यस्मिन्नपि पाठे विज्ञानशब्देन शारीर उच्यते । विज्ञानमयो हि 
शारीरः । तस्माच्छारीरशदन्य ईश्वरोऽ्तर्यामोति सिद्धम्‌ । कथं पुनरेकस्मिन्देहे दो 
्रष्टाराबुपपशचेते, यश्चायमोश्च रोऽन्तर्यामी यश्रायमितरः शारीरः । का पुनरिहानुपपत्ति: । 
“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ इत्यादि श्रुतिवचनं विरुध्येत । अत्र हि प्रकृतादन्तर्यामिणोऽन्य 
द्रष्टार, श्रोतारं, मन्तारं, विज्ञातारं चात्मानं प्रतिषेधति । नियन्त्रन्त र प्रतिषेधार्थमेतद्व- 
चनमिति चेत्‌ । न, नियन्त्रन्तराप्रस ्गादविशेषश्चवणाच्व । अत्रोच्यते--अविद्याप्रत्युवस्था- 


सुत्रात्तास्विकभेद न्ति निरसितुं शङ्कृते-कथमिति। नन्वत्रको भोक्ता जोवः, ईश्वरस्त्व भोक्तेति 
न विरोध इति शङ्कुते-_का पुनरिति । तयोर्भेदः श्रुतिविरुद्ध इति पुर्ववाद्याह- नान्य इति । 'स एव 
्रत्यर्थमाह- अत्रेति। थृतेर'थास्तरमाशङ्कघ निषधति--नियन्त्रन्तरेत्यादिना । न केवलमप्रसक्त- 
प्रतिषेषः, किन्त्वविशेधेश ब्रष्टून्तर निषेधश्रतेरन्तर्याम्यन्तरनिधेधार्थत्वे बाधदचेत्याह--अविशेषेति । 
तस्मात्सूत्रे, 'य आत्मनि तिष्ठन्‌’ इति श्रुतो च द्रष्ट्भेदोक्तिरयुक्ता, 'नान्यः' इति वाक्यशेषे मेद- 
निरासादिति प्राप्ते, भेद उपाधिकह्पितः श्रुतिसृत्राम्यामनूद्यत इति समाधस- अत्रोच्यत इति । भेदः 


झारीरश्चोभयेऽपि हि मेदेनेनमधीयते (ललिता) 

पूव सूत्र से नकार की अनुवृत्ति आतो है । शरीरधारी जीवात्मा अन्तर्यामी इष्ट नहीं है । 
यद्यपि द्रष्ट्त्वादि धर्मं जीव में सम्भव भी हैं फिर भो घटाकाझ को भाँति देहादि उपाधि से परिच्छिन्न 
होने के कारशा बह परिच्छिन्न जीव सम्पुर्ण पृथिव्यादि के भीतर रहकर उनका नियामक नहीं हो 
सकता । इसके अतिरिक्त काप्व एवं माध्यन्दिन. दोनों ही शाखाबालों ने अन्तर्यामी से भिन्न इस जीव 
को पृथिव्यादि की भाँति आश्रय और नियम्य कहा है 'जो विज्ञान में स्थित है' ऐसा काण्व शाखा का 
वचन है 'जो आत्मा में स्थित है' ऐसा माध्यन्दिनो शाखा का वचन है इनमें से 'य आत्मनि तिष्ठन्‌! 
इस पाठ में तो जीव का वाचक आत्मशब्द काण्वोक्त है । 'यो विज्ञाने तिष्ठन्‌” इस पाठ में भी विज्ञान 
शब्द से जीव ही कहा गया है क्योंकि जीवात्मा विज्ञानमय है । श्रत: जीव से भिन्न ईश्वर अन्तर्यामो 
है, यह सिद्ध हुआ । 

एक शरोर में दा द्रष्टा कसे रह सकते हैं? एक जो यह ईश्वर और दूसरा अन्तर्यामी जोव । 
इस पर अनुपप'त्त की आकांक्षा होने पर वादी ने कहा है कि 'इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहो' इत्यादि 
श्रुति नचन (एकदेशी) एक देह में दो द्रष्टा मानने पर विरुद्ध होने लग जायेगा । शङ्कावादी इस 
पर कहता है कि इस वाक्य द्वारा तो प्रसङ्गागत अन्तर्यामी से भिन्न द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और 
विज्ञाता आत्मा का निषेध किया है, . अर्थात्‌ अन्य नियामक के प्रतिषेध के लिए यह वचन है। ऐसा 
कहना ठीक नहीं क्योंकि अन्य नियामक कातो वहाँ पर प्रसङ्ग ही नहीं है । साथ ही, अविशेष कां 
श्रवण भी होता है । इस पर सिद्धान्ती कहता है कि अविद्या प्रत्युपस्थापित कार्य एवं करण उपाधि 


१. पूव॑वाद्य व । २. अस्मिन ग्रामे मैत्र एवाद्वितीय इतिवत्तत्त_ल्यद्रष्टान्त रनिवारकमेव तद्वचनमित्यर्थः । . 
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६. अहृशयत्वाधिकरणम्‌ (सू० २१-२३) 

भूतयोनिः प्रधानं वा जीवो वा यदि वेश्वरः। आाद्यौ पक्षावुपादाननिमित्ततवाभिधानतः ।। 

ईश्वरो भूतयोनिः स्यात्सवंज्ञत्वादिकीतनात्‌ । दिव्याद्य क्तेने जीवः स्थाश्न प्रधानं भिदोक्तितः ॥। 
पितकार्यकर णोपाधिनिमित्तोऽयं यारी रान्तर्यामिणोभंदव्यपदेशो न पारमाथिकः । एको हि 
प्रत्यगात्मा मवति, न द्वो प्रत्यगात्मानौ सम्भवतः। एकस्येव तु भेदव्यवहार उपाधिकृतः, 
यथा घटाकाइो महाकाश इति । ततश्च ज्ञातृज्ञेयादिभेदश्वतयः प्रत्यक्षा दीनि च प्रमाणानि 
संसारानुमवो विधिप्रतिषेधशास्त्रं चेति सर्वमेतदुपपद्यते। तथाच श्रुतिः--यत्र हि 
हेतमिव भवति तदितर इतर पश्यति’ इत्यविद्याविषये सर्ब व्यवहार दर्शयति । 'यत्र 
त्वस्य सर्वमात्मंवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत्‌’ इति विद्याविषये सर्वं व्यवहार वारयति ॥२०॥ 


सत्य: कि न स्यादत आह--एको हीति। गौरवेण दुयोरहंघीगोचरत्वासम्भवादेक एव तद्गोचरः । 
तदगोचरस्य घटवदनात्मत्वात्नात्ममेदः सस्य इत्यर्थ:। ततइचेति। कल्पितमेदाङ्भोकाराद्मेदापेक्ष 
सर्व युज्यत इत्यर्थः । तस्मादन्तर्यामिन्राह्मण ज्ञये ब्रह्मणि समन्वितमिति सिद्धम्‌ ॥२०॥ 


निमित्त को लेकर जीवात्मा और शभ्रन्तर्यामी मे भेद कहा गया है परमार्थतः भेद नहीं है । अन्तरात्मा 
एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते । एक में भेद औपाधिक होता है, पारमाथिक नहीं । जेसे 
महाकाश में घट उपाधि लेकर महाकाश से घटाकाश का भेद कह दिया जाता है। वश, इसी 
अविद्या उपाधि को लेकर ज्ञाता, ज्ञेक्ष आदि भेद श्रृतियाँ, प्रत्यक्षादि प्रमाण, संसारानुभव और विधि- 
निषेध शास्त्र--ये सबके सब सुसङ्गत हो जाते हैं। ऐसे ही श्रुति भी कहती है “जहाँ दत जसा है 
वहाँ दूसरा-दूसरे को देखता है यह श्रुति वाक्य अविद्या विषय में ही सब व्यवहार बतलाती है । 
“किन्तु जहाँ ब्रह्मज्ञानी को सब कुछ आत्मा ही हो गया वहां किससे किसको देखे” यह श्रुति विद्या 
दशा में सभा व्यवहार का निषेध करती है । अतः अन्तर्यामी ब्राह्मणा ज्ञेय ब्रह्म में समन्वित 
होता है ॥२०।। 
६ अद्श्यत्वाधिकरण 

१. पूर्वाधिकररा में जिस प्रकार प्रधान विरोधी द्रष्टूत्वादि धर्म होने से प्रधान में अन्तर्यामित्व 
सिद्ध न हो सका वैसा यहाँ पर मुण्डक श्रुति में प्रधान विरोधी कर्म नहीं सुना जाता, अतः 
अइश्यत्वादि गुणावाला भूतों की योनि प्रधान ही है, ऐसी प्रत्युदाहरणा संगति के कारणा इस 
अधिकरण का आरम्भ हुआ है । 

२. “ यत्तदद्रेइयम्राह्ममगोत्रमवणं मचक्षुःश्रोतं तदपाणिपादं नित्यं विभुं संगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं 
यद्मूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः” (मु० १-१-६) इत्यादि मुण्डक श्रुति इस [अधिकरर का 
विचारणीय विषय है । 

३. भूतयोनि प्रधान है, जीवात्मा है अथवा परमात्मा है ? ऐसा संशय होगा । 

४. उपादान होने से प्रधान भूतयोनि हो सकता है और निमित्त कारणा होने से जीवात्मा भो 


: १५ आप्तिप्राप्तव्यादिक्षत्रहार्थ मादिपदम्‌ । २. आविद्यकभेदाद्व्यवहारमात्रसिद्धावन्बयव्यतिरेकश्रुति प्रमाणयति 
ः #तश्राचेति । ' 
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(५२) अहश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॥२१॥ 


'अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते” 'यत्तदद्रेश्यमग्राह्यामगो त्रमवर्णमचक्षुः्रत्रं तदपाणि- 
पादं नित्यं विभुं सवंगतं सुसूक्ष्मम्‌ । तदश्ययं यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः’ 
(सु० १-१-५,६) इति श्रूयते । तत्र संशय:-- किमयमद्र इयत्वादिगुणको भूतयोनिः 
प्रधान स्यादुत शारीर आहोस्वित्परमेइवर इति । तत्र प्रधानमचेतनं सझूतयोनिरिति 
युक्तम्‌, अचेतनानामेव तत्र हष्टान्तत्वेनोपावानात्‌ । यथोर्णनाभिः सुजते गृहते च यथा 
पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाक्षरात्सम्मवतीह विश्वम्‌” 
(मु० १-१-७) इति । ननूर्णनाभिः पुरुषश्च चेतनाविह इष्टान्तत्वेनोपात्तो । नेति ब्रमः । 


अदश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः । मुण्डकवाक्यमुदाहरति--अथेति। कर्मविधाकूपापरविद्योक्स्य- 
नन्तरं यया निर्गुणं शायते परा सोच्यते। तामेव बिषयोक्स्या निविशति--यत्तदिति। अङ्गेइथं 
अबुइयं शाने न्द्रियः, अग्राह्या कर्मेन्द्रियेः, गोत्रं वंशः, वर्णो ब्राह्मणत्वादिजातिः, जक्षु:भोत्रशुन्यमचक्ष :- 
शोत्र, पाणिपादशून्यमपाणिपादं, ज्ञानकर्मेन्त्रियविकलमित्य थे: । विभु प्रभ्‌, सुसूक्ष्मं वुर्शयस्वात्‌ । 
नित्याव्ययपदाम्यां नाज्ञापक्षययोनिरास: । भूतानां योनि प्रकृति यत्पश्यन्ति धीरा: पण्डितास्तदक्षर 
तद्विद्या परेत्यन्वयः । अहदयत्वादिगुणानां ब्रह्मप्रधानसाधारणत्वात्संशय: । पुर्ववद्द्रष्ट्त्वादीनां 
चेतनधर्माणामत्राथुतेरस्तु प्रधानमिति प्रत्युदाहरणेन पूर्यपक्षयति--तत्रेति । पूर्वपक्षे प्रधानाद्युपास्तिः, 


भूतयोनि हो सकता है, अतः इन दोनों में से कोई भी श्रथ क्रिया जा सकता है । 

५. सर्वज्ञत्वादि धर्म के कथन से भूतयोनि का परमात्मा अर्थ लेना ही यहाँ पर उचित होगा । 
'बिष्यो हामृर्त: पुरुषः’ (मु० २-१-२) ऐसा दिव्यत्वादि के कथन से जीव नहीं और “अक्षरात्परतः 
परः” इस वाक्य में प्रधान से भिन्न, भूतयोनि को कहा है । भ्रतः प्रधान भी भूतयोनि नहीं है 
किन्तु परमात्मा हो इस श्रुति में भूतयोनि रूप से कहा गया है । । | 

अदुइयत्वादिगुणको धर्मोक्त: (ललिता) 

मुण्डकोपनिषद्‌ में महषि अङ्गिरा ने शौनक को उपदेश करते हुए कमंविद्या रूप अपरविद्या 
उपदेश के बाद कहा है 'जिसके द्वारा निर्गुण ब्रह्म का बोध होता है वह पराविद्या है । वह निर्गुणा 
ब्रह्मज्ञान इन्द्रियों से जाना नहीं जाता, कर्मेन्द्रियों से ग्रहण नहीं किया जाता, उसका 
गोत्र नहीं, उसमें ब्राह्मणत्वादि जाति नहीं, उसके चक्षु, श्रोत्र नही, उसके हाथ पेर नहीं, फिर भी 
बह समथ है, किन्तु दुविज्ञंय होने के कारण अतिसूक्ष्म है, न उसका कभी नाश होता और न 
उसका कभी अपक्षय़ होता, वह सम्पूर्ण कार्यजगत्‌ का कारण है, उसे धीर पुरुष इस रूप में देखते हैं” 
ऐसा सुना जाता है । वहाँ पर संशय होता है कि क्या यह अरव्यत्वादि गुणावाला भूतयोनि प्रधान 
है, जीव है अथवा परमेश्वर है ? इस पर पूर्वपक्ष का कहना है कि अचेतन प्रधान को ही भूतयोनि 
मानना उचित होगा क्‍योंकि 'जेसे मकड़ो. जाले को बनाती और मिटाती है, जैसे पृथ्वी से ओषधियाँ 
उत्पन्न होती है और जेसे जीवित पुरुष से केश एवं लोम उत्पन्न होते हैं बैसे ही यहाँ ग्रक्षर से विश्व 
उत्पन्न होता है' इस श्रुति में दृष्टान्त रूप से अचेतन को हो ग्रहणा किया है ? मध्यस्थ--आपका यह्‌ 
कहना ठीक नहीं क्योंकि ऊर्णनाभि और पुरुष ये दोनों ही चेतन यहाँ पर दृष्टान्त रूप से ग्रहण 
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न हि केवलस्य खेतनस्य तत्र सूत्रयोनित्बं केशलोमयोनित्यं चास्ति। चेतनाधिष्ठितं 
हृखेतनमूर्णनामिशरीर सूत्रस्य योमिः, पुरुष्शरीर च केशलोस्नामिति प्रलिद्धम्‌ । अपिच 
पुर्वत्रारष्टरवारा मिलापसम्भवेऽपि द्रष्टत्वाख'मिलावासम्भवातन्न प्रधानमभ्युपगतम्‌ । इह 
त्वश्श्यत्वादयो धर्मा: प्रधाने सम्भवन्ति । नखात्र विरुष्यमानो धर्म: कश्चिद मिलप्यते । 
ननु 'यः सर्वः सर्ववित्‌? (मु० १-१-९) इत्ययं वाक्यहेषोऽखेतने प्रधाने न सम्भवति, 
कथं प्रधानं सूतयोनिः प्रतिज्ञायत इति । अत्रोच्यते--'यया तदक्षरमधिगम्यते’ 'यत्तद- 
द्रे शयम्‌’ इत्यक्षरहाव्देनाहहयत्यादिगुणकं सूतयोनि श्रावयित्वा पुनरन्ते भ्रावयिष्यति-- 
'अक्षरात्परतः परः (मु० २-१-२) इति । तत्र यः परोऽक्षराच्छ तः स सर्वज्ञः सर्ववि-' 
त्सम्भविष्यति । प्रधानमेव त्वक्षरशबदनिदिष्ट भूतयोनिः । यदा तु योनिशब्दो 
निमित्तवाची तदा आारीरोऽपि भूतयोनिः स्यात्‌ । धर्माधर्माभ्यां सूतजातस्यो पार्जनादिति । 
एवं प्राप्तेऽभिधीयते योऽयमहहयत्वादिगुणको भूतयोनिः स परमेश्वर एव स्यान्नान्य 
इति । कथमेतववशम्यते ? धर्मोक्तेः | परमेश्वरस्य हि धर्म इहोच्यमानो इहयते--'यः 


सिद्धान्ते निर्गुणधीरिति फलम्‌ । ऊर्णनाभिलूंताकोटः तन्तुन्स्वदेहात्सृजति, उपसंहरति चेत्यर्थः लद्ान्ते निर्गणधीरिति फलम्‌ । ऊर्णनाभिर्लृताकोटः तन्तून्स्वदेहात्ृजति, उपसंहरति चेत्यर्थः। ` 
सतो जीवतः । ननु पूर्वं निरस्तं प्रधानं कथमुत्थाप्यते, तत्राह--अपिचेति । अत्र प्रधाने, विरुध्य- 
सानोऽसम्भावितो वाक्यशेषः श्त इति शङ्कुते-ननु य इति। पञ्चम्यन्ताक्षरश्ुत्या भूतप्रकृतेः 
प्रत्यभित्ञानात्प्रथमान्तपरश्ञब्दोक्तस्य जगन्चिमित्तेश्वरस्य सर्वज्ञत्वादिकमित्याह-अत्रोच्यत इति । 
“सन्दिग्धे तु वाकयज्ञेषात्‌’ इति न्यायेन सिद्धान्तयतिएवं प्रात इति। चेतनाचेतनत्देन सन्दिग्ध 


किये गये हैं । पूर्वपक्ष-आपका यह कहना हम ठीक नहीं मानते हैं क्योंकि इन दोनों स्थलों. में 
केवल चेतन जाले का भ्रौर केश लोम का कारण नहीं है किन्तु चेतन से अधिष्ठित मकड़ी का शरीर 
अचेतन जाले का कारणा है और चेतन से अधिष्ठित पुरुष का शरीर केश एवं लोम का कारणा 
प्रसिद्ध है। एक बात और भी याद रखें कि पिछले अधिकरण में अद्रष्ट्त्वादि कथन प्रधान में 
सम्भव होने पर भी द्रष्ट्त्वादि का होना असम्भव था, इसीलिए प्रधान को आपने श्रस्वीकार कर 
दिया था । किन्तु यहाँ पर अच्थ्यत्वादि धमं प्रधान में घटते ही हैं और उसके विरुद्ध कोई धमं यहाँ 
पर कहा भी नहीं है । मध्यस्थ-नंहीं नहीं, “यः सथज्ञः सर्ववित्‌” यह वाक्यशेष जब अचेतन 
प्रधान में घटता नहीं तो भला प्रधान को भूतयोनि होने का आग्रह कैसे करते हो ? पूर्वपक्षी-इस 
पर हमें यह कहना है कि 'जिससे अक्षर का अधिगम होता है वह अक्षर अइश्य है' इस श्रुति में अक्षर 
शब्द से अदश्यत्वादि गुणावाले भूतयोनि की कहने के बाद पुन: “अक्षरात्परतः परः” श्रुति कहेगी । 
वहाँ पर भ्रक्षर से पर जो सुना गया वह सर्वज्ञ और सर्ववित्‌ होगा किन्तु अक्षर शब्द से कहा गया 
भूतयोनि तो प्रधान ही है। यदि योनि शब्द निमित्त अर्थ का वाचक हो तो जीवात्मा भी भूतयोचि 
हो सकता है क्योंकि धर्माधमं के द्वारा भूतसमुंदाय का उपाजन वह भी करता है। इस प्रकार पूर्वपक्ष 
प्राप्त होने पर सिद्धान्तो कहता है कि जो यह अद्श्यत्वादि गुणावाला भूतयोनि कहा गया है वह 
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१. अभिधानासम्भवे । २. अभिधानासम्भवात्‌ । ३. अभिधीयते । ४. प्रधानं भूतयोनिमुक्त्वा शारीरमाह-- 
यदा त्विति । ५. उपजननात्‌ । न 
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सर्वज्ञः सर्खबित्‌' इति । न हि प्रधानस्थाचेतनस्य शारीरस्य बोपाधिपरिच्छिन्नरृष्टे: 
सवंज्ञत्वं सवंवित्त्व॑ वा 'सम्मवति ।)नन्वक्षरशब्द निदिष्टाद्‌ भूतयोनेः 'परस्येवंतत्सबंज्ञत्व 
सर्ववित्व॑ ज न सूतयोनिविषयमित्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते--नैवं सम्मवति । यत्कारणं 
अक्षरात्सम्मवतीह विश्वम्‌’ इति प्रकृतं भूतयोनिमिह जायंमानप्रकृतित्वेन निदिइया- 
नम्तरमपि 'जायमानप्रकृतित्वेनेव सर्वज्ञ निर्दिशति--“यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं 
तपः । तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते’ (मु० १-१-९) इतिं । तस्मापन्निदेश- 
साम्येन प्रत्यभिज्ञायमानत्वार्प्रकृतस्यंबाक्षरस्य भूतयोनेः सर्वज्ञत्वं सर्वविस्थं च धमं उच्यत 
इलि गम्यते । 'अक्षरात्परतः परः? इत्यत्रापि न प्रक्ृताद्‌ सुतयोनेरक्षरात्परः कञ्चिद्‌ 
मिधीयते । कथमेतदवगम्यते । 'वेनाक्षरं पुरुषं बेद सत्यं प्रोबाच तां तस्बतो ब्रह्म- 


भूतयोनो 'यः सबज्ञः' इति वाक्यशेषादीश्वरत्वनिर्णय इत्ययुक्त, वाक्यशेषे मूतयोनेः `प्रत्यभिज्ञापका- 
भावादिति शङ्कते---नन्विति । 'जनिकतुः प्रकृति: (पा० १-४-३० ) इति सूत्रेण प्रकृतेरपादानसंज्ञायां 
पञङ्चमोस्मरणादक्षरात्सम्भवतोति ` प्रकृतितवेनो क्ताक्षरस्य भूतयोनेर्वाक्परशेषे 'तस्मादिति प्रकुतित्व- 
लिङ्गेन प्रत्यभिज्ञानमस्तीति समाधत्ते--म्रत्रोच्यत इति । एतत्काय, ग्रह सुक्मात्मक, नामरूपं 
स्थूलं, ततोऽञ्ंव्रीह्मादीोत्यथंः । यदुक्त पञ्चम्यन्ताक्षरश्रृत्या सूतयोनेः प्रत्यभिज्ञानादचेतनत्वमिति, 
तत्राह--अक्षरात्परत इति । 'नायमक्षरशब्दो मूतयोति परामृशति, परविद्याधिगम्यत्वेनो ःक्तस्याक्षरस्य 
सुतयोनेः “अक्षर पुरुषं वेद’ इत्यक्षरशरृत्या वेद्यत्वलिङ्कायत्या पूर्व मेष ब्रह्मत्वेन परामर्शादित्याह-- 
येनेति । येन ज्ञानेनाक्षर' मूतयोनि सर्वज्ञ पुरुषं वेद तां ब्रह्मविद्यां "योग्याय शिष्याय प्रश््यादित्युप- 


परमेश्वर हो है, दूसरा नहीं है। सन्दिग्ध अर्थ का- निर्णय वाक्यशेष से होता है । पूर्वपक्ष - यह 
श्रापको केसे ज्ञात हुआ ? सिद्धान्ती--क्योंकि “य: सबज्ञः सर्वबित्‌” इस वाकय से सवंज्ञत्वादि धर्म 
परमेश्वर के ही दिखायी पड़ते हैं, अचेतन प्रधान और उपाधि परिच्छिन्न जीव में सर्वज्ञत्व एवं 
स्व वित्त्त का होना सम्भव नहीं है। पूवपक्ष--अक्षर शब्द निर्दिष्ट भूतयोनि तो प्रधान ही है और 
उससे परतत्त्व में सर्वज्ञत्व एवं स्ववित्त्व कहा गया है जो भूतयोनि को विषय नहीं करता, ऐसा हम 
कह आये है। इस पर सिद्धान्ती कहता है कि यह कारणा कहना ठोक नहीं है क्योंकि “अक्षर से ही 
विश्व उत्पन्न हुआ है! इस श्रुति में प्रकृत भूतयोनि को ही यहाँ पर उत्पद्यमान: पदार्थं के कारणा रूप 
से ही सर्वज्ञतत्त्व को श्रुति कहती है। यथा “जो जगत्कारण सर्वज्ञ एवं सधवित्‌ है, जिसका ज्ञानमस 
तप है उसो से हिरण्यगर्भरूप कार्य ब्रह्म, स्थूल नामरूप एवं ब्रीहियवादि अन्न उत्पन्न होते हैं ।? अतः 
उपदेश एक जेसा होने के कारण बाक्यईष में उसी भुतयोनि को प्रत्यभिज्ञा होती है । अत एव प्रकृति 
अक्षर भुतयोनि में ही सर्वज्ञत्व एवं सबंवित्त्व धर्म कहा गया है। “अक्षरात्परतः पर:” इस वाक्य 
में भो प्रकृत भूतयोनि अक्षर से भिन्न किसी वस्तु का वर्णन नहीं है । पूर्वपक्षी--यह कंसे आपको 
ज्ञात हुआ ? सिद्धान्तो--'िसज्ञान से अक्षर भूतयोनि सर्वज्ञ सत्य पुरुष को जानता है, उस ब्रह्मज्ञान 
NE 


१, सकाशात्‌ । २. प्रथमान्तपरशब्दप्रतिपाद्यस्यंव ¦ ३. सवंज्ञत्वादिकम्‌ । ४. कार्योपदानत्वेनेत्यर्थः । ५. प्रत्य- 
भिश्ञापकपदाभाकात्‌ः १. ६. तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नञच जायते । ७. पञ्चम्यन्ताक्षरशब्दः । ८. प्रकृतस्य । 
€. प्रकृतम्‌ । १०. उपसन्नाय सम्यक्प्रशान्तचित्ताय शमान्वितायेत्यर्थः । 
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विद्याम्‌’ (मु० १-२-१३) इति प्रकृत्य तस्यंवाक्षरस्य भूतयोनेरश््यत्वादिगुणकस्थ वक्तव्य- 
त्वेन प्रतिज्ञातत्वात्‌ । कथं तहि 'अक्षरात्परतः परः' इति व्यपदिइयत इति । उत्तरसुत्र 
तद्ठकष्यामः । अपि चात्र द्वे विद्ये वेदितव्बे उक्ते--'परा चंवापरा च' इति । तत्रापरा- 
सुग्बेदादिलक्षणां विद्यामुवत्वा ब्रबीति- अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते’ इत्यादि । 
तत्र परस्या विद्याया विषयत्वेनाक्षरं श्रुतम्‌ । यदि पुनः परमेश्वरावन्यदह्यत्वादि- 
गुणकमक्षरं परिकल्प्येत, नेयं परा विद्या स्यात्‌ । परापरविभागो ह्ययं विद्ययोरम्युद- 
यनिःश्रेयसफलतया परिकल्प्यते । नच प्रधानविद्या निःश्रेयसफला केनचिदम्युपगम्यले । 
तिस्रश्च विद्याः प्रतिज्ञायेरन्‌, त्वत्पक्षेऽ ्षराद्‌सूतयोनेः परस्य परमात्मनः प्रतिपाद्य- 
मानत्वात्‌ । द्वे एव तु विद्ये वेदितव्ये इह निदिष्टे । 'कस्मिन्तु भगवो विज्ञाते सबंमिदं 
बिज्ञातं मवति’ (मु० १-१-३) इति चकयिज्ञानेन सर्वविज्ञानापेक्षणं सर्वात्मके ब्रह्माण 
विवक्ष्यमाणेऽवकल्पते, नाचेतनमात्रैकायतने प्रधाने, भोग्यव्यतिरिक्त वा मोक्तरि। 


कम्य 'अप्राणो ह्यमनाः शुरो ह्यक्षरात्परतः परः’ (मु० २-१-२) इत्युच्यमानः परो सूतयोनिरिति 

गम्यत इत्यर्थः । तहि पञ्चचम्यन्ताक्षरशब्दार्थः क इत्याशङ्कधाज्ञानमिति वक्ष्यत इत्याह--कथमिति । 
परविद्यति समार्ययाऽपि 'तदिषयस्य ब्रह्मात्वमित्याह--अपिचेति । ननु प्रधानविद्याऽपि कारण- 
विषयत्वात्परेत्यत आइ--परापरविभागो होति। अनित्यफलस्वेनापरविद्यां 'निन्दित्वा मुक्त्यथिने 
ब्रह्मविद्यां प्रोवाचेति वाक्यशेषो क्तरित्यर्थः। अस्तु प्रघानविद्याऽपि मुक्तिफलत्वेन परेत्यत्त आह-- 
नचेति । ननु 'यः सर्वज्ञः’ इत्यग्रे परविद्याविषय उच्यते, अद्रेशयवाक्येन तु प्रधानबिद्योच्यत इत्यत 
आह--ति्रश्‍्चेति। इतश्च मूतयोनेब्रह्मत्वमित्याह--कस्मिन्तिति । अचेतनमात्रस्येकायतनमुपादानं 
'तजज्ञानात्कार्यज्ञानेऽपि तदकार्याणामात्मनां ज्ञानं न भवति। एवं जोवे ज्ञाते तदकार्यस्य भोग्यस्य 


का उपदेश योग्य शिष्य को करे! इस वाक्य में प्रकृत अक्षर भूतयोनि अझ्श्यत्वादि गुणावाले को हो 
वक्तव्य रूप से प्रतिज्ञा की गयो है । पूवपक्षी--तो भला “अक्षरात्परतः परः” ऐसा उपदेश ही 
क्यों किया गया है? सिद्धान्ती--इसका उत्तर अग्रिम सूत्र से हम देगे। एक बात और भी याद रखें 
कि वेदितव्य दो विद्या कही गयी एक परा ओर दूसरी श्रपरा । इनमें से ऋम्बेदादिरूप अपराविद्या 
को बतलाने के बाद कहते हैं कि अब पराविद्या वतलायंगे 'जिसके द्वारा अक्षरतत्त्व का अधिगम 
होता है! इत्यादि । वहाँ पर पराविद्या के विषय रूप में ही अक्षरतत्त्व सुना जाता है । ऐसी स्थिति 
में यदि परमेश्वर से भिन्न अइश्यत्वादिगुण वाला अक्षर को मानोगे तो यह पराविद्या नहीं रह 
जायेगी । विद्या में यह परापर विभाग की कल्पना भोग और मोक्षरूप फल को लेकर को गयी है । 
आजतक किसी ने भी प्रधान-विद्या को मोक्षरूप फलवाला नहीं माना है । यदि अइश्यत्वादि 
गुणवाला त्स्व प्रधान है तो आपके इस पक्ष में तीन विद्या की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। अक्षर 
भुतयोनि प्रधान की विद्या, ऋग्वेदादिरूप भ्रपराविद्या और अक्षर से परमात्मविद्या। किन्तु इस 
प्रसंग में यहाँ पर दो विद्या वेदितव्य रूप से निर्दिष्ट हैं। शौनक ने पूछा है कि “भगवन्‌ ! किसके 

जानने पर यह सब कुछ विज्ञात हो जाता है' इस वाक्य में एक के ज्ञान से सवविज्ञान की अपेक्षा रखी 


१. प्रधानात्‌ । २. तत्परविद्या । ३. प्लवाह्मेत इत्यादिना । ४. प्रधानम्‌ । 
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अपिच “स ब्रह्मविद्या सवविद्याप्रतिष्ठासथर्ाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह' (मु० १-१-१) इति 
ब्रह्मविद्या प्राधान्येनोपकस्य परापरविभागेन परां विद्यामक्षराधिगमनीं दर्शयंह'तस्या 
ब्रह्म विद्यात्यं दर्शति । सा च ब्रह्मविद्यासमाच्या तदधिगम्यस्याक्षरस्याब्रह्मत्वे बाधिता 
स्यात्‌ । अपरग्बंदादिलक्षणा कर्मविद्या ग्रहाविद्योपक्रम उपन्यस्यते ब्रह्मविद्याप्रशंसाये । 
“प्लवा ह्य ते अहढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म । एतच्छे यो येऽमिनन्दस्ति 
मूढा जरामृत्य ते पुनरेवापियन्ति’ (मु. १-२-७) इत्येवमादिनिन्दावचनात्‌ । निन्दित्वा 
चापरां बिद्या ततो विरक्तस्य परविाधिकार दशंयति--'परीक्ष्य लोकान्कर्मचिता- 
न्वाह्मणोी निर्वेदमायातन्नास्त्यकृतः कृतेन । तहिज्ञानार्थ स गुरुमेवामिगच्छेत्समित्पाणिः 


ज्ञानं न भवतीत्यर्थः । ब्रहाविद्याशर्दाच्च भूतयोनिब्रह्मस्याह--अपिचेति । `स ब्रह्मविद्यां सर्वबिशानां 
प्रतिष्ठां समाप्तिभूमि ब्रह्माविद्यामुवाच । ब्रह्मणि सर्वविद्यानां विद्याफलानां चान्तर्भावाद्‌ ब्रह्मविद्या 
सबंबिद्याप्रतिष्ठा । 'नन्बपरविद्या परप्रकरणे किमथंमुक्तत्यत आह--अपरेति। प्लवन्ते गच्छन्तीति 
'प्लबा विनाशिनः, अदुढा नित्यफलसम्पादनाझक्ताः, षोडशत्विजः पत्नी यजमानइचेत्यष्टादश । यज्ञेन 
`नामनिमित्तेन निरूप्यन्त इति यज्ञरूपाः । तथाहि ऋतुषु याचयन्ति यज्ञं कारयम्तोत्युस्विजः, यजत 
इति यजमानः, पत्युर्नो यज्ञसंयोगे’ (पा० ४-१-३३) इति सूत्रेण पतिशब्दस्य नकारान्तादेशो यज्ञसम्बन्धे 
बिहित इति पत्नी, एवमृत्विगादिनामप्रवृत्तिनिमित्तं यज्ञ इति 'यज्ञरूपाः । येव्ववरमनित्यफलक कमं 
'अृत्युक्त, एतदेव कमं थयो नान्यदात्मज्ञानमिति ये मूढास्तुष्यन्ति ते पुनःपुनर्जन्ममरणमाप्नुवस्तीत्यथंः । 
तद्विज्ञानार्थं ग्रह्वाविज्ञानार्थ गुरुमभिगच्छेदेवेति “नियम: । ब्रह्मनिष्ठस्याप्यनघीतवेदस्य गुरुत्वं बारयति 


गयी है जो सर्वात्मक ब्रह्म की विवक्षा मानने पर ही सम्भव हो सकेगी । न कि अचेतन मात्र के 
एकायतन प्रधान के ज्ञान से और न भोग्य वस्तु से भिन्न भोक्ता के ज्ञान से हो सर्वविज्ञान की अपेक्षा 
पूर्ण हो सकती है । इसके अतिरिक्त 'ब्रह्मा ने सम्पूर्ण विद्याओं की प्रतिष्ठालूप ब्रह्माविद्या का उपदेश 
अपने ज्येष्ठपुत्र अथर्वा को किया था! इस वाक्य के द्वारा मुख्यरूप में ब्रह्मविद्या का प्रसंग प्रारम्भ 
कर परापर के विभागपूर्वक श्रक्षर को प्राप्त कराने वाली पराविद्या को दिखलाते हुए उसी 
पराविद्या को ब्रह्मविद्या भो कहा है । यदि इस विद्या से प्राप्त होने योग्य अक्षर तत्व को ब्रह्म न 
मानोगे तो ब्रह्मविद्यारूप समाख्या वाधित होने लग जायेगी । पुर्वपक्षी--पराविद्या के सन्दर्भ में 
अपराविद्या क्यों बतलायी गयी ? सिद्धान्ती-ऋग्वेदादिरूप कर्मविद्या जो ब्रह्मविद्या प्रसंग में 
बतलायी गयो है वह तो ब्रह्मविद्या की प्रसंशा के लिए है 'बष्ट हो जानेवाली, नित्यफल संपादन में 
असमर्थ, षोडश ऋहत्विज्ञ एक यजमान और एक यजमानी--इन अठारहों से सम्पन्न होनेवाले यज्ञरूप 
कमे का मोक्ष साधन मानकर जो मूखंलोग अभिनन्दन करते हैं वे बार-बार जरा और मृत्यु को ही 
प्राप्त करते रहते हैं इस वाक्य से अपराविद्या की निन्दा कर उससे विरक्त जिज्ञासु को पराविद्या में 
अधिकार दिखलाया गया है 'कर्मोपाजित लोकों को परीक्षा कर बह्मजिज्ञासु ब्राह्मण संसार से 
विरक्त हो जाय क्योंकि कमं से नित्यलोक प्राप्त नहीं होता। अतः निस्यलोक प्राप्ति के साधन 


१. परविद्यायाः । २. ब्रह्मा । ३. नन्वपरेति-अपरविद्यासांनिध्यात्प राविद्याऽप्यनात्मविषयंवंष्टव्येति शाङ्कि- 
तुरभिप्रायः । ४. तत्प्रसिद्धौ हि शब्दः । ५. नामेत्यस्यादौ ऋत्विगादीति शेष: । ६. यज्ञनिरूष्यास्तेऽष्टादश । 
9, श्रुत्या विहितम्‌ । ८. नियमो नियमविधिः । 


अदृश्यत्वाधिकरणम्‌ | ब्रह्मसूत्रम्‌ [ २२७ 
(५३) विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥२२॥ 


शोत्रियं ब्रह्मानिष्ठम्‌’ (मु० १-२-१२) इति। यत्तृक्तमचेतनानां पृथिव्यादीनां हष्टान्त- 
त्वैनोपादामादार्ष्टान्तिकेनाप्यचेतनेनेव सूतयोनिना भवितव्यमिति । तदयुक्तम्‌ । नहि 
हष्टान्त दाष्टान्तिकयोरत्यन्तसाम्येन मवितव्यभिति नियमोऽस्ति! अपिच स्थूलाः 
पृथिव्यादयो हष्टान्तत्वेनोपात्ता इति न स्थूल एव दार्ष्टान्तिको मूतयोनिर भ्युपगम्यते । 
तस्माड़हइयत्वादिगुणको भूतयोनिः परमेश्वर एव ॥ २१॥ | 

इतश्च परमेश्वर एव झूतयोनिनंतरो शारीरः प्रधानं वा । कस्मात्‌ ? विशेषण- 
भेदध्यपदेशाम्याम्‌ । विशिनष्टि हि प्रकृतं भुतयोनि शारीराह्विलक्षणत्वेन-~'दिड्यो 
हामुतंः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्याजः । अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः’ (मु० २-१-२)इति । न 
ह्य तहिव्यत्वादिविहेषणमविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपपरि च्छेदामिमानिनस्तद्वर्मान्स्वास्मनि 


--शरोत्रियमिति । कार्यमुपादानाभिश्नमित्यंशे दृष्टान्तः । सर्वसाम्ये तवाप्यनिष्टापलेरित्याह-- 
अपिच स्थूला इति ॥२१॥ 

विशेषणान्न जोवः, भेदोक्तेनं प्रधानमिति हेतुहयं विभज्य व्याखष्टे--विशिनष्टि हीत्यादिना । 
दिव्यो झोतनात्मकः स्वयंज्योतिः, अमूर्तः पूर्ण :, पुरुषः पुरिशयः प्रत्यगात्मा, बाह्यं स्थूलमाम्यन्तर 
सकारण सुक्ष्म ताभ्यां सहाधिष्ठानत्वेन तिष्ठतीसि सबाह्ाम्यन्तरः, हि तथा भृतिवु प्रसिद्ध इत्यथः.। 


ब्रह्मतत्त्व को जानने के लिए बह जिज्ञासु समित्पाणि हो श्रोत्रिय ब्रह्मानिष्ठ गुरु के पास ही जावें” 

इस श्रुति में श्रोत्रिय पद से यह सूचित किया गया है कि ब्रह्मनिष्ठ होता हुँश्रा भी यदि अनधीतं 
वेद-वेदान्त है तो वह गुरु पद प्राप्ति के योग्य नहीं है। 

और जो श्रापने कहा था कि अचेतन पृथिव्यादि को दृष्टान्त से ग्रहणा किया गया है। अतः 
दार्ष्टान्तिक भी अचेतन भूतयोनि होना चाहिए । ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि दृष्टान्स और दार्ष्टान्तिक 
में अत्यन्त साम्य होना आवश्यक नहीं है । और न आपको भी यह अभीष्ट है । पृथिव्यादि स्थूल 
पदार्थ का दृष्टान्त दिया है फिर भौ दार्ष्टान्तिक में भुतयोनि स्थूल ही नहीं माना जाता अर्थात्‌ यदि 
रष्टान्त-दाषर्टान्तिक में अत्यन्त साम्य मानोगे तो दृष्टान्त में स्थूल होने से दार्ष्टान्तिक भी स्थूल ही 
होना चाहिए जो ग्रापको भी अभीष्ट नहीं है । रष्टान्त के एक भ्रंश को ही ग्रहण करना उचित होता 
है कि कार्य अपने उपादान कारणा से अभिन्न हुआ करता है । श्रत: श्रश्‍ऱ्यत्वादि गुणवाला परमेश्वर 
ही हो सकता है ॥२१॥ 
विशेषणमभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरो (ललिता)  - 
विशेषण और भेदव्यपदेश के कारण भी परमेश्वर ही भूतयोनि हो सकता है, जीव या प्रधान 
नहीं। 'जो दिव्य है, अमूर्तं है, ब्रह्माण्ड एवं शरीर में प्रत्यगात्मारूप से शयन करता है, जो बाहर 
भीतर सर्वत्र है, अजन्मा है, मन और प्राण रहित शुद्ध है! इस वाक्य द्वारा जीव से विलक्षणा प्रकृत 
१, इतराविति-अन्न नपुंसकमनपुंसकेनंकवच्चास्यान्यतरस्यामिति नपूंसकभिया इतरश्चेतरा चेति स्त्रीपुंसानुसरणं 


स्त्रीप्रकृति: । भाष्यं तु .नपुंसकगभंमर्थमात्रापेक्षि न वृत्तिमपि कटाक्षयतीत्यनवद्यम्‌ । २. त्वयेति शेषः । 
३. जन्माद्यभावेन कौटस्थ्यमाह-अज इति। ४, प्राणमनोभ्यां संसगभिदाभावात्परिशुद्धिमाह-अप्राणो हीति । 


२२८ ] साटिप्पणशाङुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ म. १ पा. २ अ. ६ सू. २२ 


कल्पयतः शारीरस्योपपराते । तस्मात्साक्षादोपनिषवः पुरुष इहोश्यते। तथा 
प्रधानादपि प्रकृतं भृतयोनि भेदेन व्यपविशति--“अक्षरात्परत: परः' इति । 'अक्षरम- 
व्याकृतं नामरूपबीजशक्तिरूपं सूतसूक्ष्ममोश्वराश्रयं तस्येवोपाधिभुतं सवंत्माद्विकारात्परो 
योऽविकारस्तस्मात्परतः पर इति भेदेन व्यपदेज्ञात्परमात्मानसि'ह विवक्षितं दर्शयति । 
नात्र प्रधानं नास किञ्चित्स्वतन्त्रं तत्त्वमम्युपगम्य तस्माद्‌भेदव्यपदेश उच्यते । कि 


अविद्याकृतं नामरूपात्मकं शरीरं तेन परिच्छेदोऽल्पस्वम्‌ । तस्य शरीरस्य धर्मानुजाडघमूत त्वादी- 
नित्यर्थः । नन्वक्षरशब्वेन प्रधानो क्ताबशब्दर्वं प्रधानस्य प्रतिज्ञातं बाध्येत, तत्राह--अक्षरमव्याकृत- 
मिति । अइनोति व्याप्नोति स्वविकारजातमित्यक्षरम्‌ । अब्याकृतमब्यक्तम्‌, अनादीति यावत्‌ । 
नामरूपयोर्बोजमीश्वरः तस्य शक्तिरूपम्‌ । परतन्त्रत्वादुपादानमपि शक्तिरित्युक्तम्‌ । सूतानां सूक्ष्माः 
संस्कारा यत्र तद्‌ सूतसूकमं, 'ईश्वरश्चिन्मात्र आश्चयो यस्य तत्तथा । तस्यंव चिन्मात्रस्य जोवेश्वर'मेदो- 
पाधिनूतम्‌ । यत्तु ईश्वर आश्रयो विषयो यस्येति नानाजीववादिनां व्याख्यान `त-द्धाष्यबहिभूतम्‌ । 
“एतस्मिन्खल्वक्षरे गाग "आकाश ओतश्च प्रोतश्च’ (बृ० ३-८-११) इत्योतप्रोत भावेनाव्याक्कृतस्य 
चिदाथयत्वशुते राअयपद'लक्षणाया निर्मूलत्वात्‌ । 'नहि मुल प्रकृतेरभे दे किञ्चिन्मानमस्ति । नच इन्द्रो 
मायाभिः’ (बू० २-५-१६) इति श्रृतिर्मानम्‌, 'अजामेकाम्‌' (इवे० ४-५) इत्याद्यने कभु तिबलेन लाघवतर्क- 
सहायेन तस्याः शृते "द्विमेदेन `'मायामेदानुवादित्वात्‌ । तदुक्त सुरेश्वराचाये:-''स्वतस्त्वविद्याभेदोऽत्र 
मनागपि न विद्यते’ इति । सांख्ययोगाचार्या: पुराणेतिहासकर्तरश्च सूलप्रकृत्यंक्यं वदन्ति । नन्वविश्येक्ये 
बन्धमुक्तिव्यवस्था कथम्‌ । नच व्यवस्था नास्तोति वाच्यं, श्रवणे प्रवृत्यादिवाघापातादिति चेत्‌, 
उच्यते ये ह्याबिद्यानानात्वमिच्छन्ति तरपि परिणामित्वेन सांशत्बमविद्याया अङ्गोकार्य, तथा 
चानर्थात्मकस्वीयसंघातात्मना परिणताऽविद्यांशोपहितजोवमेदादृघवस्था सिघ्यति। यस्य ज्ञानमन्तः- 
करणे जायते तस्यान्तःकरणपरिणाम्यज्ञानांशनाशो मुक्तिरिति। एवं च श्रोतुः स्वरूपानन्दप्राप्तिः, 
श्रवणादौ प्रवृत्तिः, विहृदनुभवः, जीवन्मुक्तिशास्त्रं चेति सवंमबाधितं भवति। नचंबं नानाजोव 
पक्षादविशेषः, मूलप्रक्ृतिनानात्वाभावावित्यलम्‌ । परत्वे हेतुः--अविकार इति। ननु सूत्रकृता 

श्रृतो ` प्रधानाद्‌मेदव्यपवेश उक्तस्तत्र कथमज्ञानाद्भेदोक्तिव्यल्यायते, तत्राह- नात्रेति । कायत्मिना 


श्रुतयोनि को कहा गया है। इस मन्त्र में कहे गये दिव्यत्वादि विशेषण श्रविद्या प्रत्युपस्थापित 
नाम-रूप परिच्छेद में अभिमान करने वाले और उसके धर्मो को आत्मा में कल्पना करने वाले 
जीवात्मा में सम्भव ही नहीं है। यहाँ तो साक्षात्‌ उपनिषदक-समधिगम्य पुरुष बतलाया गया है। 
अतः जोव भुतयोनि नहीं हो सकता । वेसे हो प्रधान से भी प्रकृत भुतयोनि को “अक्षरात्परतः परः” 
इस वाक्य द्वारा भिन्न कहा गया है। जो अक्षर, अव्याकृत है, नाम-रूप की बीज शक्ति है, भूतसूक्ष्म 
है और ईश्वर जिसका श्राश्रय है ओर ईश्वर की ही उपाधि रूप है, वह परतत्त्व सभी कार्यो से पृथक्‌ 


१. पूर्वत्र पश्वम्यन्ताक्षरशब्दार्थः क इति पूर्वपक्षे उत्तरसूत्रेण तस्य समाधानं वक्ष्याम इति यदुक्तं तदेव इदानी- 
माह-भक्षरमव्याकृतमिति । २. प्रकृतवाक्ये । ३. ईश्वरपदसक्षार्थः | ४. भेदो जगत्तथाचेश्वरो जीवो जगदिति 
बुद्ध/वुपाघित्वेन स्थितमित्यर्थः ५. भाष्यवहिर्मूतमिति- भाष्ये विषयशब्दाभावादिति भावः | ६. ननु 
लक्षणया विषयबिषय आश्रयशब्दो भाष्य इत्याशडक्याह-- एतस्मिन्नित्यादि । ७. मूलप्रकृतिः । ८. बिषय इति 
शेष: । ६. नानाजीववादिभिरविद्यानानात्वं जीवनानात्वार्थ मास्थीयते तन्निरस्यति--नहीति । १०. बुद्धिभेद- 
नेति —मायाकार्यान्तःक रणभेदेनेत्यथें: । ११, अन्तःकरणावच्छिञ्नमायेत्यर्थः । १२. स्वत इति अन्तःकरणा- 
त्मककायंमनपेक्ष्येत्यर्थः । १३. ब्रह्मण इति दोषः । 


अर्श्यत्वांधघकरणम्‌ | ब्रह्मसूत्रमू . 1 २२६ 
(५४) रूपोपन्यासाच्च ॥२३॥ 


तहि? यदि प्रधानमपि कल्प्यमानं श्रुत्यविरोधेनाव्याकृतादिशब्दवाच्यं मृतसुक्ष्म परिः 
कल्प्येत, 'परिकल्प्यताम्‌ । तस्माद्भेदव्यपदेशात्परमेश्वरो सूतयोनिरित्येतदि हं 
प्रतिपाद्यते ॥ २२।। | 

"कुतश्च परमेश्वरो भुतयोनि:--- 

अविच 'अक्षरात्परतः परः? इत्यस्यानन्तरम्‌ “एतस्माज्जायते प्राण: इति प्राण- 
प्रमृतीनां पृथिवीपर्यन्तानां तत्त्वानां सर्गमुक्त्वा तस्येव भूतयोनेः सर्वविकारात्मक रूप- 
मुपन्यस्यमानं पहयामः--'अग्नि्ूर्धा चक्षुषी चन्द्रसुयौः दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः । 
वाथुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पडूयां पृथिवी ह्येष सवंभूतान्तरात्मा' (मु० २-१ ४) 
इति । तच्च परमेश्वरस्येवोचितं सर्वविकारकारणत्वात्‌ । न शारीरस्य तनुमहिम्नः । 
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'प्रधीयत इति प्रधानमज्ञानमेव । ततोऽन्यस्याप्रामाणिकत्वादित्यथः । अतोऽत्राज्ञानमेव भूतयोनिरिति 
पुर्देपक्ष कृत्वा निरस्यते । तत्निरासेनार्थात्सांह्यकल्पितप्रधाननिरास इति मन्तव्यम्‌ ॥२२॥ 
बृत्तिकृन्मतेनादौ सूत्रं व्याखष्टे-अपिचेत्यादिना । 'प्राणो मनः सर्बेखियाणि च खं यायुः 
ज्योतिरापः प्रथिवी’ (मु० २-१-३) इति श्रुतिः । अग्निर्युलोक: “असो वाव लोको गोतमाग्निः' 
(छा० ५-४-१) इति श्रुतेः। बिबृता वेदा वागित्यन्वय: । पद्भ्यां पादावित्यर्थः । यस्येदं रूपं स 
एष सर्वप्राणिनामन्तरात्मेत्यर्थ: । तनुमेहिम्न इति। अल्पशक्तेरित्यथंः । यथा कञ्चिद्‌ब्रह्मावित्स्वस्य 
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निर्विकार है । इसलिए उसे “परतः परः” ऐसे भिन्नरूप में कहा गया है । इस भेद व्यपदेश द्वारा भी 
परमात्मा को हो यहाँ पर बतलाना अभीष्ट है । इस प्रसंग में प्रधान को कोई स्वतन्त्र तत्त्व मानकर 
भेद व्यपदेश नहीं किया गया है। फिर क्या है? यदि प्रधान भी श्रुति के साथ विरोध किये बिना 
ही अव्याकृतादि शब्दवाच्यकल्प्यमान हो जो भुतों का सूक्ष्म कारण है, ऐसी कल्पना करना चाहते 
हो तो करो। उससे भिन्न रूप में भूतयोनि परमेश्वर का निर्देश यहाँ श्रुति एवं सूत्र में किया गया है 
इसलिए भूतयोनि परमेश्वर ही है, अन्य कोई नहीं ॥२२॥ द 

शूपोपन्यासाच्च (ललिता) | 

परमेश्वर भूतयोनि केसे है ? इसका उत्तर अग्रिम सूत्र से भी देते है । वृत्तिकार के मत से पहले सूत्र 

की व्याख्या करते हैं। पूर्व सूत्र से “नेतरौ” पद को अ्रनुवृत्ति लानी चाहिए। “अक्षरात्परतः परः” 
इस वाक्य के बाद “एतस्माज्जायते प्राणः” इस श्रुति प्राण से लेकर पृथ्वी तत्त्व पर्यन्त की सृष्टि 
कहकर उसी भुतयोनि के सर्वविकारात्मक रूप का वर्णन हम देखते हैं 'अग्नि जिसका शिर है, चन्द्र- 
सूर्य जिसकी आँख है, दिशायें श्रोत्र हैं, वेद जिसकी सुस्पष्ट वाणी है, वायु प्राण है, सम्पूर्ण विश्व 
हृदय है और पृथ्वी पैर है, ऐसा यह सवंभूतान्तरात्मा है' इत्यादि। उक्त श्रुति में कहा गया रूपें 
परमेश्वर का ही हो सकता है क्योंकि वह समस्त कार्यों का कारण है, अल्पशक्ति वाले जीव का नहीं 


१. भूतानां कारणम । २. परिकल्प्यतामिति--तर्हीत्यादो शेष: । ३. श्रूतिसूत्रयो: । ४. हेत्वन्त रात्‌ । ५. वृत्ति- 
कुन्मते एतदेव प्राण,द्यात्मना जायत इति श्रुत्यर्थः कार्य तस्य परिणामवादित्वात्‌, सिद्धान्ते तु भूतयोनेरित्यर्थः । 
६. प्रस्थीयते जायते परिणमत इति यावत्‌ । 


२३० ] | सटिप्पणशाङ्कुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ भ. १ पा. २ भ्र. ६ सू. २३ 


नापि प्रधानस्यायं रूपोपन्यासः सम्मर्वात, सर्वभूतान्तरात्मत्वासम्मवात्‌ । तस्मात्परमेश्वर 
एव सुतयोनिर्नतराबिति गम्यते । कथं पुनर्भूतयोनेरयं रूपोपन्यास इति गम्यते ? 
प्रकरणात्‌, 'एषः' इति च प्रकृतानुकषंणात । भूतयोनि हि प्रकृत्य “एतस्माज्जायते 
प्राण: “एव सबंभूतान्तरात्मा' इति वचनं सूतयोनिविषयमेव भवति । यथोपाध्यायं 
प्रकृत्येतस्मादधीष्वंष वेदवेदाङ्कगपारग इति वचनमुपाध्यायविधयं भवति तद्वत्‌ । कथं 
पुनरहृझ्यत्वादिगुणकस्य मृतयोनेविग्रहवद्र पं सम्भवति । सर्वात्मत्वविबक्षयेद मुच्यते नतु 
विग्रहवत्वविवक्षयेत्यदोषः । 'अहमन्नमहमक्नादः' (तं० ३-१०-६) इत्यादिवत्‌ । 

अन्ये पुनमंन्यन्ते--ना यं झूतयोने रूपोपन्यासः, जायमानत्बेनो पन्यासात्‌ । 'एतस्मा- 
ज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी’ 
(सु० २-१-३) इति हि 'पूवत्र प्राणाविपृथिव्यन्तं तत््वजातं जायमानत्वेन निरदिक्षत्‌ । 
"उत्तरत्रापि च 'तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः’ (मु० २-१-५) इत्येवमादि 'अतश्च सर्वा 


सर्वात्मत्वप्रकटनार्यमहम्तमिति साम गायति, न त्वन्नस्वादिकमात्मनो विवक्षति, अफलत्वात्‌, तथेहा- 
पीत्याह--अहमञ्नमिति । 
` खसिङ्ठयाड्या ढूषयति- अन्ये पुनरिति। एष सर्वमूतान्तरात्मा सुत्रातमा एतस्माद्‌ मूतयोने- 
जायत इति थुत्यन्वयेन हिरष्यगर्भस्यात्र जायमानत्वेनोपन्यासादित्य्यः। निरदिक्षदवोचवित्यथः । 
अग्निर्लोको 'यस्य समिद्रूपः सूर्यः, सोऽपि चुलोकाग्निस्तस्मादजायतेत्यथेः । 'तस्यादित्य एव 


हो सकता और न प्रधान का ही यह रूप उपन्यास सम्भव हो सकता है क्योंकि प्रधान सम्पूर्ण भूतों 
का अन्तरात्मा नहीं है । अतः परमेश्वर ही भुतयोनि है, जीव और प्रधान नहीं हैं ऐसा जाना जाता है! 
प्रकरण देखते हुए भी यह मानना ही उचित होगा । “एषः” यह पद प्रकृत का ही अनुकषंश करता 
है । भूतयोनि का प्रसंग प्रारम्भ कर “एतस्माज्जायते प्राणः” और “एष सबंमुतान्तरात्मा” इत्यादि 
बचन भूतयोनि को ही विषय करते हैं जैसे उपाध्याय का प्रसंग प्रारम्भ कर कोई कहे कि “इससे 
पढ़ो, यह वेद-वेदा द्ध का पारंगत है' तो यह वचन उपाध्याय को हो बतलाता है । ऐसे ही वे श्रुतियाँ 
भी भूतयोनि को ही विषय करती हैं। पूर्वपक्षी- अदश्यत्वादि गुणवाले भ्रुतयोनि का विग्रहवद्रूप 
केसे सम्भव हो सकता है? उत्तर--सर्वात्मत्व विवक्षा से यह वचन है.न कि विग्रहवत्व की विवक्षा 
से । इसलिए अइश्यत्वादि गुरावाले को विग्रहवद्‌ कथन कोई दोष नहीं है । जैसे “'अहमन्नमहमन्नादः'” 
यह सामगान सर्वात्मा की दृष्टि से कहा गया है ऐसे ही सर्वात्मत्व इष्टि से उक्त भूतयोनि को 
विग्रहवान्‌ कहा है । वृत्तिकार के इस मत का खण्डन “अन्ये पुनः” इत्यादि भाष्य से किया गथा है.। 
'" दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि यह रूप वर्णान भूतयोनि का नहीं है, यह तो जायमान रूप से 
वर्णित है “इससे प्राणा उत्पन्न हुआ, मन उत्पन्न हुआ, सभी इन्द्रियां, आकाश, वायु, अग्नि, जल और 
सम्पूर्ण विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई । इन सब प्राणा से लेकर पृथ्वी पर्यन्त अग्नि 
मूर्धादि रूप वर्णन से पूर्व तत्त्व समुदाय जायमानत्वरूप से निर्दिष्ट है।” रूप उपन्यास से आगे भी 


१. अयमिति-अन्निमूँघेत्यादि: । २. अपितु हिरण्यगर्भस्येति शेषः । ३. अग्निमूद्धेति रूपोपन्यासात्पूवंत्रेत्यथं; । 
४. रूपोपन्या सादुत्तरत्रेत्य्थः । ५. शुलोकस्य । 


अइश्यस्वाधिकरणम्‌ | ब्रह्मसूत्रम्‌ । २३१ 


ओषधयो रसाश्च' (मु० २-१-९) इत्येवमन्तं जायमानत्वेनैव निर्देक्ष्यति । इहैव कथम- 
कस्मादन्तराले भूतयोने रूपमुपन्यसेत्‌ । सर्वात्मत्वमपि सृष्टि परिसमाप्योषदेक्ष्यति-- 
पुरुष एवेदं विश्व कर्म’ (मु० २-१-१०) इत्यादिना । श्रृतिस्पृत्योश्च त्रेलोक्यशरीरस्य 
'प्रजापतेर्जन्मादि निदिइयमानमुपल मामहे-'हिरण्यग्भः समवतंताग्रे सूतस्य जातः पतिरेक 
आसोत्‌ । स दाधार पृथिवों द्यामुतेमां कसम देवाय हविषा विधेम' (ऋ० सं० 
१०-१२१-१) इति । समबरततेत्यजायतेत्य्थः। तथा 'स वे शरीरी प्रथमः स वे 
पुरुष उच्यते । आदिकर्ता स सूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत’ (मार्काण्डेय पु० ४५-६४) इति 
च । विकारपुरुषस्यापि सर्वभूतान्तरात्मत्वं सम्मवति, प्राणात्मना सर्वभूतानामध्यात्म- 

सवस्थानात्‌ । अस्मिन्पक्षे 'पुरुष एवेदं विश्व कमं’ इत्यादिसर्वरूपोपन्यासः परमेश्वर- 


समित्‌’ (छा० ५-४-१) इति श्रत्यन्तरात्‌ । अतो मध्येऽपि सृष्टिरेव वाच्या न 'रूपमिति भावः । 
यदुक्तम्‌ --'अग्निमूर्घा' इत्यत्र भूतयोनेः सर्वात्मत्वं विवक्षितमिति, तम्नेत्याह--सर्वात्मत्वमपीति । 
ननु हिरण्यगर्भस्य जन्माऽन्यत्रानुक्त कथमत्र वक्तव्यं, तत्राह श्रुतीति। अग्ने समवर्तत जातः सन्‌ सूत- 
ग्रामस्येकः पतिरीश्वरप्रसादादभवत्‌। स सूत्रात्मा द्यामिमां पृथिवीं च स्यूलं सर्वमधारयत्‌ । कशब्दस्य 
प्रजापतिसंज्ञातवे सबंनामत्वाभावेन स्मा इत्ययोगादेकारलोपेने कर्मे देवाय प्राणात्मने हविषा विधेम 
परिचरेमेति व्याश्येयम्‌, 'कतम एको वेव इति प्राण: (बृ० ३-९-९) इति श्रुते:। यहा यस्मादयं. 
जातस्तस्मा एकस्मे देवायेत्यर्थः, “एको देवः सर्वभूतेषु गृढः' (इवे० ६-११) इति श्रुत्यन्तरात्‌। ननु 
तस्य भूतान्तरात्मत्वं कथम्‌ ? तत्राह--विकारेति । पूर्वकल्पे प्रकृष्टोपासनाकर्मसमुद्चयानुष्ठानाद- 
स्मिन्कल्पे स्ंप्राणिव्यव्टिःलिङ्भानां व्यापक सवंप्राण्यन्तर्गतं ज्ञानक्मे न्व्रियप्राणात्मकं समष्टिलिङ्ग- 
शरीरं जायते । तद्रूपस्य सूत्रात्मनः सर्वभूतान्त रात्मत्बं युक्तमित्यर्थः । स्वपक्षे सृत्राथमाह- अस्मिन्पक्षे 


'उससे लोकरूप अग्नि उत्पन्न हुई जिसकी समिवा सूर्य है! यहाँ से लेकर 'उससे सभी ओषधियां 
उत्पन्न हुई, रस उत्पन्न हुआ' यहाँ तक श्रुतिवाक्य जायमानत्व रूप से कहा जायेगा फिर भला 
मध्य में अकस्मात्‌ भूतयोनि के रूप का उपन्यास केसे माना जा सकेगा । सर्वात्मता का भी उपदेश 
यह सम्पूणं विश्व पुरुष ही तो है' इत्यादि वाक्य द्वारा सृष्टि प्रसंग समाप्ति के बाद किया जायेगा । 
श्रुति और स्मृति में त्रलोक्य शरीर हिरण्यगर्भ का कहा गया है, उसी को जन्मादि का निर्देश भी 
हम देखते हैं। 'हिरण्यगर्भ भूतों से पहले उत्पन्न हुप्रा था जो उत्सन्न होते ही अकेला सबका शासक 
था उसी ने पृथ्वी को एवं द्युलोक को भी धारण किया था ।' “उसी देवता को ही हम वृत्ति से 
परिचर्या करते हैं! इस मन्त्र में समवर्तत पद का अर्थ, उत्पन्न हुआ था, करना चाहिए । 
'निःसन्देह, वह प्रथम शरीरधारो था, उसोको पुरुष कहा गया है । वह भूतो का आदिकर्ता था. 
जिसका नाम ब्रह्मा है और वह सवंप्रथम उत्पन्न हुआ था' ऐसा स्मृति वाक्य भी है । विकार पुरुष 
हिरण्यगभं में भी सबभूतान्तरात्मत्व कहना सम्भव है क्योंकि सम्पूर्ण शरीरधारी प्राणियों के प्राणरूप 

से अध्यात्म भाव में वह हिरण्यगर्भ स्थित है । इस सिद्धान्तपक्ष में 'यह सम्पूर्ण विश्व पुरुष ही तो है' 


१. हिरण्यगर्मस्य « २. इत्यादिना सार्वात्म्यरूपोपन्यासात्परमात्मेव भूतयोनिरिति सुत्रार्थः । ३. भूतयोनेरिति 
शेषः । ४. किमादेशभुतस्म । ५. लिङ्गशरीराणाम्‌ । 
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७. वेइवानराधिकरणम्‌ (सु० २४-३२) 
(५५) वंइवानर: साधारणशब्दविशेषात्‌ ॥२४॥ 


बैश्वानरः कौक्षभूतदेवजीवेश्वरेष क: । वेश्वानरात्मशब्दाभ्यामीश्वरान्येघु कञ्चन ॥ 
द्यमूधं त्वादितो ब्रह्मशब्दाच्चेश्चर इध्यते । वैश्वानरात्मशब्दौ तावीश्वरस्यापि त्राचको ॥ 


प्रतिपत्तिहेतुरिति व्याख्येयम्‌ ।।२३।। 
“को न आत्मा कि ब्रह्म' इति, 'आत्मानमेवेमं वश्वानर सम्प्रत्यध्येषि तमेव नो बूहि 
(छा० ५-११-१,६) इति चोपक्रम्य द्यसूर्यवाटवाकाशवारिपृथिदीनां सुतेजस्त्वादिगुणयोग- 


इंति। कमं सफलं रुवं ओतरमार्तादिक तपश्च, पुरुष एवेति सवन्तिरत्वरूपोपन्यासाच्च भुतयोनो ज्ञेये 
वाक्य समन्वितमित्यर्थः ।।२३॥ 
वैश्वानर: । छान्दोग्यमुवाहरति-को न इति “प्राचोनशालसत्ययशेन्द्यु म्नजनबुडिला मिलित्वा 
झोमांसांचक्र--'को न आत्मा कि ब्रह्म (छा० ५-११-१) इति । आत्मव ब्रहोति ज्ञापनाथं पदद्वयम्‌ । 
ते पञ्चापि निश्चयायंमुहालकमाजग्मु:। सोऽपि सम्य न वेदेति तेनोहालकेन सह षडप्यश्वपति 
केकेयं राजानमागत्योचु:--'आत्मानम्‌' इति 'अध्येबि' 'स्मरसि तमेव नो ब्रृहि' (छा० ५-११-६) इति । 


इत्यादि श्रुतिवाक्य से स्वरूप का उपन्यास परमेश्वर अर्थका बोध कराने में हेतु है इस प्रकार 
व्यख्या कर लेनी चाहिए ॥२३॥। 
६. वेश्वानराधिकरण 

१. पूर्वाधिकरण में प्रारम्भिक अद्श्वत्वादि साधारण धर्म को वाक्यशेषस्थ सर्वज्ञत्वादि लिङ्ग 
के आधार पर जसे ब्रह्मपरक माना गया था वसे ही यहाँ भी उपक्रमस्थ साधारण वश्वानर शब्द 
को वाक्यशेषस्थ होमाधिकररात्व लिङ्ग के आधार पर जाठराग्निपरत्व मानना चाहिए । इस प्रकार 
स्ष्टान्त संगति के कारणा वेश्वानराधिकरण को रचना हुई । 

२. वश्वानर तत्त्व इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. छान्दोग्य की वैश्वानरविद्या में कहा गया द्युमूर्घादि भाववाला तत्त्व वेश्वातर जाठराग्नि 
है, भूताग्नि है, आदित्यादि देवता है, जीवात्मा है अथवा परमात्मा ? 

४. वेश्वानर एवं आत्मा शब्द का प्रयोग होने से ईश्वर में भिन्न कोई भी पदार्थ ग्रहणा किया 
जा सकता है । 

« मु्धेत्वादि” श्रुति को देखते हुए और ब्रह्म शाब्द का प्रयोग होने से भी परमेश्वर ही 
वेश्वानर पद का अर्थ लेना यहाँ पर उचित होगा । ईश्वर के लिए भी शास्त्रों में वैश्वानर एवं 
भ्रात्मशब्द का प्रयोग बहुधा देखा जाता है । 

. वृश्वानरः साधारणशब्दविशेषात्‌ (ललिता) 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ में प्रसंग आता है कि प्राचीनशाल, सत्ययज्ञ, इन्द्रयुम्न, जन और बुडिल 
ऐसे पांच ऋषियों ने मिलकर विचार किया कि “हमारी आत्मा क्या है ओर ब्रह्मा क्या है ?' इन 
बायो में आत्मा और ब्रह्म ये दोनों'पद “आत्मा हो ब्रह्म है| इस अर्थ के ज्ञापन के लिए दिया गया 
है । वे पाँचों ऋषि उक्त अर्थ के निश्चय के लिए उद्दालक के चाँस गये किन्तु के भी सम्यक्‌ प्रकार से 


वेघानराधिकररणाम्‌ ] ब्रहासूत्रम्‌ [ २३३ 


मेके कोपासननिन्वया च वेइवानर प्रत्येषां सूर्धादिभाव मुषदिहया म्नायते“ यस्त्वे'तमे वे . 
`प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं 'बेश्यानरमुधास्ते स सर्वेबु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वष्वात्म* 
स्वञ्चमत्ति। तस्य ह वा एतस्यात्मनो बेश्वानरस्य 'सूर्वेव सुतेजाश्रक्षविशवरूपः प्राणः 
पृथग्वर्त्मात्मा सन्देहो बहुलो बस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादावुर एव वेदिर्लोमानि बहि- 
हूं दयं गार्हपत्यो सनोऽ“न्वाहायंचचन आस्यमाहवनीयः’ (छा० ५-१८-२) इत्यादि । तत्रं 


सुतेजस्त्वविश्वरूपत्वपृथग्वतर्मात्मत्वबहुलत्वर यित्वप्रतिष्ठात्वगुणान्विधाय भवन्तो यदि मामपृष्ट्वा 
सूर्यादिषु भरवतो वंश्वानरस्याङ्केष्वेव प्रत्येकं घेश्वानरत्वदृष्टयो भवेयुस्तदा क्रमेण मूधपातान्धस्व- 
प्राणोत्क्रमणदेहृविशीर्ण त्ववस्तिमेदपादशोषा भवतां स्युरिति प्रत्येकोपासनं निन्वित्वा, सुतेजस्स्वगुणको 
दु लोकोऽस्यात्मनो वेश्वानरस्य मूर्धा, विश्वरूपत्वगुणकः सूर्योऽस्य चक्षुरित्येव सूर्यादीनां सूर्धादिभाव- 
मु'पदिइय समस्तबश्वानरध्यानविघि राम्नायते-यस्त्वेतमिति । आभिमुश्येनापरोक्षतया विश्व विमिमीते 
जानातीत्यभिविमानः। तं सर्वज्ञं स तदुपापकः सयंत्र भोगं भुङ्क्त इत्यर्थः । लोका भूरादयः, 
भूतानि शरीराणि, आत्मानो जीवा इति भेद:। सुष्ठु तेजः कान्तियंस्य द्लोकस्य स सुतेजाः। 
विश्वानि रूपाण्यस्य सूर्यस्य, “एष शुक्ल एष नोल:” (छा० ८-६-१) इति अ्रृतेः। पृथङ्नानाविध 
वत्मे गमनं आत्मा स्वभावो यस्य वायोः, स नानागतित्वगुणकोऽस्य प्राण: । बहुलत्वं व्यापित्वं 
तद्गुण आकाशोऽस्य सन्देहो "देहमध्यम्‌ । रथित्बं धनत्वं तद्गुणा आपो यस्य बस्तिमूंत्रस्थानम्‌ । 
“प्रतिष्ठात्वगुणा पृथिवी तस्य पादौ । तस्य होमाधारत्वं सम्पादयति-उर एवेत्यादिना । ` पृ मुपक्रस- 


इस विद्या को नहीं जानते थे अतः उहालक के साथ मिलकर सभो ऋषियों अश्वपति कैकेय राजा के 
पास जाकर कहा कि हे भगवन्‌ ! “इस समय इस वबैश्वानर आत्मा को आप जानते हो उसी 
का उपदेश हमें करो” यहाँ से प्रसङ्ग प्रारम्भ कर “झुलोक, सूर्य, वायु, आकाश, जल तथा पृथ्वी में 
सुते जस्त्वादिगुरण का सम्बन्ध है” पर यह सम्पूर्ण वश्वानर नहीं है । अतः एक-एक की उपासना की 
निन्दा कर समस्त उपासना का पाठ वहाँ पर मिलता है श्र द्युलोकादि को वश्वानर के प्रति मूर्घादि 
भाव का उपदेश पहले करते हैं “जो भी उपासक इस प्रकार प्रादेश मात्र इस वेश्वानर अभिविमानं 
(सर्वज्ञ) आत्मा को उपासना करता है वह समस्त भूरादि लोकों में, सभी शरीरों में एवं सभी 
जीवात्मा में अन्न का भक्षण करता है। निःसन्देह उसी इस बेश्वानर आत्मा का द्युलोक ही मस्तकं 
हैं, अनेक रूप वाला सूर्य चक्षु है, नानाविध गतिशील वायु उसका प्राण है, व्यापक आकाश उसका 


१. वक्ष्यमाणम्‌ । २. उपासकः । ३. एतं सर्वात्मकम्‌ । ४. एवं यथोक्तद्युमूर्दादिविशिष्टम्‌ । ५. प्रादेशमात्र 
प्रदेशैद्युंमूद्धांदिभि: प्रत्यगात्मतया मीयते ज्ञायत इति प्रादेशमात्रस्तमात्मानं प्रत्यगभिन्नम्‌ । ६. बैश्वानर 
सर्वात्मकत्वाद्विश्चशचासौ नरश्च सर्वेकारणत्वेन विश्वेषामयं नरश्च सरवेश्वरत्वाद्विइवे नरा नियम्या यस्यासौ 
विश्वातरः स एव वेश्वानरस्तं प्रत्यक्त्वेनोपास्ते। ७ मुद्ध॑चक्षु श्वासमुखावच्छिन्नाकाशलालाचिबुकानि । ८. दाक्षं- 
णात्यः । ६. उपदिशपेति-- स्थितोञ्नन्तरमिति शेषः । १० देहमध्यम्‌-कण्ठनाभ्यम्तरालभाग इति यावत्‌ । 

` ११. प्रतिष्ठात्बगुणेति--'एष वै प्रतिष्ठात्मा वैश्वानरः' इति पृथिव्याः प्रतिष्ठात्वं राज्ञा प्व मुक्तं वेदितव्यम्‌ । 
१२. यत्तदद्र श्यम्‌ । 2) ॐ 
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संशयः-क वेश्वानरशब्देन जाठरो$ग्निरुपदिश्यत उत भूताग्निरंथ तदमिमानिनो देवता 
अथवा शारीर आहोस्वित्परमेशवर इति । कि पुनरत्र संशयकारणम्‌ ? वेशवानर इति 
जाठरभूताग्निदेवतानां साधारणशब्दप्रयोगादात्मेति च शारीरपरमेइवरयोः । तत्र कस्यो- 
पादानं न्याय्यं कस्य वा हानमिति मवति संशयः । कि तावरप्राप्तम्‌ ? जाठरो$ग्निरिति । 
कुतः ? 'तत्र हि 'विशेषेण क्वचित्प्रयोगो इझ्यते-'अयमग्निवेशवानरो योऽयमन्तः पुरुष 
येनेदमन्नं पच्यते यदिदमद्यते’ (ब्रु० ५-९-१) इत्यादो । अग्निमात्रं वा स्यात्‌, सामान्येनापि 
प्रयोगदर्शनात्‌ 'विश्वस्मा अग्नि भुवनाय देवा वंशवानरं केतुमह्वामकृण्यन्‌' (ऋ० सं० 
१०-८८-१२) इत्यादौ । अग्निशरीरा वा देवता स्यात्‌, तस्यामपि प्रयोगदर्शनात्‌ । 
'बवेहवानरस्य सुसतो स्याम राजा हि क॑ भुवनानामभिश्रीः (ऋ० सं० १-९८-१ ) 


ON DIY DS NI र स्य य ल तो BE क पन्ना 

स्थाहृदयत्वादिसाधारणधर्मस्य वाक्यरेवस्थ'सबज्ञत्वादिलिङ्गन ग्रहानिष्ठत्वमुक्त, तद्दत्राप्युपक्रम- 
स्थसाधारणवंश्वानरशब्दस्य वाक्यशेषस्थहोमाधारत्वलिङ्गेन जाठरनिष्ठत्वमिति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति 
--कि तावदित्यादिना । पूर्वोत्तरपक्षयोर्जाठरब्रह्मणो्ध्यान फलम्‌ । यदद्यते तदन्नं, येन वच्यते सोऽयं 
पुरुषञ्ञरीरेऽन्तरस्तीत्यथः । पक्षान्तरमाह अग्निमात्रं वेति । विश्वस्मे भुवनाय वेश्वानरमग्तिमह्लां 
केत चिह्न सूर्यं देवा अकृण्वन्‌ कृतवन्तः। सूर्योदये वदिनव्यवहारादित्यर्थः । स्याहश्बानर 
इत्यनुषड्ः । हि यस्मात्कं सुखप्रदो भुवनानां राजा वंहवानरो5भिसुखा श्री रस्येस्यभिश्री रीइवरः, 
तस्मातस्य बंश्‍वातरस्य सुमतौ बय स्वाम, तस्यास्मद्विषया शुभमति भवत्वित्यर्थः । पक्षत्रयेऽप्यर्राच 
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धड़ है, अन्न का कारणा जल उसका मूत्राशय है। पृथ्वी ही उसके पैर हैं, उसका हृदय ही वेदी है, कुशा- 
बहि उसके लोम है, गाईपत्य अग्नि हृदय है, दाक्षिणात्य अग्नि उसका मन है और आहवनीय अग्नि 
उसका मुख है' इत्यादि । यहाँ पर संशय होता है कि क्या वेशवानर शब्द से जाठराग्नि का उपदेश है, 
भूतारिन का उपदेश है, अभिमानी देवता का उपदेश है, जीवात्मा का उपदेश है अथवा परमात्मा 
का? यहाँ पर संशय का कारण क्या है? ऐसी आकांक्षा होने पर कहा है कि वैश्वानर शब्द का 
जाठर, भूताग्नि और देवता अर्थ में साधारणतः प्रयोग देखा जाता है और “आत्मा” इस शब्द का 
प्रयोग जीव तथा परमेश्वर अर्थ में देखा जाता है । ऐसी स्थिति में यहाँ पर किक्षका ग्रहण और 
किसका त्याग करना चाहिए यह निश्चय न होने के कारण संशय होता है। ग्रतः क्या मानना 
चाहिए । ऐसी विप्रतिपत्ति होने पर पूर्वपक्षी कहता है कि बेशवानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि करना 
ठीक है क्योंकि जाठराग्नि में विशेष रूप से कहीं-कहीं पर वैश्वानर शब्द का प्रयोग देखा जाता है 
“जुरुष के भीतर जो यह वैश्वानर रहता है जिससे यह श्रन्न पचता है जिसे जीव खाता है' इस 
वाक्य में जाठराग्नि को हो वैश्वानर शब्द से कहा गया है, अथवा वैश्वानर शब्द का अर्थ अग्नि 
मात्र करना चाहिए क्योंकि सामान्य रूप से भो वेश्वानर शब्द का प्रयोग अग्नि मे देखा जाताहै 
सम्पूर्ण भुवन को प्रकाशित करने के लिए दिन के केतु सूर्य को बेश्वानर रूप से परमेश्वर ने बनाया 
इस वाक्य में सामान्यतः आदित्य को वैश्वानर पद से कहा गया है क्योंकि सूर्य उदय होने पर दिन 
व्यवहार होता है। अथवा अग्निशरीरवाला देवता वैश्वानर शब्द का अर्थ मानता चाहिए क्योंकि 
देवता अर्थ में भी वैश्वानर शब्द का प्रयोग देखा गया है 'भुवनों का राजा सुखप्रद वेश्वानर अभिमुख 


१. आत्मानं वैश्वानरमत्रत्य वैश्वानरशब्दः । २. जाठरे । ३. अग्निविदोबरूपत्वेन । ४. यः सर्वज्ञः । 


— enna रि ene वाज 


बैश्वानराधिकरणाम्‌ | ब्रह्मसूत्रम्‌ [ २३५ 


इत्येवमाद्यायाः श्र॒तेदेवतायामं इवर्या्चपेतायां सम्भवात्‌ । अथा त्मशव्दसासानाधिकरण्या- 
दुपकरमे च 'को न आत्मा कि ब्रह्म! इति केवलात्मशब्दप्रयोगादात्मशब्दवशेन वेइवानर- 
हाब्द: परिणेय इत्युच्यते । तथापि शारोर आत्मा स्यात्‌, तस्य भोक्तृत्वेन वेश्वानर- 
सञ्तिकर्षात्‌ । प्रादेशमात्रमिति च विशेषणस्य तस्मिन्नुपाविपरिच्छिन्ने सम्भवात्‌ । 
तस्मान्नेशवरो बैश्वानर इत्येबं प्राप्ते तत इदमुच्यते--वइवानरः परमात्मा मवितुमहंति । 
कुतः ? साधारणशब्दविशेषात्‌ । साधारणशब्दयोबिशेषः साधारणशब्दबिशेषः । यद्यप्ये- 
तावभावच्यात्मवैश्वानरशब्दौ साधारणशब्दौ, वंश्वानरशब्दस्तु त्रयाणां साधारणः, आत्म- 
शब्वश्य "दयोः, तथापि विशेषो दृश्यते, `येन परमेश्वरपरत्वं 'तयोरम्युपगस्यते, ‘तस्य ह॒ वा 


यदनकल्पान्त रमाह अथेत्यादिना । 'आस्मा बश्वानरः' इति श्रुतेरित्यर्थ:। केवलत्वं बंश्वानर शब्द- 
शुन्यतवम्‌ । अत्र जाठरो वंश्वानर इति मुख्यः पूर्वपक्षः, “प्राणाग्निहोत्रहोमाधारस्वलिङ्भात्‌ । सस्य 
वेहव्यापित्वाबात्मत्वं, भृत्या दमूर्धत्वादिकल्पनया बृहर्वाद्‌ब्रह्मत्वमिति घ्येयम्‌ । सिद्धान्तयति-- 
तत इदमिति। साधारण `भुत्यो रुप क्रमस्थयो विशेषात्प्रयमश्रृत मुख्य त्रलोक्यज्ञरी रलिङ्झात्सर्वात्मकेश्वर- 
परत्वं युक्त, न चरमश्रृतकल्पितहोमाघारत्वलिङ्गन जाठरत्वमित्यर्थः । ननु निथिशेषस्य कुतो विशेषः 


श्री सम्पन्न है तद्विषयिणी शुभमति वाले हम हो जाव” ऐसी श्रुति में ऐश्वर्य सम्पन्न देवता को भी 
वैश्वानर पद से कहा गया है । इन तीनों पक्ष में अरुचि दिखलाने के लिए ''अथात्मशढदसामानाधि- 
करण्यात? इस वाक्य द्वारा भाष्यकार ने पूर्वपक्षी से कल्पान्तर का उत्थान करवाया है । 
“आत्मा बेइवानरः” ऐसा सामानाधिकरण्य देखा जाता है और प्रारम्भ में “को न आत्मा कि ब्रह्मा” 
इस श्रुति में केवल आत्मा शब्द का प्रयोग होने से तदनुसार ही वेश्वानर शब्द का अर्थ करना 
चाहिए। ऐसी यदि आशङ्का हो तो भो जीवात्मा अर्थ वेश्वानर पद का मानना उचित होगा क्योंकि 
भोक्तारूप से वैश्त्रानर के सन्निहित जीव है, “'प्रादेशमात्रम्‌” यह विशेषणा भी उपाधि परिछिन्न जोव 
में सम्भव हो जाता है। अतः बेशवानर पद का अर्थ ईश्वर करना ठीक नहीं है, ऐसा पूर्वपक्ष होने 
पर सिद्धान्ती कहता है कि वेश्वानर परमेश्वर ही हो सकता है क्योंकि दो साधारण शब्द का विशेष 
प्रयोग इस स्थल पर देखा जाता है। आत्मा और वेइवानर ये दोनों शब्द साधारण हैं, उनमें से 
बैश्वानर शब्द का प्रयोग तीन अर्थों में सामान्य रूप से होता है और आत्म शब्द का प्रयोग दो अर्थों में 
होता है । उन दोनों समान शब्दों का विशेष प्रयोग यहाँ देखा जाता है । जिसमे वैश्वानर एवं आत्म- 


१, आत्मानं वैश्वानरम्‌ । २. परिणेय इति--अर्थत इति शेषः । जाठरभूताग्निदेवताभ्यः प्रच्याव्यात्मनि 
प्रयोक्तव्य इत्यर्थः । परिणेयः--जाठरादितः परिवत्यं व्यावत्यं नेयो लक्षणयाऽऽत्मपरो व्याख्येयः । ३. अत्रापि 
शाब्दोऽध्याहार्यः साधारणशब्दयोरपि विशेषः साधारणदाब्दविशेषस्तस्मादित्यर्थः । आण्मर्वश्चानरशाब्दयोः 

| त शारीरादौ जाठरादौ च साधारणयोरपि सतोः परमात्मपरत्वे एव विशेषोऽवगम्यते, तस्य ह वा इत्यादावुक्तद्य- 
मूद्ध॑त्वादेः सर्वात्मकपरत्वपरिग्रह एवोपपश्नतरत्वादिति याबत्‌ । ४. जाठराग्निसामान्याग्नितहेवतासु । ५. 
शारीरपरयोः * ६. विशेषेण । ७. आत्मवेश्वान रशब्दयोः । ८. प्राणा एवाग्नयस्तेषु हृयते थत्तत्प्राणाग्नि होत्रं 
लञ्च तद्धोम तस्याधारत्बमित्यथं: । ९. आत्मबेश्वानरेत्यभिधात्रीशरुत्योः । १०. अकल्पितम्‌ । ११. त्रैलोववेति 
--मूर्धेव सुतेजा इत्यादि । 
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(५६) 'स्मयंसाणमन मनं स्यादिति ॥२५॥ 


एतस्यात्मनो वश्वानरस्य सूर्धव सुतेजाः' इत्यादि: । अत्र हि परमेश्वर एव द्यमूबंत्वादि- 
विशिष्टोऽ बस्थान्तरगतः प्रत्यगात्मत्बेनोपन्यस्त आध्यानायेति गम्यते, कारणत्वात्‌ । 
कारणस्य हि सर्वाभिः कार्यगतामिरवस्थामिरवस्थावत्त्वाहृ् लोकादयवयवत्वमुपपद्यते । 
'स सर्वषु लोकेषु सबंषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्थञ्ञमत्ति’ इति च सर्वलोकाद्याश्रयं फलं श्रयसाणं 
परमकारणपरिग्रहे सम्भवति । 'एवं हास्य सबं पाप्मानः प्रदूयन्ते’ (छा० ५-२४-३) 
इति च तहिदः सर्बपाष्मप्रदाहश्चवणम्‌ । 'को न आत्मा कि ब्रह्म' इति चात्मब्रहाशब्वास्था- 
मुपक्रम इत्येवमेतानि ब्रह्म लिड्भानि परमेश्वरमेव गमयन्ति । तस्मात्परमेश्वर एव वेश्वा- 
नरः ।। २४।। 
इतश्च परमेश्वर एव वेश्वानरः, यस्मात्परमेश्वरस्यव 'अर्निरारयं द्योमर्धा! इतीह 
त्रेलोक्यात्मक रूपं स्मयंते-'यस्याग्निरारयं द्यौर्मर्धा खं नामिश्चरणो क्षितिः । सूर्य भ्रक्षदिश 
शत्रं तस्मे लोकात्मने नमः ! (म० भा झा० ३७-६८) इति । तत्स्मर्यंभाणं 
इस्यत आह--श्रत्र हीति । अवस्थान्तरगतः त्रलोक्यात्मना स्थित इत्यर्थः । जाठरस्यापि ध्यानार्थं 
विहेषकल्पनेति चेत्‌, न, असत्कल्पनापत्ते: । ईश्वरस्य तु उपादानत्वाहिशेबः सखेव ध्यानार्थमुच्यता- 
मित्याह--कारणत्वादिति । लिड्धान्तराण्याह--स सर्व व्वित्यादिना । यथाग्नौ विक्षिप्तमिषीकातूलं 
दह्यते, एवं हास्य विदुष इत्यर्थ: 1२४॥॥ 


शब्द परमेश्वर परक माना गया है 'उस वेश्‍वातर आत्मा का्यलोक शिर है' इत्यादि । यहाँ पर 
परमेश्वर ही त्रैलोक्य आत्मरूप से स्थित द्युमुधंत्वादिविशिष्ट अन्तरात्मरूप से ध्यान के लिए वर्णित 
है । परमेश्वर सम्पूर्ण त्रश्च का कारण है। कारण ही कार्यगत सभी अवस्थाओं में अवस्थित रहता 
है । श्रतः द्युलोकादि परमेश्वर के अवयव युक्तिं सिद्ध है । इसके अतिरिक्त 'वह सम्पूर्ण लोकों में, 
सम्पूणं शरीरों में और सम्पूर्ण जीवों में अन्न का भक्षण करता है।' इस वाक्य में जो सम्पूणं लोकों 
का आश्रयरूप फल सुना गया है वह परम कारा परमेश्‍वर अर्थ स्वीकार करने पर ही सम्भव हो सकता 
है। 'इस प्रकार इस उपासक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ।' इस वाक्य में वेशवानर के उपासक का 
सर्वपापप्रदाह सुना गया है । 'हमारी आत्मा क्या है ओर वह ब्रह्म क्या है' इस वाकय में आत्मा एवं 
ब्रह्म शब्द का प्रयोग प्रारम्भ में देखा गया है । ये सारे के सारे ब्रह्मलिङ्क परमेश्वर अर्थ के ही बोधक 
है। श्रत: परमेश्वर ही वेश्‍वानर पद वाच्य है ॥२४॥ 
स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति (ललिता) 

इसलिए भी परमेश्वर ही वेश्‍वानर माना जायेगा क्योंकि 'जिसका मुख अग्नि है, दिर 

यलोक, नाभि श्राकाश है, चरणा पृथ्वी है, सूर्य नेत्र है, दिशायें श्रोत्र हैं उस त्रैलोक्य श्रात्मा को 
नमस्कार है' इस स्मृति में कहा गया परमेश्वर का त्रेलोक्यात्मक स्वरूप श्रपनो मूलभूत श्रुति का 


१. वेशवानरपदस्य परम/त्मपरत्वे स्मर्यमाणं स्मृत्यृक्तं रूपमनुमानं स्यादनुमापकं लिङ्गं स्यादिति सूत्रार्थः । 
२. अवस्थान्तरमध्यात्ममधिदैवमित्येव रूपम्‌ । ३. परमकारणपरिग्रह इति पूर्वेण सम्बन्धः । ४. परमकारणे- 
त्यादिपूर्वेण सम्बन्धः । 
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(५७) शब्दादिभ्यो5न्तःप्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा दृष्टयुप- 
देशादसम्भवात्पुरुषमपि चनमधोयते ॥२६॥ 


रूपं मूलभूतां श्रतिमनुमापयदस्य वेश्वानरशब्दस्य परमेश्वरपरत्वेऽनुमानं लिद्धः गमक 
स्याबित्यर्थ । इतिशब्दो हेत्वर्थे। यस्मादिदं गमकं तस्मादपि वेश्वानरः परमात्मे- 
चेत्यर्थः । यदापि स्तुतिरियं ‘तस्मे लोकात्मने नमः इति । स्तुतित्वमपि नासति मूल सूते 
बैदवाक्ये सम्यगीहशेन रूपेण सम्मवति । “याँ मूर्धानं यस्य विप्रा वदन्ति खं वै नामि 
चन्द्रसुयौ' च नेत्रे । दिशः श्रोत्रे विद्धि पादो क्षिति च सोऽचिन्त्यात्मा सर्व भूतप्रणेता ।।' 
इत्येवंजातीयका 'च स्मृतिरिहोदाहतंब्या ।।२५।। | 

अत्राह--न परमेश्वरो बैश्वानरो मवितुमहंति । कुतः ? शब्दाविभ्योऽन्तःप्रतिष्ठा- 
नाच्च ।'शब्दस्तावद्वैश्वानरश्ब्दो न परमेइवरे सम्भवति,अर्थान्तरे रूढत्वात्‌ । तथा$ग्तिशब्दः 
'स एषोऽग्निर्वेहबानरः' इति । 'आदिशब्दात्‌ 'हृदयं गाहूंपत्यः' (छा० ५-१८-२) इत्याद्यः 


नन्बसदारोपेणापि स्तुतिसम्भवान्न मूलश्रत्यपेक्षेट्पाशड्ूःघाह--यद्यपि स्तुतिरिति । तथापीति 
पदमर्थत; पठति--स्तुतित्वमपीति । थुमूर्धत्वादिरूपेण स्तुतिनंरमात्रेण कर्तुमशक्या विना थुति- 
मित्यथ: । सता रूपेण स्तुतिसम्भवाच्ापदारोप इति भावः ॥२५॥ हल! 

शब्दादोनां गति बक्तमुक्तसिद्धान्तमाक्षिप्य समाधत्ते-शब्दादिम्य इति। स एषोऽरितवेश्वानरः' 
(शष भ्रा० १०-६-१-११) इत्यग्निरहस्ये वेश्वानरविद्यायां श्ुतोऽग्निशब्द ईइवरे न सम्भवतोत्यन्वयः । 
सूत्रस्थादिशब्दार्थमाह-आदिशब्दादिति। भक्तमन्नं, होमीयं होमसाधनं, तेन प्राणाग्निहोत्रं कायं- 


अनुमान कराता है। अतः वैश्वानर शब्द परमेश्वर अर्थ का बोधक है । इस सम्बन्ध में यह स्मर्यमाणा 
रूप अनुमान का काम करता है। सूत्र में आया हुआ “इति” शब्द हेत्वर्थक है अर्थात्‌ जब स्मृति में 
कहा गया रूप परमेश्वर अर्थ का गमक है तो इससे भी वेश्वानर परमात्मा ही माना जायेगा । 
यह ठोक है कि “तस्मे लोकात्मने नमः” इस वाक्य द्वारा यद्यपि स्तुति की गयी है किन्तु स्तुति भी 
बिना मूलभूत वेदवाक्य के इस रूप से सम्भव नहीं हो सकेगी । यहाँ पर ‘जिसकी मूर्धा द्युलोक है, 
नाभि आकाश है, चन्द्र-सूर्य नेत्र है, दिशायें श्रोत्र हैं और पृथ्वी पेर हैं “वह अचिन्त्यात्मा सम्पूण 
भूतो का सर्वोपरि नेता है' ऐसी स्मृति भो उदाहरण रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहिए ॥२५॥। 
दाब्वादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा हृष्ट्युपदेशावसम्भवात्पुरुषसपि 
चेनमधीयते (ललिता) 

इस पर पूर्वपक्षो का कहना है कि इस छान्दोग्य श्रुति में वेश्वानर पद का अर्थ परमेश्वर नहीं 
हो सकता क्योंकि शब्दादि हेतु और अन्तःप्रतिष्ठानरूप हेतु परमेश्‍वर अर्थ के वाधक हैं । इनमें 
वैश्वानर शब्द परमेश्‍वर अर्थ में नहीं घटता है, वह तो अर्थान्तर में रूढ़ है! बेसे ही अग्नि शब्द 
वेशवानर शब्द के साथ प्रयुक्त हुआ है “स एषोऽगिनिर्बेशवातरः'' इत्यादि अग्नि त्रेता का प्रकल्पक 


वक य स य फेर Ns EF TT TSR 
. १. स्वुतिरूपापि च। २. स्थिते उक्तसिद्धान्त वाद्याह । ३. ईश्वरविरोधीति शेष. । ४. शब्दान्त रमाहु+- 
“तथेति । ५. आदिशब्दोपातं लिङ्गमाहादीति । न च गाहँपत्यादिहृदयादिना ब्रह्मणः सम्बन्धिनी । 


जे 
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_ स्तित्रेताप्रकल्पेनम' । “तदज्भूक्तं प्रथममागच्छेत्तद्धोमीयम्‌' (छा० ५-१६-१) इत्यादिना च 
'प्राणाहुत्यधिकरणतासद्भीर्तनम्‌ । एतेभ्यो हेतुम्यो जाठरो बैश्वानरः प्रत्येतव्यः। 'तथा'न्त:- 
प्रतिष्ठानमपि श्ूयते-'पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठित बेद” इति । 'तच्च जाठरे सम्मवति । यदप्पुक्त 
-सुर्घेव सुतेजाः? इत्यादेविशेषात्करणात्परमात्मा वैदवानर इति, “अत्र बूमः-कुतो हां 
निर्णयः, यदु भयथापि विशेषप्रतिमाने सति परमेइवरविषय एव विशेष आश्रयणीयो न 
जाठरविषय इति । अथवा मूताग्नेरन्तबंहिश्चावतिष्ठमानस्यंष निर्देशो मविष्यति । 
तस्यापि हि 'द्य॒ुलोकादिसम्बन्धो मन्त्रवर्णादवगम्यते--'यो भानुना प्रथियों द्यामुतेसामा- 
ततान रोदसी अन्तरिक्षम्‌ (ऋ० सं० १०-८८-३) इत्यादो । अथवा तच्छरीराया 


मित्यर्थः । वाजसनेयिनामग्निरहस्ये सप्रपञ्चां वइदानरविद्यामुक्त्वा 'स यो हैतमर्नि वइबानर 
पुरुषविधं पुरुषऽन्तःप्रतिषिठतं वेद स सवंत्राच्र्मात' (इा० ब्रा. १०-६-१-११) इत्युक्त देहान्तःस्थस्बं 
जाठरे सम्भवति, प्रसिद्धरिस्याह--तथेति । अत्र सूत्रे आदिपदेन वान्तःप्रतिष्ठानस्य प्रहे सम्भवति 
वृथगुक्तिः “साधारणलिद्धत्वद्योतनार्था । झब्दादिबलादि"दमपि जाठरं गमयतीत्यम्युर्यः । यद्यपि 
शपूर्घत्वादिविशेषईरत्ररपक्षपातो होमाधारत्वादिर्जाठर पक्षपातीति प्रतिभानं समं, तथापि 'पारमेइवरो 
विशेषो जाठरे न सम्भवतीति बलबानित्यत आह--अथवेति । एष दुमूर्घत्वादिनिर्वश् इत्यर्थः । इमां 
पृथिवों द्यामपि, ते एव द्यावापृयिव्यौ रोदसी, तयोर्मध्यमन्तरिक्षं च यो मूतार्निर्भानुरूपेणाततान 
व्याप्तवान्‌, स ध्यातव्य इत्यर्थः । जडमात्रस्य न ध्येयत्वमित्यत आह--अथवेति । | 


है । वैसे ही “प्राण उपासक को जब सर्वप्रथम भोजन के लिए भात परोसा जायतो उस भात से 
उराणाग्निहोत्र करना चाहिए' इत्यादि बाक्य द्वारा प्राणाहुति का अधिकरण भो वेश्‍वानर को -कहा 
गया है.। इन सभी हेतुओं से वेश्वानर शब्द का भ्रथं जाठराग्नि ही मानना चाहिए । वसे ही 
“वुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद” इस वाक्य द्वारा अन्तःप्रतिष्ठान भो सुना जाता है जो जाठराग्नि में 
ही सम्भव है परमात्मा अर्थ में नहीं । और जो आपने कहा था कि 'युलोक शिर है इत्यादि विशेष 
कारण से वेश्‍्वानंर का अर्थ परमात्मा करना चाहिए, इस पर हम कहते हैं कि जब वश्वानर शब्द 
का प्रयोग विशेषतः दोनों हो अर्थ में होता है तो परमेश्वर विषयक हो वेश्वानर पद का अर्थ 
मानना चाहिए जाठर नहीं, यह कंसे माना जा सकेगा । इसमें एक और भी तक है, बाहर-भीतर 
सर्वत्र भूताग्नि विद्यमान है, उसो को निर्देश माना जायेगा कि भूलोकादि के साथ सम्बन्ध रखते 
के कारण उस भरूताग्कि का भी मन्त्रवर्ण से बोध हो ही सकता है “जो सूर्यरूप से पृथ्वी और द्युलोक 
में व्याप्त है और घही दोनों के मध्यवर्ती अन्तरिक्ष को भी व्याप्त कर रहा है । इत्यादि वाक्य में 
म्रुताग्नि को वेश्वानर कहा गया है। अथवा ऐसे शरीर वाले देवता के भी ऐश्वयं-योग के कारण 


“: १. लिङ्गान्तरमाह--तदिति 1 २.. न्‌ च प्राणाहुत्यधिकरणता ब्रह्मणो युज्यते ।. .३- तथेति--यथो क्तेभ्यो 

`` हेतुम्यो वंश्वानरी नेश्वरस्तथा वक्ष्यमाणहेतोरपीत्यर्थः । ४. वैश्वानरस्यैति शेषः । . ५६ अन्तःप्रतिष्ठानत्बं च.। 
६, जाठर इति-न च संवंब्यापिनो ब्रह्मणः सम्भवतीति भाषः । ७. भनेकलिङ्चानुगृही वानन्यथा सिद्धवे श्वान राग्नि- 
श्रुतिभ्यामेक॑ लिङ्गं नेयमित्याहात्रेति। ८, ईश्वरजाठरयोरुभयोरपि । ९. भूलोकादीति पाठान्तेरम्‌ । १०. 
साधारणेति--अन्त्‌ःप्रतिष्ठानस्येश्व राग्निसाधा रणत्वादिति भावः । ११. अन्तःप्रतिष्ठामत्वरूपं साधारणलिङ्गम- 
पीत्यर्थ: । १२. परमेश्वरसम्बन्धीयुमूर्ध त्वादिविशेष: | ss Ei 


वैणनराधिकरणम्‌ ] ` ब्रह्मसूत्रम्‌ [ २३६ 


देवताया ऐइवर्ययोगादद्युलोकाद्यवयवत्कं भविष्यति । तस्मान्न परमेशवरो वश्वानर इति। 
अत्रोच्यते--न, तथा दृष्टय पदेशादिति । न इाब्दादिस्यः कारणेभ्यः परमेश्वरस्य 
प्रत्याख्यानं युक्तम्‌ । कुतः ? तथा जाठरापरित्यागेन हृष्ट पदेशात्‌ । परमेइवरहष्टिहि 
जाठरे वेशवानर इहोपदिइयते, 'मनो ब्रहमत्युपासोत' (छा० ३-१८-१) इत्यादिवत्‌ । 
अथवा जाठरवैइवानरोपाधिः परमेश्‍वर इह द्रष्टव्यत्वेनोपदिइयते, 'मनोमयः प्राणशरीरो 
भारूपः! (छा० ३-१४-२) इत्यादिवत्‌ । यदि चेह परमेइवरो न विवक्ष्येत, केबल एव 
जाठरो $ग्निवियक्ष्येत, ततो 'भूर्धेब सुतेजाः’ इत्यादेविशेषस्यासम्मव एव स्यात्‌ । यथा तु 
देवताभूताग्निव्यपाश्रयेणाप्ययं विशेष उपपादयितुं न शक्यते, तथोत्तरसूत्रे वक्ष्यामः । 
यदि च केवल एव जाठरो विवक्ष्येत, पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितत्वं केवलं तस्य स्याञ्च तु 
पुरुषत्वम्‌ । पुरुषमपि चेनमधीयते याजसनेयिनः--'स एषो$ग्निवेश्वानरो यत्पुरुषः स यो 
हेतमेवमग्नि वैश्वानर पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' (श० ब्रा० १०-६-१-११) इति । 
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सिद्धान्तयति--न तथा इष्टय पदेशादितीति । परमेश्वरहृष्टयोपास्यजाठराग्निप्रतीकवाचका- 
म्यामग्निवश्वानरश्ञम्दाभ्यां सुमूर्धस्वादिमानीश्वरो लक्ष्य इत्पुक्त्वा 'कल्पान्तरमाह्‌--अथवा जाठरेति । 
अस्मिन्पक्षे प्राधान्येनेशवरोपास्यता, पूर्वत्र गुणतयेति भेदः । उपाधिवाचिम्यां पदाम्यामुपहितो लक्ष्य 
इत्वर्थः । लक्षणाबोजमसम्भवं व्याचष्टे--यदि चेति । पुरुषमपीत्यादिसुत्रहेषं य्याचष्टे--यदि च 
केवल इति । ईइवरप्रतीकट्योपाधित्वशुन्य इत्यर्थो विवक्ष्येत, तवेति शेषः। यत्‌ यः, ५रुषः पूर्णः, 


द्युलोकादि अवयव सम्भव हो जाते हैं। अतः बेशवानर पदवाच्य परमेश्वर नहीं है ? 


इस पर सिद्धान्ती कहता है कि आपका कहना ठीक नहीं है अर्थात्‌ शब्दादि कारशों से 
परमेश्वर अर्थ का निराकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि वैश्वानर पद का अर्थ जाठराग्नि मान 
लें उसका परित्याग न करें तो भी उस दृष्टि से उपासना का निर्देश किया गया है अर्थात्‌ जाठराग्नि 
में परमेश्वर इष्टि करने का बिधान इस स्थल पर किया गया है । जैसे 'मनो ब्रह्म इस वाक्य में 
मनरूप प्रतीक में ब्रह्मरष्टि करने का विधान है, बैसे ही जाठराग्नि में ब्रह्वाइष्टि करने का विधान 
उक्त श्रुतिवाक्य में किया गया है । अथवा जाठर रूप बेश्‍वानर उपाधि वाला परमेश्वर इस श्रुति में 
द्रष्टव्य रूप से उपदिष्ट है, जैसे 'मनोमय, प्राणा, शरीर और प्रकाशस्वरूप परमात्मा चिन्तन के 
योग्य है? यदि यहाँ पर परमेश्‍वर अर्थ बतलाना अभीष्ट न हो और केवल जाठराग्नि अर्थ लेना ही 
इष्ट हो तो 'उस बेश्वानर का शिर द्युलोक है' इत्यादि विशेष का होना असम्भव हो जायेगा । वैसे 
ही बैश्वानर पद का अर्थ देवता या भूताग्नि भी नहीं लिया जा सकता, ऐसा हम अंग्नम सूत्र 
में बतलायेंगे । 

यदि केवल जाठराग्नि हो वैश्वानर पद से बतलाना अभीष्ट हो तो उमे पुरुष के भीतर प्रतिष्ठित 
कहना मात्र उचित होगा पुरुष कहना उचित नहीं होगा किन्तु वा नसनेय शाखावालों ने तो 'बह 
अग्नि बेश्वानर है जो पुरुष है और वेश्वानर पुरुषाकार अग्नि पुरुष के भीतर प्रतिष्ठित है इसे 
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१. संपदुपासनामित्यथं: । 
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(५८) अत एव न देवता भूतं च ॥२७॥ 


परमेश्वरस्य तु सर्वात्मत्वात्पुरुषत्वं परुषेऽन्तःप्रतिष्ठितत्बं चोभयमुपपद्यते। ये तु 'पुरुषविध- 
मपि चेनमधीयते' इति सुत्रावय्यं पठन्ति, तेषामे षोऽथः--केवलजाठरपरिग्रहे पुरुषऽन्तः- 
प्रतिष्ठितत्वं केवलं स्यान्न तु पुरुषबिधत्वम्‌ । पुरुषविधमपि चेनमधीयते वाजतने यिन:--- 
'पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' इति । पुरुषविधत्वं च प्रकरणाद्यदधिदेवतं द्युमुधंत्वादि 
पृथिवीप्रतिष्ठितत्वान्तं, यच्चाध्यात्म प्रसिद्धं मूर्धत्वादिचुबुकश्रतिष्ठितत्वान्तं तत्परि- 
गुह्याले ॥२६॥ 

यत्पुन रक्तम्‌-भूताग्नेरयि 'मन्त्रवर्णे झुलोकादिसम्बन्धदर्शनात्‌ 'मूर्षेब सुतेजाः” इत्याद्यवय- 
वबकल्पनं तस्येव भविष्यतोति,तच्छरी राया देवताया बशवर्ययोगादिति, तत्परिहतंष्यम्‌ । 
अत्रोच्यते--अत एवोक्तेभ्यो हेतुस्यो न देवता वेइवानरः । तथामूताग्निरपि न बैश्वानरः । 
न हि मूताग्नेरोष्ण्यप्रकादामात्रात्मकस्य यसूर्घत्वादिकल्पनो पपद्यते, विकारस्य विकारान्त- 
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स एषोऽग्निरबेहवानरशब्दितजाठरोपाधिक इति भुत्पर्थ:। यो वेद स सर्वत्र भुङ्क्त इत्यर्थः । पुरुषत्व 
पूर्णस्वमचेतनस्य जाठरस्य नेत्युक्त्वा पाठान्तरे पुरुषविधत्बं वेहाकारत्वं तस्य नेत्याह--ये त्विति । 
ननु जाठरस्यापि देहव्यापित्वात्तद्विघत्वं स्यादित्यत आह--पुरुषविधत्वं च प्रकरणादिति। न देह- 
व्यापित्वं पुरुषविधत्वं किन्तु विराइदेहाकारत्वं, अधिदंवं पुरुषविधत्वमध्यात्मं चोपासकमूर्धादि- 
चबुकान्तेष्य ड्जु सम्पत्नत्वसोदबरस्य पुरुषविधत्वमित्यर्थः॥।२६॥ oN 

ईइवरस्याङ्केषु सम्पत्तिवंक्यते । एवं जाठरं निरस्य पक्षद्वयं निरस्यति--श्रत एवेति। सूत्र 
व्याचष्टे-यत्पुनरित्यादिना । छुमूधंत्वादिः, सवलोकफलभाकत्वं, सर्वपाप्मप्रदाहः, आत्मब्रह्मशब्दोप- 
कम उक्तहेतवः । तानेव स्मारयंति-न हि भूताग्नेरित्यादिना । “यो भानुना’ (ऋ० सं० १०-८८-३) 


जो जानता है' इस वाकय द्वारा उस वैश्वानर को पुरुष भी बतलाया है । सर्वात्मा होते के कारणं 
परमेश्वर में तो पुरुषत्व और पुरुष के भीतर प्रतिष्ठितत्त्व यह दोनों ही विशेषण युक्तिसंगत ही 
जाते हैं। कुछ लोग इस सूत्र में आये हुए वाक्यांश को “घुरुषविधमपि चेनमघीयते” ऐसा पढ़ते हैं। 
उनके कथनानुसार यह अर्थ होगा कि केवल जांठराग्नि वैश्वानर शब्द का अर्थ मानो तो 'पुरुषे- 
इन्त:प्रतिष्ठितत््वम मात्र कहना उचित होगा पुरुषविधत्व कहना उचित नहीं होगा किन्तु वाजसनेय 
शाखावालों ने तो इस वश्वानर को पुरुषविध (पुरुषाकार) भी कहा है “पुरुषविधं पुरुषेऽन्त:- 
प्रतिष्ठितं बेद ।” इसमें पुरुषविधत्व प्रकरणानुसार मानना पड़ेगा । जो ब्रधिदेवत युमूधेत्वादि 
पृथ्वी प्रतिष्ठितत्त्व पर्यन्त धर्म प्रसिद्ध है ओर जो मूधंत्वादिचुबुक प्रतिष्ठितत्त्व पर्यन्त अध्यात्म 
प्रसिद्ध है, ये सबके सब वेश्वानर पद का अथे परमेश्वर मानने पर ही परिगृहित हो सकेंगे ॥२६॥ 
अत एव न देवता मूतं च (ललिता) A 

और जो आपने कहा था कि मन्त्रवणं में द्युलोकादि का सम्बन्ध भूताग्नि में भी देखा जाता है 
इसलिए “मूर्धेव सुतेजाः” इत्यादि की कल्पना भुतागित में भी हो जायेगी अथवा तच्छरीरधारी देवता 
में भी ऐइवर्ययोग के बल से द्य॒लोकादि मूर्धा की कल्पना बन जायेगी। इस शङ्का का समाधान अब 
करना है जिसे अग्निम सूत्र से करते हैं। जिन हेतुओं से जाठर में बैश्वानरत्व का प्रतिषेध किया गया 


१. यो भानुनेति २३८ पृष्टोक्त इत्यर्थः । २. घटादेः पटाद्यात्मकत्वासम्भववदित्यथंः । 


वैश्वानराधिकरणम्‌ ] ब्रहासूत्रम्‌ [ २४१ 
(५६) साक्षादप्यविरोधं जेमिनि: ॥२८॥ 


रात्मत्वासम्मवात्‌ । तथा देवतायाः सत्यप्यैश्वयंयोगे न द्यमूर्घत्वादिकल्पना सम्भवति । 
अकारणत्वात्परमेशवराधीनेइवरयंत्वाचच । आत्मझब्दासम्मवश्च सर्व्वेषु पक्षेषु स्थित 
एव ॥२७॥ 

पूर्व जाठराग्निप्रतीको जाठरारन्युपाधिको वा परमेश्वर उपास्य इत्युक्तमन्तःप्रति- 
ष्ठितत्बाद्यनुरोधेत । इदानों तु विनेव प्रतोकोपाधिकल्पनाम्यां साक्षादपि परमेइव रोपास- 
नपरिग्रहे न कश्चिद्दिरोध इति जेमिनिराचार्यो मन्यते । ननु जाठराग्न्यपरिग्रहेऽन्तःप्रति- 
व्ठितत्ववचनं शब्दादीनि च कारणानि विरुध्येरश्चिति । अत्रोच्यते--अन्त:प्रतिष्ठितत्वव- 
चनं तावन्न विरुध्यते । न होह 'पुरुषविधं पुरुषऽन्तःप्रलिष्ठितं वेद' इति जाठराग्न्यमि- 


इति मन्त्रणेइवरटृष्टघा महिमोक्त इति भाव: ॥२७॥ 
पूर्वेमरिनवेइवानरशब्दावीश्व रलक्षकावित्युक्तम्‌ । अधुना प्रतीकोपाधिपरित्यागेन विराटपुरुषा- 
कारस्य भगवतो वेश्वानरस्वाध्याटम सूर्धादिचुबुकान्तेषु सम्पाद्योपास्यत्वाड्शीकारेषपि न शब्दादि- 
बिरोघः, शब्दयोरीइवरे योगवृत्या मुख्यत्वात्‌, अन्तःस्थत्वादीनां च तत्र सम्भवादित्याह--.साक्षाद- 
पोति । साक्षात्वदस्याथंमाह--त्रिनेवेति । जाठराग्निसम्बन्धं विनेइवरस्योपास्यत्वेऽपि शब्दाद्य- 
बिरोध जेमिनिर्मन्यत इत्यर्यः । इदमन्तःस्थत्बमुदरस्थत्वर्षं नोच्यते, किन्तु नखादिशिखान्तावयव- 
समुदायात्मकपुरुषशरीरे मूर्धादिचुबुकान्ताद्भानि वक्षं शाखावत्प्रतिष्ठितानि, तेषु सम्पन्नो बश्वानरः 
पुरुषऽन्तःप्रतिष्ठित इत्युच्यते । अतो यथा शाखास्थस्य पक्षिणो वक्षान्तःस्थत्वं, तथा वेश्वानरस्य 
पुरुषान्तःस्थत्वमित्याह--न होह पुरुषविधमित्यादिना । अग्न्यादिशब्दस्येशवर'दाचित्वाज्जाठराग्नैर- 
a त की 
उन्हीं हेतुओं से बैश्वानर न देवता है और न भूताग्ति हो है क्योंकि औष्ण्यप्रकाशमात्र रूप भूतारित 
में द्युमूधत्वादि की कल्पना युक्ति संगत नहीं है। जिस प्रकार द्युलोक ब्रह्म का विकार है वैसे हो 
भूताग्नि भो ब्रह्म का विकार है, विकार में अन्य विकारहूपत्व सम्भव नहीं है वैसे ही देवता में ऐव्त्रयं 
का योग रहने पर भी उसका शिर द्युलोक नहीं कहा जा सकता क्योंकि द्युलोक का कारणा देवता नहीं 
है । साथ ही साथ देवता का ऐश्वयं परमेश्व राधीन भी है, अतः देवता निःसीम ऐश्वयवाला नहीं है । 
जाठर, भूताग्नि और देवता इन सभी पक्षों में श्रात्मशब्द का प्रयोग सम्भव नहीं होता ॥।२३॥। 
साक्षादप्यविरोधं जमिनिः (ललिता) 
पहले जाठराग्नि प्रतीकवाला और जाठराग्नि उपाधिवाला परमेश्वर अन्त:प्रतिष्ठत्वादि गुणों 
के अनुरोध से उपास्य कहा गया था, किन्तु अब प्रतीक एवं उपाधि कल्पना के बिना हो साक्षात भी 
परमेश्वर उपासना मानने में कोई विरोध नहीं है ऐसा जेमिनि आचार्य मानते हैं । शङ्का--जाठराग्नि 
पक्ष स्वीकार न करने पर अन्त:प्रतिष्ठितत्व कथन और शब्दादि कारण साक्षात्‌ परमेश्वर उपासना 
पक्ष में विरुद्ध होने लग जायेंगे । समाधान--अन्तःप्रतिष्ठितत्व वचन विरुद्ध नहीं है क्योंकि यहाँ 
पर 'पुरुषाकार पुरुष के भीतर प्रतिष्ठित की उपासना करे' यह वचन जाठराग्नि अभिप्राय से नहीं 
कहा गया है वयोंकि जाठराग्नि का प्रसङ्ग नहीं है और न उस अर्थ का वाचक कोई शब्द ही है । 
नकल न क नस्य ण यी 


१, वादित्वादित्यपि पाठ: । 


२४२ ] सटिप्पणशाखुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. २ अ, ७ सू. २८: 


प्रायेणे दमुच्यते । तस्याप्रकृतत्वादसंशब्दितत्वाच्च । कथं तहि ? यत्प्रकृतं मूर्धादिचुब्रुकान्तेषु 
पुरुषावयवेषु पुरुषविधत्वं कल्पितं तद्भिप्रायेणेदमुच्यते--'पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं 
बैद' इति । यथा वक्षे शाखां प्रतिष्ठितां पझ्यतीति तद्वत्‌ । अथवा यः प्रकृतः 'परमात्मा- 
ध्यात्ममधिदेवतं च पुरुषबिधत्बोपाधिस्तस्य यत्केवलं साक्षिरूपं तदमिप्रायेणेदमुच्यते-- 
पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं बेद' इति । निश्चिते च पूर्वापरालोचनवशेन परमात्मपरिग्रहे तद्विषय 
एव वेश्वानरशबदः केनचिद्योगेन वतिष्यते । विश्वश्चायं नरश्व ति, 'विइवेषां वायं नरः, 
"विशवे वा नरा अस्येति विइबानरः परमात्मा, सर्वात्मत्वात्‌ । विश्वानर एव वेहवानरः, 
तद्धितोऽनन्यार्थः, राक्षसवायसादिवत्‌ । अर्निदाब्दोऽप्यग्रणीत्वादियोगाश्रयणेन परमात्म- 


संशब्दितत्वम्‌ । अत्रेइवरस्य पुरुषावयवेषु सम्पादनात्पुरुषविधस्वमन्तःस्थत्बं चेत्यर्थः । 'पक्षान्तरमाह 


--अथवेति । पुरुषविधत्वं "पूर्ववत्‌ । अन्तःस्थत्वं माध्यस्थ्यं साक्षि्वमित्य्थः । एवमन्तःस्थत्वमोइवरे 
व्याह्याय शब्दादीनि व्याष्टे- निश्चिते चेति। विइबश्चायं नरो जोवश्च -सर्वात्मत्वात्‌ । विइवेषां 
विकाराणां वा नरः कर्ता । विश्वे सर्व नरा जीवा अस्यात्मत्वेन -नियम्यत्वेन बा सन्तीति 
विश्वानरः । रक्ष एव राक्षस इतिवत्स्वाथ तद्धितप्रत्ययः । 'नरे संज्ञायाम्‌’ (पा० ६-३-१२९) इलि 
पुवपवस्य दीघंता । अगिघातोर्गत्यर्थस्य निप्रत्ययान्तस्य रूपमग्निरिति। अङ्कयति गमयत्यग्नं 
कर्मणः फलं प्रापयतीति अग्निरग्रणी रक्तः । “अभितो गत इति वा अग्निः । बेइवानरोपासकस्यातिथि- 


“पुरुष के भीतर प्रतिष्ठित पुरुषाकार को जो जानता है' यह पुरुषविधत्व कल्पना तो अप्रासंगिक 
नहीं मानो जायेगी । समाधान--जैसे वक्ष में प्रतिष्ठित शाखा को देखता है जो शाखा और वृक्ष में 
आधार-आधेयभाव नहीं है, फिर भी ऐसा व्यवहार होता है वेसे ही पुरुष के भीतर प्रतिष्ठित 
पुरुषाकार पदार्थ भिन्न न होने पर भी औपचारिक भेद की कल्पना कर ऐसा कहा गया है अथवा 
जो प्रसंगागत परमात्मा है उसी की उपाधि पुरुषविधत्व श्राध्यात्मिक और अधिदेवत रूप है । 
उसका अपना रूप केवल साक्षीमात्र है, वश इसी अभिप्राय से “पुरुषविधं पुरुषऽन्तःप्रतिषिठितं वेव 

यह वचन कहा गया है। पूर्वापर की आलोचना से जब परमात्मा अर्थ का परिग्रह निश्चित हो चुका 
तब तद्विषयक ही वंश्चानर शब्द किसी सम्बन्ध के कारण प्रयुक्त हो जायेगा । 'विश्वश्चायं नरइच' 
ऐसा कर्मधारय समास मानिये अथवा 'विइब्रेषां नर: ऐसा षष्ठी समास मानिये या 'विइवे नरा अस्य' 
ऐसा बहुब्रीहि समास मानिये। विश्वानर तो सर्वात्मा होने से परमात्मा ही है । विश्वानर शब्द से 
जब राक्षस और वायस की भाँति स्वार्थ में- तद्धित अण्‌ प्रत्यय होता है तब वश्वानर शब्द बन जाता 
है। नर शब्द परे रहते विश्व शब्द को “नरे संज्ञायाम्‌” सूत्र से दीघं हो गया है। इस प्रकार 


विश्वानर हो वैश्वानर है, इस व्युत्पत्ति के श्राधार पर वेश्चानर शब्द का अर्थ परमात्मा ही होता है। 


१. परमात्मेति--अस्य तस्य यदित्युसरेण सम्बन्धः, साक्षिरूपस्य पुरुषविधत्वं कि निमित्तकमित्यपेक्षायांमाहा- 

ध्यात्ममित्यादि । अध्यात्मं मूर्डादिचिबुकान्तमू, अधिदैवं मूधव, सुतेजा इत्यादिरूपं पुरुषविधट्वमुपाधिर्यस्य स 
तथा । २, सर्वात्मत्वात्‌ । ३. सवंकारणत्वात्‌ । ४, सवंश्वरत्वात्‌ । ५. सर्वात्मत्व सबका रणत्वसर्वश्वरत्वोपः 
लक्षणम्‌ । ६. अन्तःप्रतिष्ठितत्वेन माध्यस्थ्येन साक्षीव लक्ष्यत इति पक्षान्तरमित्यथंः । ७. पू्ेबदिति-- 


पुरुषावयवे संपादनादित्यर्थः । ८ आदिशब्दार्थमाह्‌--अभित इति । की 


शङ्का--तब मूर्धा से लेकर चुबुकपर्यन्त पुरुषावयवयो में पुरुषविधत्व को कल्पना कैसे की गयी है? 


वैश्वानराधिकरणम्‌ ह ] oO अल नि ब्रह्मसूत्रम्‌ Fe ७ 2 [ २४३ 
(६०) अभिव्यक्तेरित्याइमरथ्यः ॥ २९॥ 


| त _ (६१) अनुस्मृतेर्वादरिः ॥३०॥ 


विषय एव भविष्यति । गाहपत्यादिकल्पनं प्राणाहुत्यधिकरणत्वं च परमात्मनोऽपि 
सर्वात्मत्वादुपपद्यते ।। २८॥ | 
- कथं पुनः परमेश्वरपरिग्रहे प्रादेशमात्रश्चतिरुपपद्यत इति तां व्याल्यातुमारभते-- 
_-- अतिमात्रस्पापि.. परमेइवरस्य प्रादेशमात्रत्वमभिव्यक्तिनिमित्तं स्यात्‌ । अभिव्यज्यते 
'किल प्रादेशमात्रपरिमाणः परमेश्वर उपासकानां कृते । प्रदेशेषु वा हृदयादिषपलब्धि- 
स्थानेषु विशेषेणामिव्यज्यते । अतः परमेइवरेऽपि प्रादेशमात्रधुतिरभिव्यक्तेरुपपञ्चत इत्यां- 
इमरथ्य आचार्यो मन्यते ।।२६॥ 

प्रादेशमात्रहृदयप्रतिष्ठेन 'वायं मनसाऽनुस्मर्यते तेन प्रादेशमात्र इत्युच्यते । `यथा 
-प्रस्थमिता यवाः प्रस्था इत्युच्यन्ते तद्वत्‌ । यद्यपि च यवेषु स्वगतमेव परिमाणं प्रस्थसम्बन्धा- 
द्व्यज्यते । नचेह परमेश्वरगतं किश्चित्परिमाणमस्ति यद्वदयसम्बन्वाद्व्यज्यते। तथापि 
'प्रयुक्तायाः प्रादेशमात्रशुतेः सम्भवति यथाकथञ्चिदनुस्मर णमालम्बनमित्युच्यते । प्रादेश- 


भोजनात्पूर्व प्राणाग्निहोत्रं विद्याङ्गर्वेन विहितं, तदर्थमग्नित्रेतादिकल्पनं 'प्रधानाबिरोधेन नेतव्य- 
मित्याह=-गा हेंपत्येति २८ हि 
7... मात्रो परिर्माणमतिक्राभ्तोऽतिमात्रः तस्य विभोरित्यर्यः। उपासकानां कृतेइनुग्रहाय प्रादेदा- 
` सात्रो$भिव्यज्यते, प्रदेशेषु वा मीयतेऽभिव्यज्यत इति प्रादेशसात्र: ॥२६।। 

मतान्तरमाह- अनुस्मृतेरिति । प्रादेशेन मनसा मितः प्रादेशमात्र इत्यथः । यथाकथञ्चिदिति.। 


' “अग्ने नयति इति अर््नि:” इस 'रीलि से अग्रिणत्वादि सम्बन्ध का आश्रय करने पर अग्नि शब्दं भी 
_परमात्मविषयक ही हो जायेगा । सर्वात्मा होने के कारण उत परमेश्वर में गाहुंपत्यादि को कल्पना 
“और प्राणाहुति की अधिकरणता की कल्पना भी युक्तियुक्त घट जाती है परदा . 
| अभिव्यक्त रित्याइमरथ्य: (ललिता) | 
वेश्वानर शब्द का परमेश्वर अर्थ स्वीकार कर लेने पर प्रादेशमात्र श्रुति केसे युक्ति संगत ही 
सकेगी ? इसको व्याख्या प्रारम्भ करते हैं । परमात्मा ने परिमाण को अतिक्रमण कर रखा है 
क्योंकि वह निरवयव है इसीलिए उसे अतिमात्र कहते हैं। उस परिमाणातीत परमेश्वर में भी 
-प्रादेशमात्रत्व कयन अभिव्यक्तिनिमित्त को लेकर होता है । उपासकों के ऊपर अनुग्रह के लिए 
परमेश्वर प्रादेशमात्र रूप में भ्रभिव्यक्त होता है। परमेश्‍वर के उपलब्धि स्थान हृदयादि परिच्छिन्न 
“प्रदेश है, उन्हीं प्रदेशों में विशेष रूप से परमात्मा अभिव्यक्त होता है । श्रत: प्रादेशमात्र श्रुति परमेश्वर 
में भी अभिव्यक्ति को लेकर घट. जाती है ऐसा श्राहमरथ्य श्राचार्य मातते हैं ॥।२६।। 


पर्स प त ला DLE TSS Se RFU EPCRA 
_ १. स्वाभाविकाणिम्य श्वयंख्यापनाथं मंहतोऽपीश्वरस्योपासकान्प्रति सूहमेत्वेन व्यक्तिरिति द्योतयति-..किलेति । 
२, नियमेन प्रादेशमात्रतया व्यक्तो हेत्वभावान्नेयं व्याख्येत्याश ्भुघाह-- प्रदेशेष्विति । ३ अभिव्यक्तिफलमाह-- 
` - अत इति। ४. पूर्वण विकत्पार्थो वा शब्दः (अ. १ पा. २ सू. ३०)। ५. अभिव्यञ्जकरथं ' परिमाणमभि- 
ब्यङ्गघो भातीत्येतद्दष्टान्तेनाह--यस्ेति। ६. बैषम्यमाशङ्कच निरस्यति-यद्यपीति ॥ ७. उपासता । 
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(६२) सम्पत्तेरिति जेसिनिस्तथाहि ददायति ॥३१॥ 


मात्रत्वेन बायमप्रादेशमात्रोऽप्यमुस्मरणीयः प्रादेशमात्र्त्यर्थ वत्ताये। एवमनुस्मूतिनिमित्ता 
परमेइवरे प्रादेशमात्रश्रतिरिति बादरिराचार्यो मन्यते ॥।३०॥ 

सम्पत्तिनिमित्ता वा स्यात्प्रादेशसात्रश्ुति: । कुतः? 'तथाहि-समानप्रकरणं वाजसनेयि- 
ब्राह्मणं दयुप्रसृतीन्पृथिवीपर्यन्तांस्त्रलोक्यात्मनो वेश्वानरस्यावयवानध्यात्ममूर्य प्रमृतिषु 
चुबुकपर्यन्तेषु देहावयवेषु सम्पावयत्प्रादेशमात्रसम्पत्ति परमेश्वरस्य दर्शयति--'प्रादेशमात्र- 
मिव ह बे देवाः सुविदिता अभिसम्पन्नास्तथा नु व एतान्वक्यामि यथा प्रादेशमात्रमेवा- 


मनःस्थं प्रादेशमात्रस्वं स्मृतिद्वारा स्मर्यमाणे कल्पितं शृतेरालम्बनमिस्यर्थः । सूत्रस्यार्थाम्तरमाह-- 
प्रादेशेति ॥३०॥ 

'सम्प्रति शृत्युक्तां प्रादेश्मात्रथुतेर्गेतिमाह--सम्पतेरिति। ब्राह्मणं पठति--प्रादेशमात्रमिवेति । 
अपरिच्छित्तमपीश्वरं प्रादेशमात्रत्वेन 'सम्पस्या कल्पितं सम्यग्विदितवन्तो देवास्तमेवेश्वरमभि 
प्रत्यक्त्वेन सम्पन्नाः प्राप्तवन्तः, ह वे पूर्वकाले, ततो यो युष्मभ्यं, तथा दुप्रमृतीनवयवान्वक्ष्यामि, 
यथा प्रादेशमात्र प्रादेशापरिमाणमनतिक्रस्य सूर्धाथध्यात्माङ्गेषु वश्वानर सम्पादयिष्यामोति प्राचोन- 

शालादीन्प्रति राजा प्रतिशाय स्वकोयमूर्धानमुपदिशन्‌ करेरा दर्शयशुवाच--एष वे मे मूर्धा मुरादों- 


अनुस्मृतेर्बावरिः (लालिता) 
अथवा हृदय परिछिन्न प्रदेशवाला है उसमें मन प्रतिष्ठित है, उस मन से परमेश्वर का स्मरणा 
होता है इसीलिए परमेश्वर प्रादेशमात्र कहा गया है । जिस प्रकार प्रस्थ परिमाण से मापे हुए 
यवादि अन्न को प्रस्थ कहते हैं ठीक उसी प्रकार प्रादेशमात्र हृदय में प्रतिष्ठित मन से परमेश्‍वर का 
स्मरण होता है इसीलिए उसे प्रादेशमात्र कहा है । यद्यपि यवादिश्रन्न में भो अपना परिमाण होता 
है वही परिमाण प्रस्थरूप माप के सम्बन्ध से अभिव्यक्त होता है । किन्तु दार्ष्टान्त में परमेश्वर का 
कोई परिमाण नहीं है जो हृदय सम्बन्ध के कारणा अभिव्यक्त हो सके ? फिर भी प्रादेशमात्र 
श्रुति जो प्रयुक्त हुई है उससे यथाकथंचित्‌ अनुस्मरण रूप आलम्बन को लेकर उक्त श्रुति की संगति 
बन जायेगी । अथवा प्रादेशमात्र श्रुति की सार्थकता के लिये परिमाणा शुन्य परमेश्‍वर का अनुस्मरणा 
प्रादेशमात्र में करना चाहिए । इस प्रकार अनुस्मृति निमित्त को लेकर परमेश्वर में प्रादेशमात्र श्रुति 

सुसंगत हो जाती है । ऐसा बादरि आचार्य मानते हैं ॥ ३०॥ 

सम्पत्तरिति जमिनिस्तयाहि वज्ञयति (ललिता) 


अथवा सम्पत्ति निमित्त को लेकर प्रादेशमात्र श्रुति कहो गयी है। समान प्रकरण को सम्पत्ति 
कहते हैं क्योंकि ऐसा ही प्रकरण वाजसनेय ब्राह्मण में भी मिलता है । बह समान प्रकरण वाजसनेय 
ब्राह्मण द्युलोक से लेकर पृथ्वी पर्यन्त त्रेलोकात्मक वेश्‍वानर के अवयवों को अध्यात्म मूर्धादि 
चुबुकपर्यन्त देहावयव में सम्पादन बतलाता हुआ परमेश्वर में प्रादेशमात्र सम्पत्ति कहता है। 
'निःसन्देह, प्रादेशमात्र के जैसे परमात्मतत्त्व को देवताओं ने देखा और वे उसके साथ ग्रभिसम्पन्न 


१. संपत्तिरत्र न श्रुतेति पृच्छति--कुत इति › २. उत्तरमाह्‌--तथाहीति । ३. प्रादेशमात्रश्रृतेविषयं कथखिदुक्ता 
साक्षादेव श्रृत्युक्तं विषयमाहेत्यभिप्रेत्य सूत्रान्तरमवतारयति--संप्रतीति । ४. सम्पादनेन । 


वेश्वानराधिकरणम्‌ | ब्रह्मसूत्रम्‌ [ २५ 


सिसम्पदयिष्यामोति स होवाच, मूर्धानमुपदिशञन्नुवाचेष दा अतिष्ठा वेशवानर इति। 
अक्षुषी उपदिशन्तुवाचेष वे सुतेजा देशवानर इति। नासिके उपदिशान्नुवाचेष वे पृथग्वर्त्मात्मा 
'बैइवानर इति । मुर्पमाकाशमुपदिशन्नुवाचेष वे बहुलो वेशवानर इति । मुख्या अप 
उपविशन्नुवाचंष वे रयिर्वेशवानर इति। चुबुकमुपदिशन्तुवाचेध बं प्रतिष्ठा वेशवानर 
इति? । चुबुक्रमित्यधरं मुखफलकमुच्यते । यद्यपि वाजसनेयके ौरतिष्ठात्वगुणा 
समाम्नायत आदित्यश्र सुतेजस्त्वगुणः । छान्दोग्ये पुनद्यो': सुतेजस्त्वगुणा समाम्नायत 
आदित्यश्च विशवरूपत्वगुणः । तथापि नैतावता विशेषेण किच्चिद्धीयते, प्रादेशमात्रथतेर- 
विशेषात्‌, 'सर्वशाखाप्रत्ययत्वाच्च । सम्पत्तिनिभित्तां प्रादेशमात्रश्रुति युक्ततरां जेमिनि- 
राचार्यो मन्यते ।।३१।। 


Mls hapa त न त SF RSS लसह डल 
ल्लोकानतीत्य उपरि तिष्ठतीत्यतिष्ठा5सो धुलोको वेश्वानरः । तस्य सूधति यावत्‌ । अध्यास्मसूर्धा- 
भेदेनाधिदेवमूर्धा सम्पाद्य ध्येय इत्यर्थ:। एवं चक्षुरादिषूहनोयम्‌ । स्वकोपचक्षषी दशंयन्‌ 'एव बे 
सुतेजाः सूर्यो बेशवानरस्य चक्षुरित्युवाच' । नासिकापदेन तन्निष्ठः प्राणो लक्ष्यते, तस्मिन्नाध्यात्सिक- 
प्राणेऽधिदंवप्राणस्य वायोद्‌ ष्टिमाह--नासिक इति। अत्र सर्वत्र वेश्वानरशब्दस्तदङ्कपरः । मुखस्थं 
मुख्य तस्मिक्षषिदेवं बहुलाकाशदृष्टि, मुलस्थलालारूपास्वप्सु रयिशब्दिततदीयबस्तिस्थोदकद्‌व्टिः, 
चुबुके प्रतिष्ठा पादरूपा पृथिवी द्रष्टव्या । ननु गुणवंषम्येण विद्ययोर्भेदादरिन रहस्ये श्रुत्यनुसारेण 
छास्दोग्वस्थप्रादेशमात्रशुतिः कथं व्याल्येयेत्याशङ्कघाह---यद्यपीत्यादिना । एवावताल्पर्घवम्पेन 
बहुतरप्रत्यभिज्ञासिद्ध विद्येक्य न हीयते । ज्ञाखामिदे$पि सर्वशाखासु प्रतीयमानं वहवानराथुपासन- 
तेकमिति न्यायस्य 'वक््यमाणत्वाच्च। अतिष्ठात्वगुणइछान्दोग्य 'उपसंहतेष्यः । विहय रूपत्वगु णश्च 


हो गये, उन्हीं को मैं बतलाऊंगा। जैसे प्रादेशमात्र परमेश्वर का जद उ ज ब बतलाऊंगा। उत प्रादेशमात परमेश्वर का अभिसम्पादन मैं कहूंगा' ऐसा उस _ 
ऋषि ने कहा प्राचीनशालादि ब्रह्मषियों के प्रति अश्वपति कैकेय ने प्रतिज्ञा कर अपने ही शिर को 
उपदेश करते हुए हाथ से संकेत करके कहा कि 'निःसन्देह यह अतिष्ठा वैधानर है और नेत्रों का 
उपदेश करते हुए कहा कि यह सुतेजा वेश्वानर है। हाथ से नासिका का स्पर्श करते हुए कहा कि 
यह पृथक्‌-पृथक्‌ मार्ग से चलने वाला पवनूप वैश्वानर है” मुख के भीतर आकाश का उपदेश करते 
हुए कहा कि यह आकाशरूप वैश्वानर है । मुख के भीतर लालरूप जल का उपदेश करते हुए कहा 
कि यह भन्न के कारणा रयिरूप वेश्वानर है, चुबुक का उपदेश करते हुए कहा कि यह प्रतिष्ठारूप 
वैश्वानर है। मुख के नीचे वाले फलक को चुबुक कहते हैं । यपि बृहदारण्यक में द्युलोक को 
ग्रतिष्ठात्व गुणवाला कहा गया है और आदित्य को सुतेजस्त्वरूप गुणवाला कहा गया है । छान्दोग्य 
भै द्युलोक को सुतेजस्त्व गुणवाला और आदित्य को विश्वरूपत्व गुणवाला कहा गया है। फिर भी 
इतना भेद से उपासना की एकता में कोई क्षति नहीं आती है क्योंकि प्रादेशमात्र श्रुति तो दोनों में 
एक जैसी है और सभी शाखाओं में कही गयी उपासना सवंशाखाप्रत्यत्वन्याय से एक मानी जाती 
है। अतः प्रादेशमात्र श्रुति सम्पत्ति निमित्त को लेकर युक्तियुक्त सिद्ध हो जाती है, ऐसा जैमिनि 


आचार्य मानते हैं ॥३१॥ 


त 


स्कल पप्पाला पा अब 
१. तथापि प्रकरणभेदाडिद्याभेद इत्याशडूघाह---सर्वेति । २. वक्ष्यमाणत्वादिति--गुणोप धंहा राधिका रे सव 
बेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषादित्यादिनेत्यर्थः (ब्र. सू. ३` ३-१ ) । ३; गृणोपसहारन्याधेनेति भावः । 
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ह. (६३) आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ ॥३२॥ 


५: आभनन्ति चेनं परसेश्‍्वरमरिमन्मूधंचुबुकान्वराले जाबाला:--'य एषो$नन्तो5व्यक्त 
आत्मा सोऽविमुक्त प्रतिष्ठित इति । सोऽविमुक्तः कस्मिन्प्रतिहिठित इति । वरणायां नास्यां 
च सध्ये प्रतिष्ठित इति । का वे वरणा का च नासोति'। तत्र चेमामेव नासिकां वरणा 
मासीति निरुच्य या सर्वाणीन्द्रियकृतानि पापानि वारयतीति सा वरणा, सर्वाणीन्द्रिय- 
कृतानि पापानि नाशयतोति सा नासीति । पुनरामनन्ति-'कतमच्चास्य स्थानं अवतीति । 
-श् वोर्धाणस्य च यः सन्धिः स एष द्युलोकस्य परस्य च सन्धिर्भवति' (जाबा०१) इति । 
तस्मादुपपन्ना परमेइवरे भ्रादेशमात्रश्चुतिः । 'अभिविमानश्रुति: प्रत्यगात्मत्वामिप्राया । 
प्रत्यगात्मतया सर्वे: प्राणिमिरमिविमीयत इत्यमिविमानः। अभिगतो वायं प्रत्यगात्म- 


बाजिभिम्राह्मः । तथाच द्य॒सुययोः सुतेजस्त्वं `सममतिष्ठात्वविइवरूपत्वयो'ष्पंवस्था । यहा शाखा- 
भेदेन गुणव्यबस्थाऽस्तु न विद्यामेद इति भावः ॥३१॥ 

प्रादेशत्वस्य सम्पत्तिप्रयुक्तस्वे श्रुत्यन्तरं. संवादयति--आमनन्तीति। य एषोऽनन्तोऽपरिच्छिन्न 
अतोऽव्यक्तो ढुविज्ञेयस्तं कथं जानोयामित्यत्रेः प्रश्ने याजवल्क्यस्योतरम्‌--स ईइवरो5विमुक्त कामादि- 
:सिबद्धे जीवे भेदकल्पनया प्रतिष्ठित उपास्यः । पुनरत्रिप्रहनः-स इति, उसरम्‌-वरणायासिति । एवं 
प्रश्‍्तो्तरे अग्रेऽपि ज्ञेये । तत्र च धुतो इमामेव सहितां नासिकां “निरुच्येति भाष्ययोजना । 
सर्कानिन्द्रियकृतान्वोषान्बारयतीति वरणा ञः, सर्वान्दोषान्नाशपतीति नासौ नासिकेति निर्वचनं 
शृतम्‌ । नासाञ्न,वोजोवद्ृएरेशवरस्थानत्वध्यानात्पापवारकत्वमिति मन्तव्यम्‌ । “तयोमंध्येऽपि विशिष्य 
जोवस्य स्थानं च्छति कतमदिति, श्र वोरित्युत्तरम्‌ । ध्राणस्येति पाठेऽपि घ्राणस्येत्यर्थः। स एष 
सन्धिसुलोकस्य स्वर्गस्य परस्य च ब्रह्मलोकस्य सन्धित्वेन ध्येय इत्याह--सं एष इति । आभिमुष्ये- 


नाहं. ब्रह्मेति विभोयते ज्ञायते इत्यभिविमानः प्रत्यगात्मा । अभिंगतञ्भासो विमानश्च; सवस्वरूपत्वे 


a 5. = -. आमनन्ति चनमस्मिन्‌ (ललिता) 

"०३ आर्धाःऔर -चुबुक-के-मध्य में जाबाल शाखावाले इस परमेश्वर को कहते भी हैं । 'जो यह अनन्त 
उब्मक्त आत्मा है वह-अखिमुक्त स्थान में प्रतिष्ठित है। वह अविमुक्त स्थान किसमें प्रतिष्ठित है? 
अस. प्रश्‍न का उत्तर देते हुए कहा कि. वरणा और नासि के मध्य में प्रतिष्ठित है। वरणा क्या है 
और... नासि -क्याहै.?. इस प्रदनन का उत्तर देते हुए कहा कि श्रुति में भौहों के सहित नासिका का 
उत्तिबंचन वरणा. नासिका.पद से किया गया है। सभी इन्द्रियों द्वारा किये गयें पाप कों बह परमेश्वर 
बर करता है. इसलिए..उसे वरणा कहते हैं. तथा सभी इन्द्रियों द्वारा किये गये पांप का नाश 
करता. है इसीलिए, उसे नासि कहते. हैं। इसका स्थान कौन है ? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए कहा 
कि भू झौर घाण.को सङि ही इसका स्थान है, वही द्युलोक और परमेश्‍वर को सन्धि भी है । अत 
परमेडवर. में प्रादेशमात्र श्रुति उपपन्न हो जाती है । बसे ही भ्रभिविमान श्रुति आभिमुख्यैन “हू- 
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१. निरुच्येत्यस्थ पुनरामनन्तीति वक्ष्यमाणेनान्वयः। २. निर्वचनं स्वयमेवाह -श्रुतिः--सर्वाष्ीत्य दिना । 
` ३. नासिका । ४. यस्त्वेतमेवमित्याद्यो पक्रमे विषयवाकयतयोपन्यस्ता सेत्यर्थः। ५. सममिति---शाखाजैदेत 
दयुसूर्योभयवृत्तीत्यथे: । ६. व्यवस्थेति--शाखाद्वयेऽपि अतिष्ठात्बं द्युमांत्रवृत्तिविद्वरूपत्वं ' सूर्यभात्रवृत्ती ति 


१ 


व्यवस्थेत्यर्थः । ७. निश्चयेनीक्ती-) ८. नांसाओ वो: | `` £ पड 


वैश्वानराधिकरणम्‌ 1.. . . .. अहासूतरम्‌ | [ २४७ 


त्वाहिमानश्व मानवियोगादित्यभिविमानः । अभिविभिमीते वा सर्व जगत्कारणत्वा- 
दित्यमिविमानः । तस्मात्परमेशवरो वेइवानर इति सिद्धम्‌ ॥३२॥ 
इति श्रीमच्छद्कुर प्ञगवत्पाढकृतो झारी रक्रमीमांसा माष्ये 
___ प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥२॥ 


| ~ ३७३३. 


सत्यानस्त्यात्‌। मानमत्र परिमाणम्‌ । अभिविमिमोते निमिमीते। तस्माद्वेशवानरवाक्यमुपास्ये 
अहानि समन्वितमिति सिद्धम्‌ ॥३२॥. ॒ ॒ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिवराजकाचार्यक्रीगोविन्दानन्दमगवत्पादकृतो ` 
श्रीमच्छारो रकमोमांसाव्यार्यायां भाष्यरत्नप्रभायां | 

प्रथमाध्यायस्य द्वितोयः पाद: ॥र . 


— Sth 


ब्रह्मास्मि” इस रूप में जाना जाता है इसीलिए परमात्मा अभिविमान कहा जाता है । वह प्रत्यगात्मा 
होते के कारण सभी प्राणियों के द्वारा अच्छी प्रकार मापा हुआ है। विमान कां अर्थ मानेवियोग 
भी होता है अर्थात्‌ जिसमें प्रमाण की गति नहीं है उसे विमान कहते हैं । वह सम्पूर्ण जगत्‌ का 
कारणा होने से सभी ओर से सबको माप रखा है पर उसे कोई दूसरा माप नहीं सकता । श्रतः 
परमेश्वर ही वैश्वानर शब्द का अर्थ है यह सिद्ध हुआ । इस प्रकार उपास्य ब्रह्म में वेश्वानर वाक्य 
समन्वित हो गया ॥३२॥ 
प्रथमाध्याय द्वितीय पाद समाप्तः 
इस प्रकार ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य प्रथमाध्याये द्वितीय पाद की 
श्री कैलास पीठाधीश्वर आचारय महामण्डलेश्वर 
श्री स्वामी विद्यानन्द गिरिजो महाराज 
द्वारा रचित ललिता व्याख्या 
सम्पूर्णं हुई । 
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प्रथमाध्याये तृतीयः पादः 
१. चुस्वाचधिकरणम्‌ (सू० १-७) 


(६४) दयभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ॥ १॥ 
सूत्रं प्रधानं भोक्तशो द्यभ्वाद्यायतनं भवेत्‌ । श्रृपिस्मृतिप्रतिद्विभ्यां भोक्तृत्वाच्चेश्वरेतरः । 
नाद्यौ पक्षावात्मशब्दाश्न भोक्ता मुक्तगम्यतः। ब्रह्माप्रकरणादीशः सर्वज्ञत्वादितस्तथा ।। 
इदं श्रूयते--'यस्मिन्द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणेश्च सर्वः। तमेवंकं 
द्यम्वोतमुमपदमक्षरमीक्षणोयं श्रीराममल्पहृदि भान्तमघोशितारम्‌ । 
इन्द्रादिवेद्यमखिलस्य च शासितारं ज्योतितंभःपदमनिद्रमञं भजेऽहम्‌ ॥ 
एवं रूढिपदबहुलानां प्रायेण सविशेषयाक्धानां समन्वयो हितोयपादे दाहितः । अघुना यौगिक- 


पदबहुलानां निविशेषप्रघानानां वाक्यानां समन्बयं वक्त तृतीयः पाद आरम्यते | 'अतोऽत्राधिकरणानां 


प्रथम अध्याय तृतीय पाद 
इस तृतोय पाद में ज्ञेयब्रह्मविषयक अस्पष्ट ब्रह्मलि ङ्ग वालो श्रुतियों का विचार किया गया है। 
१. द्यम्वाद्यधिकरण 

१. संगति--पिछले अधिकरण में त्रैजोक्य आत्मा वैश्वानर परमात्मा कहा गया था, तब तो 
लोनों लोकों का आयतनतत्त्र परमात्मा से कोई भिन्न हो होगा, ऐसा आक्षेप होने पर उसका 
समाधान देने के लिए यह अधिकरण प्रारम्भ होता है। अतः पूव अधिकरण के साथ इसकी 
श्राक्षप संगति है । 

२. विषय--'यस्मिन्द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणश्च सर्वे: । तमेबक्ं जानथ 
आत्मानसन्या वाचो विमुः्याप्रतस्यष सेतुः” (मु० २२४५) । यह वाक्य इस अधिकरण का 
विचारणीय बिषय है । 

३. संशय-द्यलोकादि का आयतन प्रधान है, जीव है अथवा परमात्मा है ? ऐसा 
संशय होता है । 

४, पूर्षपक्ष- स्मृति प्रसद्ध प्रधान जगत्‌ का कारण होने से सबका आयतन कहा गया है, 
अथवा भोक्ता होने से भोग्यप्रपश्च का आयतन जव को मानना चाहिए । 

५. सिद्धान्त-द्यलोक, भूलोक भादि का आयतन परमात्मा ही हो सकता है, प्रधान या जीव 
नहीं हो सकते क्योंकि उसके लिए आत्मशब्द का प्रयोग है । मुक्तपुरुषों का गन्तव्य प्रधान या 
जीव नहीं हो सकता । साथ ही ब्रह्मा का प्रकरण चल रहा है जिसे सर्बज्ञ, सवंशक्तिमान माना है । 
अतः द्युलोकादि का आयतन परमात्मा ही है, अन्य नहीं । 

दम्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ (ललिता) 
इस प्रकार रूढ़िपदबहुल प्रायशः सविगेष ब्रह्मबोधक श्रुतिवाक्यों का समन्वय द्वितीय पाद में 


दिखलाया गया । अब योगिकपदबहुल प्रधान रूप से निथिदाष ब्रह्माबोधक श्रुतिवाकयों का समन्वय 


१. अत्र पादे निविशेषप्रधानवाक्यसमन्वयाद्धेतोः । 


दयुम्वाद्यधिकरणम्‌ | श्रह्वासूत्रम्‌ [ २४६ 


जानथ आत्मानमन्या वाचो बिसु-बथामृतस्येष सेतुः’ (मु० २-२-५) इति । अत्र यदेत- 
हृघ्‌ प्रमृती नामोतत्ववचनादायतन किन्यिदवगम्यते, तत्कि परं ब्रह्म स्यादाहोस्विद'र्थान्तर- 
मिति संदिह्यते । तत्रार्थान्तरं किमप्यायतनं स्यादिति प्राप्तम्‌ । कस्मात्‌ ? 'अमृतस्यंष 
सेतु: इति श्रवणात्‌ । पारवान्हि लोके सेतुः प्रश्यातः । नच परस्य ब्रह्मणः पारवत्त्वं 
शक्यमम्युपगन्त्‌ं, 'अनन्तमपारम्‌' (बृ २-४-१२) इति श्रवणात्‌ । अर्थान्तरे चायतने 
परिगृह्यमाणे स्मृतिप्रसिद्धं प्रधानं प्ररिग्रहीतव्यं, तस्य कारणत्वावायतनत्वोपपत्तः । 


श्रुत्यध्यायपादस ड्रतय: । तत्र पूदंमुपक्रमस्थ'साधारणशब्दस्य वाक्यतेषस्थशुमूर्धत्वादिना ब्रह्मपरत्व- 

मुक्त, तठदत्राप्युपकमस्थसाधारणा'यतनत्वस्य वाक्यशेषस्थसेतुश्॒त्या वस्तुतः परिच्छिन्ने प्रधानादौ 
व्यवस्थेति हृष्टान्तलक्षणाधिकरणसङ्कतिः । पूर्वपक्ष प्रधानाद्युपास्तिः, सिद्धान्ते निविशेषब्रह्मधीरिति 
फलम्‌ । मुण्डकवाक्यमुदाहरति--इदमिति। यस्मिन्‌ लोकत्रयात्मा विराट्‌, प्राणः सर्वेः सह मनः 
सुत्रास्मक, चकारादव्याकृतं कारणमोतं कल्पितं 'तदपवादेन तमेवाधिष्ठानात्मानं प्रत्यगभिन्नं जानथ 
अवणादिना । अन्या अनात्मवाचो विमुञ्चथ विशेषेण निःशेषं त्यजथ । एष वाग्विमोकपुर्यकातमः 
साक्षातकारोऽमृतस्य मोक्षस्यासारापारदुर्वारसंसारवारिधेः परपारस्य सेतुरिव सेतुः प्रापक इति 
सातृबच्छ तिम्‌ मुक्षनुपदिशति। तत्रायतनत्वस्य साधारणधर्मस्य दर्शनात्संशयमाह- तत्किमिति । 
अमृतस्य ब्रह्मणः सेतुरिति षष्ठया ब्रह्मणो भिन्नत्वेन सेतोः धतत्वादेषशब्दपराशृष्ट द्यम्वाद्यायतनमः 
ब्रह्मव सेतुरिव सेतुरित्याह-अमृतस्पेति । भेदश्ववणात्‌ सेतुरिति श्रवणाच्वेत्यर्थः। तत्र भेदश्रवर्ण 
व्याख्यातम्‌ । सेतुश्रवण स्वयं विद्णोति--पारवानिति। अनन्तं कालतः। अपार वेदात: ३ 


बतलाने के लिए यह तृतोय पाद आरम्भ होता है । पिछले _ बतलाने के लिए यह तृतोय पाद आरम्भ होता है। पिछले अधिकरण में उपक्रमस्थ साधारण शब्द 
का अर्थ वाक्यशेषस्थ द्यमूर्घत्वादि लिङ्ग को देखते हुए ब्रह्मपरक माना गया था, बसे हो यहाँ भी 
उपक्रमस्थ साधारण आयतनत्व शब्द का अर्थ वाकयशेषस्थ सेतु श्रुति के बल से वस्तुतः परिच्छिन्न 
प्रधान आदि में व्यवस्था होनी चाहिए । ऐसी दृष्टान्त रूप संगति पूर्व अधिकरण के साथ इस 
अधिकररा की है । पूर्वपक्ष में प्रधानादि की उपासना और सिद्धान्तपक्ष में निविशेष ब्रह्म का ज्ञानरू 
फल कहा गया है । | 
मुण्डकोपनिषदु में यह वाक्य सुना जाता है कि 'जिसमें सभी इन्द्रियों के सहित सूत्रात्मक मन 
द्य.लोक, पृथ्वीलोक तथा अन्तरिक्षलोक और चकारात्‌ अव्याकृत भी कल्पित हैं उनका अपवाद कर 
उस अधिष्ठानभूत प्रत्यगात्मा को श्रवणादि से जानो, अन्य अनात्मवाचक शब्दों का नि:शेष त्याग दो । 
यह जो अनात्मा विमोकपूबंक आत्मसाक्षात्कार है वह अपार संसार वारिधि के पर-पार अमरत्व 
प्राप्ति के लिए सेतु का काम करता है।' ऐसा मुमुक्षुओं को मातृतुल्य श्रुति उपदेश करती है। यहाँ 
पर द्युप्रभृति वस्तु का ओतत्ववचन से जो कुछ आयतन जाना जाता है। वह क्या परब्रह्म है अथवा 
कोई अन्य पदार्थ है, ऐसा संदेह होने पर “अमृतस्यंष सेतुः” इस षष्ठी विभक्ति को देखते हुए 
भ्रमृतस्वरूप ब्रह्मा से भिन्न सेतु सुना जाता है जिसे एष शब्द से द्यभ्त्रादि लोक का आयतन कहा गया 
है वह ब्रह्मभिन्न ही पदाथं है । लोक में सेतु पारवान्‌ पदार्थ को कहते हैं किन्तु परब्रह्म का पारवत्व 
नहीं मान सकते हैं क्योंकि उसे अनन्त, अपार कहा गया है। आयतन कोई मिन्न पदार्थ मानने पर 


१. बायुशारीरप्रधानानि । २. पारवत््वं परिच्छिन्नत्वम्‌ । ३. सांख्येति शेषः । ४. वँश्वान रशब्दस्य । ५. यस्मि- 
न्नित्येतत्प्रतिपाद्यस्य । ६, कल्पितं सर्व कार्यकारणात्मक  प्रविलाप्येत्य र्थं: । 
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श्रुतिप्रसिद्धो वा वायुः स्यात्‌ । 'बायुवें गौतम तत्सूत्रं वायुनां वे गौतम सूत्रेणायं च लोकः 
परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संहब्धानि भवन्ति’ (ब्र ३-७-२) इति वायोरपि 
विघारणत्वअवणात्‌ । शारीरो वा स्यात्‌ । तस्यापि मोक्तृत्वाद्भोग्यं प्रपञ्चं प्रत्यायतन- 
त्वोपपत्तेरित्येवं प्राप्त इदमाह- द्य॒म्वाद्यायतनमिति । धयोश्च सुश्च धुभुवो, चुभ्‌वावादी 
यस्य तदिदं थ्ुम्वादि । यदेतदस्मिन्वाक्ये द्यौः पृथिव्यन्तरिक्षं मनः प्राणा इत्येवमात्मकं 
जगदो तत्वेन निदिष्टं तस्यायतनं परं ब्रह्म भवितुमहंति । कुतः ? 'स्वशब्दादा त्मशाब्दादि- 
त्यर्थः । आत्मशब्दो हीह मवति-'तमेवंकं जानथ आत्मानम्‌’ इति । आत्महाब्दश्च परमात्म- 
परिग्रहे सम्यगवकल्पते नार्थान्तरपरिग्रहे । बवचिच्च `स्वशब्देनेव ब्रह्मण आयतनत्वं श्रूयते- 


अलविधार कमुख्यसेतोप्र'णासम्भवाद्गोणतेतुग्रहे कर्तव्ये 'भुख्पसेत्व*विनामूतपारवस्वगुणवानेव 
कञ्चिद्ग्राह्यः । नतु “मुर्यस्यानियतविधारणगुणवानोश्वर इति भावः। यथा लोके मणयः सूत्रण 
प्रथिता एवं हे गोतम, समष्टिलिङ्ात्मकवायुना स्थूलानि सर्वाणि संदुब्धानि ग्रथितानि भवन्तोति 
श्रुत्यर्थः । आत्मशब्वात्पकहयमप्ययुक्तमित्यत आह-शारीरो वेति । सद्वितोयत्वैन सेतुशब्दोपपत्त- 
इचेत्यर्थः । नन्वात्मशब्वो जीवे सम्भवतीत्यत आह- आत्मशब्दश्चेति । उपाधिपरिश्छित्तस्य जीवस्य 
सवंवस्तुप्रत्यक्त्वं मुख्य नास्तीत्यर्थः । उपक्रमस्थःसाघारणायतनस्य गोणसेतुसत्व'“लिखूत्प्रथमश्षुतात्म- 
भुत्या ब्रह्मनिश्चय इति भावः । स्वशब्दावित्यस्याथन्तिरमाह-क्वचिच्चेति। प्रजानामुत्पतो सदेव 
मूलं, स्थितावायतनं, लये प्रतिष्ठेति ब्रह्मवाचिसत्पदेन छान्दोग्ये ब्रह्मण आयतनत्वशृतेरत्रायि 
तथेत्यर्थः । अर्थान्तरमाह--स्वशाब्देनेवेति। 'यस्मिन्‌ थो: इति वाक्यात्पूर्वोत्तर वाक्ययोः पुरुष- 


सांख्य-स्मृति प्रसिद्ध प्रधान ही ग्रहण के योग्य है क्योंकि सम्पूर्ण महदादि जगत्‌ का कारण होने से 
उसमें अआयतनत्व युक्तियुक्त सिद्ध है । भ्रथवा श्रुति प्रसिद्ध वायु को आयतन पद से लेना चाहिए 
क्योंकि 'हे गोतम ! वह सूत्र वायु ही है वायुरूप सूत्र से ही यह लोक, परलोक श्रौर सभी भूत गुंथे 
हुए हैं ।' इस श्रुति वाक्य में वायु में भी विघारणात्व सुना जाता है। अथवा युप्रभृति का आयतन 
जीवात्मा को भी मान सकते हो क्योंकि भोक्ता होने के कारणा भोग्य प्रपञ्च के प्रति उसमें ग्रायतनत्ब 
युक्तिसिद्ध है । इस प्रकार पूर्वपक्ष. होने पर सिद्धान्ती की ओर से यह सूत्र कहा गया है। 
“शयुम्बाद्यायतनम्‌” इस पद में इन्द्रगर्भवहुत्रीहि समास है। द्युलोक, भूलोक जिसमें प्रमुख हो ऐसे 
द्युम्वादि का आयतन ब्रह्म है, उसमें द्युलोक, पृथ्वीलोक, मन एवं प्राण इत्यादि जगत्‌ कह्पितत्वैन 
'निदिष्ट है । ऐसे कल्पित पदार्थ का श्रायतन परब्रह्म ही हो सकता है क्योंकि उस आयतन में 
आत्मशब्द का प्रयोग भी किया गया है । “तमेव एकं जानथ आत्मानम्‌” इस वाक्य में उसे श्रात्मा 
मी कहा है। यह आत्मशब्द परमात्मा अर्थ मानने पर ही सम्यक्‌ प्रकार से घटता है, अर्थान्तर ग्रहण 
करने पर नहीं घटता और कहीं-कहीं ब्रह्म शब्द से हो उसमें श्रायतनत्व भी सुना जाता है 


१. कल्पितत्वेन, २. जगत:। ३. अत्र च स्वशब्दादिति तन्त्रोच्चारितमात्मशन्दादिति सदायतना इति 
सच्छब्दादिति ब्रह्मशन्दादिति च सूचयति । ४, तत्र प्राथमिक स्वशब्दं दर्शयति--आत्मशब्दादिति । ५, ब्रह्म 
बाचिसच्छब्देन । ६. मुख्यसेत्वविनाभूतेति--मुख्यसेतुत्वव्यापकेत्यथंः । ७. अविनाभूतत्वं नियतत्वम्‌ । ८. मुख्य- 
स्यानियतेति--मुयस्सेतुत्वाव्यापकेत्यथंः। जलाधिक्ये सेतुसत्वेःपि विधारणासम्भवात्तस्यानियतत्वमिति भावः । 
€. साधारणेत्यायतनैकदेशायतनत्वान्वयीत्यवघेयम्‌ । १०, लिङ्गापेक्षया । 
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सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठा: (छा० ६-८-४) इति । 'स्व- 
हाब्देनेव चे ह 'पुरस्तादुपरिष्टाच्च ब्रह्म संकोत्यंते--'पुरुष एवे दं विइवं कर्म तपो ब्रह्म 
परामृतं’ इति । 'ब्रह्मंबेदममृतं 'पुरस्तादुब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्रोत्तरेण (सु०२-२-११) 
इति च । `तत्र त्वा यतनायतनबदद्धावश्रवणात्‌ । सर्व ब्रह्मात च सामानाधिकरण्यात्‌ । 
"यथाइनेकात्सको वृक्षः शाखा स्कन्धो मुलं चेत्येवं नानारसो ` विचित्र आत्मेत्याशङ्का सम्म- 
बति, तां निवतंगितुं सावधारणमाह--'तमेवेक जानथ आत्मानम' इति । "एतदुक्त मवति 
--न कार्यप्रपश्चविशिष्टो विचित्र आत्मा विज्ञेयः । कितह्य विद्याकृतं कार्यप्रपञ्चं विद्यया 
प्रविलापथन्तस्तमेवंकमायतनसूतमात्मानं जानथंकरसमिति । “यथा यस्मिन्नास्ते देववत्तस्त- 
दानयेत्युक्त आसनमेवानयति न देवदत्तम्‌ । तद्ददायतनभूतस्येवंक रसस्यात्मनो विज्ञेयत्वमुपः 


दिइयते । विकारानतामिसन्धस्य चापवादः श्रयते--'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव 


ब्रह्मादिशब्देन ब्रह्मासड्धीतंनाम्मध्येऽपि ब्रह्म ग्राह्ममित्ययंः । पुरुष इति पुर्वेवाक्यं, ब्रह्मवेत्युतत र वाक्यं, 


सर्वासु दिक्षु स्थितं सव ब्रह्मोवेत्यर्थः । उत्तरेणोत्तरस्यां दिशि। उदाहृतवाक्यस्य सविशेषब्रहापरत्व- 
माञड्कघ वाक्यं व्याचष्टे-तत्रेत्यादिना । सामानाधिकरण्याद्ठिचित्र आत्मेति सम्बन्धः । यस्मिन्‌ 


सबंमोतं तमेवंकमित्येवकारंकशब्दाम्यां "निविशेषं ज्ञेयमित्युक्स्वा हेत्बन्तरमाह-विकारानृतेतिं। 
हे सोम्य ! ये सम्पूर्ण प्रजा ब्रह्ममूलक ही हैं यह सभी प्रजा सदायतन है और सत्प्रतिष्ठ भी है 


अर्थात इनकी उत्पत्ति, स्थिति, लय का काररा सत्पदार्थ ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्म शब्द से ही 
यहाँ पर मुण्डकोपनिषद्‌ में पहले और बाद में भी ब्रह्म का संक.तंन सुना जाता है। 'यह सम्पूर्ण विश्व, 
कर्म, तप, वेद और परामृत निरपेक्ष अमरत्त्र पुरुष ही तो है। यह पूर्व वाक्य है। 'यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ ब्रह्म ही है । ब्रह्म पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण को ओर सभी दिशाओं में है' ऐसा उत्तर 
वाक्य है। उस आधतन वाक्य में आश्रयाश्रयी भाव सुना जाता है और “सर्व ब्रह्म” इस श्रृति मैं 
सामानाधिकरण्य भी दीखता है । जैसे अनेकात्मक वृक्ष शाखा, स्कन्ध और मूलवाला होने के कारण 
नाना रस और विचित्र रसवाला है वैसे ही आत्मा भी हो सकता है? ऐसी शङ्का को निवृत्त करने 
के लिए “तमेव एक जानथ आत्मानम्‌” इस श्रुति में एवकार लगाया गया है । तात्पर्य यह है कि 
कार्य प्रपच से विशिष्ट विचित्र आत्मा विज्ञेय नहीं है किन्तु अविद्याकृत कार्य प्रपञ्च को विद्या के 
द्वारा विलीन करते हुए उस एक आयतनभूत एक रस आत्मा को ही जानो । जैसे जिस आसन पर 
देवदत्त बैठा है उसे लाभ्रो ऐसा कहने पर आयतन को लाते हैं न कि देवदत्त को, ठीक उसी प्रकार 


१. स्वेति-तदसाधारणपुरुषशब्देन ब्रह्मशब्देन परशब्देनामृतशब्देन चेत्यर्थः । २. मुण्डके । ३. इह प्रकरणे 
यस्मिन्‌ द्यौरित्यादिवाक्यात्पूर्वोत्त रवाक्ययोब्रह्योक्तेमंध्येऽपि तदेव युक्तमादिमध्यावसानानारमकाथ्यं बाक्यैक्या- 
दित्यथं: । ४. इदं विश्वं सवं पुरुष एव किमिदं सर्व कर्माग्निहोत्रादिलक्षणम्‌ । ५. तपोज्ञानं तत्कार्य च 
तदेतत्सर्वं ब्रह्मकायेत्वा दुब्रह्म॑ व परममृतं ब्रह्म सवंप्राणिनां हृदि स्थितमहमेवेति यो वेद स एवं ज्ञानाद्ग्रन्थिमिव 
हृढीभूतामविद्याबासतां विनाशयति जीवन्नेवेत्यर्थः । ६. पूर्वस्यां दिशि । ७. पर्चिमायां दिशि । ८. दक्षिणस्यां 
दिशि। ६. आयतनवाक्ये । १०. आश्रयाश्रितभावेत्यर्थः । ११. वैचित्र्य ृष्टान्तेनाह-यथेति । १२. अनेकरसः। 
१३. जगदायतनं ब्रह्मज्ञेयमित्युक्तं कृतस्तरदकरसमित्यत आह- एतदिति । १४. तथापि कथं प्रपः्चायतनस्य 
निष्कृष्य ज्ञान तभाह--यथेति । १५. निविशेषमिति- आयतनपदलक्ष्यमेकरसं ब्रह्मात्मत्वेन ज्ञेयमित्यर्थः । 
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पश्यति' (का० २-४-११) इति । सवं ब्रह्मेति तु सामानाधिकरण्यं प्रपश्चप्रविलापनाथ 
नानेकरसताप्रतिपावनार्थम्‌ । 'स यथा सेन्धव घनो5'नन्तरो5बाहा: कृत्स्नो रसघन एवेबं वा 
अरे$यभात्मानन्तरो$बाह्य: कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव! (ब० ४-५-१३) इत्ये करसताश्षवणात्‌ । 
तस्माद्ध म्वाद्यायतनं पर ब्रह्म ।)पत्तक्तम--सेतुभुतेः सेतोश्च पारव र्वोपपत्तेब्रह्मणोऽर्था- 
न्तरेण द्युम्वाद्यायतनेन भवितव्यमिति । अत्रोच्यते--विधारणत्वमात्रमत्र सेतुश्र॒त्या 
विवक्ष्यते न पारवत्त्वांदि । नहि मृद्दारुमयो लोके सेतु ष्ट इत्यत्रापि मृहारुमय एव 
सेतुरम्युपगम्यते । सेतुशब्दार्थोऽपि बिधारणत्वमात्रमेव न पारवत्त्वादि, षिओ बन्धन- 


विकारेऽनृते कल्पिते अभिसन्धोऽभिमानो यस्य तस्यानर्थंभाक्वेन निन्दाश्रृतेश्च कटस्थसत्यं ज्ञय- 
सित्यर्थ:। कथं तहि सामानाधिकरण्यं, तत्राह- सर्व ब्रह्मोति। यश्चोरः स स्थाणुरितिवत्‌ यत्सबं 
तद्ब्रह्मेति सर्वोद्दशेन ब्रह्मत्वविघानाद्वा'घनाथं, न तु यद्ब्रह्म तत्सबमिति नानारसत्वार्थ मित्यथः । 
तत्र नियामकमाह-स यथेति। लवणपिण्डोऽन्तर्ब हिश्च रसान्तरशुन्यः सर्वो लबणंकरसो यथा, 
एकसरे मंत्रयि, चिदेकरस आत्मेत्यर्थः । यद्यपि पारवत््वसावयवत्वादिकं मुख्यसेत्वव्यभिचारि 
तथापि सेतोजलादिबन्धनरूपं यहिघारणं तदेव व्यभिचारित्वेऽपि सेतुपदार्थकदेशत्वाद्‌ गुणत्वेन ग्राह्यं, 
नतु पदार्थंबहिर्भ्‌तं पारवत्वादिकमित्याह--श्रत्रोच्यत इति । दृष्टत्वात्तदग्रहेऽतिप्रसङ्कमाह--नहं ति । 
अत्र श्रुती “परेणेति शेषः। विघारणस्य शब्दार्थत्वं स्फुटयति-षिम्‌ इति सिनोति बघ्नातोति 
सेतुपदाथ'कदेशो विधारणमित्यर्थः । तथा चामृतपदस्य भावप्रधानत्वादमृतस्वस्य सेतुविधारक ब्रह्म । 


आयतनरूप एकरस आत्मा में ही विज्ञेथत्व बतलाया गया है। मिथ्या कार्य सम्बन्ध का तो अपवाद 
ही सुना जाता है 'वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है जो इस अद्वय आत्मा में भेद देखता है' 
“सर्वे ब्रह्मा” इस वाक्य में सामानाधिकरण्य प्रपञ्च प्रविलय के लिए है, न कि ब्रह्म में अनेक रसता 
प्रतिपादन के लिए “जैसे नमक की डली बाहर-भीतर सभो और से लवणरस ही है ऐसे ही अरे 
मैत्रेयी ! यह आत्मा बाहर-भीतर सभी ओर से प्रज्ञानघन ही है' इस वाक्य द्वारा एकरसता का 
प्रतिपादन किया गया है, अतः द्युभ्वादि लोक का आयतन परब्रह्म ही हो सकता है। 

और जो आपने कहा था कि सेतु श्रुति के आधार पर द्युभ्वादि लोक का आयतन ब्रह्म से भिन्न 
पदार्थं होना चाहिए क्योंकि सेतु में पारवत्व होता है जो परब्रह्म में सम्भव नहीं है, इसका उत्तर यह 
है कि इस श्रृतिवाक्थ में सेतु शब्द से विधारणात्व मात्र बतलाना अभीष्ट है न कि पारवत्वादि। 
लोक में मिट्टी, लकड़ी का सेतु देखा गया तो प्रकृत में भो मृदारुमय सेतु मान लेना चाहिए 
क्या ? अर्थात्‌ नहीं । सेतु शब्दार्थं भी विधारणात्वमात्र अर्थ को बतलाता है न कि पारवत्वादि को। 
“षिञ्‌ बन्धने” इस स्मृति के आधार बन्धनकमंक षिञ्रधातु से सेतु शब्द की व्युत्पत्ति सुनो जाती है । 


१. अन्तबंहिविभागहीनः । २. सर्वात्मना लवर्णंकरसः । ३. तस्येकरस्यातप्रधानादेस्तद्विरहादित्यर्थं : । ४. साव- 
यवत्त्राचेतनत्वादिवक्तुमादिषदम्‌ 1 ५. प्रकृतवाक्येऽपि । ६. विघारणस्यागन्तुकत्वात्पारवत्त्वादेः स्वा भाव्यात्तदेव 
सेतुश्रुत्या प्रा ह्ममित्याश ङ्कयाह-सेत्विति । ७. सामानाधिकरण्यम्‌ । ८. पूर्वपक्षिणा । €, एकदेश इति-प्रत्ययार्थं- 
परित्यागेन धात्वर्थमात्रम्‌ । | 2 


युभ्वाद्यधिकरणम्‌ | ब्रह्मसूत्रम्‌ । | २५३ 


(६५) मुक्तोपसप्यव्यपदेशात्‌ ॥२॥ 

कर्मणः सेतुशब्दव्युत्प्ते: । अपर आह--'तमेवेकं जानथ आत्मानम्‌” इति यबेतत्संकीति- 
तमात्मज्ञानं, यच्चेतत्‌ 'अन्या वाचो विमुश्धय' इति वाग्विमोचन, 'तदत्रामृतत्वसाधनत्वात्‌ 
“अमृतस्येष सेतुः’ इति सेतुश्रुत्या संकीत्यंते तु द्युम्वाद्या यतनम्‌ । तत्र यवृक्तम्‌-सेतुश्रुते- 
ब्रंह्मणोईर्थान्तरेण दुस्वाद्यायतनेन भाव्यमित्येतदयुक्तम्‌ ।। १।। 

इतश्च परमेव ब्रह्म द्युम्वाद्यायतनम्‌ । यस्मान्सुक्तोपसृप्यतास्य व्यपदिश्यमाना इश्यते । 
मुक्तरपसृष्य॑ मुक्तोपसृप्यम्‌ । देहादिष्वनात्मस्वहमरमीत्यात्मबुद्धिरविद्या, ततर तत्युजनादौ 
रागस्तत्परिमवादौ च हषर तदुच्छेददशंना-्रय मो हचेत्येवमयमनन्तमेदोऽन्थंव्रातः सन्ततः 
सर्वेषां नः प्रत्यक्षः । तद्विपर्ययेणाविद्याराग्वेषादिदोषमुक्त॑रुपसृप्यं गम्यमेतदिति द्युस्वाद्याय- 
तनं प्रकृत्य व्यपदेशो भवति । कथम्‌ ? 'भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते 
चास्य कर्माणि तस्मिन्हष्टे परावरे' (मु० २-२-८) इत्युक्त्वा ब्रवीति-- तथा विद्वान्नाम- 


वि 3 लि क र पो पक त कल 
अस्यं वामृतत्वं नान्यस्येत्यथेः । यदा चुस्वाद्याधारो ब्रह्म न सेतुशब्वार्थः कित्व'व्यवहितं 'ज्ञानमित्याह 
__अपर इति। फलितमाह--तत्र यदुक्तमिति । ज्ञाने सेतो गृहीते सतीत्यर्थः ॥१॥ 
मुक्त रूपसुष्यं प्रत्यवस्वेन प्राप्यं यद्ब्रह्म तस्यात्रोक्तरिति सूत्रार्थः । मुक्तिप्रतियोगिनं बन्धं 
दक्शयति--देहा दिष्विति । तद्विपर्य॑येणेति । उक्तपञ्चक्लेशात्मकबन्धनिवृत््यात्मना स्थितमित्यर्थः । 
यथा नद्यो गङ्काद्या नामरूपे विहाय समुद्रात्मना तिष्ठन्ति तथा ब्ह्मात्मविदपि संसारं विहाय 
क्रातकारणादव्यक्तात्पर पुणं स्वयंञ्योतिरानम्वं प्रत्यवत्वेन प्राप्य तिष्ठतीत्याह--तथा विद्वानिति । 


RE oI 
कुछ लोग कहते हैं कि “तमेव एक जानथ ग्रात्मानम्‌”' इस वाक्य से जिस आत्मज्ञान का संकीर्तन 
किया गया है और जिसे 'अन्यावाचो बिमुञ्चथ' इस वाक्य से वाक्यविमोचन को अमृतत्त्व का साधन 
बतलाने के बाद “अमृतस्येष सेतुः” इस सेतुश्नुति से संकीतंत किया गया है वह आत्मज्ञान ही 
इस प्रकरण का प्रतिपाद्य अर्थ है, युभ्वादि आयतन नहीं । अतः सेतुश्रुत के श्राधार पर ब्रह्म से भिन्न 
पदार्थ को द्युलोकादि का आयतन मानना असंगत है ॥१॥ ह 

मुक्तोपसूप्यव्यपदेशात्‌ (ललिता) . 

इसलिए भी द्युलोक, भूलोक का आयतन परब्रह्म ही हो सकता है क्योंकि द्युभ्वादि में मुक्तपुरुषों 

की उपसृप्यता का उपदेश देखा जाता है । वह तत्त्व मुक्तपुरुषों से उपतृप्य माना जाता है । देहादि 
अनात्मवस्तु में “यही मैं है” ऐसी आत्मबुद्धि को अविद्या कहते हैं । इसी अविद्या के कारण देह के 
पूजनादि में राग और तिरस्कार आदि में द्वेष देखा जाता है । और देह के मृत्युद्शन से भय एवं 
मोह होता है ऐसे अनन्त भेदवाला अनर्थं समुदाय सदा हम सबको प्रत्यक्ष दीखता है। इसके विपरीत 
अविद्या-राग-द्वेषादि से मुक्त पुरुषों के द्वारा प्राप्त करने योग्य इस तत्त्व को कहा गया है । 
इसलिए द्युभ्वादि के आयतन के प्रसंग में उपदेश मिलता है कि 'उस सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार 
हो जाने पर आत्मानात्मा की चिज्जडग्रन्थि टूट जाती है, सभी संशय छिन्नभिन्न हो जाते हैं 


१. वाग्विमोकपूर्वकमात्मज्ञानमित्यर्थः । २. ब्रह्म ति शेष: 1 ३. देह सासः पा बध हि कष इ इह 7 बहरत । ५. अध्यवहितमिति-- । ४. देहमृरयुः । १. अन्यवहितमिति-- 
आत्मशब्दाव्यवहितमित्यर्धः । ६ ज्ञानमिति जानथेत्यत्रत्य ज्ञाधाट्वर्थ भूतमित्यर्थंः । 


२५४ ) सटिप्पणशादुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ म. १ पा. ३ अ. १ सू. हे 
(६६) नानसानमतच्छब्दात्‌ ॥३॥ 


रुपादिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌’ (मु० ३-२-८) इति । अह्मणश्न मुक्तोपसृप्यत्बं 
प्रसिद्धं शास्त्रे--'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मत्योष्मृतों मवत्यत्र 
ब्रह्म समइतुते' (बृ० ४-४-७) इत्येवमादौ । प्रधानादीनां तु न बबचिन्मुक्तोपसृप्यत्वमस्ति 
प्रसिद्धम्‌ । अपि च 'तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो जिमुश्षयामृतस्येष सेतुः' इति 
बाग्विमोकपूर्वक विज्ञेयत्वमिह यु म्वाद्यायतनस्योच्यते । 'तच्च श्रुत्यस्तरे ब्रह्माणो इष्टम्‌ 
'तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वोत ब्राह्मणः । नानुष्यायाढृहुश्छशब्दान्वाचो बिग्लापनं हि 
तत्‌’ (ब्र ४-४-२१) इति । तस्मादपि द्युम्वाद्यायतनं पर ब्रह्म ।।२॥ 

थया ब्रह्मणः प्रतिपादको वेशेषिको हेतुरुक्तो नंवमर्थान्तरस्य वेशेधिको हेतुः प्रतिपाद" 
कोऽस्तीत्याह । नानुमानिक सांख्यस्मृतिपरिकल्पितं प्रधानमि ह थुस्वाद्यायतनत्वेन प्रतिः 


इद प्रधानादेः कि न स्यादत आह--ब्रह्माणरचेति। अस्य मुमुक्षोः, हृदीति पदेनात्मधमंत्व कामानां 

निरस्तम। यदा कामनिवत्तिरय तदाऽमृतो भवति; मरणहेत्वभावात्‌ । न केबलमनथनिवृत्ति 
कित्वत्र देहे तिष्ठन्नेव ब्रह्मानन्दमइतुत इत्यर्थः। ` लिद्भान्तरमाह-अपिचेति। धीरो विवेको 
लमेवात्मानं विज्ञाय विशुद्धं लक्ष्यपदार्थ ज्ञात्या वाक्यार्थज्ञानं कुर्यात्‌ । ज्ञानाथिनो ज्ञानप्रतिबन्धक- 
कर्मकाण्डादे देसुर्यमाह--नेति ! बहूनित्युक्स्या 'अल्पान्वेदान्तशब्दानङ्कोकरोति। 'अष्टौ स्थानानि 
वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा । जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ।' (पा-शिक्षा० १३) 
इत्येतानि वागिन्दियस्थानत्वाद्वाक्हाब्देनोश्यन्ते। तेषां शोषणमात्रमनास्मशव्दोच्चारणफलं, तद्धघा- 
नान्मनसो ग्लानिमात्रमित्ययः ॥२॥ 

वैशेषिक इति । असाधारण आत्महाब्दादिरित्ययः । अतच्छब्दादित्यस्यार्यान्तरमाह-- 


और प्रारब्ध के अतिरिक्त सभी कमं नष्ट हो जाते हैं' ऐसा कहने के बाद श्रुति कहती है कि 
ब्रह्मज्ञानी नामरूप से मुक्त हो अव्यक्तादि से पर दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है । शास्त्र में मुक्तपुरुषों 
से उपसृप्यतत्त्व ब्रह्म ही प्रसिद्ध है। 'जब इस ज्ञानो के हृदय में स्थित सभी इच्छायें छूट जाती है 
तब मरणाधर्मा जीव अमर हो जाता है ओर इस देह में रहते-रहते ब्रह्मानन्द का अनुभव करता है! 
इत्यादिः ग्रन्थ में प्रसिद्ध है किन्तु प्रधानादि कहीं भो मुक्तपुरुषों से उपतृष्यरूप में प्रसिद्ध नहीं है । 
इसके अतिरिक्त यह भी कहा है कि 'उसी एक आत्मा को जान, अन्य बातों को छोड़ दें' इस. वाकय 
से अनात्मा अर्थ के वाचक शब्द को छोड़कर द्युम्वादि के आयतन में विज्ञेयत्व भी कहा है । वह ब्रह्म 
का विज्ञेयत्व अन्य श्रतियों में भी देखा गया है “विवेको पुरुष उस विशुद्ध आत्मतत्त्व को जानकर 
वाक्यार्थं बोधरूप प्रज्ञा का अम्यास करें बहुत शब्दों का चिन्तन न करें क्योंकि वे सबके सब वारी 
कीं कसरत मात्र है ।' इससे भी'धंलोक-भुलोक का आयतन परब्रह्म ही सिद्ध होता है॥२॥ 
नानुसानमंतच्छब्वात्‌ (ललिता) | 
ब्रह्म के प्रतिपादक श्रसाधारण इांब्दांदि' हेतु जिस प्रकार कहे गये हैं उस प्रकार ब्रह्म से भिन्न 
अर्थं के. प्रतिपपदक असाधारणा शब्दादि हेतु नहीं हैं इसे अग्निमसूत्र से कहते हैं। इस मुण्डकोपनिषद्‌ 


१. विज्ञेयत्वम्‌ । २. मूंडेके । ३: अल्यानिति--कर्मकाण्डीयशब्दापेक्षयेति भावः । ` 


चम्वाचधिकरणम्‌ | .- -अहासूघम्‌ ह । । २४१ 
` (६७) प्राणभूच्च ॥४॥ 


पत्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ ? अतच्छब्दात्‌ । तस्याचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः शब्दस्तच्छब्दः, 
न तच्छब्दोऽतच्छब्दः । न ह्ात्राचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः कञ्चिच्छब्दोऽस्ति, येना- 
चेतनं प्रधानं कारणत्वेनायततत्वेन बाऽवगम्येत । तद्विपरीतस्य चेतनस्य प्रतिपादकहाब्दो- 
ऽत्रास्ति--'यः सर्थज्ञः संवित्‌’ (मु०१-१-६) इत्यादिः । अत एव न वायुरपीह द्युम्वा- 
द्यायतनत्बैनाश्री यते ।।३॥ [ | प 

यद्यपि प्राणभृतो विज्ञानात्मन आत्मत्वं चेतनत्वं च सम्मवति तथाप्युपाधिपरि च्छिन्न- 
ज्ञानस्य सर्वज्ञत्वाचसम्मवे सत्यस्मादेवातच्छब्दात्प्राणभृदपि न य्युम्वाद्यायतनत्वेना धयि- 
तव्यः । 'न चोपाधिपरिश्छिप्नस्याविमोः प्राण मृतो शुम्वाद्यायतनत्वमपि सम्यक्सम्मवति । 
पृथग्योगकरणमुत्तरार्थम्‌ ॥४॥ १ 


तद्विपरीतस्येति । अत एवातच्छब्वादेव ॥।३॥ । 

प्राराभूच्चेति । सूत्रे चकारः पु्वसूत्रस्थनओऽनुषङ्भार्थः । सर्वेशवदसमानाधिकरण आत्मशब्दो 
न जीववाचीत्यतर्छव्दस्तस्मादित्यथः । ननु 'नानुमानप्राणभृतावतच्छब्दात्‌! इत्येकमेव सूत्रं किसर्थ न 
कृतं, उभयनिरासहेतोरेकत्वादित्यत आह--पृथगिति ।. योगः सूत्रम्‌ । उत्तरसुत्रस्यहेतूनां जोवमा त्र; 
निरासेनान्वयेऽपि 'सुबोषाथ प्राणमृथ्चेति पृयक्सुत्रकरण मित्यर्थः ।।४॥। .. 


rn 


में सांख्यस्मृतिपरिकल्पित प्रधान द्युलोक-भूलोक के आयतन रूप से ज्ञातव्य नहीं है क्योंकि उस 
ग्रचेतन प्रधान का प्रतिपादक शब्द श्रुति में नहीं मिलता जब श्रुति में अचेतन प्रधान प्रतिपादक कोई 
शब्द ही नहीं है जिससे अचेतन प्रधान को द्यु-भूलोक के कारण रूप में अथवा आयतनरूप में जान 
सकें; तब भला यु-भुलोक का आयतन प्रधान को कैसे माना जाय । उसके विपरीत चेतन अर्थ के 
प्रतिपादक शब्द मुण्डकोपनिषद्‌ में मिलते हैं 'जो सवंज्ञ है और सर्ववित्‌ है इत्यादि । “अतच्छब्दात्‌ 
हेतु से ही मुण्डकोपनिषद्‌ में दुलोक-भुलोक के आयतनरूप से वायु का भी आश्रय नहीं किया 
जा सकता ॥३॥ | 

- प्राणभूर्थ (ललिता) 

“प्राण भूच्च” इस सूत्र में चकार पुवेसूत्रस्थ 'नञ्‌' और “अतच्छब्दातू” को अनुवृत्ति के लिए है । 
जीवात्मा भी द्यु-भूलोक का आयतन नहीं हो सकता क्योंकि उसका वाचक आत्मशब्द भो यहाँ 
नहीं मिलता । यद्यपि जीवात्मा में आत्मत्व और चेतनत्व तो सम्भव है फिर भी उपाधिपरिच्छिन्न 
ज्ञानवाले जीवात्मा में सर्वेज्ञत्वादि का होना म्रसम्भत है, यहीं अतच्छन्द है, इसीलिए जीवात्मा. भीं 
द्युलोक-भूलोक के आयतनरूप में नहीं माना जा सकता, उपाधिपरिच्छिन्न विभु से भिन्न जीव में 
द्यलोक-भूलोक का आयतनत्व सम्यक्‌ प्रकार से सम्भव भो नहीं है । पृथक्‌ सूत्र की रचना उत्तरसूत्राथ 
है क्योंकि अग्निम सूत्रों से जोवमात्र का निराकरण किया गया है, प्रधान का नहीं । इस अर्थ का 
सरलता से बोध हो जाय इसलिए “त्राणभूष्ब'' यह सूत्र पृथक्‌ बनाया गया है ॥४।। | 

_१. भोग्यस्य भो कृशेपतवात्तस्यायतनत्वमुक्तमाशङ्गुघ।ह--न चेति | जीवस्यारष्टद्वा राद्युभ्वादिनिमित्तत्बेऽवि न 


सोक्षात्तदायतनत्वमौपाधिकत्वेनाविमुत्वादित्यथंः । २. उत्तरसूत्रः प्राणभुदेव निरस्य तेतं प्रधान लच्चे कुसू त्र- 
करणे दुर्शानं तेनोत्तरसूत्रेषु जीवमात्रतिरासज्ञापनाथं सूत्रयोः पृथक्करणमिति भावः । ५ 


२५६ ] सटिप्पणशाङ्रभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १पा.३ अ. १ सू. ६ 
(६८) भेदव्यपदेशात्‌ ॥५॥ 


(६९) प्रकरणात्‌ ॥६॥ 


'कुतश्च न प्राणभृद्‌ म्वाद्यायतनत्वेनाक्षयितब्यः-- 

मेदव्यपदेशइचे ह मवति--'तमेबंक जानय आत्मानम्‌” इति ज्ञेयज्ञातृ भावेन । 'तत्र 
प्राणभृत्तावन्मुमुक्षुत्वाजज्ञाता, परिशेषादात्मदाब्दवाच्यं ब्रह्म ज्ञेयं द्यस्वाद्यायतनमिति 
यम्यते, न प्राणमत्‌ ॥५॥ 

कुतश्च न प्राणभृद्‌ स्वाद्यायतनत्वेनाश्रयितव्यः-- 

प्रकरणं खेदं परमात्मनः । ' कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वसिदं विज्ञातं भवति’ 
(मु० १-१-३) इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानापेक्षणात्‌ । परमात्मनि हि सर्वात्मके विज्ञाते 
सर्वमिदं विज्ञातं स्यान्न केवले प्राण मृति ॥। ६॥ 


तानेब हेतुनाकाङ्क्षाद्वारा व्याचष्टे- कुतश्चेत्यादिना । यद्यपि विशुद्ध: प्रत्यगात्मं वात्र ज्ञेयः 
तथापि जीवत्वाकारेण शातुज्ञयाद्‌मेदाश्न ज्ञयूपत्वमित्यर्थः। एबं च जीवत्व'लिड्भविशिष्टत्वेन 
जीवस्य द्यम्वादिवाक्यार्थरबं निरस्यते न शुद्धरूपेणेति मन्तव्यम्‌ ॥॥५॥।६॥ 


भेदव्यपदेशात्‌ (ललिता) 

जीवात्मा द्युलोक-भूलोक के आयतनरूप से क्यों नहीं माना जाता ? ऐसो आकांक्षा होने पर्‌ 
आगे का सूत्र है। यहाँ मुण्डकोपनिषद्‌ में 'उसी एक आत्मा को जानो' इस वाक्य द्वारा ज्ञाता और 
ज्ञेय के रूप में भेद बतलाया गया है, उनमें मुमुक्षु होने से जीवात्मा ज्ञाता है और शेष आत्मशब्दवाच्य 

ब्रह्म ज्ञेय है, वही द्यु-म्वादि लोकों का आयतन है ऐसा जाना जाता.है, जीवात्मा नहीं ॥५॥ 
प्रकरणात्‌ (ललिता) | 
जीवात्मा झ्युलोक-भूलोक का आयतन क्‍यों नहीं माना जा सकता ? इस प्रइन के उत्तर में 
पुन: हेतु देते हैं 'भगवन्‌ ! किसके जान लेने पर यह सब कुछ विज्ञात हो जाता है” इस वाक्य 
द्वारा एक के विज्ञान से स्वविज्ञान को श्रपेक्षा जो को गयी है सो परमात्मा के ज्ञान से ही सम्भव 
है क्योंकि वह सर्वात्मक है उसके जानने पर ही यह सब विज्ञात होता है, केवल जोव के जानने 
से नहीं । इस प्रकार परमात्मा का प्रकरणा होने के कारणा जीवात्मा दुलोक-भुलोक का आयतन नहीं 
माना जा सकता ॥६।। | 


१. परिच्छेदस्या55भासत्वादब्रह्म क्या भिश्रायेण सर्वज्ञत्वमायतनत्व॑च जीवेऽपि स्यादिति मत्वा पृच्छति--- 
कुतश्चेति । २, उदाहरणे । ३. ढृयोमंध्ये । ४. भिन्नस्य ब्रह्मणो ज्ञेयत्वनिरासेन स्वात्मानमेव जानथेति 
बचनपर्यंबसानाज्जीवस्यायतनत्वज्ञेयत्वनिरासे हेत्वन्तरं वाच्यमित्याह--कतइचेति । ५. तस्य परमात्मविषयत्वे 
हेतुमाह--कस्मिन्निति । ६. प्राणभृतिविजञातेऽपि तच्छेषत्बेन सर्वविजञानात्तद्विषयत्वं प्रकरणस्येत्प/श डूघाह--- 


परमात्मनीति । ७. लिङ्गमुपाधिः। '' 


दुम्वाद्यधिकरणम्‌ | ब्रह्मसूत्रम्‌ | २५७ 
(७०) स्थित्यदनाभ्यां च ॥७॥ 


कुतश्च न प्राणभ्द्द्यु म्वाद्यायतनत्येनाश्रथितठय:-- 

चम्वाद्यायतन च प्रकृत्य द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' (मु० ३-१-१) इत्यत्र स्थित्यदने 
निदिइयेते। 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाृत्ति’ इति कर्मफलाइनम्‌, 'अनइनञ्ञन्योऽमिचाकञ्ीति’ 
इत्योदासीन्येनावस्थानं च । ताम्यां च स्थित्यदनाम्यामीश्चरक्षेत्रज्ञौ तत्र गृह्यते । यदि 
चेश्वरो द्यु म्वाद्यायतनत्वेन विवक्षितस्ततस्तस्थ प्रकृतस्येश्वरस्य कषेतरज्ञात्पृथरवचनम वकल्पते । 
'अन्यथा ह्यप्रकृतवचनमाकस्मिकम सम्बद्ध स्यात्‌ । ननु तवापि क्षेत्रज्ञस्येश्च रात्पृथग्वचनमा- 
कस्मिकमेव प्रसज्येत । न, तस्याविवक्षितत्वात्‌ । क्षेत्रज्ञो हि कतृ त्वेन भोक्तृत्वेन च प्रति- 


ननु स्थित्वेश्चरस्यादनाज्जोवस्य 'दा सुपर्णा’ इत्यत्रोक्तावपि ईश्वर आपतनवाक्येन किमर्थ 
प्राह्म इत्यत आह--यदि चेश्वर इति । अत्र चेश्वरः शुद्धचिन्मात्रो प्राह्मः, न सर्वक्षत्वादिविशिष्ट:, 
'तस्यात्रा“प्रतिपाद्यत्वात्‌ । तथा चा''प्रतिपाद्यार्थस्याकस्मान्मध्ये' "वचनासम्भवादा"चवाक्येन ग्रहणं 
कार्यमित्यभिसन्धिः । तमज्ञात्वा शङ्खुते-ननु तवापोति। ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनार्थमकस्मादप्रकृत- 
स्यापि लोकप्रसिद्धस्य जीवस्यानुवादसम्भव इति परिहरति--नेति । "ननु 'द्वा सुपर्णा’ इत्यत्र बुद्धि 


स्थित्यदनाम्यां च (ललिता) 


प्राणधारी जीव द्युलोक-भूलोक का आयतन क्यों नहीं माना जा सकता ? इस प्रश्‍न के 
उत्तररूप में ही अग्रिम सूत्र भी है कि द्युलोक-भूलोक के आयतन का प्रसंग प्रारम्भ कर “द्वा सुपर्णा 
सयुजा सखाया” इस वाकय में स्थिति और भोग का निर्देश किया गया है 'उनमें एक स्वादिष्ट 
फल को खाता है' इस वाक्य द्वारा कम फल का भोग कहा गया है और 'दूसरा न खाता हुआ केवल 
प्रकाशता रहता है. इस वाक्य से दूसरे को उदासीन रूप से स्थित माना है । इस स्थिति और अदन 
शब्द द्वारा बहाँ पर ईश्वर और जीव ग्रहण किये जाते हैं। यदि ईश्वर को द्ुलोक-भूलोक के आयतन 
रूप से बताना अभीष्ट है तो जीव से पृथक्‌ उस प्रसङ्कागत ईश्वर का वचन युक्तियुक्त माना जायेगा 
अन्यथा अप्रासङङ्गिक वचन आकस्मिक, असम्बन्ध कहा जायेगा। 

यदि कहो कि आपके पक्ष में भी ईश्वर से पृथक्‌ जोव का कथन आकस्मिक ही माना जायेगा ? 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि जीवात्मा को बतलाना यहाँ पर अभीष्ट नहीं । बुद्धधादि 


१. जीवस्योपाध्यंकष्येनाविवक्षितत्वात्तञज्ञानेऽपि सर्वंज्ञानासिद्धेस्तस्यायतनत्वाद्यभावे हेत्वन्तरवाक्यमित्याश ङ्गुः 
सूत्रेण परिहरति--कुतशचेति । २. द्वासुपर्णत्यत्रेति शेषः । ३. ईश्चरस्याऽऽयतनत्वेनाप्र कृतत्वे जीवात्वृथक्कथना- 
नुपपत्तिरित्युक्तमेव व्यतिरेकद्वाराऽऽह-अन्यथेति । ४. अनन्वितमसङ्गगतमिति यावत्‌ । ५. जीवस्याप्यायतन- 
सवेना प्रकृतत्वे तुल्या नुपपत्तिरिति शङ्कुते--नन्विति । ६. तस्येक्यार्थं लोकसिद्धस्यानुवादत्वान्नंबमित्याह--नेति । 
७. जीवस्यापू्वत्वाभावे का प्रतिपाद्यत्वमेव प्रकटयति-क्षेत्रज्ञो हीति । ८. द्वासुपणत्यत्र । 8. तस्येत्यादि-- 
अभिचाकशीतीति साक्षित्वमात्रवचनादिति भावः । १०. अप्रकृतत्वात्‌ । ११. अप्रकृतार्थस्य । १२. मध्य 
इति द्व।सुपर्णेत्यत्रेत्य्थः । १३. कथनासम्भवात्‌ । १४, आयतनवाक्येन सर्वज्ञत्वादिविशिष्टस्येति शेषः । 


तृतीयान्तछेदे तु शुद्धचिन्मात्रस्येति शेषः । १५, सिद्धान्तरीत्या शड्भुते-- नन्विति । 
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शरीरं बुद्धघाद्यपाधिसम्बन्द्धो लोकत एव प्रसिद्धी नासौ भरत्या तात्पर्येण विवक्ष्यते। ईश्वरस्तु 
लोकतोऽप्रसिद्धत्वाच्छु _त्या तात्पर्येण विवक्ष्यत इति न तस्याकस्मिक वचनं युक्तम्‌ । “गुहां 
प्रविष्टाबात्मानौ हि! इत्यत्राप्येतदशितम्‌--- दा सुपर्णा” इत्यस्यामूची श्वरक्षेत्रज्ञावुच्येते 
इति । 'यदाऽपि पेङ्गध पनिषत्कृतेत व्याख्यानेनास्यामृचि सत्तवक्षेत्रज्ञावुच्येते तदापि न 
विरोधः कञ्चित्‌ । कथम्‌ ? प्राणभृद्धीह घटादिच्छिद्रवत्सत्त्वाद्युपाध्यमिमानित्वेन प्रति- 
शरीरं गृह्यमाणो द्युस्वाद्यायतनं न भवतोति निषिध्यते । यस्तु सर्वशरीरेषूपाधिमिविनो- 
पलक्ष्यते परमात्मैव स मवति । 'यथा घटादिच्छिद्राणि घटादिमिरुपाधिमिविनोपलक्ष्य- 
माणानि महाकाश एव भवन्ति । तद्ृरप्राणभूतः परस्मादन्यत्वानुपपत्तः प्रतिषेधो 
नोपपद्यते । 'तस्मात्सत्त्वाद्युपाध्यभिमानिन एव द्युम्वाद्यायतनत्बप्रतिषेधः । "तस्मात्परमेब 
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जोवयो रक्त: कथमिदं सूत्रमित्यत आह--“गुहामिति। "हिथत्य दना म्यामो श्वर क्षे त्रज्ञयो रनुवादेनेक्यं 
दशितमित्यर्थः । नन्वत्र जीवेशौ नानुवाद्यो, पे ड्गिव्याश्याविरोधादतः सूत्रासङ्गतिरित्यत आह-- 
यदापीति। तदापि सुत्रस्यासङ्कतिनस्तीत्यर्थः । अदनवाक्येन बुद्धिमनूद् स्थितिवाक्येन बुद्धधादि- 
विलक्षणशुदधप्रत्यगबरह्मणो ज्ञेयस्यो क्त स्वादिवाक्ये तदेव ग्राह्यं, न बुद्ध पहितो जीव इति सूत्रसद्धःति- 
साह--कथमित्यादिना । नन्बत्रानुपहितो जोव उक्तो न पर ब्रह्मेत्यत आह-यस्त्विति । पौनरुक्त्यं 


उपाधि से सम्बन्ध जीव कर्ता तथा भोक्तारूप से लोकतः प्रसिद्ध है ही फिर भला उसे श्रुति तात्पर्य रूप 
में क्यों बतलाने लग जाय, किन्तु ईश्वर लोकतः अप्रसिद्ध होने के कारण श्रुति द्वारा तात्पर्यतः 
बतलाना अभीष्ट है, उसका कथन आकस्मिक नहीं माना जा सकेगा। यही बात "गुहां प्रविष्टो 
आत्मानो हि तहक्षंनात्‌' इस भ्रधिकरणा द्वारा भी कही गयी है। “हा सुपर्णा इस ऋचा में इन्हीं 
जीव और ईप्णर का वर्णन है। यदि पैकि उपनिषद्‌ में किये गये व्याख्या के अनुसार इस मन्त्र में 
बुद्धि तथा जीव माने जायें? तो भी यहाँ पर कोई विरोध नहीं है क्योंकि घटाकाश की भाँति 
बुद्धघादि उपाधि में अभिमान कर लेने के कारण जीवात्मा जो प्रतिशरीर गृहीत हो रहा है वह 
द्युलोक-भूलोक का आयतन नहीं है ऐसा निषेध किया गया है, किन्तु जो सभी शरीरों में उपाधि के 
बिना ही परमात्मा उपलक्षित हो रहा है वही द्युलोक-भुलोक का आयतन है। जैसे घटादि के 
भीतर जो आकाश है वह घटादि उपाधि के बिना उपलक्ष्यमाण महाकाशस्वरूप ही है, भिन्न नहीं है, 
वेसे हो परमात्मा से जीवात्मा में अन्यत्व सिद्ध होने के कारण प्रतिषेध नहीं बनता है। अतः 
बुद्धयादि उपाधि में अभिमान करनेवाले जीवात्मा में पिछले सूत्रों से द्यु-भूलोकादि का प्रतिषेध 
किया है। अतः परमात्मा ही द्युलोक-भूलोक का आयतन है, यह वात “अहश्यत्वादिगुणको घर्मोक्तः” 
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१. ईश्वरस्यापि लोक्रवादिसिद्धत्वाद्‌ प्रतिपाद्यतेत्याशङ्कअाह-ईश्वरस्त्विति । २. सिद्धान्तरीत्याह--यदा5पीति । 
३. बुद्धि: । ४. कथमेकस्येवोपाधिविशिष्टाविशिष्टत्वेन भेदाभेदौ, तत्राह--यथेति । ५. प्राणभूत इति-- 
अनुपहितस्यात्रेष्टस्येति शेष: । ६. तस्य चेदायतनत्वं न निषिध्यते कि विषयस्तहि निषेधस्तत्राह--तस्मादिति । 
७. पक्षान्तरायोगे सिद्धान्तमुपसंहरति--तस्मादिति। ८. वृत्तिकाराद्यनुसारेण समाधते--गुहामिति । ६. श्रुति- 
स्थाभ्याम्‌ । 


भूमाधिकरणम्‌ ] | ब्रह्मसूत्रम्‌ [ २५६ 
२. भूमाधिकरणम्‌ (सु० ८-९) 
(७१) भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥८॥ 


भूमा प्राण: परेशो वा प्रश्नप्रत्युक्तिवर्जनातु । अनुवर्त्यातिवादित्वं भूमोक्तर्वायुरेव सः । 
विच्छिद्यंष त्विति प्राणं सत्यस्योपक्रमात्तया । महोपक्रम आत्मोक्तेरीशोऽयं द्वतवारणात ॥ 


ब्रह्म दाम्वाद्यायतनम्‌ । तदेतत्‌ 'अहञ्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः’ इत्यनेनैव सिद्धम्‌ । 'तस्यैव 
हि सूतयोनिवाक्यस्य मध्य इदं पठितम्‌--'यस्मिन्द्योः पृथिवी चान्तरिक्षम्‌’ इति । 
प्रपत्चाथ तु पुनरुपन्यस्तम्‌ ॥७।। 

मुमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति सूमानं भगवो विजिज्ञास’ (छा० 


शङ्कूते--तदेतदिति। शयुम्वादिवाक्ष्यस्य ब्रह्मपरत्वमित्यथः । समाधत्ते--प्रपञ्चार्थमिति । सेतुशब्द- 
व्याह्यानेन भूतयोनेः प्रत्यगात्मस्वस्फुटीकरणार्थमित्यर्थः। तस्मान्मुण्डकोपनिषद्‌ ब्रह्मणि समन्वितेति 
सिद्धम्‌ ॥७॥ 

छान्दोग्यमुदाहरति-इदमिति। नाल्पे सुखमस्ति मुमेव सुखम्‌, तस्माक्तिरतिशय- 
सुखाथिना मूमेव विचाय इति नारद प्रति सनत्कुमारेणोक्त सति नारदो ब्र्ते-भूमानमिति। भूम्नो 


इस सूत्र से ही सिद्ध हो चुकी है। उसो भूतयोनि वाक्य के मध्य में यह पढ़ा गया है कि “जिसमें 
द्युलोक, पृथ्वीलोक और अन्तरिक्षलोक ओत-प्रोत है' इत्यादि उसी के विस्तार के लिए यहाँ पर पुनं 
वर्णान किया गया है, श्रतः पुनरुक्ति की आशङ्का नहीं कर सकते ॥।७।। 
२. मुमाधिकरण 


१. पिछले अधिकरण में आत्मशब्द का प्रयोग होने से लोकादि का आयतन परमात्मा 
जाना गया था, वह ठीक नहीं है; क्योंकि 'तरति शोकमात्मवित्‌? (छा० ७-१-३) इत प्रकरश 
में प्रश्नोत्तर की परम्परा प्राण से आगे न दिखाई पड़ने के कारण प्राण में भी आत्म-शब्द 
का प्रयोग सम्भव हो सकता है । ऐसा श्राक्षेप होने पर इस अधिकरण का प्रारम्भ हुआ है 
इसलिए पूर्व के साथ इसकी आक्षेप सङ्गति है । 

२. 'मूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भुमानं भगवो विजिज्ञास इति? । 'यत्र नान्यत्पश्यति 
नान्यच्छ णोति नान्यद्विजानाति स भूमा' (छा० ७-२३, २४) यह श्रुतिवाक्य यहाँ का विचारणीय 
विषय है । 

३. भूमा शब्द का अथं प्रारा है या परमात्मा ? ऐसा संशय होता है । 

४. नाम से लेकर श्राशाप्येन्त प्रश्नोत्तर देखा गया है, उसके आगे प्रश्नोत्तर नहीं दीखते । अत 
झ्रनुगत अतिवादित्व भूमा में कहे जाने के कारण भूमा शब्दार्थ वायु ही है । 

५. “एष तु बा अलिबदति यः सत्येनातिवदति” (छा० ७।१६) इस वाक्य द्वारा प्राण का 
प्रकरण पृथक्‌ कर सत्य का प्रसंग प्रारम्भ होने से परमात्मा ही भूमा पद का अथं है। वैसे ही 
महोपक्रम परमात्मा का है। समस्त द्वेत का अभाव भी परमात्मा में ही होता है। अतः भूमा पद 

का प्रर्थ परमात्मा ही निश्चित है । 


१. तेनैव सिद्धत्वे हेतुमाह--तस्यैवेति । यत्तदद्रेश्यमिति वाक्यस्येत्यरथः । २. यत्तदद्रेषयमग्रा ह्य त्यादेः । 
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७-२३-१) इति । 'यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स 'सूमाऽथ पत्रान्य- 
त्प्यत्यन्यच्छणोत्यन्यद्विजानाति तवल्पम्‌' (छा० ७-२४-१ ) इत्यादि । तत्र संशयः--कि 
प्राणो सूमा स्यादाहोस्वित्परमात्मेति । कुतः संशयः ? भूमेति तावद्वहुत्वमभिधी यते, 'बहो- 
लोपो सू च बहोः' (पा० ६-४-१५८) इति मूमशब्दस्य मावप्रत्ययान्ततास्मरणात्‌ ॥ऐकिमात्मक- 
पुनस्तद्वहुत्वमिति विज्ञेषाकाडक्षायां 'प्राणो वा आशाया झुयान्‌' (छा०७-१५-१) इति सन्नि- 
घानात्प्राणो सुमेति प्रतिभाति । तथा 'भुतं ह्व मे भगवद्रशेम्यस्तरति शोकमात्म- 
वित्‌ इति, 'सोऽहं भगव: शोचामि तं मा भगवाञ्शोकस्य पारं तारयतु’ (छा० ७-१-३) 
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लक्षणमदितीयत्वमाह--यत्रेति । भूमलक्षणं परिष्छिन्नलक्षणोकत्या स्फुटयति--अथेति । अत्र संशय- 
बोजं प्रइनपूर्वकमाह--कुत इत्यादिना । बहोर्भाव इति विग्रहे 'पृथ्वादिम्य इमनिउबा' (पा० ५-१-१२२) 
इतोमनिष्प्रत्यये कृते 'बहोलोंपो सू च बहोः’ (पा० ६-४-१५८) इति सूत्रेण बहोः परस्येमनिच्प्रत्ययस्या- 
देरिकारस्य लोपः स्यात्‌, बहोः स्थाने भूरित्यादेजश्च स्यादित्युक्त भूमश्षिति शब्दों निष्पन्न: । तस्य 
भावार्थकेमनिच्प्रत्ययान्तत्वाहृहुत्वं वाच्यम्‌ । तत्किधमिकमित्याकाइकश्षायां सन्निहितप्रकरणस्थः 
प्राणो घर्मो भाति । वाक्योपक्रमस्थ आत्माऽपि 'स्वप्रतिपादना पेक्षो धमित्वेन भातीति 'सन्षिहितव्यव- 
हितप्रकरणाम्यां संशय इत्यर्थः । पूर्वेमात्मशब्दात्‌ द्युस्वाद्यायतनं ब्रह्मत्युक्त, तदयुक्त, 'तरति शोक- 
मात्मबित्‌' (छा० ७-१-३) इत्यब्रह्मण्य प्यात्महाब्दप्रयोगादित्याक्षे पस ड्भत्या पूर्वपक्षयति-- प्राणो 
भूमेति । धर्म धमभिणोरमेदात्सामानाधिकरण्यं द्रष्टव्यम्‌ । पूर्वोत्तरपक्षयोः प्राणोपास्तिः ब्रह्मज्ञानं च 
फलं कमेण मन्तव्यम्‌ । 'अत्राध्याये “मूयःप्रश्‍नोत्तरभेदादर्थभेदो दृयते । भूमा तु प्राणात्परं मूयःप्रहनं 


सुमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ (ललिता) 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में ऐसा कहा गया है कि है नारद ! भुमा ही विशेषरूप से जिज्ञासा के 
योग्य है।' “नारद ने कहा-भगवन्‌ ! मैं भूमा को ही विशेष रूप से जानना चाहता हूँ' इसके बाद 
भूमा तत्त्व का लक्षण करते हुए कहा है कि “जहाँ पर दूसरे को देखता नहीं, दूसरे को सुनता नहीं, 
दूसरे को जानता नहीं वह भूमा है और जहाँ दूसरे को देखता है, दूसरे को सुनता है श्रौर दूसरे 
को जानता है वह परिच्छिन्न है' इत्यादि। वहाँ पर संशय होता है कि प्राण ही भूमा है 
अथवा परमात्मा भूमा है। संशय का कारणा यह है कि “मूमा” यह शब्द बहुत्व अर्थ को बतलाता 
है । बहु शब्द से भाव अथं में “पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा” (पा० ५।१।१२२) इस सूत्र द्वारा इमनिच्‌ 
प्रत्यय होता है तत्पश्चात्‌ बहु शब्द के स्थान में भू आदेश होता है और प्रत्यय के आदिवणं का लोप 
हो जाता है, तब भावप्रत्ययान्त भूमा शब्द बनता है । वह वहुत्व किम्‌ रूप है ? ऐसी विशेष आकांक्षा 
होने पर 'निःसन्देह आशा से श्रेष्ठ प्राण है? इस वाक्य के सन्निधान में प्राण ही भूमातत्त्व प्रतिभासित 
होता है । इसके अतिरिक्त नारद जी का वचन है कि आप जसे महापुरुषों से मैंने सुना है कि 
आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है । पर है भगवन्‌ ! मैं तो शोक करता हूँ, अतः मुझे शोक से 
आप पार कर दें' इस प्रकरण के बल से परमात्मा भो भूमा शब्द का अर्थ प्रतिभासित होता है । इनमें 


१. सर्वव्यवहारातीत पूर्ण बस्तु भूमेत्यर्थ:। २. किन्धमिकम । ३. सक्षिधानात्प्राणभानवत्‌ । ४. आत्मा । 
4. स्वप्रतिपत्त्यनुकूलस्वासाधारणधमंकथनमपेकषयत इति । ६. अवान्तरमहाप्रकरणाभ्यारिति यावत्‌ । 
७. छान्दोग्यसप्तम. ध्याये । ८. अस्ति भगवो नाम्नो मूयः' इत्यादि मूयःप्रश्‍नप्रतिवचनेभ्यो नामवाग्मनस्तं 
भेदः । 
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इति प्रकरणोत्थाना'त्वरमात्मा भूमेत्यपि प्रतिभाति । तत्र कस्योपादानं न्याय्यं कस्य वा 
हानमिति मवति संशयः । कि तावत्प्राप्तम्‌? प्राणो भूमेति । कस्मात्‌? 'भूयःप्रश्‍नप्रतिवचन- 
परम्परादशंनात्‌ । यथा हि “अस्ति भगवो नाम्नो भूयः इति, “वाग्वाव नाम्नो भूयसो! 
इति । तथा “अस्ति भगवो वाचो सूयः’ इति, “मनो वाव वाचो सूय: इति च नामा- 
दिभ्यो ह्या प्राणाड्भ यः प्रहनप्रतिवचनध्रवाहः प्रवृत्तः । नेवं प्राणात्परं सूयःप्रदनप्रतिव चनं 
हश्यते “अस्ति मगवः प्राणा:द्र॒ यः' इति अदो वाय प्राणाद्‌ भूयः’ इति। प्राणमेव तु नामादिभ्य 
आशान्तेम्यो भूयांसं “प्राणो वा आशाया भूयान्‌’ इत्यादिना सप्रपश्चमुक्त्वा प्राणदशिनश्चा- 
'तिवादित्वम्‌--'अतिवाद्यसीत्यतिवाद्यस्मोति ब्रयाञ्नापहृनुबीत' इत्यम्यनुज्ताय, 'एष तु दा 
अतिवदति यः सत्येनातिवदति’ इति प्राणब्रतमतिवादित्वमनुकृष्यापरित्यञ्येव प्राणं 


विनेबोक्तःलिङ्गन प्राणादभिन्न इत्याह--कस्मादित्यादिना । प्राणाद्भूय इति, न दृश्यत इति पूर्वण 
सम्बन्धः । ननु 'एष तु वा अतिवदति’ इति तुशब्देन प्राणप्रकरणविच्छेदान्न प्राणो भूमेत्यत आह-- 
त्राणमेवेति । नामाद्याश्ञान्तानुपास्यानतीत्य प्राणं श्रेष्ठं बदतीत्यतिवादी घ्राणवित्‌, तं प्रति अति- 
वाद्यसोति केनचित्प्रश्‍ने कृते अस्मीति ब्रयात्‌, नाहमतिवादोत्यपह्वव न कुर्यादित्युक्तम्‌ । प्राणदिदमेष 
हति परामृइय सत्यवचनध्यानमननश्द्धादिवर्मपरम्परां विधाय भुमोपदेशाक्त प्रकरणविच्छेदः । 


से किसका ग्रहण उचित है ओर किसका त्याग उचित है ? ऐसा संशय होता है । 

भ्रस्तु, आप पूर्वंपक्षी क्या मानते हैं? इस पर पूवंपक्षी कहता है कि प्राण हो भूमा है क्योंकि 
प्राण उपदेश के बाद पुन: प्रश्‍न और उत्तर की परम्परा नहीं देखो जाती, जैसा 'हे भगवन्‌ ! नाम से 
बड़ा कोन है?' नारद जी के इस प्रश्न का उत्तर सनत्कुमार जी ने दिया “नाम से श्रेष्ठ वाणी है ।' 
“फिर भगवन्‌ ! वाणी से श्रेष्ठ कोन है ?' इस प्रश्‍न के उत्तर में सनत्कुमार ने कहा कि 'वाणी से 
श्रेष्ठ मन है ।” इस प्रकार नाम से लेकर प्रारा-पर्यन्त तत्त्व के सम्बन्ध में बार-बार प्रश्‍न और प्रति- 
बचन का प्रवाह जैसा दोखता है वेसा प्राण के बाद प्रश्‍न-प्रतिवचन प्रवाह नहीं दीखता कि “भगवन्‌ ! 
प्राणा से श्रेष्ठ कीन है ? और 'वह प्राणा से श्रेष्ठ है । ऐसा न प्रश्‍न है न उत्तर है। अतः नाम से 
लेकर आशा पर्यन्त श्रेष्ठ तत्त्व प्राण हो है इत्यादि वाक्य द्वारा विस्तारपूर्वक कहने के बाद प्राणा- 
दर्शी में अतिवादित्व भी कहा है अर्थात्‌ प्राणातत्त्व जानने वाले को यदि कोई कहता हो कि तू 
ग्रतिवादी है तो उसे कहना चाहिए कि हां, मैं अतिवादी हु, छिपाना नहीं चाहिए, ऐसी भ्रनुज्ञा देकर 
श्रुति ने कहा है कि यह उपासक प्रतिवादी है जो सत्य से अतिवदन करता है' इस वाकय से प्राणा 
उपासक में अतिवादित्व बतलाकर उस प्रसद्ध को छोड़े बिना ही सत्यादि को परम्परा से ध्राणरूप 


१. भावभावित्रोरतादात्म्मंविवक्षया प्राणो भूमा परमात्मा भूमेति सामानाधिकरण्यं बोध्यम्‌ । २. महत्तर- 
विषयत्वेन । ३. महत्तरविषयत्वेन । ४. प्रणणभूयस्त्वाभिधानानन्तरं महत्तरबिषयत्वेन प्रइनादिक न द्यते 
इत्यन्वयः । ५. इृष्टिबिषयत्वेन निवेध्य प्रश्‍नादिकमभिनयति--अस्तीति । ६. एवं विजानन्नतिवादी भवति तं 
चेद्ब्रूयुरतिबाद्यस्तीत्यतिवाद्यस्मीति ब्रूयान्नापह्न वीत । ७. लिङ्गेनेति--प्राणादू्ध्वं महत्तराथं विषयत्वेन प्रदनस्य 
प्रतिवचनस्य वाऽदशं नात्मकेनेत्यर्थः । प्राणभूयस्त्वाभिघानानन्तरं महत्तरार्थ प्रत्यपृष्टे नोच्यमानो भूमा तु प्राण 
एव भवितुमर्हतीति फक्किकार्थः । ८. निष्ठाङृत्योब्रहणायादिपदम्‌ । ९. विधायेति--अतिवादित्वे सत्यादि- 
शब्देभ्यः सत्यवचनादिगुणान्‌ विधायत्यर्थः । 
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सत्याविपरम्परया भूमानम वतारयन्‌ 'प्राणमेव मूमानं मन्यते' इति गम्यते । कथं पुनः प्राणे 
भूसनि व्याल्यायमाने 'यत्र नान्यत्पश्यति’ इत्येतद्‌ भूम्नो लक्षणपर बचन व्याख्यायेतेति । 
'उच्यते--सुषुप्त्यवस्थायां प्राणप्रस्तेषु करणेषु दशंनादिव्यवहारनिषृत्तिदर्शनात्सम्मवति 
प्राणस्यापि “यत्र नान्यत्पश्यति' इत्येतल्लक्षणम्न्‌ । 'तथाच श्रुतिः, “न शृणोति न पश्यति’ 
इत्यादिना सर्वकरणव्यापारप्रत्यस्तमयरूपां सुषुप्त्यवस्थामुक्त्वा 'श्राणाग्नय एवतस्मिन्पुरे 
जाग्रति! (प्र ४-२-३) इति तस्यामेवावस्यायां पञ्चवृत्तेः प्राणस्य जागरणं ब्रुवतो 
प्राणप्रधानां सुषुप्त्यवस्थां दशयति । यच्चेतद्भ्म्न: सुखत्वं श्रुतम्‌-'यो बे सूमा 
तत्सुखम्‌’ (छा० ७-२३-१)इति, तदप्यविरुद्धम्‌ । 'अत्रेष देवः स्वप्नाञ्च पश्यत्यथ तदेतास्म- 
ऊशरीरे एतत्सुखं मवति’ (प्र० ४-६) इति सुषुप्त्यवस्थायामेव सुखश्चवणात्‌ । यच्च यो बे 
भूमा तदमृतम्‌’ (छा० ७-२४-१) इति, तदपि प्राणस्याविरुद्धं, "प्राणो वा अमृतम्‌' 
(कौ ० ३-२) इति श्रुतेः । `कथं पुनः प्राणं समानं मन्यमानस्य ‘तरति शोकमात्मवित्‌' । 


तुजब्बो नामाद्यपासकस्यातिवादित्वनिरासाथ इत्यर्थः । सूम्नो लक्षणदचनं सुखत्वममृतत्वं च घ्राणे 
अइनपुर्वेक योजयति--कथं पुनरित्यादिना । प्राणप्रस्तेषु प्राणे लोनेषु, न श्युणोति सुषुप्तः पुरुष इति 
शेष: । 'ग्राहपत्यो ह वा एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहायंपचन आहवनीयः प्राणः १ (प्र० ४-३) इति “भुतेः, 
प्राणा अग्नय इह पुरे शरीरे जाग्रति सव्यापारा एव तिष्ठन्तीत्यथंः। देवो जीव: । अथ तदा स्वप्नां- 


हि 21 Th Me ee वि त कल त मका र सहम 
भूमा का उपदेश किया है, इसीलिए प्राण को ही भुमा मानते हैं ऐसा अर्थ जान पड़ता है । प्रश्‍न-- 
प्राणरूप भूमा का. उपदेश कर देने पर “जहाँ दूसरे को देखता नहीं इत्यादि भूमा का लक्षण वचन 
प्राण मे कंसे घट सकता है? समाधान--निद्रावस्था में सभी करणा जब प्राण में लोन हो जाते हैं 
तब दर्शनादि व्यवहार निवृत्त देखा जाता है इसलिए प्राण में भो 'यत्र नान्यत्यइयति' इत्यादिक 
'लक्षण-घट सकता है । ऐसी ही 'न.सुनता है, न देखता है' इत्यादि श्रुति सभो इन्द्रियों के व्यापार 
की अभावरुपा निद्रावस्था को कहकर “उस निद्राग्रस्त शरीर में केवल प्राणाग्नि जागते रहते हैं' 
इस वाक्य से उस सुषुप्तावस्था में पाँच व्यापार वाले प्राण का जागरण बतलाती हुई सुषुप्ति को 
प्रास प्रधान कहती है। और जो मुमा में 'यो ब सूमा तत्सुखम्‌' इस वाक्य से सुखरूपत्व सुना गया 
है वह भी विरुद्ध नहीं है. क्योंकि “जहां यह सोया हुआ पुरुष स्वप्न को नहीं देखता है तब इस शरीर 
में. सुखपू्वंक रहता है इस वाक्य द्वारा निद्रावस्था में ही सुख सुना गया है।' और जो भूमा है वह 
अमृत है “यह वचन भी प्राण के लिए अविरुद्ध हो है क्योंकि कोषीतकि उपनिषद्‌ मैं प्राण को अमृत 
कहा है । प्रशन--भूमा का अर्थ प्राण मानने वाले के पक्ष में यहाँ 'आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता 


१. समुपदिशन्‌ । २. अवस्थाविदेषमाश्रित्या5ह--उच्यत इति । ३. लोकप्रसिद्धघा सम्भावितं श्रुत्या स्पष्टयति 
__वथा चेति । यद्वा तत्राप्यात्मन्येव लक्षणं तस्यास्तत्प्रधानत्वादित्याशद्धुघाह--तथा चेति:। ४, सुखत्वं प्राणे 
योजयंति---यच्चेतिः । यस्यामवस्थायामेष ;देवो बुद्धधाद्युपाधिको जीवः स्वप्नानुच्चावचाञ्ञोपलभते तदा यत्‌ सुखं 
.- तदस्मिन्‌ ` शरीरे ` भवति नोपायान्तरसाघ्ममिस्यर्थः.। सुषुप्तेश्च . प्राणप्राधान्वात्तस्येव तत्सुखमिति शेष । 
५. अमृतत्वमपि प्राणे योजयति--यच्चेति:। --६ :प्राणे मूम्निप्रकरणविरोधं श क्कुते--कथमिति । ७. भुत्या- 
इम्नित्वेन निरूपितर्वात्‌ । 5. स्वापेऽपि व्यापारवन्तो भवन्तीत्यर्थः । हे जद कर: 
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इत्यात्मविविदिषया प्रकरणस्योत्यानमुपपदाते । प्राण एवेहात्मा विवक्षित इति ब्रूमः। 
तथाहि--'प्राणो. ह पिता प्राणो माता प्राणो श्राता प्राणः स्वसा प्राण आचार्य: घ्राणो 
ब्राह्मण: (छा० ७-१५-१) इति प्राणमेव सर्वात्मानं करोति । 'यथा वा अरा नामौ 
सपिता एवमस्मिन्प्राणे सर्वं समपितम्‌’ इति च सर्वात्मत्वारनामिनिद्ञनाम्यां च. 
सम्भवति वंपुल्यात्मिका मूमरूपता प्राणस्य । तस्मात्प्राणो सूमेत्येवं प्राप्तम्‌ । 

' तत इदमुच्यते-परमात्मंवेह भूमा भवितुमर्हति, न प्राणः । कस्मात्‌ ? सम्प्रसादावध्यु- 
पदेशात्‌ । सम्प्रसाद इति सुषुप्तं स्थानमुच्यते, सम्यक्प्रसीदत्यस्मिश्चिति निर्बचनात्‌ । 
बृहदारण्यके च स्वप्नजञागरितस्थानाम्यां सह पाठात्‌ तस्थां च सम्प्रसादावस्थायां प्राणो 
जागतो ति प्राणोऽत्र सम्प्रसादोऽमिप्रेयते । प्राणादृध्वं भूम्न उपदिइयमानत्वादित्यर्थः । प्राण 


एव चेद्मूमा स्यात्स एव तस्मादृध्व॑सुपदिश्येतेत्य श्िष्टमेतत्‌ स्यात्‌। न हि नामव नाम्नो सूयः 


दशनकाले सुखश्रवणात्प्राणस्य सुखत्वमवि रुद्धमित्यन्वयः । आत्मपदेनोपक्रमवि रोधं 'परिहरति--प्राण 
एवेति। प्राणस्यात्मत्वं कथमित्याशङ्कुच शृतत्वादित्याह- तथा हीति । सर्व समपितमिति च 
सर्वाधिष्ठानं प्राणं स्वीकरोति श्रुतिरित्यन्वयः । अत आत्मत्वं प्राणेऽपि मुख्यमिति भावः । मुमरूपत्वं 
योजयति--सर्वात्मत्वेति । 

सस्प्रसादशब्देन प्राणं लक्षयित्‌ं मुख्यार्थं दश्ञयति--सम्प्रसाद इति । 'स वा एष एतस्मिन्सम्प्रसादे 
स्थित्वा पुनराद्रवति' (बृ० ४-३-१५) इति प्रयोगाच्च । तत्पदं सुषुष्तिवाचकमित्याह--बृहदिति । 
वाच्यार्थसम्बनधारप्राणो लक्ष्य इत्याह--तस्यां चेति । अत्र सुत्र इत्यर्थः । मुमा प्राणाःदखोऽत्राध्याये 
तस्मादूध्वंमुपदिष्टत्वान्नामादे रूध्वंमुपदिष्टवागादिवदित्यथः । विपक्षे हेतुच्छेद बाधकमाह- प्राण 
एव चेदिति । स्वस्यव स्वस्माइृध्वंमुपदिष्टत्वमयुक्त, नामादिष्वद ष्टं चेत्यर्थः । हेत्वसिद्धि शङ्खुते-- 


है' इस वाक्य द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा से प्रकरणा का उत्थान केसे युक्तिसङ्गत हो सकेगा ? 
उत्तर--इस पक्ष में प्राण को ही आत्मा कहना अभीष्ट है, ऐसा हम मानते हैं। “क्योंकि प्राणा हो. 
पिता है, प्राण माता है, घ्राण ही भ्राता, घ्राण ही बहन है प्राण आचार्य है और प्राण ब्राह्मण है' 
इस वाक्य द्वारा श्रुति प्राण को सर्वात्मा रूप में स्वीकार करती है। जैसे रथ की नाभि में अरे जुड़े 
होते हैं ऐसे ही इस प्राण में सभी जुड़े (समपित) है” इस वाक्य से सर्वात्मत्व एवं अर-नाभि निदर्शन 
के द्वारा प्राणा में वेयुल्यात्मिका भूमरूपता सम्भव हो जाती है । अतः प्राणा भुमा है ऐसा पूर्वपक्ष होने 
पर सिद्धान्त की ओर से यह सूत्र कहा गया है । | 

इस श्रुति में भूमा पद का अर्थ परमात्मा हो है प्राण नहीं क्योंकि सम्प्रसाद के पश्चात्‌ भूमा 
का उपदेश देखा जाता है। जिस अवस्था में जीवात्मा सम्यक्‌ प्रकार से प्रसन्न हो जाता है उसे 
सम्प्रसाद कहते हैं, इस निर्वचन के आधार पर सुषुप्त स्थान हो सम्प्रसाद माना जाता है। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भी स्वप्न स्थान और जाग्रत्‌ स्थान के साथ सम्प्रसाद शब्द का पाठ 
मिलता है इसलिए सम्प्रसाद अवस्था में प्राणा जागता रहता है, अतः सम्प्रसाद शब्द का 
लक्ष्यार्थ प्राण अभिप्रेत हैं और प्राण के बाद भुमा का उपदेश देखा जाता है। इस स्थिति में 


१. भूम्नो धाम्नधकाङक्षायां ब्रह्माणः सत्यस्याधिकारात्तदेव सम्बध्यत इति भाव: । २, प्राणस्येवात्रात्मत्वाच्च 
तद्विरोषोऽस्तीत्यर्थः । 
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इति नाम्न अर्घ्वमुपदिष्टम्‌ । कि ताहि ? नाम्नोऽन्यदर्थान्तरमुपदिषटं वागार्यम्‌--'वाग्वाव 
नाम्नो सूयली' इति । तथा बागादिम्योऽप्या प्राणादर्थान्तरमेव `तत्र तत्रोध्वंमु प- 
दिष्टम्‌, तदत्प्राणादूध्वं मुपदिशयमानो सूमा प्राणादर्थान्तरसूतो मखितुमरहति । नन्विह 
नास्ति प्रहनः 'अस्ति भगवः प्राणाद्मूयः इति, नापि प्रतिबचनमस्ति 'प्राणाद्वाब 
सूयोऽस्ति' इति, कथं प्राणादधि भूमोपदिव्यत इत्युच्यते \'प्राणविषयमेव चातिबादित्वमुत्तर- 
रानुकृष्यमाणं पश्यामः--'एष तु वा अतिबदति यः सत्येनातिवदति’ इति । तस्माश्चास्ति 
प्राणादध्युपदेश इति । अत्रोडयते--न तावस्प्राणविषयस्येवातिवादित्वस्येतदनुकषं ण- 
मिति शक्यं वक्तू, विशेषवादात्‌ 'यः सत्येनातिवदति’ इति । ननु विशेषवादोऽप्ययं प्राणः 
विषय एव मविष्यति । 'कथम्‌ ? `यर्थेषोऽग्निहोत्री यः सत्यं बदतोत्युक्ते न सत्यवद- 
नेनाग्निहोत्रित्वं, केन ताहि? अग्निहोत्रेणैव । सत्यवदनं त्वग्निहोत्रिणो विशेष उच्यते । तथा 
नन्विहेति । प्रकृतप्राणवित्परामर्शक एषशब्दो न भवति, ल एयर एपले न भवति, तस्य यच्छम्दपरतन्त्रस्वेन सत्यातिवादिवा- . यड्छब्दपरतन्त्रत्वेन सत्यातिवादिवा- 

चिस्वात्‌ । अतः प्राणप्रकरणं विच्छिन्नसिति हेतुसिद्विरित्याह- अत्रोच्यत इति । सत्येनातिवादिस्वं 


विशेष:, तदतो य एष इत्पुक्तनं `पूर्वानुकषं इत्यथः । “य एष प्राणविदतिवदतीत्यनूद्य स सत्यं वदेदिति 
विधानान्न प्राणप्रकरणविच्छेद इति दृष्टान्तेन इडूते-नांन्वति । सत्यशब्दो ह्यबाधिते रूढो ब्रह्म- 


यदि भूमा का अर्थ प्राण ही माना जाय तो बही प्राणा, प्राण के पश्चात्‌ जा का द्ध प्रासा हो माना जाय तो बही प्राण, प्राणा के पश्चात्‌ उपदिष्ट माना जायेगा। 
जो युक्ति-संगत नहीं है क्योंकि नाम से श्रेष्ठ जहाँ कहा गया है वहाँ नाम ही श्रेष्ठ नहीं है अपितु 
नाम से भिन्न अर्थान्तर उपदिष्ट है जिसे वाक्‌ कहते हैं। निःसन्देह नाम से वाणी श्रेष्ठ मानी 
जाती है वैसे ही वाणी आदि से भी प्राणापर्यन्त उत्तरोत्तर श्रेष्ठ तत्तद्‌ पर्याय में श्रर्थान्तर ही माना 
जायेगा । ठोक इसी प्रकार प्राण के बाद उपदिश्यमान भूमा पदार्थ प्राण से भिन्न होना चाहिए । 
प्रशन--यहाँ पर 'अस्ति भगवः प्राणाद्‌सूयः' ऐसा प्रश्‍न नारद जी ने नहीं किया और न 
“प्राणाह्वाव भूयोऽस्ति' ऐसा उत्तर ही सनत्कुमार जी का है फिर भला प्राण के बाद अर्थान्तर का 
उपदेश भूमा पद से कंसे माना जाय ? इसके अतिरिक्त आगे प्रतीत होनेवाला अतिवादित्व भी 
प्राणविषयक ही हम देखते हैं 'यह अतिवादो है जो सत्य द्वारा अतिवदन करता है' इस वाक्य में 
प्राण उपासक को ही भ्रतिवादी कहा है, अतः प्राण के पश्चात्‌ भ्र्थान्तर का उपदेश नहीं है ? 
उत्तर--इस पर हम (सिद्धान्ती) कहते हैं कि प्राणाविषयक अतिवादित्व का यह अनुकर्षण नहीं 
कहा जा सकता क्योंकि जो सत्य से अतिवदन करता है वह श्रतिवादि है । प्रश्न--यह सत्यपदवाच्य 
बिशेष वाद भी प्राणविषयक हो माना जायेगा क्योंकि जैसे यह अग्निहोत्र जो सत्य बोलता है ऐसा 
कहने पर सत्यवदन के कारणा उसमें अग्निहोत्रित्व नहीं है किन्तु अग्निहोत्र के कारया अग्निहोत्रित्व 
0 स ह आहा त ता पिन पक है । अग्निहोत्रो में सत्यवदन विशेष कहा गया है । बैसे हो, यह अतिवादी है जो सत्य से 


१. पर्यये । २. उपदिऽटमिति--अस्मिन्‌ प्रकरणे यस्मादूर्ध्वं यो निर्दिश्यते स ततोऽतिरिच्यते । प्राणाच्चो- 
परिष्टादुपदिष्टो भूमेति सोऽपि ततोऽन्यः स्यादिति भाव: । ३. स्वपक्षे पूवेवादी हेतोः सत्वमाह--प्राणेति । 
४. सत्यस्य प्रघानत्वाद्विहेषवादस्य तद्विषयत्वमिव न प्राणविषयतेत्याह--कथमिति । ५. सत्यशब्दो यथार्थोक्ति- 
वाचीत्य ङ्गी कृत्य दृष्टान्तेन प्रत्याहृ-यथेति। ६, एष शब्दस्थ | ७. पूर्वस्य प्राणस्य नानुकर्षः। ८+ एष 
शब्दस्य यच्छन्दपारतन्त्र्याज्ञ प्रकृतप्राणवित्परामशित्वमतोऽबान्तरप्रकरणं विस्छिन्नमित्युक्ते सतीति शेषः । 
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'एष तु बा अतिवदति यः सत्येनातिवदति’ इत्युक्ते न सत्यवदनेनातिवादित्वम्‌ । केन तहि? 
प्रकृतेन प्राणविज्ञानेनंव । सत्यवदन तु प्राणविदो 'विशेषो विवक्ष्यत इति । नेति ब्रमः । 
शुत्य्थपरित्यागप्रसङ्कात्‌ । भृत्या ह्यत्र सत्यवदनेनातिवाादत्वं प्रती यते--'यः सत्येनातिं- 
बदति सो$तिवदति' इति । नात्र प्राणविज्ञानस्थ स ड्कोतंनमस्ति । प्रकरणात्तु प्राणविज्ञानं 
'सम्बध्येत । तत्र प्रकरणानुरोघेन श्रुतिः परित्यक्ता स्यात्‌ । प्रकृतव्यावृत्त्यर्थ भ्व॒ तुशब्दो 
न संगच्छेत (एष तु वा अतिवदति’ इति । 'सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌’ (छा० ७-१६-१) 
इति च प्रयत्नान्तरकरणमर्यान्तरविवक्षां सुचयति । तस्माद्यथंकवेदप्रशंसायां प्रकृर्ता- 
यामेष तु महाब्राह्मणो ` यश्चतुरो वेदानधीत इत्येकवेदेम्योऽथन्तिरसृतश्चतुर्ववः प्रशस्यते 
'ताइगेतद्द्रष्टव्यम्‌ । नच प्रइनप्रतिवचनरूपयं वार्थान्त रविवक्षया भवितव्यमिति निय- 


चाचकः, तदन्यस्य मिथ्यात्वात्‌ । सत्यवचने त्वबाधितार्थसम्बन्धाल्लाक्षणिक इति नात्र लक्ष्यवचन- 
विधिरित्याह-नेति ब्रूम इति । 'किञ्च सत्येन ब्रह्मणातिवदतीति तृतीयाशृत्या `ब्रह्मकरणकमतिवादित्वं 
श्रुत, तस्य प्रकरणाद्वाधो न युक्त इत्याह--श्र॒ुत्या हीत्यादिना । नात्रेति। सत्यवाक्य इत्यर्थः । एवं 
सत्येनेति श्रुत्या प्रकरणं बाध्यमित्युकत्वा तुशब्देनापि तद्‌बाध्यमाह-प्रकृतेति । "विजिज्ञास्यस्वलि ङ्गाच्च 
"पूर्वो क्ताऱ्दिमित्याह--सत्यं त्वेवेति । प्रकरणबिच्छेदे हष्टान्तमाह--तस्मादिति । थृतिलिङ्चबला- 
देतत्सत्यं प्रकृताटप्राणात'प्राधान्येन भिन्नं द्रष्टव्यमित्यर्थः । एवमतिवादित्वस्य ब्रह्मसम्बन्धोक्त्या 
प्राणलिङ्भत्वं निरस्तम्‌ । यसु प्रश्न बिनोक्तत्वलि द्भाद्‌ मुमा प्राण इति । तच्च, तस्या प्रयोजकत्वादित्याह 
--न चेति । प्रहनमेदादर्थमेद इति न नियमः, एकस्यात्मनो मंत्रेय्या "बहुशः पृष्टत्वात्‌ । प्रश्न 


अतिवदन करता है ऐसा कहने पर सत्यवदन के कारण अतिवादित्व नहीं है किन्तु प्राणांवज्ञान 
के कारण ही अतिवादत्व है। सत्य बोलना तो प्राणा उपासक का एक विशेष बतलाया 
गया है ? उत्तर--हम इसे ठीक नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें श्रृत्यर्थ का परित्याग हो जाता है और 
यहाँ पर सत्यवदन के कारणा ही अतिवादित्व श्रुतिमुख से प्रतोत होता है जो सत्य के कारण 
ग्रांतवादी है बह वस्तुतः अतिवादी है। प्राण-विज्ञान का तो यहाँ कथन हो नहीं है, प्रकरण 
से प्राण-विज्ञान का यदि सम्बन्ध माना जायेगा तो प्रकरण प्रमाणा के अनुरोध से श्रुति 
परित्यक्त हो जायेगी । प्रकृत व्यावृत्ति के लिए इस मन्त्र में आया हुआ “तु” ब्द सङ्गत नहीं 
होगा 'यह अतिवादी है जो सत्य से अतिवदन करता है। सत्य को ही जानना चाहिए इसमें 
प्रयत्नान्तर का होना अर्थान्तर विवक्षा को सूचित करता है। जैसे एक वेद जानने वाले: क्री 

प्रशंसा का प्रसद्ध चल रहा हो तो यह महाब्राह्मण है क्योंकि यह चार वेदों को पढ़ता है, .इस 


१. गुण: । २. विधीयते । ३. सम्बद्धध त अतिवादित्वे हेतुत्वेनेति शेष: । ४. प्रकरणस्य प्रमाणत्वात्तत्कृतो$पि 
.. सम्बन्धोच्नुरोद्धव्य इत्याशडुघाह--तत्रति । अतिवादित्व इति । ५. अवान्तराधिका रविच्छेदात्‌ । ६. प्राणादेर- 
_ र्थान्तर सत्यं प्रशंसित्‌ सत्यज्चानेनातिवादित्वमुक्तामत्याह--ताइगिति । ७. साधकतमार्थया तृयीया श्र॒त्या 

सत्यविज्ञानेनातिवादित्वान्तरविधानात्प्रकरणेन श्रुत्यर्थपरित्यागासिद्धिरित्याह--किचेति । ८. ब्रह्म विज्ञानेन । 

“३, ब्रह्मविज्ञानकरणकम्‌ । १०. यत्तु सत्यशब्दस्य गुणविधिपरत्वं तन्न, वाक्यान्तरविरोधादित्याशयेनं वाक्यान्त- 

रमवतारयति--विजिज्ञास्यत्वेति । ११, पूर्वोक्तात्‌ प्राणात्सत्यं भिन्नमित्यर्थः । १२. प्राधान्येनेति--नतूपसजंन- 
` तयेति भाव: । १३. बहुश: पृष्टत्वादिति --तथाच प्रश्‍नभेदे5प्यथं एक एवात्मेति भावः । 
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मोऽस्ति । 'प्रकृतसम्बन्धासम्भवकारितत्वादर्थान्तरविवक्षायाः । तत्र प्राणान्तमनुश्ञासनं 
श्रुत्वा तूष्णोंभूतं नारदं स्वयमेव सनत्कुमारो व्युत्पादयति । यत्प्राणविज्ञा- 
नेन विकारान्‌तविदयेणातिवादित्वमनतिवादित्वमेव तत्‌" एष तु वा अतिबदति यः 
सत्येनातिवदति’ इति । 'तत्र सत्यमिति परं ब्रह्मोच्यते, परमार्थरूपत्वात्‌ । 'सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तं० २-१) इति च श्रुत्यन्तरात्‌ । तथा व्युत्पादिताय नारदाय 
“सोऽहं भगवः सत्येनातिवदानि’ इत्येवं 'प्रबृत्ताय विज्ञानादिसाधनपरम्परया भूमानमुप- 
दिशति । `तत्र यत्प्राणादधि सत्यं वक्तव्यं प्रतिज्ञातं तदेवे ह भूमेत्युच्यत इति गम्यते । 
-तस्मादस्ति प्राणादधि भूम्न उपदेश इत्यतः प्राणादन्यः परमात्मा भूमा मवितुमर्हति । 


1000 00 त त त क 

बिनोर्तचतुर्वेदस्य प्रकृतकवेदाऱ्दिचत्वद्षनाच्चेत्यथे: । तत्र यथा 'चतुबेंदत्वस्य प्रकृतासम्बन्धादर्य- 
भदः, एवमिहापीति स्फुटयति--तत्रेत्यादिना । सत्यपदेन प्राणोक्तिरित्यत आह--तत्र सत्यमिति । 
विज्ञान निदिध्यासनम्‌ । आदिपदान्मननभ्रद्धाअवणमन:ःशुद्धिनिष्ठातद्धेतुकर्माणि गृह्मन्ते । इमान्यपि 
श्रवणादीनि शेयस्य सत्यस्य ब्रह्मत्वे लिङ्कानि। एवं थ्रृतिलिङ्गः प्राणस्यावान्तरप्रकरणं ` बाधित्वा 
प्रस्तुतं सत्यं ब्रह्म मूमपदोक्तबहुत्वधर्मोत्याह- तत्र यदिति। किञ्च 'सश्षिहितार्दाप व्यवहितं 
, साकाइक्षं बलोयः' इति न्यायेन सञ्मिहितं निराकाङ्क्ष प्राणं दृष्ट्वा वाक्योपक्रमस्थ आत्मा "स्वप्रति- 
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प्रकार एक वेद से अर्थान्तर चतुर्वेद शब्द प्रसिद्ध माना जाता है । यदि कहो कि प्रश्नोत्तर रूप 
अर्थान्तर की विवक्षा हो जायेगी तो ऐसा नियम नहीं है । प्रकृत सम्बन्ध असम्भव होने के कारण 
अर्थान्तर विवक्षा से कहा गया है । वहाँ पर प्राणपयंन्त उपदेश सुनकर जब नारद जी चुप हो गये 
तो स्वयं ही सनत्कुमार जी नारद जी को बत लाते हैं कि कायं अनृत है, विषयक प्राणविज्ञान के 
कारणा किसी में अतिवादित्व कहना वस्तुतः अतिवादित्व नहीं है किन्तु यह अदिवादी है क्योंकि 
यह सत्य से अतिवदन करता है ।' इस वाक्य में सत्य शब्द का अर्थ परब्रह्म है क्योंकि वह परमार्थ 
स्वरूप होने के कारण अबाधित है और इस अर्थ में 'सत्ं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मश ऐसी दूसरी श्रुति भी 
है। इस पर नारद जीने कहा कि मैं सत्य के द्वारा ही अतिवरन करूंगा और इस रीति सं व्युत्पन्न 
सत्यतत्त्व को जानने के लिए प्रवृत्त नारद को विज्ञानादि साधनों की परम्परा से भूमा का उपदेश 
सनत्कुमार जी ने किया है वहाँ पर प्राणं से श्रेष्ठ जिस सत्य को बतलाने की प्रतिज्ञा की गयी थी 
उसी को इस वाक्य में भूमा शाब्द से कहा गया है ऐसा जान पड़ता है। अतः मानना पड़ेगा कि 
प्राण से परे श्रेष्ठ तत्त्व भुमा का उपदेश है इसीलिए प्राण से भिन्न परमात्मा ही भूमा हो सकता 


१. कि ताहि कारणमर्थान्तरविवक्षायामित्याश्कुघाह- प्रकृतेति । असति प्रकृतसम्बन्धायोगे सतोरपि प्रश्‍नप्रति- 
बचनयोरर्थक्यस्य मँत्रे्यादौ रष्टत्वानतदभावेऽवि प्रकृतसम्बन्धायोगे तद्भेदस्य चतुर्वे दे दशं नातप्रइना दिसत्त्वमर्था- 
न्तरत्बानिमित्तमिति भावः, एतेन नापृष्टः कस्यचिद्बूयादिति स्मृतेरप्रश्ने प्रत्युक्तिरयुक्तत्यपास्तम्‌ । २. सत्या- 
मर्थान्तरविवक्षायाम्‌ । ३. सत्यवाक्ये । ४. न प्राण एवं सत्यपदार्थो भूमाऽपितु ततोऽन्यः स इति व्युत्पतियुक्ता- 
येत्यथे: । ५. प्रवृत्तायेति--तथा मां बिनियूनत्तु भगवान्यथाउह सत्येनातिवदानि । यथाऽहं सत्यवादी स्यामिति | 
यावदित्येवं सत्यजिज्ञासायां प्रवृत्तायेत्यर्थः। ६. हेतूक्तिढारा भूमोपदेशे प्रस्तुते सति । ७. सत्यत्व वेति सत्य- 
वाक्ये । ८. हेत्वसिद्धिमुदूधत्य फलितमाह--तस्मादिति । ९. प्रश्न विनैवेति शेष: । १०, आत्मा । 


भूमाधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ २६७ 


'एवं चेहात्मविविदिषया प्रक रणस्योत्थानमुपपन्नं भविष्यति । प्राण एवे हात्मा विवक्षित 
इत्येतदपि नोपपद्यते । नहि प्राणस्य मुख्यया वत्या55त्मत्वमस्ति । नचान्यत्र परमात्म- 
ज्ञानाच्छोकवितिवत्तिरस्ति, 'नान्यः पन्था विद्यतेञ्यनाय' (इवे० ६-१५) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
'तं मा भगवाञ्शोकस्य पारं तारयतु' (छा० ७-१-३) इति चोपक्रम्योपसंहरति-{'तस्मं 
मृदितकषायाय तमसः पारं दर्शयति मगवान्सनत्कुमारः' (छा० ७-२६-२) इति । तम 
इति शोकादिकारणमविद्योच्यते । 'प्राणान्ते चा नुशासने न प्राणस्यान्यायत्ततोच्येत । 
'आत्मतः प्राण: (छा० ७-२६-१) इति च ब्रह्माणम्‌ । प्रकरणान्ते परमात्मविवक्षा 
भविष्यति, भूमा तु प्राण एवेति चेत्‌ । न, 'स मगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि’ 
(छा० ७-२४-१) इत्यादिना भूम्न एव आ प्रकरणसमाप्तेरनुकर्षणात्‌ । `वंपुल्यात्मिका च 
भूमरूपता सर्वकारणत्वात्परमात्मनः सुतरामुपपद्यते ।।८॥। 


पादनाय मुमवाक्या"पेक्ष इह सुमा ग्राह्य इत्याह-एवं चेति किञ्च “शोकस्य पारम्‌” इत्युपक्रम्य 'तमसः 
पारम्‌ इत्युपसंहारात्‌, शोकस्य सुलोच्छेदं विना तरणायोगाच्च शोकपदेन सूलतमो गृह्रते । तञ्चिवर्तक- 
ज्ञानगम्यस्बलिङ्कादात्मा ब्रह्मोत्याह--न चान्यत्रेति । ब्राह्मणमात्मायत्तत्बं प्राणस्य वदतीति सम्बन्धः । 
नन्विदं चरमं ब्राह्मण ब्रह्मपरमस्तु, ततः प्रागुक्तो भूमा प्राण इति झडूते--प्रकरणान्त इति । 
तच्छब्देन भूमानुकर्षान्मिवमित्याह-नेति ॥८॥ 


है । ऐसा मानने पर यहाँ आत्मतत्त्व जानने को इच्छा से प्रकरणा का उत्थान भी सिद्ध हो जायेगा । 
शोक निवृत्ति वाक्य में प्राण हो आत्मा शब्द से कहा गया ऐसा समझना ठीक नहीं है । प्राण अर्थ 
में मुख्यवृत्ति से आत्मशब्द का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि परमात्मज्ञान के बिना केवल प्राण- 
विज्ञान से शोक की निवृत्ति हो ही नहीं सकती है। “मोक्ष के लिए ब्रह्मज्ञान से भिन्न कोई माग है 
ही नहीं' ऐसा दूसरी श्रुत भी कहती है। प्रसङ्ग प्रारम्भ में नारद जी ने यह कहा था कि भगवन्‌ ! 
मुझे शोक से पार कर दें और उपसंहार में कहा गया है कि विशुद्धान्तःकरणा को भगवान्‌ सनत्कुमार 
ने अज्ञानान्धकार से पार कर डाला । शोकादि के कारण अविद्या को ही तमःशब्द से कहा गया 
है! इस उपदेश के अन्त में प्राण को अन्याधोन कहना भी नहीं बनता है। 'आत्मतः प्राणः” “इस 
ब्राह्मणा वाक्य में आत्मा से ही प्राण का अस्तित्व कहा है। प्रश्‍न--यदि कहा जाय कि प्रकरण 
की समाप्ति में परमात्मा की विवक्षा भले ही मानी जाय फिर भी भूमातत्त्व तो प्राण ही है? 
उत्तर--ऐसा कहना ठीक नहीं । जब नारद जी ने पूछा “भगवन्‌ ! बह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है ? 
उत्तर में सनत्कुमार जी ने कहा कि वह अपनी महिमा मे प्रतिष्ठित है ।' इन वाक्यों से प्रकरणा 
समाप्ति तक भुमा का ही अनुकर्षण दीखता है अतः वेपुल्यात्मिका भूमरूपता सम्पूणं जगत्‌ का 
कारणा होने से परमात्मा में सुतरां सिद्ध हो जाता है ॥८॥ 


१. भूमपदाथंस्य परमात्मत्वे च। २. यत्तु घ्राणविषयत्वमात्मशब्दस्योक्त तदनूद्य दूषयति प्राण इति । 
३. शोकनिवृत्तिवाकये । ४. प्राणपर्यन्ते। किच्च प्राणो यदायत्तस्तस्येदं प्रकरणमित्यात्मंव प्रकरणी भूमेत्याह-- 
प्राणान्ते चेति । ५. उपदेशे विवक्षिते। ६. आत्मन एव प्राणो जायत इत्यर्थः । ७. प्राणप्रकरणसमाप्तौ । 
८. भूमा । ६. किञ्च भूमरूपतापि प्राणे न मुख्येत्याह--वंपुल्येति । १०. प्राणस्य स्वविकारापेक्षया भूमर्वेऽपि 


न मुख्यमिति वत्तु सुतरामित्युक्तम्‌ । ११. ध्मित्वेनेति शेषः । 


| 
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(७२) धर्मोपपत्तेहचच ॥९॥ 


:- अपि च ये भूम्नि शूयन्ते धर्मास्ते परमात्मन्युपपद्यन्ते। “यत्र नान्यत्पश्यति 
नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा' इति वर्शनादिव्यवहाराभावं भूमन्यबगमयति । 
परमात्मनि चायं दर्शनादिव्यवहारामावोऽवगतः । 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मे वाभूत्तत्केन कं 
पश्येत्‌’ (१० ४-५-१५). इत्यादिभृत्यन्तरात्‌ । योऽप्यसौ “सुषुप्तावस्थायां दशनादिव्यवहा- 
राभाव उक्तः सोऽप्यात्मन एवासद्भस्ववियक्षयोक्तो न प्राणस्वभावविवक्षया, 'परमात्म- 
प्रकरणात्‌ । यदपि तस्यामवस्थायां सुखमुक्तं, तदप्यात्मन एव सुखरूपत्वविवक्षयोक्तम्‌ । 
यत आह--'एषोऽस्य परम आनन्द एतस्थेवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' 
(बे? ४-३-३२) इति । इहावि 'यो बं भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखम्‌’ इति 
~सामयसुखनि राकरणेन ब्रह्म॑व सुखं भूमानं दर्शयति । 'यो' वे भूमा तदमृतम्‌' इत्यमृतत्व- 


मूम्नो ब्रह्मत्वे लिङ्भान्तरमाह-धर्मति । सूत्रम्‌। यदुक्तं भुम्नो `लक्षण, सुखत्वममृतत्वं च 
ग्राभेषु योज्यमिति तदनूद्य विधटयति--योऽप्यसावित्यादिना । सति बुद्ध घाद्युपाधावात्मनो द्रष्ट्स्वादिः, 
"तदभावे सुषुप्तो "तदभाव इत्यर्‌ द्भत्वज्ञानार्थ प्रश्नोपनिषदि 'न शृणोति न पझ्यति' (प्र० ४-२) इति 
परमात्मानं प्रक्ृत्योक्तम्‌ । तथा `तत्रेवात्मनः सुखत्वमुक्त न प्राणस्य । यतः श्रत्यन्तरमात्मन एब 

nn RNR 
घर्मोपपत्तश्च (ललिता) 

भूमतत्त्व में जो धर्म सुने जाते हैं बे परमात्मा में ही घटते हैं । 'जहाँ दूसरे को देखता नही, 
दूसरे को सुनता नहीं, दूसरे को जानता नहीं, वह भुमा है ।' यह श्रुति दर्शनादि व्यवहाराभाव भूमा 
में वतलाती है जो दर्शनादि व्यवहाराभाव परमात्मा में ही अवगत है किन्तु 'जहाँ सब कुछ आत्मा 
ही हो गया वहाँ पर किससे किसको देखे’ ऐसी दूसरी श्रुति से भी दशंनादि व्यवहाराभाव परमात्मा 
में हो जाना गया है और जो सुषुप्ति अवस्था में दर्शनादि व्यवहार कहा गया है वह भी आत्मा की 
ही असङ्गता बतलाने को इच्छा से कहा गया, प्राणा स्वभाव बतलाने को इच्छा से नहीं कहा है। 
क्योंकि वह प्रकरण परमात्मा का है। और जो उस सुषुप्तावस्था में सुख बतलाया गया वह भी 
आत्मा के ही सुखरूपत्व विवक्षा से कहा गया है। 'इस जीव का यह सबसे बड़ा आनन्द है, इसी 
आनन्द के अंश को लेकर सभी भूत जीवित रहते हैं' इस श्रुति में भो आत्मा को सुखरूप कहा गया 
है । यहाँ पर 'जो भुमा है वह सुखरूप है, परिच्छिन्न में सुख नहीं है, भूमा ही सुखरूप है” इस वाक्य 
से नाशादि दोष दूषित सुख का निराकरण कर ब्रह्मस्वरूप सुखरूप भूमा को बतलाते हैं। साथ हो 
'निःसन्देह जो भूमा है वह अमृत है' इम वाक्य द्वारा यहाँ पर सुना गया अमृतत्व भी परमकारणा 


१. उपपत्ति दर्शयितुं भूम्नि दर्शनाद्यभाव दर्शयति-यत्रेति । २, कथमेतावता परमात्मधीस्तत्राह--परमात्म- 
नीति । ३. सुषुप्त्यवस्थायामिति युक्तः पाटः । ४. न श्वृणोतीत्यादिना । ५. परमात्मप्रकरणे न श्रणोवीत्यादेरुक्त- ` 
रित्यर्थः । ६. इतश्चात्मन एव सुखत्वमित्याह्‌ इहापीति । ७. उत्तश्रुते रथं माहु-- सामयेति । ८, धर्मद्वय मुक्त्वा 
धर्मान्तरमाहु--यो वा इति । ९. लक्षणमिति-यत्र नान्यत्पर्यतीत्या दिश्रुत्युक्त दर्शनादिव्यवहा राभावात्मक- 


मित्यर्थः । १०. बुद्धभाद्युपाध्यभावे । ११. आत्मनो द्रष्ट्स्याभाव: । १२. सुषुप्तावेव । 


अक्षराधिकरणम्‌ | ` बरहांसूत्रम्‌ | २६९ 
३. अक्षराधिकरणम्‌ (सू० १०-१२) 
(७३) अक्षरमम्बरान्तधतेः ॥ १०॥ 


अक्षरं प्रणवः कि बा ब्रह्म लोकेऽक्षराभिधा । वर्णे प्रसिद्धा तेनात्र प्रणवः स्यादुपास्तये ॥। 
अव्याकृताधारतोक्तः सवंधर्मनिषेधतः । शासनाद्द्रष्टृतादेञ्च ब्रह्मं वाक्ष रमुच्यते ।। 


मपीह श्रूयमाणं परमकारणं गमयति। 'विकाराणाममृतत्वस्यापेक्षिकत्वात्‌, अतोऽन्यदातंम्‌' ~ 
(बृ० ३-४-२) इति च श्रृत्यन्तरात्‌ । तथा च सत्यत्वं स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वं सवंगतत्वं 
सर्वात्मत्वमिति चेते घर्मा: श्रयमाणाः परमात्मन्येवोपषद्यन्ते नान्यत्र । 'तस्माद्भूमा 
परमात्मेति सिद्धम्‌ ॥।९॥ 

"कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति । स होवाचेतह तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभि- 


सुखत्वमाह तस्मादित्यर्थः । आमयो नाशादिदोषः तत्सहितं सामयम्‌ । आतं नश्वरम्‌ । 'स एवाघस्तात्‌ 
स उपरिष्टात्‌’ (छा० ७-२५-१) इति सबवंगतत्वं, 'स एवेदं सबंम्‌' (छा०,७-२५-१) इति सर्वात्मत्वं 
च श्रुतम्‌ । तस्माद्‌भूमाध्यायो निर्गुणे समन्वित इति सिद्धम्‌ ॥६॥ | 

अक्षरमम्बरान्तधृतेः । ब्रृहदारण्यकं पठति--कस्मिन्न्विति | यद्भूतं भवच्च भविष्यञ्च तत्सवं 


कह्मिन्नोतमिति गार्ग्या पृष्टेन मुनिना याज्ञवलक्येनाव्याक्ृताकाशः कार्यमात्राश्रय उक्तः। आकाशः 


Moe mmm र जलन न मल तत क NT NE MM नो का 
का ही वोध कराता है। विकार में आपेक्षिक अमृतत्व है, निरपेक्ष नहीं 'इससे भिन्न सब तुच्छ है, 
नश्वर है ऐसी दुसरो श्रुति भो है। इसके अतिरिक्त सत्यत्व, स्वमहिमप्रतिष्ठितत्व सवंगतत्व और 
सर्वात्मत्व इत्यादि सुने गये धर्म भो परमात्मा में ही घटते हैं, अन्यत्र नहीं। अतः भूमा शब्द का 
अर्थं परमात्मा ही है यह सिद्ध हुआ ॥।६॥ 

३. अक्षराधिकरण पे 

१. जिस प्रकार पिछले अधिकरण में ब्रह्म में सत्य शब्द रूढ़ होने के कारणा भूमा का अधं 

ब्रह्म माना था वैसे ही यहाँ भी अक्षर शब्द वर्ण अथं में रूढ़ होने के कारणा वर्ण ही अक्षर हो सकता 
है, इस प्रकार ्ष्टान्त संगति के कारणा यह अधिकरण प्रारम्भ होता है । 

२. “स होवाचेतद्वे तदक्षरं गागि ? ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थुलम्‌” (ब्रृ० ३।८।८) यह वाक्य 

यहाँ पर विचारणीय है । हि 

३. अक्षर शब्द से वर्ण अर्थ को कहा गप्रा है अथवा परमात्मा ? ऐसा संशय होता है । 

४, अक्षर नाम वर्ण में प्रसिद्ध है, अत: यहाँ पर उपासना के लिए अक्षर का अर्थ प्रणवाक्षर 

करना चाहिए । | 

५. पृथ्वी से लेकर ग्रव्याक्कतपर्यन्त समस्त जगत्‌ का आधार होने से, सम्पूर्ण धर्मो का निषेध 

होने से, शासनकर्ता और द्रष्ट्त्वादि चैतन्यधर्म को देखने से भी ब्रह्म ही अक्षर शब्द का अर्थ 

मानना ठीक है । छ 


१. प्राणे प्रदर्शितममृतत्व॑ व्रारयति--बिकाराणामिति । २. इतश्न न प्राणस्य मुख्यममृतत्वमित्याह---अत इति । 
३. प्रकृतोपयुक्तानि घर्मान्तराण्याह---तथा चेति । ४. श्रृतिलिङ्गप्रकरणेभ्यः । ७ 
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वदन्त्यस्थ्‌ लमनण्‌' (ब्‌० ३-८-७,८) इत्यादि श्रूयते। तत्र संशयः--किमक्षरशब्देन वर्ण 
उच्यते किंवा परमेश्वर इति । तत्राक्षरसमाम्नाय इत्यादावक्षरशब्वस्य वर्ण प्रसिद्धत्वात्‌ 
प्रसिद्धघतिक्रमस्य चायुक्तत्वात्‌, (उकार एवेदं सवंम्‌'(छा० २-२३-३)इत्यादो च थुत्यन्तरे 
वर्णस्याप्युपास्यत्वेन सर्वात्मकत्वावधारणात्‌, वर्ण एवाक्षरशब्द इति, एवं प्राप्त उच्यते-- 
पर एवात्माक्षरङ्ञब्दवाच्यः । कस्मात्‌ ? अम्बरान्तधृतेः पृथिव्यादेराकाशान्तस्य विकार- 
जातस्य धारणात्‌ । तत्र हि पृथिव्यादेः ` समस्तविकारजातस्य कालत्रयविभक्तस्य 
“आकाश एव तदोतं च प्रोतं च' इत्याकाशे प्रतिष्ठितत्वमुक्त्वा 'कस्मिन्नु खल्वाकाश 
ओतश्च प्रोतश्च इत्यनेन प्रहेेनेदमक्षरमवतारितम्‌ । तथाचोपसंहृतम्‌-- 'एतस्मिन्नु 
खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्च' इति । नचेयमम्बरान्तधृतिब्रंह्मणोऽन्यत्र सम्भवति । 
"यदपि “कार एवेदं सद॑म्‌’ इति, तदपि ब्रह्मप्रतिपत्तिसाधनत्वात्स्तुत्यथं द्रष्टव्यम्‌ । 
कस्मिन्नोत इति द्वितीयप्रहने स मुनिरुथाच। तदव्याकृतस्याविक रणमेतवक्षरमस्थूलादिरूपमित्यथंः ॥ 
""उभयत्राक्षरशब्दप्रयोगात्संशयः । यथा सत्यशब्दो ब्रह्मणि रूढ इति ब्रह्म भुमेत्युक्त, तथाक्षरशब्दो वर्ण 
रूढ इति दृष्टान्तेन पुर्वेपक्षः । 'तत्र ॐकारोपास्तिः फलं, सिद्धान्ते निगुणब्रह्मधीरिति विवेकः । ननु 
न क्षरतोत्यचलत्वानाशित्वयो गाद्‌ ब्रह्मण्यप्यक्षरजञब्दो मुःय इत्यत आह--प्रसिद्धघतिक्रमस्येति । 
रूढिर्योगमपहरति' इति न्यायादित्यर्थः । वर्णस्य ३%कारस्य सर्वाश्रयत्बं कथमित्याशङ्घ ध्यानार्थ- 
भिदं यथा थुत्यन्तरे सर्वात्मत्वमित्याह- 3कार इति। प्रश्नप्रतिववनास्यासकाशान्तजगदाधारत्वे 
तात्पर्यनिश्चयाश्च ध्यानार्थता, अतरूतल्लिङ्गबलाद्रृढि बाधित्वा योगवृत्तिग्रह्मिति सिद्धान्तयति-- 
एवमित्यादिना ॥१०॥ 


ore 


ee अब न] 


| अक्षरमम्बरान्तधृतेः (ललिता) 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में गार्गी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि आकाश किसमें ओत-प्रोत है' 
महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे गागि ! अक्षर में ओत-प्रोत है ।' इस अक्षर को वेदवित्‌ ब्राह्मणों 
ने 'अस्थूलम्‌, अनण्‌' ऐसा कहा है । वहाँ पर संशय होता है कि क्या अक्षर शब्द से वरण कहा गया है 
अथवा परमात्मा । इस पर पूर्वपक्षी ने कहा कि “अक्षर समाम्नायः” इस व्यवहार को देखते हुए 
वर्ण अर्थं में ही अक्षर शब्द प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध का त्याग उचित नहीं है। 'यह सब कुछ उकार 
ही है! इत्यादि श्रुत्यन्तर में भी सर्वात्मारूप से निश्चय होने के कारणा उपास्यरूप से वर्ण ही अक्षर 
शब्द वाच्य है, अर्थात्‌ उपासना के लिए उ#कार वर्ण को भी अक्षर कहा गंया है? ऐसा पुरव पक्ष 
प्राप्त होने पर सिद्धान्ती कहते हैं कि अक्षर-शब्द-वाच्य परमात्मा ही है। क्योंकि पृथ्वी से लेकर 
आकाश पर्यन्त तीनों कालों में विभक्त सम्पूणं कार्य-जगत्‌ का धारणा करना उसी का कार्य हैं । वैसा 
ही कालत्रय में विभक्त पृथिव्यादि समस्त कार्यं को ओत-प्रोत रूप से आकाश में प्रतिष्ठित हो जाने 
के बाद यह भी कहा है कि “वह आकाश किसमें ओत-प्रोत है ?' इस प्रश्‍न द्वारा अक्षर का प्रसद्ध 
प्रारम्भ हुआ है ओर 'हे गागिं ! इसी अक्षर में आकाश ओत-प्रोत है।' इस वाक्य द्वारा उपसंहार 
किया गया है । अम्बरान्त जगत्‌ का धारण करना ब्रह्म से भिन्न में सम्भव नहीं है। और जो आपने 


१. आकारस्येव प्रध्ने श्रवणात्तदधिकरणं पृष्ट न पृथिव्यादेरित्याशङ्गघाहृ-तत्र हीति । २. ओंकारस्य सर्वात्मत्व- 
्त्तेस्तत्र सम्भवति लिङ्गमित्याथ ्कुघाह्‌--यदपीति,। ३. वरणे परमात्मनि चेत्यर्थः । ४, पूर्यपक्षे । 


अक्षराधिकरणम्‌ |] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ २७१ 


(७४) सा च प्रशासनात्‌ ॥११॥ 
(७५) अन्यभावव्यावत्तेशच ॥१२॥ 


तस्मान्न क्षरत्यइनुते चेति नित्यत्वव्यापित्याभ्यामक्षरं परमेव ब्रह्म ॥। १०॥ 

स्यावेतत्‌ । कार्यस्य चेत्कारणाधोनत्वमम्बरान्तघृतिरम्युपगग्यते, प्रधानकारणयादि- 
नोऽपीयमुपपद्यते । कथमम्बरान्तधृतेब्रह्मात्बप्रतिपत्तिरिति । अतः उत्तरं पठति-- 

सा चाम्बरान्तधृतिः परमेश्वरस्येव कर्म । कस्मात्‌ ? प्रशासनात्‌ । प्रशासनं होह 
श्रृयते--'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतो तिष्ठतः? (ब्र. ३-८-९) 
इत्यादि । प्रशासनं च पारमेश्वरं कर्म । नाचेतनस्य प्रधानस्य प्रशासनं भवति । न ह्यचेत- 
नानां घटादिकारणानां म॒दादीनां घटादिविषयं प्रशासनमस्ति ।॥ ११॥ 

अन्यमावव्यावत्तेश्च कारणाद्ब्रह्म॑वाक्षरशब्दवाच्यम्‌ । तस्येवाम्बरान्तधृतिः कमं 
नान्यस्य कस्यचित्‌ । किमिदमन्यभावव्यावृत्तेरि'ति। अन्यस्य भावोऽन्यमावस्तस्माद्व्यावृत्ति- 


"आकाशं भूतं कृत्वा शङ्कुते-स्यादेतदिति। चेतनकतृ कशिक्षाया अत्र 'श्रुतेमेंबसिस्पाह--सा 
चेति । सूत्रं व्याचष्टे-सा चेति । चकार आकाशस्य मूतत्वनिरासार्थः। मुताकाशस्य कार्यान्तिः- 
पातिनः श्रुतसव कार्या्रयस्वायोगादव्याकृतमज्ञानमेवाकाशः प्रधानशब्दित इति तदाश्रयत्वाच्चाक्षर 
न प्रधानमित्यथः । विधृतो विषयत्वेन धृतो ॥११॥ 

प्रनपुर्यक सुत्रं व्याकरोति--किमिदमिति। घटत्वाद्व्यावृत्तिरिति रान्ति निरस्यति-- 


कहा कि यह सब उछकार हो है । इस वाकय द्वारा आकार को सर्वात्मा कहा गया है इसलिए अकार 
भी अक्षर हो सकता है ? यह भो ब्रह्म प्राप्ति का साधन होने से “कार की स्तुति के लिए कहा है। 
अतः नक्षरति इस व्युत्पत्ति के अनुसार क्षर धातु से बना हुआ अक्षर शब्द नित्यत्व अर्थ का बोधक 
होने से एवं “अइनुते इति अक्षरम्‌” इस व्युत्पत्ति के अनुसार अश्‌ धातु से वना हुआ शब्द व्यापकत्व- 
वाचक होने से अक्षर तत्त्व परमात्मा ही है ॥१०॥ : 2 
सा च प्रशासनात्‌ (ललिता) 

प्रश्‍न--यदि कार्य को कारणाधीन होने के कारणा अम्बरान्तधृति प्रधानवादियों के यहाँ प्रधान 
में भी घट सकती है फिर भला अम्वरान्तघृति हेतु से अक्षर शब्द का अर्थं ब्रह्म केसे मान सकोगे ? 
इसका उत्तर कहते हैं-वह अम्बरान्तधृति जैसा दुष्करकर्म परमात्मा का ही हो सकता है क्योंकि 
यहाँ पर प्रशासन सुना जाता है 'हे गागि! इस अक्षर के प्रशासन में सूर्य, चन्द्र सब विषय रूप से 
धारण किये हुए' इत्यादि प्रशासन सर्वज्ञ चेतन परमात्मा में ही सम्भव है, अचेतन प्रधान में नहीं 
क्योंकि घटादि के कारण! अचेतन मृदादि में घटादि विषयक प्रशासन नहीं देखा जाता ॥११॥ 


१. ओंकारादि निरासेन ब्रह्मादाने हेत्वन्तरमाह- अन्यभावेति । २. उपक्रमोपथ हारयोरैक्यरूप्यतात्पर्याम्ब रान्त- 
धृतिलिङ्गाभ्यामनुगृहीताया योगवृत्ेबंलीयस्त्वे फलितमाह-तस्मादिति । ३. अक्षरस्य सूर्यादौ प्रशासने श्रृतेऽपि 
कथमीश्वरत्वं तत्राह--प्रशासनं चेति। ४. प्रधानस्यापि स्वकार्य प्रशासनं सिद्धधति, नेत्याह--न हीति । 
तथा चाऽऽज्ञाख्यप्रशासनलि ङ्कान्न प्रधानमक्षरमित्यर्थः । ५. इति हेतोः किमभिधेयमित्यर्थः । ६. आकाशान्त- 
जगदाधारत्वलिङ्गवलात्‌ । ७. प्रकृते रूढे । 


स्छर ] सटिप्पणक्षाडुःरभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. ३ अ. ३. सू. १२ 


रन्यमावव्यावत्तिरिति । एतदु भवति--यद न्यव्ब्रह्मणो5क्ष रदब्ववाच्यमि हाशङ्धुघते 
तद्धावादिदमम्बरान्तविधारणमक्षर व्यावर्तयति श्रुति: “तद्वा एतदक्षरं गाग्यंरषटं द्रष्ट्‌ 
अश्रुतं श्रोत्रमतं मन्त्रविज्ञातं विज्ञात’ (ब्रु० ३-८-११) इति। तत्राइष्टत्वादिव्यपदे 
प्रधानस्यापि सम्मवति । द्रष्ट्त्वादिव्यपदेशस्त्‌ न तस्य संमवत्यचेतनत्वात्‌ । तथा 
“नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्‌ नान्यदतोऽस्ति श्रोत नान्यदतोऽस्ति मन्त्‌ नान्यदतोऽस्ति विज्ञातृ 
इत्यात्ममेदप्रतिषेधात्‌, न शारीरस्थाप्युपाधिमतोऽक्षरशव्दवाच्यत्वम्‌ । ' अचक्षुष्कमश्रो- 
श्रमबागमनः' (ब्र. ३-८-८) इति चोपाधिमत्ताप्रतिषेधात्‌ । नहि निरूपाधिकः शारीरो 
नाम भवति । तस्मात्परमेव ब्रह्माक्षरमिति निश्चयः ।। १२॥ 


एतदिति । अम्बरान्तस्याधारमक्षरं श्रृतिरचेतनत्वाद्‌व्यावतंयतोत्यर्थः । जौवनिरासपरत्वेनापि सुत्रं 
योजयति--तथेति । अन्यभावो भेवस्तन्रिषेधादिति सूत्रार्थः । तहि शोधितो जीव एवाक्षरं न पर 
इत्यत आह--नहीति। शोधिते जोवत्वं नास्तीत्यर्थः । तस्माद्‌ गाणिब्राह्मणं निर्गृणाक्षरे समन्वित- 
मिति सिद्धम्‌ ॥१२॥ 


अन्यभावव्यावत्तेश्व (ललिता) 


` अभ्य भाव व्यावृत्ति रूप हेतु से भी श्रक्षर शब्द वाच्य परमात्मा ही सिद्ध होता है क्योंकि 
अम्बरान्तघृति उसी का कमं है किसो अन्य का नहीं । यह अन्य भाव व्यावृत्ति क्या वस्तु है, इसका 
अर्थं बतलाते हैं कि यदि ब्रह्म से भिन्न किसी वस्तु को अक्षरशब्दवाच्य मानते हो तो इस शङ्का को 
इस (आकाश पर्यन्त). धारणरूप कर्म को अक्षर में श्रुति व्यावृत्त करती है। “हे गागि ! यह देखा 
नहीं जाता किन्तु सबका द्रष्टा है, सुना वहीं जाता किन्तु सबका श्रोता है, मनन नहीं किया जाता 

किन्तु सबका मन्तो है और जाना नहीं जांता किन्तु सबका विज्ञाता है।' यह श्रुति अम्बरान्त जगत्‌ 
धारण ब्रह्मा से भिन्न वस्तु में व्यावृत्त करती है। उनमें अरष्टत्वादि व्यवहार प्रधान में भी सम्भव 
है किन्तु द्रष्टत्वादि व्यवहार अचेतन होने के कारण प्रधान में सम्भव नहीं है। वेमे ही “इससे भिन्न 
कोई द्रष्टा नहीं, इससे भिन्न श्रोता नहीं; इससे भिन्न मन्ता नहीं और इससे भिन्न विज्ञाता नही 
इस वाक्य द्वारा श्रात्मभेद का निषेध हो जाने से 'सोपाधिक जीव भी श्रक्षरंशन्दवाच्य नहीं हो 
सकता क्‍योंकि जीवात्मा के वास्तविकस्वंरूप मे उसमें चक्ष नहीं श्रोत्र नहीं और मन नहीं है इस 
वाकय द्वारा उपाधि का निषेध कर दिया गया है । निरुपाधिक जीव नहीं होता, अत: परंब्रह्म ही 
अंक्षरशब्दवाच्य है, यंह निश्चित हुआ ॥१२॥ क 


, («वर्णावा प्रधानं वाध्व्याकृत वा। रे प्रकृतोदाहरणे | ३. प्रधानस्यापि रूपादिराहित्यादश्ष्टत्व। दियोगा- 

, - दुक्तश्रुती कृतो$क्षरस्य ततो व्यावृत्तिस्तत्राह--तत्रेति । ४. अक्षरात्‌ । ५. इतदच न जौवस्याक्षरहाब्दतेत्याह-- 
- अचक्षष्कमिति 1.६. तस्मादिति अनत्यथासिद्धलिङ्गसङ्गियोगवत्त रित्यर्थः । ७. गा्गिब्राह्मणमिति--'ङघापो 
संज्ञा छन्दसोबंहुलम्‌ (पा० ६-३-६३) इति ह्वस्वः । 


ईक्षतिकर्माधिकरणम्‌ | ब्रह्मसूत्रम्‌ रन | २७३ 
४. ईक्षतिकर्मव्यपदेशाधिकरणम्‌ (स्‌० १३) 
(७६) ईक्षतिकमंव्यपदेशात्स: ॥१३॥ 


भ्रिमात्रत्रणवे ध्येयमपर ब्रह्म वा परम्‌ । ब्रह्मलोकफलोक्त्यादेरपर ब्रह्म गम्यते । 
ईक्षितव्यो जीवघनात्परस्तत्परत्यभिज्ञया । भवेद्ध्येय परं ब्रह्म क्रमभुक्तिः फलिष्यति ॥ 


“एतद्दै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदो ङ्ारस्तस्मा द्विद्वानेतेनवायतनेनैकतरमन्वेति' 
इति प्रकृत्य श्रूयते-६यः पुनरेतं त्रिमात्रेणो मित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषम भिध्यायोत' 
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ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्सः । प्रश्‍नोपनिषदसुदाहरति--एतदिति । पिप्पलादो गुरुः सत्यकामेन पृष्टो 
बते--हे सत्यकाम, पर निर्गुणमपर' सगुण च ब्रह्म तदेव योऽयं ॐकारः । ` स-हि प्रतिमेव विष्णोस्तस्य 
प्रतीकः । तस्मात्प्रणबं ब्रह्मात्मना विद्वानेतेनेव ॐकारध्यानेनायतनेन प्राप्तिसाधनेन यथाध्यानं 
परमपर चान्वेति प्राप्नोतीति प्रकुत्य मध्ये एकमात्रद्विमात्रोङ्कारयोध्यनिमुक्त्या ब्रवीति--यः पुन- 
रिति। इत्थंभावे 'तृतोया, ब्रह्मोङ्कारयोर भेदोपक्रमात्‌ । यो ह्याकारादिमात्रात्रये एकस्था मात्राया 


४. ईक्षतिकमं व्यपदेशाधिकरण 

१. पिछले श्रधिकरण में वणं अर्थ में रूढ़ अक्षर शब्द का भी अर्थ ब्रह्म इसलिए किया गया 
क्योंकि अम्वरान्त जगत्‌ का धारण करना रूप लिङ्ग और 'नक्षरति अइनुते वा ऐसी व्युत्पत्ति 
भी मिलती है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी देशपरिच्छिन्नफलधुतिलिङ्ग को देखते हुए पर शब्द 
आपेक्षिकपरत्वविदिष्ट हिरण्यगर्भपरक लेना चाहिए; ऐसी दृष्टान्त संगति के कारणा यह भधिकरणा 
प्रारम्भ होता है । | 

२. “यः पुनरेतं त्रिमात्रेणो मित्येतेनेवाक्षरेण पर पुरुषमभिध्यायोत” (प्र० ५५) यह वाक्य 
यहाँ पर विचारणीय है । | क 

३. इस श्रुति में परब्रह्म ध्येय है अथवा अपरब्रह्म ? ऐसा संशय होता है । 

४. “स सामभिरु्चीयते ब्रह्मलोकम्‌” (प्रर ५५) ऐसे देशपरिच्छिन्नकल का कथन होने 
सं अपरब्रह्म ही ध्येय मानना चाहिए । 

५. घ्यातव्यरूप से परब्रह्म का ही यहाँ पर उपदेश है जो जोवघन से पर है, साथ ही ध्यान 
का कर्म अतथा-भूत-पदार्थ भी हो सकता है; किन्तु सम्यग्दर्शन का विषयभूत कर्म ब्रह्मा ही है । 'पुछुष' 
और 'पर' शब्द से उपो ध्येय की प्रत्यभिज्ञा भो होती है; परिच्छिन्न फळ तो क्रमर्मुक्त के अभिप्राय 
से कहा गया है जो विरुद्ध नहीं है । :. ॒ 2 
४ ईक्षतिकर्म व्यपदेशात्स: (ललिता) > 

प्रश्‍नोपनिषद में सत्यकाम के पूछते पर आचार्य पिप्पलाद जी ने कहा है कि 'हे सत्यकाम ! 
निःसन्देह यह पर और अपरब्रद्मा जो कहा गया है वह श्रोंकार हो है; इसलिए जो भो विद्वान्‌ इस 
उकार रूप आयतन के ध्यान से सगुणा और निर्गुण ब्रह्म का विन्तन करता है बह उनमें से एकको 
प्राप्त कर लेता है यहाँ से प्रसङ्ग प्रारम्भ कर “जो तीन मात्रा वाले इस ॐकार अक्षर के माध्यम से 


१, त्रिमात्रेणेति तृतीया । | | 
२. प्रश्नोपनिषदि पञ्चमप्रदते ‘एतदव रुत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोकार.' इत्येवमभेदोपक्रम इति ध्ययम्‌ । 
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(प्र ५-२, ५) इति । किसस्मिन्वाक्ये पर ब्रह्यामिध्यातब्यमुपविश्यत आहो स्विदपर- 
मिति । एतेनेवायतनेन परमपरं चंकतरमन्बेतोति प्रकृतत्वात्संशयः । तत्रापरमिदं ब्रह्मेति 
प्राप्तम्‌ । कस्मात्‌ ? “स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः’ 'स सामभिरु न्नोयते ब्रह्मलोकम्‌? इति च 
तद्विदो देशपरिच्छिश्नस्य फलस्थोच्यमानत्वात्‌ । नहि परब्रह्मविद्देशपरिच्छिन्नं फलमइनु- 
बीतेति युक्तम्‌, सरवंगतत्वात्परस्य ब्रह्मणः । नन्वपरब्रह्मापरिग्रहे परं पुरुषमिति विशेषणं 
नोपपद्यते । नेष दोषः । पिण्डापेक्षया प्राणस्य परत्वोपपत्तेः । इत्येवं प्राप्तेऽमिधीयते-- 


अकारस्य ऋष्यादिक जाग्रदादिविभुति च जानाति, 'तेन सम्यग्ज्ञाता एका मात्रा यस्योङ्कारस्य स 
एकमात्रः । एवं मात्राद्वयस्य सम्यग्बिभूतिज्ञाने द्विमात्रस्तथा त्रिमात्रः । तमोङ्कार पुरुषं योऽभि- 
घ्यायीत, स उ>कारविभूतित्वेन ध्यातः सामभिः सूयंद्वारा ब्रह्मलोक गत्वा परमात्मानं पुरुषमीक्षत 
इत्यथः । संशयं तढीज चाह--किमित्यादिना । अस्मिन्‌ त्रिमात्रवाकय इत्यर्थः। पूर्वत्र पूर्व- 
पक्षत्वेनोक्त ३*कारे बुद्धिस्थं ध्यातव्यं निश्चीयत इति प्रसद्धसद्धतिः । यद्वा पूर्वत्र वर्णे रूढस्याक्षर- 
शब्दस्य 'लिद्भाद्श्रह्मणि वृत्तिरुक्ता, तद्ददत्रापि ब्रह्मलोकप्राप्तिलि ्भात्परशब्दस्य हिरण्यगर्भे वृत्ति- 
रिति दृष्टान्तेन पू्वपक्षयति-तत्रापरमिति। `कारयपरश्रह्मणोरुपास्तिरुभयत्र फलम्‌ । स उपासकः । 
सूर्ये सम्पन्नः प्रविष्ट: । ननु बसुदान ईश्वर इति ध्यानात्‌ 'विन्दते वसु' (बृ० ४ ४-२४) इत्यल्पमपि 
फलं ब्रह्मोपासकस्य श्रुतमित्यत आह-नहीति। अन्यत्र तथात्वेऽपि अत्र परवित्परमपर विदपरमन्वे- 
तीत्युपक्रमात्परविदोऽपरप्राध्तिरयुक्ता, उपक्रमविरोधात्‌ । न चात्र परप्राप्तिरेबोक्तेति वाच्य, 
परस्य सवंगतत्वादत्रव प्राप्तिसम्भवेन सूर्यद्वारा गतिबयर्थ्यात्‌ । तस्मादुपक्रमानुग हीतादपरप्राप्ति- 
रुपाल्लिङ्कात्पर पुरुषमिति परश्ृतिर्वाध्येत्यर्थः । परश्रुतेगंति 'पृच्छति--नन्विति । पिण्डः स्थूलो 


पर-पुरुष का ध्यान करता है' इत्यादि कहा गया है । इस श्रुति में “त्रिमात्रेण? इस पद में इत्थंभाव 
अर्थ में तृतीया विभक्ति है अर्थात्‌ ब्रह्म और ॐकार को अभिन्न मानकर प्रसङ्ग प्रारम्भ हुआ है । 
इस वाक्य में अभिध्यातव्यरूप से परब्रह्म का उपदेश है अथवा अपर-ब्रह्म का ? 'एतेनेब आयतनेन 
परमपरं चंकतरमन्वेति” अर्थात्‌ इस आयतन के द्वारा ही पर और अपर ब्रह्म में से एकको 
प्राप्त कर लेता है' यहाँ से प्रसङ्ग प्रारम्भ होने के कारणा संशय होता है। इस पर पूवपक्ष 
का कहना है कि अपर ब्रह्मा का ध्यान उक्त मन्त्र से बतलाया गया है क्योंकि 'वह उपासक 
सूर्यल्प तेज में प्रविष्ट हो साममन्त्रों के द्वारा ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है' इस वाक्य के 
द्वारा उस उपासक के लिए देशपरिच्छिन्न फल बतलाया गया है । परब्रह्म के उपासक को 
देशपरिच्छिन्न फल की प्राप्ति कहना युक्तिसङ्गत नहीं है क्योंकि परब्रह्म सर्वव्यापक है । 
इस पर सिद्धान्ती का एकदेशी पूछता है कि अपरब्रह्म को ध्येय मानने पर “पर पुरुषम्‌’? यह 
विशेषण युक्तिसङ्गत नहीं है । पूर्वपक्षी इसका उत्तर देता हे कि ऐसा कहना कोई दोष नहीं 
है क्योंकि स्थूल शरीर की अपेक्षा प्राण और विराट की श्रपेक्षा सूत्रात्मा को पर माना गया 


१. उत्‌ ऊर्ध्व ब्रह्मलोकं नीयते प्राप्यत इत्यर्थः । २. ऋषप्यादिकमिति--तथाहि अकार उकारो मकार इति 
तिस्रोमात्रास्तासामग्निवायुसूर्या ऋषयः । ब्रह्माविप्णुमहेशवरा देवताः अधिदँवतम्‌ । भूर्भुवःस्वःस्थानानि । 
अध्यात्मं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यास्यानि । ऋग्यजुः सामानि वेदा इति । ३.ज्ञात्रा। ४. भम्बरान्तधृतिरूपात्‌ । 
५, कायंब्रह्मणो हिरण्यगमंस्योपास्तिः पूर्वपक्षो फलं, परब्रह्मण उपास्तिः ।सिद्धाम्ते फलमिति विवेकः । 
६. सिद्धान्त्यनुयायी ।. 
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परमेव ब्रह्महामिध्यातव्यमुपदिव्यते । कस्मात्‌ ? ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ । ईअतिदंशनम्‌ । 
दर्शनब्याप्यमीक्षतिकमं । ईक्षतिकमंत्वेनास्यामिध्यातव्यस्य पुरुषस्य वाक्यशेषे व्यपदेशो 
भवति--स एतस्माउजीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते’ इति । 'तत्रामिध्यायतेर'त- 
. थाभूतमपि वस्तु कर्म भवति । मनो रथकल्पितस्याप्यमिध्यायतिकर्मत्वात्‌ । ईक्षतेस्तु 'तथा- 
भूतमेव वस्तु लोके कर्म हृष्टमित्यतः परमात्मंवायं 'सम्यग्दर्शनबिषयभूत ईक्षतिकर्मत्वेन 
व्यपदिष्ट इति गम्यते। स एव चेह परपुरुषशब्दाम्यामभिध्यातव्यः प्रत्यभिज्ञायते। 
नन्वमिध्याने परः पुरुष उक्तः, ईक्षणे तु परात्परः, कथमितर इतरत्र प्रत्यमिज्ञायत इति: 
अत्रोच्यते--परपुरुषशब्दो तावदुमयत्र साधारणो । नचात्र 'जीवधनशब्देन प्रकृतोऽ- 


बिराट्‌, तदपेक्षया सूत्रस्य परत्वमिति समाध्यर्थः । सूत्रे सशब्द ईश्वरपर इति 'प्रतिज्ञातत्वेन तं 
ब्याचष्टे-परमेवेति। स उपासक एतस्माद्धिरण्यगर्भात्पर पुरुषं ब्रह्माहमितीक्षत इत्यवंः। नन्वो- 
क्षणविषयोऽव्यपरोऽस्तु, तत्राह-तत्राभिध्यायतेरिति। नन्वीक्षण प्रमात्वाद्विषयसत्यतामपेक्षत इति 
भवतु सत्यः पर ईक्षणोयः । ध्यातथ्यस्त्वसत्योऽपरः कि न स्यादित्यत आह--स एवेति । श्रुतिम्यां. 
प्रत्यभिज्ञानात्स एवायमिति सोत्र: सशब्दो “व्यार्यातः । अश्रेवं सूत्रयोजना --उॐकारे यो ध्येयः स: 
पर एवात्मा, वाक्यशेषे ईक्षणीयत्वोक्तेः । अत्र च श्रुतिप्रत्यभिज्ञानात्स एवायमिति । ननु शब्दभेदान्न 
प्रत्यभिज्ञेति शङ्खुते--नन्विति। परात्पर इति शब्दभेदम ड्री कृत्य धुतिभ्यामुक्तप्रत्यभिज्ञाया अविरोध- 
माह--अत्रेति। ननु 'एतस्माञजीवघनार्परात्‌' इत्येतत्पदेनोपक्रान्तध्यातव्यपरामर्शादीक्षणीयः 
परात्मा ध्येयादन्य इत्यत आह--न चात्रेति । ध्यानस्य तत्फलेक्षणस्य च लोके समानविषयत्वाद्च य 
एवेक्षणीयः । `एवं चोपक्रमोपसंहारयोरेकवाक्यता भवतीति भावः। “स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं 


है हे ऐसा पूवपक्ष होने पर सिद्धान्ती कहता हे कि इस अति में पसल छ बदला ड पूवपक्ष होने पर सिद्धान्ती कहता है कि इस श्रुति में परब्रह्म ही अभिघ्यातव्यरूप से 
उपदिष्ट है क्योंकि ईक्षति कर्म का व्यपदेश किया गया है । ईक्षति शब्द का अर्थ होता हे दशन जो 
ईक्षति का कर्म हो बही पुरुष वाक्यशेष में मभिध्यातव्य बतलाया गया है 'वह उपासक इस जीवघन- 
रूप हिरण्यगर्भ से श्रेष्ठ ब्रह्माण्डपुरी में पूजन करने वाले पुरुष को देखता है” वहाँ पर ध्यान का 
विषय तो अतथा भूतवस्तु भो कमं हो सकता हें, क्योंकि वह उपासक के मन:कल्पित रूप भी ध्यान 
का कम बन सकता है ! किन्तु दशन का कमं तो लोक में सत्यरूप हो देखा गया हे, अतथा भूतरूप 
नहीं । भ्रत: यह परमात्मा हैँ सम्यक्दर्शन का विषयभूत, ईक्षतिकर्म से व्यपदिष्ट हैं ऐसा जाना जाता 
हे । इसलिए वही यहाँ पर “परः” और “पुरुषः शब्द के बल से अभिष्यातब्य प्रत्यभिज्ञात होता 
है, अर्थात्‌ पर और पुरुष शब्द के बल से उसी की प्रत्यभिज्ञा होती हे । 

पूर्व॑पक्ष--अभिध्यान में पर पुरुष अभिध्यातव्य कहा गया है इसे मान भी लिया जाय किन्तु 
ईक्षण मन्त्र में “परात्परः” ऐसा श्रवण होने से भला अन्य को अन्य प्रसङ्ग में प्रत्याभिज्ञा कैसे हो 
सकती हे ? सिद्धान्ती-इस पर सिद्धान्ती कहता है कि पर और पुरुष शब्द का प्रयोग निगुणा और 

en UN UN Bh ही 


Noise (१७ सम्यक्ज्ञानम्‌ । उत्तञ्गानेन ज्ञेयमित्यर्थः । २. ईक्षतिघ्यायत्यो मध्ये । ३. अनृतरूपम्‌ । ४. सत्यरूपमेव । 
१, रजतादिहष्टेरा भासत्वात्तथाभूत मेवेत्यवध्रियतेऽत एव दर्शनविशेषणम्‌--सम्यगिति । ६. तत्समानाधिकरणं- 
तच्छब्देन । ७. प्रत्यभिज्ञातत्वेनापि तं त्र्यास्यास्यतीत्य। शयेनाह--प्रतिज्ञातत्वेनेति । ८. व्याख्यातः प्रत्यभिज्ञा- 
तत्वेनेति भावः । 8. एवं चेति - उपमे यो ध्यातव्यस्त एवोपसंहा रेऽपीक्षणगोचर इत्येवमभ्युपग मे च । 


२७६ | सटिप्पणशाङ्कुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ प्र.१पा. ३ भ्र.४ सू. १३ 


भिध्यातव्य: परः पुरुषः परामृश्यते, येन तस्मात्परात्परोध्यमी क्षितव्यः पुरुषोऽन्यः स्थात्‌ । 
कस्तहि जीवघन इति, उच्यते-घनो भूतिः । जीवलक्षणो घनो जीवघनः । 'सैन्धवखिल्य- 
वद्य: परमात्मनो जोवरूपः खिल्यभाव 'उपाधिकृतः परश्च विषयेन्द्रियेम्य:, सोऽत्र जीवघन 
इति । अपर आह--'स सामभिरुश्नीयते ब्रह्मलोकम्‌’ इत्यतीतानन्तरवाक्यनिदिष्टो यो 
ब्रह्मलोकः परश्च लोकान्तरेम्यः सोऽत्र जीवघन इत्युच्यते। जीवानां हि सवषां 
करणपरिदृतानां सर्वकरणात्मनि हिरण्यगभे ब्रह्मलोकनिवासिनि संघातोपपत्तर्भ- 
बति ब्रह्मलोको जीवघनः । तस्मात्परो यः परमात्मेक्षणकमंभूतः स॒ एवामिध्यानेऽपि 
कर्मभूत इति गम्यते । परं पुरुषमिति च विशेषणं परमात्मपरिग्रह एवावकल्पते । 
स एतस्माज्जीबघनात्‌' (प्रर ५-५) इत्येतत्वदेन `सन्निहिततरो ब्रह्मलोकरस्वामी परामृश्यत इति प्रइन- 
पुर्वक व्याचष्टे--कस्तर्हीत्यादिना । 'मूतों घनः' (पा० ३-३-७७) इति सुत्रादिति भाव: । संन्धव- 
खिल्यो लवणपिण्डः । दिल्यवदत्पो भाबः परिच्छेदो यस्य सः खिल्यभावः । एतत्पदेन ब्रह्मलोको 
वा परामृश्यत इत्याह-अपर इति । जीवघमशब्दस्य ब्रह्मलोके लक्षणां दशयति--जीवानां हीति । 
व्यह्टिकरणाभिमानिनां जीवानां घनः संघातो यस्मिन्सर्यकरणाभिमानिनि स जोवघनः तत्स्वामिः 
कत्वात्परम्परासम्बन्धेन लोको लक्ष्य इत्यर्थः । तस्मात्परः सवंलोकातीतः शुद्ध इत्यर्थः । परपुरुष- 
शब्दस्य परमात्मनि मुख्यत्वाच्च स एव ध्येय इत्याह-परमिति । 'यस्मात्पर” नापरमस्ति किङ्चित्‌ स 
एव मुख्य: परः, न तु पिष्डारपरः सुत्रात्मेत्यथः। किञ्च परश्ब्दे नोपक्रमे निश्चितं परं ब्रह्मेबात्र वाक्य- 


सगुणा दोनों के लिए साधारणतः किया गया है । इस प्रसङ्ग में जीवघन शब्द से जो प्रक्रत हें वह 
अभिव्यातव्य नहीं है । “परः पुरुषः” ऐसा स्मरणा तो होता है किन्तु उस पर-से-पर अन्यपुरुष ईक्षणा 
का विषय होगा । प्रश्न--तो फिर जीवघन शब्द का अथ कया ह्‌ ? उत्तर--घन शब्द का अथ मूर्ति है 
वह जोव रूप है इसलिए नमक की डली के समान परमात्मा का अंश जीवघन है, अर्थात्‌ परमात्मा 
हो उपाधि के कारण खिल्यभाव को प्राप्त हो गया हे । वह जीव भो विषयों को अपेक्षा पर हे 

इसलिए उसको परजोवघन कहा गया है । 
दूसरे ने कहा कि “वह साममन्त्रों के द्वारा उपर के ब्रह्मलोक में जाता हे' इम अत्यन्त सन्निहित 
वाक्य द्वारा निदिष्ट उगे ब्रह्मालोक हे बह अन्य लोकों की अपेक्षा पर है और उसो को यहाँ पर 
जीवघनरूप से कहा गया हे । व्यष्टिकरणाभिमानो उीवात्मा का जिस सर्वकर्माभिमानो समष्टि 
मं संघात होता है वह जीवघन है अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ । वह हिरण्यगर्भ जिस लोक का स्वामी हे 
उस ब्रह्मलोक को भी जोवघन शब्द से लक्षणा द्वारा कहा गया है । उससे पर सवेलोकातीत शुद्ध- 
चेतन्य परमात्मा ईक्षण का कमं है। वहो अभिध्यान में भी कर्म माना गया है ऐसा जान पड़ता 
हे क्योंकि पर पुरुष शब्द परमात्मा मं ही मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है, बहो ध्येय हे । यह सब अर्थ 


१. उक्तमर्थं दृष्टान्तेत स्पप्टयति--सँन्धवेति। २. कथमनवच्चिन्नस्य परस्याल्पत्व तत्राह उपाधीति । 
२. तत्र पञ्चम्यन्तपरशब्दोपपत्तिमाह--परशचेति। ४. ईक्षणध्यानयोः कार्यंक।रणभावादेकविषयतेत्याह~स 
एवेति । ५. ध्यातव्यपुरुष एतच्छब्दसन्निहितस्ततोऽपि सन्निहिततरो हिरण्यगर्भ: । ६. पुरुप:त्‌ । ७.' उत्कृष्टम्‌ । 
८ निकृष्टम्‌ । i 1 उ - 


दहराधिकरणम्‌ | | ब्ह्मासूत्रम्‌ ` FE ॥ २०७ 
५. दहराधिकरणम्‌ (सृ० १४-२१) 
(७७) दहर उत्तरेभ्यः ॥१४॥ 


दहर: को वियज्जीवो ब्रह्म वाऽऽकाशशब्दतः । विमत्स्यादथवाल्पत्त्रश्ुतेर्जीको भविष्यति । 
बाह्याकाशोपमानेन द्युभूम्यादिसमाहितेः। आत्मापहतपाप्मत्बात्सेतुत्वाच्च परेश्वरः ।। 

परो हि पुरुषः परमात्मंव भवति यस्मात्परं किञ्िदन्यन्नास्ति, “पुरुषान्न परं | 
किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः' इति च श्रुत्यन्तरात्‌ । “परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः' 
इति च विमज्यानन्तरमोङ्कारेण परं पुरुषममिध्यातव्यं ब्रुवन्परमेव ब्रह्म पर पुरुषं 
गमयति । “यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एबं ह वे स पाप्मना विनिमुंच्यते' इति 
पाप्मविनिर्मोकफलवचनं परमात्मार्नामहामिध्यातव्यं सूचयति। अथ यदुक्तम्‌-परमात्मामि- 
ध्याविनो न देशपरिच्छिन्नं फलं युज्यत इति । अत्रोच्यते- त्रिमात्रेणो ङ्रारेणालम्बनेन 
परमात्मानममिध्यायतः फलं `ब्रह्मलोकप्राप्तिः क्रमेण च सम्यग्दर्शनोत्पत्तिरिति त्रम सुक्‍त्प- 
भिप्रायमेत-द्ूबिष्यतीत्य'दोषः ।॥। १३॥। ह. 

“अथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहर पुण्डरोक वेश्‍म दह रोऽस्मिन्नन्तराकाइस्तस्मिन्यदन्तस्त- 
शेषे ध्यातव्यमित्याह--परं चापरं चेति। पापनिवत्तिलिड्धाच्चेत्याट--यथेति। पादोदर: सर्प: । 
उन्कारे परब्रह्मोपासनया सूर्यद्वारा ब्रह्मलोक गत्वा परब्रह्मेक्षित्वा तदेव शान्तमभयं पर प्राप्नो तोत्य- 
विरोधमाह-अत्रोच्यत इति । एवमेकवाक्यतासमथंन प्रकरणानुग॒हीतपरपुरुषश्ष॒तिभ्यां पर ब्रह्मप्रत्म- 
भिज्ञया ब्रह्मलोकप्राप्तिङिङ्कं बाधित्वा वाक्य प्रणवध्येये ब्रह्मणि समन्वितमिति सिद्धम्‌ ॥१३॥ 

दहर उत्तरेभ्यः । छान्दोग्यमुदाहरति--अथेति। | भूमविद्यानन्तर दहरविद्याप्रारम्भार्थोऽथशञब्दः । 
परमात्मा मानने पर ही घटता है, अतः परपुरुष परमात्मा ही है जिससे पर कुछ भी नहीं है 
ऐसी 'पुरुष से पर कुछ नहीं; वही अन्तिम परागति है” अन्य श्रुति भी है। और पर शब्द से प्रसंग 
प्रारम्भ किया गया है; अत: इस वाक्पशेष में नि:सन्देह ब्रह्म ही ध्यातव्य है। यह वात पर और 
अपर ब्रह्म अकार रूप हो है ऐसा विभाग कर देने के बाद 3>कार रूप से पर पुरुष का ध्यान 
बतलाते हुए उस परब्रह्म का हो बोध श्रुति कराती है । 'जैसे सांप कंचुली से छूट जाता है वैसे हो वह: 
उपासक पाप से सर्वथा मुक्त हो जाता है।' यह वाक्य पापविनिर्मोकरूप फल बतलाकर यहाँ पर. 
परमात्मा को ही ध्येय कह रहा है। और जो आपने कहा था कि परमात्मा को ध्येय मानने पर देशः 
परिच्छिन्न फल बतलाना युक्तिसंगत नहीं है, इसका उत्तर सुन लीजिए कि तीन मात्रा वाले उकार 
का आलम्बन लेकर परमात्मा का ध्यान करने वाले को ब्रह्मलोक प्राप्तिफूप जो फल मिलता हैः 
वह्‌ क्रमशः सम्यक्‌ दर्शन उत्पत्ति का कारण है अर्थात्‌ देशपरिच्छिन्न फल क्रममुक्ति अभिप्राय 'से; 
बतलाया गया है ऐसा मानने में कोई दोष नहीं है ॥१३॥ 

१. तिराडपेक्षया परत्वं सूत्रेऽपयुक्तमित्याशङ्कघ मुख्यं परत्वमुत्सगेतो ब्रह्मप्येवेत्याह--परो हीति । २. ईश्वरस्य 

परमपुरुषार्थत्वे मानमाह--पुरुषादिति । ३. परापरे ब्रह्मणी प्रकृत्य परशब्दैनापरस्य व्यावतनादपि पर मेज ब्रह्म 

ध्यातव्यमित्याह--पर चेति | ४ पूर्वपक्षी जमनू्य दूषति--अथेति | ५ ब्रह्मलोकप्राप्तिरिति- परिशुदब्रहमं- 

क्यविज्ञाने देशपरिच्छिन्नं फलम युक्तं ऑकारोपाधिब्रह्मोपास्तों तेदविरुद्धमिति भावः । ६. कथं तहि पुरुपमौक्षत 

इति तत्राह--क्रमेणेति। ७. अदोष इत्यन्तरमिति शब्दो द्रष्टव्य उच्यते इत्यस्वबार्थम्‌ । EC 


२७८ | सटिप्पणशा छु रभाष्यरत्नप्रभाललिताटीको पेतम्‌ [ अ. १ पा. ३ अ. ५ सू. १४ 


दन्वेष्टव्यं तदाव विजिज्ञासितव्यम्‌’ (छा० ८-१-१) इत्यादिवाक्यं समाम्नायते । 'तत्र 
योऽयं दहरे हृदयपुण्डरीके दहर आकाशः श्रुतः स कि सूताकाशोऽथवा विज्ञानात्माऽथवा 
परमात्मेति संशय्यते । कुतः संशयः? आकाशड हापुरशाब्दाम्याम्‌ । आकाशदाब्दो ह्ययं भुता- 
काशे परस्मिश्च ब्रह्मणि प्रयुज्यमानो इयते । तत्र कि मूताकाश एव दहरः स्यात्किवा पर 
इति संशयः । तथा ब्रह्मपुरमिति कि जीवोऽत्र ब्रह्मनामा, तस्येदं पुर शरीर ब्रह्मपुरमथवा 


कह्मणोऽभिव्यक्तिस्थानत्वाद्‌ब्रहापुर शरीरम्‌ । अस्मिन्‌ यत्प्रसिद्धं दहरमह्प हृत्पश्म' 'तस्मिन्हुद्ये 
यदन्तराकाशशब्दित ब्रह्म तदन्वेष्टव्यं विचारं ज्ञेयमित्यर्थः । अत्राकाशो जिज्ञास्यः, तद'म्तःस्थं वेति 
प्रथमं संशयः कल्प्यः । तत्र यञ्चाकाशस्तदा संशयद्वयम्‌ । तत्राकाशशबदादेक संशयमुक्त्वा ब्रह्मपुर- 
शब्दात्संशयान्तरमाह- तथा ब्रह्मापुरमितीति । अत्र शब्दे जीवस्य ब्रह्मणो वा पुरमिति संशयः । 


५. दहराधिकरण 

१. पिछले अधिकररा में परपुरुष शब्द ब्रह्म अर्थ में रूढ़ होने के कारण ब्रह्मा ही उपास्य 
कहा गया था; वैसे ही यहाँ पर आकाश शब्द भूताकाश में रूढ़ होने के कारणा उसी को उपास्य क्यों 
न माना जाय ? ऐसी आक्षेप संगति होने पर यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

२. “अथ यदिदसस्मिन्बरह्मपुरे दहर पुण्डरीक बेइम दहरोऽस्मि्तन्तराकाइास्तस्मिन्यदन्तस्तद- 
न्बष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌” (छा० ८-१-१ ) यह वाक्य यहाँ पर विचारणीय विषय है । 

३. दहरपुण्डरीक में कहा गया दहराकाश क्या भूताकाश है; जीव है अथवा परमात्मा है ? 
ऐसा संशय होता है । 

४. भूताकाश में रूढ होने के कारण भुताकाश ही दहरपदवाच्य मानना चाहिए, अथवा 
उपाधिपरिच्छिन्न होने के कारणा जीव भी दहरपदवाच्य माना जा सकता है । 

५. बाह्याकाश की उपमा दहराकाश के लिए दी गयी है और जो द्युलोक, भूलोक का आधार 
भो है। अपहतपाप्मत्व एवं सेतुत्व विशेषण को भी देखते हुए दहराकाश का सुनिश्चित अथ 
परमात्मा ही है । 

दहर उत्तरेभ्यः (ललिता) 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भूमविद्या के बाद दहरविद्या का प्रसङ्ग श्राता है, इसलिए इस विचार- 
णीय श्रुति में 'अथ' शब्द का प्रयोग किया गया है 'इस ब्रह्मपुर में जो छोटा सा हृदय कमल है उसमें 
छोटा आकाश है; उस आकाश के भीतर जो तत्त्व है उसका अन्वेषण करना चाहिए और उसी को 
विशेष रूप से जानना चाहिए” इत्यादि वाक्‍य पढ़ा गया है। इस श्रुति में मानव शरीर को ब्रह्मापुर 
इसलिए कहा गया है क्योंकि यह ब्रह्म की अभिव्यक्ति का स्थान है। इस वाक्य में दहर हृदय 
पुण्डरीक के भीतर जो दहर आकाश सुना गया है क्या वह भूताकाश है, जीवात्मा है प्रथवा परमात्मा 
है ? ऐसा संशय होता है। संशय का कारण यह है कि आकाश और ब्रह्मपुर शब्द यहाँ पर सुन्ने 
जाते हैं। इनमें से श्राकाश शब्द का प्रयोग भूताकाश और परमात्मा में देखा जाता है; अतः भूता- 


१. तस्मिन्निति सप्तम्या हृदयोक्तेस्तदन्तस्थं दहराकाशमन्वेष्यं जिज्ञास्यं च कि वा सप्तम्याः सन्निहिततरदहरा- 
काशार्थत्वात्तदन्तस्थ किञ्चिदन्विष्य ज्ञेयमिति संशयं सूचयति तत्रति । २. यदाकाशोऽन्विष्य ज्ञेयस्तदा प्राप्तं 
संशयमाह--स इति । ३. व्यवहितमपि हृदयं योग्यत्वात्तच्छन्देनोक्ता तदन्तराका ञस्य विचार्यतां ज्ञेयतां च 
श्रुतिदर्शधतीति भावः । ४, किञ्चित्‌ । ५. ब्रह्मशब्देन ब्रह्म प्राह्मो जीवो वेति ब्रह्माशब्दार्थं संशयः । 
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दहराधिकरणम्‌ | ब्रह्मसूत्रम्‌ [ २७६ 


परस्येव ब्रह्मणः पुर ब्रह्मपुरमिति । `तत्र जीवस्य परस्य वान्यतरस्य पुरस्वामिनो दहराका- 
शत्वे संशयः । तत्राकाशशब्दस्य भूताकाशे रूढत्वाद्‌ भूताकाश एव दहरशब्द इति प्राप्तम्‌ । 
तस्य च दहरायतनापेक्षया दहरत्वम्‌ । 'यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्त हु दय आकाश: 
इति च बाह्याम्यन्तरभावकृतमेदस्योपमानोपमेयभायः द्याबापृथिव्यादि च तस्मिन्नन्तः 
समा हितं,अवकाशात्मनाकाइस्यंकत्वात्‌। अथवा जीवो दहर इति प्राप्तम्‌, ब्रह्मपुरशब्दात्‌ । 
'जीवस्य हीदं पुरं सच्छरीरं ब्रह्मपु मित्युच्यते । 'तस्य स्वकमंणोपाजितत्वात्‌ ' भक्त्या च 
तस्य ब्रह्मशब्दवाच्यत्वम्‌ । नहि परस्य ब्रह्मणः शरीरेण स्वस्वामिभावः सम्बन्धोऽस्ति । 


तत्र तस्मिन्संशये सतोति योजना । परपुरुषशब्दस्य ब्रह्मणि मुह्यत्वादबह् व्येयसित्यप् परपुरुषशब्दस्य ब्रह्मणि मुख्यत्वाद्श्रह्म ध्येयमित्यु'क्तम्‌। 
तथेहाप्याकाशपदस्य भूताकारे रूढत्वाद्‌ भूताकाशो ध्येय इति हष्टान्तेन पुर्वपक्षयति--तत्राकाथे- 
त्यादिना । "वहरवाक्यस्थानन्तर प्रजापतिवाक्यस्य च सगुणे निगुंणे च समन्वयो क्त: श्रुत्यादिसड्भतय: । 
पूर्वपक्षे मृताकाशाद्युपास्तिः, सिद्धान्ते सगुणब्रह्मोपास्त्या निगुंणधीरिति फलभेदः । नच 'आकाश- 
स्तल्लिङ्कात्‌' (ब्र० सू० १-१-२२) इत्यनेनास्य पुनरुक्तता शङ्रुनोया । अत्र 'तस्मिन्‌ यदन्तस्तदस्वे- 
ष्टव्यम्‌' (छा० ८-१-१) इत्या'काशान्तःस्थस्यान्वेष्टव्यत्वाविलि द्भान्वयेन दहराकादास्य ब्रह्मत्वे स्पष्ट- 
लिड्भाभावात्‌ । ननु `सूताकाशस्याल्पत्वं कथम्‌ ? एकस्यो "पमानत्वमुपमेयत्वं च कथम्‌ ? 'उमे अस्मिन्‌ 
द्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते । उभावग्निश्च वायुश्च’ (छा० ८-१-३ ) इत्यादिना श्रृतसर्वाअयत्वं च 
"कथम्‌ ? इत्याशङ्कघ क्रमेण परिहरति--तस्येत्यादिना । हूढयापेक्षया अल्पत्वं, ध्यानार्थं कल्पितमेदा- 
त्सावुश्य,स्वत एकत्वात्सर्वाश्रयत्वमि'त्यर्थः। ननु 'एष आत्मा! इत्यात्मशब्दो भूते न युक्त इत्य रुचेराह-- 
अथवेति । भक्त्येति । चैतन्यगुणयोगेनेत्यर्थः । "मुख्य ब्रह्म गुह्यतामित्यत आह--न हीति । अस्तु 


काश ही दहरपदवाच्य है अथवा परमात्मा? ऐसा संशय होता है। बसे हो ब्रह्मपर इज को दहरपदवाच्य है अथवा परमात्मा ? ऐसा संशय होता है। बैसे ही ब्रह्मपुर शब्द को 
देखकर भी संशय होता है कि इस श्रुति में ब्रह्मनामा जीव जो कहा गया है अथवा परब्रह्मा को 
उपलब्धि का स्थान होने के कारणा इसे ब्रह्मपुर कहते हैं। उनमें जीव या परमात्मा किसी एक को 
पुर का स्वामी कहने पर दहराकाश के सम्बन्ध में संशय होना स्वाभाविक है। इस पर पूवपक्षी का 
कहना है कि श्राकाश शब्द भूताकाश में रूढ़ होने के कारण भूताकाश ही दहरपदवाच्य है। उस 
भूताकाश को हृदय कमल रूप छोटे आयतन की अपेक्षा से दहर कह दिया गया है “जितना बड़ा यह 
वाह्मकांश है उतना बड़ा ही इस हृदय के भीतर भी आकाश है इस श्रुतिवाक्य में बाह्याभ्यन्तर- 
भाव की अपेक्षा से भेद मानकर उपमान-उपमेयभाव बन जाता है। द्युलोक, पृथ्वीलोक आदि 


१. नन्वयमन्यः संशयो न प्रक्गृतस्तस्यान्याइशत्वादिति तत्राहतत्रेति । २. तद्धधानेनापि बाक्यशेषस्थ फलं 
संपद्यते वाक्यादिति भावः । ३. ब्रह्मशब्दस्य जीवेऽमुख्यत्वात्तच्छब्दात्परस्मिन्‌ झटिति बुद्धिस्थे कुतो जीवो- 
क्तिरित्याशक्कुघ पुरसम्बन्धस्य तत्रैव सम्भवादित्याह--जीवस्येति । ४. तस्यापि पुरेण कः सम्बन्धस्तत्राह-- 
तस्येति । शरीरस्य जीवेन स्वकमंणेत्यादि । ५. तथापि तस्मिञ्नोपाधिके कथं ब्रह्मपद तत्राह-- भक्त्येति । 
६. पूर्वाधिकरणे । ७. दहरवाक्यस्थ सोपाधिकब्रह्मणि समन्बयोक्तौ तत्र प्रवृत्तस्य निरुपाधिक बुभुत्समानस्य 
तस्मिन्प्राजापत्यवाक्यस्य समन्वयोक्तरित्यर्थः । ८. तत्र वाक्यशेषस्थलि ङ्कानामाकाशविषयत्वात्‌ प्रकृते तेषां 
तदन्तस्थविषयत्वेन तदविषयत्वादिति भाव । ९. उपास्त्यर्थं ब्रह्मोऽल्पत्वेऽपीति शेष: । १०. सति भेदे साइश्ये 
चो पमानोपमेयभावा देकत्र तदसिद्धिः । ११, ब्रह्मणि तेषामन्तःसमाधानं कारणत्वात्तदभावाच्नाकाशे । १२. अप- 
हतपाप्मत्वादि सत्यकामत्बादि तत्र ध्यानार्थमध्यस्तमिति बोध्यम्‌ । १३. गोणमुख्यन्यायेन । 


२८० | सटिप्पणशा द्धरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. ३ अ. ५ सू. १४ 


तत्र पुरस्वामिनः पुरेकदेशेऽदस्थानं दृष्ट यथा राज्ञः । मनउपाधिकश्च जोवः, अनश्च 
प्रायेण हृदये प्रतिष्ठितमित्यतो जीवस्येबेढं हृदये$न्तरवस्थान स्यात्‌ । 'दहरत्वमपि तस्येव 
'आराग्रोपमितत्वादवंकल्पते । आकाशोपमितत्वादि च बरह्मामेदविवक्षया भविष्यति । 
नचात्र दहरस्याकाशस्या'न्वेष्यरबं विजिज्ञासितव्यत्वं च श्रूयते, 'तस्मिन्यदन्तः' इति 'परवि- 
शेषणत्वेनोपादानादिति । | 

अत उत्तर ब्रूमः-परमेश्चर एवात्र दहराकाशो भवितुमर्हति न भूताकाशो जीवो वा । 


पुंरस्वामी जीवः, हृदयस्थाकाशस्तु 'ब्रहोत्पत आह--तत्रति । पुरस्वामिन एव तदन्तःस्थस्ब सम्भवान्ना- 


नयापेक्षत्पर्थः । व्यापिनोऽन्तःस्थत्वं कथमित्यत आह--मन इति । “आकाशपदेन “दहरमनुकृष्पोक्तोप- 
मादिक ब्रह्मामेदविवक्षया भविष्यतीत्याह-आकाशेति। ननु जोवस्याकाशपदार्य त्वम 'युक्तमित्याश ङ्कुःघ 
ताह “मूताकाश एव दहरोऽस्तु तस्मिन्नन्तःस्थं किञ्चिद्धघ यमिति पक्षान्तरमाह--न चात्रेति । 
परमन्तःस्थं वस्तु, तदिशेषणत्वेनाघारत्वेन दहराकाशस्य 'तच्छब्देनोपादानादित्यरथः । यद्वा अन्बेष्य- 
त्बादिलिङ्काहृहरस्य ब्रह्मत्वनिश्चयात्‌ 'आक्काशस्तलिङिङ्कात्‌' इत्यनेन गतार्यत्वमिति शङ्खात्र 
निरसनोया । अन्वेष्यत्वादे: परविशेषणत्वेन ग्रहणादृहरस्य ब्रह्मत्वे लिङ्ग नास्तीत्यथः । 
अषहृतपाप्मत्वादिलिङ्कोपेतात्मक भुत्या केवलाकाइकश्रतिबध्यिति सिद्धान्तयति--परमेश्चर 


जीवात्मा है, उसका निवास स्थान होने के कारणा इस शरीर को ब्रह्मपुर कहा है। जीवात्मा का 
ही यह पुर है इसीलिए इसे ब्रह्मपुर कहा गया है। जीव ने अपने शूभाशुभ-कमं द्वारा इस शरीर 
का उपार्जन किया है। उस जीव को गोणइष्टि'से ब्रह्मशब्दवाच्य कहा है क्योंकि परब्रह्म का शरीर 
के साथ स्व-स्वामी भाव सम्बन्ध नहीं त्रनत्रा; उसे इस शरीर का स्वामी इसलिए कहा गथा है 
क्योंकि शरी ररूप . पुर के एकदेश हृदय में बह वेसा ही अवस्थित देखा गया है जैसे राष्ट्र का स्वामी 
होता हुआ राष्ट्रपति अपने राष्ट्र के .किसी एकदेश में रहता है। मनछूप उपाधिवाला जोव है और 
मन प्रायशः हूदय़ में ही रहता है इसलिए जीव का ही इस हृदय के भोतर अवस्थान है। उसमें 
हरत्व भी सम्भव है क्योंकि आराग्र की उपमा उसो में घटतो है और जो ज.वात्मा,को आकाश 
की उपमा दी गयी है वह तो ब्रह्म के. .साथ अभेद बतलाते के लिए मानी जाती है किन्तु यहाँ पर 
दहर का अर्थ भूताक़ाश माना जाय तो भी कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इस श्रृति में अन्वेषणीय 
पदार्थ ओर जिज्ञासितव्य पदार्थ, आकाश नहीं सुना जाता किन्तु जो उसके भीतर है बह्‌ श्रन्त्रेपगीय 

है जिसमें 'पर' विशेषण भी लगाया गया है। 
इस पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि दहराकाश पदार्थ परमेश्वर ही है; भूतांकाश अथवा जोव 


— जा 


१. तथापि तस्य चचलत्वान्न हृद्येनासाधारण्यं-तञ्गाह--मनइचति । २, तथापि सवगतस्य.तस्य कुतो दहरत्वं 
तत्राह--दहरत्वमिति ॥ ३. आरा चर्मप्रभेदिकेत्यमरादावपि चर्मखण्डनाथ शस्त्रविशेष वतेते । ४. अन्वेष्टव्य- 
त्वमिति पाठान्तरम्‌ । ५: राजपुरे' मंत्र॑सद्मवत्‌। ` ६-“वेश्ममः खह्ताध।रस्याधेयापेक्षायां -पुरस्वामिनाऽऽधेयेन 
सम्बन्धान्रान्यापक्षेति भावः | ७. दहरत्व।देवःतहिःनाकाशोपमिलत्ब्रादीत्याश द्कुच्ाह--आकाशपदेनेति 1.5. अथ 

5. यदिदमस्मिन्नित्यादिश्रतावग्निभाकशपदेन पूर्वः परठितदहरपदमनुकृष्य यावान्वाऽयमाकाश इत्यादिना यदुपमा- 
“दिकमुक्तमित्यर्थः । ६. आकादापदस्य भूताकाशमात्रे रूढत्कादिति शेषः। १०, दहरत्व तु तस्मिन्नुपपादितं 
पूर्बेमेव । ११. तस्मिन्निति । ‘- ह ४ 


उसके भीतर समाहित है क्‍योंकि अवकाशरूप से आकाश एक ही तो है। अथवा दहरपदवाच्य 


रि तत वि विविवि्नि्सि्रिि् विवि 
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कस्मात्‌ ? उत्तरेम्यो वाक्यशेषगतेथ्यो हेतुभ्यः । तथाहि-अन्वेष्टव्यतया$ मिहितस्य दहर- 
स्याकाशस्य 'तं चेद्बूयुः' इत्यु पक्रम्य “कि तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्ठाव विजिज्ञासि- 
तव्यम्‌’ इत्येवमाक्षेपपुर्वक प्रतसमाधानवचनं मवति । 'स श्रयाद्यायान्वा अयमाकाइस्ता- 
बानेषोऽन्तहू दय आकाश उभे 'अस्मिन्द्यावापूथिवी अन्तरेव समाहिते' (छा० ८-१-३) 
इत्या दि । तत्र पुण्डरीकदहरत्वेन प्राप्तदहरत्वस्याकाञस्य प्रसिद्धाकाशौपम्येन दहरत्वं 
नियत यन्मूताकाशत्वं दहरस्याकाहास्य निवतंयतोति गम्यते । यद्यप्याकाशश्ब्दो मुताकाशे 
रूढस्तथापि तेनेव तस्योपमा नोपपद्यत इति मूताकाशशङ्का निवतिता भवति । नन्वेक- 
स्याप्याकाशस्य बाह्याम्यन्तरत्वकल्पितेन भेदेनोपमानोपमेयमावः सम्भवतीत्युक्तम्‌ । नेव 


on डा 1 


इत्यादिना । आकाशस्याक्षेपपुर्वकमिति सम्बन्धः। तसाचार्य प्रति यदि ब्र्युः, हृदयमेव तावदल्पं 
तत्रत्याकाशो5ल्पतरः कि तदत्राल्पे विद्यते, यढिचार्य ज्ञेयमिति, तदा स आचार्यो ब्र्यादाकाशस्याल्पता- 
निवत्तिमित्यर्थः । वाक्यस्य तात्पर्यमाह--तत्रेति । निवर्तयति आचार्य इति शेष: । नन्वाकाज्ञ- 
शब्देन रूढ्या भुवाकाशस्य भानात्कयं तश्चिवत्तिरित्याशङ्कुघाह--यद्यपीति । ननु “रामशावणयोर्युद्ध 
रामरावणयोरिव' इत्यभेदे$व्युपमा दृष्टेति चेत्‌ । न, अभेदे सादश्यस्यानन्वयेन युद्धस्थ निरुपमत्वे 
तात्पर्यादयमनन्वयालडूनर इति काव्यविद:। पुर्वोक्तमनूद्य निरस्यति--नन्वित्यादिना । 'सीताऽऽञ्चिष्ट 
इवाऽऽभाति 'कोदण्डप्रभवा युतः' इत्यादो प्रभा प्रोगसोताऽऽइलेषरूपविशेषणमे दाद्‌मे दा्यणमेकस्येव 
शी रामस्योपमानोपमेयभावसिद्धघर्थमगत्या कृतमित्यनुदाहरणं द्रष्टव्यम्‌ । नेवमत्राश्रयण युक्तम्‌ । 
बाक्यस्याल्पत्वनि वृत्तिररत्वेन गतिसद्धावात्‌ । किञ्च 'हार्दाकाशस्पाऽऽन्तरत्वात्यागे अल्पत्वेन व्यापकः 


दह्रपदवाच्य नहीं है । वयो ? आगामी वाक्यरोषगत हेतुओं से ऐसा हो सिद्ध होता है। जो 
अन्वेषणीय रूप से अभिहितदहराकाश है 'उसके सम्बन्ध में यदि कोई पूछे' यहाँ से प्रसङ्ग प्रारम्भ 
कर कहा है कि 'यहाँ पर कौन सी वस्तु है जिसका अन्वेषणा एवं जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिए! 
इस श्रुंतवाक्य द्वारा आक्षेपपूर्वक प्रत्युत्तर मिलता है। पूर्वोक्तरीति से शिष्य के पूछने पर आचार्य 
बोले कि 'जितना बड़ा यह बाह्याकाश है उतना ही बड़ा हृदय के भीतर भी आकाश है, इसी हृदया- 
काश में द्युलोक श्रौर पृथ्वी समाहित है! इत्यादि । वहां पर हृदयकमल के दहरत्व से हृदयाकाश में 
जो दहरत्व प्राप्त है उस दहरत्व को निवृत्ति प्रसिद्ध आकाश की उपमा देकर उस दहरपदवाच्य 
पदार्थ में भूताकाशत्व को भी निवृत्ति हो जाती है ऐसा जान पडता है। यद्यपि आकाश शब्द 
भूताकाश अर्थ में रूढ़ है फिर भी भुताकाश को उपमा भूताकाश से देना युक्तिसङ्गत नहीं है, 
अतः दहरशब्द का अर्थ भूताकाश होने की शङ्का रहती ही नहीं। प्रश्‍न--एक आकाश में भी 
बाह्याभ्यन्तर भाव की कल्पना कर भेद मानेंगे और उस भेद के कारण उस एक आकाश में भी 
उपमान-उपमेयभाव वन जायेगा, ऐसा कहा जा चुका है, अर्थात्‌ आकाश एक ही है और उसमें बाह्य 
तथा आम्यन्तर का भेद है, इनमें से बाह्य आकाश उपमान है और आभ्यन्तर आकाश उपमेय है ? 


oo 


' १. तदन्बेष्टब्यमित्यादिना । २. इत्याक्षेपमवतार्येति योजना । ३. आक्षेपप्रकारमाह--कि तदिति । ४.हार्दा- 
काशे। ५, उभावाग्निश्च सूर्यशचेत्यादिसंग्रहार्थमादिपदम्‌ । ६, धनु: । ७. साइश्ये सत्येवोषमानोपमेयत्वं 


इष्टमिति शेषः । 
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सम्भवति । अगतिका हीयं गतिः, यत्कात्पनिकभेवाश्रयणम्‌ । अपि च कल्पयित्वापिः 
भेदमुपमानोपमेयमावं वर्णयतः परिच्छिन्नत्वादाम्यन्तराकाहस्यं न बाह्याकाहापरिःः 
माणत्वमुपपश्चेत। ननुं परमेश्वरस्यापि 'ज्यायानाकाशात्‌’ (शत० श्रा० १०-६-३-२). 
इति शृत्यन्तरान्नेवाकांशपरिमाणत्वमुपपद्यते । नेषः दोषः। पुण्डरीकवेष्टन प्राप्तदहरत्व- 
निवृत्तिपरत्वाद्वाबयस्य न 'तावर्वप्रतिपादनपरत्वम्‌ । उमयप्रतिपावने हि वाक्यं 'मिद्येत । 
नच कल्पितभेदे पुण्डरीकवेव्टित आकाश्चेकदेशे द्यावापृथिव्यादीनामन्तःसमाधानः' 
मुपपद्यते । 'एष आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्य-(%.| 
कामः सत्यसडूल्पः' इति चात्मत्वापहतपाष्मत्वादयश्च गुणा न 'मूताकाशे सम्भवति ।. 
“यद्यप्यात्मशब्दो जोवे सम्मवति तथापीतरेम्यः कारणेभ्यो जौवाशङ्कापि निवतिता मवति । 


बाह्याकाशसादृइ्यं न युक्तमित्याह-अपिचेति। आन्तरत्वत्यागे तु अत्यन्तानेदान्न सादृश्यमिति. 
भाव: । ननु हार्दाकादास्याल्पस्वनिवृत्तौ "तावत्त्वे च तात्पयं किन स्यादित्यत आह--उभयेति।` 
अतोञ्ल्पात्वनिवसावेव तात्पर्यमिति भाव: । एवमाकाशोपमितत्वादृहराकाशो न सूतमित्यु्तम्‌ । 
सर्वा्चयत्वादिलिङ्कम्यश्च तथेत्याह-नचेत्यादिना । विगता जिघत्सा *जग्धमिच्छा यस्य सोऽयं 


ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि काहपनिक भेद का आश्रय लेकर एक में उपमान-उपमेय की कल्पना 
तो अ्रगतिकगति है। और भेद की कल्पना कर एक ही में उपमान-उपमेयभाव बतलाने वाले के 
यहाँ आम्यन्तर आकाश परि।च्छन्न होने के कारण बाह्याकाश के बराबर सिद्ध नहीं हो सकेगा । 
पूर्वपक्ष-'परमेश्वर आकाश से भी बड़ा है! ऐसा श्रुत्यन्तर में कहा गया है, ऐसी स्थिति में 
परमेश्वर में भी श्राकाश परिमारात्व सिद्ध नहीं होता ? यह दोष देना ठीक नहीं है क्योंकि यह वाक्य 
हृदयकमलरूप वेष्टन के कारणा जो व्यापक परमात्मा में दहरत्व श्रागया था उसको निवृत्ति मात्र 
का बतला रहा है । वस्तुतः यह वाक्य आकाश परिमाणात्व का प्रतिपादन ब्रह्म में नहीं करता । 
यदि दहरपदत्राच्य ब्रह्म में दहरत्व की निवृत्ति और आकाश परिमाशात्व को प्राप्ति दोनों ही इस 
वाक्य द्वारा माने तो वाक्यभेद होने लग जायेगा । हृदयकमल से परिवेष्टित आकाश के एकदेश 
में कल्पितभेद मानकर उसमें द्युतोकादि का अन्तःसमाधान भी मानना युक्तिसङ्गत नहीं है क्योंकि 
यह आत्मा पापरहित, जरामृत्युरहित, शोकशून्य, क्षुधापिपासा से मुक्त, सत्यकाम एवं सत्यसङ्कल्प है 
इस वाक्य द्वारा कहे गये आत्मत्व, अपहतपाप्मत्वादि गुण भूताकाश में सम्भव नहीं है। 


१. अगतिकानामिति युक्तः पाठः। २. तहि परमेश्वरस्यापि भूताकाशो नोपमानमतुल्यपरिमाणत्वादिति शङ्धुते--- 
नन्विति । ३. नेदं वाक्यं भूताकाशतुल्यत्वविषयं किन्तु शाङ्किताल्पत्बव्यावृत्तिपरमित्याह्‌--नैषेति । ४. आकाश 
परिमाणत्वम्‌ । ५. भिद्येतेति--न च सम्भवत्येकवाक्यत्वे तद्भेदो युक्तः । न च तावत्त्रमेव प्रतिपाद्यमफलत्वात्‌ । 
न च शङ्कितदहरत्वनिवत्तिरेव फल तत्र॑ववाक्यतात्पयंप्रस ङ्गात्‌ । न च साक्षादेव तत्सिद्धावा्थकत्वकल्पना युक्तेति 
भावः । ६. भूताकाशेकदेशे। ७. इति च सत्रमाकाशँकदेशेनोपपद्यते इति सम्बन्धः । ८. तदेव स्पष्टयति-आत्म- 
त्वेति। & अचेतनत्वादात्मत्वमक्षम्भवि। न चापहतपाष्मत्वादेनित्यानुवादत्व नापि सत्यकामत्वादेर्ध्यानार्थ~ 
मारोपितत्वमगतिकगतित्वात्‌ । उपक्रमस्थाकाशश्रृतेशचोपसं हारस्थात्मश्रुतिहक्तलिङ्गसङ्गता बलीयसी प्रत्ययसंवा- 
_ दादित्याकाशशब्द ब्रह्म॑ वेति भावः। १०. उत्तहेतुभ्यो भूताकाशं निरस्य तद्वलादेव जीवमपि निरस्यति 
यद्यपीति । ११. आकाशप्ररिमाणत्वे च । १२. जग्धुमिति--अत्तमिति युक्तं वक्तम्‌ । ॥ 
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'न हयुपाधिपरिच्छिन्नस्याराग्रोपमितस्य जीवस्य पुण्डरीकवेष्टनकृतं दहरत्यं दाक्यं निवर्त- 
यितुम्‌ । बह्माभेदविवक्षया जोवस्य सर्वगतत्वा'दि विवक्ष्येतेति चेत्‌ । यदात्मतया जोवस्य 
'सर्वगतत्वादि विवक्ष्येत तस्येव ब्रह्माणः साक्षात्सवंगतत्वादि विवक्ष्यतामिति युक्तम्‌ । 
थदप्युक्तम्‌--ब्रह्मापुरमिति जोवेन पुरस्यो पलक्षितत्वाद्राज्ञ इव जीवस्येवेदं पुरस्वामिनः 
' पुरेकदेशवतित्वमस्त्विलि । अत्र ब्रमः--परस्येवेदं ब्रह्मणः पुर सच्छरौर ग्रह्यापुर- 
मित्युच्यते, ब्रह्वाशब्दस्य तस्मिन्मुख्यत्वात्‌ । तस्याप्यस्ति पुरेणानेन सम्बन्धः, उपलब्ध्य- 
'घिष्ठानत्वात्‌ । “स एतस्माज्जीबघनात्परात्पर पुरिशयं पुरुषमोक्षते' (प्र० ५-५) 'स वा 
अयं पुरुषः सर्वासु पूर्षु पुरिशयः (ब्र २-५-१८) इत्या दिश्वुतिम्यः । अथवा जीवपुर 


` विजिघत्सः, बुभुक्षाशुन्य इत्यर्थः । “प्रथमश्रुत'ब्रह्म शब्देन तत्सापेक्षचरमभुतषष्ठोबिभक्त्यर्थः सम्बन्धो 
नेयः, न तु ब्रह्मणः पुरमिति षष्ठर्थ: स्वस्वामिभावो ग्राह्यः, "निरपेक्षेण तत्सापेक्षं बाध्यम्‌’ इति 
न्यायादित्याह-अत्र बूम इति। शरीरस्प ब्रह्मणा ` तदुपलब्धिस्थानत्वरूपे सम्बन्धे मानमाह -स 
इति । पूर्षु शरीरेषु, पुरि हृदये शय इति पुरुष इत्यन्वयः । ननु ब्रह्मशब्दस्य जीवेऽप्यस्रादिना शरीर- 
' बुद्धिहेतो “मुख्यत्वान्न षष्ठय्थः कथन्चिन्नेव इत्यत आह--अथवेति । "ब्र हयति देहमिति ब्रह्म जीव: 


यद्यपि जीव में आत्मशब्द का प्रयोग सम्भव है फिर भी अपहतपाप्मत्वादि अन्य गुणों के 
' सम्भव न होने पर जोव-शङ्का भी निवृत्त हो जाती है। उपाधि से परिच्छिन्न श्राराग्र उपमा वाले 
जीव में पुण्डरीकवेष्टन के कारण जो दहरत्व आया है उसकी निवृत्ति के लिए ब्रह्म के साथ अभेद 
"विवक्षा से जीव में सर्वव्यापकरवादि वैसा मानना भी ठीक नहीं क्योंकि ब्रह्म के साथ अभिन्न होने के 
कारण जीव में सर्वव्यापकत्व मानने की अपेक्षा साक्षात्‌ उस ब्रह्म में हो सर्वव्यापकत्व की विवक्षा 
मानी जाय तो अधिक युक्तिसङ्गत होगा । अतः दहरपदवाच्य ब्रह्मा में आत्मत्व, अपहतपाप्मत्व, 
` सवेव्यापकत्वादि गुण स्वभावतः सिद्ध है, वही ब्रह्म इस श्रति में दहरपद से बतलाना श्रभीष्ट है। 
' और जो आपने कहा था कि जैसें पुर का -स्वामो राजपुर के एकदेश राजभवन में रहता है बैसे ही 
जीव शब्द से पुर उपलक्षित है उस देहस्वामो जीव का ही यह शरीररूप पुर हे जिसके एकदेश हृदय 
में जीव रहता है, इसलिए इस शरोर को ब्रह्मापुर कहते हैं। इसपर हम कहते हैं कि परब्रह्म 
परमात्मा का ही यह शरीर पुर है इसीलिए इसे ब्रहापुर कहा गया है क्योंकि परब्रह्म परमात्मा में ही 
ब्रह्म शब्द मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है। उसकी उपलब्धि का स्थान यह शरीर है इसीलिए : उस 
ब्रह्म का भो इस' शरीररूप पुर के साथ सम्बन्ध है । ऐसे सम्बन्ध के विषय में अग्रिम श्रृतियाँ 
: प्रमाण हैं जहाँ पर कहा हैं कि “इस जीवघनरूप हिरण्यगर्भ से पर ब्रह्माण्डरूपपुर में शयन करने 
१. ननु कथमाकाशोपमितत्व जीवशङ्कानिवर्तकं जीवस्यापि तदुपमितत्वेन शङ्ित दह्‌ रत्वनि वृत्त्योपमानपर्यंव- 
सानात्तत्राह--न हीति । २, तादात्म्येन शङ्कते--ब्रहमति । ३. सर्वाधारत्वादिसंग्रहाथंमादिपदम्‌ । ४. लाघ- 
वेन प्रत्याह--यदिति । ५ उपलक्षितत्वादिति--उपाजितत्वादित्यथः, स्वकमंणेति शेष: । ६. परात्मनि । 
७. यो वेद निहित गुहायामित्यादिसग्रहायादि पदम्‌ । ८. प्रथमश्ुतब्रह्मशब्देन साक ब्रह्मसपेक्षचरमश्रुतस्य 
पुरस्प यत्किखित्पष्ठधधसम्बन्धो वाच्यो न तु स्वस्वामिभाव एवेत्याग्रह इति पक्तधर्थःः। स च सम्बन्धस्तु 
उपलम्भनोपलब्धव्यात्मक इवं वक्ष्यते भाष्यकार उपलब्ध्यधिष्ठानत्वादित्यनेनेति । & : ब्रह्म शब्देने ति---तन्मुख्या- 
- र्थानुरोधेनेति यावत्‌ । १०. मुख्यत्वादिति--जीवस्य च स्त्रकर्माजितत्वाद साधारणं शरीर तथा च प्रत्ययार्थोऽपि 
जीवे मुख्य एवेत्यापि बोध्यम्‌ । ११. अन्नपानाभ्यवहरणेन । 
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एवास्मिन्ब्रह्म सचिहितमुपलक्ष्यते । यथा शालग्रामे विष्णुः सन्निहित इति तद्वत्‌ । तथ- 
येह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते’ (छा० ८-१-६) इति 
च कर्मणामन्तवत्फलत्यमुकत्बा 'अथ य इहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्याग्कामांस्तेषां 
सर्वेषु लोकेषु कामचारो भयति' इति प्रकृतदहराकाशविज्ञानस्यानन्तफलर्बं बदन्पर मात्म- 
त्वमस्य सुचयति । यदप्येतदुक्तम्‌-न दहरस्याकादास्यान्येष्टव्यत्यं विजिज्ञासितव्यत्वं च 
श्रुतं, 'परविशेषणत्वेनोपादानादिति । अत्र ब्रूमः--यद्याकाक्ञो नारबेष्टव्यत्वेनो क्तः स्यात्‌ 
'यावान्वा अयमाकाहास्तावानेषोऽन्तह दय आकाश: इत्याद्याकादास्वरूपप्रदर्हनं नोपयुञ्येत। 


तत्स्वामिके पुरे, हृदयं 'ब्रह्मदेशस भवतु, राजपुरे मंत्रसश्मवदित्यर्थः । अनन्तफर्लाल्भादपि दहरः 
परमात्मेत्याह- तद्यथेति । अथ कर्मफलाद्व राग्यानन्तरमिह जीवहदृशायामात्मानं दहर तदाश्रितांश्च 
सत्थकामादिगुणानाखार्योपदेशमनुबिद्य ध्यानेनानुभूय ये परलोकं गच्छन्ति तेषां सद्लोकेष्व- 
नन्तमेश्वयं स्वेच्छया सञ्चलनादिक भवतीत्यर्थः । दहरे उतक्तलिद्भान्यन्यथासिद्धानि तेषां तदन्तः- 
स्थगुणत्वादित्युक्त स्मारयित्वा दूषयति--यदपीत्यादिना । उत्तरत्राकाशस्वरूपप्रतिपादनान्यथानुप- 


के कारणा इसे पुरुष कहते हैं जो इस पुरुष को देखता है वह सम्पूर्ण बन्धनों से मुक्त हो जाता है' 
'निःसन्देह यह पुरुष सभी शरीरों में शयन करता है” इत्यादि । 

अञ्नादि के द्वारा शरीर वृद्धि का कारणा जीव ही है, इसीलिए उसमें भी मुख्यरूप से ब्रह्मशब्द 
का प्रयोग हो सकता है । अतः षष्ठ्यर्थ किसी भी प्रकार से नहीं लगाया जा सकता है । इसे 'अथवा' 
ग्रन्थ से पूर्वपक्षो कहता है कि इस जीवपुर शरीर में ही ब्रह्मसन्निहित उपलक्षित होता है; 
जिसप्रकार व्यापक होता हुआ भी विष्णु शालग्राम में सन्निहित माना जाता है ठोक इसी प्रकार इस 
जीवपुर में ब्रह्म भी सन्निहित है। इस उपासना का फल अनन्त बतलाया गया है । ऐसे अनन्तर 
फलरूप लिङ्ग से भी दहरपद का अर्थ परमात्मा ही हो सकता है । 'जेसे यहाँ पर कर्म से उपाजित 
दास्यादिलोक कालपाकर नष्ट हो जाते हैं ऐसे ही वहाँ पर पुण्यों से उपाजित स्वर्गादि लोक 
कालपाकर नष्ट हो जाते हैं।' कर्मफल से वैराग्य हो जाने के वाद जीवित दशा में ही दहररूप आत्मा 
और उसके आश्रित सम्पूर्ण भोगों को आचार्य उपदेशानुसार ध्यान द्वारा अनुभव कर जो परलोक 
जाते हैं उन्हें सभो लोकों में अनन्त ऐश्वयं प्राप्त होता है; वे स्वेच्छा से संत्र संचरणा करते हैं । 
'जो यहाँ पर ब्रात्मा को जानकर गमन करते हैं और सत्यकाम को भी जानते हैं उनका सभी लोकों 
में यथेच्छ विचरण होता है' इस श्रृति के द्वारा भी प्रकृत दहराकाश के विज्ञान का फल अनन्त 
बतलाते हुए इसे परमात्मस्वरूप ही सूचित करते हैं। और जो आपने कहा था कि इस छान्दोग्य श्रुति 
में दहराकाश अ्रन्वेषणीय और विजिज्ञासितव्य नहीं सुना गया है क्योंकि उसमें “पर” वितेषश भी 
लगाया है; इसपर हम कहते हैं कि यदि आकाश अन्वेषदीयरूप से नहीं कहा गया होता तो 
'जितना बड़ा यह आकाश है उतना ही बड़ा हृदय के भीतर भो आकाश है' इस वाकय से आकाश 


१. अभिव्यक्तिस्थानत्वेन सांनिध्यमादाय रष्टान्तमाह--यथेति । २. श्रृतितात्पर्यमाह- प्रकृतेति । ३. आचार्यो 
वेदो बा । ४. परमम्तस्थं वस्तु तद्विहेषणत्वेनाधारत्वेन दहराकाशस्य तस्मिन्निति तच्छब्देनोपःदानादित्यथंः | 
4, उत्तरत्राकाशस्वरूपप्रतिपादनानुपपत््या तस्यान्त.समाहितेः सह ज्ञेयत्तरमिष्टमित्याह--अत्र ब्रूम इति। 
६. परमात्मा । 
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नन्वेतदप्यन्तवंतिवस्तुस:द्भावप्रदर्शनायंब प्रदश्यते । “तं चेद्वूयुर्यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं 
पुण्डरीक वेशम दहरोऽस्मिशञन्तराकाहः कि तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञा- 
सितव्यम्‌ इत्याक्षिप्य परिहारावसर आकाशौपम्योपक्रमेण द्यावापृथिव्यादीनामन्तःसमा- 
हितत्वदर्शनात्‌ । नेतदेवम्‌ । एबं हि सति यदन्तःसमाहितं दावापृथिव्यादि तदन्वेष्टव्यं 
विजिज्ञासितव्यं चोक्तं स्यात्‌ । तत्र वाक्यशेयों नोपपद्येत । 'अस्मिन्कामाः समाहिताः’ 'एष 
आत्माऽपहतपाप्मा' इति हि प्रकृतं द्यावापृथिव्यादिसमाधानाधारमाकाहामाकृष्य अथ य 
इहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्कामान्‌' इति समुच्चयार्थन चदाब्देनात्मानं कामा- 
घारमाश्चितांश्व कामान्विज्ञेयान्वाक्यशेषो दर्शयति । तस्मादाक्योपक्रमेऽपि दहर एवाकाशो 
हृदयपुण्डरीकाधिष्ठानः सहान्तःस्थेः समाहितैः पृथिव्यादिमिः सत्येश्च कामैविज्ञेय उक्त 
इति गम्यते । स चोक्तेभ्यो हेतुभ्यः परमेश्वर इति ॥। १४।। | 


पत्त्या पूर्व तस्यान्वेष्यस्वादिकमित्यत्रान्यथोपर्पात जञङ्कूते--नन्विति । एतत्‌ आकाशस्वरूपम्‌ । 'आक्षेप- 
बोजमाकाशस्याल्पत्वमु'पमया निरस्या'न्तःस्थवस्तुक्तस्तदन्तःस्थमेव ध्येयमित्यर्थः । तहि जगदेव ध्येय 
स्थादित्याह--नैतदेवमिति । अस्तु को दोषः, तत्राह-तत्रेति । 'सर्वनामस्याँ वहराकाशमाकृध्यात्म- 
त्यादिगुणानुक्त्या गुण: सह तस्येव ध्येयत्वं वाक्यशेषो ब्रते, तद्विरोध इत्यथं:। “तस्मिन्‌ यदन्तः’ 
(छा? ८-१-१) इति सत्पदेन व्यवहितमपि हृदयं योग्यतया 'ग्राह्ममित्याह--तस्मादिति । यहां आकाझ- 
स्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदुभयमन्वेष्टव्यमिति योजनां सुखयति--सहान्तःस्थंरिति ॥१४॥ 


के स्वरूप का प्रदर्शन उपयुक्त नहीं होता । 

शङ्का--दहराकाश के अन्वेष्यत्व आदि की अन्यथानुपपत्ति की शङ्का करते हैं कि यदि भ्रन्तवंर्ती 
वस्तु का सद्भाव बतलाने के लिए ही यह प्रसङ्ग है कि उसके सम्बन्ध में कोई पूछे जो इस ब्रह्मपुर 
में छोटा सा कमल है उसके भीतर आकाश है उस आकाश में कौन सी वस्तु है जिसका अन्वेषणा 
करना चाहिए और जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिए ऐसा भ्राक्षेपकर परिहार करते समय आकाह्य 
की उपमा देकर द्युलोक, पृथ्वीलोक आदि का अन्तःसमाहितत्व दिखलाया गया है। समाधान--- 
ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि तब तो जगत ही ध्येय हो जायेगा ऐसा 'नेतवेश्रम्‌' ग्रन्थ से कहते हैं। इस 
प्रकार जो इसके भीतर द्यावापृथिव्यादि समाहित है उसका अन्वेषण करना चाहिए और उसकी 
जिज्ञासा करनी चाहिए, यह सङ्गत नहीं होगा । 'इसमें सभो इच्छायें समाहित हैं; यह भ्रात्मा 
अपहतपाप्मा है” ऐसा प्रसङ्ग चल रहा है जो यलोक, पुथ्वीलोकादि के समाधान का आधार 
आकाश है; उस प्रसङ्ग को लेकर ही “जो इस लोक में आत्मा को जानकर जाता है और इन सत्य 
भोगों को जानता है' इस वाकय से समुच्चयार्थक शब्द द्वारा आत्मा को, कामनाओं के आधार को 
और विज्ञेय भोगों को वाक्यशेष बतलाता है। जब वाक्यशेष में ऐसा कहा गया है तो वाक्यारभ्भ 


१. कथमेतदवगम्यते तत्राह--तमिति 1 २. ननु सत्यकामवेदनस्येबंतत्फलं तदानन्तर्यान्न दह राकाशबुद्धेरित्धा- 
श ङ्कुघाह--समुच्चया्थनेति । ३. कि तदत्रेत्याक्षेपः । ४, यावान्वेत्युपमया । ५. उभेऽस्मिन्नित्यादिना । ६. सर्वः 
नामभ्यामिति--प्रकृतदहराकाशस्य द्यावापृथिवीभ्यां व्यवधानेऽपि अस्मिन्तेष इति बकवचन(,न्ताभ्मां सर्वनाम- 
भ्यां तस्यैव परामशंयोग्यत्वात्तद्वेदनस्य फलवत्वश्रुतेश्वेति भावः । ७. उपक्रमे । ८. अविनाऽनन्तरमप्माकाशञ- 
मुह्लंघ्य । ६. ग्राह्ममिति--संदिग्धस्य वाक्यशेषाक्निणय इति न्यायादिति भावः । 
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(७८) गतिशब्दाभ्यां तथाहि हृष्टं लिद्ध च ॥१५॥ ` 

>. इहरः परमेश्वर उत्तरेभ्यो हेतुम्य इत्युक्तम्‌ । त एवोत्तरे हेतव इदानों प्रपन्खधन्ते । इतश्च 
परमेश्वर एव बहरः, 'यस्माहृहरवाक्यशेषे परमेश्वरस्येव प्रतिपादको गतिशब्दो मवतः 
“इमाः सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति’ (छा० ८-३-२) इति । 
'तन्न प्रकृतं दहरं ब्रहम्लोकवाव्देनामिधाय तद्विषया गतिः प्रजाशब्दबाच्यानां जोवाना- 
झभिधीयमाना दहरस्य ब्रह्मतां गमयति । तथा ह्याहरहर्जीवानां सुषुप्तावस्थायां ब्रह्मविषयं 
गमनं हृष्टं 'थृत्यतरे---सता सोम्य तदा सम्पन्नो मवति’ (छा० ६-८-१) इत्येवमा दो । 
लोकेऽपि किल गाढ सुषुप्तमाचक्षते “ब्रह्मो भूतो ब्रह्मतां गत: इति । तथा ब्रह्मलोकशब्दो- 
ऽपि प्रकृते दहरे प्रयुज्यमानो जीवमूताकाशशद्कुं निवतंयन्ब्रह्मतामस्य. गमयति । 

दहराकाशस्य अहात्वे हेस्वन्तरमाह--गतंति। प्रजा "जीवा एतं हृदयस्थं दहर ब्रह्मस्वरूप 
लोकमहरहः प्रस्यहूं स्वापे गर्छन्त्यस्तदात्मना स्थिता अप्यनृताज्ञानेनावृतास्तं न जानन्ति । अतः पुन- 
शलिष्ठन्तीत्यर्थः । नन्बेतत्पदप रामृष्टवहरस्य स्वापे जीवगम्यस्वेऽपि ब्रह्मत्वे किमायातमित्याश द्भःघ 


तथा हि दुष्टम्‌? इति व्याचष्टे--तथा हंति । लोकेऽपि. दुष्टमित्यर्थान्तरमाहू--लोके$पीति । 'गति- 
छिङ्कं व्यार्याय शब्द व्याचष्टेतथेति । जोवमूताकाशयोब्वह्मलो कशब्दस्याप्रसिदरिति भावः । 
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में भो दहरशब्द का अर्थ आकाश है जिसका स्थान हृदय पुण्डरीक है, जिसके भोतर पृथिव्यादि एवं 
सत्यकामनाओं के सहित दहराकाश को विज्ञेय कहा है ऐसा सुस्पष्ट भाता है। अतः इन हेतुओं 
'से.दहरपदवाच्य परमेश्वर ही सिद्ध होता है॥१४। . . . 2 सा 
0“ ह. ` - गतिशब्वान्यां तथाहि हृष्टं लिखें च (ललिता) `. |  :: 

“ दहराकाश के ब्रह्म होने में हेत्वन्तर'भी अग्रिम सूत्र से बतलाते हैं कि उक्त हेतुओ से दहर का 
अर्थ परमेश्वर जो बतलाया गया वें हेतु कौन-कौन से हैं। अब उन हेतुओं का ही विस्तार बतलाते 
हैं। इसलिए भो दहरपदवाच्य परमेश्वर ही माना जायेगा क्योंकि दहरवाक्यहेष में परमेश्वर के हो 
प्रतिपादक गति और शब्द विद्यमान है “ये सभी प्रजा प्रतिदिन इस ब्रह्मलोक में जाते हुए भी इसे 
'ब्राप्त नहीं कर पाती है' इस वाक्य द्वारा प्रकृत दहर पदार्थ को ब्रह्मलोक शब्द से कहकर 
'तंद्विषथकें गति प्रजाशब्दवाच्य जीवों की बतलायी गयी है । यह गति .दहर. प्रदार्थ को' ब्रह्मस्वरूप 
'बतेला रही हैं । बैसे ही प्रतिदिन निद्रोवस्था में सभी जीवों का ब्रह्म के प्रति गमन श्र॒त्यन्तर में देखा 
“गया है 'हे सोम्य ! उस निद्रावस्थां में जीव ब्रह्म के साथ सम्पन्नं हो जाता है.।' -इनःवाक्यों में :ब्रह्मा- 
* विषयक गमन देखा जाता है । लोक में भो ऐसा ही देखते हैं । ' किंसो गाढ़ निद्रा में सोये हुए पुरुष 
"कीं लॉक में कहते हैं कि यह ब्रह्मीभ्ुत हो ब्रह्मता को प्राप्त कर गया था । गति की''भांति ब्रह्मलोक 
“झन्द- भी प्रकत दहरपदार्थ में प्रयोग क्रिया गया, है जो जीव और भूताकाश की. शङ्का को मिटाते हुए 
॥हरपदाथं में ब्रह्मता .का बोध कराता है-1: .. ES र 
"` १. इतःशब्दाथंमाह--थस्मादिंतिं परे खमा स्मादिति । २. तावेबोदाहरति--इमा इति । ३. उक्तमतिशब्दयोविवक्षितमर्थभाह-- "२, तावेवोदाहेरति--इमा इतिं । ३. उक्तगंतिक्षब्दयोविवक्षितमर्थमाह--- 
”' ` स्रेत । श्रुतो इति । ४. अध्यायभेदधिया शर त्यन्तंरशेब्दः । ५. स्वमपीति भवतीन्यादिश्रुत्यम्त रमादिपदार्थः । 

६. गतिवत्‌ । ७. चिदाभासांस्याः । 6. तथाहीत्या दिस्तेत्रावयवस्येति शेष: । ९. दहरस्य ब्रह्मत्वें। ` 


दहराधिकरणम्‌ | ` ; ब्रह्मसूत्रम्‌ . po [ २८७ 
(७९) धतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्न्‌ पलब्धेः ॥ १६॥ 


ननु कमलासनलोकमपि ब्रह्मलोकदाब्दो गमयेत्‌ । गमयेद्यदि ब्रह्मणो लोक इति षष्ठी- 
समासवृत्त्या व्युत्पाथ्येत । सामानाधिकरण्यवृत्या तु व्युत्पाद्यमानो अहोव सोको ब्रह्म- 
लोक इति परमेव ब्रह्म गमयिष्यति । एतदेव चाहरहब्रंह्म लोकगमन हृष्ट ब्रहालोकशब्दस्य 
सामानाधिकरण्यवत्तिपरिग्रहे लिङ्ग म्‌ । 'न ह्याहरहरिमाः प्रजाः कार्यब्रह्मलोक सत्यलो- 
काह्यं गच्छन्तीति शक्यं कल्पयितुम्‌ ॥ १५॥ 


` धृतेश्च हेतोः परमेश्वर एवायं दहरः । कथम्‌ ? 'वहरोऽस्मि्न्तराकाहाः' इति हि 
प्रकृत्याकाशोपम्यपुर्वक तस्मिन्सर्वसमाधानमुक्त्वा तस्मिन्नेव चात्मशब्दं प्रयुज्यापहत- 


ब्रह्मण्यपि 'तस्याऽप्रसिद्धि शङ्कते-नन्विति। निषादस्थपतिन्यावेन समाधर्ते--गमयेदिति । षष्ठे 
चिन्तितम्‌ --'स्थपतिनिषादः स्याच्छब्दसामर्थ्यात्‌’ (जे० सु० ६-१-५१) । 'रोब्रीमिष्टि विधाय 'एतया 
निषादस्थर्षात याजयेत्‌’ इत्याम्तायते। तत्र निषादानां स्थपतिः स्वामोति षष्ठीसमासेन त्रवणिको 
प्राह्मः, `अग्निविद्यादिसामर्थ्यात्‌, न तु निषादश्चासो स्थपतिरिति कर्मधारयेण निषादो प्राहः, 
'असामर्थ्यादिति प्राप्ते सिद्धान्त:--“निषाद एब स्थपतिः स्यात्‌, निषादशब्दस्य निषादे शक्तत्वात्‌, - 
तस्याभुतषष्ठघथसम्बन्धलक्षकत्वकल्पनाऽयोगात्‌ श्रुतद्वितोयावि अक्त : `युर्वप दसम्बन्धकल्पनायां लाघ- 
बात्‌, अतो निषादस्येष्टिसामर्थ्यंमात्रं "कल्प्यमिति । तहृद्ब्रह्मलोकदाद्दे कर्मधारय इत्यथः । कर्म- 
घारये लिङ्ग चास्तीति ब्याचष्टे--एतदेवेति । सूत्रं चकार उक्तन्यायसमुञच्चयार्थः ॥१५॥ - 
सरवजगद्धारणलिङ्भाच्च दहरः पर इत्याह--धुतेरिति । नस्वथशव्दाहहरप्रकरण विच्छिद्य शताः 
घतिनें दहरलिङ्कमिति शङ्कतै--कथमिति । 'य आत्मा! इति `'प्रकृताकर्षा दथशग्दो दहरस्य धतिगुण- 
विघिप्रारम्भार्थ इत्याह--दहरोऽस्मिन्नित्यादिना । थुतौ विधृतिशब्दः कतु बाचित्वात्‌ क्तिजन्तः ६ 


शङ्का-कमलासन लोक को भी ब्रह्मालोक शब्द बोध करा देगा? समाधान--ठीक है हिरण्यैः 

गर्भ लोक को भो ब्रह्मलोक शब्द बोध करा सकता है यदि 'ब्ह्मणो लोकः' ऐसा षष्ठो समास किया 

य तो किन्तु कर्मधारय समास से व्युत्पत्ति करने पर 'ब्रह्मेव लोकः ब्रह्मलोकः' इस प्रकार परब्रह्म 

का ही ब्रह्मलोक शब्द बोध करायेगा ! प्रतिदिन ब्रह्मलोकगमन यहाँ पर ही देखा गया है। यहे 
ब्रह्मलोक शब्द के अर्थावबोध में कर्मधारय समास स्वीकार करने पर लिङ्ग माना जायेगा क 

प्रतिदिन यह प्रजा सत्यलोक नामक कायंब्रह्म को प्राप्त करती हैं ऐसी कल्पना कर भी नहीं सकृतै 

हैं। अतः कर्मधारय समास मानने में यह ज्ञापक लिङ्ग सुस्पष्ट भासता है ॥१५॥ १ 


१. तस्य लिङ्गत्वं स्पष्टयति--न हीति । २. एष आत्मा$पहतपाप्मा । ३. ब्रह्मलोकशन्दस्य । ४. रोद्रीमिष्टिः 
` विधायेति--उक्तं हि शाबरभाष्ये “वास्तुमध्ये रौद्रं चरु निर्वपेत्‌ । यत्र रुद्रः प्रजाः शमयेदित्येतांमिष्टिः 
प्रकृत्येत्यादि । ` ५. तस्य चाधीतवेदत्वेनेति शेषः । ६. तस्यानघीतबेदत्वेन निरुक्तसामर्थ्याभावात्‌ । ७. कर्मे- 
' घारयसमासस्य मुख्यत्वात्‌ । ८. निषादशब्दस्य । ६. पूर्वपदेति--निषादं च तं रथपति चेति. कर्मधा रयत्तिग्रहे 
हि निषादपदस्यापि श्रुतया द्वितीययेव. सम्बन्धः स्यात्‌ । निषादानां स्थपतिरिति विग्रहे त्वश्रुतया बष्ठ्या, 
श्रताश्रतवोश्व श्रतोपदाम एव लाघवमिति भावः । १०. कल्प्यमिति--तात्कालिकाचार्योपदेशादिना विद्या 
संपाद्य धनिको निषादो रोद्रयागं कृर्यादित्यर्थ: । ११. प्रक्ृतापकर्षादिति पाठान्तरम्‌ । . -. . ` :..... 
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पाप्मत्वादिगुणयोगं खोपदिश्य तमेवानतिवृत्तप्रकरणं निदिशति--'अथ य आत्मा स 
सेतुविधृतिरेषां लोकानामसम्भेदाय' (छा० ८-४-१ ) इति । तत्र विधृतिरित्यात्मराब्द्र- 
सामानाधिकरण्यादिधारयितोच्यते, क्तिचः कर्तरि स्मरणात्‌ । यथोदकसन्तानस्य विधार- 
चिता लोके सेतुः क्षेत्रसम्पदामसम्मेदाय, एवम यमात्मैषामध्यात्मादिभेदमिन्नानां लोकानां 
बर्णाधमादीनां च विधारयिता सेतुरसम्भेदायासडूःरायेति । एवामह प्रकृते .दहरे विधार- 
णलक्षणं महिमानं दशयति । अयं च महिमा परमेश्वर एव श्रुत्यन्त रादुपलम्यते 'एतस्य 
बा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतो तिष्ठतः' इत्या देः। तथान्यत्रापि 'निश्चिते 
परमेश्वरवाक्ये भूयते-'एष सर्वेश्वर एष मुताधिपतिरेष “मूतपाल एष सेतुविधारण "एषां 
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सूत्र तु महिमशब्दसामानाधिकरण्यादु तिशब्दः क्तिन्नन्तो विधारण ब्रते । स्त्रियां क्तिन्‌ (पा०३-३-९४) 
इति भावे क्तिनो विधानादिति विभागः । सेतुरसडूरहेतुः, विधृतिस्तु स्थितिहेतुरित्यपौन रुक्त्यमाह 
__यथोदकेति । सूत्रं योजयति--एवमिहेति । घतेश्च बहर: परः अस्प घतिरूपस्य नियमनस्य च 
महिम्नोऽस्मिन्परमात्मन्येव श्रुत्यन्तर उपलब्धेरिति सूत्रार्थः । धतेश्चेति चकारास्सेतुपदो क्तनियामक- 
स्बलिङ्ध प्राह्मम्‌ । "तत्र नियमने शृत्यम्तरोपलब्धिमाह्‌- एतस्येति । धृतौ "तामाह--तथेति ॥१६॥ 


धृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्तुपलब्धेः (ललिता) 

सम्पूर्ण जगत्‌ के धारणारूप सिङ्ग से भी यह दहरपदवाच्य परमात्मा ही सिद्ध होता है। 
क्यों? 'हृदयकमल के भीतर दह्र आकाश है' यहाँ से प्रसङ्ग प्रारम्भ कर उस दहरपदवाच्य को 
बाह्माकाश की उपमा देते हुए उसमें सबका समाधान वतलाकर उसी में आत्मशब्द का प्रयोग 
किया है और अपहतपाप्मत्वादि गुणों का सम्बन्ध बतलाकर उस प्रसङ्ग को लेकर ही 'जो आत्मा 
है बह सेतु विधृति है अर्थात्‌ इन सम्पूर्ण लोकों के असम्भेद के लिए सेलु के समान विघारक -है' ऐसा 
कहा गया है। उस श्रृति में विधृति और श्रात्मशब्द का सामानाधिकरण्य होने के कारण 
बिधारयिता परमात्मा को ही कहा गया है। धृति शब्द 'धु' धातु से कर्ता में क्तिच्‌ प्रत्यय करके 
बनाया गया है, किन्तु सूत्र में धृति शब्द क्तिन्‌ प्रत्ययान्त है जो "स्त्रयां क्तिन्‌' सूत्र से भाव अर्थ में 
किया गया है । सेतु अस्कर का कारण है और विधृति स्थिति का कारणा है, अत: दोनों में पौनुरुक्ति 
दोष नहीं है। जिस प्रकार लोक में जल की धारा रोकने बाले को सेतु कहते हैं और क्षेत्र सीमा के 
असांकर्य बताने बाले को भी सेतु कहते हैं ऐसे ही अध्यात्मादि भेद विशेषवाले लोकों एवं वर्णाश्रमादि 
के विधायक को भी सेतु कहते हैं जो असूर का कारणा है। ठीक उसी प्रकार इस प्रकृत दहरतत्त्व 
में विधारण रूप महिमा श्रुति दिखलाती है। यह महिमा दूसरी श्रुतियों के द्वारा भी परमेश्वर म 
ही उपलब्ध होती है। 'हे गागि ! चन्द्र और सूर्य इस अक्षर परमात्मा के प्रशासन में स्थित है” 
इत्यादि वाक्यों में (तिधारकत्व) दिखलाया गया है । वैसे ही, अन्यत्र भी जहाँ परमात्मा अर्थ 


१. श्रुती । २. 'क्तिच्‌ क्तो च संज्ञायाम्‌” (पा० फा दास जर दमका सरर ३, जेततीलामसाङ्धयाय । ४. तथापि कय .. ३-३-१७४) । ३. क्षेत्रसीम्नामसादुर्याय । ४. तथापि कथं 
दहरस्येश्वरत्व तत्राह--अयं चेति ॥ ५. द्यावापृथिव्यादिस्थितिरक्षराधीनेति विद्वद्वाक्यमादिशब्दा्थेः । 

` ६, असंदिग्धे । ७. राजकुमारव्यायृत्यर्थ भूताधिपतिरित्युक्तम्‌ । ८. लोकपालात्मनापि परस्यैवावस्थान वक्त 
भूतपालपदम्‌ । ६. विधारकतया सेतुरिवेति सर्वव्यवस्थापकत्वमाह--सेतुरिति । १०. तदेव स्पष्टयति-- 
एषामिति । ११. तयोमंध्ये । १२. श्रुत्यन्तरोपलब्धिम्‌ । 
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(८०) प्रसिद्धेशच ॥ १७॥ 
(८१) इतरपरामर्शात्स इति चेच्चासम्भवात्‌ ॥ १८॥ 


सोकानाससम्भेदाय' इति । एवं धृतेश्च हेतोः परमेश्वर एवायं दहरः ॥।१६॥ 

इतश्च परमेश्वर एव 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' इत्युच्यते । 'यत्कारणमाकाशशब्दः 
परमेश्वर प्रसिद्ध: । “आकाशो वे नाम नामरूपयोनियंहिता' (छा० ८-१४-१ ) “सर्वाणि ह 
या इमानि सूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते' (छा० १-६-१) इत्या दिप्रयोगदर्ञनात्‌ । जीवे 
तु न 'कवचिदाकाशशब्दः प्रयुज्यमानो इश्यते । “मृताकाशस्तु सत्यामप्याकाशशब्दप्रसिद्धा- 
बृपमानोपमेयभावाद्यसम्मवान्न ग्रहीतव्य इत्युक्तम्‌ ॥१७॥। 

यदि वाक्यशेषबलेन दहर इति परमेश्वरः परिगृह्य तास्तीतरस्यापि जीवस्य 
वाक्यशेषे परामशं:--अथ य एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरी रात्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसम्पश्च 


आ समन्तात्काशते दीप्यत इति स्वयंञ्योतिषि ब्रह्मण्याकाशशब्दस्प विभृत्वगुणतो वा प्रसिद्धिः. 
प्रयोगप्राच यस्‌ 11१७॥॥ 
यदि “एष आत्मापहतपाप्मा' (छा० ८-१-५) इत्यादिवाक्यशेषबलेन दहरः परस्तहि जीवो- 
ऽपौत्याशङ्कूच निषेधति--इतरेति । जोवस्यापि वाक्यशेषमाह--अधेति । 'दहरोक्स्यनन्तर मुक्तोष- 
सुप्य शुद्ध ब्रह्मोच्यते। "य "एष सम्प्रसादो जोवोऽस्मात्कारयक रणसङ्घातात्सम्यगुस्थाय आत्मानं 
तस्माहि विड्य विविक्तमात्मानं स्वेन ब्रह्मरूपेणाभिनिष्पद्य साक्षात्कृत्य तदेव प्रत्यक्पर ज्योतिरुप- 


निश्चित है वहाँ पर 'यह सर्वश्वर है, यह भूताधिपति है, यह भुतपालक है और इन लोकों को सांकर्य 

से बचानेवाला यह सेतुविधारण हो तो है । अतः सेतुविधृतिरूप हेतु से परमेश्वर ही दहरपदवाच्य 

सिद्ध होता है ॥१६॥ 
प्रसिद्धेश्च (ललिता) 

'हूदयकमल में छोटा सा भ्राकाश है” इस वाक्य से भौ परमेश्वर ही दहरपदवाच्य सिद्ध होता 
है क्योंकि आकाश शब्द परमेश्वर अर्थ में ही प्रसिद्ध है 'निःसन्देह ! नामरूप का निर्वाहक आकाश 
ही तो है' “ये सभी भुत आकाश से ही उत्पन्न होती है' इत्यादि प्रयोग देखे जाते हैं। जो सभी शोर 
से प्रकाशित हो ऐसे स्वयंज्योति ब्रह्म को आकाश कहते हैं। प्राकाश और ब्रह्म में विभुत्वगुश की 
प्रसिद्धि भो है । इसके विपरीत जीव अर्थ में कहीं भी आकाश शब्द का प्रयोग नहीं देखा जाता है। 
हां, भूताकाश अथे में आकाशशब्द को प्रसिद्धि है किन्तु यदि दहराकाश का अर्थ भूताकाश करोगे 
तो भ्राकाश को उपमा आकाश से दी गयी है ऐसा एक ही में उपमान-उपमेय-भाव का होना असम्भव 
होगा, अतः दहराकाश भूताकाश नहीं है किन्तु परमात्मा हो है ॥।१७॥ 


१. दहरस्य परत्वे हेत्वन्तरमाह-प्रसिद्धेश्बेति। २. १, दहरस्य परत्वे हेत्वन्तरमाह-प्रसिद्धेश्वेति । २. चकाराष॑माहेतश्चेति। ३. इतः अब्दा स्फुटयति यदिति 
४. नास्ति लौकिकी प्रसिद्धिरिति थौतीं प्रसिद्धिमाह-आकाश इति । ५. यदेष आकाश आनन्दो न स्यादिति 
प्रहोतुमादिपदम्‌ । ६, ब्रह्मण्याकाशदाब्दप्रसिद्धधूबत्या जीवपक्षोऽपि निरस्त इत्याह--जीबे त्विति। 
७-क्वचितु लोके वेदे चेत्यर्थः । ८. तहि वेदलाकप्रसिद्धेर्भूताकाशो गृह्यतां नेत्याह- भूतेति । ९. सोपाधिकः । 
१०. विद्वान्‌ । ११. सुषुप्तौ सर्बकालुप्यविनिमुक्त: । 
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स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाच' (छा० ८।३।४) इति । 'अत्र हि सम्प्रसाद- 
दाब्दः शृत्यन्तरे सुषुप्तावस्थायां दृष्टत्वात्तदवस्थावन्त॑ जोवं शकनोत्युपस्थापयितु 
नार्थान्तरम्‌। तथा दारोरव्यपाश्रयस्येव जीवस्य जरी रात्तमुत्थानं सस्मवति । यथाकाशव्य- 
पाश्रयाणां वाय्वादीनामाकाशात्तसुत्यानं तद्वत्‌ । यया चाहऽ्टोऽवि लोके परमेश्वरतिषय 
आकाशशब्दः परमेश्वरधर्मसमभिव्याहारात्‌ आक्काश्ञो वे नाम नामरूपयोनिवंहिता' इत्येव- 
मादौ परमेश्वरविषयोऽम्युपगतः । एवं जीवविषयोऽपि सविष्यति । तस्मादितरपरामर्शात्‌ 
'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाहाः' इत्यत्र स एव जीव उच्यत इति चेत्‌ । नेतदेवं स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? 
असम्भवात्‌ । 'न हि जीवो बुद्दधाद्यपाविपरिच्छेरामिमानी सन्नाकाशेनोपमीयेत । 'न 
चो पाधिधर्मानमिमन्यमानस्यापहतपाप्मत्वादयो धर्माः सम्भवन्ति । 'प्रपव्हितं चेतत्प्रथम'- 
` सभ्पद्यते प्राप्नोतीति व्याह्येयम्‌ । यथा मुखं व्यादाय स्वपितीति वाक्यं सुप्त्वा मुख व्यादत्ते इति 

व्घाह्यायते तढत्‌ । 'ज्योतिषोऽनात्मत्वं निरस्यति-एष इति! 'सम्प्रसादे रत्व! चरित्वा’ 

(ब्र ४-३-१५) इति भृत्यन्तरम्‌ । अवस्थाबदुत्यानमपि जोवस्य लिड्गमित्याह--तथेति । तदाश्रितस्य 
तस्म्रात्समुत्थामे दृष्टान्तःयथेति । ननु `क्वाप्याकाशराब्दो जीवे न दृष्ट इत्याशद्धुःयो क्तावस्योत्थान- 


लिरूबलात्कल्प्य इत्याहयथा चेति। नियामकाभावाज्जीवो दहरः कि न स्यादिति प्राप्ते 
नियामकमाह--नेतदित्यादिना । दहरे श्रुतधर्माणामसम्भवाच्च जोवो दहर इत्यथः । तहि पुनरुक्तिः, 


इतरपरामर्शात्स इति चेघ्नासम्भवात्‌ (ललिता) 

पू्वेपक्ष--यदि वाक्यशेष के बल से दहरशब्द का अर्थ परमात्मा मानोगे तो वाक्यशेष में “जो 
यह सम्प्रसादपद लक्ष्य जीव है वह इस शरीर से ऊपर उठकर परंज्योति को प्राप्त करता है 
तत्पश्चात्‌ परमात्मरूप से अभिनिष्पन्न हो जाता है, यह आत्मा है। ऐसा ऋषि ने कहा ।” इस मन्त्र 
द्वारा जीवात्मा का भी परामश सुना जाता है! श्रुत्यन्तर में सम्प्रसाद शब्द सुषुप्तावस्था मे देखा 
गया है किन्तु लक्षणा से यह सम्प्रसाद शब्द तदवस्थानवान्‌ जीव को उपस्थित करेगा, अन्य अर्थ को 
नहीं । बैसे सुषुप्त ही शरीर में अभिमान के कारणा जीव शरीर के आश्रित है, उसी शरीर से 
समुत्थान भी सम्भव है। जैसे आकाश आश्रित वायु आदि का आकाश से समुत्थान होता है बैसे ही 
देहाश्रित जीव का देहाभिमान त्यागरूप समुत्थान हो सकता है। जिस प्रकार लोक में परमेश्वर 
भ्रं में आकाश शब्द नहीं देखा गया फिर भी जगन्नियामकत्वादि परमेश्वर धर्म के समभिव्याहार से 
“इस समस्त नाम-रूप का निर्वाहक आकाश हो है' इस वाक्य द्वारा परमेश्वर ही आकाश शब्द का 
अर्थ माना गया है। ऐसे ही जीवविषयक भो आकाश शब्द हो जायेगा, अतः जीव का परामश 
होने से हृदय के भीतर रहने वाला आकाश दहरपदवाच्य जीव ही कहा जायेगा? ऐसा कहना 
ठीक नहीं क्योंकि बुद्धथादि उपाधिवाले परिच्छिन्न अभिमानी जीवको आकाश की उपमा नहीं 
दी जा सकती और न उपाधि धर्म को अपने में माननेवाले जीव में अपहतपाप्मत्वादि धर्म ही 


१. कुतो वाक्यक्षेषस्य जीवजिषयत्वं तत्राह--अत्रैति । २. यदा आकाशोपमितत्वं दहरस्य श्रतं तन्न जीवे 
सम्भवतीति विभजते--न होति । ३. अपहतपाप्मत्वादीनामपि दहरोक्तानां जीवे न सम्भावनेत्याह---न चेति । 
४. उपाधिधर्माः पाप्मादयः । ५. ब्रह्माभेदाजजीवेऽपि सबंमेतद्युक्तमित्याशङ्कघाह--प्रपश्चितमिति | ६. “दहर 
उत्तरेभ्यः” इत्यत्र । ७. सूर्यादि । ८. अवस्थावत्ववदवेहादुत्थानमपीत्यर्थेः । सम्प्रसादशाब्दितसुषुप्त्यवस्थावादिति | 
६. लोके वेदे च । 
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(८२) उत्तराच्चेदाविर्भतस्वरूपस्तु ॥ १६॥ 
सूत्रे) 'अतिरेकाश डु।परिहारायात्र तु पुनरुपन्यस्तम्‌ । पठिष्यति चोपरिष्टात्‌-' अन्यार्थश्च 
परामर्शः’ (ब्र० १।३।२०) इति ॥१८॥ 

'इतरपरामर्शाद्या जीवाशङ्का जाता साऽसम्मवान्निराकृता। अथेदानों `मृतस्येवामृत- 
सेकात्पुनः समुत्थानं जीबाशङ्कायाः कियते 'उत्तरस्मात्प्र/जापत्याद्वाक्यात्‌ । तत्र हि 
'य आत्मापहतपाप्मा' इत्यपहतपाप्सत्वादिगुणकमात्मानमन्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्यं च 
प्रतिज्ञाय 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो श्यत एष आत्मा' (छा० ८।७।४) इति ब्रवन्नक्षिस्थ 
द्रष्टारं जोवमात्मानं निदिशति । 'एतं त्वेव ते मुयो$नुव्याख्यास्यामि' (छा० ८1९1३) इति 
च तमेव पुनः पुनः परामृश्य 'य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मा' (छा० ८1१०1१) 


तत्राह--अतिरेकेति । उत्तराच्चेदित्यधिकादाडधानिरासाथंमित्पर्थः । का ताहि जोवपरामशंस्प गतिः, 
तत्राह--पठिष्यतीति । जीवस्य “स्वापस्थानमुतश्रह्मज्ञानार्थोऽयं परामर्श इति वक्ष्यते ।।१८।। 
असम्भवादिति हेतोरसिद्धिमाशङ्कघ परिहरति--उत्तराच्चेदिति। सुत्रनिराङ्कताया जीवा- 
शङ्धायाः प्रजापतिवाक्यबलातपुन: समुत्थानं क्रियते । 'तत्र जीवस्थेबापहतपाधप्मत्वादिग्रहणेनासम्भवा- 
सिद्धरित्यथ: । कथं तत्र जीवोक्तिः, तत्राह--तत्रेत्यादिना । यद्चप्युपक्रमे जोबशब्दो नास्ति, तथाप्य- 
पहतपाप्मत्वादिगुणकमा त्मानमुपक्रम्य तस्य जाग्रदाद्यवस्थात्रयोपन्यासादवस्यालिङ्गेन जोवनिश्चया- 
तस्यंब ते गुणाः सम्भवन्तीति समुदायाथे: । इन्द्र प्रजापतिब्रते--य एष इति । प्रावान्यादक्षिग्रहण 
सर्वे रिन्द्रियंविषयदश नरु पजाग्रदवस्थापन्नमित्याह--द्रष्टारमिति । महीयमानः बासनामयेविषये: 


सम्भव है । यह सब बात दहराधिकरण के प्रथम सूत्र में हम विस्तार से कह आये हैं किन्तु कुछ 
तदतिरिक्त शङ्का परिहार के लिए यहाँ पर उसका पुनः उपन्यास किया गया है। जीव परामर्श की 
गति 'अन्यार्थश्च परामर्श: इस सूत्र में आगे बतलायो जायेगी ।।१८।। 
उत्तराच्चेदाविभूतस्वरूपस्तु (ललिता) 
जोव के परामशं से जो दहर पद की ग्राशङ्का ज व अर्थ में उत्पन्न हुई थी वह पिछले सूत्र में 
'असंभवात्‌' हेतु से निराकृत हो गई । अब उस हेतु में पुनः असिद्धि की आशङ्का कर परिहार के 
लिए अग्रिम सूत्र है। प्रजापति वाक्य से निराक्कत जोवाशङ्का का पुन: उत्थान वहाँ पर होता है 
अर्थात्‌ अब मृत के ऊपर अमृत की भांति निराक्ृत जीवाशङ्का का प्रजापति वाक्य से पुनः उत्थान 
किया जाता है उस वाक्य में जीव के लिए ही अपहतपाप्मत्वादिगुण ग्रहणा कर लेने से असम्भव 
हेतु की ग्रसिद्धि हो जाती है क्योंकि उस वाक्य में आत्मा जो है वह अपहतपाप्मा है ।' अपहत- 
पाप्मत्वादिगुणयुक्त आत्मा का अन्वेषण और जिज्ञासा करनी चाहिए ऐसी प्रतिज्ञा कर 'जो यह 


१. अतिरेकेत्यादि-निरसनीयाधिकाशङ्कावकाशार्थमिति यावत्‌ । २. जीवस्योपाधिकल्पितस्थ ब्रह्मभाव उप- 
देष्टव्यं न चासौ जीवमपरामृश्योपटेष्ट्‌ शक्य इति तिसृष्ववस्थासु जीवः परामृष्टस्तद्वावप्रविलयन तस्य 
पारमाथिक ब्रह्मभाव दशंयितुमित्यर्थः । ३. चोद्यस्य वृतमनूद्य तात्पर्यमाह-इतरपरामर्शादिति । ४. निराक्कतः- 
' शङ्कोत्थाने निराकरणपर्यवसानमाशङ्कृघाह-अथेति । ५. पूर्वपक्षिदष्ट्या हेतोः प्राबल्यमभिप्रेत्याह--मृतस्ये + 
वामृतसेकादिति । वस्तुतो मृतस्य तु नामृतसेकादपि पुनरुत्थानमिति वाऽत्राभिप्रेतम्‌ । ६. पुनरुत्थाने हेतुमाह 
डत्तरस्मादिति | ७. जाग्नत्पर्याये । ८, स्वापाधिष्ठानभूतं यद्ब्रह्मा तत्स्वरूप एव जीव इति ज्ञानाथ: 1६. वाक्ये । 
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इति, 'तद्यत्रतत्सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्येष आत्मा” इति च जीवमेवा- 
बस्थान्तरगर्त व्याचष्टे । तस्यब चापहतपाप्मत्वादि दर्शवति--एतदसृतममयमेतदबहा' 
इति । 'नाह खल्वयमेवं सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि सूतानि' 
(छा० ५।११।१,२) इति च सुषृप्तावस्थायां दोषमुपलम्य "एतं त्वेव ते मुयोऽनुव्या- 
ख्यास्यामि नो एवान्यत्रंतस्मात्‌’ इति चोपक्रम्य शरोरसम्बन्धनिन्दापुर्वक “एष सम्प्रसादोऽ- 
स्माच्छरीरात्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः’ इति 
जीवमेव शरोरात्समुत्थितमुत्तमपुरुषं दर्शयति । तस्मादस्ति सम्मवो जीवे पारमेश्वराणां 


बुञ्यमान इति स्वप्नपययि, तथत्रेति सुषुष्तिषययि च जोवमेव प्रजापतिवर्याचष्ट इत्यन्वयः । यत्र काले 
तबेतत्स्वपन यथा स्यात्तथा 'सुप्तः, सम्यक्‌ अस्तो निरस्तः करणग्रामो यस्य स समस्तः, अत एवोप- 
हृतकरणत्वासत्कृतकालुष्यहोनः सम्प्रसञ्नः, स्वप्न प्रपन््ममञानमात्रस्वेन विलापयति, अतो$ज्ञानसत्त्वात्‌ 
मुक्तादिलक्षणः प्राश एव स्वचेतम्पेन कारणझरीरसाक्षी तस्य साक्यस्य सस्तास्फूतिप्रदत्वावात्मेत्यर्थः । 
चतुर्थ पययि ब्रहमक्तस्तस्यंवापहतपाप्मत्वादिगुणा इत्याशङ्कच तस्यापि पर्यायस्य जीवस्वमाह-नाहेति । 
अहेति निपातः खेदाथं । खिद्यमानो हीन्द्र उवाच, न खलु सुप्तः पुमानयं सम्प्रति सुषुष्स्यवस्थायामय 
वेवदत्तोऽहमित्येवमात्मानं जानाति । नो एव नेवेमानि भूतानि जानाति किन्तु विनाशमेव प्राप्ता 
मवति, नाहमत्र 'भोग्यं पश्यामीति वोषमुपलम्य पुनः प्रजापतिमुपससाद। तं दोष शृत्वा प्रजापतिराह 
—एतमिति । एतस्मारप्रकृतावात्मनोऽभ्यत्रान्यं न ब्याश्यास्यामीत्युपक्रम्य 'मघवन्मत्यं वा इदं 


नेत्र में पुरुष दीखता है यह आत्मा है! इस वाक्य से बतलाते हुए अक्षिस्थ द्रष्टा जीवात्मा का ही 

निर्देश किया गया है । प्रजापति ने इन्द्र से कहा है कि 'तुके इसी आत्मा का उपदेश पुनः करूँगा' इस वाक्य 
से बार-बार उसी का परामर्श कर 'यह जो स्वप्न में वासनामय विषयों से पूजित होता हुआ आत्मा 
विचरण करता है! ऐसा कहा है, फिर “जिस काल में यह सोया हुआ पुरुष इन्द्रियव्यापार को छोड़ 
कर समस्त ओर सम्प्रसन्न हो जाता है तब यह स्वप्न को नहीं देखता, यही आत्मा है' इस वाक्य 
से अवस्थान्तर में गये हुए जीव को ही बतलाते हैं। भ्रतः उसी के लिए अपहतपाप्मत्वादि गुणा को 
भी कहते हैं 'यह अमृत है यह भय से मुक्त है और यही ब्रह्म है।' इस सुषुप्त अवस्था में गये हुए 
जीव के लिए पुनः खेद प्रकट करता हुआ इन्द्र कहता है कि दुःख को बात है जो इस अवस्था में 
जोवात्मा अपने को “मैं यह हैं ऐसा नहीं जानता और न इन भूतों को ही जानता है' इस वाकय से 
सुचुप्तावस्था में दोष दिखलाकर पुनः उसकी व्याख्या के लिए प्रजापति कहते हैं कि “मैं फिर इस 
आत्मा को तुझे बतलाऊँगा क्‍योंकि इससे भिन्न तत्त्व है ही नहीं यहाँ से प्रसंग प्रारम्भ कर शरीर- 
सम्बन्ध की निन्दापूवंक 'यह जीव जब इस देहाभिमान से ऊपर उठता है तब प्रथम क्टस्थभाव 
को प्राप्त करता है ओर फिर परंज्योतिरूप परमात्मा के साथ अभिन्न हो जाता है। वह उत्तम 
पुरुष है” इन वाक्यों से शरीर से समुत्थान जीव का ही कहा गया है । अतः प्रजापति से परमेश्वर के 


१. स्वप्तावस्थातोऽन्या स्वापावस्था5वस्थान्तरम्‌ । २. तथापि तस्मिन्नपहतपाप्मत्वादि कथमित्याशङ्कुध विनापि 
ब्रह्मरूपतामुपास्त्या तद्धी रित्याह--तस्येवेति । ३. 'प्रकृतमेवात्मानं ते तुभ्यं पुनरपि व्याख्यास्यामि’ इति । 
४. स्वापावस्था प्राप्तो भवति । ५. अत्र सौधुप्तात्मदर्शने । ६. भोग्य सवंलोककामावाप्तिलक्षणमिष्टं फलम्‌ । 
७० इत्येवं स्वापे दोषं दृष्टबा । 


शरीरम्‌' (छा० ८-१२-१) इति निन्दापूर्वक जोवमेव दर्शयतीत्यर्थः) तस्मात्‌ प्रजापतिवाक्यात्‌ । 
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धर्माणाम्‌ । अतः 'दहरोऽस्मिन्नन्त राकाशः' इति जीव एवोक्त इति चेत्कञ्चिद्ञ्ज्यात्‌ । 
तं प्रति क्रूयात्‌--'आविर्भूतस्वरूपस्तु' इति । तुशब्दः पुर्वेपक्षव्यावत्यर्थः । नोत्तरस्मादपि 
बाकयादि ह जोवस्याशङ्का सम्भवतीत्यर्थः । 'कस्मात्‌ ? 'यतरततराप्याविर्भूतस्वरूपो जीवो 
विवक्ष्यते । आविर्भूतं स्वरूपमस्येत्याविभूतस्वरूपः । मूतपुर्वगत्या जोववचनम्‌ । एतदुक्त 


सवति-'य एषोऽक्षिणि’ इत्य क्षिलक्षितं दरष्टा रं निदिइयोदश रावब्राह्म णेन्‌न ` शरीरात्मताया = 


Vente 


ग्युत्थाप्य 'एतं त्वेव ते! इति पुनः पुनस्तमेव ब्याख्येयत्वेनाकृष्य स्वप्नपुषुप्तोपन्यासत्रमेण 


( 'परंञ्योतिरपसम्पद्य स्वेन खूपेणामितिष्पद्यते' इति यवस्य पारमार्थिक स्वरूपं पर 


ब्रह्म तद॒पतयन जोबं व्याचष्टे न जेवेन रूपेण । “यत्पर ज्योतिरुपसम्पत्तव्यं श्रुतं तत्परं 


अतोऽसम्भवासिद्धेः । सिद्धान्तयति--तं प्रतीति । अवस्थात्रयशोधनेनावि भूतत्वं शोधितत्वमर्थेस्य 
बाक्योत्यबृत्यभिव्यक्तत्वमित्य्थः । तहि सुत्रे पुंलिङ्गेन जोवोक्तिः कथम्‌ ? ज्ञानेन जोबत्वस्य निवस- 
स्यादित्यत आह--भूतपूर्वति । शानात्पूर्वमविद्यातरकाय प्रतिबिभ्बितत्वरूपं "जवस्वमसूदिति कृत्वा 
ज्ञानानन्तर ब्रह्मार्पोऽपि जोवनाम्नोच्यत इत्यर्थः । "विश्व ते जसप्राज्नदुरीयपर्यायचतुष्टयास्मकप्र जापलि- 
बाक्यस्य तात्पर्यमाह--एतदिति । जन्मनाशवत्वात्‌ प्रतिबिम्बवद्विम्बदेहो नात्मेति ज्ञापनाय 
प्रजापतिरिन्द्रविरोचनो प्रत्युवाच, 'उदशराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानीथस्तन्मे प्रश्रतम' 
(छा० ८-८-१) इत्याबि्राह्मणेनेत्याह--उदशरावेति। उदकपूर्ण शराबे प्रतिबिम्-त्मानं देहं दृष्ट्वा 
स्वस्याशातं यसन्मह्यं वाध्यमित्युक्तभुत्यथंः । व्युत्थाप्य विचायं । अभिनिष्पद्यत इत्यत्रतदुक्तं अबतोति 


सम्बन्धः। किमुक्तमित्यत आहृ--यदस्येति। जोवत्वरूपेण जोवं न व्याखष्टे, लोकसिद्धत्वात्‌, किन्तु 


घमं जब जीव में सम्भव है तो इस हूदयपुण्डरीक में दहराकाश-पदवाच्य जीव ही कहा गया है? 
ऐसी शङ्का होने पर सिद्धान्ती 'आविभूतस्वरूपस्तु' इस वाकय से प्रतिउत्तर देता है । “तु” शब्द 
पूर्वपक्ष व्यावृत्ति के लिए है। अर्थात्‌ प्रजापति के उत्तरवाकय से इस दहर वाक्य में जीवाशङ्ा 
सम्भव नहीं है क्योंक इस चतुर्थपर्याय में भो आविर्भूत जीव स्वरूप को बतलाना ही अभीष्ट है। 
जिस जीव का संशोधितस्वरूप महावाक्यार्थ चिन्तन से उत्पन्न ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्मरूप अभिव्यक्त 
होता है, जीव का स्वरूप तभी आविर्भूत माना जाता है । उस समय पूल्लिङ्ग निर्देश द्वारा जो 
जीवत्व का संकेत मिलता है वह तो केवल भूतपूर्व गति मे कहा गया है। इन सभी पर्यायों का 
तात्पर्यं भाष्यकार बतलाते हैं कि “जो नेत्र में पुरुष है” उस वाक्य द्वारा नेत्र से लक्षित द्रष्टा का 
निर्देश कर उदसराव ब्राह्मण से जीवात्मा का देहात्मभाव से उत्थान बतलाते हैं। पुनः उसी को 
ब्थाख्येयरूप से आकृष्ट कर स्वप्न एवं सुषुप्ति उपन्यास कर्म से परंज्योति की उपसम्पसि और 
अपने रूप से अभिनिष्पत्ति भी ठीक ही है जो इस जीव का पारमाथिक स्वरूप है, वह परब्रह्मा है । 


१. दहरवाक्ये । २. पर्यायचतुष्टयस्य जीवाथंत्वात्कृतस्तदःइङ्का, नेति शङ्ूते-- कस्मादिति । ३. सौत्र हेतुमाह 
यत इति । ४. पर्यायचतुष्टयेऽपि । ५. अवस्थाविशेषविशिष्टस्य परक्या योगमाञ ङ्रुभाह--अक्षितक्षित- 
मिति | ६. द्रष्टारन्‌ । ७. प्रकरणविच्छेद व्यावर्तयति एतं त्वेवेति | ८. अवस्थानां व्यभिचारित्वेन कल्पितत्वा- 
सदस्पृष्टं बस्तूपदेष्टुमबस्थोक्तिरिति तदुक्तिफलमाह--स्वप्नेति । 8. परज्योतिरेवोपसम्पब्यं श्रूयते न ब्रह्म - 

` त्याशङ्कूधाह--यदिति । १०. चिद्धातोः। ११. विक्वेति--स्वरूपाविभविऽपि जीवस्य जीवत्वानपायात्कूतो 
ब्रह्मतेत्यार क्रुध त्यादौ शेषः । 


२९४ | सटिप्पणशा ङुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. ३ अ. ५ सू. १९ 


ब्रह्म । 'तच्चापहतपाप्मत्वादिधर्मकं, तदेव च(जीवस्य पारमार्थिक स्वरूप 'तत्वमसि' 
इत्यादिशासत्रेम्यः, नेतरदुपाधिकल्पितम्‌ । यावदेव हि स्थाणाविव पुरुषब्रृद्धि द्वैतलक्षणा- 


जीवत्वम्‌ । यवा तु देहेन्द्रियमनोबुद्धिसंघाताद्नच्‌ त्याप्य श्त्या प्रतिबोध्यते, 'नासि त्वं 
देहेन्द्रियमनोबुद्धिसंघात:, नाति संसारी, "कि ताहि ? तद्यत्सत्यं स आत्मा चेतन्यमात्रस्वरूप- 
स्तत्त्वमसि' इति । 'तदा कूटस्थनित्यहवस्वरूप मात्मानं प्रतिबुध्यास्माच्छरी राद्यमिमानात्स- 
मुत्तिष्ठन्स एव कटस्थतित्यरक्स्वरूप आत्मा मवति । 'स' यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मा 
भवति’ (मुण्ड० ३-२-६) इत्यादिश्रुतिम्यः । तदेव चास्य पारमार्थिक स्वरूपं येन 
शरीरात्समुत्थाय स्वेन रूपेणामिनिष्पद्वते । कथं पुनः स्वं च रूपं स्वेनेव च निष्पद्यत 


तमनूद्य परस्परव्यभिचारिणीम्योऽवस्थाम्यो विविच्य ब्रह्मस्वरूपं बोधयति । अतो यद्ब्रह्मा तदेवापहत- 
पाप्मत्वादिधर्मकं न जीव इत्युक्त ` भवति, शोधितस्य ब्रह्मामेदेन तद्धर्मोक्तेरित्यर्थः । एवमवस्थोप- 
न्यासस्य विवेकार्थत्वाज्ञ जोवलिद्भृत्वं, 'एतदमृतमभयमेतद्ब्रह्म' इति लिड्रोपेतश्रुतिविरोधादिति 
मन्तव्यम्‌ । ननु जोबत्बब्रह्मत्वविरुद्धधमंवतोः कथममेदः, तत्राह-तदेवेति। अन्षयव्यतिरे काभ्यां 
जोवत्वस्याविद्याकत्पितत्वादविरोध इति मत्वा दृष्टान्तेनान्वयमाह--यावदिति। व्यतिरेकमाह-- 
यदेति । अविद्यायां सत्यां जीवत्वं, वाक्‍्योत्यप्रबोधात्तन्निबत्तो तन्निवृत्तिरित्याविद्यकं तदित्यथंः । 
संसारित्वस्य कल्पितत्वे सिद्ध निगमयति--तदेव चास्येति। 'समुत्थाय पर ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन स्वेन 
रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते' (छा० ८-१२-२) इति श्रुत व्याख्यातुमाक्षिपति-- कथं पनरित्यादिना । कृटस्थ- 


“उसी रूप मे इस जीव की व्याख्या श्रुति करती है जीवरूप में नहीं । इसमें ओ परंज्योति की प्राप्ति 
सुनी जाती है वह परब्रह्म है और वह अपहतपाप्मत्वादि धमं से युक्त है, जीवात्मा का वही 
पारमाथिक स्वरूप है, उसी का उपदेश “तत्त्वमसि” आदि महावाक्य से किया गया है। उपाधि- 
कल्पित जीवस्वरूप का वर्णन नहीं है। जैसे स्थाणु में पुरुषबुद्धि स्थाणुत्व ज्ञान से निवृत्त हो जाती 
है, ऐसे ही द्वैतरूपाशविद्या को मिटाते हुए कूटस्थ नित्य चंतन्यस्वरूप आत्मा को जव तक “मैं ब्रह्म हूँ 
इस रूप से नहीं जानता तब तक जीव में जीवत्व बना रहता है। और जब देह, इन्द्रियां, मन, बुद्धि 
एवं इनके संघात से ऊपर उठकर श्रुति द्वारा बोध प्राप्तकर लेता है कि 'तू देह, इन्द्रिय, मन और 
बुद्धि एवं इनके संघात नहीं हो और न संसारी हो ।' फिर क्या है ? तो श्रुति कहती है कि 'जो यह 
सत्य है वह आत्मा चैतन्य मात्र स्वरूप है, वही तू है” तव क्टस्थ-नित्य-चेतन्यरूप आत्मा को जानकर 
इस शरीरादि अभिमान से ऊपर उठ जाता है। वहो कूटस्थ नित्य चेतन्यस्वरूप आत्मा है । अत एषे 
मुण्डक श्रुति में कहा है कि 'निःसन्देह जो उस परब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो 
जाता है ।' जीव का वही पारमाथिक स्वरूप है। “क 
समाधान--इस पर कोई शङ्का करता है कि जीव अपने रूप से ही अपने रूप को प्राप्त करता 


१. यत्तु जीवस्य नापहतपाप्मत्वादीत्युक्त तत्राह--तच्चेति । २. विरुद्धत्वबुद्धी कथ शास्त्रमपि तद्वोधये- 
दित्याशङ्कघाह- नेतरदिति । प्रातीतिकविरुद्धाकारस्यौपाधिकत्वादागमावगत स्वाभाविकमैक्यमविरुद्धमित्यर्थ: । 
३. विविच्य । .४. व्युत्थापनद्वारा प्रतिबोधनमभिनंयति---नासीति । १, व्युत्थापनफलमसंसारित्वमुक्त्वा 
तत्फलमाकाडक्षापूवंकमाह--किमिति । ६. श/स्त्रीयमात्मज्ञानमनूद्य तत्फलमाह--तदेति । ७, विदुषो ब्रह्मत्वे 
भातमाह--स इति । 


डं कः र्य ह है >, 
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दहराधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ २९५ 


इति सम्भवति कूटस्थनित्यस्य । सुवर्णादीनां तु द्रव्यान्तरसम्पकदिमिमूतस्वरूपाणा- 
सनमिव्यक्तासाधारणविशेषाणां क्षारप्रक्षेपा दिभिः शोध्यमानानां स्इरूपेणा मिनिष्पत्तिः 
स्थात्‌ । तथा नक्षत्रादीनामहन्यमि मुतप्रकाश्ानाममिमाबफवियोगे रात्रो स्वरूपेणामि- ४९ - 


हे ८२ (2१ 


निष्पत्तिः स्यात्‌ । न तु तथात्मचंतम्यज्योतिषो नित्यस्य केनचिदभिमवः सम्मवत्य- 
संसगित्वाद्व्योम्न' इव, 'इष्टविरोधाच्च । "इष्टिश्रुतिमतिबरिज्ञातयो हि जीवस्य स्वरूपम्‌ । 
तच्च शरीरादसमुत्यितस्यापि जीवस्य सदा निष्प्नमेब हश्यते । सर्वो हि जोबः 
पझ्यङ्शृण्बन्मन्बानो विजानन्ब्यवहरत्प न्यया व्यवहारानुपपत्ते; । “तच्चेच्छरी रात्स- 
मुत्थितस्य निष्पद्येत प्राक्समुत्याताद्‌दष्टो व्यवहारो विरुध्येत । अतः 'किमात्मकमिदं 


नित्यस्य स्वरूपमित्यन्वयः। मलसङ्चिनो हि क्रियया मलनाशादभिव्यक्तिनं तु कटस्थस्यासङ्भिन 
इत्याह- सुवर्णति । द्रव्यान्तर पाथिबो मलः । अभिभूतेत्यस्य व्यार्यानमनमिव्यक्तति । असाधारणो 
भास्वरत्वापदिः । अभिभावकः सोरालोकः। जोवस्वरूपस्थाभिभवे बाधकमाह--रष्टेति । 'विज्ञान- 
घन एव (बृ० २४-१२) इति भुत्या चिन्मात्रस्तावदात्मा। तच्चंतन्यं चक्षुरादिजन्यवत्तिव्यक्तं 
दुष्टधादिपदवाच्यं सद्व्यवहाराङ्भं जीवस्य स्वरूपं भवतोति तस्यामिभूतत्वे दृष्टो व्यवहारो 
विरुध्येत । हेत्वभावाद्व्यवहारो न स्यादित्यर्थः । अज्ञस्यापि स्वरुपं वृत्तिषु व्यक्तमित्यङ्कीकायं, 
व्यबहार दर्शनादित्याह-तच्चेति। अन्यथेत्युक्तं स्फुटयति-तच्चेदिति। स्वरूपं चेज्ज्ञानिन एव 
व्यज्येत ज्ञानात्पूर्वं व्यवहारोच्छित्तिरित्यर्थः। अतः सदैव व्यक्तस्वरूपत्वादित्यर्थः। सदा वृत्तिषु 


है, ऐसा कूटस्थ नित्यस्वरूप में केसे सम्भव हो सकेगा ? मलिन द्रव्यान्तर के सम्बन्ध से जब 
स्वर्णादि का स्वरूप अभिव्यक्त नहीं होता तब क्षारप्रक्षप आदि के द्वारा शोधन किये हुए उस स्वर्ण 
को अपने रूप से अभिनिष्पत्ति होती है, वेसे ही दिन में जब सूर्य के प्रकाश से नक्षत्र का रूप अभिभुत 
हो जाता है और रात्रि के समय अभिभावक सूर्य के न रहने पर अपने स्वरूप में से अभिनिष्पत्ति 
होती है । ऐसा उक्त रुष्टान्तों में तो सम्भव है, किन्तु नित्य, स्वयं आत्मञ्योति का किसी से अभिभव 
होना सम्भव ही नहीं है क्योंकि बह आकाश के समान असंसर्गी है । आत्मा के स्वरूप का अभिभव 
मानने पर श्रुति के साथ विरोध भी आता है क्योंकि श्रुति ने ग्रात्मा का स्वरूप इष्टि, श्रुति, मति 
और विज्ञातिलूप माना है, वह रूप तो शरीर से उत्थान किये बिना भो जीव का सदा निष्पन्न ही 
दीखता है । सभी जीव देखता, सुनता, मनन करता और जानता हुआ व्यवहार करता है, अन्यथा 
व्यवहारलोप का प्रसङ्ग श्रा जायेगा। बह दृष्टि श्रादि रूप शरीर-समुत्थान के बाद यदि होता हो 
तो समुत्थान से पूर्वं जो व्यवहार दीखता है वह विरुद्ध होने लग जायेगा । अतः हम जानना चाहते 


१. दाहच्छेदादिसम्रहा्थंमादिपदम्‌ । २. अभिव्यक्तिः । ३. सुवर्णादीनामिव। ४, दार्ष्टान्तिके वैषम्यमाह-- 
न त्विति । ५. वस्तुतो$संसगित्वे हष्टान्तमाह--व्योम्न इवेति । ६. जीवस्याभिभूतस्वरूपतया ज्ञानात्तद= 

ˆ भिष्यक्तिः स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिरित्याशङ्खघाह--इष्टेति । ७. जीवस्वरूपस्यानभिव्यक्तौ रष्टः सर्वो व्यवहारो 
विरुध्येत तस्याहमिति तद्धीपूबेकत्वात्‌। तथा च तदनभिब्यक्तिरयुक्तेत्यर्थः । संग्रहवाक्यं विवृणोति--इष्टीति । 
८. इष्टिमेव व्याचष्टे--सर्वो हीति । ६. सदारष्टधादिरूपजीवस्य व्यक्तमित्यत्रार्थापत्तिमाह--अम्यथेति । 
१०. दष्टद्ादिरूपम्‌ । ११. काक्षपरिपाकनिमितं प्रयत्नविश्ेषनिमित्त वेति सन्देहादाह- किमिति । 
१२, स्वर्णत्वमादिपदार्थः | 


२६६ | सटिप्पणशाङ्क रभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. ३ अ. ५ सू. १९ 


शरीरात्समुत्यानं, किमात्सिका वा स्वरूपेणामितिष्पत्तिरिति । अनश्रोष्यते--प्राग्विवेक- 
विज्ञानोत्पत्ते: शरीरेन्द्रियमनोबुद्धितिवयवेदनोपाधिभिरविविक्तमिब जीवस्य इृष्ट्यादि- 
ज्योतिःस्वरूपं भवति । यथा शुद्धस्य स्फटिकस्य स्वाच्छय शोक्ल्यं च स्वरूपं प्रारिववेक- 
ग्रहणाद्रक्तनीलाद्युपाधिमिरबिविक्तमिव मवति । 'भप्रमाणजनितबिवेकग्रहणात्तु पराचीनः 
स्फटिकः स्वाच्छघ न शौक्ल्येन च स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यत इत्युच्यते, 'प्रागपि तथेव सन्‌ । 
तथा देहाद्युपाध्यविविक्तस्येव सतो जोवस्य ()थृतिकृतं "विवेकविज्ञानं शरी रात्समृत्थान, 
विवेकविज्ञानफलं स्वरूपेणामिनिवपत्तिः केवलाट्मस्वरूपावगतिः । तथा विवेकाविवेकमात्रे- 
णंवात्मनोऽशरीरत्बं सशरो रत्वं च, मन्त्रवर्णात्‌ 'अशरीर शरीरेषु' (का० १-२-२२) इति । 
‘शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिष्यते' (गो० १३-३१) इति च सशरीरत्वाशरीरत्व- 


समुत्थानादिभुतिरित्युत्तरमाह-अत्रेति । वेदना हर्षशोकादिः। अविबिक्तमिवेति तादात्म्यस्य सद्स्य 
कल्पितत्वमुक्तम्‌ । तत्र कल्पितसङ्के दृष्टान्तःयथेति । श्रृतिकृतमिति। 'त्वपदा्थथुत्या “योऽयं 
विज्ञानमय: प्राणेषु' (बृ० ४-४-२२) इत्याद्या सिद्धमित्यर्थः । प्राणादिभिन्नशुद्धत्वंपदार्थ शानस्प 
वाक्यार्थ साक्षात्कारः फलमित्याह-केवलेति। सशरीरत्वस्य सत्यत्वास्समुत्यानमुत्क्रान्तिरिति 
व्याख्येयं न विवेक इत्याशङ्कघाह- तथा विवेकेति । `उ क्ूश्रृ त्यनुसारेण स्यथः । “हारी रेष्वशरी रमव- 
स्थितम्‌' इति थृतेरविवेकमात्रकह्पितं सशरोरत्वम्‌ । अतो विवेक एव समुत्थानमिःत्यथंः । ननु 
स्थकर्मा जिते शरोरे"भोगस्यापरि हाय त्वात्कथं जोवत एव स्वरूपाविर्भाव इत्यत आह-र री रस्थोऽपीति । 


१० 


व्यक्तस्य वस्तुतोऽतङ्कस्यात्मन आविद्यकदेहाद्यविवेकरूपस्य मलसङ्झस्य सत्वात्तद्विवेकापेक्षया 


हैं कि शरीर से समुत्थान के बाद यह जीव किस रूप में निष्पन्न होता है और स्वरूपतः अभिनिष्पत्ति 


इसकी केसी होतो है ? ऐसा पूवपक्ष होने पर सिद्धान्ती 'अश्रो्यते' ग्रन्थ से कहते हैं । 
झविवेकविज्ञान को उत्पत्ति से पूर्व शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, विषय और हषंशोकादि वेदना- 
रूप उपाधि के कारण जीव की ज्योतिस्वरूप इष्टादि अविविक्त जेसी रहती है । जिस प्रकार शुद्ध 
स्फटिक की स्वच्छता ओर शुक्लतास्वरूप विवेकज्ञान से पूर्व लाल एवं नीलादि उपाधियो के कारण 
अविविक्त भासता है और प्रमाराजनित विवेकज्ञान होने के पश्चात्‌ वह स्फटिक अपने स्वच्छ एवं 
झुबलरूय से निष्पन्न हो जाता है, जसा कि वह पहले था। वैसे ही देहादि उपाधियों से अविविक्त 
होता हुआ भो जीव का जब वेदान्त विचार से विवेक-विज्ञान उत्पन्न होता है तब वह विबेक-विज्ञान 
ही शरीर से समुत्यान कहा गया है जो विवेक-विज्ञान का फल है जिसे स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति 
कहते हैं, वह केवल आत्मस्वरूप बोध हो तो है। आत्मा में विवेक के कारण अशरीरत्व है और 
अविवेक के का रण सशरीरत्व है ऐसा 'अशरोर शारीरेषु' इस मन्त्रव्ण से जाना जाता है। 


१. कास कृतप्रतिबन्घघ्बंसोप।थिक्ा पुरुषव्यापरोपाधिका वेति संशयादाह--किमात्मिकेति। २. विवेकादूर्ध्व 
स्वरूपे णामिनिष्पत्तिरपि हष्टेत्याह-- प्रमाणेति । ३. उच्यत इत्युक्तितात्पर्यमाह--ध्रामपीति । ४. शरीरा- 
स्स मुतवायेत्यादिशुत्यच नदशं नदार्ष्टान्तिक माह तथेति । ५. त्वपदार्थशोधनम्‌ । ६. यावदेव हीत्यादिना पूर्वो- 
क्तान्वयब्पतिरेकसहितया । ७. अब य एप संप्रसादोऽस्मार्छरीरात्समुत्थायेत्य। दि उक्तश्रुतिः । ८. देहा- 
सम्बन्धिनो देहे स्थितिरिति । €. श्रत्योक्त सति विरोधं निरसितुं विवेकतोऽदेहत्वमविवेकतः सदेहत्व मान्त्र- 
बजिकमिति भावः | १०. दुखादि भोगः । 


tp! 


दहराधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ । २६७ 


विशेषामावस्म रणात्‌ । तस्माहिवेकविज्ञानामावादनाविर्भूतस्वरूपः सन्विवेकविज्ञानादावि- 
भूतस्वरूप इत्युच्यते । नत्वन्याहशावाविर्मावानाविर्मावो स्वरूपस्य सम्भवतः स्वरूपत्वा- 
देव। एवं मिथ्याज्ञानकृत एव जोवपरमेश्वरयोभेंदो न वस्तुक्ृतः,व्योमवदस ङ्गत्वाधिशेषात्‌ । 
कुतशचेतदेबं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 'यतो “य एषोऽक्षिणि पुरुषो इश्यते' इत्युपदिश्य 'एलद- 
पृतममयमेतद्ब्रह्म' इत्युपदिशति । 'योऽक्षिणि प्रसिद्धो द्रष्टा द्रष्टृत्वेन विभाव्यते 
सोऽमृतामयलक्षणाद्‌ब्रह्मणोऽन्यश्चेत्स्या्ततोऽमृतभयश्रह्मसामानाधिकरण्य न स्यात्‌। नापि 
प्रतिच्छायात्मायमक्षिलक्षितो निदिइयते, प्रजापतेम्‌ षावादित्वप्रस द्भात्‌ । तथा द्वितीयेऽपि 
पर्याये 'य एष स्वप्ने 'महीयमानश्चरति' इति न प्रथमपर्यायनिदिष्टादक्षिपुरुषाद्‌द्रषटु रन्यो 
निर्दिष्टः, 'एतं त्वेव ते भूयोऽनुब्यार्यास्यामि’ इत्युपक्रमात्‌ । किश्वाहमद्य स्वप्ने उमम यास्यामि इत्युपभमात। किश्ाहमच स्वप्ने हस्तिनस- 


`अशरीरत्ववच्छरीरस्थस्यापि बन्धाभावस्मृतेजीवतो मुक्तियुक्तत्यथं: । अविरुद्ध भृत्यर्थं 'सूत्रशेषो युक्त 
इत्याह--तस्मादिति। अन्यादृशौ सत्यावित्यर्थ: । ज्ञानाज्ञानकृतावाविभवितिरो भावाविति स्थिते 
भेदोःप्यं'शांशित्वकृतो निरस्त इत्याह--एवमिति । अंशादिशुन्यत्वमसड्धत्वम्‌ । आत्मा त्रव्यत्वव्याप्य- 
“जातिशुन्यः विभुत्वात्‌, व्योमबदित्यात्मेक्यसिद्धेभेवो मिथ्येत्यर्थः । प्रजापतिवाक्याच्च भेदो मिथ्येत्या- 
काङ्क्षापूर्वकमाह--कुतश्चेत्यादिना । एतद्भेदस्य सत्यत्वमेव नास्तोति कुत इत्यन्बय: । छायायां 
ब्रह्मद ष्टिपरमि"'दं वाक्यं, नामेदपर मित्यत आह-नापोति । यस्य ज्ञानात्कृतकृत्यता सर्वकामप्राप्तिस्त- 
मात्मानमर्विच्छाव इति प्रब्तयोरिन्द्रविरोचनयोर्यद्यनात्मच्छायां प्रजापतिब्रंयात्तदा “मृषावादी 
स्यादित्यर्थः । प्रथमबवृद्वितीषबादिपर्याये _व्यावत्तास्ववस्थासु अनुस्यूतात्मा ब्रह्मत्वेनोक्त इत्याह-- 
तथेति। अबस्थामेदे$प्यनुस्यूती युक्तिमाह--कञ्चेति। सुषुप्तो उज एद ड द तुषो झातुव्यव्त्तिमा"शडुघाह-- 


हे अर्जुन ! शरीर में स्थित होता हुआ भी न शुभाशुभ कमं करता है, न उनके फल से ही लिप्त होता है' 
इस वाक्य द्वारा आत्मा में अशरीरत्व और सशरीरत्व का भेदाभाव बतलाया है । अतः विवेक-विज्ञाना- 
भाव के कारण आत्मा का स्वरूप अनाविभूंत रहता है और विवेक-विज्ञान के बाद आविर्भूतस्वरूप 
कहा गया है। इसके अतिरिक्त अपने स्वरूप का आविर्भाव और अनाविर्भाव सम्भव नहीं है क्योंकि 
वह तो अपनी ही है । ऐसा ही जीव ब्रह्म का भेद अनिर्वचनीय अज्ञान के कारण ही है, वह वास्तविक 
नहीं है क्योंकि असङ्ग आत्मा में आकाश की भांति अंश-अंशोभाव नहीं है । प्रजापति के वाक्य से भो 
भेद मिथ्या सिद्ध होता है, इसे आकांक्षापूर्वक कहते हैं कि 'जो आंख में यह पुरुष दीखता है” ऐसा 
उपदेश कर प्रजापति ने उसे अमृत, अभय और ब्रह्मरूप में भी उपदेश किया है। नेत्र में जो प्रसिद्ध 
द्रष्टा के रूप में जाना गया है, वह अमृत, अभय श्रोर ब्रह्म से भिन्न माना जाय तो अमृत, अभय 
और ब्रह्म के साथ उसका सामानाधिकरण्य नहीं कहा जा सकता । वैसे उज हू जा सकता । बे ही, नेत्र से लक्षित तेज में _ नेत्र से लक्षित नेत्र में 


१. मुख्यावेव तौ किन्न स्यातां तत्राह--नत्विति | २. कुन: शब्दोक्त हेत्वन्तरन्द्शयति--यत इति । ३. उप- 
दिशतीति--अतो ब्रह्मप्रत्यग्भूतमत्र प्रतिपाद्यमिति शेष: । ४, उक्तमेव व्यतिरेकेण विवृणोति--यो5क्षिणीति । 
५. तथेति--प्रथमपर्याये जीबब्रह्मसामानाथिकरण्यात्तदैतरयवदित्यथः । ६. वासनामय: विषयः पूज्यमानः | 
७. स्मृतस्थमपि शब्दाथ माह--अश्वरी रत्ववदिति । =. सूत्रस्थ आविर्भावशब्द: । &. अंशो नातेत्यादि स्मरन्नाह 
— अंशांशित्वेति । १०, आत्मत्वजाति: । ११. प्रतीकोपासनापरम्‌ । १२. विप्रलम्भक: । १३. व्यभिचारिणीषु । 
१४. आत्मनो ज्ञानरूपत्वात्तस्य च स्वापेऽभावात्कथं तदव्यभिचारितेति शङ्कितुराशयः । 
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_ द्राक्षं नेदानीं तं पश्यामीति इष्टमेव प्रतिबुद्धः प्रत्याचष्टे । द्रष्टार तु तमेव प्रत्यभिजानति 
“य एवाहं स्वप्नमद्राक्षं स एवाहं जागरितं पश्यामि’ इति । 'तथा तृतोयेऽपि पर्याये 'नाह 
खल्वयमेवं सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि’ इति सुषुप्तावस्थायां 
विशेषविज्ञानामादमेव दर्शयति न विज्ञातारं प्रतिषेघति। 'यत्तु तत्र 'विनादामेवापीतो 
भवति’ इति, तदपि विशेषविज्ञानविनाशामिप्रायमेव न विज्ञातृविनाजञामिप्रायम्‌ । नहि 
विज्ञातुविज्ञातेविपरिलोपो विद्यतेऽविनासित्यात्‌’ (ब्रृ० ४-३-३०) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
'तथा चतुर्थऽवि पययि “एतं त्वेव ते मूयोऽनुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रेतस्मात्‌' इत्युपत्रम्य 
“मघबन्‌ मर्त्यं वा इदं शरोरम्‌' इत्यादिना प्रपञ्चेत शरी राद्युपाधिसम्बन्धप्रत्याख्यानेन 
'सम्प्रसादशब्दोदितं जीवं स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते’ इति ब्रहास्वरूपापन्नं दर्शयत 
परस्माद्‌ ब्रहाणोऽमृतामयस्वरूपादन्यं जीव दशयति । 


CG छत! य इति। सषप्तौ निविकल्पज्ञानरूत आत्मास्तो यन बल बनि pr ट> 
तथा तृतीय इति । सुषुप्तो निर्विकल्पज्ञानरूप आत्मास्तो त्यत्र बृरदारण्यकश्वतिमाह--नहीति । बुद्ध: 
साक्षिणो नाशो नास्ति, नाशकाभावादित्यर्थ: । एवमबस्थाभिरसङ्गत्वेनोक्त आत्मंव “तुरोयेडपि 
ब्रह्मस्वेनोक्त इत्याह--तथेति । 


ज्य क नि EE IE OC SS 
पड़ो हुई प्रतिच्छाया का भो उपदेश नहीं माना जा सकता क्योंकि उस स्थिति में प्रजापति में 
मिथ्यावादित्व का प्रसङ्ग आ जायेगा । और दूसरे पर्याय में 'जो यह स्वप्न में अपनी महिमा का श्रनु- 
भव करता हुआ विचरण करता है” इस वाक्य द्वारा प्रथम पर्याय में निर्दिष्ट अक्षिपुरुप द्रष्टा से भिन्न 
नहीं माना गया है क्योंकि “मैं तुझे इसी आत्मा का उपदेश पुनः करूंगा' ऐसा उपक्रम वहाँ पर 
दीखता है । जाग्रत्‌, स्वप्न अवस्था के भेद रहने पर भी अनुगत आत्मा एक ही रहता है, इस 
विषय में युक्ति देते हैं कि जो मैंने स्वप्न में आज हाथी देखा था उसे अब जाग्रत्‌ में नहीं देखता हूँ, 
इससे दोनों अवस्थाओं में देखते वाला द्रष्टा एक सिद्ध होता है, चाहे अवस्था और अवस्था के दृश्य- 
वर्ग में भेद क्यों न हो । सोकर उठा हुश्रा व्यक्ति उक्त वाक्य से इश्य का ही निषेध करता हे । द्रप्टा 
की तो प्रत्यभिज्ञा ही होती है कि जो मैंने स्वप्न देखा था वही मैं अब जाग्रत्‌ को देख रहा हुँ । दो 
पर्यायो की भांति तीरे पर्याय में भी आत्मा श्रनुगत हो भासता है। खेद है कि इस निद्रावस्था में 
यही मैं हैं इस प्रकार अपने को नहीं जानता और न य्रन्यभूतो को हो जानता है अर्थात्‌ यह सौषुप्तिक 
अनुभव निद्रावस्था में विशेष विज्ञान का अभाव हो बतलाता है किन्तु विज्ञाता का प्रतिषेध नहीं 
करता । और जो कहा था कि उस निद्रावस्था में जीव विनाश को प्राप्त हो जाता है? बह भी विशेष 
विज्ञान के विनाश अभिप्राय से हो कहा है अर्थात्‌ वृत्तिज्ञान नहीं होता । विज्ञाता के विनाश 
अभिप्राय से नहीं कहा है क्योंकि 'बिज्ञाता के विज्ञाति का विलोप नहीं होता वह तो अविनाशो है'-- 
ऐसी श्रुत्यन्तर से भी जाना जा सक्ता है। बैसे ही चतुर्थ पर्याय (अनुक्रम) में भी 'मैं तुझे फिर 
इसी आत्मा का उपदेश करूंगा क्योंकि इससे भिन्न कोई दूसरा है ही नही यहाँ से प्रसङ्ग प्रारम्भ 
कर 'हे मघवन्‌ ! निःसन्देह यह शरीर मरणाशील है” इत्यादि विस्तृत वाक्य द्वारा शरीरादि उपाधि 
सम्बन्ध को ही निराकरण द्वारा सम्प्रसादशाब्दवाच्य जीव को अपने स्वरूप से अभिनिष्पत्ति कही 


१. पर्यायद्वयवत्‌ । २. ज्ञातुरभावोक्तिरपि तत्राऽस्तीति शङ्खुते--यत्विति । ३. पर्यायत्रयवदित्यथंः । ४ कथ- 
मुपहितस्यानुपहितपरेक्यमित्याशङ्कधाह--मघवन्निति । ५. सम्प्रसादस्यंव परेणेक्यमुच्यते न जीवस्येत्याश द्कुःघाह 
-—सम्भ्रसादेति । ६, विज्ञातिशब्दो बुद्धिविषयो विज्ञातृशब्दश्च द्रष्टुपर इत्याशयेन व्याचष्टे--बुद्धेरित्यादि । 
७. पर्याये । 
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टे चित्तु परमात्मविवक्षायां 'एतं त्वेब ते! इति जीवाकर्षणम'न्याय्यं मन्यमाना 
'एतमेव वाक्योपक्रमसृचितमपहतपाप्मत्वादिंगुणकमा त्पानं ते मूयोऽनुव्याख्यास्यामीति 
कल्पयन्ति। तेषामेतमिति सन्निहितावलम्बिनी सर्वतामश्रुति विप्रकृष्पेत । "मूयः- 
श्रुतिश्चो 'परुध्येत, पर्यायान्तरामिहितस्य पर्यायान्तरेऽनभिधीयमातत्वात्‌ । 'एतं' त्वेव ते! 
इति च प्रतिज्ञाय पाकचतुर्थात्पर्यायादन्यमन्यं व्याचक्षाणस्य प्रज्ञापतेः प्रतारकत्व 
प्रसज्येत । तस्माद्यदविद्याप्रत्युपस्यापितमपारमर्णयक जेवं रूपं कतृ भोक्त रागद्वेषा- 
दिदोषकलुबितमनेकानर्थयोगि तट्टिलयनेन तद्विपरोतमपहतपाप्मत्वादिगुणक पारमेश्वरं 
स्वरूपं विद्यया प्रतिपादते, सर्पादि विलयनेनेव रज्ज्वादीन्‌ । 

अपरे तु वादिनः "पारमाथिकमेव जंवं रूपमिति मन्थन्तेऽस्मदी याश्च केचित्‌ । तेषां 


___ शुतेरेकदेशिव्याश्यां दूषयति केचिस्विति। जीववस्योजसदिति भावः पम्पमा दूषयति--केचित्त्विति । जोबषरयोरभदादिति भावः । "श्रु तिबगधान्मे ब- 
मित्याह--तेषामिति । सन्निहितो जोब एव सर्वनामार्थ इत्यर्थः । उक्तस्य पुनरुक्ती भूय इति 
युज्यते। तव तु उपक्कान्तपरमात्मनश्चतुथं एवो कूस्तद्वाध इत्याह--भूय इति। "लोकसिद्ध- 
जीवानुवादेन ब्रह्मत्वं बोध्यत इति स्वमतमुपसंहरति--तस्मादिति । ब्याख्यानान्तरा- 
सम्भवादित्यर्थः । विलयनं शोधनम्‌ । विद्यया मठावाक्येनेति यावत्‌ । 

ये तु संसार सत्यमिच्छन्ति तेषामिदं शारी रकमेओोत्त रमित्याह-अपरे त्वित्यादिना । शारीरकस्याथं 


गयी है । इससे भी ब्रह्मस्वरूपापत्च जीव को अभृत, अभय स्वरूप ब्रह्म से भिन्न उठ पा प्रशत, अभय स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं कहते हैं, 
अपितु अभिन्न ही बतलाते हैं । | 
'केचित्तु' ग्रन्थ से एकदेशी को व्याख्या का खण्डन भाष्यकार करते हैं। दहरवाक्य 
में परमात्मा अर्थ की विवक्षा करने पर प्रजापति ने जो इन्द्र से कहा कि मै तुझे इसी आत्मा 
का पुनः उपदेश करूंगा' इस वाक्य द्वारा जीवाकर्षण असंगत हो जायेगा । ऐसा मानने वाले 
केचित्‌ वाक्यारम्भ से सूचित अपहतपाप्मत्वादि गुणवाले इस आत्माको ही फिर से तुभे 
बतलाऊंगा, ऐसी कल्पना करते हैं। इनके मत में सञ्निहित अर्थ को विषय करने वाला 'एतम्‌' यह 
सर्वनाम श्रुति बाधित हो जायेगी, और भूयः श्रुति भो बाधित हो जायेगी क्योंकि एक पर्याय में 
जिसका वर्णन किया गया है उसका वर्णन दूसरे पर्याय में नहीं मानते हैं और 'उसी का उपदेश तुभे 
करूँगा” ऐसी प्रतिज्ञा कर चतुर्थ पर्याय से यदि किसी अन्य का उपदेश प्रजापति करें तो उनमें 
बञ्चकत्व का प्रसङ्ग आ जायेगा, अतः जो अविद्या प्रत्युपस्थापित अपारमाथिक जीव का रूप 
कतृ त्व-भोक्तृत्व, राग-द्वेषादि दोष कलुषित है वह अनेक अनर्थो से जुड़ा हुआ है महावाक्य द्वारा 
उसका शोधन बतलाकर तद्विपरीत अपहतपाप्मत्वादि गुराविश्षिष्ट परमेश्वर स्वरूप का महावाक्य 


१. १. अन्यास्यभिति--जोवस्यापहतपाप्मत्ाद्ययोगातदाकषणस्यान्यास्यमिि गणा भावः । २. कथं तहि प्रकृतानु- 
गुणतया वाक्यं व्याख्यायत एतच्छन्देन पूर्वपययिषु प्रकतजीवानाकर्षेणे तदालम्बना भावा ढ।क्य। थं धियोऽनुदया- 
दित्याशड्कूघाह--एतमेवेति । ३. परमात्मानम्‌ । ४. बाध्ये । ५. कि्चोपक्रमसूचितोऽथ चतुर्थे एव पर्याये 
सर्वनामार्थस्सकत्र वा तत्राद्य प्रत्याह---भूय इति । ६. बाध्येत । ७. उपकान्तः: सवत्र स्वनामार्थोऽपि न 
प्रतिपाद्यकोटिनिवेशीति द्वितीयमाशद्कुधाह-- एतं त्विति। ८. अभाववोधनेन । 8. रज्ज्वादीनेषा रज्ज- 
रित्यादिविद्यया पुरोवर्त्यधिष्ठानमिति शेष इति न्यायनिणंये । सर्पादिकं विलयनद्वारो रज्ज्बाद्यात्मकाधिष्ठान- 
मात्रं प्रतिपाद्यत एषा रज्जुरित्यादिवाक्येन यथा तद्वदित्यथंः । १०. 'पारमाथिकमिति असम्भवात्‌’ इत्यादि- 
सूत्रसामर्थ्यारप्रत्यक्षादिप्रामाप्याच्चेति तद्भावः । ११, एतमिति सवनामश्रुतिः । १२. स्वयूथ्यमता योगे सती । 
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सर्वषामा'त्मकत्व सम्यग्दर्शनप्रतिपक्षमुतानां प्रतिवेधायेदं शारीरकमारब्धम्‌ । एक एव 
परमेश्वरः कूटस्थनित्यो 'विज्ञानधातुरविद्यया मायया मायाविवदनेकधा विभाव्यते नान्यो 
विज्ञानधातुरस्तीति । यत्विदं परभेश्वरवाक्ये जीवमाशङ्कघ प्रतिषेधति सुत्रकार:ः-- 'ना- 
सम्भवात्‌ (ब्र० १-३-१८)इत्या'दिना । तत्रायममिप्रायः-नित्यशुद्धबुद्ध मुक्तस्वभावे कृटस्थ- 
नित्ये एकस्मिघसङ्गे परमार्त्मान तद्विपरीतं जेवं रूपं व्योम्नोव तलमलादि परिकल्पितम्‌ ` 
तदात्मे कत्वप्रतिपादनपरे'वक्येन्यायोपेतं दव तवादप्रति बेध श्रापनेऽयामो ति परमात्मनो जो बा- 
दन्यत्बं द्रढयति । जीवस्थ तु न परस्मादन्यत्बं प्रतिपिपादयिषति 'किन्त्वनुवदत्येवा- 


संक्षेपेणोपदिशति-एक एवेति । अविद्यामाप्रयोभंदं निरतितुं सामानाधिकरण्पं, आवरणविक्षेपशक्तिरूप- 
शब्दप्रवृत्तिनिमित्तमेदात्‌ सहप्रयोगः । ब्रह्मंबराविद्यया ससरति, न ततोऽन्यो जीव इति ज्ञारौरकार्थ 
इत्यथं:। तह सुत्रकार: किमिति भेदं ब्रूते, तत्राइ-यत्त्तिति । परमात्मनोऽसंसा रित्वसिद्धचर्थ जोवाद्‌ भेदं 
द्रढयति । तस्याञसंपारित्वनिश्चया भावे तदभेदोक्तावपि जीवस्य स तारित्वानपायादित्यर्थः । अधिष्ठान- 
स्य कल्पिताद्‌मेदेऽवि कल्पितस्याघिष्ठानान्न पृथक्सत्त्वमित्याह-जीवस्य त्विति । "कल्पितमेदानुबादस्य 


द्वारा प्रतिपादन किया गया है, जैसे रज्जु में कल्पित सर्पादि का विलयपूर्वक रज्जु का उपदेश किया 
जाता है वेसे ही जीव धर्म का विलय कर परमेश्वर धर्म का उपदेश किया गया है। 

जो लोग संसार को सत्य मानते हैं उनके मतानुसार शारीरक ही उत्तर है, इसे “अपरे चु 
इत्यादि ग्रन्थ से भाष्यकार कहते हैं। दूसरे वादी जेव रूप पारमार्थिक ही मानते हैं किन्तु हमारे 
पक्ष के कुछ विद्वान्‌ आत्मेकत्व दर्शन को विरोधी उन सभो के प्रतिषेध के लिए शारोरक का प्रारम्भ 
मानते हैं जहाँ पर परमेश्वर एक, कूटस्थ, नित्य, विज्ञानस्वरूप अविद्या रूप माया के कारण अनेक 
जैसा प्रतीत होता है वह विज्ञानधातु अन्य नहों है। आवरणा प्रयात को अधिद्या और विक्षेपक 
प्रधान को माया कहते हैं। इसी के कारण मायावो की भाँति वह परमेश्वर अनेक रूप में भासता 
है। और जो परमेश्वर वाकय में जीव को आशङ्का कर सूत्रकार ने 'नासम्भवात्‌' इस वाक्य से 
प्रतिषेध किया है वहाँ यह अभिप्राय है कि आकाश में तलमलादि कल्पना की भांति एक नित्य-शुद्ध- 
बुद्ध-मुक्त स्वभाव कूटस्थ नित्य श्रसङ्ग परमात्मा में उसके विपरीत जीव की कल्पना की गयी है । 
उसका निषेध ब्रह्मात्मेक्य प्रतिपादक, द्वेतवाद-प्रतिषेघक युक्तिसङ्गत वाक्यों द्वारा मैं निषेध करूँगा 
ऐसा कहकर जीव से परमात्मा को भिन्न बतलाया है किन्तु परमात्मा से जीव को भिन्न नहीं कहा 


१. न तत्प्रतिषेधाथेमिदमारब्धं सम्यग्ज्ञानाथ त्वादित्याशद्धघाह--आत्मैकत्वेति ॥ २. तस्य परिणामित्वं बार- 
यति--कूठस्थेति । ३. ज्ञानादिगुणतत्त्वं प्रत्याह--विज्ञानेति । ४. नेतरोऽनुपपत्तेः (ब्र० सू० १-१-१६) 
इत्यादिसूत्रमादिशब्देन ग्राह्यम्‌ । ५. संसारिणो जीवादभेदोक्त्या यावदीश्वरस्यासंसारित्वं नोच्यते तावदभेदव्य- 
पदेशेऽपि जीवस्यासंसारित्वं न सिध्यति, इत्यापातिकं भेदमनुवदति सूत्रकार इत्याह--तत्रेति। ६. कथं तहि 
तस्य निरसनमित्याशङ्रुघाह--तदिति निरुक्त रूपमित्यथः । ७. वाक्यानि तत्वमस्यादीनि जीवब्रह्मणो- 
इचेतन्याविशेषात्तदाकारेण भेदायोगः । प्रतिऐधवादास्तु नेह नानेत्यादयः । ८. परस्य जीवादम्यत्वे तस्याऽपि 
ततोऽन्यत्वं स्यादित्याशद्भःघाह-जीवस्येति। ९ कथं तहि तस्य परस्मादन्यत्वं तत्राह--कित्विति । 
१०, जीवभेदस्याप्रामाणिकत्वं कूतो तिरधिकाराणां विधीनां प्रामाण्यमित्याशङ्को निरसितुमिति शेषः । 


तिल 


दहराधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ३०१ 
(८३) अन्यार्थशचच परामहांः ॥२०॥ 


विद्याकल्पितं 'लोकप्रसिद्धं जोवमेदम्‌ । एवं हि स्वामाजिककर्तू बसो क्तत्वानुवादेन 
प्रवृत्ताः कर्मविधयो न विरुध्यन्त इति मन्यते । प्रतिपाद्यं तु शास्त्रार्थमातमंकत्वमेब 
दर्शयति-“शास्त्रहष्टधा तूपदेशो वामदेववत्‌' (ब्र० १-१-३०) इत्यादिना । वगितश्रास्मा- 
भिविद्ददविद्द्धेदेल कर्मेजिधिडिरोधपरिहारः ॥। १६॥ 


अथ यो दहरवाक्यशेषे जीवपरामर्शो दशितः-'अथ य एष सम्प्रसादः' (छा० ८-३-४) 
इत्यादिः, स दहरे परमेश्वरे व्याख्यायमाने 'न जोवोपासनोपदेशो `न प्रकृतबिज्ञेषोपदेश 
इत्यनर्थकत्व प्राप्नोतीति । अत आह-अन्यार्थोऽयं जोवपरामर्शो न जोवस्वरूपपर्यवसायी, 


फलमाह- एवं हीति। सूत्रेष्बभेदो नोक्त इति आन्ति निरस्यति --प्रतिपाद्यमिति । 'आह्मेलि 
तूपगर्छन्ति ग्राहयन्ति च' (ब्र० सू० ४-१-३) इत्यादितुत्राण्यादिपदार्थः। नन्बद्वंतस्य शञास्त्राथत्वे 
इेतापेक्षविधिविरोधः तत्राहू--वशितश्‍चेति । अइ्ंतमजानतः कल्यितद्वंताभया विधयो न विदुष इति 
सर्वमु पपन्नमित्यथंः । १९॥ 

एवं प्रजापतिवाक्ये जीवानुवादेन ब्रह्मण एवापहतपाप्मत्वाद्यक्तेजोवे तदसम्भवान्न जोवो दहर 
इत्युक्तम्‌ । तहि जीवपरामशंस्य का गतिरित्यत आह- अन्यार्थश्वेति । सुत्रं व्याचष्टे--श्रथेत्यादिना । 
प्रकृते 'दहरे विशेषो गुणस्तदुपदेशोऽपि नेत्यर्थः । तत्र दहरवाक्यन्ञेषरूषं सम्प्रसादबाकयमाशडू पुर्वक 


है। लोकसिद्ध अविद्याकल्पित जीवभेद का श्रुति केवल अनुवाद ही करतो है। इसी प्रकार 
स्वाभाविक कतृ त्व-मोमतृत्व का अनुवाद कर प्रवृत्त हुई कर्मविधि अद्वेत की विरोधी नहीं है ऐसा 
हमारे पक्ष वाले मानते हैं । वे श्रात्मेकत्व ही शास्त्र प्रतिपाद्य अर्थ बतलाते हैं 'जैसे वामदेव ने 
शास्त्र इष्टि से उपदेश किया था ऐसे ही अन्य ऋषि-महषि आचार्य ने उपदेश किया है।' हमने भी 
वतलाया कि अद्वैत विद्वानों का विषय है और कर्मविधि अज्ञानियों का विषय है । प्रत: ज्ञान का 
कर्मेविबि के साथ कोई विरोध नहीं है ।1१६।! 

अन्यार्थश्च परामर्शः (ललिता) 


यदि प्रजापति वाक्य में जीवात्मा का अनुवाद कर ब्रह्म में ही अपहतपाप्मत्वादि का उपदेश है 
जो जीव में सम्भव नहीं, इसलिए दहरपदवाच्य जीव नहीं है, ऐसी स्थिति में जीव का परामर्श ही 
क्यों किया गया ? इसका उत्तर अग्रिम सूत्र से दिया गया है कि 'यह जो जीव है' इत्यादि दहरपद- 
वाक्य में जो जोव का परामर्श हुआ है वह व्याख्यान के विषय दहरपदवाच्य परमेश्वर में जोवोपासना 
के लिए नहीं है और न कुछ विशेष गुण का उपदेश है । ऐसी स्थिति में जीव का परामर्श भ्रनर्थंक 
हो जायेगा ? इस प्रश्न का उत्तर अग्निम सूत्र से देते हैं कि यह जीव का परामर्श जीवस्वरूप बतलाने के 


१. ननु ब्रह्म चेदत्र वक्तव्यं कृत जीवपराम्शनेत्यत आह-अन्यार्थशचेति। २ अपूर्वत्वाभावादेव तस्याप्रति- 
पाद्यतेत्यभिप्रेत्याह--लोकध्रसिद्धमिति । ३. वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌ । ४. जीवस्योपाधिकल्पितस्य ब्रह्मभावः 
उपदेष्टव्यो न चासौ जीवमपरामृश्य शक्य उपदेष्टुमिति तिसृष्ववस्थासु जीवः परामृष्टः । तद्भावश्रािलयनं 
तस्य पारमाथिकं ब्रह्मभावं दर्शयितुमिति भामती । प्रकृतो विशेषो दहराकाशास्तस्यापि नायमुपदेशस्तस्या= 
जीत्रत्वादित्याह-नेति । ५. अवधारणार्थकचकारव्यावरत्यं दर्शयति--न जीवेति । ६ परमेश्वरे | 


३०२ ] पटिप्पराशाडू-रभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. ३ अ. ५ सू. २१ 


(८४) 'अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥२१॥ 


कि तहि ? परमेश्वरस्वरूपपर्यवसायी, 'कथम्‌ ? 'सम्प्रसादशब्दोबितो जीवो जागरितव्यव- 
हारे देहेन्द्रियपञ्जराध्यक्षो सूत्वा तहासनानिमितांश्च स्वप्नान्नाडीचरोडनुमूय श्रान्तः शरणं 
प्रेप्सुर मयरूपादषि शरीरामिमानात्समुत्थाय सुषुप्तावस्थायां परं ज्योतिराकाशशब्दित 
परं ब्रह्मोपसम्पद्य विशेषविज्ञानवत्वं च परित्यज्य स्वेत रूपेणामिनिष्पद्यते । यदस्योप- 
सम्पत्तव्यं परं ज्योतिर्येत स्वेन रूपेणायममिनिष्पद्चते, स एष आत्माऽपहतपाप्मत्वादिगुण 
उपास्य इत्येबमर्थोऽयं जीवपरामर्शः परमेश्वरवादिनोऽप्युपपद्यते ॥।२०॥। | 

'यदप्युक्तम्‌--विहरो$स्मि्चन्तराकाश;' इत्याकाशस्याल्पत्व श्रूयमाणं परमेश्वरै 'नोप- 
पद्यते, जीवस्य त्वाराग्रोपमितस्याल्पत्वमवकल्पत इति, तस्य परिहारो क्तव्यः । 'उक्तो 
ह्यस्य परिहारः, "परमेश्वरस्यापेक्षिकमल्पत्वमवकल्पत इति“ अर्भकोक्स्त्वात्त द्व्यपदेशाच्च 
नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च’ (ब्र० १-२-७) इत्यत्र । स एवेह परिहारोऽनुसन्यातव्य 
"्बहरब्रह्मपरत्वेन व्याचष्टे-कथमित्यादिना ॥२०॥ 
लिए नहीं है किन्तु परमेश्वरस्वरूप बोध के लिए है । केसे? सम्प्रसादशब्दवाच्य जीव जाग्रत्‌ 
ब्यवहार में देह इन्द्रिययञ्जर का अध्यक्ष बना रहता है तत्पश्चात्‌ वासना से रचित स्वप्न को 
नाड़ियों में विचरण करते हुए जीव अनुभव करता है ततः शान्त हो शरण प्राप्ति की इच्छा वाला 
उभयप्रकार के शरीराभिमान को भी छोड़कर शरीर से ऊपर उठ जाता है। उस समय निद्रावस्था 
में आकाशपदवाच्य पर्रह्मरूप ज्योति को प्राप्तकर विशेष विज्ञान का परित्याग कर स्वरूपज्ञान 
से अभिनिष्पन्न हो जाता है। इस अवस्था में उसका प्राप्तव्य परमज्योति है जिसे प्राप्त करने के 
बाद अपने जिस रूप से अभिनिष्पन्न होता है वह है आत्मा अपहतपाप्मत्वादि गुण विशिष्ट उपास्य 
ब्रह्म । बस परमेश्वरवादियों ने भी इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए जीव का परामर्श माना है ॥२०॥ 

अल्पश्रुतेरिति चेत्तडुक्तम्‌ (ललिता) 

और जो आपने कहा था कि “बहरोऽस्मिन्नम्तराकाशः” इस वाक्य के द्वारा दहराकाश में 
जो अल्पत्व सुना गया है वह परमेश्वर में नहीं घटता है । हाँ आराग्र उपमा से उपमित जीवात्मा में 
अल्पत्ब को कल्पना हो सकती है, उका परिहार बतलाना चाहिए ? आपके इस आक्षेप का समाधान 
दिया जा चुका है कि परमेश्वर में श्रापेक्षिक अल्पत्व की कल्पना उपासना के लिए की गयी है। 
यह समाधान “अभकोकस्त्वादि” सूत्र में दिया जा चुका है, उसी का अनुसन्धान यहाँ भी कर 


१. जीवपरामशँस्य गतिमुक्त्वा दहरश्रुतेः शद्भाद्वारा गतिमाह--अल्पेति । २. सम्प्रसादपदे जीबवादिनि श्रृते 
नेश्वरपरत्वं वाक्यस्येत्याक्षिपति~- कथमिति | ३. व्याख्यानाद्वाक्यस्व परस्मिन्नेव तात्पयमाह--सम्प्रसादेति । 
४, तादात्म्यविषयत्वं सम्बन्धविषयत्वं चोभयरूपत्वं देहृद्रयविषयत्बं वा । ५. यत्तु जीबस्य नापहतपाप्मत्बादीति 
तत्राह-यदिति । ६. शङ्काभागं चिभजते--यदपीति । ७. तस्य परममहत्वात्‌ । ८. जीवेऽपि कथमल्पा श्रुति- 
मेहत्त्वाविशेषात्तत्राह--जीवस्येति । 8. यदुक्तमिति व्याचष्टे-- उक्तो होति । १०. तमेव स्मारयति--परमेति । 
११. कुत्रेदमुक्तं समाधानं तत्राह--अर्मकेति । १२. दहरब्नह्मपरत्वेनेति व्याख्यानान्तरत्व' सूचयति । 
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६. अनुकृत्यधिकरणम्‌ (सू० २२-२३) 
(८५) 'अनुकतेस्तस्य च ॥२२॥ 


से तत्र सूर्यो भातौति तेजोऽन्तरमुतापि चित्‌ । तजो$भिभावकत्वेन तेजोःन्तरमिदं महृत्‌ । 
चित्स्यात्सूर्याद्य भास्यत्वात्ताइक्तेजोऽप्रसिद्वितः । सर्वस्मात्पुरतो भानात्तद्धासा चान्यमासनात्‌ ।! 


इति सूचयति । श्रुत्येव चेदमल्पत्वं प्रत्युक्तं प्रसिद्धेनाकाशेनोपनिमानया 'यावान्वा अयसा- 


काशस्तावानेषोऽन्तह दय आकाशः’ इति ॥२१॥ 
“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 


200000 es i क स क स्स 
उपास्यत्वादल्पत्वमुक्त मिति व्याख्याय श्रुत्या तिरस्तमित्यर्थान्तरमाह--श्रुत्येव चेदमिति । एवं 
दहरबाक्यं प्रजापतिवाक्यं च सगुणे निर्गुणे च समन्वितमिति सिद्धम्‌ ॥२१॥ 
अनुकृतेस्तस्य च । मुण्डकवाक्यमुदाहरति--न तत्रेति । तस्मिन्‌ ब्रह्मणि विषये न भाति, तं न 
भासयतीति यावत्‌ । यदा चन्द्रभासकरादिनं भासयति तदा अल्पदोप्तेरग्नेः का कथेत्याह--कुत इति । 


लेना चाहिए । श्रुति द्वारा इस अल्पत्व का निराकरण “जितना बड़ा यह आकाश है उतना बड़ा 
हृदय के भोतर भी आकाश है' इस प्रासद्व आकाश की उपमा देने के कारणा ही हो गया । इस प्रकार 
दहरवाक्य और प्रजापति वाक्य सगुण तथा निर्गुण ब्रह्म में समन्वित है, यह सिद्ध हुआ ॥२१॥ 

६. अनुकृत्यधिकरण 

१. पिछले श्रधिकरणा में “परंज्योतिरुपतम्पद्म (परम ज्योति को प्राप्त कर) इस वाक्यशेष 
से दहराकाश का ग्रथं ब्रह्म किया गया था । ज्योति का प्रसङ्ग होने से अब “न तत्र सूर्यो भाति न 
चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः” (मु: २।२।१०) यह वाक्य विवारणोय हो जाताहै। 
इस प्रसङ्ग सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। 

२. “न तत्र सुर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमश्तिः” यह वाक्य इस 
अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. सूर्यादि सम्पूर्ण जगत्‌ के प्रकाशक रूप से प्रतीत होनेवाला तेज कोई धातुविशेष अथवा 
परमात्मा ? ऐसा संशय होता है । 

४. प्रबल तेज से दुर्बल तेज का अभिभव देखा मया है, अतः कोई धघातुविशेष ही तेज 
शब्द से कहा गया है । 

५. सूर्यादि जगत्‌ के अवभासक रूप से जाना गया तेज ब्रह्म ही है क्योंकि उसोका अनुकरण 
अन्य सभी तेज कर रहे हैं। ब्रह्मा के अतिरिक्त सूयं के समान अन्य कोई तेज प्रसिद्ध नहीं है जो 
सूर्यादि का भी प्रकाशक माना जा सके । अतः चेतन आत्मा ही सूर्यादि का अवभासक है जो सूर्यादि 
से प्रकाशित नहीं होता है, किन्तु उसी ब्रह्मातेज़ से सूर्यादि तेज का प्रकाश होता है ऐसा, “तस्य भासा 
सबमिवं विभाति” (मु० २।२।१०) इस श्रुति और “यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेऽखिलम्‌” 
(गीता १५।१२) इस स्मृतिवाक्य से सभो सूर्यादि तेज का अवभासक ब्रह्माचेतन्य ही [सद्ध होता है । 


१. परंज्योतिरुपसम्पद्येत्यादिवाक्यार्थविचारप्रसद्भाततच्छुञ्र ज्योतिषां ज्योतिरिति बाक्योक्तपरंज्योतिप्ट्व 
साधक न तत्रेत्यादिवाक्यं परामृशाति-अनुकृतेरिति । २. अल्यत्वमिति शेषः । 
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तमेव मान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं बिभाति’ (मु० २-२-१०) इति समामनन्ति । 
यत्र यं सान्तमनुभाति सवं यस्य च मासा सर्वमिदं बिभाति स कि तेजो धातुः 
कञ्चिबुत प्राज्ञ आत्मेति विचिकित्सायां तेजोधातुरिति तावत्प्राप्तम्‌ । कुतः ? तेजोधातू- 
नामेव सूर्यादीनां भानप्रतिषेधात्‌ । तेजःस्वमावकं हि चन्द्रतारकादि तेजःस्वमावक एव 
सूर्यं मासमानेऽहनि न भासत इति प्रसिद्धम्‌ । तथा सह सूर्यंण सर्वमिदं चन्द्रतारकादि 
यस्मिन्न भासते सोऽपि तेजःस्वमाव एव कश्चिदित्यवगम्यते । अनुमानमपि तेजःस्वमावक 
एवोपपद्यते, समानस्वमावकेष्वनुकारदशञनात्‌। गच्छन्तमनुगच्छलोतिवत्‌ । 'तस्मात्तेजोधातुः 
कञ्चिदित्येवं प्राप्ते ब्रमः--प्राज्ञ एवायमात्मा मवितुमहं ति । कस्मात्‌ ? अनुकृतेः । अनुकर- 


_ किञ्च सर्वस्य सुयविस्त:द्धास्यत्वान्न तद्भासकत्वमित्याह तमेवेति अन सृयदिस्त-द्भास्यत्वान्न त-द्भासकत्वमित्याह--तमेवेति । अनुगमनवदनुभान स्वयतमिति 
शङ्कां निरस्यति-तस्येति। तत्रेति सप्तम्याः सति विषये च साधारण्यात्संशयमाह--तत्रोत । 
ृ्वत्रा'त्मशृस्पादिवलादाकाशशब्दस्य रूहित्यागादीश्वरे वतिराश्रिता। तथेहापि सतिसप्तमीबलाद्वर्त- 
मानार्थत्यागेन यस्मिन्सति सूर्यादयो न भास्यन्ति स तेजोविज्ञेष उपास्य इति भविष्यदर्थं वृत्तिरा- 
यणीया । अधुना भासमाने सूर्यादौ न भातीति विरोधादिति हष्टान्तेन पूर्वपक्षयति--ते जो धातु- 
रिति । तेजोध्यानं निर्गुणस्वयंज्योतिरात्मज्ञानमित्युभयत्र फलम्‌ । तेजोधातुत्ये लिङ्गमाह--तेजोधात्‌- 
नामेवेति । यत्तेजसो$भिभावक तत्तेज इति व्याप्तिमाह--तेजःस्वभावकमिति । यस्मिन्सति यक्ष 
भाति तदनु तद्भातीति विरुद्रमित्यत आह--अनुभानमिति । ततो निकृष्टभानं 'विवक्षितमिति 
भावः । मुख्यसम्भवे विवक्षानुपपतेः मुख्यानुभानलिङ्गात्सवंभासकः परमात्मा स्वप्रकाशकोःत्र ग्राह्य 

इति सिद्धान्तमाह--प्राज्ञ इति । प्राज्ञत्वं स्वप्रकाशकत्वं भासकत्बार्थमुक्तम्‌ । `तत्र "पपा जगत स्वपकाशकत्य भासकस्मायमुक्तन्‌। तत्र भुतिमाह-- ` 
2 र Sir के 


अनुकुतेस्तस्य च (ललिता) 

मुण्डकोपनिषद्‌ में “न तत्र सूर्यो भाति” यह मन्त्र आया है जिसका अर्थ है उसे सूर्य प्रकाशित 
नहीं करता न उसे चन्द्र-तारे और न विद्युत करते हैं फिर भला अग्नि की बात ही क्या है, उसके 
प्रकाशित होने पर ये सभी प्रकाशित होते हैं और उसी के प्रकाश से ये सब कुछ विस्पष्ट भासते हैं । 
वहाँ पर यह संशय होता है कि जिसके प्रकाश के पीछे सब प्रकाशित होते हैं और जिसके प्रकाश से 
ये सबकुछ विस्पष्ट भासते हैं वह क्या कोई तेजोधालु विशेष है अथवा परमात्मा है? इस पर 
पूर्वपक्षी कहता है कि हमारे विचार से तेजोधातु विशेष ही है क्योंकि तेजोधातु सूर्यादि के ही भान 
का प्रतिषेध किया गया है। यह प्रसिद्ध है कि तेजस्वभाववाले चन्द्रतारादि तेजस्वभाववाले सूर्य के 
प्रकाशित होने पर दिन में प्रकाशित नहीं होते हैं वेसे ही सूर्य के सहित सभी लोकप्रसिद्ध प्रकाशक 
चन्द्रतारादि जिसमें नहीं प्रकाशते वह तेजस्वभाव वाला ही कोई है ऐसा जान पड़ता है। अनुमान 
(पीछे-पीछे प्रकाशित होना) भी तेजस्वभाववाले मानने पर ही युक्तिसङ्गत है क्योंकि समान स्वभाव 
वाले में ही अनुकरण करते देखा गया है, जैसे किसो गमनशील व्यक्ति का अनुगमन कोई करता 
हो । अतः तेजोधातु-विशेष ही कोई पदार्थ है जिसे सूर्यादि प्रकाशते नहीं बल्कि उसके प्रकाशित होने 
पर ये सब प्रकाशित होते हैं? ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि वह पदार्थ 


१. तेजोविशेषः। २, अनुभानस्याविरोधात्ते जोधातूना मेवेत्यादि लिङ्गाच्च । ३. एष आत्माऽपहतपाप्मा । 
४. तमनुभातीति तदपेक्षया निकृष्टप्रकाशत्वमिष्टमित्यर्थः । ५. तेजसामनुभानस्य प्राज्ञज्ञापकत्वे । 


न कू णकवा न 
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णमनुकृतिः । 'यदेतत्‌ “तमेव मान्तमनुभाति सर्वम्‌' इत्यनुमानं, तत्प्राज्ञपरिग्रहेऽवकल्पते । 
“भारूपः सत्यसङ्कूल्पः' (छा० ३-१४-२) इति हि प्राज्ञमात्मानमामनस्ति । न तु तेजोधात्‌ 
कञ्दित्ूर्यादयोऽनुभान्तीति प्रसिद्धम्‌ । समत्वाच्च तेजोधातुनां सूर्यादीनां न तेजोधातुमन्यं 
अत्यपेक्षास्ति यं मान्तमनुमायुः । नहि प्रदोपः प्रदोपान्तरमनुमाति । यदष्युक्तम्‌--समान- 
स्वमावकेष्वनुकारो हश्यत इति । नायमेकान्तो नियमः । मिन्नस्वमावकेष्वपि ह्यानुकारो 
दृश्यते । यथा सुतप्तोऽयःपिण्डोऽग्न्यनुकृतिरग्नि दहन्तमनुदहति, भौमं वा रजो वायं 
चहन्तमनुवहतीति । अनुकृतेरित्यनुभानमसूसुचत्‌ । तस्य चेति चतुर्थं पादमस्य श्जोकस्य 
सूचयति । “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' इति तद्धेतुकं भानं सूयदिरुच्यमानं प्राज्ञमात्मानं 
गमयति । 'तहेवा ज्योतिषां ज्योति रायुर्होपासतेश्मृतम्‌' (ब्रु० ४-४-१६) इति हि प्राज्ञमा- 


भारूप इति । "मानाभावाच्च तेजोघालुनं ग्राह्य इत्याह--न त्विति। किञ्च सूर्यादयस्तेजोऽन्तर भानमनु 
न भान्ति, तेजस्त्वात्‌, प्रदीपबदित्याह-समत्वाच्चेति । योऽयमनुकरोति स तज्जातीय इति नियमो 
नास्तीत्याह नायमेकान्त इति । पौनरुक्त्यमाशङ्धधोक्तानुवादपुर्षक सूत्रोक्त हेत्वन्तरं व्याचष्टे-- 
अनुकृतेरितीति। 'तमेव भान्तम्‌' इत्येवकारोक्त तझ्भानं बिना सर्वस्य पृथग्भानाभावरूपमनु भानमनु- 
कृतेरित्यनेनोक्तम्‌-तस्य चेति। सरवंभासकत्वमुक्तमित्यपौनरुक्त्यमित्यथंः । आत्मनः सूर्यादि- 
भातकत्ब शृत्यन्तरप्रसिद्धमविरुद्धं चेत्याह--तद्देवा इति। सर्वशब्दः प्रकृतसूर्यादिवाचकत्वेन 


परमात्मा हो है क्योंकि अनुकरण का संकेत श्रुति में मिलता है । जिस प्रकाश के पीछे ये सब 
प्रकाशित होते हैं यह अतुकृति परमात्मा ग्रथे स्वीकार करने पर ही घट सकेगी, क्योंकि “वह प्रकाश 
स्वरूप है और सत्यसंकल्प है' इस श्रुति से परमात्मा को प्रकाशक कहा है । किसी तेगोधातु विशेष 
के पीछे सूर्यादि प्रकाशित होते हैं ऐसी प्रसिद्धि भौ नहीं है और समान होने के कारणा सूर्यादि जो 
तेजोधातु विशेष हैं वे किती अन्य तेजोधातु की अपेक्षा भी नहीं रखते हैं जिसके प्रकाशित होने पर 
चे प्रकाशमान हों। दीपक किसी दीपकान्तर के जलने पर जलता हो, ऐसा नहीं देखा जाता । अतः 
चह तत्त्व परमात्मा ही है, जिसके पीछे सूर्यादि प्रकाशित होते हैं । 

आपने जो कहा था कि समान स्वभाव वाले का अनुकरण लोक में देखा जाता है? पर यह 
कोई ऐकान्तिक नियम नहीं है, क्योंकि भिन्न स्वभाव वाले में भी श्रनुकरण लोक में देखा जाता ही 
है, जैसे अत्यन्त तपे हुए लोहपिण्ड अग्नि का अनुकरण करने लग जाता है प्र्थात्‌ अग्नि जलातो है 
तो उसकै साथ तादात्म्यापन्न लोहपिण्ड भी जलाने लग जाता है । जब हवा वहती है तो उसके पे 
पार्थिव धूलिकश भी बहने लग जाते हैं । अनुकृति शब्द का श्रनुमान अर्थ भी सूचित होता है। 
सूत्र में “तस्य च” इस वाक्य के द्वारा मन्त्र का चतुर्थपाद सूचित होता । 'उस परमेश्वर के प्रकाश से 
ये सूर्यादि सभी प्रकाशित होते हैं' इस वाकय से परमेश्वर के कारणा ही सूर्यादि का भान होना 
बतलाया गया है जो परमात्मा अर्थ का बोध कराता है । देवताओं ने ज्योतियों की ज्योति परमेश्वर 
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१. अनुकरणस्वरूपमेवाह--यदेतदिति । २. गच्छन्तमनुग च्छतीति-समानस्वभावकेऽवनुकारादनुभानात्त जसां 
सूर्यादीनां सति यस्मिन्‌ भानं निषिध्यते सोऽपि कश्चित्ते जोधातुरित्यनुवादाथः । ३. चतुर्थपादोपात्त हेत्वन्तरं 
स्पष्टयति--तस्येति । ४. तेजोऽन्तरे । 


३०६ ] सटिप्पणशा खु रभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. ३ अ.६ सू. २२ 


त्मानमामनन्ति। तेजोऽन्तरेण सुर्यादितेजो बिभातोत्यप्रसिद्धं 'विरुद्धं च, तेजोन्तरेण तेजोन्त- 
रस्य प्रतिघातात्‌। अथवा न सुर्यादीनामेव शछ्ञोकपरिपठितानामिदं तद्धेतुकं विभानमुच्यते । 
कि ताहि? 'सवंमिदम्‌' इत्यविशेषश्रतेः सर्वस्येवास्य नामरूपक्रियाकारक फलजातस्य थामि- 
व्यक्तिः सा ब्रह्मज्योतिः सत्तानिमित्ता। यथा सूर्यादिज्योतिःसत्तानिमित्ता सवंस्य रूपजात- 
स्यामिब्यक्तिस्तद्वत्‌ । 'न तत्र सूर्यो भाति’ इति च तत्रशब्दमा हरन्प्रकृतग्रहणं दर्शेयाति । 
प्रकृतं च ब्रह्म 'यस्मिन्द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतम्‌'(मु०२-२-५) इत्यादिना । अनन्तर च 
“हिरण्मये परे कोशे बिरज ब्रह्मा निष्क लम्‌ । तच्छुख्ज ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मबिदो विदुः’ 
इति । कथं तञ्ज्योतिवां ज्योतिरित्यत इदमुत्थितम्‌ “न तत्र सूर्यो माति’ इति । यदष्युक्तम्‌ 
सूर्यादीनां तेजसां भानप्रतिबेधस्तेजोधातावेवान्यस्मिञ्नवकल्पते सूर्य इवेतरेषामिति। तत्र 


व्यार्यातः। सम्प्रति तस्यासङ्कु वइषृत्तितां मत्वाऽर्थान्तरमाह--अथवेति । 'तश्रेति सर्वनामश्रुत्या 
प्रकृतं ब्रह्म ग्रह्वामित्याह- न तत्र सूर्यं इति । किङ्च स्पष्टब्रह्मपर"पुवमन्त्राकाडक्षापुरकत्वादयं मन्त्रो 
ब्रह्मपर इत्याह--श्रनन्तरं चेति। हिरण्मये ज्योतिर्मये अन्नमयाद्यपेक्षया परे कोशे आनन्दमयाश्ये 
पुच्छशब्दित ब्रह्म विरजं आगग्तुहमलशुन्यं, निष्कलं निरवयवं, शुज नेसगिकमलक्चुन्यं, सूर्यादि- 
साक्षिभूतं ब्रह्मवित्प्रसिद्धमित्यर्थः । सतिसप्तमोपक्षमनुबदति--यदपीति । सूर्याद्यमिभावकतेजोधातो 
प्रामाणिके तस्येह ग्रहणशङ्का स्यात्‌, न तत्र प्रमाणमस्तोत्याह--तत्रेति । सिद्धान्ते तत्रेति वाक्यार्थः 


की उपासना आयु ओर अमृतप से की” इस वाक्य से भी चेतन परमात्मा को ही प्रकाशक मानते हैं । 
किसी दूसरे धातुविशेष तेज से सूर्यादि तेज भासित होता है यह प्रसिद्ध नहीं है प्रत्युत विरुद्ध है। 
एक तेज के सामने दूसरा तेज प्रतिबद्ध हो जाता है न कि उद्दीप्त होता है । 

अथवा श्लोक में पढे गये सूर्यादि के ही प्रकाश का कारण वह तत्त्व नहीं है किन्तु “सबंमिदम्‌'” 
इस अविशेष श्रुति के बल से समस्त नाम-रूप-क्रिया-कारक-फल समुदाय को ऑभत््यक्ति जो होती है 
वह ब्रह्मज्योति की सत्ता के कारण से होती है, जैसे सूर्यादि ज्योति सत्ता के कारण सभी रूप की 
अभिव्यक्ति होती है, ठोक वैमे ही चेतन्य ब्रह्म की सत्ता से सम्पूर्णं विश्व उद्भासित होता है । 'वहाँ 
सूर्य प्रकाशित नहीं करता' इस मन्त्र में “तत्र” शब्द का पाट प्रकृत अर्थ को ही बतलाता है। प्रकरण 
ब्रहा का है क्योंकि 'जिसमें द्युलोक, पृथ्वीलोक, अन्तरिक्षलोक ओतप्रोत है! इत्यादि वाक्य से ब्रह्म 
का ही प्रकरणा सुस्पष्ट भासता है। उसके बाद "हिरण्मय श्रेष्ठ कोश में रजोगुण रहित निष्फल 
ब्रह्म विद्यमान है, वह शुत्र है, ज्योतियों की ज्योति है, उसे आत्मज्चातियों ने जाना ।' ऐसा कहा 
गया है । इस पर, वह ज्योतियों की ज्योति कैसे है ऐसा प्रश्न होने पर यह कहा गया कि 'जिसे 
सूर्यादि प्रकाशित नहीं करते हैँ' इत्यादि। और जो आपने कहा था कि उम्र तत्त्व में सूर्यादि तेज के 
भान का प्रतिषेध किया है जिससे दूसरा भी सूर्यादि की भाँति तेजोधातु ही माना जा सकता है 


१. स्वपक्षे मानमुक्त्वा परपक्षे तदभावमाह-तेजोन्तरेणेति । २. न केवलं मानाभावस्तद्विरोघशचेत्याह--विरुद्ध 
च्चेति । ३. परिपठन्‌ । ४. प्रागव्यवहितं च । ५. पूर्वपक्षे तु । ६. प्रकरणादपि ब्रह्मं व ग्राह्ममित्याह--तत्रेतीति । 
७. हिरण्यमये परे कोश इत्येशो मन्त्रो न तत्र सूर्यो भातीत्यस्मात्पूवः । ८. आकांक्षेति--कथं ततु ज्योतिषां 
ज्योतिरित्याकाङ्क्षायामाह न तत्र सूर्य इति । 


अनुकृरत्याधकरणम्‌ ] ग्रह्वासूत्रम्‌ | २०७ 
(८६) अपिच स्मर्यते ॥२३॥ 


तु 'स एव तेजोधातुरन्यो न सम्भवतीत्युपपादितम्‌ । ब्रह्माण्यपि चेषां भानप्रतिषेधोऽव- 
कल्पते । यतो यदुपलभ्यते तत्सर्व ब्रह्मणेव ज्योतिषोषलम्यते, ब्रह्म तु नान्येन ज्योतिषोप- 
लभ्यते स्वयं ज्योतिःस्वरूपत्यात, येन सूर्यादयस्तस्मिन्भायुः । बहा ह्यन्यदव्यनक्ति न तु 
ब्ह्ान्येन व्यज्यते । 'आत्मनेवायं ज्योतिषारते' (बृ० ४-३-६) ‘अगृह्यो न हि गृह्यते’ 
(बृ० ४-२-४) इत्यादिश्रुतिम्यः ॥॥२२॥। 


अपिचेदृग्रूपत्वं प्राज्ञस्येवात्मनः स्मर्यते मगवद्‌्गीतासु--'न तऱ्द्वासयते सुर्यो न शशाडूने 
न पावकः । यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥। (गो० १५-६) इति, 'यदादित्यगतं 


कथमित्याशद्धघाह- ब्रह्मा ण्यपीति । सतिसप्तमोपक्षे न भातीति श्रृतं वर्तमानत्वं त्यक्स्वा तस्मिन्सति 
न भास्यन्तीत्यश्रतभविध्यर्वं कल्पनीयं प्रत्यक्षविरोधनिरासाय । विषयसभप्तमीपक्ष तु न भासयतीस्य- 
श्रतणिजध्याहारमात्रं कल्प्यं, न श्रुतत्याग इति लाघवम्‌, अतो ब्रह्मणि विषये सूयदिर्भासकत्बनिवधेन 
ब्रह्म भास्यत्वमुस्यत इत्यर्थः । येनान्याभास्यत्वेन हेतुना सूर्यादयस्तस्मिन्न्रह्मणि विषये भासकाः 
स्युस्तथा तु ब्रह्मान्येन "नोपलभ्यते स्वप्रकाशत्वादिति योजना । उक्तमेव श्रुत्यन्तरेण द्रढयति-- 
ब्रह्वोति । स्वप्रकाहात्वेऽन्याभास्यत्वे च श्रृतिहृयम्‌ । “ग्रहणायोग्यत्वादग्राह्म इत्यर्थः ॥२२॥ 
णिजध्याहारपक्षे स्मृतिबलमष्यस्तात्याह--अपिचेति । सुत्रं व्याचष्टे--अपिचेत्ि । अभास्यत्बे 
सबभासकत्वे च प्लोकद्ठय द्रष्टव्यम्‌ । तस्माद नुभानमन्त्रो "ब्रह्मणि समन्वित इति सिद्धम्‌ ॥२३॥ 


इस पक्ष का उत्तर भी दिया जा चुका है कि वह तेजोधातु कोई अन्य पदार्थ नहीं है अपितु परमात्मा 
ही है, क्योंकि ब्रह्म को ये सब जड प्रकाश प्रकाशित नहीं कर सकते, प्रत्युत लोक में जो कुछ भी 
उपलब्ध होते हैं वे सबके सब ब्रह्मज्योति से ही उपलब्ध होते हैं । ब्रह्म किसी अन्य ज्योति से 
उपलब्ध नहीं होता क्योंकि वह स्वयंज्योति स्वरूप हैं। जिससे सूर्यादि सभी जाने जाते हैं । तात्पर्य 
यह है कि ब्रह्मा सभी को अभिव्यक्त करता है किन्तु वह किसी अन्य से अभिव्यक्त नहीं होता है, 
इसीलिए कहा है कि “यह पुरुष आत्मज्योति से हो बेठता है' 'वह ग्रहणा योग्य नहीं । इसीलिए किसी 
से ग्रहण नहीं किया जाता' इत्यादि श्रुतियों से भी यही बात सिद्ध होती है ॥२२॥ 
अपिच्च स्मर्यते (ललिता) 

प्राज्ञ परमात्मा के ही रूप का संरमरण भगवद्गोता में भो मिलता है “उसे सूर्य प्रकाशित 
नहीं करता, चन्द्रमा प्रकासित नहीं करता और अग्नि भो प्रकाशित नहीं करतो, जहाँ जाकर 
जोव लोटते नहीं वह मेरा परमधाम है! 'जो आदित्यगत तेज सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करता है और 


१. सूर्यादिरेव। २. १बकल्पत इति--तत्रेति न सतिसप्तमी अपितु विषयसप्तमी । ततो ब्रह्माणि विषये 
सू्यादयो न भान्ति ब्रह्म च तु तेपु प्रकाशङत्वेन भातीत्थर्यः। ३. यस्माद्घटादिरुपलभ्यते तदपि ब्रह्मणो 
पलभ्यते चेद्ब्रह्म/वि केनभिदन्येनोपलभ्येताविशेषादित्याशङ्कुःघाह--ब्रह्म स्विति। ४ नत्विति--स्वप्रकाशस्य 
प्रकाइयत्वादश् नादशेषप्रकाशक ब्रह्म नान्यप्रकाव्यमित्यथ: । ५. तथा तु सूर्यादिभास्यत्वेन हेतुना ब्रह्म । ६. अन्ये- 
नाघिकारिणा । ७, नोपलभ्यते न ज्ञायते इत्यषः । ८, पौनरुक्त्यञ्जमं वारयितु ब्याचष्टे - ग्रहणायोग्यत्वाद- 
ग्राह्म इति । ६. न तत्र सूर्य इति मन्त्रः । १०. ज्योतिषां ज्योतिषि ज्ञेये । 
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७. प्रमिताधिकरणम्‌ (सू० २४-२५) 
(८७) शब्दादेव प्रमितः ॥२४॥ 


अङ्गुष्ठमात्रो जीबः स्यादीशो बाऽल्पप्रमाणतः। देहमध्ये स्थितेश्बैव जीवो भवितुमहंति । 
भूत भव्येशताजीवे नास्त्यतोऽसाविहेश्चरः । स्थितिप्रमाणे ईशेऽपि स्तो ह्ृद्यस्योपलब्धितः ॥। 
तेजो जगड्रासंयतेऽखिलम्‌ । यच्चनर्मात यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ।' 
(गी० १५-१२) इति च ॥२३॥। 
‘अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति’ इति श्रूयते । तथा 'अङ्गुष्ठमात्रः 
पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । ईशानो सूतमव्यस्य स एवाद्य स उ श्व एतद्वै तत्‌’ 


ee 


शब्दादेव प्रमितः। काठकवाक्यं पठति--श्रङ्गुष्ठेति। पुरुषः पूर्णऽप्यात्मनि देहमध्ये अङ्गुष्ठ- 
मात्रे हृदये तिष्टतीत्यडगुष्ठमात्र इत्युच्यते, तस्यव परमात्मत्ववादिबाक्यार्तरमाह-तथेति। 
अधूमकमिति पठनोयम्‌ । योऽङ्‌्गुष्ठमात्रो जीवः स वस्तुतो निर्धृमञ्योतिर्वन्िर्मलप्रकाशरूप इति 
'तमर्थ संशोध्य तस्य ब्रह्मत्वमाह--ईशान इति। तस्याद्वितीयत्बमाह-स एवेति। कालत्रयेअपि स 


जो तेज चन्द्र एबं अग्नि में है उस तेज को मेरा ही स्वरूप समझ' इत्यादि वाक्यों से भी चैतन्य 
परमात्मा ही सवका प्रकाशक सिद्ध होता है जो स्वयंप्रकाश होने से किसी दूसरे से प्रकाशित नहीं 
होता ॥२३॥। 
७. प्रमिताधिक्करण 

१. पूर्व अधिकरण के निर्णीत विषय को दृष्टान्त मानकर इस अधिकरण का उत्थापन हुआ 
है, इसलिए पूर्व के साथ इसकी दृष्टान्त सङ्गति है । 

२. “अङगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति” “अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
ईशानो मुतभव्यस्य स एवाद्य स उ इबः ।” (क० २।४।१२, १३) इत्यादि वाकय इसका विचारणीय 
विषय है । 

३. क्या अङ्गुष्ठमात्र पुरुष जीव है अथवा ईश्वर है ? ऐसा संशय होता है । 

४. अल्प परिमाणा एवं शरीर के मध्य स्थिति को देखते हुए अङ्गुष्ठमात्र पुरुष जीव ही 
मानना चाहिए । 

५. भुत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान का शासक जीव नहीं हो सकता, किन्तु ईश्वर ही हो सकता 
है। शरीरमध्यवर्ती हृदय में ईश्वर की भो उपलब्धि होती है, अत: उपलब्धि को इष्टि से ईश्वर 
को भी अल्पपरिमाण और शरीर के मध्य में स्थित माना जा सकता है । 

शब्दादेव प्रमितः (ललिता) 

'अङ्गुष्ठपरिमारामात्र पुरुष शरीर के मध्य हृदय में रहता है' यह वाकय कठोपनिषद्‌ में सुना 
गया है । वेसे ही 'अङगुष्ठपरिमाणापुरुष निर्धूम बह्व के समान है जो भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान 
का शासक है, वहो आज है, वही कल भी रहेगा, बस नचिकेता का पूछा हुआ तत्त्व यही है वहां 


१. परस्य जयोतिष्ट्वोक्तं ज्योतिरिवेत्युपमीयमानपुरुषस्य ततोऽर्थान्तरत्वमाशङ्कघ समाधत्ते--शब्दादेव प्रमित 
इति । २. भूतभव्यग्रह्णं भवतोऽपि प्रदर्शनार्थ कालत्रयपरिञ्छेद्यस्य नियन्तेति यावत्‌ । ३. जीवमित्यर्थः । 
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(का० २-४-१३) इति च । तत्र योऽयमङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः श्रूयते स कि विज्ञानात्मा किया 
परमात्मेति संशयः । तत्र परिमाणोपदेशा्तावहिज्ञानात्मेति प्राप्तम्‌ । न ह्यनन्तायामः 
विस्तारस्य परमात्मनोऽङ्‌गुष्ठपरिमाणमुपपदते । विज्ञानात्मनस्तूपाधिमत्त्वात्सम्मवति 
कयाचित्कल्पनयाङगुष्ठमात्रत्वम्‌ । स्मृतेश्व-- अथ सत्यवतः कायात्पाशबद्धं वशं गतम्‌ । 
अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकर्षं यमो बलात्‌ ।।' (म० मा० ३-२६७-१ ७) इति । नहि परमे- 
श्वरो बलाद्यमेन निष्क्रष्टुं शक्यस तेन तत्र संसायंड्गुष्ठमात्रो निश्चितः 'स एवेहापोति । एवं 
प्रप्ते ब्ूमः--परमात्मैचायमङ्गुष्ठमात्रपरिमितः पुरुषो भवितुमहंति । कस्मात्‌ ? शब्दात्‌, 
'ईशानो मुतभव्यस्य' इति । 'नहान्यः परमेश्वराद्‌भूतमव्यस्य निरङ्कुश्ञमीशिता । “एतढे 
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एवास्ति नान्यत्किञ्चित्‌ । यच्चचिक्रेतसा 'पृष्ट ब्रह्म तदेतदेवेत्यर्थ: । 'परिमाणेशानशब्दाम्यां संशय- 
माह- तत्रेति । 'यथानुभानादिलिड्भात्‌ "णिजध्याहारेण सूर्याद्ययोचरो बहोत्युक्त, “तथा प्रथमधुतपरि- 
माणलिड्धाज्जीवप्रतीताबीज्ञानो$स्मी ति ध्यायेदिति विध्यध्याहारेण ध्यानपर वाक्यमिति पूर्वपक्षयति 
तत्र परिमाणेति। पूर्वपक्षे ब्रह्मदृष्ट्या जीवोपास्तिः, सिद्धान्ते तु प्रत्यर्ब्रह्मक्यज्ञानं फलमिति 
मन्तव्यम्‌ । आयामो दंध्धं, विस्तारो महत्वमिति मेदः । कयाचिदिति । अङगुष्ठमा ब्रह्‌ दयस्थविज्ञान- 
वाब्दितबुद्धयभेदाध्यासकल्पनये त्य थे: । स्मृतिसंवादादप्यड्‌गुष्ठमात्रो जीव इत्याहू- स्मृतेश्वेति । अथ 
मरणानन्तरं यमपाशंर्दद्ध कर्मवशं प्राप्तमित्उथः। तत्रापीश्वरः कि न स्यादित्यत आह--नहीति। 
'प्रभवति संयमने ममापि विष्णू इति यमस्येश्वरनियस्यत्वस्मरणादिति भावः | मुतभव्यस्येत्पुप- 
वदाढा'धकाभावाच्च ईशान इतीदशत्वशब्दान्निरडकुशमीशिता भातीति “श्रुत्या «लिङ्डु बाध्यमिति 
सिद्धान्तयति--परमात्मैवेति । प्रकरणाच्च ब्रह्मपरमिदं वाक्यमित्याह- एतदिति। शब्दो वाक्यं 
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पर यह ग्रङ्गुप्ठमात्रपुरुष जो सुना गया है, क्या वह जीवात्मा है अथवा परमात्मा है ? ऐसा संशय 
होता है। इस पर परिमाणामात्र उपदेश के कारण पूर्वपक्ष ने अङ्गुष्ठमात्रपरिमाणपुरुष जीवात्मा 
को ही माना है क्योंकि अनन्त आयामविस्तृत परमात्मा को अङ्गुष्ठमात्रपरिमाण का उपदेश 
नहीं कर सकते । आयाम का अथं दीर्घदा और विस्तार शब्द का अर्थ महत्त्व है, इसलिए भाष्य में 
परमेश्वर को अनन्त आयाम एवं अनन्त विस्तार वाला कहा गया है। उपाधियुक्त होने के कारण 
जीवात्मा में बुद्धयादि के साथ अभेद अध्यास की कल्पना कर अङ्गुष्ठमात्रपरिमाण कहना सम्भव 
है। स्मृति में भी कहा है कि 'सत्यवान के शरीर से जीवात्मा को निकाल कर यमदूतों ने पाश से 
बाँध डाला जो पुरुष अङ्गुष्ठमात्रपरिमाण वाला था । मरने के बाद यम पाश से बंधे हुए उस 
अङ्गुष्ठमात्रपरिमाण पुरुष को यमराज ने जोर ते खींचा । परमेश्वर को यम बलपूर्वक नहीं खींच 
सकता इसलिए स्मृति ग्रन्थ में भी श्रङ्गुष्ठमात्रपरिमाण संसारी जीव ही निश्चित होता है । 
तदनुसार इस श्रुति में भी जोवात्मा ही अङ्गुष्ठमात्रपरिमाण वाला है ? ऐसा पूर्वपक्ष होने पर हम 


सिद्धान्ती कहते हैं कि परमात्मा ही यह अङ्गुष्ठमात्रपरिमाणा पुरुष है । क्यों ? “ईश्ञानो मुतमब्धस्थ ” 
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१ स्मृतिवाबयेन । स्मृतेः संसारिविषयत्वं निगमयति- तेनेति । २, निद्वितार्थस्मृत्या सन्दिग्षार्षशनतेरपि 
जीवार्थतैबेत्याह्‌-स एवेति । ३. ननु जीवेऽपि कतिपयेशित्वादविरुद्धा श्रूतिरिति चेन्न, भूत मब्यस्येत्यनिसेष 
श्रतेरित्याह-न हीति । ४, अन्यत्र धर्मादित्यादिना । ५. अङ्गुष्ठमात् इति परिमाणशब्द: । ६. पूवेत्र ॥ 
७. विषयससम्या । ८, इहापि । ६, सङ्गो चकाभावाच्च । १०. ईञानश्रुत्या । ११, परिमाणलि ङ्ग म ॥ 
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(८८) हृद्यपेक्षया तु मनष्याधिकारत्वात्‌ ॥२५॥ 
सत्‌' इति च प्रकृतं पृष्टमिहानुसन्दधाति। एतद्वे तशत्पृष्टं ब्रह्मेत्यर्थः । पृष्टं चेह ब्रह्म 
“अन्यत्र घर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात । अन्यत्र सताच्च अव्याच्च यत्तत्पइयसि 
सद्गद' (का० १-२-१४) इति । शब्दादे वेत्यामिधानभृतेरेवेज्ञान इति परमेश्वरोऽयं गम्यत 


इत्यथः ॥२४॥ 

कथं पुनः सवंगतस्य परमात्मनः परिमाणोपदेश इत्यत्र ब्र्मः--- 

सर्वगतस्यापि परमात्मनो हृदयेऽवस्थानमपेक्ष्याङ्गुष्ठमात्रत्वमिदमुच्यते। आकाशस्येव वंश- 
पवपिक्षमरत्निमात्रत्वम्‌ । न ह्य ञजसा तिमात्रस्येव परमात्मनोऽङ्गुष्ठमात्रत्वमु पपद्यते । 
न चान्यः परमात्मन इह ग्रहणमहंतीशानशब्दादिम्य इत्युक्तम्‌ । ननु प्रतिप्राणिभेदं हृदया- 


लिङ्भाद्वुर्बलमित्याशङ्गघाह--शन्दादिति ॥२४॥ 
करः सकनिष्ठिकोऽ'रत्रिः । मुश्याङ्गुष्ठमात्रो जीवो गृह्यारां कि गोणप्रहणेनेत्यत आह--न चान्य 
इति। सति सम्भवे मुल्यप्रहो न्याव्यः। अत्र तु श्रतिविरोधादसम्भव इति गोणग्रह इत्यर्थः । 


(भूत, भविष्य, वतमान का शासक ईश्वर है) ऐसा शब्द सुना जाता है। परमेश्वर से भिन्न कोई भी भूत, 
भविष्य एवं वर्तमान का निरङ्कुश शासक नहीं हो सकता, साथ ही "एतद तत्‌ इस वाक्य द्वारा 
पुछे हुए प्रकृत तत्त्व का ही अनुसन्धान होता है अर्थात्‌ जिस ब्रह्मा के विषय में तूने पूछा था वह 
तुम्हारा पूछा हुआ ब्रह्म यही है । “जो धर्म से भिन्न, अधर्म से भिन्न, कार्यकारण से भिन्न भूत-भविष्यत्‌ 
एवं वर्तमान से भिन्न उसे यदि आप जानते हैं तो मुझे बतलायें ।' पूर्वपक्षी ने लिङ्गप्रमाण के 
ग्राधार पर अङ्गुष्ठमात्रपरिमाणापुरुष जोवात्मा कहा था पर "'शब्दादेब” इस वाकय द्वारा सूत्रकार 
श्रुतिप्रमाण की अपेक्षा लिङ्गप्रमाण को प्रबल मानकर परमेश्वर अर्थ का ही बोध कराते हैं क्योंकि 
“ईशान: शब्द से उस तत्त्व का संकेत मिलता है ।।२४॥। 
हृचपेक्षया तु मनुष्पाधिकारत्वात्‌ (ललिता) 

फिर भला सबंव्यापक परमात्मा को परिच्छिन्न परिमाण का उपदेश कैसे किया ? ऐसा प्रश्‍न 
होने पर हम सिद्धान्तो कहते हैं कि मनुष्य का हृदय श्रइगुष्ठपरिमाणा है उसकी अपेक्षा से परमेश्वर 
को अङ्गुष्ठपरिमारा कहा गया है। शास्त्र में मनुष्य का हो अधिकार है, पश्वादि का नहीं । 

सर्वव्यापक परमात्मा का भी हृदय में अवस्थान है, उसको अपेक्षा कर अङ्गुष्ठमात्रत्तव 
परमेश्वर में कहा गया है, जेसे वंशपर्व की अपेक्षाकर उसमें रहने वाले आकाश को अरत्निमात्र कहा 
है । मुठी बॅधी रहने पर जो हाथ का परिमाण होता है उसको अरत्नी कहते हैं। व्यापक आकाश 
को जिस प्रकार अरत्नी परिमाण कहा है उसमें बाँस का पर्व निमित्त पड़ता है । ऐसे हो हृदय 
परिमाणा की श्रपेक्षा ब्यापक परमात्मा को अङ्गुष्ठपरिमाणा कहा है अन्यथा साक्षात्‌ मात्रातिक्रमण 
करने वाले परमेश्वर के लिए अङ्गुष्ठमात्रपरिमाणा कहना युक्तिसंगत नहीं । यहाँ पर परमात्मा से 


१. श्रतिलिङ्गविरोधे श्रुतिरेव वाधिका न लिङ्गमिति मर्यादां वक्तं सूत्रभाष्ययोरेककारः। २. किमिति 
हृद्यवस्थानादडगुष्ठमात्रत्वं परस्य गौणमिष्टं तत्राहन हीति। ३. साक्षात्‌। ४. मात्रां परिमाणमतिक्रांतो- 
ऽतिमात्रस्तस्य विभोरित्यर्थः । ५, बद्धमुष्टिकरोऽरत्निः+ सो रत्तिः प्रसृतांगुलिरित्यभिघानात्‌, अरस्निस्तुति- 
कनिष्टेन मुष्टिनेत्यमरइच । 


प्रमिताधिकरणम्‌ ] ब्रह्म सूत्रम्‌ [ ३११ 


नामनवस्थितत्वात्तदपेक्षमष्यङ्‌गुष्ठमात्रत्वं नोपपद्यत इत्यत उ तर मुच्यते--मनुष्याधिकार- 
त्वादिति । 'शास्त्रं ह्यविशेषप्रवृ्तमपि मनुष्यानेवाधिक्रोति, शक्तत्वादर्थित्वादपयुंदस्त- 
स्वादुपनयनादिश्षास्त्राच्चेति `बाणितमेतदधिकारलक्षणे (जे० ६-१) । मनुष्याणां च नियत- 
परिमाणः कायः । 'ओचित्येन नियतपरिमाणमेव चेषामङ्गुष्ठमात्रं हृदयम्‌ । अतो 
मनुष्याधिकारत्वाच्छास्त्रस्य मनुष्यहृदयावस्यानापेक्षमङ्गुष्ठमात्रत्वमुपपन्न परमात्मनः। 
यदप्पुक्तम्‌--परिमाणोपदेशात्स्मृतेश्च संतारयंवायमङ्गुष्ठमात्रः प्रत्येतव्य इति, तत्प्र- 


मनुष्यानेवेति। त्रर्वाणकानेवेत्यर्थः । शक्तत्वादित्यनेन पश्चादोनां देवानामृषीणां चाधिकारो 
'बारितः। तत्र पश्चादीनां शास्त्रार्थज्ञानाविसामग्रच्भावातकर्मण्यशक्तिः। इन्द्रादेः स्वदेवताके कमणि 
स्वोहेशेन ब्रव्यत्यागायोगादशक्तिः । ऋषीणामा'षंयवरणे ऋष्यन्तराभावादश्ञक्तिः । अथित्वादित्यनेन 
निषक्कामानां भुमुक्षणां स्थावराणां चाधिकारो वारितः । तत्र मुमुक्षर्णा शुद्धर्धाथत्वे नित्यादिष्व- 
घिकारो न काम्येषु । शुद्धचित्तानां मोक्षाथित्वे श्रवणादिषु व्यञ्जकेष्त्रधिकारो न कर्मस्विति मन्तव्यम्‌ । 
शुव्रस्वाधिकार निरस्थति -्रपर्य्‌दस्तत्वादिति। 'शुद्रो यज्ञेऽवनक्लृप्तः' (ते० सं० ७-१-१-६) इति 
पर्युदासात्‌, “उपनयीत' 'तमध्यापयोत' इति शास्त्राच्च न शुद्रस्य वंदिके कर्मण्यधिकारः । सस्यक- 
जातित्वस्पृते रुपनयनप्रयुक्तद्विजातित्वाभावेन वेदाध्ययनाभावात्‌ । अत्रापेक्षितो न्यायः षष्ठाध्याये 
वर्णित इत्याह--वशितमिति। "स्वर्गकामो यजेत” इत्यादिशास्त्रस्थाविशेषेण सर्वान्फलाथिनः प्रति 
प्रवृत्तत्वात्‌, प्राणिमात्रस्य सुखाथित्वाच्च फलार्थं कर्मणि पश्वादीनामप्यसिकार इत्याशङ्कय क्तरीत्या 
तेषां शक्तत्वाद्यभावात्स्व्गेकामपद मनुष्पपरतया सङ्कोच्य मनुष्याधिकारत्वे स्थापिते चातुवर्ण्या- 
घिकारित्वमाशङुःघ 'वसन्ते ब्राह्मणोऽगनीनादधी त, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि वश्यः' इति त्रयाणामेवाग्नि- 
सम्ब्म्धश्रबणात्तषामेवाधिकार इति वाणतमित्पर्थः । अस्तु, प्रस्तुते किमायातं, तत्राह-मनुप्यारणां 
चेति । प्रायेण °तप्तबितस्तिपरिमितो मनुष्यदेह इत्यथः । एवमङ्गुष्ठशब्दो हृत्परिमाणवाचकस्तत्रस्थं 
ब्रह्म लक्षयतीत्युक्तम्‌ । सम्प्रति “तच्छब्देनाङगुष्ठमात्रं जीवमन द्यायमी शान इति ब्रह्मामेदो बोध्य इति 
बक्तमनुवदति-यदपीति । `प्रतिषाद्यामेदविरोघाद'नुवाद्याङगुष्ठमा त्रस्वं बाध्यं, तात्पर्यार्थस्य बलवर्वा- 


भिन्न अर्थ का ग्रहण इसलिए नहीं होता, क्योंकि “ईशानः” शब्द का प्रयोग किया गया है जो परमेश्वर 
में ही घटता है । 

शद्का--प्रतिप्राणी का हृदय भी एक जैसा नहीं होता, अतः उसकी अपेक्षा करके भो परमेश्वर 
में अड्गुष्ठमात्रत्व कहना नहीं बनता है ? इसका उत्तर दिया जा चुका है कि प्रत्येक मनुष्य का हृदय 
अपने-अपने अंगुठे के बराबर होता है उसकी अपेक्षा से सबका हृदय अङ्गुष्ठमात्र कहना उचित ही है । 
शास्त्र सामान्यतः सबके लिए प्रवृत्त होता है फिर भी मनुष्य को हो अधिकारी मानता है क्योंकि 
उसी में सामर्थ्य, अथित्व, निषेधाभाव और उपनयनादि का विधान है। यह अधिकार लक्षण में 
पूव॑मीमांसा के अन्तर्गत जेमिनि महषि ने बतलाया है जब मनुष्य का शरोर नियतपरिमाण वाला 


१. ननु स्वगकामादिवःक्ये स्वर्गादिकामिन एवाविशेःणाधिकारित्व न मनुष्यस्येत्याशङ्कुघाह-_शास्त्रं हीति 1 
२. जँमिनिनेति शेषः । ३. योग्यतया । ४. बाधित इति पाठान्तरम्‌ । ५. ऋषिसम्बन्धित्ररणक्रियायाम्‌ । 
६. तत्रेव हेत्वन्तरमाह-- उपनयीतेति । ७, अङ्गुष्ठे सकनिष्ठे स्याद्‌ बितस्ति्वादशांगुल इत्यमरः । ८, अंगुष्ठ- 
मात्रशब्देन । ६. तातगर्यणाभेदप्रतिप,दक वाक्ये इत्यादौ शेषः । १०. अतृद्यमानजीवस्थमङगुष्ठमा त्रत्वम्‌ । 
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त्युच्यते--'स आत्मा तत्त्वर्सास' इत्यादिवत्संसारिण एव सतो$5इगुष्ठमात्रस्य ब्रह्मत्वमिदमू- 
पबिश्यत इति । द्विरूपा हि वेदान्तवाक्यानां प्रवृत्तिः, क्वचित्परमात्मस्वरूपनिरूपणपरा 
ववचिहिशानात्मन: परमात्मंकत्वो पदेशपरा। 'तदत्र विज्ञानात्मनः परमात्मनैकत्व मुप दिश्यते 
नाङ्गुष्ठमात्रत्वं कस्यचित्‌ । एतमेवार्थं परेण स्फुटीकरिष्यति--' अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्त- 
रात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । `तं स्वाच्छरीरारप्रबृहेन्मुञजादिबेषीकां घेर्येण 
तं विद्याच्छुक्रममृतम्‌ ॥' (का० २-६-१७) इत ॥।२५॥। 


दिस्याह--तदिति । क्वचित्‌ 'अस्थूलम्‌' इत्यादो । क्वचित्‌ 'तस्वमसि' इत्यादो । [ ननु परमात्मनो- 
ऽङ्गुष्ठपरिमाणत्वं न सम्भवतीति सुत्रकारेण हृदयापेक्षमङ्गुष्ठमात्रत्वमुक्त, द्विविधत्यादिभाष्यात्त 
जोबमुहिइय ब्रह्मत्ववोधनमिति प्रतोयत इति सुत्रार्थास्पज्षित्वाद्भाष्यमनुपपत्नमिति चेत्‌ । न, भाष्य- 
तात्ववनिमिज्ञानात्‌ । कठवह्लोवाकयस्यावान्तरतार्परय मेक महातात्पयं चकम्‌ । तत्रावान्तरतात्पर्य- 
मुपास्ये ब्रह्मणि, महातात्पय च ज्ञेये ब्रह्मणि। अत एव आष्यका रे्वाक्यहृयोपन्यासः कृतः। अत 
एवोपासनाफलं कठबल्लघामेव- “शत चेका च हृदयस्थ नाडघः' इत्यादिना बोधितम्‌ । अत एव 
चतुर्थाध्याये ठितीयचरण 'तदोकः' इति सूत्रे हार्द विद्यां प्रकृत्य समामनन्ति इति भाष्यकारः प्रथम- 
वाक्यस्य उपास्ये ब्रह्मणि तात्पयमिति प्रकटीकृतम्‌ । इत्थं चात्रत्यभाष्यं महातात्पर्यामिप्रायकमिति 
दृष्टव्यम्‌ । रामानुजभाष्यकृता तु पू्वपक्षोऽस्मःद्भाष्यतारपर्याज्ञानेनेव कृत इत्यवधेयम्‌ ।] एकत्वार्थ 
वाषयदेषमनुक्लयति--एतमिति। थुतिर्यमो वा कर्ता द्रष्टव्यः । तं जीव, प्रवृहेत्पृथक्कुर्यात्‌, धैर्येण 
बलवदिन्व्रियनिप्रहादिना, त॑ विविक्तमात्मानं शुक्लं स्वप्रकाशममृतं क्टस्थं ब्रह्म जानियादिस्यर्थः । 
तस्मातकठवाक्यं प्रत्यरब्रह्माणि शये समन्वितमिति सिम्‌ ॥२४।। 


है तब तदनुसार उसका हृदय भी नियतर्पारमाण वाला अङ्गुष्ठपरिमाणा कहना असंगत नहीं है । 
अतः शास्त्र में मनुष्य का श्रधिकार होने से मनुष्य हृदय का भ्रपेक्षाकर परमात्मा को अङ्गुष्ठ- 
परिमाण बतलाना युक्तियुक्त है । | 
और जो आपने कहा था कि परिमाण के उपदेश एवं स्मृति के आधार पर अङ्गुष्ठमात्रपरिमाण 
जीवात्मा हो जान पड़ता है ? इसका उत्तर दिया जा चुका है कि “वह आत्मा है, वह तू है! इत्यादि, 
की भाँति अङ्गुष्ठमात्र जीवात्मा में भी ब्रह्मत्व का उपदेश शास्त्र में सुना जाता है । वेदान्तवाक्यों 
की प्रवृत्ति दो प्रकार से होती है। कहीं पर जीव जगत्‌ एवं परमात्मा निरूपण करने वाली श्रुति है | 
जिसे अवान्तर वाक्य कहते हैं और कहीं जीव-ब्रह्म के एकत्व को बतलाने वाली श्रुति है जिसे 
महावाक्य कहते हैं । यहाँ पर कठ श्रुति में जीवात्मा-परमात्मा के एकत्व का उपदेश है, किसी 
के, अङ्गुष्ठमात्रत्व का उपदेश नहीं है। इस अर्थ को आगे स्पष्ट करेंगे “जो श्रन्तरात्मा अङ्गुष्ठ- 
परिमाणमात्र है और जो सदा सबके हृदय में सञ्चिविष्ट है उसे अपने स्थूल-सूक्ष्म शरीर से 
वेसे ही धैर्येपूवंक पृथक्‌ करें जेसे मूँज से सीक को पृथक्‌ करते हैं। तत्पश्चात्‌ उसी को शुद्ध 
अमृतस्वरूप समझें । अतः कठश्रुति ब्रह्मात्मेक्य उपदेश में ही समन्वित होती है ॥२५॥। 
१. कथं प्रकृते वाक्‍्यप्रवृत्तिस्तत्राह--तदत्रेति। न १, कथं प्रकृते वाव्यप्रवृत्तिस्ततराह--तदब्रेति। न हि परेब्यं जीवस्योक्ति विना स्यं सपि उद्रः जीवस्योक्ति विना शक्यं वक्तुमिति तदुक्ति- 
रित्यथः । २, यतोऽन्तरात्मा पूर्णतपुरुषोऽपि जनानो हृदये सदा सक्षिविष्टस्ततोऽङ्गुष्टमात्र इति त्वमर्थानु- 
वादः । ३. तरंयान्वयध्यतिरेकाभ्यां तदुनुसारिथ्ृत्या च शोध्यत्वमोह-- तमिति । ४. स्थूलात्यूदमाच्च । 
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८. देवताधिकरणम्‌ (सू० २६-३३) 


(८९) तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात्‌ ॥२६॥ 
नाधिक्रियन्ते विद्यायां देवाः किवाऽधिकारिणः। विदेहन्वेन सामथ्यहानेरनेषामधिक्रिया । 
अविरुद्धां वादादिमन्त्रादे देहसस्वतः । अित्वादेश्च सौलभ्याद्देवाद्या अधिकारिणः ॥। 
अङ्गुष्ठमात्र भुतिमेनुष्यहुद यापेक्ष या मनुष्याधिका रत्वाच्छास्त्रस्येत्युक्त, 'तत्प्रसडगेनेद- 
भुच्यते । बाढं मनुष्यानधिकरोति शास्त्रम्‌, न तु मनुष्यानेवेतीह ब्रह्मज्ञाने नियमोऽस्ति । 


शास्त्रस्य मनुष्याधिकारत्वे देवादीनां ब्रह्मबिद्यायामप्यनधिकारः स्यादित्याश ङ्ुघाह--तदुपर्ये पि 
बादरायण: सम्भवादिति । ननु समन्वयाध्यायेऽधिकारच्िन्ता न सङ्भतेत्यत आह --अङ्गुष्ठति । स्मृत- 
स्वोपेक्षानहंत्वं प्रस ङ्कः । 'अत्र मनुष्याधिका रत्वोकत्या स्तृतानां देवादीनां वेदान्तश्षवणादावधिकारो- 
ऽस्ति न वेति 'सन्देहे भोगासक्तानां बेराग्याद्यसम्भवान्नेति प्राप्ते सिद्धान्तमाह--बाढमिति । एवम- 


८. देवताधिकरण 

१. पूवं अधिकरण में ब्रह्मविद्या में मनुष्य का अधिकार बतलाया गया; तब तो मनुष्य से 
भिन्न देवादि का उममें अधिकार नहीं माना जा सकता, ऐसा आक्षेप उठाकर समाधान देने के लिए 
अथवा भ्रधिकार प्रसङ्ग से देवताओं का भी ब्रह्मविद्या में अधिकार वतलाने के लिए इस अधिकरण 
का प्रारम्भ होता है । इमलिए इस अधिकरणा की आक्षेप सङ्गति अथवा प्रसङ्गसङ्गति कही जाती है । 

२. “इन्द्रो ह वे देवानामभिप्रवव्राज” (छा० ८७२) “तद्यो यो देवानां प्रश्यबुध्यत स एच 
तदभवत्‌” (ब्रु० १।४।१०) इत्यादि वाक्य इस अधिकरण के विचारणीय विषय हैं । 

३. क्या देवादि का ब्रह्माविद्या में अधिकार है, अथवा नहीं ? ऐसा संशय होता है । 

४. शरोरयारी न होने के कारण देवता शक्तिहीन हैं । श्रत: उनका ब्रह्मविद्या में अधिकार 
नहीं है । 

५. अविरुद्ध अर्थवाद आदि मन्त्रों से देवता भ॑ शरीरधारी सिद्ध होते हैं । कारणासहित दुःखों 
से छुटकर परमानन्द प्राप्ति को इच्छा देवादियों में भी सुलभ है । श्रत: शरीर एवं सामथ्यं की 
सिद्धि हो जाने पर देवादि भो ब्रह्माविद्या के अधिकारी हैं । 


१. तदुपरीत्यत्र तेषामुपरीति षष्ठीसमासः, न लोकेऽति निषेधस्तु न, पूर्वोत्तरसाहचर्येण कृदव्ययस्यंब तत्र ग्रहणा- 
दिति। २. तथा च प्रासङ्गिकीयंसङ्गतिः ॥ ३. पूर्वाधिकरणे । ४. सन्देह इति समर्थ्यादचचसम्भवसम्भवाम्या- 
मित्यादौ शेषः । 
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तेषां मनुष्याणामुपरिष्टाद्ये देवादयस्तानप्यधिकरोति शास्त्रमिति बादरायण आचार्यो 
मन्यते । कस्मात्‌ ? सम्भवात्‌ । सम्भवति हि तेषामप्यथित्वा ्यधिकारकारणम्‌ । तत्रा- 
थित्वं तावन्मोक्षविषयं देवादीनामपि सम्भवति, विकार विषयवि भूत्य नित्यत्क्णलो चना दिनि- 
मित्तम्‌ !तथा सामथ्यंमपि तेषां सम्भवति, मन्त्रारथंदादेतिहांसपुराणलोकेभ्यो विप्रहवत्वा- 
-दाबगमात्‌ । नच तेषां कञश्चित्प्रतिषेधोऽस्त । नचोपनपरनादिशास्त्रेणेषाम धिकारो. नि्त्येत, 


"क्षिकारविचारात्मकाधिकरणद्टयस्य प्रासङ्गिकी सद्भूति:। अत्र पूवपक्ष देवादीनां  ज्ञातानधिका राहे- 
वत्वप्राप्तिद्ठारा क्रममुक्तिफलासु दहराद्यपासनासु क्रममुक्त्यथिनाँ मनुष्याणामप्रवृत्तिः फलं सिद्धान्ते 
तु प्रवत्तिः । उपासनाभिदयत्वं प्राप्तानां श्रवणादिना ज्ञानान्मुक्तिसम्भवादिति सफलोऽयं विचारः ) 
ननु भोगासक्तानां तेषां मोक्षाथस्वाभावान्नाधिक्ार इत्यत आह -अथित्वं तावदिति । विकारत्देना- 
नुतबिषयसुखस्य क्षयासुया दिदोषरष्ट्या निरतिजयसुखमोक्षाथित्बं सत्तवप्रबृ त'नां देवानां सम्भवती- 
त्यर्थः । नन्विन्द्राय स्वाहेत्मादो चतुर्थ्यन्तद्मब्दातिरिक्ता विग्रहवती देवता नास्ति, शब्दस्य 
चासामर्थ्यन्नाधिकार इत्यत आह--तथेति । अशित्ववदित्यर्थः । अपर्युदस्तत्वमाह--नच तेषामिति । 
“गजुद्रो यज्ञेऽनवक्लुप्तः' इतिवहृवादोनां विद्याधिकारनिषेधो नास्तोत्यंर्थः। ननु विंग्रहवस्तेन दृष्ट- 
सामर्थ्यं सत्यष्युपनयनाभावाच्छांस्त्रोयं सामर्थ्यं नास्तोत्यत आह--न चेति। जन्मान्तराध्ययन- 
बळात्स्वयमेव प्रतिभाताः स्मृता वेदा येषां ते तथा तःद्रावादित्यर्थः। बालादिषु घ्रविष्टपिशाचांदीमां 


मनुष्य का अधिकार है किन्तु इस ब्रह्मज्ञान में मनुष्य का हो अधिकार है ऐसा नियम नहीं है। अत 
मनुष्यों की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में रहने वाले जो देवादि हैं उनका भो अधिकार ब्रह्मज्ञान में शास्त्र 
बतलाता है; ऐसा वादरायणा आचार्य मानते हैं। क्यों ? क्योंकि देवादियों में भी अधिकार के 
_ प्रयोजक आथित्व, सामर्थ्यादि सम्भव हैं। उनमें कार्य विषयक अपनी विभुति.को अनित्यता को 
देखने के कारणा देवादियों में भो मोक्षविषयक आथित्व सम्भव है । वसे ही मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास, 
पुराण और लोकप्रसिद्धि के कारणा देवताओं का भो जब विग्रहवत्व सम्भव है, तो उनमें भी सामर्थ्य 
सम्भव ही है । देवताश्रों के अधिकार का प्रतिषेधक कोई प्रमाण नहीं मिलता । अतः अधिकार के 
प्रयोजक अपयंदस्तत्व भो विद्यमान है। जैसे “शुव्रो यज्ञऽनवक्ल्प्तः' यह वचन. मिलता है,. ब्रेसा 
देवादियों को ब्रह्मविद्या में अधिकार निपेधक वाक्य नहीं है। यदि कहो कि देवताओं के उपनयन 

बिधान करने वाला शास्त्र नहीं मिलता है । अतः देवादियों का ब्रह्मविद्या में अधिकार नहीं 

जायेगा ? तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि उपनयन वेदाध्ययन का अङ्क है । देवताओं एवं 
ऋषियों को वेद स्वयं जन्मान्तरीय संस्कार से प्रतिभात होता है । अतः उन्हें वेदाध्ययन की आवश्यकता 
नहीं, इसीलिए वेदाध्ययन के अङ्गरूप उपनयन का भी विधान उसके लिये शास्त्र में नहीं मिलता है । 
इसके अतिरिक्त श्रुति में गुरुकुलवासादि लिङ्ग ब्रह्मविद्या ग्रहाणार्थ देवताओं के लिए भी मिलता है । 

इन्द्रादि देवता भी विद्याग्रहणा के लिए प्रजापति के पास जाकर ब्रह्मचर्यादि साधनपुर्वक गुरुकूंलवास 


१. आदिना शास्त्रीयलौकिकसामर्थ्यापर्युदस्तत्वादयो गृह्यन्ते । २. कायविषयकस्वनिष्ठमा मर्थ्यथामिकंनित्यत्वा- 
लोचनम्‌ । ३. मोक्षे नित्यत्वालोचनमादिपदेन गृह्यते । ४. मन्त्रेति--मन्त्र: सहस्राक्षो गोत्रभिट्वञ्जबाहुरित्यादि 
अर्थवाद:--इन्दरप्रजापतिसवादादिरूपः । इतिहासः-भारताद्विः । पुराणम्‌-=विष्णुपृराणादिः। लोकल 
हिल्पादिशास्त्रम्‌ । ५. विग्रहो हविषां भोग ऐश्रयंञ्च प्रसन्नता फलप्रदानमित्येतत्पंचकं विग्रहादिकम्‌.। ६. ज्ञान- 
साधनानुष्टानाशक्तेरित्यथः । 
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उपनयनस्थ वेदाध्ययनाथंत्वात्‌ । तेषां च स्वयंप्रतिभातवेदत्वात्‌ । अपि चेषां विद्याग्रह णार्थं 
ब्रह्मचर्यादि दर्शयति--'एकशतं ह वै वर्षाणि मघवान्प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास’ (छा० 
८११-३) 'भृगुर्व वारुणिः । बरुण वितरमुपससार । अधोहि भगो ब्रह्म’ (त० ३-१) 
इत्यादि । यदपि कमंस्वनधिकारकारणमुक्तम्‌--'न देवानां देवतान्तराभावात' इति, 
ऋषी णामाबंयान्तराभावात्‌' (जे० ६-१-६,७) इति। न तद्टिद्यास्वस्ति । 'न होन्द्रादीनां' 
विद्यास्वधिक्रियमाणानामिन्द्रायुहेशेन किचित्कृत्यममेस्ति। नच भग्वादीनां भग्वादिसगो- 
तया । "तस्माद्वेवादीनामपि जिद्यास्वविकारः केत वार्यते । देतराद्यधिकारेऽप्यङ्गुष्ठमांत्र- 
श्रतिः स्वाङगुष्ठपेक्षया न विरुध्यते ।। २६॥ र 


ee 


वेदो द्वोषक्शेनादे दयोतीतां जन्मान्तरस्प्रणमस्तीति स्मृतवेदान्तातामर्यजिचारो युक्त इत्यर्थः । देवा- 
नां च ऋषीणां च विद्याविकारे कारणमशित्वादिकमुक्त्या भोम गुरकुजवासादिलि ङ्कमाह--अपिचेति । 
ननु ब्रह्मविद्या देवादोज्नाविकरोति, वेदार्थत्वात्‌, अग्निरोत्रवदित्यत आह--यदपीति। देवानां कमसु 
नाधिकारः, देवतान्तराणामुद्दशयानाम' भावादिति प्रथमपुत्रार्थः। ऋषीणामनधिकारः, ऋऽयन्तरा- 
भावाद्‌ ऋषियुक्त कमण्प्रशकरिति द्वितीयसत्रार्थ असामथ्यमुपाधिरिति परिङरति--न तदिति । 
अप्तामर्थ्यरूपं कारणमित्यथः । न ह्यस्ति, येनासामरथ्यं स्थादिति शेष: । 'तद्यो यो देवानां प्रत्पबुव्यत 

स॑ एव तदभवत्तयर्षोणाम्‌' इति वाक्याप्रोऽःयनुनानस्य दष्टव्य: । ननु देवादीन्प्रस्पङ्गुष्ठमात्रश्रति 
कथम्‌ ? तेषां महादेह त्रेन हृ पयस्यास्म इङ्‌ गुऽऽमात्रत्वाभावात्‌ । अतः श्रुतिषु तेवां नाधिकार इत्यत 
आह--देवायक्षिकारेऽपीति ॥२६॥ 


करते हैं छान्दोग्य में कहा है कि 'इन्द्र ने प्रजापति के पास जाकर १०१ वर्ष तक ब्रह्मचयंपालन करते 
हुए वास5किका: “वरुण का पुत्र भगु अपने किता, बरुण के पास-गया और कहा क्रि हे भगवन्‌ ! 
मुझे ब्रह्म का उपदेश कर उत्पादि । यद्यपि देवता का आराध्य कोई देवता न होने के कारण देवता 
के: जिमित्त किये गये कर्मा में उनका अधिकार नहों क्रा. गया है, वेसे हो ऋषियों का ऋषि भो 
नहीं होता, जो. ऋपिःके निमित्त किये गये कर्म में अविकारी वना सके । किन्तु विद्या के त्रिप में 
यह बात -नहीं है, क्योंकि ब्रह्माद्या में इन्द्रादि देवताग्रों के उद्देश्य से कोई कर्तव्य नहों बतलाया 
गय्ना है ओर न भृगु आदि ऋषियों के सगोत्र भृगु आदि के निमित्त कोई कृत्य शास्त्र में निदिप्ट है । 
ऐसी स्थिति में: दे्नताओं का भी ब्रह्माविचा मं अधिकार का वारण क्रिस प्रकार हो सकेगा । देत्रादियों 
को. अहा विद्या में अधिकार. मान लने पर भी अङ्गुप्ठमानपरिमाणा बतलाने. व्याली श्रति विरुद्ध नहीं 

तो है. क्योंकि सभ का. हृदय अपने अंगूठे की अपेक्षा .अङ्गुष्ठप्रिसारा होता ही है । अत ब्रह्म- 
विद्या में देवादियों का अधिकार है ॥२६॥ 


SISSIES iE NEN पय जनम HN स म क न त छे 
१. तहि तदभाबादङ्गितोञ्ध्ययनस्यभावे कुतो वेदा्थ5धिकारस्तत्राह-तेषा चेति। २. आदिपदेनापगमनश्र- 
श्रपादिक गह्यते । ३. सनत्कमारनारदसंवाद।दिसंग्रहार्थमांदिपदम्‌ | ४. तदेव स्पष्टयंति-न होति । ५. साधक- 
 बाधकसत्वासत्त्वकलमाह--तंस्मादिति । ६. त विरुध्यत इति--साधारणी खल्वडगृष्ठमात्रश्न तिस्तत्र तत्र तत्तद- 
ङ्गुष्ठपरिमितहृदयापेक्षया निवक््यतीति भाव: । ७. अभावादिति--तदनु८ नाशक्तरिति शेषः ॥ ` 
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(६०) विरोधः कमंणोति चेन्नानेकप्रंतिपत्तेदंशंनात्‌ ॥२७॥ 


स्यादेतत्‌, यदि विग्रहयत्त्वाद्यम्युपगमेन देवादीनां विद्यास्वधिकारो व्येत, बिग्रह- 
वर्वाहत्विगादिवदिन्द्रादीनामपि स्वरूपसन्निधानेन कर्माळूमावो$म्युपगम्येत । तदा च 
विरोधः कर्मणि स्यात्‌ । न हौन्द्रादीनां स्वरूपसन्निधानेन यागेऽङ्गमावो हश्यते । नच 
सम्गठति । `बहुषु यागेषु युगपदेकस्येन्द्रस्य स्वरूपसन्निधानतानुपपत्तेरिति चेत्‌ । नाय- 
मस्ति विरोध: । कस्मात्‌ ? अनेकप्रतिपतेः । एकस्यापि देवतात्मनो युगपदनेकस्वरूपप्रति- 
पत्तिः सम्भवति । कथमेतदवगम्यते ? दर्शनात्‌ । 'तथाहि--'कति देवाः’ इत्युपक्रम्य 


ननु मन्त्रा'डीनां प्रतीयमानविग्रहबत्वे तात्पर्यं कल्पयित्वा देवादीनामधिकार उक्तः, स चायुक्तः, 
"अन्यपराणां तेषां प्रत्यक्षादिविरोधेन स्वार्थ तात्पर्य कल्पनानुपपत्तेरित्याक्षिप्य सुत्रचतुष्टयेन परिहरति 
“विरोध: कमंणीत्यादिना । वर्ष्यत, तर्हीति शेष: । स्वरूपं विग्रहः । अभ्युपगमे प्रत्यक्षण देवता 
बुझ्येस, न च दृश्यते, अतो “योग्यानुपलब्ध्या देवताया विग्रहवत्या अभावात्सम्प्रदानकारकाभावेन 
क्मेनिष्पत्तिनं` स्याबित्याह--तदा चेति। विग्रहस्याङ्भत्वमनुपलब्धिबाधितं युक्त्या च न सम्भव- 
तोत्याह-न चेति । तस्माद'र्योपहितशब्द एव देवता, तस्या अचेतनत्वान्न विद्याधिकार इति शङ्का्थ: । 
परिहरति--नायमिति। एकस्यापि देवस्य योगबलादने कदेहप्राप्ति: श्रुतिस्मृतिदर्शनात्सम्भवति, अतो 
न कर्मणि विरोध इति व्याचष्टे--कस्मादित्यादिना । बेश्वदेवशस्त्रे शस्यमानदेवा: कतोति शाकल्येन 
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विरोधः कमंणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदं शंनात्‌ (ललिता) 

मन्त्रादि के आधार पर देवादियों को शरीरधारो मान लेने पर उसके तात्पर्य की कल्पना 
करते हुए आपने उनका जो ग्रधिकार कहा है वह ठोक नहीं है, क्योंकि वे वाक्य स्तुतिपरक हैं, 
प्रत्यक्षादिश्रमाण के साथ विरोध आने के कारण स्वार्थ में उनका तात्पर्य नहीं है, ऐसा आक्षेप होने 
पर भ्ग्निम चार सूत्रों से उसका परिहार करते हैं, कि यदि विप्रहवत्वादि मानकर देवादियों का ब्रह्म- 
विद्या में अधिकार कहोगे तो जैसे शरीरधारी ऋत्विग्‌ आदि कर्म के अङ्ग हाते हैं ऐसे ही इन्द्रादि 
देवताओं को भी स्वरूपतः याग में उपस्थित हो कर्माङ्ग मानना पड़ेगा और ऐसा मानने पर कर्म में 
विरोध आयेगा, क्योंकि इन्द्रादिदेव स्वरूप धारण कर याग में अद्भभाव होते नही देखे जाते हैं और 
वह सम्भव भो नहीं है। अनेक स्थलों में इन्द्रयाग हो रहे हों तो एक साथ इन्द्र देवता शरीर धारण 
कर वहाँ पहुँच नहीं सकते--ऐसा यदि कहो तो पूर्वपक्षी के द्वारा उठाया गया यह विरोध समुचित नहीं 
है क्योंकि एक देवता एक साथ अनेक रूप धारण कर सकते हैं, ऐसा उनमें योगबल है, यह श्रुति- 
स्सृति में प्रसिद्ध है । श्रापको यह केसे जान पड़ा? ऐसा हो बेश्वदेव शस्त्र में शस्यमान देवताम्रों 
के सम्बन्ध में देखा जाता हैं । विदग्ध शाकल्य ने याज्ञवल्क्य जी से कहा 'देत्रता कितने है' यहाँ से 


१. विरोधमेव स्फुटयति--न हीति। २, इन्द्रादीनां स्वरूपसन्निषिद्वारा यागाङ्गत्वायोगे हेतुमाह बहुष्विति । 
३. एकस्य युगपदनेकत्वापत्तिविरुद्धेत्याह-कथमिति । ४. प्रामाणिकत्वेन विरोधं समाधत्ते दर्शनादिति । 
५. तत्र तावच्छौतं दशंनमाह-तथा हीति । ६, आदिनाऽ्थ बादेतिहाकषुराणलोकानाम्‌ । ७. स्तुत्यादिपराणाम्‌ । 
८. विग्रहस्य दर्शनयोग्यत्बं स्पष्टमेव तस्यानुपलब्ध्या तदभावः कहष्यत इति भावः । €. न स्यादिति--तव मत 
इति शेषः, मम तु मन्त्रमयीत्वाद्देवानां मन्त्राणां च विद्यमानत्वाद्‌ नोक्तदोष इत्याह । १०. अर्वोपहितेति-— 
कतुर्भ्यन्तशब्दप्रतीतमात्रं तारगर्षनियमित: शाब्दो का देवतेति । 
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देवताधिकरराम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ३१७ 


'श्रयश्च त्रो च शाता त्रयश्च त्री च सहत्रा' इति निरुच्य, 'कतमे ते' इत्यस्यां पृच्छायाम्‌ । 
"महिमान एवेषामेते त्रयस्त्रिशस्वेव देवा: (ब्र. ३-९-१,२) इति निम्न वती श्रुतिरे कंकरय 
देवतात्मनो युगपदनेकरूपतां दर्शयति। तथा त्रयस्त्रशतो$पि षडादन्तर्मावक्रमेण'कतम एको 
देव' इति 'प्राणः' इति प्राणेकरूपतां देवानां दशंयन्ती तस्यंबंकस्य प्राणस्य युगपदनेकरूपतां 
दर्शयति । तथा स्मृतिरपि-_'आत्मनो वे दारीराणि बहूनि मरतबंस । योगी कुर्याद्ठलं 
प्राप्य 'तैश्च सवमहो चरेत्‌ । '्राप्नुयाद्रिषयान कंश्चित्कंश्चिदुग्रं तपश्चरेत्‌ । संक्षिपेच्च 
पुनस्तानि सूर्यो रहिमगणातिव ॥' (वायु पु० ५-१४८, १४९) इत्येवङजातीयका 'प्राप्ताणि- 
माद्येश्वर्याणां योगिनामपि युगपदनेकशरीरयोगं दर्शयति । “किमु वक्तव्यमाजानसिद्धानां 


पृष्टो याज्ञवहक्यो निविदा त्रयश्च’ इत्यादिरूपयोत्तरं ददौ । निबविश्नाम झस्यमानदेवसंल्यावाचकः 


शब्द: । षडधिकानि त्रीणि झतानि त्रीणि सहत्राणीति संख्योक्तो संह्येयस्यरूपप्रहते, महिमानो 
बिमूतयः सर्वे देवाः, एषां त्रय सित्रशद्वेवानामतोऽप्टो वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्या इन्द्र: प्रजापति- 
इचेति त्रयस्त्रिशहे वास्तेऽपि षण्णामरिनपृथियोवाय्वन्तरिक्षादित्यदिधां महिमानस्तेऽपि षट्सु देवेष्बन्त- 
भंवन्ति। षट्‌ देवास्त्रषुः लोकेषु त्रयश्च दयोरक्षप्राणपोढी च एकस्मिन्प्राणं हिरण्यगसंऽन्तरभवत इति 
दाशितमित्यथंः। त्रयरित्रशतोऽपि देवानामिति सम्बन्धः। दशनं श्रौतं व्याह्याय स्मातं व्याष्टे-- 
तथा स्मृतिरिति । बलं "योगसिद्धिम्‌ । 'अणिमा महिमा चव लघिमा प्राप्तिरोशता । प्राकाम्यं च 


प्रारम्भ कर उत्तर में याज्ञवल्क्य जी ने निविदा से ही कहा । शस्यमान देव संख्यावाचक शब्द को 
निविदा कहते हैं। उस निविदा केद्वारा ही विदग्ध शाकल्य के प्रश्‍न का उत्तर याज्ञवल्क्य महषि 
ने दिया, कि तीन हजार तीन सौ छः (३३०६) देवता हैं। जब शाकल्य ने पूछा कि वे कौन-कौन 
हैं? तो महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा वास्तव में देवता तो तेतीस ही हैं, ये तो उनको महिमा है-- 
ऐसा कहते हुए श्रुति एक-एक देवताओं का एक साथ भ्रनेकों रूप धारणा करना बतलाती है। पूनः 
उन तेतीस देवताओं का भी अग्नि, पृथ्वी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य और दिव इन छ: में अन्तर्भाव 
करते हुए शेष को उनकी धबभुति बतलायी । पुनः भूर्भवःस्वः इन तीन लोकों में उन छः: का 
श्रन्तर्भाव किया और तीन का अन्न एवं प्राण में अन्तर्भाव किया, उन दोनों का हिरण्यगर्माख्य प्राण 
में अन्तर्भाव करके देवताओं में प्राणेकरूपता श्रुति ने बतलायी । उसी एक प्राण के एक साथ अनेक- 
रूपता को श्रुति दिखलातो है। बसा ही स्मृति में भी कहा है 'हे भरत श्रेष्ठ ! आत्मा के अनेकों 
शरीर हैं जिन्हें योगी बनाकर अपना योगबल प्राप्त कर वह योगी उन सभी शारीरों से पृथ्वी में 
अमण करता है। वह सिद्ध योगी कुछ शरीरों से विषयों को भोगता ब्रौर कुछ शरीरों से उग्र तष 
भी करता है । पुनः उन शरीरों को बैसे ही उपसंहार कर लेता है। जैसे दिन के अन्त में भ्रपनी 


रहिमियों को सूर्य समेट लेता है' इस प्रकार की श्रुति भ्रणिमादि ऐइवयंसम्पन्न योगियों का भी जब 


१. अन्तर्भावश्र,तेस्तात्पयं माह-एककस्येति । २. त्रयस्त्रिंशतोऽपीति-अस्य टेवानामिति बक्ष्यमाणेन सम्बन्ध: । 
३. तेषामथ क्रियामाह--तंश्चेति । ४. तेपां भोगायतनत्वमाह--प्राप्नुयादिति । ५. परलोकहितत्वमाह-- 
कश्चिदिति | ६. तत्पारवद्यं पुंसो निरस्यति--सङिक्षपेच्चेति । ७. योगिनामनेकरूपप्रतिप्तावपि देवानां 
किमायातं तत्राह--प्राप्तेति । ८. अपिशब्दसूचितमर्थ माह किम्विति । €, त्रिपु पृथिम्यन्तरिक्षद्धषु सोका- 
ट्मकेध्वित्मर्थः । भूमुंवःस्वरितिलोकत्रयम्‌ । १०. योगमाहात्म्यम । | 
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देवानाम्‌ । अनेकरूषप्रतिपत्तिसम्भवाच्चेकेका देवता बहुभो रूपरात्मानं प्रविसज्य बहुषुः 
यागेषु युगपदद्धभाव॑ गेच्छेति। 'परंश्च न इश्यतेउन्तर्धाना दिक्रियायोगादित्युपपद्चते .) 
'अनेकप्रतिपततर्व्शनादित्यस्यापरा व्याश्या--विग्रहवतामपिः 'कर्माद्धामावचोदनास्व नेकाः 
प्रतिपतिह इथते। क्वचिदेकोऽपि विग्रहवाननेकत्र युगपदङ्गभावं न गच्छति, यथा 
बहुमिर्भोजयद्धिनेको ब्राह्मणो युगप-द्रोज्यते । क्वचिच्चेक्ोऽपि विग्रहवाननेकत्र युगपद ङद्भ- 
मायं गच्छति, यया बहुंमिनेमस्कुर्वाणंरेको ब्राह्मणो युगपन्नसस्त्रियते। तद्व दिहोहवेशय- 
परित्यागात्मकत्वाद्यागस्य - बिग्रहबलोमप्येकां देवतामुद्दिश्य बहवः स्वं रवं द्रव्यं युग- 
पह्परित्यक्ष्यन्तोति जिग्रहवश्वेषपि देवानां न फिल्चित्कर्मणि विरुध्यते 11२७1। 


वशित्वं च यत्रकामावसायिता ॥' (माकण्डेय पु०) इत्यष्टेश्वर्याणि । क्षणेन अणमेहान लघर्ग श्च 
भ॑बति योगी । अङ्गुल्या चन्द्रस्पञ्चः प्राप्ति: । ईशता सृष्टिशक्तिः। प्राकाम्यं इच्छानमिघालः। 
वहित्वं नियमनञ्क्तिः । स्डूल्पमात्रादिष्टलाभो यत्र कामावसायितेति भेदः । 'आजानसिद्धानां 
जन्मना सिद्धानामित्यथः । फलितमाह-अनेकेति । "अनेकेषु कमंस्वेकस्य प्रतिपत्तिरड्धभाव: । तस्य 
लोके दर्शनादिति वक्त “व्यतिरेकमाइ--क्वचिदेक इति । "प्रकृतो पयुक्तमन्बयदुष्टान्तमाह-- 
क्वंचिच्चेति॥।२७॥ | दु ४४ 


अनेक शरीर का सम्बन्ध एक साथ वतलातो है तो भला जन्मना सिद्ध देवताओं के अनेक 
शसैरधारण करने के सम्बन्ध में कहना ही बया । । अनेक प्रतिपत्ति जब सम्भव है, तो एक-एक देवता 
अनेकों रूपों में अपने को विभक्तकर एकसाथ अनेकों यज्ञ में अङ्गभाव प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे 
लोग देवविग्रह को नहीं देखते तो उसका कारण है देवताओं में अन्तर्धान आदि होने की शक्ति रहती 
है.। इसीलिए ,दूसरेलोग. याग में आये हुए देव को नहीं देखते । “अनेकप्रतिपलेदेशनात्‌” इस सूत्रांश 
कौ दुसरी व्याख्या भी होंती है । श्री रधारी की भी कर्माङ्गविधिवाक्य में अनेक रूपता दिखायी 
पड़ती है कहीं-कहीं एक ही विग्रहवान अनेक स्थान पर एक साथ अङ्गभाव नहीं प्राप्त करता जैसे 
भोजन कराने, वाले अनेकों व्यक्ति एक ब्राह्मण को एक साथ अपने घरों में भोजन नहीं करा सकते 
किन्तु कही-कहीं पर शरीरधारी- होता हुआ एक भी व्यक्ति अनेक क्रियाओं को एक सोथ अङ्गभाव 
प्राप्त कर लेता दै । जसे. नमस्कार करते वाले अनेकों भक्तजन एक साथ एक ब्राह्माणा को नमस्कार 
कार सक्ते हैं, इसमें, कोई विरोध नहीं है। वेमे ही यहाँ पर देवता उद्देश्य से द्रव्यपरित्यागूप' जो 
याग है उसमें. बरीरधारी .एक देवता के उद्देश्य से अनेक स्थलों पर अनेक यजमान अपने-अपने द्रव्य 
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.भुतिंस्मृतिभ्या युंक्तिविरोंधे समाहितेईपि प्रतौतिबिरोधस्य ` की: समोधिस्सेत्राह --बरेल्वेमि । २६ आदिना 
^ धररृष्टिप्रतिवम्धो'  ग ह्यतिः : उक्तन्यं याशु जरते ` त्र दीनां -विश्रहबहवोषगमे त `विद्यास्वधिकार इति शेषः 

३. सम्षिहितस्येवाङ्गतेति त नियमोऽस्ति, अमन्निहितस्यापि यूमपडनेकत्र - कर्मण्य ङ्गभावप्रतिपत्तिरङ्गभावगमनं 
' तस्यः ` दशेनादित्यर्कान्तरमाह =+ अनेक 'प्रतिपतेरिति' १८ ४ किसा निरूपितः कम ताबोधकैष त्वामभिधन्टे इत्यादि 
वाक्येषु ।-..;४. अनेककत नमस्कार दिनिरू पिताऽनेकः + प्रति प्रशि रेवदर कर्मता । ९. हश्यते प्रतीयते 1. ७. अन्वय- 
वसूति रेकृसिद्मथं .. रते. योजयति तढदितिः। . असुनिधानेऽपि देवताया. विप्रक्ृष्टानेकाथ दृष्टिशक्तेय गपदनेक- 
त्राङ्खता सिद्धेत्यर्थः । ८: क मंण्यविरोधमुपसहति इति_-विग्रह्ृवत्त्वेऽपीति |. ९. जन्मनैव प्राप्तातिशयानामं । 
१०. ब्यौसयौन्त रभेवतारयसिंः-अनेकेष्वित्यांदिंना । ११. सोदाहरणम्‌ । १२, अभीष्टा -ङ्गत्वाथमन्त्रयं सदृष्टान्त 
व्याचष्टे इत्यथः । i RE EE 0 IR 


'इवलोधिंकरेंसीमू] 1 1 आहोसत्रम्‌ | os 


(६१) शब्द इति चेन्नातः प्रभावात्प्रत्यक्षानमांनाभ्याम्‌ ॥२८॥ 


मा नाम विग्रहवत्त्वे देवादोनामम्युपगम्थमाने कर्मणि कश्चिद्विरोधः प्रसञ्जि । शब्दे 

तु बिरोधः प्रसज्येत । कथम्‌ ? 'औत्पत्तिक हि शब्दस्यार्थेन सम्बन्धमाश्भित्य 'अनपेक्षत्वात्‌ 
. इति. वेदस्य प्रामाण्यं स्थावितम्‌ । इदानों तु विग्रहवतो देवताम्युपगम्यमाना यंद्यप्यैश्वर्य- 
।गाद्युगपदनेककर्मसम्ब-धोनि हवींषि भुङ्जीत, तथापि विग्रहयोगादस्मदादिवञ्जनन- 
रणवती सेति नित्यस्य शब्दस्य नित्येनार्थेन . नित्ये सम्बन्ध प्रतीयमाने यहेदिके शाब्दे 

_ प्रामाण्यं स्थितं तस्य विरोधः स्यादिति चेत्‌ । नायमप्यस्ति विरोधः । कस्मात्‌ ? अतः 
प्रभवात्‌ । अत एव हि वदिकाच्छब्दाहेबादिक जगत्प्रभयति। | र 


मंण्प्रविरोधमङ्कोकृत्य शब्दप्रामाण्यविरोचमाशङ्कघ परिहरति--दाव्द इति चेदिति। मा 
प्रसह्जि; प्रसक्तो मा सूत्रामेत्पर्थः । 'ऑत्यत्तिङसूत्रे शब्दा्थयोरनाद्योः सम्बन्धस्यानादित्वाहे दस्य स्वार्थ 
मानान्तस्मनपेक्षत्वेन प्रामाण्यमुक्तम्‌ । इदानोमनित्यविग्रहव्यकत्यभ्युपगसे तत्सम्बन्धस्याप्यनित्यस्वा- 
न्मानान्तरेण! व्यक्ति ज्ञात्वा शब्दस्य सङ्केतः पुंसा कतव्य इति मानान्त रपेक्षत्वाट्प्रामाण्यस्य विरोध 
:स्यादित्याद्रनतकथमित्यादिना । कि झाब्दानामनित्यतया सम्बन्धस्य कायंत्वमापाद्यते, उतार्थानाम- 
नित्यतया + नाथ इत्याह-नायमर्पःति। कर्मण्यविरोधवदित्यपेररथंः । देवादिध्यक्तिहेतुत्वेन प्रागेव 
शब्दानां सत्वान्नानित्यत्बमिति भावः । 


का प्रक्षेप एक साथ कर हो सकते हैं। इस प्रकार देवताग्रों को शरीरवारी मानने पर भी कर्म में 
कोई विरोध नहीं आता ॥९७॥। Re हु nv EO 
दाब्द इति चेन्नातः प्रभावाटप्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌ (ललिता) 


कमं में अविरोध स्वीकार कर शब्द में प्रामाण्यविरोंध की भ्राशद्धा अग्रिम सूत्र से उठाते हैं और 
उसका निराकरण भो करते हैं। मान लिया देवादि के शरीरधांरी होने पर भी कर्म में कोई विरोध 
नहीं आयेगा किन्तु शब्द में तो बिरोध आयेगा ही । क्यों ? क्योंकि शब्द का अर्थ के साथ अवादिका लिक 
सम्बन्ध स्वीकार कर अनपेक्षत्वष्प प्रामाण्य वेद में सिद्ध क्रिया है । पर अब देवेता को _विग्रहवान 
(शरीरधारी) जब आपने मानसिया, तो यद्यपि अपने ऐश्वय के बल से एकसाथ अनेक -कर्म सम्बन्धी 
हुविका भोग करेंगे फिर भी हारीरधारी होने के कारण हम सवके समान ही 'जननभ्मरणा याले 
देवता माने जायेंगे । ऐसी स्थिति में नित्य वैदिक शब्दं का अनित्य देवविग्रह अर्थ के साथ मित्य 
सम्बन्ध रहा नहीं, जो बैदिक शब्द में प्रामाण्य बतलाया गया था उसका विरोध अब हो ही. जायेगा ? 
पूर्वपक्षी का विरोध दिखलाना ठीक नहीं क्योंकि वैदिक शब्द से हीं देत्रादि-सम्पुण जगत्‌ उत्पन्न 
होता है! ; 
' १. प्रभवति अस्मादिति प्रभव: कारणं, अस्माईदिकशब्दाख्यक+रणादित्यथ: । २. अनादिकालिकम्‌ 4 ३. कृत्स्नम्‌ । 
' ' ४. औत्पत्तिकसूत्र इंति-'औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेत सम्बन्धप्तस्य ज्ञानमुपदेक्षोऽव्यतिरेकश्च;थ -तुपलब्धेः तत्प्रमाणं 
` बादरायणस्यानपेक्षत्वात्‌' (जै० १-१-५) इति । ओत्पत्तिक: . स्वाभाविक्रोऽगौहदेय इत्यर्थः । अतस्तस्य: धर्मस्य 
ज्ञानं ज्ञानकारणं वैदिकशब्दः ' प्रत्यक्षाद्यनुपलब्धे चार्थं उपदेशः शब्दोऽव्य ति रेकोऽब्यमिच।रिमानःमित्य नः । तद्रे द- 
बावयं प्रमाणं धर्मे बदरायणस्याप्यभिमत तस्य सवाथ मानान्तरानपेक्षत्वादिस्वथ :+ ५३ प्रत्यक्षादि १. : :...-. 


३२० ] सटिप्पणशाखुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. ३ अ. ८ सू. २८ 


ननु 'जन्माचास्य यतः' (व्र. १-१-२) इत्यत्र ब्रह्मप्रभवत्व॑ जगतोऽवधारितं, कथमिह 
शब्दप्रमवत्य मुच्यते । अपिच यदि नाम वेदिकाच्छब्दादस्य प्रभवोऽस्युपगतः, कथमेतावता 
विरोधः शाब्दे परिहृतः, यावता वसवो रुष्रा आदित्या विइबे देवा मरुत इत्येलेऽर्था 
अनित्या एवोत्पत्तिसत्त्वात्‌ । तदनित्यत्वे च तद्वाचिनां वंदिकानां वस्वादि शब्दानामनित्यत्वं 
केन निबायंते । प्रसिद्धं हि लोके देवदत्तस्य पुत्र उत्पन्ने यज्ञदत्त इति तस्य नाम कियत 
इति । तस्माट्विरोध एव शब्द इति चेत्‌ । न, गवादिशब्दार्थसम्बन्धनित्यत्वदर्ञनात्‌ । 
नहि गवादिव्यक्तीनामुत्पत्तिमत्वे तदाकृतीनामष्युत्पत्तिमत्वं स्यात्‌ । द्रव्यगुणकर्मणां हि 
व्यक्तय एवोत्पद्यन्ते नाकृतयः । आकृतिमिश्च शब्दानां सम्बन्धो न व्यक्तिभिः । `व्यक्तिना- 


अत्र पूर्वापरविरोधं शङ्कते- नन्त्रिति । शब्दस्य निमित्तत्वेन ब्रह्मसहकारित्वादविरोध इत्या- 
शङ्कुः द्वितीय कल्पमुत्यापयति--अपिचेति। अनित्यत्वं सादित्वम्‌। व्यक्िरूपार्थानामनित्यतया 
शब्दानां सम्बन्धस्यानिष्यह्वं दुर्वार, तस्मास्पोरुषेयसम्बन्धसापेक्षत्वातप्रामाण्यविरोध इत्यथः। नच 
व्यक्तीनामनित्यत्वे$पि घटत्वादिजातिसमवायवच्छव्दसम्बन्धोऽवि नित्यः स्यादिति वाश्यं, उभयाधित- 
सम्बन्धस्यान्यतराभावे स्थित्ययोगेन दृष्टान्तासिद्धेरिति भावः । यथा गोत्वादयो गवादिशब्द- 
बाश्यास्तया वुत्वाद्याकृतयो बस्वादिशब्दार्था न व्यक्तप इति परिहरति--नेत्यादिता। शब्दानां 
तदर्थानां जातीनां च नित्यत्वात्तत्सम्बन्धोऽपि नित्य इति प्रतिपादयति--नहीत्यादिना । व्यक्तीनामा- 
नन्त्यादिति । 'नच गोत्वावच्छेदेन व्यक्तिषु शक्तिः सुप्रहेति वाच्यं, सामान्यस्याप्रत्यासत्तित्वेन सवं- 
व्यक्त्युषस्थित्यभावात्‌, गोत्वं शक्यतावच्छेदकमिति प्रहपेक्षया गोत्वं शक्यमिति लाघवात्‌, 
"निरूढाजहल्लक्षणया ब्यक्तलभिमा'नन्यरूम्यत्वाभावाच्चेति भावः । यहा केवलव्यक्तिषु झक्तिरत्र 


शङ्धा--''जन्माद्यस्थ यतः” इस सूत्र में तो आपने ब्रह्म से जगत्‌ का उत्पन्न होना सिद्ध 
किया था । अब यहाँ पर शब्द से जगत्‌ की उत्पत्ति केसे कह रहे हो । साथ ही, यदि वेदिक शब्द से 
जगत्‌ का प्रभव मान लिया फिर भी इतने मात्र से शब्द में विरोध परिहार केसे हो गया जब अष्टवसु, 
एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, विइवेदेवा, उनचास मरुद्गणा-ये सभी पदार्थ उत्पन्न होने के कारण 
अनित्य है । इनके अनित्य सिद्ध हो जाने पर इन अर्थो के वाचक वेदिक वस्वादि शब्द भो श्रनित्य 
माने ही जायेंगे, इनके अनित्यत्व का वारणा केसे हो सकेगा । देवदत्त के पुत्र उत्पन्न होने पर उसका 
नाम यज्ञदत्त रखा जाता है यह लोक में प्रसिद्ध है, श्रत: पौरुषेय सम्बन्ध सापेक्ष होने के कारणा 
वैदिक शब्द में प्रामाण्य का विरोध आयेगा हो ? यह शङ्का ठीक नहीं, क्योंकि गवादि शब्द, उनका 
अर्थ श्रौर उन दोनों का सम्बन्ध नित्य देखा गया है। गवादि व्यक्ति के उत्पत्ति-विनाशशोल होने 
पर भी उनको आकृतिको भी उत्पत्ति एबं विनाश नहीं माना जा सकता, क्योंकि द्रव्य, गुणा ओर 
कर्म इनकी व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, आकृति नहीं । शब्दों का सम्बन्ध आकृति के साथ हम मानते हैं 


१' हान्दानामित्यनन्तरं सम्बन्धस्येति शेष: | २. व्यक्तिपदार्थ वादे दोषमुद्भावयति-ब्यक्तोनामिति। ३. शक्याथे- 
स्यानेकत्ेऽपि शक््यतावच्छेदक क्यातसुम्रहेति भावः । ४. निरूढेति--अनादितात्पर्यविषयीभूताथंनिष्ठा लक्षणा 
निरूढोष्यते । तात्पर्य बक्तुरिच्छा तस्थानादित्वं च स्वज्ञानजन्यशाब्दवोषध्वंसकालीनस्वज्ञानजन्यशाब्दबोध- 
सामान्यकत्वम्‌ । ५. अनन्यलम्यो हि शब्दाथं इति न्यायमाश्रित्याह= अनन्यलभ्यत्वाभावाच्येति । लक्षणाद्य- 
खभ्यत्वभनन्यलभ्यत्बं शब्ददाक्तिमात्रग म्यत्वमिति याब्रत्‌ । 


विहार... 0 क 


बा eS So ड 
निरस्यते, अनुपपत्तिज्ञानं विनंव व्यक्त; शब्दशक्त्या यत्तजातिश्षानविषयस्वेनो भयशक्ते रावदयकस्वात्‌ । 


'देवताधिकरणम्‌ | ` ब्रहमसूत्रम्‌ | :२१ 


आनन्त्यात्सम्बन्धग्रहणानुपपत्तेः । व्यक्तिवूत्पथमानास्वप्याकृतीनां नित्यत्वाच शवाः 
दिशब्देषु कञ्चिद्विरोधो इश्यते । तथा देवादिव्यक्तिप्रमवाम्युपगमेऽप्याकृतिनित्यत्वा्त 


'कञ्चिद्वस्वादिशब्वेषु विरोध इति द्रष्टव्यम्‌ । आकृतिविशेषस्तु देवादोनां सन्त्रार्थत्रपदा- 


दिस्यो विग्रहवत्त्वाचवगमादवगन्त्य: । 'स्थानविशेषसम्बन्धनिमित्ताइचेन्द्रादिशब्वाः 
सेतापत्बादिशब्दवत्‌ । ततश्च यो यस्तत्तत्स्थानमधिरोहति स स इन्द्रादिशब्देरमिषीयत 
इति न दोषो भवति । न चेदं शब्दप्रभवत्व॑ ब्रह्मप्रभवत्ववदृपादानकार णामि- 


न 


तथाच नित्वजातितादाहम्वेन व्यक्ते रना बिस्वात्तर्सम्बन्धोऽप्यनादिः, सहकार्यवादात्‌ । अत एव बाक्य- 
खतो तस्वमस्पादिवाक्ये भागलक्षणोक्ता युज्यते, केवल'सामान्यस्य वाच्यत्वे$वण्डाथंस्य वाच्येक- 
वेशत्वाभावात्‌ । “अतः प्रभवात्‌’ इति सुत्रस्वारस्याच्च केवलण्यक्तिशक्ति'निरास इति गम्यते । केवल- 
उ्पक्तिवबनाः खलु डित्यादिशब्दा अर्थानन्तरभाबिनः 'साडूतिका गवादिशस्दास्तु व्यक्तिप्र भवहेतुत्वेन 
“प्रागेव सन्तीति न व्यक्तिमात्रवचना: साडूतिका:, किन्तु 'स्यूलसुक्ष्मभावेनानुस्यूतद्यक्‍त्यविनाभूत- 
सामान्यब बना इति मन्तव्यम्‌ । न चेन्द्रादिव्यक्ते रेकत्वेन जास्पभावादाकाशशब्दवदिन््रखखाविशब्दा: 
केवलब्वक्तिवचना इति साम्प्रतम्‌ । अतीतानागतब्यक्तिभेदेन जात्युपपसेरित्यल प्रपञ्चेन । दृष्टान्तः 
भुपसहूत्य दार्ष्टान्तिकमाहु--व्यक्तिष्वित्यादिना । आकृतिर्जातिः । ननु “का सा व्यक्तिः, यदनुगतेम््- 
रवादिजातिः शब्दार्थः स्यादित्यत आह--आक्रतिविशेषस्त्विति । 'वञरहस्तः पुरन्दरः? इत्यादि''म्थ 
इत्यर्थः । इन्द्रादिशव्दानां जातिरिन््रादिषु प्रवत्तिनिमित्तमित्युकस्वा उपाधिनिमित्तमाह--स्थानेति । 
व्यक्तिप्रलयेऽपि स्थानस्य स्थायित्वाच्छब्दाथ सम्बन्धनित्यतेत्यत आह--ततरचेत्ति। उक्त बनना ततय वाह :ततरनेति 1 ` चापरः 


व्यक्ति के साथ नहीं, क्योंकि व्यक्ति अनन्त है, अनन्त ब्यक्ति के साथ शक्तिग्रह हो भो नहीं सकता । 
अतः उत्पत्तिशोल व्यक्तियों में भी आकृति तो नित्य ही है। इसलिए गवादि शब्द में पूर्वोक्त विरोध 
सिद्ध नहीं होता । ऐसा ही देवादि व्यक्ति को उत्पत्तिशील मान लेने पर भो आक्कति के नित्य होने से 
ब्रैदिक वस्वादि शब्दों में कोई विरोध नहीं दिखा सकते। देवादियों की आकृति विशेष मन्त्र, 
अर्थवाद, इतिहास आदि के आधार पर मानना चाहिए । स्थान विशेष सम्बन्ध निमित्त को लेकर 
उन स्थानापन्न व्यक्ति के लिए इन्द्रादि शब्द का प्रयोग वैते ही होता है जैसे सेनाध्यक्ष पद पर 
आसीन व्यक्ति को सेनापति शब्द से कहते हैं, उस व्यक्ति के मर जाते पर भी दूसरा व्यक्ति जब उस 
सेनाघ्यक्ष पद पर आता है तो उसे भी सेनापति शब्द से = वहार करते हैं। इसलिए जो जो इन्द्रादि 
स्थान पर आरूढ़ होता है वह सव इन्द्रादि शब्द से कहा जाता है। इसमें विरोध है हो नहीं। 
पहले जगत्‌ को ब्रह्म से उत्पन्न होना कहा था वह उपादानकारणा के अभिप्राय से पर शब्द को 
जगत्‌ का उपादानकाररा हम नहीं मानते हैं जिससे कि पूर्वापर में विरोध दिखला सक । फिर 


१. आक्ृतिविनेषस्विति --सहस्त्राक्षत्वाद्यभिव्यंग्यो जातिविशेष इन्द्रस्वादिरित्वथ : | २. आदिनेतिह।सपुराण- 
सोका ग्राह्माः सहस्राक्षो गोत्राभिदुअज्ञवाहुरित्यादिमन्त्र: । ३. दिक्कालाधिपतित्वादिरूपाधिविशेष इत्यर्थ: । 
४ तत्र सायान्शन्दैन मायाऽविद्येति गृह्यते । ५. व्यक्तिषु शक्तिनिरास इत्यर्थ । ६. आधुनिका इति शेष: । 
७. व्यक्तिप्रभवादिति शेषः । ८. आधुनिकेति देषा आपित्यनादिसंकेत--वत इति भावः । ६. सर्गकाले 
स्थूलभावेन प्रलयलाले सूकमभः वेन स्वकारणे शब्देऽनुस्यूृताया ब्यक्तिस्तदविनाभूतं यत्सामान्यं तद्वजना इति 
पॅक्त्यथं. : १०. का सेति--अत्र किशब्द आक्षेपे तथा च जातिसाधकव्यक्तरभावाहेवा दिष्वाकृत्यभाव: इति 
पूर्व पक्ष: । ११. अयमथवाद: आदिनेंद्रप्रजापतिसंवादादिरूप: । 


३२२ सटिप्पणशाङुरमाध्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. ३ अ. ८ सू. २८ 


आयेणोच्यते । कथं तहि? स्थिते बाचकात्मना नित्ये झन्दे नित्याथंसम्बन्धिनि 
शब्दव्यवहारयोग्य थंव्यक्तिनिष्पत्तिरतः प्रसव इत्युच्यते । कथं पुनरवगम्यते शब्दा- 
रश्रमयति जगदिति ? प्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌:। प्रत्यक्षं हि शतिः, प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वात्‌, 
अनुमानं स्मृतिः, प्रामाण्यं प्रति सापेक्षत्वात्‌ । ते हि छब्बपूर्वा सृष्टि दशयतः । 
“एत इति बे प्रजापतिरदेवानसृजतासृग्रमिति मनु्यानिन्दव इति पितं स्तिरःपवित्र- 
मिति ग्रहानाशव इति स्त्रोत्र विश्वानीति शस्त्रममिसोमगेत्यन्याः प्रजाः? इति श्रुतिः ॥ 
तथान्यत्रापि 'स मनसा वाचं मिथुनं समभवत्‌’ (बृ० १-२-४) इत्यादिना `तत्र 
तत्र शब्दपुविका सृष्टिः श्राव्यते । स्मृतिरपि--'अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वय- 
भुवा । 'आवौ वेदमयी 'दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥? इति । 'उत्सरगोऽप्ययं वाच: 


बिरोध परिहरति--नचेति । शब्दों निमित्तमित्यविरोध मत्वा सृत्रशेवभबतारयति कथे जारा सत्या सुत्रशेषमबतारयति--कर्थ पुनरिति.) 
स्मृत्या स्थप्रामाण्याथं मूलभुतिरनुमीयत इत्यनुमानं स्मृतिः । “एते असृग्रमिन्दवस्तिरः पव्चित्रमाशव: । 
बिश्वान्यमिसोभगा ।' (छाए ब्रा०) इत्येतन्मन्त्रस्थेः पदे; स्मृत्वा ब्रह्मा देवादीनसुजत्‌ । तत्रंत 
इति पदं सर्वनामत्वाहेबानां स्मारकम्‌ । असुग्नुथिर तत्प्रधाने देहे रमन्त इति "असूप्रा मनुष्याः । 
चन्द्रस्थानां पितणां इन्दुशब्द: स्मारकः । पवित्रं सोमं स्वान्तस्तिरस्कुर्वतां “प्रहाणां तिरःपवि'त्रशब्दः । 
ऋचोऽइनुबतां "स्तोत्राणां गोतिरूपाणामाशु''ब्दः । ऋष्यध्यूढं साम' इति श्रुतेः । स्तोत्रानन्तरं 
“प्रयोग "विशतां शस्त्राणां विश्वशब्दः । सबंत्र सो भाग्ययुक्तानामभिसौ भगशब्द: स्मारक इति छन्दोग- 
ब्राह्मणबाक्यार्थः । सः प्रजापतिर्मनसा वाचं त्रयों मिथुनं समभवत्‌ मनो वाग्रूप मियुनं सम्भावितबान्‌ । 
मनसा त्रयीप्रकाजितां सृष्टिमालोवितवानित्यर्थ: । 'रविमरित्येवादिस्यमसृजत' इत्यादिश्रुतिरादि- 


क्या मानते हो ? वाचकरूप से शब्द नित्य वना रहता है जो नित्यार्थं सम्बन्धी है उस स्थिति में 

शब्द व्यवहार के योग्य अर्थाभिव्यक्ति की निष्पत्ति हम मानते हैं। इसीलए शब्द से जगत्‌ का प्रभव 
कहा गया है । शब्द से जगत्‌ की उत्पत्ति केसे जानी जाती है? श्रुति एवं स्मृति प्रमाण के आधार 
पर हम ऐसा मानते हैं। श्रुति अपने में प्रामाण्य सिद्धि के लिए किसी की अपेक्षा नहीं करती, 
इसीलिए उसे प्रत्यक्ष शब्द से कहते हैं और स्मृति अपने में प्रामाण्य के लिए अन्य को श्रपेक्षा रखती 
हैं, इसीलिए स्मृति को अनुमान शब्द से कहते हैं। श्रुति और स्मृति दोनों ही शब्दपूवंक सृष्टि 
बतलाती हैं। 'एते इति' इस सर्वनाम शब्द को स्मरणा कर प्रजापति ने देवताओं को वनाया,:रुधिर 
प्रधान देह में रमण करने वाले मनुष्य हैं उनकी रचना प्रजापति ने 'ग्रवृग्रम्‌ शब्द को स्मरण कर 
किया । चन्द्रलोक में स्थित पितरों का स्मारक इन्दु शब्द है, उसका स्मरण कर पितरों को बनाया । 
यज्ञपात्ररूप ग्रहों का स्मारक तिरः पवित्र शब्द है उसे स्मरणा कर प्रजापति ने ग्रहों को वनाया । 
ऋचाओं में ब्याप्त गीतिरूप स्तोत्रों का स्मारक आशु शब्द है, उपे स्मरण कर प्रजापति ने स्तोत्रों 


* शब्देन व्यवहारयोग्यापाऽर्थरूप। व्यक्तिस्तस्या निष्पत्ति रित्यथः। २. आम्नायप्रदेशे । ३. रूपसर्मात्प्रथ मे । 
* संप्रदायातिरकेण'प्राप्तिदिव्यत्दमू । ५. अस्स्वेवं शब्द सृष्टिस्तथाऽपिकथ तत्पूर्ार्थ सृष्टिस्तत्राह--यत इति । 
* उत्सृप्टत्वोक्त्या पोरयेयत्वमाशङ्कघाह--उतसर्गोऽपीति । ७. असुग्रपदं मनुष्यस्मारकम्‌ | ८, यज्ञपात्राणाम्‌ । 
* स्मारक इति शेषः । १०. व्याप्तानाम्‌ । ११. स्मारक इति शेष । १२. प्रयोगेविधिम । १३. प्रबिशताम्‌ । 
१४, स्मारकः इति शेष: । | 
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देवताधिकरशम्‌ | ˆ ` ` ब्रह्मसूत्रम्‌ | ३२३: 


सस्प्रदायप्रवर्तनात्मको द्रष्टव्यः, 'अनादिनिघनाया अन्याहशस्योत्सर्गेस्यासम्भवात्‌ । तथा 
“नाम रूपं च सूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम्‌ । वेदशब्देभ्य एवादो निर्ममे स महेश्वर: ।।' 
(सनु० १-२१) इति । 'सदंचां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्पृथक्‌ । वेदशब्देस्य एजादौ 
पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥” इति च । अशिच चिकोषितमर्थमनुतिष्ठस्तस्थ वाचक शब्द 
पूर्व स्मृत्वा पश्चात्तमर्थमनुतिष्ठतोति सर्वेषां नः प्रत्यक्षमेतत्‌ । तथा प्रजापतेरपि ख्रष्दुः 
सृष्टेः पुवे वेदिका: शब्दा मनपि प्रादुबभूवः, पश्चात्तदनुगतानर्थान्ससर्जेति गम्यते । तथा 
च श्रति:--'स भूरिति व्याहरन्स सूमिमसृजत' (त० ब्रा २-२-४-२ ) इत्येवमधदिका 
भ्रादिशब्देम्य एव मनसि प्रादु भू तेभ्यो भूरादिलोकान्सष्टान्दशंयति ॥ 
किमात्मक पुनः शब्दमभिप्रेत्येद शब्दप्रभवत्वमुच्यते ? स्फोटमित्याह । वर्णपक्षे हि 
त न रा रारा उक्त i os oar >. 
दाब्दार्थः । सम्प्रदायो गुरुश्चिष्यपरम्पराध्ययनम्‌ । संस्था अदश्थाः। या प्रजापतिशृष्टिः सा शब्द- 
पथिका, सृष्टित्वात्‌, प्रत्यक्षघटादिवदिति मत्यक्षानुमानास्यामित्यस्या्थन्तिरमाह--अपिचेति । 
अतः प्रभवत्वप्रसङ्धाच्छड्दस्बरूपं वक्त मुक्तमाक्षिपति-किमात्मकमिति । वर्णरूपं तवतिरिक्त- 
स्फोटरूपं चेति किशब्दार्थः । तत्र वर्णानामनित्यत्वात्स्फोटस्य चासत्त्वान्न जगद्धेतुत्वमित्याक्षेपे 
हितीयपक्षं बंयाकरणो गृह्वाति-स्फोटमिति । स्फुटधते वर्णव्यंज्यत इति स्फोटो वणं व्य द्गःघोऽथस्य 
य्यञजको गवादिशब्दो नित्यस्तमभिप्रत्येदमुच्यते इति पू्वणान्वयः । स एवाद्यपक्षं र याः । ल एकां षवि चनेति । । 1 
की रचना की और तत्पश्चात्‌ प्रयोग में उपयुक्त होने वाले शास्त्रों का स्मारक विश्व शब्द है, उसे 
स्मरणा कर प्रजापति ने शास्त्र की रचना की । सोभाग्ययुक्त पदार्थ का स्मारक अभिसौभग शब्द है 
उसे स्मरशाकर अन्य प्रजाओं को प्रजापति ने रचा, ऐसा छान्दोग्य ब्राह्मणा श्रुति का अथं है । वैसे 
ही श्रन्यत्र भी कहा है (कि उस प्रजापति ने मन से वेदत्रयी का विचार किया और तत्पश्चात्‌ वेद 
की रचनाकर डाली? । तात्पर्य यह्‌ है कि श्रुति में जगह-जगह शब्दपूर्वेक् सृष्टि सुनी जाती है। उसी 
प्रकार स्मृति भी है 'आदि-प्रन्त से रहित, नित्यवाणी की रचना स्वयंभू ब्रह्मा ने की, वह वाणी 
वेदरुपा दिव्यवाणी सर्गारम्भ में प्रकट हुई, जिससे सारी प्रवृत्तियाँ हुई ।' यहाँ पर वाणी का 
उत्पन्न होना भी केवल सम्प्रदाय प्रवतंना रूप ही समझना चाहिए। क्योंकि आदि-श्रन्त से शून्य 
नित्य वेदवाणी का उत्सर्भ अन्य प्रकार से सम्भव नहीं है । गुरु-शिष्य परम्परा अध्ययन को 
सम्प्रदाय कहते हैं, इस क्रम से वेद का प्राकाट्य होना ही नित्य वेद का उत्सर्गं माना जाता है। . 
“प्राणियों तथा कर्मो के नामरूप वेद शब्द से ही प्रकट हुए, इसी को महेश्वर ने निर्माण किया! ऐसा - 
कहा जाता है । सभी वस्तुओं के नाम और. कर्म पृथक्‌-पृथक्‌ वेद शब्द ले ही सर्गारम्भ में 


बनाये गये । संस्था शब्द का अर्थ अवस्था है जिसकी रचना भी वेद शब्द से. ही हुई है । आजकल भो. 


प्रजापति की सृष्टि से पूर्व उसके मन में बैदिक शब्द ही प्रकट हुए थे, तत्पश्चात्‌ उन शब्दों में ` 
अनुगत अर्थ को उसने बनाया, ऐसा जान पड़ता है। भू: इस शब्द "0011011011 क उच्चारण कर उस प्रजापति” कर उस प्रजापति” 


rrr यका 


१. उत्सूटिरेव किन्न स्यात्त्राह-अनादीति। २. स भूरिति ब्याइरन्‌ भ्रूमिमस्‌ जतेत्यादिवाक्यमादिशेद्दा यः ॥ 


१२४ |. सांटप्पणशाङुरभाष्यरतप्रमाललिताटौकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. ३ अब. ८ सू. २८ 


तेवामुत्पञ्चप्र्वंसित्वास्तिस्येस्यः शब्देम्यो देवादिव्यक्तीनां प्रमव इत्यनुपपन्नं स्यात्‌ । 
उत्पन्नप्रध्वंसिनश्र्व बर्णा:, प्रत्युच्चारणमन्यया चान्यथा च प्रतीयमानत्वात्‌ । तथाहि-- 
अश्द्यमानोषपि पुरुषविशेषोऽध्ययनध्वनिश्रवणादेव विशेषतो निर्धार्यते, देववस्तोऽयम धीते 
यज्ञवत्तोऽयमधोते इति। न चायं वर्णविषयोऽन्यथात्वप्रत्ययो मिथ्याज्ञानं, बाधकप्रत्यया- 
भावात्‌ । नच वर्णेम्योऽर्थावगतिर्युक्ता । न ह्य कको वर्णोऽर्थं प्रत्याययेत्‌, व्यमिचारात्‌ । 
नच वर्णसमुदायप्रत्ययोऽस्ति, त्रमवर्वाद्वर्णानाम्‌ । पूर्वपूर्ववर्णानुमवजतितसंस्कारसहि- 


सोऽयं गकार इति प्रत्यमि्ञया वर्णनिस्यत्बसिद्धेर्तानुगपत्तिरित्यत आह--उत्पन्नेति ॥ 
तारत्वमन्त्रस्वाविवि रुद्धधमंवस्वेन तारो गकारो मन्दो गकार इति प्रतीयमानगकारस्य मेदानुमानात्‌- 
प्रस्यमिज्ञा गत्वातिदिधयेत्यर्थः। नतु बिरुद्वथमज्ञाने ध्वन्युपाजिकं श्रम इत्यत आह--नचेति। 
तथा च वर्जानामतित्यत्वान्न जगद्धतुत्यमिति भाव: | किञ्च तेषामर्थयोधकत्वायोगात्स्फोटोऽङ्गो कायं 
इत्माह--न च वणांभ्य इत्यादिना। व्यभिचाराबेकस्माहर्णादर्थप्रतोत्पदर्शनात्‌, बर्णान्तरवंयर्थ्य- 
प्रसङ्भास्खेत्यथः। तहि वर्णानां समुदायो बोधक इत्याशडूः्य क्षणिकानां 'स नास्तीस्याह--नचेति ॥ 


ने भूमि को बनाया इत्यादि श्रुति प्रजापति के मन में प्रादुभूंत भूरादि शब्दों से ही भूरादि लोको 
को सृष्टि वतलाती है । 
आपने शब्द से जगत्‌ का उत्पन्न होना जो कहा है तो इस स्थिति में शब्द स्वरूप जानने की 
आकांक्षा उत्पन्न होती है कि उस शब्द का क्या स्वरूप है वह शब्द वर्णर्प है अथवा उससे भिन्न 
स्फोटरूप है । वर्ण अनित्य है और स्फोट का तो अस्तित्व ही सिद्ध नहीं है फिर भला वह जगत्‌ 
का कारणा कैसे बन सकेगा? वैयाकरणों के सिद्धान्तानुसार वह शब्द स्फोट ही है क्‍योंकि वर्णपक्ष 
में वर्ण उत्पत्ति और विनाशशील होने से नित्य नहीं है फिर भला नित्य शब्द से देवादि व्यक्ति का 
ब्रभव कंसे सिद्ध होगा अर्थात्‌ नहीं ही सकता। वर्णो की उत्पत्ति और नाश इस प्रकार जाना जाता 
है कि प्रति उच्चारण में वरां भिन्न-भिन्न प्रकार से सुनाई पड़ते हैं, कभी तारत्व कभी मन्दत्व 
आदि विरुद्ध धमं उसमें प्रतीत होते हैं। ऐसे विरुद्ध धमं के आश्रय रूप में वर्ण को भो भिन्न-भिन्न 
ही मानना पड़ेगा और जो ''सोऽयं गकारः” ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है वह तो गत्व जाति को लेकर 
होती है । वर्णो में भेद इसलिए भी जान पड़ता है कि अध्ययन ध्वनि सुनने से ही इसके उच्चारण 
करने वाले पुरुष विशेष का निश्चय हो जाता है कि यह देवदत्त बोलता है और वह यज्ञदत्त बोलता 
है । ऐसो स्थिति में वर्णों को नित्य नहीं माना जा सकता और न एक माना जा सकता है। यदि कहो 
कि उक्त रीति से वर्णा विषयक अन्ययात्व प्रतं.ति भ्रम है तो ऐसा कहना ठोक नहीं, क्योंकि उसका 
कोई बाधक प्रत्यय नहीं है। यदि इस प्रतीति का बाधक कोई ज्ञान होता तो इसे भ्रम माना जा 
सकता था । साथ ही वर्णो से ग्रर्थ का ज्ञान भी नहीं हो सकता क्योंकि व्यभिचार होने के कारणा 
एक-एक वर्ण अर्थ का बोध नहीं करा सकते और न वर्ण समुदाय से ही श्रर्थज्ञान हो सकता है 
क्योंकि वरणो के उच्चारण एवं श्रवरा में क्रम रहता है, इसलिए उनका समुदाय बन ही नहीं 
सकता | पूर्व-पुव वणां के अनुभव से उत्पन्न संस्कार होता है, उस सस्कार से सहकृत अन्तिम 
बं अर्थ का बोध करायेगा ऐसा यदि कहो तो वह भी ठीक नहीं है क्योंकि शब्द शक्तिग्रह की 
अपेक्षा रखता है और बह श्रोत्र के द्वारा ज्ञात होने पर अथवा लिपि द्वारा स्वयं प्रतीत होने पर अर्थ 
का बोध करायेगा, जैसे धूमन्दर्शन वहि का निश्चायक तव होता है जब उसमें व्याप्ति का स्मरण 


oa 


१. समुदायः । 


दवतांधकरशाम्‌ | ब्रह्मसूत्रम्‌ ` ` [ ३२५. 


तोऽन्त्यो वर्णोऽथं प्रत्याययिष्यतीति यद्य॒च्येत । तञ्च । सम्बन्धग्रहणापेक्षो हि 
शब्दः स्वयं प्रतोयमानोऽरथं प्रत्याययेद्धूमादिवत्‌ । नच पुवपुर्ववर्णानुभवजनित- 
संस्कारसहितस्यान्त्यवर्णस्य प्रतोतिरस्ति, अभ्रत्यक्षत्बात्संसकाराणाम्‌ । 'कार्य प्रर्यापित: 
संस्कारः सहितोऽन्त्यो वर्णोऽर्थं प्रत्यायायष्यतोति चेत्‌ । न, संरकारकार्यस्यापि 
स्मरणस्य क्रमवतित्व।त्‌ । तस्मातस्फोट एव शब्दः । स चेकंकवणंप्रत्ययाहित- 


वर्णानां स्वतः साहित्याभावेऽपि संस्कार लक्षणाऽपूर्वं हारा साहित्यम एग्नेयादियागानाभिवेति शङ्खुते-- 
पूर्वति। किमयं संस्कारो बणंजनितोऽपूर्वाश्यः कञ्चित्‌, उत वर्णानुभवजनितो भावनाश्यः। नाचः, 
मानाभावात्‌ । किञ्चायमन्ञातो ज्ञातो वाइथंधोहेतु:। नाश इत्याह- तन्नेति । संस्कारसहितः 
श्ब्दो शात एवार्थधोहेतुः, सम्अन्धग्रहणमपेक्ष्य बोघकत्बात्‌, धूमादिवदित्यर्थः। द्वितीये कि प्रत्यक्षेण 
ज्ञात उत कार्यलिङ्ेन। नाद्य इत्याह-नचेति। द्वितीयं शङ्कुते-कार्येति। कार्यमर्थघीस्तस्यां 
जातायां संत्कारप्रत्ययः, तस्मिङजाते सा-इति परस्पराश्रयेण दूषयति--नेति | पदार्थस्मरणस्यापि 
पदज्ञानानन्तरभावित्वात्तत संस्कार तहितान्त्यवर्णात्मकपदस्य ज्ञानं न युक्तमित्यक्षराथं: । अपिदाब्दः 
परस्पराश्रयद्योतनाथंः। एतेन भावनासंस्कारपक्षोऽपि निरस्तः। तस्य वण्मृतिमात्रहेतुस्वेनार्थ- 
घीहेतुस्वायोगात्‌ । न चान्त्यवण साहित्यादथंधो हेतुस्वं, केवलसंस्कारस्य तु बण्तृतिमात्रहेतुत्वमिति 
बाच्यम्‌। अर्यधोपूर्वकाजे भावनाया ज्ञानामावेनाय धो हेतुस्वायोगात्‌ । न च वणस्मरणे नानुमिता सा* 
प्रन्त्यवणंसहितार्थधोहेतुरिति वाच्यम्‌ । तत्कार्यस्य क्रमिकस्प वर्णस्मरणस्याप्यन्त्यवर्णानुभवानन्तर- 
भावित्वेन तेनानुमितभावनानामन्त्यवर्णसाहित्याभावादिति भावः। वर्णानामर्थवोघकत्वासम्भवे 
फलमाहु--तस्मादिति । स्फोटेऽपि कि मानमित्याश ङ्कघ क॑ पदमिति प्रत्यत्नं प्रमाणमित्याहृ-स चेति । 


और पक्षधमंता ज्ञान होता है। इस रूप में जाना गया धूम जेम वह्हि का निश्चायक होता है, बेखे 

ही शक्तिग्रह की भ्रपेक्षा रखने वाला शब्द जव स्वयं भ्रवगत होता है, तब वह अर्थ का बोध कराता 
है । पूर्व-पूवं वर्णा के अनुभव से उत्पन्न संस्कार के सहित अन्त्यवरां का ज्ञान भी नहीं होता, क्योंकि 
इसमें अन्त्यवर्णं विशेष्य है और संस्कार विशेषणा है। जब विशेषणारूप संस्कार का प्रत्यक्ष नहीं 
होता तव संस्कार विशिष्ट अन्त्यवरां का प्रत्यक्ष केसे माना जा सकता है । 

शङ्का-संस्कार का कार्य स्मरण है, स्मरणरूप कार्य को देखकर संस्कार का ज्ञान होगा गौर इस 
प्रकार अवगत संस्कार के सहित अन्तिमवरां अर्थ का बोव करा देगा ? समाधान--ऐसा भी नहीं कह 
सकते, क्योंकि संस्कार का कार्यस्मरणा भी क्रमश: होगा, अतः स्फोट हो शब्द है जो अर्च का बोघ 
कराता है। वह स्फोट एक-एक वरां के अनुभव से उत्पन्न संस्काररूप बीज में रहता है । जो कोज अन्तिम 
बरां के ज्ञान से उत्पन्न परिपाकयुक्त है और वह सदा चित्त में रहता है। उस चित्त में रहने बाला 
स्फोट एक प्रत्यय को विषय करता है, तत्पश्चात्‌ वह झटिति अपने अर्थ का ज्ञान करा देता है ॥ बदि कहो 
कि यह प्रतीति भी वर्ण को विषय करने वाली स्मृति है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योकि कर्ण अनेक 


१. वर्णास्मृतिरूपा अर्थधीः ज्ञापितैः । २. अग्नियादियागानामिबेति--यदाग्रेयध्टाकपालोष्सावास्वाथां च पोर्ो- 
मास्यां चाच्युतो भवतीति आग्नेययागो विहितः । ताम्ग।मेतमग्नी रोमी पर मेकादशकपालं पूर्णमासे ्रकच्छदिति 
अग्निषोमीययागो विहितः । उपांसुयागः ताबद्भूतांमग्नीषोमाकाज्यस्यंनावृषांइनुपोणमाह्यां बजेतीति वाक्या- 
त्पौणमाीस्यां विहितः एतानि पोर्णामास्य.यां प्रधानानि । तथा ऐन्द्रं दष्यभास्यां एन्ड पकोऽकास्काकिति 
| बाक्‍्यबिहिती साम्नाप्य यागौ । ३. भावना । 


३२६ ] सटिप्पणशाङ्कु रभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. ३ अ. ८ सू. रद' 


संस्का रबीजेउन्त्यवर्ण प्रययजनितपरिपाके प्रत्ययिन्येकप्रत्यय विषयतया झटिति प्रत्यवभासते । 
त 'चायमेकप्रस्ययो वर्णविषया स्मृति: । वर्णानामनेकत्वादेकप्रत्ययविधयत्वानुपयत्तेः । 
'तस्य च प्रत्युच्चारणं प्रर्यकिज्ञायमानत्वान्नत्यर्वम्‌ । भेदप्रत्ययस्य दर्णविषयत्वात्‌। ` 
'तस्माच्तित्याच्छच्वात्स्फोटरूपादमिघारकारिक्रयाकारकफललक्षणं जगदमिघेयमूतं प्रम- 
वतीति । 

“वर्णा एव तु शब्वः' इति भगवानु'पवर्षः । नन्‌ त्पन्नश्रध्य॑सित्व वर्णानामुक्तम्‌ । तन्न, त 
एबेति प्रत्यभिज्ञानात्‌। साह्द्यात्प्रत्यमिज्ञानं केशादिष्विवेति चेत्‌। न, प्रत्यमिज्ञानस्थ प्रमा- 


यथा रत्नतर्वं बहुभिश्राक्षुवप्रत्ययेः स्फुट भासते तथा गवादिपदस्फोटो गकाराद्ेककव्ण "कृत प्रत्यये: 
"ह्फोटबिषयेराहिताः "संस्कारा बीजं यस्मिन्‌ चित्ते तस्मिन्‌ अन्त्यवण कृतप्रत्ययेन जनितः "परिपाको 
ऽन्स्यः संस्कारो यस्मिस्तस्मिन्प्रत्ययिनि चित्ते एक गोरितिपदमिति प्रत्यय: प्रत्यक्षस्"तद्विषयतया स्पष्ट- 
मवभासत इत्यथः । "अनेन बर्णान्वियव्यतिरेकयोः स्फोटज्ञानेऽन्ययासिड्िः। न चेक''स्माइर्णात्सम्यक्‌ 
स्फोटाभिष्यक्तिः येन वर्णान्तरवेयभ्यम्‌, किन्तु रत्नवद्धहुप्रत्ययसंस्कृते चित्त सम्यक्स्फोटाभिव्यक्ति- 
रित्युक्तंभवति। नन्वेकं पदमेकं वाक्यमिति प्रत्ययः पदवाक्यस्फोटयोरनं प्रमाणं, तस्य वर्ण सभूहा- 
लम्बनस्मृतित्वादित्याशङ्कूघ निषेधति--न चेति । स्फोटस्य जगद्धतुत्वार्थं नित्यत्वभाह--तस्य चेति । 
ननु तदेवेदं पदमिति प्रत्यभिज्ञा अमः, उदात्तादिमेदप्रत्ययादिस्यत आह- भेदेति। | 
आशखार्यसम्प्रदायोक्तिपूर्वक सिद्धान्तयति-वर्णा एवेति। वर्णातिरिक्तस्फोटात्मकशब्दस्यानुभवाना- 
रोहावित्यर्थः । सादृश्यदोषादिय भ्रान्तिरिति शङ्कुते--सारद्यादिति। वपनानन्तर त एवेमे केशा इति 


हैं वे भ्रनेक वर्ण एक प्रतीति के विषय हो ही नहीं सकते । “सोऽयं गकारो मयाद्वि उच्चारितः” इस, 
प्रतीति में स्फोट की ही प्रत्यभिज्ञा होती है जो नित्य है । यहाँ पर आपने जो भेद प्रतीति कही थी 
वह वणां को विषय करती है, स्फोट को नहीं । अतः अर्थवाचक स्फोटरूप शब्द नित्य है, उसीसे 
क्रिया, कारक एवं फलरूप वाच्य जगत्‌ प्रकट होता है। 


यहाँ तक स्फोटवादी के पूर्वपक्ष होने पर अब सिद्धान्तपक्षी वर्णवादी कहता है, जैमिनी सूत्र 

पर वृत्ति लिखने वाले आचार्य उपवर्ष ने कहा है कि वर्ण ही शब्द है। यद्यपि वणा को 
उत्पत्ति एवं प्रध्वंसशील पूर्वपक्षी ने कहा था किन्तु उसका यह -कहना ठीक नहीं है क्योंकि 
थे ही वरा है' ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है। स्फोटवादी कहता है कि जैसे केशादि में साहश्य 
को लेकर प्रत्यभिज्ञा होती है ऐसे ही साव्ह्य के कारण वरो में भी प्रत्यभिज्ञा होती है। 
परः स्फोटवादी का यह कथन भी ठीक नहीं क्योंकि “सोऽयं गकारः” इस प्रत्यभिज्ञा का 


' १. अनेकेष्वेकत्वबुद्ध आंतित्वात्पदादिधीगोचरस्फोट एवस्यथंः। २. तदेवेदं पदं तदेवेदं वाक्यमिति प्रत्यभिज्ञा- 

` विषयत्वादित्यथंः । ३: स्फोटतादमुषसंहरति--तस्मादिति । ४. गौरित्युक्ते गकारौकारविसर्जनीयात्तिरिक्तस्य 
स्वतन्त्रस्य परतन्त्रस्य वा श्रोत्रणाग्रहणां प वर्षाचार्यो वर्णानामेव तु शब्दत्व पश्यतीत्यथः । ५. जै» सू० वृत्तिः 
'कारः । ६. तेषां क्षणिकत्वान्न जंगद्धेतुतेत्युक्त स्मारयति--नन्वित्ि । ७. प्रत्यभिज्ञया स्थायित्वमिद्धेनं क्षणिकः 
तेत्याह-- तन्नेति । ८. यद्यपि लूनप्ररूककेकोषु तएवेति प्रत्यभिज्ञानं भेदग्राहकेण प्रमाणे? बाध्यते, तथापि 
बण प्रत्यभिश्ञानेन साहशं बाघकम्मेदग्राहिप्रामाणं नास्तीति 1 €. स्पष्टावभास इत्युत्तरेणास्यान्वयः | १०. कार्य: । 

. ११. स्फोटो विषयो येषां ते: 1 १२ स्थापितं संस्कारात्मकं बीजं यस्मिन । १३. परिपाको नाम यदनंतरमेब 
स्फुट स्फोटाभिव्यक्तिर्मबति ताइशं प्रत्यपिनश्चेतसोऽवस्थाविशेष इति ब्रह्मविद्या । १४. एकः प्रत्ययः । 
१५. एकैकवर्णेत्यारम्भबीजान्तेति विशेषणेन । १६. अत्त्यवणेत्या दिद्वितीयविशेषणस्थ फलमाह--न चैकेति । 


दवताधिकरणम्‌ | ` ब्रह्मसृत्र म्‌ ; [ ३२७ 


णान्तरेण बाधानुपपत्तेः । प्रत्यमिज्ञानभाक्ृतिनिमित्तमिति चेत्‌ । न, व्यक्तिप्रत्य मिज्ञानात्‌ । 
यदि हि प्रत्युच्चारणं गवादिव्यक्तिवदन्या अन्या वर्णव्यक्तयः प्रतीयेरंस्तत आकृतिनिमित्त 
प्रत्यभिज्ञानं स्यात्‌ । नत्बेतवस्ति । 'वर्णब्यक्तय एव हि प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञायन्ते । 
'दिर्गोशब्द उच्चारित इति हि प्रतिपत्तिनं तु द्वौ गोशब्दाविति । ननु वर्णा अप्युच्चारण- 
मेदेन मिन्नाः प्रतियन्ते देवदत्तयज्ञदत्तयोरध्ययनध्वनिश्रवणादेब भेदप्रसोतेरिष्युक्तम्‌ । 
अत्रगमिधीयते--सति वर्णविषये निश्चिते प्रत्यभिज्ञाने संघोगविमागामिव्य ङ्गघत्वादर्णा- 
नार्मामिव्यः्वकवेचिवयनिमित्तोऽयं वर्णविषयो विचित्र: प्रत्ययो न स्वरूपनिमित्तः 

"अपिच बणंव्यक्तिमेदव,दिनापि प्रत्यभिज्ञानसिद्धये वर्णाकृतयः कल्पयितव्याः। तासु च 


ore 


धोर्आन्तिरिति युक्तम्‌, मेवधीविरोधात्‌ । स एवायं वर्ण इतति धीस्तु प्रमंब, बाधकाभावावित्याह-- 
नेति। गोत्बादिप्रत्यमिज्ञाबद्वणंषु प्रत्यभिज्ञा गत्वादिविषयेति शङ्कते प्रत्य भिज्ञानमिति। व्यक्तिभेदे 
सिद्धे प्रत्यभिज्ञाया जातिविषयत्बं स्यात्‌, यत्वया पोतं जलं तदेव मया पोतमित्यादौँ, न तथेह 
व्यक्तिभेदः सिद्ध इति परिहरति--न, व्य्रक्तीति। न ब्बेतदिति । व्यक्त्यन्यर्वज्ञानमित्यथंः। उदा- 
सत्बादिविरुद्धघमंत्वाद्‌ व्यक्तिमेदोऽनुमानसिद्ध इत्यनुबदति--नन्विति । भेद्वप्रस्ययस्य कुम्भक्पाकारा- 
भेदप्रत्य पबवौ पाधिकमेदबिषयत्वादन्य यासिद्ध रनन्यथासिद्वव्यकत्यक्षयप्रत्यमिज्ञया निरपेक्षस्वरूपा- 
लम्बनया बाघ इत्युत्तरमाह--अत्रेति । ताल्वादिदेशेः कोष्ठस्थवायुसंयोगविभागाम्यां विचित्राभ्यां 
व्यरुयत्वाइणवु बचित्रयधी रित्यर्थः । कल्पनागोरवाच्च वर्णषु स्वतो भेदो नास्तीत्याह--अपि चेति। 


किसी प्रमाण से वाध नहीं होता । स्कोटवादी--प्रत्यभिज्ञा श्राकृति निमित्त को लेकर होती है । 
बरांवादी-यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि व्यक्ति की प्रत्यभिज्ञा देखो जाती है। यदि प्रति- 
उच्चारण गवादि व्यक्ति के समान उससे भिन्न वर्ण ब्यक्ति की प्रतीति होती ती आकृति निमित्तक 
प्रत्यभिज्ञा मानी जाती किन्तु ऐसा कुछ नहीं होता । वरां व्यक्ति की! ही लो: प्रतिउच्चारण में 
प्रत्यभिज्ञा दीखती है । हमने दो बार गो शब्द का उच्चारण किया ऐसा बोधो होता है किन्तु 
दो गो शब्द का उच्चारण किया ऐसा बोध नहीं होता । स्फोटबादी--वर्र भी उच्चारण भेद से 
भिन्न प्रतोत होते हैं। देवदत्त एवं यज्ञदत्त के अध्ययन ध्वनि सुनने से दोनों में भेद अतोत होता है 
ऐसा हम पहले कह 'श्राये हैं । 

वर्णावादी-यहाँ पर हम ऐसा कहेंगे कि वराविपतक प्रत्यभिज्ञाम - निश्चित्‌ हो जाने पर 
संयोग एवं विभाग द्वारा वर्णो में अभिव्यंजत्व आ जाने के कारण उनके अभिव्यंजक की विचित्रता 
निमित्तक वर्शणाविषयकविचित्रता प्रतीत होती है, वरंस्वरूप के बंचित्र्य को लेकर नहीं । 

इसके अतिरिक्त वणंज्यक्ति भेदवादी ने भी प्रत्यभिज्ञा की सिद्धि के लिए वर्ण की आकृति को 


१ संग्रह वावयं बिवृणोति-यद्रीति। २. युक्तितो व्यक्तिविषया प्रत्यभिज्ञा इत्युक्ता प्रतीतितोऽपि तचेत्याह 
--वणश्यक्तय इति । ३. हिशब्दसूचितमनुभवमभितयति--द्विगशिब्द इति । ४. भेदप्रत्यमेऽपि प्रत्यभिज्ञाया 
निरपेक्षस्वरूपविषयत्वेन प्राबल्याद्‌ भेदप्रत्ययस्य च स।पेक्षमेदविषयत्वेन दोबल्यादेकस्यामाकाशव्यक्तौ कुम्भाकाश 
कुपाकाश इतिवट्ब्य्जकवा युसंधोगविभागवेचित्र्याद्वणेषु बैचित्र्यधीनं स्वत इत्योह--अश्रेत्ति । ५. ननु वणषु भेद 
प्रत्ययोऽपि प्रतीयते प्रत्यभिञ्ञात्वमषि च विद्यते तत्र प्रत्यभिज्ञा स्वाभाविकीं ` भेदप्रत्मय ` एवौपाधिकइत्य त्र 
_ किञ्चियामकमित्यत आहे अपि चेति। ६.बयुश्षयोर्गादि। ` ' 
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परोपाधिको मेदप्रत्यय इत्यम्यृपगन्तब्यम्‌ । तद्वरं वर्णव्यक्तिष्वेव परोपाधिको भेदप्रत्ययः 
स्वरूपनिभित्त च प्रस्यमिज्ञानमिति कल्पसालाघवम्‌। एष एव च वर्णविषयस्य भेदप्रत्ययस्य 
बाधक: प्रत्ययो यरप्रत्यमिज्ञानम्‌ । कथं तह्य करिमिन्काले बहूनामुच्यारयतासेक एव 
सन्गकारो य॒गपदनेकरूपः स्यात्‌ । उदासश्चानुदातश्च स्वरितश्च सानुनासिकश्च निरनु- 
नासिकइखेति । अथवा ध्वनिृतो'ऽयं प्रत्ययमेदो न वर्णकृत इत्यदोषः । कः पुनरयं 
ध्वनिर्नाम ? यो दूराठाकर्णयतो यर्णविवेकमप्रतिपदामानस्य कर्णपथम'वतरति । प्रत्या- 
सीदतश्च पटुमुवुत्वादिमेदं वर्णेष्वासञ्जयति । तन्नि बन्धनाश्गोदात्तादयो विशेषा न वर्ण- 
स्वरूपनिबन्धनाः, कर्णानां प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिशञायमानत्वात्‌ । एवं च सति सालम्बना 


अनन्ताः गकारादिव्यक्तयस्तासु प्रत्यभिज्ञानार्थं गस्वादिजातयस्तासु चोदात्तत्वादिमेदस्यौपाधिकत्व- 

मिति कल्पनाद्वर वर्णव्यक्तिमेदमात्रस्योराधिकत्दकह्पनमिति व्यक्त्यानन्त्यस्य जातीनां च कल्पनम- 
युक्तमित्यर्थः । ननु भेदस्य बाधकाभाबाक्ञोपाधिकस्वमित्यत आह- एष इति । अस्तु तहि प्रत्ययद्दय- 
प्रामाण्याय भेदामेदयोः सत्यत्वं, तत्राह-कथ तर्हीति । उभयोरेकत्रविरोधाद्‌मेद ओपाधिक एवेत्यथः। 
ननु वायुसंयोगादेर वोन्द्रियत्वान्न तद्गतबेचिऽपस्योदातत्वादेवर्णषु प्रत्यक्षारोपः सम्भवतोत्यर्राच 
बदिष्पन्स्वमतमाह--अथवेति । ध्वनिधर्मा उदात्तत्वादयो ध्वन्यमेदाध्यासादर्णबु भान्तोत्यथः । प्रइन- 
पूर्वक घ्वनिस्वरूपमाह-क इति । अवतरति, स ध्वनिरिति शेषः । बर्णातिरिक्तः शब्दः ध्वनिरित्यर्थः । 
समीप गतस्य प्ंसस्तारत्वमन्वस्वादिधर्मान्स्वगतान्व्णु स एवारोपयतीत्याह -- प्रत्यासी दतश्चेति । 
आदिपदं विवणोति--तदिति । नन्वव्यक्तवर्ण एव ध्वनिर्नातिरिक्त इत्यत आह--वर्णानामिति । प्रध्यु- 
च्चारणं वर्षा अनुवर्तन्ते ध्वनिव्यावतंत इति भेद इत्यरथः । अन्यथा5वाचिके जपे वर्णष्वव्पक्तेषु ध्वनि- 
बुद्धि: स्यात्‌, दुन्वुम्यादिध्वनौ शब्दस्वमात्रेण गृह्यमाणे अप्रभव्यक्तो वर्ण इति घोः स्यादिति मन्तव्यम्‌ । 
एबं ध्वन्युपाधिकत्ये स्वमते गुणं वदन्वायुपाधिकत्वे पूर्वोक्तामर्रुच दर्शयति--एवं चेत्यादिना । 


कल्पना की है उनमें वायुसंयोगादि उपांघ के कारणा भेद प्रतीत होता है ऐसा वे मानेंगे तो उसकी 
अपेक्षा वर्णाब्यक्ति में ही बायुसंयोगादि उपाधि के कारण भेद भासता है और स्वरूपनिमित्त के 
कारण प्रत्यभिज्ञा होती है ऐसी कल्पना करने में लाघव है। वणंविषयक भेद प्रतीति का बाधक 
वस प्रत्यभिज्ञान ही तो है । 

स्फोटवादी--एक काल में अनेक उच्चारण करने वाले एक ही गकार वर्ण का एक साथ 
अनेक रूप में केसे बोल सकते हैं जिसमें उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सानुनासिक और निरनुनासिक भेद 
हैं। अत: इस अरुचि के कारण “अथवा” ग्रन्थ से ध्वनिगत प्रत्ययभेद माना गया है वर्ण के कारण 
से नहीं। ऐसा मानने पर कोई दोष नहीं रह जाता। ध्वनि के स्वरूप में प्रश्‍न होता है कि यह 
ध्वनि क्या वस्तु है । 

ध्वनिभेदवादी--दूर से सुनने वाले को जब वणं का विवेक नहीं हो पाता, उस समय कर्णपथ 
में जो अवतरित होता है उसी को ध्वनि कहते हैं। निकट बेठे हुए को मन्दत्व, पदुत्वादि ध्वनिगत 
भेद बरां में अध्यस्त होता रहता है। और उसी ध्वनि के कारणा से उदात्तादि भेद भासते हैं, वर्णो 


१. सयोगेत्यतः प्रक: व्यश्जकवायु इति शेष: | २. अथवेति इत्थमिति वक्तव्ये अथवेत्पुक्ति रस्यामेव शंकायां 
संयोगविभागाभिव्यम्यत्वादिति परिहारः प्राक्‌ दशित एवेद तु परिहारान्तरमिति द्योतनाय । ३. उदासस्वादि 
प्रयुक्तो वर्णविष्यः। ४. उक्तविशेषणकस्य पृसः कणऽपथमारूदः स एव ध्वनि . प्रत्यासीदतस्तस्यैव पुंसो मन्दत्वादि 
स्वधर्मान्‌ बर्णसु आरोपयतीत्यर्थं । ५. ध्वनिः । 
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उदात्तादिप्रत्यया भविष्यन्ति । 'इतरथा हि वर्णानां प्रत्यमिज्ञायमानार्ना निर्भेदत्वात्संयोग- 
विमागकृता उदात्तादिविशेषाः कल्प्येरन्‌ । संयोगविमागानां 'चाप्रत्यक्षत्वात्‌ न तदाश्रया 
विशेषाः वर्णेष्व'ध्यसितुं शक्यन्त इत्यतो निरालम्बना एवेत उदात्तादिप्रत्यघाः स्यः । अपिच 
नैवेतदमिनिवेष्टव्यम्‌, उदात्तादिभेदेन वर्णानां प्रत्यमिज्ञायमानानां भेदो भवेदिति । न 
ह्यन्यस्य भेदेनान्यस्यामिद्यमानस्य भेदो भवितुमहंति । नहि व्यक्तिभेदेन जाति भिन्नां 
मन्यन्ते। वर्णेम्यश्चा्थं प्रतीतेः सम्भवात्स्फो टकल्पनाऽनथिका। न कल्पयाम्यहं स्फोटं प्रत्यक्षसेव 
स्वेनम वगच्छा म, 'एकंकवणंग्र हणाहितसंरकारायां बुद्धो झटिति प्रत्यवमासनादितिचेत्‌ । न, 
अस्या अपि बुद्े्वणविषयत्वात्‌ । एकंकवणंग्रहणोत्तरकाला होयमेका बुद्धिगौ रिति समस्त- 


ee 


अस्तु को दोषः, तत्राह-सयोगेति । बायुसयोगादेरथावणत्वाध्थिय 7 उ तत्राहृ-संयोगेति । बायुसयोगादेरश्रावणत्वादित्यर्धः । तस्मात्‌ श्राबण- 
च्यनिरेवोदात्तत्वाद्यारोपोपाधिरिति भाव: । एवं विरुद्धधमंकध्यनीनां भेदेऽपि न तेष्वनुगता बर्ण 
भिद्यन्त इत्युक्तम्‌ । तदेव दृष्टाम्तेन द्रढयति-भ्रपि चेति । यथा खण्डभुण्डादिविरुद्धानेकव्य्तिष्व- 
भिन्नं गोत्बं, तथा ध्वनिषु वर्णा अभिन्ना एवेत्यथः । “उदात्तादिध्वनिस्तव्भेदेन हेतुना वर्णानामपीति 
योजना । प्रत्यभिज्ञाविरोधादित्यक्षरार्थः। यद्वा उदात्तत्वा विभेवविशिष्टतया प्रत्याभज्ञायमानत्वा- 
इर्णानां भेद इत्याशङ्कां दृष्टान्तेन निरत्यति--श्रपि चेति। वर्णानां स्थायित्वं प्रसाध्य तेषामेव 
याचकत्वं वक्तृ स्फोटं विघटयति--वर्णम्यश्चेति । केल्पनामसहमान आशङ्कते-नेति। 'चक्षुषा 
दर्पणयुक्तायां बुद्धो मुखवच्छोत्रेण वणं युक्तायां बुद्धो बिनेव "हेत्वन्तरं स्फोट: प्रत्यक्ष इत्याह-झटितीति । 
यस्यां संबिदि योऽर्थो भासते सा तत्र प्रमाणम्‌ । एक पदमिति बुद्धौ वर्णा एव स्फुरन्ति नातिरिक्त- 
स्फोटः इति न सा स्फोटे प्रमाणमित्याह न अध्या अपीत्यादिना । ननु गोपदबुद्धेः स्फोटो विषयो 


के स्वरूप के कारण नहीं क्योंकि प्रतिउच्चाररा में वण को प्रतिभिज्ञा ता होतो हो है । ऐसा मानने 
पर उदात्ताद्वि प्रतीति सालम्बन हो जायेगो श्रन्यथा प्रत्यभिज्ञा से जाने गये वर्णी में भेद जब है 
नहीं तो संयोग विभाग के कारणा उदात्तादि भेद को कल्पना वण में माननी पड़ेगी । ऐसी स्थिति 
में जब संयोग विभाग का प्रत्यक्ष ही नहीं होता तो उसके थ्राश्रित विशेष का आरोप भी वर्णो में नहीं 
कर सकते फिर तो ये उदात्तादि प्रतीति निरालम्बन हो हो जायेगी । विरुद्धधर्मक ध्वनिगत भेद 
मान लेने पर भी उनमें अनुगत वरां भिन्न नहों होते ऐसा जो कहा था उसो को दृष्टान्त से द्ढ़ 
करते हैं कि प्रत्यभिज्ञा के विषय वशाँ में उदात्तादि भेद के कारण भेद हो जायेगा ऐसी धारणा 
कभी नहीं बनानी चाहिए क्योंकि दूसरे के भेद से अभिन्न दूसरी वस्तु में भेद नहीं बनता है 
च्यक्तिभेद से जाति भिन्न नहीं मानते हैं । जब वर्शो से हो अर्थबोध सम्भव है तो स्फोट की 
कल्पना श्रन्थ ही है । 

स्फोटवादी--मैं स्फोट की कल्पना नहीं करता हैं, किन्तु इसे प्रत्यक्ष प्रमाण से जानता हूँ । 
एक-एक चर्ण के ग्रहण से उत्पन्न संस्कार बुद्धि में टिक जाता है जो शीघ्र ही अर्थावबोध 
करा देता है। 

वर्णंवादी-ऐसा कहना भौ टीक नहीं क्योंकि यह अभेद बुद्धि वर्ण को विषय करती है । 
एक-एक वर्ण ग्रहण करने के वाद “इथं एका गो:” ऐसी बुद्धि गौ के बिषय में होती है जो समस्त 


- १. ध्वन्युपाधिकभेदप्रत्ययास्वीकारे । २. अश्रावणत्वास्‌ । ३. भरोपयिटुम्‌ । ४. गकारादि प्रत्येक वर्णा ज्ञानेन 
स्थापितः संस्कारोपस्याम्‌ । ५. उदात्तादे ध्वनिरिति षष्टीसमासः । ६. तद्वारा । ७. सञ्चिकर्षादिकम्‌ । 
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वर्णविषया । नार्थान्तरविषया । कयमेतदवगम्यते ? यतोऽस्यामपि बुद्धौ गकारादयो 
वर्णा 'अनुवतंन्ते, न तु दैंकारादयः । यदि ह्यस्या बुंदेर्गकारादिम्योर्थान्तर॑ स्फोटो ` 
विषय: स्यासतो दकारांदय इव गकारतदयोऽप्यस्या बुद्धेवर्यावतेरन्‌ । न तु तथास्ति ॥ 
तस्मादियमेकबुद्धियर्णविषयेव स्मृतिः । नन्वनेकत्बार्णानां 'नैकबुद्धिविषयतोपपद्चत 
इत्यक्त, तत्प्रतिब्रूमः-सम्मवत्यनेकस्याप्येकब्रद्धिविषयत्वं, परङ्िवन॑ सेना दश हात 
सहस्रमित्यादिदशंनात्‌। या तु गोरित्येकोऽयं शब्द इति बुधिः, सा बहुष्वेव वर्णेच्वे कार्थावच्छेद- 
निबन्धनो पचारिको वनसेनादिबुद्धिवदेव। अत्राह-यदि वर्णा एव सामस्त्येनंक बुधि विषयता-. 
मापद्ामानाः पदं स्युस्ततो “जारा राजा कपिः पिक इत्यादिषु पदविजेषप्रतिपत्तिनं स्यात्‌ ' 


ee me] 
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गकारादीनां तु व्यञ्जकत्यादनुवत्तिरित्यत आह--यदि हीति। व्यद्धघवह्िबुद्धो व्यञ्जकधूमानु- 
ब॒त्तेरदर्शनावित्यर्थ:। वणं समूहालम्बनत्वोपपत्तेने स्फोटः कल्पनीय:, पदार्थन्तिरकल्पनागोरवादित्याह 
- तस्मादिति। अनेकस्याप्योपाधिकमेकत्वं युक्तमित्याह-सम्भवतीति। ननु तत्रेकदेशाविरुपा- 
धिरस्ति, प्रकृते क उपाधिरित्यत आह-या त्विति। एकार्थ शक्तमेक पद, प्रधानाथं एकस्मिन्‌ 
तात्पर्यवदेक वाक्यमित्येकार्थसम्बन्धादेकत्योपचार इत्यथः । न चंकपदत्वे ज्ञाते एकार्थज्ञानम्‌, 
अस्मिञ्ज्ञाते तदित्यन्योन्याश्रय इति वाच्यम्‌, उत्तमबद्धोक्तानां वर्णाताँ क्रमेणान्त्यवर्णश्रवणानन्तरं - 
बालस्येकस्मृत्यारूढानां मध्यमवृद्धस्य प्रवत््यादिलिड्धानुमितेका् 'धीहेतुत्वनिश्चये सत्येकपदवाक्यस्वः 
निश्चयात्‌ । वर्णसाम्येऽपि पदभेद'द्ष्टेवर्णा“तिरिक्तं पद स्फोटाश्यमङ्कोकार्यमिति शद्भुति--अत्राहेति । 
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वरा विषयक है इसमें अर्थान्तर नहीं है । प्रश्‍न--यह आपको कैसे जान पड़ता है ? उत्तर--क्योंकि 
“गो; इस बुद्धि में भी गकारादि वर्ण ही अनुवृत होते हैं, दकारादि नहीं । यदि इस बुद्धि का 
विषय गकारादि वर्णो से अतिरिक्त स्फोट होता तो जिस प्रकार इस बुद्धि में दकारादि वण व्यावृत. 
हो जाते हैं ऐसे ही गकारादि वणां को व्यावृत.हो जाना चाहिए था, किन्तु ऐसा होता नहीं है, 
अतः “इथं गौः” यह बुद्धि वर्ण को विषय करती है, स्फोट को नहीं । शङ्का--वर्ण अनेक हैं, वे. 
अनेक वर्णं एक बुद्धि के विषय कैसे हो सकते हैं ऐसा हम पहले कह आये हैं। समाधान--उसका 
उत्तर हम देते हैं कि कभो-कभो अनेक में भो एक बुद्धि विषयत्व सम्भव हो जाता है :जेसे...श्रनेक : 
व्यक्तियों के क्रमबद्ध बेठने पर उसे पंक्ति कहते हैं, जसे एक देश में रहने वाले अनेक बृध्मों को बन 
कहते हैं जेसे एक अनुशासन में चलने वाले जवानों को सेना कहते हैं ओर १०.सौ को-सहरू 
कहते हैं ऐसा देखा जाता है । 1कन्तु “गोः” यह एक शब्द है, इससे उत्पन्न जो: बुद्धि .है वह 
अनेकों वर्रणों में हो एकावच्छेद निबन्धन को औपचारिकता से बन, सेनादि बुद्धि के-समान हो 
एक पद.कहा जाता है । - ह 
स्फोटवादी--यदि वर्ण ही समस्तरूप से एक बुद्धि के विषय होने पर पद कहे जाते हैं तो 
जारा और राजा एवं कपि और पिक इत्यादि प्रयोग में भी पदविशेष का बोध नहीं होना चाहिए ' 


१. अनुगम्यन्ते इति पाठान्तरम्‌ । २. अनेकेष्त्रेकत्वबुद्धे श्र मत्वात्‌ । ३. एकाथ रूपोयोऽवच्छेदकस्तश्षिभित्तिक्ा । 
४, लक्ष्य बुद्धौ लक्षणास्यानुव॒त्ते रदशंनादित्यपि इष्टव्यम्‌ । ५. ज्ञानम्‌ । ६. एवं चार्थज्ञानमेव पदज्ञाने कारण, 
न तु पदज्ञानम्थंज्ञाने । ७. दशनात्‌ । ८+ अतिरिक्तं पदमिति एकस्मृत्यारोहिणां वर्णानामेदेकपदत्वे पदविशेष- 
सिद्धौ क्रमापेक्षा न स्यादिति भावः । 
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त एव हि वर्णा इतरत्र चेतरत्र च प्रत्यवभासन्त हृति। अत्र ववामः 
सत्यपि समस्तवर्णेप्रतयवमर्शे यथा क्रमानुरोधिन्य एव पिपीलिकाः पक्ति- 
बुद्धिमारोहन्ति, एवं क्रमानुरोधिन एव वर्णाः पदंबुद्धिमारोक्ष्यन्ति । `तत्र वर्णानाभ- 
विशेषेऽपि क्रमविद्वोषकृता पदेविद्षोषप्रतिपत्तिने विरुध्यते । 'वृद्धव्यवहारे चेमे वर्णाः क्रमा च- 
'नुगहीता गृहीतार्थविश्ञेषसम्बन्धाः सन्तः 'स्ववेयव हारेऽप्येकंकवणंग्रहणानन्तरं समस्तप्रत्यव- 
अशिन्यां बुद्धौ "ताइशा एव प्रत्यवभासमानास्तं ‹तमर्थमव्यंमिचारेण प्रत्याययिष्यन्ती ति 
बर्णवादिनो लघीयसी कल्पना । स्फोटवादिनस्तु ₹ष्टहानिरहष्टकल्पना च। ' वर्णाइचेमे 
क्रमेण गृह्ममाणाः स्फोटं व्यञ्जयन्ति स॒ स्फोटो$थं व्यनक्तीति गरीयसो कल्पना स्यात्‌ । 

. अथापि माम प्रत्युच्चारणमन्येऽन्ये वर्णाः स्युः, तथापि प्रत्यमिज्ञालस्बनभावेत 
वर्णेसा"मान्यानामवश्यास्युपगन्तव्यत्वाद्या वर्णेष्वर्थप्रतिपादनप्रक्रिया रचिता सा सामान्येषु 


ननु नित्यविसूनां वर्णानां कथं क्रमः ? कथं वा पदत्वज्ञानेनाथंधोहेतुत्बं, तत्राह-वृद्धेति । व्युत्पत्ति- 
दशायामुच्चारणक्रमेणोपलब्धिकममुपलम्यमानवण ष्वारोप्य ते वर्णा ` एतत्क्रमंतर्सर्यावन्त एतदर्थशक्ता 
इति गहीताः सन्तः श्रोतुः प्रयृत्तिकाले तथव स्मृत्यारूढाः स्वस्वार्थं बोधयन्तीत्यर्थः । स्यायिवणं- 
बादमुपसंहरति--वरो ति । दृष्टं वर्णानामर्थ बोधकत्वम्‌, अदृष्टः स्फोटः । 

सम्प्रति वर्णानामस्थिरत्वमङ्गीकृत्य प्रोढिवादेन स्फोटं विघटयति--भ्रथापीति। स्थिराणि 
गत्वादिसामान्यानि क्रमविशेषवन्ति मृहोतसङ्भतिकान्यर्थयोधकानीति बलुप्तेषु सामान्येषु प्रक्रिया, 


क्योंकि: वर्ण तो उन सभो में समान हो प्रतोत होते हैं । 

वर्णवादी--यहाँ पर हम कहते हैं कि जैसे क्रमानुवर्ती पीपिलिका ही पंक्ति बुद्धि में आरूढ 
होती है ऐसे ही क्रमानुरोधी वर्ण ही पदबुद्धि में आरूढ़ हो जायेंगे । आपके कहे हुए प्रयोगों में 
वर्शो का अविश्ञेष रहने पर भो क्रमविशेष के कारण हो पदविशेष का बोध होना विरुद्ध नहीं है। 
बृद्ध व्यवहार में ये ही वर्ण क्रमानुगृहीत होने पर जब अर्थविशेष के साथ सम्बद्ध होते हैं तंब 
स्वव्यवहार में भी एक-एक वर्ण ग्रहण करने के बाद समस्त बर्णो को ग्रहंराँ करने वाली बुद्धि 
में वेसे ही भास होने लग जाते हैं और वे वरा उस अर्थ को अव्यभिचार रूप से बोध करा दंगे, 
यह बणवादियों के यहाँ कल्पनालाघत है किन्तु स्फोटवादियों के यहाँ दृष्ट की हानि एवं अदृष्ट 

की कल्पना करनी पड़ती है जो गौरव है । 
| क्रमश; गृहीत ये वर्ण ही स्फोट को अभिव्यक्त करते हैं और वह स्फोट अथे को 
व्यक्त कराता है । इस प्रकार स्फोट में कल्पना गौरव आता है ।  यद्यपि प्रतिउच्चारण में वर्ण 
भिन्न-भिन्न होते हैं फिर भी.प्रत्यभिज्ञालम्बनरूप से वखंगत जाति को मानना पड़ता है ।. यह जो 
व्रणो में अर्थबोध की प्रक्रिया रची गयो है वह सामान्य (जाति) में सञ्चारित हो जायेगी, इसीलिए 
नित्य शब्द से ही देवादिव्यक्तियों का प्रभव होता है यह कहना विरुद्ध नहीं है। गत्वादि जाति ३. 


~ 


5 “है ,ऋमपेक्षाभावे हेतुमाहू--त एवेति। २. प्रत्यवमर्ण: स्मृतिः । ३. क्रमानुरोधिनां वर्णानां पदधीविषयत्वे 

- ~-फालतमाह , तब्रेत्यादिना । ४. वृद्धव्यवहारो -व्युत्पत्तिदशा । ५. आदिनासंख्यागृह्मते । ६. -मध्यमवृद्धस्य 
` प्रवत्यववस्थायाम्‌। ७. व्युत्पत्तिदशायां हष्टक्रमाद्यनुगृहीताः। ८ गुहीतसम्बन्धूप्रतियोगिनम्‌। & यावतो 
याशा ये चेतिन्यायः परामशेक इतिशब्द: । १०. कि ज येन हेतुना वर्णानामथ व्यञ्कत्बं ' निरस्तं नं स्फोट 
'च्यजकत्वमपि यदि कथचिदमा स्फोटं भासयेयुस्तहि तथेवार्थमपीति युक्तं लाघवादित्याह वर्णाइचेति। ` 

57 ५११: यद्यपीत्यर्थः । १२. जातीनाम्‌ । १३. तदुक्तम्‌ यावतो याहक्षोःये च यदर्थप्रतिपादकाः ` अर्णाः प्रज्ञात 
साम्य्यास्ततबंवाववोधका इति ॥ :; १. शा, यी 
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(€२) अत एव च नित्यत्वम्‌ ॥२६॥ 


संचार यितव्या । ततश्च तित्येम्यः शब्देम्यो देवादिव्यक्तीनां प्रमव इत्य्रविरुद्धम्‌ ॥२८॥ 
'स्वतन्त्रस्य कर्तुरस्मरणादिमिः स्थिते वेदस्य नित्यत्वे देवादिव्यक्तिप्रमवाम्युपगमेन 

तस्य विरोधमाशङ्कःघ “अतः प्रभवात्‌’ इति परिहृत्येदार्नी तदेव बेदनित्यत्व स्थितं 

ब्रढर्यात--अत एव च नित्यत्बामति । अत एव नियताङृृतेदंवादेजंगतो वेरशब्दप्रमवत्वादें 

दशाब्बे नित्यत्वमपि प्रत्येतव्यम्‌ । तथाच मन्त्रवर्णः--'यज्ञेन वाचः पदवीयमायंस्तामम्व- 

बिन्दन्न्‌षिषु प्रविष्टाम्‌ (क्र सं? १०-७१-३) इति स्थितामेय वाचमनुबिन्नां दर्शयति । 

बेदव्यासशचेवमेव स्भरति--'युगान्तेऽन्तहिताःबेदान्सेतिहासान्महरष॑यः । लेमिरे तपसा 

पूर्वमनुज्ञाताः स्वयभवा' (म० भा० शान्ति. २१०-१०) इति ॥२६॥ 


सञ्खारयितव्या न त्वक्लप्तः स्फोटः कल्पनीय इत्यर्थः । वर्णानां स्यायित्ववाचकत्वयोः सिद्धो फलित- 
माह--ततइचेति ॥२८॥ 

पुर्वतन्त्रवत्तानुवादपुर्खक सुत्रं व्याचष्टे- कत्त्‌ रित्यादिना । पुर्यतन्त्रसिद्धमेव बेदस्य नित्यटबं, 
देबादिव्यक्तितृष्टो तद्वाळकशब्दस्यापि सृष्टेर'सिद्धमित्याशङ्कुच नित्याकृतिवाचकार्छन्दाद्ष्य क्ति- 
जन्मोक्त्या 'साङकेतिकत्वं निरस्त वेदोऽवान्तरप्रलयावस्थायी जगद्धेतुत्वादीश्वर वदित्यनुमानेन द्रढय- 
तीत्यथें: । यशेन पुवसुकृतेन वाच: वेदस्य, लाभयोग्यतां प्राप्ताः सन्तो याज्ञिकस्ताम्‌ ऋषियु स्थितां 
रूब्धयन्त इति मन्त्राथः। अनुविश्लामुपलब्धाम्‌ । पुरवमकान्तर कत्यादो ॥२९॥ 


नित्य है वे कमंयुक्त हो अर्थ का बोध कराते हैं + श्रत: सामान्य में अर्थबोध शक्ति नित्य है और स्फोट में 
कल्पनीय है। इसलिए वर्ण नित्य है भोर वही अर्थवाचक है ऐसा सिद्ध होने पर नित्य शब्द से ही 
देवादि जगत्‌ का प्रभव होता है, यह सिद्ध हुआ ॥२८॥ 
अत एय च नित्यत्वम्‌ (ललिता) 

वेद के रचयिता का स्मरणा आदि नहीं होता, इसीलिए वेद में नित्यत्क सिद्ध होता है । उसी से 
देवादि व्यक्ति का प्रभव मानने पर जो वेद में नित्यत्व का विरोध की आशङ्का खड़ो हुई थी, उसका 
परिहार पिछले सूत्र के “अलः प्रभवात्‌” इस अंश से किया गया था । अब वेद में सिद्ध उस नित्यत्व को 
भ्रग्रिम सूत्र से रढ़ करते हैं कि {नयत आकृति वाले देवादि जगत्‌ का वेद शब्द से ही प्रभव होता है 
इसीलिए वेदिक शब्द में नित्यत्व भो समझना चाहिए । ऐसा ही मन्त्र वर्ण भी कहता है कि पूर्क 
सुकृत के परिणामस्वरूपयज्ञ द्वारा वेदवाक्य में योग्यता प्राप्त हुई, याज्ञिकों ने ऋषियों में स्थित इस 
योग्यता को प्राप्त किया “'अनुविल्नाम्‌” पद का अर्थ ''उपलब्धाम्‌” करना चाहिए यह सब 
अवान्तरकल्प के आरम्भ में होते रहते हैं। वेदव्यास जो ने भी ऐसा ही कहा है कि महाप्रलय में 
इतिहास के सहित जो वेद अन्तहित हो गये थे उन वेदों को परमेश्वर को प्रेरणा से तपस्या द्वारा 
बहषियों ने प्राप्त किया । इससे भी वेद में नित्यत्व सिद्ध होता है ।।२६॥ 


१. कर्तृरित्यस्य विवर्णामिदं भाष्येकेञ्मितप्रक्षिसम्‌। २. नित्यत्वस्य । ३, नित्यत्वम्‌ । ४, वेदस्याधुनिक पुरुषकृता 
लडंत विषयत्वन्निरस्येत्मयः + 
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(६३) समाननामरूपत्वाच्च वृत्तावप्यविरोधो दशनात्स्मृतेइच ॥३०॥ 


अथापि स्यात्‌--यदि पश्चाडिव्यक्तिवहदेवादिव्यक्तयोऽपि सन्त त्येवोत्पद्ये र त्तिरुध्येरं श्च 
ततोऽमिधानामिधेयामिधातृव्यवहाराविष्छेदात्सम्बन्धनित्यत्वैन विरोधः शब्दे परिह्नियेत । 
यदा तु खल सकलं त्रैलोक्यं परित्यक्तनामरूपं 'निलंपं प्रलीयते प्रमव'त चाभिनवमिति 
श्रेतिस्मृतिवादा वदन्ति तदा कथमविरोध इति । 
तत्रेदसमिधीयते-समाननामरूपत्वादिति । तदापि संतारस्यानादित्वं तावदभ्पुप- 
गन्तव्यम्‌ । प्रतिपादयिष्यति चाचायः संसारस्यानादित्वम्‌--'उपपदाते चाप्युपलभ्यते च' 
(ब्र० २-१-३६) इति । अनादो च संतारे यथा स्वापप्रबोधयोः प्रलयप्रमवश्रवणेऽपि 
पूवंप्रबोधवबुत्तरप्रबोबे$पि व्यवहाराक्न कश्चिद्विरोधः, एवं कह्पान्तरभ्रमवप्रलययोरपोति 


ननु महाप्रलये जातेरप्यसर्वार्छब्दार्थसम्दन्घानित्यत्वमिस्याशङ्कूघाहृ-समानेति। सूत्रनिरस्यां 
शङ्कामाह--प्रथापीति । व्यक्तिसन्तस्या जातीनामऽवान्तरप्रलये सत्वात्सम्बन्धस्तिष्ठति, व्यबहारा- 
विच्छेदाज्ज्ञायते चेति वेदस्यानपेक्षत्वेन प्रामाण्ये न कश्रिद्विरोध: स्यात्‌ । निर्लेपलये तु सम्बन्घनाशात्‌ 
पुनः सृष्टो केनचित्पुंसा सङ्केतः कर्तव्य इति पुरुषबुद्धिसापेक्षत्वेन वेदस्याप्रामाण्यम्‌, अध्यापकस्या- 
श्यस्य नाशावाश्रितस्यानित्यस्वं च प्राप्तमित्यर्थः । महाप्रलयेऽवि निलंषलयोऽसिद्धः, सत्काये- 
बादात्‌। तथा च संस्कारात्मना दब्दाथंतत्सस्वन्धानां सतामेव पुनः सृष्टाबभिव्यकर्नानित्यस्वम्‌ । 
अभिव्यक्तानां पूर्वकल्पी यना मरूपसमानत्वान्न सुत: केनचित्कार्यः। विषमसुष्टो हि सङ्कृतापेक्षा 
न तुल्यसृष्टाबिति पारहरात--तत्रेदामत्यांदना । नन्वाद्यसृष्टो सूत: केतबिट्कार्ये इत्यत आह-- 
तदापीति । महासगं 'महाप्रलयप्रवृत्तावपोत्य्थः । नन्वस्त्वनादिस सारे सम्उन्धस्थाना दित्वं, तथापि महा- 
प्रलयव्यबधानादस्मरणे कथं वेदाथव्यवहारः, तत्राह--अनादी चेति। न कश्चिद्विरोधः, शब्दाथं- 


समाननामरूपत्बाच्च वृत्तावप्यविरोधो दझनात्स्मृतेशच (ललिता) 

जैसे पश्वादि व्यक्ति इस सरग के आरम्भ में उत्पन्न होते हैं बसे ही देवादिव्यक्त भी निरन्तर 
सर्गारम्भ में उत्पन्न होंगे श्रौर प्रलय में नष्ट होंगे । इससे अभिधान, अभिधय और अभिधाठू 
व्यबहार का विच्छेद न होने के कारण जो शब्द में नित्यत्व मानने के कारणा शब्द में विरोध आया 
था उसका परिहार कर लेना चाहिए। किन्तु जब तीनों लोक अपना नामरूप छोड़कर अत्यन्त 
लीन हो जाते हैं और पुनः सर्गारम्भ में नये उत्पन्न होते हैं, इसे श्रुति और स्मृति अथवादादि कहते हैं। 

ऐसी स्थिति में अविरोध कंसे माना जायेगा? इसी प्रश्‍न का उत्तर अग्निम सूत्र से दिया 
जाता है कि तब भी संसार को अनादि हो मानना चाहिए । संसार का अनादित्व भगवान्‌ 
वेदव्यास जी भी “उपपद्यदे चाप्युपलभ्यते च” इस सूत्र से कहेंगे। अनादि संसार में 
प्रलय और प्रभव वैसे हो होते रहते हैं जसे सुषुग्ति-जाग्रतवस्था होती है । सो कर उठा 
हुआ व्यक्ति पूवं जागरण की बात को याद कर व्यवहार करता है । ऐसे हो प्रलय के बाद नूतन 
सर्गारम्भ में पूर्व सृष्टि की बात को स्मरणा कर महाप लोग व्यवहार करते हैं। अत: वेदिक शब्द में 
अनित्यत्व शङ्का का परिहार हो जाता है एवं उसमें नित्यत्व मानने पर कोई विरोध नहीं रह जाता । 
कल्प के मध्य में प्रलय और सर्ग का जो क्रम बतलाया गया वही क्रम कल्पनान्तरोय प्रलय और प्रभव 


१. अविच्छेदेन व । २. उपसं ह्लियेरन्‌ । ३. अत्यन्तम्‌ । ४. महास्ंमहाप्रलयांगीकारैपीति याबत्‌ । 
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द्रष्टव्यम्‌ । स्वीपप्रबोधयोश्च प्रलयंप्रमवो श्रयेते~'यदा `सुप्तः 'स्वप्नं न कन्चन पश्यत्यथा- 
स्मिन्प्राण एवेक्षघा भवति. तदेनं वाक्सबर्नाममिः सहाप्येति, चक्षुः सर्वे रूपः ; सहाप्येति, 
श्ोत्रं सर्वः शब्द: सहाप्येति, मनः सर्वेध्यानिंः सहाप्येति, स यदा . प्रतिबुध्यते. यथाऽप्रे- 
'ज्वलतः सर्वा विशो- त्विस्पुर्शल्हङ्भा विप्रतिष्ठेरन्नेवमेवेतस्माद्वात्मनः सर्वे. प्राणा, यथायतनं 
विप्रतिष्ठन्ते प्राणेम्यो देवा देवेम्यो लोकाः’ (को० ३-३) इति । 


_ स्यादेतत्‌ । `स्वापें पुरुषान्त रव्यवहाराविच्छेदात्स्वयं च सुप्तप्रबुद्धस्य पूर्व प्रबोध- 
ब्यवहारानुसन्धानसम्भवादविरुद्धम्‌ । महाप्रलये तु स्वव्यवहारोच्छेदाञ्जन्मान्तरव्यवहां- 
रबच्च कल्पान्तरव्यवहारस्यानुसन्धातुमश भ्यत्वाहंषम्यमिति । नेष दौषः} सत्यपि 
सर्वव्यवहारोच्छेदिनि महाप्रलये परमेश्वरानुग्रहादीश्वराणां हिरण्यगर्भादीनां 


सम्बन्धर्मरणादेरिति शेष: । स्वापप्रबोषयोलंयसर्गासिद्धिमाशङ्कध श्रृतिमाह--स्वापेति । अथ तदा 
'सुधुष्तौ प्राणे परमात्मनि जीव एकीभवति ! एन. प्राणं स जीवः तदतोति शेषः । 'एतस्मात्प्राणात्मन 
आयतनं गोलकम्‌ । आनन्तर्यं पञ्चमो ` प्राणे म्य इत्यादी द्रष्टव्या । स्वप्नवत्कल्पितस्याज्ञातसस्वा- 
भावात्‌ । दशनं सृष्टिः । अदर्शनं लयः इति दृष्टिसुह्टपक्षः श्रत्यभिप्रेत इति भावः । इष्टान्तवेषम्य- 
माहडू च परिहरति--स्यादित्यादिना। अविरुद्धमनुसन्धानादिक्मिति शेषः: । हिरण्यगर्भाय 


मे भी समझना चाहिए। निद्रा और जाग्रदवस्था में भो प्रलय तथा प्रभव सुने जाते हैं। 
'जब सोया हुआ पुरुष किसी स्वप्न को नहीं देखता, उस समय परमेश्वर में ही एक्कोभाव को 
प्राप्त हो जाता है, उस सुषुप्त पुरुष में नामों के सहित वाणी लोन हो जाती है, सभी रूपों के 
सहित चक्षुलीन हो जाता है, सभी छाब्दों के सहित श्रोत्र लीन हो जाता है, सभी 
ध्यान . क्रिया,के सहित मन लीन हो जाता है और जब यह पुरुष जगता है तब प्रदीप्त अग्नि से जैसे 
छोटो चिगारियाँ निकलती हैं बैसे ही इस आत्मा से सभी इन्द्रियाँ अपने गोलक के सहित निकल 
भ्राती हैं. उन इन्द्रियों के सहायक, देव और देवताओं से लोक भौ प्रकट होते है' ऐसा कौषीतकी 
उपनिषद्‌ में कहा है.। 


शङ्का--फिरं भी दष्टान्त-दाष्टान्त में विरोध रह ही जाता' है। क्योंकि निद्रावस्थां में चाहे सुषुप्त 
पुरुष का 'व्यंवहार बन्द हो गथा है किन्तु पुरुषान्तर का व्यवहार तों चलता रहता है । ' इसीलिए 
सोकर' उठा हुआ पुरुष पूर्व जाग्रत के व्यक्होर का स्मरणा. कर सकता है ऐेंसाः मानने में कोई 
विरोध नहीं है, किन्तु महाप्रलव में तो संभो के व्यभहार का उच्छेद हो जाता है। उसके बाद 
होने वाले संगं में कल्पान्तरीय व्यवहार का'भ्रनुसन्धान बैसे हो न हो सकेगा जैसे जम्मान्तर व्यवहार 
का स्मरण नहीं होता है । अतः हष्टान्तदार्ष्टान्त में वैषम्य अब भो बना हुआ है? समाधान-यह दोष 
नहीं हैं । मंहांप्रल॑य में सर्वव्यवहार का उच्छेदक मान लेने पर भी परमेश्वर के अनुग्रह से हिरण्यगर्भादि 


bh १: 15 


` १. सुषुप्तोजींव: | २. जाग्रतोप्युपलक्षणमिदम्‌ । ३. सुषुप्तजीवस्ये परस्मिन्नेकी भावावस्थायाम्‌ । ४, सर्वैन्द्रि- 
याणि । ४: मन्वादिस्वापे पुरुषान्त रोहिरुण्यगर्भो प्राह्मः । .६. यज्ञदत्तस्वापे. -तु :पुरुषान्तरो. देवदत्तादि: । 
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कल्पान्तरव्यवहारानुसन्धानोपपत्तेः। यद्यपि प्राकृताः प्राणिनो न जन्मान्तरव्यबहार मनुसन्द- 
घाना चइयन्त इति, तथापि न प्राकृतवदीश्वराणां भवितव्यम्‌ । यथाहि प्राणित्वाविशेषेऽपि 
मनुष्यादिस्तम्बपर्यन्तेषु ज्ञाने श्वर्यादिप्रतिबन्शः परेण परेण सूयान्मवन्हशयते, तथा 
मनुष्यादिष्वेव हिरण्यगर्भपर्यन्तेषु ज्ञानेश्वर्याद्यमिव्यक्तिरपि 'परेण परेण भूयसी भवतीत्ये- 
तच्छुतिस्मृतिबादेष्वसकृवनुश्ूयमाणं न शक्यं नास्तोति वदितुम्‌ । ततश्चातोतकल्पानुष्ठित- 
प्रकृष्टज्ञानकर्मणामीश्वराणां हिरण्यगर्मादीनां वर्तेमानकल्पादौ प्रादुर्भवतां परमेश्वरानु- 
गृहीतानां सुप्तप्रतिबुद्व वत्कत्पान्तरव्यवहारानुसन्धानोपपस्तिः । तथाच श्रुतिः-'यो ब्रह्माणं 
विदधाति पूर्व यो बं वेदाश्च प्रहिणोति तस्मे । तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमृक्षवं शरण- 
मह प्रपद्ये’ (ववे ६-१८) इति । स्मरन्ति च 'शौनकादयो मषुच्छन्दः प्रभूतिभिऋ विमि- 


पुर्वकल्पानुसन्धानशुन्याः संसारित्वात्‌, अस्मदादिवदित्याशङ्कघाह-यद्यपोति। इति यद्यपि 
तथापि न प्राक्ृतवदिति योजना । ज्ञानादेनिकषंबदुत्कर्षाऽप्यद्कीकार्यः, बाधाभावादिति न्यायानु- 
गुहीतभ्रृत्यादिभिः सामान्यतो दृप्टानुमानं बाध्यमित्याहू--यथा हं त्यादिना । ननु तथापि पूर्वकल्पेश्व- 
राणां मुक्तत्वादस्मिन्कल्पे को: नुसन्धातेत्यत आह--ततश्चेति । ज्ञानाद्युत्कर्षादित्यरथः । मुक्तम्योऽन्ये . 
ऽनुसन्धातार इति भावः । परमेश्वरानुगृहीतानां ज्ञानातिशये पूर्वो क्तश्रतिस्मृतिबादानाहु--तथा चेति । 
पूर्व कल्पादौ सुनति, तस्मं च ब्रह्मणे प्रहिणोति गमयति तस्य बुद्धो वेदानाविर्भावयति यस्तं देवं 
स्वात्माकार महावाक्योत्थबुद्धो प्रकाशमान शरण परममभयस्थानं निःश्रेयसरूपमहं प्रपद्य इत्यर्थः । 
न केवलमेकस्येव ज्ञानातिशयः किन्तु बहूनां शाखाद्रष्ट्णामिति विश्वासार्थमाह्‌--स्मरन्तीति । ऋग्वेदो 
दशमण्डलावयववान्‌ तत्र भवा ऋचो दाशतय्यः । वेदान्तरेऽपि काण्डसुक्तमन्त्राणां द्रष्टारो बौधायना- 
ईश्वर कोटि के विभूतियों को कल्पान्तरीय व्यवहार का अनुसन्धान हो सकता है। यह ठोक है 
कि सामान्य प्राणी जन्मान्तरीय व्यवहार का अनुसन्धान करते नहीं देखे जाते हैं फिर भी प्राकृत 
जीव की भाँति ही हिरप्यगर्मादि ईश्वर को समझना ठीक नहीं है । मनुष्यादि से लेकर स्तम्ब 
पर्यम्त जीवों में प्राणित्व तो अविशेष रूप से रहता है, फिर भा ज्ञान, ऐश्वर्थादि का प्रतिबन्ध निम्न- 
उच्नंतभाव से देखा जाता है । वंस ही मनुष्यादि से लेकर हिरण्यगर्भ पर्यन्त उत्कृष्ट जीवों में ज्ञान, 
ऐ"तर्यादि की अभिव्यक्ति भी उत्तरोत्तर अधिकाधिक देखो जाती हैं जो श्रूति-स्मृतिवाद में अनेक-- 
बार सुने गये हैं, उनका अपलाप कोई भी नहीं कर सकता । अतः अतीत कल्प में अनुष्ठित उत्कृष्ट 
उपासना एवं केम वाले हिरण्यगर्भादि ईश्वर वतमान कल्पारम्भ में प्रकट होते हैं जिनके उपर ईश्वर 
का अनुग्रह भो. बरसता है ऐसे परमेश्रानुगुहीत ईश्वर कोटि के हिरण्यगर्भादि को कल्पान्तरोय 
व्यवहार का स्मरणा वसे ही होता है जेसे सोकर उठे हुए व्यक्ति को पूर्वप्रबोध का स्मरणा होता 
है। श्रुति भी वेसा ही कहती है “जिस परमेश्वर ने सर्गारम्भ में ब्रह्मा को बनाया और उसे बेद का 
ज्ञान दिया, उस आत्म-बुद्धि के प्रकाशक परमात्मदेव की हम मुमुक्षु शरणापन्न हैं। तथा शौनकादि 


१. निकषेण । २. उत्कर्षेण । ३. मधुच्छन्दःप्रशृति वदेव | 


३३६ ] सटिप्पणशा खु रभाध्यररनप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. ३ अ. ८ सू. ३० 


र्दाशतय्यो इष्टाः' इति । प्रतिवेदं चंवसेव काण्डर्या दयः स्मर्यन्ते । थुतिरप्य विज्ञान पूर्व- 
कमेव मन्त्रेणानुष्ठानं दर्शयति-- 'यो हवा अविविताबयच्छन्दोदेवतब्राह्मणेन मन्त्रेण 
याजयति वा5ध्यापयति वा स्थाणुं वच्छंति गतं वा प्रतिपद्यते’ इत्युपक्रम्य 'तस्मादेतानि 
मन्त्रे अन्त्रे विद्यात्‌’ इति । प्राणिनां च सुखप्राप्तये धर्मो विधोयते । बुःखपरिहाराय 
खाधर्मः प्रतिषिध्यते । इृष्टानुश्रविकसुखवुःखविषयो च रागद्वेषो भवतो न बिलक्षण- 
विषयावित्यतो धर्साधमंफलसूतोत्तरा सष्टिनिष्पद्यमाना पूर्वसृष्टिः सहब्येव निष्पद्यते । 
स्मृतिश्च मवति--तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे । तान्येव ते प्रपद्न्ते 
सृज्यमाना: पुनः पुनः ॥। (वि० पु० १-५-६०) 'हित्राहित्र मृदुक्रे धर्माधर्मावतानते । 


दिभिः स्मृता इत्याह--प्रतोति। किञ्च मन्त्राणामृष्यादिज्ञानावदयकत्वज्ञापिका श्रुतिमन्त्रदगषोणां 
ज्ञानातिशयं दशंयतीश्याह--श्रूतिरपीति। आर्षयः ऋषियोगः, छन्दो गायत्र्यादि, देवतमग्न्यादि, 
ब्राह्मणं विनियोगः, एतान्यविदितानि यस्मिन्मन्त्रे तेनेत्यर्थः । स्थाण्‌ स्थावरम्‌, गर्तं नरकम्‌ । तथा ख 
जञानाधिकं: कल्पान्तरितं वेद स्मृत्वा व्यवहारस्य प्रवतितत्वाट्वेदस्यानादित्वमनपेक्षत्वं थाविरुद्धमिति 
भावः। अधुना समाननासरूपत्वं प्रपञ्चयति- प्राणानां चेत! ततः कि, तत्राह रृष्टेति। 
ऐहिकामुष्मिकविवयसुखरागकृतधर्मस्य फलं पश्चादिक दष्टपश्बादिसदशमिति युक्तम्‌, विसदृहे कामा- 
भावेन हेत्वभावात्‌ । तथा दृष्टदुःखद्वेषकृताधर्मफलं दुष्टसदृशदुःखमेव न सुखं, कृतहान्यादिदोषा- 
पलरित्य्थः। तकिते$्य मानमाह्‌-स्मृतिइचेति। उत्तरसुष्टिः पूर्वसृष्टिसजातीया, कमंफलत्वात्‌, 
वृवसृष्टिवदित्यनुमानं चशब्दाथ: । तेषां प्राणिनां मध्ये तान्येव तज्जातीयान्येव। तानि दशयन 
तत्प्राप्तौ हेतुमाह- हिस्र ति । कर्माणि विहितनिविद्धत्वाकारेणाऽपुवं, क्रियात्वेन संस्कार च जनयन्ति। 


ऋषिगण 'मघुछन्दादि ऋषियों द्वारा दश मण्डल अवयव वाले ऋग्वेद को देखा गया है' प्रतिवेद में 
ऐसे हो काण्ड एवं ऋषि आदि के स्मरणा भी कहे गये हैं। श्रूति भी ऋषिज्ञानपूर्वक ही मन्त्र द्वारा 
अनुष्ठान बतलाती है 'जिस व्यक्ति को ऋषि, छन्द, देवता इत्यादि अविदित हैं ऐसा ब्यक्ति यदि उन 
मन्त्रों से याग. करवाता है या अध्ययन करवाता है तो बह ठठ या गर्त में डालने के समान ही व्यर्थ 
समझना चाहिए' यहाँ से प्रसङ्ग प्रारम्भकर 'इसोलिए वेद मन्त्रों मं इन सबको जानना भ्रत्यन्त 
प्रावस्यक है. ऐमा कहा गया है। प्राणियों को सुख प्राप्ति के लिए घर्म का विधान किया गया है 
और दुःख से छूटने के लिए अधर्म का निषेध किया गया है। ऐहिक तथा पारलौकिक सुख दु:ख के 
विषयों में हो राग और द्वेष होते हैं, विजातीय विषय में नहीं । अतः घर्माधमं के फल मिल जाने पर 
उत्तरोत्तर निष्पन्न होने वाल! सृष्टि पूर्व सृष्टि के समान ही होती है। तकित अर्थं में स्मृति 
प्रमाण है । उत्तर सृष्टि, पू्व-सृष्टि के समान ही होती है, कर्मफल होने से, पूर्व-सृष्ट को भांति, इस 
अनुमान के लिए स्मृतेश्व' इस पद में 'च' कार दिया गया है। “उन प्राणियों में से जो प्राशि पूर्व- 
सृष्टि में जो-जो कर्म करते थे पुनः सृष्टि होने पर सृज्यमान प्राणी उन्हीं-उन्हीं कर्मो को करते हैं। 
हिंसक जन्तु हिसा, अहिसक अहिसा, मृदु-क्रूर, धर्म-अधर्म, सत्य ओर श्रनृत ऐसा अपने पूर्वस्वभाव 


१. आदिन! छन्दो, देवता, वाह्यणा गृह्मन्ते । २, हिख्ादयो धमंप्रधानाः दान्दास्तेहिस्त्रस्वादिभिर्भाविताः 
संस्कृताः पुरुषा सस्त्रत्ादिक जन्मान्तरे प्रपद्यन्ते इति योजना । 


- दैवताधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ | [ ३३७ 


:तद्भाबिताः प्रपच्चन्ते तस्मात्तस्य रोचते ।।' (वि० पु० १-५-६१) इति । प्रलीबमानमपि 
खेदं जगर'छक्त्यवशेषमेव प्रलीयते । शक्तिमूलसेव च प्रभवति । इतरथाकस्मिकत्वप्रस- 
ज्भरात्‌ । न चानेकाकाराः शक्तयः शक्याः कल्पयितुम्‌ । ततश्च विच्छिद्य विब्छिद्याष्युःू- 
यतां सूरादिलोकप्रवाहाणां, च देवतिर्येङ्मनुष्यलक्षणानां. प्राणिनिकायप्रवाहाणां, 
: खर्णाश्रमधमंफलव्यवस्थानां चानादौ संसारे नियतत्यमिन्द्रियविषयसभ्बन्धनियतत्ववत्प्र- 
-स्येतव्यम्‌ । न होन्द्रियविषय सम्बन्धादेऽ्यंवहार्य प्रतिसर्ग मऱ्यथात्वं षष्ठेन्द्रियविषयकल्पं 


सत्रापूर्थात्फलं भुङ्क्त, संस्कार भावितत्वात्पुनस्तञ्जातोयानि करोतीत्यथंः। संस्कारे लिङ्गमाह-- 
तस्माद्रिति । संस्कारवशादेव पुण्यं पापं वा रोचते । अतोऽभि रुचिलि द्भात्पुण्यापुण्यसंकारोऽनुमेयः, 
'स एव स्वभावः प्रकृतिर्वासनेति च गीयते। एवं कर्मणा सृष्टिसादृइयमुकत्वा स्वोपादाने लोनकार्य- 
संस्काररूपशक्तिबलादपि सादुश्यमाह--प्रलीयमानमिति। इतरथा निःसं्कारप्रलये' जगह चित्रयस्या- 
' कस्मिकर्वं स्यादित्य्थः। ननु जगद्वंश्यकारिण्योऽन्याः शक्तयः कर्ष्यभ्तां, सत्राह- न चेति । 
अविद्यायां लीनकार्यात्मकसस्कारादन्याः हाक्तयो न कल्व्याः, मानाभावाद्गोरवाच्च, स्वोपादाने 
लोनकायें रूपा शक्तिस्तु 'महान्न्यग्रोघस्तिष्ठति। श्रद्धत्स्व साम्य' (छा० ६-१२-२,३ ) इति श्रुतिसिद्धा, 
अतोऽविद्यातस्कार्यादम्याः शक्तयो न सन्ति आट्माविद्येव तच्छक्तिरिति सिद्धान्त इत्यर्थः । निमित्तेष्व- 
प्युपादानस्थं काय मेवाविद्याघटनया शक्तिरन्या वेस्यनाग्रहः | उपादाने कार्थसंस्कारसिद्धेः फलसाह-- 
तंतरचेति। यथा सुप्तोत्थितस्य पूर्वचक्षुर्जातोयमेब चक्षार्जायते, तच्च रूपजातीयमेव गृह्हाति 
न रसादिकम्‌, एवं भोग्यालोकाः भोगाश्रयाः प्राणिनिक्राया भोगहेतुकर्माणि संस्कार बलास्पुर्वलोकादि- 
तुल्यान्येवेति नियम इत्यर्थः। निकायाः समूहा:। दृष्टान्तासिद्धिमाशङ्कुघाह-न हीति। यथा 


के अनुसार हो सभी प्राणी नई सृष्टि में कर्म प्रारम्भ करते हैं क्योंकि वे अपने पूर्वसंस्कारो से 
संस्कारित होते हैं इसलिए अपने संस्कार के अनुरूप ही उन्हें अच्छा लगता है।' प्रलयकाल में 
यह जगत्‌ जब लीन होता है तब वह शक्तिरूप से अवशेष ही लीन होता है और शक्तिमूलक ही यह 
जगत्‌ पूनः उत्पन्न होता है, यदि ऐसा नहीं माना जायेगा तो जगत्‌ को विचित्रता आकस्मिक होने 
- लग जायेगी, जो किसी भी बुद्धिमान को मान्य नहीं होगा। यदि कहो कि जगत्‌ में विचित्रता 
लाने वाली शक्तियाँ भिन्न-भिन्न हैं ? तो ऐसा मानना भी ठक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने में कोई 
प्रमाण नहीं है और विना प्रमाण के मानने पर गौरव दोप भो आता है । 'महान्‌ वटवृक्ष के मूल में 
उसका सूक्ष्म बीज ही कारणा है' इसे छान्दोग्य थृति ने भी कहा है। अतः अविद्या और उसके 
कार्ये से भिन्न शक्ति कोई वस्तु नहीं है, वह अविद्या शक्ति के ही आश्रित है ऐसा हमारा सिद्धान्त है । 
.  जेसे सोकर उठे हुए ब्यक्ति का पूर्वचक्षु के समान ही चक्षु उत्पन्न होता है, जो अंपने 
विषय रूप को पूर्व की भांति ही ग्रहणा करता है, रसादि को ग्रहण नहीं करता, ऐसे ही भोग्यलोक, 
- भोगाश्रय प्राणियों के समुदाय, भोगहेलु कर्म पूर्वसंस्कारांनुसार पुर्वलोकादि के समान ही होते 
-हैं। अतः प्रलयकाल में रक-रुक कर पुनः उत्पन्न होते वाले भुरादि लोकप्रवाह, देवतियंड्मनुष्यरूप 
-्राशियों के समुदाय, वर्शाश्चम धर्म ओर उनके फल में व्यवस्था मौ अनादि संसार में पूर्वोक्त इन्द्रि 
: रष्टान्त की भांति नियत समझना चाहिए। इन्द्रियों का विषयों के साथ सम्बन्ध श्रादि व्यवहार 


१. छत्रत्यवशेषमिति शक्ति: सूक्ष्माऽवस्था तथा च प्रलयेषि सूक्ष्मावस्थवस्तुस:द्धावाच्छब्दार्थ सम्बन्धा नित्यता 
: नेतिभावः । २. महाप्रलये ब्यवधानेनापीत्यबं: । . ३ पु - : - - 
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दाक्यमुत्प्रेक्षितुम्‌ । अतश्च सर्वकल्पानां तुल्यव्यबहारत्वार्कल्पार्तरव्यवहारानुसन्धा नक्षम 
रवाच्चेश्वराणां समाननामरूपा एव प्रतिसर्गं विशेषाः प्रादुर्भवन्ति। समाननाम- 
हूपत्वाच्चावृत्तावपि महासर्गमहाश्रलयलक्षणायां जगतोऽम्युपगम्यमानायां न कश्चि- 
इछड्दप्रामाप्यादिविरोधः । समाननामरूपतां च श्रुतिस्मृती दर्शवतः--सुर्पाचन्द्रमसो 
घाता यथापुवंमकल्पवत्‌ । दिवं च पृथिवों चान्तरिक्षमथो स्वः ॥। ( ऋ० सं० 
१०-१६०-३) इति । यथा पूर्वस्मि-कल्पे सूर्याचन्द्रमःप्रभूति जगत्कलुप्तं तथास्मिन्नपि 
कल्पे परमेश्वरोऽकल्पयदित्यर्थः। तथा 'अग्निर्वा अकामयत अन्नादो देवाना! स्यामिति । 
स एवमरग्नये कृत्तिकाम्यः पुरोडादामव्टाकपालं निरवपत्‌’ (ते० ब्रा» ३-१-४-१) 
इति नक्षत्रेष्टिविधो योऽग्निनिरवपशस्मं वाग्नये निरवपत्तयोः समाननामरूपतां दर्श- 
यतोत्येवङजातोयका श्रुतिरिहोदाहतंब्या । स्मृतिरवि--'ऋषोणां नामधेयानि योश्च 


ee 
घढ्ठेश्ब्रियस्य मनसोऽसाधारणविषयो नास्ति, सुखादेः साक्षिवद्यत्वात्‌, तथा व्यवहारान्यथात्वमसदि- 
त्यर्थः । षष्ठमिन्द्रिय तद्विषपश्चासन्तिति वाय: । उक्तार्थं संक्षिपति--अतरचेति | व्यबहारसाम्या- 
त्सम्भवाइब व्यबह्ियमाणा व्यक्तयः समाना एवेत्यर्थः । सूत्र योजयति समानेत्यादिना । 
भाविदृष्टया यजमानोऽग्निः, अन्नादोऽग्निरहं स्यामिति कामयित्वा कृत्तिकानक्षत्राभिमानिदेवायाग्नये 
अष्टसु कपालेषु पचनीयं हबिनिरुप्तवानित्यर्थः । नक्षत्रव्यक्ति बहुत्वाढहुवचनम्‌ । [ननु यजमानो- 
ऽर्निर्भावो उद्वेश्याग्तिना समाननामरूपः कल्पान्तरे भवति। एवं 'रुदरो वा अकामयत' 'विष्णुर्वा 
अकामयत' इत्यत्रापि तथा वक्तव्यं, तदयुक्तम्‌ । न ह्यग्तेरिव विष्णुरुद्रयोरधिकारिपुरुषत्बं, तयोजे ग- 
त्कारणत्बक्षबणात्‌ । 'एक एव रुद्रो न' इति । 'एको विष्णु: इत्यादि श्वृतिस्मृतिविरोघादिति । ] स्मृतो 


प्रतिसर्ग में भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है ऐसी कल्पना वैसे ही निराधार मानी जायेगी जेते 
षष्ठ इन्द्रिय के विषय की कल्पना निर्मूल एवं अपत्‌ मानी जाती है । अतः सभी कल्पों में एक जैसा 
व्यवहार होता है और जो कल्पान्तरीय व्यवहार के अनुसन्धान में सक्षम भी होता है । ऐसे हिरण्य- 
गर्भादि समर्थो का प्रतिसर्ग प्रादुर्भाव भी समान ही होता है और नामरूप भी पहले की भाँति ही 
होते हैं । जैसे शयन ओर जाग्रत्‌ के खण्डप्रलय और पुनः सृष्टि में समानता देखी गयी है, वेसे ही 
महासर्ग और महाप्रलय में भो जगत्‌ को समान मानने पर किसो शब्द में प्रामाण्य भ्रादि का विरोध 
नहीं आता है । प्रतिसर्गं में नामरूप की समानता श्रुति और स्मृति भो बतलाती है 'विधाता ने 
पूर्वकल्प की भांति इस कल्प में भी सूर्य और चन्द्र को बनाया, द्युलोक, पृथ्वीलोक, अन्तरिक्ष 
और स्वर्गलोक को भी बनाया' अर्थात्‌ जैसे पूर्वकल्प में चन्द्र-सूयं आदि जगत्‌ था वैसे ही इस कल्प में 
भी परमेश्वर ने जगत्‌ को बनाया । तथा 'यजमानरूप अग्नि ने कामना की, कि मैं अन्न का भोक्ता बनू 
और देवताओं का अन्नभक्षणकर्ता बनेँ, क्योंकि मेरे भक्षण करने से देवता तृप्त होंगे, तत्पश्चात्‌ 
परमेश्वर ने अग्नि के लिए कृत्तिकादि नक्षत्रों के अभिमानी देवता के लिए अष्टकपाल में पकने योग्य 
हवि का पाक तैयार किया” इस प्रकार नक्षत्रेष्टि विधि में जो आग्ननिर्वाप बतलाया गया है 
और जिस अग्नि के लिए निर्वाप कहा गया है, उन दोतों के नामरूप समान ही होते हैं। ऐसी श्रुतियां 
का उदाहरण समझ लेना चाहिए। 'वेदों में ऋषियों के जो नाम और जैसी राष्ट प्रलय के समय 


देबताधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्र म्‌ [ ३३६ 
(६४) मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं ज॑मिनि: ॥३१॥ 


वेदेषु रष्टयः । शवंय्ते प्रसूतानां तान्येवंम्यो ददात्यजः ।। (म० भा० शान्ति १३२-१ ५) 
ययर्तृष्वृतुलिङ्कानि नानारूपाणि पर्यये । दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा मावा युगादिषु ।। 
(म० मा० शान्ति २६०-१७) यथामिमानिनोऽतीतास्तुल्यास्ते साम्प्रतैरिह । देवा देवर- 
लीतैहि रूपेर्नाममिरेव च ॥।' इत्येवञ्जातीयका द्रष्टव्या ।३०॥॥ 


इह देवादीनामपि ब्रह्मविशायामस्त्यधिकार इति यत्प्रतिज्ञातं तत्पर्यावत्यते । देवादी- 
नामनधिकार जेमिनिरावार्यो मन्यते । कस्मात्‌ ? मध्यादिष्वसम्मवात्‌ । ब्रह्माविद्यायाम- 
धिकाराम्युपगमे हि विद्यात्वाविशेवान्मध्वादिविधास्वप्यधिकारोऽम्युपगम्येत । न चै 
सम्भवति । कथम्‌ ? 'असो वा आदित्यो देवमधु' (छा० ३-१-१) इत्यत्र मनुष्या आदित्यं 


वेदेठ्विति बिषयसप्तमो। शर्वयन्ते प्रलयान्ते । ऋतूनां वसन्तादीनां, लिद्धानि लवपल्लवा- 
दोनि। पर्यये धटोयन्त्रवदावृत्तो । भावाः पदार्थाः। तुल्या इति शेषः । तस्माउ्जन्मनाशवढिग्रहा- 
ङ्घोकारे$पि कर्मणि शब्दे च विरोधाभावादेवानामस्ति विद्याधिकार इति स्थितम्‌ ॥३०॥ 
आक्षिपति--मध्वादिष्विति। ब्रह्मविद्या देवादोन्नाधिकरोति, विद्यात्वात्‌, मध्वादिविद्या- 
बदित्ययंः । दृष्टान्तं विवुणोति--कथमित्यादिना । थु नोकार्यवंशदण्डे अन्तरिक्षरूपे मध्यपूपे स्थितः 
आदित्यो देशानां मोदनान्मध्विइ सध्वित्यारोप्व ध्यानं कार्यम्‌ । तत्रादित्यस्याधिकारो न युक्तः, 


होती है पुनः उत्पत्ति होने पर उनके वे ही नाम होते हैं और उनकी दृष्टि पहले की भांति ही परमेश्वर 
देता है। जेपे विभन्न ऋतुओं में जो उनके लिङ्ग और नाम होते हैं पुनः उन ऋतुओं के आने पर 
वेसे ही चिह्न और बैसे हो नाम होते रहते हैं, ठीक ऐसा ही घटीथन्त्र की भांति युगादि में पदाथ भी 
समान ही होते हैं । तात्पये यह है कि घटीयन्त्र के घूमने के समान ही पुनः पुनः सृष्टि 
में पूर्व की भाँति ही सृष्टि होती रहती है । इन्द्रियों के अभिमानी देवता अतीत कल्प में जसे 
अभिमानवाले थे उनके समान ही इस कल्म में भो नाम और रूपादि से युक्त होते हैं! ऐसी स्मृति 
भौ प्रमाणरूप से समझना चाहिए। इसलिए जन्म और नाशवाले विग्रह को स्वीकार करने पर 
भी कर्म और शब्द में विरोध न होने के कारण देवताओं का विद्या में अधिकार है, यह 
सिद्ध हुआ ॥३०॥ 


मध्वादिष्वसम्भवादनधिकार जेमिनिः (ललिता) 


देवताओं का जन्म एवं नाशवान विग्रह मानने पर कमं में तथा शब्द में जो विरोध पूर्वपक्षी ने 
दर्शाया था उसका परिहारकर देवताओं का भी ब्रह्मविद्या में आधकार है यह जो प्रतिज्ञा की 
गयो थी उस पर आक्षेप करते हैं कि देवताओं का ब्रह्माविद्या में जेमिनि आचार्य अधिकार नहीं 
मानते, क्योंकि मधुविया में उनका अधिकार मानना सम्भव नहीं है। ब्रह्मविद्या में अधिकार 
मानने पर विद्यात्व भ्रविशेष होने के कारण मधु आदि विद्या में भी उनका अधिकार मानना 
पड़ेगा । किन्तु यह सम्भव नहीं है क्योंकि 'वह आदित्य देवताओं का मधु है' इस श्रुतिवाक्य 
में आदित्य में मधुरष्टि का आरोप कर मनुष्य उपासना करे, यदि इस विद्या में देवताओं को 
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भध्वध्यासेनोपासीरन्‌ । देवाविधु हयुपासकेष्वस्पुपगस्पसानेष्यादित्यः कमन्यमादित्यमु- 
पासीत । पुनश्रादित्मव्यपा्याणि पश्न रोहितादीन्यमृतान्युपक्रम्य 'वसवो रुद्रा आदित्या : 
सदतः साध्याश्च पश्च देवगणाः क्रमेण तत्तद मृतमुपजीबन्ती 'त्युपदिइय “स य एतदेवममृतं. 
वेव वसूनामेवको भृत्याग्निनेब मुखेनैतदेव।मूत इष्टवा तृप्यति' इत्यादिना वस्वाद्युपजी- 
ब्यान्यमुतानि विजानतां वस्वादिमहिमप्राप्ति दर्शयति । वस्वादयस्तु कानन्यान्वस्वादी- , 
नमृतोपजी बिनो विजानीयु: क॑ वान्यं बस्वादिम हिमानं प्रेप्सेयुः । तथा 'अग्निः पाढो वायः 
पाद. आदित्यः पादो दिशः पादः’ (छा० ३-१८-२), 'बायुर्वाव संवर्ग: (छा० ४-३-१) 
'आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः’ (छा० ३-११-१) इत्यादिषु देवतात्मोपासनेषु न तेषामेवदेवता-. 
स्मनामविकारः सम्मवात । तया 'इमावेव गोतनमरद्राजाबयमेव गोतमोऽयं भरद्वाजः 


ध्यादृध्येयमेदा भावादित्याह--देवाढिष्विति। अस्तु बह्वादोनां तत्राविकार इत्याशङ्कूघ तेषामपि : 
खच घ्येयत्बारप्राप्यस्वाच्च न ध्यातृत्वमित्याहु-पुनश्वेति । चतुर्वेदोक्तकर्माणि प्रणबश्चेति पञ्च: 
कुसुमानि, तेस्यः सोमाज्यादिद्रव्याणि हुतानि लोहितशुबलकृष्णपरः कृष्णगोप्याख्यानि पञ्चामृतानि 
तसन्मन्त्रभागमधुकरेः प्रागाद्ूर्ध्वान्तपञऽचदिगवस्यिताभिरादित्यरहिमनाडी भिर्मध्वपूपस्थितच्छिदर- 
कूपाभिरादित्यमण्डलमानीतानि यशस्ते जइर्द्रियवोर्यान्नात्मना परिणतानि पञ्चदिक्षु स्थितेवस्वादिभि- 
रुपजीव्यानीति ध्यायतां वस्वादिप्राव्तिरक्तेत्यर्थः । सूत्रस्थादिपदार्थमाह-तथाग्निरिति। आकाश- 
ब्रह्मणः चत्वारः पादाः, द्वौ कणो', हे मत्र, द्वे नासिके, एका वागिति सप्तस्विन्द्रियेषु शिरश्चमसतो रस्थेषु 
सप्तबिध्यानं कायं भित्याह-तथेमावेवेति। अयं दक्षिणः कर्णः गोतमः, वामो भरद्वाजः, एवं दक्षिण- 
नेत्रनासिके विश्वामित्रवसिष्ठो, वासे जमदग्निकदयपो, वागत्रिरित्य्थः। अत्र ऋषीणां. 


een ् ् 


उपासक मानोगे, तो आदित्य अपने से भिन्न किसी दूसरे आदित्य की उपासना करेगा। 
पुनः आदित्य के आश्रित रहने वालो रोहितादि पांच किरणें भ्रमृत हैं ऐसा उपक्रम करके “क्रमशः 
अष्टवसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, उनचास मरुत्‌ एवं साध्यये पाँच देवगण तत्तद्‌ 
अमृत के आश्रित जीवित रहते हैं! ऐसा उपदेश करने के बाद 'जो इस अमृत को इस प्रकार 
जानता है वह वसुग्रो में हो प्रमुख बनकर अग्नि को माध्यमबनाकर इस अमृत को देखकर तृप्त 
रहता है” इस वाक्य से वस्वादि के उपजीब्प भ्रमृत की उपासना करने वाले उपासकों को वस्वादि 
की महिमा की प्राप्ति श्रुति दिखलाती है। जब वस्वादि उपास्य हैं तब उन्हें उपासक केसे माना 
जायेगा और वे भला किस श्रमृतोपजीवी अन्य वसु को उपासना करेंगे एवं अपने से भिन्न किस 
अन्य वसु आदिको महिमा को वे प्राप्त करना चाहेंगे ? वैसे ही “अग्नि पाद हैं, वायु पाद 
है, आदित्य पाद है और दिशायें पाद हैं' “यह बाह्यवायु हो संवर्ग है! 'श्रादित्य को ब्रह्म मानकर 
उपासना करे? इत्यादि देवतात्मक उपासनाओं में उन्हीं देवताओं का अधिकार कहना सम्भव 
नहीं है। उसी प्रकार शिशु ब्राह्मण में कहा है 'यह दक्षिण श्रोत्र हो गौतम है और यह वाम श्रोत्र 
ही भरद्वाज है, दक्षिण नेत्र तथा नासिका विश्वामित्र एवं वशिष्ठ है, वाम नेत्र और नासिका 
जमदग्नि एवं कश्यप है और वाणी ही अत्रि है' इन ऋषियों से सम्बन्धित उपासनाओं में उन्हीं 
ऋषियों का अधिकार कहना सम्भव नहीं है, जब वे उपास्य हैं तब उस उपासना में उपासक 


देवताधिकरणम्‌ | | “  ब्रह्मसुतम्‌ू.. छ [ १४१ 


(६५) ज्योतिषि भावाच्च ॥३२॥ 


(ब्‌० २-२-४) इत्यादिध्वप्यृिसम्बन्धेवूपासनेषु न तेष्शैर ऋवोणामधिकारः। - 
सम्भवति ॥३१॥ हो ! 
कुतश्च देवादीनामतधिकार:-- | 
यदिव ज्योतिर्मण्डलं ` द्यस्थानमहोरात्राम्यां बस्छमञ्जगदवमातयति तस्मिन्ना- 
दित्यादयो देवतावचनाः दाम्दाः प्रयुज्यग्ते । लोकप्रसिद्धे्वायतेवप्रसिद्धेश्च ॥ न चः 
ज्योतिमंण्डलस्य हृदयाबिना विग्रहेण चेतनतयाऽथित्वादिना वा योगो$वगन्लु शक्यते, 
मृदादिवदचेतनत्वावगमात्‌ । एतेनएन्यादयो व्या श्याताः । | | 
स्यादेतत्‌, मन्त्राथवादेतिहासपुराणलोकेम्यो देवादीतां विग्रहवस्वारवगमादयमदोषः 
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ध्येयत्वानज्नाधिकारः ।।३१॥ हि 02 
किञ्च विग्रहाभावादेवादोनां न क्याप्यधिकार इत्वाह--ज्योतिषि भायाच्चेति । आदित्य: 

सू्यश्चख्रः शुक्रो5द्भारक इत्या।दशब्दानां ज्योतिःपिण्डेवु प्रयोगस्य भावात्सत्त्वान्न विग्रहवाम्देव: ` 

कभ्रिवस्तीत्यथः । “आदित्य: पुरस्तादुदेता पश्च।दस्तमेता' (छा० ३-४-६) इति मधुबिद्यावाक्यशेषे 
ज्योतिष्येवादित्यशब्दः प्रसिद्धः । ताहि ज्योतिःपिण्डानामेवाधिकारोऽस्तु, तत्राहू-न चेति। अग्न्या- 
दीनामधिकारमाशड्कूःघाह-एतेनेति । अनिनर्वायुभू भिरित्यादिजशब्दानामचेतनवाचित्वेनेत्यथंः । 
सिद्धान्तो ज्ञङ्कते--स्यादेतदित्यादिना । 'वञ्हस्तः पुरन्दरः' इत्यादयो मन्त्राः । 'सोऽरोदीत्‌' 
इत्यपदयोऽर्थवादाः। 'इष्टान्भोगान्हि बो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः (गो० ३-१२) । ति तृप्तास्त- 
पयन्त्येनं स्बकासफले : शुभे: ।' इत्यादीनि इतिहासपुराणानि । 'लोके$पि यमं दण्डहस्तं लिखन्ति, इन्द्र 
वज्ञ्रहस्तमिति बिग्रहादिपऽचकत-द्भावादनधिकारदोषो नास्तीत्ययंः । 'विप्रहो हविषां भोग ऐश्चयं च 


कैसे माने जा सकते हैं । अतः ध्येय होने से ऋषियों का भो अधिकार नहीं है ॥३१॥ 
ज्योतिषि भावाच्च (ललिता) 

इसके अतिरिक्त जब देवादियों का विग्रह हो सिद्ध नहीं होता, तो फिर किसी विद्या में उनके 
अधिकार की चिन्ता कैसे करेंगे । अतः देवादियों का कहीं भो विद्या में अधिकार नहीं है । दिन रात 
द्युलोक में सदा भ्रमरा करता हुआ जो यह ज्योतिमंण्डल जगत्‌ को प्रकाशित करता है उसी अर्थ में 
देवतावाचक आदित्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं, लोकप्रसिद्धि ओर वाक्यशेषप्रसिद्धि से भी यही श्रथं 
निकलता है । ज्योतिमंण्डल में हृदयादि अवयव नहीं होते, न चेतना होती है, न उनमें फल को कामना 
ही होतो है क्योंकि वे मृदादि को भांति जड़ जाने जाते हैं । अतः उनका विद्या में अधिकार नहीं है । 
इसी से अग्न्यादि का ब्रह्मविद्या में प्रधिकार कहना भो निरस्त हो गया । 

'वज्जहस्त: पुरन्दरः’ इत्यादि मन्त्र, 'सोऽरोदोत्‌' इत्यादि अर्थवाद, 'इष्टान्‌ भोगान्‌ हि बो देवा 
दास्यन्ते यज्ञमाविताः । ते तृप्तास्तरपयन्त्येनं सवकामफलेः शुभः ।' इत्यादि इतिहास-पुराण वाक्य 
है। भ्रौर लोक में चित्र बनाते समय यमराज को दण्डहस्त ग्रोर इन्द्र को वज्नहस्त दिखलाते हैं इन 


१. आदिशब्देन सहस्राक्षो गोत्रभिद्वज्चबाहुरित्शदिग्रहः । २. अत्रत्यादिपदेनद्रप्रनापतिसंत्रादादिरूपः ॥ 
३. इतिहासो भारतादिः । पुराणो विष्णुपुराणादिः । ४. लोकः शिल्पशास्त्रंम्‌ । 


३४२ ] सटिप्पणदा डूरभाष्यरत्नप्रमाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १ पा.३ अ. ८ सू. ३३. 


(९६) भावं तु बादरायणोऽस्ति हि ॥३३॥ 


इति । नेत्युच्यते । नहि तांबैत्क को नाम किञ्चित्‌ स्वतन्त्र प्रमाणमस्ति । प्रत्यक्षादिम्य एव 
हाविचारितविज्ेषेन्यः प्रमाणेम्यः प्रसिध्यत्नर्था लोकात्प्रसिध्यतीत्युच्यते । न चात्र प्रत्यक्षाः. 
दीनामन्यतमं प्रमाणमस्ति। इतिहासपुराणमपि पौरुषेयत्वात्प्रमाणान्तरमुलतामाकाइक्षति । 
अर्थवादा अपि विधिनेकवाक्यत्वात्स्तुत्यर्थाः सन्तो न पा्थंगर्थ्यन देदादीनां विप्रहादिसद्भावे 
कारणमाब प्रतिपदान्ते । -सन्त्रा अपि श्रुत्यपविविनियुक्ताः प्र योगत्रमवायिनोऽसिषातार्था 
न कस्यचिदर्थस्य प्रमाणमित्याचक्षते । तस्मादभावो देवादीनामधिका रस्य ॥३२॥। 
तुशब्दः पूर्वपक्षं व्यावतंयति । बादरायणस्त्वाचार्यो शावमधिकारस्य देवादीनामपि 
सन्यते । यद्यपि मध्वाविविद्यासु देवतादिव्यामिशास्वसम्मवो$धिकारस्य, तथाप्यस्ति हि 
शुद्धायां ब्रह्मविद्यायां सम्भवः । अथित्वसामर्थ्यप्रितिषेधाथपेक्षत्वादधिकारस्य । न च 


प्रसक्षता । फलप्रदानमित्येतत्पञ्चक विग्रहादिकम्‌।' मानाभावादेतन्नासतोति दृषयति-नेत्यादिना। 
न चात्रेति । विग्रहादाबित्यथः । अर्थवादाः मन्त्रा वा मुलमित्याशङुचाह--अर्थवादा इत्यादिना । 
ब्रीह्मादिवत्प्रयोगविधिगृहीता मन्त्राः प्रयोगसम्बद्धार्थाभिधानार्था नाज्ञातविग्नहादिपरा इति सीमांसका 
आचक्षत इत्यर्थः । तस्मात्‌ विग्रहाभावावित्यर्यः ।॥॥३२।॥। 

सुत्राम्यां प्राप्तं पूर्वपक्षं निरस्यति-तुशब्द इत्यादिना। ब्रह्मविद्या देवादीन्ञाधिकरोति, 
विद्यात्वात्‌, मध्वादिविद्यावदिति उक्तहेतुरप्रयोजक इत्याह-यद्यपीति। दर्शादिकम्‌, न ब्राह्मणमधि- 
करोति, कमंत्वात, राजसूयादिवदिति 'आभाससाम्यं विद्यात्वहेतोराह--नचेति | यत्र यस्याधिकारः 


प्रमाणो से जब देवादि का विग्रह सिद्ध होता है तो फिर आप के द्वारा दिखलाया गया दोष मान्य 
नहीं हो सक । सिद्धान्तपक्ष से ऐसी शङ्का होते पर पूर्वपक्षो समाधान देते हैं £, देवविग्रहवादी 
का कथ्न ठीक नहीं है क्योंकि लोक कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है। जहाँ पर विशेष विचार नहीं कर 
पाते, ऐसे प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध अर्थ को लोक से प्रसिद्ध करना चाहते हैं । किन्तु देवादियों के 
विग्रहों की सिद्धि में प्रत्यक्षादियों में से कोई भी प्रमाणा मिलता नहीं है। पोरुषेय होने के कारण 
इतिहास-पुराण भी अपनी मौलिकता सिद्ध करने के लिए प्रमाणान्तर की अपेक्षा रखते हैं। विधि- 
वाक्य के साथ एकवाक्यता रखने वाले अर्थवादवाक्य स्तुति के लिए माने गये हैं, वे देवादियों के 
विग्रहादि की सिद्धि में पृथक्‌ रूप से कारण नहीं माने जा सकते। श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, 
स्थान एवं समाख्या के द्वारा विनियुक्त मन्त्र भी प्रयोगसमवायी अभिधानाथंक कहे गये हैं, वे किसी 
अर्थ को सिद्धि में प्रमाणा नहीं माने जाते हैं, ऐसा मीमांसक कहते हैं। अतः विग्रह न सिद्ध होने के 
कारण देवादियों का विद्या में अधिकार नहीं है। यह निद्दिचत हुआ ॥।३२॥ 
भावं तु बादरायणोऽस्ति हि (ललिता) 
पिछले दो सूत्रों से प्राप्त पूर्वपक्ष के निराकरण के लिए इस सूत्र में 'तु' शब्द दिया गया है। 
पूर्वपक्षी ने कहा या कि ब्रह्मविद्या में देवादियों का अधिकार नहीं है क्योंकि मधुविद्या की भाँति 
` ब्रह्माविद्या में भी विद्यात्व विद्यमान है | इस विद्यात्व हेतु में अप्रथोजकता दोष भगवान्‌ वेदव्यास देने जा 
रहे हैं बोकि वे देवादियों का भी विद्या में अधिकार मानते हैं । जैसे रानसूयादि यज्ञ में ब्राह्मणा अधि- 
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बबचिदसम्मव इत्येतावता यत्र सम्मवस्तत्राप्यधिकारोऽपोद्येत, मनुष्याणामपि न सर्वां 
ब्राह्मणादीनां सर्वेषु राजसुयादिष्यधिकारः सम्भवति। तत्र यो न्यायः सोऽत्रापि भवि- 
ष्यति । ब्रह्मविद्यां च प्रकृत्य भवति दर्शनं श्रोतं देवाद्यधिकारस्य सुख कम्‌--'तथ्यो यो देवानां 
प्रत्यबुध्यत स एव तदमवत्तथर्षोणां तथा मनुष्याणाम्‌’ (बु० १-४-१०) इति । 'ते होचुः 
` तमात्मानमन्विञ्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वाच्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्‌’ इति, 
'इन्द्रो ह वे देवानाममिप्रवद्राज विरोचनोऽसुराणाम्‌'(छा० ८-७-२) इत्यादि च । स्सातेमपि 


सश्भवति, स॒तत्राध्किरीति न्यायस्तुल्प इत्यर्थः । यतः सर्वेषां सर्वत्राधिकारो न सम्भवति ततो न 
ख।पोश्चतेत्यन्वप;ः । तद्ब्रह्म यो यो देवादोनां मध्ये प्रस्यक्त्वेनाबुध्यत स तद्‌बह्माभवबित्य्थंः। ते ह 
देवाः ऊथुरन्योन्यं, तत इन्द्रविरोचनो सुरासुरराजो प्रजात ब्रह्मविद्धाप्रद जग्मतुरिति च लिडू- 
मस्तोत्यथंः । 'किमत्र बह्मासृतमिति गन्मर्थप्रःने याज्ञवल्क्य उवाच तमिति मोक्षघर्मषु श्रुतं देवादोना- 
मधिकार लिङ्गमित्याह- स्मातमिति । तथा बालानां गोलकेषु चक्षुराकििदप्रयोगेऽपि शाश्त्रज्ञेगोरका- 


कारी नहीं भी है फिर भी दर्शादि याग में तो ब्राह्मण का अधिकार है ही, अतः कर्मत्व को हेतु बनाकर 
राजधूयादि को दृष्टान्त बनाकर यदि कोई दर्शादि में ब्राह्मणा का भ्रनधिकार सिद्ध करना चाहे 
तो बह अनुमान बाधित हो जाता है क्योंकि वह सदनुमान नहों है प्रपितु अनुमानाभास है ऐसे ही 
विद्यात्व हेतु में श्रनुमानाभासत्व समझना चाहिए । यद्यपि देवतादि से व्यामिश्र मधु आदि विद्या में 
उनका अधिकार सम्भव नहीं है फिर भो शुद्ध ब्रह्मविद्या में देवादियों का अधिकार है ही क्योंकि 
ब्रह्मविद्या का फल मोक्ष उन्हें भी अभीष्ट है । शरीरधारी होने के कारण उनमें भी ब्रह्माविद्या का 
ग्रहणासामर्थ्यं है और उनके अधिकार का निषेध भी नहीं किया गया है। इस स्थान पर अधिकार 
असम्भव है इतने मात्र से जहाँ अधिकार सम्भव है वहाँ भी यदि निषेध किया जायेगा तो मनुष्यों का 
भी अधिकार सर्वत्र सिद्ध नहीं हो सकेगा जैसे राजसूयादि याग में ब्राह्मणादि का अधिकार नहीं है 
अतः बृहस्पति सवन में भो उनका अधिकार छिन जायेगा । वहाँ जो अधिकार का प्रयोजकन्याय 
आप देंगे वही तर्क यहाँ भी लागू हो जायेगा । और ब्रह्माविद्या के प्रसङ्ग में श्रीतदर्शन भी देवादियों 
के अधिकार का सूचक है--“'देवताओं में से जिस-जिसने ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार किया वह 
ब्रह्म हो गया, बसे ही ऋषियों और मनुष्यों में भी जिस किसी ने ब्रह्म का साक्षात्कार आत्मभावेन किया 
वह ब्रह्म को प्राप्त हो गया । ” और “प्रजापति की घोषणा सुनकर देवताओं ओर असुरों दोनों ने 
ही कहा कि हम उस आत्मा को जानना चाहते हैं जिसे जान लेने पर जीव सम्पूर्ण लोकों ओर 
सम्पूर्णं भोगों को प्राप्त कर लेता है, ऐसा निश्चयकर देवताओं के प्रतिनिधिरूप से इन्द्र और असुरों 
के प्रतिनिधिरूप से विरोचन ब्रह्मविद्या क श्राचार्य प्रजापति के पास गये! यह लिङ्ग भी ब्रह्मविद्या 
में देवताओं के अधिकार का ज्ञापक है | देवताओं में गन्धर्व एक जाति होती, उसका और मह 

याज्ञवल्क्य का सम्वाद भी सुना जाता है । गन्धव ने महषि याज्ञवल्क्य से प्रश्‍न किया कि इस शरीर में 
नित्यब्रह्म क्या पदार्थ है? गन्धवं के इस प्रश्न का उत्तर जो मोक्षधमं में याज्ञवल्क्य ने दिया है यह 
स्मार्तेलिङ्क भी देवताम्रों के ब्रह्मविद्या में अधिकार का परिचायक है । नेसे बालक नेत्रगोलक को भ्रांख 


१. शरीरे । किमत्र ब्रह्म अमृतं किख्बिद्वद्यमनुत्तम चिन्तयेत्तत्र वे गरवा गन्धर्वो माम पृड्छत विश्वावमुस्ततो 
राजा बेदोत ज्ञान कोविद इति मोक्षधर्मे जनकया ज्ञबल्क्य सवा दाढुक्ता तुमानासिद्विरित्य्थं: । 


..........._____॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_ >>) नकली शीश सिसि कक 
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'गन्षबंयाजवल्क्यंसंवादावि । यदप्युक्तं ज्योतिषि भावाच्चेति । अत्र ब्रमः--ज्योतिरावि- 
विषया अपि आदित्यादयो देवतावचना:' शब्दाइचेतनावन्तमैश्धर्याच्चपेत तं तं देवतात्मानं 
सभपंयन्ति, मन्त्राथंवादादिषु तथा व्यवहारात्‌ । अस्ति हां श्वर्ययोगादेवतानां ज्यो ति- 


राच्चात्मभिश्चावस्थातु यथेष्टं चं तं तं विग्रह ग्रहीतुं सामर्थ्यम्‌ । तथा -हि श्रूयते 
1 


'सुब्रह्मण्याथंवादे--मेधा तिथेमेषेति । मेधार्तिय ह काण्यायनभिक्तो. मेषोः भूत्वा जहार' 
(षङ्विश ० ब्रा० १-१) इति'। स्मर्यते. च--'आदित्यः पुरुषो भूत्वा कुन्तो मुपजगाम- ह' 
इति । मृदादिष्ब्रपि चेतना, अधिष्ठातारोऽम्युपगम्यन्ते, सुदब्नवीदापोऽब्रुवन्नित्यादिदर्शनात्‌ । 
ज्योतिराबेस्तु भूतधातोरादित्यादिष्वप्यचेतनत्वमम्युपगम्यते । चेतनास्त्वचिष्ठातारो देवता- 


तिरिक्तेन्दियाणि. स्वोकिय्ते, तथा ज्योतिरादौ सूर्या दिशब्दप्रयोगे$पि विद्रहवद्देवताः स्वोकार्या 
इत्याह--ज्योतिरादीति । तग्रा चेतनत्वेन व्यवहारादित्यर्थ: । एकस्य जडचेतनोंभयरूपत्वं कथं, 
तत्राह--अस्ति हीति। तथाहि बिग्रहवत्तया देवभ्यवहारः श्रूयते । सुब्रह्मण्य: उद्गातुगणस्थ ऋत्विक 
तह्सम्बन्धी ` योऽर्थ्रादः. 'इन्द्र, आगच्छ’ इत्यादिः । तत्र मेघातिथेमष, इतीन्द्रसम्बो धनं श्रुतम्‌, 
-तदृष्याचष्टे-मेधेति । मुनि मेषो सूत्वा जहारेति ज्ञापनार्थं मेष, इतोन्द्रसम्बोघनमित्यर्थः । यदुक्त- 
मादित्यादयो मृदादिबदचेतना एवेति, तन्न, सर्वत्र जडाजडांशहयसत्त्वादित्याह-मृदिति। आदित्यादौ 
को जडभागः कडचेतनांश इलि, तत्राह-- ज्योतिरादेरित्वति । मन्त्रादिकं पदशक्त्या भासमानविग्रहादो 


कहता है फिर भी शास्त्रपण्डित नेत्रगोलक से भिन्न भ्रपञ्चोकृत पक्षमहाभूत तेज से निमित 
रूपदर्शन के साधन को नेत्र मानते हैं वैसे हो अज्ञानी जैव चाहे सूर्यादि. शब्द का: प्रयोग 
सूर्यमण्डलमात्रं में करता हो, फिर भी विज्ञपुरुष देवताओं को. शरीरघारी स्वीकार करते 
ही हैं । इसलिए पूर्वेपक्षी ने जो कहा था कि 'उयोतिषि भावाच्च' इस सूत्र द्वारा तेजोमण्डलविशेष 
में आदित्य शब्द का प्रयोग देखा जाता है जिससे देवताओं का विद्या में अधिकार सिद्ध नहीं 
होता है, इस पर हमारा कहना है कि ज्योतिरादि विषयक देवता. बाचक : भ्रादित्यादि शब्द 
भी चेतन, ऐइवर्यादिसम्पन्नःदेवस्वरूप के बोधक हैं क्योंकि मन्त्र, अर्थवाद आदि में चेतनत्वेन व्यवहार 
'होता है। एक हो को जड़ और- चेतन उभयल्प केसे माना. जाय? क्योंकि ऐश्वयंबल से देवता 
ज्योतिः आदि रूप में भो स्थित रहते हैं और यथेष्ट विग्रह को धारण करने में भी समर्थ - हैं । 
उद्गातृगश में स्थित: एक सुब्रह्मण्पनामक ऋत्विक था, उससे सम्बन्धित 'इन्द्र आगच्छ' इत्यादिः जो 
अर्थवाद हैं वही सुब्रह्माण्याथेवाद है, उसमें 'कण्व के पुत्रःमेधातिथि को इन्द्र मेष बनकर चुरा ले गया! 
इसलिए इन्द्र ने मेष शब्द से उसे. सम्बोधित किया था । पुराणों में भी. कहा है कि एक बार 
“आदित्य पुरुष बनकर कुन्ती केः पास गये' इससे आदित्य में चेतनत्व सिद्ध होता है ।, मृदादि में 
भी चेतन श्रधिष्ठाता माने जाते हैं क्योंकि “मिट्टी ने कहा, जल ने कहा! ऐसा शब्द देखा जाता है । 
तै जसतत्त्व ज्योतिरादि में श्रादित्य शब्द का प्रयोग: अचेततत्व का बोधक है फिर भी मन्त्र, श्र्थवाद 
"आदि में उसके अधिष्ठाता देवता चेतनः ही देखे जाते हैं श्रर्थात्‌ ज्योतिरादि जड़भाग है. और 
अधिष्ठाता देव चेतन कहा गया है।  '.. 1 sf ॒ 
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` १. सामविद उदगात्‌ प्रस्तोतृ प्रतिहतृ' सुब्रह्मण्पाख्याश्रत्वार : ऋत्विजः सन्ति । एवं यजुविदोश्ध्वयुँ प्रति प्रस्थातु 
नेष्टुःतेतारः ऋग्विदों होतृ“मैत्रावरणः विच्छा वाक्क-ग्रावस्तुतःः। त्रयी विदोब्रह्मा; ब्राह्मणच्छंसी .आग्नीक्र पोत्तार:। 
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समनो सन्त्रार्थवादादिषु व्यवहारादित्युक्तम्‌ । यदप्युक्तं मन्त्रार्थवादयोरन्यार्थत्वान्न देवता- 
विप्रहादिप्रकान सामर्थ्यमिति । अन्न ब्रूस:- प्रत्ययाप्रत्ययौ हि सद्भावास:द्राबयों: कारणं, 
नान्यार्थत्वमनन्यार्थत्व वा । तथाह्यन्यार्थमपि प्रस्थितः पथि पतितं तृणपर्णास्तोस्येबं 
म्रतिपद्यते । अत्राह--विषम उपन्यासः, तत्र हि तृणपर्णादिविषयं 'प्रत्यक्ष प्रवृतमस्ति येन 
तदस्तित्वं प्रतिपद्यते । 'अत्र पुनविध्युद्देशेक वाक्य मावेन ्तुत्यर्थऽ्थवादे न पार्थगर्थ्येन वृत्तान्त- 
विषया प्रवृतः शक्याऽध्यव सातुम्‌ । नहि महावाक्येऽय प्रत्यायकेऽवान्तर वाक्यस्य वृयक्प्रस्या- 
यकत्वसस्ति । यथा “न सुरां षिबेत्‌' इति नञ्वति वाक्ये पदत्रयसम्बन्वात्सुरापानप्रति रेष 
एवैकोऽर्थोऽवगम्यते । न पुनः सुरां पिबेदिति पदद्व यसम्बन्धात्सुरापानब्रिधिरपीति । 
अत्रोच्यते--विषम उपन्यातः, युक्त यततुरापान प्रतिषेधे पदान्वयस्यंकत्वादवान्तरबाक्यार्थ - 


_ स्वार्थ न प्रभाणम्‌, अन्यपरस्वात्‌, विष भुड्क्वेति बाक्यबडिस्याह पदका पकन अभाणम्‌, अन्यपरस्वात्‌, विषं भुङ्क्ष्वेति बाक्यवदित्याह--यदपीति। अन्यपरादपि वाक्या. 
दाघाभावे स्वार्थो ग्राह्या इत्याह- अत्र ब्रूम इति । तात्पयंशून्येऽप्यर्थं “प्रस्ययमात्रेणास्तित्वमुदाहरति--- 
तथा हीति। तृणादौ भ्रत्ययोइस्ति विग्रहादौ स नास्तीति बंषम्यं शङ्कतेअत्राहेति । विध्युद्देशो 
"विधिवाक्यं, तदेकवाक्यतया प्रशस्तो विधिरित्येवार्थवादेषु प्रत्यय: । बत्तान्तो “मूताः विग्रहांदः 
तद्विषयः प्रत्ययो नास्तीत्यर्थः । नन्ववान्त र वाक्येन विग्रडादिप्रस्ययोऽस्त्बिव्यल आह--न होत । 'सुरा- 
पानप्रस्ययोऽपि स्यादिति भावः । पदेकवाक्यत्व वाक्यं क वाक्यत्वबैषम्यान्मेवमित्याह--भ्रोच्यत इति। 


ओर जो आपने कहा था कि मन्त्र एवं अथंवाद भी भिन्न अर्थ के प्रतिपादक हैं, देवताविग्रह 
आदि के वोधक नहीं है, अतः वह अर्थवादरूप है । इस पर हमारा कहना है कि प्रमाण बस्तु के सद्भावं 
का और प्रमाणाभाव वस्तु के असद्भाव का कारण है, प्रमाण और प्रमाणाभाव अन्याथंत्व का 
कारण नहीं है । कोई किसी अन्य प्रयोजन के लिए जा रहा हो फिर भी रास्ते में पड़े हुए तृण-पत्ते 
भ्रादि के अस्तित्व को भी जानता ही है, ऐसे ही अथवादवाक्य प्रशंसार्थक है। इस पर पूवेपक्षी ने कहा 
कि यह विषम रुष्टान्त है । दृष्टान्त मे तृण-पर्णादि का प्रत्यक्ष होता है, इससे उनकी सत्ताका वोध 
होता है । किन्तु विधिवाक्य के साथ एकवाक्यता के लिए स्तुति अथं में अर्थवाद का तात्पर्य है, बह 
पृथक्‌ रूप से वृत्तान्तविषयक प्रवृत्ति का निश्चय नहीं करा सकता है। भर्थबोधक महावाक्य में 
अवान्तर वाक्य को पृथक्‌ अर्थ का बोधक नहीं मानते हैं जैसे सुरापान न करे' इस नत्नयुक्त-वाक्‍्य में 
तीनों पदों के सम्बन्ध से सुरापान का प्रतिषेध रूप एक ही अर्थ का बोध होता है न कि 'सुरां पिबेत्‌? 
इन दोनों पदों के सम्बन्ध से सुरापान की विधि भो सिद्ध होती है । इस पर सिद्धान्ती कहता है कि 
पदेकवाक्यत्व और वाक्यैकवाक्यत्व के भेद से वाक्य भिन्न-भिन्न प्रकार का है, इसलिए आप का यह 
कथन ठीक नहीं है। सुरापान प्रतिषेधक निषेध वाक्य में पदों का सम्बन्ध होने से एकता है, वहां 


१. यस्मान्मानाद्यरिमिन्न वाधिता धीस्तस्मास्तद्भावः सिध्यति यत्र तु यतो मानान्न तथा धीन ततस्त त्सिद्धिरिन्यु= 
त्सगस्तथा च मन्त्रादिग्योऽपि स्वार्थ चेदवाधिता धीस्ततस्तेषां तत्र प्रामाण्यमित्याह-अत्र-श्रम इति । न हि विष 
भक्षणवाक्यमन्यर्थत्वाश्न स्वार्थे मानं, कितु मानांतबिरोध।दितिःत्त्रम्‌। २. मानामानौ। ३ प्रमाणम्‌ । 
४. प्रतिसंपोगि वस्तु तात्पर्यं निरपेक्षमेव मानं चक्षु, वाकयं तु यत्र तात्पर्य तत्र मानं न प्रत्यथमिति बेषम्यमाह 
अत्रेति । १. मानमात्रेण । ६. प्रत्यक्षप्रमाणमर्ति । ७. विध्यृद्दशो विधिवाक्यमिति विधिरुद्दिश्यतेऽनेनेति 
ब्युत्पत्त: | ८, सिद्धाथः । ९, अन्यथेत्यादौ क्षेप: । शिना 


तू?) २ 
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स्याप्रहणम्‌ । विध्युददेशार्थ वावयोस्त्वर्थवादस्थानि पदानि पृथगन्वयं वत्तान्तविषयं प्रति- 
वद्यानन्तर कंमर्थ्यवजञेन कामं विधेः स्तावकत्व प्रतिपद्यन्ते । यथा हि--'वायव्यं श्वेतमा- 
लमेत भूतिकासः' इत्यत्र बिध्युद्ेशवतिना वायव्यादिपदानां विधिना सम्बन्धः, नैवं 'वायुर्दे- 
क्षेपिष्ठा देवता वायुमेब स्वेन मागधेपेनोपवावति स एवेनं भूति गमयति’ - इस्येवामर्थ-. 
बादगतानां पदानाम्‌ । नहि मयति 'वायुर्वा आलभेतेति क्षेपिष्ठा देवता वा आलभे- 
तेत्यादि । वायुस्वमावसङ्कोतंनेन त्ववान्तरमन्बयं प्रतिपद्यंबं विज्ञिव्टदेबत्यमिदं कर्मेति 
विधि स्तुवन्ति । तद्यत्र सोऽवान्तरवाक्यार्थः प्रमाणान्तरगोळरो भवति तत्र तदनुवादे- 
नार्थवादः प्रबतंते । यत्र प्रमाणान्तरविरुद्धस्तत्र गुणवादेन । यत्र तु तढुभैयं 


नञ्पदमेक यदा सुरां पिबेदिति पदाम्यामन्वेति तदा पदेकवाक्यमेकमेवार्थानुभवं करोति, न तु पद- 
यं पृथक्सुरापानं बोधयति, `तस्य विधी निषेधानुपपत्तेः । वाक्यार्था नुभवं प्रत्यद्वारत्वात्‌ । अथेवांदस्तु 
*मूताथंसंसर्ग स्तुतिहारं बोधयन्विधिना वाक्यकवाक्यतां भजत इत्यस्ति बिग्रहाद्यनुभव इत्यथः । 
नस््षर्थवादस्थपदानामवान्तरसंसगंबोधकस्वं विना “साक्षादेव बिध्यन्बयोऽस्तु, तत्राह-यथा हीति। 
साक्षादन्वयायोगं दर्शयति-न हीति। अर्थवादात्सयंत्र स्वार्थ 'प्रहणमाशङ्धार्थवावान्विभजते-- 
तद्यत्रेति। तत्तत्रार्थबादेषु यत्र 'अस्तिहिमस्य भेषजम्‌’ इत्यादाबित्यर्यः। 'आइित्यो यूपः? इत्यभेदो 


पर अवान्तर वाक्य के श्रर्थो का बोध नहीं होता है। किन्तु विधिवाक्य के साथ सम्बन्ध रखने वाले 
अर्थवादवाक्य का अर्थबोध कुछ भिन्न प्रकार का है, वहाँ अथवादस्थ पद हैं जो पृथक्‌ वृत्तान्त का बोघ 
कराते हैं; उसके बाद जब यह आकांक्षा .उत्पन्न होती है कि यह अर्थवाबवाकय किसलिए है तो इसी. 
श्राकांक्षा के पूरकरूप से विधिवाक्य के साथ सम्बन्धका बोध कराता है । जैसे कि "ऐश्वर्य चाहने वाला. 
यजमान वायु देवता से सम्बन्धित श्वेत पशु का आलभन करे इस वाक्य में विधि उद्देश्यवर्ती वाय-: 
व्यादि पदों का बिधि पद के साथ सम्बन्ध है, उस विधि के साथ “वायु अतिशोघगामी देवता है: 
इसलिए उस वायुको ही अपना भाग देकर सन्तुष्ट करता है तब वह वायु देवता ही उस यजमान को 
स्वसम्बन्धी ऐश्वर्य प्राप्त कराता है' इन अर्थवादवाक्यगत पदों का अन्वय कभी नहीं होता । अर्थवाद, 
पदों का विधि पदों के साथ ऐसा अन्वय कभी नहीं होता कि 'वायु आलभन करे' और 'शोघगामी 
देवता आलभन' करे इत्यादि । किन्तु इसमें तो बायु का स्वभाव बतलाकर 'अथत्रादवाक्यगत पद. 
पहले अवान्तर अन्वय का बोध कराता है और ऐसे बिशिष्ट देवता वाला यह कमं है इस प्रकार विधि 
की स्तुति करते हैं। इनमें से जहाँ पर जो अवान्तर वाक्याथ प्रमाणान्तर का विषय होता है वहां. 
तो उसका अनुवाद करते हुए अर्थवाद प्रवृत्त होता है और जहाँ प्रमाणान्तर से विरोध आता है वहाँ 
पर गुण वतलाते हुए अर्थवादवाक्य प्रबत्त होता है किन्तु जहाँ परं अवान्तर वाक्याथ न तो 
प्रमाणान्तर का विषय है, और न प्रमाणान्तर के बिरुद्ध है वहां पर जब प्रश्‍न होता है कि क्या 
प्रमाणान्तर का अभाव होते के कारण यह गुणवाद है अथवा प्रमाणान्तर से अवरोध होने के कारण 


१. तयोमंध्ये । २. अवांतरबानयार्थ इत्यनुकृष्यते । ३. अथबादः प्रवर्तते इत्यनुकृष्यते । ४. संज्रादविसंवादेत्ये- 
तदुभयम्‌ । ५. सुरापानस्य । ६. महावाकार्धानुभबं प्रति अतांतराथस्य. द्वारत्वमिष्टं सुरापानाण्यावांत- 
राथस्यनिवेधवाक्यापं द्वारत्वाभावात्तन्त स्यादिति । ७, भूतार्थसंसर्गो वि्रहादिस्तस्य विधेययागस्सुति 
ढारत्बं बोधयस्षित्यघः | ८. प्रयाजादिवत्‌ । ९. अग्निहिमस्येत्यादीनां न स्वाथ प्रामाण्यमिष्टम्‌ । 


देवताधिकरणम्‌ ] ग्रहासूत्रम्‌ ९ ( [ ३४७ 


नास्ति तत्र कि प्रमाणान्तरामावाद्गुणवादः स्यादाहोस्वितप्रमाणान्तरा' विरोधादिद्यमा- 
नार्थवाद इति प्रतीतिशरणंविद्यमानाथंवाद आश्रयणीयो न "गुणवादः । एतेन मन्त्रो- 
व्याख्यातः । अपि च विधिमिरेवेन्द्रादिदेवत्यानि हर्वीषि चोवयद्धिरपेक्षितमिद्धादीनां- 
स्वरूपम्‌ । नहि स्वरूपरहिता इन्द्रादयश्चेतस्थारोपयितुं शक्यन्ते । न च चेतस्या 
नारूढाये तस्ये तस्ये देवताये हृविः प्रदातु शक्यते । श्रावयति च- 'यस्यै देवताय॑ 
हविगं,हीतं स्यात्तां मनसा ध्यायेद्वषट्करिष्यन्‌' (ऐ० ब्रा» ३-८-१ ) इति ॥ न च शब्द- 


बाधित इति तेजस्वित्वाबिगुणवादः । यत्र “बस्रहस्तः पुरन्दरः’ इत्यादो मानान्तरसम्बादबिसम्बादौ 
न स्तस्तत्र मरूतायबाद इत्यर्थः, इति बिमृझ्येत्यध्याहारः। विग्रहाथंवाद:, स्वार्थेःपि तात्पयवान्‌' 
अन्यपरत्वे सत्यज्ञाताबाधितार्थ कशब्दत्वात्‌, प्रयाजादिवाक्यवदिति न्यायं मन्त्रष्वतिदिशति--एतेनेति । 
वेदान्तानुवादगुणवादानां निरासाय हेतौ पदानि। न चोभयपरत्वे वाक्यमेद:, अबान्तराथंस्य महा- 
वाक्यार्थद्वारत्वादिति भाव: । विध्यनुपपत्यापि स्वर्गवद्देवताविग्रहो5ङ्गीकार्य इत्याह--अपि चेति । ननु 
क्लेशात्मके कर्मणि विधि: फलं विनाध्नुपपन्न इति भवतु 'यज्न दुःखेन सम्भिन्नस्‌' इत्यर्थवादसिद्धः स्वर्गो 
बिधिप्रमाणकः। विग्रह विना विधेः कानुपपत्तिः, ताभाह--न हीति। 'उहिइय त्यागानुपपस्या 
चेतस्यारोहोऽङ्गोकारयं इत्यत्र भ्रुतिमप्याह--यस्या इति । अतइवेतस्यारोहार्थो विग्रह एष्टव्यः । किञ्च 
कमंप्रकर णपाठाठिग्रहप्रमितिरपि प्रयाजवस्कर्माद्कत्वेना ङ्गीकार्या, तां विना 'कर्मापुर्वासिद्धे: । किञ्च 
सुप्रसन्नविप्रहवहेवता त्यकस्वा शब्दमात्रं देवतेति भक्तिरयुक्तेत्याह-न च शब्देति। न चाऽऽकृतिमात्रं 
शब्दशक्यमस्तु कि बिग्रहेगेति वाच्यं, निव्यंक्त्याक्रत्ययोगात्‌ । अतः शब्वस्यार्थाकाङ्क्षायां सन्त्रादि- 


० नि कक TS TE SE Seen os ose ise 


विद्यमान अर्थ को बतलाता है तो ऐसा विचार कर प्रतीति के आधार पर विद्यमान अर्थ का ही 

बोधक मानना चाहिए, उसे गुणवाद नहीं मानना चाहिए । अर्थवाद वाक्य के सम्बन्ध में अभी जो 
तकं दिया गया इससे मन्त्र वाक्य का तात्पर्य भी व्याख्यात हो गया कि 'वज्नहस्त: पुरन्दरः? इस 
वाक्य में जब मानान्तर का सम्वाद और विसम्त्राद है नहीं तो उसे भूतार्थवाद हो कहना चाहिए । 
अतः देवविग्रह बतलाने वाला अर्थवादवाक्य स्वार्थ में भो तात्पर्यं रखता है, अन्यपरक मानने पर 
अज्ञात एवं अवाघित अर्थ का बोधक होने से, प्रमाण आदि वाक्य के समान, स्वार्थ में तात्पर्य रखता 
है, ऐसा तर्क मन्त्र में भी लगा लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्द्रादि: देवता सम्वन्धी हवि का 
विधान करने वाले विधि वाक्यों को इन्द्रादि देवताओं के स्वरूप की अपेक्षा होती है क्योंकि रूपरहित 
इन्द्रादि किसी के चित में आरूढ़ नहीं हो सकते हैं और जब तक चित्त में उस देवता का स्वरूप न 
आ जाय तब तक उस देवता के लिए हवि प्रदान नहीं कर सकते हैं। श्रुति ने भी ऐसा ही कहा है— 
"हविर्धानि (यज्ञपात्रविशेष) में जिस देवता के लिए हवि का ग्रहण किया हो, उस देवता का मन से 
ध्यान करते हुए हवि छोड़ ।' इसके अतिरिक्त सुन्दर विग्रह वाले देवताओं को छोड़कर शब्दमात्र 
को देवता मानना भी सम्भव नहीं है क्योंकि शब्द और अर्थ में भेद देखा गया है । अग्नि शब्द का 
उच्चारण मुख से करते हैं किन्तु उसका अङ्गारा मुख से बाहर ही होता है, दोनों एक नहीं होते । 
यदि दोनों को एक मानोगे तो अङ्गार के स्पर्श से जिसप्रकार दाह होता है ऐसे ही अग्नि शब्द के 
उच्चारण में भी दाह मानना पड़ेगा, जो अनुभवविरुद्ध होने के कारण सर्वथा अमान्य है । 
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१. संवादाभावादित्थः । २. देवताम्‌ । प्रधानकमं | 
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सात्रसर्थस्वरुप॑ सम्मवति, शाब्दार्थ योर्भेदातू, तत्र याच्या मन्त्रार्थवादयो रिन्द्रादीनाँ 
स्वरूपमवगतं न तत्ताइश शब्दप्रमाणकेन प्रत्याख्यातुं युक्तम्‌ । इतिहासपुराणमपि 
हृयाख्यातेन मार्गण सम्मअन्मन्त्राथंवादमूलस्वात्प्रमवति देवताविग्रहाडि साधयितुम्‌ ॥ 
प्रत्यक्षाविभुलमपि सम्मवति । भवति ह्यास्माकमप्रत्यक्षमपि चिरन्तनानां प्रत्यक्षम्‌ १ 
तथा च व्यासावयो देवादिभिः प्रत्यक्ष व्यवहरन्तीति स्मयंते । यस्तु बूयाविदानीन्तनाना- 
मिव पूर्वषामपि नास्ति देवादिभिव्यवह॒तु सामथ्यमिति, स जगहं चित्र्यं प्रतिषेधेत्‌ + 
'इदानीसिव च नान्‍्यदात्रि सार्बमौभः क्षत्रियोऽस्तीति क्रयात्‌ । 'ततश्र्व राजसूया- 
दिचोदना उपरन्ध्यात्‌ । इदानीमिव च कालान्तरेप्यव्यवत्थितप्रायान्वर्णाश्रमधर्मान्प्रति- 
जानीत । ततश्च व्यवस्थाविधायि ज्ञास्त्रमनर्थक स्यात्‌ । 'तस्माद्र्मोत्कर्षवशाञ्चिरन्तना 


प्रेमितविग्रहो5ड्भी कार्य इत्याह--तत्रेति। एव मन्त्रार्थवादमूलकमितिहासादिकमपि विग्रहे मानमित्याह 
-इतिहासेति । प्रमाणत्वेन सम्भवादित्यर्थ:। व्यासादोनां योगिनां देवताविप्रत्यक्षमपी तिहासा- 
देर्मूलमित्याह-प्रत्यक्षेति । व्यासादयो देवादिप्रत्यक्षणून्या:, प्राणित्वात्‌, अस्मद्वदित्यनुमानमति- 
प्रसङ्गन दुषयति--यस्त्वित्यादिना । सबं घटाभिन्न, वस्तुत्वातू, घटवदिति जगद्वं चित्र्यं नास्तीत्यपि 
न बयात्‌ । तथाक्षत्रियाभावं वर्णाश्रमाभावं वर्णाश्रमाद्यव्यवत्थां च ब्रयात्‌, निरङ्कुशबुद्धित्वात्‌ + 


मन्त्र एवं भ्रथंत्रादवाक्य में इन्द्रादि का जैसा स्वरूप जाना गया है उस स्वरूप का निराकरण 
शब्दप्रमाण माननेवाले कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं कर सकते। इतिहास पुराण भी उसी मार्ग से 
मन्त्र एवं अर्थवादमूलक होने कारण -देवताविग्नह आदि को सिद्ध करने में समर्थ हैं। देवता के 
विग्रह आदि मानने में प्रत्यक्षादि प्रमाण भी सम्भव हो सकता है। हम लोगों को ऐसी किसी बस्तु 
का प्रत्यक्ष नहीं भी हुआ हो फिर भी चिरजीवी पुरुषों को ऐसे तत्त्व का भी प्रत्यक्ष होता है। 
ब्यासादि देवताओं के साथ प्रत्यक्ष व्यबहार करते सुने जाते हैं, इसमें पुराण-इतिहासादि प्रमाण 
और जो कोई ऐसा कहता हो कि जेसे वर्तमान समय में आधुनिक व्यक्तियों में देवादि के साथ 
ब्यक्तिगत व्यवहार करने का सामर्थ्य नहीं है ऐसे ही पूर्वकाल में होदेवाले ऋषियों को भी देवादियों का 
प्रत्यक्षकरणा सामथ्यं नहीं था ? तो ऐसा कहने वाला ब्यक्ति जगत्‌ को विचित्रता का निषेध कर 
डालेगा। फिर तो वह ऐसा भी कह सकता है कि जैसे आजकल कोई सार्वभौम क्षत्रिय नहीं है ऐसे 
ही अन्य समय में भी कोई सार्वभौम क्षत्रिय नहीं था, ऐसा दुराग्रह करने पर राजसूयादि यज्ञ 
का विधान ही बाधित हो जायेगा क्योंकि जब श्राज की भांति कभी भी किसी भी युग में कोई 
सावभौम क्षत्रिय हुआ ही नहीं, तो फिर वेद में राजसूयादि यज्ञ का विधान पर्थं ही हो जायेगा॥ 
इस समथ वर्णाश्षमधर्म व्यवस्थित नहीं है ऐसे हो कालान्तर में भी वणाश्रिमधमं व्यस्थित नहीं था, 
ऐसा कहने की प्रतिज्ञा भी वह ब्यक्ति करने लग जायेगा, वेसो स्थिति में वर्णाश्रमधमं व्यवस्था 
का विधान करनेवाला शास्त्र अनर्थक हो जायेगा । इस लिए धर्म की उत्कर्षता के कारणा चिरन्तन 
१. अतीतऽनागतकालो सार्वेभोमशून्यौ कालात्वद्व्तमानकालवःत्यतिप्रसद्ञान्तरम।ह---इदानोमिवेति । 
२. तत्राति सिद्धसाध्टत्वं प्र याह--ततदचेति | ३ विमतः कांतोऽत्यवस्थितप्रायवर्णाश्चपश।री कालत्वात्संमतव- 
दिति प्रसङ्गान्तरम ह-इदारीमिति। ४. तत्रापि सिद्धसाध्यत्वमादाङ्कुघाह-ततश्चेति। ५. व्यवस्थाविध,यीति 
तत्तद्चुगेषु तत्तदवर्णाश्नमयोगितया तत्तदसद्धीर्णधर्म बोधकमित्यर्थः। ६. सःम.न्यतोइष्टानुमानस्यातिप्रवक्ति 
तिइतस्वे फलितमाह- तस्मादिति । 
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देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यव जह. रिति श्रिष्यते। अपिच स्मरन्ति--'स्वाध्यायादिष्टदेवता- 
सम्प्रयोगः' (यो० सु० २-४४) इत्यादि । योगोऽप्यणिमाशचश्चर्यप्राव्तिफलः स्मर्यमाणो न 
शाक्यते साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुम्‌ । श्रृतिश्च योगमाहात्म्यं प्रश्यापयति--“पृथ्व्यप्ते- 
जोऽनिलखे समुत्थिते पश्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते। न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः 
प्राप्तस्य योगार्‍्निसथं शरीरम्‌' ।। (झ्बे० २-१२) इति ऋषोणामपि भम्त्रब्रशह्मणर्वाज्ञनां 
सामर्थ्यं नात्मवीयेन सामथ्येवोपमातु युक्तत्‌। तस्मात्स तू ननितिहासदुराणम्‌ । लोकप्रसिद्धिः 
रपि न सति सम्झबे निरालम्बनाध्यवसातुं युक्ता । तरमादुषपन्नों मत्त्रादिम्यो देवादीनां 
विग्रहवत्त्वाचवनॅभ: । ततश्चाथित्वादिसम्भवादुपपञ्नो देवादीनामपि ब्रह्मविद्यायामधिक,र: । 
श्रम मुक्तिद्नान्यष्येवमेबोपष न्ते ।।३३॥। 


तथा च राजसूयादिशास्त्रस्य कृतावियुगधर्मव्यवस्थाशास्त्रस्य बाघ इत्यर्थः । योगसूत्रार्थादपि वेवादि- 
प्रस्यक्षसिड्विरित्याहु=-भषि चेति। मन्त्रजपाहेवतासान्निध्यं तत्सम्भावणं चेति सूत्रार्थः । योग- 
माहात्म्यस्थ थुतिस्मुलिसिद्धत्याद्योगिनामस्ति देवादिप्रत्यक्षमित्याह--योग इति । पादतलादाजानोर्जा- 
नोरानभिनभिराग्रीवाया प्रीवायाश्चाऽऽकेशप्ररोहं ततश्चाब्रह्मरम्ध्रं पृथिव्यादिपन्थके समुस्थिते धारणया 
जिते योगगुणे चाणिमादिके प्रवृत्ते योगाभिव्यक्त तेजोमयं शरीर प्राष्तस्य योगिनो न रोगादिस्प 
इत्यथेः। चित्रकारादिप्रसिद्धिरपि विग्रहे मानमित्याह -लोकेत। अधिकरणार्थधुपतंररति-- 
तस्मादिति । चिन्तायाः फलमाह--क्रमेति । एवमेव देवादानां ब्रह्मविद्याधिकारे सत्येव वेवत्वप्राप्ति- 
द्वारा क्रमधुक्तिफलान्युपासनानि युज्यन्ते। देवानामनधिकारे ज्ञानाभाव/टक्रममुबटप्रथिनामुपासनेवु 
प्रबृत्तिर्न स्यात्‌, अतो$धिकारनिरणयात्प्रबतितिद्धिरिति भाव: ॥३३॥ 


पुरुष देउतादि के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे, ऐसा मानना हो उचित होगा । 

योगसूत्र से भौ देवादियों का प्रत्यक्ष होना सिद्ध होता है । महषि पतङजलि ने योगसूत्र में 
कहा कि “स्वाध्याय (मन्त्रजपादि) से इष्टदेवता का सानिव्य और सम्माषण प्राप्त होता है।' 
अणिमादि ऐश्वयंप्राप्ति ही जिसका फल है ऐसा फल बतलाने वाले योगका खण्डन बिना समभे 
नहीं कर सकते, क्योंकि श्रुति ने भी योग का माहात्म्य वतलाया है--'जब किसो योगी के शरीर में 
पृथ्वो, जल, तेज, वायु और आकाश के गुरा धारणादि द्वारा प्रवृत्त होते हँ, तब योगाभिव्यक्त तेजोमय 
शरीर उस योगी को प्राप्त हो जाता है, फिर तो उसे रोग, वृद्धावस्था और प्रममय मृत्यु का स्पर्श 
भी नहीं होता है। मन्त्र एवं ब्राह्मण के द्रष्टा ऋषियों का सामर्थ्य भी हम लोगों के सामर्थ्यं सें 
तुल्य नहीं माने जा सकते अर्थात्‌ जेसा सामथ्य आज हम सव में है बैपै ही सामर्थ्य मन्त्र द्रष्टा ऋषियों 
में भो था, ऐसा कहना उचित नहीं होगा । इसलिए इतिहाप पुराणा भी निर्मूल नहीं है, किन्तु उनके 
मूल में मन्त्र एवं अर्थंवादवाक्य विद्यगान है। लोक में चित्रकार देवताओं के चित्र बनाते हैं यह 
प्रसिद्धि भी, उक्त रीति से देवादियों का विग्रह सिद्ध हो जाने पर, निरालम्त्र नहीं मानो जा सकती । 
अतः मन्त्रादि से देवादि का विग्रहवाला होना सिद्ध हो गया, फिर तो उनमें ब्रह्मविद्या के फल मोक्ष 
की आकांक्षा भी हो ही सकती है। देवादि के अधिकार का निषत्रक कोई वाक्य भी नहीं है, ऐसीं 
स्थिति में देवादियों का भी ब्रह्माविद्या मे अधिकार सिद्ध हो गया । क्रममुक्ति वतलाने वाली 
उपासनायें भी पूर्वोक्त प्रकार से ही युक्तियुक्त सिद्ध हो पाती हैं अन्यथा क्रममुक्त चाहने बाले तदुचित 
उपासना में प्रवृत्त ही नहीं हो सकते हैं और अधिकार का निश्चय हो जाते पर उपामनाओं में प्रवृत्ति 
सिद्ध हो जाती है । इसलिए देवताम्रों को शरोरधारी मानना चाहिए ।।३३।। 
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| €. अपशुद्राधिकरणम्‌ (सू० ३४-३८) 
. (९७) शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्सूच्यते हि ॥३४॥ 


शूद्रोऽधिक्कियते बेदविद्यायामथवा न हि । अत्रेबणिकदेवाद्या इब शूट्रोऽधिकारवान्‌ । 
देवाः स्वयंभातवेदाः शूद्रो$ध्ययनवजनात्‌ । नाधिकारी श्रुती स्मार्त स्वधिकारो न वायते ॥ 


_- यथा मनुष्याधिकारनियममपोद्य देवादीनामपि विद्यास्वधिकार उक्तस्तथेव द्विजात्यधि- 
कार नियमापवादेन, शुद्रस्याप्यधिकारः स्यादित्वेतामाशडूनं निवर्त धितुमिदमधिकरणमा- 
रम्यते । तत्र शुदस्याप्यधिकारः स्यादिति तावत्प्राप्तम्‌ । अथित्वसामर्थ्ययोःसस्मवात्‌ । 


शुगस्य--सूच्यते हि। पुवंणास्य दृष्टान्तसङ्गतिमाह --यथेति । पूर्वत्र देवादीनामधिकार- 
सिध्य थं मन्त्रादीनां 'मूताथ विग्रहादौ समन्वयोक्त्या वेदान्तानामपि मृताथं ब्रह्मणि समन्वयो दृढीकृतः । 
अत्रापि शूद्रशब्दस्य आतस्य क्षत्रिये समन्वयोक्त्या स वृढीक्रियत इत्यधिकरणद्वयस्य प्रास ङ्विकस्या- 
स्मिन्समन्वयाध्यायेऽन्तर्भाव इति मन्तव्यम्‌ । पूर्वपक्षे शूब्रस्याऽपि ढिजवद्वेदान्तश्रवणे प्रवृत्तिः, सिद्धान्ते 
तदभाव इति फलम्‌ । अत्र वेदान्तविद्ारो विषयः, स कि शुद्रमधिकरोति न वेति सम्भबासभवाम्यां 
सस्बैहे पुर्बपक्षमाह--तत्र शुद्रस्यापीत्यादिना । तस्मादनग्निस्वादनवक्लृष्तोऽसमर्थः । बिद्याथिनि शुद्र 


| €. अपशुद्राधिकरण 
: -१=्रुति में देवादि सुने जाने से जेसे ब्रह्मविद्या में उनका अधिकार कहा गया वैसे हो श्रुति 


में शूद्र शब्द का श्रवण होने से शुद्र का भी ब्रह्माद्या में अधिकार है, ऐसे पूर्व अधिकरणा के निर्शीत- 
विषय को रष्टान्त बनाकर इस अधिकरण का उत्थापन हुआ है, इसलिए पूर्व के साथ इसकी 
इष्टान्त संगति है । 
२--अह ह्वारेस्वा शुद्र तवव सह गोभिरस्तु” (छा० ४।२।३) यह वाकय इस अधिकरण का 
विचारणीय विषय है। ' ' ` 
` ३-वेदविद्या में शूद्र का अधिकार है अथवा नहों ? ऐसा संशय होता है । 
४ वणिक से भिन्न होने पर भो जैसे देवादि ब्रह्मविद्या के अधिकारी हैं वेसे हो शूद्र भी 
अधिकारी माना जायेंगा। ' ' | | | 
. श--देवादियों को वेदका ज्ञान जन्मसिद्ध होता है और विद्या का फल भी उन्हें अभीष्ट है, 
प्रतः वे बेदविद्या में अधिकारी माने जाते हैं; किन्तु वेदाध्ययन शुद्रों के लिए निषिद्ध होने के कारण 
विद्याफलाकांक्षा उनमें रहने पर भी वेदोक्त ज्ञान में उनका अधिकार नहीं, श्रुति एवं स्मृति में 
उनके वेदाध्ययन का निषेध भौ किया गया है। २ 2८. 
=. शुगस्य तदनावरश्रवणात्तदादवंणात्तृच्यते हि (ललिता) | 
` पूर्वं अधिकरण कें साथ इसकी दृष्टान्त संगति है, जिसे भाष्यकार कहते हैं कि जिस प्रकार 
विद्या में. मनुष्याधिकार नियम का अपवादकर देव[दियों का भो आधिकार कहा, ऐसे ही वेदविद्या 
में द्विजातीय अधिकारनियम के अपवादरूप से शूद्र का. भो अधिकार मानना चाहिए; इस आशङ्का 
को दूर करने के. लिए यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। यहाँ पर पूर्वपक्ष ने शुद्र. का भी 
वेदविद्या में अधिकार माना है, क्योंकि, उसमें भी विद्या फल मोक्ष को घ्राकाक्षा सम्भव है भौर 


१. सिद्धार्थ । 
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' 'तस्माञ्छूद्रो यज्ञेऽनवक्लृप्तः' (तै० सं० ७-१-१-६) इतिवत्‌ 'शुद्रो विद्यायामन- 
` बक्लूप्तः' इति च निकेधाश्रवणात्‌ । यच्च कर्मस्वनधिकारकारणं शूद्रस्यातग्नित्व, न 


तद्विद्यास्वविकारस्यापवादकं लिङ्गम्‌ । न ह्याहवनीयादिरहितेन विद्या वेदितं न 


` शक्यते । 'सवति च लिङ्ग शुव्राधिकारस्योपोद्ठलकम्‌, संवर्गविद्यायां हि जानश्रुति 
चौत्रायणं शुश्रूषुं शुद्रशब्देन परामृशति--'अह हारेत्वा शुद्र तबेब सह गोमिरस्तु’ 


(छा० ४-२-३) इति । विवुरप्रभुतयश्च शूद्रयोनिप्रमवा अपि विशिष्ट विज्ञानसम्पन्नाः 
स्मर्यन्ते । तस्मादधिक्रियते शुद्रो विद्यास्विति। एवं प्राप्ते ब्रमः--न शूद्रस्याधिकारः, 


` शाब्दप्रयोगाहिलङ्भादपि शात्रस्याधिकार इत्याह- भवति चेति। जानश्रुतिः किल षद्‌ शतानि मबां 


रथं च रकवाय गुरवे निवेद्य मां झिक्षयेत्युवाच, ततो रकवो विधुर; कन्यार्थी सक्षिदमुवाच-- 
अहेति । निपातः खेदार्थः। हारेण निष्केण युक्त इत्वा गन्ता रथो हारेत्वा स च गोभिस्तह हे शुत्र, 
लवबास्तु किमल्पेनानेन सम गाहुंस्थ्यानुषयोगिनेति भाव: । अथित्वादिसम्भवे श्रेयस्साधने प्रवत्ति- 
रुचिता स्वाभाविकत्वादिति न्यायोपेताहिलिङ्भादित्याह--तस्मादिति। सृत्राइहिरेव सिद्धान्तयति 
न शुद्रस्याधिकार इत्यादिना । आपाततो विवितो वेधार्थो येन तस्येत्यर्थः । अध्ययनविधिना संस्क्रतो 
वेदस्तवुत्यमापातशानञ्च वेदार्थवियारेषु शास्त्रीयं सामर्थ्यम्‌, तदभावाच्छुव्रस्पा यस्वा दिसम्भवन्याया- 


तदर्थानुष्ठान सामर्थ्यं भो सम्भव है । 'यज्ञानुष्ठान में शुद्र समर्थ नहीं है! यज्ञानुष्ठान में शाद्र के अधिकार 
का निषेध करने वाला यह वाक्य जिस प्रकार है वेसा “शुद्र विद्या ग्रहण करने में समर्थ नहीं है! 
ऐसा निषेध नहीं सुना जाता और जो कर्मो में शुद्र के अनघिकार का कारण अनग्नित्व कहा गया 
है अर्थात शुद्र के लिए अग्नि आधान का विधान नहीं है । 'वसन्ते ब्राहाणोऽग्नीन्‌ आदधीत ग्रं.ष्मे राजन्य 
शरदे वैश्य: इन वाक्यों के द्वारा ब्राह्मणादि त्रेवणिक के लिए अग्नि श्राधान का विधान एवं काल 
निश्चित किया गया है वैसा शूद्र के लिए न अग्नि आधान का विधान है, न उसके लिए काल हो 
निर्धारित है । अतः शुद्र का वेदिक कर्मानुष्ठान में अधिकार नहीं है वेसा विद्याधिकार का निषेध 
करने वाला कोई लिङ्क नहीं दोखता है जिससे वेदविद्या में शूद्र का अनधिकार माना जाय। आहत्रनीय 
अग्नि के न रहते पर विद्या को प्राप्त ही नहीं कर सकता ऐसो बात नहीं है। इसके विपरीत 
वेदविद्या मे शुद्र के अधिकार का समर्थक लिङ्ग देखा जाता है क्योंकि संवर्गविद्या में श्रवणा की 
इच्छा से आये हुए पौत्रायश जानश्रृति को रेज्त्र ने पहले शुद शब्द से सम्त्रोधित किया है। जव 
जानश्रृति ने छः सौ गाये, निष्क (हार) और रथ आचार्य रंकय को निवेदितकर शिक्षा के लिए प्रार्थना 
की, तो विधुर रेक्त्र जो. कन्यार्थी था, उसने कहा--दुःख है, श्ररे शूद्र ! गायों के सहित यह हार 
और खच्चरियों से युक्त रथ तू वापस ले जा, यह भेंट तुझे हो मुबारक हो वर्योकि .गाहर्थ्यानुपयोगी 
इस अल्प साधन से मेरा काम नहीं चलेगा । विदुर आदि शुद योनि में जन्म लेकर विशिष्ट वेदिक 
विज्ञान से सम्पन्न देखे जाते हैं। अतः झुद्र भी विद्या में अधिकारी माना जाना जायेगा ? ऐसा 
पू्बपक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि वेदार्थ अनुष्ठान में वेदाध्ययन का अभाव होने 


१. कर्मानधिकारे तेनैव न्यायेन विद्यायामपि नाधिकारस्तत्राह--यच्चेति । २. किमाहंवनीयाद्यभःवादनकिकारः 
द्रस्य ‹ विद्यामामुच्यते कि वाःधिकारे मानाभावात्त्राद्यदूषयति--त्त हीति । ३. विद्याया इष्टयाधनत्वादाह व+. 
; ढीयादेस्तत्राकित्करत्व।तद्रहिलस्यापि..तद्धलुमतस्तत्प्राप्तिरिति भावः.) - द्वितीयं निराह-भवतोति। ` 
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बेदाध्ययनामावात्‌ । अधीतवेदो हि विदितवेदार्थो वेदार्थेष्वधिक्रिते । न च शुद्रस्य 
वेदाध्ययनमस्ति, उपनयनपूर्वकत्वाद्वेदाध्ययनस्य उपनयनस्य च वर्णत्रयविषयत्वात्‌ 

यरवर्थित्यं न तदसति साम्यऽधिकारकारणं भवति । सामर्थ्यमपि न लौकिक केवल- 
समिकारकारणं भवति । शास्त्रोयेष्यें शास्त्रीयस्यसामर्थ्यस्यापेक्षितत्वात्‌ । शास्त्रीयस्य च 
सामर्थ्यस्याध्यननिराकरणेन निराकृतत्वात्‌ । यच्चेदं-'शुद्रो यज्ञेऽनवक्ड्प्तः'-इति 
लन्न्यायूर्वेकत्वाद्विद्यायामप्यनवञलूप्तत्वं द्योतयति, न्यायस्य साधारणत्वात्‌ । यत्पुनः 
संवर्गविद्यायां शुद्रशब्दश्रवर्ण लिङ्क मन्यसे, न तल्लिङ्ग, न्यायामावात्‌ । न्यायोक्ते हि 
लिद्भदशंनं द्योतक मवति, न चात्र न्यायोऽस्ति । कामं चायं शुद्रशब्दः संवर्गविद्या- 
यामेअंकस्यां शुत्रमकिकुर्यात्‌, तद्विषयत्वात्‌, न सर्वासु विद्यासु । अर्थवादस्थत्वात्तु न 


सिद्धर्नास्ति वेदान्तबिचाराधिकार इत्यथः । यद्वाऽ्ययनसस्कृतेन वेदेन विदितो निश्चितो वेदार्थो बेन, 
तत्य बेदार्ये तु 'विविष्बधिकारो नान्यस्य, अनथोतवेदस्यापि वेदार्थानुऽ्ठानाधिकारेऽघ्धयनवि धिच यर्थ्या- 
पातात्‌ । अतः फलपर्यन्त ब्रह्मविद्यासाधनेषु श्रबणादिविधिषु शुब्रस्यानविकार इत्यथः। अधोतवे- 
दार्यज्ञानवस्वरूपस्यात्र्ययनविधिरम्यस्य सामध्यंस्याभावादिति न्यायस्य तुल्यत्वात्‌ यश्ञपद वेवार्थो- 
पलक्षणार्थ मित्याह--न्यायस्य साधारणात्वादिति। तस्माच्छ इति तञ्छब्दपरामृष्टन्यायस्य यश ब्रह्म- 
विद्ययोस्तुल्यस्वावित्यर्थः । पूर्वोक्तं लिङ्गं दूषयति--यदिति । असामर्थ्यन्यायेनाथित्वादिसम्भव- 
न्यायस्य निरस्तस्वादित्यथः। ननु "निषादस्थपति याजयेत्‌’ इत्यत्राध्ययनाभावेऽपि निवादशब्या- 
सिवादस्येष्टाविव शूद्रशब्दाच्छ्दरस्य विद्यायामधिकारोऽस्त्वित्याशङ्कुःघ संवग विद्यायामधिकारम ड्घी- 
करोति--काममिति। तहिवयत्वासत्र धुतत्वावित्यथं: । वस्तुतस्तु विधिवाक्यस्थर्वाक्तिषादशब्दो- 


= त्ख 


के कारणा शूद्र का अधिकार नहीं है क्योंकि जिसने वेद का अध्ययन किया है और जिसे वेद का 
अर्थ आपाततः अवगत भी है ऐसा व्यक्ति हो वेदार्थानुष्ठान में अधिकारी माना जाता है । शूद्र 
वेदाध्ययन नहीं करता है क्योंकि अध्ययन से पूर्वं उपनयन का होना आवश्यक है और उपनयन 
का विधान त्रेवणिक केलिए ही किया गथा है, शूद्र के लिए नहीं। और आपने जो शूद्र में 
प्रथित्व कहा है वह अ्थित्व शास्त्रय सामर्थ्य के बिना श्रधिकार का कारण नहीं बनता है । 
केवल लौकिक सामर्थ्यं अधिकार का प्रयोजक नहीं होता है, शास्त्रीय अर्थ में शास्त्रीय सामर्थ्यं की 
अपेक्षा होती है । शास्त्रीय सामथ्यं के अभाव में जब अध्ययन का निराकरण किया तो उसमें 
शास्त्रीय सामर्थ्यं का भी निराकरण हो गया । और जो आपने कहा था कि 'यज्ञानुष्ठान में 
शूद्र समर्थ नहीं है' इस वाक्य की भाति विद्या में अधिकार का निषेधक कोई वाक्य नहीं है, यह 
न्यायपूर्वकत्व हेतु से विद्या में भी असामर्थ्यं को बतलाता है क्योंकि न्याय सभो के लिए साधारण 
होता है । ओर जो आपने संवग विद्या में शुद्र शब्द का श्रवण वेदविद्या में शूद्राधिकार का 
परिचायक लिङ्ग माना है वह न्याय के भ्रमाव में वस्तुत: लिङ्ग नहीं है, न्याय के रहने पर ही लिङ्ग 
दशन अर्थ का प्रकाशक होता है किम्तु यहाँ पर न्याय है ही नहीं । भल हो सम्वर्गविदया में सुना गया 
शूद्र शब्द सम्वर्गविद्या में ही शूद्र के अधिकार का प्रतिपादन करे कथोंकि वहीं उसका विषय है, 
सभौ विद्याओं में यह शूद्र .दाब्द अधिकार का सूचक नहीं हो सकता; साथ ही,. अर्थवाद वाक्य में 
हि Me 


१: ज्योतिष्टोमादिषु । ` ` 


ची 
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क्वचिदष्ययं शृद्रमधिकतुमुत्सहते । दाश्यते चायं शुद्रशब्बोऽधिकृत विषये योजयितुम्‌ । 

कथमित्युच्यते 'कम्वर एनमेतत्सन्त सयुग्वानमिव रेक्वमात्थ' (छा० ४-१-३) इत्य- 
स्मादंसवाक्यादात्मनोऽनादरं श्रुतवतोजानुशु ते: पौत्रायणस्य शुगुत्पेदे, तामषी रक्वः शुद्र- 
शब्देनानेन सुच यांबमूवात्मनः परोक्षज्ञानताल्यापनायेति तप्प ना स्यापनायेति गम्यते, जातिशुद्रस्थानधिकारात्‌ । जातिशुद्रस्थानधिकारात्‌ । 


ध्प्यधिकारिससपंक:, शुूद्धशब्दस्तु 'विद्याविधिपराथंवादस्थो नाधिकारिणं बोधयति, असामध्यंन्याय- 
बिरोधनान्यपरशब्दस्य स्वार्थबोधित्वासम्भवादिति सत्वाङ्गोकार त्यजति-श्रथवादेति । तहि शूद्रः 
शब्दस्यात्र थुतस्य कोऽथ इत्याश ङ्घ सूत्रेणा्थंमाह--शक्यते चेत्यादिना ।` जानशुतिर्नाम राजा 
निडाघसमये रात्री घ्रासादतले सुष्वाप, तदा तदीयान्नदानाविगुणगणतोषिता ऋषयोऽस्य हितार्थं हंसा 
भूत्वा . मालारूपेण तस्योषयजिग्मुः, तेषु पाश्चात्यो हंसोऽप्रेसरं हंसमुवाच, भो भो भद्राक्ष, किन 
पश्यसि जानथृतेरस्य तेजः स्वगं व्याप्य स्थितं, तस्व धक्ष्यति, न गच्छेति। तमग्रेसर उवाच, 
कमपि एनं वराक विद्याहोनं सन्तम्‌, अरे, सयुग्वानं-युग्वा गन्त्री शकटी तया सह स्थितं रक्वमिव एतद्‌- 
वचनमात्थ । रंवबस्य हि ब्रह्मिष्ठस्थ तेजो बुर तिक्रमं जे फर 0 य! अस्मइचनात्‌ खिम्नो राजा । अस्महुचनात्‌ खिद्यो राजा 


नल 


स्थित होने के कारण यह शुद्र शब्द कहीं भी वेदविद्या में शुद्र के अधिकार का प्रयोजक नहीं बन 
सकता । इसके विपरीत सम्वर्गविद्या में आया हुआ शूद्र शब्द द्विजाति के लिए ही प्रयुक्त किया. 
गया है जो वेदविद्या में श्रधिकृत हैं । कैसे श्रधिक्कत हैं ? इसे कहते हैं--जब जानश्रुति राजा गर्मी से 


गुणों से सन्तुष्ट ऋषि लोग उसके हित के लिए हंसरूप धारणकर पंक्तिबद्ध आकाशमण्डल में 
उडते हुए श्राये । इनमें से पीछे वाले हंस ने आगे जाने वाले हंस से कहा--भो भो भल्लाक्ष ! 
जानश्रुति का तेज जो स्वर्गं तक पहुँच गया है उसे नहीं देखते हो, वह तुझे जला डालेगा, अतः 
उसके पास न जाओ। इसी बात को सुनकर आगे उड़ने वाले हंस ने कहा--अरे, इस बेचारे 
विद्याहीन राजा की सयुग्वा रैक्व को भाँति प्रशंसा करते हो । रेक ब्रह्मनिष्ठ थे, उनका तेज 
दूरतिक्रम था; वह तेज कभी अनात्मज्ञ में नहीं आ सकता । हंस की इसी वात से राजा जानश्रृति 
ने अपना तिरस्कार माना, इसी से उसे शोक उत्पन्न हुआ । उसी शोक को संवर्गविद्या के भ्राचा्य रेकव 
ऋषि ने इस 'शुद्र शब्द से सूचित किया, परोक्षवस्तु का भी ज्ञान हमें होता है इसके ख्यापन के 
लिए ऐसा कहा । इससे जन्मना शुद्र जाति के व्यक्त का वेदान्त श्रवणा मं अधिकार सिद्ध नहीं 
होता है। शूद्र शब्द से जानश्ुति को शोक उत्पन्न हुआ यह कंसे सूचित हो रहा है? इस पर 
सिद्धान्ती कहते हैं कि उस समय शोक से व्याप्त हो वह रक्व के पास गया । वह जानश्रुति शोकग्रस्त 
हुआ और शोकग्रस्त होकर ही रैक्व के पास विद्या संखने के लिए गया, इसलिए उसे शुद्र कहा है । 
यहाँ पर 'शूद्र' शब्द यौगिक अर्थवाला है, रूढ नहीं है । जब शूद्र शब्द का अवयवार्थ सम्भव हो तो 
रूढ़ाथं मानना उचित नहीं होता, यही तात्पर्यं इस श्राख्यायिका में दिखाई पड़ता है । अत: इस 
आख्यायिका के आधार पर वेदाध्ययन आदि में शुद्र का अधिकार सिद्ध नहीं होता । छान्दोग्य 
श्रुति में हंसों का संवाद इसीलिए कहा गया है कि हंस समझते हैं कि हमारे वचन से दुखी हो 
राजा शकटलिङ्ग से रेक्त्र को जानकर एवं उसके पास: उपदेश ग्रहण करके भद अ उपदेश ग्रहण करके विद्यायुक्त हो जायेगा । ही जायेगा । 


१. द्विजातिविषये। २, विद्याविधिपरार्थवादस्थेति विद्याया रै *रोपदिष्टसंवर्ग विद्याया विधिस्तत्परा 
योऽर्थ॑वाद अह हारेत्वा शूद्र तर्वव सहगोभिरहित्वति तस्थोऽरषवादस्थ इत्यर्थ: । 


३५४ ] सटिप्पणशाङ्कुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. ३ अ. ९ सू:३५ . 


(६८) क्षत्रियत्वगतेइचोत्तरत्र चेत्ररथेन लिङ्गात्‌ ॥३५॥ 

कथं पुनः शूद्रशाइदेन शुगुत्पन्ना सूच्यते इति? उच्यते तदाप्रबणात्‌ । शुच्ममभिदुव्राव, 
शुचा वाभिदृवुवे शुचा वा रंकवसमिदुद्राबेति शुद्र:ः । अवयवार्थ सम्भवाबूढधर्भस्य 
चासम्मवात्‌ । इइयते चायमर्थोऽस्यामाह्यायिक्षायाम्‌ ।)३४॥। ह 

इतश्च न जातिशूद्रो जानश्रृतिः, यत्कारणं प्रकरणनिरूपणेन-क्षत्रियत्वमस्योततरत्र चेत्र- 
रथेनामिप्रतारिणा क्षत्रियेण स-मिव्याहाराल्लिद्धाद्गम्यते । उत्तरत्र हि संवर्ग विद्यावाक्य- : 
शेष चेत्ररथिरमिप्रतारी क्षत्रियः सङ्धीत्यंते-'अथ ह शौनकं च कापेयममिप्रतारिणं च काक्षः 
सेनि 'सुदेन परिविष्यमाणो ब्रह्मचारी बिभिक्ष' (छा० ४- ३-५) इति । चेत्ररथित्वं चामि- 


शकटलिङ्धेन रक्वं ज्ञात्वा विद्यावान्भविष्यतोति हुंसानामभिप्रायः। कम्‌ उ अरे इति पदच्छेदः । 
उञ्चब्दोऽप्य्थंः । तेषां हुं तानामनादरवाक्यश्चवणादस्य राज्ञः शुगुत्पञ्षा, सा शूद्रवाव्देन रेक्वेण सुच्यते 
होति सुत्रान्वयः 1 श्रुतयोगिकार्थलामे सति अनन्बितरूढघर्थस्त्याज्य इति न्यायष्टो नार्थो हिशब्दः । 
लदाद्रवणात्‌ तया शुचा 'आद्रवणात्‌ । शूद्र: शोक प्राप्तयान्‌ । शुचा वा कर्त्या राजाईभिदुद्रवे प्राप्तः । 
धुवा वा करणेन रंबवं गतवानि'त्यर्थः ।।३४।। 

. शुद्रशब्दस्य यौगिकत्वे लिङ्कमाह--क्षत्तियत्वेति । संवर्गविद्याविध्यनन्तरमर्थवाद आरभ्यते । 
शुनकस्यापत्यं कपिगोत्रं पुरोहितमभिप्रतारिनामकं राजानं ख कक्षसेनस्यापत्यं 'सुदेन परिविष्यमाणौ _ 
तो भोक्त्‌मुपविष्टो बटुभिक्षितवानित्पर्थः । नन्वस्य चंत्ररथित्बं न श्रुतमित्यत आह-चेत्ररथित्वं चेति । 


हंस के वचन में जो पद हैं उनका पदच्छेद उस प्रकार करना चाहिए “कम्‌ उ अरे! इति, इसमें 
उ शब्द अपि के अथ म है। उन हंसों के प्रनादरसूचक वाक्य को सुनकर इस राजा को शोक 
उत्पन्न हुआ, उसी शोक को रेकत्र ने 'शूद्र' शब्द से सूचित किया । जब यौगिक अथ प्राप्त हो गया 
तो अनन्वितरूढ़ अर्थ का त्याग कर देना चाहिए, इस न्याय के द्योतन के लिए सूत्र में “हि” शब्द 
आया है । “तदाद्रवणात्‌” शब्द का अर्थ है कि जानश्रुति उस शोक से व्याप्त हो गया, श्रतः . 
शूद्र शब्द का अर्थ है शोक को प्राप्त होना । शोक करता है जो झोक राजा को रेक्त्र के पास 
जाने के लिए प्रेरित करता है यह भी उम वाक्य का अर्थ है। अथवा शोक के कारण रैक्व के पास 
जानश्रुति गथा । इम प्रकार सूत्र मं आया हुम्रा 'लूद्र' शब्द की व्युतत्ति तोन प्रकार से की गयी ॥३४॥ | 
क्षत्रियत्वगतेश्चोत्तरत्र चत्ररथेन लिङ्गात्‌ (ललिता) 

शुद्र शब्द को यौगिक मानने में यह भो एक लिङ्ग है जिसे अग्रिम सूत्र से कहते हैं कि राजा 
जानश्रुति इसलिए भो जाति से शूद्र नहीं था, क्योंकि जब हम इस प्रकरणा का निरूपण करते हैं, तो 
उसमें क्षत्रियत्व का वोव होता है । इस आख्यायिका के अग्निम प्रसंग में प्रसिद्ध चैत्ररथ अभिप्रतारि 
के साथ जानश्रुति का समभिव्याहार देखा जाता है जो उसके क्षत्रिय होने में लिङ्गप्रमाण है । 
भागे संवर्गविद्या के वाक्यशेष में चेत्ररथ अभिप्रतारी को क्षत्रिय कहा गया है--'सुनक का पुत्र 
कपि गोत्र में उत्पन्न पुरोहित प्रोर भ्रभित्रतारीनामकः राजा जो कक्षसेन का पुत्र था, उन दोनों 
को जब सूद: (भोजन पाचक) भोजन परोस रहा था और वे दोनों भोजन के लिये बैठे थे, उस 


१. सूपकारेण । २. व्याप्तत्वात्‌ इत्यर्थः । ३, एवं तावतदा दवणादिति च्छन्देन श्रुग्जानश्रुती रेक्वो वा 
गृह्यते इति भावः । ४. सूपकारेण । 


'अपशुद्राधिकररम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ३५५ 
(९९) संस्कारपरामर्शत्तदभावाभिलापाच्च ॥३ ६॥ 


प्रलारिणः कपिययोगादवगन्तव्यम्‌, कापेययोगो हि चित्ररथस्यावगतः 'एतेन बे चित्ररथं 
कापेया 'अयाजयन्‌' (ताण्डय ब्रा० २०-१२-५ )इति। समानान्वयानां च प्रायेण समानान्वया 
याजका भवन्ति । 'तस्माच्चेत्ररथिर्नामंकः क्षत्रपतिरजायत' इति च क्षत्रपतिस्वावगमा- 
तक्षत्रियत्वमस्यावगन्तव्यम्‌ । तेन क्षत्रियेणामिप्रतारिणा सह समानायां विद्यायां सङ्गोतंनं 
जानश्रुतेरपि क्षत्रियत्वं सुचयति। समानानामेव हि प्रायेण सममिव्याहारा भवन्ति । 
क्षतुप्रेषणाधंश्वर्ययोगाच्च जानश्रृतेः,क्षत्रियस्वावगतिः। अतो न जातिशाद्रस्याषिकारः ।।३५॥। 
इतश्च न शुद्रस्याधिकारः, यदविद्या प्रदेशे पूपनयनादयः संस्काराः परामृइयन्ते— 


एतेन हिरात्रेणेति छान्दोग्यशुत्येव पूर्व चित्ररथस्य कापेययोग उक्त: । अभिप्रतारिणोऽपि तद्योगाचिच्त्र- 
रथवंदयत्वं निश्चोयते । राजवंशयानां डि प्रायेण पुरोहितवंश्या याजका भवन्तीत्यर्थः । नम्वस्त्वभि- 
प्रलारिणइचंत्ररथित्वं. तावता कथं क्षत्रियत्वं, तत्राइ-तस्मादिति। चित्ररथावित्यथः। क्षत्ता 
सूतस्तस्य रक्वान्वेषणाय प्रेषणम्‌, अन्नगोदानादिक च जानभृतेः क्षत्रियस्वे लिङ्गम्‌ ॥३५॥ 

अत्र शूद्रशब्दो योगिक एवेति न शुद्रस्याधिकार इति स्थितम्‌ । तत्र लिङ्भान्तरमाहन- 
संस्कारेति। उपनयनं वेदग्रहणाङ्कं शूद्रस्य नास्तीति पूर्वमुक्तम्‌ । इह विद्याग्रहणाङ्गस्योपनयन- 
संस्कारस्य सर्वत्र परामर्शाच्छ्द्रस्य तदभावान्न विद्याधिकारः इत्युच्यते । भाष्ये आादिपदेनाध्ययन- 


समय एक ब्रह्मचारी ने भिक्षा माँगो।' इस आख्यान से कापेय के साथ सम्बन्ध होने के कारण 
अभिप्रतारी में चेत्ररथित्व जानना चाहिए क्योंकि चित्ररथ का कापेय के साथ सम्बन्ध श्रवगत होता 
है । राजवंशियों के पुरोहित प्रायशः समान गोत्र वाने हुआ करते थे। छान्दोग्य श्रुति के द्वारा यह 
कहा गया है {द्विरात्र याग से कापेयों ने चैत्ररथ को यजन करवाया ।' समान वंशवालों में ही 
प्रायशः समान गोत्र वाले याजक हुआ करते हैं । अतः चैत्ररथनामक एक क्षत्रपति राजा था 
जिससे एक क्षत्रपति राजा उत्पन्न हुआ था! इमसे उसमें क्षत्रपतित्त्र भो जाना जाता है। अतः 
जानश्रुति में क्षत्रिपत्व समझना चाहिए। उप क्षत्रिय अभिप्रतारी के साथ समान विद्या में जो 
जानश्रुति का संक तंन है वह भी जानश्रुति के क्षत्रियत्व को सूचित करता है क्योंकि समान जाति, 
कुलादि में प्रायशः समभिव्याहार होते हैं। जानश्रति ने क्षत्ता-सूत को रेक्ब के श्रन्बेषणा के लिए 
भेजा तथा जो अन्न-गोदान आदि दिया, ये सब के सव उसके क्षत्रिय होने में परिचायक हैं । अतः 
जन्म से शूद्र का अधिकार इस प्रसंग द्वारा मिद्ध नहीं होता ॥३५॥ | 
| संस्कारपरामर्शातदभावाभिलापार्च (ललिता) कि 

यहाँ पर शूद्र शब्द यौगिक हो है, अतः शूद्र जाति का वेदविद्या में अधिकार नहीं है । इसी वात 

को वतलाने के लिए एक अन्य लिङ्ग भी देते है । विद्याप्रदेश में उपनयनादि संस्कार का परामशे 
होता है, वह भो शूद्र के वेदाध्ययन में अनधिकार का परिचायक है । उपनयन वेदाध्ययन का अंग है, 
वह शूद्र में देखा नहों जाता । 'समीप में प्राया हुआ उस शिष्य का उपनयन आचार्य ने किया” 
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-. ..१. छांदोग्यांतगंतताण्डि ब्रा, । 
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(१००) तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तेः ॥३७॥ 


'तं होपनिन्ये’ (श० ब्रा० ११-५-३-१३) । 'अधीहि भगव इति होपससाद' (छा० 
७-१-१) “ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः पर ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वं तत्सर्वं वक्ष्यतोति’ 'तें 
ह समित्पाणयो सगवन्तं पिप्पलादमूपसञ्षाः' (प्रर १-१) इति च, 'तान्हानुपनीयंव' 
(छा) २-११-७) इत्यपि प्रदशितेवोपनयनप्राप्ति्भब त । शूद्रस्य च संरकारामावोऽ- 
मिलप्यते, 'शुद्रश्चतुर्थो वर्ण एकजातिः' (सनु० १०-४) इत्येकजातित्वस्मरणात्‌ । “न 
शुद्रे पातक किचिन्न च संस्कारमहति' (मनु० १०-१२-६) इत्यादिभिश्च ।। ३६॥ 

इतश्च न शाद्रस्थाधिकारः । यत्सत्यबचनेन शुद्रत्वाभाबे निर्धारिते जाबाल गौतम 


मुरुशुभूषादयो गह्यान्ते। त शिष्यमाचार्यं उपनोतबानित्य्ः । नारदोऽपि विद्यार्थो मन्त्रमुरुतार- 
यन्सनत्कुमारमुपगत इत्वाह--अ्थं ति। उपदिशेति यावत्‌ । ब्रह्मपरा वेदपारगाः, सगुणश्रह्मनिष्ठा:, 
पर निगुणं ह्मान्वेषमाणाः, एषः पिप्पलादः तज्जिज्ञासितं सर्व वक्ष्यतीति निश्चित्य ते भरद्वाजादयः षड्‌ 
ऋषवयस्तमुपगता इत्यथः। ननु वंश्वानरविद्यायामृषीन्राजाऽनुपनीयेव विद्यामुबाचेति श्रुतेरनुपनीत- 
स्थाप्यस्ति विद्याधिकार इत्यत आह तान्हेति। 'ते ह समित्पाणयः पूवह्हि प्रतिचक्रमिरे’ 
(छा ५-११-७) इति पूर्वेवाक्ये ब्राह्मणा उपनयनार्थमागला इति उपनयनध्राप्ति दशयित्वा निषिध्यते । 
हीनवर्ण नोत्तमबर्णाऽनुपनोयंवोपदेष्टव्या इत्याखारत्ञापनार्थमित्यथः । एकजातिरनुपनीतः । 
पातकम भक्ष्य भक्षणकृतम्‌ ॥३६। 

सत्यकामः किल मृतपितृको जबालां मातरमपृच्छत्‌, कि द्भोत्रोऽहमिति | तं मातोवाच भतु सेवा- 
ब्यग्रतयाहमपि तब पितुर्गोत्रं न जानामि, जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसीति 


नारद भो विद्यार्थी थे, वेदमन्त्र का उच्चारण करते हुए सनत्कुमार के पास गये और उनसे कहा 
कि भगवन्‌ ! मुझे उपदेश कोजिए' सगुणब्रह्म में निष्ठा रखने वाले वेदपारंगत ऋषिगण निर्गुण 
परब्रह्मा के अन्वेषणा में समित्पाणि होकर महषि पिप्पलाद के पास गये कि ये पिप्पलाद हमें परब्रह्म 
का उपदेश करगे ऐसा निश्चयकर वे भारद्वाजादि छ: ऋषि जब पिप्पलाद के पास गये तब उन 
छः ऋषियों का महृबि पिप्पलाद ने उपतयन किया । इससे भी विद्याप्रहण के लिए उपनयन को 
अनिवार्य अङ्ग बतलाते हैं। वैश्वानर विद्या का उपदेश आगत ऋषियों को राजा ने उनका उपनयन 
संस्कार किये बिना ही कर दिया इससे उनमें उपनयन की प्राप्ति तो सिद्ध ही हो जाती है किन्तु 
क्षत्रिय होने के कारणा ब्राह्मणों के उपनयन करने का अधिकार क्षत्रियों को नहीं है । शूद्र के लिए 
संस्कार का अभाव सुना जाता है। शूद्र एक चतुर्थ वणं है उसका एक ही जन्म होता है अर्थात्‌ - 
उसका बौंदक संस्कार नहीं होता इससे उसमें एकजातित्व सिद्ध हुआ। 'शूद्र को अभक्ष्य भक्षणादि . 
के कारणा कोई पातक नहीं लगता भोर उसका कोई संस्कार नहीं होता” इससे भी शूद्र का वेदविद्या 
में श्रधिकाराभाव सिद्ध होता है ।।३६।। Sol 
तवभावनिर्धारणे ब प्रवृत्तः (ललिता) 

इसलिए भी शूद्र का वेदविद्या में अधिकार नही है, क्योंकि जत्र सत्यकाम के सत्यभापण से 
उसमें अशूद्रत्व का निश्चय हो गया, तव उस जंबालापुत्र सत्यकाम जाबाल का हारिद्रुमत गौतम 
उपनयन करने एवं वेद का उपदेश करने के लिए प्रवृत्त हुए । 'ब्राह्माण से भिन्न ऐसा स्पष्टबादो 
दूसरा नहीं हो सकता । इसलिए गौतम ने सत्यकाम से कहा, हे सोम्य ! समिधा लाओ, में तुम्हारा 


प्रपशूद्राधिक रणम्‌ | ब्रह्मसूत्रम्‌ [ २५७ 


(१०१) श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधातस्म्‌तेशच ॥३८॥ 
उपनेतुमनुशासितुं च प्रववृते । 'नंतदब्राह्मणो विउक्तृमहुंति समिधं सोम्याहरोप त्वा नेष्ये 
न सत्याइगाः' (छा ० ४-४-५) इति श्रृतिलिद्धात्‌ ॥।३७॥ 

इतश्च न शूद्रस्याधिकारः । यदस्थ स्मृतेः श्रवणाध्यनार्थप्रतिषेधो मवति बेदश्रवण- 
प्रतिषेधो वेवाध्ययनप्रतिषेवस्तव्ंज्ञानानुष्ठानयोश्च प्रतिषेधः शुक्रस्य स्मर्यते । | 
श्रवणप्रतिषेधस्तावत्‌ 'अथास्थ वेदमुपशुण्व तस्त्रपुजतुम्या श्रोत्रप्रतिप्रणम्‌' इति । 
पद्यु हृ वा एतच्छुमशानं यच्छ्दरस्तस्माच्छुद्रसमीपे नाध्येतव्यम' इति च । अत 
एवाध्ययनप्रतिषेधः । यस्य ह समोपेऽपि नाध्येतव्यं भवति स कथसश्रुतमधी- 
योत । भवति च बेदोच्चारणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेव इति। अतएब 
चाथविरथंज्ञानानुष्ठानयोः प्रतिषेधो भवति 'न शूद्राय मति दद्यात्‌’ इति, द्विजाती- 
नामध्ययनमिज्या दानम्‌' इति च । येषां पुनः पृवकृतसंस्कारवज्ञा दिदुरधसंब्याध- 


एताबज्जानामीति । ततः स जाजालो गोतममागत्य तेन किद्धोत्रोऽसीति पृष्ट उवाच, नाहं गोत्र. 
वेझ्मि न माता वेत्ति परन्तु मे मात्रा कथित, उपनयनार्थमाचार्य गत्वा सत्यकामो जाबालोऽस्मोति 
ब्रहोति। अनेन सत्यवचनेन तस्य शूद्रत्वाभावो निर्षारितः। अब्राह्मण एतत्सत्यं विविच्य वक्त 
नाहँतीति निर्घाय, हे सोम्य, सत्यास्व नागा: सत्यं न त्यक्तवानसि, अतस्त्बासुपनेव्ये, तदर्थं समिधमा- 
हरेति गोतमस्य प्रवत्तेश्न लिड्भान्न शुव्रस्याधिकार इत्याह--तदभावेति ।1३७॥ 

स्मृत्या श्रवणाविनिषेधाच्च नाधिकार इत्याह--श्रवणेति । अस्य शूद्रस्य द्विजः पठघमान वेद 
प्रमावा-छ्ण्वतः सोसलाक्षाभ्यां तप्ताभ्यां क्रोत्रद्ठयपूरण प्रायश्चितं कार्यमित्यथंः। पद्य पावयुक्तम, 
सडचरिष्णरूपसिति यावत्‌ । भवति च । स्मृतिरिति दोष: । मतिबंदाथज्ञानम्‌ दानं नित्यं निषिध्यते 
शूद्रस्थ । ने मिसिक तु दानमस्त्येव । यढुक्त विवुरादीनां ज्ञानित्यं दृष्टमिति, तत्राह--येषामिति । 


उपनयन करूँगा क्योंकि तुमने सत्य का त्याग नहीं किया' श्रुतिलिङ्क से भी शुद्र का वेदाध्ययन में 
अधिकाराभाव निश्चत होता है 113511 
श्रवणाध्यपनाथप्रतिषधात्स्मृतेश्व (ललिता) 

स्मृति ने शूद्र के लिए वेदश्रवणा एवं अध्ययन का निषेध किया है, अतः शुद्र का वेदिकविद्या 
में प्रधिकार नहीं है। वेदश्रत्रण का निषेध, वेदाध्ययन का निषेव, वेदार्थ ज्ञान का और उसके 
अनुष्ठान का निषेध स्मृति में शूद्र के लिए किया गया है। श्रवण का निषेध करते हुए कहा है कि 
“यदि शुद्र वेद सुन लेता हो तो उसके श्रोत्र को तप्त सीसे श्रौर लाक्ष से भर देना हा प्रायश्चित्त है ।' 
शूद्र के समीप वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए क्योंकि शूद्र चलता-फिरता इमशान है। इसलिए भी 
शूद्र के अध्ययन को प्रतिषिद्ध किया गया है क्योंकि जिसके समोप में भी अध्ययन नहीं करना चाहिए 
वह भला सुने हुए वेद का भ्रध्यःन केसे करेगा । वेदमन्त्र का उच्चारण करने पर जीभ को काट 
लेनी चाहिए एवं वेदार्थं धारण करने पर शरीर का भेदन कर देना चाहिए इसलिए वेदार्थ ज्ञान 
और उसके अनुष्ठान का प्रतिषेध -सुतरां सिद्ध हो जाता है । "शूद्र को वैदिक ज्ञान नं देव' और 
'त्रेवाणाक संस्कारसम्पन्न द्विमाति को हो अध्ययन, यज्ञ एवं दान करना चाहिए ।' किन्तु जिन 
विदुर, धर्म, व्याध इत्यादि को पूर्व अम्यावजनित संस्कार के कारण वेदविज्ञान उत्पन्न हो गया हो 
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(गद 7 ३७. कस्पनांधिकरणम्‌ (सु० ३६) 
(१०२) कम्पनात्‌ ॥३९॥ 


जगत्कम्पनक्ृतप्राणो ऽशनिर्वायुरुतेश्व रः । अशनिमयहेतृत्वाद्वायुर्वा देहचालनाक्ष । 
बेदनादमृतत्वोक्तेरीशोऽन्तर्यामिरूपतः । भयहेतृश्चालन तु सवशक्तियुतस्वततः ॥ 
प्रभृतोनां जञानोत्पत्तिस्तेषां न शक्यते फलप्राप्तिः प्रतिवेदं, ज्ञानस्वे'कान्तिकफलत्वात । 
श्रावयेच्चतुरो बर्णान्‌' इति चेतिहासपुराणाधिगमे चातुवंष्यंस्याधिकारस्भरणात्‌ । वेदपुवं- 


कस्तु नास्त्यधिकारः शूद्राणामिति स्थितम्‌ ॥३८॥। 
अवसितः (प्रासङ्भिकोऽधिकारविचारः । प्रकृतामेवेदानों वाक्यार्थविचारणां प्रवर्त- 


सिद्धानां सिद्धर्दुरपञ्वस्वैःपि साधकः शूद्रः कथं ज्ञानं लब्धव्यमित्यत आह--श्रावयेदिति ॥३६८॥ 
कम्पनात्‌ । अस्यापि प्रासद्धिकत्वमाशकुचाह--अवसित इति। समाप्त इत्यर्थः । काठक 


उसके फलप्राप्तिं का सिषेध उनके लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ज्ञान का फल अवइयम्भाबो 
है। हा, पुराण-इतिहास के श्रवण में चारों वर्णों का श्रधिकार है क्योंकि. महाभारत में कहा है कि 
“चारों वर को इतिहास-पुराणा सुनावें । केवल वेदाध्ययनपू्वेक शूद्रो का वेदिक ज्ञान में अधिकार 
नहीं है, यह सिद्ध हुंआं ॥३८॥ 

१०. कम्वनाधिकरण 
--प्रमिताधिकरण में जसे ब्रह्मज्ञान के लिए जीव का अनुवाद कहा गया है वंसा यहाँ पर 

“यदिदं किन जगत्सवंम्‌” इस कठ श्रुतिवाक्य में प्राणानुवाद मानना युक्तिसंगत नहीं क्योंकि 
वह कल्पित है इसीलिए उसका स्वरूपत: ब्रह्म के साथ अभेद नहीं हो सकता ऐसी प्रत्युदाह्रण संगति 
के कारण यह अंधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

. २--“यदिदं कि जगत्सबं प्राण एजति निःसृतम्‌” (क० २।६।२) यह श्रुतिवाक्य इस अधिकरण 
का विचारणीय विषय है । 

... ३ जगत्‌ को कंपाने वाला क्या प्राणपदवाच्य वायु है, विद्युत है अथवा ईश्वर है? ऐसा 
संशय होता है । 
„ ४--भय.. का कारण. होने से विद्युत अथवा देहका चालक होने से वायु प्राणपदताच्य 
मावा ,जा. सकता है। . . 210 

: ४--जिसके ज्ञान से अमरत्व की प्राप्ति कहो. जाती है, अन्तर्यामीरूप से सबका नियामक 
होने के कारणा भय का: हेतु है ओर सवंशक्ति-से युक्त होने के कारण सबका प्रेरक है; ऐसा ईश्वर 
हो आख शब्द का सुनिश्चित: :अर्थ है, विद्युत या वायुविकार नहीं । । 

कम्पनात्‌ (ललिता) 
प्रसाञ्जक अधिकार का विचार पूण हुआ । अब हम प्रकृत वाकयाथं विचारों को हो आगे 


१. अव्यभिवारि । 
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विष्याम: । 'यदिदं किः जगत्सवं प्राण एजति निःसृतम्‌ । महःदूयं वझामुद्यतं य एतढिबुर-: 

मृतास्ते भवन्ति’ (का० २-६-२ ) इति। एतट्ठाक्यं 'एजु कम्पने' इलि धात्वर्थानु- : 
गमाल्लकिंतम्‌ । अस्मिन्वाक्ये सर्वमिइं जगत्प्राणाश्रयं स्पन्दते, :सहच्न् किस्बिऱूय कारणं 

बख्शब्दितमुद्यतं, तहविज्ञानाच्चामृतत्वप्राप्तिरिति शूयते । तत्र कोऽसौ प्राणः, किः तद्ध-, 
यानक .. वज्तमित्यप्रतिपत्तेविचारे क्रियमाणे प्राप्त तावत्प्रसिद्धेः पश्छवत्तिर्वायुः प्राण इति ।. 
प्रसिद्धेरेव चाशनिवंज्ञ स्यात्‌ । वायोइचेद माहात्म्यं सद्भीत्यंते । कथम्‌ ? सर्बंसिदं 
जगत्पश्ववृत्तो वायो प्राणशब्दिते प्रतिष्ठायंजति । वायुनिमित्तमेव च महझ्धूयानक॑ वज्च- .. 
मुद्यम्यते । वायो हि पर्जन्यभावेन विवर्तमाने विद्यत्स्तनयित्नुवृष्ट्य्य शनयो विवर्तन्त इत्या- , 


पर्ठति-यदिदमिति । सर्व जगत्प्राणाब्रिस्सृत उत्पन्न प्राणे जिदात्मनि प्रेरके रति एजति चेष्टते, ` 
तच्च प्राणास्यं कारणं महदब्रह्म बिभेत्यस्मादिति भयम्‌ । तस्मिन्‌ भयहेतुल्बे दृष्टान्तमाह-- वञ्ा- `: 
मिति। यथोद्यतं घञा भयं तथेत्यर्थः । य एतत्प्राणाह्यं ब्रह्म निविशेषं विदुस्ते मुक्ता भवन्तोत्याह ` 
--य इति । नन्वस्मिन्सुत्रे कथमिदं वाक्यमुदाहृतमित्यत आह- एतदिति । एजत्यथंस्य कम्पनस्य 
'सुत्रितत्वावेजतिपदयुक्त वाक्यमुदाहृतमित्यर्थ: । प्रासङ्चिकाधिकारचिन्तयास्य सङ्भतिनपिक्षितेति ` 
'शब्दादेव प्रमितः’ (ब्र० सू. १-३-२४) इत्यने नो व्यते । तत्राङगुष्ठवाकये जोवानुवादो ब्रहाक्यज्ञानार्थ 
इत्युक्त, न तथेह प्राणानुबाद ऐक्यज्ञानार्थः सम्भवति, प्राणस्य स्वरूपेण कल्षितस्यंक्यायोगात्‌ । अतः ` 
प्राणोपास्तिपर बाक्यमिति प्रत्युदाहरणेन पूर्वषक्षयति- प्रसिद्धेः पञ्चवृत्तिरिति। ननु अत एव प्राणः’ 
(ब्र सू० १-१-२३) इत्यादी ब्रह्मणि लिद्धातप्राणश्षुतिर्नोता, अत्रापि सवं चेष्टा भयहेतुत्बं ब्रहलिडू- . 
मस्तीति नास्ति पुर्वपक्षावसरो गतार्थश्वादिति, अत आह--वायोइचेति । प्रतिष्ठाय स्थिति लब्ध्वा 
प्राणे यायो निमित्ते जगच्चलतीति प्रसिद्धम्‌ । अतः स्पष्ट ब्रह्मलिङ्गः नास्तीति भावः । बज्यलिड्धाज्य 


प्रवृत्त करेगे । 'यह जो कुछ भी जगत्‌ प्राणा से उत्पन्न हुआ है वह प्रेरक चिदात्मा प्राण के रहने 
पर ही चेष्टा करता है, उस प्राणाख्य जगत्कारण परब्रह्म से सम्पूर्ण ब्रिश्व भयभीत. होता है, 
जिस प्रकार उठाये हुए वञ्च को देखकर किसी भी व्यक्ति को भय होना है । उस प्राणाख्य नित्रिशेष 
ब्रह्म को जो जानते हैं वे मुक्त हो जाते है' यह कठश्रुतिवाक्य 'एजु कम्पने’ इस धातु अथं के अनुगम से . 
लक्षित होता है। इस वाक्य में सम्पूणं जगत्‌ प्राणाश्रित होकर व्यापार करता है, वह महान्‌ 
भय का काररा बञ्चशब्दवाच्य उद्यत कोई पदार्थ है जिसके विज्ञान से अमरत्व की प्राप्ति सुनी जाती 
है । वहाँ यह संशय होता है कि वह प्राणा क्या है जो वञ्च की भाँति जगत्‌ के लिए भयानक है । निश्चय 
न हो पाने के कारण संशय होता है और इसके निर्णय के लिए विचार करना पड़ता है। इम पर 
पूर्वपक्ष का कहना है कि प्रसिद्धि को देखते हुए प्चधाव्यापारवाला वायु ही प्राणा है । प्रसिद्धि से 
भी वही निश्चय होता है कि यह विद्युतवज्जरूप है जो वायु के इस माहात्म्य का गान करता है। 
केसे ? पाँच प्रकार के व्यापार वाले प्राणशब्दव्राच्य वायु के अधीन यह सम्पूर्ण जगत्‌ है, उसी के 
आश्रित यह जगत्‌ चलता है। वायु के निमित्त से हो महान्‌ भयानक वज उत्पन्न होता है और 
जब पर्जन्यभाव से वायु विकृत होता है तभी बिजली चमकती है, बादल गर .ता है, वर्षा होतो. 


१. व्ये प्रातीतिकमथं संक्षिप्याह अस्चिति । २. तञ्च प्राण!स्यं कारणम्‌ । ३. अशनिवंज्यम्‌ । ४. सूचितत्वात्‌ । 
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अक्षते । वायुविशानादेब चेदममृतत्वम्‌ । तथाहि थृत्यन्तरम्‌--'वायुरेव व्यष्टिवायुः 
समष्टिरप पुनमृंत्युं जयति थ एबं वेद! इति । तस्माद्वायुरयमिह प्रतिपत्तव्य इति) 

एवं प्राप्ते ब्रुमः--ब्रहोवेदमिह प्रतिपत्तव्यम्‌ । कुतः? पुर्वोत्तरालोचनात्‌ । पुर्वोत्तरयोहि 
ग्रन्थ मागयोह्मेव निविश्यमानमुपलमामहे । इहेव कथमकस्मादन्तराले वायुं निदिइयमानं 
प्रतिपद्येमहि । पूर्वत्र तावत्‌ 'तदेव शुक्र तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते । तस्मिंहलोकाः श्रिताः 
सर्वे तदु नात्येति कश्चन’ (का० २-६-१) इति ब्रह्म ति, तदेवेहापि सन्निधानात्‌ जगर- 
सर्वं प्राण एजतीति च लोकाश्रयवत्त्वप्रत्यभिज्ञानान्निदिष्टमिति गम्यते । 'प्राणहाब्दोऽप्ययं 
परमात्मन्येव प्रयुक्तः, "प्राणस्य प्राणम्‌’ (ब० ४-४-१८) इति दर्शनात्‌ । एजयितृत्वमपीदं 
परमात्मन एवोपपद्यते न वायुमात्रस्थ । तथाचोक्तम्‌--'न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति 
कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावपाश्रितो ॥।' (का० २-५-५) ३लि। उत्तरत्रापि 
'मयादस्यार्निस्तपलि भयात्तपति सूर्य: । भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पश्वः ।।' 


बायुरित्याह--वाय्विति । व्यष्टिविशेष:। समष्टिः सामान्यम्‌ । 

सुत्राहहिरेव सिद्धान्तं प्रतिजानीते-ब्रहावेति । पूर्वोत्तरवाक्य कवाक्यतानुगहीतं सर्वा्जयत्वं लिङ्गं 
वाक्यभेदकप्राणश्रतेर्बाघकमित्याह--पूवत्रत्यादिना । शुक्र स्वप्रकाशम्‌ । तढु नात्येति ब्रह्मानाओित 
कोऽपि लोको नास्त्येवेत्युकाराथः। सोत्रंटि ङ्गः व्याचष्टे-- एजयितृत्वमिति। सवायुकस्य सर्वस्य 


है ओर विद्युतपात भी होता है ऐसा लोक में सुना जाता है | वायु के विज्ञान से ही अमृतत्व मिलता 
है । इसलिए: दूसरी श्रुति ने भी “वायु हो व्यष्टि है, वायु ही समष्टि हे, जो इसको जानता है 
वह उपासक अपमृत्यु को जीत लेता है ऐसा कहा है। अत: इस कठशृति में बायु ही जानने योग्य 
है ? ऐसा पूवमक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि इस कठश्नृति में ब्रह्म ही जानने योग्य 
पदार्थ कहा गया है क्योंकि पूर्वोत्तर को आलोचना से ऐशा ही सिद्ध होता है। पूर्वोत्तर ग्रन्थभाग 
में हम निदिश्‍इयमान ब्रह्मा को हो देखते हैं, फिर भला वीच में अकस्मात्‌ यहाँ पर निदिश्यमान्‌ वायु 
को कैसे मान सकते हैं ? 'वहो (संसारवृक्ष का मूल कारणा चेतन्य श्रात्म स्वभाव) विशुद्ध 
ज्योतिस्वरूप है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहा गया है । उसी ब्रह्म में ये सभी लोक (शुक्ति रजत 
की भाँति) आश्रित हैं और उसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता पहले इस मन्त्र में जो ब्रह्म 
बतलाया गया था वही यहाँ पर भी समन्निविप्रमारा से माना जायेगा और 'यह सम्पूण जगत्‌ . 
गतिशील प्राणारूप ब्रह्म से प्रकट होकर चेष्टा कर रहा है' इस प्रकार लोकाश्रयत्व को प्रत्यभिज्ञा 
होने से उस ब्रह्म का ही निर्देश है ऐसा जाना जाता है। यह प्राण शब्द भी परमात्मा में ह प्रयुक्त... 
हुआ है क्योंकि श्रुति ने उसे 'प्राणों का प्राण बतलाया है। जगत्‌ की गतिशीलता भी परमात्मा 
से हो सिद्ध होती है, वायुमात्र से नहीं । इसीलिए कहा है-'कोई भी मरयाधर्मा प्राणी न प्रासा 
से ओर न श्रपान से हो जीवित है किंन्तु किसी अन्य नियन्ता के अधून जीवित है जिसमें ये दोनों 
प्राण और अपान भो आश्रित हैं।' श्रागे चलकर भी कहा है-'इसके भय से अ'ग्न तपती, है, 
इसके भथ से सूर्यं तपता है तथा इन्द्र, वायु और पाचा मृत्यु भो इसके भय से निरन्तर स्वकतव्य 


१. प्राणश्रुत्या मुख्यप्राणे सिद्ध कथं प्रकरणादिना अर्थान्तरधीरित्याशंक्य'ह प्रांणंशध्दोंपपीति । ` ` ` 
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(का० २-६-३) इति ब्रह्माव निर्देक्ष्यते न वायुः । सवायुकस्य जगतो मयहेतुत्वामिधानात्‌ । 
तदेवेहापि सच्चिधानान्महद्धयं, वञ्रपुद्यतमित्ति च सयहेतुस्वप्रत्यमिज्ञानाक्तिदिष्टमिति 
शम्यते । वज्ञदाब्दोष्प्ययं सयहेतुत्वसामान्याटप्रयुक्तः, यथा हि वरमुद्यतं भमव शिरसि 
तिपतेचद्चहमस्य शासनं न कुर्यामित्यनेन भयेन जनो नियमेन राजादिशासने प्रवतंत 
छएवमिवमरिनिवायुसूर्यादिक जगदस्मादेव ब्रह्मणो बिम्यन्नियमेन स्वव्यापारे प्रवतेत इति 
मयानक वज्ञोपमितं ब्रह्म । तथाच ब्रह्मविषयं श्रुत्यन्त रम्‌--'मीवास्माहातः पवते । 
मीबोदेति सूर्यः। मीषास्मादरिनिइचेनद्श्च । मृत्युर्घावति पः््नमः'(तं० २।८।१) इति। अमृतत्व- 
फलश्रवणादपि ब्रह्ांवेदमिति गम्यते । ब्रह्मज्ञानाद्धपमृतत्वप्राप्तिः । 'तमेव विदित्वाति- 
मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ (इवे० ६।१५) इति मन्त्रवर्णात्‌ । यत्तु वायु- 
विज्ञानात्क्वचिदमृतत्वममिहितं, तदापेक्षिकम्‌ । तत्रव प्रकरणान्तरकरणेन परमात्मा- 
नममिधाय 'अतोऽन्यदातंम्‌' (ब्रृ० ३।४) इति वाय्वादेरातत्वामिधानात्‌ । प्रकरणादप्यत्र 


कम्पनश्ववणादपि प्राण: परमात्मेवेत्यथे: । ब्रह्मणि बज्त्रशब्दः कथमित्याशडूच गोण इत्याह-वज्रशन्द 
इति । ब्रृहदारण्यके “वायुरेव व्यष्टिः’ (१० ३-३-२) इत्यत्र 'अपपुनमूत्युम्‌' (ब्र. ३-३-२) इत्यपमृत्यु- 
जयरूपमापेक्षिकममृतट्वमुच्यते न मुख्यामृतश्वम्‌, तत्रव वायूपास्तिप्रकरणं समाप्य 'अथ हैनमुषस्तश्चा- 
कायण: पप्रच्छ' (ब्रु० ३-४-१) इति शेयात्मानमुक्स्वा वाय्वादेर्ना शित्वो क्ते रित्याह-यत्तु वाय्वित्यादिना । 


अल 


परायण रहते हैं यण रहते हैं ।' इसलिए ब्रह्म का ही निर्देश किया जावेगा पय ते उपा इसलिए ब्रह्म का ही निर्देश किया जायेगा, वायु का नहीं, क्योंकि वायु के 
सहित सम्पूर्णं जगत्‌ के भय का कारण उस तत्व को बतलाया है। वही ब्रह्म इस वाक्य में 
भी सन्निधान से महान्‌ भयावह श्रौर उद्यत वच्च के तुल्य कहा गया है। भय हेतुत्व की प्रत्यभिज्ञा 
होने के कारण इस वाक्य में पूर्वोक्त ब्रह्म ही निर्दिष्ट जाना जाता है । परमात्मा अर्थ में वच्च शब्द 
का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वज्र के समान परमात्मा भी भय का कारण है । 
जिस प्रकार यदि मैं इसकी आज्ञा का पालन नहीं करूँगा तो यह उद्यत बज्र मेरे ही सिर पर 
पड़ेगा, इस भय के कारण मनुष्य नियमपूर्वक राजादि के शासन में चलता है; ऐसे ही यह अग्नि, 
वायु, सूर्यादि सम्पूर्ण जगत्‌ इस ब्रह्म से ही भयभीत हो नियमपूर्वेक भ्रपने व्यापार में प्रवृत्त होते 
हैं । इसलिए भयानक वद्ध की उपमा उस ब्रह्म के लिए दो गयी है । ऐसी ही ब्रह्मविषयक अन्य 
श्रुति भी है, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में कहा है कि 'इस परमात्मा के भय से वायु चलता है, इसके 
भय से सूर्य उदय होता है, इसके भय से भ्रग्नि, इन्द्र और पांचवां मृत्यु भी अपने-अपने व्यापार में 
प्रवृत्त होते हैं ।' इस प्रकार अपमृत्युविजयरूप श्रापेक्षिक अशृतत्व सुना गया है, इससे भी ब्रह्मा. 
ही इस प्रसङ्ग में ज्ञातव्य वस्तु जाना जाता है क्योंकि ब्रह्म के ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती 
है । इस विषय में “उसी (परमात्मा) को जानकर साधक मृत्यु को पार कर जाता है, मोक्ष के 
लिए इससे भिन्न कोई मार्ग नहीं है” यह मन्त्रव है । 

. और जो वायु के विज्ञान से कहीं-कहीं पर अमृतत्व की प्राप्ति कही गयी है वह आपेक्षिक 
अमृतत्व है, क्योंकि वहों पर प्रकरणान्तर द्वारा परमात्मा को बतलाने के बाद 'अतोऽन्यदातंम्‌' ` 


इस वाक्य द्वारा वायु आदि में आतंत्व का कथन है। प्रकरणा प्रमाणा से भी इस कठश्रुति में 


३६२ | सटिप्पणशा दुरमाध्यरत्नप्रमाललिताटोकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. ३ म, ११ सू. ४० 
„ ११. ज्योतिरधिकरणम्‌ (सू० ४०) 
(१०३) ज्योतिदंशंनात्‌ ॥४०॥ 


क्रं ज्योतिस्तु सूर्यस्य मण्डलं ब्रह्म वा भवेत्‌ । समुत्थायोपसम्पद्येत्मुकत्या स्याद्रविमण्डलम्‌ । 
| समुत्थानं त्बम्पदाथ शुद्धर्वाक्यार्थबोघनम्‌ । सम्पत्तिरत्तमत्वोक्तेत्रह्म स्यादक्षिसाक्षित: ।। 
परमात्मनिश्चयः .। 'अन्पत्र  धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌ । अन्यत्र सूताच्च 
भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्द ॥! (का० १।२।१४) इति परमात्मनः पृष्टत्वात्‌ ॥३६॥। 
*एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरी रात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यतेः 
(छा० ८।१२।३) इति श्रूयते । तत्र संशय्यते, कि ज्योतिःदाब्दं चक्षुवषयतमोपहं तेजः 
तस्मात्काठकवाकयं शेये ब्रह्मणि समन्वितमिति सिद्धम्‌ ॥३९॥ 


ज्योतिदशंनात्‌- छान्दोग्ये प्रजापतिविद्यावाक्यमाह-एष इति। परज्योतिः धृतिम्यां संशयमाह | 
__तत्रेति। घटादिविषयाबरकतमोनाशकं सोरमित्यर्थः । पूर्वत्र ब्रह्मप्रकरणस्यानुग्राहकः 'सवंशब्द- 
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परमात्मा का ही निश्चय होता है क्योंकि नचिकेता ने “जो धमं से भिन्न है, अधमं से भिन्न है, इस 

कार्य एवं कारणा से भिन्न है तथा जो भुत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काल से भिन्न है ऐसा आप 

जिसे देखते हैं वहो मुझे बतलायें' इस वाकय द्वारा परमात्मा के सम्बन्ध में ही पूछा था। इस 

प्रकार परमात्मा के प्रकरण में प्राण शब्द से समस्त जगत्‌ का नियामक ब्रह्म को ही बतलाया 

गया है, उसी ब्रह्म में काठकवाक्य समन्वित होता है ।।३६॥ 
११. ज्योतिरधिकरण 

१. सङ्गति--पिछले अधिकरण में सर्वशब्दश्ुति का संकोच असंगत होने के कारण प्रकरण को 
देखते हुए जैसे प्राण शब्द का अथ ब्रह्म किया था वेसा सम्प्रसादवाक्य में प्रकरणानुग्राहक कोई 
प्रमाण नहीं है जिससे ज्योतिशब्दवाच्य ब्रह्म को माना जाय, ऐसी प्रत्युदाहरण संगति यहाँ पर 
मानी गयी है । 

२. विषय--'एष सम्प्रसादोऽस्मार्छरी रात्‌ समुत्थाय पर ज्योतिरुपसम्पद्य इत्यादि वाक्य 
इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशञय--बया इस वाक्य में उ्योतिशन्दवाच्य आदित्यादि तेज है अथवा परब्रह्म है? 
ऐसा संशय होता है । 

४. पुर्बपक्ष--रूढ़ होने के कारणा आदित्यादि तेज को ही ज्योति शब्दवाच्य मानना चाहिए । 
साथ ही 'समुत्याय उपसम्पद्य' ऐसी उक्ति होने से सूर्यमण्डल ही ज्योति शब्द का अर्थ है । 

५. विद्धान्त-त्वम्‌ पदार्थं की शुद्ध समुत्थान पद का अर्थं है और वाक्यार्थंबोध सम्पत्ति पद 
का अर्थ है। अतः यहाँ पर ज्योति पद का सुनिश्चित अथं ब्रह्म है क्योंकि वही उत्तम पुरुष है 
और वही नेत्र का साक्षी भी है । 

ज्योतिदशनात्‌ (ललिता) 

छान्दोग्य उपनिषद में प्रजपप्रतिविद्यावाक्य है 'यह जीव इस शरीर से ऊपर उठकर परज्योति 
को प्राप्त कर लेने के बाद असने रूप;से निष्पन्न'होता है ।' वहाँ पर ऐसा श्रवणा होने से संशय होता है कि 
नेत्र के विषय अंधूक्रारैनाशक तेज को ज्योतिः शब्द से कहा है अथवा परब्रह्म को कहा है ? इस 


१. सबेजगच्चेष्टाहेठुट्वादियोगोज्स्तीति पाठान्तरम्‌ 1 
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किबा पर ब्रह्मेति। कि तावत्प्राप्तम्‌ । प्रसिद्धमेव तेजो ज्योतिःशब्दमिति । कुतः ? 
सत्र ज्योतिःदाब्दस्य रूढत्वात्‌ । 'ज्योतिश्चरणामिधानात्‌' (ब्र सु ० १।१।२४) इत्यत्र हि 
प्रक रणाज्ज्योतिःशब्वः स्वार्थं परित्यज्य ब्रह्मणि वर्तते । न चेह तद्वत्किचित्स्वाथंपरित्यागे 
कारणं इश्यते । तथा च नाडीखण्डे--'अथ यत्रेतदस्माच्छरी राढुत्क्रामत्यथैतैरेव रहिममि- 
रूध्वमांक्रमते' (छा० ८।६।५) इति मुमुक्षोरादित्यप्राप्तिरमिहिता । तस्मात्प्रतद्धमेव 
तेजो ज्योतिःश्ञब्दमिति । एवं प्राप्ते ब्रमः--परमेव ब्रह्म ज्योतिःशब्दम्‌ । कस्मात्‌ ? 


€५ 


दर्शनात्‌ । तस्य होह प्रकरणे वक्तव्यत्वेनानुवृत्तिह इयते, 'य आत्माऽपहतपाप्मा’ 
(छा० ८-७-१) इत्यपहतपाप्मत्वादिगुणकस्यात्मनः प्रक रणादावन्बेष्टव्यत्वेन विजिज्ञापि- 


सङ्गोचाद्ययोगोऽस्तीति प्राणश्रुतिब्रह्मणि नोता। न तथात्र “य आत्माप ःतपाप्मा' (छा० ८-७-१) 
इति प्रकरणस्यानुग्राहकं पइयाम इति प्रत्युदाहरणेन पुर्वपक्षमाह-- प्र सिदमेवेत्यादिना । पूर्बपक्षे सूर्यो- 
पास्तिः, सिद्धान्ते ब्रह्मज्ञानान्मुक्तिरिति फलम्‌ । ननु ज्योतिरधिकरणे ज्योतिःशब्दस्य ब्रह्मणि 
बृतेरुक्तत्वात्कथं पुर्वपक्ष इत्यत आह- ज्योतिरिति । 'तत्र यायत्रीवाक्ये प्रकृत ब्रह्मप रामर्शक यरूछव्द- 
सामानाधिकरण्याज्जोति:शब्दस्य स्वार्थत्यागः कृतः, तथात्र स्वार्थत्यागे हेत्वदञनात्पूर्वपक्ष इत्यथः । 
ज्योतिः भृतेरनुग्राहकत्वेनाचिरादिमारगस्थत्बं लिङ्गमाह--तथा चेति । 'ता वा एता हृदयस्य 
नाडघः' (छा० ८-६-१) इति कण्डिकया नाडीनां र$मीनां च मिथः संहलेषमुक्त्बा अथ `संज्ञालोपानन्तरं 
यत्र काले एतन्मरणं यथा स्यात्तयोत्कामति अथ तदा एतर्नाडीसंश्चिष्टर दिमभिरूध्वंः सन्नुपरि 
गच्छति, गत्वादित्यं ब्रह्मलोकद्वार भुतं गच्छतीत्यभिहितं, तथंबात्रापि शरीरात्समुत्थाय मृत्वा 
पर ज्योतिरादित्याह्यमुषसम्पद्य तद्‌हारा ब्रह्मलोकं गत्वा स्वस्वलू्पेणाभिनिष्पद्यते इति वक्तव्यम्‌ । 
समुत्थायोपसम्पद्येति क्त्वाश्रुतिम्यां ज्योतिषोऽचिरादिमार्गस्थत्वभानादित्यर्थः । 

अतो मागंस्थसूर्योपास्त्या क्रममुक्तिपर वाक्यमिति प्राप्ते सिद्धान्तयति--एवमिति। व्याख्येयः 


पर पुर्वपक्षी ने कहा कि प्रसिद्ध तेज को ही ज्योतिः शब्द से बतलाना अभीष्ट है क्योंकि उसी अर्थ में 
ज्योतिः शब्द रूढ है । यदि कहो कि 'ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌'. इस सूत्र द्वारा ज्योतिशचरणाधिकरश 
में ज्योतिः शब्द ब्रह्म श्रथ में प्रवृत्त हुआ है जब पहले कह्‌ चुके हैं तो पुनः इस प्रसङ्ग को क्‍यों उठाते 
हैं तो हम कहेंगे कि वहाँ पर 'ज्योतिशचरणाभिधानात्‌” सूत्र द्वारा प्रकरण प्रमाण के बल से 
ज्योतिः शब्द स्वार्थं का परित्याग कर ब्रह्म अर्थ में प्रवृत्त होता है किन्तु यहाँ पर वेसा कोई 


स्वार्थ परित्याग में कारणा नहीं दीखता है । ऐसा ही नाडीखण्ड में “जब इस देह से जीव निकलता .. | 


है तो इन्हीं सूर्यं रश्मियो द्वारा ऊपर उठता है' इस वाक्य द्वारा मुमुक्षु के लिए आदित्य की प्राप्ति 
कही गयी है । अतः प्रसिद्ध तेज ही ज्योति:शब्दवाच्य है । ऐसा पर्वपक्ष प्राप्त होने पर हम 
सिद्धान्ती कहते हैं कि परब्रह्म ही ज्योतिःशब्द का अथे है क्योंकि इस प्रकरण में वक्तब्यरूप से उसी 
की अनुवृत्ति देखो जाती है । 'जो आत्मा अपहतपाप्मा है! इस वाक्य द्वारा अपहतपाप्मत्वादि 
गुणयुक्त परमात्मा का प्रकरण प्रारम्भकर श्रन्वेष्टव्य और विजिज्ञासितब्यरूप से उसी की प्रतिज्ञा 


. १. अथ यदतः षरोदिवो ज्योतिर्दीप्यते इत्यत्र यच्छन्दसमानाधिकरणः। २. विद्येषविज्ञानोपरमानन्त रमा रब्ध- 
कर्मावसानकाले । 


= 
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१२. अर्थान्तरस्वव्यपदेशाधिकरणम्‌ (सू० ४१) 


वियदा ब्रह्म वाकाशो बै नामेति श्रुतं वियत्‌ । अबक्रादाप्रदानेन सकतिर्वाहकत्वत: । 

निर्वोढुर्बं नियन्तृत्व चैतन्यस्यैव तत्त्वत: । ब्रह्म स्याद्वाकयहेषे च ब्रह्मात्मेत्यादिशन्दत: ॥ 
तव्यत्वेन च प्रतिशानात्‌ । 'एतं त्वेव ते सूयोऽनुव्याख्यास्यामि' (छा० ८-९-३ ) इति 
चानुसन्धानात्‌ । “अशरीरं वाव सन्तं न पृ्रयाप्रिये स्पृशतः’ (छा० ८-१२-१) इति चाश- 
रीरतायै ज्योति: सम्पत्तेरस्यामियानात्‌ । ब्रह्ममावाच्चान्यत्राज्ञ रोरतानुपपत्तेः पर ज्योतिः’ 
“त उत्तमः पुरुष? (छा० ८-१२-३) इति च विशेषणात्‌ । यत्तूक्त --पुमुक्षो रावित्यप्राप्ति- 
रमिहितेति । नासावात्यन्तिको मोक्षो गत्युत्कान्तिसम्बन्धात्‌ । न ह्यात्यन्तिके मोक्षे 
_गत्पुत्क्रान्ती स्त इति बक््यामः ॥४०॥ _______________. स्त इति वक्ष्यामः ।।४०॥। 


a चाळक 
स्वेनोपक्रान्त: आत्मेवात्र ज्योतिदशब्देन व्याख्येय इति ज्योतिर्वाक्यिन'कवाक्यताप्रयोजकप्रक र मानु- 


गुहो तोत्तमपुरुष भुत्या वाक्यमेवकज्योति:श्रुतिर्बाध्येति भावः । अशरी रत्वफललिङ्गाच्च बह्मेब ज्योतिनं 
सूर्य इत्याह-अशरीरमिति । नच सुयंप्राप्त्या क्रमेणाशरीरत्वं स्यादिति बाच्यं, परत्वेन विशेषितस्य 
ज्योतिष एव 'स उत्तम: (छा? ८-१२-३) इति परामर्जञेना शरी रत्वनिश्चयाबित्याह-परमिति । 
पूर्वोक्तलिडूं: डूषयति-यत्त्विति । नाडीखण्डे दहरोपासकस्य या सू्यप्राप्तिरक्ता स न मोक्ष इति 
युक्ता सूर्योक्तिः, अत्र तु प्रजापःतवाकये निर्गुणबिद्यायामचिरादिगतिस्थसूर्यस्यानन्वयादनर्थकत्वात्‌ 
श्रुतिव्यत्यासेन स्वरूपं साक्षात्कृत्य पर ज्योतिस्तदेवोपसम्पद्यत इति व्याध्येयसिति भावः ॥।४०॥ 


तिन 


जा कल न म त त पानावरती 
की गई है तथा “मैं तुझे पुनः उसी आत्मा का उपदेश करूँगा ऐसा प्रकृत आत्मा का ही अनुसन्धान 
देखा जाता है। 'शरीराभिमानशुन्य उस तुरोय आत्मा को सुखदुःखकल जनक पुण्यापुण्य स्पशे 
नहीं करते’ इस वाक्य द्वारा अशरीरता के लिए पहले जीव को ज्योति की प्राप्ति कही गयी है। 
ब्रह्म मावाप्ति के बिना ग्रशरीरता सिद्ध नहीं होती है । इसलिए जो 'परमज्योति है! 'वही उत्तम पुरुष है. 
ऐसा अिशेषण देखा जाता है । तथा मुमुक्षु के लिए आदित्य की प्राप्ति बतलाई गयी है ऐसा 
जो आपने कहा था वह आत्यन्तिक मो नहीं है बोकि आदित्य की प्राप्ति के लिए गति और 
उत्क्रान्ति का होना आवश्यक है, पर प्रात्यन्तिक मोक्ष के लिए गति ओर उत्क्रान्ति आवश्यक नहीं 
है, ऐसा हम कहेंगे ।।४०॥ 
१२. अर्थान्तरत्वव्यपदेशाधिकरण 

१, सङ्गति--पूवं अधिकरण में उपक्रमादि को देखते हुए अर्थान्तर में प्रसिद्ध ज्योतिःशब्द का 
भी ब्रह्म अथं किया गया था वैसे ही माकाश उपक्रमादि को देखते हुए ब्रह्मादि शब्द भी स्वार्थं से 
भिन्नपरक माना जायेगा, ऐसी दृष्टान्त संगति के कारण इस अधिकरणा का उत्थापन हुआ है । 

२. विषय--'आकाझो बे नाम नामख्पयोनिवेहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म तदमृतं स आत्मा’ 
यह वाक्य इस धकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--क्या यहाँ पर श्राकाश शाब्द का भ्र्थ भुताकाश है अथवा परब्रह्म है? ऐसा 
अंशयहोताहै न नलणाजििणा होता है । 


१. तुरीयम्‌ । २. सुखन्दु:खफलजनको धर्माधमौ । ३. एकुवाक्यतेति य आत्मा$पहतपाप्मेति वाक्यस्येति शेष: । 


अर्थान्तरत्वव्यपदेशाधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ३६५ 
(१०४) आकाशोऽर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥४१॥ 


'आकाशो वे नाम नामरूपयोनिवहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म तदमृतं स आत्मा' 
(छा० ८-१४-१) इति श्रूयते । तत्किमाक्ाशशब्दं परं ब्रह्म कि वा प्रसिद्धमेव भूताकाश- 
पिति विचारे भूतपरिप्रहो युक्तः, आकाशशब्दस्य तस्मित्छत्वात्‌, नामरूपनिबहणत्य 
ावकाशदानद्वारेण तस्मिन्योजयितुं शक्यत्वात्‌, खष्टूत्वादेश्च स्पष्टस्य ब्रहालिङ्गस्या- 
भ्रवणाविति । 

एवं प्राप्त इदमुच्यते--परमेव ब्रह्मोहाकाशाशाब्दं भवितुमर्हति । कस्मात्‌ ? अर्थान्तर- 
स्वादिव्यपदेशात्‌ । ते यदन्तरा तद्ब्रह्म’ इति हि नावरूपाम्यासयन्तिर भूतमाकाशं 
व्यपदिशति । नच ब्रह्मणोऽन्यत्नामरूपाभ्यामर्थान्तरं सम्मवति, सर्वस्य विकारजातस्य 


आकाशो व्यपदेशात्‌ । छान्दोग्यमुदाहरति-आकाश इति। यथोपक्रमबलाज्ञ्योतिःश्रुति- 
बाघस्तथाऽऽकाशोप क्रमाद्‌ ब्रह्मादिशब्दबाध इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति-भूतेति । शरुतंगुंणे राकाशोपास्ति- 
निगुणब्रह्मज्ञानं चेत्युभयत्र फलम्‌ । 'आकाशस्तल्लिङ्कात्‌' इत्यनेन पौनरुक यमाशङ्धःच तद्वदत्र स्पष्ट- 
लिङ्काश्रवणादिति परिहरति--ल्रष्ट्त्वादेशचेति । 'बे नाम (छा० ८-१४-१) इति प्रसिडधिलिद्भस्या- 
काराश्नुतेश्च वाक्येषगतास्यां ब्रह्मात्मश्षुतिभ्यामनेकरि ङ्गोपेताभ्यां बाधो युक्तः। यत्र बहुप्रमाणः 
सम्वादस्तत्र बाक्यस्य तात्पर्यमिति निर्णयादिति सिद्धान्तयति-परमेवेत्यादना । नामरूपे शब्दाथौ 


४. पूर्वपक्ष -अवक़ाश देकर सम्पूण जगत्‌ का निर्वाहक होने से भूताकाश ही श्राकाश पद 
का अर्थ मानना चाहिए । 

५. सिद्धास्त- निर्वाहकत्व और नियामकत्व चैतन्य में ही हो सकते हैं. साथ हो वाक्यशेष में 
ब्रह्मात्मा’ ऐसा शब्द भी मिलता है । इन सभी कारणों से यहाँ पर आकाश शब्द का 
सुनिश्चित अर्थ ब्रह्म ही होगा । 

अकाशोऽर्थान्तरत्वाद्व्यिपबेश्ञात्‌ (ललिता) 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 'निःसग्देह नाम-हप का निर्वाहक भ्राकाश प्रसिद्ध है । वे नाम-रूप जिसके 
भीतर हैं वह ब्रह्मा रै, वह अमृत है, वही श्रात्मा है' ऐसा सुना जाता है। ब्रत: बया आकाश शब्द 
परब्रह्म अर्थं का वाचक है अथवा प्रसिद्ध भूताकाश श्रथं का वाचक है, ऐसा विचार प्रारम्भ 
होने पर पूर्वपक्षी कहता है कि आकाश शब्द से भूताकाश का ग्रहणा हो युक्तिसङ्गत है क्योंकि 
आकाश शब्द उसी अर्थं में रूढ है। आकाश ही सम्पूर्ण जगत्‌ को श्रवकाश देकर समस्त नाम-रूप 
का निर्वाहक हो सकता है, श्रतः नाम-रूप निर्वहन की योजना आकाश में ही सिद्ध होती है । 
म्रष्ट्त्वादि स्पष्ट ब्रह्मलिङ्ग वहाँ पर सुनाई नहीं पड़ता है ? इस प्रकार का पूर्वपक्ष प्राप्त होने 
पर सिद्धान्ती की ओर सेयह कहा जाता है कि इस सन्दर्भ में परब्रह्म ही आकाशशब्दवाच्य माना 
गय। है क्योंकि अर्थान्तरत्वादि व्यपदेश ब्रह्मा में ही सम्भव है । 'ये नाम-रूप जिसमें हैं बह ब्रह्मा है 
इस श्रुतिवाक्य द्वारा नाम-रूप से भिन्नवस्तुभूत आकाश का व्यपदेश देखा जाता है और ब्रह्म 
से भिन्न नाम-रूप का अर्थान्तर ब्रह्मा को छोड़कर अन्यत्र सम्भव नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण विकारसमुदाय 
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१३. सुवुप्त्युस्क्रान्त्यधिकरणम्‌ (सु० ४२-४३) 
स्याद्विज्ञानमयो जीबो ब्रह्म वा जीव इप्यते। आदिमध्यावसानेपू ससारप्रतिपादनात्‌ । 
विजिच्य लोकसंसिद्ध जीवं प्र'णाद्युपाधितः । ब्रह्मत्वमंन्यतोउश्राप्तं बोध्यते ब्रह्म नेतरत्‌ ।। 


नामरूपाम्यामेव व्याकृतत्वात्‌ । नामरूपयोरपि निर्वहणं निरङ्कुश न ग्रहाणो$न्यत्र 
सम्मवति । 'अनेन जीविनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाण' (छा० ६-३-२) इत्णादि- 
ब्रह्मकतु कत्वश्नवणात्‌ । ननु जीवस्यापि प्रत्यक्षं नामरूपविषयं निर्वोहत्वमस्ति । ब्राढ- 
मस्ति, अभेदस्त्विह विवक्षितः । नामरूपनिर्वहणाभिधानादेव च स्रष्टत्वादि ब्रह्वालि ङ्ग- 
ममिहितं भवति । 'तदब्रह्म तदमृतं स आत्मा’ (छा० ८-१४) इति च ब्रह्मवादस्य 
लिङ्गानि । 'आकाशस्तल्लिद्धात' (ब्र० १-१-२२) इत्यस्येवायं प्रपश्चः ।॥॥४१॥ 


व्तदन्तःपातिनस्तऱ्हरन्नत्बं. तत्कतृ स्वं चायुक्तमित्यथं: । नामाविकतु त्वं न ब्रह्मलि ङ्कः, जीवस्थत्वादिति 
शङुते-नन्विति । 'अनेन जीवेन’ इत्यत्र जीवस्य ब्रह्माभेदेन तत्कतृ त्वमुच्यते साक्षादयोगादिति 
परिहरति--बाढमिति | यच्चोक्त स्पष्ट लिङ्ग नास्तीति, तत्राह--नामेति । ताहि पुनरुक्तिः, तत्राह 
>->भ्राकाशेति । तस्यव साधकोऽयं विचार: | अत्राकाशशब्दस्य ब्रह्मणि बत्ति सिद्धवत्कृत्य तत्र 
संक्षयादिप्रव्त रुक्तत्वादिति न पौनरुक्त्यमिति भाव: ।।४१॥ 


नाम और रूप द्वारा ही तो ब्याकृत है। इसलिए नाम-रूप का भी निरड्कुश निर्वहन ब्रह्म को 
छोड़कर अन्यत्र सम्भव नहीं है और “इस जीवात्मारूप से अनुप्रवेश कर नाम-रूप का व्याकरण 
करूँ इस वाक्य द्वारा नाम-छ्य का कर्ता ब्रह्म ही सुना जाता है । नाम-रूप का कर्तृत्व ब्रह्मलिङ्ग 
नहीं है, क्योंकि वह जोव में स्थित है । अत: नाम-रूप का निवेहूनकतृ त्व जोव में भी प्रत्यक्ष सिद्ध 
है? ब्रह्म के साथ अभेद होने के कारण जीव में नाम-रूप कतृत्व कहा गया है, साक्षात्‌ नहीं। 
अतः यहाँ पर जीव-बहा का अभेद बतलाना अभीष्ट है इसलिए नाम-रूप निर्वहन के कारण ही 
स्रष्ट्त्वादि ब्रह्मलिद्ध कहा गया है। 'बह ब्रह्म अमृत है, वही श्रात्मा भी है' इस वाक्य द्वारा 
ब्रह्मवाद चिह्न दिखाई पड़ता है। 'आक्काशाधिकरण' में जब ऐसा विचार भ्रा चुका है तो पुन 
आकाश के सम्बन्ध में क्यों विचार उपस्थित किया, इससे तो पुनरुक्ति प्रतीत होती है ? यह 
अधिकरण उसी का साधक है.। यहाँ पर आकाश शाब्द को ब्रह्मा में प्रर्वात्त सिद्ध की भाँति मानकर 
को है किन्तु वहाँ पर संशय आदि प्रवृत्ति के कारणा कहे जाने से पौनरुक्ति नहीं है । अतः पूर्व 
भ्रधिकरण का ही विस्तार इस अधिकरण में किया गया है ॥४१॥ 
१३. सुषुप्त्युत्क्रान्त्यधिकरण . 

१. सद्भधूति--पिछले अधिकरणा में नाम-रूप से भिन्नत्व का कथन होने से आकाश शब्द भूताकाश 
महीं माना था किन्तु प्राज्ञ आत्मा के साथ जीव का सम्परिष्वक्त होना कहा गया है जिससे अभिन्न 
होने पर भी औपचारिक भेद माना जा सकता है, ऐसा आक्षेप उठाकर इस अधिकरण में समाधान 
क्ष्या गया है । अतः पूर्व के साथ इसकी आक्षेप सङ्गति है । 

२. विषय--'योऽपं विज्ञानमय: प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः’ इत्यादि वाक्य इस अधिकरण का 
-बिचारणीय विषय है। 


१. बह्ाणा । २. नामरुपान्तःपातिन आकाशस्थनामरूपभिन्नत्वं नामरूपव तृ त्वं चायुक्तमित्यर्थः | 


mms 


सुषुप्त्युत्क्रान्त्यधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ३६७ 
| __ (१०५) सुषप्त्युक्वान्त्योर्भेदेन ॥४२॥ 000 
व्यपदेशादित्यनुवर्तते । बृहदारण्यके षष्ठे प्रपाठके 'कतम आत्मेति, योऽयं विज्ञानमय: 

प्राणेषु हृच्चन्तर्ज्योतिः पुरुष? (बृ. ४-३-७) इत्युपक्रम्य सुयानात्मविषयः प्रपश्चः कृतः । 

तरिक संसारिस्वरूपमात्रान्वाख्यानपरं बाक्यमुतासंसारिस्वरूपप्रतिपादनपर मिति संशयः । 
कि तावत्प्राप्तम्‌ ? संसारिस्वरूपमात्रविषयमेवेति । कुतः ? उपक्रमोपसंहाराम्याम्‌ । 
उपक्रमे “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु इति शारीरलिङ्भात्‌, उपसंहारे च 'स वा एष 
महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु’ (ब्र. ४-४-२२) इति तदपरित्यागात्‌,” 

मध्येऽपि बुद्धान्ताद्यवस्थोपन्यासेन तस्येव प्रपश्चनादिति । एवं प्राप्ते बूमः:--परमेश्वरोप- 


सुषुप्त्युत्क्रान्त्योभंदेन । अहंधोगम्येषु कतम आस्मेति जनकप्रहने याज्ञवल्क्य आह--योऽयमिति | 
विज्ञान बुद्धिस्तन्मयस्तर प्रायः । सप्तमो व्यतिरेकार्था । प्राणबुद्धिम्याँ भिन्न इत्यर्थः । वृसेरज्ञानाच्च ` 
भेदमाह- अन्तर्ज्योतिरिति । पुरुषः पूर्ण इत्यर्थः । उभयलिङ्कानां दर्शनात्संशयमाह--तात्कमिति। 
वत्र नामरूपाभ्यां भेदो क्ते राकाशो ब्रह्मात्युक्तम्‌, तदयुक्तम्‌, 'प्राज्ञनात्मना सम्परिष्वक्तः’ (ब्रु० ४ ३-२१ ) 
इत्यभिश्नेऽपि जीवात्मनि भेदोक्तिवदोपचारिकमेदोक्तिसम्भवादित्याक्षेपसङ्गतिः। पूर्वपक्षे कर्मेकत्‌ - 
जीवस्तुतिः, सिद्धान्ते जीवानुवादेन 'ततः कल्पितमेदभिञ्नस्य प्राज्ञस्य परमात्मनः स्वरूपेक्यप्रमितिरिति 
. फलम्‌ । बुद्धान्तो जाग्रदवस्था। आदिमध्यावसानेषु जीवोरर्जीवस्तावकमिदं ` वाक्यमिति प्राप्ते 
सिद्धान्तयति--परमेइवरेत्यादिना । वाक्यस्य जीवस्तावकत्ये जोवाद्भेदेन प्राज्ञस्याज्ञातस्योक्तिर- 


३. संशय- क्या यह वाक्य जीवानुवादपरक है अथवा जीवानुवाद कर संसारघर्मातीत ब्रह्म- 


स्वरूप का प्रतिपादक है ? ऐसा संशय होता है । | 
४. पुर्बेपक्ष--उपक्रम-उपसंहार को देखते हुए संसारीजीव अर्थ का बोधक ही विज्ञानमय 


शब्द माना जा सकता है। र | 

५. सिद्धान्त--प्राणादि उपाधिवाला जीवात्मा जो लोकत: सिद्ध है उससे पृथककर ब्रह्म का 
प्रतिपादन इस श्रुति में किया गया है। यी शुतिभिन्न किसी प्रमाण से प्राप्त नही है ऐसा ब्रह्म ही 
विज्ञानमय पद का सुनिश्चित अर्थ है, अन्य नहीं । | 

सुषुप्त्युत्क्रारस्योभदेन (ललिता) 

पूर्वसूत्र से 'ब्यपदेशात्‌' इस पद की अंनुवृत्ति ले आइये । बृहदारण्यक के पष्ठाध्याय में 
आत्मा कौन है ? जो यह प्राणों में हृदय के भीतर ज्योति:म्वरूप विज्ञानमय पुरुष है' यहाँ से. 
प्रसङ्ग प्रारम्भकर बार-बार श्रात्मा का उपदेश विस्तार से किया गया है। इस पर संशय होता है 
कि इस श्रुति में संसारीस्वरूपमात्र का वर्णन है अथवा यह वाक्य असंसारीप्रतिपादक है ।- ऐसा - 
संशय होने पर पूर्वपक्ष होता है कि संपारीस्वरूपमात्रबोधक यह वाक्य है क्योंकि उसी से उपक्रम और 
उसी से उपसंहार देखा जाता है। प्रारम्भ में 'जो यह प्राणी के मध्य विज्ञानमय है' जीव का लिङ्ग 
दिखता है और उपसंहार में 'वही यह महान अजन्मा आत्मा है जो यह विज्ञानमय पुरुष प्राणों 
के मध्य में है' इस वाकय द्वारा प्रकरणागत पदार्थ का निराकरण नहीं किया है और मध्य में भी 
जाग्रतादि अवस्थाश्रों के उपन्यास से उसी का विस्तार जान पड़ता है। ऐसा पूर्वपक्ष हाने पर हम 


६ 


१. जाग्रदादि । २. जाग्रत्स्बप्नयोस्तप्रधान; । ३. जीवाब । 


आळ. 


की क क्क्लक TT TT SENSOR त 
सद्धता स्यात्‌, अतो शाताज्ञातसब्निपाते ज्ञातानुवादेनाशातं प्रतिपादनोयं, 'अपुव वाक्यतात्पयम्‌ इत 
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देशपरसेवेद वाक्यं न श्ञारी रमात्रान्वाल्यानपरम्‌ । कस्मात्‌? सुषुप्तावत्क्रान्तौ च शारी- 
राङ्रदेन परमेश्वरस्य व्यपदेशात्‌ । सुषुप्तो तावत्‌ 'अयं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो 
न बाह्य किन वेद नान्तरम्‌' (ब्रश ४-३-२१ ) इति ज्ञारीराद्भेदेन परमेश्वरं व्यप- 
दिशति । तत्र पुरुषः शारीरः स्यात्तस्य वे देतृत्वात्‌ ? बाह्याम्यन्तरवेदनप्रसङ्गे सति 
ततप्रतिषेधसम्मवात्‌ । प्राज्ञः परमेश्वरः, सर्वज्ञत्वलक्षणया प्रज्ञया नित्यसवियोगात्‌ । 
तथोत्क्रान्तावपि 'अयं शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूढ उत्सर्जन्याति (बृ०४-३-३५) 
इति जीवाद्भेदेन परमेश्वर व्यपदिश्ञति । तत्रापि शारीरो जीवः स्याच्छरीरस्वामित्वात्‌ । 
प्राज्ञस्तु स एव परमेश्वरः । तस्मात्सुषुप््युत्कान्त्यो में देल व्यपदेज्ञात्परमेश्वर एवात्र 
विवक्षित इति गम्यते । यढुक्तपाद्यन्तमध्येषु शारी रलिङ्ात्तत्परत्वमस्य वाक्यस्येति । 
अत्र ब्रूमः--उपक्रमे तावत्‌ 'योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' इति न संसारिस्वरूपं विवक्षितं, 
एक तहि? अनूद्य संसारिस्वरूपं परेण ब्रह्मणास्येकतां विवक्षति । यतो 'ध्यायतोय 


~ 


न्यायादिति सिद्धान्ततात्पर्यम्‌ । पुरुषः शरीर प्राशो जीव इति जास्ति बारयति-तत्र पुरुष इत्यादिना । 
देहस्य वेदनाप्रसक्त निषेघायोगात्पुरुषो जीव एव, प्राशस्तु रुढ्या पर एवेस्यथंः । अन्वारुढो$धिष्ठितः । 
उस्सर्जन्‌ घोराङ्छब्दान्मुञ्चन्‌ । बुद्धो घ्यायन्त्यां ध्यायतीव चलन्त्यां चलतोब । वस्तुतः सर्व- 


~ 


_ विक्षियाशुन्य इत्यु्तेनं संसारिणि ताप्पर्यमित्याह यत इति । खवकास नए इत्युक्तेनं संसारिणि तात्पर्य मित्याह--यत इति । उपक्रमवदुसंहारथाक्ये5प्येक्य विवक्षित- 


८ 
सिद्धान्ती कहते हैं कि परमेश्वरोपदेशपरक ही यह बाक्य है, शारीरमात्र बतलाने में इस वाक्य का 


तात्पर्ये नहीं है क्योंकि सुषुप्ति और उत्क्रान्ति प्रसङ्ग में जीव से भिन्न परमात्मा का उपदेश सुना 
जाता है। उनमें पहले सुषुप्ति सन्दर्भे में 'यह पुरुष प्राज्ञ आत्मा के साथ जब जुड़ जाता है तब वह 
न किसी बाह्य वस्तु को और न अन्तर वस्तु को जानता है' इस वाक्य द्वारा जीव से पृथक्‌ परमेश्वर 
को कहा है। वहाँ पर जो शारीर पुरुष है उसी में बेदितृत्व है अतः बाह्याम्यन्त रवेदनप्रसङ्ग आने 
पर उसका प्रतिषेध सम्भव हो जाता है। किन्तु प्राज्ञतत्त्व तो परमेश्वर ही है क्योंकि उसमें सर्व ज्ञत्वरूपा 
प्रज्ञा का कभी भो वियोग नहीं होता है । वैसे ही उत्क्रान्ति प्रसङ्ग में भी 'यह जीवात्मा जब प्राज्ञ 
आत्मा के साथ अन्व्रारूढ़ हो शरीर को छोड़कर जाता है' इस वाक्य द्वारा जीवात्मा से पृथक्‌ 
परमेश्वर का उपदेश दीखता है। वहाँ भो शारीर जीव कहा जायेगा क्योंकि वह शरीर का स्वामी 
है किन्तु प्राज्ञतत्त्व तो वह परमेश्वर हो है। अतः सुषुष्ति और उरक्रान्ति सन्दर्भ में जीव से पृथक्‌ 
ही परमेश्वर को बतलाना अभीष्ट है ऐसा जान पड़ता है । 

. और जो आप ने आदि, मध्य और श्रन्त में जीर्वालङ्ग को देल कर जीवपरक इस वाक्य को माना 
था, इस पर हमारा कहना है कि प्रारम्भ में “जो यह प्राणों के मध्य विज्ञानमय पुरुष” कहा गया है 
यह वाक्य संसारीस्वरूप को नहीं बतलाता किन्तु लोकतः सिद्ध संसारीस्वरूप का अनुवादकर 
परब्रह्म के साथ इसकी एकता बतलाना चाहता है। इसी लिए तो “बुद्धि ध्यान करतो है तो उसके 


_ शाय तादात्म्य हुआ चेतन आत्मा ध्यान करता सा प्रतीत होता शै ग छन हुआ चेतन आत्मा ध्यान करता सा प्रतीत होता है और बुद्धि के चञ्चल होने पर 


१, न तु प्रज्ञातिशयवान्‌ यः कञ्चिल्‌। २.न तुशरीर संबधि यत्किञित्‌ं । 


सुषुप्त्युक्तान्त्यांधकररणाम्‌ ] ब्रहासूत्रम्‌ ५५ “हे [ ३६६ 


लेलायतीव' इत्येवमादयुत्तरग्रन्यप्रवत्तिः संतारिधर्मतिराकरणपरा लक्ष्यते । तथोपसंहारे5वि 
यथोपत्रममेवोपसहरति--'स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेबु' इति । 
योऽयं विज्ञानमयः प्रणेवु संतारी लक्ष्यते, स वा एष महानज आत्मा परमेश्वर एवास्मामिः 
प्रतिपादित इत्यर्थः । यस्तु मध्ये बुद्धान्ताद्यवस्थोपन्या तात्संतारिस्वरूपविवक्षां मन्यते, 
स प्राचोमपि दिशं प्रस्थापितः प्रतीचीमपि दिज्ञं प्रतिष्ठेत । यतो न बुद्धाऱ्ताद्यवस्थोपन्या- 

सेनावस्थावर्वं संसारित्वं वा विवक्षति, कि तह्या वस्थारहितत्वमसंसारित्वं च विवक्षति । 
कथमेतदवगम्यते? यत्‌ 'अत ऊर्ध्वं बिमोक्षायेव ब्रूहि’ इति पदे पदे पृच्छति । यर्च 'अनन्वा- 
गतस्तेन मवत्य उरो हयं पुरुष: (ब्ृ० ४-३-१४, १५) इति पदे पदे प्रतिवक्ति । 'अनन्वा- 

गतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा सर्वान्शोकान्हृदयस्य भवति’ (बृ० ४-३-२२) 

इति च । तस्मादसंसारिस्वरूपप्रांतपादनपरमेवैतद्वाकयमित्यवगन्तव्यम्‌ ॥४२॥ 


मित्याह--तथेति। व्याचष्टे-योऽयमिति। अवस्योप्रन्यासस्य स्वमर्थशुदिद्वारक्यपरस्था्स जोब-. 
लिङ्कस्वमित्याह-यतो न बुद्धान्तेति । प्रइनोत्तराम्पामसंसारित्बं गम्यत इत्याहृ--यदत उध्बेमिति.. 
कामादिविवेकानन्तरमित्यर्थः । भवतीति चेति। यद्यस्माद्ृक्ति तस्मादवगम्यत हति योजना। 
तेनावस्थाधमेंण अनन्वागतोऽस्पृष्टो भवति, असङ्भस्वात्‌ । सुषुप्तावप्यात्मतत्वं पुण्यपापाम्यामस्पृष्ट 
भवति । हि यस्मादात्मा सुषुप्तो सर्वशोकातीतः, तस्मादूदयस्थेव सर्व शोका इति श्रुत्य 4: ॥४२॥। 


उसके साथ तादात्म्य हुआ चिदात्मा चञ्चल सां जान पड़ता है” इत्यादि वाक्य द्वारा उत्तरग्रन्थ की 
प्रबृत्ति संसारी के धमं से शून्य परतत्त्व को लक्षित कर रही है। बैसे ही उपसंहार में भी उपक्रमानुरूप 
ही वाक्य देखा जाता है “प्रकृत यह आत्मा महान्‌ अजन्मा है जो प्राणों के मध्य में विज्ञानमय है" अर्थात्‌ 
जो यह विज्ञानमय प्राणमध्यवर्ती जीवात्मा लक्षित होता है नि:सन्देह वह महान्‌ अजन्मा परमात्म- 
स्वरूप ही है ऐसा हमने कहा है । और मध्य में जाग्रदवरंथा उपन्यास से संसारीस्वरूप बतलानें कौं 


बात जो मानता है बह्‌ तो पूर्व दिशा में जाने वाले व्यक्ति को पश्चिम दिशा की ओर भेजना चाहता है। 
अतः जाग्रदादि अवस्था के वर्णन से श्रुति अवस्थावान्‌ संसारी को नहीं बतलाना चाहती है, किन्तु 
अवस्था से रहित असंसारी को ही श्रुति बतलाना चाहती है । यह केसे ज्ञात हुआ ? इस प्रश्नको 
उत्तर आगे देते हैं । महषि याज्ञवल्क्य से महाराजा जनक ने कहा “भगवन्‌ ! इसके आगे मोक्ष के 
लिए आप हमें उपदेश करे" ऐसा प्रश्‍न अनेक बार जनक ने किया है, प्रत्युत्तर देते समय पद-पंदे परं 
याज्ञवल्क्य ने कहा है 'परमात्मा से अभिन्न यह आत्मा जाग्रदादि अवस्थाओ के धर्मो का अनुगमन नहीं 
करता है, इससे यह पुरुष असङ्ग सिद्ध होता है । “यह प्रकृत आत्मा न पुण्य का अनुगमन करता है, 
और न पाप का हो अनुगमनं करता है क्योंकि यह पुण्य और पाव से ऊपर उठा हुआ है, सुषुप्ति और 
तुरीय अवस्था में यह आत्मा हृदय के सम्पूर्ण शोको को पार कर जाता है” ऐसा भी कहा है । अतः 
संपारधर्मातीत स्वरूपप्रतिपादनपरक ही यह वाक्य है, ऐसा समझना चाहिए ।।४२।॥। 


यह बृहदारण्यक श्रुतिवाक्य ब्रह्म और आत्म! को एकता बतला रहा है, इस अर्थ को सिद्ध करने 
के लिए भगवान्‌ बादरायण अग्रिम सूत्र से अत्य हेतु भी. देते हैं-- 


३७० ] सदिप्पणशाखुरभाष्यरत्नप्रमाललिताटीकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. ३ अ. १३सू. ४३” 


(१०६) पत्यादिशब्देभ्यः ॥४३॥ 


, इतश्चासंसारिस्वरूपप्रतिपादनप रमेवेतद्वाक्यमित्यवगन्तव्यम्‌ । यदस्मिन्वाक्ये पत्यादयः| 
शब्दा असंसारिस्वरूपप्रतिपादनपराः संसारिस्वमावप्रतिषेधनाश्च मवन्ति। “सर्वस्य वशो | 
सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः’ इत्येवंजातीयका असंसारिस्वमावप्रतिपादनपरा: । सन 
साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयान्‌ इत्येवंजातीयकाः संसारिस्वमावप्रतिषेधनाः ) 
तस्मादसंतारी परमेश्वर इहोक्त इत्यवगम्यते ।।४३॥ 


इति श्रीमच्छड्ुःरमगवत्पादकृतो शारी रकमोमांसामाष्ये 
प्रथमाध्यायस्य तृतोयः पादः ॥।३॥ 
En 


खाक्यस्प ब्रह्मात्मेकयपरत्वे हेत्बन्तरमाइ -पत्यादोति । सूत्रं इ्याचष्टे-इतश्चेति। बच्ची 
स्वतन्त्रः । अपराधीन इति यावत्‌ । ईशानो नियमनशक्तिमान्‌ । शक्तेः कार्येमाधिपत्यमिति भेद: ॥ 
संस्माच्छोधिततत्त्वसर्थक्ये षष्ठाध्यायसमन्वय इति सिद्धम्‌ ॥४३।। 


जौ 


शति श्रीमस्वरमहंसपरि त्राजकाचार्यश्षीगोविन्दानन्दभगवत्पादकृतो 
श्रोमच्छारी रकमीमांसाव्यास्यायां भाष्यरत्नप्रभायां 
प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पादः 11३१। 


cor 


चत्यादिशब्देम्यः (ललिता) 

इसलिए भी संसारधर्मातीत स्वरूपप्रतिपादनपरक इस वाक्य को समझना चाहिए क्योंकि इस 
वाक्य मैं पति आदि शब्द असंसारी स्वझ्पप्रतिपादक हैं एवं संसारी स्वभाव के प्रतिषवक भी हैं। 
“सबको अपने अधीन रखने वाळा, सबका शासक, सबका श्रधिपति यह तत्त्व अपराधीन अर्थात्‌ 
स्वतन्त्र है” इस वाकय के द्वारा असंसारी स्वभावप्रतिपादन किया गया है । 'यह आत्मा न पुण्यकर्म से 
बढ़ता है और न पापकमं से घटता ही है ऐसे श्रुतिवाक्य संसारीस्वभाव का निषेध कर रहे हैं । अतः 
शोधित तत्त्वम्‌ पदार्थं एकता असंसारी परमेश्वर स्वरूप बतलाने में ही इस बृहदारण्यक श्रुति का 
समन्वय होता है जो यहाँ पर बतलाया गया है, बस यही अर्थ यहाँ पर जान पड़ता है ॥४३॥ 


प्रथमाध्याय तृतीय पाद समाप्त: 
इस प्रकार ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य प्रथमाध्याय तृतीय पाद की 
श्री कैलासपीठाघीश्वर आचार्य महामण्डलेश्वर 
श्री स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज 
द्वारा रचित ललिता व्याख्या 
सम्पूर्णं हुई । 


न के के 


आनुमानिकाधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ २७१ 


प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः 
१. आनुमानिकाधिकरणम्‌ (सु० १-७) 
(१०७) आनृमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरोररूपकविन्यस्त- 
गृहोते दशयति च ॥१॥ 


महतः परमब्यक्तं प्रधानमथवा वपु: । प्रधान सांख्यशास्त्रोक्ततत्त्वानां प्रत्यभिज्ञया । 
श्रुताथ प्रत्यभिज्ञानात्परिशेषाच्च तद्वपुः । सूद्षमत्वात्का रणावस्थमव्यक्तास्यां तदहति ॥ 


ब्रह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय ब्रह्मणो लक्षणमुक्तम्‌-'जन्माद्यस्य यतः! (न्न० १-१-२) इति । 
तल्लक्षणं प्रधानस्यापि समानमित्याञद्भःघ तदशब्दत्वेन निराकृतम्‌--'ईक्षतेर्नाशव्दम्‌' 
अव्यक्तशमजं पञ्चजनाधार च कारणम्‌ । 
वेदितव्यं प्रियंवन्दे प्रकृति पुरुषं परम्‌ ॥१॥ 
अस्मिन्पादे'ऽघिकरणत्रयस्येक्षस्यविकरणेन सङ्गति वक्तं वत्तमनुवदति--ब्रह्मेति । तदशब्दत्वेन 
प्रधानस्य वदिकशब्दशुन्यत्वेनेत्यथः। ईक्षत्यविकरणे गतिसामान्यमशब्दत्वं च प्रतिज्ञातम्‌, `तत्र 


| प्रथम अध्याय चतुर्थ: पाद 
इस चतुर्थं पाद में प्रधानादिविषयत्वेन सन्दिग्ध अव्यक्तादिपदों का विचार किया गया है । 
१. आतुमानिकाधिकरण 
१, सद्धति-पूर्व अधिकरण में प्रसिद्ध जीववाचक शब्द का अप्रसिद्ध ब्रह्म अर्थ किया गया था । 
ऐसे ही, श्रुति में अप्रसिद्ध प्रधान को ही 'महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष: परः' (कठो० १-३-११) 
इत्यादि से कठ वाक्य बतलायेगा । अतः पूवं भ्रधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टान्त 


सङ्गति है । 
२. विषय--महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः पर: यह कठ वाक्य इस अधिकरण का विचारणीय 
विषय है । | ॥ 


२. संशय--“अव्यक्त' पद से क्या प्रधान बतलाया गया है अथवा शरीर ? ऐसा संशय होता है। 

४. पूर्वपक्ष--सांख्यस्मृति में महत्‌, अव्यक्त और पुरुष ऐसा जो नाम और क्रम प्रसिद्ध है उन्हीं 
को प्रत्यभिज्ञा यहाँ कठ श्र्‌ ति में होती है । अतः अव्यक्त पद का भ्रर्थ प्रधान ही मानना चाहिए । 

५. सिद्धान्त--इससे पूर्व अव्यक्तादि पद के जो जो अर्थ सुने गये हैं उन सबकी अपने अपने नाम-से 
कथन होने के कारण प्रत्यभिज्ञा होतो हे, किन्तु जिसे पहले शरीर शब्द से कहा गया था उसी 
को परिशेषत: अव्यक्त पद से कहा जायेगा। यद्यपि स्थूल शरीर ग्रव्यक्तपदवाच्य नहीं हो सकता, 
किन्तु इसका आरम्भक भूतसूक्ष्म होने के कारण उस कारणावस्था को अध्यक्त कहा गया है। जिस 
प्रकार अन्यत्र 'गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌’ (ऋ० सं० ६-४६-४) इत्यादि वेदवाक्य में गोविकार दध्यादि 

. को गो शब्द से कहा गया है ऐसे ही सूक्ष्मभूत के कायं देह को अव्यक्त पद से कहना कोई विरुद्ध नहीं है । 
आनुमानिकमष्येकेधामिति चेन्न शरी ररूपर्कावन्यस्तगृहोतेदशंयति च (ललिता) 

ब्रह्म-जिज्ञासा को प्रतिज्ञा कर 'जन्माद्यस्य यतः' इस सूत्र द्वारा ब्रह्मा का लक्षणा किया गया 

था, वह लक्षणा प्रधान का भी समान ही है; अतः प्रधान ही जिज्ञास्य है ? ऐसीं आशङ्का होने के 

बाद उस प्रधान को वेदिकशन्दबाह्य कह कर 'ईक्षतेर्नाशब्दम्‌' इस सूत्र द्वारा निराकृत किया । 


१, वक्ष्यमाणेति शेषः । २. उभयोमंध्ये । 
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(ब्र०१-१-५)इति । गतिसामान्यं च वेदान्तवाक्यानां इह्मकारणवादं प्रति विद्यते न प्रधान- 
कारणवावदं प्रतीति प्रपञ्चितं मतेन ग्रन्थेन । इदं त्विदानीमवशिष्टमाशडू'घते-यवुक्त प्रधान- 
स्याशब्द्रत्वं तदसिद्धं, कासुचिच्छाख।सु प्रधावरुसपंणामातातां शब्दातां श्रूयमाणत्वात्‌ । 
अतः प्रधानस्य कारणत्वं वेदसिद्धमेव महः परमषिमिः कदिलप्रभृतिमिः परिगृहीतमिति 
प्रसञ्घते । तद्यावत्तेषां हाब्दानाम न्यपरःबं न प्रतिपाद्यते तावत्सव॑ज्ञं इह्म जगतः कारण- 
मिति प्रतिपादितमप्याकुली मवेत्‌ । अतस्तेषामन्यपरत्वं दर्शायितुं परः सन्दर्भः प्रवर्तते । 
आनुमातिकमप्यनुमानरिरूपितमगि प्रधानमेकेषां झा'खनां शब्दवदुपलम्यते । काटके हि 
-ठयते--'महतः परमव्यक्तसव्यक्तात्पुरुषः पर: (१-३-११) इति। तत्र य एव यन्नामानो 


` यत्त्र माश्च महदव्यक्तपुरुषाः स्मृतिप्रशिद्धास्त एवेह प्रत्यमिज्ञायन्ते । तत्राव्यक्तमिति 


स्मृतिप्रसिद्धेः, शब्दादिहीनत्वाच्च न व्यक्तमव्यक्तमिति व्युत्पत्तिसम्भवात्‌ समृति प्रसिद्ध 


भ्रह्मणि वेदान्तानां गतिसामान्यं 'प्रपञ्चितम्‌, अघुना प्रधानस्याज्ञब्दत्वमसिद्धमित्याशङ्कघ निरूप्यत 


हत्याक्षपसङ्गतिः। तेनाराब्दत्वनिरूपणेन ब्रह्मणि वेदान्तानां समन्वयो वृढीकृतो भवतोत्यध्याय- 
सङ्कतिरप्यधिकरणत्रयस्य ज्ञेया। अत्राव्यक्तपदं विषय: । तत्कि प्रघानपर `पूर्वोक्तशरीरपर वेति 
स्मृतिप्रकरणाम्यां संशये पूर्वमप्रसिद्धबरह्मप रत्वं यथा षष्ठाध्यायस्य दशितं तहृदव्य क्तपदमप्रसिदवप्रधान- 
परमिति पूर्वपक्षयति--आनुमानिकमपी ति । अपिशब्दाद्‌ ब्रह्मा द्भोकारे णायमशब्दत्वाक्षेप इति सूचयति । 
तथा च ब्रह्मप्रधानयोविकल्पेन कारणत्वात्‌ ब्रह्मण्येव वेदान्तानां समन्वय इति नियमातिद्धिः फलं, 
सिद्धान्ते नियमसिद्धिरिति विवेकः। पदविचारत्वादधिकरणानामेतत्पादसङ्झतिर्वाव्या । स्मातेक्रम- 
रूढिम्यामव्य क्त शब्दः प्रधानपरः, शब्दस्पर्शादिशुन्यत्वेन योगसम्भवाच्चेत्याह- शव्दादीति । प्रधानस्य 
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साथ ही, वेदान्तवाकयों का ब्रह्मकारणवाद के प्रति गतिसामान्य देखा जाता है, प्रधानकारणवाद के 


प्रति नहीं; इस वात को पिछले तीन पादों द्वारा विस्तार से कहा । इस समय अत्राशष्ट बातों पर 
शङ्का की जाती है कि जो आपने प्रधान को अशाब्द कहा था वह ठीक नहीं है क्योंकि कुछ 
शाखाओं में प्रधानसमर्थक शब्द सुने जाते हैं, अतः प्रधान मे जगत्कारणात्व श्रुतिसिद्ध हो है। इसो 
का परिग्रह महान परमधि कपिलाद ने किया है ? ऐसा प्रसद्ध आने पर सिद्धान्तपक्ष से कहा जाता 
है कि जब तक उन शब्दों को प्रधान से भिन्न ब्रह्म अर्थ का बोधक न बतलाया जाय, तब तक सर्वज्ञ 
ब्रह्म जगत्‌ का कारणा है यह प्रतिपादित सिद्धान्त सुस्थिर नहीं होगा । अत: उन संदिग्ध पदों को 
अन्यार्थपरक दिखलाने के लिए आगे का संदर्भ प्रवृत्त होता है। 
अनुमानप्रमाणप्रतिपादित प्रधान भी किसी-किसी शाखा में शब्दप्रमाणागम्य सिद्ध होता हें क्योंकि 
कठोपनिषद्‌ में कहा है--'महत्‌ से पर अव्यक्त और अब्यक्त से पर पुरुष हैं ।/ इस वाक्य में महत्‌, 
अव्यक्त और पुरुष के जो नाम ओर क्रम सांख्यस्मृति में प्रसिद्ध हैं वे ही नाम और क्रम इस कठ्श्र ति 
में भी प्रत्यभिज्ञायमान हो रहे हैं । उनमें अत्यक्त, इस नाम से स्मृतिप्रसिद्ध एवं शब्दादि- 
हीन होने के कारण तथा न व्यक्त-अव्यक्त ऐसी व्युत्पत्ति से भो अव्यक्त शब्द का ३्थ प्रधान हीं हें । 
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१. प्रधानादन्यद्बहा तत्परत्वम्‌ । २. सांख्यस्मृतिः । ३. श्रुतो । ४. पादत्रयेण । ५. शरीरं रथमेव तु 
इस्यत्रोक्तम्‌ । 
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प्रधानमभिधो-ते । अतः तस्य शब्ववत््वादशब्दत्वमनुपपश्चम्‌ । तदेव च जगतः कारणं भ्रुति- 
स्मृतिन्यायप्रसिद्धिम्य इति चेत्‌ । ् 

नेतदेवय । नह्यतत्काठक वाक्यं स्मृतिप्रनिद्धयोमहदव्यक्तपोरत्तित्वपरम । 
नह्यत्र याहं स्मृतिप्रसिद्धं स्वतन्त्रं कारणं त्रिगुणं प्रधानं तारशं प्रत्यनिज्ञायते, ब्द- 
मात्रं ह्यत्राव्यक्तमिति प्रत्य मिज्ञायते । स च शब्दो न व्यक्तमव्यक्तमिति यौगिकत्यादन्यस्मि- 
चपि सूक्ष्मे सुदुलक्ष्ये च प्रयुज्यते, न चायं कस्मिश्चिद्ूढः । या तु प्रधानवादिनां रूढिः 
सा तेषामेव पारिभाषिकी सती न बेदार्थनिर्पण कारणभावं प्रतिपद्यते। नच क्रममात्र- 
सामान्यार्समानार्थप्रतिपतिभंबत्यसति तद्रपप्रत्यमिज्ञाते । नह्याश्वध्थाते गां पइयञ्नश्बोऽय- 


वेदिकशब्दवाच्यत्वे का क्षतिरित्यत आह--तदेवेति। 'अजासेकाम्‌'’ (इवेता० ४-५ ) इत्याद्या भुतः । 
'हेतुः प्रकृतिरुच्यते’ इत्याद्या स्मृतिः । 'यदल्पं तज्जडप्रकृतिकम्‌' इति म्याय: । ततो ब्रह्म॑ब 
कारणमिति मतक्षतिरिति भावः । | - 
सुत्रे नञर्थ बदन्तिद्धान्तयति--नेतदिति । प्रधानं वेदिक ने'त्यत्र तात्पर्या भाव हेतुमाह--नहोति । 

ननु प्रधानस्थात्र प्रत्यभिज्ञाताद्वेदिकत्वमित्यत आह-न ह्यत्रति। ननु शब्दप्रत्यभिज्ञायामर्थोऽवि 
प्रत्यभिज्ञायत इत्याशङ्कच योगिकाच्छब्दादसति नियामके नार्थविज्ञेषधोरित्याह-स चेति। रुढ्धा 
तद्धीरित्याशङ्कुध रूढिः कि लोकिकी स्मार्ता बा। नाद्य इत्याह--न चेति। द्वितीयं प्रत्याह या 
त्विति । पुरुषसङ्कृतो नानादिवेदाथनिणंयहेतुः, पृंमतेबिचित्रत्वादित्यर्थः । यत्तु स्मार्तक्रमप्रत्यभिश्ञया 
ऋमिकार्थ: स्मातं एवेति, तत्राह नच क्रमेति । स्थानात्तदपप्रत्यभिज्ञानशद्भायामसतोत्यनन्वयाश्नजो 
व्यत्यासेनातद्रपस्य तट्रूपविरुद्धस्य प्रत्यभिज्ञाने सतीत्यर्थः । पुवज्ञातरूपार्थस्य स्थाने तद्ठिरुद्धार्यशाने 
सति तस्य घीनस्तीत्यत्र दृष्टान्तमाह--न हीति । प्रकृते नास्ति विरुद्वज्ञानमित्याशङ्कुध प्रकरणा- 


अतः सांख्यस्मृति प्रसिद्ध प्रधान हो अव्यक्तपदत्राच्य है इसलिए प्रधान में शन्दवत्व का निश्चय 
हो जाने के बाद उसे अशब्दत्व कहना असङ्गत है। पूर्वाकत लक्षणावाला वही प्रवान जो 
प्रत्यभिज्ञात हो रहा है वह जगत्कारण है; यह अथ श्रुति, स्मृति, न्याय एवं प्रसिद्धि से 
निश्चित होता है ? 
ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि यह काठकवाकग सांख्यस्मृतिप्रमिद्ध महतत्व और 3 व्यक्त के श्र स्तित्व 
को नहीं बतलाता। सांख्यशास्त्र में तिगुणात्मक प्रधान को महदादि जगत्‌ का स्वतन्त्रकारणा कहा गया 
है वेसा यहाँ पर प्रव्यक्त को स्वतन्त्रकारणा नहीं कहा गया है, केवल '5७,क्त' इस शब्दमात्र की प्रत्यभिज्ञा 
होती हे । वह शब्द न व्यक्त*अव्यक्त इस यौगिकवल से अन्य सूक्ष्म एवं दुर्लक्ष्य पदार्थ में भी प्रयुक्त होता 
है और यह किसी अथं में रूढ नहीं है, किन्तु प्रथानवादियों के यहां जो रूढ़ि हे वह तो उन्हीं का पारि- 
भाषिक शब्द है, वह वेदार्थनिरूपणा में कारण नहीं बन सकता। हाँ, कर्ममात्र यहाँ श्रुति तथा 
सांख्यस्मृति में समानरुप से देखा जाता है किन्तु रूपप्रत्यभिज्ञा के बिना कर्मात्र सारइय के कारणा 
समानार्थ का बोध नहीं होता । कया किसी स्थान में पहले घोडे को देखा था, भ्रव उस स्थान में गौ 
को देखने वाला कोई बुद्धिमान ब्यक्ति, यह अश्‍व है, ऐसा निश्चय कर सकता है अर्थात्‌ नहीं; 


१. याइशमित्यस्य व्याख्या स्वतःत्रमित्मादि । २. तव वेदांतिन इति शेषः । ३. प्रानं न वैदिक श्रुतितापतर्या 
भावात्‌ । 
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मित्यसूढोऽध्यवस्यति । प्रकरणनिरूपणायां चात्र न परपरिकल्पितं प्रधानं प्रतीयते । शरीर- 
रूपकबिन्यस्नगृहीतेः । शरीर ह्यत्र रथरूपकविन्यस्तमव्यक्तशब्देन परिगृह्यते । कुतः ? प्रक- 
रणात्परिशेषाचच तथयाह्यानन्त रातीतो प्रन्य आत्मशरीरादीनां रथिरथादिरूपकक्लुप्ति दशे- 
यति--'भात्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेत्र तु । बुद्धि तु सारथि विद्वि मनः प्रग्रहमेव च । 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेडु 'गोचरान्‌। आत्मेख्ियमनो युक्तं भोक्तेत्याहु्मनोषिणः ॥' 
(का० १-३-३,४) इति । तैञचेन्द्रियादिभिर संयतैः संतारमधिगच्छति । संयतेस्त्वध्वनः पारं 
तद्विष्णोः परमं पदमाप्नोतोति दर्शयित्वा, कि तदध्वनः पारं विष्णोः परमं पदमित्यस्यामा- 
काङ्क्षायां, तेम्य एव प्रकृतेम्य इन्द्रियादिम्यः परत्वेन परमात्मानमध्वनः पारं विष्णोः 
परमं पदं दर्शयति--इन्द्रियेम्पः प रा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिबंडे- 
रात्मा महान्परः । महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुषान्न परं किश्छित्सा काष्ठा सा 


च्छरी रज्ञानमस्तीत्याह-प्रकरणोति । शरीरमेव रूपकेण रथसादइयेन विन्यस्तं झ्वरी ररूपक विन्यस्तम्‌ 
तस्य पुवेवाक्ये आत्मबुद्र घोमंध्यस्थानपतितस्यात्रापि मध्यस्थेनाव्यक्तशब्देन ग्रहणाश्च प्रधानस्य वेदिक- 
रबमिति सूत्रार्थः । स्मार्तेक्रमः किमिति त्यक्तव्य इत्याशङ्कघ भौतक्रमस्य प्रक रणाद्यनुग्रहेण बलवत्वा- 
दित्याह--कुत इत्यादिना । तदुभयं वियुणोति-तथा हीति । रूपकक्लृप्तिः सादृश्यकल्पना । प्रग्रहो- 
ऽश्वरहाना । यदा बुद्धिसारथिविवेकी तदा मनसेर्द्रियहयान्विषमबिषयमार्गादाकषति। यद्यविवेको 
तदा मनोरशनाबद्धांस्तान्‌ प्रवतेयतीति मनसः प्रग्रहत्बं युक्तम्‌ । तेषु हयेषु। गोचरान्‌ मार्गान्‌ । 
ननु स्वतश्चिदात्मनो भोगसम्भवात्‌ कि रथादिनेत्यत आह--आत्मेति । आत्मा देहः, देहादिसङ्क- 
कल्पनया भोक्तृत्वं न स्वतोऽसद्भत्वादित्ययः। अधुना रथादिभिगन्तव्यं बदञ्चाकाइक्षापूवकमुत्तर- 
बाक्यमाह-तेइचेत्यादिना । शरीरस्य प्रकृतत्वेऽप्यव्यक्तपदेन प्रधान गृह्यतामित्यत आह-- 


और साथ हो, प्रकरणा को देखते हुए यहाँ पर सांख्यपरिकल्पित-प्रधान भ्रर्थ प्रतीत नहीं होता । 
शरीर रूपक विन्यास को देखने के बाद यहाँ अव्यक्त शब्द से शरोर का ही परिग्रह होता है, क्योंकि 
उसी का प्रकरणा है। प्रकरणागत सभी तत्त्वों का पुनः वर्गन करने के बाद केवल शरोर को 
बतलाना शेष रह गया था, जिसे अव्यक्त पद से कहा है । ऐसा ही अव्यवहित पूर्व काठक ग्रन्थ 
आत्मा, शरीरादि को रथी--रथादि रूपक कल्पना बतलाता है। वहाँ कहा है कि आत्मा को रथी 
जानो और शारीर को रथ समझो, बुद्धिको सारथी एवं मन को लगाम जानो, इन्द्रियों को घोड़े 
एवं उनके विपथों को मार्ग समझो तथा इन्द्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को मनोषियों ने भोक्ता 
कहा है। वहाँ पर उन असंयत इन्द्रियादि के कारण उम रथ पर बेठने वाला साधक-जीव संसार 
मं गिर जाता हे ग्रौर संयत इन्द्रियादि के कारण संसार से पार विष्ण के उस परमपद को प्राप्त 
करता है। ऐसा कहने के पश्चात्‌, संभार से पार विष्णु का परमपद क्या वस्तु है? ऐसो आकांक्षा 
होने पर उन प्रसं ङ्कागत इन्द्रियादियों से परे परमात्मा को संसार के उस पार में विष्णु का जो 
परमपद है उगे श्रुति बतलाती है-'इन्द्रियों से पर विषय है, विषयों से पर मन है, मन से 
पर बुद्धि है, बुद्धि से पर महान आत्मा है, महत्‌ से पर अव्यक्त और अव्यक्त से षर 
पुरुष है किन्तु पुरुष से पर कुछ नहीं है; वही अन्तिम परागति है।' वहाँ पर पहले के रथरूपक- 


१. मार्गान्‌ । २ अबशबतिथि: । 
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परा गतिः॥' (का० १-३-१०,११) इति । तत्र य एवेन्द्रियादय: पुरबंस्यां रधरूपककल्पना- 
यामश्चादिभावेन प्रकृतास्त एवेह परिगृह्यन्ते प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियापरिहाराय ! 
तत्रेन्द्रियमनो बुद्धयस्तावत्पुर्वत्रेह च समानशब्दा एव । अर्थास्तु ये शब्दादयो विषया 
इन्द्रियहयगो चरत्वेन निदिष्टास्तेषां चेन्द्रियेम्य: परत्ञम्‌ । 'इन्द्रियाणां ग्रहत्वं, विषयाणा- 
मतिग्रहत्वम्‌’ (बु० ३-२) इति श्रृतिप्रतिद्धेः । विषयेभ्यश्च मनसः परत्वं, मनो मुलत्यादि- 
षयेन्द्रियव्यवहारस्य । मनसस्तु परा बुद्धि: । बुद्धि ह्यारुह्या भोग्यजातं भोक्तारमुपसपंति । 
बुद्धेरात्मा महान्परः, यः स 'आत्मानं रथिनं विद्धि’ इति रथित्वेनोपक्षिप्त: । कुतः ? 
आत्मशब्दात्‌ । मोक्तृश्च भोगोपकरणात्परत्वोपपत्तेः । महत्त्वं चास्य स्वामित्वादुपपन्नम्‌ ॥ 
अथवा--'मनो महान्मतिब्रेह्मा पूर्बुद्धिः ख्यातिरीश्वरः । प्रज्ञा संविव्चितिवचेव स्मृतिश्च 
तत्र य एवेति । एवं प्रकरण शोधयित्वा शरीरस्य परिशेषतामातयति-तत्रन्द्रियेत्यादिना । अर्थानां पुर्व- 
मनुक्तिशङ्क बारयन्‌ परत्वमुपपादयति--अर्था इति । गृहहृन्ति पुरुषश्‌ बध्नन्तोति प्रहा इन्द्रियाणि । 
तेषां ग्रहत्वं विषयाधीनम्‌ । असति विषये तेषामकिञ्चित्करत्वात्‌ । ततो प्रहेम्यः श्रेप्ठा अतिग्रहा: 
'विषयाः' इति बृहदारण्यके श्रवणात्‌ । परत्वं श्रेष्ठचाभिप्रायम्‌, न त्वान्तरत्वेनेजि भावः । सविकल्पक 
ज्ञानं मनः, निविकल्पक निश्चयास्मिका बुद्धि, आत्मशब्दात्‌ स एव बुद्ध: परः, प्रत्यभिज्ञापत इति 
शेष: । हिरण्यगर्भाभिदेन ब्रह्माविपदवेद्या समष्टिबुद्धिमहानित्याइ--अथवेति । 'मननशक्ति:, व्यापिनीं, 
भाविनिश्चय:, ब्रह्मा आत्मा, भोग्यवर्गाश्रय, तात्कालिकनिश्चय:, कोतिझक्ति, नियमनशक्ति:, त्रेकाल- 
निश्चयः, सम्विदभिव्प्रञ्िजिका चिदध्यस्ता5तोततर्वाथंग्राहिणो, समष्टिबुद्धिरित्य रः । हिरण्यगभंस्येयं 


कल्पना--प्रसङ्ग में जो इन्द्रियादि अश्त्रादिरूप से कहे गये थे, वे ही यहाँ पर परिगृहीत होते 
हैं; इससे प्रकृत हान और अप्रकृत प्रक्रिया का परिहार हो जाता है। इनमें से इन्द्रिय, मन 
एवं बुद्धि पहले भी कहे गये थे और यहाँ भी कहे जा रहे हैं, इनके लिए समान शब्द 
ही उभयत्र प्रयुक्त हैं, किन्तु जो शब्दादि विषय-अर्थयदवाच्य हैं और इन्द्रियरूप घोड़े के मार्ग रूप 
से निदिप्ट हैं उन्हें इन्द्रियों से पर कहा है क्योंकि इन्द्रियों में ग्रहत्व भ्रौर विषयों में अति ग्रहत्व 
यह बृहदारण्यक श्रुति से सिद्ध है। विषयों से पर मन को कहा है, क्योंकि विषय-इन्द्रिय व्यवहार 
मनोमूलक है मन से पर बुद्धि को इसलिए कहा है कींकि बुद्धि में रूद्र भोग्यवस्तु भोक्ता के पास 
पहुंचती है, बुद्धि से परे जो महान श्रात्मा है वह रथीरूप से कहा गया है, क्योंकि उसमें आत्मशब्द का 
प्रयोग है श्रौर भोगोपकरणा होने से भोक्ता को पर कहना युक्तियुक्त है। समस्त भोग्यवस्तु का 
स्वामी होने के कारणा उसे महान कहना भी ठीक ही है अथवा उस आत्मा को मन, मह न, मति, 
ब्रह्मा, पूः, बुडि, ख्याति, ईश्वर, प्रज्ञा, सम्वित्‌, चिति और स्मृति नामों से भो स्मृतियां में सुना जाता 
है। आत्माको मन इसलिए कहते हैं क्योंकि बह मनन करने में समर्थ है, व्यापक होने के कारणा 
उसे महान कहते हैं, भावी निश्चय का नाम मति है, ब्रह्मा शब्द का अर्थ आत्मा है, भोग्यवर्ग का 
आश्रय होने से उसे पुर कहते हैं, तात्कालिक निश्चय को बुद्धि, कीतिशक्ति को ख्याति, नियमनशक्ति 
को ईश्वर, त्रेकालिक निश्चय को प्रज्ञा, अभिव्यरञ्जिका को सम्बित्‌, चेतन में अध्यस्त अतीत सर्वार्थ- 

ग्राहिणी को चिति कहते हैं और समष्टिबुद्धि को स्मृति कहते हैं। यह बुद्धि हिरण्यगर्भ की है इस 


१. स्मृतिधटकमन आदि पद;र्थानाह मतनशक्ती त्यादिना । 
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परिपट्यते ॥।' इति स्मृतेः, 'यो शह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 
(इवे० ६-१८) इति च श्रुतेर्या प्रथमजस्य हिरण्यगर्भस्य बुद्धिः सा सर्वासां बुद्धीनां 
परमा प्रतष्ठा । सेह महानात्मेत्युच्यते । सा च पूर्वत्र बुद्धिप्रहणेनेब गुहीता सती हिरुगि- 
होपदिइयते । तस्या अप्यस्मदीयाभ्यो बुद्धिभ्यः परत्वोपपत्तेः, एतस्मिस्तु पक्षे परमात्म- 
विषयेर्णब परेग पुरुषग्रहणेन रथिन आत्मनो ग्रहणं द्रष्टव्यम्‌ । परमार्थतः परमात्पविज्ञा- 
नात्मनो भे दामावात्‌ । तदेवं शरीरमेवैकं परिशिष्यते तेषु । इतराणोन्द्रियादीनि प्रकृतान्येव 
परमपददिदर्शयिषया समनुक्रामन्परिशिष्यमाणेनेहार त्येनाव्यक्तशब्देन परि शिष्यमाण प्रकृतं- 
शरीरं दर्शतीति गम्यते । शरी रेन्द्रियमनोबुद्धि विषयबेदनासंयुक्तस्य ह्यविद्यावतो भोक्तः 
हरीरादीनां रयादिरूपककल्पनया संस।रमोक्षगतिनिरूपणेन प्रत्यगात्मब्रह्मावगतिरिह विव- 
क्षिता । तथा च-'एष सबंषु सूतेषु गूढोत्मा न प्रकाइते। रृहयते त्वग्रधया बुद्धधा सृक्ष्मया- 
सूक्ष्मदशिमिः।।” (का० १-३-१२) इति वे:णवस्य परमपदस्य दुरवगमत्व मुक्त्वा तदवगमाथं- 


बुद्धिरस्तीत्यत्र धुतिमाह-य इति। नम्बप्रकृता सा कथमुच्यते, तदुक्तो च प्रधानेन किमपराद्वमित्यतं 
आह--सा चेति । हिरुक्पृथक्‌ । पूर्व व्यष्टिबुद्धघभेदेनोक्ता5त्र ततो भेदेन परत्वमुच्यत इत्यर्थः । तहि 
रथरथिनौ द्वौ परिशिष्टौ स्यातां, नेत्याह- एतस्मिरित्वति । अतो रथ एव परिशिष्ट इत्याइ-- 
तदेवमिति । तेषु पूर्वोक्तेषु घट दार्थ वित्यर्थः । परिशेषस्य फलमाह -इतराणीति । बेदोऽयमितिं 
होष: । दक्षेयति चेति सूत्रभागो व्याश्यातः। किञ्च ्रह्मात्मेकत्वपरत्वे प्रन्थे भेदवादिना प्रधान- 
स्थावकाशो नास्तोत्याह-शरीरेत्यादिना । भोगो वेदना । काठकग्रन्यस्येक्यतात्पयं गुढत्वज्ञेयत्व- 
ज्ञानहेतुयोगविधयो लिङ्भानि सम्तीस्याह-तथा चेष इत्यादिना । अग्रया समाधिपरिपाकजा । 
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बिषय में श्रुति कहती है कि 'जिस परमेश्वर ने सर्गारम्भ में पहले ब्रह्मा को बनाया भौर उसे वेद 
पढ़ाया, उसी की शरण में हम मुमुक्षु आये हुए हैं ।” इस श्रुति में प्रथमज हिरण्यगर्भ की बुद्धि सभी 
बुद्धियों से उत्कृष्ट है, उसी को यहाँ पर महान आत्मा पद से कहा गया है वह पहले बुद्धि शब्द से 
गृहीत है उसो का पृथक्‌ उपदेश यहाँ पर किया गया है, जो हम सव की बुद्धियों से पर है । इस पक्ष में 
परमात्मविपयक परपुरुष शब्द द्वारा रथी आत्मा का ग्रहणा समझना चाहिए, क्योंकि परमात्मा और 
जीवात्मा में परमार्थंतः भेद नहीं है। यह सब कुं कह देने के बाद केवल शारीर को बतलाना 
हेष रह गया था। प्रसद्भागत इतर इन्द्र पादि को इसलिए कहा गया था क्योंकि परमपद को दिखलाना 
अभीष्ट है । अब यहाँ पर परिनेष ग्रव्पक्त शब्द से परिशिष्ट प्रसङ्गागत शरीर को हो श्रुति बतलाती 
है ऐसा निश्चय होता है। शरीर, इन्द्रियाँ, मन. वुद्धि, विपयं एबं वेदनारूप भोग से संयुक्त अज्ञानी 
भोक्ता जीव को शरीरादि के रथादिरूपक कल्पना द्वारा संमारगति और मोक्षगति का निरूपण किया 
गया है। इससे इस प्रसङ्ग में प्रत्यगात्ना और ब्रह्म का अभेद साक्षात्कार बतलाना अभीष्ट सिद्ध 
होता है । बैसा ही 'सम्पूर्ा भूतों में यह आत्मा गूढ़ है. जो सामान्यतः प्रकाशित नहीं होता, किन्तु 
सूक्ष्मदर्शा पुदयो से समाधिपरिपाक जन्य अतिसूक्ष्म अग्र पाबुद्धि द्वारा देखा जाता है। इस काठक- 
ग्रन्थ में भह्मांत्मेक्यं तात्पर्यवोधक गृहृत्त्र, ज्ञेयत्य और ज्ञान हेतु योगविधि- लिङ्ग कहे ग्रये हैं। इस 
प्रकार विष्णु के परमपद को दुरवगम बतलाकर उसके बोध के लिए यंग का बर्णन: करते है, 


१. इहांत्येते ति पाठांतरम्‌ । २ भोग । ह ह 
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आनुमानिकाधिकरशम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ३७७ 
(१०८) सूक्ष्मं तु तदहंत्वात्‌ ॥२॥ 


योगं दर्शयति--'यच्छेट्राङमनसी प्राज्ञस्तयच्छेज्ज्ञान आत्मनि । ज्ञानमात्मनि महति 
नियच्छेत्तद्य च्छेच्छान्त आत्मनि ॥।” (का० २-३-१३ ) इति । एतदुक्तं मवति बाय 
मनसि संयच्छेत्‌, वागादिबाह्ये न्व्रियव्यापारमुत्सृज्य मनोमात्रेणावतिष्ठेत । मनोऽपि 
विषयविकल्पामिमुखं विकल्पदोषदर्शनेन ज्ञानशब्दोदितायां बुद्धावध्यवसायस्वमावायां 
धारयेत्‌ । तामपि बुद्धि महत्यात्मनि मोक्तयंग्रधायां वा बुद्धी सृक्ष्मतापादनेन नियच्छेत्‌ । 
महान्तं त्वात्मान शान्त आत्मनि प्रकरणवति परस्मिन्पुरुषे परस्यां काष्ठायां प्रतिष्ठाप- 
येदिति । तदेव पूर्वापरालोचनायां नास्त्यत्र परपरिकल्पितस्य प्रधानस्यावकाजञः ।। १॥। 

उक्तमेतत्प्रकरणपरिशेषाम्यां श्री रमव्यक्तगब्द न प्रधानमिति । इ दमिदानोमाशङ्ुःघते 
“--कथमव्यक्त शब्दाहंत्वं शरीरस्य, यावता स्थूलत्वात्स्पष्टतरमिदं शरीरं व्यक्तवब्दाहं म- 
स्पष्टवचनस्त्वव्यक्तशब्द इति । 


अत उत्तरमृच्यते--सुक्ष्मं त्विह कारणात्मना शरीरं विवक्ष्यते सृक्ष्मस्याव्यक्तशब्दा- 
ne पा तत 


चागित्यत्र द्वितोयालोपइछान्दस:, मनसीति दध्यं च ॥।१।। 


सुक्मत्विति । शङ्भोत्त रत्वेन सुत्रं ब्याचष्टे--उक्तमेतदित्यादिना । कार्यकारणयोरभेदान्मुलप्रकृति- 
खाचकाव्यक्तशब्देन विकारो लक्ष्यत इत्यथ: । 


“बागिन्दिय उपलक्षित' सभी बाह्य इन्द्रियों को मन के अधोन विवेकी पूरव करे उप 7 > उ अधोन विवेकी पुरुष करे, उस मन को ज्ञानात्मा- 

रूप बुद्धि के अधीन करे, ज्ञानात्मा को महानात्मा में नियन्त्रित करे और उस महान आत्मा को शान्त 
आत्मा में समाहित करे । वाग्‌ शब्द में द्वितीया का लोप छान्दस हुआ है और 'मनसो' इस पद में द्ध्य 
भी छान्दस ही है । इस श्रुतिवाक्य का तात्पर्यं यह है कि वाणी को मन में लगाये अर्थात्‌ वागादि 
बाह्य इन्द्रिय व्यापार को छोड़कर पहले मनोमात्र ब्यापार वाला बने | सङ्कुल्प-विकल्पाभिमुख मन 
को भी विकल्प में दोष दिखलाकर ज्ञान-पदवाच्य निश्चयात्मिका बुद्धि मे लगावे, उस बुद्धि को भोक्ता- 
स्वरूप महान आत्मा में अथवा समष्टि बुद्धि के श्रधीन सूक्ष्मता आपादान द्वारा बनावे; पुनः महान 


वादीपरिकल्पित प्रधान के ग्रहण का तो यहाँ पर अवकाश ही नहीं रह जाता ।। १॥ 
सुक्ष्म तु तदहुत्वात्‌ (लजिता) 

प्रकरण और परिशेषन्याय द्वारा अढप्रक्तपदवाच्य शरीर ही कहा गया है, प्रधान नहीं; यह अब 
तक बतलाया गया। इस पर यह शङ्का होतो है कि जब यह स्थूल शरीर अत्यन्त स्पष्ट व्यक्त शब्द 
से कहने योग्य है तो भला अव्यक्त शब्द का प्रयोग इसके लिए क्‍यों किया गया, क्योंकि अव्यक्त शब्द 
का अर्थ होता है अस्पप्ट बचन अर्थात्‌ जिसे शब्द द्वारा नहीं हा जा सकता उसे अव्यक्त कहते हैं ? 

इसका उत्तर कहा जाता है कि यहां पर कारणारूपसे शरीर को बतलाना अभीष्ट है, वह शरीर के 
कारण भूत सृक्ष्मतस्व अव्यक्त शब्द से कहने योग्य है। यद्यपि यह दहला मनाही त शरीर स्वयं गयत शब्दवाच्य शरीर स्वयं अव्यत शब्दवाच्य 


१. द्वितीयव्याख्याभिप्रायेणाह अप्रधायां वेति । 


३७८ ] सटिप्पणक्षाडूरभाष्यरत्नप्रभाललिंताटीकोपेतम्‌ [ अ. १पा.४ अ. १ सू. ३ 


(१०९) तदधीनत्वादर्थवत्‌ ॥३॥ 


हँत्वात्‌ । यद्यपि स्थूलमिदं शरीरं न स्वयमव्यक्तशब्दमर्हति, तथापि तस्य त्वारम्भकं 
भूतसूक्ष्ममव्यक्तशब्दमहंति । प्रकृतिशब्दश्च विकारे इष्टः । यथा 'गोमिः श्रीणीत मत्सरम्‌ 
(ऋ० सं० ६-४६-४) इति । श्रुतिश्न--'तद्धेदे तहां व्याकृतमासोत्‌? (ब्ृ० १-४-७) 
इतीदमेव व्याकृतनासरूपविमिन्नं जगत्प्रागवस्थायां परित्यक्तव्याकृतनामरूपं बी जशक्त्य- 
बस्थभव्यक्तरब्दयोग्यं दर्शयति ।।२।॥। 

अत्राह--यदि जगदिदमनभिव्यक्तनामरूपं बीजात्मक प्रागवस्थमव्यक्तशब्दाहुंमम्यु- 
पगम्येत, 'तदात्मना च शारीरस्याप्यव्यक्तराब्दाहत्वं प्रतिज्ञायेत, स एव तहि प्रधान- 
कारणवाद एवं सत्यापद्येत । अस्यव जगतः प्रागवस्थायाः प्रधानत्वेनाम्युपगमादिति । 
` _ अत्रोच्यते-~यदि वयं स्वतन्त्रां काञ्चित्प्रागवस्थां जगतः कारणत्वेनाभ्युपगच्छेम, प्रस- 
ञ्जयेम तदा प्रधानकारणवादम्‌ । परमेइवराधीना त्वियमस्माभिः प्रागवस्था जगतो$म्यु- 


गोभिर्योविकारः पयोभिर्मत्सर सोमं श्रीणीत मिश्रित कुर्यादिति यावत्‌ । “श्रीज पाके’ इलि 
धातोर्लोटि मध्यमपुरुषबहुवचनमेतत्‌। अव्यक्तात्मना कारयस्याव्यक्तशब्दयोग्यत्वे मानमाह-_श्ृति- 
श्चेति । तहि प्रागवस्यायामिदं ' जगदव्याक्ृतमासोत्‌, ह किलेत्यर्थः । वोजरूपा शक्तिः संस्कारस्तद 
बस्थम्‌ ॥२॥ 

तदिति । अपसिद्धान्तश ङ्कोत्तरत्बेन सुत्रं ब्याचष्टे-अत्राहेत्यादिना । तहि तदा । एवं सति सुक्ष्म- 
शब्दितप्रागवस्थाम्युपगमे सति । 

ईश्वरे कल्पिता तन्नियम्येत्यङ्गीकारान्नापसिद्धान्त इत्याह--अत्रो च्यत इत्यादिना । कूटस्थबह्मण 


नहीं है फिर भी उसका आरम्भक भुतसूक्ष्म अव्यक्त शब्द से कहा जा सकता है ऐसा प्रकृतिवाचक शब्द 
विकार अर्थ में प्रयुक्त होते देखा गया है । यथा 'गोविकार दुर्धादि के साथ सोम को मिश्रित करो' यहाँ 
कारणावाचक गो शब्द का प्रयोग गोविकार दध्यादि अथं में किया गया है। श्रुति ने भी कहा है-- 
सृष्टि से पूर्वं आज दीख पड़ने वाला जगत्‌ ग्रव्याक्कत था ।' यही नाम-रूप में विभक्त व्याकृत जगत्‌ 
उत्पत्ति से पूर्वावस्था में नाम-रूप का परित्याग कर बोजशक्ति अवस्था वाला अव्यक्त शब्द योग्य था 
जिसे उक्त श्रुति ने दिखलाया है । बीजरूपा शक्ति संस्कार है और उस रूप में हो आज दीखने वाला 
जगत्‌ पहले था ॥२॥। 
तदधीनत्बादथबत्‌ (ललिता) | 

अपसिद्धान्त-शद्भा के उत्तररूप में अग्रिम सूत्र को व्याख्या भाष्यकार करते हैं कि यदि यह 
जगत्‌ अनभिव्यक्त नामरूप-त्रीजात्मक प्रागवस्थ अव्यक्त शब्द से कहने योग्य था ऐसा मानोगे, 
तब तो उस रूप से शरीर को भी अव्यक्त शब्द से कहने योग्य माना जा सकता हैं, ऐसी स्थिति में 
तब वही प्रधानकारणवाद आ जायेगा क्‍योंकि सांख्यों ने भी इस जगत्‌ को सृष्टि से पूर्व प्रधानरूप 
में स्वीकार किया ही है ? इस पर सिद्धान्ती कहते हैं कि यदि हम स्वतन्त्र प्रागवस्थ किसी पदार्थ 
को जगत्‌ का कारण मानते, तो निःसन्देह प्रधान कारणवाद का प्रसङ्ग आ सकता था, किन्तु इस 


१. प्रकृतश्वृती । २. अमुक्तम्‌ । 


झ्ञानुमानिकाषिकरणम्‌ ]; ` ब्रह्मसूत्रम्‌ [ Ave 


पयम्यते न स्वतन्त्रा । सा चावश्यास्पुपगन्तव्या । अर्थवती हि सा । नहि तया विना 
परमेश्वरस्य खष्ट्त्वं सिद्धघति । शक्तिरहितस्य तस्य प्रवृत््यनुपपत्तेः। मुक्तानां च पुनर- 
नुत्पत्तिः । कुतः ? विद्यया तस्या बीजछक्तर्वाहात्‌ । अविद्यात्मिका हि बीजशक्ति- 
रव्यक्तशब्दनिर्देश्या परमेश्वराश्रया भायापयी महासुषुप्तिः, यस्यां स्वरूपप्रतिबोषर हिताः 
शेरते संसारिणो जीवाः । तदेतदव्यक्त क्वचिदाकाशशब्दनिविष्टम्‌--'एतस्मिन्नु खल्वक्षरे 
गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्च! (बु० ३-८-११) इति श्रुतः । कवचिदक्षरशब्दोदितम्‌--'अक्षरा- 
त्परतः पर: (मु० २-१-२) इति क्षृतेः । क्वचिन्मायेति सूचितम्‌--'भायां तु प्रकृति 
विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌’ (इवे० ४-१०) इति मन्त्रवर्णात्‌ । अव्यक्ता हि सा माया, तत्त्वा- 
न्यत्वनिरूपणस्याशक्यत्वात्‌ । 'तदिदं 'महतः परभव्यक्तम्‌' इत्युक्तमव्यक्तप्र मवत्वान्महतः, 
यदा हेरण्यगर्मी बुद्धिमंहान्‌ । यदा तु जीवो महांस्तदाप्यव्यक्ताधोनत्वाज्जीबभावस्य महतः 


_ लष्ट्त्वसिद्धचर्थमविद्या स्वोकार्य्युक्तम्‌ । बन्धमुक्तव्यवस्यायेमवि ता सोस प स्वीकायत्युक्तम्‌ । बन्धमुक्तिव्यवस्थार्थमपि सा स्वी कायंत्याह--मुक्ताना- 
मिति । यघ्नाज्ञान्मुक्ति: सा स्वीकार्या, तां विनेय सृष्टौ मुक्तानां पुनबंन्धापत्तरित्यर्थः । तस्थाः परपरि- 
कल्पितसत्यस्वतन्त्रप्रधाना द्वे लक्षण्यमाह--अविद्येत्यादिना । मायामयी प्रसिद्धमायोर्पामता । लोके 
मायाविनो मायावत्परतन्त्रत्य्थः। जीवमेदोपाधित्वेनापि सा स्वोकार्यत्याह-महासुषुप्तिरिति । 
बुद्धधाद्युपाधिमेदाज्जीवा इति बहुक्तिः । अविद्यायां शुतिमप्याह-तदेतदिति । आकाइहेतुस्वादाकाशः । 
ज्ञाने विनाऽन्ताभावादक्षरम्‌ । विचित्रकारित्वान्मायेति भेदः । इदानीमविद्याया ब्रह्मामेदान्य त्वास्याम- 
निर्वाच्यत्वेनाव्यक्तशब्दाहत्वमाह-अव्यक्तेति । तस्य महतः परत्वं कथमित्यत भआाह-तदिदमिति। 
यदा बुद्धि्महांस्तवा तद्वतुत्बात्परत्वमित्युक्तमित्यन्वयः । प्रतिबिस्बस्योपाधिपरतन्त्रत्वादुपाधेः 
प्रतिबिम्बात्प रत्वमाह--यदा त्विति। 'हेत्‌ं स्फुटयति--भविद्येति । अब्यक्तस्य परत्वेऽपि शरीरस्य कि 


जगत्‌ को प्रागवस्था को भो हमने परमेश्वराधीन ही माना है, स्वतन्त्र नहीं; भ्रौर उस अविद्या को 
प्रवश्य मानना ही चाहिए, उसका मानना सार्थक है क्योंकि उसके बिना परमेश्‍वर में सृष्टिकतृ त्व 
सिद्ध नहीं होता । शक्ति रहित उस परमेश्वर में प्रवृत्ति सिद्ध नहीं होती है और मुक्त पुरुषों की 
पुनः अनुत्पत्ति भी अविद्या के नष्ट हो जाने पर ही सिद्ध होती है क्योंकि ब्रह्मविद्या द्वारा उस बीज- 
शक्ति अविद्या का दाह हो जाता है। वह श्रविद्या ही बीजशक्तिूपा है, उसी का निर्देश 'अड्यक्तः 
शब्द से किया गया है। वह अविद्या परमेशवराश्रित है, मायामयी है, महासुषुप्तिरूपा है; उसी 
अविद्या में आत्मज्ञानशून्य संसारी सोते रहते हैं । इस अव्यक्त को कहीं पर आकाश शब्द से कहा 
गया है, यथा हे गागि ! इस अक्षर में आकाश ओत-प्रोत है' ऐसी श्रुत है। अक्षर शब्द से भी उस 
परमेश्वर को कहा है, यथा 'परमात्मा माया से भ्रत्यन्त पर है? ऐसी श्रुति भी है । कहीं माया शब्द 
से भी उसे सूचित किया है--'माया को जगत्‌ की प्रकृति जानो और मायावी को महेश्वर समझो' ऐसा 
मन्त्रवर्णा है । वह माया अव्यक्त इसलिए कही जाती है, क्योंकि उसे तत्त्व श्रौर तद्धिन्नत्वरूप में 
निरूपित नहीं किया जा सकता | इसीलिए उसे महत्‌ से पर कहा है। महतत्त्व का प्रभव भी अव्यक्त 
से ही होता है और जब हिरण्यगभं की बुद्धि को महान कहते हैं, तो उससे पर अव्य क्तपदवाच्य 

परमात्मा है किन्तु जब जीव को महान कहते हैं तव जीवभाव अव्यक्ताधीन होने के कारण 'महतः 
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१. अविद्या । २. तदेत्यर्थः । ३. अव्यक्ताधीनत्वादिति हेतुम्‌ । 
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परमव्यक्तमित्युक्तम्‌ । अविद्या ह्याव्यक्तम्‌ । अविद्यावत्त्वेनंव जोवस्य सर्वः संव्यवहारः 
सन्ततो बतंते । तच्चाव्यक्तगतं महतः परत्वमभेदोपचारात्तद्विकारे शरीरे परिकल्प्यते । 
सत्यपि शरीरवदिन्ट्रियादीनां तद्विकारत्वाविशेषे जञरीरस्येवाभेदोपचा रादव्यक्तब्देन 
ग्रहणम्‌, इन्द्रियाहीनां स्वश्ाब्देरेव गृहीतत्वात्परि झिष्टत्वाच्च शरीरस्य । 

अन्ये तु वर्णयन्ति द्विविधं हि शरीरं स्थूल सूक्ष्मं च । स्थूलं यदिदमुपलम्यते । सूक्ष्म 
यदुत्तरत्र वक्ष्यते--'तवन्तरप्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्‍ननिरूपणाभ्याम (ग्र ३-१-१) 
इति । तच्चोसयसपि शरीरमविशेषात्पू्ंत्र रथत्वेन सङ्कीतितम्‌ । इह तु सुक्ष्ममव्यक्तशब्देन 
परिगृह्यते सूक्ष्मस्याव्यक्ताब्दाहुत्वात्‌ । तदधीनत्वाच्च बन्धमोक्षव्यवहारस्य जौवात्तस्य 
परत्वम्‌ । यथाऽर्थाधोनत्वादिन्द्रियवयापारस्येन्द्रियेभ्यः परत्वमर्थानामिति । 

तेस्त्वेतदक्तव्यं, अविशेषेण शरीरद्वयस्य पुवंत्र रथत्वेत सङ्भीतितत्वात्समानयोः 
्रक्ृतत्वपरिदिष्टत्वयोः कथं सूक्ष्ममेव शरीरमिह गृह्यते न पुनः स्थूलमपीति । 


जातं, तदाह--तच्चेति। नन्विर्द्रियादीनामप्यव्यक्तामेदादव्यक्तत्यं परत्वं च कमिति नोच्यते, तत्राह 
सत्यपीति । 

सुत्रह्यस्य वृत्तिकृद्व्या्यानमुत्थापयति--अन्ये त्विति । पञञीकृतमूतानां सुक्ष्मा अवयवाः स्थूल- 
वेहारम्भकाः। सूक्ष्मशरीर प्रति'जीबं लिङ्कस्याश्रयत्वेन नियतमस्तीति वक्ष्यते । देहान्तरप्राध्तौ तेन 
युक्तो गच्छति परलोकमित्यर्थः। कथं तस्य महतो जोवात्परत्वमित्याशङ्धघ द्वितोयतृत्रं व्याचष्टे-- 
लदधीनत्वाच्चेति। अर्थवदिति । सूत्रस्यदृष्टान्तमाह --यथेति । 

तद्व्याख्यानं दूषयति तेरिति। अव्यक्तपदबलात्‌ प्रकृतमपि स्थूलं त्यज्यत इति श्ञद्धुते-- 


परमव्यक्तम्‌' अर्थात्‌ महृतत्व से पर अव्यक्त को कहा है । अविद्या हो अव्यक्त है, क्योंकि उसी अविद्या 
के कारणा जीव का सभी व्यवहार सदा चलता रहता है । अभेदरष्टि से अव्यक्तगत अवस्था महत्व से 
पर मानो गयी है, उसके कार्यगत शरीर में उसको परिकल्पना करते हैं । शरीर की भाँति इन्द्रियां 
भी माया का विकार सामान्यतः हैं ही, फिर भी शरीर को ही 'अब्यक्त' शब्द से ग्रहणा करना 
चाहिए क्योंकि इन्द्रियादि को 'स्व' शब्द से हो ग्रहणा किया जा चुका है और परिशेषन्याय भी शरीर 
में ही लगता है । 

दूसरे वृत्तिकार इन दोनों सूत्रों की ऐसी व्याख्या करते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार का शरीर 
है । जो दिखाई पड़ता है वहस्थूल शरीर है और जिसका वर्णन 'तदन्तरप्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः 
प्रश्‍ननिरूपणास्याम्‌' (३-१-१) इस सूत्र द्वारा करेंगे वह सूक्ष्म शरीर है। इन दोनों शरीरों को सामा- 
न्यतः रथरूप से पहले कहा है, किन्तु यहाँ पर अव्यक्त शब्द से सूक्ष्म शरीर का वर्णन होता है 
क्योंकि सूक्ष्म पदार्थ अव्यक्तराब्दव्यवहारयोग्य माना जाता है और बन्ध-मोक्ष व्यवहार भी उसके 
भ्रधीन ही होता है । इसलिए उस शरीर को जीव से पर कहना उचित ही हैं जेसे इन्द्रिय व्यापार 
अर्थाधीन होने के कारणा इन्द्रियों से पर अर्थ को कहा गया है ? 

अब वृत्तिकार की इस व्याख्या का खण्डन करते हैं कि उन वृत्तिकारों को यह बतलाना पड़ेगा 
कि जब पहले दोनों शरीरों को समानत: रथरूप से बतलाया, ऐसी स्थिति में दोनों का प्रसङ्ग है 
और परिशेष भी दोनों का ही हैं; फिर सूक्ष्म शरीर का हो यहाँ पर ग्रहण क्यों होता है, स्थूल का भी 


१. प्रतिजीव सूक्ष्मशरीर नियतमस्तीत्यन्वयः । २. सिङ्गेन । 


nnn 


आनुमानिकांघकरराम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ३०१ 


'आस्तायस्यार्थ प्रतिपतुं प्रमवामो नाम्नातं पर्यनुयोक्तूम । आम्नातं चाव्यक्तपदं 
सुक्ष्ममेव प्रतिपादयितं शक्नोति नेतरद्वश्क्तत्वात्तस्येत चेत्‌ । न। एकबाक्यताधोन- 
'ादर्थंप्रतिपत्तः । नहोमे 'पूर्वोत्तरे आम्नाते एकवाक्यलामनापद्य कन्ति दर्थ प्रतिपादयतः, 
प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियाप्रसद्धात्‌ । न चाकाङ्क्षामन्तरेणंकवाक्यताप्रतिपत्तिरस्ति । तत्रा- 
विशिष्टायां शरीरद्वयस्य ग्राह्यत्वाकाङ्क्षायां यथाकाडङ्क्षं सम्बन्धेऽनम्युपगम्यमान एक- 
बाक्यतेव बाधिता मवति, कुत आम्नातस्यार्थस्य प्रतिपत्तिः । न चेवं मम्तब्यं- दुः शो धत्वा- 
त्सुक्ष्मस्येव शारी रस्टेह्‌ ग्रहण, स्थूलस्य तु हष्टबी भत्सतया सुशोधत्बादग्रहणमिति। यतो नैवेह 
शोधनं कस्यचिह्विवक्ष्यते । नह्यत्र शोधनविधायि किश्चिदाख्यातमस्ति । अनन्तरनिदिष्ट- 
त्वात्तु कि तद्विष्णो: परमं पदमितीदमिह विवक्ष्यते। तथाहीदमस्मात्प रमिदमस्मात्पर- 


आम्नातस्येति । 'एकार्येबोधकानां शब्दानां मिथ 'आकाइङ्क्षयकस्यां बुद्धावारूढत्वमेकवाक्यता । तव 

मते तस्था अभावात्कुतो$थंबोध इति समाधत्ते--नेति । तां बिनाष्यर्थधीः किं न स्यादित्यत आह-- 
नहीति । शरीरशब्देन रूढा स्थूलं प्रकृतं, तस्य हानिरप्रकृतस्य भूतसूक्षमस्याव्य क्तपदेन प्रहणमन्याय्यं 
स्यादित्यर्थः । अस्त्वेकबाक्यतेत्यत आह--न चेति। ततः कि, तत्राह-तत्रति। आकाङ्क्षया 
वाक्यकवाक्यत्वे सति प्रकृतं शरीरद्वयमव्यक्तपदेन ग्राह्मम्‌। आकाइक्षायात्तुल्यत्वादिति भावः । 
'अ'नात्मनिश्चयः "शुद्धिः, तदर्थ सृक्ष्मऐवाकाडिक्षतं ग्राह्मम्‌; तस्य॒ सूक्ष्मत्वेनात्माभेदेन गृहीतस्य 
दुःशोधत्दात्‌ । स्थूलस्य दृध्टदौर्गन्ध्यादिना लशुनादिवदनात्मत्वधी चं राग्ययोः सुलभत्बादिति शङ्धुते-- 
न चेति। दृष्टा बीभत्सा घृणा यस्मिन्‌ तस्य भावस्तयेत्यर्थः । दूषयति--यत इति। वेराग्याय 
शुद्धिरत्र न विवक्षिता, विध्यभावात्‌, किन्तु वेष्णवं परमं पद विवक्षितमिति तह॒शनायं प्रकृतं स्थल- 


मेवाब्यक्तपदेन ग्राह्यमिति भावः। किञ्च सुक्ष्मस्प लिद्धान्तःपातिन इन्द्रियादिग्रहणेनंव ग्रहणान्न 


क्यों नहीं । पूर्वपक्ष में पढ़े हुए पद का ग्रर्थवोध हम कराते है, उम पर प्रश्‍न नहीं करते । पठित 
अव्पक्त पद है जो सूक्ष्म ग्रथे का ही बोध कराता है, स्थूल का नहीं, क्योंकि वह तो व्यक्त 
है ? सिद्धान्ती -ऐसा कहना ठीक नहीं । श्रर्थवोव एकवाक्यता के अधीन है। पहले शरीर और 
यहाँ अव्यक्त पद, इन दोनों की एकवाक्यता न मानने पर ये दोनों किसी निश्चित अर्थ को नहीं 
बतला सकते, अन्यथा प्रकृत हान और अप्रकृत प्रक्रिया का प्रसद्ध आ जायेगा । आकांक्षा के जिना 
एकवाक्यता का बोध भी नहीं होता है। आकांक्षा के द्वारा एकवाक्यता होने पर दोनों शरीरों 
का ग्रहण जब सम्भव है, तो आकांक्षा के श्रनुरूप सम्बन्ध न मानने पर एकवाक्यता ही वाधित 
होने लग जायेगी, फिर भला पठित पद के अर्थ का बोध कैसे होगा । यदि वृत्तिकार कहते हों 
कि दुःशोध होने के कारण सूक्ष्म शरीर का ही यहाँ पर अव्यक्त पद से ग्रहण करना उचित 
है, स्थूल शरीर तो वीभत्स दीखता है उसका शोधन करना सरल है। अतः उसका ग्रहण 
(ज्ञान) भी सहज में हो जाता है? तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि इस प्रसङ्ग में किसी का 
शोधन बतलाना अभोष्ट नहीं, शोधनविधायक कोई पद भी नहीं है। एक के बाद दूसरे का 

निर्देश होने के कारण विष्णु का वह परमपद क्या है? बस यहो बतलाना यहाँ पर अभीष्ट हैं, 
१. पठितस्य पदस्य । २ शरीराब्यक्ते । ३. प्रकृते तु अव्यक्तशरी रावकाथंको । ४ प्रकृते तु ग्रा ह्मम्राहकाकांक्षा 
तत्र ग्राह्म शरीरम्‌ ग्राहकमब्यक्तम्‌ । ५. अध्यस्तप्रपञ्चस्थानात्मत्वेन नि य इत्यथः । ६. तत्त्वंपदार्थयो: शुद्धि- 
रित्यर्थः । 
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(११०) ज्ञेयत्वावचनाच्च ॥४॥ 


मित्युक्त्वा "पुरुषान्न परं किन्ित्‌' इत्याह । सवंथापि त्वानुमानिकनिराकरणोपपत्तेस्तथा- 
नामास्तु, न नः किन्चिच्छिद्यते ।। ३॥। 

ज्ञेयत्वेन च सांख्येः प्रधानं स्मयते गुणपुरुषान्त रज्ञानात्कंवल्यमिति वर्दऱ्धिः । नहि 
गुणस्वरूपमज्ञात्वा गुणेम्यः पुरुषस्यान्तर शक्यं ज्ञातुमिति । क्वचिच्च विभूतिविधेष प्राप्तये 
प्रधान ज्ञेयमिति स्मरन्ति । न चेदमि'हाव्यक्त ज्ञेयत्वेनोच्यते, पदमात्रं ह्यव्यक्तश्ञब्दः, 
नेहाव्यक्त ज्ञातव्यमुपासितब्यं चेति वाक्यमस्ति । न चानुपदिष्टं पदार्थज्ञानं पुरुषार्थमिति 
शक्यं प्रतिपत्तुम्‌ । तस्मादपि नाव्यक्तशाब्देन प्रधानमभिधीयते । अस्माकं तु रथरूपक- 
बलृप्तशरीराद्यनुसरणेन विष्णोरेव परमं पदं दर्शयितुमयमुपन्यास इत्यनवद्यम्‌ ॥। ४॥। 


पृयगव्यक्तशरीरपदाम्यां प्रहः । अभ्युपेत्याऽऽ३--सवथेति । स्थलस्य सृक्ष्मस्य वा उयो एमा ग्रह: । अभ्युपेत्या$5इ--सवंथेति । स्थूलस्य सुक्ष्मस्य वा ग्रहेऽपीत्यर्थः । तथा 
नामेति । सुक्ष्ममेवाव्य क्तमस्त्बित्ययंः ॥।३॥ 

अत्राव्यक्त प्रधानं नेत्यत्र हेत्वन्तराथं सुत्रम्‌ -ज्ञेयत्वेति। सत््वादिगुणरूपात्प्रधानात पुरुष- 
स्यान्तर भेदस्तज्ज्ञानादित्यर्थ: । 'नहि शक्यमिति’ च वर्दाद्धि: प्रधानं ज्ञेयत्वेन स्मर्यत इति सम्बन्धः । 
न केवलं भेदप्रतियोगित्वेन प्रधानस्य ज्ञेयत्वं ते रिष्ट, किन्तु तस्योपासनयाऽणिमादिप्राप्तयेऽपीत्याह-_ 
क्वचिच्चेति। ज्ञानविध्यभावेऽप्यव्य क्तपदजन्यज्ञानगम्यत्वमाथिकं ज्ञयस्वमस्तीत्यत आह-न चानु- 
पदिष्टमिति। उपदिष्टं हि ज्ञानं फलवदिति ज्ञातुं शक्यं निष्फलस्योपदेशायोगादव्यक्तस्य च ज्ञाना- 
नुपदेशात्सफळकज्षानगम्यत्वासिद्धिरित्यर्थः। फलितमाह--तस्मादिति। सांख्येष्टसफलज्ञानगम्यत्वा- 
बचनाच्चेत्यर्थः । ननु शरीरस्यापि ज्ञेयत्वानुक्त: कथमिह ग्रहण, तत्राह--अस्माक त्विति । अस्मन्मते 
विष्ण्याल्यपदस्यंकस्यय ज्ञेयत्वात्तदर्शनार्थमव्यक्तपदेन शरीरोपन्यासो युक्त इत्पर्थ: । साधारणशडव- 
मात्रान्न प्रधानस्य प्रत्यभिज्ञा स्मार्तलिड्गस्यानुक्त्या नियामकाभावादिति तात्पयेम्‌ ॥४॥ 


श्रुति ने कहा है। वृत्तिकार एवं सिद्धान्तपक्ष दोनों में से किसी को भी स्वीकार कर, फिर भी 
अनुमान प्रमाण से सिद्ध सांख्यशास्त्रपरिकल्पित प्रधान का निराकरण तो हो ही जाता 
है । वृत्तिकार के अव्यक्त शब्द का ग्रथ सूक्ष्म शरीर कर भी लिया जाय, तो हमारा कुछ 
नहीं बगड़ता ।।३॥ र 
ज्ञयत्वावचनाच्च (ललिता) 
गुण एवं पुरुष के भेदज्ञान से मोक्ष बतलाने वाले सांख्यों ने प्रधान को भी ज्ञेथत्वेन कहा 

क्योंकि गुण के स्वरूप को न जानकर कोई भो साधक गुणों और पुरुष के भेद को समझ भी नहीं 
सकता । कहीं-कहीं पर विभूतिविशेष की प्राप्ति के लिए सांख्यो ने प्रधान को ज्ञेय कहा है किन्तु 
कठोपनिषद्‌ में पठित श्रव्यक्त पद के अथं को श्रुति ने ज्ञेय नहीं बतलाया है। हाँ, अव्यक्त पदमांत्र 
अवश्य पढ़ा गया है, फिर भी यहाँ अव्प्रक्त न ज्ञेय है, न उपास्य है और जो पदार्थज्ञान उपदिष्ट ही 
नहीं है वह पुरुषार्थं का बोधक केसे हो सकेगा । अतः अव्यक्त शब्द से प्रधान नहीं कहा गया है; 
किन्तु हमारे मत में रथरूपक की कल्पना करते हुए शरोरादि का अनुसरणकर व्रिष्गु के परमपद 


को ही दिखलाया गया है, ऐसा मानने में कोई दोष नहीं है ॥४॥ 
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(१११) वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥५॥ 


अत्राह सांख्यः ज्ञेयत्बावचनात्‌' इत्यसिद्धम्‌ ? कथम्‌ ? शूयते ह्या त्तरत्राव्यक्तशब्दो- 
दितस्य प्रधानस्य ज्ञेयत्ववचनम्‌--'अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च 
यत्‌ । अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रु बं निचाय्य तं मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥' (का० २-३-१५) 
इति । अत्र हि याहशं शब्दादिहीनं प्रधानं महतः परं स्मृतो निरूपितं ताइशमेव 
निचाय्यत्वेन निर्दिष्ट, तस्मात्प्रधानमेवेद, तदेव चाव्यक्तशब्दनिदिष्टमित्ति। अत्र ब्रमः 
-नेह प्रधानं नित्राय्यत्वेन निदिष्टम्‌, प्राज्ञो हीह परमात्मा निचाय्यत्वेन निर्दिष्ट 
इति गम्यते । कुतः ? ध्रकरणात्‌ । प्राज्ञस्य हि प्रकरणं विततं वतते, 'पुरुषाञ्च परं 
किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः' इत्यादिनि्देशात्‌, 'एष सर्वेषु सूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते' 
इति च दुज्ञनित्ववचनेन तस्येव ज्ञेयत्वाकःङ्क्षणात्‌ । यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञः! इति च 
तज्ज्ञानायेब वागादिसंयमस्य विहितत्वात्‌ । मृत्युमुखप्रमोक्षणफलत्वाच्च । नहि प्रधान- 
मात्रं निचाय्य मृत्युमुखात्प्रमुच्यत इति सांख्यरिष्यते । चेतनात्मविज्ञानाद्धि मृत्युमुखा- 
टप्रमुच्यत इति तेषामभ्युपगमः । सर्वेषु वेरा्तेषु प्राज्ञस्वेवात्मनोऽशब्दादिधमंत्वसमि- 


लिड्गोक्तिमाशङ्कघ निषेधति--वदतीति चेदिति। अत्र हि तादृशमेव निदिष्टमित्यन्वयः । 


बदतोति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात (ललिता) 

इस पर सांख्यों का कहना है, कि पिछले सूत्र से अव्यक्त में ज्ञेत्रत्व का अवचन कहना 
असिद्ध है। कसे ? क्योंकि आगे इसी श्रुति में अव्यक्तपदवाच्य प्रधान को ज्ञेय कहा गया है। 
वहाँ पर कहा है--'शब्द-स्पझं-रूप-रस एवं गन्ध से रहित, नित्य अविनाशी, अनादि, अनन्त, 
महत्‌ से पर उस ध्रुव पदार्थ को जानकर साधक मृत्यु के मुख से छूट जाता है। इम वाकय 
में महतत्व से पर-तत्त्व वेसा ही द्रष्टव्य कहा है जैसा सांख्यस्मृति में महत्‌ से पर शाब्दादिहोन 
तत्व बतलाया गया है। अतः यह प्रधान ही इस श्रुति में अव्यक्त शब्द से निदिष्ट है ? इसपर 
हम सिद्धान्ती कहते हैं, कि इस कठ श्रुति में द्रष्टव्यत्वेन निर्दिष्ट पदार्थ प्रधान नहीं है किन्तु 
परमात्मा है, क्योंकि यह विस्तृत प्रकरण परमात्मा का ही चल रहा है, उसी के लिए “पुरुष से परे 
कुछ नहीं है, वही पराकाष्ठा है और वही परागति है' इत्यादि निर्देश भी मिलता है । सभी भूतों 
में यह आत्मा गूढ़ है, जो प्रकाशित नहीं होता' इस वाक्य द्वारा दुर्ज्ञात्व का कथन होने के कारण 
जब उसमें ज्ञेयत्व की आकांक्षा उत्पन्न होती है तब 'विवेको पुरुष को चाहिए कि वह वागादि 
इन्द्रियों को मन के अधीन करै इस वाक्य द्वारा उस तत्व के ज्ञान के लिए वागादि संग्म का 
विधान किया गया है, मृत्यु के मुख से छ्रनारूप फल भो इसी अर्थ का सङ्केत करता है कि वह 
ज्ञातव्य पदार्थ परमात्मा हो है । साथ ही, सांख्यो ने प्रधानमात्र को जानकर मृत्यु के मुख से छुटता 
है ऐसा कहीं भो नहीं माना है, किन्तु चेतन आत्मा के साक्षात्कार से मृत्यु के मुख से ज्ञानी पुरुष 
छूट जाता है, ऐसा उनका सिद्धान्त है। सभी उपनिषदों में चेतन ब्रह्मा को हो शब्दादि धर्म से 
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(११२) त्रयाणामेव चंवमुपन्यासः प्रइनइच ॥६॥ 


लप्यते । तस्मान्न प्रधानस्यात्र ज्ञेयत्वमव्यक्तशब्दनिदिष्टत्वं वा ।।५॥। 

इतश्च न प्रधानस्याव्यक्त शब्दवाच्यत्वं ज्ञेयत्वं वा । यस्मात्रयाणामेव पदार्थानामग्निः 
जीवपरमात्मनामस्मिन्प्रन्थे कठवल्लीषु वरप्रदानसामर्थ्याटठ क्त व्यतयोपन्यासो हश्यते, 
तद्विषय एव च प्रइनः नातोऽन्यस्य प्रश्‍न उपन्यासो वास्ति । तत्र तावत्‌--'स त्वमग्नि- 
स्वग्यमध्येषि मृत्यो प्रबूहि तं श्रद्दधानाय मह्याम्‌’ (का० १-१-१३ ) इत्यग्निविषय प्रश्‍न: । 
थेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चके । एत'ृद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं 
बराणामेव वरस्तृतीयः ।।' (का० १-१-२० ) इति जीवविषयः प्रश्‍न: । “अन्यत्र घमदि- 
न्यत्राधमदिन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌ । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पञ्यसि तद्वद ॥* 
(का० १-२-१४) इति परमात्मविषयः । प्रतिवचनमपि--लोकादिर्मारन तमुवाच तस्मै 
या इष्टका यावतोर्वा यथा वा ।' (का० १-१-१५) इृत्यरिन विषयम्‌ । 'हन्त त इदं 
प्रवक्ष्यामिगुह्य यथा च मरण प्राप्य आत्मा भवति गोतम । योनिमन्ये प्र पदान्ते शरी रत्वाय 
स्पष्टमन्यत्‌ ॥५।। 

किञ्चात्र कठवल्लयां प्रधानस्य प्रहनोत्तरयोरसत्वाल्न ग्रहणमित्याह- त्रयाणामिति । मृत्युना 
नचिकेतसम्प्रति जोन्वरान्वृणोव्वेत्युक्तः त्रयाणामेव प्रश्‍नो नचिकेतसा कृत: | उपन्यासश्च मृत्युना 


कृत: । नान्यस्येत्यर्थः । प्रहनत्रयं क्रमेण पठति- तत्र तावदिति । हे मृत्यो, स मह्यं वत्तवरस्त्वं 
स्वर्गहेतुमग्निं स्मरसि । प्रते मृते । बेहावन्योर्शस्त न वेति संशयोडस्ति । अतः एतदात्मतत्त्वं सन्दिग्धं 
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शून्य कहा है। भ्रतः इस कठोपनिषद्‌ में न प्रधान ज्ञेय है और न अव्यक्त शब्द से निर्दिष्ट ही है ॥५॥ 
त्रयाणामेव चेबमुपन्यासः प्रइनश्च (ललिता) 

इसलिए भी प्रधान न अव्यकतशब्दवाच्य है और न ज्ञेय है क्योंकि इस कठोपनिषद्‌ ग्रन्थ में 
अग्नि, जीव और परमात्मा ऐसे तीन पदार्थ का ही परप्रदान के सामर्थ्य से वक्तव्यरूप में उपन्यास 
देखा जाता है और उन्हीं तीनों के विषय में प्रश्‍न भी है। उससे भिन्न का न प्रश्न है औरन उत्तर 
ही है । “स्वर्ग के साधन अग्निविज्ञान को आप जानते हैं इसलिए हे आचार्य ! मुझ श्रद्धालु को उसी 
का उपदेश करे ।' इस वाक्य द्वारा श्रग्निविषयक प्रश्‍न है । 'मनुष्य के मर जाने पर यह संशय होता 
है कि कुछ लोग देह से भिन्न जीवात्मा का अस्तित्व मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते; इस रहस्यमय 
तत्त्व को श्राप से उपदेश प्राप्तकर मैं जान सकूँ, बस यही श्राप के दिये हुए वरदानों में से तीसरा 
वरदान हैं ।' इस वाकय द्वारा जीवविषयक प्रश्न है । “जो धमं से भिन्न, अधम से भिन्न, कार्य-कारणा से 
भिन्न, भृत-भविष्यत्‌ तथा वर्तमान काल से भी भिन्न है उसे आप जानते हैं, अत: उसी को वतलायें ।' 
इस वाक्य हारा परमात्मविषयक प्रइन है। प्रत्युत्तर भी ऐसा ही देखा जाता है। 'लोक के मूल 
उस अग्नि का उपदेश नचिकेता को यमाचार्य ने कर दिया, जितनी इंट हैं ओर जिस प्रकार उनका 
चयन होता है वह रहस्य बतला दिया' इस वाकय द्वारा अग्निविषयक उत्तर है । अब मैं सनातन, 
अतिगोपनीय इस ब्रह्म का उपदेश करूँगा । हे गौतम ! जिस प्रकार मरकर भी यह आत्मा विद्यमान 
रहता है; कुछ जीब शरीर धारणा करने के लिए किसी योनि में चले जाते हैं, कुछ स्थावर शरीर 
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देहिनः ।. स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति . यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ।' (का० २-५-६,७) इति । 
व्यवहितं जीबविषयम्‌। “न जायते स्रियते वा बिपश्चित्‌'(का० १-२-१८) इत्यादि बहुप्रपङचं 
परमात्मविषयम्‌ । नेवं प्रधानविषयः प्रइत्रोऽस्ति अपृष्टत्बाच्चानुपन्यसनोयत्वं तस्येति । 


अत्राह--योऽयमात्मविषयः प्रइनो 'येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तो'ति, किस 
एवायम्‌ “अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्‌’ इति पुनरनुकृष्यते, किया ततोऽन्योऽयमपुर्वः प्रश्‍न 
उत्थाप्यत इति । किच्चात: ? स एवायं प्रश्तः पुनरनुकृष्यत इति यद्युच्येत, तदा दयो रात्म- 
विषययोः प्रइनयोरेकतापत्तेरग्निविषय आत्मविषयश्च द्वावेव प्रश्‍नावित्यतो न वक्तव्यं 
त्रयाणां प्रश्‍नोपन्यासाविति । अथान्योऽयमपू्वः प्रश्‍न उत्याप्यत इत्युच्यते, ततो यथेब 
ब्ररप्रदानव्यतिरेकेण प्रश्‍नकल्पनायामदोषः, एवं प्रश्‍नव्यतिरेकेणापि प्रभानोपन्यासकल्पना- 
्रामदोषः स्यादिति । 


_ जानीयामित्यर्थः । कमेणोतरत्रयमाह- प्रतिववनमपी ति । छोकहेत विरा त्ममाय स स्द क्रमेणोत्तरत्रयमाह--प्रतिवचनमपीति । सोक हेतुविराडात्मनोपास्यतवाहलोकादि- 
श्वित्योऽग्निस्तं मृत्युरुवाच नचिकेतसे, या: स्वरूपतो यावतीः संख्यातो यथा या क्रमेणाग्निश्वीयते 
तत्सबमुबाचेत्यथः । हन्तेवानो ब्रह्म वक्ष्यामीति 'बरह्मवाक्येन जीवप्रहनाद्‌व्यवहितमपि 'यथा च मरणं 
प्राप्य' इत्यादि वाक्यं जोवविषयमुत्तरं, योग्यत्वादित्यर्थः । वाक्यार्थस्तु आत्मा मरण प्राप्य यथा 
भवति तथा वक्ष्यामीति । प्रतिज्ञातमाह-योनिमिति। चराचरदेहप्राप्ती निमित्तमाह--यथेति । 
भ तमुपासनम्‌ । सुत्रे आद्यश्रकारो यत इत्यथं। एवं च शत्रयाणामेवोपन्यासः प्रदनश्च’ यतः, अतो न 
प्रधानमव्यक्तमिति योजना । 

उक्तार्थं सूत्रमाक्षिपति-अत्राहेति। एकः प्रइनः द्व प्रश्‍नो वेति पक्षद्वये फलितं पृच्छति-- 
किञ्चात इति.। सप्तम्यर्थं तसिः। अत्र च पक्षद्वयेऽपि किमित्यर्थ:। प्रइनक्ये सूत्रासङ्गतिः, भेदे 
प्रधानस्य थौतत्वसिद्धिरिति पुर्ववाद्याह--स एवेत्यादिना । 


को प्राप्त करते हैं। जिनका जसा कर्म और जेसी उपासना होतो है उसके. अनुसार उनको गति 
होती है। इस वाक्य द्वारा जीवविषयक उत्तर है । “बहू चेतन ब्रह्म न जन्मता है, न मरता है' इत्यादि 
वाक्य द्वारा अतिविस्तारपूर्वक परमात्मविषयक उत्तर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधान के 
विषय में प्रश्‍न नहीं है श्रौर बिना पूछे उत्तर देने का प्रसङ्ग हो नहीं आता । 

इस पर पूर्वपक्ष कहता है कि 'थेय प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्ति' इस वाक्य द्वारा जो आत्मविषयक 
प्रश्‍न है इसी का अनुकर्षण “अन्यत्र घमदिन्यत्राधर्मात्‌' इस वाक्य से किया गया है अथवा 
उससे भिन्न अपूर्व प्रश्न का उत्थापन किया है। यदि पूरवेप्रश्न का ही अनुकर्षण माना जाय, तो 
भ्रात्मा के विषय में दोनों प्रश्नों को एक ही मानना पड़ेगा और दूसरा प्रग्निविषयक प्रश्न होगा । 
इस प्रकार आत्मा और अग्नि के सम्बन्ध में प्रश्न होने के कारण दो ही प्रश्‍न किये गये हैं, फिर तो 
तीन के विषय में प्रश्‍न एवं उत्तर वक्तव्य ही नहीं है श्रौर यदि यह अपूव प्रशन का उत्थापन माना 
जाय, तो जेसे वरप्रदान से भिन्न प्रश्‍नकल्पना करने पर कोई दोष नही है ऐसे ही प्रश्‍न से भिन्नरूप 
में प्रधानविषयक उत्तरकल्पना में भो कोई दोष नहीं माना जायेगा ? 


१. परमात्मप्रतिवचनवाक्येत । 
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: ` अत्रोच्यते--नैवं वयमिह वरप्रदानव्यतिरेकेण प्रइनं कंचित्कल्पयासः, वाक्योपक्रस- 
सामर्थ्यात्‌ । वरप्रदानोपक्रमा हि मृत्युनचिकेतःसंवादरूपा ` वाक्यप्रवृत्तिरासमाप्तेः 
कठबल्लीनां लक्ष्यते । मृत्युः किल नचिकेतसे पित्रा 9्रहिताय त्रौन्वरान्प्रददौ, नचिकेताः 
किल तेषां प्रथमेन बरेण पितुः सोमनस्यं बद्रे, द्वितीयेनाग्निविद्याम्‌, तृतीयेवात्मविद्याम्‌, 
थेय प्रेते. इति 'वराणामेष वरस्तृतीयः’ (का० १-१-२०) इति लिद्धात । तत्र 
“यद्यन्यत्र धर्भा दित्यन्योऽयमपूर्वंः प्रश्‍न उत्थाप्येत, ततो वरप्रदानब्यतिरेकेणापि प्रहम- 
कल्पनाद्वाक्य बाध्येत । ननु प्रष्टव्यमेदादपूर्वोऽयं प्रहनो भवितुर्महति, पूर्वो. हि प्रहनोः 
जीवविषयः 'येयं प्रते विचिकित्सा मनुष्येऽस्ति नास्तोति विचिकित्सामिधानात्‌, जीवश्च 
धर्मादिगोचरत्वात्नान्यत्र धर्मादिति प्रइनमहँति । प्राज्ञस्तु धर्माद्यतोतत्वादन्यत्र धर्मादिति 
प्रनमहंतीति । प्रहनच्छाया च न समाना लक्ष्यते, पुर्यस्यास्तित्वनास्तित्यविषयत्वादुत्तरस्य 
धर्माद्यतोतवस्तुविषयत्वात्‌, तस्मात्प्रत्यमिज्ञानामावात्प्रःनभेदः, न पूर्वस्येवोत्तरत्रानु- 


प्रश्‍नक्यपक्षमादाय सिद्धान्त्याह-स्रत्रोच्यत डत । येन प्रधानसिद्धिः स्यादिति गोष: । चतुर्थ- 
प्रशनकल्पने वरत्रित्वोपक्रमविरोधः स्यादिति विवणोति--वरेत्यादिना। वरप्रदानमुपक्रमो यस्याः सा । 
प्रहिताय यमलोक प्रति प्रेषिताय । इतः पुनः मत्येलोकं प्राप्तस्य मम पिता यथापूवं सुमनाः स्यादिति 
प्रथमं बकर । ननु द्वितोयबरो जीबबिद्या तृतीयो ब्रह्मविद्येति प्रदनभेदः कि न स्यादित्यत आह-- 
येयमिति। श्रते’ इत्युपक्रम्य तृतीयत्बोक्तिलि ङ्भाज्जीबात्मविद्य॑ब तृतीयो वर इत्यथः । एवं वाक्योपक्रमे 
सति प्रइनान्तरं न युक्तमित्याह-तत्रति। मरणधर्माश्वस्पशलिड्धाभ्यां प्रष्टव्ययोजविश्वरयोभेदात्‌ 
प्रश्‍नभेदर्सिद्धिवक्यिबाधी युक्त इति शङ्खूते--नन्वित्यादिना । गोचरत्वादाधयत्यात्‌ । न केवल 
प्रष्टव्यमेदात्‌ प्रदनमेद: किन्तु प्रहनवाक्ययोः साहृश्याभावादपीत्याह--प्रश्‍नच्छायेति'। प्रष्टव्यमेदो 


इस पर सिद्धान्तीका कहना है कि हम वरदान से भिन्नरूप में किसी प्रश्न को कल्पना नहीं करते, इसमें 
वाक्यारम्भ को शक्ति देखनी पड़ेगी। यमाचायं एवं नचिकेता के संवादरूप में वरप्रदान का प्रयोग प्रारम्भ 
हुआ है और ऐसे संवादरूप वाक्य की प्रवृत्ति कठोपनिषद्‌ की समाप्तिपर्यन्त चली है । पिता के द्वारा 
यमलोक में प्रेषित नचिकेता को यमाचाय ने तोन वरदान दिये; उनमें से प्रथम वर द्वारा नचिकेता ने 
पिता का सौमनस्य मांगा, द्वितीय वरदान से अग्निविद्या मांगी और तृतीय वरदान से आत्मविज्ञान 
माँगा । ऐसी स्थिति में यदि वहाँ पर “अन्यत्र धर्मात्‌” इत्यादि वाक्य द्वारा उनसे भिन्न किसी अपूर्व 
प्रश्‍न का उत्थापन माना जाय तो वरप्रदान से भिन्नरूप में प्रश्‍नकल्पना करने पर वाक्य बाधित 
होने लग जायेगा। शङ्का--प्रष्टव्यभेद से यह प्रश्‍न अपूर्व हो सकता है, क्योंकि पहले 'येयं प्रेते 
विर्चिकत्सा मनुष्येऽस्ति नास्ति इति’ इस वाक्य द्वारा जीव के विषय में संशय का कथन है । जीव 
धर्मादि का आश्रय होता है । अतः उसे अन्यत्र धर्मात्‌’ इत्यादि वाक्य से नहीं कह सकते हैं, किन्तु 
परमात्मा धर्मादि से श्रतात होने के कारणा उसी को अन्यत्र धर्मात्‌” इत्यादि वाक्य से पूछ सकते 
हैं । प्रश्न का आकार भो एक जेमा नहीं है, पहले अस्तित्वनास्तित्वविषयक प्रश्‍न है और बाद में 
धर्माधर्म से श्रतीत-वस्तुविषयक प्रश्न है । अतः प्रत्यभिज्ञा न होने के कारण प्रश्‍न का भेद 


१. प्रश्‍नाऽऽकारइचेत्यर्थः । 
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क्षणमिति चेत्‌ । न । औओवप्राज्ञयो रेकत्वास्युपगमात्‌ । मवेत्प्रषटव्यभेदात्प्रहनभेदोयद्यन्यो 
जोयः प्राज्ञात्स्यात्‌, न त्वन्यत्वमस्ति । 'तत्त्वमसी 'त्याविश्त्यन्तरेम्यः । इह च “अन्यत्र 
धर्मात्‌’ इत्यस्य प्रहनस्य प्रतिवचनं “न जायते स्रियते वा विपश्चित्‌’ इति जन्ममरण- 
प्रतिषेधेन प्रतिपाद्यमानं शारीरपरमेश्वर योरभेदं दर्शयति । सति हि प्रसङ्गो प्रतिषेधो 
भागी सवति । प्रसङ्गश्च जन्ममरणयोः वारीरसंस्पर्शाच्छारीरस्य मवति न परमेश्वरस्य । 
तथा--'स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोमौ येनानुपश्यति । महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो 
न शोचति ॥' (का० २-४-४) इति स्वप्नजागरितश्शो जीवस्यंव महत्त्वविभुत्व- 
विशेषणस्य मननेन शोक विच्छेद दर्शयन्न प्राज्ञादन्यो जीव इति दर्शयति । प्राशविज्ञानादि 
शोकविच्छेद इति वेदान्तसिद्धान्तः । तथाग्रे~-'यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥' (का० २-४-१०) इति जौवप्राज्ञमेद- 


` असिड इति परिहरति नेत्यादिना । किञ्च बहरे पक जया इति परिहरति--नेत्यादिना । किङख ब्रह्मप्रश्‍ने जन्मादिनिषेधेन जीवस्वरूपं बदन्यमस्त- 
योरक्यं सुचयतीत्याहृ--इह चान्यत्रेति । सन्निषे धवाक्ये जीवोक्तिरसिद्धत्यत आह--सतीति। भागी 
युक्त: । तस्मादविद्यया जोवस्य प्राप्तजन्मादिनिषधेन स्वरूपमुक्तमित्यर्थः । किञ्च जीवो ब्रह्माभिन्नः, 
मोक्षहेतुज्ञानविषयत्वात्‌, ब्रह्मवदित्याह--तथा--स्वप्नेति । अन्तोऽवस्था । पेन साक्षिणा प्रमाता 
पयति तमात्मानमिति सम्बन्धः । हैतोर 'प्रयोजकत्वमाशङ्ुःघ 'तमेब विदित्वा' इत्यादि श्रतिविरोधमाह 
राज्ञेति । किञ्चामेदमुक्त्या भेदस्य निन्दितत्वादभेद एव सत्य इत्याहतथेति । इह देहे यच्चंतन्यं 
तदेवामुत्र सूर्यादो, एवमिहाखण्डंकरसे ब्रह्मणि यो नानेव मिथ्या भेद पश्यति सः भेददश्ञों मरणान्मरणं 


` सम्भब है, पूर्व महन का यहाँ पर अनुकर्षण नहीं है? समापन एका उप्र उ फू 57 है, पूर्व प्रश्न का यहाँ पर अनुकर्षण नहीं है ? समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि जीव 
श्रोर ब्रह्म को एक माना गया है। प्रष्टव्य भेद से प्रश्न का भेद हो सकता था यदि जीव ब्रह्म से 
भिन्न होता तो, किन्तु 'तत्त्वमसि? इत्यादि श्रुतियों के आधार पर जीव-ब्रह्म में अभेद निश्चित्‌ होता 
है, भेद नहीं । यहाँ पर भी “अन्यत्र धर्मात्‌’ इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए यमाचार्य ने कहा है कि 
चेतन आत्मा जन्मता नहीं, न मरता ही है।' इस वाक्य द्वारा जन्म-मरण का प्रतिषेध करते हुए 
आत्मा-परमात्मा में अभेद प्रतिपादन किया गया है । किसो का प्रसङ्ग सम्भव हो तो उसका 
प्रतिषेध किया जाता है, निष्प्रतियोगित प्रतिषेध नहीं होता । शरीरसम्बन्ध के कारण जोवात्मा 
मे जन्म-मरण का प्रसङ्ग उपस्थित होता है, परमेश्वर में नहीं । “स्वप्न और जाग्रत दोनों को जिस 
साक्षी से प्रमाता देखता है उस महान व्यापक आत्मा को जानकर धीर पुरुष शोक नहीं करता ।' 
इस वाक्य द्वारा स्वप्न और जाग्रत के द्रष्टा जीव को ही महत्व एवं विभुत्व विशेषणा दिया गया 
है जिसके साक्षात्कार से शोकनाश को बतलाते हुए श्रुति परमात्मा से जीव को अभिन्न दिखलाती 
है क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से ही शोकनाश होता है, यह वेदान्त का सिद्धान्त है । ऐसे ही, 
इसके आगे “जो व्याष्ट में है. वही समष्टि में है और जो समष्टि में है बही व्यष्टि शरीर में है । 
इन दोनों में जो भेद देखता है वह भेददर्शी बार-बार मरता है, वह संसारभय से कभी भी मुक्त 


. १, मोक्षहेतुज्ञानविषयत्वं हेतुः पक्षंस्थित्वापि स्वसाध्य साधयितुं न शक्नोति, मतांतरे भेदज्ञान--स्थेव 
मोक्षहेतुत्वात्तद्विषयः्वं च जीवस्य तै रभ्युपग मादित्यमिप्रेयाह-- हेतो रप्रयोजकत्वमिति 1 
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इष्टिमपवदति । तथा जीवविषयस्यास्तित्वनास्तित्वप्रश्नस्यानन्तरम्‌ 'अन्यं बर नचिकेतो 
बणीष्व' इत्यारभ्य मृत्युना तेस्तेः कार्म: प्रलोभ्यमानोऽपि नचिकेता, यदा न चच्राल, 
तदेनं मृत्युरभ्युदयंनिःश्रेयसविभागप्रदर्शनेंन विद्याविद्याविमागप्रदर्शनेन च 'विद्यामौप्सिन 
नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त' (का० १-२-४) इति प्रशास्य प्रश्नमपि 
तदीयं प्रशंसन्यदुबाच--तं दुर्दशं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ । अध्यात्म- 
योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हषंशोको जहाति ।' (का० १-२-१२) इति, तेनापि जोव- 
प्राज्ञयोरभेद एवेह विवक्षित इति गम्यते । यत्प्रहननिमित्तां च प्रशंसां महतो मृत्योः प्रत्य- 
पद्यत नचिकेता यदि त॑ विहाय प्रशंतानन्तरमन्यमेव प्रइनमुपक्षिपेदस्थान एव सा सर्वा 
प्रदासाप्रसारिता स्यात्‌, तस्मात्‌ 'येयं प्रते’ इत्यस्येव प्रहनस्येतदनुकर्षणम्‌ अन्यत्र धर्मात्‌’ 


इति । 


--. --. renee 7 लाला लम 


नास्तित्व प्रश्न के वाद जव यमाचायं ने कहा--'हे नचिकेता ! इसे छोड़कर कोई दूसरा वरदान 
माँग लो' यहाँ से प्रारम्भ कर यमाचार्य ने उन-उन भोगों द्वारा जब नचिकेता को प्रलोभन दिया, 
उस स्थिति में नचिकेता जब विचलित नहीं हुआ तब उस नचिकेता को यमाचार्य ने भोग भौर 
मोक्ष का विभाग वतलाते हुए एवं विद्या और अविद्या का विभाग दिखलाते हुए कहा--“नचिकेता ! 
मैं तुझे विद्याभिलाषी मानता हुँ क्योंकि बहुत से भोगों का प्रलोभन भी तुझे भोगलोलुप नहीं 
कर सका ।' इस वाक्य द्वारा प्रशंसा कर नचिकेता के प्रश्‍न का भी प्रशंसा करते हुए यमांचायं ने 
कहा--'अत्यन्त कठिनाई से दीख पड़ने वाला, गूढ़, अतिसूक्ष्म स्थान में अनुप्रविष्ट, बुद्धिरूप गुहा 
में स्थित, विषम स्थान में रहने वाले उस पुराण देवता को अध्यात्म योगाविगम द्वारा जानकर 
धीर पुरुष हर्ष-शोक दोनों को छोड बेठता है, इससे भो जीव-ब्रह्म का अभेद ही बतलाना यहाँ 
पर अभोष्ट है, ऐसा प्रतीत होता है। जिस प्रश्‍ननिमित्त को लेकर नचिकेता ने यमराज की अत्यन्त 
प्रसन्नता प्राप्त की है यदि उसे छोड़कर प्रशंसा के बाद किसी अन्य प्रश्न का उपस्थापन करेगा, तो 
पूर्वोक्त वह सारी प्रशंसा उचित स्थान से तिरष्कृत मानी जायेगी। अतः 'येयं प्रेत इस वाक्य 
द्वारा किये गये प्रश्न का अनुकषंण “अन्यत्र धर्मात्‌? इस स्थल में भो किया गया है। 


१, जीवस्थ इति दोषः । 


आनुमानिकाधिकरणम्‌ ] ` ` `` अहासूतरम | [ ३५९ 


यत्तु प्रसनच्छायावेलक्षण्यमुक्तम्‌ तददूषणम्‌ । तदोयस्येव विशेषस्य पुनः 
शच्छपमानत्वात्‌ । पूर्वत्र हि देहादिव्यतिरिक्तस्य आत्मनोऽस्तित्वं पृष्ठमुत्तरत्र तु 
तस्येवासंतारित्वं पृच्छ्यत इति । यावड्यविद्या न निवतंते ताबद्धर्मादिगोचरत्वं 
जीवस्य जीवत्वं च न निवर्तते । तन्निवृत्तौ तु प्राज्ञ एव 'तत्त्वमसी'ति श्रुत्या 
प्रत्याय्यते । न चाविद्यावत्वे तदपगमे च वस्तुनः कञ्चिद्विशेषोऽस्ति । यथा 
कश्चित्सन्तमसे पतितां काग्दिद्रञ्जु्ाह मन्यमानस्ततो भीतो वेपमानः पलायते, तं चापरो 
ब्रूयान्मा भेबीर्नायमही रज्जुरेवेति। स च तदुपभृत्याहिङक्गृत मयपुत्सुजेह्रेपथृं पलायनं 
चे । न त्वहिबुद्धिकाले तदपगमकाले च वस्तुतः कश्रिद्विशेषः स्थात्‌ । तर्थवतदपि 
द्रष्टब्यम्‌ । ततश्च “न जायते स्रियते बा' इत्येवमाद्यपि मवत्यस्तित्वप्रहनस्य प्रति- 
वचनम्‌ । सूत्र त्वविद्याकहिरतजीवप्राज्ञभेदापेक्षया योजयितव्यम्‌ । एकत्वेडिप ह्यात्म- 


प्रषटव्यमेदाभाबादित्यर्थः । प्रहनवाक्यव्यवत्योः सादृइ्याभावात्‌ प्रश्‍नभेद इत्युक्त निरस्यति-- 
यत्त्वित्यादिना । धर्माद्याअयस्य जावस्य ब्रह्मत्वं कथमित्यत आहु यावदिति । अविद्यानाशानन्तर 
ब्रह्मत्वं चेदागन्तुरुमनित्यं च स्यादित्यत आह-न चाविद्यावत््व इति जीबस्य ब्रह्मत्वे स्वाभाविके 
सति ब्रह्मप्रइनस्य यदुत्तरं तञ्जोवप्रहनस्थापि भवतीति लाभं दर्शयति-- ततश्च न जायत इति । जोब- 
बह्योक्ये 'त्रयाणाम्‌-' इति सुत्रं कथमित्यत आह--सूत्र त्विति । कल्पितमेदात्प्रहनमेदकल्पनेत्याह-- 


और जो आप ने कहा था कि दोनों स्थल पर प्रश्न कां भेद जान पड़ता है ? यह कोई दोष नहीं है । 
प्रथम प्रश्न में हो कुछ विशेष बात पूछने की इच्छा से पूरक प्रश्‍न के रूप में नचिकेता ने पुछा है । पहल 
देह से भिन्न आत्मा के अस्तित्वसम्बन्ध में पूछा और तत्पश्चात्‌ ' उसी देहंभिन्न आत्मा में 
असंसारित्व पूछा है । वास्तव में जत्र तक अविद्या नहीं मिटती है तब तकं जोव में धर्माधर्मविषयत्व बना 
रहता है और जीवत्व मिटता नहीं । उसकी निवृत्ति से हो 'तस्वमसि' वाक्य द्वारा श्रुति ने जीत-ब्रह्म 
का श्रभेददशेन कराया है । अविद्या के रहने ग्रौर मिट जाने पर वस्तुतश्व में कोई भेद नहीं आता है 
जेसे मन्द भ्रन्धकार में पड़ी किसी रस्सी को सर्प मानने वाला कोई पुरुष उससे भयभोत होकर कांपता है 
और वहाँ से भाग जाता है, उसी को जब दूसरा कोई व्यक्ति कहेगा- डरो मत, यह सपं नहीं है किन्तु 
रज्जु है तो बह पहले से भयभीत पुरुष उस वाक्य को सुनकर सर्प के कारणा से होने बाले भय को 
छोड़ बंठता है । साथ ही, कम्पन और पलायन का भो परित्याग कर डालता है; किन्तु सपं ज्ञान 
के समय और उस ज्ञान के अभावकाल में वस्तु में कोई भेद नहीं भ्राता । ऐसे ही, श्रज्ञान से आत्मा 
में जन्म-मरणादि संसार भासता हो और ज्ञान से संसारधर्म नहीं भासता हो तो दोनों दशा में 
आत्मतत्त्व में कोई भेद नहीं आता, ऐसा समझना चाहिए । इसीलिए पहले जिसके अस्तित्व के 
विषय में प्रश्‍न किया था उसी प्रश्न का उत्तर “न जायते खियते वा विपश्चित इस वाक्य 
से भो दिया गया है, किन्तु अविद्याकल्पित जीव और ब्रह्म के भेद की अपेक्षाकर सूत्र की योजमा 
कर लेनी चाहिए । जीव-ब्रह्म का एकत्व नित्यसिद्ध होने पर भी आत्मविषयक प्रश्‍न की 


बना न 
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(११३) महद्दच्च ॥७॥ 


विषयस्य प्रश्नस्य प्रायणावस्थायां देहव्यतिरिक्तास्तित्वमात्रविचिकित्सनात्कतृ त्वादि- 
संसारस्वमावानपोहनाच्च पूर्वस्य पर्यायस्य जीवविषयत्वमुस्प्रेक्यलै । उत्तरस्य तु 
धर्मायत्ययसड्धीतेनात्प्राशविषयत्वमिति । ततश्च युक्ताग्निजीवपरमात्मकल्पना । प्रधान- 
कल्पनायां तु न वरप्रदानं न प्रइनो न प्रतिवचनमिति वषम्यम्‌ ॥1६।। 

यथा महच्छब्दः सांख्यः सत्तामात्रऽपि प्रथमजे प्रयुक्तो न तमेव वंदिकेऽपि प्रयोगे- 
ऽमिधसे । “बुद्धेरात्मा महान्परः (का० १-३-१०), 'महान्तं विभुमात्मानम्‌’ 
(का० १-२-२२), बेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌’ (श्वे० ३-८) इत्येवमादावात्मशब्दप्रयोगा- 
दिस्यो हेतुम्यः । तथाव्यक्तशब्दोऽपि न वेदिके प्रग्रोगे प्रधानममिधातुमर्हंति । अतश्च 
नास्त्यानुमानिकस्य शब्दवस्वम्‌ ॥७॥ 


ततश्चेति । परमात्मनः सकाशारप्रधानस्य वेषम्यमनात्मस्वेन तृतीयवरान्तर्भावायोगादिति भावः ॥६॥ 

श्रोतोऽव्यक्तशब्दो न सांश्यासाधारणतत्वगोचरः, वंदिकाब्दत्वात्‌, महच्छब्दवदित्याह-- 
महद्वच्चेति। सूत्रं व्याचष्टे--यथेत्यादिना । न चाकाश्ञादिशब्वे 'व्यभिचारः, आकादादेमंतान्तर- 
साघारणत्वेन सांश्यासाधारणस्वासिद्धः साध्यस्यापि सस्वादिति मन्तव्यम्‌ = सत्तामात्रे । सत्त्वप्रधान- 
प्रकृतेराद्यपरिणामे, निविकल्पकबुद्धावित्यर्थः । “आत्मा महानि'त्यात्मज्ञब्दप्रयोगात्‌, तं मत्वा न 
शोचति, 'तमसः परस्तादित्याबिना शोकात्ययतमःपरत्वादिभ्यश्च महच्छब्दः सांश्यतत्त्वं नाभिधत्त 
इति सम्बन्ध: । अधिकरणाथंमुपसंहरति-_अतइचेति ॥७॥ 


ee पापा 


मरणोपरान्त देह से भिन्न अस्तित्वमात्र की विचिकित्सा होती है कतृ त्व आदि संसार-स्वभाव की 
कल्पना उस समय नहीं होती। इसीलिए पूवे पर्याय में जीवविषयत्व की उत्प्रक्षा होती है किन्तु 
उत्तरपर्याय में धर्मादि अत्यय क्रा संकीतंन किया है जो विशुद्ध परमारमचेतन्य को हो बतलाता 
है। अतः अग्नि, जीव एवं परमात्मविषयक प्रश्नोत्तर की कल्पना उचित ही है किन्तु प्रधान को 
कल्पना करने पर न वरप्रदान का, न प्रश्नका और न उत्तर का ही प्रसङ्ग उपस्थित होता है, 
बस श्राप के और हमारे मत में इसी कारण से बेषम्य है ॥६।। 
मह॒ह्च (ललिता) 
जेसे सांख्यों ने प्रकृति से प्रयम उत्पन्न सत्तामात्र में महत्‌ शब्द का प्रयोग किया है किन्तु 
उसी को वेदिक प्रयोग में नहीं मानते हैं। 'बुद्धि से पर महान्‌ आत्मा है ।' “महान व्यापक श्रात्मा 
को जानकर” “इस महान्‌ पुरुष को मैं जानता हूँ। इन सभी वाक्यों में आत्म शब्द का प्रयोग देखा 
जाता है । अत: जैसे महान्‌ का अर्थ सांख्यों का महतत्व नहीं है; वेसे ही अव्यक्त शब्द भो वैदिक प्रयोग 
में प्रधान को नहीं बतलाता है । इसीलिए भ्रनुमानप्रमाणासिद्ध सांख्यशास्त्रपरिकल्यित प्रधान को 
कोई वेदिक शब्द से सिद्ध नहीं कर सकता । वह तो वेदवाह्य ही है, यह निश्चित हुआ ॥७॥ 


१. व्यभिचार इति साघ्यबदन्वस्मिन्नाकाशादौ हेतोवु त्तित्वात्साधारणार्नकान्त को हेतुरित्यर्थः 
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२. चमसाधिकरणम्‌ (सु० ८-१०) 
(११४) चमसवदविशेषात्‌ ॥८॥ 


भजा हि सांख्यप्रकृतिस्तेजोवन्नात्मिकाथवा । रजआदौ लोहितादिलक्ष्येऽसौ सांस्यशास्त्रगा । 
लोहितादिप्रत्यभिज्ञा तेजोवच्नादिलक्षणाम्‌ । प्रकृति गमयेच्छोत्री मजाक्लूसिमं धुत्ववत्‌ ॥। 
पुनरपि प्रधानवाद्यशब्दत्वं प्रधानस्यासिद्धमित्याह । कस्मात्‌ ? मन्त्रवर्णात्‌-- 
“अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । अजो ह्यको जुषमाणो- 
इनुशेते जहात्येनां भुक्तमोगामजोऽन्यः’ (इवे० ४-५) इति । अत्र हि मन्त्रे लोहितशुक्ल- 
कृषणशब्दे रजःसत्त्वतमांस्यमिधीय्रन्ते । लोहितं रजो रञ्जनात्मकत्वात्‌ । शुक्लं सत्वं 
चमसवदविशेषात्‌ । अत्राऽजापदं विषयः, तरिक प्रधानपरं मायापर वेति रूढचर्थासम्भवात्संशये 
पूर्वत्राव्यक्तशब्दमात्रेण प्रधानस्याप्रत्यभिज्ञायामध्यत्र त्रिगुणत्बादि रि ड्गोपेतादजापदारप्रत्य भिन्ञास्तीलि 


्र्युदाहरणेन पूर्वपक्षयति पुनरपोति । फलं पूवपक्ष ब्रह्मणि समन्वयासिद्धिः, सिद्धान्ते तस्सिद्धिरिति 
पूवद द्रष्टव्यम्‌ । रागहेतुस्वादिगुणयोगात्‌ रोहितादिशब्दं रजआदिगुणलामेऽपि कथं प्रघानलाभः, 


२. चमसाधिकरण 

१: संगति-पिछले अधिकरण में 'अव्यक्त' शब्दमात्र होने के कारण प्रधान की प्रत्यभिज्ञा 
न भौ मानो. जाय किन्तु यहाँ पर श्वेताश्वेतर श्रुति में त्रिगुणत्वादि लिङ्ग से युक्त 'अजा' शब्द के 
कारण प्रधान की प्रत्यभिज्ञा मानी जा सकती है । ऐसी प्रत्युदाहरणा संगति के कारण यह अधिकरण 
प्रारम्भ किया जाता है । 

२. विषय--'अजञामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्‌' (सवेता० ४-५) इत्यादि वाक्य इस अधिकरण 
का विचारणीय विषय है । | 

३. संशय-क्या 'अजा' शब्द प्रधान अर्थ का वाचक है अथवा ध्रग्नि, जल एवं पृथ्वी रूप 
अवान्तर प्रकृति का वाचक है? 

४. पूर्यपक्ष-लोहितादि शब्द के लक्ष्याथं रजोगुण भ्रादि होते हैं, उन्हीं को सांख्यशास्त्रप्रति- 
पादित 'अजा' शब्द विषय करता है । अतः अजा शब्द का अर्थ प्रकृति है । 

५. सिद्धान्त--लोहितादि को प्रत्यभिज्ञा अग्नि, जल एवं पृथ्वीरूप अवान्तर प्रकृति का बोध 
कराती है। जेसे मधुविद्या में मधु से भिन्न आदित्य को मधु कहा गया है, ऐसे ही अग्न्यादि 
प्रवान्तर श्रौती प्रकृति को अजा शब्द से कहा गया है । 

चमसवददिज्षेतात (ललिता) 

प्रधानवादो सांख्य प्रधान में फिर भो अशब्दत्व को असिद्ध करने का दावा करता है । उसने 
इवेताइवेतर श्रुति को सामने रखकर कहा है, कि “लाल, सफ़ेद एवं काले रंग की एक अजा ने अपने 
समान स्वभाव एवं रूपवाली अनेक प्रजाओं को बनाया, उनमें से एक अज उसका सेवन करता ही 

: रहा प्लौर दूसरे ने उस भुक्तभोगा अज का परित्याग कर डाला, इत्यादि । इस मन्त्र में रोहित, शुक्ल 
एवं कृष्ण'शब्द द्वारा रजोगुरा, सत्वगुरा और तमोगुण को बतलाया गया है । रुञ्जनात्मक होने 
के कारण रजोगुण लाल है, प्रकाशरूप होने के कारण सत्त्वगुण शुक्ल है और आवरणात्मक होने 


तेरा । 
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प्रकाशात्मकत्वात्‌ । कृष्णं तम आवरणात्मकत्वात्‌ । तेषां साम्यावस्थाउवयवर्धर्म व्यंप- 
दिश्यते लोहितशुक्लक्रष्णेति। न जायत इति चाजा स्यात्‌, 'मुलप्रकृतिरविकृतिः’ 
इत्यम्युपगमात्‌ । नन्वजाइाब्दइछागायां रूढः । बाढम्‌ । सा तु रूढिरिह नाश्रांयतुं शक्या, 
विद्याप्रकरणात्‌ । सा च वद्दीः प्रजास्त्रंगुण्यान्विता जनयति । तां प्रकृतिमज एकः पुरुषो 
जुषमाणः प्रीयमाणः सेवमानो वानुऽशेते । तामेवाविद्ययात्मत्वेनोपगम्य सुखी दुःखी मूढोऽह- 
मित्यविबेकितया संसरति। अन्यः पुनरजः पुरुष उत्पञ्चविवेकज्ञानो विरक्तो जहात्येनां प्रकृति 
भु क्तमोगां कृतमोगापवर्यां परित्यजति । मुच्यत इत्वर्थः । तस्माच्छ तिमुलंव प्रघानादि- 
कल्पना कापिलानामिति । | 

एवं प्राप्ते बरूमः--नानेन मन्त्रेण श्रुतिमत्त्वं सांख्यवादस्य शक्यमाश्रयितुम्‌ । न ह्यायं 
मन्त्रः स्वातन्त्र्येण कश्चिदपि वादं समर्थ वितुमुत्सहते । सर्वत्रापि यया कयाचित्क्ल्पनयाऽ- 
जात्वादिसम्पादनोपपत्तेः, सांख्यवाद एवेहामिप्रेत इति विशेषावधारणकारणाभावात 
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सिद्धान्तयति--एव प्राप्त इति । मायादावपि साधारणान्मन्त्राद्विशेषार्थप्रहो न युक्तः, विशेष- 


क कारण तमोगुणा कृष्णा है । उन्हीं के साम्यावस्थारूप अवयवधर्म के द्वारा रोहित, शुक्ल एवं कृष्ण 
का व्यपदेश किया गया है। जो उत्पन्न नहीं. होता उसे अजा कहते हैं, हम सांख्यों ने मूलप्रकृति को 
अविकृति कह कर उसे अजा स्वीकार किया ही है । यदि कोई कहे कि रजा शब्द छाग (बकरी) अर्थ में 
रूढ़ है.? तो ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर विद्या का प्रकरणा होने से रूढ़ि का आश्रग्न नहीं 
किया जा सकता । उस अजा ने तोनों गुणों से युक्त अनेक प्रजाओं को उत्पन्न किया, उनमें एक 
पुरुष उस प्रकृति क्रा उपभोग करता रहता है अर्थात्‌ उसी को अविद्या से आत्मा मानकर, मैं सुखो हूँ, 
दुःखी हैं एवं मूढ हूँ, ऐसे अविवेक के कारणा संसार में चक्कर काटता रहता है.। दूसरा जिसे विवेकज्ञान 
उत्पन्न हो चुक्रा है वह विरक्त अज पुरुप इस भुक्तभोगा प्रकृति को छोड़ देता है अर्थात्‌ वह मुक्त हो 
जाता है । इस प्रकार विचार करने पर कापिलों को प्रधानादि कल्पना शृतिमूलक ही सिद्ध होती है ? 
: ऐसा पूर्वपक्ष होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि इस मन्त्र द्वारा सांख्य सिद्धान्त को श्रुतिसम्मत 
नहीं मान सकते, क्योंकि यह मन्त्र स्वतन्त्ररूप से किसी वाद का समर्थन नहीं कर सकता है। 
जिस किसी कल्पना से तो सवत्र गिरि-गुहादि में भी अजात्वादि का सम्पादन सिद्ध हो जायेगा । 
ऐसी स्थिति में यहाँ पर सांख्यवाद ही अभिप्रेत है, ऐसा विशेषनिइचय का कारण वेसा ही नहीं 


१. कारणात्व। २. बढ्मुक्तादिपुरुषभेदव्पवस्थान्यथानुपपत्यापि अजा दन्देन प्रधानं ग्राह्ममिठपपिना 
यूबयति 1 * ह ६ गा 1 । 1 


चमसाधिकरणम्‌ | ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ३६३ 


(११५) ज्योतिरूपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके ॥९॥ 

चमसवत्‌ । यथाहि अर्वाग्बिलश्चमस ऊध्वंबुध्नः' (बृ. २-२-३) इत्यस्मिन्मन्त्रे स्वातन्त्रये- 
जायं नामासो चमसोऽमिप्रेत इति न शक्यते निरूपयितुम्‌ । सर्वत्रापि यथाकथंचिदर्वाग्बिल- 
त्वादिकल्पनोपपत्तेः । एवमिहाध्यविशेषोऽजामेकामित्यस्य 'मन्त्रस्थ । 'नास्मिन्मन्त्रे प्रधानः 
मेवाजामिप्रेतेति शक्यते नियन्तुम्‌ ॥।८॥। 

तत्र तु इद तच्छिर एष ह्यार्वाग्बिलश्रमस ऊध्वंबुध्नः' इति वाक्यतेषार्चमसवितेष- 
प्रतिपत्तिभेवति । इह पुनः केयमजा प्रतिपत्तब्येति, अत्र ब्र्मः-- 

परमेश्वरादुत्पन्ना ज्योति:प्रमुखा तेजोबन्नलक्षणा चतुविधस्य मूतग्रामस्य प्रकृति मृतेय- 
सजा प्रतिपत्तव्या । तुशब्दोऽवधारणार्थः । सूतत्रयलक्षणेवेयमजा बिज्ञेया न गुणत्रयलक्षणा । 
कस्मात्‌ ? तथा हां के शालिनस्तेजोबच्ञानां परमेश्वराबुत्पतिमाम्नाय तेषामेव रोहितादि- 


ग्रहहेतो: प्रकरणादेरभावादिति हेतु व्याख्याय दृष्टान्त व्याचष्टे-चमसवदिति । सर्वत्रेति गिरि- 
गुहादावपि ।।८॥ 

उत्तर तूत्रव्यावत्याशङ्धुमाह--तत्र त्विदमिति । ज्योति: ! चतुविधस्येति । जरायुजाण्डजस्वेदजो- 
ऱ्हिज्जस्वरूपस्येत्यथंः । स्मृत्युक्ता कुतो न ग्राह्योति दाडूयते--कस्मादिति । थुतेः श्रुत्यन्तरादथंग्रहो 
युक्त: । साजात्यान्मूलानपेक्षत्वाच्वेत्याह-तथा होति । शाखिनइछान्दोगाः । किञ्च लोहिताबिशब्दरपि 
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दीखता जेसे चमस शब्द के अर्थ का सहसा निर्णय नहीं किया जा सकता । 'जिसके अधोभाग में मुख 


है और ऊपर का भाग उठा हुग्रा है! इस मन्त्र में स्वतन्त्रलूप से यह निश्चय नहीं किया जा सकता 
कि इस नाम वाला पदार्थ चमस अभिप्रेत है। ऐसी अर्वाग्विलत्वादि की कल्पना गिरि, गुहादि में 
भी सर्वत्र ही की जा सकती है। इसी प्रकार 'अजामेकाम्‌' यह मन्त्र भ्रविशेष होने के कारण 
इस मन्त्र में प्रधान ही 'अजा' पद से अभिप्रेत है ऐसा नियम नहीं कर सकते ॥॥८॥॥ 
ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्याधीयत एके (ललिता) 

अग्रिम सूत्र से व्यावतंनीय शङ्का का उत्थापन करते हैं कि उस मन्त्र में मस्तक को ही -अर्वारिब- 
लश्चमस ऊध्वंबुध्न: इस वाक्यशेष से कहा गया है। इस प्रकार चमसविशेष का वहाँ पर बोध होता 
है, किन्तु यह अजा क्या वस्तु है, इसे समझना है? इस पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि जरायुज, 
भण्डज, स्वेदज और उनच्द्रिज्ज ऐसे चतुविध भूत-समुदाय की प्रकृति को अजा शब्द का अर्थ समझना 
चाहिए। जिन भूतो में परमेश्‍वर से प्रथम ज्योति: उत्पन्न हुई ऐसी अग्नि, जल और पृथ्वी रूपा 
भ्रवान्तर प्रकृति ही प्रजा पद का अथ है । सूत्र में आया हुश्रा 'तु' शब्द अवधारणार्थक है अर्थात्‌ 
भुतत्रयरूपा ही यह अजा समझनी चाहिए, गुणत्रयरूपा नहीं, क्योंकि एक छान्दोग्यशाखावाले परमेश्वर 
से अग्नि, जल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति बतलाकर उन्हीं का रोहितादि रूप भो बतलाते हैं; यथा “अग्नि 


१. अर्वाग्बिलेति अधोमुखमित्यथः । इहापि दाष्टन्तिपि अजामेकामित्यादि मन्त्रस्याविशेष: । ३ साँख्यवाद 
एब श्रृत्यभिप्रत इति विशेषाबधारणो करणात्वाभाव इत्यर्थस्तदा नास्मिन्रित्यादिना । ४, तस्य शिरस इष 
शिरो यस्येति तब्छिर: | 


ते? | 
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रूपतामामनन्ति-'यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदभ्नस्य' इति । 
तान्येवेह तेजोबच्नानि प्रत्यभिज्ञायन्ते, रोहितादिदाब्दसामान्यात्‌ । रोहितादीनां च शब्दानां 
रूपविशेषेषु मुख्यत्वाः्वाक्तत्वाउच गुणविषयत्वस्थ । असंदिग्धेन च संदिग्धस्थ निगमनं 
न्याय्य मन्यन्ते । तथेहापि ब्रह्मवादिनो वदन्त । किकारणं ब्रह्म’ (इवे० १-१) इत्युपक्रम्य 
ते ध्यानयोगानुगता अपइ्यन्देवात्मश्षक्ति स्वगुणेनिगुढाम्‌' (इवे० १-३) इति पारमेश्वर्याः 
शुक्तः समस्तजगद्विधायिन्या. वाक्योपक्रमेऽवगमात्‌ । वाक्यज्ञेषेऽपि 'मायां तु प्रकृति 
विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌? इति, “यो योनि योनिमधितिष्ठत्येकः (इवे० ४-१०,११) 
इति च तस्या एवावगमाल्न स्वतन्त्रा काचित्प्रकृतिः प्रधानं नामाजामन्त्रेणाम्तायतं इति 
शक्यते वक्तुम्‌ । प्रकरणात्तु सेव दैवी झक्तिरव्याकृतनामरूपा नामरूपयोः प्रागवस्था- 
नेनापि मन्त्रणाम्ताथत इत्युच्यते । तस्याश्च स्वविकारविषयेण त्ररूप्येण अंरूप्य- 
` मुक्तम्‌ ॥ ६॥ | 


द्रेव्यलक्षणा न्याय्या अव्यवधानात्‌, न तु रज्जनीयत्वादिगुणव्यवहिता सत्त्वादिगुणलक्षणेत्याह-- 
रोहितादीनां चेति । ननु शाखान्तरेण शाखान्तरस्थमन्त्रस्य निणंयः कथमित्यत आह-असन्दिग्धेनेति । 
सर्वशाखाप्रत्ययन्यायादिति भावः । यथा शाखान्तरवाक्यान्न प्रधानग्रहस्तयेहापि इवेताश्वतरोपनिषदि 
सायाप्रकरणान्न तद्ग्रह इत्याह--तथेति । सृष्ट्यादौ कि सहायं ब्रह्मेति विमृश्यते । ब्रह्मवादिनो 
ध्यानाझ्ययोगेन परमात्मानमनुप्रविष्टाः सन्तः तत्रव वेबस्यात्मसूतामंक्येराध्यस्तां शक्ति परतन्त्रा 
मायां सत्त्वादिगुणवतों ब्रह्मणः सहायमपद्यन्मित्यन्वयः। मायाया एकत्वेऽपि तदंशानां जोवोपाधीनां 
तत्तत्संघातयो'नोनामविद्याश्यानां भेदाद्वीप्सा । अव्याकृते अनभिव्यक्त नामरूपे यस्यां सा। अनेन 
'तद्धेवं तहांव्याकृतमासीत्‌' इति श्रृत्यन्तरप्रसिद्धिरुक्ता । तस्यां शक्तो व्यक्ताग्यक्तकायेलिड्धकानुमानं 
सुचयति--नामेति । सायाया रोहितादिरूपवस्व कथमित्यत आह---तस्या इति । विषयः आश्रयः ॥९॥॥ 


में जो लालरूप है वह तेज का है, जो शुक्लरूप है वह जल का है और जो कृष्ण रूप है वह पृथ्वी 
का है । उन्हीं अरिन, जल एवं पृथ्वी रूप की प्रत्यभिज्ञा इस श्वेताश्वेतर श्रुति में भो होती है क्योंकि 
अहाँ भो रोहितादि शब्द समान ही हैं। रोहितादि शब्द मुख्य रूप से रूपविशेष में प्रयुक्त होते हैं, 
युर में गौरारूप से । असंदिग्ध वाक्य के द्वारा संदिग्ध वाक्य का निरांय उचित मानते हैं | यहां पर 
श्वेताश्वेतर उपनिषद्‌ में भी 'ब्रह्मवादीलोग कहते हैं कि जगत्कारण ब्रह्म क्या चीज है' यहां से 
असङ्ग प्रारम्भकर "ध्यानयोग में संलग्न उन ऋषियों ने अपने ही गुणों से निगृढ़ देवात्मशक्ति को 
देखा' इस वाक्य द्वारा समस्त जगत्‌ विधायिनो पारमेश्वरीय शक्ति का बोध वाक्यारम्भ में होता 
है वैसे हो, वाक्यशेष में भो कहा है कि “माया को जगत्‌ को प्रकृति जानो और मायापति का 
महेश्वर समझो', “जो अकेला जीवोपाधिरूप प्रत्येक योनि में बैठा है ' इन वाक्यों से उस योनि का 
ही बोघ होता है, स्वतन्त्र कोई प्रकृति प्रधान नामवालो 'अजा' मन्त्र से कही जाती हो ऐसा नहीं कह 
सकते । प्रकरण प्रमाण से परमेश्बर की शक्ति अव्याकृत नाम-रूपवाली है जो नाम-रूप के प्रागवस्था 
से युक्त होती है उसी को पूर्वोक्त मन्त्र से बतलाते हैं। वह अपने विकार के विषय त्रेरूप्य के कारण 
-तोन-रूपवाली कहो गयो है ।।६॥ - इ 2 
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१. योने: । २. करणानाम्‌ । ३. स्थूल सूक्ष्म । 
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(११६) कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः ॥१०॥ 


कथ पुनस्तेजोबन्नानां त्रेरूप्येण त्रिरूपाजा प्रतिपत्तु शक्यते । यावता न तावत्ते 
जोऽबन्नेष्वजाकृतिरस्ति । नच तेजोऽबश्नानां जातिशवणादजातिनिमित्तोऽप्यजाशब्द 
सम्भवतीति । अत उत्तरं पठति-- 

नायमजाकृतिनिमित्तोऽजाशब्दः ' नापि यौगिकः, कि तहि? कल्पनोपदेश्ोऽयम्‌ । 
अजारूपकरलुप्तिम्तेजोऽबन्नलक्षणायाश्चराचर योनेरुपदिइयते । यथा हि लो यहच्छया 
काचिदजा रोहितशुक्ल कृष्णत्रर्णा स्याद्वहुबकंरा सरूपबरकं रा च, तां कश्चिदजो जुषमाणोऽनु- 
शयीत, कश्चिच्चेनां भुक्तभोगां जह्यात्‌, एवमियमपि तेजोऽबन्नलक्षणा सूतप्रक्ृतिरित्र बर्ण 
बहु सरूपं चरगचरलक्षणं विकारजातं जनयति, अविदुषा च क्षेत्रज्ञेनोपभुञ्यते विदुषा च 
परित्यज्यत इति। न चेदमाशङ्डितव्यमेकः क्षेत्रज्ञोऽनुशेतेऽन्थो जहातीत्यतः क्षेत्रज्ञभेदः 


एवं प्रकरणबलान्मायेवाऽजेति भाष्पकुम्मतम्‌ । छान्दोग्यथुत्या तेजोऽबश्नलक्षणाऽवान्तरप्रकृति- 
रजेति सुत्रक्ृन्मतेनो त र सुत्रव्यावस्यं श डने --कथमिति । कि तेज $बनेष्वजाशब्दो रूढो, न जायत इति 
यौगिको बा ? नाद्यः, तेष्वजात्वजञतेरसत्त्वादत्याह--यात्रतेति। यत इत्पर्थः। अतो न रूढ इति 
शेषः । न द्वितोयः इत्याह--न चेति। जातिजेन्म । अजातिजेन्म । लोकिकाऽजाशब्दसावुइ्यक ल्पनया 
तेजोऽबन्नानामजात्वोपदेशाद्‌गोणोऽयं शब्द इति परिहरति-_कल्पनेति। अनियमो यदृच्छा । बकरो 
बालपशुः ।. 'यदुक्त जीवभेदेन प्रधानबादप्रत्यभिज्ञेति, तन्नेत्याह न चेदमिति । व्यवस्थार्थो भेदो- 


| कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः (ललिता) 

तेज, जल एवं पृथ्वी में त्रेरूप्य होने के कारणा वे ही तीनरूपंवाला प्रजा केसे समझी जाय 
जबकि उनमें अजा की आकृति नहीं है जिससे कि ख्ढ्या प्रजा पद से उनका बोध हो और 
'न जायते' इति. यौगिकवत्तिसे उन तीनों का अजा पद से बोध सम्भव है क्योंकि अग्नि, जल एवं 
पृथ्वी का जन्म सुना जाता है? इस प्रश्‍न का उत्तर अग्रिम सूत्र से देते हैं कि न रूढ़ि से अजावृत्ति के 
कारण अजा शब्द का प्रयोग तेज, जल एवं पृथ्वी इन तीनों में होता है ग्रौर न यौगिक प्रयोग ही 
इंन तोनों में अजा शब्द का है किन्तु कल्पना उपदेश के कारण उक्त तीनो को अजा कहा गया 
है। चर-प्रचर सभी के कारणा अग्नि, जल और पृथ्वी जो भूतत्रय हैं ऐसा श्रुति में उपदेश किया 
गया है । जिस प्रकार लोक में बिना नियम के कोई अजा लाल, सफेद एवं काले रंगवाली होती 
है जिसके यरच्छया बहुत से बच्चे होते हैं, उनमें से कोई अज उस जन्म देनेवाली अजा का उपभोग 
करते हुए उसी में पड़ा रहता है और कोई-कोई बकरा उस भुक्तभोगा बकरी को छोड़ भौ देता है 
ऐसे ही .यह अजा अग्नि-जल, पृथ्वीरूपा, सभी भूतों की प्रकृति तीन वर्ण वाली है जो अपने समान 
चराचर जगत्‌ को उत्पन्न करती है। उन उत्पन्न हुए जीवों में से अज्ञानी क्षेत्रज्ञ उसका उपभोग 
कस्ता ही रहता है और ज्ञानी जीव. उसका परित्याग कर डालता है । एक जीव उपभोग करता है 
दूसरा उसे छोड़ देता है इस बात को सुनकर यह शङ्का मतं उठायें कि वेदान्तियों को भी जीवभेद 


१. अजोह्य का जुषमारा इत्यादिना । 


ते...” | 
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३- संख्योपसंग्रहाधकरणम्‌ (स्‌० ११-१३) 
पश्च पञ्चजनाः सांख्यतत्त्वान्याहो श्रृतिरिताः । प्राणाद्याः सांख्यतत्त्वानि पश्षविहातिभासनात । 
ने पः्चबिशतेभानमात्माकाशातिरेकतः । संज्ञा पअजनेत्येषा ध्राणाद्याः सज्ञिनः श्षुता: ॥। 


पारमाथिकः परेबामिष्टः प्राप्नोतीति । न 'होयं क्षेत्रज्ञमेदप्रतिपिपा'दयिषा किन्तु 
बन्घमोक्षव्यवस्थाप्रतिपिपादथिषा त्वेषा । प्रसिद्धं तु सेदमन्‌थ बन्धमोक्षव्य- 
वस्था प्रतिपाद्यते । भेवस्तुपाधिनिमित्तो मिथ्याज्ञानकल्पितो न पारमाथिकः । 'एको 
देवः सर्वमूतेषु गुडः सर्वव्यापी सबं मृतान्तरात्मा’ इत्याविश्रुतिभ्यः । मध्वादिबत्‌ । 
यथा 'आदित्यस्पामश्रुनो मयुत्वम्‌’ (छा० ३-१), 'वाचश्चाषेनोधनुत्वम्‌' (बृ० ५-८), 
झुलोकादोनां चानग्नोनामग्नित्वम्‌' (बृ» ८-२-९) इत्येवंजातोयक कल्प्यते, एवमिदमन- 
जाया अजात्यं कल्प्यत इत्यर्थः, तस्मादबिरो धस्तेजोऽबन्नेष्वजादाब्दप्रयोगस्य 11१०11 


ऽप्यथर्प्रितिपाद्यत इत्याह--प्रसिद्ध त्विति । सत्य एव प्रसिद्ध इत्यत आह--भेदस्त्विति । कल्पनोपदेशे 
दृष्टान्त व्याचध्टे-मध्विति । न च योगस्य सुख्यवृत्तित्वात्तन प्रधानग्रहो न्याय्य इति बाच्यम्‌, रूढघथनि- 
वेक्षादध्योगातदाश्रितगुणलक्षणाया बलीयस्त्वात्‌ । गुणबत्तो हि रूढिराश्रिता भवति । तथाच रोहितादि- 
शब्दसमभिव्याहारानुगृहीतया रढ्या'थिदया गुणवृत्त्या प्रधाने योगं बाधित्वाऽवान्तरप्रकृतिरजञा- 
शब्देन ग्राह्या, यथा मध्वादिशब्दे: प्रतिद्धमध्वा द्याथित'गुणलक्षणया आदिस्यादयो गृह्यन्ते, तद्वत्‌ । 
तस्मादशब्दं प्रधानमिति सिद्धम्‌ ।।१०॥ 


पारमाथिक इष्ट है क्योंकि यह अजा श्रुति जीवभेद प्रतिपादन के लिए प्रवृत्त नहीं हुई है किन्तु 
बन्ध-मोक्ष व्यवस्था बतलाने के लिए ही प्रवृत्त हुई है। भेद तो लोकतः प्रसिद्ध है जो औपाधिक है, 
मिथ्याज्ञानकल्पित है, पारमाथिक नहीं है; उसी प्रसिद्ध भेद का अनुवाद कर बन्घ-मोक्ष व्यवस्था 
बतलाने के लिए अजा श्रुति प्रवृत्त हुई है--'सम्पूरां भूतो में छिपा हुआ परमात्मा एक ही है, वह 
सबंव्यापी है और सबं भूतो की अन्तरात्मा है? इत्यादि श्रुति से पूर्वोक्त बात हो कही गयी है। 
जेस आदित्य मधु नहीं है फिर भी उसमें मधुत्व को कल्पना को गयी है और जिस प्रकार वाणी 
धेनु नहीं है फिर भी उसमें धेनुत्व की कल्पना तथा जिस प्रकार द्युलोकादि अग्नि नहीं है फिर 
भी उसमें ऑग्नत्व की कल्पना उपासना के लिए की गयी है, ऐसे हो तत्त्वबोध के लिए अनजारूपा 
तेज, जल एवं पृथ्वी में भी अजात्ब की कल्पना की गयी है । अतः तेज, जल और पृथ्वी 
में भजा शब्द का प्रयोग करने में विरोध नहीं है । इस प्रकार सांख्यशास्त्रपरिकल्पित प्रधान 
अशब्द सिद्ध हुआ ॥१०॥ | 
३. संहयोपसंग्रहाधिकरण 

१. संगति--पूर्व श्रधिकरण में भ्राध्यात्मिक अधिकार होने से श्रजा शब्द का प्रसिद्ध छाग 
अर्थ न कर अग्न्यादिरूप अवान्तर प्रकृति अर्थ किया था, वैसे ही '्यस्मिन्‌ पञ्च पश्चजना:' इस मन्त्र 
में पञ्च पश्चजन शब्द से मनुष्यादि का ग्रहण उचित न होने के कारणा सांख्यशास्त्राभिमत 
पचोस तत्व ग्रहण करना ही उचित होगा; ऐसी दृष्टान्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ 


किया गया है । 
१. अजाश्र ति: । २. प्रवृत्तेति शेषः । ३. रूढ़ा्थाश्रित । ४. मोदनादि गुण । 


चमसाधकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ३६७ 


(११७) न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरकाच्च ॥ ११॥ 

एवं परिहृतेऽप्यजञाभन्त्र पुनरन्यस्मान्मन्त्रात्सांख्यः प्रत्यवतिष्ठते । 'यस्मिन्पश्च पश्चजना 
आकाशश्च प्रतिष्ठित: । तमेव मन्य आत्मानं विद्ठान्न्रह्मातृतो$मृतम्‌ । (ब्‌ ० ४-४- १७) इति । 
अस्मिन्मन्त्रे पश्च पश्चजना इति पञ््वसंस्याविषयाऽपरा पश््संस्या श्रयते? पन्चशब्वद्वयदश- 
नात्‌ । त एते प्चपःकाः पश्चविशतिः सम्पद्यन्ते । तया पश्चविज्ञतिसंख्यया यावन्तः 
संख्येया आकाङक्ष्यम्ते तावन्त्येव च तत्त्वानि सांख्यः संर्यायन्ते--'मूलप्रकृतिरबिकृति- 

न संख्योपसग्रहात्‌ । पश्चजनशब्व: सांख्यतत्त्वपरो5न्यपरो वेति योगरूढघोरनिश्चयात्‌ संशयै 
यथा तर्बबिद्याधिकारे छागायां तात्पर्याभावादजापदे रूढित्यागस्तया पञ्चमनुष्येषु तात्पर्या भावा- 
र'पञ्चजनशब्देन र्हाठ त्यक्वा तत्वानि ग्राह्माणोति दृष्टान्तसङ्काति सूचयन्‌ मन्त्रमुदाहूस्य पूर्वपक्षयति 
एवमित्यादिता । फलं पूर्ववत्‌ । प्राणचक्षुइओत्राक्ममनांसि वाक्यशेषस्थाः पञ्चजनाः पञ्च । तत्र 
चत्वारः `सुत्रम्‌, अन्न विराट, तयोः क्ारणमव्याकृतमाक्ाशश्च यस्मिन्नध्यस्तास्तमेवात्मानममृतं ब्रह्मा 
मन्ये। तस्माभ्मननात्‌ विद्वानएममृतोऽस्मोति मन्त्रदुशो वचनम्‌ । नन्वस्तु पञ्चस्वविक्षिष्टेषु पञच- 
जनेषु पुनः पञ्चत्वान्वयात्‌ पञ्चाविशतिसंख्याप्रतीतिः, तावता कथं सांख्यतत्वग्रह इत्याशद्धुःघ 
संख्याया धर्म्याकाइक्षायां तत्वानि प्राह्याणीत्याह- तयेति । जगतो मूलभूता प्रकृतिरित्रगुणात्मक 


२. विषय--'यस्मिन्‌ पञ्च पश्चजना आकाशशअ प्रतिष्ठित: । तमेद मन्य आत्मानं विदान्ब्रह्मा- 
मृतोऽसृतम्‌ ॥' (ब्र ४।४।१७) इत्यादि वाक्य इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--पञ्च पञ्चजन शब्द से सांख्यशास्त्र में प्रसिद्ध मूलप्रकृत्याद पच्चीस तत्त्व 
कहे गये हैं अथवा श्रृतिवाक्यशेष में बतलाये गये प्राणादि कहे गये हैं ? ऐसा संशय होता है । 

४. पुर्वपक्ष--पञ्चजन शब्द दो बार पढ़े जागे के कारण सांख्यशास्त्रप्रसिद्ध पच्चीस तत्त्व 
ही पञ्च पञ्चजन' शब्द से ग्रहणा करने योग्य है । 

५. सिद्धान्त--उक्त श्रुति में आत्मा श्रौर आकाश अतिरिक्त भो सुने जाते हैं, पच्चंस ही 
नहीं । ऐसी स्थिति में पञ्चजन शब्द प्राणादि पांच के वाचक हैं अर्थात्‌ प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अन्न और 
मन--इन्हीं को पञ्चजन शब्द से ग्रहण करना चाहिए क्योंकि सांन्नहित वाक्यशेष में उन्हीं 
का नाम सुना जाता है। 

न संह्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च (ललिता) 

इस प्रकार अजा मन्त्र में आशंकित प्रघानवाद का परिहार कर देने पर भी पुन: अन्य मन्त्र 
से सांस्यवाद का उत्थापन करते हैं। 'जिसमें पञ्च पञ्चजन और आकाश प्रतिष्ठित हैं उसी 
आत्मा को ब्रह्म समझने वाला विद्वान जीते जी अमृत होता हुआ विदेहकेवल्यहप अमरत्व को 
प्राप्त करता है। इस मन्त्र में “पञ्च पञ्चजनाः” इस शब्द से पञ्चसंल्याविषयक दूसरी 
पञ्च संख्या ही सुनी जाती है। ऐसे पञ्च शब्द दो बार होने के कारण ये पञ्च पञ्चक से 
गुणा करने पर पच्चीस संख्या पूण होती है । उसी पच्चीस संख्या के द्वारा जब संख्येय की आकांक्षा 
होती है तब सांख्यशास्त्र के रहस्य जानने वाले विद्वानों ने उन्हीं पच्चीस तत्वों को इसमें गिना 


१. पञ्चजनाः पन्च पुरुषाः पञ्चजन शब्वो मनुष्ये रुदः मनुष्या मानुषा मर्व्यामनु जामानवाराः । स्युः पुमांषाः 
पूरू वानरा: इत्यमरः । २. हिरण्यगर्मः । 


| 
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मंहदाद्या: प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडदाकश्व विकारो न प्रकृतिनं विकृति: पुरुषः’ 
सांख्यका० ३) इति । तया भ्षृतिप्रसिद्धया पश्चविज्ञतिसंख्यया तेषां स्मृतिप्रसिद्धानां 
प्वविशञतितत्त्वानामुपसंग्रहारप्राप्तं पुनः श्रुतिमत्त्वमेव प्रधानादीनाम्‌ । ततो ब्रूमः--न 
संख्योपसंग्रहादपि प्रधानादीनां श्रतिमत्त्वं प्रत्याशा कर्तव्या । कस्मात्‌ ? नामामावात्‌ 
नाना ह्येतानि पर्श्चावज्ञतिस्तत्वानि। नेषां पञ्चशः परबह: साधारणो धर्मोइस्ति, येन 
पः्द्वविशतेरन्तराले पराः पन्च पञ्चसंख्या निविशेरन्‌ । न ह्या कनिबन्धनमन्तरेण नाना मूतेषु 


मम क 0 अर मिल प र पय, 
प्रधानममादित्वादविकृतिः। कस्यशित्कार्ये न भवतीत्यर्थः । महदह ड्रारपञ्चतन्मात्राणीति सप्त 
प्रकृतयो विकृतयश्च, तत्र महान्प्रवानस्य विद्कतिरहद्धारस्य प्रकृतिः, अहङ्कारस्तामसः पञ्च- 
तन्मात्राणां शब्दादीनां प्रकृतिः, सात्त्विकः 'एकादशेर्द्रियाणाम्‌, पञ्च तन्मात्राश्च पञ्चानां स्थल- 
मूतानामाकाशादीनां प्रकृतयः पञ्च स्थूलभूतान्येकादशेस्द्रियाणि चेति षोडशसंख्याको गणो विकार 
एब न प्रकृतिः, तत्त्वान्तरोपादानत्थाभावात्‌ । पुरुषस्तृदासीन इति सांख्यकारिकार्थ:। संख्यया 
तस्वानामुपसंग्रहात्‌ शब्दवस्वमिति प्राप्ते सिद्धास्तयति--नेति । नानात्वमिष्टमित्यत आह-- 
नैषामिति । पञ्चसु पञ्चसु सावारणस्थेतरपज्चकाद्व्यावत्तस्य धमस्याभावोःत्रनानात्व विवक्षित- 
मित्यर्येः । यद्यपि ज्ञानकसंन्द्रियेपु दशसु ज्ञानकरणत्व कर्मकरणत्वं च पञ्चकद्धयेदस्ति, पञ्च- 
तन्मात्रासु पञ्चसु स्थूलप्रकृतित्व॑ च, तथापि यस्मिश्चित्यातमन आकाशस्य च पृथगुक्तः 
सत्त्वरजस्तमोमहवद दा रा: पङ्च कतंव्याः, मनश्चत्वारि मृतानि च पञ्च | अस्मिम्‌ पञ्चक- 
दये. भिथोऽनुवसतरपञ्चकव्याव्तकर्मो _नास्तीत्यभिप्रायः । मास्त्वित्यत आह--येनिति। 
धर्मेणेत्यर्थः । तदेव. स्फुटयति--नहीति। महासंख्यायामवाम्त रसंख्या: प्रविशन्ति, यथा द्वावश्विनौ 
सप्तर्षवोऽष्टौ बसबशचेतिः सप्तदशषेत्यत्राश्बित्वादिकमादाय द्वित्वादयः _ प्रविशन्ति, नान्यथेत्यर्थः । 


दिया । 'मूलप्रकृति किसी का विकार नहीं है वह तो केवल प्रकृति हो है, किन्तु महदादि सात प्रकृति 
एवं विक्रुतिरूप भो हें । प्रकृति से महत्‌ उत्पन्न हुआ इसलिए प्रकृति का काये है, वह अहंकार को 
उत्पन्न करता है इसलिए अहंकार की प्रकृति है। ऐसे ही महतत्व की विकृति भ्र तेन्मात्राओं कीं 
प्रकृति होने से अहंकार भो उभयरूप है। इसो प्रकार शब्दादि पञ्चतन्मात्रायें भी एकादश इन्द्रियों 
एवं पञ्चस्थूलभ्नुतों की प्रकृति तथा श्रहंकार की विकृति हैं। अतः ये भौ उभयरूप है । एकादशं 
इन्द्रियाँ और पञ्च स्थूलभूत केवल विकृति हैं, प्रकृति नहीं; किन्तु पुरुष आत्मा प्रकृति-विक्रतिभाव से 
रहित हैं; वह असङ्ग, उदासीन है ।' उसो श्रुतिप्रसिद्ध पच्चोंस संख्या के द्वारा: सांख्य-स्मृतिप्रसिद्ध 
पच्चीस तत्त्व का संग्रह हो जाने के कारणा सांख्यशास्त्रपरिकल्पित प्रधानादि में श्रृतिमत्व सिद्ध 
होता है ? ऐसा पूवेपक्ष होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि संख्या के उपसंग्रह से भी प्रधानादि को 
श्रूतिसम्मत सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें नानात्व भासता है। ये पच्चीस तत्त्व भिन्न-भिन्न 
प्रकार के हैं, एक स्वभाववाले नहीं हैं । न इनके अन्तःपाती पांच-पाँच तत्वों में इतरव्यावर्तक'कोई 
साधारण धमं ही है, जिससे कि पच्चीस तत्वों के मध्य में दूसरी पाँच-पाँच संख्या का निवेश हो सके । 
एक निवन्ध के बिना भिन्न-भिन्न भूतो में द्वित्वादि संख्या प्रविष्ट नहीं हो सक्ती । यद्यपि पाँच ज्ञाने- 


१; एकादशेन्दियाणामिति प्रकृतिरिति पूबणान्त्रयःः इद्तरवधेयम्‌ राजसप्राणान्तर्भ्‌ तपः्कर्मे न्द्रयाणां सात्विकस्तु- 
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हित्वादिकाः संख्या निविशन्ते । अथोच्येत पच्चविशतिसंख्यैवेयमवयवद्वारेण लक्ष्यते, 
यथा “पन्च सप्त च वर्षाणि न ववर्ष शतक्रतुः' इति द्वादहाबाविकोमनावृष्टि कथयन्ति, 
तद्वदिति । तदपि नोपपच्चते । भयमेबास्मिन्पक्षे दोषो यल्लक्षणाश्रयणो या स्यात्‌ । परश्चात्र 
पञ्चशब्दो जमशब्देन समस्तः पश्चजना इति, पारिभाविकेण स्वरेणंकपदत्वनिश्च यात्‌ । 


पञ्चशब्दद्वयेन स्ववाच्यन्यूनसं्याद्वारेण तद्व्याप्या महासंख्यंव लक्ष्यत इति सदृष्टान्तं राङ्कुते 
—अथेति। मुख्यार्थस्य वक्ष्यमाणत्वाल्लक्षणा न युक्तेति परिहरति--तदपि नेति। पञ्चजनशब्व- 
योरसमासम ड्गोकृत्य पञ्चावशतिसश्याप्रतीतिनिरस्ता, सम्प्रति समासनिश्चयाक्ञ तटप्रतीतिरित्याहः 
-—परश्चेति। समासे हेतुमाह--पारिभाषिकेणेति। अयमर्थः--अह्मिन्मन्त्रे प्रथम; पञुचशब्द: 
'आद्युवात्त: । द्वितीयः सर्वानुदा्ः। जनशब्दश्चान्तोदात्तः । तथाच न द्वितीयपञचशब्दजन- 
शब्दयोः समासं विनान्त्यस्याकारस्योदात्तत्यं पूर्वधामनुदात्तत्व च घटते “समासस्य' इति सुत्रण 
समासस्यान्तोदात्तविधानात्‌ । “अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌’ इति च सूत्रेण यस्मिन्पदे उदात्तः स्वरितो बा 
यस्य वर्णस्य विघीयते तमेक बजयित्वावशिष्टं तत्पदमनुदात्तातकं भवतीति बिधानादेव मान्त्रिकान्तो- 
वात्तस्वरेण कपवरवनिश्चयः । भाषिकाख्ये तु शतपथब्राह्मणस्वरविधायकप्रन्ये 'स्बरितोऽनुदात्तो वा 
इति सूत्रेण यो मन्त्रदशायामनुदात्तः स्वरितो वा स ब्राह्मणदश्ायामुदात्तो भवतीत्यपवाद आशितः, 
तथा चान्त्यादाकारात्युबंषासतुदात्तातापुदात्तत्वं ब्राह्मणावस्थायां प्राप्तम्‌, 'उदात्तमनुदात्तमनम्स्यम्‌' 
इति सूत्रेण मन्त्रद शायामुदात्तस्यानन्त्यस्य परलग्नतयोच्चार्यमाणस्यानु दासत्वं विहितं, तथा चाधत्र- 
नकारादुपरितनः आकारः आकाशचेत्पनेन हिलष्टतया पठ्यमानोऽनुदात्तो भवति,अथमन्तानुदात्तस्वरः 
पारिभाविकस्तेन ब्राह्मणस्वरेणं कपदत्वं निश्चोयत इति । 'प्रकटार्थकारं स्तु पाठक प्रसिद्धोऽन्तोदातस्बरः 
पारिभाषिक इति व्याश्यातम्‌, तद्व्याह्यानं कल्पत दकारेदूं षितम्‌ । अन्तानुवात्तं हि समाम्नातारः 
पञु्वजनशब्दमधोयत इति पाठकप्रसिद्धिरसिद्धेति । तथा च “पञ्च पञ्चजना’ इति सान्त्रिकान्तोदात्तः 
स्वरः, 'यह्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना’ इस्यन्तानुवात्तो क्राह्मणस्वरः इति विभागः । उभयथाप्येकपद्यात्‌ 
द क्य स क क्स स्स प NR NO के. 
न्द्रियों में ज्ञानकररणत्व, पाँच कर्मेन्द्रियों में कर्मकरणात्व एवं पञ्चर्तन्मात्राओ में स्थूल मूतप्रकृतित्वूप 
साधारण धर्म तो हैं फिर भो 'यस्मिन्‌' इत्यादि मन्त्र में आत्मा और श्राकाश का पृथक्‌ उपदेश भी 
मिलता है । सत्त्वादि तीनों गुण, महतत्त्व एवं अहंकार-ये पाँचो भो कार्य है । चतुर्धा मनोवृत्ति, पाँच 
भूत-इन सब में परस्पर व्यावर्तक कोई धर्म नहो है, जिससे कि सांख्यसम्मत पच्चीस तत्त्व माने जा 
सके । यदि कहो कि यह पच्चोस संख्या ही अवयव द्वारा लक्षित होती हैं जैसे द्वादशवाषिकी अना- 
वृष्टि को-'पांच-सात वर्ष तक इन्द्र ने वर्षा नहीं की” इस वाक्य के द्वारा बतलाते हैं, वेसे हो स्ववाच्य 
न्यूनसंख्या पश्चशब्दद्वय से तद्व्याप्य महासंख्या लक्षित होती है? तो ऐसा कहना भो ठीक नहीं है 
क्योंकि मुख्यार्थं संभव हो तो लक्षणा का आश्रय करना असंगत है । इस पक्ष में लक्षणा का आश्रय 
करता ही एक बड़ा भारी दोष है। अब तक पश्चजन शब्द में समास न मानकर कहा-गया था, श्रव 
समास मानने के वाद जो दोष आता है उसे उद्घाटित करते हैं कि इस मन्त्र में 'पत्च्जना:' यह दूसरा 
पञ्ज शब्द जन शब्द के साथ समस्त है, पारिभाषिक स्वर के द्वारा उसमे: एकपदत्व का निश्चय 


` १. आद्युदात्त इति पचिधातोर्वाहुलकात्कनिन्प्रत्ययेञिनत्यादेरित्यनेनेत्यथः । २... पाणि सू० ६१ 1२२३ ॥ 
३. पाणि सू० ६।१।१५८ ।४.आनन्द बिरिभि: । 
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प्रयोगान्तरे च 'पन्चानां त्वा पन्बजनानाम' (ते० १-६-२-२) इत्येकपदयकस्वर्येकविमक्ति- 
कत्वावगमात्‌ । समस्तत्वार्च न वीष्सा पश्च पञ्जेति। नच पश्चकद्वयग्रहण पन्च 
पञ्चेति। नच पश््संह्याया एकस्याः पश्चसंह्यया परया विशेषणं पन्च पश्चका इति । 
डपसजेतस्य विशेषणेनासंयोगात्‌ नन्वापश्नपः्वसंख्याका जना एव पुनः पन्चसंख्यया 
विशेष्यमाणाः पर््बावशतिः प्रत्येष्यन्ते । यथा पञ्च पञ्चपूल्य इति पञ्चाविशतिः पूलाः 
प्रती यन्ते तद्वत्‌ । नेति ब्रूमः। युक्तं यत्पञचपूलोशब्दस्य समाहाराभिप्रायत्वात्कतीति 
सत्यां भेदाकाङ्क्षायां पञ्च पञ्चपुल्य इति विज्ञेषणम्‌। इह तु पञ्चजना इत्यादित 
एव भेदोपारानात्कतीत्यसत्यां भेदाकाङ्क्षायां न पञ्च पञ्चजना इति विशेषणं भवेत्‌ । 


प क ig le म न का ७ 
समाससिड्धिरिति। तत्तरीयकप्रयोगादप्येकपदत्वमित्याह-प्रयोगान्तरे चेति। आज्य, त्था त्वां 
पञ्चानां पञ्चजनानां वेववितेषाणां यन्त्राय घर्श्राय गृहहासि इस्याञ्यप्रहणमन्त्रहेषः। देवतानां 
कर्मणि यम्त्रवदवस्थितं शरीर तदेव धत्रं इडामुत्रभोगाघार, तस्मे तस्यावेकल्यार्थ मिति यजमानोक्तिः । 
अस्तु समासस्ततः किमित्यत आह--समस्तत्वाच्चेति। आवृत्तिवोप्सा तदभावे पञ्चकद्वयाग्रहणा- 
व्पञ्चविशातसह्याप्रतीतिरसिद्धेति भावः! जनपश्चकमेकं पञ्खकानां पञ्चकं टितीयमिति पञ्चकः 
हुयं तस्य पञ्चपञ्चेति ग्रहण नेत्यक्षराथंः । किङचाऽसमस्तपक्षेऽपि कि पञ्चशब्दद्वयोक्तयो: पऽचत्वयोः 
परस्परान्वयः,कि वा तयोः शुद्धजने रन्वयः, अथवा पञचर्वविशिष्टेर्जने रपरस्यपञ्चत्वस्यान्वयः । नाद्यः 
इत्याह--नच पञ्चसंख्याया इति । विशेषणमन्वयः । अनन्वये हेतुमाह-उपसजेनस्येति । अप्रघानानां 
सदवां प्रधानेन विशेष्येण वान्वयो वाच्यः, गुणानां परस्परान्वये वाक्यमेदापातादित्यर्थंः। द्वितीये 
वडासंख्याप्रती ति: स्या पञखविशतिसंश्याप्रतीतिः । तृतीयमुत्थापयलि--मन्विति । पञ्चस्वविहिष्टेषु 
पञ्चत्वान्तरान्वये विशेषणो मूतपञ्चत्वेऽपि पञ्चत्वान्वयात्‌ पञ्चावशतित्वप्रतीतिरित्यर्थः । दृष्टान्त- 
बेषम्येण परिहरति-_नेति ब्रूम इति। पञ्चानां पुलानां समाहार इत्यत्र 'सख्यापूर्वो द्विगुः इति 
समासो बिहितः। ततो 'हिगो? इति सूत्रेण होपो विधानात्‌ समाहारप्रतोतो समाहाराः कतोत्या- 
काडक्षायां सत्यां पञ्चेतिपदान्तरान्यो युक्तः | पञ्चजना इत्यत्र तु डीबन्तत्वाभावेन समाहारस्या- 
प्रतोतेः जनानां चादित एव पञ्घत्वोपादानात्संश्याकाङक्षाया असत्वात्पञ्चेति पदान्तर नान्वेति 
आकाङक्षाधी नत्वादन्वयस्येत्यथ: मेदो विशेषणम्‌ । ननु जनानां निराकाइ्‌क्षस्वेऽपि तद्विशषणी भृत- 


_ होता है। तैत्तिरोय प्रयोग 'आज्य! त्वा-त्वाम्‌ पञानां पर्चजनानां देवविशेषाणाम्‌ यन्त्राय धर्त्राय 
गह्वामि' इस स्थल में ऐकपद्य, एकस्वरं, ऐकत्रिभक्तित्व का बोघ होता है । ऐसी स्थिति में समस्त 
हो जाने के कारण पञ्च पञ्च की ब्रीप्सा (दुरावृत्ति) नहीं मानी जा सकती, न पञ्च पञ्च शब्द से 
दो पञ्चक ही ग्रहण किया जा सकता है क्योंकि एक पञ्च संख्या का विशेषण दूसरी पञ्च संख्या 
नहीं हो सकती । पञ्च न, इस समस्त पद में पञ्च शाब्द उपसर्जन है तो भला बह किसी दूसरे 
पञ्चपद के साथ केसे जुड़ सकता है । यदि कहो कि पञ्चसंख्यावाला जन शब्द पहले सिद्ध हो जायेगा 
जो पञ्च संख्या का बोधक होगा फिर वही पञ्च संख्या से विशेषित हो पच्चीस संख्या का बोधक 
हो जायेगा जसे पञ्च पञ्चपुल्य: इस वाकय में पच्चीस पूले प्रतीत होते हैं, वेसं ही “पन्च पश्बजना: 
इम वाक्य में भो पच्चीस तत्त्व जाने जायेंगे ही? ऐसा कहना हम ठीक नहीं मानते, क्योंकि पञ्च पूलो 
शब्द डोबन्त होने के कारण समाहार अर्थ का बोधक होता है। वह कितनो है ? ऐसे भेद की आकांक्षा 
होने पर पर्व परअपुत्प: यह्‌ विशेषण लगाया गया है । किन्तु यहाँ पर 'पत्चजना:” इस बाबय में 
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भवदपीदं विशेषणं पश्चसंख्याया एव भवेत्‌, तत्र चोक्तो दोषः । तस्मात्पश्व पश्चजना इति 
न पञ्चविशतितत्त्वामिप्रायम्‌ । अतिरेकाच्च न पञ्चविज्ञतितत्वामिप्रायम्‌ । अतिरेको हि 
मवत्यात्माकाशाभ्यां पञचविशतिसंख्यायाः । आत्मा तावदिह प्रतिष्ठां प्रत्याघारत्वेन 
निदिष्टः । यस्मिन्निति-सप्तमीसुचितस्य 'तमेव मन्य आत्मानम्‌ इत्यात्मत्बेनानुकषं णात्‌ । 
आत्मा च चेतनः पुरुषः। स च पङचविशतावन्तर्गंत एवेति न तस्यंवाधारत्वमाधेयत्बं च 
युज्यते । अ्थन्तिरपरिप्रहेः च तत्वसंख्यातिरेकः सिद्धान्तविरुद्धः प्रसज्येत । तथा 'आकाञश्च 
प्रतिष्ठितः’ इत्याकाशस्यापि पङचाविश्ञतावन्तर्गतस्य न पृथगुपादानं न्याय्यम्‌ । अर्थान्तर- 
परिग्रहे चोक्तं दूषणम्‌ । कथं च संख्यामात्रश्चवणे सत्यश्षुतानां पञ्चावशतितत्वाना- 
मुपसंग्रहः प्रतीयेत, जनशब्दस्य तत्त्वेष्वरूढत्वात्‌, `अर्थान्तरोपसंग्रहेऽपि संख्योपपत्ते: । 


पङ वस्वानि कतोत्याकाङ्‌क्षायां पञ्चस्वान्त रं विशेषणं भवत्वित्याशङ्खुते--भवदपोति । नोपसजेनस्यो 
पसजनान्तरेणान्बयः किन्तु प्रधानेनेवेति नोपसजेनन्यायविरोध उक्त इति परिहरति-_तत्र चेति। 
एवं नानाभावादिति व्याख्यायातिरेकाच्चेति ब्याचष्टे--अतिरेकाच्चेत्यादिना । अतिरेक: आधिक्यम । 
जनशब्दितपङचाविशतितत्वेषु आत्मान्तभूंतो न बा । नाद्य इत्युक्त्वा द्वितीये दोषमाह- अर्थान्तरेति । 
तथाकाशं विकल्प्य दूषयति-तथेति। उक्तो दोषः संख्याधिक्यम्‌ । पर्ञ्चायशतिजना आस्माकाशो 
चेति सप्तविशतिसख्या स्यादित्यर्थः । नच सत्त्वरजस्तमसां पृथग्गणनया सेष्टेति वाच्यम्‌, आकाशस्य 
पृथगुक्तिवयर्थ्यात्‌, यस्मिन्नित्यात्मनि तत्वानां प्रतिष्ठोक्तिविरोधात्तव मते स्वतस्त्रप्रधानस्येवाना- 
घारत्वात, 'नेह नानास्ति’ इति वाक्यशेषविरोधाच्च तव सत्यद्वंतवादित्वात्‌। कि च पञ्चविज्ञति- 
संख्याप्रतीतावपि न सांख्यतत्तवानां ग्रहणमित्याह-कथं चेति । कि जनशब्दात्तस्वग्रहः उत संख्ययेति 
कथंशब्दाथः । नाद्य इत्याह जनेति। न द्वितीय इत्याह--अर्थान्तरेति । कि तदर्थान्तरं यदर्थकभिदं 


प्रारम्भ से ही भेद का ग्रहण होता है, वहाँ पर कति, ऐसी भेदाकांक्षा होती ही नहीं, इसीलिए 
“परब पच्चजना:' यह विशेषणा भी नहीं बनेगा । यदि पञ्चसंख्या का हो यह विशेषणा बन भी जाय 
तो भो 'नानाभावात्‌ अतिरेकाच्य' यह पच्चीस तत्त्व को सिद्ध नहीं करता है क्योंकि भ्रात्मा और 
आकाश भी पृथक्‌ से पढ़े गये हैं । उनमें से आत्मा तो सबके आधाररूप में कहा गया है । 'यस्मिन्‌ 

इस सप्तमी से सूचित का “मैं उसी को आत्मा मानता हूँ' इस वाक्य द्वारा आत्मत्वेन अनुकर्षण किया है। 
आत्मा चेतन पुरुष कहा गया है, वह पच्चीस संख्या के अन्तगत ही रहेगा, उसमे हो आधारत्व एवं 
आधेयत्व विरुद्ध्म का कथन उचित नहीं है और यदि पच्चीस से पृथक इन्हें माना जाय तो तत्त्वसंख्या 
के अतिरिक्त हो जाने पर सिद्धान्त विरोध होने लग जायेगा । साथ ही 'आकाडझऱ्य प्रतिष्ठितः” 
इस वाक्य म पच्चीस के अन्तर्भूत हुए आकाश को पृथक्‌ ग्रहण करना उचित नहीं है और अर्थान्तर 
ग्रहण करते पर पहले कहा हुआ संख्य्राविकयदोष ग्रायेगा हो । संख्यामात्र के श्रवण से अश्वत पच्चीस 
तत्त्व का संग्रह केसे समझा जायेगा क्योंकि जन शब्द तत्त्व अर्थ में रूढ़ तो है नहीं, सांख्यशास्त्र के अन- 
भिमत पदार्थ का संग्रह मानने पर भी संख्या को संगति तो बन ही जाती है। 


१. उक्ततत्त्वापेक्षयाऽर्थान्तरेत्वथः । 
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(११८) प्राणादयो वाक्यशेवात्‌ ॥१२॥ 


. कथं तहि पञ्च पश्चजना इति । उच्यते--'दिक्संल्ये संज्ञायाम्‌' (पा० सु० २-१-५०) 
इति विश्ेषस्मरणात्सज्ञायामेव पश्चशब्दस्य जनशब्देन समासः ततश्च रूढत्वाभि- 
प्रायेणंब केचित्प*अजना नाम विवक्ष्य्ते न सांख्यतत्त्वाभिप्रायेण । ते कतोत्यस्या- 
माकाडक्षायां पुनः पञ्चेति प्रयुज्यते । पश्चजना नाम ये केचित्ते च पञ्चेवेत्य्थः । 
सप्तर्षयः सप्तेति यथा ।॥। ११।॥। 

के पुनस्ते पश्चजना नामेति, तदुच्यते-- 

“यस्मिन्‌पश्च पञ्चजनाः इत्यत उत्तरस्न्मिन्त्रे ब्रह्मस्वरूपनिरूपणाय प्राणादयः 
पश्च निदिष्टाः--प्राणस्य प्राणमृत चक्षुषश्नक्षुरुत श्रोत्रस्य शरोत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो 
बिदुः इति । तेऽत्र वाक्यशेषगताः सञ्चिघधनात्पश्वजना विवक्ष्यन्ते। कथं पुनः प्राणादिषु 
जनक्षाब्दप्रयोगः ? तस्वेषु वा कथं जनशाब्दध्रयोगः । समाने तु प्रसिद्धघतिक्रमे वाक्यजञेष- 


बाक्यमिति पृच्छतिकथमिति । पश्न च ते जनाइचेति कमंधारयादिसमासान्तरात्संज्ञासमास- 
स्याप्तोक्त्या बलवत्त्वं तावदाह--उच्यत इति। दिग्वाचिनः सश्यावाचनश्च शब्दा: संज्ञायां गस्य- 
मानायां सुबन्तेनोत्तरपदेन समस्यन्ते । यथा इक्षिणारिनः, सप्तषंय इत्यादि । अयं च समासस्त- 
त्पुरुष भेद: ॥११॥ 

पञ्चजनशब्दस्य संज्ञात्वमुक्त्या संशिकथनाथ सूत्र गृह्लाति-के पुनस्त इति | श्रुती उतशब्दाध्प्यथः। 
ये प्राणाविप्रेरक तत्साक्षिणमात्मानं विदुस्ते ब्रह्मविद इत्यर्थः । पञ्चजनशब्दस्य प्राणादिषु कया वृत्त्या 
प्रयोग इति शङ्कतेकथं पुनरिति । यथा तब तत्वेषु जनशब्दस्य लक्षणया प्रयोगस्तथा मम प्राणादिषु 
पञ्चजनशब्दस्य लक्षणवेत्याह--तत्त्वेष्विति । ताह रूढघतिक्रमसाम्यातत्वान्येव ग्राह्माणीत्यत आह 
--समाने त्विति | सन्निहितसजातीयानपेक्षश्रतिस्था एव ग्राह्याः । न तु व्यबहितबिजातीयसापेक्ष- 


बह अर्थान्तर क्या है जिसके लिए 'पञ्च पञ्चजनाः शब्द का प्रयोग किया गया है ? 
“वञ्च च ते जनाश्च' ऐसे कर्मधारय समास से भिन्न संज्ञा समास बलवान होने के कारणा 
"दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌’ इस पाणिनीय सूत्र हारा विशेष स्मरण होने से संख्या अर्थ में ही पञ्च शब्द 
का जन शब्द के साथ समास होता है। इसीलिए कुछ लोग रूढ़त्वाभिप्राय से हो पञ्चजन शब्द 
का प्रयोग मानते हैं, सांख्यों के तत्व बतलाने के लिए नहीं । वे पञ्चजन कितने हैं ? ऐसी आकांक्षा 
होने पर पुनः पञ्च शब्द का प्रयोग किया गया है अर्थात्‌ जो कोई पञ्चजन हैं वे सब पाँच ही हैं, 
जेसे सप्ताब सात हैं 11१६॥ 

प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ (ललिता) 

चे पञ्चजन कौन-कौन हैं ? इस प्रश्‍न का उत्तर अग्रिम सूत्र से देते हैं। "जिसमें पाँच पङचजन 
हैं' इसके आगे के मन्त्र में ब्रह्मस्वरूप बतलाने के लिए प्राणादि पाँच का निर्देश किया गया है--प्राणों 
के भी प्राण, चक्षु के भी चक्षु, श्रोत्र के श्रोत्र, अन्न के अन्न और मन के मन को जो जानते हैं वे ब्रह. 
ज्ञानी हैं । वे प्राणों के प्रेरक साक्षी वावयशेषगत सन्नियानप्रमाण के बल पर पञ्चजन शब्द के अभि- 
प्रेत पर्थ माने जायेगे। यदि कहो कि प्राणादि में जन शब्द का प्रयोग कैसे किया गया ? 
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बशात्प्राणादय एव ग्रहोतव्या भवन्ति । जनमम्बन्धाश्च प्राणादयो जनराब्दमाजो भवन्ति । 
जनवचनश्च पुरुषशब्दः प्राणेबु प्रयुक्तः 'ते वा एते पश्च ब्रह्मपुरुषा: (छा० ३-१३-६) 
इत्यत्र । प्राणोह पिता प्राणो ह माता' (छा० ७-१५-१) इत्यादि च ब्राह्मणम्‌ । 
समासबलाच्च समुदायस्य रूढत्वमविरुद्धम्‌ । कथं पुनरसति प्रथमप्रयोगे रूढिः शक्या- 
श्रयितुम्‌ । शक्योद्धिदादिवदित्याह । प्रसिद्धार्थसन्निधाने ह्प्रसिद्धार्थ: शब्द प्रयुज्यमानः 
समभिव्याहाराततहिषयो नियम्यते, यथा 'उद्धिदा यजेत' यूप छिनत्ति' बेदि करोति इति । 


स्मृतिस्था इत्यं । लक्षणाबाजं सम्बन्धमाह--जनेति । जनः पश्चजन इति पर्याय: । पुरुषपित्रा दि- 

शब्दवच्च पत्चजर शब्दस्य प्राणादिलक्षकत्व युक्तमित्याह--जनवचनइचेति । ननु जायन्त इति जनाः 
महदादयः, जनकत्वाज्जन: प्रधानमिति योगसम्भवे किमिति रूढिमाश्रित्य लक्षणाप्रयास इत्यत आह 
समासेति । यथा अभ्वकणंशब्दस्य वणंसमुदायस्य वक्ष रूहढिरेवं पञ्चजनशब्दस्य रूढिरेव नावयव- 
शक्त्यात्मको योग इत्यर्थः । पु्वकालिकप्रयोगाभावात्न रूढिरित्याक्षिपति-कथमिति । स्युः पुमांसः 
पञ्चजना: इत्यमरकोशादौ प्रयोगोऽस्त्येव, तदभावमङद्भीकृत्याप्याह--शक्येति ! जनसम्बन्धाच्चेति 
पूर्व भाष्ये नरेजु पञ्चजनशब्दस्य रूढिमाभित्य प्राणादिषु लक्षणोक्ता । इः तु प्रोढिवादेन प्राणादिषु 
रूहिरुच्यत इति मन्तव्यम्‌ । सगृहीतं बिवृणोति--प्रसिद्धेत्यादिना । 'डाद्धिदा यजेत पशुकाम:' 
इत्पत्रोप्डित्यदं विधेयगुणार्थक कमनामधेयं वेति संशपे खनित्रादाबुद्धित्यदस्प प्रसिद्धेर्यागनामत्वे 
प्रविद्धिठि रोबाज्ञ्योतिष्टीमे ग्ुगबिधिरिति प्राप्ते राद्धान्तः । यजेत यागेनेष्टं भावयेदित्यथः । तत- 
श्वोद्धिदेत्यप्रसिद्धस्थ तृतीयान्तस्य यागेतेत्यनेन प्रविद्धाथकेत सामानाधिकरण्येन तन्नामत्वं निश्ची यते, 
उद्रिनति पशुन्ताधयतीति प्रसिद्धे रविरोधादप्रकृतज्योतिष्टोमे गुणविध्ययोगात्‌, 'तहिधो चोन्धिदास्य- 
गुणवता यागेनेति मत्वर्थ तम्बन्धलक्षणाप्रस द्घाच्चेति कम ताम वोडित्पदम्‌ । तथा छिन्नत्ती ति प्रधिद्धार्थ- 
च्छेदनयोग्या थं कशब्दसमभिव्याहाराह।रुविज्ञेषो यूपशब्दार्थः । करोतोति समभिव्याद्राराद्वे दिशब्दाथं: 
संस्कारयोग्यस्यण्डिलबिशेष इति गम्यते । तथा परतिद्धार्थकप्राणादिशब्दसमभिव्याहारात्‌ पञ्चजन- 
तो हम पूछेंगे कि तत्त्व अथं में जन शब्द का प्रयोग कंसे क्रिया गया । प्रसिद्धि का अतिक्रमण 
तो दोनों पक्ष में समान है फिर भो वाक्यशेष के बल से प्राणादि ही पञ्च पञ््वजनाः 
का अभिप्रेत अथ लेना चाहिए । तथा मनुष्य के साथ सम्बन्ध होने से भी प्राणादि जन शब्द से कहे 
जाते हैं । साथ ही, जन शब्द पुरुष अर्थ का वाचक है जिक्षका प्रयोग प्राणों में किया गया है । “वे अहा- 
पुरुष पाँच हैं" इस श्रृतिवाक्य में 'निःसन्देह प्राण हो पिता है, प्राण ही माता है' इत्यादि ब्राह्मण- 
वाक्य है । वर्रा समुदाय का वाचक अश्वकण शब्द जैसे वक्ष अर्थ में रूढ है, ऐसे हो पञ्चजन शब्द भी 
प्राणादि अथ में रूढ़ है, यौगिक नहीं है। याद कहो कि जब इससे पूर्व प्राणादि अर्थ में पञ्चजन 
शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ फिर रूढ़ि कंसे कह सकोगे ? तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि उद्धित्‌ 
शब्द जैसे यागविज्ञेषअर्थ में रूढ़ है ऐसे ही पञ्चजन शब्द भो प्राणादि अर्थ में रूढ़ है । प्रसिद्ध अर्थ 
के सन्निधान से अध्रसिद्धार्थक शब्द का प्रयोग समभिव्याहार के' बल से किया जाता है, इससे उस 
शब्द का अर्थ भी निश्चित्‌ हो जाता है । जैसे 'उस्द्धिदा यजेत' इस वाक्य में उख्द्रिन्नामक याग से पशुकाम 
इष्ट की भावना करे, 'यूपं छिनत्ति' इस वाक्य में काष्ठविधष का नाम यूप है और 'बेदि करोति' 


१. गुण । २. प्रनिद्धार्थाभिन्नं यच्छेदनं तद्योग्योऽर्थो यस्येत्यथंः । 


४०४ ] सटिप्पराशाखूरभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. ४ अ. २ यू. १३ 


(११९) ज्योतिषंकेषामसत्यन्ने ॥१३॥ 


तथायमपि पञङ्चजनशब्दः समातान्वाल्यानादवगतसंज्ञामावः संज्ञ्धाकाक्षी बाक्यशेषस- 
मभिव्याहतेषु प्राणादिषु वतिष्यते । कंश्चित्त देवाः पितरो गन्धर्वा असुरा रक्षांति च पञ्च 
पञ्चजना व्याख्याताः । अन्येश्च चत्वारो वर्णा निषादपञ्चमाः परिगृहीताः । क्वचिच्च 
'यत्पाञचजन्या विशेति' (ऋ० सं० ८-५३-७) प्रजापरः प्रयोगः पञ्चजनशब्दस्य 
₹इयते। तत्परिग्रहेऽपीह न कश्चिद्विरोधः । आचायस्तु न पञुच विशतेस्तत्वानामिह 
प्रतीतिरस्तीत्येबंपरतया 'प्राणादयो वाक्यशेषात्‌’ इति जगाद ।।१२।॥। 
भवेयुस्तावत्त्राणादयः पञ्चजना माध्यं दिनानां येऽन्नं प्राणादिष्वामनन्ति । काण्वानां 
तु कथं प्राणादयः पञ्चजना मवेयुरयऽम्नं प्राणादिषु नामनन्तोति । अतः उत्तरं पठति-- 


So ° 
शब्द: प्राणादर्थक इति तिश्वीयत इत्यर्थः। एकदेशिना मतद्वयसाह--केश्चिदित्यादिना । शुद्रायां 
ब्राह्मणाज्जातो निषादः | श्रुत्या पञ्चजनशब्दस्यार्थान्तरमाह-_बवचिच्चेति। पाञ्चजन्यया प्रजया 
विशतीति विट्‌ तथा विशा पुरुषरूषपेग्दरस्याह्नानाथं 'घोषाः सृष्टा इति यत्तद्युक्त, घोषातिरे के णेरद्रा- 
ह्वानायोगादिति श्रुत्यनुसारेण प्रजामा्रग्रहेऽपि न विरोध इत्यथः । सुत्रविरोधमाशङ्कचाह-आचायं- ` 
स्त्विति। अतः सांख्यतत्वातिरिक्तयत्किञ्चित्परतया पञ्चजनशम्दव्यार्यायामबिरोध इति 
भाव: ॥।१२॥ 

दाङ्कोतरत्वेन सूत्रं गृह्हाति-भवेयुरिति । ज्योतिषां सूर्यादीनां ज्योतिस्तद्‌ब्नह्म देवा उपासत 
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इस वाक्य में संस्कारयोग्यस्थण्डिलविशेष को वेदी कहा गया है; वैसे हो, प्रसिद्धार्थक प्राणदि शब्द 
के समभिव्याहार से पञ्चजन शब्द का अर्थ भी प्राणादि माना जायेगा, यह निश्चित हो जाता है। 
समास के बल से जब यह सिद्ध हो जाता है कि पञ्चजन शब्द किसी का नाम है तब नामी को 
आकांक्षा होने पर वाक्यशेष में पढे गये प्राणादि में पञ्चजन शब्द का प्रयोग निश्चित हो जायेगा । 
कुछ लोग देवता, पितर, गन्धर्व, असुर और राक्षस इन पाँचों को पञ्चजन शब्द से कहा गया 
मानते हैं। दूसरे लोग ब्राह्मणादि चार वर्ण और पांचवें निषाद इन पांचों को पञ्चजन शाब्द से 
ग्रहण करते हैं। कहीं-कहीं पर श्रुति के वल से पञ्चजन शब्द का श्रर्थान्तर भी माना गया है। 
मबिशति इति बिद्‌’ उस पाञ्चजन्य प्रजा के द्वारा पुरुषरूप से इन्द्र के श्राद्वान के लिए मन्त्र 
बनाये गये, जिसे परमेश्वर ने बनाया क्योंकि इन्द्र का आह्वान घोष से हो सम्भव है । इस श्रुति के 
अनुसार पञ्चजन शब्द का अर्थ प्रजामात्र मान लें तो भी कोई विरोध नहीं है। आचायं ने तो 
"प्राणादयो वाक्यशेषात्‌? इस सूत्र से यही वतलाया है कि सांख्यों के पच्चीस तत्त्व का बोध इस 
श्रुतिवाक्य से नहीं होता है ऐसा अर्थ करना चाहिए, चाहे पूर्वोक्त विकल्पों में से कोई भी विकल्प 

मान लिया जाय, पर सांख्यपरिकल्पित पच्चीस तत्त्व श्रुति को अभिप्रेत नहीं है ॥१२॥ 
ज्योतिषकेषामसत्यन्नं (ललिता) 
माध्यन्दिन शाखा के अनुसार पञ्चजन प्राणादि मान भी लिये जाय तो कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि 
माध्यन्दिन शाखा वालों ने प्राणादि के मध्य अन्न शब्द का भी पाठ किया है, किन्तु काण्व शाखा 
के अनुसार प्राणादि पञ्चजन शब्द से केसे कहे जायेंगे, क्योंकि काण्व शाखा वालों ने प्राणादि के मध्य 


१. घोषा इन्द्र ह्ूताथंका मन्त्राः । 


संख्योपसंग्रहांघकरणम्‌ | ब्रह्वासूत्रम्‌ | ४०५ 


असत्यपि काण्वानामन्ने ज्योतिषा तेषां पञ्चसंख्या पूर्येत । तेप हि 'यस्मिन्पञङच 
पञ्चजनाः’ इत्यतः पूर्वस्मिग्मन्त्र ब्रह्मस्व रूपनिरूपणायेव ज्योतिरधीयते-'तद्वेवा ज्योतिषां 
ज्योति इति । कथं पुनरुमयेषासपि तुल्यवदिदं ज्योतिः पठ्यमानं समानमन्त्रगतया 
पञ्चसंख्यया केषांचिद्‌गृह्यते केषांचिन्तेति । अपेक्षामेदादित्याह । माध्यंदिनानां हि समान- 
मन्त्रपठितप्राणादिपऽचजनलामाश्नास्मिन्मन्त्रान्त रपठिते ज्योतिष्घपेक्षा भबति । तदः 
लामात्तु काण्वानां भवत्यपेक्षा, अपेक्षामेदाच्च समानेऽपि मन्त्रे ज्योतिषो ग्रहणाग्रहणे, 
यथा समानेऽप्यतिरात्रे वचनभेदात्षोडशिनो ग्रहणाग्रहणे, तद्वत्‌ । तदेबं न तावच्छुति- 
_ प्रसिद्धिः कावित्प्रधानविषयास्ति, स्कतन्यायप्रसिद्धो तु प_प्ह नका काचित्प्रधानविषयास्ति, स्मृतिन्यायप्रसिद्धी तु परिहरिष्यते ।। १३।। 


इत्यर्थः । नन्विदं षठघन्तञ्योतिःपदोक्तं सूर्या दिक ज्योतिः शाखाद्ृपेऽप्स्ति, तत्काण्यानां पञ्चत्व- 
पुरणाय गृह्यते नान्येषामिति विकल्गो न युक्त इति शङ्कूते-कथं पुनरिति । आकाडक्षाविशेषाद्रि- 
कल्पो युक्त इत्याह सिद्धान्ती--अपेक्षेति । यथा अतिरात्रे षोडशितं गृह्वाति न गृह्लाति इति वाक्य- 
भेदादिकल्पस्तद्ठ च्छाखामेदेनान्नपाठापाठाम्यां ज्योतिषो विकल्प इत्यर्थः । ननु क्रियायां विकल्पी युक्तो 
न 'बस्तुनोति चेत्‌ । सत्यम्‌ । अत्रापि ज्ञाखाभेदेन साझा ज्योतिःसहिता बा पञ्च प्राणादयो यत्र 
प्रतिष्ठितास्तन्मनसानुद्रष्टव्यमिति ध्यानक्कियायां विकल्पोपपत्तिरित्यनवद्यम्‌ । उक्त प्रधानस्याशब्दत्व- 

मुषसहरति-तदेवमित । तथापि स्मृतियुक्तिम्या प्रधानमेव जारा एप । तथापि स्म्ृतियुक्तिभ्यां प्रधानमेव जगत्कारणमित्यत आह-स्मृतीति ॥१३॥ 


अन्न शब्द का पाठ हो नहीं किया है? बस इसी प्रश्‍न का उत्तर अग्निम सूत्र से भगवान्‌ 
वेदव्यास ने दिया है । 
जहाँ अन्न शब्द का पाठ नहीं है वहां ज्योति को लेकर उनको पञ्च संख्या पूर्ण कर लेनी 
चाहिए, क्योंकि उन्होंने 'बस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः इससे पूर्व मन्त्र में ब्रद्मास्वरूप का बोध कराने के 
लिए 'तट्वेबा ज्योतिषां ज्योति: इस वाक्य के द्वारा ज्योतिः शब्द का पाठ किया गया है। प्रश्‍न-जव 
दोनों हो शाखाओं में समानरूप से ज्योतिः' शब्द का पाठ किया गया है तब समानमन्त्रगत पर्चा 
संख्या के द्वारा किसी शाखा में जयोतिः शब्द का ग्रहण किया जाता है और किसो में नहीं, ऐसा क्यों 
होता है? उत्तर-अपेक्षाभेद से ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि माध्यन्दिन शाखावालों में समान- 
मन्त्रपठित प्रागादि पाँचों मिल जाते हैं, इसलिए वहां पर ज्योतिः शब्द का ग्रहण प्रपेक्षित नहीं है 
क्योंकि 'ज्योतिः' शब्द दूसरे मन्त्र में पढ़ा गया है। जब माध्य्रन्दिन शाखानुसार अन्न शब्द से ही पञ्च 
संख्या की पूर्ति हो गयी, तो भला मन्त्रान्तर में पठित 'ज्योति:' शब्द की अपेक्षा क्यों होने लगे । 
किन्तु काण्व शाखा में अन्न शब्द का पाठ न होने के कारणा मन्त्रान्तर में पठित ज्योतिः शब्द की 
अपेक्षा होती है, अपेक्षाभेद के कारणा ही दोनों ही शाखाओं के समान मन्त्र में 'ज्योतिः' शब्द का पाठ 
रहने पर एकत्र ग्रहण होता है और अन्यत्र ज्योति का ग्रहण नहीं होता । जैसे अतिरात्र याग के 
विधायक समान मन्त्र में भी वचनभेद के कारण एक स्थान पर षोडशी पात्र का ग्रहणा होता है, दूसरे 
स्थान पर पोडशी पात्र का ग्रहण नहीं होता । ठीक ऐसे हो, समान मन्त्र में पढ़े गये 'ज्योतिः शब्द 
के ग्रहण और अग्रहणा के सम्वन्ध में समझ लेना चाहिए। इस प्रकार कोई भी श्रुतिप्रसिद्धि प्रधान- 
विषयक नहीं है । स्मृति और न्याय से जो प्रधान को जगत्कारण सिद्ध करते हैं उनकी स्मृति और 
_ म्यायप्रसिडि का खण्डन विरोवपरिहाराख्य दितीय च्याय याग का खण्डन विरोधपरिहाराख्य द्वितीय अध्याय में क्रिया जायेगा ॥।१३।। 


१. सिद्धेः । 
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४. कारणत्वाधिकरणम्‌ (स्‌० १४-१५) 


(१२०) कारणत्वेन चाकाशादिष यथाव्यपदिष्टोक्तेः ॥१४।॥ 


समन्वणो जगद्योनौ न युक्तो युज्यतेऽयथा । न युक्तां वेदवाषयेषु परस्परविरोघत्तः । 
सगक्रमाववादेऽपि नासौ स्रष्टरि विद्यते । अध्याकृतमसत्प्रोक्ते मुक्तोऽसौ कारणे ततः ॥ 


प्रतिपादितं ब्रह्मणो लक्षणम्‌ । प्रतिपादितं च ब्रह्मविषयं गतिसामान्यं वेदान्तवाक्या- 
नाम्‌ । प्रतिपादितं च प्रधानस्याइाब्दत्वम्‌ । तत्रेदसपरमाशङ्कते-न जन्मादिकारणटक्ष 
ब्रह्मणो ब्रह्मविषयं वा गतिसामान्यं वेदान्तवाक्यानां प्रतियत शक्यम । कस्मात्‌ ? 


काररत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्तः । पुबंग्रम्थेनास्य सङ्गति वक्त. वत्तमनुबदत-- 
प्रतिपादितमिति । अधिकरण त्रयेण प्रधानस्याश्चीतरवोषत्या जगत्कारणत्तलक्षणन ब्रह्मण एव बुद्धि- 
स्थता, तस्मिन्नेव बुद्धिस्थे निद्शिष ब्रह्माण देदान्तानां समन्वय इति साधितं पुवसूत्रसन्दभण । तत्र 
लक्षणसमन्वययोर सिड्धरेब, श्तीनां बिरोधदर्शनादित्याक्षपरुपां तेनास्य रुङ्धतिमाह- तत्रति। न 
चाविरोघचिन्ताया हितीयाध्याये सद्भ[तिर्नास्मिन्नध्याय इति बाच्यम्‌ सिद्धे समन्वये स्मृत्यादिमानान्तर- 
बिरोबनिरासस्य द्वितोयाध्यायार्थस्वात्‌, तत्पदवाच्यजगत्कारण वादिश्रुतीनां मिथो बिरोधाद्वाच्यार्था- 


४ कारणत्वाधिकरण 

१. संगति--पिछले तीन अधिकरणों से प्रधान में अशब्दत्द बतलाकर वेदान्तवाक्यों का ब्रह्म 
में समन्वय कहा गया था । अव बेदान्तवाक्यों का परस्परविरुद्ध अथत्रतिपादक हाने से कुछ भी निणय 
सेना शकय नहीं है । अतः सांख्यशास्त्राभिमत प्रधानपरक ही समन्वय मानता चाहिए; ऐसी आक्षेप 
सङ्गति होने के कारणा यह अघिकरणा प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विषय--इस अधिकररा का विचारणीय विषय समन्वय है। 

३. संशय--जगजञ्जन्मादिकारयात्वत्राचक वेदान्तत्राक्य ब्रह्म में प्रमाणा हैं या नहीं? ऐसा 
संशय होता है । 

४. पूर्वपक्ष--तेदान्तवाक्यों में परस्पर विरोध होने के कारणा ब्रह्म में श्रुतियों का समन्वय 
मानना ठीक नहीं । 

५. सिद्धान्त--सृष्टि के क्रम में विवाद होने पर भी स्रष्टा में कोई विवाद नहीं है । अत: जगत्‌ 
स्रष्टा कारण ब्रह्म में अव्याकृत एवं असत्‌ शब्द का प्रयोग समुचित ही है । कारणाविषथक श्रुतिबिराध 
का परिहार सूत्रकार वियद पाद में करेंगे । अत: जगत्कारणात्त्रवादी वेदान्तवाकयों का ब्रह्म में 
समन्वय मानने पर कोई विरोध नहीं है । 

कारणत्वेन चाकाझादिषु यथाव्यपदिष्टोक्त: (ललिता) 

ब्रह्म का लक्षणा कहा गया, ब्रह्म विषयक वेदान्त का गतिसामान्य भो कह दिया गया और 
प्रधान में अशव्दत्व भी सिद्ध कर दिया । इतने पर भी पूर्वपक्षी पुनः दूसरी शङ्का करता है कि ब्रह्म 
के जगज्जन्मादिकारयात्व और वेदान्तवाबयों में ब्रह्म विषयक गतिसामान्त का प्रतिपादन आप नहीं 
कर सकते अर्थात्‌ ब्रह्म जगज्जन्मादि का कारण है और निखिल वेदान्तबात्रयों का समन्वय 
अद्वयत्रह्म में होता है ऐसा कहने का दावा आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस सन्दर्भ में विरोध भी 


१. आदिनान्यायो ग्राह्य: । 
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'बिगानवश्ेनात । प्रतिवेदान्तं ह्यान्यान्या सृष्टिरुपलभ्यते क्रमादिवचित्र्यात्‌ । तथाहि-- 
क्वचित्‌ 'आत्मन अपकाशः सम्भूतः (ते० २-१) इत्थाकाशादिका सृष्टिराम्नायते । 
च्वचित्तेजआदिका--'ततेजो5सजत' (छा० ६-२-३) इति । कवचिट्प्राणादिका--'स 
प्राणमसृजत घ्राणाच्छुद्धाम्‌’ (प्र० ६-४) इति क्वचिदक्रमेणेव लो क्ानामुत्पक्ति राम्नायते 
--स इमाँह्लोकानसृजत अम्मो मरीचमंरमापः' (ऐ० उ० ४-१-२) इति तथा. 
क्यचिदसत्पूर्विका सृष्टिः पठ्यते--'असद्वा इदमग्र आसीत्ततो बे सदजायत’ (ते० २-७) 


निर्णयेन लक्ष्ये समन्वयासिद्धौ प्राप्तायां तत्साधकाविरोधचिम्ताया अत्रव सङ्कतत्वात्‌। न चेवं 
सुष्टिश्ृतीनामप्यविरोधोऽत्रव चिन्तनीय इति वाच्यम्‌, स्वप्नवस्कल्पितसृष्टौ विरोधस्यंवाभावात्‌ । 
किमर्थं ताहि द्वितीये नच्चिन्तनं, स्थूलबुद्धिसमाधानार्थमिति बूमः । इह तु सूक्ष्मदृशां वाक्याथ 
समन्वयज्ञानस्य तत्पदार्थश्रुतिविरोधः परिहियते। यद्यपि त्वंपदार्थश्तिबिरोधोऽत्र परिहर्तव्यः तथापि 
प्रथमसुत्रेण बन्धमिथ्यात्वसुचनादविरोधः सिद्धः । प्रप ्नस्तु स्यूलबुद्धिसमाधान्रसङ्गन भविष्यतोति 
मन्यते सूत्रकारः । अतः जगत्कारणश्रुतयो बिषयः । ताः कि ब्रह्मणि मानं न वेति सशये5न्नज्योतिषो: 
संख्याद्‌ ष्टिक्रियायां विकल्पेऽपि कारणे वस्तुन्यसद्वा सद्वा कारणमित्यादिविकल्पासम्भवादप्रामाण्यः 
मिति प्रत्युदाहरणेन पूवपक्षयन्तुक्ताक्षेपं बिबुणोति- प्रतिवेदान्त।मत्यादिना । वेदान्तानां समन्वय- 
साधनाच्छ त्यध्यायसङ्गतिः । असदादिपदानां सत्कारणे समन्दयोक्तः पादसङ्कतिः । पुर्वपक्षे 
समन्वयासिद्धिः फलं, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति विवेकः। क्रमाक्रताभ्यां सृष्टिबिरोघं तावददशेयति-- 
तथाहि क्वचिदित्यादिना । स परमात्मा लोकानसृजत । अम्भशरीरप्रचुरस्वर्गलोकोऽम्भः शब्दार्थः । 
सुर्य रङिमव्याप्तोऽन्तरिक्षलोको मरीचयः । मरो मर्त्थलोकः । अब्बहुला: पाताललोका आप इति 
श्रुत्यर्थः । सृष्टिविरोधमुक्त्वा कारणविरोधमाह--तथेति । असदनभिव्यक्तनामरूपात्मकं कारणं, 


me नर क SS Le MN Ph त न पक 
देखा जाता है। सृष्टि बतलाने वाली श्रुति प्रतिवेदान्त भिन्न-भिन्न प्रकार की उपलब्ध होती है 
क्योंकि सृष्टि के क्रम में वैचित्र्य दिखलायी पड़ता है । कहीं पर 'सबंप्रथम आत्मा से आकाश उत्पन्न 
हुआ! इस वाक्य द्वारा पहले आकाश को सृष्टि कही गयी है। “उसने तेज को सृष्टि की' इस वाक्य 
द्वारा सर्वप्रथम तेज को सृष्टि बतलायी गयी है । “उसने प्राण की सृष्टि की, प्राण के बाद श्रद्धा 
की सृष्टि की! इस वाक्य के द्वारा सर्वप्रथम प्राणा की सृष्टि बतलायी गयो ॥ कहीं पर लोकों की 
उत्पत्ति का वर्णन बिना क्रम के ही किया है 'उस परमेश्वर ने इन सभी लोकों का सृजन किया 
जो अम्भ, मरीचि, मर और आप नाम से कहे जाते हैं । स्वर्गलोक को अम्भ शब्द से कहा गया है 
क्योंकि वहाँ के निवासियों का शरीर अम्ममय (जलत्रहुल) होता है । अन्तरिक्ष ऊोक में सूर्य 
को रडिमयाँ ब्याप्त हाती हैं इसोलिए अन्तरिक्ष को 'मरीचि' शब्द से कहा है। मत्यलोक में सभो 
मरते हैं और उस मरे हुए को अन्त्येष्टि करनी पड़ती है इसलिए मत्यलोक को 'मर' शब्द से कहा 
गया है। किन्तु पाताललोक जलवहुल होता है अतः उसे “आपः” शब्द से कहा है । इन सभी 
लोकों की उत्पत्ति बिना क्रम के ही इस श्रुति ने बतलायी है । वैसे ही, कही पर असत्‌ से सृष्टि 
कही गयी है 'सृष्टि सै पहले यह सम्पूर्ण जगत्‌ असत्‌ ही था, निःसन्देह उसी असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न 
हुआ । इस श्रुति में ग्रसत्‌ से सृष्टि बतलायो गयी है। “यह सम्पूर्ण जगत्‌ सृष्टि से पहले असत्‌ 
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१ विरोध । २. विपयास्ता इति पाठान्तरम्‌ । 
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इति । 'असवेधेमग्र आसीत्तत्सदासीत्तत्सममवत्‌' (छा० ३-१६-१ ) इतिच क्वचिद- 
सद्दादनिराकरणेन सत्पूविका प्रक्रिया प्रतिज्ञापते--'तद्वैक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌' 
इत्युपक्रम्य 'कृतस्तु खलु सोम्यैवं स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति सदेव 
सौम्येदमग्र आसोत्‌’ (छा० ६-२-१, २) इति क्यचित्स्वयंकतृ केव व्याक्रिया जगतो 
निगद्यते--'तद्धेदं तह्य व्याकृतमासी तन्ना मरूपम्यामे व व्याक्रियत' (बृ १-४-७) इति। 
एवमनेकधा विप्रतिपत्ते बंस्तुनि च विफल्पस्यानुपपत्ते्न वेदान्तवाक्यानां जगत्कारणाव- 
धारणपरता न्याय्या । स्मृतिन्यायप्रसिद्धिम्यां तु कारणान्तरपरिग्रहो न्याय्य इति । 


एवं प्राप्ते ब्रम:--सत्यपि प्रतिवेदान्तं सुञ्यमानेष्वाकाशा दिषु क्रमाविद्वारके विगाने न 


~ 


खष्टरि किञ्चिद्विगानमस्ति । कुतः ? ययाव्यपदिष्टोक्तः । यथामूतो ह्य कस्मिन्वेदान्ते 
सर्वज्ञः सर्वेश्वरः सर्वात्मंकोऽद्वितोयः कारणत्वेन व्यपदिष्ट स्तथामूत एव वेदान्तान्तरेष्वपि 


सि व नेत्याह क 
ततः कारणात्सदभिव्यक्तम्‌ । एतत्तुल्यार्थ छान्दोग्यवाक्यमाह- अस । कि शून्यमेव, — 
तत्सदिति । अबाधितं ब्रह्मंवासोदित्यर्थः । तदुशरह्मात्मता स्थितं जगत्सृष्टिकाले सम्यगभिव्यक्तम- 
भवत्‌ । प्रक्रिया सृष्टिः । तत्तत्र कारणे । एके बाह्याः । तेषां मतं धुतिरेव दृषयति--कुत इति। 
कुतएवंपदयोरथेमाह-कथमिति । स्वमतमाह--सदिति। तदिदं जगद्ध किल तहि प्राककालेऽव्याकृतं 
कारणात्मकमातीत्‌ । श्रुतोनां विरोघप्रुपसंहरति-एवमिति । किमत्र न्याय्यमित्याशङ्कुघ मानान्तर- 
शिद्धप्रधानलक्षकत्वं वेदान्तानां न्याय्यमित्याह-स्मृतोति । 

तत्र सृष्टी विरोधमङ्कोकृत्य स्रष्टरि बिरोध परिहरति--सत्यपीति । आकाशादिषु ब्रह्माणः 
कारणत्वे विरोधो नेवास्तोति प्रतिज्ञायां हेतुमाह-कुत इति । यथामूतत्बमेवाह--सवंज्ञ इति । 
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ही था, वह अबाधित ब्रह्मरूप था, उसी से सत्य जगत्‌ उत्पन्न हुआ है ।' कहीं पर अ्रसत॒वाद का 
खण्डन करते हुए सत्यूवक जगदुत्पत्ति प्रक्रिया मानी गयो है 'वहां पर कुछ लोगों ने उत्पत्ति से पूर्व 
यह सम्पूणं जगत्‌ असत्‌ हो था' यहाँ से प्रसङ्ग प्रारम्भकर आगे प्रश्‍न उठाया कि 'हे सौम्य ! यह 
भला कमै हो सकता है अर्थात्‌ असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति केपे हो सकेगी ! ' सिद्धान्तपक्ष से कहते 
हुए श्रुति वतलाती है 'हे सोम्य! यह च्श्यमान जगत्‌ उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्मस्वरूप ही था। कहीं पर 
स्वयं कर्ता ही जगद्रूप से वन गया ऐसा बतलाया गया है 'यह स्श्यमान जगत्‌ सृष्टि से पूर्व श्रव्याकृत 
था, वही नाम-रूप से व्याकृत हो गया । इस प्रकार अनेकां विप्रतिपत्तियाँ होने के कारणा और वस्तु 
में बिकल्प का होना अयुक्त होते के कारणा वेदान्तवाक्यों को जगत्कारणानिश्चायक मानना उचित 
नहीं है । अतः सांख्य, स्मृति एवं तर्क की प्रसिद्धि द्वारा जगत्कारणान्तर स्वीकार करना ही 
उचित है, ब्रह्म में जगत्कारणत्व सिद्ध करना उचित नहीं है ? 
ऐसा पूर्वपक्ष होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं--प्रत्येक वेदान्त में सज्यमान आकाशादि के 
क्रमादि द्वारा विरोध रहने पर भो स्रष्टा में कोई विरोध नहीं है क्योंकि एक उपनिषद्‌ में सवंज्ञ, 
सवेश्वर, सर्वात्मक, अद्वितीय परमात्मा जंसा कारण कहा गया है वेसे ही दूसरे उपनिषदों में भी 
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१. परवस्तुनि । 
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व्यपदिध्यते । तद्यथा--'सत्यं शानमनन्तं ब्रह्मा (त० २-१) इति । अत्र तावज्शानशब्देन 
परेण च तहिषयेण . कामयितृत्ववचनेन चेतनं ब्रह्म न्यरूपयदपर प्रयोज्यत्वेनेश्वरं कारण- 
सब्रवीत्‌ । तद्विषयेणेव परेणात्मशब्देन शरोरादिकोशपरंपरया चान्तरानुप्रवेशनेन सर्वेषा- 
मन्तः प्रत्यगात्मानं निरधारयत्‌ । “बहु त्यां प्रजायेय' (तं० २-६) इति चात्मविषयेण 
बहुमवनानुशंसनेत सृज्यमानानां विकाराणां त्रष्वुरभेदसमाषत । तथा (इद सर्वमसृजत 
यदिदं किश्वञ' (ते० २-६) इति समस्तजगत्सृष्टिनिदेंशेन प्राक्सृष्टेरदि तीयं स्रष्टारमाचष्ट । 
तदत्र यल्लक्षणं ब्रह्म कारणत्वेन विज्ञातं तल्लक्षणमेवान्यत्रा पि विज्ञायते--'सदेब सोम्येद- 
भग्न आसोदेकमेवाद्वि तीयम्‌' 'तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति। तत्तेजो$सूजत' (छा० ६-२-१,३) 
इति । तथा 'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किचन मिषत्‌ । स ईक्षत लोकान्नु सुजे' 
(ऐ० ड० ४-१-१,२) इति च । एवंजातीयकस्य कारणस्वरूपनिरूपणप रस्थ बाक्यजातस्य 
प्रतिवेटान्तमविगीताथंत्वात्‌ । कार्यविषयं तु 'बिगानं रश्यते बयचिदाकाशादिका सृष्टिः 
कारणस्य सर्वज्ञव्यादिक प्रतिवेदान्तं दुइ्यत इत्याह-तथथेत्यादिना । तद्विषयेण ब्रह्मविषयेण । 
चेतन सर्वम्‌ । 'तदात्मानं स्वयमकुरुत’ इति श्ृतेरपरप्रयोज्यस्वम्‌ । 'तस्माद्वा एतस्मादात्मनः" इति 
प्रत्यगात्मत्वम्‌ । स्वस्य बहुरूपत्वकामनया स्थितिकालेऽप्यद्वितोयस्वम्‌ । यथा तेत्तिरीयके सवंश- 
त्वादिक कारणस्य तथा छान्दोग्यादावपि दृइयत इत्याहु--तदन्न यल्लक्षणमिति। मिषश्सव्यापारम्‌ । 


अविगोतार्थत्वादविरुद्धा्थकत्वात्‌ कारण नास्ति विप्रतिपत्तिरिति शेषः | तयापि कायं विरोधा- 
स्कारणेऽपि विरोध: स्यादित्याञ्ञङ्कुघ निषेघति--कार्यविषयं त्वित्यादिना । स्थप्नसृष्टीनां प्रत्यह- 


सवज्ञ परमेश्वर को कारण बतलाया गया है। तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में श्रह्वा सत्य, ज्ञान ध्रौर अनन्त 
है! इस वाक्य में ज्ञान शब्द और आगे कहे जाने वाले तद्विषयक कामयितृत्व शब्द से जैसे चेतन ब्रह्म 
को बतलाया गया है जो परप्रयोज्य न होने के कारण ईश्वर है, उसी को जगत्कारण कहा गया है । 
उसी को बतलाने वाला श्रागे आत्म शब्द भ्राता है जो आत्मा शरीरादि कोश की परम्परा से सबके 
भीतर अनुप्रविष्ट है, इस अनुप्रवेश द्वारा सबके भोतर प्रत्यगात्मा का ही निर्धारण किया गया है । 
साथ ही 'मैं बहुत रूप होऊ, प्रजारूप से उत्पन्न होऊँ इस वाकय द्वारा बहुभवन का अनुशंसन आत्म- 
विषयक ही तो है अर्थात्‌ स्वयं ही परमात्मा अनेकों रूपों में बना है, इससे सुज्यमान विकार श्रोर 
उसके स्रष्टा में अभेद कहा गया है । वेसा ही 'यह जो कुछ भी है उन सभी की सृष्टि परमेइवर ने 
की है' इस वाकय द्वारा समस्त जगत्‌ को सृष्टि निर्देश ब्याज से सृष्टि से पूर्व स्रष्टा को अद्वितीय 
कहा है। जगत्कारणत्वेन लक्षित ब्रह्म का ज्ञान जिस प्रकार एक स्थान में कराया गया है बसा हो 
लक्षण अन्यत्र भी किया गया है 'हे सोम्य ! यह दीखने वाला जगत्‌ सृष्ट से पूवं सत्‌ ही तो था, वह 
एक अह्वितीयरूप में था, उसने संकल्प किया कि मैं बहुत रूप से और प्रजारूप से उत्पन्न होऊं, 
तत्पश्चात्‌ सर्बप्रथम उसने तेज की सृष्टि की' “यह दीखने वाला सम्पूर्ण जगत्‌ सृष्टि से पूर्व एक आत्मा 
ही तो था, व्यापारयुक्त अन्य कोई पदार्थ नहीं था, उसी परमात्मा ने संकल्प किया कि मैं लोकों की 
सृष्टि करूँ ।' इस प्रकार जगत्कारशास्वरूपवोधक वाक्यसमुदाय प्रतिवेदान्त विरुद्ध नहीं है। काये- 


१. विरोधम्‌ । 
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क्वचित्तेजआदिकेत्येवंजाती यकस्‌ । नच कार्यविषयेण विगानेन कारणमपि ब्रह्म सर्वः 
बेदान्तेषव्विगीतमधिगम्यमानमविवक्षितं भवितुमर्हतीति शक्यते वक्तुम्‌ । अतिप्रसङ्भात्‌ । 
समाधास्यति चाचायः कार्यविषयमपि विगानं न वियदभृतेः' (ब्र. सु० २-३-१) 
इत्यारम्य । मवेर्दाप कार्यस्य विगीतत्वमप्रतिपाचत्वात्‌ । न हयं सुष्टियादिप्रपन्चः 
प्रतिपिपादयिषितः । नहि तत्प्रतिबद्ध: कञ्रित्पुषार्थो इश्यते शूयते वा । नच कल्पयित्‌ 
शक्यते, उपक्रमोपसंहाराभ्यां तत्र तत्र ब्रह्माविधयेर्वाक्येः साकमेकवावयताया गम्यमा- 
नत्वात्‌ । दर्शयति च सृष्टधादिप्रपञ्चस्य ब्रह्मप्रतिपत्यर्थताम्‌--'अन्नेन सोम्य 
शुङ्गेनापो मुलमन्विच्छाऱ्हिः सोम्य शुङ्गेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्थ शुङ्गेन 
सन्सूलमन्विच्छ' (छा० ६-८-४) इति । मृदादिदष्टान्तेश्च कार्यस्य कारणेनाभेद यदित 
मस्यथात्वेन सोऽहमिति प्रत्यभिश्ञायमाने दरष्ट्यंपि नानात्वं प्रसज्येतेत्याहू-अतिप्रसद्धादिति । सृष्टि- 
विरोधमङ्कोकृत्य खष्टरि न विरोध इत्युक्तम्‌ । अघुना ङ्गोकारं त्यजति-समाधास्यति चेति । किमर्थे 
तहि श्रुतयः सृष्टिमन्यथाऽन्यथा वदन्तीत्याशङ्कघ सृष्टावतात्पर्थशञापनायेत्याह-भवेदित्यादिना । 
अतात्पर्वार्थविरोधो न दोषायेत्यतात्पर्यं साधयति-तहींति फलवद्‌ ब्रह्मवाक्यज्ञेवत्वेस सृष्टियाकया- 
नामर्थवस्वसम्भवात्न स्वार्थे पृथकफलं कठ्प्यम्‌, वावयमेदापतेरित्याह--नच कल्पयितुमिति । न्याया देक- 
वाक्यत्बं सिद्धं श्रुतिरपि दर्शयतीस्याह--दर्शयति चेति । शुद्धेन कार्येण लिङ्गेन कारणब्रहाज्ञानारथेरं 
सृष्टिश्रतीनामुक्स्वा कारणस्याठठयत्वज्ञान फलान्तरमाह--मृदादोति । एवं निष्फलायामन्यार्थायां सृष्टो 


बिषयक विरोध तो देखा जाता है कयींकि कही! फर सर्वप्रथम आकाश की सृष्टि, कहीं तेज की सृष्टि 
ऐसा विरोध दीखता है । कार्यविषयक विरोध को लेकर कारणा ब्रह्म भी सभी. उपनिषदों में विरुद्ध 
महीं माना जा सकता क्योंकि वह अविरुद्धरूप से जाना गयां है; उसे अब श्रबिवक्षित कहन? भी, युत्ति - 
संगत नहीं है, यदि ऐसा कहोगे तो अतिप्रसंग होने लग जायेगा । अब तक कायविषप्रकर विरोध को 
मानकर भाष्यकार ने समाधान दिया था पर भब कमंविषयक विरोधको भो अस्वीकार करते हैं, 
उन्होंने कहा कि आचार्य बादरायण “न वियदथुतेः' इस सूत्र से प्रारम्भकर कार्यविषयक विरोध का 
परिहार करेंगे । कथञ्चित कार्येबिषयक विरोध मान भी लिया जाय तो मी कोई क्षति नहीं हू 
क्योंकि वह हमारा प्रतिपाद्यतत्त्व नहीं है । श्रुति को सृष्ट्यादि प्रपञ्च बतलाना अभीष्ट नहीं है 
क्योंकि प्रपञ्च से सम्बद्ध कोई मी पदार्थ पुरुषार्थ रूप में नहीं देखा गया है श्रौर न सुना जाता है । 
ऐसी स्थिति में प्रपञ्च में पुरुषार्थत्व की कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि उपक्रम-उपसंहार के 
द्वारा ब्रह्मविषयक वाक्यों के साथ प्रपञ्चबोधक वाक्य को एकवाक्यता जान पड़ती है। सृष्ट्यादि 
प्रपञ्च ब्रह्मबोष के लिए है, इसे स्वयं श्रुति ने कहा है--'हे सोम्य अन्नरूप कार्ये के द्वारा इसके 
मूलकारण जल का अन्वेषण करो । बेसे ही, हे सोम्य ! जलरूप कार्य से उसके मूल तेज का 
अन्बेषण करो और हे प्रियदर्शन ! तेजकार्यं के सहारे उसके मूलतत्त्व सत्‌ का अन्वेषण करो ।' 
मृदादि रष्टान्तो से कार्य का कारण के साथ अभेद ही बतलाना सृष्ट्घादि प्रपञ्चबोधक श्रुति का 
कु 
१. विरद्धत्वम्‌ । २, प्रप् । 
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(१२१) समाकर्षात्‌ ॥१५॥ 


सुंष्टधादिप्रपञ्चः भाव्यत इति गम्यते । तथाच सम्प्रदायविदो बदन्ति--“मृल्लोहबिस्फु- 
लिङ्भाश्चः सृष्टिर्या चोदिताऽन्यया । उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन ॥।' 
(माण्ड ० ३-१५) इति । ब्रह्मप्रतिपत्तिप्रतिबद्ध तु फलं श्यते-- ब्रह्मविदाप्नोति परम 
(ते० २-१), “तरति शोकमात्मवित्‌’ (छा० ७-१-३) 'तसेव विवित्वाऽति मृत्युमेति’ 
(इबे० ३-८) इति । प्रत्यक्षावगमं चेवं फलम्‌ । 'तस्वमसि’ इत्यसंसार्यात्मत्वप्रतिपत्तो सत्यां 
संतार्यात्मत्वव्यावृेः ॥।१४॥। 


यत्पुनः कारणविषयं विगानं दशितम्‌--'असद्ढा इवमग्र आसोत्‌’ इत्यादि तत्परि- 
हतंव्यम्‌ । अत्रोच्यते-- 

'असद्वा इदसग्र आसीत्‌’ (तं० २-७) इति नात्रासत्तिरात्मक कारणत्वेन भाव्यते । 
यतः 'असन्नेय स भवति । असद्ब्रह्मेति वेद चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो 
विदुः' इत्यसद्वपदापवादेनास्तित्वलक्षणं ब्नह्मा्तमयादिकोशपरम्परया ध्रत्यगात्मामं 


तास्पर्याभावादिरोधो न दोष इत्यत्र बुद्धसम्मतिमाह-तथाचेति। अन्यथान्ययेति वीप्सा ब्रष्टव्या । 

अवताराय ब्रह्मघीजन्मने । अतस्तदन्यथास्वेऽपि ब्रह्मणि न भेद: । ज्ञेये न विगानमित्यर्थः । ब्रह्मज्ञानस्य 
सृष्टिशेषित्वपुक्तम्‌, तसिर्वाहाय तस्य फलमाह--ब्रह्मोति । मृत्युमस्येतो ध्यन्वयः ।।१४।। 5 
एवं सृष्टिद्दारक 'विरोधमुत्सूत्रं समाधाय कारणस्य सदसंस्वादिना साक्षाच्छु_तिविरोधनिरासाथं 
सूत्रमादत्ते-यत्पुनरिति । यतोऽस्तित्वलक्षणं ब्रह्म निर्धायं तस्मिन्नेव इलोकमुदाहरति, अतोऽत्र इलोके 
निरात्मकमसन्न भाव्यत इति योजना । तत्‌ तत्र सदात्मनि हलोको भन्त्रो भवति । सदात्मसमाकर्षा- 


भी अभिप्राय है । ऐसा ही सम्प्रदायवित्‌ पुरुष कहते भी हैं-'मृत्तिका, लौहपिण्ड, वि्फुलिःङ्गगदि 
रष्टान्तों से जो सृष्टि भिन्न-भिन्न प्रकार से बतलायो गयी है वह तो केवल ,अद्वेत बोध, -कराने के 
लिए है, इसमें भेद की सम्भावना नही है ।' सृष्ट्यादि प्रपञ्च के ज्ञान से कोई फल वहीं सुना जाता 
है किन्तु ब्रह्मबोध से सम्बन्धित फल सुना जाता है--'ब्रह्मज्ञानो सत्रंश्रेष्ठतत्त्व को प्राप्त कर लेता है 
“आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है, “उस परमात्मा को हो, जाग्रक्रर मृत्यु बे. छूटता है”. इन 
वाक्यों द्वारा फल का बोघ प्रत्यक्ष है। अतएव 'तत्त्वमसि' इस महावाक्य द्वारा 'भसंसारी आत्मा 
का ज्ञान हो जाने पर उसमे संसारीरूपत्त्व नहीं रह जाता, बह तो च्याबृत हो जाता है ॥१४।. . . 
र ॒ समाकर्षात्‌ (ललिता) SR, 
सृष्टि से पहले यह सम्पूर्ण जगत्‌ असत्‌ ही था' इस श्रुतिवाक्य के द्वारा कारण के सम्बन्ध 
में जो विरोध दिखलांया गया था उसका परिहार भी करना ऋ!हए, एतदर्थ अग्निम सूत्र है । 
'असद्ठा इदमप्रासोतू' इस वाक्य में निरात्मक असत्पदवाच्य को जगत्‌ का कारण नहीं कहा 
गया है क्‍योंकि “जो ब्रह्म को असत्‌ समझता है वह स्वयं ही श्रसत्‌ हो जाता है भौर जो ब्रह्म-को 
अस्तिरूप में जानता है उसे वेदवेत्ता ब्राह्मणों ने सत्‌ कहा है'.इस ब्राक्‍्म़ द्वारा असद्वादो निन्दाकर 
सदूप ब्रह्म को बतलाया है । पुनः अश्नमयादि कोश की परम्परा से प्रत्यगारँभा का निश्‍चय कराकर 
RR OA न ता बलसाड EN OBESE DOES RNR Roti hs rR 


१. सूत्राद्वहिरेव । 


४१२ ] सटिप्पणशाङ्कुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ ध. १ पा. ४. ४ सू. १४ 


निर्धार्य 'सोऽकामयत' इति तमेव प्रकृतं समाकृष्य सप्रपञ्चां सृष्टि तस्माच्छावयित्वा 
'तह्सस्यमित्याचक्षते’ इति चोपसंहत्य 'तदप्येष इलोको मवति’ इतत तस्मिन्नेव प्रकृतेष्य 
इलोकमिममुदाहरति-'असद्वा इदमग्र आसीत्‌” इति । यदि त्वसन्तिरात्मकमस्मिञ्छ्लोके- 
ऽमिप्रेवेत ततोऽन्यसमाकषंणेऽन्यस्योदाहरणाद सम्बद्ध वाकयमापदयोत। तस्मान्नासरूपव्याकृत- 
यस्तुबिषयः प्रायेण सच्छब्दः प्रसिद्ध इति तहृयाकरणामावापेक्षया प्रागुत्पत्तेः सदेव 
ब्रह्मासदिवासीदित्युपचर्यते । एषंव 'असदेवेदमग्र आसोत्‌’ (छा० ३-१९-१) इत्पत्रापि 
योजना । 'तत्सदासीत्‌’ इति समाकर्षणात्‌ । अत्यन्तामावाम्युपगमे हि तत्सदासीदिति कि 
समाकृष्येत । ‘तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌’ (छा० ६-२-१) इत्यत्रापि न श्रृत्यन्तरा- 
मिप्रायेणायमेकीयमतोपन्यासः, क्रियायामिव वस्तुनि विकल्पस्यासम्भवात्‌ । तस्माच्छ ति- 


दतोन्त्रियार्थकासत्पदैन ब्रह्म लक्ष्यत इत्याह--तस्मादिति। नच प्रधानमेव लक्ष्यतामिति वाच्यम्‌ ।. 
जेतनाथ कब्रह्म दिवाब्दानामने केबां लक्षणायां गोरवादिति भाव: । तेत्तिरोयकश्षृतौ सूत्रं योजयित्वा 
छान्दोग्यादौ योजयति--एषंवेति। सदेकार्थकतत्पदेन पूर्वोक्तासतः समाकर्षात्त -शुन्यत्वमित्यर्थ: । 
नन्वसत्पदलक्षणा न युक्ता, श्रुतिभिरेव स्वमतमेदेनोदितानुदितहोमवद्विकल्पस्प दशितत्वादित्यत 
आह- तद्धेक इति । एके शाखिन इत्यर्थो न भवति, किग्तु अनादिसंसारचक्रस्था वेदबाह्या इत्यथः । 
शुन्यनिरासेन धृतिभिः सद्वावस्येवेष्टत्वा तासां विरोध'स्फू्तिनिरासाय लक्षणा युक्तति भावः। यदुक्त 


“उसने कामना की' इस वाक्य द्वारा उस प्रकृत ब्रह्म का ही समाकर्षणकर उसी से सप्रपञ्च सृष्ट 
बतलाकर अन्त में “उसे ज्ञानीलोग सत्य कहते है' इस वाक्य से उपसंहार किया गया है । पुनः तदप्येष 
इलोको भवति' इस वाक्य द्वारा उस प्रकृत जगत्कारण ब्रह्मा के विषय में इस रलोक का उदाहरशा 
देकर “सृष्टि से पूर्व यह जगत्‌ असत्‌ ही था' ऐसा कहा गया है । यदि इस इलोक में असत्‌पदवाच्य 
निरात्मक को बतलाना श्रभीष्ट कहे, तो अन्य समाकर्षरा में अन्य का उदाहरणा देना असम्बद्ध प्रलाप 
होने लग जायेगा । अतः नाम-रूपव्याकृत वस्तुविषय को प्रायशः बतलाने के लिए सत्‌ शब्द का 
प्रयोग होता है और उस व्याकरणाभाव की अपैक्षाकर उत्पत्ति से पूवे सद्रूप होता हुआ भी ब्रह्म असत्‌ 
जैसा था, ऐसा औपचारिक दृष्टि से कहा जाता है। सद्‌ अर्थ-वाला तत्‌ पद से पूर्वोक्त असत्‌ का. 
समाकषंर होने के कारण असत्‌ पद का अर्थ शून्य नहीं कर सकते । यदि असत्‌ का अर्थे अत्यन्ता- 
भाव मानोगे तो फिर “वह सत्‌ था? इस वाकय द्वारा समाकर्षणा कंसे हो सकता था । ऐसा ही कुछ 
वेदवाह्य लोगों ने उसके विषय में कहा है कि सृष्टि से पूवं यह जगत्‌ असत्‌ हो था' यहाँ इस श्रुति 
में भी कहा है । 'एके! पद का शाखिनः अथे न करें किन्तु अनादि संसार-चक्र में घूमने वाले वेदबाह्य 
अर्थ करें । शुन्य को खण्डनकर श्रुति ने सत्‌ को बतलाना हो अभीष्ट समझा, उन श्रृतियो में विरोध- 
परिहार के लिए आवश्यकतानुसार लक्षणा भी उचित ही होगी । दूसरी श्रुति के अभिप्राय को ध्यान 
में रखकर 'एके' का अर्थ एकदेशी नहीं करना चाहिए किन्तु अनादि संसार में भटकने वाले वेदबाह्य 
अथे करना ही ठीक है, क्योंकि क्रिया में जिस प्रकार विकल्प होता है उस प्रकार वस्तु में विकल्प 


१. स्फुरणं स्फृत्तिः प्रतीतिरिति यावत्‌ । 


कारणात्वाधिकरणम्‌ ] ` ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ४१३. 


परिगुहीतसत्पक्षदाहर्धायेवायं मरइमतिपरिकल्पितस्यासत्यक्षस्योपन्यस्य निरास इति 
द्रष्टव्यम्‌ । 

'तद्धेदं तह्य ब्याकृतमासोत्‌’ (बृ० १-४-७) इत्यत्रापि न निरध्यक्षस्य जगतो व्याकरणं 
कथ्यते, 'स एष इह॒ प्रविष्ट आनखाग्रेम्य: इत्यध्यक्षस्य व्याकृतकार्यानुंप्रवेशित्वेन 
समाकर्षात्‌ । निरध्यक्षे व्याकरणाम्युपगसे हातन्तरेण प्रकृतावलम्बिना स॒ इत्यनेन 
सर्वनाम्ना कः कार्यानुप्रवेशित्वेन समाकृष्येत। चेतनस्य चायमात्मनः शरी रेऽनुप्रवेशः श्वयते । 
अनुप्रबिष्टस्य जेतनत्वश्रवणात्‌ . “पश्यंश्चक्षुः शउृण्वन्‌ श्रोत्रं मन्वानो मनः' इति। अपिच 
यारशमिदमद्यत्ये नामरूपाभ्यां व्याक्रियमाणं जगत्साध्यक्षं व्याक्ियत एवमादिसर्गडवी ति 
गम्यते । हष्टविपरीतकल्पनानुपपत्तेः । श्रुत्यन्तरमपि अनेन जीवेनात्मनानुप्रविइय नामरूपेः 
इ्याकरबाणि' (छा० ६-३-२) इति साध्यक्षामेव जगतो व्याक्रियां दरयति । व्याक्रियत 
इत्यपि कर्मकर्तरि लकारः सत्येव परमेश्वरे व्याकर्तेरि सौकर्यमपेक्ष्य द्रष्टव्यः । यथा 
क्वचिदकत्त का सृष्टिः कथितेति । 

तच्नेत्वाह--तद्धेदमिति । अध्यक्षः कर्ता । ननु कत्रभाव एब परामृहयत इत्यत आह-चेतनस्य 
चायमिति । चक्षुद्रंष्टा, शरोत्रं श्रोता, मनो मन्तेत्युच्यत इत्यथः । आद्यकार्यं सकतृ क, 
कार्यत्वात्‌, घटबदित्याह--अपिचेति । अझह्वे इदानोम्‌ । ननु कर्मकारकावन्यस्य कर्तृः सत्वे 


कर्मण एव कतुं वाचिलकारो विरुद्ध इत्यत आह- व्याक्रियत इति । अनायासेन सिद्धिमपेक्य 
कर्मणः कतृ त्वमुपचर्यंत इत्यर्थः । व्याक्रियते जगत्स्वयमेव निष्प्मसिति व्याह्याय फेनचिद्व्याकृत- 


का होना सम्भव नहीं । अतः श्रुति में आये हुए 'सत्‌' पक्ष की इदुता के लिए मन्दबुद्धि के द्वारा परि- 
कल्पित भ्रसत्‌ पक्ष का उपन्यासकर उसका खण्डन ही यहाँ पर अभोष्ट है, इस बात को ध्यान 
में रखना चाहिए । 

“उस समय यह जगत्‌ अव्याकृत था' इस वाक्य से यहां पर भो अध्यक्ष के बिना जगत्‌ के. 
नाम-रूप का व्याकरण नहीं कहा गया है। 'बह जगत्कर्ता परमात्मा सृष्टि करने के बाद उसमें' 
नख से शिख तक प्रविष्ट हो गया” इस वाक्य के दारा व्याकृत कायं में प्रवेश करने वाले अध्यक्ष 
का ही समाकर्षण देखा जाता है! यदि नाम-रूप का व्याकरण जगत्कर्ता के बिना ही मानोगे तो 
आगे प्रकृत का आलम्बन करने बाला 'स' इससबंनाम के द्वारा किस कार्यानुप्रवेशी का समाकर्षशा 
होगा । श्रुति में चेतन आत्मा का ही अनुप्रवेश सुना जाता है। द्रष्टा देखने के लिए चक्षु का, सुनने 
के लिए श्रोत्र का और मनन करने के लिए मन का आश्रयणा करता है' इस वाक्य द्वारा अनुप्रविष्ट 
पदार्थ में चेतनत्व सुना जाता है। इसके अतिरिक्त, यह जगत्‌ नाम-रूप द्वारा जैसा आज व्याकृत 
होता दीखता है जिसमें अध्यक्ष भी भासता है, वैसा ही आदि-सगं में भी समझना चाहिए, अनुभव 
के विरुद्ध कल्पना ठीक नहीं है। इसी प्रकार “मैं इस जीवरूप से पिण्ड-ब्रह्माण्ड में अनुप्रवेश कर 
नाम-रूप को बनाऊँ इस वाक्य द्वारा भी अध्यक्ष के सहित ही जगत्‌ की व्याकृति देखी जाती | 
है । “व्याक्रियते” इस पद में कर्मकर्ता में लकार हुआ है जो परमेशवररूप कर्ता के रहने पर ही कमं 
के सौकर्य की अपेक्षाकर क्मेक्तरि लकार का प्रयोग हुआ है । जिस प्रकार 'लूयते केदारः स्वयमेव 
यह प्रयोग खेत काटने बाले के रहने पर ही कमंसोकर्य की अपेक्षाकर किया जाता हैं बैसे ही:- 


४रडे ] सटिप्पणदाुरमाष्यरत्मप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. ४ अ. ५ दू. १६ 
- “9. घालाकयधिकरणम्‌ (सू० १६-१८) 


. (१२२) जगद्वाचित्वात्‌ ॥१६॥ 


- पुरुषा्णा तु कः कर्ता प्राणजीवपरात्मसु । कर्मेति चलने घ्राणो जीवोऽपूर्वे विवक्षिते । 
जगद्वाची, कमशाब्दः पूमात्रविनिवृत्तये। तस्कर्ता परमात्मैव न मृषावादिता ततः॥ 


लूयते केदारः स्वयमेवेति सत्येव पूर्वके लवितरि । यद्वा कर्मण्येवेष लकारोडर्थ क्षिप्तं 

कर्तारमपेक्ष्य द्रष्टव्यः । यथा गम्यते ग्राम इति ।।१५॥ | 
कौषीतकिब्राह्मणे-बालाक्यजातशत्रुसंवादे श्रूयते--'यो वे बालाक एतेषां पुरुषाणां 

कर्ता यस्य वे तत्कर्म स वे वेवितव्यः' (को० ४-१८) इति । तत्र कि जीवो वेदितव्यत्वेनो- 


मिति व्याचष्टे--यद्वेति । अतः श्रुतीनामविरोधात्कारणद्वारा समन्वय इति सिद्धम्‌ ॥१५॥ 
जगद्वाचित्वात्‌ । बिषयसाह--कोषोतकोति | बलाकाया अपत्यं बालाकिब्रह्मिणस्त प्रति 

राजोबाच--यो वा इति। न केवलमादित्यादीनां कर्ता किस्तु सर्वस्य जगत इत्याह-- 

यस्येति । एतञ्जगद्यस्य कमं, क्रियते इति व्युत्पत्या कार्यमित्यर्थः । कर्म तिशब्दस्य योगरूढिभ्यां संशय- 


eS 
घाक्रियले' में कर्म कतंरि लकार को भी समझना चाहिए। अथवा कर्म में ही लकार हुआ है जो 
अर्थतः आक्षिप्त प्रन्य कर्ता की अपेक्षाकर किया हुआ समझना चहिए । जिस प्रकार “गम्यते ग्रामः’ 
प्रयोग होता है वैसे ही कर्मकारक भ्र्थं में ही यह लकार हुआ है जो अर्थाक्षिप्त अन्य कर्ता की 
अपेक्षाकर किया गया समझना चाहिए ॥१५॥। र | 
वि ह: य ५. बाराक्यधिकरण 
१. संगति-समानवाक्यस्थं होने के कारण ध्रसत्‌ शब्द भी सद्ब्रह्म का प्रतिपादक पिछले अधि- 
करणा में कहा, किन्तु कोषीतकिब्राह्माणा में 'ब्रह्म ते ब्रबाणि' ऐसा बालाकिवाक्यस्थ ब्रह्म शब्द होने 
से प्राणादि शब्द का ब्रह्म अर्थ नहीं कर संकते; ऐसी प्रत्युदाहरण संगति के कारण यह अधि- 
करण प्रारम्भकररहेहै। २. 
२. विषय--'यो वे बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वंतरकमं स वे बेबितव्यः' (कौ० ब्रा० 
४-१८) इत्यादि वाक्य इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । हे डा 
. . ३. संशय--पुरुषों का कर्ता वेदितव्य पदार्थ प्राणा है; जीव है श्रथवा ब्रह्म है? ऐसा संशय होता है । 


` ४. पूर्वेपक्ष--'यस्य बेतत्कमं! इस श्रुति में चलनात्मक कर्म प्राण के आश्रित होते से मुख्यप्राण 


ही प्रथं लेना चाहिए । अथवा कर्म का अर्थ अपूर्वं मान लेने पर जीव भी वेदितव्य पुरुष का कर्ता 
मानाजासकताहै।. . | | हे 56 
मं शब्द जगद्वाचक है, पुरुषमात्र अर्थ का वाचक नहीं है। अतः उसका कर्ता 


- ५. सिद्धान्त--कम्‌ शब्द जगः । ल 
वेदितव्य पदार्थ परमात्मा ही सुनिश्चित अर्थ है, ऐसा मानने पर श्रुति में मृषावादिता दोष भी नहीं आता । 
| र ._ , जगद्टाचित्वात्‌ (ललिता) | न 


“हे बालाकि ! नि:सन्देह इन आदित्यादि पुरुषों का . जो कर्ता है और जिसका सम्पूर्ण जगत्‌ 
कर्म हैं वहीं जानने योग्य है' इस कोषोतकि ब्राह्मण में बालाकि और अजातशचु का संवाद सुना 


बालाक्याधकरणम्‌ ] ब्रहास्त्रम्‌ `. [ ४१५ 


पढिश्यित उत मुख्यः प्राण उत परमात्मेति विषय: । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? प्राण इति । कुतः? 
'यस्य बेतत्कर्म' इति श्रवणात्‌ । परिस्पम्दलक्षणस्य च कर्मणः प्राणअयत्वात्‌ । वाक्यशेषे 
ख 'अथास्मिन्त्राण एवैकधा भवति' इति प्राणशब्ददर्शनात्‌ । प्राणश्ञब्दस्य च मुल्ये प्राणे 
प्रसिद्धत्वात्‌ । ये चैते पुरस्ताढालाकिना 'आदित्ये पुरुषश्रन्द्रमसि पुरुषः इत्येवसावदय: पुरुषा 
निदिष्टास्तेषामपि भवति प्राणः कर्ता घ्राणावस्थाविशेषटबादादित्याबिदेवतात्मनाम्‌ । 
“'कतम्न एको देव इति प्राण इति स ब्रह्मा त्यदित्याचक्षते’ (ब्र. ३-६-९) इति शुत्यन्तरप्रसिद्धेः। 

जीवो वाऽयमिह बेदितव्यतयोपदिइथते । तस्यापि धर्माधमंलक्षणं ` कर्म शाक्यते 
श्रावयितुम्‌ 'यस्य वंतत्कमं’ इति । सोऽपि मोक्तृत्वाद्रोगोपकरणसूतानामेतेंषां पुरुषाणां 
कर्तोपपद्यते । वाक्यशेषे च जीवलिद्धूमवगम्यते । यत्कारणं बेदितव्यतयोपन्यस्तस्य 


ति 


माह--तत्रेति । पुर्बत्रेकवाक्यस्थसदादिशब्दबलादसच्छब्दो 'नोतः । इह तु वाक्यभेदात्‌ ब्रह्म ते श्रवाणि 
इति बालाकिवाक्यस्थब्रह्वाशब्देत प्राणादिशब्दो ब्रह्मपरत्वेन नेतुमशक्य इति प्रत्युदाहरणेन पुवपकष- 
माह--कि तावदिति । पूर्बपक्षे वाक्यस्य प्राणा पास्तिपरर्वाद्ब्रह्मणि समन्वयासिद्धिः, सिंद्धान्ते शे 
समन्वयसिद्धिरिति फलम्‌ । अथ सुषुप्तो । द्रष्टेति शेषः! शृतं पुरुषकतृत्वं प्राणस्य कथमित्यत 
आह-ये चेत इति । सुत्रात्मकप्राणस्य विकाराः सूर्यादय इत्यत्र मानमाह-कतम इति। यस्य 
महिमानः सर्व देवा इति पुवयाक्ये दशितं । अतः सबदेवात्मकत्वात्‌ स प्राणो ब्रह्म । त्यत्‌ परोक्षम्‌ । 
शार्त्रकवेद्यत्वादित्य्थंः । 

पूर्वपक्षान्तरमाह--जीवो वेति । यत्कारणं यस्माञनीयं बोधयति तस्मादस्ति सुप्वोत्यावत 
जीवलिङ्गमिति योजना । 'तौ ह पुरुषं सुप्तमाजग्मतुः’ (द्‌० २-१-१५) । तं राजा हे ब्रद॒स्पाण्डरघास 
सोमराजक्षि (व० २-१-१५) त्यामन्त्रय सम्बोध्य सम्बोधनानभिङ्गत्वात्‌ प्राणादेर नात्मत्वमुकरदा 


परि रि रि 5“: ीहििरिरिी रड 
जाता है वहाँ पर यह संशय होता है कि जीव वेदितब्यव्वेन उपदिष्ट है या मुख्य प्राणा, अथवा 


परमात्मा । ऐसा संशय होने पर पूर्वपक्ष में कहा गया.है कि मुख्य प्राण ही यहाँ पर उपदिष्ट है क्योंकि 
'निःसन्देह जिसका यह सम्पूर्ण जगत्‌ कमं है' इस श्रुति में परिस्पन्दरूप कर्म प्राणाश्रित ही होता है | 
वाक्यशेष में भी कहा है कि 'सुषुप्तावस्था में यह सम्पूणं जगत्‌ प्राण में ही एकीभाव को प्राप्त कर 
जाता-है' इस श्रृति में 'प्राण' शब्द देखा जाता है और प्राण शब्द की प्रसिद्धि मुख्य प्राण अथं में ही 
है.) श्रौर जो बालाकि द्वारा इससे पूर्व आदित्य में, चन्द्रमा में एवं अन्य स्थलों में भी पुरुष निदिष्ट 
हैं उनका भी कर्ता प्राण ही है क्योंकि आदित्यादि देवताओं. की प्राणावस्थाविशेष देखी गयी है.। 
जब पूछा कि एक देव कौन है? तब उत्तर दिया कि वह प्राण ही है। वह प्राणा ब्रह्मस्वरूप ही है ऐसा 
ब्राह्मण कहते हैं । ऐसा श्रृत्यन्तर से भी सिद्ध होता है । 

अथवा इस मन्त्र में वेदितव्यत्वेन उपदिष्ट जोव ही है, उस जीव में भो धर्माधमंरूप कम्‌ 
प्यस्य बेतत्‌ कर्म! इस वाक्य द्वारा सुना जाता है । वह जीव भी भोक्ता होने के कारण भोग के. 
उपकरणारूप इन श्रादित्यादि देवताओं का कर्ता सिद्ध होता है । वाक्यशेष में जीवलिङ्ग जान पड़ता 


१. ब्रह्मणीति इति शेषः । २. विभूतयः | 
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पुरुषाणां कतुबेंदनायोपेत॑ बालाकि प्रति खुबो भयिषु रजातशत्रु: सुप्तं पुरुषमामन्त्रयासन्त्रण- 
धब्दाश्रवणात्प्राणादोनामभोक्त्ृत्वं प्रतिबोध्य यष्टिघातोत्थापनातप्राणादिव्यतिरिक्तं जीं 
मोक्तारं प्रतिबोधयति । तथा परस्तादपि जीव लिङ्गमवगम्यते---तथया श्रेष्ठी स्वंभुंडक्त 
यथा वा स्वा: श्रेष्ठिनं भञ्जन्त्येवमेवेष प्रज्ञात्मेतेरात्ममिर्भृङ्क्तं एवमेबंत आत्मान 
एतमात्मानं भुञ्जम्ति' (को० ब्रा० ४-२०) इति प्राणभृत्वाच्य जोबस्योपपन्नं प्राण- 
शब्दत्वम्‌ । तस्माउजोवमुख्यप्राणयोरन्यतर इह प्रहणोयो न परमेश्वरः, तल्लिद्धान- 
वगसादिति । " | 

एवं प्राप्ते श्रूमः--परमेश्वर एवायमेतेषां पुरुषाणां कर्ता स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? उपक्रम- 
सामर्थ्यात्‌ । हह हि वालाकिरजातशत्रुणा सह “ब्रह्म ते ब्रवाणि’ इति संवदितु- 
मुपचत्रमे। स च कतिचिदादित्याद्यधिकरणान्पुरुषानमुश्यन्रहादष्टिमाज उक्त्वा तूष्णीं 
बभूब । तमजातशत्रुः ‘मृषा वे खलु मा संवदिष्ठा ब्रह्म ते व्रवाणि' इत्यमुख्यत्रह्मवादि- 


यष्टयाघातेमोत्थाप्य जोवं बोधितबानित्यथः । श्रेष्ठी प्रधानः स्वः भृत्येज्ञातिभिरुपहृतं भृंक्त 
स्वाः ज्ञातयश्च तमुपजीवन्ति, एवं जीवोऽपि आदित्यादिभिः प्रकाशादिना भोगोपकरणेः भुक्क 
ले च हबिप्रेहणादिना जोवमुपजोवन्तोत्युक्त भोक्तृत्व जोबलिङ्गम्‌ । ननु “प्राण एवकघा भवति’ इति 
शृतः प्राणशब्दो जोवे कथमित्यत आह--प्रारभृस्वाच्चेति । 

सूत्राइहिरिव सिद्धाम्तयति-एवमिति। स च बालाकिब्रह्मत्वञ्चान्स्या व्यष्टिलिङ्करूपान्पुरुषा- 
मुक्स्वा राशा निरस्तस्तुष्णों स्थितः । त्वदुक्त ब्रह्म मृषत्युकस्वा राशोच्यमानं ब्रह्मोवेति वक्तव्यमन्यथा 


है क्योंकि वेदितव्यत्वेन उपदिष्ट आदित्यादि के कर्ता को जानने की इच्छावाले बालाकि को बोध 
कराने की इच्छा से अजात शत्रु सुप्तपुरुष के पास ले जाता है और वहाँ पर सुप्तपुरुष को जगाने के 
लिए जिस शाब्द का प्रयोग किया गया उससे यह जान पड़ता है कि प्राणादि अचेतन में भोक्तृत्व 
नहीं है, तत्पश्चात्‌ दण्डप्रहार द्वारा उसे जगाया। इस घटना से प्राणादि व्यतिरिक्त जीव भोक्ता को 
जगाना सिद्ध होता है। इससे आगे भी जोवलिङ्क जान पड़ता है “जिस प्रकार प्रधान अपने भत्यों 
ओर परिवारों से उपहृत वस्तु का भोग करता है वेसे हो उसके परिजन उसके भ्राश्रित जीते 
हैं, ठोक इसो प्रकार यह चेतन आत्मा इन आत्मीय शरीरादि के द्वारा उपहूतवस्तु का भोग करता 
है ओर ये सब इस आत्मा का भोग करते हैं।' प्राराधारी होने के कारण जीव के लिए प्राण शब्द का 
प्रयोग करना उचित हो है । अतः जीव और मुख्यप्राण में से किसी एक को कोषीतकिनमन्त्र में ग्रहणा 
करना उचित है, परमेश्वर को नहीं, क्योंकि परमेश्वर का कोई लिङ्ग यहाँ नहीं जान पड़ता । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं, कि परमेश्वर ही इन आदित्यादि देवताओं 
का कर्ता माना जायेगा, क्योंकि प्रारम्भ में उसी का प्रसङ्ग आता है । यहाँ पर अजातशत्रु के साथ 
सम्वाद करते हुए बालाकि ने कहा कि 'मैं तुझे ब्रह्म का उपदेश करूँ? उस बालाकि ने कुछ आदिस्यादि 
अधिकरसों में गौण ब्रह्मरष्टिविषयक पुरुषों को कंहने के बाद जब चुप्पी साध लो, तब उससे अजात- 
शत्रु ने कहा कि 'तूने व्यर्थ ही मुझसे कहा था कि मैं तुझे ब्रह्म का उपदेश करूँ इस. वाक्य द्वारा 
अमुख्यत्रह्मवादोरूप से उनका निराकरण करके उनसे भिन्न उनके कर्ता पुरुष को वेदितव्यरूप से 
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तयापोद्य तत्कर्तारमन्यं बेदितव्यतयोप चिक्षेप । यदि सोध्प्यमुख्यत्र ह्महष्टिमाक स्यादु- 
पक्रमो बाध्येत । तस्मात्परमेश्वर एवायं मवितुमहंति । कतृत्वं चेतेषां पुरुषाणां न 
परमेश्वरादन्यस्य स्वातन्त्र्येणावकल्पते । 'यस्य बेतत्कर्म' इत्यपि नायं परिस्पन्द लक्षणस्य 
धर्माधर्मलक्षणस्य वा कर्मणो निर्देश: । तयोरन्यतरस्याप्यप्रकृतत्वात्‌, असंशब्दित- 
त्वाच्च । नापि पुरुषाणामयं निर्देशः । एतेषां पुरुषाणां कर्तेत्येब तेषां निदिष्टत्वात्‌, 
लिद्गवचनविगानाच्च । नापि पुरुषविषयस्थ करोत्यर्थस्य क्रियाफलस्य बायं निर्देशः, 
कतृ शब्देनेव तयोरुपात्तत्वात्‌ । पारिशेष्यात्प्रत्यक्षसन्निहितं जगत्सर्वनाम्नैतच्छम्देन 
निदिश्यते । क्रियत इति च तदेव जगत्कर्म । 

ननु अगदप्यप्रकृतमसंशब्दितं च ? सत्यमेतत्‌ । तथाप्यसलि विशेषोपादाने साधारणे- 


रजोऽपि मृषावादित्वप्रस ङ्भादित्याह--यदि सोऽपीति। बेदितव्योऽपोत्य्थः । मुख्यं पुरुषकतु त्वं ब्रह्मण 
एव लिङ्क, प्राणजीवयोस्तन्नियम्यत्वेनास्वातन्त्र्यादित्याह-कतृ त्वं चेति । यदुक्त चलनादृष्टयोर्वाचकः 
कर्मशव्टः प्राणजीवयो रुपस्थापक इति, तन्नेत्याह--यस्येति । अनेकार्थकाच्छर्दादन्यतरार्थस्य प्रकरणा- 
दुपपदाद्वा ग्रहणं न्याय्यम्‌ । अत्र प्रकरणोपपदयोरसत्वात्कस्य ग्रहणमिति संज्ञये पुरुषकतु पदसाजिध्यात्‌ 
क्रियत इति योगाज्जगद्ग्रहणमित्यर्थः । एतत्कमे तिप्रकृतपरामर्शस्पुरुषाः पूर्वोक्ताः कर्म शब्देन 
निदिइयन्तामित्यत आह-नापी ति। पोन रुकत्यापातात्पुरुषाणां नपुंसककव चनेन परामर्शायोगाच्चेत्यर्थः । 
ननु पुरुषोत्पादकस्य कतुर्थ्यापारः करोत्यथं उत्पादनं तस्य फलं पुरुषजन्म तवन्यतरवाची कर्मशब्दो- 
ऽस्त्वित्यत आह--नापीति । कतृ शब्देनेति । कियाफलास्यां विना कतृ त्वायोगारकतू शब्दे नेब तयो- 
ग्रहृणमित्य थः । 
जगतोऽपि प्रकरणोपपदे न स्त॒ इत्युक्तमङ्गोकरोति-सत्यमिति। प्रक्करणादिक हि 
सर्वनाम्नः सद्धोचक, तस्मिन्नसति सामान्येन बुद्धिस्थं सवं मेव गृह्यते । अत्र च सङ्गोचकासत्वात्सर्वाथं- 
केन सर्वनाम्ना बुद्धिस्थस्य कार्यमात्रस्य कर्मशब्दो बाचक इत्याह-तथापोति। किञ्च जगदेक- 


_ स्थापित किया । यदि वह भी अमुख्यब्रह्म को ही कहेगा तो उस दशा में उपड दि ज वह भी अमुख्यब्रह्म को ही कहेगा तो उस दशा में उपक्रम बाधित हो 
जायेगा । श्रत: परमेश्वर ही आदित्यादि पुरुषों का कर्ता सिद्ध होता है, परमेश्‍वर को छोड़कर अन्य 
कोई स्वतन्त्रकर्ता आदित्यादि पुरुषों का नहीं हो सकता । 'यस्य वेतत्‌ कमं? इस वाक्य द्वारा भी 
परिस्पन्दरूप अथवा धर्माधर्मरूप कर्म का निर्देश नहीं है क्योंकि उन दोनों में से किसो एक का 
प्रसङ्ग ही नहीं है और न उसका वाचक कोई शब्द ही सुनाई पड़ता है । आदित्यादि पुरुषों का यह 
निर्देश नहीं है किन्तु इन पुरुषों के कर्ता का वेदितव्यरूप से निदंश किया गया है । ब्रह्म से भिन्न अर्थ 
स्वीकार करने पर लिङ्गवचन का विरोध भी आ जायेगा । पुरुषविषयक करोति अर्थ का अथवा 
क्रियाफल का निर्देश भी यहाँ पर नहीं है किन्तु कतृ शब्द द्वारा क्रिया एवं उसके फल का ग्रहण 
देखा जाता है। परिशेषत: प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय जगत्‌ को एतद्‌ सर्वनाम से बतलाया गया है, 
जो किया जाता है वही जगद्रूप कमं है । 
जगत्‌ का भी प्रसङ्ग नहीं है और न उसका वाचक कोई शब्द ही वहाँ दीखता है? यह आपका कहना 
ठीक है, फिर भी किसी विशेष का उपादान न होने पर साधारण सन्निहित अर्थ से सन्निहित वस्तु 


१. स्थापयामास । २, उत्पत्त्यनुकुलव्यापारस्य । 
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(१२३) जोवमख्यप्राणलिङ्चान्नेति चेत्तदव्याख्यातम्‌ ॥१७॥ 


नार्थेन सन्निधानेन सब्निहितवस्तुमात्रस्थायं निर्देश इति गम्यते न विशिष्टस्य कस्यचित्‌ । 
विज्ञेषसक्षिधानाभावात्‌ । पूर्वेत्र च जगदेकदेदाभूतःनां पुरुषाणां विज्ञेषोपादानादबिहोषितं 
जगदेबेहोपादीयत इति गम्यते । एतडुक्त मवति--य एतेषां पुरुषाणां जगदेकदेश सूतानां 
कर्ता, किमनेन विशेषेण, यस्व कृत्स्नमेव जगदविशेषितं कर्मे ति । वाशब्द एकवेशावच्छिन्न- 
कतृ त्वव्यावृत्त्यथः । ये बालाकिना ब्रह्मत्वामिसताः पुरुषाः कोतितास्तेषामब्र ह्मत्वर्या- 
पनाय विशेषोपादानम्‌ । एवं ब्राह्मणपरिव्राजकन्यायेन सामान्यविशेषाभ्यां जगतः कर्ता 
वेदितव्यतयोपदिइयते । परमेश्वरश्च सर्वजगतः कर्ता सयंवेदान्तेष्ववधारितः ।। १६।। 

अथ युक्त वाक्यज्ञेषगताजजीवलि ङ्कान्मुख्यप्राणलिङ्भाच्च तयोरेवान्यतरस्येह ग्रहणं 
न्याय्यं न परभेश्वरस्येति । तत्परिहतंव्यम्‌ । यदत्रोच्यते-- परिहृतं चेतत्‌ 'नोपासात्रे- 


YU er कात द 
देशोक्त्या जगत्प्रकृतमित्याह--पूरवत्रेति । जगद्ग्रहे पुरुषाणामपि ग्रहात्पृयगुक्तिष्ययत्यत आह-- 
एतदुक्तमिति । स वेदितव्य इति सम्बन्ध: । पुरुषमात्रनिह्पितं कतृ त्वमिति आन्तिनिरासार्थो 
वाशब्दः । ब्राह्मणा भोजयितव्याः परिब्राजकाइचेत्पत्र यथा ब्राह्मणशब्दः परित्राजकान्यविषयः तथात्र 
कर्महाब्दः पुरुषान्यजगडाचीस्याह--एवमिति । अस्तु जगरकर्ता वेदितव्यः, परमेश्वरस्य किमायात- 

मित्यत आह--परमेश्वरश्चेति ॥१६॥ 
' सिद्धान्तसुक्त्या पूर्वपक्षबीजमन्‌द् दूषयति--जीवमुख्यप्राणलिङ्गादिति । उक्तमेव स्मारयति-- 


ल 
मात्र का हो यह निर्देश है ऐसा जान पड़ता है, न कि किसी विशिष्ट वस्तु का, क्योकि वहा पर 
विशेष्र का सन्तिधान ही नहीं है । पहले तो जगत्‌ के एकदेशभूत पुरुषों का विशेष उपादान होने से 
जगत्‌ इस मन्त्र में सामान्यरूप से कहा गया था ऐसा जान पड़ता है । अभिप्राय यह है कि जगत्‌ के 
एकदेशभूत इन आदित्यादि पुरुषों का जो कर्ता है फिर इस “विशेषण के द्वारा जिसका सम्पूर्ण जगत्‌ 
ही कर्म है क्यों बतलाया जाता है । व्वा? शब्द एकदेशावच्छिन्न कर्ता की व्यावृत्ति के लिए है अर्थात्‌ 
बालाकि को ब्रह्म शब्द से जो पुरुष अभिप्रेत थे उन सब में अब्रह्मात्व बतलाने के लिए विशेष ग्रहण 
किया गया है । इस प्रकार ब्राह्मणापरिब्राजकन्याय से सामान्य एवं विशेष द्वारा जगत्‌ का कर्ता 
वेदितव्यत्वेन उपदिष्ट है और सभी उपनिषदों में सम्पूर्णां जगत्‌ का कर्ता परमेश्वर ही निश्चित हुआ है, 
उसी का निर्देश इस कौषीतकि श्रुति में भी किया गया है । यहाँ ब्राह्मण परिब्राजकन्याय से यह 
बतलाना अभीष्ट है कि ब्राह्माण को भोजन कराओ और परिव्राजक को' इस वाकय में जिस प्रकार 
ब्राह्मणा शब्द परिद्राजक से भिन्न अर्थ का ग्राहक है वैसे ही '्यस्य बंतत्‌ कर्म इस वाक्य में कर्म शब्द 
पुरुष भिन्न जगत्‌ का वाचक है। जगत्कर्ता परमेश्वर वेदितव्य है, उसी का निर्धारण सभी उपनिषदों 

में किया गया है ।।१६।। 
जीवमुख्यप्राणलिज्धाचेति चेतद्व्याल्यातम्‌ (ललिता) 


सिद्धान्त कहने के बाद पूर्वपक्षबीज का अनुवादकर अग्रिम इलोक से उसका खण्डन करते हैं 
_कि पाप ने वाक्यशेषगत जोर्वालङ्ग श्रोर मुख्यप्राणलिङ् क का 2 प्राप ने वावयशेषगत जीर्वालङ्ग श्रौर मुख्यप्राणलिड्भ के आधार पर इन दोनों में से किसी एक 


१. एवाथे वा शब्द इति भाव; । २, प्रथमपाद (१-१-३१ ) शेष इति शेष: । 
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विध्यादाश्ितत्वादिह तद्योगात' (ब्र० सु० १-१-३१) इत्यत्र । त्रिविधं हात्रोपासनमेवं 
सति प्रसज्येत, जोवोपासनं मुख्यप्राणोपासनं ब्रह्मोपासनं चेति । न चेतन्न्याय्यम्‌ । उप- 
कृमोपसंहाराम्यां हि ब्रह्म विषयत्वमस्य वाक्यस्यावगम्यते । तत्रोपक्रमस्य लावदबहा- 
विषयत्वं दितम्‌ । उपसंहारस्थापि निरतिशयफलश्रवणाद्‌ब्रह्मविषयत्बं इश्यते 
“सर्वान्पाप्मनो5पहत्य सर्वेषां च मृतानां श्रेष्ठय' स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति य एवं वेद’ 
इति । 

नन्वेवं सति प्रतद॑नवाक्यनिर्णयेनेबेदमपि वाक्य निर्णोयेत ? न निर्णोयते । 'यस्य 
बेतत्कमं' इत्यस्य ब्रह्मविषयत्वेन तत्रानिर्धारितत्बात्‌ । तस्मादत्र जीवमुख्यप्राणदा ङ्कु 
पुनरुत्पद्यमाना निवत्यंते । प्राणशब्दो$पि ब्रह्मविषयो इष्टः “प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः 
(छा० ६-८-२) इत्यत्र । जीवलिद्धमष्युपक्रमोपसंहारयोब्रह्मविषयत्वादभेदामिप्रायेण 
योजयितव्यम्‌ ॥। १७।। 


20 त न ता त त त तत न न 
त्रिविधमिति । श्रेष्ठय' गुणाधिक्यम्‌, आधिपत्यं नियन्तृत्वम्‌ । स्वाराज्यमनियम्यत्वसिति भेद: । 
'सम्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदो हि नेष्यते’ इत्युक्तं चेत्‌ पुनरुक्तिः स्यादिति शङ्खुते-- 
नन्वेवमिति । कर्मपदस्य रुढा पुर्वेपक्षप्राप्तौ तत्तिरासार्थमस्यारम्भो युक्त इत्याह- नेत्यादिना । 
प्राणशब्दजीवलि ङ्कयोर्गतिमाह-प्राणशव्दोऽपीति । मनो जीव: ॥।१७।। र 


का ग्रहणा करना इस प्रसङ्ग में उचित कहा था, परमेश्त्रर का ग्रहणा करना उचित नहीं; इस आक्षेप 
का परिहार करना चाहिए । जीवलिङ्ग और मुख्यप्राणालि ङ्ग को देखते हुए यदि तीनों की उपासना 
का आग्रह करोगे तो इसका परिहार पहले प्रथमाध्याय प्रथम पाद इकतीसव सूत्र में किया जा चुका 
है । आप के कथनानुसार त्रिविध उपासना का प्रसङ्ग आ जायेगा-जीव उपासना, मुख्यत्राण उपासना 
और ब्रह्म उपासना, किन्तु ऐसा मानना उचित नहों है । उपक्रम-उपसंहार के आधार पर यह वाक्य 
ब्रह्म विषयक जाना जाता है उनमें से “ब्रह्म ते अ्रवाणि' इस वाकय द्वारा उपक्रम में ब्रह्मविषयत्व 
दिखलाया जा चुका है, उपसंहार में भी निरतिशय फल का श्रवण होने से ब्रह्म विषयत्व ही समझा 
जाता है 'बह सम्पूर्ण पापों को नष्ट कर समी भूतों में गुणाधिक्रयरूप श्रेष्ठत्व नियन्त्रित्वरूप आधि- 
पत्य श्रौर अनियम्यत्वरूप स्वाराज्य को प्राप्त कर लेता है, जो इस प्रकार उस ब्रह्मा को जानता है ।' 
पुनरुकित की आशङ्का करते हैं कि इस प्रकार प्रतर्दनवाक्य के निर्णय से ही इस अजातशत्रु के 
वाक्य का भो निर्णय मान लेना चाहिए ? ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि जिसका यह सम्पूणं जगत्‌ 
कर्म है' इस वाक्य को ब्रह्मविषयकरूप में प्रतदनाधिकरण में निर्धारित नहीं किया गया है। अतः 
यहाँ पर जीव-मुख्यप्राण शङ्का पुनः उत्पन्न होती है जिसका निराकरण इस सूत्र से क्रिया गया है 
और जो “प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः' इस वाक्य में ब्रह्मविषयक प्र।ण शब्द देखा गया है वह जीव- 
लिङ्ग भी ब्रह्म के साथ अभेदामिप्राय से मान लेना चाहिए क्योंकि उपक्रम-उंपसंहार द्वारा 
जब कौषीतकि वाक्य ब्रह्मविषयक निश्चित हो चुका है । अत: मन: पदवाच्य जीव ब्रह्म के साथ अभिन्न 
हो जाता है इस अभिप्राय से ब्रह्म अर्थ में प्राणा शब्द का प्रयोग किया गया है ।!१७॥ | 
य स स ण 7:56 


१. ब्रह्म ते ब्रवाणीत्यादिना । ५०72 
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| « जैसि व. ल 
(१२४) अन्यार्थ तु जमिनिः प्रहनव्यार्यानाभ्यामपि चैवमेके ॥१८॥ 
अपिच नेवात्र बिवदितव्यं जोवप्रधानं वेदं वावयं स्यादुश्नह्मप्रधानं वेत । यतोऽन्यार्थ 
जोबपरामशं ब्रह्मप्रतिपत्त्यर्थंमस्मिन्बाक्ये जेमिनिराचार्यो मन्यते । कस्मात्‌ ? प्रइन- 
व्यार्यानाम्याम्‌ । प्रहनस्तावत्सुप्तपुरुषघ्रतिबोधनेन प्राणादिव्यतिरिक्ते जीवे प्रतिबोधिते 
पुनर्जीवव्यतिरिक्तविषयो रश्यते---'क्वेष एतद्वालाके पुरुषोऽशयिष्ट कव वा एतदभूत्कुत 
एतदागात्‌' ? (को० ब्रा० ४-१६) इति । प्रतिवचनमपि 'यदा सुप्तः स्वप्नं न कःचन 
पइ्यत्यथास्मिन्ध्राण एबंकधा भवति” इत्यादि 'एतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रति- 
ष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः' (को० ब्रा० ४-२०) इति च । सुषुप्तिकाले च 
परेण ब्रह्मणा जीव एकतां गच्छति। परस्माच्च ब्रह्मणः प्राणादिकं जगञ्जायत इति 
वेदान्तमर्यादा । तत्माद्यत्रास्य जोवस्य निःसम्बोधतास्वच्छतारूपः स्वाप उपाधिजनि- 
तविज्ञेषविज्ञानरहितं स्वरूपं, यतस्तद्श्च दारूपमागमनं, सोऽत्र परमात्मा वेदितव्यतया 
जीवबलिङ्कन ब्रह्माथ लक्ष्यत इत्युक्तम्‌ । इदानों तल्लिङ्गेन जोबोक्तिहारा ब्रह्म ग्राह्ममित्याह-- 
अन्याथंमिति । जोवपरामशंस्य जोवाविकरणब्रह्मन्ञानाथत्वे घ्रइनमाह- ववेप इति । हे बालाके ! 
एतच्छयनं बिशेषज्ञानाभावरूपं यथा स्यात्तथंष पुरुषः क्वाशयिष्ट ? कस्मिञ्नधिकरणे शयनं कृत- 
वानित्यर्थ: । एकोभावाश्चयज्ञानार्थ पृच्छति--क्व वेति। एतद्धवनमेकी भावरूपं यथा स्यात्तथा एषः 
पुरुषः क्वामूत्सुप्तः । केनेक्यं प्राप्नोतीति याबत्‌ । उत्थानापादानं पृच्छति--कुत इति । एतदागमन- 
मक्यञ्च शरूपं यथा स्यालथा पुरुषः कुत आगत इत्यरथः । प्रश्तमुक्त्वा व्यार्वानमाह--प्रतिवचन- 
मिति । शयनभवनयोराधार उस्थानापादानं थ प्राणशब्दितं ब्रह्मंवेत्यथः । उत्तरे प्राणोक्तः प्रश्‍नो$पि 
प्राणविषय 'इत्यत आह--सुषुप्तिकाले चेति । जगद्धेतुत्वजीयंक्याम्यां प्राणोऽत्र ब्रह्मेत्यर्थः । जोवोक्ते र- 
न्यार्थत्वमुपसंहरति-तस्मादिति । निःसम्बोधता विशेषधीशून्यता । स्वच्छता विक्षेपमलशुन्यता । भेद- 
आन्तिशन्यता स्वरूपंक्यमाह-उपाधोति । प्रश्‍नव्याल्यानयोब्रह्मविषयत्वे शाखान्तरसंवादमाह-- 


अन्यार्थ तु जेमिनिः प्रहनव्याख्यानाम्यामपि चवमेके (ललिता) 


इस वाक्य में जीव का प्रसद्ध ब्रह्मवोध के लिए श्राया हुआ है ऐसा जंमिनि आचाय मानते हैं, 
अतः यह कोषीतकि वाक्य जीवप्रधान है अथवा ब्रह्माप्रधान है, इस प्रकार विवाद में नहीं पड़ना 
चाहिए । प्रश्न एवं प्रतिवचन से भी ऐसा ही सिद्ध होता है । सुषुप्त पुरुष को जगाने के माध्यम से 
प्राणादि से भिन्न जीव अर्थ का बोध होता है, वह जीव ब्रह्म से भिन्न है अथवा अभिन्न है, इस बात को 
बतलाने के लिए यहाँ प्रसङ्ग के प्रारम्भ में हे बालाकि ! यह पुरुष कहाँ सो रहा था, कहाँ पर यह था 
प्रोर पुनः कहां से यह जाग्रत में राया है ?' ऐसा प्रश्‍न देखा जाता है भौर 'जिस समय सोया हुआ जीव 
किसी स्वप्न को नहीं देखता है, उस समय घ्राण के साथ अभिन्न हो जाता है', 'इस आत्मा से ही सभी 
प्राण यथास्थान विशेषरूप से प्रतिष्ठित होते हैं ।' इन प्रतिवचन वाक्यों के द्वारा सुषुप्तिकाल में जीव 
परब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त कर लेता है और उसी परब्रह्म से प्राणादि जगत्‌ उत्पन्न होता है 
ऐसी वेदान्त की मर्यादा कही है । इसलिए जहाँ पर इस जीव की विशेषबुद्धिशुन्यतारूप नि: सम्बोधता, 

बिशेषमलशून्यतारूप स्वच्छता ओर भेदञ्रान्तिशुन्यतारूप स्वाप होता है उससे भ्रंशरूप आगमन पुनः 


१. इत्यांशक्याहेत्व थः । 


वाक्यान्वयाधिकरणम्‌ ] बहासूत्रस्‌... . . ९) [ ४२१ 


६. वाक्यान्वयाधिक रणम्‌ । (सु० १६-२२) 

आत्मा द्रष्टव्य इत्युक्तः संसारी बा परेश्वरः। संसारी प्रतिजायादिभोगप्रीत्यास्य सूचनात्‌ । 
। अमृतत्वमुपक्रम्य तदन्तेऽप्युपसंहतम्‌ । संसारीणमनूद्वातः परेशत्व॑ विधीयते ॥ 
श्रावित इति गम्यते । अपि चेवमेके शाखिनो बाजसनेयिनो5स्मिन्नेव बालाकयजातशत्र- 
संवादे स्पष्ट विज्ञानमयशद्देन जोवमाम्नाय तद्व्यतिरिक्तं परमात्मानमानन्ति--'व एष 
बिज्ञानमयः पुरुषः कबंष तदामूत्कुत एतवागात्‌’ (ब्र. २-१-१६) इति प्रइने । घ्रतिवचनेऽपि 
'य एषो$न्तहू दय आकाशस्तस्मिञ्शेते' इति । आकाइशब्दश्च परमात्मनि प्रयुक्तः 
'दहरोऽस्मिञ्नन्तराकाशः' (छा० ८-१-१) इत्यत्र । 'सर्व एत आत्मनो व्युञ्चरन्ति’ इति 
चो पाधिमतामात्मनामन्यतो व्युच्चरणमामनन्तः परमात्मानमेव कारणत्बेनामनग्तीति 
गम्यते । प्राणनिराकरणस्यापि सुषुप्तपुरु्ोत्थापनेन प्राणादिव्यतिरिक्तोपदेशो- 


ऽम्युच्चयः ॥।१८॥। 


अपि चेवमेके शाखिन इति । ननु तत्राकाशः सुबुष्तिस्थानमुक्तम्‌, न ब्रह्मेत्यत आह-आकाशेति । उपाधि- 
द्वारा प्रमात्रात्मजन्महेतुस्वाद्चाकाशो बरह्मोत्याह-सरवे इति । एबं जीवनिरासार्थकत्वेन सूत्रं व्याहयाय 
प्राणनिरासपरत्वेनापि व्याचष्टे--प्राणेति । अस्मिन्वाक्ये प्राणोपदेश ब्रह्मजातार्थ मन्यते जमिनिः, 
उक्तप्रहनक्यार्यानास्यां वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वावगमात्‌ । अपि चके शाखिन एवमेव प्राणातिरिक्त 
जीवात्मानमामनन्तः प्राणस्य वाक्यार्थत्वं वारयन्तोति सूत्रयोजना । अतिरिक्तजीवोषदेशः प्राणनिरा- 
करणस्याप्यम्युच्चयो हेत्वन्तरमिति भाष्यार्थः | तस्मादिदं वाक्यं ब्रह्मणि समन्वितमिति सिद्धम्‌ ॥१८॥ 


होता है वह परमात्मा ही वेदितव्यत्वेन श्रुति में सुना गया है ऐसा संमा जाता हे । ऐसा हा वा ज- 
सनेयिशाखावाले बालाकि और अजातशत्रुसम्वाद में विज्ञानमय शब्द से जीव को बतलाकर उससे 
भिन्न परमात्मा का वर्णन करते हैं कि “यह विज्ञानमय पुरुष उसःसमय कहां था और जगत्‌ में कहां से 
आया ? इस प्रश्‍न के उत्तर में भी ऐसा ही कहा है”! कि यह जीव हुदयान्तवर्ती जो आकाश है उसमें 
सोता है, इस वाक्य में आकाश शब्द परमात्मा के लिए हो प्रयुक्त हुआ है । “हृदय के. भीतर -छोटा सा 
आकाश है' यहाँ पर सभी सोपाधिक आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा से ही बतलायी गयो है, इसलिए 
परमात्मा ही जगत्कारणरूप से सर्वत्र कहा जाता है। सुषुप्त पुरुष के उत्थापन से यहो. अर्थ सिद्ध 
होता है, कि जगतृकारण परब्रह्मा घ्राणादि से व्यतिरिक्त है, प्राणानिराकरण का भी. अभ्युच्चय 
हेत्वन्तर के लिए है । अतः यह कौषीतकि वाक्य भी ब्रह्म में ही समन्वित होता है, तद्धिन्न अथं में 


नहीं, यह निश्चित हुआ ।।१५।। 
६. बाक्यान्वयाधिकरण 


१: संगति-'अह्म ते ब्रवाणि इस उपक्रमवाक्य के बल से संदिग्ध वाक्य का ब्रह्मपरत्व 
बतलाया गया था ऐसो स्थिति में 'न था अरे पत्युः कामाथ' (बृ» ४-५-६) इत्यादि जीवोपक्रम के बल 
से मेत्रेथीब्राह्मणस्थ वाक्य को जीवपरक मानना चाहिए । ऐसी इष्टान्तसंगति के कारण यह अ्रधिकरण 
प्रारम्भ किया जाता है । 2 

२. विषय--आत्मा बा अरे द्रष्टठबः श्रोतव्यों सस्तव्यों लिविध्यासिलव्य:! (वृ० ४-५-६) इत्यादि 
` श्रति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । | | 
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(१२४) वाक्यान्वयात्‌ ॥१६॥ 


बृहदारण्यके मंत्रेयीन्राह्मणेऽधीयते--'न वा अरे पत्युः कामाय’ इत्युपक्रम्प 'न वा 
अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं मयत्यात्मा वा अरे 
- द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मेत्रेथ्यात्मनो बा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या 
विज्ञानेनेदं सवं विदितम्‌’ (बृ० ४-५-६) इति । तत्रतद्विचिकित्स्यते--कि विज्ञानात्मेवायं 
द्रषटव्यश्रोतव्यत्वादिरूपेणोपदिशइयत आहोस्वित्परमात्मेःत । कुतः पुनरेषा विचिकित्सा ? 
ग्रियसंसू चितेनात्मना भो क्त्रोपत्रमाष्िज्ञानात्मोपदेश इति प्रतिमाति । तथात्मविज्ञानेन सर्व- 
 विज्ञानोपदेशात्परमात्मोपदेश इति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? विज्ञानात्मोपदेश इति । 
कस्मात्‌ ? उपक्रमसामर्थ्यात्‌ । पतिजायापुत्रवित्तादिकं हि मोग्यभूतं सवं जगवात्मार्थतया 
प्रियं भवतोति प्रियसंसुचितं मोक्तारमात्मानमुपक्रम्यानन्तरमिदमात्मनो दर्दानाशुप- 


वाक्यान्वयात्‌ । विषयवाक्यमाह--ब॒हदिति । पत्यादेरास्मशेषत्वेन प्रियत्वादात्संव सर्वशेषी 
प्रियतमः, अतोऽन्यत्परिस्यञ्याऽऽध्मेब द्रष्टव्यः । दशेनारथं अवणादिकं कार्य मिस्वर्थः। प्रियसंसूचितेनेति । 
वतिजायादिभिः प्रियेर्भोग्येजोबतयानुमितेनेस्यर्थः । यथा 'बहा ते ग्रवाणि' (बु० २-१-१) इत्युपक्रम- 
बलाद्वाक्यस्य ब्रह्म परत्वं, तथात्र जोवोपक्रमावस्य वाक्यस्य जीवपरत्वमिति हष्टान्तेन पू्वपक्षयति-- 
कि तावदिति । पुर्वपक्षे वाक्यस्य जोबोपास्तिपरस्वं, सिद्धान्ते ज्ञेये प्रत्यग्ब्रह्मणि समन्वय इति फलम्‌ । 


३. संशय --इस श्रुति में द्रष्टव्यत्वादि रूप से जीव का उपदेश है अथवा परमात्मा का? ऐसा 
संशय होता है । 

४. पूर्वषक्ष--पति-जायादि भोग की प्रीति होने से संसारी जीव को ही यहाँ पर द्रष्टव्य मानना 
उत्रित होगा । 

५. 'येनाहं नापृता स्यां किमहं तेन कुर्या यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे ब्रहि” (वु० २-४-३) इस 
अमृतत्व का उपक्रमकर अन्त में उसी का उपसंहार भी दीखता है अतः संसारीजोव का अनुवादकर 
परमात्मा भ्रथे का प्रतिपादन द्रष्टब्यत्वादिरूप से इस श्रुति में किया गया है । 

वाक्याम्बयात्‌ (ललिता) 

` बृहदारण्य मेत्रयीब्राह्मणा में 'पति के सुख के लिए पति प्यारा नहीं होता किन्तु अपने सुख के 
लिए होता है' यहां से प्रसङ्ग प्रारम्भकर “अरे मंत्रेयि ! सभी के सुख के लिए सभी प्यारे नहीं होते 
किन्तु अपने सुख के लिए सभी प्यारे होते हैं। इसलिए हे मेत्रेयि ! आत्मा ही दर्शनाहं है, बही श्रवण, 
मनन एवं निदिध्यासन के योग्य है । हे मैत्रेयि ! आत्मा के दर्शन, श्रवणा, मनन एबं बिज्ञान से यह 
सब कुछ विदित हो जाता है ।' यहाँ तक जो कहा गया है उस पर यह संशय होता है कि क्या 
विज्ञानात्मा जीव ही द्रष्टव्य, श्रोतव्यादि रूप से बतलाया गया है श्रथवा परमात्मा । यह संशय ही 
क्यों होता है ? प्रियसंसूचित भोक्ता भ्रात्मा से प्रसद्ध घ्रारम्भकर विज्ञानात्मा का उपदेश है ऐसा 
प्रतिभासित होता है और आत्मविज्ञान से सर्वविज्ञान का उपदेश होने के कारणा परमात्मा का उपदेश 
जान पड़ता है, बस यही संशय का बीज है । ऐसी स्थिति में पूर्वगक्ष कहता है कि यहाँ पर जे वात्मा 
का ही उपदेश है क्योंकि वाक्यारम्भसामथ्यं से पति, पत्नो, पुत्र ओर वित्तादि भोग्यरूप सम्पूर्ण जगत्‌ 
आत्मा के लिए प्रिय होता है । इस प्रियसंसूचित भोक्ता आत्मा का प्रसङ्ग प्रारम्भकर सत्परचात्‌ 


वाक्यान्वयाधिकरणम्‌ ] ब्रहासूत्रम्‌ [ ४२३ 


दिइयमानं कस्यान्यस्यात्मनः स्यात्‌ । मध्येऽपि 'इदं महदभूतमनन्तमपारं विज्ञानघन 
एवतेम्यो मूतेम्यः समुत्थाय तान्येवानुविनशयति न प्रेत्य सज्ञास्त' इति प्रक्ृतस्येव महतो 
सूतस्य द्रष्टव्यस्य मूतेम्यः समुत्थानं विज्ञानात्मभावेन ब्रुवन्विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यत्व 
दर्शवति । तथा "विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌’ इति कतृ वचनेन शब्देनोपसंहरन्विज्ञा- 
नात्मानमेवेहोपदिष्टं दर्शयति । तस्मादात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानवचनं मोकत्र्थत्वा-द्रोग्य- 
जातस्यो पचारिक द्रष्टव्यमिति । | | 

एवं प्राप्ते ब्रमः--परमात्मोपदेश एवायम्‌ । कस्भात्‌ ? वाक्यान्वयात्‌ । 
वाकयं होदं पौर्वापर्यणावेक्ष्यमाणं परमात्मानं प्रति अन्वितावयवं ` लक्ष्यते । 
कथमिति, तदुपपाराते-- 'अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन’ इति याज्ञवल्क्याडुपश्चुत्य 
थिताह ना3ता स्यां किमहं तेन कुर्या यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रहि. इत्यमृतत्वमश्ञा- 
सानाया मंत्रेय्या याज्ञवल्क्य आत्मविज्ञानमिदमुपदिशति । न चान्यत्र परमात्नविज्ञानाद- 


; 
इद प्रत्यक । महदपरिच्छिन्नम्‌ । मूतं सत्यम्‌ । अनन्तं नित्यम्‌ अपार सवगत चिदेकरसम्‌ । एतेम्यः 
कार्थकारणात्मना 'जायमानेन्यो भूनेभ्यः साम्येनोत्याय ग्रुतोपाधिक जन्मानुभूय तान्येव भूतानि 
लोयमातान्यनुसृत्य विनश्यति । ओवाधिकमरणानम्तर विज्ञेषधीर्नास्तीति श्र॒त्यर्थ: । विज्ञातारं विज्ञान-. 
कर्तारम्‌ । भोक्तरि ज्ञाते भोग्यं ज्ञातमित्युपचार: । 
मोक्षसाधनज्ञानगम्यत्वादिलि ङवक्यिस्यान्याद्रग्र ह्या ण्येव तात्पर्यावगमाद्रग्रह्वा प्रमापकत्वमिति 
सिद्धान्तयति--एवमिति। वित्तेन । तत्ताध्येन कर्मणत्यय: । भेदनिन्दापूर्वकसमेदसाधने ने क विशानात्‌ - 


आत्मा के ही दर्शनादि का उपदेश मिलता है । ऐसी स्थिति में यह उपदेश परमात्मा से भिन्न किसी 
आत्मा का बोध कराता है। मध्य में भी कहा है कि 'जो महद्भूत प्रर्थात्‌ श्रररिच्छिन्नरूप है, 
अन्त रहित है, नित्य, अपार, सर्वव्यापक, विदेक रस है, इन कार्यक्रारणरूप से उत्पन्न सभी भूतों से 
सामान्यतः ऊपर उठकर, भूतोपाधिक जन्म का अनुभवकर; उन उपाधियों के लोन होने के बाद बह 
लीन हो जाता है, औपाधिक मरण के बाद विशेषज्ञान नहीं रहता' इस वाकय द्वारा प्रसङ्गागव, 
महद्भूत द्रष्टव्यतत्व का हो भूतो की अपेक्षा विज्ञानात्मभाव से समुत्थान बतलाते हुए श्रुति विज्ञा- 
नात्मा जीव को हो द्रष्टव्य कहती है और “अरे ! विज्ञानात्मा को किससे जाते ?' इस कर्ता वाचक 
शब्द से उपसंह।र बतलाते हुए यहाँ पर विज्ञानात्मा का ही उपदेश श्रति दिखलाती है । अतः ग्रात्मः 
विज्ञान से सर्वविज्ञानवचन भोक्ता के लिए होने से भोग्यसमुदाय में द्रष्टब्यत्व औपचारिक है ? 
ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि यह उपदेश परमात्मा केलिए हु 

है क्योंकि पूर्वापर के ऊपर इष्टिपात करने से परमात्मा में ही वाक्य का अन्वय लक्षित होता है । 
इसका उपपादन किस प्रकार होता है ? ऐसी आकांक्षा होने पर कहते हैं कि 'हे मंत्रेथ ! वित्त से 
अमृतत्व को आशा नहीं की जा सकतो ।' महि याज्ञवल्क्य के इस वाक्य को सुतकर मंत्रेयि ने कहा कि 
“जिसे लेकर मैं अमर महीं हो सकती उससे मैं क्या करूंगी । अमरत्व का साधन जिसे श्राप समझते हैं 
बही मुझे बतलावें ।' इस वाक्य द्वारा अमृतत्व की आशा रखते वालो मैत्रेयो को महषि याज्ञवल्क्य ने 


~ 


ol RMN ASR 
१. आशासानाया भैत्रेय्या इति षष्ठयन्त पाठः अवचित्पुस्तकेपूपलभ्यते । २. परिणतैल्थ: । 


४२४ ] सटिप्पराशा ङुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. ४ अ. इ सू. १९ 


मृतत्वमस्तीति भुतिस्पृतिवादा वदन्ति । तथा चात्मविज्ञानेन सर्वविशानसध्यसानं 
नान्यत्र परमकारणविज्ञानान्मुख्यमवकल्पते । न चेतवोपचारिकमाश्रयितं शक्यं, यतकारण- 
मात्सविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञायानन्त रेण ग्रन्थेन तदेवोपपादयति--'बह्य तं परादाद्यो- 
ऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेव’ इत्यादिना । यो हि ब्रह्मक्षत्रादिकं जगदात्मनोऽन्यत्र स्वातन्त्र्येण 
लब्धस-द्धाबं पश्यति तं मिश्यादशिनम्‌ तदेव मिथ्याहष्टं ब्रह्मक्षत्रादिकं जगत्पराकरोतोतिः 
भेददृष्टिमपोद्य 'इदं सवं यदयमात्मा’ इति सर्वस्य वस्तुजातस्यात्माव्यतिरेकमवतारयति । 
वुन्वुम्या दिरष्टान्तेश्र (बृ ० ४-५-८)तमेवाव्यतिरेक ब्रढयति। अस्य महतो मृतस्य निःश्वसित- 
सेतहररदेदः' (बृ०४-५-११) इत्यादिना च प्रकृतस्पात्मनो नासरूपकमंप्रपव्दकारणतां 
व्याचक्षाणः परमात्मानमेनं गमयति । तथैवेकायनप्रक्रियायासपि(ब्रु० ४-५-१२) सविषयस्य 
सेन्द्रियस्य सान्तःकरणस्य प्रपः््वस्येकायनमनन्तरमबाह्या कृत्स्नं प्रज्ञानधनं व्याचक्षाणः 
परभात्मानमेनं गमयति । तस्मात्परमात्मन एवायं दर्शनाद्युपदेश इति गम्यते ।। १६॥ 


सर्वविज्ञानस्य समर्थनादोपचारिकत्बं न युक्तमित्याइ-न चे दोपचारिकयित्यादना। पराकरोति । 
श्रेयोमार्गाद्‌ अ शयति । यथा दुन्दुभिशङ्कुःबीणाशब्दसामान्यग्रहणेनेव गृह्य माणास्तदवान्तरविशेषाः 
शुक्तिप्रहणग्राह्रजतवत्‌ सामान्ये कल्पितास्ततो न भिद्यन्ते, एवमात्मभानभास्यं सर्मात्ममात्रमिति 
निश्चितमिस्याह-दुन्दुम्यादीति। एवमेकविज्ञानेन सर्व विज्ञानप्रतिज्ञाया मुख्यत्बाद्‌ ब्रह्म निश्चयः । सर्वे- 
त्रष्ट्त्वलिङ्गादपोत्याह--अस्य महत इति । ऋग्वेदादिकं नाम । इष्टं हुतमिति कर्म । अयञ्च लोकः 
परश्च लोक इति रूपम्‌। किन्छ 'स यथा सर्वासामपां समुद्र एकाऽयनम्‌' (वृ० २-४-११) इति कण्डिकया 
सबंप्रपञचस्य सुख्यलयाधारत्वमात्मनो ब्रह्मस्वे लिङ्गमित्याह--तथैवैकायनेति ॥१९॥ 


ग्रात्मविज्ञान का उपदेश किया । परमात्म विज्ञान को छोड़कर अन्य किसी के ज्ञान से अमृतत्व नहीं 
मिलता है, ऐसा श्रृति-स्मृति के रहस्यवेत्ता कहते हैं । तथा आत्मविज्ञान से सवंविज्ञान जो कहा गया 
है वह भी परमकारणं परमात्मविज्ञान को छोड़कर ग्रन्य किसी की भी मुख्यरूप से कल्पना नहीं कर 
सकते और न इसे औषचारिक ही मान सकते हैं, क्योंकि आत्मविज्ञान से सबंविज्ञान की प्रतिज्ञाकर 
अव्यवहित उत्तरग्रन्थ से उसो का उपपादन करते हैं। 'उसे ब्राह्मण पराजित कर डालता है. जो 
अपने से भिन्न ब्राह्मणा को समझता है" इक्ष वाक्य द्वारा उसी प्रतिज्ञात तत्त्व का उपदेश किया गया 
है । जो ब्राह्माण क्षत्रियादि जगत्‌ को आत्मा से भिन्न स्वतन्त्र सत्तावाला जानता है उस मिथ्यादर्शी को 
भ्रान्तिज्ञान के विषयभूत ब्राह्मण, क्षत्रियादि जगत्‌ ही पराभूत कर डालते हैं अर्थात्‌ वह. उसके 
पराभव का कारण बन जाता. है' इस प्रकार भेदरष्टि की निन्दा कर “यह सत्र जो कुछ भा च्छ्य है 
यह आत्मा ही है! इस वाक्य द्वारा सम्पूर्ण वस्तुसमुदाय को आत्मा से अभिन्न बतलाया गया है । 
इसी अभिन्न परमात्मतत्त्व को दुन्दुभ्यादि रष्टान्तों से रह किया गया है 'यह ऋग्वेदादि इस महद्भूत 
परमात्मा का निःश्वासरूप है' इत्यादि वाक्य द्वारा प्रसङ्गागत आत्मा को ही नाम-रूप एवं कर्मात्मक 
प्रपञ्च का कारण वतलाते हुए श्रुति इसे परमात्मा बतल़ाती है । बैसे हो. “सम्पूणं जलों का एकायन 
समुद्र है, इस कण्डिका द्वारा.एकायन प्रक्रिया में भी विषय, इन्द्रियां और अन्तःकरणा के सहित प्रपञ्च 
का एकायन बाह्याम्यन्तरमाव से रहित, सर्वथा प्रज्ञानधन को बतलाते हुए इसे परमात्मरूपं में 
श्रुति बोध कराती है । अतः यह दशनादि उपदेश परमात्मा के लिए ही हैं। ऐसा जान पड़ता है॥१६।। 
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(१२५) प्रतिज्ञासिद्धोलिङ्गमाइमरथ्यः ॥२०॥ 


(१२६) उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्यौड़लोमिः ॥२१॥ 


यत्पुनरुक्तं प्रियसंसुवितोपक्रमादिज्ञानात्मन एवायं दर्शनाद्युपदेश इति, अत्र ब्रमः-- 

अस्त्यत्र प्रतिज्ञा 'आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं मवति, इदं सर्व यदयमात्मा’ इति 
न्न तस्याः प्रतिज्ञायाः सिद्धि सूचयत्येतल्लिङ्कः यत्प्रियसंसुचितस्यात्मनो द्रष्टव्या दि- 
सड्भीतंनम । यदि हि विज्ञानात्मा परमात्मनोऽन्यः स्यात्ततः प्ररमात्मविज्ञानेऽप्ि 
विज्ञानात्मा न विज्ञात इत्येकविज्ञानेन सर्वोवज्ञानं यत्प्रतिज्ञातं तद्धीयेत । तस्मात्प्रतिज्ञा- 
सिद्धघर्थ विज्ञानात्मपरमात्मनोरमेदांशेनोपक्रमणमित्याइसरथ्य आचार्यो मन्यते ।।२०॥। 

विज्ञानात्मन एव देहेन्द्रियमनोबुद्धिसङ्भातोपाधिसम्पर्कत्किलुषीमूतस्य ज्ञानध्यानादि- 
साघनानुष्ठानात्सम्प्रसन्नस्य देहादिसङ्धातादुत्क्रमिष्यतः परमात्मंक्योपपत्तेरिदममेदेनोप- 
ऋमणमित्यौड्लोमिराचार्यो मन्यते । श्रृतिइचेबं भवति--'एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्स- 
मुत्थाय परं ज्योतिरूपसम्पद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते'(छा० ८-१२-३) इति । बवचिञ्छ 
जीवाश्रयसपि नामरूपं नदीनिदशेनेन ज्ञापयति--'यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं 


जोवब्रह्मणो मेवामेद तरवादमेदांशिनेवं जोवोपक्रमणं प्रतिज्ञा साधक मित्याइमरश्यमतम्‌ ॥२०॥ 

सत्यसंसारदशायां भेद एव, घुक्तावेबामेद इत्योड्लोमिमतम्‌। तत्र मानमाह श्रुतिइचेति। 
समुत्थानभुत्क्रान्तिः । ननु संसारस्योपाधिकत्वात्‌ सबंदवामेद इत्याशङ्भघ दृष्टान्तबलेन संसारस्य 
स्वाभाबिकत्व मित्याह--क्वचिच्चेति । 'यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे बिहाय' 


प्रतिज्ञासिद्धर्लिङ्गमाइमरच्य (ललिता) 

प्रियसंसूचित शब्द से प्रसङ्ग प्रारम्भकर जीव का ही यह दर्शनादि उपदेश किया गया है ऐसा जो 
आप ने कहा था। उस पर हम कहते हैं कि यह तो 'आत्मविज्ञान से सर्वबिज्ञात हो जाते हैं क्योंकि 
यह सब आत्मा हो तो है' इस वाक्य द्वारा जो प्रतिज्ञा की गयी थी उसकी सिद्धि के लिए यह लिङ्क है 
जो प्रियसंसूचित आत्मा में द्रष्टव्यत्वादि का वरांन है । यदि परमात्मा से जीव भिन्न होगा, तो 
परमात्मा का विज्ञान हो जाने पर भी जीवात्मा विज्ञात नहीं हो सकता, फिर तो एक के ज्ञान से सर्व- 
विज्ञान को जो प्रतिज्ञा की गथी थो, वह भंग हो जाती । अतः प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए जीव और 
ब्रह्म में अभेदांश को लेकर प्रसङ्ग प्रारम्भ किया था, ऐसा आइमरथ्य आचार्य मानते हैं 1२०॥। 

उत्क्रमिष्यत एबंभावादित्योडुलोमि: (ललिता) 

देह, इन्द्रियाँ, मन एवं बुद्धि-रूप संघात उपाधि के सम्पर्क से जीवात्मा कलूषित हो गया था, 
बही ज्ञान, ध्यानादि साधनों के अनुष्ठान से जब स्वच्छ हो जाता है और देहादि संघात से ऊपर उठ 
जाता है, तब उसका परमात्मा के साथ अभेद हो जाता है, ऐसे अभेद अश को लेकर प्रसङ्ग प्रारम्भ 
हुआ है ऐसा औड्लोमि आचार्ये मानते हैं । इस विषय में श्रुति भी है 'यह जीव इस शरीर से ऊपर 
उठकर क्कटस्थभावरूप ज्योति को प्राप्त करता है । पुनः अपने अविच्छिन्न ब्रह्मरूप से अभिनिष्पन्न 
होता है ।' कहीं-कहीं पर जीवाश्रित नामरूप भी नदी दृष्टान्त के हारा उक्त श्रथ को ही ज्ञापित 
करता है 'जेसे निरन्तर बहने वाली नदियाँ श्रपने नाम-रूप को छोड़ कर संमुद्र में सिल जातो. हैं, 
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(१२८) अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥२२॥ 

गच्छन्ति नामरूपे {वहाय । तथा विद्वाज्नामरूपाहिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति 
दिव्यम्‌ ।' (मुण्ड० ३-२-८) इति। यथा लोके नहा: स्वाश्रयमेव नामरूपं विहाय 
समुद्रमुपयन्त्येबं जीवोऽपि स्वाश्रयमेव नामरूपं विहाय परं पुरुषमुपेतोति हि तत्राथं 
प्रतोयते शष्टान्तदाषर्टान्तिकयोस्तुल्यतायं ॥।२१।। 

अस्येव परमात्मनोऽनेनावि विज्ञानात्ममावेनावस्थानादुपपञ्चमिदमभेदेनोपक्रमणमिति 
काशकृत्त्र आचार्यो मन्यते । तथा च ब्राह्मणम्‌--'अनेन जोवेनात्मनानुप्रबिइय नामरूपे 
व्याकरवाणि’ (छा. ६-३-२) इत्येवऊजातीयकं परस्येवात्मनो जीवभावनावस्थानं दर्शयति । 
सन्त्रवणेश्च--'सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वामिवदन्यदास्ते’ (ते० आ० 
३-१२-७) इत्येवञ्जातीयकः । नच तेजःश्रश्रृतोनां सृष्टो जोवस्य पृथक्सृष्टि: श्रुता, येन 
परस्मावात्मनोऽन्यस्तद्विकारो जीवः स्यात्‌ । काइाकृत्स्तस्याचार्यस्याविकृतः परमेश्वरो 


(मुण्ड० ३ २-८) इति नदीनिदशनं व्याचष्टे-यथा लोक इति 11२१।। 
सिद्धान्तमाह-_अवस्थितेरिति। अत्यन्तानेवज्ञापनार्थं जोवमुपक्रम्य द्रष्टव्यत्वादयो ब्रह्मधर्मा 
उक्ता इत्पथः । एतेन जीबलिङ्कानां श्रह्मपरत्वकथनाथमिदमधिकरणं न भवति, तस्य प्रतर्दनाधिकरणे 
कथितत्वात्‌ । नापि जीवानुवादेन ब्रह्मप्रतिपादनारथंम्‌, 'सुषुप्त्युत्क्रान्त्योः' इत्यत्र गतत्वात्‌ । अतो 
व्यर्थमिदमधिकरणमिति निरस्तम्‌ । जीवो देशेन ब्रह्मत्वप्रतिपादने भेदोऽप्यावशयक इति भेदामेदशङ्धा- 
प्राप्तो कल्पितभेदेनोहेश्यत्वादिक, स्वतोऽत्यन्ताभेद इति ज्ञापनार्थमस्यारम्भात्‌ । ज्ञायते चात्र लिङ्क- 
मात्मशब्देनोपक्रान्तस्य जीवस्य धर्मिणो ब्रह्माणो धर्भ्यन्तरस्य ग्रहणं विनेव ब्रह्माघर्मकथन, भे दामेदयोस्तु 
घमिद्वयग्रहः स्यादिति मन्तव्यम्‌ । धीरः सर्वज्ञः । सर्वाणि रूपाणि कार्याणि, विचित्य सृष्ट्या, तेषां 
नामानि च कृत्वा तेषु बुद्धथादिषु प्रविशयाभिवदनादिक कुर्वन्‌ यो बर्तते, तं बिद्वानिहैवामृतो भवतीति 
मन्त्रोऽपि जीवपरयो रंक्य बजञयतोत्याह-- मन्त्रेति। जीवस्य ब्रह्मविकारत्वान्नक्यमित्यत आह-- नच 
तेज इति । मतत्रयं विभज्य दर्शयति--कारेत्यादिना । कियानपौति। अभेदवबव्भेदोऽपोत्यथः । 


वेसे ही ज्ञानी नाम-रूप से छूटकर दिव्य परमपुरुष को प्राप्त कर लेता है' इस वाक्य द्वारा कहा 
गया है कि जिस प्रकार लोक में नदियाँ स्वाश्रित नाम-रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, ऐसे 
ही जीव भी स्वाश्रित नाम-रूप को छोड़कर परमपुरुष परमात्मा को प्राप्त कर जाता है । यह मन्त्रार्थं 
रष्टान्त-दाषर्टान्त की तुल्यता का अवबोधक है ॥२१॥ 
अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः (ललिता) 
इसी परमात्मा के इस जीवात्मभाव के द्वारा भी ग्रवस्थान होता है, इसीलिए अभेदांश को 
लेकर प्रसङ्ग प्रारम्भ हुआ था, ऐसा काशकृत्स्त आचार्य मानते है । ऐसा ही 'जीवात्मारूप से 
प्रविष्ट होकर मैं नाम-रूप का व्याकरण करूंगा' यह ब्राह्माणवाक्य परमात्मा का ही जीवभाव से 
अवस्थान बतलाता है। 'थीरपुरुष सभी रूपों का विचार कर उसे नाममात्र बतलाता हुआ जब 
अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है' ऐसा मन्त्रवर्ण भी उक्त अथ को ही कहता है। अग्नि इत्यादि 
की सृष्टिप्रसङ्ग में जीवात्मा की पृथक्‌ सृष्टि नहीं कही गयी है जिससे कि परमात्मा से भिन्न 
परमात्मा का विकार जीव को माना जाय। इसोलिए काशकृत्स्न आचार्य के मत में अविकृत 
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जीवो नान्य इति मतम्‌ । आइमरथ्यस्य तु यद्यपि जीवस्य परस्साद नन्यत्वमभिप्रेतं, 
तथापि प्रतिज्ञासिद्धेरिति सापेक्षत्वामिधानात्कार्यकारणमावः कियानप्यमिप्रेत इति 
गम्यते । ओड्लोमिपक्षे पुनः स्पष्टमेवावस्थान्तरापेक्षौ भेदामेदो गम्येते । तत्र काश- 
कृत्स्नोयं मतं शृत्यनुसारीति गम्यते, प्रतिपिपादयिषितार्थानुसारात्‌ 'तत्वमसि’ इत्यादि- 
श्रुतिम्यः । एवं च सति तज्ज्ञानादमृतत्वमवकल्पते । विकारात्मकत्ये हि जोवस्याम्यु- 
पगम्यमाने विकारस्य प्रकृतिसम्बन्धे प्रलयप्रसङ्कान्न तउज्ञानादमृतत्वमवकल्पेत । अतश्च 
स्वा्रयस्य नामरूपस्थासम्मवादुपाव्याश्रयं नामरूपं जोव उपचर्यते । अतएवोत्पत्तिरपि 
जोवस्य क्वचिदग्निविस्फुलि द्कोदाहरणेन श्राव्यमाणोपाध्याश्रयव वेदितव्या । 


यदप्युक्तं प्रहृतस्येव महतो सूतस्य द्रष्टव्यस्य मृतेस्यः समुत्थानं विज्ञानात्ममावेन 
दर्शयन्विज्ञानात्मन एवेद द्रष्टव्यत्वं इर्शयतीति । तत्रापीयमेव त्रिसुत्री योजयितव्या । 


तत्रान्त्यस्य मतस्योपादेयत्वमाह -तत्र काशेति । सोऽयं देवदत्त इतिवत्तत्वमस्यादिवाक्येम्यः परापर- 
योरत्यन्ताभेदः प्रतिपादयितुमिष्टोऽरथः, तदनुसारित्वादित्यर्ंः, ज्ञानान्मुक्तिश्रुत्यन्ययानुपपत्त्याप्ययमेथ 
पक्ष आदेय इत्याह--एवं चेति । अत्यन्ताभेदे सतोत्यर्थ:। कल्पितस्य भेदस्य शानाश्चिवतिः सम्भवति 
न सत्यस्येत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । यबुरू नदीदृष्टान्तात्संसार: स्वाभाविक इति, तन्नेत्याह--अतश्चेति । 
अनासरूपब्रह्मत्वाज्जीवस्येत्यथं: । उत्पत्तिथुत्या जोवस्य ब्रह्मणा भेदाभेदावित्यत आह--अत एवेति । 
उत्पत्तेः स्वाभाविकत्वे मुक्त्ययोगादेवेत्यथं: । 


अत्र पुवेपक्षे बीजत्रयमुक्त । जीवेनोपक्रमः, परस्येव समुत्यानभुत्या जोबामेदाभिधानं, विज्ञातृशब्द- 
इचति । तत्राद्यं बीज त्रिसृत्र्या निरस्तम्‌ । सम्प्रति द्वितीयमनूद्य तथंव निराचष्टे--यदप्युक्त- 
OS 
परमेश्वर ही जीव है, भिन्न नहीं, ऐसी मान्यता है। यद्यपि जीवात्मा परमात्मा से अभिन्नरूप में 
आइमरथ्य को अभिप्रेत है फिर भी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए स्वापेक्षत्व का कथन होने से जीव- 
र्म में कुछ कार्यकारणभाव भी अभिप्रेत है ऐसा जान पड़ता है । औडुलोमि पक्ष में यह स्पष्ट ही 
है कि अवस्थान्तर की अपेक्षा से ही भेदाभेद है । इनमें काशक्ृत्स्नीय मत ्रृत्यनुक्ल जान पड़ता है 
क्योंकि जो अ्थंप्रतिपादन करना इष्ट है उसके अनुसार ही 'तत्त्वमसि' इत्यादि श्रुतिवाक्यों से भी 
सिद्ध होता है । इस प्रकार अत्यन्ताभेद सिद्ध होने पर उसके ज्ञान से अमरत्व प्राप्त होता है । जीव 
को परमात्मा का विकार मानने पर विकार का प्रकृति के साथ सम्बन्ध होता है ऐसी स्थिति में जीव 
के प्रलय का प्रसङ्ग आ जाने पर उसके ज्ञान से अमरत्व की कल्पना नहीं कर सकते । अतः चेतन 
के आश्रित नाम रूप का होना असम्भव है, नाम-रूप तो उपाधि के श्राश्चित हैं जिनका जीव में 
उपचार होता है । इसीलिए जीव की उत्पत्ति भी कहीं-कहीं पर अग्नि विरफुल्लिङ्ग उदाहरण द्वारा 
जो सुनी जाती है वह भी उपाधि के आश्रित ही समझना चाहिए, चेतन में नहीं । 
पूर्वपक्ष में जीवात्मा द्वारा प्रसङ्ग का प्रारम्भ होना, समुत्थान श्रृति से परमात्मा का हुं. जंव के 
साथ अभेदवणांन और विज्ञातृ शब्द, ऐसे तीन बीज बतलाये गये थे। उनमें से प्रथम बीज का निराकरण 
त्रिसूत्री द्वारा कर दिया गया है, अब द्वितीय बीज का अनुवादकर उसी त्रिसूत्री से निराकरण करते हैँ । 
पूवपक्षी ने जो कहा था कि प्रकृत महदूभूत द्रष्टव्य परमात्मा ही भूतों से समुत्यान हो जाने पर जीवभाव 
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'प्रतिज्ञासिद्धेलिड्रमाइमरथ्य:' इदमत्र प्रतिज्ञातम्‌---मात्मनि विदिते सर्व विदितं मवति । 
'इदं सर्व यदयमात्मा' (ब्र. २-४-६) इति च, उपपादितं च, सर्वस्य नामरूपकर्म- 
प्रपन््स्येकप्रस वत्वादेकप्रलयस्वाञ्च दुन्दुभ्यादिहष्टान्तेश्च कार्यकारणयोरव्यतिरेकश्रति- 
पादनात्‌ । तस्या एव प्रतिज्ञायाः सिद्धि सूचयत्येतल्लिड्रः यन्महतो सूतस्य द्रष्टव्यस्य 
मूतेम्यः समुत्थानं विज्ञानात्मभावेन कथितमित्याइमरथ्य आचार्यो मन्यते । अमेदे हि 
सत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिातमवकल्पत इति । 'उत्क्रमिष्वत एवंमावादित्यौ- 
डलोमिः । उत्क्रमिष्यतो विज्ञानात्मनो ज्ञानध्यानादिसामर्थ्यात्सम्प्रसञ्नस्य परे गात्मनेक्य- 
सम्मवादिदममेदामिधानमित्योडलोमिराचार्यो मन्यते । 'अवस्थितेरिति काशकृत्स्तः । 
अस्यंव परमात्मनोऽनेनापि विज्ञानात्मभावेनावस्थानादृपपञ्नमिदर्मभेदामिधानमिति क्राश- 


कृत्स्न आचार्यो मन्यते । 
नन्‌च्छेदाभिधानमेतत्‌ 'एतेम्थो मूतेम्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य 
संशास्ति’ (ब्र. २-४-१२) इति, कथमेतदभेदाभिधानम्‌ । नेष दोषः । विशेषविज्ञान- 


मित्यादिना । आत्मज्ञानात्सरवविज्ञानं यत्प्रतिज्ञातं तत्र हेतुः .'इदं सवं यदयमात्मा’ (ब०*२-४:६) 

इस्यव्यतिरेक उक्तस्तस्य प्रतिपादनासदेव प्रतिज्ञातमुपपादितमिति योजना ।: एकस्मात्प्रसवो यस्य, 
एकस्मिन्प्रलयो यस्य तद्भावादित्यर्थ: । समुस्थानममेदाभिघानमिति यावत्‌ '« = " 7 

जन्मनाज्ञावक्तो नाभेद इत्याक्षिप्य परिहरति- नन्वित्यादिना । सृतस्य संशा मास्लोति वाक्ये- 
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से दिखलाया गया है । अतः जोवात्मा को ही श्रुति द्रष्टव्य बतलाती है । यहाँ पर भी इसी त्रिसूत्री की 
योजना कर लेनी चाहिए अर्थात्‌ आत्मज्ञान' से सर्व बिज्ञान की जो प्रतिज्ञाकी गयी थी, उसमें यह हेतु है कि 
'्यह सब कुछ आत्मा ही तो है, भिन्न नहीं है! इसीलिए एक के ज्ञान से सब बिज्ञात हो जाता है। जब 
एक से सबका प्रसव हुआ है और उसी में सबका विलय होता है तो यह समुत्थान अभेद को कह रहा है 
इसीलिए आत्मा के जानने पर सब कुछ विज्ञोत होता है 'ब्योंकि सब कुछ आत्मा ही तो है। सम्पूर्ण 
नाम-रूप एवं कर्मात्मक प्रपञ्चं की एक अद्य आत्मा से उत्पत्ति और उसो में सबको प्रलय कहा है । 
ुन्दुम्यादि दृष्टान्त द्वारा कार्यकारण का अभेदप्रतिपादनं किया गया है । इससे भी उस प्रतिज्ञां की 
सिद्धि सूचित होती है और इस सम्बन्ध में महद्भूत परमात्मा का भूतों से समुत्थान (अभेद अर्थात 
तादात्म्य) होने पर जीवात्मा कहा गया है. ऐसा आइमरथ्य आचार्य मानते हैं। जीव और ब्रह्म का 
अभेद होने पर ही ब्रह्म के ज्ञान से सब्‌ के, विज्ञात होने की प्रतिज्ञा सिद्ध होती हैं। भौतिक शरीरादि 
के साथ तादात्म्य कर लेने पर चेतन ब्रह्म में जीवत्व भासने लगे जाते हूँ । शरीर के साथ तादोएम्य- 
भाव का परित्याग ज्ञान-ध्यानादि साधनों को जब जीव करता है तब जीवात्मा का परमात्मा के 
साथ में ऐक्य सम्भव हों जाता हैं। इसीलिए ओडुलोमि आचार्य दोनों का अभेद मानते हैं किन्तु काश- 
कृत्स्न आचार्य इस' परमात्मा, का हो जोवात्मभाव से अंवस्थान होने पर जीव-ब्रह्म का अभेद 
बतलाते हैं । | क्क , 
इस प्रसङ्ग में जन्म और नाश कहे गये हैं, अभेद नहीं, क्योंकि इन भूतों से ऊपर उठ जाने पर 
इनके नादा के पीछे जीव भो नष्ट हो जाता है, मरने पर जीव में कोई संज्ञा नहीं रह जाती फिर 
भला ब्रह्म के साथ अभेदाभिधान केसे हो सकता है ? यह कोई दोष नहीं है । विशेषविज्ञान का विनाश 
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बिनाशञासिप्रायमेतदिनाशाभिधान नात्मोच्छेदाभिध्रायम्‌ । “अत्रेव मा भगवानमुमुहन्न 
परेत्य. संज्ञास्ति’ इति पर्षनुयुज्य स्वयमेव श्रृत्यार्थान्तरस्य दशितत्बात्‌--'न वा अरे 
मोहे ब्रवीम्यविनाशी वा अरेऽयमात्मानुच्छित्तिधर्मा, माश्रासंसर्गस्त्वस्य मवति इति । 
एतदुक्त मबति-- क्टस्थनित्य एवायं विज्ञानघन आत्मा, नास्योच्छेबप्रतङ्भोऽस्ति । मात्रा 
मिस्त्वस्य मूतेन्द्रिय॑लक्षणामिरविद्याकृतामिरसंसर्गो विद्यया भवति । संसर्गाभावे च 
तत्कृतस्य विज्षेषविज्ञानस्याभावाश्न प्रेत्य संज्ञास्तीत्युक्तमिति । | 

यदप्युक्तम्‌--'बिज्ञातारमरे केन बिजानोयात्‌’ इति कतृ बचनेन शब्देनोपसंहाराहदि 
ज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यमिति, तदपि कश्चङ्कृत्स्नोयेनेव वर्शनेन परिहरणोयम्‌ । 


० ND ह PUI Ne ह NT lee et os स त 
ऽत्रेव मां मोहितवानसि ज्ञानरूपस्यात्मनो ज्ञानाभावे नाशप्रसङ्घादिति मंत्रेब्योक्तो मुनिराह-न वा 
अरे इति । मोहं मोहकरं वाक्यम्‌, अविनाशी नाशहेतुशून्यः, अत उच्छित्तिधर्मा नाशवाश्न भवतीस्य- 
नुच्छित्तिधमंत्यथः । 

, . , तृतीयं बीजं तृतोयेन मतेनंब निरसतोयमित्याहृ-यदपीत्यादिना । आषद्यसतद्वयेऽपि सत्यमेदा- 
ड्रोकारात्‌ केनेत्याक्षेपो 'न युक्तः। काशकृत्स्तस्य मते त्वत्यन्ताभेदाद्विजञानस्थ कारकाभावात्स 
युक्त इति श्रुत्यनुसारित्वात्तन्मते मनःकल्पितं विज्ञातृत्वं मुक्त ब्रह्मात्मनि भूतपुवयत्योक्तमिति 
परिहरणीयमित्यर्थ:। किञ्च पूर्वापरपर्वालोचनया वाक्यस्य मुक्तात्मपरत्वायगमादिज्ञातृत्व॑ कल्पित- 


1 STOUR NR न यम तन पहल क छिन 
बतलाने में इस श्रुति का तात्पर्य है न कि आत्म उच्छेद बतलाने में । अर्थात्‌ उस दशा में वृत्तिज्ञान 
नहीं रहता, स्वरूपज्ञान तो वना ही रहता है। किन्तु इस रहस्य को न जानने के कारण मेत्रेयी 
कहती है कि 'आप मुके यहाँ पर मोह में डाल रहै हैं जो कहते हैं कि मरने पर संज्ञा नहीं रहती, इस 
वाक्य द्वारा स्वयं ही प्रश्‍न उठाकर श्रुति ने अर्थान्तर दिखलाया है 'महषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि 
“अरे मैत्रेयि ! मै तुके मोह में नहीं डाल रहा हूँ । यह आत्मा अविनाशी है, उसके अस्तित्व का कभी 
उच्छेद नहीं होता किन्तु उस दशा में विषयों के साथ इसका सम्बन्ध नहीं रहता । इसो लिए वृत्तिज्ञान 
उस समय नहीं रहता है किन्तु अविनाशी होने के कारणा स्वरूपज्ञान तो तब भो विद्यमान ही रहता 
है' । तात्पर्यं यह है कि यह विज्ञानघन आत्मा कूटस्थ, नित्य है, इसके नाश कातो प्रसङ्ग ही 
नहीं भ्राता; केवल विषय और इन्द्रियाँ जो अविद्या के कार्य हैं उनका संसर्ग इसे नहीं होता, क्योंकि 
ब्रह्मविद्या के द्वारा ब्रह्मभिन्न सम्पूर्ण प्रपञ्च का बाध हो गया है । जब संसर्गाभाव हो जाता है तो संसर्ग 
के कारण होने वाले वृत्तिहूप विशेषज्ञान का भी अभाव हो जाता है, उसी को मन प्रेत्य संज्ञा अस्ति' 
इस वाक्य से श्रुति ने बतलाया है। | | 
तृतीय बीज का निराकरण तृतोय मत से ही करना चाहिए । इसीलिए कहते हैं कि जो पूर्वपक्षी 

ने कहा था कि 'अरी मैत्रेयि ! विज्ञाता को किससे जातेगा' इस वाकय में कतृ वाचक शब्द द्वारा 
उपसंहार किया गया है । अतः जीवात्मा ही यहाँ पर द्रष्टब्य है ? इस आक्षे? का समाधान काशकृत्स्न 
के मतानुसार ही कर लेना चाहिए । पूर्वापर की समीक्षा करने पर यह वाक्य मुक्तात्मापरक जाने. 


१. न युक्त इति--भिन्नेन जीअस्थेनेशवरेणावगतिसम्भवादिदिति शेषः २. कारकेति कर्म त्वरूपका रकत्वा भावा- 
दित्यर्थः | यद्वा विज्ञानस्येति पूर्वान्वयि विज्ञानात्मनः परमात्मना सहात्यन्ताभेदादित्यर्थः | कारकाभावादित्यस्थ 
कर्मकरणयोरभावादित्यर्थ: । अधवाजिज्ञानस्वेत्युभयान्बयि तथा च विज्ञानात्मनः कतुं कारकत्वाभावादित्यर्थ: | 
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अपि च “यत्र हि हेतसिव भवति तदितर इतर पश्यति' (बृ० २-४-१३) इत्यारम्या- 
विद्याविषये तस्यव दर्शनादिलक्षणं विशेषविज्ञानं प्रपञ्चय 'यत्र त्वध्य सर्वमात्मं- 
वाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌’ इत्यादिना विद्याविषये तस्पेव दर्शनादिलक्षणस्य विशेष- 
विज्ञानस्यामावमभिदधाति । पुनश्च विषयाभावेऽवि आत्मानं विजानी यादित्याह डुः 
“विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌” इत्याह । ततश्च विशेषविज्ञानामावोपपादन- 
परत्वाद्वाक्यस्य विज्ञानधातुरेव केवलः सन्सूतपूर्वगत्या कतु चनेन तृचा निदिष्ट 
इति गम्यते । दशितं तु पुरस्तात्काशक्कत्स्नीयस्य पक्षस्य श्रुलिमतत्वम्‌ । अतश्च 
विज्ञानात्मपरमात्मनो रविद्याप्रत्युपस्था पिलनामरूपरचितदेहाद्युपाधिनिमित्तो मेदो न 
प्रारमाथिक इत्येषोऽर्थः सर्वेबदान्तवा दिभिर म्युपगन्तव्य: । 'सदेव सोम्येदमग्र आसोदेक- 
मेवाद्वितीयम्‌'. (छा० ६-२-१) 'आत्मैवेदं . सबंम्‌’ (छा० ७-२५-२), . 'ब्रह्मावेवं सर्वम्‌’ 
(मुण्ड० २-२-११), 'इवं सर्वं यदयमात्मा’ (ब्र २-४-६), 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ 
(१० ३-७-२३), "नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट! (बु० ३-८-११) इत्येवंरूपाभ्यः श्रुतिभ्यः । 
स्मृतिम्यश्च “वासुदेवः सर्वमित' (गी० ७-१९), क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षत्रंषु 
सारत' (गी० १३-२), सम सबंषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌’ (गो० १ ३-२७) इत्येवं- 


मेवान्‌द्यत _ भेबानूवत इति न तल्लिङ्गेन जीवपरस्बमित्याह अपि चेति । आढ पे पया न तल्लिङ्गेन जीवपरत्बमित्याह- श्रपि चेति। आर्षेषु पक्षेषु काशकृत्स्नपक्षस्येवा- 
$5देयत्वे कि बीजं, तदाह--दर्शितमिति | अतश्च थुतिमत्वाच्च । पुनरपि शृतिस्मृतिमस्वमाह-- 
सदेवेत्यादिना । हेतुनां भेदो न पारमाथिक इति प्रतिज्ञया सम्बन्घः । भेदामेदपक्षे जीवस्य जन्मादि- 


पड़ता है ` पडता है विज्ञातृत्व तो उसमें कल्पित ही है। इस कल्पित विज्ञातललिक से इस प्रस को जोबन तो उसमें कल्पित ही है । इस कल्पित विज्ञातृत्वलिङ्ग से इस प्रसङ्ग को जीवपरक 
नहीं मान सकते इसे भाष्यकार 'अपि च! ग्रन्थ से कहते हैं-- 'जहाँ द्वेत सा होता है वहाँ दूसरा दूसरे को 
देखता है इस वाक्य द्वारा प्रारम्भकर अविद्या के विषय में हो दर्शनादि रूप विशेषविज्ञान का 
बिस्तार जीव में कहा गया है किन्तु जहाँ इस ज्ञानो के लिए सब कुछ आत्मा हा हो' गया वहां 
किससे किसको देखे” इस वाक्य द्वारा ज्ञान हो जाने पर उस तत्तत्रवित्‌ के लिए दशनादिरूप विशेष- 
विज्ञान का अभाव ही श्रुति बतलाती है । पुनः विषय का अभाव हो जाने पर हो आत्मा को जामे 
ऐसी आशङ्काकर “अरी मैत्रेयि ! विज्ञाता को किससे जानेगा' ऐसा श्रुति ने कहा है । इस प्रकार 
श्रृतिसम्मत होने के कारणा इस वाक्य को विशेषविज्ञान का अभाववोधक माना है अर्थात्‌ चैतन्य 
आत्मा को ही केवल तत्वज्ञान से पूर्वकल्पित कतृ वांचक तृच्‌ प्रत्ययं से कहा गया है । काशकृत्स्न 
आचार्य का पक्ष श्रुतिसम्मत कह दिया गया था । अत: जीव और परमात्मा में अविद्या के कारण 
होने बाले नामरूपरंचित देहादि उपाधिनिमित्त भेद है, पारमाथिक नहीं, यह इस प्रसङ्ग का तात्पय 
है । यही अर्थ सभी वेदान्तियों को मानना चाहिए । 'हे सोम्य ! सृष्ट से पहले सजातोय, विजातीय 
स्वगतभेदशून्य सत्य ही था' 'यह सब कुछ आत्मा ही तो है' '्यह सत्र ब्रह्म ही है. 'जो कुछ यह है सब 
आत्मा ही है' “आत्मा से भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है, न कोई इससे भिन्न ्रष्टु है ऐसी श्रुतियाँ हैं । इसी 
प्रकार 'वस्लुदेब: सर्वमिति' 'हे भारत ! सभो शरीरों में क्षेत्रज्ञ मुके हो जान' सभी भूतों में समानभाव 


दि 
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रूपाम्यः । भेददशनापवादाच्च अन्योश्साबन्योञ्हमस्मीति न स बेद यथा पशु: 
(ब्‌? १-४-१०), 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति’ (बु० ४-४-१६) इत्येव- 
ऊजातीयकात्‌ । 'स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽसृतोऽभयो ब्रह्म’ (ब० ४-४-२५) 
इति चात्मनि सर्वविक्रियाप्रतिषेधात्‌ । अन्यथा च मुमुक्षणां निरपवादविज्ञानानुपपत्तेः। 
सुनिश्चितार्थत्वा नुपपत्तेश्व । निरपवाद हि विज्ञानं सर्वाकाङ्क्षानिवर्तकमात्मविषयमिष्यते, 
'वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः' (मुण्ड० ३-२-६) इति च श्रते:। तत्र को मोहः कः 
शोकः एकत्वमनुपश्यतः (ई० ७) इति च । स्थितप्रज्ञलक्षणस्मृतेश्च (गी० २-५४) । 
स्थिते च क्षेत्रज्ञपरमात्मंकत्वावषये सम्यग्ददोने क्षेत्रज्ञः परमात्मेति नाममात्रभेदात्‌, 
क्षेत्रज्ञो$यं परमात्मनो भिन्नः परमात्मायं क्षेत्रज्ञा इत्येवञजातीयक्क आत्मभेदविषयो 
निर्बन्धो निरर्थकः । एको ह्ययमात्मा नाभमात्रभेदेन बहुधाभिधीयते इति । नहि 'सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, यो वेद निहितं गुहायाम्‌' (तं० २-१) इति काञ्चिदेवेकां गुहाम- 


विकारवस्वात्तश्चिषेधो न स्यादित्याह--स वा एष इति । भेवस्य सत्यत्वे तत्प्रभया बाधादह ब्रह्मोति 
निर्बाधं ज्ञानं न स्यादित्याह-अन्यथाचेति। अमेदस्यापि सर्वारप्रमेस्याशङ्खुःध भेदामेदयोबिरोधा- 
त्संशयः स्याबित्याह--सुनिश्चितेति । मास्तु निर्शाधज्ञानमित्यत आह- निरपवादमिति। अहं ग्रह स्य- 
बाधितनिश्चयस्पेव शोकादिनिवर्तकत्वमित्यत्र स्मृतिमप्याह- स्थितेति। आत्यन्तिकंकत्वे हि प्रशा 
प्रतिष्ठिता भवति, न मेदामेदयोरिति भावः । ननु जीवपरमास्मानो, स्वतो भिक्षो, अपर्यायनामद स्वात्‌, 
स्तस्भकुम्भवदित्यत आह-स्थिते चेति। कथं तह्यपर्यायनामभेद इत्याशङ्कघ जौवत्वेश्वरत्वादि - 
निमित्तभेदादित्याह- एको हीति। किङ्चाविद्यातञ्जबुद्धिूपायां गुरायां स्थितो जीवो भवति, 
“तस्यामेव ब्रह्म निहितमिति धुते: । स्थानेक्याज्जीव एव ब्रह्मेत्याह--नहीति । काऽञ्चिदेवेकामिति । 


से स्थित परमेश्वर को जो देखता है वह तत्त्वदर्शों है' इत्यादि स्मृतियाँ भी हैं। भेददष्टि की निन्दा “वह 
देव अन्य है, मैं उपासक उससे भिन्न हैं ऐसा समझनेवाला यथाथंदर्शी नहीं है किन्तु देवताओं का पशु 
है' “जो यहाँ भेद देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है' इन वाक्यों द्वारा की गयी है । भेदाभेद 
पक्ष भो ठीक नहीं है क्योंकि “वह महान्‌ अजन्मा आत्मा अजर, अमरं, अमृत एवं अभयब्रह्मस्वरूप 
है इस वाक्य द्वारा आत्मा में सभी विकारों का निषेध किया गया है । अन्यथा मुमुक्षुओं को निर्वाध 
ज्ञान नहीं हो सकेगा और न सुनिश्चत अर्थ की सिद्धि हो होगी, क्योंकि आत्मविषयक निर्बाध विज्ञान 
ही सभी आकांक्षाओं का निवर्तक देखा गया है । इसोलिए 'बेदान्तविज्ञान से सुनिश्चित अथं हो गया 
है जिनको' ऐसी श्रुति है। 'वहाँ बथा शोक श्रौर क्या मोह हो सकता है जहाँ अभेद आत्मदर्शन 
होता है' इस प्रकार आत्यन्तिक एकत्व मानने पर ही प्रज्ञा को प्रतिष्ठा सम्भव है, भेदाभेद पक्ष में 
नहीं । जब जीव- ब्रह्म एकत्वविषयक यथार्थं दर्शन स्थिर हो जाता है, तब जीव और ब्रह्म का भेद 
नाममात्र ही रह जाता है। जिसमें यह कहा जाता है कि परमात्मा से भिन्न यह क्षेत्रज्ञ है और 
क्षेत्रज्ञ से भिन्न यह परमात्मा है उस स्थिति में यह भेदाग्रह भो निरथंक हो जाता है। आत्मा तो 
एक हो है, नाममात्र के भेद से बहुधा कहा जाता है। सत्य, ज्ञान और अनन्त ब्रह्म को जो श्रविद्या 
और तज्जन्य बुद्धिरूप गुफा में निहित जानता है, यह गुहा. में स्थित एक ही तत्त्व है, भिन्न नहीं, जिसे 
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७. प्रकृत्यधिकरणम्‌ (सु० २३-२७) 


निमित्तमेव ब्रहास्यादुपादान च वीक्षणात्‌ । कुलासवन्निमित्त तन्नोपादातं मृदादिवत । 
बहु स्यामित्युपादानभावो$पि श्रुत ईक्षितुः । एकबुद्धधा स्वधीज्न 'तस्मादब्रह्मोभयात्मकम्‌ 11 


घिकृत्यंतवुक्तम्‌ । नच ब्रह्मणो$न्यो गुहायां निहितोऽस्ति, 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राबिशत्‌' 
(ते० २-६) इति स्रष्टुरेव प्रवेशभवणात्‌ । ये तु निर्बन्ध कुर्वन्ति ते वेदान्ताथं बाधमानाः 
श्रेयोद्वार सम्यरदर्शनमेव बाधनते । कृतकमनित्यं च मोक्षं कल्पयन्ति । न्यायेन च न 
सङ्कःच्छन्त इति ॥। २२॥ 


जीवस्थानादन्यामित्यः। नन्वेकस्यां गुहायां द्वौ कि न स्यातामित्यत आह- नचेति । स्रष्टरेव 
प्रदेशेन जीबत्वाक्च भेद: । नन्बस्यम्तामेदे जीवस्य स्पष्टभानाद्ञ्रह्मापि स्पष्ट स्यादतः स्पष्टत्वा- 
स्पष्टत्वास्यां तयोभंद इति चेत्‌ । न। दर्षणे प्रतिविम्बस्य स्फुटत्वेऽपि बिस्बस्यास्फुटत्ववत्‌ कल्पित- 
भेदेन विरद्ध धर्म व्यवस्योपपेः। सत्यभेदे येषामाग्रहस्तेबां दोषमाह--ये त्विति। ` सोऽयमितिवस- 
श्वमसोत्यकार्यकार णद्रव्यसामानाधिकरण्यावत्यन्तामेदो वेदान्ताथस्तद्वोघ एव निःश्रयससाधन तस्य 
बाधो न युक्त इत्यर्थ: । किञ्च भेदामेदवादिनो ज्ञानकमंभ्यां कृतकं मोक्षं कल्पयन्ति, तत्रानित्यत्वं 
दोषः। यत्त कृतकमषि नित्यमिति, तच्च 'यत क्रियासाध्यं तदनित्यम' इति न्यायबाधितम । अस्माकं 
त्वनथंध्वंसस्य शानसाध्यत्वास्तित्यमुक्तात्ममात्रत्वाच्च नानित्यत्वदोष इति भावः । तस्मान्मत्रयी 
ब्राह्मणं प्रस्यर्न्रहाणि समन्वितमिति सिद्धम्‌ ।।२२॥ 


ब्रह्म कहते हैं ब्रह्म से भिन्न कोई गुफा में निहित हो नहीं सकता, क्योंकि “उसकी सृष्टिकर स्वयं ही उस 
में परमात्मा प्रविष्ट हो गया' इस वाक्य द्वारा स्रष्टा का ही सृष्ट में प्रवेश सुना जाता है । किन्तु जों 
पारमाथिक भेद में श्राग्रह रखते हैं वे वेदान्त के तात्पर्यं को बाधित करनेवाले कल्याण मार्ग सम्यग्दर्शन 
को ही बांधते हैं क्योंकि जो कृतिजन्य होगा वह अनित्य ही होगा, इस नियम के अनुसार कृतिजन्य 
मोक्ष को मानने पर उसमें अनित्यत्व-आ जायेगा जो युक्ति से विरुद्ध होने के कारणा ग्राह्य नहीं है। 
अतः मेत्रेयी ब्राह्माणा प्रत्यरश्रह्मा में हो समन्वित होता है ॥२२॥ 
७, प्रकृत्यघिकरण 

१. संगति--पहले जन्माद्यधिकरण में जगत्कारण ब्रह्म बतलाया गया था वह जैसे घटादि का 
उपादान कारण मृत्तिकादि है वेसा ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण है अथवा कुम्भकार की भांति 
निमित्तकारण या दोनों'ही कारणा हैं। ऐसा विशेषविचार के लिए सामान्यज्ञान हेतु होने से पूवं के 
साथ इस श्रधिकरण को हेतुहेतुम-द्भाव संगति है । 

२. बिषय--ब्रह्म की जगत्कारणाता इस श्रधिकरणा का बिचारणीय विषय:है। ' + । 

३. संशय--क्या ब्रह्म जगत्‌ का केवल निमित्त कारण ही है अथवा उपादान कारण भी है? 
ऐसा संशयं होता है । 

ह, पूर्वपक्ष--'स ईक्षांचक्र' (प्र ६-३) 'स प्राणमसृजत’ (प्र ६-४) इत्यादि श्रुति से ईक्षण- 
पूर्वक जगत्कठुँ त्व सुना जाता हे, जो केवल निमित्तकारण कुलालादि में देखा गया है । ग्रतः ब्रह्म जगत्‌ 
का निमित्तकारणामात्र है, मृदादि को भांति उपादानकारणां नहीं है। ` 

५. तिद्धान्त<'बहुस्याम्‌' (छा० ६-१-३) इस श्रुति के द्वारा ईक्षणकर्ता में उपादानत्व भी. सुना गया 


प्रकृत्यधिकरराम्‌ ] ब्रहासूत्रम्‌ . [ ४३३ 
(१२६) प्रकृतिश्च प्रतिज्ञाहष्टान्तानुपरोधात्‌ ॥२३॥ 


यथाम्युदयहेतुत्वाद्धर्मो जिज्ञास्य एवं निःश्रेयमहेतुत्वादब्रह्म जिज्ञास्यमित्युक्तम्‌ । ब्रह्म 
च “जन्माद्यस्य यतः' (ब्र० १-१-२) इति लक्षितम्‌ । तच्च लक्षणं घटरुचकादीनां 
सृत्सुवर्णादिवत्प्रकृतित्वे कुलालसुवर्णकारादिवन्निमितत्वे च समानमित्यतो भवति विमर्शः, 
किमात्मक पुनब्रेह्मणः कारणत्वं स्यादिति। तत्र निमित्तकारणमेव तावत्केवलं स्यादिति 
5तिभाति । कस्मात्‌ ? ईक्षापूर्वककतु त्वश्रवणात्‌ । ईक्षापूर्वक हि ब्रह्मणः कतृ त्वमव- 
गम्यते--'स ईक्षांचक्रे' (प्र० ६-३) 'स प्राणमसृजत’ (प्र० ६-४) इत्यादिश्नुतिभ्यः । 
ईक्षापूवक च कतृत्व निमित्तकारणेध्वेव कुलालादिषु हष्टम्‌ । अनेककारकपुविका च 


प्रकृतिश्चेति । लक्षणसूत्रेणास्य सङ्गति वक्त वृत्त स्मारयति--यथेति । तत्र हि ब्रह्मणो बुद्धि- 
स्थत्वार्थ सामान्यतो जगत्कारणत्वं लक्षणमुक्तं, तेन बुद्धिस्थे ब्रह्मणि कृत्स्नवेदान्तसमन्बयं प्रतिपाद्य 
तत्कारणत्वं कि कतृ त्वमात्रमुत प्रकृतित्वकतृ त्वोभयरूपमिति विशेषजिज्ञासायामिदमारम्यते । तथाच 
सामान्यज्ञानस्य विशेर्षाचन्ताहेतुत्वातेनास्य सङ्गतिः ) यद्यपि तदानन्तर्यमस्य युक्त, तथापि निश्चित- 
तात्प्येबं दान्तं: कतृ मात्रेश्वरमतनिरातः सुकर इति समन्वयाम्ते इदं लिखितम्‌ । लक्षणसुत्रस्या- 
ध्यायादिसङद्भतत्वादस्याप्यध्यायादिसङ्कतिः । पूत्र सर्व विज्ञानप्रतिञ्ञाया मुख्यत्वाद्वाक्यस्य जीवपरत्वं 
निरस्तम्‌, तदयुक्तम्‌, कर्त्रंपादानयोभे देन प्रतिज्ञाया गौणत्वादित्याक्षिपति-- तत्र निमित्तत्यादिना । 
पूर्वोत्तरपक्षयोद्वेताई तसिद्धिः फलम--ईक्षापूर्त केति | ईक्षणश्रृत्या कतृ त्व निश्चितम्‌, तथा च ब्रह्म न 
परकृतिः, कतृ त्वात्‌, यो यत्कर्ता स तत्प्रकृतिनं, यथा घटकर्ता कुलाल इत्यर्थः । जगत्‌ भिश्नकर्त्रु- 
पादानकम्‌, कायत्वात्‌ घटवदित्याह--अनेकेति । ब्रह्म नोपादानं, ईश्वरत्वात्‌, राजादियदित्याह-- 
है. साथ हो एक के ज्ञान से सबके ज्ञान को प्रतिज्ञा भी को गयी है। अतः इन सभी कारणों को 
देखते हुए ब्रह्म को जगत्‌ का उभप्रकारण मानना उचित होगा । 
प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌ (ललिता) 
लक्षण सूत्र के साथ इस अधिक्ररण को सङ्गति वतलाने के लिए बिगत सन्दर्भ का स्मरण 
कराते हैं, कि जिस प्रकार अभ्युदय का हेतु होने से धमं जिज्ञासा का विषय है, उसी प्रकार मोक्ष 
का हेतु होने से ब्रह्म भो जिज्ञासा का विपय है, ऐसा कहा गया था । उस ब्रह्म का 'जन्माद्यस्य यतः' 
सूत्र से लक्षण भी किया गया था । सामान्यज्ञान विशेषचिन्ता का प्रयोजक हुआ करता है। अतः उक्त 
लक्षण से लक्षित ब्रह्म जेसे घट का उपादानकारणा मृत्तिका है और रुचकादि आभुषणों 
का उपादानकारणा स्वर्णादि है, वेसे ही जगत्‌ का उपादानकारण ब्रह्मा है अथवा घट का निमित्त- 
कारणा जिस प्रकार कुम्भकार और आभूपणादि का निमित्तकारण जेसे स्वर्णकार है, वेसा ही 
जगत्‌ का निमित्तकारणा ब्रह्मा है, क्योंकि कारणता तो दोनों में समान ही है । अतः सामान्यज्ञान 
विशेषचिन्ता का प्रयोजक होने के कारण यह आकांक्षा होती है कि ब्रह्म जगत्‌ का केसा कारण है, 
केवल निमित्तकारण है, केवल उपादानकारण है अथवा उभयकारण है? इस प” पूवंपक्षी का 
कहना है, कि ब्रह्म जगत्‌ का केवल निमित्तकारणा ही भासता है, क्योंकि उसमें सद्कुल्पपूवेक कतृ त्ब 
सुना जाता है । 'उसने संकल्प किया' “उसने प्राण को सृष्टि को' इन श्रुतियों से ब्रह्म में इच्छापुर्वक 
कतृ त्व जाना जाता है, ईक्षणपूर्वक कतृ त्व कुम्भकारादि निमित्तकारण में ही देखा गया है। लोक 


४३४ ] सटिप्पणशा छु रमाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ अ. १ पा. ४ अ, ७ सू. २३ 


क्रियाफलसिद्धिर्लोके हष्टा । स च न्याय आदिकतंयपि युक्तः संक्रमयितुम । ईश्वरत्व- 
प्रसिद्धेश्न । ईश्वराणां हि राजवेवस्वतादीनां निमित्तकारणत्वमेव केवलं प्रतीयते, तद्व- 
त्परमेश्वरस्यापि निसित्तकारणत्वमेव युक्त प्रतिपत्तुम्‌ । कार्य चेदं जगत्सावयवमचेतनम - 
शुद्ध च इश्यते, कारणेनापि तस्य ताश्जञेनेव भवितव्यं, कार्यकारणयोः सारूप्यदर्शनात । 
ब्रह्म च नेवंलक्षणमवगम्यते 'निषकलं निष्क्रिय शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌' (श्व ० ६-१६) 
इत्यादिश्रुतिम्यः । पारिशेष्याद्‌ब्रह्मणोऽन्यदुपादानकारणमशुद्धघाविगुणक स्मृतिप्रसिद्धम- 
स्युपगन्तव्यम्‌ । ब्रह्मकारणत्वश्रृतेनिमित्तत्वमात्रे पर्यवसानादिति । 

एव प्राप्ते ब्ूम:--प्रकृतिश्रोपादानकारणं च ब्रह्माम्युपगन्तव्यं निमित्तकारणं च । 
न केवलं निमित्तकारणमेव । कस्मात्‌ ? प्रतिज्ञाहष्टान्तानुपरोवात्‌, एवं प्रतिज्ञादृष्टान्तौ 
श्रौतौ नोपरुध्येते । प्रतिज्ञा ताबत्‌--'उत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं 
मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌' (छा० ६-१-२) इति । तत्र चैकेन विज्ञातेन सर्वमन्यदविज्ञातमपि 


ईश्वरत्वेति । जगत्न ब्रह्मप्रकृतिकं, तद्विलक्षणस्वात्‌, यदित्यं त्तया, कुलाउविलक्षणघटवदित्याह-- 
कार्य चेति । निष्कले निरवयवं, निष्कियमचलं, शान्तमपरिणामि, निरवद्य निरस्तसमस्तदोषम्‌ । तत्र 
हेतुः--निरञजनमिति । अञ्जनतुल्यतमःशुन्यमित्यर्यः । ताहि जगतः सदृशोपादानं किमित्यत आह-- 
पारिशेष्यादिति । 

अह्मनिषये प्रधानं परिशिष्यत इत्यभिमन्यमानः सिद्धान्तयति--प्रक़्ृतिशचेति। 
चकाराक्षिमित्तत्वग्रहः । एवमुभयरूपे कारणत्वे तयोरबाधो भवतीत्याहु--एवमित | कतृ ज्ञानादपि 


में क्रियाफल को सिद्धि अनेक्र कारकपूर्वक हो देखो गयो है, वही लोकन्याय ग्रादिकर्ता परमेश्‍वर में भी 
घटाना चाहिए । राजवेवस्वतादि ईइबरों में ईदवरप्रसिद्धि के कारणा केवल निमित्तकारणात्व ही जाना 
जाता है, बैसे ही परमेश्वर में केवल निमित्तकारणाता ही मानना उचित होगा । अतः ब्रह्म उपादान- 
कारणा नहीं है, राजादि की भांति, ईश्वर होने से बेसे हीब्रदा जगत्‌ का उपादानकारण नहीं है, 
जगत्कार्यं से विलक्षण होने के कारणा, कुम्भकार से विलक्षण घटादि की भाँति । कार्यजगत्‌ सावयव, 
जड़, अशुद्ध देखा जाता है, तो इसका कारणा भी वेसा हो होना चाहिए, क्योंकि कार्य-कारण में साइश्य 
सवत्र देखा गया है । किन्तु ब्रह्म जगत्‌ के समान सावयवादि गुरायुक्त नहीं है, श्रुति ने उसे निरवयव, 
अचल, अपरिणामो, समस्तदोषशून्य और श्रञ्जनतुल्य तम से शून्य कहा है । परिओेषतः ब्रह्म से भिन्न 
ही कोई जगत्‌ का उपादानकाररा होगा, जो अशुद्धयादि गुणों से युक्त है और वैसा सांख्य-स्मृति- 
प्रसिद्ध प्रधान हो है, उसी को सम्पूर्ण जगत्‌ का उपादानकारण मानना चाहिए । ब्रह्म को जगत्कारण 
बतलाने वाली श्रुति का तात्पर्यं केबल निमित्तकारणा बतलाने में है । 

ऐसा पूर्वपक्ष होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि ब्रह्मा जगत्‌ का उपादानकारणा है और 
चकारात्‌ निमित्तकारण भो है केवल निमित्तकारणा ही नहीं है क्योंकि उभयकारण न 
मानने पर प्रतिज्ञा एवं दृष्टान्त दोनों का बाध होने लग जायेगा। अतः श्रौती 
प्रतिज्ञा एवं दृष्टान्त का बाध न हो, एतदर्थ ब्रह्म को जगत्‌ उभयकारणा मानना चाहिए । उद्दालक 
ऋषि ने कहा--हे इवेतकेतु ! तुमने आचार्य से वह आदेश पूछा है, जिसके सुनने से अश्रुत भी श्रुत, अमत 
मत और अविज्ञात विज्ञात हो जाता है' इस वाक्य द्वारा एक के विज्ञान से सभी अन्य वस्तु के विज्ञात 


१, अन्यत्रोभयकारणत्वनिपेधे ब्रह्मप्रधान शिष्यते इति मन्यमानः सिद्धान्तयति । 
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विज्ञातं भवतो ति प्रतीयते । तच्चोपादानकारणविज्ञाने सर्व विज्ञानं सम्भवत्युपादानकारणा- ` 
व्यतिरेकात्कार्यस्य । निमित्तकारणाव्यतिरेकस्तु कार्यस्य नास्ति, लोके तक्ष्णः प्रासाद 
व्यतिरेकदर्शनात्‌ । इृष्टान्तो$पि--'यथा सोम्यंकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वा- 
चारम्मणं विकारो नामधेयं शृत्तिकेत्येव सत्यम्‌’ इत्युपादानकारणगोचर एवाम्नायते । 
तथा 'एकेन लोहमणिना सवं लोहमयं विज्ञातं स्यात्‌’, 'एकेन नखनिकृन्तनेन सर्व 
कार्ष्णायसं विज्ञातं स्यात्‌’ (छा० ६-१-४,५,६) इति च । तथान्यत्रापि “कस्मिन्नु 
भगवो विज्ञाते सबंमिदं विज्ञातं मवति' (मुण्ड० १-१-२ ) इति प्रतिज्ञा । “यथा पृथिव्या- 
मोषधयः सम्भवन्ति’ (मुण्ड० १- १-७) इति ह्ष्टान्तः । तथा 'आत्मनि खल्वरे ष्टे 
श्रुते मते विज्ञाते इवं सर्वं विदितम्‌’ इति प्रतिज्ञा । 'स यथा दुन्दु भेर्हन्यमानस्य न 
बाह्याङशब्दाङशक्‌नुयाद्ग्रहणाय, दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा ब्दो गृहीतः” 
(बृ० ४-५-६,८) इति दृष्टान्त: । एवं यथातम्मवं प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञाहष्टान्तो प्रकृतित्व- 


स्वेकार्यज्ञानं कि न स्यादित्यत आह-नि मित्तका रणाव्यतिरेकस्त्विति | शृदादीनामुपावानानां दुष्टान्त- 

त्वाद्वा्ष्टान्तिकस्य ब्रह्मण उपादानत्वं वाच्यमित्याह--च्ष्टान्तोऽपीति । वागारभ्यं नाममात्र विकारो 
न बस्तुतोऽस्तीति सत्यकारणज्ञानाद्विकारज्ञानं युक्तमित्यर्थः । गतिसामान्यं मुण्डकेऽपि प्रतिशा- 
दृष्टान्तावाह-तथान्यत्रापीति । बृहदारण्यकेऽपि तावाह-तथात्मनीति । घट: स्फुरति पट: स्फुरतीत्यनु- 
गतस्फुरण प्रकृतिस्तदतिरेकेण विकारा न सन्तीति सोऽयमर्थो यथा स्फुटः स्यात्तथा दृष्टान्तः स उच्यते । 
हेन्यमानदुन्दुभिजन्याच्छन्दसामान्याद्वाह्यान्‌ विशेषशब्दान्‌ सामान्यग्रहणातिरेकेण पृथग्ग्रहोत्‌ं ओता न 
शक्नुयात्‌ । सामान्यस्य तु प्रहणन दुन्दुम्याघातजशब्दविशेषो गृहीतो भबति, तस्य वा प्रहणंन 
तदयान्तरविशेषशब्दो गृहीतो भवति। अतःशब्दसामान्यप्रहणप्राह्मा विशेषाः सामान्ये कल्पिताः, 


की बात जो प्रतीत होती है, वह सवविज्ञान उपादानकारणा के ज्ञान से ही सम्भव है, क्योंकि कार्य 
अपने उपादानकारण से आभन्न होता है। निमित्तकारण से अभिन्न कार्यं लोक में नहीं 
देखा जाता है, शिल्पी प्रासादादि कार्य से भिन्न ही देखा गया है, वेसे ही दृष्टान्त भी श्रुति में प्रसिद्ध 
है, जो ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण होने का सङ्केत देता है, हे सोम्य! जिस प्रकार एक मृत्पिण्ड. 
के जान लेने पर सभी मृण्मय काये विज्ञात हो जाता है, क्योंक विकार नाममात्र वाणी से कहने के लिए 
है, मृत्तिका ही सत्य है ।' जैसे एक आभूषण को सोना समझ लेने पर स्वर्ण के बने हुए सभी आभूषण 
विज्ञात हो जाते हैं, जैसे लाहे के बने हुए औजार को लोहा समझ लेने पर अन्य सभी लोहे से निमित 
औजार विज्ञात हो जाते हैं, ये सभी दृष्टान्त उपादानकारण को हो बतलाते हैं । ऐसो ही प्रतिज्ञा और 
ऐस! ही रष्टान्त मुण्डकोपनिषद्‌ और बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ में भो देखे जाते हैं, 'हे भगवन्‌ ! किक्षके 
जान लेने पर यह सम्पूर्ण जगत्‌ विज्ञात होता है, ऐसी प्रतिज्ञा और “जैसे पृथ्वी में औषधियाँ उत्पन्न 
होती हैं यह ९प्टाग्त एबं “आत्मा के देखने, सुनने, मनन करने तथा जान लेने पर यह सम्पूणं जगत्‌ विदित 
हो जाता है! ऐसो प्रतिज्ञा तथा 'जिस प्रकार बजते हुए ढोल के बाह्यशब्दों को कोई ग्रहणा नहीं कर 
सकता, किन्तु ढोल को अथवा ढोल बजाने के साधन को ग्रहण कर लेने से शब्द ग्रहोत हो जाता है! 
यह च्ष्टान्त है । इस प्रकार यथासम्भव प्रत्येक वेदान्त में प्रतिज्ञा एवं रष्टान्त ब्रह्म को जगत्‌ का 
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(१३०) अभिध्योपदेशाच्च ॥२४॥ 


साधनो प्रत्येतव्यो । यत इतोयं पश्चमो 'यतो वा इसांनि भूतानि जायन्ते' इत्यत्र 
‘जनिकर्तुः प्रकृति? (पा० सूट १-४-३० ) इति बिशेषस्मरणार्प्रकृतिलक्षण एवापादाने 
द्रष्टव्या । निमित्तत्वं स्वविष्ठात्रन्तरामावादधिगन्तव्यम्‌ । यथा हि लोके मृत्सुवर्णादिक- 
मुपादानकारणं कुलाल मुत्ररणकारादीनधिष्ठात,नपेक्ष्य प्रवतंते, नेवं ब्रह्मण उपादानकारणस्थ 
सतोऽन्योऽघिष्ठातापेक्ष्योऽस्ति, प्रागुतपतते रेकमेवाद्वितो यमित्यवधारणात्‌ । अविषठात्रन्तरा- 
भावोऽति प्रतिज्ञाहष्टान्तानुपरो धादेवोदितो वेदितव्यः । अधिष्ठातरि हृयुपादानादन्यस्मिन्न- 
भ्युपगम्यमाने पुन रप्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानस्थासम्मवात्प्रतिज्ञाहष्टान्तोपरोध एव स्थात्‌ । 
तस्पादयिष्ठात्रन्तराभावादात्मतः कत्‌ त्वपुपादानान्तरामावाच्च प्रकृतित्वम्‌ ॥२३॥ 
कुतश्चात्मनः कतं त्वप्रकृतित्वे । 

अभिध्योपदेशश्चात्सनः कतृ त्वप्रकृतित्वे गमयति 'सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय' 


तद॒दात्मभानभास्या घटादय आत्मनि कल्पिता इत्यर्थः। प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधाल्लिङ्काद्‌ ब्रह्मणः 
प्रकृतित्वमुक्त्वा पञ्चमोभुत्याप्याह--यत इति । 'यतो वा इत्यत्र श्रुतौ यत इति पञ्चमो प्रकृतो 
रष्टव्येत्यन्वयः। जनिकर्त रिति । जायमानस्य कार्यस्य प्रकृतिरपादानसज्ञिका भवतीति ूत्रार्थः। संज्ञायाः 
फलं 'अपादाने पञ्चमो’ इति सूत्रात्प्रक्ृतो पञ्चमीलाभः। एवं ब्रह्मणः प्रकृतित्वं प्रसाध्य कतृ त्वं 
साधयति-_निमित्तत्वमिति। ब्रह्म स्वातिरिक्तकत्रंधिष्ठेयं, प्रकृतित्वात्‌, मृदादिवदित्याद्यनुमान- 
मागमबाधकमाह--प्रागुत्पत्तेरिति । जगत्कतृ ब्रह्मोवेत्यत्रापि सूत्रं योजयति--ग्रविष्ठात्रन्तरेति ॥२३॥ 
एकस्योभयरूपं कारणत्वमविरुद्धमिति सूत्रचतुष्टयेन साधयति--कुतर्चेत्यादिना । 
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उपादानकारणता के बोधक हैं । 'यतो बा इमानि भूतानि जायन्ते' इस श्रुति में यतः शब्द में जो 

पञ्चमी विभक्ति दीखती है वह अपादान संज्ञा के कारण है श्रौर अपादान संज्ञा प्रकृति को हो हुआ 
करती है एतदर्थ 'जनि कु: प्रकृति: ऐसा विशेषस्मरण है, जो प्रकृतिरूप अपादान में ही देखी जाती 
है । इस प्रकार ब्रह्म में उपादानकारशात्व सिद्ध हो जाता है। किसी भ्रन्य अधिष्ठाता के न होने से 
उसमें निमित्तका रणत्व भी मानना चाहिए। जैसे लोक में मृत्तिका, स्वर्गादि उपादानकारण कुम्भ- 
कार एवं स्वर्णकारछप अधिष्ठाता की अपेक्षाकर कार्यरूप में प्रवृत्त होते हैं, वैसा यहाँ जगत्‌ के 
उपादानका रण ब्रह्म को अपने से भिन्न किसी अ्धिष्ठाता की अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि जगदुत्पत्ति 
से पूर्व एक अद्वय ब्रह्म ही था ऐसा निश्चित हुआ है, दूसरे अधिष्ठाता का अभाव भी प्रतिज्ञा एवं 
दृष्टान्त के बाध न होने पर सिद्ध हो जाता है। उपादानकारगा से भिन्न अधिष्ठाता मानने पर एक 
के विज्ञान से सर्वविज्ञान का होता सम्भव नहीं है। वैसी स्थिति मे प्रतिज्ञा और च्ष्टान्त का वाध हो 
जायेगा ही । अतः अन्य अधिष्ठाता के अभाव से परमात्मा में कतृ त्व और अन्य उपादानकारणा के 
अभाव से उपादानत्व सिद्ध हो जाता है ।।२३॥ 

परमात्मा में कतृ त्व और उपादानकारणात्व क्यों है? इसका उत्तर अग्निम सूत्र से देते हैं-- 

अभिध्योपदेशाच्च (ललिता) 

एक परमेश्‍वर में उभयकारणत्व मानना विरुद्ध नहीं है, इस बात को अग्निम चार सूत्रों से 

सिद्ध करते हैं । 'उसने कामना की, कि मैं बहुरूप हो जाऊ, प्रजारूप से उत्पन्न होऊँ “उस ब्रह्म ने संकल्प 
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(१३१) साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ ॥२५॥ 


(१३२) आत्मकृतेः परिणामात्‌ ॥२६॥ 

इति, तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय' इति च । तत्राभिध्यानपूविकाया: स्वातन्त्यप्रवृत्तः कते ति 
गम्यते । बहुस्यामिति प्रत्यगात्मविषयत्वाद्वहुमवनामिध्यानस्य प्रकृतिरित्यपि गम्थते।। २४।। 

प्रकृतित्वस्यायमम्युच्चयः। इतश्च प्रकृतिब्रह्म, यत्कारणं साक्षाइब्रह्वोव कारणमुपा- 
दायोभौ प्रमवप्रलयावाम्नायेते--'सर्वाणि ह बा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते । 
आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति’ (छा० १-६-१) इति । यद्धि यस्मात्प्रभवति यस्मिश्च प्रलीयते 
तत्तस्योपादान प्रसिद्धम्‌ । यथा ब्रीहियवादीनां पृथिवी । साक्षादिति चोपादानान्तरा- 
नुपादानं दशंयत्याकाशादेवेति । प्रत्यस्तमयश्च नोपादानादन्यत्र कार्यस्य इष्टः ॥।२५।। 

इतश्च प्रकृतिब्रेह्द, यत्कारणं ब्रह्मप्रक्ियायाम्‌ 'तदात्मानं स्वयमकुरुत’ (ते० २-७) 
इत्यात्मनः कर्मत्वं कतृं त्वं च दशयति । आत्मानमिति कमंत्वं, स्वयमकुरुतेति कतृ त्वम्‌ । 


अभिध्या सृष्टिसङ्कूल्पः ॥।२४॥ 

अभ्युच्चयो हेत्वन्तरम्‌ । आकाशादेवेत्येवकारसुचितमुपादानान्तरानुपावानमग्रहणं साक्षादि- 
तिपदेन सूत्रकारो दशयतीति योजना ॥२५॥ 

आत्मसम्खन्धिनो कृतिरात्मकृतिः। सम्तन्धश्चात्मनः कुति प्रति विषयत्वमाश्रयत्यं च । ननु 


किया मैं बहुरूप हां जाऊं और प्रजारूप से उत्पन्न होऊँ इन श्रुतियों से सृष्टिसंकल्प का उपदेश 
परमेश्वर में कतृत्त्र और उपादानत्व का वोध कराता है। उनमें सद्धुल्पपूवंक स्वातन्त्र्य प्रवृत्ति से 
कर्ता अर्थ का वोध होता है और 'बहुस्याम्‌? इस प्रत्यगात्मविषयक बहुभवन के संकल्प से उपादान- 
कारणात्त्र का भो बोध होता है ॥२४।। 
साक्षाच्चो भयाम्नानात्‌ (ललिता) 
उभयकारणत्व बोध के लिए हेत्वन्तर का भी सग्रह होता है । उनमें भी जगदुगादानत्व बोध के 
लिए यह प्रयास अत्यन्त आवश्यक होता है। साक्षात्‌ ब्रह्म कारण को ही लेकर प्रलय और प्रभव 
का जो वणन किया गया है, इससे भी ब्रह्म में जगदुपादानत्व सिद्ध होता है 'ये सभी भूत श्राकाश से 
हो उत्पन्न होते हैं और ग्राक़ाश में हो लीन होते हैं यह सामान्य नियम देखा गया है कि जो जिससे 
उत्पन्न होता है ओर जिसमें लीन हाता है, वह उसका उपादानकारणा माना जाता है, ब्रोहियवादि का 
उपादानकारणा पृथ्वी इसीलिए तो है, क्योंकि पृथ्वी से हो ये उत्पन्न होते हँ और उसी में लीन भो 
होते हैं 'आकादेव' इस वाक्य में एवकार अन्य उपादानकारणा का ग्रहणा किये बिना ही जगद्‌ रचना 
को बतला ते हुए ब्रह्मा में उपादानत्व कह रहा है, जिसे इस सूत्र में 'साक्षात्‌' पद से कहा गया है। 
किसी कार्यका विलय अपने उपादान में ही होता है, उपादान से भिन्न में विलय होता नहीं देखा 
गया है । अतः आकाशपदवाच्य ब्रह्म से जगत्‌ का उद्भव और विलय कहकर श्रुति ने जगत्‌ का 
उपादानकारणा ब्रह्मा को निविवादरूप में स्वीकार कर लिया है ।।२५॥। 
आत्मकृते' परिणामात्‌ (ललिता) 
ब्रह्मप्रक्रिया प्रसङ्ग में 'उसने अपने को स्वयं ही बनाया' इस वाक्य द्वारा आत्मा में कर्मत्व और 
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कथं पुनः पूर्व सिद्धस्य सतः कतृ त्वेन व्यवस्थितस्य क्रियमाणत्वं शक्यं सम्पादयितुम्‌ । परि- 
माणादिति ब्रूमः । पूर्वसिद्धोऽपि हि सन्नात्मा विशेषण विकारात्मना परिणमयामासात्मान- 
मिति । विकारात्मना च परिणामो मृदाद्यासु प्रकृतिषूपलब्धः । स्वयमिति च विशेषणा- 
न्निमित्त।न्तरानपेक्षत्वमपि प्रतीयते । 


परिणामादिति वा प्रथकसूत्रम्‌ । तस्येषोऽयंः--इतश्च प्रकृतिन्रह्म, यत्कारणं ब्रह्मण 
एव विकारात्मनायं परिणामः सामानाधिकरण्येनाम्नायते 'सच्च त्यच्चाभवत्‌ । निरुक्त 
चानिरुक्तं च' (त० २-६) इत्यादिनेति ।।२६।। 


कृतेराश्रयः सिद्धो भवति विषयस्तु साध्यः इत्येकस्योभयं विरुद्धमित्य।शद्कुले-कथं पुनरिति। यथा 
सृदः साध्यपरिणामामेदेन कृतिबिषयत्वं, तद्वदात्समन इत्याह-परिणामादिति। आत्मानमिति । 
अविरोध इति शेषः । सिद्धस्यापि साध्यत्वे दृष्टान्तमाह-विकारात्मनेति। ननु ब्रह्मणः आत्मानमिति 
द्वितीयया कायत्मिना साध्यत्वश्रुत्याऽस्तु प्रकृतित्वं कर्ता त्बन्योऽस्त्वित्यत आह-स्वयमिति चेति । 


ब्रह्मणः कृतिकमंत्बोपपादनाथ 'परिणामादिति' पद व्याहयायान्यथापि व्याचष्टे पृथकसूत्र- 
मिति । मृद्धट इतिवद्‌ब्रह्म सच्च त्यच्चेति परिणामसामानाधिकरण्यश्र तेब्रह्मणः प्रकृतित्वमित्यथं: । 
सत्प्रत्यक्षं भूतत्रयं, त्यत्परोक्षं भूतद्वयं, निरुक्तं वत्तं शक्यं घटादि, अनिरुक्त वक्तुमशक्यं कपोत रूपादिकं 
च ब्रहवाभवदित्यर्थः। अत्र सुत्रे परिणामदाब्दः कार्यमात्रपरः, न तु सत्यकार्यत्मकपरिणामपरः, 
'तदनन्यत्वम्‌-' इति बिवतंबादस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥२६॥ 


कतृ त्व का उपदेश किया गया है, इससे ब्रह्म जगत्‌ का उपादानकारण सिद्ध होता है। क्रिया के 
प्राश्चय को कर्ता कहते हैं जो पूर्व से सिद्ध होता है, किन्तु क्रिया से सिद्ध होने वाले साध्य को विषय 
कहते हैं जो बाद में बनता है, ये दोनों बिरुद्ध धर्म एक में कंसे रह सकते हैं? ऐसी शङ्का भाष्य में 
की गयी है. कि पूर्वसिद्ध कर्तारूप से विद्यमान वस्तु में क्रियमाणत्व साध्यरूप का सम्पादन कंसे कर 
सकते हो ? सूत्रकार ने 'परिणामात्‌' इस पद से समाधान दिया है कि पूर्वसिद्ध भी परमात्मा ने 
विशेषविकाररूप से अपने को परिणत किया, क्योंकि मृदादि पूर्वसिद्ध का प्रकृति में विकाररूप से 
परिणाम देखा गया है । अतः पूर्व सिद्ध में साध्यधम का मानना विरुद्ध नहीं है । 'स्वयं' ऐसा विशेषण 
होने के कारणा उसे निमित्तान्तर को अपेक्षा भो प्रतीत नहीं होती है । 


प्रथवा इस सूत्र का योग विभागकर 'परिणामात्‌' ऐसा पृथक्‌ सूत्र भी मान सकते हैं जिसका 
अर्थ होता है कि ब्रह्म का विकारात्मना यह जगत्‌ परिणाम है। अत: ब्रह्म जगत्‌ की प्रकृति है। मृद्घट: 
की भांति ब्रह्म 'सच्च श्यच्चाभवत्‌' ऐसा परिणाम के साथ सामानाधिकरण्य श्रृति से भो ब्रह्म में 
जगदुपादानत्व सिद्ध होता है । प्रत्यक्ष से सिद्ध भूतत्रय को सत्‌ कहते हैं और परोक्षसिद्ध भूतद्वय को 
त्यत्‌ कहते हैं । कहने योग्य घटादि को निरुक्त और अकथनीय कपोतरूपादि को अनिरुक्त कहते हैं, 
इन दोनों रूपों में ब्रह्म हो हुम्रा है । इस सूत्र में 'परिणाम' शब्द सामान्यतया कार्यमात्र अर्थ का बोधक 
है न कि सत्यकार्यात्मक परिणाम का बोधक । स्मृति पाद में 'तदनन्यत्बम्‌ इस सूत्र द्वारा 
वेदान्त सिद्धान्तानुसार विवर्तवाद का वर्णन किया जायेगा ॥२६॥ 


प्रकृत्याधकरणम्‌ | ब्रहासूत्रम्‌ [ ४३६ 
(१३३) योनिशच हि गीयते ॥२७॥ 


इतश्च प्रकृतिब्रंह्म, यत्कारणं ब्रह्म योनिरित्यपि पठयते वेदान्तेषु ' कर्तारमीशं पुरुषं 
ब्रह्मयोनिम्‌’ (मुण्ड० ३-१-३) इति, 'यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धोराः’ (मु० १-१-६) 
इति च । योनिशब्दश्च प्रकृतिवचनः समधिगतो लोके पृथिवी योनिरोषधिदनस्पतोनाम्‌' 
इति । स्त्रीयोनेरप्यस्त्येवावयवद्वारेण गर्भ प्रत्युपादानकारणत्वम्‌ । 


कवचित्स्थानवचनोऽपि योनिदाब्दो इष्टः--“योतिष्ट इन्द्र निषदे अकारि’ (ऋ०सं० 
१-१०४-१)इति। वाक्यशेषारवत्र प्रकृतिवचनता परिगृह्यते 'यथोर्णनाभिः सृजते गृहते च' 
(मु० १-१-७)इत्येवञ जातीयकात्‌। तदेवं प्रकृतित्वं ब्रह्मणः प्रसिद्धम्‌। यत्पुनरिदमुक्तमोक्षा- 
पुर्वक कतृ त्वं निमित्तकारेणष्वेव कुलालादिबु लोके हृष्टं, नोपादानेष्बित्यादि ? तत्प्रत्यु- 


योनिशब्दाच्च घ्रकृतित्बमित्याह--योनिश्चति | कर्तारं कियाशक्तिमन्तम्‌, ईश्ञं नियन्तारं, पुरुष 
प्रत्यञ्चं, ब्रह्म पूणं, योनि प्रकृति, धीरा ध्यानेन पश्यन्तीत्यथः । नन्वनुपादानेऽपि स्त्रोयोनौ योनि- 
शब्दो दृष्ट इत्यत आह--स्त्रीयोतेरिति। शोणितमत्रयवशब्दार्थः । 

योनिशब्दस्य स्थानमप्यर्थो भवति, सोऽत्र भुतयोन्याविशब्देनं ग्राह्यः, उणंनाम्पादिप्रकृतदष्टान्त- 
वाक्ष्पशेषविरोधादित्याह--वचिदिति । हे इन्द्र, ते तव निषदे उपवेशनाय योनि: स्थानं मया 


अकारि कृतमित्यथः । पूबपक्षो क्तानुमानाति अनृद्याऽगमबाधमाह- यत्पुन रित्यादिना । नस्बनुमानस्य 


योनिश्च हि गीयते (ललिता) 

'क्रियाशक्तिवाले नियामक पुरुष को ब्रह्मयोनि कहा गया है' “धोर पुरुषों ने भूतों की योनि को 
देखा' इन वाक्म्रों द्वारा वेदान्त में ब्रह्मयोनि पद से ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारगा बतलाया गया 
है, क्योंकि लोक में योनि शब्द उपादान कारण का वाचक माना गया है । जैसे औषधि और वनस्पति 
की योनि पृथ्वी है अर्थात्‌ पृथ्बो इनका उपादानकाररा है, ऐसे ही 'ब्रह्म भूतयोनि है” इस वाक्य द्वारा 
श्रुति ने ब्रह्म को भूतों का उपादानकारण कहा है । याद कहो कि जो उपादानकारण नहीं है ऐसी 
स्त्रीयोनि में भी योनि शब्द का प्रयोग देखा गया है ? तो ऐसा कहना ठीक नहीं है । शोणितरूप 
अवयव द्वारा गर्भ के प्रति वह भो उपादानकाररा है । इसलिए उप्में योनि शब्द का प्रयोग अनुचित 
नहीं है। 

कहीं-कहीं पर 'हे इन्द्र ! तेरे बैठते योग्य स्थान मैंने बनाया है' इस वाक्पशेप से स्थानवाचक 
भो योनि शब्द देखा गया है, फिर भी यहाँ पर प्रकृतिवाचक योनि शब्द ही ग्रहणा करना चाहिए । जैसे 
मकड़ी जाले को बनाती है और निगल जाती है । वैसे ही ब्रह्म जगत्‌ को वनाता और समेटता है ।इस 
प्रकार जाने का उपादान कारणा जैसे मकड़ी है, वेमे ही जगत्‌ का उपादानकारण ब्रह्मा है । 
अतएव ब्रह्म में जगदुपादानत्व सिद्ध हुआ । और जो आप ने कहा था कि इच्छापूबेक कतृ त्व लोका- 
नुसार कुलालादि निमित्तकारणों में ही देखा गया है, उपादान कारणों में नहीं, साथ ही अनुमान को 
अपने अर्थ वोध के लिये श्रुति की अपेक्षा नहीं होती है। अतः श्रुति से भ्रनुमान का बाध नहीं कर 
सकते हैं। इसलिये कृति शरीरजन्य होतो है--'या कृतिः सा शरीरजन्या' इस व्याप्ति के साथ विरोध 


१. योनिस्ते इति पाठान्तरम्‌ । २. वाकयशेष|दित्यनुप ङ्गः । 
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८. सर्वेव्याख्यानाधिकरणम्‌ (सु० २८) 


अण्वादेरपि हेतुत्वं श्रुतं ब्रह्मण एव वा । वटधानादिदष्टान्तादण्बादेरपि तष्छ तम्‌ । 

शूस्माण्या दिष्वेकमुद्धधा सर्वेबुद्धिने युज्यते । स्युग्रह्मण्यपि घानाद्यास्तती ब्रह्मं ब कारणम्‌ ।। 
च्यते--न लोकवदिह मवितव्यम्‌ । न ह्ययमनुमानगम्यो$थंः । शब्दगम्यत्वात्त्वस्याथंस्य, 
यथाज्ञब्दमिह भवितव्यम्‌ । शब्दइचेक्षितुरीश्वरस्य प्रकृतित्वं प्रतिपादयतीत्यबोचाम । 
पुनशचेतत्सर्षं विस्तरेण प्रतिवक्ष्यामः ।। २७।। 


श्रृत्यनपेक्षत्वाचन तया बाघ इत्यत आह--नहोति। जगत्कर्ता पक्षः भृस्यंब तिद्धयति, या कृतिः 
सा शरीरजन्येति व्याप्तिविरोधेन निस्यक्कृति- मतोऽनुमानासम्भवात्‌ । अतः श्रोतमोश्वर पक्षोकृत्या- 
नुपादानत्वसाधने अवस्येवोपजोव्यया प्रकृतित्ववोधक भुत्या बाघ इत्यथः । यदुक्त विलक्षणत्वाद्‌- 
ब्रह्मणो न जगवुपादानत्वमिति, तत्राह--पुनइचेति । “न विलक्षणस्वात्‌-' (ब्र० सू० २-२-४) 
इत्यारम्येत्यर्थः । अत उभयरूपं कारणत्वं ब्रह्मणो लक्षणमि त सिम्‌ ॥२७॥ 

Der on nna RDO SEIS SSE SRILA EE EE SE यायला 
भी आता है। अतः ब्रह्म में जगदुपादानत्व मानना ठोक नहीं है ? इसका प्रत्युत्तर यह है कि इस 
अध्यात्म जगत्‌ में लोक के समान होना आवश्यक नहीं है। यदि जगत्‌-उपादान पदार्थ 
अनुमानगम्य होता, तो लौकिक इष्टान्त क अनुसार उसे मान भी सकते थे, किन्तु यह पदार्थ तो 
आगमप्रमाणगम्य है, इसे तो जैसा शास्त्र बतनाता है, वैसा ही मानना पड़ेगा । शास्त्र ने ईक्षणाकर्ता 
इंइबर को जगत्‌ का उपादानकारण कहा है, इस वात को हम वार-बार कह आये हैं और आगे भी 
विस्तारपूर्वक प्रतिपादन करेंगे । अतः उभयकारणात्व ब्रह्म का लक्षण सिद्ध हो गया ॥२७॥ 

८. सबव्याङ्यानाधिकरण 

१. सद्भुति-- पहले 'ईक्षतेनशिब्दम्‌” यहाँ से प्रभङ्ग प्रारम्भकर बार बार अशब्दत्वादि हेतुबोधक 
सूत्रों द्वारा प्रधानकारणवाद का जैसे निराकरण किया गया था वैसा परमाण्बादि कारणवाद का 
निराकरण नहीं किया गया, श्रुति में उनमें भी जगत्कारणत्व सुना गया है, ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गति 
के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

२. बिषय--सामान्यतः सभी वेदान्तवाक्य इस अधिकरण के विचारणीय विषय हैं । 

३. संशय--जिस प्रकार ब्रह्म में जगत्कारणाता सुनी गयी है ऐसे ही परमाणु, शून्य इत्यादि 
में भो कहीं-कहीं पर जगत्कारणात्व सुना गया है या नहीं ? 

४. पूर्वपक्ष- हे सोम्य ! जिस सूक्ष्म पदार्थ को तुम नहीं जान रहे हो, इसो सूक्ष्म वटधाना 
में यह महान्‌ बटवृक्ष रहता है', ऐसे ही सृष्टि से पहले असत्‌ हा था' ऐसो श्रुति भा है । इन श्रृतियों 
से परमाणु तथा शुन्य में भी जगत्कारणात्व मानना उचित हा है । 

५. सिद्धान्त--परमाण्‌ या शून्य को जगत्कारण मानने पर एक के ज्ञान से सवज्ञान की प्रतिज्ञा 
सिद्ध नहीं होगी एवं ब्रह्म में भा सूक्ष्म होने से धाना शब्द का और अव्याकृत नामरूप होने के कारणा 
असत्‌ शब्द का प्रयोग असङ्गत नहीं है। अतः सम्पूणं जगत्‌ का कारण ब्रह्म हो है, परमाणु आदि 
नहीं हैं, यह सिद्ध हुआ । 


सवव्याख्यानाधिकरणम्‌ | ब्रह्मसूत्रम्‌ | ४४१ 
(१३४) एतेन सवं व्याख्याता व्याख्याता: ॥२८॥ 


“ईक्षतेर्नाशब्दम्‌? (ब्र० सु० १-१-५) इत्यारभ्य प्रधानकारणवादः सुत्रेरेव पुनः पुनरा- 
शङ्ख निराकृतः, तस्य हि पक्षस्योपोट्ठलकानि कानिचिल्लिङ्गाभासाति बेदान्तेष्वापातेन 
मन्दमतोन्प्रतिमान्तीति । स च कार्यकारणानन्यत्वाम्युपगमारप्रत्यासन्नो वेदान्तवादस्य । 
देवलप्रभृतिभिश्च कंश्चिद्वमंसूत्रकारेः स्वग्नन्येष्वाश्चितः, तेन तत्प्रतिषेधे यत्नोऽतीव कृतो 
नाण्वादिकारणवादप्रतिषेधे । तेऽवि तु ब्रह्मकारणबादपक्षस्य प्रतिपक्षत्वात्प्रतिषेद्धव्याः । 
तेषामप्युपोहलक वेदिक किञ्चिल्लिङ्गमापातेन मन्दमतोन्प्रतिभायादिति । अतः प्रधान- 
महलनिबरहणन्यायेनातिदिशति--एतेन प्रधानकारणवादप्रतिषेधन्यायक्कलापेन सर्वऽण्वादि- 


एतेन सर्व व्यारुणताः। अस्यातिदेशाधिकरणस्य तात्पयं वक्त वृत्तमनुवर्दात--ईक्षतेरिति । 
प्रधानवादस्य प्राधान्येन निराकरणे हेतूमाह-तस्य हीत्यादिना । तह्यण्वादिबादा उपेक्षणीयाः, 
दुबेलत्वादित्यत आह--तेऽपि स्विति । निर्मूलास्ते कथं प्रतिपक्षा इत्यत आह-तेपामिति। तथा हि 
छान्दोग्ये जगत्कारणत्वज्ञापनार्थं पिता पुत्रमुवाच, आसां वटधानानां मध्ये एकां भिन्धीति। भिन्ना 
भगव इत्युवाच पुत्रः । पुनः पित्रा किमत्र पश्यसीत्युक्ते, न किञ्चन भगव इत्याह । तत्र पित्राऽणिमानं 
न पश्यसीप्युक्तम, तथा च न किञ्चनशब्दाच्छून्यस्व भाववादो प्रतीयेते, अगुशब्दात्परमाणुबाद इति । 
एवं 'असदेवेदमग्र आसीत्‌’ (छा० ६-२-१) 'अणोरणीयान्‌' (का० २:२०) इत्यादिलिङ्ग द्रष्टव्यम्‌ । 
अत्राण्वादिवादाः श्रौता न वेति संजये सत्यसदण्वादिशब्दबलाच्छौता इति प्राप्तेऽतिदिशति--एतेनेति। 
अस्यातिदेशत्वान्न पृथक, सञ्भत्याद्यपेक्षा । न किञचनाऽसच्छब्दयोः प्रत्यक्षायोग्यवस्तुपरत्वादणुशब्दस्य 


एतेन सर्व व्याख्याता व्याख्याताः (ललिता) 
ईक्षतेर्नाशब्दम्‌? इस सूत्र से प्रारम्भकर बार बार सूत्र द्वारा ही शङ्का उठाकर सूत्र से ही 
प्रधानकारणवाद का निराकरण किया जा चुका है, क्योंकि प्रधानकाररावाद पक्ष के समर्थक 
कुछ लिङ्गाभास उपनिषदों में बिना विचारे मन्दबुद्धि लोगों को प्रतीत होते थे। प्रधान- 
कारणा वाद में कार्य-कारण का अभेद माना गया है, इस मान्यता के कारण वेदान्तवाद के कुछ निकट 
प्रधानकारणवाद पड़ जाता है । देवलादि कुछ धर्मसूत्रकारों ने भी अपने ग्रन्थों में प्रधानकारणा- 
वादका आश्रय लिया है। इसीलिए प्रधानकारणवादनिषेध में हो हमने अधिक प्रयत्न किया, 
वरमाण्वादि काररावादप्रतिपेध में प्रयत्न नहीं किया है। किन्तु वे सब भो ब्रह्मकारणवाद पक्ष के 
बिरोधी हैं । अतः उनका निपेध करना भा आवश्यक जान पड़ता है। परमाण्बादि कारणवाद केभी 
समर्थक कुछ वैदिक लिङ्ग आपाततः मन्दबुद्धि लोगों को प्रतिभामित हो सकते हैं । जैसे छान्दोग्य में 
जगत्कारयारव वतलाने के लिये उद्दालक ऋऑप ने श्वेतकेतु से कहा, कि हें सौम्य ! इन बट बीजों 
में से किसी एक को तोडो । पुत्र ने बेसा हो किया । पिता ने पुन: पूछा--इसमें क्या देखते हो ? पुत्र 
ने कहा, कुछ नहीं देखता हुँ । इस पर पिता ने कहा कि जिस सूक्ष्म वस्तु को कुछ नहीं दॉखता है, 
ऐसा कहते हो, उसी में यह महान्‌ बट वृक्ष खड़ा है।, यहाँ पर 'न किड्चग' शब्द से शून्यवाद और 
*अण' शब्द से परमाणुवाद आपाततः प्रतीत होते हैं । अत: प्रधानमल्लनित्रहणन्याय से उन मतों के 
खण्डन के लिए इस सूत्र से अतिदेश करते हैं । अर्थातु प्रधानकाररावादत्रतिपेध के लिए जो तर्क दिये 
गये हैं, उन्हीं तर्को से परमाण्वादि कारणवाद भो निषिद्ध समझ लेना चाहिए। उनमें भी प्रधानवाद 
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कारणवादा अपि प्रतिबिद्धतया व्याख्याता वेदितव्याः । तेषामपि प्रधानवदशब्द- 
त्वाच्छब्दविरोधित्वाच्चेति । व्याख्याता व्याख्याता इति पदाम्यासोऽध्यायपरिसमाष्त 
द्योतयति ॥२८॥ | 
इति श्रीमच्छारी रकमीमांसासुत्र भाष्ये श्रीशड्धुःर मगवत्पादकृतौ 
प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः॥। ४॥ इति समन्बयाऽध्यायः ॥ १॥ 


i Re ूूूू-:-....____________ 


सुक्माभिप्रायत्वादशब्दस्वं, तेवां वादानां प्रधानवादवदथौतत्य, ब्रह्मकारणश्रृतिबाधिस्वं च । तस्माद्‌- 
ब्रहाव परमकारणं, तस्मितेव सर्वषां वेदान्तानां समन्वय इति सिद्धम्‌ ॥२८॥ 


इति श्ीमत्परम हुं सपरिग्राजकाचायंश्रोगोविन्दानन्दभगवत्पादकृतो 
श्रीमच्छारी रकमोमांसाव्याहयायां भाष्य रत्नप्रभायां 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ॥४॥ 


के समान ही श्रशब्दत्व एवं शब्द विरोधित्व कारण बैठे हुए हैं । अर्थात्‌ जैसे प्रधान कारणवाद 
का समर्थक बैदिक शब्द नहीं मिलता है, ऐसे ही परमाण्जादि कारशावाद के समर्थक भी 
वेदिक शब्द उपलब्ध नहीं होते हैं। इस सूत्र में व्याख्याता पद की द्विरावृत्ति अध्याय समाप्ति का 
द्योतक है। अतः ब्रह्म ही परमकारण है ओर उसी में सभी वेदान्तवाक्यों का समन्वय सिद्ध 
होता है ॥२८॥। 
इस प्रकार ब्रह्मसूत्रशाद्कुर भाष्य समन्वयाख्यग्रथमाघ्याय चतुर्थपाद की 
केलासपीठाधीश्वर आचार्यं मह!मण्डलेइवर 
श्रीमस्स्वामी विद्यानन्द गिरि जो महाराज 
द्वारा रचित ललिता व्याख्या पूर्ण हुई ॥। १।। 


॥ श्रोशड्कुरः प्रीयताम्‌ ॥ 
( इति प्रथमो भाग: ) 


१ 


श्री कलासपोठाधीश्वर अनन्त श्रोविभूषित धोमत्परमहंसपरित्राजकाचाय महामण्डलेश्वर 
श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज 
एवं श्री केलास आश्रम के पुर्वाचार्यो को अनुपम कृतियाँ 
कंलासविद्या प्रकाशन के सोपान 


१०. 


. ईशावास्योपनिषद्‌ (सटिप्पणाटोकाद्वय 
संबलित शाड्कुर भाष्योपेता) क्राउन 


साइज ८ पेजी पृष्ठ ६८ 


- केनोपनिपद्‌ (सटिप्पणाटीकादय 


संवलित शाडू रभाष्ययुता ) 
क्राउन साइज पृष्ठ १३८ 


» कठोपनिपद्‌ (सटिप्पणटीकाद्वय 


संवलित शाङ्कुरभाप्योपेता) 
क्राउन साइज पृष्ठ १४० 


- प्रश्‍नोपनिपद्‌ (सटिप्पणाटीकाद्वय 


समलंक्रत शाङ्करभाष्योपेता) 
क्राउन साइज पृष्ठ १२० 


- मुण्डकोपनिषद्‌ (सटिप्पणटी का- 


द्वय समलंकृत शा ङ्करभाष्योपेता) 
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- माण्दुक्य कारिका (सटिप्पण, 


हिन्दी, संस्कृत टीका सहित 
शाङ्करभाष्य) सजिल्द 


क्राउन साइज ८ पेजी पृष्ठ ३२० ... 
. माण्डूक्य कारिका (सानुवाद 


शा द्कूर भाष्ययुता) 


. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (सटिप्पण- 


टीकाद्वय संवलित शाक्कुरभाष्य 


युता) क्राउन साइज पृष्ठ १७८ ... 
. एतरेयोपनिषद्‌ (सटिप्पणाटीका- 


इय संवलित शाङ्करभाष्य युता) 
क्राउन साइज पृष्ठ ११२ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ (सटिप्पणटीकाद्वय 


संवलित शाङ्करभाष्ययुता 
क्राउन साइज पृष्ठ ७३४ 
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॥ श्रोमच्छंकरेभगवत्पादो विजयतेतराम्‌ ॥ ` 


॥ सम्पादकीयम्‌ ॥ 


: वेदान्त दर्शन के सिद्धान्तो का प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थों में ब्रह्मामूत्र एक अद्वितोय प्रामाणिक 
ग्रन्थ है । श्रनेकानेक संप्रदायविद्‌ आचार्यो ने इस पर विभिन्न प्रकार के मत-मतान्उरों का प्रतिपादित 
करने काले भ्राष्य. लिखे हैं । पर उन सभी के मध्य में भगवान्‌-श्री आद्य शंकराचाय द्वारा लिखित 
अद्देतसिद्धान्तप्रतिपादक भाष्य सर्वाधिक प्रामाणिक, न्याययुक्त तथा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसको 
प्रकाशित करते हुए हम अपार हषे का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि इस अपूव संस्करण को प्रकाशित 
करने के तीन अ्रत्यन्त पावन निमित्त हैं--१. वेदान्तश्रवण की अभोप्सा से कैलास आश्रम में स्वेच्छा- 
पूर्वक पधारे केलास श्राश्रम के मविष्ठातृ देव भगवान्‌ श्री अभिनव चन्द्रेश्वर महादेव का प्रतिष्ठा 
शताब्दी महोत्सव । २. “श्रीगोविन्दप्रसादिनो टिप्पणी” के परिष्क्रर्वा षष्द केलात याठाधोश्वर विद्या 
:वाचस्पति अनन्तश्री स्वामी विष्णुदेदानन्द गिरि जी महाराज का निर्वाणा रजत महोत्सव । 
है. अष्टम केलास पीठाधोश्चर ध्रनन्तश्री स्वामो चैतन्य गिरि शास्त्री जो महाराज का निर्वाण र जतु 
“महोत्सव । इन पावन प्रसङ्गो को लेकर हो इतर संस्करणों. से बिशिष्ट यह्‌ संस्करगा प्रकाशित किया 
जा रहा है । प्रस्तुत संस्करण की विशेषता यह भी है कि श्रोमच्छांकरभाष्य को. रत्नप्रमा टोका, 
.गोविन्दप्रसादिनी टिप्पणी तथा हिन्दी ललिता गयख्या के सहित प्रकाशित किया गया है । इससे पूर्व 
शांकरभाष्य के सभी संस्करणों में या तो रत्नप्रभा, भामती एवं न्यायनिरांय टोका दिए गयें हैं अथवा 
'भामती, कल्पतरु एवं परिमल के सहित छापे गये हैं, पर हमने भाष्यार्थ को स धिक स्फुर करने वाली. 
रत्नप्रभा टीका को हो इत संस्करण में दिया है। इसका एक अभिप्राय यह भो है 5 तोनों टीकाओं 
के सहित शांकरभाष्य के अनेक प्रकाशनों में रत्नप्रभा को सवंप्रयम रखा गया है, ऐवा करने वाले 
संपादक ने भी निःसन्देह उसका बैशिष्ट्य समझा होगा । अतः हमने भो प्रस्तुत संस्करण में रत्नप्रमा 
-को ही. रखा है । : श्री.गोविन्दप्रसादिनी टिप्पणियाँ श्री कैलास आश्रम के पूर्व मतीषियों के गहन 
चिन्तन के परिंणामस्वरूप उत्पन्न हुई हैंजिनके बिना उपनिषद्‌, ब्रह्मुढत्रादि जैसे कठिन अद्वेत 
"सिद्धास्तप्रतिपादुक ग्रन्थो का सप्रदायप्रतिपादनपरक समीचीन अर्थ जाननां अत्यन्त दुष्कर होता है । 
यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, मनोषियों के स्वानुभव से ऐसा प्रत्यक्ष हो चुका है । इसी क्रम में श्रो 
कलास आश्रम ब्रह्मविद्यापीठ के वर्तमान पीठाचार्य म० सं० प्रनन्तश्रोस्वामी विद्यानन्द गिरि जी 
महाराज द्वारा लिखित “ललिता व्याख्या' भो गहन मनन-चिन्तन का सुर्पारणाम है । इस ब्याख्या 
को जो 'ललिता' अभिधान दिया गया है, उसके पीछे भी महारा जथो का विशिष्टा भिश्राय प्रतिभावित 
होता है । यह व्याख्या ललित है, शोभन है, सुन्दर है; ललिता जगज जननी भगवती दुर्गा का भी एक 
नाम है तथा महाराजश्री का पूव'जीवन वृतान्त देखने से भो ज्ञात होता है कि उनके पावन लाकंविग्रहू 
को जननी का नाम भी श्रीमती ललिता देत्रो है । इन्हीं कारणों से महाराजश्री ने व्याख्या कं नाम 
ललिता रखा होगा, ऐसा ही उनके मङ्गलाचरण से भी ज्ञात होता है । 

. येथ्पि : इससे पूवं भी हिन्दी भाषा में अनेक अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं किन्तु हमें अत्यन्त 
खेद के साथ कहना पड़ता है कि वे शांकरभाष्य के साथ न्याय नहों कर पाये । अभो तक हिन्दी में 
शांकरमाष्य को कोई भी ऐसी व्याख्या उपलब्ध नहीं है जो उसका बास्तविक भाव स्फुटकर हिन्दो- 
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भाषाभाषो जिज्ञासुओं को सन्तुष्ट कर सके क्योकि भाष्य को गुढ संस्कृत भाषा के तात्पर्याथ का 
प्रदर्शन हिन्दी भाषा में करना अत्यन्त कठिन कार्य था । पर प्रस्तुत ललिता व्याख्या में महाराजश्री- 
ने भाष्य का गूढ़ तात्पर्याथ प्रकाशित करने का सकल प्रयत्न किया है तथा जहाँ भाष्य क्लिष्ट है, 
वहाँ महाराजश्रो ने टीका का आश्रय लेकर भो भाष्योक्त वास्तविक तात्पर्ये को स्फुट किया है । निश्चय 
ही भाष्य में किये गये अध्यासनिरूपणा को, सांख्य, मीमांसा, न्याय, चार्वाक, बौद्ध भ्रादि दर्शनों के 
खण्डन को तथा श्रोत प्रमाणो घ्रौर ग्रनुमानादि प्रमाणों द्वारा सिद्ध किये गये केवलादवत सिद्धान्त के 
निरूपणा को संस्कृतभाषानभिज्ञों के सम्मुख हिन्दो भाषा में प्रस्तुत करना साधारण व्यक्ति योग्य 
कार्य नहीं था । इस कार्य को कोई बहुश्रुत, श्रोत्रिय, व्याकरणान्यायादि दर्शनों में पारंगत विद्वान्‌ हो कर 
सकता है। महाराजश्री ने इससे पूर्व भी चित्सुखी-छात्रतोषिशी, व्याप्तिपञचकम्‌-छात्रतोषिणी, 
बेदान्त परिभाषा-सुबोधिनी टीका, ब्रदासूत-विद्यानन्दवत्ति ध्रादि अनेकानेक व्याख्याय लिखकर 
न्याय तथा वेदान्त दशान के जिज्ञासुओं एवं छात्रों को समान रूप से अनुगृहोत किया है। ये सभी 

ग्रन्थ विद्यानुरागी पारंगत पण्डितों द्वारा भूरिशः प्रशंसित हैं। 

इस संस्करणा में द्वादशदशनकाननपञ्वानन आ० म० मं० अनन्त श्रो स्वामी काशिकानन्द गिरि 
जी महाराज ने प्रस्तावना निवन्ध देकर इसका महत्व बढ़ाया है । देश-विदेश सवंत्र आंग्लभाषा के 
माध्यम से प्राधुनिक जिज्ञासुओं को वेदान्त दहन के तात्पर्यं से अवगत कराने के लिए जिनका 
प्रयास इलाघनोय है ऐसे समादरणोय श्रोमत्स्वामो दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने अपनी सम्मति 
देकर उक्त जिज्ञासुओं को भो इस संस्करण के अध्ययन के लिए श्राकृष्ट किया है। डाँ० श्रो विष्ण 
दत्त राकेश जी (एम. ए., पो. एच. डो., डो. लिट्‌), हिन्दो विभागाध्यक्ष, गुरुकुल कांगड़ी विश्व- 
बिद्यालय, हरिद्वार ने भो मनोरम शेली में अपनो शुभसम्मति देकर हमें अनुगृहीत किया है। 
ये सभी निबन्ध प्रथम भाग में द्रष्टव्य हैं। इस द्वितोय भाग में विश्व को ३६ भाषाओं के विद्वान्‌ 
डाँ० श्री लोकेशचन्द जी का विचार भो देखने योग्य है। ललिता व्याख्याकार स्वयं महाराजश्री ने 
प्रासङ्गिकम्‌ निबन्ध के माध्यम से इस ग्रन्थ के वत्तवस्तु का स्पष्टीकरण किया है। एतदर्थ हम उक्त 
सभी महानुभावों के अधमण हैं । 
इन सभी विशेषताओं के ध्रतिरिक्त प्रस्तुत संस्करण में यह वेशिष्ट्य भो है कि अक्षर ध्रन्य 

संस्करणों को अपेक्षा बड़े टाइप में दिये गये हैं ओर शब्दों के मध्य में पर्याप्त दूरी भो रखो गयी है, 
जिससे वद्धजन भो सुविधापूवक पढ़ सकेंगे । पाठकों की सुविधाको ध्यान में रखते हुए 
यथासंभव उद्धरणों की संख्या; यथोचित स्थलों पर अर्धविराम, पुरांविराम, प्रश्‍नवाचक चिह्न आंद 
भो इस संस्करण में दिये गये हैं वयासिक न्यायमाला के इलोकों के साथ उनके पञ्चावयवों का सरल 
भाषा में स्फुटीकरण भी श्रपना विशेष स्थान रखता है। सूत्रों के श्रागे और पीछे संख्योल्लेख भी 
पाठकों को सोौविध्यप्रद होगा। इतने पर भी मानवीय कृति होने के कारण यदि अशुद्धियाएवं 
चुटियां रह गयी हों ता हमें श्राशा है कि विद्वत्सुधोजन क्षमा करेंगे तथा हमारा ध्यान उस 
ओर आकत करेंगे । इत्यों शम्‌ । 


- गीता जयन्तो बय निविविदिवयवः भाकतकाः 
बि० सं २०१४ सम्पादकमण्डलसदस्या; 
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रै 
छ, शभाशंसा छु, 


ब्रह्मसूत्र-माष्य पर ललिता-व्याख्या श्री केलासपीठाधोश्वर महामण्डलेश्वर श्रीस्वामी-विद्यानन्द 
गिरिजी महाराज की चर्या की तपस्विता, क्रिया की अजेयता (यो न तन्द्रयते चरन्‌), योग को 
अजस्र साधना ओर ज्ञानके गाम्भीर्य की साक्षात्‌ प्रतिमा है। भारत के विगत दस सहस्र बर्ष सनातन 
चारिका, अश्रान्त आरोहण ओर अनपायिनो संस्कार-सरिता के कारणा निरन्तर चरैवेति चरेवेति . 
रहे | संस्कृत में पशु ओर मनु शब्दों का संभेद भ्रोर समवाय हमारे सतत विकास का कारण रहा हैं । 
दृश्‌ घातु से पशु और मन्‌ धातु से मनु की व्युत्पत्ति है । पशु, पक्षी, मनुष्य चर्म चक्षुओं से देखते हैं । 
शारीरिक पश्यना जीवन का सामान्य लौकिक घम है। परन्तु मनुष्य मनन के कारण मनस्वी, 
मनीषी और परिभू है (मनु से अंग्रेजी का 'मेन' शब्द है) । बह निदिध्यासन के लोकोत्तर तुंग शैलों 
को छूता है ओर विचार-साधना के कारण उन्नति करता है। महाराजश्रौ के नाम विद्यानन्दगिरि में 
गिरि इसी आरोह का प्रतिरूप है। आप शैलेन्द्र हैं। १००८ श्री विभूषित महाराज की ललिता 
व्याख्या भी उत्थान-सोपान है (उद्यानं ते पुरुष नावयानम्‌) । जैसे भगवान्‌ पंगु को गिरि लघत्राते हैं, 
मुक को वाचाल करते हैं, उसी भांति महाराजजी अज्ञान-पंगु को पथ दिखलाते हैं और नव-शिशिक्षु 
की मूकता को सरस्वती का प्रवाह प्रदान करते हैं । व्याख्या में संगति, विषय, संशय, पूर्व गक्ष ओर 
सिद्धान्त को स्पष्टरूप से अलग करने से शङ्का-समाधान अनायास बुद्धिगम्य हो जाता है । 

ऐतरेय-ब्राह्मण में कहा गया है--“पुब्पिण्यौ चरतो जंघे सूष्णु रात्मा फजेग्रहिः” । महाराजजी ने 
ललिता-व्याख्या के द्वारा जिज्ञासुओं को समर्थ पाथेय दिया है, जिससे वे ज्ञान के महापथ को पार कर 
सकेंगे । यह ब्याख्या पुष्पिणी जंघायें हैं जिनसे हुसते-खेलते चारिका को सम्पन्न करके लक्ष्य सिद्धि के 
लिए अदम्य संकल्प का सृजन होगा । कर्मण्यता से आप्लावित चेतना भूष्णु से भावित नए आयाम 
खोजती है । प्रस्तुत ब्याख्या हिन्दी में होने के कारणा और महाराजजी के चिरकालिक भ्रध्यापन के 
अनुभव से सिक्त, भगवान्‌ शंकराचार्य के ब्रह्मशिखरों को सुबोध बनाती है | ज्ञान को दुगमता को 
सरल कर महाराजजो ने नए उत्साह-उत्सव को उजागर किया है। 

वेदान्त भारतीय दर्शनों का शिरोमणि है जिसमें मनन के तुंग शिखरों का विहंगावलोकन है । 
वेदान्त शब्द तेत्तिरीय आरण्यक में आता है । कुल्लूकभट ने मनुस्मृति (६-८३) पर टीका करते समथ 
वेदान्ताः का अथं उपनिषद्‌ किया है । ब्रह्म-मोमांसा का प्रचलन पालि त्रिपिटक के समय मं! था । 
इसका उल्लेख मज्झम-निकाय भ्रादि पालि ग्रन्थों में है। औपनिषदिक चिन्तन का बौद्ध दर्शन पर 
प्रभाव पड़ा और बौद्ध न्याय के विक्नास को छाप आद्य-शंकराचार्य के ग्रन्थों में परिलक्षित होतो है । 
शंकराचायंजी की उपदेशसाहस्रो (१८-१४२) का श्लोक घर्मकोति के प्रमाण-विनिश्चय से उद्धत है। 
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बौद्ध आचार्य भावविवेक के (जिनका काल लगभग सन्‌ ४६०-५७० है) मध्यमकहृदय के आठवें 
परिच्छेद का शीर्षक है--“बेदान्त तत्त्व-विनिश्चयो5ध्टमः परिच्छेदः” । इसकी टोका तकंज्वाला में 
वेदान्त का विशद विवेचन है । इन्हीं आचाये की प्रज्ञा-प्रदीप-मूल-मध्यमक-कारिका में भी वेदान्त का 
पर्यालोचन है । इसका संस्कृत मूल लुप्त हो गया, परन्तु चीनी प्रौर तिब्बती अनुवाद उपलब्ध हैं । 
घर्मपाल ने चतुःशतक की टीका में और विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि में वेदाम्त के सिद्धान्तो को चर्चा की 
है। शान्तरक्षित ने अपनी विराट्‌ कृति तत्त्वसंग्रह में जिसमें ३६४६ इलोक हैं, वेदान्त प्रसंगों का 
प्रतिपादन किया है। इनका जोवनकाल सन्‌ ६८०--७४० है जो आद्यशङ्कुराचाय से पूर्व है। 
भगवान्‌ आद्य शङ्कराचाय ने औपनिषद ज्ञानकाण्ड को मीमांसा को चरम अभिव्यक्ति दी, बाद- 
रायण बिरचित ब्रह्मसूत्रों पर भाष्य लिखकर ब्रह्म-मीमांसा का पूरांतम विकास और भव्य दर्शन 
प्रस्तुत किया । ब्रह्म शब्द अतीव प्राचीन है, जो लैटिन में 'फ्लेमेन्‌' और धायरिश में 'फोरमेन्‌' के 
रूप में मिलता है । जिस प्रकार व्याकरण के पाणिनि ने पूर्ववर्ती आचार्यो के ओर अपने कृतित्व को 
अष्टाध्यायी में सूत्रबध करके अमर बना दिया, उसी प्रकार आद्य शङ्कराचायंजी ने अपने भाष्य द्वारा 
उत्तरमीमांसा को अनुत्तर दर्शन की शाश्वत और वरेण्य परम्परा बनायी। फ्रांस के अग्रणी लेखक आाँद्रे 
मालरोबस पर भगवान्‌ शङ्कुर चायं जी का इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि भारत की स्वतंत्रता से पूव ही 
उन्होंने पं जवाहरलाल नेहरू को कहा था-“महान्‌ शङ्कराचाये ही स्वतन्त्र भारत के पथप्रदर्शक होने 
चाहिए।” जैसे पतञ्जलि ने महाभाष्य में पाणिनि को महिमा को प्रकट किया (महतो सुदमेक्षिका तृत्र- 
कारस्य), उसी प्रकार आज को भाषा हिन्दी में श्रद्धेय महाराज जी ने ललिता-व्यास्या से अद्यतन ओर 
भावी भारत की अन्तइचेतना में ब्रह्मात्म का ऐक्यबोध स्थापित किया है । चीन देश की तुन्‌ह्वाङ्‌ गुहाओं 
में पाँचवीं शताब्दी की 'अम्युष्चदेव रोचन' की सौ फुट ऊंची बिराट प्रतिमा है । प्रस्तुत व्याख्या 
महाराजजी की ऐसी जगद्विरोचनी विराट कृति है जो पातञजल महाभाष्य के समान कालजयिनी है। 
महाराजजी ने इसके द्वारा ज्ञानाग्नि प्रज्वलित की है जिससे आगामी संततियां अद्वेत का साक्षात्कार 
कर सकेगी ! भपवत्तत्त्व आद्यशङ्कराचायंजी भोर साधनासत्त्व महाराजजी उदयीमान इककोसवीं 


शती के ज्ञानसंभार ओर पुण्यसंभार के पावन संगम हैं ॥ 


प्रो० (डॉ०) लोकेश चन्द्र शर्मा 


विजयादशमो, शाड्ूरान्द १२१० जे-२२, होज खास इन्क्लेव 
नई दिल्ली-११००१६ 


दिनाडू ११-१०-१६६७ 


OS — 


(र) 


ब्रहसूत्रशांकर भाष्यस्थविषयानुक्रमणिका | 


+०७७ 
हितोयोऽध्यायः पृ० ४४५-७८६ 
प्रथमः पावः (१० ४४५-४५४) 


सू० पृ० 
१ स्मृत्यधिकरणम्‌ । (पू ४४१-४५४) 

वृत्तवतिष्यमाणयोरध्याययोः संगपिप्रदश- 
नाय सक्षेपतस्तात्पर्ा पं कथनम्‌ । १ ४४६ १ 
कपिल दिस्मृतीनां मोक्षसाधनप्रकाशकत्वा- 
भावे आनथक्यापातातदवि रोधेन वेदान्ता 
ब्यास्यातव्या इति पूरवपक्षसमर्थनम्‌ । » Ys है 
पूर्वपक्षप्यायुक्तत्वाशङ्का तत्परिहारश्च । ४४७ ११ 
नान्यस्मृतीत्यादिसूत्रशेषव्याख्यानेन स्मृतीनाम= 
विगानाच्छोत एवार्थ आस्थेय इति 
प्रतिपादनम्‌ » YR ४ 
कपिलादिस्मृतीनां प्रत्यक्षमूलत्वाश का _ तब्निरा- 
करण च। 7 ४५० ७ 
श्रुति: ब पिलादीनां ज्ञानातिशयं बोधयति 
तत्कथ तेषां वचनमप्रमाणमित्याशङ्का- 
निराकरणम्‌ 11 ४५१ ८ 
मन्वादीनां श्रौतत्वप्रदर्शनम । » ४५२ २ 
उक्त महाभ'रतसमतिदर्शनम । » 9 ६ 
मनुम्मृतेः श्रुतिसंवादप्रदशनम्‌ ॥ उपसं- 
हारश्व । 77 ४५३ २ 
महदादोनामलोकवेदप्रसिद्धत्वात्‌ सांख्यस्मृते- 
रनवकल्पन प्रदर्शन म्‌ २ ३५३ ३ 


२ योगप्रत्युश्त्यधिकरणम्‌ (पृ० ४५४-४५६ ] 


औपनिषदेन तत्त्वज्ञानेनापेक्षणात्सवाद- 
बाहुल्याच्च वेदेन योगस्मृतिः प्रमाणमिति 


पूर्वपक्ष: । ३ 
येनांशेन न विरुध्यते तत्रेष्टं प्रामाण्यं नान्य- 

त्रेति सिद्धान्त: । ३ 
पुर्वपक्षे$ञवकाशत्वाक्षपसमाषी । त 


ड्श्श 


४५६ 
४५६ 


१ 


८ | 


(९ 


सू ° 

३ विलक्षणस्याधिकरणम्‌ 
'न विलक्षणत्वादस्य' इति सूत्रावयवव्या 
ख्यानेन जगोऽब्रहाप्रकृतिकस्वरूपपूव पक्ष- 
समर्थनम्‌ । ४ 
चेतन केरणश्रवणबलाज्जगतश्चेतन- 
त्वोत्प्रेक्षा । १ 
तथात्व च शब्दादित्यस्य व्याख्यानेन जगतो 
$चेतनत्वोपपादनम्‌ । 
दशितश्रुनीनां मृदादीनां वागादीनां बा न 
साक्षाच्च॑तन्याभिधायकत्व कित्वयं तत्तदभि- 
मानिदेवाताव्यपदेश इत्येतस्योपपादनेन 
जगतो ब्रह्मविलक्षणत्व व्यवस्थाप्या- 
ब्रह्मप्रकृतिकत्वरूपपूर्व पक्षोपसंहा र: । ५ 
अचेतनत्वेनाभिमतानां भूतेन्डियाणां चेतन- 
त्वप्रदर्शकश्रु तीना मुपन्य सेनोत्तरसुत्रा- 
वतरणम्‌ । २7 
विलक्षणत्वादिति हेतौ व्यभिचारोद्धावनम्‌। 
प्रकृतिविकारभावे सारूप्यं हेतुरिति पूररपक्ष्य- 
भिप्रायं गृहीत्वा तस्यात्रास भवप्रदर्शनम्‌ । 
विलक्षणत्बहेतोत्त्रिधा विकल्प्य दुषणम्‌ । ,, 
ब्रह्मणि परिनिष्पन्नेपि प्रमाणान्तरानवकः- 
शोपयादनम्‌ । हि 
मननविधानादब्रह्मणस्त कंविषयत्वमित्याक्षेप- 
निरास: । 
विभागश्रृतिविरोषपरिहार: | शा 
असत्कायवादपरिहार: | ७ 
जगद्ब्रह्मणोः कार्यकारणभावविषयकोप- 
निषद्द्शं ने चतुविधसूत्रभ्याख्यानेनासामञ्जस्य- 


) 


2 


22 


22 


पृ० पं० 


(१० ४५७-४७६) 


४५९ ४ 
४६९ १ 


४६२ १ 


धू० पृ पं० 
प्रदर्शनम्‌ । ८ ४६६ १० 
थमाउमामठजस्यपरिहारः । € ४७१ १ 
द्वितीयासामञ्जस्यपरिहारः । 9 ४७३ ३ 
तृती;स्य परिहारः । » ४७४ है 
चतुर्थ स्य पा रहार: । ११ ४७४ २ 
ईलक्षण्यादीनां सांख्यपक्षसाधारणस्वप्रतिपा- 
दनेम्‌ * १० ४७४ ५ 
जिरागमानां तर्काणामत्रतिष्ठितत्वोपपा- 
दनम्‌ । ११ ४७५ ७ 
प्रतिषिउततरकंसं भवप्रदर्शनम । » ४७६ ६ 


एवमप्यनिर्मोक्षप्रसङ्ग इति सूत्रावयवव्या- 
ख्यानेनागमानुसारितर्कबशेन जगतो ब्रह्मपरः 
कृतिकत्वव्यवस्थापनम । 

४ ज्िष्टापरिग्रहाधिकरणम्‌ । (पृ. ४७६-४८०) 
मन्वादिभिः शिष्टैरपरिगृहीतानामण्वादिवा 

दानां प्रधानकारणवादनिराकरणका रणाति- 

देशेन निराकरणम्‌ १२ ४७६ ४ 

५, मोक्रापत्त्वधिकरणम (पृ. ४८१-४८२) 


११ ४७७ ७ 


प्रमाण।न्तरमिद्वमोक्‌ भोग्यतिभागाधकत्व 

श्रुते रयुक्तानित्याक्षिप्य परिणामद्ष्टान्तेन 

तन्निरासः १३ ४८१ १ 
६ आरम्भणाधिकरणम्‌ । (पू. ४८३-५१० ) 

सूत्र व्याख्याय पू ब्रधिकरणपूर्व पक्षस्य विव- 


ताश्रयगेन परमसमाधानम्‌ १४ ४८४ 
अनेकान्तबादोत्थापतम्‌ । RE रे 
तन्निरसनम । » S5६ ७ 


एकत्वेकान्ताभ्युपग मे लौकिकप्रमाणब्या घा- 
तापादनम्‌ । मोक्षशास्त्रत्यानृतत्वेन तद्वोषि- 


ताम कत्वम्यामत्यत्वापत्तिश्च । ५ iE 
प्रमाणानां प्राग्त्रहमात्मताव्रिज्ञानात्सत्यत्वो- 
पर्पादनम्‌ । ७» ४८६ ३ 


मोक्षशास्त्रानतत्वापादितस्यात्मेकत्वा- 
नतत्बस्य निरास: । 

अनेकत्वस्य श्रोतत्वात्तात्विकत्वाशङ्का 
तश्चिरासरच । 5 


नन्यत्क्षप्रतिपादनम । 


सू ७ 
सूत्रस्य श्रुतिप्रतिज्ञाभ्यां विरोधाशङ्भा तक्चि- 
रासइ्च । 
कारणसत्त्वे एव कार्यस्योपलम्भात्कार्यस्य 
कारणानन्यत्वप्रतिपादनम्‌ । १५ 
भावाच्चेति पञ्चम्यन्तपाठपक्षे सूत्रव्याख्या- 
नम्‌ । 21 
उत्पत्त: प्राक्कारणात्मना कार्यस्य सत्त्वश्र- 
वणात्तदनन्यत्वप्रतिपादनम्‌ । १६ 
असदेवेदमित्यादिश्र वणात्प्रागुककायसत्त्व - 
माक्षिप्य तन्निरास: । १७ 


कार्यस्य कारणानन्यत्वावगमकयुक्तिप्रदर्श नम्‌ 
समवायदूषणम्‌ । 
अवयविनोऽत्रयवातिरिक्तत्वनिराकरणम्‌ । ,, 
असत्कार्यवादे उत्पत्त रकत्‌ त्वतिरात्मकत्वयों - 
रापत्ति: । ११ 
सिद्वान्ते कारकव्यापारस्यार्थवत्त्वोपपादनम्‌ ।,, 
असत्कार्यवादिमते कारकव्यापारस्य निवि- 
षयत्वापत्तिः । त 
शब्दान्तरात्कायस्य कारणानन्यत्वोपपादनम्‌ |, , 
संब्रेष्टितप्रसारितपटन्यायेत कार्यस्य कारणा- 
१६ 
कार्य ह्योपदाताडू दस! ब्रक-मिन्नकाय करत्व- 
हेतौ प्राणान्तर्भावेन व्यभिवार दशयित्ता 
जगतो ब्रह्मानन्यत्वोपपादनम्‌ । २० 
शारीरस्य ब्रह्मात्मत्वव्यत देशा द्वित क्रिया- 
द्यदर्शताच्च चेतनकारणवादाक्षेप: । २१ 
जीवेश्वरयोः कल्पितभेदाङ्घीकारान्न हिता- 
करणादिदोषप्रसक्तिरिति सिद्धान्तप्रतिपाद- 
नम्‌ । २२ 
जोवप्राज्षपूथक्त्वस्यादमादिवदुपपादनम २१३ 


अद्वितीयस्य ब्रहमणो जगत्कारणत्वातुपप- 
त्याशङ्का । २४ 
क्षी रादिवाडरिचित्र गरिणामोपपत्तिप्रदश तेन 


१८ 


४९०५ २ 


४६६ १ 


५०० है 


५०१ 
५०३ 


~ नय 


५०४ 
५०६ ७ 


५०७ 


५०८ ८ 


५०९ 4 


५१० रे 


७ इतरव्यपदेशाधिकरणम्‌ । (पृ. ५१०-५१६) 


५११ १ 


५१२ ७ 
११४ हैं 


८ उपसहारदर्शताधिकरणम्‌ । (पृ. ५१५-५१८) 


५१५ २ 


सू० To पं० 
तन्निरास: । २८ ५१६ ७ 
हृष्टान्तवैषम्याच्चेतनकारणत्वाक्षेप: । २५ ५ १७ ५ 
देवाटिरष्टाः्तेन तन्निर।सः । ११ ५१७ ७ 
इष्टान्नदाष्टान्तिकयरोरसमानत्वाक्षेपः । ,, ५१८ ५ 
कुलालादिदष्टान्तवेलक्षण्यमात्रस्य विवक्षित- 
त्वेन निरासः । 2 ५१८ ८ 


€. कृत्स्नप्रसत्तयधिकरणम्‌ । (पृ ५१९-५२६) 
ब्रह्मणो निरवयवत्वारक्षी रादिवध्परिणामः कृ, 
त्स्वस्य प्राप्नोतीति परिणामपक्षानुपप त्ति प- 
दर्शनम्‌ । २६ ५१६ २ 
ब्रह्मणो जगज्जन्मादिवद्विकारब्य तिरेकेणापि 
ब्रह्मणोऽतस्थानश्रवणाच्छन्द माणकत्वाच्च 
नास्मत्पक्षे कश्चिद्दोष इति प्रतिपादनम्‌ । २७ ५ २० ११ 
शब्दस्य तिरुद्धाथप्रत्यायनासामर्थ्यादिकदे शि- 
व्यार्यानाक्षेपः । 
विवर्तवादमाश्चित्य तत्परिहारः । 
ब्रह्मणि स्वरूपानृपमर्देनातकाकारा सृष्टिम- 
वती प्रतिपाद मायावादस्फुटीकरणम्‌ २८ ५२४ ३ 
कृत'नप्रसकत्या दिदोषाणां परपक्षेऽपि समान- 
त्वप्रदर्शनम्‌ । २९ ५२५ १ 

१० सर्वोपेञाधिकरणम्‌ । (पृ. ५२७-५२८) 

ब्रह्मणः एवंदशितविचित्रशक्तिमत्त्वे प्रमाण- 


» ५२२ है 
» ५२३ ४ 


सू ° पृ ० प्‌० 


देवतायाः विकरणत्वशासनात्सर्वशक्तियो- 
गासंभवोपपादनम्‌ । ३१ ५२० शै 
तत्परिहारः । | ५२८ ६ 


& प्रयोजनवस्वाधिकरणम्‌ । (पृ. ५२६-५३०) 
परमात्मन आत्मप्रयोजनाभावाज्जगत्कत्‌- 


त्वानहुतया जगतो ब्रहमोपादानत्ब- 
प्रतिक्षपः । ३२ ५२६ १ 
प्रेक्षावत्प्रवत्त: इवासप्रश्वासादिक्रियासु 


प्रयोजनब्यभिचारदशंनादब्रहमणो५पि जग- 

तू सर्जने प्रवृत्तिर्नानुपपन्न ति प्रदशनम्‌ । ३३ ५३० ७ 
१२ वषम्यनंघ्‌ ण्याविकरणम्‌ (पृ. ५३१-५३६) 

वैषम्यनं घ ण्यप्रसंगादीशव रस्थ जगज्जन्मा- 


दिहेतुत्वाक्षप: । ३४ ५३२ १ 
सृज्यमानप्रागिधर्माधमंसापेक्षत्वादीशवरस्य 

न वैषम्यनंघुण्यप्रसक्तिरिति तब्रिरास:। ,, ५३३ ४ 
सापेक्षत्वे मानप्रदशनम । ११ ५३३ ६ 
सृष्टेः प्राक्कर्मणोऽभावादाद्यमृष्टेस्तुल्यत्वा- 

पत्तिः । ३५ ५३४ ४ 
संसारस्यानादित्वात्तन्निरासः । 29 १३४ १० 
उपपत्तिसहितश्रु तिस्मृतिभ्याँ संसारस्याना- 

दित्वसाधनम । ३६ ५३५ १ 


श्रुत्युपन्यास: । ३० ५२७ १ | १३ सवंधर्मोपपत्त्यचिकरणम । (पृ. ५३६ ५३७) 
“अक रणमश्रोत्रम्‌' इत्यादिशास्त्रेण परस्या स्वपक्षपरिग्रहुप्रधानप्रक रणोपसंहारः । ३७ ५३७ १ 
“आ 
द्वितीयाध्याये द्वितोयः पादः (१० ५३९-६४३) 

१ रचनानुपपत्परधिकरणम्‌। (पू. ५३८-५६०) | सांल्पानुमानदृषणम्‌ । 7 ५४१ २ 
अस्य द्वितीयपादम्य सांण्यादिदर्शननिराक- अन्वया दितिहेतावसिद्धय-द्भावनम्‌ । 11 ५४३ १ 
रणरूपप्रयोजनप्रदशनम्‌ । १ ४५३८ १ | परिमाणादिहेतूनां दूषणम्‌ । 2? ५४३ ४ 
सांस्यादिदरशननिराकरणस्य प्रयोजनवत्त्व- प्रवृत््यनुपपत्त रपि जगत्कारणत्वेनाचेतनानु- 
प्रतिपादनम्‌ । 7 ३९६ २ | मानदूषणम्‌ । २४४ ५ 
अत्र सांख्यादिपक्षप्रतिक्षेपस्य पौनरुक्त्या- केवलस्य चेतनस्य प्रवृत्तिमाक्षिप्याचेतने 
पादनम्‌ । ,» ५३९६ ९ 
पर्वतोब्स्य प्रतिक्षेपस्य विशेषप्रद्शनम्‌ । „ ५४० २ प्रवृत्तिरिहितवेष्पीरवरल्य प्रवतंकत्वोपपाद- ˆ ५ 
सववा बाह्याध्यात्मिकभेदानां सुखदुःखमो- नम्‌ । प्रवर्त्याभावप्रयुक्तप्रवृत्यनुपपत्तिनिर- 
हात्मतयान्वीयमानत्वाज्जगत्कारणत्वेन प्र- " = 
घानसिद्धिरिति पूर्वपक्षोपपादनम्‌ । » ५४० ६ | सनम्‌ | 7 ५४६ ६ 


विचित्ररचनानुपपत्ति रूपसूत्रोकतहेतुप्रप चनेन 


क्षीरादिवच्चेतनं स्वत एव प्रवर्तत इति 


(११) 


साख्यिमतनि रसनम्‌ । 


प्रवर्तेकत्वाभावात्‌ प्रधानप्रवृत््यनुपपत्तिप्रद- 
जनम्‌ । 


३ 


४ ५४६ 
ठृणादिवत्स्वाभाविकप्रघानपरिणामवादनि- 

रास: । ५ ५४६ 
प्रानस्य स्वाभाबिकप्रवृत्तिमभ्युपगम्य 

तस्याः पुरुषारथंत्वखण्डनम । ६ ५५१ 
ईष्टान्तबलेन पुरुषस्य प्रवतं कत्वमाशङ्कथ 

तन्निषेषः । ७ ५५२ 
गुणानां साम्यावस्थायां परस्परमड्भाड़ि- 
भावानुग्पत : प्रधःनप्रवृत्यनुपपत्ति.। ८ ५५४ 
गुणानां बैषम्योपगमयोग्परत्वानुभानदूषणम्‌ । 8 ५५४ 
परस्परविरोध,च्छ तिस्मुतिविरोधाच्च सां- 
ख्याभ्युपगमश्यास।मञ्जस्यप्रतिपादनम्‌ । १० ५५५ 
तप्यतापकभावस्यैकरस्मिन्ननुपपत्त रौपनि- 
षददशंनमप्यसमञ्जसभिति सांँख्यस्य 
प्रत्यवस्थानम्‌ 11 ५५५ 
तप्यतापकभावस्थाप।रमाथिकत्वोपपादनम्‌ ,, ५५5 
तस्य तात्विकत्बेशतिर्मोतप्रसङ्ग: । » ५५९ 
ओपनिपदस्य तदभावः । ११ Ro 
परमाणकारगवादिमतातुवादेनोतरसूत्रा- 

वतरणम्‌ । 17 ५६१ 


२ महद्दीर्घाधिकरणम्‌। (प्ृ० ५६०.५६७) 
परमाणुकारणवादिनां प्रक्रिया । ११ ५६२ 
तत्प्रक्रियायामेव समानजातीयोत्पत्तिव्यभि- 
जार दर्शधित्वा चेतन।द्ब्रहमणोऽचेतनस्य 


जगत उत्पत्तावनौचित्याभावप्रदर्श नम्‌ । ५६३ 


3? 


3 परमाणु जगदकारणत्वाधिकरणम्‌ (पू० | 


परम णुकारणवादिनां मते परमःणुसद्भावे 
उपपत्तिः ।परमाणूनां जगत्का रणता प्रक्रि- 


याच। १२ ५६७ 
निमित्ताभावादाद्यकर्मानुस्पत््या तन्निबन्धत- 

संयागानुपपत्तिः । » XE 
परमाणुषु सयोगस्यरूपानुपपत्तिः । » ५७० 
महाप्रलयेऽणूनां विभागजनककर्मासंभवः। ५ ५७१ 


सू० पू० पण 
१ समवायाम्युगमादणुवादस्यायुक्तत्वम्‌ । १२ ५७२ १ 
परमाणूनां प्रवुलिस्वभावत्वादिचतुविधवि- 
४ | कल्पासहत्वम्‌ । १४ ५७३ ७ 
रूपा दिमत्त्वात्परमाणूनां सावयवः्वमनित्य- 
६ | त्बं च। १५ ५७४ ४ 
वैशेबिकोक्त-नित्यःबकारणत्रयस्य परमाणौ 
१ | व्युदासः । » ५७५ ३ 
पृथिडादिभूतपरमाणूतामुप चितापचित गुण- 
+ | त्वदर्शनादपरमाणुत्वम्‌ । १६ ५७७ ४ 
शिष्टापरिगृहोतत्वात्परमाणुकारणवादस्या- 
१ | नादरणोयत्बस्‌ । १७ ५७८ ७ 
५ | वैशेषिकतन्त्राभ्युपगतपदार्था: । तेषां मिथो 
भेदे द्रव्याधीनत्वानुपपत्ति: । » ५७८ है 
६ | अयुतसिद्धत्वस्य जिधा पिकच्य खण्डनम्‌ ,, ५८० ४ 
संबन्धिव्यतिरेकेण संबन्धस्याप्रामाणिक- 
त्वरम्‌ । , ५८११० 
७ परमाणूनां निरबयवत्वखण्डनम्‌ । 1) ५८३ & 
१ | उपसंहार: । ४ ६२. १ 
६ ४. समुदायाधिकरणम्‌ । (पृ. ५८६-६०४) 
छ वैनाशिकैकदेशिनो] सर्वात्तित्ववादिनाम- 
तम । १८ ५०८६ ४ 
१ | अस्मिन्मते समुदाधिनामचेतनत्वात्स हन्तु: 
स्थिरस्थानभ्युपगमाच्च समुदायानुपपत्तिः । ,, ५८८ २ 
१ | सहन्तुरभावेऽप्यतरिद्या दिषु परस्परभ्रत्ययत्वे- 
नारिशमावतंमानेषु समुदायस्यार्थात्सि- 
द्विः । १९ ५८६ १ 
५ | अविद्यादिभिराक्षिप्तेऽपि सघाते निमित्ता- 
भावात्तद सिद्धिः । १1 ५९० रै 
अविद्यादीनामितरेतरोत्पत्तिमात्र- 
निमित्तत्वम्‌ । ७ ५९० २ 
३ | संघातानादित्वस्य जिचारासहत्वम्‌ । 11 ५८० १० 
मोक्रभावात्संघतासिद्धि: । » ५९१ ५ 
२ | सौगतैरभ्युपगत प्याविद्यादीनामितरेत रोत्व- 
& | तिनिभित्तत्वस्य निरसनम्‌ । २० ५९१ १० 
R$ 


हेःवसत्त्वेऽवि फलोत्पपत्तो 'चतुविधान्हेतून्प्र- 


( १२) 


सूळ पृ७ पं» 
सीत्य चितचैत्ता उत्पक्षन्ते' इति प्रतिज्ञाया 
उपरोधः । पूर्मक्षणस्योत्त रक्षणोत्पत्तिपर्यन्त- 
मवस्थाने अणिकत्वप्रतिज्ञोपरोधः । २१ ५९३ ७ 
प्रतिसंख्या5प्र तिस ख्या निरोधप्रत्याख्यानम । २२ ५९४ ३ 
अविद्यादिनिरोधप्र त्याख्यानम । २३ ५९५ ६ 
आकाशस्य निरुपाख्यत्वप्रत्याख्यानत्‌ । २४ ५६६ १ 
अतुस्मृतेरुपलब्धृक्षणिकताप्रत्याख्यानम । २५ ५९७ ८ 
अभावाद्भावोत्पत्तिप्रत्याख्यानम । २६ ६०१ ५ 
अभावाद्भावोत्पत्त्यभ्युपग मे5प्रयत माना नाम- 
प्यभिमत विधुद्यापत्ति: । २७ ६०४ ३ 

५. अभावाधिकरणम्‌ । (पृ. ६०४.६१६) 

विज्ञानवादिमतम्‌ । तत्कृतमेव ब्राह्यार्थाभा- 
बोरपादनम्‌ । २८ ६०५ १ 
बाह्यार्थाभाववण्डनम्‌ । 19 ६०८ ४ 
उपलब्धिभ्यतिरेकेण बाह्यार्थाभावशङ्का त- 
न्निर करण च। » ६०८ १० 
जागरितप्रत्ययानां स्वप्नप्रत्ययर्वं वम्यंम । २६ ६ १४ ५ 
वासनानुपपत्त्या त्र कित्र्यानुपपत्तिः । ३० ६१६ ३ 
आलयविज्ञानस्य वासनानाश्रयत्वम्‌ । शुन्प- 
वादस्य प्रमाणविप्रतियिद्धत्वात्‌ तन्तिराक- 
रण मूत्रकृतोऽनादरः । ३१ ६१७ ७ 
बन'थिकसम स्प सवंया तुपपन्तत्त्रम । ३२ ६१९ ३ 


६. एकस्मिन्न नवाधिकरणम्‌ । (पृ. ६२०-६२६) 


जनानां समयः । 


३३ ६२० १ | 


द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः (पृ. ६४४ ७४५) 
१. वियदधिकरणम्‌ । (पृ. ६४४ ६६५) 


आझाडझस्योत्पत्त्श्रवणादनुत्पत्तिः । १ 
तैतिरीयश्॒त।्राकाशस्योत्पािश्चत्रणेऽपि तद- 
नुरोपतासहायस्याधिगतस्य ससहायत्वकल्प- 


नमयुक्तम्‌ । २ 
विप्रदुत्पत्तित्रतेगोंगत्वम्‌ । 

श्रुतित आकाशस्याजत्वम्‌ । ड 
एकस्थापि सभ्रूतणब्दस्य विषयविशेषवश्ञःत्‌ 

( आकाशे ) गौणत्वम्‌ । 
ब्रह्मणि अद्वितीयत्वप्रतिज्ञायाः रवकायविक्ष- 
या लक्षणान्य'वाभावाब्चोपपत्तिः । ११ 


६४४ 


६४७ 
६४७ 
६४६ 
६५० 


६५० 


१ 
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६ 


सू० qo पं 
सप्तभङ्गीनयखण्डनम्‌ । » व२२ हे 
जीबस्य शरीरपरिमाणत्वखण्डन म्‌ । ३४ ६२५ ७ 
जीवस्य पर्यायेणावयबोपगमाषगखण्डनम्‌ । ३५ ६२७ १ 
स्रोत:सन्ताननित्यतान्यायेन जीवस्व नित्य- 
तावादखण्डनपरतया सूत्रब्याख्यानन । ३५ ६२८ ४ 
मोक्षावस्थाभ।तिजीवपरिमाणस्य तित्यत्व- 
खण्डनम । ३६ ६२६ १ 

७. पत्यधिकरणम्‌ । (पृ. ६२६-६३८) 
केवलाधिष्ठात्रीश्वरकारणवाद: । ३७ ६३० १ 
तस्यासामञ्जस्यम्‌ । 77 ६३१ ६ 
ईश्वरत्य प्रधानादिता संबन्धानुपपत्ति: । ३८ ६३३ ६ 
प्रधानस्थाधिष्टेवत्वानु पपत्ति: , ३६ ६३५ १ 
पुरुषस्य करणवदीश्वरस्य प्रधानाधिष्ठातृत्वे 
भोगादिप्रसङ्ग: । ४० ६३५ ४ 
ूत्रद्वयस्य ईश्वरस्य परञ्नरीरत्वापत्तिपरतया 
व्याख्यानम्‌ । ४१ ६३६ २ 
ईश्वरस्यान्तवत्त्वासवरज्ञःवापत्तिः । » ६३६ १० 
८. उत्पस्यसंभबाधिकरणम्‌ । पृ. ६ ८-६४३) 

भागतवतमतम्‌ । ४२ ६३९ १ 
जीवस्थोत्पत्तिलण्डनम्‌ । » एडिट ७ 
मतसो जीवप्रभवत्वखण्डनम्‌ । ४३ ६४१ १ 
संकर्प णादीनां वासुदेवामिविज्षेषत्वम । ४४ ६४१ ५ 
अस्मिन्‌ अस्त्रे बहुबिधविप्रतिप घोपल- 
म्भः । ४१ ६४२ ११ 
७७८० 
ब्रह्माकाशयोरभदोपचारादेकविज्ञानेन सर्ब- 
विज्ञानप्रतिज्ञोपपत्ति: । 11 ६५१ ६ 
विद्धान्त:--प्रतिवेदान्त दृश्यमानप्रतिज्ञाया: 
कृत्स्नस्य जगती ब्रह्मणोउब्यतिरेक एवानु- 
परोध: । ६५२ २ 
शब्दैम्यक्च प्रकतिविकाराब्यतिरेकस्थायेनेव 
प्रतिज्ञामिक्च्चवगमः । ०७ दशर ८ 
वियदुश्पत्तिश्र गनां छान्दोग्य ट्रुत्याऽनि 
रोब: । छ ६५३े ८ 


आकाशस्थ सर्वेगानन्यदेशकालत्बात्क्षी रोद- 


( १३ ) 


स्‌ 
कत्यायैन प्रतिज्ञोपप'दनदूषणम्‌ । ६ ६५६ ६ 
आकाशोत्पत्त वसंभव।श द्धो निराकरणम्‌ । ७ भ्रम १ 
न चाकाशझस्थैक जाती पमनेकम रत्य रम्भकद्र- 


ब्यमिः्यृद्भावितबिरोधस्य परिहारः । र ६६० ६ 

आकाशस्योत्यत्तौ न वूर्वोतरक।लयोविशेषः 

संभावयितं शज्यत इत्याक्षापरिहारः । „ ६६२ ६ 

आकाशे5जत्वस धव वंघरम्यहेतोईप्ट'बम । ,» ६६३ ₹ 

शब्द'च्चेःयादेनिरमनम । » ६६३ ५ 
२. मातरिश्वाधिकरणम । (पृ. ६६४-६६६) 

वियदतिदेशेन बायोरप्पत्तिसात्रनम । च ६६५ १ 


३. असंभवाधिकरणम्‌ । (पृ. ६६9 ६६८) 
ब्रमणः सदात्मकस्य न कुतश्चिदुत्पत्ति। & ६६७ ९ 
४. तेजोधिकरणम्‌ । (पृ. ६६६ ६9२) 

तेजस आकाशवायुप्राणाडघा बह्मयोनि- 
त्वम्‌ । १० ६६९ १ 
५. अबधिक्ररणम्‌ । (६७२ ६५३) 
अपां नेजोयोनित्वम्‌ ११ ६७२ रे 
६. पृथिव्यधिकाराधिकरणम्‌ । (पृ. ६७३-६७५) 
ता आप ऐक्षन्तेति वाक्य श्रूयमणव्यान्नश- 
न्दस्य प्रकरणाडिभ्यः परश्रिवोगग्त्वम्‌ । १२ ६७३ २ 
७. तदमिध्यानायिकरणम्‌ । (पृ ६७६-६७८ 
ईश्वरा धिः टतेभ्यो वियद,दिभ्य उतेरोत- 
रभूतसग. । १३ 
८. बिपर्ययाधिकरणम । (पृ 
भूताना मुत्पत्तिक्रम विषयं येणापयय करम । 
6. अन्तराविज्ञानाधिकरणम । (पृ ६८० ६८३) 
बुद्धीन्द्रियमनेसाँ भौतिकत्वान्न भूतानामु*प- 
त्तिप्रलदक्रजभङ्खः । १५ ६८१ २ 
१०. चराचरव्यपाश्रयाधिकरधम्‌ (पृ. ६८३-६८५) 
जीत्वःत्मना न देहाशी स्थुलावत्यत्ति- 
प्रलय १६ ६८२ 
११. आत्माधिकरणम्‌ । (पृ. ६८ -६६०) 
जीवस्याकाशादीनामिव नोत्पन्तिप्रविलयौ। १७ ६८६ १ 
१२. ज्ञाधिकरणम्‌ । (पृ. ६६०-६६३) 
जीवात्मनो नित्यचंतन्यस्वरूपत्वम्‌ । १८ ६६१ १ 


७८८ ३ 


३ 


पृ० पं 


पं० 


सू० १० 

१३. उत्क्रान्तिगत्यधिकरणम्‌ । (प्‌. ६९४-७१२) 
जीवस्पोत्कन्तिगत्यागतिश्रवणादणुत्वम्‌। १६ ६६४ १ 
गमे: कतृ स्थभाक्त्वाद्गत्यागती अमष्यम- 
परिमाजस्याणत्वे एव संभवत: । २० ६९५ ८ 
महत्त्वश्रन: परप्रक रणस्थत्वान्न जीवविषय- 
त्वम्‌ । २१ ६६६ ७ 
साक्षादस्याणुत्ववा ब्शिब्दश्रवण।|दु. मान श्षुते- 
श्वणुत्वं जीवश्य । २२ ६९७ ७ 
हरिचन्दनबिन्दु सकलदेहव्य.पिनमाह्वाद- 
मिवात्मापि देईकदेदाम्थः सकलदेहृव्यापि- 
नोमुपलर्नध करिष्या । २३ ६६5 २ 
उक्तचन्दनरटान्तस्य दार्ष्टान्तिकम्य ख वैष- 
म्याशङ्का तत्परिहारध्य । २४ ६६६ २ 
मणिप्रदीपःदीनामपदरके,कदेशवतिनामपि 
प्रभा यथाऽपतरकबव्यापिनी एवमणोरपि 
जीवस्य चैतन्य सकलदेहव्यापि । २५ ७०० ४ 
अणोरपि जीवस्य चंतन्यव्यतिरेको भवि- 
षति गन्धवत । २६ ७०१ मे 
आत्मनइचैतन्येन गुणेन समस्तशरीरव्या- 
पित्वं श्र तिदैशयति । २७ ७०२ ७ 
आत्मप्रज्ञयो कतृकरण भावेन पृथगुपदेशा- 
च्चै उन्यगुणनात्मनः शरीरव्यापित्वम्‌ । २८ ७०२ १ 
अथ सिद्धान्तः~-परब्रहृम उादात्म्योपदेशा- 
उजीवस्य विभुस्वम्‌ । त्वक्सबन्धडपि सकल- 
शरीरगतवेदनानुपपत्तिः । २६ ७०३ ६ 
गुण व्य,प्तिखण्डनम्‌ t » ७०४ शै 
बुद्धिगृणस। रत्य दणत्वादिव्यपर्देशः । स्वश- 
ब्दोन्मानादीनां निरस: । 3 ७०५ ५ 
सम्यग्ददानेन सतारिखनिवूत्तिपर्यन्तमाः मनो 
बुध्द्या संबोगो न ग-म्पतीति न बुद्धिसवा- 
गरिन दस्यावश्यभ.व.दसंसा रित्वप्रसक्ति: । ३० ७०८ ३ 
सुपुध्तिप्रलययारपि सूक्ष्मात्मना बुद्धिसंयो- 
गस्य सत्वम्‌ । ३१ ७१० ६ 
अन्तः करणानभ्युपगमे नित्योपलब्ध्यनुपल- 
ब्धिप्रसङ्ग, प्रतिबन्धक कत्पनापत्तिर्वी । ३२ ७१ १ ३ 


(१४) 


सूळ पृ७ सं० 
१४. कत्रविकरणम्‌। (पृ. ७१२-७१७) 

३३ ७१३ 
३४ ७१३ 


झास्त्रार्थवत्त्वाज्जीवस्य कतृ त्वम्‌ । 
विहारोपदेशाच्च कतृ त्वम्‌ । 
जीवप्रक्रियाया करणानामुपादानसंकीत- 
नाच्च । ३५ ७१४ 
लौकिकवेदिकभ्रक्रियासु जीवस्य कतृ त्वव्यप- 
देशाच्च । 
स्वतन्त्रस्पापि जीवस्योपलब्धिबदिष्ट।निष्ट- 
प्रृत्तिरविरुद्धा । 
विज्ञानस्य कतृं त्वे शक्तिविपर्ययापत्तिः । 
समाध्युपदेशस्यात्मनः कतृ त्वमन्तरेणानुप- 
पत्तिः । ३६ ७१६ १० 
१५. तक्षाधिकरणम्‌ । (प्‌ ७१७७२४) 
शास्त्रार्थं वत््व।दिमिहेतुभिः स्वाभाविकं 
कत त्व जीवस्येति पर्वपक्षः | अनिर्मोश्नप्रस- 
उङ्गादुपाधिनिमित्तमिति सिद्धान्तः । ४० ७१७ ४ 
१६- परायत्ताधिकरणन्‌ । (१० ७२५-७२९) 


x 


३६ ७१४ 


३७ ७१५ 
३८ ७१६ 


~ x 


ईश्च रमनपेक्ष्य कतृ त्व जीवस्येति पूर्वपक्षः । ४१ ७२५ ७ | 


सू० १० पं० 
न वैषम्ये घृ ण्यापत्ति:। संसारस्यानादित्वान्न परा- 
यत्तकतं,त्वेपि जीवे ईश्वरस्य कृतप्रपत्नापेक्षत्वा- 
नुपषत्तिः । ४२ ७२७ € 

१७. अंशाधिकरणम्‌, (पृ० ६ २६. ७४३) 

भेदाभेदावगमाज्जीव ईश्चरस्यांशः । ४३ ७३० है 
मन्त्रवर्णाच्चांशत्वावगम: । ४४ ७३२ 
भगवदगीतायामपि जीवरशंशव्वश्रवणम्‌ । ४५ ७३३ ७ 
परमात्मनो देहद्यभिमानाभावान्न जैवदु:खे- 


न दुःखित्वम । ४६ ७३३ ३ 
व्यासादीनां जै॥न दु खेन न परमात्मा 
दुःखायत इति स्मृति: । ४५७३५ ५ 


एकस्मिन्नेव परमात्मनि सव भूतेषु औवभा- 
स्वेन स्थितेऽपि देहसम्बन्धान्नानृज्ञापरिहारा- 
नुपपन्तिः। न 
ऐकात्म्याभ्युपगमे5प्युपाध्यसंतानानन कर्मफल- 
व्यतिकरः + 
जीवः परमात्मत आभास इत्यतोऽप्यब्यति- 
कर: कर्मफलयाो: । ५० ७३६ ६ 
परपञ्ज एवैष ब्यतिकर: 11 ७४० ¥ 
अदुध्टग्यानियामकन्वम्‌ ५१७४२ २ 
€ 
१ 


७३७ ३ 


४६ ७३६ २ 


ईश्वरायत्तमिति राद्वान्तः । ः १२ ०२६ ७ | अभिसंध्यादीनामपि मियमहेतुस्वानुपपत्तिः । ५२ ७४२ 
जीवस्य धर्माधर्मावपेध्येश्व र: कारबिताऽनो शरी रावच्छिन्नात्मनः संयो गस्याष्यनियामकत्वम्‌ ५३ ७४३ 
+ + + 


द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः (पर ७४६-७८८) 


१ प्राणोत्पत््वधिकरशाम्‌ । (प्‌. ७४३-७१३ ) 


प्राणानामुत्पत्त्याम्नानःनाम्तानाभ्याम प्रतिपत्ति- 
रुत्पत्तिश्चतेर्वा गौणत्वम्‌ । तथाशब्देऽसंवद्ध- 


त्वाक्षेपः, तत्परिहारश्च । १ ७४६ ४ 
प्राणाना ब्रहमत्रिकारत्वम्‌ । » ७४६ ३ 
प्राणोत्पत्तिश्रुते गौणत्वासं भव: । २ ७५० ४ 
एकस्यैव जन्मवाजिपदस्य प्राकप्राणेषु श्रुत- 
स्योत्तरत्राकाशादिषु श्रत्रणादवि प्राणानां 

जन्मश्रुतेम्‌ ख्यत्वम्‌ । ३ ७५२ १ 
वाक्प्र।णमानसां तेजोबन्नपूर्वकःवाभिश्राना- 

दपि प्राणोत्पत्तिश्रुतेम्‌ ख्यत्वम्‌ । ४ ७५३ 


२. सप्तगत्यधिकरणम्‌ (प्‌. ७९४-७३०) 


सप्तैव प्राणा इति पुर्वयक्षस्य समर्यनम्‌ । ५ ७५४ 
एकादश इति सिद्धान्तः । ६ ७५६ २ 


३. प्राणाणुत्वाविकरणम्‌ । (प्‌ ७६०-७६१) 


क 


प्राणानां सूक्ष्मत्वं परिच्छिन्नत्वं च । ७ ७६० ६ 
४. प्राणश्रष्ठ्याधिक रणम्‌ पृ. ७६१-७६३) 
८ ७६२ १ 


५. वायक्रियाशिकणरम प्‌. ७६४ ७७०) 


श्रष्ठप्राण स्यापि ब्रह विकारत्वम्‌ । 


१ | मुखयप्राणो वायुर्वा करणवृत्ति्ेति पूर्वपक्षः । 


( १५) 


सु० पृ प्‌ | शूर qo 


अध्यात्ममापन्नो वायुभेद एत्र प्राण इति शारीरेणेब प्राणानां नित्यसंबन्धश्रवणान्न 
सिद्धान्तः । € ७६४ १ | करणनिथन्त्रीणां देवतानां भोक्तृस्बम्‌ । १६ ७७५ 
प्राणस्य न जीववन्स्वातन्त्यम्‌ । १० ७६७ ३ ८. इन्द्रियाधिकरणम्‌ । (प्‌. ७७६-७६०) 

देहेन्द्रियविषारणप्रयोजनकत्वाःप्राणस्य न वागादीना मेकादशप्राणानां सुख्यप्रा वृत्ति- 
विषयान्तरप्रसङ्गलक्षणो दोषः । ११ ७६८ ४ | त्वमिति पूर्वपक्षः । १७ ७७६ 
प्राणस्य कार्यभेदापेक्षा: पञ्च वृत्तयः। १२ ७६६ ९ | तत्त्वान्तराणीति सिद्धान्तः । » ७७७ 

६. श्रेष्ठाणुत्वाधिक रणम्‌ । पृ. (५७०-७७१) वागादिभ्यो भेदेन प्राणस्य श्रवणादपि 
तत्त्वान्तररबं बागादीनाम्‌ । १८ ७७८ 


मुख्यप्राणस्य सीक्षम्यपरिच्छेदरूपाणुत्वव- 
त्थम्‌ । १३ ७७१ १ 
७. ज्योतिराद्यविकरम्‌ । (पृ. ७७२ ७७६) 


विरुद्धषमंवत्त्वः च्च तथा । १९ ७७९ 
€. सज्ञामूतिक्लुप्त्यधिकरणम्‌ (प. ७८०-७८६ 
जोवकत क॑ नामरूपव्याकरण मिति पूर्वपक्षः २० ७८१ 


ध्राणानां स्वमहिञ्जं व स्वकायप्र वृत्तिरिति पूर्ग- त्रिवृत्कुवंत: परमेश्वरस्य नामरूपव्याकर्तु- 
पक्ष: । १४ ७७२ १ | त्वम्‌। » ७८२ 
ज्योतिराद्चधिष्ठितानामेव प्रवृत्तिरिति अध्यात्म त्रिवृत्करणम्‌ । २१ ७८४ ¦ 
सिद्धान्तः । » ७७३ ३ | अविशेषात्सवंषां त्र्यात्मकत्वेऽपि भूयस्त्वा- 
शारीरस्यैव भोक्तृत्वं न प्राणाधिष्ठितानां देव तेजोबन्नविशेषवादस्य भूतभोतिकेषूप- 
देवतानाम्‌ । १५ ७७४ ८ | पत्तिः । २२ ७८५ 
i ind 
तृतीयोऽध्यायः प्रथमः पादः । 

१. तदन्तरप्रतिपत््यचिकरणम । २. कृतात्ययाधिकरणम्‌ । (प्‌ ८०१-८११) 
पूर्वदेहादहान्तर प्रपद्यमानो जीवो देहबी जै- हु चन्द्रमण्डलमधिरूढा भुक्तभोगा निरनुशया 
मूंत सूक्ष्मं रसंपरिध्वक्तो गच्छतीति पूर्वपक्षः । १ ७८६ ८ | अनुरोहन्तीति पूर्वपक्षः । ८ ८०१ 
भूतसूक्ष्मं संपरिष्वक्तो गच्छतीति सानुशया एवावरोहन्तीति सिद्धान्तः । ११ ८०३ 
सिद्धान्त: । १ ७६० ४ | चरणश्चृतिरनुशयं लक्षयति । € ८०९ 
अपां त्र्यात्मकत्वादपूशब्देन सर्वेषां देहवीज- इष्टादिकमंजास्य चरण पेक्षित्व|न्न चरणा- 
भूतानां भूतसूक्ष्माणां ग्रहणम्‌ । २ ७६२ १ | नर्थक्यम्‌ । १० ८१० 
प्राणगतिश्रवणादपि नदाश्रवभूतानामपां सुक्रतदुष्कते एव चरणशव्दैन प्नत्याय्येते 
भूतान्तरोषसृष्टानां गतिः । ३ ७६३ ५ | इति बादरिः । ११ ८११ 
वागादीनामस्न्यादिगतिश्र ते भाक्तत्वम्‌ । ४ ७६४ २ ३. अनिष्टादिकार्यंधिक्ररराम्‌ । (पृ ८१२-८१३) 
प्रथा) हीम्यद्रव्यत्वेनाप एव श्रद्धाशब्दे- इप्टादिकारिणामितरेषां च समाना चन्द्र- 
नाभिप्रेथन्ते । ५ ७६४ १० | प्राप्ति: । १२८१२ 
आहुतीमयीमिरद्धि; संपरिष्वक्ता जीवा रंह इष्टादिकारिण एवं... चन्द्रमसमारौहन्ति 
RE ६ ७६३ = | नेतरे। १३८१३ ' 
इष्टादिकारिणां श्रयमाणस्यान्नभावस्य इतरेषां यमायत्त॑ कपूयकभविपाक स्म- 
भाक्तत्वम्‌ । ७ ७६६ १ | रन्ति। १४८१४ । 


( १६) 


सूळ चु० पंळ 


रौरवप्रमुखान्सप्त नरकाननिष्टादिकारिण 


प्राप्नुवन्ति । १५ ८१५ १ 
यमप्रयुक्तानःमेव चित्रगुप्तादीनां रौरवादि- 
ष्बघिष्ठातृत्वम्‌ । १६ ८१५ ५ 
क्षुद्र जन्तुलक्षणतृनीयमार्गोपदेश।दपि नानि- 
ष्टादिकारिणश्चन्द्रमस' प्राप्नुवन्ति । १७ ८१६ ६ 
देहलाभायाहतीनां पञ्चसख्यानियमो नाद- 

तव्यः । १६८ ८१७ ६ 
द्रोणधृष्नद्युम्नादीनां शरीरारम्भं प्रत्याहुतिस- 

ख्यानादरा भारतादिषु “म्यते । १९ द१८ऽ ७ 
स्वेद जोद्धिज्जयोरण्याहुिसल्यान'दरो 

इथे । २० ८१९६ १ 
“आण्डजं जीवजमुद्धिज्ज च' इति छान्दोग्य- 

श्रु गवुद्धिज्जशन्देन स्वेदजापसप्रहः । २१ ८१६ ६ 


४. साभाव्यापत्यधिकरणम । (प. ८२०.८२२) 
बन्द्रमसोऽवरोहन्त आकाशादिसाम्यं प्रति- 


वा... 


सूळ १० पं०ठ 
पदान्ते न स्वरूपम्‌ । २२ ८२० १ 
५. नातिचिराधिकरणम्‌ । (प्‌. ८२२ ८२३) 

अनुशयिनां त्रोह्म।दिभावापत्तः प्रागल्पेर्नव 
कायेनावरोहृः । २३ ८२२ ६ 
६. अन्याषिष्ठिताधिकरणम्‌ । ( प. ८२३ ८२९) 
अनुशयिनां भोगाधिष्टान ब्रीहियवादयः 

स्थावरा भवन्तीति पूर्वपक्षः । २४ ८२४ ३ 
क्षेत्रज्ञान्तरा बिष्ठिेप्वेव ब्रा हियवा दिष्वनुदा- 
यिनां संसर्गमःत्र्रतिपत्तिः । 11 कर& ढं 
आर्थ्वारबस्य कर्मणोऽविनुद्धत्वाक्षेपनिरास । २५८२६ & 
ब्रोह्यादिभावस्य़ातन्तरमनूशधिनां रेत:सि- 
ग्भावाम्नानारदाप ब्रीह्मादिमिराइलेषमात्र त- 


तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः (पृ० ८३०-९६००) 


१. सध्याधिकरणम्‌ । (प्‌. ८३०-८४१) 


संध्ये स्थाने सरटः पारमार्थिकी । १ ८५३१ ३ 
केश्चित्सांध्ये स्थाने प्राज्ञस्यात्मनः कामानां 

निर्मातृत्वाम्नानाच्च । २ ८३२ ३ 
स्वप्रदशतस्य मायामात्रत्वम्‌ । ३ ८३३ ६ 
स्वप्नस्य भविष्यतोः सःध्वसाधुनोः सूचक- 

त्वम्‌ । ४ ८३६ ५ 
रथादिसृष्टित्रचनस्थ भाक्तत्वम्‌ । » परेछ १ 
सांध्ये स्थाने जीवस्य निर्मातुत्वम्‌ । 11 ८३७ १० 


जीवस्येश्वरांशत्त्रऽप्यविद्यादिव्यबधानेत ज्ञा- 
नेश्वयंतिरोधानान्न सांकल्पिकी रथादिसृष्टिः । ५ ८३६ १ 
देहेन्द्रिययोगाज्जीवस्य ज्ञार्नेश्वयतिरोभावः। ६ ८४० ६ 
२. तदभावाधिकरणम्‌ । (प्‌. ८४१-८४६) 

नाडीपुरीतदब्रह्मणां परस्परनिरपेक्षतया सु- 
षुप्निस्थानत्वमिति पर्वपक्षः । 
नाडोपुरीतदब्द्मणां समुच्चितानां सुषुप्ति= 
स्थानत्वं तत्रापि नाडीपुरीततोद्वररत्व ब्रह्मण 


७ पर्‌ १ 


द्वाः । रए ८२८ ४ 
योने: शरीरेश्रुते रपि द्रीह्य।दिसदलषमात्रमनु- 
शयिनां तज्जन्म । २७ ८२९ १ 
एव स्थानस्वम्‌ । ७ ४४ ६ 
ब्रह्मणः सकाशाज्जीवस्य प्रबोधशुतेरात्मंव 
सुपुस्तिस्थानम्‌ । ८ ८४९ ६ 


३. कर्मानुस्मृतिशब्दविध्यधिक रणम्‌ (पृ. ८५० ८५३) 
सति सपत्त ; प्रबुध्यमानो यः कश्चिरप्रबुध्यत 
इति पूर्वपक्ष: । यो यत्र सुप्तः स एव जीव- 
स्तत्र प्रबुःयत इति सिद्धान्तः ॥ € ८५० १ 
४. मुग्धाधिकरणम्‌ । (प्‌. ८५३ ८५६) 
मुग्धावस्थाया जागरितस्वप्नसुषुप्तम्‌ त्यन्यत मा- 


वस्थायामन्तर्भात्र इति पुर्वपक्षः । १० ८५४ १ 
जाग रिता दिष्वन्त भविनिरास: । १, ०५४ 
अधंसंपत्तिरिति सिद्धान्तः । 11 ८५६ ६ 


५. उभयलिङ्काधिकरणम्‌। (पू. ८५७-८७६) 
ब्रहमण उभयलिद्धश्रृत्यनुग्रहादुभयलिङ्गत्व- 
मिति पूर्वपक्ष; । निविशेषलिड्भकत्वनिति 
राद्धान्तः । 
प्रत्युपाधिभेद इह्मणोऽभेदाश्रवणाश्न सवि- 


११ ८५८ २ 


( १७) 
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शेषत्वम्‌ । 
भेददशननिन्दापूर्वकमभेदसमाम्तानादपि प्रप- 
ञ्बस्य ब्रहमेंकर्तरभावत्वम्‌ । 
सविगेषब्रहमजिषयकताक्यानामाकारे तात्प- 
याभावादनाकारत्वं ब्रमणः । १४८६१ 
कल्पितद्वं ते सावकाशत्वादाकारवद्विषयश्रू ती- 


१२८६० 


१३८६० 


नामबैयथ्यम्‌ । १५ ८६२ 
श्रुत्या चेतन्यमात्रस्वरूपत्वप्रतिपादनाद्‌ ब्रहम 
निविज्षेषम्‌ । १६ ८६३. 
श्रुतिस्मृत्यो पररूपप्रतिषेधेन ब्रह्मोपदेशा- 
दपि ब्रहपणो निविशेषत्वम्‌ । १७ ८६४ 
ब्रहमणो निविशेषत्वादेव जलसूर्यकोपमोपा- 
दानम्‌ । १८ ७६५ 
दृष्टान्तवैषम्यम । १९ ८६५ 
अवैषम्यापपःदनम्‌ । २० ८६६ 
श्रतिः परस्य ब्रह्मणो देहादिषूपाधिष्व- 
नुप्रवेश दशयति । २१ ८६७ 
केचिदत्र ११ सूत्रमारभ्य १४ सूत्रपर्य॑न्त- 
मेक १५ सूत्रमारभ्य २१ सूत्रपयन्तमपर- 
मित्यविकरणद्वय कल्पयन्ति तन्मतस्योप- 
न्यासपूर्वेको निरासः । २१८६७ 


१ 


१० 
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६. प्रकृततावस्वाधिकरणम्‌ । (प्‌० ८७६-८८७) 


ब्रहमणो रूपद्वयं तद्विशिष्टं ब्रहम चेतदुभयं 
प्रतिबिघ्यतेऽथवा ब्रह्मैव प्रतिषिध्यत इति 


सू० पु० 
त्वादग्राह्यत्वोपपादनम्‌ । २३ ८८३ 
संराधनकाले योगिभिब्रंहम साक्षात्क्रिते। २४ ८८४ 


उपाथिनिमित्त एवात्मनो भेदः स्वत र्त्वका- 


ह्म्यम्‌ । २५ ८८४ 
जीवस्य ब्रह्मात्मत्वश्र्‌ तिवशादपि नानात्व- 

स्योपाधिकत्वम्‌ । २६ ८८४ 
भेदाभेदवाद: । २७ ८८५ 
प्रकाशाश्रयवद्ध दव्यपदेशो जीवपरयो:। २८ ८८३ 
प्रकाशादिवदवै शैष्यस्यौचित्यम्‌ । २९ ५८५ 


परमात्मनो$न्यस्य चेतनस्य प्रतिषेधाच्व 

पूर्वोक्त एव सिद्धान्त: । ३० ८८७ 
७. पराधिकरणम्‌ । (प्‌. ८८५-८९५) 

सेत्वा दिव्यपदेशेभ्योऽस्ति ब्रहमब्यतिरिक्त व- 


स्त्विति पूवपक्षः । ३१ ८८८ 
सेतुव्यपदेशो जगतस्तन्मर्यादाता च विधा- 
रकत्वेनात्म स्तुत्यर्थ: । ३२ ८९० 
उन्मानव्यपदेशव्योपासनार्थत्वं न ब्रह्माव्यति- 
रिक्तवस्तुसत्ताप्रतिपादन।र्थत्वम्‌ । ३३ ८६२ 
संबन्धभेइस्योपाधिभेद।पेक्षित्वम्‌ । ३४ ८९३ 
संब्रन्घभेदस्योपाधिकत्वोपपादनम । ३५ =९३ 


श्रुतिभिरपि ब्रहमणः परं वस्तु प्रतियिध्यते । ३६ ८६४ 
सेत्वादिव्यपदेठानिराकरणेनान्यप्रतिदेधवमा- 
श्रयणेन व्याप्तिवचनशब्देश्वा त्मन: सवंगतत्व 


सिध्यति । ३७८६५ 


पूर्वपक्ष. । वि २२८७७ १ ८. फलाधिकरणम्‌ । (प. ८६६-६००) 
पक्षदयस्य ताक माम २२ ८७८ ८ | कमंफलं न कर्मणः संभवि नाप्यपूर्वात्‌ । ३८८९६ 
रूपप्रपञ्च प्रतिपेधजि, ब्रहम परिशिनष्टीति श्रतेरपीश्वरस्य फलहेतुत्वम्‌ । ३९ ८९८ 
सिद्धान्त: । २२८०० १ | जंभिनिस्त्वाचार्यो धर्मात्फल मन्यते । ४० ८६८ 
अग्राह्मत्वाद्‌ ब्रहमणो $सत्त्वमाश ङ्कुधाव्यक्त- बादरायणस्त्वीश्वरमेव फलहेत्‌ मन्यते।॥ ४१ ८६६ 
CT Le ie ad 
तृतीयाध्याये तृतीयः पादः (१० ९०१-१०५१) 
१. सदंवेदान्तप्रत्ययाधिकरणम्‌ ।(१० ६०१-१०११) | तान्येव वेदान्ताम्तरेष्बिति सिद्धान्तः । » ६०५ 
विज्ञयै्याद्विजान भेदाभिदचिन्तावताराक्षेप- गुणभदऽप्येकविद्यम्‌ । २ ९६०६ 


स्तत्परिहारश्च । ६०२ 
नामरूपविभेदादिभ्यः प्रतिवेदान्तं विद्याभेद 
इति पूत्रगन्नः । ११ ६०३ 


चोदनाद्यजितपाद्यान्येकर्िमिन्तेदान्ते विज्ञानानि 


शिरोब्रत म्थाम्नायघर्मत्वाक्न किद्याभेःकत्वम । ३ ६०८ 
श्रतिरति वद्येरत्वेन विद्येकत्व दर्शयति । ४ ६१० 


२. उपसहाराधिकरणम । (प्‌. ६११-६१२-) 


अन्यत्रोदितानां विज्ञातगुगाना मन्यत्रायि 


( १८ ) 


पं० 


Xi 


01 | GH =r 


GAN AN ०७ 


नक fl I AN 


सू० qo पं० 
समाने बिज्ञान उपसंहारः सर्वविज्ञानानां सर्व- 
बेदान्त प्रत्ययत्वसाधनफलम्‌ । ५ ९१२ ३ 
३. अन्यथात्वाधिकरणम्‌ । (पृ. €१२-६२०) 
छान्दोग्यबृहदारण्यकोक्तयोरुद्गीथविद्ययोरे- 
कत्वं बहुतरत्याविशेषस्य प्रतीयमानत्वा- 
दिति पूवपक्षः । ६ ६१४ ४ 
प्रक्रम भेदाढिद्य।भेद इति सिद्धान्तः । ७ ९१५ 
संज्ञे कत्वरूपपूर्वपक्षबी जनिराकरणम्‌ । पद १६ ४ 
४. व्याप्त्यधिकरणम्‌ । (पृ० ९२०-६२४) 
ओमित्येतदक्ष रमुद्‌गीथमित्यत्राक्ष रोद्‌ गी थश- 
ब्दयो: सामानाधिकण्ये श्रयमाणे5ध्यासापवा- 
देकत्वविशेषणपक्षा: प्रतिभान्ति तेषु विशेष- 
णपक्षस्येव सामञ्जस्यम्‌ । ६ ९२१ १ 
५. सर्वाभेदाधिकरणम्‌ । (प्‌. ९२४-६२७) 
प्राणविद्यायाइछान्दोग्यकोषीतकिप्रश्ृतिषु श्रू- 
यमाणाया एकत्वात्क्वचिदुक्तानामपि गुणा- 
नामन्यत्रोपसंहारः । १० ६२५ १ 
६. आनन्दाद्यधिकरणम्‌ । (पृ. 2२७-६३०) 
ब्रहमस्वरूपप्रतिपादनपराणामानन्दरूपत्वादी - 
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नां सर्वत्र प्रतिपत्तिः । ११६२७ ४ 
प्रियशिरस्त्वादीनां नान्यत्र प्राप्तिः । १२६२६ २ 
आनन्दादीनां स्वरूपप्रतिप त्तप्रयोजनतया 
प्रियशिरस्त्वादिभ्यो वेषम्यम्‌ । १३९३० ६ 
७. आध्यानाधिकरणम्‌ । (पृ. ९३०-६३३) 
इन्द्रियेम्यः परा ह्यार्था इत्यादिवाक्ये: सर्वेषां 
परत्वेन प्रतिपादनमिति पूर्वपक्षः । पुरुष एव 
सर्वेभ्यः परः प्रतिपाद्यत इति सिद्धान्तः । १४ ६३१ १ 


श्रतिरेव प्रकृतं पुरुषमात्मेत्याह आत्मनश्च 
दुरखिगतत्वं श्रत्या स्वयमेव दशितमिति 
पुरुषप्रतिपत्त्यर्थं वेन्द्रियादिप्रवाहोक्तिः । १५९३२ 
८. आत्मगृ होत्यधिकरणम्‌ ॥ (पृ. ६३३-६४१) 
आत्मा वा इदमित्यत्रात्मशब्देनापरमात्मा- 
(सूत्रात्मा) भिलप्यत इति पूर्वपक्षः | पर- 
मात्मैवाभिलप्यत इति सिद्धान्तः । 
वाक्यान्वयदर्शनात्न परमात्मग्रहणमिति पू- 
वपक्षयुक्तस्य परिहार: । लौकिकेषु विशेषव* 


ठा 


१६ ६३४ २ 


सू० १० पं० 
त्स्वातसु प्रसिद्धो व्याप,र दृहानुग्म्यत इति 
सूत्रात्मपरिभ्रहे लिङ्गस्य पुव"रिदशितस्य 


जिब्क्षितार्थनुगुण्येन प्रहणम्‌ । १७ ६३७ ३ 
वर्णकाश्तर्म-- कतम आतत्मेत्यादिवाजसने- 
यक्श्र ते: सदेव सोम्येत्यादिछान्दोग्यश्रतेश्चा- 
तुल्याथत्वामति पूर्वपक्ष: । प्रतिपादन प्रका- 
रभेदेऽपि प्रतिपाद्यार्थभिद इति सिद्धान्त: । ,, ९३८१२ 


6. कार्याह्यानाधिकरणम्‌ । (पृ. €४१-६४६) 

छान्दोग्यवाजसनेयकयाश्र प्राणसवादे आच- 

मनमेव विधीयत इति पूर्वपक्षः । वासोवि- 

ज्ञान विधोयत इति सिद्धान्त: । १८६४२ १ 

१०. समानाधिकरणम्‌ । (पृ. ६४६-६४८) 

अग्निरहस्यत्रृहदारष्ययोः परिते शाण्डिन्यवि- 

द्य परस्परभिन्ने इति पूर्वपक्षः । विद्यकत्व- 

मिति सिद्धान्तः । १६ ६४७ ३ 


११. संबन्धाधिकरशाम्‌ । (पृ. ६४६-६५२) 
वृद्दारण्यके सत्यविद्यायःमुपदिशयम,नयोरु- 


पनिपदारुभयो रविभागेनोभयत्रानुसंधानमि- 


ति पूतपक्षः । २० ६४६ १ 
नाविभागेनानुसंघानमपि तु व्यवस्थयेति 

सिद्धान्तः । २१६५१ १ 
अतिदेशलि ङ्गादप्युपनिषदोव्यबस्िथितिः । २९ ६५२ ३ 


१२, संभृत्याधकरणम्‌ । (पृ. ९५२-६५५) 
सभूनियुव्याप्तिप्रभूभीनां विभूतीनां शाप्डि- 
ह्यविद्यादिष्वनुपसहारः । २३९५ ३ 

१३. पुरुषविद्याधककरणम्‌ । (पृ ९१५-६५८) 
शाखान्त्रराघीतानां पुरुषबिद्याधर्माणां तैत्ति- 
रीयकेऽप्रास्तिः । २४ ६५६ १ 

१४. वेधाद्यधिकरणम । (पृ. ६५८-९६४) 
प्रविध्यः दिमन्त्राणां प्रवर्ग्यादिकर्मणाँ च सं- 
निघिपाठा द्विद्य'सूपसहार इति पूर्वपक्षः । २५ ९६० ३ 
वेधाद्यर्थानामुपनिषदृदित विद्या भिरसंबद्ध- 
त्वात्तास्वनुपसंहार इति सिद्धान्तः । ७ ६६१ ५ 

१५. हान्यधिकरणम्‌ । (पृ. ६६४-६६८) 
यत्र सुकुतदुष्कृतयोर्हानमात्रश्चवणं तत्रोप।= 


यनस्यासंनिपात इति पूर्वपक्षः । २६९३६ २ 


( १९) 


सू० पृ पं० 


हानशब्दशेषत्वादुपायनशब्द स्यास्त्युपायन - 
संनिपात इति सिद्धान्त: । 
बणकान्तरमु-विधुननश्रुत्या सुकृतदुष्कृतश- 
ब्दयोः स्वकार्याच्चालनमात्रमभिधीयते इति 
पूवपक्षः । हानमेवेति सिद्धान्तः । » ६७० ३ 
१६. सांपरायाधिकरणम्‌ । (प. ६७२-९७५) 
पयंडूस्थ ब्रहम प्रस्थितः व्यध्वन्येव सुकृतदु- 
ष्कते विधूनुते इति पूवपक्ष: । देहादपसर्षण 
एव जहातीति सिद्धान्तः । 
मृतस्य छन्दतो विद्यानुष्ठानानुष रत्तेबिद्या- 
भ्यासस्य सुङ्गतदुऽकृतक्षयस्य चानुपपत्तिः । २८ ९७४ ७ 
१७. गतेरयंवर्वाधिरणम्‌ । (पृ. ६७५-६७७) 
हानावविशेषेण देवयानपन्था: सबध्यत इति 
पर्वपक्षः । विभागेनेति सिद्धान्तः । 
सगुणोपासनेषु देवयानपथापेक्षा । 


१, ६६७ २ 


२७ ९६७३ १ 


२६ ६७५ रे 
३० ६७६ ६ 
१८. अनियमाधिकरणम्‌ । (पृ. १७७-६८०) 
गतिर्यासु विद्यासु श्रूयते तत्रैव नियम्यत 
इति पूवपक्षः । अभ्युदयफलानां सगुणाना- 
मेव विद्यानामविशेषेण गतिमंबितुमरहतीति 


सिद्धान्तः । ३१ ६७८ ४ 


१९. यावदधिकाराविककरणम्‌ (पृ. १८१-६८६) 
अपान्तरतम प्रभृतीनां जन्मस्मरणाश्निर्गुण- 
बिद्याया: पाक्षिक मोक्षहेतुत्वमहेतुत्वं वेति 
पूर्वपक्षः । 
प्रारब्धविपाकस्य कर्मणः प्रक्षयं यावद विका- 
रमवतिष्ठन्ते तत्प्रक्षयान्मोक्ष प्र।प्नुबन्ती- 
त्येकाम्तिकी विदुषः कॅवल्यसिद्धिः । ११ ९८४ ३ 

२०. अक्षरब्यत्रिक जम्‌ । (पृ. ६८६-६८६) 
अक्षरविशेषणानां यत्र क्वचिदप्युत्पन्नानाम- 
क्षरेण सत्रत्राभिसत्रन्धः । ३३ ६८७५ 

२१. इयदविकरणम । (पृ. ६९-९६१) 

*द्वासुपर्णा', “ऋत पिवस्ती' इति मन्त्रद्वय 
विद्यान।नात्वमिति पूर्वपक्षः । जिद्यैकत्व मि- 
ति लिद्धान्त:। 


३२ ९८२ २ 


~ 


३४ ६८६ ३ 


सू० पृ० प० 
२२. अन्तरत्वाधिकरणम्‌ । (पृ. ६९१-९९४) 
बृहदारण्यके कोषीतकेयकहोलक्षाक्रायणोष- 
स्तप्रश्‍नोपकमयोविद्ययोरभ्याससा मर्थ्यान्ना- 


| नात्वमिति पूर्वपक्षः । वेद्चैकत्वाद्विद्यंकत्व- 


मिति बिद्धान्तः । ३५ ९९२ 
आम्नानभेदानुपपत्तिपरिहारः । ३६ ६९३ 

२३. व्यतिहाराधिकरणम्‌ । (पृ. ९९४-६६६) 
'तद्योऽह सोऽसौ’, 'त्व वा अहमस्मि’ इत्यत्र 
संसारिणीश्वरदृष्टिरेव विधीयत इति पूवं 
पक्षः । व्बलिहारेणोभयदृष्टिरिति 
सिद्धान्तः । 


fl 


३७९९५ ३ 
२४. सतत्याद्यधिकरणम्‌ । (पृ. ९६-६६६) 
'स यो हँतं', “तद्यत्तत्मत्त्यम्‌' इत्येते द्व 
सत्त्यविद्ये फलसयोगभेदादिति पूवपक्षः | ३८ ९६७ ४ 
फलान्तरश्रबणस्य तस्योपनिषदहरहमित्रा- 
ङ्गान्तरोपदेशस्तावकतया विद्येकत्वमिति 
सिद्धान्तः ॥ ३८ ६९८ १ 
अस्य सूत्रस्य अध्यादित्यपुरुषविद्याविपयिण्या 
एकदेशिव्याख्याया उपन्यासनिराकरणे , ,, 


२५. कामाद्यधिकरणम्‌ । 


९९६ १ 

(पृ. ६९९-१००२) 

दहरविद्याया हार्दविद्यायाश्चंकतवं परस्पर- 

गुणयोगश्च । ३६ १००० ५ 
२६- आदराधिकरणम्‌ (पु. १००२-१००६) 

भोजनलोपेऽप्यद्रिवान्यिन वा द्रव्येणाविरु- 

द्वेन प्राणाग्निहोत्रस्यानुष्ठानमिति पूर्व- 


पक्षः । ४० १००३ रे 
भोजनलोपे लोप एव प्राणाग्निहोत्रस्येति 
सिद्धान्त: । ४१ १००४ ७ 


२७. तन्निर्षारणाधिक्रणम्‌ । (पृ. १००६-१०११) 


कर्माङ्गव्यपाश्चयाणामुद्गोथाद्युपासनानां नित्य- 
त्वमिति पूवपक्षः । ४२ १००७ १ 
पृथक्फलथुनेन तेषां नित्यवत्कमंसू नियम 


इन सिद्धान्त. । 11 १०७०८ ६ 


(२०) 


सूळ पृ० पं 
२८. प्रदानाधिकरणम्‌ । (पृ० १०११-१०१६) 
खायुप्राणयोस्तत्वाभेदात्तदिबयको पासतयो - 


रेकत्वमिति पूर्वपक्षः । ४३ १०१२ ४ 
आध्यैयाँ शपृथक्त्वादाष्यानपृथक्त्व मिति | 
सिद्धान्त: । ~+, १०१३ ९ 


२९. लिद्भमूयस्त्वाधिकर णम्‌ ।(प्‌० १०१६-१०२७) 
मनश्चिदादीनां सांपादिकाग्नीनां स्वातन्त्रय- 


निति थिद्ध'न्तः । 1४४ १०१७ ४ 
पूत पक्षः--मनञ्बिदादीनां प्रकरणात्क्रिया- 

शेषत्व । ४५ १०१८ ६ 
इष्टकाचितेनातिदेशादप्यतेषां क्रिय्रानुप्रवे- 

शित्वम 1 ४६ १०२० ३ 
सिद्ध'न्तः:---विद्य त्मका एवेते । ४७ १०२० ५ 
लिङ्गदर्शनाच्च स्त्रातन्त्रयम्‌ । ४८ १०२१ १ 
श्रनि ङ्गादीनां बलीयम्त्वाच्च । ४९ १०२१ ५ 


क्रियाङ्गानां मनआदिऽवनुबन्छादपि मनश्रि- 

दादीनां स्व।तन्त्रयम्‌ । ५० १०२३ ७ 
मानसवदितिरष्टान्तस्य विघटनम ' ५१ १०२६ ३ 
पूर्तोत्तरब्राहमणयो स्रतन्त्रविद्यात्रिधानान्म- 

ध्यस्थस्यापि ब्राहमणस्य स्उतन्त्रबिद्याविधि- 

परत्वम्‌ । ५२१०२७ १ 


३०. ऐकात्म्याधिकरणम्‌ । (प्‌० १०२८ १०३३ 


देहादात्मनोऽव्यतिरेक इति लोकायतिकस्य 


सू० १० पं» 
मन्त्रादिवद्वा अविरोषोःन्यशाखा वि हित प्रत्य- 
यानाम । ४६ १०२६ २ 
३२. सूमज्यायस्त्वाधिकरणम्‌ (प्‌० १०३७-१०४०} 
वेश्वानरविद्यायां ब्यस्तस्योपसनमिति पूर्व- 


पक्ष: 4 ५७ १०३८ २ 
समध्तोपासनामिवि सिद्धान्तः । ११ १०४० १ 
उभयथोपासनपक्षदूषणम ॥ » १०४० ७ 


३३. शब्दादिमेदाविकरणम्‌ (प्‌० १०४१-१०४४) 
सर्वासामौश्वरगोचराणां त्रिद्यानाममेद इति 


पूर्वगक्षः । ५८१०४२ ४ 
वेद्याभेदेऽपि शब्दादिभेदाडिद्याभेद इति 
सिद्धान्तः । १, १०४२ ६ 


३४. विकल्पाधिकरणम्‌ (पृ० १०४४-१०४६) 
अहंग्रहोप,स्तीनां समूच्चयनियमे विकल्पनि- 
यमे च कारणाभावाद्यबाकाममनुष्ठानमिति 


पूवपक्षः । ५६ १०४५ २ 
अविशिष्टफलत्वाद्विकल्पनियम इति 
सिद्धान्तः । 11 १०४५ ८ 


३५. काम्याधिकरणम्‌ (प्‌० १०४६-१०४७) 
काम्यास्तु विद्या यथाकाम समुच्चीयेरश्च वा 
समुच्चीयेरन्‌ । ६० १०४७ ४ 
३६. यथाश्रयभावाधिक्रणम्‌(प्‌ ¬ ०४७- ०५१) 
कर्मा ड्गव्यपाश्चयप्रत्ययानां समृच्चितानामनु- 


पूर्वपक्ष । ५३ १०२5 १ 

देहब्यतिरेक एवात्मन इति सिद्धान्तः । ५४ १०३० ८ | ष्ठानम्‌ । ६११०४८ १ 
१ उपरेशासाम्य,दपि समुच्चयः । ६२ १०७८ ४ 

` अङ्झाबबद्धाधिकरणम । (प० - | स 

३१. अङ्ग र । (१० १०३३-१०३७) क्षतसंधानलिङ्गादपि समुच्वयः । ६३ १०४६ २ 

उरगीथादिकर्माङ्गाववद्धा: प्रत्ययाः प्रतिवेदं ओंकारम्योपास्यस्थ केदत्रयसाधारण्यादुप'स- 

शाख भिदेषू विहितास्तत्तच्छाख'गलेष्वे रो दगी- नानां समुच्चयः । ६४ १०४६ ५ 

था पु भवेयू रति पूत्ाक्ष । १५ १०३४ ६ | सिद्धान्तः--उपासनानां हभावा श्र तेने 

घवश।खागतेष्बे रोद गी था दिष्वेवं जातीयकः समुच्चय: । ६५ १०५० ७ 

प्रत्यथाः स्युरिति तिद्धान्त : । ७ १०३४५ १ ` श्रतिः प्रत्यवानामसहभाबं दर्शवति । ६६१०५१ ४ 

ज ज गै; 


(२१) 


ततोयाध्याये चतुर्थः पादः ।।४॥। 


सू० पृ० चं० सू १० पं 
१. पुरुषार्थाधिकरणम्‌ । (पृ. १०५२-१०६४) २. परामर्शाधिकरणम्‌ । (पृ. १०६५-१०७४) 
बेदान्तविहितात्मज्ञानस्थ क्रियानुप्रदेशमन्त- ऊध्वरेतसामाच'मत्वे प्रमाणाभावः । १८ ' ०६६ १ 
रेणेव पुरुषाथं हेतुत्वम्‌ । १ १०५२ १ गान कप 5684 प्रतिपत्तव्यम्‌ । १६ १०६८ ७ 
पूवपक्षः- आत्मविज्ञानस्थ कमंशेषत्वादा- स्कन्धश्र तेरुपरिध। रणदद्विवित्वम्‌ । २० १०६६ ५ 
स्मज्ञाने या फलश्चतिस्तस्या अर्थवादत्वम्‌ । २ १०५३ ११ परामशपक्षे;पि सस्तवसामर्थ्यात्पारिब्राज्यं 
विदां कर्माचरणदर्शनं बिद्यायाः कर्म- विस? F 1१ हे 
ही. क , ० ३. स्तुतिमात्राधिकरणम्‌ । (इ १०७४-१०७७) 
श्र तिविद्याया: कमंशेष'वं दहांयति । ४ १०५६ ३ सि ए रसानां रसतम इत्यादिश्वुतीनां 
विद्याकर्मणोः फनारभ्भे सहृकारित्वदश- lt कम लिप तर 
मिति । सिद्धान्त: । २१ १०७५ १ 
नम्‌ । ५ १०५६ ५ प्य 
समर्तवेदार्ण विज्ञानवत. कर्मविधानादुपनि- बिधिश्रतेविध्यथ त्वमुद्‌गीथादिश्रतीनाम्‌ । २२ १०७६ ६ 
बदर्था ज्ञानस्य कर्माङ्गत्वम्‌ । ६ १०५६ ७ कत पाहिला कर भन नु (पू. है?! १०७६) 
हक पर उपनिषदास्यानानां पारिप्लबाथंत्वा> ति पूवे- 
भाव उज व ०6 क पक्षः । पारिष्लवे कथानां विशिष्योक्तत्वा- 
ञ्गत्य क ५ धिकोपदे छ ६०५७, ४ बसा परिष्लवार्थत्वम्‌ । २३ १०७५ € 
लो | ना त । ३४ १०६ ७ 
य. छि > त ५. अग्तोन्धनाद्चधिकरणम्‌ । (पृ. १०८० १०८१) 
उहा पट CS बेग 1 5 १०५७ ७ | जाया आश्रमकर्मणामनपेक्षा २५ १०८१ १ 
a कन पट व ६. सबपिक्षाधिकरणम्‌ । (पृ. १०८-१०५५) 
आश्रमकमणां विद्याया उत्पत्तावपेक्षा 
विद्यायाः कर्मशेषत्वे प्रमाणत योपन्यस्यश्चति- सर्वां सिद्धानपेक्षा । २६ १०८१ ३ 
रसार्वरिकी । १० १०६० ७ | यज्ञादीनि शमदमादीनि च यथाश्रम सर्वा- 
समन्वारम्भवचनस्य विभागेन व्यवस्था ण्याश्रमकर्माणि विद्योत्पत्त।वपेक्षितब्यानि । २७ १०८३ ४ 
भाप्यकारमतेन तद्याख्यानं छ । न ११ १०६० ११ ७. सर्बाश्नानुमिर्याधकरणम्‌ 1 ( प्‌. १०८५- १०८९) 
वेदाथविज्ञातवतः  कमंविधानादित्यस्य प्राणसंवादे 'न ह वा एवंविदि” इत्यनेन 
खण्डनम्‌ । १२ १०६१ ५ | सर्वाच्चाभ्यनुज्ञान विद्याङ्गतया विधीयत इति 


यावज्जीवं कर्म नियमस्याविद्रृद्दिषयत्वम्‌ । १३ १०६२ ६ | पृवंपक्षः । २८ १०८६ १ 
उक्तकर्मनियमत्य विद्यास्तुत्य्यत्वम्‌ । १४ १०२६ ७ | प्राणान्नविज्ञानप्रशसार्थोऽथवादोऽयं नहवेति 
स्वेच्छातः कर्मसाधनप्रजादित्यागलिङ्गादिद्या . सिद्धान्त: । ॥, १०२७ १ 
स्वतन्त्रफला । १५ १०६३ २ | एवं सति भक्ष्याभक्ष्यशास्त्रमबाघितं भवि- 
कर्माधिकारोच्छेदकत्वादपि न विद्या कर्मा- ष्यति २६ १०८६ ७ 
ङ्गम। १६ १०६२ ७ | आपदवस्थायामभक्ष्यभक्षणानुज्ञाने स्मृतिः । 
ऊर्ध्वरेतःसु चाश्रमेषु विद्याश्रवणाञ्न विद्या आपद्यपि मद्यपान निषे्ः । ३० १०८८ & 
कर्माङ्गम्‌ । १७ १०६४ १ | उदाहृतस्मृतिमूलभूतकाठवश्न,तिप्रदर्शनम्‌ । ३१ १०८८ ४ 


(२२) 


सू० पु० पं० 
आश्मकर्पाधिकरणम्‌ । (पृ. १०८९ १०६३) 


ममात्रनिष्ठेनामुमुक्षुणाप्याश्रमकर्म ण्य- 


गीति । ३२ १०६० १ 
मकमंणां विद्यासहकारित्वेडपि न नित्या- 
सयोगविरोष: । ३३ १०९१ ४ 


१कमेत्वपक्षे विद्यासहकारित्वपक्षे चा- 

| एवाग्निहोत्रादयः ॥ ३४ १०६२ ४ 
चर्यादीनामाश्रमकर्मणां क्लेशतनूक रणेन- 
त्पत्तिहेतुत्वम्‌ । ३५ १०९३ ५ 


९. विध्‌ ।धिकरणम्‌ (पृ. १०९३-१०६६) 
'माश्चमप्रतिपत्तिहीनानमपि विद्य, या- 


गरः । ३६ १०९४ २ 
प्रभूतीनामनपेक्षिताश्रमकमंणाम पि म- 
गत्वस्मरणम्‌ । ३७ १०९४ ६ 


दोनां जपोपवासादिभिज्द्यानुग्रहू: । ३८ १०६५ २ 
पमित्व।पेक्षयाश्रमवतित्व ज्यायो विद्या- 

[म्‌ । ३६ १०६६ २ 
„ तःदू ताधिकरणम्‌ । (प्‌. १०६६. १०९८) 
तसां प्रत्यवरोहाभावः । ४० १०६७ ७ 
आधिकारिकाधिकरणम्‌ । (पृ. १०६८-११०१) 
न्ब्रिहम चारिणां प्रमादात्प्रच्युतब्रहमच- 


४१ १०६६ १ 
ब्रहमचयविशरण मुपपा- 
स्मान्नै प्ठिकस्यापि ब्रहमचारिणो5ह्ति 


प्रायश्वित्ताभाव: । 
त दिम्योऽन्यत्र 


अत्तम्‌ । 


सू० पृ० पं 
१२. वहिरधिकरणम्‌ (पृ. ११०२-११०५) 
कृतनिर्णजता आप नैष्ठिका: रिष्टे हिष्क- 
तष्याः । ४३ ११०२ १ 
१३. स्वाम्यधिकरणम्‌ (पृ ११०२-११०५) 
ऋ्ःव ङ्ग्यपाश्रवेषूपासनेषु यजमानस्य कतृ - 
त्ब मित्यात्रेयः । ४४ ११०३ १ 
ऋट्विक्कर्माण्युपास रानीति औडुलोमिः । ४५ ११०४ ७ 
श्रतिरपि ऋत्विमकतृ कम्य विज्ञानस्म 


पजमानगामि फलं दर्शयति । ४६ ११०४७ ७ 


१४. सहकार्यन्तरविध्यधिकरणम्‌ (पृ. ११०५-११६६) 
'तस्माद्‌ब्राहमणः पाण्डित्य निविद्य' इति 
बृहदारण्यकश्रु्यां न मौनविधिरिति 


पूर्वपक्षः । ४७ ११०५ ३ 


अपूवत्वादस्ति मौनविधिरिति सिद्धान्तः ,, ११०६ 
बहुलायाससाव्यघर्मबाहुल्प्रादग हिणोपसं हारि- 

इछान्दोग्यै । ४६ ११६७ ८ 
मोनगाहेंस्थ्यवद्वान प्रस्थगूरुकुलवास यौ रप्या- 

श्रमयो: श्रुतिमत्त्वम्‌ । ४६ ११०८ ९ 


१५. अनाबिष्काराधिकरणम (पृ. ११०६-११११) 
सन्यासिनो विघोयमानं बाल्यं भावशुद्धिरूप- 
मिहाश्रोयते । ५० १११० ६ 
१६. ऐहिकाजिकरणम्‌ (पृ. ११११-१११४) 
ऐहिकमामुप्मिक बा विद्याजन्म प्रतिबन्ध- 
क्ष पापेअया । ११ ११२ ७ 
१७. मुक्तिफलाधिकरणन (पृ० १११८-१११५) 


४२ ११०० १ | मुक्तावुत्कपंनिकर्षात्मकोडनिशया नापपद्यते५२ १११५- ३ 


जि २०४५७ शट 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


(पृ ० 


१११६-१२३४) 


प्रथम: पादः (१० ११ १९-११६४) 


दोनां यावदात्मदर्शनमावर्तनम्‌ । १ ११११ 
वे ब्रह्मणि प्रमोत्यत ग्वत्य-वर्बक्यम । १ ११२२ ५ 
धनिरासेनावृत्ते रथ वत्त्वम । १ ११२५ ६ 
'मसुरोपानाधिकरणम्‌ । (पृ ११२७-११३१) 
ब्रम स्वान्यत्वेन ग्रहीतव्यमिति 


पूर्वपक्ष. आत्मत्वेतेति सिद्धान्त: । ३ 
३. प्रतोकाधिकरणम्‌ । (प. ११३१-११३३) 
प्र तीकेष्वात्महष्टित क्रिगते । 


११२८-१ 


४ ११३२ ५ 
४ बहाहष्टिघधिकरणम्‌। ( (पृ. ११३३-११३५) 


५ प्रतीकेष्वेव ब्र ह्मदृष्टयथ्यारोपगम्‌ । 


(२३) 


त॒तोयाष्याये चतुर्थः पादः 


सू० १० 
१. पुरुषार्थाधिकरणम्‌ । (पृ. १०५२-१०६४) 
बेदान्तविहितात्मज्ञानस्थ क्रियानुप्रवेशमन्त- 
रेणंव पुरुषाथ हेतुत्वम्‌ । १ १०५२ 
पूवपक्ष'-- आत्मविज्ञानस्य कमंशेषत्वादा- 


त्मज्ञाने या फलश्र्‌ तिस्तस्या अर्थवादत्वम्‌ । २ १०५३ 
ब्रहमविदां कर्माचरणदर्शन बिद्याया: कमं- 

दोषेत्वे लिङ्गम्‌ । ३ १०५५ 
श्र्‌तिविद्याया: कमंशेष'वं दशंयति। ४ १०५६ 
विद्याकर्मणोः फलाग्भ्भे सहकारित्वदशं- 

नम्‌ । ५ १०५६ 
समरुगवेदाथविज्ञानवत. कमविधानादृपनि- 

षदर्थ ज्ञानस्य कर्माङ्गत्वम्‌ । ६ १०५६ 
यावज्जीवं कर्म“यमो-पि विज्ञानस्य कर्मा” 

ङ्रूत्वे लिङ्गम्‌ । ७ ३०५७ 
सिद्धान्तः--झा री रादी श्र रस्याधिकोपदे शा 
ढादरिमतमुपनिषदात्मविज्ञानस्य स्वातन्त्रयेण 

पुरुष थहेतुत्वमेत्र सम्यक्‌ । ८ १०५७ 
तुल्यमाचारदशंनमकमंदेधःवेऽपि विद्या- 

याः । € १०५६ 
विद्यायाः कमंशेषत्वे प्रमाणतयोपन्यस्यश्र ति- 
रसाव्िकी । १० १०६० 
समन्वारम्भवचनरथ विभागेन ब्यवस्था 
भाप्यकारमतेन तद्याह्यानं च । ११ १०६० 
वेदाथविज्ञानवतः कर्मविधानादित्यस्य 

खण्डनम्‌ । १२ १०६१ 


थावज्जीवं कर्मनियमस्याविद्ठद्विषयत्वम्‌ । १३ १०६२ 
उक्तकर्मनियमस्य विद्यार्तुत्यर्थत्वम। १४ १०२६ 
स्वेच्छातः कर्मसाधनप्रजादित्यागलिङ्गाडिद्या 
स्वतन्त्रफला । १५ १०६३ 
कर्माधिकारोच्छेदकत्वादयि न विद्या कर्मा- 
ङ्गम । १६ १०६३ 
ऊध्वंरेतःसु चाश्रमेषु विद्याश्नवणान्न विद्या 
कर्माङ्गम्‌ । १७ १०६४ 


वं० 


~ 


जी 


जप 


डी 


न्ती 


छ 
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२. परामर्शाधिकरणम्‌ । (पृ. १०६५-१०७४) 


ञर्ध्वरेतसामाश्र मत्वे प्रमाणाभावः । १८ ' ०६६ 
गाहंस्थ्यवदाश्रमान्वरमपि प्रतिपत्तव्यम्‌ । १६ १०६८ 
स्कन्धश्च तेरुपरिधारणदद्विषित्वम्‌ । २० १०६६ 
परामशपक्ष;पि सस्तवसामर्थ्यात्पारिव्राज्य 

विधेयम । ,» २०७१ 


३. स्तुतिमात्राधिकरणम्‌ । (पृ. १०७४-१०७७) 


"स एष रसानां रसतम' इत्यादिथृतीना 
स्नुत्यर्थत्वमिति पूर्वपक्षः । कल्प्यं विब्यथंत्व- 

मिति । सिद्धान्तः । २१ १०७५ 
बिधिश्रृते विध्य त्वमुद्‌गी थादिश्र.नीनाम्‌ । २२ १०७६ 


४. पारिष्लवाधिकरणम्‌ । (प्र. १०७७१०७६) 


उपनिषदास्यानानां पारिप्लबार्थत्व «ति पूर्व- 
पक्षः । पारिष्लवे कथानां विदिष्योक्तत्वा- 
न्न.सां परिष्लवार्थत्वम्‌ । २३ १०७५ 
आख्यानश्रतोनां विद्याशेषत्वम्‌ । २४ १०७६ 


५. अन्नोन्धनाद्यधिकरणम्‌ । (पु. १०८० १०८१) 


बिद्याया आश्रमकमंणामनपेक्षा २५ १०८१ 


६. सवपिक्षाधिक्रणम्‌ । (पृ. १०८१-१०८५) 


आश्रमकमणां विद्याया उत्पत्तावपेक्षा 
सर्वाथसिद्धानपेक्षा । २६ १०८१ 
यज्ञादीनि शमदमादीनि च यथाश्चम सर्वा- 
प्याश्रमकर्माणि विद्योत्पत्तावपेक्षितब्यानि । २७ १०८३ 


७. सर्वाच्चानुमियधिकरणम्‌ । (पृ. १०८५-१०८९) 


प्राणसंवादे न ह वा एवंविदि, इत्यनेन 
सर्वाश्नाभ्यनुज्ञान विद्याङ्गतया विधीयत इति 

पूर्वपक्ष: । २८ १०८६ 
प्राणान्नविज्ञानप्रहसार्थोऽथवादोऽयं नहवेति 
सिद्धान्तः । 5 
एवं सति भक्ष्याभक्ष्वशास्त्रमबाधितं भविः 
ष्यति २९ १७८६ 
आपदवस्थायामभक्ष्यभक्षणानुज्ञाने स्मृतिः । 

आपद्यपि मद्यपाननिषेधः । ३० १०८८ 
उदाहृतस्मृतिमूलभूतकाठकश्र,तिप्रदशनम्‌ । ३१ १०८५ 


१०२७ 
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१२. बहिरधिकरणम्‌ (पृ. ११०२-११०५) 
कृतनिर्णजता आपि नैष्ठिका: शिष्टैब हिष्क- 
तंष्या: । ४३ ११०२ १ 
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८. आध्रमकर्षाधिकरणम्‌ । (पृ. १०८६ १०६३) 


आश्रममात्रनिष्ठेनमुमुक्षुणाप्या श्र मकर्मा ण्य- 


नुष्टेयाति । ३२ १०९० १ ति 

आश्रमकमंणां विद्यासहकारित्वेऽपि न नित्या- १३. स्वाम्यधिकरणम्‌ (पृ ११०२-११०५) 
नित्यसयोगविरोषः । ३३ १०६१ ४ क्र ङ्गब्यपाश्चयेषुपासनेषु यजमानस्थ कतृ - 
आश्रमकमंत्वपक्षे विद्यासहकारित्वपक्षे चा- त्वमिस्यात्रेय: । ४४ ११०३ १ 
भिन्ना एवाग्निहोत्रादयः ॥ ३४ १०६२ ४ | क्रस्विक्कर्माण्युपास गानी ति औडलोमि: । ४५ ११०४ ७ 
अटमचर्यादीनामाश्रमकमंणां क्लेशतनूक रणेन- श्रुतिरपि ऋत्विककतू कम्य विज्ञानस्य 

विद्योत्पत्तिहेतुत्वव्‌ । ३५ १०६३ ५ | थजमानगामि फलं दर्शयति । ४६ ११०४७ ७ 


१४. सहकायन्तरविध्यधिकरणम्‌(पृ. ११०५-११६६) 


९. विधु ।धिकरणम्‌ (प्‌. १०६३-१०६६) 
'तस्माद्ब्राहमणः पाण्डित्य निर्विद्य’ इति 


अन्यतमाश्चमप्रतिपतिहीनानामपि विद्य,या- 


मधिकार: । ३६ १०९४ ? | बहदारण्यकशुग्यां न मौनविधिरिति 
सबतंप्रभृतीनामनपेक्षिताश्रमकर्म णामपि म- एल: । ॥ जितिन हि ४७ ११०५ ३ 
हायोगित्वस्मरणम्‌ । ३७ १०६४ ६ | अपूवत्वादस्ति मौनविधिरिति सिद्धान्तः » ११०६ ७ 


विधुरादीनां जपोपवांसा दिर्भि£ि द्यानुग्रह: । ३८ १०६५ २ बहुलायाससाध्यधम बाहूल्या द्गु हि णापसहार- 


अनाश्रमित्वापेक्षयाश्रमवतित्व ज्यायो विद्या- इहान्दाग्य । ४६ ११६७ ८ 
साधनम । ३६ १०६६ २ बौनगाहरथ्यवद्वानप्रस्थगुरुकुलवासयौरप्या- 
| श्रमयो: श्रुतिमत्त्वम । ४६ ११०८ ६ 


- तन ताधिकरणम्‌ । (प. १०६६-१०९ 
१०. त र। (पृ. १०६६-१०६८) १५. अनाबिष्काराधिकरणम (पु. ११०९-११११) 


— भ” 


ऊक्वरेनसां प्रत्यवरोहाभावः । ४० १०६७ ७ | सन्यासिनो विधोयमान बाल्यं भावशु द्विरूप- 
११. आधिकारिकाधिकरणम्‌ । (पृ. १०६८-११०१) | मिहाश्रोयते । ५० १११०. ६ 
नैष्ठिकब्रहम चारिणां प्रमादात्प्रच्युतब्रहमच- १६. ऐहिकाविकरणम्‌ (पृ. ११११-१११४) 
याणां प्रायश्चित्ताभावः । ४१ १०६६ १ ऐहिकमामु्मिक बा विद्याजन्म प्रतिबन्घ- 
गुरुदारादिभ्योऽन्यत्र ब्रहमचर्येविशरणमुपपा- क्षपापेक्षया । ५१११२ ७ 
तक तस्मान्न ठकस्यापि ब्रहमचारिणोऽस्त १५. मुक्तिफलाधिकरणम्‌ (पृऽ १११४-१११५) 
प्रायश्चित्तम्‌ । ४२ ११०० १ | मुक्तावुत्कपं निकर्षात्मकोऽतिञ्चा नोपपद्यते५२ १११५- ३ 
८७८२ पह क 


अथ चतुर्थोऽध्यायः (पृ० १११६-१२३४) 
प्रथसः पादः (पृ १११६-११३४) 


श्रवणादोनां यावदात्मद्शनमावर्तनम्‌ । १ ११११ | पूर्वपक्ष: आस्मत्वेतेति सिद्धान्तः । ३ ११२८०१ 
निविशेये ब्रह्मणि प्रमोत्पत्त 7 वृत्य,नर्थकयम । १ ११२२ ५ | ३. प्रतोकाधिकरणम्‌ । (प. ११३१-११३३) 
प्रतिबन्धनि र सेनाजृत्त रर्थ वत्त्वम । १ ११२५ ६ | प्र तीङेष्जात्मइष्टिन क्रिग्तै । ४ ११३२ ५ 
२ आत्मत्तोपानाधिक रण म्‌। (पृ ११२७-११३१) | ४ ब्रह्महष्टिघिकरणम्‌। ( (पृ. ११३३-११३७) 
ध्यात्रा बह्म स्वात्यत्वेत ग्रहीतन्प मति ५ प्रतोकेष्वेव ब्रटमदुष्टघब्यारो रणम्‌ । 


(२३) 
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५. झादित्यादिमत्यधिकररणम्‌ (पृ० ११३७-११४२) 
उद्‌गोथादिष्षेबादित्यादिमतयः । ७ ११३८ ३ 

६. आसोनाबिक्ररणम्‌ । (पृ. ११४३-११४५) 
उपासनाय।मासीनतानियमः । ७ ११४३ ४ 
आसीने एव ध्यायनेरु्पचरंमाणत्वन्‌ । ८ ११४४ ७ 
पृथिव्यादिष्वप्मचलत्वमपेक्ष्येब घ्यायतिवाद 
उपासनस्यासीना त्यै लिङ्गम्‌ । 
उपासनस्यासना ङ्कत्प शिष्टस्मूति: । १० ११४५ १ 

७. एकाग्रताधिकरराम्‌ । (पृ. ११४५-११४६) - 
अङ्गानाश्रितोपासनेषु नास्ति दिग्देशकालनि- 

यम: । यत्रैकाग्रता चित्तस्य तत्रैवोपा- 
सता । ११ ११४६ १ 
«८. आग्रायणाधिकरणम्‌ । (पृ. ११४५-११४) 
अभ्युदयफटानामुपासनानामाप्रायणाद- 
झ्यास; । 


९ ११४४ ८ 


१२ ११४८ २ 
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१०. इतरासंदलेषाधिकररणम्‌ । (पृ. ११५३-११५४) 
विदुषोऽविहेषेण पुण्यपापयो रश्लेषवि- 
नाशौ । १४ १११४ १० 
११. अनारब्धाधिकरणम्‌ । (पृ. ११५५-११५७) 
अना रब्धकायंयोरव सुऊृतदुष्कृतयोविद्या- 
सामर्थ्यात्क्षय: । १५ ११५६ १ 
१२. अग्निहोत्राद्य धिकरणम्‌ । (पृ. ११५७-११५६ ) 
अग्निहोत्रादीनां विद्योपयोगिनामविनाश” १६ ११५८ २ 
अग्नि होत्रादितिस्यव्तति रित्त स्य फलाभिसधा- 
नेन क्रियमाणस्य सुहृद: साधुक्र॒त्यामित्यादि- 
विनियोग: । १७ ११५६ ६ 
१४. बिद्याज्ञानसाधनत्वा 
घिकरणम (प्‌. ११६०-११६२) 
विद्या्युक्त विद्याबिहानं चोभयविषमपि 
कर्म ब्रहमाधिगमहेतु: । १८ ११६० ७ 
१४. इतर क्षपरणाधिकररणम्‌ (पृ ११६२-११६४) 


९. तदधिमाधिकरराम्‌ । (पृ. ११४६-११५३) | आरब्धकमक्षये विदुषः केवल्यमवर्य 
ब्रहमाधिगमे उत्तरपू्वयोर्ट्रितयाः क्षय: । १३ ११५१ २ भावि । १६ ११६४ हे 
00 


चतुर्थाध्याये वितीयः पादः (पृ० ११६५-११९२) 


१. वागधिकरर्म्‌ । (पृ. ११६५-११६८) 
बाड्मनसि संपद्यते इत्मादो वागादीनां 
वृत्त्युपशममात्र विवक्षितम्‌ । १११६६ ३ 
बाच्युक्तम्यादस्य चक्षुरादावतिदेशः । २ ९१६७ १० 

२. मनोधिकरसाम्‌ । (पु. ११६८-११७०) 
मनसः प्राणे वत्त्यप्ययः । ३११६६ ७ 

३. श्रध्यक्षाधकररम्‌ । (पृ. ११७०-११७३) 


प्राणस्य विज्ञानात्मनि वृत्तिप्रलयः । ४११७१ २ 
प्राणस्तेज्सी ति प्रःणसपृक्तस्य जीवस्य तेज;- 
सहचरितेपु भृतेष्ववम्थानम्‌ । ५ ११५२ ६ 


शरीरान्तरप्रेष्साबेलायां जोवों नैकस्मिन्नेव 
तेजस्यवतिष्टते मूक्ष्मस्य।पि शरी रम्यानेकात्म- 

कत्वात्‌ । ६११७२ ८ 
४. आसृत्युपक्रमाधिकरशम । (पृ. ११७४-११७६) 
बिद्वदविदृषो; समातोत्क्रम्तिरचिरादिमा गं- 
पयन्तम्‌ । 


५. संसारव्यपदेशाधिकरराम्‌ ।((प. ११ ६-११७८) 

तेज: प्रभूतीनां परमात्मनि बंजभावावशेपा 

सपत्तिः । ८११७. २ 

अस्माच्छरीरात्प्रवसतो जोवस्याश्यभूत भूता- 

न्तरसहित तेजः स्वरूपत; प्रमाणतश्च सृक्ष्म- 

भवितूमहति । 

ूक्ष्मत्वा देवास्य शरीरस्य स्थूलशरीर!द हे$- 
प्यनुषम्दः । १० ११७८ १ 
स्थूलश रीरे बिज्ञायमानस्याइमणः सूक्ष्मश री- 
रव्यपाश्जयत्वम्‌ । ११ ११७८ ३ 
६. प्रतिष्ेधाधिकरगाम्‌ । (प्‌. १/७८-१९८२) 
अ त्यन्तिकेऽमृतत्वे यो गत्युत्क्रान्तिप्रतिषेध 

उक्तः स शारीरापादान इत्यस्ति ब्रहमबिदोऽपि 
देहादुत्क्रान्तिरिति पूर्वपक्ष: । १२ ११७९ १ 

एकेषां समाम्नातृणामुत्क्न्तेदेहापादनत्वप्र- 


€ ११७७ ७ 


७ ११७५ ५ | तिदेघस्य स्पष्टोपललम्भादुक्तप्रतिषेघोऽपि 


( २४ ) 


सू० १० पंळ 
देहापादान: । १३ ११८० ३ 
महाभारतादिष्वाप परब्रहमविदो गव्युत्क्रा- 
म्त्थभावः स्मयंते । १४ ११८१ १० 
७ बागादिलय(धिकररशम्‌ । (पृ. ११८२-११८४) 
ब्रह्म विद इन्द्रियादीनि परस्मिन्ब्रहमरि प्रली- 


यन्ते । १५ ११०३ १ 
८: अ्विभागाधिकरणम्‌ । (पृ. ११८४) 


विदुष: कलाप्रलथो निरवश्षेषो भवति, १६ ११८४ १ 
€. तदोकोधिकरणम्‌ । (प्‌. ११८५-१ १८७) 
मूर्घस्थानादेव विद्व/न्रिष्क्रामति स्थानास्तरेभ्य 
इतरे । १७११८६ ६ 
चतुर्थाध्याये तृतोयः पादः 
१. अचिराद्यधिकरणम्‌ (पृ. ११६३-१ १९६) 
अचिरादयः परस्पर भिन्नाः सृतय इति 
पूर्वपक्षः । एकँवेयं गृनिरनकविशेषणति सिद्धान्त: । 
वाय्यधिकरणम । (पृ.११९६-१ १९६) 
अचिरादिपवसु संवत्सरादृध्व॑ देवलोकस्य 


ततो वायोश्च निवेश: । २२११९७ ५ 


३. तडिदधिकरणम्‌ (प्‌ ११९९- १२००) 
तडित उर्पा- पट/द्रुणलोक: । ३ ११९९ ३ 


४. अतिवाहिकाधिकरणम्‌ (प्‌. १२००-१२०४) 
अचिरादयो मागंचिहनानि भोगभूमयों 
वेति पूर्वपक्ष: | गन्त णां नेतारो दवतात्मान 
इति सिद्धान्तः । 
अचिरादीनामचेतनत्वेऽनेृःवे चोभयारपि 
अज्ञत्वादूध्वं गत्यनुएप्तिः । 
विद्युद भिसभवादूध्व ` वैद्युतेनँव पुरुषेणाति- 
वाह्यमाना ब्रह्मलोक गच्छन्ति । 


४ १२०० ४ 
५ १२०२ ४ 


६ १२०४ १ 


शूळ पृ० पऽ 
१०. रइम्पधिकरराम्‌ । (प्‌. ११८७-११८९) 

उपासकस्या विश्षेषेण रात्रावहनि च रष्म्यनु- 
सारित्वम्‌ । १८ ११८८ ४ 
रात्री प्रेतस्य नाडीरदिमसबन्धविकलेषान्न 
रश्म्यनुमारित्वमित्याशङ्कानिरासः । १६११८८ ६ 
११. दक्षिपायनाधिकरराम्‌ । (पृ. ११६०-१ १९२) 
दक्षिणायने मृतोऽपि विद्वान्प्राप्नोत्येव विद्या- 
फलम्‌ । २० ११६९० १ 
स्मृती श्रूयमाणस्य कालभेदविनियोगस्य स्मा- 
तोपासनासंबद्धत्वम्‌ । २१ ११६१ ९ 


(१० ११९३-१२२१) 
५, कार्पाधिकरणम्‌ । 
अचिरादिमार्गेण सगुणमपर ब्रह्मा 
मानवः पुरुष इति बादरिः । 
बहुवचनलोकशब्दाधिक रण' घिकर्तेब्य नि देशे - 


(पृ. १२०४-१२१९) 
गमयत्य- 


७ १२०४ ६ 


चतुर्थाध्याये चतुथः पादः (पृ. १२२२-१२४४) 


६ श्रप्रोतकालम्आाना- 

धिकरराम्‌ । (पु १२१९-१२२१) 
प्रतीकालम्तरानान्वर्जगित्वा सर्वानन्यान्‌ विका- 
रालम्बनात्‌ ब्रह्मलोकं नयति । १५ १२२० ४ 


रप्यपरमेव ब्रह्म गमयतीति निर्णीयते । ८१ २०५ ७ 
परब्र्मसामौप्यादपरस्मिन्नपि ब्रहमणि 

ब्रह्मशब्दप्रयोगः । ९१२०६ ४ 
कायं ब्रहमलोकप्रलयप्रत्युपस्थाने तत्रै वोत्पन्न- 

सम्यग्दर्शना हिरण्यग मेंण सह पर ब्रहम- 

प्रतिपद्यन्ते ब्रहमलोकगता: । १० १२०७ १ 
स्मृतिरपि पूर्डेक्तमथ& मनुजानाति ॥ १११२०७ ५ 
पुर्वपक्ष:---परमेव ब्रहम गमयतीति जैमिनि- 

राचार्यो मन्यते । १२ १२०७ १० 
श्रुतिरपि गतिपूर्वकममृतत्वं दर्शयति । १३ १२०८ १ 
प्रजःपतिदेइभप्रतिपत्तेः प्रकरण!त्पर विषय- 

त्वम्‌ । १४ १२०८ द्‌ 
पूर्वाणि पुरवंपक्षतूत्राण्युततराणि सिद्धान्तसू- 

त्राणीति मतखण्डनम्‌ 1 ११ १२०८ १० 
प्रतीकतारतम्येन फलतारम्यश्रुतेन॑ प्रतीक- 

ध्यायिनां ब्रहमप्राप्ति: । १६ १२२१ ३ 


१ संयद्याविर्भावाधिकरणम्‌ । (पृ. १२२२.१ २२५) 
मोक्षस्वरूप केनचिदागन्तुकविशेषेणाभिनि- 


(२५) 


सू० १० पं० 
पञ्चत इति पूर्वपक्षः । केवलेनात्मताविभेव- 
तीति सिद्धान्त: 1 
बन्चजिगमपुर्वेक शुद्धेवात्मतावह्थानलक्षग: 
पूर्वावस्थातो मोक्ष'वस्यायां विशेषः । 
परं ज्योतिरुपसंपद्धेत्यत्र ज्योतिःशब्देनात्मा 


१ १२२३ ४ 


२१२२४ १ 


वेद्यते * ३ १२२५ ३ 
२ अविभागेन दृष्टत्वाबिकररणस्‌ । 

(पृ. १२२५ १२२७) 

मुक्तस्य ब्रह्म भिन्न-वम्‌ । ४ १२२६ १९ 


३. ब्राह्याधिकरणम्‌ । (प्‌. १२२७ १२२६ ) 
ज॑मिनि: सत्यत्वादिधर्मागां सत्यत्वं 
मन्यते । 
औदुलोमिस्तेषां घर्माणां शब्दविकल्पजत्वं 
मन्यते । ६ १२२८ ४ 
ब्यावहारिकप्रमाणोपनीततया लोकसिद्धा 
नात्यन्तासन्त इति वादरायणः । ७ १६२६ ६ 

४. सकल्पाधिक्रणम्‌ । (प॒. १२३०-१२३२) 

अपरविद्याकलं यव्सकल्पास्पिश्रादिसमृत्थानं 
तत्रास्ति तिमिनान्तरापेक्षेनि पूर्व क्षः । स- 
कल्पमात्रात्पित्रादिसमुत्थानमिति 
सिद्धान्त; । 


५ १२२७ ४ 


८ १२३१ ४ 
अवन्ध्यसकल्पत्वादेव विद्राननन्याधिपति: । ९ १२३१ १० 


सूळ पृ० पण 


जैमिनिर्मनोवण्छरी रादिसड्भावं मन्यते । ११ १२३३ ६ 
बादरायण उभयविधत्वं मन्यते । १२ १२३४ १ 
शरीराद्यभावे सध्यस्थानवदुपलबग्धिमात्रा 

पित्रादिकामा उपपद्यन्ते । १३ १२३४ ५ 


शरीरादिपद्धावे जाग्रद्वदुपपत्तिस्तेषाम्‌। १४ १२३४ १ 
६. प्रदीयाधिकरणम्‌ । (पृ. १२३५-१२३७) 

संकल्पर्निमतशरीराणि निरात्मक्रानीति 

पूर्वपक्ष; । विदृषः प्रदीपवदनेकभावापत्या- 

सात्मकानीति सिद्धान्तः । १५ १२३५ ४ 

सज्ञाभाववचनस्य सुषुप्ति-क्बल्यान्यतराव- 

स्थापेक्षत्बम्‌ । १६१२३७ ४ 

७. जगदव्यापाराधिकरण्म्‌ । (प. १२३८-१२४४) 

सगुणब्रहसोपासनादीश्चरसायुज्यं गतानां 

निरवग्रहर्मश्वथे भवतीति पूर्वपक्षः । जगद्‌- 

व्यापारवर्जमन्यदैश्वये भवतीति 

सिद्धान्तः । १७ १२३८ र 

आप्नोति स्वाराज्य मित्या दिप्रत्यक्षोपदेशा द्विः 

दुषां निरवग्रहमैश्व्य भवतीत्यस्य निरासः । १८ १२३६ १ 

यथा द्विरूपे परमेश्वरे निर्गुणं रूप नाप्नुव- 

्त्येवमेब निरवप्रहमेश्वयंमाप न प्नुवन्ति 

सगुणोपासकाः परमेश्वरस्य विकारावतित्वं 

श्रूतिस्मृती दर्शयतः । २० १२४१ ३ 

निर्गुणोपासकानामीश्वरेण भोगमात्रसाम्य- 


५. अभावाधिकरणम्‌ । (पृ. १२३२ १२३४) श्रवणान्न निरवग्रह श्वर्यम्‌ । २१ १२४१ ७ 
प्राप्तैश्वयंस्य विदुषः शरीराद्यभाव बादरि- देवयानेन पथा ब्रटमलोकगतानां न पुन- 
मंन्यते । १० १२३३ २ | रावृत्तिः । २२ १२४३ ६ 
इति श्रीमच्छारीरकमोमांससुत्र 


शांकर मषयस्थविषयसुची । 
इस्यों शम्‌ । 


झधि० ऋ० गुच्छः पर्णम्‌ | भ्रधि० गुच्छः 
१. स्मृत्यधिकरणम्‌ ४४५ | ५. मोक्त्रापत्यधिकरणम्‌ । 
१३५. स्मृत्यनवक्ादादोषप्रसद्धः इति १४७. भोकत्रापत्तेरविभागशचेत्‌ 
चेष्नान्यस्मृत्यनबकाशदोष- स्याल्लोकवत्‌ । 
प्रसङ्भात्‌ । ४४७ ६. आरम्मणाधिकरणम्‌ 
१३६. इतरेषां चानुपलब्धेः । ', ४५४ १४८. तदनग्यत्वमारम्भणञ्ञब्दा- 
दिम्यः । 
२. योगप्रत्युक्त्यधिक रणम्‌ ४५४ १४६, भावे चोपलब्धेः । 
१३७. एतेन योगः प्रस्युक्तः । . ४५४ १५०. सत्त्वाच्चावरस्य । | 
३. विलक्षणत्बाधिकरणम्‌ ४५७ १५२. असद्ृ्पदेशान्नेति चेन्न; 
१३८. न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च उमातरिण वाकय- 
शब्दात्‌ । ... ४४८ 3१. "१" 
१३६. अभिमानिव्यपदे शस्तु विशेषानु- १५२, युक्तः शब्दान्तराच्च । ... 
गतिग्यास्‌ । ४६२ १५३. पटवच्च । 
१४०. दृश्यते तु। ४६४ १५४. यथाच प्राणादि । 
१४१. असदिति चेन्न; प्रतिषेधमात्र- ७. इतरव्यपदेशाधिकरणम्‌ 
त्वात्‌ । ... ४६८ १५५. इतरव्यपदेशाद्धिताकरणा- 
१४२. अपीतो तद्वत्‌ प्रस ङ्गादसमञ्ज- दिदोषश्रसाक्तः । 
सम्‌ । ४६६ १५६. अधिक तु भेदनिद- 
१४३. नं तु दष्टान्तभा- शात्‌ । . 
तरात्‌ । ४७१ १५७. अइपादिवच्च तदनुप- 
१४४. स्वपक्षदोषाच्च । ४७४ पत्तिः ॥ ‘+. 
१४५. तर्काञप्रतिष्ठानादप्यन्यया- ८. उपसंहारदर्शनाधिकरणम्‌ ... 
ऽनुमेयमिति चेदेवमप्यनि- १५८. उपसंहारदशनान्नेति चेन्न; 
र्मोक्षप्रस ड्भः । ४७५ क्षीरबद्धि । 
४. शिष्टापरिग्रहाधिकरणम्‌ ४७६ १५६. देवादिवदपि लोके । 
१४६. एतेन शिष्टापरिप्रहा अपि €. कृत्स्नप्रसक्त्यधिकरणम्‌ 
व्याख्याताः । ४७६ १६०. कृत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्व- 


विषयविठपा: 
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द्वितीयाध्याये (प्‌० ४४५-७८६) प्रथमः पादः (प० ४४५-५३७) 
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ब्रह्मविद्यापीठ श्रीकेला साश्रमस्याधिष्ठातृदेवानां मगवताम- 
मिनवचन्द्रेश्वरमहादेवानां प्रतिष्ठादताब्दी महोत्सव प्रस द्धः 
षष्ठकं लासपीठाधो श्वराणामा चार्यमहामण्ड लेश्व राणां 
बिटपवाचस्पतोनामनन्तश्रीविसुषितादां स्वामि- 
विष्णुदेवानन्द गिरि महोदयानामष्टमपीठाओोश्व- 
राणामा चायं महमण्डलेश्व राणामनन्तश्री- 
विभूषितानां स्वामिचंतन्यगिरिमहोद- 
यानां च निर्वाणरजतमहोत्सवा- 
बसरे तेषांपुज्यचरणानां 
क राब्जयोरिमाम- 
भिनवां कृति 
सादरं 
समर्पयत । 


केलासपोठाधीशवर आ.म.मं.स्वा. विद्यानन्दगिरि: 
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( ३९ ) 


॥ श्रीमदभिनबचन्द्रेश्वरो विजयतेतराम्‌ ॥ 
।। श्रीबादरायणविरचितम्‌ ॥ 


॥ ब्रह्मसूत्रम्‌ ॥ 


RE OS 
॥ सटिप्पणशाङ्करभाष्यरत्न पश्चाललिताव्याख्यायुतम्‌ ॥ 
+ + + 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
।। प्रथसः पादः ॥ 
eo 
१. स्मृत्यधिकरणम्‌ (सु. १-२) 
सांख्यस्मृत्यास्ति संकोचो न वा वेदसमन्वये ॥ धर्म बेद: सावकाशः संकोचोऽनवकाशय। ।।१।। 
प्रत्यक्षश्रतिमूलाभिर्मेन्वादिस्मृतिभिः स्मृतिः ॥ अमूला कापिली बाध्या न संकोचोऽनया ततः ॥।२॥ 
 भाष्यरत्नप्रभा छ 


सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णायाक्लिष्टकारिण । 
नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे॥१॥ 


॥ दिशन्तु शं मे गुरुपादपांसवः ॥। 
॥ द्वितीयोऽध्याय प्रथम पाव ॥ 
& ललिताख्या व्याख्या छ 

इस विरोधपरिहारनामक द्वितोय अध्याय के प्रथम पाद में सांख्य, योग, वेशेषिकादि दशनों 

के साथ एवं उनके तर्को के साथ उत्सन्न हुए वेदान्तसमन्वयविरोघ का परिहार किया गया है । 
१. स्मृत्यधिकरण । 

१ संगति--प्रथमाध्याय में प्रतिपादित वेदान्तसमन्वय का सांख्यस्मृत्यादि के द्वारा जो विरोध 
आया, उस विरोध का परिहार इस अध्याय से करना है। इसलिए पिछले अध्याय के साथ इस 
ध्रध्याय की विषयविषयीभाव संगति है । प्रधानादि में वेदिक शब्द प्रमाण न रहने प्र भी कापिलादि 
मृतिरूप शब्दप्रमाण तो है हो, ऐसा आक्षेप होने पर स्मूत्यधिकरण प्रारम्भ होता है, इसलिए 
पूर्व के साथ इसकी आक्षेप संगति है । 

२. विषय- समन्वय का अविरोध इस अधिकरण का. विचारणीय विषय है । | 

३. संशय--वेदान्तसमन्वय में सांख्य-स्मृति से संकोन्न आता है, या नहीं ? 

४, पुर्वपक्ष--यदि वेदान्त का समन्वय ब्रह्म में माना जायेगा तो बड़े-बड़े कपिलादि आप्त 


४४६ ] ब्रह्वासूत्रम्‌ [अ.रपा.१अ.१सू.१ 


प्रथमेऽध्याये सर्वज्ञः सर्वेश्वरो जगत उत्पत्तिकारणं, मृत्सुवर्णावय इब घटरुचका- 
दीनाम्‌ । उत्पन्नस्य जगतो नियन्तृत्वेन स्थितिकारणं, मायावीव मायायाः । प्रसारितस्य 
च जगतः पुनः स्वात्मन्येबोपसंहारकारणं, अवनिरिव चतुविधस्य भूतग्रामस्य । स एव 
च सर्वेबां न आत्मेत्येतद्वेदान्तवाक्यसमन्बयप्रतिपादनेन प्रतिपादितम्‌ । प्रधानादिकारण- 
वादाश्चाशञब्दस्वेन निराकृताः । इदानीं स्वपक्षे स्पृतिन्यायविरोधपरिहारः, प्रधानादिः 


सांख्यादिस्मृतियुक्तिभिन चलितो वेदान्तसिद्धान्तगो 
निर्मूलेविविधागमेराविदितो व्योमादिजन्माप्ययः । 

उत्पस्यन्तविर्वाजतश्चितिवपुवर्यापी च कर्ता शको 
लिङ्गेन प्रतिथोऽपि नामतनुकृत्त जानकीशं भजे ॥२॥ 


'नामरूपे व्याकरवाणि' इति श्तेर्नामतनुकृदपि संज्ञा मूतिव्याकर्तापि लिड्भशरी रोपाधिना कर्तेति 
अंश इति च प्रयितः प्रसिद्धो यस्त प्रत्यगभिन्नं परमात्मानं सूलप्रकृतिनियन्तारं भजे इत्यथः । स्मृति- 
प्रस द्कात्पूर्वोत्त राध्याययोविषयविषयिभावस ङ्कति वक्तुं वृत्त कोर्तयति--प्रथमेऽध्याय इति । जन्मादि. 
सुत्रमारम्य जगवुत्पत्यादिकारण ब्रह्मेति प्रतिपादितं, “ज्ञास्त्रदृष्ट्या तु' इत्यादिसुत्रेबु स एवाहितीयः 
सर्वात्मेत्युक्त, 'आनुमानिकम्‌' इत्यादिना कारणान्तरस्याश्रौतत्वं दर्शितमित्यथें: । एवं प्रथमाध्याय- 
स्यार्थमन्‌द्च तस्मिन्‌ विषये विरोधपरिहारबिषयिणं द्वितोयाध्यायस्यार्थ पादशः संक्षिप्य कथयति 
इदानोमिति । अत्र प्रथमपादे समन्वयस्य सांख्या दिस्मृतियुक्तिभिविरोधपरिहार: क्रियते । द्वितीयपादे 
सांख्याद्यागमानां भ्रास्तिमूलत्वमविरोबाय कथ्यते । तृतीयपादे प्रतिवेदान्तं सृष्टिश्चुतीनां जीवात्म- 
श्रुतोनां च व्पोमादिमहाभूतानां जन्पलयक्रमादिकृयनेनाविरोधः प्रतिपाद्यते । चतुर्थपादे लिद्भशरीर- 
श्रुतोनामविरोघ इत्यर्थः । अयमेवार्थः सुखबोधाथं इलोकेन संगृहोत:--'हितीये स्वृतितर्कम्याम- 
विरोघोऽन्यदुष्टता । भूतभोक्तश्रतेलिद्धभुतेरप्यविरुद्धता ।।' इति । तत्राज्ञाते विषये विरोधशङ्का- 


ऋषियों के हारा बनायी गयी और शिष्टों ने जिसे आदर भी दिया, ऐसे प्रधानक्रारगावादा 
सांख्यस्मृति का संकोच होने लग जायेगा । श्रतः सांख्यस्मृति में प्रसिद्ध प्रधानादि के अनुसार हो 
श्रुतियों का अर्थ करना चाहिए । 

५. सिद्धान्त--मन्वादि स्मृति प्रत्यक्ष श्रृतिमूलक है, उसके द्वारा श्रुति को आधार न रखनेवाली 
कपिल सांख्यस्मृति बाधित हो जाती है। अतः सांख्यस्मृति के साथ समन्वय का कोई विरोध नहीं है । 

जिस प्रकार मृत्‌-स्वर्णादि, घट-रुचकादि का कारणा है, बैसे हो सर्वज्ञ परमेश्वर जगदुत्पत्ति का 
कारणा प्रथमाध्याय में वतलाया गया । उत्पन्न जगत्‌ का नियन्ता होने से स्थितिका कारण और 
मायावी की भांति माया से प्रसारित जगत्‌ का पुनः अपनी आत्मा में उपसंहार का कारण बही है । 
जिस प्रकार चतुविध भूतग्राम का उपादानकारगा पृथ्वी है, वैसे हो जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति एवं 
लय का कारण होने से उपादानकारणा सर्वज्ञ परमात्मा है, वहो परमात्मा हम सबको आत्मा है, ऐसा 
वेदान्तवाकयसमन्वयप्रतिपादन के माध्यम से बतलाया गया है और साथ ही वेदवाह्य होने के कारण 
व्रधानादि कारयावाद का निराकरगा भी कर दिया गया है। अब वेदान्त पक्ष में स्मृति एवं न्याय- 
विरोध का परिहार इस द्वितोय अध्याय में करेगे ब्रौर प्रधानादि वादों में न्यायाभासत्व बतलायेंगे । 


RRR SPER एपी 


१. स्त्रियां मू्िस्तनुस्तनूरित्यमरः । 


स्मृत्यधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाखुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ ४४७ 


(१३५) स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाश- 
दोषप्रसङ्घात्‌ ॥ १॥ 

वादानां च न्यायाभासोपवृ हितत्वं, प्रतिवेदान्तं च सृष्टय [दिप्रक्रियाया अविगीतत्वमित्य- 
स्यार्थजातस्य प्रतिपादनाय द्वितोयोऽध्याय आरभ्यते । तत्र प्रथमं तावत्स्मृतिविरोध- 
सुपन्यस्य परिहरति-- 

यदुक्तं ब्रह्मंव सर्बज्ञ जगतः कारणमिति, तदयुक्तम्‌ । कुतः ? स्मृत्यनवकाशदोष- 
प्रसद्भात्‌ । स्मृतिश्च तन्त्राख्या परमधिप्रणीता शिष्टपरिगृहीता, अन्याश्च तदनुसारिण्यः 
स्शृतथः, एवं सत्यनवकाशाः प्रसज्येरन्‌ । तासु ह्याचेतनं प्रधानं स्वतन्त्रं जगतः कारण- 
मुपनिबध्यते । मन्वादिस्पृतयस्तावच्चोदनालक्षणेनाग्निहोत्रादिना धर्मजातेनापेक्षितमर्थे 


समाध्ययोगारसमन्वयाध्यायानन्तयंमविरोधाध्यायस्य युक्तम्‌ । तत्र प्रथमाधिकरणतात्पर्यंमाह--तत्र 


प्रथममिति । 
श्रौते समन्वये विरोधनिरासारथत्वादस्थ पादस्य श्रतिशास्त्राध्यायसङ्भतयः स्थमतस्थापनात्म- 


कत्वात्सवघामधिकरणानामेतत्पादसङ्भतिः । अत्र पूर्वपक्षे स्मृतिबिरोधादुक्तसमन्वयासिद्धिः फलं, 
सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति बिवेकः। तत्र ब्रह्मण्युक्तवेदान्तसमन्वयो विषयः। स कि सांख्यस्मृत्या 
विरुध्यते न वेति स्मृतिप्रामाण्याप्रामाण्यास्यां सन्देहे पूर्वपक्षमाह--यदुक्तमिति । तन्त्र्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते 
तत्त्वान्यनेनेति तन्त्र शास्त्र कपिलोक्तम्‌, अन्याश्च पश्चशिखादिश्नि: प्रोक्ताः, एवं सति वेदान्तानाम- 
दयब्रह्मसमन्वये निरर्थकाः स्युरित्यर्थः । तासामपि बरह्मार्थकत्वमस्तीत्यविरोध इत्यत आह-तासु 
हीति । ननु सांख्यस्भृतिप्रामाण्याय प्रधानवादग्रहे मन्वादिस्मृतोनामप्रामाण्यं स्यादित्याजङ्कघ तासां 
धर्मं सावकारात्वात्प्रामाण्यं स्यादित्याह--मन्वादीति । तहि सांख्यादिस्मृतीनामपि धर्म तात्पर्येण 


सृष्ट्या दि प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रतिवेदान्त विरोध नही है, इन अर्थो को बतळाने के लिए यह टोय नहीं है, इन अर्थो को बतलाने के लिए यह द्वितीय 
अध्याय प्रारम्भ किया जाता है, उनमें भी द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में स्मृतिविरोध का परिहार 
किया जायेगा, द्वितीय पाद से सांख्याद मतों में तर्काभासत्व दिखलाया जायेगा, तृतीय पाद में सृष्टि 
श्रुति, जीवात्मा श्रुत भौर आकाशादि महाभूतवोधक श्रुतियों का सभी वेदान्तों में विरोधाभाव 
दिखलाया जायेगा तथा चतुर्थ पाद में लिङ्गशरीरबोधक श्रुति का विरोध परिहार किया जायेगा । 
स्मृत्यनयकाशदोषप्रस द्भः इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाशदोबप्रस ्कात्‌ (ललिता) 
स्मृति पाद के प्रथम अधिकरणा में स्मृति विरोध प्रसङ्ग को उठा कर उसका परिहार किया 
जायेगा । सांख्य ने वेदान्ती से कहा कि आप ने सर्वज्ञ ब्रह्म को जगत्‌ का कारण जो बतलाया था ? 
वह ठीक नहीं है, बयोंकि ऐसा मानने पर सांख्यस्मृति में अनवकाश दोष प्रसङ्ग आ जायेगा । सांख्यः 
स्मृति तत्त्व का प्रतिपादन करती है, इसलिए इसे तन्त्र कहा है, यह सांख्यस्मृनि परम ऋषि कपिल 
के द्वारा प्रणीत है श्रीर बड़े-बड़े शिष्ट पुरुषों से परिगृहीत भो है, इसका अनुसरण करने वालो अन्य 
स्मृतियां भी हैं। यदि सर्वज्ञ ईश्वर को जगत का उपादानकारण मानोगे,तो ये सभो स्मृतियां अनवकाश 
होने लग जायेंगी, क्योंकि इनमें अचेतन प्रधान को जगत्‌ का कारणा स्वतन्त्ररूप से कहा गया है। 
मन्वादि स्मृति अग्निहोत्रादि चोदनारूप धर्म का बोधक होने के कारण उनमें अपेक्षित अर्थ को 
` अल... | 


१, आदिना लिङ्ग शरीर परिग्रहः । 
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समर्पयन्त्यः सावकाशा भवन्ति । अस्य वर्णस्यास्मिन्कालेऽनेन विधानेनोपनयनं, ईहशश्चा- 
खारः, इत्थं वेदाध्ययनं, इत्थं समावर्तनं, इत्थं सहधर्मचारिणोसंयोग इति । तथा 
पुरुषार्थाश्चतु्ंर्णाश्रमधर्मान्तानाविधान्विदघति । नेवं कपिलादिस्मृतीनामनुष्ठेये विषये- 
ऽवकाशोऽस्ति । मोक्षसाधनमेव हि सम्यग्दर्शवमधिकृत्य ताः प्रणोताः । यदि तत्राप्य 
नवकाशाः स्युरानर्थक्यमेवासां प्रसज्येत । तस्मात्तदविरोधेन वेदान्ता व्यार्यांतब्याः । 
कयं पुनरीक्षत्यादिभ्यो हेतुभ्यो ब्रह्मेव सर्वज्ञं जगतः कारणमित्यववारितः श्रृत्यथ: 
स्सृत्यनवकाइादोषप्रसङ्गेन पुनराक्षिप्यते । भवेदयमनाक्षेपः स्वतन्त्रप्रज्ञानाम्‌ । परतन्त्र- 
प्रज्ञास्तु प्रायेण जनाः स्वातन्त्रेण श्रृत्यर्थमवधारयितुमशक्‌नुवन्तः प्रख्यातप्रणतृकाः स्मृतो- 
रवलम्बेरन्‌ । तद्ठलेन च श्रुत्यर्थ प्रतिपित्सेरन्‌ । अस्मत्कृते च व्याख्याने न विश्वस्युबंहु- 
सानात्स्मृतीनां प्रणेतृषु । कपिलप्रमृतीनां चाषं ज्ञानमध्रतिहतं स्मर्यते । श्तिश्च भवति- 


प्रामाण्यमस्तु, 'तत्त्व तु ब्रह्मावे्यविरोघ इत्यत आह- नेर्वामति | तत्त्वे विकल्पनानुपपत्तेनिरवकादा- 
स्मृत्यनुसारेण थु तिव्याल्यानमुचितं, सावकाशनिरवकाशयोनिरवकाशं बलीय इति स्यायादि- 
त्याह-तस्मादिति । 
श्रुतिविरोधे स्मृत्यप्रामाण्यस्येष्टत्वात्पू्वपक्षो न युक्त इति शड्भुते--कथमिति। ये स्वात- 
न्त्येण श्रुत्यर्थ ज्ञात शक्नुवन्ति तेषामयं पूर्वपक्षो न भवेत्‌, सांख्यवृद्धेषु श्द्धालूनां तु भवेदित्याह 
भवेदिति । तेषामतीन्द्रयार्थज्ञानदत्वाच्च तत्र श्रद्धा स्यादित्याह --कफिलप्रभृतीनां चति । आदी 


बतलाती हुई सावकाश मानी जायेगी । इस वण के बालक का अमुक काल में अमुक प्रकार से उप- 
नयन होना चाहिए, ऐसा आचार होना चाहिए, उन्हें इस प्रकार वेदाध्ययन करना चाहिए, उनका 
इस प्रकार समावतन होना चाहिए और इस प्रकार सहवमंत्रारिगी के साथ संयोग होना चाहिए । 
वैसे ही ब्राह्मणादि चारों वर्णो के नानाविध पुरुषार्थो का भ। विधान मन्वादि स्मृतियाँ करती है, 
किन्तु कपिलादि स्मृतियों का अवकाश अनुष्टेय विषय में नहीं है, वे तो मोक्ष के साधत तत्त्वज्ञान के 
लिए हो बनायी गयी हैं। यदि उसमें भी वह अनवकाश होते लग जायगी, तो उनमें आनर्थक्य 
प्रसङ्ग आने लग जायेगा । अतः सांख्यस्मृति के साथ विरोध न श्रावे, ऐसा व्याख्यान बेदान्तग्रन्थों का 
करना चाहिए ? 
श्रुति से विरुद्ध होने के कारण स्मृति में यदि अप्रामाण्य भ्राता हो, तो हमें बह इष्ट ही है । ्रतः 
समन्वय के ऊपर पूर्वपक्ष उठांना ठोक नहीं है । जब ईक्षत्यादि हेतुओं से सर्बज्ञ ब्र्म ही जगत्‌ का 
कारण है, ऐसा श्रुति का तात्पर्यं निश्चित हो चुका है, तो स्मृत्यनवकाश दोष प्रसङ्ग द्वारा पुनः यह 
आक्षेप सांख्य केसे उठा रहा है । इस पर सांख्य कहता है कि स्वतन्त्ररूप से वेदार्थ समझते वालों के 
लिए यह आक्षेप भले ही अनावेद्यक प्रतीत होता हो, किन्तु प्रायशः पराधीन बुद्धि वाले लोग स्वतन्त्र- 
रूप से वेंदार्थ का निश्चय नहीं कर पाते हैं, वे प्रख्यात कपिलादि ऋषियों के द्वारा रचे गये सांस्य- 
स्मृति का आलम्बन करेंगे और उसो के बल से वेदार्थे को समझना चाहेंगे । हमारे व्याख्यान में वे 


विश्वास नहीं करगे एवं बहुमान्य स्मृतियों के प्रणेता पर श्रद्धा रखेंगे । उनको धारणा होगी कि कपिलादि 


१. कारणन्तु । 


स्मृत्यधिकरणम्‌ | ' सटिप्पणशा ह्कुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ ४४६ 


ऋषि प्रसुतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेब्रिमति जायमानं च पइ्येत्‌' (इवे० ५-२) इति । 
सस्मान्तेषां मतमयथार्थ शक्यं सम्भावयितुम्‌ । तर्कावष्टम्भेन चतेऽर्थं प्रतिष्ठापयन्ति । 
तस्मादपि स्प्रतिबलेन वेदान्ता व्याख्येया इति पुनराक्षेपः । 

तस्य समाधिः नान्यरमृत्यनवकाशदोषप्रसङ्कादिति । यदि स्मृत्यनवकाशदोषप्रसडगेने- 
श्वरकारणवाइ आक्षिप्येल, एवमप्यन्या ईश्वरकारणआािन्यः स्मृतयोऽनवकाशाः प्रस- 
ज्येरन्‌ । ता उदाहरिष्यामः 'यत्तत्सूक्ष्ममविज्ञेयम्‌' इति पर ब्रह्मा प्रकृत्य 'स ह्यन्तरात्मा 
सुतानां क्षेत्रज्ञशचेति कथ्यते’ इति चोक्त्वा 'तस्मदव्यक्तमुत्पञ्न त्रिगुणं द्विजततम' 
इत्याह । तथान्यत्रापि अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्मन्निर्गुणे संप्रलोयते' इत्याह-'अतश्च संक्षेप ममं 
झणुध्वं नारायणः सर्वमिदं पुराणः । स सर्गकाले च करोति सर्व संहारकाले च तदत्ति 
भूयः इति पुराणे । भगवद्गीतासु च-'अहं कृत्सूनस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा 


यो जायमान च कपिलं जनवेदृषिम्‌ । प्रसुतं बिभृयाज्ज्ञानस्तं पइ्येत्परमेश्वरम्‌ । इति श्रुतियोजना । 
यथा सांख्यस्मृतिबिरोधादब्रह्मवादस्त्याज्य डत त्वयोच्यते तथा स्मृत्यन्तरविरोधात्प्रधानबाद- 
स्त्वाज्य इति मयोच्यत इति सिद्धान्तयति-तमस्य समाधिरिति। तस्माद्ब्ह्मणः सकाशादव्यक्त 
मायायां लीनम्‌ । सूक्ष्मात्मक जगदिति याबत्‌ । 'इतिहासवाक्यान्युक्षत्ञा पुराणसम्भतिमाह-- 
अ्रतश्चेति | प्रभवत्यस्मादिति प्रभवो जन्महेतुः । प्रलीयते तस्मिन्निति प्रलयो लयाधिष्ठानम । तस्मात्‌ 


ऋषियों का ज्ञान आष था, अप्रतिहत था, जिनका समर्थन प्रारम्भ में उत्पन्न हुए उस कपिल 
ऋषि को जिस परमेश्वर ने ज्ञान दिया था उसका साक्षात्कार करना चाहिए इस वाक्य से श्रुति ने 
भी किया है। अतः कपिलादि का सिद्धान्त अयथार्थ नहीं माना जा सकता, तक के बल से वे पदार्थ 
की प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं । इसलिए ही स्मृति के आधार पर वेदान्त की व्याख्या करनी चाहिए, 
एसा पुन: आक्षेप होता है? 

इस आक्षेप का समाधान सिद्धान्ती करते हैं कि अन्य स्मृतियों में अनवक्राश दोप 
प्रसङ्ग श्राने लग जायेगा । यांद सांख्यस्मुति में अनवकाश दोष प्रसङ्ग आने से ईश्वर कारगावाद 
पर आक्षेप करोगे तो ईश्वर कारण बतलाने वालो मन्वादि स्मृतियाँ अनवकाश होने लग 
जायेंगो, जिनका उदाहरणा आगे हम देंगे । “जो वह तत्त्व अति सूक्ष्म और अविज्ञेय है! इस वाक्य 
द्वारा परब्रह्म का प्रसङ्ग प्रारम्भ कर “वही सम्पूर्ण भूतों को अन्तरात्मा है जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है, 
ऐसा कहने के बाद यह भी कहा है कि 'हे द्विजों में श्रेष्ठ ! उम परमेश्वर से त्रिगुणात्मक अव्यक्त 
उत्पन्न हुआ! तथा ग्रन्यत्र भी कहा है कि हे ब्राह्मण ! उम निर्गुगा पुरुप में अव्यक्त भी लीन हो 
जाता है । इतिहास प्रमाया के बाद पुराण प्रमाणा देत हुए भाष्यकार ने कहा कि “मैं संक्षेप में वत- 
लाता हूँ, सुनो ! यह सम्पूर्णा जगत्‌ चिरंतन नाराण्ण हीतो हैं, जो सर्गारम्भ में सृष्टि करता है 
और संहारकाल में पुनः उसका उपसंहार करता है।' श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा है कि मैं 
सम्पूर्णा जगत्‌ को उत्पत्ति का कारणा तथा लयाचिष्ठान हूँ। परमात्मा के हो प्रसङ्ग में 


£ 


१, महाभारताद4 इतिहास: । २. इतिहासः पुरावृ्तमिति । पुराणां पचलक्षणमिति चामरः । सगश्च प्रति 
सर्गरच बशो मन्वतराणि च । अशानुच रित चेव पुराणांत लक्षणमिति चान्यत्रोक्तम्‌ ।। 
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(म० गौ० ७-६) इति । परमात्मानमेव च प्रकृत्यापस्तम्बः पठति--तस्मा 
त्काद्याः प्रमदन्ति सर्वे स मूलं शाश्वतिकः स नित्यः’ (घ० सु० १-८-२३-२) 
इति एवमनेकशः स्मृतिष्यपीश्वरः कारणत्वेनोपादानत्वेन च प्रकाइयते । स्मृतिबलेन 
प्रत्यवतिष्ठमानस्य स्मृतिबलेनेवोत्तरं वक्ष्यामोत्यतोऽयमन्यस्पृत्यनवकाशदोषोपन्यासः । 
दशितं तु श्रुतीतासोश्व रका रणबाईं प्रति तात्पर्यम्‌ । विप्रतिपत्तौ च स्मृतोनामवञ्यकतं- 
व्घेऽन्यतरपरिग्रहेऽन्यतरपरित्यागे च श्रृत्यनुलारिण्यः स्मृतयः घ्रमाणमनपेक्ष्या इतराः । 
तदुक्तं प्रमाणलक्षणे-'बिरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्‌' (जे० सू० १-३-३) इति । 
न चातोन्द्रियानर्थाञ्षतिमन्तरेण कश्चिबुपलभत इति शक्यं संमाववित्‌ं निमित्तामावात्‌ । 
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कर्तु रीश्वरात्‌ काद्या ब्रह्मादयः प्रभवन्ति। स एव सूलमुपादानम्‌ । कि परिणामि, न, शाश्वतिक: 
कटस्थः। अतः स नित्य इत्यर्थः । ननु थुतिबिरोधः किमिति नोक्त इत्यत आह —स्मृतिबलेनेति । 
स्मृतोनां मिथो विरोधे कथं तत्त्वनिणंयः, तत्राह--दशित त्विति। श्रुतिभिरेव तत्त्वनिर्णय इत्यथः । 
स्भृतोनां का गतिरित्यत आह--विप्रतिपत्तौ चेति । बस्तुतर्ते स्मृतीनां मियो विरोधे वस्तुनि विकल्पा- 
योगात्‌ क्लुप्तश्ृतिमूलाः स्मृतयः प्रमाणं, इतरास्तु कल्प्यश्रृतिमुला न प्रमाणमित्यर्थः । बलप्तश्ुति- 
विरोधे स्मृतिनं प्रमाणमित्यत्रः जेमिनीयन्यायमाह--तढुक्तमिति । 'औदुम्बरों स्पृष्ट्वोद्गायेत्‌' इति 
्रत्यक्षश्षुतिबिरुद्धा 'सा सर्वा वेष्टयितव्या' इति स्मृतिर्मान न वेति सन्देहे, सुल नुत्यनुमानान्मानमिति 
प्राप्ति सिद्धान्त:--क्लुप्तश्रुतिविरोधे स्मृतिप्रामाण्यमनपेक्षमपेक्षाशून्यम्‌ । हेयमिति यावत्‌ । हि 
यतोऽसति विरोध धुत्यनुमान भवति, अत्र तु विरोधे सति थ्रुत्यनुमानायो गान्मूला भाबात्‌ स्ववेष्टन- 
स्मृतिरप्रमाणमित्यर्थः । अस्तु सांख्यस्मृतिः प्रत्यक्षमूलेत्यत आह--न चेति । योगिनां सिद्धिमहिम्ना- 
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प्रापस्तम्ब में कहा है कि “उस परमेश्वर से सभी हिरिण्परगर्भाद उत्पन्न हाते हैं। अतः वही 
परमात्मा शाश्वत सब का मूल है और वह नित्य है।' इस प्रकार अनेक स्मृतियों में ईश्वर को 
जगत का कर्ता और उपादान कारणा भी माना है | स्मृति के बल से प्रश्‍न करने वाले को 
स्मृति के बल से ही उत्तर दूंगा और वह यही है कि यदि सांख्यस्मृति में अनवकाश दोप के कारण 
सांख्यवाद को मानने का आग्रह करोगे, तो उससे भिन्न ईश्वरकारगावादी मन्वादि स्मृति में अनवकाश 
दोष प्रसद्ध आ जायेगा । ऐसी स्थिति में ब्रह्मकारणवाद का त्याग न कर प्रधानकारगावाद का त्याग 
ही उचित हागा । ईश्वरकाररावाद के प्रति श्रृतियों का तात्पर्यं पहले दिखलाया जा चुका है। अब 
स्मृतियों में परस्पर विरोध आने पर अवद्य किसी एक के ग्रहणा प्रर दूमरे के त्याग का प्रसङ्ग जब 
आयेगा तो उस स्थिति में श्रुति के अनुकूल स्मृति प्रमाण मानो जायेगी और श्रुतिविरुद्ध स्मृति 
प्रमाण नहीं मानी जायेगी, क्योंकि थुति अनुकूल स्मृति कलृप्तश्रति मूलक है, इसलिए प्रमागा है तथा 
दूसरों को श्रुति को कल्पना करनी पड़ेगी। अतः वह प्रमाण नहीं है। इस सम्बन्ध में जेमिनी 
महर्षि ने प्रमाण प्रसङ्ग पर कहा है प्रत्यक्ष श्रुति से विरोध आने पर स्मृतिव्राक्य अप्रमाण हो जाता 
है, जब तक प्रत्यक्ष श्रुत के साथ विरोध नहीं दीखता है तभी तक स्मृतिवाक्प प्रमाणा माना जाता 
है ।' 'औदुम्बरीं स्पृष्ट्‌्वोद्गायेत्‌' इस प्रत्यक्ष श्रुति से विरुद्ध होने के कारगा 'ओदुग्बरी स र्वा 
वेष्टयितव्या' यह स्मृति प्रमाण नहीं मानी जायेगी । कोई केसा सिद्ध क्यों न हो अतीन्द्रिय अर्थ को 
श्रृति के ब्रिना जान नही सकता, क्योंकि उसे जानने के लिए उसके पास प्रमागा हो नहीं है । कपिलादि 
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हावयं कपिलादीनां सिद्धानामप्रतिहतज्ञानत्वादिति चेत्‌ । न । सिद्धेरपि सापेक्षत्वात्‌ । 
घर्मानुष्ठानापेक्षा हि सिद्धिः । स च धर्मश्चोदनालक्षणः । ततश्च पूर्व सिद्धायाश्रोंदनाया 
अर्थो न पश्चिमसिद्धपुरुषवचनवशेनातिर्शाङ्कुत्‌ शक्यते । सिद्वव्यपाश्रयकल्पनायामपि 
बहुत्वात्सिद्वानां प्रदशितेन प्रकारेण स्मृतिविप्रतिपत्ती सत्यां न श्रुतिव्यपाश्रयादन्यन्नि्णंय- 
कारणमस्ति । परतन्त्रप्रज्ञस्यापि नाकस्मात्स्णृतिविज्ञेषविषयः पक्षपातो युक्तः । कस्य- 
जित्क्त्रवित्पक्षपति सति पुरुषमतिवश्वरूष्येण तत्वाव्यवस्थानप्रसङ्कात्‌ । तस्मात्तस्यापि 
स्मुतिजिप्रतिपत्त्युपन्यासेन श्रृत्यनुसाराननुसारविषयविबेचनेन च सन्मार्ग प्रज्ञा संप्रहणी या । 
या तु श्रतिः कपिलस्य ज्ञानातिशयं प्रदशंयन्ती प्रदशिता न तया श्रुतिविरद्धमपि 
कापिलं मतं श्रद्धातं शक्यं, कपिलमिति श्रुतिसासन्यतात्रत्वात्‌ । अन्यस्य च कपिलस्य 


तीग्द्रियज्ञानं सम्भावयित्‌ं शक्यमिति शङ्कघते-शक्यमिति । कपिलादिभिः किलादो वेदप्रामाण्यं 
निश्चित्य तदर्थस्य धमंस्यानुष्ठानेन सिद्धिः सम्पादिता, तया सिद्धा प्रणीतस्मृत्यनुसारेणानादिश्रति- 
पीडा न युक्तोपजोव्यबिरोधादिति परिहरति--न सिद्धेरपीति । अतिर्शङ्कुतुमिति । श्रुतीनां मुख्याथं- 
मतिक्रम्योपचरितार्यत्वं शङ्कितृ न शक्यत इत्यर्थः । स्वतःसिद्धेबंदो नोपजीव्य इतिचेत्‌ । न। अनीश्व- 
रस्थ स्वतःसिद्धो मानाभावात्‌ । अङ्कोकृत्याप्याह-सिद्धेति । सिद्धानां बचनमाथित्य वेदार्थेकल्पनायामपि 
सिद्धा क्तोनांमिथो बिरोध श्रुत्याश्रितमन्वाद्य क्तिभिरेव वेदार्थ निर्णयो युक्त इत्यर्थः । भ्रुतिरूपाश्रयं विना 
सिद्धोक्तिमात्रं न तर्वनिणंयकारणमित्यक्षरार्थः । ननु मन्दमतेः सांख्यस्मृतो श्रद्धा भवति तस्य मतिबं- 
दान्तमागं कथमानेयेत्यत आह-- परतन्त्रेत्यादिना । 
ननु श्रुत्या कपिलस्य सर्वज्ञतोक्तस्तन्मते श्रद्धा दुर्वारित्यत आह--या ट्बिति। कपिलशब्दमात्रेण 
सांख्यकर्ता श्रौत इति आ्रान्तिरयुक्ता, तस्य द्वेतबादिनः सर्वज्ञस्वायोगात्‌ । अत्र च सर्वज्ञान- 
सम्मृतत्वेन श्च॒तः कपिलो वासुदेवांश एबं । स हि सर्वात्मस्वज्ञानं बदिक सांख्यमुपदिशतीति 
सर्बज्ञ इति भावः । प्रतप्तुः प्रदाहकस्य । किच यः कपिलं ज्ञानेबिर्भात तमोश्वर पर्येदिति 


सिद्धो में जो अप्रतिहत ज्ञान है वह सिद्धि भो साधनापेक्ष्य है। घर्मानुष्टान को अपेक्षा से ही उन्हे 
सिद्धि प्राप्त हुई है और धर्म का स्वरूप वेद से जाना जाता है । अतः पूव सिद्ध धर्मादि का स्वरूप 
परवर्तो सिद्धपुरुष के वचन से सशङ्कीत नहीं किया जा सकता । सिद्ध का आश्रय लेकर कल्पना करने 
पर भी एक प्रश्‍न सामने आयेगा, कि सिद्ध अनेक हुए हैं, उनमें से पू्वेप्रदशित न्याय से उन सिद्धों के 
वचनों में परस्पर विरोध आने पर श्रति का भ्राश्रय लेने वाले सिद्ध का वचन ही तत्वनिर्णायक 
होगा, अन्य का नहीं । परतन्त्र बुद्धि वालों को भो श्रकस्मात्‌ किसी स्मृति विशेष में आग्रह करना 
उचित नहीं होगा। यदि किसी का किसी के प्रति आग्रह हो तो दूसरे का आग्रह दूसरे के प्रति होगा, 
क्योंकि सब की बुद्धि एक जेसी नहीं होती, फिर तो तत्त्व की व्यवस्था ही नहीं हो सकेगी । अतः 
वहाँ पर भी स्मृतियों में परस्पर वरोध आने पर कल्यारा मार्ग में श्रत्यनुसार तत्त्व वतलाने वाली 
स्मृति ग्राह्य ग्रोर उसके विरुद्ध त्याज्य मानी जायेगी । 

कपिल के ज्ञान को अतिशय बतलाने वाली जिम श्रुति का आप ने उदाहरण दिया है, उस श्रुति 
से श्रति विरुद्ध कपिलमत श्रद्धास्पद नहीं माना जा सकता । श्रुति मे तो कपिल नाममात्र ही आया 
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सगरपुत्राणां प्रतप्तुर्वासुदेवनाम्नः स्मरणात्‌ । अन्यार्थदर्शनस्य च प्राप्तिरहितस्यासाघक- 
स्वात्‌ । भवति चान्या सनोर्माहात्म्यं प्रहयापयन्ती श्रुतिः~' यद्वै किच मनुरवदत्तदभेषजम्‌' 
(तै० सं० २-२-१०-२) इति । मनुना च सर्वभूतेषु चात्मानं सवंसूतानि चात्मनि ॥ 
संपहयन्नात्मयाजी बे स्वाराज्यमधिगच्छति ॥' (१२-९१) इति सर्वात्मित्वदर्शनं प्रशंसता 
कापिलं मतं निन्द्यत इति गम्यते । कपिलो हि न सर्जात्मत्वदर्शनमनुमन्यते, आत्म- . 
भेदाम्युपगमात्‌ । महाभारतेऽपि च 'बहतः पुरुषा ब्रह्मन्नुताहो एक एव तु इति 
विचार्य 'बहवः पुरुधा राजन्सांख्ययोगविचारिणाम्‌' इति परपक्षमुपन्यस्य 
तद्व्युदासेन-बहूनां पुरुषाणां हि यथेका योनिरुच्यते । तथा तं पुरुष विश्व- 
मार्यास्यामि गुणाधिकत्‌ ।।' इत्युपक्रम्य 'ममान्तरात्मातव च ये चान्ये देह- 
संस्थिताः । सवेषां साक्षिमृतोऽसौ न ग्राहः केनचित्क्वचित्‌ ॥। विश्वमूर्धा विश्वभुजो 
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विधोयते, तथा चान्यार्थस्य ईश्वरप्रतिपत्तिशेषस्य कपिलसबंज्ञत्वस्थ दर्शनमनुवादस्तस्थ माना- 
न्तरेण प्राप्तिशुन्यस्य स्वार्थसाघकत्वायोगान्ञानुवादमाब्रात्सबज्ञत्वप्रसिडिरित्याह-अन्यार्थेति । 
हुंतवाविनः कपिलस्य श्रौतत्वं निरस्य ब्रह्मवादिनो मनोः श्रोतत्वमाह- भवति चेति । 
इतिहासेऽपि कापिलमतनिन्दापूर्व कमद्ं तं दशञितमित्याह-महाभारतेऽपीति । पुरुषा आत्मानः कि 
वस्तुतो भिन्ना उतसर्बहृहयानां प्रत्यगात्मा एक इति विमर्शार्थ: । बहूनां पुरुषाकाराणां देहानां ययेका 
योनिरुपादानं पृथ्वी, तथा तं पुइुषमात्मानं विइवं सर्वोवादानत्वेन सर्वात्मक सर्वज्तत्वादिगुणंः सम्पन्न 
कथयिष्यामि । विइते सर्वे लोकप्रतिद्धा देवतिर्यङ्मनुष्यादीनां मूर्धानोऽस्येवेति विश्वमूर्घा, एकस्यव 
सर्वक्षेत्रेषु प्रतिबिम्बभावेन प्रविष्टत्वात्‌ । एवं विशवभुजत्वादियोजना । सबसूतेष्वेकश्च रत्यवगच्छति । 


है, वह कपिल सांख्यशास्त्र के निर्माता नहीं हैं, अपितु सगर पुत्रो को शाप से भस्म करने वाले 
परमात्मा के अंशरूप कपिल अन्य ही हैं । उस कपिल के लिए ही यह कहा गया है, कि जो परमेश्वर 
ज्ञान द्वारा कपिल का भरणा करता है उस ईश्वर को देखो । यह वचन भेददर्शी प्रधानवादी कपिल 
के विषय में प्रमाण नहीं हो सकता । मनु का माहात्म्य बतलाने वाली अन्य श्रुति प्रसिद्ध है 'जो कुछ 
मनु ने कहा है वह तो संसार रोग की दवा है” मनु ने कहा है कि जो सम्पूर्ण भूतों में आत्मा को 
और आत्मा में सम्पूर्ण भूतों को समान रूप से देखता है, वह आत्मयाजी है और ऐसा आत्मयाजी 
स्वाराज्य को प्राप्त करता है। ऐसे वाक्यों द्वारा सर्वात्मत्व दर्शन को प्रशंसा करते हुए मनुने 
सांख्यशास्त्र सम्मत क पलमत की निन्दा भी की है, ऐसा प्रतोत होता है । क्योंकि वे कपिल सभी 
में एक्रात्मदर्शन का अनुमोदन नहीं करते, वे तो सभो शरीरो में सिन्न-भिन्न आत्मा मानते हैं। महा- 
भारतादि इतिहास में भो कापिलमतनिन्दापूर्वक अद्वैत का ही समर्थन किया गया है। वहाँ पर कहा 
है कि हे ब्राह्मण ! आत्मा बहुत है अथवा एक है ?' इस प्रश्‍न पर विचार-विम् करने के बाद 
उत्तर में कहा है 'हे राजन्‌ ! सांख्य और योग विचार बालों की दृष्टि में आत्मा अनेक है। इस 
वाक्य से परपक्ष का वर्णन कर उसका खण्डन करते हुए कहा कि 'ग्रनेक पुरुषाकार शरीरों को एक 
ही पृथ्वी योनि कही गयी है, वैसे हो सम्पूर्ण विश्व का उपादानकारण मैं सवत्मिक हुँ सर्वज्ञत्वादि गुणों 
से सम्पन्न विइत्रात्मा को बतलाऊँगा' यहाँ मे प्रसङ्ग प्रारम्भ कर मेरी और तेरी अन्तरात्मा एवं देही 
नाम से कडे जाने वाले सभो प्राणयों को आत्मा साक्षीरूप है वह कभी किसी से ग्रहण योग्य नहीं 
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व्रिश्वपादाक्षितासिकः । एकश्ररति सूतेषु स्वेरचारो यथासुखम्‌ ॥।' इति सर्वात्मतेव 
निर्धारिता । भुतिश्र सर्वात्मतायां मबति- “यस्मिन्सर्वाणि सूतान्यात्मंवा मूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः' (ई० ७) इत्येवंविधा । अतश्च सिद्धमात्मभेद- 
कल्पनयापि कपिलस्य तन्त्रं बेदविरुद्धं वेदानुसारिमनुवचनविरुद्धं च, न केवलं 
स्वतन्त्रप्रकृतिकल्पनयंवेति । वेदस्य हि निरपेक्षं स्वार्थ प्रामाण्यं रवेरिव रूपविषये । 
पुरुषवचसां तु मूलान्तरापेक्ष वक्तृस्मृतिव्यवहितं चेत विप्रकवः । तस्माद्वेदविरुद्धे 
विषये स्मृत्यनवकाशप्र सद्भी न दोषः ॥ १॥ 
कुतश्च स्मृत्यनवकाशषप्रसङ्गो न दोषः, 


सर्वज्ञ इत्यर्थः । स्वेरचारी स्वतन्त्रः । नास्य नियन्ता कश्चिदस्ति । सर्वश्वर इत्यर्थः। यथासुखमिति । 
विशोकानन्दस्वरूष इति यावत्‌ । कापिलतन्त्रस्य वेदशुलस्मृतिविरोधमुक्त्वा साक्षाद दविरोघमाह-- 
श्रृतिशचेति । यस्मिञ्ज्ञानकाले केवल स्वतन्त्रप्रकृतिकह्पनयेव वेदविरुद्धं न, कित्वात्ममेदकल्पनयापीति 
सिद्धमिति सम्बन्धः । स्भृतिविरोधे वेदस्येवाप्रामाण्यं कि न स्यादित्यत आह--वेदस्य हीत । वेदस्य 
प्रामाण्यं स्वतःसिद्धमपौ रुषेयत्वात्‌ । पोरुषेयवाक्यानां 'स्वा्थस्मृतितन्मृलानुभवयोः कल्पनया प्रामाण्यं 
ज्ञेयमिति व्यवहितं परतः प्रामाण्यमिति विप्रकषंः । श्रुतिस्मृत्योविशेष इत्यक्षराथंः । 'समयोबिरोधे हि 
निरवकाडोन सावकाशं बाध्यम्‌ । इह स्वतःपरतःप्रामाण्योवंषम्याञझटिति निङ्चितप्रामाण्येन चानुप- 
संजातविरोधिना वेदवाक्येन विरुद्धस्मृतेरेव बाघ इति भाव: तस्मादिति । विशेषादिस्यरथः । ्रान्ति- 


मुलत्वसम्भवादिति भावः ॥ १॥। 


है वह मनुष्यादि सबकी मूर्धा है एक ही सभी शरीरों में प्रतिबिम्बभाव से प्रविष्ट है। इसीलिए 

उसको विश्वभुज, विश्वपाद, विश्वाक्षि आदि शब्द से कहते हैं। वह सभी भूतों मे एक है, स्वतन्त्र 
है श्रौर विशोकानन्दस्वरूप है।' इन वाक्यों द्वारा सबमें एकात्मता का निश्चय किया गया है। 
“जिस काल में ज्ञानो सभी भुतों को आत्मा ही समझ लेता है उस काल में एकत्व आत्मदर्शी को क्या 
शोक और क्या मोह हो सकता है' इस वाक्य द्वारा एकात्मदशन का निरूपण श्रुति ने इढ्ता के साथ 
किया है। अतः आत्मेकत्व सिद्ध हुआ। उसमें आत्मभेदकल्पना करने के कारण ही कापिलतन्त्र 
वेदविरुद्व है और .वेदानुसारो मनुत्रत्रन के भो विरुद्ध है न कि केवल स्वतन्त्र प्रकृति को जगत्‌ का 
कारण मानने से हो कापिलमत अनादरणीय है । वेद अपने अर्थप्रतिपादन में किसो की अपेक्षा 
वैसे ही नहीं करता जैसे सूर्य रूप को दिखलाने में किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रखता, इसीलिए 
वह स्वत: प्रमाण है। किन्तु स्पृत्यादि पुरुषवचन मूलान्तर श्रुति की अपेक्षा करके हो प्रमाणा बन 
सकते हैं, उसमें वक्ता, स्मृति आदि का व्यत्रधान रहता है। अतः उसमें स्वतः प्रामाण्य नहीं है । 
इक्षीलिए वेदविरुद्धार्थ-प्रतिपादक कापलस्मृति में स्मृत्यनवकाश प्रसङ्ग कोई दोष नहीं है ॥1१॥ 


स्मृत्यनवकाश प्रसङ्ग दोष क्यों नहीं माना जाय ? इसका उत्तर अग्निम सूत्र से देते हैं कि-- 


१. स्मृत्यादीनाम्‌ । २. अर्थ बुध्वा वाक्यरचनेति न्पायेनाह रूवार्थत्यादिः स्वस्य पौरुषेय वाक्यस्य ्थंस्तस्य 
स्मृतिर्शानं तम्य हारणमनुभवइन्षेति तथोः कल्पनयेतगर्थः। ३, तुल्ययोः । 
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२. योगप्रत्युकत्यधिकरणम्‌ (स्‌० ३) 
(१३६) इतरेषां चान्‌पलब्धेः ॥२॥ 
(१३७) एतेन योगः प्रत्यक्तः ॥३॥ 
योगस्मृत्यास्ति संकोचो न बा योगो हि वंदिकः ॥ तर्वज्ञानोपयुक्तञ्च ततः संकुच्यते तया ॥ १॥ 
प्रमापि योगे तात्पर्यादतास्पर्या् सा प्रमा ॥ अवंदिके प्रघानादावसकोचस्तयाप्यतः ।।२॥ 
प्रधानादितराणि यानि प्रधानपरिणामत्वेन स्मृतो कल्पितानि महदादीनि न ताति 
वेदे लोके बोपलभ्यन्ते । भतेन्द्रियाणि तावल्ले कवेदप्रसिद्धत्वाच्छक्यन्ते स्मतुंम्‌ । अलो- 
कवेरप्रसिद्धत्वात्तु महदादीनां षष्ःस्थेवेन्द्रियार्थथ्य न स्मृतिरवकल्पते । यदपि बबचित्त- 
त्यरमित्र भ्रवणमवमासते तदप्यतत्परं व्याख्यातम्‌ 'आनुमानिकमप्येकेषाम्‌' (ग्र० १-४-१) 
इत्यत्र । कार्यस्मृते रप्रामाण्यात्कार णस्मृतेरप्यप्रामाण्यं युक्तमित्यमिध्रायः । तस्मादपि न 
स्मृत्यनवकाइप्रसङ्गो दोषः । तर्काइप्टम्भं तु 'न बिलक्षणत्वात्‌' (ब्र० २-१-४) इत्या- 
रस्योन्म्थिष्यात ।।२॥ 


महदहंकारौ तावदप्रसिद्धौ, अहंकारप्रकृतिकत्वेत तन्मात्राष्यष्यप्रसिद्धानि स्मतु न शक्यन्त 
इत्याइ- इतरेषां चेति । ननु ' हतः परमव्यक्तम्‌ इतिक्षृतिप्रसिद्वानि महदा रोनोत्यत आह-पदपीति । 
सूत्रतात्पपमाह--कार्य ति । सांश्यस्मृतेमंहदादिष्विव प्रधानेऽपि प्रामाण्य नेति निश्चोयत इत्यर्थ: । 
सांख्यस्मृतेब बि5वि तदुक्तपुक्तोनां कयं बाघ इत्यत आह--तकेंति ॥२॥ 
| इतरेषां चानुपलब्धेः (ललिता) 
प्रधान से भिन्न प्रधान के परिणामरूप से डिन महदादि पदार्थो को कल्पना सांख्यस्मृति में 
की गयो है वे कहीं उपलब्ध नहीं होते हैं । हाँ पञ्चभूत एव एकादश इन्द्रियाँ तो लोक और वेद में 
प्रसिद्ध होते के कारण उनका संस्मरण सांख्य कर सकता है, किन्तु लोक-वेद में अप्रसिद्ध महदादि 
का संस्मरण करना वैसे ही श्रनुचित है जैसे कोई इन्द्रियों के छठे विषय को कल्पना करे। शब्दादि 
पाँच ही विषय प्रसिद्ध है, उनसे भिन्न छठाँ तो विषय हो नहीं है, बह तो वन्ध्यापुत्र की भाँति है। 
अतः कल्पनायोग्य नहीं है । ऐसे ही महदादि भी कल्पना के योग्य नहीं है। यद्यपि 'महत परम- 
ब्यक्तम' इम श्रतिवाकय में महत्‌ एवं अव्यक्त शब्द तो आये हैं किन्तु उनका अर्थ सांख्यों का महत्तत्व 
और प्रधान नहो है, ऐसा हम 'आनुमातिकमप्येकेषाम्‌' इस सूत्र को व्याख्या में कह आये हैं। जब 
महदादि कार्य को बतलाने वाली स्मृति भ्रप्रमाणा है तो इसके उपादानकारण प्रधान को बतलाने 
वाली स्मृति को भो श्रप्रमाण मानना ही उचित होगा । इसलिए भो स्मृत्यनवकाश प्रसङ्ग दोष देना 
ठोक नहीं है। सांख्यादि के तर्को का उन्मन्थन भगवान्‌ वेदव्यास “न बिलक्षणत्बात्‌' यहाँ से 
प्रारम्भ करेंगे ।।२।। 


२. योगप्रत्युकत्यधिकरण । 
१. सङ्भति--पूवं अधिकरणा में कहे गये न्याय का ही इस अधिकरण में अतिदेश होने से पृथक 
सङ्गति की अपेक्षा नहीं रह जाती है। 
२. विषय--इस अधिकरण का भी विचारणीय विषय समन्वय ही है । 
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एतेन सांख्पस्तृतिप्रत्याख्यातेत योगस्मृतिरपि प्रत्यास्याता द्रष्टव्येत्यतिदिशति । 
तत्रापि श्रुतिविरोधेन प्रधानं स्वतंत्रमेव कारणं, महदादीनि च कार्याण्यलोकवेदत्रसिद्धानि 
कल्प्यन्ते । नन्वेवं सति सप्रानन्यायत्वात्पुर्वणंबंतद्गतं किमर्थं पुनरतिदिइयते । अस्ति 
ह्यत्राम्यधिकाशङ्धा । सम्यग्दर्शनाभ्युपायो हि योगो वेर विहितः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः (बृ० २-४-५) इति। त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरम्‌ (इवे० २-८) 
इत्यादिना चासनादिकल्पनापुरःसर बहुप्रपः्न योगविधानं इवेताश्वतरोपनिषदि इश्यते । 
लिङ्ामि च बेविकानि योगबिषयाणि सहस्रश उपलस्यन्ते 'तां योगमिति मन्यन्ते 
स्थिरामिन्ट्रियघारणाम्‌' (का० २-६-११) इति । विद्यामेतां योगविधि च कृत्स्नम्‌' 


ब्रह्मण्युक्तसमन्वयः प्रधानवादियोगस्मृत्या विरुध्यते न वेति सन्देहे पुवस्यायमतिदिञ्चति-एतेन 

योगः प्रत्युक्तः । अतिदेशत्वात्पूर्वबत्संगत्यादिकं द्रष्टव्यम्‌ । पुर्वत्रानुक्तनिरासं पुर्वपक्षमाह--अस्ति 
ह्यत्रेति । निदिध्यासनं योगः । त्रोणि ऊरोप्रोवाशिरांश्युप्नतानि यस्मिञ््चरीरे तत्व्युन्न तम्‌ । त्रिरुश्चत- 
मितिपाठइखेच्छान्दसः । युङ्जोतेति शेष: । न केवलं योगे विधिः, कितु योगस्य ज्ञापकान्यर्थवा दवाक्या- 
न्यपि सन्तीत्याह-लिङ्कानि चेति । तां पूर्वोक्तां धारणां योगविदो योगं परमं तप इति मन्यते । 
उक्तामेतां ब्रह्मविद्यां योगविधि ध्यानप्रकार च मृत्युप्रसादाञ्नचचिकेता लब्ध्वा ब्रह्म प्राप्त इति सम्बन्धः। 
योगस्मृतिः प्रधानादितत्वां्ञेऽपि प्रमाणत्वेन स्वोकार्या । सम्प्रतिपश्चः प्रामाणिकोऽर्यकबेशो योगरूपो 


३. संशय--पूर्वोक्त वेदान्त समन्वय योग स्मृति के विरुद्ध है, श्रथवा नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष--योग तत्त्वज्ञान में उपयोगी माना गया है, उसके साथ विरोध आने पर समन्वय 
में सड्धोच करना पड़ेगा । 

५. सिद्धान्त-योगस्मृति तात्पर्यरष्टि से प्रमा होती हुई भी अतात्पर्थरष्टि से वह प्रमा नहीं 
है। श्रुति अविरुद्ध अष्टाङ्ग योगसाधन में योगदर्शन को भले हो प्रमाणा मान लिया जाय, फिर भी 
श्रुति-विरुद्ध स्वतन्त्रप्रधानकाररावाद और महदादि काय के विषय में प्रमाण नही है। अतः किसी 
अंश में योगस्मृति को तत्त्वज्ञान का उपकारक मान लेने पर भो वेदान्तवाक्य के बिना तत्त्वज्ञान का 
होना सम्भव नहीं । इसलिए योग स्मृति से समन्वय में कोई सङ्कोच नहीं आता है। 

एतेन योगः प्रत्युक्तः (ललिता) 

सांख्य स्मृति के खण्डन से योगस्मृति भो खण्डित हो समझना चाहिए, ऐसा अतिदेश करते 
हैं क्योंकि योगदर्शन में भी श्रुतिविरुद्ध स्वतन्त्रप्रधान को कारण और उसके कार्य महदादि की कल्पना 
करत हैं जोकि लोक- वेद प्रसिद्ध है । यदि कहो कि समानन्याय होने क कारमा पूवं अधिकरण से ही 
इस अधिकरण का विषय गतार्थ हा गया, तो फिर भिन्न अधिकरगा को रचनाकर अतिदेश क्‍यों 
करते हैं ? सांख्य की अपेक्षा याग में कुछ अधिक शङ्का होती है, क्योंकि योग सम्यस्दशनत का सावन 
है ऐसा 'श्रोतब्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्पः' इस वाक्य द्वारा निदिध्यासनपदत्राच्य योग का विधान 
किया गया है। उर, ग्रीवा ओर शिर योगसाधन के समय समुन्नत और समम्थापित कर योगाभ्यास 
करना चाहिए” इत्यादि वाक्य द्वारा आसनादि को कल्पना पूवक ३वेताइतेतर उपनिषद में थोग का 
विधान विस्तार से देखा जाता है। योगविषथक हजारों बैदिक लिग भो देखे जाते हें 'इन्द्रियों को 
जो स्थिर धारणा है उसे योगो लोग योग मानते हैं! 'उस ब्रह्मविद्या एवं ध्यानब्रकार को यमाचाय 
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(का० २-६-१८) इति चेवसादीनि । योगशास्त्रेषपि 'अथ तत्वदर्शनोपायो योगः' इति 
सम्यग्दशनाम्यु पायत्वेनेव योगोऽङ्कोक्रियते । अतः संप्रतिपन्ना्थकदे शत्वादष्टकादिस्मृति- 
बद्योगस्प्रतिरप्यनपवदनीया भविष्यतीति । इयमस्यधिकाशञङ्काऽतिदेशेन निवर्त्यते । 
अर्थेकदेरासेप्रतिपत्तावप्पर्थेक देशविप्रतिपतेः पूर्वोक्ताया दर्शनात । सतीष्वप्यध्यात्सवि- 
षयासु बह्वीषु स्मृतिषु सांर्ययोगस्मृत्योरेव निराकरणे यत्नः कृतः । सांख्ययोगो हि 
परमपुरुषार्थसाधनत्वेन लोके प्रख्यातौ, शिष्टेश्व परिगृहीतो, लिङ्गेन च श्रौतेनो पद - 
हितौ । 'तत्कारणं सांख्यघोगामिपन्तं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः' (इवे० ६-१३) 
इति । निराकरणं तु न सांख्यज्ञानेन बेदनिरपेक्षेण योगमार्गेण वा निःश्रेयसमधिगम्यत 
इति । थुतिहि वे दिकादाट्मेकत्वविज्ञानादन्यल्तिःश्रेय ससाधनं वारयति 'तमेव विदित्वा- 
तिमृत्युमेति न्यः पन्था विद्यतेऽयनाय पन त कक नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' (इवे० ३-८) इति । हतिनो हि ते सांख्या 


द सपास्सवुतोना बदा विधा FR 
'गरस्पास्तरवावित्यर्थः । 'अष्टकाः कतेव्याः, 'गुरुरतुगन्तव्य इत्पादिस्मृतीनां थंकत्वान्मू लश्षु- 
त्यनुमानेन प्रामाण्यमुक्त प्रमाणलक्षणे । एवं योगस्मृतेपोगि प्रामाण्यात्त्वाजिउपि प्रामाण्यमिति पूर्वपक्षः 
मन्‌द्य {सद्धान्तयति-इयमिति । ननु बोद्धादिस्मृतयोऽत्र किमिति न निराकृता इत्यत आहु-सतीष्वरीति। 
तासां प्रतारकत्वेन प्रतिद्धत्वादशिष्टे: पशुप्रायेग हो तत्वादे दबाह्म॒स्वाच्चात्रोपे भैति भाव: । तत्कारण- 
मिति | तेषां प्रकृतानां कामानां कारणं सांख्यपोगाम्पां वितेकध्यानास्यामभिषन्नं श्रत्यक्तया प्राप्तं 
देवं ज्ञात्वा सर्वपाशरविद्यादिभिम च्यत इत्यर्थः । समूलत्वे स्मृतिद्वयस्य निरासः किमिति कृत इत्यत 
_ आह--निराकरण स्विति । इति हे नका त्विति । इति हेतोः । कृतमिति ज्ञेवः । प्रत्यास ते'रिति । श्रुतिस्थर्तारुपयों गशब्दयो: 


बि देख जाते है। योगशा ह 
मे प्राप्तकर नचिकेता ब्रह्म को प्राप्त कर गय ये सब योग बैदिकलिद्ध देखे जाते है । योगशास्त्र 
में भी कहा गया है 'ग्रव तत्त्वदर्शन का उपाय योग बतलाया जायेगा' इस वाक्य द्वारा सम्प्रग्दर्शन के 
साधनरूप में योग को स्वीकार किया है । अत: जब योग का एकदेश अष्टकादि स्मृति की भाँति 
निविवाद सर्वसम्मत है, तो योगस्मृति अखण्डनीय मानी जायेगी ? यह भी अधिक शङ्क! जब होती 
है तो उसका निवारण अतिदेश द्वारा करना ही पड़ेगा, कि किसी भो ग्रन्थ का एकदेश निविवाद 
होने पद भो एकदेश यदि विवादग्रस्त हो तो वह आदरणीय नहों होता । यद्यपि भ्रध्पात्म- 
विषयक बौद्धादि दर्शन भी है किन्तु बे प्रतारकरूप से प्रसिद्ध है, शिष्टपुरुषों से गृहीत नहीं है 
प्रौर वेदबाह्य है, इसालए वे उपेक्ष्य हैं। अतः सांख्य और योगस्मृति के ही निराकरण के लिए हमने 
यत्न किया है, क्योंकि मोक्ष के साधनरूप से लोक में सांख्य और योग प्रसिद्ध हैं । शिष्टपुरुषों ने 
उन्हें स्वीकारा भी है और वे थौतलिङ्ग से युक्त भी हैं 'उन प्रकृत कामनाओं का साधन विवेक एवं 
ध्यान द्वारा सम्पन्न आत्मरूप से प्राप्त देव को जानकर साधक अविद्यादि सभी बन्धनो से मुक्त हो 
जाता है। सांख्य और योगस्मृति के मूल में अंशतः श्रुति का समर्थन होता हुआ भो हमते उसका 
खण्डन इसीलिये.किया है, कि श्रुतितिर्पेक्ष सांख्यज्ञान से अथवा योगमागं से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, 
क्योंकि वेदिक आत्मेकत्तर ज्ञान से भिन्न मोञ्गसाथनों का खण्डन 'उस परमेश्वर को जानकरके ही मृत्यु के 
जुल ते छुट सकवा है सप्त मिल मोज क नाली से छूट सकता है उससे भिन्न मोक्ष का कोई उपाय नहीं है यह श्रुति कहती है । साथ ही 


१. स्मृतेः । 
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३. विलक्षणत्वाधिकरणम॒ (सु० ४-१२) 
बैलक्षण्यास्यतकंण बाघ्यतेऽथ न बाध्यते ! बाध्यते साम्यनियमात्कार्यका रणवस्तुनोः ॥ १, 
मृद्धटादौ समत्वे:पि इष्ट वृश्चिककेशयो: ।। स्वकारणेन बैपम्यं तर्काभ सो न बाधकः ।।२॥। 


योगाश्च नरत्मेकत्वदशिनः । यत्तु द्ञनमृक्तं ‘तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्नम्‌' इति, बंदिक- 
सेव तत्र ज्ञानं ध्यानं च सांख्ययोगशब्दाम्याममिलप्यते प्रत्यासत्तेरित्यवगन्तव्यभ्‌ । येन 
वंशेन न विरुध्येते तेनेष्टमेव सांख्ययोगस्मृत्योः सावकाशत्वम्‌ । तद्यथा-'असद्धो ह्ययं 
पुरुषः (ब्रू ४-३-१६) इत्येवमादिश्चृतिप्रसिद्धसेत्र पुरुषस्य विशुद्धत्व निर्गुणपुरुषनिरू- 
पणेन सांख्ये रभ्युपगम्यते । तथाच योर्गरपि 'अथ परिव्राडिववर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रहः’ 
(जाबा० ५) इत्येवमादि श्रुतिप्रसिद्धमेव निवृत्तिनिष्ठत्वं प्रव्रज्याद्यपदेशेनानुगम्यते । 
एतेन सर्वाणि तर्कस्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि । तान्यपि तर्कोषपत्तिम्यां तत्वज्ञानायोप- 
कुर्वन्तीति चेवुपकुर्वन्तु नाम । तत्वज्ञानं तु वेदान्तवाक्येभ्य एब मवति 'नावेदविन्मनुते 
तं ब्रृहन्तम्‌' (ते० ब्रा० ३-१२-९-७) 'तं त्तौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि’ (बृ० 
३-९-२६) इत्येवमादिश्च॒तिम्यः ।। ३॥। 


मोक्ष का साधन प्राप्त होता है', इस वाक्य द्वारा जो दर्शन बतलाया गया है वह तो वेदिक हो है, 
उसमें ज्ञान और ध्यान को सांख्य एबं योग शब्द से बतलते हैं, क्योंकि वही समीपवर्ती हैं, ऐसा 
समझना चाहिए । अर्थात्‌ जिस अंश में उनके साथ बिरोध नहों है उस अंश में तो सांख्य और योग- 
स्मृति सावकाश ही है, जेसे कि “यह पुरुष असङ्ग है' ऐसा श्रृति में पुरुष का विशुद्धत्व प्रसिद्ध है । 
श्रुतिप्रसिद्ध पुरुष के विशुद्धत्त्र को सांख्यों ने निर्म णपुरुपनिरूपणा क द्वारा माना है। बसे ही योगियों 
ने भी “संन्यासी मेरिक वस्त्रधारी, मुण्डन कराने वाला और अपरिग्रही होता है! इस श्रुति द्वारा 
प्रसिद्ध निवृत्तिनिष्ठा का प्रत्रज्यादि उपदेश द्वारा अनुमोदन किया है । श्रतिविरोध के कारण हो 
ब्रह्मवाद के विरोधी काणादादि तकंशास्त्र खण्डनीय हो जाता है। बे सभी शास्त्र भी तर्क एवं 
युक्ति से तत्वज्ञान के उपकारक तो हैं ऐसा पूबंपक्षी कहता हो तो उसका उत्तर यह है कि वे भले 
ही उपकारक हों, किन्तु तत्वज्ञान तो वेदान्तवाक्यों से ही होता हे, क्योंकि 'अवेदवित्‌ उस ब्रह्मतत्त्व 
को नहीं जान सकता है' मैं तुझे उपनिषदेक समधिगम्य पुरुष के सम्बन्ध में पूछता हैं! इत्यादि 
श्रुतिवाक्यों से तत्त्वज्ञान का साधक वेदान्तवाबय ही निश्चित होता है ॥।३।। 
३. विलक्षणत्वाधिकरणम्‌ 

१. सद्कुति--श्रतिविरुद्ध सांस्यस्मृति में वेदमूलकता का अभाव होने से मले हो अप्रामाण्य मान लिया 

गया हो किन्तु व्याप्ति, पक्षघर्मतादिमूलक तर्क जो लोकप्रसिद्ध है, उसके साथ तो समन्वय का 
बिरोध है ही, ऐसो प्रत्युदाहरख संगति के कारण यह अघिकरणा प्रारम्भ किया जाता है। 


४५८ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ म.२पा.१अ.३सू.४ 


(१३८) न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ ॥४॥ 

ब्रह्मास्य जगतो निनित्तकारणं प्रकृतिइचेत्यस्य पक्षस्थाक्षेपः स्मृतिनिमित्तः परिहृतः । 
तर्कनिमित्त इदानीमाक्षेपः परिह्वियते । कुतः पुनरस्मिन्नवधारित आगमार्थं तर्कनिमित्त- 
स्याक्षेपस्यावकाशः । 'ननु घमं इव ब्रह्मण्यप्यनपेक्ष आगमो भवितुमहेति । भवेदयमव- 
ष्टम्मो यदि प्रमाणान्तरानवगाह्य आगममात्रप्रमेयोऽयमर्थः €्यादनुष्ठेयरूप इव धर्मः । 
परिनिष्पन्नरूप तु ब्रह्मावगम्यते । परिनिष्पन्ने च वस्तुनि प्रमाणान्तराणामस्त्यवकाशो 
यथा पृथिव्यादिषु यथा च श्रुतीनां परस्परबिरोधे सत्येकवश्ञेनेतरा नोयन्ते, एवं 
ब्रमाणान्तरविरोषेऽपि तद्शेनेव श्रृतिर्नोयेत । हष्टसाम्येन चाहृष्टमथं समर्थयन्ती युक्ति- 


स्मृतीनामप्रामाथ्या्ताभिः समन्वयस्य न विरोध इति सिद्धान्तलक्षणत्वादवृ त्तानुवादेनास्याधि- 
करणस्य तात्पर्यमाह--ब्रह्मास्येति । पृवपक्षमाक्षिपति--कुतःपुनरिति । अनवकाशे हेतुमाह--ननु धर्म 
इवेति । मानान्तरानपेक्षे वेदेकसमधिगम्ये ब्रह्मण्यनुमानात्मकतकस्याप्रवेशः । तेनाक्षेपस्यानवकाशो 
भिक्विषयत्वात्तकवेदयोरित्यर्थः । सिद्धस्य मानान्तरगम्यत्वा'देकविषयत्वाद्विरोघ इति पुवपक्षं 
समर्थयते-भवेदयमिति । अवष्टर्भो दृष्टान्तः । नन्वेकविषयत्वेन विरोघेऽवि भुतिविरोधान्मानान्त रमेव 
बाध्यतामित्यत आह-यथा चेत । प्रबलथुत्या दुबंलश्रुतिबाधवन्निरवकाशमानान्तरेण लक्षणावृत्त्या 


२. विषय--यहां पर भी पुवंअध्यायोक्त समन्वय ही विचारणीय विषय है । 

३. संशय--वे लक्षण्यनामक तकं से पूर्वोक्त समन्वय बाधित होता है, या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष-क्राय और कारणवस्तु में समानता का नियम है, इस नियम से अचेतन कार्य जगत्‌ 
और चेतन ब्रह्मकारण इन दोनों में कार्य-कारण भाव का बाघ हो जायेगा । 

५. सिद्धान्त--मृत्तिका और घटरूप कार्यकारण में समानता रहने पर भी बिच्छू और केशरूप 
कार्य में भ्पने कारण के साथ वैषम्य देखा गया है अर्थात्‌ गोबर श्रचेतन है उससे चेतन बिच्छू 
आदि उत्पन्न होते हैं, पुरुष चेतन है उससे अचेतन केशादि उत्पन्न होते हैं, इस वपम्य को 
देखते हुए आपका तर्काभास पूर्वोक्त कार्य-कारण का बाधक नहीं हो सक" । 

न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात (ललिता) 

इस जगत्‌ का निमित्त एवं उपादानकारण ब्रद्म है, इस सिद्धान्त पक्ष पर स्मृतिनिमित्तक आक्षेप 
आया था उसका परिहार हो गया । अत्र तर्कनिमित्तक्र आपेक्ष का परिहार करना है । जब 
अद्वेत अर्थ में आगम का तात्पर्य निश्चित हो चुका है तो भला तर्कनिमित्त आक्षेप का अवकाश 
ही कहाँ है ! जेसे घम के विषय में आगमप्रमाण निरपेक्ष होता है, ऐसे ही ब्रह्म के विषय में 
भौ आगमप्रमाण निरपेक्ष होता तो आप का कथन उचित हो सकता था ग्र्थात्‌ प्रमाणान्तर 
से न ग्रहण करने योग्य आगममात्र का विषय यह वेदान्त अर्थ श्रद्वय ब्रह्म भो धम की भांति 
अनुष्ठेय होता तो उस पर आक्षेप नहीं किया जा सकता था, किन्तु ब्रह्म तो परिनिष्पन्न वस्तु 
है, जैसे पृथिव्यादि परिनिष्पन्न वस्तु हैं तो वे प्रमाणान्तर से भी जाने जाते हैं, वेसे ही परि- 
निष्पन्न वस्तु ब्रह्म भी प्रमाणान्तर का विषय हो सकता था और जिस प्रकार श्रुतियों में 

परस्पर विरोध आने पर प्रबल श्रुति के आधार से दुर्बलश्रति का अर्थ कर लिया जाता है 


१. अत्र ननु शब्दोश्वण।रणे । २. समानविषयत्वात्‌ तर्क वेदयोरिति शेष: । 


ET 


बिलक्षरात्बाधिकरणाम्‌] सटिप्पणसाङ्कुरभाष्यरत्तप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ ४५६ 


र'नुमवस्य संनिकृष्यते । विप्रकृष्यते तु श्रुतिरंतिह्यमात्रेण स्वार्थामिधानात्‌ ।अनुमवादसानं 
च ग्रह्वाविज्ञानमविद्याया निवतंक मोक्षसाधनं च इष्टफलतयेष्यते । श्रुतिराप-'श्रोतथ्यो 
मन्तव्य? इति श्रवणव्यतिरेकेण मननं विदधती तर्कमप्यत्रादतंव्यं द यति । अतस्तं 
निमित्तः पुनराक्षपः क्रियते 'न विलक्षणत्वादस्य’ इति । यदुक्तं चेतनं ब्रह्म जगतः 
कारणं प्रकृतिरिति । तन्नोपपद्चते । कस्मात्‌ । विलक्षणत्वादस्य विकारस्य प्रकृत्याः । 
इदं हि ब्रह्माकार्यत्वेनामिप्रयमाणं जगत्‌ ब्रह्मविलक्षणमवेतनसशुद्धं च इश्यते । ब्रह्म च 
जगद्विलक्षणं चेतनं शुद्धं च श्रयते । नच विलक्षणत्वे प्रकृतिविकारभावो दृष्ट: । नहि 
रुचकावपो विकारा मृत्प्रकृतिका भवन्ति शरावादयो वा सुबर्णप्रकृतिकाः । मृदेव तु 
मृदन्विता विकाराः प्रक्रियन्ते सुवर्णन च सुत्रर्णान्विताः । तथेदमपि जगदञ्ञेतनं सुखदुःख- 
मोहान्वितं सदचेतनस्येव सुखदु:खमोहात्मकस्य कारणस्य कायं मवितुमहंतीति न विलक्ष- 


_ साबकाशश्षुतिनयनं युर्क्तामत्यर्थः । किच ब्रहासाक्षात्कारस्य मोक्षहेतुत्वे प्रधानस्यान्तरङ्भः तर्कस्तस्या- 


बरोक्षरष्टान्तगोचरत्वेन प्रधानबदपरोक्षार्थबिषयत्वात्‌ । शब्दस्तु परोक्षारथकत्वादृहिर ङ्कमतस्तकण 
बाध्य इत्याह-इष्टेति । ऐतिह्यमात्रेण । परोक्षतयेति यावत्‌ । अनुभवस्य प्राधान्यं दशयति--अनुभवा- 
वसानं चेति। 'नषा तकंण मतिः' इत्यर्थवादेन तकस्य निषेधमाशद्धघ विधिविरोधान्मंवमित्याह-- 
श्रुतिरपीति । एवं पुबपक्षं सम्भाव्य चेतनब्रह्मकारणवादिवेदान्तसमन्वयः, क्षित्यादिकं न चेतनप्रकृतिकं, 
कार्यद्रव्यत्वात्‌, घटवदिति सांश्ययोगन्यायेन विरुध्यते न वेति सन्देहे स्मृतेर्‌ लाभावाद्‌ दुबलत्वेऽप्यनुमा- 
नस्य व्याप्तिमुलत्वेन प्राबल्यातेन विरुध्यते इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वेकक्षयति--न विलक्षणत्वादिति। 
पुर्वोतरपक्षयो: समन्वयासिद्धि:, तत्सिद्धिश्चिति पूर्व बतफलम्‌ । जगन्न ब्रह्माप्रकृतिक, तद्विलक्षणत्वात्‌, 
यद्यद्विलक्षणं तन्न तत्प्रकृतिकं, यथा मद्विलक्षणा रुचकादय इत्यर्थः । सुखदुःखमोहाः सत्त्वरजस्त- 
मांसि । तथा च जगत्‌ सुखदुःखमोहात्मकं सामान्यप्रकृतिक, तदन्वितत्वात्‌, यदित्थं ततथा यथा मृद- 
न्विताघटादय इस्याह-मृदेवेति । बिलक्षणत्बं साधयति-ब्रह्मबिलक्षणात्वं चेति । यथा हि एक एव स्त्रो- 


अर्थात्‌ वहाँ पर लक्षणा का आश्रय लेना पड़ता है, ऐसे हो प्रमाणान्तर से विरोध आने पर 
तदनुसार ही श्रुति का अर्थ करना चाहिए । दुष्ट साधम्ये से अदुष्ट अर्थ को जब युक्ति 
बतलाती है तब वह अपरोक्ष अनुभव के निकट मानी जाती है, पर ऐतिह्यमात्र से स्वाथ - को 
बतलाने के कारण श्रुति तो अनुभव से दूर पड़ जाती है । अनुभवारूढ़ ब्रह्मविज्ञान ही अविद्या 
को निवत्त कर दुष्टफल रूप में मोक्ष का साधन माना गया है । श्रोतव्यो मन्तव्यो' यह श्रुति 
भी श्रवणा से भिन्न मनन का विधान करती हुई तर्क को भी आदर देती देखी जातो है । अतः 
केवलाह्वैत समन्वय पर पुनः तर्क नमित्तक श्राक्षेप किया जाता है, कि जो आपने चेतन ब्रह्म 
को जगत का उपादान कारण कहा था वह युक्तियुक्त नहीं है । क्योंकि वह कार्यजगत्‌ अपने 
कारणा ब्रह्मा से विलक्षण दोख रहा है । ब्रह्म के कार्यरूप से अभिप्रेत जो यह जगत्‌ है वह 
ब्रह्म से विलक्षणा, अचेतन एवं अशुद्ध देखा जाता दै और न जगत्‌ से विलक्षण चेतन, शुद्ध सुना 
जाता है । कार्य कारण में विलक्षणात्व कहं भी नहीं देखा जाता है, वेलक्षण्य रहने पर तो 


कार्यकारणाभाव ही ग्रसंगत माना जायेगा । रुचकादि कार्य का उपादान कारण मिट्टो नहीं 


होती है अथवा कसोरे आदि पात्र का उपादान कारणा स्वर्ण नहीं होता है । किन्तु वे कसोरे 


१. अपरोक्षज्ञानस्येत्यर्थः । 


४६० ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ.२ पा. १ अ. इ सू. ४ 


जस्य ब्रह्मणः । ब्रह्मविलक्षणत्व॑ चास्य जगतोऽशुद्ध प्रचेतनत्ववर्शनादवगन्तव्यम्‌ । अशुद्ध 
हि जगत्सुलदुःखमोहात्मकतया प्रीतिपरितापविषादादि हेतुरवात्स्वर्गनरकाशुच्चाव चप्रपः्च- 
त्वाच्च । अचेतनं चेदं जगच्चेतनं प्रति ' कार्यका रणमावेनोपकरणभमावोपगमात्‌ । नहि साम्ये 


सत्युपकार्योगकारकमावो सवति । नहि प्रदोपौ परस्परस्योपकुरुतः । 
ननु चेतनसपि कार्थकारणं स्वामि मृत्यन्यायेन भोक्त रपकरिष्यति । न । स्वामि मृत्ययो- 


रप्यच्चेत नांशस्येव चेतनं प्रत्पुपकारकत्बात्‌ । यो हृयेकस्य चेतनस्य परिग्रहो बुद्धघादिरचेत- 
नमागः स एवान्यस्य चेतनस्योपक रोति नतु स्यमेज चेतनश्च तनान्तरस्योपकरोत्यपकरोति 
बा । निरतिशया ह्कर्तारश्चे तना इति सांख्या मन्यन्ते । तस्मादचेतनं कार्यकारणम्‌ । नच 
काऽठलोष्टादीनां चेतनत्वे किचितप्रमाणमस्ति। प्रसिद्धश्चायं चेतनाचेतनप्रविमायो लोके । 
तस्मादुग्रह्मविलक्षत्वान्नेदं जगत्तत्प्रकृतिकम्‌ । 


पिण्डः पतिसपत्युपपती नां घ्रीतिपरितापविषादादीन्करोति, एवमन्येऽपि भावा द्रष्टव्याः । तत्र प्रीतिः 
सुखं, परितापः शोकः, विषादो स्रमः, आदिपदाद्रागाविग्रहः । 

उभयोइचेतनस्तेन साभ्यादुपकार्योपकारकभावो न स्यादित्ययुक्त, स्वामि मृत्ययोव्यंभिचारादिति 
शञड्कुते-ननु चेतनमगोति । भृःयदेहस्येव स्वामिचेतनोपकारकत्वाञ्न व्यभिचार इत्याह--नेत्यादिना । 
उत्कर्वापकषंशून्यस्वाच्चेतनानां मिथो नोपकारकट्वमित्याह-निरतिशया इति। तस्मादुपकारकत्वात्‌ । 


आदि कार्य जैसे मृत्तिका से अन्वित होते हैं और रुचकादि आभूषण स्वर्ण से जैसे अन्वित होते 
हैं। ठीक ऐसे ही थह अचेतन जगत्‌ भो सुख-दुःख एवं मोह से जब अन्वित देखता है, तो इसका 
कारण तुख-दु:ख, मोहात्मर अचेतन हो हाना चाहिए, न कि इसे विलक्षग ब्रह्म । ऐसे ही इस 
जगत से विलक्षण ब्रह्म है ओर अशुद्धि, अचेतनत्व जगत्‌ में देखा जाता है। ग्रतः जगत्‌ ब्रह्म से 
विलक्षण है । श्रशुद्ध जगत्‌ सुख-दुःख, मोहात्मक होते से प्रोति, परिताप, विषाद एवं रागादि का 
कारण है । स्वग-नरकादि उच्चावच प्रपञ्च भो इस जगत्‌ में दोखता है । अचेतन यह जगत्‌ 
चेतन के धरति कार्य-कारणाभाव से उपकारक माना गया है, दोनों के समान होने पर तो उप- 
कार्य-उपकारकमाव हो नहों रहेगा । चेतन जीव के लिए अवचेतन जगत्‌ उपकारक हो सकता 
है, किन्तु जगत्‌ को चेतन मानने पर इसमें उपक्रारकत्व ही नहीं रह जायेगा, दो दोप परस्पर 
उपकारक नहीं होते हैं । 

शङ्का -स्वामो और सेवक में चेतन होते हुए भी उपकार्य-उफ्कारक देखे जाते हैं, ऐसे ही चेतन 
जगत्‌ भी स्वामोभृत्यन्याय से भोक्ता का उपकारक हो जायेगा? समाधान-ऐसा कहना ठीक 
नहीं है । स्वामी भृत्य में भी अचेतन अंश ही चेतन का उफ्कारक होता है, क्योंकि एक चेतन 
का जो बुद्ध्यादि अवेतन भाग है, वहा दूसरे चेतन का उपकार करता है न कि स्वयं ही 
चेतन चेननान्तर का उपकार या अपकार करता है । सांख्य चेतन आत्मा को अकर्ता और 
निविकार मानते हैं । अत: कार्यकरण अचेतन हैं। काष्ठ लोष्ठादि के चेतन होने में कोई प्रमाण 
नहीं मिलता, लोक में चेतन और अचेतन विभाग प्रसिद्ध ही है । अतः ब्रह्म से विलक्षण होने 
के कारण यह जगत्‌ ब्रह्मउपादानक नहीं है, ऐसा जान पड़ता है। 


१ क्वचित्कार्येरूपेण कवचित्का रण रुपेणेत्यथः । 
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योऽपि कश्चिदाचक्षीत अभत्वा जपतश्र तनप्रकृतिकतां तद्वलेनेव समस्तं जग- 
च्चेतनमवगमिष्यामि । प्रकृतिहपस्य विकारेचञ्न्वयदशनात्‌ । 'अविभावनं तु 
चेतन्यस्य परिणामविशेषाङ्रविष्यति । यथा स्पष्टचेतन्यानामप्यात्मनां स्वापसू- 
चर्छाद्यवस्थासु चेतन्यं न विमाव्यत एवं काष्ठलोध्टादीनामपि चंतन्यं न विमा- 
बयिष्यते । एतस्मादेव च विभाविताविभाबितत्वकृतादिशेषाब्रूपादिभावामावाम्यां 
च कार्यंकारणानामात्मनां च चेतनत्वाविज्ञेषेऽवि गुणप्रधानभावो न विरोत्स्यते । यथा 
च पाथिवत्वाविशेषेष्पि मांससूपौदतादीनां प्रत्यात्मवतिनो विज्ञेवात्परस्परोपकारित्व 
भवत्येवमिहापि भविष्यति । प्रविभागप्रसिद्धिरप्यत एव न विरोत्स्यत इति । तेनावि 
क्थंचिच्चेतनाचेतनत्वलक्षणं विलक्षणत्वं परिह्वियेत । शुद्धचशुद्धित्वलक्षणं तु विलक्षणत्वं 


श्रुतचेतनप्रकृतिकत्वबलेन जगच्चेतनमेवेत्येकदे श्ञिमतमुत्यापयति--योऽपी।त । घटादेइचेतनत्व- 
मनुपलब्धिबाधितमित्यत आह-अविभावनं त्विति। अन्तःकरणान्यपरिणामत्वात्सतोऽपि चं तन्यस्यानु- 
पलब्धिरित्यय: । अन्तःकरणादन्यस्य बृस्युपरागदज्ञायामेव चे तन्याभिव्यक्तिर्नान्यदेति भावः । वृत्त्य- 
भावे चंतन्यानभिव्यक्ती दृष्टान्त:--यथेति । आत्मानत्मनोइचेतनत्बे स्वस्वामिभावः कुत इत्यत 
आह--एतस्मादेवेति । साम्येऽवि प्रातिस्विकस्वरूपविशेषात्‌ ज्ञेषित्वे हृष्टान्तः--यथा चेति । चेतना- 
चेतनभे इ: कयमित्यत आह-प्रविभागेति । चेतन्याभिव्यक्त्यनभिव्यक्तिम्यामित्यर्थः। सवस्य चेतनस्व- 
मेकदेशयुक्तमङ्कोकृत्य सांख्यः परिहरति--तेनापि कथंचिदिति । अङ्गोकार त्यक्त्वा सुत्रशेषेण परि- 


आर जो कोई कहेगा कि समस्त जगत्‌ को चेतन सुना गया है, तो इस ब्राधार पर क कहगा कि समस्त जगत्‌ को चेतन सुना गथा है, तो इस आधार पर में 
समस्त जगत्‌ को चेतन हो समझुँगा क्योंकि प्रकृति कारण रूप का कार्य में अन्वय 
सर्वत्र देखा जाता है । चैतन्य की श्रनभिव्यक्ति और अभिष्प्रक्ति परिणामविशेष के कारणा 
हो जायेगी, जेसे आत्मा स्पष्ट चेतन्य रूप है फिर भी निद्रा एवं मूर्छादि अवस्थाम्रों 
में उसका च॑तन्यभाव अभिव्यक्त नहीं होता है, ऐसे हो काष्ठ लोष्टादि में भी चैतन्य 
अभिव्यक्त नहीं होता, अन्तःकरण में होता है । इस अभिव्यक्ति भौर अनभिव्यक्तिरूप भेद के कारण 
गुराप्रधानभाव मानने में कोई विरोध नहीं है, अग्नि में रूप होता हुआ भी कहीं अभिव्यक्त होता है 
और कहीं श्रभिव्यक्त नहीं होता, ऐमे ही कार्य-कारण आत्मा और अनामा में चेतनत्व तुल्य रहने 
पर भी अभिव्यक्ति और अनभित्यक्ति को लेकर गुणप्रधानभाव माना जाता है, इसमें कोई विरोध 
नहीं है । और जैसे पाथिवत्व मांस, दाल ओर भात अदि में समान रहने पर भो प्रतिशरीरवर्ती भेद 
के कारण परस्पर उपकारकत्व देखा गया है अर्थात्‌ दाल-भात भोजन से शरीर के मांस में वृद्धि होती 
है । अतः शरीरगत मांस उपकार्य है और भोजनादि उपकारक है। ऐसा ही यहां भी उपकार्य-उप- 
कारकभाव हो जायेगा । लोक में चेतन अचेतन विभाग को प्रसिद्धि भी ग्रभिब्पक्ति अनभिव्यक्ति 
को लेकर ही हो जायेगी। सां य भी कथज्चित्‌ चेतनत्व और अचेतनत्व रूप विलक्षणत्व का परि- 
हार उक्त रीति से ही करता है किन्तु शुद्धि अशुद्धिरूप विलक्षणत्व का परिहार तो कर नहीं सकता 


आर वस्तुतः चेतनत्व अचेतत्व विलक्षणत्व का परिहार सम्भव भी नहीं है, इस बात को “तथात्वं च 
NN 


१. अभिव्यक्ति । अविभ नत्विति पाठांतरमर्थस्त्वेक एव । 
२, परिहरतीति जगतश्चेतनकारणत्वमिति शेषः । 
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(१३६) अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानगतिभ्याम्‌ ॥५॥ 


नैव परिह्हियते । न चेतरदपि बिलक्षणत्बं परिहतुं शक्यत इत्याह-तथात्वं च शब्दादिति । 
अनवगम्यमानमेव होद लोके समस्तस्य वस्तुनश्चो ततत्वं चेतनप्रकृतिकत्वश्रवणाच्छबड- 
शरणतया केवलयोत्प्रेक्येत, 'तच्च शब्देनेव विरुध्यते । यतः शब्दादपि तयात्वमवगत्यते । 
तथात्वमिति प्रकृतिविलक्षणत्वं कथयति । शब्द एव 'विज्ञानं चाविज्ञानं च' (ते० २-६) 
इति कस्यचिद्विमागस्याचेतनतां श्रावयंश्व तनादब्रह्मणो विलक्षणमचेतनं जगच्छाव- 


यति ॥४॥ 
ननु चेतनत्वमपि क्वचिदचेवनत्वामिमतानां सूतेन्द्रियाणां श्रूयते । यथा 


'बुइब्रवोत्‌' 'आपोऽब्रुवन्‌' (झ० पर ब्रा० ६-१-३-२-४) इति, 'तत्तेज ऐक्षत' 'ता आप 
ऐक्षम्त' (छा० ६-२-३,४) इति चेवमाद्या सुतविषया चेतनत्बश्रुतिः । इन्द्रियविषयापि 
ते हेप्ने प्राणा अहंश्रेप्से जित्रदमाना ब्रह्म जग्मुः' (बृ० ६-१-७) इति, ते ह वाच- 
सूच॒स्त्वं न उद्गायेति’ (बृ० १-३-२) इत्येवमाद्येन्द्रियविधयेति । अत उत्तर पठति-- 
तुशब्द आशङ्कामपनुदति । न खलु मृदव्रवी दित्येवंजातीयकया श्रुत्या भूतेन्द्रियाणां 
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हरति -त चेत्यादिना । इतरच्बेव॒तावेतनत्वरूपम्‌ । वेलक्षण्यं तथात्वशब्दार्थः । थुतार्थापत्तिः शब्देन 
बाध्येति भाव: ॥४।। 
श्रुतिपाहाप्यान्न बाव्येस्यु तरूत्रब्यावत्यं शङ्घने-नन्विति । मृदादोनां वक्तृत्वादिश्रुतेत्त- 
दभिमानिविषयत्वात्‌, तया 'विज्ञानं चाविज्ञानं च' इति चेतनाचेतनबिभागशब्वस्योप चरितार्थत्वं 


न युक्तमिति सांख्यः समाध ते-अभिमानोति । संवदनं विवाद: । न मुतमात्रमिन्द्रियमात्र वा चेतन- 
शब्द।त्‌'इस सूत्रांश से कहते हैं । लोक में समस्त वस्तुगत चेतनत्व जाना नहीं जाता है, केवल जगत्‌ 
का कारणा चतन है ऐसा सुनकर आब्दप्रमारा के आधार पर जगत्‌ में चतनत्व को उत्प्रेक्षा करते हैं, 
ह कल्पना तो शब्द से हो विरुद्ध पड़ रहो है, क्योंकि शब्द भो ब्र्मकारशा से जगत्‌ को विलक्षणा 
ही बतलाता है । श्रुति जगत्‌ क कुछ भाग को चेतन और कुछ भाग को ग्रचेतन भा बतलाती है, 
इससे यह सिद्ध होता है कि चतन ब्रम से अचेतन जगत्‌ विलक्षण है अतः ब्रह्म ग्रौर जगत्‌ में 
काय-का रण मात्र मानना तर्कसंगत नहीं है । 
अभिमा-िव्यपदेशस्तु बिशेषानुगतिम्याम्‌ (ललिता) 
शङ्का--ग्रचेतन माने गये भूत इन्द्रियों मं कहीं कहीं पर चेतनत्व भो सुना जाता है जसे 'मिट्टो 
बं लो? 'जल बोला” “उस तेज ने संकल्प किया! उस जल ने संकल्प किया ये सब भूतविषयक चेतनत्व 
श्रुति सुनो जाती हे । वसे हो 'अपनो श्रेष्ठता के लिए विवाद करने वाला वे सभो इन्द्रिया ब्रह्मा के 
पास गयीं” “उन प्राणों ने वाणी से कहा कि तू मेरे लिए उदगान कर' ये सब श्रतियाँ इन्द्रियों के 
चेतन होने का संकेत दे रही है । इसका उत्तर पूर्वपक्षी अग्रिम सूत्र से देता है- 
'तु' शब्द उक्त शङ्का की व्यावृत्त करता है कि “मिट्टी बोली' इत्यादि श्रुतियों से भूत और 


१. उत्प्रेक्षमम । 
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खेतनत्वमाशङ्कनीयम्‌ । यतोऽमिमानिव्यपदेश एषः । मुदाद्यमिमानिन्यो वागाद्यमिमा- 
निन्यश्च चेतना देवता वदतसंबदनादिषु चेतनोचितेषु व्यवहारेषु व्य पदिश्यन्ते न भृतेन्द्रिय- 
मात्रम्‌ । कस्मात्‌ ? जिज्ञेषाजुगतिम्पाम्‌ । 'वशेषो हि मोक्तणां भूतेन्द्रियाणां च चेतना- 
चेतनप्रविभागलक्षणः प्रागभिहितः । सर्वचेतनतायां चासो नोपपद्येत । अपि च कोषीत- 
किनः प्राणसंवादे करणमात्राहद्खावितिवृत्तयेऽधिष्ठातृचेउनपरिग्रहाय देवताशब्देन 
बिशिषन्ति--'एता ह बे देवता अहंश्रेयसे बिवदमानाः' इति। “ता वा एताः सर्वा 
देवताः प्राणे निःश्रेयसं विदित्वा’ (२-१४) इति च । अनुगताश्च सर्वत्रामिमानिन्य- 
श्वेतना देवता मन्त्रार्थवादेलिहासपुराणादिम्योऽवयम्यन्ते । 'अग्निर्वाग्भूतवा मुखं 
प्राविशत' (ऐ० आ० २-४-२-४) इत्येवमादिका च श्रुति: करणेष्वनुप्राहिकां देव- 
तामनुगतां दर्शयति । प्राणसंवादताक्यशेषे च ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योच्‌ः' 
(छा० ५-१-७) इति श्रेष्ठत्बनिर्धारणाय प्रजञापतिगमनं, तहचनाच्चकेकोत्क्रमणेतान्वय- 


— छि eer 


स्वेन व्यपदिइयते । लोकवेदप्रसिद्धविभागबाधायोगादित्यथः । विज्ञेषपदस्याथन्तिरमाह- अपि चेति । 
अहंश्रेयसे स्वस्वश्चेष्ठत्वाय प्राणा विवदमाना इत्युक्तप्राणानां चेतनवाचिदेवतापदेन विशेवितत्वात्‌ 
प्राणादिपदंरमिमानिव्यपदेज इत्यर्थः । प्राण निःश्रेयसं श्रष्ठच' विदित्वा प्राणाधीना जाता इत्यर्यः । 
अनुगति वहुधा व्याचष्टे --अनुगताइचेति | तस्मे प्राणाय, बलिहरण वागादिभिः स्वोयवतिष्ठत्वादि- 
शुणसमपंण कृतम्‌ । तेजआदोनामोक्षणं त्वयेवेश्वत्यविकरण चेतननिष्ठतया व्याख्यातं द्रष्टव्य- 


इन्द्रियों में चेतनत्व की शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस श्रुति से उनके श्रभिमानी का व्यपदेश 
किया गया है । मृदादि एवं वागादि के प्रभिमःनो देउता चेतन उचित वाद-विवाद व्यवहार में 
बतलाये गये हैं न कि भूत और इन्द्रियां मात्र वाद विवाद करने वाले हैं । किस आधार पर ऐसा मानते 
हो, इसका उत्तर सूत्र के डेप भाग से दिया गया है कि विशेष अनुगति के कारण ऐसा मानना उचित 
ही है । भोक्ता को चेतन और भूत एवं इन्द्रियों को अचेतन रूप में पहने बताया जा चुका है, यदि 
सभो मं चेतनता होती, तो वह विभाग असंगत हो जाता । इसके अतिरिक्त कौषीतकि उपनिपद के 
प्राणसम्वाद में करणामात्र में आशङ्का की निवृत्ति के लिए तथा ग्रधिष्ठ त्‌ चेतन मानने के लिए 
उन्हें देवता शब्द से विशेषित किया गया है "मैं श्रेष्ठ हूं, ऐसी अपनो श्रेष्ठता के लिए प्रागादि सभी 
देवता विवाद कर वेठे' ऐसा विशेष देखा जाता है । इतना ही नहीं मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास और 
पुराणादि में सबंत्र अभिमानो चेतन देवता ही अनुगत जान पड़ते हैं । अग्नि वाणो बनकर मुख में 
प्रविष्ट हो गयी” यह श्रुति इन्द्रियों के अनुग्राहक अनुगत देवता को बतलाती है और प्राशासम्वाद 
वाक्यविशेष में 'वे वागादि प्राग के पिता प्रजापति के पास जाकर बोले' इस श्रुति द्वारा अपने में 
श्रेष्ठत्व का निश्‍चय कराने के लिए प्रजापति के पास उनका जाना कहा गया है। प्रजापति को बात 
को सुनकर क्रमश: सभो ने उत्क्रमण किया, वहाँ पर अन्वय-व्यतिरेक द्वारा प्राण को ही श्रेष्ठता सिद्ध 
होती है । अस्मदादि सभी प्राणी अपने से श्रेष्ठ को भेंट चढ़ाते हैं, ठोक ऐसे हो उस प्राणा को सभी 
इन्द्रियों ने उपहार भेंट किया । यह अनुगम्यमान व्यवहार उसके अभिमाना देवता ब्यपरेश को दृढ़ 
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(१४०) हश्यते तु ॥६॥ 
व्यतिरेकान्यां प्राणक्षैष्ठचप्रतिपत्तिः 'तस्मै बलिहरणम्‌' । (बु० ६-१-१३) इति चेबंजातो- 
यकोऽस्मदादिष्विव वयवहारोऽनुगम्यमानोऽभिसानिव्यपदेशं द्रढयति । “तत्तेज ऐक्षत' 


इत्यपि परस्या एव देवताया अधिष्ठातर्याः स्वविकारेष्वनुगताया इयमीक्षा व्यपदिश्यत 
इति द्रष्टव्यम्‌, तस्माहिलक्षणमेवेदं ब्रह्मणो जगत्‌ ॥।५॥। 

विलक्षणत्वाच्च न ब्रह्माप्रकृतिकमित्याक्षिप्ते प्रतिविधत्ते 

तुशब्दः पक्षं व्यावतंयति । यदुक्तं विलक्षणत्वान्नेदं जगद्ब्रह्मप्रकृतिकमिति । नाय- 
मेकान्तः । इश्यते हि लोके चेतनत्वेन प्रसिद्धेम्यः पुरुषादिभ्यो विलक्षणानां केशनखादीना- 
मुत्पत्तिः, अचेतनत्वेन च प्रसिद्ध म्यो गोमयादिभ्यो वश्चिकादी नाम्‌ । 

नन्वचेतनान्येव पुरुषादिशरीराण्यचेतनानां केशनखादीनां कारणानि, अचेतनान्येव च 
वुश्चिकादिशरीराण्यचेतनानां गोमयादीनां कार्याणोति । उच्यते--एवमवि किचिदचेतनं 
मित्यर्थ: । यस्मान्नास्ति जगतब्चेतनत्वं तस्मादिति पुवपक्षोपसंहारः ॥।५।। 
कि यत्किचिदेलक्षण्यं हेतुः, बहुबलक्षण्यं बा । आद्ये व्यभिचारमाह-नायमेकान्तः । दृश्यते होति । 


हेतोरसत्वान्न व्यभिचार इति शङ्कृते--नन्विति । यरिकिचिद्वे लक्षण्यमस्तीति व्यभिचार इत्याहु- 
उच्यत इति | शरीरस्य केशादीनां च प्राणित्वाप्राणित्वरूपं बेलक्षण्यमस्तोत्यथंः । द्वितीयेऽपि तत्रेव 


करता है । 'तत्तेज ऐक्षत' इस वाक्य में भी अधिष्ठातृ परदेवता ही अपने विकार में अनुगत हो ईक्षण 
करने वाला बतलाया गया है । अतः यह जगत्‌ ब्रह्म से विलक्षण हो है, ऐसा निश्चित हुश्रा ।। ५॥ 

ब्रह्म से विलक्षणा होने के कारण यह जगत्‌ ब्रह्म उपादानक नहीं है, ऐसा आक्षेप होने पर 
इसका उत्तर अग्रिम सूत्र से दिया गया है-- 


हृइयते तु (ललिता) 
सूत्र में आया हुआ 'तु' शब्द पूर्वोक्त पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति करता है कि आपने जोकहाथाकि 
विलक्षरा होने के कारण यह जगत्‌ ब्रह्म उपादानक नहीं है यह कोई नियम नहीं है कि कार्य-कारण 
में सारइय होना ही चाहिए । लोक में चेतनरूप से प्रसिद्ध पुरुषादि से विलक्षण नख, केशादि की 
उत्पत्ति देखी जाती है और अचेतनरूप से प्रसिद्ध गोबर आदि से वृश्चिकादि को उत्पत्ति देखो 
जाती है । अत: आप के पूर्वोक्त नियम में व्यभिचार है । 


शङ्का--पुरुप का अचेतन शरीर ही अचेतन केश, नखादि का कारण है, वेसे ही बिच्छू आदि के 
अचेतन शरीर हो गोमयादि के काये है। इसलिए पूर्वोक्त व्यभिचार ठीक नहीं जान पडता । 
समाधान--इस प्रकार कुछ अचंतन चेतन का ग्रायतन सिद्ध होता है और कुछ अचेतन चेतन का 
आयतन सिद्ध नहीं होता, यह वेलक्षण्य तो निश्चित ही हो गया अर्थात्‌ पुरुष--शरीर अचेतन 
चेतनात्मा का आशय है किन्तु नख-केशादि चेतन का आश्रय नहीं है, वेसे ही बिच्छू का शरीर चेतन 
का आश्रय है। पर गोबर चेतन का आश्रय नहीं है। पुरुषादि ओर नखकेशादि में स्वरूपादि भेद 
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चेतनस्यायतनमावमुपगच्छति किबिल्नेत्यस्त्येव बैलक्षण्यम्‌ । महांश्चायं पारिणासिकः 
स्वमावविप्रकर्षः पुरुषादीनां केशनखादीनां च स्वरूपादिभेदात्‌ । तथा गोमयादीनां वृश्चि- 
कादीनां च । अत्यन्तसारूप्ये च प्रकृतिबिकारभाव एव प्रलीयेत । अथोच्येतास्ति कश्चित्पा- 
थिवत्वादि स्वमावः पुरुषादीनां केशनल्वादिष्वनुवर्तमानो गोमयादीनां वश्चिकादिष्विति । 
ब्रह्मणोऽपि तहि सत्तालक्षणः स्वभाव आकाशादिष्वनुवतं मानो श्यते । विलक्षणत्वेन च 
"कारणेन ब्रह्मप्रकृतिकत्बं जगतो दूषयता किमशेषस्य ब्रह्मस्वमावस्थाननुवरतनं विलक्षणत्व- 
ममिप्रेयत उत यस्य कस्यचिदथ चेतन्यस्येति वक्तव्यम्‌ । प्रथमे विकल्पे समस्तप्रकृतिविका- 
रोच्छेदप्रस ङ्गः । न ह्यसत्यतिशये प्रकृतिविकार इति मवति । हितोये चासिद्धत्वम्‌ । हश्यते 
हि सत्तालक्षणो ब्रह्मस्वभाव आकाशादिष्वनुवतंमान इत्युक्तम्‌ । तृतीये तु रष्टान्तामाबः । 
कि हि यच्चेतन्येनानन्वितं तदब्रह्मप्रकृतिकं इष्टमिति ब्रह्मवादिनं प्रत्युदाहियेत । 
व्यभिचारमाह--महानिति । पारिणामिकः। केशादीनां स्वगतपरिणामात्मक इत्यर्थः । किच ययोः 
प्रकृतिविकार भावस्तयोः साहृइयं वदता वक्तव्यं किमात्यन्तिकं यत्किचिद्वेति । आद्यं दोषमाह-- 
अत्यन्तेति । द्वितीयमाशङ्च ब्रह्मजगतोरपि तत्सत्त्वात्प्रकृतिविक्ृतित्वसिद्धिरित्याह - ग्रथेत्यादिनः ॥। 
विलक्षणत्वं विकल्प्य दृषणान्तरमाह-विलक्षणत्वेनेत्यादिना । जगतिसमस्तस्य ब्रह्मस्वभावस्य चेतनत्वा- 


देरननुवर्तनान्न ब्रह्मकायंमिति पक्ष सवंसाम्ये प्रकृतिबिकारत्वमित्युक्त स्यात्‌, तदसगतमित्याह-- 
प्रथम इति । तृतीये तु रष्टान्ताभाव इति । नच जगन्न ब्रह्माप्रकृतिकमचेतनत्वादविद्यावदिति हृष्टान्तोऽ- 


के कारणा महान्‌ परिणामरूप स्वभावभेद तो है ही, वैसे ही, गोबरादि और वृदिचकादि में भी भेद 
सुनिश्चित है । अत्यन्त साइश्य रहने पर तो कार्य-कारणभाव ही समाप्त हो जायेगा । यदि कहो कि 
पुरुषादि का पाथिवादि कुछ स्वभाव केश-नखादि में भो दिखाई पडते हैं क्योंकि पुरुषादि में और 
केश-नखादि में पाथिवत्व समान है, बैसे ही गोमयादिगत पाथिवत्व वृश्चिकादि मे भी अनुगत भासते 
हैं? तब ब्रह्म का सत्तारूप स्वभाव भो आकाशादि में अनुगत दिखायी पड़ता ही है कारगा के विलक्षणा 
होने से ब्रह्म जगत्‌ का उपादानकारण नहीं है ऐसा कहने वाले सांख्य क्या ब्रह्म का पुरा-पुरा स्वभाव 
जगत्‌ में अनुगत नहीं है यह बात बिलक्षरात्व से कहना चाहते हैं श्रथवा ब्रह्मा के जिस किसो स्वभाव 
का जगत्‌ में अनुवतंन न होने के कारणा आप को ब्रह्म से जगत्‌ विलक्षण दीखता हैया ब्रह्मा का चैतन्य 
स्वभाव जगत्‌ में अनुवतमान नहीं हैं। इसीलिए यह जगत्‌ ब्रह्मा से विलक्षण है । इन तीनों विकल्पों में से 
सांख्य का कौन सा विकल्प अभिमत है ? 

प्रथम विकल्प में समस्त कार्यकारणभावउच्छेदप्रम ङ्क प्रा जायेगा । यदि कारण के समस्त 
धमे कार्य में आ जाये तो, कार्यकारणभाव ही नहों रह जायेगा । 

द्वितीय विकल्प में अप्रसिद्धत्व दोष आयेगा क्योंकि सत्तारूप ब्रह्म का स्वभाव आकाश 
में भी अनुगत हो रहा है ऐसा हम पहले भो कह आये हैं । 

तृतीय विकल्प में दृष्टान्त नहीं मिलेगा जब श्राप अनुमान करने के लिए चलेंगे कि जगत्‌ 
ब्रह्म उपादानक नहीं है, अचेतन होने से, अद्या की भांति, तो इस अनुमान में दृष्टान्त नहीं मिलेगा । 

OO ° ____ 


१. हेतुना । 
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समस्तस्थ वस्तुजातस्य ब्रह्मप्रकृतिकत्वाभ्युपगमात्‌ । आगमविरोघस्तु प्रसिद्ध एव । 
चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्च. याग मतात्पर्यरय प्रसाधितत्वात्‌ । 

यत्तूक्तं परिनिष्पत्नत्वादब्रह्मणि प्रमाणान्तराणि सम्मवेयुरिति तदपि मनोरथमात्रम्‌ । 
रूपाद्यमावाद्धि नायमर्थः प्रत्यक्षस्य गोचरः । लिङ्झाद्यभावाच्च नानुमानादीनाम्‌ । 
आगममात्रसमधिगम्य एव त्वयमर्थो धर्मवत्‌ । तथाच श्रुतिः-- 'नेषा तकेंण मतिरापने- 
या प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ' (का० १-२-६) इति । 'को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌’ । 
“इयं विसृष्टियंत आबमूव' (ऋ० सं० १-३०-६) इति चते ऋचो 'सिद्वानामपीश्चराणां 


स्तीति वाच्यं, अनादित्वस्योपाधिस्वात्‌ । नच ध्वते साध्याव्यापकता, तस्यापि कार्यसस्कारात्मकस्य 
भावत्वेन ब्रह्म प्रकृतिकत्वादभावत्वाप्रहे चगनादिभावत्वस्योपाधित्वादिति। संप्रति कल्पत्रयसाधारणं 
दोषमाह आगमेति । 

पुर्वोक्तमनूद्य ब्रह्मणः शुष्कतक विषयत्वासभवान्न तकणाक्षेप इत्याह-यत्तृक्तमिप्यादिना । 
लि ्कसाहइ्यपदप्रवृत्तिनिमित्तानामभावादनुमानोपमानशब्दानामगोचर, । ब्रह्म लक्षणया वेदं कवे द्य- 
मित्यर्थः । एषा ब्रह्मणि मतिस्तकंण स्वतन्त्रेण नापनेया न संपादनीया । यद्वा कुतकंण न बाध नीय! । 
कुताकिकादन्येनेव वेदविदाचार्येण प्रोक्ता मतिः सुनानायानुभवाय फलाय भवति । है प्रेष्ठ, प्रिययमेति 
नचिकेतसं प्रति मृत्योर्वचनम्‌ । इयं विविधा सृष्टियंत: आ समन्ताद्मुज त को वा अद्धा साक्षाद्वद। 


अर्थात्‌ इसमें अनादित्व उपाधि बैठ जायेगी क्योंकि अविद्या में ब्रह्म उपादानकत्वाभाबरूप साध्य है 
वहाँ पर आनादित्व उपाधि भी है, इसलिए साध्य का ब्यापक हो गया । किन्तु जगत्‌ पक्ष में 
अचेतनत्व हेतु तो है पर उसमें अनादित्व उपाधि नहीं । है अतः साध्य का व्यापक एवं साधन का 
अव्यापक होने के कारणा ग्रनादित्व उपाधि यहाँ बैठा हुआ है, यही रष्टान्ताभाव शब्द से कहना 
अभिप्रेत है । क्या जो चेतन्य अन्वित नही है वह ब्रह्म उपादानक नहीं देखा गया है यह बात ब्रह्मात्रादौ 
के सामने आप केसे बोल सकेंगे । ब्रह्मवादी ने समस्त जगत्‌ को ब्रह्म उपादानक माना है, ऐसी स्थिति 
में उभयवादी सम्मत दृष्टान्त आप कहाँ से ला सकेंगे । इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त तीनों ही विकल्पों 
में आगमविरोबदोष तो प्रसिद्ध हो है क्योंकि जगत्‌ का अभिन्ननिमित्त उपादानकारण चेतन ब्रह्म 
है ऐसा आगम का तात्पर्य हम बतला थ्राये हैं। 

और जो आपने कहा था कि सिद्ध वस्तु होने के कारण ब्रह्मा में प्रमाणान्तर का भी प्रवेश हो 
जायेगा ? यह भो आप का मनोरथ ही है क्योंकि रूपादि अभाव होने के कारणा यह श्रात्मा प्रत्यक्ष 
का विषय नहीं हो सकता, लिङ्गप्रमाण के अभाव में अनुमान का विषय नहीं है, साच्श्य के अभाव में 
उपमान का विषय नहीं है और शब्द प्रवृ त के निमित्त जाति, गुण, कर्म एवं सम्बन्ध के न रहने के 
कारणा यह शब्द का भो विषय नहीं है । श्रुति भो लक्षा से हो उसे वतलाती है । अतः परमेश्वर 
धर्म की भांति शास्त्र मात्रसमधिगम्य है । इसलिए श्रुति ने भो कहा है हे प्रियतम ! यह 
ब्रह्म विषयिणीबुद्धि स्वतन्त्र तकं से प्राप्त करने योग्य नहीं, यह तो कुताकिक से भिन्न वेदाम्तविद्‌ 


१ स्वयसिद्धानां कपिलादीनाम्‌ समर्थानाम्‌ । २ अतादिभावत्वस्येति आदिविशिप्टोभाव आदिभाव इति मध्य- 
मपदलोपि समासः न आदि भावोऽनादिभावः तस्यभावस्तत्त्वं तस्येत्यथेः । सादिभावभिन्नत्वमिति यावत्तस्य 
ध्वंसेपि सत्वात्साध्यव्यापकत्वमक्षतमितिभावः । 


बिलक्षणत्वाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाङ्कुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ ४६७ 


दुर्बोधतां जगत्कारणस्य दर्शयतः । स्मृतिरपि मबति--'अचिन्त्याः खलु ये मावा न 
तांस्तकंण योजयेत्‌' इति । 'अब्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते' (गी० २-२५) 
इति च। “न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । अहमादिहि देवानां महर्षोणां च संश: ॥। 
(गी० १०-२) इति चेबंजातीयका । यदपि श्रवण व्यतिरेकेण मननं बिदधच्छब्द एव 
तर्कमप्यादतंव्यं दशंयतोत्युक्तम्‌ । नानेन मिषेण शुष्कतर्कस्यात्रात्मलामः सम्भवति, 
श्रुत्यनुगृहीत एव ह्यत्र तर्कोऽनुमवाद्भर्वेनाश्रीयते । 'स्वप्नान्तबुद्धान्तयोरुमयोरितरेतर- 
ब्यमिचारादात्मनोऽनन्वागतत्बं, 'सम्प्रसादे च प्रपञचपरित्यागेन सदात्मना सम्पत्तेनिष्प्र- 
पञ्चसदात्मत्वं, प्रपश्चस्य ब्रह्मप्रमवत्वात्कार्यकारण ¶नन्यत्वन्यायेन ब्रह्माव्यतिरेक इत्ये- 

तिष्ठतु बेदनं, क इह लोके त प्रवोचत्‌ । छान्दसो दोघं नोप: । यथावद्वक्तापि नास्तीत्यर्थः । प्रभवं जन्म 
न विदुः मम सर्वादित्वेन जन्माभावात्‌ । मिषण मननविधिव्याजेन । शुष्कः श्रृत्यनपेक्षः। भृत्या तत्त्वे 
निहिचिते सत्यनु पश्चात्‌ पुरुष दोषस्यासं भावनादेनिरासाय गृहीतः शृत्यनुगृहीतः । तमाह=स्वप्नान्तेति। 
जीवस्पावस्थावतो देहादिप्रप-्चयुक्तस्य निष्प्रपश्चब्रह्मक्यमसंभवि, दं तग्राहिप्रमाणवि रोधाद ब्रह्मणश्चाढि- 
तीयत्वमयुक्तमित्येश्रं श्रोतार्थासंभाबनायां, तन्निरासाय सर्वास्ववस्थास्वात्मनोऽनुगतस्य व्यभिचारिणी- 
सिरवस्थाभिरनन्बागतत्वमसंस्पृष्टत्वसवस्थानां स्वाभाविकत्वे वह्लघोष्णवदात्म'व्यभिचारायोगात्‌ 
सुषुप्तो प्रपः््वञ्ञान्स्य भावे 'तता सोम्य' इत्युक्तामेददर्शनाक्षिऽप्रपःचब्रह्मक्यसंभवः, यथाधटादयो मृदभि- 
स्ञास्तथा जगद्ब्रह्माभिन्नं तज्जत्वादित्यादिस्तकं आश्रीयत इत्यर्थः । इतोऽन्याहतकस्यातत्र ब्रह्मण्यप्रवे- 
शादस्यचानुक्लत्वान्न तकणाक्षपाबकाश इति भावः । ब्रह्मणि शुष्कतर्कस्याप्रवशः सुत्रसंमत इत्याह-- 


श्राचायं द्वारा उपदेश किये जाने पर ही श्रच्छी प्रकार से समझा जा सकता है! 'यह विवध सृष्टि सभो 
ओर से जो उत्पन्न हुई, उसे साक्षात्‌ कौन जान सकता है जानना दूर रहा इस लोक में उसे कौन 
कह सकता है । बहिम्‌ंख देवता एवं मनुष्य इसे नहीं जान सकते, यह अत्मा जिससे उत्पन्न हुआ है' 
इन दोनों मन्वों में भी स्वप्रसिद्ध समर्थ कपिलादि के लिए भी जगत्कारण को दुर्बोध ही कहा है । 
स्मृति भो कहती है कि “जो पदार्थ अचिन्त्य है उन्हें तक से जानने का प्रयास न करे, प्रकृति से जो 
पर हो, यही तो अचिन्त्य का लक्षणा है' 'यह आत्मा अव्यक्त, अचिन्त्य अविकारी कहा जाता है' 'मेरी 
उत्पत्ति को न देवगणा जानते हैं न मदृषि जानते हैं क्योंकि मैं देवताओं एवं मह षयों का भी 
आदिक्रारक हुँ ऐसे ही थात्मस्मृतियाँ भी हैं। और जो श्रवण से भिन्न मनन का विधान 'मम्तव्यः 
शब्द कर रहा है वह तकं को भी आदर देने के लिए आग्रह करता है, ऐसा आपने कहा था, उस 
मननविधिव्याज से इस अद्दय आत्मा में श्र तिनिरपेक्ष शुष्क तर्क को आत्मलाभ सम्भव नहीं है, इस 
बिषय में तो श्रृत्यनुगृहोत तक ही अनुभव के अङ्गरूप में माने जाते हैं । स्वप्न एवं जाग्रत्‌ इन दोनों 
अवस्थाओं का परस्पर व्यभिचार है, पर इन दोनों श्रवस्थाओं में आत्मा अनुगत होता हुआ भी इन 
अवस्थाओं से असस्पृष्ट हे क्योंकि सुषुप्तावस्था में प्रपञ्च का त्याग हो जाने पर सदात्मारूप से 
निष्प्रपञ्च आत्मतत्त्व भासता ही हे । अतः प्रपञ्च ब्रह्म से उत्पन्न होता है यह सिद्ध होता है। कायं- 
कारणा में अभिन्तत्व 'तदनन्यत्बाधिकरण' से वतलाया जायेगा, उस न्याय से कार्यप्रपञ्च अपने 

१. उभयत्रत शब्दोऽत्रस्थापरः । २. असम्पृष्टस्वम्‌ । ३. सुषुप्तीचेत्यर्थः। ४. तदत्यत्वमारम्भणशब्दादिग्य: । 
१. व्यभिचारायोगादितिं इश्यते तु व्यभिवारः तस्मान्नावस्यानामात्मनि स्वाभाविकत्वमिति भावः । 


४६८ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ.२पा. १ भ्र. ३ सू. ७ 


(१४१) असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ ॥७॥ 
बंजातीयकः । 'तर्काप्रतिष्ठानात्‌’ (ब्र० २-१-११) इति च केवलस्य तकंस्य 'दिप्रलम्म- 


कत्वं दर्शयिष्यति । 
योऽपि चेतनकार णश्रवणबलेनेव समस्तस्य जगतइचेतनतामुत्परेक्षते तस्थापि विज्ञान 


चाविज्ञानं च' इति चेतनाचेतनबिभागश्रवणं विभावनाऽविभावनाम्यां चेतन्यस्य शक्ष्यत 
एव योजयितुम्‌ । परस्येव त्विदमवि विमागश्रवण न युज्यते । कथम्‌ ? परमकारणस्य 
ह्यत्र समस्तजगदात्मता समवस्थानं श्राव्यते 'विज्ञान चाविज्ञानं चामत्रत्‌’ इति । तत्र 
यथा चेतनस्याचेतनमावो नोपपद्यते विलक्षणत्बात्‌, एवम चेतनस्यापि चेतनभावो 
नोपपद्यते । प्रत्युक्तत्वात्तु बलक्षण्यस्य यथाश्रृत्येव चेतनं कारणं ग्रहीतव्यं मवति ।1६।। 
यदि चेतनं शुद्धं शब्दादिहीनं च ब्रह्म तद्विपरोतस्याचेतनस्याशुद्धस्थ शब्दादिमतश्च 


तर्काप्रतिष्ठानादिति । बिप्रलम्भकत्वमप्रमापकत्बम्‌ । 

यदुक्त एकदेशिना सर्वस्य जगतइचेतनत्बो क्तो 'विभागश्रत्यनुपषत्तिरिति दूषण सांख्येन । तन्न । तत्र 
तेने कदेशिना विभागश्रृतेशचतन्याभिव्यक्त्यनभिव्यक्तिम्यां योजयित्‌ शक्यत्वात्‌ । सांख्यस्य त्विदं दूषण 
वज्त्रलेपायते, प्र वानकार्यत्ब सवस्याचेतनत्वन चेतना चेतनकार्य वि भागासम्भवादित्याह-योऽपीत्यादिना। 
सिद्धान्ते चेतनाचेतनबलक्षण्या द्वी कारे कथं ब्रह्मराः प्रकृतित्वमित्यत आह- प्रत्युत्तत्वादिति । अप्रयो- 
जकत्वव्यभिचाराम्यां निरस्तत्वादित्यथः ॥६॥ 

का्यंमुत्पत्तः प्रागसदेब स्थात्‌, 'स्वविरुद्धकारणात्मना सत्वायोगादित्यपसिद्धान्तापत्तिमा- 
शञाङ्कय मिथ्यात्वात्कार्यस्य कालत्रयेऽपि कारणात्मना सत्वसविरुद्ध विति समाधत्ते-अमदिति- 
चेदित्यादिना । असत्स्यादिति सत्त्वप्रतिषेधो निरर्थक इत्यर्थः । कायसत्यत्वाभावे श्रुतिमाह-- 


कारणा से अभिन्न है | 'तर्काप्रतिष्ठानात्‌' इस सूत्र द्वारा केवल तक में अप्रमापकत्व बतलाया जायेगा । 

और जो एकदेशी ने सम्पूर्ण जगत्‌ में चेतनत्व जब कहा तो सांख्यों न "विज्ञानम्‌ चाविज्ञानम्‌ च' 
इस विभागश्रुति का का अनुपपत्तिदाप दिया था, वह भो ठोक नहो है क्योंकि विभागश्रुति चैतन्य को 
अभिव्यक्ति और ग्रनमिव्यक्ि का लेकर मानो जा सक्तो है । सांख्य पक्ष में यह दोष वज्रलेप हो 
जायेगा क्योंकि सांख्या ने प्रधान का कार्य सम्पूर्ण जगत्‌ को माना है, बसी स्थिति में जगत्‌ को अचेतन 
ही होना चाहिए इसलिए मांख्यपक्ष में चेतन-अचेतन कार्यविभाग बन ही नहीं सकते । परमकारणा 
यहाँ पर समस्त जगत्रूप से केसे स्थित सुना जाता है क्योंकि जगत्‌ में विज्ञान और अविज्ञान का 
विभाग है । इस स्थिति में जेसे चेतन ब्रह्म का विलक्षणा होते के कारण अचेतन जगत्‌ काय युक्ति- 
युक्त नहीं है ऐसे ही अचेतन प्रधान का भी चेतन होना युक्तिसंगत नहीं है । जगत्‌ में विलक्षणत्व कह 
कर ब्रह्मकारणवाद का खण्डन आप ने किया था, ऐसे हो जगत्‌ के चेतनत्व विभाग को देखते हुए 
अचेतन प्रधान को भो जगत कारणा कहना युक्तियुक्त नहीं है । किन्तु हम तो श्रुति के अनुसार ही 
चेतन ब्रह्म को जगत्कारगा मानने के लिए बाध्य करते हैं, केवल शुष्क तकं के आधार पर नहों ॥६॥ 

असदिति चन्न प्रतिषेधमात्रस्वात्‌ (ललिता) 
यदि चेतन शुद्ध, शब्दादिहीन ब्रह्म अपने से विपरीत अचेतन, अशुद्ध और झाब्दादिमान कार्य 


१. त्रंचवत्वम्‌ । २. साँख्यस्यैव । ३. ब्रद्माण: । ४. मृत्पाषाणरूपत्वम्‌ । ५. प्रधानस्य । ६. विज्ञानं चेत्यादिकः । ७, कार्यम्‌ 
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(१४२) अपौतौ तद्त्प्रसङ्घादसमङजसम्‌ ॥८॥ 
कार्यस्य कारणमिष्येतासर्ताह कार्य प्रागुत्पत्तेरिति प्रसज्येत । अनिष्टं चेतत्सत्कार्यवादि- 
नस्तवेति चेत्‌ । नैष दोषः । प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ । प्रतिषेधमात्रं होदं नास्य प्रतिषेधस्य 
प्रतिषेध्यमस्ति । न ह्ययं प्रतिषेधः प्रागुत्पत्तेः सत्त्वं कार्यस्य प्रतिषेद्धुं शक्नोति । कथम्‌ ? 
यथेव होदानीमपोदं कार्य कारणात्मना सदेवं प्रागुत्पलेरपीति गम्यते । न हीदानोमपीदं 
कार्य कारणात्मानमन्तरेण स्वतन्त्रमेवास्ति। “सर्व तं परावाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्व वेद? 
(बृ० २-४-६) इत्यादिश्रवणात्‌ । कारणात्मना तु सत्त्वं कार्यस्य प्रागुत्यत्त रविशिष्टम्‌ । 
ननु शब्दादिहोनं ब्रह्म जगतः कारणम्‌ । बाढम्‌ । नतु शब्दादिमत्कार्यं कारणात्मना होनं 
प्रागुत्पत्तेरिदानीं वास्ति । तेन न शक्यते वक्तुं घ्रागुत्पेरसत्कार्यमिति । निस्तरेण- 


चेतत्कारयंकारणानन्यत्ववादे वक्ष्याम: ॥।७।। 
अत्राह--यदि स्थोल्यसावयवत्वाचेतनत्वपरिच्छिन्नत्वाशुद्धच्यादि धर्मक कार्य ब्रह्म- 


सवं तमिति । मिथ्यात्वमजानतः शद्भूगमनूद्य परिहरति- नन्वित्यादिना । विस्तरेण चैतदिति । 


मिथ्यात्वमित्यथः ॥७॥ 
सत्कायंवादसिद्ध्यर्थ कायभिदे कारणस्यापि कार्यवदशुद्‌ ध्यादिप्रस ङ्कः इतिशङ्का सूत्रं व्याचष्टे-्रत्रा 
का कारणा माना जायेगा तो उत्पत्ति सै पूर्व कार्य असत्‌ होने लग जायेगा और सत्कार्यवादी आप 
वेदान्ती के लिए यह बड़ा भारी अनिष्ट होगा ? यह दोष देना ठीक नहीं केवल 'असत्स्यात्‌' ऐसा 
प्रतिषेधमात्र आप कर रहे हैं पर जिसका कोई प्रतिषेघ्य नहीं किन्तु आपका यह प्रतिषेध उत्पत्ति से पूर्व 
कायं की सत्ता का निषेध नहीं कर सकता। जैसे स्थितिकाल में कार्यको कारणरूप से सत्‌ वेदान्त मानता 
है । ऐसे ही उत्पति से पूर्व भी काररारूप से ही कार्य को सत्‌ हम मानते हैं नकि कार्यरूप से । इस 
समय स्थितिकाल में भो कार्यकारण के बिना स्वतन्त्र नहीं रह सकता, कारणा से पृथक्‌ कार्य का 
अस्तित्व न स्थितिकाल में न प्रलयकाल में ही हम मानते हैं। हम तो स्थितिकाल में कार्य को मिथ्या 
मानते हैं, कल्पित मानते हैं किन्तु कारण को स्थितिकाल में भी पारमाथिक अबाधित सत्य मानते 
हैं, जो उत्पत्ति से पूर्व भी था और प्रलय के बाद भी रहेगा । जो लोग कारण से पृथक कार्य की 
सत्ता मानते हैं उनके लिये श्रुति ने “उसे भी पराजित कर डालते हैं जो आत्मा से भिन्न सभो पदार्थों 
को सत्य मानता है! इस वाक्य द्वारा कार्य को मिथ्या प्रौर अधिष्ठानरूप से उसे सत्य माना है । 
कारणारूप से कायं की सत्ता उत्पत्ति से पूर्व एवं वतंमानकाल में भी समान ही है । श ङ्का~तो क्‍या 
शब्दादिहीन ब्रह्म को जगत्‌ का कारण आप मानते हैं? समाधान-निःसन्देह ब्रह्म हो जगत्‌ का 
अभिन्ननिमित्तोपादानकारणा है क्योंकि ब्रह्मरूप कारणा के बिना शब्दादियुक्त कार्य न उत्पत्ति से पूर्व 
और न अभी सृष्टिकाल में ही टिक सकता है, अतः उत्पत्ति से पूर्वं कार्य असत्‌ हो जायेगा ऐसा आप 
मुझ वेदान्ती पर श्राक्षेप नहीं कर सकते । कार्य स्वरूपतः असत्‌ और अपने अघिष्ठानरूप से सत्‌ एवं कार्य 
से अभिन्न इस सिद्धान्त को विस्तार से हम कार्यकारणअभिन्नत्वप्रतिपादक अधिकरण में कहेंगे 1191 


अपीतौ तद्ृत््रसङ्गादसमञ्जसम्‌ (ललिता) 
पुवपक्ष--यदि स्थूलता, सावयवत्व, अचेतनत्व, परिच्छिन्नतव एवं अशुद्धि आदि धर्मवाला कार्य- 


"४७० ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ब. २पा. १ अ.२खू.५ 


कारणमम्पुपगम्येत तदपीतौ प्रलये प्रतिसंसज्यमान कार्य कारणावि मागमापशमानं 
कारणमात्मीयेन घर्मेण दूषयेदित्यपीतौ कारणस्यापि ब्रह्मणः कार्यस्येवाशुद्धघाविरूप- 
प्रसङ्कात्सवंज्ञं बहा जगत्कारणमित्यसमङ्जर्सामदमौपनिषदं दर्शनम्‌ । अविच संमस्तस्य 
विमागस्याविमागप्राप्तेः पुनरुत्पत्तौ नियमकारणामावाङ्धोक्तओग्याविविमागेनोत्पत्ति्ने 
प्राप्नोतीत्यसमळ्जसम्‌ । अपिच मोक्तगां परेण ब्रह्मणाऽविसागं गतानां कर्मादिनिमित- 
प्रलयेऽपि पुन रुत्पत्तावम्युपगम्यमानायां मुक्तानामपि पुनरुत्पत्तिप्रसङ्कादसमङ्जसभ्‌ । 
अथेदं जगदपीतावपि विभक्तमेव परेण ब्रह्मणावतिष्ठेत, एवमप्यपीतिश्च न सम्भवति, 
कारणाव्यतिरिक्तं च कार्य न सम्मवतीत्यसमञजसभेवेति ॥८।। अत्रोच्यते-- 
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हेति । प्रतिसंसृञ्पमानपदस्य व्याख्या--कारणोति । यथा जले लीयमानं लवणदब्र लं दूषयति 
तहदित्यर्थः । सूत्रस्य योजनान्तरमाह-- अपिचेति । सर्वस्य कार्यस्यापीतौ कारणवदेकरूपत्वप्रस ङ्ग 
इत्यर्थः । अर्थान्तरमाह अपिचेति । कर्मा दीनामुत्पत्तिनिमित्तानां प्रलयेऽपि भोक्त,णामुत्पत्तो त्र देव 
मुक्तानामप्युस्पतत प्रस ङ्का दित्पथंः । शङ्कापुर्वक व्याख्यान्तरमाह--अथेति । यबि लयकाले5पि कार्य 
कारणाद्विभक्त तह स्थितिकालबल्लया भावप्रस ्कास्कार्यण इंतापतेश्रासमञ्जसमिदं दहोंत- 
निक ________-------------:--22 1८.1 


ब्रह्म उयादानक माना जायेगा, तब तो प्रलयकाल में जब कार्य कारण से अविभक्त होगा, तब वह 
प्रलोयमान काय अपने धर्म से कारण ब्रह्म को भो दूषित कर डालेगा अर्थात्‌ जैसे कायप्रपच्च 
अशुद्धयादि धर्मवाला है बंसा ही इसका कारण ब्रह्म भी होने लग जायेगा जिस ब्रह्म को जगत्‌ का 
कारण आपने माना था वह ब्रह्म प्रपञ्च के धर्म से दूषित हो जाने के कारगा औपनिषद्‌ दर्शेन श्रसंगत 
होने लग जायेगा । जैसे जल में लीन होते वाला लवराद्रव्य जल को दूषित कर डालता है, ऐसे ही 
स्थूलतादि धर्म से युक्त जगत्‌ ब्रह्म में लीन होगा, तो उसे भी अपने दोष से दूषित कर डालेगा, 
जिस प्रकार जल में लोन होने वाली नमक की डली जल को दूषित कर डालती है, वैसे ही अनेक 
दोषों से युक्त जगत्‌ जत्र ब्रह्म में लोन होगा तो अपने दोषों से उस अद्वितीय ब्रह्म को भी दूषित कर 
डालेगा । इसके अतिरिक्त समस्त विभाग का जब ब्रह्मा के साथ प्रलयकाल में अविभाग हो जायेगा, 
तब पुनः उत्पत्ति के समय नियामककारण के अभाव में भोक्ता-भोग्यादि का विभाग नही सद्ध हो 
सकेगा अर्थात्‌ जीव भोक्ता है और शब्दादियुक्त प्रपः्च भोग्य है यह विभाग उत्पत्ति के समय सिद्ध 
नहीं हो सकेगा । यह दूमरी असङ्कति वेदान्तमत मं आतो है । इतना ही नहीं प्रत्युत परब्रह्म के साथ 
जब भाक्ता अविभक्त हो जायेंगे तब विभाग के निमितकारण कर्मादि का भो प्रलय हो जायेगा । 
उस दशा में पुनरुत्यत्ति मानने पर मुक्त पुरुषों के भी पुनः पुनर्जन्म का प्रसद्ध आ जायेगा, यह भो 
असङ्गति आपके पक्ष में आयेगी । और यदि कहो कि प्रलयकाल में ब्रह्मा के साथ यह जगत्‌ विभक्त 
ही रहेगा तो भला प्रलय ही क्या हुता अर्थात्‌ प्रलयकाल में भी कार्यं कारण से विभक्त ही रहा तो 
स्थितिकाल को भाँति लय भी माना जायेगा और इस स्थिति में कार्य को लेकर द्वैतापत्ति का प्रसङ्ग 
आ जाने के कारण आपका सिद्धान्त असङ्गत हो जायेगा ॥5५॥। 
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(१४३) नत हष्टान्तभावात्‌ ॥९॥ 

नेवास्मदीये दर्शने किश्चिदसामञ्जस्यमस्ति । यत्तावदमिहितं कारणमविगच्छतकायं 
कारणमात्मीयेन धर्मेण दूषयेदिति, तददूषणम्‌ । कस्मात्‌ ? हष्टान्तमावात्‌ । सन्ति हि 
इष्टान्ता यथा कारणमपिगच्छत्कायं कारणमात्मीयेन धर्मेण न दूषयति । तद्यथा 
शरावादयो मृत्प्रकृतिका विकारा विभागावस्थायामुच्चावचमध्यमप्रभेदाः सन्तः पुनः 
प्रकृतिमपिगच्छन्तो न तामात्मीयेन धर्मण संसृजन्ति । रुचकादयश्च सुवर्णविकारा अपीतौ 
न सुवर्णमात्मीयेन धर्मण संसृजन्ति । पृथिवोविकारश्चतुविधो भूतग्रामो न पृथिवीम- 
पोतावात्मीयेन धर्मेण संसृजति । त्वत्पक्षस्य तु न कञ्चिद्इष्टान्तोऽस्ति। अपीतिरेव हि 
न सम्मवेद्यदि कारणे कार्य स्वधर्मेणेवावतिष्ठेत । अनन्यत्वेऽपि कार्यकारणयोः 
कार्यस्य कारणात्मत्वं नतु कारणस्य कार्यात्मत्वं 'आरम्मणशब्दादिम्यः' इति 
वक्ष्यामः (श्र० सु० २-१-१४) । अत्यल्पं चेरमुच्यते कार्यसपीतावात्सीयेन धमण 


अपीतो जगत्‌ स्वकारणं न दूषयति, कारणे लोनत्बात्‌, मृदादिषु लोनघटादिवदिति सिद्धान्तः 
सुत्रं व्याचष्टे-नेवेत्यादिना । अपिगच्छस्लोयमानम्‌ । विभागावस्था स्थितिकालः । त्वत्पक्षस्येति । 
मधुरजलं लवरास्याकारणमित्यहष्टान्तः । किच दूषकत्वे कार्यस्य स्थितिः स्याह्लवणबदित्याह-अपीति- 
रेवेति । असति कार्य तद्धर्मेण कारणस्य योगो न संभवति । धम्यतत्त्वे धर्माणामप्यसत्वादिति भावः। 
ननु सह्कार्यवादे जयेऽपि कार्यस्य कारणामेदेन सत्त्वादद्षकत्बं स्यादित्यत आइ--अनन्यत्वेऽपीति । 
कल्पितस्याधिष्ठानधमंवत्त्वमभेदाच त्वधिष्ठानस्य कल्पितकार्य धमं वत्वं तस्य कार्यात्पियक्सस्वादित्यथः । 
किचापीताविति विशेषण व्यर्थमिति प्रतिबन्द्या समाधत्ते--अत्यल्प चेति । परिणामहष्टान्तं व्याख्याय 


न तु हष्टान्तभावात्‌ (ललिता) ` 

इस पर सिद्धान्ती कहते हैं कि हमारे दशन में असङ्गति नहीं है । यह जो आपने कहा था कि 
कारण में जब कार्य लीन होगा तब कारण को भी अपने धमं से दूषित कर डालेगा, ऐसा दोष ठ क 
नहीं है क्योंकि ऐसे अनेकों रष्टान्त हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि कारणा में कार्य के लीन होने पर भी 
कार्य अपने धर्म से कारण को दुषित नहीं करते । जेसे मिट्टी के वने घट, कसोरे आदि विकार स्थिति- 
काल में छोटे, बड़े, मध्यम आकार के होते हुए भो जब वे मिट्टी में लोन होते हैं तब घटादि अपने 
छोटे-बड़े धर्म से मिट्टी को अपने जेसा नहीं बना देते हैं, स्वर्ण के विकार रुचकादि आभूषण जब 
अपने कारण स्वर्ण में लोन होते हैं तब वे भी अपने धर्म से स्वर्ण को दूषित नहीं करते हैं । पृथ्वी 
के चलुविध अण्डजादि कार्य जब पृथ्वी में लोन होते हैं तब वे भो अपने धमं से पृथ्वी को युक्त नहीं 
करते हैं । हमारे पक्ष में इतने हय्टान्त हैं किन्तु आपके पक्ष का पोषक कोई इष्टान्त नहीं है और सबसे 
बडो बात तो यह है कि यदि कारण में लीन कार्य धर्म से ही बना रहे तब ता कार्य का लय ही नहीं 
हुआ, उस स्थिति में कार्य बना ही रहा। यह सर्वथा सत्य है कि कार्य-कारणा का हम अभेद मानते हैं 
फिर नी कार्य कारणरूप है, न कि कारण कार्यरूप है, इम वात को 'आरम्भण शब्द। डिस्थः' इस सूत्र 
से हम कहेंगे । लीन होने पर कार्य अपने धमें से कारण को दूषत कर डालेगा यह तो आप बहुत 
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कारणं संसजेदिति । स्थितावपि समानोऽयं प्रसङ्भः, कार्यकार णयोरनन्यत्वास्युपगमात्‌ । 
“इदं सर्ब यदयमात्मा’ (ब्‌० २-४-६), “आत्मेवेदं सर्वम्‌' (छा० ७-२५२ ), 'ब्रह्मावेदममृतं 
पुरस्तात्‌’ (मु० २-२-११), सर्व खल्विदं ब्रह्म (छा० ३-१४१ ) इत्येवमाद्याभिहि 
श्रुतिमिरविशेषेण त्रिष्वपि कालेषु कार्यस्य कारणानन्यत्वं श्राव्यते। तत्र यः परिहारः 
कार्यस्य तद्धर्माणां चाविद्याध्यारोपितत्वान्न तेः कारणं संसृज्यत इति, अपीताबपि स 
समानः । अस्ति चायमपरो इष्टाम्तो यथा स्वयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि 
कालेषु न संस्पृश्यते, अवस्तुत्वात्‌ एबं परमात्मापि संसारमायया न संस्पृश्यत इति । यथा 
च स्वप्नरगेकः स्वपनदर्शनमायया न संस्पृश्यत इति । प्रबोधसम्प्रसादयो रन'न्वाग- 
तत्वात्‌ । एवमवस्थात्र यसाक्ष्येकोऽव्यमि चार्य वस्थात्रयेण व्यभिचारिणा न संस्पृश्यते । 
मायामात्रं हां तद्यत्परमात्मनोऽवस्थात्रयात्मनावमासनं रज्वा इव सर्पादिमाबेनेति । 
अत्रोक्तं वेदान्तार्थसम्प्रदायविद्धिराचार्ये:--अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । 


ITT 
विवतंहृष्टान्तं व्याचष्ट--अस्ति चेति । मायाव्यनुपादानमित्य रुच्या हष्टान्तान्तरमाह--यथेति । 
अस्त्येव स्वप्नकाले हष्टः संसगं इत्यत आह-प्रबोधे ति । जाग्रतसुबुष्त्योः स्वप्ने नात्मनोऽस्पर्शात्‌ तरक्काले- 
उच्यस्पत्नं इत्यर्थः । यज्ञस्य जोवस्यावस्याभिरसंसगंस्तदा सर्वज्ञस्थ कि वाच्यमिति दार्व्टान्तिकमाह-- 
--एवमिति । यहा जगज्जन्मस्थितिलया ईश्वरस्यावस्थात्रयम्‌ । तदसद्ुित्वे वद्धसंमतिमाह 
अत्रोक्तमिति। यदा तत्त्वमसोत्युपदेशकाले प्रबुध्यते मायानिद्रां त्यजति तदा जन्मलयस्थित्यवस्था- 


थोड़ा कह रहे हैं, आपको तो यह भी कहना चाहिए कि स्थितिकाल में भी कार्य कारण को अपने 
धर्म से दूषित कर डालेगा, क्योंकि वेदान्ती कार्य-कारण को अभिन्न मानते हैं । इस विषय में यह 
सब कुछ जो भी है आत्मा ही है' 'निःसन्देह यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म है! इन सभी श्रुतियों में सामान्यतः 
तीनों काल में कार्य का कारणा से अभेद सुना जाता है। यदि इसका समाधान आप यह कह देंगे कि 
कार्य एवं उसके धमं अविद्या से कल्पित हैं, इसीलिए उनसे कारण का कोई संसग नहीं होता । जेते 
रज्जु में कल्पित सपं का विष रज्जु को नहीं छता है और जैसे मृगतृष्णिका का जल मरुस्थल को गोला 
नहीं कर सकता, ऐसे अनेकों दृष्टान्त हैं, जिससे कल्पित बस्तु का संसर्ग अधिष्ठान के साथ नहीं होता 
यह मिद्ध होता है । जिस प्रकार मायावी स्वयं ही अपनी प्रसारित माया से तीनों काल में संस्पृष्ट 
नहीं होता, क्योंकि वह कुछ वस्तु ही नहीं है, ठीक इसो प्रकार परमात्मा भो संसार माया से संस्पृष्ट 
नहीं होता । जिस प्रकार एकाको स्वप्नद्रष्टा स्त्रप्नदर्शनरूप माया से संस्पृष्ट नहीं होता है क्योंकि 
वे स्वप्नदर्शन जाग्रत्‌ ग्रौर सुषुप्ति में नहीं दिखायी देते । इस प्रकार जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों 
अवस्थ ये व्यभिचारो हैं । अत: इन अवस्थाओं के साथ अवस्थात्रय के साक्षो का कोई सम्बन्ध नहीं 
होता है, ये दो मायामात्र हैं जो परमात्मा में अवस्थात्रयरूप से वैसे ही भाषते हैं जैसे रज्जु का सर्पादि- 
रूप से अविद्या के कारण अन्यथा भान होता है। कोई ्रान्तपुरुष उस रज्जु को सर्प समझता है, 
कोई दण्ड, कोई जलधारा और कोई भूखण्ड । इस सम्बन्ध में वेदान्त सम्प्रदाय के विद्वान्‌ आचार्यो ने 
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१, असंस्पृष्टत्वात्‌ । २. तत्रस्थितिजागरितम्‌ जन्मस्वप्नम लयः सुषृप्तिरितिविवेकः 
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अजमनिद्रमस्वप्नमद्वेतं बुध्यते तदा' (गौडपा० कारि० १-१६) इति ॥ 
तत्र यढुक्तमपीतौ कारणस्यापि कार्यस्येव स्थोल्यादिदोषप्रसङ्भः इत्येतदयुक्तम्‌ । 
यत्पुनरेतदुक्तम्‌ समस्तस्य विमागस्याविभागप्राप्तेः पुनविभागेनोत्पत्तो नियप्रकारणं 
नोपपद्यत इति । अयमप्यदोषः दृष्टान्तमावादेव । यथा हि सुषुप्तिसमाध्यादावपि सत्यां 
स्वामाविक्यामविभागप्राप्तो मिथ्याज्ञानस्था नपो दितत्वात्पुर्वेवत्पुनः प्रबोधे विभागो भवत्ये- 
वसिहापि भविष्यति । श्रुतिश्चात्र मवति--'इमाः सर्वाः प्रजा: सति सम्पद्य न बिदुः सति 
सम्पद्यामह इति त इह व्याघ्रो वा सिहो वा वको वा वराहो वा कीटो वा पतद्धो वा दंशो 
वा मशको वा यद्यट्रवन्तितदा भवन्ति' (छा० ६-९-२, ३) इति । यथा हाविमागे$पि 
परमात्मनि मिथ्याज्ञानप्रतिबद्धो विभागव्यवहारः स्दप्नवदव्याहतः स्थितो ₹श्यते' एवमपी- 


शुन्यमद्वं तमीश्वर मात्मत्वेनानु भवतीत्यर्थः । 

फलितमाह-तत्रेति । ढितीयमसामञ्जस्यमनूद्य तेनेव सुत्रेण परिहरति यत्पुनरिति । सुधुप्ताव- 
ज्ञानसत्वे पुर्नाबभागोत्पतो च मानमाह--श्रुतिरचेति । सति ब्रह्मण्येक सूय न बिदुरित्यज्ञानोक्तिः। 
इह्‌ सुषुप्तेः प्राक्‌ प्रबोधं येन जात्यादिता विभक्ता भवन्ति तदा पुनरुत्यानकाले तथेव भवन्तीति 
बभागोक्तिः । ननु सुषुप्तौ पुनविभागशक्त्यज्ञानसत्त्वेऽपि सर्वप्रलये तत्सत्त्वं कुत इत्यत आह--यथा 
होति । यथा सुषुप्तो परमात्मनि सबक्कार्याणामविभागेऽपि पुनविभागहेत्वज्ञानञ्ञक्तिरस्ति एवमपीतौ 
महाप्रलयेऽपिमिथ्यासूताज्ञानसंबन्धात्पुनः सृष्टिविभागशक्तिरनुमास्यते । यतः स्यिताविदानों मिथ्या- 
ज्ञानकार्यो विभागव्यवहारस्तर्वबो धाभावात्‌ स्वप्नवद'बाधितो हृयते, अतः कार्यदर्श नात्कार णसत्त्व- 


कहा है कि “जिस समय अनादि माया से सोया हुआ जीव अपने स्वरूप में जग जाता है उस समय 
अजन्मा, निद्रारहित, स्वप्नरहित अद्वैत को जानता है”! 
झौर जो इस सम्बन्ध में आपने कहा था कि प्रलयकाल में कार्य की भाँति कारण में भी 
स्थूलतादि दोष आ जायेगे, वह पूर्वोक्त विचार से निरस्त हो गया । फिर जो आप ने कहा था कि 
समस्त कार्यवर्ग जब प्रलयकाल में अविभक्त हो जायेगे तो पुन: विभ।गपूर्वक उत्पत्ति के लिए कोई 
नियामक कारणा नहीं रह जायेगा ऐसी दशा में भोक्ता भोग्य होने लग जायेगा ? यह भी कोई दोष 
नहीं है क्योंकि इस दोष के वारण के लिए भा दृष्टन्त विद्यमान है । जैसे सुषुप्ति ग्रौर जड़समाधि 
स्वाभाविकरूप से होते हैं उसमें कारणा के साथ काय का अविभाग हो जाता है किन्तु मिथ्याज्ञान का 
नाश न होने के कारगा जगने पर पुनः पूर्व की भाँति विभाग दिखाई पड़ता है, ऐसे ही 
प्रलय के बाद पुनः सृष्टि होने पर पूववत्‌ हो जायेगा इस सम्बन्त में श्रुति कहती 
है कि “'सुबुप्ति काल में सारी प्रजा ब्रह्म के साथ अभिन्न होकर भो यह जान नहीं पाती कि हम 
सदब्रद्म में सम्पन्न हो गये थे वे तो जगने पर पूर्व की भांति व्याघ् अपने को व्याघ्र, सिंह अपने को सिह, 
भेड़िया अपने को भेड़िया, सूकर अपने का सूकर, कोट-पतंग, मच्छर, उश ये सब पूर्व की भांति ही 
सोकर उठने के बाद अपने को अनुभव करते है । ' जिस प्रकार सुषुप्तावस्था में परमात्मा में लोन हो 
जाने पर भो मिथ्याज्ञान के कारणा उनकी स्वरूप स्थिति प्रतिवद्ध रहती है, उसी प्रतिबन्ध के कारणा 
पुनः जाग्रत में विभाग व्यवहार होता है, ठोक वैसे हो स्थितिकाल में स्वप्न की भाँति विभाग 


१. यथा स्त्रप्न: स्वकालेश्वधितो भवति तद्वदित्थः । 
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(१४४) स्वपक्षदोषाच्च ॥१०॥ 

तावपि मिथ्याज्ञानप्रतिबद्धव विभागशक्तिरनुमास्यते । एतेन मुक्तानां पुनरुत्पत्तिप्रसड्धः 
प्रत्युक्तः । सम्यग्ज्ञानेन मिथ्याज्ञानस्यापोदितत्वात्‌ । यः पुनरयमन्तेऽपरो विकल्प 
उत्प्रेक्षितोऽयेदं जगदपोतावपि विभक्तमेव परेण ब्रह्मणावतिष्ठेतेति, सोऽप्यनम्युपगमादेव 
प्रतिषिद्धः । तस्मात्समञङजसमिदमोपनिषदं दशनम्‌ ॥६॥ 

स्वपक्षे चेते प्रतिवादिनः साधारणा दोषाः प्रादुःष्युः । कथमित्युच्यते । यत्ताबदमिहितं 
विलक्षणत्बान्नेदं जगद्ब्रह्म प्रकृतिकमिति, प्रधानप्रकृतिकतायामपि स पानमेतत्‌, शब्दादिहीना- 
तप्रधानाच्छन्दादिमतो जगत उत्पर्म्युपगमात्‌ । अत एव च विलक्षणकार्योत्पत्यम्युपगमात्स- 
सानः प्रागुत्पत्ते रसत्कार्यवादप्रसङ्कः तथाऽपोतो कार्यस्य कारणाविमागाम्युपगमात्तदठत्प्र- 
सङ्कोऽपि समानः । तथा भृदितसर्वेविशेषेषु विकारेष्दपीतावविमागात्मतां गतेष्विदमस्य 


सिद्विरित्यर्थ: । अज्ञाना जोवानां महाप्रलयेऽप्यज्ञानशक्तिनियमात्पुनर्जन्मनियम इति भाव: । एतेनेति । 
जन्मकारणाज्ञानशबत्य भावेने त्य थे: ।।९॥। 

बेलक्षण्यादीनां सांश्यपक्षेऽपि दोषत्वान्नास्माथिस्ताशिरासप्रयासः कार्य इत्याह- स्वपक्षेति । 
सूत्र व्याखष्टे--स्वेति । प्रादुःष्युः प्रादुर्भवेयुः । अत एवेति । सत्यकार्यस्य स्ववि रुद्वकारणास्मना सत्त्वा- 
योगात्‌ सांख्यस्यवायं दोषो न कायंमिथ्यात्ववादिन इति मन्तव्यम्‌ । 'अपीतौ' इति सुत्रो क्तदोषच- 
तुष्टयमाह--तथाऽपोताविति । कार्येवरप्रधानस्य रूपादिमत्वप्रसङ्भः । इदं कर्मा दिक मस्योपादानं भोग्य- 


Eo 
व्यवहार भ्रव्याहत दिखायी पड़ता है । ऐसे हो प्रलयकाल में मिथ्याज्ञान से विभागशक्ति प्रतिबद्ध 
रहती है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है । इससे मुक्तों को पुनरुत्पत्ति का प्रसंग भी निरस्त हो 
गया, क्योंकि मुक्तात्मा में सम्यग्ज्ञान से मिथ्याज्ञान का नाश हो चुका है। और जो अन्त में आपने 
एक विकल्प खड़ा किया था प्रलयकाल में भो जगत्‌ विभक्त होकर ही परब्रह्म में रहता है इसे तो 
हम मानते ही नहीं, इसलिए यह विकल्प निरस्त हो गया । अतः औपनिषद्‌ दर्शन सर्वथा सुसंगत है, 

इसमें असंगति को गन्ध भो नहीं है 11९11 
स्वपक्षदोषाच्च (ललिता) 

बेलक्षण्यादि दोष जब सांख्यपक्ष में भी समान ही हैं तो भला हम सांख्योक्त दोष का निराकरण 
क्यों करने लग जाँय । जिन दोषों का उद्भावन सांख्यों ने वेदान्त के ऊपर किया है वे दोष तो 
सांख्य पक्ष में भो समान हो है । कैसे ? आपने पहले कहा था कि जगत्‌ औट ब्रह्म में वेलक्षण्य होने 
के कारण जब यह जगत ब्रह्म का कार्य नहीं है, तब तो प्रधान के कार्य जगत्‌ को मानने वाले सांख्यो 
के पक्ष में भी यह दोष समान रूप से आता है क्योंकि शब्दादिहीन प्रधान से शब्दादिमान जगत्‌ को 
उत्पत्ति सांख्यों ने मानी है । 

१. विलक्षणकार्य उत्पत्ति मानने के कारण ही उत्पत्ति से पूर्व सांख्यमत में भी असत्‌कार्यवाद 
का प्रसंग आयेगा ही । 

२. प्रलय हो जाने पर कार्य का कारण के साथ अविभाग होना सांख्य भी मानते हो हैं बेसी 
स्थिति में जगत्‌ कार्य की भाँति प्रधान में भी रूपादि आने लग जायेंगे । 

३. सभी कार्य नष्ट हो जाने पर जब अविभक्त हो जायेंगे, उसके बाद पुनरुत्पत्ति के समय इस 
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(१४५) तर्काप्रतिष्ठानादप्यन्यथानमेय- 
मितिचेदेवमप्यविमोक्षप्रसड्भ: ॥११॥ 
पुरुषस्योपादानसिदमस्येति प्राक्प्रलयात्प्रतिपुरुष ये नियता भेदा न ते तथेव पुनरुत्पत्तो 
नियन्तुं शक्यन्ते कारणामावात्‌ । विनेव कारणेन नियमे$म्युपगम्यमाने कारणामावसाम्या- 

न्मुक्तानामपि पुनर्बेन्धप्रसङ्कः । 

अथ केचिद्धेदा अपीतावविभागमापद्यन्ते । केचिन्नेति चेत्‌ । ये नापदन्ते तेषां 
प्रधानकार्यत्वं न प्राप्नोतीत्येवमेते दोषाः साधारणत्वान्नान्यत रस्मिन्पक्षे घोदयितव्या 
मवन्तोत्यदोषतामेवेषां 'द्रढयति । अवश्याश्रथितव्यत्वात्‌ ॥ १०॥ 

हतश्च नागमगम्येऽथे केवलेन तकण प्रत्यवस्थातव्यम्‌ । यस्माक्तिरागमाः पुरुषोत्प्रेक्षा- 
मात्रनिबन्धनास्तर्का अप्रतिष्ठिता भवन्ति । उत्प्रेक्षाया निरङ्कुशत्वात्‌ । तथा हि 


भस्य नेत्यनियमः । बद्धमुक्तव्यवस्था च । 
यदि व्यवस्थार्थं मुक्तानां मेदाः संघातविशेषाः प्रधाने लोयन्ते बद्धानां भेदास्तु न लीयन्त इत्पुच्येत 


तहां लीनानां पुरुषवत्कायंत्वव्याघात इत्यर्थः 11१०1 
[कच तर्कस्य संभावितदोषत्वात्तन निर्दोषवेदान्तसमन्बयो न बाध्य इत्याह--तर्काप्रतिष्ठा- 
नादपीति। 


~ 
पुरुष का उपादान यह है ऐसा नियामक कोई रहेगा नहीं, उस दशा में भोक्ता भोग्य होने लग 

जायेगा और भोग्य भोक्ता होने लग जायेगा यह दोष सांख्य पक्ष में भी भ्राता ही है । 

४. कारण के बिना ही उत्पत्तिकाल में नियम मानने पर मुक्तों के भी पुनजेन्म का प्रसंग आ 
जायेगा क्योंकि कारण का अभाव भी सब किसी के लिए समान ही है । 

यदि कुछ कहो कि कुछ भेद प्रलय के समय भ्रविभक्त हो जाते हैं और कुछ भेद बने रहते हैं 
वे प्रधान के कार्थ नहीं माने जा सकते, यह दोष सांख्यपक्ष में भी आता ही है । जब वेदान्त और 
सांख्य दोनों के ऊपर निरुक्त दोषचतुष्टय समान रूप से आ रहे हैं तो किसी एक पक्ष में दोषोद्‌भावन 
ठीक नहीं है । इस स्थिति में आप के द्वारा दिये गये दोष वस्तुतः दोष नहीं है ऐसा मानना ही 


उचित होगा ॥१०॥ 
तर्काप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमितिचेदेवमप्यविमोक्षप्रसद्ध: (ललिता) 
जब तर्क सम्भावित दोष से युक्त है तो ऐसे तर्क द्वारा निर्दोष वेदान्तसमन्वय को नहीं बाघना 
चाहिए, यह बात अग्रम सूत्र से कहने जा रहे हैं-- 
आगमगम्य अर्थ में इसलिए भी केवल तर्क से दोष का उत्त्यापन ठोक नहीं है क्योंकि श्रागमहीन 
पुरुष की कल्पना पर आधारित तर्कों की प्रतिष्ठा नहीं है । पुरुषकल्पना निरंकुश होती है। किसी 
विद्वान ने बड़े यत्न के साथ कुछ तको का उत्त्थापन किया तो दूसरे विद्वान उन्हें तर्काभासरूप में 


१. त्वदीय पक्ष इति शेषः। २. उक्तदोषाणामिति शेष: । 
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के ख्रिदमियुक्तय॑त्नेनोत्प्रे क्षितास्तर्का अभियुक्ततरेरन्येरामास्यमाना हृद्यन्ते । तेरप्युत्प्रेक्षिताः 
सन्तस्ततो$न्येरामास्यन्त इति न प्रतिष्ठितत्वं तर्काणां दाक्‍्यमाश्रयितु, पुरुषमतिवेरूप्यात्‌ । 

अथ कस्यचित्प्रसिद्धमाहात्म्यस्थ कपिलस्य चान्यस्य वा सम्मतस्तर्कः प्रतिष्ठित इत्या- 
श्रीयेत । एवमप्यप्रतिष्ठितत्वमेअ । प्रसिद्धमाहात्म्यानुमतानामपि तोथंकराणां कपिल- 


कणभुकप्रभृतोनां परस्परविप्रतिपत्तिदर्शनात्‌ । 
अथोच्येतान्यया वयमनुमास्यासहे यथा नाप्रतिष्ठादोषो भविष्यति । नहि प्रति- 


ष्ठितस्तकं एब नास्तीति शक्यते वक्तृम्‌ । एतदपि हि तर्काणामप्रतिष्ठितत्व तकंणेब 
प्रतिष्ठाप्यते । केषांचितर्काणामप्रतिष्ठितत्वदशनेनाःयेआमपि तज्जातीयकानां तर्काणाम- 
प्रतिष्ठितत्वप्रकल्पनात्‌ । सवंतर्काध्रतिष्ठायां च लोकव्यवहारोच्छेइप्रसङ्कः । अतीत- 
बतंमानाध्वसाम्येन ह्यानागतेऽप्यघ्वनि सुखदुःखप्राप्तिपरिहाराय प्रवर्तमानो लोको 


पुरुषमतीनां विचित्रत्वेऽपि कपिलस्य सर्वज्ञत्वात्तदीयतर्क विश्वास इति शङ्कते - अथेति । 'कपिलो 
यदि सबंज्ञः कणादो नेति का प्रमा' इति न्यायेन परिहरति--एवमपीति । 

सुत्रमध्यस्थशङ्काभागं व्याचष्टे- अथोच्येतेत । विलक्षणस्वादितर्काणामप्रतिष्ठितत्वेऽपि 
व्याप्तिपक्षधर्मतासंपन्नः कश्चित्तर्क: प्रति ष्ठतो भविष्यति तेन प्रधानमनुमेयमित्यर्थः । ननु सोऽ यप्रति- 
ष्ठितः तक जाती प्त्वाव्‌ विलक्षणत्बादिवदित्यत आह- नहीति । तर्कजातीयत्वादिति तक: प्रतिष्ठितो 
नवा । आइझऽत्रवाप्रतिष्ठितत्बसाध्याभावाद्व्यभिचारः । डितोपेऽपि न सवंतर्काणामप्रतिष्ठितत्बं 
हेत्वभावादित्यमिसंधिमानाह- एतदपीति । किवानागतपाक इष्टसाधनं, पाकत्वात्‌, अतीतपाक- 
बदित्यादीष्टानिष्टसाबनानुमानात्मकत के हथ प्रवृ त्तिनिवृत्तिव्य वरार हेतुत्वात्ना प्रतिष्ठेत्या”-सवतर्क ति । 


देखने लग जाते हैं, उसके वाद कुछ अन्य विद्वान्‌ जब उत्प्रेक्षा करते है ता उसे अन्य ताकिक खण्डित 
कर डालते हैं । इस प्रकार पुरुषबुद्धि विचित्र होने के कारणा तर्का में प्रतिष्ठितत्व सिद्ध नहीं 
कर सकते । 
यदि कहो कि कपिल का माहात्म्य प्रसिद्ध है. इसलिए उनके तकं को आदर देना चाहिए? तो 
दूसरा कहेगा कि प्रसिद्धमाहात्म्य कणाद के तर्क को आदर देना चाहिए क्योंकि कपिल सर्वज्ञ थे और 
कणाद सर्वज्ञ नहीं थे इस बात को कौन सिद्ध कर सकेगा । इस प्रकार तो प्रसिद्धमाहात्म्य अभिमत 
कपिल, कराद आदि सभी शास्त्रनिर्माताओं में परस्पर विरोध देखे जाने के कारण सभो के तरको 
में अप्रतिष्ठितत्व ही है, किसी का भी तक सर्वमान्य नहीं है । 
यदि कहो कि जिस प्रकार अप्रतिष्ठादोष नहीं आ सकेगा, हम ऐसा अनुमान करेंगे क्योंकि 
प्रतिष्ठित तकं ही नहीं है ऐसा कहना उचित नहीं होगा ? तर्को में अप्रतिष्ठितत्व भो तक से हो सिद्ध 
किया जायेगा, ऐसी स्थिति में कुछ तर्को में अप्रतिष्ठितत्व देखकर अन्य समान जाति वाले तको में भी 
श्रप्रतिष्ठितत्व को कल्पना कर लगे । अनुमान का आकार ऐसा होगा सबतर्काः अप्रतिष्ठिता', 
तकरत्रात्‌, त्वदीयामिमताप्रतिठित तकवत्‌ इस प्रकार कपिल, कणाद एवं अन्य विद्वानों के भ्रभिमत 
तकं में भी अप्रतिष्ठितत्ब ही सिद्ध होगा । पूर्वेपक्ष-पभी तर्को को अप्रतिष्ठित मानते पर सर्वलोक- 
व्ववहार का उच्छेद होने लग जायेगा । अतीत एवं वर्तमान पाक भोजनादि एवं विषभक्षणादि में 
इष्टानिष्ट देखे जाने के कारणा अनागत भोजनादि में सुखदुःखप्राप्ति परिहार के लिए प्रवृत्त होता 
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श्श्यते । श्रुत्यथंविभ्रतिपत्तो चार्थाभासनिराकरणेन सम्यगर्थनिर्धारणं तर्कणेव वाक्यवत्ति- 
निरूपणरूपेण कियते । मनुरपि चेवं मन्यते-'प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्‌ । 
त्रयं सुविदितं कार्थं धर्मंशुद्धिममीप्सता ॥' इति । 'आषं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्रा- 
विरोधिना । यस्तर्कणानुसंघत्ते स धमं वेद नेतरः ।' (१२।१०५,१०६) इति च ब्रुवन्‌ । 
अयमेव तकंस्यालंकारो यदप्रतिष्ठितत्वं नाम । एवं हि सावद्यतकपरित्यागेन निरव- 
द्यस्तकः प्रतिपत्तव्यो मवति । नहि पूर्वजो मृढ आसोदित्यात्मनापि सूढेन भवितव्यमिति 
किश्चिदस्ति प्रमाणम्‌ । तस्मान्न तर्काप्रतिष्ठानं दोष इति चेत्‌ एवमप्यविमोक्षप्रस ङ्कः । 
यच्चपि क्वचिद्विषये तर्कस्य प्रलिष्ठितत्वमृपलक्ष्यते तथापि प्रकृते तावद्रिषये प्रसज्यत एवा 
घ्रतिष्ठितत्वदोषादनि मंक्षिस्तकंस्य । नहीदमतिगम्भीर भावयाथात्म्यं मुक्तिनिबन्धनमाग- 


अध्वा विषयः पाकभोजनादिविषभक्षणादिश्च, तत्सामान्येन पाकत्वादिनानागतदिषये पाकादौ सुखदुः ख- 
हेतुत्वानुमित्या प्रवृत्यादिरित्यर्थः। किच पूर्वोत्तरमीमांयोस्तकणेव वाक्यतास्प्य निर्णयस्य क्रियमा- 
णत्वात्तर्कः प्रतिष्ठित इत्याह--श्रुत्यर्थेति । मनुरपि केषांचित्तर्काणां प्रतिष्ठां मन्यत इत्याह 
मनुरिति । धर्मस्य शुद्धिरधर्मार्र टनिर्णयः । कस्यचित्तकस्याप्रतिष्ठितत्बमङ्गीकरोति अयमेवेति । 
सवतर्काणां प्रतिष्ठायां पूर्वपक्ष एव न स्थादिति भाव: । पुव पक्षतक वट्सिद्धान्ततकोऽप्य प्रतिष्ठितः, 
तर्कत्वाविशेषादिति बदन्तमुपहसति-नहोति । क्वचित्तकस्य प्रतिष्ठायामपि जगत्कारण विशेषे तर्कस्य 
स्वातन्त्यं नास्तोति सूत्रशेषं व्याचष्टे-यद्यपीत्यादिना । अतियम्भोरत्वं ब्रह्मणो वेदान्यमानागम्य- 
त्वम्‌ । भावस्य जगत्कारणस्य यथात्म्यमद्यत्वम्‌ । मुक्तिनिबन्धनं मुक्त्यालम्बनम्‌ । ब्रह्मणो वेदान्य- 


हुआ लोक दिखाई पड़ता है । इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर मीमांसा में भी श्र॒त्यर्थ में विप्रतिपत्ति होने 
पर अर्थाभास का निराकरण करके यथार्थ का निर्धारण वाक्यप्रवृत्तिनिरूपणरूप तक से ही किया 
जाता हे । मनु ने भी कुछ तर्को की प्रतिष्ठा मानी है । इसलिए उन्होंने कहा है कि “प्रत्यक्ष, अनुमान 
और विविध आगमरूपशास्त्र इन तीनों से जाना हुआ पदाथ धमंशुद्धि चाहने वालों के लिए सुविदित 
माना जाता है 'जो भी व्यक्ति वेदशास्त्र विरोधो तकं से आषवाक्य एवं घमं उपदेश का अनुसन्धान 
करता है वही धर्म को समझता है, दूसरा नहीं ।' ऐसा कहने वाले मनु जी ने भी तर्क को आदर 
दिया है। इस प्रकार कुछ तकों को आदर देने वाले मनु ने भो कुछ तको को अप्रतिष्ठित माना ही है 
जो तर्को का भुषण है, दूषणा नहीं । इसलिए दुष्ट तक का परित्याग कर निर्दुष्ट तर्क मानना 
चाहिए । हमारे पूव॑ज मूर्ख थे, अतः हमको भी मूर्ख ही होना चाहिए ऐसा मानना प्रमाण नहीं है । 
अतः तर्का्रतिष्टानदोष को दोष मानना उचित नहीं है ? सिद्धान्त-ऐसा कहने पर भी अविमोक्षप्रसंग 
बना ही रहेगा । यह ठीक है किसी-किसी विषय में तर्क की प्रतिष्ठा उपलक्षित होती 
है किन्तु जगत्कारण के विषय में अप्रतिष्ठितत्व दोष बने रहने के कारणा उक्त दोष 
से शून्य नहीं मान सकते । जगत्कारण का निणांय अतिगम्मीर है, क्योंकि जगत्कारण 
ब्रह्म का ज्ञान वेद को छोड़कर अन्य किसी प्रमाणा से नहीं हो सकता, यह ज्ञान मुक्ति 
का साधन है । इसे आगम के बिना कल्पना से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता । रूप, रसादि ब्रह्म 
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१, अप्रतिष्ठात्वदोषेण बद्धा एव न तर्क इति भावः । 
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ममन्तरेणोट्प्रेक्षितुपि शक्यम्‌ । रूपाद्यमावाद्धि नायसर्थ: प्रत्यक्षगोचरः, लिखाद्य- 
भावाच्च नानुमानादीनामिति चावोचाम । अपिच सम्यन््ञानान्मोक्ष इति सर्वेषां मोक्ष 
वादिनामभ्युपगमः । तच्च सम्यन्ज्ञानमेकरूपं वस्तुतन्त्रत्वात्‌ । एकरूपेण ह्याबस्थितो 
योऽर्थः स परमार्थः । लोके तद्विषयं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानमित्युच्यते यथारिनिरुण इति। 
तत्रैवं सति सम्यरज्ञाने पुरुषाणां विप्रतिपत्तिरनुपपञ्चा । तर्क ज्ञानानां त्वन्योन्य वि रोधा- 
प्रसिद्धा विभ्रतिपसिः । यद्धि केनचित्ताकिकेणेदमेव सम्यर्ज्ञानमिति प्रतिपादितं तदपरेण 
व्युत्थाप्यते, तेनापि प्रतिष्ठापितं ततोऽपरेण व्युत्थाप्यत इति प्रसिद्धं लोके । कथमेक- 
हपानबस्थितविषयं सर्कप्रमवं सम्यग्ज्ञानं भवेत्‌ । नच प्रधानवादी तकंविदामुत्तम इति 
सर्वस्ताकिकंः परिगृहीतो येन तदीय मतं सम्यरज्ञानमिति प्रतिपद्येमहि । नच शक्यन्तेऽतोता- 
नागतवर्तमानास्ताकिका एकस्मिन्देशे कालेच समाहतु येन तन्मतिरेकरूपेकार्य विषया सम्य- 
इभतिरिति स्यात्‌ । वेदस्य तु नित्यत्वे विज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वे च सति व्यवस्थितार्थविष यत्वो - 
पवत्ते: । तज्जनितस्य ज्ञानस्य सम्यक्स्वमतीतानागतवरतंमानंः सर्वरपि ताकिकंरपह्वोतुम- 


RRR स्वा ताता 
मानागस्यत्वं दशयति-रूपादोति । अविमोक्षो मुक्त्यभाव इत्यर्थान्तरमाहू-अपिचेत्यादिना । एकरूपवस्तु- 
ज्ञानस्य सम्यर्ज्ञानस्वेऽपि तर्क जन्यत्व कि न स्यादित्यत आह--तत्रेवं सतीति । तर्कोत्थज्ञानानां मिथो 
विप्रतिपलेनं सम्यग्ज्ञानत्वम्‌ । सम्यर्ज्ञाने विप्रतिपत्ययोगादित्यर्थः । एकरूपेणानबस्थितो विषयो 
थस्य ततर्कप्रभवं कथं सम्यभ्तानं भवेदिति योजना । ननु सांख्यस्य शरेष्ठत्वालउ्ज्ञानं र.म्यगित्याशङ्क्य 
हेत्वसिद्धिमाह- नच प्रधानेति । ननु सर्वताकिक मिलित्वा निश्चिततकोत्था मतिर्मक्तिहेतुरित्यत 
आह--नच शक्यन्त इति । तस्मात्‌ तर्कोत्थज्ञानान्मुक्त्ययोगात्‌ तर्कण वेदान्तसमन्वयबाधो न युक्तः, 


सुपका मघा रित दिदि माय किए पाता दिया, 
में नही है अतः यह प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है, लिङ्काद न रहने के कारण अनुमानाद का 
भी विषय नहीं है, ऐसा हम कह आये हैं। इसके अतिरिक्त तत्त्वज्ञान से मोक्ष मिलता है, इसे सभी 
मोक्षबादिथों ने स्वीकारा है, वह तत्त्वज्ञान वस्तुतन्त्र होने के कारण एकरूप ही है । जो पदार्थ 
एकरूप से सदा स्थित रहता है, वह लोक में परमार्थ माना गया है और उसके ज्ञान को सम्यग्ज्ञान 
कहते हैं, जेसे अग्नि ऊष्ण है तो वह सदा ऊष्ण ही रहेगी और ऐसा समझना ही अग्नि का तत्वबोध 
है, इस तत्त्वज्ञान में पुरुषों का विवाद नहीं हो सकता किन्तु तकज्ञान तो परस्पर विरोधी होने के 
कारण उनमें बिवाद प्रसिद्ध ही है । यदि किसी तार्किक ने इदमेव सम्यग्ज्ञानम्‌ ऐसा बतलाया तो 
दूसरा ताकिक उसे उखाड़ फेकता है और दूसरे ने किसी को प्रतिष्ठापित किया तो उसे तीसरा 
उखाड़ फेकता है ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। ऐसी स्थिति में जो विषय एकरूप से स्थित नहीं रहता 
उस विषय का तकं से होने वाला ज्ञान सम्यर्ज्ञान कंसे कहा जा सकता है । प्रधानवादी 
सांख्य सभी ताकिकों में मुख्य है ऐसा भी तो सभी ताकिकों ने स्वीकार नहीं किया, जिससे 
कि उनके मत को सम्यरज्ञान हम मान सकें और सभी ताकिकों में से किसी एक को 
मुख्य मानना यह सम्भव भी नहीं है, क्योंकि श्रतीत, श्रनागत और वतेमानकाल में जितने 
तार्किक हैं सभी को एक देश और एक काल में कोई एकत्रित भी नहीं कर सकता, 
जिससे कि उनकी बुद्धि एक विषय में एकरूप सिद्ध हो सके, जो सम्यर्ज्ञान कहलाये। इससे 
बिपरोत वेद के नित्य होने से और विज्ञान उत्पत्ति का कारणा हाने से वेद व्यवस्थित अर्थ को 
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४. शिष्टापरिग्रहाधिकरणम्‌ । (सु० १२) 
(१४६) एतेन शिष्टापरि ग्रहा अपि व्याख्याताः ॥१२॥ 


बाधोऽस्ति परमाण्वादिमतैनों वा यत: पट: ।। न्यूनतन्तुभिरारब्धो बष्टो5तो बाघ्यते मतैः ।। 
शिष्टेष्टापि स्मृतिस्त्यक्ता शिष्टत्यक्तमतं किमु ।। नातो बाधो विवरे तु न्यूनत्वनियमो नहि ॥ 


हाक्यम्‌ । अतः सिद्धमस्येबौपनिषदस्य ज्ञानस्य सम्यरज्ञानत्वम्‌ । अतोऽन्यत्र सम्यग्ज्ञान- 
त्वानुपपत्तेः संसाराबिमोक्ष एव प्रसज्येत । अत आगमवजेनागमानुसारितकंवशेन च चेतनं 
ब्रा जगतः कारण प्रकृतिइचेति स्थितम्‌ ॥ १ १।॥। 

बेदिकस्य दर्शनस्य प्रत्यासञ्तत्वाद्गुरुतरतकबलोपेतत्वाद्वेदानुसारि मिश्च कश्चिच्छिष्टेः 
केनचिदंशेन परिगुहीतत्वात्प्रधानकारणवादं तावद्व्यपाश्चित्य यस्तकंनिमित्त आक्षेपो 


तद्ाधे सम्यग्न्ानालमेर्नानिर्मोक्षप्रसङ्भादिति सूश्रांज्ञार्थमुपसंहरति-अतोऽन्यत्रेति । समन्वयस्य 
तर्कं शाविरोधे फलितमधिकरणाथंसुपसंहरति-अत आगमेति ।।११॥ 
ब्रह्म जगदुपादानमिति ब्रुवन्‌ वेदान्तसमन्वयो विषयः । स कि यद्विभु तन्न द्रव्योपादानसिति बशे- 


बतलाता है, उस वेद वाकय से उत्पन्न ज्ञान सम्यग्जान कहलायेगा, जिसका अपलाप प्रतीत, अनागत 
एवं वतमान सभो तार्किक कर नहीं सकते । अत: इस ओपनिषद्‌ ज्ञान में यथार्थज्ञानत्व सिद्ध हुआ 
ओर इससे भिन्न तर्कजन्यज्ञान में सस्यग्ज्ञानत्व सिद्ध न होने के कारणा संसाराविमोक्षदोष आयेगा ही 
अर्थात्‌ तक॑ज्ञान से मोक्ष नहीं मिल सकता । अतः आगमध्रमाण के बल से और आगमानुसारी तकं के 
बल से भी चेतन ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त एबं उपादानकारणा है, यह सिद्ध हुआ ॥११॥ 
४. शिष्टापरिग्रहाधिकरण 

१. सङ्कति--यहां पर ध्रधानमल्लनिवहंणन्याय से पूर्वोक्त न्याय का ही अतिदेश हुआ है । अतः 
पृथक्‌ सङ्गति की अपेक्षा नहीं है । 

२. बिषय--यहां भी समन्वयविरोध ही विचारणीय विषय है । 

३. संशय--ब्रह्मा को जगत्‌ का उपादान बतलाने वाला समन्वय वेशेषिकादिसम्मत तर्को के 
कारणा विरुद्ध पड़ता है या नहीं? 

४. पुर्बपक्ष-_ पटादि कार्य अपने से न्यूनतन्तुश्रों के द्वारा उत्पन्न होते देखा गया है । अतः 
वेशेषिकों के तको के साथ ब्रह्मकारणावाद का विरोध है ही । 

५. सिद्धान्त-किसो अंश में मन्वादि शिष्टों ने जिस स्मृति को माना था वह जब बाधित हो 
गयी तो भला सभी अशों में शिष्टो से परित्यक्त वेशेषिकमत क्यों नहीं बाधित होगा । अत: ब्रह्म- 
क।रणावाद का वेशेषिक तक से बाध नहीं होता आरम्भवाद में कारण की ग्रपेक्षा कार्य का परिमाणा 
महान्‌ होता है और उसकी अपेक्षा कारण अल्पपरिमाणा होता है, किन्तु विवर्तवाद में उक्त नियम 
लागू नहीं होता । अतः समन्वय वैशेषिक तर्को से अविरुद्ध है । 

एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः (ललिता) 

इससे पूर्व अधिकरणों में सांख्यों का ही खण्डन इसलिए किया गथा, क्योंकि वह वेदिक दर्शन के 

समोपवर्ती है, गुरुतर तर्कबल से युक्त है ओर उनके प्रधानकारणवाद को वेदानुसारी कुछ शिष्ट- 
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वेबान्तवाक्येष्‌ठावित:. स परिहृतः । इृदानीमण्यादिवावव्यपाश्रयेणापि कंश्रिन्मन्दम ति- 
मिर्वदान्तवाक्येषु पुनस्तर्क निमित्त आक्षेप आशडूऱ्यत इत्यतः प्रधानमल्लनिबहंणन्यायेना ति- 
दिशति । परिगृह्यान्त इति परिग्रहाः न परिग्रहा अपरिग्रहाः शिष्टानामपरिग्रहाः शिष्टापरि- 
प्रहाः । येतेन प्रकृतेन प्रधानकारणवावनिराकरणकारणेन झिष्टंमंनुव्यासभ्रभृतिमिः केनचिदं- 
शेनापरिगृहीता येऽण्बादि कारणवादास्तेऽपि प्रतिसिद्धतया व्याख्याता निराकृता द्रष्टव्याः । 
तुल्यत्वा्िराक्रणकारणस्य नात्र पुनराशङ्कितव्यं किंचिदस्ति । तुल्यमत्रापि 
परमगम्मो रस्य जगत्कारणस्य तर्कानवगाह्यात्वं त्कस्थाप्रतिष्ठितत्वमन्यथानुमानेऽप्यविमोक्ष 
आगमविरोधइचेत्येबं जाती यक निराकरणकारणम्‌ ।।१२॥। 


विकादिन्यायेन विरध्यते न वेति संदेहे सांश्यब॒द्धानां तर्काकुशलमतिस्वेऽवि बंशेविकादोनां तर्क मति- 
कुशलत्प्रसिदेस्तदोयन्यायस्याबाबितस्वादिरुध्यत इति प्रत्युदाररणेन 'प्राप्तेऽर्तिदशति-- एतेनेति । 
कलं पूर्ववत्‌ । ननु सांर्यमतस्योपदेशस्ताककमतस्यातिदेशः किमिति कृतो बंपरोत्यस्यापि संभवादि- 
त्याशङ्कूध पूर्वोत्तराधिकरणयोरुपदेशातिबेशभावे कारणभाह्‌--वेदिकस्येति । सत्कायंत्वातमासङ्ग- 
स्वस्वप्रका जशत्वाखशोर्वदान्तशास्त्रस्थ प्रत्यासन्न: प्रघानवादः शिष्टं देंबलादिभिः सत्कायत्वांशेन स्वीकृत 
इति प्रबलत्वाइुपदेशः । अण्वादिवादानां निर्मूलत्वेन दुबंलत्वादतिदेश इति भाव: । कि निराकरण- 
कारणमिति प्रष्टव्यं नास्तोत्याह-तुल्यत्वादिति । कारणमेवाह-_तुल्यमिति । यदुक्तं विभुत्वान्न 
द्रव्योपादन ब्रह्मेति, तत्र पक्षसाधकत्वेन श्ृतेरुपजीव्यत्वात्तया बाधः । महापरिमाणवत्तवस्य सव- 
संयोगिकत्वरूपविभुट्वस्य निर्गुण ब्रह्मण्यसिद्धेचेति द्रष्टव्यम्‌ । अतः समन्वयस्य ताकिरून्यायेन न 
बिरोध इति सिद्धम्‌ ॥१२॥ 

पुरुषों ने भो किसी-किसी अंश में स्वीकारा है, इसीलिए प्रधानकारणवाद का आश्रयकर वेदान्त- 
वाक्यों के ऊपर सांख्यों ने जो तकनिमित्तक आक्षेप उठाया था, उसका परिहार कर दिया गथा । 
अव परमाण्वादिवाद का आश्रय लेकर कुछ मन्दबुद्धि तथाकथित दार्शनिकों ने जो वेदान्तवाकयों के 
ऊपर तकरर्निमत्तक ग्राक्षेप किया है उसका परिहार भी प्रधानमल्लनिवहंगान्याय से हो गया मानना 
चाहिए । जो पदार्थ बड़े-बड़े ऋषियों ने स्वीकार नहीं किया है वे पदार्थ शिष्टापरिग्रह माने जाते हैं । 
परमाणुकारणवाद एवं ग्रसत्कार्यवादादि को देवलादि शिष्टो ने किसी भो अंश में स्वीकारा नहीं था, 
इसलिए वे शिष्डापरिग्रहीत पदार्थ प्रधानकारणवाद के निराकरण से भी निराकृत मानना चाहिए । 
मनु, व्यास आदि शिष्टो ने किसी भी अंश में परमाण्वादि कारणवाद को स्वोकारा नहीं है, जबकि 
प्रधानकारणवाद को किसी अश में स्वीकारा था । जत्र सांख्यों के प्रधानकारणावाद का हो निराकरण 
हो गथा तव मनु. व्यासादि के द्वारा किसी भो अश में न स्वीकार किये गये परमाण्वादिवाद के 
निराकरण में तो कहना हा क्या है । अर्थात्‌ इनके निराकरणाकारगा के सम्बन्ध मे कोई शङ्का नहीं 
करनी चाहिए क्योंकि निराकरण के हेतु समान हो हैं। परमाण्वादि कारगावाद में भो परमगम्भोर 
जगत्कारणा तो तर्कानवग्राह्य है, तक की अवधि भी नहीं है अन्यथा अनुमान करने पर मोक्ष से हाथ 
धोना पड़ेगा और आगमविरोध भी आयेगा। ये सभी कारणा परमाण्वादिकारगावाद निराकरण के 
लिए पर्याप्त हैं । अत: निराकरशाकारग् के समान होने से ही सांख्यों के प्रधानकारणवाद की भांति 
उनसे भिन्न परमाण्वादिकारणावाद भो निराक्रत मानना चाहिए ।। १२॥। 


१ पूर्व पक्ष दति दोष: तिर र राणततीततिल माण रिििजिति 
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५. सोक्त्रापत्यधिकरणम्‌ । (सु० १३) 
(१४७) भोक्त्रापत्तरविभागशचेत्स्याललोकवत्‌ ॥१३॥ 


अद्वैतं बाध्यते नो वा भोक्तुभोग्यविभेदत: ॥। प्रत्यक्षादिप्रमामिद्धो भेदोऽसावन्यबाधकः ॥। 
तरङ्गफेनभेदे:वि समुद्रेऽभेद इष्यते ॥ भोकृभोग्यविभेदेऽपि बहमद्दैत तथास्तु तत्‌ ॥ 


अन्यथा पुनब्रह्मकार णवादस्तरकबलेने वाक्षिप्यते । यद्यपि श्रुति: प्रमाणं स्वविषये भवति. 
तथापि प्रमाणान्तरेण विषयापहारेऽन्यपरा भवितुमहँति । यथा मन्त्रार्थवादौ । तर्कोऽपि 


तए ooo 


अहितोयाद्ब्रह्मणो जगत्सर्गादिवादी वेदान्तसमन्वयो बिषयः । स कि यन्मिथो भिन्न तन्ञाद्वितीय- 
कारणाभिन्नं यथा मृत्तन्तुजो घटपटाविति तकंसहितमेदप्रत्यक्षादिना विरुध्यते न वेति सदेहे ब्रह्माण 
तकस्याप्रतिष्ठितत्वेऽपि जगद्‌भेदे प्रतिष्ठितत्वाद्विरुध्यत इति पुर्वपक्षयति--भोक्त्रापत्ते रिति । बिरोधा- 
बह तासिद्धि: पूर्वपक्षफलं, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति भेद: । अनपेक्षभूत्या स्वार्थनिणयात्तकंणाक्षेपो न 
युक्त इत्युक्तमिति शद्धुते-यद्यपीति। मानान्तरायोग्य'भृत्यर्थे भवस्यनाक्षेपः । यस्त्वद्वितोयब्रह्माभेदा- 
दू सूजलादीनाममेदो ब्रह्मोपादानकसत्व्ुतिविषयः स 'आदित्यो यूपः’ इत्यर्थवादार्थवन्मानान्त रयोग्य 
एवेति ह्वंतप्रमाण रपह्रियत इति समाधत्ते-तथापोति । अन्यपरत्वं गोणार्थकह्वम्‌ । स्वविषये जगद्भेदे 


तकंस्य प्रतिष्ठितत्वात्तनाक्षेप इत्याह-तर्कोऽपीति । तकदिद्वेते प्रामाण्येपि ततः समन्वयविरोधे 


५. भोक्त्रापत्यधिकरणम्‌ 

१. संगति-मान लिया कि ब्रह्मा के विषय में तक की प्रतिष्ठा नहीं है फिर भी भोक्ता-भोग्य 
आदि जगत्‌ के सम्बन्ध में प्रत्यक्षप्रमाण प्रतिष्ठित होने के कारणा प्रथमाध्यायोक्त समन्वय बिरुद्ध 
पड़ रहा है, ऐसा प्रत्युदाहरण संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है । 

२. विषय--समन्वय में प्रत्यक्षविरोध इस श्रधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--अद्वयब्रह्म से जगत्सृष्टि बतलाने वाला समन्वय विरुद्ध पड़ता है, या नहीं ? 

४. पूवपक्ष--अद्वितीय ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण मानने पर भोक्ता-भोग्य आदि 
प्रपञ्च ब्रह्म से अभिन्न हो जायेंगे, फिर तो भोक्ता, भोग्य और भोग्यविषय भोक्ता होने लग जायेगा 
तथा प्रत्यक्ष सिद्ध परस्पर विभाग अस्त-व्यस्त हो जायेगा । 

५. सिद्धान्त-अद्वितीय ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारणा मानने पर भी प्रत्यक्षप्रमारा से 
सिद्ध भोक्ता-भोग्यादि विभाग व्यवस्थित रहेगा । जिस प्रकार समुद्र के विकार बीचि, तरंगादि का 
समुद्ररूप से अभेद है और वोचि इत्यादि रूप से देखने पर परस्पर भेद है, वैक्षा हो भोक्ता, भोग्यादि 
प्रपञ्च में कल्पित भेद मानने पर भो अद्वयश्रह्मरूप से अद्वेतसिद्धान्त में बाधा नहीं आयेगी । 

भोकत्रापत्तेरवि भागइचेत्स्याल्लोकवत्‌ (ललिता) 

ब्रह्मकारणावाद पर तक द्वारा पुनः आक्षेप उठाते हैं । पूर्वपक्ष का कहना है कि यद्यपि केवलाइत 
ब्रह्मतत्त्व का बोध कराने में श्रुति प्रमाण है फिर भी प्रत्यक्ष एवं तक आदि प्रभाया से जब श्रुति के 
विषय अद्वेत का अपहार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपाततः अद्वेतबोधक श्रुति को श्रन्यपरक 
मानना पड़ेगा । जसे मन्त्र और अर्थवादवाक्यों का तात्पर्य स्वाथंबाधन में नही है, बैसे ही अद्ढे तश्रुति का 
तात्पर्यं भी स्वार्थ में नहीं है । तकं का विषय जगद्भेद है, भले हो उसके बतलाने में तक की प्रतिष्ठा 

OO  ____®_®_®_ 


१. ब्रह्मणि । २. तस्मिन विषये । 
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स्वविषयाबन्यत्राप्रतिष्ठितः स्यात्‌ । यथा धर्माधर्मयोः । किमतो यश्ेवम्‌ । अत इदमयुक्तं 
यत्प्रमाणान्तरप्रसिद्धार्थबाधनं भुते: । कथं पुनः प्रमाणान्तरप्रसिद्धोऽथः श्रुत्या बाध्यत 
इति । अत्रोच्यते--प्रसिद्डो ह्ययं भोक्त मोग्यविभागो लोके भोक्ता चेतनः शारीरो भोग्याः 
शब्दादयो विषया इति । यथा मोक्ता देवदत्तो भोज्य ओदन इति । तस्य च विभागस्या- 
भावः प्रसञ्येत यदि भोक्ता भोग्यमावमापथेत । भोग्यं वा मोक्तृभावमापद्यत । तयोइचे- 
तरेतरमावापत्तिः परम कारणाद ब्रह्मणोऽनन्यत्वात्प्रसज्येत । न चास्य प्रसिद्धस्य विमागस्य 
बाधनं युक्तम्‌ । यथा त्वद्यत्वे भोक्तृभोग्ययोविभागो इष्टस्तथातीतानागतयोरपि कल्पयि- 
तव्यः । तस्मात्प्रसिद्धस्यास्य मोक्तु भोग्यविभागस्यामावप्रस ्घादयुक्तमिद ब्रह्मकारणतावधा- 
रणमिति चेत्कश्चिच्चोदयेत्तं प्रतिब्रयात्‌--स्याल्लोकवदिति । उपपद्यत एवायमस्मत्पक्षेऽपि 
विभागः । एवं लोके इष्टत्वात्‌ । तथाहि-समुद्रादुद कात्मनोऽनन्यत्वेऽपि तद्विकाराणां फेन- 
वीचीतरङ्कबुद्‌बुदादीनामितरेतरविभाग इतरेतरसःलेषादिलक्षणश्च व्यवहार उपलभ्यते । 


किमायातमिति शङ्कूते-किमत इति । पुवपक्षी समाधत्त - अत इति । तकदि: प्रामाण्यात्‌ दत बाधकत्वं 

श्रतेर युक्तमित्यद्वंतसमन्वयबाघो युक्त इत्यर्थः । इममर्थं शद्खापुवंक स्फुटयति--कथमित्यादिना । ननु 
भोक्त भोग्ययोमिथ एकत्वं केनो क्तमिस्याशङ्कघ श्रुतार्थापत्त्येत्याह-तयोइचेति । ` तयोरे कब्रह्मामेदश्रवणा- 
देकत्बं कल्प्यते, 'एकस्भादभिक्ञयो'भंदे एकस्यापि भेदापत्तः । ततश्च मेदो बाध्येतेत्यथः । इष्टार्पात 
बारयति। न त्रास्येति । श्रृतेगौणार्थत्वेन सावकाशत्वाशिरवकाशद्दै तमानबाधो न युक्त इत्यथः । ननु 
विभागस्याधुनिकत्वादनाद्यद्वेत णुत्या बाघ इत्यत आहु--यथेति । अतीतानागतक्ालो भोत्क्रादिविभा- 
गाश्चयो, कालत्वात्‌, वतंमानकाल बदित्यनुमान!हिभागोऽनाद्यनन्त इत्यर्थः । एवं प्राप्ते परिणामहृष्टान्ते- 
नापातल: सिद्धान्तमाह - स्याल्लोकवदिति । 


है किन्तु उससे भिन्न धमं ओर अधमे के सम्बन्ध मे तर्को को गति नहीं है । इससे द्वैतवादी सांख्य के 

कथन का तात्पर्यं यह है कि जो भेद प्रमाणान्तर से प्रसिद्ध है उसे श्रुति कंसे बाध सकती है । लोक में 
चेतन जीवात्मा भोक्ता और शब्दादि विषय भोग्य प्रसिद्ध हैं, जसे देवदत्त भोक्ता है और ओदन भोज्य 
है यह प्रत्यक्ष से सिद्ध है । इस स्थिति में यदि अद्वेत को माना जाय तो इस प्रसिद्ध भेद का प्रभाव होने 
लग जायेगा । यदि भोक्ता भोग्यभाव को प्राप्त कर जाय और भोग्य भोक्ता बन जाय तो उन दोनों 
भोग्य श्रौर भोक्ता में इतरेतरभाव को प्राप्ति होने लग जायेगी क्योंकि वेदान्ती ने परमकारण ब्रह्मा 
से इन सबको अभिन्न मानः है । किन्तु प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध इस विभाग का बाध करना उचित 
नहीं है और जेसे आज भोक्ता एवं भोग्य में विभाग देखा जाता है, वेसे ही अतीत में भी इनका 
विभाग था ओर अनागत में भी रहेगा, ऐसी कल्पना करनी चाहिए । अतः इस प्रसिद्ध भोक्ता एवं भोग्य 
के विभाग का अभाव होने लग जायेगा इसीलिए ब्रह्मकारणाता का अवधारणा असंगत है ? ऐसो 
शङ्का जव पूवपक्ष से उठायी गयी, तो उसका प्रत्युत्तर सिद्धान्त की ओर से दिया जाता है कि हमारे 
वेदान्तपक्ष में भी विभाग बना रहेगा इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है । समुद्र के विकार वीचि, 
तरंग बुदबुद, फेनादि का जलरूप समुद्र के साथ अभेद रहने पर भो उनका परस्पर विभाग रहता ही 
है और फेन आदि का एरस्पर संइलेषादिरूप व्यवहार भी दिखायी पड़ता है। 


१, तवमते इतिशेषः। २, भोक्तृभोग्ययोरेकत्वं कल्प्यत इति सम्बन्घः परस्परप्रमिति शेषः । ३. कारणात्‌ । 
४, परस्परम । 


ब्र, 


आरम्भणाधिकरणम्‌ ] सटिप्पराशाडूरभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ ४८३ 


६. आरम्भणाधिकरणम्‌ । (सृ० १४-२०) 
भेदाभेदौ तात्विकौ स्तो यदि वा व्यावहाभ्रिको ।। समुद्रादाविव तयोर्त्राधाभावेन तात्विकौ ॥ 
बाधितो श्रुतियुक्ताभ्यां तावेतौ व्यावहारिकौ । कार्पस्य कारणामेदादद्वैत ब्रहम तात्विकम्‌ ॥ 


नच समुद्रादुदकात्मनोऽनन्यत्वेऽपि तद्विकाराणां फेनतरड्भादीनामितरेतरभावापत्ति- 
भ॑वति । नच तेषामितरेतरभावानापत्तावपि समुद्रात्मनोऽनन्यत्वं भवति । एवमिहापि नच 
मोक्तृभोग्ययोरितरेतरमावापत्तिः, नच परस्मद्ब्रह्मणोऽन्यत्वं भविष्यति । यद्यपि 
मोक्ता न ब्रह्माणो विकारः 'तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌’ (ते० २-६) इति खष्टुरेवावि- 
कृतस्य कार्यानुध्रवेशेन मोक्तत्वश्रवणात्‌, तथापि कार्यमनुप्रविष्टस्यास्त्युपाधिनिमित्तो 
विभाग आकाशस्येव घटाद्युपाधितिमित्त इत्यतः परमकारणाद््रह्मणोऽनन्यत्बेऽप्युपपद्चले 
मोक्तृमोग्यलक्षणो विभाग: समुद्रतर द्भादिन्यायेनेत्युत्तम्‌ ।। १३।। 


दृष्टान्तेऽपि कथमेकसमुद्राभिन्नानां परिणामानां मिथो भेदः, कथं वा तेषां मेदे सत्येकस्मादभिन्न- 
त्वमित्याशङ्कघ न हि हष्टेऽनुषपत्तिरिति न्यायेनाह-नचेति । एवं भोक्तु भोग्ययोमिथो मेदो ब्रह्मामेद- 
इचेत्याह--एवमिहेति । जोवस्य ब्रह्मविकारत्वाभावाहुध्टान्तवंषम्यमिति शङ्खुते-यद्यपीति । ओषा- 
धिक जन्मास्तीति तरङ्कादिसाम्यमाह-तथापीति । विभागो जन्म। यद्वा तथापीतिशब्देनेवो क्तः 
परिहारः । ननु भोक्तुः प्रतिदेहं विभागः कथमित्यत आह--कायेमनुप्रविष्टस्येति। ओपाधिकविभागे 
फलितमुपसंहरति--इत्यत इति । एकब्रह्माभिन्नत्वेषपि भोतरक्रादेस्तर द्भादिवद्मेदाङ्गीकाराश्न हंतमाने- 
नाट्वेतसमन्वयस्य विरोध इत्यर्थः ॥॥१३॥ 


जलात्मक समुद्र से उनके विकार फेन, तरंग आदि का अभेद रहने पर भी उनमें परस्पर अभेद नहीं 
होता है, बैसे ही फेन,तरंगादि का इतरेतरभाव न होने पर भी समुद्र से उनका भिन्नत्व सिद्ध नहीं होता है । 
ठीक इसी प्रकार भोक्ता और भोग्य में भी इतरेतरभावापत्ति नहीं होगो। परब्रह्म से भिन्न न भोक्ता है और 
न भोग्य ही है। यद्यपि भोक्ता जीव ब्रह्म का कार्य नहीं है क्योंकि 'जगतू की रचनाकर वह ब्रह्म ही 
उसमें प्रविष्ट हो गया' इस वाकय द्वारा अविकृत स्रष्टाका ही काय में प्रवेशकर भोक्तृत्व सुना जाता 
है तथापि कार्यानुप्रविष्ट चेतन में कार्य उपाधि के कारण विभाग तो मानना ही पड़ेगा । जैसे महा- 
काश एक है किन्तु घटादि उपाधि के कारण घटाकाश, महाकाश में भेद माना जाता है । अतः परम- 
कारण ब्रह्म से श्रभिन्न होता हुम्रा भी भोक्ता एवं भोग्यरूप विभाग वेमे हो बना रहेगा, जैसे समुद्र के 
साथ फेन, तरंगादि का अभेद होते हुए भो उनका परस्पर विभाग रहता ही है और ऐसा मानने में 
आपत्ति नहीं है । इसीलिए द्वैतबोधक प्रमाणा के साथ अद्देत समन्वय का कोई विरोध नहीं है, यह अर्थ 
निश्चित हुआ ॥।१३॥ 

६. आरम्णाधिकरण 


१. संगति--पिछले श्रश्रिकरणा में परिणामवाद का आश्रय लेकर “स्याल्लोकवत्‌' ( ) 
इस वाक्य द्वारा अवान्तर समाधान दिया गया था, श्रब विवर्तवाद के आश्रित मुख्यसमाधान दिया 
जाता है । अतः पूव के साथ इस प्रधिकरण की एकफलकत्व संगति है । 

२. विषय--इस प्रधिकरण का भी समन्वय में प्रत्यक्ष विरोध ही विचारणीय विषय है । 


४८४ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ.२ पा. १ प्र. ६ सू. १४ 


तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः ॥१४॥ 


अभ्युपगम्य चेमं व्यावहारिक भोक्तृमोग्यलक्षणं विमागं स्याल्लोकवदिति 
परिहारोऽभिहितः । न त्वयं विभाग: परमार्थतोऽस्ति यस्मात्तयोः कार्यकारणयोर- 
नन्यत्वमवगम्यते । कार्यमाकाशादिकं बहुप्रपञ्चं जगत्‌, कारणं परब्रह्मा, तस्मात्‌- 
कारणात्परमार्थतोऽनन्यत्वं व्यतिरेकेणाभावः कार्यस्यावगम्यते । कुतः ? आरम्मण- 
शब्दादिभ्यः । आरम्मणशब्दस्तावत्‌ एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय हष्टान्तपेक्षा- 
यामुच्यते-- तथा सोम्येरेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌' (छा० ६-१-१) इति । एतदुक्तं भवति--एकेन मृत्पिण्डेन 


पुर्वेस्मिस्नेव पूर्वपक्षे विवतंवादेन मुख्य समाधातमाहृ-तदनन्यत्वमिति । समानविषयत्वं संगति 
वदन्नुभयोः परिहारयोः परिणामविबतश्रियत्वेनार्थमेदमाह-अभ्युपगम्येति । प्रत्यक्षादीनामोत्सगिक- 
प्रामाण्यमङ्गोकृत्य स्थूलबुद्धिसमाधानार्थं परिणामहष्टान्तेन भेदामेदावृक्तो, संप्रत्य ्ोकृतं प्रामाण्य 
तस्वावेदकत्वात्प्रच्याव्य व्यावहारिकत्वे स्याप्यते, तथाच मिथ्याहवंतप्राहिप्रमाणं रद तश्रु तेने बाधः, 
यकस्यां रज्ज्वां दण्डल्रगादिहँतदर्शनादित्ययं मुख्यः परिहार इति भाबः । एवमद्वंतसमन्वयस्था- 
विरोधार्थं हंतस्प मिथ्यात्वं साधयति-यस्मात्तयोरिति । स्वरूपेक्ये कार्षकारणत्वव्याघात इत्यत 
आह--व्यतिरेकेणेति कारणात्पृ थक्तर्वशून्यत्वं कार्यस्य साध्यते नंक्यमित्यर्थः । वागारभ्यं नाममात्र 
विकारो न कारणात्पृथगस्तोत्येबकाराथ इति श्रुति योजयति--एतदुक्तमिति। आरम्भणशब्दार्था- 


३ संशय- अद्वैत ब्रह्म वतलाने वाला समन्वय भेदग्राहीप्रत्यक्ष से विरुद्ध पड़ता है या नहीं, 
अर्थात्‌ भेदाभेद तात्त्विक है श्रथवा व्यावहारिक है ? 

४ पूर्वपक्ष--जिस प्रकार समुद्रादि में तात्त्विक भेदाभेद मानने पर कोई बाधा नहीं है वेसे ही 
धद्वय ब्रह्मा में भी तात्त्विक भेद मानना चाहिए । 

५. सिद्धान्त-श्रुति एवं युक्ति से भेद बाधित हो जाने के कारण व्यावहारिक मानना चाहिए, 
किन्तु कायेजगत्‌ का अपने कारण ब्रह्मा के साथ भ्रभेद मानने पर अद्वयब्रह्म तात्विक सिद्ध होता है । 
अतः व्यवहारिक भेद और तात्विक अभेद मानने पर कोई विरोध नहीं है । 

तदनन्यत्वमारम्भशब्दादिम्य (ललिता) 

निखिल जगत्‌ का उपादानकारण ब्रह्म को मानने पर माक्ता और भोग्य में अभिन्नत्व श्राने लग 
जायेगा, इस शङ्का का समाधान परिणामवाद के आधार पर किया गया था । अव मुख्य समाधान 
विवतत्राद के आधार पर इस अधिक्ररण द्वारा किया जाता है। इस भोक्ता भोभ्यरूप विभाग को 
व्यावहारिक मानकर पिछले सूत्र के 'स्थाहलोकवत्‌' इस अंश से परिहार किया गया था किन्तु यह 
विभाग परमार्थतः नहीं है क्योंकि कार्य एवं कारणा का अनन्यत्व जान पड़ता है । आकाशादि विस्तृत 
जगत्कायं है जिसका कारण परब्रह्म है, यह कार्य अपने कारण ब्रह्मा से परमार्थतः भ्रभिन्न है । कारण 
से कार्य को पृथक्‌ करके नहों देखा जा सकता इसमें 'आरम्भण शाब्दादिम्यः' इत्यादि श्रुति प्रमाण 
है । एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञाकर दृष्टान्त की अपेक्षा होने पर बहाँ कहा गया है 'हे सोम्य! 
जैसे एक मृत्पिण्ड को जान लेने से मृत्तिक्रा के समस्त कार्य विज्ञात हो जाते हैं क्योंकि काये नाममात्र 
बाणी से कहने योग्य है, सत्य तो मिट्टी ही है । तात्पर्यं यह है कि परमार्थतः मृ.त्तकारूप एक पिण्ड 
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परमार्थतो मृदात्मना विज्ञातेन सवं मृन्मयं घटरावोदन्चनादिकं मृदात्मकत्वाबिशेषा- 
हिज्ञातं भवेत्‌ । यतो वाचारम्भणं विकारो नामधेय वाचेव केवलमस्तीत्यारस्यते। 
विकारों घटः शराव उदःद्वनं चेति। न तु वस्तुवृत्तेन विकारो नाम कश्चिदस्ति । नाम- 
धेयमात्रं ह्य तदनृतं मृत्तिकेत्येव सत्यमिति । एष ब्रह्मणो दृष्टान्त आम्नातः । तत्र श्रृता- 
दाचारम्भणहाब्दाहष्टान्तिकेऽपि ब्रह्माव्यतिरेकेण कार्यजातस्याभाव इति गम्यते । पुनश्च 
तेजोबन्नानां ब्रह्मकार्यंतामुस्त्वा तेजोबन्नकार्याणां तेजोबन्नव्यतिरेकेणाभावं ब्रवोति-'अपा- 
गावग्तेरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणोत्येच सत्यम्‌' (छा० ६-४-१) 
इत्यादिना । मआ'रम्मणशब्दादिभ्य इत्यादिशब्दात्‌ 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं 
स आत्मा, तत्वमसि’ (छा० ६-८-७), ईद सर्वं यदयमात्मा’ (ब्र २-४-६), 
'ब्रह्म॑वेदं सवंम्‌' (मु० २-२-११), 'आतत्मेवेदं सवंम्‌'(छा० ७-२५-२), 'नेह नानास्ति किः्चन' 
(बृ०४-४-१९) इत्येरमाद्यप्यात्मेकत्वप्रतिपादनपरं वचनजातभुदाहतंव्यम्‌ । न चान्यथेक- 
विज्ञानेन सर्वविज्ञानं सम्पद्यते । तस्माद्यया घटकरकाद्याकाशानां महाकाशानन्यत्बं, यथा च 
सृगठृहिणकोदकादीनामूषरादिम्योऽनन्यत्वं इष्टनष्टस्वरूपत्वात्स्वरूपेणानुपार्यत्वात्‌, एव- 


पुनश्‍वेति । अपागादरिनत्वमपगतं कारणमात्रत्वात्‌ । त्रोणि तेजोऽवन्नानां रूपाणि रूपतन्मात्रात्मकानि 


सत्यम्‌ । तेषामपि सन्मात्रत्वातसदेवदिष्यत इत्यभिप्रायः । जोवजगतोब्रह्मान्यत्वे प्रतिज्ञाबाध इत्याह- 
न चान्यथेति | तयोरनन्यत्वे कमेण हृष्टास्तावाह--तस्मायथेति । प्रतिज्ञाबलादित्यर्थः । इष्टं प्रातीतिकं 


जान लेने से घट, कसोरा और छोटे-छोटे जलाहरण के लिए मृत्पात्र जो मिट्टी के कार्य हैं सब में 


मृदात्मत्व तो समान ही है, इसीलिए वे विज्ञात हो जाते हैं, क्योंकि कार्य वाणी से कहनेमात्र के लिए 
है कि यह घट है, यह कसोरा है, यह छोटा जलपात्र है । नामधेयमात्र का अर्थ होता है मिथ्या, वहाँ 
पर सत्य केवल मिट्टी ही है । जगत्‌ के उपादानकारण अद्वयब्रह्म को बतलाने के लिए श्रुति ने यह 
रष्टान्त दिया है । इस वाचारम्भणा सुने गये शब्द से दार्घ्टान्तिक में ब्रह्म से भिन्न कार्यजगत का 
अभाव हो समझा जाता है । ऐसी प्रतिज्ञा के बाद तेज, जल और पृथ्वी को ब्रह्म का कार्य कहा है, 
ये कार्यं भी अपनी तन्मात्रा से पृथक्‌ अस्तित्व नहीं रखते हैं । इन्हें श्रपनो तन्मात्रओं से पृथक्‌ कर 
देखने पर सत्ताशून्य हो जायेंगे, इसीलिए 'अग्नि का अग्नित्व समाप्त हो जाता है यदि तन्मात्रा से 
उसे पृथककर देखा जाय तो । ये तीनों भूत अपनी मात्रास्वलूप हो तो हैं, जो कार्य को अपेक्षा सत्य 
हैं।' इत्यादि श्रुतिवाक्य से कहा गया है | सूत्र में आये हुए आरम्भण शब्दादिस्यः' इस वाकय में जो 
ग्रादि शब्द है उससे 'यह सब आत्मा से अभिन्न है” 'वह सत्य है वह आत्मा है वह तू है 'यह सत्र 
जो भी है सब आत्मा ही है' 'इम ब्रह्म में नाना कुछ नहीं है इत्यादि श्रृतियों को ग्रहण कर लेना 
चाहिए । ये सब श्रुतियाँ भी आत्मेकत्वब्रोधक हैं । अतः इन्हें भी उदाहरणा के रूप में यहां पर रखना 
चा हए । जोव और जगत्‌ को ब्रह्मा से भिन्न मानने पर एकविज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं 
हो सकेगी । श्रतः जैसे घटाकार, करकाकाशादि महाकाश से अभिन्न है और जैसे मृगजल ऊसर आदि 
से अभिन्न है, क्योंकि देखते-देखते नष्ट हो जाता है स्वरूपतः सत्ता-स्फूतिशून्य है, ठीक ऐसे ही इस 
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मस्य भोग्यमोकत्रादिप्रपः्च जातस्य ब्रह्मव्यतिरेकेणामाव इति द्रष्टव्यम्‌ । 

नस्वजेकात्मकं ब्रह्म, यया व॒क्षोऽनेकशाख एवमनेकशक्तिप्रवृत्तिपृक्तं ब्रह्म । अत एकरवं 
नानात्वं चोभयमपि सत्यमेव । यथा वृक्ष इत्येकत्वं शाखा इति नानात्वम्‌ । यथा च 
समुद्रात्मनेकत्व॑ फेनतरङ्का्यात्मना नानात्वम्‌ । यथा च मृदात्मनेकत्वं घटशरा- 
वाद्यात्मना नानात्वम्‌ । सत्रैकत्वांशेन ज्ञानान्मोक्षव्यवहारः सेत्स्यति । नानात्वांशेन तु 
कर्मकाण्डाश्रयो लौकिकवेदिकव्यवहारों सेत्स्यत इति। एवं च मृदादिशष्टान्ता अनुरूपा 
भविष्यन्तीति । नेवं स्यात्‌ । मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌’ इति प्रकृतिमात्रस्य दृष्टान्ते सत्यत्वाव- 
धारणात्‌ । वाचारम्मणशब्देन च विकारजातस्यानृतत्यामिधानात्‌ । दार्ष्टास्तिके$पि 
'ऐतदात्म्यभिद सर्ब तत्सत्यम' इति च परमकारणस्येवेकस्य सत्यत्वावधारणात्‌ । 'स 
आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो' इति च शारीरस्य ब्रह्ममावोपदेशात्‌ । स्वयं प्रसिद्ध 
ह्यतच्छारोरस्य ब्रह्मात्मत्वमुपदिश्यते न यत्नान्तरप्रसाध्यम्‌ । अतइचेदं शास्त्रीयं 


नष्टमनित्यं यस्स्वरूपं तद्रूपे गानुपारुयत्वास्सत्तास्फू्तिशुन्यत्वादनन्यत्वमिति सम्बन्धः । 

शुद्धाद्वंतं स्वमतमुकस्वा भेदामेदमतमुत्थापयति--नन्विति । अनेकाभिः शक्तिभिस्तदधीन प्रवु- 
त्तिभिः परिणामेर्यक्तमित्मथं:। मेदामेदमते सवंव्यवस्थातिद्धिरत्यन्तामेदे हृ तमानबाध हत्यभिमन्यमानो 
दूषयति नेवं स्यादिति । एवकारवाचारम्भणशब्दाम्यां विकारसत्तानिषेवात्वरिणामवादः श्रुतिबाह्य 
इत्यर्थः । किच संसारस्य सत्यत्वे तद्विशिष्टस्य जीवस्य ब्रह्मक्योपदेशो न स्याद्विरोधादित्याह- 
स आत्मेति । एकत्वं ज्ञानकमं समुच्वयसाध्यमित्युपदेशार्थ मित्याशङ्कच असी ति पदविरोधान्मेव मित्याह- 
स्वयमिति । अतस्तत्वज्ञानबाध्यत्वात्स सारिरवं मिथ्येत्याह--अतइचेति । स्वतः सिद्धोपदेशादित्यर्थ: । 


भोग्य-भोकत्रादि प्रपञ्च का भी ब्रह्म से पृथक्‌ करने पर अभाव हो दीख पड़ंगा अर्थात्‌ उनमें सत्ता- 
स्फूतिशुन्यत्व आ जायेगा । 

झड्का -जेसे वृक्ष अनेक शाखावाला माना जाता है ऐसे ही ब्रह्म भी अनेकात्मक है, वह अनेक- 
शक्ति, तद्ग्रधीन प्रवृत्ति, परिणामादि से युक्‍त है । श्रतः ब्रह्म में एकत्व और नानात्व दोनों ही धर्म 
पारमामिक हैं । जैसे वृक्ष अपनी दृष्टि से एक है किन्तु शाखा को दृष्टि से नाना है, जैसे समुद्र अलरूप 
से एक है किन्तु फेन तरंमादिरूप से नाना है और जेसे मृतिकारूप से मिट्टी एक किन्तु घटादिरूप से 
नाना मानी जातो है, ऐसे हो ब्रह्म को भी भेदाभेद इष्टि से एकत्व तथा नानात्व उभयधर्मवाला 
मानना चाहिए । इनमें एकत्वांस के ज्ञान से मोक्षव्यवहार सिद्ध होता है और नानत्व अंश से 
कर्मकाण्ड के ग्राश्रित लौकिक, वैदिक समस्त व्यवहार सिद्ध होते हैं । इस प्रकार भेदाभेद मानने 
पर मृदादि दृष्टान्त भी अनुकूल हो जायंगे । अत्यन्त अभेद मानने पर द्वैत प्रमाण का बाध होने लग 
जायेगा ? समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं “मृत्तिका ही सत्य है” इस वाकय के द्वारा दृष्टान्त में 
प्रकृति मात्र को सत्य बतलाया है और वाचारम्भ शब्द से विकारसमुदाय को अनृत कहा है, ऐसी 
स्थिति में दार्ष्टान्तिक में भी इस चेतन के साथ तादात्म्य हुआ यह सम्पूर्ण जगत्‌ है, वह कारण ब्रह्म 
सत्य है? इन वाक्यों के द्वारा केवल परमकारणा ब्रह्मा को ही सत्य कहा गया है । है इवेतकेतु ! वह 
आत्मा है, बह तू है' इस वाक्य के द्वारा शारोर जीव में ही ब्रह्मत्व का उपदेश है क्योंकि ब्रह्मात्मत्व 
यत्न साध्य नहीं है अतः स्वत:सिद्ध उगदेश महावाक्य से किया है, वह ब्रह्मात्मत्व यत्नसाध्य नहीं है । 


“प्‌: 
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ब्रह्मात्मत्वमवगम्यमानं स्वामाविकस्य शारोरात्मत्वस्थ बाधकं सम्पद्यते, रज्ज्वादिबुद्धय 
इव सर्पादिबुद्धोनास्‌ । बाधिते च शारोरात्मत्वे तदाश्रयः समस्तः स्वामाविको व्यवहारो 
बाधितो भवति यत्प्रसिद्धये नानात्बांशोऽपरो ब्रह्मणः कल्प्येत । दर्शयति च- -'यत्र त्वस्य- 
सर्वमात्मेवासूतत्केन कं पश्येत्‌’ (बु० ४-५-१५) इत्यादिना ब्रह्मात्मत्वदशिनं प्रति 
समस्तस्य क्रियाकारकफललक्षणस्य व्यवहारस्यामावम्‌ । न चायं व्वयहारा- 
भावोऽवस्थाविशेषनिबद्धोऽभिधीयत इति युक्त वक्तुम्‌, 'तत्त्वर्सास' इति ब्रह्मात्म- 
भावस्यानवस्थाविशेषनिबन्धनत्वात्‌ । तस्करदष्टान्तेन चानृतामिसन्धस्यबन्धनं सत्यामि- 
सन्धस्य च मोक्षं दशंयन्नेकत्वमेवेक पारमार्थिकं दशयति (छा०६-१ ६) । मिथ्याज्ञान- 
बिजुम्मितं च नातात्वम्‌ । उभयसत्यतायां हि कथं व्यवहारगोचरो$पि जन्तुरन्‌तामिसन्ध 
इत्युच्यते । “मृत्योः स मृत्युभाप्नोति य इह नानेव पश्यति’ (ब्रु० ४।४।१६) इति च 


` यदुक्तं व्यवहारार्थं नानात्वं सत्यमिति, तरिक ज्ञानावृध्व व्यवहारार्थं प्रबा | नाथ इत्याह ्ञानादूध्वं व्यबड़ारार्थं प्राग्वा । नाद्य इत्याह-- 
बाधिते चेति। स्वभावोऽत्राविद्या तया कृतः स्वाभाविकः । ज्ञानादूव्वं प्रमातृत्वादिव्यवहारस्या भावा- 
छानात्वं न कल्प्यमित्यर्थः न द्वितोय , ज्ञानात्प्राककुल्पितनानात्वेन व्यवहारोपपत्तौ नानात्वस्य सत्यस्वा- 
सिद्ध: । यत्‌ प्रमातृत्वादिव्यवहारः सत्य एव मोक्षावस्थायां निवर्तत इति, तन्नेत्याह--न चायमिति। 
संसारसत्यत्वे तदवस्थायां जीवस्य ब्रह्मत्वं न स्यात्‌, भेदाभेदयोरेकदेकत्र बिरोधात्‌ । अतोऽसंसारि- 
ब्रह्मामेदस्य सदातनत्वावगमात्संसारोऽपि मिथ्यैवेत्यर्थः । किच यथा लोके कश्चित्‌ तस्करबुदध्या 
भटग्‌ हीतोऽनृतवादी चेत्तप्तपरश्‌ं गृह्वाति सदह्मते बध्यते च, तथा नानास्ववादी दह्यते सत्यवादी 
चेन्न दह्यते मुच्यते च । तयेतदात्भ्य्रिदं सवंमित्येकत्बदर्शी मुच्यत इति श्रुतहृष्टान्तेन कत्वं सत्यं, 
नानात्वं मिथ्येत्याह --तस्करेति । व्यबहारगोचरो नानात्वव्यवहाराश्रयः । नानात्वनिन्दयाप्येक्त्वमेव 
सत्यमित्याह--मृत्योरिति । किचास्मिन्मेदाभेदमते जीवस्य ब्रह्माभेदज्ञानदभेदज्ञानानिवत्तेमु क्तिरिष्टा 
ग्रतः स्वतःसिद्ध उपदेश के कारणा शास्त्रैकगम्य ब्रह्मात्मत्व जो जीव माना है वह आविद्यक शरी रात्मत्व 
का बाधक है, जैसे इयं रज्जुः इत्यादि भ्रधिष्ठानज्ञान सर्पादि बुद्धि का बाधक है, ऐसे ही 
“अहँ ब्रह्मास्मि यह बदोक्पज्ञात अविद्याजननित आध्यासिक जीवभाव का बाधक है । 
शरोरात्मत्व के बाधित हो जाने पर तदाश्रित आविद्यक समस्त व्यवहार भो बाधित 
हो जाता है, जिसकी प्रसिद्धि के लिए ब्रह्म के दूपरे नातत्व अंश की कल्पना आप करना 
चाहते हैं । श्रुति ने भी 'जिस विद्यादशा में इस ज्ञानी का सब कुछ आत्मा ही हो गया उस समय कौन 
किससे किसको देखेगा इत्यादि वाक्य के द्वारा ब्रह्मात्मतत्वदर्शी के लिए क्रिया, कारक एवं फलरूप 
समस्त व्यवहार का अभाव ही बतलाया है । यदि कहो कि यह व्यवहाराभाव अवस्था विशेष से 
सम्बद्ध ही कहा गया है जो सदा सम्भव नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि “तस्वमति' इस 
वाक्य से ब्रह्मात्मभाव का उपदेश किसी भ्रवस्थाविशेष के लिए नहीं बतलाया गया है, वह तो जीव 
का पारमार्थिक स्वरूप है । तस्कर के दृष्टान्त से अनृताभिसन्धि को बन्धन और सत्याभिसन्धि को 
मोक्ष बतलाते हुए केवल एकत्व को ही पारमाथिक कहा है, नानात्व तो मिथ्याज्ञान विजृम्भित है, 
क्योंकि दोनों को सत्य मानने पर व्यवहारविषय जीव ग्रनृताभिसन्ध कैसे कहा जा सकता है अर्थात्‌ 
जब एकत्ब और नानत्व दोनों ही सत्य हैं तो व्यवहारदशा में द्वैत मानने वाले को अनृताभिसन्ध 
नहीं कह सकते । “जो इस ब्रह्म में भेद जेसा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है” इस 
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भेदहष्टिमपवदन्नेबं तहर्शयति । न चास्मिन्दशते ज्ञानान्मोक्ष इत्युपपद्ते, सम्यर्ज्ञाना- 
पनोच्चस्य कस्यचिन्मिथ्याज्ञानस्य संसारकारणत्वेतानभ्युपगमात्‌ । उभयसत्यतायां हि 
कथमेकत्वज्ञानेन नानात्वज्ञानमपतुद्यत इत्युच्यते । 

नन्वेकत्वंकान्ताम्युपगमे नानात्वामावात्प्रत्यक्षादोनि लौकिकानि प्रमाणानि व्याहन्ये- 
रत्चिविषयत्वात्‌, स्थाण्वादिव्विव पुरुषादिज्ञानानि । तथा विधिप्रतिषेधशास्त्रमपि 
भेदापेक्षत्वात्तरभावे व्याहन्येत, मोक्षशास्त्रध्यापि शिष्यश्ञासित्रादिमेदापेक्षत्वात्तदभावे 


सा न युक्ता, भेदनानस्य अमत्वानम्युपगमात्‌, प्रमायाः प्रमान्तराबाध्यत्वादित्याह--न चास्मिश्चिति । 
बंपरीत्यस्यापि सम्भवादिति भावः । 


इदानों प्रत्यक्षादिप्रामाण्यान्यथानुपपत्त्या नानात्वस्य सत्यत्वमिति पूवपक्षबोजमुद्धाटर्यात 
नन्वित्यादिना । एकत्तस्येकान्तः कंबल्यम्‌ । व्याहन्येरन्नप्रमाणानि स्युः । उपजोव्यप्रत्यक्षा दिप्रामा- 


वाक्य के द्वारा भेददृष्टि की निन्दा करते हुए एकत्व को सत्य और नानत्व को मिथ्या ही तो कहा 
है । इसके अतिरिक्त इस भेदाभेद मत में ज्ञान से मोक्ष नहीं बतलाया गया है, क्योंकि समग्ज्ञान से 
नष्ट होने वाले किसी मिथ्याज्ञान को संसार का कारण भेदवादी ने स्वीकार नहीं किया है । भेद 
और अभेद दोनों को सत्य मानने पर एकत्वज्ञान से नानत्व ज्ञान का नाश भी कैसे कहा जा सकता है। 
शङ्का- सवंथा अभेद मानने पर नानत्व का अभाव हो जाने के कारशा भेदग्राहक लौकिक 
प्रत्यक्षादिप्रमारा व्याहत हो जायेंगे । जैसे यह स्थाण्‌ है ऐसा ज्ञान होने पर विषयशून्य हो जाने के 
कारण पुरुषाद ज्ञान ब्याहत हो जाते हैं, वेसे ही द्वैत क अभाव में भेदग्राहक प्रत्यक्षादि लौकिकप्रमाणा 
भी व्याहत हो जायेगे । इसके अतिरिक्त 'अहरहः सन्ध्यामुपासीत' यह विधिशास्त्र और 'सुरा न पया' 
यह निषेधशास्त्र भी भेद की अपेक्षा करक ही सार्थक होते हैं । देत न रहने पर विधि-प्रतिषेधशास्त्र 
भी व्याहत होने लग जायेंगे । इतना हो नहीं, गुरु-शिष्यादि भेद को अपेक्षा रखने वाला 
मोक्षशास्त्र भी ढेताभाव दशा में व्याहत हो जायेगा । केवलाद्वंतवाद को दृष्टि में मोक्षशास्त्र अनृत 
हे, ऐसे अनृतमोक्षशास्त्र के द्वारा प्रतिपादित आत्मैकत्व किस प्रकार सत्य सिद्ध हो सकेगा । धूलि 
को देख उसे धूम समझकर अग्नि का अनुमान करने वाले व्यक्ति को क्या अग्नि मिल सकतो है, श्रर्थात्‌ 
नहीं । ठीक वैसे हो मोक्षशास्त्र जब स्वयं ही अनुत है, तो आमकत्वरूप सत्यत्व का प्रतिपादन केसे कर 
सकेगा? समाधान-यह कोई दोष नहीं है । सत्यत्व का अथे बाधाभाव होता है मिथ्यात्वनिश्चय को 
बाघ कहते हैं । ब्रह्मात्मंक्य साक्षात्कार से पूवं सभो व्यवहार में सत्यत्व माना गया है । जिस प्रकार 
जगने से पूर्व स्वप्नव्यवहार सत्य माना जाता है, ठक वेसे ही सत्यन्रह्मास्वरूप आत्मा का जब तक 
अभेद साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक प्रमाण प्रमेयफलरूप विकार में मिथ्यात्वबुद्धि किसी को 
भी नहीं होती है । अविद्या के कारणा समस्त कायंजगत्‌ को मैं ग्रौर मेरा ऐसे आत्मीयभाव से सभी 
जन्तु स्वाभाविक ब्रह्मारूपता को छोड़कर समझते रहते हैं । अतः ब्रह्मात्मंक्यवोघ से पूर्वं समस्त 
लौकक-वैदिक व्यवहार सिद्ध होता है । जैसे प्राकृत पुरुष जब तक सोया रहता है तब तक स्वप्न में 
ऊंचे-नोचे पदार्थ को देखता है और उसे जगने से पूर्व तक निश्चित श्रत्यक्षाभिमत विज्ञान भी होता 


भ्त भभभा 
१. एकत्व सत्यत्व भेदमिथ्यात्वं चेत्यथः । 


न्यावे ज 
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व्याघातः स्यात्‌ । 

कथं चानृतेन मोक्षशास्त्रेण प्रतिपादितस्यात्मैकत्वस्य सत्यत्वमुपपद्येतेति । अत्रोच्यते- 
नेष दोषः । सर्वव्यत्रहाराणामेव प्रार्ब्रह्मात्मताविज्ञानात्सत्यत्बोपपत्तेः । स्वप्नव्यवहार- 
स्येव प्राक्प्रबोधात्‌ । यावद्धि न सत्यात्मंकत्वप्रतिपत्तिस्तावत्प्रमाणप्रमेयफललक्षणेषु विकारे- 
षबनृतत्बब्रुद्धिनं कस्यचिदुत्पद्यते । विकारानेव त्वहं ममेत्यविद्ययात्मात्मीयेन भावेन सर्वो 
जन्तुः प्रतिपद्यते स्वाभाविकों ब्रह्मात्मतां हित्वा । तस्मात्प्राग्ब्रह्मात्मताप्रतिबो धादुपपश्चः 
सर्वो लौकिको वेदिकश्च व्यवहार: । यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य जनस्य स्वप्ने उच्चावचान्मा- 
वान्पश्यतो निश्चितमेव प्रत्यक्षाभिमतं विज्ञानं भवति प्रावप्रबोधात्‌, नच प्रत्यक्षाभासा- 
भिध्रायस्'तत्काले भवति, तद्वत्‌। कथं त्वसत्येन वेदान्तवाक्येन सत्यस्य ब्रह्मात्मत्वस्य 
प्रतिपत्तिरुपपद्येत । नहि रज्जुतर्पेण दंष्टो ख्रिथते । नापि मृगतृष्णिकाम्भसा पानावगाह- 


प्याय वेदान्तानां मेदामेदपरत्वबुचितमिति भाव: । 


ननु कर्मकार काणां यजमानादोनां विद्याकारकाणां झिष्यादीनां च कल्पितभेदमाथित्य कर्मज्ञान- 
काण्डयोः प्रवृत्तः 'स्वप्रमेयस्य 'घमदि रबाधारप्रामाण्यमव्याहतमित्याशङ्कुःचाह-कथं चानृतेनेति । घूलि- 
कल्पितधूमेनानुमितस्य दहनेरिव प्रमेयबाधापत्तेरिति भाव: । तत्र इंतविषये प्रत्यक्षादीनां "यावद्वाधं 
व्यावहारिक प्रामाण्यमुपपद्यत इत्याह--अत्राच्यत इत्यादिना । सत्यत्वं बाधाभावः । बाधो मिथ्यात्व- 
निइचयः । वस्तुतो मिथ्यात्वेऽपि विकारेषु तन्निश्चयाभावेन प्त्यक्षादिव्यवहारोपपत्तावृ क्तहृष्टान्तं 
वियुणोति-यथा सुप्तस्थ प्राकृतस्येति । एवं द्वेतप्रमाणानां व्यवहारकाले बाधशून्याथबोधकत्वं 
व्यावहारिक प्रामाण्यमुवपाद्या इृतप्रमाणानां वेदान्तानां सर्वं कालेषु बाधशुन्यब्रह्मयोधकत्वं तात्त्विक 
प्रामाण्यमुपपादयितुमुक्तशङ्कामनुवदति--कर्थ त्वसत्येनेति । किमपत्यात्सत्यं न जायते, किमुत 
सत्यस्य ज्ञाने न । आद्य इष्ट एव । नहि वयं वाक्योस्थज्ञानं सत्य मित्य द्भोकुर्मः । अङ्धोकृत्यापि दृष्टान्त- 


है । स्वप्नकाल में उसे प्रत्यक्षाभास प्रतीत नहीं होता वेसे ही ब्रह्मात्मेक्य बोध से पूर्व प्रपञ्च में भी 


प्रत्यक्षाभास नहीं प्रतीत होता । 

शङ्का-भ्रसत्य वेदान्तवाबय से सत्‌ ब्रह्मात्मेकत्व का बोध कैसे हो सकेगा । जैसे रज्जु में कल्पित 
सपं द्वारा डसा हुआ व्यक्ति मरता नहीं और मृगतृष्णिका जल से पान और अवगाहन आदि प्रयोजन 
सिद्ध नहीं होता, वैसे ही असत्य वेदान्तवाक्य से ब्रह्मात्मैक्य बोध नहीं हो सकेगा ? समाधान-यह कोई 
दोष नहीं है । विषादि शङ्का के कारण भी मरणादि कार्य देखा जाता है और स्वप्नदर्शनकाल 
में सपदंशन एवं उदकस्नानादि कार्य भी देखे जाते हैं। अत: असत्य से सत्य उत्पन्न नहीं होता, इस 
नियम में उक्त दोनों व्यभिचार देखे जाते हैं । पूर्वपक्ष-उक्त रीति से मरणकार्य तथा. सपंदंशन, 
उदकस्नानादि कायं भी अनृत ही होते हैं? ऐसा यदि कहोगे तो इस पर हम सिद्धान्ती कहते हैं, 
कि यद्यपि स्वप्नदर्शनकाल में स्वप्नद्रष्टा का सर्पदंशन एवं उदकस्ननादि कार्य अनृत हैं, तथापि उनका 
ज्ञान तो सत्य ही है, क्योंकि फल (ज्ञान) जगे हुए व्यक्ति को अबाधित ही दीखता है । स्वपन से 


जगा हुआ व्यक्ति स्वप्न में दीखे हुए सर्पदशन और उदकस्तानादि कार्य को मिथ्या मानता 
हु हुआ भं 


१. स्वप्नकले । २, कर्मज्ञानकाण्डम्‌ू । ३. आरिनाज्ञानम । ४, तं मर्यादीकृत्य । 


४२० ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ.२पा १ भ्र ६ सू. १४ 


नादिप्रयोजनं क्रियत इति। नेष दोषः। शङ्काजिषादितिमितमरणादिकार्योप लब्धे: । 
स्वप्नदशेनावस्थस्थ च सपंदंशनोदकस्नानादिकायंदर्शनात्‌ । तत्कर्यसप्यन्‌तमेबेति 
चेद्ब्र्यात्‌ । तत्र ब्र्मः--यच्चपि स्वप्नदशनावस्थस्य सपंदंशनोदकस्नानादिकार्यमनृतं 
तथापि तदवगतिः सत्यमेव फलं, प्रतिबुद्धस्याप्यबाध्यमानत्वात्‌ । नहि स्दप्नादुत्थितः 
स्वप्नइष्टं सपंदंशनोदकस्नादिकार्यं मिथ्येति मन्यमानस्तदवगतिमपि मिथ्येति मन्यते 
कञ्चित्‌ । एतेन स्वप्नहशोऽवगत्यबाधनेन देहमात्रात्मवादो दूषितो बेदितव्यः । तथाच 
शुतिः--'यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति । समृद्धि तत्र जानोयात्तस्मिन्स्वप्न- 
नदर्शने ॥' (छा० ५-२-९) इत्यसत्येन स्वप्नदर्शनेन सत्यायाः समृद्धेः प्रतिपत्ति दर्शयति । 
वथा प्रत्यक्षदर्शनेषु केबुचिद रिष्टेषु जातेषु 'न चिरमिव जीविष्यतीति विद्यात्‌’ 
इत्युक्तवा “अथ स्वप्नाः पुरुषं कृष्ण कृष्णदन्त पश्यति स एनं हन्ति’ इत्यादिना तेन 
तेनासत्वेनेव स्वष्नदर्शनेत सत्यं मरणं सूच्यत इति दर्शयति । प्रसिद्धं चेईं लोकेऽन्वय- 
उ्यतिरेककुशलानामोहशेत स्वप्नदर्शनेत साध्जागमः सूच्यत ईश्शेनासाध्वागम इति । 
तथाकारादिसत्याक्षरप्रतिषत्तिइ ष्टा रेखानुताक्षरप्रतिपत्ते: । अविचान्त्यमिइं प्रमाणमात्मै- 
` माह-नेष दोष इति । सर्पेणादष्टस्यावि बव्टत्व्रास्तिकल्पितविवारर्वनरममर्ठ दिर वष्टत्वश्रान्तिकल्पितबिषात्सत्यमरणपमू बर्छादिदज्ञेतादसत्यात्‌ 
सत्यं न जायत इत्यनियस इत्यर्यः । हष्टान्तान्तरमाह-स्वप्नेति । असत्यात्तर्पोदक़ादेः सत्यस्य 
द शनस्तातादिज्ञानस्य कार्यस्य दर्शतादृव्यभिचार इत्यर्थः । यथाश्रुतमादाय शङ्घते--तत्क्रा्यमपोति । 
उक्तम प्रकटयति--तत्र ब्रूम इत्यादिना । अवगतिव्‌ त्तिः घटादिवत्सत्यापि प्रातिभासिकस्वप्न- 
हष्टबवस्तुनः फलं चेतन्यं वा वृस्यभिव्यक्तमवगतिशब्दार्थः । प्रस द्काहेहात्मबादोऽपि निरस्त इत्याह 
एतेतेति । स्वप्नस्थाबगतेः स्वप्नदेहधर्मत्ब उत्थितस्य मया ताहशः स्उप्नोऽवगत इत्यब्रावितावगति- 
प्रतिसंधानं न स्थात्‌ । अतो दे हमेदेऽप्यनुसं घानद् नाहे हान्योऽनुसंघातेत्यर्थः । असत्यात्सत्वस्य ज्ञानं 
न जायत इति द्वितोयनिमय्रस्य श्रुत्या व्यभिचारमाह--तथाच श्रृतिरिति । नच स्त्रियो मिथ्याह््रेऽपि 
तद्दशेतात्यत्यादेड सत्याथाः समृद्ध ज्ञनिमिति वाच्यम्‌, विषप्रबिशिष्टत्वेन दशनस्यावि मिथ्यात्वात्प्रकू- 
तेऽपि सत्ये ब्रह्मणि मिश्यावेदानुगतचंतन्याउ्ज्ञानसंभवाच्चेति भावः। असत्यात्सत्पस्पेष्टस्य ज्ञानमुक्त्वा- 
निष्डस्य ज्ञानमाह-तथे ति । असत्यात्सत्वस्य ज्ञाने हृष्टान्तान्त रमाह-तथा का रादोति। रेखास्वकारत्वादि- 


उनके ज्ञान को मिथ्या नहों मानता । इतना कहने से स्व नदृष्टा का ज्ञान अबाधित तल देने के 
कारणा देहमात्र को अत्मा कहने वाले का पक्ष निरस्त मानना चाहिए । यदि देह ही प्रात्मा होता 
तो स्वप्नवाला शरीर जाग्रत में रहा नहीं फिर उसका अनुसन्धान कोन करता । अतः देह से भिन्न 
स्वप्न का स्मरणा करने वाला अन्य ही कोई है, ऐसा मानना पड़ता है । वेसे हो श्रुति भी 'सकामकर्मो 
के अनुष्ठान के दिनों यदि अनुष्ठाता स्वप्नावस्था में किसी सौभाग्यवती स्त्री को देखता हो तो उस 
स्त्रप्नदशन के फलस्वरूप उसका वह अनुष्ठान सफल मानना चाहिए! ऐसे असत्य स्वप्नदर्शन से 
समृद्धिरूप सत्यफल की प्राप्ति बतलाती है । वेसे ही कोई ग्रनिष्ट प्रत्यक्ष दीख जाय तो उसका दशन 
अपशकुन माना जाता है जिसका फल यह होगा कि अब वह अधिक समय तक्र नहीं जी सकेगा । 
इसे भी श्रुति ने कहा है कि “जब कोई व्यक्ति स्वप्न में काले दाँत वाळे पुरुष को देखता है तो वह 

 श१्Mरिष्टषुषशुभम। णणाणाााणारयर्शाधा्धथारशार्शिशररधशर्धशिशिशिशिश 


आरम्भणाधिकरणम्‌] सटिप्पणशाङ्करभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ ४९१ 


कत्वस्य प्रतिपादकं नातः परं किचिदाकाङ्क्षघमस्ति। यथा हि लोके यजेतेत्युक्ते कि 
केन कथमित्याकाङ्क्षघते नेवं ‘तत्वमसि’ “अहं ब्रह्मास्मि’ इत्युक्ते किचिदन्यदाकाङ्क्षघ= 
मस्ति, सर्वात्मेकत्वविषयत्वावगतेः । सति ह्यन्यस्मिञ्ञवशिष्यमाणऽर्थं आकाङ्क्षा स्यात्‌ । 
नत्वात्मेकत्ववयति रेकेणावजिष्यमाणोऽन्योऽर्थोऽस्ति य॒ आकाङ्क्षेत । न चेयमवगति- 
नोत्पद्यत इति शक्यं वक्तुम्‌, 'तद्घास्य विजज्ञो' (छा० ६-१६-३) इत्यादिश्षुतिम्यः । 
अवगतिसाधनानां च श्रवणादीनां बेदानुवचनादीनां च विधानात्‌ । न चेयमवगतिरनिका 
भ्रान्तियेंति शक्यं वक्तुम्‌ । अविद्यानिवृत्तिफलदर्शनात्‌, बाधकञ्ञानान्तरामावाच्च । प्राक्चा- 


आन्त्या सत्या अकारादयो ज्ञायन्त इति प्रसिद्ध मित्यर्थः। एवमसत्यात्सत्यस्य जन्मोक्त्या यदर्थ क्रिपाकारि 
तत्मत्यमिति नियमो भग्नः, अनृतात्सत्यस्य ज्ञानोक्त्या यदनृतकरणगम्यं तद्वाध्यं कूटलिङ्कानुमित- 
बह्रिबदिति व्याप्तिभँग्ना । तथा च कल्पितानामपि वेदाः्तानां सत्यब्रह्मबोधकत्वं सम्भवतीति 
तात्विक प्रामाण्यमिति भावः । यदुक्त एकत्वनानात्वव्यवहारसिद्धये उभयं सत्यमिति, तन्न । मेदस्य 
लोकसिद्धस्यापुर्वेफलवदमेदविरोघन सत्यत्वकल्पनायोगात्‌ । किच यद्युभयोरेकदा व्यवहारः स्यात्‌ 
तदा स्यादपि सत्यत्वम्‌ । नेवमस्ति । एकत्वज्ञानेन चरमेणानपेक्षेण नानात्वस्य निःशेषं बाधात्‌, 
शुक्तिन्ञानेनेव रजतस्येत्याह--अपि चान्त्यमिति । ननूपजोब्यद्वं त प्रमाणविरोवादेकत्वावगतिर्नोत्पद्यत 
इत्यत आह--न चेयमिति। तत्‌ किलास्मतत्त्वमस्य पितुर्वाकयात्‌ इवेतकेतुविज्ञातवानिति ज्ञानोत्पत्तेः 
श्रुतत्वात्तामग्रोसत्त्वाचच्त्यथें: । व्यावहारिकगुरुशिष्यादिमेदभुपजीव्य ज्ञायमानवाक्यार्थावगतेः प्रत्य- 
क्षादिगतं व्यावहारिकं प्रामाण्यमुपजीव्यं, तच्च पारमाथिकंकत्वावगत्या न विरुध्यते । कितु तया 
विरोवाइनुपजोब्यं प्रत्यक्षादेस्तास्तिक प्रामाण्यं बाध्यत इति भाव: । किचेकत्दावगतेः फलवत्प्रमात्वा- 
श्विष्फलो दवतञ्रमो बाध्य इत्याहन चेयमित्ति । ननु सर्वस्य द्वेतस्य मिश्यात्वे स्वप्नो मिथ्या जाग्रत्‌ 


उस व्यति को मार डालता है' । अतः असत्यस्वप्नदशंन से सत्यमरगा को उक्त श्रुति सूचित करती 
है । इस शकुन-अपशकुन के रहस्य को जानने वाले पुरुषों का यह निर्णय लोक में प्रसिद्ध है कि अमुक 
स्वप्नदर्शन से शुभ को सूचना और अमुक स्वप्नदशन से अशुभ की गूचना होत है । विभिन्न प्रकार 
की लिपियों में लिखे गये अक्षर रेखा अनृत होते हैं, लेकिन उस अनुज रेखा अक्षर के ज्ञान से भी ग्राका- 
रादि सत्य अक्षर का बोध होते देखा गया है । विश्व की विभिन्न लिपियों में लिखे गये रेखांकत अक्षर 
भिन्न-भिन्न होते हैं किन्तु उसके पढ़ने वाले जब शब्द उच्चारण करते हैं तब उच्चारित शब्द एक सा हो 
सुना जाता है । विभिन्न लिपियों में लिखा गया राम शब्द भले हो अलग अलग दिखाई पड़ता हो, किन्तु 
उसका उच्चारण एक सा ही होगा । वेदान्तवाक्य से एकत्वज्ञान अन्तिम है, उससे नानात्व का निःशेष 
बाध वैसे ही हो जाता है, जेसे शुक्तिज्ञान से रजत का पूर्णातया बाध हो जाता है । अत्मैकत्वबोधक यह 
श्रुतिप्रमाण अन्तिम है, इससे पर तो कुछ है ही नहीं, जिसकी आकांक्षा होती । जैसे 'यजेत' ऐसा 
कहने पर लोक में किभाव, केन और कथंभाव की आकांक्षा होतो है, वेसा 'तत्त्वमर्चि' अहं ब्रह्मास्मि” 
इन महावाक्यों के कहने पर कुछ भो अन्य वस्तु आकांक्षा के योग्य नहीं रह जातो है, बयोंकि 
महावाक्य से उत्पन्न यह ज्ञान सर्वत्र एक ही आत्मा को विषय करता है । अन्य अर्थ के शेष रहने पर 
आकांज्ञा हो सकती है, किन्तु आत्मा से भिन्न जब अन्य अर्थ ही नहीं है, तो फिर किसको आकांक्षा 
होने लग जाय । यदि कहो कि ऐसा ज्ञान तो हो ही नहीं सकता, तो ऐसा कहना ठीक नही है क्योंकि 


३ 
b 
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त्मेकत्वावगतेरव्याहतः सर्वः सत्यानृतव्यबहारो लौकिको वैदिकहचेत्यवोचाम । तस्मा- 
दन्त्येन प्रमाणेन प्रतिपादित आत्मेकत्वे समस्तस्य प्राचीनस्य भेदव्यवहारस्य बाधितत्वा- 
झानेकात्मकब्रह्माकल्पनावकाशो३स्ति । ननु मृदादिदष्टान्त प्रण पनात्परिणामवड्‌ब्रहा शास्त्र- 
स्याभिमतमिति गम्यते, परिणामिनो हि मृवादयोऽर्था लोके समधिगता इति । नेत्युच्यते । 
स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽमयो ब्रह्म' (बु० ४-४-२५), 'स एष नेति 
नेत्यात्पा' (बु० ३-६-२६), 'अस्थूलमनणु' (बु० ३-८-८) इत्याद्याम्यः सर्वविक्रियाप्रति- 
षेधश्षुतिम्यो ब्रह्मणः कूटस्थत्वायगमात्‌ । न ह्य कस्य ब्रह्मणः परिणामधमंत्वं तद्रहितत्वं 
च शक्यं प्रतिपत्तुम्‌ । स्थितिगतिवत्स्थादिति चेत्‌ । न । कटस्थस्येति विशेषणात्‌ । 


सत्यमित्यादिलौकिको व्यवहारः, सत्यं चानृतं च सत्यमभवदिदि दंदिकश्च कथमित्याशदूअ यथा 
स्वप्ने इवं सत्यमिदमन्‌तमिति तास्कालिकवाधाबाधाम्यां व्यवहारस्स्तथा दीघस्वप्नेऽपोत्युक्तस्वप्न- 
दृष्टान्त स्मारयति--प्राकचेति । व्यवहाराय नानात्वं सत्यमिति कल्पनमसंगतमित्युपसंहरति-- 
तस्मादिति । नेदं कल्पितं, कितु भुतमिति शङ्कुते--नन्विति । कार्यकारणयोरनन्यस्वांशेऽयं हृष्टान्तः, 
न परिणामित्वे, ब्रह्मणः क्टस्थत्वश्रुतिविरोधादिति परिहरति-नेत्युच्यत इति । सृष्टां परिणामित्वं 
प्रलये तद्राहित्यं च क्रमेणाविरुद्धमिति हृष्टान्तेन शङ्कुते--स्थितीति । कटस्थस्य कदाचिदपि विक्रिया 

न युक्ता कूटस्थत्वव्याघातादित्याह-नेति । कूटस्थत्वासिद्विमाशङ्कघाह- कूटस्थस्येति । कृटस्थस्य 


“पिता के वाक्य से श्वेतकेतु को आत्मेकत्व का ज्ञान हो गया और उससे वह कृतकृत्य हो गया' इन 

श्रुतियों से आत्मेकत्व का बोध होना सिद्ध हो जाता है । ज्ञान के साधन श्रवणादि का और वेदानु- 
वचनादि का विधान देखते हुए भी आत्मंकत्वज्ञान महावाक्यजन्य होता हो है, इसे कोई नकार नहीं 
सकता । प्रमा होने से एकत्वज्ञान का फल है किन्तु द्वत श्रम निष्फल तथा बाध के योग्य है । इसलिए 
इस अद्वेतज्ञान को अनर्थक या भ्रम नहीं कह सकते क्योंकि इस ज्ञान से अविद्यानिवृत्तिरूप फल देखा 
गया है और उसका बाधक कोई दूसरा ज्ञान भी नहीं है। अतः आत्भकत्व ज्ञान से पूर्व सत्यानृत- 
व्यवहार लौकिक एवं वेदिक अव्याहत ही रहते हैं, ऐसा हम पहले भो कह आये हैं। इस प्रकार सवं- 
श्रेष्ठ श्रुतिप्रमाण से आत्मेकत्व का साक्षात्कार हो जाने पर इससे पूर्व होने वाले समस्त भेदव्यवहार 


बाधित हो जाते हैं, इस स्थिति में ब्रह्म अनेकात्मक है ऐसा कल्पना का तो अवकाश ही नहीं रह 
जाता। 


प्रश्‍त—मृदादि दृष्टान्त को देखते हुए शास्त्र को ब्रह्म भो परिणामो ही अभिमत प्रतीत होता है, 
क्योंकि जब लोक में मृदादि परिणामी देखे गये हैं तो दाष्टाम्त में ब्रह्म भो परिणामी ही होना 
चाहिए ? उत्तर-ऐसा नहीं कह सकते 'वह आत्मा महान्‌ और अजन्मा है' “आत्मा जरामरणारहित 
अमृत एवं अभयस्वरूप ब्रह्म हो है' 'बह आत्मा नेति-नेति शब्दों से प्रतिपाद्य है' 'वह स्थूल नहीं, अणु 
नहीं इत्यादि सकंप्रक्रियाश्रतिषेवक श्रुतियों से ब्रह्म में कूटथत्व जान पड़ता है । एक ही ब्रह्म में 
परिणामधर्मत्व और तदूरहितत्व और तद्रहितत्व कहना ठीक नहीं है। 

प्रश्‍न--एक ही देवदत्त में कभी स्थिति और कभी गति कालभेद से जिस प्रकार रहती है, वेसे ही 
कालभेद से ब्रह्म में कुटस्थत्व एवं विक्रियावत्व रह जायेगा, इसमें क्या आपत्ति है? उत्तर- ऐसा 


आरम्भगाधिकरणाम्‌] सटिप्पणशाङ्कुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ ४९३ 


नहि क्टस्थस्य ब्रह्मणः स्थितिगतिववनेकधर्माश्रयत्वं सम्भवति । कूटस्थं च नित्यं ब्रह्म 
सर्वं विक्ियाप्रतिवेधादित्यवोचास । 

नच यथा ब्रह्मण आत्मंकत्वदर्शनं मोक्षसाधनमेवं जगदाकारपरिणामित्बदर्शनमपि 
स्वतन्त्रमेव कस्मंचित्फलायाभिप्रेयते । प्रमाणाभावात्‌ । क्टस्थब्रह्मात्मत्वविज्ञानादेव हि 
फलं दशयति झा्रम्‌--'स एष नेति नेत्यात्मा’ इत्युपक्रम्य 'अभथं वं जनक प्राप्तोऽसि’ 
(बु० ४-२-४) इत्येबंजातोयकम्‌ । तत्रेतस्सिद्धं सवति--ब्रह्मप्रकरणे सर्वधर्मविशेष- 
रहितब्रह्मदर्शनादेव फ लसिद्धो सत्यां यत्तत्राफलं शूयते ह्मणो जगदाकारपरिणामित्वादि 
तद्‌ श्रह्मदशनोपायत्वेनंच विनियुज्यते, फलवत्संनिधावफलं तदङ्गमितिवत्‌ । नतु स्वतन्त्रं 
फलाय कल्प्यत इति । नहि परिणाप्वत््वविज्ञानात्परिणामवत्त्वमात्मनः फलं स्यादिति 


वक्तुं युक्तं, कटस्थनित्यत्वान्मोक्षस्य । 
__| 
निरवववस्य पूर्वरूपत्यागेनावस्थाम्त रात्मकपरिणामायोगाच्छुक्तिरजतवद्विबर्त एव प्रपन् इति भाव: । 
किच निष्फलस्य जगतः फलवश्चिष्प्रपन्चब्रह्वाधी शेषत्वेनानुवादान्न सत्यतेत्याह-नच यथेत्यादना । 
“तं यथा यथोषास्ते तदेव भवति' इति धृतेब्रह्मण: परिणामित्वविज्ञानातश्प्राप्तिविवुषः फलमित्या- 
शद्धघाह- नहि परिणामवत््वेति । “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' इति श्रुतकूटस्थनित्यमोक्षफलसंभवे 
दुःखानित्यपरिणामित्वफलकल्पनायोगादिति भावः । 
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कहना ठीक नहीं । ब्रह्म में कूटस्थत्व विशेषणा असङ्गत हो जायेगा । अतः कूटस्थ ब्रह्म में स्थिति एवं 
गति की भाँति अनेक धर्माश्चयत्व सम्भव नहीं है । ब्रह्म सभो विकारों से रहित होने के कारणा नित्य- 
कूटस्थ है, ऐसा हम पहले कह आये हैं । 

इसके अतिरिक्त ब्रह्मा में आत्मैकत्वज्ञान जैसे मोक्ष का साधन माना है, इस प्रकार 
उसमें जगदाकार परिणामित्वज्ञान भो स्वतन्त्र ही किसी फल को नहीं देता क्योंकि बेवा 
मानने में कोई प्रमाणा नहीं है । कूटस्थ ब्रह्मात्मत्व ज्ञान से हो मोक्षकल शास्त्र बतलाता 
है । वह प्रात्मा नेति-नेति ऐसे निषिद्धवाक्य से जाना जाता है यहाँ से प्रसङ्ग प्रारम्भ कर हे जनक ! 
प्रब तुम नि:सन्देह अभयतत्त्व को प्राप्त कर चुके हो' ये सव शास्त्रवचन ब्रह्मात्मैक्य विज्ञान से ही 
फल बतलाते है । इससे यहाँ पर यह श्रथ सिद्ध हुआ, कि ब्रद्मा प्रकरण में सर्वधर्मं विशेष रहित ब्रह्म- 
दर्शन से ही जब मोक्षफल सिद्ध हो गया तो ब्रह्म में जगदाकार परिगामित्वबोधक प्रफलवाक्य ब्रह्मान 
दर्शन के साधनरूप में विनियुक्त होता है क्‍योंकि शास्त्र में फलवद्वाक्य के समीप में पढ़ा गया 
अफलवाक्य उसका अङ्ग माना गया है । ठोक ही प्रक्रार अद्वेतज्ञान फलवाला है, तो उसके समीप में 
पढ़ा गया द्वेतबोधक वाक्य उसका अङ्ग माना जाता है, उसमें स्वतन्त्र फल की कल्पना नहीं कर 
सऊते। ब्रह्म मेंपरिणामत्रत्त्र विज्ञान से आत्मा में परिणामवत्व फल प्राप्त होगा ऐसा कहना भी 
ठीक नही है क्योंकि मोक्ष कूटस्थनित्य है और वह मोक्षफल ही सत्रको अभिष्ट है, आत्मा का विकारी 


होना किसो को भी ग्रभिष्ट नहीं है । 
---------------------_----_-_----:::२:न-व--्-तव््व्क्-______. 


१. परिणामिब्रह्म । 
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क्टस्थब्रह्मात्मबादिन एकत्वेकान्त्यादीशित्रीशितव्यामाव ईश्वरकारणप्रांतज्ञाविरोध 
इति चेत्‌ । न । अविद्यात्मकनामरूपबी जव्याकरणापेक्षत्वात्सर्वज्ञत्वस्य । 'तस्मादा एत- 
स्मादात्मन आकाशः संमूतः' (ते० २-१) इत्यादिवाक्येम्यो तित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपा- 
त्सबंज्ञात्सवंशक्तरीश्वराजजगज्जनिस्थितिप्रलया नाचेतनात्प्रधानादन्यस्माद्वेत्येषोऽर्थः प्रति- 
ज्ञात: ‘जन्माद्यस्य यतः' (ब्र० सु० १-१-४) इति । सा प्रतिज्ञा तदवस्थंव न तद्विरुद्वोऽर्थः 
पुनरिहोच्यते । 

कथं नोच्यतेऽत्यन्तमात्मन एकत्वमद्वितोयत्यं च ब्रुवता । शृणु यथा नोच्यते । 
सर्ब्ञस्येश्वरस्यात्ममुत इवाविद्याकल्पिते नामरूपे तस्वान्यत्वाम्यामनिर्वचनीये संसार- 
प्रप्नबीजमूते सर्वज्ञस्येश्वरस्य मायाहाक्तिः प्रकृतिरिति च श्रुतिस्मृत्यो रमिलप्यते । 
ताभ्यामन्यः सर्वज्ञ ईश्वरः, 'आकाशो वं नामरूपयोनिर्यहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म 

ननु पूर्व 'जन्माद्यस्य यतः' इति ईश्वरकारणप्रतिज्ञा कृता । अधुना तदनन्यत्वमित्यत्यम्तामेवप्रति- 
पाइने ईझित्रीजितब्यमेदाभावाततद्विरोधः स्यादिति शङ्कते कूटस्थेति । कल्पित तमपेक्ष्येश्वरत्वादिक 
परमाथंतोऽनन्यतमित्यविरोधमाह नेत्यादिना । अविद्यात्मके चिदात्मनि लीने नामरुपे एव बीजं 
तस्य व्याकरण स्थूलात्मना सुष्टिस्तदपेक्षत्वादीश्वरर्वादेनं विरोध इत्यर्थ: । संग्रहीताथं वियशोति-- 


तस्मादित्यादिना । 

तत्त्वान्यत्वा भ्यामिति । नामरूपयोरीश्वरत्वं वक्तुमशक्यं जडत्वात्‌ । नापीश्वरादन्यस्वं कल्पि- 
तस्य पृथक्सत्तास्फूर्त्योर भावादित्यर्थः । संस्कारात्मकनामरूपयोरविद्येक्यविवक्षया ब्रते मायेति । 
नामरूपे चेदीश्वरस्थात्ममूते तर्होश्वरो जड इत्यत आह--ताभ्यामन्य इति । अन्यत्वे व्याकरणे च 
श्रुतिमाह - आकाश इत्यादिना । अविद्याद्युवाधिना कल्पितभेदेन बिम्बस्थानस्येश्वरत्वं, प्रतिबिम्ब- 


प्रश्‍न--कूटस्थब्रह्मात्मवादी के मत में सवंथा एकत्व मानने पर ईशितृत्व और ईशितव्यत्व का 
अभाव हो जायेगा, फिर तो 'जन्माद्यस्य यतः' इस वाक्य द्वारा ईश्वर को जगत्कारण बतलानेवाली 
प्रतिज्ञा का विरोध होने लग जायेगा ? उत्तर--ऐसा कहना ठीक नहीं है । अविद्यात्मक नाम-रूप जब 
चिदात्मा में लीन हो जाते हैं, तो उस बीज की पुन: स्थूलरूप से सृष्टि करने के कारण ही उस 
ईश्वर में सबेज्ञत्व और सर्वसृष्टिकतृत्व सिद्ध होता है इसे “उस आत्मा से सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न 
हुआ इत्यादि वाक्यों द्वारा नित्यशुद्धबद्धमुक्तस्वरूप, सर्वज्ञ, सरवंशक्तिमान ईश्वर से जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति और लय बतलाने वाली श्रुतियाँ हैं । यह उत्पत्यादि किसी अचेतन प्रधान से या अन्य से हो नहीं 
सकता । इसीलिए 'जन्माद्यस्थ यतः' इस सूत्र से प्रतिज्ञा को गयी है, वह प्रतिज्ञा तदवस्थ ही है, 
यहाँ पर उसके विरुद्ध अर्थ नहीं कहा गया है । 
प्रश्‍न--श्रात्मा में आत्यन्तिक एकत्व एवं अद्वितीयत्व कहने वाले वादी ने पूर्वोक्त प्रतिज्ञा के 
विरुद्ध क्यों नहीं कहा है अर्थात्‌ कहा ही है ? उत्तर--जिस प्रकार नहीं कहा उसे मैं समझाता हूँ, आग 
सुनें । ये अविद्याकल्पित नाम-रूप जो तत्त्व एवं अन्यत्व से विलक्षणा अनिर्वत्रनोय है एवं संसारप्रपश्च 
के बीजभूत हैं । ये सब सर्वज्ञ ईश्वर के आत्मस्वरूप ही तो हैं क्योंकि सर्वज्ञ ईश्वर की मायाशक्ति को 
श्रुति-स्मृति में जगत्‌ की प्रकृति कहा है, उन नाम-रूपों से सर्वज्ञ ईश्वर भिन्न ही है । 'निःसन्देह नाम- 
रूप का निर्वाहकर्ता आकाश कहा गया है, जिसके भीतर ये नाम-रूप हैं वह ब्रह्मा है' इस श्रुति से तथा 
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(छा० ८-१४-१) इति श्रतेः । 'नामरूपे व्याकरवाणि’ (छा० ६-३-२), 'सर्वाणि रूपाणि 
विचित्य घीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्य दारते' (ते० आ० ३-१२-७), 'एक बीजं बहुधा 
यः करोति’ (इवे० ६-१२) इत्यादि श्रुतिभ्यश्च । ए वमविद्याङृतनामरूपोपाध्यनुरो धी- 
श्वरो मवति, व्योमेव घटकरकाद्युपाध्यनुरोधि । स च स्वात्मनुतानेव घटाकाशस्थानी या- 
नविद्याप्रत्युपस्थापित नामरूपकृतकार्यक रणस द्कातानु रो धिनो जीवार्यान्बिज्ञानात्मनः प्रती- 
ष्टे व्यवहारादषये । तदेवमविद्यात्मकोपाधिपरिच्छेापेक्षमे श्वर स्येश्वरत्व सर्वज्ञत्वं 
सवंशक्तित्व च न परमार्थतो विद्ययापास्तसर्वोपाधिस्वरूप आत्मनो शित्रो शितव्यसर्वज्ञ- 
स्वादिव्यवहार उपपद्यते । तथाचोक्तम्‌--'यत्र नान्यत्पइति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति 
स मुमा' (छा० ७-२४-१) इति । यत्र त्वरय सबंमात्मंवाभूत्तत्केन क पश्येत्‌’ (ब्रु० ४- 
५-१५) इत्यादिना च । एवं परमार्थावस्थायां सर्वव्यवहाराभावं वदन्ति वेदान्ताः सर्वे । 
तथेश्वरगोतास्वपि--'न कतृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । न कर्मफलसंयोगं 
स्वभावस्तु प्रवतंते ॥। नादत्ते कस्यचित्पापं न चंव सुकृतं विभुः । अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन 
मुह्यन्ति जन्तवः' ॥ (गी० ५-१४-११ ) इति परमार्थावस्थायामीशित्रीशितव्यादिव्यव- 


भूतानां जीवानां नियम्यस्वमित्याह-स च स्वात्मभूतानिति। न चात्र नानाजीवा भाष्योक्ता इति 
अमितव्यं, बुद्ध्यादिसंघातभेदेन भेदोक्ते: । अविद्याप्रतिबिम्बस्त्वेक एव जीव इत्युक्तम्‌ । परमाथंत 
ईश्वरत्बादिद्वेताभावे श्रृतिमाह-- तथा चेति । कथं तहि कतृ त्वादिकमित्यत आह - स्वभावस्त्विति । 
अनाद्यविद्येव कतृ त्वादिरूपेण प्रवर्तत इत्यर्थः । भक्ताभक्तयो: पापसुकृतनाशकत्वादोश्वरस्य बास्तव- 
मीश्वरत्वमित्यत आह--तादत्त इति । न संहरतीत्यर्थः । तेन स्वरूपज्ञानावरणेन कर्ताहमीश्वरो से 


मैं नाम-रूप को बनाऊंगा' 'धीरपुरुष नाम-रूप का विचारकर उन्हें नाम समझकर जब बेठ जाता है' 
'जो परमेश्वर एक ही बीज को अनेक कर डालता है? इत्यादि श्रुतियों से भी उक्त अर्थ सिद्ध होता है । 
जैसे घटादि उपाधि के अनुरोध से शुद्ध आकाश ही घटाकाश नाम से व्यवहृत होता है, बैसे ही 
अविद्यादि उपाधि के कारण एक ही परमात्मा अनेक बन जाता है । वह परमात्मा घटाकाशस्थानीय 
अविद्याप्रत्युपस्थापित नाम रूप के कारण कार्यकरणसंघात के अनुरोधा स्वात्मभुत विज्ञानात्मा जीव 
को ही व्यवहारदशा में प्रेरणा देता है । इस प्रकार अविद्यात्मक उपाधिर्पारच्छेद की अपेक्षा से ही 
ईश्वर में ईश्वरत्व, सवंज्ञत्व और सवशक्तित्व सिद्ध होता है। परमार्थरष्टि से विद्या द्वारा जब सभी 
उपाधियों का निषेध हो जाता है, तब सम्पूर्ण उपाधि से विनिर्मक्त आत्मा में ईशितृ-ईशितब्यभाव 
एवं सवज्ञत्वादि व्यवहार सिद्ध नहीं होता । ऐसा ही “जहाँ दूसरे को देखता नहीं, दूसरे को सुनता 
नहीं, दूसरे को जानता नहीं वह भूमा है” 'जहां पर इस ज्ञानी को सब कुछ आत्मा ही भासता है वहां 
कोन किसको किससे देखे' इत्यादि श्रुतिवाक्यों से कहा गया है । इस प्रकार परमार्थ अवस्था में सभी 
वेदान्त ने सर्वव्यवहार का अभाव कहा है । ऐसा ही भगवद्गीता में भो “परमेश्वर लोक के न कते, त्व 
की ओर न कर्मो को ही सृष्टि करता है एवं कर्मफलसंयोग को भी नहीं रचता, यह्‌ काम तो स्वभाव 
करता रहता है । व्यापक परमात्मा किसी के पुण्य और पाप को ग्रहण नहीं करता । अज्ञान से ज्ञान 
आवृत है इसीलिए सभी जीव उससे मोहित हो रहे हैं' इन वाक्यों से कहा गया है। अर्थात्‌ परमार्थ- 
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(१४६) भावे चोपलब्धेः ॥ १५॥ 

हारामाबः प्रवश्येते । ब्यवहारावस्थायां तूक्तः श्रुतावपीश्वरादिव्यवहारः “एष सवेश्वर 
एष भूताबिपतिरेष मुतपाल एष सेतुविधरण एषां लोकानामसंभेदाय' (ब्र: ४-४-२२) 
इति । तथाचेश्वरगीतास्वपि--ईश्वरः सवं मृतानां हृद्देशेएर्जुन तिष्ठति । श्रामयन्सर्व॑मूतानि 
यन्त्रारूढानिमायया ।।' (गो० १८-६१) इति । सूत्रकारोऽपि परमाथ मिप्रायेण तदनन्य- 
त्वमित्याह । व्यवहारामिश्रायेण तु स्याल्लोकवदिति महासमुद्रस्थानोयतां ब्रह्मणः कथ- 
यति । अप्रत्यार्यायेब कार्यप्रपञ्चं परिणामप्रक्रियां चाश्रयति सग्ुणेषूपासनेषूप यक्ष्यत 
इति ॥१४॥। 

इतश्च कारणावनन्यत्यं कार्यरय, यत्कारणं भाव एव कारणरय कार्यरपलग्यते 
नाभावे । तर्या सत्यां मदि घट उपलभ्यते. सत्सु च तन्तुषु पटः । नच तियमेन न्य मावे- 
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नियन्तेत्येवं स्रमान्त । उक्ताथः सुत्रकारसस्मत इत्याह--सूत्रकारोउपोत | न केबल लोकिकव्यवहाराथ 
वरिणामप्रक्रिवा्रयणं किन्तुपासनार्थ चेत्याह--परिणामप्रक्रियां चेति। तदुक्तम्‌-'कृपणधीः परिणाम- 

मुदीक्षते ्षयितकल्मषधीस्तु विवर्तताम्‌ इति ॥१४॥ 

एवं तदनन्यत्वे प्रत्यक्षादिविरोधं परिहृत्यानुमानमाह-भावे चेति । कारणस्य भावे सत्वे उपलब्धी 
च कार्यस्य सत्वादुपलब्धेश्चानन्य त्वमिति सूत्रार्थः । घटो मृदनन्यः, मृत्सत्त्वोपल ब्धिक्षणनियतसत्त्वोप- 
लब्धिमत्त्वात्‌, सृदवत्‌अन्यस्वेऽप्ययं हेतुः कि न स्यादित्यप्रयोजकत्वमाशद्धुःघ निरस्यति-नचेति। मृद्धटयो- 
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दशा में ईशिता एवं ईशितव्यादि व्यवहार का अभाव ।दखलाया गया है केवल व्यवहारदशा में ही 
श्रुति ने भी ईश्वरादि ब्यवहार कहा है, यह प्राज्ञ आत्मा सर्वेश्वर है, यह भूतों का अधिपति है, यह 
भूतों का पालक है ये सभी लोक प्रापस में मिल-जुल न जाय इसके लिए परमेश्वर मेड का काम 
करता है अर्थात्‌ नियामक है । भगर द्गीता में भी कहा है कि 'हे अर्जुन ! सम्पूर्ण भूतों के हृदयदेश में 
ईश्वर बैठा है भौर उन शरीरों में आत्माभिनिवेश करने वाले सम्पूर्ण भूतों को माया से नचाता 
रहता है ।' सूत्रकार भगवान्‌ बादारायण ने भी परमार्थनिरूपणाभिप्राय से जगत्‌ को ब्रह्म से अभिन्न 
कहा और व्यवहाराभिप्राय से 'स्याहलोकबल्‌' कहा है, इसमें कार्यप्रपञच का प्रत्याख्यान न करके 

ही परिणाम प्रक्रिया का आश्रय लेते हैं जिसका उपयोग सगुण उपासनाओं में होता है ॥१४॥ 
भावे चोपलब्धे: (ललिता) 

` अग्रिम सूत्र का उपयोग अनुमान तथा प्रत्यक्षप्रमाण के रूप में किया गया है। इससे पूवे कारण 
से कार्य का अनन्यत्व वतलाने पर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जो विरोध आ रहा था उसका परिहार 
किया गया, अब कार्य-कारण के अनन्यत्व में अनुमान प्रमाण दे रहे हैं । 

सूत्र का अर्थ यह है कि कारण के रहने और उसकी उपलब्धि होने पर कार्य की सत्ता देखी 

जाती है और कार्य की उपलब्धि भी होती है, इसलिए कार्य कारण से अभिन्न है । अनुमान का 
आकार यह है कि घट मृत्तिका से अभिन्न है क्योंकि मृत्तिका की सत्ताउपलब्धि क्षण में ही घट की 

नियतरुत्ता एवं उपलब्धि होती है जैसे मृत्तिका अर्थात्‌ मृत्तिका जैसे मृत्तिका से अभिन्न है उसमें उक्त 


१, उपयुज्यत इति पाठ न्तरम्‌ । २. भिन्नस्य सत्वे । 
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ऽन्यस्योपलड्धिदु ष्टा । नहाश्वो गो रन्यः सन्‌ गोर्भाव एवोपलम्यते । 'नच कुलालमाव 
एव घट उपलम्यते । सत्यपि निमित्तनंमित्तिकमाबेऽन्यत्वात्‌ । 

नन्वन्यस्य भाबेऽप्यन्यस्योपलब्धिनियता इयते, यथाग्निभावे एव घूमस्येति। नेत्युच्यते । 
उद्दापितेऽप्यरनो गोपालघुटिकादिधारितस्य धूमस्थ इश्यमानत्वात्‌ । अथ धूमं कर्षांचद- 


रन्यटवे गवाश्वयोरिव हेतुच्छित्ति: स्यादित्यर्थः । गवाश्वयोनिमित्तनमित्तिकत्वामाबाद्धेस्वभावः । अतो 
मृद्धटयोस्तेन 'हेतुना निमित्तादिभावः तिध्यति नानन्यत्वमित्यथन्तिरतामाश्ञद्धयाह--नच कुलालेति। 
न चोषादानोपादेय भावेन 'र्थान्तरता. मृहष्टान्ते 'तःद्भावाभावेऽवि हेतुसत्त्वादन्यस्वे गवाश्ववत्त द्ावायो- 
गाच्छेति भावः । कुलालघटयोनिमित्तादिभावे सत्यष्यन्यत्वात्‌ कुलालसत्त्वनियतोपर्लाब्धघटस्य 
नेवेत्यक्षराथंः । 

यथाश्रु ततृत्रस्थहेतो वर्यं भिचारं शङ्कुते- नन्विति । अग्निभाव एव धूनोपलब्धिरिति नियमास्मको 
हेतुस्तत्र नास्तोत्याह--नेति । अविच्छिन्ञमूलदीघरेखावस्थधूमे नियमोऽस्तोति व्यभिचार इत्याशङ्कुते- 
अथेति । तद्भावनिप्रतभावत्त्रे सति 'तदबुद्धघ'नुरक्तब्जुद्धि विषयत्वस्य हेतोविवक्षितत्वान्न व्यभिचार 


हेतु और साध्य का साहचयं दिखायो पड़ता है ऐसे ही घटपक्ष में उक्त हतु को देखने के बाद उसका 
अभेद मृ त्तका से सिद्ध हो जाता है । भाष्यकार कहते हैं कि कारणा से कार्यं इसलिए भी अभिन्न है 
क्योंकि कारण के रहने पर कार्य उपलब्ध होता है और कारण के न रहने पर कार्य उपलब्ध नहीं 
होता । जैसे मिट्टी के रहते-रहते ही घट दोखता है, और तन्तु के रहते-रहते ही पट दीखता है ऐसे 
हा ब्रह्म की सत्ता से जगत्‌ भासता है । यदि नियम से कार सा-काय का भेद होता तो उक्त प्रकार से 
उपलब्धि नहीं दीख पड़ती । जिस प्रकार गो से अश्‍व भिन्न है, तो गौ के रहते-रहते हो अश्व दीखता 
है ऐसी बात नहीं है, अपितु गौ के अभाव में भी अश्‍व दिखाई पड़ता है, क्योंकि वे दानों भिन्न वस्तु 
हैं । जगत्‌ का उपादानकाररा ब्रह्म वेसे ही है जेसे घट का उपादानकारणा मृत्तिका है । पर घटका 
निमित्तकारणा कुम्भक्रार है और वह घट से भिन्न है। अतएव कुम्भकार के रहने पर हो घट की 
सत्ता रहेगी और वह घट दीखेगा मी क्योंकि घट ओर कुम्भकार में निमित्त-नैमित्तिकभाव है, 
उपादान-उपादेयभाव नहीं है । 
प्रश्‍न--अन्य वस्तु के रहने पर भी नियम से तद्भिन्नवम्तु की उपलब्धि देखी जाती है जैसे 
भ्रर्नि और धूम भिन्न है फिर भी अग्नि के रहने पर ही धूम दीखता है, अग्नि के न रहने पर धूम 
नहीं दीखता । अतः जैसे अग्नि को धूम से अभिन्न नहीं मानते हैं ऐसे हो जगत्‌ भी ब्रह्मा से अभिन्न नहीं 
माना जायेगा ? उत्तर--उक्त दृष्टान्त ठीक नहीं है क्योंकि अग्नि के बुझ जाने पर भी गोपालक 
की झोपड़ी में रहा हुआ धूम देर तक दोखता रहता है । 
प्रश्‍न--किसो अवस्थाविशेष से विशिष्ट धूम को हम अग्नि के अभाव में नहीं देख सकते हैं 

अर्थात्‌ श्रविच्छिन्नमूल दीघरेखा वाला धूम अग्नि के अभाव में नहीं दोखता है, वह तो अग्नि के रहते- 

१. भिन्नः । २ सत्बे। ३, न च कुलालेऱयादिभाष्म ग्रन्थस्य तात्पयंमाह न चेत्यादिना उपादानोप'देय भावेने- 

तिःतत्सत्बोपनड्धिक्षण नियत सत्वोपलब्धिमत्वेतेत्यर्थः । ४. मृ सत्वोपलब्धीत्युक्त हेतुना । ५. अर्थान्तरतेति 

निमित्त दिभःवेत्तेत्यर्थंः । तथा च मृदघटौ निमित्तनैमित्तिवौ मृत्सत्ब्रोपलन्धिक्षण नियतसत्वोपलग्धि 

मत्वात्भृद्रदिति पूर्वपक्षः । हेतोः साध्यतदन्यवृत्तित्वेनामैक.न्तिकतामाह । मृदर्टान्त इतिवद्भावाभ'वेपीति 

£ मित्तनेमित्तिकभावा भावेपीत्यर्थः ' तयोनिमित्त.दिभावेवाघकमप्याहान्यत्व इत्यादिना । ६. निमित्त.दिभावे- 

त्यथं: । ७. मृत्‌ । ८. सहकृतब्रृद्धि । ९. ग्राह्यत्वस्य । 
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वस्थया विशिष्यादोहशो धूमो नासत्याग्नौ भवतीति । नैवमपि कञश्चिहोषः । तडद्भावानु- 
रक्तां हि बुद्धि कार्यकारणयोरनन्यत्वे हेतुं बयं वदामः, न चासावग्निधूमयोविद्यते । भावा- 


च्चोपलब्धरिति वा सूत्रम्‌ । 
न केवलं शब्दादेव कार्यकारणयोरनन्यत्वं । प्रत्यक्षोपलब्धिमावाच्च तयोरनन्यत्व- 


मित्यर्थः । भवति हि प्रत्यक्षोपलब्धि: कार्यकारणयोरनन्यत्वे । तद्यया--तन्तुसंस्थाने 
पटं तन्तुव्यतिरेकेण पटो नाम कार्य नंवोपलम्यते केवलास्तु तन्तव आतानवितानवन्तः 
्त्यक्षमुपलभ्यन्ते, तथा तन्तुष्वंशवोंऽशुषु तदवयवाः अनया प्रत्यक्षोपलब्ध्याः लोहित- 
शुक्लकृष्णानि त्रीणि रूपाणि ततो वायुमात्रमाकाजमात्रं चेत्यनुमेयम्‌ । (छा० ६-४) ततः 
पर ब्रहोकमेवाड्वितोयं. तत्र सवंप्रमाणानां निष्ठामबोचाम । 1१५॥॥ 


` इत्याह-नेवमिति । आलो बुड चनुरक्तबुद्धिप्राह्ये र्ये व्यकिवारभिराक्षय कममा सक्ला आलो बुद्धयनुरक्तबुद्धिप्राह्ये रूपे व्यभिचारनिरासाय सत्यन्तम्‌ । आलोका- 
भावेऽपि घटादिरूपसत्वान्न व्यभिचारः । उक्तम्‌ मविशेषस्याग्निबुद्धि विनाप्युपलम्भान्न तत्र व्यभिचार 
इत्यर्थः । तथा च तयोः कार्यकारण, योभजिन सत्तपानुरक्तां सहकृतामिति भाष्यार्थः । यदा । तःद्भावः 
सामानाधिकरण्यं तद्विषयकबुद्धिग्राह्यत्व हेतु बदामः । मृद्धट इति सामानाधिकरण्यबुद्धिदर्श नादग्निर्धूम 
इत्यदर्शनादित्यर्थ :। अनुमानाथंत्वेन सुत्र व्याख्याय पाठान्तरेण प्रत्यक्षपरतया व्याचष्टे भावाच्चे ति। 

पर्वसूत्रोक्तारम्भणशब्दसमुच्चयार्थश्चकारः । न चंक: पट इति प्रत्यक्ष पटस्य तन्तुभ्यः पृथक पत्त्वे 
प्रमाण, अपृयक्सत्ताकमिथ्याकायविषयस्वेनाप्युपपत्तः । अत आतानवितानसंयोगवन्तस्तन्तब एव पट इति 
प्रत्यक्षोपलब्धेः सत्वावनन्यत्वमित्यर्थः । पटन्यायं तन्त्वादावतिदिशति--तथेत्यादिना । प्रत्यक्षोपलब्ध्या 
ततत्काय कारणमात्र परिशिष्पत इत्यर्थ: । यत्र प्रत्यक्ष नास्ति तत्र कायं जिमतकारणादभिन्न कार्यत्वात, 
पटबदित्यनुमेयमित्याह--अनयेति । कारणपरिशेषे प्रधानादिकं परिशिष्यतां, न ब्रह्मेत्यत आह-तत्र 
स्वेत ।ब्रह्मणि वेदान्तानां सेवां तात्पयंस्यो क्तत्वात्तदेवाद्वितोयं परिशिष्यत न कारणान्तरमप्रामाणि- 
कत्वादिति भावः ।।१५।। 
. रहते हो दोखता है ? उत्तर यह भी कोई दोष नहीं हो तदप्ापारलटल ठन ज नहीं हे । तदभावानुरक्तबुद्धि को ही कार्यकारण के 
अनन्यत्व में हम हेतु कहते हैं अर्थात्‌ उन दानों का अस्तित्व भी नियत हो और वेसी ही बुद्धि भो हो 
रही हो तब उन दोनों का अभेद हम मानते हैं। तात्पयं यह है कि मृत्तिका और घट दोनों बस्तु 
एक है और मृद्घटः ऐसो बुद्धि भो होतो है किन्तु अग्नि और धुम में नियतसत्ता रहने पर भी तदनुरक्त 
बुद्धि नहीं है, इसलिए इन दोनों का अभिन्नत्व नहीं मान सकते । 

अनुमानरूप में इस सूत्र की व्याख्या के बाद प्रत्यक्षरूप से इसकी व्याख्या करते हैं 1 इसमें 
“भावाच्चोपलष्धेः' ऐसा पाठ माना गया है इस सूत्र में चकार पृवंतूत्रोक्त 'आरम्भण' शब्द के समुच्चय 
के लिए है । केवल शब्द से ही कार्य-कारण का अभिन्नत्व सिद्ध नहीं होता, किन्तु प्रत्यक्ष उपलब्धि 
से भी कार्य-का रण का अभिन्नत्व माना गया है। कार्य-का रण के अभिन्न में प्रत्यक्षप्रमाण भो है, 
क्योंकि तन्तु का संस्थानविशेष ही तो पट है जो तन्तु से पृथक्‌ उपलब्ध नहीं होता । तन्तुओं का 
आतान-वितान प्रत्यक्ष से पट में दिखाई पड़ते हैं जिसे लोक में पट कहा जाता है । जेसे पट अपने 
कारणा तन्तु से अभिन्न है ऐसे ही तन्तु के अवयव अंशु से तन्तु अभिन्न है । इस प्रक्रार इस प्रत्यक्ष 
उपलब्धि के द्वारा पृथ्वी, जल एवं तेज को लोहित, शुक्ल और कृऽणरूप ही मानते हैं । ऐसे ही वायु 
स्पशतन्मात्रारूप है ओर आकाश अपने का रण शब्दतन्मात्रारूर है ऐसा भी अनुमान कर लेना चाहिए । 
इससे एक ही अद्वय परब्रद्म सिद्ध होता है और उसी में सभी प्रमाणों का पर्यवशान हमने कह! है ॥1१५॥ 
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(१५०) सत्त्वाच्चावरस्य ॥१६॥ 


इतश्रव कारणात्कायंस्यानन्यत्वं, यत्कारणं प्रागुत्पत्ते: कारणात्मनेव कारणे सत्वमवर- 
कालीनस्य कार्यस्य श्र्यते । 'सदेव सोम्येदमग्र आसोत्‌’ (छा० ६-२-१), “आत्मा वा 
इदमेक एवाग्र आसौत्‌ (ऐ० आ० २-४-१-१) इत्यादाविदंशब्दगुहीतस्य कार्यस्य कारणेन 
सामानाधिकरण्यात्‌ । यच्च यदात्मना यत्र न वर्तते न तत्तत उत्पद्यते, यथा सिकताभ्य- 
स्तेलम्‌ । तस्मात्प्रागुत्पले रनन्यत्वादुत्पन्नमप्यनन्यदेव कारणात्कार्यमित्यवगम्यते । यथा च 
कारणं ब्रह्म त्रिषु कालेषु सत्वं न व्यभिचरत्येवं कार्यमपि जगरित्रषु कालेषु सत्वं न 
व्यमिचरति । एक च पुनः सतत्वमतोऽप्यनन्यत्वं कारणात्कार्यस्य ।।१६।। 


इद जगत्‌ सदात्मवेति सामानाधिकरण्यश्र्‌ त्या सृष्टेः प्राक्कायंस्य कारणात्मना सत्त्वं श्रुतं, तदन्य- 
थानुपपत्योत्पश्चस्यापि जगतः कारणादनन्यत्वमित्याह सूत्रकारः--सत्त्वाच्चेति । श्रुत्यर्थे युक्तिमप्याह- 
यच्च यदात्मनेति । घटादिकं प्राग्‌ मृदाद्यात्मना बतेते तत उत्पद्यमानत्वात्‌ सामान्यतो व्यतिरेकेण 
सिकताम्यस्तेलवदित्यर्थः । कारणवर्कार्यस्यापि सत्वात्‌ सत्त्वमेदे मानाभवात्‌ कार्यस्य कारणादभिन्न- 
सत्ताकत्वमिति सूत्रस्याथन्तिरमाह--यथा चेति। इदानीं सतः कार्यस्य प्रागुत्तर कालयोरसर्वायोगात्‌ 
सत्त्वाव्यभिचारः । तच्च सत्त्व सर्वानुस्यूतबिन्मात्रमेकम्‌ । तदभेदेन सतो मृत्‌ सन्‌ घट इति भास- 
मानयोः कार्यकार णयोरनन्यत्वमित्यर्थः । 


न चेवं घटपटयोरप्येकसत्त्वाभेदादनन्यत्वं स्यादिति वाच्यं, वस्तुत एकसत्वात्मनानन्यत्बस्येष्ट- 
त्वात्‌ । तहि मृद्धटयोः को विशेषः । तादात्म्यमिति ब्रमः । बह्तुतः सवत्र सत्तेक्ये$पि घटपटयोभं देन 
सत्ताया भिश्चत्वान्न तादात्म्यं कार्यकारणयोर्भेदस्य सत्ताभेदकत्वाभावादभिन्तसत्ताकत्बं तादात्म्यमिति 
विशेष: ॥।१६॥ 

---------------------------:---..........___________.. 
सत्त्वाच्चावरस्य । (ललिता) 


कारणा से कार्य अभिन्न इसलिए भी है क्योंकि उत्पत्ति से पूर्व अवरकालोन कार्य का कारण में 
कारणारूप से सत्व सुना जाता है। 'हे सोम्य ! यह श्राज दीखने वाला जगत्‌ उत्पत्ति से पूर्व सत्‌ ही था' 
“यह सामने दीखने वाला जगत्‌ उत्पत्ति से पूर्वं एक आत्मा ही था! इन श्रुतियों में 'इढम्‌' शब्द से 
कार्य का ग्रहणा होता है, जिसका कारण के साथ सामानाधिकरण्य सुना जाता है। जो वस्तु जिस 
रूप में जहाँ रहती है, वह वस्तु वहाँ से उसी रूप में उत्पन्न होती है और जो वस्तुं जिसमें जिस रूप 
से नहीं रहती है वह वहाँ से उस रूप में उत्पन्न भो नहीं होती है, जैसे रेत में तेल नही है तो रेत से 
तेल कभी भी उत्पन्न नहीं होता । इससे उत्पत्ति से पूर्व जब कार्य का कारण के साथ अनन्यत्व 
सुना गया है तो उत्पन्न हुआ काय भी कारण से अभिन्न हो जाना जाता है। जिस प्रकार ब्रह्म तीनों 
काल में अपना सत्व नहीं छोड़ता बैसे ही कार्य भी तीनों काल में अपना सत्व नहीं छोड़ता और सत्व 
तो एक ही है। इसलिए भी कार्य को कारण से अभिन्न मानना चाहिए ॥१६॥ 
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(१५१) असद्वश्चपदेशान्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेवात्‌ ॥१७॥ 


नमु क्वचिदसस्वमपि प्रागुत्पत्तेः । कार्यस्य व्यपदिशति श्रुतिः---असदेबेदम ग्र 
आसोत (छा० ३-१६-१) इति, 'असहा इदमग्र आसीत्‌’ (त० २-७-१) इतिच । 
तस्मादसदुधपदेशान्न प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य सत्त्वमिति चेत्‌ । नेति ब्रूमः । नह्ययमत्यन्तासर्वा- 
भिप्रायेण प्रागुत्पत्तेः कारय॑स्यासदृ पदेशः, कि तहि? व्याकृतनामरूपत्वाद्धर्मादव्याकृतनाम- 
रूपत्वं धर्मान्तरं तेन घर्मान्त रेणायमसद्‌व्यपदेशः प्रागुत्पत्तः सत एव कार्यस्य कारणरूपेणा- 
न्यस्य । कथमेतदवगम्यते ? वाक्यशेषात्‌ । यदुपक्रमे संदिग्धार्थं वाक्यं त च्छेषाशिश्ची यते । 
इह च तावत्‌ 'असदेवेदमग्र आसोत्‌’ इत्यसच्छब्देनोपक्रमे निदिष्ट यत्तदेव पुनस्तच्छब्देन 
पराशृइ्य सदिति विशिनष्टि 'तत्सदासीत इति । असतश्च पूर्वापरकालासम्बन्धादासी- 
इछन्दानुपपत्तेश्च । 'असद्वा इदमग्र आसोत्‌' इत्यत्रापि ‘तदात्मानं स्वयमकुरुत'इति वाक्य- 
शेषे विशेषणाच्ञात्यन्तासत्त्वम्‌ । तस्माद्धर्मन्तिरेणेवायमसद्व्यपदेशः प्रागुत्पसे: कार्यस्य । 


उक्त कार्यस्य प्राक्‌ कारणात्मना सत्त्वमसिद्धमित्याशङ्धुघ समाधत्त--असदिति। 'अक्ताः शर्करा 


उपदध्यात्‌’ इत्युपक्रमे केनाक्ता इति संदेहे 'तेजो वे घुतम्‌' इति वाबरशेषाद्तेनेति यथा निश्चयः, 
एवमत्रापि 'तत्सत्‌? इति वाक्यशेषात्सन्षिश्चय इत्यर्थः । आसोदित्यतीतकालसम्बन्धो र श्वासदव्याकृत- 
मेव न शुन्यमित्याह-असतश्च पूर्वापरेति । उक्तन्यायं वाक्यान्तरेऽतिदिशति--असद्वेति । क्रियमाणस्व- 


असद्ृद्यपदेजान्नति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌ (ललिता) 

प्रशन-कहीं-कहीं पर श्रुति उत्पत्ति से पूर्व कायं को असत्‌ भी कहतो है 'यह जगत्‌ उत्पत्ति से पूव 
ग्रसत्‌ हो था' 'निःसन्देह वतमान समय में दोखने वाला जगत्‌ उत्पत्ति से पूवं असत्‌ था इन श्रृतियों 
में जब उत्पत्ति से पूव कायं को असत्‌ कहा गया, तो फिर उसे सत्य कसे माना जायेगा ? उत्तर 
ऐसा कहना ठीक नहीं है । हम आपको समझते हैं, श्रुति ने उत्पत्ति से पूर्व कायं को अत्यन्त असत्व के 
अभिप्राय से असत्‌ नहीं कहा है । हाँ, उत्पत्ति से पूवं जगत्‌ का नाम-रूप नहीं था, उस समय यह 
अव्याकृत नाम-छपवाला धर्मान्तर से युक्त था । जगत्‌ में दो धमं हैं एक व्याकृत नाम-रूप और दूसरा 
अव्याकृत नाम-रूप, इनमें से सृष्टि के बाद जगत्‌ के नाम-रूप व्याकृत रहते हैं । ग्री” सृष्टि पूर्व 
इस जगत्‌ के नाम-लूप अव्याकृत रहते हैं। लोक में व्याकृत नाम-रूप को सत्‌ और अव्याकृत नाम-रूप 
को जसत्‌ कहा जाता है। इसी घर्मान्तर अव्याकृत नाम-रूप के कारण उत्पत्ति से पूव जगत्‌ को 
श्रुति ने असत्‌ कहा है । 

प्रश्‍न--यह आप को कँसे ज्ञात हुआ ? उत्तर-वाक्यशेष से ऐसा प्रतीत होता है । प्रारम्भ 
में जो भ्रथेवादवाक्य संदिग्धाथ रु है उयके अथं का निश्‍चय वाक्यशेष से होता है। तदनुसार यहाँ पर 
'असदेव इदमग्रआसोत' इस श्रुति में असत्‌ शब्द से निर्देश जिस जगत्‌ का हुआ था उसी को पुनः 
सत्‌ शब्द से स्मरण कर 'तत्सदातीत' ऐसा सत्‌ विशेषशा दिया गया हे । असत्‌ वस्तु का पूवकाल 
घौर अपरकाल के साथ सम्त्रन्घ नहीं होता है । यदि अतत्‌ शब्द का अथे आपके कथनानुसार अत्यन्त 
असत्‌ अर्थात्‌ तुच्छ माना जाय तो 'आसीत्‌' यह शब्द असङ्गत होने लग जायेगा । 'नि:सन्देह, आज 
दीखने बाला जगत्‌ सृष्टि से पूव असत्‌ था' इस प्रसङ्ग में भो वाक्यशेष में कहा गया है, कि उसने 
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(१५२) यृक्तेः शब्दान्तराच्च ॥ १८॥। 


नामरूपव्याकृतं हि वस्तु सच्छब्दाहं लोके प्रसिद्धम्‌ । अतः प्राइनामरूपव्याकरणादसवि- 
वासीदित्युप चरयंते ।। १७॥ 


युक्तश्च ध्रागुत्पत्तः कार्यस्य सत्त्वमनन्यत्वं च कारणादवगम्यते, शब्दान्तराच्च । 
युक्तिस्तावद्वरण्यते--दधिघटरुचकाद्ाथिमिः प्रतिनियतानि कारणानि क्षो र मृत्तिकासुवर्णा- 
दीन्युपाबीयमानानि लोके इृश्यन्ते । नहि वध्यथिभिमृ त्तिकोपादीयते न घटाथिमिः क्षीरं 
तदसत्कार्यवादे नोपपद्येत । अविशिष्टे हि प्रागुत्पत्तः सर्वस्य सवंत्रासत्वे कस्मारक्षीरादेव 
वध्युत्पद्यते न मृत्तिकायाः, मृत्तिकाया एव च घट उत्पद्यते न क्षीरात्‌ । अथाविशिष्टेऽपि 
प्रागसत्त्वे क्षौर एव दध्नः कश्चिदतिशयो न मृत्तिकायां, मृत्तिकायामेव च घटस्य 


विशेषणं शुन्यस्यासंभवीति भावः ॥१७॥ 

सर्वानन्यश्वयो हुत्वन्त रमाह सूत्रकारः--युक्तेरिति । दध्याद्यथिनां क्षीरादौ प्रवृत्तयन्यथानुपपत्ति- 
युक्तिस्तया कार्यस्य प्राककारणानन्यत्वेन सत्वं तिध्यतोत्यर्थः । असतोऽपि कायंस्य तस्मादुत्पत्तः 
कारणत्वधिया तत्र प्रबत्तिरित्यन्ययोपपत्तिमाशङ्कधघाह--अविशिष्टे हीति । असत उत्पत्त्य भावादुत्पत्तो 
वा सर्वस्मात्सवेत्पत्तिप्रसड्भातत्तत्ततुपाकानविशेषे प्रवृत्तिने स्यादित्यर्थः । तदुक्त सांख्पवृद्धे:-- 

'असदकरणादुपादानग्रहणात्सवंसंभवाभावात्‌ । 
शक्तस्य शक्पकरणात्कारणभावाच्च सत्कायम्‌' इति। 

शक्तस्य कारणस्य शक्यकार्यकारित्वाच्छक्तिविषयस्य कार्यस्य सत्त्वमसतोऽशक्यत्वात्‌ । किच 
सत्कारणाभेदातकार्य सदित्युत्तरार्धार्थः । कार्यस्यासत्तेऽपि कुतश्चिदतिज्ञयाशप्रवृत्तिनियमोपपत्तिरिति 
झड्धते--अथेति । अतिशयः कार्यधर्मः कारणधर्मो वा । आदये धमित्वात्प्रागवस्थारूपस्य 


स्वयं ही अपने को बनाया ऐसा विशेषणा के कारण असत्‌ शब्द का अपं अत्यन्त असत्‌ नहीं कह सकते । 
अतः धर्मान्तर से ही उत्पत्ति से पूर्व कार्य को असत्‌ कहा है, क्योंकि नाम-रूपव्याकृतवस्तु लोक में सत्‌ 
शब्द से कहे जाते हैं। इसलिए नाम-रप बनने से पूवं यह जगत्‌ श्रसत्‌ की भांति था, ऐसा औपचारिक 
प्रयोग होता है ।। १७।। 
युक्तः शब्दान्तराच्च (ललिता) 

युक्ति के आधार पर भी उत्पत्ति से पूर्व कार्य की सत्ता और कारणा के साथ इसकी अभिन्नता 
जान पड़ती है । ऐसे ही शब्दान्तर से भी प्रतीत होता है, इनमें से पहले युक्ति दी जा रही है । दधि, 
घट एवं रूचकादि आभूषण चाहने वाले लोग नियम से उनके कारणा दूध, मिट्टी और स्वर्ण को 
ग्रहण करते लोक में देखे जाते है । दध्यर्थी मृत्तिका का उपादान नहीं करता और न घरार्थी दुग्ध 
का उपादान करते हैं। यह नियमतः प्रवृत्ति अक्षत्कार्यवाद पक्ष में सम्भव नहीं होगी, क्योंकि उत्पत्ति 
से पूर्व सभी वस्तुओं का असत्त्व तो सवंत्र समान ही है । फिर दूध से द्रि क्यों बनता है, मृत्तिका से 
बयों नहीं बनता और मृत्तिका से ही घट बनता है, दूध से नहीं । यह नियम असत्कार्यवादपक्ष में 
सुसंगत नहीं होता । पूर्वपक्ष--यह ठोक है कि उत्पत्ति से पूर्व कार्य सवंत्र असत्‌ है किन्तु दधि का 
कुछ अतिशय (वैशिष्ट्य) दूध में ही है, मृत्तिका में नहीं, और घट का कुछ अतिशय मिट्टी में ही है, 
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कश्चिदतिशयो न क्षीर इत्युच्येत, तहां तिशमघवर्वात्प्रागवस्थाया भसत्कार्यवावहानिः 
सत्कार्यवादसिद्धिश्च । शक्तिश्च कारणस्य कायेनियमार्था कल्प्यमाना नान्याऽसतो वा कार्य 
नियच्छेत्‌ । असत्त्वाविशेषादन्यत्वाविशेषाच्च । तस्मात्कारणस्यात्ममूता शक्तिः शक्तेश्चा- 
त्मभूतं कार्यम्‌ । अपिच कार्यकारणयोद्र॑व्यगुणादीनां चाश्वमहिषवङ्भेदबुद्ध्यमावात्ता- 
वात्म्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ । समवायकल्पनायामपि समवायस्य समवायिभिः सम्बन्धेऽम्यु 
पगम्यमाने तस्य तस्यान्योन्यः सम्बन्धः कल्पयितव्य इत्यनवस्थाप्रसङ्कः । अनम्युपगम्यमाने 
च विच्छेदप्रसङ्कः । अथ समवायः स्वयं सम्बन्धरूपत्वादनपेक्ष्यंबापरं सम्बन्ध सम्बध्यते, 


कार्यस्य सत्वं दूर्वारमित्याह-तह्यंतिशयवत््वादति । द्वितोयेऽपि कार्यस्वमायातोत्याह-- 
शक्तिइचेति । कार्यकारणाम्यारन्या कार्यवदसती वा शक्तिनं कार्यनियामिका, यस्य कस्यचि- 
दन्यस्य नरशङ्भस्य वा नियामकत्वप्रसङ्भादन्यत्वासत््वयोः शक्तावन्यत्र खाविशेषात्‌ । 
तस्मात्‌ कारणात्मना लोन कायेमेवाभिव्यक्तिनियामकतया शक्तिरित्येष्टव्यं, ततः सत्छायं1सद्धि- 
रित्यर्थः । किंच कार्यकारणयोरन्यत्वे मृद्घटो भिन्नौ सन्ताविति भेदबुद्धिः स्यादित्याह 
अपिचेति । तयोरन्यत्वेऽपि समवायवशा'त्तया बुद्धिर्नोदेतोत्यावाळूच समवायं इूषयति-- 
समत्रायेति । समवायः समवायिभिः संबद्धो न वा ? आद्ये स संबन्धः कि समवायः उत स्वरूपम्‌। 
आद्ये समवायानवस्था । द्वितोये मृद्धटयोरपि स्वरूपसंअन्धादेत्रोपपत्तेः समवायासिद्धिः । असंबद्ध इति 
पक्षे दोषमाह-अनभ्युपगम्यमान इति । द्रव्यगुणादोनां विशिष्टधीविरहप्रसङ्कः । असंबद्धस्प विशिष्टधो- 
नियामकत्वायोगादित्यथः । विशिषप्टधीनियासको हि संबन्धः, न तस्य नियामकान्तरापेक्षा, अनबस्था- 
नात्‌, अत: स्वपरनिर्वाहकः समवाय इति शङ्कते भ्रथेति । संबध्यते स्वस्थ स्वसंबन्घिनश्च विशिष्ट- 


दूध में नहीं, ऐसा हम कहेंगे । सिद्धान्त-- तब तो अतिशय रह जाने के कारणा उत्पत्ति से पूं कारणा 
में कार्यं को असत्‌ कहने वालों का पक्ष निरस्त हो जाता है और सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है। 
कारण की शक्ति की कार्य के नियामकरूप में कल्पना करोगे तो कारणा से भिन्न शक्ति अथवा असत्‌- 
शक्ति कार्यं का नियमन नहीं कर सकेगी क्योंकि असत्व और अन्यत्र तो सर्वत्र ही एक जेसे 
हैं। अतः शक्ति कारण की आत्मभूता है और शक्तिका आत्मभूत कार्य है अर्थात्‌ कार्य शक्तिरूप है 
और शक्ति कारणारूप है । इसके अतिरिक्त कार्य-कारण में और द्रव्य, गुणादि में अश्व-महिष 
की भांति भेदबुद्धि नहीं रहती । वहाँ पर तो कार्य-कारणा का तादात्म्य श्रौर द्रव्य, गुरादि का तादात्म्य 
मानना पड़ता है । यदि कार्य-कारण में एवं द्रव्य, गुणादि में समवाय सम्बन्ध की कल्पना करोगे तो 
समवाय के लिए भी समवायी के साथ सम्बन्धान्तर मानना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में उत्तरोत्तर 
भिन्न-भिन्न सम्बन्ध को कल्पना करने पर अनवस्था का प्रसंग आ जायेगा अथवा समवायी के साथ 
समवाय का सम्बन्ध न मानने पर द्रव्य, गुणादि में विशिष्ट बुद्धि का उच्छेद होने लग जायेगा । 
प्रश्‍न--समवाय स्वयं सम्बन्धरूप होने के कारणा वह दूसरे सम्बन्ध की अपेक्षा न कर अपने 
सम्बन्धी के साथ सम्बद्ध हो जायेगा ? उत्तर--तब तो संयोग भी स्वयं सम्बन्धरूप होने के कारणा 


१. भेद । 
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संयोगोऽपि तहि स्वयं सम्बन्धरूपत्वादनपेक्ष्येव समवायं सम्बध्येत । तादात्म्यप्रतीतेश्च दव्य- 
गुणादीनां समवायकल्पनानर्थषयम्‌। कथं च कार्यमवयविद्रव्यं कारणेष्बवयवद्रव्येषु वर्तमान 
वतंते । कि समस्तेष्वबयवेषु वर्तेतोत प्रत्यवयवम्‌ । यदि तावत्समस्तेषु वर्तेत ततोऽव यव्यनुप- 
लब्धिः प्रसज्येत, समस्तावयवसक्चिकर्षस्याशक्यत्वात्‌ । नहि बहुत्वं समस्तेष्वाश्रयेषु वतं मानं 
व्यस्ताश्रयग्रहणेत गृह्यते । अथावयवशः समस्तेषु वर्तत तदाप्यारम्मकाबयवव्यतिरेकेणा 
वयविनो$वयवा: कल्प्येरन्‌ येरारम्मकेष्ववयवेष्ववयवशोऽवयची वर्तेत । कोशावयव- 
व्यति रिक्तंह्यं वयवेरसिः कोशं व्याप्नोति। अनवस्था चेवं प्रसज्येत । तेषु तेष्ववयवेषु 


धियं करोतोत्यर्थः । प्रतिबन्द्या दूषयति--संयोगोऽपाति । यत्तु गुणत्वास्सयोगस्य समवायापेक्षा न 
संबन्धत्वादिति, तन्न, धर्मत्वात्‌ समवायस्यापि संवन्धान्तरापत्तेरसंबद्धस्याश्वत्वस्य गोघमंश्वादज्ञेनात्‌ । 
किच 'निष्पापट्वादयो गुणाः' इति थु तिस्मृत्यादिपु 'व्यवहारादिष्टधर्मो गुणः' इति 'परि भाषया समवा- 
यस्यापि गुणत्वाच्च । 'जातिविशेषो गुणत्वम्‌’ इति 'परिभाषा तु समवायसिद्ध्युत्त रकालीना, नित्याने - 
कसमवेता जातिरिति ज्ञानस्य समवायज्ञानाधोनत्वात्‌ अतः समवायसिद्धेः प्राक्‌ संयोगस्य गुणत्बमसिद्ध- 
मिति दिक्‌ । किच प्रतीत्यनुसारेण वस्तु स्वीकार्यमन्यथा गोप्रतोतेरश्च मालम्बनमित्यस्थापि सुबचत्वात्‌। 
तथा च मृद्धट इत्यमेदप्रतोतेरमेद एव स्वोकार्यः, 'ताम्यामत्यन्त भिन्नस्य समवायस्य तन्नियामकत्वासंभ- 
वादित्याह-तादात्म्येति । एबं प्रतोत्यनुसारेण कार्यस्य कारणात्मना सत्त्व, स्वरूपेण तु मिथ्यात्वमित्यु- 
क्तम्‌ । बत्यनिरूपणात्च 'तस्य मिथ्यात्वमित्याह-कथ चेति । तत्राद्यमनृद्यावयविनः पटादेस्तन्त्वादिष्व- 
वयवेष्‌ त्रित्वादियत्स्वरूपेण बृ त्तिरुता'वयवश इति विकल्प्याद्यं दूषय ति-प्रदीत्या दिना । व्यासज्यवत्तिवस्तु- 
प्रत्यक्षस्य 'यावदाश्चयप्रत्यक्षजन्यत्बात्‌ संवृतपटादेयावदवयवानामप्रत्यक्षत्वादप्रत्यक्षत्वं प्रसज्येतेत्यर्थ: । 
द्वितीय शङ्कते--अथेति । यथा हस्ते कोशे चावयवशः खद्धो वर्तमानो हस्तमात्रप्रहेऽपि गृह्यते, एवं 
यत्किचिदवयवप्रहेणावयविनो ग्रहसं भवेऽप्यवयबानामनवस्था स्यादिति दूषयति--तदापीति | आद्य- 


समवाय को अपेक्षा न करके ही अपने आश्रय के साथ जुड़ जायेगा । साथ ही, द्रव्य, गुणादि का 
तादात्म्वबोध होने के कारणा समवाय को कल्पना मो अनर्थक ही है । प्रशन--अवयवो कार्यद्रव्य 
श्रपने कारणा अवयवद्रव्य में रहता है, वह किस प्रकार रहता है, क्या समस्त अवयवों में रहता है 
अथवा प्रत्येक श्रवयव में रहता है? उत्तर-प्रथम पक्ष मानने पर अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा 
क्योंकि समस्त अवयवों के साथ में इन्द्रियसन्निकषं हो नहीं सकता । समस्त आश्रयो में रहने वाला 
बहुत्व व्यस्तआश्वय क ज्ञान से ज्ञात नहीं होता । अतः प्रथम पक्ष में अत्रयत्री का प्रत्यक्ष नहीं हो 
सकेगा । यदि कहो कि समस्त अवयवों में अवयवशः: अवयवी रह जायेगा तो इस स्थिति में आरम्भक 
अवयव से भिन्न अवयवी के कुछ अवयवों को कल्पना करनी पड़ेगी जिन अवयवों के कारणा वे 
अवयवी अपने अ्रारम्भक ग्रवयवो में अवयवशः: रह सकेंगे म्यान के अवयव से सिन्न तलवार के 
अवयव होते हैं, इसीलिए अपने अवयवों से युक्त तलवार कोश को व्याप्त करके रहती है, ऐसा कहने 
पर भी अनत्रस्था रहेगी क्योंकि उन उन अवयवों में अवयवी के रहने के लिए दूसरे-दूसरे अवयवों की 
कल्पना करनी पड़ेगी । दूसरे पक्ष में यह दोष आयेगा कि यदि अवयवी प्रत्येक अवयव में रहता है 
तो एक में व्यापार होने पर अन्य अवयव में किसी प्रकार व्यापार नहीं होगा, जैसे स्रध्न में रहने 
काँ - मन्बादिरिप्ट परिभाषया । २. ताकिकादि परिभाषा । ३. मृद्घटाभ्याम्‌ । ४, कार्यस्य । 
५. किचिदवयवेत। ६. साकल्यस्य । 
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वर्तयितुमन्येवामन्येषामवयवानां कल्पनीयत्वात्‌ । अथ प्रत्यवयवं वर्तेत तदेकत्र व्यापारे- 
इन्यत्राव्यापारः स्यात्‌ । नहि देवदत्तः स्र घ्ने संनिधीयमानस्तदहरेव पाटलिपुत्रेषपि 
संनिधीयते । युगपदनेकत्र वृत्तातनेकत्वप्रस ङ्कः स्यात्‌ । देवदत्तयज्ञदत्तयोरिव सर्न घ्नपाटलि- 
पुत्रनिवासिनोः गोत्वादित्वत्येकं परिसमाप्तेनं दोष इति चेत्‌ न, तथा प्रतीत्थमावात्‌ । 

यदि गोत्वादिवतप्रत्येकं परिसमाप्तोऽवयवीस्याद्यया गोत्वं प्रतिव्यक्ति प्रत्यक्षं गृह्यत 
एवमवयव्यपि प्रत्यवयवं प्रत्यक्षं गृह्यत । न चेवं नियतं ग॒ह्यते। प्रत्येकपरिसमाप्तौ 
चावयविनः कारयणाधिकारासस्य चंकत्वाच्छुङ्गेणापि स्तनकार्य कुर्यादुरसा च पृष्ठ- 
कायम्‌ । न चेवं हश्यते । प्रागुत्पत्तेश्न कार्यस्यासत्व उत्पत्तिरकतृ का निरात्मिका 
च स्यात्‌ । उत्पत्तिश्च नाम क्रिया, सा सकतृकंव मवितुमहंति गत्यादिवत्‌, किया च 


ट्वितीयमुद्भावय दृषयति-- अथ प्रत्यवयवमित्यादिना । एकस्मिस्तन्तौ, पटवृत्तिकाले तन्त्वन्तरे वृत्तिर्न 
स्यात्‌, वृत्तावनेकत्बापतेरिध्यर्थः। यथा युगपदनेकव्यक्तिषु वृत्तावपि जाते रने कत्वदोषो नास्ति तथावय- 
विन इत्याशङ्कूते-गोत्वेति । जातिबदवयविनो वृत्तिरसिद्धा अनुभवाभाबादिति परिहरति--न तथेति । 
दोषान्तरमाह प्रत्येकेति । अधिकारात्संचन्धात्‌ । यथा देवदत्तः स्वकार्यमध्ययनं ग्रामेऽरण्ये वा 
करोति, तथा गोरवयबो स्वकायं क्षो रादिक शुङ्कपुर्छादावपि कुर्पावित्ययं । एवं वृत्यनिरूपणादनिर्वा- 
च्यत्वं कार्यस्य दशितम्‌ । संप्रत्यसत्कायंवादे दोषान्तरमाह प्रागिति । यथा घटश्चलतीस्युक्त चलन- 
क्रियां प्रत्याश्रयत्वरूपं कतृ त्वं घटस्य भाति तथा पटो जायत इति जतिक्रिप्राकतृ स्वमनुसूयते । अतो 
जनिकतुं: जनेः प्राक्सत्त्व वाच्यम्‌ । कत्‌ रसत्वे क्रियाया अप्यसत्त्वापत्ते रित्यथं: । जने रनुभवसिद्धेऽपि 
सकतृ कत्वे क्रियात्बेनानुमानमाह--उत्पत्तिइवेति । असतो घटस्गोत्यत्ती कतृ त्वासंभवेऽपि कुठालादे: 


बाला देवदत्त उसी दिन पाटलिपुत्र में नहीं रहता है उसी दिन पाटलिपुत्र में नहीं रहता है । और यदि एक साथ सर्वत्र अवयवी का रहना | 
मानोगे, तो अत्रयवो में अनेकत्व प्रसंग आ जायेगा । जैसे स्रुघ्न में देवदत्त रहता है तो पाटलिपुत्र पें 
यज्ञदत्त रहता है भिन्न व्यक्ति होने के कारणा एक साथ भिन्न देश में रह जाता है, किन्तु रर्ष्टान्त में 
अवयवी भिन्न-भिन्न नहीं है, जो अवयवशः सर्वत्र रहने लग जाय । 
प्रश्‍न--गोत्व प्रत्येक गौ में परिसमाप्त है जब कि सभी गायों में एक ही गोत्व रहता हे, ऐसा 
मानने में कोई दोष नहीं है, ऐसे हो अवयवी भी युगपद्‌ अनेक अवयव में रहते हुए भो प्रति अवयव 
उसको पर्याग्ति मानने में कोई दोष नहीं है ? उत्तर--जाति की भाँति अवयवी की वृत्ति श्रनुभवसिद्ध 
नहीं है क्योंकि बेसी प्रतीति नहीं होती है । गोत्व समस्त गायों में रहते हुए भौ प्रत्येक में परिसमाप्त 
है, मोत्व की भांति अवयवो भी प्रत्येक व्यक्ति में परिसमाप्त होता, तो एक गौ में जसे गोत्व का 
प्रत्यक्ष होता है, ऐसे ही प्रत्येक अवयव में अवयवी का प्रत्यक्ष होना चाहिए था किन्तु नियम से ऐसा 
होता नहीं है। साथ हो अवयवी को प्रत्येक अ्रवयव में परिसमाप्त मानोगे तो प्रत्येक अवयव से अवथवी 
का कार्य होना चाहिए क्योंकि अवयवी एक है जो सभी अवयवों में रहता है । इस स्थिति मे स्तन से 
दुग्ध निकलने की भांति शृङ्ग से भो दुग्ध निकलना चाहिए पोठ से भार वहन करने को भांति छाती 
से भो भार वहन करने का प्रसङ्ग आ जायेगा, किन्तु ऐसा देखा नहीं जाता । असत्कार्यवाद पक्ष में 
एक ओर दोष भी आता है कि उत्पत्ति से पूव कार्य को असत्‌ मानने पर उत्पत्ति बिना कर्ता के 
निरात्मक होने लग जायेगी । उत्पत्ति एक क्रिया है, जो उत्पत्ति क्रिया सकतृ क ही होती है, जेस 
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नास स्यादकतुं का चेति विप्रतिविध्येत । घटस्य चोत्पत्तिरच्यसाना न घटकतृ का कि 
तहा न्यकतृ केति कल्प्या स्यात्‌ । तथा कपालादीनामप्युत्पत्तिरुच्यमानाऽन्यकतृं कंव 
कल्प्येत । तथाच सति घट उत्पद्यत इत्युक्ते कुलालादीनि कारणाग्युत्पद्यन्त इत्युक्त 
स्यात्‌ । नच लोके घटोट'पत्तिरित्युक्तं कुलालादीनामष्युत्पद्यमानता प्रतीयते । उत्पन्न- 
ताध्रतीतेश्च । अथ स्वकारणसत्तासम्बन्ध एवोत्पत्तिरात्मलामश्च कार्यस्येति चेत्‌, कथम- 
लब्धात्मकं सम्बध्येतेति वक्तव्यम्‌ । सतोहि दयोः सम्बन्धः सम्मवति न सदसतोरसतोर्वा । 
अभावस्य च 'निरुपाल्यत्वात्प्रागुत्पत्तेरिति मर्यादाकरणमनुपपश्नम्‌ । सतां हि लोके 
कषेत्रगृहादीनां मर्यादा दष्टा नाभावस्य । नहि वन्ध्यापुत्रो राजा बभूव प्राब्पुणंवर्मणोऽमि- 
षेकादित्येवंजातीयकेन मर्यादाकरणेन "निरुपाख्यो वन्ध्यापुत्रो राजा बभूव भवति 
भविष्यतीति वा विश्ञेष्यते। यदि च वन्ध्यापुत्रोऽपि कारकव्यापार दृ्ध्वंममविष्यत्तत 


असच्छब्दापरपर्याया व्याश्येय!ः । असतः कालेनासंबन्धात्प्राक्त्वं न युक्तमित्यथः । ननु कारकव्यापारा- 
दूध्वंभाविनः कार्यस्य वन्ध्यापुत्रतुल्यस्वं कथमित्यत आह--यदि चेति। कार्याभावोऽसत्कार्य मित्यर्थः 


देवदत्तो गच्छति कहने पर गति क्रिया का कर्ता उस समथ विद्यमान होता है ऐसे ही घट उत्पद्यते 
इस वाक्य में उत्पत्ति क्रिया का कर्ता घट को क्रियाक्षण में विद्यमान ही होना चाहिए । क्रिया है तो 
सही किन्तु कोई उसका कर्ता नहीं है, ऐसा कहना परस्पर विरुद्ध है, घट को उत्पत्ति तो है किन्तु उसका 
कर्ता घट नहीं है, तब तो किसी अन्य कर्ता की कल्पना करनी पड़ेगी । ऐसे ही कपालादि की उत्पत्ति 
मानने पर उसका कर्ता कोई भिन्न ही मानना पड़ेगा । ऐसो स्थिति में घट उत्पद्यते ऐसा कहने पर 
घटादि की उत्पत्ति तो प्रतीत होती है पर कुलालादि की उत्पत्ति प्रतीत भी नहीं होती । प्रश्‍न--- 
अपने कारण मत्ता के साथ सम्बन्ध होना ही कार्य की उत्पत्ति एवं स्वरूपलाभ है ? उत्तर--फिर 
भी जिसका स्वरूप अभी बना ही नहीं वह अलब्धात्मक कार्य कारणा के साथ केसे सम्बद्ध होगा, यह 
आपको बतलाना पड़ेगा क्योंकि दो सद्वस्तु का ही सम्बन्ध सम्भव है, एक सत्‌ और दूसरा असत 
हो अथवा दोनों ही असत्‌ हों तो इस स्थिति में सम्बन्ध का होना सम्भव नहीं है । जब अभाव का 
निरूपण ही नहीं होता, तो उत्पत्ति से पूर्व उसकी मर्यादा भो नहीं बनती । लोक में घर क्षेत्रादि 
सद्वस्तु को मर्यादा देखी गयी है किन्तु निरुपाख्य अभाव की मर्यादा कहीं भी नहीं देखो गयी है । 
पूर्णवर्मा के अभिषेक से पूवं वन्ध्यापुत्र राजा हुआ था इस प्रकार मर्यादाक रण से निरुपार्य वन्ध्यापुत्र 
राजा न था, न है और न होगा । यदि वन्ध्यापुत्र भी कारक व्यापार के अस्तित्व धारणा कर सके, तो 


१. उत्पद्यत इति पाठांतरम्‌ । २, घटादीनामिति शेष: । ३. स्वकारण संबंध: स्वस्मिन्सत्ता संवंधश्चेत्यध: । 
४. अनिरुष्यत्वात्‌ । ५. निरुपयितुमशक्यः । 
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इदमप्युपापत्स्यत कार्यामावोऽपि कारकड्यापारावृध्वं भविष्यतोति। वयं तु पश्यामो 
वन्ध्यापुत्रस्य कार्यामावस्य चामावत्वाविशेषाद्यया वन्ध्यापुत्रः कारकव्यापारादृध्व न 
भविष्यत्येवं कार्याभावोऽपि कारकव्यापारादुध्व न भविष्यतीति । 

नन्वेवं सति कारकव्यापारोऽनथंकः प्रसज्येत । यथेव हि प्राक्सिद्धत्वात्कारणस्वरूप- 
सिद्धये न कश्चिद्व्याप्रियते । एवं प्राक्सिद्धत्वात्तवनन्यत्वाच्च कार्यस्य स्वरूपसिद्धयेऽपि न 
कञ्चिद्व्याप्रियेत । व्याप्रियते च । अतः कारकवठ्यापारार्थवस्वाय मन्यामहे प्रागुत्पत्ते र- 
सावः कार्यस्येति । नेष दोषः । यतः कार्याकारेण कारणं व्यवस्थापयतः कारकव्यापारः 
स्यार्थवतत्वमुपपद्यते । कार्याक्कारोऽपि कारणस्यात्मभूत एवानात्मभूतस्यानारभ्यत्वादित्य- 
साणि । नच विशेषदर्शनसात्रेण यस्त्वन्यस्वं मवति । नहि देवदत्तः संकोचितहस्तपादः 
प्रसारितहस्तपादश्च विशेषेण हइयमानोऽपि वस्त्वन्यत्वं गच्छति, स एबेति प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 


इत्युपापत्स्यत उपपत्रमभविष्यदित्यन्वयः कस्तहि निणयः, तत्राह-वयं त्विति । 'नासतो विद्यते 


भाव: इति स्मृतेरिति भावः । 

सत्कायवादे कारकवंयथ्यं शङ्धते--नन्विति । सिद्धकारणानन्यत्वाच्च कार्यस्य सिद्धत्वमित्याह-- 
तदनन्यत्वाच्चेति। अनिर्वाय्यकार्यात्मना कारणस्याभिव्यकतशर्थः कारकव्यापार इत्याह--नेष दोष 
इति | कार्यसत्यत्वमिच्छतां सांख्यार्ना सत्कार्यवादे कारकवंयर्थ्यं दोष आपतति, अभिव्यक्तरपि 
सत्त्वात्‌ । अद्वतवादिनां त्वघटितघटनावभासन चतुरमायामहिम्ना स्वप्नवद्यथादर्शन सवंसुपपन्नम्‌ । 
विचार्य पाणे सबंमयुक्त, युक्तत्वे द्वेतापतेरिति मुख्य समाधान समाधानान्तराभावात्‌ । ननु कारणा- 
ड्िश्िमसदेवोत्पद्चत इति समाधानं कि न स्यादित्याशङ्कूः्घासत्पक्षस्य दूषणमुक्त स्मरेत्याह-- 
कार्याकारोऽपीति । अतः कारणाद्मेदामेदाभ्यां दुनिरूपस्य 'सदसहिलक्षणस्यानिर्वाच्याभिव्यक्ति- 
रतिर्वाच्यकारकव्यापाराणां फलमिति पक्ष एव श्रेयानिति भावः । ननु मृद्यदृष्टः प्रथुबुध्नत्वाद्यवस्था- 
विशेषो घटे दृश्यते । तथाच घटो मृद्धिश्चः, तद्विरुद्वविशेषबर्वात्‌, बृक्षवदित्यत आह--नचेति। 


असत्‌ काय भो व्यापार के पश्चात्‌ अस्तित्व धारसा कर सकेगा निन्त यह दोनों छ असप ठे 00 पश्चात्‌ अस्तित्व धारसा कर सकेगा किन्तु यह दोनों ही असम्भव हैं । हम 
तो देखते हैं कि वन्ध्यापुत्र एवं अकषत्कायं दोनों ही में अभावत्व एक जेमा है । इसलिए जिस प्रकार कारक 
व्यापार के पश्चात बन्ध्यापृत्र अस्तित्व धारणा नहीं करता ऐसे ही कारक व्यापार के अनन्तर 
असत्कायं भो सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकेगा । 

प्रश्‍न -जेसे वेदान्ती ने असत्कार्यपक्ष में कारक व्यापार को अनर्थक सिद्ध किया, ऐसे ही सत्कार्य- 
वादपक्ष में भी कारकव्यापार श्रनर्थक हो सिद्ध होगा। जिस प्रकार पूर्वसद्ध होने के कारणा 
मन्तिकादि कारणा क स्वरूपसिद्धि के लिए कोई ब्यापार नहीं किया जाता है ऐसे ही काररात्मन। 
कार्य जब उत्पत्ति से पूर्व सिद्ध ही है और वह अपने कारण से अभिन्न भो है, तो ऐसी स्थिति में 
सत्कार्य के स्वख्पसिद्धि के लिए भो कोई ब्यापार आवश्यक नहीं है, किन्तु व्यापार करते देखा जाता 
है । अतः कारक व्यापार की सार्थकता के लिए हम असत्कायवादो मानते हैं कि उत्पत्ति से पूवं कार्य 
का अभाव है ? उत्तर-यह कोई दोष नहीं, क्योंकि कार्याकाररूप स कारण की व्यवस्था मानने 
वाले हम वेदान्तियों के यहाँ कारकव्यापार की सार्थकता सिद्ध होती ही है । घटादि कार्याकार भो 
मृत्तिका कारण का अपना स्वरूप हो है । यदि स्वरूप नहीं होता तो उस कारण से कार्य का निर्माण 
हा केस होता, ऐसा हम पहले कह आये हैं । वस्तु में विशेष देखनेमात्र से वह भिन्न नहीं हो जाती 
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तथा प्रत्यमिज्ञानात्‌ । तथा प्रतिदिनमनेकसंस्यानानामवि पित्रादीनां न वस्त्वन्यत्व 
मवति, मम पिता मम खाता मम पुत्र इति प्रत्यमिज्ञानात्‌ । जन्मोच्छेदानन्तरितत्वात्तत्र 
युक्त नान्यत्रेति चेत्‌ । न । क्षोरादीनामपि दध्याद्याकारसंस्थानस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ । अश्श्यमा- 
नानामपि वटधानादी नाँ समानजाती यपवयवान्त रोपचितानामङकुरादिभावेन दशै तगो छ रता: 
पत्ती जन्मसंज्ञा । तेषामेवावयवानामप चयवशाददर्शनाप्त्तावच्छेदसंज्ञा । तत्र हग्जन्मो स्छेदा- 
न्तरितत्वाच्चेदसतः सत्त्वापत्ति: सतश्चासत्त्वापत्तिस्तथा सति गर्भवासिन उत्तानज्ायिनश्च- 
भेदप्रसङ्ग: । तथा च बाल्ययोबनस्थाबिरेष्वपि भेदप्रसड्भः, पित्रादिव्यवहारलोपप्रसद्धुश्र्व । 
एतेन क्षणभङ्कवादः प्रतिवेवितव्य: । यस्य पुनः प्रागुत्प्त रसत्कार्यं तस्य निविषयः 


बस्तुतो$न्यत्बं सत्यो भेदः । हेतोवर्यभिचारस्थलाःतरमाह-तथा प्रतिदिनमिति । प्रत्यहं पित्रा- 
दिवेहस्यावस्थामेदेऽपि जन्मनाशयोरभावादमेदो युक्तः । दार्ष्टान्तिके तु मृदादिनाशे सति घटादिकं 
जायत इति जन्मविनाशरूपविरुद्धघमंवस्वारक्कायकारणयोरमेदो न युक्त इति इद्धुते--जन्मेति । 
कारणस्य नाशाभावाद्वेस्वासद्धिरिति परिहरतिनेति । दधिघटादिकार्पान्वितत्वेन क्षीरमृदादीनां 
प्रत्यक्षत्बान्नाशासिद्धिरित्यर्थः । ननु यत्रान्बयो दृश्यते तत्र हेत्व द्धावपि यत्राङकुरादौ बटबीजादोना- 
न्वयो न हरयते तत्र हेतुसरवाइस्त्वग्यत्वं स्यादित्यत आह- अन्श्येति । तत्राष्यङ्कुरादो बोजाद्य- 
वयवा- मन्वयात्ञ स्त एव जन्मविनाशौ कित्ववयान्तरोपचयाप वाप्राम्पां तरृव्यवहार इत्यर्थः । अस्तुप- 
चयाप चयलि ङ्कन बस्तुमेदानुमानं ततोऽसत उत्पत्तिः सतो नाश इत्याशङ्कघ व्यभिचारमाह-तत्रेरगिति । 
पितुदेहेऽपि भेदसत्त्वाच व्यभिचार इत्यत्र बाधकमाह--पित्रादीति। एतेनेति । कारणस्य सर्वकार्यष्व- 
न्वयक थनेनेत्यर्थः । स्वपक्षे दोषं परिहृत्य परपक्षे प्रसञ्जयति--यस्य पुनरिति। असतः कार्यस्य 
देवदत्तनामक ब्यक्ति जब हस्त-पाद संकुचितकर रखता है और जब उसे फेला देता है, तब इस विशेष 
के दिखाई पड़ने पर भी देवदत्त व्यक्ति भिन्न नहीं हो जाता, क्योंकि वही देवदत्त है ऐसी प्रत्यभिज्ञा 
होती रहती है । पितादि के शरीर में प्रतिदिन अनेक ग्रवस्थायें होता रहती हैं फिर भी वे भिन्न नहीं 
हो जाते, क्योंकि संस्थान के परिवतन होने पर भी मेरे पिता, मेरी माता, मेरा पुत्र ऐसो प्रतिभिज्ञा 
होती रहतो है । प्रश्‍न--जन्म और उच्छेद के अनन्तर होने बाली विकृति में ही उक्त परिवतत से 
भेद माना गया है, अन्यत्र नही? उत्तर- ऐसा कहना भो ठीक नहा है । दुग्बादि में भी दध्यादि 
आकारसंस्थान का प्रत्यक्ष होता हा है । अदुश्यमान वट के अतिसृक्ष्म बीज में भी समान जातिवाल 
मिट्टी तथा जल के संयोग से उपचित हुए में ग्रंकुरादि रूप से प्रत्यक्ष विषयता आ जाने पर जन्म संज्ञा 
भ्रौर उनके अवथवों के घट जाने पर, (अदर्शन होते पर) उच्छेद संज्ञा कही जातो है । इस प्रकार 
उसमें उपचय-अपचयरूप जन्म और उच्छेद के होने से न असत्‌ की सत्वापत्ति होतो है और न सत्‌ 
असत्‌ हो होता है। यदि उक्त रीति से सत्‌ असत्‌ ओर असत्‌ सत्‌ होने लग जाय, तो गर्भावस्था में 
और जन्म लेने के बाद वाले बालक में भेद का प्रसंग आ जायेगा । इतना ही नहीं, प्रत्युत बाल्य, 
यौवन ग्रौर वद्धावस्था के भो अवयव के उपचय-अपचय के का रण भेद का प्रसंग आ जायेगा, फिर 
तो पित्रादि व्यवहार के लोप का प्रसंग आने लग जायेगा । इस प्रकार सभी कार्यों के कारण का 
अन्वय सिद्ध कर देने से क्षणभङ्गवाद भी निरस्त हुआ समझना चाहिए । जिसके मत में उत्पत्ति से 


१. पाथिवत्वेन समानजातीयपृथित्री जलाद्यवयवैरुपचितानामुच्छिसितानाम्‌ । २. उपचयापचयरुपम्‌ । 
३. निरस्त इति ज्ञातव्यः । 


५०८ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ.२ पा. १ अ. ६ सू. १८ 


कारकव्यापारः स्यात्‌ । अभावस्य विषयत्वानुपपत्त राकाशहननप्रयोजनखड्धाद्यनेकायुध- 
प्रयुक्तिवत्‌ । समवायिकारणविषयः कारकव्यापारः स्यादिति चेत्‌ । न। अन्यविषयेण 
कार कव्यापारेणान्यनिष्पत्तेरति प्रसङ्कात्‌ । समवायिकारणस्येदात्मानिशयः कार्यमिति 
चेत्‌ । न । सस्कार्यतापत्तेः । तस्मातक्षौरादीन्येव द्रव्याणि दध्यादिमावेनावतिष्ठमानानि 
कार्याश्यां लमन्त इति न कारणादन्यत्कायं वर्षशतेनापि शक्यं 'निइचेतुम्‌ । तथा 
सूलकारणमेवन्त्यात्कार्यासेन तेन कार्याकारेण नटवत्सर्वव्यवहारास्पदत्वं प्रतिपणते । 
एवं युक्त: कार्यस्य प्रागुत्पत्तः सत्त्वमनन्यत्वं च कारणादवगम्यते । 

शब्वान्त राच्चेतदवगम्यते। पृयंसुत्रेऽस द्व्यपदे शिनः शब्दस्थोदाहूतत्वात्ततोऽन्यः सद्व्यप- 
देशी शब्दः शब्दान्तरम्‌-,सढेव सोम्येदमग्र आसोदेकमेवाद्वितोयम्‌ इत्यादि । 'तद्ध॑क 
आहुरसबेवेदमग्र आसीत्‌’ इति चासत्पक्षमुपक्षिप्य 'कथमसतः सञ्जायेत' इत्याक्षिष्य 
सदेव सोम्येदनग्र आसौत्‌ (छा० ६-२-१) इत्पवधारयति । तत्रेदंशब्द वाच्यस्य कार्यस्य 


_ कारकव्यापाराहितातिशयाअयस्बायोगादविषयस्वेऽपि मृदादे विषयत्वं स्यादिति नङ तमाय ठि ¡ मृदाढेविषयत्वं स्यादिति शङ्खुते--समवायीति। 
समवायिकारणात्कायं भिन्नमभिन्ने वेति विकल्प्याद्य निरस्यति-नेत्यादिना । दवितोयमाशड्‌क्येः टापत्ति- 
माह- समवायीति । कार्याणामवान्तरकारणानन्यस्वमुपसंहरति--तस्मादिति । परमकारणानन्यर्वं 
ष लितमाह--तथा मूलेति। 
पवे कार्य ग्रसत्‌ माना गया है, उसके मत में कारक व्यापार निझिषय होने लग जायेगा, क्योंकि 
अभाव में विषयत्व युक्तिसिद्ध नहीं है । जैसे हनन प्रयोजन के लिए खड्गादि अनेक आयुघो का 
प्रयोग आकाश के ऊपर नहीं होता अर्थात्‌ शस्त्र से आकाश छित्र-भिन्न नहीं होता वसे हो अभाव भी 
कारक व्यापार का विषय नहीं बन सकता । प्रश्‍न--हम असत्कार्यवादी कारक व्यापार का विषय 
समवायीकारण को मानते हैं ? उत्तर- ऐसा कहना ठीक नहीं । दूसरे के व्यापार से दूसरे की निष्पत्ति 
मानने पर श्रतिप्रसंग होने लग जायेगा और समवायीकारणा का ही स्वरूपविशेष काय है ऐसा यदि 
कहोगे तो सत्कार्यवाद को प्रसवित हो जायेगी, जो आप को अभीष्ट नहीं है । अतः दुग्धादि द्रव्य ही 
दध्यादिरूप से अवस्थित हो जाने पर कार्य संज्ञा को प्राप्त कर जाते हैं, उस कार्य को कारणा से भिन्न 
.सो वर्ष में भी कोई सिद्ध नहीं कर सकता । इस प्रकार परमकारण ब्रह्म ही भूत-भौतिक अन्तिमकार्य- 
पर्यन्त विभिन्न कार्याकार के रूप में नट की भांति सभी व्यवहारों का आश्रय बन जाता है अर्थात्‌ जैसे एक 
ही नट आवश्यकतानुसार अनेक प्रकार का अभिनय करता है, तदनुरूप समय-समय पर वेष-भूषा 
भी बदलता रहता है, वेसे ही मूलकारण ब्रह्म ही श्रन्तिमघटादिकायेपर्यन्त भूत-भोतिक मध्यवर्ती 
कार्यरूप में भी सभो व्यत्रहार का आश्रय बन जाता है । इस प्रकार युक्ति से उत्पत्ति से पूव कार्य का 
सत्व और कारण से अभिन्नत्व निश्चित होता है । 

शब्दान्तर से भो ऐसा हो जाना जाता है। पूर्वसूत्र में असत्‌ कार्य को बतलाने वाला असत्‌ शब्द 
का उदाहरणा दिया गया था, उसमे भिन्न सत्‌ को बतलाने वाला शब्द शब्दान्तर माना जाता है। 
'हे सौम्य ! उत्पत्ति से पूर्व यह सम्पूर्ण जगत्‌ सत्‌ ही था' 'सजातीय-विजातीय-स्वगतभेदशून्य अद्वय 


१. मृदादेःपटाद्य त्पत्तिरिति प्रसद्भुशब्दार्थ: । २. कल्पयितु इति पाठान्तरम्‌ । ३. कार्यानुप।दानमत्यकार्यं यथा 


धटादिः । ४. उत्पन्न । 
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(१५३) पटवच्च ॥१९॥ 
प्रागुत्पत्त: सच्छब्दवाच्येत कारणेन सामानाधिकरणस्य अपमाणत्वात्सत्त्वानन्यत्वे 
प्रतिध्यत:। यदि तु प्रागुत्पत्तेरसत्कार्य स्वात्पश्चाच्चोत्पद्यमानं कारणे समवेयात्तदान्यत्का- 
रणात्स्थात्‌ । तत्र 'येनाधुव श्रुतं भवति’ (छा० ६-१-३) हितोयं प्रतिज्ञा पोड्येत सत्त्वा- 
नन्यत्वावगलेस्त्वियं प्रतिज्ञा समर्थ्यते ।। १८।। 

यथा च संबेष्टितः पटो न व्यक्त गृह्यते कमयं पटः कि वान्यद्द्रव्यसिति । स एव प्रसा- 
रितो यत्सबेष्टितं द्रव्यं तत्पर एवेति प्रसारणेनामिव्यक्तो गृह्यते । यथा च संवेष्टनसमये 
पट इति गृह्यमाणोऽपि न विशिष्टायामविस्तारो गृह्यते स एव प्रसारणसमये विशिष्टाया- 
मविस्तारो गृह्यते न संबेष्टितरूपादन्योऽयं मिन्नः पट इति । एवं तन्त्वादिकारणावस्भं 


` असस्कायंवादे प्रतिज्ञाबाध: स्यादियाह पहि तु प्रक 1... 77८7 प्रतिशाबाधः स्यादित्याह--यदि तु प्रायुत्पत्तेरिति ॥ १८ 
कार्यमुपादानाऱ्भं 'तबुवलब्धावप्यनुपलम्यमानत्वात्‌ ततोऽघिकपरिमाणात्वाच्च मशकादिव श- 
शक इत्यत्र व्यभिचाराथ सूत्रम्‌ -पटवच्चेति । द्वितीयहेतोब्यंभिचार स्फुटयति - यथा च संवेष्टनेति । 


ब्रह्म था इत्यादि जगत्‌ को सडून वतलाजे बाचे शब्द तर बने इ जहे हे पलमा त्‌ को सद्रूप वतलाने वाले शब्दान्तर श्रुति में देखे जाते हैं । इसके अतिरिक्त 
कुछ लोगों ने उत्पत्ति से पूं इस सम्पूर्ण जगत्‌ को ग्रसत्‌ हो कहा था! इस वाक्य के द्वारा असत्‌ पक्ष 
का उत्थापनकर “असत्‌ से सत्‌ कसे उत्पन्न हो सकता है' इस वाकय द्वारा असत्‌ पक्ष पर आक्षेप उठा | 
कर 'हे सोम्य ! यह जगत्‌ सृष्टि से पहले सत्‌ ही था' इस वाक्य के द्वारा सत्कार्यवाद का निश्‍चय 
कराते हैं । यहां पर 'इदम' पदवाच्य कायं का उत्पत्ति से पूर्वं सच्छब्दवाच्य कारणा के साथ 
सामानाधिकरण्य जो सुना जाता है, उससे भी कारण में कार्य का सत्व और अनन्यत्व सिद्ध हो जाता 
है ! किन्तु यदि उत्पत्ति से पूव कार्य असत्‌ होता और बाद में उत्पन्न होकर कारण के साथ 
समवाय सम्बन्ध से जुड़ता, तब कारण से कार्य को भिन्न कहा जा सकता था। ऐसी स्थिति में वहाँ 
पर “जिसके सुन लेने पर अश्रुत भो श्रुत हो जाता है' यह प्रत्यभिज्ञा पीत होने लग जायेगी, क्योंकि 
यह प्रतिज्ञा कारणा में कायं के सत्व श्रीर अनन्यत्ववोध से ही समथित होती है ।।१८॥ 
पटवच्च (ललिता) 

अपने उपादानकारणा से कार्य भिन्न है क्योंकि उत्पत्ति से पूवं कारणा की उपलब्धि होने पर भी 
कायं उपलब्ध नहों हाता तथा कारण की अपेक्षा कायं का परिमाणा अधिक होता है जैसे मच्छर से 
खरगोश बड़ा होता है । इस अनुमान में अग्रिम सूत्र से व्यभिचार दिखलाते हैं -- 

जेसे लपेटा हुआ वस्त्र यह पट है या कोई अन्य द्रव्य, ऐसा स्पष्ट नहीं होता और जब वह पट 
फेला दिया जाता है तब फेलाने से वहो पट अभिव्यक्त हो जाता है कि जो द्रव्य पहले संवेष्टित था 
वही यह पट है । इसके अतिरिक्त सवेष्टन के समथ यह्‌ पट है ऐसा गृहीत होने पर भी उसकी 
विशिष्ट लम्बाई-चौड़।ई गृहीत नही होती है और जब उसे फैला देते हैं, तब उस पट का विशिष्ट 
आयामविस्तार भो गृहीत होता है। इतने मात्र से संवेष्टितरूप से यह प्रसारित पट भिन्न नहीं हो 
जाता, ऐसे हो तन्त्वादि कारणावस्था में अवस्थित जो पटादि कार्य स्पष्ट नहीं नाप त कापावा म अवस्थित जो पादि कार्य स्पष्ट नहीं होता, वही कार्य तुरी, वही कार्य तुरी, 


१. कारण । 
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७. इतरव्यपदेशाधिकरणम्‌ सू० (२१-२३) 
(१५४) यथा च प्राणादि ॥२०॥ 


हिताक्रिय.दि स्यान्नो वा जीवाभेद प्रपश्यतः । जीवाहितक्रिया स्वार्था स्यादेषा नहि युज्यते ।, 
अवस्तु जीवससारस्तेन नास्ति मम क्षतिः । इति पश्यत ईशस्य न हिताहितभागिता ॥ 


पटादिकार्यमस्पष्टं सत्‌ तुरोबेमकुविन्दादिकारकव्यापारादिमिव्यंक्तं स्पष्टं गुह्यते । अतः 
संबेष्टितप्रसारितपटन्यायेनेवा नन्यत्कारणाट्कार्यमित्य्थः ॥। १६॥। 

यथा च लोके प्राणापानादिषु प्राणमेदेषु प्राणायामेन निरुद्धेषु कारणमात्रण रूपेण 
बतंमानेषु जीवनमात्रं कायं निर्वत्यते नाकुअनप्रसारणाविक कार्यान्तरम्‌ । तेष्वेव प्राण- 
भेदेषु पुनः प्रवृत्तेषु जीवनादधिकमाकुःञ्चनप्रसारणादिकमपि कार्यान्तरं निर्वत्यते । नच 
प्राणमेदानां प्रभेदवतः प्राणादन्यत्बं, समोरणस्वमावाविरेषात्‌ । एवं कार्यस्य कारणाद- 
नन्यत्वम्‌ । अतश्च कृत्स्नस्य जगतो ब्रह्मकार्यत्वातदनन्यत्वाच्च सिद्धंषा भौती प्रतिज्ञा 
'चेनाश्र॒तं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌’ (छा० ६:१-१) इति ।।२०॥। 


आयामो दं ध्यम्‌ ।।१९॥। 
तत्रैव 'विलक्षणकार्य कारित्वं कार्यमुपादानाद्त्ं, भिन्नकार्यकरत्वात्‌, संमतवत्‌ इति हेतुमाशडूःध 
व्यभिचारमाह सूत्रकारः--यथा च प्राणादीति । एबं जीवजगतोबंह्मानन्यत्वाह्प्रति्ञासिद्िरित्य- 
धिकरणार्थमुपसंहरति - परतश्च कृत्स्नस्येति ॥२०॥ 
बेन, कुबिन्दादि जो पटनिर्मापक यन्त्र हैं उन कारकब्यापारों से व्यक्त हो स्पष्ट गृहीत होता है । 
अतः संवेष्टित पट एव प्रसारित पट को ध्यान में रखकर इसी रीति से कार्य कारणा से अभिन्न सिद्ध 


होता है ॥१६॥। 
ह यथा च प्राणादि (ललिता) 


तथा लोक में जब प्राणायाम के द्वारा प्राणभेद प्राण, अपानादि निरुद्ध हो जाते हैं उस दशा में 
कारसामात्ररूप से वे वर्तमान रहते हैं तब जीवनमात्र कार्य सम्पन्न कराते हैं । प्रारानिरुद्धावस्था में 
आकुञ्चन, प्रसारणादि कायन्तिर नहीं होते । उन प्राणादि विशेष के पुनः प्रयुक्त होने पर जीवन से 
अधिक आकुञ्चन, प्रसारणादि कार्यान्तर भी होते हैं । किन्तु इन दोनों दशाओं में सामान्य प्राणा एवं 
विशेष प्राणापानादि में भिन्नत्व नहीं आता, क्योंकि समीरणा स्वभाव दोनों का एक जैसा है । इस 
प्रकार कारण से कार्य का अभिन्नत्व सिद्ध हो जाता है । अतएव सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्म का कार्य है तथा 
ब्रह्म से अभिन्न भो है, इससे 'येनाशृतं श्रुतं भवति अमतं मतं अविज्ञातं विज्ञातम्‌’ यह श्रोतोप्रतिज्ञा 
सिद्ध हो जाती है ॥२०॥ 

७. इतरव्यपदेशाधकरण 

१. संगति--पहले एकविज्ञान से सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए जिस युक्ति से कार्ये- 
कारणा का अनन्यत्व सिद्ध किया था, उसी युक्ति से जीव-त्रह्म का अभेद मान लेने पर हित 
अकरणादि जीव-धर्म ब्रह्म में आने लग जायेगे, इस प्रकार आक्षेप होने पर यह भ्रधिकरण प्रारम्भ 


१, मृदपेक्षयाघटादेविलक्षणजलानथनादि कार्थकारित्वम्‌ । 
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(१५५) इतरव्यपदेज्ञाद्विताकरणादिदोषप्रसक्ति: ॥२१॥ 


अन्यथा पुनइचेतनकारणवाव आक्षिप्यते । चेतनाद्धि जगत्प्रक्रियायामाश्रीयमाणाया 
हिताकरणादयो दोषा: प्रसज्यन्ते । कुतः ? इतरव्यपदेशात्‌ । इतरस्य शारी रस्य ब्रह्मात्मत्वं 
ब्यपदिशति श्रुतिः--'स आत्मा तत्वमसि इवेतकेतो' (छा० ६-८-७) इति प्रतिबोधनात्‌ । 
यद्वा । इतरस्थ च ब्रह्मणः शारौ रात्मत्वं व्यपदिशति 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌'(ते २-६) 
इति खष्ट्रेवाविकृतस्य ब्रह्मणः कार्यानुप्रवेशेन शारोरात्मत्वत्प्रदर्शनात्‌ । 'अनेन जोवे- 
नात्मनानुप्रविश्य नामलू्पे व्याकरवाणि’ (छा० ६-३-२) इति च परा देवता 
जीवमात्मशब्देन व्यपदिशन्ती न ब्रह्मणो भिन्न: शारीर इति दर्शयति । तस्पायद्ब्रह्मणः 
त्रष्ट्त्व तच्छारीरस्येवेति । अतः स स्वतन्त्रः कर्ता सन्‌ हितमेवात्मनः सोमनस्यकरं 
कुर्या्ञाहितं जन्ममरणजरारोगादानेकानर्थजालम्‌ । नहि कश्चिदपरतन्त्रो बन्धनागार- 


जीवाभिन्नं ब्रह्म जगत्कारणमितिवदन्वेदान्तसमन्वयो विषयः । स यदि 'ताहरब्रह्म जगज्जनयेत्तहि 
स्वातिष्ट नरकादिकं न जनयेत्‌ स्वतन्त्रचेतनत्बादिति न्यायेन विरुध्यते न वेति संदेहे पूर्वोक्त जीखान- 
न्यत्वमुपजोव्य जीबदोधा ब्रह्मणि प्रसज्येरन्निति पूर्वपक्षसूत्रं गृहोत्वा व्याचष्टे-इतरव्यपदेशादित्यादिना । 


क्याजाताहै। OOO फ्प् है । 

२. विषय--जगज्जन्मादिकाररा ब्रह्म का विचार इस भ्रधिकरणा का वित्रारणीय विषय है । 

३. संशय- जीव से अभिन्न ब्रह्म का जगत्कारशा मानने पर हिताकरणादिदोष ब्रह्म में आयेगा 
या नहीं ? 

४. पुर्वेपक्ष-जीव से प्रभिन्न बरह्म को जगत्ल्ष्टा तथा नियन्ता मानने पर जीव का अहितकरणादि 
अपना ही माना जायेगा जो उचित नहीं है । अत: विरोध सुस्पष्ट है । 

५. सिद्धान्त- जीव में ससार कल्पित है, वास्तविक नहीं है, ऐसा तत्त्वदृष्टि से जाननेवाले को 
ब्रह्म में अहितकरणादि दोष नहीं आता, क्योंकि स्वयंप्रकाश ब्रद्मतत्व में जीवगतकल्पित हिताकरणादि 
का सम्बन्ध नहीं होता है । 

इतरव्यपवेशाद्धिताक रणादिदोषप्रसक्ति: (ललिता 

जीव से अभिन्न ब्रह्मा सम्पूर्ण ज गत्‌ का कारणा है, यह वेदान्त समन्वय ही इस अधिक रण का विषय 
है । चेतनकारणावाद पर पुन: अन्य प्रकार से आक्षेप करते हैं कि चतन ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति 
मानने पर ब्रह्म में हिताकरणादि दोष आ जायेंगे क्योंकि हे श्वेतकेतु ! वह चेतन आत्मा है और वही 
तू है इस श्रुति ने जीव को ब्रह्मरूप बतलाया है ग्रथवा 'ब्रह्म सृष्टि करने के बाद स्वय ही उसमें 
प्रविष्ट हो भया' इस वाक्य द्वारा श्रुति ने निविकार स्रष्टा ब्रह्म को ही शरीर में प्रवेश करने के बाद 
जीवात्मा कहा है । इसके अतिरिक्त 'जीवात्मारूप से प्रवेशकर में नाम-रूप को बनाऊ' इस वाक्य 
द्वारा श्रुति परमात्मा को हो जीवात्मा शब्द कहती हुई उसे ब्रह्म से अभिन्न कहा है। इससे यह जाना 
जाता है कि ब्रह्म का स्रष्ट्रत्व जो पहले कहा गया वह जीवात्मा का ही है । ऐसी स्थिति में सृष्टिकर्ता 
जीव स्वतन्त्र होता हुभ्रा अपने सुखद साधन को ही बनायेगा, जन्म-मरण, बुढ़ापा, रोगादि अनेक 


१. जीडाभिन्नम्‌ । 


११२ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ. रेपा.१ थ.७ सू २२ 


(१५६) अधिकं तु भेदनिदशात्‌ ॥२२॥ 
मात्मनः कृत्वानुप्रविशति । नच स्वयमत्यन्तनिर्मलः सन्नत्यन्तमलिनं देहमात्मत्बेनोपेयात्‌ । 
कृतमपि कर्थचिद्चबुःखकर तदिच्छया जह्यात्‌ । सुखकरं चोपाददीत । स्मरेच्च मयेदं 
जगदि म्बं विचित्रं विरचितमिति । सर्वो हि लोकः स्पष्टं कार्य कृत्वा स्मरति मयेदं कृत- 
मिति । यथा च मायावी स्वयं प्रसारितां मायामिच्छयानायासेनेबोपसंहरति, एवं ज्ञारोरो- 
ऽपीमां सृष्टिमुपसंहरेत्‌ । स्वकीयमपि तावच्छरोरं शारीरो न शक्नोत्यनायासेनोपसंहर्तुम्‌ । 
एवं हितक्रियाद्यदर्शनादन्याय्या चेतनाञ्जगत्प्रक्रिपेति गम्यते ॥२१॥ 


तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । यत्सईज्ञ सवं शक्ति ब्रह्म नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वमाव शारी राद- 
घिकमन्यत्‌,त्वयं जगतः ष्ट्र ब्रूमः । न तस्मिन्हिताकरणादयो दोषाः प्रसज्यन्ते । नहि तस्य 


पूर्वपक्षे जीवाभिझे समन्वयासिद्धिः, सिद्धान्ते तरिसद्धिरिति फलम्‌ । हिताकरणस्यत्र नञब्यत्यासेना- 
हितकरण दोषो व्याख्यातः । आदिपदोक्त आन्स्यादिकमापादयति- नच स्वयमित्यादिना ॥२१॥ 
जीवेशयोरमेवाउजीवगतदोा ब्रह्मणि स्युः बह्यगताश्च सृष्टिसंहारशक्तिसबस्मतृ स्वादयो गुणा 
जोवे स्युः। न खेष्टापत्तिः । जोवस्य स्वशरीरेऽपि संहारसामर्थ्या द्ञेनादिति प्राप्ते सिद्धान्तसूत्रं 
व्याखष्टे- तुशब्द इत्यादिना । 


dno, bs eu RCNP 0 त 8 त 52 EVRY PS I RN नल 
अनथेजालरूप अहितकारक साधनों को नहीं बतायेगा क्योंकि कोई भी स्वतन्त्र बुद्धिमान व्यित 
अपने लिए कारागार बनाकर उसमें प्रवेश नहीं करता । साथ ही, स्वयं प्रत्यन्त निर्मल होता हुआ 
अत्यन्त मलिन देह को कभी भौ आत्मा नहीं मान सकता । कदाचित्‌ मान भी ले तो स्वेच्छा से उसे 
दुःखद समझकर छोड देगा और सुखद साधनों को ही अपनायेगा । उसे बाद में स्मरण भी होना 
चाहिए कि इस विचित्र जगत्कार्यं को मैंने बनाया है क्योंकि सभी लोग स्पष्टकाय करने के वाद 
कालान्तर में उसे स्मरणा भो करते हैं कि मैंने इसे बनाया था और मायावी जब माया को फेलाता 
है तो स्वयं उसे अनायास ही स्वेच्छया समेट भो लेता है । ऐसे हो, यह जीवात्मा भो इस दुःखद सृष्टि 
का उपसंहार कर सकता था किन्तु जब यह जीवात्मा अपने शरीर को भी अनायास नहीं समेट सकता 
है तो सम्पूर्ण जगत्‌ उपसंहार करने की बात दूर ही रह गयी । इस प्रकार हितक्रियादि जव नहीं देखे 
जाते हैं तो ऐसो स्थिति में चेतन से जगत्सृष्टि बतलाने वालो प्रक्रिया न्यायविरुद्ध है ऐसा वेदान्तो से 
भिन्न दार्शनिक मानते हैं ॥२१॥ 
अधिक तु भेदनिर्देशात्‌ (ललिता) 
जीव और ईश्वर को अभिन्न मानने पर जीवगत दोष ब्रह्म में आने लग जायेंगे एवं सृष्टि, 
संहारशवित इत्यादि ब्रह्म के गुण जीव में घ्राने लग जायेंगे, ऐसा पूर्वपक्ष सूत्र होने पर अग्निम 
सिद्धान्त सूत्र कहते हैं-- 
सूत्र में 'तु' शब्द पूर्वसूत्रोक्त पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति करता है । जो सवंज्ञ, सर्वशक्तिमान ब्रह्म नित्य- 
शुद्बुद्धमुक्तस्वभाव वाला है, जीवात्मा से अधिक एवं भिन्न है उसी को हम जगत्स्रष्टा कहते हैं, 
उसमें हिताकरणादि दोष नहीं आते हैं क्योंकि उसके लिए न कोई हितकारक करने योग्य है और न 


१. कार्यम्‌ । २. मन्यते इति पाठान्तरम्‌ । वादिन इति शेषः । 
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हितं किचित्कर्तेव्यमस्त्यहित वा परिहर्तव्यं, नित्यमुक्तश्वमावत्वात्‌। नच तस्य ज्ञानप्रति- 
बन्यः शक्तिप्रतिबन्धो वा कवविदप्यस्ति, सर्वज्ञत्वात्सर्वशक्तित्वाच्च । शारोरस्त्वनेवंवि- 
घस्तस्मिन्प्रसञ्यन्ते हिताकरणादयो दोषाः । नतु तं वयं जगतः स्रष्टार ब्रूमः । कुत 
एतत्‌ ? भेदनिर्देशात्‌ । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तढयो निदिध्यासितव्यः’ 
(ब्र. २-४-५), 'सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः' (छा० ८-७१ ), सता सोम्य तदा 
संपन्नो भवति’ (छा० ६-८-१), 'शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मतान्वारूढः' (१० ४-३-३५) 
इत्येवं जाती यकः कतृ कर्मादिमेदनिदेशो जोवादधिक ब्रह्म दशयति । ॒ 

नस्वभेदनिदेशो$पि दशितः 'तरबमसि'’ इत्येवंजातीयकः । कथं मेदामेदो विरुद्धौ 
संमवेयाताम्‌ । नेष दोषः । आकाञचघटाकाहान्यायेनो मयसंमवस्य तत्र तत्र प्रतिष्ठापित- 
स्वात्‌ । अपिच यदा तत्त्वमसोत्येवंजातीयकेनाभेवनिदे शेनाभेदः प्रतिबोधितो मवत्यपगतं 
मवति तदा जीवस्य संसारित्वं ब्रह्मणश्च ख़ष्टूरवं, समस्तस्य मिथ्याज्ञानविजुम्मितस्य 
भेदव्यवहारस्य सम्यग्ज्ञानेन बाधितत्वात्‌ । तत्र कुत एव सृष्टिः कुतो वा हिताकरणादयो 
दोषाः ? अबिद्याप्रत्युपस्थावितनामरूपकृतकार्यकरणसंघातोपाध्यविवेककृता हि ख्रान्ति- 


OO , 
जोवेश्वरयोलोकि बिम्बप्रतिबिम्बयोरिव कह्ितमेदाद्गोकाराइमंव्यवस्थेति सिद्धान्तग्रन्थार्थ: । 
यदि वयं जोबं स्रष्टार ग्रमत्तदा दोषाः प्रसज्यन्ते नतु तंबून इत्यन्वयः । [किचामेदज्ञानादूर्ध्वं वा दोषा 
आपाशस्ते, पूर्व वा । नाद्य इत्याइ अपिचेति । उक्त मिथ्याज्ञानविजुर्भितत्वं स्फुटयति-अविद्येति । 
RRS 
कुछ अहितकारक छोड़नेयोग्य है, बह तो नित्यमुक्तस्वभाव है । वह परमेश्वर सर्वश एवं सर्धेशक्तिमान 
है इसीलिए उसके ज्ञान का और उसकी शक्ति का कहीं भी प्रतिबन्ध नहीं होगा । किन्तु जोवात्मा 
ऐसा नहीं है, इममें हिताकरणशादि दोष आ सकते हैं। पर हम उसे जगत्स्रष्टा नहीं कहते क्योंकि जीव 
और ईश में भेद कहा गया है 'अरे मैत्रेयो ! आत्मा ही दर्शन, श्रवणा, मनन एवं निःदध्यासन करने योग्य 
है, उसी का अन्वेषण करना चाहिए और उसी की विशेष जिज्ञासा करता चाहिए”, हे सोम्य ! निद्रा 
एवं समाधि अवस्था में यह जीव ब्रह्मा के साथ सम्पन्न हो जाता है', 'देह त्यागते समत्र यह जोवात्मा 
परमात्मा के साथ तादात्म्य होकर लोकान्तर में जाता है' इस प्रकार का कत,-कर्मादि भेद को बतलानें 
वाला श्रुतिवाक्य जंव से पृथक्‌ एवं श्रेष्ठ ब्रह्म को बतलाता है । 
प्रहन--'तस्वमसि' इत्यादि श्रभेदनिर्देशक वाक्य भी तो देखा गया है, ऐसी स्थिति में भेदाभेद 
विरुद्धधर्म एक में कैसे सम्भव हो सकेगा ? उत्त र-यह दोष नहीं है । आकाश और घटाकाश को 
भांति एक में उभयधमं सम्भव हो जाते हैं जिसे हम पहले अनेक बार कह आ ये हें । साथ ही, जब 
'तस्वमसि' अभेदबोधकथुतिवाक्य द्वारा जीव-ब्रह्म का अभेद जान लिपा जाता है तब जोव का 
संसारित्व और ब्रह्मा का ख़ष्ट्त्व दूर हो जाता है क्योंकि ये सत्र मिथ्याज्ञानतिजुम्भित भेदव्यवहार होते 
हैं जो मम्पर्ज्ञान से बाधित हो चुके हैं, उस दशा में सृष्टि कहाँ अथवा हिताकरगादि दोप कहाँ रह 
जाते हैं ये सब तो अविद्याप्रत्युपस्थायित्त नामरूप के बनाये हुए कार्यकरणसंघात उपाधि के अविवेक से 
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(१५७) अइमादिवच्च तदन्‌पपत्तिः ॥२३॥ 


हिताकरणादिलक्षण: संसारो नतु परमाथंतो5स्तोत्यसकृदवोचाम । जन्ममरणच्छेदनभेदनवेद- 
नादामिमानवत्‌ । अबाषिते तु मेदव्यवहारे 'सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः’ इत्येबंजाती- 
यकेन भेदनिर्देशेनावगम्यमान ब्रह्मणो5घिकत्व॑ हिताकरणादिदोषप्रसक्त निरुणद्धि ॥२३॥ 

यथा च लोके पृथिवीत्वसामान्यान्वितानासप्यइसनां केचिन्महाहा मणयो व्यवे डूर्याद- 
योऽन्ये मध्यमवीर्याः सूर्यकान्तादयोऽन्ये प्रहीणा: श्ववायसप्रक्षेपणारहाः पाबाणा इत्यनेकबिधं 
वेचित्रयं हह यते । यथा चेकपृथिवीव्यपाश्चयाणामपि बोजानां बहुविधं पत्र पुष्पफलगन्धरसा- 
दिवंचित्र्यं चन्दनकिपाकादिषपलक्ष्यले । यथा चेकस्याप्यश्षरसस्य लोहितादीनि केश- 
लोमादोनि च विचित्राणि कार्याणि मवन्ति । एवमेकस्यापि ब्रह्मणो जोवप्राज्ञपृथक्त्वं 


_ कह स्वाविदुद्धिधर्साध्याते वेहघमाथ्यास इस्ति जरेति कप पद ह ला? वेहधर्माध्यासं हृष्टान्तयति_जन्मेति । द्वितीयं प्रत्याह अबाधिते त्विति । 

शानादृष्व ख्रष्ट त्वादिघर्माणां बाधात्‌ पूवं च कल्पितमेदेन व्यवस्थोपपत्तेन किचिदवद्यमित्यथं: ॥२२॥ 
नन्यखण्डेकरूपे ग्रहाणि कथं जोवेश्वरवचित्र्यं, कथं च तस्कायंव चित्रयमित्यनुपपत्ति दृष्टान्त: 

परिहरति सूत्रकारः--अश्मादिवच्चेति । किपाको महातालफलम्‌ ? तत्तरकायंसंस्काररूपानादिशक्ति- 


भेदाढचित्रयमिति भाव: । सृत्रस्थचकारायमाह- श्रृतेश्चेति । अमान थे हल्लाह रह न । ब्रह्म जोवगतदोषबत्‌, जीवामिप्नत्वात्‌, जीवगतदोषवत्‌, जीवाभित्नत्वात्‌, 
भममात्र थे । हिताहित-करणादिरूप संसार परमाथंत: नहीं है, इस बात को हम अनेक बार कह आये 
हैं । जन्म-मरण, छेदन- भेदन, वेदनादि अभिमान की भांति आत्मा में पूर्वोक्त धर्म कल्पित है, जब तक 
भेदव्यवहार बाधित नहीं हो जाता तभी तक 'सोऽन्बेष्टव्य: स विजिज्ञासितव्यः’ ऐसे भेदनिदेशकवाक्य 


अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ( ललिता) 


अखण्डेकरूप ब्रह्म में जीव-ईइवर वैचित्र्य और ब्रह्मकाय जगत्‌ में बैचित्र केसे हो सकेगा, इस 
आशङ्का का समाधान अग्निम सूत्र द्वारा दृष्टान्त से सूत्रकार देते है-- 

जैसे लोक में पृथ्ित्वरूप धर्म से सभी पत्थर युक्त हैं किर भी उनमें कुछ बहुमूल्य वज्रवेइय 
आदि मणि देले जाते हैं, कुछ मध्यममूल्यवाले सूर्यकान्त आदि तथा कुछ मूल्यशून्य कोए-कुत्ते पर फेके 
जाने वाले पत्थर देखे जाते है, जव एक ही पृथ्वी के ऐसे अनेकविध वेचित्र्य देखे जाते हैं तो एक ब्रह्म 
से बिचित्र कार्य उत्पत्ति में क्या आपत्ति कह सकते हैं और जेसे एक पृथ्वी में डाले गये बीज के 
चन्दन, महातालफलादि में पत्ते पुष्प, फल, गन्ध, रस आदि अनेकविधवेचित्र्य कार्य देखे जाते हैं एवं 
जेसे खाये हुए श्रश्न-रस का ही शरीर में रक्तादि और केश, लोमादि विचित्रकार्य उत्पन्न हो जाते हैं 
ऐसे ही एक ही ब्रह्म से जीव-ईश्वर-वेचित्र्य और जगत्कार्यवेचित्र्य भी युक्तिसंगत हो है । अतः वादियों 
के परिकल्पित दोष श्रह्मकाररावाद में नहीं आते हैं । सूत्रस्थ 'च' को लेकर भाष्यकार ने कहा कि 
श्रुति में श्रामाण्य होने के कारणा प्रामाणिक श्रुति से कार्यंजगत्‌ को वाचारम्भरामात्र मानना चाहिए, 
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८. उपसंहारद्शंनाधिक्रणम्‌ (स्‌० २४-२५) 
न सम्भवेत्सम्भवेदवा मृष्टिरेकाढितीयतः । नानाजातीयकार्याणां क्रपाञ्जन्म न सम्भवि ॥ 
अद्वं तं तत्त्वतो ब्रहम तच्चाविद्यासहायवत्‌। नानाकार्यकरं कार्येक्रमोऽविद्यास्थशक्तिभिः ।। 


(१५८) उपसंहारदश्ञनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि ॥२४॥ 
प्रामाण्याहिकारस्य च वाचारम्मणमात्रत्वात्स्वप्नश्शयमाववेचिञ््यवच्चेत्यभ्युच्चयः ॥।२३॥ 
चेतनं ब्रह्मेकमहितीयं जगतः कारणमिति यदुक्तं तन्नोपपद्यते । कस्मात्‌ ? उपसहार- 


जोववदिश्याद्यनुमानं स्वतःप्रमाणनिरवद्यत्ादिश्रुतिबावितम्‌ । किच कतृ त्वभोक्तत्वादिविकारस्य 
मिथ्यात्वाउजीबस्यंव तावद्दोषो नास्ति कुतो बिम्बस्थानोयस्यालेषविशेषदशञिनः परमेश्वरस्य दोष प्र- 
सक्ति: । यत्तु ब्रह्म न विचित्रकायंप्रकृति, एकरूपत्वात्‌, व्यतिरेकेण मृत्तन्त्वादिवदिति । तन्न । 
एकरूपे स्वप्नहशीव विचित्रहुद्यवस्तुवचित्र्यदर्शनेन व्यभिचारादित्यर्थः । तस्मात्‌ प्रत्यगभिन्ने ब्रह्मणि 
समन्वयस्याविरोध इति सिद्धम्‌ ॥२३॥ 
उपसंहारदशेनात्‌ । असहायाद्‌ब्रह्मणो जगत्‌सगं ब्रवन्‌ समन्वयो विषयः। स कि यदसहायं तन्न 
कारणमिति लोकिकन्यायेन विरुध्यते न वेति सदेहे पूर्वमोपाधिकजीवमेदाद्ब्रह्मणि जीवदोषा न 
असज्यन्त इत्युक्त म, संप्रति 'उपाधितोऽपि विभक्त ब्रह्मणः प्रेरकादिकं सहकारि नास्ति ईशनानात्वा- 
भावाविति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षसूत्रांश व्याचष्टे-_चेतनमित्यादिना । फलं पुंवत्‌ । कारकाणामुप- 


उस अद्वय ब्रह्मा में स्वप्नदुश्यवस्तु को वेचित्र्य की भांति जगद्वैचित्र्य सम्भव हो जाता है इन सभी तरको 
को यहाँ पर जोड़ लेना चाहिए ॥२३॥। 
८. उपसंहारदशनाधिक्षरण 

१. संगति-पिछले अधिकरण में जीव-ब्रहा के भ्रोपाधिक भेद को लेकर ब्रह्म को जगत्स्रष्टा 
मानने पर भो उसमें हिताकरणादि दोष नहीं है यह कहा गया था, अज ब्रह्म में औपाधिक भी 
करणादि मानना ठीक नहीं है क्योंकि ब्रह्म नाना नहीं है ऐसी प्रत्युदारण संगति के कारण इस 
प्रधिकरण को प्रारम्भ करते हैं। 

२. विषय - जगत्‌ के अभिन्ननि मित्तोपादानकारणा असहाय चेतन ब्रह्म पर इस अधिकरण में 
में विचार किया गया है । 

३. सशय--क्या असहाय ब्रह्मा से जगत्‌ की सृष्टि हो सकती है, अथवा नहीं ? 

४. पुपक्ष-घटादि का कर्ता कुम्भकार अनेक साधनों के सहकार से धट को बनाता है ऐसा 
देखा गया है | एकाकी ब्रह्म नाना प्रकार के कार्य को किसी की सहायता के बिना क्रमश: उत्पन्न 
नहीं कर सकता । 

५. सिद्धान्त- तात्त्विक दृष्टि से ब्रह्म अद्वैत है, उसकी सहकारिणी अविद्या है । अतः अविद्या 
शक्ति के द्वारा अद्वय ब्रह्मा विचित्र कार्य को क्रमश: उत्पन्न कर सकता है । लोक में दुग्ध स्वयं ही दधिरूप 
में परिणात हो जाता है और देवादि बिना किसी सहायता के नाना शरोर बना लेते हैं, ऐसे ही अविद्या- 
सहकूत अद्वयत्रह्म अन्य साधनों की अपेक्षा के बिना ही जगत्सृष्टि करेगा, इसमें कोई दोष नहीं है । 

उपसंहारद्शनाश्नेति चेन्न क्षोरवद्धि (ललिता) 

प्रश्न-आपने जो चेतन अद्वयब्रह्म को जगत्‌ का कारग कहा था, वह युक्तियुक्त नहीं है । क्‍यों ? 


१. अचेतनापा उपाधेः प्रेरकस्वाभावं मन्यमान आह उपाधितोऽपीति । विभक्तं भिन्नम्‌ । 
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दर्शनात्‌ । इह हि लोके कुलालादयो घटपटादीनां कर्तारो मृहण्डयक्रसूत्रादनेकक!रको- 
पसंहारेण संगुहीतसाधनाः सन्तरतत्तत्कार्यं कुर्वाणा हश्यन्ते । ब्रह्म चासहायं तवामिप्रेतं 
तस्प्र साधनान्तरानुपसं णहे सति कथं रष्ट्त्वसुपपद्येत । तस्माञ्ञ ब्रह्म जगत्कारणमिति 
चेत्‌ । नेष दोषः । यतः क्षो रवद्द्रव्यस्वमावविशेषादुपपद्घते । यथा हि लोके क्षीर जलं 
दा स्वयमेव वधिहिमभावेन परिणमतेऽनपेक्य बाह्य साधनं तथेहापि भविष्यति । ननु 
क्षीराद्यपि दध्यादिमादेन परिणममानमपेक्षत एव बाह्य साधनमोष्ण्यादिक कथमुच्यते 
क्षीरवद्धीति । नेष दोषः । स्वयमपि हि क्षोरं यां च याबतों च परिणाममात्रामनुमबति 
तावत्येव त्वार्यते त्वोष्ण्यादिना दधिभावाय । यदि च स्वयं दधिभाबशीलता न स्यान्ने- 


बोष्प्यःदिनापि बलाइधिभावमापद्येत । नहि वायुराकाशो वोप्ण्यादिता बलाइधिमाव- 
मातशते । साधनसामग्रया च तस्य पूर्णता संपाद्यते । परिपुर्णज्ञक्तिक तु ब्रह्म न तस्या- 


द्य न त ला यात ताची 
संहारो मेलनम्‌ । उक्तन्यायस्य क्षोरादो व्यभिचार इति विडास्तयति-नैष दोष इति । शुद्धस्य श्रह्मणोऽ- 


कारण त्वमिष्टमेव । विशिष्टस्येश्वरत्य तु मायव सराय इति सावेनाह=बाह्यमिति। क्षोरस्याप्यातङचना- 
दिपहायोच्स्तीत्यतडायत्वहेतोने व्प्रमि वार इत्याश डूयपहायाभावेऽपि यस्य कस्यचित्परिणामस्य क्षीरे 
र्नाद्व्यभिचारतादवस्थ्यमित्याह-नन्वित्यादिना । तहि सहायो ब्यय, तत्राह--त्वार्यत इति। 
ननु त्वार्यते क्षीर दधिभावाय शंत्रयं कार्पत इति किमयें कल्प्यते, स्त्रतोऽशत क्षोरं सहायेत शक्त 
क्रियत इति कि न स्यात्‌, तत्राह--यदि चेति । शक्तस्य सहायसंपदा कि कार्यमित्पत्राह--साधनेति । 
सहायविशेषाभावे कश्चिद्विकारः क्षोरस्य सवति, तत्र आतञ्चनप्रक्ष रौष्ण्याम्यां तूतमदघिभावसामथ्यं 
व्यज्यत इत्यर्थः । तहि शक्तिव्यञजकोऽपि सहायो ब्रहाणो वाच्यः. तत्राइ--परिपूर्ण ति । निरपेक्षमा- 


लाक में कुम्भकारादि घट-पटादि बनाने वाले जब मृत्तिका, दण्ड, चक्र, सूत्र जे पपसदि बनाने वाले जब मृत्तिका, दण्ड, चक्र, सूत्र आदि अनेक कारकों का. 
उपसंहार करके साधनसम्पन्न हो जाते हैं, तभी घट-पटादि काय करते देखे जाते हैं, किन्तु ब्रह्म तो 
आप के सिद्धान्त में असहाय माना गया है, उसमें साधनान्तर को जोड़े विना सष्ट्त्व केसे आयेगा । 
अतः ब्रह्म विचित्रजगत्‌ का कारणा नहीं हो सकता ? उत्तर-यह कोई दोष नहीं है क्योंकि लोक में 
दुग्ध द्रव्य स्वभावविशेष के कारण वाह्यसाघनों की अपेक्षा किए बिना ह' दघिरूप से परिणत हाता 
है और जल बाह्यसाधन को अपेक्षा न कर स्वयं हो हिमभाव से परिणत होता देखा जाता है, 
वैवे ही यहाँ भो हा जायगा । प्रइन-.-दध्यादिछप से परिणत होने वाले दुग्धादि को भी औष्ण्यादि 
बाह्यसाधनों को अपेक्षा होती है. अतः 'क्षीरवद्धि' यह दृष्टान्त विपम प्रतीत होता है । उत्तर-यह 
दोष देना भो टीक नहीं है, क्योंकि दुग्ध जेसा और जितना दध्यादि परिणाम का अनुभव करता 
ही है अर्थात्‌ उसमें दधि वनने की शक्ति विद्यमान है, ऊष्णता और जामत आदि डालने से अच्छा 
और शीघ् दही बनता है । यदि स्वयं दूध में दघि बनाते की शक्ति नहीं होती, तो ओऔष्ण्यादि के द्वारा 
भो बलात्‌ दहो नहीं बना सकते, क्या वायु और आकाश को ओऔष्ण्वादि के द्वारा बलात्‌ दधिभाव 
को प्राप्त कराया जा सकता है? अर्थात्‌ नहीं । साधन सामग्रो से तो उपमे पूणता आती है, किन्तु 
ब्रह्म परिपूर्ण शति.वाला है, उसमें किसी दूसरे से पूर्णता लाने की भो आवश्यकता नहीं है । श्रुति 


उपसंहारदशनाधिकररणम्‌ ] सटिप्पणशा खु रमाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ 1 ५१७ 


(१५९) देवादिवदपि लोके ॥२५॥ 
न्येन केनचित्पूर्णता सम्पादयितव्या । श्रुतिश्च भवति--“न तस्य कार्य करणं च विद्यते न 
तत्समश्चाम्यधिकश्च दृश्यते । परास्य शक्तिविविधेव श्रयते स्वाभाविको ज्ञानवलक्रिया 


च ।।' (इवे० ६-८) इति । तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगात्क्षी रादिवदिचित्र- 
परिणाम उपपद्यते ॥।२४।। 


स्यादेतत्‌ । उपपद्यते क्षीरावीनामचेतनानामनपेक्ष्वापि बाह्य साधनं दध्यादिभावः, 
इष्टत्वात्‌ । चेतनाः पुनः कुलालादयः साधनसामग्रोमपेक्ष्येव तस्मै तस्मे कार्याय प्रवर्त- 
माना इश्यन्ते । कथं ब्रह्म चेतनं सदसहायं प्रवर्ततेति । देवादिवदिति बूमः । यथा लोके 
देवाः पितर ऋषय इत्येवमादयो महाप्रभावाइचेतना अपि सन्तोऽनपेक्ष्यंब किचिद्वाह्वा 
साधनमंश्वयंविक्षेषयोगादभिध्यानमात्रेण स्वत एव बहुनि नानासंस्थानानि शरीराणि 
प्रातादादोनि च रथादीनि च निमिमाणा उपलभ्यन्ते मन्त्रार्थ वादेतिहासपुराणप्रामाण्यात्‌ । 


तन्तुनामश्च स्वत एव ततन्तृन्सुजति । बलाका चान्तरेणेव शुक्र गर्भ धत्ते। पद्मिनी 
SO 


याशक्तिकमित्यर्थः । ताहशशक्तों मानमाह--श्रुतिश्चेति ॥२४। 
नतु ब्रह्म न कारणं चेतनत्वे सत्यमहाय्वान्मृदादिशन्यकुलालादिवदिति न क्षीरादौ "व्यभिचार 
इति सूत्रव्वाबतर्या शद्धुमाह--स्यादेतदिति। तस्यापि हेतोर्दवावौ व्यभिचार इत्याह--देवादिवांदति । 
लोक्यते ज्ञायतेऽर्योऽनेनेति लोको मस्त्रार्थवादादिज्ञास्त्रं वृद्धव्यवहारश्च । अभिध्यानं संकल्पः । ननु 
देवाद्यर्णनामान्तहष्टान्तेषु शरोरेषु चेतनत्वं नास्ति, बलाकापक्चिनीचेतनयोगं मं प्रस्थानकत्‌ त्वे मेघशब्वः 


भी कहती है-'उस परमेश्वर का न शरीर है, न इन्द्रियां हैं, उसके समान या उससे श्रेष्ठ लोक मे 
नहीं देखा ज्ञाता । परमेश्वर में अनेक प्रकार की पराशक्ति सुनी जाती है जो ज्ञान, बल एवं क्रिया 
वाली स्वाभाविक शक्ति है।' अतः असहाय ब्रह्म में विचित्र जगत्‌ उत्पादनशक्ति विद्यमान होने के 
कारणा दुग्धादि की भांति उसके विचित्र परिणाम जगत्‌ का होना युक्तियुक्त ही है ॥२४॥ 
देवादिवदपि लोके (ललिता) 
शङ्रा-क्षीर श्रादि अचेतन हैं इसलिए उनका बाह्यवाधनों की अपेक्षा न करके मो दध्यादि- 
रूप से परिणाम होना देखा गया है किन्तु चेतन कुम्भकारादि साधन-सामग्री का अपेक्षा करके ही 
घटादि कार्य के लिए प्रवृत्त होते देखे जाते हैं । अचेतन, असहाय ब्रह्म भला कैसे विचित्र जगन्निर्माण 
के लिए प्रवृत्त होगा ? समाधान--जेसे लोक में देवता, पितर, ऋषि इत्यादि महाप्रभावशाली चेतन 
होते हुए भी बाह्यताधन की अपेक्षा न कर ऐशवर्यविरेष से युक्त होने के कारण संकल्पमात्र से स्वत: 
ही अभुतपूव अनेक आकार वाले शरीर, प्रासाद, रथादि साधनों को बनाते देखे जाते हैं, इसमें मन्त्र, 
अर्थवाद, इतिहास एबं पुराण प्रमाण हैं । मकड़ी स्वतः ही जाले बनाती है, बलाका ( मयूरी) बादल 
का गर्जन सुनकर बिना शुक्र के हो गर्भ धारण कर लेती है, कमलिनी किसी दूसरे प्रस्थानसाधन की 
अपेक्षा नं कर एक तालाब से दूसरे तालाब में चलो जाती है; ऐसे ही चेतन ब्रह्म भी बाह्य साधनों 
त्त 


१, न व्यभिचार इति क्षीरादावसहायत्वं सत्वेपि चेतनत्वस्यासत्वेन विशिष्टाभावस्य सुलभत्वात्‌ । 
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चानपेक्ष्य किचित्प्रस्थानसाधनं सरोग्तरात्सरोन्तरं प्रतिष्ठते । एवं चेतनमपि ब्रह्मान- 
पेक्ष्य बाहा साधनं स्वत एव जगत्खक्ष्यति । स यवि ब्रयाद्य एते देवादयो ब्रह्मणो 
हष्टान्ता उपात्तास्ते दार्ष्टान्तिकेन ब्रह्मणा न समाना भवन्ति । शरीरमेव ह्यचेतनं देवा- 
दोनां शरीरान्तरादिविसृत्युत्पादन उपादानं नतु चेतन आत्मा । तन्तुनामस्थ च क्षुद्रतर- 
जन्तुमक्षणाल्लाला कठिनतामापद्यमाना तन्तुर्भवति । बलाका च स्तनयित्तुरवश्रबणाद्गर्भ 
घत्ते । पश्चिती च चेतनप्रयुक्ता सत्यचेतनेनँव शरीरेण सरोन्तरात्सरोन्तरमुपसपंति, बल्लीय 
वृक्षं, न तु स्वयमेवाचेतना सरोन्तरोपसर्पणे व्याप्रियते । तस्मान्नते ब्रह्मणो दृष्टान्ता इति । 
तं प्रति ब्रयान्नाय दोषः । कुलालादिहष्टान्त बेलक्षण्यमात्रस्य विवक्षितत्वादिति । यथा 
हि कुलालादीनां देवादीनां च समाने चेतनत्वे कुलालादयः कार्यारम्भे बाह्य 
साधनमपेक्षन्ते न देवादयः, तथा ब्रह्म चेतनमपि न बाह्य साधनमपेक्षिष्यत इत्येतावद्वयं 
_ देवाद्युदाहरणेन विवक्यामः । तस्मादर्थस्य सामने 22 कद विवक्ष्यामः । तस्माद्'थैकस्य सामर्थ्यं इष्टं तथा सर्वेधामेब भवितुमहं- 
शरीर च सहायोऽस्ति, अतो विशिष्टहेतोन व्यभिचार इति शङ्कूते- स यदि ब्रूयादित्यादिना । ब्यभि- 


चारोऽस्तोति परिहरति-तं प्रति ब्रयादिति । अयं दोषः हष्टान्तवेषम्यार्यः । अत्र हि हेतौ चेतनत्ब- 
महंघीविषयत्वरूप चिसादात्स्यापन्नदेहसाधारण ग्राहयां न तु मुख्यात्मत्वं, 'तव कुलालहृष्टान्ते 'साधन- 
बेकल्यापत्तः । असहायत्वं च 'चेतनस्य स्वातिरिक्तहेतुशुन्यत्वं, तदुभयं देवादिष्वस्तीति व्यभिचारः, 
देहस्य स्वाऱतःपातित्वेन स्वातिरिक्तत्वाभावात्‌ । तथा च कुलालवलक्षण्यं देवादीनां घटादिकायं 
स्वातिरिक्तानपेक्षस्वात्‌ । देदवंलक्षण्यं ह्मणः देहस्याप्यनपेक्षणात्‌ । नर देवादोनां कार्यारभ्मे नास्त्येक- 
रूपा सामग्री । शूयते हि महाभारते श्रीकृष्णस्य संकल्पमात्रेण द्रोषद्याः पटपर-परोल्पत्तिः। अतः _ 

को अपेक्षा न कर स्वतः ही जगत्‌ को वना डालेगा । इस पर यदि आप कहें क्रि ये सब देवादि जो 
ब्रह्म के लिए दृष्टान्त दिये गये हैं वे दार्ष्टान्तिक ब्रह्म के समान स्वभाव वाले नही हैं क्योंकि देवादियों 
का अचेतन हारीर हो हरीरान्तरादि विभूति उत्पादन के काररा उपादान माना गया है, उनकी 
चेतन आत्मा शरीरान्तरविभूति उत्पादन का कारणा नहीं है। मकड़ी अति क्षुद्रजन्तुओं को खाती है 
उससे उसके मुख में उत्पन्न लाला कठिन होकर जाला बन जाता है मयूरी बादल के गर्जन सुनकर 
गभवारणा करती है, पद्मिनी चेतनप्रयुत्रत हो अचेतन शरीर के द्वारा ही एक तालाब से दूसरे तालाब 
में वल्लरो (लता) को भाँति चली जाती है, वह स्वयं अचेतन होती हुई एक तालाब से दूसरे तालाब 
मं जाने के लिए ब्यापार नही करती । अतः ये सब ब्रह्मा के लिए समान दृष्टान्त नहीं है ? ऐसा कहने 
बाले को उत्तर देना चाहिए कि यह कोई दोष नहीं है। हम तो इन दुष्टान्तों से कुलालादि दृष्टान्त- 
बलक्षण्यमात्र बतलाना अभीष्ट है अर्थात्‌ कुलालादि और देवादि चेतनसमान हैं किन्तु कुलालादि 
को घटादि कार्यनिर्माण के लिए बाह्य साधन की अपेक्षा होती है और देवादि को कार्यनिर्माण के 
लिए बाह्यसाघन को अपेक्षा नहीं होती, ऐसे ही चेतन ब्रह्म भी जगतकार्य नर्माण के लिए बाह्मसाधन 
की अपेक्षा नहीं रखता है. बम देत्राद उदाहरगों के द्वारा हम इतना ही कहना चाहते हैं। अतः कार्य 
करने के लिए बाह्यसाघनों को अपेक्षा करके जैसे कुलालादि में सामथ्यं देखा गया है, वसे ही सभी चेतन 

कर्ता को काये करने के लिए ब ह्यसाधनों की अपेक्षा होती ही है यह नियम नहीं है, हमारा कहने का _ 
१. कुलालादे: । २. तवेति अन्ययेत्यादी शेष: । ३. कुलालशरीरावच्छिन्न चेतनातिरिक्त कुलालशरीरस्य 
सहायत्वात्‌ । ४ उक्तचेतनस्य साधनं हेतु: । 
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९. कृत्स्नप्रसब्त्यधिकरणम्‌ (सृ० २६-२९) 
(१६०) कृत्स्तप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो वा ॥२६॥ 


न युक्तो युज्यते बास्य परिणामों न युज्यत । कार्त्स्न्याद्ब्रटमानत्यताप्तेरशात्सावयव भवेत्‌ ॥ 
मायाभिबहुरूपत्व न कार्त्स्त्याक्षापि भागतः । युक्तोऽनवयबस्यापि परिणामोऽत्र मायिकः ॥ 


तीति नास्त्ये कान्त इत्यमिप्रायः ।। २५।। 

चेतनमेकमद्वितोयं ब्रह्म क्षी रादिवद्देवादिवच्चानपेक्ष्य बाह्यसाधनं स्वयं परिणममानं 
जगतः कारणमिति स्थितम्‌ | ज्ञस्त्रार्थयपरिशुद्धये तु पुनराक्षिपति। कृत्स्नप्रतक्ति: कृत्स्नस्य 
ब्रह्मणः कार्यरूपेण परिणामः प्राप्नोति, निरवयवत्वात्‌ । यदि ब्रह्म पृथिव्यादिवत्सा- 


सिद्धमसहायस्यापि ब्रह्मणः कारणत्वम्‌ ॥२५॥ 

कृत्स्नप्रसक्तिः । क्षोरदष्टान्तेन ब्रह्म परिणामाति भ्रमोत्पत्या पुव पक्ष प्राप्ते शास्त्रार्थो विवर्तो न 
परिणाम इति नि्णयार्थमिदमधिकरणमिति पुर्वाबिकरणेनोत्तराधिक रणस्य 'कायेट्वं सगतिमाह-- 
चेतनमिति | निरवयवाद्‌ब्ह्मणो जगत्सगं बदन्‌ समन्वयो विषयः । स कि यक्षिरवयव तन्न परिणामोति 
न्यायेन विरुध्यते न वेति संदेहे विरुध्यत इति पुर्वपक्षतृत्रं व्याचष्टे --कृत्स्नेति । ब्रह्म परिणामीति 
यवता वक्तव्य ब्रह्म निरवयवं सावयवं वा । आद सर्वस्य ब्रह्मणः परिणामात्मना स्थितिः स्यादित्युक्तं 
व्परिरेकहृऽटान्तेन विबृणोति--यदि ब्रद्मेत्यादिता । पर्यणस्यत्‌ परिणतोऽभबिष्यत्‌ । एक देशश्चावा- 


यह अभिप्राय है ॥२५॥ 
९. कृत्स्नप्रसक्‍त्यधिकरण 


१. सङ्भति-पूवं अधिकरण में भ्रमउत्पादकत्वर्प कारण और इस अधिकरण में कार्य का 
विचार होने से दोनों की कार्य-कारण सङ्गति है । 

२. विषय--निरवयद ब्रह्म से जगत्सृष्टि बतलाने वाला समन्वय इस अधिकरण का विचारणीय 
बिषय है । 

३. संशय--निराकार ब्रह्म का परिणाम यह जगत हो सकता है, या नहीं ? 

४.पूर्वपक्ष--निराकार ब्रह्म से जगत्सृष्टि मानने पर पूर्णरूप से ब्रह्म जगत्‌ बन गया तो उसमें 
नित्यत्व नहीं रह जायेगा और यदि अंशतः जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम है, तो ब्रह्म में सावयवत्व आ 
जायेगा, ऐसी स्थिति में ब्रह्म से जगत्सृष्टि बतलाने वाला समन्वय विरूद्ध है । 

५. सिद्धान्त-माया से ब्रह्म अनेक रूप धारण कर लेता है । अतः उसमें कृत्स्नप्रसक्तिदोष नहीं है 
और सावयव तो हम मानते ही नहीं कि ब्रह्म का अंशतः परिणाम माना जाय | निरवयव ब्रह्म का जगत्‌ 
विततं है, परिणाम नहीं । जसे स्वप्नद्रष्टा में स्वप्नरश्य कल्पित है ऐसे हो अद्वयब्रह्म में जगत कल्पित 
है। अतः स्वरूप उपमदन के बिना हो ब्रह्मा में जगत्‌ भासता है । 

कृत्स्तप्रसक्तिनिर्षयवस्वशब्दकोपो वा (ललिता) 

जैसे दुग्धादि और देवादि बाह्यक्षाधनों की अपेक्षा न कर दद्यादि रूप से परिणत हाते हैं. ऐसे 
ही चेतन, एक, अद्वितीय ब्रह्म भी अन्य किसी की अपेक्षा न कर जगद्रूप से परिणत होता है इसीलिए 
ब्रह्म को जगत्कारण कहा गया है। इस शाश्त्रतात्पर्यं को परिशुद्ध करने के लिए पूर्वपक्षी उस पर 
आक्षेप करता है कि निरवयव होने से सम्पूर्ण ब्रह्मा का कार्यरूप से परिणाम हो जायेगा क्योंकि ब्रह्म 


१. नियमः । २. हेतुहेतुमद्भावः । 
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(१६१) श्ृतेस्तु शब्दमलत्वात्‌ ॥२७॥ 
बयवमभविद्यसतो$स्यैकदेशः यर्यंणंस्यदेकवेशश्चा वास्थास्यत । निरवयवं तु ब्रह्म श्रुति- 
म्योडवगम्यते--' निष्कले निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निर्जनम्‌' (इवे० ६-१९), “दिव्यो 
ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याम्यन्तरो हाज:' (मु० २-१-२), 'इदं महद्मुतमनन्तमपार विज्ञान- 
घन एव' (ब्रृं० २-४-१२), 'स एष नेति नेत्यात्मा' (बृ० ३-९-२६), 'अस्थूलसनण' 
(बृ० ३-८-८) इत्याद्याम्यः सर्वविशेषप्रतिषेधिनीम्यः । ततइचेकदेशपरिणामासंम वात्कृ- 
त्स्नपरिणामप्रसक्तो सत्यां मूलोच्छेरः प्रसज्येत । द्रष्टव्यतोपदेशानर्थक्यं चापन्नमयत्न- 
हष्टतवातकार्यस्य, तद्व्यतिरिक्तस्य च ब्रह्मणोऽसंमवात्‌ । अजत्वादिशब्दक्कोपशच । अथै- 
तद्दोषपरि जिहीर्षया सावयवमेव ब्रह्माम्युपगम्येत तथापि ये निरवयवत्वस्य प्रतिपादकाः 
शब्दा उदाहतास्ते प्रकुप्पेयु: । सावयवत्वे चानित्यत्वप्रसङ्ग इति । सर्वथायं पक्षो न 
घटयितुं शक्यत इत्याक्षिपति ।।२६॥ 

तुशब्देनाक्षेपं परिहरति । न खल्वस्मत्पक्षे कश्चिदपि दोषोऽस्ति। न तायत्कृत्स्नप्रसक्ति- 


स्थास्यदपरिणतोऽमविष्यत्‌ । उक्तश्रतिम्यो निरवयबवस्बसिद्धः फलितं दोषमाह--ततरचेति। यदा 
परिणामब्यतिरेकेण मूलब्रह्मातमा नास्ति तदात्मा द्रष्टव्य इट्युपदेशोऽ्यशुन्यः स्यादिति वोषान्तरमाह- 
द्रष्टव्यतेति । ब्रह्मणः परिणामात्मना जन्मनाझाङ्गोकारे 'अजोऽमरः' इति श्रुतिविरोधइचेत्याह-- 
अजत्वादीति । सावयवत्वपक्षमाशङ्भुघ सूत्रशेषेण परिहरति--अथेत्यादिना ॥२६। 
परिणामपक्षो दुर्घट इति यदुक्तं तदस्मदिष्टमेवेति बितर्तवादेन सिद्धान्तयति--श्रुतेरिति। स्वपक्षे 
ूर्वोक्तदोबद्टयं नास्तोति सुत्रवोजनया दर्ज यति--तुशब्देनेत्या दिना । ईक्षितृत्वेन व्याकतृ त्वेन-चेक्षणो- 


यदि परांथव्यादि के समान सावयव होता तो उसका एकदेश परिणाम होता और एकदेश पूर्वं को 
भांति अवस्थित रहता, किन्तु 'कलारहित, क्रियारहित, शान्त, निर्दोष, दिव्य, निराकार, अजन्मा वह 
पुरुष बाहर -भीतर सवंत्र विद्यमान है; 'यह महद्ध त ब्रह्म अनन्त अपार, विज्ञानघन ही तो है, जिसे 
नेति-नेति शब्द से निषेधकर अवशेष रखते हैं; 'वह न स्थूल है न अण है' इत्यादि सभी विशेष का निषेध 
करने वालो श्रृतियों से ब्रह्म निरवयव जाना गया है । ऐसी स्थिति में उसके एकदेश का परिणाम कहना 
सम्भव नहीं है । निरवथव ब्रह्म के पूर्ण परिणाम हो जाने पर मूल का हो उच्छेद हो गया, तो फिर 
द्रष्टव्यत्वेन उसका उपदेश अनर्थक हो जायेगा और ब्रह्मा का परिणामरूप जगत्कार्यं तो बिना श्रवणादि 
यत्न के दीख रहा है, इसके लिए भी श्रवणादी का विधान व्यर्थं ही माना जायेगा । इन दोनों के 
अतिरिक्त ब्रह्मा का तीसरा स्वरूप तो सम्भव ही नहीं है। इस पक्ष में अजत्वादि शब्द का ठपाकोपदोष 
भी आयेगा अर्थात्‌ ब्रह्म का परिणाम जब जगत्‌ है तो फिर वह अजन्मा कैसे रहा। इस दोष परिहार 
की इच्छा से यदि ब्रह्म को सावयव माना जाय, तो ब्रह्म के प्रतिपादक निरवयव श्रुतिवाक्यों का जो 
उहाहरण आप ने दिया, उनका सावथवपक्ष में व्याकोप होने लग जायेगा । सावय्रव मानते पर 
अनित्यत्वदोष भी आ जायेगा । अतः जगत्‌ का कारण ब्रह्म है, यह पक्ष किसी भो प्रकार से 
घटता नहीं है ? ऐसा आक्षेप होने पर अग्निम सूत्र से समाधान दिया जाता है ।॥२६ 
भुवेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ (ललिता) 
पूर्वपक्षी ने परिणामपक्ष दुघट बतलाया, बह तो हमें भो इष्ट ही है । हम तो जगत्‌ को ब्रह्म 


१. षोडशकलाशुन्य निरवयवमिति यावत्‌ । 
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रस्ति । कुतः ? धुते; । यथेव हि ब्रह्मणो जगदुत्पत्तिः भूयत एवं विकारव्यतिरेकेणापि 
ब्रह्मणोऽवस्थानं भूयते, प्रकृतिविकारयोभे देन व्यपदेशात्‌ 'सेयं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो 
देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविसय नामरूपे व्याकरवाणि (छा० ६-३:२) इति, 
'तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पुरुषः । पादोऽस्य सर्ता भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ 
(छा० ३-१२-६) इति चेवंजातीयकात्‌ । तया हृदयायतनत्ववचनात्सत्सम्पत्तियचनाच्च । 
यदि च कृत्स्नं ब्रह्म कार्यमावेनोषयुक्तं स्यात्‌ 'सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति’ 
(छा० ६-८-१) इति सुषुप्तिगतं विशेषणमनुपपन्नं स्थात्‌ । विकृतेन ब्रह्मणा नित्यसम्पन्न- 
स्वादविकृतस्य च ब्रह्मणोऽमावात्‌ । तथेन्त्रियगोचरत्वप्रतिबेधाद्ग्रह्मणो विकारस्य चेन्द्रिय- 
गोचरत्वोपपत्ते: । तस्मादस्त्यावङृतं ब्रह्म । नच निरवयत्वशम्दकोपोऽस्ति, श्रयमाणत्वा- 


यव्याक्तेव्यप्रपः्चात्‌ पृथगोश्वरसत्वश्ुतेनं कृत्स्नप्रसक्तिरित्याह-सेयं देवतेति । न्यूनाधिकभावेनापि 
पृथक्सर्वं भतमित्याह-तावानिति। इतश्चास्त्यविकृतं ब्रह्मस्याह--तथेति । 'स बा एष आत्मा हदि 
इति श्रुतेरस्ति बुश्यातिरिक्तं ब्रह्म । 'तदा' इति सुबुष्तिकालरूयविशेषणाच्वेत्यर्थ: । लिङ्भान्तरमाह-- 
तथेन्द्रयेति । सूम्यावेविकारस्येन्ट्रियगो चरत्वात्‌ 'न चक्षुषा गृह्यते’ इत्यादिश्रुत्या ब्रह्मणस्तत्प्रतिबेधा- 
दवाङ्मनतगो चरत्व मुतेश्वास्ति कूटस्य ब्रह्मेत्यर्थः । कुटस्नप्रसक्तिदोषो नास्तोत्युक्त्बा ढवितोयदोषोऽपि 
नास्तीह्याह्‌-नचेति । ननु ब्रह्म कार्यात्मनाप्यस्ति, पृथगप्यस्ति चेत्‌ सावयवत्वं दुर्वारं, निरवयवस्ये- 
कस्य दिघा सत्त्वायोगात्‌, अतो यद्द्विघामूतं तत्सावयबमिति तर्कविरुद्ध ब्रह्मणो निरवयवत्वमिति 


का विवतं मानते हैं, परिणाम नहीं । पूर्ववादी के भ्राक्षेप को दूर करने के लिए सूत्र में 'तु' शब्द आया 
है कि हमारे पक्ष में कोई दोष नहीं है । (क्यों कोई दोष नहीं है ?) सर्वप्रथम आप ने कृटस्नप्रसक्तिदोष 
जो दिया था वह इसलिए नहीं है, क्योंकि जेते ब्रह्मा से जगत्‌ को उत्पत्ति सुनी जाती है, ऐसे ही 
विकार से भिन्नरूप में ब्रह्म का अवस्थान भी सुना जाता है । घ्रकृतिविक्रार का पृथक्‌ व्यपदेश भी 
मिलता है “उस देवता ने संकल्प किया, कि मैं इन तेज आदि तीनों देवताओं में इस जीवात्मारूप से 
अनुप्रवेशकर इनके नाम-रूप को बनाऊंगा', 'यह सृष्टि तो इस परमात्मा की महिमा है, वह पुरुष तो 
इससे भी बड़ा है, उसके एक पाद में सम्पूणं सृष्टि है और उसके तोन पाद द्युलोक में विशुद्ध हैं ।' 
“यह आत्मा हृदय में रहता है' इस श्रुति से हृदय में उसका आयतन बतलाया गया है । सुषुप्तिकाल 
में जीवात्मा का ब्रह्म के साथ सम्पन्न होना भी कहा गया है । इन सभी श्रुतिवाक्यों से जगद्रुप से बने 
ब्रह्म का निविकार भिन्नरूप भी प्रतीत होता है । यदि सम्पूर्ण ब्रह्म जगद्रूप से परिणत हो गया होता, 
तो 'सता सोम्य तदा सम्पञ्नो भवति’ सुषुप्त आत्मा के लिए सद्ब्रह्म के साथ सम्पन्नता विशेषण 
असंगत हो जाता, क्योंकि विकृत ब्रह्म के साथ तो यह सदा सम्पन्न ही है और निशिकार ब्रह्म रह नहीं 
गया, तो फिर सुषुप्ति में किसके साथ जीव सम्पन्न होगा । इसके अतिरिक्त ब्रह्म का विकार जगत्‌ 
इन्द्रियों का विषय है ही प्रौर इससे भिन्न निविकार ब्रह्मा है नहीं जिसके लिए इन्द्रियगाचरत्व का 
निषेध किया जाय । अतः इस निषेध के बल से भी निशिक्रार ब्रह्मा का अस्तित्व मानना पड़ेगा । 
हमारे इस पक्ष में निरवयवत्व शब्द का व्याकोप भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा का कार्य जगत्‌ है ऐसा 
कहने के बाद श्रुति ने ब्रह्म को निरवयव माना ही है। ब्रद्म शब्दप्रमागागम्य है केवल इन्द्रियादि- 
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देव निरवयवत्वस्याप्यम्युपगम्यमानत्वात्‌ । 'शब्वमुलं च ब्रह्म शब्दप्रमाणकं नेन्त्रियादिप्रमा- 
णक तद्यथादाब्वमम्युपगन्तब्यम्‌ । शब्बश्वो मयमपि ब्रह्माणः प्रतिपादयत्यक्कत्स्नप्रसक्ति निर- 
वयत्वं च । लोकिकानामवि मणिमन्त्रोबधिप्र भृतीनां वेज्ञकालनिमिसबेचित्र्यवशाच्छक्तयो 
विरुद्धानेककार्यविषया दृहयन्ते । ता अपि तावब्नोपवेशमन्तरेण केवलेन तर्कणावगन्तँ 
झक्यन्तेऽस्य वस्तुन एतावत्य एतत्सहाया एतढिषया एतप्प्रयोजनाश्च शक्तय इति 
किमुताचिन्त्यस्वमावस्य ब्रह्मणो रूपं विना शब्देन न निरूप्येत । तथाचाहुः पौराणिकाः 
-'अचिन्त्याः खलु ये मावा न तांस्तकंण योजयेत्‌ । प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य 
लक्षणम्‌ ।।” इति । तस्माच्'छन्वसूल एवातो न्द्रियाथंयाथात्म्याधिगमः । 


ननु शब्देनापि न शक्यते विरुद्धोऽर्थः प्रत्याययितुं निरबयवं च ब्रह्म परिणमते नच 
कृत्स्नमिति । यदि निरवयबं ब्रह्मा स्यान्नैव परिणमेत । कृत्स्नमेव बा परिणमेत । अथ 
केनचिद्रूपेण परिणमेत केनचिच्चावतिष्ठेतेति रूपभेदकल्पनात्साबयवमेव प्रसज्येत । क्रिया- 


विबर्तेमजानतः झडून गुढाशय एव परिहरति --शब्द मूल चेति । यदा लोकिकानां प्रत्यक्षदृष्टानामवि 
शक्तिरचिन्त्या तदा शब्दंक समघधिगम्यस्य ब्रह्मणः किमु वक्तव्यम्‌ । अतो ब्रह्मणो निरवयवत्वं द्विधा- 
भावश्चेत्युभयं यथाशब्दमभ्युपगन्तव्यम्‌ । न तर्कण बाधनोयमित्य्थंः। प्रकृतिभ्यः प्रत्यक्षहृष्टवस्तु- 
स्वभावेम्यो यत्परं बिलक्षण केवलोपदेशगम्यं तदचिन्त्यस्वरूपमिति स्मृत्यर्थः। 'आशयानवब्रोधेन 
शङ्ूते--ननु शब्देनापीति । 


यहा ब्रह्म परिणामोत्येकदेशिनामियं सिद्धान्तसूत्रव्याख्या दशिता तामाक्षिपति--नन्विति । 
शब्बस्य योग्यताज्ञानसापेक्षत्वादित्यर्थ: । ननु ब्रह्म सावयवं निरवयवं वेति विकल्पाथयणे सर्बशुतिसमा- 
घानं स्यादित्यत आह--क्रियेति । निरवयवत्वे ब्रह्मणः प्रकृतित्वश्षुतिबिरोघः, सावयवत्वे निरवयवत्व- 


प्रमाणगम्य नहीं है; इसलिए उसके सम्बन्ध में शब्द जैसा कहता है वैसा ही मानना चाहिए । शब्द ब्रह्म 
के उभयरूप का प्रतिपादन करता है कि सम्पूर्ण ब्रह्म की प्रसक्ति भो नहीं है और ब्रह्म निरवयव भी 
है । मरि, मन्त्र, औषधादि लौकिक वस्तुओं में भी देश, काल, निमित्त की विचित्रता से अनेक कार्य 
करने वाली विरुद्ध शक्तियां देखी जाती हैं, उन्हें भी उपदेश के बिना केवल तकं से नहीं समझ सकते, 
कि इस वस्तु में इतनी शक्तियां हैं प्रौर उनके विषय ये हैं, एवं उनसे ये प्रयोजन सिद्ध होते हैं तो भला 
अचिन्त्यप्रभाव वाले ब्रह्मा का रूप श्रुतिवाक्य के बिना कसे निरूपित किया जा सकता है । ऐसा ही 
पौराणिकों ने भी कहा है कि “जो पदार्थ अचिन्त्य हैं उन्हें तर्क से नहीं मापा जा सकता । जो प्रकृति 
से अर्थात्‌ प्रत्यक्षद्‌ष्टवस्तुस्वभाव से विलक्षा, केवल उपदेशगम्य हो, उसे म्रचिन्त्यरूप कहते हैं ।' 
इसलिए अतीन्द्रिय पदार्थ का यथार्थ बोघ केवल शब्दप्रमागा से ही हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं । 
प्रश्न--शन्द से भी विरुद्ध अर्थ का बोध केसे कराया जा सकेगा, कि ब्रह्म निरवयव है । किन्तु 
उसका सम्पूर्ण परिणाम नहीं होता । यदि ब्रह्म निरवयव है, तो उक्षका या तो परिणाम नहीं होगा या 
होगा तो पूर्णरूप से ही होगा और यदि किसी रूप से परिणाम हो एवं किसो रूप से यथावत्‌ बना रहे 


१, शब्दमूलमित्यस्यैव बिवरण शब्दप्रमाणक्रम्‌ । २. अहम । ३. शन्दप्रमाणक एव । ४. विवतम्‌ । 
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विषये हि 'अतिरात्रे 'बोडशिनं गृह्णाति’, 'नातिरात्रे षोडशिनं गृहह्वाति' इत्येवंजाती यकायां 
बिरोषप्रतोतावपि विकल्पाश्रयणं विरोधपरिहारकारणं मवति पुरुषतन्त्रत्वाच्चानुष्ठानस्य । 
इह तु विकल्पाश्रयणेनापि न विरोधपरिहारः सम्मवत्यपुरुषतन्त्रत्वादठस्तुनः । तस्माददुर्घ॑ट- 
मेतदिति । नैष दोषः । अविद्याकल्पितरूपभेवाम्युपगमात्‌ । न ह्याविद्याकल्पितेन रूपभेदेन 
सावयवं यस्तु सम्पद्यते । नहि तिमिरोपहतनयनेनानेक इव चन्द्रमा हइयमानोऽनेक एव भवति। 
अविद्याकल्पितेन च सामरूपलक्षणेन रूपभेदेन व्याकृताव्याकृतातमकेन तत्त्वान्यत्वाम्यास- 
निं चनीयेन ब्रह्म परिणामादिसर्वव्यबहारास्पदत्वं प्रतिपद्यते । पारमाथिकेन च रूपेण सर्वं- 
व्यवहरातीतमपरिणतमबतिष्ठते । वाचारम्मणमात्रत्वाच्चाविद्याकल्पितस्य नासरूपमेद- 
स्येति न निरवयवत्वं ब्रह्मणः कुप्यति । न चेयं परिणामश्रुतिः परिणामप्रतिपादनार्था, 
तत्प्रतिपत्तौ फलानवगमात्‌ । सवंव्यवहारहीनब्रह्मात्म मावप्रतिपादनार्था त्वेषा, तत्प्रति- 


शब्दविरोधः, विकल्पश्च वस्तुन्यP रः, अतः प्रकारान्तरानुपलम्भाच्‌ शृतीनां प्रामाण्यं दुर्घटमिति 
प्रप्ते स्वाशयमुद्धाटयति-- नेष दोष इति । निरवयवस्य वस्तुनः कटस्थस्याप्यविद्यया कल्पितनासरूप- 
विकाराङ्कोकाराद्दुर्घटत्वदोषो नास्ति । वास्तवकोटस्थ्यस्य कल्पितविकारप्रकृतित्वेनाविरोघादित्यथंः । 
रूपमेदाङ्गीकारे सावयवत्वं स्थादित्याशङ्कूघो क्त विबृणोति--नहौत्यादिना । कृत्स्नध्रसक्ति निरस्य 
दोषान्तरं निरस्यति-_वाचारम्भरोति । ननु थ्वुतिप्रतिपाञ्चस्य परिणामस्य कथं मिथ्यात्मत्वं. तत्राह~ 
न चेयमिति । निष्प्रपश्चब्नह्म धी शेषत्वेन सृष्टिरनूद्यते न प्रतिपाद्यत इत्यसकृदावेदितम्‌, अतो विवतंवादे 


ऐसा माना जायेगा तो रूपभेदकल्पना करने पर ब्रह्म सावयव ही होने लग जायेगा । 'भ्रतिरात्र याग में 
षोडशीपात्र का ग्रहण करें! और अतिरात्र याग में षोढशोपात्र का ग्रहण न करे ऐसी विरुद्ध 
प्रतीति होने पर भी क्रिया के विषय में विकल्प का आश्रय विरोधपरिहार का कारण हो 
सकता है क्‍योंकि अनुष्ठान पुरुषाधीन होता है, वह उक्तश्रुति को आज्ञाका पालन विकल्प से 
कर सकता है, किन्तु इस सिद्ध ब्रह्मावस्तु में विकल्प का आश्रय लेकर भी विरोध परिहार करना सम्भव 

नहीं होगा, क्योंकि वस्तु पुरुषतन्त्र नहीं होती । अतः इसका समाधान कठिन जान पड़ता है ? उत्तर- 
यह दोष नही है । अविद्याकल्पित रूपभेद ब्रह्म में माना गया है पर अविद्याकल्पित रूपभेद के कारणा ब्रह्म 
सावयव नहीं होता । तिमिर रोग से उपहित नेत्रवाले पुरुष से अनेक चन्द्रमा देखे जाने पर भी चन्द्र अनेक 
नहीं हो जाता । अबिद्याकल्पित व्याकृत तथा अव्याकृत नाम-रूपभेद के कारण ब्रह्म परिणाम आदि सभी 
व्यवहार का आश्रय बन रहा है, जो नाम-रूप सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण है । परमार्थतः तो ब्रह्म सभी 
व्यवहारों का अविषय परिणामरहित शुद्ध ही रहता है। अविद्याकल्फ्ति नामरूफ्मेद तो वाणी से कहने 
मात्र के लिए है, इससे ब्रह्म में निरवयवत्व का व्यापको नहीं होता और ब्रह्म के परिणाम को बतलाने 
वाली श्रुति परिणाम का प्रतिपादन भी नहीं कर रही है क्योंकि ऐसा जान लेने फ्र कोई फल नहीं 
मिलता । यह श्रुति तो सम्पूर्ण व्यवहार से शून्य ब्रह्मात्मभावध्रतिफादन के लिए है क्योंकि ऐसा जान लेने 
पर फल सुना जाता है। 'यह प्रकृत आत्मा नेति-नेति शब्द द्वारा बतलाया जाता है' यहाँ से प्रसंग 


१, शबोमषत्रकशिषषोडछी र्‍रशरररशर्धशर्शर्शर्शरिशिशिशिण षोडशी । 
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(१६२) आत्मनि चेवं विचित्राइच हि ॥२८॥ 


पत्ती फलाबगमात्‌ । 'स एष नेति नेत्यात्मा' इत्युपक्रम्याह--'अमयं वे जनक प्राप्तोईसि' 
बु० ४-२-४) इति । तस्पादस्मत्पक्षे न कश्चिदपि दोषप्रसङ्कोऽस्ति ।। २७।। 


अपिच नैवात्र विवदितव्यं कथमेकस्मिन्ब्रहमणि स्वरूपानुपमर्देनेवानेकाकारा सृष्टिः 
स्यादिति । यत आर्मन्यव्येक स्मिन्स्वप्नर्शशि स्वरूपानुपमर्देनेवाने काकारा सृष्टिः पठ्यते--- 
“न्‌ तत्र रथा न रथयोगा न पन्यातो मवन्त्यथ रथान्रथयोगान्पथः सुजते' (बृ० ४-३-१०) 
इत्यादिना । लोकेऽपि देवादिषु मायाव्यादिचु च स्वरूपानुपमर्देनैव विचित्रा हस्त्यश्वादिस्‌- 
ष्टयो इइयन्ते । तथेकस्मिन्नपि ब्रह्माण स्वरूपानुपमर्देनंवानेकाकारा सृष्टिभ- 
विष्यतोति ॥२८॥ 
न कञ्रिद्दोष इत्युपसहरति--तस्मादिति ॥२७॥ 

पूर्वावस्थानाशनावस्थान्तर परिणामः, यथा दुग्धस्य दधिभावः । पूर्व ङूपानुपमर्दनावस्थान्तर 
विवर्तः, यथा शुक्तः रजतभावः। तत्र ब्रह्मणो विवर्तोपादानत्वं स्वप्नसाक्षिहष्डान्तेन द्रढयन्मायावाद 
स्फुटयति लकाम 6 त या चेति । रथयोगाः अश्वाः ॥२८॥ 


प्रारम्भकर 'हे जनक ! निःमन्देह अब तुम अभयपद को प्राप्त कर चुके हो' इन श्रुति वाक्यों द्वारा 
प्रपञ्चातीत ब्रह्म के यथार्थ ज्ञान से अभयफ्द की प्राप्तिरूफ फल कहा गया है । अतः हम विवतंवादी 
वेदान्तो के पञ्ञ में दोष का कोई प्रसंग नहीं आता ।।२७॥। 


आत्मनि चेवं विचित्राश्च हि (ललिता) 

पूर्वे अवस्था के नाझ से अवस्थान्तरप्राप्ति को परिणाम कहते हैं जेसे दुग्ध का परिणाम दधि है 
और पूर्वरूप के नाश के विना ही अवस्थान्तरप्राप्ति को विवतं कहते हैं जेसे शुक्ति का रजतभाव। 
उनमें से स्वप्नसाक्षी दृष्टान्त द्वारा ब्रह्म में विवर्तउपादानत्व को दृढ़ करते हुए अग्निम सूत्र से 
मायावाद को स्फुट करते हैं, कि, 

इस प्रसंग में विवाद नहीं करना चाहिए कि एक ब्रह्म में स्वरूपनाश के बिना ही अनेकाकार 
सृष्टि कंसे हो सकेगी । जब एक ही स्वप्नद्रष्टा में स्वरूपनाश के बिना ही ग्रनेकाक्रार सृष्टि होतो हैं, 
क्योंकि स्वप्न में न रथ होते हैं, न रथ के घोडे, न मागं हो होते हैं किन्तु रथ, उसके घोड़े और उसके 
मार्ग को स्वप्नद्रष्टा स्वयं ही बना लेता है' इस वाक्य द्वारा श्रुति ने स्वरूफ्ताश के बिना ही एक ही 
स्वप्नद्रष्टा में अनेकाकार सृष्टि बतला रखी है । लोक में भी देवादि और मायावी आदि में 
स्वरूपनाश के बिना ही विचित्र हस्ति, अश्वादि की सृष्टि देखी जाती है। ऐसे हो एक ब्रह्मा में भी 
स्वरूपनाश के बिना ही अनेकांकार सृष्टि हो जायेगी । अत: इस विषय में विवाद करने का अवकाश 


ही कहाँ है ।।२८॥ 


कृत्स्न प्रसक्त्यधिक रणम्‌] सटिप्पणशाङ्करभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ ५२१ 


(१६३) स्वपक्षदोषाच्च ॥२६॥ 


परेषामध्येष समानः स्वपक्षे दोषः । प्रधानवादिनोऽपि हि निरवयवमपरिच्छिन्नं शब्दादि- 
होनं प्रधानं सावयवस्य परिच्छिन्नस्य शब्दादिमत: क्रथस्य कारणमिति स्वपक्षः । 
तत्रापि कृत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वास्प्रधानस्य प्राप्नोति निरवयवत्वाभ्युपगमकोपो वा। 


ननु नेव तेनिरवयवं प्रधानमभ्युपगम्यते, सत्त्वरजस्तमांसि त्रयोगुणा नित्यास्तेषां 
साम्यावस्था प्रधानं तंरेवावयवंत्तत्सावयवमिति । नेवंजातीयकेन सावयवत्वेन प्रकृतो 
दोषः परिहतु पार्यते । यतः सत्वरजस्तमसामप्येकंकस्य समानं नि रवयवत्वम्‌ । एकक- 
मेव चेतरद्रयानुगृहोतं सजातीयस्य प्रपञ्चस्योपादानमिति समातत्वात्स्वपक्षदोष- 


` किच इत्सनप्रसक्त्यादीनां साल्पा बे एस 11111: किच कृहस्नप्रसक्त्यादोनां सांश्यादिपक्षेऽवि दोषत्यान्नास्मान्‌ प्रत्युद्धावनीयत्वं, “यश्चो भयो: समो 
दोषः' इति न्यायादित्याह सुत्रकारः--स्वपक्षेति । 

प्रवानस्य निरवयवत्वे कृत्स्नप्रसक्तिः सावयवत्वे च निरवयवत्वाम्युपगमविरोध इत्यत्र शङ्कते 
नन्विति । कि साम्यावस्था गुणानां विकारः, समुदायो वा । आद्ये तस्या न मुलप्रकृतित्वं, 'विकार- 
त्वात। डितोये प्रपश्वाभावः, समुदायत्यावस्तुत्वेत मु राभावात्‌ । अथ निरवयवा गुणा एव विविध- 
परिणामानां प्रकृतिरिति चेत्‌, तहि कृट्ःनप्रसक्तम्‌लोच्छेरो ुर्वार इत्यभिप्रेत्य परिहरति- नैव- 
मित्यादिना । इति यतोऽतः समानत्वान्न बघं पर्यनुयोज्या इत्यन्वयः । प्रत्येक सत्त्वादिकमितरगुण- 
व्यसचिवं निरवयवं ययुपादानं ति कृत्ह्नस्योपादानस्य कायंरूपत्वप्रस क्ते मूं लोच्छेद इत्युक्तनिरदय- 
वत्वताघकतकस्याभासत्डाद्गुणानां सावयवत्वमेव परिणामित्देन मृदादिवदतो न कृत्स्नप्रसक्तिरेकदेश- 
परिणामक्षंभवादिति शद्भुःते- तकं ति। एतद्‌ दोषाभावेऽपि दोषान्तर स्यादिति परिहरति-एवमपीति । 


स्वपक्षदोषाच्ध (ललिता) 


सांख्यों के पक्ष में भी यह दोष समानरूप से आता ही है क्योंकि उन्होंने भी निरवयव, शब्दादि- 
हीन, अपरिच्छिन्न प्रधान को सावयव, शब्दादिमान, परिच्छिन्न, महदादि कार्य का कारशा कहा है, 
यह उनका पक्ष हे। इस पक्ष में भी प्रधान को निरवयव मानने के कारणा कृत्स्नप्रसक्तिदोष आयेगा 
ही । सावयव कहोगे, तो निरवयवत्व सिद्धान्त का व्याकोप होगा । 

अरन--सांख्य प्रधान को निरवयव नहीं मानते हैं क्योंकि सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण हैं । 
इन तीनों गुणों की साम्यावस्था को ही प्रधान कहते हैं और इन तीनों गुणरूप श्रवयव के कारण 
हो प्रधान सावयव माना जाता है ? उत्तर--इस प्रकार सावयव मानकर भी प्रकत दोष का 
परिहार वे नहीं कर पायेगे, क्योंकि सस्वादि गुणों में भी एक-एक में निरवयवत्व समान 
ही है । सत्वाद एक एक गुण अन्य दो गुणों से अनुगृहीत होकर सजातीय प्रपञ्च का 
उपादानकाररा माना गया है, इसलिए सांख्य के अपने पक्ष में पूर्वोक्त दोष का प्रसंग आयेगा ही । 
पुवपक्ष-तर्को की सीमा न होने के कारणा हम गुणों में सावयवत्व ही मानते हैं । सिद्धान्त--इस 


र कति तिल ~ ` मूलप्रकृतिरबिक्कतिरिति प्रतिज्ञानात्‌ । 


४२६ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ग.२ पा. १ अ.६ सू. २६ 


प्रसद्धूस्य । तर्काप्रतिष्ठानात्सावयवत्वमेवेति चेत्‌ । एवमप्यनित्यत्वादिदोषप्रसङ्झः । 
अथ श्ञक्तय एव कार्यवेचित्र्यसूचिता अवयवा इत्यमिप्राय: । तास्तु ब्रह्मवादिनोऽप्यवि- 
शिष्टाः । तथागुबादिनो$प्यणुरण्बन्तरेण संयुज्यमानो निरवयवत्वाद्यवि कात्स्न्येन 
संगुज्येत ततः प्रथिमानुपपत्तेरणुमात्रत्वप्रसङ्गः । अर्थैकदेशेन संयुज्येत तथापि निरवय- 
वत्वाम्युपगमकोप इति स्वपक्षेपि समान एष दोषः । समानत्वाच्च नान्यतरस्मिन्नेव 
पक्ष उपक्षेप्तव्यो मवति । परिद्दतस्तु ब्रह्मवा'दना स्वपक्षे दोषः ।।२६।। 


ननु गुणानाम उयवास्तुन्तुवदारम्भका न भवन्ति कितु कार्यवे चिश्यानुमितास्तद्‌गताः शक्तय इत्याशङ्कय 
सायिकशक्तिभिन्नह्मणोऽपि सावयवत्वं तुह्यमित्याह-अथेत्यादिना । अणृद्रादेऽपि दोषसाम्यमाह-- 
तथेति । सांख्यवह्ोष: समान इति संबन्धः । निरवयवयोः परमाण्वोः संयोगो व्याप्यवत्तिरव्याप्य- 
वृत्तिर्वा । आये तत्कार्यस्य द्‌ व्यण्‌ कस्ये कपरमाणुमात्रस्वापत्तिः, प्रथिम्नोऽधघिकपरिमाणस्यानुपपलः । 
न ह्यणो रण्वन्तरेणोपयंधः पाइवेतश्च व्याप्तौ ततोऽधिकद्रव्यं संभवति । हितोये परमाण्यो: सावयव- 
स्वापत्तिरित्यर्थः । ननु त्वं चोर इत्युक्तं त्वमपि चोर इतिवद्दोषसाम्योक्तिरयुक्तत्यत आह- परिहृत 
स्त्विति। उक्तं हि मायावादे स्वप्नवत्सर्वं सामञ्जस्यम्‌, अतो निरवयवे ब्रह्मणि समन्बयस्याविरोध 


इति सिद्धम्‌ ॥२९॥ 


कील आर काक FB कवणाचा का न्क _ 
प्रकार मानने पर भी सत्त्वादि गुणों और उनके साम्यावस्थारूप प्रधान में भो अनित्यत्वादि दोष 
आयेंगे ही, क्योंकि सावयव वस्तु सर्वत्र अनित्य ही देखी गयी है। यदि सत्त्वादि गुणों को और उनके 
साम्यावस्थारूप प्रधान को सावयव मानोगे, तो उनमें झनित्यत्व दोष आयेगा ही। पूर्वपक्ष-- 
कायंब्रेचिच्य से सूचित शक्ति ही प्रधान के अवयव हैं, ऐसा हमारा अभित्राय है ? सिद्धान्त-- तब तो 
ब्रहावादियों के यहाँ भी ऐसा ही माना गया है। अतः दोनों में कोई भेद नहीं रह गया । ऐसे ही 
परमाणुवादी बैशेषिकों के पक्ष में भी निरवयव एक परमाणु का दूसरे परमाणु से मिलकर दृथणु कादि 
क्रम से जगत्‌ को रचना मानी जाती है, ऐसी स्थिति में निरवयव दो परमाणृओं के मिलने पर महत्व 
परिमाणा न सिद्ध होने के कारण अणुमात्र ही रह जायेगा । अतः उनके पक्ष में भी यह दोष समान 
ही है । जब वादी-प्रतिबादी सभी के पक्ष में यह दोष रहता ही है, तो किसी एक पक्ष में ऐसे दोष का 
उद्भावन ठीक नहीं है! 
'यइचो भयोः समोदोषः परिहारोऽपितत्समः । 
नेशस्तत्र नियोक्तव्यस्तावुगयंविचारणे ।।' 
इस भ्रभियुक्त वचन के अनुसार ऐसे प्रसंग पर चुप रह जाना ही अच्छा है। एक ने दूसरे को 
चोर कहा, तो दूसरे ने पहले वाले को चोर कह दिया, यह कथन कोई समाधान नहीं है । इसलिए 
सिद्धान्त पक्ष से भाष्यकार ने कहा कि ब्रह्मावादियों ने मायावाद के आधार पर स्वप्न के समान अपने 
पक्ष में पूर्वोक्त दोष का परिहार कर दिया । अतः निरवयव ब्रह्म में श्रुति का समन्वय निर्विरोध सिद्ध 


रह गया है ॥२६॥ 


सर्वोपेताधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाकुरमाध्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ १२७ 


१०. सर्वेपिताधिकरणम्‌ (सु० ३०-३१) 


नाशरीरस्य मायास्ति यदि वास्ति न विद्यते । ये हि मायाविनो लोके ते सर्वेऽपि शरीरिणः ।। 
बाह्यहेतुमृते यद्वन्मायया कार्यकारिता । ऋतेऽपि देहू मार्यवं ब्रह्मण्यस्तु प्रमाणतः ॥ 


(१६४) सर्वोपेता च तद्दशनात्‌ ॥३०॥ 


एकस्यापि ब्रह्माणो विचित्रशक्तियोगादुपपदते विचित्रो विकारप्रपन्थ इत्युक्तम्‌ । 
तत्पुनः कथमवगम्यते विचित्रशक्तियुक्तं पर ब्रह्मेति । तदुच्यते । सर्वोपेता च तद्दर्शनात्‌ । 
सवंशक्तियुक्ता च परा देवतेत्यस्पुपगन्तव्यम्‌ । कुतः ? तद्दर्शनात्‌ । तथाहि दशयति श्रुतिः 
सर्वशक्तियोगं परस्या देवतायाः--'सर्वकर्मा 'सर्वकामः सवंगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमस्या- 
तोऽवाक्यनादरः' (छा० ३-१४-४), 'सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः’ (छा० ८-७-१), 'यः सवंज्ञः 
सर्ववित्‌' (मु० १-१-९), 'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतो 
तिष्ठतः’ (बु० ३-८-९) इत्येवं जञातोयका ॥।३०॥ 


सर्वोपेता । मायाशकिमतो ब्रह्मणो जगत्तगं बदतः समन्वयस्याशरोरस्य न मायेति न्यायेन विरो- 

घोऽस्ति न वेति सेहे न्यायह्पाना भासटादस्तोति पूर्षेपक्षे दुर्षो क्त शक्तिमत्त्वसमर्य तावे क विषयस्य संगति 

बढन्‌ तिद्वान्तपृत्र व्याचव्टे-एकस्येत्यादिना । पूर्वोत्तरपक्षयो विरोधाविरोधौ फलमित्युक्तमेवापादसमा- 
प्तेरवगन्तव्यम्‌ । अन्याः अभितो व्याप्तः । अवाक्ी दागिन्द्रियशुन्यः । अनादरो निष्काम: ॥३०॥। 


१०. सर्वोपेताधिकरण 

१. संगति-पिछले अधिकरण द्वारा ब्रह्म में विचित्र शक्ति का योग बतलाया गया, जिसका 
समर्थन इस अधिकरण द्वारा किया जायेगा, अतः दोनों को विषय-विषयिभाव संगति है। 

२. विषय--ब्रह्म में मायायुक्तत्व का विचार इस अधिकरण द्वारा किया गया है । 

३. संशय--निराकार ब्रह्म के आश्रित माया रह सकती. है, या नहीं ? इस प्रकार संशय होता है । 

४. पुर्बक्ष-लोक में सभी मायावी शरीरधारी देखे गये हैं । अत: अशरीर ब्रह्म में माया नहीं 
रह सकतो। 

५. सिद्धान्त-वाह्यकारण के बिना ही माया के द्वारा जेसे ब्रह्म जगत का कर्ता है, पिछले 
अधिकरण में ब्रह्म को जगत्कर्ता सिद्ध किया गया था । ऐसे ही शरोर के विना भी ब्रह्म में माया रह 
सकती है, ऐसा श्रुति के बल से सिद्ध होता है । 

सर्वोपेता च तद्दशनात्‌ (ललिता) 

विचित्र शक्तियुक्त अद्वय ब्रह्म से भी विचित्र कार्यत्रपञ्च को रचना सम्भव है, ऐसा पिछले 
प्रसंग में कहा गया था । इस पर प्रश्‍न होता है, कि परमात्मा विचित्र शक्तियुत है, यह आपको केसे 
ज्ञात हुआ ? इसी प्रश्‍न का उत्तर अग्निम सूत्र से दिया गया है कि-- 

“परमात्मा सबंशक्तियुक्त है ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि बह परमात्मा समस्त कर्म, समस्त काम, 
समस्त गन्व, समस्त रस से युक्त है और उसने सम्पूर्ण जगत्‌ को सभो ओर से व्याप्त कर रखा है, वह 
बागिन्द्रिय रहित है और निष्काम है', 'वह सत्यकाम एवं सत्यसंकटग है', हे गार्गो! इसी अक्षर के प्रशासन 
में सूयं और चन्द्र सदा खड़े रहते हैं' ये सब श्रुतियां परमेश्वर को सर्वशक्तियुक्त बतलाती हैं 11३०1 
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(१६५) विकरणत्वान्नेति चत्तदुक्तम्‌ ॥३१॥ 

स्यादेतत्‌ । विकरणां परां देवतां शास्ति शञास्त्रम्‌--'अचक्षुषकमश्षोत्रमवागमनः' 
(बु० ३-८-८) इत्येवंजातीयकम्‌ । कथं सा सर्वशक्तियुक्तापि सती कार्याय प्रभवेत्‌ । 
देवादयो हि चेतनाः सर्वशक्तियुक्ता अपि सन्त आध्यात्मिककार्यकरणसम्पश्ना एव 
तस्मै तस्मे कार्याय प्रमबन्तो विज्ञायन्ते । कथं च नेति नेति’ (बु० ३-६-२६) इति प्रति- 
बिद्धसर्वबिशेषाया देवतायाः सर्वशक्तियोगः सम्मवेदिति चेत्‌ । यदत्र वक्तव्यं तट पुरस्ता- 
देबोक्तम्‌ । श्रुत्यवगाह्ममेबेदमतिगम्मोरं ब्रह्म न तर्कावगाह्माम्‌ । नच यथेकस्य सामर्थ्ये 
इष्टं तथान्यस्यापि सामथ्येन मवितव्यमिति नियमोऽस्तीति । प्रतिविद्धस्वंविशेषस्यापि 
ब्रह्माणः सर्वशक्ति योगः सम्भवतीत्येतदप्यविद्याकल्पितरूपमेदपन्यासेनो क्तमेव । तथाच 
शास्त्रमू--अपाणिपादों जबनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शुणोत्यकणंः' (इवे० ३-१ €) 
इत्यकरणस्यापि ब्रह्मणः सरवंसामर्थ्ययोगं दशयति ॥३१॥। 


पुवपक्षन्यायमनूद्य दूषयति--विकररात्वादिति । देवादिचेतनानां शक्तानामपि देहाभिमाने सत्येव 
कतृ स्वं हृष्टं तदभावे सुषुप्ते तन्न हृष्टं, अतो ब्रह्मणः शक्तत्वेऽप्यवेह्वा्ञ कतृ त्वम्‌ । नाप्यदेहस्य 
शक्तिः संभवतोति शङ्कार्थः । विकरणस्य जोवस्य कतृ त्वासंभवेऽपोश्वरस्य संभबतोति, 'देवादिवदपि 
लोके इत्यत्रोक्तम्‌ । तत्र शरोरस्य कल्पितस्य मायाश्रयत्वायोगा्तिविशेषचिन्मात्रस्थेव मायाधिष्ठा 
नत्बं युक्तमिति समाधानार्थः ॥३१।। 


विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ (ललिता) 

पूर्यपक्ष--'वह परमात्मा नेत्र, श्रोत्र, वाणी और मन से रहित है' यह श्रुति परमेश्वर को इन्द्रियों 
से रहित बतलाती है । ऐसी स्थिति में वह परमात्मा सबंशक्तियुक्त होता हुआ भो जगत्‌ रचना में 
केसे समर्थ हो सकेगा ? क्योंकि सवंशक्तिसम्गन्न हुए ही चेतन देवादि आध्यात्मिक शरीर एवं इन्द्रियों 
से युक्त होने पर ही तत्तद्‌ कार्य करने में समर्थ जाने जाते हैं, फिर भला नेति-नेति' शब्द से जिस 
परमेइवर में सभो विषयों का प्रतिषेध कर दिया गया है, ऐसे परमात्मा में सर्वशक्ति का योग कंसे 
सम्भव हो सकेगा ? सिद्धान्त--इसका जो उत्तर कहा जा सकता है, उसे हम 'देवादिवदपि लोके इस 
सूत्र के भाष्य में कह आये हैं । प्रतिगम्भीर यह ब्रह्मतत्व श्रुति से जानने योग्य है, केवल तर्क 
से नहीं । इसके अतिरिक्त एक वस्तु में जो सामर्थ्ये देखा गया है, वैसा ही सामर्थ्यं दूसरे में भो होना 
चाहिए ऐसा नियम नहीं है। दिस ब्रह्म में सभो विश्वेषों का प्रतिषेध कर दिया गया है, उसमें सभौ 
शक्तियों का सम्बन्ध सम्भव है, यह भी हमने म्रविद्याकल्पित रूपभेद के उपन्यास से ही कहा है, 
क्योंकि 'परमेश्वर हाथ के बिना भी सबको ग्रहणा करता है, पेर के बिना भी सबसे प्रधिक तीव्र गति 
से भागता है, नेत्र के विना भी देखता है और श्रोत्र के बिना भी सुनता है' यह शास्त्रवचन कार्य-कारण 

- रहित ब्रह्म में मी सवंसामथ्यं का सम्बन्ध बतलाता है ॥३१॥ 


१. देवादिवदपि लोक इत्यत्रेत्यर्थ: । 
२. श्रृतेस्तु शब्दमूलत्वादित्यत्र । 
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११. न प्रयोजनवत्वाधिकरणम्‌ (सृ० ३२-३३) 
तृष्तोऽस्रष्टाथवा स्रष्टा न स्रष्टा फलवाञ्छने । अतृप्तः स्यदवाञ्छायामुन्मत्तनरठृल्यता । 
लीलाश्वासवृथाचेष्टा अनुहि्य फलं यत: । अनुन्मत्तेविरच्यन्ते तस्मात्तप्तस्तथा सृजेत्‌ ॥ 

(१६६) न प्रयोजनवत्त्वात्‌ ॥३२॥ 
न्यथा पुनश्चेतनकतृं त्वं जगत आक्षिपति । न्‌ खलु चेतनः परमात्मेदं जगद्विम्ब 
विरचयितुमहंति । कुतः ? प्रयोजनवस्वात्प्रवृत्तीनाम्‌ । चेतनो हि लोके बुद्धिपूर्वंकारी पुरुषः 
प्रवतंमानो न मन्दोपक्रमामपि तावत्प्रवृत्तिमात्मप्रयोजनानुपयोगिनीमारममाणो हृष्टः । 
किमुत गुरुतरसंरम्भाम्‌ । मवति च लोकप्रसिद्धघनुवादिनी श्रतिः--' न वा अरे सवस्य 


न प्रयोजनवत्वात्‌ । परितृप्तादब्रह्मणो जगस्सगं यवन्‌ समन्वयो विषयः । स किमञ्चान्तशचे- 
तनो यः स निष्फलं बस्तु न रचयतोति न्यायेन विरुध्यते न वेति संदेहे पूर्व मदेहस्यापि भुतिबलात्‌ 
शक्तत्वोबत्प्रा कर्तत्वमुक्त तदाक्षेपसंगत्या पूर्व गक्षसूत्रं व्याचष्टे --तरन्यथेत्यादिना । ईश्वरस्य फलाभावे- 
ऽपि परप्रयोजनाय सृष्टो प्रवृत्तिरस्त्वित्याशङ्कघ श्रुतिमाह- भवति चेति। या प्रेक्षावत्प्रवत्ति: सा 


११. न प्रयोजनवस्वाधिकरण 


१. संगति--पिछले म्रधिकरण द्वारा श्रुति के आधार पर सर्वशक्तिविशिष्ट परमेश्‍वर को 
जगत्कर्ता सिद्ध किया गया । अब उस पर आक्षेप करके समाधान देने के लिए यह अधिकरण प्रारम्भ 
किया जाता है । प्रत: पूर्व के साथ इसको आक्षेप संगति है । Ei 

२. विषध--तृप्तब्रह्म को जगत्स्रष्टा मानने पर समन्वयविरोध इस अधिकरण का विचारणीय 
विषय है । 5 

३. संशय--आप्तकाम ब्रह्म जगत्स्रष्टा हो सकता है, या नहीं ? 

४. पूर्वपक्ष- फलाकांक्षा रहते पर ब्रह्म अतृप्त माना जायेगा और बिना इच्छा के उसे जगत्कर्ता 
मानने पर उसकी प्रवृत्ति उन्मत्तपुरुष के समान हो जायेगी । अतः श्राप्तकाम ब्रह्म को जगत्खष्टा 
मानना ठोक नहीं । शिका 

५. सिद्धान्त-बिना किसी उददेश्य के लोला में और श्वास की चेष्टा में स्वस्थ व्यक्ति को भी प्रवृत्ति 
देखी जाती है। अतः आप्तकाम परमेश्वर भी बिना किसी प्रयोजन के लीलादि प्रवृत्ति को भाँति 
,जगद्रचनारूप प्रवृत्ति कर, लेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है । yy 


न प्रयोजनवत्त्वात्‌ (ललिता) या 


जगत्‌ का कर्ता चेतन ब्रह्म है, इस पर पुनः आक्षेप करते हैं, कि चेतन ब्रह्म इस जगत्‌ बिम्ब को 

.रचना नहीं कर सकता क्योंकि प्रवृत्ति स्वकोय प्रयोजनः के. लिए हुओं करतो है । लोक मे वुद्धिपर्वक 

प्रवृत्त होने वाला चेतन पुरुष छोटी सी छोटी प्रवृत्ति भी अपने प्रयोजन के बिना करता हुआ नहीं 

देखा गया है फिर भला गुरुतरआयाससिद्ध जगद्‌ की रचना जैसो प्रवृत्ति ईश्वर स्वकीय प्रयोजन के 
जे रि रि ! दे १ र हि स रि 

बिना केसे कर सकेगा । लोकप्रसिद्ध प्रवृत्ति का अनुवाद करने वाली श्रुति भी है अरे मैत्रेय! सब की 
१ पु + । I~ t ११ गो | ० बर /- ही १1 न ती 
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(१६७) लोकवत्तु लोलाकंबल्यम्‌ ॥३३॥ 

कामाय सर्व प्रियं मवत्यात्मनस्तुकामाय सर्व प्रियं भवति’ बु० २-४-५) इति । गुरुतर- 
संरम्मा चेयं प्रवत्ति्यदुच्चावचप्रपञ्चं जगद्विम्बं विरचयितव्यम्‌ । यवोयमपि प्रवत्ति- 
इचेतनस्य परमात्मन आत्मप्रयोजनोपयोगिनो परिकल्प्येत परितृप्तत्वं परमात्मनः 
भूयमाणं बाध्येत । प्रयोजनामावो वा प्रवृत्यमावो$पि स्यात्‌ । अथ चेतनोऽपि सम्नुन्मत्तो 
बुद्धचपराधादन्तरेणेवात्मप्रयोजनं प्रवर्तमानो हष्टस्ततः परमात्मापि प्रवतिष्यत इत्युच्येत । 
तथा सति सर्वज्ञत्वं परमात्मनः श्रूयमाणं बाध्येत । तस्मादश्चिष्टा चेतनात्सृष्टिरिति॥।३२॥ 

तुशब्देनाक्षेपं परिहरति । यथा लोके कस्यचिदाप्तेषणस्य राज्ञो राजामात्यस्य 
बा व्यतिरिक्तं किचित्प्रयोजनमनमिसंधाय केवलं लीलारूपाः प्रवृत्तयः क्रोडाविहारेषु 
भवन्ति, यथा चोच्छ्वासप्रश्वासादयोऽनमिसंघाय बाह्या किञ्चित्प्रयोजनं स्वभावादेव 
सम्भवन्ति, एवमोश्वरस्याप्यनपेक्ष्य किञ्बितप्रयोजनान्तरं स्वमावादेव केवलं लीलारूपा 


स्वफलार्थेति लोकप्रसिद्धिः । नच दयालुप्रबृ्तो व्यभिचारः, तस्यापि परवुःखासहनभ्रयुक्तस्वचित्तव्या- 
कुलतानिवुत्ययित्वादिति भावः । किच गुरुत रायासस्य.फलं बाच्यमित्याह--गुरुतरेति । तह्यृंस्तीश्वर- 
स्यापि प्रवृत्तिः स्वार्थत्यत आह-यदीयमपीति । अस्वाथरवे प्रवृस्यभावः पूर्वोक्तः स्यादित्यर्थः । ईश्वरः 
प्रक्ञावान्न भवतोत्याशङ्कूच श्रु तिबिरोधमाह- अथेत्यादिना । बुद्ध रपराधो विवेकाभावः 11३२॥ 
उक्तन्यायस्य राज्ञां लोलायां व्यभिचार इति सिद्धान्तसूत्रं ब्याचष्टे--तुशब्देनेति । व्यतिरिक्त । 
लीलातिरिक्तम्‌ । क्रीडारूपा विहारा येषु रम्यदेशेषु तेष्वित्यथः । कदाचिद्राजादोनां लीलाया अपि 
किंचित्‌ फलं सुखोल्लासादिक संभाव्येत, तथापि निःश्वासादो प्रेक्षावत्प्रवत्तित्वमस्ति न तु स्वस्य 
तत्रोद्देशयं फलं किचिदस्तोति व्पभिचारस्थलान्तरमाह--यथा चेति। प्राणस्य स्वभावश्चलत्वं प्रारब्धं 


स्वार्थसिद्धि के लिए सत्र प्रिय नहीं होते हैं किन्तु अपनी स्वार्थमिद्धि के लिए सत्र प्रिय होते हैं ।' यह 
जगद्‌ रचनारूप प्रवृत्ति अत्यन्त म्रायसासाव्य है, क्योंकि यह जगद्‌ रचना बहुत ऊंत्रा-नीचा स्वभाव- 
वाला है। यदि चेतन परमेश्वर की यह प्रवृत्ति अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये होती है, ऐसी कल्पना 
करोगे तो परमात्मा में जो पूर्ण तृप्तत्व सुना गया है वह बाधित होने लग जायेगा अथवा प्रयोजन के 
न रहने पर प्रवृत्तिका अभाव भी हो जायेगा । यदि कहो कि चेतन उन्मत्तपुरुष भी बुद्धिदोष के 
कारण अपने प्रयोजन के बिना ही कर्म करता देखा गया है, वैसे ही परमात्मा भी स्वप्रयोजन के बिना 
ही जगद्‌ रचना कर लेगा, तब तो उसमें सर्वज्ञत्व जो सुना गया था, उसब्रा बाघ होने लग जायेगा। 
अतः चेतन ब्रह्म से जगत्सृष्टि बतलाना असंगत है ॥३२॥ 
लोकवत्तु लोलाकेबल्यम्‌ (ललिता) 

सूत्रोक्त आक्षेप का परिहार अग्निम सूत्र से किया गया है-- 

'तु शब्द से आक्षेप का परिहार करते हैं। लोक में किसी आप्तकाम राजा अथवा उसके मन्त्री 
की प्रयोजन चिन्तन किये बिना ही क्रोड़ा-विहारादि में जैसे लीलारूप प्रवृत्तियां देखो जाती हैं और 
जैसे श्वास-प्रश्वास आदि किञ्चिद्‌ बाह्यप्रयोजन सोचे बिना स्वभाव से होते रहते हैं, ऐसे ही किसी 
प्रयोजनान्तर की अपेक्षा न कर स्वभाव से ही लीलारूपा प्रवृत्ति ईश्वर की भी हो जायेगी । बहुत 


वेषम्यनंघुण्याधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशा डकर म,ष्यरत्नप्रमाललिताटोकोपेतम्‌ [ ५३१ 


१२. वेषम्यनेर्घृण्या'धकरणम्‌ (सु० ३४-३६) 

वैषम्याद्यापतेन्नो वा सुखदु से नृमेइतः । सृजम्विपम ईशः स्याभिघु णश्चोपसंहरन्‌ ॥ 

प्राण्यनुण्ठितधर्मादिमपेक्ष्येशः प्रवर्तते । नातो वैषम्यनघ प्ये संसारस्तु न चादिमान्‌ ॥ 
प्रवत्तिभंविष्यति । न हीश्वरस्य प्रयोजनान्तरं निरूप्यमाणं न्यायतः श्रुतितो वा 
सम्मवति । नच स्वभावः पर्पनुयोक्तुं शक्यते यद्यप्यस्माकमियं जगद्वि्वविरचना गुरत- 
संरम्भेबाभाति तथापि परमेश्वरस्य लोलंव केवलेयं, अपरिमितशक्तित्वात्‌ । यदि नाम 
लोके लोलास्वपि किच्चित्सुक्ष्म प्रयोजन मुपत्प्रेक्ष्षेत तथापि नेवात्र किञ्िप्रयोजन मुत्प्रेक्षितु 
शक्यते, आप्तकासभुतेः । नाप्प्रप्रवृतिरुन्मत्तप्रवृत्तिर्वा, सृष्टिश्वुतेः, स्वश्ञश्रृतेश्च । न चेयं 
परमार्थंविषया सृष्टिश्रुतिः, अविद्याकल्पितनामरूपव्यबहारयोचरत्वात्‌ ब्रह्मात्ममावप्रति- 
पादनपरत्वाच्चेत्येतदपि नेव त्रिस्मतंव्यम्‌ ।।३३।। 


वोच्छ जा साटिहेतुः, ईश्वरस्य स्वभाव: कालकमसहितमाया । नन्वीश्वरस्य जगद्रचन्ायाः केवललीलात्वं 

किमिट्जुड्पते, फलमेव किचित्‌ कल्प्यतां, तत्राह-नहोति । आप्तकापत्वव्याघातादित्यर्थः । नन्वीश्वर- 
स्तृष्णों किमिति न तिष्ठति, किमिति स्वस्याफलां परेषां दुःखाबहां सृष्टि करोति, तत्राहू--नच 
स्त्रभाव इति । कालघर्माडितामग्रयां सत्यां सृष्डेरपरिहायंत्वादित्वथ :। यदुक्तं गुरुतरायासत्वात्‌ फलं 
वाच्यमिति, तत्र हेत्वसिद्धिमाह--यद्यपोत्यादिना । अल्पप्रवृत्तेरपि फलं बाच्यं लोके तयादशेनादित्या- 
दितकेल्परागमजाधमाह--यदि नामेति । सृष्टिश्रुतेरप्रवृत्तिर्तास्ति, सवंज्ञत्वश्वतेरन्मत्तता नास्तीति 
विभाग: | स्वप्नसृष्टिवदत्या: सृष्टेर्पायामात्रस्वान्न फडापेनेत्याहू-न चेयमिति। नच निष्फलसुष्टि- 
श्रुतीनामानर्थक्यं, सफ उम्रह्म बोशे बत्जेना येवत्त्वा दित्युक्त न विस्मतंव्यमित्यर्थ: ॥३३॥ 


विचार करने पर भा युक्ति से जगद्‌ रचना के लिए ईश्वर में कोई प्रयोजन नहीं दिखाई पड़ता और 
न श्रुति ही ऐसा कहती है । किसी के स्वभाव पर प्रश्न नहीं कर सकते हैं, कि ऐसा इसका स्वभाव 
क्यों हुआ । यद्यपि जगद्त्रिम्बरचना हम सब के लिए गुरुतर ग्रायासवाली जान पड़ती है फिर भी 
परमेश्वर की यह केवल लोला हो है, क्योंकि उसमे अपरिमित शक्ति है। यदि लोक में कुछ सुक्ष्म 
प्रयोजन की कल्पना लीलाग्रो में भी कर सकते हैं, फिर भी ईश्वर में कुछ प्रयोजन की कल्पना नहीं 
कर सकते, क्योंकि श्रुति उसे आप्तकाम बजलाती है। ऐसे ही प्रवृति का अभाव अथवा उन्मत्त प्रवृत्ति 
भी ईश्वर में नहीं कह सकते, क्योंकि सृष्टिबोधक श्रुति है और ईश्वर में सर्वज्ञत्वप्रतिपादक श्रुति 
भी है । यह सृष्टि श्रुति परमार्थतत्त्वविषयक तो है नहीं क्योंकि यह अविद्याकल्पित नाम-रूप व्यवहार 
को बतलाती है, इसका मुख्य तात्पर्यं ब्रह्मात्मभावप्रतिपादन में है, इस बात को कभी भूलना नहीं 
चाहिए भ्रर्थात्‌ सृष्टि श्रुति का तात्पर्य सृष्टिमात्रबोधन में नहीं है और न सृष्टि को परमार्थं बतलाने में 
है किन्तु ब्रह्म और श्रात्मा के अभेदप्रतिपादन में महावाक्य की भाँति सृष्टिश्रुति का भी तात्पयं है, 
इसे सदा स्मरण बनाये रखना चाहिए ॥३३॥ 
१२. वेषम्यनंघ ण्याधिकरण 

१. संगति--पिछले अधिकररा द्वारा मायाशक्तियुक्त ब्रह्म को लीला से जगत्स्रष्टा कहा गया, 
उस पर आक्षेप करके समाधान देने के लिए इस अधिकरण को प्रारम्भ करते हैं। अत: पूर्व के साथ 
इस श्रधिकरण की आक्षेप संगति है । 


५३२ ] ब्रह्मसूत्र म्‌ [ प्र.२१ा. ! प्र. १२ सू. ३४ 


(१६८) वैषम्यनं घ्‌ ण्ये न सापेक्षत्वात्तथाहि दशयति ॥३४॥ 
पुनश्च जगज्जन्मादिहेतुत्वमीश्वरस्याक्षिप्यते स्थूणानिखननन्यायेन प्रतिज्ञातस्यार्थस्य 
इटोकरणाय । नेश्वरो जगतः कारणमुपपद्यते । कुतः ? बेवम्यनेघु ण्यप्रसद्धात्‌ । कांश्रि- 
दत्यन्तसुखमाजः करोति देवादीन्‌, कांश्चिदत्यन्तदुःखभाजः पश्चादीन्‌, कांश्रिन्मध्यमभ ग- 
माजो सनुष्यादीनित्येव विषमां सृष्टि नि्मिमाणस्येश्वरस्य पृथग्जनस्येव रागद्वेषोपपत्तेः । 
श्ुतिस्मुत्यवधारितस्वच्छत्वादीश्वरस्वमावविलोपः प्रसज्येत ॥ तथा खलजनेरपि जुगुप्सितं 
निघु णत्वमतिङWरत्व दु-खयोगविधानात्सर्वप्रजोपसंहाराच्च प्रसज्येत । तस्माद्वेषम्य- 


वेषम्यर्धुनेण्ये । निदोंषाद्‌ब्रह्मणो जगत्सग ब्रुवन्‌ द्द न लिकेवाइबहमणी नगरसय बुबन्‌ समन्वयो विषयः। स कि यो विषमकारी स 
दोषबानिति न्यायेन विरुध्यते न वेति संदेहे पुर्वेत्र लीलया यत्लष्ट्रत्वमुक्त तदेव कर्मादिसापेक्षस्य न 
युक्तमनी परत्वापत्ते:, निरपेक्षत्वे रागादिदोषापत्तेरित्याक्षेपसंगत्या पूर्वपक्षयति- पुनश्चेत्यादिना । 
ब्ह्मव जगत्कारणमिति जन्मादिसूत्रं प्रतिज्ञातोऽरथंः । पृथग्जनः पामरः,' “निरवद्यं निरङ्जनम्‌' इति 
भृतिः, “न मे दष्योइस्ति न प्रिय: इति स्मृतिः । स्वच्छर्वादोटेयादिपदेनं कटस्थर्वप्रहः, स्वच्छत्वा-' 
(दश्चातायोश्वरस्वभावइचेति बिप्रहः | निमित्तमनपेकय विबमकारित्वे बंबम्यादिदोषः स्यात्‌, न त्वन- 


i जज 

. २. विषय--निर्दोषब्रह्म से जगत्सूष्टि बतलाने वाला समन्वय इस अधिकरर का विचारणीय 
विषय है । र RE ON) RN 
३. संशय-- समब्रह्मा सें जगत्सृष्टि मानने पर परमेइवर में वैषम्य दोष आता है, या नहीं ? 

४. पूर्वपक्ष-सभी प्राणियों के लिए सुख-दुःख का विधान करने वाला ईश्वर विषम माना 
जायेगा । साथ हो दुःख का विधान एवं सभी प्रजाओं का सहार जैसा दुःखद काम करने वाले 
परमात्मा में नैधण्यदोष भी आ जायेगा जो समन्वय का विरोधी है । , | । 

५. सिद्धान्त-सुज्यमान प्राणियों के धर्मादि की अपेक्षाकर परमेश्वर जगत्सृष्ट, स्थिति और 
संहार जेसे कायं में प्रवृत्त होता है। अतः उसमें वेषम्यनेप्रण्यदोष नहीं है और संसार प्रवाहरूप से. 
भी अनादि भो है, जिसमें श्रुति एवं स्मृतिप्रमाण विद्यमान,है। . 

बषम्यनंघुं प्ये न सापेक्षत्वात्तथाहि दशेयति (ललिता) 

“जन्माद्यस्य यतः इस सूत्र से ईश्वर को जगज्जन्मादि का कारण होने बी प्रतिज्ञाकी गयी थी 
उसी प्रतिज्ञात अर्थ को दृढ़ करने के लिए: स्थूणानिखननन्याय से पुन: ईश्वर के जगज जन्मादिकारणाता 
पर शङ्का करते हैं कि ईश्वर जगत्‌ का कारणा सिद्ध नहीं होता है क्योंकि ऐसा मानने पर उसमें 
बेषम्यनेघंण्यदोष आने लग जायेगा, देवादि कुछ प्राणियों को अत्यन्त सुख का भागी, पश्वादि कुछ 
प्राणियों को अत्यन्त दुःख का और मनुष्यादि कुछ प्राशायों को मध्यम भोग का अधिकारी बना. 
रखा है । ऐसी विषमसृष्टि करने वाले ईश्वर में पामरों की भांति राग-द्वेष आने लग जायेंगे । ऐसी 
स्थिति में श्रुति-स्मृति ने जो ईश्वर को अत्यन्त स्वच्छ स्वभाव बतलाया था, उस निर्धारित 
स्वच्छत्त्रादि ईश्वर स्वभाव का लोप होने लग जायेगा एवं दुःखसम्बन्ध के विधान तथा सवंप्रज्ञाउप- 
संहरण के कारण ईश्वर में अतिङ्रूरत्व का प्रसंग भी आने लग जायेगा, जिस अतिक्र्रत्व की निन्दा 
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नंघृ ण्यप्रसङ्गान्नेश्वरः फारणमित्येवं प्राप्ते ब्र्मः--वैषम्यनैघण्ये नेश्वरस्य प्रसज्येते । 


कस्मात्‌ ? सापेक्षत्वात्‌ । यदि हि निरपेक्षः केवल ईश्वरो विषमां सृष्टि निमिमीते 
स्यातामेतौ दोषो बेषम्यं नंघृ ण्यं च । नतु निरपेक्षस्य निर्मातृत्वमस्ति । सापेक्षो हीश्वरो 


विषमां सृष्टि निमिमोते । किमपेक्षत इति चेत्‌ । धर्माधर्माबक्षेपत इति वदामः । अतः 
सुज्यमानप्राणिधर्माधमपिक्षा विषमा सृष्टिरिति नायमोीश्वरस्यापराधः । ईश्वरस्तु पर्जन्य- 
बद्द्रष्टव्य: । हि यथा पर्जन्यो व्रोहियवादिसृष्टो साधारणं कारणं भवति, ब्रीहियदादि- 
बेषम्ये तु ततद्वोजगतान्येवामाधारणानि सामर्थ्यानि कारणानि भवन्ति, एवमीश्वरो 
देवमनुष्यादिसृष्टो साधारणं कारणं भवति । देवमनुष्यादिवेषम्ये तु तत्तञ्जीवगतान्येवा- 
साधारणानि कर्माणि कारणानि मवन्त्येवमोश्वरः सापेक्षत्वान्न वैषम्यनं घृण्याम्यां दुष्यति । 
कथं पुनरवगम्यते सापेक्ष ईश्वरो नीचमध्यमोत्तमं संसार निमिमोत इति । तथाहि दर्शायति 
श्रुतिः---एष ह्योव साधु कर्म कारयति तं यमेम्यो लोकेम्य उन्निनीषत एष उ एवासाधु 


पेक्षत्वमोश्वरस्यास्तीति सिद्धान्तयति--एवं प्राप्त इत्यादिना । न च सापेक्षत्वे अनोश्वरत्बं, सेवामपेक्ष्य 
फलदातरि राजञोश्वरत्बानपायात्‌ । ननु तहि धर्माधर्माम्यामेव विचित्रा सृष्टिरस्तु किमोश्वरे णंत्यत 
आह--ईश्वरस्तु पर्जन्यवदिति । सावारणहेतुसहितस्यंवासाधारणहेतोः कार्यकारित्वाश्रेश्व रवेयथ्यं, 
अन्यथा पर्जेन्यवय्यंप्रसङ्कादिति भाव: । यं जनमुन्निनीषते ऊध्वं नेवुमिच्छति तं साघु कारयत्येष 
ईश्वर इत्यन्वयः । नच किचज्जन साधु कंचिदसाधु कर्म कारयतो वंषम्यं तदवस्थमिति वाच्यं, अनादि- 
दुष्ट जनों ने भी की है । अतः वैषम्य एवं नेघूण्य दोष की प्रसक्ति ईश्वर में होने लग जायेगी । 
इसीलिए ईश्वर जगत्कारण नहीं है ? ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं, कि ईश्वर 
में आप के द्वारा आक्षिप्त बेषम्यनेघु ण्यदोष नहीं आयेंगे, क्योंकि ईश्वर प्राशियों के शुभाशुभ कर्मो 
की श्रपेक्षाकर सृष्टि करता है । यदि प्राणियों के शुभाशुभ कर्म की अपेक्षा के बिना ही स्वतन्त्र ईश्वर 
विषमसृष्टि का निर्माणकर्ता माना जाता, तो वैषम्य और नैघ्‌ प्य ये दोनों दोष उसमें आ सकते थे 
किन्तु कर्मेनिरपेक्ष ईश्वर में जगन्निर्मातृत्व हम नहीं मानते अपितु कमंसापेक्ष ही ईश्वर विषमसृष्टि 
का निर्माण करता है । ईश्वर विषमसुष्टि के निर्माण में किसकी अपेक्षा रखता है, ऐसा यदि पुखो, तो 
हम कहेंगे कि धर्माधमं कर्मों की अपेक्षा रखता है । प्रत: सुज्यमान प्राणी के धर्माधमं की अपेक्षा से 
विषमसृष्टि का निर्माण जब ईश्वर करता है, तो यह ईश्वर का अपराध नहीं है। ईश्वर को बादल की 
भांति जगत्‌ का साधारण कारण समझना चाहिए । जैसे ब्रीहियवादि को उत्पत्ति में बादल साधरण 
कारणा है, उनके वेषम्य में तो ब्रीहियवादि के बीजगत असाधारण शक्ति ही कारण है । इस प्रकार 
ईश्वर, देव, मनुष्यादि की सृष्टि में साधारणा कारणा है, उनकी विषमसृष्टि में उन जीवों के अन्दर 
रहने वाले असाधारणा कमं ही कारणा होते हैं । इस रोति से धर्माधर्म को अपेक्षाकर सृष्टि का 
निर्माता ईश्वर वेषम्यनैघु ण्यदोष से दूषित नहीं होता है। आप को यह कैसे ज्ञात हुआ कि निम्त, 
मध्यम एव उत्तम संसार को रचना ईश्वर कमंसापेक्ष होकर करता है ? क्योंकि श्रुति वेसा ही कहता 
है 'यह ईश्वर ही उस व्यक्ति से साधुकमं करवाता है, जिसे इस लोक में ऊपर उठाना चाहता है ओर 
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(१६६) न कर्माविभागादिति चन्नानादित्वात्‌ ॥३५॥ 


कर्म कारयति तं यमधो निनोषते' (कौ० ब्रा» ३-८) इति। 'पुण्यो बे पुष्येन कर्मणा 
भवति पापः पापेन' (बृ० ३-२-१३) इति च । स्मृतिरपि प्राणिकमंविशेषापेक्षसेवेश्वर- 
स्यानुग्रहीतृःवं निप्रहोतृत्वं च दर्शयति--'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तर्थव भजाम्यहम्‌' 
(म० गो० ४-११) इत्येवंजातीयका ॥।३४। 

'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितोयम्‌' (छा० ६-२-१) इति प्राकसृष्टेरविमागाव- 
घारणाश्ास्ति कर्म यदपेक्ष्य विषमा सृष्टिः स्यात्‌ । सृष्ट तरकालं हि शरीरादि- 
विभागापेक्षं कर्म, कमपिक्षश्च झारोरादिविमाग इतोतरेतराश्रयत्बं प्रसज्येत, अतो 
बिमागादूर्घ्यं कमपिक्ष ईश्वरः प्रवतंतां नाम । प्रार्विमागादुंचिश्र्यनिमित्तस्य कमं गो$मावा- 
सुल्येबाद्या सृष्टिः प्राप्नोतीति चेत्‌ । नैष दोषः । अनावित्वात्संसारस्य । भवेदेष दोषो 
यद्यादिमान्संसारः स्यात्‌ । अनादौ तु संसारे बोजाङकुरवद्धेतुहेतुमःद्ावेत कर्मणः सगंवेष- 
म्यस्य च प्रवत्तिर्न विरुध्यते ।। ३ ५॥। 


पुर्वाजितसाध्वसाघुवासनया स्वभावेन जनस्य तत्तत्कमंसु प्रवृत्ताबीभ्व रस्य साधारणहेतुत्वात्‌ । 
अतोऽनबद्य ईश्वर इति भावः ॥३४॥ 

प्रथमसर्गस्य बषम्यहेतुकर्मा भावादेकरूपत्वं स्यात्‌, तथा तथा तदुत्तरकल्पानामपीत्याक्षिप्य 
समाधत्ते सुत्रकारः--न कर्मेति । प्रथमसृष्टेः पश्चा:ड्राविकर्मकृत वेषम्यमित्याशङ्कूचान्योन्याश्चयमाउ- 
ृष्ट्युत्तरेति । आद्या सृष्टिरित्युपलक्षणम्‌ । आदावेकरूपत्वे मध्ये विषमकर्मोत्यत्तौ हेत्वभावेनोत्त र सृषटी- 
नामि तुल्यत्वस्य दुर्वारत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । परिहारः सुगमः ॥३५॥ 
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बही ईश्वर उस व्यक्ति से असाघुक्रमं करवाता है जिसे इन लोकों से नोचे ढकेलना चाहता है 'पुण्यकमं 
से पुण्यात्मा होता है और पापकम से पापी हो जाता है' ऐसा ही “जो मुझे जिस प्रहार भजते है मैं भी 
उन्हे उसी प्रकार भजता हैँ! यह स्मृति भी प्राणीकर्मविशेष को अपेक्षा करके ही ईश्वर को अनुग्रह 

एवं निग्रह का कर्ता बतलाती है ॥३४॥ 

प्रश्‍न--'हे सौम्य ! यह दृश्यमान जगत्‌ सृष्टि से पहले सजातीय-विजातीय-स्वगतभेदशून्य 
अद्वितीय सत्‌ हो था! इस वाभ्य द्वारा सृष्टि से पूव प्रविभाग का निश्चय होता है, ऐसी स्थिति में वह 
कमं ही नहीं है, जिसको अपेक्षाकर विषमसुष्टि का निर्माण ईश्वर कर सके । सृष्टि के बाद ही 
शरीरादि विभाग की श्रपेक्षाकर कमं होता है और कर्म की अपेक्षाकर छरीरादि विभाग होता है, ऐसा 
मानने पर अन्योन्याश्रयदोष भो आ जायेगा । अतः शरीरादि विभाग के पश्चात्‌ कमं की अपेक्षाकर 
भले ही ईश्वर सृष्टि करने में प्रवृत्त हो जाय किन्तु विभाग से पूर्व वेचित्र्य के निमित्त कमं का अभाव 
होने से श्रादिसृष्टि समान हो प्राप्त होती है, विषम नहीं ? उत्तर--संसार को अनादि मान लेने के 
कारण यह दोष भी नहीं आता । श्राप क द्वारा उत्थापित यह दोष आ सकता था, यदि संसार 
आदिमान्‌ होता । बीजाङ्कुर की भाँति हेतुहेतुमद्भाव से अनादि संसार में कर्म एवं सगंवेषम्य की 
प्रवृत्ति विरुद्ध नहीं है ।।३५।। 
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(१७०) उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥३६॥ 

कथं पुनरवगम्यतेऽनादिरेष संसार इति । अत उत्तरं पठति-- 

उपपद्यते च संसारस्यानादित्वम्‌। आदिमत्वे हि संसारस्याकस्मादुद्‌भूतेमु क्तानामपि 
पुनः संसारोद्‌ मूतिप्रसङ्भः । अकृताम्यागमप्रसङ्कश्च, सुखदुःखादिवेषम्यस्य निनिमित्तत्वात्‌ । 
न चेश्वरो वेषम्यहेतुरित्युक्तम्‌ । न चाविद्या केवला वेषम्यस्य कारणं, एकरूपत्वात्‌ । 
रागादिक्लेशवासनाक्षिप्तकमपिक्षा त्वविद्या वेषम्यकरी स्यात्‌ । न च कर्मान्तरेण शरीरं 
सम्भवति, नच शरीरमन्तरेण कमे सम्मवतोतीतरेतराश्रयत्वप्रसङ्भः । अनादित्वे तु 
बीजाङ्कुरन्यायेनोपपतेनं कश्चिद्दोषो मवति । उपलम्मते च संसारस्यानादित्वं श्रुति- 
स्मृत्योः । श्रुतो ताबत्‌ “अनेन जीवेनात्मना’ (छा० ६-३-२) इति सर्गप्रमुखे शारीर” 
सात्मानं जीवशब्देन प्रणघारणनिमित्तेनामिलपश्ननादिः संसार इति दशयति । आदिमत्त्वे 


प्रथमः सर्गः कश्रिन्नास्तीत्यत्न प्रमाण पृच्छति--कथं पुनरिति। उपपत्तिसहितथृत्यादिक प्रमाण- 
मिति सूत्रव्याख्यया दर्हयति--उपपद्यत इति । हेतुं बिनेव सर्गाङ्वीकारे ज्ञानकर्मकाण्डवयथ्यं स्यादि- 
त्यर्थः । ननु सुखाविवंषम्ये ईश्वरोऽविद्या वा हेतु रस्त्वित्याशङ्खूघ क्रमेण दुषयति--न चेश्वर इत्यादिना । 
कस्तहि हेतुः, तत्राह रागादीति । रागदषमोहाः क्लेशास्तेषां वासनाभिराक्षिप्तानि कर्माणि धर्मा- 
धमंब्यामिश्वरूपाणि, तदपेक्षा त्वविद्या सुखादिसगंब चित्रयहेतु: । तस्मादविद्यासहकारित्वेन क्लेशकमं- 
रशामनादिप्रवाहोऽङ्गोकतंव्य इति भावः । किच सृष्टेः सादित्वे प्रथमशरीरस्योत्पत्तिनं संभवति, हेत्व- 
सावात्‌। नच कमं हेतुः, शरी राटप्राककर्मासंभवात्‌ । तस्मात्‌ कर्मश रीरयोरन्योन्या्य परिहाराय सव रेव 
बादिभिः संसारस्यानादित्वम ङ्धीकार्य मित्याह-न चेति । सर्गप्रमुखे सृष्ट्यादी घ्रागनवघारितप्राणोऽपि 


आप को कसे ज्ञात हुआ कि यह संसार अनादि है ? बस इसी प्रश्‍न का उत्तर अग्निम सूत्र से देते 
कि 

॥ संसार का अनादित्व युक्ति से सिद्ध होता है एवं श्रुति-स्मृति में भो ऐसा ही उपलब्ध होता है, 
क्योंकि संसार को श्रादिमान्‌ मानने पर अकस्मात्‌ अकारण हो सृष्टि मानने पर मुक्त आत्मा का भी पुनः 
संसार में जन्मग्रहरा का प्रसंग आ जायेगा और उसमें अकृताम्यागमदोष भी आने लगेगा । जब पहले 
कर्म था नहीं, तो बिना कर्म के ही अकस्मात्‌ जीव में कर्मफल मानने पर अक्रताम्यागमदोष ग्रा 
जायेगा, क्‍योंकि सुख:दुखादि वेषम्य का निमित्त उस आदिसुष्टि में कुछ है नहीं। ईइवर और केवल 
अविद्या को वेषम्य का कारण नहीं कह सकते, क्योंकि ये दानों सभी के लिए समान है । रागादि क्लेश 
और उनकी वासनाओं से अक्षिप्त जिविधकर्म की अ्रपेक्षाकर अविद्या विषम संसार का कारण बन 
सकती है, अन्यथा नहीं । कम के बिना शरीर का होना सम्भव नहीं है और शरीर के बिना कमं का 
होना सम्भव नहीं है, इस प्रकार सृष्टि को आदिमान्‌ मानने पर अन्योन्याश्रयत्वदोष आ जायेगा, किन्तु 
संसार को भ्रनादि मानने पर बीजाइकुरन्याय से कमं तथा शरीर की व्यवस्था हो जाने के कारण 
कोई दोष नहीं भाता । श्रुति एवं स्मृति में संसार का अनादित्व उपलब्ध भी होता है 'इस जीवतत्मा- 
रूप से शरीर में प्रविष्ट हो मैं नाम-रूप को बनाऊँ इस वाकय द्वारा सर्गारम्भ में प्राणघारणानिमि- 
त्तक जीव शब्द से शारीर आत्मा का वर्णन करते हुए श्रुति संसार को अनादि बतलाती है। पर 
संसार को आदिमान्‌ मानने पर उससे पूर्व जब प्रगणाधारण करने वाला कोई प्राणा ही नहीं है तब प्रास- 
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१३. सर्वधर्मोपपत्यधिकरणम्‌ । 


नास्ति प्रकृतिता यदा निर्गृणस्यास्ति नास्ति सा ॥ मृदादेः सगुणस्येव प्रकृतित्वोपलम्भनात्‌ ॥ 
अमाघिष्ठानतास्माभिः प्रकृतित्वमुपेयते ॥ निर्गुणेऽप्यस्ति जात्यादौ सा ब्रह्म प्रक्ृतिस्ततः ।। 


तु प्रागनवधारितप्राणः सन्‌ कथं प्राणघारणनिमित्तेन जीवशब्देन सर्गप्रमुखेऽमिलप्येत । 
नच घारयिष्यतीत्यतोऽमिलप्येत । अनागताडि सम्बन्धादतीतः सम्बन्धो बलवान्मवति, 
अभिनिष्पन्नत्वात्‌ । “सूर्याचन्द्रमसो घाता यथापु्वंमकल्पयत्‌’ (ऋ० सं० १०-१६०३) 
इति च मन्त्रवणंः पुर्वकल्पसःद्भाबं द्यति । स्मृतावप्यनादित्वं संसारस्योपलम्यते-- 
"न रूपमस्येह तथोपलम्यते नान्तो न चादिर्न च सस्प्रतिष्ठा' (गी० १५-३) इति। 
पुराणे चातोतानागतानां कल्पानां न परिमाणमस्तीति स्थापितम्‌ ॥।३६॥। 


सन्‌ प्रत्यगात्मा भाविधारणनिमि्तेन जीवशब्देनोच्यतामित्यत्राह-नच घारयिष्यतीति । “गृहस्थः 
सदृशीं भार्यामुपेयात्‌’ इत्यादावगत्या भाविवृत्त्या्रयणमिति भावः । अस्य संसारवृक्षस्य स्वरूपं सत्यं 
मिथ्या वेत्युपदेशं बिना नोपलस्यते । ज्ञानं विनान्तोऽपि नास्ति । नाप्यादिरुपलम्यते, असत्त्वादेव । 
न च संप्रतिष्ठा मध्ये स्थितिः, दृष्टनष्टस्वरूपस्वादिति गोतात्राक्यार्थः । संसारस्यानादित्वेऽपि मिथ्या- 
स्वात्‌ 'एकमेवाद्वितीयम्‌’ इत्यवघरणमुपपश्चम्‌ । तस्माक्लिरवद्य ब्रह्मणि समन्वयाविरोघ इति 
सिद्धम्‌ ॥।३६॥ 


घारणनिमित्तक जीव शब्द से सर्गारम्भ में कथन केसे कर सकंगे। यदि कहो कि भविष्य में प्राण- 
धारण करेगा इसलिए भविष्यत्वत्ति से ऐसा कहा गया है तो अनागत सम्बन्ध की अपेक्षा अतीत 
सम्बन्ध बलवान होता है, क्योंकि वह पूवं से सिद्ध है । “परमेश्वर ने इस सर्ग में सूर्य-चन्द्र को वेसे ही 
बनाया, असे पहले था' यह मन्त्रवणं पूर्वंकल्प का सद्भाव बतलाता है। 'इस संसार का रूप वसा 
नहीं दीखता जैसा शास्त्रों में कहा गया है, न इसका अन्त है, नश्रादि है ओर न मध्य है इस वाक्य 
द्वारा स्मृति में भी संसार को अनादि कहा है । पुराण में अतीत तथा अनागत कल्पों को अपरिमित 
माना गया है । अतः निर्दोष ब्रह्म में श्रुतियों का समन्वय निविरोध सिद्ध हुआ ।॥।३६॥ 
१३. सदंधर्मोपपत््याधकरण 

१. सङ्कति--यद्यपि पूवं अधिकरण में ब्रह्म को जगत्‌ का निमित्तकारणं सिद्ध किया गया फिर 
भी उपादानत्वप्रयोजकगुण जब उसमें हैं नहीं, तो ऐसी स्थिति में ब्रह्म जगत्‌ का उपादानकारण नहीं 
हो सकता । ऐसी प्रत्युदाहरण संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ हुआ है। 

२. विषय--इस अधिकरण द्वारा ब्रह्मा में जगदुपादानत्व का विचार किया गया है। 

३. संशय- निर्गुण ब्रह्म में जगदुपादानत्व सम्भव है, या नहीं ? 

४. पुर्वेपक्ष--सगुण मृदादि में ही उपादानत्व देखा गया है जो निर्गुण ब्रह्मा में कथमपि सम्भव 
नहीं है । 

५. सिद्धान्त--जगत्कारणात्व के प्रयोजक सभी स्ंज्ञत्वादि कारणाधमं ब्रह्म में विद्यमान है । 
अतः निर्गुणा ब्रह्म ही सम्पूणां जगत्‌ का उपादानकारण है, किन्तु परिणामी उपादान नहीं अपितु 
विवर्त उपादानकारण है । 


सर्वैधर्मोपपत््यधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाद्धुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ ५३७ 


(१७१) सर्वंधर्मोपपत्तेइच ॥ ३७॥ 
चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिइचेत्यस्मिन्नवधारिते वेदार्थं परंरुपक्षिप्तान्विलक्षण- 
त्वादीन्दोषान्पर्यहार्षोदाचार्यः । इदानों परपक्षप्रतिवेधप्रधानं प्रकरणं प्रारिप्समाणः 
स्वपक्षपरिग्रहप्रधानं प्रकरणमुपसंहरति । यस्मादस्मिन्ब्रह्मणि कारणे परिगृह्यमाणे 
प्रदशितेन प्रकारेण सर्व कारणधर्मा उपपद्यन्ते सर्वज्ञं सर्वशक्ति महामायं च ब्रह्म’ इति, 
तस्मादनतिशङ्कूनीर्यामदमोपनिषदं दर्शनमिति ॥३७॥ 
इति श्रीमच्छड्कूरमगवत्पादकृतो शारी रकमीमांसाभाष्ये 
द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १॥। 


सवंधर्मोपपत्तेश्र । निर्गुणस्य ब्रह्मणो जगदुपादनत्ववादिवेदान्तसमन्वयो विषयः स कि यन्निर्गुणं 
तञ्चोपादनं यथा रूपमिति ग्यायेन विरुध्यते न वेति संदेहे, भवत्वोश्वरस्य विषमसृष्टिनिमित्तत्व 
तत्प्रयोजकस्य कर्मणः सत्त्वात्‌, नतूपादानत्वं तद्व्यापकस्य सगुणत्यस्याभावादिति प्रत्युदाहरणेन 
प्राप्ते सिद्धान्तसुत्रतात्पयमाह-चेतनमिति । विवर्तोपादानस्वं निर्गुणस्याप्यविरुद्ध, अज्ञातत्वस्य 
अपाधिष्ठानत्वप्रयोजकस्य सत्त्वात्‌, सगुणत्वं त्वव्यापक शब्वादिगुणेज्ु नित्यत्वादिञ्रमदर्शताविति 
भाव: । यद्यपि सर्वज्ञत्वं सबशक्तित्वं च लोके कारणघमंत्वेनाप्रसिद्धं तथापि यो यस्य कर्ता स तस्य 
सवस्य ज्ञाता शक्तश्चेति प्रसिद्धम्‌, ईश्वरस्यापि सवकर्तृत्वश्रवणारप्रसिद्‌ध्यनुसारेणार्थान्निरतिशय- 
सबेज्ञत्वं सर्व शक्तित्वं च सिध्यतोत्यभिसंधावाह--सवंज्ञं सवेशक्तीति । महामायमिति । कर्तृत्वोषादा- 
नत्वकथने सबशड्धूएप ड्रुक्षालनायो क्तम्‌ । तस्मादोपनिषदसिद्धान्ते न कश्चिद्दोष इति सिद्धम्‌ ॥३७॥। 

इति श्रोमत्परमहंसपरिव्राजकाचायश्रीगोविन्दानन्दभगवत्पादकृतौ 
श्रीमच्छशारोरकमोमां ताव्याख्यायां भाष्यरत्नप्रभायां 
द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादः ॥१॥ 


चेतन ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त तथा उपादानकारण है, इस सुनिश्चित वेदार्थ में प्रतिवादियो के 
द्वारा उत्त्यापित विलक्षणात्वादि दोषों का परिहार आचार्यो ने किया। अब परपक्षप्रतिषेधप्रधान- 
प्रकरणा प्रारम्भ को इच्छा से आचार्य बादरायण स्वपक्षपरिग्रहप्रधान प्रकरण का उपसंहार करते 
हैं अर्थात्‌ द्वितीय अध्याय प्रथम पाद में स्वपक्ष का परिग्रह प्रधानरूप से किया गया था जिसका उप- 
संहार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि द्वितीय पाद में प्रधानरूप से परपक्ष का खण्डन किया जायेगा । 
जब इस ब्रह्मकारणवाद का परिग्रह किया तो उसमें प्रदर्शित प्रकार से सभी कारणवमं सिद्ध हो जाते 
हैं। -बरह्म सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान्‌ भौर महामाया से युक्त है' इसलिए ओऔपनिषद्‌ दर्शन पर शङ्का 
सवंथा नहीं करनी चाहिए । सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान ग्रोर महामाया से युक्त ब्रह्म को कर्ता तथा उपादान? 

कारण मानने में अब कोई शङ्का नहीं रह जाती, यह सिद्ध हुम्रा ॥३७।! 

श्रोमत्परमहंसपरिब्राजकाचायं यतीन्द्रकुलतिलक केलासपीठाधीश्चर 
दशमाचायं महामण्डलेश्वर श्रीमतस्वामी विद्यानन्द गिरि 
द्वारा विरचित ब्रदमासूत्रशाद्करभाष्य द्वितीयाध्याय 
प्रथमपाद की ललिता व्याख्या समाप्त । 


Rr मी 
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द्वितीयाध्याये द्वितोयः पाद: 
१. रचनानुपपस्यधिकरणम्‌ (स्‌. १-१०) 


प्रधानं जगतो हेतुने वा सर्वे घटादयः ॥। अन्विताः सुखदु:खाशयँतो हेतुरतो भवेत ॥ 
न हेतुर्योग्यरचना प्रवृत््यादेरसम्भवात्‌ ॥ सुखाद्या आन्तरा बाह्या धटाद्यास्तु कुतोऽन्यः ॥ 


(१७२) रचनान्‌पपत्तशच नान्‌मानम्‌ ॥ २॥ 
यद्यपीदं वेदान्तवाक्यानामेदंपयं निरूपयितुं शास्त्र प्रवृत्तं न तकंशास्त्रवत्केवला- 


सांह्यताकिकवोद्धाश्च जनाः पाशुपतादयः । 
यस्य तत्त्वं न जानन्ति तं वन्दे रघपुदधवम्‌ ।। 
ग्रहारिग सर्वधर्मोपपत्तिवत्‌ प्रधानेऽपि तबुपपत्तिमाशञङ्कूध निराचष्टे-रचनानुपपत्तेच नानु- 
मानम्‌ । ननु मुमुक्षुणा बाक्यार्थनिर्णय'प्रतिबन्धनिरासाय वेदान्तानां तात्पर्यं निइचेतुमिदं झास्त्रमारब्धं 
` तर्च निर्दोषतया निश्चितं, ततः परपक्षनिरासात्मकोऽयं पादोऽस्मिन्‌ शास्त्रे न संगतः, तक्तिरासस्य 
मुमुक्ष्वनपेक्षितत्वा दित्याक्षिपति-यद्यपीति । परपक्षनिराकरणं विना स्वपक्षस्थर्यायोगासस्कतंव्य- 


हितोय अध्याय-हितीय पाद 

इस पाद में सांख्यादि मतों में दुष्टत्व दिखलाया गया है । इस प्रकार वेदान्तसमन्वय में प्रति- 
वादियों के द्वारा जो विरोध खड़े किये गये थे, उनका खण्डन करके स्वपक्षस्थापन करने वाले प्रथम 
पाद के साथ इस परमतनिराकरणाप्रघान द्वितीय पाद की उपजीव्य-उपजीवकभाव सङ्गति है ।| 

१: रचनानुपपत््यधिकरण 

१. सङ्गति--पिछले अधिकरण द्वारा ब्रह्म में जगत्कारणत्व, सर्वज्ञत्वादि धर्म की जो उपपत्ति 
कही गयी थी, उन घर्मो की सङ्गति प्रधान में ही क्‍यों न मान ली जाय, ऐसा अक्षेप उठाकर इस 
अधिकरण के द्वारा समाधान दिया गया है; 'इसलिए पुर्व के साथ इसकी आक्षेप सङ्गति मानो 
गयो है । 

२. विषय--सांख्य सिद्धान्त इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। 

३. संशय--क्या सांख्य सिद्धान्त प्रमाणमूलक है अथवा भ्रान्तिमूलक है ? अर्थात्‌ जगत्‌ का 
कारण प्रधान हो सकता है या नहीं ? 

४. पुर्ववक्ष--घटादि सम्पूर्ण जगत्‌ सुख-दुःख एवं मोह से अन्वित देखे जाते हैं, अत: इनका 
कारण सुखदुःखमोहात्मक त्रिगुण प्रधान ही हो सकता है। 

५. सिद्धान्त-सांख्यदशंनोक्त अनुमानसिद्धप्रधान जगत्कारण नहीं हो सकता क्योंकि स्रष्ट- 
व्यज्ञान से शून्य, श्रचेतन प्रधान से अनेकविघ विचित्र रचना सम्भव नहीं है । सुखादि आन्तरपदाथे 
हैं, वे घटादि विषय में कँसे रह सकेंगे । 

रचनानुपपत्तेश्‍च नानुमानन्‌ (ललिता) 

पिछले अधिकरण में जैसे ब्रह्म में सभी कारणधमं बतलाये गये थे, वैसे हो प्रधान में भी वे सब 
विद्यमान हैं, अत: प्रधान को ही जगत्कारण मानना ,चासिए; ऐसी शङ्का होने पर उसके निराकरण 
के लिए अग्रिम प्रसङ्ग प्रारम्भ करते हैं। यद्यपि, वेदतूब्राक्यों का यही तात्पर्य है, ऐसा बतलाने के 


१. प्रतिबन्धक तु असभावनादिकं परमते श्रद्धादिक च । .-२ तात्पर्यम्‌ । 
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मिर्यृक्तिभिः कंचित्सिद्वान्तं साधयितुं दूषयितुं वा प्रवृत्तम्‌, तथापि वेदान्तवाक्यानि 
व्याचक्षाणः सम्यग्दर्शनप्रतिपक्षमूतानि सांख्यादिदर्शनानि निराकरणीयानीति तदर्थः परः 
पादः प्रवतंते । बेदान्तार्थनिर्णयस्य च सम्यग्दर्शनार्थत्वात्तन्निर्णयेन स्वपक्षस्थापनं प्रथमं 
कृतं, तदघम्यहितं परपक्षप्रत्यार्यानादिति । ननु मुमुक्षुणां मोक्षसाधनत्वेन सम्यग्दर्ञन- 
निरूपणाय स्वपक्षस्थापनमेव केवलं कतु युक्तं कि परपक्षनिराकरणेन परट्रेषकरेण । 
बाढमेवम्‌, तथापि 'महाजनपरिग॒होतानि महान्ति सांश्यादितन्त्राणि सम्यग्दर्शनापदेशेन 
प्रबृ्तान्युपलम्य मवेत्केषांचिन्मन्दसतोनामेतान्यवि सम्यग्दर्शनायोपादेयानीत्यपेक्षा । तथा 
युक्तिगाढत्वसम्मवेन 'सर्वश्माषितत्वाच्च श्रद्धा च तेषु । इत्यतस्तदसारतोपपादनाय 
प्रयत्यते । ननु 'ईक्षतेर्नाशब्बस्‌' (ब्र० सू १-१-५), 'कामाच्च नानुमानापेक्षा’ (ब्र० सु०१- 
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मित्याह- तथापीति । तहि स्वपक्षस्थापनातप्रागेव परपक्षप्रत्याह्यान कार्य मित्यत भाह--वेदान्तार्थेति । 
बेदान्ततात्पर्यनिर्णयस्य 'फलवज्ज्ञानकरणान्तर्भावादभ्यहितत्वम्‌ । ननु रागद्वेषकरणत्वात्‌ परमतनिरा- 
करणं न कार्यमिति शङ्कूते--नन्डिति । तत्त्वनिणयप्रधाना खल्बियं कथारब्धा, तस्वनिणं यश्च परम- 
तेष्वक्चद्धां विना न सिध्यति, सा च तेषु भ्रान्तिमूलत्वनिश्चयं विना न सिध्यति, स च इमं पादं दिना 
नेति स्वसिद्धान्तसरक्षणार्थत्वात्प्रधानसिद्ध्यर्थत्वादयं पादोऽस्मिन्‌ शास्त्रे संगतः, संगतत्वा'द्वीतरागेणावि 
कतंव्य इत्यभिसंधायोक्ता ङ्भोकारेण समाधत्ते-बाढमित्यादिना । अपदेशेन व्याजेन, मन्दमतीनां तेषु 
श्रद्धानिमित्तानि बहूनि सन्तीति तन्निरासाय यत्नः कियत इत्यर्थः । स्वमतश्रद्धापरमतद्वेषो तु प्रधान- 
सिद्ध्यथंत्वादड्दीकृतो । नाप्ययं द्वेषः । परपक्षत्वबुद्ध्या हि निरासो द्वेषमाबहति न तु तत्त्वनिणये- 
च्छया कृत इति मन्तव्यम्‌ । पोनरुक्त्यं शङ्धते--नन्वीक्षतेरिति । पूर्व सांख्यादोनां श्रुत्यर्थानुग्राहकतक- 
-प्लॅललिललसलणाप | RE 9 वरती” 


लिए यह शास्त्र प्रवृत्त हुआ था, तकंशास्त्र की भाँति केवल युक्तियो से किसो सिद्धान्त को सिद्ध करने 
अथवा विरुद्ध पक्ष को दूषित करने के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ था। फिर भो वेदान्तवाक्य को व्याख्या 
करने वाले वेदव्यासादि आचायं, सम्यग्दशन के विरोधी सांख्यादि दर्शनों का खण्डन करना ही 
चाहिए, ऐसा मानकर अग्रिम पाद प्रारम्भ करते है । वेदान्तार्थ का निर्णय सम्पग्ज्ञान के लिए हे, 
उसके निर्णय से प्रथम स्वपक्ष का स्थापन किया गया है क्योंकि परपक्षखण्डन की अपेक्षा स्वपक्ष 
स्थापन अधिक महत्व रखता है । प्रश्‍न--मुमुक्षुओं को मोक्ष के साघनरूप से सम्पगज्ञान के लिए केवल 
स्वपक्ष का स्थापन करना ही उचित था, दूसरे के साथ द्वेष करने वाले परपक्ष के निराकरण से क्या 
लेना है, यह तो विक्षेप का कारणा है? उत्तर--ऐसा आप का कथन ठीक ही है, फिर भी देवलादि 
महापुरुषों से परिगृहीत सांख्यादि दर्शन महान हैं, ये भी सम्यग्दर्शनव्याज से प्रवृत्त हुए हैं; ऐसा मान- 
कर कुछ मन्दबुद्धि लोगों को यह अपेक्षा हो सकती है कि सांख्यादि दर्शन भी तत्त्वज्ञान के लिए 
उपादेय हैं । उन दर्शनों में प्रगाढ युक्ति के सम्भव होने से और सर्वज्ञ कपिलादि ऋषियों से निमित होने 
के कारण उनमें उन मन्दबूद्ध पुरुषों की श्रद्धा भी हो सकती है । अतः उन सांख्यादि दर्शनों में असारता 
बतलाने के लिए यह प्रयत्न किया जाता है । प्रश्‍न --सांख्य आदि]ँदशेनों का खण्डन इससे पूर्व 'ईक्षतेर्ना- 


१. वेदव्यासादिभिराचा्ं रित्यर्थः । २. देवलादि । ३. कपिल । ४. मोक्षरूपफलवत्सम्यगृज्ञानकरण वेदान्त- 
शास्त्र तदर्तावत्वं तत्तात्पप्रेनिर्णस्य स्पष्टमेव । ५. व्यासाचार्येण । 
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१-१८), एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता: (ब्र० सू० १-४-२८) इति च पुर्वत्रापि 
सांख्यादिपक्षप्रतिक्षेपः कृतः, कि पुनः कृतकरणेनेति । तदुच्यते- सांर्यादयः स्वपक्ष- 
स्थापनाय वेदान्तवाक्यान्यष्युदाहृत्य स्वपक्षानुगुण्येनेव योजयन्तो व्याचक्षते, तेषां यद्व्या- 
ह्यानं तद्व्याख्यानाभासं न सम्यग्व्याह्यानमित्येतावत्दूर्वं कृतम्‌ । इह तु वाक्यनिरपेक्षः 
स्वतन्त्रस्तदयृक्तिप्रतिषेधः क्रियत इत्येष विशेष: । 

तत्र सांख्या सन्यन्ते--यथा घटशराबादयो भेदा मृदात्मनान्वीयमाना मृदात्मक- 
सामान्यपुवंका लोके इष्टाः, तथा सर्व एव बाह्याध्यात्मिका भेदा: सुख दुःखमो हात्मतयान्वी य- 
मानाः सुखदुःखमोहात्मकसामान्यपूर्वका भवितुमहँन्ति । यत्तत्युखद्‌ःखत्रोहात्मकं सासान्यं 
तत्त्रिगुण प्रधानं मृद्ददचेतनं चेतनस्य पुरुषस्यार्थं साधयितुं स्वभावेनेब विचित्रेण 


निरासादधोतत्वमुक्तम्‌, सम्प्रति श्रृत्यनपेञ्षास्तदोयाः स्वतन्त्रा युक्तयो निरस्यन्त इत्यं भेदान्न पुन रक्ति- 
रित्याह-तदुच्यत हत । 

प्रधानमचेतन जगदुपादानमिति सांड्यसिद्धान्तोऽत्र बिषयः, स कि प्रमाणमुळो जरान्तिमुलो वेति 
संदेहे 'सवेवर्मोपपतेश्च' इत्पुक्तधर्माणां प्रधाने संभवात्तदेवोपादानमित्याक्षेपसंगत्या प्रमाणमूलत्वं 
दशेयन्‌ पूर्वपक्षमाह-तत्र साख्या इति । स्वसिद्धान्तज्ञानस्य परमतनिरासं प्रत्युप नीव्यस्वात्‌ पादयोः 
संगतिः । परमतनिरासात्मकत्वात्तबषामघिकरणानासेतत्पादसंगतिः । पूर्वपक्षे प्रमाणमूल'मतविरोधा- 
दुक्तश्रुत्ययेसमस्वयासिद्धिः फलं, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरित्यापाद द्रष्टव्यम्‌ । सूलश्षोतसमन्बयदाढर्घाये- 
त्वादस्य पादस्य श्रतिसगतिरिति विवेकः । भिद्यन्त इति भेदाः विकाराः, ये विकारा येनान्वितास्ते 
तत्प्रकृतिका इति व्याप्तिमाह-यथेति । सर्व कार्य सुखदुःखमोहात्मकवस्तुप्रकृतिकं, तदन्वितत्वात्‌, 
घटादिवदित्यनुमानमाह- तथेति । किमथं प्रधानं परिणमते, तत्राह-चेतनस्येति । अर्थो भोगापवगं- 
रूपः, तदर्थं स्वभावत एव प्रवतते न तु केनचिच्चेतनेन प्रेयेत इत्यर्थः । तदुक्तम्‌--'पुद्घाय एव हेतुनं 


दाब्दम्‌’ 'कामाच्च नानुमानापेक्षा 'एतेन व्याख्याता सब व्याख्याताः? इत्यादि सूत्रों के द्वारा किया जा 
चुका है । अता निरस्त पक्ष के पुनः निराकरण से क्या लाभ है, ऐसा करने पर पुनरुक्ति ही तो 
होगी । उत्तर-- सांख्याद दाशेनिको ने स्वपक्ष स्थापन के लिए वेदान्तवाकयों का उदाहरणा 
देकर स्वपक्षानुक्ल ही योजना करते हुए व्याख्या की है । उनका जो व्याख्यान है, वह 
व्याख्यानाभास है, यथार्थ व्याख्यान नहीं है ऐसा पिछले प्रसङ्ग में कहा गया है । किन्तु अरब 
यहाँ पर वेदान्तवाक्यनिरपेक्ष, स्वतन्त्र उन्हीं को युक्तियों से उनके पक्ष के निराकरण के लिए प्रयत्न 
किया जाता है, इतना पूर्व के साथ इसका भेद है । 
वहाँ पर सांख्य मानते हैं कि जिन घटादि मृत्पात्रविशेष में मृतिका अन्वित हो रही है वे तो 
मृदात्मक (मिट्टीरूप) ही संसार में देखे गये हैं, वेसे ही ये बाह्य और आध्यात्मिक सभी सांसारिक 
पदार्थ सुख-दुःख एव मोह से अन्वित हैं; अतः इनका कारण सुख-दुःख-मोहात्मक ही होना चाहिए 
और जो सुख-दु.ख-मोहात्मक सामान्य है, वह त्रिगुणात्मक प्रधान है, मृत्तिका को भांति अचेतन है जो 
चेतन पुरुप के भोग एव अपवर्ग के लिए स्वभाव से हो विचित्र कार्यरूप से प्रवृत्त होता है । वैसे ही 


१, सांख्यमत 1 
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विकारात्मना विवर्तत इति। तथा 'परिमाणादिमिरपि लिङ्गैस्तदेव प्रधानमनुमिसते । 
तत्र वदामः--यदि द्ष्ट।न्तबलेनेवतन्निरूप्येत, नाचेतनं लोके चेतनानधिष्ठितं स्वतन्त्रं 
किञ्निद्वि शिष्टपुरुषार्थनिबंर्तनसमर्थास्विकारन्विर चयद्दृष्टम्‌ । गेहध्रातादशयनासनविहार- 


केनखिर'कार्यते चिए'कार्यते 'करणम्‌' इति । अनुमानान्तराण तंदक्तानि स्मारयति तथेति । उक्त हि. भेदन इति । अनुमानाम्तराण तंरुक्तानि स्मारयति--तथेति। उक्त हि-- 'मेदानां 
परिमाणात्‌ समन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तश्च । कारणकार्यविभागादविभागाद्वश्वरूप्यस्य ॥ इति । अत्र 
कारिकायां समन्वयादिति लिङ्क व्याश्यातम्‌ । शिष्टानि व्याख्यायन्ते । तथा हि--क्षित्यादीनां 'भेदानां 
कारणभव्यक्तमस्ति, 'परिमितत्वात्‌, घटवत्‌ । मच हष्टान्ते साध्यवकल्यं, घटोत्पतेः प्रागनभिव्यक्त- 
घटा दिरूप कार्य विशिष्टत्वेन मृदोऽप्यव्यक्तत्वात्‌ । तथा 'घटादोनां कारणशक्तितः प्रवृ सेमंह दादिकार्या- 
णामपि कारणशक्तितः प्रवृत्तिर्वाच्या, तञ्छक्तिमत्कारणमव्यक्तम्‌ । किंच कारणारकार्यस्य विभागो 
जन्म हश्यते क्षितेमृ तिका जायते ततो घट इति । एवमविभागः प्रातिलोम्येन प्रलयो दृशयते घटस्य 
मृत्तिकायां लयः तस्याः क्षितौ क्षितेरप्सु अपां तेजसोति ! एतो विभागाविभागो वेश्वरूप्यस्य विचित्रस्य 
भावजातस्य हृश्यमानों पृथक्पक्षोकृतो क्वचित्कारण विशान्तो विभागत्वादविभागत्वाच्ख मृदि घट- 
विभागाविभागववित्यर्थः । सिद्धान्तयति-तत्र वदाम इति। किमनुमाने रचेतनप्रक्ृतिकरवं जगतः 
साध्यते, स्वतन्त्राचेतनप्रकृतिकत्बं बा । आद्ये सिद्धसाधतता, अस्माभिरनादित्रिगुणमाया ड्गोकारात्‌ । 
हितोये घटादिहष्टान्ते साध्याप्रसिद्धिरित्याह--यदीति । स्वतन्त्रमचेतनं प्रकृतिरित्येतहु ष्टान्तबलेन तदा 
निरूप्येत, यदि दृष्टान्त: क्वचित्स्यात्‌, नतु इष्टः क्वचिदित्यन्वयः । स्वतन्त्रपदार्थमाह--चेततानघि- 
ष्ठितमिति। परकोयस्य “साध्यस्याप्रसिद्िमुकत्वा सत्प्रतिपक्षं वक्त यिचित्ररचनास्मक कायं तच्चे- 
तनाधिष्ठिताचेतनप्रकृतिकमिति व्याप्तिमाह--गेहेति । इवं जगश्वेतनाधिष्ठितावेतनप्रकृतिक, कार्य 
त्वात्‌ गेहवदिति प्रयोगः । विपक्षे विचित्ररचनानुपपत्तिरूप सूत्रोक्त बाघकतकं वकुं जगतो वेचित्रय- 


परिच्छिन्नत्वादि लिङ्गो से उस प्रधान का ही वे अनुमान भो करते हैं । इसीलिए सांख्य कारिका में 
कहा है--'मेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाच्छक्तितः प्रवत्तेश्व । कारणकार्यविभागादविभागाद्‌ वेशद- 
रूप्यस्य ॥ इस कारिका के 'समन्वयात्‌' इस लिङ्ग की व्याख्या भाष्य में की गयो है, शेष पदों की 
व्याख्या भी इस प्रकार कर लेनी चाहिए पृथिव्यादि विकारों का कारणा अव्यक्त है क्योंकि उस में 
परिच्छिन्नत्व है । जसे घट में परच्छिन्नत्व है और उसमें अव्यक्त कारणात्व है, ऐसे हो पृथिव्यादि में 
भी परिच्छिन्नत्व को देखकर भ्रव्यक्तकारणात्व का निश्चय कर लेंगे । घटादि काये में कारराशक्ति 
से प्रवृत्ति देख कर महदादि कार्य में भी कारणाशक्ति से प्रवृत्ति माननी चाहिए, वह शक्तिशाली कारण 
अव्यक्त ही है । कारणा से कार्य का जन्म देखा जाता है । पृथ्वो से मृत्तिका और उससे घट 
उत्पन्न होता है, यही कारणा से कार्य का विभाग होना माना जाता है । इसके विपरीत धट का विलय 
मृत्तिका में देखकर पृथ्वी का विलय जल में, जल का विलय तेज में, इस क्रम से कारण में कार्य के 
विलय का अनुमान कर लेना चाहिए और यह क्रम सभी भाववस्तुम्रों में देखे जाते हैं । इस प्रकार 
सांख्यो ने कतिपय श्रनुमानों से अव्यक्त प्रधान को जगत्कारण सिद्ध किया है ? इस पर हम 
सिद्धान्ती कहते है कि यदि दुष्टान्तबल से हो यह बतलाना होता तो चेतन का आश्रय लिए बिना 
लोक में स्वतन्त्र अचेतन किसी विशिष्ट पुरुषार्थ के योग्य समर्थ कार्य की रचना करता 
नहीं देखा गया है । गेह, प्रासाद, शयन, आसन, विहारभूमि आदि लोक में बुद्धिमान शिल्यियो के द्वारा 

१. परिच्छिन्नत्वादिभिः । २. विलक्षण । ३. प्रेथते । ४.प्रधानम्‌ । ५. विकाराणाम्‌ । ६- परिच्छिन्नत्वात्‌ । 
७. घट.दीनां या जलाद्याहरणादिको प्रवृत्तिस्कारणाशक्तिपुविकैवसत्क।येवादाभ्युपगमात्‌ । ८ अचेतनप्रकृतिकत्वस्य । 
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भुम्यादयो हि लोके प्रज्ञावडः शिल्पिमिर्यथाकालं सुख दुःखघ्राप्तिपरिहारयोग्या 
रचिता इष्यन्ते । तथेदं जगदखिलं पृथिव्यादि नानाकर्म फलोपमोगयोग्यं बाह्याम्‌, 
आध्यात्मिकं च शरीरादि नानाजात्यन्वितं प्रतिनियतावयवविन्यासमनेककरमं फलानुमवा- 
सिष्ठानं दृश्यमानं प्रज्ञावऱ्हिः सम्माविततमे: झिल्पिमिर्मनसाप्यालो चयितुमशक्यं सत्‌ 
कथमचेतनं प्रधानं रचयेत्‌ । लोष्टपाषाणादिष्वदृष्टत्वात्‌ । मृदादिष्वपि कुम्मकाराद्य- 
घिष्ठितेषु 'विशिष्टाकारा रचना इश्यते, तद्वत्प्रधानस्यापि चेतनान्तराधिष्ठितत्वप्रसङ्कः । 
नच सूदाद्युपादानस्वरूपव्यपाश्रयेणेव 'धर्मेण सुलक्ारणमवधारणोयं न बाह्यकुम्मकारादि- 
व्यप पश्चेणेति किस्बिक्तियामकमस्ति । न चैवं सति किश्चिटिसध्यते, प्रत्युत श्रुतिरनुगृह्यते । 
चेतनकारणसमर्पणात्‌ । अतो रचनानुपपत्तेश्च हेतोनचितनं जगत्कारणमनुमातव्यं भवति । 


तति विश 
माह- तथेति । बाह्यं पृथिव्यादि भोग्यम्‌, आध्यात्मिक शरीरादि च भोगाधिष्ठानमिति विभागः । 
प्रतिनियतोऽसाधारणोऽवयबवानां विन्यासो रखना यस्य तदित्यथ: । इत्थं विचित्रं जगच्चेतनानघिष्ठिता 
जडप्रकृतिः कथं रच्येत्‌ । न कथमपोत्यथं: । यच्चेतनानधिषिठितमचेतनं तन्न कायकाराति व्याप्तिमुक्त- 
तर्कसूलमूतामाह--लोष्टेति । चेतनाप्रेरितेषु लोष्टादिषु कार्यका रित्वादरशनादित्यय: । किचानादिजड- 
प्रकृतिइद्ेतनाधिष्ठिता,परिणामित्वात्‌ मृदादिवदित्याह-मृदिति । ननुसृदादिहृष्टान्ते द्रयमप्यस्त्यचेतन- 
टवं चेतनाधिष्टितत्वं चेति, तत्र परिणामित्बहेतो रचेतनत्वमेव "व्यापक मृदादिस्वरूपत्वेनान्तर ङ्गत्वात्‌, 
नतु चेतनाधिष्ठितत्वं “व्यापक, `तस्य मृदादिबाह्यकुलालादिसापेक्षत्वेन बहिरङ्कत्वात्‌, तथा च परि- 
गामित्वेऽपि मृलप्रकृतेरचेतनत्वधर्मणंब योगो न चेतनाघिष्ठितत्वेनेत्याशङ्भुघ निषेघति- नचेति। 
महानसहृष्टान्तेऽन्तरङ्भस्यापि महानसस्वरूपस्य घूमव्यापकत्बं नास्ति तद्दिन्नस्य बहिर ड्गस्यापि 
बहनेस्तदस्तीत्यन्त र ङ्कर्वं व्यापकत्वे प्रयोजकं न भवतीति भावः | किच यदचेतनं तच्चेतना घष्ठितमेव 
_परिणमते इत्यङ्ोकारे बाधकाभावात्‌ मरुत भुतयनुप्रहाच्च तग. इत्यङ्कोकारे बाधकाभावात्‌ प्रत्युत श्रुत्यनुप्रहाच्च तथाद्भोकार्य मित्याह-न चेवं सतीति । 


क हज कक 

यथासमय सुखप्राप्ति-दुःखपरिहार के योग्य रचे देखे जाते हैं, वेसे ही यह पृथिव्यादि सम्पूण जगत्‌ 
अनेक कर्मफल उपभोग के योग्य बाह्य और ग्राच्यात्मिक शरीरादि जो ब्राह्मारात्वादि अनेक जाति से 
युक्त है जिसका अवयवविन्यास यथास्थान किया गया है जो अनेक कर्मफल अनुभव का अधिप्ठान है 
जो अत्यन्त बुद्धिमान शिल्पियों के द्वारा मन से भी चिन्तन नहीं किया जा सकता ऐसे जगत्‌ एवं 
शरीरादि का अचेतन प्रधान कैसे बना सकता है क्योंकि ढेने-पत्थर श्रादि अचेतन में ऐसी क्षमता 
नहीं देखी जाती । कुम्भकार के आश्रित होने पर ही मृत्तिकादि में घटादि विशिष्टाकार की रचना 
देखो जाती है, इस प्रकार प्रधान में भो चेतनाधिष्ठितत्व का प्रसङ्ग श्रा जायेभा । चेतन से प्रेरित 
हुए बिना लोष्टादि में कार्यक्रारित्व नहीं देखा गया है । इसके विपरीत चेतन कुम्भकार आदि से 
ऑचिष्ठित मृदादि में जेसे विलक्षणा आकार वाली घटादि रचना देखी जाती है, वेसे ही प्रधान को भो 
जगद्‌ रचना के लिए चेतन से अधिष्ठित होना पड़ेगा । 
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१. फलोपभोग्यमिति पाठान्तरम्‌ । २. ब्राह्मणात्वादि' ३. विलक्षणाकारा । ४. घटादि रचना । ५. अचेतन- 
ट्वेन । ६. चेतनाघिष्ठितत्वेन धर्मेण इति शेष: । ७. व्यापकत्वेन गृह्यत इत्यर्थः । ८. तत्वेन गृह्यते । ६. चेतना- 
घिव्ठितत्वस्येत्य थः । 


रचनानुपपत्त्यविकरणम्‌|  सरटिप्पणाद्याद्धरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ ५४३ 


अन्वयाद्यनुपपत्तेश्चेति चशब्देन हेतोर सिद्धि समुच्चिनोति । नहि बाह्य ध्यात्मिकानां 
'मेदानां सुखदुःखमोहात्मकतयाइन्वय उपपद्यते, सुखादीनां चान्तरत्वप्रतोतेः, शब्दादीनां 
चातद्रूपत्बप्रतीतेः, तश्चिमित्तत्वप्रतोतेश्व । शब्दाद्यविशेषेऽपि च मावनाविशेषात्सुखादि- 
विज्ञेषोपलब्धेः । तथा परिमितानां भेदानां मूलाङ्कुरादोनां संसगंपूर्वकत्वं ष्ट्वा बाह्या- 


सुखदुःखमोहान्वयादिति हेतोरसिद्धिद्योतनार्थं सुत्रे चकार इत्याह--अन्वयाद्यनुउपत्तेशचेति । 
नानुमान युक्तमित्यर्थः । आदिशब्दः परिमाणादिग्रहार्थः। शब्दादीनां बाह्यात्वानु भवादान्त रसुखाात्मक- 
त्यपसिद्ध `तञ्चिमित्तत्वाच्च । नहि निमित्तनमित्तिकयोरमेदेन योगोऽस्ति, दण्डघटयोरदश्ञेनादित्यर्थः । 
किच यदि घटे मृद्ृत्सुखादिक शब्दाद्यन्वित स्यात्‌ ताहि सर्वरायजञेषंण सुख्ादिकमुपलम्येत घटे 
मृद्ठत्‌ । न तथोपलब्धिरस्तीति योग्यानुपलब्ध्या हेत्वभावनिश्चव इत्याह--शब्दादीति । 
विषयस्येकत्बेऽपि पुरुषयासनावंचित्र्यात्‌ कस्यचित्सुखबुद्धिः कस्यचिद्दुःखबुद्धिः कस्यचिन्मोहबुद्धि- 
हश्यतेऽतो विषयाः सुखाद्यात्मका न भवन्तीत्यर्थः । एवं समन्वयादिति हेत्‌ दूषयित्वा परिमाणादि- 
हेतून्‌ दूषयति--तथेति । बुद्ध्यादीनां परिमितत्वेन संसगपूर्वकत्वसिद्धौ संसृष्टान्यनेकानि सत्त्वरज- 
स्तमांसि विध्यन्ति, एकस्मिन्‌ संसर्गातंभवाश्न ब्रह्मसिद्धिरिति सांख्यस्य भावः । किमिदं परिमित्य, 
न ताबद्देशतः परिच्छेदः, पञ्नान्तर्गताकाशे तस्याभावेन भावासिद्धेः । नापि कालतः परिच्छेदः, 
सांख्ये: कालस्यानङ्गोकारात्‌, अविद्यागुणसंसर्गेण "सिद्धसाधनाच्च । नापि वस्तुतः परिच्छेदः, सत्त्वा- 


प्रश्‍न- मृदादि श्ष्टान्त मे अचेतनत्व और चेतनाश्रितत्व देखे जते हैं; इनमें परिणामित्व हेतु 
का व्यापक अचेतनत्व है क्योंकि मृदादिस्वरूप होने के कारण वह अन्तरङ्ग है, चेतनाधिष्ठितत्व व्यापक 
नहीं हो सकता क्योंकि उनमें तो मृदादिबाह्य कुलालादि की अपेक्षा होने से बहिरङ्गत्व है? उत्तर 
ऐसा कहना ठीक नहीं है 1 महानस दृष्टान्त में महानस का स्वरूप अन्तरङ्ग होता हुआ भी धूम का 
व्यापक नहीं है, उससे भिन्न बहिरङ्ग वह्नि धूम का व्यापक है । अतः अन्तरङ्गत्व ब्यापकत्व का 
प्रयोजक नहीं है। इसके अतिरिक्त चेतनाधिष्ठित ही अचेतन काय करता है ऐसा मानने में कोई 
बाधक नहीं है प्रत्युत इसकी अनुग्राहक श्रुति है । अतः चेतनाश्रित अचेतन को जगत्‌ का कारण 
मानना चाहिए । श्राप ने सुख-दुःख और मोह से अन्वित जगत्काय को देखते हुए, इसका कारण भी 
ऐसा हो होना चाहिए, यह कहा था; इस हेतु में भ्रसिद्विद्योतनाथं हो इस सूत्र में 'ब' कार आया है 
अर्थात रचनानुपपत्ति हेतु के कारण अचेतन प्रधान को जगत्कारण नहों मान सकते । साथ ही 
अन्वयादि की अनुपपत्ति होने से भी प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता, अन्वयाद्यनुपपत्ति हेतु के 
समुच्चय के लिए सूत्र में 'च' कार पढ़ा गया है । बाह्य प्राकाशादि और आध्यात्मिक शरीरादि कायं 
को सुख-दुःख एवं मोहात्मकरूप से अन्वित कहना भो ठीक नहीं है क्योंकि सुखादि में आन्तरत्व 
प्रतीत होता है और शब्दादि में अन्तरत्व प्रतीत नहीं होता; शब्दादि तो सुख-दुःखादि में निमित्त 
कारण प्रतीत होता है, उपादान कारणा नहीं प्रतोत होता । एक हो शब्दादि क रहने से भी भावना 
के भेद से कभो सुख ओर कभो दुःख प्रतीत होता देखा गया है । बीजाङ्कुर आदि कार्य परिच्छिन्न 
है, उनमें संसर्गपूवकत्व देखकर बाह्य तथा आध्यात्मिक कार्य में भी परिमितत्व हेतू के कारण संसर्ग- 
पुर्वकत्व का अनुमान करने वाले सांख्य को सत्व, रज, तम गुणों में भी संसगंपूवकत्व मानना पड़ेगा । 
१, आकाशादिः। २, शरीरादिः। ३. विकारणाम्‌ । ४, परिच्छिन्नाम्‌ । ५. विकाराणाम्‌ । ६. बीज। 
७. तत्सुखादि। ८. संसर्ग: परस्परमेलन सत्त्वादीनां प्रधानमिति यावत्तत्पूर्वकत्वसिद्धावित्यर्थः । ९. सिद्धसा- 
घनेच्चेति चकारात्कालाम्युपगमेपि भागासिद्विराकाशे कालपरिच्छेदस्याप्यभावात्‌ । 


५४४ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [प्र.२पा.२प्र.१सू.२ 


(१७३) प्रवत्तश्‍च ॥२॥ 
घ्यात्मिकानां भेदानां परिमितत्वात्संसगंपूर्वकत्बमनुमिमानस्य सत्त्वरजस्तमसामपि संसर्ग- 
पुर्वकत्वप्रसङ्गः, परिमितत्वाविशेषात्‌ । कार्यकारणमावस्तु प्रेक्षापुर्वकनिमितानां शयना- 
सनादीनां इष्ट इति न कार्यकारणमावाद्ा हा ध्यामिकानां भेदानामचेतनपुवंकत्वं शक्यं 
कल्पयितुम्‌ ॥। १।। 
आस्तां तावदियं रचना । तत्सिद्ध धर्था या प्रवृत्तिः साम्यावस्थानाउप्रच्युतिः सत्त्वरजस्त- 


दीनां परस्पर भिन्नत्वे सत्यपि साध्याभावेन व्यभिचारादित्याह--सत्त्वेति । यदुक्त कार्यकारण'विभागो 
यत्र समाप्यते तत्प्रधानमिति । तन्न । ब्रह्मणि मायायां वा समाप्तिसंभवात्‌ । नच यः कायस्य धवभाग: 
स चेतनानधिष्ठिताबेतने समाप्त इति व्याप्तिरस्ति, सयंत्राचेतनेषु चेतनाधिष्ठानदशंनादित्याह-- 
कारयेति । एतेनाविभागोऽपि व्याख्यातः । यत्तु यत्परिमितं तदव्य क्तप्रकृतिपुर्वकमिति व्याप्त्यन्तर, 
"तस्यापि गुणष्बनादिषु परिमितेषु भ्यभिबारः। एतेन सहशयोरेव प्रकृतिविकार मावादचेतनविकाराणा- 
मचेतनमेव प्रकृतिरिति निरस्तम्‌ । चेतनाधिष्ठिताचेतनप्रकृतिकत्वेऽपि साहइ्योपपत्ते:, 'न बिलक्षण- 
त्थात्‌' इत्यत्र साहइयनियमस्य निरस्तत्वाच्च । एवं चेतनाधोनकारणज्ञक्तितः कार्यप्रवतिसंभवात्‌ 
शक्तितः प्रवुत्तिलिङ्गमन्यथासिद्धमिति भाव: ॥१॥। 

“स्वतन्त्रमचेतनं कारणत्वेन नानुमातव्यं, `तस्य सृष्टचर्थ प्रवृत्ते : अनुपपत्तेरिति चकारेणानुपपरि- 
पदमनुषज्य सुत्रं योजनोयम्‌ । रचनाप्रवृस्योः को भेद इत्याशङ्कघ प्रवत्तिस्वरूपमाह--स!म्येति । 
गुणानां किल साम्यावस्या सत्वानां प्रलयः, तदा न किचित्‌ कार्यं भवति प्रलयाभावप्रस- 


क्योंकि वस्तुपरिच्छिन्नत्वरूप परिमितत्व उसमें भी है । देशिक्रपरिच्छिन्नत्वरूप परिमितत्व हेतु करने 
पर पक्षेकदेश आकाश में भागासिद्धि होने लग जायेगा क्योंकि पक्ष के एकदेश में हेतु का न रहना 
भागासिद्धि कहा गया है। आकाश में भी कार्यत्वरूप साध्यता है किन्तु देशिकपरिच्छन्नत्वरूप परिमितत्व 
नहीं है क्योंकि आकाश विभु है। कालिकपरिच्छिन्नत्वरूप परिमितत्व को हेतु सांख्य बना ही नहीं 
सकता क्योंकि सांस्यवादियों ने काल को स्वीकार नहीं किया है । कार्यकारण का विभाग जहाँ 
समाप्त हो जाता है वह प्रधान है, यह भी सांख्य नहीं कह सकता क्योंकि कार्यकारणाविमाग को 
समाप्ति ब्रह्म अथवा माया में मो सम्भव है । चेतन से अनधिष्ठित अचेतन में ही कार्य का विभाग होता 
है, ऐसी व्याप्ति तो है नहीं । इसके विपरीत सर्वत्र अचेतन में चेतनाश्रितत्व देखा गया है। इसीलिए 
प्रेक्षापवंक शयन आसनादि में जो कार्यका रणभाव देखा गया है उसे देखकर बाह्य आकाशादि प्रौर 
ग्राध्यात्मिक शरीरादि कार्य में स्वतन्त्र अचेतनपूर्वकत्व की कल्पना नहीं कर सकते । कार्य-कारण 
में सादृश्य का निराकरण 'बिलक्षणत्वाधिकरण' में कर आये हैं । इस प्रकार चेतनाघोन कारणाशक्ति 
से कार्य को उत्पत्ति जब सम्भव है तो सांख्यो का प्रधान भनुमापक शक्तितः प्रवृत्तिलिङ्ग अन्यथासिद्ध 
हो गया ।।१॥ 
प्रबुसेइच (ललिता) 
सूत्रस्थ “चकार द्वारा पूर्वसूत्र से 'अनुपपतेः नानुमानम्‌? पदों की अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए 
१. आकाश.दिः। २. शरीरादिः। ३. विकाराणाम्‌ । ४, रचना सिद्धघर्था ॥ ५, जन्म | ६. जन्म । 
७, ब्याप्त्यंतरस्य । ८. प्रधानम्‌ । ६, प्रधानस्य । 


रचनानुपपत््यधिक्रणम्‌ 1 सटिप्पणश्ञाद्धुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटो को पेतम्‌ [ ५४५ 


मसामङ्गाङ्गिमाव रूपापत्तिविशिष्उकार्यामिभुख प्रवत्तिता सापि नाचेतनस्य प्रधानस्य स्वत- 
्त्रस्योपपद्यते, मृदादिष्ववर्शेनाद्रथादिषु च । नहि मृदादयो रथादयो वा स्वयमचेतनाः 
सन्तइचेतनेः कुलालादिभिरश्वादिमिर्वानधिष्ठिता विशिष्टाकार्यामिमुखप्रवृत्तयोवृशयन्ते, 
इृष्टाच्चाइष्टसिद्धि: । अतः प्रवृत््यनुपपत्तेरपि हेतोनचितनं जगत्कारणमनुमातव्यं मवति । 
ननु चेतनस्यापि प्रवृत्तिः केवलस्य न इष्टा । सत्यमेतत्‌ । तथापि चेतनसंयुक्तस्य रथा- 
बेरचेतनस्य ध्रवृत्तिहष्टा। न त्वचेतनसंयुक्तस्य चेतनस्य ध्रदत्तिहंष्टा। कि पुनरत्र 


द्भात्‌ । कित्वादो साम्यप्रच्युतिरुपं बंषम्यं भवति, ततः कस्यचिद्गुणस्याङ्ित्वमुद्‌ मूतत्वेन प्राधान्यं 

कस्यचिदङ्कत्वं शेषत्वमित्यद्धाळिंभावो भवति, तस्मिन्‌ सति सहदादिकार्योत्पादनात्मिका प्रवृत्तिः, 
तया बिविधकार्यविन्यासो रचनेति भेद इत्यर्थः । गुणानां प्रवृत्तिचेतनाविष्ठातपूविका, प्रवृत्तित्वात्‌, 
रथादिप्रवृत्तिबदित्याह- सापोति । विपक्षे स्वतन्त्र प्रवृत्यनुपपति रित्यर्थः । केचित्तु भेदानां प्रवृत्ति- 
शक्तिमस्वाच्चेतनानधिष्ठिताचेतनप्रकृतिकत्वमिति शक्तितः प्रवृत्तिरिति लिङ व्याचक्षते । 'अस्यापि 
गुणेषु व्यभिचार: । कायत्वावशेषणे च विरुद्धता, प्रवृत्तिशक्तिमस्वे सति कार्यत्वस्य घटादिषु चेतना- 
घिष्ठितप्रकृतिकत्वैनो क्तसाध्यविरुद्धन व्याप्तिदर्शनादिति प्रव॒त्तेश्व इति सूत्रेण ज्ञापितम्‌ । ननु लोके 
स्वतन्त्राचेतनानां प्रवृत्यदश्ञनेऽपि प्रधाने सा प्रवृत्ति: सिध्यतु, तत्राइ--रटाच्चेति । अनुमानशर णस्य 
तब दृष्टान्त बिनातीन्द्रियार्थ विवध्ययोगादिति भावः । ननु प्रधानस्य प्रवृत्तिं खण्डयता चेतनस्य 
सृष्टो प्रवृत्तिर्वाच्या सा न युक्तति सांख्यः शङ्कतेनन्विति । शुद्धचेतनस्य प्रवृत््ययोगमङ्गीकरोति-- 
सत्यमिति । तहि केगडस्याचेतनस्य प्रवृत्तिसिद्धिरन्यया सुष्टघयोगात्‌, तत्राह-तथापीति । केवलस्य 
चेतनस्याप्रवृत्तावपि चेतनाचेतनयोमिथः संबन्धात्सृष्टप्रवृत्तिरिति भावः । इमं वेदान्तसिद्धान्तं सांख्यो 
दृषयति--न त्विति । सर्वा प्रवृत्ति रचेतनाश्रयेव हृष्टा । न त्वचेतनसंबन्धेनापि चेतनस्य क्वचित्प्रवत्ति- 
इष्टा । तस्मान्न चेतनात्सृष्टिरित्यर्थ: । मतद्वयं श्रुत्वा मध्यस्थः पुच्डति--कि पुनरिति | यस्मिश्नचेतने 


अर्थात्‌ अनुमानप्रमारागम्य अचेतन प्रधान जगत्कारण नहीं बन सकता क्योंकि उसमें प्रवत्ति की 
अनुपपत्ति है । गुणों की साम्पावस्था से प्रथम वैषम्प्र होने को प्रवृत्ति कहते हैं जिसमें एक गुरा अङ्गी 
और दो गुण अङ्ग हो जाते हैं, तभी महदादि कार्य उत्पादनरूपा प्रवृत्ति होतो है; उस प्रवृत्ति से विविध 
कायविन्यास होता है जिसे रचना कहते हैं, प्रवृत्ति और रचना में यही भेद है । पिछले सूत्र में कही 
गयी रचनानुपपत्ति को रहने दो, रचना की सिद्धि के लिए जब अचेतन प्रधान में प्रवृत्ति भी सम्भव 
नहीं है, तब रचना की बात दूर ही रह जाती है । सत्व, रज और तमोगुणा की साम्यावस्था को प्रधान 
कहते हैं और जब उन गुणों में विशिष्ट कार्य के लिए अङ्गा ङ्ग भावरूपापत्तिरूप प्रच्युति होती है तब 
उसे प्रवृत्ति कहते हैं मृदादि और रथादि में जब स्वतन्त्ररूप से प्रवृत्ति नहीं देखो गयी है तो अचेतन, 
स्वतन्त्र प्रधान में भी प्रवृति नहीं हो सकती क्योंकि चेतन कुम्भक्रार का आश्रय लिए बिना मृदादि 
घटादिविशिष्टकार्याभिमुख प्रवृत्ति करते नहीं देखे जाते हैं । बेसे ही ग्रश्वादि चेतन का आश्रय लिए 
बिन! स्वयं अचेतन रथादि में विशिष्टकार्याभिमुख प्रवृत्ति नहीं होती है । दुष्ट से ही अदृष्ट की सिद्धि 
होती है, अनु माने कश रण सांख्यमत में दृष्टान्त के बिना अतीन्द्रिय अथे की सिद्धि नहीं होतो है । 
सांख्य--केवल चेतन में भी तो प्रवृत्ति नहों देखी जाती है । वेदान्ती--आप का यह कहना सत्य है । 
फिर भो चेतन से संयुक्त रथादि भ्रचेतन में प्रवृत्ति देखो गयी है, न कि अचेतनसंयुक्त चेतन में प्रवृत्ति 


१. हेतोः । 


१४६ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ. र पा. २ श्र. १ सू. २ 


युक्तम्‌ ? यस्मिन्प्रवत्तिङ ष्टा तस्य सोत यत्संप्रयुक्तस्य इष्टा तस्य सेति । ननु यस्मिन्दश्यते 
प्रवृत्तिस्तस्येव सेति युक्तमुभयोः प्रत्यक्षत्वात्‌ । न तु प्रवृत्त्याश्रयत्बेन केवलश्चेतनो रथादि- 
वत्प्रत्यक्ष: । प्रवृत्याश्रयदेहादिसंयुक्तस्यंव तु चेतनस्य सद्भावसिद्धि: केवलाचेतन रथादियं- 
लक्षण्यं जीवद्देहस्य इष्टमिति । अत एव च प्रत्यक्षे देहे सति द्शनावसतिचादर्शनाहेहस्यंब 
चेतन्यमपीति लेकायतिकाः प्रतिपन्नाः । तस्मादचेतनस्यंव प्रवृत्तिरिति । 
तदमिधीयते--न ब्रूमो यस्मिन्नचेतने प्रवृत्ति यते न तस्य सेति । भवतु तस्येव सा । 
सा तु चेतना-डूवतोति बूमः । तङ्भावे भावात्तदभावे चामावात्‌ । यथा काष्ठादिव्यपा- 
श्रयापि दाहप्रकाशलक्षणा विक्रियानुपलभ्यमानापि च केवले ज्वलने ज्वलनादेव मवति, 


_ र॒थादो प्रवुसिङष्टा तस्यंब ला न चेतनस्ततर हेतुरिति कि सारम ताय उप बेन उप प्रवृत्तिृष्टा तस्यंव सा न चेतनस्तत्र हेतुरिति कि सांह्यमतं साधु उत येन चंतनेनाश्वादिना 
संघोगादचेतनस्य प्रवत्तिस्तत्प्रयुक्ता सेति बेदान्तिमत वा साध्विति प्रइनार्थः । सांख्य आह--नन्विति । 
उभयोः । प्रबृत्तितदाश्रययोरित्यर्थः । हृष्टाश्रयेणेव प्रवृत्तेरुपपत्ताबहृष्टचेतनप्रवृत्तिर्नं कल्म्येति भावः 
आत्मनोऽध्रस्यक्षस्वे कथं सिद्धिः, तत्राह--प्रवृत्तोति । जीवहेहस्य रथादिम्यो बंलक्षण्यं पाणादिमत्त्वं 
लिङ्क हृष्टमिति कृत्बा चेतनस्य सिद्धिरित्यन्वयः । जोवईह: सात्मकः, प्राणादिमत्वात्‌, व्यतिरेकेण 
रथादिवदित्यात्मसिद्विरित्यथः। बेहप्रवृत्तिः `स्वाश्रयादम्येन नानवता सहमूता, प्रवृत्तित्वात्‌, रथप्रव॒- 
त्तिबदित्यनुमानान्तर सूचनाय प्रवृत्याश्रयेत्युक्तम्‌ सद्भावसिद्धिरेव न प्रवतं कत्वमित्येवकारर्थः । अनु- 
मितस्य सद्भावसात्रेण प्रवृतिहेतुस्वे सब॑त्राकाशस्यावि हेतुत्वप्रसद्धादिति भावः । आत्मनोऽप्रत्यक्षत्वे 
चार्वाकाणां मोऽपि लिङ्गमित्याह--अत एवेति । अप्रत्यक्षत्बा देवेत्यर्थः । देहान्यात्मनः प्रत्यक्षत्वे 
अमासंभवादिति भावः । दशनात्‌ । श्रवृत्तिचतन्ययोरिति शेष: । 

प्रवृत्ति प्रत्याश्रयत्वम चेतनस्येवेतयुक्तम द्भीकृत्य चेतनस्य प्रयोजकत्वं सिद्धान्ती साघयति- 
तदभिघीयत इति । रथादिप्रवृत्ताबश्बादिचेतनस्यान्वयव्यतिरेको स्फुटौ, ताभ्यां चेतनस्य प्रवतकत्वं 


देखी जाती है। मध्यस्थ--तो इस परिस्थिति मे क्या मानना उचित होगा । क्या जिसमे प्र रॉ है । मध्यस्थ-तो इस परिस्थिति में क्या मानना उचित होगा । क्या जिसमं प्रवृत्ति दःख 
रही है उसकी मानी जाय या जिसके संयोग से प्रवृत्ति हो रही है उसको मानी जाय । सांख्य--जिसमें 
प्रवृत्ति दीखती है उसी को वह है, ऐसा मानना उचित होगा, क्योंकि प्रवृत्ति और प्रवृत्ति के आश्रय रथादि 
दोनों का प्रत्यक्ष हो रहा है । प्रवृत्ति के आश्रयरूप से रथादि की भांति केवल चेतन का तो प्रत्यक्ष हो 
नहीं होता । प्रवृत्ति के आश्रय देहादि से संयुक्त चेतन का सद्भाव सिद्ध होता है, केवल अचेतन रथादि 
को अपेक्षा जीवित शरीर में बैलक्षण्य दीखता है । चेतन का प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्युत देह के रहने पर 
चेतन्य भासता है ओर देह के न रहने पर चैतन्य नहीं भासता । ऐसी स्थिति में चैतन्य भी देह का 
ही धमं है, ऐसा चार्वाको ने माना है, इससे अचेतन की ही प्रवृत्ति सिद्ध होती है । 

सिद्धान्ती-प्रवृत्ति का आश्रय अचेतन शरीर को मानकर भो हम चेतन में प्रयोजकत्व मानते हैं 
कि जिस अचेतन में प्रवृत्ति दीख रही है वह तो उसी की रहे किन्तु बह प्रवृत्ति चेतन से होती है क्योंकि 
चेतन का सम्बन्ध रहने पर अचेतन में प्रवृत्त होती है और सम्बन्ध न रहने पर नहीं होती है । जैसे दाह 


एवं प्रकाशरूप विकृति काष्ठादि ईंधनों के आश्रित हैं, इंधन के बिना केवल अग्नि में दाह एवं प्रकाशरूप 
विकार उपलब्ध नहीं होता, फिर भी अग्नि के संयोग से काष्ठ में दाह तथा प्रकाशरूप विकार देखा जाता 


१. अपि इति पाठान्तरम्‌ । २. स्वं प्रबृत्ति: । ३. तस्यापि शन्दसमवापिएवेनानुमितत्वाविशेषात्‌ । 


रचनानुपपत््यधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाङुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ ५४७ 


तत्संयोगे दर्शनात्तद्वियोगे चादशनात्तद्ठत्‌ । लोकायतिकानामपि चेतन एव देहोऽचेतनानां 
रथादीनां प्रवर्तको हृष्ट इत्यविघ्रतिषिद्धं चेतनस्य प्रवतेकत्वम्‌ । ननु तव देहादिसंयुक्तस्या- 
प्यात्मनो विज्ञानस्वरूपमात्रव्वतिरेकेण प्रवृत्त्यनुपपत्तेरनुपपन्नं प्रवतंकत्वमिति चेत्‌ । न । 
अयस्कान्तवद्रूपादिवच्च प्रवृत्तिरहितस्यापि प्रवर्तकत्वोपपतेः । यथाऽयस्कान्तो मणिः स्वयं 
परवृत्तिर हितोऽप्ययसः प्रवतंको भवति । यथा वा रूपादयो विषयाः स्वयं प्रवत्तिरहिता 
अपि चक्षुरादीनां प्रवतंका मवन्ति । एवं प्रवृत्तिरहितोष्पीश्वर: सर्वगतः सर्वात्मा सर्वज्ञ: 
सर्वशक्तिश्च सन्‌ सवं प्रवतंयेदित्युषपन्नम्‌ । एकत्वात्प्रवर्त्यामावे प्रवर्तेकत्यानुपपत्तिरिति 
चेत्‌ । न। अविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपमायावेशवशेनासकृत्पत्युक्तत्वात्‌ । तस्मात्सम्मवति 
प्रवृत्तिः सर्वज्ञकारणत्वे न त्वचेतनकार णत्वे ।।२॥। 


बाह्यानामपि सम्मतमित्याह-लोकायतिकानामपीति। यः प्रवर्तकः स स्वयं प्रवृत्ति मानश्वादिवदिति 
व्याप्तेरात्मनि ड्यापकाभावाच प्रवर्तकत्वमिति कश्चिच्छद्भुते--नन्विति । मण्यादौ व्यभिचारान्न 
व्याप्तिरिति परिहरति--नेति । वस्तुत एकत्वेऽपि कल्पितं देतं प्रवत्येमस्तीत्याह--न । अविद्येति । 
अविद्ययाकल्पिते नामख्पप्रपञ्चे तयेवाविद्यारूपया मयाया थ आवेशश्चिदात्मनः कल्पितः संबन्धस्तस्य 
बशः सामर्थ्यं तेनान्तर्यामित्वादिकमीश्वरस्येत्युक्तर्वाज्त चोद्यावसर इत्यथः ॥ २॥ 


है और अग्नि का वियोग हो जाने पर नहीं देखा जाता । चार्वाकों ने भी देह को चेतनता मान लेने परा 
चेतन देह को ही अचेतन रथादि का प्रवर्तक कहा है, इससे चेतन के प्रवर्तकत्व में विवाद नहीं है । 
अतः चार्वाकों का मत भो हमारे पक्ष का ही पोषक है, सांख्य पक्ष का नहीं । सांख्य--आप के मत में 
देहादि संयुक्त आत्मा में भी विज्ञानस्वरूपमात्र से भिन्न प्रवृति न होने के कारण प्रवतंकत्व सिद्ध 
नहीं होता अर्थात्‌ जो स्वयं प्रवृत्तिवाला होता है वही दूसरे में प्रवृत्ति करा सकता है । अइव प्रवृत्ति- 
शील है तो रथादि में प्रवृत्ति कराता है; किन्तु वेदान्त मत में आत्मा को विज्ञानस्वरूपमात्र माना 
गया है, जब वह्‌ स्वयं प्रवृत्तिवाला नहीं है तो दूसरे में प्रवृत्ति कंते करायेगा । वेदान्ती-- ऐसा कहना 
ठीक नहीं है, अयस्कान्त मणि प्रवृत्तिरहित होती हुई भी दूसरे में प्रवृति करा देती है । रूपादि विषय 
स्वय प्रवृत्तिशून्य होते हुए भी दूसरे में परवृत्ति कराते देखे गये हैं । चुम्ब्रक स्वयं प्रवृत्त नहीं होता 
किन्तु लोहे का प्रवर्तक बन जाता है और रूपादि विषय स्वयं घ्रवृत्तित्राले न होते हुए भी चक्षरादि 
के प्रवतक होते हैं । ऐसे ही प्रवृत्तिशून्य भी ईश्वर सवव्यापक, सवत्मि, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान होने के 
कारण सञ्रका प्रवर्तक हो जायेगा, यह युक्तियुक्त है । सांख्य-केवलाद्वैतवादी वेदान्ती के मत में जब 
ब्रह्म से भिन्न कोई प्रवत्यं है ही नहीं तो उसमें प्रवर्तकत्व कैसे सिद्ध होगा । वेदान्ती अविद्या प्रत्यु- 
स्थापित नाम-रूप माया के कारणा कल्पित द्वैत हम मानते ही हैं ओर ऐसा मानकर अनेक बार श्राप 
के ऐसे आक्षेपों का निराकरण हम कर चुके हैं । अतः सवेज्ञ ब्रह्म को जगत्कारण मानने पर प्रव त्त 
सम्भव हो जाती है, किन्तु अचेतन प्रधान को जगत्कारण मानने पर प्रवृत्ति सम्भव नहीं है ॥२॥ . 


१. चारवाकानामू। २. ख्वयप्रवत्तित्वाभवातू। रा - चारवाकानाम्‌ । २. स्वयंध्रवृत्तिमत्वाभावात्‌ । 


५५० ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ. २पा. २अ. श्सू ५ 


परिणमत एवं प्रधानमपि महदाद्याकारेण परिणंस्यत इति । कथं च निमित्तान्तरनिरपेक्ष 
तृणादीति गम्यते ? निमित्तान्तरानुपलम्मात्‌ । यदि हि किञ्चिन्मिमित्तमुपलभेमाह ततो 
यथाकामं तेत तृणाद्युपादाय क्षोरं सपादयेमहि नतु सम्पाद प्रामहे । तस्मात्स्वाभाविकल्त- 
णादेः परिणामः । तथा प्रधानस्यापि स्यादिति । 

अत्रोच्यते-मवे तृणादिवत्स्वामाविकः प्रधानस्यापि परिणामो यदि तृणादेरपि स्वाभा- 
विक: परिणामोऽम्युपगम्येत । न त्वस्पुपगम्यते, निमित्तान्तरोपलब्धेः । कथं निमित्तान्तरो 
पलब्धिः, अन्यत्रा मावात्‌ । घेन्वंव ह्या_पयुक्त तृणादि क्षीरीमवति न प्रहोणमनडहाद्युपयुक्त वा। 
यदि हि निर्निमित्तमेतत्स्याद्धनुशरी रसम्बन्धादन्यत्रापि तृणादि क्षीरीमवेत्‌ । नच यथाकामं 
मानुबेनं शक्यं सम्पादवितुमित्येतावता निर्तिभित्त मवति । मवति हि किस्चितकायं मानुष- 
सम्पाद्यं किचिहुवसम्पाद्यम्‌ । मनुष्या अपि इाक्नुवन्त्येवोचितेनोपायेन ठृणाद्युपादाय क्षोर 
सम्पादयितुम्‌ । प्रसूतं हि क्षार कामयमानाः प्रभूतं घासं घनु चारयन्ति । ततइव प्रभूतं 
क्षीरं लभन्ते । तस्मान्न तृणादिवत्स्वाभाविकः प्रधानस्य परिणामः ॥। ५।। 


I धनि 
त्यादिना । पृच्छति--कथमिति । उत्तरम्‌-निमित्तान्तरेति । 
घेन्वादि निमित्तान्तरमस्तीति सिद्धान्तयति--अत्रोच्यत इति । प्रहीणं नष्टम । यदुक्त क्षीरस्य 
स्वेच्छया संपादयितुम शक्यत्वात्स्वा भाविकत्वमिति, तत्राह--नच यथाकाममिति ॥५॥ 
सूत्रकार अग्रिम सूत्र से करते हैं 
सांख्य--जेसे तुगा, पल्लव, उदकादि निमित्तान्तर को अपेक्षा न कर स्वभाव से ही दुग्धादि रूप 
से परिणत होते हैं ऐसे ही प्रधान भी महदादिरूप से परिणत हो जायेगा । वदान्ती—तुणादि 
निमित्तान्तर की अपेक्षा नहीं रखते, यह श्राप को केसे ज्ञात हुआ । सांख्य--क्योंकि निमित्तान्तर 
दोखता नहीं है । यदि तृगादि को दुग्धादिहप में परिणत करने वाले किसी निमित्तान्तर को हम 
देखते तो हम अपना इच्छापूर्वक उन-उन निमित्तो से तृग्गादि को लेकर दुग्ध बना लेते, किन्तु ऐसा हम 
नहीं कर पाते हैं । श्रतः मातना पड़ेगा कि तृणादि का स्वाभाविक परिणाम दुग्धादि है, बैस ही प्रधान 
का भी स्वाभाविक परिगाम महदादि है । 
इस पर सिद्धान्ती कहते हैं कि तुगादि की भाति प्रधान का स्वाभाविक परिणाम महदादि हो 
सहता था यदि तुगादि में स्वाभाविक परिणाम हम मानते होते, किन्तु ऐसा हम मानते नहीं हैं, 
क्योंकि बहाँ पर निमित्तान्तर की उपलब्धि है । सांख्य-निमित्तान्तर को उपलब्धि कैसे 2 । वेदान्तो- 
गौके द्वारा खाये गये तृणादि दूध बनते हैं, नष्ट हुए अथवा बेल के द्वारा खाये गये तृगादि दुग्ध नहीं 
बनते । इमो से सिद्ध होता है कितुगा दि के दुग्ध बनने में निमित्तान्तर की अपेक्षा है। यदि बिना 
निमित्त के तृणादि दुग्ध बतता होता तो गौ के शरीर से सम्बन्ध न होने पर भो तृगादि दुग्ध बन 
जाता । मनुष्य ्रपनो इच्छा से तृग्पादि क द्वारा दुग्ध नहीं बना सकता, इतने मात्र से नितिमित्त तृरणादि 
दुग्ध बनता है, ऐसा नही कह सकते क्योंकि कुछ कार्य मनुष्यसम्पाद्य होता है और कुछ कार्य 
दत्रसम्पाद्य होता है । यह ठोक है कि अपनी इच्छा से उचित तृणादि साधनों को लेकर मनुष्य दुग्धादि 
नहीं बना सकता फिर भी प्रभूत दुग्ध की इच्छावाले मनुष्य पर्याप्त घास-चारा जब गाय को 
खिलाते हैं तो उससे पर्याप्त दुग्ध प्राप्त कर लेते हैं। अतः ठृणादि की भांति प्रधान का महदादि 


परिणाम स्वाभाविक है, ऐसा नहीं कह सकते ।।५।। 


रचनानुपपत्त्यांधकरणम्‌ | सटिप्पराशाडूरभाष्यरत्नप्रमाललिताटी कोपे तम्‌ [ ५५१ 


(१७७) अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात्‌ ॥६॥ 

स्वामाविकी प्रधानप्रवसिने भवतोति स्थापितम्‌ । अथापि नाम अवतः श्रद्धामनुरुध्य- 
मानाः स्वामाविकीमेव प्रधानस्य पवृत्तिमम्युपगरछेम तथापि दोषोऽनुषज्येतैब । कुतः ? 
अर्थाभावात्‌ । यदि तावत्स्वामाविकी प्रधानस्य प्रवृत्तिनं किचिदन्यदिहापेक्षत इत्युच्येत, 
ततो यर्थव सहकारि किचिन्नापेक्षत एवं प्रयोजनमपि [कचिन्न.पेक्षिषियत इत्यतः प्रधानं 
पुरुषस्यार्थं साधयितुं प्रवर्तत इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत । स यदि ब्रयात्तहकार्थेव केवल 
नापेक्षते न प्रयोजनमपीति । तथापि प्रधानप्रवृत्तेः प्रयोजनं विवेक्तव्यं भोगो वा स्याद- 
पवर्गो बोमयं वेति। मोगञचेत्कोहञोऽनाधेयातिशयस्य पुरुषस्य भोगो भवेत्‌ । अनिर्मो- 
क्षप्रसड्राइच । अपवर्गञ्चेत्प्रागपि प्रवृत्तेरपवर्गस्य सिद्धत्वात्र वृत्तिरनथिका स्यात्‌ । शब्दा- 
द्यनुपलब्मिप्रसद्धरूच । उमभयार्यताभ्युपगमेऽपि मोक्तव्यानां प्र वानमात्राणामानन्त्यादनि- 


प्रधानस्य न स्वतःप्रबृत्तिः, स्वतःप्रवृत््यम्युपगमे पुरुषार्थस्याप्यबेक्षा भावप्रस द्धादित्येकोऽथः । 
तत्रेष्टापत्ति निरस्यति- इत्यतः प्रधानमिति । उक्तप्रसङ्भस्येष्टत्वे प्रतिज्ञाहानिः स्यादित्यर्थः । 
अर्यासभयान्न स्वतःप्रवृतिरित्यर्थान्तरं शङ्कापूर्वकमाह--स यदीत्यादिना । प्रयो जनमपेक्षितं चे क्त व्य- 
मित्पाह -तथापीति। कटस्थे पुरुष 'स्वतःसुखादिरूपस्यातिशयस्थाधातुमशक्यत्वादध्यासान द्भीका राच्च 
भोगो न युक्त: । किच प्रधानप्र वृत्त भोंगा थंत्वै मोक्षहेतुविदेकर्यास्यभावादनिर्मोक्षप्रस ङ्क श्च, अपसर्गार्थत्वे 
स्वरूपाबस्यानरुपमुक्तः स्वत:सिद्धत्वात प्रवृत्तिवयथ्यं, भोगाभाव प्रस द्भइचेत्य्थः । तृतोयं दूषयति-- 
उभपार्थतति । मीयःते भुज्यन्त इति मात्रा भोग्याः । ओत्सुक्यनिवृत्त्ययं यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः 


अम्युपगमेऽप्यर्थाभावात्‌ (ललिता) 
अब तक प्रधान की स्वाभाविको प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा हम कह आये हैं। अब आपको श्रद्धा को 
देखते हुए हम प्रधान में स्वाभाविको प्रवृत्ति हम मान लेते हैं फिर भो दोष रहता है क्योंकि प्रधान के 
महदादिरूप से प£गात होने में कोई प्रजन नहीं दोखता है । यदि प्रधान की स्वाभाविकी प्रवृत्ति 
किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखती है, ऐसा कहोग तो जैसे प्रधान सहकारी की अपेक्षा नहीं रखता है, 
वेसे हो किसी प्रगोजन की भी अपेक्षा वह नहीं रखेगा; ऐसी स्थिति में प्रधान महदादिरूप से 
पुरुष के लिए परिगात होता है, यह जो आप ने प्रतिज्ञा की थी वह नष्ट हो जायेगा । इस पर यदि 
सांख्य कहता हो कि केवल सहकारी की हो अपेक्षा प्रधान नही रखता, प्रयोजन की अपेक्षा तो रखता 
ही है तब प्रधान की प्रवृत्ति का प्रयोजन आपको सुस्पष्ट करना पड़ेगा कि वह प्रयोजन पुरुष का 
भोग है अथवा मोक्ष है या दोनों ही है । यदि भाग प्रयोजन मानोगे तो निर्विकार, कूटस्थ 
पुरुष का भोग हो कैसा होगा और यदि ऐसे पुरुष का ही भोग होते लग 
जाय तो अनिमोरक्षप्रसद्भ आने लग जायेगा अर्थात्‌ भाग से पुरुष का छुटकारा नहीं हो 
सकेगा । तथा पुरुष को अपव दिलाना प्रधान का प्रयोजन माना जाय तो यह भी ठीक नहीं है. 
क्योंकि प्रधान को प्रवृत्ति से पूर्व भो पुरुष का अपवर्ग सिद्ध ही था । ऐसी स्थिति में प्रधान की प्रवृत्ति 
प्रनर्थक हो जायेगी और शब्दादि विषयों को अनुपलब्वि का प्रसङ्ग भी ग्रा जायेगा । उभयाथंक 


१. भावत्की श्रद्धामित्ययं: । १. स्वतः अध्यासमंतरेणैव । 
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(१७८) पुरुषाइमवदिति चेत्तथापि ॥७॥ 
मोक्षप्रसद्ध एव ।, न चोत्सुक्यनिवृत्त्यर्था प्रवृत्तिः । नहि प्रधानस्याचेतनस्यौत्सुक्यं 
संमवति । नच पुरुषस्य निमंलस्य निष्कलस्योत्सुक्यम्‌ । क्श क्ति सर्ग शक्ति बं यर्थ्यंभयाच्चेत्प्र- 
ब त्तिस्ताह इक्शक्त्यनुर छेद वत्सर्ग शक्त्यनुच्छेदात्संसारानुच्छेदादनिर्मोक्षप्रसङ्ग एव । तस्मा- 
त्प्रधानस्य पुरुषार्था प्र वृत्तिरित्येतदयुक्तम्‌ ॥६॥ 
स्यादेतत्‌ । यथा कञ्चित्पुरुषो इकशक्तिसम्पञ्नः प्रवृत्तिशक्तिविहोनः पङ्गुरपर पुरुषं 
ब्रबृत्तिशक्तिसम्पन्नं रक्शक्तिविहीनमन्धमबिष्ठाय प्रवतंयति । यथा वाऽयस्कान्तोऽः मा 
स्वयमप्र वतेमानोऽप्ययः प्रवर्तयति । एवं पुरुषः प्रधान प्रवर्तयिष्यतोति 'रृष्टान्तप्रत्वयेन 
पुनः प्रत्यवस्थानम्‌ । अत्रोच्यते-तथापि नेव ्दोषान्निर्मोक्षोऽस्ति । अम्युपेतहानं ताबद्दोष 
त पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवतंते तद्ददव्यक्तमिति कारिकोक्त दृषपति--नचति । ओत्सुक्रयमिच्छाविशेष: 
केवलजडस्यात्मनो वा न युक्त इत्यर्थ: । अस्ति पुरुषस्य हबशक्तिशिचद्रपत्वात्‌, अस्ति च प्रधानस्य 
सरगंशक्तिसित्रगुणत्वात्‌, तयो: शक्त्योहंइ्यसुष्टी विना सार्थबयायोगात्‌ प्रधाषस्य सृष्टो प्रजत्तिरिति 


चेत्‌ । न | ३.कत्योनित्यत्वात्‌ सृष्टिनित्यत्वापत्तिरित्याहू--रक्‍्शक्तोति ॥1६॥। 
पुरुषस्य प्रवर्तेकत्व 'निरस्तमगि दृष्टान्तेन पुनराशङ्कघ निषेऽति- पुरुपारमवदिति चेत्तश्रापि । 


मानने पर भ प्रधान के भोक्तव्य पदाथ शब्दादि विषय अनन्त हैं जिनका भोगकर मोक्ष पाना सम्भव 
नहीं है, अत: अनिर्मोक्षप्रसङ्ग ग्रायेगा ही । ऐसे हो उत्सुकता की निवृत्ति के लिए यदि प्रधान क्रो 
प्रवृत्ति मानी जाय तो यह तक भी ठीक नहीं है क्योंकि अचेतन प्रत्रान में उत्सुकता सम्भव ही नहीं 
है ओर न शुद्ध, निष्कल पुरुष में ग्रौत्सुक्य सम्भव है । यदि कहो कि प्रधान में प्रवृत्ति ने मानने पर 
पुरुष की दुबशक्ति और प्रधान की सगंशक्ति) इस भय से प्रधान में प्रवृत्ति माननो पड़ेगी तब तो असे 
दुवशक्ति का कभी उच्द्रेद नहीं होता, ऐसे ही प्रधान को सगशक्ति का भी उच्छेद नहीं हागा । ऐसी 
स्थिति में संसार का उच्छेद न होने के कारणा अनिर्मोक्षप्रसंग आयेगा ही । अत: प्रधान को प्रवृत्ति 
पुरुष के लिए है, यह सांख्यों को मान्यता असङ्गत है ॥।६॥ 
पुरुषाइमवदिति चत्तथापि (ललिता) 

पुरुष में प्रवतंकत्व का निराकरण हो चुका है फिर भो रुष्टान्त के बल से प्रवर्तकत्व को 
आशङ्का कर अग्रिम सूत्र से निषेध करते हैं-- 

जैसे कोई पुरुष दशनशक्तिसम्पन्न है, किन्तु प्रवृत्तिशक्तिविहीन है अर्थात्‌ पंगु है, वह दूसरे 
्रवृत्तिशक्तिमम्पन्न एवं दशंनशक्तिविहीन अन्ये के कन्धे पर बेठकर उसमें प्रवृत्ति करवाता है शोर 
जसे अयस्कान्त मरिए स्वयं प्रवृत्त न होती हुई भौ लोहे में प्रवृत्ति करा देती है इन ब्ष्टान्तों के आधार 
पर यह हम मानते हैं कि पुरुष प्रधान में प्रवृत्ति करा देगा ? ऐसा पूर्वपक्ष होने पर सिद्धान्ती कहते 
हैं कि उक्त रीति से पद्धुवन्धन्याय के आधार पर प्रधान का प्रत्रतंक पुरुषको माना भी जाय तो भो 
दोष से आप मुक्त नहीं हो सकते, प्रत्युत सिद्धान्तहानिरूप दोष तो आयेगा ही क्योंकि इससे पूर्वं आप 


१. दृस्टान्तावल वनेनेत्यर्थः । २. दोषात्मक बध सकाशात्तव निर्मोक्षो नैत्रास्ति। यदा दोषाद्वेतोस्तव मते 
कैवल्यं नास्तीति । ३. निरस्तमपीति व्यतिरेकान बस्थितेचानपेक्षत्वादिति मूत्र द्यास्यानावसर इत्यथः । 
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आपतति । प्रथानस्य स्वतन्त्रस्य प्रवृत्यम्युरगमात्‌, पुरुषस्य च प्रत्रतकत्वानम्युपगमात्‌ । 
कथं चोदासीनः पुरुषः प्रधानं प्रवतंयेत्‌ । पङ्गुरप ह्यन्यं वागादिमिः पुरुषं प्रवर्तयति । 
नेबं पुरुषस्य कश्चिदपि प्रवतनव्यापारोऽस्ति, निषिक्रयत्वान्निर्गुणत्वाच्च । नाप्ययस्कान्त- 
वत्संनिधिमात्रेण प्रवतयेत्‌ । संनिविनित्यत्वेन प्रवत्तिनित्यत्वप्रतङ्गात्‌ । अयस्कान्तस्य 
त्वनित्यसंनिजेरस्ति स्वब्यायारः समिधिः, परिमार्जनादपेक्षा चास्यास्तोत्यनुपन्यासः 
पुरुषाइमवदिति । तथा प्रधानस्याचेतन्यात्पुरुषस्य डौवासीन्यालतोयस्य च तयोः संबन्ध- 
यितुरमावात्सम्बन्घानुपपत्तिः । योग्यतानिमिते च सम्बन्ध योग्यःवानुच्छेदादनिर्मोक्ष- 
प्रसङ्ग: । पुबंबच्चेहाप्यर्यामाो विकल्ययितव्यः । परमात्मनस्तु स्वरूपड्यपाश्रयमो- 
दासीन्यं मायाव्यपाश्रयं च प्रवर्तकत्वमित्यस्त्यतिशयः ।1७॥। 


प्रधानस्य स्वातन्त्र्यं पुरुषस्योदासीस्यं चाम्युपेतं त्यज्यत इति बदन्तं सण्ख्यं प्रत्याह कथं चेति। 
पुरुषस्य परिस्पन्दः प्रयत्तगुणो बा नास्तोति वक्तुं हेतुद्दयम्‌ । प्रधाः पुरुषयोनित्यत्वाद्‌ध्यापित्वाऽच 
नित्यः संनिधिः, अइमनस्तु परिमार्जेनमृजुत्वेन स्थापनमनित्यसनिधिइचेति व्यापा रोऽस्तीत्यनुपन्यासः, 
समद्ृष्टान्तोपन्यापो न भवतोत्यर्थः । ननु चिज्जडयोद्र टु हह पभावयोग्यतास्ति, तया 'तद्धावः सम्बन्ध 
इत्यत अ;ह-योग्यतेति ' विज्जडत्वरूपाया योग्यताया नित्यत्वात्सम्बन्धनित्यत्वापतिरित्यर्थः । यथा 
स्वतन्त्रघ्रयानप्रतृत्तिपक्षो भोगोऽरवर्गं उभयं वा फठमिति विकल्प्य दूषितः, एवं पुरुषा बोनप्रयान- 
घ्र ृत्तिपक्षोऽपि फला भावेन दूषणोय इत्याह--पूर्वत्रच्चति । शिद्धान्ते परमात्मन उदासीनस्य छूय प्रवते- 
कत्वमित्पाशङ्कयाह--परमात्मेति । सांख्पमते उभयं विरुद्धं सत्यत्वात । अस्मन्मते कल्पिताकल्पित- 
योरविरोध इत्यतिशयः ॥७॥। 
ने स्वतन्त्र प्रधान में प्रवृत्ति मानी थो और पुरुप में प्रवर्तकत्व नहीं कहा था, ऐसी स्थिति में भला 
उदासीन पुरुष प्रधान का प्रत्तेक कमे होगा । पङ्गु भी अन्ध पुरुष में वागादि के द्वारा ही प्रवृत्ति 
कराता है पर पुरुष में तो ऐसा कोई प्रवर्ततव्य़ापार है हो नहीं क्योंकि वह निष्क्रिय और निर्गुणा है । 
अयस्कान्त मगा भी सन्निधिमात्र से लोहे में प्रवृत्ति कराती है, वेमे ही पुरुष भो सन्निधिमात्र से 
प्रधान में प्रवृत्ति करा देगा ? ऐसा कहना भी ठीक नहों क्योंकि प्रधान-पुरुष को सन्निधि नित्य होते 
से नित्य प्रब त्त होने लग जायेगी । भ्रयस्कान्त मशि के साथ लोहे की सन्तिघि अनित्य है, अतः 
सन्निधि हो उसका व्यापार है और लोहे के परिमार्जन को अपेक्षा भो होती है अन्यथा सन्निधि होने 
पर भी मलयुक्त लोहे में अयस्कान्त मणि प्रवृत्ति नहीं करा सकतो। इसलिए पुरुष एवं अयस्कान्त 
मणि का दृष्टान्त ठीक नहीं है । वेसे ही प्रधान अचेतन है और पुरुष उदासीन है और इन दोनो के 
अतिरिक्त तीसरा कोई इनका सम्बन्ध कराने वाला है नहीं, अतः प्रधान-पुरूष का सम्बन्ध भी नहीं हो 
सकता । सम्बन्ध का निमित्त योग्यता को मानो तो योग्यता का कभी उच्छेद नहीं होता, फिरतो 
अनिर्मोक्षप्रसद्ध आ जायेगा साथ ही, आप के इस कथतानुपार प्रवृत्ति मान लेने पर भी प्रयोजन 
नहीं दीखता है जिससे कि प्रवृत्ति की मान्यता सफल हो सके । किन्तु सिद्धान्त पक्ष में परमात्मा में 
स्वल्पतः औदासीन्य म्रौर माया का आश्रय लेने से प्रत्रतेकत्व मानते हैं, अतः सांख्य को अपेक्षा 
सिद्धान्त पक्ष में वेशिष्ट्य है 11७ 

१. द्रष्टुदुष्यभावरूपः सम्बध इत्यथंः । 


एन 
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(१७६) अङ्चित्वानपपत्तेइच ॥८॥ 
(१८०) अन्यथानुमितों च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ॥९॥ 


इतश्च न प्रधानस्य ध्रवृत्तिरवकल्पते । यद्धि सतत्वरजस्तमसामन्योन्यगुणप्रधानमाव- 
मुत्सृज्य साम्येन स्वरूपमात्रेणावस्थानं सा प्रधानावस्था । तस्याम तस्थायामनपेक्ष स्वरू- 


पाणां स्वरूपप्रणाशभयात्परस्पर प्रत्यड्भराड्रिमावानुपपत्ते: । बाह्यस्य च कस्यचित्क्षोमयि- 
तुर मावाद्गुणवषम्यनिमित्तो महदाद्य॒त्पादो न स्यात्‌ ।।८॥ 


अथापि स्यादन्यथा वयमनुमिमीमहे यथा नायमनन्तरो दोषः प्रसज्येत । न हानपेक्ष- 
स्वभावाः कूटस्थाश्चास्माभिर्गुणा अम्युपगम्यन्ते प्रमाणामावात्‌ । कार्यवशेन तु गुणानां 
स्वमावोऽम्युपगम्यते । यथा यथा कार्योत्पाद उपपद्यते तथा तथेषां स्वमावोऽम्युपगम्यते । 
चलं "गुणवृत्तमिति चास्त्यम्युरगमः । तस्मात्साम्यावस्थायामपि वेषम्योपगमयोग्या एव 


कि प्रधानावस्था कूटस्थवच्तित्या, उत विकारिणी । आद्य दोषमाह- तस्यामिति । अद्भाड़िभावे 
साम्यस्वरूपनाज्ञः स्यात्‌, ततः कौटस्थ्यभङ्ग इति भयादङ्काङ्भित्वानुपपत्तेः सृष्ट्चनुपपत्तिरित्यर्थः । 
द्वितीयं दूषयति-बाह्मस्येति । चिरकालस्थितस्य साम्यस्य च्युतौ निमित्तं बाच्यं तन्नास्तीत्यर्थः ॥।८॥ 

गुणानां मिथोऽनपेक्षस्वभावत्वाक्त स्वतो वषम्यमित्युक्तम्‌, तत्र हेत्वसिद्धिमाशद्धुध सुत्रकारः 
परिहरति--अन्यथेति । अनपेक्षस्वभावाइन्यथा सापेक्षत्वेन गुणानामनुमानात्पूर्वसुत्रोक्तो दोषो न 
प्रसज्यते । न चेवमपसिद्धान्तः, कार्यानुसारेण गुणस्वभावाङ्भगोकारादित्याह चलं गुरावृत्तमिति । 


अः ङ्गत्वानुपपत्तेश्च (ललिता) 

इसलिए भी प्रधान में प्रवृत्ति मानना ठोक नहीं है क्योंकि त नो गुण परस्पर गुगाप्रधानभाव 
छोड़कर जब स्वरूपमात्र समान होने के कारण अवस्थित रहते है वह समता ही प्रधान अवस्था है । 
उस अवस्था में अनपेक्ष स्वरूप गुरा स्वरूपनाश के भय से परस्पर अङ्गाङ्गाभाव नहीं हो सकते क्योंकि 
जिन गूरों का स्वरूप किसी की अपेक्षा नहीं रखता था वह यदि एक प्रधान हो जाय और दो गुण ह 
जायें तो उनके स्वरूपनाश का भय हो जाता है और प्रधान पुरुष से भिन्न कोई गुणों में क्षोभ कराने 
वाला है नहीं जो गुणो के वैषम्य का निमित्त बन सके । गुसावेषम्य का निमित्त न रहने पर महदादि 
जगत को उत्पत्ति भो नहीं हो सकेगी । अतः चिरकाल तक जो गुण साम्य अवस्था में स्थित रहे 
उनको प्रच्युति में काई निमित्त नहीं है जिससे कि महदादि की उत्पत्ति मानो जाय ॥&॥ 


अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ (ललिता) 
हम कुछ अन्य प्रकार से गुणों के स्वभाव का अनुमान करेंगे जिससे आप का अभी-अभी कहा हुआ 
दोष हमारे पक्ष में नहीं आयेगा । हम अनपेक्षस्वभाव और क्कटस्थ गुणों को नहीं मानते हैं क्योंकि ऐसा 
मानने में कोई प्रमाण नहीं है । हम तो कार्य को देखते हुए गुणों का स्वभाव स्वीकार करते है, जेसे- 
जैसे कार्य की उत्पत्ति सम्भव हो बैसा-वैसा उन गुणों का स्वभाव हमें स्वीकार है । गुण स्वभाव से 
चल है ऐसा मान लेने पर माम्यावस्था में भी वेषम्यप्राप्ति के अनुरूप ही गुण रहते हैं? ऐसा कहने 


१. गुणानाम्‌ । २. गुणानांवृत्त स्वभावः । 
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(१८१) विप्रतिषंधाच्चासमञ्जसम्‌ ॥१०॥ 

गुणा अवतिष्ठन्त इति । एवमपि प्रधानस्य ज्ञश्ञक्तिवियोगाद्रचनानुपपत्त्यादयः पूर्वोक्ता 
दोषास्तववस्था एव । झशक्तिमपि त्वनुमिमानः प्रतिवादित्वातिवर्तेत । चेतनमेकमनेक- 
प्रपन्चस्य जगत उपादानमिति ब्रह्मावादप्रसङ्भात्‌ । वेषम्योपगमयोग्या अपि गुणाः 
साम्यावस्थायां नि्मित्तामावान्नेव बेघम्यं भजेरन्‌, भजमाना वा निमित्तामावाविजेषा- 
त्सबंदेब वेषम्यं भजेरन्निति प्रसज्यत एवायमनन्तरोऽपि दोषः ॥। ६॥ 

परस्परविरुद्धश्चायंसांख्यानामम्युषगसः । म्वचित्सप्तेन्त्रियाण्यनुक्रामन्ति, क्वचि- 
देकादश । तथा क्वचिन्महतस्तन्मात्रसर्गमुपदिशन्ति, क्वचिदहंकारात्‌ । तथा क्वचित्त्री- 
ण्यन्तःकरणानि वर्णयन्ति, क्वचिदेकमिति । प्रसिद्ध एव तु श्रुत्येश्वरकारणवादिन्या 
विरोधस्तदनुवतिन्या च स्मृत्या । तस्मादप्यसमञ्जसं सांख्यानां दर्शनमिति । 


पू्सूत्रोक्ता ड्र द्भिर्वानुपपत्तिदोषाभावमङ्कोकृत्य परिहरति--एवमपोति । कार्यार्थ ज्ञानशक्तिकल्पने 
ब्रह्मवादः स्यादित्यर्थः । 'अङ्कोकारं त्यजति वेषम्येति ॥।६॥ 
सुत्रं व्याचष्टे-परस्परेति । त्वङ्मात्रमेव ज्ञानेन्द्रियमेकमने कहाब्दादिज्ञानकारणं, पन्च कर्मे न्द्रि- 
याणि मनइचेति सप्तेन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि पञ्ञ्च मनइचेत्येकादश । बुद्धिरहंकारो 
सन इति त्रीणि । एकमिति बुद्धिरेव । एवं पूर्वापरविरोघादिति व्याश्याय श्रुतिस्मृतिविप्रतिषेधाच्चे- 
त्पर्थान्तरमाह--प्रसिद्ध इति। तस्मादञ्रान्तिमुलतवात्सांख्यजञास्त्रस्य तेन निर्दोषवेदान्तसमन्वयस्य न 
विरोध इति सिद्धम्‌ । 


पर भी चेतन्यशक्ति से विहीन होत के कारण प्रधान से रचनानुपपत्ति आदि पूर्वोक्त दोष पहले की 
भांति रहेंगे ही ओर प्रधान में चतन्यशक्ति का अनुमान करते हुए आप प्रतिवादी नहीं रह जायेंगे 
क्योंकि एक चेतन अनेक प्रपञ्चात्मक जगत्‌ का उपादान कारण है यह ब्रह्मावाद है, इसी ब्रह्मवाद 
का प्रसङ्ग आप के पक्ष में भी आ जायेगा । वेषम्य होने योग्य गुणों को माना जाय फिर भी साम्या- 
वस्था से विषम होने का निमित्त त रहने के कारण वे गुण वैषम्य को नहों प्राप्त कर सकेंगे और यदि 
वे गुण निमित्त के बिना ही विषम होने लग जायें तो सदा उनमें वैषम्य होने लग जायेगा । इसलिए 
सूत्र में गया दोष सांख्य पक्ष में भो आता हो है ॥६॥। 
विप्रतिष धाच्चासमञ्जसम्‌ (ललिता) 

सांख्यों की यह मान्यता परस्पर विरुद्ध है कि कहीं पर त्वचामात्र ज्ञानेन्द्रियाँ एक है जो अनेक 
शब्दादि विषयों के ज्ञान का करगा है, पांच कर्मेन्द्रियाँ हैं और मन है; ऐसे सात इन्द्रियाँ कहीं पर 
मानते हैं और कहीं पर पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और एक मन; इस प्रकार एकादश इन्द्रियां 
मानते हैं । वसे ही कहीं पर महतत्व से तन्मात्राओं की सृष्टि बतलाते हैं ्रौर कहीं पर अहंकार से । 
उसो प्रकार कहीं पर तीन अन्तःकरणा कहते हैं और कहीं पर एक ही अन्तःकरण मानते हैं । इस 
प्रकार सांख्यों की मान्यता परस्पर विरुद्ध है । ईश्वर को जगत्कारण बतलाने वाली श्रुति और उस 
श्रुति का श्रनुवतंन करने वाली स्मृति के साथ सांख्यों का विरोध तो प्रसिद्ध ही है। इसलिए भो 

सांख्यों का सिद्धान्त असङ्गत है। 

१. अङ्गाङ्गित्वानुपपत्तिरूपदोषाभावस्येत्यादो शेष: । 
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अत्राह-_नन्वोपनिषदानामप्यसमङजसमेब दशनं तप्यतापकयोर्जात्यन्तरमावानम्यु- 
पगमात्‌ । एक हि ब्रह्म सर्वात्मकं सर्वस्य प्रपश्वस्य कारणमम्युपगच्छतामेकस्येवात्मनो 
विशेषो तप्यतापको न जात्यन्तर मूतावित्यम्युपगन्तव्यं स्यात्‌ । यदि चेतो तप्यतापकावे- 
कस्यात्मनो विशेषो स्यातां स ताम्यां तप्यतापकाम्यां न निर्मुच्यत इति तापोपशान्तये सम्यग्‌- 
दर्शनपुपदि य व्छास्त्रमतर्थे कं स्यात्‌ । न ह्योष्ण्यप्रकाशघमंकस्य प्रदीपस्य तदवस्थस्येव ताभ्यां 
निर्मोक्ष उपपद्यते । योऽपि जलतर ङ्ग वो चीफेनाद्यपन्यासः, तत्रापि जलात्मन एकस्य वीच्या- 
दयो विशेषा आविर्मावतिरोमावरूपेण नित्या एवेति समानो!।जलात्मनो वीच्यादिमिरनि- 
मोक्ष: । प्रसिद्धश्चायं तप्यतापकयोर्जात्यन्तरमावो लोके । तथाहि-अर्थो चार्थश्रचान्योन्य- 
मिन्नो लक्ष्येते । यद्चथिनः स्वतोऽन्योऽर्थो न स्यात्‌, यस्याथिनो यद्विषयसर्थित्वं स तस्यार्थो 
नित्यसिद्ध एवेति न तस्य तद्विषयमाथत्वं स्यात्‌, यथा प्रकाशात्मनः प्रदीपस्य प्रकाशा- 


स्थमतासामञ्जस्यमसहमानः सांख्यः प्रत्यवतिष्ठते--अत्राहेति । तप्यो जीवस्तापकः संसारस्त- 
यो्भेंदानङ्को काराह्लोक प्रसिद्धस्तप्यतापक भावो लुप्येतेत्पर्थः । विवणोति--एक हीति । तथा च मेदव्य- 
बहारलोप इत्यसमञ्जसमित्यथंः । ननु तयोरुपादानंक्येऽपि मिथो मेदोऽस्त्येव यथे कवह्वघात्मकयो रो- 
ष्ण्यप्रकाशयोः, अतो न व्यवहारलोप हत्याशङ्कघ बहृतेरिव ताम्यामात्मनो मोक्षो न स्यादित्याह 
बदि चेत्यादिना । ननु सत्यपि धर्मिणि स्वभावनाशो मोक्ष उपपद्यते, सत्येव जले वीच्यादिनाजदशना- 
वित्याशङ्कुध हष्टान्तासिद्विमाह-योऽपीति। किच मेदाङ्भोकारेऽपसिद्धान्तः, अनङ्गीकारे लोकप्रसिद्ध 
बाघ इत्याह-प्रसिद्धश्चेति । अर्थो ह्यजनालाभादिनाथिनं तापयतीति तापकः, अर्थो तप्यस्तयोर मेदे बाध- 
_ कमाह-यदीति। अथिनोऽन्यस्याथस्या भावादथित्वाभाववदर्थादन्यस्याधनोऽसत्वादथत्वाभावः प्रस अथिनोऽन्यस्याथंस्याभावादथित्वाभाववदर्थादन्यस्याथिनोऽसत््वादर्थत्वाभावः प्रसञ्येते- 


पूर्वपक्ष--( इस पर सांख्य कहता है कि) तब तो औपनिषद्‌ मानने वाले वेदान्तियों का दर्शन भी 
असङ्गत ही है क्योंकि तप्प ओर तापक को अद्वय ब्रह्म से भिन्न जात्यन्तररूप में उन्होंने स्वीकार नहीं 
किया है । सर्वात्मक एक हो ब्रदा सम्यूरां प्रपञ्च का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, ऐसा मानने 
वाले वेदान्तियों के यहाँ एक हा आत्मा के तप्य-तापक भेद हैं जो आत्मा से भिन्न जातिवाले नहीं 
हैं, ऐसा उन्हें स्वीकार करना होगा । यदि ये दोनों तप्य-तापक एक ही आत्मा के विशेष होंगे तो 
वह आत्मा तप्य-तापक से कभी भो मुक्त नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में तापोपशान्ति के लिए सम्वग- 
दशन का उपदेश करने वाला वेदान्तशास्त्र अनथंक हो जायेगा । प्रदीप के घर्म औष्ण्य और प्रकाश हैं, 
उस धर्म में स्थित होते हुए ही उन दोनों धर्मों से धर्मी प्रदीप कभी भी मुक्त नहों हो सकता । और 
जो भी वेदान्ती ने जल, वीचि, तरंग, फेनादि का दृष्टान्त दिया है वहां पर भी जल स्वरूपत: एक है 
किन्तु वीचि आदि विशेष आते-जाते रहते हैं जो किसी न किसी रूप में रहते ही हैं। उस जल का 
वीचि आदि के साथ मोक्षाभाव तुल्य ही है अर्थात्‌ जल के रहते-रहते कोई न कोई विकार उसमें 
रहता ही है । लोक में तप्य-तापक यह जात्य-तरभाव प्रमिद्ध है, यदि उसे स्वीकार करते हो तो 
अपसिद्धान्तापत्ति होगी और यदि स्वोकार नहों करते तो लोकप्रसिद्धिका बाध होता है । वैसे ही 
अर्थी ओर अर्थ परस्पर भिन्न लक्षणवाले हैं । यदि अर्थी से भिन्न स्वतः अर्थ अस्तित्व नहीं रखता हो 
तो जिस ग्रर्थी को जिस विषय का अथित्व है उसका वह अर्थ स्वरूपभूत होते के कारण नित्यसिद्ध ही 
है, अत: उप अर्थी को स्वविषयक अथित्व तो होगा ही नहों, जेसे प्रकाशस्वरूप दोपक का प्रकाशनामक 
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ख्योऽर्यो नित्यसिद्ध एवेति न तस्य तद्विषयमथित्वबं भवति । अप्राप्ते ह्यार्थेजवनोर्जथत्व 
स्यादिति । तथाश्थस्याप्यर्थत्बं न स्यात्‌ । यदि स्यात्स्वार्थत्वमेव स्यात्‌ । न चेतदस्ति । 
सम्बन्धिशब्दो ह्या तावर्थी चार्थश्चेति । दृयो$च सम्बन्धिनोः सम्बन्ध: स्यान्लेकस्येव । 
तस्माड्रिक्लाबेतावर्थाथिनौ । तथानर्थानथिनावषि । आथिनोऽनुकू लोऽ्थंः प्रतिक लो5नर्थस्ता- 
स्यामेकः पर्ययिणोमाम्यां सम्बध्यते । तत्रार्थस्याल्पो यस्त्वाद्‌ सृयस्त्वाच्चानथंस्यो मावप्य- 
थनिर्थावनर्थ एवेति तापकः स उच्यते । तप्यस्तु पुरुषो य एकः पययिणोमाम्यां सम्बध्यत 
इति तयोस्तप्यतापकयो रेकात्मतायां मोक्षानुपपत्तिः । जात्यन्तर माधे तु तत्संथोगहेतुपरि- 
हारात्स्यादपि कदाचिन्मोक्षोपपत्तिरिति । 


त्याह-तथार्थस्यापी ति । गह-तथा र्थस्थापी ति। प्रसद्धस्येष्टत्वं निराकरोति-न चेतदस्तीति। अर्थत्वं हि कामनाविषयत, त्य 
'काम्यादन्यस्य कामयितुरसत्त्वान्न स्यात्‌ । न हि स्वस्य स्वाथत्वमस्ति काम्यस्थव कामयितृत्वायोगात्‌ । 
तस्माव्भेवोऽङ्गीकायं इत्यर्थः । इतश्च भेद इत्याह-सम्बन्धीति । तथानर्थानथिनाइपि भिन्नावित्यन्वय: । 
अर्थानर्थयोः स्वरूपोक्तिपुवक तापकत्वं स्फुटयति-श्रथिनो5नुकूल इति । अद्वंतमते मुक्तरयोगमुक्त्वा 
स्वमते योगमाह--जात्यन्तरेति । तया तप्यया बुद्ध्या पुष्षस्य संयोग: स्वस्वामिभावस्तस्य हेतुरनादि- 
रविवेकस्तस्य परिहारो विवेकस्तस्मात्रित्यमुक्तस्यापि पुरुषस्य कर्थचिदुपचारान्मोक्षोपपत्तिरित्यथः । 
यथा योद्धुगतो जयपराजयो राजन्युप चर्यते, तथा पुरुषादत्यन्तभिन्नबुद्धिगतो बन्धमोक्षो पुरुषे उपचयते । 
तदुक्तम्‌ -- 'संब च बध्यते मुच्यते च' इति । 


अर्थ नित्यसिद्ध हो है । ऐसी स्थित में उस दीपक को नत्यसिद्ध ही है । ऐसी स्थित में उस दीपक को प्रकाशविषयक अधित्व नही होता । अप्राप्त अच्च 
में ही म्रर्थी का अथित्व होता है, स्वरूपभूत नित्यप्राप्त अथ में नहीं | वेसे ही, अर्थ का अथंत्व भी नहीं 
रहेगा और यदि रहेगा तो स्वार्थ ही होगा, किन्तु ऐसा होता नहीं । ये अर्थ और अर्थी शब्द सम्बन्धी 
को बतलाते हैं । सम्बन्ध दो सम्बन्धिथों के मध्य में होता है, इसीलिए उसे द्विष्ठ कहते हैं, एक ही 
में सम्बन्ध नहीं होता । अतः अर्थ ओर अर्थी दोनों भिन्न हैं, वेसे ही अनर्थ श्रौर अनर्थी भी परस्पर 
भिन्न हैं । अर्थी के अनुकुल विषय को अर्थ कहते हैं एवं प्रतिकूल को अनं कहते हैं, इन दोनों के साथ 
क्रमशः एक आत्मा का सम्बन्ध होता रहता है । सत्य पूछो तो अर्थ अल्प हुता है और अनर्थ अधिक 
होता है, इसोलिए ये दोनों अर्थ भ्रौर अनथे वस्तुत: अनथं हो है, इसी से उन्हें तापक कहा है। तप्य तो 
आत्मा पुरुष है जो एक है और क्रमशः दोनों के साथ सम्बन्ध रखता है । अत: उन दोनों ताप्य-तापक 
में एकात्मता होने के कारण मोक्ष नहीं बन सकेगा । हम सांख्यों के मत में तप्य बुद्धि है, उसके साथ 
पुरुष का स्व-स्वामी भाव सम्बन्ध है और उस सम्बन्ध का कारण अनादि अविवेक है एवं उसका 
परिहार करने वाला विवेक है । अतः नित्य मुक्त पुरुष को भी किसी उपचार से मोक्ष की प्राप्ति हो 
सकती है इसलिए हम सांख्यों के मत में विवेक द्वारा अविवेक का नाश होजाने के कारणा मोक्ष की 
प्राप्ति हो सकती है । जसे सेन्यगत जय-पराजय राजा में औपचारिक दृष्टि से माने जाते हैं, वैसे ही 
पुरुष से अत्यन्त भिन्न बुद्धिगत वन्ध-मोक्ष का औपचारिक प्रयोग पुरुष में होता है । इसीलिए सांख्य 
कारिका में कहा है कि बुद्धि ही बंधती है ओर बुद्धि ही मुक्त होती है ।' 


RR CR RR RR ER तक 
१. अर्थात्‌ । 
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अत्रो च्यते-न । एकत्वादेव तप्यतापकमावानुपपत्तेः । भवेदेष दोषो यद्येकात्मतायां 
तप्यतापकावन्योन्यस्य विषयबिषयिभावं प्रतिपद्येयाताम्‌ । न त्वेतदस्त्येकत्वादेव । न 
ह्यग्निरेकः सन्स्जमात्मान दहति प्रकाशयति वा सत्यप्योष्ण्यप्रकाशादिधर्मभेदे परिणामित्वे 
च । कि कटस्थे ब्रह्मप्येकस्मिस्तप्यतापकमावः सम्भवेत्‌ । कव पुनरयं तप्यतापकभावः 
स्यादिति ? उच्यते--क न पश्यसि कर्म मृतो जोवह्देहस्तप्यस्तापकः सवितेति । 

ननु तप्तिर्नाम दुःख स! चेतयिजुर्राविततस्य देहस्य । यदि हि देहस्यंव तप्तिः स्यात्सा 
देहनाशे स्वयमेव नश्यतीति तन्नाशाय साधनं नेषितव्यं स्यादिति । उच्यते- देहामावेऽपि 
केवलस्य चेतनस्य तप्तिनं हृष्टा । नच त्वयापि तप्तिर्नाम विक्रिया चेतयितुः केवलस्ये- 
ष्यते । नापि देहचेतनयोः संहतत्वमशुद्ध्यादिदोषप्रसङ्कात्‌ । नच तप्तेरेब तप्तिमम्युपग- 
pp ln अप nln Nn RN र य तिन के त 


सिद्धान्तयति--अत्रेति । कि परमार्थदृष्ट्या तप्यतापकभावानुपपत्तिरुच्यते, व्यवहार दृष्टया वा। 
नाथ इत्याह--न । एकत्वादेवेति । दोषत्वमिति शेषः । तस्या अदोषत्वं विवृणोति -भवेदित्यादिना । 
एतत्तात्त्विक विषयविषयित्वं न त्वस्तीत्यर्थः । यत्र तप्यतापकभावो दृष्टस्तत्रेवेति व्यवहारपक्षमाराय 
सिद्धान्तो बूते- कि न पश्यसीति । 

देहस्य तप्यत्वे देहात्मवादापलिरिति शङ्कूते- नन्विति । अचेतनस्यंब देहस्य तप्तिनं ति बदता 
सांस्येन वक्तव्यं कि चेतनस्य केवलस्य तप्तिः, किवा देहसंहतस्य, उत तप्तेः, आाहोस्वित्‌ सत्वस्य । 
नाद्य इत्याह -उच्यत इति । न द्वितोयतृतोयाबित्याह-तापोत्यादिता । चतुर्थ शङ्कूते-- 


सिद्धान्त- (इस पर सिद्धान्ती कहता है कि) केवलाद्वेत सिद्धान्त म परमर्थ दृष्टि से तप्य- 

तापक भाव ही नहीं है । यह दोष वेदान्त पक्ष में आ सकता था यदि बह्वेतवाद में तप्य और तापक 
को परस्पर विषय-विषयीभाव मानते, किन्तु एकत्व होने के कारण जब विषथ-विषथीभाव ही नहीं 
मानते हैं तो फिर परमाथं दृष्टि से आप के द्वारा उद्भावित दोष हमारे पक्ष में नहीं भ्राता । अग्नि 
एक है तो वह अपने श्राप को न जला सकती और न प्रकाशित ही कर सकती है जब कि औप्ण्य ग्रौर 
प्रकाश इन धर्मों में भेद है और वह परिणामो भो है, फिर भला कुटस्थ अद्वय ब्रह्म 
में तप्य-तापकभाव कँसे हो सकेगा । व्यवहार पक्ष को लेकर सिद्धान्ती कहता है कि जहाँ पर तप्य- 
तपक भाव भी देखा गया वहीं उस भाव को मानना चाहिए, अन्यत्र आत्मा में नहीं । कया तुम देखते 
नहीं हो कि कर्मभूत जीवित देह तप्य है और सविता तारक है। 

सांख्य-- (सांख्य कहता है कि) ताप दुःख है, वह चेतन में ही हो सकता है, अचेतन देह 
में नहीं क्योंकि यदि देह को ताप होता हो तो बह देह के नाश होने पर स्वयं ही नष्ट हो 
जायेगा, उसके नाश के लिए ढूंढने की आवश्यकता नहीं है । वेदान्ती-तो फिर आप को 
यह बतलाना पड़गा कि केवल चेतन में ताप हैया देह से युक्त चेतन में ताप है, तप्त में ताप है 
अथवा बुद्धि को ताप है । देह के अभाव में भौ केवल चेतन में ताप नहीं देखा गया है क्योंकि आप 
सांख्यों को केवल चेतन में तापविक्रिया मान्य नहीं है और न देह एवं चेतन का संघात ही आपको 
इष्ट है क्योंकि देह ओर चेतन का संघात मानने पर चेतन आत्मा में अशुद्धयादि दोष का प्रसद्ध श्रा 


१, तपनक्रियाकर्मीभूतः । २. तव मत इतिशेषः । 


रचनानुपपत्यधिकरणम्‌ ] सदिप्पणशाङ्करभाब्यरलप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ ५५६ 


च्छसि । कथं तवापि तप्यतापकमावः । सत्वं तप्यं तापकं रज इति चेत्‌ । न । ताग्यां 
चेतनस्य संहतत्वानुपपत्ते: । सत्वानुरो धित्वाच्चेतनो$पि तप्यत इब्रेति चेत, परमार्थतस्तहि 


नेव तप्यत इत्यापतती वशब्दप्रयोगात्‌ न चेत्तप्यते नेवशब्दो वोषाय । नहि ड॒ण्डुमः सर्प 
इवेत्येतावता सविषो मवति । सर्पो वा डण्ड्म इवेत्येतावता निविषो मवति । अतश्रा- 


विद्याकृतोऽयं तप्यतापकमावो न पारमार्थिक इत्यम्युपगन्तव्यमिति । नेवं सति ममापि 
किचिहुष्यति । अथ पारमाथिकमेव चेतनस्य तप्यत्वमम्युपगच्छति तवेव सुतरामनिर्मोक्षः 
प्रसज्येत नित्यत्वाम्युपगमाच्च तापकस्य । 


सत्त्वमिति । सरबरजसोस्तष्यतापकस्वे पुरुषस्य बन्धाभावाच्छास्त्रारम्भवंयर्थ्यमिति परिहरति-न | 
ताभ्यामिति । असङ्कर्वेऽपि पुरुषस्य तप्यसस्वप्रतिबिम्बत्वात्तप्तिरिति शङ्कुते--सत्त्वेति । ताहि 
जलचन्द्रस्य चलनवन्मिथ्यव तप्तिरित्यस्मत्पक्ष आगत इत्याह-परमाथंत इति । इवशब्दमात्रणा कथं 
मिथ्या तप्त्यवगम इति चेत्तदुच्यते--इवश्ञब्वस्तप्यबुद्धिसत्त्वसाहृरयं ब्रते, तञ्च साह$्यं पुरुषस्य तप्य- 
त्वरूपं चेत्‌ कल्पितमेव वस्तुतस्तप्त्यभावादित्युपपादयति--न चेदिति । पुरुषो वस्तुतस्तप्तिश्न्यइचे- 
दिवशब्दो न 'दोषाय मिथ्यातप्तिपरत्वादित्यर्थः । मिथ्या पाहृशयमेव दोष इति चेत्‌, नेत्याह-नहोति । 
सविषत्वं निविषत्बं चेवशब्दाथः कल्पित एव द्रष्टव्यः । सांहउस्याविद्यके तप्यतापकत्वे सति ममापि 
किचिन्न दुष्यति कितु हृष्टमेव संपच्नमित्यर्थः । यदि मिथ्यातप्यत्वाङ्भोकारेऽपलिद्धान्तः स्यादिति 
भीत्या सत्यं तप्पत्बं पुरुषस्योच्यते तथाप्यपसिद्धान्तः, कोटस्थ्यहानात्‌ । अनिर्मोक्षहच, सत्यस्यात्म- 
यत्निव्ययोगादित्याह अथेत्यादिना । किच रजसो नित्यत्वाद्‌ दुःखसातत्यमित्याह--नित्यत्वेति । 


जायेगा । ऐसे ही ताप को ही ताप होता है, यह भो आप को मान्य नहीं है । अब चतुर्थ विकल्प रह 
गया वहाँ तप्य-तापकभाव आप को केसा इष्ट है, इसे बतलाना होगा । यदि आप कहते हों कि बुद्धि 
में जो सत्वगुरा है वह तप्य है श्रौर रजोगुण तापक है, तब तो उन दोनों के साथ चेतन आत्मा का 
संघात हो ही नहीं सकता । और यदि मानो सत्वानुरोघी होने से चेतन भी तपता सा जान पड़ता है 
तो परमार्थतः वह नहीं तपता, यह प्रसङ्ग आयेगा क्योंकि 'इब' शब्द का प्रयोग आप ने किया है और 
यदि वस्तुतः चतन तपता नहीं है तो 'इब' शब्द का प्रयोग करना कोई दोषावह नही है । किसी ने कहा 
कि डुण्डूभ सपं जसा होता है तो ऐसा कहने या मान लेने पर सचमुच में वह इण्डुभ विषयुक्त नहीं 
हो जाता, वैसे ही किसी ने कहा कि सपं डुण्डुभ जंसा होता है तो ऐसा कहने ओर मानने से भी वह 
सर्प नित्रिष नहों हो जाता । अतः यह तप्य-तापकमाव अविद्याकृत है, पारमाथिक नहीं है, यही 
श्राप को मानना पड़ेगा और ऐसा मान लेने पर मुझ वेदान्ती के पक्ष में भो कोई दोष नहीं भ्राता । 
यदि सांख्य अपसिद्धान्तापत्ति के भय से चेतन आत्मा में तप्यत्व पारमाथिक हो मानता हो तब तो 
आप सांख्य के पक्ष में भो मोक्षाभाव को प्राप्ति सुनिश्चित ही है । रजोगुण जिसे आप तापक कहते 
हैं उसे भी आप नित्य मानते हैं, फिर तो श्राप के पक्ष में अनिर्मोक्ष प्रसक्ति रहेगी ही। 


१. डुरण्डुभो नाम निविषो द्विमुख: सर्षः 'समौ राजिलडुरण्डुभावमित्यमरः । निर्मुक्ता निविषः सर्पो राजिलः 


परिकीतित इति स्मरणात । 
२. पुरुपोज स्तुतस्तप्ति विशिष्ट इत्यात्मरु दोबायन्‌ भवतीत्यर्थः । 


१६० ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ. २पा. २ थ. १ सू. १० 
२. महद्दोर्घाधिकरणम्‌ (स्‌० ११) 


नास्ति काणाददृष्टान्त: कि वास्यसरशोद्‌ भवे । नास्ति शुक्लः पटः शुक्लात्तन्तोरेव हि जायते ॥ 
अणु द्व्यणुकमुत्पश्चमनणोः परिमण्डलात्‌ । अदीर्घात द्व्यणुकाहीर्घं त्र्यणुकं तन्निदर्शनम्‌ ।। 
तप्यतापकशक्त्योनित्यत्बेऽपि सनिमित्तसंयोगापेक्षत्वात्तप्तेः संयोगनिमित्तादाननिवृत्ता- 
बात्यन्तिकः संयोगोपरमः, ततश्चात्यन्तिको मोक्ष उपपन्न इति चेत्‌ । न । अवर्श्ञनस्य 
तमसो नित्यत्वाम्युपगमात्‌ । गुणानां चो-डूवाभिभवयोरनियतत्वादनियतः संयोगनिमि- 
त्तोपरम इति वियोगस्याप्यनियतत्वात्सां्यस्येवानिर्मोक्षोऽपरिहारयंः स्यात्‌ । ओपनिषदस्य 
ट्वात्मेकत्वाम्युपगमादेकस्य च विषयविषयिमावानुपपत्तेविकारभेदस्य च वाचारम्मण- 
मात्रत्वश्ववणादनिर्मोक्षशङ्का स्वप्नेऽपि नोपजायते । व्यवहारे तु यत्र यथा हृष्टस्तप्य- 
तापकमावस्तत्र तथव स इति न चोदयितव्यः परिहतंव्यो वा भवति ।।१०॥ 
अत्र सांख्यः शङ्खूते-तप्येति । 'सत्त्य पुरुषो वा तष्यश्ञक्तिः, तापकशक्तिस्तु रजः, निमित्तमविवे- 
कात्मकमदशंनं तमस्तेन सहितः सतिमित्तः संयोगः पुरुषस्य गुणस्वामितवरूपस्तदपेक्षस्वादित्यथंः । 
मोक्षस्तप्त्यभावः । निमितस्य निषृत्यभावान्न मोक्ष इति सिद्धान्ती परिहरति--नेति । तमसो निवृर्य- 
आवेऽपि विवेकेनोपरमान्मोक्ष इत्यत आह--गुणानां चेति । 'चलं गुणवृत्तम्‌' इत्य द्घोकारादिति भावः। 
परपक्षं बन्घमोक्षानुपपत्तिमुक्त्वा स्वपक्षमुपसंहरति--औपनिषदस्य त्विति । वस्तुत एकत्वेन बन्धा- 


भावाच मुबत्यभावशङ्गावसरः । व्यवहारस्तु मेदाद्गोकारात्तप्यतापकभावो बन्धः तस्वज्ञानात्तन्षिवृत्ति- 
श्वोषपखत इति न चोद्यादसर इत्यथः । १०। 


सांख्य--तप्य और तापकशक्त को नित्य मानने पर भी ताप तो अविवेक के कारणा संयोग की 
अपेक्षा रखता है । तप्य ओर तापक के संयोग का निमित्त है अविवेक, उस भ्रविवेक के निवृत्त होने 
पर तप्य और तापक के संयोग को सवंथा निवृत्ति हो जायेगी, उसके बाद आर्त्यान्तक मोक्ष सिद्ध 
हो जायेगा । सिद्धान्ती -ऐसा कहना भी ठीक नहीं । अदर्शन तमोगुणरूप है जिसे आप ते नित्य 
स्वीकार किया है, नित्य तमोगुणारूप अदर्शन (अज्ञान) की निवृत्ति तो हो ही नहीं सकती। तीनों 
गुणों का उद्भव और अभिभव अनियत होने के कारणा संयोगनिमित्तक उपरम भी अनियत ही 
रहेगा । इस स्थिति में संयोग के निमित्त अदशंन का वियोग भो अनियत होने से सांख्य के पक्ष में 
ही श्रनिर्मोक्षापत्तिूप दोष का परिहार असम्भव हो जायेगा । वेदान्त पक्ष में आत्मा एक माना 
गया है, उस एक आत्मा में विषय-विषयीभाव बनता नहीं है । विकार जगत्‌ वाणी से कहने मात्र 
के लिए है । ऐसी स्थिति में आत्मा नित्यमुक्त है फिर तो वेदान्त पक्ष में अनिर्मोक्ष की शङ्का स्वप्न 
में भी उत्पन्न नहीं होती । व्यवहार में भेद मानते हैं, उस दशा में जहाँ जिस प्रकार तप्य-तापकभाव 
दीखता हो वहाँ पर वेसा ही मान लेना चाहिए, न शङ्का करनी चाहिए और न उसका समाधान ही 
करना चाहिए । वेदान्त पक्ष में शद्का-समाधान का श्रवसर हो नहीं है ।।१०॥ 

२. महद्दोघाधिक्ररण 
१. सङ्गति - चेतनत्वादि ब्रह्म के गुण प्रपञ्च में न दोखने के कारण प्रधान की भांति ब्रह्म भी 


१. सत्वप्रतिविम्वित: पुरुषः । 


महदोर्घाधिकरशाम्‌ । सटिप्पणशाद्धुःरभाष्यरत्नप्रमाललिताटोकोषेतम्‌ [ १६१ 


प्रधानकारणवादो निराकृतः । परमाणुकारणवाद इदानीं तिराकतंव्य: । तत्रादौ 
तावद्योऽण्‌ वादिना ब्रह्मवादिनि दोष उत्प्रेक्ष्यते, स प्रतिसमाधोयते । तत्रायं वेशेषिकाणा मम्यु- 
पगमः-कारणद्रव्यसमवायिनो गुणाः कार्यद्रव्ये समानजातोयं गुणान्तरमारभन्ते, शुक्लेस्य- 
स्तन्तुम्यः शुक्लस्य पटस्य प्रसवदर्ञनात्तहिपर्ययादशंनाच्च । तस्माच्चेतनस्य ब्रह्मणो जग- 
तकारणत्वेऽम्युपगम्यमाने कार्येऽपि जगति चंतन्यं समवेयात्‌ । तददर्शनात्तु न चतनं ब्रह्म 
जगत्कारणं भवितुमर्हतीति । इममम्युपामं तदोययेव प्रक्रिया व्यभिचारयति- 

बसानुबादेन 'महद्दीघंवत्‌' इति स्वमतस्थापनात्मकाधिकरणस्य संगतिमाह प्रधानेति। यद्यपि 


जगत्‌ का उपादान कारणा नहीं हो सकता, ऐसी दृष्टान्त सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ 
किया जाता है। 

२. बिषय- चेतन ब्रह्म से जगत्सृष्टि कहने पर जो समन्वय में विरोध आता है, वह इस अधि- 
करणा का विचारणीय विषय है । 

३. संशय- शुक्ल तन्तु से जेसे शुक्ल पट उत्पन्न होता देखा गया है, विपरीत नहीं । अतः चेतन 
ब्रह्म को जगत्कारण मानने पर उसके कार्य जगत्‌ में भी चैतन्य दोखना चाहिए, इसलिए चेतन ब्रह्म 
जगत्कारण नहीं हो सकता, इस तर्क के साथ समन्वय का विरोध है या नहीं । 

४, पूर्वपक्ष-शुक्ल तन्तु से शुक्ल पट हो उत्पन्न होता है अतः कारणा से भिन्न प्रकार के काय 
उत्पन्न होने में कोई रष्टान्त न मिलने के कारण पूर्वोक्त विरोध है हो । 

५. सिद्धान्त--पारिमाण्डल्य परिमाण से युक्त परमाणु जिस प्रकार अणुत्वपरिमाणयुक्त द्ववणुक 
का कारण है और भ्रणुत्वपरिमाण से युक्त द्यणुक जैसे दीघेत्वपरिमाणयुक्त त्र्यणुक का कारण है, 
वहाँ कार्य-कारण में समानपरिमाण)रूप धर्म नहीं है; ऐसे ही चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत्‌ की उत्पत्ति 
मानने पर समन्वय का कोई विरोध नहीं है क्योंकि दृष्टान्त विद्यमान है । 

पूर्वाधिकरण में प्रधानकारणवाद का निराकरण किया गया, भब परमाणुकारणवाद का 
निराकरण करना है। उसमें भी सर्वप्रथम परमाणूकारणावादी वेशेषिकों ने ब्रह्मवादी वेदान्ती के 
ऊपर दोषारोपण किया है उसका समाधान दिया जाता है। वहाँ वेशेषिकों की यह मान्यता है कि 
कार्य के समवायी, असमवायी और निमित्त भेद से तीन कारण होते हैं। उनमें समवायी कारणा द्रव्य 
ही होता है जिससे कार्य बनता है और उस समवायी काररा-द्रव्य में रहने वाले गुण कायं-द्रव्य में 
समान जातिवाले गुणान्तर को उत्पन्न करते हैं । ऐसा ही लोक में देखा जाता है कि शुक्ल 

तन्तुओं से शुक्ल पट उत्पन्न हाता है, नील पट उत्पन्न नहीं होता । यहाँ पर तन्तुओं 
से पट बना, इसलिए तन्तु पट का समवायो कारणा है और तन्तुओं का संयोग 
पट का असमवायी कारणा है, किन्तु पट रूप का समवायी कारणा पट है झऔौर असमवायी कारणा तन्तु 
रूप है । इसीलिए शुक्ल तन्तु से शुक्ल पट ही उत्पन्न होते देखा गया है, नील पट उत्पन्न होते नहीं देखा 
गया है । जब लोक में संत्र ऐसा नियम है तो चेतन ब्रह्म को जगत्कारणा मानने पर कार्यजगत्‌ में चेतन्य 
का हो सम्बन्ध होना चाहिए किन्तु जगत्‌ में चैतन्य नहीं अपितु जाड्य देखते हैं अत: चेतन ब्रह्म जगत्‌ 
काउपादान कारण नहीं हो सकता । वेशेषिकों को इस मान्यता में इन्हीं की प्रक्रिया से अग्रिम सूत्र 
द्वारा व्यभिचार दिखलाते हैं । 

१. अणुकःरणवादिना इति पाठान्तरम्‌ । 


१६२ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ग.२ पा.२ अ. १ सू. ११ 


(१८२) 'महद्दीघवद्वा हृस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ ॥११॥ 


एषा तेषां प्रक्रिया-परमाणवः किल कंचित्कालमनारब्धकार्या यथायोगं रूपादिमन्तः 
पारिमाण्डल्यपरिमाणाश्च तिष्ठन्ति । ते च पश्चादशृष्टादिपुरःसराः संयोगस'चिवाश्च सन्तो 
द्व्यणुकादिक्रमेण कृत्स्नं कार्यजातमारमन्ते । कारणगुणाश्च कार्ये गुणान्तरम्‌ । यदा हौ 
परमाणू द्व्यणुकमारमेते तवा परमाणुगता रूपादिगुणविशेषाः शुक्लादयो द्व्यणुके 
शुक्लावीनपरानारमन्ते । परमाणुगुणविशेषस्तु पारिमाण्डल्यं न द्व्यणुके पारिमाण्डल्य- 
मपरमारमते, द्व्यणुकस्य परिमाणान्तरयोगाम्युपगमात्‌ । 'अणत्वहुस्वत्वे हि द्व्यण्‌- 


सांड्यमतनिरासानन्तर परमाणुवादो निराकर्तव्यः स्वमतस्थापनस्य स्मृतिपादे संगतत्वात्‌, तथापि 
पूर्वत्र प्रधानगुणानां सुखावीनां जगत्यनन्वयारप्रधानस्यानुपादानत्बमुक्त, तथा ब्रह्मगुण चं तन्यानन्वया- 
दृब्रह्मणोऽपि नोपादानत्वमिति दोषो दृष्टान्तसंगतिलाभादत्र समाधीयत इत्यर्थः । चेतना दु ब्रह्मणो 
जगस्तर्गेवादी वेदान्तसमन्वयो विषयः । स कि 'यः समवायिकारणगुणः स कार्यंद्रव्ये स्वसमानजातीय- 
गुणारम्भकस्तन्तुश्ञौक्ल्यव दिति’ न्यायेन विरुध्यते न वेति स देहे न्यायस्याव्यभिचारा हिरुध्यत इति प्राप्ते 
व्यभिवारान्न तद्विरोध इति सिद्धान्तसूत्रं व्याचष्टे-एवेत्यादिना । यद्यपि 'न विलक्षणत्वात्‌’ (ब्र.२-१-४ ) 
इत्यत्र चेतनादचेतनसगेः साधितस्तथापि वडोविकन्यायस्य तदीयप्रक्रियया व्यभिचारोकत्यर्थस्वादस्य 
सूत्रस्य न गतार्थता । प्रलयकाले परमाणवो निश्चला असंयुक्तास्तिष्ठन्ति सर्गकाले चाहृष्टव दात्मसंयो- 
गातेषु "कर्म भवति, `तेन संयोगादुद्रव्यान्त रसृष्टिभंदति, कारणगुणाः कार्ये गुणान्तरमारभन्त इति सा- 
मान्येन प्रक्रियामुक्त्वा विशेषतस्तामाह-यदा द्वाविति । परमाणुः परिमण्डलः, तद्गतं परिमाणं पारि- 
माण्डल्यमित्युच्यते, तच्च स्वसमानजातोयगुणारम्भक न भवतोत्युक्तन्यायस्य व्यभिचार इति भावः । 


Eh CD ME IE क त SEED’ EN ARIE ug कक EO ME 
महह्रीधवदा ह्वस्वपरिमण्डलाम्याम्‌ (ललिता) 


वेशेषिकों की यह भी प्रक्रिया है कि चतुविध परमाणु कुछ काल तक अपना कार्य 
प्रारम्भ नहीं करते, किन्तु यथायोग्य रूपादि से युक्त हो स्थित रहते हैं । उन परमाणुओं 
का परिमाण पारिमाण्डल्य माना गया है अर्थात्‌ पारिमाण्डल्य परिमाण से युक्त 
रूपादिमान परमाणु स्थित रहते हैं । वे ही परमाणु सर्गारम्भ में अरृष्टादि से प्रेरित 
हो, संयोग से सहकृत हो द्वयणक्रादि क्रमेणा सम्पूर्णा जगत्‌ को बनाते हैं और समवायी कारण 
परमाणुओं के गुणा अपने कार्य द्व्यणुक में गुणान्तर के आरम्भक होते हैं । जब दो परमाणु द्व्यणुक 
को बनाते हैं तत्र परमाणुगत रूम, रस, गन्ध, स्पर्शादि विशेष गुण अपने कार्य द्ववणुक 
में शुक्लादि रूप को उत्पन्न करते हैं । किन्तु परमाणुग्रों का गुणाविशेष पारिमाण्डल्य भो है, 
वह द्वयणुक कार्य में दूसरे पारिमाण्डल्य को उत्पन्न नहों करता क्योंकि दूयगुक में परिमा- 
णान्तर का सम्बन्ध माना गया है ग्रवात्‌ द्र्यगुक में अणुत्व और हस्वत्व परिमाण वेशेषिक 


१. वा शब्दोऽनुक्तसमुच्चयार्थः, तथा च यथा ह्वस्वादवोद्वथ णुकान्महद्वीघंत्यणुक यथा च परिमण्डलात्‌ परपह्व- 
स्वात्परमाणोरणु हुस्व ब्द्यणुकं जायते तथा चेतनाब्रह्मण अचेतन जगउजायत इति सूत्रार्थः । २. सहकारिणः । 
है. परिमाणान्तरमेताहाणुत्वेत्यादिना । ४. क्रिया जायते ५. कर्मणा । 


भहदी्घाधिकरणम्‌] सटदिप्पणशाङ्धुरमाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ १६३ 


कर्वातनो परिमाणे वर्णयन्ति । यदापि हे दव्यणुके चतुरणकमारमेते तदापि समानं 
द्व्यणुकसमवायिनां शुक्लादीनामारम्मकत्वम्‌ । अणृत्वह्वस्वत्वे तु दव्यणुकसमवायिनी 
अपि नवारमेते, चतुरणुकस्य महत्त्वदी्घत्वपरिमाणयोगाम्युपगमात्‌ । यदापि बहवः 
परमाणवो बहूनि वा दृघणुकाति दव्यणुकतहितो वा परमाणुः कार्यमारमते तदापि 
समानेषा योजना । तदेवं यथा परमाणोः परिमण्डलात्सतोऽणु ह्वस्वं च द्व्यणकं जायते 
महद्दो्घ च तर्यणुकादि न परिमण्डलम्‌, यथा वा द्व्यणुक्षादणोह्व स्वाच्च सतो महद्दीघं 
च त्र्यणुकं जायते नाणु नो ह्वस्वम्‌, एवं चेतनाइ्‌ब्रह्मणोऽचेतनं जगञ्जनिष्यत इत्यम्यु- 
पगमे कि तव च्छिन्नम्‌ । 

ब्यभिचारस्थलान्तरमाह- यदापि द्वं इति ह्व द्वे इति शब्दद्वयं पठितव्यम्‌, एवं सति चतुमिद्वयण्‌ क- 
श्वतुरण कारम्भ उपपद्यते, यथाश्चते तु द्वाम्यां द्ृयण्‌ काम्यां महतश्चतुरणुकस्यारम्भो न युज्बते, कारण- 
गतं महत्त्वं बहुत्व वा विना कार्ये महत्त्वायोगादिति मन्तव्यम्‌ । प्रकटार्थकारास्तु यदद्वाभ्यां द्यण का- 
म्यामारव्धं कार्य महत्त्व दव्यते तस्य हेतुः प्रचयो नाम प्रजियिलावयवसंयोग इति रावणप्रणीते भाष्ये 
हृश्यत इति चिरन्तनबशेषिकहृष्ट्घ द॑ भाष्यमित्याहुः । सवथापि दृ यणुकगतह्वस्वत्वाण्‌त्वपरि माणयो- 
रनारम्भकत्वादूयभिचारः। यद्यपि ताकिका द्वाम्यामेव परमाणृस्यां दवणक त्रिभिद्वयंण कस्व्यणुकमिति 
कल्पयन्ति, तथापि त्कस्याप्रतिष्ठानान्न नियम इति मत्वा ब्रृते-यदापि बहव इति । कारणगुणाः 
शुक्लादयः समानजातीयगुणारम्भक्ाः, कांद्रव्यपरिमाणं तु न कारणपरिमाणारम्य कितु कारणगत 
सख्यारम्यमिति प्रक्रिया तुल्येत्यर्थः । एवं प्रक्रिया दशयिटवा सुत्रं योजयन्‌ व्पभिवारमाह--तदेव- 
मिति । परमाणुभ्य एव महह्दीघ चेत्य नियतप्रक्रिामाश्रि्यो क्तम्‌ । नियतप्र क्रियामाञ्रित्य व्यभिचारमाह- 
यथावेति । अणु हस्वेम्यो द्ृयण्‌केम्योऽण द्रव्यं न जायते ह्वस्वसपि न जायत इति व्यभिचार इत्यथः । 
सुत्र वाशब्दश्रार्थोऽनुक्ताणृसमुच्चयार्थः । तथा च ह्लश्वपरिमण्डलाम्यां दृयणुकपरमाणम्यां 
महहोर्घाग वच्चेतनाइचेतनं जायत इति सुत्रयोजना । तत्र ह्वस्वान्महद्दार्घं त्यणृक परिमण्डला- 
दण्‌ दृयणु कमिति विभागः । 

_ बतलाते हैं और जब द्वयवणक मिलकर चतुरणुक को बनाते हैं तब भा समवाया कारणा दूयणुक के 
शुक्लादि रूप तो चतुरणुक में दूसरे शुक्लादि रूप को अवश्य बनाते हैं किन्तु दृथणुक में समवाय 
सम्बन्ध से रहने वाले अणत्व और ह्वस्वत्व चतुरणुक कार्य में अपने समान जातिवाले परिमाण को 
उत्पन्न नहीं करते क्योंकि बशेषिकों ने चतुरगुक में मदत्त्व-दीघंत्व परिमाण का सम्बन्ध स्वीकार 
किया है । और जब बहुत से परमाणु अथवा बहुत से द्वयगुक या दृयणकसहित परमाणु कार्य 
उत्पन्न करते हैं, तब भी यह योजना तुल्य हो रहती है । यहाँ पर जेसे पारिमाण्डल्य परिमाण से युक्त 
परमाणुओं से बना हुआ द्वयणुक अणुत्व-हस्वत्व परिमाणवाला उत्पन्न होता है, वैसे ही त्र्यणुकादि 
महत्त्व एवं दोघंत्व परिमाण से युक्त हो जाता है वे द्वयणुक और त्र्यणुक पारिमाण्डल्य परिमाण से 
युक्त नहीं होते , और जैसे अणुत्व-हस्वत्व परिमाणयुक्त दृथणुक से उत्पन्न होने वाला त्रपणुक अणु 
एवं ह्वस्व नहीं होता, किन्तु उसमें महत्व एवं दोघत्व परिमाण की उत्पत्ति वेशेषिक मानते हैं । 
ऐसे ही चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत्‌ उत्पन्न हो जायेगा, ऐसा सिद्धान्त मानने में तुम वेशेषिकों को 
क्या क्षति हो रही है जिसको तुम पूर्ति करना चाहते हो। 

१. प्रचय इति शेषः । 
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अथ मन्यसे विरोधिना परिमाणान्तरेणाक्रान्त कार्यद्रव्यं दृद्यणुकादीत्यतो नारम्म- 
काणि कारणगतानि पारिमाण्डल्यादीनोत्यम्युपगच्छामि, नतु चेतनाविरोविना गुणान्तरेण 
जगत आकान्तत्वमस्ति, येन कारणगता चेतना कायं चेतनान्तरं नारभेत । न ह्यचेतना 
नाम चेतनाविरोधी कञ्चिद्गुणोऽस्ति, चेतनाप्रतिषेधमात्रत्वात्‌ 'तस्मात्पारिमाण्डल्यादिव- 
षम्यात्प्राष्नोति चेतनाया आरम्मकत्वमिति । मेव मंस्थाः । यथा कारणे विद्यमाना- 
नामपि पारिमाण्डल्यादीनामनारम्भकत्वमेवं चेतन्यस्यापीत्यस्यांशस्य समानत्वात्‌ । नच 
परिमाणान्तराक्रान्तत्वं पारिमाण्डल्यादीनामनारम्मकत्वे कारणं, प्राक्परिमाणान्तरारम्मा- 
त्पारिमाण्डल्यादीनामारम्मकत्वोपपत्तेः । आरब्धमपि कायंद्रव्यं प्राग्गुणा रम्मातक्षणमात्रम- 
गुणं तिष्ठतीत्यम्युपगमात्‌ । नच परिमाणान्तरारम्मे 'व्यग्राण पारिमाण्डल्यादीनीत्यतः 
स्वसमानजातीयं परिमाणान्तर नारमन्ते परिमाणान्तरस्यान्यहेतुत्वाम्युपगमात्‌ । 'कारण- 


हष्टान्तवेबम्यं शङ्कुते-अथ मन्यस इति “गा इष्टान्तर्वबम्यं शडूते अथ मन्यस इति । अचेतनेब विरोधिगुण इत्यत आह-न ह्यचेतनेति। | विरोधिगुण इत्यत आह-न ह्यचेतनेति। 
कार्यद्रव्यस्य परिमाणान्तराकान्तस्वम डी कृत्य विवक्षितांशसाम्पमाह- मेवमिति । अङ्गीकारं त्यजति- 
नवेति । उत्पन्न हि परिमाणान्तरं विरोधि भवति, तदुत्पतेः प्राग्विरोघ्यभावात्‌ हयणके पारिमाण्ड- 
ल्यारम्भः कि न स्यादित्यर्थः । ननु विरोबिपरिमाणेत सहै द्रव्यं जायत इत्यत आह-आरब्धमपीति । 
सहोत्यत्तावपसि रान्तः । अतो विरोध्यभावः सिद्ध इति भावः । अणुत्वाद्यारम्मे व्यग्रत्वात्‌ पारिमाण्ड- 
ल्यादे: स्वसमानगुणानारम्भकत्वमित्याशद्कुघ निषेधति-- नचेति । 'ब्यप्रत्वमन्यथासिद्धम्‌ । तत्र हेतु ¬ 
वरिमाणान्तरस्येति । अन्यहेतुकत्वे मुत्राण्युदाहरति-कारणेति । कारणानां हयणकानां बहुत्वात्‌ त्यण्‌के 
वैशेषिक - यदि म ने कि पारमाण्डल्य परिमाण के विरोधी ह्वम्त्रत्व-रणुत्व परिमाण से दूय- 
णृकादि कार्य आक्रान्त हैं, इसीलिए परमःणुकारणगत पारिमाण्डल्यादि द्वुयणुक में समान जातिवाले 
पारमार के आरम्भक नहीं है, ऐसा मैं वेशेषिक मानता हुँ किन्तु चेतन के विरोधी किसी दूसरे गुण 
से जगत्‌ आक्रान्त नहीं है जिससे कारणाब्रह्मगत चेतना कार्यजगत्‌ में चेततान्तर का ग्रारम्भक न 
बने क्योंकि अचेतनात्मक कोई चेत्नाविरोधो गुण लोक या शास्त्र में प्रसद्ध नहीं है, अचेतना पद से 
केवल चेतना का प्रतिषेधमात्र हो हाता है । अत: पारिमाण्डल्यादि को अपेक्षा ब्रह्मागत चेतना में वंषम्य 
होने के कारण आरम्भकत्व रहेगा ही । वेदान्तो-ऐसा नहीं मान सकते हो । जेसे कारणा परमाणु में रहते 
हुए भी पारिमाण्डल्यादि से द्रयणुकगत परिमाण का आरम्भक नहीं होता, ऐसे ही ब्रह्मगत चेतन्य भी कार्ये- 
जगत्‌ में चतन्य का श्रारम्भक नहीं होगा; इस अंश में रष्टान्त एवं दार्ष्टान्त में समानता है ही । परमाणू- 
गत पारिमाण्डल्यादि द्ववणुकादि में समानजातिवाले पारिमाण्डल्यान्तर को उत्पन्न नहीं करते इसमें 
परिमाणान्तराक्रान्तःव कारणा नहीं है क्योंकि द्वयणुक परिमाणान्तर आरम्भ से पूवं परमाणुगत 
वारिमाण्डल्यादि अपने समानजातिवाले गुण का आरम्भक हो ही सकता था । उत्पन्न हुआ कायंद्रव्य 
भी गुणारम्भ से पूवं एक क्षण निर्गुण ही रहता है, ऐसा आप ने मान ही रखा है । दृयणुक में 
परिमाणाम्तर ग्रारम्भ के लिए तद्गत पारिमाण्डल्यादि व्यग्र नहीं है जिससे ।क अपने समानजातिवाले 
परिमाणान्तर के आरम्भक न हों । द्ववणु कगत परिमाणान्तर का कारणा कुछ दूसरा ही आप ने माना 
१. व्यग्रो व्यासक्त आकुले इत्यमरः । व्यासक्तेद्विधाव्यापृते आकुलेऽनेकार्थे न्यस्तचित्ते व्यग्र इति तदर्थ: । 
२. स्वसमानगुणानारम्मकत्वे व्यग्रत्वरूपं यत्कारणमुक्तं तदन्यथासिद्धमित्यरथंः । 


महहीर्घाधिकरराम्‌ | सटिप्पणश। ङ्करभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ ५६५ 


बहुत्वात्कारणमहत्त्वात्प्रचयविशेवाच्च महत्‌’ (बे० सु० ७-१-९), 'तद्विपरोतमणु' 
(७-१-१०), 'एतेन दीघंत्वह्स्वत्वे व्याख्याते' (७-१-१७) इति हि काणभुजानि सूत्राणि । 
नच संनिधानविशेवात्कुतञ्चित्का रणबहुत्वादीन्येवारभन्ते, न पारिमाण्डल्यादीनीत्युच्येत, 
द्रव्यान्तरे गुणान्तरे वारम्यमाणे सवेषामेव कारणगुणानां स्वाश्रयसमवायाविशेषात्‌ । 
तस्मात्स्वमावादेव पारिमाण्डल्यादीतामनारम्मकत्वं, तथा चेतनाया अपीति द्रष्टव्यम्‌ । 


महत्त्व, मृरो महत्त्वाद्धटे महत्त्वं, वितू रपिण्डारब्येऽतिस्थूलतूलपिण्डे प्र चयादवयवसंयोगविशेषान्महत्त्व- 
मित्यर्थः । महर्वविरुद्रमणुत्वं परमाणुगत दवित्वसंश्यया हूयणृके भवतीत्याह तदिति । यन्महत्वस्या- 
समवायिकारण, तदेव महत््वसमानाधिकरणस्थ दीघंत्बस्य, यच्चाण्‌ त्वस्यासमवायिकारणं, तदेवाणु- 
टबाबिनामूतह्वस्वत्बस्यासमवायिका रणमित्यतिदिशञति-एतेनेति । अतो मह र्वारावहेतुत्वास्पा रिमाण्ड- 
ल्यादीनां व्यग्रत्वमसिद्धमिति भावः । तेवां संनिविविज्ञेषाभावान्न समानगुणारम्भकत्वमित्यपि न 
बाच्यमित्याहु--नचेति । पारिमाण्डल्यादीरामपि बहुत्दादिवरक्षमवायिकारणगतत्वाविशेषादित्यर्थः । 
तेषामनारम्भकत्वे कार्यदर्यस्य विरोषिगुणाकान्तस्ज व्यग्रस्वमसंतिषिर्वा न हेतुरित्युक्तिफलमाह-- 
तस्मादिति | यत्तु कारणगुणः स्वसमानगुगारम्भक्क इति व्याप्तेः सामान्यगुणे षु पारिमाण्डल्यादिषु 
व्यभिचारेऽपि यो द्रव्यसमवायिकारणगतो विशेषगुणः स स्वसमानजातोयगुणारम्भक इति व्याप्तेइचंत- 
न्यस्य विशेषगुणत्वादारम्भकत्यं दुर्वारमिति, तन्मन्दं, चित्रपटहेतुतन्तुगतेषु नीलादिरूपेषु विजातोय- 
चित्रहपहेतुषु व्यभिचाराच्चतन्यस्यास्मत्वेन गुणस्वाभावाच्चेति मन्तव्यम्‌ । तस्माच्चेतनाद्विजातीया- 
oo लक _____ 
है, कार्यंद्रव्य त्र्यणुकादि में महत्व परिमाण प्रारम्भ का कारण भिन्न हो आप ने माना है; वह है 
'कारण बहुत्व, कारण महत्व और प्रचयविशेष' अर्थात्‌ त्र्यणुक में महत्त्वारम्भ का कारण है परमागु- 
गत बहुत्व, धटादि कार्यगत महत्त्वारम्भ का हेतु है मृत्तिकागत महत्त्व और स्थूल रुई की ढर में 
महत्त्वारम्भ का कारण है और उसके पिण्ड में भी अवयवसयोगविशेष का शेथिल्य । “महत्त्व के विरुद्ध 
भ्रणुत्व जो द्व्यण्‌क में उत्पन्न हुआ है उसका हेतु है परमाणुगत द्वित्व संख्या', “जो बहुत्व संख्या महत्व 
का असमवायी कारण है वही महत्व के सामानाधिकारण्य दीर्घ त्व का भी कारण है ।' इससे दीघंत्व 
और हुस्वत्व की उत्तत्ति प्रसंग का भी उत्तर हो गया । क्योंकि जहाँ महत्त्व है वहीं दीघंत्व है, इन 
दोनों की उत्पत्ति में हेतु है कारणगत बहुत्व; ओर जहाँ अणृत्व है वहीं ह्वस्वत्व भी है, इसकी उत्पत्ति 
में हेतु है परमाणुगत द्वित्व। अतः ऐसे प्रसङ्ग पर कणाद के तीन सूत्रों को उद्धत करना आबश्यक 
समझा । समवायी कारण परमाणु के साथ किसी सल्षिधानविशेष के कारण उनमें रहने वाली बहुत्व 
आदि संख्या ही अपने कार्य द्ववणका दि में परिमाणान्तर को उत्पन्न करेगो, पारिमाण्डल्यादि दूयणुकादि 
कार्य में परिमाणाान्तर को उत्पन्न नहीं करेंगे, ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि द्रव्यान्तर और गुणान्तर 
के निर्माण में सभो कायंगुणों का अपने आश्रय के साथ समत्रायसम्मन्ध तुल्य ही है। ऐसी स्थिति में 
परमाणुगत संख्या द्वयणुकांद में परिमाणान्तर को उत्पन्न करे और पारिमाण्डल्यादि न करे, इसमें 
कोई विनिगमक नहीं है। अतः पारिमाण्डल्यादि में परिमाणान्तर का श्रनारम्भकस्व स्वभाव से हो है । 
वैसे ही हम वेदान्ती के मत में ब्रह्मगत चेतना भी कार्यजगत्‌ में अपने समान चैतन्य गुणा को उत्पन्न 
नहीं करती, ऐसा समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी वेशेषिक पक्ष में एक दोष है कि संयोग गुण 
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संयोगाच्च द्रव्यादोनां [वि लक्षणानामुस्पत्तिदर्ञनातसमानजातीयोत्पत्तिब्यमिचारः । 
द्रव्ये प्रकृते गुणोदाहरणमयुक्तमिति चेत्‌ । न । दृष्टान्तेन विलक्षणारम्ममात्रस्य 


विवक्षितत्वात्‌ । नच द्रव्यस्य द्रव्यमेबोदाहतंब्यं गुणस्य वा गुण एवेति कश्रिन्नियमे हेतु" 
रस्ति। सूत्रकारोऽपि भवतां द्रव्यस्य गुणमुदाजहार-'प्रत्यक्षापरत्यक्षाणामप्रत्यक्षत्वात्संयोगस्य 
पञ्चात्मकं न विद्यते' (वे० सू० ४-२-२) इति । यथा प्रत्यक्षाप्रत्यक्षयोरभूस्याकाशयोः समव- 
यन्संयोगोऽप्रत्यक्षः, एवं प्रत्यक्षाप्रत्यक्षेषु पन्चसु भूतेषु समवयच्छरीरमप्रत्यक्षं स्यात्‌ । 


प्रत्यक्ष हि शरोरम्‌ । तस्मान्न वाञ्चमोतिकमिति । एतदुक्तं सवति--गुणश्च संयोगो द्रव्यं 
शरीरम्‌ । "इयते तु' (ब्न० सू २: १-६) इति चात्रापि बिलक्षणोत्पत्तिः प्रपञ्चिता । 
नन्वेवं सति तेनैवेतद्गतम्‌ । नेति ब्रूमः । तत्सांख्यं प्रत्युक्तम्‌, एतत्त वशेविकं प्रति । 
नन्वतिदेशोपि समानग्यायतया कृतः 'एतेन शिष्टाप सहन समानन्यायतया कृतः 'एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः’ (ब्र० सु० 


इत्याह-सूत्रकारोऽपोति । एतावता कयमनियमः ? तत्राह-एतदुक्तमिति। न बिलक्षणत्बन्याये नपु त रु- 
_ इत्यभावेऽतिदेश्ञाधिकरणंन पुनरुक्तिरिति ङे रा पुनरुक्तिरिति जड्कूते--नन्वतिदेश इति । समानगुणा रम्भनियमस्य पारि- 


ज 
से विलक्षण द्रव्यादि की उत्पत्ति मानी गयी है अर्थात्‌ कपालद्वय के संयोग से घट उत्पन्न होता है कोर 
तम्तुओं के संयोग से पट उत्पन्न होता है, पर संयोग गुण है और घट एवं पट द्रव्य हैं, दोतों में समान- 
जातीयता नहीं है । ऐसे ही चेतन ब्रह्मा से विजातीय जगत्‌ की उत्पत्ति भो मानो जा सकती है । 

वेशेषिक--द्रव्य के प्रसङ्ग मं गुण का उदाहरण देना ठीक नहीं है, ऐसा यदि वेशेषिक कहता हो 
तो उनका यह कथन ठोक नहीं है क्योंकि इस रष्टान्त से विलक्षणा श्रारम्भमात्र बतलाना हो हमें 
अभोष्ट है द्रव्यारम्भ के लिए द्रब्य का ही उदाहरण देना चाहिए, ऐसा नियम मानने में कोई हेतु 
नहीं है । आप के सूत्रकार कणाद ने भी द्रव्य के प्रसङ्ग में गुण का उदाहरणा दिया है पृथ्वी का 
प्रत्यक्ष होता है, किन्तु आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता; तो दोमों में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले संयोग 
का जसे प्रत्यक्ष नहीं होता है, ऐसे ही पृथ्बी, जल, तेज का प्रत्यक्ष होता है किन्तु वायु और आकाश का 
प्रत्यक्ष नहीं होता । इन पञ्चभूतों से बने हुए शरीर का भी प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए किन्तु शरीर का 
प्रत्यक्ष होना सर्दानुभवसिद्ध है । अतः यह शरीर पाञ्चभौतिक नहीं है किन्तु पाथिव है। अभिप्राय 
यह है कि संयोग गुण है श्रौर शरीर द्रव्य है, द्रभ्य के लिए गुण का उदाहरण वेशेषिक दशन में भी 
आया है । ऐसे ही द्रव्य प्रसङ्ग में गुण का उदाहरण देना हमारा असङ्गत नहीं है । 'दृष्यते तु इस 
सूत्र में भी कारण से विलक्षणा कार्यं की उत्पत्ति बतलायो जा चुकी है । पूर्वपक्ष--इस प्रकार तो उसी 
सूत्र से वैशेषिक पक्ष का निराकरण हो चुका था, यहाँ पर पुन: निराकरण की आवश्यकता नहीं है। 
वेदान्ती ~ ऐसा कहना ठोक नहीं । वहाँ पर सांख्य पक्ष का निराकरण किया गया था किन्तु यहाँ 
वैअषिक पक्ष का निराकरण किया गया है । पूर्वपक्ष-समान न्याय से 'एतेन शिष्टापरिप्रहाअपि 
ब्याख्याताः' इस सूत्र से अतिदेश द्वारा वैशेषिक पक्ष का निराकरण हो चुका है। सिद्धान्ती--भाप 
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३. परमाणुजगदकारणत्वाधिकरणम्‌ (स्‌. १२-१७) 
(१८३) उभयथापि न कर्मातस्तदभावः ॥१२॥ 


जनयन्ति जगन्नो वा सयुक्ताः परमाणवः ।। आद्यकर्म नसंयोगाददृधणूक। दिक्रमाज्जनिः ॥ 
सनिमित्तानिमित्तादिकल्पेष्वाद्यक्र्मणः ।। असम्भवादसयोगे जनयन्ति न ते जगत ॥ 


२-१-१२) इति । सत्यमेतत्‌ । तस्येव त्वयं वशेविकप्रक्रियारम्मे तत्प्रक्रियानुगतेत 
निदर्शनेन प्रपश्वः कृतः ।। ११॥। न 

इदानों परमाणुकारणवादं निराकरोति । स च वाद इत्थं समुत्तिष्ठते-पटादीनि हि 
लोके सावयवानि द्रव्या स्वानुगतैरंव संयोगसचिवेस्तन्त्बादिमिद्रव्येरारस्यमाणानि 


माण्डल्यादिहृष्टाम्तेन भङ्झार्थमस्यारम्भ इस्याह-सत्यमिति । तस्यंवातिदेशस्वेत्ययः ॥११॥ 
वशेषिकमतपरोक्षामारभते-उभयथापि न कर्मातस्तदभावः । नास्य प्रार्साङ्ककेन पूर्वाधिकरणेन 
संगतिरपेक्षितेति मन्वानः प्रधानस्येश्वरानधिष्ठितस्याकारणत्वेऽपि परमाणूनां तदधिष्ठितानां कारणत्व- 
मस्त्विति प्रत्युदाह रणसंगत्या सांश्याधिकरणानन्तर्यमस्य वदंस्तात्पपेमाह -इदानी मिति | दृ यणुकादिकरः 
मेण परमाणु मिर्जगदारम्यत इति वंशेषिकराद्धान्तोऽत्र विषयः। स कि मानमूलो भ्रार्नतमूलो वेति संवेहे 
पूर्वपक्षयति--स चेति। तं: पटादिभिः सामान्यं क्षित्यादेः कायंद्रव्यत्वं तेनेत्यर्थः । विमतं साबयवं 
झित्यादिक स्वन्यूनपरिमाणसंयोगसचिवाने कद्रव्यारब्धं, का्यद्रव्यत्वात्‌, पटादिवदिति प्रयोगः । स्वेष्ट- 


का यह कथन सत्य ही है। उसी निराकृत पक्ष का यहाँ पर वेशेषिक परीक्षारम्भ प्रसङ्ग में उनकी 
प्रक्रिया में अनुगत दृष्टान्त से विस्तार किया गया है अर्थात्‌ अतिदेश द्वारा वेशेषिक पक्ष का निराकरण 
किया गया था, उसी का उनकी प्रक्रिया में अनुगत दृष्टान्त द्वारा पुनः विस्तार से निराकरण किया 
जा रहा है, अतः पुनरुक्ति की आशङ्का नहीं होनो चाहिए ॥११॥ 

३. परमाणुजगदकारणत्वाधि करर 

१. सङ्कति-श्रचेतन प्रधान जगत्‌ का कारण भले ही न हो पर नित्यज्ञानादि गुणयुक्त ईश्वर 
से अधिष्ठित परमाणु तो जगत्‌ का कारण हो ही सकता है ऐसी प्रत्युदाहरणा सङ्गति के कारण 
यह श्रधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

. २. विषय--परमाणुकारणबाद वैशेषिक सिद्धान्त इस अधिकरण का विचारणोय विषय है। 

३. संशय-संयुक्त परमाणु जगत उत्पन्न कर सकते हैं या नही ? 

४. पुर्वपक्ष- सर्गारम्भ में परमाणुओं में क्रिया उत्पत्ति का कारणा अदृष्ट है, उससे दो परमाणुओं 
में संयोग होता है और द्व्यणुकादि क्रम से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । 

५. सिद्धान्त--सर्गारम्भ में क्रिया उत्पत्ति का निमित्त मानो या न मानो, दोनों ही दशा में 
परमाणु जगत्‌ को उत्पन्न नहीं कर सकते । अतः वेशेषिक सिद्धान्त से वेदान्त समन्वय में कोई 
विरोध नहीं श्राता है । 

उभयथापि न कर्मातस्तदभावः (ललिता) 

प्रब भगवान्‌ बादरायण परमाणुकारणावाद का निराकरण करते हैं। वह वाद इम प्रकार खड़ा 

होता है कि लोक में सावयव पटादि स्वानुगत संयोग से सहक्कत हो तन्तु आदि द्रब्यों से बनते देखे गये हैं, 
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इृष्टानि । तत्सामान्येन यावत्किचित्सावयव तत्सवं स्वानुगते रेव संयोगसचिवैस्तेस्तैद्रेख्यै- 
रारब्धमिति गम्यते । स॒ चायमवयवावयविविभागो यतो निवर्तते, सोऽपकवं पर्यन्तगतः 
परमाणुः । सवं चेदं जगद्गिरिसमुद्रादिक सावयवं, सावयवत्बाच्चादान्तयत्‌ । न चाकारणेन 
कार्येण अवितव्यमित्यतः परमाणवो जगतः कारणमिति कणभुगमिप्रायः । तानीमानि 
चत्वारि भूतानि मुम्युदकतेजःपवनार्यानि सावयवान्युपलम्य चतुविघाः परमाणवः 
परिकल्प्यन्ते । तेषां चापकषंपर्यन्तगतत्वेन परतो विभागासम्मवाद्ि इयतां पृथिव्यादीनां 
परमाणु पर्यन्तो विभागो मवति, स प्रलयकालः । ततः सर्गकाले च या यवोयेष्वणुष्बहषटा पेक्षं 
कर्मोत्पद्यते, तत्कमं स्वा्रयमणुमण्वन्तरेण संयुनक्ति, ततो द्व्यणुकादिक्रमेण वायु रुत्पशते । 
एवमरिनिरेवमाप एवं पृथिवी । एवमेव शरीर सेन्द्रियमिति । एवं सर्वमिदं जगदण्‌म्यः 
सम्भवति । अणृगतेभ्यश्च रूपादिम्यो द्व्यणुकादिगतानि रूपादीनि सम्भवन्ति तन्तुपट- 


परमाणु सिद्ध्यर्थानि साध्यविशेवणानि । नन्वेतावता कथं परमाणुसिद्धिः? तत्राह=स चायमिति । विमतं 
सावयवत्वं पक्षतावच्छेदकं यतो निवतंते, स न्यूनपरिमाणस्यापकवंस्य पर्यन्तत्वेनावसान मू मित्वेनाव- 
गलः परमागुरित्य्थः । यावत्सावयवमनुमानप्रवत्ते: ठृयणृकन्यूनद्रव्यं निरवयवं सिध्यतीति भावः । 
जग झित्यत्ववादात्‌ कार्यद्रव्यत्वहेत्वसिद्धिरिति 'वदन्तंप्रस्याह--सर्वं चेति । विमतमाद्यन्तवत्‌, सावयव- 
त्वात्‌, पटबदित्यर्थः । हेतोरसिद्धि निरस्याप्रयोजकत्वं निरस्यति--नचेति। ते कतिविद्या इत्याकाहक्षा- 
यामाह- तानीति । प्रलये चेषामपि नाशाक्न जगत्कारणट्वमित्याशङ्भःघाह--तेषां चेति । अवयवानां 
विभागात्राज्ञाद्वावयविनो नाशः । परमाणूनां निर वययरवेनावयववि भागादेर्नाशहेतो रसं भवान नाश 
इत्यः । तेवां नित्यत्वे फलितं सृष्टिकममाह--तत इति । एवं काणादमतस्य भानमुलत्वात्तेन वेदान्त- 


इस दृष्टान्त से यह सिद्ध होता है कि सावयव जो कुछ भो जगत्‌ है वह संयोग से सहकृत हो कारणा- 
द्रव्य द्वारा बनता है । यहाँ पर एक अनुमान किया जाता है कि सावयव पृथिव्यादि संयोग्रसहकृत अपने 
न्यून परिमाणवाले अनेक द्रव्यो से उत्पन्न होता है, कायंद्रव्य होने के कारण, पटादि की भाँति। यह 
अवयवावयवीविभाग जहाँ पर समाप्त हो जाता है ऐसे अत्यन्त निम्न द्रव्य को परमाणु कहते हैं। यह 
सम्पूर्ण गिरि, समुद्रादि जगत्‌ सावयव है और सावयव होने के कारण आदि-अन्तवाला भी है। कोई भी 
कार्य कारण के बिना नहीं बनता; अतः जगत्‌ का कारणा परमाणु ही है ऐसा कणाद ऋषि का अभि- 
प्राय है । पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चारों द्रब्यों को सावयव देखकर इनके चतुविध परमाणुओं 
को कल्पना करनो पड़ती है। इनके अपकषंपर्यन्त जाने से जिसके बाद विभाग होना सम्भव नहीं 
है वहाँ नाशवान पृथिव्यादि के परमाणुपर्यन्त विभाग को प्रलय कहते हैं। प्रलय के बाद सर्गारम्भ में 
वायवीय परमाणुओं में जीवो के अदृष्ट की अपेक्षाकर कमे उत्पन्न होता है, वही कर्म अपने ग्राश्रय 
परमाणुं को अन्य परमाणुओं के साथ जोड़ता है, उससे क्रमशः दूयणुकरादि वायु उत्पन्न होते हैं। यही क्रम 
अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति में भी है । इन्द्रियों के सहित यह शरीर इसी क्रम से उत्पन्न होता 
है । इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ परमागृओं से उत्पन्न होता है और परमाणुगत रूपादि गुणों से दृयणु- 
कादि में रूप उत्पन्न होने हैं, जसे तन्तुओं से पट बनता है और तन्तुगत रूप से पटरूप बनता है । ऐसो 
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२. सांख्य, ति शेष: । 
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न्यायेनेति काणादा मन्यन्ते । 
तत्रेदमभिधोयते-विभागावस्थानां तावदणनां संयोगः कर्मापेक्षो5स्युपगन्तव्यः, कमंवतां 
तन्स्वादीनां संप्रोगदर्शेतात्‌ । कर्मणश्च कार्यत्वान्निमितं किमप्यम्पुपगन्तव्यम्‌ । अनस्युः 
पगमे निमिताभावान्नाणुव्वाद्यं कर्म स्यात्‌ । अम्प्रुपगमेऽपि यदि प्रप्त्नोइभिवातादिर्वा 
(अथा) यथाहष्टं किमपि कर्मणो तिमितमम्युपगम्येत, तस्यासंभवान्ने बागुष्वाद्यं फर्म 
स्यात्‌ । नहि 'तस्पामवस्थायामात्मगुणः प्रयत्नः संभवति, शरोराभावात्‌ । इरोरप्रतिष्ठे 
हि मनस्यात्मनः संयोगे सत्यात्मगुणः प्रयत्नो जायते । एतेनाभिघाताद्यपि दृष्ट निमित 
प्रत्याख्यातव्यम्‌ । सर्गोत्तरकाल हि तत्तवं नाद्यस्य कर्मणो निमित्तं संभवति । 


समन्वपधय बिरोवादतिडिरिति पूर्वपक्ष फलम्‌ । 

तस्य खान्तिमूलत्वादविरोध इति तिद्धान्तयति-तत्रेदर्मिति । प्रलये विभक्तानां परमाणूनामन्यतर- 
कर्मेणोभयकर्मणा वा संयोगो वाच्यः, कर्मणश्च निमित्त प्रयत्तादिक दृष्टं, यथा प्रयत्नवदात्मसंयोगा- 
हेहचेष्टा, बाय्वाद्यभिघातादवक्षादिचलनं, हस्तनोदनादिष्वादिगमनं, तद्ृदण कर्मणो हृष्टं निमित्तमम्यु- 
पगम्यते न वा । दितीये कर्मानुस्पत्तिः । नाद्यः, प्रयत्नादे: सृष्टय त्तरकाली नत्वावित्युभयथापि न कम 
संभवति । अतः कर्मासंभवात्तस्य संयोगपूर्वकद यण्‌ कादिसर्गस्याभाव इति सुत्रार्थः । स्थिरस्य वेगव- 
द्द्रव्यसंयोगविशेषोषभिघातः, स एव चलस्य नोदनमिति भेद: । 
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स्थिति में पट का समवायी कारण तन्तु है प्रोर तन्तुओ का संयोग पट का असमवायी कारण है । 
पटरूप का समवायी कारण पट है ओर असमवायी कारण तन्तुरूप है, ऐसा वैशेषिक मानते हैं। 
सिद्धान्तो--इस पर हमें यह कहना है कि प्रलयकाल में विभागावस्था को प्राप्त अ्णुओं का 
संयोग कर्म को अपेक्षा करके ही हो सकेगा क्योंकि कमंयुक्त तन्तुओ के संयोग से पटकार्य उत्पन्न होते 
देखा गया है । कर्म भी एक कायं है, उसकी उत्पत्ति के लिए भी कोई निमित्त मानना ही पड़ेगा । 
निमित्त न मानने पर परमाणुग्रों में आद्यकर्म उत्पन्न नहीं हो सकेगा और उस आद्यकमं की उत्पत्ति 
के लिए निमित्त मानने पर भी यह प्रश्‍न होगा कि उस कर्मे का निमित्त प्रयत्न है अथवा अभिघातादि है । 
जैसे लोक में कर्म के निमित्त प्रयत्न और श्रभिघात देखे गये हैं बैमा ही सर्गारम्भ में भी मानना पड़ेगा। 
इनमें से प्रयत्न को परमाणुओं के आद्यकर्म का निमित्त नहीं कह सकते क्योंकि उसका होना उस समय 
सम्भव नहीं है । सृष्ट से पूर्वावस्था में जब शरीर ही नहीं है तव आत्मा का गुणा, प्रयत्न उस दशा में 
कंसे हो सकेगा । शरीर में जब मन प्रतिष्टित होता है तब आत्मा और मन का संयोग होने पर आत्मा 
में प्रयत्नरूप गुण उत्पन्न होता है जिसका शरीर के विना होना सम्भतर नहीं है। किसी स्थिर वस्तुका 
जब वेगवान द्रव्य के साथ विलक्षणा संयोग होता है जिससे शब्द उत्पन्न हो जाता है उसी संयोगविज्ञष 
को अभिघात कहते हैं और वह संयोगविशेष जब चल पदार्थ मं होता है तब उमे नोदन कहते हैं। जत्र 
परमाणुओं में आद्यकर्म का निमित प्रयत्न सिद्ध न हो सका तत्र इसी से अभिघातादि इष्ट निमित्त भी 
निरस्त हो गये क्योंकि सृष्टि के बाद होने वाले ये सब पदार्थ ब्राद्यकर्म के निमित्त नहीं हो तकते । 


१ सृष्टे प्रागवस्थायाम्‌ । 
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अथाहष्टमादयस्य कर्मणो निमित्तमित्युच्येत । तत्पुनरात्मसमवायि वा स्यादणुसमवायि 
वा। उभयथापि नाहध्टनिमित्तमणुषु कर्मावकल्पेताइष्टस्याचेतनत्वात्‌ । न ह्यचेतनं 
चेतनेनानधिष्ठितं स्वतन्त्रं प्रवतंते, प्रवतंयति वेति सांख्यप्रक्रिप्रायामभि हितम्‌ । आत्मन- 
श्रानुत्पन्न चेतन्यस्य तस्यामवस्थायामचेतनत्वात्‌ । आत्वसमवायित्वाम्पुपगाच्च नाइष्ट- 
मण्‌ षु कर्मणो निमित्त स्यावसम्बन्धात्‌ । 

भहष्टवता पुरुषेणास्त्यणूनां सम्बन्ध इति चेत्‌, सम्बन्धसातत्यात्प्रवृत्तिसातत्यप्रसङ्गो निया- 
सकान्तरामावात्‌। तदेवं नियतस्य कस्पचित्कर्मनिमि तस्था मावान्नाणव्वाद्यंकर्म स्यात्‌ । कर्मा- 
मावात्तश्तिबन्धनः संयोगो न स्यात्‌ । संयोगाभावाच्च तस्षिबन्धनं वद्यणुकादि कार्यजातं 
न स्यात्‌ । संयोगश्चाणोरण्वन्तरेण सर्वात्मना वा स्यादेकदेशेन वा । सर्वात्मना चेदुपचया- 


हृष्टनिमित्ताभावे$प्यदृष्टवदात्मसंयोगादणषु कर्मति शाझुते--अथारष्टमिति । विकल्पपुरःसर 
दूषयति--तत्पुनरिति । जडात्मववणोराश्चयत्व कि न स्यादितिमत्वा विकल्प: कृत इति मन्तव्यम्‌ । 
अत्रापि सूत्रं योजयति--उभयथेति । जीवाबिष्ठितमदृष्टं निमित्तमस्त्वित्यत आह--आत्मनइचेति । 
अचेतनत्वान्नाधिष्ठातुत्वभिति शेष: । भिन्नेश्वरस्पाधिष्ठातृत्वमग्रे निराकरिष्यते । अचेतनत्वमहृष्टस्थ 
कम निमित्तत्वाभावे हेतुरक्त: । हेस्वन्तरमाह--आत्मसमवायित्वैति । 
गुरुत्ववददृष्टमपि स्वाअयसंयुक्त क्रिपाहेतुरिति शङ्कुते-अरष्टवतेति । विभुसंयोगस्पाणुषु सदा सत्त 
वात्‌ क्रियासातत्ये प्रलयाभावः स्यादिति दूषयति-सम्वन्थेति । कादाचित्कप्रवृतरहष्टनियम्यत्वायोगे5- 
पोश्वराक्तियम इत्यत आह-नियामकान्तरेति। यज्ज्ञानं तच्छरीरजन्यमिति व्याप्तिविरोधेन नित्यज्ञाना- 
सिद्धस्तद्गुण ईश्वरो नास्ति, अस्तित्वेऽपि सदा सत्त्वान्न नियामकत्वमिति भावः । सुत्रार्थं निगमयति-- 
तदेवमिति । संयोगस्य हेतुत्वं खण्डयित्वा स्वरूपं खण्डयति--संयोगश्चाणोरिति। संयोगस्य व्याप्य- 


और यदि आद्यकर्म का निमित्त अदृष्ट को मानोगे तो प्रश्न होगा कि वह अदुष्ट आत्मा में 
समवेत है अथवा परमाणुओं में समवेत है। दोनों ही प्रकार से वह अदृष्ट परमाणूओं में कमं उत्पत्ति 
के प्रति निमित्त नहीं हो सकता क्योंकि अदुष्ट स्वयं अचेतन है वह अचेतन अदुष्ट चेतन से अधिष्ठित 
हुए बिना स्वतन्त्ररूप से न प्रवृत्त हो सकता है ओर न दूसरे को प्रवृत्त कर सकता है, ऐसा हम सांख्यों 
की परीक्षा में कह चुके हैं। उस श्रवस्था में आत्मा में चैतन्य गुण न उत्पन्न होने के कारणा आत्मा 
भौ अचेतन ही है, ऐसे आत्मा में समवाय सम्वन्ध से रहने वाला अदृष्ट परमाणुग्रों में आद्यकर्म का 
निमित्त हो ही नहीं सकता क्योंकि परमाणुओं के साथ उस अदुष्ट का कोई सम्बन्ध ही नहीं है । यदि 
अदृष्टविशिष्ट आत्मा के साथ परमाणुओं का सम्बन्ध मानो तो वह सम्बन्ध सदा से है बेसी स्थिति में 
सदा प्रवृत्ति होने लग जायेगी । कभी प्रवृत्ति होगी और कभी नहीं होगी, इसका कोई नियामक नहीं 
है । इस प्रकार कमं का कोई नियत निमित्त न होते के कारण सर्गारम्भ में परमाणुओं में आद्यकर्म 
नहीं हो सकते और कर्म न होने पर तन्निमित्त संयोग नहीं हो सकता, संयोग न होने पर संयोग- 
निमित्तर दरयणुकादि कार्य नहीं हो सकते । 

एक ओर प्रश्‍न यहाँ सामने आता है कि परमाणु का दूसरे परम, णु के साथ सर्वात्मना संयोग 
होगा अथवा एकदेशेन संयोग होगा । सर्वात्मना संयोग मानने पर द्वयणुक में वृद्धि नहीं हो सकेगी, 
फिर तो दो परमाणु से उत्पन्न होने वाला द्रयणुक अगुमात्र हो रह जायेगा । साथ ही संप्रोग को 
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नुपपत्तेरणमात्रत्वप्रसङ्गो रष्टविपयेपप्रसद्भ श्व । प्रदेशवतो द्रव्यस्य प्रदेशवता द्रव्यान्तरेण 
संयोगस्य रष्टत्वात्‌ । एकदेशेन चेत्सावयवत्व प्रसङ्ग: । परमाणूनां कल्पिताः प्रदेशाः स्युरि- 
तिचेत्‌ । कल्पितानामवस्तुत्वादवस्त्वेव संयोग इति वस्तुनः कार्यस्यासमवायिकारणं न 
स्यात्‌ ! असति चासमवायिकारण व्टाणुकादिकायंद्रव्यं नोत्पद्येत । यथा चादिसगं निमित्ता- 
मावात्संयोगोत्पत्यर्थं कर्म नाणूनां सम्मवत्येवं महाप्रलयेऽपि विभागोत्पत्त्यथ कर्म नेवाणूनां 
सम्मवेत्‌ । नहि तत्रापि किचिन्नियतं तन्निमित्तं ृष्टमस्ति अहष्टमपि मोगप्रसिद्धघथं न 
प्रलयप्रसिड घर्थ मित्यतो निमित्तामावान्न स्यादणूनां संयोगोत्पत्त्यथं विमागोत्पत्यर्थं वा कर्म । 


अतश्च संयोग विमागाभावात्तदायत्तयोः सगंप्रलययोर भावः प्रसज्येत । तस्मादनुपपन्नोऽयं 
परमाणुकारणवादः ।। १२॥ 


बृत्तिस्वे एकस्मिन्मितरस्यान्तर्भावारक्ार्यस्य पृथुत्वायोगात्‌ सवं कायं परमाणृमात्रं स्यादित्यर्थः । किच 
सांशद्र व्ये संयोगस्येकांशवत्तिस्वं दृष्ट, तद्विरोधाद्दयाप्य वृत्तित्वं न कल्प्यमित्याह-रष्टेति । परमाणोः 
संघोग एकदेशेन चेदिति सम्बन्ध: । दिग्मेदेन कल्पितप्रदेशस्यसंयोगस्यापि कल्पितत्वात्ततः कायं 
नोत्पद्येत, उत्पन्नं वा मिथ्या स्याबित्यपसिद्धान्त इत्यर्थः । काणादानां समप्रत्युक्तो सुत्रं योजयित्वा प्रल- 
यनिरासेऽपि सूत्रं योजयति-यथा चेति । परमाणूनां कमणा संयोगात्सगः, विभागात्प्रलय इति 
प्रक्रिया न युक्ता, युगपदनन्तपरमाणूनां बिभागे नियतस्याभिधातादेद्‌ ष्टस्य निमित्तस्यासत्तवात्‌, धर्मा- 
घर्मरूपादुष्टस्य सु खदुःखार्यत्वेन सुखदुः खशून्यप्रलय प्रयो जकस्वायोगान्नादृष्टनिमित्तेन कमणा विभागः 
संभवति । तथा च हृष्टादृष्टनिमित्तयोरसत््वादुभयथापि संयोगार्थव्वेन विभागाथत्वेन च कमं नास्ति, 
अतः कर्माभावातयोः संपोगविभागदु्षरुपोः सगलययोरभाव इति सूत्रयोजना ॥१२॥ 


व्याप्यवृत्ति मानने पर दृष्टविरोधप्रसद्ध भी आयेगा क्योंकि संयोग सावयव द्रव्य का सावयव द्रव्य 
के साथ देखा गया है । यदि परमाणु का संयोग एकदेशेन कहोगे तो उनमें सावयवत्व का प्रसङ्ग आ 
जायेगा । और यदि परमाणुश्रों में प्रदेश कल्पित माने जांय तो कल्पित में वस्तुत्व नहीं होता, उससे 
उत्पन्न संयोग भो अवस्तु ही माना जायेगा । वह अवस्तुरूप संयोग किसी का असमवायी कारण नहीं 
हो सकता, ऐसी स्थिति में असमवायी कारणा संयोग के न रहने पर द्वयणुकादि कार्य उत्पन्न नहीं हो 
सकते । और जैसे सर्गारम्भ में निमित्ताभाव के कारण संयोग उत्पत्ति के लिए परमाणुओं में कर्म का 
होना सम्भव नहीं है । ऐसे ही महाप्रलय में भी विभाग उत्पत्ति के लिए परमाणुओं में कमे का होना 
सम्भव नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई निश्चित विभाभजनक कम का निमित्त नहीं दीखता है । जीव 
का अदुष्ट भी उसके सुख-दुःखादि भोगसिद्धि के लिए माना गया है, प्रलय की प्रसिद्धि के लिए नहीं । 
भ्रतः निमित्ताभाव होने के कारण न संयोग उत्पात्त के लिए कमं और न विभाग उत्पत्ति के लिए 
ही क्म हो सकेगा, संयोग-विभाग को अभावदशा में उस संगं ओर प्रलयका भी अभाव होने 
जायेगा । अतः यह परमाणुकारणवाद असङ्कत ही है ॥१२॥ 
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(१८४) समवायाभ्यपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः ॥१३॥ 

समदायाम्युरगमाच्च तदभाव इति प्रहृतेनाणुवादलिराकरणेत सम्बध्यते । द्वाम्पां 
चाणुम्यां व्थणुक तुस्द्यनानमत्यन्तमिन्नमणुस्यामण्जोः समवेतोत्यम्युपगम्पते मवता । 
न चेयमस्युपगच्छता दाइ्यतेऽणुकारणता समर्ष यितुम्‌ । कुतः ? साम्यादनवस्थितेः । यथव 
ह्यणुस्यामत्यन्तमिन्नं सद्व्द्यणुकं समवायलक्षणेन सम्बन्धेन ताम्यां सम्बध्यते, एवं सम- 
बायोऽपि समवायिम्योऽत्यन्तमिन्नः सन्समवायलक्षणेनान्येनेव सम्बन्धेन समवायिभिः 
सम्बध्येतात्यन्तमेदसाम्यात्‌ । ततश्च तस्य तस्यान्योन्यः सम्बन्धः कल्पयितव्य इत्यनवस्थंव 
प्रसज्येत । 

नन्विह प्रत्ययग्राह्मः समवायो नित्यसम्ब एव समवायिमिग्‌ ह्यते नासंबद्धः सम्ब- 
न्वान्तरापेक्षो वा । तपश्च न तस्यान्यः सम्बन्धः कल्पयितव्यो येनानवस्था प्रसज्येतेति । 

समवावाम्युपगमाच्न तदभावः । अणुवादासभव इति योगयतथा सम्बध्यते, दृव्यणु कसमवाययोः 
परमाणभिन्नत्वसाम्यात्‌ द्व्यणु कवत्‌ समबायस्थापि समबायान्त रमित्यनबस्थितिरित्यर्थः । 


नन्विह तन्तुषु पट इत्यादिविशिष्टधीनियामकः समवायो न सम्बन्धान्तरमपेक्षते, स्वरूपेगंव 
नित्यसम्बद्धत्वादिति शङ्खुते--नन्विहेति। संयोगस्यापि स्वरूपसम्बन्धोपपत्तः समवायो न स्यादिति 


समवायाम्युपनमारुच साम्यादनवस्थितेः (ललिता) 


पिछले सूत्र में परमाणुकारणवाद का निराकरण किया गया था, उस सूत्र में जो 'तदभाव' पद 
है उसकी अनुवृत्ति यहाँ श्रातो है जिसका अर्थं होता है कि वेशेषिकों ने समवाय को माना है इसी लिए 
सृष्टि सिद्ध नहीं होती है । वेशेषिकों ने माना है कि दो परमाणओं से उत्पन्न होने वाला द्वयणुक 
अत्यन्त भिन्न है और वह द्वृयणक समवाय सम्बन्ध से परमारा, में रहता है अर्थात्‌ दो परमाण कारण 
हैं जिसका कार्य दयणाक परमाण से अत्यन्त भिन्न है। किन्तु दृयणुक कार्य समवाय सम्बन्ध से 
परमाणुओं में रहता है, ऐसा मानने वाले वेशेषिक परमाणकारणवाद का समर्थन नहीं कर सकते 
क्योंकि जेसे परमाणु से अत्यन्त भिन्न द्व्यणुक परमाणु में समवाय सम्बन्ध से रहता है ऐसे ही समवाय 
भी अपने समवायी से अत्यन्त भिन्न है, उस समवाय को अपने समवायी में रहने के लिए किसी 
अन्य समवाय सम्बन्ध की कल्पना करनी पड़ेगी क्योंकि द्रयणुक की भाँति समवाय भी अपने समवायी 
से अत्यन्त भिन्न तो है हो । इम प्रकार द्वयणक को परमाणु में रहने के लिए समवाय सम्बन्ध 
माना है ओर समवाय के अपने समवायी में रहने के लिए किसी अन्य सम्बन्ध की कल्पना करोगे तो 
उत्तरोत्तर सम्बन्धान्तर की कल्पना करने पर अनवस्था दोष आयेगा ही। 


वैशेषिक--इन तन्तुओं में पट है, इस प्रतीति में जो समवाय सम्बन्ध भासता है वह अपने 
समवायी के साथ नित्यसम्बद्ध ही गृहीत होता है, असम्बद्ध गृहीत नहीं होता श्रौर न वहाँ पर 
सम्बन्धान्तर की अपेक्षा ही होती है । भतः उत्तरोत्तर भिन्नसम्त्रन्ध की कल्पना ही नहीं करेंगे 
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(१८५) नित्यमंव च भावात्‌ ॥१४॥ 
नेत्युच्पते-संयोगोऽप्येबं सति सं प्रोगिनितित्यसम्बद्ध एवेति समवाथवन्नान्यं सम्बन्धमपेक्षेत । 
अथार्थान्तरत्वात्संयोगः सम्बन्धान्तरमपेक्षेत, समवायोऽपि तह्ययर्थान्तरत्वात्सम्बन्धान्तरम- 
पेक्षेत । नच गुणत्वात्संयोग: सम्बन्धान्तरमपेक्षते, न समवायोऽगुणत्वाबिति युज्यते वक्तम्‌ । 
अपेक्षाकारणस्य तुल्यत्वात्‌ । गुणपरिमाषायाश्चातन्त्रत्वात्‌ । तस्मादर्थान्तरं समवायमम्यु- 
पगच्छतः प्रसज्येतेवानवस्था । प्रसज्यमानायां चानतरस्थायामेकासिद्धो सर्वासिद्धेदम्या- 
मणुम्यां व्यूणुक नंवोत्पद्येत । तस्मादप्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः ॥।१३॥ 

अपि चाणबः प्रवृत्तिस्वभावा वा निवृत्तिस्वभावा वोसयस्वभावा वाऽनुभयस्वभावा 
वाम्युपगम्यन्ते, गत्यन्तराभावात्‌ । चतुर्धापि नोपपद्यते । प्रवृत्तिस्वभावत्वे नित्यमेव 
प्रवत्तेर्भावातप्रलयाभावप्रसङ्ग: । तिवत्तिस्वभायत्वेऽपि नित्यमेव निवृत्तेर्भावात्सर्गाभाव- 


दृषयति--नेति । सम्बन्धिभिन्नत्ाच्चेदपेक्षा समवायस्यापि तुल्या । गुणापरिभाषायाइ्चेति । गुणत्वा- 
भावेऽपि कमंसामान्यादोनां समतायाङ्गोकाराद्‌ गुणत्वं समवायित्वे न व्यापक्रम । नापि व्याप्य, गुण- 
स्यापि समवायबत्ध्वरूप सम्वन्ध सम्भवेन व्याप्त्यनुकूजतर्काभावात्‌ तस्मात्‌ । सम्बन्धिभिन्नत्वमेव सम्ब- 
न्घान्तरापेक्षायां कारणं, तस्य समवायेऽपि तुल्यत्वादनवस्था दुर्वारा । सा च मुलक्षयकरो । तया 

समवायासिद्धो समवेतद्व्यणु कासिद्धिरित्यर्थः ।।१३॥ 
सूत्र व्याचष्टे अपिचेति । अनुभयस्वभावत्वे नेमित्तिकोप्रवृत्तिर्वाच्या. निमित्तं च कालादृष्टा- 


जिससे कि अनवस्था दोष का प्रसङ्ग आवे । वेदान्तो--ऐसा कहना ठीक नहीं है । इस प्रकार तो संयोग 
भो अपने आधार संयोगो के साथ नित्यसम्बद्ध हो माना जायेगा । ऐसी स्थिति में जैसे समवाय 
अन्य सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं रखता है वसे ही संयोग भी अन्य सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं रखेगा । और 
यदि कहो कि संयोग एक स्वतन्त्र पदार्थ है इसीलिए अपने श्राधार के साथ जुड़ने के लिए समवाय- 
रूप सम्बन्धान्तर को अपेक्षा करेगा तो समवाय भो स्वतन्त्र पदार्थं होने के कारणा सम्बन्धान्तर की 
अपेक्षा करेगा ही । मदि कहो कि संयोग गुण होने के कारण समवायरूप सम्ब्रन्धान्तर की अपेक्षा 
रखेगा, किन्तु गुणा न होने के कारगा समवाय सम्बन्धान्तर को अपेक्षा नही रखेगा तो ऐसा कहना भी 
ठीक नहीं है क्‍योंकि अपेक्षाकारणा दोनों के लिए समान है । सम्त्रन्धी से भिन्न होने के कारशा संयोग 
को यदि सम्बन्ध की अपेक्षा है तो समवाय को भी सम्बन्ध को अपेक्षा होनी हो चाहिए । संयोग गुण 
है ओर समवाय गुण नहीं है, यह परिभाषा सर्वतन्त्रसिद्ध नहीं है । अतः समवाय को स्वतन्त्र पदार्थ 
मानने वाले वादी के पक्ष में अनत्रस्था आयेगो ही । अनवस्था आने पर कहीं एक की असिद्धि हुई तो 
सभी की असिद्धि हो जायेगी, वेसी स्थिति में दो परमाणुओं से द्व्यणुक को उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
इसलिए भी परमाणुकारणवाद असङ्गत ही है ॥।१३।। 
नित्यमेव च भावात्‌ (ललिता) 


परमा प्रवृत्तिस्वभाव है या नवृत्तिस्वभाव है अथवा उभयस्वभाव है या ब्रनुभयस्वभाव है । 
इनसे भिन्न कोई गति है नहीं और इन चार विकल्पों में भी समाधान नहीं होता क्योंकि प्रवृत्तिस्वभाव 
मानने पर सदा प्रवृत्ति होते रहने से प्रलयाभाव का प्रसद्ध आ जायेगा, निवृत्तिस्वभाव मानने 
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(१८६) रूपादिमत्त्वाच्च विपर्ययो दशंनात्‌ ॥ १५॥ 


प्रसङ्गः । उभयस्वभावत्बं च विरोधादसमङजसम्‌ । अनुभयस्व भावत्वे तु निभित्तबशात्प्र- 
वत्तिनिवत्यो रम्युपगम्य मानयो रहष्टादेनिमिततस्य नित्य सन्निधानान्नित्य प्रवृत्तिप्रसङ्भात्‌ । 
अतन्त्रत्वेप्य इष्टादेनित्याप्रबृततिप्रसङ्कात्‌ । तस्मादप्यनुपपन्नः परमाणुकारणलादः ।। १४॥। 

सावयवानां द्रव्याणामवयवझो विभज्यपानानां यतः परो विभागो न सम्भवति, ते 
चतुविधा रूपादिमन्तः प रमाणवश्चतुविधस्य रूपादिमतो भूतमौतिकस्यारम्भका नित्याइचेति 
यद्देशेषिका अभ्युपगच्छन्ति, स तेषामम्युपगभो निरालम्बन एव । यतो रूपादिमत्तवात्परसा- 
णूनामणुस्वनित्यत्वतिपर्येयः व्रसञ्येत । परमकारणापेक्षया स्थूलत्वमनित्यत्बं च तेषाममि- 
प्रेतविपरीतमापद्येतेत्यर्थः । कुतः ? एवं लोके दृष्टत्वात्‌ । यद्धि लोके रूपादिमद्वस्तु तत्स्व 
_कारणापेक्षया स्थूलमनित्यं च इष्टम । त्था पद 0 7 क्षया स्थलमनित्यं च र्ष्टम्‌ । तद्यथा पटस्तन्तूनपेक्ष्य स्थू लोडनित्यश्व मवति, तन्त- 


दिक तित्यसन्षिहतमिति नित्यमेव प्रवृत्तिप्रसद्धः, तस्यानिमित्तत्वे प्रदत्यभाव इत्यर्थः ॥१४॥ 

एकच परमाणवः समवायिकारणवन्त: कारणापेक्षया स्थूला अनित्याइच, रूपवत्त्वात्‌ रसवत्त्वादग- 
न्धवत्वात स्परशवत्वात्‌, घटवदिति सूत्र योजपित्‌ परप्रक्रियामाह--सावयवाना मित्यादिना । नन्वत्र 
वरमाणुत्व पक्षतावच्छेदकं ति रुद्ध स्थलत्बं 'कयं साध्यत इति चेत्‌ । न । वायुस्ते जस्त्वादेः पृथगव- 
स्छेदकत्य्रात्‌ । न चाप्रयो जकता, कारणशून्यत्वे नित्यत्वे चात्मवद्र पादिमत््वायोगात्‌ । न च तहि वायुः 
कारणवानिति पृथबपाधने रूपादिहेतुनां भागासिदध्यभावेऽपि सिद्धसाधनता स्यादिति वाच्यं, यत्र 


पर नित्यनिवृत्ति होने के कारण सर्गाभाव का प्रसङ्ग आ जायेगा । जला सुजा का प्रसङ्ग आ जायेगा । परस्परविरुद्ध हाने के कारण 
उभयस्वभाव तो असद्धत ही है; किन्तु अनुभव स्वभाव मानने पर प्रवृत्ति-निवृत्ति के लिए कोई 
निमित्त मानना पड़ेगा, उस स्थिति में अच्ष्टादि को निमित्त मानोगे ता उसका नित्यसन्निधान 
होने से नित्यप्रवृत्ति का प्रसद्ध आ जायेगा । और अरुष्टादि को प्रयोजक न मानने पर भी 
नित्याप्रवृत्तिप्रसङ्ग आयेगा ही । इसलिए भी परमाणुकारणवाद असंगत हो है ॥ १४ 
ख्पादिमस्वाच्च विपर्ययो दर्शनात्‌ (ललिता) 

सावयव द्रव्य का श्रवयवशः विभाग होने पर जिसके आगे विभाग होना सम्भव नहीं है वे चतुविध 
रूपादिमान परमाणु चतुविध रूपादिमान भुत-भौतिक पदार्थ के आरम्मक माने जाते हैं श्रौर वे नित्य भी 
हैं, ऐसा वेशेषिक कहते हैं। उनका वह मत निरालम्बन ही हो जायेगा क्योंकि रूपादिमान होने के कारण 
परमाणुओं में अणुत्व और नित्यत्व के विरुद्ध परमकारणा ब्रह्म को अपेक्षा उनमें स्थूलत्व और अनित्यत्व 
आ जायेगा जो उन्हें अभिप्रेत नहीं है बयोंकि लोक में ऐसा ही देखा जाता है । लोक में जो रूपादिमान 
वस्तुएँ होती हैं वे अपने कारण की अपेक्षा से स्थूल और अनित्य देखी जातो हैं, जेसे तन्तु की 
अपेक्षा पट स्थूल और अनित्य है तथा तन्तु भी गनन न डा 7 या पया पट स्थूल और अनित्य है तथा तन्तु भी अपने अवयव अंशु को अपेक्षा स्थूल एवं अनित्य है। 


१. कथमिति । वाधस्य जागहूकत्वादिति भावः । रे: वृथगवच्छेदकत्वादिति । न चेंबमपि भाग।सिद्धिः, 
रूपवस्वादि चतुष्टयमध्ये ब स्यरिद्धेतोः वक्ष सत्यपि उर्तचतुष्टयस्य तत्राभावादितिवाच्यम्‌ । चतुष्टयहेतुमध्ये 
परथासम्भवमेव हेतुताया विवक्षितत्वादिति बोघ्यम्‌ । 
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बश्चांऽशूनपेक्ष्य स्थूला अनित्याश्च भवन्ति, तथा चामी परमाणवो रूपादिमन्तस्तेरभ्यु- 
पगम्यन्ते, तस्मात्तेऽपि कारणवन्तस्तदपेक्षया स्थूला अनिट ःश्च प्राप्नुवन्ति । 

यच्च नित्यत्वे कारणं तेरुक्तम्‌--'सदकारणवन्नित्यम्‌' (बे० सू० ४-१-१) इति । 
तदष्येबं सत्यणुषु न सम्भवति । उक्तेन प्रकारेणाणूनामपि कारणवत््वोपपत्तेः । यदपि 
नित्यत्वे द्वितीयं कारणपुक्तम्‌--'अनित्यमिति च विशेषतः प्रतिषेधामावः' (बं० ४-१-४) 
इति । तदपि नाव्यं परमाणूनां नित्यत्वं साधयति । असति हि यस्मिन्कस्मि श्रिक्षित्ये 
वस्तुति नित्यशब्देन नजः समासो नोपपद्यते । न पुनः परमाणुनित्यत्वमेवापेक्ष्यते । तच्चा- 
स्त्येव नित्यं परमकारणं ब्रह्म । नव शब्दार्थव्यत्रहारमात्रेण कस्यचिदर्थस्य प्रतिद्धिभवति, 
प्रमाणान्तरसिद्धयोः शब्दार्थयोव्येंबहारावतारात्‌ । यदाप नित्यत्वे तृतीयं कारणमुक्तम-- 


I 
स्पर्यस्तत्सकारणं, यत्र रूपं तत्हकारणमिति व्याप्तिग्रहकाले वायुत्वाद्यवच्छेदेन साध्यसिद्ध्यभावा- 
दितिभाव: । 

परमाणवो नित्याः, सत्वे सत्यकारणवत्वात्‌ । आत्मवदिति सप्प्रतिपक्षमुत्याप्य विशेष्यासिद्ध्या 
दूषयति- यच्च नित्यत्व इति । सत्वं भावत्व प्रागभावनिरासाथम्‌ । नित्यत्वप्रतिबधः सप्रतियोगिकः, 
अभावत्वात्‌, घटाभाववदिति नित्यत्वस्य बवचित्सिद्धौ कार्यसनित्यमिति विशेषतः कार्ये नित्यत्वप्रतिषे- 
घात्‌ कारणमुतपरमाणु षु नित्यत्वं सिध्यति, अन्यथा प्रतियोग्यभाव प्रतिषेधानुपपतेरिति क्कणादोक्त- 
मनूद्यान्यथासिद्ध्या दूषयति-यदपीति । कार्ये नित्यत्वप्रतिषघव्यवहारमङ्भोकृत्य ब्रह्मणि प्रतियोगि- 
प्रसिद्धिरुक्ता । वस्तुतस्तु विशेषव्यवहार एवासिद्धः, कारणनित्यत्वस्य प्रमाणान्तरेण ज्ञानं विना कायं- 
मनित्यमिति व्यवहारायोगादित्याह-न च शब्देति । यदि प्रमाणान्तरं कारणनित्यत्वे स्यात्तदायं 
व्यवहार: समूलो भवति, ततो मूलन्ञानात्प्राग्व्यबहारमात्रान्न वस्तुसिद्धिः, बट यक्षव्यवहारादपि 
तत्सिद्धिप्रसङ्घात्‌, सूलज्ञाने तु तेनंबाशेषसिद्धेव्यवहारोपन्यासवयथ्यमिति भावः । एवं परमाणुनित्य- 
स्वे काणादसूत्रद्वयं निरस्य तृतीयं निरस्यति-यदपोति । सतामणूनां दुइयमानस्यूलकार्याणां प्रत्यक्षेण 


proline iss ७ > त त त INS che शात 
चसे ही इन सभा परमाणुओं को जब वेशेषिक रूपादिमान मानते हैं तो वे भी कारणात्राले होंगे हो 
ओर उस कारण की अपेक्षा परमाणु स्थूल एवं अनित्य सिद्ध हो जायेंगे । 
वैशेषिकों ने नित्यत्व में कारण जो कहा था कि 'जो वस्तु कारणवाली नहीं है और सत्‌ है वह 
नित्य है! इस प्रकार यह लक्षण भी परमाणुओ में नहीं घटता क्योंकि पूर्वोक्त रीति से परमाणाओं में 
कारणावत्त्व सिद्ध हो जाता है । और जो वैशषिकों ने नित्यत्व को सिद्धि में दुतरा कारणा कहा था कि 
'कोई भो निषेध निष्प्रतियागिक नहीं होता । अनित्यम्‌. यह निषेध जो किया गया है उसका प्रतियोगी 
नित्य होना ही चाहिए और वह नित्य परमाणु ही है।' यह कथन भो परमाणुप्रों में नित्यत्व अवश्य 
सिद्ध नहीं करता, परमाणुओं से भिन्न जिस किसी नित्यवस्तु के मान लेते पर भी नित्य शब्द के साथ 
नर्‌ समास का होना कोई असङ्गत नहीं है। ऐसी स्थिति में अनित्यम्‌, यह प्रयोग परमाणु में नित्यत्व- 
सिद्धि की अपेक्षा नहीं रखता है । कोई नित्य होगा तो उसकी ग्रपेक्षाफर प्रनित्य शब्द का प्रपाग 
सम्भव हो सकता है, ऐसा जो आपका आग्रह है वह तो नित्य परमकारण नित्यब्र॒द्मय की अपेक्षाकर 
ही सङ्गत हो जायेगा, इसके लिए परमाणु में नित्यत्वसिद्धि का आग्रह अनावश्यक है। शब्दाथ- 
व्प्ररहारमात्र से कितो अर्थ को प्रसिद्धि नही होतो है किन्तु प्रमाणान्तर से शब्द ओर ग्रय॑ सिद्ध होता 


५७६ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ. २ पा. २ब. ३ सू. १५ 


अविद्या च' (वे० ४-१-५) इति, तद्यद्येवं विद्रोयेत सतां परिह्व्यमानकार्याणां कारणानां 
प्त्यक्षेणाग्रहणमविद्येति, ततो उ्धणुकनित्यताऽप्यापद्येत । अथाद्रव्यत्वे सतोति विजञेष्येत, 
तथाप्यकारणयत्वमेब नित्यतानिमित्तमापद्येत। तस्य च प्रागेबोक्तत्वात्‌ । 'अविद्या च' इति 
पुनरुक्त स्यात्‌ । अथापि कारणविभागारकारणविनाश।च्चान्यस्य तृतोयस्य विनाइहेतो रसम्भ- 
बोऽविद्या सा परमाणूनां नित्यत्वं ख्यापयतीति व्यार्यायेत, नावश्यं विनइयद्वस्तु द्वाम्यामेव 
हेतुम्यां बिनष्टुमर्हतीति नियमोऽस्ति । संयोगसचिवे ह्यने्कास्मिश्च द्रव्ये द्रव्यान्तरस्यारम्भ- 
केऽस्युपगम्यमान एतदेवं स्थात्‌ । यदा त्वपास्तविशेषं सामान्यात्मकं कारणं विशेषवदव- 


कारणाज्ञानमविद्येति यदि सूत्राथेः, तह्यंश्रत्यक्षकारणत्वं नित्यत्वे हेतुः स्यात्‌ । तन्न, द्व्यणुके व्यभि- 
चारादित्यरथः । यद्यारम्भकद्रव्यशून्यत्वं हेतुविशेषणं, तदा विःेष्यवं यर्थ्यमापद्चत, पुनरुक्तिइखेत्याह-- 
अथेत्यादिना । परमाणवो नित्याः, नाशकानुपलम्भात्‌, आत्मवदिति सुत्राथमाशङ्खुते- अथापीति । 
तन्त्याद्यवयवानां विभागाश्नाशाट्वा पटादिनाशो हृष्टः, तच्च ढयं निरवयवाणूनां नास्तीति नित्यस्वमि- 
त्यर्थः । वरिणामवादमाश्रित्याणूनां नाइक किचित्संभवतोति परिहरति--नेति । अबयवानां संयोगेन 
्रव्यान्तरोत्पत्तिरारम्भ इति यदि मतं स्यात्‌, तदा द्रव्यविनाशो द्वाम्यामेवेति नियमः स्यात्‌ । नारम्मे 
मानमस्ति, संयुक्ततन्त्वन्यपटादर्शनात्‌ । अतः कारणमेव स्वतो निविज्ञेषं बिशेषवदवस्थात्मना कायं- 
मित्यनुभवबलादास्थेयम्‌ । तथा चाणूनामर्ष्यावद्यापरिणामरूपाणां प्रलय निमित्तेन कालादिना पिण्डात्म- 
कस्वरूपतिरोभावेन कारणभावापत्तिदिनाश उपपशते । यथाग्निसंपर्काद्‌ घत काठिन्यमवयवसंयोगस्था- 


है, वहाँ पर व्यवहार का श्रवतररा होता है जो शब्द और अर्थ प्रमाणान्तर से सिद्ध न हो वहाँ पर 
व्यवहार का अवतरण होता हो नहीं । वेशेषिकों ने 'अविद्या च' इस सूत्र द्वारा परमाणु के नित्यत्व 
में तृतीय कारण कहा था अर्थात रश्यमान स्थूल काये में परमाणु रहते हुए भो प्रत्यक्ष से नहीं जाना 
जाता है, इसे अविद्या कहते हैं और यह परमाणु के नित्यत्व में कारणा है । वेशेषिकों का यह कथन भी 
ठीक नहीं है, तब तो द्व्यणुक में भी नित्यत्व आने लग जायेगा क्योंकि उसका भी प्रत्यक्ष नहीं होता 
है । यदि कहो कि अद्रव्यवत्त्वविशिष्ट अप्रत्यक्षत्व नित्यत्व का प्रयोजक मानेंगे तो अन्तत: अकारणावत्व 
ही नित्यत्व का प्रयोजक सिद्ध होगा जिसका निराकरण पहले कर आये हैं फिर 'अविद्या च! सूत्र से 
उसी बात को कहोगे तो पुनरुक्ति होने लग जायेगी । और यदि कारणा के विभाग से, कारण के 
नाश से कार्य का नाश होता है; इन दोनों के अतिरिक्त कार्यनाश का तीसरा कोई हेतु सम्भव नहीं है 
इसी को अविद्या कहते हैं श्रोर वह अविद्या परमाणु में नित्यत्व बतलाती है, ऐसी व्याख्या आप 
'अविद्या च' इस सूत्र को करागे तो यह भो टोक नहीं है क्योंकि नाश होने वाली वस्तु हो कारगों से 
नष्ट होती है, ऐसा नियम नहीं है । आरम्भवाद का आश्रय लेकर आपने उक्त नियम बनाये, पर 
परिणामवाद का आश्रय लेने पर परमाणुओं का नाशक कुछ और भी हो सकता है । प्रनेक 
्रव्यसंयोग सहकृत रहने पर द्रव्यान्तर का आरम्भक माना जाय अर्थात्‌ अनेक परमाणुओं 
के संयोग से द्वयणुकादि कार्य उत्पन्न होते हैं, ऐसा माना जाय तो आप के द्वारा बनाया 
गया नियम लागू हो सकता था । जव कोई विशेष नहीं रहता तब वह सामान्यात्मक 
कारणा विशेष अवस्था को प्राप्तकर आरम्भक माना जाता है, उस समय घृत का 
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(१८७) उभयथा च दोषात्‌ ॥१६॥ 

स्थान्त रमापद्यमानमारम्भकमम्पुपगम्यते, तदा घृतकाठिन्यविलयनवन्सूत्यंवस्थाविलयनेनापि 
बिनाश उपपद्यते । तस्माद्रपादिमत्त्वात्स्यादभिप्रतविपर्ययः परमाणूनाम्‌ । तस्मावप्यनु- 
पपन्न: परमाणुकारणवादः ॥१५॥॥ 

गन्धरसरूपस्पशंगुणा स्थूला पृथिवो, रूपरसस्पर्शगुणा: सूक्ष्मा आपः, रूपस्पदा गुणं 
सुक्ष्मतर तेजः, स्पशंगुणः सूक्ष्मतमो वायुरित्येवमेतानि चत्वारि मृतान्युपचितापचितगुणानि 
स्थूलसूक्ष्मसुक्ष्मतरसूक्ष्मतमतारतम्योपेतानि च लोके लक्ष्यन्ते । त्वत्पर माणबोऽप्युपचिताप- 
बितगुणाः कल्प्येरञ्न वा ? उभयथापि च दोषानुषङ्कोऽपरिहायं एव स्यात्‌ । कल्प्यमाने 
तावदुषचितापच्ितगुणत्व उपचितगुणानां मूर्त्यृपच वादपरमाणृत्वप्रसङ्कः । न चान्तरेणापि 
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बयवानां च नाश विमंव लोयते, तदत्‌ । नच काठिन्यस्य संपोगविशेषत्वेन गुणत्बाद्‌द्रव्यनाजेऽनुदाहरण- 
स्वमिति जु , गुणवद्द्रव्यस्या$पि कुतश्चिद्वि नाश इत्यज्ञेनो दाहरणात्‌, गुणपरि भाषायाश्चातन्त्रत्वात्‌ । 
बस्तुतस्तु घृतं कठिनं द्रव मित्यनुस्यूतघूतपरिणामविशेषो द्रव्यमेव काठिन्यम्‌ । नच द्रव्यस्वेऽऱ्यसयवबिभा- 
गादेव 'तस्य नाश इति वाच्यं, घृतस्य परिणामिन एकत्वेन विभागासम्भवात्‌, परमाणुकाठिन्यनाशे तद- 
सम्भवाच्चेति भावः । किच प्रलये नासोद्रजो नान्यत्‌ किचनेत्यणूनाँ नाशसिद्धिः । तस्मान्न तेषां परम- 
कारणत्वमित्युपसंहरति- तस्मादिति ।।१५॥ 

यद्यस्मादधिकगुणवत्तत्तस्मात्स्थूलमिति व्याप्तिमुक्र्वा विकल्पयति —तद्वदिति । पार्थिवः परमाणु- 
रघिकगुणस्तत एकंकन्यूनगुणा जलादिपरमाणव इति कल्प्यते, न वा । आदे दोषमाहै-कल्प्यमान 
इति । मृत्यु पचयात्‌ स्थोल्यादित्यर्थ: । पाथिवोऽणुराप्यात्‌ स्थूलः, अघिकगुणत्बात्‌, घटवदित्येवं 
प्रयोक्तव्यः । अप्रयोजकत्वं निरस्यति--न चाम्तरेणेति । दृष्टविरोधः स्यादिति भावः। नेति पक्षे सर्व- 
काठिन्य जेसे नष्ट हो जाता है वैसे ही मूर्त अवस्था के विलय से भो कार्य का विनाश हो जाता 
है । घृतावयव बने हुए है, उनका संयोग भो बना हुआ है किर भो अग्निसम्पक से काठिम्य नष्ट हा 
जाता है; ऐसे ही परमाणुओं को मूर्तावस्था के विलय से भी उनका नाश हो सकता है । अतः पाथि- 
वादि परमाणुओं को वेशेषिकों ने रूपादि माना है इसीलिए उनके अभिप्राय के विरुद्ध, परमाणु में 
वैशेषिको को अभिमत नित्यत्व के विरुद्ध अनित्यत्व सिद्ध हो जायेगा; इसलिए भो परमाणुकारणवाद 
असङ्कत है ।।१५॥ 


उभयथा च दोषात्‌ (ललिता) 

गन्ध, रस, रूप, स्पर्श गुणावाली पृथ्वी स्थूल है; उसकी अपेक्षा गन्धरहित, रूप, रस, स्पर्श गुणा- 
चाला जल सूक्ष्म है; उसको अपेक्षा से रूप, स्पर्श गुगावाला तेज सूक्ष्मतर है श्रौर उससे भी स्पर्श 
गुणवाला वायु सूक्ष्मतम है । ऐसे चारों भूत अधिक एवं न्यून गुणवाले स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर एवं 
सूक्ष्मतम लोक में देखे जाते हैं; बेसे ही उपचित-अपचित गुणवाले इनके परमाणुओं की भौ कल्पना 
करेंगे या नहीं । दोनों हो प्रकार से दोष आयेगा जिसका परिहार नहीं कर सकते अर्थात्‌ इनके 
परमाणओ को अधिक गुणवाले मानने पर वे स्थूल हो जायेंगे, बेसी स्थिति में उनमें परमाणात्व नहीं 
रह जायेगा म्रौर यदि कहो कि स्थूलता के विना भो गुणों का उपचय हम मानेंगे तो ऐसा मानना 


ति - 


१. कार्यस्य । २' श्रुती रजःशब्दोऽणुपरः । 
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(१८८) अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपक्षा ॥ १७॥ 

मूत्युपचयं गुणोपचयो भवतोत्युच्यते, कार्येषु भूतेषु गुणोपचये मुत्यु पचयदर्शनात्‌ । 
अकल्प्यमाने तुपचितापचितगुणत्वे परमाणुत्बसाम्यप्रसिद्धये यदि तावत्सबं एककगुणा 
एव कल्प्येरस्ततस्तेजसि स्पर्शस्योपलब्धिर्न स्यात्‌, अप्सु रूपस्पशेयोः, पृथिव्यां च रसरूप- 
स्पर्शानां, कारणगुणपुर्वकत्वात्कायं गुणानाम्‌ । अथ सर्वे चतुगु णा एव कल्प्येरन्‌, ततोऽ- 
प्स्वपि गन्धस्योषलब्धिः स्यात्‌, तेजसि गन्धरसयोः, वायो गन्धरूपरसानाम्‌ । न चेवं 
हश्यते । तस्मादप्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः ॥।१६।। 

प्रधानकारणवादो वेदविऱ्दिरिपि क॑श्चिन्मन्वादिमिः सत्कारयेत्वाद्यंशोपजीवनामिप्राये- 
णोपनिबद्धः । अयं तु परमाणुकारणवादो न केश्चिदपि शिष्ट: केनचिदप्यंशेन परिगृहीत 
इत्यत्यन्तमेवानादरणोयो वेइवाडिमिः। अपिच वंशे विकार तन्त्रार्थ मृतान्यट्पदार्थान्द्रव्य गुण - 
कर्मसामान्य विशेषसमवायास्यानत्यन्तभिन्नान्मिन्नलक्षणानस्पुपगच्छन्ति । यथा मनुष्यो5श्वः 


षामणूनां साम्यार्थ मेककगुणवत््व वा स्पाच्चतुगुंणवत्त्वं वा । उभयथापि दोषमाह--अकल्प्यमाने 
त्वित्यादिना 11१६।। 

न केबलमणुवादस्यायुक्तत्वादुपेक्षा, कितु शिष्टबहिष्कृतत्वाद ग्रन्थतो$थेतश्राग्राह्मत्वमित्याह--- 
श्रपरिग्रहाच्चति । चकाराथं प्रपश्वयितुमुपक्रमते--अपि चेति । अत्यन्तभेदज्ञापकमाह-- भिन्नलक्षणा - 
निति। द्रव्यप्ुणकर्मणां दरय्यत्वगुणत्वकर्मत्वजातयो लक्षणानि, गुणाश्रयत्वाद्यपाघयो उड जातयो लक्षणानि, गुणाम्रयत्वाचुपाषयो वा, निर्गुणत्वे निर्गुणत्वे 


ठीक नहीं है क्योंकि कायंभूत जगत में गुणों को अधिकता से स्थूलता देखी जाती हैं । वेसे हो चतुविध 
परमाणुग्रों में परमाणूत्व की समानता को प्रसिद्धि के लिए याद गुणों का उपचय-्रपचय नहीं मानोगे 
तो सभी चतुविध परमाण एक-एक गुणवाले ही मानने पड़ेंगे । फिर तो अग्नि में स्पर्श की; जल में 
रूप, स्पर्शं की और पृथ्वी में रूप, रस, स्पर्श को उपलब्धि नहीं हो सकेगी क्योंकि जब कारणा में एक- 
एक गुण था तो काय में न्यूनाधिक गुण कहाँ से आ गया, कारण के गुणा हो कार्य में आते हैं । इस 
दोष से बचने के लिए चतुविव परमाणूश्रो को चार-चार गुणवाले मानोगे तो जल में भो गन्ध की, 
तेज में गन्ध और रस की तथा वायु में गन्ध, रूप और रस की उपलब्धि भी होने लग जायेगी; पर 
ऐसा देखा नहीं जाता, इसलिए भी परमाणुकारणावाद असङ्गत है ।।१६।। 
अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा (ललिता) 

न केवल ब्रणुकारणावाद युक्तिहीन होने के कारगा उपेक्ष्य है प्रत्युत वेदवादी कुछ मन्वादि शिष्टों 
से अपरिगुहीत होने के कारण भो परमासा_कारणावाद अत्यन्त ही अनादरणीय है । मन्त्रादि वेदत्रादो 
कुछ झिष्टों ने सत्कायंत्वादि अंश को लेकर प्रधानकारगावाद का समर्थन किया भो था किन्तु इस 
परमाणुकारणावाद का समर्थन किसी भी अंश में किसी भी शिष्ट ने नहीं किया है । अत: वेदवा।दयों 
के द्वारा परमाणुकारणवाद श्रत्यन्त उपेक्षणीय है । सूत्रस्य 'च' कार शब्द से सूत्रकार ने जिस 
अथ को सूचित किया है उसका विस्तार करते हुए भाष्य में कहा है कि वेशेषिकों ने स्वतन्त्रवाच्य 
द्रब्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष और समत्रायतामक षट्‌ पदार्थ अत्यन्त भिन्नलक्षशावाले भिन्न ही 
माने जाते हैं जेसे मनुष्य, अश्‍व और शश भिन्न है । ऐसा मानने के बाद पुन: उसके विरुद्ध पल छ मठे | ऐता नाति के बाद पत उसके विवशाः 


१. स्वतन्त्रवाच्यान्‌ । 
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शश इति । तथात्वं चाम्युपगम्य तद्विरुद्धं दरव्यातीनत्वं शेषाणामम्युपगच्छन्ति । तन्नो- 
पपद्यते । कथम्‌ ? यथा हि लोके शशक्रुशपलाशप्रम्नु गीनामत्यन्तभिन्नानाँ सतां नेत- 
रेतराधोनत्वं मवति, एवं द्रव्यादीनामत्यन्तभिन्नत्वान्नेव द्रव्याधीनत्वं गुणादीनां मवितु- 
महेति । अथ भवति द्रव्याधोनत्ब गुणादोनां, ततो द्रव्यमावे मावाद्द्रव्याभावेचाऽमावाद- 
द्रव्यमेव संस्थानादिभेदादनेकशब्दप्रत्य यमाग्मवति । यथा देवदत्त एक एव सञ्चवस्थान्तरयो- 


गादनेकशब्द प्रत्ययमाग्मबति तद्वत्‌ । तथा सति सांख्यसिद्धान्तप्रसङ्कः स्वसिद्धान्त- 
विरोघकश्चापद्ये याताम्‌ । 


नन्बग्नेरन्यस्यापि सतो ध्‌ मस्याग्न्यधोनत्बं इश्यते । सत्यं हश्यते । भेदध्रतीतेस्तु तत्राग्नि- 


सति जातिमदक्रियत्वं गुणलक्षणम्‌ । संयोगविभागयोनिरपेक्षकारणं कम, नित्यमेकमनेकसमवेतं सामा- 

न्यम्‌, नित्यद्रव्यव्‌ तयो विज्ञेषाः, नित्यः सम्बन्धः समवाय इति भिन्नानि लक्षणानि । तमिथोऽत्यन्त- 
भेदसिद्धिरित्यर्थः । तथात्वमत्यन्तभिन्नत्वम्‌ । तेन विरुद्धो यो धमर्धामभावः । गुणादयो न द्रव्यधर्माः 
स्युः, ततोऽत्यन्तमिन्नत्वात्‌, शशकुतादिबदित्यर्यंः । भेदबावकमुपन्यस्याभिदमाह-अथ भवतीति । 
गुणादिषु तदधो तत्वं तावदन्वयव्यतिरेकसिद्ध, तया च गुणादथो द्रव्याभिन्नाः, द्रव्याधीनत्वात्‌, यद्य- 
स्माद्रिचच तञ्च तदधीनं, यथा जशभिघः कुश इत्यर्थः । अभेदे द्रव्य गुण इति झब्दप्रत्ययभेदः कथं? 
तत्राह--द्रव्यमिति । कल्पितमेदोऽप्यस्तीत्याशयः । अन्यथात्यन्तभेदवदत्यन्तामेदेऽपि घमर्धामत्वायोगा- 
दिति मन्तव्यम्‌ । अस्तु गुणादोनां द्रव्यतादात्म्यमिति वदन्तं ताकिकमन्य प्रत्याइ-तथा सतोति । सांख्यो- 
ऽत्र वेदान्ती ग्राह्यः । यद्वा कापिलस्यापि तादात्म्यसिद्धान्त इति सांख्यग्रहणम्‌ । 

यद्यपि तदधीनत्वं तद्धर्मत्वं, तच्च धूमे नास्ति, अग्न विनापि भावात्‌, तथापि तत्कार्यत्वं तदधी- 
नत्वं मत्वा व्यभिचार शङ्कते--नन्विति । कार्यत्वसम्यत्वं चाङ्कोकरोति-सत्यमिति । तथापि तादा- 
त्म्येन प्रतोयमानत्बस्य हेतो विवक्षितत्वान्न व्यभिचार इत्याशयः । अध्य हेतोरन्यथासिद्धिमाशङ्कूते- 


पदार्थो को द्रव्य के आधीन माने हैं जो युक्तिसंगत नहीं है । जैसे लोक में शश, कुश, पलाशादि अत्यन्त 

भिन्न होने के कारणा एक दूसरे के आधीन नहीं हैं ऐसे ही द्रव्यादि भो अत्यन्त भिन्न होने के कारणा 
गुणादि को द्रव्याधीन कहना उचित नहीं है । हाँ, इतनी वात आवश्यक है कि द्रव्य के रहते-रहते 
गुणादि दीखते हैं और द्रव्य के न रहने पर स्वतन्त्र गुणादि का अस्तित्व नहीं दीखता है । अतः द्रव्य 
ही संस्थानादि भेद के कारण गुणादि अनेक शब्द और प्रतोति का विषय हो जाता है अर्थात्‌ द्रब्य से 
गुणादि का कल्पित भेद है, वास्तविक भेद नहीं है। जेसे एक ही देवदत्त अवस्थान्तर के कारणा 
पाठक, पाचक, प्रध्यापक, जापक; ऐसे अनेक शब्द और प्रतीति का विषय हो जाता है वेसे ही द्रब्य 
भी संस्थानादि भेद के कारण गुणादि शब्द एवं प्रतीति का विषय हो जाता है। इस प्रकार तार्किक 
यदि गुणादि का द्रव्य के साथ तादात्म्य मानता हो तो सांख्य सिद्धान्त का प्रसद्ध आ जायेगा और 
उनके अपने सिद्धान्त से विरोध भी होने लगेगा । 

पूर्वपक्ष--अग्नि से धूम भिन्न है फिर भी अग्नि का कार्य होने से अग्नि के आधीन देखा जाता है। 
ग्रतः भिन्न होता हुआ भो गुणादि द्रव्य के आधीन हो सकता है । सिद्धान्ती-निःसन्देह धूम अग्नि के 
आधीन देखा गया है, पर भेदप्रतीति के आधार पर वहां पर दृष्टान्त में अग्नि और धूम का मिन्नत्व 
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धूमयोरन्यत्वं निश्चोयते । इह तु शुक्लः कम्बलो रोहिणी धेनुर्नीलमुत्पलमिति द्रव्यस्यैव 
तस्य तस्य तेन तेत विशेषणेत प्रतीयमानत्वान्नेव द्रव्यगुणयोरग्निधूमयोरिव भेदप्रती ति- 
रस्ति । तस्मादद्रव्यात्मकता गुणस्य । एतेष कर्मसामान्यावशेषसमवायानां द्रव्यात्मकता 
ब्याख्याता । गुणा (दो)नां द्रब्याधोनत्व द्रववगु गयो रयुतसिद्धत्वाविति यद्युच्येत, तत्पुनर- 
युतसि द्वत्वमपृथग्देशत्व वा स्यादपृयक्कालस्वं वा$पृथक्स्वमावत्बं वा। सवंथापि नोपपद्यते। 
अपृथग्देशत्वे तावत्स्वास्युपगमो विरुध्येत । कथम्‌ ? तन्त्वारब्धो हि पटस्तन्तुदेशोऽम्युप- 
गम्यते, न पटदेशः । पटस्य तु गुणाः शुक्लत्वादयः पटदेशा अभ्युपगम्यन्ते न तन्तुदेशाः । 
तया चाहुः द्रव्याणि द्र्यान्तरमारमन्ते गुणाश्च गुणान्तरम्‌’ (वे० १।१।१० ) इति । 
तन्तवो हि कारणद्रव्याणि कार्यद्रव्यं वटमारभन्ते । तन्तुगताश्च गुणाः शुक्लादयः कार्यद्रव्ये 
पटे शुक्ला दगुणान्तरमार मन्त इति हि तेऽम्युरगच्छन्ति । सोऽम्युपगमो द्रव्यगुणयो र- 
पृथग्देशत्वेऽम्युपगम्यमाने बाध्येत । 

अथापृयककालत्वमयुत सिद्धत्व मुच्येत; सव्यदक्षिणयोरपि गोविषाणयोरयुतसिद्धत्बं । 


न "हि 


गुणादीन,मिति । गुणादीनां द्रब्येणामिदाभावेऽ'यपुतसिद्धत्वेन तादातम्यप्रतीर्तिसद्धिरित्यर्थः । दूषयितुं 
दिकल्ययजि--तत्पूनर्रित । शौक्ल्यस्य पटनिष्ठत्वात पटस्य तन्तुदेशत्वात्‌ पटशौकल्ययो र पृथग्दे शत्वा- 
भावाच्छकलः पट इति सामानाधिकरण्यप्रतीतिर्न स्यादित्याद्य दूषयति--अपृथग्देशत्व इति । काणाद- 
सुत्रद्धयं ब्याचष्टे - तन्तवो हीति। 

स्वयो हि स्वसपं, तनस ० ------- हि स्वरूपं, तस्यापृथक्त्वे५स्मदिष्टाभेदसिद्धिरित्याह- अपूथक्स्वभावत्त ड्ति। अभेदे 
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निश्चित होता है किन्तु दाष्टारित में कम्बल युल है, गौ लाल है और कमल नीला है; इन सभी 
स्थलों में उन-उन द्रब्यों का अन्य विशेषणं से प्रतीति होने के कारण द्रव्य और गुण में भेद बंसा 
नहीं मासता जेसा धूम और अग्नि में भेद भासता है । अतः गुगा द्रव्यरूप ही है । जिस प्रकार गुण में 
ट्रव्यात्मकता सिद्ध हुई ऐसे ही कर्म, सामान्य, विशेष ओर समवाथ में भी द्रव्यात्मकता माननी हो 
उचित है । यदि कहो कि द्रव्य और गुण में अयुतसिद्ध सम्वन्ध होने के कारण गुण को द्रव्याधीन 
मानना उचित होगा तो हम आप से पूछगे कि दानों एक देश में रहते हैं इसलिए अयुतसिद्ध कहे जाते 
हैं था एक स्वभाववाले होने के कारण ग्रयुतसिद्ध कहे जते हैं, सर्वथा आप का पक्ष सिद्ध नहीं होता । 
दोनों का अपृथक्‌ देश मानो तो आप के सिद्धान्त का विरोध होने लग जायेगा क्योंकि तन्तु से बने हुए 
वट का देश तन्तु आप ने माना है, उस पेटका देश पट नहीं है किन्तु शुक्लादि गुण का देश पट को 
आप ने माना है, तन्तु को नहीं । ऐसा ही द्रव्य द्रब्य को बनाते हैं और गुण गुण को” अर्थात तन्तुरूप 
कारगाद्रश्य कार्येद्रव्य कापट बनाते हैं किन्तु तन्तुगत शुर्कलादि गुगा तन्तु के पटद्रव्य में शुकलादि 
गुरणान्तर को बनाते हैं यह वेशेपिकों की मान्यता है । आज द्रव्य, गुण को अपृथक्‌ देश वाले मानने पर 
आप की पूर्वमान्यता बाधित होते लग जायगा । 

अयुतसिद्धत्व का अर्थ अतृथकाकालत मानोगे तो गौ के दक्षिण एव वाम शृङ्ग एक काल में 


= 


उत्पन्न होते हैं, उन दोनों में अपृथक्कालत्व है; ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी अयुतसिद्धत्व आने लग 
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प्रसज्येत । तथाऽपृथक्स्वमावत्वे त्वयुतसिद्धत्वे न द्रव्यगुणयोरात्मभेदः सम्भवति, तस्य 
तादात्म्येने ब प्रतीयमानत्वात्‌ । युतसिद्धयोः सम्बन्धः संयोगोध्युतसिद्धयोस्तु समवाय इत्यय- 
मम्युपगमो मूषेव तेषां, ध्राक्सिद्धस्य कार्यात्कारणस्यायुतपिद्धत्वानुपपत्ते: । अथान्यत रापेक्ष 
एवायमस्युपगमः स्यादयुतसिद्धस्य कार्यस्य कारणेन सम्बन्धः समवाय इति, एवमपि 
प्रागसिद्ध स्या लब्धात्मकस्य कार्यस्य कारणेन सम्बन्धो नोपपद्यते, हयायत्तत्वात्सम्बन्धस्य । 
सिद्धं सूत्वा सम्बध्यत इति चेत्‌, प्राककारणसम्बन्धात्कायस्य सिद्धावभ्युपगम्यमानायामयुत- 
सिद्धघमावात्कार्थकारणयोः संयोगविमागो न विद्येते इतोदं दुरुक्तं स्थात्‌ । यथा चोत्पन्न- 
सात्रस्याक्रियस्य कार्यद्रव्यस्य विभुमिराकाजादिमिद्रव्यान्तरेः सम्बन्धः संयोग एवाम्यु- 
पगम्यते, न समवायः, एबं कारणद्रव्येणावि सम्बन्धः संयोग एव स्यान्न समवायः । 
नापि संयोगस्य समवायस्य वा सम्बन्धस्य सम्बन्धिव्यतिरेकेणास्तित्वे किचित्प्रमाणमस्ति । 


युक्तिमाह--तस्येति । ग्ुणस्येत्ययेः । एवं षट पदार्था अत्यन्तभिन्ना इति परसिद्धान्तोऽनुभववि रोधेन 


दूषित: । सिद्धान्तान्तरं दूषयति- युतेति । अयुतसिद्धत्वं किमुभयोरुतान्यतरस्य । नाद्य इत्याह 
गिति । द्वितोयमाशङ्कःच दूषपति--अथेत्यादिना । कारणस्य पृथक्उद्धत्वेडपि कार्य मपृथक्सिद्धमि- 
्युक्तमुपेत्य सम्बन्धोऽसिद्धस्य सिद्धस्य वेति विकल्प्याद्यं दूषधित्वा ढितोयं शङ्कूते- सिद्ध भूत्वेति । 
सतोरप्राष्तयोः प्राप्तिः संयोग इत्यभ्युपामात्न्तुपटयोरप सघोगापत्तिरित्यपसिद्धान्तः स्यादित्यर्थः । 
सञ्चोजातपटस्य क्रिया मावात्‌ कयं सयोग: ? तत्रा१-यथेति । हव सम्बन्धस्यापि सम्बन्वेऽनवस्था- 
नादसंबद्धस्यानियासकत्वात सम्बन्धोऽपि दुनिरूप इत्याह-नापोति । सम्बन्ध: सम्अन्धिभिन्नः, 


जायेगा । बसे हा अपृथक्स्वभ,वत्व भी अयुर्तासद्धत्व का अथे नहीं कर सकत क्थरोंक ऐसा अथे 


करने पर द्रव्य और गुणा के स्वरूप में भेद नहीं रह जायेगा, उनकी तो तादात्म्यरूप से ही प्रतीति 
होती है । यदि कहो कि युतसिद्ध दो पदाथ के संयोग को सम्वन्ध कहते हैं और उससे भिन्न अयु सिद्ध 
दो पदार्थ के सम्त्रन्ध को समवाय कहेंगे तो वेशेषिकों की यह मान्यता भो मिथ्या ही मानी जायेगी 
क्योंकि काय से पूव जब कारणा सिद्ध है तो उसमें अयुतसिद्धत्व केसे युक्तिंसगत हो सकेगा । यदि कहो 
कि काय एवं कारणा में से किसो एक को अपेक्षा कर ही ऐसा समवाय हम मान लेंगे, इससे अयुतसिद्ध 
कार्य का कारण के साथ जो मम्बन्ध होगा वह समवाय कहा जायेगा तो ऐसा मानने पर भी जो 
काय पूर्व से सिद्ध नही है अर्थात्‌ अलब्यात्मक है उसका कारण के साथ सम्बन्ध केसे हो सकता है । 
सम्त्रन्ध सदा दो में ही हुआ करता है, एक में नहीं होता । यदि पूवपक्षी यह कहता हो कि कार्य सिद्र 
होकर कारण के साथ सम्बद्ध हो जायेगा तो कारणासम्बन्ध से पूव कार्य को सिद्धि मानने पर अयुत- 
सिद्धि नहीं रह जायेगी, फिर ता कार्य-कारणा में संयोग ओर विभाग नहीं रह जायेंगे, यह सम्बन्ध 
बतलाना कठिन हो जायेगा । वेशेषिकों ने 'उत्पत्र द्रव्यं क्षणं तिर्पणं निष्क्रिय च तिष्ठति’ इस 
परिभाषा के आधार पर उत्मन्नमात्र कार्यद्रव्य को क्रिया शून्य कहा है; उसका विभु आकाशादि 
द्रव्यान्तर के साथ सम्बन्ध संयोग ही मानते हैं, समवाय नहीं मानते हैं । वसे ही कारणाद्रब्य के साथ 
भी कायंद्रव्य का सम्बन्ध संयोग ही होगा, समवाय नहीं होगा साथ हो सम्बन्ध का सम्बन्ध मानते 
पर अनवस्था भी होती है, सम्त्रन्ध का निरूपण भी दुष्कर ही है । संयोग अथवा समवाय सम्वन्ध को 
अपने सम्बन्धी से पृथक्‌ मानने में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यदि कहो कि सम्बन्धी शब्द और 
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सम्ध न्धिषवव्दप्रत्ययव्यतिरेकेण संयोगसमवायशब्व पत्ययदर्शनासयोरस्तित्वलिति चेत्‌ । न) 
एकत्वेऽपि स्वरूपब्ाह्यरूपापेक्षयानेकशब्दप्रत्ययदशषनाल्‌  । यथेकोऽपि सन्‌ देवदत्तो लोकरे 
स्वरूपं सम्बन्धिरूपं चापेक्ष्यानेकशब्दप्रत्ययमाग्मवति, मनुष्यो ब्राह्म: श्रोत्रियो बदान्यो 
बालो युवा स्थविरः पिता पुत्रः पोत्रो भाता जामातेति, यथा चैकापि सती रेखा 
स्थानान्यत्वेन निविशमानंकदशशतसहस्रादिशब्दप्रत्ययभेदममुमभवति, तथासम्बन्धिनोरेब 
सम्अन्धिहाब्दप्रत्ययव्यतिरेकेण संयोगसमवायशब्दप्रत्ययाहंत्बं, न व्यतिरिक्तवस्त्वस्तित्बेन, 
इस्पपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धेरभावो वस्त्वन्तरस्य । नापि सम्बन्धिविषयत्वे सम्बन्ध- 
चब्द॑प्रत्ययपो: संततमावप्रसद्भः । स्वरूपबाह्मरूपपेक्षयेत्युक्तोत्तरत्वात्‌ । 


तद्विलक्षणशब्दधो गम्यत्वात्‌, वस्त्वन्तरबदिति शद्कूते- सम्बन्धीति । कल्पितभेदसाधने सिद्धसाधनता, 
वस्तुभेदसाघने तु व्यभिचार, इति समाधत्ते-न । एकत्वेऽगीति। स्वरूपेणेब मतुष्यादिशब्दभारेव 
पुत्राद्यपेक्षया वितेस््रादिबिङक्षणडाब्दघोगम्यो भवति, नच मिद्यत इति व्यभिचार इत्यर्थः । 
फ्लितमाहू-- इत्यूप लब्धीति । बिलक्षणदाब्दधोगम्यत्दादिर्युषल ब्धि्घाटतेन- लक्षणेन लिङ्गन प्राप्तस्य 
घस्त्वन्तरस्् संयोगादेः सम्बन्धिव्यतिरेकेणानुषलब्धरभावो निश्चीयत इत्यर्थः । न ह्याङ गुलह्ठयस्य 
नंरन्तर्यातिरेकेश सयोग उपलम्यते । समवायस्तु न कस्यापि कद चिदप्यनुभदमारोहतीति भाव: । 
एम्दग्धस्य सम्बन्ध्यभेदे सन्बन्धिनः सदा सत्त्वात्सवंदा सम्बन्धबुद्धिप्रसद्ध इति शङ्का निषेधति 
नापीति । परापेक्षया नेरन्तर्यावस्यायामङगुल्योः रूषरूविणोश्च सश्बम्धिधीः, न स्वत इत्युक्तमित्य्थः । 


सम्बन्धी ज्ञान से भिन्न संयोग एवं समवाय शब्द का प्रयोग होता है और प्रतीति भी देखो जातो है, 
थे दोनों ही संयोग एवं समवाय की सत्ता मानने में प्रमाण है तो ऐसा कहना ठीक नहीं । सम्बन्धी से 
अभिन्न मानने पर भी स्वरूप श्रोर त्राह्मरूप की अपेक्षा से अनेकों शब्दों का प्रयोग हाता है, अनेकधा 
प्रतीति भो देखी जाती है। जैसे एक ही देवदत्त लोक में स्वरूप की अपेक्षाकर मनुष्य, ब्राह्मण, 
श्रोत्रिय, दानशूर, बाल, युवा एवं वृद्ध कहा जाता है और सम्बन्धी की भपेक्षाकर पिता, पुत्र, पोत्र, 
ञाता एवं जामाता माना जाता है; ऐसे ही एक हो पदार्थ स्वरूप की अपेक्षा और पररूप की अपेक्षा 
से सम्बन्ध तथा सम्बन्धो शब्द का विषय बन सकता है । और जैसे एक ही रेखा स्थानभेद से रखे जाने 
पर एक, दश, शत, सहस्रादि विलक्षण शब्द एवं प्रतीति का विषय बन जाता है वैसे ही सम्बन्धियों में 
भी सम्बन्धी शब्द एवं प्रतीति से भिन्न संयोग, समवाय शब्द का प्रयोग और प्रत्यय हो सकता है; 
इससे संयोग और समवाय का पृथक्‌ अस्तित्व सिद्ध नहीं होता । इस प्रकार उपलब्धि लक्षणा से सिद्ध 
बस्त्वन्तर का प्रभाव अनुपलब्धि के कारणा से हो जाता है अर्थात्‌ जब वस्त्वन्तर की उपलब्धि ही नहीं 
होती तो. उसका अभाव मानना ही उचित होगा । संयोग और समवाय के सम्बन्ध में जब प्रमाण ही 
नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में उनका अस्तित्व मानना ही श्रसंगत है। और यदि कहो कि 
सम्बन्ध शब्द का प्रयोग सम्त्र न्धी के विषय में किया जायेगा तो उसमें सम्बन्ध शब्द का प्रयोग एवं 
बोध सदा होने लग जायेगा, ता ऐसा कहना मी ठीक नहीं क्योंकि स्वरूप एवं बाह्यरूप की अपेक्षा 
= यच शब्द का प्रयोग एव प्रतीति देखी गई है, ऐसा हम पहले उत्तर दै आये हैं । । 
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तथाऽण्वात्ममनसामप्रदेशत्बान्त संयोगः सम्भवति, प्रदेशवतो द्रव्यस्य प्रदेशवता 
द्रब्यान्तरेण संयोगदर्शनात्‌ । कल्पिताः प्रदेशा अण्वात्ममनसां भविष्यम्तोति चेत्‌ । न । 
अविद्यमानाथं कञ्यनायां सर्वार्थसिद्विश्रसङ्कात्‌ । इयातेवाविद्यमानो विरुद्धोऽविरुद्धोवार्थंः 
कल्पनोयो नातोऽधिकक इति नियमहेत्वमावात्‌ । कल्पतावाश्च स्वायत्तत्वात्प्रमूतत्वसम्भ- 
चांच्च । नच वेजेविकेः कल्पितेम्यः षड़म्यः पदार्थेम्योऽन्येऽयिकाः शतं सहस्र वार्था न 
कल्पयितव्याइति निवारको हेतुरस्ति । तस्माद्वस्मै यस्मे यद्यद्रोचते ततत्सिद्ध्येत्‌ । कञ्चः 
स्कृपालुः प्राणिनां दुःखबहुलः संसार एव माभूदिति कल्पयेत्‌ । अन्यो वा व्यसनो भुक्ता- 
नामपि पुनरुत्पत्ति कल्पयेत्‌ । कस्तयोनिवारकः स्यात्‌ । 

किंचान्यत्‌ । द्वाम्यां परमाणुभ्यां निरवयत्राम्यां सावयवस्य व्दयणुकस्याकाञेनेव 


पूर्व परमाण्वोः संयोगनिरासेन व्दयणुकादिसृष्टिनिरस्ता, संप्रत्यहृष्टवदात्मनछणूनां संयोगोऽण्‌षु 
क्रियाहेतुः, आत्ममनसोः संयोगो बुद्ध्याद्यसमवायिकारणं निरस्यते-तथाण्त्ात्मेति । "निरस्तमपि 
कह्पितप्रदेशपक्षमतिप्रस ्घाख्यदोषान्तरं वक्त पुन रुद्भावयति--कल्पिता इति । कल्पनमूहः । 'कहि- 
तार्थाः सम्तोऽसन्तो वा ? द्वितीये न संयोगसिद्धिः, 'स्वस्वाभावयोरेकत्र वृत्यवच्छेदकासत्तवात्‌ । आश्व 
तुउमात्रेण सर्वाथसिद्धिप्रसङ्घ:, ऊ३स्य स्वाधोनत्वात्‌ । प्रभूतत्व निरवधित्वं तत्पंभवाच्चेत्य थः । यद्- 
हात्सर्वसिद्धिस्तदा पदार्थेबन्धमुक्तिनियमा तुप्येरक्षित्याहू--नचेत्यादिना । 
संयोगं दूषयित्वा समतायं दूबयति--किवान्यदिति । तन्मते दूषगान्तरपुच्यत इत्यथः । 
संश्ुु षः संग्रहः । यत एकाक्षणेनापराकर्षणं तस्यानुवपलिरित्यथेः । व्ण क निरवयवासम- 
पहले परमाणुसंयोग के निराकरण से द्व्यणुकादि सृष्टि का निराकरण किया गया था, पा पहल परमाणूसंयोग के निराकरण से द्वयणुकादि सृष्टि का निराकरण किया गया था, अब 
अद्ष्टविशिष्ट आत्मा के साथ परमाणओं के सयोग का और परमाणुओं में क्रियाहेतु आत्म-मन- 
संयोग का एवं बुद्धयादि के असमवायी कारण का निराकरण करते हैं । बंशेषिकों ने परमाणु, आत्मा 
और मन का संयोग माना है जो सम्भव नहीं है क्योंकि ये तीनों ही निरवयव हैं । सावयव द्रव्य का 
सावयव द्रव्य के साथ संयोग देखा गया है, जब ये तीनों हो निरवयव हैं तो इनका संयोग केसे होगा, 
फिर बुद्ध्यादि का असमवायी कारणा आत्ममनःसंयोग कंसे बन सकेगा । यदि वैशेषिक परमाण , 
श्रात्मा और मन में कल्पित प्रदेश मानेंगे तो ऐसा मानना भी ठोक नहीं क्योंकि अ्रविद्यमान अर्थ की 
कल्पना करने पर सभो अर्थ की सिद्धि कल्पना से होने लग जायेगी । अविद्यमान, विरुद्ध या अविरुद्ध, 
इतने ही अर्थ की कल्पना करनी चाहिए, इससे अधिक की नहीं ऐसा नियम मानने में कोई हेतु नहीं है 
और कल्पना तो कल्पक के आधोन है, वह जितनी कल्पना क*ना चाहे उतनो निःसीम कल्पना कर 
सकता है। यदि कहो कि वेशेषिको ने छःमाव पदार्थों को कल्पना को है, उनसे अधिक सौ अथवा 
हजार पदार्थ की कल्पना नहीं करनी चाहिए; तो इसमें कोई निवारक हेतु नहीं है। अतः जिसे जी 
प्रच्छा लगेगा उसकी सिद्धि वह कल्पना से कर लेगा। कोई दयालु कल्पना करेगा कि प्राणियों का 
_ दुःखबहुल संसार न रहे, तो दूसरा व्यसनी मुक्तपुरुषों के भी जन्म को कल्पना करने लग जायेगा; इन 
दोनों को ऐसी कल्पना से कौन रोक सकता है । 
पुरवपक्ष-दो निरवयव परमाणुओं से सावयव द्व्यण[क का सम्बन्ध समवाय के अतिरिक्त नहं 
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संश्च षानुपपत्तिः । न ह्याकाशस्य पृथिब्यादीनां च जतुकाष्ठयत्संश्लेषोडिस्त । कार्यकारण- 
द्रष्ययोराश्रिताश्रयमावोऽन्यया नोपपदात इत्यवश्यं कल्प्यः समत्राय इति चेत्‌ । न। 
इतरेतराश्रयत्वात्‌ । कार्यका रणयोहि मेदसिद्धावाधिताश्रयमावसिद्धि राश्रिता्यमावसिद्धो 
ख तयोभंदसिद्धिः कुण्डबदरवदितोतरेतराश्रयता स्यात्‌ । नहि कार्यकारणयोभद आशिता 
श्रयमावो या बेदान्तबादिमिरम्युपगम्यते, कारणत्येव संस्थानमात्रं कार्यमित्यम्युपगश्षात्‌ । 
किचान्यत्‌ । परमाणूनां परिच्छिन्नत्वाद्यावत्यों दिशः षडष्टो दश बा, तावादूरवयबेः 
सावयवास्ते स्युः, सावयवस्वादनित्याइचेति नित्यत्वनिरबयवत्वाभ्युपगमो बाध्येत । 

यास्त्वं दिग्मेदमेदिनोऽवयवान्कल्पयसि त एव परमाणव इति चेत्‌ । न । स्थूलसुक्ष्मता- 

_रतम्यक्रमेणापरमकारणाऽऽदिनाशोपपत्तेः । यथा पृथिवी डद्यणुकाद्यपेक्षया स्थूलतमा बस्तु- 


बेतं, सावयवत्वात्‌, आकाशासमवेतभुमिबदिति भावः । ननु व्याणुकस्थासमवेतत्वे तदाभितत्व न 
स्यात्‌, सम्बन्धं बिना तदयोगात्‌ । न च संयोगादाश्रितत्वं, कार्येद्रव्यस्य प्रकृत्यसंयोगादिति शङ्कुते- 
कायति । प्रकृतिविकारयोरमेदादाश्रया्षयिभावानुपपत्तिरिष्टेति परिहरतिनेति । भेदात्तद्धाब 
इति वदन्तं प्रस्याह-इतरेत राश्रयत्वादिति । कयं तहि कार्यस्य कारणाश्रितस्वव्यवहारः ? कल्पित- 
भेदादित्याह--का रणस्यैेवेति । परमाण नाँ निरवयवस्वमप्ययुक्तमित्याह-किचेति । परमाणबः 
सावयवाः, ` अल्पत्वात्‌, घटवत्‌ । 

विपक्षे तेषां दिग्भेदावधित्बं न स्यादात्मवदिश्यर्थः । ननु परमाण्वपेक्षया योऽयं प्राची दक्षिणेत्या- 


हो सकता, जैसे निरवयव आकाश के साथ किसी का संश्लेष नहीं होता है । पृथिव्यादि सावयव वस्तु 
का निरवयव आकाश के साथ लाक्ष ओर काष्ठ आदि की भांति संश्लेष नहीं होता ऐसी ही निरवयव 
दो परमाणुओं के साथ द्वयणुक का संश्लेष नहीं हो सकता । बिना सम्बन्ध माने कांद्रव्य द्र्यणुक और 
का रणाद्रव्य परमाणु में आथिताश्रयभाव बन नहीं सकता अतः आश्रयाश्रितभाव की अन्यथानुपपत्ति से 
कार्य-कारणा का सम्बन्ध समवाय मानना ही पड़ेगा । सिडान्त-ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि तब तो 
कार्य-कारण में प्रन्योन्याश्रयत्व दोष आ जायेगा। कार्य-कारण का भेद सिद्ध होने पर आश्रित- 
प्राश्रयभाव को सिद्धि होगी और आश्रिताश्रयभाव की सिद्धि होने पर उन दोनों में भेदसिद्धि होगी । 
कुण्ड और बदर में भेद सिद्ध है, इसीलिए तो कुण्ड बदर का आश्रय माना जाता है और बदर कुण्ड के 
आश्रित माने जाते हैं । कार्य और कारण में भी आश्रित-ग्राश्रयभावसिद्धि के लिए भेद की सिद्धि ओर 
भेद की सिद्धि के लिए प्राश्रित श्रयभाव को सिद्धि मानने पर अन्योन्याश्रयत्त्र दोष आ जायेगा । हम 
वेदान्ती न कार्यक्ारशाभाव में भेद मानते हैं और न उनमें आश्रित-आश्रय भाव ही मानते हैं, हम तो 
कारण का हो संस्थानमात्र विशेष कार्य है. ऐसा मानते हैं। इसके अतिरिक्त परिच्छिन्न होने के कारण 
परमाणुओं की जितनो छः, आठ या दश दिशायें हैं उन्हें हो अवयव मानेंगे और उन अवयवों के 
कारण ही परमाणु सावयव हो जायेंग, सावथव होने से भ्रनित्य भो होने लग जायेंगे, फिर तो 
परमाणु में नित्यत्व और निरवयकत्व होने का वैशेषिक सिद्धान्त बाधित हो जायेगा । 
पृवंपक्ष--दिग्भेदभेदी जिन अवप्रवो को कल्पना आप करेंगे वे ही मुझ बंशेषिक के मत में परमाणु 
हैं । सिद्धान्त--ऐसा मानना भी ठीक नहीं । स्थल सूक्ष्म तार-तम्य क्रम से परमकारणपर्यन्त क्रमशः 
- he et नल se nr पत सक का 


१. परिच्छिन्नस्बात्‌ । 


वरमाणुजगदकारणस्वाधिकरणम्‌] सटिप्पणशा ्रभाष्यरत्नप्रमाललिताटीकोपेतम्‌ [ ५८५ 


भूतापि विनश्यति, ततः सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं च पृथिव्येकजातीयक विनइयति, ततो व्द्यणुक , 
तथा परमाणवोऽपि पृथिव्येकजातीयकत्वाद्विनदयेयुः । विनश्यन्तोञप्यवयवविभागेनेव 
विनश्यन्तीति चेत्‌ । नायं दोषः । यतो घुतकाठिन्यविलयनवदपि विनाञ्चोपपत्तिम- 
चोचाम । यथा हि घृतसुवर्णादोनामविभञ्यमानावयवानामप्यग्निसंयोया द्ट्वमावापत्त्या 
काठिऱ्यविनाशो भबति, एवं परमाणूरासपि परमकारणमावापत्या सूरर्पादिविनाशो 
अविष्यति । तथा कार्यारम्मोऽपि नावयवसंयोगेनंज केवलेन मवति, क्षीर जलादीनामन्त- 


ज यध दा 
दिदिम्मेद व्यवहारस्तदवधिरवेन येऽवयथास्श्वयोच्यन्ते त एव सम परमाणवस्तेऽपि सावयवाइचेत्‌ 
तदबयवा एवेति, एवं यतः पर न विभागः स एव निरवयवः प्रमाण रिति शङ्कते -यांस्त्वमिति । 
परिहरति--न । स्थूलेति । अयमर्थः--यत्सर्वात्मना विभागायोग्यं वस्तु स परमाणुरिति यद्युच्येत, तहि 
ब्रह्मण एव परभाण संता कृता स्यात्‌, तदन्यस्यपल्रस्य दिरिव भागाहस्बेनावयववि मागावश्यंस्भावात्‌ । 
यदि पृथिव्यादिजातियाऽल्पपरिमाणविश्रान्तिसूमियंः स परमाण, रिस्युच्येत, तहि, तस्थ न सुलकारणह्वं, 
विनाशित्वात्‌, घटवत्‌ । नच हेत्वसिद्धिः, अणवो विनाशिन:, पृथिव्यादिजातोयस्वात्‌ घरवदिति साघना- 
दिति । संप्रति निरवयद्रव्यस्य नागहेत्व भावादास्मवदविनाश इत्याशङ्कुध पूर्वोक्त परिहारं स्मारयति-- 
बिनश्यन्त इत्यादिना । ब्ह्मातिरिक्तस्याज्ञातिकत्वाइच द्रव्यस्य निरवयदत्वमसिद्धम्‌ । निमित्ताहष्टा- 
दिनाज्ञादिनाशः प्रलये संभवति, मुक्तो ज्ञानादज्ञाननाजे तत्कार्याण्‌ नाइसंभव इति भाव: । यदुक्त 
यह्काथे वर्यं तर्संयोग सखिवाने कद्रव्यारब्धमिति, तत्नेत्याह-तथा कार्यारम्भोऽपीति । कवल्यं प्रावान्यस्‌ । 
काय ्रब्यस्थितायपि हेतुस्वास्सं योगस्य क्षोरारम्भकसंयोगाहुष्यारम्भक न संयोगान्तर, तया च दघ्यादो 
व्यभिचारान्न व्याप्तिरिस्यर्थ: । किख यर्कायंद्रध्य तदद्रव्यारस्यमित्येव व्याप्तिरस्तु लाघयात्‌, 
न तु संयोग सखिवस्वन्यूनपरिमाणाने कद्रव्यारम्यमिति, गौरवात्‌, दोघेविस्तृतदुकलारब्धरज्जो न्युनप- 
रिमाशायाँ ब्यभिचाराध्च ।नच रज्जुने द्रव्यान्तरमिति वाच्यम्‌, अवयविमात्रविप्लवापातात्‌ । किच 
निरवयबद्रव्यस्वस्येकात्मदत्तित्वे लाघवात्न निरखणवानेकाण सिद्धिः । यक्ष्वण्‌ त्वतार तम्यविधान्ति- 
सूमित्वेन तहिसद्धिरिति । तन्न । व्यण्‌ कत्वेनो क्ततुटिषु विश्रान्तेः । नच त एव त्रटिनामानो जयद्धेतय 
इति याच्यम्‌, प्रथिवोत्वादिना सावयवर्वानिस्यस्वयोरनुमानात्‌ । न चावयवत्वत्य क्वचिदिक्षान्तो 
परमाण सिद्धिरविश्वान्तावनवस्थेति वाच्यम्‌, मायायां ज्रह्मणि यावयवत्दविश्रान्तिसंभवात्‌ । अतो न 
_किबिदण मावे प्रमाणम्‌ । निरवयवानां संयोगसमबायशीरस भवात्मा र प्रमाणम्‌ । निरवयवानां संयोग समवाय यो रसं भवात्समवेतव्द्यण काला रम्भकत्वायोग 
प्रिनाझी सिद्ध होगे प्रर्थात्‌ जेसे ब्यगुकादि को अपेक्षा पृर्री स्वूलनम है, बह बस्तुभूत होती हुई भो 
नष्ट हो जातो है; उसको अपेक्षा सूक्ष्म और सूक्ष्मतर पृथवो क ह एक जाति दूयणुक़ और परमाणु 
हैं, वे भो नष्ट हो जायेंगे क्योंकि वे सब के सब पृथ्वी जाति वाले हैं । नाश होने वाल पदार्थ अत्रयव- 
विभाग से हो नष्ट होते हैं, ऐसा कहना भी ठोक नहीं है क्योंकि घृतकाठिन्य का विलय अत्रय बचि भाग 
के बिना भी हो जाता है; ऐसे हो परमाणुओं का विनाश भी अवयत्रविभाग के बिना हो जायेगा, 
ऐसा हम पहले कह आये हैं अर्थात्‌ जेसे घृत, सुवर्शादि के अवयव अविभाज्य रहने पर भी अग्निसयाग 
से पिषलते ही उससे उनका काठिन्य नष्ट हो जाता है, ऐसे ही परमाणुग्रों का भो परभक्रारण भहा- 
आवापति से मूर्तादि रूप नष्ट हो जायेगा । उसी प्रकार केबल अवयवसंयोग से हे कार्य बनता है, 
ऐसा भी बंशेषिक नहीं कह सकते क्योंकि दुग्ध ओर जलादि में अवयव संयोवान्तर के बिना भो दधि 
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१. दाब्वप्रयोग:। २. परिक्छिअश्य । 
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४. समुदायाधिकरणम । (स्‌० १८-२७) . 
(१८९) सम्‌ दाय उभयहेत॒केषपि तदप्राप्तिः ॥१८॥ 


समुदायावुभौ युक्तावयुक्ती बाऽण्‌ हेतुकः । एकोऽपरः स्कन्घहेतुरित्येव युज्यते दयम्‌ । 

स्थिरचेतनरहित्यात्स्वयं चाचेतनत्वतः । न स्कन्धानामणनां वा समुदायोऽत्र युज्यते ॥ 
रेणाप्यवयवसंयोगान्तरं दधिहिमादिकार्यारम्मद्ञेनात्‌ । तदेवमसारतरतकसहृव्धत्वादी- 
श्वरकारणश्षृतिविरुद्धत्वाच्छ तिप्रवणेश्च दिष्टम न्वादिमिरपरिगहीतरादत्यन्तमेवानपेक्षाः 


€ 


स्मिन्परमाणकारणवादे कार्या श्रेयोथिभिरिति वाक्यशेषः ।। १७।॥। 
खेशेषिकराद्धान्तो दुर्युक्तियोगाद्वेदविरोधाच्छिष्टापरिग्रहाच्च नापेक्षितव्य इत्युक्तम्‌ । 
सोऽर्धदेनारिक इति बेनाहिकत्यसाम्यात्सर्ववनाशिकराद्धान्तो नतरामपेक्षितव्य इतीदमि- 


इत्यादि बाघकमुक्तमेव । संप्रति 'अपरिप्रहाच्च' इति सुत्रवाक्यशेष पूरयश्नधिकरणार्थमुपसंहरति-- 
तदेवमिति । तस्माद्‌ ञ्चान्तिमूलेन बशेविकमतेन वेदान्ततास्पर्यस्याबिरोध इति सिद्धम्‌ ॥१७॥ 
वेशेषिक निरस्य वनाशिक निरस्यति समुदाय इति । परिमाणभेदेन देहादेराधुतरविनाशाङ्धो- 
कारादर्धवनाशिको वेशेषिकस्तस्य निरासानन्तरं सर्वक्षणिकवादी ब्रुद्धिस्थो निरस्यत इति प्रसङ्क- 
संगतिमाह-वेशेषिकेति । “नाभाव उपलब्धेः' इति निरसनोयसिद्धान्तादत्र निरस्यसिद्धान्तस्य मेदं वक्त 


एवं हिमादि कार्य का आरम्भ देखा गया है। अतः अत्यन्त असारतर तर्क से युक्त होने के कारणा, 
ईइवरकारणवादिनी शत से विरुद्ध होने के कारणा एवं कुशल चिन्तनशं,ल मन्वादि शिष्टों से 
अपरिगृहीत होने के कारणा वशेषिकों के इस परमाणूकारणवाद में कल्याणकामी श्रेष्ठ पुरुषों को 
अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, ऐसा इस सूत्र का निष्कषं सिद्ध होता है ॥।१७॥ 
ॐ, समुदायाधिकरण 
 .. १. संगति--इससे पुर्व अधंवेनाशिक वेशेषिक मत का निराकरण किया गया, अव वेनाशिकत्व- 
सादृश्य के कारणा सर्ववेनाशिक सिद्धान्त बुद्धिस्थ है जिसका निराकरण अवान्तर सङ्गात के कारणा 
इस अधिक रणा द्वारा किया जायेगा । 
| २ विषय--बाह्यास्तित्ववाद सोत्रान्तिक-वेभाषिकों का है, उसी का विचार इस अधिकरण में 
किया गया है । 
३. संशय--क्या बाह्यास्तित्ववाद प्रमाणमूलक है अथवा नहीं है ? 
४. पुर्वपक्ष-परमाणुहेतुक बाह्य पृथिव्यादि भूतचतुष्टय एवं रूप, विज्ञान, वेदता, संज्ञा, संस्कार- 
संज्ञक पञ्चस्कन्धहेतुक ग्राध्यात्मिक समुदाय, ऐसा वाह्यास्तित्ववादी वौद्धों का मत प्रमाणामूलक है । 
५. सिद्धान्त--का रण स्वरूपतः अचेतन है और स्थिरचेतन्य से रहित भी है । अतः स्कन्ध और 
परमाणु का समुदाय बाह्यास्तित्ववादियों के मत से नहीं बन सकता। 
समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः (ललिता) | 
वैशेषिक मत का खण्डन करने के बाद बौद्ध मत का खण्डन प्रारम्भ करते हैं । 
परिणामभैद के कारणा देहादि शीघ्र विनाशी हैं, ऐसा अर्ध वैनाशिक वैशेषिको का मत है, उसका 
' खण्डन किया गया । अब जो सर्वक्षशिकवाद बुद्धि मे आरूढ़ है, प्रसंगतः उसी का खण्डन करना हैं इंस 
' प्रकार प्रसङ्गप्रसङ्गतिछप सम्बन्ध पूर्वोत्तर अधिकरणों का मानना चाहिए । दुर्युक्ति से सम्बद्ध होने 
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वानी मुपपावयामः । स च बहुप्रकारः, प्रतिपतिभेदाद्विनेयभेदाद्वा । तत्रेते त्रयो वादिनो 
भवन्ति--केचित्सर्वास्तित्ववादिनः, केखिट्विज्ञानास्तित्वमात्रवादिनः, अन्ये पुनः सर्वशुन्य- 
त्ववादिन इति । तश्र ये सर्वास्तित्ववादिनो बाह्यमान्तरं च वस्त्वम्युपगच्छन्ति सूतं भौतिक 
च चित्तं चैत च, तांस्त\वत्प्रतिब्रूमः । तत्र भूतं पृथिवोवात्वादयः भौतिकं रूपादयश्च- 
क्ष रादयश्च । चतुष्टये च पृथिव्यादिपरमाणवः खरस्नेहोष्णेरणस्वभावःस्ते पृथिव्यादिभावेन 
संहन्यन्त इति मन्यन्ते । तथा रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकाः पः्चचस्कन्धाः । तेऽप्या- 


2200040102: 4240000000 NS oN 2000200000 NR UN 0 न पी सीली 
तह्सिद्धाम्त विभजते-सचेति । ननु सुगतप्रोक्तापमस्येक्यात्‌ कुतो बहुप्रकारता ? तत्राह-प्रतिपत्तीति। 


एकस्येबागमद्याशयातुः शिष्यस्थावस्थाभेदेन बुद्धिभेदात्‌, मन्दमध्यमोत्तमधियां शिष्याणां बा भेदादहुध्र- 
कारतेत्यर्थः । तानेव प्रकारानाह-नत्रेति । सौत्रास्तिको बेभाषिको योगाचारी माध्यमिकइचेति चत्वारः 
शिष्याः । तेष्वाद्ययोर्बाह्यार्यानां परोक्षत्याप रोक्नत्उविवादेऽप्यस्तित्वसंप्रतिषत्तेस्तयोः सिद्धान्तमे कीकृत्य 
निरस्यत इत्याह-तत्र ये सर्वास्तित्वेति । भूतं भौतिक बाह्य, चित्तं चतं च कामाद्यान्तरमिति विभागः । 

तत्र संदिह्यते कि मानमूलो भ्रान्तिमूलो वायं सिद्धान्त? इति । तत्र प्रमाणमू ङ इति पूर्बपक्षयन्‌ सिद्धान्तं 
तदीष दर्शयति--तत्र भूतमिति । स्थिरः प्रपञ्चो ब्रह्महेतुक इति वेदान्तसिद्धान्तस्य मानमूलक्षणिक- 
सिद्धान्तबिरोघादसिद्धिः पूर्वपक्षे फलं. सिद्धान्ते तदविरोध इति ज्ञेयम्‌ । पृथिव्यादिभूतचतुष्टय विषये- 
न्द्रियात्मक भौतिकं च परमाणु समुदाय एव नावयव्यन्तरमिति मत्वा परमाणून्‌ विभजते- चतुष्टये 
चेति | चनुविधा इत्यर्थः । खरः कठिनस्तत्स्वभावाः पाथिंवाः परमाणवः, स्निग्धा आध्याः, उष्णास्ते- 
जसाः, ईरणं चलनस्वभावो वावव्यानामिति । बाह्यतपुदायमुक्त्जाध्यात्मिक समुदायमाइ--तरथे।त । 
सविषयेर्द्रियाणि रूपस्कन्धः, विषयाणां बाह्यत्देऽपि देहस्थेन्दरियग्राह्यत्वादाध्यात्मिकत्वम्‌। अहमहमि- 
त्यालयविज्ञानप्रवाहो विज्ञानस्कन्धः, सुखाद्यनुभवो वेदनार्कन्धः, गौरइ व इत्येवं नामविशिष्टसवि- 
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के कारण बेदविरुद्ध और शिष्टों से अपरिगृहीत हाने के कारणा वंशेषिक मत मुनुक्षुओं के लिए 


अपेक्षित नहीं है, ऐसा कहा था; वह मत अधंवेनाशिक है । अब सवंवैनाशिक सिद्धान्त सर्वथा अपेक्षा 
के योग्य नहीं है इसीलिए हम इसका उपपादन करते हैं । बह सिद्धान्त बुद्धिभेद से अथवा मन्द, मध्यम, 
उत्तम बुद्धिवाले शिष्यो के भेद से अनेक प्रकार के हैं; उनमें से तीन भेद प्रधान माने जाते हैं । 
कुछ लोग सर्वास्तित्ववादी हैं, कुछ विज्ञानास्तित्ववादी हैं और कुछ सर्वशुन्यवादी हैं दूनमें भो सर्वा- 
स्तित्ववादी सौत्रान्तिक और वंभाषिक में कुछ मतभेद होने पर भी उन्हें एक श्रेणी में रखकर खण्डन 
करना है। जो सर्वास्तित्ववादी बाह्य एवं आभ्यन्तर वस्तु मानते हैं, जो भूत-भोतिक चित्त और चत्त्य 
रूप है, उनका खण्डन हम पहले करते हैं। उनमें से. पृथ्वी धात्वादि भुत पदार्थ हैं एबं रूपादि विषय 
तथा चक्षुरादि इन्द्रियां भौतिक पदार्थ हैं। पृथिब्यांद के परमाण चार प्रकार के हैं-कठिन स्वभाव 
होने के कारण पार्थिव परमाणु खर हैं, स्निग्ध होने के कारण जलीय परमाण, स्नेह है, तैजस परमार, 
उष्ण स्वभाब हैं और चलन स्वभाव वायु परमाणा, इरणारूप हैं ये परमाण, ही पृथिव्यादि रूप से 
संहत हो जाते हैं, ऐसा सर्वास्तित्ववादी मानते हैं। इस प्रकार बाह्य समुदाय को वतला देने के बाद 
आध्यात्मिक समुदाय आम्यन्तररूप मानते हैं जिसके रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कारनामक 
पाँच स्कन्ध हैं । विषय बाहर रहने पर भी देहस्थ इन्द्रिय से ग्रहणा के योग्य होने के कारणा उन्हें 
आध्यात्मिक कहते हैं । विषयों के सहित इन्द्रियाँ रूपस्कन्ध हैं। अहम्‌-प्रहम्‌ इस प्रतीति के विषय 
आलर्यावज्ञानप्रवाह को विज्ञान स्कन्ध कहते हैं । सुखादि अनुभव को वेदना स्कन्ध एवं गो;-अरव- ऐसे 
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ध्यात्मं सबंब्यवहारास्पदमावेन संहन्यन्त इति मन्यन्ते । 

तत्ऋेदममिधो यते-योऽयमु मयहेतुक उभयप्रकारः समुदायः परेषामभिप्रेतोऽणहेतु कश्च 
भूतमौतिकसंहतिरूपः, स्कन्धहेतुकश्च पत्चस्कन्धी रूप: तस्मिन्नुमयहेतुकेऽपि समुदायेऽमिप्रेय- 
माण तदप्राप्तिः स्यात्समुदायाधप्राप्तिः । समृदायमावानुपपत्तिरित्य्थंः । कुतः ? समुदायि- 
नामचेतनत्वात्‌ । चित्तामिज्वलनस्य च समुदाय सिद्धघधोनत्वात्‌ । 'अन्यस्य च कस्य- 
चिच्चेतनस्य भोक्त: प्रशासितुर्वा स्थिरस्य संहन्तुरनम्युपगमात्‌ । निरवेक्षप्रवत्त्यभ्य- 
पगमे च प्रवृतत्यनुपरमप्रसङ्गात्‌ । आशयस्याप्यन्यत्वानन्यत्वास्यामनिरूष्यत्वात्‌ । 
क्षणिकत्वाम्युपगमाच्च निर्वुयापारत्वात्प्रवत्यनुपप से: । तस्मात्समुदायानुपपत्तिः । समुदा- 
यानुपपत्तो च तदाश्रया लोकयात्रा लुप्येत ।।१८।। 


कल्पकप्रत्ययः संज्ञास्कन्धः, रागद्वषमोहधर्माधर्माः सरस्कारस्कन्धः। तत्र विज्ञानर्कःधङ्चि्तमास्मेति 
गोयते । अन्ये चत्वारः स्कन्धशचतास्तेषां संघात आध्यात्मिक: । सकललोकयात्रानिर्वाहक इत्यर्थः । 

अवयवातिरि क्ताबयव्यनुपलब्धेर वयवाः शिष्यन्ते, यत्सत्‌ तत्क्षाणक, यथा विद्युदिति तेषां क्षणिक- 
स्वमिति मानमुलोऽयं सिद्धान्त इति प्राप्ते सिद्धान्तसूत्रं योजयति योऽयमिति । सर्गादौ परमाणूनां च 
स्कन्धानां च स्वतःसंघातस्तावश्च संभवति, अचेतनत्वात्‌ । नापि चितार्यमभिञ्वलनं विज्ञान समुदाय- 
हेतुः, सघाते देहाकारे जाते विज्ञानं, विज्ञाने जाते सघात इत्यन्योन्याश्रवात्‌ । नच क्षणिकविज्ञानादन्यः 
कड्चिज्जीव ईश्वरो दा त्वयाम्युपगम्यते यः संघातकर्ता भवेत्‌ । नच कर्तारमनपेकष्याणवः स्कन्धाइच 
स्वयमेव सघाताथं प्रवन्त इति वाच्यम्‌, अनिर्मोक्षप्रसङ्भात्‌ । नन्बालयबिज्ञासंतानः सहन्तास्त्वित्यत 
आह - आशयस्येति । आदर तेऽस्मिन्‌ रागादय इत्याशयः संतानः, स कि संतानिम्योऽन्यो विज्ञानः 
म्योःन्योऽनन्यो वा । आद्येऽवि स्थिरः क्षणिको वा । नाद्यः, मस्मदिष्टनित्यात्मवाढप्रस द्धात्‌ । द्वितोये 
दोषमाह क्षाणकत्वेति । क्षणिकस्य जन्मातिरिक्तव्यापारो नास्ति, तस्मात्तस्य परमाण्वादि मेलनार्थं 
प्रवत्तिरनपपन्ना, क्षणिकत्वव्याघातादित्यर्थः । एतेनान्यः संतान इति पक्षो निरस्तः, क्षणिकस्य मेल- 
कत्वानुपपसेः, तस्मात्‌ संतन्तुर सत्त्वात्‌ संघातानुपपत्तिरित्यर्थः ॥।१८।। 


_ नामर्विशिष्ट सविकल्पक प्रत्यय को संज्ञा स्कन्ध कहते हैं । राग, द्वेष, मोह, धमधिमे संस्कार सवय 3 । 
उनमें विज्ञान स्कन्ध चित्त को आत्मा कहते हैं, शेष चार स्कन्ध चेत्यरूप हैं । इनका संघात आध्यात्मिक 
है जो सकललोकयात्रा का निर्वाहक है । अवयव से [भन्न श्रवयवी उपलब्ध न होने के कारण सब कुछ 
विद्युत्‌ की भाँति क्षणिक अवयवरूप ही है । इस मान्यता को प्रामाराक माना जाय अथवा अप्रामा- 
णिक, इस बात की परीक्षा करते हुए सिद्धान्त पक्ष से सूत्र द्वारा कहा गया है कि-- 

परमाणुहेतुक भूतभौतिकसंघातरूप और स्कन्धहेतुक पञ्चस्कन्धीरूप जो यह उभयहेतुक समुदाय 
सर्वास्तित्ववादी को अभिप्रन है उसकी सिद्धि नहीं होती है क्योंकि सभुदायी को उन्होंने अचतन माना 
है ओर चित्त का प्रकाश समुदायमिद्धि के श्राधीन है । विज्ञान से भिन्न किसी चेतन भोक्ता अथवा 
प्रशासक स्थिरसंघात को वे मानते नहीं हैं । चेतन की अपेक्षा किये बिना प्रवृत्ति मानने पर प्रवत्ति का 
विराम कभी भी नहीं होना । आशयरूप सन्तान भी अपने सन्तानी से भिन्नाभिन्न नहीं बतलाया जा 
सकता, उन्हे क्षणिक भी माना है जिनमें व्यापार न होने के कारण प्रवृत्ति भी सिद्ध नहीं होती । श्रत: 
समुदाय को सिद्धि इस मत में नहीं हो पातो और समुदाय की सिद्धि न होने पर तदाश्रित लोकयात्रा 
भी लुप्त होने लग जायेगी ।।१८।। 
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(१६०) इतरतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्ति- 
मात्रनिमित्तत्वात्‌ ॥ १६॥ 
यद्यपि भोक्ता प्रशासिता वा कश्चिच्चेतनः संहन्ता स्थिरो नाम्युपगम्यते, तथाप्यविद्या- 


दीनामितरेतरकारणत्वादुपपद्यते लोकयात्रा । तस्यां चोपपद्यमानायां न किचिदपरम- 
पेक्षितव्यमस्ति । ते चाविद्यादयोऽविद्या संस्कारो विज्ञानं नास रूपं षडायतनं स्पर्शो 
वेदना तृष्णा उपादानं मवो जातिर्जरा मरणं शोकः परिदेवना दुःखं दुर्मनस्तेत्येवंजातीयका 
इतरेतर हेतुक्काः सोगते समये क्वचित्संक्षिप्ता निदिष्टाः क्वचित्प्रपश्चिताः । सर्वेषामष्ययम- 
विद्यादिकलापोऽप्रत्याख्येयः । 


संहन्तुर भावेऽपि संघातोषपत्तिमाझङ्कःघ निषघति- इतरेति । कार्य प्रत्ययते गच्छतोति प्रत्ययः 
कारणम्‌ । अविद्यादिभिरेत्ार्थात्‌ संघातसिद्धो व्यवहारोपषत्तिरित्यर्थः । अविद्यादीनाह--ते चेति। 
क्षणिकेषु स्थिरत्वबुद्धिर बिद्या, ततो रागद्वेषमोहाः संस्कार! भवन्ति, तेभ्यो गर्भस्थस्याऽऽद्यं बिज्ञानमु- 
त्पद्यते, तस्माच्चालयविज्ञानात्‌ पृयिव्यादिचतुष्टयं नामाश्रयत्वान्नाम भवति। ततो रूप सितावितात्मकं 
झुक्शोणितं निष्पद्यते । गर्भस्थ 'कललबुद्‌युदाबस्था नामरूषशब्दार्थ इति निष्कर्षः । विज्ञानं पृथिव्यादि- 
चतुष्टयं रूप चेति षडायतनानि यर्येन्द्रियजातस्य तत्‌ षडायतनं, नामस्पेन्द्रियाणां मिथः संयोग 
स्पशः, ततः सुखादिका वेदना, तया पुनविषयतृष्णा, तया प्रवत्तिरुपादान, तेन भवत्यस्माज्जन्मेति 
भवो धर्मादिः, ततो जातिदहजन्म पञ्चस्कन्धसमुदाय इति यादत्‌ | जातानां स्कन्धानां परिपाको 
जराह्कन्धः, नाशः मरणं, स्तरिगमाणस्य पुत्रादिस्नेहादन्तर्दाहिः शोकः, तेन हा पुत्रत्यादि विलाप: परिः 
देवना, अनिष्टानुभवो दुःखं, तेन दुर्मनस्ता मानसी ब्यथा, इतिशब्दो मानापमानादिक्लेशसग्रहाथः । 
न केवल सुगतानामेवबाविद्याइयः संमताः, कितु सबंबादिनामपीत्याह - सर्वेषामिति । 


इतरेतरप्रत्ययत्बादिति चेन्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्बात्‌ (ललिता) 

संघातकर्ता के न रहने पर भी संघात को सिद्धि की भ्राशङ्काकर, उसका निपेध इस सूत्र से 
करते हैं -- 

जो कार्य को प्राप्त करता है उस कारण को प्रत्यय कहते हैं, उसी अविद्यादि के द्वारा अथंत 
संघात की सिद्धि हो जाने पर व्यवहार सिद्ध हो जाता है; इस वात को सूत्र को व्याख्या करते हुए 
भाष्यकार कहते हैं कि यद्यपि कोई चेतन संघातभोक्ता या प्रशासक स्थिर हम नहीं मानते फिर भी 
अ्रविद्यादि को एक दूसरे का कारण मान लेने से लोकयात्रा सिद्ध हो जाती है, लोकयात्रा के सिद्ध होने 
पर किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रह जाती । अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, षडायतन, स्पशं, 
वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरणा, शोक, परिदेवना, दुःख एवं दुर्मनस्ता; इन सवको 
बौद्धों ने इतरेतरहेतुक माना है जिनका कहीं पर संक्षेप ओर कहीं पर विस्तार से वर्णन किया 
गया है। 'इति' शब्द से मानापमानादि क्लेश भी संगृहीत हो जाते हैं । अविद्यादि समुदाय 
का खण्डन कोई भी कर नहीं सकता, ऐसी उनको मान्यता है । 


१. शुक्रशोणितसप्निपातः कललः । २. प्रलाप इति पाठान्तरम्‌ । 
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तदेबमविद्यादिकलापे परस्परनिभित्तनेमित्तिकमाबेन घटीयन्त्रवदनिशमावतंमानेईर्था- 
क्षिप्त उपपन्नः सघात इति चेत्‌ । तन्न । कस्मात्‌ ? उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌ । मवेदुपपन्‍्नः 
संघातो यदि संघातस्य किचिन्निमित्तमवगम्येत । न त्ववगम्यत्ते । यत इतरेतर प्रत्ययत्वे- 
ऽप्यविद्यादीनां पूर्वपृवंमुत्तरोत्तरस्योत्पत्तिमात्रनिमित्तं मव:दूवेन्न तु संधातोत्पत्तः किचि- 
न्निमित्त संभवति। नन्वविद्यादिभिरर्थादाक्षिप्यते संचात इत्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते-यदि ताव दय- 
समिप्रायोऽविद्यादयः संघातमन्तरेणात्मानमलभमाना अपेक्षन्ते संघातमिति, ततस्तस्य संघा- 
तस्य निमित्त वक्तव्यम्‌ । तच्च नित्येष्वप्यणृष्वम्युपगम्धमानेष्वाश्रयाश्रयिभुतेषु च भोक्तृषु 
सत्सु न सम्भवतीत्युवतं वेशञेविकपरीक्षायाम्‌ । किमङ्क पुनः क्षणिकेष्वप्यणुषु मोक्तरहिते- 
हवाश्वयाश्रयशून्येषु वाम्युपगम्यमानेषु सम्मवेत्‌ । अयायममिभ्रायोऽविद्यादय एव संघातस्य 
निमित्तमिति, कथं तमेवाश्रित्यात्मान लममानास्तस्येव निमित्तं स्युः । अथ मन्यसे संघाता 


अविद्यावहेतुका जन्मादयो जन्मादिहेतुकाइचाविद्यादय इति गा आविद्यादहेतका जन्मादयो जन्मादिहेतुकाइचाविद्यादय हति मिथो हेतुहेतुमड्ूावादर्थात्संघात- 
सिद्धिरिति शङ्काभुपसंहरति- ठ देवमिति । सिद्धान्तभागं ब्याचष्टे- तन्नेति । अविद्यादीनामुत्तरोत्तर- 
हेतुत्वमङ्गीकृत्य संघात हेत्वभावात्‌ संघातो न स्यादित्युक्तं पूर्वोक्त स्मारयति नन्विति । किमविद्या- 
दयः संघातस्य गमका उतोत्पादका इति विकल्प्या सघातस्योत्पादक किचिद्वाच्य, तन्नास्तीत्याह-- 
अत्रोच्यते, यदीति । आश्रयाश्रयिभूतेष्विति भोक्तृ विशेषणम्‌ । अदृष्टाश्चवेष्वित्यर्थः । यदा स्थिरेष्वणुषु 
संघातयोग्येषु कतृं षु चाहृष्टसहायेषु सत्सु ज्ञानाभावमात्रेण संहति हतृत्वायोगात्संघातापर्तान मित्तं 
नास्तीत्युक्त, तदा क्षणिहपक्षे तन्नास्तोति किमु बक्तव्यमित्याह- किमिति । आश्वया्चयः संघातकर्ता 
तच्छ न्येष्वत्यथः । 'भाश्रयाश्रयिशून्येषु' इति पाठे उपकार्योपकारकत्वशून्येष्वित्यर्थः । द्वितोयं शङ्धते 
_ग्थायमिति । संघातस्याऽविद्यादीनां रोत्पत्तावन्योन्याधषयः स्यादिति दूषयति कथमिति । स्वाभा- 
विक: खल्वयं संघातानां हेतुहेतुम-द्भावेन प्रवाहो न संहन्तारमपेक्षते, पुवसंधाताश्रया अविद्यादय उत्तर- 
संघातप्रवर्तका इति मान्योन्याश्रयदोषोऽपोत्याशद्कुते--अथ मन्यस इति । स्वभावस्य तियमातियमयो- 
पर सिद्धान्त पक्ष से कहते हैं कि इस प्रकार अविद्यादि कलाप परस्पर निमित्तनॅमितिकभाव से 

घटीयन्त्र की भाँति सदा घूमते रहने से अर्थतः संघात वन जाता है, ऐसा कहना ठोक नहीं है क्योंकि ये 
उत्पत्तिमात्र के निमित्त हो सकते हैं, संघात के निमित्त नहीं हो सकते । पूर्व अविद्या उक्त रीति से 
उत्तर अविद्या को उत्पन्न कर भी दे फिर भी संघात का होना सम्भव नही है । यदि संघात का कोई 
निमित्त जाना जाता तो संघात का होना सम्भव हो सकता था किन्तु संघात का निमित्त कोई दीखता 
भी नहीं है । श्रविद्यादि को इतरेतर का कारण मानने पर भी संघात उत्पत्ति के निमित्त ये नहीं हो 
सकते । पूर्वपक्ष-्रविद्याद के दारा अर्थतः संघात का होना हम मानते हैं । सिद्वान्त-भ्रविद्यादि संघात 
के बिना स्वरूपलाभ नहीं कर सकते, अतः संघात का निमित्त पहले आप को बतलाना पड़ेगा । नित्य 
परमाणुओं को स्वीकार करो और प्राश्रयाश्रयीरूव भोक्ता को मानो तो यह भो आप के मत मेंसम्भव 
नहीं है, ऐसा वैशेषिकों की परीक्षा करते हुए हम कह आये हैं। नित्य परमाणु और नित्य जीवको मानने 
पर भी वैशेषिक मत में जब संघात सिद्ध न हो सका तो भला भोक्तारहित अथवा आश्रय शून्य क्षणिक 
परमाणओं के मानने पर केसे संघात सिद्ध हो सकेगा। तात्पर्य यह है कि अविद्यादि को हीसंघात का नि- 
मित्त आप मानते हैं, वे संघात का आश्रय लेकर जीने वाले अविद्यादि संघात के निमित्त केसे हो सकंगे । 
और यदि मानते हो कि अनादि संसार में संघात ही अनुवृत्त रहने हैं श्रौर उसी के आश्रित श्रविद्यादि 


१, कारणत्वेपि । 


क ea 
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(१६१) उत्तरोत्पादे च पर्वनिरोधात्‌ ॥२०॥ 

एवानादो संतारे संतत्यानुवतंन्ते तदाश्रयाश्चाविद्यादय इति, तदापि संघातात्संघातान्तर मुत्प- 
दयमान नियमेन वा सहामेवोत्पद्येत, अनियमेन वा सहश विसइश्ञं वोत्पद्येत। नियमाम्युपगमे 
मनुष्यपुद्गलस्य देबतिर्यर्योनिनार कप्राप्त्यमावः ध्राप्नुथात्‌ । अनियमाम्युपगमेऽपि सनुष्यपु- 
द्गलः कदाचिटक्षणेन हस्तो मुत्वा देवो वा पुनमंनुष्यो वा भवेदिति ध्राप्नुयात्‌ । उसयमप्य- 
स्युपगमविरुद्धम्‌। अपि च यदद्धोगार्थः संघातः स्यात्स नास्ति स्थिरो भोक्तेति तवाम्युपगमः । 
ततश्च मोगो मोगार्थ एव स नान्येन प्रार्थनीयः । तथा मोक्षो मोक्षाथं एवेति मुमुक्षुणा नान्येन 
मवितव्यम्‌ । अन्येन चेत्मार्थ्येतोमयं मोगमोक्षकालावस्थायिना तेत मवितव्यम्‌ । अवस्था- 
यित्वे क्षणिकत्वाम्पुपगमबिरोधः । तस्मादितरेत रोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वमविद्यादीनां यदि 
मवे बतु नाम न तु संघातः सिद्ध्येत्‌ । मोक्त्रमावादित्यमिप्रायः ॥। १६॥ 

उक्तमेतदबिद्यादीना मुत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वाश्न संघातसिद्धिरस्तीति । तदपि तूत्पत्तिमात्रनि- 
मित्तत्वं न सम्भवतोतोदमिदानीमुपपाद्यते । क्षणभ ङ्कःवादिनोऽयमम्युपगम उत्तरस्मिरक्षण 


रपसिद्वान्तापातः स्यादिति परिहारार्थः । पुर्यंते गलति चेति पुद्गलो देह:। किच भोक्तुः क्षणिकत्वपक्ष 


भोगापवर्गव्यवहारो5पि दुर्घट इत्याह--अपि चेति । यो यदिच्छति स तत्काले नास्ति चेदिच्छा व्यर्था, 
अस्ति चेत्‌ क्षणिकत्वभङ्धः इत्यर्थः । प्रकृतं संघातनिरासमुपसंहरति-तस्मादिति ॥१६॥ 

द्विविधो हि कार्यसमुत्पादः सुगतसंमतो हेत्वघोनः कारशसमुदायाधोनइचेति। तत्राबिद्यातः 
संस्कारस्ततो विज्ञानमित्येवं रूप: प्रथमः, प्रथिव्यादिसमुदायात्कार्यं इत्येवं द्वितोयः, तत्राद्यमङ्गीकृत्य 
द्वितीयः संघातकत्रंभावेन दूषित: । संप्रत्याद्य दूबर्यात सूत्रकारः- उत्तरेति । क्षणिकोऽथंः क्षण इत्युच्यते । 


है, तब तो संघात से संघातान्तर उत्पन्न होकर नियमतः सरश ही होगा अथवा कभी सरश और कभी 
विसदृश भी उत्पन्न होगा। प्रथम पक्षागुसार सरश उत्पत्ति स्वोकार करने पर मनुष्य देह को देव, 
तियंग्‌ योनि एवं नारकीय योनि की प्राप्ति का अभाव हो जायेगा और द्वितीय कल्पानुसार अनियम 
स्वोकार करने पर भो मनुष्य देह कदाचित्‌ क्षणमात्र में हाथो बनकर देव अथवा मनुष्य भी होने लग 
जायेगा । नियम और अनियम दोनों मानना तो विरुद्ध है और यदि संवात भोगार्थं माना जाय तो वह 
आप के पक्ष में स्थिर भोक्ता न रहने के कारण असंगत हो होगा । ऐसो स्थिति में भोग भोग के लिए 
हो होता है, उसकी इच्छा कोई दूसरा नहीं कर सकेगा। वते ही मोक्ष मोक्ष के लिए ही माना 
जायेगा, मोक्षाकांक्षावाला मुमुक्षु दूसरा सिद्ध न हो सकेगा । यदि भोग मोक्ष से भिन्न है ऐवा माना 
जाय तो भोक्ता एवं मुमुक्षु को जो उनकी आकांक्षा रखता है भोगकालपयेन्त स्वीकार करना होगा। 
इस प्रकार इन दोनों को स्थायी मानने पर क्षणिकत्व सिद्धान्त का विरोध होने लग जायेगा । श्रतः 
अविद्यादि में इतरेतर उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्व स्वीकार किया जाय तो भले हो मान लें, पर भोक्ता के 
अभाव में संघात की सिद्धि नहीं हो सकेगी ॥१६।। 
उत्तरोत्पावे च पुवनिरोघात्‌ (ललिता) 
पिछले सूत्र में भ्रविद्यादि को उत्तर अविद्यादि की उत्पत्ति में निमित्त मानने पर भी संघात की 
सिद्धि नहीं होती है, ऐसा कहा गया था । विचार करने पर अविद्यादि में उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्व भी 
. सम्मव नहों है, ऐता अब बतलते हैं । क्षणाभङ्गवादियों का यह मत है कि उत्पद्यमान उत्त (क्षण में 
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उत्पद्यमाने पूः क्षणो निरुध्यंत इति । न चेवसस्पुपगच्छता पूर्वोत्तरयोः क्षणयोहेंतुफल मावः 
शक्यते सम्पादयितुम्‌ । निरुध्यमानस्य निरुद्धस्य वा पूर्वक्षणस्थाभावग्रस्तत्वावुत्त रक्षणहेतु- 


त्वानुपपत्तः । अथ भावभूतः परिनिष्पन्नावस्थः पूर्वक्षण उत्तरक्षणस्य हेतुरित्यभिप्रायस्त- 
थापि नोपपद्चते, भावभूतस्य पुनर्व्यापारकल्पनायां क्षणान्तरसम्बन्धप्रसङ्भात्‌ । अथ भाव 
एवास्य व्यापार इत्यभिप्रायस्तथापि नंवोपपद्यते । हेतुस्वभावानुपरक्तस्य फलस्योत्पत्त्य- 
सम्भवात्‌ । स्वभावोपरागाम्युपगमे च हेतुस्वभावस्य फलकालावस्थायित्वे सति क्षण- 
भ ङ्कास्पुपगमत्यागप्रसङ्कः । विनेव वा स्वभावोपरागेण हेवुफलभावमम्युपगच्छतः सर्वत्र 
तत्प्राप्तेरतिप्रसडूः । 
अपि चोत्पादनिरोधौ नाम वस्तुनः स्वरूपमेव वा स्यातामवस्थान्तर बा वस्त्वन्तरमेव 
था, दर्शेतादर्शनेवा सर्वथापि नोपपद्यते। यदि तावद्वस्तुतः स्वरूपसेबोत्पादनिरोधौ स्यातां, ततो 
वस्तुशब्द उत्पाद निरोधञब्दौ च पर्यायाः प्राप्नुयुः । अथास्ति कश्चिद्विशेष इति मन्येतोत्पाद 


निरुध्यमानत्वं विनाशकसास्निध्यं, निरुद्धत्वमतीतत्वम्‌ । ननु कार्यकाले विनाशव्याप्तत्वेपि पुर्वक्षणे 
सत्वात्‌ क्षणिकाऽरयस्य हेतुत्वमक्षतमिति शङ्कुते--अथ भावेति। सद्रूप इत्यथः । कि हेतो रुत्पत्यति- 
रिक्तः कार्योत्पादनार्यो व्यापारः, अनतरिक्तो वा ? नाद्य इत्युक्त्वा द्वितीयं शङ्कृते--प्रथेति । 
भाव उत्पत्तिः, उक्त हि - 'मृतियेषां किया संव कारक संव चोच्यत' इति । येषां क्षणिकभावानां या 
सूतिः सव क्रिया कारक चेत्यर्थ: । नष्टस्यापि निमित्तत्वं स्याञ्नोपादानत्वं, तया च मृदादेघंटादिकाला- 
सत्त्वे घटाद्यनुष्पत्तिः । सत्त्वे च क्षणिकत्वहानिरिति परिहरति-तथापीत्यादिना । प्रथमपक्षो क्तदोषं 
द्र ढयति-_विने वेति । 

वस्तुनो जन्मध्वंसानिरूपणाच्च न क्षणिकत्वमित्याह--अपि चेति । तयो: स्वरूपत्वे यस्तुन्यन्तर्भा- 


कर सकते क्योंकि निरुध्यमान अथवा निरुद्व पूर्वक्षण अभावग्रस्त होने के कारणा उत्तरक्षण का हेतु 
नहीं हो सकता । मान लिया कि भावरूप परिनिष्पन्नावस्थावाला पूवक्षण उत्तरक्षणा का हेतु है, ऐसा 
बौद्धों का अभिप्राय है; किन्तु इस प्रकार मो पूर्वोत्तरक्षा में कार्यकारणभाव सिद्ध नहीं होता क्योंकि 
सिद्ध वस्तु में पुनर्व्यापार को कल्पना करने पर क्षणान्तर के साथ सम्बन्ध का प्रसङ्ग आ जायेगा । 
यदि कहो कि भाव ही इसका व्यापार है तो भी हेतुस्वभाव असम्बद्ध पूर्वक्षणा में हेतुत्व सिद्ध नहीं 
होता, फिर तो फल का उत्पत्ति असम्भव ही मानी जायेगी । साथ ही हेतुस्त्रभाव सम्बद्ध मानने पर, 
फलपर्यन्त हेतुरूप को स्थायी कहने से क्षणाभङ्गसिद्धान्त का त्याग करना पड़ेगा । अथवा स्वभाव उप- 
राग के बिना ही हेतुकलभाव माना जाय तो सर्वत्र सब कुछ उत्पन्न होने लग जायेगा अर्थात्‌ सभी 
वस्तु में 'हेतुफलभाव का प्रसङ्ग आ जायेगा । 
इसके अतिरिक्त एक प्रश्न यह भी होता है कि उत्पत्ति ओर विनाश वस्तु का स्वरूप हो है अथवा 
अवस्थान्तर है या वस्त्वन्तर है जो दशंन और अदर्शनरूप है, इनमें से कोई भो विकल्प युक्तियुक्त सिद्ध 
नहीं होता । यदि उत्पाद और निरोब को वस्तु का स्वरूप हो माना जाय तो वस्तु शब्द उत्पाद एवं 
निरोध शब्द का पर्याय बत जायेगा । यदि मानो कि उत्पाद-निरोध से भिन्न काई विशेष वस्तु है तो 


१. हेंतुस्वमिति । २. ूर्वक्षणिकस्य - 
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(१६२) असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा ॥२१॥ 
निरोबश्ञब्दाभ्यां मध्यवतिनो वस्तुन आद्यन्ताढ्ये अवस्थे अभिलप्येते इति, एवमप्या- 
न्तमध्यक्षणत्रयसम्बन्धित्वाृस्तुनः क्षणिकत्वाम्पुपगमहानिः । अथात्यन्तव्यतिरिक्तावेबो- 
त्पादतिरोधौ वस्तुनः स्यातामश्वमहिषवत्‌, ततो वस्तु उत्पादनिरोधाम्यामसंसुष्टमिति 
बस्तुनः शाश्वतत्वप्रसङ्ग: । यदि च दशैनादर्शने वस्तुना उत्पाइनिरोघौ स्याताम्‌, एवमपि 
द्रष्टुधमौ तो न वस्तुधर्माविति वस्तुनः शाश्वतत्वप्रसङ्ग एव । तस्मादप्यसङ्कतं सोगतं 
मतम्‌ ॥।२०॥। 
क्षणमङ्भःवादे पूर्वक्षणो विरोघग्रस्तत्वाश्नोत्तरस्य क्षणस्य हेतुर्भ वतीत्युक्तम्‌ । अथासत्येव 
हेतो फलोत्पत्त ब्रूयात्‌, ततः प्रतिज्ञोपरोधः स्यात्‌ । चतुविधान्हेतून्प्रतीत्य चित्तचेत्ता 
उत्पद्यन्त इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत । निहेतुकायां चोत्पत्तावप्रतिबन्यात्सवं सबंत्रोत्पद्येत । 


0८ यय क त स्ट जम सनक 
दूषयति-एवमपीति। ताम्यां संसर्ग वस्तुनः क्षणिकत्वभडूः: स्यात्‌ । संसर्ग एव नास्तीति तृतीयकल्प- 
मुत्थाप्य दूषयति--अथात्यन्तेति ।।२०॥ 

सूत्रं व्याख्यातुं वृत्त स्मारयति-क्षणभङ्गेति । कि कार्योत्पत्तिनिहतुका सहेतुका वा ? आद्ये प्रतिज्ञा 
हानिरित्याह-अथाऽसत्येवेत्यादिना । विषयकरणसहकारिसंस्काराइचतुविधा हेतवस्तान्‌ प्रतोत्य प्राप्य 


चित्तं रूपादिविज्ञानं चंत्ताश्चित्तात्मकाः सुखादयइच जायन्त इति प्रतिज्ञार्थः । यथा नीलविज्ञानस्य नोल- 
वस्त्वालम्बनप्रत्ययो त्रिषयः, चक्षुः करणमधिपतिप्रत्यय:, सहकारिप्रत्यय आलोकः, समनन्तरपूवं प्रत्ययः 


संस्कार इति मेदः। प्रतिज्ञाहानि पुरुषदोषमुक्त्वा बस्तुदोषमप्याह-निहेतुकाथां चेति । सहेतुकत्वपक्षे - 


उत्पाद एवं निरोध के मध्यवर्ती वस्तु में आद्यन्ततामक अत्रस्थाइय का वर्णन होने लग जायेगा । इस 
प्रकार भो श्रादि, अन्त और मध्य क्षणत्रय से सम्बन्धित होने के कारण वस्तु मे क्षणिकत्व की मान्यता 
नष्ट हो जायेगो। और यदि मानो कि उत्पाद और निरोध अश्व-महिष की भांति वस्तु से अत्यन्त 
भिन्न ही हैं तो वस्तु का उत्पाद-निरोध के साथ कोई सम्बन्ध सिद्ध न होने के कारण उसमें शाइव- 
तत्व का प्रसङ्ग आ जायेगा । और यदि दर्शेन वस्तु का उत्पाद है तथा अदर्शन वस्तु का निरोध है, 
ऐसा मानें तो भी वे उत्पाद-निरोध द्रष्टा के धमं सिद्ध होंगे, वस्तु के नहीं । ऐसो स्थिति में वस्तु में 
शाइवतत्व का प्रसङ्ग आयेगा हो । इसलिए सौगत मत असङ्गत हे ॥२०।। 
असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्चमन्यथा (ललिता) 

क्षणभङ्गवाद में कहा जा चुका है कि निरोधग्रस्त ववक्ष उत्तरक्षण का हेतु नहीं हो सकता, 
अब हेतु के बिना ही फल की उत्पत्ति मानोगे तो प्रतिज्ञा भङ्ग लग जायेगी । बौद्धों का यहे 
प्रतिज्ञा है कि विषय, करणा, सहकारी और संस्कार इत चार हेतुओं को प्राप्त कर रूयादि विज्ञानात्मक 
चित्त और सुखादि चंत्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, यह प्रतिज्ञा निहेतुक उत्पत्ति स्वीकार करने पर नष्ट 
हो जायेगो 1 साथ हो, बिना प्रतिवन्ध के सर्वत्र सब कुछ उत्तन्न होने लग जायेगा । ओर यदि उत्त सक्ष 
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(१६३) प्रतिसंख्या5प्रतिसंख्यानिरोधा प्राप्तिर विच्छेदा त्‌ ॥२२॥ 


अथोत्तरक्षणोत्पत्ति यावत्तावदवतिष्ठते पूर्वक्षण इति ब्र्यात्ततो योगपद्य हेतुफलयोः स्यात्‌ । 
तथापि प्रतिज्ञोपरोध एव स्यात्‌ । क्षणिकाः सर्वे संस्कारा इतीयं प्रतिशोपदध्येत ॥। २१॥ 
अपिच वेनाशिकाः कल्पयन्ति बुद्धिबोध्यं त्रयावन्यत्संस्कृतं क्षणिक चेति । तदपि च 
त्रयं प्रतिसंख्याऽप्रतिसंश्यानिरोघावाकाशं चेत्याचक्षते। त्रयमपि चेतदवस्त्व मावमात्र 
निरुपाल्यमिति मन्यन्ते, बुद्धिपूर्वकः किल विनाशों भावानां प्रतिसंख्यानिरोधो नाम 
भाष्यते, तहिपरोतोऽप्रतिसंश्यानिरोधः, आवरणामावमात्रमाकाशमिति । तेषामाकाश 
परस्तात्प्रत्याख्यास्यति । निरोधद्वयमिदानो प्रत्याचष्टे । 
प्रतिसंख्याउप्रतिसंख्यानि रोधयो रप्राप्तिः । असंभव इत्यर्थः । कस्मात्‌ ? अविच्छेदात्‌ । 
एतो हि प्रतिसंह्याऽप्रतिसंश्यानिरोधो रांतानगोचरौ वा स्यातां भावगोचरौ था । 


ऽन्वयिकारणस्य मृदादेः कार्यंसह भावापत््या क्षणिकट्वप्रतिज्ञाहानिरिति सूत्रशेषं व्याचष्टे-अथोत्तर- 
क्षणेत्यादिना। सम्यक्‌ कियन्त इति संस्काराः । आद्यन्तवन्तो भावा इत्यर्थः । ।२१॥ 
एवमाद्य सूत्राभ्यां समुदायो निरस्तः, उत्तरसूत्राम्यां कार्यकारणभावक्षणिकस्वे निरस्ते । संप्रति तदभि- 
मतं द्विविधं विनाश दृषयति-प्रतिसंख्येति । संतकृतमुत्पाद्यं, बुद्धिओषध्यं प्र मेयमात्रं, त्रयातुचुछरूपादन्य दि- 
त्यर्थः । कि तत्त्रयं .? तदाह-उदपोति । निरुपाह्यं निःस्वरूपम्‌ । प्रतोषा प्रतिकूला संख्या सन्तं भावम- 
सन्तं करोमोत्येवरूपा बुद्धि: प्रतिसण्या, तया निरोधः कस्यचिद्भावस्य भवति । अब्रुद्धिपुव कस्तु स्त- 
म्भादीनां स्वरसभङगुराणामित्याहत-द्विपरीत इति । परप्रक्रियामुक्त्वा सुत्र व्याचष्टे-तेषामिति । 
भावाः संतानिनः। संतानो नाम भावानां हेतुफलभावेन प्रवाहः, तस्मिन्‌ संताने चरमक्षणः 
क्षणान्तर करोति वा न वा? आद्य चरमत्वब्याघातः, संतानाविच्छेदात्‌ । द्वितोये चर मस्यास स्वप्रस ङ्कः, 


_उत्पत्तिपर्यन्त पूर्वक्षण का रहना स्वीकार करोगे, तो हेतु और फल में योगपद्य आ जाते के कारण भो 
प्रतिज्ञा का उपरोध होगा हो, क्योंकि आप ने समो पदार्थ क्षणिक माने ये, यह प्रतिज्ञा कार्य और 
कारण को एक क्षण में होना स्त्रोकार करने पर उपरुद्ध हो ही जायेगी ॥२१॥ 

प्रतिसंश्याऽप्रतिसश्यानिरोधा पराप्तिर विच्छेदात्‌ (ललिता) 


पिछले चार सूत्रं में से प्रारम्भिक दो सूत्रों द्वारा संघात का खण्डन क्रिया गया था, तत्पश्चात्‌ 
दो सूत्रों द्वारा कार्यकारणभाव एवं उनमें क्षणिऊत्व का निराकरण किया गया । अब सौगताभिमत 
द्विविध विनाश का खण्डन करते हैं। बौद्धों ने प्रतिसख्यानिरोध, अप्रतिसंख्य निरोध एवं आकाश से 
भिन्न सभी वस्तुओं को संरकृत एव क्षणिक माना है जो बुद्धिगम्य है। वे तीन पदार्थ अवस्तु, अभाव- 
मात्र तथा नि:स्वभाव माने जाते हैं; उनमें से बुद्धिपूवेक भावदार्थ के विनाश को प्रतिसंख्या निरोध 
कहते हैं, उससे विपरीत म्रबुद्धिपूर्वक विनाश को अप्रतिसंख्यानिरोध कहते हैं श्रोर श्रावरशाभावमात्र 
को आकाश मानते हैं । उनमें से आकाश का खण्डन आगे किया जायेगा, द्विविधनिरोध का खण्डन इस 
सुत्र द्वारा करते हैं । 

प्रतिसंख्यानिरोध और अप्रतिसंख्यानिरोध का होना सम्भव नहीं है, क्योंकि इनका सन्तान या 
सन्तानी में विच्छेदाभाव बता रहता है अर्थात्‌ यह द्विविधनिरोध प्रवाह को विषय करता अथवा भाव 
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(१६४) उभयथा च दोबात्‌ ॥२३॥ 

न तावत्संतानगोचरी संभवतः । सर्वष्वपि संतानेषु संतानिनामविच्छिन्नेन हेतुफल मावेन 
संतानविच्छेदस्यासंमवात्‌ । नापि मावगोचरो संभवतः । नहि भावानां निरन्वयो निरुपा- 
ख्यो विनाशः संमवति, सर्वास्वप्यवस्थासु प्रत्यमिज्ञानबलेनान्वय्यविच्छेददर्शनात्‌ । 
अस्पष्टप्रत्य मिज्ञानास्वप्यवस्थासु क्वचिद्रष्टेनान्वय्यविच्छेदेनान्यत्रापि तदनुमानात्‌ । 
तस्मात्परपरिकल्पितस्य निरोधद्वयस्यानुपपत्तिः ॥२२॥। 

योऽयमविद्यादिनिरोधः प्रतिसंख्याप्रतिसंह्यानिरोधान्तःपाती परपरिकल्पितः, स 
सम्यस्ज्ञा ताद्वा सपरिकरात्स्यात्स्वयमेव वा । पूर्वस्मिन्विकल्पे निहेतुकबिनाशाम्युपगमहाति- 
प्रसद्ध: । उत्तरस्मिस्तु मार्गोपदेशानर्थक्यप्रस ड्गः। एवमुमयथापि दोषप्रसङ्घादसमञजसमिदं 
दर्शनम्‌ ॥२३॥। 


अर्थ ्रियाकारित्वं सर्वमिति स्वसिद्धान्तात्‌, चरमस्यासत्वे पुर्वधामप्यसत्त्वप्रसङ्घ:, अर्थक्रियाशुम्य- 


त्वात्‌ । तस्मात्‌ संतानस्य विच्छेदासंभवान्निरोधाप्राप्तिरित्याइ--न तावदिति । न द्वितीय इत्याह-- 
नापीति । घटकपालचूर्णाद्यवस्थासु सेयं मृदिति प्रत्यभिज्ञानादन्वयिभावस्य मृदादेनत्यिन्तिककविनाश 
हत्यर्थः । बोजस्याङकु रादिषु प्रत्यभिज्ञानादशञवादन्वयिनो विच्छेद इत्यत आह--अस्पण्टेति । अङ्कुराद- 
योऽनुस्यूनान्बयिभावस्थाः, कार्यत्वात्पटवदित्यन्वय्यविच्छेदसिद्धिरित्यर्थः । यस्माद्भाबानां स्थायित्वं 
तस्मारप्रतिक्षण (?) निरोधासंभव इत्युपसंहारः ॥२२॥ 

अबिद्यादोनां प्रतिसंश्याप्रतिसंश्यानिरोघं तदभिमतं वूषपति--उभयथेति । यमनियमादथः परि- 
करा: । सर्वे दुःखं क्षणिकमिति भावनोपदेशो मार्गोपदेशः ।।२३॥। 


को विषय करता है । प्रवाहविषयक निरोध मानना सम्भव नही है, क्योंकि सभी सन्तानों में सन्तानी 


का भ्रविच्छिन्न-हेतुफल भावहूप से विद्यमान रहते के कारण सन्तान का विच्छेद कहना असम्भव है। 
बैसे हो सन्तानी में भी पूर्वोक्त निरोधद्दय सम्भव नहीं है, क्योंकि भावपदार्थ का निरन्वय, निरुपाख्य 
विनाश होता ही नहीं, केवल ध्रयस्थान्तर की प्राप्ति होती है । इसोलिए सभो अवस्थाओं में सेयं 
जल आरा, सेयं दोपज्वाला को भांति सन्तानी का प्रत्यभिज्ञान होने से विच्छेदाभाव ही देखा गया है। 
पिण्ड, कपाल एवं घटादि अवस्थाओं के बदलने पर भी सेयं मृत्तिका, ऐसी प्रत्यभिज्ञा देखी जाती है 
फिर भला भाव पदाथ का बृद्धिपुर्वक ओर अतुद्धिरूवक विनाश कैसे कह सकते हैं । बीज से उतपन्न वक्ष 
में यद्यपि स्पष्ट प्रत्यभिज्ञा नहीं दीखती फिर भी जहाँ देखो गयी है उससे अस्पष्ट प्रत्यभिज्ञान प्रवस्था ओं 
में भो सन्तानी के श्रविच्छेद होने का भ्रनुमान कर लेना चाहिए । तात्पर्य यह कि घटादि में मृत्तिका 
को प्रत्यभिज्ञा होती है और वृक्षादि में बीज की प्रत्यभिज्ञा स्पष्ट नहीं होती है अतः दृष्ट प्रत्यभिज्ञा 
के बल से अदृष्ट प्रत्यभिज्ञान स्थल में भो सन्तानी का अविच्छिन्नरूप से रहना अनुमानसिद्ध है। 
इसलिए बौद्धपरिकल्पित निरोधद्वय की सिद्धि युक्तिसङ्गत नहीं ॥२२॥ 
उभयथा च दोषात्‌ (ललिता) 

प्रतिसंल्यानिरोध और अप्रतिसंस्यानिरोध के अन्त:पाती जिस अविद्यादिनिरोघ की कल्पना बौद्धों 
ने की है उस पर विकल्प होता है कि यम, नियमादि सहकारी साधनों के सहित सम्यन्ज्ञान से 
अविद्यादि का निरोध होता है अथवा स्वयं ही हो जाता है। प्रथम कल्प में निहेतुकविनाशस्वोकारपक्ष 
की हानि होने लग जायेगी और द्वितीय कल्प में सर्व क्षणिक ऐसा मार्गोपदेश भ्रनथंक होने लग जायेगा । 
अतः उभयप्रकार से दोष का प्रसङ्ग आ जाने के कारण बौद्धो का यह दर्शन असङ्गत ही है । ॥२३॥ 
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(१९५) आकाशे चाविशेवात्‌ ॥२४॥ 

यच्च तेषामेवामिप्रेत निरोधद्वयमाकाशं च तिरुपाख्यमिति, तत्र निरोधद्वयस्य निरु- 
पाख्यत्व पुरस्तान्निराकृतम्‌ । आकाशस्येदानों निराक्रियते । आकाशे चायुक्तो निरुपाख्यत्वा- 
भ्युषगमः । प्रतिसंख्याऽप्रतिसंश्यानिरोधयोरिव वस्तुत्वप्रतिपत्ते रविशेषात्‌ । आगमप्रामा- 
ण्यात्तावत्‌ आत्मन आकाश; संमूतः' (ते० २।१) इत्यादिश्रुतिम्य आकाशस्य च वस्तुत्व- 
प्रसिद्धि: । विप्रत गन्नान्प्रत तु शब्दगुणानुमेयत्वं वक्तव्यं, गन्धादीनां गुणानां पृथिव्यादि- 
वस्त्वाश्रयत्वदर्शनात्‌ । अपि चात्ररगाभावमात्रमाकाशमिच्छतामेकस्मिन्सुगणं पतत्याव- 
रणस्य विद्यमानत्वात्सुपर्णान्तरस्योट्पित्सतोऽनवकाशत्वप्रसद्भः । यत्रावरणामावस्तत्र 
पतिष्यतोति चेत्‌ । येनावरणाभावो विज्ञेष्यते तत्तहि वस्तुभूतमेवाकाशं स्थात्‌, नावरणा- 


आ।गमप्रामाण्यादॉत । तत्राकाशस्य कार्यत्रोकत्या घटादिवहस्तुत्व प्रसिध्यतीत्पर्थः । 

न न्वागमप्रामाण्ये `बिप्रतिपत्नान्सुगतान्त्रत्याकाशस्य वस्तुत्वं कथं सिघ्यति? इत्यत आह-विप्रतिपन्नानिति। 
शब्दो बस्तुनिष्ठः, गुणत्वात्‌. गन्धादिवदित्यनुमानादाकाशस्य वस्तुत्वं सिध्यति । पृयिद्याद्यष्टद्रव्याणां 
श्ोत्रग्राह्णयगुणा ्यर्वायोगादित्यर्थः । आकाशस्य भावरवं प्रसाध्याभावत्वं दूषयति--अपि चेति | यथक 
घटसस्वेषपि घटसामान्या मावो नास्ति, तयेकपक्षिसत्त्रेऽपि मृतंद्रव्य सामान्या भावात्मकाकाशो नास्त्येवेति 
पक्ष्यस्वरसंचारा न स्पादित्यप: । देगविज्ञवावच्छेदेनावरणा भावोऽस्तीत्याश डुःचाभावावच्छेदक देश- 
विशेष एवाका शो:, याभाव इत्याड--पत्रेत्वादिना ' वतिष्प्रति । पक्षो स इरिष्पतीत्यथः । आकाज्ञस्या- 


आकारही चाविशेषात्‌ (ललिता) 

बौद्धों को निराधद्य और आकाश निरुगाख्य जो अभिमत था; उनमें से निरोबद्रय में निरुपा- 
स्यत्व का निराकरगा पहले किया जा चुका है, प्रव आकाश में निरुपाख्यल्व का निराकरगा करते हैं। 
जिस प्रकार प्रतिसंख्यातिरोध और अप्रतिसंख्यानि रोध में वस्तुत्व का वोध कराया गया, वेसे हो आकाश मे 
भी वस्तुत्वबोध सम्भव होने के कारगा उसे निरुपाख्य कहना असङ्गत ही है । सवेप्रथम 'आत्मा से आकाश 
उत्पन्न हुआ' इत्यादि श्रुतियों के बल से आकाश में वस्तुत्व की प्रसिद्धि हो जातो है । अत: आगम प्रमागा 
से आकाश में वस्तुत्व प्रसिद्ध हो जाने के कारणा निरुपाख्यत्व नहीं है, पर जो लोग आगम प्रामाण्य नहीं 
मानते ऐसे विप्रतिपन्न नास्तिकों के सामने हम प्रनुमान प्रमाण से आकाश में वस्तुत्व मिद्ध करंगे-शब्दो 
वस्तुनिष्ठः, गुणत्वात्‌, गन्धादिवत्‌ । पृथिव्यादि अध्दद्रव्यों में श्रोतरग्राह्य गुराश्चयस्व का होना 
असम्भव होने के कारणा परिशेषतः शब्द गुणा का आश्रय आकाश को ही मानना पड़ेगा । इसके 
अतिरिक्त आवरणाभात्रमात्र को आकाश कहने वाले आप के पक्ष में यह भो दोष ग्रायेगा कि एक 
पक्षी के उड्ने पर आवरण विद्यमान होने के कारण उड़ने की इच्छावाले दूसरे पक्षी को अवकाश ही 
नहीं मिलेगा क्योंकि एक पक्षी का उड़नारूप आवरणा वहाँ पर बना हुआ है, उस स्थिति में दूसरा 
पक्षी कैसे उड़ सकेगा। यदि कहो कि जहाँ आवरण नहीं है वहाँ उड़ेगा तो यह कथन भी ठोक 
नहीं है क्योंकि आवरणाभाव का विधेषण जो होगा वहाँ पर वह वस्तुरूप ही होगा जिसे आकाश 
कहेगे, फिर भला आत्ररणाभवमात्र को आकाश आप केसे कह सकंगे । इसके अतिरिक्त आवरणा- 
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(१६६) अनुस्मृतेश्च ॥२५॥ 
भावमात्रम्‌ । अपि चावरणामावमात्रमाकाश मन्यमानस्य सौगतस्य स्वाम्यूपगम- 
विरोधः प्रसज्येत । सोगते हि समपे 'पृथिवी भगवन किसंनिश्चया' इत्यस्मिन्प्रहनप्रतिवचन- 
प्रवाहे पृथिव्यादीनामन्ते 'वायुः किसंनिश्रयः' इत्यस्य प्रइनस्थ प्रतिवचनं मवति 
'वायुराकाशसंनिश्रयः' इति । तदाकाशस्यावस्तुत्वे न समञ्जसं स्यात्‌ । तस्मादप्ययुक्तमा- 
काशस्यावस्तुत्वम्‌ । अवि च तिरोधद्वयमाकाशं च त्रयमप्येतक्षिरुपाख्यमवस्तु नित्यं चेति 


विप्रतिषिद्धम्‌ । नह्यवस्तुनो नित्यत्बमनित्यत्वं वा संमव ति, वस्त्वाश्रयत्वाद्ध मंधमिव्यव- 
हारस्य । धमंधमिमावे हि घटादिवद्वस्तुत्वमेव स्यान्न निरुपाख्यत्वम्‌ ॥२४॥ 


अपिच वेनाशिकः सर्वस्य वस्तुनः क्षणिकतामम्युपयन्तुपलब्धुरपि क्षणिकतामम्युपेयात्‌ । 
न च सा संमवति । अनुस्प्ृतेः । अनुभवमुपलब्धिमनूत्पद्यमानं स्थरणमेवानुस्मृतिः । सा 
चोपलब्ध्येककतृ का सती संभवति । पुरुषान्तरोपलब्धबिषये पुरुषान्तरस्य स्मृत्यदर्श- 


वस्तुत्वं स्वग्रन्यविरुद्ध चेत्याह--अपि चेति । कः सम्यक्‌ निश्चय आश्रयोऽस्या इति किसंनिश्चया ? 


अवस्तुनः य TRI NA भावः। व्पाघ।तान्तरमाह-अपि चेति । ध्वंपाप्रतियो- 
गिताल्यो घर्मो नित्यस्बं नासति संभवति | धामिणोऽसत्त्वव्याघातादित्यर्थः ॥२४॥। 
आस्मनः क्षणिकत्वं दूषयति--अनुस्मृतेरिति । अनुभवजन्या स्मृतिरमुरमृतिस्तस्याअनुभवसमाना- 


भावमात्र को आकाश मानने वाले बोद्धा के पक्ष में सिद्धान्तविरोध दोष भो आयेगा । बौद्ध 


दर्शन में गुरु-शिष्य के प्रश्नोत्तर प्रसद्ध पर ऐसा देखा जाता है कि जब शिष्य ने पूछा 
कि “भगवन्‌ ! पृथ्वी किसके श्राश्रित है?” गुरु ने कहा-जल के आशित है । इस क्रम से 
प्रश्नोत्तर चलते-चलते अन्त में जब शिष्य ने कहा-_'भगवन्‌ ! वायु किसके श्राश्रित है ?' तो इस प्रश्न 
का उत्तर गुरु ने दिया कि “वायु आकाश के आश्रित है ।' इस प्रतिवचन से आकाश में वस्तुत्व सिद्ध 
होता है । यदि आकाश अवस्तु होता तो वह वायु का श्राश्रय कभी भी नहीं होता । जो स्वयं अवस्तु 
है वह किसी का आश्रय होता हुआ लोक में नही देखा जाता है। बोद्धग्रन्थो में इस प्रकार प्रश्नोत्तर 
से भी आकाश में अवस्तुत्व बतलाना असङ्गत ही है । साथ ह/, निरोधद्वय और आकाश ये तोनों ही 
निरुपाख्य हैं, अवस्तु हैं तथा नित्य हैं, बीड़ों का ऐसा कथन भी परस्पर विरुद्ध ही है क्योंकि अवस्तु 
में नित्यत्व अथवा अनित्यत्व कहना सम्भव ही नहीं है । धमं-धर्मी व्यवहार तो वस्तु में होता है, 
अवस्तु में नहीं होता । घट धर्मी है और घटत्ब धर्म है, ऐसा व्यवहार वस्तुत्व को सिद्ध करता है । 
ठीक इसी प्रकार उक्त तीनों में नित्यत्व का प्रतिपादन उनमें वस्तुत्व: सिद्ध कर रहा है, अत: उनमें 
निरुपाख्यत्व कहना सर्वथा असङ्कत ही है ॥।२४॥ 
अनुस्मृतेश्च (ललिता) 

बौद्धों ने सभी वस्तुओं में क्षरिकत्व को मानते हुए उपलब्धा आत्मा में भी सर्वक्षशिक कहते 
हुए क्षशिकत्व स्वीकार किया हो होगा, पर आत्मा में क्षणिकत्व सम्भव नहीं है क्योंकि अनुभव के 
पश्चात्‌ स्मरणा होते देखा जाता है जो अनुभव और स्मरण दोनों अभिन्न कर्ता को सिद्ध करते हैं। 


दुसरे के द्वारा अनुभूत विषय का स्मरण दूसरे पुरुष को होते नहीं देखा गया है। यदि अनुभव और 
mn ——\\—्n\\\D\\\\?3\427?>=v\?>=w=<“w्् ््््््््छ्छ्््छ३्३्==—— 


१. प्रहनश्रतिवचनम्‌ । 
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नात्‌ । कथं ह्याहमदोऽद्राक्षमिदं पश्यामीति च ूर्वोत्तरदर्शिन्येकस्मिन्नसति प्रत्ययः स्यात्‌ । 
अपिच दर्ञनस्मरणयोः कतंयंकस्मिन्प्रत्यक्षः प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययः सवस्य लोकस्प प्रसिद्धोऽहम- 
दोऽद्राक्षमिदं पश्यामीति । यदि हि तयोभिन्नः कर्ता स्यात्ततोऽहं स्मराम्यदराक्षीदन्य इति 
प्रतोयात्‌ । न त्वेबं प्रत्येति कश्चित्‌ । यत्रेवं प्रत्ययस्तत्र दर्शनस्मरणयोभिन्तमेव कर्तारं 
सर्वलोकोऽवगच्छति, स्मराम्यहमसावदोऽद्राक्षीदिति । इह त्वहमदोऽद्राक्षमिति दर्शन- 
स्मरणयोर्दनाशिकोऽप्यात्मानमे बेक कर्तारमवगच्छति । न नाहमित्यात्मनो दर्शनं 'निव त्त 
निहनुते यथाग्नि रनुष्णोऽप्रकाज्ञ इति वा। तत्रैवं तत्येकस्य दर्शनस्मरणलक्षणक्षणद्व यसंबन्धे 
क्षणिकत्वाम्युपगमहानिरपरिहार्या बेनाशिकस्य स्यात । तथाऽनन्तरामनन्तरामात्वन एव 


क Rs NR er NT "er 

अयस्वात्तदुभयाश्चयात्मनः स्थायित्वमित्यथः । क्षणिकत्वेज्ञानद्यानुसधान च न त्याह-कथं 
ह्यहमिति । पूर्व इशे नकर्तु रद्राक्षमिति स्मरण कर््रक्यप्रस्यभिज्ञा राच्चातमनः स्थायित्वमित्याह-अपि चेति । 
योऽहमदः पूवमद्राक्षं स एवाहमद्य तस्स्मरामीति प्रह्यभिन्ञानाकारो द्रष्टव्यः । इदं पश्यामीति । ज्ञाना- 
न्तरसंबन्धकथन, योऽहमद्राक्ष सोऽहं पश्यामीति व्रत्यभिज्ञानान्तरद्योतनायम्‌ । पक्षे बाधकमाह- यदि 
होति । द्रष्ट्स्मत्रोर्भि देऽहृ स्मरामि अन्योऽद्राक्षीडिति प्रतीलिः स्यादित्यत्र हृष्टाम्तमाहृ-यत्रवमिति । 
प्रत्वयमाह-स्मरामोःत ! स्मराम्यहमन्योऽद्राक्षी दिति प्रत्ययो यत्र तत्र भिन्नमेव कर्तार लोकोऽवगड्छ- 
तोत्यडिवादमित्यथः । प्रकृत प्रत्यभिज्ञायां ताहहमेदप्रत्ययस्य "ब्ाघकस्यादशनादात्मस्थायिट्बं दुर्वा रमि- 
त्याह---इह त्वहमद इति । यथारने रोष्ण्यादिकं न बाघते कदिचत्तथा नाहमद्राक्षमिति पृर्वेदशन न 
न्हितुत इत्यनेन दाघाभावात्‌ प्रत्यभिज्ञा प्रमेत्युक्त भवति । तथा च द्रष्टुस्मत्र।रंक्ये सति स्थायित्व 
फलितमित्याउ- तत्रेव सतीति । क्षणटट यसं बग्घेऽप्यास्मनस्तृतोयक्षणे भङ्भोऽस्स्विति बदन्त प्रत्याउ-- 
तथेत । बतमानदञ्ञामारभ्योत्तमादुच्छ्वासादामर णादनन्तरामनन्तरां स्वस्यंव प्रतिपत्तिमात्मंकक.तृ कां 


स्मरण का कर्ता एक नहीं मानोगे तो उस मैंने देखा था, अत्र इसे देखता हैं, एसा बोध कसे हो 
सकेगा दर्शन और स्मरशा का कर्ता एक होने पर यह प्रत्यभिज्ञालूप प्रत्यय साबननोन प्रत्यक्षांसद्ध 
है कि मैंने पहले उमे देखा था, बही मैं आज इसे देखता हूँ । यदि उस अनुभव और स्मरण का कर्ता 
भिन्न होता तो मैं स्मरण करता ६, उसने देखा था, ऐसा बोध होना चाहिए; किन्तु ऐसा बोध किसी 
को होता नहीं है और जहाँ में स्मरणा करता हैं; उसने देखा था, ऐसा बोध होता है वहाँ पर दर्शन 
और स्मरणा के कर्ता को पृथक्‌-पृथक्‌ ही सब मानते हैं कि मैं स्मरण करता हूँ अर उसने देखा था। 
किन्तु यहाँ पर उसके विपरीत उसे मैने देखा था, वही मैं आज स्मरण कर रहा ह, ऐसा बोध होता 
है और ऐसी प्रतीति में बौद्धों ने भी एक ही दर्शन और स्मरण के कर्ता आत्मा को माना है मैं हूं, 
इस सिद्ध आत्मदशंन का अपलाप कोई वैसे ही नहीं कर सकता जेसे कोई अग्नि को अनुष्ण और 
अप्रकाश नहीं कह सकता क्‍योंकि अग्नि में उष्णत्व और प्रकाशस्व सावंतनौन अनुभवसिद्ध है । इस 
प्रकार वहाँ दर्शन ओर स्मरणा दो क्षणों के साथ सम्बन्ध रखेने वाले एक में क्षणिकत्व स्वीकार की 
हानि का परिहार वैनाशिक कर नहीं सकते अर्थात्‌ उनके सिद्धान्त में उक्त रीति से आत्मा में 
स्थायित्व सिद्ध हो जाने पर उन्हें क्षणिकत्व का आग्रह छोड़ना ही पड़ेगा। जो लोग दो क्षण तक 
आत्मा को स्थायी मानकर तृतीय क्षण में उसका ध्वंस मानते हैं उन्हें मो यह स्मरण रखना चाहिए 


१. निष्पन्नं सिद्धमिति यावत्‌ । रे. प्रत्यभिज्ञायामिति शेष: + 
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प्रतिपत्ति प्रत्यभिजातन्नेककतृ कामोत्तमादुच्छ्वासादतीताश्व प्रतिपत्तीरा जन्मन आत्मे- 
ककत्‌'काः प्रतिसदधान: कथं क्षणभङ्गवादी वैनाशिको नापत्रपेत । 

स यदि ब्र्या“साइइ्यादे उत्संपत्स्थत इति । तं प्रतिब्र्यात्‌ । तेनेदं सदशमिति दृया- 
यत्तत्वात्साइश्यस्य, क्षणम ङ्कवादिनः सह्दायोद्वंयोबंस्तनोप्रेहीतुरेकस्यासावात, साहइ्यनि- 
मित्तं प्रतिसन्धानमिति मिथ्याप्रलाप एव स्यात्‌ । स्याच्वेत्पुर्वोत्तरयोः क्षणयोः साहश्यस्य 
ग्रहीतैकः, तथासत्येकस्य क्षणद्वयावस्थानात्क्षणिकत्वप्रतिज्ञा पीडयेत । तेनेदं सरशमिति 
ब्रत्ययान्तरमेवेदं न पूर्वोत्तर क्षणद्वय'ग्रहणनिमित्तमिति चेत्‌। न। तेनेदमिति मिञ्नपदार्थोपादा- 


हु आस लि कि कल काम RRR 
प्रत्यभिजानना जन्मनइच वर्तमानदज्ञापर्यन्तमतीताः प्रतिपत्तीः स्वकतु काः प्रतिसंदधान: सन्निति 


योजना । 

दीपज्वालास्विवात्मनि प्रत्यभिज्ञानं साहइयदोषादिति शङ्कूते-स इति । साद्वृश्यज्ञानस्य धमिप्रति- 
यो गिज्ञानाघोनत्वात्‌ स्थिरस्य ज्ञातुरसत्त्वान्न साहइयज्ञानं संभवति, सत्त्वे वाऽप्िद्धान्तः स्यादिति परि- 
हरति-तमित्यादिना । स्वादेतत्‌ । न साद्ृश्यप्रत्ययः पूर्वोत्तर वस्तुद् यज्ञान जन्यस्तद्‌ ठ यसाहश्याबगाही, कि 
तहि? कहिच'देष विकल्प; “स्वाकारमेव बाह्यत्वेन विषयोकुर्वाण: 'क्षणान्तरास्पर्शी, अतो न स्थिरद्रष्टपे- 
क्षेति ज्ञदुते-तेनेदमिति। अत्र वक्तव्यं साहृशयप्रत्यये तेन, इद, सदुश इति वस्तुत्रय भासते न वेति? नेति 
वदत: स्वानुभवविरोध: । किचार्थमेदाभावात्‌ पदत्रयप्रयोगो न स्यात्‌ । तस्मात्‌ पदत्रयेण मिथःसंसूष्ट- 
भिन्नार्थ भानादभानमसिद्धतिति परिहरति-न तेनेति । अथ भासते वस्तुत्रयं तच्च *प्रत्ययाभिन्नमेव न 


न री र क क या या व मनात | 
कि जन्म से लेकर मरणपयन्त और अन्तिम श्वास से पूवं का जो अहम्‌-अहम्‌ यह प्रत्यय होता है वह 


प्रत्यय जीवनपर्यन्त आत्मा में एकत्व सिद्ध कर रहा हैं। आत्मा एक ही है, क्षणिक नहीं हे ऐसा प्रति- 
सन्धान करता हुआ भी क्षणभङ्गवादी बौद्ध क्यों नहीं लज्जित होता, यह एक महान्‌ प्रश्न और 
आक्रोश भी है । 

प्रश्‍न--यदि वैनाशिक कहता हो कि उक्त रोति से आत्मा में प्रत्यभिज्ञा साइश्य के कारण बन 
जायेगी, जिस प्रकार जलधारा एवं दोपज्वाला प्रतिक्षण भिन्न होती हुई भी साइश्य के कारण सेयं 
जरूधारा--सेयं दीपञ्बाला, ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है बसे ही प्रतिक्षण उत्पत्तिविनाशशोल आत्मा में 
भी साश्श्य के कारणा “सो$इ' ऐसी प्रत्यभिज्ञा हो जायेगी ? उत्तर-ऐमा कहने वाले बेनाशिक से 
पूछना चाहिए कि उसके समान यह है, ऐसा साइश्यज्ञान अनुयोगी-प्रतियोगी ज्ञान के ग्रधोन है किन्तु 
क्षणाभङ्गतादी बौद्धों के यहाँ दो सदशतरस्तु का ग्रहण करने बाला एक आत्मा जब है नहीं तब साइश्य 
के कारण प्रतिसन्धान होता है, ऐसा कहना मिथ्याप्रलाप ही माना ज येगा । और यदि पूर्वोत्तर क्षणों 
के एवं तत्रस्थ पदार्थों के साच्श्य को जानने वाला एक है ऐसा बे मानेंगे तो एक के दो क्षणों में रह 
जाने के कारण उनकी क्षणिकत्वप्रतिज्ञा हो नष्ट हो जायेगी । यदि क्षपाभङ्कवादी कहता हो कि 
उसके सरश यह है, यह तो भिन्न ही प्रत्यय है जो पूर्वोत्तर क्षण में रहने वाली दो वस्तु ग्रहण के 
कारशा नहीं है अपितु यह भिन्न ज्ञान है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि उसके सरश यह है, इस 


प्रतोति में अनुयोगी, प्रतियोगी भ्रौर साइश्य ऐसे भिन्न-भिन्न तीन पदार्थ प्रतीत होते हैं । यदि साइइ्य- 
ह 


१, आत्मनि प्रत्यभिज्ञानम्‌ । २. ज्ञान । ३. साइश्य ज्ञनाख्य: । ४. साइश्याख्यं स्वकीयमाकार जिशेषमेव । 
५. ध्यप्नवत्‌ । ६. विज्ञान । 
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नात्‌ । प्रत्ययान्तरमेव चेत्साहइयविषयं स्थात्तेनेद सइश्मिति वाक्यप्रयोगोऽनर्थकः स्यात्‌ । 
साहब्यसित्येब प्रयोगः प्राप्नुयात्‌ । यदा हि लोकप्रसिद्धः पदार्थः परीक्षक परिगुह्यते तदा 
स्वपक्षसिद्धिः परपक्षदोषो वोमयमष्युच्यमानं परोक्षकाणामात्मनश्च ययार्थत्वेत न बुद्धि- 
सन्तानमारोहति । एवमेबेषोऽर्थं इति निश्चित यत्तदेव वक्तव्यम्‌ । ततोउन्यदुच्यमान बहु- 
प्रलापित्वमात्मन: केवल प्रख्यापयेत्‌ । न चायं साइश्यात्संव्यबहारो युक्तः । तद्भावाब- 


बाह्यमिति चेत्‌ । न। त्रयाणामेकप्रत्ययामेदे मिथो$प्यमेदापत्ते: । इष्टापत्तिरिति ब्रुवाणं विज्ञानवाविनं 
प्रत्याह-यदा हीति । वस्तुत्रयं नेयं साह्ृश्यप्रत्ययाड्िम् सर्ब लोकप्रसिद्ध । तऽवेस्ना डरो क्रियते स्थायिद्रष्ट- 
प्रसङ्ग भयेन, तहि त्तदाकाराणां ्णिकविज्ञानानां मियो वार्तानभिज्ञस्वादेकस्मिन्‌ धमिणि विरुद्धाने- 
कपक्षस्फुरणात्मक विप्रतिपत्यसंभवात्‌ स्वपक्षताधनादिव्यवहारो लुप्येत, अतो यथानुभवं ज्ञानज्ञेय- 
भेदोऽङ्गोकार्यः । तथा च तेनेदं सहशमिति 'बाह्यार्थयोर्जञानपूर्वकं सादृश्यं 'जानत आत्मनः स्थायित्व 
ुर्वारमित्यर्थः। ननु सन्त्येव बाह्यार्थाः क्षणिकस्वलक्षणा 'निविकल्पकग्राह्माः, सविकल्प"ध्यवसे यास्तु 
स्थायित्वसाहइयादयो बाह्याः कल्पिता अदभासन्ते, अतो विप्रतिपत्त्यादिव्यवहार इति बाह्यार्थं थादमा- 
झाङ्क्य निरस्यति-एवमेवेति । यत्‌ प्रमाणसिद्ध तदेव वक्तव्यम्‌ । नहि क्षणिकत्वे किचित्‌ प्रमाणमस्ति । 
न चेदानों घट इति प्रत्यक्षमवतमानकालासत्त्व घटस्य गोबरयद्वर्तमानक्षणमात्रसस्वरूपे क्षणिकत्वे 
मानमिति बाच्यम्‌, तस्य बतंमानत्वमात्रगोचरत्वेन कालान्तरासत्वासिद्ध: । नच यत्सत्‌ ततक्षणिकमिति 
व्याप्तिरस्ति, विद्युदादेरपि द्वित्रिक्षणस्थायिस्वेन हृष्टान्ताभावात्‌ । नच स्थाविनमनुमातारमन्तरेणानु 
मानं संभवति । तस्मादनुमानसिद्वार्थवक्ता तथागतोऽश्रद्धेयवचन इत्यर्थः । किच साहुइयं प्रस्य भिज्ञायां 
दोषतया निमित्तं विषयतया वा ? आद्येऽपि स्वरूपसत्‌, ज्ञातं वा । नाद्यः, मन्दान्धकारे शुक्तिमात्रग्रहे 
३बस्याज्ञानेऽपि रूप्यामेदञ्रमापत्तः । न द्वितीयः, स्थायिज्ञातारं विना तज्ज्ञानासं भवस्यो क्तत्वात्‌ । नापि 
विषयतया निमित्तमित्याह-न चेति । सोऽहमित्युल्लेखात्तेनाहं सदुश इत्यनुल्लेखादित्यर्थः । सोऽहमिति 


विषयक यह प्रत्यय भिन्न ही है, उनके साइश्यको ग्रहण नहीं करता है तो उसके सदृश्य यह है, ऐसा 
वाक्यप्रयोग अनर्थक हो जायेगा । उस स्थिति में साइश्यम्‌ केवल ऐसा ही प्रयोग होने लगेगा क्योंकि 
यहाँ तीन पदार्थ उन्हें मान्य नहीं है। पर स्मरणा रहे किं जब लोकप्रसिद्ध पदार्थ का ग्रहणा 
परीक्षक लोग नहीं करेंगे तो स्वपक्ष को सिद्धि, परपक्ष का दोष कहते समय परीक्षकों और 
अपने में यथार्थ बोध का निर्णय नहीं कर पायेंगे। अन्य परीक्षकों और अपने में यथार्थता 
का निश्चय भी आत्मा में स्थायित्व बतलाता है जो क्षण भङ्गवाद का विरोधी है । जो प्रमाण- 
सिद्ध होता है, उसो का कहना चाहिए, सभी वस्तु को क्षणिक मानने पर कोई भो पदां प्रमाण से 
सिद्ध नहीं होगा, अतः प्रमाण सिद्ध वस्तु को बोलने वाला केवल अपने में बहुप्रलापित्व का हो ख्यापन 
करेगा । साइइय को लेकर व्यवहार भा सिद्ध नहीं होगा क्योंकि सभी लोग यह वहो घट है, वही मैं हें 
इस रूप में बाह्य प्रटादि और आम्यन्तर ग्रात्मा का जानते हैं उसके सरश वह घट है, कल के सरश 
भाज मैं हूँ ऐसा ज्ञान किसी को नहीं होता है । सोऽहं ऐसा उल्लेख आत्मा में होता है, सरशोऽहं ऐसा 
TD प 0... ती 
१. बकबन्धनत्वम्‌ । २. विवादं) ३. धर्मिप्रतियोगिनोः । ४. तव वैन।शिकस्य । ५. स्वरूपः । 
६० तिविकल्पकेन ज्ञानेन । ७. ग्राह्माः । 
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(१९७) नासतोऽहृष्टत्वात्‌ ॥२६॥ 


गमात्तत्सहशमावानवगमाच्च । भवेदपि कदाचिद्वाह्मवस्त्‌नि विप्रलम्मसम्मवात्तदेबेदं स्यात्त- 
त्सहृशं वेति संवेहः। उपलब्धरि त्‌ संदेहोऽपि न कदाचिद्भवति-स एवाहं स्यां तत्सदृशो 
वेति । य एवाहं पूर्वेद्यरद्राक्षं स एबाहमध स्मरामीति निश्चितात्तद्भावोपलम्मात्‌। तस्माद- 
प्यनुपपस्नो वेनाशिकसमयः ।॥२५।। 

इतश्चानुपषञ्नो वेनाशिकसमयः, यतः स्थिर मनुया यिकारणमनम्युपगच्छताममावा-दूा- 
योत्यत्तिरित्येतदापद्यते । दर्शयन्ति चामावाद्भावोत्पत्तिम्‌--'नानुपमृद्य प्रादुर्मावात्‌' 
इति । विनष्टाद्धि किल बोजादडकुर उत्पद्यते, तथा बिनष्टात्क्षीराहृधि, मृत्पिण्डाच्च 
घटः । क्टस्थाच्चेत्कारणात्कार्यं मुत्पद्येताविशेषात्सर्वं संत उत्पद्येत । तस्मादमावग्रस्तेम्यो 


प्रत्यभिज्ञाया अमत्वनिरस्य संशयत्वं निरस्यलि--भवेदिति। जडार्थ प्रत्यभिज्ञातेऽपि बाघसंभावनया 


संशयः कदाचित्‌ स्याज्ञात्मनोत्यर्थः । असंन्दिग्धाबिपयस्तप्रस्य भिज्ञाविरोधादात्मक्षणिकत्वमतमत्यन्ता- 
सङड्कतमित्युपसंहरति--तस्मादिति ।॥।२५॥ 

'अभावः शशविषाणवदत्यन्तासन्नित्य ङ्गोकृत्य मृदादिनाशादसतो घटादिकं जायते’ इति सुगता 
बदन्ति, तद्दूषयति--नासत इति। न केवलं बलादापाद्यते कितु स्वयं दशयन्ति च। हो नजो प्रकृताथं 
गमयतः । मृदादिकमुपमृद्य घटादेः प्रावुर्भावादितोममर्थमाह-विनष्टादिति। कारणविनाशात्‌ कार्य- 
जन्मेत्यत्र युक्तिमाह--क्कटस्थादिति । विनाशशुन्यात्‌ । नित्यादित्यथः । नित्यस्य निरतिशयस्य कायं - 
शक्तत्बे तत्कार्याणि सर्वाण्यिकस्मिन्नेव क्षण स्युः, तथा चोत्तरक्षणं कायर्याभावाद'सत्त्वापत्तिः । नच सह- 
कारिकृतातिशयक्रमात्कायक्रम इति युक्तम्‌ । अतिशयस्यातिशयान्तरपेक्षायामनवस्थानात्‌ । अनपेक्षायां 
कार्यस्याप्यतिशयानपेक्षत्वेन सहकारिवयर्थ्यात्‌ । तस्मान्न स्थायि भावात्‌ कायंजन्मेत्यर्थः। क्षणिक भावस्य 


उल्लेख नहीं होता । अतः इस प्रर्त्यांभज्ञा में श्रमत्व मानना उचित नहीं है। कदाचित्‌ बाह्यवस्तु में 


विप्रलम्भ होने के कारण वहो यह है अथवा उसके सरश यह है, ऐसा सन्देह हो भो सकता है, किन्तु 
उपलब्ध आश्मा में कभी भी किसी को में त्रहो हूँ या मैं उसके सरश हूँ, ऐसा सन्देह नहीं होता । इसके 
बिपरीत जो मैं पहले दिन देखा था वही में आज स्मरण करता हू, ऐवा निश्चय स्थायी बोघ होने के 
कारणा भी बौद्धों का सिद्धान्त युक्तिहीन है ।1२५॥। 
नासतोऽटृषडत्बात्‌ (ललिता) 

इसलिए भी बौद्ध मत असङ्गत है क्योंकि बोद्धो ने स्थिर अनुयायी कारण को स्वीकार नहीं 
किया है, उन्होंने कारणा के ध्वंस से कार्य की उत्पत्ति मानते हुए अभाव से भाव का जन्म माना है। 
वे कहते हैं कि बीज के नाश हुए बिना अङ्कुर उत्पन्न नहीं होता, “बानुषमद्य प्रादुर्भावातू ऐसा 
सूत्र भी उनका है। ध्वस्त बीज से ग्रङ्कुर उत्पन्न होता है, ध्वस्त दुग्ध से दघि उत्पन्न होता है और 
ध्वस्त मृत्पिण्ड से घट उत्पन्न होता है । विनाशशून्य क्कटस्थ कारण से काय की उत पत्ति मानोगे तो 
सभी पदार्थ से सब कुछ उत्पन्न होने लग जायेगा, फिर तो त्रिशेष कायकारराभाव का नियम हो नहीं 
रह जायेगा । अतः अभावग्रस्त बोजादिकों से ही अङ्कुर आदि को उत्पत्ति देखे जाने के कारणा वे 


_  “ एफ ______1____-्सॅलॅसॉरशिपॉशलॉलसशिसिसशशिशशिशिररशरशिशिरशिशिशिशणिणा 


१. अन्वयि। २, कारणस्येतिशेषः । 
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बोजादिभ्योऽङ्कु रादीनामुत्पद्चमानत्वाद मावाद्धावोत्पतिरिति मन्यते । तत्रेवमुच्यते-- 
'नासतोऽहष्टत्वात्‌ इति । नाभावाद्धाव उत्पद्यते । यद्चमावाद्धाव उत्पद्येतामावत्वा- 
विशेवात्कारणविशेषाम्युपगमोऽनथकः स्यात्‌ । नहि बीजादीनामुपम्रदितानां योऽमावस्त- 
स्यामावस्य शशविषाणादीना च निःस्वभावत्वाविशेषादभावत्वे कश्रिद्विशेषो5स्ति, 
येन बोजादेवाइकुरो जायते क्षोरादेव दधोत्पेबंजातोयकः कारणवि शेवाम्युपगमोऽधं- 
वान्स्यात्‌ । निर्विशेषस्य त्वमावस्य कारणत्वाम्युपगमे दाशाविषाणादिम्योऽप्यङ्कुरादयो 
जायेरन्‌ । न चेवं हञ्यते। यदि पुनरमावस्यापि विशेषोऽम्युपगम्येतोत्पलादीनामिव 
नीलत्वादिस्ततो विशेषवस्वादेवामावस्य मावत्वमुत्पलादिवत्प्रसञ्येत । नाप्यमाव: कस्य- 


चिवुत्पत्तिहेतुः स्यात्‌, अमावत्वादेव, शदाविषाणादिवत्‌ । अमावाच्च मावोत्पत्ताव- 
मावान्वितमेव सवं कार्य स्यात्‌ । न चेवं इयते । सर्वस्य च वस्तुनः स्वेन स्वेन रूपेण 


हेतुत्वम्‌ "उत्तरोत्पादे च' इत्यत्र निरस्तम्‌ । अभावस्य हेतुत्वनिरासाथं सुत्र व्याचष्टे-तत्रेदमिति । यदि 
बोजाभावस्याभावान्तराद्विशेष: स्यात्‌, तदा विशेववदभावद्वारा बीजादेवाङ्कर इति लोकायतिकानाम- 
म्युपगमोऽयेवान्स्यात्‌, न सोऽस्तोत्थाह-येनेति । सुत्रं योजयति--निविशेषस्येति। | शशविषाणादे: 
कायेकारित्वस्याहृष्टत्वाञ्नाभावस्यासतो हेतुस्वमित्यर्थः । अस्त्वभाबस्यापि विशेष इत्यत आह-यदोति। 
अभावस्य हेतुत्वेतिप्रसङ्कः इति तकमुक्त्वानुमानमाह-नापोति । अभावो न हेतुः, असत्वात्‌ । संमत- 
बदित्य्थंः । अभावो न प्रकृतिः, कार्यानन्वितत्वात्‌, यथा शरावाद्यनन्वितस्तन्तुनं शराबादिप्रकृतिरिति 


वेनाशिक अभाव से भाव को उत्पत्ति मानते हैं। इस पर सिद्धान्ती कहते हैं कि अभाव से भाव उत्पन्न 

नहों होता । यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति मानोगे तो अभावत्व सर्वत्र समान है, घटादि कार्य 
के लिए मृदादि कारणविरेष को स्वोकार करना व्यथे हो जायेगा क्योंकि नष्ट बीजादि का जो अभाव 
है उस अभाव का शशविषाणादि के नि:स्वभावत्व के साथ कोई अन्तर नहीं है, दोनों में अभावत्व तो 
समान हो है; भेद है ही नहीं जिससे कि बोज से ही अझ्कुर उत्पन्न होता है, दूध से ही दघि उत्पन्न 
होता है ऐसा कारणाविशेष मानना सार्थक हो सके । निविगेष अभाव में कारणत्व मानने पर ध्वस्त 
बीज से जैसे अडकुर की उत्पत्ति होतो है ऐसे ही शशविषाणादि से भी अङ्कुरादि की उत्पत्ति होने 
लग जायेगी, पर ऐसा देखा नहीं जाता है । यदि उत्पलादि में नोलस्वादि विशेष की भांति अमाव में 
भी विशेष मानोगे तो उस विशेष के कारणा ही उत्पलादि को भाति प्रभाव में भी भावत्व श्रा 
जायेगा, फिर तो वह अभाव ही नहों रह गया जिससे कि ध्वस्त वीज से श्रझ्कुर को उत्पत्ति मानो 
जा सके । साथ हो, किसो भो पदार्थ को उत्ति का कारणा अभाव नहीं हो सकता, जिस प्रकार 
झशश्य ड्रादि किसी की उत्पत्ति का कारण नहीं क्योंकि उनमें अभावत्व है । ऐम ही आप के अभिमत 
प्रभाव में भी प्रभावत्व है, उससे भो भावजगत्‌ को उत्पत्ति नहीं मान सकते हैं। अभाव से भावकी 
उत्पत्ति मानोगे तो सभो कार्य अभावान्तित होने चाहिए श्रर्थात्‌ घटो अस्ति को भाँति घटो नास्ति, 
ऐसा अभाव का अन्बय सभो घटादि कायं में हाना चाहिए, पर ऐसा देखा नहीं जाता है । सभो पदार्थ 
अपने-अपने भावरूप से ही अन्वित देखे जते हैं, अभावरूप से नहीं। मृत्तिका से अस्वित शरावादि 
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मावात्मनेबोपलभ्यमानत्वात्‌ । नच मृदन्विताः शरावादयो भावास्तन्त्वादिविकाराः 
केन चिदभ्युपगम्यन्ते । मृ्विकारानेव तु सुबन्वितान्मावॉल्लोक: प्रत्येति । 
यत्तूक्त--स्वरूपोपमर्दमन्तरेण फस्यचित्कटस्थस्य वस्तुनः कारणत्वानुपपत्ते रभावा द्भधा- 
बोत्पत्तिर्भेवितुमहंतोति तददुरुक्तम्‌ । स्थिरस्वभावानामेव सुवर्णादीमां प्रत्यभिज्ञायमा- 
नानां रुचकादिकार्यकारणभावदर्शनात्‌ । येष्वपि बीजादिषु स्वरूपोपमर्दो 'लक्ष्यते तेष्वपि 
नाइसावुपसृद्यसाना पुर्वावस्थोत्तरावस्थायाः कारणमम्युपगम्यते, अनुपमृद्यमानानामे वानु- 
यायिनां बीजाद्यवयवानामङ्कुरादिकार णभावाम्युपगमात्‌ । तस्मादसद्धघः शशविषाणा- 
दिम्यः सदुत्पत्त्यदशनात्सद् घश्च सुवर्णादिम्यः सबदुत्पत्तिदशनादनुपपन्चोञ्यमभावाद्धावोत्‌- 


पतत्यम्युपगमः । अपिच चतुर््यश्चित्तचेत्ता उत्पद्यन्ते परमाणुभ्यश्च मूतभौतिकलक्षणः 


तर्कपूर्वक्रमाह-अभावच्चेति । अतोऽन्वितत्वान्मृदादिर्भाव एव प्रकृतिरित्याह-मृदिति । 

स्थायिनः कारणत्वायोग भुक्तमन्‌द्य दूषयति-गत्तृक्तमित्यादिना । अनुभवबलात्स्थिरस्वभावानामेष 
सहक्कारिसन्तिविक्रमेण कार्य क्रमहेतुत्वमख्रोकार्यम्‌ । नच शक्तस्य सहङार्यपेक्षा न युक्तेति याच्यं, 
यतोऽशक्तस्थापि नापेक्षेत्यसहकारि विश्व स्यात्‌ । ततः स्वर्णादो स्वतोऽतिशयशुन्येऽर्नितापादिसहका- 
रिकृतातिशयक्रमाद्रुचकादिकार्यक्रम: । न चातिशयस्यातिशयान्तरानपेक्षत्वे कार्यस्याष्यनपेक्षति वाच्यं, 
पटस्य मुदनपेक्ष वे कायत्वाविज्ञेषाद्ध उस्यावि मृ इनपेक्षाप्रप्का दन्ब गव्यतिरेकाम्यामपेक्षा सहकारिष्वपि 
'तुल्या । यदृक्त कायभिवदशायां कारणस्यासत््वापत्तिरिति । तन्न। अकारणस्यापि बाधाभावेन सस्वो- 
पपत्तः। न ह्यार्थक्रिराकारित्वमेव सत्त्वम्‌. अततस्तदयोगेन सत्वस्य ततो मेदात्‌ । सतो ह्यर्थ क्रिया- 
कारित्वं नासतः । अतः कारणतावच्छेदकमबाधितस्वरूपात्मकं सत्त्वं 'कारणत्वाद्धिन्नमेव । तस्मादनु- 
स्युतस्थिर भावानां हेतुत्वमुपपच्र्मित भावः । पूर्वापरविरोधमप्याह--अपि चेति । २:॥ 


(कसोरादि पात्रविशेष) पदार्थ को तन्तु आदि के कार्य किसी ने भी नहीं माना है, किन्तु मृत्तिका से. 


अन्वित भावात्मक मृद्विकार को ही लोग जानते हैं कि ये मृत्तिका के कार्य हैं, तन्तु के नहीं । 

और जो आपने कहा था कि स्वरूपनाश हुए बिना किसी भो क्कटस्थ वस्तु में कारणात्व सिद्ध 
नहीं होता, जेमे बीज के उपमर्दन हुए बिना अङ्क र की उत्पत्ति नहीं होती है । अतः अभाव से ही भाव 
की उत्पत्ति माननी चाहिए । यह आप का कथन दुरुक्त है क्योंकि प्रत्यभिज्ञान के विषय स्थिरस्वभाव 
स्वर्णादि के ही रुचकादि भावरूप काये देखे जाते हैं। स्वर्ण के नाश होने पर रुचकादि काय उत्पन्न 
नहीं होते किन्तु स्वर्णादि के रहते-रहते ही रुचकादि कार्य देखे जाते हैं। और जिन बीजादियों में 
अरु रादि उत्पत्ति के लिए स्वरूप का ध्वंस देखा जाता है उनमें भी नाश होने वाली पूर्वावस्था 
उत्तरावस्था का कारणा नहीं मानी जातो है किन्तु जो अंश नष्ट नहीं होते और कार्य में भी अनुगत 
रहते हैं ऐसे बीजादि अवयव को ही अङ्कूरादि का कारणा माना गया है। अतः असत्‌ शशविषाणादि 
से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, इनके विपरीत सत्‌ स्वर्णादि से ही सत्‌ रुचकादि की उत्पत्ति 
देखी जाती है । इस अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर अभाव से भाव की उत्पत्ति माननारूप यह पक्ष 
असङ्गत है । इसके अतिरिक्त विषय, करणा, सहकारी और संस्कार; इन चारों से विज्ञानरूप चित्त 
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१. दवयते । २. विषयकरणसहकारिसंस्कारेभ्यवचतुभ्यं: चित्तहृदिविज्ञानं चैताशिचात्तात्मक: सुखादयः । 
३. अतो न सहकारिवैयर्ध्यम्‌ । ४, कारणत्वसकाशात्‌ । 
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५. अभावाधिकरणम्‌ (सू, २८-२३) 
(१९८) उदासीनानामपि चेवं सिद्धि: ॥२७॥ 


विज्ञानस्कन्धमात्रत्व युज्यते वा न युज्यते ॥ युज्यते स्वप्नदृध्टान्ताद्‌बुद्ध्य॑च व्यवहारतः ॥ 
अबाधात्स्वप्नवेषम्यं बाह्यायंस्तूपलभ्यते ।। बहिवंदिति तेऽध्युक्तिर्नातो धीरथरूपभाक ।। 


जक 


समुदाय उत्पत इत्यभ्युपगम्य पुनरभावाद्धावोत्पत्ति कल्पयद्धिर म्युपगतमपह्नुवाने बं- 
नाशिकः सर्वो लोक आकुलीक्रियते । २६॥ 

यदि चाभावाद्धावोत्पत्ति र भ्युपगम्येत, एवंसत्युदासीनानामनीहमानानामपि जनानाम- 
भिमतसिडिः स्यात्‌ । अभावस्य सुलभत्वात्‌ । कृषोवलस्य क्षेत्रक्मंण्यप्रयतमानस्यापि 
सस्यनिष्पत्तिः स्यात्‌ । कुलालस्य च मृत्सं सिक्रियायामप्रयतमानस्याप्यमत्रोत्पत्तिः । तन्तु- 
वायस्यापि तन्तुनतन्बानस्यापि तन्वानस्येव वस्त्रलाभः । स्वर्गापवर्गयोश्च न कश्चित्कथ- 
चित्समोहेज । न चेतद्युज्यतेष्म्युपगम्यते वा केनचित्‌ । तस्मादप्यनुपपन्नोउयमभावादभा- 
वोत्पत्त्यस्युपगमः 11२७।। 


.._.__ अभावादुत्पत्तो शशिविषाणाइप्युत्पत्तिः स्थाव्थयक्तन । क्षिाा्षमफात समा शशिविषाणादप्युत्पत्ति: स्यादित्युक्तम्‌ । अतिप्रसद्धान्तर माहू- उदासीनाना- 
मिति । अनोहमानानां प्रयत्नशून्यानास्‌ । प्रमत्र घटादिपात्रम्‌ । तन्वानस्य व्यापारयत: । तस्माद्‌ भ्रा- 
न्तिसूलेन क्षणिकबाह्यमायंवादेन क्टस्थनित्यब्रह्म समन्वयस्य न विरोध इति सिद्धम्‌ ॥२७।। 


एव सुखादिरूप चैत्य उत्तन्न होते हैं तथा परमागुओं से भूतभौतिकरूप समुदाय उत्मन्न होता है, ऐसा 
मानन के वाद पुनः ग्रभाव से भाव की उत्पत्तिकल्पना करने वाले और अपनो ही मान्यता का अप- 
लाप करने वाले वैनाशिक बौद्ध सम्पूर्ण लोक को अस्त-व्यस्त कर रहे हैं जा पूर्वागर विरुद्ध होने से 
सवंथा उपेक्ष्य है ॥२६! 
उदासीनानामपि चंब सिद्धि (ललिता) 

यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति मानोगे तो घटादि की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न न करने वाले 
उदासीन पुरुषों का भी अभिमत सिद्ध हो जायेगा क्‍योंकि अभाव सर्वत्र सुलभ है। फलतः कृषिकर्म में 
प्रयत्न न करने वाले किसान की भो सेती लहलहा उठेगी, मृत्तिकासंस्कार के लिए प्रयत्न. न करने 
वाले कुम्भकार के भी घटादि मृत्पात्र उत्पन्न हो जायेंगे, तन्तुग्रों में वस्त्र उत्पत्ति क लिए व्यापार न 
करने वाले तन्तुवाय के भी तदर्थ व्यापारशोल तन्तुवाय के समान ही वस्त्रलाभ हो जायेगा और स्वग 
भौर माक्ष के लिए कोई भो चेष्टा नहीं करेगा, आप के मतानुसार बिना चेष्टा के ही स्वगे और मोक्ष 
प्राप्त हो जायेंगे । पर न तो ऐसा युक्ति से सिद्ध होता है भ्रौर न किसी ने ऐसा माना ही है। अतः 
अभाव से भाव की उत्पत्ति मानने वाला सिद्धान्त असङ्गत ही है ॥२७॥ 

५. अभावाधिकरण 

१. सङ्कति_बाह्यार्थवादी का मत इससे पूर्वं निराकृत कर दिया गया, अब उसी को उपजीव्य 
बनाकर क्षणिकविज्ञानवादो योगाचार का मत उपस्थित होता है । अतः पूवं श्रधिकरण के साथ इस 
अधिकरण की उपजीव्य-उपजीवकभाव सङ्गति है। 
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(१६९) नाभाव उपलब्धेः ॥ २८॥ 
एवं बाह्यार्थवादमाश्चित्य समुदाया भ्राप्त्यादिषु दूषणेष-द्वावितेषु विज्ञानवादी बौद्ध 
इदानों प्रत्यवतिष्ठते । केषांचित्किल विनेयानां बाह्ये वस्तुन्यर्भिनवेशमालक्ष्ण तदनु- 
रोधेत बाह्यार्थेवादप्रक्रियेयं विरचिता । नासो सुगताभि प्रायः, तस्य तु विज्ञानेकस्कन्धवाद 
एवाभिप्रेतः । तस्मिश्च विज्ञानवादे बुध्द्यारूढेन रूपेणान्तःस्थ एव प्रमाणप्रमेयफलव्यवहारः 


सर्वं उपपद्यते । सत्यपि बाह्येऽर्थे बुढ्घारोहमन्तरेण प्रमाणादिव्यवहारानवतारात्‌ । कथं 


नाभाव उपलब्धेः । भखण्डनिविशेषं ब्रह्म विज्ञानं बाद्यार्योपादानं वदतां 'वेदान्तानां भिन्न 
साकार क्षणिक विज्ञानं न ततोऽन्योऽर्थोऽस्तीति योगाचारमतेन विरुध्यते न वेति तन्मतस्य मान- 
अआन्तिमूलत्वाम्यां संशये पूर्वोक्तबाह्यार्थदादनिरासमुपजोव्य पु्पक्षमाह-एवमित्यादिना । पूर्वोत्तर- 
पक्षयोविरोधाविरोधो फलम्‌ । नन्वेकस्य सुगतागमस्य कथं बाह्यार्थसत््वासत्त्वयोस्तात्प्थं विरो- 
घादित्याशद्धुघाधिकारिभेदादविरोघ इति वदन्‌ विज्ञानवादिनः सुगताभिप्रायज्ञत्वेन मन्दाधिकारिम्यो 
बाह्यार्य वादिम्यः श्रष्ट्यमाह--केषांचिदिति । उक्तं च धर्मकोतिना-- देशना लोकनाथानां सत्त्वाशय- 
बशानुगाः इति । सुगतानामुपदेशाः शिष्यमत्यनुसारिण इत्यथः । नन्वसति बाह्यार्थं मानमेयव्यवहारः 
कथं, तत्राह -तधमिन्निति । विज्ञानमेव कल्पितनौलद्चाकारत्वेन प्रमेयम्‌, 'अवभासात्मना मानफलं, 
"शक्त्यात्मना मानं, शवत्याश्रयत्वाकारेण प्रमातेति भेदकल्पनया व्यवहार इत्यथः । मुख्य एव भेदः कि 
न स्यादत आह--सत्यपी ति । नहि बुध्द्यनारूढस्य नोलादेः प्रमेयत्वव्यवहारोऽस्ति। अतो बुध्द्यारूढा- 


कार एव प्रमेयं न बाह्यमित्यथः। बाह्यार्थासत्त्वे प्रश्‍नपुवक युक्ती रुपन्यस्यति- कथमित्यादिना । ज्ञेयं 


२. विषय विज्ञानवादी योगाचार का सिद्धान्त इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशव--्रह्य दार्थ का अस्तित्व न मानने पर विज्ञानस्कन्धमात्र जगत को मानना युक्ति- 
सङ्गत है या नहीं ? 

४. पूर्वपक्ष-स्वप्न दृष्टान्त को देखते हुए विज्ञानवाद युक्तिसङ्गत सिद्ध होता है । क्षणिक बुद्धि 
ही व्यवहारदष्ट से स्वप्न की भाति बाहर प्रतीत होती है । 

५. सिद्धान्त--स्वप्न रुष्टान्त में वेषम्य है क्योंकि बाह्य अर्थं उपलब्ध होता है, उसका बाध 
नहीं होता; इसलिए 'बहिबंदवभासते' यह युक्ति ठीक नहीं है । अतः बुद्धि ही घट-पटादि बाह्य जगत्‌ 
के रूप में प्रतोत होती है, योगाचार का यह मत ्रान्तिमूलक है । 

नाभाव उपलब्धः (ललिता) 

इस प्रकार बाह्यार्थवाद का आश्रय लेकर संघात को सिद्धि नहीं होती है इत्यादि उद्भावित 
दोषों पर क्षणाकविज्ञानवादो वोद्ध अब अपना पक्ष सामने खड़ा करता है । उनका कहना है कि 
तथागत के अनेक शिष्यो में से कुछ शिष्यों का बाह्यवस्तु में अभिनिवेश था, उसे देखकर तदनुरूप 
उन्होंने इस बाह्यार्थवाद प्रक्रिया की रचना कर दी थो; किन्तु वह उनका अभिप्राय नहीं था, उन्हें तो 
विज्ञानेकस्कन्धवाद हो अ।भप्रेत था । उस क्षशिकविज्ञानवाद में बुद्धि में प्रारूढ़ वस्तु से ही भ्रन्त:स्थ 


प्रमाणा, प्रमेय, फलव्यवहार सब कुछ सिद्ध हो जाता है क्योंकि बाह्य अथं मानने पर भी उसे 


१. आदिना प्रतिसंह्गाऽप्रतिसंस्या निरोधाप्राप्तिक्षणिकभाबहेतुत्वाप्राप्त्य भावहेतुत्वाप्राप्त्यादयो गृह्यन्ते । 
२. बेदान्तानामित्यनन्तरं समन्वय इति शेषः । ३. अनुभवात्मना । ४. वृत्यात्मना । 
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पुन रवगम्यतेऽन्तःस्थ एवायं सर्वव्यवहारों न बिज्ञानवयतिरिकतो बाह्योऽर्थोऽस्तीति तद- 
सम्भवादित्याह । स हि बाह्योऽर्थोऽम्युपगम्यमानः परमाणवो वा स्युस्तत्समूहा वा 
स्तम्भादयः स्युः । तत्र न तावत्परमाणवः स्तम्मादिप्रत्ययपरिच्छेद्या भवितुमहन्ति 
परमाण्वामासज्ञानानुपपत्तः ? नापि तत्समूहाः स्तम्भादयः, तेषां परमाणुम्योऽन्यत्वा- 
नन्यत्वास्यां निरूपयितुमशक्यत्वात्‌ । एवं जात्यादीनपि प्रत्याचक्षीत । अपिचानुभव- 
बात्रेण साधारणात्मनो ज्ञानस्य जायमानस्य योऽयं प्रतिविषयं पक्षपातः स्तम्मल्ञानं 
कुड्यज्ञानं घटज्ञानं पटज्ञानमिति, नासी ज्ञानगतविजेषमन्तरेणोपपश्यत इत्यवश्यं विषयसा- 
रूप्यं ज्ञानस्याङ्गोकतंव्यम्‌ । अङ्गीकृते च तस्मिन्विषयाकारस्य ज्ञानेने वावरुद्धत्वाद- 


ज्ञानातिरेकेणासत्‌, तदतिरेकेणासंमवात्‌, नरशुङ्कवदित्याह-तदसंभवादिति । असंभवं विबणोति-- 
स हीति । परमाणवइचेदेकस्यूलस्तम्भ इति ज्ञानं न स्यात्‌। समूहस्त्वसन्नित्यर्थः । अवयव्य भावेऽपि 
जात्यादयो बाह्यार्थाः स्युः, तत्राह-एवमिति। जातिगुणकर्मणां घमिणः सक्ाशादभेदेऽन्यन्तभेदे वा 
घामवद्धम्यन्तरवच्च न घर्मधमिभावः। भेदाभेदौ च विरुद्धाविति न सन्ति जात्याद्यर्या इत्यर्थः । 
किच ज्ञानस्य 'ज्ेयसारूप्यरूपविशेषसंबन्धाभावे सर्वविधयत्यापत्तेदिशेषोऽङ्गोकार्यः, तथाच ज्ञानगत- 
विज्ञेस्यव ज्ञानेन विषयीकरणाश्न बाह्या यसि डिर्मानाभावाद्गोरवाच्चेत्याह-अपिचेति । पक्षपातो 
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बुद्धि में प्रारढ हुए बिना प्रमाण, प्रमेय, फलव्यवहार जब होता नहीं है तो फिर बाह्य अर्थ 
कल्पना की आवश्यकता क्या है । प्रश्न--विज्ञान से भिन्न बाह्य ग्रथ नहीं है एवं अन्तःस्थ ही यह 
सब कुछ व्यवहार होता रहता है, यह कसे ज्ञात हुआ ? उत्तर-बाह्य अथे का होता 
सम्भव नहीं है, ऐसा विज्ञानवादियों ने कहा है । बाह्य अर्थ मानने वाले विज्ञानवादियों के 
समकक्ष हम विकल्प रखते हैं कि बाह्य स्तम्भादि पदार्थ परमाणुरूप हैं अथवा उनके समूहरूप हैं। 
इनमें प्रथम पक्ष का आश्रय लेकर वाह्य स्तम्भादि को परमारारूप नहीं कह सकते क्योंकि 
स्तम्भादि प्रतीति के विषय परमाणु नहीं हो सकते, परमाण्वाभास ज्ञान भो नहीं हो सकता । 
द्वितीय पक्ष का आलम्बन लेकर उन स्तम्भादि को परमाणुपमूह मानना भी ठीक नहीं है क्योंकि उन्हें 
परमाणओं से भिन्न और अभिन्नरूप में आप बतला नहीं सकते । इसी प्रकार अवयबी के अभाव में 
जाति, गुण और कर्म की सिद्धि भी नहीं हो पाती है क्योंकि जात्यादि का भो धर्मी से भिन्न और 
अभिन्न का विकल्प होने पर कोई समुचित उत्तर नहीं आता है, ग्रंतः जात्यादि का भी खण्डन कर लेना 
चाहिए। और जो अनुभवमात्र के आधार पर उत्पद्यमान साधारण ज्ञान का पक्षपात-यह स्तम्भ- 
ज्ञान है, यह कुड्य (भित्ति) ज्ञान है, घट ज्ञान है, पट ज्ञान है--ऐसा प्रत्येक विषय में भासता है, वह 
ज्ञानगत विशेष को माने विना सिद्ध नहीं होता । अतः ज्ञान में विषयसारूप्य अवश्य मानना पड़ेगा 
और ज्ञान में विषयसारूप्य मान लेने पर विषय का आकार ज्ञान से ही अवरुद्ध हो जायेगा, ऐवी 
स्थिति में बाह्यार्थ की सत्ताकल्पना निरथंक हो जायेगी । इसके अतिरिक्त विपय और ज्ञान का एक 


१. विषयाकाररूपा । 
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पाथिका वाह्याथंसङ्भावकल्पना । अपिच सहोपलम्मनियमादभेदो विषयविज्ञानयो राप- 
तति । नह्यनयोरेकस्यानुपलम्भेऽन्यस्योपलम्भोऽस्ति । न 'चेतत्स्वभावविवेके युक्त, प्रति- 
बन्धकारणाभावात्‌ । तस्मादप्यर्थाभावः । स्वप्नादिवच्चेदं द्रष्टव्यम्‌ । यथाहि स्वप्न- 
सायामरीच्युदकगन्धर्वनगरादिप्रत्यया विनेव बाह्येनार्थेन ग्राह्मग्राहकाकारा भवन्ति, 
एवं जागरितगोचरा अपि स्तम्भादिप्रत्यया भवितुमर्हन्तोत्यवगम्यते । प्रत्ययत्वाविशेषात्‌ । 

कथं पुनरसति बाह्यार्थं प्रत्ययवेचित्र्यभुपपद्चते । बासनावेचित्र्यादित्याह । अनादो हि 
संसारे बीजाङ्कुरवद्विज्ञानानां वासनानां चान्योन्यनिमित्तनंमित्तिकमावेन वैचित्र्यं न 
विप्रतिषिध्यते । अपिचान्वयव्यतिरेकाम्यां वासनानिमित्तमेव ज्ञानवंचित्र्यमित्यवगम्यते । 


विषयविश्ेषब शिष्ट घव्यवहारः । किच ज्ञेयं ज्ञानाभिन्नं, ज्ञातोपलम्भक्षणनियतोपलम्भप्राह्यत्वात्‌, ज्ञान 
बदित्याह--अपि चेति । ज्ञानार्थयोर्वास्तबमेदेऽपि सहोपलम्भनं स्यात्‌, प्राह्यग्राहक भावादित्यत आह-- 
न चेतदिति। क्षणिकज्ञानस्यार्थन संबन्धहेत्व भावास्त ग्राह्यप्राहकभाव इत्यर्थः । किच जाप्रडिज्ञानं न 
बाह्यालम्बनं, विज्ञानत्वात्‌, स्वप्नादिज्ञानवदित्याह--स्वप्तेति । 
विज्ञानानां बे चित्र्यानुपपत्ति'बाधितमनुमानमि्ति शङ्कुते-कथमिति। अन्यथोपपत्त्या परिहरति 
व।सनेति । अनादिसंतानान्तर्गतपुर्वज्ञानमेव बासना, तद्दशादने कक्षणव्यवधानेऽपि नीलाद्याकारज्ञानवं- 
चित्र्यं भवति, यथा वोजवासनया कार्पासरक्तत्वं तद्वदित्यर्थः । 'उभयवादिसमतत्वाच्च वासना एब 
ज्ञानव चित्र्यहेतवो न बाह्यार्था इत्याह--अपिचेति । 


साथ अनुभव भी विषय एवं विज्ञान को अभिन्न बतलाता है क्योंकि इन दोनों में से एक के भ्रनुपलम्भ 
से दूसरे की उपलब्धि नहीं होती है। यह सहोपलम्भनियम विषय तथा ज्ञान को भिन्न मानने पर 
युक्तियुक्त सिद्ध नहीं होता क्योंकि ज्ञान और विषय के सम्बन्ध का कोई कारण नहीं है, अतः स्वप्नादि 
की भाँति ही बाह्य अर्थ का अभाव हो मानना चाहिए। जेसे स्वप्न, माया मरीचि उदक और गन्धवं- 
नगर आदि प्रतोति बाह्य ग्रथ के बिना ही ग्राह्मग्राहकरूप में भासते हैं, ऐसे ही जाग्रदवस्था की विषय- 
विषयक स्तम्भादि प्रतीति भो हो जायेगी, ऐसा जान पड़ता है क्योंकि बाह्य एवं आम्यन्तर प्रत्यय में 
प्रत्ययत्व तो समान ही है । 

पूर्वपक्ष--बाह्य विषय के न रहने पर ज्ञान में वचित्र् कँसे सिद्ध होगा क्योंकि घट ज्ञान, 
पट ज्ञान, मठ ज्ञान, इन सभी ज्ञानों में विचित्रता के कारणा तो बाह्य अथ हो हैं । उत्तरपक्ष-वासना 
की विचित्रता से ज्ञान में वैचित्र्य आना सम्भव है, ऐसा हम कहते हैं क्योंकि अनादि संसार में बी ज- 
अङ्क र की भाँति विज्ञान एवं वासना में परस्पर निमित्त नैमित्तिकभाव के कारणा विचित्रता मानना 
परस्पर प्रतिषिद्ध नहीं है जेसे बीज से अङ्कुर और अङ्कुर से बोज होता है ऐसे ही इस अनादि 
संसार में विचित्र विज्ञान से विचित्र वासना होती है और विचित्र वासना से वित्रित्र विज्ञान होता है, 
ऐसा मानना असङ्कत नहीं है । इसके अतिरिक्त ज्ञानवेचित्र्य के हेतु वासना को आप और हम उभय- 
बादी मानते हैं; बाह्य अथे को ज्ञानवेचित्र्य का प्रयोजक केवल आप मानते हैं, हम नहीं । अन्वय एबं 
व्यतिरेक के प्राधार परज्ञान में वैचित्र्य का निमित्त वासना इसलिए जान पड़ती है क्योंकि 
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१. ग्राह्मप्राहकभावत्वम्‌ । २. सब प । ३.२ क्षस्य साध्यशून्यत्वाद्‌ बाधितत्वम्‌ । ४. बाह्यार्थक्षणिकविज्ञानवादि । ˆ 
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स्वप्नादिष्वन्तरेणाप्यर्थे वासनानिमित्तस्थ ज्ञानवेचित्र्यस्योमाम्यामप्यावाम्यामम्युपगम्य- 
मानत्वात्‌ । अन्तरेण तु वासनामर्थनिमित्तस्य ज्ञानवंचित्र्यस्य मयानम्युपगम्यमानत्वात्‌ । 
तस्मादप्यमावो बाह्यार्थस्येति । 
एवं प्राप्ते बूमः--'नामाव उपलब्धेः इति न खल्वमावो बाहास्याथंस्या- 
ध्यवसातुं शक्यते । कस्मात्‌ ? उपलब्धेः । उपलम्यते हि 'प्रतिप्रत्ययं बाह्योर्यः स्तम्मः 
कुड्घ' घटः पट इति । नचोपलम्यमानस्येवामावो मवितुमहंति । यथा हि कश्चिद्भङजानो 
भुजिसाध्यायां तृप्तो स्वयमनुभूयमानायामेवं ग्र्याच्चाह भुञ्जे न वा तृप्यामीति, तह- 
दिन्द्रियसंनिकर्षेण 'स्वयमुपलममान एव बाह्यमर्थं नाहमुपलभे न च सोऽस्तीति ब्रुवन्कथ मुः 
पादेयवचनः स्यात्‌ । 
ननु नाहमेवं ब्रवोसि न कचिदर्थमुपलम इति कि तूपलब्धिव्यतिरिक्तं नोपलम इति 
ब्रवीमि । बाढमेवं ब्रवीधि निरडकुशत्वात्ते तुण्डस्य । नतु युत्तयुपेतं ब्रवीषि । यत उपलब्धि- 
इयतिरेकोऽपि बलादर्थस्थाम्युपगन्तव्य उपलब्धेरेव । नहि कञ्चिदुपलब्धिमेव स्तम्मः 
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क्षणिकविज्ञानमात्रवादस्य मानमूलत्वात्तन नित्यविज्ञानवादो विरुध्यत इति प्राप्ते सिद्धान्तसूत्र 
व्याचष्टे--नाभाव इत्यादिना । कि बाह्मार्थस्यानुपलब्धेरभाव उत ज्ञानाद्‌ भेदेनानुपलब्धे: । नाद्य 
इत्युक्तमुपलब्धेरिति । 
द्वितीय शङ्कुते-ननु नाहमिति । ज्ञानज्ञेययो विषयिविषयभावेन भेदस्य साक्षिप्रत्यक्षसिद्धत्वात्प्रत्य 
क्षविरुद्धमभेदाभिधानमित्याह- बाढमित्यादिना । स्वद्दचनादपि जनो बाह्याथं ज्ञानाद्‌भेदेनेवोपलभत 
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स्वप्नादि में बाह्य अर्थ कुछ भो नहीं होते, केवल वासना होती है जिस वासना में विचित्रता हम और 
आप दोनों ही मानते हैं, वह वासना ही ज्ञानगत विचित्रता का निमित्त है। वासना के बिना ज्ञान में 
वेचित्र्य का निमित्त बाह्य प्रथ हम नहीं मानते हैं; इस लिए यह पक्ष उमयवादीसम्मत नहीं है । अतः 
बाह्य अर्थ का अभाव मानना ही उचित है। 

विज्ञानवादी का ऐसा पक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि बाह्य अर्थ का अभाव मानना 
ठीक नहीं है क्योंकि इसकी उपलब्धि होता है । प्रत्येक ज्ञात के साथ यह स्तम्भ है, भित्ति है, घट है 
और पट है, ऐसा बाह्य अथं भासता है, उस उपलभ्यमान बाह्य अर्थं का ही अभाव कहना उचित 
नहीं होगा । यह तो वैसा ही कहना होगा जैसे कोई खाने वाला, भुज्‌ क्रिया से उत्पन्न तृप्ति को स्वयं 
भ्रनुभव करने वाला बोले कि मैं नहीं खाता हूँ और न तृतत होता हूँ । ठोक वसे हो इन्द्रियसन्निकपं से 
स्वयं वाह्य अर्थ का अनुभव करने वाला ही वोले कि मैं बाह्य अथ को नहीं देखता और न बाह्य अथ 
है ही, तो ऐसा बोलने पर उसकी बात में कीन श्रद्धा करेगा । 

विज्ञानवादी--मै ऐसा नहों कह रहा हूँ कि किसी विषय को में नहीं देखता, मे तो कहता हु कि 
ज्ञान से भिन्न किसी वस्तु को में नहीं देखता । सिद्धान्ती --निःसन्देह ऐसा आप इसलिए बोलते हैं 
क्योंकि आप का वाणो पर कोई नियन्त्रण नहीं है, किन्तु आप युक्तियुक्त नहीं बोल रहे हैं । उपलब्धि 
के आधार पर ही बलात्‌ उपलब्धि से भिन्न वाह्य अर्थ को मानना ही पड़ता है क्योंकि कोई भो 
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१. प्रतिज्ञानम्‌ । २. विज्ञानवादी । ३, उपलब्बेः सकाशाद्‌ भेदोपीत्यर्ष: । 
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कुड चेत्युपलमते । उपलब्धिविषयत्वेनेव तु स्तम्मकुडचादीन्सवे लोकिका उपलभन्ते । 
अतइचैवमेव सर्वे लौकिका उपलमन्ते यत्प्रत्याचक्षाणां अपि बाह्मार्थमेव व्याचक्षते यवन्तज्ञ- 
यरूपं तद्ृहिबंदवभासत इति । तेऽपि सर्वलोकप्रसिद्धां बहिरवभासमानां संविदं प्रति- 
लममानाः प्रत्याख्यातकामाश्च बाह्यमर्थं बहिवंदिति वत्कारं कुन्ति । इतरथा हि कस्माइ- 
हिबंदिति ब्रुयु: । नहि विष्णुमित्रो बन्ध्यापुत्रवदवभासत इति कश्चिदा चक्षीत। तस्माद्यया- 
नुभवं तत्वमम्युपगच्छा-दबंहिरेबावभासत इति युक्तमम्यूपगन्तु नतु बहिबंदवभातत इति। 
ननु बाह्यास्यार्थस्यासम्भवाद्वहिर्वदवभासत इत्यध्यबसितम्‌ । नायं साधुरध्यवसायो 
यतः प्रमाणप्रवत्त्यप्रवत्तिपुवंको सम्भवासम्भवाववधार्येते न पुनः सम्भवासम्मवपुविके- 
प्रमाणप्रवृत्त्यश्रवृत्ती । यद्धि प्रत्यक्षादीनामन्यतमेनापि प्रमाणेतोपलम्यते तत्सम्मवति । 
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इत्याह--प्रतश्वेति । बाह्या्थ्यात्यन्तासच्वे प्रत्यक्षोपलम्भायोगात्‌, ृष्टान्तत्बास भवाच्च बहिवंच्छब्दो 
न स्यादित्याह--इतरथेति । अबाधितमेदानुभवादे वकारो युक्तो न वत्कार इत्याह-- तस्मादिति । ज्ञेयार्थो 
ज्ञानातिरेकेणासन्नतंभवादित्युक्तवाधाद्वट्करणमिति शञ्धुते-नन्विति । कोऽसावसंभवः असत्त्वं वा 
असत्त्वनिशचयो वा अयुक्तत्व वा उत्कटकोटिकसंशयात्मकसभवस्याभावो वा । नाद्यः, साध्याभिदात्‌ । 
न द्वितीयः, स्थूलौ घटस्तम्भाविति समूहालम्बने स्यूलत्वद्वित्वघटत्वस्तम्भत्वरूपविरुद्षधमंबतोरथंयो- 
रस्थलादेकस्माद्‌ ढयावगा हिविज्ञानाद्‌भेदसस्वनिइ्चये नासंभवासिद्धिरित्याह--नायं साधुरिति। संभवः 
सत्तानिइचयः प्रमाणाधीनः । असंभवोऽसत्वनिइचयः प्रमाणाभावाधोनो न बेपरीत्यमिति व्यवस्थामेव 
स्फुटयति-यद्धीति । उक्तव्यवस्थायाः फलं बाह्यार्थस्य प्रत्यक्षादिभिः संभवं वदश्नेव तृतीयं दूषयति 
इहेति । प्रमाणनिड्चितबाह्यारयस्य स्तम्भादेः परमाणुम्यो मेदामेदविकह्पर युक्तस्वमात्रेणा सत्तव- 
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उपलब्धा ज्ञान को ही स्तम्भ और भित्ति नहीं जानता है, सभी लोग स्तम्भादि को ज्ञान के विषयरूप 
में ही जानते हैं। सभी लोग जब ऐसे ही अनुभव करते हैं इसीलिए तो बाह्य अर्थ का खण्डन करने 
वाले प्रर न मानते वाले विज्ञानत्रादो भा बाह्य विषय को ऐसा हो कहते हैं कि जो भोतर ज्ञेयरूप 
वस्तु है वह बाहर को भ'ति भासती है। ऐसे विज्ञानवादो भो सवलोकप्रसिद्ध बाहर प्रतीत होने वाले 
ज्ञात के विषय बाह्य अथ के प्रत्याख्यान को इच्छा से 'बहिबेत्‌' ऐसे 'बत्‌' कार शब्द का प्रयोग करते 
हैं, यदि बाह्या गर्थे नहीं होता तो वे बहिवंत्‌ ऐसा शब्द कैसे बोलते । क्या विष्णुमित्र बन्व्यापुत्र की 
भांति दिखाई पड़ता है, ऐसा विष्णुमित्र का प्रत्याख्यान कोई करेगा अर्थात्‌ नहीं । इसलिए अनुभवा- 
नुमार तत्त्व को मानने वाले यथार्थदर्शी व्यक्ति को वस्तु बाहर हो है, ऐसा कहना चाहिए और 
मानना चाहिए, न कि बाहर को भांति भासता है ऐसा कहना उचित होगा। विज्ञानवादो--बाह्य अथ 
का होना असम्भव होने के कारण बहिबंदवभासते, ऐसा निश्चय किया गया है । सिद्धान्ती-आप 
का यह निश्चय ठीक नहीं है क्योंकि किसी वस्तु का होना प्रमाएाप्रवृत्ति के ब्राधीन है, 
और न होना प्रमाण को अप्रवत्ति के आधीन है, ऐसा निश्चय करते हैं अर्थात्‌ सत्तानिश्वय 
प्रमाणाधोन है और अप्तत्तानिश्वय प्रमाणाभावाधीन है । इसके विपरीत सम्भव एवं 
असम्भवपूर्वक प्रमाण को प्रवृत्ति ओर अप्रवृत्ति का निश्वय नहीं करता चाहिए क्योंकि 


_अ्त्यक्षादि प्रमाणो में से किसो एक प्रमाण ते भो जो उपल हा हना प्रमाणों में से किसी एक प्रमाण से भो जो उपलब्ध होता है उसकी सत्ता माना जाती है 
अंत्यत द नता से किक केक मेक अजब क 


१. विज्ञानवादिनः । 


६१० ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ग. २ पा. २ न. ५ सू, २८ 


यत्त॒ न केनचिदपि प्रमाणेनोपलम्यते तश्च सम्मवति । इह तु यथास्वं सर्वेरेव प्रमाणेर्बा- 
ह्योऽथं उपलभ्यमानः कथं व्यतिरेकाव्यतिरेकादिविकल्पेनं सम्मवतीत्युच्येतोपलब्धेरेव । 
नख ज्ञानस्य विषयसारूप्याहिषयनाज्ञो भवति, असति विषये विषयसारूष्यानुपपलेः; 
बहिरुपलब्धेश्च विषयध्य '। ' अतएव' सहोपलम्मनियमोऽपि प्रस्ययविषयोरुपायोपेय माव- 
हेतुको नाभेदहेतुक इत्थम्युपगन्तव्यम्‌। ` ` `` र 

अपिच घटन्नानं पटज्ञानमिति विशेषणयोरेव घटपटयोभेंदो न विशेष्यस्याज्ञनस्य । यथा 
शुक्लो गौ: कृष्णो गोरिति शोक्ल्यकाष्ण्येयोरेव भेदो न गोत्वस्य । द्वास्याँ च भेद एकस्य 


- ) 1): 


निश्चयो न युक्तः, स्वस्पक्षेऽप्ययुक्तस्वस्य तुल्यस्वात्‌ । न ह्यस्युलस्येकस्य वितानस्य स्थूलानेकसमूहालम्ब- 
नस्य विषयामेदो युक्तः, स्थलत्वाने कत्वप्रसङ्भात्‌ । न चेष्टापत्तिः, समृहालम्बनोच्छेदे विज्ञानानां मिथो 
वार्तानभिज्ञतया विषयद्विस्वादिव्यवहारलोपापत्त: । सस्मादयुक्तत्वेऽपि यथानुभवं उयवहारयोग्योऽ्थः 
स्वोकार्यः । न चतुर्थ, निश्चिते 'तादृ्संभवस्यानुपयोगात्‌ । `तस्य क्वचित्‌ प्रमाणप्रवृत्तः पूर्वाङ्गत्वा- 
दित्ति भाव: । य*्चोक्त ज्ञानगतार्थसारूप्यस्यंव ज्ञानालम्वनत्वोपपत्तेबंहिरथ भाव इति, तत्राह 
नचेति । यत्त, गौरवमुक्त, तन्न दूषण, प्रामाणिकत्वादित्याह-बहिरिति । यत एव ज्ञानार्थयोभंदः 
सर्वेलोके साक्यनुभवसिद्ध), अत एव सहोपलम्भनियमोऽपि नामेदसाधक इत्याह--अत एवेति । यथा 
चाल्षुषद्रव्यरूपस्थालोकोपलस्भनियतोपलब्धिकत्वेईपि नालोकामेदः, तथार्थस्य न ज्ञानामेदः, भेदेःपि 
ग्राह्मग्राहकभावेन नियमोपपत्त : । नच ज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ स्वभिन्नग्राह्मसंबन्धायोग:, स्थायित्वादिति 
भाव: । 

विज्ञानमनेकार्थम्यो भिन्नम्‌, एकत्वात्‌, गोत्ववदिति सत्प्रतिपक्षमाह--अपिचेति । नच हेत्वसिद्धिः, 
ज्ञानं ज्ञानमित्येकाकार प्रतीतेज्ञनिक्यनिश्वयात्‌ । नच सा जातिविषया, व्यक्तिभेदानिश्वयादित्याह-- 


और जो किसी भी प्रमाण से उपलब्ध नहीं होता उसकी सत्ता नहीं मानी जाती है यहाँ तो वस्तु के श्रनु- 
रूप सभी प्रमाणों से बाह्य अर्थ उपलब्ध होते हैं, फिर भला व्यतिरेक एवं अव्यतिरेक आदि विकल्पों के 
द्वारा ज्ञान के रहते-रहते वस्तु को असत्ता केसे कह सकते हो। यदि कहो कि ज्ञान और विषय सरश होने 
के कारणा हम विषय को नहीं मानते, तो ऐसा कहना ठोक नहीं क्योकि विषय के न रहने पर ज्ञान में 
विषयसारूप्य भी सिद्ध नहीं हो सकता; और विषय बाहर है, इसे सभो मानते ही हैं। इसीलिए 
सहोपलम्भनियम भो ज्ञान और विषय के उपाय और उपेय रूप में कारणा स्वीकार किया गया है, अभेद 
के कारसा स्वीकार नहीं किया है अर्थात्‌ विषय और ज्ञान जो एक साथ उपलब्ध होता है उसका 
कारणा है उपाय-उपेयभाव, न कि अभेद । यदि ज्ञान ओर विषय में अभेद होता तो सहोपलम्भनियम 
बतलाना भी व्यर्थं ही माना जाता। चाक्षुष द्रब्य का रूप आलोक उपलम्भ नियत होने पर भो 
आलोक और रूप में अभेद नहीं है, वैसे ही अर्थ और ज्ञान का भी अभेद नहीं है; दोनों में भेद रहने 
पर भो ग्राह्यग्राहकभाव से नियम की सिद्धि हो जाती है। 

घट ज्ञान, पट ज्ञान इनमें घट और पटरूप विशेषण का ही भेद है, विशेष्य ज्ञान में भेद नहीं है; 

जिस प्रकार शुक्ल गौ, कृष्ण गौ इन दोनों अनुभवों में गोत्व का भेद नहीं है किन्तु गो के विशेषण 


१. उत्कटकोटिकसंशद।रमक । ९. ताइशसम्भवस्य । 
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विद्धो मवत्येकस्माच्च दयोः । तह्मादर्थज्ञानयोरभेदः । तथा घटदर्शनं घटस्मरण- 
मित्यत्रावि प्रतिपत्तव्यम्‌ । अत्रापि हि विजञेष्ययोरेव दर्शतस्मरणयोभेदो न विशेषणस्य 
घटस्य । यथा क्षीरगन्धः क्षीररस इति विशेष्ययोरेव गन्धरसयोभेदो न विशेषणस्य 
क्षोरस्य तट्ठत्‌ । अपिच द्वयोविज्ञानयोः पूर्वोत्तरकालयोः 'स्वसंवेदनेने रोपक्षीणयोरि- 
तरेतरग्राह्यग्राहकत्वानुपपत्तिः । ततश्च विज्ञानमेदप्रतिज्ञा क्षणिकत्बादिधर्मप्रतिज्ञा 
स्वलक्षणसामान्यलक्षणवास्य रातकत्वाबिद्यो पप्लबसदसद्धर्मबन्धमोक्षादिप्रतिज्ञाश्च स्वशास्त्र- 
गतास्ता हीयेरन्‌ । चान्यत्‌ ? विज्ञान विज्ञानमित्यम्युपाच्छता बाह्योऽर्थः स्तम्भः 

न विशेष्यस्येति । घटादेइचेतन्या दु द मुका वत्तज्ञानाडू दमाह--तथेति । घटो द्वान्यां भिन्नः 
एकत्वात्‌, क्षोरववित्वर्थः । ज्ञानभिन्नायनिङ्कोकारे स्वशास्त्रव्यवहारलोपं बाधकमाह--प्रपिचेति । 
क्रमिकयोः स्वप्रकाशयोः क्षाणकज्ञानयोमियो प्राह्यग्राहकत्वमयुक्तम नम्युपगतं च। तथाच तयोभेद- 
प्रतिज्ञा न युक्ता, धनिप्रतियोगिनोमिथः परेण चाग्रहेण भेदग्रऱायोगात्‌। तथाच तयो भेंदग्रा हकः 
स्थाय्यात्मा लाडू एष्टव्यः । एवं पक्षमाध्यहेतुदृष्टान्तभेदाभावे इद क्षणिकमसदिति प्रतिज्ञा न 
युक्ता । सर्वतो व्यावृत्त व्यक्तिमात्रत्वं 'स्वलक्षणम, अने कानुगतं सामान्यमत दृ्याबृतिरूपसिति प्रतिज्ञा 
न युक्ता, सवनिकार्थातां ज्ञानमात्रत्वे मिथः परेण बा दुर्ज्ञानत्वात्‌ । उत्तरनोलज्ञान वास्यं पुर्व नीलज्ञान 
बासकमिति प्रतिज्ञा न युक्ता, तयोभिन्नध्य ज्ञातुरभावात्‌ । किचाविद्योपप्लवो5विद्यासंसगं:, तेन नोल- 
मिति सद्घमे:, नरविषाणमित्यसद्धमः, अमूमिति सदतद्धमः, सतो विज्ञानस्यासतो नरविषाणस्य वामू- 
तंत्वादितिप्रतिज्ञा बुलं भा, अने कार्यज्ञानसाध्यत्वात्‌ । अज्ञातेनास्य बन्यो ज्ञनेनास्प मोक्ष इति च प्रतिज्ञा 
बहहु येशानसाध्या । आदिपदेन सामान्यत इष्ट ग्राह्ममतिष्ट त्याज्यमिति शिष्यहितोपदेशोऽने कज्ञातसा- 
ध्यो गृहीतः । तस्मात्‌ प्रतिज्ञादिष्यवहाराय ग्राह्मग्राहक भेदोऽद्गोकायं इत्यर्थः । ज्ञानार्थयो में दे युक्त्यन्त- 
रमस्तोत्याह- किचान्यदिति । ज्ञानवदयंस्याप्यनुभवाविशेवात्श्वीकारो युक्त इत्यर्थः । 'स्वविषयत्वाद्वि- 


शुक्लत्व और कृष्णत्व का ही भेद है । कहीं-कहों पर दो विशेषणों के कारण एक विशेष्य में भेद 
भासता है ओर कहीं-कहीं पर एक विशेष्य के कारण दो विशेषणों में भेद सिद्ध होता है । घट का दर्शन 
और घट का स्मरण, इन दोनों ज्ञानों में घट विशेषण एक हो है, उसमें भेद नहीं है; किन्तु उसके विशेष्य 
दशन और स्मरण में केवल भेद है। जेमे दूध की गन्ध और दूध का रस, इन दोनों ज्ञानों में विशेषण द्ध 
तो एक ही है, उसमे भेद नहीं है; किन्तु विशेष्य रस और गन्बमात्र में भेद है । इसके अतिरिक्त क्रमशः 
उत्पन्न होने वाले स्वप्रकाश ज्ञानद्वय में ग्र।ह्य-ग्रहकभाव सिद्ध नहीं होता और न किसो ने स्वीकार ही 
किया है। फिर इन दोनों विज्ञानों में भेद को प्रतिज्ञा, इनमें क्षणिकत्वादि धर्म की प्रतिज्ञा, बाह्यार्थस्वरूप 
स्वलक्षण और अनेकानुगत सामान्य लक्षण की प्रतिज्ञा, वास्थ-वासक भाव को प्रतिज्ञा, अविद्या कार्य एवं 
अविद्या से सम्बद्ध होने के कारणा नीलरूप यह सद्धमं है ऐसी प्रतिज्ञा एवं नरविषाण असद्धम है ऐसी 
प्रतिज्ञा, अज्ञान से बन्ध एवं ज्ञान से मोक्ष की प्रतिज्ञा जा आप के शास्त्र में को गयी है उन सबका 
त्याग करना पड़ेगा क्योंकि ये सभी प्रतिज्ञा अनेकाथक ज्ञान से साध्य है। अतः प्रतिज्ञादि की सिद्धि के 
लिए ग्राह्मग्राहकभेद को स्वीकार करना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त यह भी एक प्रश्न यहाँ पर होता है 
कि विज्ञानं विज्ञानम्‌ ऐसा विज्ञान में भेद मानने वाले आप स्तम्भ ओर भित्ति आदि को 


१. स्वात्म प्रकाशनेनेव। २. केनापि वादिनेति शेष: । ३. बाह्यार्थस्वरूपम्‌ । ४. इतरव्यावृत्ति। ५. विज्ञान । 


६१२ ] ब्रह्वासुत्रम्‌ [ अ.२ पा.२ प्र. ५ सू. २८ 


कुड्यमित्येवंजातीयक: कस्मान्नाम्युपगम्यत इति वक्तव्यम्‌ । विज्ञानमनुभूयत इति चेत्‌ । 
बाह्योऽप्यर्थोनुमूयत एवेति युक्तमम्युपगन्तुम्‌ । अथ अिज्ञानं प्रकाज्ञात्मकत्वात्प्रदी पबत्स्वय- 
मेवानुभूयते न तथा बाह्द्रोऽप्यर्थं इति चेत्‌ । अत्यन्तविरुद्धां स्वात्मनि क्रियामम्युपगच्छ- 
स्यरिनिरात्मानं दहतीतिवत्‌, अविरुद्धं तु लोकप्रसिद्धं 'स्वात्मव्यतिरिक्तेन विज्ञानेन 
बाह्योऽर्थोऽनुसूयत इति नेच्छस्यहो पाण्डित्यं महद्दशितम्‌ । न चार्थाव्यतिरिक्तमपि विज्ञानं 
स्वयमेवानुसूयते, स्वात्मनि क्रियाविरोधादेव । 

ननु विज्ञानस्य स्वरूपव्यति रिक्तग्राह्यत्वे तदप्यन्येन ग्राह्म तदप्यन्येनेत्यनबस्था प्राप्नोति । 
अपिच प्रदीपवदवभमासात्मकत्वाज्ज्ञानस्य ज्ञानान्तरं कल्पयतः समत्वादवमास्यावमासक- 
भावानुपपत्तेः कल्पनानर्थक्यमिति। तदुमयमप्यसत्‌ । रविज्ञानग्रहणमात्र एव विज्ञानसाक्षिग्र 


SS 
ज्ञानं स्वीक्रियते नाथे: 'परग्राह्यास्वादिति शङ्धुते--अथ विज्ञानमिति । विरुद्धं स्वोकृत्याविरुद्ध त्यजता 
बौद्धतनयेन मौढ्यं दर्शितमित्याह-अत्यन्तेति । ज्ञानं स्ववेद्यमित्यङ्भो कृत्य मोर्व॑मापादितं, वस्तुतः 
स्ववेद्यस्वमयुक्तमित्याह-नचेति । कर्तेरि क्रियां प्रति गुणमूते प्रधानत्वारूयकर्मत्वायोगात्स्वकतु कवेदन- 
कमत्वमसदित्यर्थः । 

न च स्वविषयस्वमात्र स्ववेदात्वमिति वाच्यम्‌, अभेदे त्रिवयविषयित्वस्याप्यसंभवादिति भावः । 
ज्ञानस्य स्ववेद्ास्वाभावे दोषहयं स्यादिति शद्धुते-नन्विति । अनवस्था च साम्यं चेति दोषद्ृयं 
परिहरति--तदुमयमपीति । अनित्यज्ञानस्य जन्मादिमत्वेन घटवज्जडस्य स्वेन स्वोयजन्मादिग्रटायोगा- 


बाह्य अर्थ क्यों नहीं मानते । यदि अनुभव के श्राधार पर विज्ञान को मानते हैं तो अनुभव के 
आधार पर बाह्य अर्थ को भो मानना पड़ेगा । यदि कहो क्रि प्रदाप को भांति प्रकाशात्मक 
होने से विज्ञान स्वयं ही अनुभूत हो रहा है, पर बाह्य अथ बेसा नहीं है, तो ऐसा कहना 
टीक नहीं है क्योंकि अपने आप में अत्यन्त विरुद्ध क्रिया यदि आप स्वीकार करोगे तो 
वह अग्नि अपने को जलाती है, इस विरुद्ध अनुभव की भाँति विज्ञान विज्ञान को जानता है, यह 
अनुभव भी विरुद्ध ही होगा । इसके विपरीत लोकप्रसिद्ध भविरुद्ध बाह्य अर्थ को विज्ञान से जाना 
जाता है, इसे आप स्वीकार नहीं करते हो ता आप के इम महापाण्डित्य को धन्यवाद है इस प्रकार 
भाष्यकार ने बौद्धो के ऊपर व्यंग कसा है | बाह्य अथ से भिन्न विज्ञान भो स्वयं ही अनुभत्र में आता 
है ऐसा कहने पर अपने में कतृ, कर्म का विरोध आने के कारण किमो को भी मान्य नहीं होगा । 
ूर्वपक्ष--जान में स्वसंवेद्यत्व मानने पर दो दोष की आशङ्का होती है । प्रथम विज्ञान को 
स्व से भिन्न विज्ञानग्राह्म मानने पर द्वितीय, तृतोय आदि विज्ञान को भो ऐसा ही मानना पड़गा, 
ऐसी स्थिति में अनवर्था आ! जायेगो । दूसरा विज्ञान से भिन्न दूसरे विज्ञान को प्रथम विज्ञान का 
अवभासक कहोगे तो प्रथम विज्ञान और द्वितीय विज्ञान में कोई अन्तर नहीं होगा, फिर तो अवभास्य- 
अवभासक भाव हो सिद्ध नहीं होगा; ऐसी स्थिति में बिज्ञान के प्रकाशक दूसरे विज्ञान की कल्पना 
निरर्थक हो जायेगो । इन दोनों दोषों के कारणा से हम विज्ञानवादी विज्ञान को स्वयंप्रकाश मानते हैं । 


शिद्धान्ती - अनवस्था एवं साम्य दोष विज्ञान के प्रकाशक नित्य साक्षी-चेतन्य को मानने पर 
यक य य क क पक i गनचा 


१. बाह्यार्थस्वरूप । २. ग्राहकाकांक्षेति शेष: । ३. विज्ञान । 
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गप्रहणाकाङ्क्षानुत्पादादनवस्थाश ङ्कानुपपत्तः । साक्षिप्रत्यययोश्च स्वमाववेषम्यादुपलब्ध्युपल- 
म्यमावोपप्त : । स्वयं सिद्धस्य च साक्षिणोऽप्रत्याख्येयत्वात्‌ । किवान्यत्‌ । प्रदीपवद्धिज्ञान- 
मवमासकान्तरतिरपेक्षं स्वयमेव 'प्रथत इति ब्रृवताऽप्रमाणगम्यं विज्ञानमनवगन्तृकमित्युक्त' 
स्यात्‌ । शिलाघनमध्यस्थप्रदीपसहस्रप्रथनबत्‌ । 


बाढमेवम्‌, अनुमवरूपत्वात्तु विज्ञानस्येष्टो नः पक्षस्त्वयाऽनुज्ञायत इति चेत्‌ । 
न। अन्यस्यावगन्तुश्चक्षु रादिसाधनस्य प्रदीपादिप्रथनदर्शतात्‌ । अतो विज्ञानस्याप्यवभास्य- 


दस्ति ग्राहकाकाइक्षा, साक्षिणस्तु सत्तायां स्फूती च निरपेक्षत्वान्नानवस्था । नापि साम्यम्‌ । चिज्जड- 
त्ववषम्यादित्यर्थः । साक्षा कवेत्यत आह-- स्वयंसिद्धस्येति । निरपेक्षस्य साक्षिणोऽसत्त्वे क्षणिकविज्ञान- 
भेदासिद्ध: सोडड्भरीकार्य इत्यर्थः । अनित्यज्ञानस्वरूपसाधकत्वाच्च साक्षी स्वीकार्य इत्याह--किचेति । 
विज्ञानं ज्ञानान्तरानपेक्षमिति ब्रुवता तस्याप्रामाणिकत्वमुक्त स्यात्‌, स्वयं प्रथत इति ब्रुवता ज्ञात्‌- 
शुन्यत्वं चोक्त स्यात्‌, तथाच ज्ञातृज्ञानाविषयत्वाच्छिलास्यप्रदीपवदसदेव विज्ञानं स्यात्‌ । अतस्तत्साक्ष्ये- 
ष्टव्य इत्यथः । 

विज्ञानस्य स्वान्यज्ञातृशून्यत्वमिष्टमेव त्वयापाद्यते न चासत्वापत्तिः ज्ञात्रभावादिति वाच्यं, 
स्वस्येव ज्ञातत्वादिति ज्ञाक्प्र: शद्कूते--त्राढमिति । अभेदे ज्ञातृजञेवत्वायोगाउज्ञात्रन्तरमावइयकमिति 
परिहरतिनेति । विमत विज्ञान स्वातिरिक्तत्ेद्य, वेद्यत्वात्‌, देहवदित्यर्थः । अतिरिक्तः साक्षी किम- 


नहीं आते हैं । विज्ञान के ग्राहक साक्षी में ग्राहक्रान्तर को श्राकांक्षा नहों होती जिषसे 
कि अनवस्था होते लग जाय । साक्षी चेतन्य ग्रौर विज्ञान में स्वभाववेषम्य भी है; साक्षी 
उपलड्धिस्वरूप है, वह उपलम्म नहीं है । किन्तु क्षशिकविज्ञान में उपलब्धित्व और उपलम्यत्व दोनों 
ही हैं; वह बाह्यविषय की अपेक्षाकर उपलब्धिरूप है, किन्तु साक्षीको दृष्टि से उपलम्य भौ है । 
साक्षी सत्तास्फूतिरूप है, उसे अपने प्रकाश के लिए किसो अन्य की अपेक्षा नहीं है, वह चिद्रूप है; किन्तु 
विज्ञान वृत्तिञुप होने के कारण जड़ है । इस प्रकार साक्षी और विज्ञान में वेषम्य सुस्पष्ट 
है । उस स्वयंसिद्ध साक्षी का प्रत्याख्यान कोई कर नहीं सकता, अनित्यज्ञानरूप विज्ञान 
का साधक साक्षा को मानना ही पड़ेगा । यहाँ पर प्रदीप की भाँति विज्ञान अवभासकान्तर 
की प्रपेक्षा नहीं रखता वह स्वयंप्रकाश हे ऐसा कहते समय आप ने विज्ञान को प्रमाण से अगम्य कहा 
साथ ही उसका कोई अवगन्ता भो नही हे यह सब कहते हुए आप का यह कथन वेसा ही है जैसे कोई 
शिलाघनमव्यवर्ती सहल्नदोप का प्रकाश मानता हो जिसके अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं किन्तु 
अपना विश्‍वास मात्र हो है जो विज्ञान प्रमाणा से अगम्य है और उसका कोई अवगन्ता भी नहीं है, ऐसा 
आप कहते हा । 

पूर्वपक्षो बोद्ध-विज्ञान स्वयंप्रकाशस्बरूप है, यह पक्ष हमें इष्ट है जिसका अनुमोदन आप ने भो किया। 
सिद्वान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि चक्षुरादि साधनवाले किसी श्रव्य ज्ञाता के रहने पर ही प्रदोपादि 
प्रकाश को सिद्धि देखी जाती है । जेसे प्रदीप में अवभास्यत्व है और उसका अवगन्ता कोई अन्य है, ऐसे 
ही विज्ञान में भी अवभास्यत्व है, उसका कोई अवगन्ता उससे भिन्न रहने पर ही विज्ञान की सिद्धि हो 


१. प्रस्यातो भवति । २. विज्ञानातिरिक्तसाक्षिवेद्यम्‌ । 
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(२००) वेधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ ॥२९॥ 


त्वाविशेवात्सत्येवान्यस्मिञ्मवगन्तरि प्रथनं प्रदीपवदित्यवगम्यते । साक्षिणोऽवगन्तुः 
स्वयंसिद्धतामुषक्षिपता स्वयं प्रथते विज्ञानमित्येष एव मम पक्षस्त्वया वाचो युक्त्य- 
न्तरेणाश्चित इति चेत्‌ । न । विज्ञानस्योत्पत्तिप्रध्वंसानेकत्वादिविशेषवत्वाम्युपगमात्‌ । 
अतः प्रदीप वद्विज्ञानस्यापि व्यतिरिक्तावगम्यत्बमस्मामिः प्र साधितम्‌ ॥२८॥ 


यदुक्तं बाह्यार्थापलापिना स्वप्नादिप्रत्ययवञ्जागरितगोचरा अपि स्तम्मादिप्रत्यया 
विनेव बाह्य नार्थेन भवेयुः प्रत्ययत्वाविशेषादिति । तत्प्रतिबक्तव्यम्‌ । 


अत्रोच्यते--न स्वप्नादिप्रत्ययवज्जाग्रत्प्रत्यया मबितुमहंन्ति । कस्मात्‌ ? वेधर्म्यात्‌ । 
बैधम्प हि मवति स्वप्नजागरितयोः । कि पुनर्वेधम्यंम्‌ ? बाधाबाधाविति ब्रूमः । 


oS 
न्यवेद्यः स्ववेद्यो वा । आद्येऽनवस्या । द्वितीये विज्ञानवाद एव भङ्झधन्तरेणोक्तः स्याविति शङ्कूते -- 
साक्षिण इति । त्वया विज्ञानं जन्मविनाशयुक्तमुच्यते । अतः कार्यस्य जडत्वनियमातस्वातिरिक्तवेद्यस्व- 
मस्माभिः साधितं, कूटस्थचिदात्मनो ग्राहकानपेक्षरवाक्नानवस्थेति चोक्तमतो महद्व लक्षण्यमाबयोरिति 
परिहरति-न । विज्ञानस्येति ॥२८॥ 
एवं वेद्यविज्ञानवदर्थस्याप्युपलब्धेनं बाह्यार्थाभाव इत्पुक्तम्‌ । संप्रति जाग्रदिज्ञानं स्वप्ना- 
दिविज्ञानवन्न बाह्यालम्बनमित्यनुमानं दूषयति-वेधर्म्याच्चेति । किमत्र निर्विषयत्वं सा- 
ध्यबुत पारमाथिकविषयशून्यत्वम्‌, अथवा व्यावहारिक्रविषयरशुन्वस्वम्‌ । नाद्यः, स्वप्ना- 
दिविञ्रमाणामपि मिथ्यार्थालम्बनत्वेन दृष्टान्ते साध्यवेकत्यात्‌ । न द्वितीयः, सिद्धसाधनादिति 


सकेगी । पूव गक्ष -तब तो अवगन्ता साक्षी को स्वर्योसद्ध कहते वाले आप वेदान्ती ने विज्ञान को स्वयं प्र- 
काश मान ही लिया, यही हमारा पक्ष है जिसका अनुमोदन प्रकारान्तर से आप ने किया । सिद्धान्त 
ऐसी बात नहीं है क्योंकि आप विज्ञान को उत्पत्तिविनाशशोल कहते हो, उसे अनेक मानते हो; ऐसी 
स्थिति में उसकी उत्पत्तिध्वंसशोलता ओर अनेकता का प्रकाशक नित्य साक्षी क्कटस्थ होना ही चाहिए। 
अतः जैसे प्रदीप अपने से भिन्न किसी दूमरे के द्वारा जाना जाता है, ऐसे ही विज्ञान भो अपने से भिन्न 
किसी दूसरे नित्यसाक्षो चैतन्य द्वारा प्रकाशित होता है । भ्रतः क्षणिकतिज्ञानवाद और नित्यविज्ञान 
आत्मवाद में महईलक्षण्य है, ऐसा हमने सिद्ध किया ॥।२८॥ 
बैवर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ (ललिता) 
और जो बाह्यार्थं का अपलाप करने वाले विज्ञानवादी ने अनुमान किया था कि जाग्रद्विज्ञान 
बाह्मविषय के बिना ही हो रहा है, विज्ञान होने के कारण, स्व-नविज्ञान की भांति; इस अनुमान का 
खण्डन सूत्रकार श्रग्निम सूत्र से कर रहे हैं- 
यहाँ पर सिद्धान्ती कहते हैं कि स्वप्नप्रत्यय की भाँति जाग्रतृप्रत्यय को निरालम्ब नहीं कह 
सकते क्योंकि रष्टाम्त-दारष्टान्ति में वैवम्य दीखता है । स्वप्न प्रत्यय में त्राध्यत्व है किन्तु जाग्रत्‌ 
प्रत्यय का बाध नहीं होता है, ऐसा हम कहते हैं अर्थात्‌ स्वप्नज्ञान प्रतिदिन भ्रभिनव हुमा 
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बाध्यते हि स्वप्नोप लब्धं यस्तु प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मयोपलब्धो महाजनसमागम इति, न 
ह्यस्तिमम महाजनसमागमो निद्राग्लान तु मे मनो ब मूवतेनेषा ख्ान्तिरुद्ध मूवेति । एवं माया- 
दिष्वपि मवति यथायथं बाधाः । नेवं जागरितोपलब्धं वस्तु स्तम्मादिकं कस्थांचिदप्यव - 
स्थायां बाध्यते । अपि च स्मृतिरेबा यत्स्वप्नदर्शनम्‌ । उपलड्धिस्तु जागरितदर्शनम्‌ । 
स्मृत्युपलब्ध्योश्च प्रत्यक्षमन्तरं स्वयमनुभूयतेऽर्थविप्रयाग संप्रयोगात्मक मिष्टं पुत्रं स्म- 
रामि नोपलम उपलूब्धुमिच्छामोति । तत्रेवंसति न शक्यते वक्तृ मिथ्या जागरितो- 
परूडिधरुपलम्धित्वात्स्वप्नोपलब्धिवदित्युमयोरन्तरं स्वयमनुभवता । न च स्वानुभ- 
बापलापः प्राज्ञ मानिभिर्यृक्तः कर्तुम्‌ । अपिचानुभवविरो धप्रस ड्राज्जागरितप्रत्ययानां 
स्वतो निरालम्बनतां 'वक्तुमशक्नुवता स्वप्नप्रत्ययसाधम्यदिक्तुमिष्यते । नच यो यस्य 


सूत्रस्थचकारार्थः । तृतोये तु व्यवहारदशायां बाधिताथंग्राहित्वमुपाधिरित्याह-_बाध्यते होत्यादिना । 
निद्राग्लानमिति । करणदोषोक्तिः। साधनव्यापकत्ब"निरासायाह--न चेवमिति । किच प्रमाणजानुभव 
'उपलब्धिः पक्षोऽप्रमाणजं स्वप्नज्ञानं दृष्टान्त इति वंघम्यन्तिरम्‌ । परमतेन स्वप्नस्य स्मृतित्वमङ्की- 
कृत्याह--अपि चेति । स्मृतिप्रत्यक्षोषलबध्यो बंधम्यम्तिरमाह-अर्थ विप्रयोगेति । “असंबन्धश्चा`वर्तमानश्च 
स्मृतेरर्या विषय इति निरालम्बनस्वम'"प्यस्याः 'कदाचिडूवेत, न संप्रयुक्त वतमानार्थमात्रग्राहिण्या उप- 
लब्धे रितिभाव: । पूर्वोक्त प्रमाणाप्रमाणजत्वव धर्म्यो क्तिफलमाह- तत्रेवंसतीति । वंधम्यें सतीत्यथः । 
अप्रमाण जह्वोपाधेनिरालम्बनत्बानुमानं न युक्तमिति भावः । वधम्यतिद्धि निरस्यति-नचेति । 
बाघमप्याह- अपिचेति । वस्तुतो घटाद्यनुभवस्य निरालम्बनत्वं धर्मो यदि स्यात्तदा कि हृष्टान्ताप्रहेण, 


करता है, उसके भी प्रतिदिन नये-नये उत्पन्न होते हैं; किन्तु जाग्रत्‌ के ज्ञान और उसके विषय 
प्रतिदिन नये नहीं होते, अतः हष्टान्त-दाष्टन्ति में वेषम्य भासता है । इसके अतिरिक्त 
स्वप्न से जगे हुए ब्यक्ति को स्वप्न में उपलब्ध वस्तु बाधित दीखती है, बह कहता है की 
महापुरुषों का समागम हमें जो स्वप्न में हुआ था वह मिथ्या ही है अर्थात्‌ मेरा महापुरुषों 
के साथ समागम नहीं हुआ था, किन्तु निद्रा के कारण मेरा मन अभिभूत हो गया था, इसी से यह भ्रान्ति 
हो रही थो। ऐसे हो माया आदि में भी यथासम्भव बाघ देखा ही जाता है । अतः स्वप्न और मायादि 
दृष्टान्त से जाग्रत प्रत्यय को निरालम्त्र सिद्ध नहीं कर सकते । और जाग्रत्‌ ज्ञान के विषय 
तम्भादि का किसो भी अवस्था में बाध नहीं होता है। इसके ग्रातरिक्त स्त्रप्न को ताकिकों ने स्मृति- 
रूप भी माता है पर जाग्रद्‌ दर्शन उपलब्धिरूप है, इन दोनों में भेद प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है । स्मृति- 
ज्ञान के लिए विषय के साथ सन्निकर्ष होना इष्ट नहीं है, किन्तु दर्शनज्ञान के लिए इन्द्रियां सन्निक- 
षं अभोष्ट है । इसी लिए तो लोग कहते है कि इष्ट पुत्र को स्मरणा करता हूँ पर देखता नहीं, उसे देख- 
ना चाहता हूँ । अतः जाग्रत्‌ ज्ञान को मिथ्या नहीं कह सकते, उपलब्बिरूप होने से, स्वप्न उपलब्धि के 
समान; इस प्रकार आप स्वयं भी स्वप्न और जाग्रत्‌ ज्ञान में अन्तर का अनुभव कर रहे हो । अत: ज्ञानी- 
पने का अभमान रखने बाले श्रापको श्रपने अनुभव का अपलाप करना ठोक नहीं है । इसके अतिरिक्त 


१, वैधरम्थमितिशेषः । "र. स्मृतिबिषयं विप्रयुक्तमथमाह इष्टमिति । ३. पण्डितमानिभि:। ४, एतेन पक्षे 
साध्यशून्यतात्मको बाधो दशितः । ५. निराकरोति । ६. ज्ञानम्‌ । ७. ताकिक | ८. बहुबीहि:। ६. नञ्तत्पुरुषः । 
१०. स्मृतेः। ११. दुढवासनावद्यातू । 


६१६ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ प्र.२पा. २ भ्र. ५ सू. ३० 


(२०१) न भावोऽन्‌पलब्धेः ॥३०॥ 
स्वतो धर्मो न संभवति सोऽन्यस्य सावर्म्यात्तस्य संभविष्यति । न ह्यग्तिरुष्णोच्नु भूय- 
मान उदकसाधर्म्याच्छोतो मविष्यति । दशितं तु बेधम्यं स्वप्नजागरितयोः ॥२६।। 


यदप्युक्त विनाप्यर्थेन ज्ञानबंचित्रय॑ वासनावेचित्र्यादेवावकल्प्यत इति । तत्प्रतिवक्त- 
व्यम्‌ । अत्रोच्यते--न भावो वासनानामुपपद्यते, त्वत्पक्षेऽनुपलब्धर्बाह्मानामर्थानाम्‌ । 


अर्थोपलब्धिनिमित्ता हि प्रत्यर्थं नानारूपा वासना मवन्ति। अनुपलम्यमानेषु त्वर्थघु किनि- 
मित्ता विचित्रा वासना मवेथुः । अनादित्वेऽप्यन्धपरंपरान्यायेनाप्रतिष्ठंवपनवस्थाव्य- 
बहारलोपिनो स्यान्नामिप्रायसिद्धिः । 


प्रत्यक्षतोऽपि वक्तुं शक्यत्वात्‌ । नहि वहने रोण्ण्यं दृष्टान्तेन वक्तव्यम्‌ । यदि न वस्तुतो घर्मोऽस्ति तदा 
कि दुष्टाम्तेन, बाधितस्य दुष्टान्तसहस्त्रेत्र णापि डुःसाध्यत्यात्‌ । अतः स्वतो निरालम्बनह्वोर्हो साल- 
स्बनत्वानुभवबाधभिया 'स्वयानुमातुमारब्घं तथापि बाघो न बुङ्चतोत्यर्थः । उक्तोपाधिरपि न विस्म- 
तंव्य इत्याह--दशितं त्विति ॥२६॥ 

सूत्रव्यावत्यं स्मारयिस्वा दूषयति यदप्युक्तमित्यादिना । भाव उत्पत्ति: सत्ता वा । ननु बाह्या- 
्थानुपलब्घाववि पुर्वेपूर्ववासनाबलादुसरोत्तरविज्ञानवं चित्र्यमस्तु बीजाइकुरवदनादित्वादित्यत 
आह--अनादिस्वेऽपीति । बोजादङ्कुरो दुष्ट इत्यदृष्टेषपि तञ्जातीययोः कार्यकारणभावकल्पना युक्ता, 
इह त्वर्थानुभवनिरपेक्षवासनोत्पतेरादावेव कल्प्यत्वादनादित्वकल्पना निर्मूलेति नाभिप्रेतधी वे चित्र्य- 
सिद्धिरित्यर्थः । 


आप के अनुमान में बाघ दोष भी है । स्वप्नज्ञान के साइश्य होने के कारण आाग्रतूज्ञान में निरालम्बनत्व 
कहना इसलिए भी अशक्य है क्योंकि स्वप्न प्रत्यय का बाघ होता है पर जाग्रत प्रत्यय का वाघ नहीं 
होता, ऐसा अनुभवविरोध भी आ रहा है । जिसका स्वतः जो घमं सम्भव नहीं है वह दूसरे के दृष्टान्त 
से कंसे सम्भव हो सकेगा। भ्रग्नि में ओष्ण्य का अनुभव हो रहा है, इसलिए उदकसाधर्म्य के कारण वह 
श्रग्नि शीतल नहीं हो सकती । स्वप्न श्रौर जाग्रत्‌ में वेधम्यं हम कई बार दिखला चुके हैं जिसे आप 
याद रखें, भूलें नहीं ॥२६॥। 
न भावोऽनुपलब्धः (ललिता) 

और जो विज्ञानवादी ने कहा था कि बाह्य अर्थ के विना भो वासनावैचित्रप के कारण ज्ञान में 
वैचित्र्य ग्रा जायेगा, उसका हमें खण्डन करना है। यहाँ पर हमें कहना है कि जब आप के पक्ष में बाह्य- 
विषयों की उपलब्धि ही नहीं है फिर भला बाह्यार्थं उपलब्धि के बिना वासना भी कंसे वन सकेगो। 
नाना प्रकार की वासना अपने-अपने विपय के अनुरुप अर्थज्ञान के निमित्त से ही तो हुआ करती है विषय 
की उपलब्धि न होने पर वासना में विचित्रता किस निमित्त से आ सकेगी। बीजाङ्कुर की भाँति वासना 
और ज्ञानवैचित्र्य में अनादित्व मानने पर मी अन्धपरम्परा न्याय से अप्रतिष्ठित अनवस्था आ जायेगी 
जो व्यवहार को लुप्त करने वाली होगी फिर भी आप का अभिप्राय सिद्ध नहीं होगा । 


१, अनादित्वकत्पना । २. निरालंबनत्वमिति रोषः । 


अमावाधिकरणम्‌ ]  सटिप्पणशाडूरभाष्यरत्नप्रमाललिताटीकोपेतम्‌ [ ६१७ 


(२०२) क्षणिकत्वाच्च ॥३१॥ 

यावप्यन्वयव्यतिरेकावर्थापल।पिनोपन्यस्तौ वासनानिमित्तमेबेदं 'ज्ञानजातं नार्थनिमित्त- 
मिति, तावप्येबंसति प्रत्युक्तो द्रष्टव्यो । विनाऽर्योपलब्ध्या वासनानुपपत्तेः । अविच 
बिनापि वासनामिरर्थोपलबब्युपग माहिना त्वर्थोपलब्ध्या बासनोत्पतत्यनस्युपगसादर्थ सद्भा- 
वमेवान्वयव्यतिरेकावपि प्रतिष्ठापयतः । अपिच वासना नाम संस्कार विशेषाः । संस्का- 
राश्च नाश्रयमन्तरेणावकल्पन्ते । एवं लोके इष्टत्वात्‌ । न च तव वासनाश्रयः 
कश्चिदस्ति प्रमाणतोऽनुपलब्धः ।।३०।। 

यदप्यालयविज्ञानं नाम वासनाश्रयत्वेन परिकल्पितं तदपि क्षणिकत्वाम्युपगसादनव- 


ननु निरपेक्षवासनानां सत्त्व धोबचित्र्यमसत्वे तु नेति स्वप्ने हष्टमिति समूलानवस्थेत्यत आह-- 
याविति । वासनानां बाह्यार्थानुभवकार्यर्वे सति 'नेरपेक्ष्यासिद्ध नन्वियादिहष्टिरित्यथ: । कार्यत्वग्राहक 
व्यतिरेकमाह--विनेति । भर्थानु भवकार्याणां वासनानां तदनपेक्षर्वायोगान्न त्वदुक्तान्वयादिदृष्टिरित्यु- 
क्तम्‌ । अभिनवार्थोपलडियवेचित्र्यस्य वासनां विनापि भावेन व्यतिरेकव्यभिचाराच्च न क्वापि वास- 
नामात्रकृतं घीवेचित्र्यं कित्वर्थातुभव सति वासनाऽसति नेत्यन्वयश्यतिरेकाम्यां वासनासूलानुभवाव- 
च्छेदकार्थकृतमेबेति बाह्यार्थंसद्‌ भावसिद्धिरित्याह-अपिचेति। यः 'संस्कारः स साश्रयो लोके दृष्टः 
यथा वेगादिरिष्वाद्या्रयः, अतो विज्ञानसंस्काराणां न भाव आश्रयानुपलब्धेरित्यथन्तिरमाह-अपि- 
चेति ।।३०॥। 

अस्स्वालयविज्ञानमाश्रय इत्यत आह--क्षणिकत्वाच्चेति । सूत्रं व्याचष्टे-यदपीति । सहोत्पश्नयोः 
सब्येत रविषाणवदाश्रयाश्रयिभावायोगात्‌, पौर्वापर्ये च धेयक्षणे'ऽसत आधारत्वायोगात्‌, सरवै क्षणिक- 
स्वव्याघातान्नाधारत्वमालय विज्ञानस्य 'क्षणिकल्वान्नी लादिविज्ञानवदित्यर्थ: । अस्तु तह्मिलयविज्ञानसंता- 


निरपेक्ष वासना के रहने पर बुद्धि में वेचित्र्य और न रहने पर वेचित्र्य का अभाव स्वप्न में देखा 
गया है, इसलिए श्रनवस्था अप्रतिष्ठित नहीं कह सकते । यह अन्वय-व्यतिरेक जो अर्थापलापियों ने 
प्रस्तुत किये हैं वे भी उक्त रीति से निराकृत समझना चाहिए क्योंकि बासनानिमित्तक यह ज्ञानवेचित्र्य 
उत्पन्न होता है, अथेनिमित्तक नहीं । श्र्थ उपलब्धि के बिना वासना उत्पन्न ही नहीं होती है । साथ हो 
बासना के बिना भी अर्थोपलब्धि तो होती है, पर प्रर्थोपलब्धि के बिना वासना की उत्पत्ति नहीं होती । 
अतः पूर्वोक्त अन्वय- व्यतिरेक बाह्यार्थं के सद्भाव को ही सिद्ध करते हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञानवाद 
में एक अन्य दोष भो है कि संस्कारविशेष का नाम वासना है, वे संस्का रविशेष आश्रय के बिना नहीं 
रहते हैं, ऐसा लोक में देखा गया है । आप क्षणिक विज्ञानवादी के पक्ष में बासना का कोई आश्रय नहीं 
है क्योंकि उसकी उपलब्धि प्रमाण से नहीं होती फिर भला संस्कारविशेषरूप वासना कहाँ २ हेगी। 
अतः आश्रय की उपलब्धि न होने के कारण बाह्याथं सिद्ध हो जाता है ॥।३०॥ 

क्षणिकत्वाच्च (ललिता) 

और जो वासना के आश्रयरूप में आलयविज्ञान की कल्पना आप ने की थी, वह भी प्रतरृत्तिविज्ञान 

की भाति क्षणिक होने के कारणा स्थिर नहीं है, अतः म्रालयविज्ञान भी वासनाओं का अधिकरण 


ce 


१, घीवैचित्र्यम्‌ । २, बाह्याथपिक्षाशून्यवासनानां सिद्धिः । ३. वासनापरपर्यायः । ४. वासनाक्षणे । 
५. अविद्यमानस्यालयविज्ञानस्य । ६. प्रवृत्ति । 


६१८ ] ब्रह्म सूत्र म्‌ [ अ. २ पा. २ प्र. १ सू. ३१ 


स्थितस्वरूपं सत्प्रवृत्तिविज्ञानवन्न वासनानामधिकरणं भवितुमर्हति । नहि कालत्रयसंब- 
न्धिन्ये कस्मिच्नन्वयिन्यसति कूटस्थे वा सर्वार्थ दर्शिति देशकालनिभित्तापेक्षवासनाधानस्मृ ति- 
प्रतिसंघानादिव्यवहारः संभवति । स्थिरस्वरूपत्वे त्वालयविज्ञानस्य सिद्धान्तहानि; । 
अपि च विज्ञानवादेऽपि क्षणिकत्वाम्युपगमस्य समानत्वाद्यानि बाह्यार्थवादे क्षणिकत्व- 
निबन्धनानि दूषणान्युद्धावितानि “उत्तरोत्पादे च पूर्वनि रोधात्‌’ इत्येवमादीनि तानोहाप्य- 
नुसंघातव्यानि । एवमेतो द्वावपि वेनाञिकपक्षो निराकृतो बाह्यार्थयादिपक्षो विज्ञानबादि- 
पक्षश्च शुन्यवादिपक्षस्तु स्वंप्रमाणविप्रतिषिद्ध इति तन्निराकरणाय नादरः कियते । नह्ययं 
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नाया बासनेत्यत आह-नहोति । सविकार: कटस्थो बा स्थाय्यात्मा यदि नास्ति तदा संतानस्या- 
वस्तुत्वाहे शाद्यपेक्षया यद्रासनानामाधानं निक्षेपो ये च स्मृतिप्रत्यभिन्ञे यश्च तन्मूलो व्यवहारः, 
तत्सवं न सम्भवतोत्यर्थः । यदि व्यवहाराथमात्मस्थावित्वं तदापसिद्धान्त इत्याह--स्थिरेति । 
सृत्रमतिदे शार्थत्वेनापि व्याचष्टे--भ्रपिचेति । मतद्यनिरासमुपसंह रति--एवमिति । ज्ञानज्ञेयात्मकस्य 
सवंस्य सत्त्वासत्त्वाम्यां विचार सहत्वाच्छन्यतावशिष्यत इति माध्यमिकपक्षस्यापि मानमूलस्वमाश डूःघ 
सूत्रकारः किमिति न निराचकारेत्यत आह--शून्येति । आदरः पृथक्सूत्रारम्भो न क्रियते । एतान्येव 
तन्मतनिरासार्थत्वेनापि योज्यन्त इत्यर्थः । तथाहि-ज्ञानार्थयोर्नाभावः, प्रमाणत उपलब्धेः । ननु 
शाग्रत्स्वप्नो ज्ञानार्थशुन्यो, भवस्थात्वात्‌, सुषुव्तिवदित्यत आह--'वेघम्याच्च न स्वप्नादिवत्‌’ । 
स्वप्न आदियंस्या: सुषुप्तेस्तद्वन्नेतरावस्थयोः शून्यत्वम्‌ उपलब्ध्यनुपलबिधिवंधर्म्यलक्षणबाधितज्ञानार्थो- 
पलब्धिबाधात्‌ । सुषुप्ताबप्यात्मज्ञानसत्त्वेन साध्यवंकल्पाच्च नानुमाननित्यर्थः । किच निरधिष्ठान- 
निबेधायोगादधिष्ठानमेव तत्त्वं दाच्यं, तस्य त्वन्मते न भावः । मानतोऽनुपलब्धेरित्याह-'न भावोऽनु 
पळब्धेः' । तदर्थमाह _ न ह्ययमिति । यद्भाति तन्नासदित्युत्सर्गतः प्रपन्ञस्य न शून्यत्वम्‌ । बाघाभावा- 
नहीं हो सकता । तीनों काल से सम्बन्ध रखने वाला एक भ्रनूगत पदार्थ के न रहने पर अथवा उसे 
सर्वार्थदर्शी कुटस्थ मानने पर देशकालनिमित्त को अपेक्षा से वासना का आधान, स्मृति और प्रतिसन्धा- 
नादि व्यवहार नहीं हो सकता । वासनाघान के लिए चैकालिक अनुगत एक आश्रय होना चाहिए और उसे 
स्मृति एवं प्रत्यभिज्ञा के लिए विकारी भो होना चाहिए अन्यथा न वासना आश्रय हो सकेगा और न स्मृति 
एवं प्रत्यभिज्ञा का कर्ता एवं तन्मूलक व्यवहार ही हो सकेगा । यदि उक्त व्यवहार के लिए आलयवि- 
ज्ञान को स्थायी मानोगे तो सिद्धान्त को हानि होने लग जायेगी । वाह्यार्थवाद की भाति विज्ञानवाद में 
भी क्षणिकत्व समानरूप मे ही माना गया है; अतः क्षणिकत्वनिजन्धन दोष जो 'उत्तरोत्पावे च पूर्वनि- 
रोघात्‌ इत्यादि बाह्यार्थवाद में दिये गये थे उनका अनुसन्धान यहाँ पर विज्ञानवाद में भो कर तेना 
चाहिए । इस प्रकार बाह्याथवाद और विज्ञानवाद दोनों पक्षों का निराकरण हो गथा, पर शून्यवादी 
का पक्ष सवंप्रमाराविरुद्ध होने के कारणा उसके निराकरण के लिए भगवान्‌ बादरायण ने पृथक सूत्र 
को रचना न करके उसका अनादर हो किया है क्योंकि सबं प्रमाण सिद्ध लोकव्यवहार का अपलाप अन्य 
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१. आलयविज्ञाने। २. ब्र.सू, २-२-२० 


अभावाधिकरणम्‌ ] साटप्पणशाखु रमाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ ६१६ 


(२०३) सर्वथानपपत्तेइच ॥३२॥ 

सर्वेप्रमाणसिद्धो लोकव्पवहारोपन्यत्तत्वमनधिगम्य शक्यतेऽपद्वोतुमपवादाभाव 
उत्सर्ग प्रसिद्धेः 11३ १॥ 

कि बहुना ? सर्वप्रकारेण यथा यथायं बेनाझिकसमय उपपत्तिमत्त्वाय परोक्ष्यते तथा 
तथा सिकताकूपवहिदीर्यत एव । न कांचिदप्यत्रोपर्पात पश्यामः । अतश्चानुपपन्नो वेनाशि क- 
तन्त्रवयवहारः । अशिच वबाह्यार्थविज्ञानशुन्यवादत्रयमितरेतरविरुद्धमुपदिशता सुगतेन 
स्पष्टी कृतमात्मनोऽसंबद्धप्र्लापित्बं, प्रद्वेषो वा प्रजासु विरुद्वार्थप्रतिपत््या विमुह्य युरिमाः 
प्रजा इति । सवथाप्यनादरणोयोऽयं सुगतसमयः श्रेयस्कामेरित्यभिप्रायः ॥३२॥ 


दित्यर्थः । नच सत्त्वासत््वाम्यां विचारासःत्वाचुछ्न्यत्वम्‌ । मिथ्यात्वसंभवादिति भावः । 'क्षणि- 
कत्याच्य' इति सुत्रं 'क्षणिकत्वोपदेशाच्च' इति पठनीयम्‌ । शून्यत्बवि रुद्धक्षणिकत्बोपदेशादसंगत- 
प्रलापी सुगत इत्यर्थः ।,३१॥ 

सुगतमतासांगत्यमुपसंहरति- सर्वथेति । सर्वज्ञस्य कथं विरुद्धप्रलापः, तत्राह-प्रद्वेषो वेति। 
वेदबाह्या अत्र प्रजा ग्राह्मा:। अतो ज्रान्त्येकसूलसुगतसिद्वान्तेन बेदाम्तसिद्धान्तस्य न विरोध इति 
सिद्धम्‌ ॥३२।' 

तत्तत्र को न मानकर नहीं कर सकते । अपवाद के अभाव में उत्सर्ग सिद्ध होता है। श्रत: 

बाह्यार्थं सिद्ध हुआ । 

शून्यवाद पक्ष में उक्त सूत्रों को योजना इस प्रकार करनी चाहिए । ज्ञान एवं अर्थं का अभाव 
नहीं कह सकते क्योंकि वे प्रमाण से उपलब्ध हो रहे हैं । सुषुप्त क दृष्टान्त से भी जाग्रत्‌ एवं स्वप्न को 
ज्ञान तथा अथ से शून्य नहीं कह सकते क्योंकि दृष्टान्त-दाष्टान्त में वेषम्य दोखता है। साथ ही, 
सुषुप्तिख्य र्ष्टान्त में साध्यवेकल्य भी है। निषेध निरधिष्ठान नहीं होता, अतः अधिष्ठान तत्त्व 
मानना ही पड़ेगा, वह राप के पक्ष में है नहीं । जब अपने सिद्धान्त को प्रमाण श्राप सिद्ध नहीं कर 
पाये तो अन्ततः बाह्य अथं एवं नित्यविज्ञानलूप आत्मा की सिद्धि हो जाती है । सर्व शून्यं कहने 
वाले सुगत ने उसके विरुद्ध क्षणिकत्व का उपदेश करके अपने को मसम्बद्धप्रलापी सिद्ध 


कर दिया है ।।३१।। ८ ७ 
दै सर्वथानुपपत्तेश्न (ललिता) 


अधिक बोलने से कोई लाभ नहीं है। बौद्धो के सिद्धान्त को युक्तियुक्तता के लिए सभी प्रकार से 
जैसे-जैसे परीक्षा करते हैं वेसे-वेसे रेत के कूप की भाँति इनका सिद्धान्त विदोरां हो रहा है, इसीलिए 
इस मत में कोई युक्ति हम नहीं देखते हैं। इसलिए भ' सौगत मत असङ्कत है क्योंकि बाह्यार्थवाद, 
विज्ञानवाद और शून्यवाद ऐसे परस्पर तीन विरुद्ध मतों का उपदेश करने वाले बुद्ध ने अपने को 
असम्बद्ध प्रलापी सिद्ध कर दिया है । विरुद्धार्थ ज्ञात से ये प्रजा मोहगतं में पड़ी रहे, ऐसा द्वेष भी प्रजा 
के प्रति इनके मन में है । प्रतः कल्याराकामी मुमुक्षुओं को बौद्ध मत का सभो प्रकार से अनादर ही 
करना चाहिए, यह भगवान्‌ बादरायणा का ग्रभिप्राय है । जित र जाओ को मोहित करने के लिए सुगत 
ने ऐसा उपदेश किया था वे वेदबाह्य प्रजा ही मानी जायेगी क्योंकि वेदिक सिद्धन्ताग्रही प्रजा में वे मोह 
उत्पन्न कर हो नहीं सकते थे, यह इसका अभिप्राय है ॥३२॥ 


१. असत्त्वम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


६२० ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ. २ पा. २ अ. ६ सू. ३३ 


६. एकस्मिन्नतंसवाधिकरणम्‌ (स्‌. ३३-३६) 
(२०४) नंकस्मिन्नसंभवात्‌ ॥ ३ २े॥ 


सिद्धि: सप्तपदार्थानां सप्तभद्भीनयाप्न वा ॥ साधकन्यायसद्धावात्तेषां सिद्धो किमद्भुतम्‌ ॥ 
एकस्मिन्त्सइसत्त्वादिविरूद्धप्रतिपादनात्‌ ।। अपन्याय: सप्तभङ्गी नच जीवस्य सांशता ॥। 
निरस्तः सुगतसमथः । विवसनसमय इदानों निरस्यते । सप्त चेषां पदार्थाः संमता 
जोवाजीवार्रवसंबर निर्जरबन्धमोक्षा नाम । संक्षपतस्तु द्वावेव पदाथो जीवाजीवार्यो । 
यथायोगं तया रेवेत रान्तर्भाआदिति मन्यन्ते। तयोरिममपर प्रप-्वमाचक्षते पश्चास्तिकाया 
नैकस्मिन्नसंभवात्‌ । मुक्तकच्छमते निरस्ते मुक्ताम्बराणां मत बुद्धिस्थं भवति तन्निरस्यत इति 
प्रसङ्कसंगतिमाह--निरस्त इति । एकरूप ब्रह्मेति बेदिकसिद्धान्तस्यानकान्तवादेन विरोघोऽस्ति न बेति 
तद्गादस्य मानश्रान्तिसूलत्वाभ्यां सदेहे मानम रत्वाद्विरोध इति पुर्बपक्षकलमभिसंधाय तन्मतमुपन्य- 
स्यति--सप्त चेति । जीवाजीवौ भोक्तृ भोग्यो, विषयाभिमुश्येनेन्द्रियाणां प्रवत्तिरास्रवः, तां सव्‌णोति 
इति संवरो यमनियमादिः, निर्जरयति नाशयति कल्मवमिति निजरस्तप्तशिलारोहणादिः, बन्धः कमं, 
मोक्ष: कर्मपाशनाशे सत्यलो काक्राशप्रविष्टस्य सततोध्बंगमनम्‌ । नन्वास्रवादीनां भोग्यान्तर्भावात्कथं 
सप्तत्वमित्यत आह--सं्षेप स्त्विति । सक्षेषबिस्तराम्यामुक्ताथषु मध्यमरोत्या विस्तराऱ्तरमाह-- 
तयोरिति | अस्तिकायशब्दः सांकेतिकः पदार्थवाची । जीवश्चासावस्तिकायदचेत्येबं विग्रहः । पूयन्ते गल- _ 
६ एकस्मिन्नसम्भवाघिकरण 
१. सङ्गति-इससे पूवं अधिकरणा में बौद्ध मत का निराकरगा किया गया, अव बुद्धिस्थ जेन मत का 
निराकरण करना हैं; अत: पिछले अधिकरण के साथ इस अधिकरण का बुद्धिसन्निविलक्षण सङ्गति है । 

२. विषय--समम्वर्यावरुद्ध जेन सिद्धान्त इस श्रधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--सवंत्र सरवभङ्गीन्याय से सप्त पदार्थ की सिद्धि होती है या नहीं ? 

४. पूर्वपक्ष--सप्तपदार्थंसाधकन्याय के रहते हुए उनको सिद्धि में क्‍या आइचय है । 

५. सिद्धान्त-स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्थादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्तव्य- 
इच, स्यान्नास्ति चायक्तव्यइच, स्यादस्ति च मास्ति चाबक्तव्यःच; ऐसे एक साथ विरुद्ध सदसत्वादि 
घर्मो का एकवर्मी में प्रतिपादन होने के कारण जेनियों का सप्तभ ङ्गोन्याय दुर्न्याय है । साथ ही, उन्होंने 
जीव को सावयव भी माना है जो युक्तिविरुद्ध है । अतः सप्तभङ्गोन्याय आन्तिमूलक होने के कारण 
उससे समन्वय में कोई विरोघ नहीं आता। 

नेकस्मिश्नसम्भवात्‌ (ललिता) 
पिछले दो श्रधिकरणों में बौद्ध मत का निराकरण किया गया, अव जेन मत का निराकरण प्रार- 


म्भ करते हैं। जैन मत में जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जर, बन्ध एवं मोक्ष नामक सात पदार्थ माने 
गये हैं; किन्तु संक्षेपतः जीव ओर अजीवनामक दो ही पदार्थ माने जाते है, इन्हीं दोनों में शोष सभी 
पदार्थो का अन्तर्भाव हो जाता है । इनमें जीव भोक्ता है और रोष सभो भोग्य है । पूर्वोक्त सात पदार्थों 
में से-- १. जीव भोक्ता है, २. अजीव भोग्य है, ३. विषयाभिमुखरूप से इन्द्रियों को प्रवृत्ति को आश्रव 
कहते हैं, ४. उस प्रवृत्ति को रोकने वाले यमनियमादि को संवर कहते है, ५. त-तशिलारोहशादि को 
निर्जर कहते हैं जो कल्मष का नाश करने वाला है, ६: कर्म ही बन्धन है और ७. कर्मपाश के नष्ट हो 
जाने पर आलोकाकाश में प्रविष्ट जीव का जो सतत उध्वंगमत है उसे मोक्ष कहते हैं । 

पिछले भोग्य और अभोग्यनामक दो पदार्थों का विस्तार अन्य प्रकार से भो करते हैं । वे प्चा- 
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नाम) जोवास्तिकायः पुद्गलास्तिकायो धर्मास्तकायोडधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय- 
इचेति । सर्ववामप्येषामवान्तरप्रभेदान्बहुविधान्स्वसमयपरिकल्पितान्वर्णयन्ति । सर्वत्र चेमं 


सप्तभ ड्रीनयं नाम न्यायमवतारयन्ति । 

म त न कत त त स्या र त त 
न्तोति पुद्गला: परमाणुसंघाः कायाः, सम्यवप्रवत्त्यनुमेयो धर्म:, ऊध्वंगमनशीलस्य जीवस्य देहे स्थि- 
तिहेतुरधर्मः, आवरणाभावः आकाश इत्यर्थः। पन्वपदार्थानामवान्तरमेदमाह-सर्वषामिति । अयमथः 
जीवास्तिकायस्व्रिविध:-- कश्चिण्जीवो नित्यसिद्वोऽहन्मुश्यः, केचित्साम्प्रतिकमुक्ताः, केचिद्ृद्धा इति । 
पुद्‌ गलास्तिकायः षोढा- पृथिव्यादीनि चत्वारि भूतानि, 'स्थावरं जङ्गम चेति। प्रबृत्तिस्थितिलिङ्गो 
धर्माधर्मावुक्तो । आकाञझास्तिकायो हिविध:--लोकाकाऱः सांसारिकः, अलोकाकाशो मुक्ताश्रय इति । 
बन्धाह्यं कमष्टिविधम्‌-चत्वारि घातिकर्माणि चत्वार्यंघातीनि । तत्र ज्ञानावरणीय दक्षनावरणीयं 
मोहनोयमान्तय चेति घातिकर्माण । तत्त्ज्ञानान्न मुक्तिरिति ज्ञानमाद्यं कमं, आह ततन्त्रश्नवणान्न 
मुक्तिरिति ज्ञानं द्वितीय, बहुवु तोर्थकरप्रदर्शितेषु मोक्षमार्गषु विशेषानवधारणं मोहनोयं, मोक्षमागं- 
प्रृत्तिविध्तकरणमान्तयंम्‌, इमानि चत्वारि श्रेयोहन्तृत्वाद्‌धातिकर्माशि । अथाऽघातोनि चत्वारि 
कर्माणि-वेदनीयं, नामिक, गोत्रिकम्‌, आयुष्कमिति । मम वेदितव्यं तत्वमस्तीत्यभिमानो वेदनीयम्‌, 


एतञ्नामाहमस्मोत्यमिमानो नामिकम्‌, अहमत्र भवतो देशिकस्याहुंतः शिष्य वज्ञे प्रबिष्टोऽस्मीत्यभिमानो 
गोत्रिकम्‌, शरोरस्थित्यर्थं कम आयुष्कम । अथवा शुक्शोणितमिश्नितमायुष्कं, तस्य तत्त्वज्ञानानुक्‌ ल- 
देहपरिणामशक्तिर्गोत्रिक, शक्तस्य तस्य द्रवीभावात्मककललावस्थाया बुद्‌बुदाबस्थायाश्चारम्भकः 
क्रियाविज्ञेषो नामिक, सक्रियस्य बीजस्य जाठराग्निवायुभ्यामीषद्धनी भावो वेदनीयं, तत्त्ववेदनानुकूल- 
त्वात्‌ । तान्येतानि तत्त्वावेदकशुक्ल्पुरगलार्थत्वादघातीनि । तदेतत्कर्माष्टकंजन्मार्थत्वाइन्ध आस्र- 
वादिद्वारेति ! इयं प्रक्रिया मानशुन्येति द्योतयति-स्वसमयपरिकल्पितानिति । स्वीयतन्त्रसकेतमात्र- 
कल्पितानित्यर्थ: । पदार्थातामुक्तानामनेकान्तत्व वदन्तोत्याह--सवत्रेति । अस्तित्वनास्तित्वादिविरुद्ध- 
घमंद्रयमादाय वस्तुमात्रे न्यायं योजयन्ति । सप्तानामस्तित्वादीनां अङ्कानां समाहारः सप्तभङ्गी, 
तम्या नयो न्यायः । घटादे हि सर्वात्मना 'सदकरूपत्व प्राप्यात्मनाप्यस्त्येव स इति तप्प्राप्तये यत्नो न 
स्यात्‌ । अतो घटत्वादिरूपेण कथंचिदस्ति, प्राप्यत्वादिरूपेण कथं चिघ्नास्तोत्येवमनेकरूपत्यं बस्तुमा त्र- 
स्यास्थेयमिति भावः । 


_ स्तिकाय मानते है - १. जीवास्तिकाय २. पुद्गलास्तिकाय ३. धर्मास्तिकाय ४. अधर्मास्तिकाय ओर 
५. आकाशास्तिकाय । आस्तिकाय शब्द साङ्केतिक पदार्थवाचक है, इसोलए जीवास्तिकाय शब्द का 
अर्थं होता है जीवनामक पदार्थ । परमाणु समुदाय शरीर को पुद्गलास्तिकाय ps हैं । सम्यक्‌ प्रवृत्ति 
द्वारा अनुमेय धर्म को धर्मास्तिकाय कहा गया है। उघ्वंगमनशोल जीव का देह में स्थित रहने का कारण 
अ्रधम है और आवरणाभाव को आकाश कहते हैं। इन पाँच पदार्थो के अवान्तर भेद भो अनेक प्रकार के 
हैं {जनको अपने मत से कल्पनाकर वे कहते रहते हैं क्योंकि ये सब पदार्थ प श्रृति-स्मृति द्वारा 
प्रतिपादित नहीं हैं, ये सभी इनकी कल्पना पर आधारित हें | उक्त सभी पदार्थो में अनेकान्तता सिद्ध 
करने के लिए वे सर्वत्र सप्तभङ्गीन्याय का प्रतिपादन करते हैं। 


१, भौतिकम्‌ । २, सामान्यरूपे्णकरुपत्वे । 
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स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्तव्यश्च, 
स्पान्नास्ति चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्चेति । एवमेवेकत्वनित्यत्बा- 
दिष्वपीमं सप्तमद्भोनयं योजयन्ति । 

अत्राचक्ष्महे-- नायमस्युपयमो युक्त इति । कुतः? एकर्मिश्ञसम्मबात्‌ । न ह्य कस्मिन्घ- 
भिणि युगपत्सदसत्वादिविरुद्धधमंसमावेशः सम्मवति शीतोष्णवत्‌ । य एते सप्तपदार्था- 


के ते सष्तभङ्काः, तानाह-स्यादस्तोति । स्यादित्यव्पयं तिद्कन्तप्रतिरूपकं कथंचिदर्थकम्‌ । 
स्यादस्ति । कर्थंचिदस्तीत्यर्थः ? एवमग्रेऽपि । तत्र वस्तुनाइस्तित्ववाञ्छायां स्यादस्तोस्याद्यो भङ्ग: प्रव- 
तेते । नास्तित्ववाङ्छायां स्यान्नास्तीति द्वितीयो भङ्कः । क्रमेणो भयवाङ्छायां स्यादस्ति च नास्ति चेति 
तृतीयो भङ्गः । युगपदुभयबाञछायामस्ति नास्तीति शब्दद्वयस्य सकृदृक्तमशक्यत्वात्‌ स्यादवक्तब्पट्वं 
इति चतुर्थो भङ्ग: । आद्य चतुर्यभ ङ्गयोर्वाञ्छार्या स्यादस्ति चावक्तव्यरचेति पञ्चमो भङ्भः । हितोय- 
बतुर्थेच्छायां स्यान्नास्ति चावक्तव्यइचेति षष्ठो भङ्गः । तृतीयचतुर्थेच्छार्या स्यादस्ति च नास्ति चावक्त- 
व्यइचेति सप्तमो भङ्ग इति विभागः । एवमेकत्वमनेकत्वं चेति हयमादाय स्यादेकः स्यादनेकः, स्या- 
देकोऽनेकञ्च, स्थादवक्तः्यः, स्थादे को वक्तव्यः, स्यादनेकोऽवक्तव्यः, स्सादेकोऽनेकचावक्तठ्यऽवेति, 
तथा स्यान्नित्यः, म्यादतित्य इत्याद्यद्यम्‌ । 

एवमनेकरूपत्बे वस्तुनि प्राप्तित्यागादिव्यवहारः संभवति, एकरूपत्वं सब सर्वत्र सय दास्त्वेबेति 
व्यवहारजिलोपापत्ति: स्यात्‌. तस्मादनकान्तं सव मित्येकरूपब्रह्मवादबाधः इति प्राप्ते सिद्धान्तयति-- 
अत्रेति--यदम्ति तत्‌ सर्वत्र सर्वदास्त्येव यथा ब्रह्मात्मा। न चवं तत्प्राप्तये यस्नो न स्यादत 
वाच्यम्‌, अप्राप्तिखाग्त्या यत्नसंभवात्‌ । यच्चास्ति तन्नास्त्येव, यथा शशविषाणादि। प्रपञ्चस्तुभय- 
नविलक्षण एवत्येकान्तवाद एव युक्तो नानंकान्तबादः | तथाहि कि येनाकारेण वस्तुनः सत्त्वं तेनंवा- 
कारेणासत्वमुताकारान्तरेण । द्वितीये यस्तुन आकारान्तरमेवाऽपदिति वस्तुनः सदेकरूपत्वमेव । नहि 
दूरस्यग्रामस्य प्राप्ते र गर्ते ग्रामोऽप्यसन्‌ भवति, प्राष्यासर्वे प्राप्तियस्तानुपयत्तेः । अतो यथाव्यवहारं 
प्रपञ्चस्येकलूपत्वमास्येयन्‌ । नाद्य इत्याइ--वायमिति । ननु बिमतमन कात्मक. बम्तुत्वात्‌, नार- 


सात ग्रस्तित्वादि भङ्गों के समाहार को सप्तभङ्गो कहते हैं, वे निम्तांकित प्रकार के हैं-- 
१. स्यादस्ति, २. स्यान्नास्ति. ३. स्यादस्ति च नास्ति च, ४. स्यादवक्तव्यः, ४- स्यादस्ति चाऽवक्त- 
व्यश्च, ६. स्यान्नास्ति चावक्तव्यइच, ७. स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यइच । इस प्रकार एकत्व- 
नित्यत्वादि के सम्वन्ध में भी इस मप्तभङ्कीन्याय की योजना करते हैं । इनके मत में सभी पदार्थ 
अनेकान्तिक हैं, किसी को इदमित्यं नहीं कहा जा सकता । घट कथञ्चित घटत्वरूप से है किन्तु प्राप्यत्वा- 
दिरूप से नहीं है, अत: उसको प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए । यदि इन्हें एक रूप में ही माना जाय 
तो प्राप्ति एवं त्यागादि व्यवहार का लोप होने लग जायेगा । अतः सभी पदार्था में अनेकान्तत्व मानना 
चाहिए, ऐसा मानने फर एकरूप ब्रह्मवाद का बाध हो जाता है । 

इस प्रकार श्राहूंतों की ओर से पूर्व रक्ष किये जाने पर सिद्धान्ती कहते है कि आप की यह मान्यता 
ठीक नहीं हैं क्योंकि एक धर्मी में एक साथ सत्व एवं असत्वादि विरुद्ध धमं का समावेश वेसे ही नहीं हो 
सकता जेते एक द्रव्य में शोत एवं ओष्ण्य परस्पर विरुद्ध घर्म नहीं रह सकते। जो नहीं है वह शशविषाणादि 
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१, स्वकण्ठाभरण यथा । २. अनिवचमीयः। 
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निर्धारिता एतावन्त एवंरूपाइचेति ते तथेव वा स्युनँव वा तथा स्युः । इतरथा हि तथा 
या स्युरतथा वेत्यनिर्धारितरूपं ज्ञानं संशयज्ञानवदप्रमाणमेव स्यात्‌ । 
नन्वनेकात्मकं वस्त्विति निर्धारितरूपमेव ज्ञानमुत्पद्ममानं संशयज्ञानवन्नाप्रमाणं 
भवितुमर्हति । नेति ब्रूमः । निरंकुशं ह्यनेकान्तत्वं सवंवस्तुषु प्रति नानानस्य 'निर्धारणस्यापि 
वस्तुत्वाविज्ञेषात्स्थादस्ति स्यान्नास्तोत्यादिविकल्पोपनिपातादनिर्धारणात्मकतंव स्यात्‌ । 
एवं निर्धारयितुनिर्धारणफलस्य च स्यात्पक्षेऽस्तिता स्याच्च पक्षे नास्तितेति । एबंसति 
कथं प्रमाणभूतः संस्तीर्थकरः प्रमाण प्रमे यप्रमातृ प्रमितिष्वनिर्धारितासूपदेष्टुं शक्नुयात्‌ । 
कथं वा तदमिप्रायानुसारिणस्तदुपदिष्टेऽेऽनिर्धारितरूपे प्रवर्तेरन्‌ । ऐकान्तिकफलत्व- 
निर्धारणे हि सति तत्साबनानुष्ठानाय सर्वो लोकोऽनाकुलः प्रवर्तते नान्यथा । अतश्चानिर्धा- 
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सिहवदिति चेत्‌ । न। घट इडानीमस्त्येवेत्यनुभवबाधात्‌ । [किच जोवादिपर्दायानां सप्तत्व जीवत्वा- 
दिरूप चास्त्येव नास्त्येवेति च नियतम्‌ वा उत अनियतम्‌ । आद्ये व्यभिवार इत्याह--य इति । 
पदार्थनिश्चयो न स्पादित्याह-इतरथेति । 

अनेकान्तं सर्वमिस्येव निइचय इति शद्भूति--नन्विति । `तस्य 'निइचयरूपत्वं नियतमनियतं वा? 
आद्यं बस्तुस्वस्य तस्मिन्नेवेकरूपे निश्चये व्यभिचारः । द्वितीषे तस्य॒ संशयत्वं स्यादित्याह 
नेति ब्रूम इति । प्रमायामुक्तन्यायं प्रमात्रादावतिदिशति--एवमिति । निर्धारणं फलं यस्य प्रमाणादे- 
स्तस्येत्यर्थः । इत्येवं सर्वत्रानिर्धारणे सत्युपदेशो निष्कम्पप्रवृत्तिश्च न स्यादित्याह-- एवं सतोति 
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की भाँति नहीं ही माना जायेगा । प्रपञ्च तो उभयविलक्षरा ही है; प्रतः एकान्तबाद ही युक्तियुक्त है, 
अनेकान्तवाद नहीं । ओर जो आप ने सप्त पदार्थ निर्धारित किये हैं वे उतने हो उसी रूप में हैं और 
नहीं भौ हैं, अन्यथा भी हैं ग्रौर इन सबसे भिन्न भो है; ऐसा ग्रनिश्चित ज्ञान संशथज्ञान की भाँति 
अप्रमाण ही माना जायेगा । उस स्थिति में कोई मी व्यवहार नहीं हो सकेगा क्योंकि निश्चित ज्ञान के 
बाद ही व्यवहार प्रारम्भ होता है। 
इस पर पूर्वपक्षी का कहना है कि वस्तु अनेकात्मक है, इस रूप में उसका निश्चय होना प्रमाण- 
ज्ञान ही माना जायेगा। ऐसा उत्पयमान ज्ञान संशय ज्ञान की भांति अप्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि 
इस ज्ञान ने अनेकान्त वस्तु को अनेकान्तरूग में जाना है । मिद्धान्ती- हम आप के इस अनुमान को 
बाघदोषग्रस्त मानते हैं जिसमें आप ने वस्तुत्व हेतु से नारासिह उपमा देकर सबमें अनेकात्मत्व सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है । बह अनुमान इदानीं घटोऽस्ति इस अनु भव से बाधित हो रहा है । अनेकान्त 
मत निरङ्कुश भी है जो सभो वस्तुओं में प्रतिज्ञा करने वाली प्रमा में भो वम्तुर्त्र हेतु रहने के कारण 
स्यादस्ति, स्यान्नास्ति इत्यादि विकल्प का उपस्थापक होने से अनिर्धारितरूप ही है। केवल प्रमा 
अनिर्धारित है, ऐसो वात नहीं; अपितु इस ज्ञात का आश्रय निर्धारक प्रमाता पुरुष और निर्धारण के 
फल प्रबृत्ति में भी एक पक्ष में अस्तित्व प्रौर दूसरे पक्ष में नास्तित्व सिद्ध करेगा । इस प्रकार प्रामार्पिक 
होते हुए आप के तीर्थकर श्रनिर्चित प्रमाणा, प्रमेय, प्रमाता श्रौर प्रमिति के सम्बन्ध में केसे उपदैश कर 
पायेंगे और उनके श्रभिप्राय पर चलने वाले उनसे उपदिष्ट अनिश्चित अर्थ में क्रिस प्रकार प्रवृत्त होंगे 
क्योंकि जिसका फल ऐकान्तिक निश्‍चित हो गया है उस पार ए जिसका फल ऐक्रान्तिक निश्चित हो गया है उस साधन के अनुष्ठान के लिए सभी लोग स्वस्थ- 


१. प्रमाया अपि । २. ज्ञानस्य । ३. प्रमारुपत्वम्‌ । 
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रितार्थे शास्त्रं प्रणयन्मत्तांन्मत्तवदनुपादेयवचन: स्यात्‌ । तथा पश्चानामस्तिकायानां 
पन्चत्वसंख्यास्ति वा नास्ति वेति विकल्प्यमाना स्यात्तावदेकस्मिन्पक्षे, पक्षान्तरे तु न स्यादि- 
त्यतो न्यूनसंख्यात्वमधिकसंश्यातवं वा प्राप्नुयात्‌ । न चेथां पदार्थानामवक्तव्यत्वं 


सम्मवति । अवक्तव्याइचेत्नोच्येरन्‌ । उच्यन्ते चावक्तव्याइचेति बिप्रतिषिद्धम्‌ । उच्य- 
मानाश्च तथेवावधार्यन्ते नावधार्यन्त इति च । तथा तदवधारणफलं सम्पग्वशनमस्ति बा 


नास्ति बा, एवं तद्विपरीतमसम्यग्दर्शनमप्यस्ति वा नास्ति वेति प्रलपन्मत्तोन्मत्तपक्षस्यंव 
स्याश्च प्रत्यायितव्यपक्षस्य । स्वर्गापवगंयोश्च पक्षे भावः पक्षे चामावस्तथा पक्षे नित्यता 
पक्षे चानित्यतेत्यनवधारणायां प्रवत््यनुपपत्ति: । अनादिसिद्धजीवप्रभृतोनां च स्वशास्त्राव- 


` अनेकान्तवादे अस्तिकायपचत्वमधि न स्यादित्याह र्‍या पञ्वातामिति । पदकका अस्तिकायपन्नःबमपि ने स्थादित्याइ--तथा पञ्चातामिति । यवुक्तमवक्तव्यत्वं 
तत्‌ कि केनापि शब्देनावाच्यत्वमुत सकृ दनेकशब्दावाच्यत्वम्‌। नाद्यः, व्याघातादित्याह-न चेषामिति। 
उच्यन्ते च। अवक्तव्यादिपदेरिति शेषः । न दवितीयः, सकृदे कवक्त्‌मुखजाने कशब्दानामप्रसिद्धे निषेधा- 
योगात्‌, शेषस्यापि मुखमेदात्‌ । न चार्थव्य 'युगपद्विरुद्धधमं वाञछायां 'वक्त्‌ मूंकत्वसात्रमवक्तव्यपदे न 
विवक्षितमिति वाच्य, ताहशबाञ्छाया एवानुत्पत्तेरिति । किच विरुद्धानेकप्रलापित्वावहुश्ननाप्त 
इत्याहू--उच्यमानाइचेत्यादिना । इति च प्रलपन्नित्यन्वय: । अहुंन्निति शेषः । अनाप्तपक्षस्येवान्तगंत: 
स्याच्नाप्तपक्षस्येत्यथ: । इतश्चासंगतोऽने कान्तवाद इत्याह--स्वगेति । किचानादितिद्धोः$हन्मुनिः, अन्ये 
तु हेत्वनुष्ठानान्मुच्यन्ते, अननुष्ठानादध्यन्त इत्याहंततन्त्रावघृतस्वभावानां त्रिविधजोबानां त्रेविष्य- 
नियमोऽपि न स्यादित्याह--अनादोति । प्रपश्चित सूत्राथं निगमयति--एवमिति । एतेनेति। सस्वा- 


चित्त हो प्रवृत्त होते हैं, अन्यथा नहीं । अतः अनिश्चित अर्थावबोधक शास्त्र के प्रणेता आप 
के तीर्थकर मत्त-उन्मत्त की भांति अश्रद्धेय हो जायेंगे । वैसे ही, पाँच अस्तिकायों 
की पञ्चत्व संख्या के सम्बन्ध में भी अस्ति और नास्ति का विकल्प खड़ा होगा । 
उस स्थिति में एक पक्ष में पूर्वोक्त सख्या मानो जायेगी, किन्तु पक्षान्तर में वह 
संख्या नहीं मानो जा सकेगो। फलत: उससे न्यून या अधिक संख्या होने लग जायेगी । इन सभी 
पदार्थों को अव्यक्त कहना भी सम्भव नहीं है, यदि ये पदार्थं अव्यक्त हैं तो इनका उच्चारण नहीं होना 
चाहिए । अब आप इनके सम्बन्ध में शब्द उच्चारण भो करते हैं ओर इन्हें अव्यक्त भी 
बतलाते हैं, यह तो परस्पर विरुद्ध बात है । शब्द से बतलाये गये अर्थ वसे ही निश्चित 
किये जाते हैं और नहीं भी किये जाते हैं, ऐसा कहने पर निश्चय का फल सम्यग्दर्शन है और 
नहीं है । बसे हो उपे वियरोीत अमम्गग्दर्शन है ओर नहों है, ऐसा कहना मत्त-उन्मत्त 
पक्ष को भाति प्रलापमात्र ही माना जायेगा । आप के शास्त्र से प्रवगत पक्ष का, स्वर्ग एवं 
मोक्ष का एक बार भाव और दूमरी बार अभाव सिद्ध होगा । वैसे हो एक पक्ष में उनकी नित्यता 
ग्रौर पक्षान्तर में अनित्यता मानने पर प्रवृति नहीं बन सकेगो । इसके अतिरिक्त अनादिमिद्ध आप के 
शास्त्र से निश्चित स्वभाव वाले जीव आदि पदार्थो में अनिश्चित स्वभावत्व का प्रसङ्ग भी श्राने लग 
जायेगा । आहेत तन्त्र (जेन शास्त्र) मैं निश्चित स्वभाव बाले त्रिविध जीव माने गये हैं, उनमें त्रेविध्य 
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१, मत्तः ह. मत्त: शी, उत्पत्ती वती । २ तीति । ३, बलर उन्मत्तो धूर्तः । २. अस्तिन.स्तीत्युभयविरुद्धः । ३, अरत्यादिशन्दद्दयस्य सकृद्ठक्तमशक्यत्यात्‌ । 
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(२०५) एवं चात्मा$कात्स्न्यंम्‌ ॥३४।॥ 
घृतस्वमावानामयथावधृतस्वमावत्वप्रस ङ्कः । एवं जीवादिषु पदार्थषवेकस्मिन्धामणि सत्त्वा- 
सत्वयोविरुद्धयोर्घमंयोरसम्भवात्सत्त्वे चेकस्मिन्घर्मेऽसत्त्वस्य धर्मान्तरस्यासम्मवादतत्त्वे चेवं 
सतत्वस्यातम्मवादस ड्कगतमिदमाहंतं मतम्‌ । एतेनेकानेकनित्यानित्यव्यतिरिक्ताव्यतिरिक्ता- 
शनेकान्ताम्युपगमा निराकृता मन्तव्याः । यत्त पुद्गलसंज्ञकेभ्योऽणुम्यः संघाताः, 
सम्भवन्तीति कल्पयन्ति तत्पुर्वणेबाणुवादनिराकरणेन निराकृतं भवतोत्यतो न पृथक्त- 
न्निराकरणाय प्रयत्यते ।।३३।। 

यर्थेकस्मिन्धामणि विरुद्धधर्मासम्मवो दोषः स्याद्वादे प्रसक्त एवमात्मनोऽपि जोवस्या- 
कात्स्न्यंमपरो दोषः प्रसज्येत । कथम्‌ ? शरीरपरिमाणो हि जीव इत्याह॑ता मन्यते । 
झरीरपरिमाणतायां च सत्यामकृत्स्नोऽसवंगतः परिच्छिन्त आत्मेत्यतो घटादिवदनित्यत्व- 
मात्मनः प्रसञ्येत । शरीराणां चानवस्थितपरिमाणत्वान्मनुष्यजीवो मनुष्यशरीरपरिमाणो 
सत्वयोरेकत्र निरासेनेत्यर्थः । परमाणु संघाता: पृथिव्यादय इति | दिगम्बरसिद्धान्तः किमिति सुत्र- | 


कृतोपेक्षित, तत्राह-यत्त्वित्ति ॥३३॥ 
जीवस्य वेहपरिमाणतां दूषयति-एवं चेति । अकारस्न्यं मध्यमप«माणत्वम्‌ । तेना- 


नित्यत्वं स्यादित्यर्थः । अर्थान्तरमाह--शरीराणां चेति । विपाकः कर्मणामभिव्यक्तिः । 
जोवस्प कृत्स्नगजशरोराव्यापित्वमकात्स्न्यम्‌ । शरीरेकदेशो निर्जीव: स्यादित्यर्थः । पुत्ति- 
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का नियम भी नहीं रह जायेगा । इस प्रकार जीवादि पदार्थों में से एक एक धर्मी में विरुद्ध सत्व एवं 
असत्व धमं का होना श्रसम्भव हो जाने के कारणा एक घम के रहने पर असत्व धर्मान्तरत्व का होना भी 
सम्भव नहीं होगा और प्रसत्व के रहने पर सत्व का रहना सम्भव नहीं हो सकेगा। इस प्रकार आप का 
आर्हत मत अघङ्गत हो जायेगा । इससे एक, अनेक, नित्य, अनित्य, व्यतिरिक्त, प्रव्यतिरिक्त इत्यादि 
अनेकान्त को मान्यता निराकृत समझना चाहिए अर्थात्‌ जब एक धर्मी में सत्वासत्व का निराकरण हो 
गया तो उससे एकत्वानेकत्वादि का भी निराकरण समझना चाहिए । पुद्‌गलनामक परमाणुओं से जेन 
मत में जो संघात की उत्पत्ति मानी गयो है उस कल्यना को भी पूर्वोक्त परमाणूवाद के निराकरण से 
निराकृत हो समझना चाहिए, प्रत: उसके निराकरण के लिए पृथक्‌ प्रयत्न नहीं कर रहे हैं । सूत्रकार 
ने भी उसकी उपेक्षा को है ।।३३॥ 

एवं चात्माऽकार्स्न्येम्‌ (ललिता) 

जीव देहपरिमाण पक्ष का खण्डन करते हैं । जसे एक धर्मी में विरुद्ध धर्मो का होना असम्भव है, यह 
दोष स्थाद्वाद पक्ष में प्राता है ऐसे हो जीवात्मा में प्रकत्स्त्य रूप दूसरा दोष भो आयेगा। केसे? क्योंकि 
प्रात जोव को शरोरपरिमाण मानते हैं। शरीरपरिमाण जीवात्मा को मानने पर अव्यापक अर्थात्‌ परि- 
च्छिन्न माना जायेगा । ऐसी स्थिति में घटादि को भाँति आत्मा में अनित्यत्व दोष भी आने लग जायेगा । 
जैसे परिच्छिन्न घटादि अनित्य होते हैं ऐसे हो परिच्छिन्न परिमाणवाला जीवात्मा भी अनित्य होने 
लग जायेगा और शरोर का कोई निश्चित परिमाण भी नहीं है । मनुष्य देह में रहने वाला जीवात्मा 
मनुष्य शरोर परिमाणवाला होकर पुनः किसी कर्मविपाक से प्रेरित हो हस्ति जन्म को जब प्राप्त 
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(२०६) नच पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः॥ ३५ 
भूत्बा पुनः केनचित्कर्सेविपाकेन हस्तिजन्म प्राप्नुवञ्न कृत्स्नं हस्तिशरीरं व्याप्नुयात्‌ । 
पुत्तिकाजन्म च प्राप्नुवन्न कृत्स्नः पुत्तिकाशरीरे समोवेत । समान एष एकस्मिन्नपिजन्मनि 
कोमारयोवनस्थाविरेबु दोषः । स्यादेतत्‌ । अनन्तावयवो जीवस्तस्य त एवावयवा 
अल्पे शरीरे संकुचेयुर्महति च विकासेयुरिति । तेषां पुनरनन्तानां जोवाव 
यवानां समानदेरात्वं प्रतिबिहन्यते वा न वेति वक्तव्यम्‌ । प्रतिघाते तावन्नानन्ता- 
सयवाः परिच्छिन्ने देशे संमीयेरन्‌ । अप्रतिघातेऽप्येकाबयदेज्त्वोपपत्तः सर्वंधामवयवानां 


'प्रथिमानुपपसे जोवस्याणुमात्रत्वप्रसद्धः स्यात्‌ । अपिच शरीरमात्रपरिच्छिन्नानां जोवा- 
वयवानामान'न्त्यं नोत्प्रेक्षितुमपि शक्यम्‌ ।।३४।। 


अथ पर्यायेण 'बुहच्छरोरप्रतिपत्तौ केचिज्जीवावयवा उपगच्छन्ति तनुशरीरप्रतिपत्तौ 
_ च केचिदपगच्छन्तीत्युच्येत । तत्राप्युच्यते-- 


कादेहे कृत्स्नो जीवो न प्रविशेत्‌ । वेहाद्वहिरपि जीव: स्यादित्ययंः । किच बालवेहमात्र आत्मा 
तत: स्य्‌ले युवदेहे क्वचित्‌ स्यादिति कृत्स्तदेहः सजोबो न स्यादिस्याह-समान इति । यथा दीपावय- 
वानां घटे संकोचो गेहे विकासस्तथा जोवावयवानामिति वेहमानत्वनियमं शङ्धुते--स्यादिति । दीपां- 
शवज्जीवांशा भिन्नदेशा एकदेशा वेति विकल्प्याथेइल्पदेहादहिरपि जोवः स्यादिति दूषयति--तेपामि- 
त्यादिना । दीपस्य तु न घटाद्वहिः सर्वमधिकावयवानां बिनाशात्‌। द्वितीयं दूषयति--अप्रतिघात 
इति । अवयवानां नित्यत्वं चासिद्धमल्पत्वारीपांशवदित्याह--अपिचेति ।।३४॥ 

एवं जोवावयबा नित्या इति मते देहमानस्वं निरस्तम्‌ । संप्रति जोबस्य केचिदेव कूटस्था अवयवा अन्ये 
स्यागमापायिन इति ज्ञड्कूते अथेति । बुहत्तनुकायाष्तो जोवस्यावयवागमापायाम्यां देहमानत्वमित्यर्थः। 


करेगा तो वह सम्पूणं हस्ति शरीर में व्याप्त नहीं हा सकेगा और चोंटो जन्म प्राप्त करने पर 
चींटी के पूरे शरीर में नहों समा सकेगा । यह दोष एक जन्म में मी कौमार्य, यौवन ओर जरावस्था 
येद के कारण शरीरपरिमारा के भिन्न हो जाने से आयेगा ही । यदि कोई कहता हो कि जीव अनन्त 
अवयव वाला है उसके हैं अवयव अल्पशरोर में संकुचित हो जायेंगे और महत्‌ शरीर में विकसित 
हो जायेगे, तो इस पर हम प्रश्‍न करेंगे कि जोव के उन अनन्त अवयबों का एकदेश में प्रतिघात होता 
है या नहीं । प्रथम पक्ष में अनन्त अवयव नहीं माने जा सकेंगे क्योंकि परिच्छिन्न देश में वे समा 
नहीं सकेंगे । द्वितीय पक्ष में भी श्रवयवदेशत्व की सिद्धि नहीं होगो क्योंकि सभो अवयवों का विकास 
होना सम्भव नहीं है, उस स्थिति में जोब में अगुपरिमाणामात्रत्व का प्रसङ्ग आ जायेगा । साथ ही 
शरीरमात्रपरिच्छिन्न जोवावयवों के नित्य होने को कल्पना भो नहीं कर सकते क्योंकि शरीर 
परिच्छिन्न है, तन्मात्रररिच्छिन्न जीवावयव भला अनन्त केवे हो सकेंगे ॥1३४॥ 
नच पर्वायादप्यविरोघो विकारादिभ्यः (ललिता 
यदि आहुत कहते हों कि बृहत्‌ शरोरप्राप्ति में क्रमशः कुछ जोवावयव आकर जुड़ जाते हैं और 
सूक्ष्मशरीर प्रतिपत्ति में वे कुछ प्रत्रयव पृथक्‌ हो जते हैं, तो इस पर सूत्रकार कहते हैं कि 
ee RD र कती 


१. प्रथिमत्वेष्ट पृवुलत्व॑ विशालत्त्र वृहत््वं महत्त्ममिति याक्त्तदनुपपसे रित्यर्थः । २ नित्यत्वम्‌ । 
३. पर्याय उपगमापगमो तावेवाह वृहृदिश्यादिना । 
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नच पययिणाप्यवयवोपगमापगमाम्यामेतदेहपरिमाणत्वं जीवस्थाविरोधेनोपपादयितु 
शक्यते । कुतः ? विकारादिदोषप्रसड्भात्‌ । अवयवोपगमापगमाम्यां ह्यनिशमापूर्यमाणस्या- 
पक्षी यमाणस्य च जीवस्य विक्रियावत्त्वं ताबदपरिहार्यम्‌ । विक्रियावत्वे च चर्मादिवद- 
नित्यत्वं प्रसञ्जेत । ततश्च बन्धमोक्षाम्युपगमो बाध्येत 'कर्माष्टकपरिवेष्टितस्य जोवस्याला- 
बुबत्संसारसागरे निमग्नस्य बन्धनोच्छेदादू्ध्वंगामित्वं भवतीति । किचान्यत्‌ । आगच्छता- 
मपगच्छतां चावयवानामागमापथिधमंवत्त्वादेवानात्मत्वं शरीरादिवत्‌ । ततश्चा- 
बस्थितः कश्चिदवयव आत्मेति स्यात्‌ । नच स निरूपयितुं शक्यतेऽयमताविति । 
किञ्चान्यत्‌ । आगच्छन्तइचंते जीवावयवाः कुतः प्रादुर्भवन्त्यपगच्छन्तश्च क्व वा लोयन्त 
इति वक्तव्यम्‌ । नहि मूतेभ्यः प्रादुर्भवेयु्भूतेषु च निलोयेरन्‌, अमोतिकत्वाञ्जीवस्य । नापि- 
कश्चिदन्यः साधा रणोऽसाधारणो वा जोवानामवयवाधारो निरूप्यते प्रमाणामावात्‌ । किचा- 


सूत्रण परिहरति-नचति। आगमापायो पर्याय: । किमागमापायिनामवयबानामात्मत्वमस्ति न वा। 
आद्ये आह-विकारादिदोपेति। कोऽप बन्बमोक्षास्पुषगम इत्यत आह=कर्माष्टकेति । व्याख्यातमेतत्‌ । 
आद्य कल्पे दोषान्तरं वदन्‌ कल्यान्तरमादाय दूउयति-किचेति । अवशिष्ट कटस्थावयवस्य दुज्ञ नित्वादा- 
त्मज्ञानाभात्रान्न मुक्तिरित्यर्थः । यया दोपावयत्ानामाकारस्तेजस्तथात्मावयवानामाकारकारणाभावा- 
च्ागमापायो युक्तादित्याह-- किचेति । सर्वजीवसाघारणः प्रतिजोबमताधारणो वेत्यर्थः । किचात्मन 
आगमापायिशोलावयवत्वे सति कियन्त आयान्त्यवयवाः कियन्तोऽपयन्तोत्यज्ञानादात्मतिश्चयाभाबाव- 
निर्मोक्षः स्यादित्याह किचेति । अपि चावयवारब्धावयवित्वे जोवस्यानित्यत्वम्‌, अवयवसमूहत्वे 


छोटे और बड़े शरीर म जीवावयव का उपगम और अपगम मानकरके भो पूर्वोक्त विरोध 
का परिहार नहीं कर सकते क्योंकि उस दशा में जोबात्मा में विकारादि दोष आने लग जायेंगे । 
क्रमशः जोव के अवयवों का उपगम और अपगम मानकर भी जीवात्मा में देहपरिमागात्व पक्ष में आने 
वाले विरोध का परिहार नहीं कर सकते क्योंकि उस दशा में विकारादि दोष आयेंगे 
ही । अवयव के उपगम और अपगम से निरन्तर जीव में वृद्धि और ह्वासरूप विकार होता 
रहेगा डिस विकार का परिहार कर नहीं सकते। चमड़े की भांति विकारी मानने पर उसमें अनि- 
त्यत्व दोष आयेगा ही,तब तो बन्ध-मोक्ष की मान्यता भी आप के पक्ष में बाधित हो जायेगी । मोक्ष के 
बाधक चार कर्म और अबाधक चार कम कहे गये हैं, इन आठ कर्मो से परिवेष्टित जीव तुम्बी की भांति 
संसारसागर में डूब रहा है उसके बन्धन का उच्छेद हो जाने से उध्वंगामित्व होने पर मोक्ष कहा गया 
है जो आप के मत में सिद्ध नहीं हो सकेगा इसके अतिरिक्त आने वाने और जाने वाले जीवावयवों में 
शरोरादि की भांति आगमापायी धमंवत्व होते के कारण ग्रनात्मत्व ही सिद्ध होता है । ऐसी स्थिति में 
जीवातमा को निश्चित भ्रवयववाला ही मानना पड़ेगा । पर यह ऐसे अवयववाला है, इस निविवादित 
पक्ष का निरूपण आप कर नहीं सकते । यहाँ पर हम एक दूसरा प्रश्‍न भी कर सकते हैं कि आते समय 
जीवावयव कहां से आते हैं और जाते हुए कहां लीन होते हैं, यह भो आप को बतलाना पड़ेगा । भृतों 

से आते है और भूतों में हो लोन होते हैं, ऐसा तो कह्‌ नहीं सकते क्योंकि जीव भौतिक नहीं है । इसके 


१, धान्यधातिभेदेन कर्माष्टकमुक्तनंकस्मिन्नसम्भवादिति सूत्रं व्याख्यावसरे । 
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न्त्‌ । अनवधुतस्वरूपड्चवंसत्यात्मा स्यात्‌ । आगच्छतामपगच्छतां चावयवानामनियतपरि- 
माणत्वात्‌ । अत एवमादिदोषप्रसङ्गाश पर्ययेणाप्यवयवोपगमापगमावात्मन आश्रयितुं 


शक्येते । 

अथवा पूर्वेण सुत्रेण शरोरपरिमाणस्यात्मन उपच्ितापचितशरीराम्तरप्रतिपत्तावका- 
स्न्यंप्रसङजनद्वारेणानित्यतायां चोदितायां पुनः पर्यायेण परिमाणानबस्थानेऽयि स्त्रोतः 
संताननित्यतान्यायेनात्मनो नित्यता स्यात्‌ । यथा रक्तपटानां विज्ञानानवस्थानेऽपि तत्सं- 
ताननित्यता तहहिसिचामपोत्याशडूऱ्यानेन सूत्रेणोत्तरमुच्यते । संतानस्य तावदवस्तुत्वे 
नैरात्म्यवादप्रसङ्भः । यस्तुत्वेऽप्यात्मतो विकारादिदोषप्रसङ्कादस्य पक्षस्यानुपपत्ति- 


रिति 11३५॥। 


IS 
चातरवं, आत्मत्वस्य यावदवयवयृत्तित्वे यत्किचिदवयवापायेऽपि सद्यः शरोरस्या'चेतनत्वं, गोत्वव- 
प्रत्येकं समाप्तावेकस्मिञछरोर आत्मनानात्बं स्यादतो न देहपरिमाणत्बसाबययत्वे आत्मन इत्युप- 
संहरति अत इति । 
सुत्रस्यार्थान्तरमाह-अथवेति । स्थलसूक्ष्म भरोरप्राप्तावकारत्स्न्योक्तिद्रारेणात्मा$नित्यतायामुक्तायां 
सुगत वत्सं तान रूपेणात्मनिस्यतामाशडुःधाने नोत्तरमुच्यत इत्यन्वय: । पयपिणेत्यस्य व्याख्या स्रोत इति । 
देहभेदेन परिमाणस्यात्मनश्चानवस्थानेऽपि नाहोऽपि । स्रोतः प्रवाहः । तदात्मकस्यात्मव्पक्तिसंतानस्य 
नित्यतयात्मनित्यता स्यादित्यत्र हृष्टान्तमाह- यथेति । सिग्‌ वस्त्र विगत येम्यस्ते वितिचो दिगस्वरा- 


ला पा पह॥/पहपेप।ेे, 
प्रति रिक्त जीवों के अवयव का आधार काई दूमरा साधा रण अथवा असावारणा आप वतला नहीं सकते 
क्योंकि ऐता निरूपणा करने में आप के पास प्रमाण नहीं है। इस प्रकार यह आत्मा आनश्चित स्वरूप 
हो जायेगा, उसके आने और जाने वाले अवयवों को नियतपरिमाण श्राप बतला नहीं पाते हैं ॥ अतः 
'एवं' आदि दोषप्रसङ्ग आ जाने के कारण पर्याय से आत्मा के अवयव का उपगम और अपगम मानना 
भो ठीक नहीं है। 
इस सूत्र का एक दूसरा अर्थ भी होता है जिसे भाष्यकार 'अथवा इत्यादि ग्रन्थ से कहते हैं। 
पूर्व चौंतीसवें सूत्र से श्रात्मा को शरीरपरिमाण मानने पर उसके खोटे-बड़े शरीरप्राप्ति के समय भ्रका- 
र्न्यदोषप्रसञ्जन के कारण उसमें श्रनित्यता आ जायेगी और पर्याय से परिमाण को व्यवस्था न होने 
पर भी नदीप्रवाहनित्यत्वन्याय से आत्मा में नित्यत्व सिद्ध किया जा सकता है। जसे रक्‍तपटादि का 
विज्ञान स्थिर न होने पर भी विज्ञानसन्तान की नित्यता मानी है वेसे ही दिगम्त्रर आहंतों की आत्मा 
में भी नित्यता सिद्ध की जा सकती है, ऐसी आशङ्काकर इस पेंतीसव सूत्र से उत्तर कहा जाता है । 
यदि सन्तान को वस्नु नहीं मानते तो नेरातम्पवाद प्रसङ्ग आ जायेगा और वस्तु मानते हो तो भी 
आत्मा में विकारादि दोष आ जायेंगे, अतः इस पक्ष की भी युक्तियुक्तता सिद्ध नहो होतो है ॥३५।। 


१. यथाऽन्यतमतमतन्तुनाश सहततन्त्वारब्ध पटनाशस्तद्वत्‌ । 
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७. पत्यधिकरणम्‌ (स्‌. ३७-४१) 
(२०७) अन्त्यावस्थितेइचो भयनित्यत्वादविज्ञेषः ॥ ३६॥ 


तटस्थेश्वरवादो यः स युक्तोधथ न युज्येत । युक्तः कुलालद'टान्तात्रियन्तृत्वस्य सम्भवात । 
न युक्तो विषमत्वादिदोषाइदिक ईश्वरे ॥ अभ्युपेते तटस्थत्तरं त्याज्य श्रुतिविरोधतः ॥ 


अपिचान्त्यस्य मोक्षावस्थामाविनो जोवपरिमाणस्य मित्यत्वमिष्यते जेने: । तदृत्पूर्व यो र- 
प्याद्य मध्यम योर्जी वपरिमाणथो नित्यरवप्रस ड्भाद विजञेषप्रस द्भ स्यात्‌ । एकशरीरपरिमाणतँव 
स्याश्नोपचितायत्रितशरीरान्तरप्राप्तिः । अथ वान्त्यस्य जी वपरिमाणस्यावस्थितत्वारपूवं यो र- 
प्यवस्थयोरवस्थितपरिमाण एव जीव: स्यात्‌, ततश्राविशेषेण सर्वदेवाणुमंहान्बा जीवोऽम्पु- 
पगन्तव्यो न शरीरपरिमाणः । अतश्च सोगतवदारहतमपि मतमसङ्कःतमित्युपेक्षि- 
तव्यम्‌ ।। ३६॥ 


यं स्थूलं या सूक्ष्मं वा देहं गृह्णाति तद्देरपरिमाण एव जोव इति नियमं दूषयति अन्त्येति । 
अन्ध्यज्ञषरोरपरिमाणस्याबस्थिते नित्यत्वरशे नादुभयोराष्यमध्यमपरिमाणयो नित्यत्वप्रसङ्घादविश्ेषस्त्रया- 
णां नित्यपरिमाणानां साम्यं स्याद्विरुद्धपरिमाणानामेकत्रायोगादिति सूत्रयोजना । आद्यमध्यमपरिमाणे 
नित्ये, आत्मपरिमाणत्जात्‌, अन्त्यपरिमाणवत्‌ । न चाप्रयोजकता, परिमाणनाशे सत्यास्मनोऽपि नाशा- 
दन्स्यपरिमाणनित्यत्वायोगादि्ति भाव: । परिमाणत्रयसाम्यापादनफलमाह--एकेति । अन्त्यश्रोर- 
समायेज पूर्वशरीराणि स्युः, विषमरारीरप्राप्तावात्मतस्तत्परिमाणत्वे परिमाणत्रयसास्यानुमानबि रो- 
घादित्ब यः । पूर्व काऊत्रये परिमाणत्रयम ङ्गीकृत्यात्य दृष्टान्तेन नित्यत्वमनुमाय साम्यमापादितम्‌ । 
संप्रत्यन्श्स्य मुक्तपरिमाणस्याणुत्वस्थूलस्वयोरभ्यतरत्येनावस्थितेर्तदेवान्त्यमाद्यमध्यमकालयोरणि 
नित्यत्बंस्यात्‌, प्रागसतो नित्यत्वायोगात्‌, तथा चाजिशेषः कालत्रयेऽपि जीबपरिमाणामेद इत्याह 

अथवेति । तस्माद्‌ञ्रान्त्येकशर णक्षपणकसिद्धान्तेनाविरोधः समन्वयस्येति सिद्धम्‌ ॥३६॥ 


अन्त्यावस्थितेइचो भयनित्यत्वार्दाबशेषः (ललिता) 

यदि अन्तिम मोक्षावस्थाभावी जीवपरिमाणा को आहेतों ने नित्य माना है तो उसके पूर्व आद्य 
ओर मध्यम जीवपरिमारा में भी नित्यत्व का प्रसङ्ग आ जाने से श्रविशेष प्रसङ्ग रहेगा ही। अतः 
एकशरीरपरिमाणाता ही जोव में सिद्ध होगी । ऐसी स्थिति में उससे बडे या छोटे शरीरान्तर की प्राप्ति 
सम्भव नहीं हो सकेगी । अथवा अन्तिम जीवपरिमाणा को स्थिर मानोगे तो उससे पूर्वं आद्य और 
मध्यभ अवस्था के परिमाण को भी भ्रवस्थित मानना ही होगा । ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से सदा ही 
जीव को अणु परिमाण अथवा महत्‌ परिमाणा मानना हो उचित होगा। अतः बौद्ध मत की भाँति आहेत 
मत (जनों का मत) भी ब्रसङ्गत ही माना जायेगा और इस प्रकार वह भी उपेक्षणीय सिद्ध 


होगा ।॥।३६॥ ति 

, ७, पत्यविकरण 
१. सङ्गति--पिछले श्रधिकरणा द्वारा सदसत्त्वादि परस्पर विरुद्ध धर्म एक धर्मी में कहना असम्भव होने 
से अनेकान्तवाद का खण्डन किया गया । वैसे ही एक ईश्वर में सम्पूर्ण जगत्‌ का उपादानत्व एवं 
कतृ त्व, ऐसे विरुद्ध धर्मो' का होना अश्षम्भव है। अतः पूर्व अधिकरण कं साथ इसकी दृष्टान्त 
सङ्गति है । ह 
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(२०८) पत्यरसासञङ्जस्यात्‌ ।३७॥ 
इदानों केबलाधिष्ठात्रीश्वरकारणवावः प्रतिविध्यते । तरक्कथमवगम्यते ? 'प्रकृतिश्च 
प्रतिज्ञाइष्टान्तानुपरोधात्‌', 'अभिध्योपदेशाच्च' (ब्० १-४-२३, २४) इत्यत्र प्रकृतिः 
भावेनाधिष्ठातृमाबेन चो मयस्वभावस्येश्वरस्य रबयमेवाचार्येण प्रतिष्ठापितत्वात्‌ । यदि- 
पुनर विजञेवेणेश्वरकारणवावमात्रमिह प्रतिविध्येत पुर्वोत्तरविरो धाद्व्याहतामिव्याहारः सूत्र- 
कार इत्येतदापद्येत । तस्मादप्रकृतिरधिष्ठाता केवलं निमिसकारणमीश्वर इत्येष पक्षो 
बेदान्तविहितब्रह्मोकत्यप्रतिपकषत्वादन्नेना त्र प्रतिषिध्यते । सा चेयं वेदबाह्य श्वरकल्पनाने- 


पत्युरसामङगस्यात्‌ । लुङितकेशमतनिर।सानन्तर लाए एकरात उडियतकेतमत निरासानम्तर जटाबारिशेवमत बुद्धिस्थं निराक्रियत बुद्धिस्थं निराक्रियत 
इति प्रसङ्गसंगतिमाह इदानोमिति । सामान्यत ईइवरनिरास एवात्र कि न स्यादिति शङ्कूते- 
तदिति । स्वोक्तिविरोधान्मंवमित्याह- प्रकृतिश्चत्यादिना । प्रतिष्ठावितस्वात्‌ केवलनिमित्तेदवरप्रति- 
घेबोऽबशन्यत इत्यन्वयः । व्याहतो विरुद्धोऽभिव्याहार उक्ति्यस्य स तथा । अडितोयद्रह्माप्रकृतिक 
जगदिति बदतो वेदान्तसमन्वयस्य कर्तेवेश्वरो न प्रकृतिरिति शवादिभतेन विरोधोऽस्ति न वेति संदेहे 
सन्मतस्य मानझूलत्वाहिरोष सति वेदान्तो क्ता्वयब्रह्मासिद्धिरिति फलसभिप्रेत्य सस्वासस्बयोरेक त्रा- 
संभववत्‌ कतु त्वोपाद।नत्वयो रप्येकत्रासंभवात्‌ कर्तेवेशवर इति पूर्वपक्षं कुर्वश्ववान्तरमतमेदमाह-- 
सा चेति । सेश्वराः सांह्याः, सांख्यशब्दार्थ: । चत्वारो माहेश्वराः--शंवाः पाशुपताः कारुणिकसिद्धा- 


000 त त न अल र हात न सामा 
२. विषय--तटस्थ ईइवरकारणवाद माहेइवर सिद्धान्त इस अ्रधिकरण का विवारणोय विषय है। 
३. संशय- ईश्वर केवल जगत्‌ का भ्रधिष्ठाता है, उपादानकारण नहीं; ऐसा माहेशवर सिद्धान्त 
प्रमाणमूलक है अथवा भ्रान्तिमूलक ? 
४. पूर्वपक्ष-घटादि कार्य का निमित्तकारण कुलाल है, ऐसे ही ईश्वर को जगत्‌ का केवल निमित्त 
कारणा कहना युक्तिसङ्गत ही है । 
५. सिदान्त - वेदप्रतिपादित ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानने पर उसमें वेषम्यनेघ्‌ ण्यदोष मा 
जायेंगे । अतः श्रुतिविरुद्ध होने के कारण तटस्थ ईश्वरकाररणवाद त्यागने योग्य है, वह युक्तियुक्त 
नहीं है । 
पत्युरसामञ्जस्यात्‌ (ललिता) 

लुञ्चितकेशमत के निराकृत हो जाने पर अब जटाधारी बुद्धिस्थ शेवमत का निराकरण किया 
जाता है । इसमें अब केवलनिमित्तईक्वरकारणवाद का खण्डन किया जाता है । वह केसे मालूम पडा? 
-प्रकृतिइच प्रतिज्ञाहष्टान्तानुपरोधात्‌” और 'अभिध्योपदेशाश्च' इन दोनों सूत्रों द्वारा ईश्वर को 
उपादान एवं निमित्त कारणारूप से स्वयं श्राचायं बादरायण ने प्रतिष्ठापित किया है। यदि पुनः 
अविहेषरूप से ईशवरकारगावादमात्र का यहाँ पर खण्डन करते हों तो पूर्वोत्तर ग्रन्थ का विरोध भा 
जाने से सूत्रकार परस्पर व्याहृत बोलते हैं, यह अथं सिद्ध होने लग जायेगा । अतः ईश्वर उपादान 
कारण नहीं किन्तु केवल निमित्त कारण है, यह पक्ष वेदान्तविहित ब्रहोकत्व का बिरोधी होने के 
कारण यहां पर तटस्थ ईश्वरकारणवाद का यत्नपूवंक निराकरण किया जाता है। वह वेदबाह्य 
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कप्रकारा । केचितावत्सांह्ययोगव्यपाश्रयाः कल्पयन्तिः प्रधान पुर षयोरधिष्ठाता केवलं 
निमिसकारणमीश्वरः, इतरेतरविलक्षणाः प्रधानपुरुषेश्वरा इति । माहेश्वरास्तु मन्यन्ते 
कार्यकारणयोगविधिटुः खाम्ताः पन्च पदार्थाः पशुपतिनेश्वरेण पशुपाशविमोक्षणायोपदिष्टाः, 
पशुपतिरीश्चरो निमित्तकारणमिति वर्णयन्ति । तथा वेशेषिक्षादयोऽपि केचित्क्थंचित्स्व- 
प्रक्रियानुसारेण निमि्तकारणमीश्वर इति वर्णयन्ति । 


अत उत्तर मुच्चते--'पत्युर तामञ्जस्यात्‌’ इति पत्युरीश्धरस्य प्रधानपुरुषयो रधिष्ठात्त्वे त 
जगत्कारणत्वं नोपपद्यते । कस्मात्‌? असामञ्जस्यात्‌ । कि पुनरसामङजस्यम्‌? हीनमध्यमोत्त- 


न्तिनः कापालिकाइचेति। सवंऽप्यमी महेइवरप्रो क्तागमानुगामिट्वान्माहेइवरा उच्यन्ते | कार्य महदादिकं, 
कारणं प्रघानमोइवरइचच, योगः समाधिः, विधिस्त्रववणस्नानादिः, दुः खान्तो मोक्ष इति पञ्च पदार्थाः । 
पशवो जोवास्तेषां पाशो बन्धस्तस्नाशायेत्यथः । पाशुपतागमप्रामाण्यात्‌ पशुपतिनिमित्तमेवेति मत- 
मुक्त्वानुमानिकेइवरमतमाह-_तथेति । विमतं सकते कम्‌, कार्यत्बात्‌, घटवदिति वंशेषिकाः कर्तार- 
मोइवरं साधयन्ति । कमंफलं सपरिकराभिज्ञदातुक, कालान्तर भाविफलत्वात्‌ सेबाफलबदिति गोतमा 
दिगम्बराइच। शानेदवर्योत्कर्ष: क्वचिद्दिभान्तः, सातिशयत्वात्‌, परिमाणवदिति सांख्वसोगतपातड्जला 
इति मत्वोक्तम्‌ --केचित्कथंचिदिति । 
सिद्वान्तयति-अत इति । 'आगमादिना निर्दोषिइवरसिद्धः कथ  दोषवत्वमित्याह-- 
किमिति । न तावत्‌ स्वस्वागमादीइतरनिर्णवः, आगमानां निर्मूलत्वेनाप्रामाण्यात्‌ नच सर्वे- 
ज्ञात पुलं, तत्र मातामावात्‌ । न चागम एव मानम्‌, आगममानत्वनिइवये मुलनिइचय- 
स्तञ्चिश्चये तक्षिह्रय इत्यन्योन्या्रयात्‌ । नच पुरुषवचसां स्वतो मानत्वं युक्तं, मिथो विरोधेन 
'तस्वाव्यवस्थानाच्च । नाप्यनुमानादीशवरः सर्वज्ञः कर्तेवेति निर्णय: संभवति, अनुमानस्य हृष्टानुसारि- 
त्वेन हृष्टविपरीतार्थासाघकत्वात्‌ । तयाच लोके याहृशाः कर्तारो हृष्टास्ताहशा एब जगत्कर्तारो 


—— 


ईश्वरकल्पना अनेक प्रकार की है । कुछ लोग सांख्ययोग का आश्रय लेकर, प्रधान और जीव का 
प्रधिष्ठाता ईश्वर केवल निमित्त कारणा है, ऐसी कल्पना करते हैं और ईश्वर, जीव एवं प्रकृति के 
तीनों परस्पर विलक्षण है, ऐसा मानते हैं; इन्हें सेश्त्रर सांख्यवादी कहते हैं । माहेइत्रर शेव, पाशुपत, 
कारुणिक और कापालिक भेद से चार प्रकार के हैं । ये महेश्‍्वरप्रोक्त आगमानुगामौ होने के कारण 
माहेश्वर कहे जाते हे । इन्होंने महदादि क यं, प्रधानकारण ईश्वर, समाधि, त्रिषवणस्नानादि विशि 
और दुःखान्त मोक्ष ऐसे पांच पदाथ माने हें जिनका उपदेश जीव को पाश से छुड़ाने के लिए पशुपति 
ईश्वर ने किया है । ईश्वर पशुपति निमित्त कारणा हो है, ऐसा वे बतनाते हे । वैसे ही, वेशेषिकारदिकों 
ने भी ईश्वर को तटस्थ ही माना है । इनमें से कुछ ने अपना प्रक्रिया के अनुसार कथञ्चित्‌ निमित्त 
कारण हो ईश्वर को कहा है, उमयक्रारण नहीं माना है । इसलिए सिद्धान्त पक्ष से इस सूत्र द्वारा 
उनका उत्तर दिया जाता है। 


प्रधान एवं पुरुष के ग्रधिष्ठातामात्र ईश्वर में जगत्कारणात्व युक्तियुक्त सिद्ध नहीं होता है क्योंकि 


१. जीवस्य । २. दोषवत्वात्‌ । ३८ सवनशब्दः कालवचनः । ४, स्वस्बागमादिना । ५. निविवादकारणत्बस्य । 
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ममावेन हि प्राणिमेदान्विदधत ईश्वरस्य रागहेषादिदोषप्रसर्तेरस्मदादिववनीश्वरतवं प्रसज्येत । 
प्राणिकमपिक्षितत्वाददोष इति चेत्‌ । न। कर्मश्वरयोः प्रयत्यंप्रवतंयितृत्वे इतरेतराश्जयदोष- 
प्रसङ्गात्‌ । नानाबित्वादिति चेत्‌ । न । बर्तमानकालवदतीतेष्वपि कालेष्वितरेतराश्रय- 


RUN त स स त नम नमन पल टम 
रागद्वेषादिमन्तः सिध्येयुः । यदि लोके विचित्रप्रासादादिकतुरेकस्वाद्यदर्शनिषपि अगत्कतंरि लाधवादे- 
कत्वं नित्यज्ञान निर्दोषत्व च कल्प्येत, तहि ब्रव्योपादानत्वर्माप कल्प्यतां, कतुरेवोपादानत्वेन लाधवात्‌, 
अन्यथा स्वतन्त्रप्रधानपरमाण्वाद्युपादानकल्पनागोरवात्‌ । अहषटत्वारचेटक तु व्रंव्योपादानत्वाथिद्धिरे- 
कत्वादिकसपि न सिध्येत्‌ । अस्माकं त्वपौरषेयतया स्वतःसिद्धप्रमाणभावया थुत्या स्वप्रमेमबो धने 
हृष्टान्तानपेक्षपा भवत्येव लौकिककतु विपरी ताहितोयकत्रू पावानात्मक स्वज निर्वोषिश्वर निर्णयः । 
निर्णोते ख तस्मिन्‌ धर्मिप्राइकमाताआाधान्ष रागादिदोषापावनस्यावकाश इत्यानुमानिकेश्चराविम्यो 
वैषम्यं, त दभिप्रेस्याक्तौ तस्वेशव रस्यासामङजस्यमाह- हीनेति । यदि कर्तु रुपादानत्वमहष्टत्वाञ्च कल्प्यते 
ताहि निदोंषस्वस्थाप्यहृष्टस्वाद्यो विषमकारा स दोषवानिति डपाप्तिहृष्टेश्च जगकर्ता दोषवान्‌ स्यात्‌ । 
न यात्र घमग्राहक नुमानबाधः, कार्यत्वलि ङ्कश्य कतु मात्रसाघकत्वेत निर्दोषरवादावुदासोनत्वात्‌ । न 
चोत्कर्षसमा जातिः, वयापकधर्मापादनात्‌, दोषाभावे तद्द्याप्यविषमकतृ कत्वायोगाच्च । दृष्टास्त- 
स्थाव्यापकधर्माणां पक्षे आपादन हपुरकर्ष समा जातिः । यथा शब्दो यदि कृतकत्वेन हेतुना घटवदनित्यः 
स्यात्तर्हि तेनेव हेतुना सावयवोऽपि स्यादिति । न ह्यत्रानित्यत्वस्य व्यापक सावयवत्वं, गन्धादो व्यभि- 
चारादिति भाव: । ननु प्राणिकमंप्रेरित ईइतरो विषमफलात्‌ प्राणिनः करोति न स्वेस्छ्येति शङ्कते-- 
प्राणीति । जडस्य कर्मणः प्रेरकत्वायोगान्मवमित्याह-नेति । न चेशतरप्रेरितं कर्मेश्वरस्य प्रेरकमिति 
वाच्यमित्याह--कर्मेति । अतीतक्मंणा प्रेरित ईश्वरो वते मानं कर्म तत्फलाय प्रेरयतोत्यनादित्वात्प्रेयं- 
पेरकभावस्य नानुपपत्तिरिति झद्कूते-नानादित्वादिति। अतीतकर्मणोऽपि जडत्वान्नेश्वरप्रेरकता । 
न च तदपीश्वरेण प्रेरितं सदीश्वर प्रेरयति, उक्तान्योन्यात्रवात्‌ । ततोऽप्यतो तक मंगर रितेश्वरप्रेरितं तदे- 


ऐसे ईश्वर को जगत्कारण मानने में असामञ्जस्यछूप दोष दिखाई पड़ता है । हीन, मध्यम, उत्तमरूप 
से विभक्त प्राणियों की सृष्टि एवं कर्म फुलबिधान करने वाले ईश्वर में रागद्वेषादि दोष आ जाने के 
कारणा हम सबकी भांति अनोश्वरत्व आने लग जायेगा । जिस प्रकार राग द्वे से युक्त जीव लोक 
में विषम व्यवहार करता देखा जाता है, उसमें ईश्वरत्व नहीं है; ऐसे ही विषम फलविघान करने 
वाले ईश्वर में राग-द्वेष आ जाने के कारण अनोइवरत्व आ जायेगा। यदि कहो कि प्राणियों 
के कर्म की अपेक्षा से विषमसृष्टिरचना और कर्मेफलविधान ईशर करता है इसलिए 
उसमें ग्रसामञ्जस्म दोष नहीं है, तो ऐसा कहना ठोक नहीं क्योंकि कमं और ईश्वर में 
प्रवर्त्यप्रवतंकभाव प्रा जाने के कारणा अन्योऽ्याधय दोप आने लग जायेगा । ईश्वर से प्रेरित कर्म 
ईश्वर की विषमसृष्टिरचना में प्रवतंक है, ऐसा मानने पर अन्योञ्न्याश्चय दोष इस प्रकार आता है कि 
विषम कर्म ईश्‍वर क प्रवर्तक है और वह ईश्वर विषम सृष्टि का प्रवर्तक है । यदि कहो कि अतोतकर्म 
से प्रेरित फल देने के लिए वतमान कर्म को प्रेरित करता है और यह प्रयंप्रेरक भाव अनादि काल से आ 
रहा है इसलिए अन्योऽन्याश्रव दोष नहीं आता है, तो ऐसा कहना युक्‍त नहीं है क्योंकि त्रत॑मान काल 
की भांति अतीत काल में भी अन्योऽन्याश्रय दोष अविशेषरूप से भ्राता ही है, इसलिए ऐसा मानने में 


RRR UT 
१. विमत सकतृ कं कायत्वात्‌ घटवत्‌ । २. जगत्कर्ता दोषवान्‌ विषमकारित्वात्‌ कुल/लवदिःयनुमाने सेत्यर्थः । 
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(२०६) संबन्धान्‌ पपत्तेशच ॥३८॥ 
वोषाविशेषादन्ध परम्परान्यायाष ते:। अपिच 'प्रवतंवालक्षणा दोषा:' (न्याय सू.१-१-१ ८) 
इति न्यायवित्समयः । नहि कश्चिददोषप्रयुक्तः स्वार्थ परार्थे वा प्रवतंमानो हृश्यते । स्वार्थ- 
प्रयुक्त एव सर्वो जनः पराधे$पि प्रवतत इत्ये वमप्यसामङजस्यं, स्वार्थ तरत्वादीश्वरस्या- 
नोश््च रटबप्रसङ्कात्‌। पुरुषविशेअत्वाम्युपगमाच्चेश्वरश्य पुरुषस्य चोदातीन्याम्युषगमादसाम- 


ङजस्यम्‌ ॥।३७॥ 
पुनरप्यसामङ्ञस्यमेव । नहि प्रधानपुरुषव्यतिरिक्त ईश्वरोऽन्तरेण संबन्धं प्रधानपुरुष- 
योरोशिता । न तावत्संयोगलक्षणः संबन्धः संमवति, प्रधान पुरुषेश्वराणां सर्वंगतत्वान्निर- 


न पर पक प्त TTR 
बेश्वर वतमाने कर्मणि फलदानाय प्रेरयतीति चेत्‌। न। मानहोनाया मुठक्षय्रावहाया अनवस्यावा: 
प्रपङ्कात्‌ । अतः कमंनिरपेक्ष एवेरवरो विषमस्रष्टेत्यतामञ्जस्थं दुर्वा रसित्यर्थ: । यत्तु फळदाने ईश्वरस्य 
कर्म निमित्तमात्र, न प्रेरकमिति नोक्तदोष इति । तन्न । विषमरुमं कारयितुरीश्व रस्य दोषवत्त्वानपायात्‌, 
पुर्वकमपिक्षया कमकारयितृत्वे चोक्ताप्रामाणिकानवस्थानात्‌ । अस्माकं तु 'एष ह्येव साध्वसाधु 
कारयति’ इति, 'निरवद्यम्‌' इति च श्रृतिमुल पूरवे रमपिक्षाकल्पनमिति यं पम्यम्‌ । किच परमतानुसारे- 
णापोदवरस्य रागादिमत्त्वं प्राप्नोतीत्याह-अपिचेति। प्रवर्त कत्वलिङ्गाव्‌ दोषा इति ताकिकाणां स्थितिः, 
तथाचेरवरः स्वार्थ रागादिमान, प्रवर्तकत्वात्‌, 'संमतवत्‌ । नच कारुणिके व्यभिचारः, परदु खप्रजुक्त- 
स्वदुः खनिवृत््यथित्वासस्येत्य्थः । उदासोनः प्रवर्तक इति च व्याहतमिति योगान्प्रत्याह- पुरु- 
षेति ।। ३७॥ 

प्रधानवादे दोषान्तरमाह सूत्रकारः संबन्धेति । ईइवरेणासंबद्धस्य प्रधानादेः प्रेयंत्वायोगात्सं- 
बन्धो वाच्य: । स च संयोगः समवायो बा नास्तीत्यर्थः । कार्यबलात्‌ प्रेरणयोग्यत्वाख्यः संबन्धः 


कि 
अन्धपरम्परान्याय की प्रसत्ति होने लग जायेगो। ताकिक मतानुसार भो ईश्वर में प्रवर्ततरूप दोष आयेंगे 
क्योंकि कोई भो दोषमुक्त पुरुष स्वार्थे या परार्थ में प्रवृत्त होते नहीं देखा जाता है । स्वार्थ में प्रवृत्त 
ही सभो पुरुष परार्थ प्रवृत्त होते हैं, ऐसा ्रसामङनस्थ भो आप के पक्ष में आयेगा ओर ईश्वर को स्वार्थी 
मानने पर अन इवरत्व प्रसङ्ग आयेगा ही । ईश्वर को पुरुषविशेष स्वीकार किया गया है श्लौर उस पुरुष 
बिशेष ईश्वर को उदासोन भो माना गया है, प्रत: असाऊजश्य दोष तो रहेगा ही। कोई दयालु पुरुष भो 
परदु ख सेप्रे।रत स्वदुःखनिवृत्ति के लिए ही प्रवृत होता है। जब सामान्य ब्यक्ति भो निष्प्रयोजन प्रवृत्त 
नहीं होता तो सर्वज्ञ, उदासीन परमात्मा बिना स्वाथ के क्यों प्रवृत्त होने लगेगा, उसे उदासीन अथ 
च प्रवर्तक कहना परस्पर व्याघात दोषग्रस्त है । अतः योगियों का मत भी ठीक नहीं हैं ॥३७॥ 
स बम्धानुपपत्तेशच (ललिता) 
प्रधानकारणवाद में यह भी भ्रसामञ्जस्य दोष है ही क्योंकि प्रधान-पुरुष से भिन्न तटस्थ ईश्वर 
सम्बन्ध के बिना प्रधान एवं पुरुष पर शासन नहीं कर सकेगा । ऐसी स्थिति मे प्रधान एवं पुरुष के साथ 
ईश्वर का सम्बन्ध स्वीकार करना पड़ेगा, वह सम्बन्ध संयोग हो नहीं सकता कोकि संयोग 
परिच्छिन्न एवं सावयव वस्तु का ही होता है। प्रधान, पुरुष तथ! ईइत्रर ये तीनों ही आप को सर्व- 
व्यापक एवं निरवयव मान्य है । वैसे ही समवायरूप सम्बन्ध भी नहीं कह सकते क्योंकि समवाय 


ne 


१. प्राकृतपुरुषवत्‌ । 
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बयवत्वाच्च । नापि समवायलक्षणः संबन्धः, आधयाश्रयिमावानिरूपणात्‌ । नाप्यन्यः 
कश्चितकायंगम्यः संबन्धः शक्यते कल्पथितुं, कार्यकारणमावस्येव द्याप्यसिद्धत्वात्‌ । 

_ ग्रहावाबिनः कथमिति चेत्‌ । न । तस्य तावात्म्यलक्षणसंबन्धो पपत्तेः । अपि चागम- 
बलेन ब्रह्मवादी कारणादिस्वरूपं निरूपयतोति नावइयं तस्य यथारष्टमेव सर्बमम्युपगन्त- 
ब्यमिति नियमोऽस्ति । परस्य तु इष्टास्तबलेन कारणादिस्वरूपं निरूपयतो यथाहष्टमेव 
सर्व॑मम्युपगन्तव्यमित्ययमस्त्यतिशयः। परस्यापि सर्वज्ञश्रणोतागम त-द्रावात्समानमागमबचल- 
मिति चेत्‌ । न । इतरेतराश्रयत्वप्रस ्भादागमप्रत्ययात्सर्वश्त्वसिद्धिः सर्वशप्रत्ययारुचागम- 
सिद्धिरिति । तस्माढनुपपश्ना सांख्ययोगवादिनामोश्वरकल्पना । एवमन्यास्वपि वेदबाह्या- 
स्वीश्वरकल्पनासु यथासं मवमसामञङ्जस्यं योजयितव्यम्‌ ।।३८॥ 


कल्प्यलामिस्यत आह-नाप्यन्य इति । ईरवरप्रेरितप्रघानकायं जगदिति सिद्धं चेत्‌ संबन्धकल्पना स्यात्‌ । 


'तच्खाखा यसिद्धमित्य्थः । मायाब्रहा गोस्त्वनिर्वाच्यतावात्म्यसंबन्धः, 'देवात्मशक्तिम्‌' (इवे० १-३) 
इतिश्रृतेः । 


"कुच वेदस्थायूर्वा्धत्वान्न लोक दृष्टमृत्कुलालसं बन्धो 'बे दिकेनानुसतंव्यः, `आनुमानिकेन त्यनुसर्तेव्य 
इति विशेषमाह- अपिचेति । सवजस्यागमप्रामाष्यस्य च ज्ञप्तावन्योन्याअयः, अनुमानाटसर्वज्ञसिद्धे- 
निरस्तत्वात्‌ ) न ह्यामनस्कस्य ज्ञानं संभवति, शानं मनोजन्यमिति ब्याप्तिविरो धा शित्यज्ञानक ल्पनान- 
वकाशादिति भावः । प्रधानवत्परमाणूनामपि निरबयवेशवरेण संयोगादयसत्त्वास्प्रेयंस्वायोग:, प्रेरकत्वे 
चेरवरस्य दोषवस्वमित्याह-एवमन्यास्वपीति ॥ ३८॥ 


सम्बन्ध के लिए आश्रयाश्रयीभाव बतलाना आवश्यक है। इन तीनों में आश्रयाश्रयीभाव का निरूपण 
नहीं कर सकते, अतः इनका समवाय सम्बन्ध भो नहीं है। और न कार्य को देखकर किसी अन्य 
सम्बन्ध की कल्पना ही कर सकते हैं क्योंकि इन तीनों में आज तक कायकारणाभाव सिद्ध नहीं 
हो पाया है । 
पूर्वपक्षी--ब्रह्मवादियों को इन तीनों का कैसा सम्बन्ध अभिमत है? सिद्धान्ती-यह प्रश्‍न नहीं कर 
सकते क्योंकि उस ब्रह्म का तादात्म्यरूए सम्बन्ध ब्रह्मात्रादी मानते हो हैं। ब्रह्मवादी आगम बल से 
मी कार्यकारणादि का स्वरूप बतलाते हैं, इसलिए जैसा लोक में देखा गया है बेसा अवश्य मानना हो 
चाहिए यह ब्रह्मवादी के लिए नियम नहीं है । किन्तु दृष्टान्त के बल से कर्यकारणादि स्वरूप बतलाने 
वाले आप को तो यथारष्ट सब कुछ मानना पड़ेगा अर्थात्‌ लोक में जेसा देखा गया है वेसा हो वेद में 
भी आप को मानना होगा, हममें और आपमें यही भेद है । पूर्वपक्षो-सवंज्प्रणोत श्रागम के विद्यमान 
रहने से श्रागम बल तो आप के समान ही हम प्रतिपक्षो को भो है, इसलिए हम श्रौर आप इस सम्बंध 
में तुल्य बल रखते हैं । सिद्धान्ती -ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि ऐसा मानने पर अन्योऽन्याश्रय दोष 
आने लग जायेगा अर्थात्‌ आगम के सिद्ध होने पर उसके प्रणेता में सर्वज्ञत्व को सिद्धि होगी प्रौर सर्व- 
शत्व की सिद्धि होने पर आगम में प्रामाण्य सिद्ध होगा । अतः सेश्वर सांख्य ओर योगवादियों को ईइवर- 
कल्पना युक्तिहोन है । ऐसे ही वेदवाह्य अन्य ईश्वरकल्पनाओं में मी यथासम्भव असामञ्जस्य की 
योजना कर लेनी चाहिए ॥३३॥। 


१. संबन्धकल्पनदशायाम्‌ । २, ब्रह्मणः । ३. कार्यकारणभावत्वम्‌ । ४. मया ! ५. त्यया सांख्येन । 
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(२१०) अधिष्ठानान्‌ पपत्तेश्च ॥।३९॥ 
(२११) करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥४०॥ 


इतश्चानुपपत्तिस्ताकिकपरिकल्पितस्येश्वरस्य । स हि परिकल्प्यमानः कुम्मकार इव 
मदादीनि प्रधानादीन्य धिष्ठाय प्रबतंयेत्‌ । नचंवमुपपदयते । न ह्याप्रत्यक्षं रूपादिहीनं च 
प्रधानमोश्वरस्याधिष्ठेयं संमवति प्रदादिवेलक्षण्यात्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्यादेतत्‌ । यथा करणग्रामं चक्षरादिकमप्रत्यक्षं रूपादिहीनं च पुरुषो ऽधितिष्ठत्येवं 
प्रधानमपोश्वरो ऽधिष्ठास्यतीति । तथापि नोपपद्यते । मोग।दिदशताद्धि करणग्रामस्याधि- 
ष्ठितत्वं गम्यते । न चात्र भोगादयो शृश्यन्ते । करणप्रामसाम्ये वाम्युपगम्यम।ने संसा- 


ईश्वरस्य प्रवानादिप्रेरणानुपपत्तेश्चासामञ्जस्यमित्याह सूत्रकारः-अधिष्ठानेति । प्रधानादिकं 
चेतनस्यान*धिष्ठेय, अप्रत्यक्षत्वात्‌, ईइवरवत्‌. व्यतिरेकेण मृदादिवच्चेत्यर्थः ।। ३६ ॥ 

चक्षुरादौ व्यभिचारमाशङ्कय निषेधति-करणवदिति । रूपमुद्भूतं नास्तीत्यप्रत्यक्षत्वं स्फुट- 
यति-रूपेति । स्वभोगाहेतुत्वे सतीति विशेषणान्न व्यभिचार इत्याहतथापीति | भोगः सुखदुः खानु- 
भवः | आदिपदाढिषयानुभ वग्रहः । नच यद्येताधिष्ठेयं तदीय भोगहेतुत्वे सति प्रत्यक्षमिति व्यतिरेक- 
व्याप्ती करणेष्रु व्यभि दारतादवस्थ्यमिति वाच्यं, भोगाहेतुत्वबिशिष्टाप्रत्यक्षत्वस्य हेतुत्जात्‌, करणेषु 
ख विशेषणाभावेन विशिष्टस्य हेतोरभावात्‌ । नव विज्ञेष्यतयथ्यं, परार्थप(चकाघिष्ठेयकाष्ठादो 
व्यभिचारात्‌ । नच प्रधानादे रीहवर प्रत्यक्षत्वाद्िशेष्पासिद्धि:, अतो न्द्रियत्वरूपाप्रत्यक्षत्वस्य सत्वादित्य- 
भिप्रायः । जोते करणाकृता भोगादयो हृइयन्ते, ईशवरे तु प्रधानक्कृतास्ते न दृश्यन्त इत्यक्षरार्थः । विपक्षे 
दोषं वदक्नप्रयोजकत्बं हेतोनिरध्वति-क रणेति। प्रयानादेः प्रेयत्वाङ्कोकारे प्रेरक भोगहेतुत्बं स्यात्‌ । 


अघिष्ठानानुपपत्तच (ललिता) 
इसलिए भी ताकिकल्पित ईश्वर को सङ्गति नहीं बेठतो है क्योंकि जसे कुम्भकार मृत्तिकादिका 
आश्रय लेकर घटादि के निर्माण में प्रवृत्त होता है वैसे ही प्रधान का आश्रय लेकर तटस्थ ईश्वर भी 
जगत्‌ की रचना में प्रवृत्त होगा । किन्तु यह युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि रूपादिहीन प्रधान का प्रत्यक्ष 
नहीं होता । मृत्तिरा रूपवाली है इसलिए वह तो कुम्भकार का अघिष्टेय हो सकती है, पर मृदादि से 
विलक्षणा रूपादिहीन प्रधान ईश्वर का अधिष्ठेय नहीं हो सकता ।।३९॥ 
करणवच्चेन्न भोगादिम्यः (ललिता) 
पूर्वपक्ष चक्षुरादि इन्द्रियसमुदाय प्रत्यक्ष का विषय नहीं ओर वे रूपादिहीन भी है, फिर भी 
जैसे पुरुष उसका आश्रय लेता है ऐसे ही रूपादिहीन, प्रत्यक्ष प्रमाण के अविषय प्रधान का भी ईश्वर 
आश्रय लेगा? सिद्धान्त--ऐसा कहना भी ठोक नहीं है क्योंकि चुरादि इन्द्रियसमुदाय का आश्रय लेने 
बाले जीव में भोगादि देखे जाते हैं; इस आधार पर इन्द्रियसमुदाय को पुरुष से श्रधिष्ठित जाना जाता 
है, पर ईश्वर में भोगादि नहीं देखे जाते हैं । इन्द्रियसमुदाय का अधिष्ठाता जेसे जीव है, वेसे हो 
प्रधान एवं पुरुष का अधिष्ठाता ईश्वर को मानोगे तो संसारी जीव की भाँति ईश्वर में भी भोगादि 
प्रसक्त होने लग जायेंगे क्योंकि लोक में प्रेयं वस्तु भोग की हेतु देखो गयी है, उस स्थिति में प्रेरक 


RO i ENN ODN le न OS, MC le या न आन 
१. आश्रित्य। २. चो हेतौ । ३. चो हेतौ। ४. आश्रयति। ५. आश्रविष्यति। ४. प्रघानादौ। ७. अनाश्रेयम्‌ । 
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(२१२) अन्तवन्वमसबज्ञता वा ॥४१॥ 

रिणामिवेश्वरस्यापि भोगादयः प्रसज्ये रन्‌ । 

अन्यथा वा सूत्रद्वयं वयाख्यायते--'अभिष्ठानानुपपत्तेश्च' । इतश्चानुपपत्तिस्ताकिक- 
परिकहिषतस्येश्वरस्य। 'साधिष्ठानो हि लोके सशरोरो राजा 'राष्ट्रस्पेश्चरो इयते, न निरधि- 
ह्ठान: । अतश्च तदूर्ष्टान्तवशेनारष्ट मीश्वरं कल्पधितुमिच्छत ईश्वरस्यापि किचिच्छरीर 
क रणायतनं वर्णयितव्यं स्यात्‌ । तच तढुर्ण यित शाक्यते । सृष्ट तरकालमावित्वाच्छरो- 
रस्य प्राकसृष्टेस्तदनुपपत्तेः । निरधिऽ्ठानतबे चेश्वरस्य प्रवर्तकत्वानुपपत्तिः । एवं लोके 
इष्टत्वात्‌ । 'करणवच्चेन्न मोगा दिभ्यः । अथ लोकदर्शनानुसारेणेश्वरस्यापि किचित्कर- 
णानामाथतनं शरीरं कामेन कल्प्येत । एवमपि नोपपद्यते । सशरीरत्बे हि सति संसारिव- 
-्रोगादिप्रसङ्कादोश्वरस्याप्यनो श्वरत्व प्रसज्येत ॥ ४० ॥ 

इतश्चानुपर्पा्तस्ताकिकपरिकह्पितस्येशवरस्य । स हि सबंब्जस्तं रम्युपगम्यते ऽनर्तश्च ।_ 


एबेइवर इत्यत आह--निरघिष्ठानत्वे चेति । जीवस्थेब शरीर भोतिकमोइवरस्य तु स्वेच्छार्निमितं 
प्रागपि स्पादित्याशडू निरस्यति--करणवदिति । करणान्यत्र सन्तीति करणवच्छरीरम्‌ । इच्छामय- 
_ झ्षरीरकल्पनंवानुपपन्ना, मानाभावाद्दृष्ट भो तिकत्व न त मा मानाभावाद्दृष्टभौतिकत्वनियमविरोधाच्वेति मन्तव्यम्‌ ।१४०।। 


erro 


ईइवर में सुख-दु.खादि भोग का होना अनिवार्य हा जायेगा जो आप को इष्ट नहीं । 

उक्त दोनों सूत्रों की दूसरी व्याख्या भी को जातो है । ताकिकों से परिकलित ईश्वर के मानने में 
इसलिए मो असङ्गति है क्योंकि लोक में राष्ट का शासक राजा साधिइरणा एवं शरीरवाला देखा 
जाता है, निरधिष्ठान नहीं देखा जाता । अतः प्र अक को लोक में शरोरघारो देखकर उम इष्टान्त के 
बल से अध्ष्ट ईश्वर की कल्पना करने वाले को ईश्वर का भी कोई शरीर इन्द्रियों का आश्रय बतलाना 
पड़ेगा; पर उसे वे कह नहीं सकते क्योंकि शरीर सृष्टि के वाद ही बनता है, मृष्ट से पूर्व शरीर नहीं 
होता । इस असङ्गति के कारण भी निरधिष्ठान ईश्वर को प्रवर्तक कहना उचित नहीं होगा क्योंकि 
लोक में ऐसा देखा नहीं गया है। और यदि लोक दर्शनानुसार में भो इन्द्रियों के आश्रय किसी 
शरीर की कल्पना स्वेच्छा से करोगे तो वह भी उचित नहीं होगा क्योंकि शरीरवारी मानने पर 
संसारी जीव की भाँति ईश्वर में सुखदुःखादि भोग का प्रसङ्ग आ जायेगा । ऐसी स्थिति में ईश्वर में 
अनीइवरत्व भी श्रा जायेगा । इच्छामय शरीर की कल्पना भी उचित नहीं है क्योंकि ऐसा मानने में 


शा. 


कोई प्रमाण नहीं श्रौर इष्ट भौ'तकत्वनियम का “भी विरोध होगा ॥४०॥ 
अन्तवस्वमसर्वज्ञता वा (ललिता) 


ताकिकों से परिकल्पत तटस्थ ईदवर के मानने में इमलिए भी असङ्कति है क्योंकि उन्होंने ईश्वर 
१० साधिकरण: । २० जनपदस्य । ३. नित्य: । 


पत्यधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाङ्करभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ ६३७ 


अनन्तं च प्रधानमनन्ताश्च 'पुरुषा मिथो मिन्ता अभ्युपगम्यन्ते । तत्र सर्वज्ञेनेश्वरेण 
प्रधानस्य `पुरुषाणा मात्मनशचे यत्ता परिच्छिद्यत वा न वा परिच्छिद्येत। उभयथापि 
दोषोऽनुषक्त एव । कयम्‌ ? पुर्वेत्मिस्ताबद्विकल्प इयत्तापरिच्छिन्नत्वात्प्रधानपुरुषेश्वराणा- 
मन्तवरउमवइयंमाव्येवं लोके रष्टत्वात्‌ । यद्धि लोके इयत्तापरिच्छिम्नं वस्तु घटादि 
तदन्तवद्हृष्टं तथा ध्रधानपुरुषेइव रत्रयमपोयत्तापरिच्छिन्नत्बादन्तवत्स्यात्‌ । संख्यापरिमाणं 
तावत्प्रधानपुरुषेशवरत्रवरूपेण परिच्छिन्नम्‌ । स्वरूपपरिमाणमपि `तद्‌गतमोइवरेण 
परिच्छिद्येतेति । पुरुषगता च महासंख्या । ततइचेयत्तापरिच्छिन्नानां मध्ये ये संतारिणः 
सं्ारान्मुच्यन्ते तेषां संसारोऽन्तवान्संतारित्वं च तेषामन्ठबत्‌ । एवमितरेष्वपि त्रमेण 
मुच्यमानेषु संसारस्य संसारिणां चाम्तवत्त्वं स्यात्‌ । प्रधानं च सविकारं 'पुरुषार्थ- 


एवमोइवरस्य शुष्कतकंण कतत्वनिणंयो नेत्युपपाद्य नित्यत्वसर्बजत्वानिर्णयोऽपि न संभव- 


तोत्याह सूत्रक्ारः-अन्तवत्वमिति । प्रधानषुरुषेशवरत्रयमनित्यं, इयत्तापरिच्छिन्नत्वात्‌ 
घटबदित्याह- पुवरिमञ्चिति । संख्या बा परिमाण वेवला । तया च निद्चित- 
संश्यत्वालविरिवतरटिम(णरवास्बेति हेतुइपन्‌ । यद्यपि सल्यावस्शमातर हेतुः संभवति 


तथापि सर्वज्ञत्वनिङवयेन हेःवलिद्धिनिरासं द्योतयित्‌ं निदिबतपदम्‌ । तत्राद्हेतोरसिद्धिर्नास्तो- 
त्याह--संख्यापरिमारामिति । संख्यास्वरूपमित्यर्थः । द्वितोयहेतु साधपति-स्वरूपेति । प्रधानादयो 
निङिचतपरिमाणाः, वरतुतो भिन्नत्वात्‌, घटजवित्यर्थ: । ननु प्रघानपुरवशरास्त्रय इति ज्ञातेऽपि जीवा- 
नामानऱ्त्थारकयं संख्यातिडचय:, तत्राह-पुरुवेति । जीवसंख्यापीशवरेण निइवीयते । अनिइचये सर्वज्ञत्वा- 
योगादित्वथः । हेतुसिद्धेः फलमाह ततश्चे ति । मावराशिवत्केर्षा ।ज्जीवार्ना संगस्तद्कन्धश्च नहयेदि- 
स्येवं सवंमुक्तरिदानों शुन्यं जगत्स्यादित्य्थः । नित्यस्यानवशेषादिति भावः । ननु ईश्वरः शिष्यता- 
मिति चेत्‌ । न। तस्यावि “भिन्नत्वेनान्तवत्त्वात्‌ । किचेशितव्याभावादोइव रा भावः स्यादित्याह-प्रघान 


को सवेज्ञ और अनन्त कहा है; कैसे ही प्रधान अनन्त है और जीवात्मा भी अनन्त है, साथ ही इन्हें परस्पर 
भिन्न भी मानते हैं । वहाँ एक प्रश्‍न होता है कि सवज्ञ ईश्वर प्रधान, पुरुष और अफ्नो इयत्ता को 
जानता है या नहीं दोनों हो पक्ष में दोष आते हैं । कंसे? प्रथम विकल्प में प्रधान,पुरुष एवं ईश्वरको 
इयत्ता परिच्छिन्न हो जाने के कारणा उनमें अन्तवत्व अवश्यम्भावी है। ऐसा हो लाक में देखा गया है 
क्योंकि लोक में इथत्तापरिच्छिन्न जो घटादि वस्तु है वह न,शवान देखो गयो है; वैसे ही प्रधान, पुरुष 
ईश्वर तीनों ही इयत्तापरिच्छिन्न होने के कारणा अन्तवत्‌ हो जायेगे । संख्यापरिमाण तो प्रधान, पुरुष 
एव ईश्वर तीन रूपों में परिच्छिन्न है ही, उनमें रहने वाला स्वरूपपरिमाणा भी ईश्वर से जाना 
जायेगा । पुरुषगत महासंख्या भो ईश्वर से जानी जाती है । तब तो संख्यापरिच्छिन्न जीव में से जो 
जीव मुक्त हो गये उनका संसार नष्ट हो गया और उनका संसारित्व भो नष्ट हो गया। इस प्रकार 
क्रमशः अन्य जीवों के भी मुक्त हो जाने पर संपार और संसारी जीव का अन्त ही हो जायेगा। 
बिक्रारयुक्त प्रधान जो पुरुष के भोग अपवर्ग के लिए माना गया है वह ईश्वर का अधिष्ठेय होगा जो 


१. जीवा: । २. जीवानाम्‌ । ३. स्वस्य । ४, परिमाणं संख्या वा । ५. प्रघानादिस्वरूपस्य परिमाणमपि | 
६. प्रधानादिगतम्‌ । ७, जीवस्य भोमापवर्गाथम्‌ । ८. वस्तुपरिच्छन्नत्वात्‌ । 


६३८ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ग.२ बा.२ न. ७ खू. ४१ 


द. उत्प््वसस्मजाधिकरणम्‌ (सू. ४२-४५) 
जीबोत्पस्यादिक पाख्चरात्रोक्त युज्पते न बा ॥ युक्त नारायणब्मूहतत्समाराधनादिबत्‌ । 
बुज्य ताम विसुद्धोंडशा जीयोत्पत्तिनं मुज्यते ।। उत्पन्नस्थ बिनादित्दे कृतनाशादिदोषतः ॥ 


मोश्वरस्याधिष्ठेयं संसारित्बेनाभियतं तच्छून्यतायामोइवरः किमघधितिष्ठेत्‌ । किविषये 
वा सवज्ञतेश्‍वरते स्याताम्‌ । प्रधानपुरुषेइवराणां चेवमन्तवत्त्वे सत्यादिमत्तवप्रस ङ्कः । 
आद्यन्तवत्त्वे च शुन्यवादप्रसङ्भः । अथ मा भूदेव दोष इत्युत्तरो विकल्पोऽम्षुपगम्येत-न 
प्रधानस्य पुरुषाणामात्मनइचेयत्तशवरेण परिच्छिद्यत इति, तत ईश्वरस्य सर्बज्त्वाम्युपग- 
महानिरपरो दोषः प्रसञ्जेत । तस्मादप्यसंगतस्ताकिकपरिगुहीत ईइवरकारणवादः ।।४१॥। 
मिति । वोषान्तरमाह--प्रधानेति । इयसानिश्चयाभाबान्न शुन्यतेति हरितोषं जङकते--प्रबेति | । 
इयत्ता नास्ति न निश्चीयते चेत्य में: । प्रधानादय: संस्यावरिमाणवन्तः, ब्रब्यत्वात्‌, माषादिवबित्यनुमाना- 


दस्तीयसा, तदज्ञाने स्यादसर्वज्ञता, इयत्तायां चान्तबस्वमव्यक्षतमिति परिहरति-तत इति | तस्मात्‌ 
केवलकर्ञोइवरवादस्य निमू लत्वान्न कत्रंपादानाइयेडवरसमन्वय विरोध इति सिद्धम्‌ ॥४१॥। 
च्छ कक 


ति 


संसारित्वेन आप को अभिमत है, उसके अभाव हो जाने पर ईश्वर किसका अधिष्ठाता होगा, किस 
विपय को लेकर वह सर्वज्ञ और ईउवर माना जायेगा । प्रधान, पुरुष और ईश्वर को इस प्रकार अन्त- 
दत मानने पर उनमें आदिभत्व का ,भी प्रसङ्ग आयेगा। इन दोषों से बचने के लिए दूसरा विकल्प 
स्वीकार करेगे तो ईश्वर में ईश्वरत्व नहीं रह,जायेगा कयोंकि,ईकवर प्रधान, पुरुष और अपनी इयत्ता 
को जानता नही है । ऐसा स्थिति में, उसमें सर्वेजत्व को स्वीकारोक्ति भो उचित नहीं होगी, यह दूसरा 
दोष भी आयेगा । अतः ताकिको को अभिमत ईश्वरकारणवाद भो ग्रसङ्गत ही है ॥४१॥ 
८. उत्पत्यसम्मवाधिकरण . हु 

१. सङ्कति-पिछले अधिकरणा में तटस्थ उदवरकारणावाद का निराकरण किया गया, * अब 
अभिन्ननिमित्तोपादानकारणवाद भागवत सिद्धान्त पर विचार किया जायेगा; अतः पूर्व के साथ 
इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण सद्धति है। 

२. विषय--पाञ्चरात्र सिद्धान्त इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। 


३. संशय-- एक भगवान्‌ वासुदेव जगत्‌ का अधिष्ठाता एवं उपादान है उससे संकषणनामक जोव 
उत्पन्न.हुआ, उस जीव से प्रद्युम्तनामक मन उत्पन्न हुआ और उस मन से अनिरुद्धनामक अहंकार उत्पन्न 
हुआ; ऐसा भागवत सिद्धान्त प्रामाणिक है अथवा अप्रामाणिक है? 

४. पुर्वपक्ष--'स एकधा अदति त्रिधा भवति’ (छा० ७-२६-२) इस श्रुति से परमात्मा का 
अनेक होना श्रधिगत होता है । ऐसे ही अभिगमनादिरूप अनन्यभाव से उसकी आराधना भगंवत्त्राप्त 
का साधन भी है । अतः भागवत सिद्धान्त प्रामाणिक है । | “न 

५. सिद्धास्त--भागवत सिद्धान्त वेदविरुद्धअंश प्राभाशिक माने भी लिया जाय फिर मी जीवोत्प- 
त्तिअंग में वेदविरद्ध होने के कारगा प्रामाणिक नहीं है क्योंकि उत्पन्न होतें वाला पदोथं विनाशी होता 
है । अत: जीव को उत्पत्तिशील मानने पर कृतनाश और मकृताम्यागम दोष भी आयेंगे, इसलिए 
भागवत मत प्रामाणिक नहो हैं। 
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(२१३) उत्पस्यसम्भवात्‌ ॥४२॥ 

येवामप्रकृतिरविष्ठाता केखलनिसितकारणमोश्वरो$भिमतस्तैवां पक्ष: प्रत्माख्यात: । 
येवां पुतः प्रकृतिश्च 1धिष्ठाता चोमयात्मकं कारणमोइवरो5निमततस्तेषां पक्षः प्रत्याख्यायते । 
ननु श्रतिसमाश्रयणेनाप्येवरूप एबैशवरः प्राइनिर्धारितः प्रकृतिइचाधिष्ठाता चेति । 
श्रत्यनुसारिणो ख स्मृतिः प्रमाणमिति स्थितिः । तत्कस्य हैतोरेष पक्षः प्रत्याचिर्यासित 
इति । उच्यते--य्चप्येढंजातीवकोंऽशः समानत्वान्न बिसंवादगोचरो भवत्यस्ति त्वंशान्तरं 
बिसंवादस्थानमित्यतस्तत्प्रत्यार्यानायारम्मः । तत्र भागवता मन्यन्ते-मगवानेवंको 
वासुदेवो निरञ्ञनज्ञानस्वरुपः बरमार्थतत्त्व, स चतुर्धात्मानं प्रविभज्य प्रतिष्ठितो बासु- 
देवड्यूहरूपेण संकषंणव्ब्रुहरूपेण प्रथुम्तव्युहरूपेणानिरुदग्पुहरूपेण ख । बासुदेवो नाम 
परमात्मोच्यते । संकर्षणो नाम जीबः । प्रद्यम्नो नास मन: । अनिरुद्धो नामाहंकारः । 
तेषां वासुदेवः परा प्रकृतिरितरे संकर्वणादयः कार्यम्‌ । तमित्थमूतं परमेश्‍वर भगवन्त- 


पञ्चपदार्थवादिमाहेरवरमतनिरासानन्तर चतु'व्यहुवाद बुद्धिस्यं तिरस्यति--उत्पत्यसं भवादिति । 
अधिकरणतात्पयंमाह- येषामिति । अधिकरणारम्भमाक्षिपति -नन्विति । वेदाबविरुद्धांशझम5ड्भीकृत्य 
वेदविरुद्ध जीवोत्पत्त्याद्यंशं निराकतुमधिकरणारम्भ इत्याहु-उच्पत इति । अत्र भागवत पश्ञरात्रागमो 
विषय: । स कि जोवोत्पत्त्याद्यज्ञे मानं न बेति संदेहे बाधानुपलम्भान्मानमिति पुर्वपक्षयति--तत्रेति । 
पूरवपक्ष तदागमविरोधाज्जीवाभिन्नब्रह्मसमन्वयासिद्धि:, सिद्धान्ते तदंते तस्यामानत्वादविरोघात्तटित- 
द्विरिति कलभेदः । सावयवस्वं निरस्यति--निरञजनेति। कथं तह्याहितोये वासुदेवे मूतिमेदः, 
लत्राह-स इति । व्यूहो भूतिः । सविशेषं शास्त्रार्थमुक्त्वा सहेतु पुरुषाथभाह-तमित्यम्भूतमिति । 


उत्पस्पसम्भवात्‌ (ललिता) 
जिनके मत में ईश्वर जगत्‌ का उपादान कारणा नहीं, अपितु केवल निमित्त कारण, अधिष्ठाता 
है, उनके पक्ष का निराकरण पिछले अधिकरण में किया गया; किन्तु जिन्हें ईश्वर उपादान एबं 
निमित्त उभय कारणा अभिमत है, उनके पक्ष का निराकरण अब किया जाता है। 
शक्रा--श्रति का आश्रय लेकर श्राप ने भी पहले जगत्‌ क अभिन्न निमित्त-उपादान कारण ईश्वर 
को निर्धारण किया है, ऐसी श्रुति का अनुसरण करने वाली स्मृति प्रमाण मानी जाती है, यह सर्वमान्य 
सिद्धान्त है। फिर इस पक्ष का खण्डन करना आप को कैसे इष्ट हो गया? समाधान-यद्यपि अभिन्न 
निमित्त-उपादानकारणत्व अंश केवलादवंत सिद्धान्त से समानता रखने के कारण विवाद का 
विषय नहीं है किन्तु दूसरा अंश विवादास्पद है, उस अंश का खण्डन करने के. लिए यह प्रधिक्ररण 
प्रारम्भ किया जाता है । उसमें भागवत पाञ्चरात्र अगम वाले मानते हैं कि केवल भगवान्‌ वासुदेव हो 
निरञ्जन, ज्ञानस्वरूप परमार्थतत्व हैं, बे प्रपते को चार भागों में जिप्रकरकर प्रतिष्ठित हैं एक वासु 
देव मूर्ति, दूसरा संकर्षणा मूतिरूपू, तोसर। प्रद्युम्न मूतिलूप्‌ और चौथा अनिरुद्ध मू्तिरूप । वासूदेव 
का अर्थ परमात्मा कर॑ते हैं; संकर्षण जीव, प्रद्यम्न मन और अनिरूद्ध अहंकार उन्हें मान्य है। उनमें भो 
बासुदेव को वे प्राप्रकृति कहते हैं ओर अन्य संकर्षणादि कार्य हैं। ऐसे परमेश्वर का श्रभिगमन, उपा- 


१. निमित था २, मूतिः। ३. पञ्चरात्रेति नारद प्रणीलागमस्थ सज्ञा । ४. जीवोत्पत्याद्यशे, । . 


२ (क. 
श्र 
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समिगमनोपादानेज्यास्वाध्या ययोग वर्ष शतमिष्ट्या क्षीणक्लेशो सगवन्तसेव प्रतिपद्चत इति । 
तत्र यत्तावदुच्यते योऽसो नारायणः परोड5व्यक्तात्प्रसिद्धः परमात्मा सर्वात्मा स आत्म- 
नात्मानमनेकधा व्यूह्मावस्थित इलि, तन्न निराक्रियते, 'स एकधा मवति त्रिधा मवति' 
(छा० ७-२६-२) इत्यादिश्तिम्यः परमात्मनोऽनेकघा मावस्याधिगतत्वात्‌ । यदपि तस्य 
मगवतोऽमिगमनादिलक्षणमाराधनमजस्रमनन्यवित्ततयाभिप्रेयते, तदपि न प्रतिबिध्यते । 
श्रतिस्मृत्योरीइवरप्रणिषानस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । यत्पुनरिदमुख्यते वासुदेबात्संकर्षण उत्पद्यते 
संकर्षणाच्च प्रद्युम्न: प्रद्यम्नाच्चानिरुद्ध इति । अत्र ब्रूम;- “न वासुदेवसंजश कास्पर मात्मनः 
संकर्षणसंज्ञकस्य जीवस्योत्पत्तिः सम्मवति । अनित्यत्बादिदोषभ्रसङ्कात्‌ । उत्पत्तिमत्त्वे हि 
जीवस्यानित्यत्वादयो दोषाः प्रसज्येरन्‌ । ततश्च नेवास्य मगवत्प्राप्तिर्मोक्षः स्यात्‌ । कारण- 
प्राप्तो कार्यस्य प्रविलयप्रसङ्भात्‌ । प्रतिषेषिष्यति चाचार्यो जीवस्योत्पत्तिम्‌--नात्माऽश्रृते- 
नित्यत्वार्च ताम्यः (ग्र० सू० २-३-१७) इति । तस्मादसंगतंषा कल्पना ॥४२॥ 
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यथोरूव्यूहवन्तं सर्वप्रकृति निरञ्जनं विज्ञानरूपं परमात्मानमिति यावत्‌ । वाक्कायचतसामवधान- 
पूर्वक देवतागृहगसनमभिगसनम्‌ । पुजाद्रभ्याणामर्जनमुपादानम्‌ । इज्या पूजा । स्वाध्यायोऽष्टाक्षरादि- 
जप: । योगो ध्यानम्‌ । तत्राविरुद्धाशमुपादसे- तत्रति । 'समाहितः श्रद्धावित्तो भूत्वा इति, 'तं यथा 
यथोपासते' इत्याद्या य शतिः । 'मत्कर्मकुन्मत्परम;' इत्यादा स्मृति: । विरद्धांशामनूख दूषयति 
यत्पुनरिति । कृतहान्यादिदोष उदिशब्दार्थः । न्यायोपेतया 'अज आत्मा इत्यादिभुत्या पञ्चरात्रागम- 
स्योत्पत्यंशे मानत्वाभावनिश्चयाउजीवाभिक्नब्रह्मसमन्बयस्थर्यमिति भावः ।।४२॥ 
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दान,इज्या, स्वाध्याय और योग-रूप साधना द्वारा सौ वष तक पूजनकर क्षीण क्लेश साधक भगवान्‌ 
को हो प्राप्त करता है । मन, वाणी, शरीर को स्वाधीन बनाकर देवमन्दिर में जाना अभिगमन है; 
पूजाद्रव्य का अजेन उपादान है; पूजा को इज्या कहते हैं; अष्टाक्षराद मन्त्र जाप को स्वाध्याय कहते 
हैं भौर ध्यान को योग कहते हैं । उनमें उन्होंने जो अव्यक्त से परे प्रसिद्ध नारायण को परमात्मा 
कहा है, वह सर्वात्मा है, वह स्वयं हो अपने आप को अनेक रूप से विभक्तकर स्थित है; इस अंश का 
निराकरण हम नहीं करते हैं क्योंकि 'स एकधा भवति त्रिधा भवति' इत्यादि श्रुतियों से परमात्मा 
अनेक रूपों में विभक्त जाना जाता है। उस भगवान्‌ क! अभिगमनादिछप आराधन भी निषिद्ध नहीं 
है, वह तो अनन्यचित्त से निरन्तर अभिप्रेत ही है, उसका भी निषेत्र करना हमें इष्ट नहीं है क्योंकि 
श्रुति स्मृति में ईश्वरप्रणिधान प्रसिद्ध ही है । ये दोनों हा अंश श्रुति-स्मृति से अविरुद हैं जो हमें भी 
मान्य है । पर पञ्चरात्र प्रागम वाले यह जो कहते हैं कि वासुदेव से संकर्षण उतपन्न होता है 
संकषण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध उत्तन्न होता है; इस सम्बन्ध में हम कहते हैं कि वासुदेव- 
नामक परमात्मा से संकषणनामक जीवात्मा की उत्पत्ति सम्भव नहीं है क्योंकि जीव को उत्पत्ति मानने 
पर उतमें अनित्यत्व, कृतहाति और अकृताम्यागम दोष भी आने लग जायेंगे; फिर तो उस जीवको 
भगवत्प्राप्तिरूप मोक्ष नहीं मिलेगा. कारगा को प्राप्ति में कार्य के विलय का प्रसङ्ग भी आने लगेगा। 
साथ ही, आच'यं बादरायण ने जीवोत्पत्ति का निषेध भी किया है; उन्होंने बहा है 'जीव उत्पन्न नहीं 
होता क्योंकि जीव की उत्पत्ति कहीं सुनी नहीं जाती है और श्रुति से जीव नित्य भी जाना गया 
है।' गत: यह जीवोत्प त की उनकी कत्पना अरुद्भुत ही है ॥४२॥ 
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(२१४) नच कतः करणम्‌ ॥४३॥ 
(२१५) विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ॥ड४॥ 

इतश्चालंगतेवा कल्पना । अस्मान्न हि लोके कर्तदेवदलादेः करणं षरदवाडत्पद्यमातं 
हह्यते । वर्णयन्ति च खागवताः क्तुर्जोवात्संकयंणसंतरकात्क रण मनः प्रद्यम्नसंशक मुत्पद्यते । 
कतृ जाच तस्मादनिरुद्धसंशकोऽहंकार उत्पद्यत इति न चंतद्रृष्टान्तमन्तरेणाध्यवसातु 
शक्नुमः । न चेवंमूतां श्रुतिमुपलमामहै ।।४३।॥। 

अथावि स्यात्त चैते संकर्षणादयो जीवादिमाबेमामिप्रेयन्ते कि तर्होश्‍वरा एबते सबं 
शानेशवर्यशक्तिबलवोर्यतेजोमिर्‌इवयधर्मेरन्विता अभ्युपगम्यन्ते वासुदेवा एवते सर्ब निर्दोषा 
निरधिष्ठानानिरबद्याइचेति। तस्माक्नायं यथार्वाथत उत्पतत्यसम्भवो दोषः प्राप्नोतीति । अत्रो- 
च्यते--एवमपि तब्प्रतिषेध उत्पस्पसम्मवस्याप्रतिषेधः ध्राप्नोत्येवायमुत्पत्यसम्मवो दोषः 


जीवस्योत्पति निरस्य जोवान्मनस उर्त्पातत निरस्यति--नच कत्‌ रिति । यस्मात्‌ कतुः करणो- 
स्पसिने हश्यते तस्मादलंगत! कल्पनेत्यम्बयः । सिद्धार्ना करणानां प्रयोक्ता कतति प्रसिदध्यर्षाहिशब्दः । 
वर्णन निर्मलमित्याह- नचेति । ननु लोके कञ्चिच्छिल्पिवरः कुठार निर्माय तेन वक्ष छिनत्तीति 
हृष्टमिति चत्‌ । सत्यम्‌ । शिल्पिनो हस्तादिकरणान्तरसर्वातकुठारकतृ टं युक्त, जोवस्य तु करणा- 
न्तरासरबास्न मनसः कहु त्वम्‌ । विनेव करं कतृत्वे वा मनोबयर्थ्यमिति भावः ॥ ४३॥। 
संकर्षणादो नामुत्पस्यसं भवेषपि ब्यूहचतुष्टबं स्थादिति सुत्रव्यावर्यंमाशङ्कूते--म्रबापि स्यादिति। 
ज्ञानरवयंयोः शक्तिरान्तर सामभ्यं, बलं हारोरसामध्य, बोय शोय, तेजः प्रागल्म्यमेतेरन्बिता यस्मात्‌ 
संकर्षणादयस्तस्मादीरवरा एवत्यथः । सर्वषामोशवरत्वे पञ्खराषत्रोक्तिमाह--वासुदेवा एवेति । निर्दोषा 
रागादिशुन्याः । निरधिष्ठानाः प्रकृत्यजन्याः | निरवद्या नाशादिरहिता इत्यर्थः । ईश्वरत्वाज्जन्मा- 
संभवो गुण एबेत्याह- तस्मादिति । सुत्रेण सिद्धान्तयति-अत्रेत। एवमपि । चतुर्णामोशवरत्बेन 


मच कर्तुः करणम्‌ (ललिता) 

जीव से मन को उत्पत्तिकल्पना भी प्रमाण सिद्ध न होने के कारणा असङ्कत है क्योंकि लोक में 
कर्ता देवदत्त से कुठारादि करण उत्पन्न होते नहीं देखे जाते है । पर पञ्चरात्र आगम वाले भागवत 
संकषंणनामक कर्ता-जीव से प्रद्युम्ननामक मनरुप करण को उत्पत्ति मानते हैं और कठु -जन्य 
उस प्रद्युम्न से प्रनिरुद्धवामक अहकार उत्पन्न होता है, ऐसा कहते है। किन्नु दृष्टान्त के बिना ऐसा 
निश्‍चय हम नहीं कर सकते हैं और न ऐसी श्रुति हो हम देखते हैं ।॥।४३॥ 

विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः (ललिता) 

पूवपक्ष- (उन्होंने ऐसी भी कहा है कि) ये संकर्षणादि जीबादिरूप से हमें अभिप्रेत नही है; 
किन्तु ये ईश्वर हो हैं ओर ये सभी ज्ञान, ऐश्वय, शक्ति, बल, कोय एवं तेजरूप 
ऐइवरधर्म से युत माने जाते हैं । ज्ञान श्रौर ऐश्वर्य का आन्तर सामर्थ्यं शक्ति है, शरीर 
सामर्थ्यं बल है, शौर्य को वोय और प्रागल्भ्य को तेज कहते हैं; इनसे युक्‍त होने के 
कारणा संकषंशादि ईश्वर ही हैं । ये सभी वासुदेव हैं; सभी निदोंष, निरधिष्ठान और 
निरवद्य हैं । ऐसा मानने पर यथावशित उत्पत््यसंभव दोष पञ्चरात्र आगम में नहीं 
आता है । सिद्धान्त--इस पर हम कहते हैं कि ऐसा मानने पर भी उत्पत्त्यसम्भव दोप का प्रतिपेष नहीं 


६४२ ] ब्रह्मसूत्र म्‌ [ ग.२ पा. २ ग. ८ सू. ४५ 


(२१६) विप्रतिषेधाच्च ॥४५॥ 

प्रका रान्तरेणेत्यमिप्रायः । कथम्‌? यदि तावदयममिप्रायः परस्परभिन्ना एबते वासुदेवाद यश्च- 
त्वार ईइवरास्तुल्यधर्माणो नंवामेकात्मकत्बमस्तोति,ततोऽनेकेइव रकल्पनान र्थ बजमेके ने वेइ व रे- 
णेइवरकार्यसिद्धेः । सिद्धान्तहानिश्च । भगवानेबेको वासुदेवः परमाथंतत्त्वमित्यम्युपगमात्‌ । 
अथायममिप्रायः एकस्येब मगवत एते चत्वारो 'व्यूहास्तुल्यधर्माण इति, तथापि तदवस्थ 
एवोत्पत््यसम्मबः । नहि वासुदेवात्संकर्षणस्योत्पत्तिः सम्मवति संकर्षणाच्च प्रथम्तस्य 
प्रदयम्नाच्चानिरुद्धस्यातिशयामावात्‌ । भवितव्य हि कार्यकारणयोरतिशयेन यथा 
मृद्घटयोः । न ह्यासत्यतिशये कार्य कारणमित्यवकल्पते । नच पञ्च रात्रसिद्वान्तिमिर्वासु- 
देवादिष्वेकंकस्मिन्सवंषु वा ज्ञानेइवर्यादितारतम्यकृतः कश्चिद्धेदोञ्स्युपगम्यते । वासुदेवा 
एव हि सर्वे व्यूहा निविशेषा इष्यन्ते । न चेते मगवद्व्यूहाश्चतुःसंख्यायामेवावतिष्ठेरन्‌, 
ब्रह्मादिस्तम्बपयंन्तस्य समस्तस्यंव जगतो भावद्‌व्यूहत्वावगमात्‌ ॥।४४॥ 

'बिप्रतिेधश्च स्मिञ्छास्त्रे बहुविध उपलम्यते गुणगुणत्वकल्पनादिलक्षणः । ज्ञानेशवर्य- 
विज्ञानशक्त्यादिमावऽपीत्यथंः । प्रकारान्तरं पृष्छति--कथमिति । कि चत्वारः स्वतन्त्रा भिन्ना एव 
उतेकस्य विकारत्वेनाभिन्ना: ? आद्यमनृद्य दूबयति--यदोत्या दिना । द्वितीये विकाराः प्रक्ृतितुल्या वा । 
न्यूना वा आदमुस्थाप्य निषेधति--अयेत्यादिना । न्यूनस्वपक्षेऽपसिद्धान्तमाह-नच पञ्चेति। यदि 
न्यूना अपि भगवतो व्यूद्रास्तदा चतुष्ट्वव्याघात इत्याह--नचेत इति ॥ ४४॥ 

इतश्च जीवोत्पत्तिवाद उपेक्ष्य इत्याह सुत्रकार:--विप्रतिषेधाच्चेति । स्वस्यव गुणत्वं गुणत्वं च 
होता है, यह उत्पत्त्यसम्भव दोष प्रकारान्तर से ग्राता ही है । कंसे? यदि ये चारों स्वतन्त्र और परस्पर 
भिन्न हैं, ये समी तुल्य धमं वाले ईश्वर ही हैं तो इनका एकात्मकत्व नहीं हो सकता, फिर अनेक-ईश्व- 
रकल्पना अनर्थक ही होगी । एक हो ईश्वर से ईश्वर का कार्य सिद्ध हो जायेगा, फिर भला श्रनेक 
ईश्वर मानना व्यर्थ हो तो होगा । साथ हो, भगवान्‌ वासुदेव एक परमार्थतत्त्व हैं, ऐसा सिद्धान्त जो 
आप ने माना था उसकी हानि भो होगी । पूर्वपक्ष--यहाँ पर हमारा अभिप्राय यह है कि एक ही भग- 
वान्‌ की ये तुल्वघमंवाली चार मूर्तियाँ हैं, इसलिए आप का दिया हुआ पूर्वोक्त दोष पञ्चरात्र आगम 
में नहीं आता है । सिद्धान्त-फिर भो उत्त्पत्यमम्भव दोष तो विद्यमान ही है क्योंकि वासुदेव से संक- 
षंण की उत्पत्ति सम्भव नहीं है, न संकषंश से प्रद्युम्न की और न प्रद्युम्न से अनिरुद्ध को हा उत्पत्ति 
सम्भत्र है क्योंकि इनमें कोई अतिशय तो है नहों । जैसे मृत्तिका और घट में अतिशय के कारण 
कार्य-कारणा भाव माना गया है वेका वासुदेव ओर संकषंणादि में अतिशय न होने से काय- 
कारशाभाव नहों कह सते । पञ्चरात्र सिद्धान्ती वासुदेवादि में से एक-एक में अथवा सभी में ज्ञान, 
ऐस्वर्यादि के तारतम्प के कारण कोई भेद तो मानते नहीं, प्रत्युत वे कहते हैं कि ये सभो मूर्तियाँ 
निबिशेष वासुदेव स्वरूप ही हमें इष्ट हैं । वहाँ पर हमारा कहना है की भगवान्‌ को चार हो मूतियाँ क्यों 
मानते हो, ब्रह्मा से लेकर स्तम्त्रपयन्त समस्त जगत्‌ भगवत्ध्वरूप ही तो है, फिर भला चार संख्या का 
आग्रह क्‍यों करते हो ॥४४॥ द 

विप्रतिषेघाइब (ललिता) 
इस पञ्चरात्र आगम में अनेक प्रकार से विप्रतिषेध भो देखा जाताहै, वे इन चारों में गुणा-गुणी भाव 


१. मूर्तयः । २. विरोघश्च । ३. ये चवुर्व्यूहवादिशास्त्रे । 
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शक्तिबलवीयंतेजांति गुणाः, आत्मान एवेते मगवन्तो वासुदेवा इत्यादिदर्शनात्‌ । बेदबि- 
प्रतिबेषश्व मवति । चतुर्वु वेदेषु पर श्रेयोऽलब्ध्वा शाण्डिल्य इदं शास्त्रमधिगतवानित्यादि- 
बेदतिन्दादशनात्‌ । तस्मादसंगतेषा कल्पनेति सिद्धम्‌ ।। 
इति श्रीमच्छारी रकमी मांसामाव्ये श्रोमच्छंकरमगवत्पादकृतो 
द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद: ।। २॥ 


विरुद्धम्‌ । आदिपदात्‌ प्रद्युम्नानिरुद्धो भिन्तावात्मन ईत्युक्त्वास्मात एवते इति विरुद्धोस्तिग्रहः । 
पुर्वागरचिरोत्रादतांगत्यमिति सुत्रार्थमुक्त्वायस्तिरमाहु--वेदेति । एकस्यापि तन्त्राक्षरस्याध्येता 
तुवं दिम्योऽधिक इति निन्दादिपदार्थः । तस्मान्मियो विरुद्धाभिः पो रुषंयकल्पनाभिर्नापो रुष॑यबेदान्त- 
समन्वयबिरोघ इति सिद्धम्‌ ॥४५॥ 
इति भोमत्परमहुंत परिव्राजकाचार्य आगो बिन्दानन्द भगवत्पादकृतौ 
श्रीमच्छारोर कमीमांसाब्यार्यायां भाषयरत्तप्रभायां 
द्वितीयाध्यायस्य द्वितोयः पादः ॥२-। 


की कल्पना करते हैं । वे ज्ञान,ऐ२वर्य, शाक्त, बल, वीर्य एवं तेज को गुण मातते हैं ओर इन्हें वासुदेव- 

स्वरूप भी मानते हैं । अतः गुणागुणो भाव कल्पना इस आगम में विरुद्ध देखी जाती है। वेद का विरोध 
भी इस पञ्चरात्र आगम में देखा जाता है, वहाँ पर कहा है कि चारों वेदों में मोक्ष का साधन न देख- 
कर शाण्डल्य ऋषि ने इस पञ्चरात्र आगम को बनाया, ऐसी वेदनिन्दा देखी जाती है। अतः पञ्च 
रात्र आगम की यह कल्पना असङ्कत ही है । इसलिए परस्परविरुद्ध पौरुषेय कल्पनाओं से अपौरुषेय 
वेदान्तसमन्वय का विरोध नहीं आता है, यह्‌ सिद्ध हुआ ॥४५॥ 

द्वितीयाध्याय द्वितोयपाद समाप्तः 
इस प्रकार ब्रहमसूत्रशाङ्करभाष्य द्वितोयाध्याय द्वितीय पाद को 
श्रीकेलासपीठाधीइवर प्राचार्य मह।मण्डलेइवर 
श्रीसत्ह्यासो विद्यानन्द गिरिजी महाराज 
द्वारा रचित ललिता व्याख्या पूर्ण हुई । 


ष्ट 
हि 
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द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः 
१. वियदधिकरणम्‌ (सू-१-७) 


(२१७) न वियदश्रुतेः ॥ १॥ 
ब्योम नित्वं जायते बा हेतुत्रयबिवर्जनास्‌ ।। जनिशुतेश्च गौणत्वासिटप ब्योम न जायते ॥। 
एकज्ञानात्सब बुद्धेविभक्तत्वाज्जनिश्चुते: ॥ बिबे कारणेकत्नादुब्रह्मणो ब्योम जायते ॥ 
वेदान्तेषुतत्र तत्र भिन्नप्रस्थाना उत्पत्तिशुतय उपलस्यन्ते । केखिदाकाशस्यौत्पत्तिमा- 
मनन्ति केचिन्न । तथा कैचिडरापोस्लतिमानन ४) पणा केचिन्न । तथा केजिद्वायो सुत्पत्तिमामनन्ति, केख्नि । एबं जोबस्म प्राणानां च । 


वियदादिविधातार सोतास्पाब्जमधुत्रतम्‌ । 

निश्यखिडि श्कर्त्रस्माभिन्न सर्वेश्वर भजे ॥ 
जीवस्यानुरपत्तिप्रसङ्गनाकाशश्याप्युत्पर्यसंभबमाश ङ्च परिहरश्नादावेकदेशिमतमाह--न वियद 
श्रृतेः । वियत्प्राणपादयोरयं संक्षिपन्‌ पूर्वपादेन संगतिमाह--नेदान्तेषिविति । भिनश्नोष कमत्वमे वह -- 
केचिदित्यादिना । सुतभ,कतृश्रुतरोना मिग्रोविरोषबशकूशनिरापो वियत्पादार्ष: । लिङ्कुशरीरशरुतीना 


।द्ृतीयाष्याये सृतोयपादः । 


१. वियदधिकरण 

१. संगति- पाद भिन्न होने के कारणा पूर्व अधिकरण के साक इस अधिकरण की संगति 
बतलाना अपक्षित नहीं है । 

२. विषथ--मृष्टिश्वति में अविरोब बतलाने के लिए सर्वेप्रचम इस धिकरण में आकास पर 
विचार किया जाता है। 

३, संशय--आकाश उत्पन्न होता टै या नित्य है। 

४. पुर्वपक्ष-समवायी, असमबायो एवं निमित्त काररा के न होने से आकाश उत्पन्न नहीं होता 
तथा आकाश उत्पत्ति श्रुति गोण भो है । अतः आकाश नित्य है। 

५. सिद्धाम्त--एक ज्ञान से सवंविशान की प्रतिज्ञा, कार्यजगत्‌ के विभाग और आकाश की 
उत्पत्तिश्रृति को देखते हुए ब्रह्म से आकाश को उत्पत्ति मानना ही उचित है, उसे नित्य कहना ठोक 
नहीं है । साथ हो, विव्र्तवाद में समवायी, असमवायो एवं निमित्त कारणात्रय को प्रपेक्षा नहीं होती, 
वहाँ एक ही कारण से सम्पूण कार्य की उत्पत्ति सिडान्तसम्मत है । 

न वियदक्तेः (ललिता) 

वियत्‌ पाद और प्राण पाद का तात्पर्य बतलाते हुए पूकपाद के साथ उसको संगति भाष्यकार 
कहते हैं कि श्रुतियों में स्थल-स्थन पर उत्पत्ति श्रुतियाँ भिन्न प्रकार को देखा जाता हैं । कुछ श्रुति 
आकाश को उत्पत्ति कहती है और कुछ नहीं कहतो है । वैसे हो कुळ वायु की उत्पत्ति ववलातो है 
भ्रौर कुछ नहीं बतलाती दे। दसा परार वात्मा पे त ह । इक्षा प्रकार जोवात्मा एवं प्राणी के सम्बन्ध में भो श्रूतियों का वेमत्य 


१. भिश्चोपक्रमा: । 
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एवमेव क्रमादिदारको$पि विप्रतिषेधः भ्रृत्यन्तरेष्‌ पलक्ष्यते । विप्रतिषेधाच्च परपक्षाणाम- 
नपेक्षितत्व स्थापित, तद्वत्स्वपक्षस्यापि विप्रतिषेधादेवानपेक्षितत्वमाशङ्खुःघे तेत्यतः सर्वे- 
वेवान्तगतसष्टिश्वृत्यर्थनिर्मेलत्वाय परः प्रपञ्च आरम्यते । 'तदर्थ नि लत्बे च फलं यथोक्ता- 
शङ्कानिवत्तिरेव । 

तत्र प्रथमं तावदाकाशमाथित्य चिन्त्यते किमस्याकाशस्योत्पत्तिरस्त्युत नास्तीति । 
तत्र तावत्प्रतिपाद्यते--'न वियदश्रुते: इति । न खल्वाकाशमुत्पद्यते । कस्मात्‌ ? अश्रुतेः । 
न हास्योत्पत्तिप्रकरणे भ्रवणमस्ति । छान्दोग्ये हि 'सदेव सोम्येदमग्र आसोदेकमेवा- 
द्वितीयम्‌’ (छा० ६-२-१) इति सच्छब्दावाच्यं ब्रह्म कृत्य 'तदेक्षत', तत्तेजो$सृजत' 
(छा० ६-२-३) इति च पच्चानां महाभूतानां मध्यमं तेज आदि कृत्वा त्रयाणां तेजोबन्ना- 
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तन्निरास: प्राणपादार्थ: । यथा मियोविरोधात पूर्वापरविरोधाच्च परपक्षा उपेक्ष्यास्तथा भुतिपक्षो5पि 
उपेक्ष्य इति शङ्कोत्याने पादद्वयस्यारम्भात्‌ पूर्वपादेन दृष्टान्तसंगतिरिति समुदायार्थ:। आकाशवाय्वो- 
रुत्पत्तिमामनस्ति तंत्तिरीयकाः। नामनन्ति छन्दोगाः । जोवस्य प्राणानां चोत्पत्ति 'सबं एत आत्मनो 
इपुश्चरन्ति' इति वाजिनः । 'एतस्माज्जायते प्राण? इत्यायवेणि काश्चामनन्ति नान्ये । एवमाकाइ- 
पुविका क्वचित्सृण्टिः, कत्रचित्ते न: पूविकेति क्रमविरोधः । आदिपदात्‌ 'स इमांल्लोकानसुजत इत्य- 
क्रमः, बउवित्सप्त प्राणाः, कदचिदष्टावित्यादिसंश्यादारकश्च विरोधो ग्राह्यः । प्रपञ्चः पाद्यम्‌ । 
तथाच पादद्ववस्प श्रुतीनां मियोविरोधनिरासार्यत्तात्‌ श्रुतिज्ञास्त्राष्पायसंगतवः सिद्धाः । 

अत्राकाशम्योत्पच्यनुत्पत्तित्रुत्योमिथोविरोधोऽस्ति न वेति वाक्यभेदकवाक्यत्वास्यां संदेहे यद्यत्प- 

तिस्तदा वाक्यभेदेन दिरोधादप्रामाण्उमनयोः श्रृत्योरिति पूर्वपक्षयिष्यन्नादावनुत्पत्तिपक्षमेकदेशो 
गृह्हातीस्याइ --तत्र तावदिति । उत्पत्तिश्ुतिर्मु्या नास्तीति गुढाभिस चि: ।।१॥ 


देखा जाता है । ऐमे हो क्रमादि के कारगा भो श्रुतियों में विरोध लक्षित होता है और पिछले अधि- 
करण में परस्पर विरोध के कारण परपक्षों को आप ने अनपेक्षित कहा है । बैसे ही, विप्रतिषेब के 
कारणा ही स्वपक्ष में भी अनपेक्षितत्व की आशङ्का हो सकती है। अतः सभी वेदान्तवाक्यगत सृष्टि 
श्रुति को निर्दोष बतळाने के लिए तृतीय एवं चतुर्थ पाद प्रारम्भ किवा जाता है । शुत्पथं के निर्मल 
सिद्ध हो जाने पर यथोक्त शङ्कानिवृत्ति ही फल बतलाया जाता है ' उनमें भी ग्राकाशादि भूनश्रृति 
और भोकतृ श्रुतियों में परस्पर विरोध की आशङ्का का निरास वियत्‌ पाद से किया जायेगा और 
सूक्ष्मशरी रसम्बन्धी श्रुतियों के विरोध का परिहार करना चतुर्थ प्राण पाद का तात्पर्य है । 

उनमें सर्वप्रथम झाकाश को लेकर विचार किया जाता है कि आकाश को उत्पत्ति श्रुति है या 
नहीं । उनमें वेशेबिकों के पक्ष का आलम्बन करने वाले कहते हैं कि आकाश उत्पन्न नहीं होता, 
क्‍योंकि उत्पत्ति प्रसंग में आकाश का श्रवणा नहीं होता । छान्दोग्य में कहा है 'हे सोम्य ! उत्पत्ति से 
पूर्व सजातीय, विजातीय, स्वगतभेदशून्य सत्‌ हो था । ' इस वाक्य में सच्छब्दवाच्य ब्रह्म का प्रसंग 
प्रारम्मकर 'उस ब्रह्म ने संकल्प किया और उसने तेज को बनाया, इस वाक्य द्वारा पञ्चमहाभ्ुतों में से 
मध्यवर्ती तेज की सृष्टि प्रथम बतलाकर तेज, जल एवं पृथ्वी इन तीनों की उत्पत्ति सुनी जाती है। 
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१, विरोधः। २. श्रुत्यथंः । 


६४६] र 1 ब्रह्मसृत्रम्‌ [ प्र.२पा.३ न. १ सू- २ 


| (२१८) अस्ति तु ॥२॥ 
नामुत्पत्ति: श्राव्यते । श्रुतिश्च नः प्रभाणमतीन्द्रियार्थविज्ञानोत्पत्तौ । न चात्र श्रुतिरस्त्या- 
काउास्योत्पत्तिप्रतिपदिनी । तस्मान्नास्त्याकाइस्योत्पत्तिरिति ॥१॥ 


तुशब्दः पक्षास्तरपरिग्रहे । मा नामाकाशस्य. छान्दोग्ये मृदुत्पत्ति:, भुत्यन्तरे त्वस्ति । 


तैत्तिरीयका हि समामनन्ति--'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति प्रकृत्य 'तस्माद्ा एतस्मादात्मन 
आकाशः सम्मृतः (ते० २-१) इति । ततश्च थृत्योविप्रतिषेधः बवचित्तेजःप्रमुखा 
सृष्टिः बवचिदाकाराप्रमुखेति । नन्वेकवाक्यतानयोः शरत्यो पुक्ता । सत्यम्‌ । सा युक्ता न ठु 
सावगन्तुं शक्यते । कुतः ? “तत्तेजोऽसृजत, (छा० ६-२-३) इति सकृछ तस्य स्रष्टुः स्रष्ट- 
व्यह्येन सम्बन्धानुपपसेः 'तत्तेजो$सूजत', तदाकाशमसूजत इति । ननु सकृच्छ_तस्यापि कतुंः 
` क्र्तव्यहयेन सम्बन्धो र्यते, यथा सूपं पक्त्वोदनं पचतीति, एवं तदाकाशं सृष्टवा तत्तेजोऽस्‌- 
_ शतेति योजविध्यालि । नं युज्यते । प्रथमजत्य हे” ____ न्न योजयिष्यामि । नेवं युज्यते । प्रथमजत्ब हि छान्दोग्ये तेजसोऽवगम्यते तैत्तिरीयके 
संप्रति पूर्वपक्षयति सूत्रकारः अम्ति त्विति । एकवाक्यत्वेन प्रामाण्यसं भवे किमिति धृत्योर- 
प्रामाण्यमिति शङ्कुते- नन्वेकवाक्यतेति । एकवाक्यत्वा संभवादप्रामाण्यं युक्तामत्याह- सत्य मित्या- 
, दिना । एकस्य युगपरकायेहृयासंबन्धेऽपि क्रमेण संबन्धसंभवादेकवाक्यतेति मुख्य सिद्धान्ती दाङले 
ननु सकृदिति । अप्रामाष्यवादो दूषयति-नेवमिति। क्रमो न युज्यते हयोः घृतप्राबम्यभद्भापत्तेरि- 
MRT हवा. क ree er य 


अतीन्द्रिय अर्थ के विज्ञान की उत्पत्ति में हमारे पास श्रुति ही प्रमाण है, जब यहाँ पर आकाश को 
उत्पत्ति बतलाने वाली श्रुति नहीं है, तो आकाश की उत्पत्ति न मानना ही उचित होगा ॥१॥ 
अस्ति तु (ललिता) 
एकदेशी पूर्वपक्ष के कथनानन्तर अब पूर्वपक्षी के पक्षान्तरपरि ग्रह के लिए सूत्र में 'तु' शब्द कहा 
गया है कि छान्दोग्य में चाहे आकाश की उत्पत्ति नहीं सुनी जाती है फिर भी श्रुत्यन्तर में आकाश को 
उत्पत्ति सुनी जाती है । तैत्तिरीय शाखा वाले 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! ऐसा प्रसंग प्रारम्भकर “उस 
प्रकृत आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ! इस वाक्‍य द्वारा आकाश को उत्पत्ति कहते ही हैं । ऐसी स्थिति 
में दोनों श्रुतियों में परस्पर विरोध है ही; कहीं तेजप्रमुखसृष्ट ओर कहीं पर श्रा काशप्रमुखसृष्टि सुनी 
जाती है, फिर तो श्रृतियों में विरोध सुस्पष्ट ही भासता है। पू्वपक्ष--इन दोनों श्रुतियों में एक 
_ बाक्यता माननी ही उचित होगी । सिद्धान्त- एकवाक्यता मानना उचित तो है किन्तु एकवाक्यता का 
बाध नहीं करा सकते, क्योंकि छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 'तत्तेजोऽसृजत' इस वाक्य में एक बार सुने गये 
स्रष्टा का स्रष्टब्य दो के साथ सम्बन्ध नहीं वनता है जिससे कि 'उम ब्रह्म ने तेज की सृष्टि की और 
उसने आकाश का गृष्टि की' ऐसा स्रष्टा परमात्मा का दो स्रष्टब्य के माथ सम्बन्ध वन सके। 
शङ्का--एक्र बार सुते गये कर्ता का भी दो कर्तव्य के साथ सम्बन्ध लोक में देखा जाता है, जैमे- दाल 


पक्राकर भात पकाता है- इस वाकय में कर्ता एक है किन्तु उसका सम्बन्ध सूप एवं ओदन दो पाक के 


साथ देखा जाता है । ऐसे ही, उस ब्रह्म ने आकाश की सृष्टिकर उसने तेज की सृष्टि की, ऐसी योजना 
हम कर लेगे। समाधान--एऐसी योजना उचित नहीं जान पड़ती, क्योंकि छान्दोग्य में तेज की उत्पत्ति 
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(२१९) गौण्यसम्भवात्‌ ॥३॥ 
खाकाहास्य । न चोभयोः प्रथमजत्बं सम्भवति । एतेनेतरश्र॒ुत्यक्ष रविरोधो5पि ब्याख्यातः । 
'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः' (त० २-१) इत्यत्रापि तस्मादाकाशः सम्मूत- 
स्तस्मात्तेजः सम्भूतमिति सकृच्छ तस्थापादानस्थ सम्मवतस्य च बियसेजोम्यां युगपत्स- 
म्बन्धानुपपसेः । 'वायोरग्निः' (ते० २-१) इति च पृथगाम्नानात्‌ ॥२॥। 
अस्मिन्बिप्रलिषेघे कश्चिदाहु-- 


नास्ति वियत उत्पत्तिर श्रुतेरेव । या त्वितरा वियदुत्पत्तिबादिनी श्रुतिरुदाहृता सा गोणी 
भवितुमहंति । कस्मात्‌ ? असम्भवात्‌ । नह्याकाशस्योत्पत्तिः सम्भादयित्‌ं शक्या श्रीमत्क- 
णभुगमिप्रायानुसारिषु जीवत्सु । ते हि कारण तामग्रच सम्मवा दाकाइस्योर्त्पा्त बारयन्ति । 


सतवांग्यसमवा यितिमि्तकारणेम्थो हि किल सर्वनुत्य्मानं समुत्पद्यते । द्रव्यस्थ 
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त्यर्थः । एकस्मादृद्विदल बौजादृलद्वयवदस्तुभयं प्रथमजमित्यत आह--नचेति। बायोरग्निरिति क्रमभुति- 
भङ्झादिति शेषः । छान्दोग्यत्रृतेस्तित्तिरिश्रुतिबिरुद्वायत्व मुक्त्वा तित्तिरिशरृतेस्त दवि रुद्वाथत्वमाह -- 
एतेनिति 1 एतत्पदार्थमाह- तस्मादिति । छान्दोग्येऽपि श्रुतं तेजसः प्राथस्यमत्र वुर्योज्यमित्यथेः । किच 
सत्पदार्थ आत्मा छारदोग्ये तेजस उपादानं भूयते, अत्र तु वापुरिति नेकवाक्यतेत्याह-वायोरिति ॥२॥ 
एवं थुत्योबिरोधादप्रामाण्यमिति पूर्वपक्षे प्राप्ते स एव वियदनुतपत्तिवादी स्थमतेन प्रामाण्य बूत 
इत्याह--अस्मिञ्चिति । एवमा$ध्यायसमाप्तेरधिकरणेषु प्रथम विरोधात्‌ थृत्यप्रामाण्यमिति पूर्वपक्षफलं 
तत एकदैशिसिद्धान्तः, पश्चाग्मुख्पसिद्धान्ते थुतोनामविरोघेनेकवाक्यतया ब्रह्मणि समन्बयसिद्विरिति 
फलं क्रमइवेत्यवगन्तव्यम्‌ । तत्र श्रुत्योविरोधे सत्यध्ययनविध्यु रात्तयोरप्रामाण्यायोगाहियदुत्पत््यसंभव- 
रूपतर्कानुगृहोतच्छान्दो ग्यश्रुति्म्श्यार्था इतरा गौणीत्यविरोध इत्येकदे शिमतं विबुणोति-तास्तीत्या- 


प्रथम जान पडती है और तैत्तिरीयक में प्राकाश की उत्पत्ति प्रथम जानी जाती है, किन्तु दो में 
प्रथमत्व सम्भव नहीं है और 'वायोरग्नि इस क्रमबोधक श्रुति का मागे भी रुक जायेगा. अतः उक्त 
रीति से भी एक स्रष्टा का दो ख़ष्टव्य के साथ सम्बन्ध नहों बनता है। इमसे. इतर श्रुतिवाक्यगत 
बिरोध भी व्याख्यात हो गया । 'उस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ! इस वाक्य में भी 'तस्मादा- 
काशः सम्भूतः’, 'तस्मात्तेजः सम्भूतम्‌ इस वाक्य द्वारा एक वार सुने गये परमात्मा में अपादानत्व और 
सम्भवन का सम्बन्ध वियत्‌ एवं तेज इन दोनों के साथ युगपद बनता नहीं । इसके अतिरिक्त 'बायो- 
रग्निः! इस वाक्य द्वारा वायु से अग्नि की उत्पत्ति पृथक्‌ सुनी जाती है, जब कि छान्दोग्य में तेज का 
उपादान कारण सत्पदवाच्य परमात्मा को कहा गया है, फिर भला इन दोनों श्रुतियों की एकवाक्यता 
केसे हो सकती है ॥२९॥ . | १ क 
गोण्यसम्भवात्‌ (ललिता) 

इस प्रकार परस्पर विरोध आने पर किसी एकदेशी ने कहा कि श्राकाश की उत्पत्ति नहीं होती 
क्योंकि छान्दोग्य में उसकी उत्पत्ति नहीं सुनो जाती है और जो आकाश की उत्पत्ति बतलाने वाली 
अन्य श्रुतियों का उदाहरण आपने दिया है, वह तो गौण है क्योंकि आकाश की उत्पत्ति कणाद 
सिद्धान्त का अनुमरण करने वाले के जीवित रहते सिद्ध नहीं कर सकते । कणादों ने कारसासामत्री 
के असम्भव होने के कारणा आकाश की उत्पत्ति का निषेध किया है। समत्रायी, असमवायी और 


१. छांदोग्य उत्पत्तिप्रकरणे । 
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चेकजातीयकमनेक च द्रव्यं समवायिकारणं मवति। न चाकाशस्येक जातीयमनेकं च द्रव्य मा- 
रम्मकमस्ति, यस्मिग्समवायिकारणे सत्यसमायिकारणे च तत्संपोग आकाश उत्पद्येत । 
तदभावात्तु तदनुग्रहप्रवृत्तं निमित्तकारणं दू रापेतमेवाकास्य भवति । उत्पत्तिमतां च 
तेजःप्रभृतीनां पूर्वोत्तरकाल योविश्ञेषः सम्माव्यते प्रागुत्पत्तेः प्रका्ञादिकार्ये न बभूव 
पइचाच्च मवतोति । आकाशस्य पुनन पूर्वोत्तर कालयो विशेषः सम्मावयितुं डाक्यते । कि हि 
प्रागुत्पत्तेरनवकाशमसुषि रमच्छिद्र बभूवेति शक्यतेऽध्यवसातुम्‌ ? पृथिव्यादि वं धर्म्याच्च 
विभृत्वादिलक्षणादाकाहस्याजत्वसिद्धिः । तस्माध्था लोक आकाझां कुर्वाकाशो जात 
इृत्येबंजाती यको गौणः प्रयोगो मवति, यथा च घटाकाशः करकाकाशो गृहाक श इत्ये- 
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दिना । आकाशो नोत्पद्यते सामग्रोशुन्यत्यात्‌, आत्मवत्‌ । न चाविद्यान्रह्मणोः सस्वाद्धेत्वतिद्धिः, विजाती- 
यस्वेनानयो रारम्भकस्वायोगादसंपुक्तत्वाच्च। संयोग एव हि द्रव्पस्यासमवाविकारणमतः समवाग्यसम- 
वायिनो रभावान्न हेत्बसिद्धिरित्प्र्थ: । प्राग भावशुन्यस्वाच्ात्मव दाकाशो नोत्पद्यत इत्याह=उत्पत्तिमतां- 
चेति । प्रकाशइचाक्षुषानुसवः । आदिपदात्तमोध्डंसपाकयो ग्रे हणम्‌ । 'मू्तेद्रव्याश्रयर्वं ह्याकाशस्य कायं, 
तर्च प्रलयेऽव्यस्ति परमाव्वाप्रयत्वात्‌ । अतो न प्रागभाव इत्यर्थः । प्रागभावासस्व स्फुटयति-कि हीति। 
स्थूला्योऽवकाशः सुक्षमाश्रयच्छिद्रमण्वाश्वयः सुषिरमिति भेदः। [क जात्मवदाकाझो न जायते, विभु- 
स्वत्‌, अस्प्व्यराच्चेस्याह- ऐपिव्यादीति । तमुक णाणणणणा मस्वर्शद्रव्यस्वाच्चेस्याह--पृथिव्यादीति । तस्मादुक्ततर्क बलाद्‌ गौणी द्रष्टव्येत्प न्वयः । भेदो- 


क सया 
निमित्त कारण से ही सभी उत्पद्यमान पदार्थ उत्पन्न होते हैं । इनमें एक जातिवाला अनेक द्रव्य कार्य 
द्रव्य का समवायी कारणा माना जाता है, जेसे गन्ध के आश्रथ अनेक परमाण, मिलकर द्वयण्‌ कादि 
क्रम से पृथ्वी को उत्पन्न करते हैं, इसलिए पृथ्वी के समवायी कारण पाथिव परमाणु माने जते हैं, 
किन्तु एकजातिवाला अनेक द्रव्य आकाश का आरम्भक नहीं है जिस समवायी कारणा के रहने पर 
उनके असमवायी कारणा संथोग हो जाने के बाद आकाश की उत्पत्ति मानी जासके। इन दोनों 
कारणों का अभाव होने पर उनके ऊपर अनुग्रह के लिए प्रवृत्त आकाश का निमित्त कारण दूर ही 
छूट जाता है । इसके अतिरिक्त प्रागभाव का अभाव भो है, प्रत: प्रागभाव का अभाव रहने पर जसे 
आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, बैसे हो आकाश को भी उत्पत्ति नहीं होती है।तेज आदि उत्द्यमान 
पदार्थो के पूर्वोत्तर काल में भेद मो देखा जाता है, तेज आदि की उतत्ति से पूर्व प्रकाशादि कार्य नहीं 
होते हैं और उत्पत्ति के बाद होते हैं; किन्तु आकाश के पूर्वोत्तर काल में कोई भेद नहीं बतलाया जा 
सकता । क्या आकाश को उत्पत्ति से पर्वं अनवकाश, असुषिर अर्थात्‌ अछिद्र था ऐसा कोई निश्‍चय कर 
सकता है । स्थूल आश्रय को अवकाश कहते हैं, सूक्ष्म आश्रय को छिद्र कहते हैं ओर अणु आश्रय को 
सुषिर कहते हैं । पृथिव्यादि की अपेक्ष! विभुत्वादिरूप वैधम्य भी आकाश प्रजत्वसिद्धि में कारणा है। 
प्रतः जैसे लोक में आकाश कुरु, आकाशो जातः--ऐसा प्रपोग गौण माना जाता है ओर जेसे घटाकाशः, 
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१. क्षितिर्जलं तथा तेजः पवनो मन एव च । परावरत्वमूर्त्व क्रियावेगाश्रप्रा अमी । 
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(२२०) शब्दाच्च ॥४॥ 

कव्याप्याकाशास्येवं जातो यक्षो मेदव्यपदेशो गोणो मवति, वेदेऽपि 'आरण्यानाकाश्ञेष्वाल- 
भेरन्‌' इति, एवमुत्पत्तिश्रुतिरपि गौणी द्रष्टव्या ।। ३।। 

शब्द: खल्वाकाशस्याजत्वं ख्यापयति । यत आह--'वायुश्चान्त रिक्षं चेतदमृतम्‌' (१०२- 
३-३) इति। न ह्यपरृतस्योत्पत्तिरुपपद्यते। ‘आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः इति चाकारेन ब्रह्म 
सवंगतत्वतित्यत्वाम्याँ धर्माम्यामुपमिमान आकाश्ञस्यापि तो धमो सूचयति। नच ताह- 
शस्योत्पत्तिरुपपद्यते । 'स यथानन्तोऽयमाकाश एवमनन्त आत्मा बेदितड्यः' इति चोदा- 
हरणम्‌ ।'आकाशशरीरं ब्रह्मा (ते० १-६-२), आकाश आत्मा? (ते० १-७-१) इति च । 
न ह्याकाशस्योत्पत्तिमत्वे ब्रह्मणस्तेन विशेषणं सम्मवति नीलेनेवोत्पलस्य । तस्मात्तित्य- 
मेवाकाशेन साधारणं ब्रह्मोति गम्यते ।।४॥ 

-द्कनत्वे बदिकोदाहरणमाह वेदेऽप्यारण्यानिति । आहाशेष्विति भेदडय़वदेशो गोण इति 

संबन्धः ॥।३।। 

न केवलं तर्कादाकाइस्यानुत्पत्तिः, कितु ्रुतितोऽपीत्याह सुत्रकारः-शब्दाच्चेति । नित्यभाबस्या- 


नादिस्बादिति भावः । आत्मेति च शब्द इहोदाहरणमित्यन्बयः । आकार: शरीरमस्येति बहुद्रोहिशा- 
स्यस्तसाम्य भानाद्‌ ब्रह्म वदाकाशस्यानाविस्व मित्यर्थः ।। ४ ॥। 
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करकाकाशः, गृहाकाशः इत वाकयों में एक ही आकाश का भेदव्यहार गौणा है, ऐसे हो श्राकाश को 
उत्पत्तिश्रुति भी गौण है । इसीलिए वेद में भी “प्राकाश में आरण्यक पशु का आलभन करे इस वाक्य 
द्वारा आकाश में जो भेद बतलाया गया है वह गौण है, क्योंकि एक आकाश में बहुवचन का प्रयोग 
बनता नहीं । ठीक इसी प्रकार आकाश की उत्पत्ति श्रुति भी गौण है ॥३॥ 


शब्दाच्च (ललिता) 


“वायु ओर यह अन्तरिक्ष अमृत है' ऐसा शब्द भी आकाश को अजन्मा बतलाता है, क्योंकि 
नित्य की उत्पत्ति नहीं होती । 'आकाश की भाति ब्रह्मा व्यापक है और नित्य है इस वाकय द्वारा आकाश 
से ब्रह्म की व्यापकता एवं नित्यता घमं की उपमा देते हुए आकाश में भी उन दोनों धर्मो का होना 
सूचित करते हैं । ऐसे नित्य और व्यापक आकाश की उत्पत्ति मानना युक्तिसगत नही है । 'जेसे यह आकाश 
अनन्त है ऐसे आत्मा को भी अनन्त जानना चाहिए', 'ब्रहा आकाश शरीरवाला और आत्मा आकाश सरश 
है! इन उदाहरणों से भी आकाश की झनुत्पत्ति सिद्ध होती है, क्योंकि आकाश को उत्पत्तिशील मानोगे 
तो वह ब्रह्म का विशेषण नहीं बन सकेगा । समानधर्म वाले में हो उपमान-उपमेयभाव देखा गया है, जेसे 
नीलं उत्पलम्‌ इस वाक्य द्वारा उत्पल का नील विशेषण समानधर्मता के कारण है, ऐसे ही ब्रह्मरूप 
प्रात्मा का विशेषण नित्यता के कारण ही आकाश हो सकेगा । प्रत: आकाश के समान ब्रह्म नित्य है, 
यह जान पड़ता है ॥४॥ 
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(२२१) स्याच्चेकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ ॥५॥ 

इदं पदोत्तरं सुत्रम्‌ । स्यादेतत्‌ । कथं पुनरेकस्य सम्मुतशब्वस्य 'तस्माठ्ठा एतस्मा- 
दात्मन आकाशः सम्भुतः' (ते० २-१) इत्यस्मिन्नधिकारे परेषु तेजः प्रभृतिष्वनुबतं प्रानस्य 
मुख्यत्वं सम्मवत्याकाशे च गोणत्वसिति। अत उत्तरमुच्यते--स्याच्चंकस्यापि सम्भूत- 
शब्दस्य विवयविशेषबशाद्गोणो मुख्यश्च प्रयोगो ब्रह्महाब्दवत्‌ । यर्थकस्यापि ब्रह्मशब्दस्य 
'तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्मा' (ते? ३:२) इत्यस्मिन्नमिकारेऽञ्ञादिषु गोण: प्रयोग 
आनन्दे च मुख्य: । यथा च तपसि ब्रह्मविज्ञानसाबने ब्रह्मशब्दों भक्त्या प्रयुज्यतेऽङजसा तु 
विशञेयै ब्रह्मणि तद्दत्‌ । कथं पुनरमुत्पत्तो नमसः 'एकमेवाहितीयम्‌' (छा० ६-२-१) इतीयं 
प्रतिज्ञा समर्थ्यते । ननु नमसा द्वितीयेन सह्वितोयं ब्रह्म घ्राप्तोति। कथं च ब्रह्मणि 
विदिते सर्व विदितं स्यादिति । तदुच्यते--एकमेबेति तावत्स्वकार्यापेक्षयोपपद्यते । यथा 
लोके कञ्चित्कुम्भकारकुले पूर्वेश॒म हण्ड वकादोनि चोपलम्यापरेदयुश्च. नानाविधान्यमत्राणि 


पदोत्तरमिति। शङ्कोत्तरबिति यावत्‌ । तान्येव पा प्रज्ञतसमति। जङोतरमिति यावत्‌ । तान्येव शङ्कापदानि पठति-स्थादेतदिति । अधिकारे प्रकः पठति-स्यादेतदिति । श्रधिकारे प्रक- 
रणे । यथेकस्मिन्रह्मप्रक रणे 'अम ब्रह्म’, 'आनन्दो ब्रह्म’ इति वाक्ययोब्रह्मशब्दस्यान्ने गौणत्वमानन्दे मु- 
ख्यता तयेकवाक्यस्थस्येकस्यापि सं मूतशब्दस्य गुणमुश्याथं भेदो योग्य ताबलादिस्याह--स्याच्चेति । उदा- 
हणाम्तरमाह--यथा चेति। अभेदोपचारो भक्तिः । मुख्यतिद्धान्त्याक्षिपति--कथं पुनरिति । स एवाक्ष- 
पढं स्पष्टयति-तन्विति | अद्वितो यत्वश्रु तिबाघ: सर्वविज्ञानप्रतिज्ञावाधऽचेत्यर्थः । प्रथमाक्षेपं हृष्टान्तेन 
परिहरति--एकमेवेति । कार्यश्पद्वितीयशून्यत्वं प्रागवस्थायामवघारणं भृत्यं इत्यरथः । कुले गृहे । 


स्याच्चेकस्य ब्रह्म गब्दबत (ललिता) 


एक ही सम्भूत शब्द 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: सम्मूतः इस अधिकार में आगे कहे जाने 
बाले तेज आदि में अनुत्रृत्त होकर मुख्यार्थ कसे हो जायेगा, श्रौर बही सम्भूत शब्द आकाश में गोणार्थक 
केसे हो सकेगा, इस शङ्का के उत्तररूग में ग्रांग्रम सूत्र कहते हैं कि-- 
एक भो सम्भूत शब्द विषयविशेष के कारण कहीं गौण और कहीं मुख्यभाव से प्रयुक्त हो सकता है । 
जसे “तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, तप ब्रह्मा है, इस अधिकार में अन्नादि अर्थ में ब्रह्म शब्द का 
गौण प्रयोग हुआ है और आनन्द अर्थ में ब्रह्मा शब्द का मुख्य प्रयोग हुआ है। जिम प्रकार ब्रह्मज्ञान 
के साधन तप में ब्रह्म शब्द का प्रयोग गोणोवृःत्त मे होता है किन्तु विज्ञेय ब्रह्म में ब्रह्म शब्द का प्रयोग 
मुख्यवृत्ति से होता है, ऐसे हो सम्भूत शब्द भी आकाश मै गौशार्थक हैश्रौर तेज आदि में मुख्यार्थक है । 
शद्भा-आकाश को उत्पत्ति न मानने पर 'एकमेदाढ्ितीयम्‌' इम प्रतिज्ञा का समर्थन केसे होगा, उस समय 
प्राकाश रूप दूरी वस्तु के कारण ब्रह्म सद्वितीय माना जायेगा, अद्वितीय नहीं कहा जा सकता । उस 
स्थिति में ब्रह्म के ज्ञात हो जाने पर सब कुछ विदित भी कंसे कहा जा सकता है । समाधान- अपने 
कार्य को अपेक्षा से 'एकपेवाद्ितीयम्‌' यह प्रतिज्ञा को गपो है। जिस प्रकार लोक में कुम्भकार के घर में 
किसी ने पहले दिन मृत्तिका, दण्ड और चक्रादि को देखकर दूसरे दिन चारों ओर फैले हुए मृत्तिका के 
अनेक पात्रों को देखकर कहता है की पहले दिन केवल मिट्टी हो थी; वह अपनी इस अवधारणा से 


वियदधिकरणम्‌ | सटिप्पराशाडूरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [६५१ 


जातमेव पुर्वेद्युर्नासीदित्यभिप्रेयान्न दण्डचक्रादि, तद्दद्वितीयश्रुतिरधिष्ठात्रन्तरं वारयति । 
यथा मृदो$मत्रप्रकृतेः कुम्भकारो5धिष्ठाता इश्यते नैवं ब्रह्मणो जगत्प्रकृतरन्योविष्ठा- 
तास्तीति । नब नमसापि द्वितीयेन सद्वितीयं ब्रह्म प्रसञ्यते । लक्षणान्यत्वनिमितं हि 
नानात्वम्‌ । नच प्रागुत्पततेब्रेहनमसोलंक्षणान्यत्वमस्ति क्षीरोदकयोरिव संसृष्ट योवर्यापित्वा- 
सू्तत्वादिधमंसामान्यात्‌ । सर्गकाले तु ब्रह्म जगदुत्पादयितु यतते स्तिमितमितरत्तिष्ठति । 
तेनान्यस्बमवसीयते । तथाच 'आकादाशरीर ब्रह्म” (ते० १-६-२) इत्या दश्चुतिस्योऽपि 
बरह्माकाशयोरभेदोपचारसिद्धिः । अत एव च ब्रह्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानसिद्धिः । अपिच 
सर्व कायं मुत्पद्सानमाकाशेनाव्यतिरिक्तदेश का लमेवो त्पद्यते, ब्रह्मणा चाव्यतिरिक्तदेशकाल- 
मेबाकाशं भवतीति, अतो ब्रह्मणा तत्कायेंण च विज्ञातेन सहविज्ञातमेवाकाशं मवति । 
यया क्षोरपुर्णे घटे कतिचिदग्मिन्दबः प्रक्षितताः सन्तः क्षो रप्रहणेने् गृहोता भवन्ति, नहि 
क्षीरग्रहणादब्बिन्दुप्रहणं परिशिष्यते, एवं बरह्मणा तत्कार्येश्र्याठप तिरिक्तदेशकालत्वाद्गृहीत- 
सेव ब्रह्मग्रहणेत नमो भवति । तस्माऱद्भाक्त नमसः सम्भवश्रबणमिति ॥।५॥। 
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-अमत्राणि घटादीनि पात्राण । एकमेवेत्यवधारणव्यावत््यं कायेमिति व्याख्यायद्वितीयपदव्यावत्ये- 
माह--अद्विती य श्रुतिरिति । आकाशस्य द्वितायत्वमञ्जी कृत्याहितोयादिपदसंकोचः कृतः, तदपि नास्ती- 
हयाइ नच नभसापीति । घर्मसाम्ये ब्रह्मन भसोः कथं भेदः, तत्राह-सर्गकाले त्विति। धर्मसास्याद- 
द्वितोयत्वोपचार इत्यर्थे थुतिमाह--तथा चाकाशेति | द्वितोयमाक्षेपं परिहरति अत एवेति । अभेदोप- 
खारादेवेत्यर्थः । नभसोब्रह्मतr्कार्याम्यामभिप्तदे शकालत्वाच्द तज्ज्ञानेज्ञानमिस्याह- अपिचेति ।।५॥ 
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पहले दिन मृत्कायं नहीं थे इस अभिप्राय से बोलता है, न कि दण्डादि भी नहीं थे इस अभिप्राय से । वेसे 
ही, सृष्टि से पूर्व उगत्वर्यं की अपेक्षा से 'एकमेव' यह श्रुतिवाक्य है, इससे आकाश त्पत्ति का निषेध नहीं 
होती है । अद्वितीय श्रुति भी दूसरे अधिष्ठाता का ही निषेध करतो है जसे बतन का उपादान कारणा 
मृत्तिका अधिष्ठाता कुम्भक्रार देखा जाता है वैसा जगत्‌ की प्रकृति ब्रह्म का ग्रधिष्ठाता दूसरा कोई नहीं 
है, किन्तु ब्रह्म हो है। अर्थात्‌ ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त एवं उपादान उभयका रण है। और आकाश ब्रह्म से 
भिन्न है, इस द्वत के कारण ब्रह्म सद्वितीय नहीं हो सकता क्योंकि लक्षणभेद को लेकर भेद होता है, 
किन्तु उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्म ओर आकाश में लक्षणाभेद है नहीं । दूध और जल की भांति संश्लिष्ट दोनों 
पदार्थो में व्यायित्व और अमू्तंत्वादि धम एक जैसे हो हैं किन्तु सर्गारम्भ में ब्रह्म जगत्‌ की उत्पत्ति के 
लिए यत्न करता है पर दूसरा आकाश यत्न न करते हुए स्थित रहता है । इसीलिए इन दोनों में भेद 
निश्चित होता है। अतः “आकाश शरोर ब्रह्म' इत्यादि श्रुतियों से भी ब्रह्म एवं आकाश में अभेद व्यव- 
हार की सिद्धि होती है । इसी लिए उत्पद्यमान सभी वस्तु आकाश के साथ अभिन्न देशकाल में रहता है। 
प्रतएव ब्रह्म एवं उमके कार्य विज्ञात हो जाने के साथ-साथ आकाश भी विज्ञात हो जाता है। जैसे दूध 
से भरे घडे में कुछ जल के छोटे पड जाँय, तो वे दूध के ग्रहण से ही गृहोत हो जाते है, दूध के ग्रहण से 
जलविन्दु का ग्रहणा शेष नहीं रह जाता । इस प्रकार ब्रह्म और उसके कार्य से देश-काल अभिन्न हैं । 
इसीलिए ब्रह्म के ज्ञान से भ्राकाश भी ज्ञात हो जाता है। तात्पर्य यह है, कि आकाश को उत्तत्तिश्रुति 
गोण है ॥५॥ 
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(२२२) प्रतिज्ञाःहानिरव्यतिरकाच्छब्देभ्य: ॥६॥ 
एबं प्राप्त इदमाह- 

'चेनाश्रुतं श्रुतं मवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌’ (छा० ६-१-१) इति, 'आत्मनि 
खल्दरे इष्टे धुते मते विज्ञात इदं सर्व बिदितम्‌' (बु० ४-५-६) इति, 'कस्मिन्नु 
भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति’ (मुण्ड० १-१-३) इति, “न काचन मद्ृहिर्धा 
बिद्यारित' इति चंबंरूपा प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञा विज्ञायते । तस्याः प्रतिज्ञाया एवमहानि- 
'रनुपरोधः स्यात्‌, यद्यव्यतिरेकः कृत्स्नस्य वस्तुजातस्य विज्ञेयाद्‌ ब्रह्मणः स्यात्‌ । व्यतिरेके 
हि सत्येकविज्ञानेन सवं विज्ञायत इतोयं प्रतिज्ञा हीयेत । स चाव्यतिरेक एवमुपपद्यते 
यदि कृत्स्नं बस्तुजआतमेकस्माद्ब्रह्मण उत्पद्येत । शब्देम्यश्च प्रकृति विकाराव्यरिरे कन्यायेने व 

प्रतिज्ञासिद्धिरवगम्यते । तथाहि--येनाश्रुत श्रुतं मवति’ इति प्रतिज्ञाय मृदादिष्ष्टान्तेः 


विल न क त या क कर हि त नल कणाचे 

एवमाकाशस्यानुत्पतौ सर्वश्रुतीनामविरोच इत्पेकदेशिसिद्धान्तः प्राप्तस्तं मुझ्यसिद्धान्ती 
दृषयति-प्रतिज्ञेत । अहानिरबाघः। सामयज्ुराथर्वणशाखा मेदज्ञापनार्था इति शब्दा: । न काचनेति। 
आत्मभिन्ने ज्ञेयं नास्तीत्यर्थः । ननु सवस्य ब्रह्माव्यतिरेकार्प्रतिज्ञाधा अहानिरित्यस्तु, तथापि जोवादि- 
बदनुत्पन्नस्यापि नभरो ब्रह्मणि कल्पितत्वेनाऱ्यतिरेकात्प्रतिज्ञासिद्धिः कि न स्यात्‌, किमुत्पत्त्येत्यत 
आह-शब्देम्यशचेति । अव्यतिरेक एव न्याय्तेनेत्यथंः । अयं भाव:--जोवत्य तावदात्म्वादब्रह्मा- 
व्यतिरेरुः । अज्ञानतत्संबन्धयोः कल्पितत्वेनाव्यतिरेकः । 'स्वतनत्राज्ञानायोगादज्ञातान्य जडद्रव्यस्य तु 
कार्यर्देनंवाम्यतिरेकर्सिद्धः, तस्याकायंत्वे प्रधानवत्स्वातन्श्यादव्यतिरेकायोगात्‌ । तथाहुन्ययिविद:-- 
“नित्यद्रव्याण स्वतन्त्राणि भिन्नान्यनाश्चितानि' इति । तध्मार्प्रतिज्ञासिद्धये आकाशस्य कार्यर्वेन वाव्य- 
तिरेको वाच्य इति हृष्टान्तसृष्टिसार्वात्म्यशञब्दानाह- तथा हीति। तेन तेन इप्टान्तनेति । 'यजुषि 
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प्रतिज्ञाह्हानिरव्यतिरेकाच्छब्देम्य: (ललिता) 
इस प्रकार एकदेशी सिद्धान्त आने पर मुख्य सिद्धान्ती उसका खण्डन करते हुए अग्रिम सूत्र से 
स्वपक्ष का स्थापना करता है-- 

'जिससे अश्रुत श्र त हो जाता है, अमत मत और अविज्ञात विज्ञात हो जाता है , “अरे आत्मा के देखने, 
सुनने, मनन करने और जान लेने पर यह सब कुछ विदित हो जाता है', 'हे भगवन्‌ ! किसके जानने पर 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ विज्ञात होता है', साम, यजु: एव आथवबेण शाख।भेदज्ञान को बतलाने के लिए इन उदा- 
हृत तीन श्रुतियों के अन्त में भाष्यकार ने 'इति' शब्द का प्रयोग किया है। आत्मभिन्न कोई वस्तु ज्ञय 
नहीं है ऐसी प्रतिज्ञा सभी वेदान्तो में जानी जाती है । यदि विज्ञेय ब्रह्मा से सम्पूर्ण जगत्‌ को अभिन्न माना 
जायेगा तो उक्त प्रतिज्ञा का बाध नहीं होगा और भिन्न मानने पर एक के विज्ञान से सभी विज्ञात हो 
जाता है यह प्रतिज्ञा बाधित हो जायेगी । सम्पूर्ण जगत्‌ का ब्रह्म से अभेद तभी सिद्ध हो सकता है जब 
सम्पूर्ण जगत्‌ का एक ब्रह्म से उत्पन्न होना माना जाय। श्रुतिवाक्यो के द्वारा भी कार्यकारण का 

अभेदन्याय से ही प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है । 'येनाश्रुतं श्रुत भवति' ऐसी प्रतिज्ञा करके कार्य-कारणा के 


१, अबाधः । २. कार्यकारणयो यो -व्यो तिरेकाख्योन्या यस्तेनेत्यथं । 
३. कल्पितत्वे वी जमाह स्वतम्बेति । ४. तदन्तर्गत बृहदारण्यक मैत्रेयी ब्राह्मण । 


विपदर्धिकरणम्‌ ] सटिप्पणशा डुर भाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ ६५३ 


का्यंकारणामेदप्रतिपादनपरे: प्रतिन्ञषा समथ्यते । तत्साधनायँव चोत्तरे शब्दाः 'सदेव 
सोम्येदमग्र आसो देकमेवाद्रितोयम्‌' (छा०६-२-१), 'तदंक्षत', 'तत्तेजोऽसृ जत’ (छा०६-२-३) 

इत्येवं कायं जातं ब्रह्मणः प्रदइर्याव्यतिरेकं प्रदर्ईयन्ति--'ऐतदात्म्यमिद सर्वम्‌’ (छा ०-६-८-७) 
इत्यारम्याप्रपाठकपरिसमाप्तेः । तद्यद्याकारां न ब्रह्मकार्य स्यान्न ब्रह्मणि विज्ञात आकाश 
विज्ञायेत, ततश्च प्रतिज्ञाहानिः स्यात्‌ । नच प्रतिज्ञाहान्या वेदस्यात्रामाण्यं युक्तं कर्तुम्‌ । 
तथाहि--प्रतिबेदान्तं ते ते शब्दास्तेन तेन हष्टान्तेन तामेव प्रतिज्ञां स्थापयन्ति 'इदं सवं 
यदयमात्मा' (बु० २-४-६), ब्रहवेदममतं पुरस्तात्‌’ (मूण्ड० २-२-११), इत्येवमादयः । 
तस्माज्ज्वलनादिवदेव गगनमष्युत्पद्यते । यदुक्तमश्रृतेनं वियदुत्पद्यत इति, तदयुक्तं, वियदु- 
त्पत्तिविषयश्रत्यन्तरस्य दशितत्वात्‌ 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्मतः’ (ते० २-१) 
इति सत्यं दशितम्‌ । विरुद्धं तु 'तत्तेजोऽसृजत' इत्यनेन श्रुत्यन्तरेण । न। एकवाक्यत्वा- 
त्सर्वश्रुतीनाम्‌ । भवत्वेकवाक्यत्वमविरुद्धानाम्‌ । इह तु बिरोध उक्तः, सक्नच्छ तस्य रुष्ट: 


बुन्दुम्यादिहृष्टान्तेनयर्वणे ऊर्णनाम्यादिहष्टान्तेनेत्यर्थः । यजुषि प्रतिज्ञासाधका 'इद सवम्‌' इति- 
शब्दाः, आथवणं 'ग्रह्मवेदस' इति शब्दा इति भावः। एवमाकाशोत्पत्तिकथनादे कदेशिमते दूषिते 
भृत्यप्रामाण्यवादी स्वोक्तं स्मारयति--सत्यं दशितमिति । मुख्यसिद्धान्त्याह-न । एकेति । 'तत्तेजोऽ- 
सुनत' इति सकृत्श्रतस्थ ख्रष्टुराक्राशतेजोम्यां युगपत्संबन्धं तित्तिरिक्रमबाधात्‌, क्रमेणाकाश सृष्ट्या 
तेजोऽसृजतेति सबन्धे तेजःप्राथम्यभ्धप्रसङ्भात्‌, वस्तुनि विकल्पासंभवेन तयोः ज्ञाखाभेदेन प्राथम्यव्य- 


अभेदप्रतिपादनपरक मृदादि रुष्टान्तों द्वारा इस प्रतिज्ञा का समर्थन भो किया गया है । इस प्रतिज्ञा के 
समर्थन के लिए हो 'सदेव सोम्येदमग्रासीत एकमेबाडितीयम, तदक्षत, तत्तजोऽसुजत' ये श्रागे के शब्द हैं । 
इस प्रकार ब्रह्मकार्यं को दिखलाकर ब्रह्म के साथ उसका अभेद 'ऐतदात्म्थमिद सर्वम्‌” यहा से प्रारम्भकर 
षष्डाध्यायसमाग्तिपर्यन्त वाक्यों से दिखलाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आकाश को ब्रह्म का कार्यं न 
मानोगे, तो ब्रह्मा के विज्ञात होने पर आकाश विज्ञात नहीं हो सकता, तब तो प्रतिज्ञा का बाध हो 
जायेगा । प्रतिज्ञा की अहानि से वेद में अप्रामाण्य मानना उचित नहीं है । इसीलिए प्रत्येक वेदान्त 
में भ्राये हुए वे शब्द उन-उन रष्टान्तों से उसी प्रतिज्ञा की स्थापना करते हैं 'पह सब जो भो है आत्मा 
ही है', “यह नित्यब्रह्म ही आगे-पीछे सर्वत्र है! इत्यादि । अतः अग्न्यादि की भाँति गगन भी उत्पन्न होता 
ही है। और जो आपने कहा था कि छान्दोग्य उपनिषद्‌ में आकाश को उत्पत्ति का श्रवसा न होने के 
कारणा आकाश उत्पन्न नहीं होता? ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योकि आकाश की उत्पत्ति के विषय में 
'तस्माहा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः' यह श्रुति हम दिखला चुके हैं। शङ्का-ठीक हैं, तैत्तिरीय 
श्रृति के श्राधार पर आकाश की उत्पत्ति आप ने कही है किन्तु वह 'तत्तेजोऽसुजत' इस दूसरी श्रुति के 
साथ विरुद्ध पड़ती है । सभी श्रृतियों को एकवाक्यता को देखते हुए वह पक्ष ठीक नहीं है । अविरुद्ध 
श्ुतियों की एकवाक्यता हो भी जाय किन्तु यहाँ पर तो उनका विरोध ही कहा गया है । एक बार सुने गये 


१. प्रतिज्ञासमथंनार्यंव । २. षष्ठप्रपाठकसमाप्तिपयंन्तम्‌ । ३. तदंतरगत प्रथममुण्डक प्रथमखंडे । 


६५४ ] ब्रहासूत्रम्‌ [ अ. २पा. ३अ. १सू. ६ 


रूष्टव्यद्यसम्बन घासम्मवाद्द योश्च प्रथमजत्वासम्मवाद्विकल्पासम्भवाच्चेति । नेष दोषः। 
तेजःसर्गस्य तैत्तिरीयके तृतीयत्वश्चबणात्‌ 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । 
आकाशहायु: । वायोरग्निः' (त॑० २-१) इति अशक्या हीयं श्रुतिरन्यया परिणेतुम्‌ । 
शक्या तु परिणेतुं छान्दोग्य तिस्तदाकाशं वायुं च सुष्टवा 'तत्तेजोऽसजत' इति । न हीयं 
श्रुतिस्तेजोजनिप्रधाता सती श्रुत्यन्तर प्रसिद्धामाकारास्योत्पत्ति वारयितुं शक्नोति । एकस्य 
वाक्यस्य व्यापारह यासम्भवात्‌ । स्रष्टा त्वैकोऽपि क्रमेणानेक र्रष्टव्य सृजेत्‌ । इत्येकवा- 
बयत्यकल्पनायां सम्भवन्त्यां न विरुद्धाथंत्वेन श्रुति'हतिव्या । न खास्मासिः सकुच्छ तस्य 


ल लन पणात IRI 
वस्थाया अयोगात्‌, नेकवाक्यतेति प्राप्ते मुख्य एव दूषयति-नंष दोष इति । अप्रामाष्यकल्पनाह रम- 
पौरुषेप्रश्नुतीनामेकवाकपत्वेन प्रामाण्यकल्पन, तच्चे कवाक्यत्व बलवच्छू त्या दुर्बलथृते: कल्प्यं, बलबती 
च तित्तिरिश्रुति:, 'प्रकृतिपञ्चम्या पोर्वापयल्यिक्रमस्य श्रुतत्वात्‌ । छान्‍्दोग्यश्रुतिस्तु दुबला, तेजःप्राय- 
स्यश्रुत्यभावात्‌ । तेजःसर्गमात्र तु श्रुतं तृतीयत्वेन परिणे यमित्येक वाक्यतेत्यथंः । यदुक्तमेकदेशिना 
छान्दोग्यश्रुत्याकाशोत्पत्तिवर्यित इति तन्नि रश्तम्‌ । किच सा शातः कि तेजोजन्मपरा, उत तेजोजन्म 
वियदनुत्पत्तिइ देत्युभयपरा । आयरे न तद्वारणमित्याह-नहीति । अविरोधादित्यर्थः। न हितीयः, 
शुस्यन्तरविरो धेनो भयपरट्वकरनायोगादवाकयभेदापततेर्चेत्याह-- एकस्येति । नन्वेकस्य स्रष्ट्रनेकार्थ- 
संबन्धवद्वाक्यस्याप्यनेकार्यता कि न स्यादित्यत आह- स्रष्टा त्विति! एकस्य कर्तुरनेकार्थसंबन्धो 
हृष्टः । न त्वेकस्य वाक्यस्य नानाथंत्वं दृष्टम्‌ । नानार्थकप्रयोगे तु पय आनयेत्यादावावत्त्या वाक्यः 
भेद एव । आनयनस्प जनक्षोराम्यां पृयकसंबन्धादित्यर्थः । फलितमाह - इत्येकेति । एकस्य 
शब्दस्थार्वत्ति विनानेकाथंत्ब नास्ति चेद'सुजतेति शब्दस्य छान्दोग्य उपसंहुताकाश'विसंबन्धाथं- 
माव॒त्तिदोष: स्यादित्यत आह--नचेति । छान्दोग्यस्थतेजो जन्म माकाशादिजन्मपूर्वक, तेजोजन्मत्वात्‌, 
तित्तिरिस्यतेजोजन्मवदिस्याकादा'दिजन्मोपसंहारे 'तदाकादामसृनत' इति वाक्यान्तरस्यव कल्पनाष्ञाः 


नन 


ह 2 87 क त न्यात 
स्रष्टा का दो खष्टव्य के साथ सम्बन्ध होना असम्भव है, दोनों में प्रथमजत्व भी ग्रसम्मव है और वस्तु में 
विकल्प होना सर्वथा सम्भव नहीं है । समाधान-यह कोई दोष नहीं है । तेतिरीयक में तेजसर्गे का 'बायो- 
रग्निः' इस वाक्य द्वारा तृतीयत्व सुना गया है, इस श्रुति का व्याख्यान अन्यथा नहीं कर सकते; किन्तु छा- 
न्दोग्य श्रुति का व्याख्यान अन्य प्रकार से भो हो सकता है 'उस ब्रह्म ने आकाश और वायु की सृष्टिकर 
तेज को बनाया ।' तेज की उत्पत्ति बतलाने में छान्दाग्य श्रुति प्रधान है फिर भो वह तैत्तिरीय श्रुति के 
अनुसार प्रसिद्ध आकाश की उत्पत्ति का निवेब नहीं कर सकती अर्थात्‌ उस ब्रह्म ने तेज की सृष्टि की और 
आकाश को सृष्टि नहीं की, ऐसी व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि एक वाक्य में दो व्यापार का होना संभव 
नहीं है किन्तु एक स्रष्टा क्रमशः अनेक खष्टव्य वस्तु की सृष्टि कर सकता है। इस प्रकार एकवाक्यत्व 
कल्पना सम्भव हो जाने पर विरुद्धाथंक मानकर श्रुति का त्याग करना उचित नहीं है। एक बार सुने 
गये स्रष्टा का दो स्रष्टव्य के साथ सम्बन्ध बतलाना हमें अभिमेत नहीं है, हम तो दूसरी श्रुति के वल 
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१. श्रुतावप्रामाण्यनिश्वयो न कर्तव्य: ' २. उपादानगत पंचमी विभक्ति श्रृत्यां । ३, शब्देभ्य इति सूत्रक्षेष्णेति 
शेषः । ४. इत्येतच्छन्द वाच्य स्रष्टुरित्य्थः । ५. आदिनावायोःग्र हः । ६. आदिना वायुः । 


वियद्षिकरराम्‌ ] सटिप्पशशाङ्कुरमाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ ६५५ 


खष्टुः स्रष्टव्यद्व यसम्बन्धोऽमिप्रेयते श्रुत्यन्तरवशेन `स्रष्टव्यान्तरोप संग्रहात्‌ । यथाच "सर्वं 
खल्विदं ब्रह्म तञ्जलान्‌' (छा० ३-१४-१) इत्यत्र साक्षादेव सर्व॑स्य वस्तुजातस्य ब्रह्मजत्बं 
श्रूयमाणं न 'प्रदेशान्तरबिहितं तेजःप्रमुखमुत्पत्तिक्रमं वारयति, एवं तेजसोऽपि ब्रह्मजत्बं 
श्यमाणं न 'श्रृत्यन्तरविहितं नभःप्र मुख मुत्पत्तिकमं वारयितु महति । 

ननु शमविधानाथमेतद्वाक्यम्‌, 'तज्जलानिति शान्त उपातोत' इति श्रृतेः, नेतत्सृष्टि- 
वाकयं, तस्मादेतन्न प्रदेजान्तरप्रसिद्धं क्ममुपरोद्धुमहंतोति । 'तत्तेजोऽसृजत’ इत्येत- 
त्सृष्टिवाक्यम्‌ । तस्मादत्र यथा श्रृतिक्रमो ग्रहीतव्य इति । नेत्युच्यते । नहि तेजःप्राथम्यानु- 
रोधेन श्रुत्यन्त रप्रसिद्धो 'वियत्पदार्थः परित्यक्तव्यो भवति, पदार्यधर्मत्वात्कमस्य । अपिच 
'तत्तेजोऽसृजत' इति नात्र क्रमस्य वाचकः कञ्चिच्छन्दोऽस्ति। अर्यात्त ऋमोऽवगम्यते । 


बत्तिदोष इत्यर्थः । श्रुत्यन्तरस्थः क्रमः थुत्यन्तरे ग्राह्य इत्यत्र हृष्टान्तमाह--यथाचेति । 

सृष्टो ताह्पर्यातात्पर्याम्यां हृष्टान्तश्रतिवषम्यं ज्ञङ्कूते- नन्वित्यादिना । तेजःप्राथम्यस्वोकारे 
आकाशसर्गो धर्मो तद्धर्मः प्राथम्यं चेति द्वयं भुतं बाधनीयमिति गोरवम्‌, आक्षाशप्राथम्ये त्वाथिकतेज:- 
सर्यप्रायम्यमात्रबाघ इति लाघवमिति मत्वाह- नेत्युच्यत इति । किच प्रधानधर्मित्यागाद्वरं गुणमुतस्य 
तेजःप्राथम्यस्य घर्मस्य त्याग इत्याह-नहीति। किच कि सृष्टिपरश्र मिसिद्धत्वात्तेजःप्राथम्यं गृह्यत 
उत प्रथमस्थाने तेजसः सगंश्रुत्यायरिप्राथम्यभानात्‌ । नाद्य इत्याह -अतिचेति । द्वितोयमनृद्य दूष- 
यति--अर्था त्त्विति । यदुक्तं वस्तुनि विकल्पासं भवादुभयो: प्राथम्यं शाखामेदेन व्यवस्थितं न भवति, 


अन्य स्रष्टव्य का संग्रह करना चाहते हैं, वह श्रुति तैत्तिरीय है । जेसे “सर्व खल्बिद ब्रह्म तज्जलान्‌' इस 
श्रुति में सभो वस्तुसमुदाय साक्षात्‌ ब्रह्म जन्य सुना गया है फिर भो वह प्रदेशान्तरबिहित तेजप्रमुख 
उत्पत्तिक्रम का निषेध नहीं करता है । ऐसे हो तेज में ब्रह्म जत्व सुना भी गया है फिर भी तेत्तिरीय- 
श्रृतिविहित आकाशप्रमुख उत्पत्तिक्रम का वारण यह नहीं कर सकती । 

श डुः 'तज्जलान्‌ इति शान्त उपासीत’ यह श्रतिवाक्य समविधानाथं है, मृष्टिबोघक वाक्य 
यह नहीं है । अतः इसके आधार पर प्रदेशान्तरप्रसिद्ध क्रम का अवरोब नहीं कर सकते । 'तसेजोऽसुजत' 
यह वाक्य तो सृष्टिवोधक है । अत: यहाँ पर जैसा क्रम सुना गया है वेसा हो ग्रहण करना चाहिए । 
समाधान--लाघव गौरव को देखते हुए आप का कथन मान्य नहीं है। छान्दोग्य श्रुति को तेजनिष्ड 
प्राथम्यक्रमबोधक मानोगे तो उसके आधार पर श्रृत्यन्तरप्रसिद्ध वयद्‌ सगं पदार्थ का परित्याग करना 
पड़ेगा, क्रम पदार्थ भ्रम है और विप्‌ धर्मी है । तेज में प्रायम्पक्रतलाभ के लिए ते त्तरोयभुतित्रसिद्ध 
त्रियद्‌ पदार्थ धर्मी और तन्निष्ठ प्राथम्परूप धर्म का परित्याग करना उचित नहों होगा क्योंकि ऐसा 
मानने पर गौरव होगा । इसके अतिरिक्त 'तलेजोऽसृजत' इस श्रृतिवाकय में क्रम का वाधक कोई शब्द 


१. तिलरिश्रृतिसानुकुल्येन । २. स्त्रष्टव्यान्तरावाकादावायू ३. । छान्दोग्य श्तौ । ४. छांदोग्य तुतीय-प्रपाठक- 
चतुर्देश-खण्डे इदं वचनम्‌ । ५, षष्ठ प्रपाठक । ६. अपितु त क्रनमाश्नयतीति शेष: । ७. तित्तरि । ८ अपितु त 
क्रममाश्रयितुमहेतीति शेषः । ९. वियत्सगपदार्थ; । 


६५६ ] ब्रह्वासूत्रम्‌ [ अ. २ पा. ३ जब. १ सू. ६ 


'स च 'वायोरग्नि:' इत्यनेन श्रुत्यन्तर प्रसिद्धेन क्रमेण निवार्यते । विकल्पसमुच्चयो तु 
वियत्त जसोः प्रथमजत्वविषयावसम्मवानस्युपयमाम्यां निवारितो । तस्मान्नास्ति श्रत्योवि- 
प्रतिषेधः । 

अपिच छान्दोग्ये 'येनाश्रुतं श्रुतं मति’ इत्येतां प्रतिज्ञा वाक्योपक्रमे श्र्‌ तां समर्थ थितु - 
मसमाम्तातमपि वियदुत्पत्तावपसंख्यातव्यं, किमङ् पुनस्ते तिरोयके समाम्नातं नमो न 


संगृह्यते । यच्चोक्तमाकाशस्य सर्वेणानन्यदेशकालत्वादब्रह्मणा तत्कार्येश्व सह विदितमेव 


तडूवत्यतो न प्रतिज्ञा हीयते, नच 'एकमे वाद्विती यम्‌' इतिश्र्‌ तिकोपो मयति, क्षी रोदक- 
बद्ब्रह्मन मसोरव्यतिरेकोपपत्त रिति । अत्रोच्यते । म क्षी रोदकन्यायेनेदमेकविजञानेन सर्व- 
विज्ञानं नेतव्यम्‌ । मुदादिहष्डान्तप्रणयनाद्धि प्रकृतिविकारन्यायेने वेदं सर्वविज्ञानं नेतव्य- 
मिति गम्यते । क्षोरोदकन्यायेन च सर्वविज्ञानं कल्प्यमानं न सम्यग्विज्ञानं स्यात्‌ । नहि 


HRP il STEEP मनन जल रह 
नाप्युभयोद्विदला ङकु रवत्समुच्चित्योत्पत््वा प्राथम्यं वायोरग्निरिति क्रमबाधापातादिति, तदिष्टमेवे- 
श्याह- विकल्पेति । 

न केवलं ध्‌ तिहयोरविरोध: सोहादं खास्तीत्याह- अपिचेति । वियदुपसंग्राह्ममित्यन्वयः । 
वियवनुस्पत्तिवादिनोक्तमनूश ' प्रतिज्ञाया अद्वितीयश्र तेश्च मुश्यार्थतात्पर्यावगमाञ्च गौणार्थतेति दूष- 


बति--यच्चोक्तमित्यादिना । प्रकृतिविकारन्यायस्तदनन्यत्वन्यायः । उदक क्षोरस्थसपि क्षोरशाना् 


० स्स Ce RN RR तत 
नहीं है, यहाँ पर अर्थतः क्रम की कल्पना करते हैं वह “बायोरग्तिः इस ्रृत्यन्तरप्रसिद्ध क्रम से बाघिः 
हो जायेगा । आकाश ओर तेज में प्रथमजत्वविषयक विकल्प और समुच्चय तो उचित ही नहीं है, 
क्थोंकि वस्तु में विकल्प सम्भव नहीं हैं और समुच्चय को स्वीकार ही नहीं किया है । अतः छान्दोग्य 
एवं तैत्तिरीय श्रुति में विप्रतिषेध नहीं हैं । 
इसके अतिरिक्त छान्दोग्य में 'येनाश्रृतं श्रुतं भवति' इस वाक्यारम्भ में सुनी गयो इस प्रतिज्ञा के 
समर्थन के लिए वियदुत्पत्ति वहाँ पर नहीं कही गयी है फिर भी हे सोम्य! तैत्तिरीय में पड़े गये 
आकाश का ही संग्रह क्यों न कर लिया जाय, क्योंकि ऐसा करने पर उस प्रतिज्ञा का समर्थन हो 
जाता है और अद्वितीय में श्रुति मुख्याथेता भो म्रा जाती है । और जो आपने कहा था, कि सभी बस्तुओं 
के साथ आकाश का देश-काल अभिन्न है! इमलिए ब्रह्म एवं उसके कार्य के साथ आकाश मी विदित 
ही है । अतः प्रतिज्ञा का त्याग नहीं होता है एवं “एकमेवादि तीयम्‌' इस श्रुति का व्याकोप भी नहीं होगा, 
क्योंकि क्षीर-उदक की भाँति ब्रह्म श्रौर आकाश का अभेद युक्तिसिद्ध है; इस पर हमारा कहना है कि 
क्षीरोदकन्याय से एक विज्ञान द्वारा सवंविज्ञान का आग्रह नहीं करना चाहिए अपितु मृदादि दृष्टान्त 
को देखते हुए कार्यकारगान्याय से ही इस सर्व विज्ञानपक्ष का आश्रय लेना चाहिए, ऐसा जाना जाता है । 
क्षोरोदकन्याय से सवविज्ञान की कल्पना करते पर सम्यग्ज्ञान नहीं कहला सकेगा बयोंकि क्षीरबुद्धि 
_ का विषय उदक को मानना सम्पस्थान नहीं कहलाता है, बह तो अण्णा नास. विषय उदक को मानना सम्मग्ज्ञान नहीं कहलाता है, वह तो भ्रमज्ञान माना जायेगा। जैसे पुरुष 


१. आर्थक्रमः। २. श्रतित्यथें;। ३, ब्रह्माण जिदिते सर्व विदित स्यादति सवंविज्ञातप्रतिज्ञाया: । 
४. एकमेवाद्धितीयमिति श्रूतेदव । 


वियदधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाखु रभाव्यरत्तप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ ६५७ 


क्षीरज्ञानगुहीतस्योदकस्थ सम्यग्विज्ञानगृहीतत्वमस्ति । नच वेदस्य पुरुषाणामिव मायाली- 
कव-बनाविभिरर्थावधारणसुपपद्चयते । सावधारणा चेयम्‌ 'एकमेवाद्वितोयम्‌ इति श्रुतिः 
क्षीरोवकन्यायेन नीयमाना पोड्य त । नच स्वकायपिक्षयेदं 'वस्त्वे रुदेश्वविषयं सर्वविज्ञान- 
जेकमेवादढितीयतावधारण चेति न्याय्यं, मृदादिष्वपि हि 'तत्सम्मव्रान्न तदपूर्ववदुपन्यसितव्यं 
मवति । श्वेतकेतो यन्नु सोम्येदं महामना 'अनूचानमानी स्तब्धोऽस्युत तमादेशम- 
प्राक्ष्यो येनाश्रुत श्रुतं मवति’ (छा० ६-१-१) इत्यादिना । तस्माद देशष वस्तुविषयमेवेदं 
सर्व विज्ञानं सर्वस्य ब्रह्मकार्यंतापेक्षयोपन्यस्यत इति द्रष्टव्यम्‌ ॥।६॥ 


यत्पुनरेतदुक्तमसम्मवाद्‌गोणी गगनस्योत्पत्तिश्चतिरिति । अत्र ब्रम:-- 
ene 
गृह्यते भेदादिति भावः। मास्तु सम्यग्ज्ञानं श्र तरा न्तिमूलत्वसं भत्रादित्या शडूयापोरुषयत्वान्मंबमित्याह- 
नच वेदस्येति । माया भान्तिस्तयाऽलोकं मिभ्याभाषणं तेन वः्ननमयथार्थबोधनम्‌ । आदिपदाद्विप्रलि- 
प्लाप्रमावक रणापाटवानि गृह्यन्ते । प्रतिज्ञामुख्यत्वमभिधाया5द्विती यश्च, तिमुख्यतामाह-पावघा रणेति । 
सबबटंतनिषेधपरेत्य्थः । उभयगौणत्वे5द्‌ भुतवदुपन्यासो मृदाविदृष्टान्ते:स्तत्साधनं च न स्यादिति दोषा- 
-म्तरमाह--नचत्यादिना ॥६॥ 


oe 
में रान्ति, मिथ्याभाषण आदि के कारणा अप्रामाण्य देखा गया है वेसा वेद में मानना उचित नहीं 
होगा । 'एकनेबाहितीयम्‌' यह श्रुति अवधारण युक्त है, यदि इस श्रुति का अर्थ क्षीरोदकन्याय से करोगे, 
तो वह पीडित हो जायेगी अपने कार्य की अपेक्षा से वस्तु के एकदेश विषयक सर्वविज्ञान और एकाढ्ितीय- 
त्वावधारण भो उचित नहीं है अर्थात्‌ अपने कार्यं की अपेक्षा से वस्तु के एकदेश को जानने पर 
सर्वविज्ञान हो जाता है। स्थालीपुलाकन्याय से तन्दुल के एकदेश को पका देखकर उस पात्र में पड़े 
हुए सभो तन्दुलों को पक गया मान लेते हैं, ऐसे ही अपने कार्य की अपेक्षा से श्रद्धितीयत। का अवधारण 
भी मानना युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर मृदादि में भी अपने कायविषयक सबज्ञत्व मानना 
पड़ेगा । उस स्थिति में अपूर्वता भी नहीं रह जायेगी, जो कि उद्दालक ऋषि ने कहा था कि 'हे सोम्य ! 
जो तू अपने को बड़ा विद्वान्‌ प्रौर प्रवक्ता मानकर स्तब्ध हो गया हो, क्या तूने उस आदेश को 
पूछा है कि जिसके सुनने पर अश्रूत भी श्र, हो जाता हैं' इत्यादि । अतः अशेषवस्तुविषयक यह सवे- 
विज्ञान तभो सम्भव हो सकेगा जब सम्पूर्ण जगत्‌ को ब्रह्म का कार्य मानोगे, तभी कारणाब्रह्म के ज्ञान 
से उसका कार्य सम्पूर्ण जगत्‌ विज्ञात माना जायेगा । ऐसा निशवय करना चाहिए ॥ ६॥। 


और जो प्राप ने कहा था कि असम्भव होने के कारण आकाश की उत्पत्तित्र,ति गौरी है अर्थात्‌ 
आकाश उत्पन्न नहीं होता है, सामग्रीशून्य होने के कारण, यथा आत्मा; इस पर हमा रा कहना है कि- 
_._---::::::2>>>::::>>::फ््फ्फ्ण्ण्णशिण100100000000000000 हिजाब अया 
१. वस्तुन एकदेशः स्वकायेरूपस्तद्विषयम्‌ । २. स्वकायपेक्षया सर्व श्त्वाद्वितीवत्वयोमं दादिष्यपि सम्भवादि- 
ह्यन्वय: । ३. अनूचानः प्रबचने सांगेःध्रीति गुरोस्तु यः । 
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(२२३) यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌ ॥७॥ 
तुज्ब्दोऽसम्मवाञङ्कावयावृत््यर्थः । न खल्वाकाञोत्पत्तावसम्मवाशङ्भा कर्तव्या । यतो 
यावत्किचिद्वि कारजातं इश्यते घटघटिकोद*बनादि वा कटक केयूरकुण्डलादि वा सूयी नारा- 
थ निस्त्रिशादि वा तावानेव विभागो लोके लक्ष्यते। न त्वविकृतं किंचित्कुतश्चिहि मक्त पुप- 
लभ्यते । विमागश्चाकादास्य पृथिव्यादिम्योऽवगम्यते । तस्मात्सोऽपि विकारो भवितु- 
मर्हति । एतेन दिवकालमनःपरमाण्वादोनां कार्यत्वं व्यार्यातम्‌ । नन्वात्माप्याकाशादिम्पो 
विमक्त इति तस्यापि कार्यत्वं घटादिवत्प्राप्नोति। न 'आत्मन आकाश: सम्भूतः (ते०२-१) 


नकार्यमेव वस्त्वेकदेश आकाशो नोत्पद्यते सामग्री शून्यत्वारित्यत्र आकाशो विकारः विभक्तत्वात्‌ 
घटादिवदिति सत्प्रतिपक्षमाह-यत्पुनरित्यादिना । यो विभक्तः स विकार इत्यन्वयभुक्त्वा यस्त्व- 
विकार: स न विभक्तो यथात्मेति व्यतिरेकव्याप्तिमाह--न स्वविकृतमिति । दिगादिषु 'व्यभिचारमाः 
झजूत्य पक्षसमस्वान्मंथमित्याह- एतेनेति । विभक्तत्वेनेत्यर्थः । आत्मनि "व्यभिचार शङ्कूते--नन्विति । 
“घभिसमानसत्ताकविभागस्य हेतुत्वात्परमार्थात्मनि विभागस्य कल्पितत्वेन भिन्नसत्ताकृत्वान्न व्यभिचार 
इत्याह--नेति । अत्र चाज्ञानान्यद्रव्यत्वं विशेषणम्‌, अतो नाज्ञानतत्संबन्धादो `व्यभिचारः । नन्वात्मा 
कार्यः, विभ क्तत्वात्‌, ` वस्तुत्वाद्वा, घटवदित्याभासतुल्य मिदं अनुमानमित्याशङ्कुघात्मनः परमकारणत्वेन 
आ तस्य कार्यत्वे शून्यताप्रसङ्कः इति बाघकसत्वा'त्तस्याभावस्वं, "नात्र किजिद्वाघकमस्ति प्रत्युत आकाश- 
स्याकायत्वे "नित्याने कद्रव्यकल्पना थौत प्रतिज्ञाहान्यादयो बाधकाः सन्तोति ''नाभासतुल्यतेत्याह-आत्मन 


OS 
आकाश कार्य है, विभक्त होने के कारण, घटादि की भ!ति। ऐसा सत्प्रतिवक्ष आप के पूर्वोक्त अनुमान 


में आता है । इसीलिए इस सूत्र में 'तु' अव्यय आया है, ओ आकाश उत्पत्ति असम्भव शङ्का की व्यावृत्ति 
के लिए है क्योंकि जो कुछ भो विकारसमुदाय घट, घटिका, अन्य मृत्पात्रादि, कटक, बाजूबन्द, कुण्डलादि 
अथवा सूची, लौह निमित बाण और खड्गादि दिखाई पड़ते हैं वे सभी विमाग लोक में लक्षित होते हैं । 
अविकृत कोई भी वस्तु किसी से विभक्त नहीं देखो जाती है । पृथिव्यादि से आकाश का विभाग दीखता 
हैं । अतः वह आकाश भी काय हो सकता है । इससे दिशा, काल, मन औरौर परमाणु आदि में भो 
कार्यत्व व्याख्यात हो गया, क्योंकि ये भो विभक्त हैं इसोलिए कार्य हैं, नित्य नहीं हैं । शद्भा--तत्र तो 
आकाशादि से आत्मा भी विभक्त है, ऐसी स्थिति में घटादि की भांति उममें भो कार्यत्व आ जायेगा । 
समाघान--'आत्मन आकाश: सम्भूत.” ऐसो श्रुति है । यदि आत्मा को भो काये मानोगे, तो उससे भिन्न 


eS 


१. केयूर इति बाजुबन्द इति ख्व्यातम्‌ । २. नाराचो लोहूमयो बाणः । ३. नि््त्रिशंः खङ्गः । ४. वस्त्वे- 
कदेशः कार्यमेव सर्वविज्ञानविषव इत्यर्थः । ५. आत्मवत्‌ । ६. प्रत्थमिकमन्वयव्यभिवारम्‌। ७. द्विती ग्ब्यति- 
रेकव्यभिचारम्‌ । ८. घर्मोविभागस्तद्धमिणोदिगादयः तेषां सत्ताव्यावहारिको ताइशसत्ताको यमाकाहाबिभागः 
तद्वर्वमस्ति आकाशे । ६. नोभयव्यभिचारः । १०. द्रव्यत्वादित्यथंः। ११. इदमिति आत्म 5का ये: धामिस- 
मानसत्ता भिन्नसत्ताकत्वात्‌ व्यत्तिरेके घटादिवदित्पनुमानम्‌ । १२. आत्मन: क,यंत्वस।घकत्वदनुम।नर्येत्यथं: । 

१३. मदीयानुमाने । १४' नित्यत्वं, आकाशवहिगादि स्वीकारेऽनेकत्वं चतत्‌ सर्वकल्पना । १५, मदनुमानस्य । 
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इति श्रतेः । यदि ह्यात्मापि विकारः स्यात्तस्मात्परमन्यन्न श्र तमित्याकाशावि सर्व कार्य 
निरात्मकमात्मनः कार्यत्वे स्यात्‌ । तथाच शून्यवावः प्रसञ्जेत । 'आत्मत्वादेवात्मनो 
निराकरणशद्धुरानुपपत्तिः । नह्यात्मागन्तुकः कस्यचित्‌, स्वयंसिदत्वात्‌ । नह्यात्मात्मन: 
प्रमाणमपेक्ष्व सिध्यति । 'तस्य हि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणान्यप्रसिद्ध प्रमेयसिद्धय 
उपादीयन्ते । न हि आकाशावयः पदार्थाः प्रमाणतिरपेक्षाः स्वयंसिद्धाः केनचिद- 
स्युपगम्यन्ते । आत्मा तु प्रमाणादिव्यवहाराश्रयत्वारप्रागेव प्रमाणादिव्यवहारात्सि- 
घ्यति । नचेश्शस्य निराकरणं सम्भवति । आगन्तुकं हि वस्तु निराक्रियते, न 
स्वरूपम्‌ । य एव हि निराकर्ता तदेव तस्य स्वरूपम्‌ । न ह्यग्नेरोष्ण्यमग्निना 


इति । `इष्टप्रसङ्कः इति वदन्तं प्रत्याह--आत्मत्वादिति । आत्माभावः केनचिज्ज्ञाते न वा । 

आशे यो ज्ञाता स परिशिष्यत इति न शून्यता । द्वितीयेऽपि न शून्यता मानाभावावित्यथंः । किच यद्धि 
कार्य सत्तास्फृर्त्योरन्यापेक्षं तन्निराकार्यम्‌, आत्मा स्वकार्यो निरपेक्षत्वाश्न बाधयोग्य इत्याह नह्या- 
त्मेत्यादिना । कस्यचित्कारणस्यागन्तुकः कार्यो न हि। सत्तास्फू्त्योः सिद्धो रनन्यायत्तत्वादित्यक्षरार्थः । 
तत्र स्फूर्तेरनन्यायत्तत्बं विबुणोलि- नहीति । यदुक्तं सुरेश्वराचार्ये:-'प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं 
प्रमितिस्तथा । यस्य प्रसादात्सिधघ्यन्ति तत्सिद्धौ किमपेक्ष्यते ॥' इति । तथा श्रृतिराह--'पुरषः स्वयं 
ज्योतिः’, 'तस्य भाता सर्वमिद विभाति इति च। नन्वात्मनः स्बतःसिद्धौ 'प्रमाणवयथ्ये, तत्राह-- 
तस्येति । ननु प्रमेयस्यापि स्वप्रकाहात्बं कि न स्यादित्यत आहनहीति । अतो न प्रमाणबयर्थ्यमिति 
भाव: । आत्माऽपि मानाधोनसिद्धिकः कि न स्यादित्यत आह- आत्मा त्विति । अयमर्थः--तिश्चित- 
सत्ताक हि) ज्ञानं प्रमेयसत्तानिश्रायकं. गेहे घटो हृष्टो न वेति ज्ञानसंशये न हृष्ट इति व्यतिरेकनिश्चये 
चाथस्वरूपानिश्चयात्‌ । ज्ञानसत्तानिश्चयश्च न स्वतः, कायस्य स्वप्रकाशत्वायोगात्‌। नावि ज्ञानान्तरात्‌, 
अनवस्थानात्‌ । अतः साक्षिणेब ज्ञानसत्तानिश्चयो वाच्यः । तत्र साक्षिणरचेज्ज्ञानाधीनसत्तानिश्चयः, 
अन्योन्या्यः स्यात्‌ । अतः सर्वसाधकत्वादात्मा स्वतःसिद्ध इति । स्वप्रकाशस्यापि बाधः कि 
न स्पादित्यत आह-नचेति। जडं हि परायत्तप्रकाशर्वादगन्तुक बाधयोग्यं न स्वप्रकाशात्मस्वरूप, तस्य 
सर्वबाघसाक्षिस्वरूपस्य निराकत्रन्तराभावात्‌, स्वस्य च स्वनिराकतृ त्वायोगात्‌ । नहि सुनिपुणेनापि 


कारण तो सुना नहीं जाता, जिससे आत्मा को उत्पत्ति मानी जा सके । इस स्थिति में आत्मा को कार्य 
मानने पर आकाझादि सभी कार्य निरात्मक हो जायेंगे, फिर तो शून्यवाद का प्रसंग आ जायेगा और 
स्वरूप का निराकरणा सम्भव न होने के कारणा आत्मा के अभाव को शङ्का बनती नहीं है, क्योंकि 
स्वयंसिद्ध होने के कारणा किसी की आत्मा आगन्तुक नहीं है । आत्मा अपनी सिद्धि के लिए प्रमाण की 
अपेक्षा नहीं रखता है, अत: आत्मसिद्धि प्रमाणसापेक्ष नहीं है, वह तो स्वत:सिद्ध है। घटादि प्रमेय की 
सिद्धि के लिए प्रमाता प्रात्मा प्रत्यक्षादि प्रमाणों का उपादान करता है, क्योंकि आकाशादि पदार्थ 
प्रमाणानिरपेक्ष स्वयंसिद्ध किसी के हारा माने नहीं जाते हैं किन्तु आत्मा प्रमाणादि व्यवहार का श्राश्रय 
होने से प्रमाणादि व्यवहार से पूर्व ही सिद्ध रहता है, ऐसे आत्मा का निराकरण सम्भव नहीं है। 
अत्यन्त कुशल व्यक्ति भी अपना अभाव देख नहीं सकता, आगन्तुक कर्यिवस्तु का ही निराकरण होता है, 
स्वरूप का नहीं, क्योंकि जो निराकरण करता है उसका वही स्वरूप है फिर भला वह अपने स्वरूप 


सि: eon ner — oo —् अआ \्आआ््आ्््भभभ्भ्््छँ 
१. कारणमिति शेषः । २. सस्वरूपनिराकरणमूसम्भवात। ३. आत्मनः । ४. घटादि । ५. शून्यव।दप्रसंग 
1 इष्टः। ६. प्रत्यक्षादि । ७. वृत्तिज्ञानम्‌। ८. कायम्‌ । 
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निराक्रियते । तथाहमेवेदानीं जानामि वर्तमान वस्त्वहमेवातीतमतीततर चाज्ञासिष- 
महमेवानागतमनागततर च ज्ञास्यामोत्यतोतानागतबतंमानमावेनाऽन्यथा भवत्यपि ज्ञातव्ये 
न ज्ञातुरन्यथाभावोऽस्ति, संशा 'वर्तमानश्वभावट्तात्‌ । तया भत्मोभवत्परपि देहे नात्मन 
उच्छेदो वर्तमानस्भावादन्यथास्दभावत्बं वा न सम्भावायतुं शक्यम्‌ । एवमप्रत्यास्ये- 
यस्वभ।वत्वादेवाकार्यत्वमात्मनः कार्यत्वं चाकाशस्य । 

यत्तक्तं समानजातोथमनेक कारणद्रव्यं 'उ्योम्नो नास्तोति, तत्प्रत्युन्यले--न तावत्स- 
मानजातीयमेवारभते न भिन्नजातोवमिति नियम्रोऽस्ति। नहि तन्तूनां तत्संयोगानां च 
समानजातोयत्वमस्ति, द्रव्यगुणत्वाम्युपगमात्‌ । नच निमिसकारणानामपि तुरीवेमादीनां 
समानजाती यत्वनियमोऽस्ति । स्यादेतत्‌ । समवायिकारणविषय एव समानजातीयत्वाम्पु- 


न कवि बलि पक ELAR डत AL टसर न SON EH 
स्वाभावो द्रष्टु शक्यत इत्यर्थः । एवं स्वतःस्फूतित्थादास्मा न बाध्य इत्युक्स्वा स्वतःसत्ताकत्वाच्च न 
बाध्य इत्याह--तथाहमेत्रेति । ज्ञानज्ञेययोः सत्ताव्यभिचारेऽपि `ज्ञातुः सदकरूपत्वाञ्न सत्ताव्यभिचार 
इत्यर्थः । मास्तु जोवतो ज्ञातुरन्ययास्वभावः, मृतस्य तु स्यादित्यत आह--तथेति । उच्छेदो विनाश: । 
अन्यथास्वभावत्वं मिथ्यात्व वा संभावपितुमपि न शक्यम्‌, अहमस्मीत्यनुभवसिद्धसस्स्वभावस्य बाधका- 
भावादित्यर्थः । एवमात्मनः शुन्यस्वनिरासेन शून्यता प्रसङ्कस्यानिष्टस्वभुक्त, ततश्चात्मनः कार्यत्वातु- 
मानमाभास इत्पाह- एवमिति । अकायस्मिनः सिद्धी 'तस्याबिद्यास हितस्योपादानस्याहृष्टादिनिमित्तस्य 
ब सररादाकाशानुत्पतिहेतो: सामग्रोशुस्यस्वस्य स्वरूपािद्धेरक्तसतप्रतिपक्षबाघाच्चाकाशस्य कायंत्वं 
ननिरबदामित्य।ह-कायत्वं चति । - 

आत्माविद्ययोबिजातोयत्वान्नाकाशारम्भकस्वमित्युक्तमन्‌द्च निरस्यति-यत्त्वित्यादिना । कि 
कारणमात्रस्य साजात्यतियमः उत समवायिनः । तत्राद्यं निरस्य ढ्वितीयं शङ्कुते- स्यादेतदिति । कि 


Dl nei CU Nhl es स्ट म पर मतच 
का निराकरशा कैसे कर सकेगा? अग्नि को उष्णाता का निराकरण श्रग्नि नहीं कर सकती, वैसे हो 
मैं हो इस समय वर्तमान वस्तु को जानता हूँ, मैंने हो अतीत एवं अतीततर वस्तु का जाना था, मैं ही 
भ्रनागत एवं अनागततर वस्तु को जानूंगा । इस प्रकार अतीत, अनागत एवं वतमान भाव से ज्ञातव्य 
बस्तु में भेद रहने पर भी ज्ञाता में भेद नहीं भ्राता है, वह तो सदा विद्यमानस्वभाव ही है। देह के 
भस्म हो जाने पर भी आत्मा का न,श नहीं होता है। अतः वर्तमानस्वभाव होने के कारणा आत्मा में 
भ्रन्यथा स्वभावत्व (मिथ्यात्व) को सम्भावना नहीं कर सकते । ऐसे ही, अश्रत्याख्येय स्वभाव होने के 
कारणा ही आत्मा में कार्यत्व नहीं है किन्तु आकाश में कार्यत्व है । 
दाद्धु[--आप ने जो कहा था कि समान जाति वाले अनेक कारणाद्रब्य आकाश के आरम्भक नहीं 
हैं? समाधान--इसका समाधान मुन लाए । क्या समानजातीय कारणा ही काय को प्रारम्भ करतः 
हे, भित्रजातीय नहीं, ऐसा नियम है कया । लोक में त-लु और तन्तुओं का संयोग समान जातिवाले नहीं 
हैं, तन्तु द्रब्य है और उनका सथोग गुणा है, फिर भी दोनों मिलकर पट कार्य को उत्पन्न करते हैं। 
इसलिए कारण में समानजातोयता का नियम नहीं है । तुरी, बेमादि निमित्तकारणों में भी समान- 
जातीयता का नियम नही है । शङ्धानसमवायीकारण में ही समान जातीयता मानी गयी है, कारणाान्तर में 


१. बिद्यमान । २. तदापंति शेषः । ३. आरम्भकमिति शेषः । ४. वृत्तिज्ञान । ५, साक्षिणः । ६. आत्मनः 
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पगमो न कारणान्तरविषय इति । तदप्य नैकान्तिकम्‌ । सुत्रगोवाले ह्य नेकजातीयेरेका 
रज्जुः सृज्यमाना हर्यते । तथा सुत्रेरुर्णादिभिश्च विचित्रान्कम्बलान्वितन्वते । सत्त्वद्रव्य- 
त्वाद्यपेक्षया वा समानजातीयत्वे कल्प्यमाने नियमानर्थक्यं, सवस्य सर्वेण समानजातीय- 
कत्वात्‌ । नाप्यनेकमेवारभते नेकसिति नियमोऽस्ति। । अणुमनसो राद्यकर्मारम्मास्युपग मात । 
एकको हि परमाणुर्मनश्चाश्चं स्वकर्मारमते न द्रव्यान्तरं: संहत्येत्यम्युपगम्यते । 


द्रव्यारम्भ एवानेकारम्मकत्वनियम इति चेत्‌ । न । परिणामाम्युपगमात्‌ । भवेदेष 
नियमो यदि संयोगसचिब द्रव्यं द्रव्यान्तरस्यारम्मकमम्युपगम्येत । तदेव तु द्रव्यं विशेष- 


समजायितावच्छेदकघमण साजात्यमुत सस्वादिना ? नाद्यः इत्याह--तदपीति। नच रज्ज्वादि न 
द्रव्यान्तरमिति बाच्यं, पटादेरपि तथात्वापातात्‌ । द्वितीयोष्स्मदिष्ट:, आत्मा5विद्ययोबंस्तुत्वेन साजा- 
त्यादित्याह--सत्त्वेति उपादानस्य साजात्यनियमं निरस्य संयुक्तानेकस्वनियमसह्ितीयस्याऽसङद्भस्या- 
प्यात्मन उपादानत्वसिद्धये निरस्यति नापीत्यादिना । किमारम्भकमात्रस्याय नियमः उत ब्रव्यारम्भ- 
कस्य ? नाद्य इत्याह--अण्विति । हृयण्‌ कस्य ञानस्य चासमवायिकारणसंयोगजनकमाद्यं कमं । यद्यप्य- 
हृष्टवदात्मसंयुक्त अणमनसी आश्यकर्मारम्भके, तथापि कर्म समवायिन एकत्वादनेकत्वनियसभड्भ 
इत्याह--एकेको हीति | ब्रब्यान्तरेः समबायभिरित्यर्थः । 

ढितीयमुस्याप्यारम्भवादानङद्गोकारेण दूययति--द्रव्येत्यादिना । न त्वभ्युपगम्यते तस्मान्नष 
नियम इति शेषः । यत्तु 'क्षीरपरमाणुषु रसान्तरोत्पत्तौ तेरेव दध्यारम्भ इति । तच्च । क्षोरताञे माना- 


नहीं । समाधान-यह भी अव्यभिचरित नहीं है, क्योंकि भिन्न जातिवाले सूत्र एवं गो के बालों से एक रज्जु 
बनते देखी जातो है, वेमे ही सूत्र एवं ऊन भ्रादि से विचित्र कम्बल लोक में बनाते हैं । सत्ता एवं द्रव्यत्व 
आदि की अपेक्षा से समानजातीयता को कल्पना करने पर नियम का मानना व्यर्थं हो जायेगा, क्योंकि 
उस स्थिति में सभी का सभी के साथ समानजातीयत्ब है ही ओर अनेक द्रव्य मिलकर एक कार्य को 
करते हैं, एक द्रव्य नहीं, ऐसा नियम भी नहीं माना जा सकता । एक परमाणा और मन में भी आद्यकर्म 
का आरम्म होना माना गया है अर्थात्‌ द्वयणु कनिर्माए के लिए एक एक परमाणुओं में पहले क्रिया 
होतो है, उससे परमाणृद्वय का संयोग होने के बाद द्वयणुक बनता है, बसे हो ज्ञान के लिए आत्ममन 
संयोग की आवश्यकता है, वहाँ पर व्यापक आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती, पर अकेले मन में आद्य- 
क्रिया होती है, वह क्रिया द्रव्यान्तर के साथ जुड़कर नही मानी गयी है । म्रतःएक एक परमाणु में ओर 
मन में भीकम होताही है । 
शङ्का--द्रव्य कार्य निर्माण के लिए अनेक द्वव्यो में आरम्भकत्व का नियम माना गया है, द्रव्य से 
भिन्न कर्मादि निर्माण के लिए उक्तनियम नहीं है। समाधान--ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि 
म परिणामवाद को स्वीकार करते हैं, आरम्भवाद को नहीं । आप का कहा हुआ नियम हो सकता 
था यदि संयोगसहकृत द्रव्य द्रव्यान्तर का आरम्भक माना जाता किन्तु बही क्षीरादि द्रभ्य विशेषावस्था 


१. व्यभिचरितम्‌ । २. द्रव्यमेव गुणादिसंख्यामापद्यते न तु गुणादि वस्त्बम्तरमिति भावः। ३. परमाणोः 
मनसश्च । ४, क्षीरारम्भक । 
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वदवस्थान्तरमाषद्यमानं कार्य नामाम्युपगम्यते । तच्च बवजिदनेक॑ परिणमते मृद्विजाध- 
ङ्कुरादिमावेन । क्वचिदेक परिणमते क्षोरादि दध्यादिभावेन । नेश्वरशासनमस्त्यनेकमेव 
' कारणं कार्यं जनयतीति । अतः श्र तिप्रामाण्यादेकस्माद्‌ब्रह्मण आकाइावि महा भू तोत्पत्ति- 
कमेण जगज्जातमिति निश्चीयते । तथाचोक्तम्‌ 'उपसंहारब्ञनान्तेति चेन्न क्षो रवद्धि’ 


(ब्र० सु० २-१-२४) इति । 

यच्चोक्तमाकाशस्योत्पतौ न पूर्वोत्तरकालयोविशेषः संमावयितु शक्यत इति । तदयु- 
र्तम्‌ । येनैव हि विशेवेण पृथिव्यादिम्यो व्यतिरिच्यमानं नमः 'स्वरूपवदिवानोमध्य- 
बसोयते स एज विशेषः प्रागुत्पलेर्नासीदिति गम्पते। ययाच ब्रह्म न स्थूलादिमिः 
पुयिव्यादिस्वमावेः स्वमाववत्‌, 'अस्थुलमनण्‌' (बृ० ३-८-८) इत्यादिश्र तिम्पः, एवमा- 
काशस्वमावेनापि न स्वमादवदनाकाशमिति श्र तेरवगम्यते । तस्मातप्रागुत्पत्तेरनाकाहामिति 


ल अहन्य हतात 
भावात्‌, रसबदृध्नोऽप्येकद्रव्यारम्यत्वसभवाच्य, द्रव्यगुणसंकेतस्य पो रयस्य त्यर्थनिर्ण याहेतुत्वादिति 
भावः । लोके कर्त: सहाय दशञंनाबस हाया दुब्रह्मरणः कथं सगं इति, तत्राह--तथा चोक्तमिति । 
प्राग भावशुन्यत्वहेतुरप्यसिद्ध इस्याह--यच्चोक्तमित्यादिना । शब्दाभ्रयत्थ॑ विशेषः । शब्दा दिमा- 
नाकादा: प्रलये नास्ति, “नासीद्रजो नो ब्योम' इति भृतेः । नन्वाकाशाभावे काठिन्यं स्यादिति चेत्‌ । 
सुर्जिक्षतोऽयं नंयायिकतनयः। न ह्याकाशाभावस्तद्धर्मो वा काठिन्यं {कतु मू्ंद्रध्यविशेषस्तत्संयोग- 
विज्ञेषो वा काठिन्यं, तच्च प्रलये नास्तोति भायः । 'आकाशशरीर ब्रह्म इति श्ृतेरग्न्योष्ण्यवद्‌ - 
बरह्मस्वभावस्याऽऽकाशस्य सति ब्रह्मणि कथमभावः, तत्राह-गथाचति । विभूत्वादाकाशसमं 


= हत तत न त लय त्का य कता 
को प्राप्तकर दध्यादि कार्य के रूप में माना गया है । अत: कहीं पर मृत्‌ वाजादि को अंकुर आदि के 
रूप में परिणत होने के लिए अनेक कारण माने गये है ओर कहीं क्षीरादि दघ्यादि रूप से एक हो परि- 
णत होता है । यह कोई ईइवरोय शासन नहीं है कि प्रतेक कारग ही कार्य को उत्पन्न करे । अत: श्र ति- 
प्रमाण के आधार पर एक हो ब्रह्म से आकाशादि महाभूतों की उत्पत्तिक्रम से जगत्‌ उत्पन्न हुआ, है। 
ऐसा निश्चय होता है । ऐसा हो भगवान्‌ बादरायण ने 'उपसंहारदर्दानाश्चेति चेन्न, क्षो रबद्धि इत सूत्र 
द्वारा कहा भो है अर्थात्‌ कार्य को उत्पत्ति के लिए अनेक सहायक की आवश्यकता होती है, एकाको 
ब्रह्म से जगत्‌ उत्पन्न नहीं हा सकता, पूर्वपक्षी की यह शङ्का ठीक नही है क्योंकि अकेला हा दूध दघि 
बनते देखा गया है, वैसे ही एकाकी ब्रह्म से जगद्‌ रचना हो सकती है । 
शङ्का--थ्राप ने कहा था कि आकाश की उत्पत्ति मानने पर उत्पत्ति से पूर्व भोर उत्पत्ति के बाद 
इन पूर्वोत्तर कालों में कोई भेद नहीं दिखलाया जा सकता । प्रतः आकाश की उत्पत्ति मानना 
आवश्यक नहीं है ।समाघान--ऐसा कहना ठोक नहीं है । शब्दाश्रयत्त-विदोष प्रलयकाल में नहीं रहता, 
इसी विशेष के कारण प्रथिव्यादि से भिन्न आकाश का स्वरूप आज भी निश्चित किया जाता है।यह 
शब्दाश्रयत्वरूप विद्येप उत्पत्ति से पूर्व प्रलयकाल में नही था, ऐसा निश्चित होता है । जेसे ब्रह्म 
पृथिव्यादि के स्थूलादि स्वभाव मे युक्‍त नहीं है ऐसा ' अस्थूलमनणु' इत्यादि श्र तिसे जाना जाता है,एसी 
ही स्वभावतः आकाश के स्वभाव से भो वह युक्‍त नहीं है यह बात 'अनाकाशम्‌' इस श्र,ति मे जानी जाती 


छ यी 


१. अवकःशात्मकस्बक्रोय स्वरूपवत्‌ । 
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स्वितम्‌ । यदप्युक्त पृथिव्यादियेयर्म्यादाकाशस्याजस्वमिति । तदप्यप्तत्‌ । श्र तिविरोधे 
सत्युस्पश्यसम्मवानुमानस्यामासत्वोपपत्तेः । उत्पत्त्यनुमानत्य च 'दशितत्वात्‌ । अनित्यमा- 
काहमनित्यगुणाश्रयत्वाद्धटादिवदित्यादिप्रयोगसम्मवाच्च । 'आत्मन्यनेकान्तिकसिति चेत्‌ । 
न । 'तस्यो पनिषदं प्रत्यनित्यगुणाश्रयत्वासिद्धेः । विभुत्वादिनां चाकाहास्योत्पत्तिवादिनं 
प्रत्वसिद्धस्वात्‌ । यच्चोक्तमेतच्छब्दाच्चेति, तत्रामृतत्वश्र्‌ तिस्ताबद्वियत्यमृता दिवोकस 
इतिवद्द्रष्टव्या । उत्पत्तिप्रलययोरुपपादितत्वात्‌ । 'आकाशवत्सबंगतश्च नित्यः’ इत्यवि 
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ब्रहोति शत्यः । विभुत्वात्स्पक्षंद्रब्यत्वनिरवयवद्रब्यत्वलिड्धानां विभरूत्वाबिलिड्ध पहिता- 
गसबाघसाह--यदपोत्यादिना । अमिविकाराभावे गुणनाशो न स्यादिति तकर्थिमनित्यपदम्‌ । 
गुणाश्रयत्वमेव हेतुः । तञ्च स्वसमानसताकगुणवत्वम्‌, अतो `निर्गुणात्मनि न 'व्यभिचारः । सूतत्वमा- 
दिशब्दार्थः । स्वरूपासिद्विमप्याह--विभुत्वादीनां चेति । सबंपूतद्रब्यसंयोपः 'परिमाणविशेधो वा 
विभुत्वं निर्गुणात्मनि दृष्टान्ते नास्ति । सयोगस्य सावयवत्वनियतस्यानत्वसाध्यवि रुद्धता च | स्वरूपो- 
पचयरूपं तु विभुत्वमात्माकाशयोनं सम, 'ज्यायानाकाशात' इति श्रुतेः। ववचिदाकाशसास्पं तु 


ब्रह्माणो “यटिकिचिद्ध मंसं बन्धेन ब्यपदिश्यते । असक्तत्वेन वा । पञ्च करणादस्पश-वममिद्धं, कायंद्रव्यत्वा- 
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है । अतः उत्पत्ति से पूवं आकाशरहित केवल ब्रह्म था । शङ्का--और जो आप ने कहा था कि पृथि- 
व्यादि की अपेक्षा विभुत्व, अस्पर्दाद्रब्यत्व, निरवयवत्व एवं द्रव्यत्वरूप वेधम्य के कारणा आकाश में 
अजत्व है प्रर्थात्‌ आकाश नोत्पद्यते, विभुत्वात्‌, अस्प्ाद्रव्यत्वात्‌ निरवयवत्वात्‌ द्रब्यत्वात्‌च, आत्मवत्‌; 
इस प्रकार पृथिव्यादि वैधम्य के कारणा भ्राकाश में अत्व सिद्ध हो जाता है । समाधान--ऐसा कहना 
भी ठीक नहीं है क्योंकि श्र तिविरोध रहने पर उत्पत्यसंभव साधक अनुमान मं आभासत्व श्रा जाता है, 
जो अनुमान इस सूत्र के प्रारम्भ में दिखलाया जा चुका है। वहाँ कहा गया था कि आकाशो नोत्पद्यते, 
सामग्र शून्यत्वात्‌, आत्मवत्‌; इस अनुमान में सूत्रकार ने सत्प्रतिपक्ष दिया था, कि आकाशो विकारः, 
विभक्तत्वात्‌, घटादिवत्‌ । साथ ही तैत्तिरीय श्रुति आकाश को उत्पत्ति मानती है, इसलिए भी 
पूर्वपक्षी के अनुमान में आभासत्व सिद्ध होना है। आकाशं अनित्यं, अनित्यग्रुणाश्रयत्वात्‌, घटादिवत्‌ 
ऐमा प्रतिप्रयोग (विरुद्धप्रयोग) भी देखा जाता है । यदि कहो कि अनित्यस्व माध्य आत्मा में नहीं है 
किन्तु उसमें अनित्यगुगाश्रयत्वरूप हेतु है, अतः आप के अनुमान में अनेकान्तिकता है अर्थात्‌ साध्या- 
भावाधिकरणानि रूपितवृत्तित्व हेतु में विद्यमान है? तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वेदाम्तियों के 
सामने आत्मा में अनित्यगुणाश्रप्रत्व सिद्ध नहीं कर सकते, निर्गुण प्रात्मा में गुणा कल्पित हैं । सोपा- 
धिक आत्मा में ही गुण हैं । अतः निर्गुणा आत्मा में प्रनित्यगुणाश्रयत्व नहीं दिखला सकते । साथ ही 
विभुत्वा द हेतु आकाश की उत्पत्ति मानने बाले वेदान्ती के पक्ष में हैं नहीं । अत: उन हैतुओं में स्वरूपा- 
सिद्धि दोष भी है। शङ्का--ग्रौर जो आप ने कहा था, कि आकाश में प्रमृतत्व सूना गया है, अतः 
आकाश उत्पन्न नहीं होता । समाधान--यह प्राकाश में अमृतत्ब बोधक शब्द 'अमृता दिवो कशः इस 
व,क्‍्य को भांति सापेक्षिक समझना चाहिए । आकाश को उत्पत्ति आकाश का प्रलय तो पहले दिख- 
लाया जा चुका है । 'प्राकाशवत्सवंगतइब नित्य: यह उपमान भो परकीय पक्ष में प्रसिद्ध आकाश के 
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१. प्रहृतसूत्रोपक्रमे । २. साष्याभाववदात्मानि हेतोः सत्त्वात्‌ । ३. आत्मनः । ४. बेदान्तिन प्रति । ५. कल्पि 
तगुणइद आत्मनि । ६- परमार्थात्मनि गुणानां कल्पितत्वेन भित्नसत्ताक*वादिति भावः। ७° परममहुत्‌ । 
८. आविद्यकतादात्म्यरूप 4 
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२. सातरिश्याधिकरणम्‌ (सु. ८) 
बायुनित्यो जायते वा छान्दोग्ये5उजन्मकीतंनात ।। सँबाऽनस्तमिता देवतेत्युक्तेन च जायते ॥। 
श्रुत्यन्तरोपसंहाराद्गौष्यनस्तमयश्रुति: ।। विवद्वज्जायते बायुः स्वरूप ब्रह्म कारणम्‌ ॥ 


प्रसिद्धमहस्वेनाकाशेनोपसानं कियते, निरतिशयमहस्वाय नाकाशसमत्वाय । यथेवुरिव 
सबिता धावतीति क्षिप्रगतित्वायोच्यते नेषुतुल्यगतित्वाय तद्वत्‌ । एतेनान्तत्वोपमातश्ष ति- 
व्याख्याता । 'ज्यायानाकाशात्‌' इत्यादिश्रुतम्यश्च ब्रह्मण आकाशस्योनपरिमाणत्वसिद्धि: । 
“न तस्य प्रतिमास्ति' (इवे० ४-१९) इति च ब्रह्मणोऽनुपमानत्वं दर्शयति । “अतोष्न्य- 
दातंम' (ब्र. ३-४-२) इति ख ब्रहाणोऽन्येषामाकाशादीनामातंत्वं दशयति । तपसि 
ब्रहाशब्दवदाकाशस्य जन्मश्र तेगोणत्वमित्येतदाकाशसम्मवश्न त्यनुमानाम्यां परिहृतम्‌ । 
तस्माद्ब्रह्मकार्यं वियदिति सिद्धम्‌ ।।७॥ 


~ 


झिरवयवत्वमप्यसिड, ब्रव्यत्वजातिश्चात्मन्यसिद्धेत्यर्थः । नित्य इत्यंशेन साम्यं न विवक्षितम्‌ । ननु 'स 
यथाऽनन्तोऽयमाकाशः एवमनन्त आत्मा! इति श्रृतिनित्यत्वेनेव साम्यं ब्रते, नेत्याह--एतेनेति । 
आकाशस्य कार्यत्वेनानित्यत्वादित्यथः । भ्रुतिस्त्वापेक्षिकाऽऽनन्त्यद्वा रा मुख्पाऽऽनन्त्यं बोधयतीति भावः। 
न्यूनत्वाच्चाकाशस्य न मुख्योपमानत्बमित्याह- ज्यायानिति । मुख्योपमानाऽसत्वे श्रुति:--'न तस्य’ 
इति। तस्मादाकाशस्योपमानट्वमात्रेण नित्यत्वं नास्तीति भाव: । अनित्यत्वेनासस्वे श्रुतिमाह-- 
अतोऽन्यदिति । यत्त्वेकस्येव संमुतशब्दस्य गोणत्वं मुख्यत्वं चेति । तत्न । आकाशेऽपि तस्य मुख्यत्वसं भ- 
वादित्याह-तपसीति । बलवत्तित्तिरिधृत्या छान्दोग्यशृतेनयनादेकवाक्यतया खष्टरि ब्रह्मात्मनि 
समन्वय इत्युपसंहरति तस्मादिति ॥।७॥। 


महत्त्व को लेकर ही दिया गया है, जो महत्त्व आकाश में आपेक्षिक है, निरपेक्ष महत्त्व आकाश में नहीं 


है । ब्रह्म में निरतिशय महत्त्व बतलाने के लिए यह उपमा है, न कि आकाश को समता बतलाने के 
लिए । जसे 'सविता बाणा की भाति दोडता है! यह उपमा शीघ्रगतित्व के लिए दो गयी है,न कि 
बारतुल्यगतित्व बतलाने के लिए; वेसे हो ब्रह्म में निरतिशय महत्त्वसिद्धि के लिए आकाश की उपमा 
दी गयो है । इससे आकाश में श्रनन्तत्व और आकाश की उपमा बतलाने वाली श्रुति भो व्याख्यात हो 
गयी अर्थात्‌ आकाश में अनन्तत्वादि भो सापेक्ष ही है । 'ज्यायान्‌ आकाशात्‌' इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्म 
की अपेक्षा आकाश का परिमाण न्यून माना गया है । “न तस्थ प्रतिमाऽस्ति' इस वाकय से ब्रह्मा में 
अनुपमानत्व दिखलाया गथा है और 'अतो अन्पदार्तम्‌' यह वाक्य बहा से भिन्न आकाशादि को विना- 
शग्रस्त बतलाता है 1 तप में जेसे ब्रह्म शब्द का प्रयोग गोरा है, ऐसे ही आकाश की जन्मश्रुति भी गौण 
है, इस आक्षेप का भी परिहार आकाश को उत्पत्ति वतलाने वाली बलवतो तैत्तिरीय श्रुति और 
अनुमान से किया जा चुका है। श्रत: आकाश ब्रह्म का कार्य है, यह सिद्ध हुआ ॥ ७॥ 
२. मातरिश्वाधिकरण 

१. संगति--ूर्वोवत न्याय का अतिदेश इस अधिकरण में होने के कारणा पूर्व भ्रधिरुररा के 

साथ इसको अतिदेश संगति है । 


१. परप्रसिद्ध। २. बिनाशग्रस्तम्‌ । 
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(२२४) एतेन मातरिइवा व्याख्यातः ॥८।। 


अतिदेशोऽयम्‌ । एतेन विबदन्यार्षानेत मातरिश्वापि वियदाश्रबो बापुव्यल्यात:। 
तत्राप्वेते यथायोगं पक्षा रचयितव्बाः । न वायुरुत्पद्यते छान्दोगाना मुत्वतिप्रक रणेऽताम्ना- 
नादित्येकः पक्षः । मस्ति तु तेत्तिरीयाणामुत्पत्तिप्रकरण आम्नातम्‌ 'आकादाढायुः' 
(ते० २-१) इति पक्षान्तरम्‌ । ततश्च श्रत्योबिप्रतिषेघे सति गोगो बायोरत्पत्तिश्र तिर- 
संमवादित्यपरोऽमिप्रायः । असंमबश्च 'संषाऽनस्तमिता देवता यद्वायुः’ (ब्र. १-५-२२) 


एतेन मातरिश्वा ब्याख्यात:। मतिवेशत्वान्न पृथक्तंगध्याद्पेक्षा । 'तत्तेनोऽसृणत' इति भ्‌तेः 
'आकाशाहायु:' इति थत्या विरोधोऽस्ति न वेति एकवाकयत्वभावाभावाम्यां संशये गोशपक्षपु्पक्ष- 
सिद्धान्तपक्षानतिविशति--तत्रापीत्यादिना । पूर्वत्र ह्याकाशानन्तर्य तेजसः स्थापितं, तत्र बायूलेजसो- 
'स्तुल्यवदानन्तये 'बायोरग्निः' इति क्रमश्रुतिवाधात्पौर्वापर्ये तेजःप्रायम्य भङ्भान्नंकवाक्यतेति पूर्वपक्ष 
गोणवाद्यभिप्रायमाह-ततर्चेति । अस्तमदप्रतिषेषो मुख्योत्पत्यसंभवे लिङ्गम्‌ | 'वायुश्चान्तरिक्षं चंतद- 


२. विषय- वायु उत्पत्ति श्रुति इस प्रधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय- वायु उत्पन्न होता है अथवा नित्य है ? 

४. पूर्वपक्ष- छान्दोग्य में वायु की उत्पत्ति न होने के कारण वायु नित्य है । साथ ही “संषा- 
$नस्तनिता देवता यद्वायुः” (बृ० १-५-२२) इस बृहदारण्यक श्रुति में वायु के अस्तमय का प्रतिषेष 
किया गया है, इसलिए भो वायु नित्य है । 

१. सिद्धान्त--तैत्तिरीय श्रुति का उपसंहार देखते हुए भ्रनस्तमय श्रुति को गौणो मानना 
चाहिए । श्रतः आकाश की भाँति वायु भी उत्पन्न होता है, जिसका कारणा आकाश उपाहत ब्रहम चेतन्य 
है। 

एतेन मातरिइवा व्याख्यात: (ललिता) 

अतिदेश होने के कारणा इस अधिकरण की पृथक्‌ संगति नहीं है । आकाश के व्याख्यान से 
आकाश श्रित बायु भो व्याख्यात हा गया । यहाँ पर भी यथासम्भव पूव पक्ष ग्रौर सिद्धान्तपक्ष को रचना 
कर लेनो चाहिए । पूरवपक्ष-डान्दोग्य के उत्पात्त प्रकरण में वायु का पाठ न होने के कारण वायु उत्पन्न 
नहीं होता है । सिद्धान्त-तेत्तिरीय उपनिषद्‌ के उत्पत्ति प्रकरण में 'आकाशाद्वायु:' ऐसा पाठ 
मिलता है, ऐसी स्थिति में दोनों श्रुतियों में परस्पर विरोध आगमे के कारण वायु को उत्पत्ति श्रुति गोणी 
हैं क्योंकि उसकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है, ऐसा एक पक्ष है। असम्भवत्व बतलाया जा चुका है, साथ 
ही 'सैषा$नस्तमिता देवता यद्वायु: (यह देवता स्तमय से रहित है, जो वायु है) इस वाक्य द्वारा वायु के 


१. छांदोग्ये आकाशमुपस हत्याका सृष्ट्वा तेजो$सूजतेति आकाशानतय्यँ तेजसस्स्थापित, तैत्तिरीयके चांकाझा- 
द्वायुरिति । आकाशानन्तर्य वायो; श्रतमिति तयोस्तुल्यमःनंतय बतकरणेन सिद्धान्तदृष्ट्या तौल्यं नास्तीति 


सूचयति । 


६६६ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ.रपा.३भ.२सू. ८ 


इत्यस्तमयप्रतिषेधात्‌, अमृतत्वादिश्रवणाच्च । प्रतिज्ञा नुपरोधाद्यावदिकारं च विभागाम्युप- 
गमाढुत्पश्चते वायुरिति सिद्धान्तः । अस्तमयप्रतिवेघोऽपरविद्याविषय आपेक्षिकः । अग्न्या- 
दोनामिव वायोरस्तमयामावात्‌ । कृतप्रतिविधानं चामृतत्वादिश्रवणम्‌ । 

ननु वायोराकाशस्य च तुल्ययोरुत्पत्तिप्रकरणे अ्रवणाश्रवणयोरेकमेबाधिकरणमुमय- 
विषयमस्तु किमतिदेशेनासति विशेष इति । उच्यते--सत्यमेवमेतत्‌ । तथापि मन्दधियां 
शब्दमात्रकृताशङ्कानिवत्यर्थोञ्यमतिदेशः क्रियते । संवर्गविद्यादिषु ह्य,पास्यतया वायोमंहा- 
'मागत्वश्रवणात्‌, अस्तमयप्रतिषेधादिम्यश्च मवति नित्यत्वाशङ्का कस्यचिदिति 1८ 


मृतम्‌' इति तस्येव लिद्धस्याम्याल: । 'वायुरेव व्यष्टिः समष्टिश्च' इति सर्वात्मस्वलिड्भान्तरमादि- 
पदार्थः । तया संवर्ग विद्यायां 'बायुर्ह्मव तान्सर्वानग्न्यादीन्संहरति' इति शब्दमात्रेग 'वयंश्रवण लिङ्भान्तरं 
ग्राह्यम्‌ । एतैलिङ्गर्वागुरनाचनन्त इति प्रतीते रुत्पत्तिगोणीत्यविरोघः श्रुत्योरिति प्राप्ते प्रतिविपाद- 
यिधित'प्रतिशाश्रुतेब॑ ली यस्त्वा्तत'साघकानां तत्र तत्र वायूत्पत्तिवाक्यानां सूयस्त्वादुक्तविभ क्तत्वादिलि- 
ड्वानुग्रहाच्च मुख्येब वायोरुत्पत्तिः, तया चाकाशं वायं च सृष्ट्वा तेजोऽसृजतेति शरत्योरेकवाक्यतया 
ब्रह्मणि समन्वयः । लिड्भानि हूपास्यवायुस्ताव कत्वादापेक्षिकतया बयार्येयानोति मुख्यसिद्धान्तमाह- 
प्रतिज्ञेत्यादिना । कृतं प्रतिविधानमापेक्षिकत्वेन समाधानं यस्य तत्तथा । 

मधिकरणारम्भमाक्षिष्यो'क्तामधिकाञ ड्भामाह--नन्वित्यादिना । 'बायुह्यवेतान्सर्वान्सिव्‌ ड कते' 
इत्यादिज्ञब्दमात्रं शद्कामूलं नाथं इति द्योतनाथं मात्रपदम्‌ । तामेव शङ्कामाह--संवर्गेति । व्यष्टिस- 
मष्टघ पास्ति: 'वायु दिशां वत्सं वेद' इत्युपास्तिइचादिशब्दार्थ: ।।८॥ 


Paar र तल त त SES Be PR PR SO 
नाझ का प्रतिषेध किया गया है । इसके विपरीत वायु में अमृतत्व भी सुना जाता है । इस पर मुख्य 
सिद्धान्ती कहता है कि एक के विज्ञान से सर्वे वज्ञान की प्रतिज्ञा का बाध न हो और विकार को विभक्त 
माना गया है, इन दोनों कारणों से वायु को उत्पत्ति मानो गयो है। अम्तमय का प्रतिषेध अपरविद्या- 
विषयक है, जो आपेक्षिक है क्योंकि अग्न्यादि को भांति वायु का अस्तमय नहीं देखा गया है और अमृत 
त्वादि श्रवणा का समाधान आपेक्षिकत्वेन कर दिया गया है । 

पूर्वेपक्ष--जब वायु और आकाश को उत्पत्ति प्रकरण में श्रवण और ग्रश्रत्ररा एक जेमा ही है तो 
ऐसी स्थिति में दोनों के लिए एक हो श्रविकरणा बनाना चाहिए था, जब दोनों में भेद नहीं है तो अनिदेश 
से क्या लाभ है? मिद्धान्त--आप का ऐसा कहना ठोक हो है फिर भी मन्दबुद्धि वाले लोगों को शब्द- 
मात्र सुनकर शङ्का हो सकती थी, जिसकी निवृत्ति के लिए यह अतिदेश किया गया है । संवर्भविद्यादि 
में उपास्यरूप से वायु को महाऐइवर्यमम्पन्न सुता गया है और अस्तमयप्रतिवेध भी सुना जाता है, इनसे 
वायु में नित्यत्व की आशङ्का किसी को हो सकती थो, जिसे दुर करने के लिए पृथक्‌ अधिकरग्प 
की रचना आवश्यक हो गयी ।। ८॥ 


१. अवाधात्‌ । २. महैश्वर्यं श्रवणात्‌ । ३. एकविज्ञानेन सर्वेत्रिज्ञानरूपा । ४. तर्दिटिलपतिज्ञाबलीयस्त्वं बा । 
५. उक्ताधिकामिति पाठः साधु: । 
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३. असंमवाधिकरणम्‌ (सु० €) 
(२२५) असंभवस्तु सतोऽन्‌ पपत्तेः ॥ €॥ 


सदब्रहम जायते नो वा कारणत्वेन जायते यत्कारण जायते तढ्वियद्द/्बादयो यथा ॥ 
असतोऽकारणत्वेन खादीनां सत उद्भवात्‌ । व्याप्तेरजादिवाबयेन बाधात्सन्तैत्र जायते ॥ 
वियत्पवनयो रसंमाव्यमानजन्मनो रप्युत्पत्तिमुपश्चुत्य ब्रह्मणोऽपि मवेत्कुतश्चिदुत्पत्तिरिति 
स्यात्कस्थचिन्मतिः । तथा विकारेम्य एवाकाशादिम्य उत्तरेषां विकाराणामुत्यत्तिमुपश्चुत्या- 
काहास्यापि तिकारादेव ब्रह्मण उत्पत्तिरिति कञ्चिन्मन्येत ¦ तामाशद्कामपनेतुमिदं सुत्रम्‌-- 
'असंमवस्तु' इति । 

असंभवस्तु सतोऽनुपपत्तेः । 'अनाद्यनन्त महत: परं ध्रुवम्‌’, 'न चास्य करिचिज्जनिता' इत्यादि 
ब्ह्मानादित्वश्षुतोनां 'त्व जातो भवति विश्वतोमु व: इत्युत्पत्ति भुत्या विरोघोऽस्ति न वेत्येशवाक्यस्व- 
भावाभावाम्यां संदेहेऽस्ति बिरोध इति पूर्वपक्ष यथा याय्वादेरमृतत्वादिकमुश्पत्तिश्ुतिबलादापेक्षिक 
तथा ब्रहमानादित्वमापेक्षिकमिति दृष्टान्तसंगत्या एकदेशिपक्षं प्रापयति--वियदिति । ब्रहम कुतदिच- 
उजायते; कारणत्वात्‌, आकाशवदित्यनुमानावुप्रहाञ्जन्मश्रुतिबलीवसीत्याह-तथेति । न चानादिका- 
रणाभावेनानवस्था बोजाइकुर वदनादित्जोपपत्तः । तथाच दीपाहीपवद्ब्रहमान्त राद ब्रह्मान्त रोत्पत्तिः, 
उत्पत्तिश्रुत्या चानादित्वश्रुतिनेयेत्यनाइनन्तब्रह्म तसन्बयातिद्धिरिति प्राप्ते मुह गसिद्धान्तमाह-तामिति। 
ब्रहम नच जायते, कारणशुन्यत्वात्‌, नरविषाणवत्‌, व्यतिरेकेण घटवच्चेत्यनुमानानुग्रहाद्विपक्षे चाकारण- 
ककार्यवादप्रसङ्ाद्ब्रहमानादित्व्र तयो बलोयस्य इति कारणत्वलिङ्क राघाज्जन्म भुति: 'कायमिदेन 
द्याश्येवेत्यनाद्यनन्तब्रह त्रतमन्व सिद्धिरिति सिद्धान्तफञम्‌ । नच हेस्व्िद्धिः, कारणस्यानिरू्षणात्‌ । _ 

३. असम्भबाधिकरण 

१. संगति--आकाश और वायु को उत्पत्ति असम्भव होने पर भी उत्पत्ति श्रुति के आधार पर 
पिछे अधिकरणं में उनकी उत्पत्ति का समर्थन किया गया । वैसे ही श्रुति के बल से अन्य ब्रह्म सेअन्य 
ब्रह्म की उत्पत्ति माननो चाहिए, ऐसो दृष्टान्त संगति के कारणा यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है । 

२ विषय-ब्रह्मोत्मत्तिश्ृति इस अधिकरणा का विचारणीय विषय है । 

३. संशय --सद्‌ब्रहा उत्पन्न होता है अथवा नित्य है? 

४. परबंपक्ष-कारण होने से ब्रह्म उत्पन्न होता है बयोंकि जो कारण होता है वह उत्पन्न होते 
देखा गया है जैसे कि श्राकाश और वायु। 

५. सिद्धान्त--ब्रह्म का कोई कारण नहीं, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न सत्‌ और असत्‌ ऐसे दो पदाथ 
कल्पित हैं । उनमें से असत्‌ तो किसी का उपादान कारणा हो हो नहीं सकता भौर सत्‌ से आकाशादि 
की उत्पत्ति सुनी जाती हैं। साथ ही ब्रह्म को अज, नित्य, शाइवत्‌ आदि कहे जाने के कारणा 
'वद्यस्कारणं तत्तद्‌ उत्पत्तिशीलं’ इस व्याप्ति का बाघ हो जाता है । प्रत: सद्ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता । 

असंभवस्तु सतोऽनुपपत्तेः (ललिता) 
आकाश ओर वायु की उत्पत्ति असम्भव थी, फिर भी उसकी उत्पत्ति जब आप ने मान ली, तो किसी 
न किसी से ब्रह्म की भी उत्पत्ति माननो चाहिए, ऐसी घारणा किसी की हो सकती है; क्योंकि श्राकाशादि 
विकारों से ही उत्तर पवनादि विकारों की उत्पत्ति सुनकर आकाश को भो किसो विकारात्मक ब्रह्म से 
उत्पत्ति हो सकतो है, ऐसा कोई मान सकता है; उसका इस शङ्का को दूर करने के लिए अग्रिम सूत्र है- _ 
१. अनभिव्यक्त नामरूप कार्याभिन्नः सन्नभिव्यक्त नामरूपत्येत जन्म लभते । 
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न खलु ब्रह्माणः सदात्मकस्य कुतश्चिदन्यतः संमव उत्पत्तिराशड्धुतव्या । कस्मात्‌ ? 
अनुपपत्तः । सन्मात्रं हि ब्रह्म । न तस्य 'सन्मात्रादेवोत्पतिः संमवति, असत्यतिदये 
प्रकृतिविकार भाबानुपपत्त: । नावि सद्वि शेषादहृष्ट विपर्ययात्‌ । 'सामान्याद्धि विशेषा उत्पध- 
माता शइयन्ते भृबादेर्घटादयो, न तु बिज्ञेशेम्यः सामान्यम्‌ । नाष्यसतो तिरात्मकत्वात्‌ । 
"कथमसतः सज्जायेत’ (छा० ८-७-१) इति चाक्षेपश्रवणात्‌ । 'स कारणं करणाधिपामिपो 
न चास्य कश्चिज्जतिता न चाधिपः' (इवे० ६।६) इति च ब्रह्मणो जनयितारं वारयति । 
वियत्यवनयो: पुनरुत्पत्तिः प्रदक्षिता न तु ब्रह्मणः सास्तीति बंघम्यम्‌ । 

नच विकारेम्यो शिकारान्तरोत्पतिदर्शनाद्‌ब्रह्मणोऽपि विकारत्वं मजितुमहँतोति 
सुलप्रकृत्यनभ्युपगमेऽनवस्थाश्रसद्भात्‌ । या मूलप्रकृतिरम्युपगम्यते तदेव च नो 
ब्ह्मात्याउरोधः ।।€।। 


तथाहि कि सम्मात्रम्य ब्रह्मणः सन्मात्रमेव सामान्यं कारणं सहिरेषो बा अपद्वा। न त्रेघापो- 
ह्याह--सन्मात्र हीत्यादिता । बी स्हतु दोपान्तरे निमि्तमित्यनुदाहरणम्‌ । वियस्पवनयोग्र स णश्च 
विभक्तत्वाबिभक्तरराम्यां 'रारणमावाम्यां च बवम्यम्‌ । कारणर्यलिद्भास्याप्रामाणिकानवस्था । 

तकणापि बाधमाइ--नच विकारेम्य इत्यादिना । कारणस्यानम्पुपगमे 'यहच्छावादप्रसद्धः, 
अनादि हार आनम्पुपगमेउतबस्थाप्रसङ्भः तदम्दुपगमे ब्रह्मा दादप्रसङ्भः, कारणान्तरस्य प्रधानादेनिरा- 
सादिति भाव: ॥६॥ 


सदात्मक ब्रह्म की उतात्ति की आशङ्का किसो अन्य से नहीं करनो चाहिए, क्योंकि ब्रह्म सन्मात्र 
है, उस ब्रह्म को सन्मात्र से ही उत्पत्ति सम्भव नहीं है । कार्य-कारणा में वेशिप्ट्य माने बिना प्रकृति 
भावविकार सिद्ध नहीं होता । अतः सन्मात्र से सन्मात्र ब्रह्म को उत्पत्ति सम्भव नहीं है और न सद्विशेष 
, सेसन्मात्र ब्रह्मा को उत्पत्ति हो सकती है, ब्योंकि ऐसा मानने पर दृष्टविपयंप् हो जायेगा । मृत्तिकादि 
सामान्य से घटादि विशेष उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं, न कि घटादि विनेष से मृदादि सामान्य उत्पन्न 
होते हैं और न असत्‌कारण से सदब्रह्म की उत्पत्ति सम्भव है क्योंकि ऐसा मानने पर निरात्मक शुन्यवाद 
का प्रसंग ग्रा जायेगा । 'असत्‌ से सत्‌ कंसे उत्पन्न हो सकता है' ऐसा आक्षेप भो सुना जाता है, साथ 
हो 'वह ब्रह्म सबका कारण है, करणाधिपति जाव का मी वह अधिपति है, न तो इस ब्रह्म का कोई 
जनक है प्रौर न अधिपति हा है' इस वाक्य द्वारा ब्रह्म को जनयिता का निषेध करते हैं। आकाश ध्रौर 
पवन को उत्ति तो श्रुति में ।दखलायी जा चुकी है किन्तु ब्रह्म की उत्पत्ति बतलाने वालो कोई श्रुति 
नहीं है । अतः पूर्वपक्षी के र्ष्टान्त एवं दाष्टॉन्त में वेषम्य है । 
शङ्का--जब आकाक्षादि विकारों से विकारान्तर को उत्पत्ति देखी गयी, तो ब्रह्म में भी विकारत्व 
मान लेना चाहिए? समाधान--ऐसा कहना ठोक नहीं क्योंकि मूल प्रकृति को न मानने पर अनवस्था 
का प्रसंग आ जायेगा, जिसे मून प्रकृत मानते हैं वहो तो हमारा ब्रह्म है। इस प्रकार विरोध का 
का परिहार टो जाता है । 


१. दृष्टविपर्यासमेत्राह सामा-न्यमिति। २. कारणमत्वामत्वाभ्यामित्यर्थः । ३. माकास्मिकोत्यत्तिः । 
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४. तेजोधिकरणम्‌ (सू. १०) 
(२२६) तेजोऽतस्तथाह्याह ॥१०॥ 

ब्रह्माणो जायते वहिर्वायोर्वा ब्रहमसयुतात । तत्तेजोऽसृजतेत्युक्तेब्रहमणो जायतेऽनलः ।। 

बोयो रग्निरिति श्रुत्या पूत्रश्नत्यकवाक्यतः । ब्रहमणो वायुरूपत्वमापन्नादग्निसम्भव: ॥ 
छान्दोग्ये सन्मूलत्वं तेजसः श्रावितं, तंतिरोथके तु वायुसूलत्बं, तत्र तेजोयोनि प्रति 
श्रुतिबिश्रतिपत्तौ सत्यां प्राप्तं तावद्ब्रह्मयोनिकं तेज इति । कुतः ? 'सदेव' इत्युपक्रम्य 
'तत्तेजोऽसृजत' इत्युपदेशात्‌ । सवविज्ञानप्रतिज्ञायाश्च ब्रह्मश्रमवत्वे सर्वस्य संमवात_ । 
'तज्जलान्‌' (छा० ८-७-१) इति चाबिशेषश्चृतेः ‘एतस्माज्जायते प्राणः’ (मुण्ड० २-१-३) 
इति चोपक्रम्य शरृत्यन्तरे सर्वस्याविज्ञेषण ब्रह्मजत्वोपदेशात्‌ । तेत्तिरीयके च 'स तपस्तप्त्वा 
तेजोऽतस्तथाह्याह । 'तत्तंओोऽसृज्जत' इति 'वायोरग्निः' इति च श्रस्योविरोघोऽस्ति न वेति संदेहे 
सामान्यात्सामान्योत्पस्यसंभवेऽपि ब्रह्मवादो: सामान्ययोस्तेजो रूवावितेषोपादानत्वसं भवात्तुत्यबल- 
तयास्ति विरोध इति प्रत्युदाहरणेन पुदपक्षः। सबवंत्राध्यायसमाप्तेरेकवाकयत्वसंभवसंभवो संशय- 
बोजम्‌ । पूर्वपक्ष क्षतीनां विरोधादप्रामाण्यं फलं, सिद्धान्ते प्रामाण्यमित्युक्त न विस्मतव्यम्‌ । एवं 
पू्प्न कार्यमात्रस्य विवतंत्वात्कल्पितस्य वायोस्ते जःकल्पनाघिष्ठानटवायोगाद्ब्रह्मव तेजस उपादानं 


सब हार्याणां ब्रह्मवोपादानमित्ययं श्षुतीतां भूयस्त्याच्च तदनुरोधाद्वायोरिति क्रमार्था प्॑ममोत्यविरोध 
इत्येक देशिसिद्धान्तं प्रापयति--प्राप्त तावद्ब्रह्मयोनिकं तेज इत्यादिना । श्रुतीनां बिरोघमात्रोपन्यासेन 


४. तेजोऽधिकरण 

१. संगति- सामान्य से सामान्य की उत्पत्ति चाहे भो मानी जाय, फिर भी सामान्य ब्रह्मा से 
बिशेष तेज की उत्पत्ति तो मान ही सकते हैं, इस प्रकार पूवं अधिकरणा के साथ इसको प्रत्युदाहरणा 
संगति है ! 

२. बिषय- तेज उत्पत्ति श्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। 

३. संशय- क्या ब्रह्म से वह्नि उत्पन्न होता है अथवा वायुरूपापन्न ब्रह्म से ? 

४. पूर्वपक्ष--'तलेजोष्सृजत' (छा० ६- २-३) इस श्र्‌ति के आधार पर ब्रह्म से ही वह्ति को 
उत्पत्ति माननी चाहिए । 

५. सिद्धान्त--'वायोरग्तिः (ते० ३ -२) इस तंत्तिरीय श्रुति के साथ छान्दोग्य श्राति की 
एकवाक्यता मान लेने पर वायुरूपापन्न ब्रह्म से अग्नि की उत्पत्ति माननी चाहिए, केवल ब्रह्म से नहीं । 
तेजोऽतस्तथाह्याह (ललिता) 

छान्दोग्य में तेज को सन्मूलक कहा और तैत्तिरीय में तेज को वायुमूलक कहा है, ऐसी स्थिति में 

तेज के कारण के प्रति श्र तियो का परस्पर विरोध आने पर ब्रह्मा को ही तेज का कारणा मानना चाहिए 

क्योंकि 'सदेव' यहाँ से प्रसंग प्रारम्भकर 'उस सत्‌ ने तेज को उत्पत्ति की' ऐसा उपदेश है। इस 

उपदेश से भोर सवंविज्ञान की प्रतिज्ञा के आधार पर सम्पूर्ण जगत्‌ को ब्रह्म से उत्पन्न माना जाना 

चाहिए । 'तज्जलान्‌' इस वाकय में सभो की उत्पत्ति सामान्यरूप से सुनी जाती है और 'एतस्माज्जायते 
प्राणः? यह से प्रसंग प्रारम्भकर प्रश्‍नोपनिषद में सभी का सामान्यतः ब्रह्मा से ही उत्पन्न होना माना गया 


१. कार्यमात्रस्य सत एव श्रवणात्‌ । २, मुरण्डके। ३. ब्यतिरेकिदृष्टन्तेन। 
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इद सर्वमसृजत । यदिदं किच’ (ते० ३-६-१) इत्यविशेषश्रवणात, । तस्मात्‌ 'वायोरग्निः' 
इति ऋमोप देशो द्रष्टव्यः । वायो रनन्तरमग्निः सम्भूत इति । एवं प्राप्त उच्यते--तेजोऽतो 
मातरिश्वनो जायत इति। कस्मात्‌ ? तथाह्याह-बायोरग्निःः इति । अव्यवहिते हि 
तेजसो ब्रह्मजत्वे सत्यसति वापुजत्बे वायोरग्निरितोयं श्रुतिः कदथिता स्यात्‌ । ननु 
क्रमार्थषा मविष्यतीत्युक्तम्‌ । नेति ब्रमः--'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संमूतः' 
(ते० २-१-१) इति पुरस्तात संमवत्यपादानस्यात्मनः 'प-्चमीनिदंशात्‌, तस्येव च संभव- 
तेरिहाधिकारात्‌, परस्तादपि च तदधिकारे “पृथिव्या ओषधयः' (ते० २-१-१) इत्य- 
पादानपञ्च्चमो दर्शनाद्वायो रग्निरित्यपादानप अस्‍्येवेषेति गम्यते । अपिच वायोरूध्वंमरिनिः 
संमृत इति कल्प्य उपपदार्थयोगः क्लुप्तस्तु कारकाथंयोगो वायोरग्निः संमुत इति । 


पृ पक्षः, 'अवसिद्धन्तेनाविरोधात्तावदे कदेशिपक्ष इति ज्ञेयम्‌ । तदुभयमपि मुश्यसिद्वान्तापेक्षया पुर्व- 
पक्षत्वेन व्यबह्कयते । सिद्धान्तयतिएवं प्राप्त इति । कदथिता बाधिताथति यावत्‌ । वायोस्तेजः- 
प्रकृतित्वं पञ्चमोत्रुत्या निर्धारितं, नच कस्पितस्योपादानत्बासंभवः, अघिष्ठानस्वासंभवेऽपि मृदादि- 
बस्परिणामित्वसंभवात्‌, सतस्तु ब्रह्मणइछान्दोग्ये खष्ट्स्वमात्रं भुतं नोपाडानत्वम्‌ । नज “बहु स्याम्‌’ 
इति कायभिदेक्षणलि ड्भादुपादानत्वसिद्धिः, लिड्भात्‌ श्रृतेली यस्त्वेन श्रुत्यविरोधन लिङ्कस्य नेयत्बात्‌। 
नयनं चेत्यं वायो ब्रह्मा नन्यत्वाद्वायुजस्यापि तेजसो ब्रह्यप्रकृतिकत्वमविरुद्धमिति सिद्धान्तप्रःथाशयः । 
इहाधिकारादिति । वायोरग्निः संसूत इति वाक्ये संबःधादित्य्थः । तदधिकारे संमूत्यधिकारे । 
निरपेक्षकारकविभक्तेरुपदसापेक्षबिभत्यपेक्षया प्रबलत्वार्च न क्रमार्था पञ्चमोत्याह-श्रपिचेति। 
अध्वमनन्तरमिति बोपपदं विना पञ्चमोमात्रार कमो न भातोति कल्प्य उपपदाथंप्रयोगः । प्रकृत्यास्या- 
_ पादानकारकं तु निरपेक्ष पञ्चम्या भाति । विशेषताऽत्र । प्रकरणादपादानाथंत्य पञ्चम्याः क्लुप्त 
है तैत्तिरीय में भो 'उस परमेश्वर ने तप करके इस स म्पूर्ण जगत्‌ को बनाया, जो कुछ भी संसार दीखता 
है? यहां पर अविशेष रूप से उत्पत्ति सुनो गयो है । अतः परमेश्वर से हो वायु और अग्नि की उत्पत्ति 
मानी गयी है । 'बायोरग्नि:' इसमे तो केवल क्रम ही समझना चाहिए अर्थात्‌ उस परमेश्‍वर से वायु के 
बाद अग्नि उत्पन्न हुई, ऐसा अथं करना चाहिए ? ऐसा पूवपक्ष होने पर सिद्धान्ती कहते हैं कि वायु 
से तेज उत्पन्न होता है क्योंकि श्रुति में 'बायोरग्नि: ऐसा कहा है। साक्षात्‌ ब्रह्म से तेज को उत्पत्ति 
मानने पर एव वायु से तेज की उत्पत्ति न मानने पर 'बायोरग्निः' यह श्रुति कदथित हो जायेगो। 
शङ्का--यह श्रुति क्रममात्रबोक है, ऐसा हम कह आये हैं? समाधान--भाप का ऐसा कहना हम 
ठोक नहीं मानते, वर्योंकि 'तरसाहा एतस्मादात्मन आकाशस्सम्भूतः” इस पूववाक्य में अपादान आत्मा 
से सम्भव मर्थ में पञ्चमी विभक्ति का निदेश है, उसी सम्भव का अधिकार आगे भो चलता है। 
उस अधिकार में 'पुथिव्या ओषधयः इस वाक्य में अपादानाथंक पञ्चमो देखी जाती है । अतः 
'ब्रायो रग्निः? इस वाक्य में भी अपादानाथंक पञ्चमी ही है, ऐसा निश्चित होता है । इसके अतिरिक्त 
आपके कथनानुसार वायोरुध्वम्‌ अग्नि सम्भूतः ऐसे उगपदार्थ सम्बन्ध को कल्पना करनो पड़ेगी, परन्तु 
कारकार्थ सम्बन्ध तो 'बायोरग्निः सम्भूतः' इस वाक्य में पूर्व से बलृप्त (सिद्ध) है, कत्पनीय नहीं है । 


१. साक्षादित्यथः । २ संमत्रनं सभवतिस्तस्यापादन तह्येत्यर्थः । ३, अपादानपंचमो । ४, एक देशिसिद्धान्तेन । 
५. द्रप्टश्येति शेषः। 
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तस्मादेषा 'अ्रृतिर्वायुयोनित्वं तेजसोऽवगमयति । 

नस्वितरापि श्रतिब्रह्म योनित्वं तेजसोऽवगमयति तत्तेजोऽसृजत’ इति । न । तस्याः 
पारम्पर्येजत्बेऽप्यविरोधात्‌ । यदापि ह्याकाशं वायुं च सृष्ट्वा बापुमावापन्तं ब्रह्म तेजो- 
ऽसृजतेति कल्-यते, तदापि ब्रह्माजत्वं तेजसो न विरुव्यते । यया तस्याः शृतं तस्या दधि 
तस्या आमिक्षेत्यादि । दर्शयति च ब्रह्मणो विक्ारात्मनावस्यानं ‘तदात्मानं स्वयमकुरुत’ 
(तै० २-७-१) इति । तथाचेश्वरस्मरणं मवति-'बुदिर्तानमसंमोहः' (म० गो० १ ०-४) 
इत्याद्यानुक्रम्य 'मवन्ति मावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः (भ० गी० १०-५) इति । 
यद्यपि बुद्धघादयः स्वकारणेम्यः प्रत्यक्ष भवन्तो इइ्यन्ते तथापि सर्बस्य मावजातस्थ 
साक्षात्प्रणाड्या वेश्वरवंशयस्वात्‌ । एतेनाक्रमवत्सृष्टिवादिन्यः श्रुतयो व्याश्याताः । 'तासां 
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क्लृप्तेन च कल्प्य सति विरोधे बाध्यमिति स्थितिरित्ययं: । 

पारम्पर्यजत्वमेवाह- यदापीति । तस्था घेनोः शृतं तप्तं क्षोरं साक्षास्कार्य, वध्यादिकं 
तु पारम्पयंजंजमित्यथंः । दघिसंसृष्टं कठिनक्षोरमामिक्षा । ब्रह्मणो वायुभावे मानमाह--दशंयति 
चेति । पारम्पर्यजस्यापि तज्जव्वष्पपदेशे स्मृतिमाह-तथाचेति । `अन्तःकरणादिस्पो जायमान- 
बुद्धघादीनां मत्त एवेत्यवधारणं कथमित्याशङक्याह- यद्यपीत्यादिता । प्रणाड्या परंपरयेश्वर वंश्य- 


त्वालउजत्वात्परमकारणान्तरनिरासार्थमवघारणं युक्तमिति शेषः । एतत्यदा्थंमाह-तासामिति । 


कल्पनीय से क्लृप्त बलवान्‌ होता है । अतः यह पञ्चमी श्रुति वायुयोनित्व तेज को बतलाती है । 

शद्धा-'तत्तेजो$सृजत' यह दूसरी श्रुति भी तेज में ब्रह्मयोनित्व का बोध कराती ही है, फिर इसका 
निषेध कैसे कर सकोगे । समाधान-ऐसा कहना ठोक नहीं है, क्योंकि उस श्रुति में परम्परया ब्रह्म- 
जन्यत्व मानने पर भी विरोध का परिहार हो जाता है, क्योंकि आकाश ओर वायु की सृष्टिकर वायु- 
भावापन्न ब्रह्मा ने तेज की सृष्टि को, ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं, इससे तेज में ब्रह्मजन्यत्व का कोई 
विरोध नहीं आता है। जैसे गौ का धारोष्ण दूध, गौ को दघि और गौ की आमिक्षा इत्यादि वाक्य में 
धारोष्णा दूध गो से साक्षात्‌ निकलता है किन्तु दबि और ग्रामि्ञा ( पनोर) गौ का साक्षात्‌ विकार नहीं है, 
वह तो परम्परया गो विकार है। “तदात्मान स्वयमकुरुत यह श्र,ति विकाररूप से ब्रह्म का अवस्थान 
बतलाती ही है । “बुद्धि, ज्ञान और असम्मोह यहां से प्रसंग प्रारम्मकर 'ये भूतों के भाव मुझसे ही 
पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पन्न होते हैं ऐसा ही भगवद्गीता वाक्य भो है | यद्यपि बुद्धयादि श्रपते कारणों पञ्च- 
भूतों से साक्षात्‌ उत्पन्न होते देखे जाते हैं, फिर भो सभो पदार्थसमुदाय साक्षात्‌ या परम्परया ईश्वर 
से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार व्याख्यान कर देने पर बिना क्रम के सृष्टि बतलाने वालो श्रृतियां भी 
व्याख्यात हो जाती हैं, क्योंकि उनकी युक्तियुक्तता क्रमबद्ध सृष्टि बतलाने वाल, श्र॒ति के अनुसार 
मानने में कोई आपत्ति नहों है, किन्तु क्रमबद्ध सृष्टि वतलाने वाला श्रुतयों का व्याख्यान अन्य प्रकार 
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१. पञ्चमी श्र ति: । २, साक्षार्परम्परया वा ब्रहाजत्वकथनेन। ३. अक्रमश्चतीनाम्‌ । ४. उपपदनिर- 
वेक्षपञचमी मात्रात्‌ । ५. वमष्टिभूतसत्वात्‌ कार्यान्तःकरणस्मव शाख।बुद्धयादयः । र 
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५. अवधिकरणम्‌ (स्‌. ११) 
(२२७) आपः ॥११॥ 


ब्रहमणोऽपां जन्म कि वा यहनेनग्निजलोद्भूवः । विरद्धत्वाम्लीर जन्म ब्रह्मणः सर्वकारणात्‌ । 
अग्नेराप इति श्रूत्या ब्रहमणो वहनध_पाथिकात्‌ । अपां जनिविरोषस्तु सूकमयोनग्निनीरयोः ॥। 


सर्यथोपपत्तः । क्रमवत्सृष्टिवादिनीनां त्वन्यथानुपपत्तेः । प्रतिशापि सद्वंइयत्वमात्रमपेक्षते 
नाव्यवहितजन्यत्वमित्यविरोघः ।। १०॥ 


'अतस्तथाह्याह' इत्यनुबर्तते । आपोऽतस्तेजसो जयन्ते । कस्मात्‌ ? तथाह्याहु- 'तवपो- 


'तज्जलान्‌' इत्याचुक्तश्र,तोनां साक्षात्प्रणाइया वा ब्रह्माजत्वमात्रेणोपपतेरित्यर्थः । अक्रमध,तीर्ना 
बलवत्क्रमध स्यनुसारेण कवाक्यस्वादियद्वायुद्वारा तेजःकारणे ब्रह्मणि समन्वय इति सिद्धम्‌ ॥१०॥। 
झाप: । अतिदेशोऽयम्‌ । तथा ह्याथर्वणे मुण्डकग्रन्ये 'एतस्माउजायते प्राणो मनः सर्व न्व्रियाणि 
ख । खं वापुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य घारिणी' इति मन्त्रेपां ब्रह्मजत्वं अ,तम्‌ । 'अग्ने राप: इति 
श्र त्या तस्य विरोधोऽस्ति न वेति संवेहे तुल्यश्वादस्ति विरोध इति पुर्वपक्षे अपामग्निदाह्म त्बेन विरो- 
धादर्निजत्वासं भवात्क्रमार्था पञ्चमो त्यविरोध इत्यधिकाश ङ्कायामुक्ततेजोन्यायमतिविइय व्याचष्टे-अत 
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से नहीं कर सकते । एक के विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा भो ब्रह्म जत्वमात्र की अपेक्षा रखती है, 
न कि साक्षात्‌ ब्रह्म जन्यत्व को । अतः तेज को साक्षात्‌ ब्रह्म जन्य न मानकर वायुभावापन्न ब्रह्म जन्य 


मानने में कोई विरोध नहीं है । इस प्रकार तेज के कारण ब्रहम में उक्त श्रुतियों का समन्वय निविवाद 
सिद्ध हुआ ॥१०॥ 
५. अधिकरण 

१. संगति--वायु से तेज उत्पन्न हुआ, ऐसा कहने के बाद प्रब जल एवं पृथ्वी बुद्धिस्थ हैं । मतः 
बुद्धिसन्निघानरूप संगति के कारणा आगे के दो अधिकरण प्रारम्म किये जाते हैं । 

२. विषय--जल को उत्पत्ति श्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--ब्रह्मा से जल को उत्पत्ति होती है अथवा अग्नि से? 

४. पर्दपक्ष--जल ग्रोर अग्नि का परस्पर विरोध होने के कारण उनका कार्यकारणभाव 
मानना उचित नहीं है । अतः सर्वकारण ब्रह्म से ही जल की उत्पत्ति माननी चाहिए । 'अग्नेरापः' 
(तै० ३-२) इस श्रुति से वह्लि उपाधि वाले ब्रह्मचेतन्य से हो जल की उत्पत्ति माननो चाहिए । 

५. सिद्धान्त- स्थूल वह्मि और जल का विरोध है, सुक्ष्म का नहीं । अतः सूक्ष्म वह्नि से जल 
की उत्पत्ति मानने में कोई विरोध नहीं है । 

आपः (ललिता) 

'अतस्तथा ह्याह' इतने की अनुवृत्ति पूर्वमूत्र से लते हैं। तेज से जल उत्पन्न होता है क्योंकि 'उत्त 
तेज ने जल की सृष्टि की! 'अग्नि से जल उत्पन्न हुश्रा' इन दोनों श्रृतियों ने तेज से जल की 
उत्पत्ति कही है । इस अर्थ के बोधक वचन रहने पर इस सम्बन्ध में संशय का कोई स्थान 
नहीं रह जाता । त्रिवृतूकृत तेज एवं जल का विरोध होने पर भी 'अग्नेरापः इस 


१. सज्जत्वमांत्रम्‌ । २. तेजोभावायपन्तं ब्रहम । 
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६. पृथिव्यधिकरणम्‌ (सु.-१२) 
(२२८) पृथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरभ्यः ॥१२॥ 


ता अन्नमलूजन्तेति श्रुतमन्नं यबादिकम्‌ । पृथिवी वा यवाश् व लोकेश्जत्नप्रसिद्धित: ॥ 
भूताधिकारात्‌ कृष्णस्य रूपस्य श्रवणादपि । तथाउद्भूथः पृबिबीत्युक्तेरन्न पृथ्च्यन्नहेतुल: 11 


इसुजत' इति 'अग्नेरापः' इति च । सति बचने नास्ति संशयः । तेजसस्तु सृष्टि ब्याख्याय 
पृथिव्या व्याख्यास्यश्नपोऽन्तरियामोत्याप इति सूत्रयांबभूव ॥ ११ 

“ता. आप ऐक्षन्त बहव्यः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसृजन्त (छा० ६-२-४) 
इति श्रयते । तत्र संशयः-किमनेनाञ्चशब्देन ब्रोहियवाद्यम्पवहायं चोदनाद्युच्यते कि वा 
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इति । प्रध्यक्षविरोधे कथमपामग्निजध्वनिणंयः, तत्राह--सति वचन इति । त्रिवत्कृतयोरप्तेजसो- 
विरोषे$प्यग्नेराप इति वचनादतीखिययोस्तयोर्नास्ति विरोध इति निर्णोयत इस्यथः। न केवलं 
श्र स्यविरोघशानायायमति देशः कितु पञ्चमूतोत्पत्तिक्रमनिणंयारथं चेत्याहू-तेजसस्त्विति । तस्मात्ते- 
जोभावापन्षे ब्रह्माणि भ्र तिसमन्वय इति सिद्धम्‌ ॥११॥ | 
पृथिव्यधिका ररूपशब्दान्तरेम्य; । विषयमुक्त्वान्नशब्दमहासूतप्रक रणाम्यां संशयमाह-ता इति । 


सिविल; मी नकेल नकद निति न क क न न या ल येणा न 

श्रुतिवाक्य के आधार पर अतीन्द्रिय (अत्रिवत्‌) जल और तेज में विरोध नहीं है, यह 
निश्चित हो जाता है । इस सूत्र में अतिदेश केवल श्रुतिविरोधपरिहाराथ नहीं है, किन्तु पञ्चभू- 
तोप्पत्तिक्रमनिर्णयार्थ भी है । इसीलिए तेज की सृष्टि बतलाकर पृथ्वी की सृष्टि बतलाने के लिए 
मध्य में जल की सृष्टि की चिन्ता सूत्रकार ने की है एतदर्थ 'आपः' इस सूत्र को बनाया है। प्रपो 
ग्रन्तरं करोमि आचष्टे वा, इस विग्रह में अन्तर शब्द से णिच्‌ प्रत्यय किया गया है और उस णिजन्त 
घातु से लटू लकार उत्तम पुरुष एक वचन में प्रन्तरियामि यह शब्द निष्पन्न होता है ॥ ११॥ 

६. पृथिव्यध्िकरण 

१. संगति--पूर्व अधिकरण द्वारा निरूपित है । 

२. विषय--पृथ्वी उत्पत्ति श्र ति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--“ता अश्नमसुजन्त' (छा० ६-२-४) इस श्रुति में यवादि ग्रन्न की उत्पत्ति बतलायी 
गयी है अथवा पृथ्वी को? 

४. पूर्वपक्ष--लोक में अन्न शब्द की प्रसिद्धि यवादि अर्थ में ही है, इसलिए जल से यवादि की ही 
उत्पत्ति माननो चाहिए, पृथ्वी की नहीं । 

५. सिद्धान्त--भूत उत्पत्ति का प्रसंग होने से और कृष्णारूप श्रवणा होने से भी जल से पृथ्वी की 
उत्पत्ति माननी चाहिए । प्रश्न का कारण होने से पृथ्वी को भो प्रश्न शब्द से कहा गया है । अत: 'अद्स्यः 
पृथिवी” (जलसे पृथिवी) तथा “ता अन्नमसृजन्त’ ये दोनों श्रुतियाँ समानार्थक हैं, इन दोनों को 
एकवाक्यता होने के कारण इनका बिरोघ नहीं है । 

पृथिष्यधिकाररूपशब्ान्तरेस्यः (ललिता) 

उस जल ने ईक्षणा किया, कि हम बहुतरूप हो जायें, प्रजारूप से उत्पन्न हों ऐसा संकल्पकर उसने 
अन्न को सृष्टि को, ऐसा सुना जाता है! अन्न शब्द ओर महाभूत का प्रकरण होने के कारणा वहां 
वर संशय होता है, किं इस अन्न शब्द से ब्रोहियवादि का और ग्रोदनादि भक्ष्य का ग्रहण करना चाहिए 
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पृथिवीति । तत्र प्राप्तं तावद्व्रोहियवाद्योबनादि वा परिग्रहोतव्यमिति । तत्र ह्यन्नशब्वः 
प्रसिद्धो लोके, बाक्यशेषोच्प्येतमर्थमु पोद॒दलयति । 'तस्माद्यत्र क्वच वर्षति तदेव भूयिष्ट- 
मन्नं सवतीति' । ब्रीहियवादंब हि सति वर्षणे बहु मवति न पृथिवीति । एवं प्राप्ते 
ब्रूम:- पृथिव्येवयमन्नशब्देना-दूचो जायमाना विवक्ष्यत इति । कस्मात्‌ ? अधिकाराद्रपा 
रुछब्दान्तराच्च । अधिकारस्तावत्‌ 'तत्तेजोऽसृजत', 'तदपोषसृजत' इति महाभूतविषयो 
बतंते । तत्र क्रमप्राप्तां पृथिवीं महाभूसं सृष्टि विलङ्कघ नाकस्माद्त्री ह्यादिपरिग्रहो 
न्याय्यः । तथा रूपमपि बाक्यशेष पृथिव्यनुगुण हृहयते 'यत्कृष्णं तदन्नस्य' इति । न ह्योद- 
नादेरम्यव हायंस्य कृष्णत्वनियमो5स्ति । नापि ब्रोह्मादोनाम्‌ । 

ननु पृथिव्या अपि नेव कृष्णत्वनियमो$स्ति पयःपाण्डरस्याङ्गाररोहितस्य च क्षेत्रस्य 
दशनात्‌ । नायं दोष: । बाहुल्यापेक्षत्वात्‌ । मुयिष्ठ हि प्रथिव्या: कृष्णं रूपं न तथा 


अम्यवहायं भक्ष्यम्‌ । अत्र शृतो यद्यश्रमोदनादिक तदा 'अद्म्प: पृथिवी’ इति श्त्या विरोधः, यदि 
पुथिवो तदा न बिरोध इति फलं बोध्यम्‌ । अप्पुथिव्यो: कार्यकारणभावादधिकरणसंगतिः । 
अन्न श्रुतिव॒ष्टिप्र मवत्वलिङ्ाम्यां पूर्वपक्षः । तदेव तत्रेवेति श्रुत्यर्थ: | तथाव क्वचिउस्नं कवचिद टच: 
पृथिवी ततोःन्रमिति विरोबान्नंकवाक्पतेति प्राप्ते सिद्धान्तवति--एवं प्राप्त इति । अधिकार: प्रकर- 

णम्‌ । रूपं लिद्धम । 
पयः क्षोर तहल्पाण्ड्र इवेतम्‌, अद्धारवद्रोहितं रक्तम्‌ । शब्दान्त रशब्दित स्थानं व्याचध्टे-- 


अथवा पृथ्वी अथ लेना चाहिए । उस पर पूर्वपक्ष का कहना है, कि ब्रीहियवादि अथवा ओदनादि गर्थे 

लेना ठोक रहेगा, क्योंकि लोक में उन्हीं अर्था में अन्न शब्द प्रसिद्ध है और यह प्रसिद्ध अन्न शब्द वाक्य- 
शेष से उक्त अर्थ का इढता से स्थापक भो है। इसलिए जहाँ कहीं वर्षा होतो है, वहीं पर प्रभूत 
ब्रीहियवादि अन्न उत्पन्न होते हैँ । पृथ्वी के रहने पर ब्रोहियवादि अन्न नहीं होता किन्तु पृथ्गो पर 
जल बरसने से होता है? ऐसा प्रवपक्ष होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि जल से उत्पन्न होते वाली 
अन्नशब्दवाच्य पृथ्वी को ही बतलाना अभोष्ट है, क्‍योंकि भुतोत्पत्ति के प्रकरणारूप और शब्दान्तर 
स्थान प्रमाण मिलते हैं । सर्वप्रथम अधिकार (प्रकरणा) को देखिये 'उसने तेज को सृष्टि की, उसने 
जल की सृष्टि की यह महाभूत को विषय कर रहा है । वहाँ पर तेज एवं जल के बाद महा- 
भूत सृष्टि क्रमश: पृथ्वी की होनी चाहिए, उस क्रम का उल्लंघनकर अकस्मात्‌ ब्रोहियवादि अर्थ 
मानना न्याय नहीं होगा । वेसे ही वाक्यशेष में रूप भी उसो अर्थ का निर्णायक लिङ्ग है। 
पृथ्वी के ही भनुरूप रूप भो वाक्यशेप में दोखता है 'जो यह काला ख्य है वह अन्न का है' 
ओदनादि भक्ष्य वस्तु में कृष्णात्व का नियम न और न ब्लोह्यादि में हो नियम से कृष्णात्व 
देखा जाता है । अतः पृथ्वो अथ के परिचायक रूपात्मक लिङ्ग को देखते हुए अम्न शब्द का 
अर्थ पृथ्वी करना ही उचित होगा । 

शङ्का--पृथ्वी का भी नियमतः काला रूप नहों होता, क्योंकि दूध के समान सफेद ओर अंगारे 
के समान लाल भूमि भो देखो जाती है । समाघान-यह कोई दोष नहीं है । पृथ्वी में काला 


१. ब्रीहियवादो । २- दुढं स्थापयति । ३. महामूतानामपां 
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इबेतरो हिते । पोराणिका अपि पृथिवीच्छायां शर्बरीमुपदिशन्ति । 'सा च कृष्णामासेत्यतः 
कृष्ण रूपं पृथिठ्या इति शिष्यते । श्रुत्यन्तरमपि समानाधिकारमद्धधः पृथिवीति मवति। 
'तद्यदपां शर आासीत्तत्समहन्यत सा एथिव्यमवत्‌'--(ब्‌० १-२-२) इति च। पृथिव्यास्तु 
रीह्यादेरुत्पत्ति दशंयति--'पृथिव्या ओषधयः, ओषघीम्योऽन्नम्‌' इति च । एवम धिकारा- 
दिषु पृथिव्याः प्रतिपादकेषु सत्सु कुतो व्रीह्यादिप्रतिपत्तिः । `प्रसिद्विरप्यधिकारादिमिरेव 
बाध्यते । वाक्यशेषोऽपि पाथिवत्वादन्नाद्यस्य 'तदद्वारेण प्रथिव्या एवाडूघः प्रमवत्वं 
सूचयतीति द्रष्टव्यम्‌ । तस्मात्पृथिवीयमश्नश्ब्देति ।। १२॥ 


्रृत्यन्तरमपीति । अबानन्तयं पृथिव्याः स्थानं श्रृत्पन्तरसिद्धं तेनाप्यन्नस्थ पृथिवीस्वमित्य्थः । त्तत्र 
सृष्टिकाले यदपांशरःयो मण्डवद्नीभाव आसोत्स एव समहन्यत कठिनः संघातोऽमूत्‌ साऽपां कठिना 
परिणतिः पृथिव्यमवदिति श्रुत्यर्थ: । वौह्याद्यक्षसगे: कस्मिन्स्थान इति वियक्षायामाह--पृथिव्या- 
स्त्विति | पश्थचमोयम्‌ । ब॒ष्टिप्रभवत्वलिड्भरसहितान्नबुते: कथं प्रकरणलिङ्कस्थानर्बाध इत्याश ङ्कःघाह 
वाक्यशेषोऽपीति । प्रबलबुबलप्रमाणसंनिपाते बहूनां दुर्बलानामत्यन्तबाधाद्वर प्रबलप्रमाणस्याल्पबाधेन 
कर्यचिच्चययनमिति न्यायेन श्रतिलिङ्कयोरन्नमात्रनिष्ठत्वं दाधित्वान्नानन्नात्मकपृथिवोनिष्ठत्वं नोयते । 
ताम्यामश्ञमात्रग्रहे प्रकरणादीनां पृथिवोमात्रविषयाणामत्यन्तबाघापत्तरिति भावः । अन्नस्य वृष्टिज- 
त्वोक्तिद्वारा पृथिव्या अब्जन्यत्वं सूच्यते । `पृथिव्यब्जा, पृथिवीत्वात्‌, अन्नवदित्यनुमानादित्यक्षराथे: । 
एवं तित्तरिश्रुत्यनुसारेण छन्दोगश्रुते्नयनादविरुद्धो सू सृष्टिथुतीना ब्रह्मणि समन्वय इति 
सिद्धम्‌ ॥१२॥ 


रूप अधिक होने के कारण वेसा कहा गया है, क्योंकि पृथ्वी में जेसा काला रूप अधिक दीखता 
है, वेसा श्वेत और लोहित रूप नहीं दीखता । पौराणिकों ने भो रात्रि को पृथ्वी को ही छाया 
कहा है, कि 'वह रात्रि काले रंगवालो है ।' अतः पृथ्वी का काला रंग मानना युक्तियुक्त है । 
समान प्रकरण में श्रत भी ऐसी ही मिलती है “जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है' 'जल में जो 
घनाभाव था वह संघात यन गया और उसी का परिणाम पृथ्वी बन गयी । ब्रीह्यादि अन्न की 
उत्पत्ति तो 'पूथिव्या ओषधयः औषधिभ्यो अन्नम्‌' इस वाक्य द्वारा पृथ्वी से बतलाती है । इस 
प्रकार प्रकरण, लिङ्ग भ्रौर शब्दान्तररूप पृथ्वी अर्थ के प्रतिपादक प्रमाणों के रहते-रहते अन्न 
शब्द से ब्रीह्मादि अथ का बोध कंसे हो सकता है। लोकप्रसिद्ध भो पूर्वोक्त प्रकरणादि प्रमाणों 
से ही बाधितं हो जाती है, वाक्यशेष भी अन्नाद्य भक्ष्य वस्तु पार्थिव होते के कारण अन्न द्वारा 
जल से पृथ्वी की ही उत्पत्ति को सूचित करता है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए । अतः अन्न शब्द से यहाँ 
पृथ्वी अध ही ग्रहण करना निश्चित होता है । इस प्रकार तेत्तिरीय श्र,ति के अनुसार छान्दोग्य श्र ति 
का अर्थ करने पर भूतसृष्टि श्रू ति का विरोधाभाव हो जाता है और उनका ब्रह्म में हो समन्वय सिद्ध 


होता है॥ १२॥। 


१. शर्वरी । २, प्रकरण । ३, लोकप्रसिद्धिः | ४. अन्न । ५. सर्गकालीना । 
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७. तदमिध्यानाधिकरणम्‌ (सू. १३) 


(२२९) तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्कात्सः॥१३॥ 


ब्योमाद्याः कार्यकर्तारो ब्रह्मम वा तदुपाधिकम्‌ ॥ ब्योम्नो बा युर्वायुतोऽग्नि रित्युक्त: खादिकतृ ता ॥ 
ईश्व रोऽन्तयं मयत्युक्तेब्यो माद्य,पाधिकम्‌ ॥। ब्रह्म वास्वादिहेतुः स्यातेजआदीक्षणादपि ॥। 


किमिसानि वियवादीनि मूतानि स्वयमेव स्वविकारान्सृजन्त्याहोस्थित्परमेश्वर एव तेन 
तेनात्मनावतिष्ठमानोऽभिध्यायस्तं तं विकारं सूजतोति सन्देहे सति प्राप्तं तावत्स्वयमेब 
सजन्तोति । कुतः ? 'आकाशाद्वायुर्वायोरग्निः' इत्यादि स्वातन्त्रयश्रवणात्‌ । 


नन्वचेतनानां स्वतन्त्राणां प्रवृत्तिः प्रतिषिद्धा । नेष दोषः । 'तत्तेज ऐक्षत ता आप 


RM et 

संप्रति तानि भूतान्पाश्रित्या्रयाक्षयिभावसंगस्या तेवां स्वातन्त्यमाशङ्कुघ निषेघति-तदभि- 
घ्यानादेव तु तल्लिङ्गात्सः । उक्तमृतान्याश्रित्य संशयपुर्वपक्षो इशंयति--किमिमानीत्यादिना । संशय- 
दोजानुक्तो पूर्वोत्तरपक्षयुर्ूयो बीजमिति ज्ञेयम्‌ । 

नन्बत्र भूतानां कि स्वातम्त्र्येणोपादानस्वमादाङ्कुघते कतृ त्व वा । नादयः, -रचनानुपपत्तः' इत्या वि- 
न्यायविरो घादिति शद्कुते-नन्विति । न द्वितोयः, अचेतनस्वादिति भाव: । यथा मतुष्यादिशब्दस्तस- 
हेहाभिमानिनो जीवा उच्यन्ते तथा 'आकाशादायु:' इत्यादिश्रुतावाकाझाबिशब्दस्ततदमूताभिमानिदे- 
वता उच्यन्ते, तासां स्वकार्ये वाब्वादी कतृ त्वसंभवाशिर पेक्षतिमित्तत्व पड्वम्पर्थः । एव 'तदात्मान स्व- 


७. तदभिध्यानाधिकरण 

१. संगति-पूर्व अधिकरणों में महाभूताटरत्ति श्राति का विरोध दूर किया गया, अब उन्हीं भूतों 
का आश्रय लेकर कुछ अन्य बात का भी विचार करना है । अत: पूर्व अधिकरण के साथ इसकी 
आश्रयाश्रयिभाव संगति है । 

२. विषय--भूतोत्पात्त श्रुति का पुनविचार इस अधिकरणा का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--क्या वायु आदि भूतों को उत्पत्ति तत्तत्‌ पूव उत्पन्न भूतापहित ब्रह्म से होतो है अथवा 
केवल भूत से? 

४. पृवपक्ष--'आकाशाहायु:' इत्यादि श्रतियों के अनुसार पूर्व-पूर्व भुत से उत्तर-उत्तर भूत को 
उत्पत्ति माननी चाहिए, ब्रह्म से नहीं । 

५. सिद्धान्त--'ईश्वर सबके मोतर रहकर नियमन करता है' इस श्र॒ति के आधार पर आकाशादि 
उपाधि से उपहित ब्रह्मचेतन्य अन्य भूतोत्पत्ति का कारण है । 'तसेज ऐक्षत' ऐसा तेज में ईक्षण सुना 
गया है, जो तेज का नहीं है प्रपितु तेज उपहित ब्रह्मचतन्य का है । 

तदभिष्यानावेव तु तह्लिद्धात्त: (ललिता) 

क्या आकाशादि भूत स्वयं ही अपने कायं रूप वायु आदि को बनाते हैं अथवा परमेश्वर ही उन- 
उन रूपों में अवस्थित रहकर परवर्ती भूतों का चिन्तन भ्रौर उनकी सृष्टि करता है, ऐसा संशय होने 
पर पूर्वपद्ी कहता है, कि आकाशादि भूत स्वयं ही परवर्ती वायु आदि कार्यो की रचना करते हैं 
क्योंकि 'आकाशाद्वायुः वायोरग्निः' इन वाक्यों से परवर्ती कार्यरचना में उनको स्वतन्त्रता देखी 
जाती है। 

शङ्का--अचेतन में स्वतन्त्ररूप से प्रवृत्ति का प्रतिषेध पहले कर दिया गया है। समाधात--यह 
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ऐक्षन्त' (छा० ६-२-४) इति च भूतानामपि चेतनत्वश्रवणादिति । एवं प्राप्तेडमिधीयते 
~स एव परमेश्वरस्तेन तेनात्मनाबतिष्ठमानोऽमिध्यायंस्तं तं विकारं सृजतीति । कुतः ? 
तल्लिङ्कात्‌ । तथा हि शास्त्रम्‌--'यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ यः पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवो न 
बेद यस्य पृथिवो शरीर यः पृथिवीमन्तरो यमयति’ (बृ० ३-७-३) इत्येवं जाती यक 'साध्य- 
क्षाणामेव सूतानां प्रवृत्ति दशंषति । तथा 'सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय’ इति प्रस्तुत्य 
“सच्च त्मच्चासवत्‌ । तदात्मान स्वयमकुरुत’ (ते० २-६-१) इति तस्येव च सर्वात्म- 
भावं दशयति । यत्वीक्षणश्रवणमप्तेजसोस्तत्पर मेश्वरावेशवशादेव द्रष्टव्यम्‌ 'नान्योऽतोऽस्ति 


यमकुरुत' इति श्रुतौ स्वयमिति विशेषणा द्‌ब्रह्मणोऽन्यानपेक्ष ब कतृं तवसं भवास्षिर पेक्षनिमिततत्वं श्रूतम्‌ । 
तथाच मिथोनिरपेक्षश्वरमूतकतृ श्रत्योविरोधान्न ब्रह्माणि समन्वय इति सफलं पुवपक्षमाह--नेष दोष 
इति। भूतानां तदभिमानिदेवतानामित्यर्थः। यथा आकाञादिभावापक्नब्रह्मणः सर्वोपादानत्यं तथा तव- 
मिमानिदेवताजोवभावमापत्नब्रह्मणः कतुं त्वमिति परम्परया ईश्वरकतृ त्वश्न्‌ त्पविरोध: । स्वयमिति 
विहेषणमीश्वरान्तरनिरासार्थं न जोवभावापेक्षानिरासार्थ मित्येकदेशितिद्धान्त ऊहनीयः । रुख्यसिद्धा- 
न्तमाह--एवं प्राप्त इति । आकाशादिशब्दर्ने देवतालक्षणा मुख्यार्थ दाघकाभावात्‌ पञ्चम्यश्च प्रकृति- 
त्वार्थास्तत्र रूढतरत्वात्‌, तथा चाचेतनानां भूतानां कतृ त्वमेव नास्ति, कुत ईश्वरानपेक्षकतृ त्वम्‌ । 
यद्यपि देदतानां कतृं त्वं सभवति तथापीश्वर नियम्यत्वश्रवणाच्वेतनातामपि न स्वातन्त्र्यं, किमु वाच्य- 
मचेतनानां सूतानां न स्वातन्त्रयामति मटरोक्तम्‌--तल्लिङ्गादिति । तत्तदचेतनात्मनावस्थितस्य ब्रह्मण 
उपादानत्बरेऽपि जोवव्यावृत्तश्वरत्वाकारेणेव साक्षात्सवंकतु त्वं न जोवत्बद्वारा तस्य सयेनियन्तुत्वाल्लि- 
ङ्कादित्यथः। प्रकरणाच्च साक्षात्र्वकतु स्वमित्याह--तथेति । पूर्वोक्तमनृद्य निरस्यति-यत्त्वित । 
परभेश्वरस्यान्तर्यामिभावेनावेशः संबन्धस्तद्वशाव्‌ भुनेषत्रीक्षणश्रदणं नेतावता तेषां चेतनत्षं स्वातन्त्र्य 
वेत्यर्थः । अनेन 'तदभिध्यानात्‌’ इति पदं ध्यास्यातम्‌ । इत्थं सुत्रयोजना-स ईश्चरस्तत्त- 
दात्मना स्थितोऽपि साक्षादेव सबकर्ता तस्यान्तर्यामित्वलिङ्भात्‌ । जीवत्वद्वारा कतृत्व नाम 
जोवस्येय कतु त्वमित्यन्तर्यामिणः कतृ त्वासिद्धेरन्तर्यामित्वावोगाततदमिध्यानादीश्वरेक्षणादेव भूतेषु 
श्र तेक्षणोपपत्तश्वेति । तत्तेज ऐक्षतेति श्रत ईक्षिता परमात्मेवेत्यत्र श्र त्यन्तर प्रकरणं चाह- नान्य 


कोई दोष नहीं है क्योंकि 'तत्तज ऐक्षत', “ता आप ऐक्षन्त' इन वाक्यों द्वारा भूतों में भी चेतनत्व सुना 
ज्ञाता है । ऐसा प्राप्त होने पर मुख्य सिद्धान्त पक्ष से कहा जाता है कि स्वयं परमेश्वर ही उन आका- 
शादि रूपों में स्थित होता हुआ परवर्ती भूतों का ध्यानपूर्वक सृष्टि करता है क्योंकि सर्वत्र नियामक 
रूप से परमेश्वर की स्थितिबोधक लिङ्ग देखे जाते हैं । 'जो पृथ्त्री में स्थित है, पृथ्वी के भोतर है, जिसे 
पृथ्वी जानतो नहीं, पृथ्वी जिसका शरीर है और जो पृथ्वी के भोतर रहकर पृथ्वी का नियमन करता 
है! इस प्रकार का शास्त्रवचन अध्यक्ष के सहित भूतों को ही प्रवृत्ति को दखलाता है। वेसे ही 'उसने 
कामना की, मैं बहुत रूप में और प्रजारूप में हो जाऊ ऐसा प्रसंग प्रारम्भकर 'उसने पृथिव्यादि सद्रूप . 
एवं वायु, आकाशादि त्यद्‌ रूप से स्वयं अपने को ही बनाया' इम वाक्य द्वारा उसो ब्रह्मा में सर्वात्मभाव 
श्रत दिखलाती है । और जो आप ने जल एवं तेज में ईक्षणश्रवणा कहा था, उसे तो परमेश्वरावेश के 

कारण ही समझना चाहिए, क्योंकि 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' इस वाक्य द्वारा परमेश्वर से भिन्न ईश्वर 


१. सश्बामिकानाम्‌ | 
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८. विपर्ययाधिकरणम्‌ (स्‌. १४) 
(२३०) विपयंयंण तु क्रमोऽत उपपद्यते च ॥१४॥ 


सृष्टिक्रमो लये ज्ञेयो विपरीतक्रमोऽथ वा । कलृप्त कल्प्यादरं तेन लये सृष्टिक्रमो भवेत्‌ ॥ 
हेतादसति कार्यस्य न सत्वं युज्यते ततः । पृथिब्यप्स्विति चोक्तत्वाद्विररीतक्रमो लये ॥ 
द्रष्टए' (ब० ३-७-२३) इतोक्षित्रन्तरप्रतिषेधात्‌ । प्रकृतत्वाच्च सत ईक्षितुः 'तदेक्षत बहु 
स्यां प्रजायेय' इत्यत्र ।। १३।। 
भूतानामुत्पत्तिक्रमश्चिन्तितः । अथेदानी मप्ययत्रमञ्चिन्स्यते । किमनियतेन क्रमेणाप्यय 
उतोत्पत्तिक्रमेणाथ वा तहिपरोतेनेति । त्रयोऽपि चोत्पत्तिस्यितिप्रलया भूतानां ब्रह्माथत्ताः 


RMS TS eR Ne re यता का पाक नक 
इति । तस्मादीश्वरपदार्थलोपप्रसङ्गेनेश्वरादस्यस्य स्वातन्त्रवाभावान्नश्च रकत टयशरृतेर्भूतश्रुह्या विरोध 
इति सिम्‌ ॥1१३॥। 

विपर्ययेण तु। यच्चप्यत्र श्रुतिविरोधो न परिह्ियत इत्यसंगतिस्तयाप्युस्पत्तिक्रमे निरूपिते 
लयक्रमो बुद्धिस्थो विचार्यत इति प्रासङ्झिक्यावेव पादा$वान्तरसंगतो इति मत्वाह-भूतानार्मिति। 
अश्रोर्पत्तिक्रमाह्विपरीतक्रमनिणंयात्सिद्वान्ते मूतानां प्रातिलोम्येन लयध्यानपूर्वक प्रत्यग्ब्रह्मणि मनः- 
समाधान फलं, पूर्वपक्ष तु कारणनाशे सति कार्यनाश इति सर्वलयावारब्रह्मासिद्धेरक्तसमाध्यसिद्धिरिति 
भेद: । सति महामूतानां लये कमजिन्ता स एब नाहतों ते के पिन नए सति महामूतानां लये कमचिन्ता स एव नास्तोति केचितान्प्रस्याह--त्रयोऽपोति। अनियम 


उ भो इमी ससल 
कर्ता का नियेध कर दिया गया है । 'तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय यह प्रकरण भर इक . 
ब्रह्म को ही कहता है, उससे भिन्न किसी भो अचेतन जल एवं तेज में स्वतन्त्र ईक्षणाकतृ त्व सम्भव नहीं 
है । अतः ईश्वरकतृ त्वश्रुति का भूतश्चुति के साथ काई विरोध नहीं है यह सिद्ध हुआ ॥१३॥ 

८. विपययाधिकरण 

१. संगति--भूतों की उत्पत्ति का विचार अब तक किया गया था, अब वुद्धिस्थ विलय-क्रम का 
विचार करना है। इसलिए पूर्व के साथ इस अधिकरण को प्रसंग संगति है। 

२. विषय--भूतों का लय-क्रम इस अधिकरण का विचारणीय विपय है। 

३. संशय--जिस क्रम से भूतो की उत्पत्ति हुई है उसी क्रम से इनका विलय होता है अथवा विप- 
रीत क्रम से? 

४. पू्वपक्ष-उभयवादी सम्मत होने के कारण निबिवाद उत्पत्ति-क्रम से ही भूतों का विलय 
मानना चाहिए, विपरीत क्रम तो कल्प्यमान होने के कारण विवादास्पद है । 

५. सिद्धान्त-उपादान कारणा केन रहने पर कार्य की स्थिति क्षग भर भी नहीं रह सकती। 
साथ ही 'हे देवषि नारद! सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रतिष्ठा यह पृथ्वी प्रलयकाल में अपने कारण जल में 
लोन होती है' ऐसा सुना गया है । अतः उत्पत्तिक्रम की अपेक्षा विपरोत क्रम से भूतों का विलय 
मानना चाहिए । 

बिपयंयेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च (ललिता) 

वियदादि भूतों को उत्पत्तिक्रम का विचार किया गया, अत्र उनके प्रलय के समय विलय क्रम का 

विचार किया जाता है, कि वया अनियत क्रम से इनका विलय होता है या उत्पत्ति क्रम से अथवा उत्पत्ति 


~ 


क्रम के विपरीत क्रम से इनका विलय होता है। भूतों को उत्तत्ति) स्थिति एवं प्रलय परमात्माधोन 


विपर्यंयाधिकरराम्‌ ] सटिप्पणशा ड्कुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकापेतम्‌ [ ६७६ 


श्रयन्ते--'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयम्त्यमिसंविशन्ति' 
(ते० ३-१-१) इति । तत्रानियमोऽविश्ञेषादिति प्राप्तम्‌ । अथवोत्पत्तोः क्रमस्य श्रुतत्वा- 
रप्रलयस्यापि क्रमाकाङक्षिणः स एव क्रम: स्यादिति । एवं प्राप्त ततो ब्रमः--विपर्ययेण तु 
प्रलयक्रमोऽत उत्पत्तिक्रमाड्वितुमर्हति। तथाहि लोके दृश्यते येन क्रमे सोपानमारूढस्ततो 
विपरीतेन क्रमेणावरोहतोति । अपिच इश्यते मृदो जातं घटश्चरावाद्यप्य वकाले मृ-दूा व- 
भप्येत्यद्धघश्व जातं हिमकरकाद्यब्मावमध्येतीति । अतश्चोप पद्यत एतत्‌ । यत्पृथिष्य द्भ यो 
जाता सतो स्थातकालब्यतिक्रान्तावपोऽपीयादापश्च तेजसो जात।ः सत्यस्तेजोऽपोयुः । एवं 
क्रमेण सुक्ष्मं सुकषमतरं चपनेन्तरमनन्तरतरं कारणमपोत्य सर्ब कायजातं परमकारणं परमसुक्ष्म 
च ब्रह्माप्येतीति बेदितव्यम्‌ । नहि स्वकारणव्यतित्रमेण कारणकारणे कार्याप्ययो न्याय्यः । 
स्मृतावप्युत्पतिक्रमविपर्ययेणवाप्ययक्रमस्तत्र तत्र दशितः--जगत्प्रतिष्ठा देवर्ष पृथिव्यप्सु 


21.1 MERSIN PS न SEE रस TT लनर 
इत्यनास्ययोक्तं श्रौतस्य प्रलयस्य क्रमाकाङक्षायां ओत उत्पत्तिक्रम एव प्राह्यः, धोतत्वेनान्तरद्धत्वा दि- 
त्येवं पर्व पक्षः । 'सति कारणे कार्य नश्यतीति लोके हुश्यते । तथाच शरौतोऽप्युत्पत्तिक्रमो लये न गृह्यते 
[कितु लोकिकक्रम एव गह्यते ्रृते्लोकहष्टपदाथंबोधाधोनत्वेन श्रोतादपि लोकिकस्यान्तरङड्कत्वाद्योग्य- 
स्वाञ्च । कारणमेद हि कार्यस्य स्वरूपमिति तदनन्यत्वन्यायेन स्थापितम्‌ । न हि स्वरूपनाशे कायंस्य 
क्षणमपि स्थितिर्यृ क्ता तस्मादयोग्य उत्पत्तिक्रमो लयस्य न प्राह्मः लोकिकक्रमावरोघेन निराकाइक्ष- 
त्वादिति सिद्धान्तयति-ततोब्रूम इत्यादिना । क्रमेण परम्परया सर्वकार्यलयाधारत्व ब्रह्मणः किसि- 
त्याश्रीयते, साक्षादेव तत्कि न स्यादित्यत आह--नहि स्वकारणब्यतिक्रमेणे ति। घटनाशे मृदनुपलब्धि- 


सुने जाते हैं । 'जिससे सभी भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिससे जीवित रहते हैं और जिसमें सभी 
लोन होते हैं' यहाँ पर क्रम का कोई नियम नहीं । इसीलिए सामान्यतः क्रमनिर्धारण करना ठीक नहीं 
है । अथवा उत्पत्ति का क्रम श्रुति में निश्चित है तो उसी श्रौतक्रम से लय क्रम की आकांक्षा होने पर 
प्रलय को भी मान लेना चाहिए । ऐसा पूर्वपक्ष होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं, कि उत्पत्ति क्रम से 
बिपरीत क्रम द्वारा वियदादि भूतों का प्रलय मानना उचित होगा, क्योंकि लोक में जिस क्रम से सोपान 
पर आरूढ होता है उसके ठीक विपरोत क्रम से अवरोह करता देखा गया है। यह भो देखा गया है, 
कि मृत्तिका से उत्पन्न घट, शरावादि मृत्पात्र विलयकाल में मृद्भाव को ही प्राप्त करते हैं और जल से 
उत्पन्न हिम, ओले आदि जलरूप का हो प्राप्त करते हैं । इसीलिए यह युक्तिसंगत भी है कि जल से 
उत्पन्न हुई पृथ्वी प्रलयकाल में जल में हो लोन होतो है । वैसै ही, तेज से उत्पन्न हुआ जल विलयकाल 
में तेज में ही लीन होगा । इस प्रकार क्रमश: सूक्ष्म, सुक्ष्मतर और अनन्तर एवं अनन्तरतर कारण में लीन 
होकर सभी कार्य परम कारणा, परम सूक्ष्म अहा में हो लीन होते हैं, ऐसा समझना चाहिए । अपने 
कारण के विपरीत क्रम से कारण के कारण में कार्य का विलय मानना उचित नहीं होगा अन्यथा घट 
के नष्ट होने पर मृत्तिका को अनुपलब्धि का प्रसंग प्रा जायेगा । स्मृति में भी उत्पत्ति क्रम के विपरीत 
क्रम से हो स्थल-स्थल पर वियदादि भूतों का प्रलय देखा गया है । हे देवषि नारद ! इस सम्पूणं विश्व 


ee ne ee भी 


१. अनन्तर व्यवहितताब्यबहितसाधारणम्‌, अन्यवहित मेवत्वनंत रतरमिति भेद: । २+ विद्यमाने कारणे । 


६८० ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ भ. २ पा. ३ अ. ८ सू. १४ 


क 


€. अन्तराविज्ञानाधिकरणम्‌ (सु. १५) 
किमुक्तक्रमभङ्गोऽस्ति प्राणाखर्नाम्ति वास्ति हि । ध्राणाक्षमनसां ब्रह्मावियतोर्मध्य ईरणात्‌ ॥ 
प्राणाद्या भोतिका मूतेष्वन्तर्मूताः पृथक्‌ क्रमम्‌ । नेच्छन्स्यतो न भङ्भोऽस्ति प्राणादौ न क्रमः श्रुतः ॥ 


प्रलोयते । ज्योतिष्यापः प्रलोयन्ते ज्यो तिर्वायो प्रलीयते' इत्येवमादो । उत्पत्तिक्रमस्तूत्पत्ता- 
वेव श्रुतत्वान्नाप्यये मवितुमहुंति। न चावावयोग्यत्वादप्यपेनाकाइक्षधते । नहि कार्ये 
ध्रियमाणे कारणस्याष्ययो युक्तः कारणाप्यये कार्यस्यावस्थानानुपपत्तः । कार्याप्यये तु कारण- 
स्यावस्थानं युक्त मृदादिष्वेवं हष्टत्वात्‌ ॥१४॥। 


प्रसङ्भादित्यथः । 'वायुश्च लीयते ब्योम्नि तच्चाव्यक्त प्रलोयते' इति स्मृतिशेष आदिपदार्थः । 'योग्य- 
ताधीन: संबन्धः' इति न्यायादयोग्यक्रमवाघ इति सिद्वम्‌ ॥१४॥ 


की प्रतिष्ठा पृथ्वी प्रलय के समय जल में लोन होती है, जल तेज में लीन होता है, तेज वायु में लोन 
होता है, वायु आकाश में लीन होता है और आकाश अव्यक्त में लीन होता है' इत्यादि स्थलों में 
विपरीत क्रम से ही वियदादि भूतों का विलय होता देखा गया है । उत्पत्ति क्रम तो उत्पत्ति में ही सुने 
जाने के कारणा वह प्रलय में नहीं लगाया जा सकता । सम्बन्ध सदा योग्यताधीन हुआ करता है, इस 
युक्ति से अयोग्य क्रम का बाध भो हो जाता है । अतः उत्पत्ति क्रम प्रलय के लिये अयोग्य होने के 
कारणा उसको श्राकाँक्षा विलय को नहीं हुग्रा करती है। कार्य बना रहे और कारणा का नाश हो जाय, 
यह युक्तिसंगत भा नहीं है, क्योंकि कारणा के नष्ट हो जाने पर कार्य का बना रहना युक्तिविरुद्ध है। 
हाँ, कार्य के नाश होने पर कारण का बने रह जाना तो युक्तियुक्त है । घटादि के नाश होने पर मृत्ति- 
कादि में ऐसा हो देखा गया है । अतः उत्पत्ति क्रम के विपरीत क्रमानुसार ही विलय मानना श्रुति, 
स्मृति एवं न्याय से सिद्ध है ।।१४॥ 
€. अन्तराविज्ञानाघिकरण 

१. संगति-भुतोत्पत्ति एवं लय-क्रम विचार का जो प्रयोजन लयचिन्तन बतलाया गथा है वही 
प्रयोजन करणों की उत्पत्ति एवं विलय क्रम विचारकामो हैं । अत: एकप्रयो जनकत्व संगति के कारणा 
इस अधिकरश को प्रारम्भ करते हैं । 

२. विषय 'करणोत्पतिश्रृतिबिरोध' इस अधिकरणा का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--पूर्वोकत भूतोत्पत्ति-क्रम कररोत्पत्ति-क्रम से विरुद्ध पड़ता है या नहीं ? 

४. पूर्वपक्ष ब्रहा और आकाश के मव्य में प्राण, इन्द्रियों और मन की उत्पत्ति कहो गयो है। 
अतः प्राणादि उत्पत्ति के कारण भुतोत्पत्ति-क्रम का विरोध सुस्पष्ट भासता है । 


५. सिद्धान्त- मन और बुद्धि भौतिक होते के कारणा प्रागादि भौतिक सभी पदार्थ पञ्वभूतों के 
अन्तर्गत ही आ जाते हैं । अतः भौतिक प्राणादि उत्पत्ति का क्रम पृथक नहीं है। साथ हो, श्राथवंण 
श्रुति ने सम्पूण भूत श्रौर भौतिक सभो पदार्थो की उत्वत्तिमान्र को कहा है, क्रम को नहीं । अतः भूतो- 
त्पत्ति-क्रम के भङ्ग का कोई प्रसंग हो नहीं आता है । 
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(२३१) अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण 
तल्लिङ्गादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥१५॥ 
भूतानामुत्पत्तिप्रलयावनुलोमप्रतिलोमक्रमास्यां मवत इत्युक्तम्‌ । आत्मादिरुत्पत्तिः 
प्रलयश्चा त्मान्त इत्यप्युक्तम्‌ । सेन्दियस्य तु मनसो बुद्धेश्च सद्भाव: प्रसिद्धः श्ुतिस्पृत्योः । 
"बुद्धि तु सार्राथ विद्वि मतः प्रग्रहमेव च । इन्द्रियाणि हयानाहुः' (क5० ३-३) इत्यादि- 
लिङ्केस्वः । तयोरपि काट्मिश्चिद न्तराले कऋरमेगोत्पत्िप्रलयावुपसंग्राह्ो, सर्वेध्य वस्तु" 
जतस्य ब्रहा जत्वाम्पुपगमात्‌ । अपिचायर्वण उत्पत्तिप्रकरणे भूतानामात्मनश्चान्त राले 
करणान्यनुक्रम्यन्ते। 'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वन्द्रियाणि अ । खं बामु््योतिराषः 
पृथिवो विश्वस्य धारिणो (मुण्ड २-१-३ ) इति । तस्मात्पूर्वोक्तत्पत्तिप्रलयकभ म ङ्क्स ङ्भो 
भूतानामिति चेत्‌ । 


सि 

अन्तराऽविशेषात्‌ । उक्तमूतोत्पत्तिलयक्रमभु'पजीव्य स कि करणोत्पत्तिक्रमेण विरुध्यते न बेति 
करणानामभोतिकत्वमोतिकत्वाम्यां संवे हे बुत्तानुवादपूर्वेक पृ पक्षमाह भूतानामित्यादिना । करणा-. 
न्येव न सन्तीति वदन्तं प्रस्वाह-सेन्द्रियस्येति । 'सनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः, श्रोत्रादी - 
नौन्द्रियाण्यन्ये' इति स्मृतिद्रष्टव्या । अन्यपराः शब्दा: लिङ्गानीत्युच्यन्ते । करणानां करमाकाडक्षा- 
माह -तयोरिति । आकाइक्षायां श्रुतिसिद्ध: क्रमो ग्राह्य इत्याह-आपिचेति । विज्ञायतेऽनेनेति विज्ञान 
सेन्द्रिया बुद्धि: । आत्मनो सुतानां चान्तरा मध्ये तल्लिङ्कात्तृष्टियाक्यात्‌ 'एतस्माज्जायते प्राणो मन: 
इत्पादिरूपाद्विज्ञानसनसो अनुक्रम्येते । तथाच करणक्रमेण पुर्वोक्तक्रमभङ्ग इति इाड्पसूत्रांशार्थः । सच 
करणानां भौतिकत्वाद्मूतानन्तय मिति वाच्य, तेषां भोतिकत्वे मानाभावात्‌ । तथा चात्मनः प्रथममा- 
काढास्य जन्म पश्चाद्वायोरित्पुपक्रमस्यात्मतः करणानि ततो भूतानीति क्रमेण विरोध इति तित्तिये- 
यवणश्रृत्योविरोधान्न ब्रह्मणि समन्वय इति पुर्वेपक्षफलम्‌ । 


अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण पा प्लस विज्ञानमनसो ऋमेण तल्लिङ्गादिति चेन्ना चेन्नाविशेषात्‌ (ललिता) 

पूर्वपक्ष--अनुलो म॒ क्रम से भूतों को उत्पत्ति और प्रतिलोम क्रम से भूतों का प्रलय होना बतलाया 
गया । उत्पत्ति के आदि में आत्मा था और प्रलय के अन्त पें भी आत्मा ही रहेगा, यह भी बतला दिया 
गया । किन्तु इन्द्रियों के सहित मन और बुद्धि का अस्तित्व श्रुति एवं स्मृति में प्रसिद्ध ही है बुडि को 
सारथी समझो, मन को लगाम और इन्द्रियों को घोड़े जानो' ये अन्याथबोधक शब्द भो उनके 
प्रस्तित्वबोध कराते वाले लिङ्क हैं । अतः इन्द्रियों के सहित मन और बुद्धि का भो किसी के मध्य में 
क्रमशः उत्पत्ति और प्रलय मानना चाहिए, क्योंकि सभो वस्तु बर्मा जन्य मानो गयी है । सूत्र में आया 
हुआ विज्ञान पद विज्ञायते अनेन इस व्युत्रत्ति के आधार पर इन्द्रियों के सहित बुद्धि अर्थ का बोधक 
है । मुण्डकोपनिषद्‌ के उत्पत्तिप्रकरण में वियदादि भूतो ओर आत्मा के मध्य इन्द्रियों का पाठ है । 'इस 
आत्मा से प्राण, मन, सभी इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं सम्पूर्ण विश्व को घा८ण करने 
वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई' इस वाक्य द्वारा सुना गया है । ऐसी स्थिति में भुतों को उत्पत्ति एवं विलय 
का क्रम जो सिद्धान्ती ने निश्चित किया था उसके भङ्ग का प्रसंग आ जाता है। 


MR 1 डे 
१. आत्मान्त: पर्येवसानमूमि्यत्य । २० करणग्रामसहितयोर्बुद्धिमनसो: 1 ३. मध्ये । ४. मुण्डके । ५. उदिदश्य । 
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न । अविशेषात्‌ । यदि तावद्भोतिफानि करणानि ततो भूतोत्पत्तिप्रलयाभ्यामेवेवषामु- 
त्पत्तिप्रलयौ मवत इति नैतयोः क्रमान्तर मृग्यम्‌ । मवति च मोतिकत्वे लिङ्ग करणानाम्‌ । 
“अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राण स्तेजोमयो वाक्‌ (छा० ६-५-४) इत्येवंजातोवकम्‌ । 
व्यपदेशोऽपि क्वचिद्‌भूतानां करणानां च ब्राह्मणपरित्राजकन्यायेन नेतव्यः । अथ त्वमौ- 
तिकानि करणानि तथापि भूतोत्पत्तिक्रमो न करणेविशेष्यते प्रथम करणान्युत्पदम्ते चरमं 
भूतानि प्रथमं वा भूतान्युत्पशान्ते चरमं वा करणानोति । आथवणे तु 'समाम्ना यक्ष भमात्रं 
करणानां भूतानां च । न तत्रोत्पतिक्रम उच्यते । तथान्यत्रापि पृथगेव भूतक्रमात्कर णक्म 


सिद्धान्तयति-नेति । 'आत्मन आकाशः" इत्यादि तिलिरिभृतो पन्चम्या; कार्यकारणभावेनाथ तः 
कमो भाति । न तस्याथर्वणपाठेन बाधः अयंक्रमविरोधिक्रमविशेषत्याणुते: पाठमात्रस्यायंकमधीरेवस्य 
शेविबाधकत्वायोगादतः श्ुत्ययकमाविरोघेन पाठस्य नेयत्वाद्‌मुतानन्तयं करणानामित्यर्थः । किच 
भोतिकत्वासेवां तदानन्तर्यमित्याह--यदीति । नच `प्राणस्याब्विकारत्वायोगा दञ्नमयमित्यादिमयटो न 
विकारार्यतेति वाच्य, करणानां विभक्तेन कार्यतया कारणाकाइक्षायामनश्नमयमित्यादिशृतेराकाडिक्ष- 
तोक्ट्यर्थमसति बाघके मयटो विकारार्थंताया युक्तत्वात्‌ । प्राचुर्यार्यत्वे त्वताकाडिझतोक्तितत दाच्ऊ_- 
स्येव तेजोबचन्नप्राशने वाक्प्राणमनसाँ वृद्धिस्तदभावे तन्नाश इति विकारत्वस्य दाशित्वाञ्न विवादावसरः। 
यद्दा स्थूलमूताधोना तेषां वद्धिविकारो मयडथः श्रूयमाणो भोतिकत्वे लिङ्ग प्राणेन्द्रियमनांसि भोति- 
कानि सूताधीनवृद्धिमर्वाद्ेहवदिति भावः । ननु तेषां भोतिकत्वे कथमायवणे पृथक्‌ जन्म- 
कथनं मूतजम्मोक्त्येव तञ्जन्मसिद्धेरित्यत आह-_व्यगदेशोऽपीति । प्रोढवादेन तेषामभोतिकस्व- 
मुपेत्यापि थुत्यबिरोधमाह--अथ त्विति । करणानां सूतानां च पूर्वापरत्वे भानाभावास्नो- 
क्तमृतक्रमभड़: । न खायर्वेणवाक्य मानं पाठमात्रत्वादित्यथः । तहि कथ ऋमनिणंयः, 
तत्राह-तथेति । इदं स्थूलमुत्पत्तः प्राक्‌ प्रजापतिः सुत्रात्मातीत्‌ । अत्र सुक्ममूतात्मक्प्रजापतिसगं : 


सिद्धान्त-ऐसा कहना ठोक नहीं, क्यांकि मुण्डकोपनिषद्‌ में क्रमवोधक कोई शब्द नहीं है, वहाँ 
तो सामान्यतः श्रात्मा से सबको उत्पत्तिमात्र कहो गयो है ओर तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में क्रमब्रोधक पञ्चमो 
विभक्ति है उससे पाठ क्रममात्र का बाघ हा जाता है । इसके अतिरिक्त यदि इन्द्रिया भौतिक हैं तो 
भूत उत्पत्ति-प्रलय क्रम से हो इन्द्रियों को उत्पति ओर प्रलय हो जायेंगे, इनके लिए पृथक्‌ क्रम अन्वे- 
षण की आवश्यकता नहीं है । हे सोम्य ! मन सन्त का विकार है, प्राण जल का और घृतादि तेज का 
विकार वाणी है' इस प्रकार का शास्त्रवचन इन्दियों के भौतिक होने में लिङ्ग है । कहीं-कहीं पर भूत 
ओर इन्द्रियों का पृथक जन्म जो बतलाया गया है, उनका तो ब्राह्मगापरित्राजकन्याय से म्रथं कर लेने 
पर श्रुतिविरोध का परिहार हो जाता है। और यदि इन्द्रियों को भोतिक न माना जाय, तो भी भूतो- 
त्पत्ति क्रम को इन्द्रियों से विशेषित नहों किया जा सकता चाहे पहले करण उत्पन्न हुए, तत्पश्चात्‌ भूत 
उत्पन्न हुए हैं अथवा प्रथम भूत ओर तत्पश्त्रात्‌ करग उत्पन्न हुए, केसा भो माना जाय, इसमें विराध 
का कोई प्रसंग नहीं है, बयोंकि मुण्डकोपनिषद्‌ में इन्द्रियों एवं भूतो का पाठ क्रममात्र के लिए है, वहाँ 
पर उससे उत्पत्ति क्रम का बोघ नहीं कराया गया है। ऐसे हो अन्यत्र भो भूतक्रम से इन्द्रियों का क्रम 


आट. “टाल, 


य स्य न प र OR CHA 
१. मनआ।दीतां समष्टिमूतसत्वाद्य शकार्यत्वप्रसिद्धपि तेषां स्थित्यशेपि भोतिकत्वं वक्तमाहाक्ममयमित्यादिना । 
२. तेजो बंघृतम्‌ । ३. समाम्नाय: पाठ: । ४. अथंत्रम्धीर्प: । ५, सकरणरय प्राणस्य प्रकरणाभावादित्यर्थ: । 
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१०. चराचरव्यपाश्रयाधिकरणम्‌ (स्‌. १६) 
(२३२) चराचरव्यपाश्रयस्तु स्थात्तद्व्यपदेशो 
भाक्तस्तद्भावभावित्वात्‌ ॥१६॥ 


जीवस्प जन्ममरणे वपुषो वात्मनो हि ते। जातो मे पुत्र इत्युक्तेर्जातकर्मादितस्तथा ॥ 
मुख्ये ते बपृषो भाक्ते जीवस्यैते अपेक्ष्य हि । जातकमं च लोऊोक्तिर्जीवापेतेति शास्त्रतः | 


आम्नायते--“्रजापतिर्वा इदमग्र आसीत्स आत्मानमंक्षत स मनोऽसृजत तन्मन एवासीत्त- 
दात्मानमेक्षत तद्वाचमसूजत' इत्यादिना । तस्मान्नास्ति भूतोत्पत्तिक्रमस्य म्भः ॥। १५॥ 
स्तो जीवस्याप्युस्पत्तिप्रलयो, जातो देवदत्तो मृतो देवदत्त इत्ये बं जाती यकाल्लौ किकव्य- 


ता जावस्या 0... त न पाक नल 
प्रथमस्ततो, मनआदिसर्ग: इति क्रमो भातीति भाव: । एवंच मूतकरणोत्पत्तिधुत्योरविरोधाद बरह्मणि 


समन्वपधिदडिरिति सिद्धान्तफलं निगमयति- तस्मादिति ॥१५॥ 

चराचरभावित्वात्‌ । एवं तावत्तत्पदवाच्यकारणनिणंयाय सूतश्च तीनां विरोधो निरस्तः । इवा- 
नोमा पादसमाप्तेस्त्बपदार्यशुद्धयं जोवभुतीनां विरोधो निरस्यते । इह जीवो 'न जायते स्तरियते' 
इत्यादिश्रतेजतिष्टिश्राद्ास्त्रण विरोधोऽस्ति न वेति संदेहे विरोघोऽस्तीति प्राप्ते लोकिक जन्मा- 
_दिव्यपदेशसहायाज्जातेष्ट्यादिशास्त्रेण जीवाजत्वादिश्ु लि्बाध्यित इत धुप त र जीवाजत्वादिश्रुतिर्वाध्यत इति पुर्वपक्षयति-स्त इति । तथाच 


जन्य सा तट - 
पृथक्‌ ही पढ़ा गया है 'इस जगदुत्पत्ति से पूव प्रजापति ही था, उसने अपने को देखा, तत्पश्चात्‌ मन 


को बनाया, वह मन शरीर में ही था । फिर उसने अपने को देखा और तत्पश्चात्‌ वाणी को बनाया! 
इत्यादि वाक्यों में केवल सृष्टि सुनो जाती है, इसके आधार पर क्रम निश्चित नहीं किया जा सकता । 
श्रतः भूत और इन्द्रियों की उत्पत्ति बतलाने वाली श्रृतियों में कोई विरोध नहीं है । इसीलिए भूतो- 
त्पत्ति क्रम का भङ्ग नहीं होता और ब्रह्म में श्रृतियों का समन्वय सिद्ध हो जाता है ॥।१५॥ 
१०. चराचरव्यपाअयाधिकरण 

१. संगति-पञ्चभुत एवं भौतिक प्राणादि में कायेकारणाभाव होने के कारण इनको उत्पत्ति- 
श्रृतिबिरोध का परिहार किया गया, पर जीव तो किसी का कार्य नहीं है, उसकी उत्पत्तबोधक शास्त्र 
के साथ विरोध तो रहेगा ही; ऐसी प्रत्युदाहरणा संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया । 

२. विषय--जीवोत्पत्तिश्रृति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। 

३. संशय--क्या जीव के जन्म-मरण होते हैं अथवा शरीर के ? 

४. पुवंपक्ष-'मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ इस कथन से तथा जातकर्मादि के विधान से जीवात्मा का 
ही जन्म-मरण मानना चाहिए । 

५. सिद्धान्त--शरीर के ही मुख्य रूप से जन्म-मरण होते हैं, जीवात्मा में इनका गोराप्रयोग 
होता है, इन्हीं को भ्रपेक्षा करके जातकर्मादि संस्कार का विधान किया गया है । 'जोबोपेतः' (जीव- 
रहित शरीर मरता है) इस शास्त्र के आधार पर भो देहादि का जन्म ओर आत्मा का नित्यत्व मानना 


ही उचित होगा । 
चराचरव्यपाश्रयस्त्‌ स्यात्तद्ष्यपदेशो भाक्तस्तद्धावभावित्वात्‌ (ललिता) 


इस प्रकार तत्पदवाच्य जगत्कारण का निश्चय कराने के लिए भूत उत्पत्ति श्रृतियों के विरोध का 
निरास किया गया । अब यहाँ से इस पाद की समाप्तिपरयेन्त तवं पदार्थशोधन के लिए जीवबोधक 
श्रुतियों का विरोधपरिहार किया जाता है। 'जोव न जन्मता है, न मरता है! इस श्रुति का जातेष्टि 
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पदेशात्‌ जातकर्माबिसंस्कारविधानान्चेति स्यात्कस्यचिद्श्जान्तिस्तामपनुदामः। न जीवस्यो- 
स्पत्तिप्रलयो स्तः, शाश्त्रफलसम्बन्धोपपत्तः । शरीरानुविनाशिनि हि जीवे शरीरान्तर- 
गतेष्टानिष्टाप्राप्तिपरिहाराथों विधिप्रतिषेघा वन्थंको स्याताम्‌ । श्रूयते च--'जीवापेतं 
वाव किलेवं स्रियते न जोबो स्रियते' (छा० ६-११-३) इति । 

ननु लोकिको 'जन्ममरणव्यपदेशो जीवस्य दशितः । सत्यं दशितः । भाक्तत्वेष जीवस्य 
जन्ममरणव्यपदेशः । किमाश्रयः पुनरयं मुख्यो यदपेक्षया भाक्त इति । उच्यले- चराचर- 
व्यपाश्रयः । स्थातररजङ्कमज्ञरीरविषयो जन्ममरणाब्दो । स्थावरजङ्गमानि हि भूतानि 
जायन्ते च ख्रियन्ते चातस्तद्विषयो जन्ममरणशब्दो मुख्यो सन्तो 'तत्स्थे जोबात्मन्युपचये ते, 
'तद्भावभावित्वात्‌ । शारोरप्रादुर्मावतिरोमाबयोहि सतोजन्ममरणइाब्दो भवतो नासतोः। 


करणोत्पतिक्रमेण सूतक्रमस्य बाधाभावेऽपि जीवोत्पत्तिकमेश बाघ: स्यादिति `प्रत्युदाहरणसंगतिः । 
पूर्वपक्षे जोवडहाक्या।स द्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति भेद: | चेतनजन्माद्युहुशेन चेतनस्य तस्प जन्मान्त- 
रीयफलसाघनं जातकर्मादिसस्कारो विधोयते । तथा चोहूइयबिधययोमिथोबिरोघे सति 'विधयाविरो- 
घेनोहवेदयं नेयम्‌’ इति न्यायाज्जन्मारिक वेहोपाधिक न स्वत इति सिद्धान्तयति- तामित्यादिना । 
जोवापेत जीवेन त्यक्तमिदं शरीरम्‌ । जन्मादिव्यपदेशश्चराचरदेहविषयो मुख्य: । जोवे तु भाक्तो 
गौण; औपाधिक जन्मा दिबविषयः स्यादृपाधिजन्मभावे भावादसस्यभावादिति सूत्रार्थः । 


और श्राद्धबोधक शास्त्र के साथ बिरोध है या नहीं, ऐसा सन्देह होने पर पूवपक्ष में विरोध माना गया 
है क्योंकि जातो देवदत्तः मृतो देवदत्तः, ऐसे लौकिक शब्द ब्यवहार से और जातकर्मादि संस्कार के 
विधान से भी जीव को उत्पत्ति एवं प्रलय सम्भावित हो जते हैं । ऐसा भ्रम किसी को हो सकता है, 
उसका निवारण हम सिद्धान्ती करते हैं कि जीव की उत्पत्ति ओर उसके प्रलय नही होते, क्योंकि 
शास्त्र द्वारा जन्मान्तरीय फल के साथ जीव का सम्बन्ध बतलाया गया है । यदि शरीर के साथ-साथ 
जीव को मरने वाला माना जायेगा, तो शरीरान्तर मे होने बाले इष्ट प्राप्ति श्रौर अनिष्ट परिहार के 
लिए जो विधि तथा प्रतिषेघ शास्त्र हैं वे अनर्थक हा जायेंगे । श्रृति में सुना गया है कि 'निःसन्देह जीव- 
रहित केवल शरीर ही मरता है, जीव नहीं मरता' इस से भो जीव में नित्य सिद्ध हो जाता है । 
शद्का-जातो देवदत्तः मृतो देवदत्तः, ऐसा जोव के जन्म एवं मरण बतलाने वाला लौकिक शब्द 
व्यवहार दिखलाया जा चुका है | समाधान--ठीक है, दिखलाया तो है किन्तु यह जन्म-मरण व्यपदेश 
जीव के लिए गौण है | शक्का--फिर यह जिसकी अपेक्षाकर जीवाथित जन्म-मरण व्यपदेश गौणा है, 
तो वह मुख्य कोन है ? समाधान-चर एवं अचर देह ही मुख्यरूप से जन्म एवं मरणारूप व्यवहार का 
आश्रय है । अर्थात्‌ स्थावर एवं जङ्गम शरीर के विषय में हो जन्म-मरणा शब्द ब्यवहार होता है, 
क्योंकि स्थावर एवं जङ्गम भूत उत्पन्न होते और मरते हैं । श्रतः उसी में जन्म-मरण शब्द मुख्यरूप से 
प्रयुक्त होते हैं श्रौर उस संघात में रहने वाले जवात्मा में उसका गोणप्रयोग होता है, क्योंकि शरीर के 
प्रादुर्भाव एवं तिरोभाव का लकर ही जन्म एवं मरणा शब्द का प्रयोग होता है, न कि असत्‌ के प्रादुर्भाव 


१. तथा च कृतनाशादि दोपः स्यात्‌ । २. जातो देवदत्त इत्यादिः। ३. संघातस्ये। ४. तदन्त्रयव्यतिरेक़ा- 
नुविधायित्वात्‌ । ५. व्यतिरेकिदृष्टःन्तसगतिः | 
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११. आत्माधिकरणम्‌ (सु. १७) 
कल्पादौ ब्रहमणो जीवो वियद्वज्जायते न वा । सृष्टेः प्रागद्रयत्वोक्तर्जायते बिस्फुलिङ्गबत ॥ 
ब्रह्माद्वयं जातबुद्धौ जीवत्वेन बिशेत्स्वरम्‌ । औपाधिक जीवजन्म नित्यत्व वस्तुतः श्रुतम्‌ ॥ 
नहि शारी रसम्बन्धादन्यत्र जीवो जातो मृतो वा केनचिल्लक्ष्यते । 'स वा अयं पुरुषो जायमानः 
शरी रमभिसम्पद्यमानः स उत्क्रामन्‌ स्तरियमाणः' (ड० ४-३-८) इति च शरीरसंयोगवियो- 
गनिमित्तावेव जन्ममरणशब्दो दयति । जातकर्मादिविघानमपि देहप्रादुर्मावापेक्षमेव द्रष्ट- 
बयम्‌ । अभावाज्जीवप्रादुर्माबस्य । जोवस्य परस्मादात्मन उत्परत्तिवयदादिनामिवास्ति 
नास्ति वेत्येतदुत्तरेण सूत्रेण वक्ष्यति । देहाश्रयो तावज्जोवस्य स्थूलावुत्पत्तिप्रलयो न स्त 
इत्येतदनेन सूत्रणावोचत्‌ ।। १६।। 
जीवस्योपाधिकजन्ममत्यौ श्रुतिमप्याह-स वा इति । जायमानपदार्थमाह-शरीरमिति । 
खियमाणत्वं व्याचष्टे-उत्क्रामन्निति । ननूत्तरश्र जीवस्य जन्मादि निरस्यते, अत्रापि तन्निरासे 


पुन रुक्तिरित्याशङ्कगधाह- जीवस्येति । तदेवं जातेष्ट्यादिशास्त्रस्योपाधिकजन्मादिविषयत्वान्न 
जीवानाद्यनन्तत्वश्न तिविरोध इति सिद्धम्‌ ॥।१६॥ 


ध्रौर तिरोभाव को लेकर । शरीर सम्बन्ध से भिन्न अथं में जीवो जात: जीवो मृतः ऐसा प्रयोग किसी 
मे भी नहीं किया “वही यह पुरुष उत्पत होने पर शरीरयुक्त हो जाता है प्रौर शरीर से उत्क्रमण करने पर 
मर गया' ऐसा जन्म-मरणा शब्द शरीर संयोग एवं वियोग निमित्त को लेकर ही प्रयुक्त होता है । जात- 
कर्मादि का विधान भी देह प्रादुर्भाव की अपेक्षा करके ही समझना चाहिए, क्योंकि जीव का प्रादुर्भाव 
तो होता ही नहीं । जैसे परमेश्वर से आकाशादि को उत्पत्ति सुनी जाती है, वेसा परमात्मा से जीव का 
जन्म नहीं सुना जाता, ऐसा अग्रिम सूत्र से कहा जायेगा । इस सूत्र से तो देह।श्रित स्थूल उत्पत्ति 
एवं प्रलय जीव के नहीं होते, यही अथं बतलाया गया है । इस प्रकार जातेष्टि, थाद्ध आदि शास्त्र 
ग्रोपाधिक जन्म को बतलाता है । अतः जीवादि को अनादि एवं अनन्त बतलाने वाली श्रुतियों के साथ 
जातेष्टि-श्राद्धादिबोधक शास्त्र का विरोध नहीं है॥ १६॥ 
११, आत्माधिकरण 

१. संगति-प्रतिदेह उत्पत्ति श्रौर नाश से चाहे जीव के उत्पत्ति एवं नाश न भी माने जायें, फिर 
भी कल्प के आदि-म्रन्त में जीव के जन्म एवं नाश क्यों न मान लिए जायें, ऐसो प्रत्युदाहरणा संगति के 
कारणा यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विषय--आत्मा का नित्यत्वानित्यत्व इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--कल्प के आदि में आकाशादि की भाति जीव ब्रह्म से उत्पन्न होता है या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष--सृष्टि से पूर्व अद्वयत्व कथन के कारण अग्नि से विस्फुरिलङ्गादि की भाँति जीव 
भी ब्रह्मा से उत्पन्न होता है। 

५. सिद्धान्त--अन्तःकरण के उत्पन्न हो जाने पर स्वयं अद्वय ब्रह्म जीवरूप से उसमें प्रवेश 
करता है । अतः जीव का जन्म ओपाधिक है । 'अजो नित्य: शाइवतोऽयं पुराणः? (क० २-१८) इत्यादि 
श्रुति से जीव के नित्यत्व का बोध होता है । 
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(२३३) नात्माइश्रुतेनित्यत्वाच्च ताभ्यः ॥१७॥ 


अस्त्यात्मा जीवाख्यः शरीरेन्द्रियपडजराध्यक्ष: कर्मफलसम्बन्धी । स कि ब्योमादिव- 
दुत्पद्यते ब्रह्मण आहो स्विद्ब्रहावदेव नोत्पद्यत इति श्रृतिविप्रतिपत्तेबिशयः । कासुचिच्छ ति- 
हवग्निदिस्फुलिङ्गादिनि दर्शने्जो वात्मन: परस्माद्‌ब्रह्मण उत्पत्तिराम्नायते, कासुचित्त्ववि- 
कृतस्येव परस्य ब्रह्माणः कार्य प्रवेशेन जोवमावो विज्ञायते नचोत्पत्तिराम्तायत इति । तत्र 
प्राप्तं तावदुत्पद्यते जीव इति । कुतः ? प्रतिज्ञानुप रो धादेव । 

'एकस्मिग्बिदिते सर्वेमिदं बिदितम्‌' इतोयं प्रतिज्ञा सर्बस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मप्रमवत्बे 
सति नोपदध्येत । तत्वान्तरत्बे तु जोवस्य प्रतिज्ञेयपुपरध्येत । नचाविकृतः परमात्मेव 
जीव इति शक्यते विज्ञातं, लक्षणभेदात्‌ । अपहतपाप्मत्वादिधमंको हि परमात्मा, 
तद्विपरीतो हि जीवः। बिभागाच्चास्य विकारस्वसिद्धिः । यावान्ह्याकाशादिः प्रविभक्तः 


हक DS ep a Te एककाबा लका 

नात्मा5श्रतेतित्यत्वाच्च ताम्य: । 'अग्नेविस्फुलिद्धूवदेतस्मात्परमात्मन: सव जोवात्मानो ध्युच्च- 
रन्ति' इत्यादिजोवोत्पत्तिश्र तोनां 'स एष इह प्रविष्ट आनखाप्रेम्य: 'अज आत्मा इत्याद्यनुत्पसि- 
श्रुतीनां च मिथोविरोधात्संशये मा सूता देहजन्म ताजयोर्जोवजन्मनाशौ, देहान्तर भोग्यस्वर्गादिहेतु- 
दिध्याद्यसंभवात्‌, कल्पादन्तयोनंभस इव जीवस्य तो कि न स्यातां, तत्संभवादिति प्रत्युदाहरणेन 
पूर्वपक्षमाह--तत्र प्राप्त तावदिति । फलं पूर्ववत्‌ ' उपरोधो बाघ: । 

नन्वविकृतं ग्रहावात्र प्रविष्टं जोवो न तस्वान्तरमिति प्रतिज्ञासिद्धिः, तत्राह--नचति । जीवः 
परस्मादभिश्नः, विरुद्ध घमंवरवाद्‌ भिन्नस्याविकारत्वे प्रतिज्ञाबाघ इति त्कोपेतविभक्तत्बलि ड्वानुग्‌ हीतो- 
त्पत्तिश्रुत बलो यस्स्वारप्रवेशश्रुतिर्जोवरुपविकारात्मना प्रविष्ट ईश्वर इति व्याश्येपेति समुदायार्थः । 


A ठिक ति 0 ति त तहका 
शरीर, इन्द्रियाँ, खूपपञ्जर के अध्यक्ष जीवात्मा का अस्तित्व ता प्रसिद्ध ही है, वह जाव जसे 

ब्रह्म से आकाश उत्पन्न होता है, वैसे हो ब्रह्मा से उत्पन्न होता है अथवा ग्रहा के समान ही वह अनन्मा 

है, क्योंकि किन्ही किन्ही श्र तियों में अग्न से विस्फुल्लिद्ध को भाति परमात्मा से जीवात्मा को उत्पत्ति 


Lo 


कही गयी है और किन्हीं-किन्हीं श्र तियो में वह परमात्मा इस देह में नख से शिख तक प्रविष्ट हो 
गया, ऐसी अनुत्पत्ति भी बतलायी गयी है । इस प्रकार अग्नि विस्फुल्लिङ्गादि दृष्टान्त से परमात्मा 
से जीवात्मा की उत्पत्ति कही गयी और कहीं पर निर्विकार परब्रह्मा के ही देह में प्रवेश हो जाने के 
कारणा जीव भाव बतलाया गया है, उसकी उत्पत्ति नहीं कही है । अतः श्रूतियों में परस्पर विरोध 
आने के कारणा संशय होता है । 

इस पर पूर्वपक्ष का कहना है कि एक के विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा का बाध न हो, इसके 
लिए जीव को उत्पत्ति माननी चाहिए, यह प्रतिज्ञा सभी वस्तुओं की ब्रह्म से उत्पत्ति मानते पर हो 
पूणं हो सकेगी, जीव को वस्त्वन्तर मानने पर तो यह प्रतिज्ञा बाधित होने लग जायेगी । इसके श्रतिरिक्त 
निविकार परमात्मा हो जोव है, ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि जोव भ्रौर ब्रह्म के लक्षणों में भेद है। 
पाप-पुण्य से रहित निधमे र पर मात्मा है, पर जीव उससे विपरीत पुण्य-पाप का कर्ता और उसके फल 
सुख-दु:ख का भोक्ता है । विभाग होने के कारण भी इस जीव में विकारत्व की सिद्धि होतो है, 


१. दृष्टान्तैः । २. वस्त्वन्तरत्वे । 
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स सर्वो विकारस्तस्य चाकालादेरुत्पत्तिः समधिगता । जोवात्मापि पुण्यापुण्यकर्मा सुखदुःख- 
मावप्रतिवारीरं प्रविभक्त इति तस्यापि प्रपञ्चोत्पस्यवसर उत्पत्तिभंवितुमहंति। अपिच्च 
'ब्रथाऽग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिद्धा ग्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः’ (ब्रू २-१-२०) 
इति प्राणादेर्मोग्यजातस्य सृष्टि शिष्ट्वा 'सबं एत आत्मानो व्युच्चरन्ति’ इति मोक्तणा- 
मात्मनां पृथक्सष्टि शास्ति। “यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिङ्ाः सहस्रशः प्रमवन्ते 
सरूपाः । तथाऽक्षराद्रिविषाः सोम्य मावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति' (मुण्ड २-१-१ ) 
इति च जीवात्मनामुत्पत्तिप्रलयाबच्येते । सरूपवचनात्‌, जीवात्मानो हि परमात्मना 
सरूपा भवन्ति चतन्ययो गात्‌ । नच क्वचिदश्रवणमन्यत्र भुत बारयितुमहति । भुत्यन्तरः 
गतस्याप्यविरुद्धस्याधिकस्यार्थस्य सर्बत्रोपसंहतंव्यत्वात्‌ । प्रवेशश्रुतिरप्मेबं सति विकार- 
मावापत्येव व्याख्यातब्पा, 'तदात्मानं स्वयमकुरुत’ इत्यादिबत्‌ । तस्मादुत्पद्यते जीव इति। 

एवं प्राप्ते ब्रमः--नात्मा जोब उत्पद्यत इति । कस्मात्‌ ? अभधुतेः । न ह्यस्योत्पत्त- 


सरूपेति । दृष्टान्तश्रुतर्भाबा जीवा इति निश्चीयते । ननु 'आत्मन आकाश: संसूतः' इत्यादी जोवस्यो- 
त्पस्यश्रवणादनुत्पत्तिः, तत्राह--न चेति। एबं विकारत्वे सति विकारश्रपञ्चात्मना स्वातमानमकु रुते- 
तिवद्विकारजोवात्मना प्रवेश इत्यर्थः । 

अजत्बादिश्रृतिः कल्पमध्ये जीवस्यानुत्पत्यादिविषया, तक्त्यमसीति श्रुतिश्च मृद्घट इत्यमेद- 
बाक्यवद्वघास्येयेति प्राप्त सिद्धान्तयति-एवमिति। 


४ कन तन सर पटक परम का न नाना काका 
क्योंकि जो भी आकाशादि प्रविभक्त हैं वे सब के सब विकार हैं, उस विकाररूप आकाशादि को 


उत्पत्ति मानी गयो है । वैसे ही पुण्य-पाप कर्म का कर्ता एवं उसके फल सुख-दुःख का भोक्ता जोबात्मा 
भी प्रतिशरीर विभक्त है । अतः प्रपञ्च उत्पत्ति के समय उस जीव की भी उत्पत्ति सम्भव हो जाती है । 
इसके प्रतिरिक्त “जैसे प्रदीप्त अग्नि से क्षुद्र चिनगारियां निकलती हैं ऐसे ही इस ग्रात्मा से सभी प्राण 
उत्पन्न होते हैं! इस श्रुतिबाक्य द्वारा प्राणादि भोग्य वस्तु की सृष्टि बतलाने के बाद “उस परमात्मा 
से ये सभी जीवात्मा उत्पन्न होते है' इस वाक्य के द्वारा भोक्ता जीव की सृष्टि श्रुति पृथक्‌ कहती है। 
जैसे सुदीप्त अग्नि में से समान धर्मवाले हजारों विस्फुल्लिङ्ग उत्पन्न होते हैं, हे सोम्य ! वेमे हो अक्षर 
परमात्मा से नाना पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उसी में लोन होते है इस स्वरूपबोधरक वाक्य द्वारा 
जीवात्मा की उत्पत्ति और प्रलय भो कहे जते हैं, क्योंकि चैठन्य सम्बन्ध के कारण जीवात्मा एवं 
परमात्मा समान रूपवाले हैं । कहीं पर जीवात्मा का जन्म नहीं सुना गया, इतने मात्र से श्रन्यत्र श्रुत 
जन्म का निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य श्रुति में आ ये हुए अविरूद्ध अधिक अर्थ का संग्रह सबेत्र 
देखा जाता है। इस प्रकार प्रवेशश्रुति भी विकाररूप में हो परमेश्वर का प्रवेश मानकर व्याख्या करते 
योग्य है। 'उस परमेश्वर ने अपने को स्वयं ही बनाया' इत्यादि श्रुतिवाक्य को भाँति उस परमेश्वर से 
जीव उत्पन्न होता है, ऐसा मानना उचित होगा । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि जोवात्मा उत्तन्न नहीं होता, क््यों कि उत्पत्ति 


00111 पपल य नम पतन पलपल नल निति जित 


१. उपदिश्य । 


६८८ ] ब्रह्ासूत्रम्‌ [ अ. २ पा. ३ अ. ११ सू. १७ 


प्रकरणे अवणमस्ति भूयःसु प्रदेशेषु । ननु क्वचिदश्रबणमन्यत्र श्रुतं न वारयतीत्युक्तम्‌ । 
सत्यमुक्तम्‌ । उत्पत्तिरेव त्वस्य न सम्मवतीति वदामः । कस्मात्‌ ? नित्यत्वाच्च ताम्यः। 
खशबढ्दादजत्वाविम्यश्च । नित्यत्वं ह्यस्य श्षृतिम्योऽवगम्यते तथाजत्वमविकारित्वमविकृत- 
स्येव ब्रहाणो जोवात्मनावस्थान ब्रह्मात्मना चेति। न चवंरूपस्योत्पत्तिरुपपश्चते । ताः 
काः श्वतयः । “न जोवो खियते' (छा० ६-११-३ ), 'स वा एष महानज आत्माऽजरोऽ- 
मरोऽमृतोऽमयो ब्रह्म’ (ब० ४-४-२५), 'न जायते ज़ियते वा विपश्चित्‌’ (कठ०२-१८), 
'अजो नित्यः शाश्वतोष्यं पुराण: (कठ० २-१८), 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌’ (ते० 
२-६-१), 'अनेन जोवेनात्मनानुप्रविहय नामरूपे व्याकरवाणि’ (छा० ६-३-२), स एष 
इह प्रविष्ट आ नखाग्रेम्यः' (बु० १-४-७), प्तस्वमसि' (छा० ६-८-७), अहं ब्रह्मास्मि 
(ब० १-४-१०), 'अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभ्‌ः' (ब्‌० २५-१६), इत्येवमाद्या नित्यत्ववा- 
दिन्यः सत्यो जोवस्योत्पत्त प्रतिबघ्नन्ति । 

ननु प्रबिमक्तत्वा्विकारो विकारत्वाच्चोत्पद्ात इत्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते--नास्य प्रवि- 
भाग: स्वतोऽस्ति । 'एको देवः सवभूतेष गूढः सब॑ब्यापी-स्वं भूतान्तरात्मा' (इवे० ६-११) 


>>> 


*धभिवत्सत्यो विभागो हेतुरौपाधिको वा? नाद्यः, असिद्धे रित्याहू-मत्रोच्यत नास्येति। द्वितोवे जोब- 


प्रकरण में अनेक स्थलों पर जीव का जन्म नहीं सुना गया है। शङ्का--कहीँ जीव का जन्म नहीं सुना 
गया, इतने मात्र से जहाँ सुना गया है उसका निषेध नहीं कर सकते, ऐसा हम पहले कह आये हैं । 
समाधान--प्राप ने कहा तो ठोक है, पर जीव को उत्पत्ति सम्भव ही नहीं है, ऐसा हम भी कह आये हैं 
क्योंकि उन्हीं श्रुतियों में जीव का नित्यत्व सुना गया है ओर “च' कार से अजत्वादि भी सुना गया है । 
श्रुति से इस जीव में नित्यत्व जाना जाता है और अविकृत ब्रह्म का हो जीवरूप से अवस्थान होने के 
कारण इसमें अजत्व एवं ब्रह्वाख्पता भो जानी जाती है। ऐसे नित्य, निविकार, ब्रह्मस्वरूप जीव को 
उत्पत्ति बतलाना अशक्य है । वे श्रुतियाँ कौन-कौन सो हैं? इस प्रश्न के उत्तर में अनेक श्रुतियों को 
भाष्यकार उद्धृत करते हैं--'निर्जाव शरोर हो मरता है, जीव नहीं मरता', 'वह महान्‌ अजन्मा आत्मा 
अजर, भ्रमर, अमृत और अभयत्रह्मस्वरूप ही है; 'चतन आत्मा न जन्मता है ओर न मरता ही है; 'यह 
जीव अजन्मा, नित्य, शाश्वत एवं पुरागा है', 'वह परमेश्वर जगत्‌ की सृष्टिकर बही इसमें प्रविष्ट हो गया', 
“इस जीवात्मारूप से देह में प्रवेशकर मैं नाम-रूप को बनाऊंगा', 'वह परमात्मा इम शरीर में नख से 
शिख तक प्रविष्ट हो गया, है सोम्य ! वह ब्रह्म तू ही है, 'मैं ब्रह्म हैं, 'यह आत्मा सब का प्रकाशक 
ब्रह्मस्वरूप है! ऐसो जीव को नित्य बतलाने वाला श्रुतियाँ जीव को उत्पत्ति का निषेध करतो हैं । 
शद्भा--विभक्त होने के कारण जीव विकार है और विकार होने के कारणा उत्पन्न हो है, 
ऐसा हम भो तो कह आये हैं। समाबान--इस सम्बन्ध में हमारा कहना है कि चेतन आत्मा में स्वतः 
विभाग नहीं है, क्योंकि 'सभी भूतो में सबव्यापक, सम्पूर्ण भूतो को अन्तरात्मा एक परमेश्वर ही छिपा 


१. जीवापेतं वा व किलेदं म्रियत इति श्रुतिशयः । २, जीवात्मकपक्षवत्‌ | 


कण क ण्या ८४६५२ जिन पर्न रो डक 


आत्माधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाळूरमाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ ६८६ 


इति भ्रृतेः । बुद्धचद्यूपाधिनिमित्तं त्वस्य प्रविमागप्रतिमानमाकाशस्येव घटादिसंबन्धनि- 
मित्तम्‌ । तथाच शास्त्रमू---स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्ष- 
मेयः ्ोत्रमयः' (बु० ४-४-५) इत्येवमादि ब्रह्मण एवाविकृतस्य सतोऽस्ये कस्यानेकबुदधचा- 
दिमयत्वं दर्शयति । तन्मयत्वं यास्व विविक्तस्वरूपानमिब्यक्त्या तदुपरक्तस्वरूपत्य 
स्त्रीमयो जाल्म इत्यादिवद्द्रष्टष्यम्‌ । यदपि क्वचिदस्योत्पत्तिप्रलयश्रवण तदप्यत एवोपा- 
घिसंबन्धान्नेतथ्यम्‌ । उपाथ्युत्पत्त्यास्योत्पत्तिस्तत्प्रलयेन च प्रलय इति । तथाच द्श- 
यति-- प्रशानधन एवैतेम्पो भूतेष्यः समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति’ 
(ब्‌० ४-५-१३) इति । तथोपाधिप्रखय एवायं नात्मविलय इत्येतदप्यत्रेव, “मा सगबान्मो- 
हान्तमापोपबत्न वा अहमिमं विज्वानामि न प्रेत्य संज्ञास्ति' इति प्रहनपुर्वक प्रतिपादयति- 


CRON oN मल हीला न ली अ 
स्य न स्वतो बिकारत्वसिद्धिः, अप्रयो जकत्वादित्याह-बुद्ध्यादीति । औपाणिकमेदे मानमाह-तबाचेति । 


मयटो विका रा्त्वमाशडूचाह-तन्मयत्व चेति । जाल्मः कामजड: स्त्रीपरतन्त्रः स्त्रीमयः इतिवज्जोवस्य 
स्वरूपाजञानाद्घुद्‌ध्यादिपरतन्त्रत्वेन भेदकते त्वादिभावत्वात्पाजुर्यार्थे मयट्‌ प्रयोग इत्यर्थः । 'लिङ्ग निरस्य 
तदनुप्राह्य श्रुतेगतिमाह-यदपीति । जीवस्योपाधिकजन्मनाशयोः श्रुतिमाह-तथेति । एतेन्यो देहात्मना 
परिणतेभ्यो मृतेम्यः समुत्याय साम्येनोत्थाय जनित्वा तान्येव लोयमानाम्यनु पइ वाढिनश्यति । प्रेत्योपाधि- 
कमरणानन्तर संज्ञा नास्तोत्यथंः। ननु प्रज्ञानघनः, संज्ञा नास्तीति च विरुद्धमित्यत आह-तथेति। उपाधि- 
लयादिशेषज्ञानाभाव एव संज्ञाऽभावो नात्मस्वरूपविज्ञानाभाव इस्युत्तर प्रतिपादयति श्रतिरित्यन्बयः । 


अत्रेवात्मनि विज्ञानघने प्रेत्य सज्ञा नास्तीस्युक्त्या मा मोहान्तं मोहमध्य आन्तिमापीपददापादितवा- 


ल लोला ड कीर 
हुआ है' ऐसी श्रुति है । इस जीव का बिभाग श्रन्तःकरणादि उपाधि के कारण प्रतिभासित होता है जो 


घटादि सम्बन्धनिमित्त को लेकर घटाकाश, मठाकाश की भांति औवाधिक है । ऐता ही शास्त्र है 'नि:- 
सन्देह वह आत्म! ब्रह्मरूप है, वह विज्ञानमय, मनोमव, प्रागामय, चक्षुमंय एवं श्रोत्रमय है इस वाक्य के 
द्वारा शास्त्र निविकार, सत्स्वरूप इस एक ब्रह्म का ही अनेक बुद्ध पादि उवाधियों के साथ तन्मयता 
के कारणा उक्त नाम से व्यवहार बतलाती है । इस चेतन ब्रह्म को विज्ञानमयत्वादि भी इसीलिए कह 
दिया गया है, क्योंकि उन उपाधियों से पृथक्‌ स्वरूप की अभिव्यक्ति उसे नहीं है । इसीलिए 
उन उपाधियों के साथ चेतन तन्मय हो गया है । जेसे काम जड, स्त्रीपरतन्त्र किसी 
दुष्ट व्यक्ति को स्त्रीमय कह दिया जाता है, ऐसे ही स्वरूप का प्रज्ञान रहने से जीव को 
बुद्धयादि उपाधि के अधीन होने से तन्मयता बतलायी गयी है । कहों-कहीं पर जीव की उत्पात्त 
आर उसका प्रलय जो सुना गया है, बह भी उस उगाधिमम्म्रन्ध के कारण ही मानना 
चाहिए । उपाधि की उत्पत्ति होने पर जीव को उत्पत्ति और उपाधि के प्रलय होते पर जीव 
का प्रलय कहा गया है । ऐसा ही श्रुति दिखलाती है प्रज्ञानघन आत्मा इन पञ्चभूतों से उत्पन्न होकर 
इन भूतों के नष्ट होते ही वह भी नष्ट हो जाता है, उपाधि के नष्ट होने पर संज्ञा ( विशेषज्ञान) नहीं 
रह जाती है ।' बसे ही उपाधि का ही विलय होता है, आत्मा का बिलय नहीं होता, यह भी उस 
प्रसंग में हो कहा गया है । 'मैत्रेयी ने कहा कि आप ऐसा कहकर मुझे मोह में डाल रहे हैं, प्रत: मैं 


इस तत्त्व को नहीं समझ रही हूँ कि मर जाने पर संज्ञा नहीं रहती ऐस! प्रश्न उत्थायनपूर्वक श्र ति 
ल तिन कल क्क प्या हल आदि 


१. विभक्तत्वाख्यमू। २. आत्मानो व्युच्बरत्ति अक्षराद्विविधाभावा जायन्त इत्याद्युत्तिश्रृति रित्ययँः । 


६६० ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ब. २ पा.३ प्र. ११ सू. १७ 


१२. ज्ञाधिकरणम्‌ (स्‌. १८) 


अचिद्रूपोऽथ बिद्रूपो जीवो $चिद्रूप इष्यते । चिदभावात्सुधुप्टयादौ जाग्रच्चन्मनसा कृता ॥ 
ब्रहमत्वादेब चिद्र पदिच्चत्सुबुप्ती न लुप्यते । द्वैताइष्टिदतलोपान्न हि द्रष्टुरिति श्रुतेः ।। 
“न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीम्यविनाशी वा अरेप्यसात्माउनुच्छित्तिधर्मा मात्राऽसंसर्गस्त्वस्य 
अवति’ (ब० ४-५-१४) इति । प्रतिज्ञानुपरोधोष्प्यविकृतस्थेब ब्रह्मणो जीवभावाम्युपग- 
भात । लक्षणमेदोऽप्यनयोरुपाधिनिमित्त एव । 'अत ऊध्वं विमोक्षायेव ब्रहि’ (ब्‌० 
४-३-१५) इति च प्रकृतस्येव विज्ञानमयस्यात्मनः सर्वसंतारधमंप्रत्याख्यानेन परमात्म- 
मावप्रतिपादनात्‌ । तस्मान्नेवात्मोत्पद्यते प्रविलोयले चेति ।। १७।। 
निममर्थ न जानामि शहि त्वदुक्त रथंमिति मेत्रयोप्रइनार्थः । मुनिराह--न वा इति। मोह मोहकर 
वाक्यमुश्छित्तिः पूर्वावस्थानाशो धर्मोचस्येत्युच्छित्तिधर्मा परिणामी स॒ नेत्यनुच्छित्तिधर्माप्परिणासो, 
तस्मादविनाशीत्यर्थः । तहि न प्रेत्य संज्ञेति कथमुक्त, तत्राह- मात्रेति । मात्राभिविषये रसंसर्गा्तथोक्त- 
मित्यर्थः । विम्बप्रतिबिम्जयोरिव विरुद्धवर्ममेदोऽध्यस्त इत्यत्र हेतुमाह--अत ऊध्वंमिति। जीवस्य 
विकारित्वे मुक्त्ययोगात्तत्वमसोति वाक्यमलण्डायंमिति च वक्तव्यं, तथाच 'फलवत्प्रधान वाक्या- 
पेक्षितजीवनित्यत्वश्रुतोनां बलवत्त्रावुत्पत््यादिकमध्यस्तमनुवदन्त्युस्पत्वादिश्रुतय इत्पविरोध इति 
सिद्धम्‌ ॥१७॥ 
कहती है कि 'अरी मंत्रयी! मैं तो मोह में नहीं डाल रहा हुँ, यह आत्मा अनुच्छित्ति धमंवाला है 
अर्थात्‌ इसको पूवं अवश्था का नाशरूप उच्छेद नहीं होता । अतः यह अविनाशी है, उपाधि के अभाव 
में उस व्यापक, असंग चैतन्य का विषय के साथ संसर्ग नहीं होता है, यही मेरे कहने का ग्रभिप्राय है ।' 
निविकार ब्रह्म का ही जीवभाव मानने पर एक विज्ञान से संविज्ञान की प्रतिज्ञा का बाध भी नहीं 
होता है । जीवात्मा-परमात्मा में जो लक्षण का भेद कहा गया है वह केवल उपाधिनिमित्त को लेकर 
ही कहा गया है । बिम्ब-प्रतिबिम्ब को भाति विरुद्ध धर्मभेद अध्यस्त है, इस विषय में भाष्यकार हेतु 
देते हैं कि जब मँत्रेयी ने मुनि से प्रार्थना की कि 'आप इसके आगे मोक्ष के लिए हो मुझे उपदेश करें 
तो इसका उत्तर महषि याज्ञवल्कथ ने प्रकृत विज्ञानमय आत्मा के सर्व संसारधर्म का तिराकरण करते 
हुए परमात्मभाव का हो प्रतिपादन किया है । श्रत: आत्मा न उत्पन्न होता है ओर न लोन ही होता 
है, यह अर्थ सिद्ध हुआ 1१31! 
१२. ज्ञाधिकरण 
१. संगति--पिछले अधिकरण में जीव को अनुत्पत्ति बतलायी गयी, उसी जीव में चेतनत्वा- 
चेतनत्व का विचार करना है । इसलिए पूर्व अधिकरगा के साथ इसको हेतुहेतुमद्‌ भाव संगति है। 
२. बिषय--जोवाश्रित चेतनत्व-श्रचेतनत्व इस अधिकरणा का विचारणीय विषय है । 
३. संशय--जीवात्मा चेतन है अथवा अचेतन ? 
४. पुर्वपक्ष-सुषु'त्यादि में चतनता का श्रभाव होने के कारणा जीवात्मा चिद्रूप नहीं है । 
५. सिद्धान्तो - ब्रह्म होने के कारा जोवात्मा चिद्रूप है, जो सुपुप्ति में लुप्त नहीं होता । उस 
सुषुप्तावस्था में द्वैत का लोप हो जाने के कारण द्वेत दर्शन नहीं होता । “नहि ब्रष्टहेष्टे्लोपो विज्यते- 
ऽविनाहित्वात्‌” इस श्रुति से भो उक्त अर्थ सिद्ध होता है। 


१. मोक्ष । २. तत्वमस्यादि । 


ज्ञाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाडूुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ ६९१ 


(२३४) ज्ञोऽत एव ॥१८॥ 

स कि काणभुजानामिवागन्तुकचेतन्यः स्वतोऽचेतन आहोस्वित्सांश्यानामिव नित्य- 
चंतन्यस्वरूप एवेति वादिविप्रतिपत्तेः संशयः । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? आगन्तुकसात्मनइचेत- 
न्यमात्ममनःसंयोगजमग्निघटसंयोगजरोहितादिगुणबदिति प्राप्तम्‌ । नित्यचेतन्यत्बे हि 
सुप्तमूच्छितग्रहाविष्टानामपि चैतन्यं स्यात्‌ । ते प्रृष्टाः सन्तो न किचिदयम चेतयामहीति 
जल्पन्ति स्वस्थाश्व चेतयमाना इश्यन्ते । अतः कादाचित्कचेतन्यत्वादागन्तुकचेतन्य 


आत्मेति । 
एबं प्राप्तेऽमिधीयते--ज्ञो नित्मचंतन्योऽयमात्मात एव, यस्मादेव नोत्पद्यते परमेव 


ज्ञोऽत एव । 'आस्मेबास्य ज्योति: इत्यायात्मस्वप्रकाशत्बश्रुतोनां द सादा सलससलतलबुलेना 'पदयश्रणुः भ्यण्वडच्छोत्रम्‌ भ्वृण्वञच्छोत्रम्‌' 
इत्यनित्यज्ञानवत्त्वश्रतिर्भिविरोधोऽत्र निरस्यते । 'अस्य लोकस्य चक्षुद्रेष्टा ओत्रं श्रोतेत्यर्थ: । प्रागुक्तः 
जीवानुत्पत्तिहेतुमादाय स्वप्रकाशत्वसाघनाद्वेतुसाध्यभावः संगतिः । अनुत्पत्तो हि स्वप्रकाश ब्रहावो- 
पहितं जीव इति जीवस्य स्वप्रकाशता [सध्यति । न चेवं गतार्थता, अनुत्पन्नस्यापि जीवस्य स्ख प्रकाशते 
ज्ञानसाघनवयर्थ्य मिति तर्क तहितातित्यज्ञानश्षुतिबलेन स्वप्रकाशत्वश्रुतेर्बाध्यतया ब्रह्ान्यत्वशङ्कायाँ 
तदे क्ययोग्यताये स्वप्रकाशत्वस्यात्र सावनात्‌ । तयाच पूर्वेपज् जोवस्य ब्रह्मक्यायोग्वता तिद्धान्ते 
तद्योग्यतेत्दापादसमाप्तेः फलमवगन्तव्यम्‌ । इष्टार्पास निराचष्टे--ते पृष्टा इति । सावनाघोननज्ञान- 
त्वान्न स्वप्रकाशो जोबो व्यतिरेकेणेश्बरवदित्याह- अतः कादाचित्केति । यथाश्रृते भाष्ये हेतोः साध्या- 
विशेष इति मन्तव्यम्‌ । 

___आतो जोबत्य स्वप्रकाशत्वथुतिबध्धिति प्रात सना जोबस्य स्वप्रकाशत्वश्रुतिबध्यिति प्राप्ते सिद्धान्तयति--एवमिति । चेच्छब्दो निश्चयार्थ:। 


ज्ञो$त एव (ललिता) 

काणादों की भाँति आगन्तुक चैतन्य जीवात्मा है, स्वत: अचेतन है श्रथवा सांख्यों की भाँति नित्य 
चेतन्यस्वरूप ही जीवात्मा है; वादियों की ऐसो विप्रतिपत्ति होने के कारणा जीवात्मा के चैतन्य होने 
में संशय होता है । इस पर पूवपक्ष का कहना है, कि जैसे अग्नि के माथ घट का संयोग होने पर घट में 
लालरूप उत्पन्न हो जाता है, ठोक इसी प्रकार आत्मा आर मन के संयोग से आत्मा में आगन्तुक 
ज्ञान उत्पन्न होता है । अतः आत्मा ज्ञानस्वरूप नहीं है और न उममें नित्यचैतन्य ही है, क्योंकि नित्य- 
चैतन्य गुण आत्मा में मानने पर सुषुप्त, मु्च्छाग्रस्त और ग्रहाविष्ट जीव में भो नित्यचेतन्य होना चाहिए, 
पर सुषुप्त, मूच्छिंत एवं ग्रहाविष्ट पुरुष के स्वस्थावस्था में जब पूछते हैं तब वे कहते हैं कि हम उस 
समय चेतनाशुन्य कुछ भी नहीं जानते थे ओर वे स्वस्थ अवस्था में चेतनायुक्त दिखाई पड़ते हैं। 
अत: कादाचित्य चैतन्य दीखने के कारण जीवात्मा आगन्तुक ज्ञान वाला है, नित्य ज्ञानवाला नहीं 
है ? ऐसा पूर्वपक्ष होने पर सिद्धान्ती की ओर से भगवान्‌ वेदव्यास ने इस सुत्र की रचना की है कि-- 

यह आत्मा नित्य चेतन्यरूप है । जैसा कि पूर्व अधिकरण में कहा गया था, कि निविकार परब्रह्म 


१. अवेदयाम: । २. चेतनावन्तः । Ee कस्याटमाज्यो तिरित्याश क्घाहास्येति । 


६९२] ब्रह्मसूत्रम्‌ ( न.२पा ३न. १२ सू. १८ 


ब्रह्माविकृत मुपाधिसम्यकाज्जो व भावेनाव तिष्ठते । परस्य हि ग्रहाणइच तन्यस्वरूपत्वमाम्ना- 
तम्‌--'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म (ब्‌० ३-६-२८), सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तं० २-१-१), 
' अनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव' (बु० ४-५-१३) इत्याविषु श्रुतिषु । तदेव 
चेत्परं ब्रह्म जोबस्तस्माज्जीवस्यागि नित्यचतन्यस्वरूपत्व मर्न्योष्ण्यप्रकाहाबविति गम्यते । 
विज्ञानमयप्रक्रियायां च श्रुतयो भवन्ति--'असुष्तः सुप्तानमिचाकशोति’ (बु० ४-३-११) 
'अ्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवति’ (बृ० ४-३-६) इति, नहि विज्ञातुविज्ञातेविपरिलोपो 
बिते’ (बु० ४-३-३०) इत्येवंरूपाः । “अथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा’ (छा० 
८-२२-४) इति च सर्वे: करणद्वारंरिदं बेदेरं वेदेति विज्ञानेनानुसंधाना त्तद्रपत्वसिद्धिः । 
नित्यस्वरूपचे तन्यत्वे घ्राणाद्यानर्थक्यमिति चेत्‌ । न । गन्धादिविषयविशेषपरिच्छेराथं- 
न केवलं स्वप्रकाशब्रह्मामेदाउनोवध्य स्वप्रकाशता कितु श्रुतितोष्पीर्याह--विज्ञानमयेति । योऽयं 
विज्ञानमय इति प्रकरण इत्यथः । असुप्तः स्वयं भासमान एवात्मा सुप्तांल्तुप्तव्या गारान्वागादीनभि- 
लक्ष्य चाकशीति । सुष्ताथम्विइयतोति यावत्‌ । अत्र स्वप्ने विज्ञातुर्ब ्विसत्वस्य साक्षिणो विज्ञातेवि- 
नाशो नास्तोत्ययः । घ्राणादिजन्यगन्धादिज्ञानानुसघानसिद्धबे आत्मनो ज्ञानरूपत्वं बाच्यमिति भ्रृत्य- 
न्तरेणाह--अथेति । 
आत्मनो नित्यचिद्रपत्वेडपि स्वतोऽसङ्गतया गन्धाद्ासंबन्धात्तत्सं्रन्धधट नात्मक व॒त््यर्थानि ज्ञानसा- 
घनानीति न तेषां बयथ्यंमित्याह-न गन्धति । परिच्छेदो वत्ति; । गन्धाय तद्‌ गोचरान्तःकरणवत्तये 
इत्यथः । 


ही उपाधि के सम्पर्क से जोव भाव में आ गया है। यह जोव ब्रह्मा से भिन्न पदाथ नहीं है। 'ब्रह्म ज्ञान 
तथा आनन्दहूप है', बहा सत्य, ज्ञान एवं देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्य है, 'वह काय-कारगा भाव से 
रहित है, चेतन्यघनरूप ही है इन श्रतियों में परब्रह्म का नित्यचेतन्यरूप कहा है । निःस- 
न्देह, वही परब्रह्मा उपाधिसम्पकं स जीवरूप में भासता है। अतः जीव में भो नित्यचेतन्य- 
स्वरूपत्व वैसे हो है जेसे अग्नि मं औष्ण्य ओर प्रकाश, ऐसा निडिचित रूप से जाना जाता है। 
साथ ही विज्ञानमय प्रकरणा में ये श्रृतियां भो हैं कि 'वह आत्मा साता नहीं पर व्यापारधून्य 
सोये हुए बुद्धयादि उपकरगाों को प्रकाशित करता रहता है ।' इस प्रसंग में यह भी कहा 
है कि 'यह पुरुष स्वयंज्याति है, 'विज्ञाता आत्मा की चेतन्यरूपता का लोप नहीं होता है' इत्यादि । 
'जो जानता है कि मैं इसे सुंघ वह आत्मा है' इस प्रकार समी इन्द्रियों द्वारा इसे जानूँ इसे जानूं, ऐसे 
ज्ञानपूर्वंक अनुसन्धान करने के कारणा उस आत्मा में ज्ञानरू्पत्व सिद्ध ही जाता है । | 
शङ्का--आत्मा को नित्यचतन्यस्वरूप मानने पर गन्धादि बाह्यविषयों को जानने के लिए 
घाणादि इन्द्रियों का आश्रय लेना अनधक हो जायेगा, क्योंकि चेतन्यस्वरूप होने के कारशा वह स्वयं 
ही सभी विषयों को प्रकाशत करता रहेगा, उसे विषयप्रकाश के लिए इन्द्रियों के आश्रय की क्या आव- 
व्यकता है ? समाबान-ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि गन्धादि बराह्यविपव्रविशेष को जानते के लिए 
उस नित्यचतन्यरूप आत्मा को ब्राणादि इन्द्रियों की आवश्यकता होती है । इसी लाए तो श्रुति कहतो 


१, अकारणम्‌ । २. अकार्यम्‌ । ३, ज्ञान । 


ज्ञाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाडुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम [ ६९३ 


* त्वात्‌ । तथाहि दर्शयति--गन्धाय घ्राणम्‌’ इत्यादि । 

न यत्तु सुप्तादयो न चेतयन्त इति तस्य श्रुत्येव परिहारो,भिहितः । सुषुप्त प्रकृत्य 'यहे तज 
पश्यति पश्यन्बै तन्त पच्यति-नहि द्रष्दुहं ष्टेविपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीय- 
मस्ति ततो$न्यद्विभक्त यत्पश्येत्‌’ (बु० ४-३-२३) इत्यादिना । एतदुक्त सवति-विषयामा- . 
वादियमचेतयमानता न चेतन्यामावादिति । यथा विधदाश्रयस्य प्रकाशस्य प्रकाइयामावा- 
दनमिव्यक्तिर्न स्वरूपाभावात्तहत्‌ । वेशेषिकादि तर्क श्र श्रृतिविरोध आभासी मवति। तस्मा- 
न्ित्यचेतन्यस्वरूप एवात्मेति निश्चिनुमः ॥ १८॥ 


सुष्ताद्यवस्यास्वात्मसस्वेऽपि चतन्याभावान्नात्मा चिद्रूप इत्युक्तं दूषयति-यत्त्विति । तत्तदा 
सुषुप्तो न पश्यतीति यत्तत्प्यच्नेवालुप्तज्ञान एव सन्न वश्यतीस्यत्र हेतुः--नहीति । नाशायोग्यत्वादि- 
त्यथः । किमिति न पश्यतीत्यत आह- न त्विति। वृत्ते: साघनाधोनत्वोकत्या स्वरूपज्ञानस्यासाधना- 
धोनत्बं हेतुरसिद्ध इत्युक्तम्‌ । साधनवेयरथ्यंतर्कोऽपि निरस्तः । शण्दन्नित्याद्चनित्यज्ञानक्षृतीनां वृत्ति- 
विषयत्वं व्याख्यातम्‌ । आत्मा न ज्ञान, द्रव्यत्वात्‌, इत्यादितर्काश्वागसबाधिता; । फलवत्प्रधानवाक्या- 
बेल्लितस्वप्रकाइत्वागमस्य बलवत्त्वात्‌ । किच निरवयवात्मनो मनःसंयोगायोगाश्ञानित्यज्ञानगुणता 
समवायाभावाच्च न स्वसमवेतज्ञानवेद्यता कमकतृ त्वविरोधाच्च । किच ज्ञानत्वस्यंकवृत्तित्वे लाघया- 
दात्मेव ज्ञानं दत्तेश्न मनःपरिणामत्वश्र त्या 'कामः संकल्प: इत्याद्यया जडत्वान्नास्माक ज्ञानढ विध्य- 
गौरवमित्यनवद्यमात्मनः स्वप्रकाशत्वमिति सिद्धम्‌ ॥१८॥। 


oS 
है कि गन्धाकार वृत्ति के लिए घाणा इन्द्रिय को आवश्यकता है । विषयों के प्रकाश के लिए विषयाकार 
वृत्ति को आवश्यकता है, तभी आत्मा उसे विशेषरूप से प्रकाशित करता है। सामान्यतः चैतन्य से 
सभी विषय प्रकाशित हैं, किन्तु बिशेष प्रकाश के लिए तदाकार बृत्ति की आवश्यकता होती ही है । 

और जो आप ने कहा था कि सुपुप्त आदि पुरुष अपने में चतनता का अनुभव नहीं करते हैं 

इत्यादि, इस आक्षेप का परिहार श्र ति द्वारा ही हो चुका है, क्योंकि सुषुप्त पुरुष के प्रसंग में कहा है 
कि 'सोया हुआ पुरुष जो नहीं देखता है, वह देखता हुआ भी नहीं देखता है, क्योंकि निद्रावस्था में 
विषय और विषयाकार वृत्ति नहीं रह जाती, अविनाशो होने के कारण द्रष्टा को इष्टिका लोप तो 
होता ही नहीं, उस अवस्था में उससे भिन्न द्वैत नहीं है, इसोलिए वह उसे देखता नहीं । तात्पय यह है 
कि बिषयाभाव के कारण वह अचेतन सा जान पड़ता है, न कि चेतन्याभाव के कारणा । जसे आका- 
शाश्रित प्रकाश प्रकाश्य वस्तु के अभाव से अभिव्यक्त नहीं होता, किन्तु स्वरूपतः उसका अभाव नहीं 
होता है, वह प्रकाश आकाश के साथ तादात्म्य होकर रह रहा है, प्रकाश्य विषय के आते ही वह 
अभिव्यक्त हो जाता है। वैसे ही जाग्रदवस्था में विषय एवं विषयाकार वृत्ति होने पर वह नित्यचेतन्य- 
रूप आत्मा विशेषरूप से अभिव्यक्त होता है । वेशेषिक भ्वादि के तर्क का उक्त श्रति कं साथ विरोध 
आने के कारणा उनमें तर्काभासता आ जाती है । अतः नित्यचेतन्यरूप ही आत्मा है ऐसा हम निश्चय 


करते हैं ॥१८॥ 
oS 


१. सुप्तमूर्छादिः । 
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१३. उत्क्रान्तिगत्यधिकरणम्‌ (सू. १६-३२ ) 
(२३५) उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥१६॥ 


जीवोऽणुः सबंगो वा स्यादेषो$ण्रिति बाबयतः । उत्क्रान्तिगत्यागमनश्रवणाच्चाशुरेव सः ॥। 
साभासबुद्धघाणुत्वेन तदुपाधित्वतो:णुता । जीबस्य सवेगत्ब तु र्वतो ब्रहमत्बत: श्र.तम्‌ ॥ 


इदानों तु किपरिमाणो जोव इति जिन्त्यते । किमणुपरिमाण उत मध्यमपरिमाण 
आहोस्विन्महापरिमाण इति । नतु च नात्मोत्पद्यते नित्यचेतन्यश्चायभित्युक्तम्‌ । अतश्च 
पर एवात्मा जोव इत्यापतति । परस्य चात्मनोऽनन्तत्वमाम्नातं, तत्र कुतो जीवस्य 
वरिमाणचिन्तावतार इति । उच्यते--सत्यमेतत्‌ । उत्करान्तिगत्यागतिश्रवणानि तु जीवस्य 
_परिच्छेद प्रापयन्ति । स्वशन्देन चास्य बवदा मया प्रापयन्ति । स्वशन्देन चास्य बवचिदणुपरिमाणत्वमाम्नायते । तस्य सर्वस्याना- 


स्वप्रकाशस्दादात्मस्वरूपादीषइ 'हिष्ठं दरिमाणमेवा'श्रिताश्रयस्वेनान्तर्बहिभविन वा संगत्या विचा- 
रयति---उत्क्काम्तिगत्यागतीनाम्‌ । विषयसशयो दशयति--इृदानीमिति । नात्माश्र तेरित्यादिना 
गताथत्वमस्यादाडुः्यात्माणुत्वशतीनां महत्त्वश्र तोर्ना श्राविरोषकथनार्थमस्याधिकरणत्यारम्म 
इत्याह--नन्वित्या दिना । न केबलं ध्रुतोत्क्रान्त्याच्चनुपपत्यारमनोउणत्व कित्वेषोःणुरात्मेति श्रुत्यापी - 
व्याह--स्वशव्देनिति । पुडपक्ष जोवस्याणुत्वाद्‌ ब्रह्मक्यासिद्धिः, (सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति मत्वा सूत्र व्या- 

१३. उत्क्कान्तिगत्यधिकरण 

१. संगति--ब्रह्म के साथ अभेद सम्पादन क॑ लिए जिस प्रकार जीवात्मा में स्वयंज्योदिप्टव्र और 
नित्यत्व इससे पूर्व के अधिकरणों में सिद्ध किया गया, ऐसे हो इम अधिकरगा में जोबागात्वनिरासपूर्वक 
विभुत्व सिद्ध करने के लिए आन्तरबहिर्भाव संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

२. विषय--जीव परिमाण इस अधिक रण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--जीवात्मा अणु परिमाण है अथवा बिभु परिमाण है? 

४. पूपक्ष-'एषोऽणु रातमा (मु० ३- १-६) इस श्रृति से जीव में अण्‌त्व सिद्ध होता है। साथ 
ही उत्क्रान्ति, गमनागमन का श्रवण होने से भो जीवात्मा में अणुत्व मानना ही उचित है । 

५, सिद्धान्त--साभास बुद्धि अणापरिमाया वाली है, ऐसी उपाधि के कारशा ही जीवात्मा में 
श्रुति ने अणुत्व कहा है, स्वतः तो जीवात्मा में विभुत्व ही है, क्योंकि वह ब्रह्म से अभिन्न कहा गया है । 
उष्क्रान्तिगस्यागतीनाम्‌ (ललिता) 

अब इस अधिकरण में जीव किस परिमाणवाला है, इस पर विचार किया जाता है । बया 
जीवात्मा अणु परिमाण है, मध्यम परिमाण है अथवा विभु परिमाण है, ऐपा संशय होता है। मध्य- 
स्थ--यह आत्मा नित्य चतन्य है, ग्रतः उत्पन्न नहीं होता, ऐसा श्राप पहले कह चुके हैं, इससे यह सिद्ध 
होता है, कि परमात्मा ही जीव है । परमात्मा में अपरिच्छिन्नत्वरूप श्रनन्तत्व कहा जा चुका है। ऐसी 
स्थिति में परमात्मस्वरूप उस जीव में परिमाण चिन्ता का प्रसंग ही कैसे उपस्थित हुआ ! तटस्थ-- 
आप का यह कहना सत्य है, किन्तु उत्क्रान्ति, गति और आगति के श्रवण जीवात्मा को परिच्छिन्न बत- 
लाते हैं। इतना ही नही, श्रुति ने अपने कण्ठ से कहीं-कहीं पर इस जीवात्मा को अणु परिमाण बत- 


न्न 


१. अपकृष्टम्‌ । २. स्वप्रकाशात्मति आश्रयत्वमाश्चितत्व तु परिमाणे । 
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(२३६) स्वात्मना चोत्तरयो: ॥२०॥ 


'कुलत्वोपपादनायायभारम्मः । तत्र प्राप्तं तावदुतक्रान्तिगत्यागती नाँ श्रवजणात्परिडिछन्नो- 
ऽणुपरिमाणो जीव इति । उत््रान्तिस्तावत्‌--'स यदास्माच्छरो रादुत्क्रामति सहेवेतेः 
सर्वेरुष्कामति' (कौषीत० ३-३) इति । गतिरपि ये वं के चास्पाह्लोका्प्रयन्ति चन्द्रम- 
समेव ते सर्वे गच्छन्ति’ (कौषीत० १-२) इति आगतिरपि 'तस्माल्लो कातपुनरेत्यस्मे 
लोकाय कर्मणे” (ब० ४-४-६) इति । आपामुत्क्रान्तिगत्यागतो नां श्रवणात्परिच्छिन्नस्ताव- 
उजीव इति प्राप्नोति । नहि विमोश्चलनमवकल्पत इति । सति अ परिच्छेदे शरीरपरि- 
माणत्वस्यार्हतपरीक्षायां निरस्तत्वादणुरात्मेति गम्यते ॥ १६॥ 


उत्क्रान्तिः कदाचिदचलतोऽवि ग्रामस्वाम्यनिवृत्तिवहेहस्वाम्यतिबृ्तया कमं क्षयेणाव- 
कल्पेत । उत्तरे तु गत्यागती नाचलतः संभवतः । स्वात्मना हि तयोः संबन्धो भवति, 


जो त ति न RE पपन ER RRC तु 
कुवेन्पूवपक्षमाह--तत्र प्राप्तमित्यादिना । श्रुतेरणुरिति उत्तरसूत्रादाकृष्य सुत्र प्रितम । उ 
श्रूयत इति शेषः । स मुमूर्षुः जोव एतंबुदध्यादिमिस्तस्माच्चन्द्र लोकादिमं लोक प्रति कर्म कर्तुमा- 
यातीत्यर्थः ॥१९॥ 
उत्क्रान्ति रात्मनो देहान्निर्गमो न भवति येनाणुत्वं स्यात्‌ कितु स्वामित्वनिवृत्तिरिति केचित्‌ । 
तद ङ्क कृत्याप्यणुत्वमावश्यकमित्याह--स्वात्मनेति । उत्क्रान्तेरु्तरयोर्गत्यागत्योः स्वात्मना कर्त्रा 
(शाना ला क कन यम सकल 8 सुत्रयोजना । पाकानाश्रयस्य पक्तत्ववद्गत्यनाथयस्यापि गन्तृत्वोक्तिः कि न स्या- 


न सबक कलम 

लाया है । ऐसी स्थिति में सभी श्रृतिवाक्यरो में प्रतिरोधत्वरूप अनाकुलत्व बतला के लिए जीव परि- 
माण का विचार प्रारम्भ किया गया है। पूर्वपक्ष--इस पर पूर्वपक्षी का कहना है, कि उत्क्रान्ति, गति 
और गति के श्रवण से जीव अण परिमाण सिद्ध होता है। 'जब जीव इस शरीर से निकलता है तब 
मुमूर्प जीव इन बुद्धयादि इन्द्रियों के साथ इस देह से उत्क्रमणा करता है' इस वाक्य द्वारा जीव की 
उत्क्रान्ति कही है । 'जो कोई भी जीव इस लोऊ से प्रस्थान करते हैं वे सव के सब चन्द्रलोक में ही 
जाते हैं! इस वाक्य द्वारा गति और “उस लोक से पुन: कर्म करने के लिए इस लोक में जीव आ जाता 
है! इस वाक्य द्वारा जीवात्मा की आगति भो कही है । इन उत्क्रान्ति, गति और ग्रागति को सुनते से 
यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा परिच्छिन्न परिमाणवाला है, क्योंकि विभु में चलन नहीं होता । परि- 
च्छेद पक्ष मानने पर शारीर परिमाणरूप मध्यमपरिमाणात्व का खण्डन आहेत परीक्षा प्रसंग में कर 
आये हैं । अतः परिशेषतः ग्रणु परिमाण जीव है, यही अर्थ निश्चित होता है ॥ १६॥ 


स्वात्मना चोत्तरयोः (ललिता) 
ग्रामस्वामित्व की निवृत्ति गाँव में रहते हुए भी हो जातो है। वेसे हो कदाचित्‌ न चलने बाले 
जीवात्मा की भी देहस्वामित्व को निवृत्ति से कर्मक्षी ण होते ही उत्क्रान्ति मानी जा सकती है, किन्तु इसके 
आगे गति और आगतिरूप लिङ्ग अचल पदार्थ में सम्भव नहीं है, इन दोनों का सम्बन्ध तो कर्ता के 


PRC BES 


१. अत्रिरोधत्वम्‌ । २. द्र रे साानुलाालानयुसरमाविनी । ३. मरणोखुबः ५. । ३. मरणोन्मुख: । 


६९६ ) बहासूत्रम्‌ [ अ.रपा.३अ, १३ सू. २१ 


(२३७) नाणुरतच्छ तेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥२१॥ 

गमेः कतु स्थक्रियात्यात्‌ । अमध्यमपरिमाणस्य च गत्यागती अणुत्ब एव संमवतः। 
सत्थोश्च गत्यागत्योरुत्कान्तिरष्यपतृप्तिरेव देहादिति प्रतोयते । न ह्यनपसृप्तस्य बेहादग- 
त्यागती स्याताम्‌ । देहप्रदेशानां चोत्कान्तावपादानत्ववचनात्‌ । 'चक्षुष्टो बा मूर्ध्नो 
बान्येम्यो वा ज्ञरीरदेशेम्यः' ( बु० ४-४-२ ) इति । 'स एतास्तेजोमात्राः समम्याददानो 
हृदयमेवान्ववक्रामति' ( ब० ४-४-१ ), “शुक्रमादाय पुनरेति स्थानम्‌’ ( ब० ४-३-११ ) 
इति चान्तरेऽरि शरोरे शारीरस्य गत्यागतो मवतः । तस्मादप्यस्याणृत्वसिद्धिः ॥२०॥ 

'अथापि स्यान्नाणरयमात्मा । कस्मात्‌ ? अतच्छ तेः । अणुत्वविपरीतपरिमाणक्षवणा- 
दित्यः । 'स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु’ (बु० ४-४-२२ ), 
“आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः’, “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( तं० २-१-१) इत्पेबंजातोयका हि 


दित्यत आह--गमेरिति । गमनस्य कर्तरि संयोगविभागरूपातिदायहेतुत्वात्कर्त्राश्रितत्वे लोक्षसिद्धमि- 
ह्यः । ओयोऽण्‌ रमध्यमपरिमाणत्वे सति गतिमतस्वात्परमाणु वदित्याह--अमधघ्यमेति । अङ्गीकार 
स्थजति-_सत्योइचेति । न स्वाम्यनिवृत्तिमात्रभुत्कान्तिरित्यर्थः । देहान्निगंम एवोस्कान्तिरित्यत्र 
लिङ्झान्तरमाह- देहप्रदेशानामिति । अवादानत्वमवधित्वम्‌ । अन्येम्यो वा मुखाबिम्य एष आत्मा 
निष्क्रामतोति दोष: । किच देहमध्येऽपि जोवस्य गत्यागतिशृतेरणृत्वमित्याह-स इति । इन्द्रियाणि 
गृह्वन्स्वाषादी हृदयं स जोवो गच्छति शुक्र प्रकाहकमिन्ब्रियप्राममादाय पुनजगिरितस्थानमा- 
गच्छतीत्यथंः ॥।२०॥ 


साथ ही रहता है क्योंकि गम्‌ धातु कतृ स्य क्रियास्वरूप है । इसी गम्‌ घातु से गति ग्रोर आगति शब्द 

निष्पन्न होते है । मध्यमपरिमाणा से भिन्न जीवात्मा में अणु परिमाण मानने पर हो गति और आगति 
क्रिया सम्भव हो जाती है । जब गति ओर आगति जीवागुत्व के साधक मान लिए गये, तो उत्क्रान्ति- 
रूप अपसृति ही देह से जीव की होती है, ऐसा अथ निश्चित होता है, क्योंकि देह से बाहर न निकलने 
पर गति और श्रागति हो नहीं सकते । "उत्क्रान्ति के लिए देह के अवथवविशेष में चक्षु मे, मूर्वा से अथवा 
देह के मुखादि अन्य द्वारों से भी जीव निकलता है इस वाकय द्वारा अपादानत्व कहा गया है । इतना 
ही नहीं, देह के मध्य में भी जीवात्मा को गत्यागति का श्रवण होने से उसमें अणुत्व सिद्ध होता है। 
“यह जीव स्वापादि अवस्था में इन्द्रियों के व्यापार को समेटकर हृदयदेश में आजाता है और पुनः 
विषयों के प्रकाशक इन्द्रिय समुदाय को लेकर जाग्रदवस्था में ग्रा जाता है इस दूतिवाकय द्वारा शरीर 
के भीतर में भी जब जोवात्मा की गति ओर आगति होती है, इससे भो उसमें अगुपरिमाण-व सिद्ध 
होता है । ॥२०।। 


नाणुरतच्छ, लेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ (ललिता) 
शङ्का--फिर भी लीवात्मा अणुपरिमाण नहीं है, बयोंकि अणुत्व के विपरोत परिमाण भी सुना 
जाता है 'यह जीवात्मा महान्‌ और अजन्मा है जो यह इन्द्रियों के मध्य में चेतन है', 'वह आकाश की 
भांति व्यापक और नित्य है, “ब्रह्म सत्य, ज्ञान एवं अनन्तस्वरूप है! ये सभी श्रतियाँ आत्मा को अणु 


१. यद्यपि । 


उत्कान्तिगत्याषकरणाम्‌ ] पटिप्पशशा द्धु रमाष्यरत्नप्रमाललिताटोकोपे तम्‌ [ ६९७ 


(२३८) स्वशब्दोन्मानाभ्याँ च ॥२२॥ 


श्रुतिरात्मनोउणत्बे विप्रतिविध्येतेति चेत्‌ । तेष दोषः। कस्मात्‌ ? इतराधिकारात्‌ । 
वरस्य ह्यात्मनः 'प्रक्रियावामेषा परिसाणान्तरभृतिः । परस्येवात्मनः प्राधान्येन बेदान्तेषु 
बेदितव्यत्वेन प्रकृतत्वात्‌ । विरजः पर 'आकाशादित्यै वंविधाच्य परस्येवात्थनस्तत्र तत्र 
विशेषाधिकारात्‌ । ननु 'योऽयं विज्ञानसयः प्राणेषु ( बु० ४-४-२२ ) इति शारीर एव 
महर्बसंबभ्धित्वेन ध्रतिनिदिश्यते । श्ञास्त्रदृष्टधा त्वेष निर्देशो वामदेबवद्ब्रष्टब्यः । 
तस्मा प्राज्विषयत्वात्परिमाणान्तरश्रवशस्य न जोवस्याणृत्वं विरुध्यते ॥२१।। 
इतश्चाणुरात्मा वतः साक्षादेवास्याणृत्ववाचो शब्दः श्रुयते-- एषोऽणुरात्मा चेतसा 
बेवितव्यों यस्मिन्प्राणः परश्नथा संविवेश” ( मुण्ड ३-१-६ ) इति प्राणसंबन्धाच्च जीव 
एवायमणुरमिहित इति गम्यते । तथोन्मानमपि जीवस्थाणिमानं गमयति--'बालाग्रशत- 


लि 


इतराधिकारात्‌ । ब्रह्मप्रकरणात्‌ । ननु महत्त्वभुते: कथं परप्रक रणस्थत्वमित्यत आह--पर- 
स्येति । या बेदान्तश्र॒तिः सा परप्रकरणस्थेत्युत्सर्गातस्यास्तत्स्यत्वं ब्रह्मार भ्पाधीतत्वाच्चेस्याह-विरञज 
इति । निर्दोष इत्यर्थः । विज्ञानमयथुत्या प्रकरणं बाध्यमिति शङ्कुते--नन्विति । अणोर्जीवस्य ब्रह्मणा 
भेदाभेदा ड्लीकाराच्छास्त्रो यामेदहष्टया महत्त्वोक्तिः, यया बामदेवस्थाहं मनुरिति सर्वात्मिस्ोक्तिरित्य- 
बिरोधमाह- शास्त्रेति ॥२१॥ 

एवमुत्क्रान्स्याविधुत्याणु त्वमनुमित, तत्र श्रतिमप्याह-स्वशब्देति । बालाग्रादुद्धतः शततमो भाग- 


re 


परिमाण मानने पर विप्रतिषिद्ध होने लग जायेंगी । पूर्वपक्ष--ऐसा दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि वह 
जीवात्मा से भिन्न परमात्मा के अधिकार में कहा गया है। परमात्म प्रकरणा में ही यह परिमाणान्तर 
श्र ति पढ़ी गयी है, क्योंकि प्रधानरूप से वेदान्तशास्त्र द्वारा परमात्मा हो वेदितव्य कहा गया है । जो 
निर्दोष है श्रौर आकाश से भो पर है' ऐसा स्थल-स्थल पर परमात्मा का ही विशेषा विकार सुना जाता 
है । अतः महत्त्व परिवारा परमात्मा में है, न कि जीवात्मा में । ऐसा निश्चय करना चाहिए । शङ्का 
“इन्द्रियों के मध्य में जो यह विज्ञानमय पुरुष है! इस वाक्य द्वारा महत्व परिमाण से सम्बन्धित जीव : 
ही बतलाया जाता है । समाधान--यह्‌ निर्देश 'अहूं सनुरभबं सुयडव' इत्यादि वाक्य में जैसे झास्त्रदष्टि 
से वामदेव ने कहा था, वैसे हो जीवात्मा में भी यह निर्देश समझ लेना चाहिए । अतः विभुत्व श्रूति 
ब्रह्म विषयक है, वह परिमाणान्तर कवण जीव ने प्रणुत्व परिमाण की विरोधो नहीं है ॥२१॥ 
स्बहाब्दोन्मानाभ्यां च (ललिता) 


इसलिए भो जीव अणु परिमाण है, क्योंकि 'यह अणु परिमाणवाला जीव शुद्ध मत से जानने 
योग्य है जिसमें पांच भेदवाला प्राण जुड़ा हुजा है' इस वाक्य द्वारा साक्षात्‌ अणु परिमाण सुना 
गया RN ON न ला और प्राण के साथ सम्बन्ध भो सुना गया है । इसीलिए यह जीव ही अणु परिमाणा कहा गया 


१. प्रकरणे । २. अणुविपरीतपरिमाण । ३. अव्यक्ताकाशात्‌ । ४. एवंप्रकाराद्वेदान्तादिति शेषः। +. ब्रह्म । 


६. प्राणापानादि। ७. इवेताइवत र। 
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(२३९) अविरोधइचन्दनवत्‌ ॥२३॥ 

भागस्य शातधा कल्पितस्य च । मागो जोवः स विज्ञेयः' ( श्बे० ५-८ ) इति । 
'आराग्रभात्रो 'हावरोडपि हष्टः' ( इवे० ५-८ ) इति चोन्मानान्तरम्‌ ॥२२॥ 

नन्वणृत्वे सत्येकदेशस्थस्य सकलदेहगतोपलब्धिविरुधष्यते । इश्यते च जाहूवोहूदनिम- 
ग्नानां सर्वाङ्शैत्योपलब्धिनिदाघसमये च सकरूशरीरपरितापोपलब्धिरिति। अत उत्तरं 
पठति-- 

यथा हि हरि'चन्वनबिन्दुः शरीरेकदेशसंबद्धोऽपि सन्सकलदेहब्यापिनमाह्मादं क रोत्ये- 
वमात्मापि देहैकदेशस्थः सकलदेहव्यापिनोमुपलड्िधि करिष्यति । स्वक्संबन्धनाव्चास्य 
सकलहारीरगता 'बेदना न विरुध्यते । त्वगात्मनोहि संबन्धः कृत्स्नायां त्वचि वर्तते त्वक्च 
कृत्स्नशरी रव्यापिनोति ।।२३।। 


स्तस्मावष्युद्ध तः शततमो भागो जीव इति, उद्धृत्य भानमुन्मानमत्यन्ताल्परबमित्यथंः । बालः केशः, 
"तोत्रप्रोतायःशलाकाप्रमाराष्रम्‌ । तस्मादुद्घता मात्रा मानं यस्य स जोवस्तथा ॥२२॥ 

आत्मसंयुक्तायास्त्वचो वेहव्यापिस्पर्शोषलब्धिक रणस्य महिम्नात्मनो व्यापिकार्यंकारित्वमविरुद्धम्‌ । 
त्वगात्मनोरिति । संबन्धस्य त्वावयविनिष्ठत्वादवयविनहच कट्वादात्मसंयोगस्य कृत्स्नत्वड निष्ठते- 
स्यथः ॥।२३॥। 


NE 0201 
है । साथ हो “केश के अग्रभाग के सो-सो बार विभाग करने पर जो अंश बनता है वेसा! जोव को सम- 
झना चाहिए? भरे के अग्रभाग की भाँति छोटा जीव को जाना गया है' इन वाक्यों द्वारा जोव में अल्प 
परिमाणात्व भो सुना गया है । अत्यन्त अल्प परिमाणा को उन्मान कहते हैं अणुस्ववाचक शब्द एवं 
अल्पपरिमाणाबोधक शब्द से जीवात्मा में अणुत्व सिद्ध होता है ॥२२॥ 
अविरोषइचन्दनवत्‌ (ललिता) 

शङ्का--जीवात्मा को अणु मानने पर वह देह के एकदेश में ही स्थित रहेगा । ऐसी स्थिति में 
सम्पूर्ण देहगत उपलब्धि विरुद्ध पड़ जायेगी अर्थात्‌ एकदेश में स्थित अणु परिमाण जीवात्मा देहव्पापी 
उपलब्धि केसे कर सकेगा । पर देखा जाता है कि गंगा जी में गोता लगाने पर सर्वाङ्ग शीतलता का 
अनुभव ओर ग्रीष्मकाल में सकलशरीर परिताप का अनुभव भो होता है । इसका उत्तर अग्रिम सूत्र 
द्वारा पूर्वपक्षी देता है कि-- 

जसे देवतरु चन्दनबिन्दु शरीर के एकदेश से सम्बद्ध होता हुआ भो सकलदेहव्यापी आह्लाद देता 
है, ऐसे ही देह के एकदेश में स्थित हुआ मो आत्मा सम्पू णँदेहव्यापी उपलब्धि कर लेगा क्योंकि त्वचा 
सकलदेहव्यापी है ओर उस त्वचा के साथ जीवात्मा का सम्बन्ध है । प्रत: सकलदेहवर्ती ज्ञान का होन! 
अशा परिमाण जीवात्मा में विरुद्ध नहीं है। सकलदेहव्यापी त्वचा का सम्बन्ध आत्मा के साथ है इस- 
लिए अणु परिमाण आत्मा में सक्लशरीरव्यापी ज्ञान का होना विरुद्ध नहीं है ।।२३॥ i 


१. अपकृष्टः । २. देववरूः । ३. ज्ञातम्‌ । ४, प्राजनं तोदनं तोत्रमित्यमरः । चावुकख्यातस्य त्रीणि । 
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(२४०) अवस्थितिवंशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्‌ 
हृदि हि ॥२४॥ 

'अत्राह यदुक्तमविरो घश्चन्दनवदिति, तदयुक्तं हृष्टान्तदाष्टान्तिकयोरतुल्यत्वात्‌ । सिदे 
ह्यात्मनो देहैकदेशस्थत्वे चन्दनदृष्टान्तो मबति । प्रत्यक्षं तु चन्दनस्याव स्थितिवेशेष्यमेकदेश- 
स्थत्वं सकलदेहाह्वादनं च । आत्मनः पुनः सकलदेहोपलब्धिमात्रं प्रत्यक्षं नेकदेदार्वातत्वम्‌ । 
अनुमेयं तु तदिति यदप्युच्येत । न चात्रानुमानं संमवति । किमात्मनः सकलआारीरगता 
बैदना त्वगिन्द्रियस्येब सकलदेहव्यापिनः सतः किवा बिमोनंमस इवाहोस्विच्चन्दन बिन्दो- 
रिवाणोरेकदेशस्थस्येति संशयातिवृत्तेरिति । अत्रोच्यते--नायं दोषः । कस्मात्‌ ? अभ्यु- 
षगमात्‌ । अभ्युपगम्यते ह्यात्मनोऽपि चन्दनस्येव देहेकदेदवृत्तित्वमवस्थितिवेशेष्यम्‌ । 
कथमित्पुच्यते । 'हृदि ह्योष आत्मा पठते वेदान्तेषु 'हृदि ह्य ष आत्मा? (प्रइन० ३-६), 


मिद्धे हीति । नतु सिड्धमित्यतुल्पतेत्य थे: । विशेष एव बेज्ञेष्यम्‌ । चन्दनबिन्दोरल्पत्वस्य प्रत्यक्षः 
त्वास्वग्ब्याप्त्या व्यापिकार्यकारित्वकल्पना युक्ता, जीवस्य त्वणुत्वे संदेहादव्यापिकायदृष्ट्या व्यापित्व- 
कल्पनमेव युक्तम्‌ । व्यापिकार्याश्र्यो व्यापोत्युत्सर्गादिति सूत्रशद्का भागार्थ : । आत्माहपः, व्यापि- 
कार्यकारित्वात्‌, चन्दनबिन्दुवटि त्यनुमानमयुक्त , त्वगादौ व्यभि वारादित्याह-न चात्रानुमानमिति । 
पूर्वोक्तणुतिभिजीवस्याणुस्वनिश्चयावधृदिस्थत्वशुतिमिरेकदेशस्थत्वनिश्रयास्त न दृष्टान्तवषम्यमिति । 
पाला रतौ इति ॥।२४॥ 


अवस्थिति वेज्ञेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्‌ हृदि हि (ललिता) 

पूबेपक्षी के इस निर्णय पर शङ्का करते हैं कि आप ने जो पूवसूत्र द्वारा जे गीवाणत्व का समर्थन 
किया है, इसके लिए चन्दन का दृष्टान्त दिया, बह ठीक नहीं है क्योकि दृष्टान्त और दार्ष्टान्त में 
समानता नही है। यदि आत्मा का देह के एकदेश में स्थित होना सिद्ध हो गया होता, तो चन्दन 
दृष्टान्त सुसंगत माना जाता, पर वही विचाराधीन है। इधर दृष्टान्त में चन्दन की स्थिति देह के 
एकदेश में प्रत्यक्ष प्रमाणा से सिद्ध है और सकलदेहब्यापी आह्लाद भी प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुभुत है 
किन्तु दार्ष्टान्त में प्रात्मा का शरीर के एकदेश में स्थित होना अभी तक प्रत्यक्ष सिद्ध हुआ नहीं, केवल 
सकलदेहगत उपलब्धि मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है । आत्मा का एकदेश में स्थित होना अनुमेय है 
किन्तु यहां पर अनुमान की प्रवृत्ति भी सम्भव नहीं है । क्या जैसे त्वगिन्द्रियाँ सकलदेहव्यापी हैं ऐसे 
ही आत्मा की उपलब्धि भी सकलदेहव्यापी है अथवा व्यापक ग्राकाश की भांति आत्मा की उपलब्धि 
भी सकलदेहव्यापी है या चन्दनबिन्दु की भाँति एकदेश में स्थित अणुपरिमाण जीवात्मा का शरीर- 
ब्यापी कार्य है? इन सभी विकल्पों से संशय मिटता नहीं, प्रत्युत बना ही रहता है । पूर्वपक्ष-यह 
दोष नहीं है क्योंकि चन्दन की भांति आत्मा का देह के एकदेश में स्थित होना माता गया है । केसे? 
तो सुन लीजिए--'यह आत्मा हृदय में रहता है', 'निःसन्देह यह प्रकृत आत्मा हृदय में रहता है । 

Rp न क न नकि कि 


oreo 


१, अनणुवादी । २, उपलब्धिः । ३. अयर्वान्तगंतप्रश्नः । 
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(२४१) गुणादा लोकवत्‌ ॥२५॥ 

'स वा एष आत्मा हृदि' (छा० ८-३-३), 'कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः ` प्राणेषु 
हृथुन्तर्ज्योतिः पुरुषः” (बृ: ४-३-७) इत्याद्युपदेशेम्यः । तस्माद्‌ दृष्टान्तदा्ष्टान्तिकयोरवंष- 
म्याद्यक्तमेबेतदविरोधश्चन्दनव दितिः ।। २४॥। 

चेतन्यगुणव्याप्तेर्वाऽणोरपि सतो जीवस्य सकळदेहव्यापि कार्यं न विरुध्यते । यथा 
लोके मणिप्रदीपप्रभृतोनामपवर कं कदेशबतिनामपि प्रमा ऽपवरकब्यापिनी सती कृत्स्नेऽपव रके 
कार्य करोति तद्वत्‌ । स्यातकदाचिच्चन्दनस्य सावयवत्वात्सूक्ष्मावयवविसर्पणेनापि सकलदेह 
आह्वादयितृत्वं न त्वणोर्जीवस्यावयवाः सन्ति येरयं सकलबेहं विप्रसर्प दित्माशङ्कूघ गुणाद्वा 
लोकवदित्युक्तम्‌ ।। २५॥। 

कथं पुनर्गृणो गुणिव्यतिरेकेणान्यत्र बर्तत । नहि पटस्य झुकलो गुणः पटव्य- 
तिरेकेणान्यत्र वर्तमानो स्यते । प्रदोपप्रभावद्धबेबिति चेत्‌ । न । तस्या अपि 


आत्मवत्तद्धमज्ञानस्याप्यणत्वं स्वतः, कादाचिस्क तु बेहपरिमाणत्व सित्युक्त्घा स्वत एव व्यापि- 
त्बमिति मतान्तरमाह गुणा द्वेति । वाशब्देन चन्दनदुष्ठान्तापरितोषः सूचितस्तमाह-स्या दिति ॥२५॥ 
उत्तरमूत्रव्यावत्यं शद्धुते--कथमिति । ज्ञानं न गुणिष्यतिरिक्त बेशव्यापि, गुणश्वात्‌, रुपवत्‌, नच 


भ्रात्मा कौन है ? ऐसा प्रश्न होने पर कहा है कि 'जो कार्य-कारणा संघात में हृदय के भीतर ज्योति- 
स्वरूप विज्ञानमय पुरुष है' इत्यादि। इन उपदेशों के द्वारा श्रृत्ियों में जोवात्मा का हृदयदेश में रहना 
माना गया है। अतः रष्टान्त-दार्ष्टान्त में बेषम्य नहीं है। इप्तीलिए 'अविरोधइचन्दनवत्‌' इस सूत्र 
द्वारा जीवाणुत्व का समर्थन युक्तिसिद्ध है ।।२४॥ 
गुणाद्वा लोकवत्‌ (ललिता) 

अणु परिमाण होता हुआ भी जीवात्मा का चैतन्य गुणा सम्पूणं शरीर में व्याप्त है । इसलिए 
सकलदेहव्यापी कार्य का होना विरुद्ध नहीं है । जेसे लोक में गृह के भोतर मणि, प्रदीपादि रहते हैं 
और उनकी प्रमा गृहब्यापी होतो है जो सम्पूर्ण गृह में प्रकाश कार्थ करती रहती है, बेसे ही जीव भो 
शरीरेकदेश हृदय में रहता है किन्तु उसका चैतन्य गुण सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है । शङ्का-- 
सावयव होने के कारणा चन्दन का सूक्ष्म प्रवयव फैलकर कदाचित्‌ सकलदेह में आह्वाद उत्पन्न कर 
सकता है किन्तु प्रण परिमाण जीवातमा के तो अवयव नहो हैं जिनके द्वारा यह जोब सम्पूण शरीर 
में फेल सक । पूर्वपक्ष --'गुणाद्वा लोकवत्‌' इस सूत्र से समाधान दिया जा चुका है। सूत्र में आये हुए 
बा शब्द द्वारा यह सूचित कर रहे हैं कि चन्दन दृष्टान्त सन्तोषजनक नहीं है ॥२५॥ 

शङ्खा-गुण अपने आश्रय को छोड़कर अन्यत्र केसे रहेगा ? क्योंकि पट का शुक्ल गुरा पट को 
छोड़कर अन्यत्र रहने वाला नही देखा जाता है। प्रदीप को छोड़कर जैसे उसकी प्रभा अन्यत्र रहते 
देखी गयी है एसे ही गुण भी अपने आश्रय को छोड़कर अन्यत्र रह जायेगा, ऐसा कहना ठीक नहीं है 


१. कार्यकरणसघातेयु । २. आवरणकठूकोगृहादिरपवरकादार्। थय गृहादिरपवरकपदाथंः । 
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(२४२) व्यतिरेको गन्धवत्‌ ॥२६॥ 
द्रव्यत्वाम्युपगमात्‌ । 'निबिडावयवं हि तेजोद्रव्यं प्रदीपः । 'प्रविरलावयर्ब तु तेजोद्रव्यमेव 


प्रभेति । अत उत्तरं पर्ठात-- 
यथा गुणस्यापि सतो गन्धस्य गन्धवद्द्रव्यव्यतिरेकेण वृत्तिभवति । अप्राप्तेष्वपि 


कुसुमादिषु गन्धवत्सु कुसुमगन्धोपलब्धेः । एवमणोरपि सतो जीवस्य चेतन्यगुणव्यतिरेको 
भविष्यति । 'अतश्चानंकान्तिकमे तदगुणत्वाद्ूपादिवदाश्र यविइलेषानुपपत्तिरिति । गुणस्येव 
सतो गन्धस्याश्रयविइलेषद्ञतात्‌, गन्धस्यापि सहँवाश्रयेण विइलेष इति चेत्‌ । न । यस्मा- 
न्सूलद्रव्याद्विहलेषस्तस्य क्षयप्रसद्भात्‌ । अक्षीयमाणमपि तत्पूर्वावस्थातो गम्यते । अन्यथा 
तसपर्वावस्थर्गुरुतवादिमिहायित । स्यादेतत्‌ । गन्याश्रयाणां विरिलष्टानामवयवानामल्पत्वा- 
स्सन्नवि विज्ञेषो नोपलक्ष्यते । सूक्ष्मा हि गन्धपरमाणवः सर्वतो विप्रसुप्ता गन्धबुद्धिमुत्पाद- 


प्रभायां ब्यभिचारस्तस्वा अपि ब्रव्यत्ादिति प्राप्ते गन्धे व्यभिचारमाह-अत उत्तरमिति । 

गुणस्य द्रव्यव्यतिरेक आश्रयविदलेष:। ननु विहिलष्टावयवानामल्पत्वाद्‌ब्रब्यक्षयो न भातीत्यत आह- 
अक्वीयमाणामपीति । अपिरबधारणे, पूरबस्यालि ्घनाक्षो यमाणमेव तद्‌ द्रव्यमनुमीयल इत्यथः । "विमतम- 
बिड्लिष्टावयर्ब, पूर्वावस्थातो गुरुत्वादापचयहोनत्वात्‌, संमतषदिति भाव:। "जशङ्कुते-स्यादेतदिति । विड्लि- 
ष्टानामल्पत्वादित्युपलक्षण, "प्रबयवान्तराणाँ प्रवेशादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । विशेषो5व यवा नां विश्लेषप्रवेश- 
रूप: सन्नपि न ज्ञायते, तथाच गुरुत्वापचयो न भवतीति हेतोरन्यथासिद्धिरिति शङ्भाथंः । आगञ्छन्तो- 
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क्योंकि प्रभा को भो द्रव्य ही माना है । घनीभूत अवयव वाले तेजोमय द्रव्य को प्रदीप कहते हैं किन्तु 
विरल अवयव वाले तेजोद्रव्य को प्रभा कहते हैं । इसका उत्तर प्रग्रिम कत्र से देते हैं कि— 
व्यतिरेको गन्धवत्‌ (ललिता) 
जैसे गन्धाश्रय द्रव्य को छोड़कर केवल गन्ध गुण को अन्यत्र वृत्ति देखी जातो है । गन्धवाले 
पुष्प को न प्राप्तकर भी दूरदेशस्थ पुरुष गन्ध को उपलब्धि करता रहता है, ऐसे ही अणु परिमाण 
बाले जोव का भो चैतन्य गुण शरीर में व्याप्त होकर रह जायेगा । अतः रूपादि की भाँति गन्ध में 
गुणत्व देखकर उसके अपने आश्रय से भिन्न न होने का अनुमान अनेकान्तिक है, आश्रय से विइलेष 
असंगत है । केवल गुण का ही अपने आश्रय से विभाग होता है, गन्धाश्रय द्रव्य का नहीं। शङ्का-- 
आश्रय के सहित गन्ध का भी विइलेष (विभाग) अनुभवसिद्ध है । समाघान--ऐसा कहना ठीक नहों है 
क्योंकि गन्धाश्रय मूल द्रव्य से उसके अवयव का विभाग मानने पर उसके नाश का प्रसंग प्रा 
जायेगा । गन्धाश्रय कुसुम आदि द्रव्य पूर्वावस्था से प्रक्षीयमाण ही देखा जाता है । यदि द्रव्यावयव का 
विइलेष वहाँ होता, तो पूर्व अवस्था वाले गुरुत्वादि बाद में घट जाने चाहिए था। पर ऐसा होता 
नहीं है, इसलिए गन्धाश्रय द्रव्य के अवयव का विभाग नहीं होता है, किन्तु केवल गन्ध गुण का ही 
विभाग होता है । शङ्का--विभक्त गन्धाश्रय अवयव अल्प होने के कारण मूलद्रव्य से उसका विभाग 
_होता हुआ भी अनुभव में नहीं आता है, बोकि गन्‍्ध के आय परमाणू अत सू है सय को | 
१. घनं निरन्तरं सांद्र पेलवं विरलं तनु । २. प्रथम त्रिक निबिडस्य द्वितीयं तु विरलस्य । ३ एणहेतोः । 
४, किमेतदित्यपेक्षायामाह गुणत्वादित्यादिना अतः जब्दद्योत्य हेतुमाह गुणस्येबेत्यादिना । ५. गुणवदृद्रव्पम्‌ । 
६, अनणुवादी । ७+ भोक्तुदृष्टवशेन । 
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(२४३) तथाच दशयति ॥२७॥ 
यन्ति नासिकापुटमनुप्रविशञन्त इति चेत्‌ । न । अतोन्द्रियत्वात्परमाणूनां स्फुटगन्धोपलब्धे- 
इच नागकेसराबिषु । नच लोके प्रती तिगस्धवद्द्रव्यमाध्रातमिति । गन्ध एवाघ्रात इति तु 
लोकिकाः ` प्रतियन्ति । रूपादिष्वाश्रयव्यतिरेकानुपलब्धर्गन्धस्याप्ययुक्त आश्रयव्यतिरेक 
इति चेत्‌ । न । प्रत्यक्षत्वादनुमानाप्रवृत्तेः । तस्माद्यद्यया लोके इष्टं तत्तर्थंवानुमन्तव्यं 
निरूपकर्नान्यथा । नहि रसो गुणो जिह्वयोपलम्यत इत्यतो रूपादयोऽपि गुणा जिह्वयेवो- 
पलभ्येरश्चिति नियन्तुं शक्यते ।।२६।। 

हृदयायतनत्वमणुपरिमाणत्वं चात्मनोऽमिघाय तस्यंव 'आ लोमभ्य आ नखाग्रेम्यः' 
(छा० ८-८-१) इति चंतन्येन गुणेन समस्तशरीरव्यापित्बं दशयति ॥॥२७॥ 


ऽवयवाः परमाणवस्त्रसरेणवो या, नाद्यः, तदगतरूपवद्गन्धस्याप्यनुषलब्धिप्रसङ्भादिति परिहरति 
नेति। द्वितीय प्रत्याहृ -स्फुटेति । 'त्रसरेणृगन्धइचेत्स्फुटो न स्यादित्यर्थः | अतो गन्धस्य पुष्पादिस्थस्यव 
गुणव्यतिरेको वाच्य इति भायः । गन्धो न गुणिविदिङिष्टः, गुणत्वात्‌, रूपवदिति शद्धुते--छपेति ॥ 
विश्लेषस्य प्रत्यक्षत्वाद्वाघ इत्याह- नेति ॥२६।। 

- आत्मनइचेतन्यगुणेनेव देहव्याप्तिरित्यत्र श्रुतिमाह सुत्रकार:--तथाच दर्शयतीति । तब्व्या- 
खष्टे- हृदयेति ॥२७।। 


फेज गये हैं, वे ही नासिका पुट में प्रवेश करते हुए गन्ध ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। पूर्व वक्ष--ऐसा 
कहना ठीक नही है क्योंकि परमार अ्रतोन्द्रिय है। पर नाग-केशरादि वालो गन्ध का अनुभव ता स्पष्ट 
होता है । लोक में किसी को भी गन्धाश्रित द्रव्य को मैने सूंघा, ऐसी प्रतोति नहीं होती है किन्तु सभी 
लोकिक पुरुष गन्ध को ही मैंने सृंवा, एमा जानते और कहते हैं । शङ्का--जब अपन आश्रय का छोड़कर 
शुबल रूपादि केवल नहीं देखे जाते, तो गन्ध को आश्रयभिन्न मानना असंगत है । पूर्वपक्षी -जब ग्रपने 
आश्रय से विभक्त गन्ध का प्रत्यक्ष हो रहा है और रूप का नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 
अनुमान प्रवृत्ति नहीं होता है । इसोलिए लोक में जो वस्तु जसी देखी गयी है, वुद्धिमान पुरुष उसका 
वेसा ही अनुमान करता है, अन्यथा नहीं करता । रस गुगा जिह्वा से उपलब्ध होता है। प्रत रूपादि 
गुरा भी जिह्वा से ही जान लिये जायगे, ऐसा नियम नहीं किया जा सकता है ॥२६।। 
तथाच दशयति (ललिता) 

आत्मा चैतन्य गुण के कारणा हो देहव्यापो है, इस बात को श्रुति के आधार पर सूत्रकार भ्रग्रिम 
सूत्र से दिखलाते हैं-- 

आत्मा का सायतन हृदय है और वह आत्मा ग्रणु परिमाण है, ऐसा कहकर उसी को 'लोम से 


नख तक व्याप्त है” इस वाकय द्वारा चेतन्य गुरा के कारण ही श्रुति समस्तशरीरव्यापी 
बतलाती है ।॥२७।। 


१. त्रसरेणोरूपमेव स्फुटं भवति न रसादय इत्यनुभवसिद्धम्‌ । 
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(२४४) पृथगुपदेशात्‌ ॥२८॥ 
(२४५) तदगणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ ॥२९॥ 

प्रज्ञया शरीर समारुह्य' (कोषी० ३-६) इति चात्मप्रज्ञयोः कत्‌ करणमावेन पृथगुप- 
देज्ञाच्चेतन्थगुणेनेवास्य शरीरव्यापिता गम्यते । “त देषां प्राणानां जिज्ञानेन विज्ञानभादाय' 
(बु० २-१-१७) इति च कर्तः शरी रात्पृथरिवज्ञानस्योपदेश एतमेब।मि प्राय मुपोइल- 
यति । तस्मादण्रात्मेति ।।२५॥ 

एवं प्राप्त ब्रमः- | 

तुझब्दः पक्षं व्यावर्तयति । नेतदस्त्यणुरात्मेति । उतपत्त्यश्रवणाद्धि परस्येव तु ब्रह्मणः 
प्रवेशश्रवणात्‌ तादात्म्योपदेशाच्च परमेव ब्रह्म जीव इत्युक्तम्‌ । परमेव 'चेद्ब्रह्म जीवस्तः 
स्माद्यावत्परं ब्रह्म तावानेव जीवो मवितुमहेति। परस्य च ब्रह्म णो विभुस्वमाम्तातम्‌ । तस्था- 
द्विभुर्जीवः। तथाच 'स वा एष महाजन आत्मा योऽयं “विज्ञानमयः प्राणेषु’ (ब० ४-४-२२) 


र तया पुमा या, 
तत्रेव श्रुत्यन्तरार्थ सूत्रमु--पृथगिति । विज्ञानमिन्त्रियाएं ज्ञानशक्ति विज्ञानेन चतन्यगु 
शेत इत्यर्थः । "एतं चेतन्यगुणाव्याप्तिगोचरमभिप्रायम्‌ ।।२८॥ 
तत्रात्माणुत्वविभुत्वश्चुतोनां विरोधादप्रामाण्यप्राप्ताबणुत्वं जीवस्य विभू त्वमोश्वरस्येत्यविरोध 
इत्येकदेशिपक्षो दशितः । तं दूषयम्सिद्वान्तसूत्रं व्याचष्टे--तुशब्द इत्यादिना । तस्माद्‌ ब्रह्माभिन्नस्वा- 
_डिभु्जीयः बरहावबित्यनुमानानुगृहीतै भुतिस्मती थाह तन ना” ब्रह्मवदित्पनुमानानुगृहोते श्रुतिस्मती आह-तथाच सता एष इति । नित्य: सबंगतः 


पृथगुपदेशात्‌ (ललिता) 
प्रज्ञा के द्वारा शरीर में आरूढ होकर इस वाक्य से आत्मा कर्ता एवं प्रज्ञा करण रूप में दोनों 
ही पृथक्‌-पृथक्‌ उपदिष्ट हैं, इससे चेतन्य गुणा के कारणा ही इस आत्मा को शरीरब्यापिता सिद्ध होती 
है । 'इन इन्द्रियों की चेतना को बुद्धि के द्वारा ग्रहणक्रर सुषुप्त पुरुष रहता है इस वाकय केद्वारा 
शारीर कर्ता से पृथक्‌ विज्ञान का जो उपदेश किया गया है वह भी इस ग्रभिप्राय का हो सिद्ध 
करता है। अतः आत्मा अणु परिमाण है ।।२८।। 
तद्गुणसाररवात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ (ललिता) 
ऐसा पूबपक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धान्तो कहते हैं-- 
सूत्र में आया हुआ 'तु शब्द पूर्वोक्त एकदेशी पक्ष की व्यावृत्ति करता है, कि यह आत्मा अणु 
परिमाण नहीं है क्योंकि इसकी उत्पत्ति नहीं मुनी जाती है, अपितु परब्रह्म का ही इस देह में प्रवेश 
सुना जाता है और उसके तादात्म्य का उपदेश भी है, इससे परब्रह्मा ही जीव है यह वात कहो जा चुकी 
है । जब परब्रह्म ही जीव है तो जो ब्रह्म का परिमाण है वेमा ही परिमाण जीव का भौ होना 
चाहिए । ब्रह्मा में विभुत्व कहा गया है, इसलिए जीव भी विभु परिमाणा है। इसीलिए 'यह जीव 
महान्‌, श्रजन्मा और कार्यकरगासंघ'तरूप प्राणों के मध्य विज्ञानमथ है ऐसी शत भीर मत्या लन विज्ञानमथ है' ऐसी श्रुति और 'नित्य, सवव्या- 
१. य एपोऽन्त हूं दय आकाझस्तस्मिञ्छेत इति श्रतिशेषभागः। २. एकदेशिपक्षम्‌ । ३. अनेन जीवेनास्मनाऽनुप्र- 
जिश्वेत्यादिना । ४. निश्चयावद्योती चेच्छन्दः | ५. बुद्धि्धान । ६, कार्यकरणसंघातेपु । ७. चैतन्यगुणोनात्मनो 
या देहब्याप्ति: सैव गोचरो यस्य तमभिप्रायमुपवरार्येति शेष: । 
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इत्येबंजातीयका जोबविषया विभृत्ववादाः श्रौताः स्मार्ताश्च समथिता मवन्ति । न 
चाणोजवस्य सकलशरोरगता बेदनोपपद्यते । त्वक्सम्बन्धात्स्यादिति चेत्‌ । न । कण्टकतो- 
दनेऽपि सकलशरौरगतेव बेदना प्रसज्येत । त्वककण्टकयोहि संयोगः कृत्स्नायां त्वच 
बर्तते त्वक्च कृत्स्तहारोरव्यापिनोति । पादतल एव तु कष्ट कतुन्नो वेदनां प्रति लभते । 
न चाणोर्गृणव्याप्तिरुपपदह्यते, गुणस्य गुणिदेशत्वात्‌ । गुणत्वमेव हि गुणिनमनाञ्चित्य गुणस्य 
'होयेत । प्रदोपप्रमावाश्च द्रव्यान्तरत्वं व्याख्यातम्‌ । गन्घोऽवि गुणत्वाम्युषगमात्ताथ य एव 
संचरितुमहंति। अन्यथा गुणत्वहानिप्रसङ्घात्‌ । तथाचोक्तं मगवता द्रेपायनेन । 'उपलस्याप्सु 


स्थाणुरित्याधाः स्मातंवादाः । 'एतेन जोवस्य ब्रह्मामेदशानेऽणुत्वाभावधोस्तस्थां तदित्यन्योन्याधव 
इति निरस्तम्‌ । 'प्रघानमहावाक्यानुगुण्चतिस्मृतिमिर णृरवा भावनिश्चयानन्तरममेवजञानाटप्रधानवाक्य = 
बिरोधे गुण मूताणु त्वभुतोनामोपाधिकाणु स्वविषयत्व कल्पनात्‌ । 'गुणं त्व स्याग्यकल्पना' इति न्याया- 
दिति सावः । किच सददेहव्यापिशत्यानु भवान्यथानुपपतत्याऽणुत्वशुतपोऽष्यस्ताण्‌ त्वविषयत्वेन कथं- 
खिदर्थवादा नेया: । लौकिकन्यायादपि तेषां दुर्बलत्वाबिति मत्वाह--न चाणोरिति । शङ्कूते-त्वगिति ॥ 
यशब्यात्मसंबम्धस्य त्वग्ध्याप्त्या वेहव्यापिनो बेदना स्यालह्णातिप्रसङ्कः इति दृषयति--ने ति । प्रसङ्क- 
स्वेष्टत्वं निरस्यति--पादतल एवेति । तस्मादल्पमहतोः संयोगो न महद्व्यापो, कष्टकसंयोगस्य देह- 
व्याप्ट्यदर्शनातू, तयाचाण्वात्मसंयोगस्त्वगेकदेशस्थ एवेति देहव्यापिवेदनानुपपत्तिः । नल सिद्धान्ते 
त्वगात्मसंबन्धस्थ व्यापित्वात्कण्टकसंबन्धं देहव्यापिवेदनाप्रसङ्भः इति वाच्यम्‌ । यावतो विषयसंबद्धा 
त्वक्‌ तावदूव्याप्त्यात्मसंबर्धस्तावद्ब्यापिवेदनाहेतुरिति नियमात्‌ । न चंबं विषयत्वक्संबन्ध एव तद - 
तुरस्तु किमात्मव्याप्त्येति वाच्यम्‌ । वेदना हि सुखं दुःखं तवनुभवश्च, न चेषां व्यापकानां कार्याणा- 
मल्वमुपादानं संभवति कार्यस्योपादानाद्विरलेवानुषपत्तः । न चेवां व्यापकत्वमसिद्ध, सूर्यतप्तस्य गङ्धा- 
निमग्नस्य सर्वाङ्गव्यापिदुःखसुखानु भवस्य वुरपह्रृवत्वात्‌ । यदृक्त गुणस्यापि गुणिविइलेको गन्धबदिति, 
तच्नेत्याह-न चाणोरिति । गर्धो नाश्रयाहिदिलष्टः, गुणट्बात्‌, कूपवदित्यत्रगसमाह- तथा चोक्त- 


पक, निविकार आत्मा है' ऐसी स्मृति भी जीव को विभु बतलाने वाली समर्थित होती है । अणु परिमाण 
जीव को सकलशरीरव्यापी वेदना का अनुभव नहीं हो सकता । शद्धा--त्वचा के साथ सम्बन्ध होने के 
कारण शरीरव्यापी वेदना का अनुभव अणु परिमाण जीव को भी ही जायेगा । सिद्धान्ती--ऐसा 
कहना ठोक नहीं । त्वचा में काँटे के चृभने पर सकलशरीरव्यापी वेदना का प्रसंग आ जायेगा, क्योंकि 
त्वचा सकलशरोरब्यापी है, उस त्वचा के साथ कटे का संयोग हुआ है, ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण शरीर 
में वेदना का अनुभव होना चाहिए, किन्तु पर में कांटा चुभने पर वे कण्टकविद्ध पुरुष केवल पाद में ही 
वेदना का अनुभव करते हैं, सम्पूर्ण शरीर में नहीं । गुणा सदा गुणी के देश में रहता है। अतः अणु 
परिमाण जीव का ज्ञान गुण शरीरव्य्रापी नहीं हो सकता, गुणी रूप के आश्रय के छोड़ देने पर गुण में 
गुणत्व ही नष्ट हो जाता है। प्रदीप प्रभा में द्रव्यान्तरत्व बतलाया जा चुका है । गन्ध भो गुणा है, वह 
अपने आश्रय में ही रहकर संचरा कर सकता है, नहीं तो गुणत्व की हानि होने लग जायेगी । 


१. कण्टकेन ग्यथिताः प्राणिनः! २. द्रव्याश्चितत्वं हि गुणत्वम्‌ । ३. उक्तश्रुतिस्मृतिभ्वाम्‌णुत्वा भावनिञ्जयेन । 
४. प्रधानानि च तानि महान्ति बहुनि वाक्यानि तदनुगुणेत्यादि । ५, अन्याप्यालक्षणा तल्या: कल्पनमित्यर्षः । 
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खेदगन्ध केचिद्बूयुरनेपुणाः । पृथिब्यामेव तं विद्यावपो बायुं च संथितम्‌' इति । यदि च. 
चैतन्य जोवस्य समस्तं शरीरं व्याप्नुयाञ्चाणुर्जीवः स्यात्‌ । चेतन्यमेब ह्यस्य स्वरूपमग्नेरि- 
बौष्ण्यप्रकाशी । बात्र गुणगुणिविमागो विद्यत इति । शरीरपरिमाणत्बं च प्रत्याख्यातम्‌ । 
परिशेषािभुर्जीवः । 


कथं तष्टा णुत्वादिब्यपदेश इत्यत भाह-- तवृगुणसा रत्वात्तु तद्व्यपदेशः इति । तस्या 
बुद्धेगुणास्तद्गुणा इच्छा द्वेषः सुखं दुःखमित्येवमादयस्तद्गुणाः सारः प्रधान अस्यात्मनः 
संसारित्वे संमवति स तद्गुणसारस्तस्य मावस्तवूगुणतारत्वम्‌ । नहि बुद्‌ेर्गुणेविना 
केवलस्यास्मनः संसारित्वमस्ति । बुढ्धण्‌ पाघिधर्माध्यार्सानमित्त हि कतृ तव मोक्तुत्वा- 
(लक्षणं संसारित्यमकर्त्‌ र मोक्तुश्रासंसारिणो नित्यमुक्तस्य सत आत्मनः । तस्मात्तद्गुण- 
सारत्बाढद्विपरिमाणेनास्य परिमाणब्यपदेशः । तदुत्कान्त्यादिमिश्र्यास्योत्क्रान्त्यादिग्यपदेशो 


Primo क ताकत नवी य 
मिति । नच प्रत्यक्षबाधः, गन्धस्य प्रश्यक्षत्वेऽपि निराश्रयस्वस्याप्रत्यक्षत्वान्महता त्रसरेणू नामनुद्‌ सूत" 
स्पर्शानामुदभूतगन्धानामागमनात्स्फुटगन्धोपलम्भसंभवः, अक्षयवाम्तरप्रवेशान्न सहसा मूलब्रब्यक्षष इति 
भावः। पूर्व चतन्यस्य गुणस्वभुपेत्य तद्‌ ब्याप्त्या गुण्यात्माणुस्वं निरस्तं, संप्रति तस्य गुणत्वमसिदध- 
मित्याह--यदि च चेतव्यमिति । 

'उत्सूत्र विभुत्वं प्रसाध्याण्‌ त्वाल्ुक्तेग तिप्रदशनाथ सुत्र ब्याखष्टे--कथमित्यादिता । 'अस्तरा 
बविज्ञानमनसो, हृदि हि इति च प्रकृता बुद्धिर्योग्यस्वा तच्छब्देन परामृहयते । बुद्धिगुणानामात्मत्यच्या- 


eso PoE RRS Eo RN BE क rN HIE 
इसीलिए तो भगवान्‌ द्वैपायन ने कहा है कि “यदि जल में किसी को गन्ध दीखती हो, तो उसे विवेकी 
लोग जल में नहीं मानते हैं किन्तु उसे पृथ्वी में ही समझना चाहिए, जल ओर वायु में तो पाथिवसंसर्गे के 
कारण गन्ध भासती है। और यदि जीव का चेतन्य गुण समस्तशरीरब्यापो हो तो जोव ग्रण्‌ परिमाण 
नहीं माना जायेगा, क्योंकि इस जीव का स्वरूप चंतन्य हो तो है । जेते अग्नि का स्वरूप ओष्ण्प ओर 
प्रकाश है वेसे हो जीव का स्वरूप चेतन्य है । यहाँ पर जीव गुणी और चेतन्य उसका गुण है, ऐसा 
विभाग नहीं कर सकते । जीव के शरीर परिमाणत्व का निराकरण तर्क पाद में हो चुका है । परि- 
शेषतः जीव विभु परिमाण है। 


शङ्का--फिर भला अणुत्बादि व्यपदेश जीव में क्यों किया गया है? इसका उत्तर इस सूत्र से 
देते हैं कि उस बुद्धि के गुण इच्छा, द्वेष, सुख-दुःखादि हैं, उन्हीं की प्रधानता जिस आत्मा के संसारित्व 
में कही गयी है वह जीव तद्गुणसार कहा जाता है और उसके अस्तित्व को तदुगुण सा रत्व कहते हैं। बुद्धि 
के गुणों का आरोप किये बिना केवल आत्मा में संसारित्व हो ही नहीं सकता । बुद्धि उपाधि घर्म 
के अध्यास से करत त्व-भोवतृत्वादिरूप संसारित्व अकर्ता, अभोक्ता, नित्यमुक्त, असंसारी सदात्मा में 
दोखता है । अतः बुद्धि के परिमाण को लेकर हो जीवात्मा में अणु उरमाणत्व का ब्यपदेश श्रुति 
करती है घोर बुदि की उल्कानित पादि ककन है भौर बुद्धि की उत्क्रान्ति प्रादि के कारणा इस जीवात्मा में उत्क्रान्त्यादि का व्यपदेश भौ 


me 


१. सूत्राइहिरेव । 
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न स्वतः । तथाच-- बाला प्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । मागो जीवः स विज्ञेयः 
स चानन्त्याय कल्पते' (श्व ० ५-६) इत्यणुत्वं जोबस्योक्त्वा तस्येव पुनरानन्त्यमाह । 
तच्चेवमेव समञ्जसं स्याद्यद्योपचारिकमगुत्व जीवस्य अवेत्पारमाथिक चानन्त्यम्‌ । न 
हा भयं मुस्यमवकल्पेत । न चानन्त्यमौपचारिकमिति शक्यं विज्ञातुं, सर्वोपनिषत्सु ब्रह्मा- 
त्ममावस्य प्रतिविपादयिबितत्वात्‌ । तथेतरस्मिन्नप्युन्माने बुद्ध गुंणेनात्मगुणेन चेव आराग्र- 
मात्रो ह्यावरो$पि इष्ट? (श्व ० ६-८) इति च बुदधिगुणसबन्धेनेवाराग्रमात्रतां जास्ति न 
स्वेनेवात्मना । ‘एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः’ (मुण्ड० ३-१-६) इत्यत्रावि न जोवस्या- 
णृपरिम/णत्वं शिष्यते, परस्यंवात्मनश्रक्षु राद्यनवग्राह्मत्वे न ज्ञानप्रसादगम्यत्वेन च प्रकृत- 
त्वात्‌ । जीवस्यापि च मुख्याणपरि मा णत्वानुपपत्त : । तस्माद्‌ दुर्ञानत्वामिप्रायमिदमण त्व- 


त र त उत PENSE नम कक अप 
सरदण त्वाच्चुक्तिने स्वतः, आनन्त्यश्रुतिविरोधावित्याह-- तथाचेति । अकार्यकारणद्रव्यसमांनाधिकरण- 
तया तस्वमसीति वाक्यस्य सोऽयमिति वाबयवद खण्डामेदार्थत्वादानन्त्य सत्यमणुत्वमध्यस्तमित्यर्थ: । 
'उक्त चतदङगुष्ठाघिकरणे 'प्रतिपाद्यबि रुद्धमुदुइयगतविज्ञषणमविर्वालतम्‌' इति । बा वाग्रवाक्यमाराप्रः 
वाक्य चेत्युन्मानद्वयमुक्तम्‌ । तत्राद्यं निरस्य द्वितोयं निरस्यति--तथेतरस्मिन्नपोति । बुद्धे गुणेत निमि- 
सेनात्मन्यध्यस्तो गुणो भवति तेनात्मगुणे नाध्यस्तेने वाराग्रपरिमाणोऽपकृष्टश्च जीवो दुष्ट: स्वतस्त्वनन्त 
एवेस्पर्थः । 'न चलुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यंद्रवेस्तपया कर्मणा या । नानप्रसावेन विशुद्धसत्वस्त- 
तस्तु तं पश्यति 'निष्कलं ` ध्यायमानः इत्युक्त्वा 'एषोऽणुरात्मा' इत्युक्तः पर एव, यदि जोवत्तयाप्य- 
ध्यस्ताणत्वमण शब्दाय इत्याह-जोवश्यापोति । यदुक्त पृथगुपदेशाच्वे तन्यगुग नेवात्मनो देहथ्याप्ति- 
eS 
होता है, स्वतः आत्ना में उत्क्रान्यादि भी नहीं है । इसलिए तो “बाल के प्रग्रभाग को सो 
भागों में विभक्त करके उसके एक भाग को पुनः सो भागों में विभक्त करने पर, इस प्रकार 
सौ बार विभक्त करते-करते जो भेष रहता है, इतना सूक्ष्म जोव को समझना चाहिए, 
बह श्रनन्तता को प्राप्त कर जाता है इस वाक्य द्वारा पहले जोव में अगुत्व बतलाकर 
उसो में अनन्तता भा कहो है । ये दोतां बातें तभो सुसंगत हो सकती हैं, जब जीव में 
अणुत्व औपचारिक माने ओर अनन्तत्व पारमार्थिक माने, क्योंकि दोनों परस्पर विरुद्ध 
धमं मुख्य नहीं हो सकते । अनन्तता को औपचारिक भा नहीं मान सकते क्योंकि ब्रद्मा ओर आत्मा का 
अभेद प्रतिपादन करना इष्ट है । वेमे ही अन्य उन्मान में भो “आरा के अग्रभाग के समान यह जीव 
छोटा देखा गया है इस वाक्य द्वारा बुद्धि क गुगा सम्बन्ध से हो आराग्रमात्रता का उपदेश शास्त्र 
करता है, स्वरूपतः आत्मा श्राराग्रमाज नही है । 'एषोऽणु रातमा खेतसा वेदितव्य:' इस वाक्य में भी 
जीव का अणु परिमाणा नहीं कहा गया है, क्योंकि वर्टी भी चक्षुरादि इन्द्रियों से ग्रहगा के अयोग्य, 
ज्ञानप्रसाद से प्राप्त होने वाले परमात्मा का हो प्रसङ्ग चन रहा है । अतः जीवात्मा में भो मुख्य रूप 
से अणुपरिमाणत्व कहना युक्तिसंगत नहीं है, केवल दुज्ञीनत्ताभित्राय से अथवा औपाधिक दृष्टि से 


१. शब्दादेव प्रमित इति सूत्र इत्यथः । २. निरवयवम्‌ । ३. निदिष्यास्यमानः । 
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वचनमुपाध्यमिप्रायं वा द्रष्टव्यम्‌ । तथा प्रज्ञया शरीरं समारुह्य’ (कौषी० ३-६) इत्येवं- 
जाती यकेष्वपि भेदोपदेशेषु बुद्धघ वो पाधिमूतया जीवः शरीर समारुह्य त्येवं योजयितव्यम्‌ । 
व्यपदेशमात्र वा, शिलापुत्रकस्य ज्ञरीरमित्यादिवत्‌ । न ह्यत्र गुणगुणिविमागोऽपि विद्यत 
इत्युक्तम्‌ । हृदयायतनत्ववचनमपि बुद्धेरेव 'तदायतनत्वात्‌ । तथोत्क्रान्त्यादीनामप्युपाध्या- 
यत्ततां वर्शयति--'कस्मिन्नहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रति- 
ष्ठास्यामि’ (प्रइन० ६-३) इति, स प्राणमसृजत” (प्र ६-४) इति । उत्क्रान्त्यमावे हि 
गत्यागत्यो रप्यमावो विज्ञायते । न ह्यनपसृप्तस्य देहादगत्यागतो स्थाताम्‌ । एव नृपाधिगुण- 
सारत्वाजजीवस्याणुत्वादिव्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ । यथा भ्राज्ञस्य परमात्मनः सग्रुणेषूपासनेषूपाधि- 
गुणसारत्वाद णीयस्त्वादिव्यपदेशः--'अणी यास्त्रीहेर्वा यवाद्वा' (छा० ३-१४-३) “मनोमयः 
"प्राणशरीरः सबंगन्धः सर्वरसः सत्यकामः सत्यसंकल्पः’ (छा० ३-१४-२) इत्येवंप्रकारस्त- 
दत्‌ ॥२६॥ | 

__ स्पादेतटदि बुढिगुणसारत्वादास्मनः संसारित्व कल त नामका बुद्धि गुणसार त्वादात्मनः संसारित्वं कल्प्येत, ततो बुद्धघात्मनोभिन्नयोः 


रिति, तत्राह--तथा प्रज्ञयेति । बुद्धिः प्रजत्यर्थ: । यदि चंतन्यं प्रज्ञा तदा भेदोपचार इत्याह--व्यपदेश- 
मात्र वेत । ननु चेतन्यं गुण इति भेदो मुख्योःस्तु, नेत्याह--न ह्यत्रेति । निर्मुणत्वश्रृतेरित्यथः । 
अन्यदपि पूर्वोक्त बुदृध्याद्युवाधिरकामत्याह - हृदयेत्यादिना । सौत्रं दृष्टान्तं विव॒णोति-यथेति । 
असर््वामत्यापाततः । असंसारिस्वमापाद्यम्‌ । शेष सुबोधम्‌ ॥२९।। 
जीवात्मा में यह अणत्व समझना चाहिए । बेमे ही पज नजमा चाहिए) बेणे हो “बुडि के 4 “बुद्धि के द्वारा शरीर में आरूढ होकर” इन 
भेदोपदेशा श्रुतिवाक्यों में भी बुद्धि उपाधि के कारण ही जीव शरीर में समाख्ढ होता है, ऐसो योजना 
करनी चाहिए । यहां पर भेद ब्युपदेश तो शिलापुत्र के शरीर की भांति औपचारिक है, यहाँ भी गुण- 
गुर विभाग करना इष्ट नहीं है, ऐसा हम कह आये हैं । हृदयायतनत्त वचन भी बुद्धि को लेकर 
ही है, क्योंकि बुद्धि हा हृदय में रहतो है, जैसे 'किसके उत्क्रमरा करने पर मैं उत्क्रान्त हो जाऊंगा और 
किसके प्रतिष्ठित होने पर मैं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा' इस वाकय हारा उत्क्रान्त्यादि को भी उपाधि- 
अघीन हो श्रुति कहती है । 'उमने प्राण की सृष्टि की' ऐसा भी कहा है । उत्क्रान्ति के अभाव में गति 
और आगति का भी अभाव सिद्ध हो जाता है, कयों।क देह से अपसरण किए बिना गति और आगति 
हो नहीं सकती । अतः उपाधि के गुण को सार मान लेने पर जीवात्मा में अणुस्वादि का व्यपदेश 
बसे हो होता है, जसे प्राज्ञ परमत्मा की सगुण उपासनाओं में उपाधि गुणों की प्रधानता के कारण 
“द्वीहि से ओर जी से भी वह परमात्मा सूक्ष्म है, वह मनोमय प्राण शरीर सवंगन्ध, सर्वरस, सत्यकाम 
और सत्यसंकल्प है' इन वाक्यो द्वारा विभिन्न धर्मो का व्यपदेश किया गया है । परमात्मा वास्तव में 
निविशेष एवं निर्गण है, उपाधियों को लेकर ही उसमें सगुणत्वादि का व्यपदेश श्रुति करतो है । वेसे ही 
जीव में भी उपाधि के गुणों के कारण हो अणुत्वादि व्यपदेश होता है ॥२६॥ 

शङ्का--यदि बुद्धिगुएप्रधानता को लेकर श्रात्मा में संसारित्व को कल्पना करोगे, तो बुद्धि 


नय 


और आत्मा भिन्न पदार्थ हैं, इतके संयोग का भन्त होना आवश्यक है ना संयोग का भ्रस्त होना आवश्यक है । अतः बुद्धि का वियोग होने 
त न की पक Re अमर क हि 


१. हृदयं मांसपिण्ड तदायतनं बुद्धेरेव । २. सूत्रातंमा । 
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(२४६) यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तदृशंनात्‌ ॥३०॥ 
संयोगावसानमवइयंमावोत्यतो बुद्धिवियोगे सत्यात्मनो बिभक्तस्यानालक्षवत्वावसस्वमसं ता- 
रित्वं या प्रसज्येतेति । अत उत्तरं पठति-- 

नेयमनन्तरनिदिष्टदोषप्राप्तिराशङ्खुनोया । कस्मात्‌ ? यावदात्ममावित्वाद्‌- 
बुद्धिसंयोगस्य । यावदयमात्मा संतारी मवति, याववस्य सम्यग्दशनेन संसारित्वं 
न निवर्तंते, तावदस्य बुद्धया संयोगो न ज्ञाम्यति । यावदेष चायं बुड पाधिसंबन्धस्ताव- 
ज्जौवस्य जीवत्वं संसारित्वं च । परमार्थतस्तु न जोवो नाम बुद्धच पाधिसंबन्धपरि- 
कल्पित स्वरूपव्यतिरेकेणाल्ति । नहि नित्यमुक्तस्वरूपात्सर्व्ञादीदवरावन्यशचेतनो धातु- 
द्वितीयो वेदान्तार्थनिरूपणायामुपलम्यते । 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता’ 
(बु० ३-७-२३), "नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्‌ श्रोतु मन्तृ विज्ञातः (छा० ६-८-७), 'तत््वम सि’ 
(छा० ६-१-६), 'अहं ब्रह्मास्मि’ (ब० १-४-७) इत्यादिश्रतिशतेम्यः । 
कथं पुनरवगम्यते यावदात्ममावी बुद्धिसंयोग इति । तद्दर्शनादित्याह्‌ । तथाहि शास्त्र 
दञ्ञयति--'योऽयं विज्ञानमथः प्राणेषु हृद्पन्तर्ज्योतिः पुरुषः स समानः सन्नुमौ लोकावनु- 
संचरति ध्यायतीव लेलायतोव' (बु० ४-३७) इत्यादि । तत्र विज्ञानमय इति बुद्धिमय 
ननु स्बतः संसारित्यमस्तु कि बुद्ध्युपाधिनेत्यत आहू- यावदेव चायमिति । 


SS रड नणय गण 
वर विभक्त आत्मा जीव पद का लक्ष्य नहीं रह जायेगा, ऐसी स्थिति में उसमें प्रसत्व अथवा असंसा- 
रित्व प्रसक्त हो जायेगा । इसी प्रश्‍न का उत्तर अग्रिम सूत्र से दिया जाता है कि-- 
यावदात्मभावित्वाच्च न दोवस्तहृशनात्‌ (ललिता) 
बुद्धि और आत्मा का संयोग जीवत्वपयंन्त बना रहता है । अतः पूर्वोक्त दोष नहीं है । ऐसा 
हो श्रुति भी कहती है । अवतरणा भाष्य में जो दोष अभी कहा गया है उसकी आशङ्का नहीं करतो 
चाहिए, क्योंकि बुद्धि और श्रात्मा का संयोग याबदात्मभावी है भ्रर्थात्‌ जब तक आत्मा संसारी है 
और जब तक इसका संसारित्व तत्त्वज्ञान से नहीं निवृत्त होता, तब तक जीवात्मा का बुद्धि के साथ 
संयोग शान्त नहीं होता । यह बुद्धि उपाधिसम्बन्ध जब तक जीव में है तभी तक जीव में जीवत्व और 
संसारित्व है । वस्तुतः जीव नहीं है, वह तो बुद्धि उपाधि से परिकल्पित कतं,त्वादिस्वरूप हो है, 
उससे भिन्न जीवत्व नहीं है, क्योंकि नित्यमुक्तस्वरूप सर्वज्ञ ईश्वर से भिन्न दूसरा चेतन पदार्थ नहीं 
है, यह तार्प्यं वेदान्तार्थनिरूपण करने पर उपलब्ध होता है । 'इस परमेश्वर से भिन्न कोई द्रष्टा, 
श्रोता, मन्ता, विज्ञाता नहीं है', 'बही तू है', 'में ब्रह्म है! इत्यादि शतश: श्र तियों में परमेश्वर से भिन्न 
जीव का अस्तित्व नहीं माना गया है । 
बुद्धिसंयोग यावदात्मभावी आप को केसे ज्ञात हुआ ? इसका उत्तर सुत्रस्थ 'तव्दशनात्‌' इस 
वाक्य से देते हैं क्योंकि ऐसा ही 'इन्द्रयो के मध्य हृदय देश में स्वयंप्रकाश विज्ञानमय पुरुष है, वह बुद्धि 
के साथ तादात्म्य होकर जाग्रत एवं स्वप्न लोकों में विचरण करता है; वह्‌ ध्यान करता सा, चञ्चल 
होता सा जान पड़ता है' इत्यादि वाक्य द्वारा शास्त्र बतलाता है। इस वाक्य में विज्ञानमय पद का 
१. कतृ त्वादि । २. बुद्धिप्रधान: । 


TR sr i rh RE Robi OE ले र करी को र री की 
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इत्येतदुक्तं मवति । प्रदेशान्तरे 'विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्ुर्मयः श्रोत्रमयः! इति 
विज्ञानमयस्य मनआदिभिः सह पाठात्‌ बृद्धिमयत्बं च तद्गुणसारत्वमेवाभिप्रेयते । यथा 
लोके स्त्रोमयो देवदत्त इति स्त्रीरागादिप्रयानोऽमिघोयते तद्वत्‌ । 'स समानः सन्नुमौ लोका- 
वनुसंचरति' इति च लोकान्तरगमनेऽप्यवियोगं बुधा दशैं प्रति । केन समानस्तयेव बुद्ध- 
घेति गम्यते संनिधानात्‌ । 'तच्च दश्ञंयति-'ध्यायतोव लेलायतीव' (बृ० ४-३-७ ) इति । 
एतदुक्तं मवति-नायं स्वतो ध्यायति, नावि चलति, ध्यायन्त्यां बुढौ ध्यायतोव चलन्त्यां 
बुद्धौ चलतोवेति । अपिच मिथ्याज्ञानपुरःस रोऽयमात्मनो बुद्ध घ्‌ पाविसंबन्धः । नच मिथ्या- 
ज्ञानस्य सम्यर्ज्ञानादन्यत्र निवृत्तिरस्तीत्थतो यावद्‌ब्रह्मात्मतानवबोधस्तावदयं बुद्ध पाधि- 
संबन्धो न शाम्यति । दर्शयति च-'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 


तमेव बिशित्वातिमत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' (इवेता० ३-८) इति ॥।३०।। 
न le त ह 


समानो बुढ्धितादात्म्यापन्नः सन, विज्ञानं ब्रह्म तन्मयो विकारोऽण्रित्यर्थः कि न स्यादित्यत 
आह- प्रदेशान्तर इति । विज्ञानमयो बुद्धिप्रचुर इत्यर्थ: । केन समात इत्याकाइङक्षायामिति शेषः। 
श्रृतिबलादबुद्धर्षावःसंसार्यात्मभावित्वमुक्त , सति मूले कायस्य वियोगासंभवाच्चेति युवत्याप्याह-- 
अपिच मिथ्येति । सम्यग्ज्ञानादेव बुद्ध्यादिबन्धध्वंस इत्यत्र श्रुतिमाह --दर्शयतीति । मृत्युमत्येती त्य- 
न्वयः । आदित्यवर्णं स्वप्रकाशम्‌ । तमः परस्तादज्ञानास्पृष्ट मित्यर्थः 11३० 


MRR नक न न म नत 
अर्थ बुद्धि मय होता है, प्रन्य स्थान में विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षमंय, भोत्रमय' इस वाक्य 
द्वारा 'बिज्ञानमय' पद का मन प्रादि के साथ पाठ होने के कारण बुद्धिमयत्व ही अर्थ होता है, जिससे- 
तद्गुणसारत्व बतलाना ही अभोप्ट है । जेसे लोक में देवदत्त रत्रोमय है इस वाक्य से स्त्रीरागादि- 
प्रधान देवदत्त को कहा जाता है, वैसे ही बुद्धिउपाधिप्रधान चैतन्य को जीव कहा गया है, वह चेतन 
बुद्धि के साथ तादात्म्य होकर जाग्रत्‌ एवं स्वप्नलोक में विचरण करता है । लोकान्तर 
गमनकाल में भी बुद्धि आदि के साथ आत्मा का अवियोग हो श्रुति बतलाती है । उस 
बुद्धि के साथ चेतन्य का तादात्म्य कसा है ? इसका उत्तर है कि सन्निधान से । 
उसी को भ्रति ने 'ध्यान करता हुआ सा, चञ्चल होता हुआ सा' इस वाक्य से कहा है। तात्पर्य यह 
है कि यह आत्मा स्वयं न ध्यान करता है, न चञ्चल होता है; यह तो ध्यान करने वालो बुद्धि के साथ 
तादात्म्य होने के कारगा ध्यान करता हुआ सा और चञ्चल बुद्धि के साथ तादात्म्य करने के कारण 
चलता हुआ सा कहा जाता है । यह भी स्मरण रहे कि आत्मा का बुद्धि उपाधि के साथ यह सम्बन्ध 
मिथ्याज्ञानपूवंक हो है, इस मिथ्याज्ञान की निवृत्ति सम्यग्ज्ञान के बिना नहीं होती । अत: जब तक 
बुद्धि और आत्मा का अभेद साक्षात्कार नहीं होता, तब तक बुद्धि उपाधि के साथ चेतन का तादात्म्य 
सम्बन्ध शान्त नहीं हो सकेगा । इस बात को “इस महान्‌, आदित्य के समान वर्णबाले, अज्ञान से पर 
पुरुष को हमने जान लिया, उसी को जानकर मृत्यु से छूटता है, इससे भिन्न मोक्ष का कोई मार्ग नहीं 
है! इस वाबयों द्वारा श्रुति दिखलाती है ।।३०॥। 


SN 


१. समानत्वम्‌ । 


७१० ] ब्रह्वासूत्रम्‌ [अ.२पा.३अ. १२सू ३१ 


(२४७) पुंस्त्वादिवत्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌ ॥३१॥ 
ननु सुषुष्तप्रलययोनं शक्यते बुद्धि संबम्घ आत्मनोऽम्युपगन्तुम्‌ । सता सोम्य तदा संपन्नो 
मवति स्वमपोतो भवति’ (छा० ६-८१) इति वचनात्‌ । कुत्स्तविकारप्रलयाम्युपग- 
माच्च । तत्कथं यावदात्ममावित्व बुद्धिसबन्धस्येत्यत्रो च्यते- 
यथा लोके पुस्त्वादीनि बीजात्मना विद्यमानान्येव बाल्यादिष्बनुपलम्यमानान्यविद्य- 
मानवदमिप्रेयमाणाति यौवनादिष्वाविर्भवन्ति, नाविद्यमानान्युत्पशन्ते 'षण्ढादीनाम पि 
तदुस्पत्तिप्रस ड्भात्‌, एवमयसपि बुद्धिसंबन्धः ज्ञक्त्यात्मना विद्यमान एव सुषुप्त प्रलययोः 
पुनः प्रबोघ प्रसदयोराविर्भवति । एवं ह्यतद्य॒ज्यते । न ह्याकस्मिको कस्याचिदुत्पत्तिः 
संमवति । अगिप्रसद्भात्‌ । दर्शयति च सुबुप्तावुस्यान मबिद्यात्मकबो ज स द्भावकारितम्‌-- 
"सति संपद्य न बिदुः सति संपद्यामह इति', 'त इह व्याघ्रो बा सिहो वा' (छा? ६-९-३ ) 
इत्यादिना । तस्मात्सिद्धमेतद्यावदात्ममावी बुढचाद्युपा धिस 2 22. तस्मास्सिद्धमेतद्यावदात्ममावी बुद्ध घाद्यपाधिसंबन्ध इति ।। ३१।। 


त 
याबदात्मभावित्वस्यारसिद्धि शडूते--नन्विति । सुषुप्तो बुद्धि ब्रह्मसम्प ए । प्रलये 
तत्सस्वे प्रलयव्याहतिरित्ययः । स्थलसूक्ष्मात्मना बुद्धर्पाबदात्मभावित्वमस्तीत्याह--पुस्स्वेति । पुंस्त्व॑ 
रेत: । आदिपदेत इमश्यादिग्रहः । अत्य बुद्धिसबन्धस्येस्यय: । स्वापे बोजात्मना सतो बुद्ध्यादे: 
प्रबोषे$भिव्यक्तिरित्यत्र भुतिमाह- दशयतीति । न विदुरित्यविद्यात्मक-जस:ड्भावोक्ति: । ते व्याघ्रा- 
दपः पुनराविर्भवन्ति इत्यभिव्यक्तिनिदेश ध३१७ आाणणापासलाड मया इत्यभिव्यक्तिनिदेश: ॥॥३१॥ 


क या 

शङ्का- सुपुप्ति और प्रलय में बुद्धि के साथ आत्मा का सम्बन्ध नहों मान सकते है क्योंकि 'हू सोम्य - 
उस समय जीव ब्रह्म के साथ सम्पन्न हो जाता है, अपने स्वरूप में लोन हो जाता है' इस वाक्य के 
द्वारा सम्पूर्ण विकार का विलय माना गया है, फिर भला बुद्धिसम्बन्ध का यावदात्मभावो कैसे कहते 
हो ? इनी का समावान अग्रिम सूत्र से किया जाता है-- 

पृंस्त्वादिवत्त्वस्य सतो$भिब्यक्तियोगात्‌ (ललिता) 
जैसे विद्यमान पुंस्त्वादि की ही योवनावस्था में अभिव्यक्ति होती है, वेसे हो सुपुप्त धीर प्रलय 

में विद्यमान बुद्धिसम्बन्ध की अभिव्यक्ति सृष्टि और जाग्रत काल में होतो है। जिस प्रकार लोक में 
रेत और दाढ़ी मूंछ त्रीजरूप से विद्यमान रहते हो हैं जो बाल्यादि अवस्था में दीखते नहीं, इसीलिए 
अविद्यमान जैसे जान पड़ते हैं। वे ही पुंस्त्वादि तरुणादि अवस्था में आविर्भूत हाते हैं, प्रविद्यमान 
पुंस्त्वादि उत्पन्न नहीं होते अन्यथा नपुंसक, बन्ध्यादि में भी पुंस्त्वादि की उत्पत्ति का प्रसंग आ जायेगा । 
ऐसे ही यह बुद्धिसम्बन्ध भो सुषुप्त और प्रलयकाल में शक्तिरूप से बिद्यमान ही रहते हैं, उन्हीं का प्रबोध 
एवं सर्गकाल (सृष्टिकाल) मे बार-बार ग्राविर्माव होता है और ऐसा मानना युक्तियुक्त भो है। किसी 
भी वस्तु की उत्पत्ति आकस्मिक सम्भव नहीं है, अन्यथा अतिप्रसंग आने लग जायेगा जिस सुषुप्ति से 
से उठे हुए अविद्यारूप ब्रीज के सद्भाव को श्रुति बतलाती है। “सुषुष्तिकाल में ब्रह्म के साथ एकत्व 
प्राप्त करके भी ये सुषुप्त जोव नहीं जानते, कि हम सद्ब्रह्म में सम्पन्न हो गये थे', 'वह पहले की भाँति 
जगने पर पुनः व्याघ और सिंह हा अगने को समझता है इत्यादि वाक्य द्वारा बीजरूप से अविद्यादि 
का सद्भाव कहा गया है । प्रतः यह सिद्ध हो गया कि बुद्धि आदि उपाधि के साथ सम्बन्ध 
याबदात्मावी है॥७७॥ ___________ है ॥॥३१॥ 


_यावदात्मभ्ा[ ट 
१. आदिना बंध्या। २० सर्ग । ३- सद्भावेन कारितमुत्यानम्‌ । 


उक्कान्तिगत्यधिकरणम्‌ | सटिप्पणशाङुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ ७११ 


(२४८) नित्यो पलब्ध्यन्‌ पलब्धिप्रसंगोऽन्यतरनियमो वाऽन्यथा ॥३२॥ 


तच्चात्मन उपाधिमूतमन्तःकरणं मनो बुद्धिविज्ञानं चित्तमिति चानेकधा तत्र तश्रा” 
सिलप्यते । इवचिन्च वृत्तिविभागेन संशयादिवृत्तिकं मत इत्युच्यते निश्चयािवृत्तिक 
बुद्धिरिति । तञ्चंबं मूतमन्तःकरणमवश्यमस्तीत्यम्युपगन्तव्यम्‌ । अन्यता ह्यनस्युपगस्यमाने 
तस्मिन्नित्योपलब्घ्यनुपलब्धिप्रसङ्कः स्यात्‌ । आत्मेन्द्रिवविषयाणामुपलब्धिसाघनानां संनि- 
धाने सति नित्यमेवोपलब्धिः प्रसञ्येत । अथ सत्यपि हेतुसमवधाने फलामावस्ततो नित्य- 
सेवानुपलब्धिः प्रसज्येत । नचेवं दृयते । अथवान्यतरस्थात्मन इन्द्रियस्य वा शक्तिप्रति- 
बन्धो$स्युपगन्तठ्यः । नचात्मनः शक्तिप्रतिबन्ध: संमवति । अविक्रियत्वात्‌ । नापोन्द्रि- 


बुद्धिसद्भावे मानमाह सुत्रकार:--नित्येति । 'मनसा हांव षश्यति,' 'बुद्धिशच न र दस तत सल छत परात, दिय न विशेष्टति, बिधा “विज्ञान 
यज्ञं तनुते, 'चेतसा वेवितव्य:', 'चित्त च चेतयितब्यम्‌' इति तत्र तत्र श्रुतिषु मनआदिपदवाच्यं तावद्‌ 
युद्धिद्रव्य प्रसिद्धमित्यर्थः । कथमेकस्यानेकधोक्तिः, तत्राह-क्वचिच्चेति । गवंवृत्तिकोःहं कारो विज्ञान 
चित्प्रधान स्मृतिप्रधानं वा वित्तमित्यवि द्रष्टव्यम्‌ । यद्यपि साक्षिप्रत्यक्षसिद्ध मन्तःकरणं, धुत्यनूदित च 
तथापि प्रत्यक्षश्रु त्योविवदमान प्रति व्यासड्भानुपपत्त्या तस्साधयति-तच्चेत्यादिना । सूत्रं योजयति- 
अन्यथेति । पञ्चेन्व्रियाणां पञ्चविषयसंबन्धं सति नित्यं युगपत्यञचोपलब्धय: स्युः, मनोऽतिरिक्ूसा- 
मप्रयाः सस्तात्‌ । यदि सत्यामपि सामग्रयामुपलब्ष्यभावस्तहि सद बानुपलब्धिप्रस ङ्ग इत्यर्थ: । अतः 
कादाचिर्कोपलब्धिनियामक मन एष्टव्यमिति भावः । ननु सत्यपि कराग्निसंयोगे दाहकादाचिरक- 
त्ववदुपलब्धिकादाचित्कस्वमस्तु कि मनसेत्याशङ्धा5न्य तरनियमो बेत्येतद्व्याचष्टे- अथवेति। सत्यां 
सामग्र्याँ नित्योपलबिधर्वाङ्की कार्या अन्यतरस्य कारणस्य केनचिच्छक्तिप्रतिबन्धनियमो वाड्भीकार्ये:,पथा 
मणिनाउग्निशक्तिप्रतिबन्ध इति वाकाराथंः। अस्तु प्रतिबन्ध इत्यत आह-नचेति । न चेन्द्रियस्यैवास्तु 
दाक्तिप्रतिबन्ध इति बाच्यम्‌ । प्रतिवन्धकाभावात्‌ । नच दृष्टसामग्रूयाँ सत्यामदृष्ट प्रतिबन्धकमिति युक्त- 
मतिप्रसद्धात्‌ । नच व्यास डू:, प्रतिबग्धकमनो$सत्त्वे तस्यासंभवात्‌ । तथाहि-रसादीनां सहोपलब्धि- 
प्राप्तो रसबुभुत्सारूपो ब्यासङ्भो रूपाशुपलब्धिपतिबन्धको वाच्यः, स च गुणत्वाद्रूपवद्गुण्याश्चयः, 
_तत्रात्मो्लजनिर्गुनकूरस्पस्य पुभिश्‍्वायौगाम्मन एव छुर य गुणित्वायोगान्मन एव गुणित्वेनेष्टव्यमिति व्यासङ्भानुषपत्या सनः- 


निस्योषलब्ः्यनुपलब्धिप्रस ङ्गोऽन्यतरनियमो वाऽन्यथा (ललिता) 

आत्मा के उपाधिभूत अन्त:करण को मन, बुद्धि, विज्ञान और चित्त इन अनेक नामों से स्थल- 
स्थल पर कहा गया है । कहीं-क्रही पर अन्तःकरण के व्पापारभेद से संशव आदि वृत्ति को मन कहा 
गया है और निश्‍चय आदि बृत्ति को बुद्धि कहा गया है । यह अन्त:करणा इस प्रकार का है इसे मानना 
ही पड़ेगा, उसे न मानने पर उपलब्धि के साधन,इर्द्रिय और विषयों के सन्निबान रहने पर सदा हो 
उनकी उपलब्धि का प्रसंग म्रा जायेगा और हेतु के न रहने पर फल का अभाव मानने से सदा ही अनुप- 
लब्धि का प्रसंग आ जायेगा, पर ऐसा देखा नहीं जाता है । साधन के रहते पर फल का अभाव मानने 
से आत्मा अथवा इन्द्रियो की शक्तिप्रतित्रन्ध का प्रसंग भो मानना पड़ेगा । इनमें ्रात्मा को शक्ति का 
_अतिबन्ध कहना सम्भव नहीं है क्योंकि भामा नि नए कहना सम्भव नहीं है क्योंकि प्रात्मा निविकार है और इन्द्रियों को शक्तिका प्रतिजन्ध 


१, व्यासंग: । 


ब्रहासूत्रम्‌ [ ग.२पा. ३ थ. १३ हू. ३२ 


कर्त्रेधि रड ९) 
१४. करणम्‌ (स्‌. ३३-३ | | 
औवो$कर्ता$्थवा कर्ता घिपः कतृ त्वसम्भवात्‌ । जीवकतृ तया कि स्यादित्याहुः सांख्यमानिन: ॥ 
करणत्वान्न धोः कर्त्री यागश्षवणलोकिकाः । व्यापारा न विता कर्जा तह्माउजीबस्प कतृता २॥ 


यस्य । नहि तस्य पूर्वोत्तरयोः क्षणयोरप्रतिबद्धशक्तिकस्य सतो५कस्माच्छक्किः प्रतिबध्येत । 
तस्माच्चस्यावधानानवधानास्यामुपलब्ध्यनुपलब्धी मबतस्तन्मतः । तयाच भुति := 
'झन्यत्रमना अमूवं नादर्शमन्यत्रमना अभूवं नाश्रौबम्‌' (बृ० १-५-३) इतिः 'मनसा हा बः 
व्यति मनसा शणोति' (ब्‌० १-५-३) इति । कामावयश्चास्य वत्तय इति वशयति 'कामः 
संकल्पो विविकित्सा श्रद्धाउश्रदा धृतिरषृ तिह बोर्मीरिस्येतत्सव मन एव' (० १-५- ३) 
_ इति । तस्माचुक्तमेतत्‌ 'तबगणलाइतबालइु न या । तस्माद्यक्तमेतत्‌ 'तद्गुणसारत्वात्तद्व्यपदेश: ' इति ॥३२॥ 


७१२ ] 


सिद्धि: । एतबभिप्रेत्योपसंहरति--तस्मादिति । अवधानं बुभुत्सा । न खानिर्छतोऽपि दुर्गन्घाद्युपलम्भान्न 
बुभुश्सोपलब्धिनियामिकेति वाच्यस्‌, अनेकविवयसक्निधो कवचिदेव तस्या नियामकत्वाङ्गोकारात्‌ । 
येषां मते पुनरिय्छादीनामात्मघमंत्वं एव तेषां मनो दुलंभमिति मन्तव्यम्‌ । इछा दिघमिणं वाऽऽत्मना 
व्यासड्भोपपत्त: । संप्रति व्यासङ्भस्य मानसत्वे थुतिमाह--तथाचेति । न केवलं व्यास द्धान्मनःसिद्धिः, 
_ कितु कामाचाक्यस्बैनापीस्याह_-कामावयरलेति + जय आना भक कार स कामादा्यत्वेनापीस्याह--का म!दयइचेति । बुद्धेः प्रामाणिकर्वोक्तिफलमाह--तस्मादिति ।।३२॥। 


कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे पूर्व और उत्तर क्षण उसकी शक्ति अप्रतिबद्ध देखो गई है तो 
भला अकस्मात्‌ उस क्षण में इन्द्रियों की शक्ति का प्रतिवन्ध कंसे माना जा सकेगा । अतः जिसके श्रव- 
घान से उपलब्धि और श्रनवघान से अनुपलब्धि होती है, वही मन है। ऐसा ही 'मेरा मन कहीं 
अन्यत्र चला गया था, अतः मैं देख न सका, मेरा मन कहीं अन्यत्र था इसलिए मैं सुन न सका 
“मन से ही देखता है, मन से ही सुनता है' “काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, भ्रमा, घृति, अधृति, लज्जा, 
बुद्धि और भय यह सब मन हो तो है' इत्यादि वाक्यों द्वारा श्रुति ने कामादि को मन का व्यापार 
कहा है । अतः यह कहना सर्वथा युक्तियुक्त है कि प्रात्मा में अणूपरिमाणात्व एवं संसारित्वादि जो कुछ 
मो अज्ञान दशा में भासते हैं वे सब उपाधिभूत वुद्धि के साथ तादात्म्य होने के कारणा ही हैं जिसे 'तबू- 
गुणसारत्वात्‌ तद्व्यपदेशः ' इस सूत्र से भगवान्‌ बादरायण ने कहा है ॥३२॥ 
१४. कत्रेधिकरण 
१. संगति--जिस प्रकार जीवात्मा में अणुत्व औपाधिक है और स्वयंज्योतिष्ट्वादि की भाति 
विभुत्व पारमाथिक है, ऐसे ही करतं त्वादि मी वुंद्ध उपाधि के कारण जोवात्मा में परिकल्पित है; इस 
आन्तरबहिर्भावसंगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है । 
२. विषय- जीव में कतृ त्वाकतू त्त्र इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 
३. संशय--जीवात्मा कर्ता है अथवा अकर्ता है ? 
४. पूर्वपक्ष--विकारी होने से जब बुद्धि में कतृ त्व सम्भव है तो फिर नित्रिक्रार जीव में कत्‌ त्व 
क्यों माना जाय, ऐसा सांख्यों का कहना है । 
५. सिद्धान्त--करण होने के कारण बुद्धि को कर्ता मानना ठीक नहीं और कर्ता के बिना यागादि 
शास्त्रीय अथवा लौकिक व्यापार हो नहीं सकते, अतः जीवातमा में कतू'त्व मानता हो उचित होगा । 


कत्रेंचिकरणम्‌ ] तटिप्पणाकषा कुरमाष्यरस्नप्रमाललिताटोकोपेतमे [ ७१३ 


(२४६) कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्‌ ॥३३॥ 
(२५०) विहारोपदेशात्‌ ॥३४॥ 

तद्गुणसारस्वाधिकारेणे वापरोऽपि जीवधर्छ: प्रपञ्च्यते । कर्ता चायं जीवः स्यात्‌ । 
कस्मात्‌ ? श्ञास्त्रार्थवत्वात्‌ । एवं च 'यजेत', “जुहृयात्‌', 'दध्वात्‌' इत्येवंविधं विधिशास्त्र- 
झर्थव-वूवति । अन्यथा तदनर्थकं स्यात्‌ । तद्धि कर्तुः सतः कर्तव्यविशेषमुपविशति । न 
खासति कतुं त्वे तदुपपद्येत । तथेदमपि शञस्त्रमर्थवद्धवति “एष हि द्रष्टा श्रोता मन्ता 

बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः (प्र० ५-६) इति ॥३३॥ 
इत्र जीवस्य कतृ त्वं, यज्जी वप्रक्रि यायां संध्ये स्थाने विहार मुपदिशति-'स ईयते5मृतो यत्र 
कामम्‌ (बुश ४३-१२) इति, स्वेशरीरेययाकाम पारवे १३° ला ४-३-१२) इति, 'स्वे शरीरे यथाकामं परितरतंते' (बु ० २-१-१ ८)इति च ॥।३४।। 


एवमात्मन्यणुश्वाध्यासोवट्या स्वाभाविक महत्त्व स्यापितम्‌ । संप्रति ततो बहिष्ठं कतृ टवं 
साधवति--कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्‌ । स नित्यश्चिद्वपो महानात्मा कर्ता न वेत्यसङ्गध्व भुतीनां विध्यादि- 
श्रुतीनां च विप्रतिपत्त्या संशये खुद्धिकतृ त्वेनव विध्यादिशास्त्रोपपत्ते रकर्तात्मेति सांड्यपक्षप्राप्तो 
सिद्धास्तयन्नेव तद्गुणसारर्वोक्त्यात्मनि कतृ त्वाध्यासस्पापि सिद्धत्वात्पुनरुक्तिमाशङ्कघ सांख्यपक्ष- 
निरासार्थमात्सनि कतृ त्वाध्यासप्रप अनान्न पुनरुक्तिरित्याह--तदुगुणेति । अधिकार: प्रसद्ध: । वस्तुतो- 
5सद्धूत्वम्‌, अविद्यातः कतृ स्वमित्यस ङ्त्वकत्‌ त्वश्वुती नामवि रोघोक्तेः कतुं त्वविचारात्मकाधिकरण- 
त्रयस्य पादसंगतिः । श्रुतीनां मिथो बिरोधाविरोधौ पूर्वोत्तरपक्ष पो: फलम्‌ । यद्वात्र पूर्वेपक्षे बन्धाभाया- 
ब्छास्त्रवेयथ्ये फल, सिद्वान्ते कतृ त्वादिसंबन्धसत्त्वाच्छास्त्रा्थवतेति भेदः । ननु बुद्धिकतु त्वेन शास्त्रा- 
यंवत्तास्तु कि जोबकतु त्वेन तत्राह--तद्धि कर्तुः सत इति । मयेदं कर्तव्यमिति बोधसमथेस्य चेतनस्येव 
कतृ स्वं वाच्यं न त्वचेतनाया बुद्धः । कि च भोक्तुरात्मन एव कतृ ता वाच्या 'शास्त्रफलं प्रयोक्तरि” 
इति न्यायादिति भावः ।।३३॥ 
संध्यं स्थान स्वप्न: | अभृतः स आएमा यधेष्टमीयते पर्छता तह एम किया स्थानं स्वप्न: । अमृतः स आत्मा यथेष्टमीयते गच्छतो ति बिहारोपदेशात्‌, आत्मा कर्ता ॥३४।। 


इस प्रकार आत्मा में बुद्धि के अगुत्वादि का अध्यास कहकर स्वाभाविक महत्त्व स्थापित किया 
गया, अत्र उप्तमें कत्‌ त्व सिद्ध करते हैं । बुद्धिगुशासारत्व का अधिकार चल रहा था जो जीव का धर्म 
है। एक दूसरा भी जीवधम का प्रतिपादन अग्रिम सूत्र से करते हैं -- 


क 


कर्ता शास्त्रायंवत्त्वात्‌ (ललिता) र हि 
जीव को कर्ता मानना चाहिए, तभी 'यजेत' 'जुहुयात्‌' 'दद्यात' यह विधिशास्त्र सार्थक हो 


सकेगा, प्रन्यथा अनर्थक हो जायेगा, क्योंकि कर्ता के रहने पर ही कतव्यविशेष का उपदेश होता है। 
जब्र कोई कर्ता ही नहीं है, तो किसके लिए शास्त्र उपदेश करेगा । वेसे ही 'यह द्रष्टा है श्रोत्रा, मन्ता, 
बोद्धा, कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष है यह उपदेश भी जीवात्मा को कर्ता मानने पर ही सार्थक हो सकेगा 
प्रन्यथा निरर्थक हो जायेगा ।।३३॥ 
विहारोपदेशात्‌ (ललिता) 

जीव प्रक्रिया की स्वप्नावस्था में 'यह ग्रविनाशों आत्मा जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाता है' ‘पने 
शरीर के भोतर इच्छानुसार विचरण करता है' इन श्रुतिवार्वयों द्वारा जो विहार का उपदेश है, इसके 
भी जीव में कतु त्व सिद्ध होता है ॥रे४॥ 


७१४ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ण.२ पा. ३ ध. १४ तू. ३१ 


(२५१) 'उपादातात्‌ ॥३५॥ 


(२५२) व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेहन्निदेशविपयंय: ॥३६॥ 
इतश्चास्य कतृ त्वं, यज्जीवप्रक्रियायामेव करणानामु पादानं संकोतंयति-'तदेषां प्राणानां 


विज्ञानेन विज्ञानमादाय” (ब्‌० २१-१-१७) इति, 'प्राणान्गृहीस्वा' (बु० २-१-१८) 
इति च ॥।३५।। 

इतश्च जीवस्य कत्‌ त्वं, यदस्य लौकिकोषु वंदिकोषु च करियासु कत्‌ त्वं व्यपदिशति 
शास्त्रम-'विज्ञान यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च' (त० २-५-१) इति । ननु विज्ञानशब्दो 
बुद्धौ समधिगतः । कथमनेन जोवस्य कतृ त्वं सुच्यत इति । नेत्युच्यते । जीवस्येवंष निर्देशो न 
बुद्धेः । न चेज्जीवस्य स्यात्निर्देशविपर्ययः स्यात्‌ । विज्ञानेनेत्येबं निरदेक्यत्‌ । तथा ह्यन्यत्र 
बुद्धिवियक्षायां विज्ञानशब्दस्य करणविमक्तिनिर्द्ञो हश्यते “तदेषां प्राणानां विज्ञानेन 
विज्ञानमादाय' (बु० २-१-१७) इति । इह तु ‘विज्ञानं यज्ञं तनुते’ (ते २-५-१) इति 

_ कतुं सामानाधिकरण्यनिर्देशाद्‌ बुद्धिव्यतिरिक्तस्येवात्मनः कतृ त्वं सुच्यत इत्यदोषः ॥२६॥_ कत्‌ त्वं सुच्यत इत्यदोषः ॥॥३६॥ 


प्राथानां मध्ये विज्ञानेन बुद्ध्या 'विज्ञानसमर्थमिख्ियजातमादाय शेते इति ध्राणान्‌ गृहीत्वा 
वरिवतंत इति 'उपादानकतु स्वमात्मनः, अकतृ त्वे उपादानानुपपतेरिति भावः ॥३५॥ 

चिज्ञानहाम्दो औवस्य निर्देशो न येत्‌ तदा प्रथमानिर्देशाठिपर्ययः । करणद्योतितृतोयया निदः 
स्यात्‌ । तस्मादिह भुतो तनुत इत्यार्यालेन कतु वाचिना विशञानपदस्य सामानाधिकरण्यनिद शाह्किया- 
_ यामात्मनः कतुं त्वं सुच्यत इति सूत्रभाष्ययोरथः ३६१  _________________-- सूत्रभाव्ययोर थे: ।।३६।। 

उपादानात (ललिता) 

इसलिए भी जीव में कत्‌ त्व मानना हो पड़ेगा, क्योंकि जोत की प्रक्रिया में ही करण का उपा- 
दान बतलाते हैं। “इन इनद्रियों की चेननता को बुद्धि से ग्रहणकर' 'इन्द्रियों को ग्रहणकर' इन वाक्यों 
से आत्मा में कतृ'त्व सिद्ध होता है। कतृ'त्व माने बिना किसी वस्तु का ग्रहण करना सिद्ध नहीं 


होता ॥३५॥ रि RT 
व्यपदेशाच्च क्रियायां न शविषर्ययः (ललिता) 


लौकिकी तथा वैदिकी सभी क्रियाओं में चेतन आत्मा यज्ञ का विस्तार करता है, वह कमं का 
भी विस्तार करता है' इन वाक्यों द्वारा जोव में कर्तुत्व सिद्ध होता है । शद्भा--विज्ञान शब्द का 
प्रयोग बुद्धि अर्थ में किया गया है, इससे जीव में कत्‌'त्व कंसे कह सकते हो । समाघान--ऐसा कहना 
ठीक नहीं । यह निर्देश जीव के लिए हो है, बुद्धि के लिए नहीं है । यदि बुद्धि अर्थ में विज्ञान शब्द का 
प्रयोग हुआ होता, तो विज्ञानम्‌ न कहकर 'विज्ञानेन' ऐसा तृतीयान्त पद का प्रयोग होना चाहिए था । 
ऐसा ही अन्यत्र बुद्धि अर्थ बतलाने के लिए विज्ञान शब्द में करणा विभक्ति का निर्देश देखा जाता है 
'इन्द्रियों की चेतना को बुद्धि द्वारा ग्रहणकर' बुद्धि अर्थ के लिए विज्ञानेन यह तृतीयान्त पद प्रयोग 
किया गया है । किन्तु 'विज्ञान यज्ञं तनुते' इस श्रुतिवाक्य में 'तनुते' क्रिया के कर्ताङप में 'विज्ञानम्‌ पद 
का कतुं सामानाधिकरशाय निर्देश देखा जाता है । अतः बुद्धि से भिन्न आत्मा में ही कतु त्व सूचित हो ता 
_है,यहपक्ष निर्दुट है 1३६) निर्दुष्ट है ॥३६॥ 


१. ग्रहणादित्यर्थ:। २. स्वीकरणाम्‌ । ३. रूपादि विज्ञाने समर्थम्‌ । ४. ग्रहण । 
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(२५३) उपलब्धिवदनियम; ॥३७॥ 

अत्राह--यदि बुद्धिव्यतिरिक्तो जीवः कर्ता स्यात्स स्वतन्त्रः सन्त्रियं हितं चेवात्मनो 
नियमेन संपादयेन्न विपरीतम्‌ । विपरीतमपि तु संपादयन्नुपलस्यते । नच स्वतन्त्रस्यात्मन 
ईश्शी प्रबृत्तिरनियमेनोपपश्वत इति । अत उत्तरं पठति-- 

यथायमात्मोपलब्धि प्रति स्वतन्त्रोऽप्यनियमेनेष्टमनिष्टं चोपलमत एवमनियमेतै वेष्टम- 
निष्टं च संपादयिष्यति । उपलब्घावप्यस्वातन्ः्यमुपलब्धिहेतुपादानोपलम्मादिति चेत्‌ । न । 
जिषयप्रकल्पनामात्रप्रयो जनत्वादुपलब्धिहेतूनाम्‌ । उपलम्धौ त्वनन्यापेक्षत्वमात्मन₹चेतन्य- 
'योगात्‌ । अपिचार्थक्रियायामपि नात्यन्तमात्मनः स्वातन्त्रयमस्ति देशकालनिमित्तविशेषा- 
पक्षत्वात्‌ । नच सहायापेक्षस्य कतुः कतृ त्वं निवर्तते ¦ भवति हयेधोदकाद्यपेक्षस्थापि 
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सूत्रान्तरमवतारयति--अत्राहेति । जीवः स्वतन्त्रइचेदिष्ट मेव कुर्यादस्वतन्त्रश्वेन्न कर्ता, स्वतन्त्र: 
कर्ता' इति न्यायादित्यर्थः । सत्यपि स्वातन्त्र्ये कारकरवेवित्र्वादनियता प्रवृत्तिरिति सूत्रेण परिहरति 
यथेति । दृष्टान्तासंप्रतिपत्त्या शङ्कते--उपलब्धावपीति । चक्षुरादीनां चेतन्येन विषयसंबन्धार्थत्वात'स्व- 
संबरन्धोपलब्धी चात्मनइचेतन्यस्वभावस्वेन स्वातन्त्रवाद्दृष्टान्तसिद्धिरित्याह--नेति । नन्वात्मा विषय- 
संबन्धाय करणान्यपेक्षते चेत्कथं स्वतन्त्र इत्याश ्रुयाह-अपिचेति । स्वातन्तव्यं नाम न स्वान्यानपेक्ष्वम्‌ , 
ईश्वरस्थापि प्राणिरुमपिक्षत्वेनास्वातन्ट्यप्रसङ्भात्‌ । कि तु स्वेतरकारकप्रयोक्तुत्वे सति कारकाप्रयंत्यं 
स्वातन्त्र्यं तेन स्वतन्त्रोपयि जीव इष्टसाधनस्व खान्ट्वानिष्ट सा धनमप्यनुतिष्ठतीत्यनियता प्रवृत्ति; 
स्वातन्द्रय चेध्यविरुद्धमित्य थे: ॥३७।। 


शङ्का--यदि बुद्धि से भिन्न जीव को कर्ता माना जाय, तो स्वतन्त्र होता हुआ वह गा छ्या मद दध ह मि जोव को कर्ता माना जाय, तो स्वतन्त्र होता हुआ वह कर्ता जीव 
अपने लिए नियम से प्रिय एवं हितकारक कमं का ही सम्पादन करेगा, विपरीत कम का नहीं करेगा। 
किन्तु विपरीत कमे करता हुआ भी जीव देखा जाता है और स्वतन्त्र आत्मा में ऐसो प्रवृत्ति नियम के 
बिना सिद्ध नहीं होती है, इसके समाधान के लिए अग्रिम सूत्र कहते हैं कि-- 
उपलब्धिवदनियमः (ललिता) 


जिस प्रकार उपलब्धि में स्वतन्त्र होता हुआ भी यह जीव नियम से इष्ट वस्तु की ही उपलब्धि 
नहीं करता है, अपितु अनिष्ट की भी उपलब्धि कर लेता है। अतः जिस प्रकार स्वतन्त्र होता हुआ भी 
उपलब्धा नियम के बिना इष्ट और प्ननिष्ट दोनों प्रकार की वस्तु को उपलब्ध करता है, ऐसे ही 
नियम के बिना हो स्वतन्त्र कर्ता भो इष्ट और अनिष्ट कर्म का सम्पादन कर लेगा । शङ्ला-उपलब्धि 
में जीव की स्वतन्त्रता नहीं है, क्योंकि उपलब्धि के हेतु चक्षुरादि करणों का ग्रहण करते देखा जाता है। 
समाघान-ऐसा कहना ठीक नहीं । उपलब्धि के साधन चक्षुरादि करणा का प्रयो जन विषयप्रकल्पानामात्र 
ही तो है । चक्षुरादि करणां से भिन्न किसी बस्तु की अपेक्षा चैतन्य आत्मा को नहीं रह जाती, क्योंकि आ- 
स्मा में चैतन्य का सम्बन्ध है । उपलब्धि की भांति अथ क्रिया में भी आत्मा की पूणं स्वतन्त्रता नहीं है, 
उसे देश, काल एवं निमत्तविशेष की अपेक्षा होती ही है । इतने सहायक की अपेक्षा रखमे वाले कर्ता 
में मै कतृ त्व मिट जाता है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पाचके न या त्ब मिट जाता है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पाचक को काष्ठ, जल आदि की अपेक्षा होते 


१, सम्बन्धात्‌ । २. समाधते न चेत्यादिना । ३, आत्मनि समबेता योपलब्धिस्तस्याम्‌ । 
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(२५४) शक्तिविपयंयात्‌ ॥३८॥ 
(२५५) समाध्यभावाच्च ॥३६॥ 
पकतुः पक्तृत्वम्‌ । सहुकारिवे चित्र्याच्चेष्टानिष्टाथेक्रियायामनियमेन प्रवत्तिरात्मनो न 
विरुध्यते ॥३७॥ 
इतश्च विज्ञानव्यतिरिक्तो जीवः कर्ता मबितुमहति । यदि पुनविज्ञानशब्दबाच्या 
बुद्धिरेव कर्त्री स्यात्ततः शक्तिविपयंय: स्यात्‌ । करणशक्तिबु दवहीयेत कत्‌ शत्तिश्चापद्येत । 
सत्यां च बद्धेः कत्‌ शक्तो तस्या एवाहुं प्रत्ययविचयत्वमम्युपगन्तव्यम्‌ । अहंकारपरविकाया 
एव प्रवृत्तेः सर्वत्र दर्शनात्‌ । अहं गच्छाम्प्रहमागच्छाम्यहं भुञ्जेऽहं पिबामीति च । 
तस्याश्च कत्‌ शक्तियुक्तायाः सर्वार्थकारिण्याः स्ार्थकारि करणमन्यत्कल्पथितव्यम्‌ । 
हारोऽपि हि सन्कर्ता करणमुपावाय क्रियासु प्रवर्तमानो इझ्यत इति । ततश्च संज्ञामात्रे 


जीवस्य कतृ त्वे हेत्वन्त राथं सूत्रम्‌-शक्तीति । बुद्धेः करणशक्तिविपरीता “गा उप रन्‌ शक्तोति । बुद्धेः करणशक्तिविषरीता कतृ शक्ति: स्पादि- 
त्यर्थः । ततः कि, तत्राह-सत्यां च बुद्धेरिति । योषहुघीगम्य: । स कर्ता स एव जोवो यत्तदपेक्षित 
करण तन्मन इति जीवकतृ त्वसिद्धिरिति भावः ।।३८॥। 


ज्ञानसाधनविध्यन्यथानुपपत्त्याप्यास्मनः कतृ त्वं बाच्यमित्याह--समाधीति । मुक्तिफलभोक्तुरेव 


हुए भी उसमें पक्तृत्त्र रहना ही है। सहकारी को विचित्रता से इष्ट एवं अनिष्ट अर्थ क्रिया में नियम 
के बिना प्रात्मा की प्रवृत्ति मानना विरुद्ध नहीं है । ।।३७।। 
शक्तिविपर्ययात्‌ (ललिता) 
इसलिए भी बुद्धि से भिन्न जीव को ही कर्ता मानना पड़ता है, क्योंकि विज्ञानशब्दवाच्य बुद्धि को 
ही कर्ता माना जायेगा, तो शक्ति का वियर्थय मानना पड़ेगा प्रर्थात्‌ बुद्धि में करणा शक्ति नष्ट हो 
जायेगी और कर्तु शक्ति आने पर उसी में ब्रह प्रतीतिविषयत्व भी मानना पड़ेगा, क्योंकि सर्वत्र 
अहंकारपूर्वेक ही प्रवृत्ति देखी जाती है। मैं जाता है, मैं आता हूँ, मैं खाता हैं और मैं पीता हैँ ये सभी 
प्रवृत्तियाँ प्रहंकारपूवंक हो होती हैं । ऐसी स्थिति में सभी कार्य सम्पन्न कराने वालो कत्‌ शक्ति से 
युक्त उस बुद्धि से सर्वाथंकारो करण दूसरा ही मानना होगा । समर्थ कर्ता भो करणको लेकर ही 
क्रिया में प्रवृत्ति होते देखा जाता है । अतः बुद्धि को कर्ता ओर उससे भिन्न करणा को कल्पना करने 
के बाद नाममात्र के लिए हमारा और आप का विवाद है, वस्तुभेद कुछ भो नहीं है क्योंकि करणा से 
भिन्न को कर्ता आप ने मान ही लिया है चाहे वह बुद्धि हो अथवा जीव हो | इस सम्बन्ध में विवाद 
प्रब अनावश्यक हो गया है॥३८।। 
समाध्यभावारुब (ललिता) 
परे मैत्रेयी ! आत्मा दर्शन के योग्य है, अतः उसका श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना 
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१५. तक्षाधिकरणम्‌ (सू. ४०) 


(२५६) यथा च तक्षोभयथा ॥४०॥ 


कतृ त्वं वास्तवं कि वा कल्पितं वास्तवं भवेत । 'यजेतेत्यादिशास्त्रेण सिद्धस्याबाधितत्वत: !। 
असङ्गो हीति तढ्ाधात्स्कटिके रक्ततेव तत्‌ । अध्यस्तं धीचक्षुरादिकरणोपाधिसनिधे: ॥ 


द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः सोऽन्ेष्टव्यः स॒ विजिज्ञासितव्य:' (बु० 
२-४-५), 'ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्‌’ (मुण्ड० २-२-६) इत्येवंलक्षणः, सोऽप्यसत्या- 
त्मनः कतं.त्वे नोपपद्येत । तस्मादप्यस्य कत्‌ त्बसिद्धिः ।। ३ &॥। 

एवं तावच्छास्त्राथवस्वादिमिहेतुमिः कत्‌ त्वं शारीरस्य प्रदशितं, तत्पुनः स्वाभाविकं 
वा स्यादुपाधिनिमित्तं वेति चिन्त्यते | तत्रेतेरेव शा्त्रार्थवत्वादिमिहंतुमिः स्वाभाविकं 


os TS क ण न्य ln Delle त कयात 
तदुपायसमाधिकतु त्वं युक्तम्‌, अन्यथात्मनो$कतृ त्वे बुद्धेरपि अभोक्त्र्याः कतृ त्वायोगात्समाध्यभाव- 


प्रसद्ध इत्यथः ।।३६॥ 
यथा च तक्षोभयथा । उक्तमात्मनः कतृ त्वमुपज्ञीव्य संशयपुर्वेपक्षावाह--एवं तावदित्यादिना । 
सांख्यनिरासेनात्मनः कतृ त्वै साधिते बाघकाभाबात्‌ तत्सत्यमिति मोमांसक्ादिपक्षः प्राप्तः । न चास- 


चाहिए, वही अन्वेषणा के योग्य है और वही विशेष जिज्ञासा के योग्य भी है ' इस प्रकार आत्मा 

का ध्यान करो' यह वेदान्तशास्त्र में उपदेश जो समाधि के लिए किया गया है, जिसका प्रयोजन एक- 

मात्र औपनिषद म्रात्मबोध ही है, ऐसी समाधि का, आत्मा में कतृ त्व न मानने पर अभाव होने लग 

जायेगा । इसलिए भी जीव में कतृ त्व की सिद्धि होती ही है अर्थात्‌ कतृ त्व माने बिना समाघि का 

अभाव भी होने लग जायेगा । ओर जब आत्मा भोक्ता माना गया है तो उसे कर्ता भो मानना हो 

पड़ेगा । बुद्धि को श्राप भोक्ता नहीं मानते तो उसमें कतृ त्व का मानना भी असंगत ही होगा 1।३६।। 
१५. तक्षाधिकरण 

१. संगति-पूर्वाधिकरणा द्वारा शास्त्रार्थ के अर्थवत्तादि हेतुओं से जीवात्मा में कतृ त्व बतलाया 
गथा, वह आत्मा में कल्पित है, बस इसो अर्थ को बतलाने के लिए यह अधिकरण उपजीव्य-उपजोवक 
भाव संगति के कारण प्रारम्भ किया जाता है । 

२. बिषय--जोवकतृ त्व का अ्रवान्तर विचार इस अ्रधिकरण में किया गया है । 

३. संशय--जी वा त्मा में क्तृत्व पारमाथिक है अथवा कल्पितहै ? 

४. पुर्वपक्ष-'यजेत' (याग करे) इत्यादि शास्त्र से सिद्ध कतृत्व का वाध न होने के कारण 
जीवकत्‌ त्व पारमाथिक ही है । 

५, सिद्धान्त--'जीवात्मा असङ्ग है' इस श्रति से कतृत्व का बाघ होने के कारण लोहितः 
स्फटिक: इम प्रतीति की भाँति आत्मा में भो कतृ त्व कल्पित है । बुद्धि, इन्द्रियादि करण के सन्निवान- 
रूप उपाधि के सन्निधान से जीवात्मा मे कतृ त्व ओपाधिक ही सिद्ध होता है । 

यथा च तक्षोभयथा (ललिता) 

पिछले अधिकरण से कहे गये आत्मकतूंत्व को उपर्जव्य बनाकर आ संशय 

एवं पूर्वपक्ष का उत्त्थापन करते हैं। इस प्रकार शास्त्रार्थवर्वादि हेतुओ से जीवात्मा में जो कत्‌ त्व सिद्ध 
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कत्‌ त्वमपवावहेत्वमावाविति । एवं प्राप्ले बूमः । न स्वाभाविक कतृं त्वमात्मनः संमवति, 
अनिर्मोक्षप्रस ड्कात्‌ । कत्‌ त्वस्वमावत्वे ह्यात्मनो न कतं,त्वाचिर्मोक्षः संभवति । अग्नेरि- 
वौष्ण्यात्‌ । नच कत्‌ स्वादनिर्मुक्तस्याऽस्ति पुरुषार्थसिद्धि, कत्‌ त्वस्य बुःखरूपत्यात्‌ । 

ननु स्थितायामपि कत्‌ त्वशक्तो कतुं त्वकार्यपरिहा रात्पुरुषार्थ: सेत्स्यति । तत्परिहारश्च 
निमित्तपरिहारात्‌ । यथाग्नेदहनज्ञक्तियुक्त स्यापि काष्ठवियोगाहहतकार्यामावस्तद्वत्‌ । 
म । निमित्तानामपि झक्तिलक्षणेन संबन्धेन संबद्धानामत्यन्तपरिहारासंमवात्‌ । ननु मोक्ष- 


—— 


डस्वागमेन बाधः, अहं कतंत्यनुभवसहितकतं,त्वथुतिबलेन तस्यागसस्य स्तावकत्वादिति प्राप्त उत्सू- 
चमेब सिद्धान्तयतिन स्वाभाविकमिति । यदुक्त बाधकाभावादिति तवसिद्धमित्याह--भनि- 
मोक्षेति । 

ननु कते.त्बं नाम कियाजक्तिरमे छाबप्यस्ति तथापि शक्तिकार्येश्य क्रियारूपशक्ष्यस्थासाबास्मुक्त: 
पुरषाथंत्वसिद्धिरिति शडुते-ननु स्थितायामिति । सत्यां शक्तो कथं कार्यपरिहार:, तत्राह-- तत्परि- 
हारश्चेति । मुक्तो शक्तिसतत्वे कार्यमवि स्यात्‌, शक्‍या भावे शबत्यपोगात्‌ । अस्ति हि प्रलयेऽपि कायं 
पुनरुडूवयोग्यं सुक्ष्म वाक्यं, तथाच शबत्या धर्माबिनिमित्त: सहितकार्या'क्षेपास्मुक्तिलोप इति परि- 
हरति-न निमित्तानामपीति । सनिमिसस्य कार्यस्य शाबयत्वेन शक्त्या संबन्धान्निसित्तानामपि 'परम्प- 
रया शक्तिसंबन्धित्वमुक्त मन्तव्यम्‌ । संबन्धेत संबन्धिनेस्यर्थ: । यहा शक्तिलक्षणमा'क्षेपक यस्य कार्यस्य 
तेन कार्येण यः 'संबस्धस्तेनेति व्यधिकरणे तृतीये । ननु नरस्य कर्मणा देवत्ववच्छास्त्रबलात्कतु रेवाक- 


दृं तातिद्धिरिति शङ्कते---नन्विति । ज्ञानादकतृ त्वाह्यमोकइचेटकतृ त्वमाविद्यक स्याद्यतो ज्ञानमशान- 


ह prenatal या तेना ल टा 
किया गया वह स्वाभाविक हे प्रयवा ्रोपाधिऊ है, ऐसा संशय होने पर पूवंपक्ष कहता है कि पिछले 
शास्त्रार्थवत्वादि हेतुओं से निर्णीत कतृ त्व स्वाभाविक हा है क्योंकि उसका बाधक कारणा नहीं 
दीखता । इस पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि आत्मा में स्वाभाविक कतृंत्व मानता सम्भव नहीं है, 
अन्यथा मोञ्षाभाव का प्रसङ्ग आ जायेगा, क्योंकि अग्नि को उष्णता जेपे स्वाभाविक है बसे ही 
प्रात्मा में कतृ त्व स्वाभाविक मानने पर वह सदा बना रहेगा । ऐसो स्थिति में कतृ त्व से मुक्ति पाये 
बिना परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्ध नहीं हो सकेगी । कतृत्व तो दुःखष्प है, वह यदि मोक्ष काल में 
भी बना रहा, तो फिर मोक्ष ही क्या हुआ । 


शङ्का--कतू स्वशक्ति के बने रहने पर भी कतुंत्व के कायं का परिहार हो जाने से मोक्ष की 
सिद्धि हो जायेगी । जेसे दाहशक्तियुकत अग्नि का दहनकार्यं काष्ठाभाव दशा में नहीं होता वसे ही 
निमित्त का परिहार हो जाने से जाने से जीव को मोक्ष दशा में दुख नहीं भासता है । समाधान 
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि शक्तिरूप सम्बन्ध से मम्त्रन्धित निमित्तों का भो सर्वथा परिहार होना 
सम्मव नहीं है । शक्ति व्यापक है और उसका कार्य व्याप्य है । शक्ति के रहते- रहते कार्य का परिहार 
सर्वथा नहीं बहा जा सकता । शङ्का - मोक्षसाधन का विधान शास्त्र ने किया है इससे मोक्ष मिद्ध हो 


७ SR क पन्ना न व समिति लो पणाला किव एव िटए कक णाय 


१, स्थापनात्‌ । २. कायंढारा । ३. स्थापकम्‌ । ४« झक्तेय: सम्बन्ध: । 
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साधनविधानास्मोक्ष: सेत्स्यति । न । साघनायत्तस्यानित्यत्वात्‌ । अपिच नित्यशुद्धबुदधः 
मुक्तात्मप्रतिपादनान्मोक्षतिद्विरमिमता । ताइगात्मप्रतियादनं च न स्वामाविके कतं.त्वे- 
5वकल्पेत । तस्मादृपायिषर्माध्यासेनेवात्मनः कत्‌ त्वं न स्वामाविकम्‌ । तयाच श्रुति:-- 
"ध्यायतीव लेलायतीव' (बृ० ४-३-७) इति। 'आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमेनी विणः' 
(काठ० ३-४) इति चोपाधिसंगृक्तस्येवात्मतो मोक्तत्वाविविशेषलामं दर्शयति । नहि 
विवेकिनां परस्मादन्यो जीवो नाम कर्ता मोक्ता वा विद्यते । 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा 
(बृ० ४-३-२३) इत्यादिश्रवणात्‌ । पर एव तहि संतारी कर्ता मोक्ता च प्रप्तज्येत, 
परस्मादन्यइचेच्चितिमाञ्जीवः कर्ता बुद्धघादिसंघातव्यतिरिक्तो न स्थात्‌ । न । अविद्याः 
प्रत्युपस्थापितत्वात्कत्‌ त्वमोक्तृत्वयोः । तथाच शास्त्रम्‌ यत्र हि द्वेतमिव मवति 
तदितर इतरं पइ्यति' (बृ० २-४-१४) इत्यविद्यावस्थायां कतृ त्वमोक्तृत्वे दर्शेधिरवा 
स्यैव "निवर्तकम्‌ । यदि कर्मणा मोक्षः, तत्राइ-नेति । आत्मनः स्वाभाविक कतुं त्वमम्युपगम्यानिर्मोक्ष 
उक्त: । संप्रत्य त ङ्कानिविकारत्वानेकश्षुतिव्याकोपात्तञ्च स्वाभाविक्मित्याह- अपिचेति । नयाम्यस्ता- 
नेकश्रुतीनां रतावकत्वकल्पनं युक्त, न चाहं कर्तत्यनुभवो विरुध्यते, तस्य सत्यमिथ्योदासीनकतृ त्वाव- 
गाहिनोःघ्यासस्बेनाप्युपपत्तरित्य्थः । कतृ त्वस्याध्यस्तत्वे श्ुतिमाइ-तथाचेति । बिद्वदनु भव- 
बाधितं च कतृ त्वमित्याह-नहीति । बुद्ध्यादिसंघाताद्‌व्यतिरिक्तो यदि परस्मादन्यशचेतनो न 
स्यात्तदा पर एव संसारी प्रसज्येत, तच्चानिष्ट, परस्य नित्य मुक्तत्वब्याधातादिति शङ्कूते--पर 
एवेति । न वर्ष शुद्धस्य चिद्धातोः परस्य बन्धं वदामः, {हतु तस्यंबाविद्याबुद्ध्यावि- 
प्रतिबिम्बितस्याबिद्यया भिन्नत्य जोवत्वं प्राप्तस्य बन्यमोक्षाविति ब्रूमः । कल्पितमेदोऽपि 
लोके झिस्वप्रतिबिस्बयोधंमव्यवस्थ!पको हृष्ट इति परिहरि-नाविद्येति । अविद्योपहिते 
बन्शो न शुद्धात्मनोत्यत्र शृतिमाट-तथाचति । कत । कते,खस्य बुद्ध्युपाध्यन्वयव्यतिरेकानुविधा- 


जायेगा । जैसे मनुष्य को कम से देवत्व शास्त्र ने बतलाया है वेसे हो शास्त्र के बल से कर्ता में अ कतृ त्व 
की सिद्धि भो हो जायेगी जिसे मोक्ष कहते हैं । समाधान-ऐसा कहना ठीक नहीं, साधताधीन माक्ष 
अनित्य हो जायेगा । इसके अतिरिक्त शास्त्र ने आत्मा को तित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्तरभाव बतलाया है इससे 
मोक्ष की सिद्धि कही है स्वाभाविक क्तृहव मानने पर इस प्रकार आत्मा की प्रतिपादन युज्तिसंगत 
नहीं होगा । ब्रत: उपाधि धर्म के अध्यास से हो श्रात्मा में कतृ त्व मानना उचित होगा, स्वाभाविक 
नहीं । ऐसा हो ध्यान करता हुआ सा, चञ्चल होता हुआ सा! 'इन्द्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को 
मनीपियो न भोक्ता कहा है' इन वाकयों से उपाधितंयुक्‍त आत्मा में हो भोकतृत्वादि विशेष लाभ श्रुति 
बतलाती है । विवेकियों को परमात्मा से भिन्न जीव कर्ता या भोक्ता नहों भासता। 'परमात्मा से 
भिन्न कोई द्रष्टा नहीं, श्रोता नही' इत्यादि श्रुतियों में ऐसा सुना गया है। शक्कू/--तव तो परमात्मा 
ही संसारी जोव, कर्ता भ्रोर भोक्ता होने लग जायेगा । यदि परमात्मा से भिन्न बुद्धयादिसंबातव्यति- 
रिक्‍त चेतन जीव कर्ता नहीं है तो महान अनिष्ट होने लग जायेगा । समाधात--ऐसा कहना ठीक 
नहीं । चेतन में भोक्तृत्व-क्रत्‌ त्व अविद्याप्रत्युयस्थापित माना गया है । “जिस अविद्यावस्था में दुत जैसा 
भासता है वहाँ पर ही दूसरा दूसरे को देखता है' इस वाक्य द्वारा अदिद्यात्रस्था में कतृ त्व-भोकतृत्व 


९. ज्ञानभिति शेष: । 
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विद्यावस्थायां ते एव कतृ त्वमोक्तृत्वे निवारपति--'यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवामूत्तत्केन कं 
पश्यैत्‌' (बु० २-४-१४) इति । तथा स्वप्नजागरितयोरात्मन उपाधिसंपर्ककृतं श्रमं 
इयेनस्येवाकाशे विपरिपततः भावयित्वा तदभावं सुषुप्तो प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तस्य 
श्राववति--'तदा अस्यैतदाप्तकाममातमकाममकामं रूपं शोकान्तरम्‌' (बृ० ४-३-२१) 
इत्यारम्ध'एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा सम्पदेषोऽस्य परमो लोक एषोऽस्य परम 
आनन्दः (ब्रू ४-३-३२) इत्युपसंहारात्‌ । तदेतवाहाचायंः--'यथा च तक्षोमयथा' इति । 
त्वथं चायं च: पठितः । 

नैवं मन्तव्यं स्वामाविकमेतात्मनः कतृ त्वमग्नेरिवौष्ण्यमिति । यथा तु तक्षा लोके 
वास्यादिकरणहस्तः कर्ता दु.खी मयति स एव स्वगृहं प्राप्तो विमुक्त बास्यादिकरणः 
स्वस्थो निर्वा तो तिर्व्यापारः सुखी मवत्येवमविद्याप्रत्युपस्थापितद्ठंतसंपृक्त आत्मा स्वप्नः 
जागरिताउस्थयोः कर्ता दुःखी मवति स तच्छ्मापनुत्तये स्वमात्मानं पर ब्रह्म प्रतिय 
विमुक्तकार्यकरणसंघातोऽकर्ता सुखी भवति संप्रसादावस्थायाम्‌ । तथा मुक्त्यवस्थायाम- 


यित्वाच्छ तेइच न स्वाभाविकत्वम्त्याह- तर्था स्वप्नेति । आत्मव काम्यते आनन्दखादित्यात्म- 
काम स्वरूपं स्वातिरिक्तकाम्यासत्त्वादकामं, आत्मकामत्वादकामत्वाच्चाप्तकामं विशोकत्वाच्चे- 
त्याह-शोकेति । झोकान्तरं दुःखास्पृष्टमित्यर्यः । तस्येव सुषुत्तात्म छपस्य परमपुरुषाथंतामाठ -- 
एपा इति । गतिः प्राप्यं, संपदेइवयं लोको भोग्यं सुखं, चेतस्मादन्यन्नास्तोत्यर्थ: । आत्मा स्वतोऽकर्ता 
बुद्ध्याद्य॒वाधिनः तु कर्तेत्युभयथाभाव उक्तः । तत्रार्थे सूत्र योजयति -तदेतदा हेत्वादिना । 

संप्रसादः सुषुप्तिः । यथा स्फटिकस्य लौहित्य कुसुमाद्युराधिक तयात्मनः कतंत्वं बुद्ध्याद्य- 
पाधिकमन्वयव्यतिरेकाम्यां सिद्धम्‌ । न'च तो बुद्धे रात्मकत,त्वे करणत्यविषयो नोपादानत्वविषयाविति 


दिखलाने के बाद विद्यावस्था में 'जहाँ इस तत्वज्ञानी का सत्र कुछ आत्मा हो हो गया वहाँ वह किससे 
किसको देखे! इस वाक्य द्वारा उक्त कतृ त्व-भोकतृत्व का निषेध किया गया है। वैसे हो जाग्रतू और 
स्वप्न में आत्मा को उपाधिसम्पक के कारणा आकाश में उड़ने वाले श्येन पक्षो को भाँति श्रम बहलाकर 
सुपुप्तात्रश्था में चेतन परमात्मा के साथ सम्परिष्वक्त जीव के लिए उक्त श्रम का अभाव श्रुति बत- 
लाती है। 'इसका यह आप्तकाम, ळाट्मकाम, अकाम और शोक से तरा हुप्रा रूग है यहां से प्रसंग 
प्रारम्भ कर “यह इसकी परागति है, यह इसकी परम सम्पत्ति है और यह इसका परम लोक है, यही 
इसका परम आनन्द है' इस वाक्य द्वारा उपसंहार दिखलाकर आत्मा में स्वाभाविक कत्‌ त्व का 
वारण किया गया है। इसी अर्थ को भगवान्‌ वेदव्यास ने अग्रिम सूत्र से कहा है । 

अग्नि में उष्णता की भांति आत्मा में कतृ त्व स्वाभाविक नहीं मान सकते; किन्तु जैसे लोक में 
बढ़ई वसूला आदि उपकरणों को हाथ में लेकर काष्ठछेदन क्रिया करते समय दुःखी होता है, वही 
अपने घर में पहुँचकर उन उपकरणों से मुक्त हो स्त्रस्थ, शान्त और ब्यापाररहित हा सुखी हो जाता है, 
इसी प्रकार अविद्याप्रत्युपस्थातित द्वैत से संयुक्त आत्मा स्वप्न और जाग्रदवस्था में कमं करता हुआ 
दुःखो होता है और जब वह श्रम की निवृत्ति के लिए श्रपने श्रात्मस्वरूप ब्रह्म में प्रवेशकर कार्यकरण- 
१, आतः नि सत्यपि स्त्राभाविके कतुं व $न्वयव्यतिरेकी न विरुध्येते । यतो हि ती बुद्धिनिष्ठकरणत्व विषयौ न 

तन्निप्ठोप।दानत्वविषयात्रिति न च युक्तमित्यन्वयः । 


तक्षाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशा ङुरमाष्यरत्नप्रभाललिताटीकापेतम्‌ [ ७२१ 


व्यविद्याध्वान्तं विद्याप्रदीपेन विधूयात्मेव केलो निर्वातः सुखी मवति । तक्षदष्टान्त- 
इस्ेताबतांऽशेन द्रष्टव्यः । तक्षा हि विशिष्टेषु तक्षणादिव्यापारेष्वपेक्ष्येव प्रतिनियतानि 
करणानि वास्यादीनि कर्ता भवति । स्वशरीरेण त्वकर्तेव । एवमयपात्मा सदंव्यापारेषव- 
वेक्षेथ मनआदोनि करणानि कर्ता मवति, स्वात्मना त्वकर्तेवेति । न त्वात्मनस्तकेण 
इखावयवाः सन्ति येहस्तादिमिरिव वास्यादीनि तक्षा मनआदीति करणान्यात्मोपाददोत 
न्यस्येद्वा । 

यत्तक्त शास्त्रार्थवत््वादिमिर्हेतुमिः स्वामाविकमात्मनः कतृं त्वमिति । तन्न । बिधि- 
शास्त्र तावदयथाप्राप्तं कतृ त्वमुपादाय कर्तेव्यविशेषमुपदिशेति न कतृ त्वमात्मनः प्रतिपाद- 
यति । नच स्वामाविकमस्य कतृ त्वमस्ति ्रह्मात्मःओोपदेशादित्यवो वाम । तस्मादविद्याङ्गतं 
कतृं त्वमुपादाय पिविज्ञास्त्रं प्रवतिष्प्रते । “कर्ता विज्ञातात्मा पुरुष! इत्येवं जातीयक मपि 
शास्त्रमनुवादरूपत्वाद्यथाप्राप्तमेवा विद्याकृतं कतुं त्वमतुवदिष्यति । एतेन बिहारोपादाने 


न पदक पक आ क 
युक्त, 'करणत्वात्‌ हार्पान्वय्युपादानत्वस्यान्तरद्धतया चित्संवलितबुद्धस्ताम्यामुपादानत्वस्येव सिद्धेः, 
एवं चिद्भेदेनाध्यस्तबुद्ध्पास्याहुकारस्य कतं त्वोपादानत्वेन महावाक्यसंमतिश्वेति भाबः । ननु 
तक्षा स्वहस्तादिना वास्यादिप्रेरणशक्तत्वात्स्वत: कर्ता, आत्मा तु निरवयवत्वादशक्त इति दृष्टान्त- 
दंषर यमाहा डु दौपाधिककर्त, त्वाजिन बिवक्षितेन साम्यमाह-तक्षदुष्टान्तश्चेति । 
हास्त्रेणान दामानं कतं,त्वं स्वाभाविकमेव कि न स्यादित्यत आह नन स्वाभाविकमिति। उपा- 
र रता कन कत... प त्यान 


टया 


मघात से मुक्‍त हो उस निद्रावस्था में अकर्ता, मुखौ हो जाता है वेसे हो मोक्ष काल में भी ब्रह्म विद्या 
प्रदोप से अविद्यान्धकार को नप्टकर केवल आत्मा शान्त एवं सुखो होता है । यहाँ पर बढ़ई का दृष्टान्त 
इतने हो अंश में समझना चाहिए फि काप्ठछेदनादि विशिष्ट व्यापार में प्रतिनियत वसूलादि 
उपक्ररणों को अपेक्षा से ही वह बढ़ई काप्टछेदत क्रिया का कर्ता माना जाता है किन्तु भ्रपने शरोर से 
तो बह्‌ अर्ता ही है, ऐसे ही यह आत्मा सभी लौकिक-बैदिक व्यापारो में मन आदि करणों की अपेक्षा 
करके ही क्रिया का कर्ता कहा जाता है किन्तु स्वरूपतः बह्‌ प्रकर्ता ही है। इस र्ष्टान्त से कोई यह 
न समझ ले कि जैसे बढ़ई सावयव है बैसे ही आत्मा भी सावयव है और जंमे हाथों से बढ़ई वसूलादि 
को ग्रहणा करता है, ऐसे ही प्रात्मा भी मन आदि उपकरणों को ग्रहण करता है और छोड़ता मीहै। 
शङ्का--शास्त्र से कहे गये कतृ त्व को स्वाभाविक हो क्यो न माना जाय अर्थात्‌ शास्त्राथंवत्त्वादि 
हेतुओ से आत्मा में स्वाभाविक कत त्व हो मानना चाहिए । समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं है ॥ 
विधिशास्त्र यथाप्राप्त कतृ त्ब को लेकर कतु त्त्रविशेष का उपदेश करता है, वह आत्मा में कतृ त्व का 
प्रतिपादन नहीं करता और इस आत्मा में स्वाभाविक कतुत्व है भी नहीं क्योंकि ब्रह्म और 
आत्मा का प्रभेद उपदेश किया गया है, जिसे हम अनेक बार कह आये हैं । अतः 
अविद्याकृत कतं व को लेकर ही विधिशास्त्र प्रयुक्त हो जायेगा । 'विज्ञानात्मा पुरुष 
कर्ता है' इस प्रकार का शास्त्रवचन अनुवादरूप होने के कारणा यथाप्राप्त es कतुं त्व 
का ही अनुवाद करेगा। इस बाया से जोवात्मा के विही" न । इस व्याख्यान से जोवात्मा के विहार और उपादान शङ्का का परिहार भी 


१, करणत्वापेक्षया । 


७२२] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ. २ पा. ३ अ. १५ सू ४० 


परिहृते । तयोरप्यनुवादरूपत्वात्‌ । ननु संध्ये स्थाने भ्रसुप्तेषु करणेवु स्वे शरीरे यथाकामं 
परिवर्तत इति विहार उपदिश्यमानः केवलस्यात्मनः कत त्वमावहति । तथोपादानेऽपि 
“तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय’ इति करणेषु कमंकरणवि मक्तो श्रूयमार्ण केव ल- 
स्यात्मनः कतृ त्वं गमयत इति । अत्रोच्यते--न तावत्संध्ये स्थानेऽत्यन्तमात्मनः करण- 
विरमणमस्ति । 'सघीः स्वप्नो भूत्वेमं लोकभतिक्रामति' (ब्रू० ४-३-७) इति तत्रापि 
घोसंबन्धश्रवणात्‌ । तथाच स्मरन्ति--'इन्द्रियाणामुपरमे मनोऽनुपरतं यदि । सेवते 
विषयानेव तद्विद्यात्स्वप्नदशनम्‌’ इति । 'कामादयश्च मनसो वृत्तयः’ इति श्रुतिः । ताश्च 
स्वप्ने इव्यन्ते । तरमात्समना एव स्वप्ने बिहरति । विहारोऽपि च तत्रत्यो वासनामय 
एव न तु पारमाथिको5स्ति । तयाच श्रुतिरिवकारानुबद्धमेव स्वप्नव्यापारं वर्णय ति--- 
'उतेव स्त्रीभिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पइ्यन्‌’ (बु० ४-३ १३) इति । 
लोकिका अपि तर्थव स्वप्नं कथयन्ति । आरुक्षमिव गिरिश्युद्धूनद्राक्षमिय वनराजिमिति। 
तथोपादानेऽपि यद्यपि करणेषु कर्मकररणावमक्तिनि्देशस्तयापि तत्संपृक्तस्यंबात्मनः 


घ्यभादकाले धुतं कतं,त्वं स्वाभाविकमेदेति शद्धुते--ननु संघ्य इति । किच करणंविशिष्टस्य कतं,” 
त्वे तेषां कत्रेन्तर्भावात्तेष्वपि कतं,विभक्तिः स्यात्‌। न चवमस्ति तत: केवलात्मनः कतं, त्वमित्याहू-- 
तथेति । स्दप्नबिहारे तावदुपाध्य भावोऽसिद्ध इत्याहन तावह्मंघ्य इति । बिहारस्य मिथ्यात्वात- 
त्कतं.त्वमपि मिथ्येस्याह--विहारो$पीति | जक्षत्‌ भुङजान इय । करणत्वबिशिऱ्टस्य कत त्वे करणंधु 


हो गया बयाक वे दोनों अ्रनुवादरूप हैं । शद्धा--स्वप्नावस्था में करणों के निर्व्यापार हो जाने पर 
यह जीव अपने शरीर में यथेच्छ विचरणा करता है, ऐसा विहार का उपदेश केवल आत्मा में कत तव 
बतलाता है । बैसे ही 'इन्द्रियों की चेतना को बुद्धि से ग्रहणकर' इस वाभ्य द्वारा ग्रहणाप्रसङ्ग में 
भी करणं में बमं विभक्ति और करण विभक्ति जो सुनी जातो है बे भो आत्मा में केदल कतृ त्व 
बोध कराती हैं । समाधान--इस पर हम ऊहते हैं कि स्वप्नावस्था में जीवात्मा के करणों का सर्वथा 
विराम नहीं होता है, क्योंकि 'बुद्धिसहित सोया हुआ पुरुष इस लोक का अतिक्रमण कर जाता है' इत 
वाक्य द्वारा स्वप्नावरथा में भी बुद्धि के साथ सम्बन्ध सुना जाता है । वेसा ही 'यदि इन्द्रियों के उपराम 
होने पर मन उपरत नहीं होता तो जीव उस समय मन से विषयों का उपभोग करता है, उसी को स्व- 
प्तावस्था समझनो चाहिए” इस स्मृतिवाक्य से भी स्वप्नावस्था में जीवात्मा के साथ अन्तःकरण के 
सम्बन्ध का वना रहना कहा गया है । 'कामादि मन के व्यापार हैं' ऐसी श्रुति है, वे ही कामादि 
स्वप्न में दीख पडते हैं। अतः स्वप्नावस्था में मत से युक्त हो जीव विहार करता है; वह स्वप्नकालीन 
विहार भो वासनामय ही होता है, पारमाथिक्र नहीं होता। इसीलिए “स्त्रियों के साथ आमोद-प्रमोद 
करता हुआ. खाता हुआ ओर भय का अनुभव करता हुआ भो' इन श्रुतियों ने इवकार से अनुबद्ध स्वप्न 
व्यापार को कहा है । लौकिक पुरुष भी, मानो पर्वत के शिखर पर मैं चढ़ा हुआ था, मानों वनपंक्तियों 
को मैं देख रहा था, ऐसा ही स्वप्न को बतलाते हैं । वेसे ही ग्रहण के सम्त्रन्ध में भी यद्यपि करणों 
में कर्म एवं करण विभक्ति का निर्देश है, फिर भो करणासंयुक्‍त चैतन्य गात्मा में ही कतु त्व समझना 
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कतु त्व द्रष्टव्यस्‌ । केवले कत्‌ त्वासंभवस्य दित्वात्‌ । भवति च लोकेऽनेकप्रकारा 
विवक्षा योधा युध्यन्ते योषे राजा युध्यत इति। अपिचास्मिन्तुपादाने कर णब्यापारोपरममा त्र 
विवक्ष्यते न स्वातन्त्र्यं कस्यचिदबुद्धिपूर्वकस्यापि स्वापे करणव्यापारोपरमस्य इष्टत्वात्‌ । 

यस्त्वयं व्यपदेश्ञो दशितः ‘विज्ञानं यज्ञं तनुते’ इति, स बुद्धेरेव कत्‌ त्वं प्रापयति । 
विज्ञानशब्दस्य तत्र प्रसिद्धत्वात्‌ । मनोनन्तरं पाठाच्च । 'तस्य श्रद्देव शिर: (ते० २-४) 
इति च विज्ञानमयस्यात्मनः श्रद्धाद्यवयवत्वसंकोर्तेनात्‌ । श्रद्धादीनां च बुद्धि धमंत्व- 
प्रसिद्धेः । “विज्ञानं देवाः सवं ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते’ (ते० २-५-१ ) इति च वाक्यशेषात्‌ । 
ज्येष्ठत्वस्य च प्रथमजत्वस्व बुद्धो प्रसिद्धत्वात्‌। स एष वाच चत्या क्याम बुद्धो प्रसिद्धत्बात्‌। “स एष बाचदिचत्तस्योत्तरोत्तर क्रमो यद्यज्ञः 


करत विभक्ति: स्यात्‌, न करणविभक्तिरि्युक्त प्रत्याह भवति च लोक इति। कते,ष्वपि करण- 
विभक्तिर्न विरुध्यते दुष्टत्वात्‌ । अस्ति च कतंत्वप्रयोनः, 'विशानं यज्ञं तनुते’ इत्यादाविति भावः । 
"उपादानस्य सकतू कत्वमङ्भोकृत्य केबलात्मनः कतं त्वं निरस्तम्‌ । इदानीं 'तस्या'क्रियत्वान्न क्र पेकषे- 


ह्याह--अपिचेति। 
"पूवं विज्ञानं जीव हत्यड्भरीकृत्प जोबस्य करत त्वे तनुत इति श्रुतिरक्ता, संप्रति तया श्रुत्याइनु- 


पहितात्मनः करत त्वमिति प्राप्तौ विज्ञानं बुद्धिरेव तस्या एवात्र कतं_त्वमुच्यते । तदुपहितात्मन: 
कतं,त्बसिद्धय इत्यभिप्रेत्याह-यस्त्विति । '्योऽयं विज्ञानमयः इत्यादिश्रुतिषु विज्ञानशब्दस्य बुद्धौ 
प्रसिद्धत्वादत्र च मनोमयकोशानन्तरं पठितर्बाच्छुद्धादिलिङ्भाच्च बुद्धिरेव विज्ञानमित्यथः। तत्रेव 
लिद्धान्तरमाह--विज्ञानं देवा इति । 'महद्यक्ष प्रथमन्नम्‌' इत्यादिश्रुतौ हिरण्य गभे बरह्मा त्मकबुद्धेज्यं 
ब्ठत्वोक्तेरत्र देव रिन्द्रिये हपास्यमानं ज्येष्ठं ब्रह्म बिज्ञान बुद्धिरेबत्यथेः । यक्षं पूज्यम्‌ । किच श्रुत्यन्तरे 
यज्ञस्य बुदिकार्यत्वोकरत्रापि यज्ञकतं,विज्ञान बुद्धिरित्याह-स एष इति। चित्तेन ध्यात्वा वाचा 
मन्त्रोक्ता यज्ञो जायते ततदिबत्तस्य वाचः पूर्वोत्तरभावो यज्ञ इत्यर्थः । यच्चोक्तं बुद्धेः कते.त्व 
शक्तिबपरोट्यप्रसङ्ध इति । तन्न। विविड्ययस्ते तण्डु का, स्वरर को म पिता विविठद्यन्ते तण्डुराः, ज्वलन्ति काष्ठाति, बिभति स्थालीति स्व- 


चाहिए, केवल भ्रात्मा में कतृ त्व असम्भव बतला दिया गया है। लोक में अनेक प्रकार की विवक्षा 
देखी जाती है; योद्धा युद्ध करते हैं, योद्धाओं के द्वारा राजा युद्ध करता है, ऐता अनेकधा प्रयोग देखा 
जाता है । वस्तुतः उपादान क्रिया न होने के कारण उसमें कर्ता को अपेक्षा नहीं है, क्योंकि इस 
उपादान में करणा ब्यापार का उपरममात्र बतलाना अभीष्ट है, कर्ता का स्वातन्त्र्य बतलाना अभ.ष्ट 
नहीं है । स्वप्नावस्था में अबु द्वपूवक भो कोई-कोई करव्यापाराभाव देखा गया है । 

भ्रौर जो 'बित्ञानं यज्ञ तनते इप वासय द्वारा यह व्यपदेश दिखलाया गया था वह्‌ भो बुद्धि में 
ही कतु त्व सिद्ध करता है, बयोंकि विज्ञान शब्द बुद्धि अर्थ में ही प्रसिद्ध है और मतोमयकोश कें बाद 
विज्ञानमथकोश के प्रतिपादनकाल में विज्ञानमय शब्द का पाठ मिलता है । "विज्ञानमय पुरुष का श्रद्धा 
ही शिर है' इस वाक्य द्वारा विज्ञानमय आत्मा के श्रद्धा आदि श्रतथव कहे गये हैं भोर श्रद्धा आदि 
बुद्धि के धर्म प्रसिद्ध हो हैं, इस अर्थ को “तभी देवता विज्ञानरूप ज्येष्ठ ब्रह्म की उपासना करते हैं! इस 
वाक्यजेष द्वारा कहा गया है। प्रथमजलहा ज्येष्ठत्व बुद्धि में प्रसिद्ध हो है। “चित्त से ध्यान और 
_वाी से मन्त्रोच्चारणा करने पर यज्ञ सम्पन्न होता हे. सिलि ४. साम से मन्त्रोच्त्रारणा करने पर यज्ञ सम्प होता है, इसीलिए चित्त और वाणी के पूर्वातर भाग 


१. प्रहणम्प । २, उपादतस्य । २. क्रियायाएव कर्तुरपेक्षा न तु सिद्धोगदानादेरिति । ४. सांख्यमत- 


निरासावसरे । 
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इति च क्षत्यन्तरे यज्ञस्य वाग्बुद्धिसाध्यत्वावधारणात्‌ । नच बड़े: शक्तिविपर्ययः करणा- 
नां कत्‌ त्वास्युपगमे मवति सर्वकारकाणामेव स्वस्वव्यापारेषु कत्‌ त्वस्थावश्यंमावित्वात्‌ । 
उपलबध्यपेक्षं त्वेषां करणानां करणत्वं, सा चात्मनः । नच तस्यामप्यस्य कतृ त्वमस्ति । 
नित्योषलब्धिस्वरूपत्वात्‌ । अहंकारपुर्वकमपि कत्‌ त्वं नोपलब्धुर्भेवितुमहत । अहंकार- 
स्याप्युपलम्यमानत्वात्‌ । न चेवं सति करणान्तरकल्पनाप्रसङ्कः । बुद्घेः करणत्वाम्युपग- 
मात्‌ । समाध्यभावस्तु शास्त्रार्थवस्वेनेव परिहृतः । यथा प्राप्तमेव कत्‌ त्वमुपादाय समा- 
घिविधानात्‌ । तस्मात्कत त्वमप्यात्मन उपाधिनिमित्तमेवेति स्थितम्‌ ।।४०।। 
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स्वव्यापारेषु सवेकारकाणां कतं त्वस्वोकारादित्याह-नचेति। तहि बुद्ध्यादीनां कतं त्वे करणत्व- 
बार्ता तेषु न स्यादित्यत आह- उपलत्धीति । यथा काष्ठानां स्वव्यापारे करत त्वेदपि पाकापेक्षया 
करणत्वं तथा बुद्ध्यादी नामध्यवसायसंक ल्पादिक्रियाकत॑, त्वे$प्युपलब्ध्यवेक्षया करणत्वमित्यर्थः । ननु 
तह्यंपलब्धिः कस्य व्यापार इत्याह--सा चेति । तहि तस्थामात्मा केवल: कर्ता स्यात्‌, यस्य यो 
व्यापार: स तस्य कर्तेति स्थितेरित्यत आह- नचेति । उपलब्धे नित्यत्वे बुद्ध्यादीनां कथं करणत्व- 
मुक्तमिति चेदुच्यते--'अखण्डसाक्षिचेतन्यं 'बुद्धिवृत्तिभिभिश्च सहिषयावच्छिन्तत्वंन जायते, तयाच 
विषयावस्छिन्रचंतन्यास्योपलब्धो बुद्द्धधादीनां करणत्वं बुदृध्याद्ुपहितात्मनः कतं,त्वं न केवलस्य, 
नच बुद्धेरेव 'तत्कर्त त्य चं तन्यस्य जडव्यापारस्वायोगादिति भावः । यच्चोक्‍त बुद्ध: कर्त तब स एवाह- 
घोगम्यो जीव इति तस्य करणान्तरं कल्पनोयं, तयाच नाममात्र विवाद इति तत्र केवलात्मनः कठ - 
स्वमुक्तमिति आन्ति निरस्यति अहंकारेति । सांख्यनिरासाथं बुद्ध्यमेदेनाध्यस्त'चिदात्मकाहकारगतं 
कतृ त्वं यदुक्त तदहंधीगम्यस्य बुद्धिविशिष्टात्मन एव न केवलस्य साक्षिणो भवितुमहं ति, दृश्य घमंस्य 
साक्षिस्वभावत्वायोगात्‌ । एवं विशिष्टात्मनः कतृ त्वे विशेषणीमूताया जडबुद्धरेव करणत्वोपपसेन 
करणान्तरकल्पनाप्रस ड्रः । अध्यासं विना 'केवलबुद्धिकतृ त्ववादिनस्तु करणान्तरप्रसङ्को दुर्वार 
इत्यर्थः । एवं शात्त्रायवत्त्वादिहेतूनामात्मन: कतृ त्वमात्रसाधकत्वे$पि स्वाभाविक कटु श्वसाधन सास- 
थ्या भावादध्यस्तमेव कतृ त्वं विध्यादिकतू त्वश्रुतीतातुप नोव्यम्‌ । तस्मावसङ्घस्वबिध्यादिकतृ त्वश्ुती- 
नामविरोष इति सिद्धम्‌ ।।४०॥ 

को यज्ञ कहा गया है' इस वाक्य द्वारा श्रुत्यन्तर में यज्ञ को वाक और बुद्धि से साध्प निश्‍चित किया 
गया है । करणा को कर्ता मानने पर बुद्धि में शक्तिविपर्यय भी नहीं होता, क्योंकि अगने-न)ने व्यापार 
में सभी कारकों का कत्‌ त्व अवच्यम्भाती है । इन करणों में करगात्व भो उपलब्धि की अपेक्षा करके 
कहा गया है; वह उपलब्धि आत्मा की है, न कि तद्भिन्न करणों की । उम उपलब्धि में भी इस 
आत्वा का कतृ त्व नही है, क्योंकि आत्मा नित्यउपलन्धिस्वूष है। अहंकारपूर्वक कतृ त्व भो उप- 
लब्धा का नहीं हो सकता क्योंकि अहंकार भी उपलम्यमान है अर्थात्‌ उसका भ्रनुभव भो साबजनोन 
है । ऐसा कहने पर करणान्तरल्पना का प्रसद्ध भो नहीं आता है, क्योंकि बुद्धि में करणत्व स्वीकार 
किया गया है | समाध्यमाव परिहार शास्त्रार्थवत्व हेतु से कर दिया गया है । मतः यथाप्राप्त कत्‌ त्व 
को लेकर के ही समाधि का विधान है । इसलिए कतृत्व भी आत्मा में उपाधिनिमित्तक हा है, यह 
_सिद्हुआ॥४ ________3_______________ 

१. आकाशवत्‌ । २. घटाकाशवत्‌ । ३. उपलब्धि । ४. अज्ञातश्चिदात्मा चिदात्मकस्तरिमन्नहंंकारम्िदात्म- 

काहंकारोऽध्यस्तश्चासौ स तद्गतं कतृ त्वमित्यथंः: । ५. सांख्पस्य । 
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१६. परायत्ताधिकरणम्‌ (स्‌. ४१-४२) 
(२५७) परात्तु तच्छ तेः ॥४१॥ 


प्रवतकोऽस्य रागादिरीशो वा रागतः कृषौ । ष्टा प्रवत्तिवँषम्यमोशस्य प्ररणे भवेत्‌ ।॥। 
सस्येषु वृष्टिवङजीवेष्वीशर्याविषमत्वतः । रागोऽन्तर्याम्यधीनोऽत ईश्वरोऽस्य प्रवतंक: ।। 


यदिदमबिद्यावस्थायामुपाधिनिबन्धनं कतृ त्वं जोवस्यामिहितं, तत्किमनपेक्ष्येश्वरं 
मवत्याहोस्विदीश्वरापेक्षमिति मवति विचारणा । तत्र प्राप्त तावन्नेशत्ररमपेक्षते जीवः 
कतु त्वे इति । कस्मात्‌ ? अपेक्षाप्रयोजनामावात्‌ । अथं हि जीवः स्वयमेव रागद्वेषादि- 
दोषध्रयुक्तः कारकान्तर सामग्रीसम्पन्न: कतृ त्वशनुसवितुं शक्नोति । तस्य किमीश्वरः 
करिष्यति । नच लोके प्रसिद्धिरस्ति कृष्यादिकाशु क्रियास्वनडुहादिवदीश्वरोऽपरोऽपेक्षितव्य 


परात्तु तच्छ ते: । यथा स्कटिके लोहित्याध्यासे लोहितद्रव्यं 'करण तेनायं स्फटिको लोहित इत्यनु- 
भवात्‌, तथा क्षामादिपरिणामिबुद्धिरात्मनि कतृ त्याद्यध्यासे करणमित्युक्तम्‌। तदघ्यस्तं 'कतृ त्वमुप- 
जीव्य जीवस्य कारकसंपन्नत्वादीश्वरस्य कारयितुत्वश्तेश्च संशञयमाह-यदिदमिति । अत्र 'एष ह्याव' 
इत्यादि'श्रुतोनां कतृ स्वात नत्रयद्यो तक विध्या दिश्रुतिमिविरो घसमाधादात्पादसंगति: । कर्ममोमांसकमतेन 
पूर्वपक्षयति तत्रेत्यादिना । बरुदृष्यादिरारकसंपलावीश्वरव्यतिरेके कतृ त्ब्यतिरे कानुपलब्धनेश्वरः 

शशि वि १६ षरायत्ताधिकरण 

१. सङ्गति--पूर्व अधिकरण द्वारा जीवात्मा में भौपाधिक कतृ त्व सिद्ध किया गया था, अब उस 
कत्‌ त्व को ईश्वराधीन सिद्ध करने के लिए उपजीब्प-उपजीवकभाव सङ्गति के कारण यह श्रत्रिक रण 
प्रारम्भ किया जाता है । 

२. दिषय- जीवात्मा के कतृ त्वप्रयोजक का विचार इस अधिकरणा में किया गया है। 

३. संशय--जीवात्मा में कतृ त्व के प्रवर्तक रागादि हैं अथवा ईश्वर है ? 

४. पुर्वपक्ष-कृषि श्रादि लौकिक ब्यापार में कर्ता की रागतः प्रवृत्ति देखी गयी है; साथ ही, 
ईश्वर को प्रेरक मानने पर उसमें वेषम्यदोष भी आ जायेगा | अतः कमं में जीवात्मा के प्रवर्तक 
रागादि मानसविकार ही हैं, ईश्वर नहीं । 

५. सिद्धान्त-कृषि आदि की उत्पत्ति में जिस प्रकार वृष्टि सामान्य प्रयोजक है, ऐसे ही कमं में 
जोवात्मा का सामान्य प्रेरक ईश्वर है, अतः ईश्वर में वेषम्मदोष नहीं आयेगा । रागादि विशेष प्रेरक 
होते हुए भो वे ईशत्रराधोन ही हैं, अतः कमं में जीवात्मा का प्रवत क मुख्यरूप से ईश्वर ही है । 

परात्तु तच्छ तेः (ललिता) 

अज्ञानावस्था में जो बुद्धिरप उपाधिनिमित्त को लेकर जीवात्मा में कतु त्व कहा गया था, क्या 
जीव में वह कतृ'त्व ईइवरनिरपेक्ष है अथवा ईश्वरसापेक्ष है, ऐसा यहाँ पर विचार प्रारम्भ होता है । 
इस पर पूर्वपक्ष का कहना है कि जीव शुभाशुभ कमं करने में ईश्वर को भ्रपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि 
अपेक्षा का कोई प्रयो जन नहीं दीखता । यह जीव रागादि दोष से प्रयुक्त, कारकान्तर सामग्री से सम्पन्न 
स्वयं ही अपने में कतू त्व का अनुभव कर सकता है; फिर इसमें ईश्वर क्या करेगा । साथ ही, कृषि 

आदि व्यापार में जैसे लोक में बेल आदि सहकारी प्रसिद्ध है ऐसा जीव से पृथक दूसरे ईश्वर की 


१, कारणमित्यर्थः । २. तिमित्तीकृत्य। ३. साधुकर्म कारयति । ४, स्वर्गकामो यजेतेत्यादि । 
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इति । क्लेशात्मकेन च कतृ त्वेन जन्तग्संृजत ईश्वरस्य नैघ्‌ ण्यं प्रसज्येत, बिषमफलं चेषां 


कतु त्वं विदधतो बऽ म्यम्‌ । ननु 'बबम्यनेघु प्ये न सापेक्षत्वात्‌' (श्र २- १-३४) इत्युक्तम्‌ । 


सत्यमुक्तं सति त्वोश्वरस्य सापेक्षत्वसम्मवे, सापेक्षत्वं च नेश्वरस्य सम्भवति 'सतोजंन्तूनां 


घर्माधरम योस्तयोश्च सद्भावः सति जोवस्य कतु त्वे। तदेव चेत्कतृ त्वमीश्व रापेक्षं स्याट्किविष- 
यमीश्वरस्य सापेक्षत्वमुच्येत । अकृताम्यागमशचेबं जीदस्य प्रसज्येत । तस्मात्स्वत एवास्य 


कतु त्वमिति । 
एतां प्राप्ति तुशब्देन व्यावऱ्ये प्रतिजानीते--'परात्‌' इति । अविद्यावस्थायां कायं- 


करणसंघाताविदेकदशिनो जोवस्याविद्यातिमिरान्धस्य सतः परस्मादात्मनः 'कर्माध्यक्षा- 
त्सवंभूताधिबासात्साक्षिणदचेतयितु री बता सवव अन्न दन कतृ त्वमोक्तृत्वलक्षणस्य संसारस्य 


प्रयोजकः । किच प्रयोजकत्वे नंघु ण्पादिप्रस डभुइत्याह--कलेश त्मकेन च्चेति । दत्तोत्तरमिदं चोद्यमिति 
शङ्कृते--नस्विति । पूर्व जीयस्य धर्माघमवत्त्व सिद्धवत्कृत्य तत्सापेक्षत्थाद्विषमजगत्कतु त्वमविरुद्ध- 
मित्युक्त संप्रति ईश्वराधीनत्वे जोवस्य कतृ त्वे सिद्धे घर्माघर्मवत्त्वसिद्धिः, तद्वर्वसिद्धो तत्पापेक्षकार- 
यितृत्वसिद्धि:, ईश्वरस्य कारयितृत्त्रे सिद्ध जोवः्य कतृ त्वसिद्धिरिति चक्रकापतः कर्मेसापेक्षत्व न 
सभवतोत्युच्यत इत्याह-- सत्यमिति । अस्तु कर्मानपेक्षस्य प्रवर्तकत्व, तत्राह--अकृतेति । अनपेक्षस्प 
वर्त हत्वे धर्मतो नरान्‌ दुःखेनाध्मवतः सुखेन यो जयेत्‌, 


कारणिकत्वे वा सर्व सुखेर एकरूपाः 
स्पुरिति जगद्वित्र् बिध्यादिशास्त्रंच न स्यात्‌ । तस्माडि ध्यादिशार्त्रार्य बश्वाय रागद्वेषायतं स्वत 
एच जीवस्य कतृ त्वं वाच्य, तथाच कारपितृत्व श्रुतिविरोध: । 
'ईप्वरस्ताविका वा सा श्रुतिरिति प्राप्ते घिद्धान्तयति--एतामिति । यथा चन्दना'दिसामप्रां 
अपेक्षा लोक में नही सिद्ध हो पाती है । कतुं त्व क्लेशात्मक है, डा त ल कनज्ञास्मक है, उसके साथ साथ यदि जीव को ईश्वर 
जोड़ता है तो ईश्वर में नेघण्य दोष भो आ जायेगा । साथ हो, जावो के कतू त्व का विश्वान करने वाले 
इइवर में वैषम्य एवं विषमफलदातृत्व भी श्रा जायेगा । अत: जीव कर्म करने में ईइत्रर को अपेक्षा नहा 
रखता । शङ्का--आप के ऐसे दोषों का परिहार 'वेषम्यनंघंष्ये न सापेक्षत्वात्‌’ इस वात्य से दिया जा 
चुका है । समाधान--उत्तर दिया तो ठोक है, पर जोत के कर्मों को अपेज्ञाकर ईश्वर विषम सृष्टि एवं 
विषम फल का विधानतर्ता है, ऐसा सम्भव हो तो, ऐसी स्थिति में सापेक्ष नहीं रह जायेगा, क्योंकि 
जीवों के धर्माधर्म रहने पर उमका अपेक्ष! से ईश्वर में वेषम्य आदि का वारण होगा और जोब में 
कतु त्व सिद्ध होते पर वह कतुं त्व ईशवरसापेक्ष सिद्ध होगा, यह ता अन्यान्या दाषग्रस्त है । ऐसा 
[स्थति में जीव में ईश्वरापक्ष कतु त्व नहीं बनता है। साथ हो, जीव में अकृताभ्यागम दोप भी 
आयेगा । यदि वह जीव ईश्वर से प्रेरित हाकर शुभाशुभ कर्म करता हो तो जीव को बिना किये हुए 
कमें का फलभोग भी करना पड़ेगा । अतः जीव में स्वतन्त्र ही कत्‌'त्व है, ईव्वरसापेक्ष नहीं है । 
'सद्धान्त--इस प्रकार प्राप्त पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति सूत्रस्थ 'तु' शब्द से करते हैं। अज्ञानावस्था में 
कार्य-करणासंचात से पृथक्‌ आत्भा को न समझने वाले अविद्यातिमिरान्ध जीव के कर्मों का भ्रध्यक्ष, 
_ सम्पूर्ण सृताधिवास, साक्षी, चैतन्य परमात्मा ह 2-2 --_ भूताधिवास, साक्षी, चैतन्य परमात्मा है; उसकी अतुज्ञा से जीव में कत्‌ त्व-भोक्‍तुत्वरूप संसार 
१. तत्सापेक्षकारगितृत्वमिति शेषः । २. कर्मफलस्वामिन: । २. इति पूर्वपक्षः । ४- एकदेशिपक्षः । 
५. आदिना स्त्रगादयो ग्राह्मा: । 
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(२५८) क॒तप्रयत्नापक्षस्तु बविहितप्रतिषिद्धावेयर्थ्या दिभ्य: ॥४२॥ 
सिद्धिः, तबनुग्रहहेतुकेनेव च विज्ञानेन मोक्षसिद्विर्भेवितुमर्हृति । कुतः ? तच्छ तेः। यद्यपि 
रागादि-दोषप्रयुक्तः सामग्री सम्पन्चश् जीवः, यश्चपि च लोके कृष्यादिषु कमंसु नेश्वरकारण- 
त्वं प्रसिद्धं, तथापि सर्वास्वेव प्रवृत्तिष्वीश्वरो हेतुकतेंति 'भतेरवसीयते । तथाहि श्रुति 
भवति-'एष ह्ये ब साधु कर्म कारयति यमेभ्यो लोकेम्य उन्निनोषते । एष ह्या वासाधु कमें 
कारयति तं यमधो निनीषते' (कोषी० ३-८ ) इति। 'य आत्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्त रो 


घमयति' इति चेबंजातोयका ॥।४१।। 
नन्वेवमीश्वरस्य कारयितृत्वे सति वेषम्यनेघ्‌ ण्ये स्यातामङ्कगतास्यागमश्च जीवस्येति । 


नेत्युच्यते-- 
तुझन्दश्चो दित दो षव्यावतं नार्थ: । कृतो य प्रयत्नो जीवरय घर्माघमं लक्षणस्तदपेक्ष 


एवेतमोश्वरः कारयति । ततइचैतै चोदिता दोषा न प्रपज्यन्ते । जोवकृतधर्माधमं- ` 
वंषम्थापेक्ष एव इ तत्तत्फलानि विधसं विमजते पर्जन्यवडोश्वरी निमत्त. विमं जिमजते पर्जम्यवदीश्वरो निमित त्रमात्रेण । यथा लोके 


Pon nines Hh De in 
सत्यां धर्भव्वतिरेके सुखब्पतिरेकग्रहाभावेऽ पि “पुण्यो बं पुण्येन कमणा भर्वात इत्यादिज्ञास्त्रप्रामाण्यादेव 


घर्मस्य हेतुत्रसिद्धिः, एवमीश्वरस्यापि शास्त्रबलात्कार यितृत्वतिद्धिरिति भाव: ॥४१॥ 
धर्माधर्माम्यामेव फलवेषम्यसिद्ध रलमोश्वरेणेत्पाशडूय बीजरेवाइ कुर वंषम्यसिद्धेः पर्जन्यत्रयथ्यं 
स्यात्‌ । यदि 'विशेषहेतूनां साघारणहेत्वपेक्षत्वान्न वय्यं तहि ईश्वरस्यापि साधारणहेतुत्वान्न बेयर्थमि- 


त्याह--पर्जेन्यवदिति । दृष्टान्त विदुणोति-यथेति । अतिदीर्घवल्ली"ग्रन्थयो गुच्छाः पुष्परूतबका वा, 


'गुल्मास्वु हलस्ववल्लुप इति भेद लवा इति मेदः । 


यक मेनन सदि दतो है। 
सिद्ध होता है श्रौर भगवत्कृपा के फलस्वरूप उत्पन्न बिज्ञान द्वारा जोव के मोक्ष की सिद्धि होती है 
ऐसी हो श्रुति भी है। यद्यपि रागादिदोषप्रयुक्‍त, सामग्रीसम्पन्न जीव है और यद्यपि लोक में कुष्यादि 
कर्मो में ईश्‍वरकाररात्व प्रसिद्ध नहीं है, तथापि सभी प्रवृत्तियों में ईश्वर ही प्रेरक है, ऐसा श्रृति से 
निश्चित हाता है । 'यह परमेश्वर उस जीव से अच्छा कर्म करवाता है जिसे ऊपर उठाना चाहता है 
और यहो परमेश्वर उस जीव से असाघु कर्म करवाता है जिसे नीचे गिराना चाहता है', 'जो आत्मा 
में स्थित है और आत्मा के भीतर रहकर उअका नियामक है' इन श्रुतियों ने ईश्वर को जीव के शुभा- 
शुभ कर्मों में प्रेरक कहा है !।४१॥। 

जोव के शुभाशुभ कर्मो में ईश्वर को प्रेरक मानोगे तो ईश्वर में बैषम्य एवं नघु ण्य दोष आ जायेंगे 
और जीव में अकृताभ्यागम दोष भो आयेगा, इस शङ्का का समाधान अग्निम सूत्र से किया जायगा 

कृतप्रयत्यापेक्षस्तु बिहितप्रतिषिद्धावेयर्थ्यादिभ्यः (ललिता) 

सूत्रस्थ 'तु' शब्द उक्त शद्धा की व्यावृत्ति के लिए है । जीव ने जो पहले धर्माधमंरूप प्रयत्न 
किया था उसकी अपेक्षा करके ही ईश्वर उसे शुभाशुभ कर्मो में लगाता है, ऐसा मानने पर आप के 
द्वारा उत्त्यापित दोष सिद्धान्त पक्ष में नहीं भ्राते । जीव के द्वारा किये गये धर्माधर्मवेषम्प को अपेक्षा 


_ करके ही उनके सुःख-दुःखादि विषम फल का विश न गा सुःख-दुःखादि विषम फल का विभाग ईश्वर करता है जो वर्षा को भांति निमित्त हा रण- 


१. प्रयोजककर्ता २, निश्चीयते । रे. प्रत्यक्षादिनेति शेः घर्मेस्यातीन्दियतादितिभायः । ४. अतावारण 
हेतुनाम्‌ । ५-० कलिकादिमिराकीर्णास्ता इति ऊह्यम्‌ । ६. विका शोन्मुखकलिकास्तबकः । 
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नानाविधानां गुञ्छगुल्मादीनां ब्रो हियवादोनां चासाधारणेम्यः स्वस्वबोजेम्यो जायमानानां 
साधारण निमित्तं मवति पर्जन्य:। नह्यतति पन्ये रसपुषपफ लपलाशाविवेषम्यं तेषां जायते, 
नाप्यसत्सु स्वस्वबोजेषु, एवं जोवकृतप्रयत्नापेक्ष ईश्वरस्तेषां शुमाशुभं विदध्यादिति 
शि॒ष्यते । 

ननु कृतप्रयत्नापेक्षत्वमेव जोवस्य परायत्ते कतृ त्वे नोपपद्यते। नेष दोषः । पराय- 
तेऽपि हि कतृंत्वे करोत्येव जोबः । कुर्वन्तं हि तमोश्वरः कारयति । अपिच 
पूर्व प्रयत्नमपेक्येदानी कारयति पूर्वतरं च प्रयत्नमपेक्ष्य पूर्वमकार यदित्यनादि- 
त्वात्संसारस्येत्यनवद्म्‌ । कथं पुनरवगम्यते कृतप्रयत्नापेक्ष ईश्वर इति । 
विहितप्रतिविद्धावयर्थ्यादिम्य इत्याह । एवं हि “स्वर्गकामो यजेत' 'ब्राहाणो 
न हन्तव्यः! इत्येवंजातोयकस्य विहितस्य प्रतिषिद्धस्य चावयथ्यं मवति । अन्यथा 


किमोश्चरस्य कारयितुस्वे जोवस्य कतृ त्वं न स्वावित्यापाद्यते उत खक्ककापतिर्या । नारा 
इत्याह-नेष दोष इति । अध्यापकाघीनस्य बरोर्मुश्याघ्य पनकतुं त्वदर्शनादिति भाव: । चककं 
निरस्यति--अपिचेति । अनवद्यं जीवस्य कतृ त्वमीश्व रस्य कारयितृस्वं चेति शेषः । ईश्वरस्य सापेकत्बे 
बिध्यादितञास्त्रप्रामाष्यान्ययानुपपत्ति प्रमाणयति--कथमित्यादिना । एवं सापेक्षत्वे सत्यवंयण्यं भबति, 


१ OSD त सोने ससे पे मेवाड का 
मात्र है । जिस प्रकार लोक में दीर्घ वल्लो, ग्रन्थिरूप गुच्छे अथवा ह्वस्व वल्ली वाले गुल्म जो नाना 
प्रकार के होते हैं, ऐसे ही व्रीहियवादि धान्य भी नाना प्रकार के देखे जाते हैं; वे अपने-अपने असाधारण 
बीज से उत्पन्न होते हैं, वर्षा तो उनका साधारणनिमित्तकारण है। पर यह सर्वथा सत्य है कि वर्षा 
न होने पर रस, पुष्प, फल, पलासादि विषमता उनमें उत्पन्न नहीं होती । वैसे ही अपने-अपने बीज के 
न रहने पर भो पूर्वोक्त वेषम्य उत्पन्न नहीं होता, किन्तु उस वेषम्य का उपादान कारणा बोज है और 
वर्षा तो निमित्त कारण है । ऐसे हो जीव के किये हुए प्रयत्न को अपेक्षा रखकर ईश्वर उनसे शुभा- 
शुभ कर्म करायेगा, ऐसा कहना युक्तियुक्त है । 

शङ्का--जीव में कत्‌ त्व ईश्वराधीन मानने पर कृतप्रयत्न पेक्षस्व ही मिद्ध नहीं होगा क्योंकि उस 
समय जीव का प्रयत्न ईइ्उराधोन ही तो है और जाव के प्रयत्न को अपेक्षाकर ईश्वर यदि उसे प्रेरणा 
देता हो तो चक्रकापत्तिरूप दोष भी आने लग जायेगा। समाधात--यह कोई दोप नहीं है। जीव के 
कतुं त्व को ईस्वराधीन मानने पर भो कर्म करने वाला तो जीव हो है, उस कम करने बाने जीव से 
ईश्वर करता है । पूर्बप्रयत्त की अपेक्षा करके आज परमेश्‍वर जोव से कमं करवाता है और उससे 
भी पूर्वप्रयत्त की अपेक्षाकर परमेश्वर ने पहले जीव से कर्म करवाया था, इव प्रकार संसार को 
अनादि मानते से चक्रकापत्तिलूप दोष मी नही है। शङ्का-- जीव के किये हुए पू्वप्रयर्न को ग्रपेक्षाकर 
ईश्वर सदा जीवसे कम करवाता है, ऐसा किस आवार पर आप मानते हैं । समाचान--इस शक्का का 
समाधान 'विहितप्रतिविद्धावयर्थ्याविम्यः' इत्यादि वाक्य द्वारा सूत्रकार ने दिया है अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
सिद्धान्त मानने पर "स्वर्ग कामो यजेत' इस वाक्य द्वारा विहित स्वर्ग का साधन याग एवं 'बाहाणो न 
हन्तब्धरः' इस वाक्य द्वारा ब्राह्माणहनननिवेध व्यर्थं नहीं होते हैं, अन्यथा ये दोनों अनर्थक होने लग 


CR 


अंशाधिकरणम्‌ ] सटिप्पराशासुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेत म्‌ [ ७२६ 


१७. अंशाधिकरणम्‌ (सृ० ४३-५३) 


कि जीवेइवरसांकर्य ब्यवस्था वा श्रृतिद्वयात्‌ । अभेदभेदविषयात्सांकय न निवार्यते ।। 
अंशोऽवन्छित्त आमास इत्योपाधिककल्पनैः । जीवेशयोर्व्यवध्या स्याञ्जीवानां च परस्परम्‌ ॥ 


तदनर्थकं स्यात्‌ । ईश्वर एव विधिप्रतिषेधयोनियुज्येत । अत्यन्तपरतन्त्रत्वाउजोवस्य । 
तथा विहितकारिणमप्यनर्थन संसुजेतप्रतिषिद्धकारिणमप्यर्थन । ततश्च प्रामाण्यं बेदस्पास्त- 
सियात्‌ । ईश्वरस्य चात्यन्तानपेक्षत्वै लौकिकस्थापि पुरुषकारस्य वेयर्थ्यं तथा देशकाल" 
निमित्तानां पूर्वोक्तदोषप्रसड्भइचेत्येबंजाती यक दोषजातमादिप्रहणेन दशयति ।।४२॥ 


= 
अस्यथानपेक्षरबे बैयथ्य प्रपञ्चयति- ईश्वर इति । तयोः स्याने स एव नियुज्येत अभिषिच्येत । तयोः 


कायं स एव कुर्यादिति यावत्‌ । तयाच जीवस्य निरपेक्षेश्वरपरतर्त्रस्वाद्विष्यादिशास्त्रमकिचिरकर- 
मनर्थक स्यादिति संबन्धः । पुरुषकारः प्रयत्नः । आदिशब्दार्थभाह--तथेति । पूर्वो क्तदोषोऽक्ृतास्या- 
तमादिः । तस्मात्‌ कमंसापेक्षेश्वरस्य कारयितृत्वात्‌ “एव ह॒येव' इत्पादिश्रुतेविष्यादिश्रुत्यविरोष इति 
सिद्धम्‌ ॥ ४२॥ 


जायेंगे । उस स्थिति में जीव को विधि एवं निषेध में ईश्वर ही नियुक्त करेगा क्योंकि जीव ईश्वर के 
अत्यन्त परतन्त्र है । बेसे ही, सवथा स्वतन्त्र परमात्मा विहित कर्म करने वाले को भो अनर्थ फल के साथ 
जोड़ेगा और निषिद्ध कर्म करने वाले को अच्छे फल के साथ जोड़ डालेगा; ऐसी स्थिति में वेदनिष्ठ- 
प्रामाण्य समाप्त हो जायेगा । तथा ईश्‍वर को पुरुष प्रयत्न की संथा अपेक्षा न करने वाला मानने पर 
लौकिक पुरुष प्रयत्न भी व्यर्थ होने लग जायेगा । उसी प्रकार देश-काल निमित्त में भी पूर्वोक्त दोष- 
प्रसङ्ग आयेगा, इन सभी दोषसमुदाय को सूत्रस्थ 'आदि' पद से दिखलाते हैं । अतः परमेश्‍वराघीन 
कतृ त्वबोधक विधि-प्रतिषेधादि शास्त्र के साथ ईश्‍वर हो कर्म में प्रवर्तक है! इस श्रुति का कोई विरोध 
नहीं है ॥४२।॥। 
१७. अंशाधिकरण 


१. सद्धति--पूव अधिकरण द्वारा जीवात्मा में नित्यत्व श्रादि बतलाने के बाद अब इस अधि- 
करणा द्वारा ब्रह्माभेदयोग्य जीव में तदैक्य बतलाने के लिए यह अधिकरणा प्रारम्भ किया जाता है । 

२. विषय--जीव-ईश्वर के भेदाभेद का विचार इस अधिक रण में किया गया है। 

३. संशाय--जीव और ईश्वर का साङ्कर्य है अथवा व्यवस्था है ? 

४. पूर्वेपक्ष- भेद ओर अभेदबोधक श्रुतियों को देखते हुए जीव और ईश्वर के साङ्कूये का 
वारणकर ब्यवस्थित करना सम्भव नहीं है । 

५. शिद्धान्त-जीव ब्रह्म का अंश है, अवच्छिन्न है और आभास है; इस प्रकार औपाधिक कल्पना 
मानकर जीव और ईश्वर की एवं जीवों की भी परस्पर व्यवस्था सम्भव हो जातो है । अतः जीव-ईश 


अथवा जीवों के परस्पर साङ्कूये का आग्रह ढुराग्रह ही है। 
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(२५९) अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा 
चापि दाशकितवा दित्वमधीयत एक ॥४३॥ 
जीवेश्वर योरुपकार्योपकारकमाव उक्तः । स च 'संबड़वोरेव लोके हृष्टो यथा स्वाति- 
मृत्ययोर्यंथा वाऽग्निविस्फुलिङ्भयोः। ततश्च जीवेश्वर योरप्युपकार्योपकारक भा वा स्पुपग मा त्कि 
स्थाभिमृत्यवत्संबन्ध आहोस्विदर्निविस्फुलिङ्गवदित्यस्यां विचिकित्सायासनियमो बा प्रा- 
प्नोति । अथवा स्वामिमृत्यप्रकारेष्वेबेशित्रोशितव्यमावत्य प्रसिद्धत्वात्तद्िध एव संबन्ध 


इति प्राप्नोति । भतो ब्रवोत्यंश इति । 
जीव ईश्वरस्यांशो मवितुमहेति, यथाऽग्नेविस्फुलिङ्कः । अंश इवांशो नहि निरवयवस्य 
मुश्योंशशः संभवति। 'कस्मात्पुननिरवयबत्वात्स एव न मवति! नानाव्यपदेशात्‌ । 'सोऽन्वे- 
ष्ट्य? स विजिज्ञासितव्यः' (छा० ८-७-१), 'एतमेव विदित्वा मुनिर्भ रति’, 'य आत्मनि 
अंश-एको नित्यः स्वप्रकाजोऽनणु रकर्ता पा झन एको नित्यः स्वप्रकाशोइनण रकर्ता जीव इति `शोधितत्वपदार्थस्यात्र ब्रह्मक्यसाधनेन भेदा- 
भेदश्षुतोनां विरोघसमाधानात्पादसंगतिः। पूर्वपक्षे प्रत्य गमिन्नब्रह्मासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्विरिति मेद: 
पूर्वो क्तोपकार्योपकारक भावा क्षिप्तं जीवेशयो: संबन्धं विषयीकृत्य द्विविघदुष्टान्तदशनात्स शयमाह-तत- 
इचेति । प्रसिद्धस्बस्वामित्वसंबन्धसं भवाद्यः करिचत्‌ संबन्ध इस्यनियमो न युक्त दस्यरु देराह-अथवेति । 
अनेन 'य आत्मनि तिष्ठन्‌' इत्यादिश्रृतिप्रसिद्धमेदकोटिरदशिता । एवं तर्वमसीत्यादिश्रृतिसिद्धाऽमेदको- 
टिद्रेष्टव्या, तथाच मेदामेदश्रृतीनां समबलत्वाद्विरोघे सति संबन्धानिइचयारसं इन्धापेक्षस्य पूर्वोक्तोपका- 
योपिकारक भावस्यासड्धिरिध्याक्षंपात्संगतिः । लोकसिद्धानयरिमिकमेदानुवादित्वेन भेद भुतीनां दुर्बलत्या- 
दज्ञातफलवदमेदश्त्यनुसारेण प्रकल्पितमेदनिबन्धनोंऽशांशिभावः संबन्ध इति सिद्धान्तयति--अत 
इत्यादिना । 
अग्नेः सांजत्वे$पि 'निषकलेइवरस्य कथं सांशत्वमत आह--अंश इवेति। जोब इत्यनुषङ्कः। भेद 
अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्वमघोषत एके (ललिता) 
जीव-ईइवर में उपकार्ये उपक)रक भाव जो पिछले अधिकरण में बतलाया गया है, वह सम्बद 
पदार्थो में ही लौकिक उक्त भाव में देखा गया है । जिम प्रकार परस्पर सम्बद्ध स्वामी और भृत्य में 
तथा जैमे सम्बद्ध अग्नि और विस्फुहिलङ्ग में उपकार्य-उपकारक भाव देखा गया है वैसे ही जीव-ईश्वर 
में भी उपकार्य-उपकारकभाव मानने पर यह संशय होता है कि स्वामो-भृत्य की भाँति उत सम्बन्ध 
है अथवा भ्रग्नि-विस्फुल्लिङ्ग की भाँति ? ऐसा संशप्र होते पर नियमाभाव हो प्राप्त होता है श्रथवा 
ईशिता-ईशितत्वभाव स्वामे-भृत्य में ही प्रसिद्ध होने के कारण बसा हा सम्वन्ध यहाँ मानना चाहिए । 
ऐसा पूर्वपक्ष होने पर सिद्धान्ती कहते हैं कि जीव ईश्वर का अंश वेसा हो है जैसा श्रग्नि का 
प्रेश विस्फुल्लिङ्ग है । निरवयव चेतन का मुख्य अंश तो सम्भव ही नही है, इसोलिए अंश की भाति 
होने से उसे अंश कहते हैं पूर्ववादी-निरवयव होने के कारगा अंश क्‍यों नहीं हो सकता ? सिद्धान्ती- 
क्योंकि 'सोऽम्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः’, 'इस आत्मा को जानकर ही मुनि होता है', 'जा आत्मा में 
१. किजित्सम्बस्वविशिष्टयो: । २ प्रववाद्याह । ३ मुख्योऽमुख्यो बांग एव न राम्भवति। ४ सिद्धान्ती । 
५. 'न वियदश्र तेरित्यारम्य अन्तरा विज्ञानमनसीत्यम्तेन ग्रन्येन अूतश्च,तीनां बिरोधनिरसन द्वारा तत्पदार्थ: 


शोधित: चराच रव्यपाश्रयस्तु स्यादित्यारम्य कृतप्रयत्नो गक्षस्ह्विश्येतेन ग्रन्थेन जीवश्र तीना विरोधनि रसनद्वारा 
त्वम्‌ पदार्थ: शोबितोउश्राधिकरणे तयोरेकत्वं साध्यते । ६. येन विनेति न्यायात्‌ । ७. तिरवयव । 
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| तिष्ठय़ात्मानमन्तरो यमयति' इति चेबंजातोयको भेदनिर्देशो नासति भेदे युज्यते। ननु चायं- 
नानाव्यपदेशः सुतरां स्वानिमृत्य'सारूप्ये युज्यत इत्यत आह-अन्यथा चापीति। नच नाना- 
व्यपदेशादेव केवलादंदत्वप्रतिपत्ति:। कि तहर्यन्यथा चापि व्यपदेशो सवत्यनानात्वस्प प्रति- 
पादकः । तथाहि--एके शाखिनो दाज्ञतितबादिमार्व ब्रह्मण आमनन्त्याथर्वणिका ब्रह्म- 
सुक्ते-- बहा दाशा ब्रह्म दाता ब्रह्मेवेमे कितवाः’ इत्यादिना । "दाशा य एते कंवर्ताः 
प्रसिद्धाः, ये चानी दासाः स्वामिष्वात्मानमुःपक्षपयन्ति, ये चान्ये कितवा द्यूतकृतस्ते सर्वे 
ब्रह्मवेति होनजन्तूदाहरणेन सर्वेषामेव नामरूपकृतकार्यक रणसंघातप्रविष्टानां जीवानां 
ब्रह्मत्वमाह । तथान्यत्रापि बहा प्र्रियायामेवायमर्थः प्रपळ्च्यते-त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं 
कुमार उत वा कुमारी । त्वं जीर्णो दष्डेत वश्चसि त्वं जातो बसि विश्उतोमुखः' (इवे०- 
४-३) इति । सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कुत्बाऽमिवदन्यदास्ते' इति च । 
“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' (ब्र ३-७-२३) इत्यादिशरुतिभ्यश्चास्यायं स्य सिद्धिः । चेतन्यं चा- 
विदिष्ट जीवेश्वरयोर्यथाऽग्निबिस्फुलि ङ्कयो रोऽण्यम्‌ । अतो मेदामेदावगमास्यासंशत्वाव- 
शमः ।।४३॥। 
एव चेत्स्वस्वामिभावो युक्तो नांशाॉंशिमाव इहि झङ्कुते--ननु चेति । ल पसा पद्पाठ इलि जडुते नतु चात । अभेदस्यापि सत्त्वादंशांशिभाव सत्त्वादंशांशिभाव 
इत्याह-अत इति । वञ्चसि गच्छसि यदास्ते यो नामरूपे निर्माय प्रविइय व्यवहरन्बतेते तं 
बिद्वानमृतो भवतोति श्रुत्यथः । श्रृतिसिद्ध।मेरे गरुक्तिम।ह_ चेतन्यं चेति । जीवो ब्रह्मव चतनत्वात्‌ 
ब्रह्म व दित्यर्थ: ॥४३॥ 
स्थित है ओर भोतर रहकर आत्मा का नियामक है इस प्रकार क! भेदनिर्देश भेद न रहने पर युक्ति- 
युक्त नहीं जान पड़ता । शक्धा-यह भेद निर्देश स्वामो एवं भृत्य के सारूप्य में ही युक्तियुक्त हो 
सकता है। समाधान -अन्य प्रकार से भो यह भेद मम्भर होता है। केवल भेदनिर्देश के कारण हो 
अशत्व का बोध नहीं होता किन्तु अभेदत्रतिपादक वाक्य भी मिलता है क्योंकि एक आथर्वणिक शाखा- 
वालों ने ब्रह्म तूत्र में 'ब्रहा दाथ है, ब्रम दास है ओर यह कितत्र भौ ब्रह्म ही हैं इस वाक्य द्वारा ब्रह्म 
का दास, कितवादि भाव भी बतलाया हैं। केवट अर्थ में दाश शब्द प्रसिद्ध हे और स्वामी के लिए 
आने को समवित करते वाले को दास कहते हैं, ऐसे हो दू क्रीडा करने वाले को कितव कहते हैं; ये 
सब के सब बहा ही हैं। होत प्राणियों कें इस उदाहरण से नामरूमकृत कार्यकरणासंघात में प्रविष्ट 
सभी जोव में ब्रह्मत्व का बोघ होता है । वेसे ही अन्य श्रुतियों में भो ब्रह्मा के प्रकरण में ही यह विस्तार 
से देखा जाता है “तुम स्त्रो हो, तुम पुरुष हो, तुम कुमार हो और तुम्हीं कुमारो हो, तुम्हीं वृद्ध होने 
वर दण्ड के सहारे चलते हो और तुम सभी ओर मुखवाल उत्पन्न हुए हो”, 'घीर पुरुष सभी रूपों का 
विचारकर उसे नाममात्र समझकर जब अद्दयभाव में स्थिर हो जाते हैं! 'उस ब्रह्म से भिन्न द्रष्टा नहीं 
है! इत्यादि श्रुतियों से इसी अर्थ को सिद्धि होती है । जैसे अग्नि और विस्फुल्लिङ्ग में उष्णता एक 
जेसी है, वैसे ही जीव ओर ईश्वर में चैतन्य मी एक जेसा है। अतः भेद एवं अभेद का बोध होने के 
कारण जीव में ईश्वर का अंशत्व जाना जाता हैं (परे जीव में ईइवर का अंशत्व जाना जाता है ॥४३॥ हि 
१, सम्बन्धे । २. कैवर्तेदाश घीअरावित्यमर: । कोशांतरे कर्णघा रस्यापीदनाम । ३. समपंयन्ति । 
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(२६०) मन्त्रवर्णाचच ॥४४॥ 
(२६१) अपिच स्मयंते ॥४५॥ 


कुतश्र्वांशत्वावगम:--- 

मन्त्रवर्णइचैतसर्थमवगमयति 'तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पुरुषः । पादोऽस्य सर्वा 
भूतानि त्रिपादस्याऽमृतं दिवि’ (छा० ३-१२-६) इति । अत्र मुतशब्देन जोवप्रघानानि 
स्थावरजङ्गमानि निदिञ्चति । 'अहिसन्सबंसूतान्यन्यत्र तीम्यर्थः' इति प्रयोगात्‌ । अंशः 
यादो माग इत्यनर्थान्तरम्‌ । तस्मादप्यंशत्वावगमः ।।४४॥। 

कुतश्चांदात्वावगमः - 

ईश्वरगीतास्ववि चेश्चरांदात्वं जीवस्य स्मर्यते--'ममंवांशो जीवलोके जीवमूतः सना- 
तनः' (१५-७) इति । तस्मादप्यंजशञत्वावगमः । यत्तक्त स्वाम मृत्यादिष्वेवेशित्रीशितव्य- 
मावो लोके प्रसिद्ध इति । यद्यप्येषा लोके प्रसिद्धिस्तथापि झास्त्रार्वत्रांशांशित्वमोशि- 


भस्य सहर्त्रमीर्ष पुरुषस्य तावान्‌प्रपञ्चो महिमा विभूतिः पु रुषस्तस्मात्प्रपञचात्‌ ज्यायान्महत्तर: । 
भूतानि देहिनो जोवा इत्यत्र नियामकमाह--ध्रहिसन्निति । तोर्थानि झास्त्रोरू कर्माणि, तेम्योऽन्य त्र 
सबंप्राणिहिसामकुवनब्रहः लोक माप्नोतोत्यंः । अत्र भुतशब्दस्य प्राणिषु भ्रयोगास्सूत्रोक्तमन्त्रेऽपि तथेति 
भाव: । सुतानां पादत्वेऽप्यंत्वं कुतः, तत्राह- अंशः पाद इति ॥।४४॥ 

जीवस्य पुरुषसूक्त मन्त्रो कत भगबदञत्बे भगवद्गीतामुवाहरति सूत्रकारः अपिचेति । ऊश्यन्त- 
भिन्नेशित्रीशितब्यभावप्रसिद्धः ईशितव्यजीवस्य कयमीइबरांशत्वमित्याशङ्कुःच कल्पितभेवेनापोशित- 
व्यत्बोपपत्ते, अनन्पथासिद्धामेदशास्त्रबलादंजत्वमित्याह- यत्वित्यादिना । ओपापिके ईश्वरस्य 


जीव में ईझ्वरांशत्व है । इस बात को अग्रिम सूत्र से भी समझते हैं- 

मन्त्रवर्णाच्च (ललिता) 

“इतनी तो इस सहस्रशोषं पुरुष की विभूत है, वह पुरुषतो इस प्रपञ्च से भी बड़ा है, इसके 
एक पाद (अंश) में सभी भूत हैं प्रौर इसके तीन पाद दिव्य अमृत है इस मन्त्रव्ण से भो जोव में 
ईश्वरांशत्व का बोध होता है । इस मन्त्र में भुत शब्द से जीवप्रधान स्थावर-जङ्कम प्राणियों का निर्देश 
किया गया है । ऐसा ही प्रयोग “शास्त्रोक्‍त कमस्थल को छोड़कर अन्यत्र सभा भुतों को हिंसा न कर 
इन वाक्यों में भी देखा जाता है। अंश, पाद ओर माग ये सत्र समानार्थक हैं । इससे भी जोव में 
ईइ्वरांशत्व का बोध होता है ॥४४॥ 
हो जीव में ईश्वरांशत्व का बोध किस अन्य प्रमाण से होता है, इसका उत्तर अग्रिम सूत्र से देते 

कल 
अपिच स्मर्यते (ललिता) 

देह में मेरा ही अंश सनातन जीव है' इस वाकय द्वारा भगवद्गीता में भी जीव में ईह्वरांशत्व का 
स्मरण होता है, इसलिए भी जीव को ईश्वर का अंश समझना चाहिए । ओर जो पूर्वपक्षी ने कहा था 
कि लोक में स्वामी ओर भृत्य में ही ईशिता-ईशितव्यभाव प्रसिद्ध है बेसा ही यहाँ मी होना चाहिए, उस 
पर हम सिद्धान्ती का कहना है कि यद्यपि लोक में ऐसी प्रसिद्धि है फिर भी शास्त्रबल से यहाँ पर अंशां- 
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(२६३) प्रकाशादिवन्नंव परः ॥४६॥ 

त्रीशितठयभावश्च निश्ची यते । निरतिशयोपाधिसम्पञ्मइचेश्वरो निहीनो पाघिसम्पन्नाञजीवा- 
नप्रशास्तीति न किचिद्विप्रतिषिध्यते ॥ ४५।। 

अश्राह--ननु जोवस्येश्वरांशात्बाम्युपगमे तदीयेन संसारदुःखोपमोगेनांशिन ईइवर- 
स्थापि दुःखित्बं स्यात्‌ । यथा लोके हस्तपादाद्यन्यतमाङ्कगतेन दुःखेनाङ्चिनो देवदत्तस्य 
दुःखित्बं तद्वत्‌ । ततश्च 'तत्प्राप्तानां महत्तरं दुःखं प्राप्नुयात्‌ । अतो बर पूर्वावस्थः संसार 
एवास्त्विति सम्यग्दर्शनानथक्यप्रसङ्कः स्यादिति । अत्रोच्यते-- 

यथा जीवः संसारदुःखमनुमवति नेवं पर ईश्वरोऽनुमवतीति प्रतिजानीमहे । जीवो 
हाबिद्यावेक्षव्ञा दवहाद्यात्ममावमिव गत्वा तत्कृतेन दुःखेन दुःख्यहमित्यविद्यया कृतं दुःखो- 
पमोगममिमन्यते । नेवं परमेश्वरस्य देहाद्यात्ममावो दुःखामिमानो वास्ति । जोवस्याष्य- 


विशाकृतनामरूपनि तत देहेन्द्रियाद्य पाध्यविवेकञ्रमनिमित्त एव इुःखामिमानो न तु पारमा- 


नियन्तृत्वे जीव एव तन्नियन्ता कि न स्यादित्यत आह--निरतिशयेति । नितरां हीनः शरीराद्युपाधिः, 
आज्ञानिकोपाधितारतम्यादीञ्ञेशितव्यव्यवस्था, न वस्तुतः । तदुक्तं सुरेश्वराचार्थे:--'ईशेशितव्यसंबन्ध:ः 
प्रत्यगज्ञानहेतुजः । सम्यरज्ञाने तमोध्वस्तावोश्वराशामपोश्वरः ॥' इति ॥४२॥ 

उत्तरसुत्रमवतारयति- श्रत्राहेति । ईश्वरः `स्बांशदुः खेदुं: लो. अंशित्वात्‌, देवदत्तवदित्पर्थः । ततः 
कि, तत्राह--ततश्चेति । ज्ञानातसर्वा शदुःखसमष्टिप्राप्त्यपेक्षया संसारो बर तत्र स्वदुःखमात्रानुभवा- 
दित्यर्थः । नेबंपर इति प्रतिज्ञां विभनते-यथा जीव इति ' देवदतदृष्टान्ते ञआन्तिकामकमं रूपडुःख- 
सामग्रीमर्वमुपाधिः, तदभावाश्नेश्वरस्य दुःखित्वप्राप्तिः । उक्षतं चेतबमेदेऽपि बिम्बप्रतिबिम्बयोर्ध मं - 


व्यवस्थेति भावः। दु:खस्य श्रान्तिकृतत्वं प्रपः्वयति-—-जीवस्यापी त्यादिना । भ्रान्तो सत्यां वु: खमित्य- 


झित्व एव ईशिता-ईशितव्य भाव का निश्‍चय होता है, जो सर्वोत्कृष्ट उपाधियुक्त चेतन्य ईश्वर है वह 
शरीरादिहीनउपाधियुकत जोव पर शासन करता है, ऐसा मान लेते पर कोई विरोध नहीं है ।।४५॥ 
शङ्का--जीव को ईश्वर का अंश मानने पर जीव के संसारदुःखोपभोग से अंशी ईश्वर में भी 
दुःख होने लग जायेगा । ऐपता ही लोक में हस्तपादादि किसो एक अङ्ग में दुःख होने पर अङ्गो देवदत्त 
को दुःखी होते देखा गया है, वेसे ही जीवों के दुःख से ईश्वर भो दुःखी होने लग जायेगा । इस प्रकार 
ईश्वर को प्राप्त हुए जीवों को महत्तर दुःख का अनुभव करना पड़ेगा । इससे अच्छा पूर्ववर्ती संसार 
ही था, तत्त्वज्ञान तो अनर्थ का कारण बन गया; ऐसी शङ्का होने पर सिद्धान्ती की ओर से अग्रिम 


सूत्र कहा जाता है कि-- व 
प्रकाशादिवन्नेब॑ परः (लडिता) 


जैसे जीव संसारदुःख का अनुभव करता है वैसा ईश्वर संसारदुःख का अनुभव नहीं करता है, 
ऐसी प्रतिज्ञा हम करते हैं। जोव भी अविद्या के कारण जब देहादि में आत्मभाव प्राप्त कर लेता है 
तब, उसके दुःख से मैं दुःखी हूँ, ऐसा मानता है । अतः उसमें दु:खोपभोग श्राविद्यक है । किन्तु परमे- 
इवर को देहादि में आत्मभाव नहीं है और न दुःखाभिमान हो है । स्मरण रहे कि श्रविद्याकृत नाम- 


रूप से उत्पन्न देह-इन्द्रय आदि उपाधि में अविवेक से उत्पन्न हुए भ्रम के कारणा हो जोव को दुःख 


१. ईश्वर। २. देहोहमित्यात्मकम्‌ । ३. स्वांशाजीवास्तदीयेर्द:खै: । ४. सवंजीव दुःख । 
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थिको5स्ति । यथा च स्वदेहगतदाहच्छेदादिनिमित्त दुःखं तदमिमानश्च न्त्यानुमवति तथा 
पुत्रमित्रादिगोच रमरि दुःखं तदमिमास्त्रान्त्येवानुमवत्यहमेव पुत्रोऽहमेव वित्रमित्येवं स्नेह- 
बहिन पुत्रनित्रादिष्वभिनिविशमान: । ततश्च तिश्चितमेउदवगम्पते--मिथ्यामिपानश्म- 
निमित्त एव दुःखानुमव इति । व्यतिरेकवर्शनाच्चवसवगम्यते । तथाहि-पुत्रमित्रादिमत्सु 
बहुषपविष्टेषु तत्संबन्धामिमानिध्वितरेषु च पुत्रो मृतो मित्रं मृतभित्येवमाद्युद्धोषिते येषा- 
सेव पुत्रमित्रदिमत्वामिमानस्तेषामेव तन्निमित्त दुःखमुत्पद्यते नामिमानहोनानां परिद्राज- 
कादीनाम्‌ । अतश्च लौकिकस्यापि पुंसः सम्यग्दशनार्थवस्व श्ट, किमुत विषयशुन्यादात्म- 
नोऽन्यद्रस्त्वम्तरमपइ्यतो नित्यचैतन्यमात्र स्वरूपस्येति । तस्तान्नास्ति सम्यर्वर्शनानर्थक्य- 
प्रसङ्कः । प्रकाशादिवदिति निदर्शतोपन्यास: । यथा प्रकाशः सीर्यश्चान्द्रमसो वा वियदव्या- 
व्यावतिष्ठमानोऽङ्गुल्याद्युपाधिसंबन्धा सेष्वृजुवक्रादिभाबं प्रतिपद्यमानेषु तत्तद्भावमिव 
प्रतिषद्यमानोऽपि न परमार्थतस्तद्धाव प्रतिपद्यते । यया चाकाशो घटादिषु गच्छत्सु गच्छ- 
श्रिव विभाव्यमानोऽपि न परमार्थतो गच्छति, यथा चोदशरावादिकम्पनात्तद्‌गते सूर्य- 

न्वयमुक्त्वा भ्रान्त्यभावे दु खाभावदशेनाच्ब भ्रान्तिकृतं णज्ययसवस्वा जन्मदै दु लाभावदशषनाचब अ्रान्तिकृत दुःखमिति निश्चोपत इत्याड--व्यति इत्याइ--ठ्यतिरेकेति । 
इतरेष्वां*मानशुन्येध्वित्यथेः । जीवस्यापि सम्यग्ज्ञाने दु.खाभावो दृष्टः किमु वाच्यं नित्यसवज्ञेश्वरस्थे- 
त्याह--अतइचेति । एवमंजित्वे हेतोः सोपाधिकत्वमुक्त्वा योंऽशी स वस्तुतः स्वांशधमंवानिति व्याप्ति 
स्थलज्रये व्यभिचारयति--प्रकाशादिवदिति । वस्तुतः स्वांशदुःखिर्वसाध्यस्य देवदतदृष्टान्ते बल्यः 


एवं दु.खाभिमान होता है, परमार्थतः दुःख उसमें भी नहीं है । जैसे अवते देह के दाह, छेदन आदि 
निमित्त को लेकर दुःख का अनुभव उसमें अभिमान की जन्ति से होता है, बेप डी पुत्र-मित्रादिनिष्ठ 
दुःख का अनुमव भो उसमें अभिमान की श्रान्ति से हो होता है। मैं हो पुत्र है, मैं हो मित्र हूँ, ऐसा 
स्नेह के कारणा पुत्र-मित्रादि में संसारी जीव अभिनिवेश कर बंठता है । इससे यह निश्चित हो जाता 
है कि दुःखानुभव मिथ्याभिमानजनित अ्रान्तिनिमित्त को लेकर ही होता है, अभिमानशून्य अन्य 
व्यक्तियों में उसका अभाव दीख पड़ता है। वेसे ही पुत्रमित्रादि परिवार से युक्‍त उनमें सम्बन्ध एवं 
अभिमान रखने वाले अनेक व्यक्ति जहाँ बेठे रहते हैं ऐसे स्थल पर पुत्र मर गया, मित्र मर गया 
ऐसा उद्घोष होने पर जिन व्यक्तियों को पुत्रमित्रादिमत्वाभिमान है उन्हीं को तन्निमित्तक दुःख उत्पन्न 
होता है, अभिमाननुन्य संन्यासियों को वहाँ पर कोई नहीं होता । प्रत: लोकिक पुरुष में मो जब 
तत्त्वज्ञान सार्थक देखा गया है तब विषयसंसर्गशुन्य, श्रात्मा से भिन्न वस्तु को न देखते वाले नित्य- 
चैतन्यमात्रस्वरूप में स्थित ईश्वर के विषय में कहना हो क्या है । अतः तत्त्वज्ञान व्यर्थ नहीं है, 
प्रकाशादिवत्‌; यह दृष्टान्त सूत्र में दिया गया है । जेसे सूयं या चन्द्र का प्रकाश आकाश में ब्याप्त 
होकर रहता है और श्रंगुलो आदि उपाधि के साथ सम्बन्ध हो जाने के कारण उनमें ऋजु एवं 
वक्रादिभाव दिखने लग जाते हैं, उस समय ऋजु-वक्रादि भाव को प्राप्त हुप्रा भी वह प्रकाश वस्तुतः 
वेसा नहीं हो जाता । और जमे जल से भरे घटादि जलपात्र के हिलने से तद्गत सूर्य प्रतिबिम्ब 

के हिलने पर भी उसका विम्बभूत सूर्यं नहीं हिलता है ऐसे ही अविद्याप्रत्युपस्थापित बुद्धि 
१. ईश्वरेस्येति शेषः | २, दृष्टान्त । ३. प्रतिविवारुयांशवानंशी सूर्यः । 
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(२६३) स्मरन्ति च ॥ ४७॥ 

जोव ख्येंळे दुःवायपाते$यि न तद्वानोइव रो दुःखायते । जोव स्यापि तु दुःख प्राप्ति रविद्यानि- 
मित्तवेत्युक्तप्‌ । तथाचाविद्यानिमित्तजोवभावव्युदासेन ब्रह्ममावमेत्र जोवस्य प्रतिपादयन्ति 
वेदाम्ताः 'तत्त्वर्मात' इत्येवमादयः । तस्मान्नास्ति जेवेन दुःखेन परमात्मनो दुःखित्व- 
प्रस ङ्कः ॥। ४ ६॥ 

स्मरन्ति च व्यासादयो यथा जैवेन दुःखेन न परमात्मा दुःखायत इति । तत्र यः 
परमात्मा हि स नित्यो निर्गुणः स्मृतः । न लिप्यते फलैश्चापि पद्मपत्रमिवाम्मता । कर्मा- 
त्मा त्वपरो योऽसौ मोक्षबन्वेः स युज्यते । स सप्तदशकेतावि राशिना युज्यते पुनः' इति । 
बदाब्दात्समामनन्ति चेति वाक्यशेषः । ‘तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अमिचाकशीति' 
(इवे० ४-६) इति । एकस्तथा सर्वमुतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्याः 
(कठ० ५-११) इति च ॥४७॥ 

मप्याह--जीवस्येति । कल्पितदुःखित्बसाष्यं तु -उ्2 जठ कासपतदू खिस्वताध्य तु ज्ारत्यायभावादोश्वरे नास्तोत्युक्तम्‌ । किर नास्तोश्युक्तम्‌ । किंच जीबस्ये- 

श्वरस्य वा वस्तुतो दुःखित्वानुमानं न युक्तमागमबाधादित्याह--तथाचेति । दुःखित्वे तद्भावोपदेशो न 
स्यादित्यर्थः ॥४६॥ 

स्मृत्याप्यनुमानं बाध्यमित्याह--स्मरन्ति चेति । सूत्र ब्याचष्टे--स्मरस्तोति । तत्र जोदपरयो- 
मध्ये कमत्मा कर्माश्रयो जीव: । दहेर्द्रियाणि पञ्च प्राणाः मनोबुद्धिहवेति सप्तदशतं ल्याको 


रार्शिलङ्म्‌ । सूत्रं चशब्दः श्रुतिसमुच्चयाथं इत्याह--चशब्दादिति । यथाऽऽदित्यः प्रकाइय दोषन 
_ लिप्यते तथेत्यर्थ: । यतो बाह्योऽसञ्जध्स्मा्चिष्यते _ _ यर तथेत्यर्थः । यतो बाह्योऽसङ्भस्तस्माञ्न लिप्यते ॥४७॥ 


SN जा साक जमन 
आदि उपाधि से उपहित ईश्वरांश जीव के दुःखी होने पर भी उसका बिम्बभूत ईश्वर 
दुःखी नहीं होता । इससे जीव में भी अविद्या के कारण हो दुःख की प्राप्ति कही गयी है । 
वैसे ही अविद्यानिमित्तऊ जीवभाव के मिट जाने पर जाव को ब्रह्मभाव को प्राप्ति 
'्तस्बमलि' इत्यादि श्रुतियाँ बतलातो हैं । अतः जीव के दुःख से परमात्मा में दुःिखत्व का प्रसङ्ग नहीं 
भ्राता है, यह निश्चित हो गया ॥ ४६।॥। 

स्मरन्ति च (ललिता) 

स्मृति से भी अनुमान का बाध कर देना चाहिए, ऐसा अग्रिम सूत्र से कहते हैं- 

जैसे जीव के दु:ख से परमात्मा दुःखो नहीं होता है, ऐसा व्यासादि कहते है । महाभारत में कहा 
है कि 'जीव और ईश्वर के मध्य जो परमात्मा है वह नित्य निर्गुणा कहा गवा है, जैसे जल से कमल- 
पत्र लिप्त नहीं होता वैसे ही फल से वह परमेश्वर भी लिप्त नहीं होता । किन्तु जो दूसरा कर्मका 
आश्रय जीव है वह मोक्ष ओर बन्ध से युक्‍त होता है और वही सत्रह तत्वों वाले लिङ्गशरीर के साथ 
भी दोखता है ।' सूत्रस्थ 'च' शब्द से श्रुति का समुच्चय कर लेना चाहिए अर्थात श्रुतियाँ भी 'इन 
दोनों में से एक जीव स्वादिष्ट फल को चखता है और दूसरा परमात्मा कर्मेफलभोग न करता हुआ 
उसे सभी ओर से प्रकाशता है' 'सूर्य की भाँति सम्पूर्ण भूतों का अन्तरात्मा एक है, वह लोकदुख से 


लिप्त नहीं होता किन्तु बाहर ही रहता है' ऐसा हो कहती हैं ॥४७॥ 


७३६ ] ब्रह्मसूत्र म्‌ [ अ.२ पा. ३ प्र. १७ सू. ४७ 


अत्राह--यदि तह्योंक एव सर्वेषां भतानामन्तरात्मा स्यात्कथमनुज्ञा परिहारो 
स्यातां लौकिकौ वेदिको चेति । ननु चांशो जीव ईश्वरस्येत्युक्तम्‌ । तद्भेदाच्चानु- 
ज्ञापरिहारौ तदाश्रयावव्यतिकोर्णावुपपद्चेते किमत्र चोद्यत इति । उच्पते-- 
नेतदेवम्‌ । अनंशत्वमपि हि जोवस्वबाभेदवादिन्यः श्रुत॒थः प्रतिपादयन्ति--'तत्सृष्ट्वा-- 
तदेवानुप्राविशत्‌' (ते० २-६-१), 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ (बु० ३-७-२३), 'मृत्यो: स 
मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति' (बु० ४-४-१६), 'तत््वमसि' (छा० ६-८-७) “महू 
ब्रह्मास्मि’ (ब्‌० १-४-१०) इत्येवंजातीयकाः । ननु भेदामेदावगमास्यामंशत्वं सिध्य- 
तीत्युक्तम्‌ । स्यादेतदेवं यद्युमाबपि भेदामेदो प्रतिपिपादथिषितो स्याताम्‌, अभेद एव त्वत्र 
प्रतिपिपादयिषितो बह्यात्मत्वप्रतिपत्तौ पुरुषार्थसिद्धेः । स्वमावध्राप्तस्तु मेदो5नचले । 
नच निरवयवस्य ब्रह्माणो मुख्योंऽशो जोवः संभवतीत्युक्तम्‌ । तस्मात्पर एवकः सर्वेषां 
भूतानामन्तरात्मा जीवमावेनावस्थित इत्यतो वक्तव्याऽनुज्ञापरिहारोपपत्तिः 

तां ब्रम: 


एवमंडित्वकृतमोइवरे दोषं निरस्यांश इत्युक्तं जीवह्यांशत्यं देहाचुपाधघिकमिति स्फुटयिदुमत्य- 
न्तस्वरूपक्यभादायाक्षिपति-अत्राहेत्यादिना । कयं तहि इत्यन्वयः । तद्‌ मेदादंशमेदात्‌ । निरवयव- 
ब्रह्मणो मुश्यांशो न संभवतीति वदता सिद्धान्तिना रेदो नास्तीत्युक्तं भवति, मेदाभावे 
चांशांशित्वाभावादनुज्ञादिमेदव्यवहा रानुपपत्तिरित्याक्षपाभिप्राय: । न वयं मेदस्पासस्वं नरश्पृङ्कः- 
वद्‌ ब्रमः, कितु मिथ्यात्वं वदामः। तया च देहाद्यपाघिभेदे नांशजीवानामाब्रह्मवो घात्क ल्पितमेदाद्‌ भव- 

व्घवहारोपपत्तिरिति सूत्रेण समाघत्त-तामित्यादिना । 

इस पर पूर्वपक्ष का कहना है कि जब सम्पूर्ण भूतों को अन्तरात्मा एक ही हैतो फिर लौकिक 
ओर वेदिक विधि-निषेध कमै हो सकेंगे । शक्ञा--जोव ईश्वर का अंश है, ऐसा कहा जा चुका है; 
उसके भेद से ग्रनुज्ञा और परिहार एवं तदाश्रित अवांकर्य भी बन जायेगा, इस सम्बन्ध में शद्धा 
क्यों करते हो ? पूर्वपक्ष-ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि 'उसकी मृष्टिकर उसो में प्रविष्ट हो गया', 
परमेश्वर से मि कोई द्रष्टा नहीं है', 'जो भेद देखता है वह मृत्यु से मृत्यु का प्राप्त करता है', "बहो 
तू है' “मैं ब्रह्मा हूँ इस प्रकार अभेदवादी श्रुतियाँ परमेश्‍वर का अंशत्वाभाव भो जीव में वतलातो हैं । 
शङ्का-भेद एवं अभेद के बोध से अंशत्व सिद्ध होता है, ऐसा हम कह ग्राये हैं । पूवंपक्ष--ऐसा कहना 
सम्भव था यदि भेद और अभेद दोनों बतलाने अभीष्ट होते, किन्तु श्रुति को अभेदप्रतिपादन करना 
ही इष्ट है क्योंकि ब्रह्मात्मक्य बोध हो जाने पर मोक्ष मिलता है। भेद स्वभावतः प्राप्त है जिसका 
अनुवाद श्रुति ने किया है । यह भा स्मरणा रहे किनिरवयव ब्रह्म का मुख्य अंश जोव हो नहों सकता, 
ऐसा हम पहले कह आये हैं । अत; सभो भूतों की ब्रन्तरात्मा परमात्मा एक ही है, वही सबमें जोव- 
माव से बेठा है । ऐसी स्थिति में विधि-प्रतिपेध को सङ्गति श्राप को बतलानी पड़ेगी! 


घिद्धान्ती-- 


है MF ° विधिप्रतिषघो । 


अंशाधिकरणम्‌ । सटिप्पणशाद्धूरमाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ ७३७ 


(२६४) अनज्ञापरिहारौ देहसंबन्धाज्ज्योतिरादिवत्‌ ॥४८॥ 


“कतो मार्यामुपेयात्‌' इत्यनुज्ञा । गुर्वद्धनां नोपगच्छेत्‌’ इति परिहार: । तथा 'अग्नी- 
घोमीयं पशु संज्ञपयेत्‌' इत्यनुज्ञा । 'न हिस्थात्सर्वा भुतानि’ इति परिहारः । एवं लोके- 
ऽपि मित्रमुपसेवितव्यमित्यनुज्ञा । शत्रुः परिहतंव्य इति परिहारः । एवंभ्रकारावनुज्ञापरि- 
हारावेकत्वेऽप्यात्मनो देहसंबन्धात्स्याताम्‌ । देहः संबन्धो देहसंबन्धः । कः पुनदेह- 
संबन्धः । देहादिरयं संघातोऽहमेवेत्यात्मनि विपरीतप्रत्ययोत्पत्तिः । दृष्टा च सा सर्व- 
प्राणिनामहं गच्छाम्यहमागच्छाम्यहमन्धोऽहमनन्धोऽहुं मूढोऽहमशुढ इतीत्येवमात्मिका । न 
ह्यस्याः सम्यग्दर्शनादन्यज्निवारकमस्ति । प्राक्त सम्यग्दर्शनातप्रततेध। स्रान्तिः सबंजन्तुषु । 
तदेव^विद्यातिमित्तदेहाद्यपाधिसम्बन्धकृताद्‌ विशेवादे कात्म्या म्युपगमेऽप्यनुज्ञाप रिहाराववक- 
ल्प्येते । सम्पग्दशिनस्तह्या नुज्ञापरिहारानर्थक्यं प्राप्तम्‌ । न । तस्य कृतार्थत्वान्नियोज्यत्वा- 
नुपपत्तेः । हेयोपादेययोहि नियोज्यो नियोक्तव्यः स्यात्‌ । आत्मनस्त्वतिरिक्त हेयमुपादेयं वा 


ne 
ननु भ्रान्ते: कुतदिचि्निवृतो व्यवहारविच्छेदः स्यादित्यत आह--न ह्यस्या इत्यादिना । प्रतता 
'संतता, विशेषो मेदः | अनियोउयत्वाद्‌ब्रह्मविदः शास्त्रानर्थक्पमिष्टमित्याह- न तस्येति । नियोग- 
विषयद्ठ ताभावादात्मन्यसाध्ये नियोगानुपपत्तेने ब्रह्मविश्मियोज्य इत्यर्थः । नन्वामुष्मिकफल हेतुके 
कर्मणि देहभिन्नात्मविवेकिन एवाधिकारो वाच्यः। तथाच ब्रह्मविज्षियोज्यः, विवेकित्वात्‌, कर्माधि- 


अनुज्ञापरिहारौ देहसंबन्धाज्ज्योतिरादिवत्‌ (ललिता) 


इस पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि ऋतु काल में 'भार्याभिगमन करे! ऐसी विधि, “गुरुपत्नी 
का स्पर्श न करे' ऐसा तिषेध, 'अग्निसोमीय पशु का आलभन करे' ऐसी विधि और “किसी 
प्राणी को हिंसा न करे' ऐसा निषेध; ये सब्र देहसम्बन्ध को लेकर बन जायेंगे । ऐसे ही लोक में भो, मित्र 
के पास बेठो-यह विधि, शत्रू से दूर रहो-यह निषेध; ये सब के सब एकात्मवाद पक्ष में भी देहसम्बन्ध 
के कारण विधि-निपेध बन जायेंगे । एक हो चेतन श्रात्मा के देहों के साथ सम्बन्ध को 'देहसम्बन्ध' पद 
से,सूत्रकार ने कहा है। वह ग्राखिर है क्या ? यह देहादि संघात मैं ही हुं, इस प्रकार आत्मा में जो विप- 
रीत प्रत्यय की उत्पत्ति है वह आन्ति ही देहसम्बन्ध है, जो सभो प्रागायों में-में जाता हूँ, मैं आता 
हूँ, मैं अन्धा ह, मैं अन्धा नहीं हुँ, मैं मूढ़ हूँ, मे अमूढ़ हैँ, इन व्यवहारों में देखो गयो है । इस आन्ति 
का निवारक तत्वज्ञान के अतिरिक्त अन्य साधन नहीं है, तत्त्वज्ञान से पूर्व सभी प्राणियों में यह 
रान्ति फैली हुई है । इस प्रकार अविद्यानिमित्तक देहादि उपाधिसम्बन्ध के कारण जो भेद भासता 
है उसो से जीव-ब्रह्म को अभिन्न मानने पर भो विधि-तिषेध बन जायेंगे । पूर्वपक्ष-तव ता तत्वज्ञानो के 
लिए विधि-निषेध व्यर्थं हो गया। सिद्धान्ती--ऐसा कहना ठोक नहों। कृतायं हो जाने के कारण 
तत्त्वज्ञानी में नियोज्यत्व नहीं रह जाता, क्योंकि हेय और उपादैय में जो नियोज्य है उसो को नियुक्त 
किया जा सकता है, किन्तु आत्मा से भिन्न हेय अथवा उपादेय वस्तु को न देखते बाला तत्त्वज्ञ पुरुष कसे 


१. व्याप्तः । 


७३८ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ म.२पा.३भ.१७सू, ४८ 


वस्त्वपर्यन्कथं नियुज्येत। न चात्मात्मन्येव नियोज्यः स्यात्‌ । शरोरव्यतिरेकर्वाशन एव 
नियोज्यत्वमिति चेत । न । तत्संहतत्वामिमानात्‌ । सत्यं उयतिरेकवशितो नियोज्यत्व 
तथापि व्योमादिवददेहाद्यसंहतत्वमपइ्यत एवात्मनो नियोज्यत्वामिमानः । नहि देहाद्यसहत- 
त्ववशिनः कस्यचिदपि नियोगो इष्टः । किमुतेकात्म्यदशिनः । नच नियोगा मावास्सम्यग्‌ 
दिनो यथेष्ट चेष्टाप्रस डः: । सबंत्रामिमानस्यव प्रवतंकत्वादमिमानामावाच्च सम्प रद शिन: । 
तस्माद्देहसम्बन्धादेवानुज्ञापरिहारी । ज्योतिरादिवत्‌ । यथा ज्योतिष एकत्बेऽप्यर्निः 
ऋव्यात्परिह्वियते नेतरः । यथाच प्रकाश एकस्यापि सवितुरमेध्यदेशसम्बद्धः परिह्रियते 
नेतरः शुचिभूमिष्ठः । यथा मोमाः प्रदेशा ,वज्रर्व डर्यादय उपादोयन्ते । मोमा अपि सन्तो 


नरकलेवरादयः परिह्वियन्ते । यथा भूत्रपुरीषं गवां पवित्रतया परिगृह्यते तदेव जात्यन्तरे 
परिवज्यंते तद्वत्‌ ॥। ४८।। 


कारिवदिति शद्भुते-- शरोरव्यतिरेकेति । परोक्षविवकत्यापरोक्ष श्रमाविरो घित्वाहकमिणो देहामेद- 
खमोऽस्ति, तथाच अप उपाधिरिति परिहरति--नेत्यादिता । यया व्योम वेहाऱ्हरनं तददहमित्य- 
पश्यतः च्रान्तस्येत्यर्थंः । ब्रह्मविश्न नियोज्यः, अञ्चान्तर्वात्‌, सुषुष्तबदित्याह--नहीति । वेहादिष्वसंह- 
तश्वदशिनः संहतत्वदशनशुन्यस्य भेव ञ्रान्तिर हितस्य सुषुप्तस्येति यावत्‌ । अन्ञस्यापि भान्त्यभावकाले 
नियोज्यत्वं न दृष्टं किमु वाच्यमात्मविद इत्यरथः । अनियोज्यत्वे बाघकमाशङ्खुःध परिहरति--नचेति। 
विषयवेराग्यस्य ज्ञानार्यमम्यस्तस्य ज्ञानानन्त रमनुवृत्या विषयेवु प्रवर्तक रागनिव ते्नाति प्रस ङ्गः इस्य थं: । 
तदुक्तं भगवता 'रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवतंते’ इति । एवमनुज्ञादिप्रसङ्गेनानियोज्यं विदुष उक्त्वा 
प्रकृतमुपसंहरति--तस्मार्दित । एकस्याप्युपाधिमेदावनुज्ञापरिहारयोहृष्टाग्तमाह--ज्यातिरिति । 
कव्यं मांसमत्तोति क्रव्यादशुचि: इमशञानाग्निरित्यरथः ॥।४८॥ 

नियुक्त किया जायेगा । आत्मा स्वयं अपने में ही नियोज्य नहीं होता । पूर्वपक्षो-शरोर से भिन्न 
आत्मदर्शी में हो मीमांसकों ने भी नियोज्यत्व माना है । सिद्धान्ती-एऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
संघातभिन्न आत्मदर्शी को भो उस संघात में अभिमान बना रहता है अर्यात्‌ देहभिन्न आत्मदर्छी में 
नियोज्यत्व कहना यद्यपि सत्य है किन्तु आकाश की भांति देहादि संघात से सर्वथा पुथक आत्मा को न 
जानने वाले परोक्ष आत्मदर्शी में नियाज्यत्व का अभिमान होता है । पर देहादिसंघात से भिन्न आन्मदर्शी 
का किसी के ऊपर नियोग नहीं देखा गया है फिर भला एकात्मदर्शी पर नियोग कैसे लागू हो सकेगा । 
पूर्वपक्ष-नियोग के अभाव में तत्त्वज्ञानो स्वेच्छाचारी हो जायेगा । सिद्धान्तो-ऐमा नहीं कह सकते । 
सवत्र अभिमान हो प्रेरक होता है, तत्त्वज्ञानी मे उस अभिमान का अभाव हो गया है। प्रत: उममें 
स्वेच्छाचार की आशङ्का उचित नहीं है । तात्पर्यं यह है कि ज्योतिरादि को भांति विधि-निषेध 
देहसम्बन्ब के कारणा हो सुमङ्कत हो जाते हैं । जसे अग्नि के एक होने पर भो शब से म्पृष्ट मशान 
अग्नि का परित्याग करते हैं, दूसरी का नहीं ओर जेसे एक सविता का हो प्रकाश अपवित्र देश से 
सम्बन्ध रहने पर त्याग दिया जाता है, पबित्र भुमि से सम्बन्ध रखने पर त्याज्य नहों होता और जैसे 
पार्थिव वज्र वेदूर्यादि मणि ग्राह्य मारे जाते हैं किन्तु मृत मनुष्य का शरीर पाथिव होता हुआ भो 
स्पर्श के योग्य नही माना जाता और जंसे गो के मूत्र एवं गोवर पवित्र होते से ग्रहणा किये जाते हैं 


किन्तु मनुष्यादि जाति के मूत्र-पुरीष त्याज्य होते हैं; वैसे ही देहसम्बन्ध के कारश विधि-निषेष 
सुसङ्गत हो जायेगे ॥।४८॥ 


अंशाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाङ्ुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकीपेतम्‌ [ ७३६ 


(२६५) असन्ततेइचाव्यतिकरः ॥४६॥ 
(२६६) आभास एव च ॥५०॥ 

स्यातां नामानुज्ञापरिहारावेकस्याप्यात्मनो देहविशेषयोगात्‌ । यस्त्वयं कर्मफलसम्बन्धः 
स चंकात्म्याम्युपगमे व्यतिकीर्येत स्वाम्येकत्वादिति चेत्‌ । नैतदेवम्‌ । असंततेः । नहि 
करू मोक्तुश्रात्मनः संततः सर्वे: शरीरः सम्बन्धोऽस्ति । उगाधितन्त्रो हि जीव इत्युक्तम्‌ । 
उपाध्यर्वतानान्च नास्ति जीवसंतानः । ततश्च कर्मव्यतिकरः फलब्यतिकरो वा न 
मबिष्यति ॥।४६॥ 

आमास एव चेष जोवः परस्यात्मनो जलसूयंकादिवत्प्रतिपत्तव्य: । न स एव 
साक्षात्‌ । नापि वस्त्वन्तरम्‌ । अतश्च यथा नैकस्मिञजलसू्येके कम्पमाने जलसूर्यकान्तर 


> मि a er mr ला इलाका सु 

शद्धोत्तरत्वेन सूत्रं ठ्याचष्डे--स्यातामित्यादिना । यद्यपि स्यूलदेहसंबन्धादुषादातपरित्याग 
स्यातां तयाप्यन्यकृतकर्मफलमितरेणापि भुज्येतेति कर्मफलव्पतिकरः सांकर्यं स्याद्वेहविशिष्टस्य 
स्वर्गा दिभोगायोगेनाबिजिष्टात्मन एकस्येव भोक्तृत्वात्‌ । तस्मात्स्वर्गो नरकी चेति व्यवस्थासिद्धये 
आत्मस्वरूपमेदो वाच्य इति शद्धः । भवेत्तदा सांकर्यं ययनुयहितात्मन एब भोक्तृत्वं स्यात्‌ । न 
त्वेतदस्ति । 'तद्गुणसारत्वात्‌ इत्यत्र 'मोक्षस्यापि, बुद्ष्युर्पाहतस्यंब कतृ त्वादिस्यापनात्‌, तथाच 
बुद्धेः परदेहासं बन्यात्तदुपहितजी बस्य नास्ति परबेहसंबन्ध इति वुद्धिभेदेन भोक्तृभेदान्न कर्मादिसांकयं- 
विति । समाधानाथः ॥।४६॥ 

अरेत्याद्यसूत्र जोवस्यांशत्वं घटाकाइास्येवोपाध्यवच्छेदबुद्ध्योकतं, सम्प्रति एवक्रारेणावच्छेदपक्षा- 
रुचि सूचयन्‌ 'रूपं रूपं प्रतिरूपो बसूव' इत्यादिश्रुतिसि द्व प्रतिबिव्बपक्षमुपन्यस्यति भगवान्‌ सूत्रकारः 
आभास एव चेति। परमात्मंवानुषहितो जीवो न भवति, उपाध्यनुभवात्‌ । नापि ततो भिन्नः, 'स एष 
इह प्रविष्टः इत्याद्यभेदश्रृतिस्मृतिविरोघात्‌ । तस्मादविद्यातत्कार्य बुदघ्यादिघ्रतिडिम्ब्र एव जीव 
इत्यर्थः । अस्मिन्‌ पक्षे बुद्धिप्रतिबिम्बभेदात्स्वर्गो नारकीत्यादिवयवस्था जीवत्बस्याविद्यकत्वाहिद्यया 
मोक्षइचेश्युपपद्यत इत्याह --अतश्चेत्यादिना । यस्त्वयं भास्करस्य मा कण हुत्याह--अतर्चेत्यादिना । यस्त्वयं भास्करस्य प्रलापः प्रतिबिम्बस्य नोपाधिससृ- 

असन्ततेइचाव्यतिकरः (ललिता) 

पूर्वपक्ष--इस प्रकार विधि-निषेघ दोनों ही एक आत्मा में भी देहविशेष के सम्बन्ध से बन जायेंगे, 
ऐसा मान भी लिया जाय; किन्तु एकात्मवाद पक्ष में कमंफलसांकर्य तो हो ही जायेगा, क्योंकि सभी 
देहों में देहस्वामो एक है । सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि जो आत्मा कर्ता और भोक्ता है 
उसका सभी शरीर के साथ सम्बन्ध नहीं है, कर्ता-भोक्ता जीव उपाधितन्त्र है, ऐसा कहा जा चुका है । 
उपाधि का सांकर्यं न होते के कारण उपहित जीव का भी सांकर्यं नहीं होगा, तत्परचात्‌ कमंसांकयं 
और फलपांकयं भी नहीं होगा ॥४६॥ 


आभास एव च (ललिता) 
जैसे जल में सूर्यादि का प्रतिबिम्ब पड़ता है ऐसे ही परमात्मा का भ्रन्तःकरणा और बुद्धि में 


पड़ा हुप्रा आभास हो जीव है, वह न साक्षात्‌ परमात्मस्वरूप है ओर न अन्य वस्तु है। इसीलिए 
जेसे _ जसे एक जलमूये के हिलने पर दूसरा जलसूये नही हिलता रन है णा जलसूय के हिलने पर दूसरा जलसूयै नहीं हिलता, ऐसे ही एक जीव में कर्मफलसम्बन्ध होने 


१. मुक्तस्वरूपस्यापि जीवस्य । ३, भट्टभास्करः सवंसंकरवादी । 
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कम्पते, एवं नेकस्मिझ्जोबे कर्मफलसंबन्धिनि जोवान्तरस्य तत्संबन्ध: । एवमप्यव्यतिकर एव 
कर्मफलयो: । आमासस्य चाविद्याकृतत्वात्‌ तदाश्रयस्य संसारस्याविद्याकृतत्वोपपत्तिरिति। 
"तदृ दासेन च च पारमाथिकस्य ब्रह्मात्ममावस्योपदेशोपपत्तिः। 

येषां तु बहव आत्मानस्ते च सर्व सवंगतास्तेषामेवेष व्यतिकरः प्राप्नोति । कथम्‌ ? बहवो 
विमवश्चात्मानइचेतन्यमात्रस्वरूपा निर्गुणा तिरतिशपाश्च तदथं साधारण प्रधानं तन्निमित्तां 
मोगापवर्गसिद्विरिति सांख्याः । सति बहुत्वे विभृत्वे च घटकुडघादिसमाना द्रव्यभात्रस्वरूपाः 
स्वतोऽचेतना आत्मानस्तदुपक रणानि चाण नि मनांस्यचेतनानि। तत्रात्मद्रव्याणां मनोद्रव्याणां 


ष्टतया कल्पितत्व कितु स्वरूपेणंव, अतः कल्पितप्रतिबिम्बम्य मुक्तो 'स्थित्ययोगान्न जोवत्वमिति स 
सिद्धान्तरहस्याज्ञानकृत इत्युपेक्षणोयः । यदि दपगे मुख शुक्तो रजतवत्कल्पित स्यात्तदा नेदं रजतमिति 
स्वरूपबाधवन्नेदं मुखमिति बाघ: स्यात्‌ । अतो नास्ति दर्पणे मुखमिति संतगंमात्रबाधाः्मदीयं 
मुखमेवेदमित्यबाघितमुखामेदानुभवास्संसृष्टस्वेनेव कल्पितस्व प्रवेशवाकयेश्चाविकृतब्रदाण एव 
प्रतिबिम्ब भाताह्यप्रवेशोक्तनं स्वरूपकल्पना, 'पराक्रान्त चात्र दप णटो कायामाचार्य रित्युपरम्यते । 
एवं स्वमते स्वरूपक्येऽप्युपहितजीवमेदादःंक्यभुक्त, संप्रति सुत्रे चकारमुवित परेषां सांकयं वक्तु- 
मुपक्रमते- येयामित्यादना । बुद्धिसुखदु खेच्छाद्वषप्रयत्नघर्मा धर्म भावना नवात्मविश्ञेवगुणाः, सनिघाना- 
दोत्यादिपदादोदासोन्य मुक्तम्‌ । 


पर दूसरे जीव का कर्मपल के साथ सम्बन्ध नहीं होता है। इम प्रकार कर्म एवं फल के मांग्यदोप 
का वारणा हो जाता है। यह भी स्मरण रहे कि आभास अविद्याकृत है, इपालर तदात्रित समार 
मविद्याकृत ही उत्पन्न होता है। अतएव उपाधि के हटा देने से पारमाथिक ब्रह्मभाव का उपदेश 
युक्तियुक्त हा जाता है । 

किन्तु जिनके मत में आत्मा अनेक हैं और वे सब व्यापक हैं, उनका मान्यता के अनुसार कम- 
फलसांकर्य होगा हो । केसे ? उन्होंने अनेक वभु आत्मा चेतन्यमातस्वल्य निर्गुण निरतिशय माना 
है । उन सभी आत्माओं के लिए प्रधान एक साधारण है जो पुरुष के भाग-अपरर्ग की सिद्धि करता 
रहता है, यह सांख्यों को मान्यता है । काणादों की मान्यता यह है कि अनेक ओर विभु होने पर 
भी आत्मा घट एवं दीवार को भांति द्रव्यमात्रस्व॒रूय हैं, ब सभी आत्मा अचेतन हैं, उनके उपकरणा 
मन अणुपरिमाण है और वे भी अचेतन हैं । वहाँ पर आत्मद्रव्प और मनोदय के संयोग से बुद्धि, 
सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घर्म, अघम प्रौर भावना ये नौ विशेष गुणा आत्मा में उत्पन्न होते हैं । वे 
गुण बिना संक्रमण किये ही प्रत्येक आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहते हैं वही संसार हैवेनो 
प्रात्मा के गुण जब सर्वथा उत्पन्न नहीं होते उस अवस्था का नाम हो मोक्ष है । उपयुक्त दोनों मान्य- 
ताओ में से सांख्यों के मत में सभी आत्मा चेतन्यस्वरूप होने के कारण सभी का सन्निधान एक जैसा 
है । अत: एक आत्मा में सुख-दु.ख का सम्बन्ध होने पर सभी आत्माओ के साथ सुख-दु ख का सम्बन्ध 
हो जायेगा । इस पर सांख्य शङ्का करता है कि प्रधान की महदादिख्प से प्रवृत्ति पुरुष के मोक्षार्थ 


१. आभास | र. उपाधि । ३. मुकत्यस्वयायोगात्‌ । ४. खण्डितं भार्करमतमिति शेष: । 
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च संयोगान्नवेच्छादयो वेशेषिका आत्मगुणा उत्पद्यन्ते । ते 'चाव्यतिकरेण प्रत्येकमात्मसु 
समवयन्ति स संसारः । तेषां नवानामात्मगुणानामत्यन्तानुत्पादी मोक्ष इति काणादाः । 

तत्र सांख्यानां तावच्चतन्यस्वरूपत्वात्सर्वात्मनां सञ्चिधानाद्यविशेषाच्चकस्य सुखदुःख- 
सम्बन्धे सर्वषां सुखदुःखसम्बन्धः प्राप्नोति । स्यादेतत्‌ । प्रधानप्रवृत्तः पुरुषकव- 
ल्यार्थत्वादव्यवस्था भविष्यति । अन्यथा हि स्वविसूतिण्यापनार्था प्रधानप्रवृत्तिः स्यात्‌ । 
तथाचानिर्मोक्षः प्रसज्येतेति । नेतत्सारम्‌ । न ह्यमिलषितसिद्धिनिबन्धना व्यवस्था शक्या 
विज्ञातुम्‌ । उपपत्या तु कयाचिदव्यवस्थोच्येत । असत्यां पुनरुपपत्तो कामं मा सूदमिल- 
षितं पुरुषकवल्यं, प्राप्नोति तु व्यवस्थाहेत्वमावाद्व्यतिकरः। काणादानामपि यदेकेनात्मना 
मनः संयुज्यते तदात्मान्तरंरपि नान्तरीयकः संयोगः स्यात्संनिधानाद्यविशेषात्‌ । ततश्च 
हेत्वबिशेषात्फलाविशेष इत्येकस्यात्मनः सुखदुःखयोगे सर्वात्मनामपि समानं सुखदुःखित्वं 
प्रसज्येत ॥। ५०॥। 

स्यादेतत्‌ । अदृष्टनिमित्तो नियमो मविष्यतोति । नेत्याह-- 


सांख्य: स्वाभिप्रायं शङ्कूते-स्यादेतदिति। सवंषां पसा प्रकृतिसांनिध्याद्यविशेषेऽपि प्रकृतिरेव 
प्रतिपुरुषं नियमेन भोगापवर्गार्थं प्रयतते, तथा चोहेड्यपुरुषार्थेनियता प्रधानप्रवृ त्तिरिति भोगादिव्य- 
वस्था, अन्यथा नियतप्रवत्यनङ्कोकारे स्वमाहात्म्यख्यापनार्था प्रधानस्य प्रवृत्तिरित्युद्देश्यविधातः 
स्यावित्यर्यः । जडप्रघानस्योहइयविवेकाभावात्पुरुषार्थ स्याप्यनागतस्याचेतनस्यानियामकत्वाञ्न व्यव- 
स्था, मानयुबितशुन्यत्वादित्याह-नेतदिति। यो हि नियामकाभावेनोहेइयविघातमापादयति तं प्रति 
तस्येबापादन'मिष्टमिति भावः । ताकिकमतेऽपि भोगादिसांकयमित्याह-काणादानामिति । हेतु- 
मंनःसंयोगः, फलं सुखादि, यदात्मादृष्टकृतो मनःसंयोगः स तदात्मन एव सुखादिहेतुरिति व्यवस्थां 
शङ्कते स्यादेतदिति । सूत्रेण परिहरति--नेत्याहेति ॥५०॥। 


मान लेने से व्यवस्था बन जायेगी । अन्यथा अपनी विभूतिख्यापनाथ प्रधान की प्रवृत्ति मानने पर 
मोक्षाभाव का प्रसङ्ग प्रा जायेगा, क्योंकि प्रधान अपनी विभूतिख्यापनाथं सदा महदादिरूप से प्रवृत्त 
होता रहेगा; ऐसो स्थिति में संसार बना ही रहेगा, मोक्ष नहीं मिल सकता । 
सिद्धान्ती-सांख्यों की यह मान्यता टीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार वे अभीष्ट सिद्धि करने 
वाली व्यवस्था नही कर पायेंगे, किसी युक्ति से व्यवस्था करगे तो पुनः युक्ति के अभाव में पुरुष 
का कंवल्य जो अभोष्ट है वह नहीं सिद्ध हो सकेगा ओर व्यवस्था का कारणा न रहने पर कमफल 
सुखःदुःखादि का सांकर्यं तो होगा ही । वेशेषिकों के मतानुसार जब एक आत्मा के साथ मन:संयोग 
होगा तो व्यापक अन्य आत्माओं के साथ भो संयोग का होना अनिवार्य है, क्योंकि सञ्चिवान सभी 
के लिए एक जैसा है। जब कारणा एक जेसा है तो फल भी समान हो होगा । अतः सब आत्मा में 
सुख-दुःख का संयोग होने पर सभी ब्रात्माओं में समानरूप से सुख-दु:ख का प्रसङ्ग आ धमकेगा ॥४०॥॥ 
काराद--सुख-दुःखसांकर्यं का नियामक अदृष्ट हो जायेगा क्योंकि वह सभी जीवों का भिन्न- 
भिन्न है, इसका उत्तर अग्निम सूत्र से दिया गया है कि 


१. असांकय्येण । २. इष्टमस्माकनिति शेषः । 
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(२६७) अहृष्टानियमात्‌ ॥५१॥ 
(२६८) अभिसंध्यादिष्वपि चंबम्‌ ॥५२॥ 


बहुष्वात्मस्वाकाश वत्सवंगतेषु प्रतिशरीरं बाह्याम्यन्तराविशेषेण संनिहितेषु मनोवा- 
क्कार्येधर्माधर्मलकक्षणमदष्ट मुपाज्यंते । सांख्यानां तावत्त दन 1त्ससमवाधयि 'प्रधानवति प्रधान- 
साधारण्यान्न प्रत्यात्मं सुख:दुखोपमोगस्य नियामकमुपपद्यते । काणादानासपि पूर्ववत्साधार- 
णेनात्ममन:संयोगेन निर्वतितस्यादृष्टस्याप्यस्ये वात्मन इदमहृष्टमिति नियमे हेत्वमावादेष 
एव दोष: ॥ ५१२ 

स्यादेतत्‌ । अहमिदं फलं प्राप्नवानीदं परिहराणोत्थं प्रयता इत्यं करवाणोत्येवंविधा 
ममिसंघ्यादयः प्रत्यात्मं प्रवतंमाना अहष्टस्यात्मनां च स्वस्वामिमावं नियंस्यन्तीति । 
नेत्याह-- 

अमिसंघ्यादीनामपि साधारणेनेवात्ममनःसंयोगेन सवत्मिसंनिषो क्रियमाणानां निय- 
महेतुत्वानुपपत्ते रक्तदोषानुष ड्भः एव ।।५२।। 


पूर्ववत्‌ । मनःसंयोगवदहृष्टस्यापि सवत्मिसाघारणत्वास्त वयवस्थेत्यथं : । रागादिनियमात्त ज्जाहष्ट- 
नियम इत्याश ङकु्ोत्तरत्वेन सूत्र गृह्णाति-स्यादेतदित्यादिना ॥५१॥ 
अनियम उक्तदोषः । आस्मान्तरप्रदेशस्य परदेहे अम्तर्भावाद्व्यवस्थेति शङ्कार्थः ॥५२।॥॥ 


अहृष्टानियमात्‌ (ललिता) 


ऐसा कहना भो ठीक नहीं है । नाना आत्मा आकाश की भांति व्यापक है ओर प्रतिशरोर में 
बाहर-मीतर सर्वत्र समानरूप से सन्निहित है मन वाणी एवं शरीर से जो शुभाशुभ कर्म होता है 
तज्जन्य अदृष्ट का उपाजन होता रहता है वह अरष्ट सांख्यों के मत में प्रधानजन्य बुद्धिरूप अनात्मा 
में समावाय सम्बन्ध से रहता है ऐसी स्थिति में प्रत्येक आत्मा के सुख-दुःख उपभोग का नियामक 
अदृष्ट नहीं बन सकता, क्योंकि वह प्रधान की भांति सभी जीवों के लिए एक साहै। वेगविकों के 
मत में भी समान आत्म-मन:संोग से उत्पन्न अदृष्ट किसी एक आत्मा का हो है अर्थात्‌ यह अरष्ट 
अमुक आत्मा का है ऐसा नियम करने में कोई हेतु नहीं दीखता है । श्रतः कमंसांकर्यर्प दोप सांख्यो 
और वेशेषिकों के मत में बना हो रहेगा ॥५१॥ 

पूर्वपक्ष--मैं इस फल को प्राप्त करूं, इसको छोड, ऐसा प्रयत्न करूं, ऐसा कमं करू--इस प्रकार 
की जो अमिसन्वियां हैं वे प्रत्येक आत्मा की पृथक्‌-पृथक्‌ हैं वे ही अचष्ट और आत्मा में स्व-स्वामि- 
भाव की नियामक हो जायगी । सिद्धान्ती 

अमिसंध्यादिष्यपि चवम्‌ (ललिता) 

ऐसा कहना भो ठीक नहीं है क्योंकि उपयुक्त अभिसन्धियां भो साधारण भ्र'त्म-मन:संयोग 
से ही सभी आत्माग्रों में सन्नहित है, ऐसी स्थिति में वे नियामक नहीं हो सकेंगे और पूर्वोक्त 
कर्मफलसांकर्य दोष ज्यों का त्यों बना ही रहेगा ॥५२॥ 


१. अदृष्टम्‌ । २. आत्मभिन्नसमवाथीत्यथंः । ३. किसमवायीत्यपेक्षायामाह्‌ प्रधानेति । 
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(२६६) प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावा त्‌ ॥५३॥ 

अथोच्येत विभृत्वेऽप्यात्मनः शरीरप्रतिष्ठेन मनसा संयोगः शरीरावच्छिन्न एवात्म- 
प्रदेशे मविष्यत्यत: प्रदेशकृता व्यवस्थाइमिसंध्यादीनामदृष्टस्थ सुखदुःखःयो श्च भविष्यतीति । 
तदपि नोपपद्यते । कस्मात्‌ ? अन्तर्मावात्‌ । विभुत्वाविशेषाद्धि सवं एवात्मातः सर्वशरीरे- 
हवन्तर्भवन्ति । तत्र न बेशेषिकः शरोरावच्छिन्नोऽष्यपत्मनः प्रदेशः कल्पयितुं शकयः । 
कल्प्यमानोऽप्ययं निष्प्रदेशस्यात्मनः प्रदेशः काल्पनिकत्वादेव न पारमाथिक कार्यं नियन्तुं 
दाकनोति । झारीरमवि सर्वात्मसंनिधावृत्पदामानमस्येवात्मनो नेतरेषामिति न नियन्तुं 
शक्यम । प्रदेशविशेषाम्युपगमेऽपि च हृयोरात्मनोः समानसुख्वदुःखमाजोः कदाचिदेकेनेव 
ताबच्छरीरेशोषमोगसिडिः स्यात । समानप्रदेशस्यापि दृयोरात्मनोरदृष्टस्य संमवात्‌ । 


तथाहि--देवदत्तो यस्मिन्प्रदेशे सुखदुःखमन्व सूत्तस्मारप्रदे शादपक्रान्ते तच्छरीरे यज्ञदत्त- 
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कि मनसा संुक्तात्मंव त्मनः प्रदेशः। 'उत कल्पितः। आद्य सर्वात्मनां सब्‌ देहेषु अन्तर्भावादव्य- 
बस्था। द्वितीयं दूषयति- तत्र न वैशेषिक रिति । सर्वात्मिसांनिध्ये सति कस्यचिदेव अदेशः कल्पयितुम- 
शक्‍य: । नियमकाभावादित्यथंः प्रदेश'कहपनाम ङ्गी कृत्याप्याह-कल्प्येति । कार्यमभिसंध्यादिक यस्या- 
त्मनो यच्छरीर तत्र तस्येव भोग इति व्यवस्थामाशङ्कघाह--शरीरमपीति । प्रदेशपक्षे दोषान्तरमाह 
प्रदेतति । यस्मिन्नपत्मप्रदेशेऽदृष्टोत्पत्तिः स कि चलः स्थितो वा । नाद्यः, अचलेऽशित्यंशस्य चलन- 
विभागयो रसंभवादण्डात्मवादापाताच्च । द्वितीये तस्मिन्नेव प्रदेशे 'परस्यापि “भोगदश्ञनाददृष्टमस्तीत्ये- 
केनापि शारीरेण द्वयो रात्मनो भोगप्र सङ्ग: । यद्यात्मभेदात्प्रदेशयोभेदस्तदापि तयो रेकदेहान्तर्भावा-द्भो- 
प्रदेशादिति चेन्नान्तभावात्‌ (ललिता) 
पूर्वपक्ष--यहाँ पर हम ऐसा कहेंगे कि विभु हाने पर भी जिस शरीर में प्रतिष्ठत मन के साथ 
आत्मा का संयोग होता है, उसो शरीरावच्छिन्न श्रात्म प्रदेश में ग्रात्ममन:संयोग होगा, इसोलिए 
्रभिसन्धि आदि की, अदृष्ट का और सुख-दुःख की प्रदेशक्रव व्यवस्था हो जायेगी । मिद्धान्ती --ऐसा 
कहना भो ठोक नहीं है क्योंकि सभी आत्माओं में विभुत्व एक जेसा है, इसलिए सभो शरीर में सभी 
आत्मायं प्रन्तर्भूत हैं। अतः शरोरावच्छिन्न आत्मा क प्रदेश की पृथक्‌-पृथक्‌ कल्पना वशेषिऊ नहीं 
कर सकते । निष्प्रदेश आत्मा में उक्त रोति से प्रदेश की कल्पना करने पर वह प्रदेश काल्पनिक 
माना जायेगा । अतः काल्पनिक होने के कारण वह प्रदेश पारमाथिक कार्ये का नियमन नहीं कर 
सकेगा । और जब सभी आत्मा की सन्निबि में शरीर उत्पन्न हुआ है, तो यह शरीर इस आत्मा का 
है, दूसरों का नहीं है ऐसा नियम भौ नहीं कर सकते हैं । प्रदेशविशेष मानने पर भो समान दुःख एवं 
सुख के भागो दो ग्रात्माओं में कदाचित्‌ एक शरीर से ही उपभोग सिद्ध हो जायेगा, क्योंकि दोनों 
आत्माओं का प्रदेश भो एक है तो अदृष्ट भो एक ही माना जायेगा । फिर तो जिस प्रदेश में देवदत्त ने 
सुख-दु:ख का अनुभव किया, उस प्रदेश से देवदत्त के हटने पर तथा उस प्रदेश में यज्ञदत्त का शरीर 
7 १, कस्यचिदेवात्मनइत्यर्थः २. आत्मन इति जातवेक वचनं आत्मत्वजात्याश्रयाणां सर्वेषात्मनामित्यर्षः । 
३. उत कल्पित इति अथवा मन:संयुक्तात्मा कस्यचिदेवात्मनो यः प्रदेशः न तु सर्वेषामात्मनां कस्यचिदेवात्मन: यः 
प्रदेश: सोपि कल्पितो न तु वास्तव इत्यर्थः । ४. स च कल्पितः। ५. कल्पितामिति बोध्यम्‌ । ६. शरीरा- 
बच्छिन्ते । ७. यज्ञदत्तादेरपि। ८. लोके इति शेश: । 
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शारीरे च तं प्रदेशमनुप्राप्ते 'तस्यापोतरेण समानः सुखदुःखानुमवो दृश्यते स न स्याद्यदि 
देवदत्तयज्ञदत्तयोः समानप्रदेशमहष्टं न स्यात्‌ । स्वर्गाधनुपमोगप्रसङ्धश्व प्रदेशवादिनः 
स्यात्‌ । ब्राह्माणादिशरीर प्रदेशेष्वदृष्ट निष्पत्तेः 'प्रदेशान्तरवतित्वाच्च स्वर्गाद्युपमोगस्य । 
सर्वगतत्वानुपपत्तिश्च बहूनामात्मनां, हष्टान्तामावात्‌ । वद तावत्वं के बहवः समानध्रदे- 
शाइचेति । रूपादय इति चेत्‌ । न । तेषामपि घरम्यंशेनामेदाल्लक्षणमेदाच्च । नतु बहू- 
नामात्मनां लक्षणभेदोऽस्ति । अन्त्यविशेषवज्ञा:द्रेदोपपत्तिरितिचेत्‌ । न । भेदकल्पनाय । 


गसांकयं तदवस्थं साबयवात्मवादप्रसङ्गदच । किच यत्‌ यत्रात्मनः प्रदेशे शरो रादिसयोगावदुष्टमुत्पन्नस्‌ 
'तत्तत्रवाचलप्रदेशे स्थितमिति स्वर्गादिशरीरावच्छिन्नास्मन्यद्ष्टाभावा<द्घोगो न स्यादतः प्रदेशभेदो 
न व्यवस्थापकः । 'यत्त्वत्रोत्पन्नमदृष्ट “स्वाश्रये यत्र क्वचि-द्रोगहेतुरिति स्वर्गादिभोगसिद्धिरिति। 
तन्न । भोगशरोराहूरस्थादुध्टे मानाभावादिति भावः । यदपि केचिदाहुः--मनस एकत्वेऽपयात्मनां 
भेदेन संयोगव्यक्तीनां भेदात्कयाचित्संयोगठयक्त्या कस्मिड्चिदेवात्मन्यद्‌ ध्टादिकमित्यसांकर्यमिति । 
तश्च । संयोगव्यक्तीनां बंजात्याभावेन सर्वासामेवंकदेहान्तःस्थसवत्मिर्वदुप्टहेतुत्वापत्तः । तथाच्च 
सबर्मिनामेकम्मिन्‌ देहे भोक्तत्वं दुर्वारम्‌ । किच बहूनां विभुत्वमङ्गोकृत्य सांकर्य भुक्त, संप्रति 
कत णां विमुत्वमतिद्धमहमिहे रस्मि इत्यल्पत्वानुभवान्मानाभावाच्चेत्पाह--सवंगतत्वानुयपत्तिदर्वात । 
किच बहूना विभुत्वे समानदेशत्वं वाच्यं, तच्चायुक्तमद्ष्टत्वादित्याह--वदेति । ननु रूपरसादोनामेक- 
घटस्थत्व दुष्टमिति चेत्‌, नायमस्मत्संमतो दृष्टान्त: । रूपस्य तेजोमात्रत्वाद्रर्स्य जलमात्रत्दाद्‌ 
गन्धस्य पृथिवीमात्रत्वादित्येब तत्तद्गुणस्य स्वस्वधम्यंशेनामेदात्ते अआविवम्यं तिरिक्तघटाभावात्‌ । 
किचात्मनां बहुत्वमप्यसिद्ध, आत्मत्वरूपलक्षणस्याभेदात्‌, तथाच देवदत्तात्मा यज्ञदत्तात्मनो न भिन्न: 


आने पर उसको भो देवदत्त के समान हो जो सुख दुःख का अनु भव देखा जाता है, वह नहीं हो 
सकेगा । यदि देवदत्त और यज्ञदत्त का प्रदेश एक नहीं है, भ्रस्प्ट भो समान नहों है, ता प्रदेशवादी 
के मत में स्वर्गादि के अनुपभोग का प्रसङ्ग आ जायेगा । ब्राह्मणादि शरोरप्रदेश में कम जनित अइप्ट 
उत्पन्न हुआ, जो स्वर्गादि से भिन्न प्रदेशवर्ती है, ऐसो स्थिति में स्वर्गादि का उपभोग सर्वव्यापक 
आत्मा में सिद्ध नहीं हो सकेगा । साथ हो व्य्रापक्र अनेक आत्मा के मानने में दृष्टान्त भी नहीं दोखता 
है । भ्राप ही बतलाइये कि वे कौन-कौन अनेकों व्यक्ति हैं जो समान प्रदेश में रहते हैं। 
काणाद--घट प्रदेश में रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि अनेकों गुण देखे जाते हैं। सिद्धान्ती--यह दृष्टान्त 
ठीक नहीं है क्योंकि रूपादि का धर्मी अंश के साथ अभेद हम मानते हैं ओर उन सब के लक्षणों में 
भेद भी मानते हैं । तेजस परमाणु रूप है, वायवीय परमाणु स्पशं है, जलोय परमाणु रस है और 
पाथिव परमाणु गन्ध है; इन सभी के लक्षणों में भेद है और ये भिन्न-भिन्न देश में रहते हैं, किम्तु 
अनेक आत्माओं के लक्षणा में भेद नहीं है क्योंकि आत्मत्व लक्षण सभी आत्माओं का समान है। 
वेशेषिक--नित्यद्रव्यवृत्तिविशेष सब के भिन्न-भिन्न हैं, इससे आत्मा में भेद सिद्ध हो जायेगा । 


१. देवदत्तेन। २. झरीरावच्छस्मप्रदेसे । ३. स्वर्गादिदरीरावच्छि्नप्रदेशवतित्वादित्यथं: । ४. अदृष्टम्‌ । 
५. एतच्छ रीरावग्छिन्नात्मप्रदेचचे । ६. अदृष्टाश्रये प्रदेश । 
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अन्त्यविशेषकल्पनायाइचेतरेतराश्रयत्वात्‌ । आकाशादीनामपि विभुत्वं ब्रह्म वादिनो5सिद्ध 
कार्यत्वाम्युपगमात्‌ । तस्मादात्मेकत्वपक्ष एव सबदोषामाव इति सिद्धम्‌ । ।॥५३।। 
इति श्रीमच्छड्धुर मगवत्पादकृतौ शारीरकमोमांसामाष्ये 
द्वितीयाध्यायस्य तृतोयः पादः ।।३।। 


MD त न SOS ममा 
आत्मत्वात्‌, यज्ञदत्तात्मवत्‌ । अत्र वेशेषिकः शङ्ृते --श्रन्त्यविशेषेति । नित्यद्रव्यमात्रवत्तयो विशेषास्ते 
च स्वयं स्वाश्रयव्यावतंका एव न स्वेषां व्यावर्तकमपेक्षन्त इत्यन्त्या उच्यन्ते । तथाच विदेषरूप- 
लक्षणभेदाद्ूवत्यात्मभेद इत्यर्थः । न तावदात्मन्यनात्मनः सका शाऱदू दज्ञानार्था विशेषकल्पना, 
आत्मत्बादे बानात्ममेदसिद्ध: । नाप्यात्मनां मिथो भेदज्ञानार्थं तत्कल्पना, आत्मभे इस्याद्याप्यसिद्धेः । 
नच वितेषभे दकह गनादेवात्मभेदकल्पना युक्ता, आत्मभेदज्ञप्तावात्मसु बिजञेषभे दसिद्धिस्तत्तिद्धौ तज्जञ- 
प्तिरित्यन्योन्याश्रयादिति परिहारार्थः । यत्तु बहूनां विमृत्वे आकाशदिक्कालदृष्टान्त इति सोऽप्य- 
संमत इत्याह--अआकाशादीनामिति। विभुत्वस्यकवत्तित्वे लाघवाश्न विभूमेदः । यथेकस्मिन्नाकाशे 
भेरोवीणादिभेदेन तारमरद्रादिशब्दव्यवस्था एवमेरुस्मिन्नप्यात्मनि बुद्ध्युपाविभेदेन सुखादिव्यवस्थो- 
पपत्तेरात्म भेदेऽपि व्यदस्थानुपपत्ते रक्तत्वान्मुधा भे दकल्पनेत्युषसंहरति तस्मादिति । एवं मूतभोक्त- 
धुतीनां विरोधा भावादब्रह्माण्यद्वये समन्वय इति सिद्धम्‌ ॥५३॥ 
इति श्रीमत्पर महं तपरिब्राजकाचार्घेश्रीगोविन्दानन्दभगवस्पादकृतो 
श्रीमच्छारी रकमोमांसाव्याख्यायां भाष्य रत्तप्रभायां 
द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ।।३॥। 


सिद्धाम्तो--ऐसा मानना भो ठीक नहीं है क्योंकि भेदकल्पना अत्त्यविशेषकल्पना के ऊपर आधारित 
है, इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष आने लग जायेगा । इसके अतिरिक्त ब्रह्मवादियों ने आकाशा दि में 
विभत्व माना ही नहीं है क्योंकि उनमें भी कार्यत्व स्वीकार किया है। कार्य अपने कारण की अपेक्षा 
से परिच्छिन्न ही होता है । अतः आत्मैकत्व पक्ष में हो सभी दोषों का अ्रभाव सिद्ध होता है, नानात्म- 
वाद पक्ष में नहीं, यह सिद्ध हुआ 11१३! 
द्वितीयाध्याय तृतीय पाद समाप्त:। इस प्रकार ग्रहासूतर शाद्वर्भासय 
द्वितीयाध्याय तृतीयपाद की श्री कंलासपोठाधीइवर 
आचार्य महामण्डलेइवर श्री स्वामी विद्यानन्द 
गिरिजी महाराज 
द्वारा रचित ललिता व्याख्या 
सम्पूर्ण हुई । 
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द्वितीयाध्यायें चतुर्थः पाद 
१. प्राणोत्पत्यधिकरणम्‌ (स्‌०१-४) 
(२७०) तथा प्राणा: ॥१॥ 


किमिन्द्रियाण्यनादीनि सज्यन्तै वा परात्मना । सृष्टेः प्रागृषिनास्नै्षां सद्भावोक्तेरनादिता 11 
एकवुद्धधा सर्वबुद्ध भोतिकत्वाज्जनिश्रुते: । उत्पद्यन्तेष्थ सद्भावः प्रागवान्तरसृष्टित: ॥ 


वियदादिविषयः श्रुतिविप्रतिबेघस्तृतोयेन पादेन परिहृतः ¦ चतुर्येनेदानीं 'प्राणविषय: 


परिह्रियते । तत्र ताबत्‌ ‘तत्तेजोऽसृजत’ (छा० ६-२-३) इति, 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
आकाश: सम्भूतः (ते० २-१-१) इति चेवमादिषूत्पतिप्रकरणेषु प्राणानामुत्पतिर्ना- 


पूर्वाधिकरण कतुः स्वरूपं विचायं तदुपकरणानामिन्व्रियाणामुस्पत्ति साघयति--तथा प्राणाः । 
सूतभोक्तृविचारानन्तरं भोतिकभ्राणविचार इति हेतुहेतुमद्भाव पादयोः संगतिमाह --वियदादीति । 
तमेव विप्रतिषेधमाह- तत्रेत्यादिना । यद्यपि प्राणानामनुत्पत्तौ एकविज्ञानप्रतिज्ञानुपपत्तेवियदधि- 


द्वितीय अध्याय-चतुयं पाद 


भौतिक इन्द्रियों की उत्पत्ति, सख्या ओर तत्वादिविषयक श्रृतियों के परस्पर विरोध का 
परिहार चतुर्थ पाद से किया गया है । 

१. प्राणोत्पत्यधिकरण 

१. संगति--पूर्वं अधिकरणा द्वारा कतृत्वस्वरूपावबारणा किया गया, अत्र जीवात्मा के 
उपकरण इन्द्रियां आदि बुद्धिस्थ हैं; उनकी उत्पत्ति बतलाने के लिए बुद्धिस्थ सङ्गति के कारण 
यह अ्रधिकरणा प्रारम्भ किया जाता है । 

२. विषय--प्राणोत्पत्ति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--क्या वागादि इन्द्रियां अनादि हैं अथवा परमात्मा के द्वारा रचे गये हैं ? 

४. पूर्वपक्ष- मृष्टि से पूवं ऋषि नाम से कहो गयो इन इन्द्रियों का अस्तित्व मुना जाता है। 
अतः इन्द्रियाँ अनादि हैं । 

५. सिद्धान्त--एक के ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा, इन्द्रियों के भोतिकत्व का प्रभागा और 
उत्पत्तिश्रुति की विद्यमानता को देखते हुए इन्द्रियों की उत्पत्ति मानना हो युक्तिसंगत है। सृष्टि से 
पूर्व इन्द्रियों का सद्भाव तो म्रवान्तर सृष्टि को लेकर कहा गया है । 

तथा प्राणाः (ललिता) 

पूर्वाधिकरण में कर्ता के स्वरूप का विचारकर अब उसके उपकरण इन्द्रियों की उत्पत्ति आदि 
बतलाने के लिए चतुर्थ पाद प्रारम्भ किया जा रहा है । दोनों पादोंकी हेतुहेतुमद्भाव सङ्गति मानी 
गयी है अर्थात्‌ आकाशादिविषयक जो श्रृतियों का परस्पर विरोध था उसका परिहार तृतीय पाद से 


किया गया, अब चतुर्थ पाद से इन्द्रिविषयक श्रुतिप्रतिषेध का परिहार किया जाता है । वहां पर यह 
विचार उत्पन्न होता है कि “उसने तेज की सृष्टि की', 'उस आत्मा से आकाश को उत्पन्न हुआ' इन 
उत्पत्ति प्रकरणों में प्राण की उत्पत्ति नहीं कही गयी है प्रौर कहीं-कहीं पर उनकी अनुत्पत्ति ही 

कह 


१. इन्द्रिय । 


कळक 
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म्नायते । कवचिच्चानुत्पत्तिरेवेषामाम्नायते । 'असद्वा इवमग्र आसीत्‌’ (त० २-७), 'तदाहुः 
कि तदसदासोदित्यषयो वाव तेऽग्रसदासीत्‌ । तदाहुः के ते ऋषय इति । प्राणा वा 
ऋषय: इत्यत्र प्रागुत्पतेः प्राणानां सद्भावश्रवणात्‌ । अन्यत्र तु प्राणानामष्युत्पत्तिः 
पठघते-'यथाऽग्नेज्वंलतः क्षुद्रा बिस्फुलिङ्का व्युच्च रन्त्येवमेवेतस्मादात्मनः सर्वे प्राणा इति 
'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' (मु० २-१-३) इति, “सप्त प्राणाः 
प्रमवन्ति तस्मात्‌’ (मु० २-१-८) इति, 'स प्राणमसृजत प्राणाच्छुद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः 
पृथिबोन्द्रियं मनोऽञ्नम्‌’ (प्र ६-४) इति चेवमादिप्रदेशेषु तत्र तत्र श्रुतिविप्रतिषेधादन्यत- 
रनिर्घारणकारणानिरूपणाच्चाप्रतिपत्तिः प्राप्नोति । अथवा प्रागुत्पत्तेः सद्भावश्रवणाद- 
गोणी प्राणानामुत्पत्तिश्चतिरिति प्राप्नोति । अत उत्तरमिदं पठति--'तथा प्राणा: इति । 

कथं पुनरत्र तथेत्यक्षरानुलोम्यं प्रकृतोपमानामावात्‌ । सवंगतात्मबहुत्ववादिदृषणम- 
तीतानन्तरपादान्ते प्रकृतं तत्तावन्नोपमानं संभवति, साइश्याभावात्‌ । सादृश्ये हि सत्युपमानं 


स्थात्‌ । यथा सिहस्तथा बलवर्मेति। अहष्टसाम्यप्रतिपादनार्थमिति यद्युच्येत यथाऽइष्टस्य 


करणन्यायासेषामुत्पत्तिः सिध्यति तथापि प्रलये प्राणस द्भावश्रतेर्गतिकथनार्थमेत दधिकरणमित्यपौन- 
रुकत्यम्‌ । अत्र प्राणाः विषयाः । ते किमुत्पद्यन्ते न वेति श्रुतोनां विप्रतिपत्त्या संशये तासां समबल- 
ह्वादनिर्णय इत्यप्रामाण्यमिति पूर्वपक्षफलं, तत्र गोणवादी समाधानमाह श्रधवेति । प्राणानां प्रलये 
सद्भावश्रुतेनिरवकाशत्वेन बलीयस्त्तादुत्पत्तिश्रुतिर्जीवोत्पत्तिश्रुतिबद्गोणीत्यविरोघ इत्यर्थः । अप्रमाण- 
पक्षवद्गौणपक्षो$पि मुह्यसिद्धान्तिनः पूर्वपक्ष एवेति ज्ञापनार्थमथवेत्युक्तम्‌ । मुस्यसिद्धान्त्याह-- 
अत इति । 

तथाइब्दमाक्षिपति-- कथमिति । आनुलोम्यं सामञ्जस्यमित्यर्थः । साम्यं स्फुटयति-यथाऽदु- 


बतलायी गयी है "सृष्टि से पहले ग्रसत्‌ हो था ।” उस पर किसो ने शङ्का की कि वह असत्‌ क्या था, 


उत्तर मिला-वे ऋष थे, उन्हीं को भसत नाम से कहा गया है । वे ऋषि कौन-कौन थे, उत्तर मिला- 
वे ऋषि प्राण ही थे' इस श्रुति में उत्पत्ति से पूर्व इन्द्रियों का सद्भाव सुना जाता है । किन्तु अन्यत्र 
'जेसे जलती हुई भ्रम्नि से छुद्र चिंगारियाँ निकलती हैं ऐसे ही इस आत्मा से सभी प्राण निकले' 'उस 
परमात्मा से प्राण उत्पन्न हुआ, मन और सभो इन्द्रियां उत्पन्न हुई, 'उस परमेश्वर से सात प्राण उत्पन्न 
होते हैं', 'उस परमेश्वर ने प्राग को सृष्टि की; प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वो, 
इन्द्रियां मन और अन्न को वनाया' इन स्थलों में इन्द्रियों को उत्पत्ति भो कहो गयी है। अत: स्थल- 
स्थल पर श्रुतियों का विरोध होने पर और किसी एक पक्ष का निश्रायक प्रमाण न मिलने पर इसका 
यथार्थ बोध नहीं होता है । अथवा उत्पत्ति से पूर्व प्राणों का सद्भाव सुने जाने के कारण प्राणों को 
उत्पत्ति श्रुति गौणी है । ऐसा पूर्वेपक्ष होने पर सूत्रकार भगवान्‌ बादरायशा “तथा प्राणा: इस वाकय 


से उत्तर देते हैं । ही हि 1 5 
पूर्व पक्ष--इस सूत्र में 'तथा' इस पद का अन्वय कसे किया जायेगा क्योंकि इस प्रसङ्ग में कोई 


उपमान दीखता नहीं है । पिछले अधिकरणा में आत्मा की सर्वेव्यापकता और अनेकता आदि दोष 

अन्त में बतलाया गया था, वह तो उपमान हो ही नहीं सकता, बयोंकि उकके साथ साइश्य नहीं हे; 

सारइय रहने पर ही उगमान होता है, यथा 'जेसा सिंह वेसा बलवर्मा' इत्यादि । यदि कहो कि अदृष्ट 
PsN SRS SRST EET TE २००ननन न नकर 


१. मदृष्टस्य धर्माधमदिः साम्यमदृष्टसाम्यम्‌ । 


७४८ ] ग्रह्वासूत्रम्‌ [ध.२पा.४अ-श्तू.१ 


सर्वात्मसंनिधावृत्पद्यमानस्यानियतत्वसेवं प्र पणानामपि सर्वात्मनः त्रत्यनियतत्वमिति । 
तदपि 'देहातियमेनेवोक्तत्वात्पुनरुक्त मवेत्‌ । नच जीवेन प्राणा उपमीयेरन्‌ सिद्धान्तविरोधात्‌। 
जीवस्य हानुत्पत्तिराख्याता । प्राणानां तुत्पत्तिवर्याचिख्यासिता । तस्मात्तथेत्यसंबरद्धामव 
प्रतिमाति । न । उदाहरणोपात्तेनाप्युपमानेन संबन्धोपपतेः । अत्र प्राणोत्पत्तिवादिवाक्य- 
जातमुदाहरणम्‌-'एतस्मादात्मनः सर्व प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि च 
व्युच्चरन्ति’ (बु० २-१-२०) इत्येवंजातीयकम्‌ । तत्र यथा लोकादयः परस्माद्ब्रह्मण उत्प 
दान्ते तथा प्राणा अपीत्यर्थः । तथा--'एतस्माज्जापते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं 
_बायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्थ घारिणी (घु० २१३) का पृथिवी विश्वस्य घारिणी' (मु० २-१-३ ) इत्येवमादिष्वपि खादिवत्प्रा- 


न 
ष्टस्येति । 'दूषणबत्प्राणा इत्यनम्वितम्‌ । यद्यप्यदृष्टवत्प्राणा अप्य लय इति सू तथापि पुन- 
रुक्तम्‌ । जोववत्प्राणा नोत्पद्यन्त इति सूत्रार्थरच दपसिद्धान्त इत्याक्षेपाथः । समाधत्ते-न । उदाहर" 
णेति । दृष्टान्तो दाष्टान्तिकसंनिहितो वाच्य इत्य ड्भोकृत्येकवाक्यस्थटवेन सांनिध्यमुक्तम्‌ । संप्रति 
नायं नियमः । जमिनिना भगवता उयवहिताव्यवहितहृष्टान्तस्या्ितस्वादित्याह-अयवेति । अस्ति 
तृतीयाघ्यायेऽश्वप्रतिग्रहेष्टयधिकरणं , तस्येदं विषयवाक्यं, प्यावतोऽश्वारप्रतिगृह्णो या्तावतो कारुणांश्चतु- 
व्कपालाक्षिवंपेत' इत्येतदुत्तराधिकरणे किमियं बारुणीषिटर्दातुरुत प्रतिग्रहोतुरिति विशये “प्रलिगृह्णी- 
यात्‌’ इति श्रुते: प्रतिग्रहीतुरित्याशङुघ ०ब्रज्ञापतिय इणायाश्वमनयत्‌' इत्युपक्रमे दातृको्तेनाल्लिङ्भा- 
वश्चदातुरेवेति स्थास्यति, अतः प्रतिगह्वीयादित्यस्य परदस्पाउश्वान यः प्रतिग्राहयेदित्ययंः । दद्यादिति 
यावत्‌ । “योषश्वदाता स वारुणीमिष्टि कुर्यात्‌' इति वाक्यार्थ स्थिते चिन्ता --अश्ददाननिमिततेय मिष्टिः 
कि लोकिकेऽश्वदाने वेदिके वेति । तत्र “न केसरिणो ददाति? इति निषिद्धलौकिकाश्वदाने दोष- 
सम्भवात्तन्निरासाथेयमिष्टिरिति दोषास्विष्टिलॉकिके स्यादिति सूत्रेण प्राप्ति सिद्धान्तः--अन्र हि 
वरुणो था एतं गूहति योऽव प्रतिगृह्णाति इति वातु सर प 0 एतं गृह्हति योऽइबं प्रतिगृह्ाति इति दातुर्वोषं संको त्यै ष्टिबिहिता । वरुणशब्दों जलोदरा- 


चात ज उद्यमान 

घर्माधर्मादि की समानता बतलायी गयो है अर्थात्‌ जिस प्रकार सभो आत्मा को सन्निधि में उत्पद्यमान 
अइष्ट अनियत है ऐसे ही इन्द्रियां भी सभी आत्माओं के लिए अनियत हैं, पर यह कहना ठोक नहीं, 
क्योंकि देह के अनियम से ही प्राणों का अनियत होना वतला दिया गया, उसे पुनः कहते पर पुनरुकित 
होने लग जायेगी । वैसे ही जोव भी प्राणा का उपमान नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्धान्त का विरोध 
हाने लग जायेगा । श्रुति में जीव की अनुत्पत्ति कही गयी है, किन्तु इन्द्रियों की उत्यत्ति बतलाना ही 
श्रुति को अभीष्ट है । इसलिए 'तथा' यह उपमानवाचक शब्द अमम्बद्ध सा प्रतोत होता है । सिद्धान्त 
_ उदाहरण वाक्य में आये हुए उपमान के साथ सम्बन्ध वन जाता है । इम प्रसङ्ग में प्राणों को 
उत्पत्ति बतलाने वाले श्रुतिवाक्यों का उदाहरण दिया जाता है कि 'इस परमात्मा मे समो प्राण सभी 
लोक, सभी देव और सभी भूत उत्पन्न होते हैं' इत्यादि । वहाँ पर जेसे परब्रह्म से लोकादि उत्पन्न 
होते हैं, बसे ही प्रारापदवाच्य इन्द्रिय भी उत्पन्न होती हैं । बेमे हो इस परमेश्वर से प्रागा उतपन्न हुआ, 
मन और सभी इन्द्रियाँ उत्सन्न हुईं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और सम्पूर्ण विश्व को धारणा करने 
वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई! इन श्रुतिवाक्यं में भो ग्राकाशादि की उत्पत्ति की माति इन्द्रियों की उत्पत्ति 


SRR noe RON PEAR SRS पर 
१. शरीरमपि सर्वात्मसश्रिधावुःवद्यमानमस्येवाटमनो नेतरेषामिति तियन्तु मशक्यमिति देहानियमेनोक्तत्वात्‌ । 
२, अदुष्टानियतत्वदूषणवत्‌ । ३. यजमानः । 


प्राणोत्पत्यधिकरणम्‌ ] पटिप्पशशादुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटी कोपे तम्‌ [ ७४६ 


णानामुत्पत्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । अथवा 'पानव्यापच्च तद्वत्‌’ (जे० अ० ३-४-१ ५) इत्येव- 
साविषु व्यवहितोपमानसबन्धस्याप्याश्ितत्वात्‌ । यथाइतोतानन्तरपादायुक्ता वियदादयः 
[ परस्य ब्रह्मणो विकाराः समधिगतास्तथा प्राणा अपि परस्य ब्रह्मणो विकारा इति योज- 
। यितव्यस्‌ । 

| कः पुनः प्राणानां विकारत्वे हेतुः, श्रुतत्वमेव । ननु केषुचित्प्रदेशेषु न प्राणाना- 
। मुत्पत्तिः श्रूयत इत्युक्तं तदयुक्तम्‌, प्रदेशान्तरेषु श्रवणात्‌ । नहि क्वचिदश्वणमन्यत्र श्रतं 


श्यरोगे रूढ: । नच लोकिकेऽश्वदानेऽयं रोगो भवति इति प्रसिद्धम्‌ । नचानेनेव वाक्येन प्रसिद्धिः । 
दाने दोषस्तस्निरासार्था चेष्टिरितिबदतोऽर्थभेदे चाक्ष्यभेदात्‌ । नच बृणोतोति व्युत्पत्त्या वरुणशब्दो 
निषेधातिक्रमकृतदोषानुवादक इति युक्त, रूढित्यागापातात्‌ । तत्त्यागे च बदिकेऽपि दानेऽइवत्याग- 
जन्यबु:खं प्राप्तमुक्तव्युत्पत्त्या शक्नोत्यनुवडित्‌, तस्मारप्राप्तानुवाद्यर्थवादोऽयमिति यज्ञसंबन्धिन्यश्वदाने 
इयमिष्टिरित्येवं विचार्योक्तम्‌--पानव्यापच्च तद्ददिति । सोमपाने क्रियमाण व्यापद्वमन यदि स्यात्तदा 
'एतं सौमेन्द्र इयामाक चरु निवपेत्‌ इति श्रूयते । तत्राइश्वप्रतिग्रहेष्टयधिक रणपूर्वेपक्षन्यायों बहुसुश्र- 
व्यवहितस्तद्वदिति परामृइयते, तद्दल्लौकिके घातुसाम्यार्थ पोतसोमस्य वमनेऽयं चरुः स्याद्वनननिमिसे- 
न्द्रिपज्ञोषाख्यदोषस्थ हृष्टस्य 'इन्द्रयिण वीर्येण बाध्यते, यः सोमं वमति’ इत्यनुवादादिति पुर्वपक्ष- 
सूत्रार्थः । वेदिके तु सोमपाने 'शेषप्रतिपततर्जातत्वाद्रमनेऽपि न दोष इति प्राप्ते सिद्धान्तः । लोके वमन- 
कृतेन्द्रियशोषस्य धातुसाम्यकरत्वेन गुणश्वाश्न दोषता । वेदे तु “मा मे वाइनाभिमतिगाः इति सम्यग्‌ 
जरणार्थमन्त्रलि ङ्भाहमने कर्मवेगुण्पात्तस्य दोषता । तस्माद्वं दिकसोमवमने सोमेन्द्रश्वरुरिति स्थितमित्ये- 
बमादिषु सुत्रेष्वित्यंः ॥ १॥ 


भी समझना चाहिए । अथवा पूर्वमीमांसा के तृतीय अध्याय में 'अश्वप्रतिप्रह इष्ट्यधिकरण' में 'पान- 
व्यापच्च तदवत्‌' इत्यादि सूत्रों में व्यवहित उपमान सम्बन्ध का भी आश्रय जेसे लिया गया है उसी 
प्रकार पिछले तृतीय पाद में आकाशादि कार्य परब्रह्म के विकार जिस प्रकार माने गये हैं वेसे ही 
इन्द्रियां भी परब्रह्मा के विकार हैं, ऐसी योजना कर लेनी चाहिए । यहाँ पर यह विशेष स्मरण रखने का 
है कि वारुणी इष्टि अश्वदान करने वाले को करनी चाहिए अथवा दान लेने वाले को करनी चाहिए, 
ऐसा संशय होने पर प्रतिगह्वीपात्‌' इस श्रुति के बल से दान लेने वाले के लिए वारुणी इष्टि का 
अनुष्ठान प्राप्त होता है किन्तु इस पद में शिच प्रत्यय ्रन्तर्भूत होने के कारणा जो प्रतिग्रह कराता है 
अर्थात्‌ देता है उस अश्वदाता को वारुणी इष्टि करनी चाहिए ! वहाँ पर सोमपान करने से यदि वमन 
हो जाता हो, तो सोम एवं इन्द्र देवतासम्वन्धी श्यामाक चरु निर्वाप का विधान सुना जाता है, वह 
जैसे भ्रनेक सूत्रों से व्यवहित है वेसे ही आकाशादि की उत्पत्तिप्रसङ्ग अनेक सूत्रों से व्यवहित रहने पर 
भी इस सूत्र में आये 'तथा' पद से अन्वित हो जायेगा । 


इन्द्रियां ब्रह्म के विकार हैं, इसमें हेतु क्या है, ऐसा प्रश्‍न होने पर श्रुति ही कारणा कहो जायेगी। 
पूर्वपक्ष--कुछ स्थलों में प्राणों की उत्पत्ति नहीं सुनी जाती है, ऐसा भो तो कहा है। सिद्धान्त-वह 
ठीक नहीं है क्योंकि श्रन्य प्रदेश में प्राण की उत्पत्ति सुनी जाती है । अतः कहीं सुना गया अन्यत्र सुने गये 


OS 
१, एतस्माउजायते प्राण इत्पादिश्रवणमेव । २. शेषस्यावशिष्टस्य प्रतिपत्यार्यकर्मणो जातत्वास्परिनिष्यन्नस्वात्‌ । 
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(२७१) गौण्यसम्भवात्‌ ॥२॥ 


निवारयितुमुत्सहते । तस्माच्छ _तत्वाविशेषादाकाशादिवत्प्राणा अप्युत्पश्चन्त इति 
सुक्तम्‌ ॥। १।। 
यत्पुनरुक्तं प्रागुत्पत्तेः सद्भावश्रवणात्गोणी प्राणानामुत्पत्तिश्तिरिति । तत्प्रत्याह-- 

'गोण्यसम्मवात्‌? इति । गोण्या असम्भवो गौण्यसम्मबः । नहि प्राणानामुत्पत्तिश्च तिगौणी 
सम्भवति प्रतिज्ञाहानिप्रसङ्भात्‌ । 'कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं मवति' 
(मु०१-१-३) इति ह्य कविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय तत्साधनायेदमाम्नायते-'एतस्मा- 
ज्जायते प्राण: (मु० २-१-३) इत्यादि । सा च प्रतिज्ञा प्राणादेः समस्तस्य जगतो ब्रह्मवि- 
कारत्वे सति प्रकांतव्यतिरेकेण विकारामाात्सिध्यति। गोष्यां तु प्राणानामुत्पत्ति श्रुतो प्रति- 
ज्ञेयं हीयते । तथाच प्रतिज्ञाताथंमुपसंहरति- पुरुष एवेदं विश्व कमं तपो ब्रह्म परामृतम्‌’ 
(मु० २-१-१०) इति, ‘ब्रह्मवेद बिश्वमिद वरिष्ठम्‌’ (मु० २-२-११) इति च । तथा 'आत्मनो 
बा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सबं विदितम्‌’ इत्येवजातोयकासु श्रृतिष्वेषव 
प्रतिज्ञा योजयितव्या । कथं पुनः प्रागुत्पत्तेः प्राणानां सद्भावश्रवणम्‌, नँतन्भूल प्रकृति- 

ननु प्रतिज्ञापि गोणी कि न स्यादित्यत आट--तथाच प्रतिज्ञात[थंमिति । उपक्रमोपसंहाराम्यां प्रतिपि- क 
पादयिबिताङ्िती पत्वप्रतिज्ञानुरोधेन प्राणोत्पत्तिमुंश्येवेति भावः । मुण्डकवच्छ त्यम्तरे$पि प्रतिज्ञाः 
दक्षनात्सा मुख्येत्याह--तथेति । एषा प्रतिज्ञा प्राणोत्पत्तिमुख्यत्वे हेतुत्वेन द्रष्टव्येत्यर्थः। इदानों प्रलये 
प्राणसत्त्वश्रृतेगाति प्रइनपुर्वकमाह- कर्थमत्यादिना । नेदं वाक्य महाप्रलये परमकारणस्य ब्रह्मणः 

का वारसा नहीं कर सकता । इसलिए श्राकाश में जेमे श्रुतत्व है वेसे हो इन्द्रियों की उत्पत्ति में मी. 
श्रुतत्व होने के कारण इन्द्रियों की भी उत्पत्ति होती है, ऐसा मानना हो उचित होगा ॥1१॥ 

गौण्यसम्भवात्‌ (ललिता) 


और जो पूर्वपक्षो ने कहा था कि उत्पत्ति से पूर्व इन्द्रियों का सद्भाव मुना जाता है। अतः इन्द्रियों 
की उत्पत्ति श्रुत गौरी है; उसका उत्तर अग्रिम सूत्र से देते हैं कि प्राणों की उत्पत्ति श्रुति को गोणी 
कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि 'हे भगवन्‌ ! किसे जान लेने पर यह सब कुछ विज्ञात हो जाता है' इस 
वाक्य द्वारा एक विज्ञान से सबविज्ञान की प्रतिज्ञाकर उसकी सिद्धि के लिए यह पाठ किया गया है 
कि “इस परमात्मा से प्राण उत्पन्न हुआ ।' वह प्रतिज्ञा प्राणादि समस्त जगत्‌ को ब्रह्म का विकार 
मानने पर ही पूर्ण हो सकती है क्योंकि कारगा से भिन्न कार्यं का अस्तित्व नहीं देखा गया है; किन्तु 
इन्द्रियों की उत्पत्तिश्चुति को गोणी मानने से यह प्रतिज्ञा भङ्ग हो जायेगी अर्थात्‌ प्रतिज्ञाहानि का 
प्रसङ्ग आ जायेगा । अतः प्रतिज्ञात अर्थ का उपसंहार 'यह सम्पूर्ण विश्व, कमं, तप, ब्रह्म ओर परामृत 
सब पुरुष ही तो है', 'यह सम्पूर्ण विश्व एवं यह वरिष्ठ ब्रह्मादि प्रशासक ब्रह्म हो तो हैं! इन वाक्यों 
द्वारा किया गया है । वैसे ही “भरे मैत्रेयि ! निःसन्देह श्रात्मा के दर्शन, श्रवणा, मनन और निदिध्या- 
सन से यह सव कुछ विदित हो जाता है” इस प्रकार की श्रुतियों में इसी प्रतिज्ञा को जोड़ लेना 
चाहिए । पूर्वपक्ष--तो फिर उत्पत्ति से पूर्व इन्द्रियों का सद्भाव श्रृतियो में क्यों सुना गया है। 
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विषयम्‌ । 'अप्राणो ह्यमनाः शुस्रो ह्यक्षरात्परतः परः? (मु० २-१-२) इति सूलप्रकृतेः 
प्राणाविसमस्तविशेषराहतत्वावधारणात्‌ । अवान्तरप्रकृतिविषयं त्वेतत्स्वविकारापेक्षं 
प्रागुत्पत्ते: प्राणानां सद्भावावधारणमिति द्रष्टव्यम्‌ । व्याकृतविषयाणामपि भूयसीताम- 
बस्थानां श्रुतिस्मृत्योः प्रकृतिविकार मावप्रसिद्धेः । 

वियदधिकरणे हि 'गौण्यसंमवात्‌' इति पुर्वपक्षसुत्रत्वाद्गौणी 'जन्मश्रुतिरसंमवादिति 
व्याख्यातम्‌ । प्रतिज्ञाहान्या च तत्र सिद्धान्तोऽमिहितः । इह तु सिद्धान्तसूत्रत्वाद्गोण्या 
जन्मश्रुतेरसंमवादिति व्याख्यातम्‌ । तदनुरोधेन त्विहापि गोणी जन्मश्च॒तिरसंमवादिति 
व्याचक्षाणः प्र तिज्ञाहानिरुपेक्षिता स्यात्‌ ॥।२॥ 


जन क्क tC RET FOTN 

प्राणवत्वपर कित्ववान्तरप्रलये हिरण्यगर्भाल्यावान्तरप्रश्‍ृतिर्पप्राणस:द्वावपरमित्यथ: । ननु हिरण्य- 
गर्भरूपविकारस्य सरवे कथं तदा विकारासत्त्वकथन, तत्राह--स्वविकारेति । स्वस्य कार्यत्रह्मणो 
यर्कार्यं 'स्थूलं तस्योत्पत्तिरित्यथ: । ननु यथाश्रुति महाश्रलये प्राणसङ्भावरूपं लिङ्ग प्राणानुत्पत्तिसाधक 
किमित्यवान्तरप्रलयपरतया नीयत इति चेत्‌ ' एतस्माज्जायते प्राणः' इत्यादि प्रबलजन्म भ्रुतिबलादिति 
वदामः । ननु विकारस्य ब्रह्मणः कथं प्रकृतित्वमित्यत आह--व्याकृतेति । “हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे' 
इत्यादिशुती 'आदिकर्ता स भुताना' इत्यादि स्मृतौ च विकारात्मनामपि मूलकारणावस्थारूपाणां 
ब्रह्मविराडादोनां प्रकृतिविकार भावेन प्रसिद्धिरस्ति । 'पुवपिक्षया विकारस्याष्युत्तरापेक्षया प्रकृति- 
त्वमित्यथः । 

_केचिद्ियदधिकरणातुरोधनेदं सूत्र व्याचकते ताध सुत्र व्याचक्षते तान्दूषबतिवियदिति ॥२॥ 


न कवा 

सिद्धान्ती--यह श्रृतिवाक्य मूलप्रकृति को विषय नहीं करता, क्योंकि “जगत्‌ का मूलकारण परमार 
प्राणरहित, मनरहित, शुद्ध एवं अक्षर से भी अत्यन्त पर है' इस वाक्य द्वारा मूलप्रकृति को समस्त 
प्राणादि ठिज्षेषों से रहित बतलाया है। उत्पत्ति से पूर्व घ्राणादि का सद्भाव बतलाने वाला श्रुति- 
वाक्य तो अवान्तर हिरण्यगर्भादि प्रकृति को, विषय करता है, अपने विकार को अपेक्षा उत्पत्ति से 
पूव प्राणों के सद्भाव का अवधारणा होता है, ऐसा समझना चाहिए । व्याकृत जगत्‌ में भो पदार्थों 
की अनेक अवस्थायें श्रति-स्मृति में सुनी जाती हैं, उनमें कार्य-कारणभाव भी प्रसिद्ध है । उत्पद्यमान 
सभी पदार्थ उत्पत्ति से पूर्व अपने कारणारूप से विद्यमान ही रहते हैं । 

'वियदधिकरण' में जो 'गौण्पसम्भवात्‌ सूत्र आया है वह तो पूर्वपक्ष सूत्र है, जिसको व्याख्या 
की गयी कि थी मुख्यजन्म मानना असम्भव होने के कारण आकाश की उत्पत्तिश्रुति गौणी है । सिदान्त 
की भ्रोर से वहाँ भो कहा गया है कि आकाश को उत्पत्ति मुख्यरूप से न मानते पर एक विज्ञान से 
सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा भङ्ग होने लग जायेगी । किन्तु यहाँ पर सिद्धान्त सूत्र होने के कारण गोणी 
जन्मश्ुति कहना असम्भव है, ऐसी ब्याख्या की जाती है । तदनुतार यहाँ भो गौणो जन्मश्चुति मानने 
पर प्रतिज्ञाहानि उपेक्षित हो जायेगी, ऐसी व्याख्या करना उचित हो है । वियदधिक रण के अनुरोध 
से इस सूत्र की व्याख्या जो लोग करते हैं उनके पक्ष का खण्डन उक्त रीति से किया गया है ॥२॥ 


orn 
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१. मुख्य जन्मेति शेष: । २. विराड्‌ । ३. लिगाञ्छ्‌ तेर्वलीयस्त्वात्‌। ४. परमकारणपेक्षया ब्रह्मवि राडादेर- 
पोत्यर्थ: । 
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(२७२) तत्प्राक्थ्तेन्‍च ॥३॥ 
(२७३) तत्पृवकत्वाहाच: ॥४॥ 
इतश्चाकाशादीनामिव प्राणानामपि मुख्येव जन्म श्रुति; । यज्जायत इत्येक जन्मवाचि पदं 
प्राणेषु प्राक्थुत सदुत्तरेव्वप्याकाशादिष्वनुवतंते । 'एतस्माज्जायते प्राण: (मु० २-१-३) 
इत्यत्राकाशादिषु मुख्यं जन्मेति प्रतिष्ठापितं, तत्सामान्यात्प्राणेष्वपि मुख्यमेव जन्म मवि- 
तुमहेति । न ह्योकस्मिन्प्रकरण एकस्मिश्च वाक्य एकः शब्दः सकृदुच्चरितो बहुमिः 
संबध्यमानः क्वचिन्मुर्यः क्वचिद्गौण इत्यध्यवसात्‌ं शक्यम्‌ । बरूप्यप्रसद्धात्‌ । तथा “स 
ध्राणमसृजत प्राणाच्छुद्धाम्‌' (प्र० ६-४) इत्यत्रापि प्राणेषु श्रुतः सृजतिः परेष्वप्युत्प- 
त्तिमत्सु श्रद्धादिष्वनुषज्यते । यत्रापि पश्चाच्छ,त उत्पत्तिवचनः शब्दः पूर्वः संबध्यते 
तत्राप्येष एव न्याय: । यथा “सर्वाणि मूताति व्युच्चरन्ति’ इत्यघमन्ते पठितो व्प्रुचच- 
रन्तिशब्दः पूर्वरवि घ्राणादिमिः संबध्यते 11३11 
यद्यपि 'तत्तेजोऽपृजत’ (छा० ६-२-३) इत्पेतस्मिन्प्रकरणे प्रणानामुत्पत्तिनं पठ्यते, 


तस्य जायत इति पइस्याकाशादिषु मुख्यस्य पाठापेक्षया प्राचीनेषु प्राणेषु श्रतेमुंह्यं जन्मेति 
सूत्रयोजना--तत्सामान्यादिति। तेनाकाशादिजन्मना सामान्य मेकझाब्दो क्त त्वं तस्मादित्यय: । एक- 
स्मिन्वाक्ये एकस्य शब्दस्य कवचिन्मुख्यत्वं कवचिद्गोणत्वमिति वेरूप्य न युक्तमिति न्यायमन्यत्राप्यति- 
दिज्ञति-यत्रापि परचःच्छ त इति ॥३॥ 


यच्चोक्तं छान्दोग्येऽपि प्राणानामुत्पत्तिनं श्रयत इति, तत्राह--तत्पूवकत्वाद्वाच इति । अत्र सुत्रे 


तःप्रावश्रतेश्च (ललिता) 

आकाशादि को भाँति इन्द्रियों को उत्पत्तिश्रुति इसलिए भी मुख्य हो मानो जायेगी, क्योंकि 
'जायते' यह जन्मवाचक एक हो पद पहले प्राणों में सुना गया और वाद में उसकी अनुवृत्ति आकाशादि 
में हुई है । जब 'एतस्माउ्जायते प्राण: इसमें आकाशादि का मुख्य जन्म माना जायगा, तो तदनुमार 
प्राणादि का भी जन्म मुख्य ही मानना चाहिए । एक ही प्रकरण में, एक ही वाकय में, एक बार 
उच्चारण किया गया एक शब्द अनेकों के साथ सम्बन्ध रखता हो तो उसे कहीं पर मुख्य और कहीं 
पर गोण कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मानने पर वेछ्प्य का प्रसङ्ग आ जायेगा । वैसे हो 
“उस परमेश्वर ते प्रागा को सृष्टि की, प्राण से श्रद्धा को बनाया' इस वाक्य में भो प्राण में सुना 
गया 'सुजति' शब्द आगे उत्पन्न होने वाले श्रद्धादि में भी अन्वित होता है, जो सर्वत्र समानार्थक ही 
है । जहाँ भो उत्पत्तिवाचक शब्द बाद में सुना गया है जिसका सम्बन्ध पूर्ववर्ती शब्दों के साथ होना 
भो अभीष्ट है वहाँ मी यही न्याय लगेगा । जसे कि 'समी भूत निकलते हैं! इस वाक्य के अन्त में पढ़ा 
गया “व्युच्चरन्ति शन्द पूर्व पठित प्राणादि के साथ भी सम्बन्ध रखता है, जिसे समानार्थक मानना 
ही उचित होगा ॥३॥ 

तत्पूबंकत्वादाच: (ललिता) 
ओर 'उस परमेश्वर ने तेज की सृष्टि की' इस छान्दोग्य प्रकरणा में यद्यपि इन्द्रियों की उत्पत्ति 


प्राणोत्पत्यधिकरणम्‌ । सटिप्पणशाङुरमाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ ७५३ 


तेजोऽबन्नानामेव च त्रयाणां सूतानामुत्पत्तिश्रवणात्‌ । तथापि ब्रह्मप्र कृति कते जोऽबञ्नपुर्वं क- 
त्वामिधानाद्वाकप्राणमनसां तत्सामान्याच्च सर्वेषामेव प्राणानां ब्रह्मप्रमवत्वं सिद्ध सवति । 
'तथाहि--अस्मिन्नेव प्रकरणे तेजोबन्नपुर्वकत्वं वावप्राणमनसामाम्नायते--'अन्नमयं हि 
सोम्यमन आपोमयः प्राणस्तेजोमयो वाक्‌? (छा० ६-५-४) इति । तत्र यदि त।वन्मुख्य- 
मेवेषामन्नादिमयत्वं ततो वर्तत एव ब्रह्मप्रमवत्वम्‌ । अय भाक्तं तथापि ब्रह्मकतृ कायां 
नामरूपव्याक्रियायां श्रवणात्‌ 'येनाश्रतं श्तं भवति’ (छा० ६ १-३) इति चोपत्रमात्‌ 
'ऐेतदात्म्यमिदं सबंम्‌ (छा० ६-८-७) इति चोपसं हाराच्छ_त्यन्त र प्रसिद्धेश्च ब्रह्वाकार्यत्व- 
प्रपच्चनार्थमेव मनआिनामन्नादिमयत्ववबनमिति गम्यते । तस्मादवि प्राणानां ब्रह्म बि- 
कारत्वसिद्धि; ।।४॥। 


वाक्पदं प्राणमनसोरुपलक्षणम्‌ । वाक्प्राणमनसां तेजोबन्नपूर्व कत्वोक्त रश्रवणमसिद्धमिति योजना । 
तैर्वागादिभिइचक्षुरादोनाँ सामान्य करणत्वं तत्सामान्यादित्पर्थः । अन्न मयड्विकारे मुख्य इति पक्षे 
वर्तत एच प्राणानां ब्रह्वाकार्यत्व तेनोबच्नानां ब्रह्मविकारत्वात्‌ । यदि प्राएस्थ वायो जे छविका रत्वायोगा- 
सदधोनस्थितिकत्वमात्रेण भाक्तस्तयापि प्राणानां विकारत्वे मूताधीनस्थितिकत्व लिङ्ग मपटोक्तमिति 
सिद्ध ब्रह्माकार्यत्बं 'स प्राणमसृजत' इत्प्रादिश्ुत्यन्तरे स्पष्ट ब्रद्यकार्यत्वोक्तेतव । तस्मात्पाणानामु- 
त्पत्तिश्रतीनां सद्भावश्र॒त्यविरोधात्कारणे ब्रह्मणि समन्वय इति सिद्धम्‌ । लिज्भाशरीर विचारात्मका- 
घिकरणानां 'लिङ्झात्त्वपदा्थभेदघी: फल मिति द्रष्टव्यम्‌ ॥४।। 


त 


त ला त 0006 
नहीं पढी गयी है; वहाँ पर अग्नि, जल और पृथ्वो इन तोनों भूतों को ही उत्पत्ति सुती जाती है, 
फिर भो ब्रह्म जिसका कारण है ऐसे अग्नि जल और पृथ्वी को उत्पत्तिकथतपूर्वेक वाक्‌, प्राण एवं मन 
की उत्पत्ति का अभिधान है । साछछ्य को लेकर भो सभो प्राणों में ब्रह्म तरभवत्व सिद्ध होता है । उसी 
प्रकार छान्दोग्य प्रकरण में 'हे सोम्य ! मन अन्न का विक्रार है, प्राण जल का कार्य है और वाणी 
तेज का क्यं है' इस वाक्‍य द्वारा वाणी, प्राण एवं मन को उत्पति का कथन कारणोभुत तेज, जल 
एवं पृथ्वीपूवेक ही किया है । वहाँ पर यदि वागादि में अन्नादिमयत्व मुख्य हो है इसोलिए वे ब्रह्मा के 
कार्य है, उनमे ब्रद्मप्र भवत्व है और यदि वागादि में अन्नादिमयत्व गौण है तो भो परमेश्‍वरनिमित 
नाम-रूप सृष्ट में सुने जाने के कारण “जिसके सुन लेने पर अश्रुत श्रुत हो जाता है' यहाँ से प्रसङ्ग 
प्रारम्भकर 'यह सम्पूर्ण इश्यमान्‌ जगत्‌ ब्रह्मं में तादात्म्य है' इस उपसंहार वाकय से और अन्य श्रृति 
में प्रसिद्ध होने से ब्रह्मकायेत्व विस्तारपूर्वक बतलाने के लिए ही मन आदि में अन्नादिमयत्व का कथन है 
ऐसा जान पड़ता है, इसलिए भी इन्द्रियों में ब्रह्वाविकारत्व की सिद्धि हो जाती हैं। प्रत: प्राणों की 
उत्पत्तिश्रति का सद्भावश्रुति के साथ विरोध न होने से कारणाब्रह्म में सबका समन्वय निश्चित हो 
जाता है ॥४॥ 
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१ तेजआद्यत्पत्तिप्रकरणे। २. लिङ्गशरीरात्‌ । 
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२. सप्तगत्यधिकरणम्‌ (स्‌० ५-६) 
(२७४) सप्त गतेविशेवषितत्वाच्च ॥५॥ 


सप्तैकादश वाऽक्षाणि सप्त प्राणा इति श्रतेः । सप्त स्युमूर्घ निष्ठेषु छिद्र षु च विहोेषणात्‌ । 
अशीष ण्यस्य हस्तादेरपि वेदे समोरणात्‌ । ज्ञेयान्येकादशाक्षाणि तत्तत्कार्यानुसारतः । 


उत्पस्तिविषयः श्रृतिविप्रतिषधः प्राणानां परिहृतः । संर्याविषय इदानीं परिह्मियते । 
तत्र 'मुख्यं प्राणमुपरिष्टाद्वकष्यति । सम्प्रति तु कतीतरे प्राणा इति सम्प्रधारयति। श्रुति- 
विप्रतिपत्तश्चात्र विशायः । क्यचित्सप्त प्राणाः संकीर्त्यन्ते--'सप्त प्राणाः प्रमवन्ति 
तस्मात्‌’ (सु० २-१-८) इति । क्वचिच्चाष्टो प्राणा ग्रहत्वेन गुणेन सं कीर्त्यन्ते--'अष्टो 
ग्रहा अष्टावतिग्रहाः’ (ब्र. ३-२-१) इति । कवचिन्नव--'सप्त वं शोषंण्या; प्राणा द्वाव- 


एवं जम्मलब्धसत्ताकानां प्राणानामुपजोव्योपजोवकत्वसङ्भत्या संख्यां निर्णतु श्रुतोनां विरोधा- 
स्संशये पुबपक्षयति-सप्तगतेविशेषितत्वाच्च । बिज्ञयः संशयः । इन्द्रियाण्यत्र विषयः। पञ्च 
घोन्त्रियाणि वाङमनरचेति सप्त प्राणा एत एब हस्तेन सहाष्टो । ग्रहत्व बन्धकरव । गह्लुन्ति बन्घन्तोति 
ग्रहा इन्द्रियानि तेवां बन्धकत्वं विवयाधोनमित्यतिप्रहाः । प्रहानतिक्रान्ता विषया इत्यर्थः । द्वे धोत्रे 
हे चक्षषी दे घाले वाकचेति सप्त शोषण भवाः प्राणा द्वाववाञ्खो पायूपस्थो खेति नव, ज्ञानकर्म न्व्ि- 


२. सपष्तगत्यधकरण 

१. सङ्काति--पूवं अधिकरण द्वारा इन्द्रियों की उत्पत्तिश्रुतिविरोघ का परिहार किया गया, अब 
उनसे भिन्न जीवात्मा का विवेक करना है । अतः इन्द्रियों की संख्या का निर्णय करने के लिए प्राश्र- 
याश्रयिभाव सङ्गति के कारण यह भ्रधिकरर प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विषय--वागादि इन्द्रियों की संख्या का विचार इस भ्रधिकरण में किया गया है । 

३. संशय--इन्द्रियाँ सात हैं अथवा एकादश हैं ? 

४, पुर्वेपक्ष- “सप्तप्राणा:' (मु० २-१-८) इस श्रुति के बल से मस्तकस्थ सात छिठ्दों में रहने 
वाली इन्द्रियों की संख्या सात ही है । 

५. सिद्धान्त-शीषंस्थ छिद्र से भिन्न हस्तादि का इन्द्रियों का भी वर्णन वेद में मिलता है । अतः 
इन्द्रियाँ एकादश हैं, जिनके व्यापार पृथक्र-पृथक्‌ देखे जाते हैं । 

सप्त गतेविकेषितत्वाच्य (ललिता) 

इन्द्रियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में श्रुतिविरोध का परिहार किया गया; अब इन्द्रियविषयक 
संख्या के सम्बन्ध में जो श्रुतिविरोध मासता है, उसका परिहार किया जाता है । उनमें से मुख्य 
प्राण के सम्बन्ध में उक्त विचार बाद में किया जायेगा | इस समय तो कितने प्राणा हैं, ऐसा निश्चय 
करना है । श्रृतियों की विप्रतिपत्ति को देखते हुए यहाँ इन्द्रियों की संख्या के सम्बन्ध में संशय होता 
है। कहीं पर “सप्त प्राणाः प्रमबन्ति तस्मात्‌’ इस वाक्य द्वारा सात प्राणा कहे जाते हैं, कहीं पर 
आठ ग्रह ओर आठ प्रतिग्रह” इस वाक्य द्वारा आठ प्राण प्रहत्वरूप गुण के द्वारा बतलाये जाते 
हैं, कहीं पर “सात मस्तकस्थ प्राण ओर दो मूत्र-पुरीष त्यागने के निम्नवर्ती प्राण' मिलाकर नो कहे 


१. श्र ष्ठश्चेत्यत्र । २. लिगशरीरात्‌ । 


सप्तगर्त्याधकरणम्‌ ] सटिप्पणक्षाखूरभाष्यरत्नप्रभमाललिताटीकोपेतम्‌ [ ७५५ 


वार्‍दो' (ते० सं० ५-१-७-१) इति । क्वचिद्दश--निव वे पुरुषे प्राणा नामिदजञमो' 
इति । क्वचिदेकादशञ--'दशेमे पुरुषं प्राणा आत्मंकादशः' (बृ० ३-९-४) इति । क्वचिद्‌- 
दहादश-- सर्वेषां स्पशानां त्वकेकायनम्‌ (ब्र २-४-११) इत्यत्र । क्वचित्रयोदश 'चक्षुश्च 
द्रष्टव्यं च! (प्र० ४-८) इत्यत्र । एवं हि विप्रतिपन्ना; प्राणेयत्तां प्रति श्रुतयः । कि ताव- 
त्पाप्तम्‌ । सप्तंव प्राणा इति । कुतः गतेः ? यतस्तावन्तोऽवगम्यतै--'सप्त प्राणाः प्रम- 
बन्ति तस्मात्‌ (मु० २-१-८) इत्येवंविधासु श्रुतिषु । विशेषिताइचेते 'सप्त वे शीर्षण्याः 
प्राणाः? इत्यत्र । ननु "प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त’ (मु० २-१-८) इति 
वीप्सा श्रूयते, सा सप्तस्योऽतिरिक्तान्प्राणानामयतीति । नेष दोषः । पुरुषभेदामिप्रायेयं 
वीप्सा प्रतिपुरुषं सप्त सप्त प्राणा इति, न तत्त्वभेदामिप्राया सप्त सप्तान्येऽःये प्राणा 
इति । नन्वष्टत्वादिकापि सख्या प्राणेबूदाहूता कथं सप्तेव स्युः । सत्यमुदाहृता । विरो- 
धात्वन्यतमा सरख्याध्यवसातव्या । तत्र स्तोककल्पनानुरोधात्सप्तसंख्याध्यवसानस्‌ । 
_ वृत्तिभेदापेक्षं च संख्यान्तरश्चवणमिति मन्यते ॥५॥ _ संख्यान्तरश्रवणमिति मन्यते ।।५।। 
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याणि दतेमे पुरुषे देहे प्राणा: आत्मा मन एकादशः पाण इति सिद्धान्तक्रोटिरुक्ता । एत एव हृदया- 
ह्यया बुद्ध्या सह द्वादश । अहंकारेण सह त्रयोदश । श्रुतितः सप्तत्वावगतेयें जोबंण्याः सप्त ते प्राणा 
इति शीषण्योद्ेशेन प्राणत्वविशेषणाहा शोषण्यानां प्राणत्वशब्दिता, इन्ट्रियत्वपरिसंख्यया सप्तेव प्राणा 
इति सुत्रयोजना । सपतत्वं बीप्साबिरुद्धमिति शड्भूले--नन्विति । गुहायां हृदये शेरत इति गुटाशया: । 
स्वस्थानेषु निहिता निक्षिप्ता इत्यर्थः । चित्तेन चतुर्दशत्वं मन्तव्यम्‌ । पूर्वपक्षी परिहरति-नेष दोष 
इति ॥५॥ 
गये हैं । पुरुष के शरीर में नौ प्राण हैं और दशम नाभि है' इस वाक्य द्वारा कहीं दश प्राण पड़ा लड पहरञ्स पराता है प्र दशम नाभि है. इस वाक्य दवारा कहीं दश प्राण माने गये 
हैं । कहीं 'मनुष्य के शरीर में दश प्राणा और ग्यारहवां मन है इस वाकय द्वारा एकादश इन्द्रियाँ 
बतलायी गयी हैं प्रौर 'सभो स्पर्शो का एकायन त्वचा है' इस शरुतिवाक्य में द्वादश प्राणा कहे गये 
हैं । कही पर “चक्षुश्च द्रष्टव्यं च' इस वाक्य द्वारा त्रयोदश इन्द्रियाँ बतलायो गयी हैं । इस प्रकार 
प्राण की संख्या वतलाने वालो श्रतियाँ परस्पर विरुद्ध बोलती हैं। इस पर पूवपक्ष का कहना है 
कि इन्द्रियां तो सात ही हैं क्योंकि “सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌’ इस प्रकार श्र तियो में सात 
संख्या ही जानी जाती है । 'सप्त बे शीषंण्या: प्राणा इस वाकय में शिरःस्थ सात विशेषणा भी 
लगाये गये हैं । शड्भा--'बुद्धिरूप गुफा में रहने वाले सात-सात इस वाक्य में जो सप्त शब्द में 
वीप्सा सुनी जाती है वह तो सात से अतिरिक्त प्राणों का भी बोध कराती है। पूर्वपक्ष-यह कोई 
दोष नहों है, पुरुषभेद की अपेक्षा से यह वीप्सा कही गयो है अर्थात्‌ प्रत्येक पुरुष में सात-सात प्राण 
हैं । वस्तुभेद के अभिप्राय से भिन्न-भिन्न सात-सात प्राणा नहीं कहे गये हैं । शङ्का--इन्द्रियों के सम्वन्ध 
में प्रष्टत्वादि संख्या भो कही जा चुको है फिर इन्द्रियां सात ही कैसे हो सकेगी। पूवेपक्ष-ठीक है, 
कहा तो है किन्तु विरोध होने के कारण उनमें से किसी एक संख्या का निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसी 
स्थिति में स्तोक (अल्प) कल्पना के अनुरोध से सात संख्या निश्चय करना ही उचित है, सात से भिन्न 
संख्या का श्रवण उनके ब्यापार के भेद से होता है, ऐसा जाना जाता है ॥५॥ 


१, वस्तु । 


क 


७५६ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ब.२पा.४घ्.२सू, ६ 


(२७५) हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नंवम्‌ ॥६॥ 


अत्रोच्यते-- 
हस्तावयस्त्वपरे सप्तम्योऽतिरिक्ताः प्राणाः थूयन्ते--'हस्तो वे ग्रहः स करमंणाऽति- 


ग्रहेण गृहोतो हस्ताभ्यां हि कर्म करोति’ (ब्र ३-२-८) इत्येवमाद्यासु श्रुतिषु । स्थिते 
 सप्तत्वातिरेके सप्तत्वमन्तर्मावाच्छक्यते संभावयितुम्‌ । होनाधिकतंख्याविप्रतिपत्तौ 
ह्यधिका संख्या संग्राह्या मवति, तस्यां होनान्तभेवति, न तु हीनायामधिका । अतश्च 
नेवं मन्तव्यं स्तोककल्पनानुरोधात्सप्तेव प्राणाः स्युरिति । उत्तरसंख्यानुरोधात््वेकादशेव 
ते प्राणाः स्युः । तथा चोदाहृता श्रृतिः--'दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मेकादशः' (ब्ृ० ३-६-४) 
इति । आत्मशब्देन चात्रान्तःकरणं परिगृह्यते, करणाधिकारात्‌ । नन्वेकादशत्वादप्यधिके 
हादशात्रयोदहात्वे उदाहृते। सत्यमुदाहृते। नत्वेकादशम्यः कार्यजातेम्योऽधिकं कायं जातमस्ति 
यदर्थमधिक करणं कल्प्येत । शब्दस्पश रूपरसगन्धविषया: पञ्च बुद्धिभेदास्तदर्थानि पञ्च बुद्धी- 


सिद्धान्तिनाप्येकादशसु मनोवत्तिमेदाक्तिहचयात्मिकाः बुद्धि, गवत्मिकोऽहंकारः, स्मरणात्मकं 
चित्तमिति द्वादशादिसंश्यान्तर्भावनोया । ततो वर प्रायमिकसप्तः्वेऽन्तर्भावः लाघवादिति प्राप्ते 
सिद्धान्तयति--अत्रोत । आदानेन कर्मणा गृहीतः संबद्धः । संबन्धमेवाह-हस्ताम्यामिति । अतोऽधि- 
कसंख्याया न्यूनायामन्तर्भावायोगात्सप्तंव प्राणा: स्युर्लाधवानुरोघादित्वेबं न मन्तव्यमित्यन्वयः । तहि 
कतोन्द्रियाणीत्याकाङक्षायामाह- उत्तरेति । 'श्रृतीतां मिथो विरोधे सति मानान्त रानुगृहीता श्रुति- 
बलीयसी' इति न्यायेन कार्यलिड्कानुमानानुगुरीतेकादशप्राणशृत्यनुसारेणान्याः श्रुतयो नेया इत्यभि- 
संघायाह--सत्यमिति । एकादशकार्यलिङ्भान्याह-रात्देति ' त्रयः कालास्त्रकाल्यं तद्विषया वत्तिर्येस्य 

हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नवम्‌ (ललिता) 


सिद्धान्तो — 
इस पर सिद्धान्ती कहता है कि हस्तादि सात से अतिरिक्त 'निःसन्देह हाथ ग्रह है, 


बह कर्मरूप अतिग्रह से गृहीत है क्योंकि हाथों से मनुष्य काम करता है इत्यादि श्रृतियों में इन्द्रियाँ 
सुनी जाती हैं। जब सात से अतिरिक्त इन्द्रियों का निश्चय हो गया तो उसी में सात के अन्तर्भाव की 
सम्भावना कर सकते हैं क्योंकि न्यून और अधिक संख्या की विप्रतिपत्ति होने पर ग्रधिक संख्या का 
संग्रह होता है, उसमें न्यून संख्या का अन्तर्भाव सम्भव है; किन्तु न्यून संख्या में अविक सख्या का 
अन्तर्भाव करना सम्भव नहीं है। अतः स्तोक कल्पना के अनुरोध से सात हो इन्द्रियां हैं, ऐसा नहीं 
मान सकते । उत्तर संख्या के ग्रनुरोध से तो इन्द्रियों की संख्या एकादश मानना ही उचित है । इसोलिए 
तो श्रुति का उदाहरणा दिया जा चुका है कि 'पुरुष के शरीर में ये दश इन्द्रियां है ओर ग्यारहवाँ 
मन है ।' इस श्र ति में आये हुए 'आत्म' शब्द से इन्द्रियों का प्रकरणा होने के कारण अन्तःकरता का 
ही ग्रहण होता है । पूर्वपक्ष-एकादश से भी अधिक द्वादश एवं त्रयोदश का भी तो उदाहरण 
दिया जा चुका है । सिद्धान्ती-ठीक है, उदाहरण दिये गये हैं किन्तु एकादश कार्यंसमुदाय से अधिक 
कार्य नहीं हैं जिनके लिए अधिक इन्द्रियों की कल्पना को जा सके । शब्द, स्पश, रूप, रस 
और गन्ध-्ये पाँच विषयबुद्धि के भेद से माने गये है, इन पाचों को ग्रहणा करने 


१. प्रकरणात्‌ । 


सप्तगत्यधिकरणम्‌ ] सटिप्पणद्या खु रमाध्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ ७५७ 


न्ट्रियाणि। वचनादातविहरणोत्सर्गानन्दा; पश्व कर्ममेदास्तदर्थानि च पश्च कर्मेन्द्रियाणि । 
सर्वार्थविषयं त्रेकाल्यव॒त्ति मनस्त्वेकमनेकवत्तिकम्‌ । तदेव वृत्तिभेवात्‌ क्वचिड्िन्न- 
वद्व्यपदिइयते--'मनो बुद्धिरहंकारश्चित्तं च' इति । तथा च श्रुति: कामाद्या नानाविधा 
बृत्तोरनुक्रम्याह-'एतत्सवं मन एव (ब० १-५-३) इति । अपिच सप्तैव शोर्षण्णान्प्राणा- 
नमिघन्यमानस्य चत्वार एव प्राणा अभिमता; स्युः । स्थानभेदाद्ध्येते चत्वार; सन्तः सप्त 
गण्यन्ते हे श्रोत्रे दवे चक्षुषी द्वे नासिके एका वाक्‌' इति । 'नच तावतामेव 'वत्तिभेदा इतरे 
प्राणा इति शक्यते वक्तुं, हस्तादिवृत्तोनामत्यन्तविजातीयत्वात्‌ । तथा “नव बे पुरुष प्राणा 
नामिदंशमी' इत्यत्रापि देहच्छिद्रमेदामिप्रायेणेव दक्ष प्राणा उच्यन्ते, न प्राण तस्वमेदा- 
प्रायेण । नामिर्दशमीति वचनात्‌ । नहि नामिर्नाम कर्चित्प्राणः प्रसिद्धोऽस्ति । मुख्यस्य 
तु प्राणस्य भवति, नामिरप्येक विशेषायतनमित्यतो नामिर्देशमीत्युच्यते । क्वचिदुपास- 
नाथं कतिचित्प्राणा गण्यन्ते, क्वचित प्रद्नार्थम्‌ । तदेवं विचित्रे प्राणेयत्ताम्नाने सति कव 
कि परमाम्नानमिति विवेक्तव्यम्‌ । कार्यजातवशात्त्वेकादशत्वाम्नानं घ्राणविषयं प्रमाण- 
मिति स्थितम्‌ । 

तत्त्रेकाल्यवृत्ति । इन्द्रिवान्तराणां वतमानमात्रग्राहित्वादतीतादिज्ञानाय मनोऽङ्गीकार्य मित्यर्थः । विज्ञे- 
षितत्वादित्युक्तं निरस्यति-अपिच सप्तेति । नच तावतामिति । आदानादीनां श्रोत्रादिम्योऽत्यन्त- 
वेजात्यादित्यरथंः । `तेषां तद्रृत्तित्वे बधिरादीनामादानादि न स्थादिति भावः । कथं तहि छिद्रे प्राण- 
शब्द इत्याशङ्कय लक्षणयेत्याह-मुख्यस्य त्विति। «सप्त प्राणाः श्रभवन्ति! इत्युपासनार्थम्‌ । 'अष्टो 
ग्रहा: इति श्रुतिस्तुपलक्षणार्था | पायुपस्थपादानामपि बन्धकत्वाविशेषादिति विवेक्तव्यम्‌ । 

के लिए पञ्च इन्द्रियां मानी गयी हैं वचन, आदान, वि हरणा, उत्सग और आनन्द- 
ये पाँच कर्म के भेद हैं, इनके लिए पाँच कर्मेन्द्रियां मानी गयी हैं । ये दोनों ही वर्तमान काल में 
काम करती हैं किन्तु त्रैकालिक व्यापार करने वाली, सभी विषयों को जानने 
वाली इन्द्रिय मन है जिसके अनेक व्यापार हैं। इस व्यापार के भेद से मन का भेद 'मन बुद्धि अहंकार 
और चित्त ऐता वतलाया गया है। ऐसा हो श्रुति ने कामादि नाना प्रकार को वृत्तियों को 
बतला देने के बाद 'एतत्सबं मन एव' ऐसा कहा है | तथा जो शीर्षस्थ सात इन्द्रियों के होने का 
आग्रह करते हैं उनके मतानुसार चार ही प्राण भाने जायेंगे, स्थान के भेद से वे चार ही सात गिने 
जाते हैं-दी श्रोत्र, दो नेत्र, दो नासिका और एक वाक्‌ । इन सातों के ही व्यापारविशेष अन्य प्राडा 
हैं ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि हस्तादि इन्द्रियों के व्यापार अत्यन्त विलक्षण हैं । वेसे ही "पुरुष में नौ 
इन्द्रियाँ हैं और दशवीं नामि है! इस वाक्य में भी देह के छिद्रभेद के ग्रभिप्राय से नाभि दशवीं कह्‌ 
दी गयी है, क्योंकि नाभिनामक कोई इन्द्रिय प्रसिद्ध नहीं है । मुख्य प्राण का हो नाभि भो एक स्थान- 
विशेष है इसीलिए नाभि दशवीं कही गयी है । कहीं-कहीं पर उपासना के लिए कुछ प्राण गिनाये 
गये हैं और कहीं पर उपलक्षण के लिए । इस प्रकार इन्द्रियों को संख्या का कथन विचित्र होने पर 
कहाँ क्या मानना उचित होगा, ऐसा विवेक करते समय कार्य को देखते हुए प्राणएविषयक एकादशत्व 
बचन प्रमारा है, यह निश्चत होता है । 

१० सप्तानाम्‌ | २, ब्यापारे। ३. वस्तु। ४, उपलक्षणाथंम्‌। ५. आदानादीनां शरोत्रादिवृत्तित्वे । 
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इयसपरा सूत्रद्वययोजना । सप्तेव प्राणाः स्युयंतः सप्तानामेव गतिःश्रूयते-'तमुत्क्रा- 
मन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्कामन्ति! (३० ४-४-२) इत्यत्र । 
ननु सबंशब्दोऽप्यत्र पठ्यते, तत्कथं सप्तानामेव गतिः प्रतिज्ञायत इति । विशेषितत्वा- 
दित्याह । 'सप्तंव हि प्राणाश्रक्षुरादयस्त्वक्पर्यन्ता विशेषिताः इह प्रकृताः’, “स यत्रंष 
चाक्षुषः पुरुषः पराङ्पर्यावर्ततेत्यारूपज्ञो मवति’ (बृ० ४-४-१) 'एकीमवति न पश्यतो- 
त्याहुः? (बु ० ४-४-२) इत्येवमादिनानुक्रमणेन । प्रकृतगामी च सर्वशब्दो मवति । यथा सर्व 
ब्राह्मणा मोजयितव्या इति ये निमन्त्रिताः प्रकृता ब्राह्मणास्त एव सर्वशब्देनोच्यन्ते नान्ये । 
एवमिहापि ये प्रकृताः सप्त प्राणास्त एव सर्वशब्देनोच्यन्ते नान्य इति । सन्वत्र विज्ञान- 
मष्टसमनुक्रान्तं, कथं सप्तानामेवानुक्रमणम्‌ । नैष दोषः । मतो विज्ञानयोस् तत्त्वाभेदा- 
द्वृत्तिभेदेऽपि सप्तत्वोपपत्तेः । 


नन्विदं सूत्रव्याख्यानमसंगतं, पञ्चधीन्द्रियवाङ्मनसाँ सप्तत्वावगतिः शीर्ष ण्यानां चतुर्णा विशेषि- 
तत्वमिति हेतोर्बेयघिकरष्यावुक्तपरिसंश्यादोषाच्चेत्यरुचेराह-इयमपरेति । इन्द्रियाणि कतोति 
संदेहे पूर्वपक्षसूत्रं योजयति--सप्तेति । तं जीवात्मानं ये प्राणाः सह गच्छन्ति तेषामेव भोगहेतुस्बादि- 
न्ब्रियत्वमित्यथः। विपञ्नावस्थायामेष चाक्षुषशचक्षुषि स्थितोऽनुप्राह्यकसूर्याशरूपः पुरुषः पराइ पर्यावतंते 
'बहिर्देशात्स्वांशिन सूर्य प्रतिगच्छति । अथ तदानोमयं 'मुमूर्वुररूपज्ञो भवति । देवांशे देवं प्रबिष्टे 
*लिद्धांगश्रक्षह दये मनसंकोभवति तदायं न पञ्यतोति पाइवंस्था आहुरित्यथंः । आदिपदात्‌ “न 
जिघ्रति न वदति न रसयते न श्वृणोति, न मनुते न स्पृशति, न विजानाति’ इति गृह्यते । 


इन दोनों सूत्रों की योजना दूसरी भी है- इन्द्रियाँ सात ही माननी चाहिए क्योंकि “उस जोव के 
उत्क्रमण के पीछे मुख्य प्राण उत्क्रमण करता है ओर प्राण उत्क्रमण के पीछे सभी इन्द्रियां उत्क्रमणा 
कर जाती हैं' इस प्रसङ्ग में सात की ही गति मुनी जातो है । शद्धा-यहाँ पर 'सबं' शब्द का पाठ भी 
मिलता है फिर भला सात ही की गति की प्रतिज्ञा आप कंसे कर रहे हैं । पूव॑पक्ष-- चक्ष्‌ से लकर त्वक 
पर्थेन्त सात ही इन्द्रियां विरेषरूप से यहाँ बतलाया गयो हैं । 'जहां पर यह चाक्षुष पुरुष विषय से उपरत 
होता है तव वह रूप का नहीं जानता' 'क्योंकि बह एकीभूत हो गया है इसीलिए लोग कहते हैं कि 
यह देखता नहों' ऐसे अनुक्रमण के श्राघार पर चक्ष से लेकर त्वचापय॑न्त सात इन्द्रियां ही विशेषरूप 
से कही गयो हैं । सव शब्द प्रकृतानुगामो होता है जेसे किसी ने कहा कि सभी ब्राह्म णों को भोजन 
करा दो तो ऐसा सुनने पर जो निमन्त्रित ब्राह्मण हैं वे ही सबं शब्द से कहे जाते हैं, अन्य नहीं । ऐसे ही 
यहाँ पर भी जो प्रकृत सात प्राण हैं ही वे 'सबं' शब्द से कहे जाते हैं, अन्य नहीं । शङ्का-यहाँ पर अनु- 
क्रमणा करने वाला अष्टमविज्ञान भी जान पड़ता है फिर भला सात का ही श्रनुक्रमण होता है, यह आप 
केसे कह रहे हैं पूर्वपक्षी- यह दोष नहीं है। मन ओर बुद्धि को तत्वत: अभिन्न मानकर व्यापार भेद 
के रहने पर भी सप्तत्व की सिद्धि हो जाती है । अतः इन्द्रियां सात ही हैं । 


१. स्वरूप । २. गोलकात्‌ । ३. मरणोन्मुख: । ४, सूकषमोऽध्यात्मांशः । 


मर से नेम ह कम 


ड ल सन "अपार: 
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तस्मात्सप्तेव प्राणा इति, एवंप्राप्ते बूम:ः-हस्तादयस्त्वपरे सप्तस्पोऽतिरिक्ताः प्राणाः 
प्रतीयन्वे--'हस्तो बे ग्रह: (ब्र. ३-२-८) इत्यादिश्रुतिषु । ग्रहत्वं च 'बन्धनमावो गह्याते, 
बध्यते क्षेत्रज्ञो$नेन ग्रहसंज्ञकेन बन्धनेनेति । स च क्षेत्रज्ञो 'नंकस्मिन्नेव शरीरे बध्यते, 
शरीरान्तरेष्वपि तुल्यत्वाद्वन्धनस्य । तस्माच्छारीरान्तरसंचारीदं ग्रहसंज्ञकं बन्धनमित्यर्था- 
दुक्त मवति । तथा च स्मृतिः-'पुर्यष्टकेन लिङ्गेन प्राणाद्येन स युज्यते । तेन बद्धस्य वे बन्धो 
मोक्षो मुक्तस्य तेन च ॥।' इति प्राङमोकाद्ग्रहसंज्ञकेनानेन बन्घनेतावियोगं दर्शयति । आथ- 
वणे च विषयेन्द्रियानुक्रमणे 'चक्षुश्च द्रष्टव्यं च' इत्यत्र तुल्यवद्धस्तादी नीन्द्रियाणि सविषया- 
ण्यनुक्रामति-'हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्चानन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च 
गन्तव्यं च' (प्र ४-८) इति । तथा 'दशेमे पुरुष प्राणा आत्मंकादज्ञस्ते यदास्माच्छरी- 
रान्मर्ध्यादुत्कामन्त्यय रोदयन्ति’ (बु० ३-६-४) इत्येकादशानां प्राणानामुत्क्राम्ति 
दशंयति । सवंशब्दोऽपि च प्राणशब्देन सम्बध्यमानोऽेषार्प्राणानमिदघानो न प्रकरण- 


वशेन सप्तस्वेव व्यवस्थापयितुं शक्यते, प्रकरणाच्छब्दस्य च बलीयस्त्वात्‌ । सबं ब्राह्माणा 


सप्तानामेब जीवेन सह गतिरित्यसिद्ध, ग्रहत्वश्र॒त्या हस्तादीनामवि गतिप्रतोतेरिति सिद्धान्त- 
यति--एवमित्यादिना । हस्तादिबन्घस्य प्राङ्मोक्षात्सहगतौ स्मृतिमाह--पुर्येष्टकेनेति । प्राणाबि- 
पञ्चक भूतसुकष्मर-्रक सानेन्द्रियपञऽबक कर्मेन्द्रियपञचकमन्तःक रणचतुष्टयमविद्या कामः कर्मं चेति 
पुर्यष्टकमात्मनो ज्ञापकत्बाल्लिङ्गं सति संभवे सबश्रुविसंकोचो न युक्त इत्याह -सवंशब्दोऽपीति । ` 
तस्मात्संख्याश्र,तो नामविरोधादेकादरेन्द्रियकारण ब्रह्मणि समन्वय इति सिद्धम्‌ ॥६॥ 


इस प्रकार उक्त पूबपक्ष होने पर हम सिद्धान्तो कहते हैं कि 'हस्तो बं प्रह:' इत्यादि श्रुति के 
आधार पर सात से अतिरिक्त हस्तादि इन्द्रियां भी प्रतीत होतो हैं। इनमें वन्धनभाव ही ग्रहत्व है, 
क्योंकि इसी ग्रहूनाभक बन्धन से क्षेत्रज्ञ जीव बंध जाता है । वह क्षेत्रज्ञ एक हो शरोर में नहों बँधता 
अप्तु समानरूप से शरीरान्तर में भी इसे बँबते देखा गया हे । इसीलिए शरीरान्तरसञ्बारी ग्रह- 
नामक बन्धन अर्थत: उक्त हो जाता है। ऐसे हो स्मृति भी "प्राणादि पञ्चकर, भुतसूक्ष्मपञचक, ज्ञाने- 
र्द्रिय पञ्चक, कर्मे न्द्रियपञ्चक, अन्तःकरण चतुष्टय, अविद्या, काम और कमं; इन पुयंष्टक लिङ्ग से 
जोव युक्त होता है, उससे बते हुए का बन्धन रहता है ओर उससे मुक्‍त हुए को मोक्ष मिल जाता है! 
माक्ष स पहले इस ग्रहनामक बन्धन से अवियोग बतलाती है। अथवत्रेद में विषय एवं इन्द्रियों के 
अनुक्रमण प्रसङ्ग पर 'चक्षु ओर द्रष्टव्य रूप' इत्यादि वाक्य द्वारा विषय के सहित हस्तादि इन्द्रियों 
का भी अनुक्रमण बतलाते हैं, वहाँ पर 'हाथ ओर ग्रहण करने योग्य वस्तु, उपस्थ और आनन्दप्रद 
वस्तु, पायु एवं विसजंनोय वस्तु, पाद और गन्तव्प माग' इन वाक्यों हारा विषयसहित हस्तादि 
इन्द्रियों का अनुक्रमणा बतलाया गया है । वेसे ही 'पुरुष के शरीर में दश इन्द्रियाँ और ग्यारहवां मन, 
ये जव इस मत्यंशरीर से उत्क्रमणा करते हैं तब परिवारजनों को रुलाते हैं' इस वाकय द्वारा श्रुति 
एकादश इन्द्रियों को उत्क्रान्ति बतलाती है। प्राण शब्द से सम्बद्ध सवं शब्द भो अशेष प्राणों को कहता 


है, न कि प्रकरणा के बल से सात में ही उसको व्यवस्था दिखला सकते हैं क्योंकि प्रकरणा से सवंशब्द- 


१ . बंधनस्वम्‌ । २, तस्य बंधनस्य सहगमनमाह्‌ नैकेति । ३, सवंश्रते: । 
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३. प्राणाणुत्वाधिकरणम्‌ (स्‌० ७) 
(२७६) अणवइच ॥७॥ 


य्यापीन्यणूनि वाऽक्षाणि सांख्या व्यापित्वसूचिरे । वृत्तिलाभस्तत्र तत्र देहे कर्मवशाड्भवेत्‌ ॥ 
देहस्थवृत्तिमद्भागेष्वे वाक्त्वं समाप्यताम्‌ । उत्क्रान्त्यादिशुतेस्तानि ह्मणूनि स्युरदर्षनात्‌ ।। 


मोजयितव्या इत्यत्रापि सर्वेषामेवावनिवतिनां ब्राह्मणानां ग्रहणं न्याय्यं, सर्वशब्द- 
सामर्थ्यात्‌ । सर्वमोजनासम्मवात्तु तत्र निमन्त्रितमात्रविषया सर्वशब्दस्य वृत्तिराधिता । 
इह तु न किचित्सर्वशब्दार्थसंकोचने कारणमस्ति । तस्मात्सर्वशब्देनात्र शेषाणां प्राणानां 
परिग्रहः । प्रद्ञनाथं च सप्तानामनुक्रमणमित्यनवद्वम्‌ । तस्मादेकादशेव प्राणाः शब्दतः 
कार्यतशचेति सिद्धम्‌ ॥। ६॥। 

अघुना प्राणानामेव स्वमावान्तरमस्युच्चिनोति । अणवइचते प्रकृताः प्राणाः 'प्रतिप- 


अणवइच । 'प्राणा: सर्ब ऽनम्ताः' इति श्रुते रिन्द्रियाणां विभुत्वासेवामुत्कान्तिरलिद्धा कितु तत्तहेंहे 
श्तेषामभिव्यक्तिरूपा: “प्रादेशिक्यो वत्तय: सस्ति न तासामुत्क्रान्यादिरिति सांख्यानामाक्षेपः, 
तत्संगत्या प्राणाः किपरिमाणा इति संदेहे सिद्धान्तयति-अधुनेत्यादिना । उस्पत्तिसंह्यानिणं यानम्तर 
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श्रुति बलवान मानी जाती है । सभी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, यहाँ पर भोपृथ्वो के सभी 
ब्राह्माणों को सवंशब्दसामध्यं से ग्रहण करना उचित होगा किन्तु सब का भोजन सम्भव न होने पर 

«५ निमन्त्रितमात्र को सवे शब्द से ग्रहणा किया जाता है । पर यहाँ तो सर्व शब्द के अर्थसंकोच में कोई 
कारण नहीं दोखता है । अतः सर्व शब्द से यहाँ पर शेष सभो इन्द्रियों का परिग्रई समझना चाहिए । 
सात का अनुक्रमण तो उपलक्षणार्थ है यही पक्ष निर्दोष है । इसलिए शब्दतः ओर कार्यतः इन्द्रियाँ 
एकादश हो हैं, यह सिद्ध हुआ ॥।६॥ 

३. प्राणाणृत्वाधिकरण 

१. सङ्कति--अर्पारच्छिन्न अहंकारजन्य होने के कारण इन्द्रियां मी अपरिच्छिन्न (विभु) हैं फिर 
भला उनका शरीर से उत्क्रमण कित प्रकार हो सकता है, ऐसी श्राक्षेपसङ्गति के कारण इस अधि- 
करण की रचना हुई है। 

२. विधय--इस अधिकरणा में इन्द्रियों के परिमाणा का विचार किया गया है । 

३. संशय- इन्द्रियाँ अणुपरिमारा हैं अथवा व्यापक हैं ? 

४. पूर्वपक्ष- सांख्यो ने इन्द्रियों को व्यापक माना है । तत्तद देह में पूर्वकर्मानुसार इन्द्रियों का 
व्यापार होता रहता है । अत: इन्द्रियां विभु हैं । 

५. सिद्धान्त देह में होने वाले व्यापारविशिष्ट भागों में ही इन्द्रियाँ परिच्छिन्न रहती हैं । अतः 
इन्द्रियाँ विभु नहीं हैं । साथ ही, मृत शरीर से इन्द्रियों का उत्रमण भो सुना और देखा जाता है । 
अतिसूक्ष्म होने के कारण वे इन्द्रियां देखी नहीं जाती । ब्रत: परिच्छन्न ही हैं, विभु नहीं । 

अणवश्च (ललिता) 
अब इन्द्रियों के हो अन्य स्वभाव का विचार करते हैं। जिन इन्द्रियों का प्रसङ्ग चल रहा था 


१. उपलक्षणार्थम्‌ । २. निश्चेतप्याः ॥ ३. अपरिञ्छिन्ना व्यापका इति यावत्‌ । ४. यथा नित्यस्वादिविशिष्ट 
सामान्य तततत्ब्यक्त्युत्पत्ताबाविमंवति तद्वत्‌ । ५. श्रोत्रादितत्तप्रदेशस्या इत्यर्थः । 
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४. प्राणधेष्ठ्याधिकरणम (स्‌० ८) 
मुख्यैः प्राणः स्यादनादिर्जायते वा न जायते । आनीदिति प्राणचेष्टा प्राक्सृष्टेः श्रूयते यत; ।। 
आनीदिति ब्रह्मसत्त्वं प्रोक्तं वातनिषेषनात्‌ । एतस्माज्जायते प्राण इत्युक्तेरेष जायते ।। 


तव्याः । अणुत्वं चेषां सोक्षम्यपरिच्छेवो न परमाणृतुल्यत्बं कृत्स्नदेहव्यापिकार्यानुपपत्ति- 
प्रसङ्गात्‌ । सूक्ष्मा एते प्राणाः स्थलाइचेत्स्युमंरणकाले झरी रान्निगंच्छन्तो बिलादहिरिवो- 
पलस्येरन्सियमाणस्य पाइवस्थः । परिच्छिन्नाइचेते प्राणाः सवंगताइचेतस्युरुत्क्रान्तिगत्या- 
गतिश्षुतिव्याकोपः स्यात्‌ । तद्गुणसारत्वं च जीवस्य न सिध्येत्‌ । सर्वगतानामपि वृत्ति- 
लामः शरीरदेशे स्यादिति चेत्‌ । न । वृत्तिमात्रस्य करणत्वोपपत्तेः । यदेव ह्युपलब्धि- 
साधनं वृत्तिरन्यद्वा तस्येव लः करणत्वं, संज्ञामात्रे विवाद इति करणानां व्यापित्वकल्पना 
निरथिका । तस्मात्सृकमाः परिच्छिन्ताइचेते प्राणा इत्यध्यवस्यामः ।।७॥। 
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परिमाणं निरूप्यत इत्यथः । अनुद्‌ सूतरूपस्पञ्चत्वं सुक्ष्मत्वम्‌ । परिच्छेदोऽल्पत्वम्‌ । बुद्ध्यादीनां 
विभुत्वे तदुपाधिकमात्मनोऽणु त्वादिकं न सिध्येदित्युक्तम्यायविरोधमाह-तद्गुणसारत्वमिति । 
उक्ताक्षेपमन्‌हा निरस्यति-सवंगतानामिति । आनन्त्यश्रृतेरुपासनाथत्वाच्नोत्क्रान्त्यादिश्रुतीनां तया 
विरोध इति सिद्धम्‌ ॥७॥ 
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इन प्रकृत इन्द्रियों को भ्रणुपरिमाणवाला समझना चाहिए । इनके अणुत्व का तात्पर्यं सूक्ष्मत्व और 
परिच्छिन्नत्व है, न कि परमाणुतुल्यत्व । यदि इन्हें परमाणुतुल्य माना जायेगा तो सम्पूण-शरी रव्यापी 
कार्य की सिद्धि नहीं हो सकेगी, इसलिए ये प्राण सूक्ष्म है । यदि इन्हें स्थूल माना जाय तो मरणकाल 
में शरीर से निकलते हुए इन इन्द्रियों को मरणासन्न ब्यक्ति के निकट बैठे लोग वैसे ही देख सकेंगे 
जैसे बिल से निकलते हुए सर्प को देखते हैं। इन परिच्छिन्न प्राणों को व्यापक माना जाय, तो 
उत्क्रान्ति, गति और आगति श्रुति का व्याकोप होने लग जायेगा । साथ ही, जीव में तदगुरासारत्व 
भी सिद्ध न हो सकेगा । पूर्वपक्ष-सर्वव्यापक में भो व्यापारलाम शरीरप्रदेश में ही माना जाय तो आप 
की शद्धा का समाधान हो जायेगा । सिद्धान्ती -एऐसा कहना ठीक नहीं, व्यापारमात्र को हो तो करणा 
कहते हैं अर्थात्‌ जो उपलब्धिसाधन व्यापार है अथवा अन्य कुछ है, उसी को हमारे सिद्धान्त में करण 
कहा गया है । अतः करणा कहो या व्यापार कहो, इससे नाममात्र में विवाद माना जायेगा । ऐसी 
स्थिति में इन्द्रियों में व्यापित्व की कल्पना निरर्थक ही मानी जायेगी । इसलिए ये इन्द्रिपाँ सूक्ष्म और 
परिच्छिन्न हैं, ऐसा हम निश्चय करते हैं ।।७॥ 

४ प्राणश्रष्ठ्याधिकरण 

१. सङ्झति--पिछले अधिकरणों में इन्द्रियों की सृष्ट्यादि का प्रतिपादन किया गया, अब मुख्य 
प्राण में भी प्रथमाधिकरणान्याय का अतिदेश करते हैं । अतः पूव अधिकरण के साथ इसको 
अतिदेश सङ्कति है । 

२. विषय- मुख्य प्राणा को उत्पत्ति का विचार इस अधिक ररणा का विषय है । 

३. संशय- मुख्य प्राण अनादि है अथवा उत्पन्न होता है ? 

४. पुर्बपव- सृष्टि से पूर्व प्राण को चेष्टा 'आनीदवातं स्वयया तदेकम्‌’ (ऋ० सं० ८-७-१७) 
इस श्रुति में सुनी गई है । अतः मुख्य प्राण अनादि है । 
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(२७७) श्रेष्ठच ॥८॥ 

मुख्यश्च प्राण:इतरप्राणवद्ग्रह्मविकार इत्यतिदिशति । तच्चाविशेषेणेव सर्वप्राणाना 
ब्रह्मविकारत्वमार्यातम्‌ । 'एतस्पाउ्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च! (सु०२-१-३) 
इति सेन्द्रियमनोव्यतिरेकेणायि प्राणस्योत्पत्तिश्रवणात्‌ । 'स प्राणमसृजत’ (प्र० ६-४) इत्यादि- 
श्रवणेम्यश्च । किमर्थः पुनरतिदेशः । अधिकाश द्भापाकरणार्थ: । नासदासोये हि ब्रह्मप्रघाने 
सूक्ते मनत्रवर्णो मवति 'न मृत्युरासोदत्रृतं न तहि न रात्र्या अह्व आसोत्प्रकेत: । आनोदवातं 
स्वधया तदेक तस्माद्धान्यन्न परः किवनास' (ऋ० सं० ८-७-१७) इति । आनोविति 
प्राणकर्मोपादानात्प्रागुत्पत्तेः सन्तमिव प्राणं सूचयति । तस्मादजः प्राण इति जायते 


श्रेष्ठच । अतिदेशत्वान्न संगत्याद्यपेक्षा । “तथा प्राणाः' इयुक्तन्यायोऽत्रातिदिइपते । ननु 
प्राणो जायते न बेति संशयाभायादतिदेशो न युक्त इत्याक्षिपति--किमर्थ इति । निङ्चितमहाप्रलये 
प्राणसड्भावशत्याऽघिकां शङ्कामाह--नासदासीये हीति । 'नातदासोत्‌' इत्यारम्पाषोत इत्यथ: । 
तहि तदा प्रलयकाले मृत्युर्मारको मृत्युमत्कायं वा नासोत्‌, अमृतं च देबभोग्यं नासोत्‌, राव्याः 
प्रकेतडिचिहुरूपदचन्द्र: अहः प्रकेतः सूर्यच नास्ता, स्वघया सहेत्यन्वयः । पितुम्यो देयमन्न स्वघा । 


५. पिद्धान्त--'एतस्माज्जायते प्राण: (मु० २-१-३) इस मुण्डक श्रतिके आवार पर इतर प्राणों 
की भाँति मुख्य प्राण को भो उत्प।त्त सुनो जाती है। अत: 'आनोत्‌ शब्द उत्पत्ति से पूर्व प्राण के 
सद्भाव का सूचक नहो है क्योंकि वहाँ पर 'अवातम्‌' ऐसा मी विशेषणा है। उस श्रुति का मूलप्रकृति 
में प्राणादि समस्त विशेष का अमाव दिखलाना अभोष्ट है । अतः उस श्रुति के साथ प्राणा उत्पत्ति 
श्रुति का कोई विरोध नहों है। 

अष्ठश्च (ललिता) 


इतर प्राण के समान श्वास-निःश्वासरूप मुख्य प्राणा भी ब्रह्म का कार्य है, ऐसा अग्निम सूत्र से 
अतिदेश करते हैं | शद्भा--तव तो अविशेषरूप से ही सभो प्राणों को ब्रह्मा का विकार 'इस परमात्मा 
से प्राण उत्पन्न हुश्रा, सभी इद्रियों के सहित मन उत्पन्न हुआ इस वाक्व द्वारा, इन्द्रियों के सहित 
मन से भिन्न मुख्य प्राण को उत्पत्ति सुने जाने के कारण, व्याख्यात हा चुका है । वैसे हो 'उस परमे- 
श्वर ने प्राण को सृष्टि की इत्यादि श्रुति से भो ऐसा हो सिद्ध हो चुका है। फिर भला अतिदेश सूत्र 
का प्रयोजन क्या है ? समाधान-अधिक आशङ्का को निवृत्ति के लिए अतिदेश सूत्र को रचना आव- 
वयक है, क्योंकि ब्रह्मप्रधान जो नासदाय सूत्र है उसमें मन्त्रवणं है कि सृष्टि से पूर्व न मृत्यु था, न 
अमृत ही था, उस समय रात्रि का परिचायक चन्द्र ओर दिन का परिचायक सूर्य भी नहीं था । उस 
समय तो स्वधा के सहित एकमात्र श्रवातरूप ब्रह्म ही था, उससे भिन्न कुछ भी नहीं था ।' इस मन्त्र 
में 'आनोत्‌' इस पद में प्राण व्यापार का उपादान होने से उत्पत्ति से पूवं कर्म की ससा को मन्त्रवर्ण 


१, एतन्नामघेये । 
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कस्यचिन्मतिः । तामतिदेशेनापनुदति । आनीच्छब्दोऽपि न प्रागुत्पत्तेः प्राणसद्भावं सुच- 
यति । अवातमिति विशेषणात्‌ । 'अप्राणो ह्यमनाः शुक्रः इति च भूलप्रकृतेः प्राणादि- 
समस्तविशेषर हितत्बस्य दाशितत्वात्‌ । तस्मात्कारणस-द्वावप्रदर्शनायं एवायमानो च्छन्द 
इति । 


श्रेष्ठ इति च मुख्य प्राणममिदघाति-'प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठइच' (छा० ५-१-१) इति 
श्रुतिनिर्देशात्‌ । ज्येष्ठश्च घ्राणः शुक्रनिषेककालादारम्य तस्य वृत्तिलामगत्‌ । न चेत्तस्य 
तदानों वृत्तिलामः स्याद्योनो निषिक्तं शुक्र पुयेत । न संभवेद्वा । श्रोत्रादीनां तु कर्णशष्कु- 
ल्यादिस्थानविमागनिष्पत्तो वृत्तिलाभान्न ज्येष्ठत्वम्‌ । श्रेष्ठश्च प्राणो गुणाधिक्यात्‌, “न 
वे शक्ष्यासस्त्वद्ते जीवितुम्‌’ (बु० ६-१-१३) इति श्रुतेः ॥।८॥। 


यद्वा स्वेन धृता माया स्वधा तया सह तदेक ब्रह्मानीदासीदिति परमार्थः । अत्रानीदिति 'तच्चेष्टां 
कृतवदिति पूर्वपक्षार्थः । तस्मादब्रह्मणः परः परमुरक्ृष्टमन्यच्छ किमपि न बमूवेत्यर्थः । परि- 
हारः सुबोध: । 

ननु श्रेष्ठशञब्दरय प्राणे प्रसिदृघ्यभावात्कथं सूत्रमिति, तत्राह--श्रेष्ठ इति चेति । श्रुति व्या- 
बष्टे- ज्येष्ठश्च प्राण इत्यादिना । पथेत पृयं भवेत्‌ । न संभवेत्तद्गर्भो न भवेदित्यर्थः । वागादि- 
जोबनहेतुत्वं प्राणस्य गुणः । एवमानोच्छ्‌ त्यविरोधात्प्राणोत्पत्तिभुतोनां ब्रह्मणि समन्वय इति 
सिद्धम्‌ ॥८॥ 


oo 4400 -/ 
सूचित करता सा जान पड़ता है। श्रतः किसी की यह धारणा बन सकती है कि प्राण अजन्मा है उस 


धारणा का अपनोदन (निवृत्ति) अतिदेश सूत्र से करते हैं कि 'आनीत्‌' शब्द भी उत्पत्ति से पुवं प्राण 
के सद्भाव को सूचित नही करता, क्योंकि 'अबात' विशेषण दिया गया है । साथ ही 'वह परमात्मा 
प्राण से रहित और मन से रहित शुद्ध था! इस वाक्य द्वारा मूलप्रकृति में प्राणादि समस्त विशेष का 
अभाव दिखलाया गया है । अतः कारणसद्भाव बतलाने के लिए ही उक्त मन्त्र में 'आनीत्‌' शब्द 
श्राया है। 

'निःसन्देह प्राण आयु में ज्येष्ठ और गुणों में श्रेष्ठ हे! इस श्रुतिनिदंश के कारण सूत्रस्थ श्रेष्ठ 
शब्द मुख्य प्राण को बतला रहा है। अन्य इन्द्रियों की अपेक्षा प्राण इसलिए ज्येष्ठ है क्योंकि गर्भाधान 
काल से ही उसका व्यापार होने लग जाता है | यदि गर्भाधान काल में उसका व्यापार न हो तो स्त्री को 
योनि में सिञ्चित शुक्र सड़ जायेगा या उसकी वृद्धि नहीं होगी । किन्तु श्रोत्रादि इन्द्रियों का व्यापार 
तो करणगोलकादि स्थानविशेष के बन जाने पर होता है। अतः श्रोत्नादि इन्द्रियों की अपेक्षा मुख्य 
प्राण में ज्येष्टत्व है । वैसे ही गुणों की अधिकता के कारण प्राण श्रेष्ठ है क्योंकि वागादि इन्द्रियो के 
पराजित हो जाने पर सभी ने मुख्य प्राण से कहा कि “इस देह से आप के निकल जाने पर हम 'जोवित 
नहीं रह सकंगे ऐसी श्रत है । अतः 'आनीत्‌' श्र ति के साथ विरोध न होने के कारण मुख्य प्राण 
उत्पत्ति श्र ति का समन्वय ब्रह्म में सिद्ध हो जाता है ॥1५।॥ 


१. ब्रह्मचेष्टा च प्राणधमं अतः प्राणसहितं तदासीबिति निश्चीयते । 
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५. न वायुक्रियाधिकरणम्‌ (सु० ९-१२) 
(२७८) न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ ॥९॥ 


वायुर्वाऽक्षक्रिया वाऽन्यो वा प्राणः श्रूतितोऽनिलः । सामान्येन्द्रियबृ ततिर्वा सांख्येरेबमुदीरणात्‌ ।। 
आति प्राणो वायुनेति भेदोक्तेरेकताश्रतिः । वायुजत्वेन सामानन्यवृत्तिनक्षिष्वतोऽन्यता ।। 


स पुनर्मुह्यः प्राणः किस्वरूप इतोदानों जिज्ञास्यते । तत्र प्राप्तं तावच्छ तेर्वायुः प्राण 
इति । एवं हि श्रृयते-'यः प्राणः स वायुः स एष वायुः पच्चबिधः प्राणोऽपामो व्यान उदानः 
समान? इति। अथवा तन्त्रान्तरीयामिप्रायात्समस्तकरण वृत्तिः प्राण इति प्राप्तम्‌ । एवं हि 
तन्त्रान्तरीया आचक्षते-- सामान्या करणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्चेति । अत्रोच्यते-- 


इन्द्रियाणि विचार्य तबव्यापारात्य्राण पृथक्कत्‌ंमुस्पत्तिरतिदिष्टा । संप्रत्युत्पन्नप्राणस्वरूपं 
पृथक्करोति--न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ । मुख्यः प्राणः कि वायुमात्रमुत करणानां साघारणव्यापार 
आहोस्वित्तत्वास्तरमिति वायुप्राणयोभंदाभेदश्रुतीनां मिथोबिरोधात्संशये पु्दपक्षमाह-तर्त्रति । 
द्वितीय सांख्यपु्पक्षमाह-अथवेति । सिद्वान्तत्वेन सूत्रमाद्ते-अत्रोच्यत इति। मनोरूपब्रह्मणो वाबप्राण- 
चल ःश्रोत्रेइचतुष्पास्वं शृतावृक्त, तत्र प्राणो वायुनाधिदेविकेन भात्यभिव्यञ्यते अभिव्यक्तः संस्तपति 


५. न वायुकियाधिकरण 

१. सङ्काति-इस प्रकार प्राणा उत्पत्ति का विचारकर अब उसका स्वरूप बतलाने के लिए 
प्रसङ्ग सङ्गति कारण यह अधिकरण कहते हैं । 

२: विषय- मुख्य प्राणा का स्वरूप इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। 

३. संशय- मुख्य प्राण क्या वायु है, इन्द्रियों का व्यापार है अथवा वायुविशेष है ? 

४. पुर्यपक्ष-_श्रुति के आधार पर वायु ही प्राण है अथवा इन्द्रियों के सामान्य व्यापार को प्राणा 
मानना चाहिए क्योंकि ऐसा हो सांख्यों ने प्राण को माना है । 

५. सिद्धान्क--'बाह्मवायु से प्राण प्रवृत्त होता है' इस श्रृति द्वारा प्राण ओर बाह्यवायु में भेद 
बतलाया गया है, एकताश्रति ने तो तत्त्वदष्ट से अभेद बतलायी है । मन की भाँति इन्द्रिय- 
व्यापार का सामान्यरूप से प्रेरक प्राणा भी है, जो इन्द्रियों से पृथक्‌ है । 

न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ (ललिता) 

इन्द्रियों का विचारकर उनके ब्यापार से मुख्य प्राण को पृथक्‌ करने के लिए उसमें उत्पत्ति का 
अतिदेश किया गया है । अब उत्पन्न प्राण का स्वरूप पृथक्‌ बतलाते हैं कि वह मुख्य प्राण किस रूप- 
वाला है, ऐसी जिज्ञासा यहाँ पर होती है । पूर्वपक्ष--वहाँ पर “जो प्राण है वह वायु है, वह वायु पाँच 
प्रकार का है जो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान नामवाला है' इस श्रूति के आधार पर प्राण 
ओर वायु एक हो वस्तु जान पड़ती है अथवा अन्य तन्त्र के अभिप्राय से समस्त इन्द्रियव्यापार हो 
प्राण है । ऐसा ही “जो सामान्य करण व्यापार है वह प्राणादि पाँच भेदवाला वायु ही है' इस वाक्य द्वारा 

अन्य तन्त्र मानने वाले लोग समस्त करणव्यापार को प्राण कहते हैं। सिद्धान्ती--प्राण न वायु है और 


१. व्यापार: । २. श्रोत्रादीनां श्रवणादिरसाघारणों व्यापारः समष्टिश्रोत्रादिकरणानां साधारणो व्यापारश्तु 
प्राण इत्यर्थः । ३, वस्त्वन्तरम्‌ । 
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न वायुः प्राणे नापि करणबव्यापारः । कुतः ? प्रथगुपदेशात्‌ । यायोस्तावत्प्राणस्य पृथगु- 
पदेशो मवति-'प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च? 
(छा० ३-१८-४) इति। नहि वायुरेव सन्‌ वायोः प्रुथगुपबिश्येत । तथा करणवत्तरपि 
पृथगुपदेशो मवति, वागादोनि करणान्यनुक्रम्य तत्र तत्र पृथक्प्राणस्यानुक्रमणात्‌ । 
वृत्तिवृत्तिमतोइचामेदान्नहि करणव्यापार एव सन्‌ करणेभ्यः पृथगुपदिइयेत । तथा 
"एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायु: (मु० २-१-३) इत्येव- 
मादयोऽपि वायोः करणेम्यशच प्राणस्य पृथगुपदेशा अनुसर्तव्याः । नच समस्तानां करण 7- 
नामेका वृत्तिः संमवति, प्रत्येक मेकेकवृ त्तित्वात्समुदायस्य चाकारकत्वात्‌ । 

ननु पङजर चालनन्यायेनेतःटूविष्यति यर्थेक्षपञजरबतिन एकादश पक्षिणः प्रत्येक प्रति- 
नियतव्यापाराः सन्तः संमूयंक पञ्जरं चालयन्ति, एवमेकशरीरवतिनः एकादश प्राणा: 
प्रत्येकं प्रतिनियतवृत्तयः सन्तः संभूयेकां प्राणाख्यां वृत्ति प्रतिलप्स्थन्त इति । नेत्युच्यते । 


कार्यक्षमो भवतोत्यथः । श्रुतिषु तत्र तत्र प्राणस्य वागादीनां च मिथ: संवादलिङ्गेन पृथगुत्पत्तिलिङ्केन 
चेन्द्रियतदभिन्नव्यापारे म्योऽपि भिन्नत्वमित्याह-तथेति । प्राणस्वेर्द्रियवृत्तित्वं श्त्या निरस्य युक्त्यापि 
निरस्यति-नच समस्तानामिति । या चक्षुःसाध्या वृत्तिः संव न श्रोत्रादिसाध्या, करणानां प्रस्येक- 
मेक करूपग्रहादिवत्तावेब हेतुत्वात्‌ । 

नच समुदायस्य वत्तिः संभवति तस्या'सत्वादित्यर्थः । प्रमाणाभावादिति । ओोत्रादीनामेकप्राण- 
ना यवत्त्यनुकुलपरिस्पन्देषु मानाभावात्‌, श्रवणादीनामपरिस्पन्दत्वेन विजातीयानां, परिस्पन्दरूप- 


न करण व्यापार ही हैं क्योंकि इन दोनों से पृथक प्राण का उपदेश मिलता है। ' ब्रह्मा का चतुथ पाद 
प्राण ही है, वह वायुरूप ज्योति से भासित होता है और तपता है' इस वाक्य में वायु से ही वायु को पृथक्‌ 
कहा गया है, एसा नहीं मान सकते । वसे ही, करणाव्यापार का भी पृथक उपदेश मिलता है | वागादि 
करणों को बतला देने के बाद उन स्थलों में घ्राण का प्रसङ्ग पृथक्‌ आता है। व्यापार और व्यापार- 
वाले का सदा अभेद ही माना जाता है, तदनुसार करणाव्यापार का करणों से पृथक्‌ उपदेश नहीं कह 
सकते । इसी प्रकार 'उस परमेश्वर से प्राण उत्पन्न हुआ, सभो इन्द्रियों के सहित मन उत्पन्न हुआ, 
आकाश ओर वायु उत्पन्न हुए' यह श्र तिवाक्य भी वायु ओर करण से पृथक्‌ प्राण का उपदेश कर 
रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए । समस्त इन्द्रियों को एक वृत्ति हो भी नहीं सकती है । प्रत्येक इन्द्रियाँ 
एक-एक व्यापार करतो हैं, मिलकर व्यापार करता नहों देखो जातो हैं और न ऐसा करना 
सम्भव ही है। 
पूर्वपक्ष--जेसे एक पिंजरे में रहने वाले एकादश पक्षी में से प्रत्येक नियत ब्यापार करते हुए 
मिलकर एक पिंजरे (जाल) को चलाते हे, वेसे ही एक शरीरवती इन्द्रियों में से प्रत्येक इन्द्रिय नियत 
व्यापार करती हुई मिलकर एक प्राणाख्य व्यापार कर लेगी । इस प्रकार पञ्जरचालन न्याय से समस्त 
इन्द्रियों का एक व्यापार हो जायेगा । सिद्धान्त-ऐसा कहना ठीक नहीं । क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक पक्ष में 


१, समुदाम्पतिरिक्तसमुदायासत्बात्‌। TTT । 
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तत्र प्रत्येकर्बतमिरवान्तरव्यापारंः प>जरचालनानुरूपेरेवोपेता: पक्षिणः सं मूयेक 
पञ्जरं चालयेयुरिति । तथा इष्टत्वात्‌ । इह तु ्वणाछवान्तरव्यापारोपेताः प्राणा 
न संमुय प्राण्युरिति युक्तम, प्रमाणाम'वाल्‌ । अत्यम्तविजातो यत्वाच्य अ्वणाविभ्यः 
प्राणनस्य । तथा प्राणस्य श्रेष्ठताद्युद्धोषणं गुण भावोषगमशच तं प्रति वागादीनां, न 
करण वृत्तिमात्रे प्राणेऽयकल्पते । तस्मादन्यो वायुक्रियाम्यां प्राणः । कथं तर्हीयं श्रुतिः 
श्यः प्राणः स वायु? इति । उच्यते-वायुरेवायमध्यात्ममापच्नः पञ्च व्यूहो विशेषात्मना- 
त्वतिष्ठमानः प्राणो नाम भण्यते न तत्त्वान्तरं नापि वायुमात्रम्‌ । अतश्चोमे अपि 
भेदामेदश्रुती न विरुध्येते ॥ 811 

रयादेतत्‌ । प्राणोऽपि तहि जीववदस्मिङशरोरे स्वातन्त्र्य प्राप्नोति । श्रेष्ठत्वाद्गुण 
मावोपगमाच्च तं प्रति वागादीनामिन्द्रीयाणाम्‌ । तथा ह्यनेकविघा विभूतिः प्राणस्य 
श्राव्यते--“सुप्तेषु वागादिषु प्राण एकोहि जागति प्राण एको मृत्युनाऽनाप्तः प्राणः 


प्राणनाननुकलत्वादवान्तरव्यापाराभावान्न समस्तकरणय॒त्तिः प्राण इत्यथः । किच प्राणग्य वत्तित्वे 
बागादीनामेव प्राघाग्यं वाच्यं, नेतदस्तोत्याह-तथा प्राणरयेति । यथा मृदो घटो न वस्त्यन्तर 
नापि मृष्मात्रं तद्विकारत्वात्‌, तथा वायोविकारः प्राण इत्यभेवश्रुतेगंतिमाह--उच्यत इति । देह्‌ 
प्राप्त: पङचावस्थो विकारात्मना स्थितो वायुरेव प्राण हत्यर्थः ॥।€।। 


प्राणस्य करणवृत्तित्वाभावे जोववडदभोक्त्‌र्बं स्थादिति शङ्धुते--स्यादेतदिति । 


क नन नए 
पञ्जरचालनानुक्कल जब अवान्तर व्यापार होते हैं तब बसे ब्यापार से युक्त पक्षी मिलकर एक 
पञ्जर को चला पाते हैं, ऐसा देखा गया है । किन्तु यहाँ पर श्रवणादि अवान्तर व्यापार से युक्त 
वागादि प्राणा मिलकर प्राणान नहीं करते । प्रत: प्रमाणाभाव के कारण आप का कथन ठोक नहीं 
है । साथ ही, शब्दश्रवणादि की अपेक्षा श्वास निःश्वासरूप प्राणनव्यापार अत्यन्त विलक्षण देखा जाता 
है । इसके अतिरिक्त मुख्य प्राण में श्रेष्ठत्व श्रादि का उद्घोष और उसके प्रति इन्द्रियों का गुणभाव 
होकर जाना, इन कारणों से वागादि इन्द्रियों में करशाब्यापारमात्र प्राण की कल्पना नहीं कर 
सकते । अतः वायु और इन्द्रियों की क्रिया से प्राणतत्त्व भिन्न है । पूर्वपक्ष-तो फिर “जो प्राणा है वह 
वायु है' ऐसा यह श्रुति क्यों कह रही है ? सिद्धान्त--यह वायु ही अध्यात्मभावापन्न हो पाँच आकार 
घारणकर विशेषरूप से जब अवस्थित होता है तब वह प्राण नाम से कहा जाता है । वह तत्त्वान्तर 
नहीं है और न आधिभौतिक वायुमात्र है । अतः दोनों ही भेद और अभेद बतलाने वाली श्रुति उक्त 
रीति से विरुद्ध नहीं है 11९11 

तब तो प्राण भी जीवात्मा की माति इस शरीर में श्रेष्ठ होने के कारणा स्वतन्त्र हो जायेगा 
और वागादि इन्द्रियां प्राण के लिए गौण हो जायेंगी। प्राण की विभूतियाँ अनेक प्रकार से सुनी 
जाती है -'वागादि के सो जाने पर केवल प्राण ही जगता रहता है अकेला प्राण ही मृत्युग्रस्त नहीं 

हुआ संवर्गरूप प्राण भ्रन्य वागादि प्राणों की वैसे ही रक्षा करता है जसे माता पुत्रों की रक्षा करती 


१. वस्त्वन्तरम्‌ । 


न वायुक्रियाधिकरणम्‌ | घटिप्पणशारूरमाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [७६७ 


(२७६) चक्षुरादिवत्त तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः ॥ १०॥ 
संवर्गो वागादीन्तंबुङ्के प्राण इतरा्प्राणान्रक्षति सातेव पुत्रान्‌’ इति । तस्मात्प्राण- 
स्यावि जोववत्स्वातन्त्र्यपध्रसङ्भःः, तं परिहरति-- 


तुहाब्दः प्राणस्य जोववत्स्वातन्त्रयं व्यावतंयति । यथा चक्षुरादीनि राज प्रकृतिवज्जीवस्य 
कर्त त्य मोक्तृत्वं च प्रत्युपकरणानि न स्वतन्त्राणि । तथा मुरूयोऽपि प्राणो राजमन्त्रि- 
वज्जीवस्य सर्वार्थकरत्वेनोपकरणमूतो न स्वतन्त्रः । कुतः ? तत्सहशिष्ट्यादिस्थः । 


तेइचक्षरादिमिः सहैव प्राणः शिष्यते प्राणसंवादादिषु । समानघर्मणां च सहशासनं 
युक्तं बृहद्रथंतरादिवत्‌ । आदिशब्देन संहतत्वाचेतनत्वादोन्प्राणस्य स्वातन्ःर्यनिराकरण - 
हेतुन्वर्शयति ।॥।१०॥ 
स्यादेतत्‌ । यदि चक्षुरादिवत्प्राणस्थ जीवं प्रति करणमावोऽम्युपगम्येत, विषयान्तरं 
रूपादिवत्प्रसञ्येत । रूपाद्यालोचनादिमिवृ त्तिमिर्यथास्वं चक्षुरादीनां जोवं प्रति करण- 


प्राणो न भोक्ता, भोगोपकरणत्वात्‌, चक्षु रादिवदिति सुत्राधमाह--तुशब्द इत्यादिना । यथा बृहद्रथः 
न्तरयोः सर्बत्र सहप्रयुज्यमानत्वेन सामत्वेन बा साम्यात्सहपाठस्तथा करणे: सहोपकरणत्वेन साम्या- 
हप्राणस्य वाठ इति न हेस्वसिद्विरित्यर्थः । किच प्राणो न भोक्ता, सावयवत्वात्‌ जडत्वा-रोतिकत्वाय्च, 
बेहबत्‌ ॥१०॥ 

ननु 'यःद्रोगोपकरणं तत्सविषयं दृष्टं यथा चक्षुरादिकं, प्राणस्य तु निविषयत्वादसाधारण कार्या- 
भावाश्च नोपकरणत्वमिति शङ्भते- स्यादेतदिति । 

है ।' अतः जीव को भाँति प्राण में भो स्वतन्त्रता आ जायेगी । इस आक्षेप का परिहार अग्रिम सूत्र 
से करते हैं-- 
चक्षरादियत्तु तत्सहसिष्टयादिम्यः (ललिता) 

इस सूत्र में 'हु! शब्द जीवात्मा की भाँति प्राण में स्वातन्त्र्य का वारण करता है। जैसे राजा 
की सेवा उसके भृत्य और प्रजा करते हैं बैसे हो चक्षुरादि इन्द्रियां जीवात्मा के कतृ त्व एवं भोक्तृत्व 
के प्रति उपकरण हैं, ये स्वतन्त्र नहीं हैं। प्रौर जिस प्रकार मन्त्रो राजा के समस्त कार्यभार को संभा- 
लता है व॑से ही मुख्य प्राण भो जीवात्मा का सर्वार्थसाधक होने से उपकरण हूप है, यह स्वतन्त्र नहीं है 
क्योंकि चक्षुरादि इन्द्रियों के साथ प्राणसंवादादि प्रसङ्ग में प्राण का भी उपदेश सुना जाता है । बृहत्‌, 
रथन्तरादि साम की भाँति एक साथ चक्षुरादि प्राण और मुख्य प्राण का उपदेश सुना जाता है 
्रर्थात्‌ सर्वत्र बढ्त्‌ एवं रथन्तर साम का प्रयोग एक साथ देखा जाता है वेसे हो करणों के साथ प्राण 
का भो उपकरणत्वेन पाठ सुना जाता है। सूत्र में आये हुए 'आदि' शब्द से प्राण की स्वतन्त्रता का 
निराकरण करने वाले संहतस्व और अचेनत्व को दिखलाते है । अर्थात्‌ प्राण भोक्ता नहीं है; सावयव, 


जड, एवं भौतिक होने के कारण; स्थूल शरीर को भांति ॥१०।। 
दि चक्षुरादि की भाँति रांश को भी जीव का करण मानोगे तो इसका भी कोई स्वतन्त्र विषय 


मानना पड़ेगा । जैसे चक्षु करण है तो रूप उसका विषय है, ऐसे ही प्राण को जोव का करण मानने 
os A SSO 


१. सुहृत्कोश राष्ट्रदुगंबलादीनि प्रक्ृतिपदवाच्यानि । २. उपदिस्यते । ३. शब्दञ्चेकादशभ्योऽन्यं प्राणस्य 
विवास्य. 1४, प्राणो न भोयोगकरणं तिविषयत्वाद स,घारणकार्याभात्राच्च व्यतिरेके चभुरादिवत्‌ । 
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(२८०) अकरणत्वाच्च न दोषस्तथाहि दशंयति ॥११॥ 


साबो भवति । अपिचंकादसेतव फार्यजातानि रूपालोचनादीनि परिगणितानि यदर्थमेका- 


ददा प्राणाः संगुहोताः नं तु द्वादक्षमपरं कार्यजातमधिगम्पते यदर्थमयं द्वादजः प्राणः 
प्रतिज्ञायेतेति । अत उत्तर पठति-- 


न ताबदिषयान्तरप्रसङ्गो दोष: । अकरणत्वात्प्राणस्य । नहि चक्ष राविवत्प्राणस्य विषय- 
परिच्छेदेन करणत्वमम्पुपगम्पते। न खास्यै तावता कार्यामाव एव । कस्मात्‌ ? तथाहि 
शतिः 'प्राजान्तरेष्वसंभाध्यमानं मुख्यप्राणस्य बेशेषिक कार्य द्यति प्राणसंवादादिषु-'अथ 
ह प्राणा अहम्‌ श्रेयसि व्यूदिरे' इत्युपक्रम्य 'मस्मिन्व उत्क्रान्ते श्रोरं पापिष्ठतरतिव 
इयते स वः श्रेष्ठः? (छा० ५-१-६,७) इति चोपन्यस्ब प्रत्येक वामादय॒त्क्रमणेन तदर्वात- 
मात्रहीनं यथावूवं जीवन मुख्यप्राणस्य वेशेषिक कार्यं दर्शयित्वा प्राशोच्चिक्र मिषायां 
चागादिल्लेथिल्यार्पात्त शरी रपातप्रसङ्घ च दर्शयन्तो श्रतिः प्राण निमित्तं शरोरे न्द्रियस्थिति 


उक्तव्याप्ते: झरोरे व्यभिचाराहहेन्दियघारणोत्क्रान्यादयसाधारणकार्यतत््माच्य तिविदयस्याबि 
ग्राणस्य झरीरवद्गोगोपकरणत्बमक्षरं न तु चक्षरादिवज्ज्ञानकमंकरणत्वर्मास्त येन सविषयत्य 
स्यादिति परिहरति--न ताबदित्यादिना ३ अह्ृश्वेयसि स्वस्य श्रेष्ठतानिमित्तम्‌ । व्यूदिरे विवाद चक्किरे-- 


पर उसका कोई स्वतन्त्र विषय होना चाहिए । प्रव तक रूपदर््जनादि परिगणित एकादश कार्य देखे गये 
हैं जिसके लिए पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और एक मन, इथ प्रकार एकादश प्राण संग्रहीत हैं। 
किन्तु वारहवाँ तो काई कार्य ही नहीं है, जिसके लिए बारह प्राण हाने को प्रतिज्ञा को जाय। इख 
प्रश्‍न का उत्तर अग्रिम सूत्र से दिया गया हैं कि-- 
अकरणत्वाच्च न दोबस्तथाहि दक्षयति (रूलिता ) 

विषयान्तर की प्राप्तिूप दोष नहीं है क्योंकि हम प्राण को करण नहीं मानते हैं प्रर्थात्‌ 
चक्षुरादि की भाँति विषयपरिच्छेदकरूप में हमने प्राण में करणत्व नहीं माना है और न इतने मात्रखे 
प्राण के कार्य का अभाव ही सिद्ध होता है, क्योंकि चक्षूरादि प्रागों में जिर कार्य का होता सम्भव 
नहीं है ऐसा कार्य मुख्य प्राणा का होना दिखलाया गया है । प्रारासंवादादि प्रसङ्ग में कहा है, कि एक 
बार 'अपनो श्रेष्ठता के लिए इन्द्रियो में बिवाद छिड गया' यहाँ से प्रसङ्ग प्ररम्भकर और प्रजापति के 
'तुममें से जिसके निकलने पर यह शरीर अत्त्यन्त अपवित्र हो नागेगा वही तुममें श्रेष्ठ है इख 
आदेश का उपन्यास करके कहा है कि प्रत्येक बागादि इन्द्रियो ने देह से क्रमशः उत्क्रमण किया, जिससे 
केवल उस इन्द्रिय का ही व्यापार बन्द हुआ, जीवन तो पूर्ब की भांति बना हो रहा । यह जीवन हो मुख्य 
प्राण का विशेष कार्य है । इस कार्य को दिखलाने के बाद जब प्राण ने देह से उत्क्रमश करना चाहा 
तब वागादि इन्द्रिगें में शैथिल्यापत्ति ओर शरोरपात का प्रसङ्ग बतलाती हुई शति प्राणनिमित्तक 


झरीर-इन्द्रियस्थिति दिस्क्लातो है । 'उन चक्षुरादि प्राणों से वरिष्ठ प्राण ने कहा था कि तुम सब मोह 
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१. निविषयत्वेन । २. चक्षुरादिष्रु । 
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(२८१) पञ्चवत्तिसंनोबद्व्यपदिश्यते ११२७ 

दर्जञयति १ “तान्वारिषठः प्राण उवाच मा मोहमावचथाहमेबेतस्पङच घात्मानं प्रविभज्येत- 
द्वाणमवष्टस्य विषारणामि' इति चैतमेवार्थ श्र॒तिराह-आणेन रभन्नवर कुलायम्‌’ 
(बृ० ४-३-१२) इति च सुप्तेषु चक्षुरादिषु प्रभनिमित्ता क्षरोररक्षा दर्शबति । “यस्मा- 
स्कस्माच्चाङ्गात्प्ररण उत्फराणति तदेव तच्छुष्यति' (बृ० १-३-१९) + तिथ बदश्नाति 
यत्पिबति तेबेतरान्प्राणानवति' इति च प्राणतिमित्तां शरोरेन्द्रिवपुबिट दर्शयति ॥ 
“कस्मिन्न्वहमुत्कान्त उत्क्रान्तो सबिध्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिऽठार््रामि' इति, 
“स॒ ग्राणमसृजत' इलि च प्रतणनिम्तित्ते जीवस्पोत्कान्तिप्रतिष्ठे वर्शयजि ।।११।५ 


इतश्चास्ति मुश्यस्व प्राणस्य वेशेषिक कार्य, यत्कारणं पञ्चवत्तिरय व्यपदिश्यते श्रुतिजु 
“प्राणोऽपानो व्यान उदानः समान: (बृ० १-५-३) इति । वतिञ्रेद श्राब कार्य मेदापेक्षः ॥ 
प्राण: प्राप्वत्तिरुच्छवासादिकर्मा । अपानोश्वाग्वत्तितिश्वालादिकर्मा । ठक्षानस्तयोः संधो 
वर्तमानो बोबवत्कमं हेतुः । उदान ऊः्बंवृतिर्तक्रान्त्यादिहेतुः । सपान: समं सर्वेष्वङ्गेषु 
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तद्वत्तिमात्रहोनमिति । मुकादिभावेन ह्यतमित्य्थः । अवर नोचं, कुलाब देहाख्यं गृह, प्राणन 
रक्षञ्जीबः स्वपितीत्यर्थ: । तदेव तदानीमेव । तेन प्राणेन गदश्रति जीवस्तेन प्राणकृताशनेनेति 
यावत्‌ । एबंश्रुते: प्राणस्यासाधारण क्ाममस्तीत्पुक्तस्‌ ॥1११॥ 


तत्रं हेस्क्न्तरा सूत्रं व्याचष्टे--इतडकेत्पादिता ) वृत्तिरवस्क्षा। अध्तिमस्थनादिक बोये- 


को प्राप्त मत होओ, मैं ही अपने को पाँच भागों में विभक्तकर इस शरीर को आश्रय देकर प्रारण 
करता हुँ' यह श्रुति भी इसी अर्थ को कहती है । “इस नोच शरोरगह की निद्रादि अवस्था में प्राण के 
द्वारा रक्षा करता है' इस वाक्यद्वारा चक्षुरादि इन्द्रियों के निर्च्यापार हो जाने परर श्रुति शरोर की 
रक्षा प्राणनिमित्तक बतलाती है । “जिस किसी यद्ध से प्राण जब निकलता है तब बह अङ्क सूख जाता 
है' इस वाक्य द्वारा शरीर और इन्द्रियों की पुष्टि प्राण के कारणा से ही श्रुति बतलाती है । “किसके 
उत्क्रमणा करने पर मैं उत्क्रान्त हो जाऊंगा और किसके प्रतिष्ठित हाने पर मैं प्रतिष्ठित होङँगा ७ 
“उस परमेश्वर ने प्राण की सृष्टि की' इन वाक्यों द्वारा ज्ञीव की उत्क्रान्ति ओर प्रतिष्ठा प्राण के 
कारण से हो श्रुति बतलाती है ॥११॥ 
'पङबव॒त्तिमनोवद्‌व्यंपदिशयते (ललिता) 

इसलिए मो मुख्य प्राण का विशेष कार्य है जिसका कारण अग्रिम सूत्र से दिखलाया जाता है ॥ 
श्रतियों में प्राणा, अपान, व्यान, उदान और समान; ऐसा “पाँच व्यापार प्राण का सुंसा जाता है। 
यह व्यापारमेद कार्यभेद की अपेक्षा से है । भारा सदा इवास-उच्छंवास कर्म कंरता हुआ नासि 
प्रदेश से नासिकादि द्वारा व्यापारगत दीखता है अपान निःश्वासादि कमं करता हुआ अधोव्यापार- 
बाला है 4 इन दोनों की सन्धि में वर्तमान शक्तिशाली कर्म का निमित्त व्यान है । ऊर्ध्वब्रुत्ति 
उसानन्ति आदि का कारणा उदान है तथा सभी अङ्को सें जो अन्नरस को समानरूप् से पहुंचात दै 
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६. शष्ठाणृस्वाधिकरणम्‌ (सु० १३) 

आणोऽयं विमुरल्पो वा विमुः स्यात्व्लुध्युपक्रमे । हिरण्यग भंपर्यन्ते सवंदेहे समोक्तितः ॥। 

समष्टिव्यष्टिरूपेण विमुरेवाधिदेवकः । आध्यात्मिकोःल्य: प्राण: स्यादहदयञ्च यथेन्द्रियम्‌ ॥। 
योऽक्नरसाञ्चयसीति । एवं पश्चबृत्तिः प्राणो मनोवत्‌ । यथा मनसः पश्चवतयः 
एवं प्राणस्यापोत्यर्थः। भोत्रादिनिमित्ता: शब्दादिविषया मनसः पञ्ख वृत्यः प्रसिद्धाः । 
न. तु कामः सङ्कल्प इत्याद्याः परिपठिता: परिगृह्यरन्‌ । पङ्घसंल्यातिरेकात्‌ । 
नन्वत्रापि ओत्रादिनिरपेक्षा सूतमविष्यदादिविषयाऽपरा मनसो वृत्तिरस्तीति 
समानः पञ्चसंख्यातिरेकः । एवं तहि 'परमतमप्रतिविद्धमनुमतं मवति’ इति 
न्यायादिहापि योगशास्त्रप्रसिद्धा मनसः पञ्खवृत्तयः परिगृह्यान्ते “प्रमाण विपर्यय- 
विकल्पनिद्रास्मृतयः' (पा० यो० सु० १-१-६) नाम । बहुवत्तित्वमाश्रेण वा 
मनः प्राणस्य निदर्शनमिति द्रष्टव्यम्‌ । जोवोपकरणत्वमपि प्राणस्य पञ्चवृत्तित्वा- 
न्मनोवदिति योजयितव्यम्‌ ॥। १२॥। 


वत्कर्म । कामादिवत्तिवज्ज्ञानेऽपि पञ्चत्वनियमो नास्तोत्य रुचि स्वयमेवो-द्याब्य पक्षाम्तर गृह्हाति-- 

नन्वत्रापीत्यादिना । प्रमाणं प्रमितिः, विपर्ययो अमः । झज्ञविवाणादिज्ञानं विकल्प: । तामसो वृत्ति- 
निद्रा । स्मृतिः प्रसिद्धा । भ्रमनिद्रयोर विद्याव त्तित्वान्न मनो वृत्तित्वमिश्य रुच्या स्वमतमाह--बह्विति । 
सूत्रस्याथन्तिरमाह--जीवेति । तदेवं प्राणवायोभेदामेइशृत्पोरविरोध इति सिद्धम्‌ ॥।१२॥ 


वह समान है । इस प्रकार प्राण वेसे हो पाँच व्यापारवाला है. जेसे मन को पाँच वृत्तया हैं । जो 
श्रोत्रादि के कारण से शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वालो मत की पांच वृत्तियाँ प्रसिद्ध हैं उन्हीं 
का ग्रहणा यहाँ पर करना चाहिए, काम-संकल्पादि जो मन की वृत्तियाँ कहो गयी हैं उनका परि- 
प्रह यहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे पञ्च संख्या से अतिरिक्त भी हैं । शद्भा--यहाँ पर श्रोत्रादि- 
निरपेक्ष भूत, भविष्यादि विषयों को ग्रहण करने वाली मन को अन्य वृत्तियाँ भी जान पड़तो हैं । 
अत: यहाँ भी पञ्च संख्या से अतिरिक्त संख्या दीखती है । समाधान--तब तो पातञ्जल मतानु- 
सार 'उनसे अनुमत और अप्रतिसिद्ध विषय भी हैं जो युक्ति से सिद्ध है ।' यहाँ मो योगशास्त्रप्रसिद्ध 
प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा ओर स्मृतिरूप' मन को पाँच वृत्तियों का परिग्रह कर लेना चाहिए। 
इस पक्ष में अरुचि के कारण भाष्यकार स्वमतानुमार बतलाते हैं कि अथवा वहुवृत्तित्वमात्र के 
कारण प्राण के लिए मन का दृष्टान्त समझना चाहिए । मन को भाँति पांच प्रकार के ब्यापार- 
वाला होने से प्राण भी जीव का उपकरण है, ऐसो योजना कर लेनी चाहिए ॥१२।! 
६. श्रेष्ठाणुत्वाधिक रण 
१. सङ्झति-प्राण की उत्पत्ति और स्वरूप पिछले दो अधिकरणों में बतलाये गये, अब 
उसका परिमाण बतलाने के लिए अतिदेश सङ्गति से यह अधिकरण प्रारम्म होता है । 
२. विषय--प्राण के परिमाण का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 
३. संशय-क्या प्राण विभु है अथवा परिच्छिन्न है ? 
४. पृर्वपक्ष--क्षुद्र जन्तु से लेकर हिरण्यगर्मंपर्यन्त सभी देह में समानरूप से रहने के कारण 
प्राग को विभु मानना ही उचित होगा । 
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(२८२) अणुश्च ॥१३॥ 

अणुश्चायं मुख्यः प्राणः प्रत्येतव्य इतरप्राणवत्‌ । अणृत्वं चेहापि सौक्ष्म्यपरिच्छेदौ न 
परमाणृतुल्यत्वम्‌ । पञ्चमिव्‌ त्तिमिः कृत्स्नशञरीरव्यापित्वात्‌ । सूक्ष्मः प्राण उत्कान्तो 
पाइ्वस्थेनानुपलम्यमानत्वात्‌ । परिच्छिन्नश्चोत्क्रान्तिगत्यागतिश्रृतिम्यः । ननु विभुत्वमपि 
प्राणस्य समाम्नायते सम: प्लुषिणा समो सशकेन समो नागेन सम एमिस््त्रिमिर्लोकेः 
समोऽनेन सर्वण' (बृ० १-३-२२) इत्येवमादिप्रदेशेषु तदुच्यते-आधिदेविक्ेन समष्टिव्यष्टि- 
रूपेण हेरण्यगर्भेण प्राणात्मने वेतडि भुत्वमाम्नायते । नाध्यात्मिकेन । अपिच समः प्लुषिणे- 
त्यादिना साम्धवचनेन प्रतिप्राणिबतिनः प्राणस्य परिच्छेद एव प्रवर्ध्यते 
तस्माददोषः ॥। १३।। 


एवं मुह्यप्राण स्योत्पत्ति स्वरूपं चोक्त्वा परिमाणसन्देहेऽगृत्वमुपदिशति--अणुश्चेति। अधिका- 

शङ्कामाह- ननु विभुत्वमपीति । प्लुषिमंशकादपि सूक्ष्मो जन्तु: पुत्तिकेत्युच्यते । नागो हस्ती । प्राण 
उत्क्रामतोति श्रृत्यात्पत्बं प्राणस्य भाति, स्मोऽनेन सर्वेणेति, श्रुत्या विभुत्वमिति विरोधे आध्या- 
त्मिङप्राणस्याल्पत्वमाधिदेविकम्य विभुत्वमिति विषयमेदाच्छ त्योरविरोध इति समाधत्ते--. 
तदुच्पत इति । [#बोगकमे प्राणस्य प्लुष्यादिसमत्बेनालपत्योक्तः सम एभिस्त्रिभिलॉकेरिति 
विराड्देटसाम्यम्‌ । रू.मोऽनेनेति सूत्रात्मत्वमिति विषयव्यवस्था सुस्येत्याह- अपिचेति । अणव$चे- 
त्यत्र सर्वऽनन्ता इति इन्ट्रियानन्त्यमुपासनार्थमिति समाहितम्‌, अत्र तु प्राणविभृत्वमाधिदंदिकमिति 
समाधानान्तरोकनेरपौनरुक्स्यम्‌ । अन्ये तु प्रसद्भात्तत्र सांख्याक्षेपो निरस्तः, अत्र तु श्रुतिविरोधो निरस्त 

इत्यपोन दक्त्यमाहुः ॥।१३।। 


५. सिद्धान्त समष्टिरूप से आधिदेविक वायु विभु है भ्रौर व्य.ष्टरूप से आध्यात्मिक वायु 

परिच्छिन्न है । इन्द्रियों की भाँति घ्राण भी अतीन्द्रिय है । 
अणुश्च (ललिता) 

चक्षुरादि प्राणों की भांति मुख्य प्राण को भो अणु परिमाण मानना चाहिए । यहाँ भो अणुत्व 
शब्द का अथं सूक्ष्मत्व और परिच्छिन्नत्व ही है, न कि परमाणुतुल्यत्व । क्योंकि पांच प्रकार के व्यापार 
द्वारा यह मुख्य प्राण सम्पूणं शरीर में व्याप्त रहता है । इसे हम सूक्ष्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि 
निकटवर्ती लोग शरीर से प्राण के निकलते समय देख नहीं पाते हैं । यदि यह प्राणा स्थूल होता, तो 
बिल से निकलते हुए सपंदर्शन की भाँति शरीर से निकलते हुए प्राण को भी लोग देख पाते । वेसे ही 
उत्क्रान्ति, गति और आगति श्रुति के आधार पर प्राण को परिच्छिन्तपरिमाण मानना पड़ता है क्योंकि 
विभुपरिमाणाबाले में उत्क्रान्त्यादि सम्भव नहीं है । शङ्का--'यह प्राण मच्छर से भी छोटा है, अर्थात्‌ 
“पुत्तिका के समान, मशक के समान, हाथी के समान श्रौर इन तीनों लोकों के समान है, सभी के तुल्य 
है' इन श्रुतियों में प्राणा में बिभुपरिमाणत्व भी सुना जाता है । समाधान-आधिदेविक समष्टि- 
व्यष्टिरूर से हिरण्यगभात्मिक प्राणरूप में इसे विभु कहा गया है, आध्यात्मिक प्राणरूप में नहीं। 
इसके भ्रतिरिक्त 'समः प्लुषिणा' इत्यादि वाक्य द्वारा साम्यवचन से प्रतिप्राणी में रहने वाले घ्राण का 
परिच्छेद ही दोखता है, अतः विभुत्व को शङ्का दोषावह नहीं है ॥१३॥ 


७७२) बरहासूत्रम्‌ [अ.रपा.४ ध. ७ पू. १४ 
७- ज्योतिरा्वषिकरणम्‌ (सु० १४-१६) 
(२८३) ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदामननात्‌ ॥१४! 


स्वतन्त्रा देवतस्त्रा बी वागाद्याः स्युः स्वतन्त्रता । नो चेद्वागादिजो भोगो देवानां स्याक्ग चात्मनः ॥ 
थुतमस्न्यादितन्त्रत्व जोगोऽग्न्धादेस्तु नोचितः । देवदेहेषु सिद्धत्वाज्जीबो भुङ्क्ते स्वकमेणा ॥ 


ते पुनः प्रकृताः प्राणाः किं स्वमहिम्नेव स्वस्मै स्वस्मै कार्याय प्रमवन्त्याहो स्विह्रेवताधि- 
ब्ठ्ताः प्रमवस्तोति दिचार्यते-तत्र प्राप्तं तावशथा स्वकायंशक्तियोगात्स्वमहिम्नेंव प्राणाः 
भ्रवर्तेरन्निति । अपिच बेवताधिष्ठितानां प्राणानां प्रवृत्तावस्युपगम्यमानायां तासामेवा- 


पूर्व. प्राणस्याध्यातिमकाधिदेविकवि भागेनाप्यणुत्वविभुत्वव्य वस्थोक्ता, तत्प्रसड्धेनाध्यात्मिकानां 
प्रॉणानामाधिदेविकाघीनस्वमाह--ज्यातिराद्यधिष्ठानं तु तदामननात्‌ । “वाचा हि नामान्यभिवदति 
चक्षुषां रूपाणि पदयति” इति तृुतीयाश्रुट्पाउस्वयव्यतिरेकवर्या बागादीनां निरपेक्षसाधनत्वोक्ति 
विरोघात्‌, 'अगिनर्बारमुत्वा' इत्यादिश्षुतिस्तेषामवेतनाग्न्याद्युपावानकट्वपरा न तु तेषार्माघष्ठाठुदेबता- 
बरा । नच स्वकायं शरहानामपि वागादीनामचेतनस्वादधिष्ठात्रपेक्षा न विरुध्यत इति वाथ्यं, जीवस्या- 
चिष्ठातुत्वात्‌ । किच देवतानामधिष्ठातृत्वे जीववःद्रोबतृत्वमस्मिन्‌ देहे स्यात्‌, तथा चेकक्ानेक भोक्त णां 
विरोधाढ्दुबँलस्य जीवस्य भोक्तृत्वं न स्याविति पूर्वपक्षार्थ: । 


७. ज्योतिराद्यधिकरण 

१. संङ्गति--पिछले अधिकरणा में मुख्य प्राण को अध्यात्मरष्टि से परिच्छन्न और अधिदेवदष्टि 
से विभु बतलाया गया, अत्र इस अधिकरण में प्राणाप्रसङ्ग के कारण अधिदवकादि से श्रघिष्ठित 
इन्द्रियों की चेष्टा बतलाना अभीष्ट है । अतः पूर्व अधिकरण के साथ इसकी प्रसङ्ग सङ्गति है । 

२. बिषय--चक्षुरादिं इन्द्रियों की प्रवृत्ति का विचार इस अधिकरण में किया गया है। 

३. संशय- क्या चक्षुरादि इन्द्रियों की प्रवृत्ति देवाधीन है अथवा देवनिरपेक्ष, स्वतन्त्र है ? 

४. पूर्वपक्ष--इन्द्रियों की प्रवृत्ति स्वतन्त्र ही है, दैवाधीन नहीं क्योंकि देवाघीन मानने पर 
देवताओं का ही मोग माना जायेगा, श्रात्मा का नहीं । 

५. सिद्धास्त--वागादि इन्द्रियों की प्रवृत्ति देवाधीन मानने पर भी भोग देवताग्रों का मानना: 
उचित नहीं है वॅयोंकि देवताओं का भोग तो देवशरीर में ही सिद्ध होता है, श्रन्य शरीरों में तो अपने 
कर्मानुसार जीव ही भोक्ता माना गया है जो उचित ही है । 

पहले भ्राध्यात्मिक प्राण को अश और आधिदेविक प्राण को विभु बतलाकर व्यवस्था दी गयी 
धी । उसी प्रसङ्ग में आध्यात्मिक प्राण को आधिदैविक प्राण के आधीन बतलाने के लिए यह अधि- 
करण प्रारम्भ होता है । 
ज्योतिराच्चविष्ठान तु तदामननात्‌ (ललिता) 

कयां वै वागांदि प्राण अपनी महिमा से ही श्रपने-प्रपने कार्य करने में समर्थ होते हैं या वे. 
दैवता से अधिष्ठित ही कार्य करते हैं ऐसा विचार यहाँ पर प्रारम्भ होता है। पूर्वेपक्ष--अपने कार्ये- 
शक्तिसम्जन्धं से अपनी महिमा के कारण ही प्राण प्रवृत्त होते हैं। यदि देवता से अधिष्ठित, 


ज्योतिराद्यधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाखुरमाष्यरत्नप्रभाललिवाटोकोपेतम्‌ [ ७७३ 


धिष्ठात्रोणां देवतानां ओोक्तृत्वप्रसङ्भाच्छारीरस्य भोक्तृत्वं प्रलोयेत । अतः स्वमहिम्नेवेषां 
प्रवत्तिरिति । 

एवं प्राप्त इवमुच्यते--'ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु! इति । तुशब्देन पूर्वपक्षो व्यावत्यते । 
ज्योतिरादिभिरग्नधाद्यमिमानिनो सिर्देवतामिरधिष्ठितं वागादि करणजात स्वकायेंषु प्रवतंत 
इति प्रतिजानीते । हेतुं व्याचष्टे-तदामननादिति । तथाह्यामनन्ति-'अग्निर्वाग्मृत्वा 
मुखं प्राविशत्‌’ (ऐ० २-४) इत्यादि । अग्नेशचायं बाग्मावो मुखप्रवेशशच देवतात्मनाऽधि- 
ष्ठातृत्वम ङ्कीकृत्योच्यते । नहि देवतासंबन्धं प्रत्याख्यायाग्नेर्वाचि मुखे वा कडिचदिशेष- 
संबन्धो इश्यते । तथा “वायुः प्राणो सूत्वा नासिके प्राविशत्‌' (ऐ० २-४) इत्येवमा- 
छवि योजयितव्यम्‌ । तथान्यत्रापि 'वागेव ब्रह्मणइचतुर्थः पादः 'सो ऽग्निना ज्योतिषा माति 
च तपति च' (छा० ३-१८-३) इत्येवमादिना वागादीनामरन्यादिज्योतिष्ट्‌्वादिव चनेने- 
तमेत्रार्थ द्रढयति । 'स वे वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा मृत्युमत्यमुच्यत सोऽग्निरभवत्‌’ 
(ब० १-३-१२) इति चेवमादिना वागादीनामग्न्यादि मावापतिवचनेनेतमेवार्थ द्योतयांत । 


सिद्धान्तयति--एवं प्राप्त इत्यादिना । अगनर्वाग्मूत्वावित्यश्रक्षु भूत्वेति च तद्भावोऽत्रारन्या- 
दिदेवताघिष्ठेयस्वरूप एव संबन्धो न तदुपादानकत्वरूपो दूरस्यादित्यमण्डलादेमुंखस्थचक्षुरा- 
चुपादानत्वासंभवावित्याह-अग्नेश्चायमिति । वायुः प्राणाधिष्ठाता मुत्वा नासापुटे प्राविज्ञदिति 
व्याख्येयमित्याह--तथेति । भाति दोष्यते, तपति स्वकायं करोतीत्यर्थः । एतस्मिन्नघिष्ठात्रघिष्ठे- 
यत्वरूषार्थ लिङ्भान्तरमाह-स वे वाचमिति । स प्राणो वाचं प्रथमामुद्गोयकर्मणि प्रधानामन्‌तादि- 
पाप्मरूप मृत्युमतोत्यावहन्मृत्युना मुक्तां कृत्वा अग्निदेवतात्मत्वं प्रापितवानित्यथः। किच मृतस्याग्नि 
यपा न nna य Eo SR NE RN, 


प्राणा को प्रवृत्त मानोगे तो उन अधिष्ठातृ देवता में ही भोक्तृत्व का प्रसङ्ग भा जायेगा, जीवात्मा 
का भोक्तृत्व समाप्त हो जायेगा । अतः अपनी महिमा से हो इन इन्द्रियों की प्रवृत्ति होती है। 

ऐसा पूर्वपक्ष होने पर अग्रिम सिद्धान्त सूत्र कहते हैं । सूत्रस्थ 'तु' शब्द से पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति 
हो जाती है । अग्न्यादि अभिमानी देवता से अधिष्ठित वागादि इन्द्रियसमुदाय अपने कार्य में प्रवृत्त 
होता है, ऐसी प्रतिज्ञा सूत्र द्वारा की जाती है । उस प्रतिज्ञा में 'तदामननात्‌' इस वाक्य द्वारा हेतु 
बतलाते हैं । बहाँ पर कहते है क्रि अग्नि वाणी होकर मुख में प्रवेश कर गयी' इत्यादि । अग्नि का 
वाणीलूप से होना और मुख में प्रवेश होना देवात्मरूप से अधिष्ठातृत्व को मानकर ही कहा गया है, 
देवतासम्बन्ध न मानने पर अग्नि का वाणी और मुख में कोई विशेष सम्बन्ध दीखता नहीं । वेसे ही 
वायु प्राण बनकर घाणा में प्रविष्ट हो गया इत्यादि वाक्यों को भो योजना कर लेनी चाहिए । उसी 
प्रकार “ब्रह्मा का चतुर्थ पाद वाणी ही है जो अधिदेव श्रग्निरूप ज्योति से दीप्त होता है और अपना 
कार्य करता है' इत्यादि वाक्यों द्वारा अन्यत्र भी वागादि को अन्न्यादि ज्योतरूप कथन से इसी ध्र्थ 
को रह करते हैं । 'उस मुख्य प्राण ने सबंप्रथम वाणी का अतिवहन किया, वह वाणी जब मृत्युको 
पार कर गयी तब वह अग्निरूप हो गयो' इत्यादि वाक्य द्वारा वागादि के अग्न्यादिभावापत्तिकथन से 


१. वागात्मकः पादः । मनोरूतब्रह्मणो वाक्‌भ्राणचक्षुः श्रोत्रैश्व तुष्पादत्वं श्रूतावुक्तम्‌ । २. अधिदँवेन । 


७७४ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ.२पा.४म,७सू. १५ 


(२८४) प्राणवता शब्दात्‌ ॥१५॥ 


सर्वत्र चाध्यात्माधिदेवतविभागेन वागाद्यग्न्याशनु कमणमनयव प्रत्यासत्या भवति । स्पृता- 
वपि-'वागध्यात्ममिति प्राहु्ब्राह्मणास्तत्तवर्दाशनः । वक्तव्यमधिमूतं तु बह्विस्तत्राषि- 
देवलम्‌ ।' इत्यादिना वागादीनामग्न्यादिदेवताधिष्ठितत्वं सप्रपञ्चं दशितम्‌ । यदुक्त 
स्वकायं क्तियोगात्स्वमहिम्नेव प्राणा: प्रवर्तेरन्निति । तबयुक्तत्‌ । शक्तानामपि शकटा दी- 
नमनडुहाद्यधिष्ठितानां प्रवृत्तिदशेनात्‌ । उमयथोपपत्तो चागमाह्देवताधिष्ठितत्वमेव 
निश्चीयते ।। १४॥। 

यदध्युक्तं देवतानामेवाधिष्ठात्रोणां मोक्तत्वप्रसङ्घो न शारीरस्येति तत्परि ह्नियते- 

सतीष्वपि प्राणानामघिष्ठात्रीषु देवतासु प्राणवता कार्यकरणसंघातस्वामिना शारीरे- 


णेवेषां प्राणानां सम्बन्धः श्ृतेरवगम्यते । तर्थाह श्वृति;-- अथ यत्रतदाकाशमनुविषण्णं 


PME DCTS SESS MRSS SU MESS MSN SS I FEES ESTO AS 
वागप्येति वातं प्राणः, चक्षु रादित्यमित्याविशृतिरप्यघिष्ठात्रघिष्ठयत्वसंबन्धं द्योतयतोत्याह-सवंत्रेति । 
ननु शाकटादोनां बलोवर्दादिप्ररितानां प्रवत्तिदषष्टा, क्षीरादोनां त्वनघिष्ठितानामपि दध्यादिप्रवृत्ति- 
इंइयते, तथा चोभयथासंभवे कथं निश्चयः, तत्राह--उभयथोपपत्तो चेति ॥१४॥ 
उक्तदोषान्तरनिरासाय सुत्रमवतारयति-यदपीति । शारीरेणेवेति । भोकत्रेति शेष: । संबन्धो 
भोक्त भोग्यभावः । अथ देहे प्राणप्रवेशानन्तरं यत्र गोलके एतच्छिद्रमनुप्रविषट चक्षरिन्द्रिप तत्र 
'चक्षुष्यभिमानी स आत्मा चाक्षुषः "तस्य रूपदर्शनाय 'चक्षुः । यद्यप्यात्मा करणान्यपेक्षते तयापि 


इसी अर्थ को द्योतित करते हैं । सभी स्थलों में अध्यात्म ओर अधिदेव विभाग से वागादि के अग्न्यादि 
का अनुक्रमण इस प्रन्यासत्ति (सम्बन्ध) से हो सिद्ध हो जाता है । स्मृति में भा तत्त्वदर्शी ब्राह्मणों 
ने वारी को अध्यात्म, वक्तव्य को भ्रधिभूत और वह्वि का वहाँ पर ग्रधिदेव कहा है” ऐसे वाक्यों द्वारा 
विस्तारपूर्वक उक्त विभाग का प्रदर्शन किया गया है। और जा आपने कहा था कि म्वक्ार्येशक्तियोग 
से अपनी महिमा के कारण ही इन्द्रियां अपने काथ में प्रवत्त हो जायेंगी, अधिष्ठातृ देव को क्या 
आवश्यक्रता है ? ऐसा कहना असङ्गत है क्योंकि बोझ उठाने एवं खींचने में समर्थ भो शकटादिको 
बलिवद से अधिष्ठित होने पर ही प्रवृत्त देखो जाती है । यद्यपि रथादि को प्रवृत्ति बलों के कारण 
श्रौर दुग्धादि को प्रवृत्ति दध्यादिरूप से अधिष्ठान के बिना ही देबी जातो है। इस प्रकार उभयथा 
प्रवृत्ति देखने पर श्रागम के वल से वागादि को अग्न्यादि देवता से अधिष्ठित मानने का हो निश्चय 
करना चाहिए ॥ १४ 
श्रौर जो आप ने अधिष्ठातू देवता में ही भोततृत्व का प्रसङ्ग आ जायेगा, जीवात्मा में भोक्तृत्व 
नहीं रह जायेगा ? ऐसा आक्षेप किया था उसका परिहार अग्रिम मूत्र से करते हैं कि-- 
प्राणवता शब्दात्‌ (ललिता) 
इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता मान लेने के बाद भो कार्यकरणासंघात स्वामी प्राणावाले जोवात्मा 
के साथ हो इन प्राणों (इन्द्रियों) का सम्वन्ध श्रुति से जाना जाता है । 'इसके बाद जहाँ पर आकाश के 


१. विश्वसंज्ञकः । २. जीवात्मनः। ३, अपेक्षते इति रोषः । 


ज्योतिराद्यधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाङ्करभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ ७७५ 


(२८५) तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥ १६॥ 


चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषो दशनाय चक्षरथ यो वेदेदं जिघ्राणोति स आत्मा गन्धाय 'घ्राणम्‌' 
(छा० ८-१२-४) इत्येबंजातीयका शारीरेणैव प्राणानां सम्बन्धं श्रावयति । अपिचानेकधं- 
त्वात्प्रतिकरणमधिष्ठात्रीणां देवतानां न मोक्तृत्वमस्मिञ्शरीरे$वकल्पते । एको ह्य बमस्मि- 
ऊशरीरे ज्ञारोरो मोक्ता प्रतिसन्धानादिसम्मवादवगम्यते ॥। १५॥। 


तस्य च शारीरस्यास्मिङशरीरे भोक्तृत्वेन नित्यत्वं पुण्यपापोपलेपसम्मवात्सुखदुः खो- 
पमोगसम्मवाच्च न देवतानाम्‌ । ता हि परस्मिन्नैश्वर्ये पदेऽवतिष्ठमाना न होने$स्मिङश- 
रोरे मोक्ततृत्बं प्रतिलब्धुसहंन्ति । श्रुतिश्च मवति--'पुण्यमेवामुं गच्छति न ह व देवान्पापं 
गच्छति’ (ब्रृ० १-५-३) इति शारीरेणेव च नित्यः प्राणानां सम्बन्ध उत््रान्त्यादिषु 
तदनुवत्तिदशेनात्‌ । ‘तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति प्राणमनृत्क्रामन्तं सर्व प्राणा अनूत्क्रा- 


ज्ञयज्ञानतदाश्रयाहंकारान्यो वेद स आत्मा चिद्रूप एव, करणानि तु गन्धादिप्रवृत्तयेऽपेक्ष्यन्ते न चेतन्या- 
भृत्यर्थः । किच योऽहं रूपमद्राक्षं स एवाहं शृणोमीति प्रतिसंधानादेकः शारीर एव भोक्ता न बहवो 
देवा इत्याह--अपिनेति ॥१५॥ 

कदाचिहवानामत्र भोक्तृत्वं कदाबिञ्जोजस्येत्यनियमोऽस्त्वित्याशङ्ुःच स्वकर्माजिते देहे जीवस्य 
भोक्तृत्वनियमान्मंवमित्याह सुत्रकारः-तस्य चेति । उत्क्रमणादिबु जोवस्य प्राणाव्यभिचारात्तस्थेव 
प्राणस्वामित्वं, देवतानां तु परस्वामिकरथसारथिबदधिष्ठातृत्वमात्रमिति व्याख्यान्तरमाह-शा री रेणैव 
च नित्य इति । यथा प्रदोपादिः करणोपकारकतया करणपक्षस्यान्तगतस्तथा देवाः करणोपकारिण 


पीछे चक्षु अनुगत होता है तब वह चाक्षुष पुरुष रूप देखने के लिए चक्षु की सहायता लेता है ओर मैं 
गन्घ को सूंघू, ऐसी आकांक्षा करता है तब वह जीव गन्धग्रहण के लिए घ्राण की अपेक्षा करता है! 
इस प्रकार की श्रृतियाँ जीवात्मा के साथ ही इन्द्रियों का सम्बन्ध बतलाती हैं । साथ ही प्रत्येक 
इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता ग्रनेक हैं, अतः इस शरोर में देवताओं को भोक्ता कहोगे तो अनेक 
भोक्ता होने लग जायेंगे । किन्तु इस शरीर में शारीर (जीवात्मा) भोक्ता एक है । 'योऽहं आदरा 
सोऽहं अद्य स्पृशामि’ इससे दर्शन एवं स्पर्श का कर्ता एक ही सिद्ध होता है । अतः प्रतिसन्धानादि 
सम्भव होने के कारण इस शरीर में मोक्ता जीव एक हो सिद्ध होता है, अनेक नहीं ॥१५॥ 
तस्य च नित्यत्वात्‌ (ललिता) 


इस शरीर में उस जीवात्मा का भोक्तृत्व होने से नित्यत्व एवं पुण्य-पाप का सम्बन्ध होने से 
सुख-दुःख उपभोग का होना भो सम्भव हो जाता है जो देवताओं में सम्भव नहीं है । उत्कृष्ट, समृद्ध 
पद पर बैठे हुए देवता भला इस क्षुद्र शरीर में भोक्ता क्‍यों बनने लग जायें । श्रुति कहती भी है कि 
देवताओं को पुण्य ही मिलता है, नि:सन्देह देवताओं को पाप नहीं लगता' इत्यादि । तथा जीवात्मा 
के साथ ही इन्द्रियों का नित्य सम्बन्ध बतलाया गया है क्योंकि उत्क्रान्त्यादि में जोवात्मा के साथ 
प्राणा का भ्रनुवर्तन देखा जाता है । 'डस जीवात्मा के देह से निकलने के पीछे मुख्य प्राण निकलता है 
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१, अपेक्षते इति शेषः । 
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८. इन्द्रियाधिकरणम्‌ (स्‌० १७-१९) 
(२८६) त इन्द्रियाणि 'तदव्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ ॥१७॥ 


प्राणस्य वृत्तयोऽक्षाणि प्राणात्तत्वान्तराणि वा । तद्र पत्वश्र्‌ तेः प्राणनाम्नोक्तत्वाच्च बुतयः ॥ 
श्रमाश्रम।दिभेदोक्तेगौणे तद्र पनामनी । आलोचकत्वेनान्यानि प्राणो नेताक्षदेहृ योः । 


मन्ति’ (ब्ृ०४-४-२) इत्यादिश्ुतिस्यः । तस्मातसतोष्वपि करणानां नियन्त्रोवु देवतासु न 
शारीरस्य मोवतृत्वमपगच्छति । करणपक्षस्यंव हि देवता न मोक्तु पक्षस्येति ॥ १६॥ 
मुख्यश्चेक इतरे चेकादश प्राणा अनुक्कान्ताः । तत्रेवमपरं संदिह्यते । कि मुरूयस्यंव 


एव न भोक्तार इत्यर्थः । जीवस्याहष्टद्वारा कर भाषिष्डातृत्वाद्रथस्वामिव<दभोक्तुत्वं, देवानां तु करणो- 

पकाराभिज्ञतया सारथिवदधिष्ठातुत्वमिति न जोवेनपन्यथाधिद्धि: । वेवानामबिष्ठातृत्वेनास्मिन्देहे 

'ओक्तृत्वानुमान तु 'न ह व देवान्‌ पापं गश्छति’ इत्युक्तभुतिशायितम्‌ । तस्मात्‌ 'खशुवा हि रूपाणि 

पड्यति' इति श्रतेः साघनत्वमात्रवोधिट्वादःःनर्वार मूस्वेत्याद्यधिष्ठातृदे वतापेक्ञाबोघकश्चतिभिरविरोघ 
इति मिद्धम्‌ ।1१६॥ 

सत्स्विन्द्रियिष्नु तदघिष्ठातृदेवताचिन्ता, तान्येव प्राणबत्तिव्यतिरेकेण न सन्तोत्याक्षेपं प्रत्याह-- 

त इन्द्रियाणि तद्ब्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ । प्राणादिन्द्रियाणां भेदाभिदश्रुतिम्यां संशयं वदन्‌ पूर्वपक्षयति-- 


और प्राण के पीछे सभी इन्द्रियां निकल जातो हैं! इत्यादि श्रुतियों से इन्द्रियों का सम्बन्ध जीवात्मा 
के साथ ही नित्य माना गया है । अतः इन्द्रियों के नियामक देवता के रहते हुए भो उनमें भोक्तृत्व नहीं 
आता है और जीवात्मा से भोक्तृत्व हटता भो नहीं है क्योंकि देवता करण के हो पक्षपाती हाते हैं, 
भोक्तृत्व के नहीं ।।१६॥ 
८. इन्ट्रियाधिकरण 

१ सङ्कति-मुख्य प्राण से भिन्न जब इन्द्रियों की सत्ता हो नहीं है फिर उसके अधिष्ठातृदेव 
को चिन्ता ही क्यों की जाय, इस प्रकार आक्षेप होने पर यह अधिकरण प्रारम्भ किया गगा है । अत: 
पूर्वं अधिकरण के साथ इसकी आक्षेप सङ्गति है । 

२. विषय--इन्द्रियों के अस्तित्व का विचार इस अधिकरणा में किया गया है। 

३. संशय--क्या इन्द्रियां प्राणा के ही व्यापारविशेष हैं अथवा प्राण से भिन्न इन्द्रिया 
तत्त्वान्तर हैं ? 

४. पूर्वपक्ष--वागादि इन्द्रियों में प्राशरूपत्व सुना गया है, प्राण नाम से ही वागादि इन्द्रियों 
को कहा जाता है । अतः प्राणा के हो ब्यापारविशेष वागादि इन्द्रियाँ हैं, वे स्वतन्त्र नहीं हैं । 

५. सिद्धान्त- वागादि इन्द्रियों का श्रान्त होना कहा गया हैं, किन्तु मुख्य प्राण का नहीं । अतः 
इन्द्रियों के वागादि रूप ओर प्राण नाम गौण हैं, आलोचक होने के कारण अन्य इन्द्रियाँ प्राण नाम 
से कही गयी हैं । अत: प्राण देह और इन्द्रियों का नेता है । 

त इन्द्रियाणि तबृव्यपदेशादन्यत्र थेष्ठात्‌ (ललिता) 
प्राण से इन्द्रियों का भेद ओर अभेद बतलाने वालो श्रृतियां कहती हैं कि एक मुख्य प्राणा और दूसरे 


१. अन्यत्व । २. ज्योतिरादीति सूत्रभाष्यटीकायामुद्भाविता याऽन्यथासिद्धिः सा नेत्यर्थः । ३. देवा भोक्ता- 
रोऽघिष्ठातृस्ये जीववदित्यनुमानं तु । 


इन्द्रियाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाखु रभाष्यरत्नप्रभाललिताटो कोपे तम्‌ [ ७७७ 


प्राणस्य वृत्तिमेदा इतरे प्राणा आहोस्वित्‌ 'तत्त्वान्तराणोति । कि तावत्प्राप्तं मुख्यस्थेवेतरे 
बत्तिभेदा इति । कुतः ? श्रुतेः । तथाहि श्रुतिमुख्यमितरांश्व प्राणान्सनिधाप्य मुख्यात्मता- 
मितरेषां ख्यापयति---'हन्तास्यैव सबं रूपमसामेति त एतस्येव सर्वे रूपसमवन' 
(बु० १-५-२१) इति । प्राणेकशब्वत्वात्चकत्वाध्यवपाप्र: इतरथा ह्यन्याय्यमनेकार्यत्व 
प्राणदान्दस्य प्रसज्येत । एकत्र वा मुख्पत्त्रमितरत्र वा लाक्षणिकत्बमापद्येत । तस्मा- 
रायेकस्येव घ्राणस्य प्राणाद्याः पः्चवत्तय एवं वागाद्या अप्येकादशेति । 


एवं प्राप्ते ब्रमः--तत्तवान्तराण्येव प्राणाद्रागादीनीति । कुतः ? व्यपदेशमेदात्‌ ।कोऽयं 
इ्यपदेशभेदः । ते प्रकृताः प्राणाः श्रेष्ठ वर्जयित्वावशिष्टा एकादशेन्द्रियाणोत्युच्यन्ते । 
श्रुतावेवं व्यपदेशदर्शनात्‌ । 'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' (मु० २-१-३) 
इति ह्ये वंजातोयकेषु प्रदेशेषु पृथक्प्राणो व्यपदिश्यते पृथक्चेन्ट्रियाणि । ननु मनसोऽप्येवं 


मुख्यश्चेत्यादिना । हन्त इदानीमस्येव मुश्यप्राणस्य सर्वे वयं स्वरूप भवामेति संकल्प्य ते वागादयस्त- 
याभवन्नित्यमेदश्षुत्यथंः । ते प्राणादभिन्नाः, प्राणपद वाच्यत्वात्‌, प्राणबदित्याह- प्राणेति । 

ते प्राणाः श्र ष्ठादन्यत्र अन्ये इति प्रतिज्ञायंत्वेन पदत्रयं व्याचष्टे - तत्त्वान्तराण्येवेति। तद्व्यप- 
देशादित्यत्र तच्छब्दः प्रतिज्ञातान्यत्वं परामृशति । प्राणा इन्द्रियाणोत्यपर्यायशब्दाम्यामन्यत्बो क्तरिति 
हेतूपपादनायस्वेन पुनस्तान सूत्रपदानि योजयति--क इत्यादिना । सूत्रस्य विइबतोमु खत्वादुभयाथं- 
त्वमलंकार एब न दूषणम्‌ । एतेन प्रतिज्ञाध्याहारः तच्छब्दस्याप हृतमेदपरामर्शित्वं चेति दोषद्ृयम- 
वास्तम्‌ । शढ्बमेाद्वस्तुमेदसाधनेऽतिप्रसङ्भः शद्भुति--तस्विति । प्राणवन्मतसोऽपि इन्द्रिपेम्यो मेदः 


एकादश प्राण सभी जोवात्मा के पीछे उत्क्रमण करते हैं । वहाँ यह सन्देह होता है कि इन्द्रियाँ मुख्य 
प्राण के ही व्यापारविशेष हैं अथवा वे तत्त्वान्तर हैं । पूवपक्ष- मुख्य प्राण के हो व्यापारविशेष इतर 
प्राण हैं क्योंकि श्रुति ऐसा ही कहती है । मुख्य प्राणा एवं इतर प्रागा दोनों को अपनी सन्निधि में करके 
श्रुति श्रन्यों को अपेक्षा एक में मुख्यता वतलाती है । वहाँ पर कहा है कि प्रसन्नता को बात है, इस 
मुख्य प्राणा के ही रूप वागादि सभी हो जाते हैं ।' इसके अतिरिक्त एक प्राण शब्द का प्रयोग दोनों 
के ही लिए होने से दोनों में एकत्व का निश्चय होता है अन्यथा प्राणा शब्द का अनेकाथ मानना अन्याय 
हो जायेगा श्रथवा एक में मुख्यत्व ओर दूसरे में लाक्षशिकत्व आने लग जायेगा । अतः जिस प्रकार 
एक ही प्राण के प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान; ये पाँच व्यापार होते हैं ऐसे ही वागादि 
एकादश व्यापार भो इस मुख्य प्राण के ही माने जायेंगे । 

सिद्धान्तो- ऐसा पूर्वपक्ष होने पर हम सिद्धान्ती कहते है कि वागादि इन्द्रियाँ मुख्य प्राण से भिन्न 
तत्त्व हैं क्योंकि व्यपदेश भिन्न देखे जाते हैं । यह व्यपदेश भेद क्या है ? वे प्रसङ्गागत प्राण, मुख्य प्राण 
को छोड़कर शेष एकादश इन्द्रियां इस नाम से कहे जते हैं, श्रुति में इसी प्रकार का 5 गपदेशभेद देखा 
जाता है । 'इस परमात्मा से प्राण उत्पन्न हुआ, मन ओर इन्द्रियाँ उत्पन्न हुई' ऐसे स्थलों में प्राण ओर 
इन्द्रियों का व्यपदेशे पृथक्‌-पृथक्‌ सुना जाता है। पूर्वपक्ष--तब तो इसप्रकार मत को भी पृथक्‌ 


१. वस्ट्वन्तराणि २. मुख्यं प्राणम्‌ । 
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(२८७) भेदश्रते: ॥१८॥ 
सति वर्जनमिन्द्रियत्वेन प्राणवत्स्यात्‌, 'मनः सर्वेन्द्रियाणि च' इति पृथर्व्यपदेशदर्शनात्‌ । 


सत्यमेतत्‌ । स्मृतौ त्वेकादशेन्द्रियाणोति मनो5पोन्द्रियत्वेन श्रोत्रादिवत्संगृह्मते । प्राणस्य 
त्विन्द्रियत्वं न शतो स्मृतो वा प्रसिद्धमस्ति । व्यपदेशभेदश्चायं 'तत्त्वभेदपक्षे उपपद्चते । 


तत्त्वेकत्वे तु 'स एवेकः सम्प्राण इन्द्रियव्यपदेशं लमते न लमते च? इति विप्रतिषिद्धम्‌ । 
तस्मात्तत्त्वान्तर मूता मुख्यादितरे ॥। १७॥ 

कुतश्च तत्त्वान्तर मृता:-- 

भेदेन वागादिभ्यः प्राणः सर्वत्र शूयते--'ते ह वाचमूचुः' (बु० १-३-२) इत्युपक्रम्य 


स्यादित्यर्थः । अपर्यायसंज्ञामेदात्स्वतन्त्रसंज्ञिवस्तुमेद इत्युत्सर्गः । 'स च 'मनःषष्ठानीन्द्रियाणि' इस्या- 
दिस्मातबाधान्मनस्य'पोद्यते, प्राणे तु बाधकाभावादुत्सगंसिद्धिरिति समाधत्ते--सत्यमित्यादिना । 'मन 
इन्द्रियाणि चेति मेदोक्तिर्गोबलोबदन्यायेन नेया । सिद्धान्ते मनसः प्रमोपादानत्वादात्मव इनिन्द्रियत्व- 
मिष्टं ततो नोत्सगंबाध इति केचित्‌ । किच 'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्व न्द्रियाणि च! इति 
पृथग्जन्मव्यपदेश्ञात्स्वतन्त्रवस्तुभेद इत्याह--व्यपदेशभेदशचायमिति । एकस्मिन्‌ वाक्ये प्राण इन्द्रियशब्द- 
मंक्याल्लभते पुन रुक्तिमयाञ्च लभते चेति व्याघात इत्यर्थः ॥१५।। 

एवं "भेदेनावर्यायसज्ञाम्यामुक्त : पृथग्जन्मोक्तदचेति तद्व्यपदेशादिति हेतुव्यख्यातः । मेदश्र_- 
तेरिति सूत्रण प्रकरणभेदो हेतुरुक्त इति न पोनरक्तघम्‌ । ते ह देवाः शास्त्रीपेन्द्रियमतोवत्तिरूपा 
असुराणां पापवृत्तिरूपाणां जयाथंमुद्गोथकर्मणि प्रथम व्यापृतां बाचमूचस्तन्न उद्गायासुरनाञ्ञार्यमिति 
तथास्त्वत्य ङ्की कृत्यो द्गायन्तों वाचमन्‌तादिदोषेण विध्वंसितवन्तोऽसुरा इत्येवं क्रमेग सर्व दिवन्द्रियेषु 
पापग्रस्तेषु पश्चादथेति प्रकरणं विच्छिद्य प्रसिद्धमास्ये भवमासन्यं मुख्यं प्राणमूचुस्तन्न उद्गायेति तेन 
प्राणेनोद्गात्रा निदिषयतया सङ्भदोषशून्येनासुरा नष्टा इत्यसुराणां विध्वंसिनो मुझ्य प्राणस्यो क्त भ॑ द- 

सिद्धिरित्याह-ते हेति । तानि त्रोष्यन्यान्यात्मने स्वार्थ प्रजापतिः कृतवानित्यर्थः ॥ १८।। 


मानना पड़ेगा, इन्द्रियत्वेन, प्राण की भाँति, क्योंकि “मनः सर्वखियाणि च' इस वाक्य द्वारा पृथक 
व्यपदेश देखा जाता है अर्थात्‌ इन्द्रियो से भिन्न जेसे प्राण है ऐसे ही मन को मानना पडेगा । सिद्धान्त 
ठीक है, किन्तु स्मृति "एकादश इन्द्रियाँ' इस वाक्य से श्रोत्रादि की भाँति मन को भो इन्द्रियरूप 
से संग्रह किया गया है, पर प्राण में इन्द्रियत्व श्रुति प्रथवा स्मृति में कहों भी प्रसिद्ध नहीं है। यह 
व्यपदेशभेद तत्त्वभेद पक्ष में युक्तियुक्त सिद्ध होता है । तत्त्व को एक मानने पर 'वही एक प्राण होता 
हुआ इन्द्रियव्यपदेश का भागी होता है ओर नहीं मी होता है” ऐसा विरोध आने लग जायेगा । 
इसलिए मुख्य प्राण से इतर प्राण भिन्न तत्त्व हैं ॥१७॥ 
मुख्य प्राण से इतर प्राण तत्त्वान्तर केसे माने जायें, इसका उत्तर अग्निम सूत्र से देते हैं-- 


मेदश्ृतेः (ललिता) 


वागादि से प्राण सर्वत्र भिन्न ही सुना जाता है--'उन चक्षुरादि प्राणों ने वाणी से कहा' यहाँ 
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१. वस्तु । २. उत्सगः । ३, त्यज्यते । ४. श्र ताविति शेषः। ५. प्राणा इन्द्रियाणीत्यपर्यायदाब्दाम्यामन्य- 
त्वोक्तेरित्यथंः ॥ 
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(२८८) वेलक्षण्याच्च ॥१९॥ 
बागादोनसुरपाप्मविध्वस्तानुपन्यस्योपसंहृत्य वागादिप्रकरणम्‌, 'अथ हेममासन्यं प्राणमुचुः 
इत्यसुरविध्वंसिनो मुख्यस्य प्राणस्य पुथगुपक्रमात्‌ । तथा 'मनो वाचं प्राणं तान्यात्मनेऽ- 
कुरुत' इत्येवमाशा अपि भेदशुतय उदाहतंव्याः । तस्मादपि तत्वान्तरभूता 
मुख्यादितरे ।। १८॥ 


कुतश्च तत्त्वान्तरभूताः-- 

बेलक्षण्यं च मवति मुख्यप्राणस्येतरेवां च सुप्तेषु वागादिषु मुख्य एको जागति स एव 
चेको मृत्युनाऽमाप्तः आप्तास्त्वितरे। तस्येव घ्राणस्यावस्थित्युत्क्रान्तिम्यां देहधारणपतनहेतुत्वं 
नेन्द्रियाणाम्‌ । विषयालोचनहेतुत्वं चेन्द्रियाणां न प्राणस्येत्येवंजातोयको सूयाँल्लक्षणमेदः 
प्राणन्द्रियाणाम्‌ । तस्मादप्येषां तत्वान्तरमावसिद्धिः । यदुक्तम्‌--'त एतस्येव सर्वे रूप- 
ममवन्‌' (ब० १-५-२१) इति श्रृतेः प्राण एवेन्द्रियाणोति, तदयुक्तम्‌ । तत्रापि पौर्वापर्या- 
लोचनाऱ्रेदप्रतीतेः । तथाहि--'वदिष्याम्येवाहमिति वाग्दध्रे’ (बु. १-५-२१) इति 


_ विरुद्धधमंवत्त्वाच्च भेद इत्याह--वेलक्षण्याच्चेति । मृत्पुरासङ्गदोषःवाग्दध्र व्रतं धतवतो- 
त्यर्थः । बहुभिभदलिङ्कावरोधाटागादोनां प्राणरूपभबनं प्राणाधोनस्थितिकत्वरूपं व्याख्येयम्‌ । 
एतदेव प्राणशाब्दस्येन्द्रियेषु लक्षणाबोजं थतो 'तस्मादेत एतेनाख्यायन्त' इति परामष्टम्‌, इति न 
मेदामेदश्रुत्योविरोच इति सिद्धम्‌ ॥१६॥ 


से प्रसङ्ग ध्रारम्भकर वागादि को असुरों के पाप से विद्ध बतलाकर वागादि प्रकरण को समाप्तकर 
“इस मुखान्तरवर्ती प्राण से सभी इन्द्रियों ने कहा' इस वाकय द्वारा असुरविध्वंसक मुख्य प्राणा का 
पृथक प्रकरण कहा गया है । वेसे ही 'मन, वाणी श्र प्राण ये तीनों अन्न आत्मा के लिए बनाया 
इस प्रकार भेदबोधक अन्य श्रुतियों का उदाहरणा भो समझ लेना चाहिए । इससे भी मुख्य प्राण से 
इतर वागादि प्राण भिन्न तत्त्व सिद्ध होते हैं ॥१८॥ 
मुख्य प्रासा से इतर प्राण तत्त्वान्तर क्यों है, इसका इत्तर अग्रिम सूत्र से दिया गया है-- 
बलक्षण्याचच (ललिता) 
वागादि प्राणा के सो जाने पर अकेला मुख्य प्राण जागता रहता है ओर वह मृत्यु से ग्रस्त नहीं 
होता, ऐसा भेद मुख्य घ्राण और वागादि में बतलाया गया है; पर वागादि प्रारा तो मृत्यु से ग्रस्त हो जाते 
हैं । देह में मुख्य प्राण के रहने पर देहधारण और उत्क्रान्ति करने पर देह के पतन होता है, पर 
इन्द्रियाँ देहघारण एवं पतन की हेतु नहीं है। उन इन्द्रियों में विषयानुभवहेतुत्व तो है जो प्राण का 
काम नहीं है, ऐसे अनेकों लक्षणें में भेद प्राण इन्द्रियों और मुख्य प्राण के देखे जाते हैं । इससे भी 
वागादि में तत्त्वान्तर की सिद्धि होती है । ओर जो आप ने कहा था कि इस मुख्य प्राण के ही वागादि 
सभी रूप हैं' इस श्रुति के बल से वागादि इन्द्रियाँ प्राणस्वरूप ही हैं ? ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि 
वहाँ भी पूर्वापर की आलोचना करने पर भेद ही सिद्ध होता है। 'जब बाणी ने ब्रत लिया कि मैं 
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€. संज्ञामूतिक्लप्त्यधिकरणम्‌ (स्‌० २०-२२) 


नामरूपव्याकरणे जीवः कर्ताथकेश्वर: । अनेन जीवेनेत्युकतर्व्याकर्ता जीव इष्यते | 
जीवान्वयः प्रवेक्षेन सन्निधेः सबंसजने । जीवोऽशक्तः शषक्त ईश उत्तमोक्तिस्तथेक्षितुः ॥। 


बागादीनो न्द्रि याण्यनुक्रम्य 'तानि मृत्युः अमो भूत्वोपयेमे तस्माच्छाम्यत्येव वाक्‌’ इति च 
अमरूपेण सृत्युना ग्रस्तत्वं वागादीनाममिधाय 'अथेममेव नाप्नोोऽयं मध्यमः प्राण: 
(बृ. १-५-२१) इति पृथक्प्राणं मृत्युनानमिभूतमनुक्रामति । 'अयं वे नः श्रेष्ठ: 
(ब० १-५-२१) इति च श्रेष्ठतामस्यावधारयति । तस्मातदविरोघेन वागादिषु परिस्पन्द- 
लासस्य प्राणायत्तत्व तद्र्पमवनं वागादीनामिति मन्तव्यं न तु तादात्म्यम्‌ । अत एव च 
प्राणवाब्दस्येन्द्रियेषु लाक्षणिकत्वसिडिः । तथाच श्रुति:--'त एतस्येय सर्वे रूपमभवन्‌ । 
तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते प्राणाः' (ब्‌० १-५-२१) इति मुर्यप्राणविषयस्येब प्राण झाब्दस्ये- 
न्द्रियेषु लाक्षणिको वृत्ति दर्शयति । तस्माततत््वान्त राणि प्राणाद्वागादीर्द्रियाणीति ।। १६॥ 


बोलती ही रहुंगी' इस वाक्य द्वारा वागादि इन्द्रिय का प्रसङ्ग प्रारम्भकर “उन्हें मृत्यु ने श्रम बनकर 
घेर लिया” इत्यादि वाक्य से वाणी का शान्त होना कहा है अर्थात्‌ श्रमरूप मृत्यु से वागादि का ग्रस्त 
होना बतलाया है । “केवल इस प्राण को ही मत्यु व्याप्त न कर सका जो यह शरीरमध्यवर्ती है' इस 
वाक्य द्वारा मृत्यु से अनभिभूत प्राण को पृथक बतलाया है। और 'निःसन्देह यह प्राण ही हम सब 
में श्रेष्ठ है! इस वाकय द्वारा प्राण की श्रेष्ठा का निश्चय होता है । अतः इन सभी श्रुतियों के अवि- 
रोघ को देखते हुए बागादि में चेष्टा प्राणाघीन है, इसीलिए वागादि को प्राणारूप कहा गया है, 
ऐसा समझना चाहिए । पर उनमें अभेद नहीं है, इसीलिए प्राण शब्द का प्रयोग इन्द्रियों में लाक्षणिक 
सिद्ध होता है ऐसा ही श्रुति भो कहती है कि “वे वागादि सभी प्राणा के ही रूप हैं, इसीलिए वागादि 
इन्द्रियां प्राण शब्द से कही जाती है।' इस प्रकार प्राण शब्द मुख्य प्राणा को शक्तिवृत्ति से और 
इन्द्रियों को लक्षणा से बतलाता है; इसीलिए वागादि मुख्य प्राण से भिन्न तत्त्व माने जते हैं ॥। १६॥ 
€. संशामूतिक्लृप्त्यघिकरण 

१. सङ्कति-पिछले अधिकरण में नाम-रूप के भेद से प्राणा और इन्द्रियों में भेद कहा गया था, 
अब प्रसङ्गवशात्‌ नाम-रूपव्याकरणाहेतु दिखलाने के लिए यह अधिकरण प्रारम्भ होता है । अतः 
पूर्वे ्रधिकरणा के साथ इसकी प्रसङ्ग सङ्गति है । 

२. विषय--नाम-रूप के कर्ता का विचार इस अधिकरणा में किया गया है । 

३. संशय--नाम-रूप का व्याकरणाकर्ता जीव है अथवा ईश्वर है ? 

४. पूर्वपक्ष- सृष्टि के बाद जीवरूप से परमेश्वर का प्रवेश कहा गया है, अत: नाम-रूप का 
कर्ता जीव ही है। 

५. सिद्धान्त-नाम-रूप व्याकरण का कर्ता परमेश्वर को ही मानना चाहिए जो सम्पूणं सृष्टि 
में प्रवेशकर सञ्िधिमात्र से सबके साथ जुड़ा हुआ है । सम्पूर्ण जगत्‌ को रचना में जीव असमर्थ है, 
ईश्वर ही समर्थ है । 'नामरूपे व्यकरवाणि' (छा० ६-३-२) इस श्रुति द्वारा उत्तम पुरुष का कथन तो 
आवेक्षणामात्र ही है, अन्य कुछ भी नही है। 
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(२८६) संज्ञामतिक्लप्तिस्तु त्रिवत्कवंत 
उपदेशात्‌ ॥२०॥ 
सत्प्रक्रियायां तेजोऽबच्नानां सृष्टिममिधायोपदिइयते--'सेयं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो 
देवता अनेन जीवेनात्मनानु प्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणोति । तासां त्रिवृतं त्रिवत- 
मेकंकां करवाणीति’ (छा० ६-३-२) । तत्र संशयः--कि जीवकतृकमिदं नामरूप- 
व्याकरणमाहोस्वित्परमेश्वरकतृ कमिति । तत्र प्राप्तं तावजञ्जीबकतृ कमेवेदं नामरूप- 
व्याकरणमिति । कुतः ? 'अनेन जोवेनात्मना' इति विज्ञेषणात्‌ । यथा लोके चारेणाहं 
परसेन्यमनुप्रविश्य संकलयानीत्येवंजातीयके प्रयोगे चारकतृ कमेब सत्सन्यसंकलनं हेतु- 
कतृ त्वाद्राजात्मन्यध्यारोपयति संकलयानोत्युत्तमपुरुषप्रयोगेण, एवं जोवकतृ कमेव सन्नाम- 


उत्पत्तिरुत्पादनेति च कार्यकत्रो्व्यापारो प्रसिद्धौ तत्र जगदुत्पत्तिश्रतिविरोधः अतीतेन पाद- 
इयेन निरस्तः, संप्रत्युत्पादनश्षुतिबिरोधो निरस्यते । तत्रापि सूक्ष्ममूतोत्पादनं पारमेशवर मेवेति श्रुति- 
ष्वबिप्रतिपञ्चं, स्थलमुतोत्पादने त्वस्ति श्रुतिबिप्रतिपत्तिरिति तन्निरासाथंमाह-संज्ञामूतिक्लृप्तिस्तु 
त्रिवृत्कुवत उपदेशात्‌ । नामरूपमेदात्करणभिन्नः प्राण इत्युक्त, तत्प्रसङ्गेन स्थलनासरूपक्लप्ति 
किकते केति चिन्त्यत इस्यवान्तरसंगतिः। प्रक्रिया प्रकरणं । ईक्षणमेवाह--हन्तेत्यादिना । हन्त इदानी 
देवताः सूक्ष्मा अनुप्रविइयेति संबन्धः । तासां तिसृणां देवतानामेककां देवतां तेजोबन्नात्मना त्र्यात्मिकां 
करिष्यामीति श्रुतिः पञ्चोकरणोपलक्षणार्ा । छान्दोरयेऽप्याकाशवाग्वोरुपसहारस्योक्तत्वात्‌ । 
एबं स्थ्लीकृतेषु सूतेषु प्रारिनां व्यवहारः सेत्स्यतीति परदेवतायास्तात्पयम्‌ । जोवेनेतिपदस्य 
व्याकरवाणोत्यनेन संबन्धसंभवासंभवाम्यां संशयमाह--तत्रेति । पुर्वपक्ष जीवस्यंब भोतिकस्रष्टत्वाद्‌- 
ब्रह्मणः सबस्रष्टत्वासिद्धिः सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलम्‌। जोवेनेत्यस्य व्याकर वाणीतिप्रघानक्रिया- 
पदेन संबन्ध इति पूर्वपक्षमाह-तत्र प्राप्तमिति । परदेवताया अकत,त्बै कथमुत्तमपुरुषप्रयोग इत्याश ड्कुःच 
प्रयोजकत्वात्कत त्योपचार इत्याहयथा लोक इति। 


संज्ञामूतिक्लुप्तिस्तु त्रिवृत्कुबत उपदेशात्‌ (ललिता) 

कार्य की उत्पत्ति होती है ग्रौर कर्ता उसका उत्पादनकर्ता है, यह लोक में प्रसिद्ध है। उनमें से 
पिछले दो पादों द्वारा जगदुत्पत्तिश्रुतिविरोष का परिहार कर दिया गया है, अब उत्पादनश्रुतिविरोध 
का परिहार किया जाता है। उनमें भी सूक्ष्मभुत उत्पादन परमेश्वर का निविवाद कर्म है किन्तु स्थूलभूत 
उत्पादन में श्रतियों का विरोध दीखता है जिसका परिहार करने के लिए यह अधिकररा प्रारम्भ 
किया जाता है। 

सत्‌ प्रकरण में तेज, जल ओर पृथ्वी की सृष्टि बतलाने के बाद कहा है कि 'उस देवता ने 
ईक्षण किया कि अब मैं इन भ्रग्न्यादि तीनों देवताओं में जीवात्मरूप से प्रवेशकर नाम-रूप को बनाउँ 
(ऐसा संकल्प करने के बाद), उनमें से एक-एक को त्रिवृत्‌-त्रिवृत्‌ करूं ।' वहाँ पर यह संशय होता है 
कि यह नामरूपव्याकरणा जीवकतु क है या परमेश्वरकतृ क है। इस पर पूर्वपक्ष में कहा गया है कि 
इस नाम-रूप का व्याकर्ता जीव हो है क्योंकि 'अनेन जोवेनात्मना' ऐसा विशेषणा व्याकर्ता के लिए 
दिया गया है। जैसे लोक में गुप्तचर के माध्यम से शत्रुसेन्य में प्रवेशकर मैं उसके बल की थाह लगाऊं 


"Fee 
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रूपव्याकरणं हेतुकतु कत्वाहेवतात्मन्यध्यारोपयति व्याक रवाणोत्युत्तमपुरुषप्रयोगेण । अपिच 
डित्यडवित्थादिषु नामसु घटशरावादिषु च रूपेषु जीवस्यैव व्याकतृ त्वं इष्टम्‌ । तस्माज्जी- 
वकतु कमेवेदं नामरूपव्याकरणमित्पेवं प्राप्तेऽमिधत्ते--'सं्ञामूतिक्लृप्तिस्तु' त्रिव॒त्कुबंत 


इति । 
तुशब्देन पक्षं वयावतंयति । संज्ञामुतिक्लूष्तिरिति नामरूपव्याक्रियेत्येतत्‌ । त्रिव॒त्कुबंत 


इति परमेश्वर लक्षयति, त्रिवत्करणे तस्य निरपवादकतु त्वनिर्देशात्‌ । येयं संज्ञाक्लृप्तिम्‌- 
तिक्लप्तिश्चाग्निरादित्यश्चन्द्रमा विद्युदिति, तथा कुशक्ाशपलाशाविषु पशुपृगमनुष्यादिषु च 
प्रत्याकृति प्रतिव्यक्ति चानेकप्रकारा, सा खलु परमेश्वरस्येव तेजोबन्नानां निर्मातुः कृति- 
भवितुमर्हति । कुतः ? उपदेशात्‌ । तथाहि-'सेयं देवतैक्षत’ इत्युपक्रम्य 'व्याकरवाणि' 
इत्युत्तमपुरुषप्रयोगेण परस्यैव ब्रह्माणो व्याकतं,त्वमिहोपदिइयते । 

ननु जोवेनेति विशेषणाज्जोबकतं कत्वं उपाकरणस्याध्यवसितम्‌ । नेतदेवम्‌ जीवेनेत्येत- 
दनुप्रवइयेत्यनेन संबध्यते आनन्तर्यात्‌, न व्याकर बाणीत्यनेन । लेन हि संबन्धे व्याकर- 


सिद्धान्तयति- तुशब्दनेत्यादिना । प्रत्याकृति प्रतिजातीत्यर्ष: । अनेन स्यूलसर्वसगं जोवस्या- 
साम्यं द्योतितम्‌ । तथा च पदान्वयस्य पदार्ययोग्यताघीनतवाउजीवरूपेण प्रविश्याहमेव व्याकर वाणी- 
त्यन्वयः । न तु जोवेन व्याकरवाणीति । 

ननु तहि प्रवेशक्रिया जोवकतं,का व्याक्रणमोइवरकते,कमिति क्त मेदात्‌ क्त्वाप्रत्ययो न 
स्थादित्यत आह-नच जोवो नामेति। वस्तुतस्तु सूर्यो जले प्रविष्ट इति प्रतिबिम्बभावारयप्रवेशे सुयंस्येव 


ऐसे प्रयोग में गुप्तचर के द्वारा किये गये शत्रर्सन्यसद्धूलन को उसका प्रेरक राजा अपने में आरोप 
करता है कि उत्तम पुरुष प्रयोग के माध्यम मे मैं सङ्कलन करूँ; ऐपे हो जीवकतृ क नामछ्पव्याकरणा 
को प्रेरक होने के कारगा परमेश्वर अपने में आरोप करता है, इसीलिए 'व्याकरबाणि' इस क्रिया पद 
में उत्तम पुरुप का प्रयोग किया गया है । इसके अतिरिक्त लोकिक डित्य, डवित्यादि नाम और 
घट, शरावादि रूप में व्याकतृं त्व जीव का ही देखा जाता है । ब्रतः जगत्‌ में स्थूल नामख्पब्याकरणा 
का कर्ता जीव ही है । ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर सिद्धान्तो अग्रिम सूत्र से कहता है-- 

सूत्रस्य 'तु' शब्द से पूवपक्ष को व्यावृत्ति करते है। नामरूपव्याक्रिया त्रिवृत्‌ के कर्ता परमेश्वर 
को ही लक्षित कर रही है, त्रिवृत्करण में परमेश्वर का कतृ स्व निविवाद है । जा यह अग्नि, आदित्य, 
चन्द्रमा, विद्युत ऐसे नाम हैं एवं कुश, काश, पलाशादि तथा पशु, मृग, मनुष्यादि में प्रत्येक को 
आक्रात भिन्न-भिन्न दिखाई पड़ती है जो अनेक प्रकार की है; वह तेज, जल एवं पृथ्वी के निर्माता 
परमेश्वर की ही कृति हा सकता है क्योंकि ऐसा ही उपदेश मिलता है । वहाँ पर 'सेयं देबता' इस 
वाक्य द्वारा प्रसङ्ग प्रारम्भकर 'व्याकरवाणि' इसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग होने के कारण व्याकरण- 
क्त त्व परब्रह्म का ही बतलाया गया है, अन्य का नहीं । 

पूवपक्षी--'जीवेन' ऐसा विशेषण होने के कारण व्याकरण का कर्ता जीव हो निश्चित हुआ 
है । सिद्धान्ती--ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि 'जीवेन' इस पद का 'अनुप्रविदरध' के साथ सम्बन्ध 
होता है, पश्चाद्भावी 'व्याकरवाणि' क्रिया के साथ 'जीबेन' पद का सम्बन्ध नहीं होता । जीव के साथ 
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वाणोत्यनेन । तेन हि संबन्धे व्याकरवाणोत्ययं देवताविषय उत्तमपुरुष ओगचारिकः 
कल्प्येत । न च गिरिनदीसमुद्रादिषु नानाविद्येषु नामरूपेष्वनोश्वरस्य जोवस्य व्याकरण- 
सामर्थ्यमस्ति । पेष्वपि चास्ति साम्यं तेष्वपि परमेश्वरायत्तमेत्र तत्‌ । नच जोवो नाम 
परमेश्वरादत्यन्तभिन्नइबार इव राज्ञः, आत्मनेति विशेषणात्‌ । उपाधिमात्रनिबन्धनत्वाच्च 
जीवमावस्य । तेन तत्कृतमपि नामरूपव्याकरणं परमेश्वरकृतमे ३ भवति । परमेश्वर एव च 
नामरूपयोडर्पाकर्तेति सर्वोपनिषत्सिद्धान्तः । 'आकाशो ह वे नाम नामरूपयो निर्वहिता 
(छा०८-१४-१) इत्याबिश्ुतिम्यः । तस्मात्परमेश्वर स्येव त्रिवृत्कुबंतः कमं नामरूपयोर्या- 
करणम्‌ । त्रिवृटक्षरणपूर्वकमेवेदमिह नामरूपब्याररण विवक्ष्यते, प्रत्येक नामरूपब्याकरणस्य 
ते जोबन्नोत्पत्तिवचनेनेवो क्तत्वात्‌ । तच्च त्रिवृत्करणमरन्घादित्य वन्द्रविद्यु त्सु भ्रुतिदंशयति-- 
'यरदग्ने रोहितं रूपं तेज सम्तद्रूयं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य' (छा० ६-४-१) इत्यादिना । 
तत्राग्निरितोदं रूपं व्याक्रियते । सति च रूपव्याकरणे विषयप्रतिलम्मादग्तिरितोदं नाम 
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कतं,त्वप्र योगाज्जोवात्मना प्रवेश्ञेऽपीइत्रर एव कर्तेति बत्वाश्रृतिर्युक्तति वोध्यम्‌ । नन्वमेदइचेञ्जीव 
एव व्याकर्ता कि न स्यावित्याशद्धघध कल्पनया भिन्नस्य तस्याश क्तत्वाच्छ तिविरोधाच्च मवमित्याह 
परमेश्वर इति । प्रत्येकं महामूतसगंस्य प्रागुक्तत्वादिह व्याकरणवाक्ये यत्नपुर्वक स्यलभौतिकसगं 
उच्यत इति पाठव्यत्ययेन सूत्रसुचित श्रुत्यर्थ माह--त्रिवृत्करणपुर्वंकमिति । ईइवरकृतं उदात्मत्बमिति 
कव हृष्टमित्यत आह--तच्चति। इदानों नामरूपव्याकरणे कऋ्रममाह--तत्राग्निरिति । यद्यपि 'अतः 
प्रभवात्‌’ इत्यत्र बेदशब्दपूविकाथसृष्टिरुक्ता तथाप्यव्यक्तात्स्सृताच्छब्दादथंसृष्टो सत्यां स्फुटनाम- 
संबन्धाभिव्यक्तिरत्रोक्तेत्यविरोधः । नन्वःन्यादिनां तेजतःनामेव थुतावुदाहरणादभूजलयोस्त्र्यात्म- 
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सम्बन्ध मानने पर 'ब्याकरवाणि? इस देवताविषयक उत्तम पुरुष में औपचारिकता को कल्पना करनी 
पड़ेगी । इसके अतिरिक्त पर्वत, नदी, समुद्रादि नाना प्रकार के नाम-छप का कर्ता प्रनोश्वर जीव हो 
भी नहीं सकता क्योंकि ऐसा करने में उसको शक्ति नहीं है और जिन कार्यों के करने में जोव का 
सामथ्यं है वहाँ भी वह सामर्थ्यं परमेश्वराधीन ही है। राजा से सथा भिन्न उसका गुप्तचर 
होता है, बेसा परमेश्वर से सर्वथा भिन्न जोव नहीं है; इसीलिए तो 'आह्मना' यह विशेषणा दिया गया 
है । परमेश्वर के जीवभावप्राप्ति में उपाधिमात्र कारणा है । अतः जीवकतु क नामरूपव्याकरणा 
परमेश्वर का किया हुआ हो माना जाता है ओर इसीलिए नाम-रूग का व्याकर्ता परमेश्वर हो सभी 
उपनिषदों में प्रसिद्ध है । 'सभी नाम-रूप का निवंहनकर्ता वह प्रसिद्ध चिदाकाश हो है इत 
भ्रुतियों से उक्त अर्थ सिद्ध होता है । अतः त्रिवृत्कर्ता परमेश्वर का हो कमं नामरूपब्याकरण 
भी है । इस श्रुति में त्रिवृत्करणपूर्वक हो नामझ्यथ्याकरण बतलाना अभोष्ड है क्योंकि प्रत्येक 
नाम-्छप का व्याकरण अग्नि, जल एवं पृथ्वी को उतत्तिकया से हो कह दिया गया है। 
अग्नि, आदिश्य, चन्द्रमा प्रोर विद्युत में उस त्रिवृ्तरण को श्रुति बतलाती है कि "जो 
ध्रग्नि में लालरूप है वह तेज का है, जो शुक्ल रूप है वह जल का है और जो कृष्ण 
रूप है वह पृथ्वी का है।' इस वाकय से अग्नि पद द्वारा रूप का व्याकरण और तत्पश्चात्‌ 'अग्नि’ 
ऐसे नाम का व्याकरण भी कहा जाता है । नाम का व्याकरण रूप बन जाने के बाद हो होता है, 
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(२६०) मांसादि भौमं यथाशब्दमितरयोइच ॥२१॥ 

व्याक्रियते। एवमेवादित्य बन्द्र विद्युत्स्ववि द्रष्टव्यम्‌ । अनेत चारन्याद्यवाहरणेन मौमाम्मसतं- 
जसेखु त्रिष्वपि द्रव्येष्वविशेषेण त्रिवत्करणमुक्त भत्रति । उपक्रमोपसंहारयोः साधारणत्वात्‌ । 
तथाह्यविषेशेणेवोपक्रम:-'इमास्तित्रो देवतास्त्रिबस्त्रिवदेके टा मवति' (छा० ६-३-४) इति। 
अविशेषेणंव चोपसंहारः--'यदु रोहितमिवामूदिति तेजसस्तद्रू पम्‌’ इत्येवमादिः, 'यदविज्ञा- 
तमिवामुदित्येतासामेव देवतानां समास इति’ (छा० ६-४-६, ७) एवमन्तः ।।२०॥। 

तासां तिसृणां देवतानां बहित्त्रिवृत्कृतानां सतोनामध्यात्ममपरं त्रिव॒स्करणमुक्तम्‌-- 
इमास्तिस्रो देवताः पुरुष प्राप्य त्रिवत्त्रिबुदेकेका मवति’ (छा० ६-४-७) इति । तदिदानो- 
माचार्यो यथाश्र॒त्येवोपदर्श यत्याशडि:तं कंचिद्गोषं परिहरिष्यन्‌-- 

भूमेस्त्रिवृत्कृतायाः पुरुषणोपभृज्यमानाया मांसादि कार्य यथाशब्दं निष्पद्यते । तथा हि 
शुतिः-- ‘अन्नमशितं त्रेधा विधोयते तस्थ यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं मवति यो मध्यम- 
स्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः' (छा० ६-५-१) इति । त्रिवृत्कृता भूमिरेवेषा व्रोहियवाद्यन्न- 


कत्बं न विवक्षितमिन्‍्यत आह-_अमेन चेति । उपक्रमे तासां मध्य इति शेष: । यत्कपोतरूपादिक 
कृष्णत्वादिविशेषाकारेण विज्ञातमिव भवति तहुंवतानां समुदायरूप मित्य थें: ।।२०॥ 

बाह्यं त्रिबतकरणमुक्त्वाध्यात्मिकमपर पूर्वोक्तविलक्षणं वदत्र॒तरसुत्रमवतारयलि-- तासामित्या- 
दिना । पुरुषशरीर प्राप्यंकका त्रिवद्भवति कायंत्रयात्मना भवतोत्यथं: । उत्तरसृत्रेणाशद्धित दोष 
निरसितुमादौ शङ्काविषयमाध्यात्मिकत्रिवत्करण दर्शयतीति भाध्याथः । 

नन्बन्नमयं मांसादि कथं भोममित्यत आह--त्रिवृत्कृता भूमिरेवेति । प्राणस्य वायो रप्कायंत्वमोप- 
चारिक द्रष्टव्यम्‌ ॥२१॥ 


ऐसा लोक में प्रसिद्ध है । ऐसा ही श्रादित्य, चन्द्र प्रौर विद्यूत में मी समझना चाहिए । इस अग्न्यादि 
उदाहरण द्वारा भोम (पार्थिव), जलीय एवं तेजस इस त्रिविध द्रव्य में समातरूप से त्रिवृत्करश उक्त 
हो जाता है। क्योंकि उपक्रम सामान्यरूप से कहा गया है । उपक्रम में 'ये तोनों देवता प्रत्ये ऊ त्रिवृत्‌-त्रिवत्‌ 
है' ऐसा अविशेषरूप से कहा गया है ओर उपसंहार में भी 'जो यह लाल रूप जैसा था वह तेज का है' 
ऐसा आदि में ओर “जो अविज्ञात के जेसा था वह इन तीनों देवताओं का समासरूप है! ऐसा अन्त में 
अविशेषरूप से हो कहा गया है । ऐसे सभी उदाहरणों से उक्त अर्थ सिद्ध होता है ॥२०॥ 
देह से बहिभूंत त्रिवृत्कृत उन तेज आदि तीनों देवता्रों का स्वरूप बतला देने के बाद अध्यात्म- 
परक दूसरा त्रिवृत्करण भो श्रुति में कहा गया है कि थे पृथिव्यादि तीनों देवता पुरुष को प्राप्तकर 
प्रत्येक देवता तीन-तीन भाग में विभक्त हो जते हैं' इत्यादि । आचार्य भगवान्‌ बादरायण उसी को, 
कुछ आशङ्कित दोषों का परिहार करते हुए, श्रुति के श्रावार पर ही बतलाते हैं--- 
त्रिवृत्कृत भूमि का उपयोग अन्नादि रूप में जव पुरुष करता है तब उसका मांसादि कार्य यथा- 
शास्त्र निष्पन्न होता है । ऐसा ही श्रुति ने कहा है खाया हुआ अन्न तीन भागों में विभक्त हो जाता है; 
उसका जो स्थूलतम माग है वह पुरीष हो जाता है, जो मध्यम माग है वह मांस को पुष्ट करता है 
और जो अतिसूक्ष्म भाग है वह मन को पृष्ट करता है” अर्थात त्रिवृत्कृत भुमि हो जब व्रीहियवादि 
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(२९१) वशेष्यात्त तद्वादस्तद्वादः ॥२२॥ 
रूपेणाद्यत इत्यभिप्राय: । तस्याश्च स्थज्रिष्ठ रूपं पुरोषमावेन बहिनिर्गच्छति । मध्यम- 
मध्यात्मं मांसं वर्घयति । अणिष्ठं तु मत; । एवमितरयोरप्तेजपोर्थथाशब्दं कार्यमवगन्त- 
व्यम्‌ । एवं सूत्रं लोहितं प्राणश्चापां कार्यम्‌ । अस्थि मज्जा वाक्तेजत इति ॥२१॥ 
अत्राहू-- यदि सर्वमेव त्रिव॒त्कृतं भूतमोतिकमविशेषश्रुतेः 'तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेक- 
कामकरोत्‌' इति । कि कृतस्तह्या यं विशेषव्यपदेश: 'इदं तेज इमा आप इदमन्नम्‌’ इति । 
तथा 'अध्यात्ममिदमन्नस्याशितस्य कार्यं मांसादि । इदमपां पीतानां कार्य लोहितादि । 


हद तेजसोऽशितस्य कार्यसस्थ्यादि’ इति । अत्रोच्यते 
तुशब्देन चोदितं दोषमपनुदति । विशेषस्य भावो वशेष्यम्‌ । भूयस्त्वतिति यावत्‌ । 


सत्यपि त्रिवत्करण क्वचित्कस्यचिद्‌ मुतषातो्भ्‌थस्त्वमुपलम्यते 'अग्नेस्तेजो मूयस्त्वमुदक- 
स्याब्सुयस्त्वं पृथिव्या अन्नभूयस्त्वम्‌' इति । व्यवहारप्रसिद्धघर्थं चेदं त्रिवृत्करणम्‌ । 
व्यवहारश्च त्रिवृत्कृतरज्जुवदेकत्वापत्तो सत्यां, न मेदेन भूतत्रयगोचरो लोकस्प प्रसिध्येत्‌ । 


एवं विषयमुक्त्वा दोषं शद्धुते -अत्राहेति । 
तदुत्तरत्वेन सूत्रं व्याचष्टे-तुशब्देनेति। स्वभावाषिक्यं वेशेष्यं किमर्थकृतमित्यत आह-व्यवहार- 


अन्नरूप से पुरुष द्वारा खायी जाती है तब उसका स्थूलतम भाग पुरीव बनकर शरीर से बाहर निकल 
जाता है, मध्यम भाग अध्यात्म मांस का बढ़ाता है, किन्तु सूक्ष्तम भाग मन को पृष्ट करता है। ऐसे 
ही जल के तीन भाग मूत्र, रक्त ओर प्राण एवं तेज के तोन भाग अस्थि, मज्जा और वाक्‌ इस देह 
में दीखते हैं । इस प्रकार तेज और जल का कार्य भो श्रुति के अनुसार इस शरोर में समझ लेना 
चाहिए ॥२१॥ 
इस पर पूर्वपक्षी कहता हे कि 'इन सभी भूतों में से एक-एक का परमेश्वर ने त्रिवृत्करण किया' इस 
अविशेषश्रुति के आधार पर यदि समो भूत-भौतिक पदार्थ तिवृत्कृत हो हैं तो भला “यह तेज है, यह 
जल है, यह अन्न है' ऐसा विशेष व्यपदेश किस कारणा से होता है। वसे ही ग्रव्यात्म में भी 'यह अन्न है 
जिसके खाने पर मांसादि कार्य निष्पन्न होते हैं, पिये हुए जल के लोहितादि कार्यं और खाये हुए तेज के 
अस्थ्यादि कार्य है' ऐसा किस आधार पर विभक्त किया जायेगा अर्थात्‌ सभी भूत में सभी भुत मिलित 
हैंतो फिर यह तेज है, यह जल है, यह पृथ्वी है; ऐसा व्यवहार किस आधार पर हो सकेगा ? इस पर 
सिद्धान्ती भ्रग्रिम सूत्र कहता है-- 
बहेष्यात्तु तद्ठादस्तह्ादः (ललिता) 
सूत्रस्थ 'तु' शब्द से पूर्वोक्त शङ्का का परिहार करते हैं। विशेष के भाव को वेशिष्य कहते हैं 
अर्थात्‌ भूयस्त्व । सभी पदार्थ त्रिवृत्कृत होने पर भो किसी भूत में किसो का अंश अधिक दीखता है-- 
“अग्नि में तेज का भाग अधिक है, उदक में जल का भाग अधिक है झौर पृथ्वी में अन्नभुयस्त्व है ।' 
जिसमें जो भाग अधिक होता है उसे उसी नाम से ब्यवहार करते हैं, व्यवहार को प्रसिद्धि के लिए 
ही यह त्रिवृत्करण है । जेसे त्रिवृत्कृत रज्जु में एकत्व प्राप्त हो जाने पर इयं रज्जुः, ऐसा व्यवहार 
होता है, वहाँ भेद नहीं भासता; वेसे ही भुतत्रय का बिषय लोक में भिन्नरूप से प्रसिद्ध नहीं होता । 
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तस्मात्सत्यपि त्रिवत्करणे वेशेष्यादेष तजोऽबञ्नविशेषवादो मूतमोतिकविषय उपपद्यते । 
तद्ादस्तद्ाद इति पदाम्यासोऽध्यायपरिसमाप्ति द्योतयति ॥२२॥।। 


इति श्रीमच्छारीरकमीमांमासूत्रमाष्ये भ्रोशङ्कुःर मगवत्पादकृतो 
द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ` ॥। ४॥ 
इति विरोघाख्योऽघ्यायः ॥॥२।। 


प्रसिद्घ्यर्थं मिति। एबं स्मृतिन्यायमतान्तरथ्षुतिभिरबिरोघो ब्रह्मणि बेदान्ततात्प्स्येति सिद्वम्‌ ॥२२॥ 
इति श्रोमत्परमहंसपरि्राजकाचार्य्रीगोविन्दानन्दभगवत्पादकृतो 
शीमच्छारीरि कमोमांसाव्याश्यायां माष्यरत्तप्रभायां 
द्वितोयाध्यायस्य चतुर्थ पादः ।।४॥ 


अतः सर्वत्र त्रिवृत्करण रहने पर भी अधिकता को लेकर हो यह तेज है, यह जल है और यह पृथ्वी 
है ऐसा भुत-भोतिक विशेष व्यवहार सिद्ध होता है। 'तद्वादस्तद़ादः' यह पदाम्यास अध्यायसमाप्ति 
का योतक है । इस प्रकार स्मृति, न्याय, मतान्तर भ्रोर श्रुति से उपस्थापित विरोध का परिहार कर 
देने पर ब्रह्मा में वेदान्त का तात्पये सुस्थिर हो जाता है ॥२२॥। 


इस प्रकार ब्रह्मसूत्रशाद्धुरभाष्य विरोघाख्यद्वितीयाध्याय चतुर्थपाद को 
केलासपीठाधीश्वर आचाय महामण्डलेश्वर 
आमस्स्वामी विद्यानन्द गिरि ओ महाराज 
द्वारा रचित ललिता 
व्याख्या पूर्ण हुई । 


॥ श्री शङ्करः प्रीयताम्‌ ॥ 


९ 


॥ श्री मदभिनवचन्द्रेश्वरो विजयतेतराम्‌ ॥ 
1। श्रीबादरायणविरचितस्‌ ॥ 


॥ ब्रह्मसूत्रम्‌ ॥ 


ne" dl 


॥ सटिप्पणराङ्करभाष्यरत्न प्रभाललिताव्याख्यायुतम्‌ ॥ 
के न न 
अथ तृतीयोऽध्यायः 
।। प्रथमः पादः ॥ 


१. तदन्तरप्रतिपत्यधिकरणम्‌ (स्‌० १-७) 


अवेष्टितो बेष्टितो वा मूतमूक्ष्मैः पुमान्‌ ब्रजेत्‌ । भूतानां सुलभत्वेन यात्यवेष्टित एव सः । 
बीजानां दुलंभत्वेन निराधारेन्द्रियागतेः । पञ्चमाहुतियुक्तेश्च जीवस्तंर्याति वेष्टितः ॥ 


हु भाष्यरत्नप्रभा क्ष 
यं हि वराग्यसंपश्चास्तस्वमर्थविवेकिनः । 
लभन्ते साधने दान्तास्त सीतानायक भजे॥ 


॥ दिशन्तु शं मे गुरुपादपांसव: ॥। 
।। तृतीयोऽध्यायः प्रथमः पाद: ॥। 
क ललिताल्या व्याख्या है 
साधनाडप तृतीय अध्याय में सभी साधनों का विचार किया जायेगा इसके प्रथम पाद में जीव के 
परलोक गमनागमन की चिन्ता वेराग्य सम्पादनार्थ की जायेगी । 
प्रथमाध्याय के द्वारा ब्रह्म में जो श्रुतियों का समन्वय बतलाया गया था; उस समन्वय का स्मृति, 
न्याय एवं श्रुति के साथ जब परस्पर विरोध भाया तब उस विरोध का द्वितीय अध्याय में निराकरण- 
कर अनिश्चयात्मक, अप्रामाण्य का निषेध कर दिया गया । अब तृतीय श्रध्याय में साधनों का विचार 
करना है इसो लिए पूवं श्रध्याय के साथ इसकी हेतु-हेतुमद्भावसज्भति है । 
१. तदन्तरप्रतिपत्यधिकरण 
१. सद्धति-इससे पूर्व अधिकरण में जीव की उपाधियों का विचार किया गया, श्रब इस 
अधिकरण में तदुपजीव्य इस उपाधि से उपहित जीवात्मा में वेराग्यसम्पादनाथं विचार करना है; 
इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की उपजीव्य-उपजीवकभाव सङ्गति है । 


RR 
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(२९२) तदन्तरप्रतिपत्ती 
रहति संपरिष्वक्तः प्रश्‍ननिरूपणाभ्याम्‌ ॥१॥ 


द्वितीयेऽध्याये 'स्मृतिन्यायविरोधो बेदान्तवि हिते ब्रह्म दर्शने परिहृतः । परपक्षाणां चानपे- 
क्षत्वं प्रपञ्चितम्‌ । `शतियिप्रतिषे धश्च परिहृतः । तत्र च जोवव्यतिरिक्तानि तत्त्वानि जीवो- 
पकरणानि ब्रह्माणो जायन्त इत्युक्तम्‌ । अथेदानीमुपकरणोपहितस्य जीवस्य संसारगति- 
प्रकारस्तदवस्थ न्तराणि ब्रह्मसत्त्वं विद्याभेदाभेदो ~ सल र हर _विद्यामेदाभेदो पुणोपसंहाराजुपसंहारो सम्य्वर्शना- सम्यग्वशना- 


तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्स्ननिरूपणाम्याम्‌ । वृत्तमनृद्य तृतीयाध्यायार्थमाह-- 
द्वितीय इत्यादिना । अविरुद्धे वेदान्ताथं तञजञान"साधनचिन्तावसर इत्यनयो हतुहेतुमद्धावः । लिङ्गोपा- 
धिसिद्धो तडुपहितजोबसंसारचिन्तेति पादयोरवि तद्भावसङ्कतिः । अत्र प्रथमपादे यं राग्यम्‌ । द्वितीये 
स्वप्नाश्चवस्थोक्त्या त्वपदार्यो ब्रह्मतत्त्वं चोच्यते । तृतीये वाक्याथंस्तदर्थभुपासनाइच विचार्यन्ते । 


२-विषय--सोपाधिक जीव की गत्यागति का विचार इस अधिकरण का डि का विचार इस अधिकरण का विषय है । 

३. संशय--क्या भूतसूक्ष्म से अपरिवेष्टित जीव परलोक में जाता है अथवा परिवेष्टित जाता 
? 

र ४. पुवपक्ष--जोवात्मा के साथ इन्द्रियों का जाना जैसा सुना गया है, वेसा भूतों का जाना नहीं 

सुना गया है क्योंकि पञ्चभूत तो सवंत्र सुलभ हैं । अत: भूत से अपरिवेष्ति हो जीव परलोक 

में जाता है । 

५. सिद्धान्त--जीवात्मा के शरीराम्भक बीज दुलंभ होने से भूतसूक्ष्म के साथ ही जीवात्मा का 
शरीरान्तर ग्रहण के लिए गमन होता है । सृतसूक्ष्म का आधार लिए बिना जीवात्मा एवं उसके 
इन्द्रियों की गति हो भी नहीं सकती और पञ्चम आहुति की पूर्ति के लिए भो जीवात्मा भूतो से परि- 
वेष्टित हो शरीरान्तर ग्रहण के लिए जाता है, ऐसा मानना उचित होगा। 

१. तदन्तरप्रतिपत्ती रंहति संपरिष्वक्तः प्रइननिरूपणास्याम्‌ (ललिता) 

वेदान्तार्थ में विरोधपरिहार कर देने पर उसके ज्ञान के साधन वेराग्य आदि का विचार 
करन! समोचोन होता है । अतः द्वितीय अध्याय के साथ इस तृतीय अध्याय को हेनुहेतु मद्‌ भाव सङ्गति 
है। वेमे हो लिङ्ग उपाधि को सिद्धि हो जाने पर उससे उपहित जीव के संसार को चिन्ता का प्रसङ्ग 
उपस्थित होता है, इस प्रकार पूवंपाद के साथ इस पाद की भी हेतुहेतुमद्‌भाव सड्भति है। द्वितीय 
अध्याय में वेदान्तप्रतिपादित ब्रह्मदर्शन में जो वादियों को ओर से स्मृति श्रोर न्याय का विरोध खडा 
किया गया था, उसका परिहार किया गया । साथ हो द्वितीय पाद में परपक्ष का अनपेक्षत्व भी विस्तार 
से बतलाया गया, तत्पश्चात्‌ तुतोय एवं चतुर्थं पाद द्वारा श्रुतियों के परस्पर विरोध का परिहार किया 
गया। वहाँ पर यह भी कहा गया था कि जीव के उपकरण प्राणादि (जो जीव से भिन्न तत्त्व दै, वे) ब्रह्म 
से उत्पन्न होते हैं। अब उन प्राणादि उपकरणों से उपहित जीव की संसारगति का प्रकार तृतोय 
अध्याय के प्रथम पाद से बतलायगे । द्वितीय पाद से उसके अत्रस्थान्तर एवं तत्त्व के सहित ब्रह्म का 
निरूपण होगा । तृतीय पाद द्वारा उपासना के भेदाभेद का एवं "यया छा र 7 योगता का निरूपण किया का निरूपण किया 


१. प्रथमपादे । २, द्वितीयपाद । ३. तृतीयचतुर्थयोः पादयोः । ४. स्वप्नादीनि । ५. वैराग्यादि । 
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सपुरुषार्थनिद्धिः सम्यग्वश नो पायविधिप्रभेदो मुक्तिफलानि यमश्चेत्येतदर्थजातं तृतीयेऽध्याये 
निरूपयिष्यते प्रसङ्भागतं च किमप्यन्यत्‌ । 

तत्र प्रथमे तावत्पादे पः्वार्तिविद्यामाश्रित्य संसारगतिप्रमेदः प्रददर्यते, वै राग्यहेतोः । 
'तस्माज्जुगुप्पेत' इति चाम्ते श्रवणात्‌ । जीवो मुख्यप्राणसबिवः सेन्द्रियः समनस्कोऽवि- 
द्याकर्मधूवंप्रज्ञापरिग्रहः पूवदेहं विहाय देहान्तरं प्रतिपद्यत इत्येतदवगतम्‌ । 'अथेनमेते 
प्राणा अमिसमायन्ति' इत्येवमादेः 'अन्पन्नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते' (बु० ४-४-१,४) 
इत्येव मन्तात्संसारप्रक रणस्थाच्छब्दात्‌, धर्माधमफलोपमो पसंमवाच्च । स कि देहबीजेभूत- 
सुक्ष्म रसंपरिष्वक्तो गच्छत्याहोस्वित्संपरिष्वक्त इति चिन्त्यते । कि तावत्प्राप्तम्‌ असं- 
परिष्वक्त इति । कुतः ? करणो पादानवद्भुतोपादानस्थाभुतत्वात्‌ । 'स एतास्तेजोमात्राः 
समम्याददानः' (ब० ४-४-१) इति ह्यत्र तेजोमात्राशब्देत करणानामुपादानं संकोतं- 
चतुर्थपादार्थमाह- सम्यग्दशेनादिति । दर्शनोपायाः संन्यासादयः । मुक्तिरु पफलस्य खग्दलञेनादति 1 द्ञनोपायाः संन्यासादयः । मुक्तिर्पफलस्य स्वर्ग वत्तारतस्थ- 
[नयमाभावः एकरूपर्त्वामति यावत्‌ । प्रसद्भागत देहात्मदूषणम्‌ । 

पञ्चसु द्यपजन्यपृथिवीपुरुषयोषित्स्वरिनत्वध्यानं पञ्चाग्निविद्या । यस्मात्‌ कमणा गत्यागति- 
रूपोऽनर्थस्तस्मात्‌ कर्मफले जुगुप्सां घृणा विरक्ति कुर्वोतिति पञ्चारिनविद्योपसंहारे अवणादं राग्याथं 
प्रदव्यंते इत्यन्वयः । शास्त्रादिसूत्रे नित्यानित्यविवेककृतं वराग्यमुक्तम्‌, इह तद्वाढर्चाय गत्यागति- 
क्लेशभावनाकृत तदुच्यत इत्यपौनरुक्त्यम्‌ । अधिकरणविषयमाह--जीव इति । अविद्या प्रसिद्धा । 
विद्येति पाठे उपासना ग्राह्या । कमं घर्माधर्मास्यं, पूर्व प्रज्ञा जन्मान्तर संस्कार: । अथ मरणकाले प्राणा 
हृदये ये जोवेनेको भवम्तीस्यथंः । रूपं शरीर, पञ्चीक्कतभुतभागाः उत्तरबहप परा मल सुसु । रूपं शरीरं, पञ्चोकृतभूतभागाः उत्तरदेहपरिशामिनो मूतसुक्ष्माः । 
जायेगा और चतुर्थ पाद द्वारा सम्यग्ज्ञान से पुरुषार्थ को सिद्धि, तत्त्वज्ञान के उपायविधि का प्रभेद, 
मुक्तिफल का भ्रनियम; ये सभी बातें तृतीय अध्याय में बतलायी जायेंगो ओर प्रसङ्गवश देहात्मवाद 


का खण्डन भी किया जायेगा । 
उनमें से प्रथम पाद में पञ्चाग्नि विद्या का श्राश्रय लेकर जीव की संसारगति का भेद-प्र भेद 


बैराग्य उत्पादनार्थं दिखलाया जाता है क्योंकि “इसलिए संसार से घृणा करे ऐसा उसके अन्त में 
सुना जाता है । मुख्य प्राण जीव का सचिव है, इन्द्रियां और मन भी साथ ही रहते हैं, विद्या, धर्मा- 
धर्माख्य कम, जन्मान्तरीय संस्कार; इन सभी को लेकर जीव पूर्व शरीर का परित्यागकर शरीरान्तर 
में जाता है । यह बात 'ये सभी इन्द्रियां जीवात्मा के पास सभी ओर से आ जातीहैं' इस श्रुति से 
जानो जाती है। 'वतंमान देह को छोड़कर दूमरा नूतन, सुन्दर शरीर धारण करता है संसारप्रकरणास्थ 
इस वाक्य से भी उक्त बात जानी जाती है । साथ ही, धर्माश्रमं के फल का उउभोग भी सम्भव 
होता है । वहाँ पर यह सन्देह होता है कि देहान्तर ञ्रारम्भक भूतसूक्ष्म से असम्परिष्वक्त हो जीवात्मा 
देहान्तर में जाता है अथवा सम्परिष्वक्त होकर जाता है । इस पर पूर्वपक्ष का कहना है कि जीवात्मा 
देहान्तर आरम्भक भूतों ग्रसम्परिष्वक्त ही जाता है, क्योंकि इन्द्रियों का ग्रहण जसे बतलाया गया 
है, वैसे भूत का ग्रहणा नहीं सुना जाता है । 'वह जीव इन तेजोमात्रा को लेकर जाता है' इस वाक्य में 
तेजोमात्रा शब्द से करणों का ही ग्रहणा होता है, क्योंकि वाक्यशेष में पश्यति, जिघ्रति इन शब्दों से 


१. उक्त विशेषणो जीवः । २. गमने स्वीकारवत्‌ । 


आआआ 
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यति । वाक्यशेषे चक्षुरादिसकोर्तनात्‌ । नेवं मूतमात्रोपादानसंकोतंनमस्ति । सुल माश्च 
सर्वत्र भूतमात्राः । यत्रेव देह आरब्धव्यस्तत्रंव सन्ति ततश्च तातां नयनं निष्प्रयोजनम्‌ ॥ 
तस्मादसंपरिष्वक्तो यातीति । 

_ एवं प्राप्ते पठत्याचार्यः-- तदन्तरप्रतिकतो रंहति संपरिष्वक्त इति । तढन्तरप्रति- 
पत्तो देहाद्‌ वेहान्तरप्रतिषत्तो वेहबीजभूंतसुक्ष्मं: संपरिष्वक्तो रहति गञ्छतीत्यबगन्तव्यम्‌ । 
कुतः ? प्ररननिरूपणाम्याम्‌ । तथाहि प्रहनः--'वेत्थ यथा पञञ्वम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो 
मवन्ति' (छा० ५-३-३) इति । निरूपणं च प्रतिवचनं द्यपजन्यपृथिवो जुरुषयो वित्सु पन्छ- 
स्वरिनिषु श्रद्धासोमवृष्टयन्नरेतोरूपा: पच्चाहुतोर्दशयित्वा 'इति तु पङ्चम्यामाहुताबापः 
पुरुषवचसो अवन्ति’ (छा० ५-६-१) इति । तस्मादद्धि: परिवेष्टितो जोवो रंहति ब्रज- 
तोति गम्यते । 


वेदान्ताथज्ञानसाधनविचारत्वात्‌ सर्वाधिकरणानां, शृतिशास्त्राध्यायसङ्भतयः, बंराग्यफलकत्वादेत- 
त्पादसड्भति: । पूर्वाधिकरणे व्यबहाराथं पञ्चोकरणमुक्त स व्यवहारोऽत्र निरूप्यत इति फलफलि- 
भावोऽवान्तरसङ्कतिः । 

अत्र पूर्वपक्षे निराश्रय'प्राणगत्यभावात्‌ न बेराग्य, सिद्धान्ते मुताश्चय प्राणगते राग्यमिति 
फलभेदः । तेजोमात्राश्रक्षुरादयः, पश्यति जिघ्रतीति वाक्यशेषात्‌ । आप: पञ्चस्वग्तिपु हुताः पञ्च- 
म्यामाहुतो हुतायाँ यथा पुरुषशब्दवाच्याः पुरुषात्मना परिणमन्ते तथा कि त्वं वेत्येति श्वे तकेतु प्रति 
राज: प्रबाहणस्य प्रइनः, `तस्य चोत्तराज्ञाने तस्पितर प्रति राजोबाच (छा० १-४-१ ) “असो वाब लोको 
गोतमाग्निस्तत्र श्रद्धाल्या आप: आहुतिः पर्जन्याग्नी सोमरूपा, इह्‌ खल्वग्निहोत्र श्रद्धया हुता, दध्या- 
दिरूपा आपो यजमानसंलग्नाः स्वर्गलोक प्राप्य सोमार्यदिव्यदेहात्मना स्थिताः, कर्मान्ते ब्रुता: पजेन्ये 
हृयन्ते ततो वृत्टिरूपा: पृथिव्यामन्नरूपा: पुरुवे रेतोरूाः योषिति हृताः श्राप: पुरुषमब्दवा च्या: 
पुमात्मका भवन्ति' इति निरूपण "कृतम्‌ । 


चक्षुरादि का संक्रोतंन देखा जाता है । इस प्रकार भूतमात्रा का उपादान नहीं किया गया है और भूत- 
मात्रा सर्वत्र सुलभ भी हैं, जहाँ मी शरीर बनेगा वहाँ पर पृथिव्यादि सभो भूत प्राप्त हैं । इसलिए 
दहान्तर निर्माण के लिए उनका वहाँ पर साथ ले जाना निष्प्रयोजन है । अतः जोवात्मा देहान्त रा- 
रम्भक भूतों से असम्ररिष्वक्त होकर जाता है । 

ऐसा पूर्वपक्ष होने पर आचार्य बादरायण यह सूत्र पढ़ते हैं । वर्तमान देह से देहान्तरप्राप्ति के 
समय उसके आरम्भक सूक्ष्मभूत से सम्परिष्वक्त ही जीव जाता है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि 
'पञ्चम आहुति में यह जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त हो जाता है, इसे जानते हो ?' ऐसा राजा का प्रश्‍न 
है और उत्तर में युलोक में श्रद्धा, पर्जन्य में सोम, पृथ्वी में वर्षा पुरुष में अश्न और स्त्री में रेतरूप 
आहुति को दिखाकर अन्त में कहा है पांचवी आहुति में जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। इसमे 
यह्‌ जाना जाता है, कि जल से परिवेष्टित जोव देहान्तर में जाता है । 


१. प्राणञ्चन्देन लिगाख्यं पुर्यष्टकम्‌ । २. इबेतकेतोः । ३. स्वर्गः । ४, अत्र लोके । ५, राजबेति शेष: । 


तदन्तरप्रतिपत्यधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशा ुरमरष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ ७९१ 


नन्बन्या धतिजेलकावत्पूर्वदेहं न मुङवति यावन्न देहान्तरभाक्रमतीति दशयति इति-- 
"तद्या तुणजलायुका (बु ० ४-४-३) इति तत्राप्य परिवेष्टितस्येव जो वस्य क ोपस्थापितप्रति- 
वत्तव्यद्वेहविषयमावनादीर्घोमावमात्र जलूकयोपमोयत इत्यविरोधः । एवं श्रृत्युक्त देहान्तर- 
प्रतिवत्तिप्रकारे सति याः पुरुषमतिप्रमवाः प्रकल्पनाः व्यापिनां करणानामात्मनश्च देहान्तर- 
पत्तिपत्तो कर्मवशाद्‌ बृत्तिलामस्तत्र भवति । केवलस्येव वात्मनो व॒त्तिलामस्तत्र भवति । 
इन्द्रियाणि तु देहवदमिनवान्येव तत्र तत्र मोगस्थान उत्पद्यन्ते । मन एव वा केवलं मोगस्या- 
नममिप्रतिष्ठेत । जोव एवोत्प्लुत्य देहाद्देहान्तर प्रतिपद्यते शुक इव व॒क्षादवक्षान्तरम्‌ । 
इत्येबमादा: सर्वा एवानादतंव्या: श्रतिबिरोधात्‌ ॥। १॥। 

नन्वेतह्वेहं त्यक्‍त्वा$ऱ्हि: सह गतस्य पश्चावे हान्तरप्राप्तिरित्ययुक्तम्‌ । यथा तृणजलायुका ठृणान्तरं 
गृहोरबा पुर्वतृण त्यजति तथा जोवो देहान्तर गृहीत्वा पूर्वदेहं त्यजतोति श्रुतिबिरोधादिति शङ्कूते-- 
नन्वन्येति । इहैव कर्मायत्तभाविदेहं देवोऽहमित्यादिभावनया गृहीत्वा पूवदेहं त्यजतोति श्रृत्यर्थः, 
अतो न विरोध इति समाधत्ते-तत्रापीति। भावनाया दीर्धोभावो भाविदेहविषयत्वम्‌ । घटाकाश- 
यदुपहितो जोवः सुक्ष्मोपाधिगत्या लोकान्तरं गच्छतोति पञ्चारिनिश्रृत्युक्तः प्रकारस्तद्विरोधा- 
दन्याः कल्पनाः सर्वा अनादतंव्या इत्यन्वयः । साद्भःघकल्पतामाह-व्यापिनामिति । 
“सुगतकल्पनामाह-केवलस्येति । निविकल्पकज्ञान'सन्तानरूपस्यात्मनो देहान्तरे शब्दा दिसविकल्पकज्ञा- 


नाख्यवत्तिलाभो भवतोत्यर्थः । काणादकल्पनामाह-मन इति । देहान्तरं प्रति मनोमात्रं गच्छति, 
इन्द्रियाणि तु न्‌तनान्येबारम्यन्ते । दिगम्बरकल्पनामाह--जीव इति ॥१॥ 


पूर्वपक्ष--दूसरी श्रुति 'तृण जलूका की भाँति जीवात्मा जब तक देहान्तर को प्राप्त नहीं करता 
तब तक पूर्वशरीर को नहीं छोड़ता' ऐसा कहती है । सिद्धान्ती-'तद्यया तुणजडायुका' इत वाक्य 
में भो जल से भ्रसम्परिवेष्टित जीवात्मा का ही कर्मो से उपस्थापित भावोशरीरविषयक भावना को 
को लम्बायमानमात्र जलायुका को उपमा से बतलाया गया है, श्रतः कोई विरोध नहीं है । इस प्रकार 
देहान्तरप्राप्ति का प्रकार श्रुति से सिद्ध हो जाने पर जो भिन्न-भिन्न प्रकार से अपनी बुद्धि के अनुसार 
लोगों ने कल्पना की है कि इन्द्रियां और आत्मा दोनों व्यापक हैं इसलिए देहान्तर की प्राप्ति में 
कर्मेवशात्‌ वृत्तिलाभ ही वहां पर होता है, कुछ लोग केवल आत्मा में वृत्तिलाभ बतलाते हैं, इन्द्रियां तो 
देह की भांति प्रभिनब उत्पन्न होती हैं जहाँ जोवात्मा का भोग के लिए शरीर उत्पन्न होता है । कुछ 
लोग भोगस्थान में केबल मन ही जाता है और कुछ लोग जिस प्रकार शुक पक्षी एक बज्न से उड़कर 
दूसरे वृक्ष पर चला जाता है बेसे ही जोवात्मा वर्तमान देह से उड़कर देहान्तर में जाता है; ऐसी 
अनेकधा कल्पनाये वादियों ने कर रखो हैं, वे सब को सब श्रृतिविरुद्ध होते के कारण 
आदरणीय नहीं ।।१॥ 


१. वर्तमानदेहे । २. अद्धि:। ३. स्वरूपलाभः गोत्शादिजातिवत्‌। ४, तत्रापि विज्ञानवादी 4 ५. आलय- 
विज्ञान 4 
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(२६३) त्र्यात्मकत्वात्त भूयस्त्वात्‌ ॥२॥ 

नन॒दाहुताम्पां प्रहनप्रतिवचनाम्यां केवलाभिरद्धि: संपरिव्वक्तो रंहतोति । 
'अप्शब्दश्वणतामर्थ्यात्‌ । तत्र कथं सामान्येन प्रतिज्ञायते सर्वेरेव भूतसुक्ष्मः 
संपरिष्वक्तो रहतोति । अत उत्तरं पठति- 

तुशब्देन चोदितामाशङ्कामुच्छिनत्ति । त्र्यात्मिका ह्यापत्त्रिवुत्करणश्रुते: । तास्वा- 
रम्भिकास्वम्युपगतास्वितरदपि मूतद्यमवश्यमम्युपगन्तव्यं मवति । अपात्मकश्र देहस्त्र- 
याणामवि तेजोबज्ञानां तस्मिन्कार्योपलब्धेः पुनश्च व्यात्मकस्त्रिधातुत्वात्त्रिभिवतिपित्त- 
इलेष्ममिः । न स मृतान्तराणि प्रत्याख्याय केवलामिरड्धूरारब्धुं शक्यते । तस्माद्‌सूय- 
स्त्वापेक्षोऽयमापः पुरुषवचस इति । प्रहनप्रतिवचनयोरप्शब्दो न कंवल्यापेक्षः । सबंदेहेषु 
हि रसलोहितादिद्रबद्रव्यभूयस्त्वं हश्यते । ननु पाथिबो घातुर्भूयिष्ठो देहेबूप नक्ष्यते । 
नैष दोषः । इतरापेक्षयाप्यपां बाहुल्यं मविष्यति। दृश्यते च शुक्र शोगितलक्षण5पि 


ननु पाकस्वेदगन्घरूपकायंत्रयोपलब्घेस्त्रयात्मको देह इत्ययुक्तम्‌ । 
प्राणावकाशयोरप्युपलब्ध्या देहस्य पञ्चमूतात्मत्वादित्यरुच्या। व्याश्यान्तरमाह--पुनशचेति । 
देहषारकःवाद्धातनोस्तेस्त्रि यातु हत्वात्त्र्यात्मह इत्यन्अयः। देडस्य केजलाब्जत्वे वातं पित्तं च वायव्य 


Rd 


पिछले सूत्र में प्रश्‍न एवं प्रतिवचन का उदाहरण जो दिया गया था, उससे तो केवल जल से 
सम्परिघ्वक्त जीव देहान्तर के लिया जाता है, वस इतना हो सिद्ध होता है, क्योंकि 'आप: पुरुषवचतो 
भवन्तिः इस वाक्य में भ्रप्‌ शब्द सुना गया है, वहाँ पर सामान्यतः सभो «क्ष्म भूतो से सम्परिष्वक्त 
जोव जाता है, ऐसा आप कंसे कह रहे हैं ? इसका उत्तर अग्रिम सूत्र द्वारा सिद्धान्त पज्ञ से सूत्रकार 
देते हैं 
उरयात्मकत्वात्तु भयस्त्वात्‌ (ललिता) 
सूत्रस्थ 'तु' शब्द से उत््यापित शङ्का का उच्छेद करते हैं। त्रिवृत्करगा श्रुति से जल त्रयात्मक 
ही सिद्ध होता है । देहान्तर आरम्भक जिस जल को स्वीकार किया गथा है, उसमें पृथ्वो एवं तेज इन 
दो भूतों को अवदय स्वीकार करना पड़ेगा । देह त्रयात्मक है, क्योंकि उसमें तेज, जल तथा पृथ्वी 
इन तीनों भूतों के कायं दीखते हैं। शङ्का--देह पञ्चभूतात्मक है क्योंकि इसमें पाक, इवेद, गन्ध, 
प्राण और अवकाश भी उपलब्ध होते हैं । समाधान--इस अरुचि के कारणा दूसरी व्याख्या भाष्यकार 
करते हैं कि वात, पित्त ओर इलेष्मा-ये तीन धातु देह को घारक हैं, इसोलिए देह त्रयात्मक कहा 
जाता है । धन्य भुतों को छोड़कर केवल जल से शरीर नहीं बन सकता । अत: 'आपः पुरषवसो 
अवन्ति’ इस वाक्य में जल की अधिकता के कारणा प्रश्‍न और प्रतिवचन में अप शब्द आया है । केवल 
जल को अपेक्षा करके अप्‌ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बयोंकि समी शरोरों में रस, रक्तादि 
द्रव का आधिक्य दीखता है । पूर्वयक्ष--शरीरों से पाथिव घातु भो अधिक दिखाई पड़ता है । सिद्धान्त 
--यह कोई दोष नहीं है। आप को भुतो की अपेक्षा जल का बाहुल्य शरोर में मानना ही पड़ेगा 


१, आपः पूरुषवचसो भवन्तीत्यादिप्रःनप्रतिवचनयोः । २. देहान्तरम्‌ । ३. देह: । 
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(२६४) प्राणगतेइच ॥३॥ 
(२९५) अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ॥४॥ 

वेहबोजे द्रवबाहुल्यम्‌ । कमं च तिमित्तकारणं देहान्तरारम्भे । कर्माणि चाग्तिहोत्रा- 
दोनि सोमाञ्यपयःप्रभृतिद्रवद्रव्यव्यपाश्रपाणि कमंसमवायिन्यश्चापः श्रद्धाशब्दोदिताः सह 
कमं भिद्युलोकास्पेडनोाँ हूयन्त इति वक्ष्यति । तस्मादष्यपां बाहुल्यप्रतिद्धिः । बाहुल्याच्चा- 
प्शब्देन सर्वेषामेव देहबीजानां मूतसूक्ष्माणामुपादानमिति निरवद्यम्‌ ।।२।॥। 

प्राणानां च वेडान्तरप्रतिपत्तो गतिः श्रावयते-त पुःक्रामस्तं प्रागोइनःक्रापति प्राणोऽनू- 
त्क्रामन्त सर्व प्राणा अनूत्क्रामन्ति’ (ब्रृ० ४-४-२) इत्यादिश्ुतिमिः । सा च प्राणानां 
गतिर्नाश्रयमन्तरेण संसवतोत्यतः -प्राणगतिप्रयुक्ता तदाश्रयसूतानामपामपि सूतान्तरोप- 
सृष्टानां गतिरवरम्यते । नहि निराश्रयाः प्राणाः क्वचिद्गच्छन्ति तिष्ठन्ति वा जोवतो- 
इदर्शनात्‌ ॥1३॥। 

स्यादेतत्‌ । नैव प्राणा देहान्तरप्रतिपत्तौ सह जीवेन गच्छन्ति अग््यादिगतिश्रुतेः । 


तेजसं न स्यातामिति भावः । पृथिवीतरमूतापेज्ञपापा बाहुल्यम्‌ । किंच देहनिमित्तानां कपृणामब्वाहु- 
ल्यात्ताभिर्भ्‌तान्तराण्युपलक्षपरन्त इत्याह--कर्म चेत्यादिना ॥।२॥ 
उत्क्रान्तौ प्राणा देह री जपन्यभताश्रया: प्राणत्वाज्जीवद हस्थप्राण व दित्वाह-- प्राणागतेशचेति ।।३॥ 
प्राणानां गतिरसिद्धेत्याशङ्ुच निबेधति-अग्न्यादीति । अदञ्ञतादोषधिबनम्पतिगमनस्येति 


क्योंकि देह से बोजभूत शुक्र एवं शोगित में द्रवबाहुल्य दोखता है। देह का निमित्त कारण कमं है, 


अत: देहान्तरारम्भक निमित्त अग्निहोत्रादि कम सोम, घृत, दुग्वादि द्रव द्रव्य के आश्रित हैं और 
इन्ही से निष्यन्न होते हैं । कमं के निष्यादक जल को श्रद्धा शब्द से कहा गया है, वह श्रद्धापदत्राच्य 
जल कर्म के साथ द्युलोकनामक अग्नि में हवन किया जाता है, ऐसा आगे आचार्य कहेंगे, इसलिए भी 
जल के बाहुल्य की प्रसिद्धि है । बाहुल्य के कारणा अप्‌ शब्द से देह के बीजरूप सभो भूतसूदम का 
हण किया गया है, जो सवथा निर्दोष है '1२॥ 
प्राणगतेइच (ललिता) 

देहान्हर की प्राप्ति में प्राग्ो की गति 'उस जीव के उत्क्रमणा के पीले प्राण निकलता है और 
प्राणा के पोछे सभो प्राण निकलते हैं! इत्यादि श्रुतियों से सुनो जाती है। प्राणों को वह गति आश्रय 
के बिना सम्भव नहीं हैं । अतः प्राणगतिप्र योजक उसके आश्रप्रभुत भूतान्तर से युक्त जल की भो गति 
जानी जाती है क्योंकि निराश्रित प्राण कहीं जाते नहीं ओर न कही ठहरते हैं, जीवित शरीर में 
कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया है ॥३।॥। 

अग्न्यादिगतिथुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ (ललिता) 
पूर्वपक्ष--देहान्तर की प्राप्ति में प्राण जीवात्मा के साथ नहों जाते हैं क्योंकि मरणकाल में 


बागादि प्राणा अग्न्यादि देवता में मिल जाते हैं, ऐसा अग्न्यादि उपकारक देवताओं में वागादि का 
SR NB लिन ननक मा सकत 2020000 in RN EN 


१, तक्षिवेतिका: । २. प्रयोजकानाम्‌ । 
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(२६६) प्रथमे5अ्रवणा दिति चेन्न ता एव ह्य पपत्तेः ॥५॥ 

तथाहि धृतिमरणकाले वागादयः प्राणा अग्न्यादीन्देवान्गचछन्तीति वर्शयति-“यत्रास्य 
पुरुषस्य मृतस्याग्नि वागप्येति वातं प्राण: (बृ०३-२-१३) इत्यादिनेति चेत्‌ । न, भाक्त- 
त्वात्‌ । वागादोनामर्न्यादिगतिश्ुतिगौशी लोमसु केशेषु चादर्शनात्‌ । 'ओषधीर्लोमानि 
वनस्पतीन्केष्ः' (ब्ृ० ३-२-१३) इति हि तत्राम्नायते । नहि लोमानि केशाश्चोत्प्लुत्यौ 
षरषोर्वनस्पर्तीश्च गच्छन्तोति संभवति । नच जोवस्य प्राणोपाधिप्रत्याख्याने 
गमनमवकल्प्यते । नापि प्राणेविना देहान्तर उपमोग उपपथते । विस्वष्टं च प्राणानां 
सह जीवेन गमनमन्यत्र आवितम्‌ । अतो वागाद्यधिष्ठात्रीणामग्न्याद्दिवतानां वागाचप- 
कारिणोनां मरणकाल उपकारनिवत्तिसात्रमपेक्य वागादयो$ग्म्यादीन्गच्छन्तोत्यु- 
पचयंते ॥ ४॥। 

स्यादेतत्‌ । कथं पुनः 'पःबम्यामाहुतावाप; पुरुषवचसो भवन्ति' (छा० ५-३-३) 
इत्येतन्निर्धारयित्‌ं पार्यते । यावता नेव प्रथमे$ग्तावपां श्रवणमस्ति । इह हि द्युलोकप्रमृतयः 
पन्चाग्नय: पत्चानामाहुतीतामाधा रत्वेनाधोता: तेवां च 'प्रमुखे 'अततो वाव लोको गौतमाग्नि:' 


` दोष: । लोमान्याप यन्तीत्यर्थ: । प्राणानामस्यादिषु लयस्य मुह्यसे जब पदेन यन्तीत्यर्थः । प्राणानामग्न्यादिषु लयस्य मुल्पत्वे जीवस्य गतिभोगयागयोर योगात्‌ 
सर्व प्राणा अनूत्क्रामन्ति’ इति बिस्वष्ट्ुतेर्लोमादिगोणल्यपाठाच्च गोणत्वमित्यर्थः en 
सुतान्तर युक्तानामपां गतिमुक्त्वा पुरुषवचस्त्वं तासामाक्षिष्य समाधते-- प्रथम इति | ननु प्रथमपद 


. मिलना श्रुति बतलाती है। “उस मरे हुए पुरुष को बालो प्रणि में मिल जाले है र प्रात बाड़ श्रुति बतलाती है । 'उस मरे हुए पुरुष की वाणी भ्रग्नि में मिल जातो है और प्राण वायु 
में मिल जाता है' ऐसी श्रुति है । अत: देहान्तरप्राप्ति में जीवात्मा के साथ प्राणा को गति सिद्ध नहीं 
होती । सिद्धान्ती ऐसा कहना ठोक नहों क्योंकि औषधि में लोम और बनस्पति में केश मिल जाते 
हैं इन श्रृतियों में जिस प्रकार लोम और केश का औषधि तथा बनस्पति में लोन होना 
गोण है, वेसे ही वागादि का अग्न्यादि देवता में लोन होना बतलाने वाली श्रुति भी गौरा है। मृत 
शरीर से उछलकर लोम औषधि में नहीं जाते और न केश वनस्पति में ही जाते हैं, क्योंकि ऐसा होना 
सम्भव नहीं है । साथ हो, प्राणोपाधि का निराश कर देने पर जीव का गमन नहीं होता ओर न 
इन्द्रियों के बिना देहान्तर में जोव का उपभोग हो हो सकता है । इसके श्रतिरिक्त जीव के साथ 
प्राणों का गमन अन्यत्र बतलाया जा चुका है । अत: वागादि के अविष्ठातृ अग्न्यादि देवता जो वागादि 
प्राणों के उपकारक हैं उनका उपकार मरणाकाल में निवृत्त हो जाता है । इसोलिए वागादि प्राण 
अग्न्यादि में चल जाते हैं, ऐसा औपचारिक दृष्टि से कहा गया है ।।४॥ 
प्रथमेऽश्रवणाविति चेन्न ता एव ह्वापपसेः ( ललिता) 

पूर्वपक्ष जब प्रथम द्युलोकात्मक अग्नि में ही जल का श्रवणा नही हो रहा है तो मला पञ्चम 
आहुति में जल पुरुप संज्ञा को प्राप्त हो जाता है, यह निर्णय केसे कर पायेंगे । इस श्रुति में चुलोकादि 
पाँच अग्नियाँ पांच आहुतिथों के आधाररूप से बतलायी गयी हैं, उन पाचों में सर्वप्रथम 'हे गौतम ! 


१. आदी । 
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(छा० ५-४-१) इत्युपन्यस्य 'तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवाः श्रद्धां जुह्वति’ (छा० ५-४-२) 
इति श्रद्धा हौम्यद्रव्यत्वेनावेदिता । न तत्रापो होम्यद्रव्यतया श्रुताः । यदि नाम पर्जन्या- 
दिवृत्तरेषु चतुषष्वग्निष्ययां होम्यद्रव्यता परिकल्प्येत परिकल्प्यतां नाम, तेषु होतव्यतयो- 
पातानां सोम्रावीनामब्बहु लत्वोपपतेः । प्रथमे त्वग्नो श्रुतां श्रद्धां परित्यज्याश्रुता आप: 
परिकल्प्यम्त इति साहममेतत्‌ । श्रद्धा च नाम प्रत्ययविशेषः प्रलिद्धिसामर्थ्यात्‌ । 
तम्मावयुक्तः प्चम्यामाहुतावपां पुरुषमाव इति चेत्‌ । 

नेष दोष: । यतस्तत्रापि प्रथमेऽगनो ता एवापः श्रद्धाशब्देनामिप्रेयन्ते । कुतः--उपपत्तेः । 
एवं ह्यादिमध्याबसानसंगानादनाकुलमेतदेकताक्यमुपपद्यते । इतरथा पुनः पञ्चम्या- 
माहुतावपां पुरुषवचस्त्वप्रकारे पृष्टे प्रतिवचनावसरे प्रयमाहुतिस्याने यद्यनपो होम्य- 
द्रव्यं श्रद्धां नामाबतारयेततोऽन्यया प्रइनोऽन्यथा प्रति ववनमित्येकवाक्यता न स्यात्‌ । 
“इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो अवन्ति’ इति चोपसंहरन्नेत देव दशयति । 


व्यर्थ मुत्त रारिनष्वप्यपामश्रवणादित्याशद्धुघ सोमव॒र्ट्‌यन्नरेतसामब्रपत्वावुत्तरत्रतासां श्रवणमस्ति, न 
प्रथम इत्याह---यदि नामेति । पञ्चाग्निष्दपामाहुतित्वे सिद्धे 'तासां पञ्भ्यमाहुतो पुरुषवचस्त्वं भवेन्न 
तत्सिङ् प्रथमाग्नो 'तासामनाहुतित्वादिति शद्भार्थ: । 

एवं हि श्रद्धाशब्देतापां ग्रहे सति प्रहनोतरोवसंहाराणां संगानादे राथत्वादेक वाक्यतो पपद्यते, 
अग्रहे तु चतुष्वग्निष्वेवापामाहुतित्वाच्बतुर्थ्यामाहुताविति वाच्यं, अतः प्रहनोपसंहारयोः पश्चम्पामिति 
श्रवणात्‌, प्रथमाग्नादप्याष एव ग्राह्मा इति समाधानाथः । अनपः अःदूयोऽन्यतः । एतदेवेति । श्रद्धा- 


वह द्युलोक अग्नि है' ऐसा कहने के बाद 'उम अरिन में देवता श्रद्धा की आहुति करते है' इस वाक्य 
द्वारा होम्यद्रव्यरूप से श्रद्धा वतलायो गयी है, वहाँ पर होम्यद्रव्यरूप से जल नहीं सुना जाताहै। 
ऐसी स्थिति में पदि पर्जन्य आदि बाद की चार अग्नियों में जल की होम्यद्रव्यता की कल्पना करें तो 
कीजिए क्योंकि वहां पर होतव्यरूप से गृहीत सोमादि में जल की बहुलता है, किन्तु प्रथम भ्रग्नि में 
होम्यरूप से सुनी गयी श्रद्धा का परित्यागकर अश्रुत जल की कल्पना करते हैं तो यह साहसमात्र 
ही माना जायेगा । प्रसिद्धि के बल से श्रद्धा अन्तःकरण की एक वृत्तिविशेष है । अतः पञ्चम ग्राहुति 
में जल का पुरुषभाव हो जाना जो कहा जाता है वह असङ्गत है ? 
सिद्धान्ती--यह कोई दोष नही हैं क्योंकि वहाँ पर प्रथम अग्नि में भी श्रद्धा शब्द सेजल को 
ही बतलाना अभीष्ट है, साथ ही श्रद्धा शब्द से जल को बतलाना युक्तसङ्गत भो है । इस प्रकार 
आदि, मध्य और अन्त में सङ्गति बेठ जाने के कारणा यह वाक्य निर्विरोध सिद्ध होता है, अन्यथा 
पञ्चम आहुति में जल में पुरुषवचस्त्वप्र कार राजा के द्वारा पूछे जाने पर उत्तर देते समय प्रथम आहुति- 
स्थान में जल से भिन्न होम्यद्रव्य को श्रद्धा नाम से कहा जाय तो प्रश्न कुछ और प्रतिवचन कुछ हो 
होने लग जायेगा, इनकी एकवाक्यता सिद्ध न हो सकेगी। इसीलिए पञ्चम आहुति में जल पुरुष 
संज्ञा को प्राप्त हो जाता है, ऐसा उपसंहार करते हुए श्रुति कहती हैं। श्रद्धा का कायं सोम, वृष्ट्यादि 


१. राज्ञा । २. स्वय राजा । ३. अपाम्‌ । ४. अपाम्‌ । 
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(२६७) अश्रुतत्वादिति 
चन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥६॥ 

अद्धाकायं च सोमवष्ट्यादि स्थूलोभवदऽ् बहुलं लक्ष्यते । 'सा च श्रद्धाया अप्त्वे युक्तिः । 
कारणानुरूपं हि कार्य मवति । नच श्रद्धाख्यः प्रत्ययो मनसो जोवस्य वा धर्मः सन्धमिणो 
निष्कृष्य होमायोपादातुं शक्यते पश्चादिम्य इव हूदयादोनीत्याप एव श्रद्धाशब्दा भवेयुः । 
थद्धाशब्वश्वाप्सुपपद्यते, बवेदिकप्रयोगवर्शनात्‌ श्रद्धा वा आप: इति । तनुत्वं धद्धातारूप्यं 
गच्छन्त्य आपो देहबीजमूता इत्यतः श्रद्धाशब्दाः स्युः । यथा शिहप राक्रमो नरः लिहशब्दो 
मवति । शरद्धापूर्वककर्म समवायाच्चाप्सु श्रद्धाशब्द उपपद्यते | मञ्चशब्द इव पुरुषधु । 
श्रद्धाहे जुत्वाच्च श्रद्धाशब्दोपपत्तिः आरो हास्मं श्रद्धां संन मन्ते पुण्याय कर्मणे’ इति श्रतेः ॥। ५१) 

'अथापि स्यात्प्रहनप्रतिवचनाम्यां नामापः श्रद्धादिक्रमेण पञ्चम्याहुतो षुरुषाकार प्रति- 


शब्दध्याबर्थकत्बं दशपतीत्यथ: । उपपत्तरित्यस्यायन्तिरमाह-श्रद्धाकायमिति । तस्याः श्रद्धाहतेः 
सोमः संभवतीत्यादिना शश्रद्धासोमादीनां पुवं तृवपरिणामस्वं श्रुतं ततो 'द्रवपरिणामत्वात्‌ श्रद्धाया अप्त्यं 
प्रत्ययात्मक मुख्यश्रद्धाया आहुतित्वायोगाच्चेत्यर्थः । श्रद्धाशब्वस्थाप्सु सुक्ष्मत्वगुणेन बत्तिमुक्त्वा 
लक्षणां वक्त "अद्धाया अद्धि रेककर्मयोगित्य हेतुत्वं वा सबन्धमाह- श्रद्धापूर्वकेति । अस्मे यजमानाय 
स्नानाद्ययंमाप: श्रद्धां संनमन्ते जनयन्तोति श्रृत्यये: ॥।५॥। 

अपां ''गतिमुपेत्याद्धि: सह जीवानां गतिमाक्षिप्य समाधत्ते--अथापोत्यादिना | द्युलोकाग्नौ 


स्थूल होते हुए जलबहु ल उपलक्षित होते हें श्रद्धा का जल होने में यहो तक है क्योंकि कार्य सदा कारणा- 
नुरूप हो होता है । साथ ही श्रद्धानामक अन्त:करणापरिणाम को चाहे मन का घम माने अथवा जीव का 
घर्म माने, दोनों ही विकल्प में धर्मी से पृथक करके होमके रूप में उसका उपादान नहीं कर सकते । जेते 
पु आदि के हृदयादि श्रवयवों को उखाडकर आहुति डालते हैं बसा मनोधम या जोव के धमं श्रद्धानामक 
प्रत्यय का उपादान नहीं कर सकते । जल ही जव थद्धाशब्दवाच्य होगा तब श्रद्धा शब्द मै भी जल 
प्रयुक्त किया जा सकता है क्योंकि 'नि:सन्देह श्रद्धा जलरूप ही है ऐसा वेदिकप्रयोग देखा लाता है। 
श्रद्धा के समान सूक्ष्मता को जब देह के वीजभुत जल प्राप्त करते हैं, तत्र उथ जठका श्रद्धा शब्द से 
कहा जाता है। जैसे सिंह के पराक्रम वाला मनुष्य सिंहशब्दवाच्य हाता है, वैसे हो श्रद्धपूवक कर्म 
होने के कारणा जल में श्रद्धा शब्द का प्रयोग “मञ्बा: क्रोशन्ति' इस वाक्य की भाँति पुरुष में युक्ति- 
युक्त है । श्रद्धा का कारणा होने से भी जल में श्रद्धा शब्द का प्रयोग करना युक्तिर ड्रत है. क्योंकि 
'यजमान के लिए स्नानादि कार्यसिद्धि हेतु जल पुष्यकमं के निमित्त श्रद्धा का रूप घारगा कर लेता है! 
ऐसी श्रुति है श्रर्थात्‌ स्नानादि कार्य के लिए इस यजमान के पास जल श्रद्धा बनकर जाता है ।।५॥ 
अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां श्रतीते; (ललिता) 
पूर्वपक्षी -यदि प्रश्‍न ओर प्रतिवचन द्वारा पांचवी आहुति में जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त कर 


bl es De स्म lo el RV निी 
१ आपो बहुला यस्मिन्‌ । २. श्ञायतेऽनुमीयते इति यावत्‌ । ३. सा चति अनुमितिरित्यथंः तथाहि श्रद्धा$व्बहुला 
तत्काये सोमवृष्ट्यादी तद्वाहुल्य दशेन।त्‌ मृद्धटादिवत्‌ । ४. तद्वाच्याः । ५. तद्वाच्यो भवति । ६. निष्पादनात । 
७. यद्यपि | ८. मध्ये । ६. द्रव्यं सोमादि परिणामो यस्याः। १०, यथापां कर्थाङ्गस्वं तथा श्रद्धाया अपीति 
मावः । ११. स्वीकृत्य । 
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पद्येरन्‌ । न तु तत्संपरिष्वक्ता जीवा रहेयुः । अश्रुतत्वात्‌ । न ह्यात्रापामिव जीवानां 
श्रावयिता कश्चिव्छब्बोऽस्ति । तस्माद्रृहति संपरिष्वक्त इत्ययुक्तमिति चेत्‌ । नैष दोषः । 
कुतः ? इष्टादिकारिणां प्रतीतेः । अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूमम- 
मिसंमवन्ति' (छा० ५-१०-६) इत्युपक्रम्येष्टाविकारिणां धूमादिना पितृयाणेन पथा चन्द्र- 
प्राप्ति कथयति-'आकाशाच्चन्द्रमसमेष सोमो राजा'(छा० ५-१०-४) इति। त एबेहापि- 
प्रतीयन्ते 'तस्मिन्नेतस्मिश्नग्नौ देवाः श्रद्धा जुह्वति तस्या आहुतेः सोमो राजा संभवति' 
(छा० ५-४-२) इति श्रुतिसामान्यात्‌ । तेषां चाग्निहोत्रदर्शपुर्णमासादिकर्मसाधन भूता 
दधिपयःप्रमृतयो द्रवद्रव्य मूयस्त्वात््रत्यक्षमेवापः सन्ति । ता आहवनीये हुताः सुक्ष्मा 
आहुत्योऽपूर्वरूपाः सत्यस्तानिष्टादिकारिण आश्रयन्ति । तेषां च शरोर नंधनेन 
विधानेनान्त्ये ऽगनावृत्विजो जुह्ूति 'असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा’ इति । ततस्ताः श्रद्धा- 
पूर्वककर्म समवायिन्य आहुतिमय्य आपोऽपर्वरूपाः सत्यस्तानिष्टादिकारिणो जीवान्‌- 
परिवेध्टामुं लोक फलदानाय नयन्तीति यत्तदत्र जुहोतिनामिधीयते-- श्रद्धा जुह्वति’ 


श्रद्धाहुते: सोमो राजा संभवतोत्युक्त्वा वाक्यशेषे धूमादिमार्गेण आकाशाच्चन्द्रमसं प्राप्ता इष्टादि- 


कारिणएष सोमो रजेत्युक्ताः, अतः सोमराजश्ञब्दसामान्यादिष्टादिकारिणां जोवानां | श्रद्धाशब्दि- 
ताडः सह गतिरिह श्रद्धाहुतिवाक्ये प्रतोयत इत्यथः । `तेषां सूक्ष्माभिद्रेव्यापृव रूपाभिः पञ्चीकृता- 
भिरऱ्धि: सम्बन्धं बदन्‌ सहपति विबणोति--तेषां चाग्निहोत्रेति । निधन मरण तन्निभित्तकमन्त्येष्टि- 


जायेगे, ऐसा मान भी लिया जाय, पर उस जल से सम्परिष्वक्त जीव देहान्तरप्राप्ति के लिए जाता है, 
यह्‌ नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर जल को भांति जीव का गमन बतलाने वाला कोई शब्द नहीं है । 
अत: जल से सम्परिष्वक्त हो जीव देहान्तरप्राप्ति के लिए जाता है, यह कथन असङ्गत है ? शिद्धान्ती- 
यह दोष नही है क्योंकि “जो ग्राम में रहकर इष्टापूतं एवं दत्त का अनुष्ठान करते हैं वे सभी धूममार्गं 
को प्राप्त करते हैं' यहाँ से प्रसङ्ग प्रारम्भकर इष्टादि कमं करने वाले को धूमादि पितृयान माग से 
चन्द्रलोक की प्राप्ति बतलाने वाला श्रुतिवाक्य है--'आकाश से चन्द्रमा को प्राप्त करता है, वहां 
यह सोम राजा बन जाता है।' वे ही यहाँ पर भी प्रत त होते हैं क्योंकि 'उसी अग्नि में देवता श्रद्धा 
को आहुति करते हैं और उस आहुति से सोम राजा उत्पन्न होते है' ऐसी सामान्य श्रुति है । उन 
इष्टादि कम करने वाले के पास अग्तिहोत्र, दशपूर्णमासादि कमं के साधनभूत दघि, दुग्धादि द्रवद्रव्य 
अधिक होने के कारणः प्रत्यक्षतः जल हैं, वे ही जल आहवनीय अग्नि में आहुति दे दिये जाने पर सुक्ष्म 
आहुतियाँ अपूर्व रूप बनकर उन इष्टादि कमं करने वाले के आश्रित हो जातो हैं। उनके शरीरको 
अन्त्येष्टि क्रिया द्वारा इमशानागिनि में ऋत्विज्‌ लोग 'असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा' इस मन्त्र से जला 
डालते हैं । उसके बाद श्रद्धापूर्वक कमं से सम्बद्ध आहुतिमय बह जल उन इष्टादि कर्म करने वाले 
जीवों को परिवेष्टितकर फल देने के लिए द्यलोक में ले जाते हैं, इसीलिए यहां पर “जुहोति' नहीं 
कहा जाता है अपितु “श्रद्धा की आहुति करते हैँ' ऐसा कहा जाता है । हुतद्रब्यरूप जल के गमन में अन्य 


१. इष्टादिकारिणाम्‌ । २, एमशानाग्नौ । ३. निवर्त्याः। ४. द्युलोकम्‌ । ५. इष्टादिकारिणाम्‌ । 
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(बृ०६-२-६) इति । तथाचाग्निहोत्रे घट्प्रदनी निर्वेचनरूपेण वाक्यशेषेण 'ते वा एते आहुतो 
हुते उत्क्रामतः इत्ये वमादिनाग्निहोत्राहुत्योः फलारम्भाय लोकान्तरप्राप्तिः प्रवशिता . तस्मा- 
दाहुतिमयीमिर दरिः संपरिष्वक्ता जोवा रंहन्ति स्वकर्मफलो पमोगायेति शिष्यते । । ६।। 

कथं पुनरिदर्सिष्टादिकारिणां स्वकर्मफलोपमोगाय रहण प्रतिशायते । यावता तेषां 'घूम- 
प्रतीकेन वर्त्मना चन्द्रमसमधिरूढानामन्नमावं दर्शयति--'एथ सोमो राजा तहेंबानामन्नं 
तं देवा भक्षयन्ति’ (छा० ५-१०-४) इति 'ते चन्द्र प्राप्यान्नं भवन्ति तांस्तत्र देवा यथा 
सोमं राजानमाप्यावस्वापक्षीयस्वेत्येवमेनांस्तत्र भक्ष यन्ति’ (बृ० ६-२-१६) इति च समान- 
विषयं श्रुत्यन्तरम्‌ । नच व्याघ्रादिमिरिव बेवेर्भक्ष्यमाणानामुपमोगः संमवतीति अत 
उत्तरं पठति-- 


विधानं, असो यजमानः, स्वर्गाय गच्छत्विति मन्त्रार्थः । हुतब्गव्यरूपाणामपां गमने थत्यन्तरमाह-- 
तथाचेति । अरिनहोत्रप्रकरणे जनकेन याज्ञवल्क्य प्रति 'नत्वेवेनयोः सायंप्रात राहुत्योरत्वमुरक्रान्ति न गति 
न प्रतिष्ठां न तृप्ति न पुनरायसि न लोक प्रत्युत्थायिनं वेत्य’ इति घट्‌ प्रहनाः कृतास्तेषां निर्वेचनमवि 
राज्ञव 'ते वा एते आहुतो हुते उत्क्रामतः तेऽन्तरिक्षद्वारा दिवं गच्छतस्ते दिवमेवाहवनीय पतिष्ठां 
कुर्वे दिवं तपंयतस्ते ततः पुनरावर्तते ततः पृथिव्यां पु योषिति च हुते पुरुषरूपेणोत्तिष्ठतः' 
इति वाक्यशेषेण कृतम्‌ ।।६।। 

संप्रत्युत्तरसूत्रव्यावत्यं शङ्कूते--कथमित्यादिना । अत्र सोमाण्यचन्दरस्याश्नर्वमुक्त नेष्टादिकारि- 
णामिति ्ान्तिनिरासा्ं थुत्यन्तरमाह--ते चन्द्रमिति । यथा यज्ञे चमसस्थं सोमभृत्बिन आप्यायस्वेति 
क्रियावत्तो लोट्‌ पुनः पुनराप्याय्य पुनः पुनरपक्षय्य भक्षयन्ति । ए बमेनानिष्टादिकारिणोऽच्नरूपान्‌ 
अक्षयन्ति देवा इत्यर्थः । 
श्रत भी प्रमाणा है, _ ति भी प्रमाण है, इसीलिए अग्निहोत्र प्रकरण में जनक ने याज्ञवल्कय से पछा है भर उन ट्र पर अग्निहोत्र प्रकररा में जनक ने याज्ञवल्क्य से पूछा है और उन छ: प्रश्नों 
के निवंचनरूप वाक्यशेष से बतलाया गया है कि 'वे दी हुई आहुतियाँ उत्क्रमणा कर जाती हैं और 
अन्तरिक्ष द्वारा द्युलोक में जातो हैं।' इन वाक्यों के द्वारा भो अग्निहोत्र की आहुतियों को लोकान्तर- 
प्राप्ति फलारम्भ के लिए बतलायी गयी हैं। अतः आहुतिमयी जल सम्ररिष्वक्त हो जोब अपने 
कर्मफलोपभोग के लिए जाते हैं, यह मर्थ सिद्ध हुआ ॥६॥ 

पर्वपक्ष- इष्टादि कमं करने वालों के, अपने कर्मफलोपभोग के लिए, स्वगं जाने की प्रतिज्ञा 
आप कंसे कर रहे हैं; जब कि घूमोपलक्षित मार्ग से चन्द्रलोक में पहुँच हुए उन इष्टादि कमंकारियों 
को वहाँ के देवताओं का अन्न होना श्रुति बतलाती है-यह सोम राजा है, वह देवताओं का अन्न है । 
उसे देवता लोग खाते हैं ।' “ये इष्टादि क्म करने वाले चन्द्रलोक प्राव्तकर अन्न हा जते है, उन्हें वहां 
के देवता लोग वेसे ही भक्षण करते हैं जैसे यज्ञ में चमस पात्र में स्थित सोमरस को ऋत्विज्‌ लोग 'आध्या- 
यस्व अपक्षीयस्व' ऐसा कहकर पोते हैं” ऐसी समानविषयक श्रत्यन्तर भो है । जसे व्याध आदि के 
द्वारा खाये हुए व्यक्ति का सुखजनक उपभोग नहीं होता, वेसे ही देवताओं के द्वारा खाये गये इष्टादि 
कमं करने वालों को भी कोई सुखजनक उपभाग का होना सम्भव नहीं है ? इस प्रश्न का उत्तर 
सिद्धान्त अग्रिम सूत्र से देते है-- 


त चात 


१. तदुपलक्षितेन । 


तदस्तरप्रतिपत्तधिक रणम्‌ ] सटिप्पणशा द्धुरभाष्यरत्नप्रभाल लिताटो को पे त म्‌ [ ७६६ 


(२९८) भाक्त वानात्मवित्त्वात्तथाहि दशंयति ॥७॥ 

बाशब्दश्चो दितदोषव्यावतनाथंः । माक्तमेषामञ्नत्वं न मुख्यम्‌ । मुख्पे ह्वान्नत्वे 'स्वगं- 
कामो यजेत' हत्येवंजातोयकाधिकारश्रुतिरुपरुध्येत । चन्द्रमण्डले चेदिष्डादिकारिणामुप- 
भोगो न स्यात्किमर्थमधिकारिण इष्टाद्यायासबहुलं कर्म कुर्युः । अन्नशब्द श्वोपमो गहेतुत्व- 
सामान्यावतन्ने$प्युपचर्यसाणो हश्यते । यथा विशो$न्नं राज्ञां पशवोउन्नं विज्ञामिति । 
तस्माविष्टल्त्रीपुत्रसित्रभृत्यादिभिरिव गुणमावोपगतेरिष्टादिकारिमिर्यत्सुवबिहरणं देवानां 
तदेवेवां मक्षणममिप्रेतं न मोदकादिवच्चर्वणं निगरणं वा। 'न ह वै देवा अइनन्ति न 
पिबन्स्येतदेवामृतं इष्ट्वा तृप्यन्ति’ (छा० ३-६-१) इति च देवानां चर्वणाविव्यापारं वार- 
यति । तेषां चेष्टादिकारिणां देवान्प्रति गुणमावोपगतानामष्युपमोग उपपद्यते राजोपजी- 
विनामिय परिजनानाम्‌ । अनात्मवित्वाच्चेव्टादिकारिणां देवोपमोग्यभाव उपपद्यते । 
तथाहि श्रुतिरनात्मबिदां देवोपमोग्यतां दर्श वति-'अय 'योऽन्यां देवता पुपास्तेऽन्योऽसावन्यो 
ऽहमस्भीति न स बेद यथा पशुरेवं स देवानाम' (बृ० १-४-१०) इति। स चास्मिन्नपिलोक 

इष्ट।विमिः कर्म मिः प्रीणयन्पशुबहेवानामुपकरोत्यमुष्मिञ्नपि लोके तदुपजीवो 'तदादिष्टं 


अधिक्रियते पुरुषो विधिना संबध्यतेऽनेनेत्यधिकारः फलकामना । शास्त्रानर्थक्यवारणाय अन्त्य 
गोणमतिावः। केन दोषेण तेषां देवभोग्यतेत्यत आहे--अनात्मत्त्वाचवेति । यथा पशुर्भोग्य 


भाक्त वानात्मवित्त्वा्तथाहि बर्शयति (ललिता) 

सूत्रस्थ 'बा' शब्द उत्त्थित दोष को व्यावृत्ति के लिए है। इष्टादि कमेकर्ताओं में अन्नत्व गौण 
है, मुख्य नहीं है क्योंकि उनमें मुख्य अन्नत्व मानने पर "स्वर्गकामो यजेत' ऐसी अधिकारबोधक श्रुति 
का विरोध होने लग जायेगा । यदि चन्द्रमण्डल में इष्टादि कर्म करने वालों का उपभीग नहीं होता, 
तो फिर भला वे अधिकारी बहुलपरिश्रमसाध्य इष्टादि कमं क्यों करंगे। उपभोगहेतुत्सामान्य के 
कारणा अन्न शब्द अन्न से भिन्न भ्रर्थ में भी औपचारिक दृष्टि से प्रयुक्त होता देखा जाता हे, जैसे राजाओं 
का अन्न वेश्य है ओर वेश्यों का अन्न पशु है । अतः गुणाभाव को प्राप्त इष्ट स्त्री-पुत्र और मित्रादि 
की भाँति इष्टादि कर्म करने वालों के साथ जो सुखपूर्वक देवताओं का विहरणा होता है बही उनका 
भक्षणा अभिप्रेत है, न कि मादक के समान स्वर्गस्थ देवता इष्टादि कर्म करने वाले को चत्राते हैं, 
अथवा निगलते हैं । वास्तव में 'न देवता खाते है न पीते हैं, वे तो इस अमृत को देखकर तृप्त रहते हैं' 
यह वाक्य देवताओं में चवंणादि व्यापार का वारणा करता है। अतः राजा का उपजीवी प्रजा को 
जैसे राजा का उपभोग कहा गया है, बसे ही देवताओं के प्रति गुणाभाव को प्राप्त होते वाले इष्टादि 
कर्म करने वालों में भी उपभोग सिद्ध होता है । इष्टादि कमे करने वालों में देवोपमाग्यत्व का 
कारणा है अनात्मवित्व । श्रुति ने भी अनात्मवित्‌ पुरुष का देवता का उपभोग कहा है--' जो अनात्मज्ञ 
भेददर्शी पुरुष देवता को अपने से भिन्न मानकर उपासना करता है, वह देव अन्य है, मैं अन्य हूँ, ऐसा अज्ञ 
पुरुष वस्तुतः जानता नहीं है, बह्‌ तो देवताओं का भरण-पोषणा करने वाले पशु के तुल्य हो है।' बह 
इस लोक में रहते हुए भी इष्टादि कर्मो द्वारा पशु को भाँति देवताओं को प्रप्तन्न करता हुआ उपकार 
१. देवदतम्‌ । 
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फलमुपभुञ्जानः पशुवहेवानामुपकरोतोति गम्यते ।॥। 


अनात्मवित्त्वातथाहि दशंयतीत्यस्यापरा व्याख्या--अनात्मविदो हाते केवलकमिण 
इष्टादिकारिणो न ज्ञानकर्मसमुच्चयानुष्ठायिन: । पश्चाग्निविद्यामिहात्मविश्येत्युपच रन्ति 
प्रकरणात । पश्चाग्निविज्ञानविहीनत्वाच्चेदमिष्टादिकारिणाँ गुणवादेनान्नत्वमुदद्धाव्यते 
पच्चाग्निविज्ञानप्रशंसायै । पञ्चाग्निविद्या होह विधित्सिता । वाक्यतात्पर्याबगमात्‌ । 
तथाहि श्रुत्यन्तरं चन्द्रमण्डले मोगसद्भाव दर्शयति--'स सोमलोके बिमुतिमनुमुय पुतरा- 
वर्तते’ (प्र० ५-४) इति । तथान्यदपि श्रुत्पन्तरम्‌ 'अथ ये शतं पितृणां जितलोकानामा- ) 
नन्दाः स एकः कर्मदेवानामानन्दो ये कर्मणा देवत्वमभिसंपश्चन्ते' (ब्र. ४-३-३३) इतीष्टा- 
दिकारिणां देवे: सह संवसतां मोगप्राप्ति दशंयति । एवं भाक्तत्वादन्नमाववचनस्येष्टादि- 
कारिणोऽत्र जीवा रहन्तीति प्रतोयते । तस्माद्रहति संपरिष्वक्त इति युक्तमेवोक्त म्‌ ॥। ७॥। 


एवमज्ञः सचि भेवषोमात्‌ देवतानां भोग्य इत्यर्थः । 

प्रात्मशब्दस्थ मुझ्यत्वबलेन सुत्रांश व्या याय प्रकृतपञ्खाग्नयः सुत्रकतात्मत्वेनोपचरिता इति 
व्याश्यान्तरमाह-अनात्मेत्यादिना । विद्यास्तुत्यर्थमन्नत्वं न मुश्यमित्यत्र शृत्यन्तरायं सूत्ररेष 
व्याखष्टे- तथाहीति । एवं गतिपर्यालोचनया बंराग्यमिति सिद्धम्‌ ॥७॥। 


करता है और मरने पर उस लोक में मो देवाश्रित जीने वाला देवता से प्राप्त इष्ट फल का उप- 
भोग करता हुआ पशु को भाति ही देवता्रों का उपकार करता है, ऐसा जाना जाता है । 

अनात्मवित्त्वातायाहि दशयति’ इस सूत्रांश को दूसरी व्याख्या भी है कि ये केवल इष्टादि 
कमें करने वाले भ्रनात्मवित्‌ ही हैं क्योंकि ये ज्ञानकमंसमुच्चथानुष्ठायी नहीं हैं अर्थात्‌ यहाँ पर पञ्वा- 
ग्नि विद्या को ही प्रकरणानुसार ग्रोपचारिक दृष्टि से आत्मविद्या कह रहे हैं। पञ्चाग्नि विद्या से 
हीन होने के कारणा इन इष्टादि कर्म करने वालों में गौणा दृष्टि से पञ्चाग्नि विद्या की प्रशंसा के 
लिए अन्नत्व का उद्भावन करते हैं । वातयतात्पर्य के अबगम से यहाँ पर पञ्चाग्नि विद्या 
का विधान करना ही इष्ट है । वेसा ही श्रत्यन्तर चन्द्रमण्डल में इष्टादि कर्म करने वालों का भोग- 
सद्भाव दिखलाती है कि “वह चन्द्रलोक में विभूति का अनुमवकर पुनः संसार में लोट आता है ।' यह 
वाक्य तथा 'लोकजित्‌ पितरों के जो सो आनन्द हैं बह गन्धवंलोक का एक आनम्द है भौर जो गन्धर्व 
लोक के सो आन्नद हैं वह कमंदेत्रों का एक आनन्द है जो श्रौतादि कर्मो द्वारा देवत्व को प्राप्त करते 
हैं. यह अन्य श्रुति भी देवताओं के साथ सहवास करने वाले इष्टादि कर्मकारियों में भोगप्राग्ति दिख- 
लाती है । इस प्रकार इष्टादि कमं करने वालों में अन्नमाव बतलाने वाला वाकय गोगा होने के कारणा 
देहान्तरध्राप्ति के लिए जीव जाते है, यह अर्थ सिद्ध हुश्रा। प्रतएव देहान्तर आरम्भ के निए जीव 
भूतसुक्ष्म से सम्परिष्वक्त ही जाता है, यह पूर्वोक्त अथं युक्तियुक्त ही है । इस प्रकार जीवात्मा की गति 
की समीक्षा से वेराग्य सिद्ध होता है ॥७।। 


वा त त छ ::::--.:..3_3_..|3.ुळळळळवब.)..७७०1221221._.लल 
१. उपासना । 
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२. कृतात्यपाधिकरणम्‌ (सृ० ८-११) 
(२६६) क॒तात्ययेडन्‌ शयवान्द्ष्टस्म तिभ्यां यथेतमनेवं च ॥८॥ 
स्वर्गावरोही क्षीणानुशयः सानुशयो5थत्रा । यावत्सपातवचनात क्षीणानुशय इष्यते ।। 
जातमात्रस्य भोगित्वादेकभव्ये विरोधत: । चरणश्र्‌तित: सानुशयः कर्मान्तरैरयम्‌ ॥। 
हृष्टादिकारिणां धूमादिना वत्मंना चन्द्रमण्डलमधिरुढानां भुक्त मोगानां ततः 


प्रत्यवरोह आम्नायते-“तस्मिन् यावत्संपातमुषित्वाथेतमेवाध्वानं पुननिवतंन्ते यथेतम्‌' (छा० 
त क स्य स्स्स त त क SA SC क पेस SRS 

इदानों गत्यन्तर भाविनोमागति निरूपयति--कृतात्यय इति । भो क्तव्यकमंसमाप्त्यानन्तर्यसथ- 

शब्दाय: । यथेतमित्यारम्य श्वादियोनिमित्यन्तं वाक्यं यावत्तावदाम्नायत इति योजना । अत्र यावत्सं- 


२. कृतात्ययाधिकरण 


१. सङ्काति-यागादि क्रिया से सम्बद्ध जल पाँचवीं आहुति में पुरुष संज्ञा के रूप में परिणत 
हो जाता है, इस हेतु का आश्रय लेकर जलादि भूतसूक्ष्म से परिवेष्टित जीव का चन्द्रलोक से नीचे 
आना युक्तिसङ्गत नहीं है, क्योंकि उस समय जीवात्मा में कमं का अभाव हो जाता है । इस प्रकार 
आक्षेप होने पर इस अधिकरण को प्रारम्भ किया गया है। अतः पूवं श्रधिकरणा के साथ इसको 
आक्षेप सङ्गति है । 

२. बिषय--इस अधिकरण में स्वगं से लोटने वाले जीवात्मा की गति का विचार किया गया है। 

३. संशय-स्वगं से लौटने वाला जीव सम्पूर्णं कर्मफल भोगकर मत्यंलोक में आता है अथवा 
कमं के साथ हो लोटता है? 

४. पुर्येपक्ष- 'यावत्सम्पातम्‌' इस वाक्य के आधार पर प्रारब्धकर्म भोगप्येन्त जीवात्मा का 
स्वर्ग में रहना माना गया है, तत्पश्चात्‌ निरनुशय जीव ही स्वर्ग से मत्यलोक में लोटता है । 

५. सिद्धान्त--जिन कमो का फल भोगने के लिए जीवात्मा स्वर्गलोक में जाता है उन्हीं कर्मों 
का फल वहां रहकर भोगता है, शेष कमे बने रहते हैं, जिनका भोग मत्यलोक में आकर करना पड़ता 
है । इन शेष कर्मो का फलभोग एक जन्म में हो भी नहीं सकता। साथ ही 'रमणोयचरणाः' इस | 
श्रुति के आधार पर भी अन्य कर्मो से परिवेष्टित ही जीव लोटता है, निरनुशय नहीं, क्योंकि समस्त 
कर्मफलभोग हो जाने पर तो जन्म हो ही नहीं सकता । 

गतिनिरूपण के बाद झागति का निरूपणा अग्निम सूत्र से करते हैं-- 


कृतात्यये$नुज्ञयवान्दृष्टस्मतिम्यां यथेतमनेवं च (ललिता) 
धूमादि मार्ग से चन्द्रमण्डल में गये इष्टादि कर्म करने वाले जब वहाँ के भोगों को भोग लेते हैं 
तब उनके लिए 'उस चन्द्रमण्डल में कर्मफलभोगपर्येन्त वास करके फिर इसो मागं से लोटते है जिससे 
गये थे' यहाँ से प्रारम्भकर 'रमणीय चरण वाले ब्राह्मणादि रमणीय योनि को प्राप्त करते हैं रोर 
मलिन कर्मवाले कुत्ते आदि अलिन योनि को प्राप्त करते है' इन वाक्यों से लौटना कहा गया है। वहाँ 
लान FS REE TT 
१, चन्द्रमण्डले । २. पूर्वपक्षे यावच्छन्दः साकल्याथंः सिद्धान्ते मानां इति भेदः । 


१ 
र 
| 
| 
१ 
; 
र 
र 
। 
। 


१ 52073 के. 


FRR 


५०२ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ब.३पा. १. १ यू. ८ 


५-१०-५) इत्यारभ्य यावद्रमणो यचरणा ब्राह्मणाबियो निमापदान्ते कपुयचरणाः श्वादियोनि- 
मिति । तत्रेदं विचायंते--कि निरनुशया भृक्तकृत्स्नकर्माणोऽवरोह्त्याहोस्वित्सानुशञया 
इति । कि तावत्प्राप्तम्‌ । निरनुज्ञया इति। कुतः? --यावत्संवातमिति विशेषणात्‌ । संपात- 
शब्देनात्र कर्माशय उच्यते--संपतन्त्यनेनास्माल्लोकदमुं लोक फलोप मोगायेति। याव- 
त्संपातमुवित्वेति च कृत्स्नस्य तस्य कृतस्य तत्रव भक्ततां दर्शयति । 'तेषां यदा तत्पर्य- 
वेति’ (बृ. ६-२-१६) इति च शृत्यन्तरेणेष एवा्थंः प्रवव्यंते । स्यादेतत्‌ । याबदमुष्मि- 
ल्लोक उपमोक्तव्यं कर्म तावदुपभुङ्क्त इति कल्पयिध्यामोति । नेवं कल्पयितुं शक्यते 
यत्किचेत्यन्यत्र परामर्शात्‌ । 'प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्कियेह करोत्ययम्‌ । तस्माल्लो- 
कात्पुनरत्यस्मं लोकाय कमंणे’ (बृ० ४-४-६) इति हापरा श्ृतिरयत्किचेत्यविशेषपरामर्शेन 
कृत्स्नस्येह कृतस्य कर्मणस्तत्र क्षयिततां दर्शयति। अपि प्रायणमनारभ्धफलस्य कर्म णोऽमि- 
व्यञ्जकम्‌ । घ्राकप्रायणादारब्धफलेन कमणा प्रतिबद्धस्यामिव्यक्त्यनुपपत्तेः । 'तरचाविशेषा- 


पातमिति विशेवणाद्रमणीयचरणा इति वाक्याच्च संशयमाह--तत्रेति। अनुशयः कमं, अत्र पुर्वपक्ष 
कर्माभावेनागतेर नियमाद्वे राग्यादाढयं, सिद्धान्ते कर्मसत्त्वेनागति नियमा दूं राग्यदाढर्यमिति भेद: । तेषा- 
मिष्टादिकारिणां यदा तत्कमं पर्ययेति विपरिक्षीणं मवति लवा पुनरावतंन्त इति भृत्यम्तरेणापि कृत- 
स्नकमंणश्चन्द्रलोके भक्तत्वमुच्यत इत्यर्थः । याबत्पदसङ्कोबो न युक्तः श्रुत्यन्तरविरोधादित्याह-- 
नेवमिति । अयं नरो यह्किचिदिह लोके कमं करोति तस्यान्तं फल परलोके प्राप्य कर्मार्थ पुनराया. 
तीति त्यथः । कर्माभावे शृतिमुक्स्वा युक्तिमाह--अपिचेति । अभिव्यक्तिः फलोग्मुखता, मरणनाभि- 
व्यक्तस्य सर्वस्य कर्मणः परलोकभोगस्यावइयंभावाटकर्मा भाव इत्यर्थ: । 


पर यह विचार होता है कि सम्पूणं कर्मफल भोग करने वाले जीव निरनुशय लौटते हैं अथवा सानुशय 
लौटते हैं । फिर आप क्या मानते हैं ? इस पर पूर्वपक्ष कहता है कि निरनुशय जीव स्वर्ग से लोटते हैं 
क्योंकि 'यावस्संपातम्‌’ ऐसा विशेषण वहाँ लगाया गया है। यहाँ पर संपात्‌ शब्द से क्म संस्कार 
कहा जाता है अर्थात्‌ इस लोक से फलभोग के लिए उस लोक में जित निमित्त से जाता है उसे संपात्‌ 
कहते हैं । इस प्रकार भोग देने वाले कर्म के रहने तक वहाँ पर वास करके जो लौटने की बात कही 
गयी है, इससे सम्पूर्ण कर्मो का भोग स्वगं में हो श्रुति दिखलाती है । 'उन प्रागियों का जब वहाँ 
से पर्यावतंन होता है' इस श्रुत्यन्तर द्वारा भी यही अर्थ प्रदर्शित किया गया है । मध्यस्थ-ठोक है, जब 
तक स्वर्गलोक में उपभोक्तव्य कमं है तब तक वहाँ पर भोगता है, ऐसो कल्पना मैं करूंगा । पूर्वपक्षो 
ऐसी कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि अन्यत्र 'इस लोक में यह जीव जो कुछ कर्म करता है 
उस कर्म का ग्रन्तकर उस लोक से इस लोक में कमं करने के लिए आता है' ऐसा यत्किंच 
का परामशे दोखता है । इस प्रकार यह दूसरी श्रुति भी 'यट्किंब' इस अविशेष परामर्शे द्वारा यहाँ 
पर किये हुए कमं का स्वर्ग में नाश हो जाना बतलाती है । स्वर्ग से लौटने वाले जीवातमा में कमं का 
अभाव इसलिए भी मानना चाहिए, क्योंकि मरण अनारम्धफलवाले कमं का अभिव्यञ्जक है, जो 
मरने से पूवे आरब्वफलवाले कमं द्वारा प्रतिबद्ध था, इमीलिए उउको अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही 
न तल ण मनन ND Wb NS ण क. 


१. मरणम्‌ । 


कृतात्ययाधिकरणम्‌ ] साटप्पणाशाङ्कुर माध्यरत्नप्रमाललिताटोकोपेतम्‌ | ८०३ 


दावत्किचिदनारब्धफलं तस्य सर्वस्यामिव्यञजकम्‌ । नहि साधारणे निमित्ते नैभित्तिक- 
मसाधघारणं मवितुमहति, न ह्याविहिष्टे प्रदोपसंनिधो घटोऽमिव्यज्यते न पट इत्युपपद्यते । 
तस्मान्निरनुशया अवरोहन्तोति । 

एवं प्राप्ते ब्रूमः--ङ्गतात्ययेऽनुशयआनिति । येन क्मव्न्देन चन्द्रमसमारूढाः 
फलोपमोगाय तस्मिन्नुपमोगेन क्षयिते तेषां यदम्मयं शरीरं 'चन्द्रमस्युपमोगा- 
यारब्धं तदुपमोगश्नयदर्शनशोकाग्नितंपकत्प्रविलीयते । सतितुकिरणसंपर्कादिव 
हिमकरकाः । हुतभूर्गाचःसंपर्कादिव च घुतकाठिन्यम्‌ । ततः कृतात्यये कृतस्येष्टादेः कर्मणः 
फलोप मोगेनोपक्षये सति सानुशया एवेममअरोहन्ति। केन हेतुन। ? इष्टस्मृतिम्यामित्याह । 
तथाहि प्रत्यक्षा श्रुति: सानुशयानामवरोहं दशंयति--'तथ्च इह रमणीयचरणा अम्याशो ह 
यत्ते रमणोयां योनिमाप द्यरन्त्राहाणयोति वा क्षत्रिययोति वा बेश्ययोनि वाथ य इह कपुय- 
चरणा अभ्याशो ह यते कपुयां योनिमापद्येरञ्चयोनि वा सुकरयोनि वा चाण्डालयोति वा' 
(छा० ५- १०-७) इति । च रणशब्देनानुशयः सुच्यत इति वर्णपिष्यति । हष्टश्चायं जन्मनेव 

चरणार्यज्ीलमात्रादवरोह इति प्राप्ते सिद्धान्तप्रतिज्ञां व्याचष्टे- येनेत्यादिना । तत्‌ तत्रा- 
बरोहतां जोवानां मध्ये ये केचिदिह कमंमुमौ रमगोयचरणाः पुण्यकर्माणः पुण्ववोनिभाज इति यत्‌ 
तत्‌ अभ्याशो ह अवइयं हीत्यर्थः । कपुर्य पापम्‌ । हृष्टशब्इस्य श्रुत्य थंमुतत्वार्थन्तिरमाह-रष्टइचेति । 


“पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवति पावः पापेन' (बू: ४-४५) इत्यादिशास्त्रेण सुदुः खयो घर्मा घमं हेतु - 
कत्वमवगतम्‌ । ततश्च जन्मारभ्य हृष्टो भोगः कर्मेंडेतुक: भोगत्वात्‌, स्वगभोगवदित्यनुशय सिद्धिः 


थी । श्रविहेषरूप से जो कुछ भी अनारब्धफलवाला कर्म है, वह मरणा उन सभो का अभित्र्यञ्जक 


है। साधारणा निमित्त के उपस्थित होने पर नेमित्तिक असावारणा नहीं हा सकता । सामान्यतः 
प्रदीप को सन्निधि में घट तो दीखेगा पर पट नहीं दीखेगा, ऐसा तर्क कोई दे नहीं सकता । अतः स्वर्गस्थ 
जीव के सभी कर्मो के फलभोग हो जाने पर वे जंव निरनुशय स्वग से लोटते हैं । 

ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं, कि जिस कर्मेशमुदाय से जीव फलभोग के 
लिए चन्द्रलोक में जाते हैं उसका भोग से नाश हो जाने पर उन स्वगेस्थ प्राणियों का अम्मय शरोर 
जो चन्द्रलोक में स्वर्गोपभोग के लिए वना था, वहां पर उपभोग के क्षयदशन से उनके मन में जो 
शोकाग्नि उत्पन्न होती है उसके सम्पर्क से, वह शरीर वेसे ही लोन हो जाता है जेसे सूर्यकिरण के 
सम्पर्कं से बर्फ पिघल जाती है ध्रौर अग्नि को ज्वाला के सम्पर्क से जेपे घृतकाठिन्य नष्ट हो जाता 
है । तत्पश्चात्‌ किये हुए इष्टादि कर्म के फलोपभोग द्वारा नाश होने पर सानुशय जोव ही इस लोक 
में लोटते हैं, ऐसा हम दृष्टि भ्रोर स्मृति के आधार पर मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष श्रुति सानुशय जीव 
का ही अनुरोह बतलाती है--'जो अच्छे कर्मवाने हैं वे अवश्य हो अच्छी योनि-न्राह्मण, क्षत्रिय अथवा 
वैश्य योनि--में जायेगे और जो मलिन कर्मवाले हैं वे अवश्य कृत्ते, सूअर और चाण्डाल जेसी बुरी 
योनियो में जायेंगे । 'बरण' शब्द में यहाँ पर अ्रनुशय अथे सूचित होता है, ऐसा आचार्य कहेंगे। यह 


१. तहलोके । 
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५०४] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ भ.३पा.१अ.१खू. द 


प्रतिप्राष्युच्चावचरूप उप मोग: प्रविमञ्यमान आकस्मिकत्वासंमवावनुशयसऱद्घाबं सूचयति, 
अस्युदयप्रत्यवाययो; सुकृतदुष्कृतहेतुत्वस्य सामान्यतः शास्त्रेणावगमितत्वात्‌ । स्मृतिरपि 
'वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः प्रत्य कर्मफलमनुसूय ततः शेषेण बिशिष्ट देशजातिकुलरू- 
पायुःथृतवृत्तवित्तमुखमेबसो जन्म प्रतिपद्यन्ते'। इति सानुशयानामेबावरोहं दर्शयति । 

कः पुनरनुशयो नामेति । केचिततावदाहुः--स्वर्गार्थस्य कमणो भुक्त फलस्थावशेषः 
कश्चिदनुशयो नाम भाण्डानुसारिस्नेहबत्‌ । यथाहि स्नेहमाण्डं रिच्यमानं न सर्वात्मना 
रिच्यते माष्डानुसायंव कश्रित्स्नेहशेषो5बतिष्ठते तथाऽनुक्योऽपोति । ननु कार्य विरोधित्वा- 
दहष्टस्य न भुक्तफलस्यावशेषावस्थानं न्याय्यम्‌ । नायं दोषः । नहि सर्वात्मना भुक्तफलत्वं 
कमणः प्रतिजानीमहे। ननु निरवज्ञेषकमंफलोपभोगाय चन्द्रमण्डल मारूढः । बाढम्‌ । तथापि 
स्वल्पकर्मावशेषमात्रण तत्रावस्थात्‌ं न लम्यते । यथा किल कश्चित्सेवकः सकल: सेबोप- 


'विपक्षे च हेत्वभावात्‌ भोगस्याकस्मिकत्वप्रसङ्धः इत्यर्थः । स्मृतावाश्रमाः आश्रमिणः प्रस्य मृर्वा 
लोकान्तरे कर्मफलं भुक्त्वा तत: शोषण भृक्तादन्येन कर्मणा अनुशयाश्येन पुनर्जन्म प्रतिपशन्ते इति 
संबन्धः । विशिष्टा देशादयो मेधान्ता दश गुणा येषु ते तथोक्ताः । श्रत ज्ञान, वृत्त आचार: | 

स्वाभिमतानुझयं वक्त पृच्छ तकः पुनरिति । कृतस्य कर्मणः स्दगं भोगे सति भुक्तस्य कर्मणो 
लेशोऽनुशयस्तद्वानवरोहृति भाडे स्नेहलेशस्य दृष्टत्वात्‌, ततः शेजेणेति स्मृते इचेत्येकदे शिव्याह्यामाह -- 
केचिदित्यादिना । रिच्यमानं ख हेन वियुज्यमानम्‌ । ननु भोगताइप्त्वात्‌ कर्मणो लेशो न युक्त इति 
इाड्भूते- नन्विति | कृलनक्मणो भोगे जाते नाश: स्यात्‌, न तु भोगो जात इति परिहारार्थः भोगो 
न जायत इत्युक्तमिति शदूते-- नन्विति । भोगः सावशेषो जात इति समाधत्ते-- बाढमित्यादिना । 


देखा भी गया है कि कुछ प्राणी जन्म से ही उच्चतम भोग और कुछ जन्म मेहो निम्नतम भोग प्राप्त 
करते हैं, इसे आकस्मिक कहना ठीक नहीं । अत: इमसे कर्म का सद्भाव सूचित होता है, क्योंकि अम्युदय 
ओर प्रत्यवाय जेसे अचष्ट का हेतु सुकृत-दुष्कृत है, धसे सामान्यतः शास्त्र से ही जाना जाता है । 
'अपने कमे में निष्ठ सभी वणं ग्रोर झाश्रम वाले मरकर कर्मफल का अनुभव करने के बाद गेप बने 
हुए कमं से विशिष्ट देश, जाति, कुल, रूप, आयु, ज्ञान, आचार एब मेथा से युक्त हो जन्म ग्रहगा 
करते हैं इस वाक्य द्वारा स्मृति भी सानुशय जीव का हो अवरोह बतलाती है । 

प्रनुशय क्या पदार्थ है ? ऐसा प्रश्‍न होने पर कुछ लोगों ने कहा है कि स्वर्गफलप्रापक कर्म का 
भोग ही जाने पर उसी के अवशेष को अनुशय कहते हैं, जेसे तेल के वर्तन को बाली करने पर वह 
संथा रिक्त नहीं हाता, उस तैलपात्र में चिकनाहट बना रहती है। इष तेल में चिकनाहट के समान 
ही कुछ स्वर्गफलक कर्म का शेष रह जाता है, उसी को अनुशय कहते है । शक्का--भोग से नाश हो 
जाने के कारणा भुक्तफल भ्रदृष्ट का दोष रह जाता है, यह कहना अनुचित है । केचित्‌--यह दोष नहीं 
है । हम स्वगंप्रद कर्म का फलभोग सर्वात्मता नहीं मानते हैं। शङ्का-आख्रि निरवशेष कर्मकलमोग 
के लिए ही चन्द्रमण्डल में प्राणी जाते हैं । केचित्‌-आप का कहना ठीक है, किन्तु स्वत्पकमविशेषमात्र 
वे वहां रह नहीं सकते जेसे कोई सेवक समी सेवा उपकरणों के साथ राजकुल में गया हो पर चिरकाल 

१, सोगनास्यत्वात । २. भोगस्य कर्महेतुकत्वानम्युपगमे । 


कृतात्ययाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाङुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम [ ००१ 


करणे राजकुलमुपसृप्तश्चिरप्रवासात्परिक्षोणबहुपकरणइछत्रपादुकादिमात्रावशेषो न राज- 
कुलेऽवस्थातुं शक्नोति । एवमनुजञयलेशमात्रपरिग्रहो न चन्द्रमण्डलेऽवस्थातृ शक्नोतीति । 

न चेतशुक्तमिव । नहि स्वर्गाथंस्य कर्मणो भुक्तफलस्यावशेषानुवत्तिरुपपश्चते कार्य- 
विरोधित्वादित्युक्तम्‌ । नन्वेतदप्युक्तम्‌--न स्वर्गकलस्थ कमंणो निखिलस्य भक्तफलत्बं 
भविष्यतीति । तदेतदपे शलम्‌ । स्वर्गार्थं किल कर्म स्वगंस्थस्येव स्वर्गफलं निखिलं न 
जनयति स्वगंच्युतस्यापि कंचित्फललेशं जनयतीति, न 'शब्दप्रमाणकानामीइशी कल्पनाऽ- 
वकल्पते । स्नेहमाण्डे तु स्नेहलेशानुवृत्तिहष्टत्वादुपप्चते । तथा सेवकस्योपकरणलेशानु- 
वृत्तिश्च इश्यते । न त्विह तथा स्वर्गफलस्य कमणो लेशानुवृत्तिई श्यते नापि कल्पथित्‌ 
शाक्यते, स्वर्गफलत्वशास्त्रविरोधात्‌ । अवश्यं चेतदेवं विज्ञेयम्‌ । न स्वर्गफलस्येष्टादेः 
कर्मणो मणण्डानुसारिस्नेहवदेकदेशोऽनुवर्तमानोऽनुशय इति । यदि हि येन सुकृतेन कर्मणे- 
ष्टादिना स्वर्गमन्वभूवंस्तस्येव कञ्चिदेकदेशोऽनुशयः कल्प्येत ततो रमणीय एवकोऽनुशयः 
स्यान्न विपरीतः । तत्रयमनुशयविमागश्षतिरूपरुध्येत--'तद्य इह रमणीयचरणा अथ 


इदमेकदे हिव्याह्यानं दृषयति-नचेति। "स्वर्गकामो यजेत’ इत्यादिशास्त्रेण स्वगभोगाथ कमं 
चोदितं, तच्छेषस्य मत्यं भोगहेतुत्वे शास्त्रविरोध इत्यर्थः । किच स्वगहेतुकमं शेषादवरोहे कपुययोन्या- 
पत्तिश्रुतिबिरोघ इत्याह--अवश्यं चेति । स्वाभिमतमनुशयमाह तस्मादिति । 


वहाँ रहने के बाद जब उसके बहुत से उपकरण क्षीणा हो गये और छत्र एवं पादुका ही शेष रह गये हो, 


तो उस दशा में वह सेवक राजकुल में नहीं रह सकता, ऐसे ही अनुशय के लेशमात्र रह जाने पर वह 
स्वर्गस्थ पुरुष भी चन्द्रमण्डल में नहीं रह सकता है। 

एकदेशी व्याख्यान का खण्डन सिद्धान्ती करते हैं कि ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि स्वर्गाथ 
कर्म का फल भोग लेने पर उसके भवशेष का बना रहना बतलाना युक्तियुक्त नहों है । भोग से कर्म 
का नाश हो जाता है, ऐसा हम कह आये हैं । एकदेशी--हम भी यह कह चुके हैं कि स्वर्गप्रद सम्पूर्ण 
कर्मो का फलभोग नहीं होता । सिद्धान्ती-पर एकदेशी का यह कथन श्रपेशल है कि स्वर्गस्थ व्यक्ति 
का कमं सम्पूर्ण स्वर्गफल को उत्पन्न नहीं करता, स्वर्ग से च्युत होने पर भो कुछ फललेश उत्पन्न 
करता ही है, ऐसी कल्पना श्रृतिप्रमाण वाले हम लोग नहीं कर सकते । तेलपात्र में चिकनाहट बनी 
रहती है यह तो प्रत्यक्ष से देखा गया है। श्रत: उसे मानते हैं। वेसे हो राजसेवक के उपकरणों का 
लेश रहना भो प्रत्पक्ष से दीखता है, किन्तु यहाँ पर स्वर्ग देने वाले फल का रोष रहना दीखता नहीं 
है, न कल्पना ही कर सकते हैं; ग्रतः स्वगफलत्व-शास्त्र के साथ विरोध होने लग जायेगा । इसलिए 
यह अवश्य मानना ही पड़ेगा कि स्वगफलष्रद इष्टादि कम के, तलपात्र में बचो चिकनाहट की भाँति, 
शेष रहने को अनुशय नहीं कह सकते । यदि यह मान भी लिया जाय कि जिस इष्टादि पुण्यकर्म से स्वर्ग 
का अनुभव किया था उसी के एकदेश को अनुशय कहा जाता ४ त स्थिति में केवल रमणीय 
संस्कार हो शेष रहेगा, तद्विपरीत कपूय संस्कार का शेष मानना उचित नहीं होगा । वहाँ पर संस्कार 


के विभाग को वतलाने वाली श्रुति बाधित होने लग जायेगी जो 'तद्य इह रमणोयचरणा, अथ य इह 
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१. अकौशलम्‌ । २. श्रूति । 
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य इह कपूयचरणा:' (छा० ५-१०-७) इति । तस्मादामुद्मिकफले कर्मजात उपभुक्ते- 
ऽवक्षिष्टमं हिकफल कमन्तिर जातमनुशयस्तटवन्तोऽबरो हन्ती ति । 

यदुक्त यटिकिचेत्यविशेषपरामर्झात्सवस्येह कृतस्य कर्मणः फलोपमोगेनान्त प्राप्य 
निरनुक्षया अबरोहन्तीति । नंतदेवम्‌ । अनुञ्चयस-द्रावस्यावगमितत्वात्‌ । यट्किचिदिह 
कृतमामुष्मिकफल कर्मारब्धभोग तत्सवं फलोप मोगेन क्षपयित्वेति गम्यते । यदप्युक्तं प्रायण- 
मविज्ञेवादनारब्धफलं कृत्स्नमेच कर्मामिठ्यनक्ति, तत्र केनचित्कर्मणाऽमुद्मिहलोके फलमा- 
रम्यते केनविवस्मिन्रित्ययं विभागो न सम्भवतीति । तदप्यनुशयसद्धावप्रतिपादनेनेव 
प्रत्युक्तम्‌ । अपिच केन हेतुना प्रायणमनारब्धफलस्य कमंणो5मिव्यळजक प्रतिज्ञायत इति 
वक्तव्यम्‌ । आरब्धफलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्पेतरस्य वत्यु-द्वानुपपत्तस्तदुपशमात्प्रायणकाले 
बत्त्यु-डूयो मवतोति यद्युच्येत, ततो वक्तव्यम्‌ । यथेव तहि प्राकप्रायणावारब्धफलेन कर्मणा 


LIE POH DOE RRS 
पूर्यपक्षबीजमन्‌च्च दूषयति--यदित्यादिना । क्षपयित्या पुनरागच्छन्तोति ध्राप्यान्तमिति वाक्येन 
गम्यत इति योजना । जन्मारभ्य हृष्ट भोगलि ङ्कानुग होतया रमणोयक द्वुयचर णशृत्यं हिकानुशयाश्य - 
कर्म विशेषपरया विरोधात्‌ यत्किचेति यावत्सपातमिति च सामान्य शब्दयोरामुहिमिकविष यत्वेन 
सङ्कोचो न्याय्य इति भावः । मरणं कृत्स्नकर्माभिव्यञजकमित्ययुक्तम्‌, उक्तानुशयक्षतियिरोधादित्याह 
तदपीति । बलवदनारब्यकमंप्रतिबन्घाच्च न कृस्स्नकर्माभिव्याक्तरित्याह-अपिचत्यादिना । 
तस्य कृत्स्नकमंब्यञ्जकत्वे हेतुर्नास्तीति भावः । प्रइनं मत्वोत्तर शङ्कुते-आरबव्धेति । आरब्धवदना- 
रब्घस्यापि बलवतः प्रतिबन्धकत्यात्न सर्वशर्मणः फलदानायाभिव्यक्तिरिति समाधत्त-यथेति । 
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कपूयचरणाः” इत्यादि हैं क्योंकि स्वर्गप्रद पुण्यकम का शेष तो रमणीय ही हो सकता है, कपूय नहीं 
हो सकता । अतः स्वगफल देने वाले पुष्यकर्म का उपभोग हो जाने पर अवशिष्ट ऐहिकफलप्रद 
कमन्तिरसमुदाय को अनुशय कहना उचित होगा । ऐसे संस्कारयुक्त जीव स्वर्ग से लोटते हैं, यहो 
सिद्धान्त पक्ष है । 


और जो आप ने कहा था कि 'यत्किंब' इस विगेष परामर्श के कारण यहाँ पर किये हुए समो 
कमो के फल भोग से अन्त कर देने के बाद स्वग से निरनुशय जोव लौटते हैं, तो उम पर हम 
सिद्धान्ती कहते हैं कि ऐसा कहना टीक नहीं है । अनुशय का सद्भाव बतला दिया गया है । 'पर्किब' इस 
विशेष परामर्श से तो उतना हो श्रथ प्रतीत होता है, कि इस मानवलोक में जो आमुष्मिक फलवाला 
कमे किया था जिसने अपना फल स्वर्ग में प्रारम्भ कर दिया था, ऐसे सभी कर्मो का फल 
भोगकर समाप्त कर देने के बाद जीव लौटता है । और जो आप ने कहा था कि मरण 
अविरेषरूप से सभी श्रनारब्ध फलवाले कर्मो का अभिव्यञ्जक है, वहां पर किसी कर्म से 
स्वर्ग में फलारम्म होता है और किमी कर्म से इस लोक में फल मिलता है, यह विभाग 
सम्भव नहीं है ? यह विकल्प भी अनुशय के सद्झावप्रतिपादन द्वारा ही निरस्त हो गया। 
इसके अतिरिक्त मरण को किस कारण से भ्रनारब्ध फलवाले कम का अभिव्यञ्जक होने को प्रतिज्ञा 
आप करते हैं, उसे ब्रतलाना पडंगा । यदि कहें कि आरब्य फलवाले कर्म से प्रतिबद्ध इतर कर्म को 
वृत्ति का उदय न होने के कारणा उसका उपशम हो रहा था उसी का मरणाकाल में वृत्ति उद्भव होता 


कृतात्यया धिक रणम्‌ ] सटिप्पणशाङुर भाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ ८०७ 


प्रतिबद्धस्येतरस्य व॒त्युद्धूवानुपपत्तिरित्येब॑ प्रायणकाले$पि विरुद्धफलस्यानेकस्य कर्मणो 
युगपत्फलारम्मासंभवाद्वलवता प्रतिबद्धस्य दुर्बलस्य वृत्त्युद्भूवानुपपत्तिरिति । न ह्यनारब्ध- 
फलत्बसामान्येन जात्यन्तरोपमोग्यफलमप्यनेकं कर्मकस्मिम्प्रायणे युगपदमिव्यक्तं सदेकां 
जातिमारमत इति शक्यं वक्त, प्रतिनियतफलत्वविरोधात्‌ । नापि कस्यचित्कर्मणः प्रायणे- 
ऽमिव्यक्तिः कस्यचिदुच्छेद इति शक्यते वक्तम्‌ । ऐकान्तिकफलत्बविरोधात्‌ । नहि प्राय- 
श्चित्तादिमिहेतुमिविना कमंणामुच्छेदः संभाव्यते । स्मृतिरपि विरुद्धफलेन कर्मणा प्रति- 
बद्धस्य कर्मान्तरस्य चिरमध्यवस्थानं दशयति-'कवाचित्सुकृतं कमं क्टस्थमिह तिष्ठति । 
मज्जमानस्य संसारे यावद्दुःखाद्विमुच्यते' इत्येवंजातीयका । यदि च कृत्स्नमनारड्धफलं 

कर्मेकस्मिन्प्रायणेऽमिव्यक्त सदेकां जातिमारमेत ततः श्वर्गनरकतिर्यग्यो निष्वधिकारानव- 


रि शि क 
अनारब्धफलस्वाविशेषात्सव कर्मणामभिव्यक्तिमाशङ्भुःघ मथो विरुद्ध स्वर्ग नरकादिदेहफलानामेकदेहार- 


म्भकत्वासंभब उक्तस्तं विवणोति--नहीति । अस्तु तहि दुर्बलस्य कर्मणो नाश इत्यत आहनापीति । 
नाभुक्त क्षीयते कमंत्येकान्त उत्सर्गः स च प्रायहिचत्तब्रहाज्ञानध्यानेबाध्यते न मरणमात्रेणत्यर्थः । 
मरणेन दुर्दलकर्मा विनाशे मानमाह--स्मृतिरिति । कर्मनाशपक्षं निरस्य प्रकृतकृत्स्नकर्माभिव्यक्तिपक्षे 
दोषान्तरमाह-यदि चेति । कृत्स्नकमंणामेकस्मिन्‌ देवादिजन्मनि भोगेन क्षयान्न जन्मान्तर स्यात्‌, 
ज्ञानाभावान्न मुक्ति रित्यज्ञदेवस्य कष्टान्त रालदश्ञा स्यादित्यर्थः । 

“सुकर खरोष्ट्राणां गोऽजाविभृगपक्षिणाम्‌ । 

चण्डालपुल्कसानां च ब्रह्महा योनिम्‌च्छति ॥! 


` है तो यहाँ पर बतलाना पड़ेगा कि जिस प्रकार मरण से प्रवे आसज्यते करत फय पपया 
है तो यहाँ पर बतलाना पड़ेगा कि जिस प्रकार मरण से पूर्व आरब्धफलवाले कर्म से इतर कर्म प्रतिबद्ध 
होने के कारणा उसको वृत्ति नहीं बन रही थी, ऐसे हि मरणकाल में भी विरुद्धफलवाले अनेक कर्म एक - 


साथ फल नहीं दे सकते । अतः बलवान कर्म से दुर्बल कमं प्रतिबद्ध हो जाने के कारणा उसकी वृत्ति का 
उद्भव नहीं होगा । अनारब्धफलस्व सभी में समान है, इतने मात्र से भिन्न-भिन्न जाति में उपभोग के 
योग्य फलवाले भी अनेक कमं एक मरण निमित्त को पाकर एक साथ भ्राभिव्यक्त हो जायेंगे और वे 
एक जन्म को देंगे, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि सभी कर्मो का फल सुनिश्चित होने के कारणा उनका 
परस्पर विरोध है । यदि कहो कि मरने पर कुछ कर्म को अभिव्यक्ति होती है और कुछ कर्म का 
उच्छेद हो जाता है अर्थात्‌ भोग के बिना ही नाश हो जाता है? तो ऐसा कहना भो टोक नहों है 
क्योंकि ऐकान्तिकफल बतलाने वाले शास्त्र के साथ आप की इस मान्यता का विरोध होगा । प्राय- 
श्वित्तादि कारणों के बिना कर्मो का उच्छेद सम्भव नहीं है। “इस संसार में निमग्न प्राणी को जब 
तक दुःखों से मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक कदाचित्‌ उसके पुण्यकर्म कृटस्थरूप से बने रहते हैं' यह 
स्मृति भी विरुद्धफलवाले कमं से प्रतिबद्ध हुए कर्मान्तर का चिरकाल तक अवस्थान मानती है । यदि 
सम्दुण भ्रनारब्बफलक कर्म एक मरण निमित्त को प्राप्तकर अभिव्यक्त होकर एक जन्म दे देतो 
स्वर्य-नरक एवं तियंग्‌ योनियों में अधिकार का बोध न होते से धर्तावर्म को अनुत्पत्ति में निमित्ताभांव 
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गमाडर्माधर्मानुत्पत्तो निमित्तामाबान्नोत्तरा जातिरुपपद्येत । ब्रह्माहत्यादोनां चंकंकस्य कर्म- 
णोऽनेकजन्मनिमित्तत्वं स्मर्यमाणमुपरुव्येत । नच धर्माधर्मयोः स्वरूपफलसाधनादिसम- 
घिगमे झास्त्रादतिरिक्तं कारणं शक्यं संमावयितुम्‌ । नच रुष्टफलस्य कर्मणः कारीयदिः 
प्रायणमसिव्यञजक संमवतीत्पेषा काऽपोयं प्रायणस्यामिव्यङजकत्वकल्पना । 
प्रदीपोपन्यासोऽपि कर्मबलाबलप्रदरंनेनेब ध्रतिनोतः । स्थूलसुक्ष्मरूपामिठ्यक्त्यनमि- 
व्यक्तिवच्चेदं द्रष्टव्यम्‌ । यथाहि प्रदीपः समानेऽपि संनिधाने स्थूलं रूपमभिव्यनक्ति न 
सूक्ष्मम्‌ । एवं प्रायणं समानेऽप्यना रब्धफलस्य कर्मजातस्य प्राप्तावसरत्वे बलबतः कर्मणो 
वत्तिमुद्धावयति न दुर्बलस्येति । तस्माच्छ तिस्प्रतिन्यायविरो धादञ्चिष्टोऽयमरेबकर्मामि- 


इत्यादिस्मृतिविरोघाच्ब न सर्वकमणामेरुजन्मारम्भकर्वमित्याह--त्रहोति । नन्वेकस्य 
कर्मणः कयमनेकजन्मफङकत्वम्‌, अहृष्उस्वादित्याह नवेति । किच व्यञ्ञरुत्देऽपि मरणस्य 
कि सर्वकर्मव्यञ्जकत्वं कल्प्यते उत यटिकिविस्कमत्यञजकत्डम्‌ । नाद्यः, इह कृतकारोर्यादेरत्रंव फल- 
हेतोमं रणव्यञ्यत्वासं भबादित्याह--नचेति । 

द्वितोयं निरस्यन्‌ परोक्तं दृष्टान्तं बिघटयति--प्रदोपेति । रूपाणां प्रदोपवत्‌, मरण न कस्य- 
चिदपि कर्मभो व्यञ्जक कितु प्रजलकर्मप्रतिचत्धाभावे दुबल व्यज्यत इत्यर्यः । एवं मरणस्य व्यञ्ज क- 
ट्वानङ्कोकारेभ प्रदोपदृष्टान्तो निरस्तः, अङ्कोकारेऽप्यनुङ्कलो दृष्टान्त इत्याह--स्थलेति । सुक्ष्म- 
मनु-द्रतरूपमिति मरण सवकर्माभिव्यक्त्यसिद्धरिति शेषः । एवं सर्बकर्मसङ्घ एकञन्मारम्भक 
इत्येकभविकः कर्माशय इति मतनिरासमुषसंहरति--तस्मादिति । चरणश्र त्या 'ततः शेबेण' इत्यादि- 
स्मृत्या 'प्रबलप्रतिबन्यात्‌' इतिन्यायेन चानभिव्यक्तकर्मसद्धावावित्यथः । ननु मुक्ट्यनुपपतत्याऽङ्भो- 


के कारणा श्रागे का जन्म होगा हो नहीं। ब्रह्महत्यादि पाप में से एक-एक कर्म अनेक जन्म दिलाने 
वाले होते हैं, यह स्मृतिकथित व्यवस्था भो बाधित होने लग जायेगा। धर्म एवं अधर्म का स्वरूप, 
फल तथा साधन आदि का ययार्थबोध शास्त्र से मिन्न॥प्रमाए द्वारा होना सम्भव नहों है । साथ ही, 
दुष्टफलक कारीरि आदि कर्म का श्रभिव्यञ्जक मरण नहीं हो सकता, इसलिए भी मरणा में 
अभिव्यञ्जकत्व को कल्पना निष्प्रयोजन ही है । 


ओर जो आप ने कहा था कि प्रदीप के निकट जैसे घट का प्रकाश होता है ऐसे ही पट का 
प्रकाश भी होता है क्योंकि प्रदीप घट-पटादि सभी का अभिव्यञ्जक है ? आप का यह कथन भो कमं 
बलाबलप्रदर्शन से ही खण्डित हो गया । प्रदीपप्रकाश की सन्निधि में स्थूल पदाथं दीखता है किन्तु सुक्ष्म 
एवं सृक्ष्मतरादि पदार्थ नहों दीखते हैं । अतः प्रदीपप्रकाश के स्थूल एवं सूक्ष्म हपाभिव्यक्ति को भाँति भो 
मरण को सभी कर्मो का भ्रभिव्यञजक नहीं कह सकते । इस प्रकार अनारब्धफलताल कम समुदाय 
को समानरूप से अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होने पर भो मरणा बलबान कर्म को वत्ति का उद्धव 
करता है, दुर्बल कर्म की वृत्ति का उद्भव नहीं करता । अतः श्रुति, स्मृति एवं युक्ति से बिरुद्ध होने 


१. कापीति काक्वा योजनीयं न कापीत्यर्थः | २. स्वयमेव । ३. न दुर्बलस्यतोत्यनेतरमू ॥ 
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(३००) चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थंति काष््णाजिनिः ॥६॥ 
व्यक्त्यस्युपगमः । जशेषकमसद्धावे$निर्मोक्षप्रसङ्ख इत्ययमप्यस्थाने संक्रम: । सम्परदर्शनाद- 
रेषकर्मक्षयश्रृतेः । तस्मात्स्यितमेतदेवानुशयवन्तोऽवरोहन्तीति । ते चावरोहन्तो ययेतमनेवं 
चावरोहन्ति । यथेतमिति यथागतपित्यर्थः । अनेवमिति तद्विपर्ययेणेत्य्थः । धूमा काशयो: 
पितृयाणेऽध्वन्युपात्तयोरबरोहे संकोर्तनाद्यथेतंशब्दाच्व यथागतमिति प्रतोयते । रात्र्याद्य- 
संकीतंनादस्राद्युपसंख्यानाच्च विपयंयोऽपि प्रतो यते ।।८।। 

अथापि स्यात्‌ । या श्रुतिरनुशयसङद्भावप्रतिपादनायोदाहृता-'तद्य इह रमणीयचरणाः’ 
(छा० ५-१०-७) इति सा खलु चरणाद्योन्यापत्ति दर्शयति नानुञ्ञयात्‌ । अन्यच्चर णमन्योऽ- 


कार्य ऐक भविक इत्यत आह--येपेति । सूत्रशेषं व्याचष्टे --ते चेत्यादिना । अवरोहमागे इत्थं श्र यते 
--'तस्मिन्‌ यावस्संपातमुवित्वा अयेतमेवाध्वानं पुननिवतंन्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वाय्‌ वायुर्भ त्वा 
धूमो भवति धूमो मृत्वान्न भवत्यश्च भूत्वा मेघो भवति मेघो भुत्वा प्रवर्यति त इह व्रीहियवा 
ओषचिबनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्ते अतो वे खु दुनिषप्रपतर यो यो ह्या्रमसि यो रेतः 
सिञ्चति त्य एव भवति तद्य इह रमणोयचरणा रमणोयां योनिमापधन्ते' इति । धूमाद्यध्वना 
यथेतं ययागत तयेतमध्जानं पुनरायान्तीत्युक्त्बा धृमादिछपपितृमागस्थरात्रयादिक नोक्तमधिक चाश्रा- 
दिकपुक्तमिति मत्वा सृत्रक्नतोक्त यथेतमनेवं चेति । अवशिष्टश्र्‌ त्यर्थोउ्ग्रे स्कुटो भविष्यति ॥८॥। 
संप्रति श्रृतिस्यिचरणशब्दमाक्षेपपुर्वक सुत्रकृइ व्याचष्टे-- चरणादिति चेदिति । 
'अद्वोह: सबमूतेवु कमणा मनसा गिरा । 
अनुग्रहदच ज्ञानं च गोलमेतहिदुन धा: ॥ 
इति स्मृतावृक्ताऽद्रोहादयः शास्त्रार्थज्ञानछप शीलं सर्वकर्माङ्गमुक्त 'तद्दोधक चरणपदमद्धिनः 
थौतादि कर्मणो लक्षक, कर्मण एवोत्तरावस्था घर्मावर्माल्परापुवमिति कर्मलणक्षयेव 'तदभमिन्नापूर्वाख्या- 
नुशयसिद्धिरिति कार्ष्णजिनिमतम्‌ ॥६।। 
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के कारण ग्रशेषकर्माभिव्यक्ति को मान्यता असङ्गत है । शेष कर्म मानने पर श्रनिर्मोक्ष का प्रसङ्ग 
श्रा जायेगा, यह सम्भ्रम भी उचित नहीं है ? क्‍योंकि श्रुति सम्पग््ञान से म्ररोषकर्म का नाश बतलातो 
है । अत: यह निश्चित ही गया कि स्वग से जीव ग्रनुशययुक्त लौटने हैं । वे लौटने वाले जोव जिस क्रम 
से मार्ग का अनु परण करते हुए स्वर्ग पहुंचते है उप्के विपरोत क्रम से उनका अवरोह होता है। स्वर्ग 
जाते समय पितृयान मागं में रात्रि आदि का वणन है, किन्तु लोटते समय धूम एवं आकाशादि का नाम 
भ्राता है। इसीलिए सूत्र में 'यथेतमनेब च' ऐसा कहा है। लोक में हरिद्वार से रेल द्वारा मुम्बई 
प्रस्थान करने वाला व्यक्ति प्रथम जिस स्टेशन पर पहुंवता है, मुम्बई से लोटते समय वह स्टेशन 
प्रथम नहीं आता; ऐसे हो स्वर्गारोहण ओर अवराहण को गति भी है ॥।८॥ 
चरणादिति चेस्लोपलक्षणार्थति काषर्णाजिनिः (ललिता) 

पूर्वपक्ष--आप ने ग्रनुशय के सद्भावध्रतिपादन के लिए 'तद्य इह रमणीयच रणा: इत्यादि जिस 

श्रुति का उदाहरण दिया है वह तो चरणा से योनि को प्राप्ति कहतो है, श्रतुशय से नहीं बतलाती । 


१. शील । २. कम । 
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(३०१) आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ॥१०॥ 

नुशयः । चरणं चारित्रमाचारः शोलमित्यनर्थान्तरम्‌ । अनुशयस्तु भक्तफलात्कमं णोइतिरिक्तं- 
कर्मामिप्रेतम्‌ । थुतिश्व कर्मचरणे भेदेन व्यपदिशति--'यथाकारी यथाचारी तथा मवति’ 
(१० ड-४-५)इति 'यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माक 
सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि’ (तं० १-११-२) इति च। तस्माञ्चरणाद्योन्या- 
पत्तिथुतेर्नानुशयसिद्धिरिति चेत्‌, नेष दोषः । यतोञ्नुशपोपलक्षणार्थेवेषा चरणश्षुतिरिति- 
काषर्णाजिनिराचार्यो मन्यते ।।९।। 

स्यादेतत्‌ । कश्मात्पुनश्चरणशब्देन ओतं शीलं विहाय लाक्षणिकोऽनुशयः प्रत्याय्यते । 
ननु झोलस्येब तु तस्य विहितप्रतिषिद्धस्थ साध्वसाधुरूपस्य शुमाशुमयोन्यापत्तिः फलं 
भविष्यति । अवश्य च शीलस्यापि किचित्फलमम्युपगन्तव्यम्‌ । अन्यथा ह्यानर्थक्यमेव 
शीलस्य प्रसज्येतेति चेत्‌, नंष दोषः । कुतः ? तदपेक्षत्वात्‌ । इष्टादि हि कमंजातं 


'तदेव शङ्धासमाघानाभ्यामाह--आनर्थक्यमिति चेदित्यादिना सूत्रेण । खरणशम्दवार्यस्यव 
प्रहणसंमवान्न लक्षणा युक्तति शङ्खित्वंव ब्रते-नन्विति। प्रतिषिद्धं शोलं कोधान्‌तादिरूपम्‌ । किच 
शीलस्य निष्फलत्वायोगाच्छ तयोन्यापत्तिस्तस्यंद फलं नानुशयस्येत्याह--अवश्य चेति । वेदास्त- 
दर्थकर्माथ्यादार विना न फलन्तोति स्मृत्या शीलस्य कर्माङ्ररवान्न पृथक्‍्फलापेक्षा, अङ्झिफलेनाथ- 
वस्बात्‌ । न चाडूमात्राद्योन्यापत्ति: फलमिति वाच्यम्‌ । अङ्कस्य फलासंभवेन मुख्यायंस्याचारस्य 
प्रहणायोगाल्लक्षभा युक्तति समाधानार्थ: । यद्याचारस्य स्नानादिवत्‌ पुरुषसंस्कारतया पुरुधायंत्य 


चरण, चरित्र, आचार एवं शील ये सज पर्याय हैं, पर अनुशय शब्द का अर्थे भिन्न हो होता है । भुक्त- 
फलवाले क्म के अतिरिक्त कर्म को अनुशय कहना अभिप्रेत है । थुति भो कर्म और चरण, इन दानों 
को भिन्न ही कहतो है इसो लिए तो 'ययाकारो यथाचारो तथा भवति? ओर जो हमारे निदुष्ट कर्म 
हैं उनका सेवन तुके करना चाहिए, दुष्टकर्म का नहीं और जो हमारे अ्रच्छे आवरणा हैं उन्ही को 
उपासना तुझे करनी चाहिए' इन वाक्यों में कर्म एवं प्राचार को भिन्न कहा है । अतः चरण से योनि 
बतलाने वाली श्रुति द्वारा अनुशय को सिद्धि नहों होतो ? सिद्धान्त--ऐसा कहना दोष नहीं हैं क्योंकि 
यह चरणश्रुति अनुशय के उपलक्षणार्थ है, ऐसा काब्णाजिनि आवाय मानते हैं ॥६॥1 
आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षस्वात्‌ (ललिता) 

पुवपक्ष--चररा शब्द से शक्यां शील को छोड़कर लाक्षणिक अनुशय अर्थ का बोध कसे करा 
रहे हैं, चरणा शब्द का वाच्य अर्थ ग्रहण करना सम्भव है तो लक्षणा को क्या आवश्यकता है । 
विहित--प्रतिबिद्ध, साषु-असाघुरूप शकयाथं शोल से ही शुभाशुभ योनि को प्राव्तिरूष फल हो 
जायेगा और शोल का मो कुछ फल अवश्य मानना ही पड़ेगा अन्यथा उसमें आनर्थक्य आने लग 
जायेगा ? सिद्धन्ती--यह दोष नहीं है क्योंकि कर्म को शोल को प्रेक्षा होतो है । इष्टादि कमे समुदाय 


१. उक्तमतमेव । 
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(३०२) सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ॥११॥ 

चरणापेक्षम्‌ । नहि सवाचारहोनः कश्चिइबिक्कवः स्थात्‌--'आचारहोनं न पुनन्ति 

वेदा: इत्यादिस्मृतिम्य: । पुरुषार्थत्वेऽप्याचारस्य नानर्थवयम्‌ । इष्टादौ हि कमजाते फल- 

मारभमाणे तदपेक्ष एवाचारस्त त्रंव कंचिदतिशयमारप्स्यते । कमं च सर्वार्थकारीति श्रुति- 

स्मृतिप्रसिद्धिः । तस्मात्कमँव शोलोपलक्षितमनुशय मूतं योन्यापत्तो कारणमिति कार्ष्णा- 

जिनेमंतम्‌ । नहि कर्मणि संभवति शोलादोन्यापत्तिर्युक्ता । नहि पद्धधां पलायितुं पार- 

यमाणो जानुभ्यां रंहितुमहंतीति । ॥1१०॥। 

बादरिस्त्वाचायंः सुकृतदुष्कृते एब चरणशब्देन प्रत्याय्येते इति मन्यते । चरणम- 
नुष्ठानं कमंत्यनर्थान्तरम्‌ । तथाहि--अविज्ञेषेण कर्ममात्रे चरतिः प्रयुज्यमानो रहयते । ट 
यो होष्टादिलक्षण पुण्यं कर्मं करोति तं लोकिका आचक्षते घर्म चरत्येष महात्मेति । । आचारो- | 
ऽपि च धर्मविशेष एव । भेदव्यपदेशस्तु कर्म चरणयोर्ग्राह्मणपरिव्राजकन्यायेनाप्युपपच्चते । | 
_ तदाप्यविरोध इत्याह--पुरुषाथ त्वेःपीति । अडुभवबद्धोषास्तिवदाचारोष्यंवानित्यये: । अस्तु तहि 
शीलाख्याचारादेव योन्यापत्तिरित्याशद्धघ 'पुण्यो बे पुण्येतकमेणा' इत्यादि श्रुत्या विरोबाच ब- | 
मित्पाह- कर्म चेति। पारयमाणः शक्त: ।।१०॥ | 
यद्यप्यक्रो घादिरूपं शीलं साधारणधर्मात्मक विशेषरूपात्‌ कमणो5भित्न तथापि चरणाचारशब्दौ 
कमंवाचिनावेव न शीलवाचकाबिति न लक्षणावसर इति बादरिमतं मुख्घसिद्धान्तमाह- सुक्कतेति । 
| 
। 


चरणठाब्दार्थघुपसंहरति--आचारोउपीति । कर्मण एवाचारत्वे यथाकारोत्यादिभेदोक्ति: कथमित्यत 
आह--भेदव्य पदेश इति । निरुपपदाचारशब्दात्‌ सदाचाररूपो विशेषो भाति । अतस्'तत्समभिव्याहूतः 


चरणा की श्रपेक्षा रखते हैं । निःसन्देह सदाचारहोन कोई भी व्यक्ति कर्म का अधिकारी नहीं द 
होता, ऐसा 'आचारहीन को वेद पवित्र नहीं करते' इस स्मृति में भो कहा है । आचार पुरुषार्थ होने 
पर भी अनर्थक नहीं है क्योंकि इष्टादि कमंसमुदाय में अपने फल देने में, कर्म की अपेक्षा रखने 
वाला आचार भी, कुछ अतिशय श्रर्थात्‌ वैशिष्ट्यसम्पादन करेगा हो । कर्म सर्वार्थकारो है, ऐसा 
श्रुति-स्मृति में प्रसिद्ध हो है, उसी में वेशिष्टयसम्पादन करना आचार का काम है। अत: शीलोपलक्षित 
कर्म ही अनुशयरूप होकर योनिप्राप्ति का कारण है, ऐसा काष्णाजिनि आचार्य का मत है। कर्म के 
रहते शील से योनि की प्राप्ति कहना उचित नहीं है क्योंकि पेरों से भागने में समर्थ व्यक्ति घुटनों से 
नहीं चलता है 11१०1 
सुकृतेदुष्क्ते एवेति तु बादरिः (ललिता) 

किन्तु बादरि आचायं-चरण शब्द से पुण्य-पाप का हो बोध होता है, ऐसा मानते हैं । चरणा, 
अनुष्ठान और कर्म ये समानार्थक हैं, अतः सामान्यतः कर्ममात्र में चरति शब्द का प्रयोग देखा जाता 
है, क्योंकि जो इष्टादिरूप पुण्यकर्म करता है, उसे लोग कहते हैं कि यह महात्मा धर्म का आचरण 
कर रहा है। आचार भो धर्मविशेष ही है। आचार एवं धर्म में भेदव्यपदेश तो ब्राह्मणपरित्राजकन्याय 


१. कमंणोःपेक्षितः । २. फले । ३. सदाचाररूपविशेषार्थकयथ।चारीशबन्दस मभिव्याहृतवइत्यथः । 
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३. अनिष्टादिकायंधिकरणम्‌ (सु० १२-२१) 
(२०३) अनिष्टादिकारिणामपि च भरतम्‌ ॥१२॥ 


चन्द्र याति नवा पापी ते सवं इति वाक्यतः । पञ्चमाहुतिलाभार्थं भोगाभावेऽपि यात्यसौ ।। 
भोगार्थमेव गमनमाहुतिव्यंभिचारिणी । सर्वश्रुति: सुकृतिनां याम्ये पापिगतिः श्रुता ॥ 
तल्माद्रमणोयचरणाः प्रशास्तकर्माणः कपुयचरणा निन्दितकर्माण इति निर्णयः ।। ११॥ 
इष्टादिकारिणश्रन्द्रमसं गच्छन्तोत्युक्तम्‌ । ये ट्वितरेऽनिष्टादिकारिणस्तेऽपि कि चन्द्रमसं 
गच्छन्त्युत न गच्छन्तीति चिन्त्यते । तत्र तावदाहुः-इष्टादिकारिण एब चन्द्रमसं 
गच्छन्तीत्येतञ्ञ । कस्मात्‌ ? यतोऽनिष्टादिकारिणामपि चन्द्रमण्डलं गन्तव्यत्बेन श्रृतम्‌ । 


_ कर्मसामान्यवाचकों ययाकारोति उम्दरतदितरबिदयरः दव्य ए यथाकारीति शब्दस्'तदितरविशेषपरः । एवमनवद्यानि कर्माणीति सामान्यतः, 
अस्माक सुचरितानोति बिशेष इति विवेकः । तस्मादनुशयबलादागत्यवर्यंभावानुसन्धानाहु राग्यमिति 
सिद्धम्‌ ॥११॥ 

एवं पुष्यास्मनां गत्यागतिचिन्तया वे राग्यं निरूप्य पापिनां तच्चिन्तया तञ्चिरुपयति-_अनिष्टादि- 
कारिणामपीति । ये ये के च' इत्यविशेवधतेः, 'बेवस्वत संगमनं जनानाम्‌' इति श्र॒तेश्च संशये 


से मी युक्तियुक्त हो जाता है । अतः रमणीय चरणाः का अर्थ होता है प्रशस्त कर्म करने वाले भ्रोर 
कपुय चरणाः का अर्थ होता है निन्दित कर्म करने वाले, यह निर्णय हो गया । यह सब वैराग्य उत्पा- 
दन के लिए कहा गया है, यह सिद्ध हो गया ॥११॥ 

३. अनिध्टादिकार्यधिकरण 

१. सड्भति--केवल इष्टादि कर्म करने वाले ही चन्द्रलोक जाते हैं, ऐसी बात नहीं है; किन्तु 
उनसे भिन्न कर्म करने वाले का भी चन्द्रलोकगमन सम्भव है । इस प्रकार को श्राक्षेप सङ्गति पूर्वा- 
घिकरण के साथ इसकी (है । 

२. विषय--जो इष्टादि कर्म नहीं करते, ऐसे को चन्द्रलोकयात्रा इस अधिकरण का विचारणीय 
विषय है । 

३. संशय--पापी चन्द्रलोक जाता है या नहीं ? 

४. पूर्बपक्ष--“ते सर्व गच्छन्ति’ इस वाक्य के द्वारा सभी का चन्द्रलोकगमत मुना गया है, अन्तर 
इतना ही है कि इष्टादिकारियों का चन्द्रलाक में भोग भो होता है और दूसरों का भोग नहीं होता । 
भोग न होने पर भी पञ्चम आहुतिको पूति के लिए पापियो का भो चन्द्रलाकगमन युक्तिसङ्गत ट्रे । 

५. सिद्धान्त--चन्द्रलोकगमन भोग के लिए ही होता है | मबंश्ुति पुण्यात्माओ के लिए ही कही 
गयी है, पापियो को तो यमलोक में यातना ही सुनो जातो है । 

अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌ (ललिता) 

इस प्रकार पुण्यात्माओ की गति और आगति को चिन्ता से वैराग्य का निरूपणकर अरब पापियों 
को गति-आगति का चिन्ता द्वारा वैराग्य का निरूपण इस अधिकरणा से करते हैं । पूर्वाधिकणा में, 
इष्टादि कम करने वाले चन्द्रलोक जाते हैं, ऐसा कहा गया था | इसलिए अब यह प्रश्न होता है कि जो 


oo 


१. सदाचाररूपार्थतिगेवादितरत्सामान्यकम तत्परइत्यर्थः | 


अनिष्टादिकायंधिकरएणम्‌ ] सतिप्पणशा छु रभाष्यरत्नप्रमाललिताटोकोपेतम्‌ [ ८१३ 


(३०४) संयमने त्वनुभ्येतरेषामारोहावरोहौ 
तद्गतिदर्शनात्‌ ॥१३॥ 

तथाह्याविश्ञेषेण कोषीतकिनः समामनन्ति-'वे वै के चास्माल्लोकात्प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सबं 
गच्छन्ति’ (कौषी० १-२) इति । देहारम्मोऽपि च पुनर्जायमानानां नान्तरेण चन्द्रप्राप्ति- 
मवकल्पते । पञ्म्यामाहुतावित्याहुतिसंख्यानियमात्‌ । यस्मात्सवं एव चन्द्रमसमासीदेयुः । 
इष्टादिकारिणामितरेषां च समानगतित्वं न युक्तमिति चेत्‌ । न । इतरेषां चन्द्रमण्डले 
सोगामावात्‌ ॥१२॥ 

तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । नैतदस्ति सर्वे चन्द्रमसं गच्छन्तीति । एतत्कस्मात्‌ ? यतो 
सोगायंव हि चन्द्रारोहणं न निष्प्रयोजनम्‌ । नावि प्रत्यवरोहायेव । यथा कश्चिद्वक्षमारोहति 
प्रथमाधिकरणेन सिद्धनियमाक्षेपसंगत्या पूर्वपक्षपुत्रं व्याचष्टे--तथेत्यादिना । यमराजं पापिजनानां 
सम्यग्गम्यं, हविषा प्रीणयतेति थुत्यथ: । पूवपक्षे पुण्यवतामेव चन्द्रगतिरिति नियमाभावात्‌ पुण्य- 
बेयथ्यं पापाद्वं राग्यादाढ्यं चेति फलम्‌ । सिद्धान्ते पापिनां चन्द्रलोकदर्शनमपि नास्तोति पुण्या- 


थंवत्वं बराग्यदाढ्यंञ्चेति फलं, पञ्चमाग्नो वेहारम्भ इति नियमात्पापिनामपि प्रथमद्युलोका- 
ग्निप्राप्तिर्वाच्येत्याह--देहारम्भ इति । पापिनां स्वरगभोगाभावेऽवि मागन्तिराभावाच्चन्द्रगतिरिति 


भावः ॥१२॥ 
सिद्धान्तसूत्रं व्याचष्टे- तुशब्द इत्यादिना । संयमने यमलोके यमकृता यातनाः अनुभुयावरोह- 


इष्टादि कर्म करने वाले नहीं हैं बे पापी भी चन्द्रलोक जाते हैं या नहीं, ऐसा विचार यहाँ पर किया 
जाता है । इस पर पूर्वपक्षी ने कहा है कि इष्टादि कर्म करने वाले ही चन्द्रलोक जाते हैं, ऐसा कहना 
ठीक नहीं है क्योंकि अनिष्टादिकारो पापो का भौ चन्द्रमण्डल गन्तव्यरूप में मुना गया है । ऐसा हो 
अविशेषरूप से कौषीतकि उपनिषद्‌ कहती है कि 'नि:सन्देह जो भी कोई इस लोक से प्रस्थान करते हैं 
वे सभी चन्द्रलोक ही जाते हैं इत्यादि । पुनजन्म लेने वाले के देहारम्भ को कल्पना भो चन्द्र प्राप्ति के 
बिना नहीं कर सकते क्योंकि देहारम्भ के लिए पञ्चमो प्राहुति संख्या का नियम बतलाया गया है। 
अतः मरने वाले सभी जोव चन्द्रलोक जायगे ही । यदि कोई कहता हो कि इस प्रकार इष्टादि कमं 
करने वाले और उनसे भिन्न मृतात्मा की समान गति मानना युक्त नहीं हैं, तो यह शङ्का ठोक नहीं है 
क्योंकि अनिष्टादि कर्मकर्ता पापियों का चन्द्रलोक में भोग नहीं होता, मार्गान्तर का अभाव होने से 
चन्द्रलोक को प्राप्ति ता होती है, ऐसा अभिप्राय है ।।१२॥ 

ऐसा पूवंपक्ष होने पर सिद्धान्तसूत्र कहते हैं-- 

संयमने त्बनुमुयेतरेषामारोहावरोहो तद्‌ गतिदर्शनात्‌ (ललिता) 

इस सूत्र में आया हुआ 'लु' शब्द पूर्वपक्ष को व्यावृत्ति करता है! सभी चन्द्रलोक जाते हैं, यह 
कहना टीक नहीं हैश्रोर यह मानना भी ठोक नहीं है कि चन्द्रलोक जाने पर भी पापियों का वहाँ 
भोग नहीं होता, क्योंकि स्वर्गसुखोपभोग के लिए ही चन्द्रलोक का आरोहण होता है, निष्प्रयोजन 
नहीं ओर न वहाँ जाकर लोटने के लिए हो चन्द्रलोकारोहण होता है । जैसे वृक्ष पर कोई चढता है तो 
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(३०५) स्मरन्ति च ॥१४॥ 

पुष्पफलोपादानायेब न निष्प्रयोजनं नापि पतनायेव । सोगश्चानिष्टादिकारिणां चन्द्रमति 
नास्तीत युक्तम्‌ । तस्मादिष्टादिकारिण एव चन्द्रमसमारोहन्ति नेतरे । ते तु संयमनं 
वमालयमवयाह्या स्वदुष्कृतानुरूपा यामोर्यातनाः अनुसूय पुनरेवेमं लोक प्रत्यवरोहन्ति । 
एवंभूतो तेषामारोहावरोही भवतः । कुतः ? तद्गतिदर्शनात्‌ । तथाहि यमवचनस्वरूपा 
थुतिः प्रयतामनिष्टादिकारिणां यमवश्यतां दशषयति---'न सांपरायः प्रतिमाति बालं 
भमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनःपुनर्वशमापदाते मे’ 
(क० २-६) इति । 'वंवस्वतं संगमनं जनानाम्‌' इत्येवंजातोयक च बहवेव यमवश्यता- 
्राप्तिलिद्धः भवति ॥।१३॥ 

अपिच मनुख्यासप्र भृतयः शिष्टाः संयमने पुरे यमायत्तं कपृयकर्मविपाक स्मरन्ति नाचि- 
केतोपार्यानादिषु ।। १४।। 


_ NN 
पुष्प-फल ग्रहण के लिए हो, निष्प्रयोजन नहीं मर न चढ़कर गिर जाने के लिए ही बृक्षारोहण 
करता है । आप ने अनिष्टकारी पापियों का चन्द्रलोक में भोग नहीं कहा है, ऐसी स्थिति में उनका 
चन्द्रलोकारोहरा निष्प्रयोजन अथवा पतन के लिए हो मानना पड़ेगा जो युक्तिसङ्गत नहीं है । अत: 
इष्टादि कमं करने वाले हो चन्द्रलोक जाते हैं, पापी नहों जाते हैं, वे तो यमालय जाकर अपने पाप के 
अनुसार यम-यातना का अनुभवकर पुनः इसी लोक में लौट आते हैं । इस प्रकार उनका घ्रारोह और 
अवरोह होता है, क्योंकि उनकी गति श्रुति में देखी गयी है । ऐसा हो यमाचार्य को वचनस्वरूपा श्रि 
मरने वाले अनिष्टकारियों के लिए यमराज को अधघोनता बतलाती है-- “मोह के कारण प्रमाद करने 
वाले वित्तमोह से विमूढ़ अज्ञानी को परलोक साधन नहीं दीखता; उन्हें तो स्त्रीवित्तादि यह लोक 
यह लोक ही भासता है, परलोक नहीं भासता, ऐसी मान्यता वाले बार-बार मेरी अघोनता को प्राप्त 
हाते रहते हैं ।' तथा 'पापीजनों को सुर्यपुत्र यमराज का संगमन प्राप्त होता है' ऐसे अनेकों वचन 
पापियों के लिए यमराज को अघीनता के परिचायक लिङ्ग हैं ॥१३॥ 

स्मरम्ति च (ललिता) 
मनु, व्यासादि शिष्टपुरुष यमलोक में पापकम के फलध्वरूप यमाधीनता को नाचिकेत उपाख्यान 


आदि में बतलाते हैं ॥ १४।। 
१३. खर्वेति षे: | एए""भणणणणण त्वयैवेति शेष: । 
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(३०६) अपिच सप्त ॥१५॥ 
(३०७) तत्रापि च तद्व्यापारादविरोधः ॥ १ द 
(३०८) विद्याकमंणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ ॥१७॥ 


अपिच सप्त नरका रौरवप्रमुखा दुष्कृतफलोपमोग भूमित्वेन स्मर्यन्ते पौराणिक: । 
ताननिष्टादिकारिण: प्राप्नुवन्ति । कुतस्ते चन्द्र प्राप्नुयुरित्यभिप्रायः ।। १५॥। 

ननु विरुद्धमिदं यमायत्ता यातनाः पापकर्माणो5नुमबन्तोति । यावता तेषु रोरवा- 
दिष्वन्ये चित्रगुप्तादयो नानाधिष्ठतार: स्मर्यन्त इति । नेत्याह-- 


तेष्वपि सप्तसु नरकेषु तस्येव यमस्याचिष्ठातृत्वव्यापाराम्युपगमादविरोधः । यम- 
प्रयुक्ता एव हि ते चित्रगुप्तादयोऽघिष्ठात,रः स्मर्यन्ते ।। १६॥ 


पञ्चाग्निविद्यायाम्‌ 'वेत्य यथासो लोको न संपृर्यंते' (छा० ५-३-३) इत्यस्य प्रश्‍नस्य 
प्रतिवचनावसरे श्रूयते--'अथेतयोः पथोर्न कतरेणचन तानीमानि क्षुद्राण्यसकृदा वर्तोनि 


सुत्रत्रयस्य भाष्यं सुबोधम्‌ । १४ ॥1 ।। १५॥। १६॥। 

यदुक्त मार्गान्तराभावात्‌ पापिनामपि चन्द्रगतिरिति । तन्न । टृतोयमागंभ्‌ तेरित्वाह--विद्या- 
कर्मेणोरिति । मागंद्वितयोक्त्यनन्तर तृतोयमार्गोक्तिप्रारम्भार्थः शु तावथशब्दः। एतयोविद्याकमंणोः | 
पथिट्यसाघनयोरन्यतरेणापि साधनेन ये नरा न युक्तास्ते जन्ममरणावृत्तिरूपतृतोयमारगंह्थानि भूतानि 


अपि च सप्त (ललिता) 
रौरवादि प्रधान सात नरकों का दुष्कमंकलभोग के स्थानरूप से पौराशिकों ने कहा है, उन्हीं 
नरकों को अनिष्टादि कर्म करने वाले पापो प्राप्त करते हैं । ऐसी स्थिति में वे चन्द्रलोक केसे प्राप्त 
सकेंगे, यह इसका अभिप्राय है ॥१५॥ 


तत्रापि च तद्व्यापारादविरोधः (ललिता) 

पूर्वपक्ष--पापी यमयातना का अनुभब करते हैं, ऐवा कहना विरुद्ध है क्योंकि उन्हीं ग्रन्थों में 
यह भो कहा गया हैकि उन रोरत्रादि नरकों के चित्रगुप्तादि अनेक अधिष्ठाता हैं । सिद्धान्ती 
ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि उन रौरवादि सप्त नरकों में भो उसो यमराज का श्रधिष्ठातृत्व व्यापार 
मान लेने से विरोध नहीं रहता । चित्रगुप्तादि अधिष्ठाता यमराज से प्रयुक्त हो उन लोकों में कार्य 
करते सुने जाते हैं ॥ १६ 

पूर्वपक्षो ने जो कहा था कि मार्गान्तर का अभाव होने के कारण पापियों का भो चन्द्रलोकगमन 
होता है, ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि तृतोय मार्ग भो सुना जाता है; इसी बात को अग्निम सुत्र 
से सूत्रकार कहते हैं-- 


| 
। 
| 
र 
न 
I 


विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतस्बात्‌ (ललिता) 
पञ्चाग्नि विद्या में क्या जानते हो वह स्वर्सलोक जित कारण से नहीं भरता ?' इस प्रश्‍न का 
उत्तर देते समय वहाँ पर सुना जाता है कि 'उत्तरायया ओर दक्षणायन मार्गो में से किसो भो मागं 


लय या ति त ने त सतह सस मा न८<षसस्‍्षक कक्ष १ि्क्रक््ौा तर 
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भूतानि भवन्ति । जायस्व ञ्रियस्वेत्येतत्ततोयं स्थान तेनासौ लोको न सम्पूर्यते' 
(छा० ५-१०-८) इति । तत्रेतयोः पथोरिति विद्याकर्मणोरित्येतत्‌ । कस्मात्‌ ? प्रकृतत्वात्‌ । 
विद्याकर्मणी हि देवयानपितृयाणयोः पथोः प्रतिपत्तौ प्रकृते । 'तद्य इत्थं विदुः’ इति विद्या 
तया प्रतिपत्तव्णो देवयानः पन्थाः प्रकोतितः । 'इष्टापूर्ते दत्तम्‌’ (छा० ५-१०-१,३) इति 
फर्म तेन प्रतिपत्तव्यः पितृयाणः पन्थाः प्रकोतितः। तत्प्रक्रियायाम्‌--अथेतयोः पथोर्न 
कतरेणचन” इति श्रुतम्‌ । एतदुक्तं भवति-येच न विद्यासाधनेन देत्रयाने पथ्यधिकृता नायि 
कर्मणा पितृयाणे तेषामेष क्षुद्र जन्तुलक्षणोऽसकृदावर्तो तृतीयः पन्था भवतीति । तस्मादपि 


नानिष्टादिक।रिमिश्चन्द्रमाः ध्राप्यते । 
स्यादेतत्‌ । तेऽपि चन्द्रबिम्बमारुह्य ततोऽवरुह्य क्षुद्रजन्तुत्व प्रतिपत्स्यन्त इति । तदपि 


नास्ति । आरोहानर्थक्यात्‌ । अपिच सबंषु प्रयत्यु चन्द्रलोक प्राप्नुवत्स्वसौ लोकः प्रयः 
सम्पूर्य तेत्यतः प्रश्‍नविरुद्ध प्रतिवचनं प्रसज्येत । तथा हि प्रतिवचनं दातव्यं यथाऽस लोको 
न सम्पूर्यते । अवरोहाम्युपगमादसम्पूर्णोपपत्तिरिति चेत्‌ । न । अश्रुतत्वात्‌ । सत्यमवरो- 


भवन्ति, 'क्रियादृत्तो लोटू, तेन पापिनां चन्द्रगत्यभावाच्चन्द्रलोको न सम्पूर्यंत इति श्र त्यथः । 
प्रतिपत्ताविति । प्राप्तिसाघने इत्यर्थः । अपिच पापिनां चन्द्रगतो असौ लोक: संपूर्मेत 'अतश्च न 
संपुर्यंते' इत्येततप्रतिवचनं विरुद्धं प्रसज्येतेत्यन्वयः । 
अवरोहादसंपुरणमश्र॒तं न कल्प्यं श्रुतहान्यापत्तरित्याह--न अश्रुतत्वादिति । अवरोह एवं तृतीयं 
से गमन के जो अधिकारी नहीं हैं उनके लिए बारबार जन्मना प्रोर मरना यहो तीसरा माग है 
इसीलिए वह लोक भरता नहीं है ।' इस श्रृति में 'एतयो: पथो:' इस वाक्य द्वारा विद्या और कमं का 
हण होता है क्‍योंकि उन्हों का प्रकरण चल रहा है । देवथानप्राप्ति का साधन विद्या और पितृप्रान- 
प्राप्ति का साधन कर्म है; उनमें से 'जो इस प्रकार उपासना करते हैं' इस वाक्य के द्वारा उपासना का 
वर्णन किया गया है, उस उपासना से प्राप्तव्य देत्रयान मार्ग कहा गया है । 'यागादि इष्ड, वापोक्कृ- 
तड़ागादिनिर्माण पूत्त और वेदी से बाहर दिया गया दान दत्त कहलाता है', इन्हें कर्म कहा गया है 
इस कमे से प्राप्तव्य जितृयान मार्ग कहा गया है । उसो प्रकरणा में 'अ्थंतयोः पथोनं कतरेणबन' यह 
वाक्य सुना गया है, जिसका अभिप्राय है कि जो उपासना करके देवयान मार्ग में अधिकृत नहीं है शोर 
न कर्मानुष्ठान से पितृयान माग में ही अधिकृत है, उनके लिए क्षुद्रजन्तुरूप से बार-बार जन्मना हो 


तोसरा माग है । इसीलिए अनिष्टकारी चन्द्रलोक प्राप्त नहीं करते हैं । 
पूबपक्षी-वे अनिष्टकारी पापी भी चन्द्रलोक में जाकर वहाँ से लोटने पर क्षुद्रजन्तुत्व को प्राप्त 


करेगे, ऐसा कह तो ? सिद्धान्तो-यह कथन भो ठीक नहीं है क्योंकि इस स्थिति में चन्द्रलोक में आरोहण 
श्रनथंक हो जायेगा । इसके अतिरिक्त सभी प्रस्थान करने वाल यदि चन्द्रलोक जाते ही हैं तो 
ऐसी स्थिति में इन प्रस्थान करने वालों से वह लोक भर जायेगा । अत: यहाँ पर जो उत्तर दिया गया 
है वह प्रश्‍न के विरुद्ध होने लग जायेगा । उस स्थिति में यह उत्तर देना चाहिए था क्रि जसे वह लोक 
नहीं मरता है उसका कारणा तृतीय स्थान है । पूर्वपक्षो--हमने चन्द्रलोक जाने वाले पापियों का 
लोटना स्वीकार किया है, यही अमम्पूर्णता में तर्क है । मिद्धान्तो-ऐसा मानना भी ठोक नहीं है 


१, तृतीयः पन्थाः । २. उपासना । ३. जायस्व म्रियस्वेत्यत्र । 


तान) 
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(३०९) न तृतीयं तथोपलब्धेः ॥१८॥ 
हादप्यसम्पूरणमुपपद्यते । श्रुतिस्नु तृतोयस्थानसंकीतनेनासम्पुरणं दर्शयति--'एतत्तृतोयं 
स्थानं तेनासौ लोको न सम्पूर्यते' (छा० ५-१०-८) इति । तेनानारोहादेव.सम्पूरणमिति 
युक्तम्‌ । अवरोहस्येप्टादिकारिष्वप्यविशिष्टत्बे सति तृतोयस्थानोक्त्यानर्थक्यश्रसङ्कात्‌ । 
तुशब्दस्तु 'शाखान्तरीयवाक्यप्रमवामशेषगमनाशङ्ामुच्छिनत्ति । एवं सत्यधिकृतापेक्षः 
झाखान्तरीये वाक्ये संशब्दोऽवतिष्ठते । ये वे केचिदधिकृता अस्माल्लोकात्प्रयन्ति 
चन्द्रमसमेव ते सर्व गच्छन्ति'इति ।।१७॥ 

यत्पुनरूब्तं देहलामोपपत्तये सर्वं चन्द्रमसं गन्तुमहन्ति, पञ्चम्यामाहुतावित्याहुति- 
संख्थानियमादिति । तत्प्रत्युच्यते-- 

न तृतोये स्थाने देहलामाय पश्चसख्यातियम आहुतीनामादर्तव्यः । कुतः ? तथोपलब्धेः । 
तथाह्यन्तरेणवाहुतिसंर्यानियमं वणितेन प्रकारेण तृतीयस्थानपघ्राप्तिरुपलम्यते 'जायस्व- 
स्थानं श्रत्युक्तमित्यत आह-_अवरोहस्येति । इममध्वानं पुननिवर्तन्त इति इष्टादिकारिणामवरोहोक्ते- 
रनिष्टादिकारिणामपि अवरोहस्याथसिद्धत्वात पुनहक्तिव्यंथत्ययः । अथेतयोरिति मार्गान्तरोपक्रम- 
बाधस्तृतीयशन्दबाधइचेत्यतः स्थानशब्दो मार्गलक्षक इति द्रष्टव्यम्‌ ॥।१७।। 

एवम'विरेषश्रृते मागन्तिराभावाच्चेति पूर्वपक्षबीनद्वयं निरस्य तृतोयबी जनिरासार्थं सूत्रमादत्ते-- 


यत्पुनरित्यादिना । विद्याकमंशुन्यानां कृमिकोटादिभावेन जायस्वेत्यादिश्रुत्या (छा. ५-१०-८) निरन्तर- 
जन्ममरणोपलब्धर्नाहुतिसंल्यादर इत्यर्थः । 


क्योंकि यह श्रोत अर्थ नहीं है । ठोक है, लौटने के कारण भी वह लोक नहीं भरता है ऐसी युक्ति दी 
जा सकती है किन्तु श्रुति ने तो 'यह तोसरा स्थान है, इसी लिए बह लोक नहीं भरता” इस वाक्य के 
द्वारा तृतोय स्थान कह करके ही लोक को असम्पूर्ण बतलाया है । इसलिए चन्द्रलोक के न भरने का 
कारण है-पापियों का अनारोह, यह पक्ष ही युक्तियुक्त है तथा श्रवराह तो दष्टादिकारियों में भी समान 
ही है । एसी स्थिति में तृतीय स्थान का कथन श्रन्थंक होने लग जायेगा । सूत्रस्थ “तु” शब्द कौषीतकि 
शाखीय वाक्यजनित सभी प्राणियो के चन्द्रलोकगमन की आशङ्का का उच्छेद करता है । इस प्रकार 
अधिकारी की अपेक्षाकर कौषीतकि शाखा में सर्व शब्द का प्रयोग किया गया है कि “जो कोई भी 
अधिकारी इस लोक से प्रस्थान करते हैं वे सभी कर्मी चन्द्रलोक में हो जाते हैं ।' यह वाक्य उस मार्ग 
के अधिकारियों की अपेक्षा करके ही कहा गया है ॥।१३॥। 

ओर जो पूर्वपक्षी ने कहा था कि देहप्राप्ति के लिए सभी चन्द्रलोक जायेंगे हो, क्योंकि 'पञ्चम्या- 
माहुतौ' इस वाक्य द्वारा आहुति संख्या का नियम सुना जाता है, इसका प्रत्युत र अग्निम सूत्र से देते हैं- 

न तृतीये तथोपलब्धेः (ललिता) 

तृतीय स्थान में देहाप्राप्ति के लिए आहुति की पञ्च संख्या का नियम आदरणीय नहीं है 

क्योंकि ऐसा ही देखा जाता है। आहुति संख्या नियम के बिना ही वहाँ वतलापे गये प्रकार से 'जायस्व- 


१, कोषीतकोय । २. कोषोतकीये सवं गच्छन्तीत्यविशेषअ्च तेः । 
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(३१०) स्मर्यतेऽपिच लोके ॥१६॥ 

ख्रियस्बेत्येतत्तृतोयं स्थानम्‌’ (छा० ५-१०-८) इति । अपिच्च “पन्चम्यामाहुतावापः 
पुरुषबचसो मवन्ति' (छा० ५-३-३) इति मनुष्यशरो रहेतुत्वेनाहुति संख्या संको त्यते न कोट- 
पतङ्भादिशरी रहेतुत्वेन पुरुषशब्दस्य मनुष्यजातिवचनत्वात्‌ । अवि च पञ्चम्यामाहुतावपां 
पुरुषवचस्त्वमुपदिश्यते नापञ्चम्यामाहुतो पुरुषवचस्त्वं प्रतिषिध्यते वाक्यस्य दव्यथंता- 
दोषात्‌ तत्र येषामारोहावरोहौ सम्भवतस्तेषां पञ्चम्यामाहुतो देह उद्धविष्यति । अन्येषां 
तु दिनेवाहुतिसं्यया सूतान्तरोपसृष्टामिर्राङ्भि ईह आरप्स्यते ॥ १८॥ 

अपिच स्मयंते लोके । द्रोणधृष्टययुम्नप्रभूतीनां सीताद्रौपवी प्र श्रतोनां चायोनिजत्बम्‌ । 
तत्र द्रोणादीनां योषििषयंकाहुतिर्नास्ति । धृष्ट्युम्नादीनां तु योवित्पुरुषविषये हे अप्या- 
हुतो न स्तः । यथा च तत्राहुतिसंख्यानादरो 'मवत्येवमन्यत्रापि भविष्यति । बलाकाप्य- 
न्तरेणेव रेतः सेक गर्भ घत्त इति लोकरूढि: ।।१६।। 


___पुरुषशब्दाच्चंवमिस्याह-_अपिचेति । मनुष्येहस्यावि नाहतिसकपामियम (र पदिः । मनुष्यवेहस्यापि नाहुतिसङ्कु्ानियम इत्याहृ--अपिचेत्या- 
दिना । विधिनिषेधरूपाथंढये वाक्यभेदः स्यादित्य: ।। १८।। 

अनियमे स्मृतिसंवादाथं सूत्रम्‌--स्मयंतेऽपीति । लोक्यतेऽनेनेति लोको भारताडिरक्त: । मुख्या थं- 
मप्याह--बलाकेति ।।१६॥। 


` खरियस्ब' यह तोसरा स्थान प्राप्त होते देखा जाता है। यह भो सरल ऊ हि नक दम यह तोसरा स्थान प्राप्त होते देखा जाता है। यह भो स्मरण रहे कि “पांचवीं आहुति 
में जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त हो जाता है' इस वाक्य द्वारा मनुष्यशरोरप्राप्ति के लिए आहुति संख्या 
बतलायी गयी है, कोटपतंगादि शरीरप्राप्ति के लिए नहो । पुरुष शब्द मनुष्य जातिका वाचक है। 
इसके अतिरिक्ति पञ्चम आहुति में जल को पुरुष संज्ञा को प्राप्ति का उपदेश श्रुति करतो है, इससे 
पञ्च संख्या के बिना मनुष्यशरीर प्राप्त नहीं होता ऐसा निषेध तो नहीं है। प्रोर यदि इस वाकय का 
प्रथं ऐसा किया जायेगा कि पञ्चम आहृति में जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त कर जाता है एव पञ्चम 
आहुति के बिना जल पुरुप संज्ञा को प्राप्त नहीं करता, इस प्रकार एक वाकय से दो अर्थ मानने पर 
वाक्यमेद होने लग जायेगा । अतः वहाँ पर जिनका आरोह ओर अवरोह सम्भव है उन्हीं का पञ्चमो 
आहुति हो जाने पर देह उत्पन्न होगा, किन्तु दूसरे का आहुतिसंख्या के बिना हो भूतान्तर उपसृष्ट 
जल से शरीर बन जाता है, ऐसा मानना उचित होगा 11१८॥ 

अनियम पक्ष में स्मृतिसंवादाथ अग्रिम सूत्र कहते हैं- 

स्मयंते$पि च लोके (ललिता) 

महाभारतादि लोक में द्रोण, घृष्टद्युम्न, सोता और द्रौपदी इत्यादि के जन्म अयोनिज बतलाते 
हैं। इनमें द्रोणादि का योषितविषयिका एक श्राहुति नहीं सुनी जातो है, किन्तु धृष्टद्युम्न आदि के तो 
योवित श्रौर पुरुषविषयक दोनों ही आहुति नहीं सुनो जाती है। अत: जेसे उनके जन्म में आहुतिसंख्या 
का श्रादर नहीं है, ऐसा ही अन्यत्र मी हो जायेगा। बलाका (मयूरी) भी रेतसेक के बिना ही गर्भ 
घारण करती है, ऐसो लोक में प्रसिद्धि है ॥१६॥ 
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१. अनिष्टादिकारिष्वपीत्य्थ: । 
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(३११) दशनाच्च ॥२०॥ 
(३१२) तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ॥२१॥ 


अपिच चतुविधे मुतग्रामे जरायुजाण्डजस्वेदजोऱ्द्िज्जलक्षणे स्वेदजोऱ्हिज्जयोरम्तरेण व 
ग्रास्यधर्ममुत्पत्तिदशनादाहुतिसंख्यानादरो मवति । एवमन्यत्रापि मविष्यति ॥२०॥ 

ननु तेषां खल्वेषां भूतानां ओण्येव बोजानि भवन्ति 'अण्डजं जीवजमुद्धिज्ज्म्‌' 
(छा० ६-३-१) इति । अत्र त्रिविध एव सूतग्रामः श्रूयते कथं चतुविधत्वं मूतग्रासस्य 
प्रतिज्ञातमिति अन्रोच्यते-- 


'अण्डजं जीवजमुऱ्हिज्जम' (छा० ६-३-१) इत्यत्र तृतीयेनोऱ्हिज्जशब्देनेव स्वेदजोप- 
संग्रहः कृत: प्रत्येतव्यः । उमयोरपि स्वेदजोऱ्द्रिज्जयोभम्युदकोऱ्डध दप्रमबत्वस्य 
तुल्यत्वात्‌ । स्थावरोद् दात्त बिलक्षणो जड्भमोद्मेद इत्यन्यत्र स्वेदजोद्धिज्जयो- 
भेदवाव इत्यविरोधः ॥।२१।। 


` 'मप्डजानि य जरायुजानि ब सदन चोद्धता र एति 77 7 7 य जरायुजानि च स्वेदजानि चोद्धिज्जानि च' इतिश्रुत्यवष्टस्मेन सुत्रं व्याचष्टे-- 
अपि चेति । अन्यत्राप्यनिष्टादिकारिष्वित्यर्थः ।।२०॥। 


अनया श्रुत्या चातुविध्यं कथमुक्त श्रुत्यन्तरे त्रीण्येवेत्यवघारणबिरोधादिति शङ्कोत्तरत्वेन सुत्रमा- 
दत्ते-नन्वित्यादिना । 

जीवजं जरायुजं मनुष्यादि, भूमिमुज्धिद्य जायते वृक्षादिक, उदक भित्वा जायते यूकादि जङ्कःम 
मिति मेदः । संशोकः स्वेदः ॥२१॥ 

RE Cu त ० 
दशनाच्च (ललिता) 

जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज्जरूप चतुविध भूतसमुदाय लोक में दिखाई पड़ता है । 
उनमें से पसीना फोड़कर और भूमि फोड़कर उत्पन्न होने वाले स्वेदज और उद्भभिज्ज का ग्राभ्यघर्म 
(मेथुन) के बिना ही जन्म देखा जाता है। अतः सभी देहाधारी के लिए आहुतिसंख्या आदरणोय 
नहीं है । ऐसे ही भ्रन्यत्र भी प्राहुतिसंख्या का नियम भ्रादरणीय नहीं होगा ॥२०॥। 

पूर्वपक्ष--'सभी भूतों को उत्पत्ति के तीन ही कारशा हैं--'आण्डज, जोवन और उद्भिज्ज' इस 
श्रुति में भुतसमुदाय तीन प्रकार का हो सुना जाता है, फिर भला आप ने भूतसमुदाय में चतुविधत्व 
की प्रतिज्ञा कसे की है ? इसका उत्तर अग्रिम सूत्र से दिया जाता है— 

तृतीयशब्दावरोघः संशोकजस्य (ललिता) 

'आण्डज, जीवअ ओर उद्भिज्ज” इस श्रुतिवाक्य में तृतीय उद्भिज्ज शब्द से ही स्वेदज का 
उपसंग्रह समझ लेना चाहिए क्योंकि इन दोनों में एक जल को फोड़कर और दूसरा भूमि को फोड़कर 
उत्पन्न होता है, ऐसा सादृश्य देखा गया है । स्थावर उद्भेद से जङ्गमोद्भेद विलक्षण है । इसीलिए 
भन्यत्र स्वेदज ओर उदूभिज्ज को भिन्न-भिन्न माना है। अतः त्रिविधत्व और चतुविधत्व बतलाने 
बाली श्रुतियों का परस्पर विरोध नहीं है ॥२१॥ 
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४. सामाव्यापस्यधिकरणम्‌ (सु० २२) 
(३१३) साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ॥२२॥ 


वियदादिस्वरूपत्व तत्साम्यं वावरोहिणः । वायुरमूरवेर ।दिवाक्यात्‌ तक्त-द्भावं प्रपद्यते ॥ 

खबत्सूकष्मो वायुवशो युक्तो घूमादिभिमंबेत । अन्यस्यान्यस्वरूपत्वं न मुख्यमुपपद्यते ।। 
इव्टादिकारिणश्रन्द्रमसमा रुह्य 'तस्मिन्यावत्संपातमुषित्वा ततः सानुशया अबरोहन्ती- 
त्युक्तम्‌, । अथावरोहप्रकारः परोक्ष्यते । तत्रेयमबरोहशुति भवति 'अरथेतमेवाध्वानं 
पुननिवतंन्ते यथेतमाकाशाद्वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति घूमो मृत्वाऽस्र भवत्यञ्च 


सूत्वा मेघो भवति मेघो सुत्वा प्रवर्षति’ (छा० ५-१०-५ ) इति । तत्र संश्यः-- 
किमाकाशादिस्वरूपमेवावरो हन्त; प्रतिपद्यन्ते द दस कियोकाशाविसाम्यमिति । तत्र प्राप्त ॥ तत्र प्राप्तं 


एवं पापिनां गत्यागती विचायं संप्रतोष्टादिकारिणामवरोहे विशेषमाह--साभाग्यापत्तिरुपपत्ते: । 
यथेतमनेव चेत्युक्तरोत्या यथागतं घमाद्यध्वान पुननिवतन्ते, निवृतताश्चानुशयिनः कमन्ति द्रुतदेहा: 
आकाशं गताः आकाशसह॒शा भवन्ति । आकाशसाहृइयानन्तरं पिण्डोकृता अतिसूक्ष्मलिङ्गोपहिताः 
वायुनेतस्ततश्च नीवमाना वायुसमा भवन्ति । सोऽनुशयी संद्यो वायुसमो मुत्वा घमसंगतस्तत्समो 
भवति, धूमसमो मुत्वाइश्रसमों भवति । अपो बिभर्तोत्यश्र', मेहति सिश्चतीति बष्टिकर्ता मेघस्तत्समो 


४. साभाव्यापत्यधिकरण 
१. सङ्गति-इस प्रकार मागंद्रय के वर्णानसामर्थ्य से 'तृतोयं स्थानम्‌' इस थृति में आया हुआ 
स्थान शब्द मार्ग का उपलक्षक है, वेसा यहाँ पर 'तद्ये इह' इम शरेति में मादृड्य का उपलक्षक कुछ 
भी नहीं हे श्रौर इस सम्बन्ध में कोई प्रमाणा भो नही मिलता है; ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गति के कारणा 
यह अधिकरणा प्रारम्भ किया गया है! 
२. विषय-शृति के मुख्याथ-गोणार्थ का विचार इस अधिक रण में किया गया है । 
३. संशय--स्वगे से लौटने वाले जीवात्मा को प्राकाशादिस्वरूपत्व को प्राप्ति होती है अथवा 
साम्य को ? 
४. पुर्वेपक्ष--स्वग से लौटने वाला जीवात्मा वायुभृत्वा' इत्यादि वाक्य से तत्तद्भाव का प्राप्त 
करता है। 
५. सिद्धान्त- आकाशादि के समान सूक्ष्मरूप वायु के वशोभुत बृमादि से युक्त जीव रहता है, 
मुख्यरूप से नहो, क्योंकि अन्य अन्य का मुख्य नहीं हो सकता, वह तौ गौगा हो रहता है । 
इस प्रकार पापियों की गति और आगति का वित्रारकर अब इष्टादिकारियो के अवरोह में 
कुछ वेद्यष्ट्य बतलाने के लिए अग्रिम सूत्र कहते हैं ७ 
साभाव्यापत्ति रुपवत्तें: (ललिता) 
इप्टादिकारी चन्द्रलोक जाकर वहाँ पर पुण्यकमफलभोग तक निवास करने के वाद बहां से 
सानुशय (संरकारयुक्त) जीव लौटते हैं ऐसा सिद्धान्ती ने पहले कहा था | अब अवरोहप्रकार की 
परीक्षा की जाती है । वहाँ पर “जिस मार्ग से उण्यात्मा पुरुष स्वर्ग जाते हैं उसो मार्ग से पुन: लोटते 
हैं । चन्द्रलोक से लोटते समय आकाश के सदू हो जाते हैं, तत्पश्चात्‌ वायु के सदृश, वायु के बाद धूम 


के सदृश,तत्पश्चात्‌ अञ्ज होकर मेघ और मेघ होकर बरसते हैं' यह श्रुति देखो जाता है। इसमें संशय होता 
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तावदाकाशाविस्वरूपमेव प्रतिपद्यन्त इति । कुतः ? एवं हि श्रुति भंवति । इतरथा 
लक्षणा स्यात्‌ । शृतिलक्षणाविशये च श्रतिन्याय्या न लक्षणा | तथाच वायुर्भूत्वा 
धूमो सवतीत्येवमादीन्यक्षराणि तत्तत्स्वरूपोपपत्तावाञ्जस्येनावकल्पन्ते । तस्मादाकाज्ञा- 
दिस्वरूपप्रतिपत्तिरिति । 

एवं प्राप्ते बूमः-आकाशादिसाम्यं प्रतिपद्यन्त इति । चन्द्रमण्डले यदम्मयं शरीरमुप- 
मोगार्थमारब्धं तदुपमोगक्षये सति प्रविलोयमानं सुकष्ममाकाशसमं भवति ततो वायोर्ब- 
शमेति ततो घूमादिमिः संपृच्यत इति । तदेतदुच्यते-'यथेतमाकाशमाकाशाह्वायुम्‌ 
(छा०५-१०-५) इत्येवमादिना । कुतः एतत्‌ ? उपपत्तेः । एवं ह्य तदुपपद्यते । न ह्यन्य- 
स्यान्यमावो मुख्य उपपद्यते । आकाशस्वरूपप्रतिपतौ च वाय्वादिक्रमेणावरोहो नोपपद्यते । 
"विभुत्वाच्चाकाशेन 'नित्यसंबन्धवत्त्वान्न तत्साह्यापत्तेरन्यस्तत्संबन्धो ~= न्यस्जग्यवस्वान्न तत्सारश्यापतेरन्यस्तत्सबन्धो घटते। श्रुत्यसंभवे च । श्रुत्यसंमवे च 


मुत्वा वर्ष धाराद्वारा पृथिवों प्रविश्य ब्रोहियवादिरूपो भवतोति सिद्धान्तगत्या श्रुत्यथं: । पूर्वोत्तरयुक्ति- 
इयं संशयबीजं मन्तव्यं, पूर्वत्र मार्गदयमुकत्वा तृतीयत्वोक्तेर्युक्तं स्थानशब्दस्य मार्गलक्षकत्वमिह तु 
दुग्ध दघि भवतीत्यादिप्रयोगे भवति श्रुतेविकारस्वरूपापत्तो मृस्यत्वात्‌ साह्ृश्यापत्तिलक्षणाबीजं 
नास्तोति प्रत्युदाहरणसङ्कतिः । शृतिमुर्यत्वं फलमिति पूर्वपक्षः । 

प्रनुशयिनां पूर्वेसिद्धाकाशादिस्वरूपापत्ययोगाललक्षणे ति सिद्धान्तयति-एवमित्यादिना । समानो 
भावो धर्मो यस्य त-द्भावः साभाव्यं साम्यमिति सुत्रपदार्थः । एवं ह्येतदिति । एतद्धवनमेबसाद्वश्यरूप- 
मेवोपपद्यत इत्यर्थः । अनुशयिनामाकाशादिश्यो निर्गेमनान्यथानुपपत्त्यापि साहश्यलक्षणे त्याह 
आकाशस्वरूपेति । 'संयोगलक्षणामाशङ्कघाह्‌--विभुत्वादिति । भवति श्रुत्या उज आति! भबति भृत्या संयोगलक्षणायामनुवादः 


है कि वहाँ से लोटने वाले पुण्यात्मापुरुष क्या आकाशादि के स्वरूप वन जाते हैं अथवा उसके सदृश बनते 
हैं? इस पर पूर्वपक्षी का कहना है कि चन्द्रलोक से लौटने वाले जीव आकाशादि के स्वरूप हो बन जाते हैं, 
क्योंकि ऐसा मानने पर श्रोताथ होता है, अन्यथा लक्षणा करनी पड़ेगी । श्रौताथ या लक्ष्या्थंग्रहणा 
के विषय में संशय हो तो थातार्थंग्रहण ही उचित है, लक्षणा उचित नहीं है । ऐसी स्थिति में “बायु 
होकर श्वम होता है! इत्यादि वचन वायु आदि स्वरूपप्राप्ति में ही युक्तियुक्त सिद्ध होते हैं। अत: 
आकाशादि स्वरूप की प्राप्ति होती है। 
ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि चन्द्रलोक से लौटने वाले सानुशय जीव 
आकाशादि के सदृश्य होते हैं। चन्द्रलोक में जो उनका अम्मय शरीर वहाँ के उपभोग के लिए बना था, 
वह शरीर वहां के भोग समाप्त होते हो लोन हो जाता है भोर वह आकाश के समान सूक्ष्म हो जाता 
है। उसके बाद वह वायु की अधीनता को प्राप्त करता है, तत्पश्चात्‌ उसका घूमादियों के साथ सम्पर्क 
होता है । इसी को वहाँ पर “जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग से जीव लौटता है ! पहले आकाश के सादृश्य 
को, तत्पश्चात्‌ वायुसादुश्य को प्राप्त करता हैं ।' इत्यादि वाक्य द्वारा कहा गया है क्योंकि ऐसा मानना 
युक्तियुक्त है। अन्य वस्तु का अन्य रूप प्रधानतः बन जाना युक्तिसङ्गत नहीं है और कदाचित्‌ भाकाश- 
स्वरूप को प्राप्ति मान लें, तो फिर वायु आदि क्रम से उनका अवरोह कहना भी तकसङ्गृत नहीं है । 
विभु होने के कारण आकाश के साथ वायु का नित्यसम्बन्ध है, ऐसी स्थिति में -- हत क कारण आकाश के साथ वायु का नित्यसम्बन्ध है, ऐसी स्थिति में वायुसादृश्यापत्ति से भिन्न 
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१, भवतिश्र तेमुख्यत्व सिध्द्यति । २, चो हेतो । ३. वायोरिति शेषः | ४. भवतिश्रतेरिति शेषः । 
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५. नातिचिराधिकरणम्‌ (सृ० २३) 
(३१४) नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥२३॥ 


व्रीह्यादे: प्राग्विलम्बेन त्वरया वाऽवरोहति । तत्रानियम एब स्याक्ियामकविवजनात्‌ । 
दुःखं ्रोह्मादिनिर्माणमिति तत्र विशेषितः । बिलम्बस्तेन पूर्वत्र त्वरार्थादबसीयते ॥ 


सक्षणाअयणं न्याय्यमेव । अत आाकाशादितुल्यतापतिरेवात्राकाहादिभाय इत्यु- 
वच्यते ॥२२॥ 

तत्राकाञ्ञादिप्रतिपतो प्राग्वीह्ञादिप्रतिपत्तेमंवति 'विजञयः । कि दीघं दोघं कार पूर्व- 
पूर्वसाइ्श्येनावस्थायोत्तरोत्तरसाहृश्यं गच्छन्त्युताल्पमल्पभिति । तत्रानियमो नियमकारिणः 


स्यादित्यर्थः । विविघसूतसाम्यमवरोहे सवतीत्यनुसंघानाद्‌ बंराग्यमुपसंहरति--अत इति ॥२२॥ 


नातिचिरेणा । उक्त साद्इयमुपजोब्य लोके गम्तृणां बिराचिरगतिदशषनास्संज्ञयं वदन्‌ पुबंपक्ष- 
यति-तत्रेत्यादिना । अनियमात्‌ कदाधिद्विलम्बेन योन्यापत्तिरिति पु्पक्षफलं, सिद्धान्ते तु व्रीहियवादि- 


कोई सम्बन्ध वहाँ घटत नहीं है । ओर जहाँ श्रौताथं सम्भव न हो वहाँ लक्षणा का भ्राश्रय लेना 
उचित ही है । अत: औपचारिक दृष्टि से आकाशादि भावापत्ति का अर्थ आाकाशादितुल्यतापत्ति हो 
करना चाहिए ॥२२॥। 

५. नातिचिराघिकरण 

१. सद्भुति--इस प्रकार पूर्वाधिकरण में स्वगं से लौटने वाले जीवात्मा की सादृश्यापत्ति बत लायी 
गयी थी, अब उसो को उपजीव्य बनाकर अन्य बातों का भी विचार करना है । अतः पूवं अधिकररा 
के साथ इसकी उपजीव्योपजीवकभावसङ्भति है । 

२. विषय-आकाशसादृश्यापत्तिकाल का विचार इस अधिकरण में किया गया हैं । 

३. संशय व्रीहि आदि भावप्राप्ति से पूर्व विलम्ब से प्रवरोहण होता है अथवा त्वरित गति से ? 

४. पुर्वपक्ष- नियामक शास्त्र के अमाव में आकाशादि के साथ सादृश्यापत्ति विलम्ब अथवा 
अविलम्ब के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं किया जा सकता । 

५. सिद्धान्त-द्रो ह्यादि में प्रविष्ट हो जाने के बाद वहाँ से निप्क्रमगा कष्टकारक है, ऐसा विशे- 
षणः दिया गया है । श्रत: उससे पूर्व ग्राकाशादि के माथ सादुश्यापत्ति शोघ्ता से होती है, ऐसा 
निश्चय करना चाहिए, क्योंकि ब्रोहि आदि के बाद विलम्ब से निष्क्रमण कहा गया है । 

उक्त सादृश्य को उपजीव्य बनाकर लोक में गमन करने वालों की अल्प एव दोधेकाल गति 
देखी जाती है जिसे देखकर संशय होता है । इसी के समाधान के लिए अग्निम सूत्र है-- 

नातिबिरेण विशेषात्‌ (ललिता) 

वहाँ पर आकाशादि की प्राप्ति से येकर व्रीहि-यवादिप्रप्ति से पूवं तक को स्थिति के विषय में 
संशय होता है, कि चन्द्रमण्डल से लौटने वाले जीव दीर्घकाल तक्‌ पूर्व-पूर्व के सादृश्यरूप से स्थित 
रहने के बाद उत्तरोत्तर सादृश्य को प्राप्त करते हैं भ्रथवा अल्प-अल्प काल? ऐसा संशय होने पर 


१, सहायः | 
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६. अन्याधिष्ठिताधिकरणम्‌ (सू० २४-२७) 

ब्रीह्मादी जन्म तेषां स्यात्संडठेषो वा जनिर्भवेत्‌ । जायन्त इति| मुख्यत्वात्पशुहिसादिपापत: । 
बेघ।न्न पापसंश्लेष: कमंब्यापृत्यनुक्तित: । श्चविप्रादो मुख्यजनौ चरणब्यापृति: श्रुता ॥ 
शास्त्रस्यामावादिति । एवं प्राप्त इवमाहु--नातिचिरेणेति । अल्पमल्पं कालमाकाशादि- 
आवेनावस्थाय वषंधारामिः सहेमां भवमापतन्ति । कुत एतत्‌ । विशेषदर्शनात्‌ । तथाहि 
ब्रोह्यादिमावापत्तेरनन्तरं विशिनष्टि--'अतो वे खलु दुनिष्प्रपतरम्‌' (छा० ५-१०-६) 
इति । तकार एकश्छान्वस्यां प्रक्रियायां लुप्तो मन्तव्यः । दुनिष्प्रपततरं दुनिष्क्रमतरं दुःख- 
तरमस्माद्‌ब्रीह्मादिमावान्निःसरण मवतीत्यर्थः । तदत्र दुःखं तिष्प्रपतनं प्रदर्शयन्पूर्वबु सुखं 
निध्प्रपतनं दशयति । सुखदुःखताविशेषश्चायं निष्प्रपतनस्य कालाल्पत्वदीर्घत्वनिमित्तः । 
तस्मिश्नवषो शरीरानिष्पलेरुपमोगासं मवात्‌ । तस्माद्‌व्रीह्यादिभावापत्तः प्रागल्पेन॑व काले- 
नावरोहः स्यादिति ॥२३॥ 


भावादनुशयिनां विलम्बेन निर्गमनमिति विशेषादाकाशादिभावाच्छोज्न निर्गम इत्यविलम्बेन योन्या- 
पत्तिरित्यनु वंधानाई राग्यदाढ्घ मिति विवेकः । नन्वाकाशादिष्वनुशयिनां सुखं व्रीहियवादिषु दुःखमिति 
दुःशब्दाद्राति न बिराचिरनिर्गमनमित्यत आह -सुखदुःखताविरापश्चायमिति । अवधिः कालः । 1२३॥। 


ककन म र न त क 0 00 1 0 


पूव॑ पक्ष का कहना है कि वहाँ पर नियामक शास्त्र के अभाव में अनियम है ? इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त 


होने पर सिद्धान्ती समाघान देते हैं कि अल्य-अल्पकाल आकाशादि रूप से रहकर वर्षाधारादि के साथ 
इस पृथ्वी में स्वर्गावरोही आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा हो ब्रीह्मिदिभावप्राप्ति के बाद विशेष देखा जाता 
है-- इसके के बाद निःसरण दुष्कर होता हे।' इस वाक्य में छान्दस प्रक्रिया के करणा एक तकार 
का लोप माना गया है 'दुनिष्प्रपतरम' का अर्थ ढुनिष्क्रमतरम्‌ है श्रर्थात्‌ निःसरण दुःखतरम्‌ होता 
है उस व्रीह्यादिभाव के बाद वहाँ से जीवात्मा का नि:सरणा कष्टकारक है इस प्रकार यहाँ पर निष्प्र- 
पतन को दुःखकारक बतलाते हुए इससे पूर्व स्थिति में सुखद कहा गया है। सुख और दुःखताविशेष 
जो कहा गया है उसका कारण काल का म्रल्पत्व ओर दोघंत्व हो है क्योंकि कि वहाँ तक उस अवघि 
में स्वर्गावरोही का स्थूल शरीर बना नहीं है । अतः वस्तुतः सुख-दुःख भोग का होना सम्भव नहीं है । 
इसलिए व्रोह्यादि भावापत्ति से पूव भ्रल्पकाल में ही अवरोह मानना उचित है ॥२३॥। 


६. अन्याधिष्ठितायिक्षरण 
१. सङ्कति-यद्यपि 'बुनिधप्रपतरम्‌' शब्द से व्रीह्यादि में चिरकाल तक रहना लक्षित होता है, 
फिर मो प्रकृत में तिलमाषादिभाव से जो जोबात्मा का जन्म होता है, वह जोत्र का जन्म मुख्य नहीं 
कहा जा सकता; ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। 
२. विषय-स्वगं से लौटने वाले जीवात्मा की व्रीह्यादि जन्मप्राप्ति इस अधिकरण का विचार: 
शीय विषय है । 


३. संश य--स्वर्गाश्ररोहो जीव का व्रीह्यादि में जन्म संश्लेषमात्र है अथवा मुख्यरूप है ? 


१. न तु तस्मिनुकारे मुख्या सुखदुःखता तत्र हेतुमाह तस्मिन्नवधाविति । 
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(३१५) अन्याधिष्ठितेषु पुर्वंवदभिलापात्‌ ॥२४॥ 
तस्मिन्नेबावरोहे प्रवर्षणानन्तर पठ्यते--'त इह॒ व्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिल- 
मावा इति जायन्ते’ (छा० ५-१०-६) इति । तत्र संशयः--किमस्मिन्नवघो स्थावर- 
जात्यापन्ना: स्थावरसुलदुःखमाजोऽनुशयिनो अवन्त्याहोस्वित्क्ेत्रज्ञान्त राधिष्ठितेषु स्था- 
बरञरीरेषु संउलेषमात्रं गच्छन्तीति । कि तावत्प्राप्तम्‌ । स्थावर जात्यापत्रास्तत्सु लबु: ख- 
माजोऽनुञ्ञयिनो मवन्तोति । कुत एतत्‌ ? जनेमुख्याथंत्वोपपत्तः स्थावर मावस्य च श्रृति- 
स्मृत्योरुपमोगस्थानत्वप्रसिद्धेः । पशुहसादियोगार्चेऽटादेः कर्म जातस्थानिष्टफलत्बोपषलेः । 


अन्यामिलापात्‌ । थुतिक्रमात्‌ अर्थकमाच्चाधिकरणानां कमो बोध्यः। इह मुमो वधाराट्ारा 
पतितास्तेऽनुशयिनो व्रीह्यादिसाम्येन जायन्त इति श्रुत्यर्थः । अत्र जायन्त इति श्तेः पुबत्राकाशादि- 
बर्वाम्तसाहृरयोक्तेश्च संशयमाह--तत्रेति । अध्मिन्नवधों वषंसाहृइयानन्तर मित्यथः । बुनिष्प्रपतरशब्देन 
बिरनिर्गमनलक्षणोक्ता न युक्ता, दुःखेन निर्गमनमिति मुख्पस भवावित्याक्षेपसङ्कत्या पूर्वपक्षपति-- 
कि तावदित्यादिना । अत्र पूर्वपक्षे स्थावरत्वनिवृत्तयेऽधिकारिणां यश्नगोरवं, सिद्धान्ते व्रोह्या दिसंडलेथ- 
मात्रं परिहतुँ यत्नलाघवम'वधम्यंड्चेति विवेकः । ननु देहोत्पस्पा जोवानां अन्म स्यान्न स्वतः, 
बोह्यादेस्तु न देहत्बमित्यत आह--स्यावरमावस्येति । 'स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति' इत्याद्या श्रुति: । 
“शरीरजः: कमंदोबेर्याति स्थावरतां नरः इत्याद्या स्मृतिः । ननु स्वगिणां पापाभावास्कय स्थावरत्वं, 
तत्राह-पश्चिति । सोमाचुच्छिष्ट भक्षणपुराप्रहावादिशब्दार्थः। ऋत्वयंहिसादेरपि हिसात्वादिसामान्येन 
प्रवत्तेन हिस्यावित्यादिशास्त्रनिविद्धत्याकारेण दुरितापूर्वकारिस्वमबिरुद्धमिति साङ्कुःपा आहुः । 


४. पुर्वेपक्ष--'जायन्ते' इस श्रुति के आधार पर उसका व्रोह्यादि योनि में मुख्य जन्म हो मानना 
चाहिए; क्योंकि स्वर्गप्राप्ति के लिए यागादि का अनुष्ठान करते समय पशुहिंसादि पाप हो जाने के 
कारणा उनके भोग के लिए स्वर्गारोही जीव का व्रोह्मादि योनियों में जन्म लेना मुख्य हो है । 

५. सिद्धान्व--विहित कमं से पाप नहीं लगता और ब्रीह्मादि योनिष्राप्ति बतलाते समय किसी 
कमंव्यापार का कथन नहीं है । हाँ, उसके बाद कृते, ब्राह्मणादि योनियों में जो जन्म होता है, उसमें 
चरराव्यापार का उल्लेख 'रमभोयचरणा' 'कपुयबरणाः” इन वाक्यों द्वारा किया गया है । अतः वे 

जन्म मुख्य माने जाते हैं; किन्तु व्रीह्यादि के साथ तो स्वर्गाउरोही का सं्लेषमात्र ही होता है । 
अन्याधिष्ठितेषु पृवंबदभिलापात (ललिता) 

उसी अवरोहक्रम में वर्षा के बाद पाठ मिलता है-'बे स्वर्गावरोही सानुशयी जीव इस भूमि में व्रीहि, 
जो, ओषधि, वनस्पति, तिल, उड़द रूप में उत्पन्न होते हैं।' इस पर संशय होता है, कि इस भ्रवधि 
में स्थावर योनि में गये सानुशयी जीव स्थावर शरीर से होने वाले सुख-दुःख के मागी होते हैं थवा 
दूसरे जीव में अधिष्ठित स्थावर शरीरों में वे संदलेषमात्र को प्राप्त करते हैं । इस पर पूर्वपक्षो कहता 
है कि स्वर्गावरोही सानुशयी जीव व्रीह्यादि स्थावर योनि प्राप्तकर वहाँ के सुख-दुःखादि के मागी 
हो जाते हैं, क्योंक “जायन्ते' इस क्रिया में जन्‌ धातु का प्रयोग हुआ है जिसका मुख्यार्थ उक्त रीति 
से घट जाता है । श्ुति-स्मृति में स्थावर शरीर उपमोगस्थान प्रसिद्ध ही है । इष्टादि कम समुदाय में 
पशुहिंसा का सम्बन्ध रहने के कारण अनिष्ट फल स्थावर योनि मानना युक्तिसङ्गत ही है । इसीलिए 

SNR 


000. १, स्थावरजात्यात्मकवैधर्म्यामावाच्च तेषामित्यर्थ: | 
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तल्मान्मुल्पमेबेदमतुश्ञधितां व्रोह्मादिजन्म । श्वाडिजन्मवत्‌ । यथा श्वयोनि वा 
सुकरयोनि वा खण्डाल परोति बेति मुश्यमेआानुशयितां श्वादिजत्म तत्सुखदुःखान्त्रितं मवति । 
एवं व्रीह्याविजन्मापीति । 


एवं प्राप्ते बूम:--अन्येजोबर धिळ्ठितेबु व्रीह्यादिषु संवर्गमात्रमतुश्चवितः प्रति पद्यन्ते 
न तत्मुखबुःख माजो भवन्ति । पूर्ववत्‌ । यथा वायुधूमािभावोऽनुशयिनां तत्संइलेब- 
मात्रम्‌ । एव व्रोह्मादिभावोऽपि जातिस्थावरंः संइलेषमात्रम्‌ । कुत एतत्‌ ? 'तढदेवेहाप्य- 
भिलापात्‌ । कोऽभिलापस्य तद्रःद्भावः । कर्मव्यापारमन्तरेग 'संकोतंनम्‌ । यथाकाशादिषु 
प्रवर्षणान्तेषु न कंचित्क्ंव्यायारं) पराप्ृशत्येब॑ व्रोह्यादिजन्मन्यपि । तस्मान्नास्त्यत्र 
सुखदुःखभावत्वम नुशयिनाम्‌ । यत्र तु सुखदुःखभाक्त्बमभिप्रैति परामृशति तत्र कमं- 
व्यापारं रमणीयचरणाः कपुयचरणा: इति च । 


श्रुत्रोऽत्र वरोह्यादिभावोऽनुशयिनां न जन्मरूपः कमंविशेषपरामर्श बिनात्रो क्तत्वात्‌, पूर्वोक्ताकाशा- 
दिभावबदिति सिद्धान्तयतिएवं प्राप्त इत्यादिना । पुर्बंबदिति पढ दृष्टान्तत्वेन हेत्बंशत्वेन च 
व्याह्यातं, यदत्र प्रकरण कमविशेषपरामशेपूर्वेकमुच्यते तज्जन्मेति व्यतिरेकदृष्टान्तमध्याह-यत्र 
त्विति । 


श्वादिजन्म जसे भोग के लिए है, ऐसे हो स्वर्गावरोही सानुशयौ जीवों का ब्रोह्ादिभावापत्ति मुख्य 
जन्म हो है। जिस प्रकार श्रुति ने “श्वयोनिं वा शुकरयोनिं वा चाण्डालयोनि वा इन वाक्यों द्वारा 
सानुशयी जीव का श्वादिजन्म मुख्य ही है और वह सुख-उुःखादि से युक्त भो है, ऐसे हो व्रीह्यादिजन्म 
उनका मुख्य है एवं सुख-दुःख से युक्त है। 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होते पर हम सिद्धान्ती कहते हैं, कि अन्य जीवों से अधिष्ठित ब्री ह्यादि 
में चन्द्रलोकावरोही सानुशयी जीव संसगंमात्र प्राप्त करते हैं, वहाँ पर उन्हे पूर्व की भाँति सुख-दुःखादि 
का भोग नहीं होता । जसे वायु-धूमादिभाव उन अनुशयी जीवों का वहां पर उनके साथ संइलेषमात्र 
माना गया है, ऐसे हो ब्रह्मादिभाव भी स्थावर जाति के साथ संइनेमात्र हो मानना चाहिए, क्योंकि 
वहाँ पर वेसा ही कथन देखा जाता है। उत कथन का ऐसा अभिप्राय कंसे मानते हैं ? (तो) जिस 
प्रकार आकाशादि से वर्षापर्यन्त स्थलों में रमणीय-कपूय कमंल्यापार के बिना ही तद्भावापत्ति का 
वर्णन है, वेसे ही व्रीह्यादिजन्म में भो किसी कमंव्यापार का परामर्श नहीं है। इसीलिए यहाँ पर उन 
स्वर्गावरोही अनुशयी का सुख-दुःखभोग नहीं होता । इसके विपरीत जहाँ पर सुख-दुःख का होना 
अभिप्रेत है वहाँ पर 'रमणोपचरणा:' 'कपुपचरणा:' इन वाक्यों द्वारा क्मव्यापार का भी परामर्श 


होता है। 


१. पूर्बेवत्वद हेत्वंशस्वेतायि व्याचष्टे तद्वदित्यादिता । २, रमगीवकञूयकर्मणोवर्यापारं विनैव तद्भाव- 
संकीर्तनम्‌ । ३. व्रीह्मादिषु अनुशबिनो न मुह्यजन्मवन्तः कर्मव्यापारापरामर्शाद्वायुघूमादिवद्‌ व्यतिरेके रमणी- 


यादियोनिबदिति बोध्यम्‌ । 


मतास 
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(३१६) अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥२५॥ 


अपिच मुख्येऽनुशयिनां ब्रोह्मादिजन्मनि व्रीह्यादिषु ल्‌यमानेषु कण्डध मानेतु पच्यमानेषु 
मञ्धमानेषु मक्ष्यमाणेषु च तदमिमानिनोऽनुक्षयिनः प्रव सेथुः । योहि जीवो यच्छरोर- 
समिमन्यते स तस्मिन्पोडधमाने प्रवसतीति प्रसिद्धम्‌ । तत्र व्रीह्मादिमावाद्रेत:सिर्मावोऽमु- 
झायिनां न मिलप्येत । 'अतः संसर्गं मात्रमनु्षयिनामन्याधिष्ठतेषु व्रीह्यादिषु मवति । एतेन 
जनेर्मुख्यार्थत्वं प्रतिद्रयादुपमोगस्थानत्वं च स्थावरमावस्य । नच वयमुपमोगस्थानत्वं 
स्थावरमावस्यावजानोमहे । मवत्बन्येषां जन्तूनामपुण्यसामर्थ्योन स्थावरभएवमुपगतानामे- 
तडुपभोगस्थानम्‌ । चन्द्रमसस्त्ववरोहन्तोऽनुशयिनो न स्थावरभावमुपभुञ्जत इत्या- 
चक्ष्महे ॥।२४॥। 

यत्पुनरुक्त पशुहिसादियोगादशुद्धमाध्वरिकं कर्म तस्यानिष्टमपि फलमवकल्पत 
इत्यतो मुख्यमेवानुशयिनां व्रोह्याविजन्मास्तु तत्र गौणो कल्पनाऽनाथिकेति तत्परिह्लियते । 


अपिल “यो यो ह्ाश्नमत्ति यो रेत: स्त्रियां सिश्वति तद्ध ,य एव भवति’ इति दाक्यशेषं वोह्या- 
दिषु प्रविष्टस्यानुशयिसंघस्यान्नद्वारा रेतःमिक्पुरुषयोगः श्रुतस्तदन्यथानुपपस्यावि जन्मशरुतिर्न 
मुख्येत्याह-_अपिचेत्यादिना । ब्रोह्यादिकपदेहनाजञे देहिनामुत्क्रान्ते र वहथंमायाद्रेतःसिग्योगो न स्यादि- 
त्यथः । एतेनेति । उक्तानुमानार्थापत्तिम्याम्‌ । आयत इति श्रतेम्‌ल्यार्थरवमनुशयिभोगायतनत्वं च 
ब्रीह्यादेः प्रतिब्र्यादित्यथः । नमु ब्रोह्यादे भोगायतनस्वानङ्भो कारे पूर्वोक्तश्रुतिस्मृतिप्रसिद्धिबाध इत्यत 
आह--नचेति ॥।२४॥। 


इसके अतिरिक्त स्वर्गावरोही अनुशयी का ब्रोह्मादि जन्म मुख्य मानने पर व्रीह्यादि के काटने, 
मलने, भुनने, पकाने और भक्षण के समय उनमें अह॑ अभिमान रखने वाले अनुशयो भी दुःख के भागी 
होने लग जायेंगे, क्योंकि जो जीव जिस शरीर में अभिमान करता है, वह जाव उस शरार के पीडित 
होने पर दु:खी होता है, ऐसी प्रसिद्धि है, फिर लो वाक्यशेष में ब्रोह्यादिभाव के पश्चात उन अनुशयो 
जीवों का रेत:सिग्माव अन्यरेतसेक्ता के साथ नहीं बतलाते । अत: अन्य जीवों से अधिष्ठित व्रोह्मादि 
में उन स्वर्गावरोही भनुशयी जीवों का संसगंभात्र हो होता है, मुख्य जम्म नहीं हाता । उत्त अनुमान 
और अर्थापत्ति के श्राघार पर जन्‌ घातु के मुख्यार्थत्व का ओर स्थावर शरोर में भोगस्थानस्व का 
प्रत्याख्यान हो गया । हम स्थावर शरीर को भोगस्थान नहीं मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। किन्तु वह 
अन्य जीवों के पापसामथ्यं से प्राप्त स्थावर शरोर उन्हीं का भोगस्थान है, चन्द्रलोक से लौटने वाले 
जोव उस स्थावर शरीर में सुख-दु:ख का भोग नहीं करते, ऐसा हम कहते हैं ।।२४।। 


अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ (ललिता) 


ओर जो आपने कहा था कि यागादि कर्म पशुहिसादि से युक्त होने के कारणा अशुद्ध है, उसका 
प्रनिष्ट फल भी माना जाता है । श्रत: इस लोक में अनुशयी जोय का व्रीह्मादिजन्म मुख्य हो माना 


१. प्रवासं कुर्यगंच्छेयुरिति यावत्‌ । २, भभिलपति चेत्यतः पूतजंत्र शेषः । ३, अर्थापतरित्यर्षः । 


RRR _\ 
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न, शास्त्रहेतुत्वाद्ध्माधर्मविज्ञानस्य । अयं घर्मोऽयमधर्म इति शास्त्रमेव विज्ञाने कारणम्‌ । 
अतीन्द्रियत्वा्तयोः अनियतदेशकालनिमित्तत्ाच्च । यस्मिन्देशे काले निमित्ते च यो धर्मोऽ- 
नुष्ठीयले स एव देशकालनिमित्तान्तरेष्उधर्मो भवति । तेन शास्त्राहते धर्माधर्मविषयं 
विज्ञानं न कस्यचिदस्ति । शास्त्राच्च हिसानुग्रहाद्यात्मको ज्योतिष्टोमो धर्म इत्यवधारितः 
स कथमशुद्ध इति शक्यते वक्तुम्‌ । 

ननु “न हिंस्यात्सर्वा भूतानि’ इति शास्त्रमेव सुतविषयां हिसामधर्म इत्यवगमयति । 
बाढम्‌ । उत्सगंस्तु सः । अपवादः 'अग्रोषोमीयं पशुमालभेत’ इति । उत्सर्गापवादयोश्च 
ब्यवस्थितविषयत्वम्‌ । तस्माद्विशुद्धं कर्मवेदिक, शिष्ट रनुष्ठीयमानत्वादनिन्दमानत्वाच्च । 


वेदिक कर्माशुद्धं न भवति शास्त्र'विहितस्वादिति सूत्रार्थं प्रपश्वयति--अयं धर्म इत्यादिना । शुचो 
देशे प्रातःसायंकाले जीवनादिनिमित्ते कृतमग्निहोत्र धर्मो भवति स एवाशुचिदेशे मध्यरात्रे मरणादि - 
निमित्त कृतः सन्नधर्मो भवतोति निर्णयः ास्त्रेक साध्य इत्यरथः । ततः कि तत्राह--शास्त्राच्चेति । 

ननु या हिसा सोऽघम इत्पुत्सगंस्य विशेषविधिना बाधोऽत्र न युक्तः । नाभिचरेदिति निषिद्धइये- 
नस्य पुरुषाथत्वबत्‌ निषिद्धाहसादेरपि क्रतूपकारकस्वाविरोधादिति, तत्राह--उत्सर्गापवादयोरिति । 
अयमर्थः काम्ये करि सर्वत्र करणांशे रागतः प्रवृत्तिः, अङ्गेषु विधित इति स्थितिः । तथाच इये- 
नाख्ये कमणि निषेधेऽपि रागप्राबल्यात्‌ प्रवृत्तिः स्यात्‌ क्रत्वङ्गहिसादौ तु विधित एव प्रवत्तिर्वाच्या । 
"स च विधियंश तगं प्राप्तमनथंहेतुस्वं न बाधेत तहि प्रवर्तको न स्यात्‌, प्रवर्तकत्वे बा विधिरनर्याय 
स्यात्‌, अतो निरवकाशो विधि: सावकादामुत्सगंमविहिर्ताहसादिषु स्थापयतीति। इदं च निषेध- 
शास्त्रस्य हिसात्वादिसामान्येन प्रवृत्तिमद्भीकृत्योक्तम्‌ | `वस्तुतस्तस्य रागप्राप्ताहिसाविषयट्वाद्‌वेध- 


जायेगा ? वहाँ पर गोणी कल्पना अनर्थक है? उसका प्रति-उत्तर दिया जाता है कि धर्माधर्म का 
विज्ञान शास्त्र से होता है । यह घर्म है ओर यह अधमं है, ऐसे अतोन्द्रिय अर्थ के विज्ञान में शास्त्र 
ही प्रमाण है । इसमें अपनो कल्पना काम नहीं करेगी क्योंकि यह निर्णय शास्त्रेक्यसाध्य है । धर्माधमे 
नियत देश काल और निमित्त को लेकर होते हैं; जिस देश, काल ओर निमित्त में जो धम अनुष्ठित 
होता हैं बही अनुष्ठीयमान धर्म अन्य देश, काल, निमित आने पर अधम हो जाता है। अतः शास्त्र 
के बिना धर्माधमंविषयक विज्ञान किसी को नहीं होता । ज्योतिष्टोमादि हिंसा एवं अनुग्रहाद्य/त्मक 
घमं है, इसे शास्त्र से निश्चय किया गया है, वह श्रशुद्ध कंसे कहा जा सकता है । 


पुर्वपक्षी--'न हिंस्यात्‌ सर्वा मुतानि' यह शास्त्र ही भूतविषयक हिंसा को श्रघमं बतलाता है । 
सिद्धान्ती-ठीक है किन्तु वह शास्त्र उत्सर्ग है म्रौर 'अग्निबोमोयं पशुमालमेत” यह अपवाद है। एक 
उत्सगंरूप और दूसरा प्रपवादरूप है, इस प्रकार उन दोनों में ब्यवस्थितविषयत्व है । अतः शिष्टपुरुषों 
से अनुष्ठीयमान एवं अनिन्द्यमान होने के कारण वेदिक यज्ञादि कमं शुद्ध हैं। उस वेदिक कर्म से 


१. पञ्वादेहिसा इन्द्रादिदेवोपरि हृबिरादिदानेनानुग्रहः । २. जययज्ञादिवत्‌ । ३. जप यज्ञवत्‌ । ४, प्रकृते न 
हिस्यादित्युत्स्ग प्राप्तं हिसाया अनथंहेतुत्वमिति ज्ञेयम्‌ । ५. निषेधस्य । 
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तृतोयो$ध्याये द्वितीय: पादः 


१. सन्ध्याधिकरणम्‌ (सु० १-६) 
(३१९) सन्ध्ये सृष्टिराह हि ॥१॥ 


सत्या मिच्याथवा स्वप्नसृष्टि: सत्या श्र तीरणात । जाग्रहेशा विशिष्टत्वादीश्वरणेव निर्मिता ॥ 
देशकालाद्यनौचित्याद्वावितत्वाच्च सा मृषा । अभावोक्तेद्रेतमात्रसाम्याज्जीवानुवादत: ॥ 


अतिक्रान्ते पादे पश्चाग्निविद्यामुदाहृत्य जीवस्य संसारगतिप्रभेद: प्रपश्चितः, इदानी 
तु तस्यवावस्थाभेदः प्रपञ्च्यते । इदमामनस्ति--“स यत्र प्रस्वपिति’ (ब्रृ० ४-३-६) 


पन नाला पक याया ता. 
सन्ध्ये सृष्टिराह हि। उक्तबराग्यसाध्यस्तस्वंपदाथविवेको वाक्यार्यज्ञानसाधनमस्मिन्‌ पादे 
निरूप्यत इति पादयोहेतुसाध्यभावसंगतिमाह- अतिक्रान्त इति । साधनविचारस्वादेवास्य पादस्या- 


तृतीय अध्याय द्वितीय पाद 
इस पाद के ऐूर्वभाग में 'त्वम्‌' पदार्थ का और उत्तरभाग में 'तत्‌' पदार्थ का शोधन बतलाया 
गया है । 
पिछले पाद में पञ्चारिन विद्या का उदाहरणा देकर जीव की गति-आगति का विचार किया 
गया था । अव इस द्वितोय पाद में कर्मफल से विरक्त मुमुक्ष को महावाक्यार्थज्ञान कराने के लिए 
'तत््वम्‌ पदार्थ का शोधन बतलाया जाता है। अतः पुवेपाद के साथ इस पाद को हेतुद्देतुमद्भाव 


सङ्गति है। 
१. सन्ध्याधिकरण 

१. सद्भुति--भिन्न पाद होने के कारण पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण को सङ्गति 
बतलाना आवश्यक नहीं । 

२. विषय--स्वप्नसृष्टि सत्य है अथवा मिथ्या ? जीव का स्वरूप इस अधिकरशा का 
विचारणीय विषय है । 

३. संशय- स्वप्नसृष्टि सत्य है अथवा मिथ्या ? 

४. पूवंपक्ष--'न तत्र रथा न रथयोगा न पन्यानो भबन्त्यय रयानरथयोगान्पथः सुजते' इस 
प्रमाणभूत श्रुत के आधार पर स्वप्नसृष्टि को सत्य ही मानना चाहिए । जाग्रद्‌ देश के समान ही 
स्वप्न भी ईश्वर द्वारा निमित होने से सत्य ही है। 

५. सिद्धान्त-शरीर के भीतर सूदम नाड़ियों में दोखने वाले स्वप्नदश्य का होना उचित नहीं 
जान पड़ता और जगने पर स्वप्नदृश्य का बाध भो हो जाता है । साथ ही 'न तत्र रथाः?” इस श्रुति 
से स्वप्न में रथादि का अभाव भी वतलाया गया है। द्वेतमात्र की समानता को लेकर जीव का 
अनुवाद किया गया है अतः स्वप्न का स्रष्टा ईश्वर नहीं है, वह तो वासनामय जीव के द्वारा 
कल्पित है । 

सन्ध्ये सृष्टिराह हि (ललिता) 
तत्व पदार्थ का विवेक वेराग्यसाध्य है, इसीलिए पिछले पाद में पञ्चाग्नि विद्या का उदाहरणा 


0०३ 


देकर जीव की संसारगति के भेद-पभेद का विस्तार से वर्णन किया गया है । अब उसी जीव के 
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१. औवरस्यवेत्यथः । २. स्वप्नादि । 


संब्याधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशा डूरमाध्यरत्नप्रमाललिताटोकोपेतम्‌ [ ८३१ 


इत्युफ्कम्य 'न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो मवन्त्यथ रथान्रथयोगान्पथः सृजते' 
(ब० ४-३-१०) इत्यादि । तत्र संञ्यः--कि प्रबोध इच स्वप्नेऽपि 'पारमाथिकी सृष्टि- 
राहोस्विन्सावामयीति । तत्र तशवत्प्रतिपदते संध्ये तथ्यरूपा सृष्टिरिति) संध्यमिति 
स्वप्नस्थानमाचष्टे बेदे प्रयोगवर्शनात्‌ “संध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानम्‌’ (बृ० ४-३-९) इति । 
उयोर्लोकस्थानयोः प्रबोधसंप्रसादस्थानयोर्बा संघो अवतीति संध्यम्‌ । तस्मिन्संध्ये स्थाने 


स्मिन्नष्याये संगति: । अस्मिन्‌ पादे 'न स्थानतोऽपि’ इत्वतः 'प्रायुहृइपत्वेन प्रथमं जिज्ञासितत्बंपदार्थो- 
ऽबस्थाद्वारा विविच्यते, तदारम्यापादसमाप्ते बिघेयतत्पदा्थंविवेकः, तत्र पूर्व गत्यागतिचिन्तया जाप्रद- 
खस्था निरूपिता तदनन्तर भाविनों स्वप्नावस्था शृत्युक्तां विषयीकृत्य तत्र स्वप्ने र यादिसृष्टघ्‌ क्ते- 
स्तवभात्ोक्तेश्च संशयं बदन्‌ पूर्वपक्षसूत्रं योजयति--तत्र संय इत्यादिना । स्वप्नरथादयो जाग्रद्रथा- 
दिवत्‌ व्यावहारिकसत्ताका उत शुक्तिरजतवत्‌ प्रातोतिका इति संशयार्थः । आरम्भप्पाधिकरण 
प्रपञ्चस्य पारमाथिकत्वनिषेधादिति मन्तव्यम्‌ । अत्र पूवपक्षे जाग्रद्वत्‌ स्वप्नाज्जोवस्य विवेकासिद्धि:। 
सिद्धान्त प्रातोतिकहइयसालितया विवेकात्‌ स्ववंज्योतिष्ट्वसिद्धिरिति फलम्‌ । 'मुमुर्षो: सर्बन्द्रियोप- 
संहारादेतल्लोकाननुभवे सति वासनामात्रेण इमं लोक स्मरतः कमंबलाद्धृदये मानसपरलोकस्फूति- 
रूपः स्वप्नो भबति, सोऽयं लोकद्वयसन्धौ भवतीति संध्यः स्वप्न: । तथाच श्रुति:—'तस्मिन्‌ संध्ये 
स्थाने तिष्ठन्ते उमे स्थाने पश्यति इदं च परलोकस्थानं च' इति । अयं स्वप्न: कादाचित्क इत्यरुच्या 
नित्यस्वप्नस्य प्रब्रोधसंप्रसादसंघिभवत्वमुक्तम्‌ । अन्ये तु मत्ये चक्षु राद्यजन्यरूपादिसाक्षात्कारवर्वं 
परलोकलक्षणं, दवचक्षु रादाजन्यतद्वत्वं मत्यलोकलक्षथं च स्वप्नेऽस्तोति लक्षणतो लोकढद्वयस्पशित्वात्‌ 


स्वप्नादि अवस्थाविशेष का विस्तार से वरान किया जाता है। तत्त्वं पदार्थ का विवेक वाक्यार्थज्ञान का 
कारण है जिसका निरूपणा इस पाद में किया जाता है, अत: पिछले पाद के साथ इस पाद की साध्य- 
साधनभाव सङ्गति है । इस पाद में “न स्थानतोऽवि' इस सूत्र से पूर्व उद्देश्यरूप से पहले जिज्ञासित 
त्वम्‌ पदार्थं का विचार किया जाता है जो चार अधिकरणो में विभक्त है, तत्पश्चात्‌ पादसमाप्तिपर्यन्त 
तत्‌ पदार्थ का विवेक कराया जायेगा । स्वप्न अवस्था के प्रसङ्ग में यह मन्त्र है 'वह जोव जहाँ सोता 
है' यहाँ से प्रसङ्ग ध्रारम्भकर स्वप्न में न रथ होते हैं, न रथ क घोड़े होते हैं और न मागं हो होता है 
किन्तु रथ, रथ के घोड़ों और मार्गों को सृष्टि कर लेता है' इत्यादि वाक्य कहे गये हैं । वहां पर संशय 
होता है कि जसे जाग्रदवस्था में व्यावहारिकी सृष्टि है वैसे ही स्वप्न में भी व्यावहारिको सृष्टि है 
अथवा मायामयी है ? ऐसा संशय होने पर पूर्वपक्ष सूत्र में कहा जाता है कि स्वप्नावस्या में सृष्टि 
तथ्यरूपा है । स्वप्नस्थान को सन्ध्य शब्द से कहा जाता है क्योंकि “तृतीय स्त्रप्नस्यान सस्ब्य है' ऐसा 
वेद में प्रयोग देखा जाता है । दो लोक के ग्रथवा जाग्रत्‌ एवं सुषुप्ति दो स्थान के मध्य में जो होता 
है, उस स्वप्न को सन्ध्य कहते हैं । उस स्वप्नावस्था में होने बालो सृष्टि को व्यावहारिकी हो माननो 


१. व्यावहारिकीत्यथ: । २ ब्रनसू. ३-२-११ ३. तत्वमशीत्यत्र त्वंपदाथ मुद्दिश्य तप्पदार्थो विधीयत इत्यत्त्येव 
रबंपदाथंस्योहश्यत्वम्‌ । ४, स्बप्नादि । ५. मरणोन्मुखस्य । 
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(३२०) निर्मातारं चके पुत्रादयश्च ॥२॥ 

तथ्यरूपेव सृष्टिभंबितुमहंति । कुतः ? यतः प्रमाणभूता श्रुतिरेवमाह 'अथ रथान्रथयोगान्‌- 
पथः सृजते' (बृ० ४-३-१०) इत्यादि। स हि कर्तेति चोपसंहारादेवमे वावगम्यते ॥। १॥ 

अपि चेके शाखिनोऽस्मिन्नेब संध्ये स्थाने कामानां निर्मातारमात्मानमामनन्ति--'य 
एव सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो निसिमाण:' (क० ५-८) इति । पुत्रादयश्च तत्र कामा 
अभिप्रेयन्ते काम्यन्त इति । ननु कामशब्देनेच्छाविशेषा एवोच्येरन्‌ । न । 'शतायुषः 
पुत्रपोत्रान्वृणीष्व' (क० १-२३) इति प्रकृत्यान्ते ‘कामानां त्वा काममाजं करोमि’ (क० 
१-२४) इति प्रकृतेषु तत्र तत्र पुत्रादिषु कामशब्दस्य प्रयुक्तत्वात्‌ । प्राज्ञं चेन निर्मातारं 
प्रक रणवाक्यसेषाम्यां प्रतोमः । प्राज्ञस्य होदं प्रकरणम्‌ 'अन्यत्र घर्मादन्यत्राघर्मात्‌’ (क० 
२-१४) इत्यादि । तद्विषय एव च वाक्येषोऽपि--'तदेव शुक्र तद्ब्रह्म तदेवाभृत मुच्यते । 
तास्मल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन’ (क० ५-८) इति । प्राज्ञकतृं का च सृष्टि- 


नित्यस्वप्नस्यंव लोकह्यसंध्यत्वं प्रामद्वयर्स्पाशमार्गस्य तस्संव्यत्ववदिति व्याचक्षते । न केवलं श्रुत्या 
स्वप्नार्थानां व्यावहारिकसत्य्वं कितु 'सकतृ कत्वादपीत्याह--स हि कर्तेति ॥१।। 

किच स्वप्नार्थाः सत्याः, 'प्राज्ञनमितत्वात्‌, आकाशादिवदिति सूत्रार्थमाह-अपि चेत्यादिना । 

रुढिमाशङ्कूय प्रकरणाक्निरस्यति--नन्वित्यादिना । यः सुप्तेषु निवर्यापारेषु करणेषु जार्गात तदेव शुक 
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चाहिए क्योंकि प्रमाणभूत श्रुति ने “रथ, रथ के घोड़ों और मार्गो की सृष्टि कर लेता है' इस वाक्य 
हारा कहा है । साथ ही उपसंहार में यह भी कहा है कि 'उसका कर्ता वहो है श्रत: उपसंहार को देखते 

हुए भी स्वप्नसृष्टि व्यावहारिकी जान पड़ती है ॥१॥ 
निर्मातारं चके पुत्रादयश्च (ललिता) 

इसके अतिरिक्त एक शाखावाले इसी स्वप्नावस्था में प्रतोत होने वाले भोगों का निर्माता आत्मा 
को ही कहा है--'जो चक्षुरादि इन्द्रियों के सो जाने पर जगता रहता है वह पुरुष भोगों का निर्माता 
है। इस श्रुति में काम्यन्ते इति कामा: इस व्युत्पत्ति के आधार पर जो इच्छा के विषय पुत्रादि हें 
उन्हीं को काम पद से बतलाना अभीष्ट है । शङ्का--काम शब्द से दाम्पत्यसुखाभिलाषाविशेष को 
ही कहा गया है न कि पुत्रादि भोग्यवस्तु को । समाधान (पूर्वपक्ष)--ऐसा कहना ठोक नहीं क्योंकि कठ 
श्रुति में “सो सो वर्ष की आयुवाल पुत्र एवं पोत्रों को मांग ले' यहां से प्रसङ्ग प्रारम्भकर “इन भोगों 
के मध्य में मैं तुझे यथेष्ट भोगनेवाला बना देता हुं' इस प्रक्रतवाक्य में वहाँ पर पुत्रादि भ्रथ में काम 
शब्द का प्रयोग किया गया है । प्रत: प्रकरणा एवं वाक्यशेष के आधार पर हम स्वप्नभाग्य के निर्माता 
ईश्वर का मानते हैं क्योंकि नचिकेता ने कहा है-'जो धम ओर अधर्म से भिन्न है उसे आप हमें 
वतलाये' यह प्रकरणा परमेश्वर का हो है, उसी के सम्बन्ध में 'वहो शुद्ध है वह ब्रह्म है ओर वही भ्रमृत 
कहा गया है । उसी में सव भूरादि लोक श्राश्चित हैं, उश्चका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता' 
यह वाक्यशेष भो है । इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि तथ्यरूपा है, जंसे जाग्रत्‌ 


१. घटादिवत्‌ । २. प्राज्ञः परः सर्वेश्वरः । 


संध्याधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाखूरभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ ५३३ 


(३२१) मायामात्रं तु काटस्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥1३॥ 


स्तथ्यरूपा समधिगता जागरिताश्रया तया स्वप्नाश्रयापि सृष्टिभंवितुमहेति । तथाच 
श्रुति:-'अथों खल्वाहुर्जागरितदेश 'एवास्येष इति यानि ह्येव जाप्रत्पश्यति तानि सुषुप्त? 


(बु० ४-३-१४) इति स्वप्नजागरितयोः समानन्यायता श्रावयति । तस्मात्तथ्यरूपंव संध्ये 
सृष्टिरिति ॥1२॥। 


एवं प्राप्ते प्रत्याह-- 


तुशब्दः पक्षं व्यावतंयति । नेतदस्ति यदुक्तं संध्ये सृष्टिः पारमाथिकोति । मायेव 
संध्ये सृष्टिनं वरमा्थंगन्धोऽप्यस्ति । कुतः ? का््न्येनानमिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ । नहि 
कात्स्न्येंन परमार्थवस्तुधमेणामिव्यक्तस्वरूप: स्वप्नः । कि पुनरत्र कात्स्न्येममिप्रेतं देश- 
कालनिमित्तसंपत्तिरबाघश्च । नहि परमार्थवस्तुविषयाणि देशकालनिमित्तान्यबाघश्च स्वप्ने 


'स्वप्रकाश बहोत्यरथः । स्वप्नस्य जाप्रदर्य: समानदेशत्वे से पाएमा ब्रह्मत्यर्थः । स्वप्नस्य जाप्रदर्थे: समानदेशत्वश्रुतेरभेदश्रुतेश्व सत्यत्वे तात्पर्थमित्याह-अथो 
खल्वाहुरिति ॥२॥। 

स्वप्नरथादयः प्रातोतिका जाग्रद्रथादो क्लृप्तसामग्रीं बिना हष्टत्बारछुक्तिरूप्यादिवदिति 
सिद्धान्तयति तुशब्द इत्यादिना । चिन्मात्रनिष्ठाऽविद्या चित्त्वावच्छेदेन जोवेऽपि स्थिता रथाद्याकारा 
मायेति सूत्रभाष्ययो रुक्तमायाविद्ययो रमेदज्ञापनाय मात्रपदेन तु सति प्रमातयेबाध्यत्वरूपस्य व्याव- 
हारिकसत्यत्वस्य निरास उक्तः । कात्स्स्यंमत्र जाग्रति या 500100 मति या बलुप्तसामप्रो, तज्जन्यस्व परमार्थबस्तुनो तज्जन्यत्वं परमार्थवस्तुनो 


सृष्टि तथ्यरूपा है वसे ही स्वप्नाश्रितसृष्टि व्यावहारिकी श्रोर तथ्यरूपा है । ऐसी हो भ्रन्य श्रुति भी 
है 'इसत स्वप्नपुरुष का देश जाग्रद्‌ देश हो है, ऐसा श्रनुभवी पुरुषों ने कहा है क्योंकि जिन वस्तभ्रों को 
जाग्रत में यह जीव देखता है उन्हीं को स्वप्न में भी पुनः देखता है' इस वाक्य द्वारा स्वप्न एवं जाग्रद- 
वस्था में समानता सुनी जाती है । अतः स्वप्नावस्था में दोखने वाली सृष्टि तथ्यरूपा हो है ॥२॥ 


मायामात्र तु कात्सन्यनानभिव्यक्तस्वरूपतत्वात्‌ (ललिता) 

स्वप्नरथादि प्रातिभासिक है क्योंकि जाग्रत्रथादि के लिए क्लृप्त सामग्री के बिना ही वे देखे 
जाते है, शुक्तिरजत की भाँति इस अनुमान के द्वारा पूर्वपक्षी के दिए हुए अनुमान को बांधने के लिए 
सिद्धान्ती ने प्रत्युत्तर सूत्र बनाया जिसमें 'तु शब्द पूवपक्ष का व्यावतक है अर्थात्‌ आप ने स्वप्न की 
सृष्टि जो पारमाथिकी कहो थी, ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि स्वप्न की सृष्टि मायामयी ही है, उसमें 
परमाथं को गन्ध भी नहीं है । जाग्रत्‌ में रथादिनिर्माणा के लिए जो देश, काल, निमित्त एवं सामग्री 
अभीष्ट है; उनमें से एक भी स्वप्न के रथादिनिर्माण में सहकारोरूप से नहीं देखे जाते हैं । सम्पूर्ण 
व्यावहारिकी वस्तुनिर्माणसामग्री से स्वप्न की सृष्टि अभिव्यक्त नहीं होती, इस सूत्र में कात्स्न्ये पद 
स कोन सा अर्थ प्रभिप्रेत है, ऐसा प्रश्‍न होने पर भाष्य में कहा गया है कि देश, काल एवं निमित्त की 
प्राप्ति तथा बाधाभाव, ये सब पारमाथवस्तुनिर्नाश के लिए सबंमम्मत सामग्रो माने गये हैं किन्तु 
व्यावहारिकी वस्तु के साधन देश, काल, निमित्त और ग्रत्राध स्वप्न में सम्भव नहीं है । सब्र प्रथम 
य EN टची 0 DERE क य पा क UR ve 
१. स्वप्नस्य । २. व्याबहारिकीत्यपं: , 
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संमाव्यन्ते । न तावत्त्वप्ने रथावीनामुचितो देशः संभवति । नहि संवृते देहदेशे रथादयो- 
5वकाश लभेरन्‌ । 


स्यादेतत्‌ । बहिवहात्स्वप्नं दरक्ष्यति वेशान्तरितद्रव्यग्रहणात्‌ । दर्शयति च श्रुतिबं हि- 
दंहात्स्वप्नम्‌--'बहिष कुलायाद मृतश्ररित्वा । स ईयतेऽमृतो यत्र कामम्‌' (ब्‌० ४-३-१२) 
इति स्थितिगतिप्रत्ययमेदश्च नानिष्क्रान्ते जन्तो सामञङजस्यमशनुबीतेति । नेत्युच्यते । नहि 
सुप्तस्य जन्तोः क्षणमात्रेण योजनशतान्तरितं देशं पर्येतु विपर्येतुं च ततः सामर्थ्यं संमा- 
व्यते । क्वबिच्च प्रत्यागमनवजितं स्वप्नं श्रावयति डुरुष्वहमध शयानो निद्रयाऽमिष्लुतः 
स्वप्ने पञ्चालानमिगतश्चास्मिन्प्रतिबुद्धशचेति । देहाच्चेदपेयात्पः्छालेषु प्रतिबुध्येत तान- 
सावमियत इति कुरुष्वेव तु प्रतिबुध्यते । येन चायं देहेन देशान्तरमइनुवानो मन्यते तमन्ये 
पाइवंस्थाः शयनदेश एव पझ्यन्ति । यथाभूतानि चायं देज्ञान्तराणि स्वप्ने पश्यति म तानि 
तथामुतान्येव भवन्ति । परिधार्बश्चेत्पश्येज्जाग्रददस्तु मृतमर्थमाकलयेत्‌ । वेशंयति च 


` जारस्य कायस्थ बम: । सत्यसवध्धापक: ताई यल बिदाल म पल उतर कार्यस्य धर्म: । सत्यत्वव्यापक: तदभावं स्वप्ने विवणोति--न तावदित्यादिना । संबते 
सड्कोण । 


पर्येत्‌ गन्तु, विपयंतुमागन्तुं, श्रावयति प्रबुद्धो जनः, पाइवंत्यान्प्रतोति शेष: । एतत्स्वप्न यथा 


` रबादि के लिए जो उचित देश चाहिए बह खन मे मढ़ हे पत दज के लिए जो उचित देश चाहिए वह स्वप्न में नहों है, सक्कोरा देह को सुक्ष्म नाड़ि में रथादि 
अवकाश प्राप्त नहीं कर सकते । 

पूर्वपक्ष--ऐसा मान लिया जाय कि देह से बाहर निकलकर देशान्तरित द्रव्य का ग्रहण होने से 
जीवात्मा उस देश में जाकर स्वप्न देखेगा | श्रुति भो देह से बाहर जाकर स्वप्न देखने को बात 
कहती है--'देह से बाहर निकलकर श्रविनाशी आत्मा जहाँ-कहीं भी घूमकर पुनः अपने स्थान पर 
लोट आता है।' स्थित और गति की प्रतीतिविधेष शरीर से निकले ब्रिना जीव में घटता नहीं है, 
इसलिए देह से बाहर निकलकर जीवात्मा स्वप्न देखता है, ऐसा मानना उचित होगा । सिद्धान्ती--ऐसा 
कहना ठीक नहीं है क्योंकि सोया हुआ जीव क्षशमात्र में सेकड़ों जोजन दूर देश में जाता है और वहां 
से लौट आता है, ऐसा सामर्थ्यं उस सुषुप्त पुरुष में सम्भव नहीं है। और कही-कहीं पर प्रत्यागमन- 
रहित स्वप्न को लोक बतलाता है-'कुरुदेश में मैं सोया हुआ निद्रा से व्याप्त था उस समय स्वप्न में 
पञ्चाल देश में गया हुआ था, पर जगने पर कुरुदेश में ही अपने को पाया |! यदि देह से निकलकर 
पञ्चाल में गया होता तो पञ्चाल में हो उस व्यक्ति को जगना चाहिए था किन्तु वह पूर्व के शयन- 
स्थान कुरु देश में ही जगता है और जिस देह से वह देशान्तर का अनुभव करता हुआ मानता है उप 
देह को निकटवर्ती लोक शयनदेश में ही देखते हैं । साथ ही यह सुषुप्त पुरुष उस स्त्रप्नावस्था में 
देशान्तर को जिस रूप में देखता है वह देशान्तर वस्तुतः वेमा नहीं है। और यदि वह दौड़ता हुआ 
देशान्तर में पदार्थो को देखेगा जैसा कि जाग्र दत्रस्था में देशान्तरीय वस्तु को देखता है, तब तो वहाँ 
के वास्तविक व्यावहारिक वस्तु को हो देलेगा । किन्तु विचार करने पर यह अर्थ सिद्व नहीं होता । 


१. देहात्‌। २ आत्या । ३. बिल ऽके 7 * देहात्‌ । २. आत्मा । ३. विहरतीत्यर्थ: । ४. यथ"टम्‌ । 


_ ° RRR 
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श्रुतिरन्तरेव देहे स्वप्नम्‌--'स॒यत्रैतत्स्वप्नया चरति’ इत्युपक्रम्य 'स्वे शरीरे यथाकामं 
परिवतंले' (ब्‌० २-१-१८ ) इति । अतश्च ध्त्युपपत्तिविरोधादहिष्कूलायश्वतिगॉ'णी 
व्याख्यातव्या बहिरिव कुलायावमृतश्वरित्वेति । यो हि वसन्नपि शरीरे न तेन प्रयोजन 
करोति स बहिरिव शरौरानद्धवतीति । स्थितिगतिप्रत्ययभेदोऽप्येवं सति विप्रलम्म 
एवाप्युपगन्तब्यः । कालविसंवादोऽपि च स्वप्ने मवति रजन्यां सुप्तो वासरं भारते वर्षे 
मन्यते । तथा मुहृतंमात्रप्रवतिनि स्वप्ने कदाचिद्रहन्‌वर्षपूगानतिवाहयति । निमित्तान्यपि 
च स्वप्ने न बुद्धये कर्मणे वोचितानि विदन्ते । कर णोपसंहाराद्धि नास्य रथादिग्रहणाय 
चक्षुरादीनि सन्ति । रथादिनिर्वतनेऽवि कुतोऽस्य निमेषमात्रेण सामर्थ्यं दारूणि वा, 
बाध्यन्ते चेते रथादयः स्वप्नहृष्टाः प्रबोधे । स्वप्न एव चेते सुलमबाधा भवन्ति । 
आद्यन्तयोव्यंमिचारदर्शनात्‌ । रथोऽयमिति हि कदाचित्स्वप्ने पिता परत दू. हि कदाचित्स्वप्ने निर्धारितः कषणेन मनुष्य क्षणेन मनुष्य: 


—————— 


स्यात्तथा यत्र काले स्वप्न्यया वत्त्या चरति तदा स्वज्ञरीरे यथेष्टं चरतोत्यथः । वहिरिवेति । 

कुलायाहदहात्‌ बहिरिवामृत आत्मा चरित्वा यत्र काम यथेष्टमोयते विहरतीत्यथः । गुणमाह-_यो 
हीति। देहाभिमानहोनत्वगुणेन बहिष्ठव हेहस्थो5पि बहिरित्युक्त इत्यर्य:। एवं सति श्रुतियुक्तिम्यां 
अन्तरेब स्वप्ने सतोत्यर्थः । विप्रलम्भो विभ्रम: । योग्यदेशाभावमुक्त्वा कालाभावमाह- कालेजि। अत्र 
रात्रिसमयेऽपि केतुमालादिवर्षान्तरे वासरो भवति इति भारत इत्युक्तम्‌ । पूर्वपक्षानुमानानां जाग्रदर्थ- 


हष्टान्ते क्लृष्तसामग्रीजन्यत्वमबाधयोग्यत्वं चोपाधिरिति सुत्रतात्पर्य म्‌ ॥।३।। 


इसके अतिरिक्त श्रुति शरोर के भीतर ही स्वप्न को बतलातो है--'जिम समथ स्वप्नबृत्ति से वह 
स्वप्नद्रष्टा विचरण करता है, वह अपने शरीर के भीतर ही यथेष्ट विचरण करता है! यहां से प्रसङ्ग 
प्रारम्भ करके 'अपने शरीर में ही उस समय स्वप्नपुरुष यथेष्ट घूमता है! इस वाक्य द्वारा भी शरीर 
के भीतर हो विहरणा बतलाया गया है । अतः श्रुति और युक्ति से विरोब होने के कारणा 'बहिष्कुलाय' 
यह श्रुति गोणी समझनी चाहिए जिसका तात्पर्य है कि अमर जीव शरोरसे बाह्र निकलकर 
विचरण करता सा प्रतीत होता है॥ जो शरीर में रहता हुआ भौ उम शरीर से कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं करता है वह शरीर से बाहर गया सा माना जाता है । स्थिति-गति-प्रतोतिविशेष भो इस प्रकार 
भ्रम ही समझना चाहिए। स्वप्नावस्था में देश की भांति काल का भो विसंवाद देखा जाता है भारत 
वर्ष में रात्रि में सोया हुआ पुरुष भारतवष में ही दिन मानता है, वैसे ही मुह॒त-मुह॒त मात्र में होने 
बाले स्वप्न को अनेक वर्ष बीता जैसा अनुभव करता है । स्वप्न में ज्ञान तथा कम के लिए उचित 
निमित्त भी नहीं दीखते हैं क्योंकि सभी इन्द्रियों का सुषुप्त पुरुष में उपसंहार हो जाता है, उस समय 
रथादि को देखने के लिए चक्षुरादि इन्द्रियां नहीं होती और रथादिनिर्माशां के लिए क्षणमात्र में इतनी 
शक्ति उसमें कहाँ से आ गयी, काष्ठादि सामग्री भी तो उसके पास नहीं है। स्वप्न में देखे गये रथादि 
जागते ही बाधित भी तो हो जाते हैं । इतना ही नहीं, स्वप्न में हो बे बाधित देखे जाते हैं क्योंकि 
आदि और अन्त में उनका व्यभिवार दिखाई पड़ता है अर्थात्‌ यह रथ है ऐसा कभी निश्चय किया 
पर क्षणमात्र में वही रथ मनुष्य बन जाता है अथवा यह मनुष्य है ऐसा ज्जा उ जा ला है अथवा यह मनुष्य है ऐसा निश्चय किया तो क्षणमात्र किया तो क्षणमात्र 


१, ज्ञाताय । २. वषं । 


८३६ ] श्रहासूत्रम्‌ [ अ. ३पा. २ ब. १ सू. ४ 


(३२२) सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ॥४॥ 

सम्पश्चते मनुष्योऽयमिति वा निर्धारितः क्षणेन वृक्षः । स्पष्टं चामावं रथादीनां स्वप्ने 
श्रावयति झास्त्रम्‌--'न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवम्ति' (बु० ४-३-१० ) 
इत्यादि । तस्मान्मायामात्रं स्वप्नदर्शनम्‌ ॥।३।। 

मायामात्रत्वात्तहि न कञ्चित्स्वप्ने परमार्थगन्धोऽस्तीति । नेत्युच्यते । सूचकश्च 
हि स्वप्नो मवति मविष्यतोः साध्वसाधुनोः । तथाहि भ्रूयते--'यदा कमंसु काम्येषु स्त्रिय 
स्वप्नेषु पश्यति । सर्माद्ध तत्र जानोयात्तस्मिन्स्वप्ननिदशंने' इति (छा० ५-२-९) । तथा 
पुरष कृष्णं कृष्णदन्तं प्यति स एनं हन्ति’ इत्येवमादिमिः स्दप्ने रचिरजोवित्वमाबेद्यत 
इति श्रावयति । आचक्षते च स्वप्नाध्यायविदः--'कुञ्जरारोहणादोनि स्वप्ने धन्यानि 
खरयानादीन्यधन्यानि' इति । मन्त्ररेवताद्रव्यविज्ञेषनिमित्ताश्च केचित्स्वप्ना: 'सत्यार्थ- 
गन्धिनो भवन्तीति मन्यन्ते । तत्रापि भवतु नाम सूच्यमानस्य वस्तुनः सत्यत्वं, सु चकस्य तु 
स्त्रीदर्शनादेभंवत्येव वंतथ्यं बाध्यमानत्वादित्यमिप्रायः । तस्मादुपपन्नं स्वप्नस्य माया- 
मात्रत्वम्‌ । 


.. स्वलस्य भिय SS र व याया पल-- 
स्वप्नस्य जान्तिमात्रत्वे तत्सुचितोष्प्यर्थ: सत्यो न स्यादिति शङ्कोत्तरत्वेन सुत्रास्तर व्याचष्टे 
मायेत्यादिना । मन्त्रेण देवतानुग्रहेणौषधिसेवया वा स्वप्नाः सत्यसुचकाइचेत्‌ सत्या: स्युरिव्यत 
आह-तत्रापि भवतु नामेति । सत्यहषंहेतोरपि शुक्ति रूध्यस्य सत्यत्वादशनादिति भावः । 


में वही वक्षरूप में दीखने लग जाता है । इसके अतिरिक्त स्वप्न में 'न वहाँ रथ हैं, न घोड़े हैं और न 
मार्गे हो है' यह शास्त्र स्वप्नावस्था में रथादि का अभाव भी बतलाता है । अतः स्वप्नदर्शन माया- 
मात्र है 11३।। 
सूचकश्च हि श्रृतेराक्षते च तद्विदः (ललिता) 

स्वप्न को भ्रममात्र मानागे तो उसमे सूचित अर्थं भो सत्य नहीं हो सकेगा, इस शङ्का के उत्तर- 
रूप में अग्रिम सूत्र कहते हैं कि सिद्धान्ती ने स्वप्न को मायामात्र कहा था, तब तो स्वप्न में परमार्थ 
की कुछ गन्ध भी नही है । यह शङ्का ठीक नहीं है क्योंकि स्वप्न को हम भावी भले-बुरे अर्थ का 
सूचक मानते हैं । उसी प्रकार 'जब सकाम कर्म करते समय स्वप्न में वह यजमान सौभाग्यवती स्त्रो 
को देखता है तो वह अपने कर्म को समृद्ध समके, उस स्वप्न दशेन में अपने कर्म को सफल समझे! 
ऐसी श्रुति भी है और 'जव स्वप्न में काले दाँत वाले पुरुष को देखता है तो वह्‌ इसको मार डालता 
है' इन स्वप्नबोधक वाक्यों द्वारा अचिरजोवत्व का बोध भो शास्त्र कराना है । स्वप्नशास्त्र के तत्त्व- 
वेत्ता लोग कहते हैं कि "स्वप्न में हस्ति पर आरोहणादि मंगलप्रद है और गर्दभारोहण आदि अमंगल- 
सूचक है। ऐसे ही कुछ स्वप्न मन्त्रजाप, देवता अनुग्रह एवं द्रव्यविधेष के निमित्त से भी होते हैं । 
वे सत्याथंगन्धी होते हैं, ऐसा भो स्वप्नाध्यायी विद्वान्‌ मानते हैं । वहां भी सुच्यमान वस्तु में सत्यत्व 
मान भी लिया जाय, किन्तु सूचक स्त्रीदर्शनादि में तो मिथ्यात्व ही है क्योंकि उनका बाध देखा जाता 

है। मतः स्वप्न में मायामात्रत्व सिद्ध कि आ 00 त मिल पद । 


१. सूचकाः । 


संघ्याधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशा डुरमाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोवेतम, [ ८३७ 


यदुक्तम्‌ “आह हि’ इति तदेवं सति भाक्तं व्याह्यातव्यम्‌ । यथा लाङ्कलं 'गवादोनुद्व- 
हृतीति निमित्तमात्रत्वादेवमुच्यते न तु प्रत्यक्षमेव लाङ्गलं गवादीनुहहति । एवं निमत्त- 
मात्रत्वात्सुप्तो रथादीन्सृजते स हि कर्तति चोच्यते । न तु प्रत्यक्षमेव सुप्तो रथादो- 
न्स्जति । निमित्तत्वं त्वस्य रयादिप्रतिमाननिमित्तमोदत्रासदर्शनात्त न्निमित्त मृतयोः 
सुकृतदुष्कृतयोः कतृ त्वेनेति वक्तव्यम्‌ । अपिच जागरिते विषयेन्द्रियसंयोगादादित्यादिज्यो- 
तिव्यंतिकराच्चात्मनः स्वयंज्योतिष्ट्वं दरष्टुर्दुबिवेचनमिति तद्विवेचनाथ स्वप्न उपन्यस्तः । 
तत्र यदि रथादिसृष्टिवचनं श्त्या नीयेत तदा स्वयंज्योतिष्ट्वं न निर्णोतं स्यात्‌ । तस्माद्र- 
याद्यमाववचनभुत्या रथादिसृष्टिवचनं तु मक्त्येति व्याख्येयम्‌ । एतेन 'निर्माणश्रवर्ण 
व्याख्यातम्‌ । 
यदप्युक्तम्‌--'प्राज्ञमेनं निर्मातारमामनन्ति’ इति । तदप्यसत्‌ । श्रुत्यन्तरे 'स्वयं - ल पानेन 'नर्मातारमामनम्ति' इति । तदप्यसत्‌ । श्रुत्यन्तरे 'स्वयं विहृत्य _ 
यथा कृषिद्वारा लाङ्गलस्थ गवादिजीबननिमित्तत्व तथा स्वप्नभोक्तुरष्ृष्टद्वारा स्वप्नसृष्टिनिमि- 
तत्वं न तु कुम्भं प्रति कुम्भकारस्येव साक्षात्‌ स्वप्नकतृ त्ब सामग्र्य भाववाधयो रुक्तत्वादित्याह-- 
यदुक्तमित्थादिना । तथा च स्वप्नस्य सकतृ कत्वं मुख्यं नास्तोति हेत्वसिद्विरिति भावः । श्रुतितात्पयं- 
विरोधाच्च न स्वप्नसत्मतेत्याह--अपिचेति । व्यतिकरः संकरः, श्र त्या तत्परतयेत्यर्थः। जागरिताद- 
विशेषादिति भाव: । फलितमाह-_तम्मादिति । एतेनेति । भाक्तत्वेनेत्यर्थः । 
द्वितीयसुत्रोक्तप्राज्ञकतृ कत्वहेतुरपि स्वप्नस्य कि श्व तिसिद्ध: उत प्राज्ञस्य सर्वश्वरत्वात्‌ सिद्धः, 
नाद्य इत्याह यदप्युक्तमित्यादिना । स्वयं विहत्य जाग्रहेहु निइचेष्ट कृत्वा, स्वयं वासनया देहं निर्माय, 
और जो आप ने इस पाद के प्रथम सूत्रस्थ 'आह हि' इस वाक्यांश द्वारा कहा था तो इस प्रकार 
उसे भी गोणा मान लेना चाहिए । जसे हल गवादि का निर्वाहक है, इस वाक्य में गवादि के जीवन 
का निमित्तमात्र हलादि को कहते हैं, न कि प्रत्यक्ष से हल गवादि का जीवन होता दोखता है अर्थात्‌ 
हल से कृषि द्वारा भ्रन्न और चारे उत्पन्न होते हैं जिनसे गवादि का जीवन चलता है । इस प्रकार 
गवादि के लिए हल में निर्वाहकत्व गोणा माना गया है। ऐसे ही निमित्तमात्र होने के कारण सुप्त- 
पुरुष रथादि की रचना करता है, वह बनाने वाला है ऐसा कहा जाता है । किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाणा से 
सोया हुआ पुरुष रथादि की रचना करते नहीं देखा जाता है; हाँ, स्वप्नरथादि के निर्माण में वह स्वाप्न- 
पुरुष निमित्त अवश्य है । रथादि का बोध होने पर हषं घ्रौर भय देखे जाते हैं इसलिए उसके निमित्त- 
कारण पुण्य और पाप के कर्तारूप में स्वप्नद्रष्टा को निमित्त कहना चाहिए। इसके अतिरिक्त जाग्रदस्वथा 
में विषय, इन्द्रियां और उनके संयोग से भ्रादित्यादि ज्योतियों का आत्मज्योति के साथ सांक थे हो जाता 
है, अतः आत्मा का स्वयंज्योतिष्ट्व को दिखलाना कठिन है; इसीलिए आत्मा के स्वयंज्योतिष्ट्व का 
बोघ कराने हेतु स्वप्न का वर्णन किया गया है । वहाँ पर यदि रथादिमृष्टिवाचक शब्द का श्रौतार्थ 
लोगे तो आत्मा के स्वयंज्योनिष्ट्व का निर्णय नहीं हो सकेगा। अतः “न तत्र रथा: इस रथादि के 
अभाववाचक श्रुति के बल से रथादि-सृष्टिकथन गौण है, ऐसा व्याख्यान कर लेना चाहिए । रथादि- 
निर्माणश्रुति को पूर्वोक्त भाक्तत्व के कारण गोण ही कहा गया है । 
“इस चेतन परमात्मा को जगत्‌ का निर्माता कहते हैं! इस श्रुति के बल से जो पूवपक्षी ने 
en RC Ud NR ते. 
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१. नि्वहतीत्यर्थः। २, मोदादिनिमित्त। ३. सर्जनश्रवणम्‌ । 


८३८ ] ब्रहासूरम्‌ [ न. ३ पा. रब. १ खू. ड 


स्वयं निर्माय स्वेन मासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति' (ब० ४-३-९) इति जीयबव्यापार- 
श्रवणात्‌ । इहापि “च य एष सुप्तेषु जागति’ (ब ० ५-८) इति प्रसिद्धानुवादाञ्जीब एवायं 
कामानां निर्माता संकोत्यंते । 'तस्य तु वाक्यशेष ण तदेव शुक्र तद॒ब्रह्मति जीवभावं व्यावत्यं 
ब्रह्ममाव उपदिश्यते--'तत्वमसि’ (छा० ६- ९-४) इत्यादिवदिति न ब्रह्मप्रकरणं 
विरुध्यते । न चास्माभिः स्वप्नेऽपि श्रज्ञव्यवहारः प्रतिविध्यते, तस्य सर्वेश्वरत्वात्सर्वा- 
स्वप्यवस्थास्वधिष्ठातृत्वो पपत्ते: पारमाथिकस्तु नायं संध्याश्रय: सर्गो 'बियदादिसर्गवदित्ये- 
तावत्प्रतिपादते । नच वियदादिसगंस्याप्यात्यन्तिक सत्यत्वमस्ति । प्रतिपाबित हि 'तद- 
नन्यत्वमारम्मणझब्दादिस्य: (ब्र० सु० २-१-१ ४) इत्यत्र समस्तस्य प्रपञ्चस्य माया- 
सात्त्वम्‌ । प्राक्त ब्रह्यात्मत्वदशनाद्वियदादिप्रपश्वो व्यवस्थितरूपो भवति । संध्याश्नयस्तु 
प्रपन्नः प्रतिदिनं बाध्यत इति । अतो वेशेषिकमिदं संध्यस्य मायामात्रत्वमुदितम्‌ ॥।४।। 


स्वेन भासा स्वोयबुद्धिवृत््या स्वेन ज्योतिषा स्वरूपच तन्येन च स्वप्नमनु भवतोत्यथंः । न केवल बृह दार- 
ष्यके जोबस्य स्वप्नकतृ त्व श्वतं कितु काठकेऽपीत्याह- इहापीति । जोवोक्तो ब्रह्मप्रकरणविरोध इत्यत 
आह--तस्य त्विति । एबं हेतोः श्र तिसिद्धत्वं निरस्य हितोयमङ्कीकरोति-न चास्माभिरिति । तहि 
हेतुसिद्ध: स्वप्नस्य सत्यरत्वमित्याशङ्धुध सत्यत्वं व्यावहारिक पारमाथिक वेति विकल्प्य व्यवहारकाले 
बाधदशनात्‌, नाद्य इत्याह--पारमाथिकस्त्बिति । द्वितीये हृष्टान्तस्य साध्यवेकल्यमित्याह--नचेति । 
कस्तहि स्वप्नस्य जाग्रतो विशेषोऽत्र कथ्यत इत्याशङ्कय प्रातिभासिकत्वमित्याह-- प्रागिति ।।४।। 


` परमेश्‍वर को स्वप्न का ष्टा कहा बा बढ मो केके सह पाया को स्वप्न का स्रष्टा कहा था वह मी ठीक नहीं है क्योंकि अन्य श्रुति म 'जीव इस शरोर को 
निश्‍चेष्टकर अपनी वासना से हे का निर्मासाकर अपनो ही बुद्धिवृत्ति द्वारा स्वयंज्योति आत्मा 
स्वप्न का अनुभव करता है इस वाक्य द्वारा स्वप्नमृष्टि का कर्ता जीव सुना जाता है । कठ श्रृति में 
भी 'करणों के सो जाने पर यह जीव जागता रहता है! इस लोकमिद्ध ग्रवस्था का प्रनुवादकर जीव को 
ही स्वप्नभोगो का निर्माता कहा गया है, किन्तु उसी जोव का उपदेश 'वह शुद्ध है, वह ब्रह्मा है' इस 
वाक्य द्वारा जीवभाव को व्यावृत्तिकर ब्रह्म भाव का उपदेश किया गया है । जैसे 'तत्त्वर्मासः इस वाक्‍य 
में जोव-ब्रह्म का अभेदप्रतिपादन किया गया है वेसे ही इस कठ श्रुति में भी किया गया है, अतः ब्रह्म- 
प्रकररात्व का भी विरोब नहीं है । हम सिद्धान्ती स्वप्नसृष्टि में भी ईश्वरव्यापार का निषेध नहों 
करते हैं, उसमें सर्वेश्वरत्व होने के कारण सभो ्रवस्थाओं में अचिष्ठातृत्व युक्तियुक्त सिद्ध है। किन्तु 
जैसे वियदादि सृष्टि व्यावहारिक है बेसी स्वप्नसृष्टि नहीं है, मेरे कहने का यह तात्पर्यं है। वियदादि- 
सृष्टि में भी आत्यन्तिक सत्यत्व (पारमाथिकत्व) नहीं है, ऐसा हम 'तदनन्यत्वमारम्भणदब्दादिस्य:” 
इस सूत्र के माष्य में कह आये हैं, वहां पर सम्पूर्ण प्रपञ्च को मायामात्र बतलाया गया है । स्वप्न 
ओर जाग्रत में अन्तर इतना ही है कि ब्रह्मात्मदर्शन से पूवं वियदादि प्रपञ्च व्यवस्थितरूप रहता है, 
किन्तु स्वाप्नप्रपञ्च प्रतिदिन बाधित होता रहता है, मत: स्वप्नसृष्टि में यही मायामात्रत्वरूप विशेष 
बतलाया गया है पाडा] 


१ बील। २ आक्हर्िस्बख्य ३. महिस शिशिशनल * जीवस्य । २. व्यावहरिकास्त्वेत्यथ: । ३. व्यतिरेके दृष्टांत: | 


संध्याधिकरराम्‌ ] सटिप्पणशा ङ्करमा ष्यरत्नप्रमाललिताटीकोपेतम्‌ [ ५३१ 


(३२३) पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य 
बन्धविपर्ययौ ॥५॥। 


अथापि स्यात्परस्येव तावदात्मनोंऽशो जीवोऽनेरिव विल्फुलिङ्गः । तत्रेबं सति 
यथाग्निविस्फुलिङ्कयोः समाने दहतप्रकाशनश्ञक्ती भवत एबं जीवेश्वरयोरपि ज्ञानेश्वर्य- 
शक्तो, ततश्च जोवस्य ज्ञानेश्वर्यब्ञात्सांकल्पिकी स्वप्ने रथादिसृष्टिर्भविष्यतीति । अत्रोच्यते 
--सत्यपि जोवेश्वरयोरंशांडिमावे प्रत्यक्षमेव जोवस्येश्वरबिपरीतधर्मत्वम्‌ । कि 
पुनजोवस्येश्वरसमानधर्मत्वं नास्त्येव ? न नास्त्येव । विद्यमानमपि तत्तिरोहितमविद्यादिव्य- 
वधानात्‌ । तत्पुनस्तिरोहितं सत्परमेश्चवरममिध्णायतो यतमानस्य जन्तोविधूतध्वान्तस्य 
तिमिरतिरस्कृतेव दक्शक्तिरोषधवोर्यादोश्वरप्रसादात्ससिद्धस्य कस्यचिदेवाविर्भवति न 
स्वमावत एव सर्वेषां जन्तूनाम्‌ । कुतः? --ततो हीश्वराद्धेतोरस्य जीवस्य बन्षमोक्षौ 


पूर्व क्लुप्तसामग्रयभावात्‌ स्वप्नो मायेत्युक्तमयुक्त सत्यसङ्ुल्पमात्रेणापि सत्यसृष्टिसंभबादिति 
शङ्कां कृत्वा परिहरन्‌ सूत्र व्याचष्टे--अथापि स्यादित्यादिना । सत्यसंकल्पत्य हि संकह्पात्सुषिटिः 
सत्या भवति जोवस्य त्वसत्यसंकल्पत्वं प्रत्यक्षमिति परिहारार्थः । तहि बिढद्धधमवत्वाउजी वस्येश्व रत्वं 
नास्त्येवेति शङ्कूते--किमिति । नास्तोति न कित्वावृतमस्ति 'तत्पुनरोश्वरप्रसादात्कस्य चिद्व्यज्यत 
इत्याह--न नास्ताति। बिधृतष्वान्तस्य तिष्पापत्य सरि 


सद्भस्याणिमादिविशिष्टस्येत्यर्थ: । ब्रह्म॑वाहमिति 
वेव ज्ञात्वा साक्षात्कृत्य सर्वेपाञानामविद्यादिक्लेशानामपहानिरपक्षयस्तङ्रूपो भवति । क्षोणश्च कलेशं- 


पराभिध्यानासु तिरोहितं ततो ह्यास्य बन्धविपर्ययौ (ललिता) 

यद्यपि जीव परमात्मा का हो अंश है जेसे अग्नि का अंश विस्फुलिङ्ग है । बहा पर भग्निविस्फु- 
लिङ्ग में दहन एवं प्रकाशन शक्ति समान है, ऐसे ही जीव ओर ईश्वर में भी ज्ञान एवं ऐश्वर्य शक्ति 
समान हो है। ऐवी स्थिति में ऐश्वर्य के बल से जोव को साड्कूल्पिकी स्त्रप्नवालो रथादिसृष्टि सत्य 
मानी जायेगी ? इस पर हम सिद्धान्ती का कहना है कि जोव और ईश्वर में ग्रंशाशिभाव रहने पर 
भौ ईश्वर से विपरीत धर्मत्व जीव में प्रत्यक्ष दोखता है । पूर्वेपक्ष-तो क्या जोव में ईश्वरसमान धर्मत्व 
नहीं ही है ? सिद्धान्तो -हम ऐसा नहीं कहते किन्तु ईश्वर के समान धमंत्व जीव में होता हुआ भी 
अविद्या के कारण तिरोहित है, वह तिरोहित ऐश्वर्य भो परमेश्वर का ध्यान करने वाले यत्नशोल 
किसो-किसी निष्पाप जीव में प्रकट होता है । जैसे तिमिर दोष के कारण से दृकशक्ति तिरस्कृत होती 
हुई भी औषधि के बल एवं परमेश्वर को कृग़ा से प्रकट हो जाती है ऐसे हो संसिद्ध किसी किसो साधक 
में ही ईश्वराराधना के कारणा ऐश्वर्य प्रकट होता है, सभो जन्तुओं में स्वभावतः प्रकट नहों होता । प्रतः 
ईश्वराराधना के कारणा से जीव को मोक्ष मिलता है, उसके अभाव में बन्धन बना रहता है अर्थात्‌ 
ईश्वर को आत्मरूप से साक्षात्‌ न करने के कारणा वन्वन और आत्मरूप से साक्षात्‌ कर लेने पर मोक्ष 
मिलता है । ऐसे हो परमेश्वर को आत्मभाव से जानकर सम्पूर्ण बन्धनों का क्षय हो जाता है, अवियादि 


१. यद्यपि क्लृप्तसामग््यभावात्स्वप्नो मायेत्युक्त तथापि इत्यर्थः । २, ईश्वरत्वम्‌ । 


८४० ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ न. ३ पा. २अ. श सू. ६ 


(३२४) देहयोगाद्वा सोऽपि ॥६॥ 
सवतः । ईश्वरस्वरूपापरिज्ञानादन्धस्तत्स्वरूपपरिश्ञानात्त॒ मोक्षः । तथाच श्रुतिः--'ज्ञात्वा- 
देवं सर्वपाशापहानिः क्षोणेः क्लेशजन्ममृत्युप्रहाणिः । तस्यामिध्यानातृतीयं देहभेदे 

विइवेश्वर्य केवल आप्तकामः’ (इवे० १-११ ) इत्येवमाद्या ॥। ५॥। 
कस्मात्पुनर्जोवः परभात्मांश एव संस्तिरस्कृतज्ञानंश्वर्यो मवति । युक्त तु ज्ञानेश्वयं- 
योरतिरस्कृतत्बं बिस्फुलिङ्गस्येव दहनप्रकाशनयोरिति । उच्यते । सत्यमेबतत्‌ । 
सोऽपि तु जोवस्य ज्ञानेश्वर्यतिरोमावो देह योगाहेहेन्ट्रिय मनो बुद्धिविषयवेदना दियोगा- 
ड्रबति । अस्ति चात्रोपमा यथाग्नेदंहनप्रकाशनसंपन्नस्याप्यरणिगतस्य दहनप्रकाशने 
तिरोहिते मवतो यथा वा मस्मच्छन्नस्य । एवमविद्याध्रत्युपस्थापितनामरूपकृतदेहाद्य- 


पाधियोगात्तदविवेकञ्रमक्कृतो जीवस्य ज्ञानंश्वर्यतिरोमावः । वाशब्दो जोवेश्वरयोरन्य- 
त्वाशङ्काव्यावत्त्यथ: । 

नन्वन्य एव जोव ईश्वरादस्तु तिरस्कृतज्ञानेश्वर्यत्वात्कि देहयोगकल्पनया । __नेन्वन्य एव जोव इश्वरादस्तु तिरस्कृतज्ञानेश्वयंत्वात्कि देहयोगकल्पनया । नेत्युच्यते । 
स्ततकार्यजन्ममरणास्मकबन्धध्वंस इति निर्गुणविद्याफलमुक्तम्‌ । सगुणविद्याफलमाह-_तस्येत्ि । 
परस्याभिमुख्येना हंग्रहेण ध्यानाइन्धमो क्षापेक्षया मन्त्रो क्तहानिद्वयपेक्षवा वा तृतोयं विइबश्वयंमणिमादि- 
रूप मत्यं देहपाते सति सिद्धदेहे भवति त-द्भोगानन्तरमात्मज्ञानात्केवलो दे तशुन्य आप्तकामः प्राप्तस्वय- 
ज्योतिरानन्दो भवतीति क्रममुक्तिरित्ययेः ।।५।। | 

उक्तश्ववं तिरोभावे देहाभिमानो हेतुरिति कथनार्य सूत्र, तञ्चिरस्याशङ्कामाह--कस्मादिति । 
सत्यावरण नास्तीत्य ङ्कोकृत्य कल्पितावरण साधयति- उच्यत इत्यादिना । 

जीवस्येश्वरत्वमङ्कोकृत्यावर णकल्पनातो वरमन्यत्वकल्पनेत्या गङ्कामुद्धाव्य श्रत्वा निरस्वति-- 
नन्वित्यादिना । स्वप्नेऽध्यालोकादेः सत्यत्वे जाग्रती वास्मनः स्वप्रकाशत्वमस्फुटं स्यात्‌, प्रातिभासिकत्वे 
क्लेश के क्षीण होते ही जन्त-मृत्यु का भी सवंथा नाश हा जाता है । परमेश्वर के ध्यान से बन्धन 
एवं मोक्ष की अपेक्षा तृतीय अणिमादि सम्पूर्ण ऐश्वर्य को भी मत्यंदेह क गिरने पर और सिद्ध देह के 
प्राप्त हो जाने पर जीव प्राप्त कर लेता है फिर तो वह देतशून्य, आप्तकाम, स्वयंज्योति, आनन्द- 
स्वल्प हो जाता है ।' अन्य श्रुति में क्रममुक्ति बतलायी गयो है ॥५॥ 

_ देहयोगाहा सोऽपि (ललिता) 
उवपक्ष-परमात्मा का अंश हाता हुआ भी जीव तिरस्कृत ज्ञान-ऐश्वयं वाला क्यों हो जाता है, 
उसमें तो चिंगारी में दहन-प्रकाशन सामर्थ्य जेसे अतिरस्कृत रहता है ऐसे हो ज्ञान-पेश्चर्यं अतिरस्कृत 
रहना चाहिए । सिद्धान्ती -आप का यह कथन सत्य ही है किन्तु जोव में ज्ञान-ऐश्वयं का तिरोभाव 
देह, इन्द्रियां, मन, बुद्धि एवं विषयवेदन आदि के साथ सम्बन्ध होने के कारणा रहता है । इस विषय 
में यहाँ पर उदाहरण भी प्रत्यक्ष दीखता है--जैसे काष्ठागत दहन-प्रकाशन में समर्थ अग्नि में भी 
दहन-प्रकाशनसामर्थ्यं तिरोहित रहता है अथवा भस्माच्छन्न अग्नि का दहन-प्रकाशनसामथ्यं तिरोहित 
रहता है ऐसे ही अविद्याप्रत्युपस्थापित नामरूपकृत देहादि उपाधि के साथ सम्बन्ध रहने के कारण 
्रज्ञान से उत्पन्न श्रम का किया हुआ ज्ञान-ऐष्र्य का तिरोमाव जीव में रहता है । सूत्रस्थ 'बा' शब्द 
जीव-ईश्चर में भेदशङ्कानिवतंक है। 


पूर्वपक्ष--ईश्वर से जीव भिन्न ही है क्योंकि उसमें ज्ञान-ऐश्वयं तिरस्कृत है ऐसा मानना चाहिए, 


सदमावाधिकरलम्‌ |. लटिप्पणाशा द्र आष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतभ्‌ [ ५४१ 


२. तदमावाधिकरणम्‌ (सु० ७-८) 
नाडीपुरीतदृब्रह्माणि विकल्प्यन्ते सुषुप्तये । समुच्चितानि वैकार्थ्याह्विकल्प्यन्ते यबादिबत्‌ ॥ 
समुब्चितानि नाडीभिरुपसृप्य पुरीतति । हृत्स्थे ब्रह्मणि बात्मकत्रं विकल्पे स्वष्टदोषता ॥। 
न ह्ान्यत्वं जोबस्येश्वरादुपपद्यते 'सेयं देवतेक्षत' (छा० ६-३-२) इत्युपक्रम्य 'अनेन जीबे- 
नात्मनाऽनुप्रबिश्य' (छा० ६-३-२) इत्यात्मशब्देन जीवस्य परामर्शात्‌ । 'तत्सत्यं स 
आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो' (छा० ६-९-४) इति च जोवायोपदिशतीश्चरात्मत्वम्‌ । 
अतोऽनन्य एवेश्वराज्जीवः सन्देह्‌ योगात्तिरोहितजञानंश्चर्यो मवति । अतश्च न सांकल्पिको 
जीवस्य स्वप्ने रथादिसृष्टिर्घटते । यदि च सांकल्पिको स्वप्ने रथादिसृषिटः स्यान्नेबानिष्ट 
कञ्चित्स्कप्नं पश्येत्‌ । नहि कश्चिदनिष्ट संकल्पयते । 
यत्पुनरुक्त जागरितदेशश्चतिः स्वप्नस्य सत्यत्वं ख्यापयतीति न तत्साम्मवचनं 
सत्यत्वामिप्रायं स्वयंज्योतिष्ट्वविरोधात्‌ । श्रृत्येव च स्वप्ने रथाद्यमावस्थ दक्षितत्वात्‌ । 
जागरितप्रमववासनानिर्मितत्वात्तु स्वप्नस्ब तत्त ल्यनिर्मासत्वामिप्रायं 'तत्‌ । तस्मादुपपन्नं 
स्वप्नस्य मायामात्रत्वम्‌ 11६1 


' सवालोशेख्िवा्यस्वेऽप्यर्थावरोद्दवात्उोसिष एदे वठ न Sng 
स्वालोहेन्द्रियाद्च सत्त्वेऽप्यर्थापरोक्ष्यमात्मञ्योतिष एवेति स्फुटं तिध्यति । तस्माहशादिसाम्यवचनं 
स्वप्नस्प जाप्रतुल्यभानाभिप्रायमित्यर्थः ॥1६॥ 


देहसम्बन्धकल्पना से क्या लाभ है। सिद्धान्ती--ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि ईश्वर से जीव का 
भिन्नत्व सिद्ध नहीं होता है । “उस देवता ने संकल्प किया! यहाँ से प्रसंग प्रारम्भकर “इस जोवात्मरूप 
से देह में प्रवेशकर' इस वाक्य द्वारा आत्म शब्द से जोव का ही बोध कराया गया है। 'वह सत्य 
है, वह आत्मा है ओर हे इवेतकेतु ! वही तू है” इस वाक्‍य द्वारा भी जोब के ईश्वरात्मत्व का उपदेश 
श्रुति करती है । अतः जीव ईश्वर से अभिन्न ही है किन्तु देह के साथ सम्बन्ध हो जाने के कारण 
उसका ज्ञान एबं ऐश्वयं तिरोहित हो गया है, इसोलिए स्वप्न में जीव को रथादिसृष्टि विवेकपूर्वक 
साड्धुल्यिक नहीं घटतो ॥ यदि स्वप्नसृष्टि को सांकल्मिक माना जाय तो कोई भो स्वाप्न पुरुष अनिष्ट 
स्वप्न को नहीं देखे क्‍योंकि कोई अपना अनिष्ट संकल्प तो करता ही नहीं है। 

और जो पूवेपक्षी ने कहा था कि जाग्रतदेशश्रुति स्वप्न में सत्यत्व बतलातो है वह सत्यत्व वचन 
साम्य अर्थ का वाचक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर स्त्रयंज्योतिष्ट्ब का विरोध होने लग जायेगा 
और स्वप्न में रथादि के अभाव को श्रुति ने ही बतला दिया है । बह साम्यवचन, जाग्रत्‌ अवस्था में 
उत्पन्न वासना के निमित्त से स्वप्नसृष्टि होने के कारणा जाग्रत्‌ के सदुश स्वप्न भासता है, इस 
अभिप्राय से कहा गया है । अतः स्वप्न में मायामात्रत्व सिद्ध हुभ्रा ॥६। 

२. तदभावाधिकरण 

१. सङ्गति- जीव को स्वयंप्रकाश बतलाने के लिए स्वप्न को मिथ्या कहा गया है; अब ब्रह्म 
के साथ अभिन्न होने योग्य सुषुप्त पुरुष कहाँ रहता है, इस बात पर विचार इस अधिकरण में किया 
जायेगा । अतः पूर्व अधिकरशा के साथ इसको एकाधिकारत्व सङ्गति है । 


१, साम्ययचनम्‌ । 
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(३२५) तदभावो नाडीषु तच्छ तेरात्मनि च ॥७॥ 
स्वप्नावस्था परीक्षिता सुबुष्तावस्येदानों परीक्ष्यते । तत्रेता: सुषुप्तिविषयाः श्रुतयो 
सवन्ति । क्वचिच्छु यते. -'तद्यत्रेतत्सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्यासु तदा 
नाडीषु सृप्तो मवति’ (छा० ८-६-३) इति । अन्यत्र तु नाडोरेआनुक्रम्य श्रूयते--'तामिः 
प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते’ (बृ. २-१-१९) इति । तथान्यत्र नाडीरेवानुक्रम्य ' तासु तदा 
मवति यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पञ्यत्यथास्मिन् प्राण एवंकया भवति’ (कौषो० ४-१६) 
इति । तथान्यत्र “य एषो$न्तहू दय आकाशास्तस्मिञ्छेते' (बृ० २-१-१७) इति । तथान्यत्र 


I 

एवं बाहाकरणोपरमे सति मनोवासनोहीपिताबिद्याविरासात्मक स्वप्नमात्मनः साक्षिणः स्वयं- 
ज्योतिष्ट्‌ वार्थे विचायं प्रतियोग्यनुयोगिभावसङ्गत्या स्वप्नावस्यमनोलयास्मिकां सुबुप्ति विारयति-- 
तदभावो नाडीषु तच्छ तेरात्मनि च । तदेतत्स्वप्नं यथा स्यात्तथा, यत्र काले सुष्तः सुप्तः समस्तो 
निरस्तबाह्याक रणो मनोलयात्सम्यकप्रसञ्न इत्यर्थः । स्वापे नाडोस्थानमुक्तवा नाडोपुरीततोर्नाडोपरमा- 
त्मनोश्च समुच्चयश्वुती आह--भ्रन्यत्रेति । परमात्ममात्रशुती राह--तथान्यत्रेत्यादिना । नाडोपुरीतद्‌- 


२- बिषय- छान्दोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में जीव का सुषुप्ति स्थान भिन्न-भिन्न बतलाया 
गया है, इस अधिकरण का यही †वचाररणीय विषय है। 

३- संशय--क्या नाड़ियों में, पुरोतत्‌ में एवं ब्रह्मा में जीव को सुषुप्ति विकल्य से होतो है अथवा 
इन स्थानों का समुच्चय है । 

४. पूर्वपक्ष- उक्त अनेक प्रमाण भूत श्रुतियों को आधार मानकर इन स्थानों में जीव को सुपुप्ति 
विकल्प से माननी चाहिए । जिस प्रकार 'ब्रोहिभियजेत' 'यदर्वाथजेत' इन दोनों श्रुतियों के आघार 
पर याग का श्रमुष्ठान त्रीहि और जौ विकल्पपूर्वेक ही होता है बैसे हो अनेक स्थानों में से जोव स्वेच्छा 
से कहीं भी शयन कर सकता है । 

५. सिद्धान्त- नाडियो से निकलकर पुरोतत्‌ में और वहाँ से निकलकर हृदयस्थ ब्रह्म में जीव 
का शयन समुच्चयपूवक ही होता है । ब्रह्म में प्रवेश के लिये नाड़ियाँ एवं पुरीतत्‌ तो द्वारमात्र हैं, 
सुषुप्ति स्थान तो एक ब्रह्म हो है । विकल्प मानने पर आठ दोष भी श्राते हैँ ॥ 

तदभावो नाडीषु तठ _तेरात्मनि च ( ललिता) 

स्वप्नवास्था की परीक्षा की गयी, अब सुपुप्तावस्था को परीक्षा करते हैँ । सुयुप्त के विषय में ये 
सब श्रृतियाँ हैं-कहीं पर सुना जाता है कि 'जिस समथ यह्‌ सोया हुआ पुरुष बाह्य करणों के 
निरस्त हो जाने से समस्त ओर मनोलय हो जाने के कारण सम्प्रसन्न हो स्वप्न को नहीं जानता है उस 
समय वह नाड़ियों में प्रविष्ट हो जाता है ।' किन्तु अन्यत्र 'उन नाड़ियों से निकलकर पुरोतत्‌ में सोता. 
है! इस वाक्य द्वारा नाड़ियों का अनुक्रमणकर पुरोतत्‌ में जोव का शयन बतलाया गया है । वैसे हो 
अन्यत्र भो नाडियो का ही अनुक्रमणाकर “तब उस समय नाडियो में जोब होता है जब सोया हुआ वह 
किसो स्वप्न को नहीं देखता, इसीलिए प्राणरूप परमात्मा में प्रमिन्न हो जाता हैं! इस वाक्य द्वारा 
प्राण में जीव का शयन बतलाया गया है। उसी प्रकार अन्यत्र भी 'जो यह हृदय के भोतर आकाश न नल ताक । म भयन सो जो महु हृदय के भोतरं जाकास हैं 

- 


१. नाडीषु | २. परमात्मनि । 


तदभावाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाङुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ ५४३ 


“सता सोम्य तबा सम्पन्नो मवति 'स्वमपोतो मवति’ (छा० ६-८-१)इति। तथा प्राज्ञेनात्मना 
संपरिष्वक्तो न बाह्या किचन वेद नान्तरम्‌' (बृ० ४-३-२१) इति च । तत्र संशय:--- 
किमेतानि नाडघादीनि परस्परनिरपेक्षाणि भिन्नानि सुषुव्तित्थानान्याहोस्वित्परस्परापे- 
क्षयेक सुषुप्तिस्थानमिति । 

कि तावत्प्राप्तं मिश्चानोति । कुतः ? एकार्थत्वात्‌ । नह्य कार्थानां क्वचित्परस्परा- 
पेक्षत्बं इश्यते द्रीहियवादीनाम्‌ । नाड्यादीनां त्वेकार्थता शुषुप्तो इृद्यते--नाडोषु सृप्तो 
मवति’ (छा० ८-६-३), 'पुरीतति शेते’ (१० २-१-१९) इति च तत्र तत्र सप्तमीनिदे. 
शस्य नुल्यत्वात्‌ । ननु नेव सति सप्तमोनिर्देशो इश्यते--'सता सोम्य तदा संपन्नो भवति’ 
(छा० ६-८-१) इति । नंष दोषः । तत्रापि सप्तम्पर्थस्य गम्यमानत्वात्‌ । वाक्यशेषो 
हि 'तत्रायतनेषो जोवः सदुपसपंति इत्याह--'अन्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते’ 


बहासुसप्तमीभुतेःसभुब्वयमुते्रसञयमाह तत्रि 007 सप्तमीक्षुते: समुच्चयश्रतेश्च संशयमाह--तत्रेति । 

पूर्वपक्षे स्थानविकल्पाञ्जीबस्य ब्रह्म॑क्यानिणं यः, सिद्धान्ते नाडोभिः पुरीततं गत्वा तहि 
ब्रह्मण्येव गेत इति समुच्चयात्‌ तन्निर्णय इति विवेक: । एकपुरोडाशार्थत्वं ब्रोहियवयोहुँहट नाड्यादी- 
नामेकस्मिन्‌ स्वापरूपार्थ निरपेक्षस्थानत्यं तु कुत इत्यत आह--नाड्यादीनां चेति। सति बदाणि 
ठृतोयाथुतेने सप्तमीति शय: । आयतनशब्दात्सप्तम्थर्थ: आधारत्वं गम्यत इत्याह-नेष दोष इति । 
अन्यत्रावस्थाद्वये श्रान्तो जीवो विधान्तिस्थानं प्राणाश्यं सद्ब्रह्मोपसर्पंति सुषुप्तावित्यथः । सप्तमी - 
शत्या निर पेक्षाधारत्वभानाद्विकल्प आस्थेयः । कदाचित्समुच्चित्पापि नाड्यादीनां स्थानस्वमिति न 
समुच्ययशधृतिविरोध इति पुर्वपक्षाथ: । 


` उसमें जीव सोता है इस बत डोरा तया हे शेख! उदे से 00 317 77 जीव सोता है” इस वाक्य द्वारा तथा 'हे सोम्य ! उस समय सत्‌ के साथ जीव सम्पन्न हो जाता 
है ओर श्रात्मस्वरूपापन्न हो जाता है' एवं 'चेतन परमात्मा के साथ अभिन्न होता हुआ जोवन बाह्य 
किसी वस्तु को जानता है, न आन्तर वस्तु को जानता है! इन वाक्यों द्वारा भो परमात्मा में ही जोव 
का शयन सुना जाता है इसलिए वहाँ पर यह संशय होता है कि ये नाडयादि परस्पर भिन्न सुषुप्ति 
स्थान हैं अथवा परस्पर को अपेक्षा से एक सुषुप्ति स्थान है। 

इस पर पूर्वपक्षी का कहना है कि ये सभी स्थान परस्पर निरपेक्ष एवं भिन्न हैं क्योंकि सभी का 
प्रयोजन|एक ही है, 'ब्रीहिभियंजेत', 'यवेर्बा यजेत' एक प्रयो जन वाले व्रीहि और यव में कहो भी परस्परा- 
पेक्षत्व नहीं दीखता है । नाड़ी आदि भी सुषुप्तिरूप एक प्रयोजन के लिए ही देखे जाते हैं इसो लिए 
'नाड़ीषु सृप्तो भवति’, 'पुरोतति ज्ञेते' इन सभो श्रृतियो में सप्तमी विभक्ति का निर्देश एक 
जेसा दीखता है । शद्भधा।--नहीं-नहीं, सर्वत्र सःतमौ निर्देश नहीं दीखता है । “सता सोम्य 
तबा सम्पश्चो भवति' इस श्रुति में सप्तमी का निर्देश नहीं है । समाधान (पूर्वपक्ष )-- 
यह दोष नहीं है, वहाँ पर भो सप्तमी विभक्ति का अर्थ प्रतीत होता है क्‍योंकि वाक्यशेष 
में वहाँ पर 'आयतन चाहने वाला जीव सत्‌ में प्रविष्ट हो जाता है' ऐसा कहा गया है । अन्यत्र 


 श्बालस्ब्पमापन्नोभवतीत्। 7 ` आत्मस्वरूपमापन्नों भवतीत्यथंः । 
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(छा० ६-८-२) इति प्राणशब्देन तत्र प्रकृतस्य सत उपादानात्‌ । आयतनं च सप्तम्यर्थः ९ 
सप्तमीनिदंशो$पि तत्र वाक्यशेषे रश्यले--'सति संपद न बिदुः सति संपद्यामहे इति’ 
(छा० ६-६-२) । सर्वत्र च विशेषविज्ञानोपरमलक्षण सुषुप्तं न विज्ञिष्यते । तस्मादेकार्य- 
त्वान्नाड्यादीनां विकल्पेन कदाचित्किचित्स्थानं स्वापायो पसर्पतीति । 

एवं प्राप्ते प्रतिपाच्ते--तदमावो नाडोष्बात्मनि चेति । तदमाव इति तस्य प्रकृतस्य 
स्वप्नद्शनस्यामावः सुषुष्तमित्यर्थः । नाडोष्वात्मनि चेति समुच्चयेनेतानि नाडचादी नि 
स्वापायो पति न विकल्पेनेत्य्थः । कुतः ? तच्छ ते: । तथाहि--पर्वषामेव नाड्यादीनां 
तत्र तत्र सुषुप्तिस्थानत्वं श्रयते तच्च समुञ्चये संगृहीतं भवति । विकल्पे ह्या षां पक्षे 
बाधः स्यात्‌ । 

नन्वेकार्थत्वाद्विकल्पो नाड्यादोनां व्रीहियवादिवदित्युक्तम्‌ । नेत्युच्यते । न ह्या कविमक्ति- 
निदंशमात्रणकार्थंत्वं विकल्पश्चापतति । नानार्थत्वसमुच्चययो रप्येकवि म क्तिनिर्देशञद्ञनात्‌- 


सिद्धान्तयति-एव प्राप्त इति । सूत्रे चकारः पुरातत्समुच्चयाथः । यदा नाडयः सुषुप्तिस्थानं 
तदा पुरीतत्स्थानं न भवतोति धतस्थानत्वस्य पक्षे बाघ: स्यात्‌, स न युक्त इत्याह--विकल्पे 
झ्येषामिति। 

ब्रो हियवयोस्त्वगत्या विकल्प इति भावः | यत्त॒ सप्तमीधश्रत्या नाइयादोनामेकफलकत्वमिति, तत्ने- 
त्याह--न ह्येकेति । प्रासादस्य परय ङुघारणमथः पयं्कूस्य तु शयनमिति फलमेदेऽप्येकविभक्तिद्ृहयते, 


आयतन न देखकर प्राण का हो आश्रय जीव लेता है! इस श्रुति में प्राण शब्द से प्रकृत सत्‌ तत्त्व 
का हो ग्रहण होता है और आयतन शब्द भी सप्तमी के अथ में हो है । इसके अतिरिक्त वहां वाक्यशेष 
में “सत्‌ को प्राप्तकर ये जोव नहों जानते कि हम सत्‌ में सम्पन्न हुए हैं' ऐसा सप्तमीनिर्दश दीखता 
है । तात्पर्यं यह कि वियेषविज्ञान-उपरमरूप सुषुप्त सर्वत्र एक जेसा है । अतः नाड्यादि एक प्रयोजन- 
वाले होने के कारण विकल्प से कदाचित्‌ किसो स्थान में जीव शयन के लिए जाता है, ऐसा विकल्प 
मानना उचित हो है । 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर सिद्धान्ती कहते हैं कि स्वप्न का श्रभावरूप सुपुप्ति नाडियों 
ओर आत्मा में समुच्चयपूर्वक ही है । प्रकृत स्वप्नदर्शनाभावरूप सुषुप्ति को सूत्रस्थ 'तदभाव' पद से 
कहा गया है । नाड़ियों तथा आत्मा. में समुच्चयपूर्वक इन नाड्यादि स्थानों में शयन के लिए जीव जाता 
है, विकल्प से नहीं जाता । ऐसी ही श्रुति भी है कि सभी नाडयादि सुपुव्तिस्थान जहाँ कहीं भो सुने जाते 
हैं वे सभी समुच्चय पक्ष में संगुहोत हो जाते हैं, इनके बिकल्प मानने पर एक पक्ष में बाघ होने लग 
जायेगा अर्थात्‌ नाड़ी सुषुप्तिस्थान मानने पर पुरीतत्‌ एवं परमात्म ग्रथं का बाघ होगा, पुरीतत्‌ को 
शयनस्थान मानने पर नाड़ी एवं परमात्म अर्थ का बाघ होगा और परमात्मा को सुषुप्तिस्थान मानने 
पर नाड़ी तथा पुरीतत्‌ का बाघ होने लग जायेगा जो उचित नहीं है। 
पुर्वपक्ष--'ब्री हिमियेजेत, यवर्वा यजेत’ इस स्थान में एक प्रयोजन के लिए ही दोनों होने के 
कारणा जैसे विकल्प होता है ऐसे ही एक प्रयोजन के लिए कहे गये नाड्यादि का भी विकल्प मानना 


१. जीवः ।२. जीव: । 
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प्रासादे शेते पर्यङ्के शेत इत्येवमादिषु । तथेहापि नाडीषु पुरीतति ब्रह्मणि च स्वपिती- 
त्येतवुपपद्यते समुच्चयः । तथाच श्रुतिः--'तासु तदा भवति यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन 
पर्‍्यत्यथास्मिन्प्राण एवेकधा अवति’ (कोषी० ४-१ €) इति समुच्चयं नाडीनां प्राणस्य 
च सुषुप्तो श्रावयत्येकवाकयोपादानात्‌ । प्राणस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम्‌--'प्राणस्तथानु- 
गमात्‌ (ब्र० सू० १-१-२५) इत्यत्र । यत्रापि निरपेक्षा इव नाडीः सुप्तिस्थानत्वेन श्राव- 
यति-'आसु तदा नाडीषु सृप्तो मवति’ (छा० ८-६-३) इति । तत्रापि प्रदेशान्तरप्रसिद्धस्य 
ब्रह णोऽप्रतिषेधान्नाडी द्व रेणेव ब्रह्मण्येवावतिष्ठत इति प्रतीथते । नचेवमपि नाडीषु सप्तमी 
विरुध्यते, नाडीद्वारापि ब्रह्मोपसपंन्सृष्त एव नाडीषु मवति । यो हि गङ्गया सागर 
गच्छति गत एव स गद्धायां मवति । अपि चात्र रश्मिनाडौद्वारात्मकस्य ब्रह्मलोकमार्गस्य 
विवक्षितत्वाश्ञाडीस्तुत्यथं सृप्तिसंकोतंनम्‌ । 'नाडीषु सृप्तो भवति’ (छा० ८-६-३) इत्यु- 
कत्वा 'तं न कश्चन पाप्मा स्पृशति’ (छा० ८-६-३) इति ब्रुवन्नाडीः प्रशंसति । बवीति च 

पाप्मस्पर्शामाबे हेतुम्‌--'तेजसा हि तदा संपन्नो भवति’ (छा० ८-६-३) इति । तेजसा 


व्यवधानाव्यवघानाम्यां शयनसाधनत्बात्‌ समुच्चयइब, तथेहापि नाडीपुरीततोर्जोवस्य संचारद्वारा 
ब्रह्मण्येव सुप्तिरिति समुच्चय इत्यर्थः । नाडीनां पराणस्य च एकेन वाक्येनोपादानान्मियः समुच्चय इत्याह 
¬ एकवाक्येति। आधारस्वमात्रं सप्तम्यर्थो न निरपेक्षत्वमतो न समुच्चयस्य सप्तम्या बाघ इत्याह-- 
न चेवमपीति । समुच्चयेऽपोत्यर्थः । अत्र नाडीश्र,तो नाडोषु भोक्तु: सुप्तिनं विवक्षिता रहिमसंबन्ध- 
नाडी रूपमागं स्तुत्यथत्वादित्याह--अपिचेति । वित्तेन विषयेक्षणाभावे सुखदुःखयो रभावात्‌ तद्धेतुवर्मा- 
घमस्मिकपाप्मास्पञ्च इत्यथः । 


_ चाहिए, ऐसा हम कह आये हैं। सिद्धान्ती आप का यह कथन ठोक जहीं है | एक विप अवा ऐसा हम कह आये हैं । सिद्धान्ती--आप का यह कथन ठीक नहीं है । एक विभक्त के निदेश- 
मात्र से एकाथत्व और विकल्प नहीं भ्रा जाता है नाना प्रयोजन एवं समुच्चय स्थल में भो एक विभक्ति 
का निर्देश देखा गया है । प्रासाद में सोता है, प्रकोष्ठ में सोता है और पलङ्ग में सोता है; ऐसे प्रयोगों 
में उक्त न्याय देखा गया है। वेसे हो यहाँ पर भी नाइ़ियों में, पुरोतत्‌ में और ब्रह्म में सोता है; यह्‌ 
कथन समुच्चय पक्ष में उपपन्न हो जाता है। वेसा ही 'तब जीव नाड़ियों में होता है जब सोया हुभा 
किसी स्वप्न को नहीं देखता, उस समय परमात्मा में ही एकीभूत हो जाता है! यह श्रुति नाड़ियों एवं 
परमात्मा का सुषुप्ति में समुच्चय बतलाती है । साथ ही 'उस समय उन नाड़ियों में प्रविष्ट रहता है! 
इस श्रुति में प्रदेशान्तर में प्रसिद्ध ब्रह्म का प्रतिपेध न करने के कारण नाडो द्वारा ब्रह्म में ही स्थित 
रहता है, यह्‌ अर्थ प्रतोत होता है। इस प्रकार भो नाडी पद में सप्तमौ विमक्ति का निर्देश विरुद्ध 
नहीं है क्योंकि नाड़ी द्वारा भी ब्रह्म में प्रविष्ट होता हुआ नाडियों में प्रविष्ट होता ही है। जो गंगा 
के मार्ग से सागर जाता है वह गंगा मे भो गया हुआ माना जाता है । इसके अतिरिक्त यहाँ पर रश्मि 
एवं नाड़ीद्वारात्मक ब्रह्मलोक मागे का बतलाना भ्रभीष्ट होने के कारणा नाड़ी की स्तुति के लिए 
नाड़ियों में प्रवेश कहा गया है। 'नाडियों में प्रविष्ट होता है” ऐसा कहने के बाद यह भो कहा गया है 
कि 'उस नाड़ी में प्रविष्ट पुरुष को कोई पाप स्पर्श नहीं करता' ऐसा कहती हुई श्रुति नाड़ी की प्रशंसा 
करतो है । 'उस समय जीव तेन से सम्पन्न हो जाता है! यह श्रुति पापस्पर्शाभवा में हेतु वतलाती है 
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नाडीगतेन पित्ताण्येनामिव्याप्तकरणो न बाह्यान्विषयानीक्षत इत्यर्थः । 
अथवा तेजसा इति ब्रह्मण एवायं निर्देशः श्रत्यन्तरे-'ब्रह्मव तेज एव' (बु० ४-४-७) 
इति तेजःशब्दस्य ब्रह्मणि प्रयुक्तत्वात्‌ । ब्रह्मणा हि तदा संपन्नो भवति नाडीद्रारेणातस्तं न 
कश्चन पाप्मा स्पृशतीत्यर्थः । ब्रह्मसंपत्तिश्च पाप्मस्पर्ाभावे हेतुः समधिगत:ः--'सर्वे 
पाप्मानोऽतो निवतंन्तेऽपहतपाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः? (छा० ८-४-२) इत्यादिश्रुतिभ्यः । 
एवं च सति प्रदेशान्तरप्रसिद्धेन ब्रह्मणा सुषुप्तिस्थानेनानुगतो नाडीनां समुच्चयः समधि- 
गतो मवति । तथा पुरीततोऽपि ब्रहमाप्रक्रियायां 'संकीतंनात्तदनुगुणमेव 'सुप्तिस्थानत्ब 
विज्ञायते--'य एषोऽन्तहृदय आकाशस्तस्मिञ्छेते’' (बृ० २-१-१७) इति हृदयाकाशे 
सुप्तिस्थाने कृत इदमुच्यते 'पुरीतति शेते' (ब्रू २-१-१६) इति । पुरोतदिति हुदय- 
परिवेष्टन मुच्यते । तदन्तर्वतिन्यपि हृदयाकाशे शयानः शक्यते पुरीतति शेत इति वक्तम्‌ । 
'्राकारपरिक्षिप्तेऽपि पुरे वर्तमानः प्राकारे बतंत इत्युच्यते । हुदयाकाशस्य च ब्रह्मत्व॑ 
समधिगतम्‌--'दहर उत्तरेम्यः' (ब्र० सू० १-३-१४) इत्यत्र । तथा नाडीपुरीतत्समुच्च- 
अपहतपाप्मब्रह्मसपत्त्या वा पाप्मार्पजश इत्याह-अथवेति । अस्मिन्‌ व्याख्याने लाभमाह-- 
एवं च सतोति । 'तासु तदा भवत्यथास्मिन्‌ प्राण एवेकघा भवति' इति श्रतेः समुच्चय आश्रितो 
भवतीत्यर्थः । नाडीब्रह्मणोर्ग्‌णप्रधानभावेन सुप्तौ समुच्चयवत्पुरी तद ब्रह्मणो रपीत्याह तथेत्यादिना । 
आकारे ब्रह्मणि शेत इत्युपक्रम्य ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेत इत्युक्तं, तथाच नाडोद्वारा पुरोततं 
गत्वा ब्रह्मणि शेत इति समुच्चयः सिद्ध इत्याह--तथा नाडीति | सता संपल्नो भवति प्राज्ञेन संपरि- 
कि नाड़ीगत पित्तनामक तेज से इन्द्रियों के अभिव्याप्त होने से जोव बाहयविषयों को नहीं देखता है, 
यह उक्त श्रुति का अर्थ है । ऐसी स्थिति में उस सुपुप्त पुरुष को पाप केसे स्पशं करेगा । 
अथवा 'तेजसः' इस पद से ब्रह्म का ही निर्देश श्रृत्यन्तर में किया गया है। 'ब्रह्माब तेज एव” 
इस वाक्य में तेज शब्द ब्रह्म अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है क्योंकि सुषुप्त पुरुष सुषुप्तावस्था में ब्रह्म के 
साथ नाडी द्वारा सम्पन्न हो जाता है, इसीलिए उसको पाप स्पर्श नहीं करता । इस प्रकार पापस्थर्शा- 
भाव में ब्रह्मासम्पत्ति हेतु सिद्ध होता है । “इस ब्रह्मनिष्ठा के पास से सभो पाप दूर हट जाते हैं क्‍योंकि 
यह ब्रह्मलोक पुण्य-पाप से रहित है इत्यादि श्र तियों से भी यही अर्थ प्रतोत होता है । इस प्रकार 
प्रदेशान्तरप्रसिद्ध सुषुप्तिस्थान ब्रह्म के साथ नाडी का अनुगत समुच्चय सिद्ध हो जाता है। बसे ही 
ब्रह्मप्रकरणा में पुरीतत्‌ का भी वर्णन होने से पुरीतत्‌ द्वारा ही ब्रह्म में सुषुप्तिस्थानत्व जाना जाता 
है। 'जो यह हृदय के भीतर आकाश है उसमें जीव सोता है” इस श्रतिवाक्य से सुषुप्तिस्थान 
रकृत हृदयाकाश में 'षुरीतति शेते' यह श्र ति शयन बतलाती है । हृदयपरिवेष्टन को पुरोतत्‌ शब्द 
से कहा जाता है, उसके अन्तवर्ती आकाश में भो साता है, इस शयन को 'पुरीतति हेते' ऐसा कहा जा 
सकता है । जसै परकोटा से घिरे नगर में रहने वाले को परकोटे में रहता है, ऐसा कहा जाता है; 
ऐसे ही पुरीतत्‌ नाड़ीवर्ती हृदयाकाश में सोने वाले को 'पुरीतत्‌ में सोता है' ऐसा कहना भी उचित 
ही है। 'बहर उत्तरेम्यः' इस सूत्र से हुदयाकाश में ब्रह्मात्व सिद्ध ही है । ऐसे ही 'नाडियों से निकलकर 


१. पुरीतदृद्वारेव । २, ब्रह्मण इति शेष; । ३, परिवेष्टिते । 
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योऽपि--'तामिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति ज्ञेते' (बु० २-१-१९) इत्येकबाकयोप।दानादव- 
गम्यते । सत्याज्ञयोश्च प्रसिद्धमेव ब्रह्मत्वम्‌ । एवमेतासु श्रुतिषु त्रीण्येव सुषुप्तिस्मानानि 
संकोतितानि नाडघः पुरीतदृब्रह्म चेति। तत्रापि द्वारमात्रंनाड्य: पुरीतच्च ब्रह्मा व त्वेक 
सुषुप्तिस्थानम्‌ । 

अपिच नाड्यः पुरोतद्वा जोवस्योपाध्याधार एव मवति तत्रास्य करणानि वर्तन्त 
इति । नह्य,पाधिसंबन्धमन्तरेण स्वत एव जीवस्याधारः कञ्चित्संमवति, ब्रह्माव्यतिरेकेण 
स्वमहिमध्रतिष्ठतत्वात्‌ । ब्रह्माधारत्वमप्यस्य "सुषुप्ते नैवाघाराधेयभेदाभिप्रायेणोच्यते कथं 
ताहि, तादात्म्यामिप्रायेण । यत आह-'सता सोम्य तदा संपन्नों भवतो स्वभपोतो मवति’ 
(छा० ६-८-१) इति । स्वशब्देनात्मामिलष्यते स्वरूपमापन्नः सुप्तो मवतोत्यर्थः । अपिच न 
कदाचिज्जीवस्य ब्रह्मणा संपत्तिर्नास्ति स्वरूपस्यानपायित्वात्‌ । स्वप्नजागरितयोस्तुपाषि- 
वक्त इति सत्प्राज्ञयो: श्रुतेः पञ्च सुप्तिस्थानानोत्यत आह--सत्प्राज्ञयोरिति । 

किच प्रकृतदर्शादिसाधनेकपुरोडाशनिष्पतौ मिथोऽनपेक्षतया समर्थत्वाद्यक्तो व्रोहियवयोशिकल्प:, 
नाइ्यादीनां तु ब्रह्मनिरपेक्षतया सुषुष्तजीवाधारत्वासामर्थ्याश्न विकल्प इत्याह-अपिच नाइ्य इति ॥ 
उपाधिलिङ्काश्रवनाडीपुरीततोरुषहितजोवाश्रयत्वं परम्परया वाच्यं, तदपि सुषुप्तो न संभवति, 
उपाधिलयादित्यथेः । ननु ब्रह्मापि जोवस्य न मुख्यं स्थानं अभेदादित्यत आह--ब्रह्माधारत्वमिति । 
जीवस्य ब्रह्मण्यमेदेनावस्थानं नाडीपुरीततोस्तु लीनोपाधर्जीवस्य स्यितिरेव न सं भवतो्येकायं सामर्थ्या- 


भावाश्च विकल्प इत्यर्थः । सुषुप्तो जोवस्य भेदकोपाघिलयाच्चोत्सगिकब्रह्मामेदस्य विकल्पो न युक्त 
इत्याह-अपिचेति । 


पुरीतत्‌ में सोता है' इस एक वाकय में गृहीत होने के कारण नाड़ी और पुरीतत्‌ का समुच्चय भो 
अवगत हा जाता है। 'सता सम्पन्नो भवति”, प्राज्ञेन सम्परिष्जक्त” इन शृतियों में सत्‌ और प्राज्ञ 
का श्रवण होने से सुपुप्तिस्थान पाँच जान पडते हैं, इप प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि सत्‌ और 
प्राज्ञ में ब्रह्मत्व प्रसिद्ध हो है ऐसी स्थिति में इन श्रुतियों में सुषुप्तिस्थान तीन हो कहे गये हैं--नाडो, 
पुरीतत्‌ और ब्रह्मा । ये तीन हो स्थान विचारणीय हैं । उनमें भो नाडी और पुरीतत्‌ ब्रह्म तक पहुँचने 
के लिए द्वारमात्र हैं, सुपुष्तिस्थान तो स्थिर एकमात्र ब्रह्म ही है। 

इसके अतिरिक्त नाड़ी अथवा पुरीतत्‌ जीव की उपाधि लिङ्ग शरीर का ही आधार है क्योंकि 
वहाँ पर इस जोव के बाह्याभ्यन्तर करणा रहते हैं। उपाधिसम्बन्ध के विना स्वतः ही जोब का कोई 
आधार नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्मा से अभिन्न होने के कारणा जीव अपनो महिमा में प्रतिष्ठित है । 
सुषुप्ति के समय इस जीव का आधार जो ब्रह्म को कहा गया है वह आधार-आधेय के अभिप्राय से 
नहीं कहा गया है किन्तु तादात्म्यअभिप्राय से 'हे सोम्य! उत समय जो सत्‌ के साथ सम्पन्न हो जाता 
है, अपने स्वरूप में लोन हो जाता है' इस वाक्य द्वारा कहा गया है । श्रूति में स्व शब्द से आत्मा को 
कहते हैं ध्रर्थात्‌ सुषुप्त पुरुष स्वरूपापन्न हो जाता है। सत्य पूछो तो जोव ब्रह्म के साथ कभो सम्पन्न 
नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है क्योंकि अपना रूप होने के कारणा ब्रह्म जीव से कभो दूर रहता हो नहीं 
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१. स्थाने । 


त क)” 
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संपर्कवशात्पर'रूपापत्तिमिवापेक्ष्य 'तदुपशमात्सुषुप्ते स्वरूपापत्तिवंक्ष्यते । अतश्च सुप्ता- 
वस्थायां कदाचित्सता संपद्यते कदाचिन्न सम्पद्यत इत्पयुक्तम्‌ । | 
अपिच स्थानविकल्पाम्युपगमेऽपि विशेषविज्ञानोपशमलक्षणं तावत्पुषुष्तं न क्‍्वचिद्वि- 

शिष्यते । तत्र सति सम्पन्नस्तावतदेकत्वाज्ञ विजानातीति युक्तम्‌ 'तत्केन क विजानीयात्‌’ 

(३१० २-४-१४) इति धुते; । नाडीषु पुरीतति च शयानस्य न किग्बरिदविज्ञाने कारणं शक्यं 

विज्ञातुं, भेदविषयत्वात्‌ 'यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पश्येत्‌’ (ब्र. ४-३-३१) इति 

शृते: । ननु भेदविषयस्याप्यतिदूरा'दिकारणमविज्ञाने स्यात्‌ । बाढम्‌ । एवं स्याद्यदि 

जीवः स्वतःपरिच्छिन्नोऽम्युपगम्येत यथा विष्णुमित्रः प्रवासी स्वगृहं न प्यति । नतु 

जीवस्योपाधिव्यतिरेकेण परिच्छेदो विद्यते । उपाधिगतमेवातिदूरादिकारणमविज्ञान इति 

यद्युच्येत तथाष्युपाधेरुपशान्तत्वात्सत्येव सम्पन्नो न विजानातीति अजन्त तयाप्युपाधरुपशान्तत्वात्सत्येव सम्पन्नो न विजानातीति युक्तम्‌ । नच वयमिह 


किच 'नाडघावीनामन्यतमस्थाने क्वखित्सुप्तिवादिनापि सुषुप्त न बिशिष्यत इति बक्तब्य, तचच 
वक्त न शक्यत इत्याह-अपिच स्थानेति । भेदाभावो हि भेवज्ञानाभावे हेतुः, नाडोपुरोतद्गतस्य तु 


ति Teor 


है । किन्तु स्वप्न ओर जाग्रत में उपाधि के साथ सम्पर्क होने के कारण उपाचिरूपापत्ति सो प्रतीत 
होती है, उस उपाधि के उपशम हो जाने से मुपुप्तावस्था में जीव की स्वरूपापत्ति "स्वमपीतो भवति! 
इस वाक्य से बतलाना अभीष्ट है । अतः युषुप्तवस्था में कभो सत्‌ के साथ सम्पन्न होता है, कमो 
नहीं होता है; यह पूर्वपक्षी का कथन असङ्गत है । 

. इसके अतिरिक्त स्थान का विकल्प मानने पर भी विशेषविज्ञान-उपश मरू सुषुप्ति कहीं पर 
विशेष नहीं है, वहाँ पर सत्‌ में सम्पन्न हो जाता है; इसीलिए प्रभिन्न हो जाने के कारण “वहाँ कौन 
किसको किससे जानेगा' इस श्रृतिवाक्य द्वारा जोव-त्र्म का अभेद हो जाने से वहाँ जानता नहीं है, 
ऐसा कहना उचित ही है। नाडियो ओर पुरोतत्‌ में शयन करने वाले के अविज्ञान में कोई कारणा 
नहीं बतला सकते क्योंकि उस समय जोव भेद को विषय कर रहा है, ऐसा “जहाँ पर भेद जैसा होगा 
वहाँ दूसरा दूसरे को देखेगा' इस श्रुति से जाना जाता है । शङ्का--भेदविषय भो अतिदूरादि कारणों से 
अविज्ञात रह जाता है । समाधान--आप का कहूना ठोक है यदि जीव स्वतः परिच्छिन्न माना जाय 
तो जैसे प्रवासी विष्णु मत्र अपना घर नहीं देखता, यह प्रयोग अपने घर से दूरस्थ प्रवाधो विष्णु मित्र 
के लिये किया जाता है; किन्तु उपाधि के बिना नीव में परिच्छेद तो है ही नहीं । यदि कहो कि 
उपाधिगत अतिदुरादि अ्रविज्ञान में कारण है, तव तो उपाधि के शान्त होते हो सत्‌ में सम्पन्न हुआ 
वह जीव बाह्यवस्तु को नहीं जानता, यह कहना युक्त ही है। भौर हम यहाँ ब्रह्म के साथ समानरूप 

१. उपाधि। २. उपाधि। ३. जीवस्य । ४. भेदाविज्ञाने । ५. मध्ये । 
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(२२६) अतः प्रबोधोऽस्मात्‌ ॥८॥ 


तुल्यवन्नाडघादिसमुच्चयं प्रतिपादयामः । नहि नाडघः सुप्तिस्थान पुरीतद्वेत्यनेन विज्ञानेन 
किचत्प्रयोजनमस्ति । न हां तद्विज्ञानप्रतिबद्धं किचित्फलं श्रयते । नाप्येतद्विज्ञानं फलवतः 
कस्यचिदङ्गमुपदिशयते । ब्रह्म त्वनपायि सुप्तिस्थानमित्येतत्प्रतिपादयामः । तेन तु 
विज्ञानेन प्रयोजनमस्ति, जीवस्य ब्रह्मात्मत्वाववारणं स्वप्तजागरितव्यवहारविमुक्तस्वाव- 
धारणं च । तस्मादात्मंव सुप्तिस्थानम्‌ ॥।७।। 

यस्माच्चात्मंव सुप्तिस्थानमत एव च कारणान्नित्यवदेवास्मादात्मनः प्रबोधः स्वापा- 
विकारे शिष्यते--'कुत एतदागात्‌’ (ब्‌० २-१-१६) इत्यस्य प्रश्‍नस्य प्रतिवचनावसरे 
'यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिद्भा व्युच्चरन्त्येवमेवतस्मादात्मनः सर्वे प्राणा: (ब० २-१-२०) 
इत्वादिना । 'सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामहे” (छा० ६-१०-२) इति च जिकह्प्य- 
सानेषु तु सुषुप्तिस्थानेषु कदाचिन्नाडीम्यः प्रतिबुव्यते कदाचित्पुरीततः कवाचिदात्मन 
इत्यशासिष्यत्‌ । तस्मादप्यात्मंब सुपितस्थानमिति ॥।८॥ 


किच ब्रह्मणः सकाशाञ्जोवस्योत्यानश्तेब्रह्मंव सुषुप्तिस्थानमित्याह सुत्रकारः-अतः प्रबोघ 
इति । नाडोपुरीततोः क्याप्युत्यानापादानत्वाश्रवणान्न सुदुप्तिस्थानस्वमित्यथः, तस्मादुपाधिलये 
जोवस्य ब्रह्मामेदादौपाधिक एव मेद इति विवेकाद्वाक्यार्थामेदसिद्विरिति स्थितम्‌ ॥८॥ 


में नाड्यादि समुच्चय नहीं बतलाते हैं कयोंकि सुषुप्तिस्थान नाडो ओर पुरीतत्‌ है, ऐसा जानने से कोई 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है और न इस विज्ञान से सम्बद्ध कोई फल ही सुना जाता है तथा यह विज्ञान 
किसी फलवत्‌ का अङ्क भो नहीं बतलाया गया है। पर हम तो ब्रह्म का स्थायी सुषुप्तिस्थान बतलाते 
हैं इस विज्ञान से प्रयोजन भी है, वह है जीव में ब्रद्मात्मत्वावधारणा और स्वप्न-जाग्रत व्यवहार से 
विमुक्त्वावघारण ग्रर्थात्‌ जीव ब्रह्मस्वरूप है और वह जाग्रत्‌ तथा स्वप्न व्यवहार से सर्वथा दूर है, 
ऐसा निश्चय हो जाना उक्त विज्ञान का प्रयोजन है । श्रतः सुपुप्तिस्थान परमात्मा हो है ॥७॥ 
अतः प्रबोधोऽस्मात्‌ (ललिता) 

जब कि आत्मा ही सुपुप्तिस्थान है इसीलिए सदा आत्मा से हो जीव का जागरगा होता है, 
ऐसा “सुषुप्त पुरुष कहाँ से जगा है” इस प्रश्‍न का उत्तर देते समय 'जेसे श्रग्नि से छोटी-छोटी चिंगारियाँ 
निकलती हैं ऐसे ही इस आत्मा से सभो प्राण निकलते हैं”, “प्रतिदिन जाप्रदत्रस्था में सत्‌ से प्राकर 
भी ये जीव नहीं जान पाते कि इस सद्ब्रहा से सुषुप्तावस्था में तादात्म्थभावापन्न होकर जाग्रत्‌ में 
आये है' इन सभो श्र तिवाक्यो द्वारा परमात्मा में हो जीव का शयन और उसी से जागरण बतलाया 
गया है । सुषुप्तिस्थान के बिकल्प मानने पर कदाचित्‌ नाड़ियों से, कदाचित्‌ पुरोतत्‌ से ओर कदाचित्‌ 
परमात्मा से जीव का जागरण बतलाते; किन्तु ऐसा उपदेश नहीं है। इसलिए भी आत्मा ही सुषुप्ति- 
स्थान है, यह निश्चित हुआ ॥५॥। 


१ , उपदिष्यते । 
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३. कर्मानुस्मृतिशब्वविध्यधिकरणम्‌ (सु० ९) 

(३२७) त एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः ॥६॥ 

यः कोऽप्यनियमेनात्र बुध्यते सुप्त एव वा । उदबिन्दुरिवाशक्तेनियन्तुं कोऽपि बुध्यते । 

कर्माविद्यापरिच्छेदादुदबिन्दुविलक्षण: । स एव बुध्यते शास्त्रात्तदुपाधे: पुनमंबात्‌ । 
तत्याः पुनः सत्संपत्ते: प्रतिबुध्यमानः कि य एव सत्सम्पन्नः स एव प्रतिबुध्यत उत स 
वाऽन्यो वेति चिन्त्यते । तत्र प्राप्त तावदनियम इति । कुतः ?--यदा हि जलराज्ञौ 
कश्चिज्जलबिन्दुः प्रक्षिप्यते जलराशिरेव स तदा मवति पुनरुद्धरणे च स एव जलबिन्दुभं- 
चतोति दुःसम्पादम्‌ । तद्वत्सुष्तः परेणकत्वमापन्न; संप्रसीवतीति न स एव पुनरुत्थातु- 


स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिम्यः । सुजुप्ती उपाधिनाश्ञात्‌ कर्मानुस्मत्यादेर्द श नाच्च संशये 
सत्यस्माद्‌ ब्रह्मणो जोवस्योत्थानश्तेब्रह्म॑व सुषुप्तिस्यानमित्युक्तमयुक्तम्‌ । सुप्तादन्यस्याप्युत्थानसं भवेन 
सुषुप्तस्य नाडघादिस्थानस्वसम्भवावित्या्षपसंगत्या नियामकाभावाद नियम इति पूर्वपक्षमाह--तस्या: 
पुनरित्यादिना। पुर्वपक्षे ज्ञानदयथ्यं सुषुप्त्ववापुनरावृत्तिरूपमुक्तिसिद्धेः, तिद्धान्ते तु अज्ञातब्रह्मात्मना 
स्थितस्याज्ञानबलेन पुनस्तस्यवोत्यानावश्य भावादज्ञाननाशाय ज्ञानापेक्षेति फलम्‌ । ईश्वरो वेत्यनियम- 
दाढर्चायोक्तम्‌ । स वान्यो वेत्येव पुर्वपक्ष: । ज्ञानं विना बुद्‌ ध्याद्यपाधरत्यन्तनाशाभावाद्यया सरह त तव पुवपक्ष: । ज्ञान विना बुद्ध्यायुपाधेरत्यन्तनाशाभावाद्यया बुदृध्योी- 


३. कर्मानुस्मृतिशब्दविध्यधिकरण 

१. सदड्भति--पिछले अधिकरण में ब्रह्म को जीव का स्वापस्थान बतलाया था, वह ठोक नहीं 
है। ऐसा मानने पर सोने वाला जीव दूसरा और जागने वाला दूसरा हो जायेगा। अत: ब्रह्म से भिन्न 
भी जीव का स्वापस्थान सम्भब है, ऐसो आक्षेप सङ्गति पूर्व के साथ इस अधिकरण की है। 

२. विषय--सोने वाले एवं जागने वाले जीव का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. संशय--क्या पहले दिन सोया हुआ जीव ही दूसरे दिन नियमतः जागता है अववा कोई 

अन्य जीव ? 

४. पुबपक्ष--जलाशय में डाला हुआ जल हो फिर से घट में नियमतः नहीं आता, ऐसे ही 
सुषुप्तावस्था में ब्रह्म को प्राप्त हुआ जोव ही जगता है ऐसा कोई नियामक नहीं है । 

५. सिद्धान्त-सोया हुआ जीव ही जगता है यह बात कर्म, प्रत्यभिज्ञा, स्मृति, शब्द तथा 
विधिशास्त्र से सिद्ध होता है । जिस प्रकार जल से परिपूर्ण घट को जलाशय में रख दिया जाय, उल्टा 
न जाय तो पहले का रखा हुआ जल ही उस घट में आता है; ऐसे ही अविद्यादि उपाधि से उपहित 
हो जीव सुषुप्ति में ब्रह्मा के साथ तादात्म्य प्राप्त करता है, इसलिए जगने पर अयन व्याघ्रादि स्वभाव 
से युक्त हो जगता है । 

स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिम्यः (ललिता) 

उस परमात्मप्राप्ति के बाद जगने वाला जीव कौन है ? जो सोया था बही जगता है (अथवा 
वह या अन्य भो) अथवा अन्य कोई जगता है? पूर्वपक्ष--वहाँ पर पूर्वपक्ष में कोई नियम नहों कहा गया 
है क्योंकि जब जलागार सरोवर में कोई जलबिन्दु छोड़ दिया जाता है तत्र वह जलबि न्दु जलराशि ही 
हो जाता है, पुनः जलपात्र में जल को लेने पर वहो जलबिन्दु आता है ऐसा कहना कठिन है। वैसे 
ही सोया हुआ पुरुष परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्तकर जब सम्भ्रसन्न हो जाता है तो पुनः 
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महँति । तस्मात्स एवेश्वरो वाऽन्यो वा जीवः प्रतिबुध्यत इत्येवं प्राप्त इदमाह--स एव 
जीवः सुप्तः स्वास्थ्यं गतः पुनरुत्तिष्ठति नान्यः । कस्मात्‌ ? कर्मानुस्मृतिशब्दविधिम्यः । 
बिमज्य हेतुं दर्शयिष्यामि । 

कमं शेषानुष्ठानदशनात्तावत्स एवोत्थातुमहँति नान्यः । तथा हि--पू्वेद्य॒रनुष्ठितस्य 
कर्मणोऽपरेशुः शेषमनुतिष्ठन्छ्यते । न चान्येन सामिकृृतस्य कर्मणोऽन्यः शेषक्रियायां 
प्रवतितुमहंति । अतिप्रङ्गात्‌ । तस्मादेक एव पूर्वद्यपरेद्युइचेकस्य करमशः कर्तेति गम्यते । 

इतश्च स॒ एवोत्तिष्ठति यत्कारणमतीतेऽहन्यहनदोऽद्राक्षमिति पुर्वानुमुतस्य पश्चा- 
त्स्मरणमन्यस्योत्याने नोपपद्यते । न ह्यन्यरृष्टमन्योऽनुस्मर्तुमहंति । सोऽहमस्मीति चात्मा- 
नुस्मरणमात्मान्त रोत्थाने नाबकल्पते । 

शब्देभ्यश्व तस्येवोत्थानमवगम्थते । तथाहि--'पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रबति 
बुद्धान्तायेव' (बृ० ४-३-१६) "सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति’ 


पहितो जीवः सुषुप्तो कारणात्मना स्थितस्तयेव नानाकर्मानुभवसस्कारवत्योपहित उसको सुषुप्ती कारणात्मना स्थितस्तयेव नानाकर्मानुभवसस्कारबत्योपहित उत्तिष्ठतीति 
सिद्धान्तयति-स एव त्वित्यादिना । सामिकृतस्यार्घकृतस्य एकस्येव ज्योतिष्टोमादे रनेकयजमानक- 
त्वापातोऽतिप्रसङ्कःः । 
स्भृतिमुकत्वानुशब्दसूचितां प्रत्यभिज्ञामाह- सोऽहमिति । अयनं गमनं आयः । 
योनिः तत्तदिन्द्रियस्थानम्‌ । प्रतिनियतं गमनं यथा भवति तथा प्रतियोन्यागच्छति जागरणायेति 


न RO NT काका 
जाग्रत में बही नहीं उठता । अत: वही जगता है, ईश्वर जगता है श्रथवा कोई अन्य जीव जगता है । 


सिद्धान्ती -एऐसा पूर्वपक्ष होने पर सिद्धान्ती कहता है कि वहो सुषुप्त पुरुष पुनः उठता है, दूसरा 
नही; इसमें कमं, मनुस्मृति, शब्द और विधि-बे चार कारणा है जिन हेंतुओं को विभागकर 
हम दिखलायगे । 

॥ प्रथम ।। कमंशेषानुष्ठान देखते हुए वही जीव उठता है, दूसरा नहीं अथात पहले दिन जिस 
कमं का अनुष्ठान किया था, दूसरे दिन सोकर उठा हुआ व्यक्ति उसो कमं के शेष का अनुष्ठान करते 
देखा जाता है । यदि दूसरे दिन अन्य कोई उठा हो तो किसो दूसरे के द्वारा अनुष्ठित आधे कर्म की 
शेष क्रिया में दूसरा प्रवृत्त नहीं हो सकता भीर ऐसा मानने पर अतिप्रसंग भो आ जायेगा । अतः एक 
कर्म का कर्ता पहले श्रोर दूसरे दिन एक ही है, ऐसा निश्चित हो जाता है । 

॥ द्वितीय ॥ इसलिए भी वही जीब उठता है क्योंकि पहले दिन जिसे देखा था उस पूर्वानुभूत 
व्यक्ति का दूसरे दिन स्मरणाकर कहता है कि कल मैंने इसे देखा था। उठने वाले को भिन्न माना 
जाय तो यह अनुस्मरण सम्भव नहीं होगा क्योंकि दूसरे के द्वारा देखो गयी वस्तु का दूसरे को स्मरण 
नहीं होता । साथ ही वहो मैं हूँ, ऐसी आत्मप्रत्यभिज्ञा अन्य आत्मा का उत्थान मानने पर सिद्ध नहीं 
हो सकेगी । 

॥ तृतीय ॥ शब्दों से भी उसी सोये हुए पुरुष का उत्थान निश्चित होता है तथा 'प्रतिदिन 
नियतरूप से गमन झौर आगमन जो होता है अर्थात्‌ सोकर ये जीव जगते हैं दूसरा नही', 'ये सभी 
जीव प्रतिदिन इस ब्रह्मलोक में जाते हैं किन्तु अज्ञान से भ्रावृत होने के कारण उपे प्राप्त नहीं करते” 
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(छा० ८-३-२) 'त इह व्याघ्रो वा सिहो वा वको वावराहो वा कोटो वा पतङ्को वा दंशो 
वामशको वा यद्यद्भूवन्ति तत्तदामवन्ति' (छा० ६-६-३) इत्येवमादयः शब्दाः स्वापप्रबोधा- 
घिकारे पठिता नात्मान्तरोत्थाने सामञजस्यमोयुः । 
फर्म विद्याविधिम्यइचेयमेवावगम्यते । अन्यथा हि कर्मविद्याविधयोऽनर्थंकाः स्युः । 
अन्योत्यानपक्ष हि सुप्तमात्रो मुच्यत इत्यापद्येत । एवं चेत्स्यादद कि कालान्तरफलेन 
कमणा विद्यया वा कृतं स्यात्‌ । अपिचान्योत्थानपक्षे यदि ताबच्छरीरान्तरे व्यवहरमाणो 
जीव उत्तिष्ठत्तत्रत्यव्यबहारलोपप्रसङ्भः स्यात्‌ । अथ तत्र सुप्त उत्तिष्ठत्कल्पनातर्थक्य 
स्यात्‌ । यो हि यस्मिञ्शरोरे सुप्तः स तस्मिन्नोतिष्ठत्यन्यस्मिञ्शरोरे सुप्तोऽन्यस्मि- 
न्नुत्तिष्ठतीति कोऽस्यां कल्पनायां लामः स्यात्‌ । अथ मुक्त उत्तिष्ठेदन्तबान्मोक्ष आपद्येत । 
निवृत्ताविद्यस्य च पुनरुत्थानमनुपपञ्चम्‌ । एतेनेश्वरस्योत्थानं प्रत्युक्तम्‌ । नित्यनिवृत्ता- 
विद्यत्वात्‌ । अकृताम्यागमकृतविप्रणाश्ञो च दुनिवारावन्योत्यानपक्षे स्याताम्‌ । तस्मात्स 
एवोत्तिष्ठति नान्य इति । 


त्यर्थः । न बिन्दन्तीत्यज्ञानसत्त्वात्सुप्तस्योत्थाननियम उक्त: । इह पुर्वप्रबोध ये भवन्ति त एव 
तदोत्तरप्रबोधे भवन्तीत्यर्थः । 

विधि व्याचष्टे--क मं ति । स एवोत्तिष्ठतोति निश्चीयते इत्यरथः । अत्रेवोटपुत्रं युक्त्यन्तरमाह -- 
अपिचेत्यादिना । अन्योत्थाने सुखादेनं पुवकमकार्यतेत्यकृतसुखाद्यागमः पुवसुप्तजीवकूतकमंना- 
शबचेत्यये : । 


“जगने पर वे व्याध, सिंह, भेडिया, सूकर, कीट, पतङ्ग, दंश ओर मसक पहले की भांति ही भ्रपने को 
समझते हैं ये सभी शब्द जो स्वाप एवं प्रबोधाधिकार में पढ़े गये हैं वे श्रन्य आत्मा का उत्थान मानने 
पर सुसंगत नहीं हो सकगे । 

॥ चतुथं ॥ कर्मविधि श्रौर उपासना विधि से भी ऐसो हो निश्चित होता है अन्यथा कर्म भौर 
उपासना का विधान श्रनथंक हो जायेगा । अन्य जीव का उत्थान मानने पर शयनमात्र से जीव मुक्त हो 
जायेगा । यदि ऐसा मान लिया जाय तो कालान्तरभावी कर्म और उपासना से क्या प्रयोजन सिद्ध 
होगा । इसके अतिरिक्त अन्य का उत्थान यदि माना जाय तो शरोरान्तरवर्ती जीव शरीरान्तर में 
उठकर व्यवहार करेगा, ऐसी स्थिति में व्यवहार का लोप होने लग जायेगा। यदि कहो कि दूसरे 
शरीर के भीतर सोकर अन्य शरीर में उठता है तो यह कल्पना भो अनर्थक हो होगो । जो जिस शरीर 
में सोता है वह उसो में उठता है, दूसरे शरीर में सोया हुआ जोव दूसरे शरीर में उठता है ऐसी 
कल्पना करने में लाभ भो क्या होगा । यदि कहो कि मुक्त पुरुष जगता है, तब तो मोक्ष भ्रनित्य होने 
लग जायेगा । जिसकी अविद्या नष्ट हो चुको है उसका पुनरुत्थानं कहना भो असंगत है। इससे ईश्वर- 

८ उत्थान पक्ष भी निरस्त हो गया क्योंकि ईश्वर की अविद्या सदा से निवृत्त होने के कारण वह नित्य- 
'मुक्त है। अन्य जीव का उत्थान मानने पर भ्रकृताम्यागम एवं कृतविप्रणाश दोष का वारणा भी कठिन 
हो जायेगा । अत; बही जीव जगता है, दूसरा नहीं, यह सिद्ध हो गया। 
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४. मुग्धेऽर्धसंपत््यकरणम्‌ (सु० १०) 
कि मूच्छंका जाग्रदादी कि वाःवस्थान्तर भवेत्‌ । अन्यावस्था न प्रसिद्धा तेनैका जाग्रदादिषु । 
न जाग्रत्स्वप्तयोरेका दवेता भानान्न सुप्तता । मुखादिविक्ृतेस्तेनावस्थाऽन्या लोकसंमता । 


यत्पुनरुक्त यथा जलराशो प्रक्षिप्तो जलबिन्दुर्नोद्धतु शक्यत एवं सति संपन्नो जीवो 
नोत्पतितुमहंतीति । तत्परिह्लियते । युक्तं तत्र विवेककार णामावाज्जलबिन्दोरनुद्धरणम्‌ । 
इह तु विद्यते विवेककारणं कर्म चाविद्या चेति वंषम्यम्‌ | इश्यते च दुविवेचयो रप्यस्म- 
ज्जातोयेः क्षीरोदकयोः संसृष्टयोह॑सेन विवेचनम्‌ । अपिच न जीवो नाम कश्चित्परस्मा- 
दन्यो विद्यते यो जलबिन्दुरिव जलराशेः सतो विविच्येत । सदेव तुपाविसंपर्काञ्जोव 
इत्युपचर्यंत इत्यसक्कत्प्रपश्चितम्‌ । एवं सति यावदेकोपाधिगता बन्धानुवृत्तिस्तावदेकजीव- 
व्यवहारः । उपाध्यन्तरगतायां तु बन्धानुवृत्तो जीबान्तरव्यवहारः । स एवायमुपाघिः 

स्वापप्रबो धयोर्बोजाङकुरन्यावेनेत्यतः स एव जोब: प्रतिबुध्यत इति युक्तम्‌ ।। ६॥ 


पूर्वपक्ष्युक्त दृष्टान्त वेषम्येण दूषयति-यत्पुनरित्यादिना । अस्मदाद्यशक्यमपि विवेचन प्राण्य. 
दृष्टापेक्ष ईश्वरः करोतोति मत्वा हृष्टान्तमाह-_रर्‍थते चेति । ब्रह्मामेदाच्च जोवस्य जलबिन्दु- 
बषम्यमित्याह-अपिचेति । अभेदे 'स वान्यो बोत्तिष्ठति’ इति चिस्तानवकाश इत्याशङ्कध बुद्धिमेदेन 
जीवभेदाच्चिन्तेत्याह--एवं सतीति । सुषुप्तो बुद्धिनाशेन प्रत्यहं बुद्ध्युपाधिभेदादेकजीवस्थ व्यवहारो 
न स्यादित्यत आह--स एवायमिति । स्थूलतुक्ष्मात्मना तिष्ठत्देकोपाविरित्यर्थः ॥।६॥। 


और जो पूर्वपक्षी ने कहा था कि सरोवर में ज लबिन्दू को कि सरोवर में जलबिन्दु को छोड़ देने पर पुनः जलपात्र थे उसका 
उद्धार नहीं हो सकता, इस प्रकार सोया हुआ जीव नहीं उठता है? इस ग्राक्षपका भो परिहार 
किया जाता है कि सरोवर में डाले हुए जलबिन्दु का पुनरुद्धार नहीं होता है, वहां पर विवेक का 
कारणा नहीं है; किन्तु यहां पर भेद का कारण विद्यमान है-वह है कर्म और अविद्या । ग्रत: दृष्टान्त 
और दार्ष्टान्त में वेषम्य है । लोक में देखा जाता है कि मिले हुए दूध और पानी को हम लोग पृथक्‌ 
नहीं कर सकते हैं, पर हंस पृथक्‌ कर देता है; वह दूध पी जाता है ओर जल छोड़ देता है । इसके 
अतिरिक्त यह भी एक रहस्य की बात है कि परमात्मा से जीव कोई भिन्न पदार्थ नहीं है, बह सद्ब्रह्म 
से पृथक नहीं है जेसे जलराशि से जल बिन्दु पृथक्‌ हो; किन्तु सद्ब्रह्म ही उपाधिसम्पर्क से जीवभाव में 
भासता है ऐसा उपचार होता है, इसे हम श्रनेक बार विस्तार से कह आये हैं। इस न जब तक 
उपाघिगत बन्धन भासता रहेगा तब तक एक जीव व्यवहार होता है, दूसरी उपाधि में बन्धकी अनु- 
वृत्ति न होने पर जीवान्तर का व्यवहार होता है। वही ध्रन्तःकररणादि उपाधि निद्रावस्था में बीज 
की भांति और जाग्रत्‌ अङ्कुर की भांति रहती है । अतः स्थूल मोर सूक्ष्मरूप से उपाधि के विद्यमान 
होने के कारण वही सोया हुमा जीत्र जगता है, यह निश्चित हो गया है ॥६॥ 

४. मुग्घऽघंसम्पत्यधिकरण 

१. सद्धूति-पूर्व अधिकरण में कर्मादि पाँच हेतुओं से सोने वाले श्र जागने बाले जीव में ऐक्य 
बतलाया गया था, वेसे ही सुषुप्ति और मूर्च्छा में भो प्रत्यभिज्ञा के बल से ऐक्य मानना चाहिए। भ्रतः 
पूर्व के साथ इस अधिकरण की दृष्टान्त सङ्गति है । 
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(३२८) मुग्धेड्धंसंपत्ति: परिशेषात्‌ ॥१०॥ 

अस्ति मुग्धो नाम यं सूच्छित इति लोकिकाः कथयन्ति । स तु किमवस्थ इति परी- 
क्षायामुच्यते । तिस्रस्तावदवस्थाः शरीरस्थस्य जीवस्य प्रसिद्धा जागरितं स्वप्न: सुषुप्त- 
मिति । चतुर्थी शरीराद पसृप्तिः । न तु पशच्चमो काचिदवस्था जीवस्य श्रुतो स्मृती वा 
प्रसिद्धास्ति । तस्माच्वतसृणामेवावस्थानामन्यतमावस्था मृच्छत्येव प्राप्ते ब्रम:---न ताव- 
न्मुग्घो जागरितावस्थो मवितुमहंति। न ह्ययमिन्द्रियेविषयानीक्षते । स्यादेतत्‌ । इषुकार- 
न्यायेन मुग्धो अविष्यति । यथषुकारो जाग्रदपोष्वासक्तमनस्तया नान्यान्विषयानोक्षत 
एबं मुग्धो मुसलसंपातादिजनितदुःखानुमवव्यग्रमनस्तया जाग्रदपि नान्यान्विषयानोञ्ञत 


भबस्थात्रयादात्मानं विविच्य मूर्छातो विवेचयति-मुरधेऽधं सपत्तिः परिशेषात्‌ । मुर्छ प्रसिद्धा- 
वस्थान्तर्गता वा पञ्चमावस्था वेति । अवस्थाचतुष्टयसिद्धर्मुग्धस्य तदं लक्षण्याच्च संशये सोऽहरमित 
प्रत्यभिज्ञयोत्यितस्य सुप्ताभेदवहिशेषज्ञानाभावाविशेषेण लिङ्गेन सुबुष्तिरेव मुछेति प्रत्यभिन्नाना- 
त्सुषुप्त्यन्तर्गता मूर्छति हृष्टान्तसंगत्या पूर्वपक्षमाह--तिस्त्रस्तावदिति । पुर्बपक्षे प्रसिद्धावस्थातः 
पृथगात्मनो मूर्छातो बिवेकार्थ यत्नासिद्धिः फलं, सिद्धान्ते पृथर्यत्नप्रौष्यमिति भेद: । परिशेषं दर्शयन्‌ 
सिद्धान्तयतिन तावदित्यादिना । जग्रदपि जागरावम्योऽपीत्ययः । ऐन्द्वियकमर्थज्ञानं देहधारणं च 


२. विषय--स्वाप एवं मूर्च्छा में जीवाभिन्नत्व इस अधिकरण का विचारणीय विपय है । 

३. सशय--कया सुर्षुप्त हो मूर्च्छा है श्रथवा मूर्च्छा सुषुप्ति सं भिन्न अवस्था है । 

४. पुपक्ष- मूर्च्छा को सुषुप्ति के अन्तर्गत ही मानना चाहिए क्योंकि बाह्यविषयों की संज्ञा 
का श्रभाव दोनों अवस्थाओं में तुल्य ही है । 

५. सिद्धान्त--जाग्रदादि चार अवस्थाश्रों में से स्वप्न एवं जाग्रत्‌ में मूच्छा का अन्तर्भाव नहीं 
कह सकते क्योंकि मूच्छ में संज्ञा नहीं रहती । मूर्च्छाग्रस्त व्यक्ति को मरा हुआ भो नहीं मान सकते 
क्योंकि उसके शरीर में प्रागा एवं ऊष्मा विद्यमान रहतो है । सुब॒प्ति मं भी मूर्च्छा का अन्तर्भाव नहीं 
कर सकते क्योंकि मूर्च्छाग्रस्त व्यक्ति के शरीर में कम्पन, उसकी मुखाकृति भयानक एवं नेत्र विस्कारित 
(फटे हुए) दिखाई देते हैं । परिशेषतः मूर्च्छा को अधंसुपुव्ति माननो चाहिए । 

मुग्घेऽधंसम्पत्तिः परिशेषात्‌ (ललिता) 

जिसे लोक मूछित कहते हैं उक मूर्छाग्रम्त को मुग्ध कहा गया है, वह मुग्ध पुरुष किस अवस्था 
वाला है ऐसी परीक्षा होने पर कहते हैं कि शरीरस्थ जीव को तीन अवस्थायें प्रसिद्ध हैं-जाग्रत, 
स्वप्न और सुषुप्ति । इन तोनों से भिन्न चतुर्थी मरणावस्था भी है, किन्तु जोव की श्रुति अथवा 
स्मृति में कहो भी पञ्चमावस्था प्रसिद्ध नहीं है । अतः इन्हीं चारों अवस्थाओं में कोई एक अवस्था 
मूर्छा है । ऐसा पूर्वपक्ष होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि मूछित व्यक्ति को जाग्रत 
अवस्था वाला नहीं कह सकते क्योंकि उस समय यह जीव इन्द्रियों के द्वारा विषयों को नहीं देखता 
है । पूर्वपक्ष-जेसे बाण बनाने वाला जगा हुआ रहने पर भी वाण में आसक्तमन होने के कारण 
उस समय दूसरे विषयों को नहीं देखता, ऐसे हो मूर्छाग्रस्व व्यक्ति दण्डप्रहारादि से दुःखानुभवग्रस्य 


१. मरणम्‌। 
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इति । न, अचेतयमानत्वात्‌ । इषुकारो हि व्यापृतमना ब्रवोतीषुमेवाहमेतावन्तं कालमु- 
पलममानोऽभूवमिति । मुग्धस्तु लब्धसंज्ञो ब्रवीत्यन्धे तमस्यहमेतावन्तं कालं प्रक्षिप्तोऽमुवं 
न किचिन्मया चेतिउमिति । जाप्रतशचेकविषयविषक्तचेतसोऽपि देहो विध्रियते । मुग्धस्य 
तु देहो धरण्यां पतति । तस्मान्न जागति नापि स्वप्नान्पइयति 'निःसंज्ञकत्वात्‌ । नापि 
सृतः प्राणोष्मणोर्मावात्‌ । मुग्ध हि जन्तौ मृतोऽयं स्यान्न वा मृत इति संशयाना ऊष्मा- 
स्ति नास्तीति हूदयदेशमालमन्ते निश्चयार्थं प्राणोऽस्ति नास्तीति च नासिकादेशम्‌ । यदि 
घाणोष्मणोरस्तित्वं नावगच्छन्ति ततो मृतोऽयमित्यध्यवसाय दहनायारण्यं नयन्ति । अथ 
तु प्राणमृष्माणं वा प्रतिपद्यन्ते ततो नायं मृत इत्यध्यवसाय संज्ञालामाय मिषज्यन्ति । 
पुनरुत्थानाच्च न दिष्टं गतः । नहि यमराष्ट्रात््रत्यागच्छति । 


अस्तु तहि सुषुप्तो निःसंज्ञानत्वादमृतत्वाच्च । न, वेलक्षण्यात्‌ । मुग्ध: कदाचिच्चिर- 


तस्याऽस्ति न मुग्धस्येति बेषम्योक्त्या दृषयति--नेत्यादिना । मूर्छाया जागरा:डू दमुक्त्वा स्वप्नमृतिस्यां 
भेदमाह-नापात्यादिना । आलभन्ते स्पृशन्ति । दिष्टं मरणम्‌ । 


सुषुप्तिमूच्छंयोः किचित्सारूप्येडपि बहुबलक्ष््याद्मेद इत्याह--नेति । लक्षणमेदमुक्त्वा निमित्त- 


होने के कारण जगा हुआ भो अन्य विषयों को नहों देखता है । सिद्धान्तो ऐसा कहना ठोक नहीं 
क्योंकि मूर्छाग्रस्त व्यक्ति चेतनाशून्य है । बाण बनाने वाला व्यापार में संलग्न रहने के कारण बोलता 
है कि इतनो देर तक मैं केवल वाणा काहो श्रनुभव करता रहा, किन्तु मूछित व्यक्ति संज्ञा प्राप्त 
करने के बाद कहता है कि इतनी देर तक मैं घोर तम में पड़ा हुआ था इसोलिए मुझे कुछ भी चेतना 
नहीं रही । जगे हुए व्यक्ति का किसी एक विषय में जब चित्त संलग्न रहता है तत्र उसका शरीर एक 
रूप में सीधा रहता है, किन्तु मूर्दाग्रस्त व्यक्ति का शरोर पृथ्वी पर पड़ जाता है इसीलिए मूखित 
व्यक्ति न जागता है और न स्वप्न हो देखता है क्योंकि उस समय उसे विशेष संज्ञा नहीं होती । उतके 
शरीर में प्राण और ऊष्मा के विद्यमान होने के कारणा उसे मरा हुआ भो नहीं कह सकते । मूखित 
व्यक्ति के विषय में यह मर गया या नहीं मरा है, ऐसा संशय होने पर उसके शरीर में ऊष्मा हैया 
नहीं, इसके लिए उसके हृदयदेश को स्पश करते हैं जिससे उसकी वास्तविकता का निश्चय हो जाय । 
वेे ही प्राणा है या नहीं, इस बात के निश्चय के लिए उस मूछित व्यक्ति के नासिकपुट को देखते है । 
यदि प्राण और ऊष्मा का अस्तित्व नहीं पाते तो यह मर गया, ऐसा निश्चयकर जलाने के लिए इमशान 
में ले जते हैं । किन्तु जब प्राणा और ऊष्मा को विद्यमान देखते हैं तो यह मरा नहीं है, ऐसा मानकर 
उसे होश में लाने के लिए ओषधादि का उपवार करते हैं। मूखित व्यक्ति पुनः उठता है इसलिए मरा 
नहीं है और न यमालय से लोटा है क्योंकि यम को प्राप्तकर कोई लोटता नहीं है। अतः मूर्छा का 
मरण में अन्तर्भाव नहीं कर सकते । 

पूर्वपक्ष--तो फिर मूछित पुरुष संज्ञाहीन ओर अमृत होने के कारणा सोया हुआ है, ऐसा मानना 
चाहिए। सिद्धान्ती -ऐसा कहना भो ठोक नहीं है क्योंकि मूर्छा म्रौर निद्रा में वेलक्षण्य सुस्पष्ट भासता 


१. विशेषश्ञानाभावात्‌ । 
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सपि नोच्छ्सिति सवेपथुरस्य देहो मवति भयानकं च वदनं विस्फारिते नेत्रे सुबुप्तस्तु 
मसन्नवदनस्तुल्यकाल पुनः पुनरुच्छ्वसिति निमीलिते अस्य नेत्रे भवतः । न चास्य देहो 
वेवते । पाणिपेषणमात्रेण च सुधुप्तमुत्यापयन्ति न तु मुग्धं मुद्गरघातेनापि । निमित्त- 
भेदश्च मवति मोहस्वापयोः सुसलसंपातादिनिमित्तत्वान्मोहस्य श्रमादिनिमित्तत्वाच्च 
स्वापस्य । नच लोकेऽस्ति प्रसिद्िर्मुग्धः सुप्त इति । परिशेबादधंसंपतिर्मुग्घतेत्यवगच्छामः। 
निःसंज्तत्वात्संपन्न 'इतरस्माहलक्षण्यादसंपन्न इति । कथं पुनरंतंपतिर्मुग्धतेति शक्यते 
वक्तुम्‌ । यावता सुप्तं प्रति तावदुक्तं श्रुत्या--'सता सोम्य तदा संपन्नो मवति’ (छा० 
६-८-१) इति । अत्र "स्तेनोऽस्तेनो मवति’ (बृ० ४-३-२२), “नैतं सेतुमहोरात्रे तरतो न 
जरा न मृत्युनं शोको न सुकृत न दुष्कृतम्‌’ (छा० ८-४-१ ) इत्यादि । जोवे हि सुकृत- 
दुष्कृतयोः प्राप्तिः सुखित्वदुःखित्वप्रत्ययोत्पादनेन मवति । नच सुखित्बप्रत्ययो दुःखित्व- 
प्रत्ययो वा सुबुप्ते विद्यते मुग्घेऽपि तो प्रत्ययो नेव विद्येते । तस्माडुपाध्युपशमात्सुषुष्त- 


भेदमाह- निमित्तेति । 'प्रत्यभिन्ञाप्यसिद्धेत्याह--नचेति । उक्तसारूप्यबरूष्याभ्यामर्ध संपत्तिः सर्वे: 
सुषुष्तिध्मे रसंपन्नों मुग्ध: सुषुप्तो न अवति, सर्व रणावस्थाधम रसंपत्तेम॑ तोडवि न कितु अवस्या- 
न्तर गत इति सूत्रार्थः । अत्र सूत्रे जीवस्य ब्रह्मशार्धसंपत्तिरक्तेति आन्तः शङ्कुते-कथमिति । 
यत्सुप्त प्रति सत्संपन्नस्वं भुतं तदुपाध्य मावाभिप्रायम्‌ । उपाध्यभावश्च मुग्धस्थापि सम इति यतस्त- 
स्मात्‌ कृत्स्नसंपत्तिरेवेत्यथः । सुषुप्तिकाले कर्मासबन्धे पुनरुत्थानं कथमित्याशङ्कुघ तत्कार्याभावात्त- 
दसंबन्धो क्तिरि त्याह--जीवे हीति । ब्रह्मणा कृत्स्नसंपत्तिम ङ्गोकृत्य परिहरति--न ब्रूम इति । मुग्धत्बं 


है । _ है । सूखागरस्त व्यक्ति कमो-कमो देर तक उच्छवास नही घेण उका सले पथ (77 [7 व्यक्ति कमो-कभी देर तक उच्छास नहीं लेता, उसका शरोर कम्पनयुक्त रहता है, मुख 
भयानक प्रतीत होता है और श्रांखें फटी दाखती हैं। इसके विपरीत सोये हुए पुरुष का मुख प्रसन्न 
दीखता है, नियमितरूप से बार-बार श्वास लेता है, उसको आँखें बन्द रहती हैं और उसका शरोर 
कापता नहीं है । हाथ के स्पर्शमात्र से सोये हुए को उठा देते हैं किन्तु मित व्यक्ति को दण्डप्रहार से 
भी नहीं जगा सकते । इसके अतिरिक्त मूर्छा एवं सुपुप्ति के निमित भी भिन्न हैं, दण्डप्रहारादि के 
कारण व्यक्ति मूछित हो जाता है और परिश्रम के कारण व्याक्ति सो जाता है । लोक में मूछित को, 
सो गया, ऐसा कहते भी नहीं हैं । परिशेषात्‌ मूर्छा अ्र्धसुपुप्ति है, ऐसा हम मानते हैं अर्थात्‌ संज्ञाहोन 
होने के कारण सम्पन्न है और मरणा से विलक्षणा होने के कारण अमम्पन्न है। पूव पक्ष मूर्छा को 
अधधुषुप्ति केसे कहते हो क्योंकि सोये हुए के विषय में 'हे सोम्प्र ! उत समय जीव सत्‌ के साथ 
सम्पन हो जाता है”, 'यहाँ पर चोर अचोर हो जाता है', 'इस सेतु (मर्यादा) का दिन-रात अतिक्रमण 
नहीं कर सकते, न जरा, न मृत्यु, न शोक, न पुण्य और न पाप हो इसे स्पर्श कर सकते हैं' इन वाक्यों 
द्वारा श्रुति ऐसा कहती है । जीव में सुख-दुः:खप्रतोति कराने के कारण पुण्य-पाप को प्राप्ति मानते है, 
किन्तु सुषुप्त पुरुष में सुख अथवा दुःख की प्रतोति नहीं होती है । बसे ही मूछित व्यक्ति में भो सुख- 
दुःख का भान नहीं होता है। अतः उपाधि के उपशम हो जाने के कारण सुषुप्त पुरुष को भाँति 
१. मरणात्‌ । २, अत्र प्रत्यभिज्ञा लोकप्रसिद्धिः । ति हकका 
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५. उमर्यालगाधिकरम्‌ (सु० ११-२१) 

ब्रह्म कि रूपि चारूवि भवेन्तीरूपमेव वा । द्विविषश्र_ति सद्भावा दब्रह्म स्यादुभयात्मर्कम्‌ . 

नीरूपमेव वेदान्ते: प्रतिपाद्चमपूर्वतः । रूपं त्वनूद्यते भ्रान्तमुमयत्व विरुध्यते 
चन्मुर्घेऽपि कृत्स्नसंपत्तिरेव भवतिमहंति नार्धसंपत्तिरिति । अत्रोच्यते--न ब्रूमो मुरघेऽ- 
वंसपत्तिर्जोवस्य ब्रह्मणा भवतीति । कि तह्यर्धेन सुषुप्तपक्षस्य मवति मुग्धत्बमर्धेनाव- 
स्थान्तरपक्षस्येति ब्रूमः । दशिते च मोहस्य स्वापेन साम्यवंषम्ये । द्वार 'चेतन्मरणस्य । 
यदास्य सावशेषं कर्म मवति तदा वाङ्कमनसे प्रत्यागच्छतः। यदा तु निरवशेषं कमं 
सबति तदा प्राणोष्माणावपगच्छतः । तस्मादर्घसंपत्ति ब्रह्मविद इच्छन्ति । यत्तक्त म 
पत्चमो काचिदवस्था प्रसिद्धास्तोति । नेष दोषः। कादाचित्कीयमवस्थेति न प्रतिद्धा 
स्यात्‌ । प्रसिद्धा चषा लोकायुर्वदयोः । अर्घसंपत्यम्युपगमाच्च न पञ्चमी गण्यत इत्यनव- 
श्यम्‌ ॥। १०॥। 


हि सुबुप्तस्यार्घन निःसंज्ञत्वादिधर्मण साम्येन संपन्नं भवति, मरणस्यार्धन कम्पादिना संपन्नमित्यध- 
संपत्तिरित्यर्थः । इतोऽपि सुषुप्तिवेषम्यमित्याह--द्वारं चेति । अप्रसिद्िम द्गकृत्यो क्तं प्रसिद्धिरप्य- 
स्तोत्याह--प्रसिद्धा चेति । आयुर्वेदो वंद्यशास्त्रम्‌ । प्रसिद्धौ कथं विवाद इत्याश ङ्घ पश्चमत्वेताप्रसिद्धे- 
रित्याह-अर्धेति । सुषुप्तिमृतिधर्माधतंपस्या तदन्तर्बादवुद्धिर्लोकानामित्यथः ॥।१०॥ 


मूछांग्रस्त ब्यक्ति में भो सम्पूर्णरूप से ब्रह्मासम्पत्ति कह सकते हैं, अघसम्पत्ति मानना ठोक नहीं । 
सिद्धान्ती--इस पर हम कहते हैं कि जीव की ब्रह्म के साथ मूर्छातरस्या में अघक्षम्पत्ति हो होती है 
अर्थात्‌ उस समय अधभाग से सुषुप्त पक्ष का समर्थन और अधंभाग से अवस्थान्तर का समर्थन होता 
है। मूर्छा का स्वाप के साथ साम्य और वेषम्य हम दिखला चुके हैं। यह तो मरण का द्वार है । जब 
उस मूछित व्यक्ति का कर्म सावजेष रहता है तव मन और वाणा लौट आते हैं और जब कमं मिरव- 
शेप हा जाता है तब प्राण और ऊष्मा भी नहीं रह जाते, इसीलिए ब्रह्मवित्‌ पुरुष इस मूर्छा को अघ- 
सम्पत्ति ही मानते हैं। ओर जो आप ने कहा था कि पञ्चम अवस्था कोई प्रसिद्ध नहीं है, तो यह 
कोई दोष नहीं है । यह मूर्छा कभी-कभी ओर किंसो-किसो को होती है इसीलिए यह प्रसिद्ध नहीं है 
ध्रोर सत्य पूछो तो लोक और आयुर्वेद में मूर्छा को भो प्रसिद्धि है अर्थात्‌ मूर्छा को ग्रघसम्पत्ति मानने 
के कारण पञ्चम म्रवस्था नहीं मानो जाती है, यह पक्ष सर्वया निर्दुष्ट है ॥१०॥ 
५. उभयलिङ्काधिकरण 

१. सङ्काति--इस प्रकार तत्‌-त्वम्‌ पदार्थ में से पहले त्वम्‌ पदार्थं का विचार किया गया जो 
उद्देश्य है । वह स्वप्रकाश, चिद्रूप एवं सभी अतरस्थाग्रों से अतीत है। ऐसा बतला देने के बाद अब 
विधेय तत्‌ पदार्थ प्रतिपादन का प्रसङ्ग उपस्थित होता है। प्रत: पूर्व अधिकरगा के साथ इस अधि- 
करणा की अवसर सङ्गति है । 

२. बिषय- ब्रह्वा के स्वरूप का अवधारण इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 


१. सुषुप्त पुनद्वारं जीवनस्य । 


FRR 
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(३२९) न स्थानतो$पि परस्योभयलिङ्ग' सवंत्र हि ॥११॥ 


येन ब्रह्मणा सुषुप्त्यादिषु जीव उपाष्युपशमात्सम्पद्चते तस्येदानीं स्वरूपं श्रुतिवशेन 
निर्घार्यते । सन्त्युमयलिङ्भाः कृतयो ब्रह्म विषया: “सर्वकर्मा सर्वकामः सवंगन्घ: स्वरस?! 
(छा०३-१४-२) इत्येवमाद्याः सविशेषलिङ्भाः । 'अस्थूलमनष्वह्वस्वमदीघंम्‌’ (० ३-८-८) 
इत्येवमाद्याश्च निविशेषलिङ्काः । किमासु 'श्षुतिष्‌भयलिङ्गम्‌ ब्रह्म प्रतिपत्तव्यमुतान्य- 
तरलिङ्गम्‌ । यदाष्यन्यतरलिङ्गः तदापि कि सविशेषमुत निविशेषमिति ~त लङ्क तदापि कि सविशेषमुत निविशेषमिति मोमांस्यते । 


सर्वाभिरवस्थाभि रलिप्तस्त्वमर्थ इति विचार्यापादसमाप्तेस्तत्पदार्थ निरूपयितुकामः प्रथमं तस्य 
निविशेषत्वमाह--न स्थानतोऽपि परस्योमयलिङ्ग सवत्र हि । उद्देश्यत्वम्पदार्थजिज्ञातोपरमानन्तर 
तत्स्बरूपब्रह्मविचारस्यावसरसंगतिमाह--येनेति । निविशेवत्वं सविशेषत्वं चेत्युभयं लिदुः्यते 
स्ाप्यते याभिस्ता उभयलिड्भा: भुतयः संशयबीजत्वेन सन्तोत्यर्थः । यथा विरुद्धपुषुष्तिमरणो भयरूप॑ 
मुग्घत्व तथा शृतिप्रामाण्यादुभयरूपं ब्रह्म ध्येयमिति हष्टान्तेन पुर्वपक्ष: । 


` ३ संशब--ब्रह्म रूपवान है अथवा निलय है? उम प्रक्र को पर उ उ उ : संशय--ब्रह्म रूपवान है अथवा निरूप है? उभय प्रकार की श्रतियों के कारणा ऐसा संशय 
होता है । 

४. युर्वपक्ष--'तदेतच्चतुष्पाद ब्रह्म’ इस श्रुति ने ब्रह्म को रूपवान कहा है तथा अस्थूलमनण्‌' 
इस श्रुति ने ब्रह्म को धनरूप कहा है। प्रमाणभूत ऐसी दो श्रृतियों के कारण ब्रह्म को उभयात्मक 
मानना चाहिए । 

५. सिद्धान्त--वेदान्तशास्त्रप्रतिपाद्य ब्रह्म निरूप हो है क्योंकि यह मानान्तर से सिद्ध न होने के 
कारण अपूव है । जगत्कतंम्वादि धमं से युक्त ब्रह्म का क्षित्यादिकं सक्रतु कम्‌ कायत्त्रात इम अनुमान 
से भी जाना जाता है । अतः उपासना के लिए सवित्रेष ब्र हा का अनुवाद किया गथा है, उतमें श्रुति 
का तात्पर्य नहीं है। उभयरूप मानना परस्पर विरुद्ध होने के कारण भ्रान्त है, वस्तुत: बहा निरूप 


ही है । 
दीह न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्कः सर्वत्र हि (ललिता) 

सभो श्रवस्थाओं में त्वम्‌ पदार्थ अलिप्त है, ऐसा निर्णय हो जाने के बाद अज इस पाद की 
समा्तिपयेन्त तत्‌ पदार्थ बतलाने के लिए पहले उसका निविशेष स्वरूप कहते हैं कि परमात्मा की 
उभयरूपता न स्वतः है और न उपाधिकृत है क्योंकि ब्रह्मस्त्रलपप्रतिपादक सभी वाक्यों में ब्रह्म को 
समस्त विशेषों से रहित ही बतलाया गया है । सुपुप्त्यादि अवस्थाम्रों में उपाधि के उपशम हो जाने 
पर जिसब्रह्म के साथ जीव अभिन्न हो जाता है उस ब्रह्म का स्वरूप अत्र श्रुति के बल से निश्चित 
करते हैं । ब्रह्म विषयक श्रृतियां दोनों प्रकार की हैं, उनमें से 'सभो कमं, सभो कामना, सभी गन्ध 
और सभी रस से युक्त परमात्मा है! ये सब सविशेष ब्रह्म के बोधक हैं ओर 'वह ब्रह्म स्थूल नहीं, अणु 
नहीं, हस्व नहीं ओर न दोघ हो है' ये सब श्रुतियां निविशेष ब्रह्म को बोधक हैं । वहाँ पर संशय होता 
है कि उक्त श्रुतियों में ब्रह्म को उमयलिङ्गात्मक मानना चाहिए अथवा अन्यतर लिङ्गाला ? अन्य- 
तर लिङ्गवाला मानने पर भी यह प्रश्‍न हांगा कि ब्रह्म सविशेष है अथवा नििशेष है, इस प्रकार 


ब्रह्म के विषय में मीमांसा होती है । 
2 ।__आयशर्शाधारध्धारधार्िशिशिशिशिशशशशिस 
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(३३०) न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्व चनात्‌ ॥१२॥ 

तत्रो मयलिङ्गश्रुत्यनुग्रहादुमयलिङ्गमेव ब्रह्ोत्येवं प्राप्त ब्रमः न तावत्स्वत एव परस्य 
ब्रह्मण उमयलिड्धत्वमुपपथ्चते । न ह्येकं वस्तु स्वत एव रूपादिबिशेषोपेतं तद्विपरीतं 
चेत्यवधारयित्‌ं शक्यं विरोधात्‌ । अस्तु तहि स्थानतः पृथिव्याद्युपाधियोगादिति । तदपि 
नोपपद्यते । नहयुपाधियोगादप्यन्याइशस्य चस्तुनोऽन्याहञः स्वभावः संभवति । नहि 
स्वच्छः सन्स्फटिकोऽलत्तकाद्य पाषियोगादस्वच्छो मवति, श्रममात्रत्वादस्वच्छतामिनिवे- 
शस्य । उपाधीनां चाविद्याप्रत्युप स्थापितत्वात्‌ । अतश्चान्यतरलिङ्गपरिग्रहेऽपि समस्त- 
विशेषरहितं निर्विकल्पकमेव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यं न तद्विपरीतम्‌ । सवत्र हि ब्रह्मास्वरूपप्रति- 
पादनपरेषु वाक्येषु 'मशब्दमस्पंमरूपमव्ययम्‌' (क० ३1१५ मुक्तिको० २।७२) इत्येव 
मादिष्वपास्तसमस्तविशेषमेव ब्रह्मोपदिश्यते ॥। ११।। 
अथापि स्याददुक्तं निविकल्पकमेकलिड्रमेव ब्रह्म नास्थ स्वतः, “स्थानतो 


निविशेषमेकरूपमेव ज्ञपमिति सिद्धान्तयति--एवमिति । किभुभयरूपत्वं स्वतः, उत स्वतो 
निर्गुणस्य संगन्धत्वादिविशेष उपाधितः सत्यः, आहोस्वित्स्वतः सविशेषमेव ब्रह्मेति । तत्राद्य 
निरस्य द्वितोयमन्द्य दूषयति-अस्तु तर्हीति। स्थानमुपाधिः। ब्रह्मणि विशेष: कट्पितः, औषाधि- 
कत्वात्स्फटिकलो हित्यवदित्यर्थः । उपाघंः सत्यत्वेऽपि तत्कृतं मिथ्येति दृष्टं ब्रह्मणि तूपाधोनां मिथ्या- 
त्वात्तत्कृतो विशेषो मिथ्येति किमु वाच्यमित्याह-उपाधोनामिति । तृतीयं निरस्यति--अतश्चेति । 
सवस्य विशेषस्य कल्पितत्वादेवेत्यथः । निषघश्रृतेशचेवमित्याह--सवंत्र होति ॥११॥ 


भिद्यत इति भेदो विशेषः, निविज्ञेषत्वश्रुतावपि बिज्ञेषस्यावि श्रुतेरुभयरूपत्वं स्यादिति शङ्कुं 
व्वाचष्टे- अथापि स्यादिति । पूर्वोक्त विरोषं स्मारयति--ननूक्तमिति। भेदश्षुतिप्रामाण्यार्थमोषाधिक- 


वहाँ पर उमयलिङ्कश्नुति को देखते हुए उभयलिङ्ग ही ब्रह्म को मानना चाहिए, ऐसा पूर्वपक्ष 
होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि परब्रह्म का उभवरूप स्वतः हो होना युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि एक 
ही वस्तु स्वतः रूपादिविशेष से युक्त हो ग्रौर उससे रहित भी हो, ऐसा विराध होने के कारण स्वीकार 
करना शक्य नहीं है । यदि कहो कि पृथिव्यादि उपाधि के सम्बन्ध से ब्रह्म को उभयरूपवाला माना 
जा सकता है, तो ऐसा मानना भी युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि उपाधि के कारणा से अन्य प्रकार की 
वस्तु अन्य स्वभाववाली नहीं हो सकती । स्फटिक स्वच्छ होता है, वह जपाकुतुम के सम्बन्ध से 
अस्वच्छ नहीं हो जाता, अस्वच्छता को प्रतीति तो भ्रममात्र है और उपाधियाँ अविद्या से उपस्थापत 
हैं । प्रत: अन्यतर लिङ्ग स्वीकार करने पर भो समस्त विशेष से रहित निविकल्पक हो ब्रह्म को 
समझना चाहिए, उससे विपरीत नहीं समझना चाहिए क्योंकि 'वह अव्यय ब्रह्म शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्ध से रहित है' इन ब्रह्मरवरूपत्रतिपादक सभी श्रुतिवाक्यो में समस्तविशेष से रहित ही ब्रह्म का 
उपदेश किया गया है ॥।११॥ 

न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात्‌ (ललिता) 
पूवपक्ष-निविकल्पक एकलिङ्गवाला ही ब्रह्म है, ऐसा जो आप ने कहा था और स्वतः या 


१. तत्कृतः सवगन्धत्वादिविशेको मिथ्यैव न सत्य: । २. सबिशेषमित्यथंः । १. निष्प्रपंचम्‌ । २. उपाधितः । 
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(३३१) अपि चेवमंके ॥१३॥ 

बोमयलिद्भस्वमस्तीति । तन्नोपपदाते । कस्मात्‌ ? भेदात्‌ । भिन्ना हि 'प्रतिविद्यं ब्रह्मण 
आकारा उपदिइयन्ते । 'चतुष्पाद्ब्रह्म षोडशकलं ब्रह्म’ वामनोत्वादिलक्षणं ब्रह्मा त्रलोक्य- 
झरोरवेश्वानरशब्दोदितं ब्रह्म’ इत्येवंजातोयकाः । तस्मात्सविशेषत्वमपि ब्रह्म णोऽभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ । ननूक्तं नोमयलिद्कत्वं ब्रह्मणः सम्मवतीति । अयमप्यविरोधः उपाधि कृतत्वा- 
दाकारभेदस्य । अन्यथा हि निविषयमेव भेदशास्त्रं प्रसञ्येतेति चेत्‌ । नेति ब्रमः । 
कस्मात्‌ ? प्रत्येकमतद्वचनात्‌ । प्रत्युपाधिमेदं ह्यामेदमेव ब्रह्मणः श्रावयति शास्त्रम्‌ 
यश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शारी रस्तेजोमयोऽमृतमयः 
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा' (बृ. २-५-१) इत्यादि । अतश्च न मिन्नाकारयोगो ब्रह्मणः 
शास्त्रीय इति शक्यते वक्तुम्‌ । भेदस्योपासनार्थत्वाद भेदे तात्पर्यात्‌ ॥ १२॥। 

अविचेबं भेददर्शननिन्दापूवकमभेद दशनमेबँके ज्ञाखि नः समामनन्ति--'मन संवेद माप्तव्यं 


रूपभेदस्वोकारादविरोध इति समाध्यथंः । किमुपाधिगत एव रूपमेदो ब्रह्मण्युपचर्यते ध्यानार्थमुतो - 
पाधियोगारसत्यविरुद्धरूपबत्तया ब्रह्मणो भेदो भवतीति । आद्येऽस्मदिष्ट सिद्धिः, द्वितीयमभेदनुत्या 
बूषयति- नेति ब्रम इति ॥१२॥ 

द्वेतनिन्दापुर्बकमढ तोक्तेइच निविशेष॑ तत्वमिति सृत्रार्थमाह--श्रपिचेति । भोक्ता जीवो भोग्यं 
शब्दादि तयोः प्रेरितारमोश्वरं च मत्वा विचार्य मे मम प्रोक्तं तत्सर्वं त्रिविधं ब्रहावेति जानीया- 
दित्यर्थः ॥१३॥ 


उपाधित: उभयरूप ब्रह्म नहीं हो सकता, ऐसा भो कहा था, ऐसा कहना ठोक नहीं है क्योंकि ब्रह्मा के 
झाकार प्रतिविद्या में मिन्न-भन्न बतलाये गये हैं । चतुष्पाद्‌ ब्रह्म, षोडशकलावाला ब्रह्म, वामन।त्वा- 
दिरूप ब्रह्म और त्रेलोक्यशरीर वेश्वानरशब्दवाच्य ब्रह्मा, ऐसे अर्थ के बोधक श्रुतिवाक्य भिन्न-भिन्न हैं 
इसीलिए ब्रह्मा में सविगेषत्व भी मानना चाहिए । सिद्धान्ती--ब्रह्म में उभयलिङ्जत्व सम्मव नहीं है, 
ऐसा हम कह आये हैं। पूर्वपक्ष-यह विरोध भी नहीं है क्योंकि आकार उपाधि के कारण से है 
अन्यथा भेदशास्त्र निविषय होने लग जायेगा । सिद्धान्ती--आप का यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि 
उपाधिभेद रहने पर भी शास्त्रं ने ब्रह्म को अभिन्न ही बतलाया है । 'जो यह पृथ्वी में तेजोमय अमृत- 
मय पुरुष है ओर जो अध्यात्म में शारीर तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यहो वह आत्मा है” इत्यादि 
शास्त्र प्रत्येक उपाधि में ब्रह्म को अभिन्न बतलाते हैं । अत: ब्रह्म में भिन्न आकार का सम्बन्ध शास्त्रीय 
नहीं कह सकते शास्त्रों में उपासना के लिए भेद कहा गया है, शास्त्र का तात्पर्य तो अभेदबोधन में 


ही है ।।१२॥ 
अपि चवमेके (ललिता) 
दोनों प्रकार की श्रृतियों के रहने पर भी ब्रह्म के निविशेषत्व का नियामक अग्रिम सूत्र से बत- 
साते हैं कि एक शाखावाले भेददर्शन की निन्दा करते हुए प्रभेददर्शन ही बतलाते हैं--'यह - ¬ ताता भदश की निन्दा करते हुए भ्रमेददर्शन ही बतलाते हैं--'यह ब्रह्म मन 
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१. प्रत्युपासनम्‌ । २. विद्या कमं फलं वामवामं नयतीति वामनी । ३. यद्यप्युपाधिकृतस्तयापि सत्य इत्य भिप्रायः । 
४. भिन्नाकारे: संबंध: | 
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(३३२) अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ ॥ १४॥ 


नेह नानास्ति किश्चन । मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति’ (क० ४-११) इति । 
तथान्येऽपि “मोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सवं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म मेतत्‌’ (श्वे० १-१२) 
इति समस्तस्य मोग्य मोक्तृनियन्तृलक्षणस्य ध्रपःञचस्य ब्रह्मोकस्वमावतामधोयते ॥।१३॥ 


कथं पुनराकारवदुपदेदिनोष्वनाकारोपदेशिनोषु च ब्रह्माविषयासु श्रुतिषु सतीष्वना- 
कारमेव ब्रह्मावधार्यते न पुनविपरीतमिति । अत उत्तरं पठति-- 


रूपाद्याकाररहितमेव हि ब्रह्मावघारयितथ्यं न रूपादिमत्‌ । कस्मात्‌ ? तत्प्रधानत्वात्‌ । 
'अस्थूलमनण्बङ्वस्वमदींम्‌'(ब्ृ० ३-८-८), 'अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌' (क ० ३-१५-मुक्ति० 
२-७२), 'आकाशो वे नाम नापरूपयोनिवंहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म’ (छा०८-१४-१) । 
'दिव्यो ह्यमूः पुरुषः स बाह्याम्यन्तरो ह्यजः’ (मु० २-१-२), 'तदेतद्‌ब्रह्मापुर्वमन- 
परमनन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः’ (ब्रू २-५-१६) इत्येवमादीनि हि वाक्यानि 
निष्प्रपन्वब्रह्मात्मतत्वप्रयानानि नार्थान्तिरप्रधानानोत्येतत्प्रतिष्ठापितं 'तत्तु समन्वयात्‌’ 
(ब्र० सु० १-१-४) इत्यत्र । तस्मादेवंजातीयकेषु वाक्येषु यथाश्रुतं निराकारमेव ब्रह्मा- 
वधारयितव्यम्‌ । इतराणि त्वाकारवद्ब्रह्मविषयाणि वाक्यानि न तत्प्रधानानि । उपासना- 


__द्विविधश्ुतिषु सतोषु निर्विशेषत्वे कि नियामकमिति शङ्कतेकथं पुनरिति । 
तत्परातत्पर्रांवरोषे तत्पर बलबदिति न्यायो नियामक इत्याह-अरूपवदेवेति। उपासनाप रवाक्येषु 


से प्राप्त करने योग्य है, यहाँ पर कुछ भी भेद नहीं है और जो इसमें भेद देखता है वह मृत्यु से मृत्यु 
को प्राप्त करता है अर्थात्‌ बार-बार मरता है।' ऐसे हो अन्य शाखावाले भी 'भोक्ता, भोग्य और प्रेर- 
यिता को जानकर ये तीनों ब्रह्म ही हैं, ऐसा निश्चय कर लेता है' इस प्रकार समस्त भोग्य, भोक्ता एवं 
नियन्तारूप प्रपञ्च को एकब्रद्वास्वमाव बतलाते हैं ॥१३॥। 
अरूपबदेव हि तत्प्रघानत्बात्‌ (ललिता) 
शङ्भा-साकार एवं निराकार ब्रहाबोधक श्रुतियों के रहते-रहते ब्रह्म निराकार हो है, साकार 
नहीं है, ऐसा निश्चय कंसे कर सकते हैं ? इसका समाधान अग्रिम सूत्र से देते हैं कि-- 
रूपादि आकाररहित ही ब्रह्म है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। ब्रह्म रूपादियुक्त नहीं है क्योंकि 
निविशेषब्नह्मबोधक श्रुति प्रधान है--'ब्रह्म स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, हुस्व एवं दीघ नहीं है; 'शब्द, 
स्पशे, रूपादि से रहित ब्रह्मा श्रव्यय है; 'समस्त नाम-रूप का निर्वाहक नि:सन्देह आकाश ही है, वे 
नाम-रूप जिसके भीतर हैं वह ब्रह्मा है; “वह परमात्म पुरुष दिव्य, अभूत, अजन्मा, बाह्याभ्यन्तर 
स्त्र है'; “वह ब्रह्म कार्यकारणभाव से रहित, बाह्याम्यन्तरभावशून्य आत्मस्वरूप सभी का प्रकाशक 
है' ऐसे सभी निष्प्रपञ्चश्षह्मात्मतत्वबोधक श्रृतिवाक्य प्रधान हैं, ये अर्थान्तरप्रधान नहीं हैं ऐसा हम 
'तत्तु समन्वयात्‌’ इस सूत्र को व्याख्या में बतला आये हैं । अतः ऐसे ही वाक्यों में यथाश्रुत निराकार 
ब्रह्म का ही निश्चय करना चाहिए। इनसे भिन्न साकारब्रह्मबोधक वाक्य प्रधान नहो हैं, वे तो उपासना 
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(३३३) प्रकाशवच्चावंयथ्यंम्‌ ॥१५॥ 

विधिप्रधानानि हि तानि, तेष्वसति विरोध यथाश्ृतमाश्रयितव्यम्‌ । सति तु बिरोधे 
तख्रघानान्यतत्रधानेस्यो बलोयांति मवन्तोति । एष विनिगमनायां हेतु: । येनोमयोष्वपि 
श्रुतिषु सतोष्वनाकारमेव ब्रह्मावधायंते न पुनविपरीतमिति ।।१४॥। 

का तह्याकारवदिषमाणां श्रतोनां गतिरित्यत आह--- 

यथा प्रकाश: सो रश्चान्द्रमसो वा वियद्व्याप्यावतिष्ठमानोऽङ्गुल्याद्यपाधिसंबन्धा त्तेष्व - 
जुबक्रादिमावं प्रतिपच्चमानेषु तद्भधावमिव प्रतिपद्यते, एवं ब्रह्मापि पृथिव्याद्यपाधिसंबन्धा- 
तदाकारतामिव प्रतिपद्ाते तदालम्बनो ब्रह्मण आकारविशेषोपदेश उपासनार्थो न 
विरुध्यते । एवमवयर्थ्यमाकारवद्ब्रह्मविषयाणामपि वाक्यानां भविष्यति। नहि 
बेदवाक्यानां कस्यचिदर्थवत्त्वं कस्यचिदनर्थवत््वमिति युक्त प्रतिपत्तुं प्रमाणत्वाबिशेषात्‌ । 


आकारे तात्पर्याभावेऽपि देबताविप्रहादिवदाकारसिद्धिमाशङ्ूघ निष्प्रपः््वपरश्रतिबिरोधान्मंवमित्याह- 
तेष्वसतीति ॥।१४॥ 

कल्पितद ते सावकाशत्वाच्य सप्रपञ्चस्वश्तयो दुबला इस्याह--प्रकाशवच्चेति । नन्वाकार- 
वाक्यानामुपाछिकल्पितसबंगन्धत्वादिनाचवत्वं किमिति वष्यंते बंयथ्यंमेबोच्यताम्‌, तत्राह--नहि 
वेदवाक्यानामिति। 


विधिप्रधान हैं। उनमें विरोध न रहने पर यथाश्रुत का प्राश्रय लेना ही उचित है, किन्तु विरोध 
होने पर अततूप्रघान श्र तियों को अपेक्षा तत्प्रधान श्र तियाँ बलवान मानी जाती हैं । बस विनिगमना 
में वे ही कारण हैं जिससे कि उभयबोघक श्र तियो के रहते हुए भी निराकार ब्रह्म का निश्चय होता 
है, उससे विपरीत का निश्चय नहीं होता ।।१४॥ 

कल्पित द्वैत में सप्रपञ्चत्व श्र तियां सावकाश होने के कारण दुबल हैं, ऐसा अग्रिम सूत्र से 


कहते हैं-- 


प्रकाशवच्चाबंयथ्यंम्‌ (ललिता) 


यदि निष्प्रपञ्च ब्रह्मबोधक श्र ति प्रबल है तो साकारब्रह्मविषयक श्र तियों की क्या गति होगी, 
ऐसा प्रश्न होने पर अग्रिम सूत्र से कहते हैं कि जेसे सूर्य अथवा चन्द्र का प्रकाश आकाश को व्याप्तकर 
स्थित रहता है और अंगुली इत्यादि उपाधियो के सम्बन्ध से वे क्रजुवक्रादिकभाव को प्राप्त होते हैं 
तब तद्‌्भावापन्न प्रकाश भी ऋजु-वक्रादि दीखता है, ऐसे ही पृथिव्यादि उपाधि सम्बन्ध से निराकार 
ब्रह्म मी तदाकारता को प्राप्त जैसा भासत! है । उक्त रीति से पृथिव्यादि प्राकार का आलम्बन करने 
वाले ब्रह्म में आकारविशेष का उपदेश उपासना के लिए किया गया है, अत: विरुद्ध नहीं है । इस 
प्रकार साकारब्र हाविषयक श्रुतिवाकयों में मो अ्रवैयथ्यं सिद्ध हो जायेगा । सभी श्रतियों में प्रमाणत्व 
समान है, अतः किन्ही वेदवाबयों को सार्थक ओर किन्ही को निरर्थक कहना उचित नहीं होगा । 


१. उपाधि | 
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(३३४) आह च तन्मात्रम्‌ ॥१६॥ 


नन्वेवमपि यत्पुरस्तात्प्रतिज्ञातं नोपाधियोगादप्युमयलिङ्कत्वं ब्रह्मणोऽस्तोति तद्वि- 
रुध्यते । नेति ब्रूमः । उपाधिनिमित्तस्य वस्तुधमंत्वानुपपत्तः । उपाधीनां चाविद्याप्रत्यु- 
पस्थापितत्वात्‌ । सत्यामेव च नेसगिक्यामविद्यायां लोकवेदव्यवहारावतार इति तत्र 
तत्रावोचाम ॥॥१५॥ 

आह च श्रुतिइचेतन्यमात्रं विलक्षणरूपान्तररहितं निबिशेष ब्रह्म--'स यथा संन्धव- 
घनोऽनन्त रोऽबाह्याः कृत्स्नो रसघन एवंबं वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन 
एव' (बृ० ४-५-१३) इति । एतदुक्त मवति न तस्यात्मनोऽन्तरबं हिर्बा चेतन्यादन्यदूपमस्ति, 
चतन्यमेब तु निरन्तरमस्य स्वरूपम्‌ । यथा सेन्धवघनस्यान्तबंहिश्न लवणरस एव 
निरन्तरो मवति न रसान्तरं तथेति ॥ १६॥। 


नन्बेवमपोति । उक्तरोत्योभयरूपत्वाङ्गोकारेण श्रुतीनां व्यवस्थितत्वेऽपीस्यबः । उपाधोनां 
कहिरतत्यावदोपाधिशस्य सत्यत्तानुषपतेतं सत्यमुभवरूपत्वमिति पूर्वमुक्त, संप्रति सत्यं निबि- 
शेषत्वं मिथ्या सविज्ञेबत्वमित्युच्यत इत्युभयरूपर्वाङ्गोकारेऽपि न पूर्वापरविरोध इत्याह-- 
नेति ब्रूम इति। द्वं तस्व मिथ्यात्वे ज्ञानेन बाघावुपासनादिव्यवहारों न स्यादित्याशङ्कघ चाघात्प्रागेब 
स इत्याह-सत्यामिति ॥१५॥ 

यत: श्ुतिश्चिन्मात्रमाहातश्च विशेषो मिथ्येति सुत्रार्थमाह-आह चेति । संन्धवघनो 
लवणपिण्डः ।। १६।। 


पूर्वपक्षी--ऐसा कहने पर पूवंप्रतिज्ञा का विरोध होने लग जायेगा क्यों पहले आप ने कहा था 
कि उपाधिमम्बन्च से भी ब्रह्म में उभयलिङ्गस्व नहों माना जा सकता । सिद्धान्ती--हमारा कहना 
ऐसा नहीं है जेसा आप समझ रहे हैं। उपाधिनिमित्तक धमं वास्तविक नहीं होता क्योंकि उपाधि 
अविद्याप्रत्युपस्थापित होती है । नैसगिक अविद्या के रहने पर हो लोक एबं वेद व्यवहार होता है जो 
बाध से पूव हो होता है, ऐसा हम स्थल-स्थल पर कह आये हैं ॥१५॥ 


आह च तन्मात्रम्‌ (ललिता) 


श्रृति ने विलक्षण, रूपान्तररहित, निविशेष, चिन्मात्र ब्रह्म को कहा है--'जेसे लवणपिण्ड 
बाहर-भीतर सभी ओर से सवेथा रसघन ही होता है, ऐसे ही यह आत्मा बाहर-भीतर सभी ओर से 
चेतन्यघन ही है ।' इसका तात्पयं यह है कि इस चेतन्य आत्मा के बाहर और भीतर उससे भिन्न 
रूप नहीं है, बाह्याम्यन्तरभाव से रहित चेतन्य ही इसका रूप है। जैसे लबणपिण्ड बाहर-भीतर सभी 
ओर से लवशरस ही है, अन्य रस नहो है; बैसे ही यह आत्मा भो सभी ओर से चिन्मात्र ही है ॥१६॥ 
ति त i त त त त ताई पा ee i 
१, स्वाभाविक्याम । 
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(३३५) दशयति चाथो अपि स्मयंते ॥१७॥ 


= लहै 


. दशयति च श्रतिः 'पररूपप्रतिषेधेनेव ब्रह्म निविश्ञेषत्वात्‌-'अथात आदेक्ञो नेति नेति’ 
(बृ० २-३-६) इति, 'अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादघिः (के० १-३)', 'यतो वाचो 
निवतंग्ते अप्राप्य मनसा सह (ते० २-४-१) इत्येबमाद्या । बाषकलिना च वार्ध्वंः पृष्टः 
सञ्चवचनेनेव ब्रह्म प्रोवाचेति शूयते-'स होवाचाघीहि मगवो ब्रह्मेति स तुष्णौं बभूव तं ह्‌ 
द्वितीये वा तृतोये वा वचन उवाच बूमः खलु त्वं तु 'न विजानासि । उपश्ञान्तोऽयमात्मा’ 
इति। तथा स्मृतिष्वपि परप्रतिथेधेनेवोपदिश्यते--'ज्ैयं यत्तत्प्रवक्ष्वामि यजज्ञातबाऽमृतमइनुते। 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तश्नासडुच्यते' (म० गी० १३-१२) इत्येवमाद्याथु । तथा विश्वरूप- 
घरो नारायणो नारदमुवाचेति स्मर्यते--'माया हयेषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद । 
सर्वेसूतगुणर्युक्त नेव मां ज्ञातुमर्हसि' (म० मा० शा० १२-३३६) इति ॥।१७।। 

किच श्रुतिस्मृत्यो: 'परनिषेधेन ब्रह्मोपदेशान्निष्प्रपञ्चं ब्रह्मत्याह--दर्शयति चेति । अथ हंतो- 
क्त्यनन्तर ज्ञानहेतुत्वाश्नेति नेति उपदेशः क्रियत इत्यर्थः । अधि अन्यत्‌ पुनः पुनरधोहि भो इति 
निर्बन्धकारिणं तं द्वितीये तृतीये च प्रइने तूष्णो भाव त्यक्‌त्वोवाच । उपशान्तो निरस्तद्वं तः । अतस्तस्य 
तुष्णींभाव एवोत्तरमिति सोत्रश्‍च अयोशब्दस्तथार्थकः । आदिमत्कायं तन्न भवतोत्यनादिमत्‌ । 
सत्‌ इन्द्रियवेद्याम । असत्‌ परोक्षं च न स्वप्रकाशर्वादित्यथंः । सर्व भूतगुणे दिव्यगन्धादिभिर्वक्त मां 
मुतिमन्त पशयसीति यत्सा माया, अत एव सद्देतो भगवानिति मां द्रष्ट्‌ नाहसि, वस्तुतो द्वृतातीतत्वा- 
दित्यर्थः ।1१७।। 

दर्शयति चाथो अपि स्मयते (ललिता 

पररूपप्रतिषेधपुर्वक निष्प्रपञ्च ब्रह्म का उपदेश श्रुति एवं स्मृति में किया गया है, इसे अग्रिम 
सूत्र से दिखलाते है--'ब्रह्म केदो रूप बतलाने के बाद नेति-नेति वाक्य द्वारा श्रुति ने सर्वोत्कृष्ट 
उपदेश किया हे, “बह ब्रह्मचेतन्य विदित वस्तु से भिन्न ही है ओर अविदित से भी भिन्न है', “जहाँ से 
मन के सहित वाणी बिना प्राप्त किये ही लौट आती है! ये समी श्रुतियाँ द्वैतनिषेवपूर्वक निविशेष 
ब्रह्म को बतलाती हैं। वाष्कलि के द्वारा पूछे जाने पर बाध्व ऋषि ने तूष्णोभाव से ही ब्रह्म का 
उपदेश किया है--'वाषकलि ने जब कहा कि हे भगवन्‌ ! आप मुभे ब्रह्म का उपदेश कर, तब वह 
बाध्व चुप्पी साध लेते हैं; पुनः दुसरो तोसरी बार पूछने पर उसका उत्तर दिया है कि हम इतनी देर 
तक तुम्हारे प्रश्न का हो उत्तर दे रहे थे, तुम उसे समझ नहों पाये हो भ्रर्थात्‌ यह आत्मा उपश्षान्त- 
स्वरूप है जिसमें द्वेत है ही नहीं, फिर भला उसका निवंचन वाणी से कसे हो सकता है ।' वेसे हो 'जो 
ज्ञातव्य वस्तु है उसे मैं अच्छी प्रकार से कहुँगा जिसे जानकर ज्ञानी म्रमरत्व प्राप्त कर लेता है, वह 
परब्रह्म कार्य नहीं है ओर न सत्‌ एवं असत शब्द से ही कहा जा सकता है इन स्मृतियों में भो द्वैत- 
प्रतिषेघपूर्वक ही ब्रह्म का उपदेश किया गया है । इसी प्रकार विश्वरूपवारी नारायण ने नारद से 
कहा है कि 'हे नारद! जिस साकार रूप को तुम देखते हो यह मेरी माया है जिसकी सृष्टि मैंने को है 
जो सभो दिव्यगन्धादि भूतगुणों से युक्त है, पर मुके ऐसा न समझो क्योंकि मैं वेत से परे हूँ । द्वैत तो 
मायिक है और मै माया से सर्वथा श्रसम्बद्ध हैं ॥ १७॥ 

"क अप २. बस रा प्रपंच । २. अध्यस्त । 
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(३३६) अत एव चोपमा सयंकादिवत्‌ ॥१८॥ 


(३३७) अम्बुवदग्रहणात्तु न तथात्वम्‌ ॥१६॥ 


चत एवं चायमात्मा चेतन्यरूपो निबिज्ञेषो वाडम्‌नसातोतः परप्रतिषघेनोपदेशयोऽत एव 
चास्योपाविनिमि्तामपारमाथिकों विशेषवत्ताममिप्रेत्य जलसूुर्यकाविवदित्युपमो पादीयते 
सोक्षशास्त्रेषु-'यथया ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहुवंकोऽनुगच्छन्‌ । उपाधिना 
क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा' इति । 'एक एव हि भूतात्मा भूते मूते 
व्यवस्थितः । एकया बहुधा चेव हश्यते जलचन्द्रवत्‌’ (ब्र० बि० १२) इत्येवमादिषु 
11 १८११ 

अत्र प्रत्यबस्थो यते-- 

न जरूसूयंकादितुल्यत्वभिहोपपद्यते, तट्ठदग्रहणात्‌ । सूर्यादिभ्यो हि मुर्तेम्यः पृथग्मुतं 

he Rn NE Ml सक eR र टी र न ती 

किच यथा जलाद्युपाधिकल्पितः सुयंचन्दादेभदचलनादिधम एवमात्मन इति दृष्टान्तात्‌ धृतेईच 
निविज्लेषं तत्त्वमित्याह-प्रत एव चोपमेति । जलस्थप्रतिबिम्बत्वाकारेण सूर्यस्याभासस्वद्योतनाय 
सूर्यकेति कप्रश्ययः । यथायं ज्योतिर्मयो विवस्वान्त्स्वत एकोऽपि घटमेदेन भिन्नाः अपोऽनुगर्छन्‌ बहुधा 
क्रियते एवमजोज्यमात्मर देवः स्वप्रकाश एकोप्युपाधिना मायया क्षेत्रेषवनुगच्छन्‌ भेदरूपः क्रियत इति 
योजना ।।१८॥ 

इहास्मन्युक्तहष्टान्तवेषम्यशङ्कासूत्रम्‌- अम्बुवदिति 4 आत्मनो नोरूपत्यात्‌दूरस्थोपःध्य भावाच्च 

मायया बुद्ध्यादिषु प्रतिबिम्बनेदो न युक्त इत्यर्थः ॥१९॥ 


सूबं-चन्द्रादि का भेद और चलनादि धर्म जैसे जलादि उपाणि के कारण से भासते हैं, ऐसे ही 
आत्मा में सभो संसारधर्म उपाधि से भासते है; बह आत्मा वस्तुतः निविशेष है, इसे अग्रिम सूत्र से 
कहते हैं- 
अत एव चोपमा सूयकादिबत्‌ (ललिता) 
क्योंकि यह आत्मा चेतन्यस्वरूप, निविशेष, मन-वाणो से अतीत, द्वतप्रतिषेधपूबक उपदेश के 
योग्य है इसीलिए इसमें भासने वालो विशेषवत्ता उपाधि के कारण अपारमाथिक है, इसा अभिप्राय 
से मोक्षशास्त्र में जलसूयेकादि की भांति बतलाकर उपमा दो गयो है--'जेसे ज्योतिस्वरूप सूर्य एक 
होता हुआ भो जल के भेद से अनेक भासता है, ऐसे हो इन देवज्ञरीरों में यह अजन्मा आश्मा उपाधि 
के कारणा भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है”, 'सभा भूतों में ब्यवस्थित अन्तरात्मा एक हा है, वह एक ही 
आत्मा जलचन्द्र की भाँति बहुधा दीखता है' इन सभी मोक्षशास्त्रो में जलसूयेकादि दृष्टान्त द्वारा भेद 
को मिथ्या ग्रौर प्रभेद को पारमाथिक कहा गया है।॥।१८॥। 
पूर्बेपक्षो पूर्वोक्त दृष्टान्त में बैषम्य की आशङ्का करता है कि-- 
अम्बुवदग्रहणातु न तथात्वम्‌ (ललिता) 
जलमूर्यादि को समानता इस आत्मा में कहना ठीक नहीं है । क्योंकि जल को माति झात्मा का 
ग्रहण नहीं होता। सूर्यादि मूते पदार्थो से दूरस्थ पृथक्‌ मूर्त वस्तु जल गुहोत होता है, उसमें सूर्यादि के 
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(३३८) वृ दिह्लासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्स्यादेवम्‌ ॥२०॥ 
विप्रकृष्टदेश मूतं जलं गृह्यते तत्र युक्तः सूर्यादिप्रतिबिम्बोदयः । न त्बात्माऽमुर्तो न 
चास्मात्पृथरमूता विप्रक्ृष्टदेशाश्वोपाधय:, सवंगतत्वात्सर्वानन्यत्वाच्च । तस्मादयुक्तोऽयं 
रष्टान्त इति ।। १९॥। 

अत्र प्रतिविघोवते--- 

युक्त एव त्वयं दृष्टान्तो विवक्षितांशसंमवात्‌ । नहि हष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः क्वचित्‌- 
किच्चिद्दि वक्षितांश मुक्त्वा सर्वंसारूप्यं केनविहर्सयित्‌ शक्यते, सवसारूप्ये हि श्ष्टान्तदाष्टा- 
न्तिकमायोच्छेद एव स्यात्‌ । नचेदं स्वमनीषया जलसूर्यकादिरष्टान्तप्रणयनम्‌ । शास्त्र- 
प्रणीतस्य त्वस्य प्रयोजनमात्रमुपन्यस्यते । कि पुनरत्र विवक्षितं सारूप्यमिति । तदु- 
च्यते- -वृद्धिह्वासमाक्त्वमिति । जलगतं हि सुयंप्रतिबिम्बं जलवृद्धो वर्घते जलह्वासे ह्वसति 
जलचलने चलति जलमेदे मिद्यत इत्येवं जलघर्मानुयायि मवति, न तु परमार्थतः सूर्यस्य 
तथात्वमस्ति । एवं परमाथतोऽविकृतमेक रूपमपि "2-1 तनेकरूपमपि सद्बहा वेहाद्युपाध्य देहाद्यपाष्यन्तर्मावाू जत 


उपाध्यन्तभविन 'तस्कल्पितधमवस्वमत्र विवक्षितांशस्तेन साम्येन समाघानसूत्रम्‌--वृद्धिह्वासेति । 
हष्टान्तसाम्येऽपि नोरूपात्मन: प्रतिबिम्बः स्वबुद्ध्या कथ कल्प्यत इत्यत आह-न चेदमिति । श्रयते न 
कल्प्यत इत्यथः । श्रुतदृष्टान्तस्य “सुर्यकादिवत, इत्युपन्यासेन कि फलमित्यत आहू--शास्त्रेति । आत्मनो 
निविज्ञेषत्व फलमित्यर्थः । अविरोध इति न बेषम्यमित्यर्ष: । आत्मा प्रतिविम्ब शून्य:, नी रूपदव्यत्वात्‌, 


वायुवदित्यनुमाने आकाशे व्यभिचार: । अल्पजले$विवूराकाशप्रतिबिस्बदनादुपाधिवूरस्थत्वमपि 
कवचिदनपेक्षितमिति भाव: ॥२०॥ 


 अतिविस्ब का उदय बतलाना वुक्तितज्ञत है किल परया पल ह रज पप का उदय बतलाना युक्तिसङ्गत है; किन्तु श्रात्मा मूर्त नहीं है और न उससे पृथक्‌ दूरदेशस्थ 
उपाधियाँ हैं क्योंकि आत्मा सवव्यापक है और सबसे अभिन्न भो है । अतः पृवसूत्रोक्त दृष्टान्त 
असङ्गत है ॥१६॥ 

इस पर सिद्धान्ती समाधान देता है कि यह दृष्टान्त युक्त हो है क्‍्योंकि--- 

ढृडिह्ासभाक्त्वमन्तर्भाबादुभयसामञ्जस्यादेवम्‌ (ललिता) 

विवक्षित अंश का ग्रहणा करना सम्भव है । कहीं भी दृष्टान्त एवं दाष्टान्त में कुछ विवक्षित 
अंश को छोड़कर सर्वथा सारूप्य कोई भो दिखला नहीं सकता और यदि दुष्टान्त-दार्ष्टान्त में 
सर्वेथा सारूप्य हो जाय तो दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकभाव का उच्छेद होने लग जायेगा । हमने अपनो बुद्धि 
से इस जलसूर्थकादि दृष्टान्त को खड़ा नहीं किया है, हमने तो शास्त्रोक्त इस दृष्टान्त का प्रयोजन मात्र 
ही कहा है । यहाँ पर विवक्षित सारूप्य कया है, इसे अग्रिम सूत्र से कहते हैं-- 

जल की वृद्धि होने पर जलगत प्रतिविम्ब बढ़ा हुआ भासता है श्रोर जल के हास से प्रतिबिम्ब 
हस्व भासता है, जल के चलने से प्रतिविम्ब चलता सा और जल के भेद से प्रतिबिम्ब भिन्न सा जल- 
धर्मानुगामी दीखता है; किन्तु सूर्य में परमार्थत: वैसा नहीं है । बैसे हो परमार्थत: निर्विकार एकरूप 
शर्म, देहादि उपाधि के अन्तर्भूत होने के कारा वृद्धि-हास आदि उपाधि धर्मो को धारण करता 


१, संग्रहवाक्य विव गेति न चास्मादिति । २. उपाधि 


उभयलिड्भाधिकरराम्‌ ] सटिप्पणक्षा कूरभाष्यरत्नप्रमाललिताटोकोपेतभ्‌ [ ५६७ 


(३३६) दर्शनाच्च ॥२१॥ 
इबोपाधिषर्मान्वृडिह्वासादीन्‌ । एवमुमयोर ष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः सामञ्जस्याद- 
विरोध: ॥॥२०॥ 

दर्शयति च श्रुतिः परस्येव ब्रह्मणो देहादिषूपाधिष्वन्तरनुप्रबेशम्‌--'पुरश्रक्र विपदः 
पुरश्चक् चतुष्पदः’ । पुरः स पक्षो भूत्वा पुरः पुरुषः आविज्ञत्‌’ (ब्र. २-५-१८) इति । 
“अनेन जीवेनात्मनानुप्रविइय' (छा० ६-३-२) इतिच । तस्मात्त क्तमेतत्‌--'अत एय चोपमा 
सूर्यकादिवत्‌’ (ब्र सु० ३-२-१८) इति । तस्मान्नि विकल्पकेकलिङ्गमेव ब्रहम नोमय- 
लिङ्ग विपरोतलिड्भरः चेति सिद्धम्‌ । 

अत्र केचित्‌द्वे अधिकरण कल्पयन्ति । प्रथमं ताबत्‌-कि प्रत्यस्तमिताशेबप्रपः्- 
मेकाकार ब्रह्मोत प्रपञचवदनेकाकारोपेतमिति ; द्वितीयं तु स्थिते प्रत्यस्तमितप्रपञ्चत्वे 
प्रवेशशृतेशचो क्तानुमानबाघ इत्याह सूत्रकारः--दशंनाच्चेति। द्विपदः पुरो मनुष्यादिदेहांश्च क्र 
चतुष्पदः पुरः पशुन्कृत्वा पुरश्चकुराद्मभिव्यक्तः पुरस्तात्‌ स ईश्वरः पक्षी लिङ्गशरोरी भूत्वा पुर 
उक्तानि शरीरण्याविशत्‌, स च प्रविष्टोऽपि पुश्षः पुणं एवेत्यर्थः । तेत्तिरीयके लिङ्गस्य पक्ष्या- 
दुक्त: पक्षित्वं मन्तव्यम्‌ । एवं प्रतिबिम्बभावेन भेदादेः कल्पितत्वात्‌ निविज्ञेषं ब्रह्मेति स्वमतमुप- 
संहरति--तस्मादिति । प तत 

एकदेशिव्याख्यामुत्थापयति-अत्रेति। न स्थानतोष्पीत्याद्यकमधिकरणं, तत्र ब्रह्मणो निष्प्र- 
पञ्चत्वे स्थिते किलक्षण ब्रह्मति सदेहे प्रकाशबच्चेत्यादिट्टितीयमधिकरण प्रवृत्त, `न सद्रपमेव ब्रह्म कितु 
प्रकाशवच्च चिदूपं च । कुतः ? अबयर्थ्यात्‌ । सत्यं ज्ञान सदेव सोस्येत्युमयश्रुतेद्धिरूपे ब्रह्मण्यथं- 
बस्वादिति पूर्वपक्षे सिद्धान्त:--आह च तन्मात्रम्‌ । सन्मात्रं ब्रह्म श्रुतिराह, । 'ज्ञानस्य -वस्वादिति पुवपक्ष सिद्धान्त: आह च तन्मात्रम्‌ । सन्मात्र बरह्म श्रुतिराह, । 'ज्ञानस्य सत्तानतिरेकात्‌' _ 
सा जान पड़ता है । इस प्रकार इन दोनों दृष्टान्त-दार्ष्टान्त में सामञ्जस्य हो जाने के कारण कोई 
विरोध नहीं है ।।२०॥। 


दशनाच्च (ललिता) ॥ 

आत्मा प्रतिबिस्वशुन्य है, नीरूप द्रव्य होने के कारण, वायु की भांति इस अनुमान में ब्यभिचार 
दिखता है क्‍योंकि अल्प जल में विदूर आकाशप्रतिबिम्ब दिखाई पडता है । साथ ही प्रवेशभ्रुति से इस 
अनुमान का बाध भी हो जाता है जिसे अग्रिम सूत्र से बतलाते हैं मनुष्यादि दो पैर बालों को परमेश्वर 
ने बनाया, पुनः चार पैर वाले पशुओं को बनाया और इनमें चक्षरादि अभिव्यक्ति से पूर्व ईश्वर 
लिङ्गशरीरवाला बनकर प्रवेश कर गया वह प्रविष्ट पुरूष भो पूर्ण ही है! जगत रचना के बाद इस 
जीवरूप से उसमें प्रवेशकर निखिल नाम-रूप सृष्टि का संकल्प परमेश्वर ने किया' यह श्रति देहादि 
उपाधियों में परब्रह्म का ही अन्तरनुप्रवेश बतलातो है इसलिए 'अतएव चोपमा सुर्यकादिबत ' इस सूत्र 
द्वारा जो कुछ भी कहा गया है वह युक्तियुक्त है। अत: निविकल्पक एकलिङ्ग ही ब्रह्म है, उभयालिङ्ग 

हीं , यह सिद्ध हुआ। 

म ददा नाकी ह (बावा केचित्‌' ग्रन्थ से भाष्यकार करते हैं कि कुछ लोग पिछले 
ग्यारह सूत्रों में दो अधिकरणां को कल्पना करते हैं । प्रथम अधिकरण में अशेषप्रपञ्चरहित एकाकार 
ब्रह्मा है अथवा प्रपञ्चयुक्त अनेकाकार है, इसका विचार किया गया है। द्वितीय अधिकरण में 


१, निष्प्रपंच । २, पृरवपक्षमाह न सदिति ॥ 


८६८ ] क्रहातृत्रम्‌ [ भ. ३ पा.२ ध. ५ वु. २१ 


कि सल्लक्षणं ब्रह्मोत बोधलक्षणमुतोमयलक्षणमिति । अत्र वयं वदाम:--सर्यथाप्यानथंक्य- 
मघिकरणान्तरारम्मस्येति । यदि तावदनेकलिङ्गत्वं परस्य ब्रह्मणो तिराकर्तव्यमित्ययं 
प्रयासस्तत्पुर्षणेव “न स्थानतोऽपि’ इत्यनेनाधिकरणेत निराकृतमित्युत्तरमधिकरण 'प्रकाश- 
वच्च' एतद्व्यर्थमेव मवेत्‌ । नच सल्लक्षणमेव ब्रह्म न बोघलक्षणमिति शक्यं वक्तम्‌ $ 


त्येवोषलब्धव्यः' (क० ६-१३) इत्यादिश्रुतिबयथ्यंप्रसङ्कात्‌ । कथं वा निरस्तसस्ताको 
बोघोऽम्युपगम्येत । नाष्युभयत्तक्षणमेव ब्रह्मेति शक्यं वक्तृम्‌ । पूर्वाम्युपगमविरोधप्रसङ्गात्‌ , 
सत्ताव्यावत्तेन च बोधेन बोधव्यावत्तया च सत्तयोपेतं ब्रह्म प्रतिजानानस्य तदेव पुर्वाधि- 


करणप्रतिषिद्ध सप्रपच्चत्व ब्रह्माणः प्रसज्येत । 


इति । इदं द्वितीयाधिकरण दुषयति--अत्र वयमिति । द्वितीयाधिकरणस्य कि ब्रह्मणो5नेकरूपत्व- 
निरास: फलम्‌, उत बोधरूपत्वनिरास आहोस्वित्सत्तानिरास इति विकल्प्य सवंथाप्यानर्थक्यं प्रपञच- 
यश्चाच्चे गताथंतामाह-यदि तावदिति । नहि द्वितीय इत्याह-_नचेति । ब्रह्मणो बोधरूपत्वनिरासे 
अडत्वाज्जोवा मेदश्रतिबाधश्च स्यादित्याह--कथं वेति। न तृतीय इत्याह--नापोति । सस्तानिरासे 
बोधस्य तुच्छत्वं च स्यादित्याह-_कथमिति । नच बोधस्य सत्तानतिरेकान्न तुच्छतेति बाच्यम्‌ । सद्धो- 
घपदयोर्वाध्यार्नातरेके पर्यायत्वप्रसङ्कात्‌ । एवं सिद्धान्तं फलाभावेन दूषयित्वा पूर्वपक्ष दूषयति 
नापीति । प्रसङ्भमेवाह- सत्तेति । व्यावृत्तत्वं भिन्नत्वम । निष्प्रपऽचकरूपत्बसिद्धान्तविरोधात्‌ 


भिन्नो भयरूपत्वपूदपक्षानुत्थानमित्यथः । 


` बूब अधिकरण हारा नि बर का लिय ठे ला नाता अधिकरणा द्वारा निष्प्रपञ्च ब्रह्म का निश्चय हो जाने पर संशय किया गया है कि क्या ब्रह्म 


सद्रूप है अथवा चिद्रूप है या उभयरूप है। इस एकदेशी मत के ऊपर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि अधि- 
करणान्तर का आरम्भ करना सर्वथा निरर्थक ही है। द्वितोय भ्रधिकरण द्वारा ब्रह्म में अनेकरूपत्व 
का निरास करना ग्राप को प्रभीष्ट है अथवा वोधरूपत्व का निरास करना या सत्तारूपत्व का निरास 
करना अमोष्ट है । प्रथम कल्प में प्रयास व्यर्थ होगा क्योंकि “न स्थानतोऽपि” इत्यादि सूत्र द्वारा प्रथम 
भ्रधिकरण से ही उस प्रश्न का उत्तर हो चुका है । ऐसी स्थिति में 'प्रकाशवच्च बेयर्थ्यात' यह 
उत्तराधिकरण व्यर्थ ही हो जायेगा । वैसे ही सद्रूप ही ब्रह्म है, बोघरूप नहों है ऐसी द्वितीय कल्पना 
कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि 'विज्ञानधन एव” इत्यादि श्रुति में वेयर्थ्यप्रसंग आ जायेगा । साथ ही 
चेतनाशुन्य सन्मात्ररूप ब्रह्म चेतन जीव का आत्मा मी कहे कहा जा सकेगा । तृतीय कल्प में चिद्रूप 
ही ब्रह्म है, सद्रूप नहीं है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि इस कल्प में 'अस्तोस्वेव उपलब्धे,” 
इत्यादि श्रुति में वैयथ्यंप्रसंग आ जायेगा ।सत्ताहीन तत्त्व को बोधरूप भी केसे मान सकोगे | इस 
प्रकार द्वितीय अधिकरण में कोई फल न होने के कारण उसकी रचना निरर्थक हो है । उभयरूप 
भी ब्रह्म को नहीं कह सकते हो क्योंकि पूर्वाधिकरण से सिद्ध धर्थं का विरोध होने लग जायेगा । 
सत्ताहीन, चिन्मात्र ग्रोर बोघरहित सन्मात्र ब्रह्म की प्रतिज्ञा का पूर्वाधिकरण से प्रतिषेष हो जाने पर 
ब्रह्म में सप्रपञ्चत्व भी भ्रा जायेगा । अतः पूवपक्ष का उत्थापन असंगत प्रतीत होता है । 


उभयलिङ्गाधिकरणम्‌ ] शटिप्पणशाङुरभाध्यरत्नप्रभाललिताटी कोपेतम, [ ८६९ 


धुतत्वाददोष इति चेत्‌ । न, एकस्यानेकस्व मावत्वानुपपत्तेः । अथ सत्तैव बोधो बोध 
एव च सत्ता नानयोः परस्परव्यावृत्तिरस्तीति यद्यच्येत तथापि कि सल्लक्षणं ब्रह्मोत 
बोषलक्षणमुतोमयलक्षणमित्ययं विकल्पो निरालम्बन एव स्यात्‌ । सुत्राणि त्वेकाधिकरण- 
त्वेनेवास्माभिर्नोतानि । अपिच ब्रह्मविषयासु श्रुतिष्वाकारवदनाकारप्रतिपादनेन विप्रति- 
पन्नास्वनाकारे ब्रह्मणि परिगृहोतेश्वश्य वक्तव्येतरासां श्रुतीनां गतिः । 'तादर्थ्येन प्रकाशव- 
च्चेत्यादीनि सृत्राण्ययंवतराणि संपदयन्ते। यवप्याहुराकारवादिन्योऽपि श्रुतयः प्रपन्चप्र- 
विलयमुखेनानाकारप्रतिपत्त्यर्था एव न पृथगर्था इति तदपि न समीचिनमिव लक्ष्यते । कथम्‌ ? 
ये हि परविद्याधिकारे केचित प्रप*चा उच्यन्ते यथा--“युक्ता ह्यस्य हरयः शता वश्ेत्ययं वे 


उभयश्वुतिबलादुत्यानमिति शद्धुते--श्रुतत्वादिति । मेरुविन्ध्यवत्परस्पर भिन्नसत्ताबोधयोरेक- 
ब्रह्याभेदशङ्का थुतिशतेनापि न युक्तेत्याह--नेति । सद्रोषयो भंदोऽस्ति न वा । आये थुतेरपि विरुद्धार्थ- 
त्वानुपपत्तेन पुर्बवक्षोत्यानमित्युक्तम्‌ । सम्प्रति द्वितीयं शङ्कृते--अथ सत्तैवेति । सद्वोषपदयोर्वाच्य- 
भेदेऽपि लक्येक्योपपत्तिरखण्डाथेस्वीकारादित्य्थः । 'अखण्डार्थस्य पूर्वपक्षत्व न स्यात्सिद्धान्तत्वात्‌ । 
किचात्र संशयोऽप्ययुक्त इत्याह--तथापोति । एकाथिकरणपक्षे सूत्राणि क्ष नेयानोत्यत आह- सूत्रा- 
रीति । स्वपक्षे सूत्रसामञ्जस्यं चेत्याह--अपिचेति । अवश्यापेक्षितगत्यथंत्वेनोत्तरसूत्राणां पूर्वक- 
याक्यत्वा्ाधिकरणमेद इति भाव: । आकारधुतोनां कल्पिताकारो गतिरिति स्वमतमुक्त , प्रपळ्य- 
विलयवादिनस्तु “मनोमय: प्राणशरीरः सत्यकामः' इत्याद्याकारश्रतीनां तवितराकारप्रविलयो गति- 
रित्याहु: । मनोमय इति कोऽथः, मनोऽतिरिक्तोपाधिशुन्य इत्यथः । एवं प्राणशरोरपदेन प्राणाति- 
रिक्तोपाधिनिषधान्मन सोऽप्यभावसिद्धिः, एवं सव शब्दा अनाकारब्रह्मपरा एवेति तन्मतमन्‌द्य दूषयति 
-ज्यदपीत्यादिना । कि ज्ञयब्रह्मप्रकरणस्यानामाकारशब्दानां निषेधपरत्वमुतोपासनाप्रकरणस्थाना- 
मपि तत्राद्यमद्धोकरोति--ये होति । अस्य जीवभाव प्राप्तस्येश्वरस्थ दश हरयो विषया हरणा हुसे- 
पूर्वपक्ष-उभयश्रुति केः बल से ब्रह्म का उभयरूप मानना कोई दोष नहीं है । सिद्धान्त--ऐसा 
कहना भी ठोक नहीं । एक ब्रह्म को अनेक स्वभाववाला कहना युक्तियुक्त नहीं है । यदि कहो कि 
सत्ता ही बोध है और बोध ही सत्ता है, इन दोनों में परस्पर भेद नहीं तो इस पर हम पूछेंगे कि 
ब्रह्म सद्रूप है, वोधरूप है अथवा उभयरूप है ऐसा बिकल्प निराधार ही हो जायेगा । हमने इस अघि- 
करणा के सभी सूत्रों को एकाघिकरण में ही लगाया है और ऐसा मानने पर सूत्रों का सामञजस्य 
भो होता है । साकार और निराकार प्रतिपादन द्वारा जत्र श्रृतियां प्रतिपन्न दोखती हैं तो 
उस स्थिति में ब्रह्मा को निराकार मान लेने पर साकारतोधक श्रुतियों की गति 
अवश्य बतलानी ही पड़ेगी जो कल्पित आकार को वतलातो हैं और इस प्रकार '्प्रकाहावच्च' इत्यादि 
सूत्र अत्यन्त सार्थक हो जाता है। इनमें निष्प्रपञ्चत्रहाव्रोधक प्रकरणा में आयी हुई साकारब्रद्माबोधक 
श्रतियाँ आकारप्रविल्य द्वारा निराकार को बतलातो हैं ओर उपासना प्रकरण में साकारब्रह्मबोधक 
श्रतियाँ विभिन्न प्रयोजन वाली मानी गयी हैं। अतः जो आपने कहा था कि श्राकारवोधक सभी 
श्रतियाँ प्रपञ्चप्रविलय द्वारा निराकार बोध के लिए हो है पृथक्‌ उनका कोई प्रयोजन नहीं है, 
ऐसा कहना भो ठीक नहीं है क्योंकि साकारवोधक कुछ श्रुतियाँ परविद्या प्रकरणा में हैं। 'जीवभाव 
को प्राप्त ईश्वर को इन्द्रियां प्राणीमेद से सो एवं दश है, ऐसे ही सहस्र तथा अनन्त भी है' ये सब 
द. तासा गत्य्थत्वेन । २. आकारविस्ताराः । ३. सिद्धोतो दुषयतिअलण्डेते | ||. 
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हरयोऽयं वे दश च शतानि सहस्राणि बहूनि चानन्तानि च! (१० २-५-१९) इत्येवमाक्यस्ते 
मवन्ति प्रविलयार्थाः 'तदेतद्ब्रह्मापूर्वम 'नप रमनन्तर मबाह्यम्‌' (ब्र २-५-१ €) इत्युपसंहा- 
रात्‌ । ये पुनरुपासनाविधानाधिकारे प्रपत्चा उच्यन्ते 'यथा मनोमयः प्राणशरीरो मारूप:' 
(छा० ३-१४-२) इत्येवमादयो न तेषां प्रविलयार्थत्वं न्याय्यम्‌ । 'स कत्‌ कुर्वोत’ (छा० 
३-१४-१) इत्येबंजातीयकेन प्रकृतेनेबोपासनविधिना तेषां सम्बन्धात्‌ । शत्या चंवंजातीय- 
कानां गुणानामुपासनार्थेत्बेऽवकल्प्यमाने न लक्षणया प्रविलयार्थत्वमवकल्पते । स्वषां च 
साघारणे प्रविलयाथंत्वे सति 'अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌’ (ब्र० सू ३-२-१४) इति 
विनिगमनकारणवचनमनवकाश स्यात्‌ । फलमप्येषां यथोपदेशं कवचिद्बुरितक्षयः क्वचि- 
देश्वर्यप्राप्ति: क्वचित्क्रममुक्तिरित्यवगम्यत एवेत्यतः पाथं गर्थ्यमेवोपासनावाक्यानां ब्रह्म- 
बाबयानां च न्याय्यं नेकवाक्यत्वम्‌ । 
कथं चंचामेकवाक्यतोत्प्रेक्यत इति वक्तव्यम्‌ । एकनियोगप्रतीतेः प्रयाजवर्शपुर्णमास- 
खियाणि प्राणिभेदाचेक्षया शतानि सहत्राल च तेषामोश्च राजू दमाशङ्कुःघाह अयमिति । ईद । ईशर 
एब हरय इत्यथ: । दवितीयं दूबयति--ये पुनरिति । मनोमयादिशब्दानां मुख्यवत्त्या गुणपरत्बसंभवे 
निबंधलक्षणापि न युक्त त्याह--श्र्‌ त्या चेति । कि चाकारानाकारश्रृतिद्वंबिध्ये सति ब्रह्मानाकारमे- 
वेत्यत्र कि विनिगमकमिति शङ्कोट्थानादस्थूलादिशृतोनां निराकारतात्पर्यं नियामकमिति कथनाथ्‌- 
मिदं सूत्रमयवद्धूवति । सर्वधुतीनां निर्षेधार्थस्वे तु श्कानुस्यानाश्नियाम सूत्र व्यथं स्यादित्याह-- 
सर्वेषां चेति । ननुपासनाऽथं वाक्यानां स्वाथ फलाभावात्‌ सफलनिषेधवाब्यशेषत्वमित याशङ्कुःघ फलस्य 


आ, ततबान्नान्यज्ञेषतेत्याह-फलमपीति । 
अर्थक्ष्याभावाच्च नंकवाक्यतेत्याह-कथं चेति। अर्थ्यं दाडूते--एकेति । यथा फलवत्प रमा- 


आकारबोघक वाकय प्रविलय के लिए माने जायेंगे क्योंकि 'वह ब्रह्म कार्यकारणभाव से रहित 
बाह्याम्यन्तरभावशून्य है! इस वाक्य द्वारा निष्प्रपञ्च ब्रह्म में उनका उपसंहार देखा जाता है । पर 
उपासनाप्रसङ्ग में जो प्रपञ्च कहे जते हैं, जसे 'मनोमय प्राणशरीर भारूप” इत्यादि, उन्हें प्रविलयाथे 
मानना उचित नहीं है क्योंकि 'साधक उसको उपासना करं” इस प्रसंगागत उपाधनाविधि के साथ 
उन प्रपञ्चबोधक श्रृतिवाक्यों का सम्बन्ध है, श्रुति ने ऐसे गुणों का निरूपणा उपासना के लिए किया 
है । ऐसी स्थिति में लक्षणा द्वारा उनका प्रविलय मानना उचित नहीं ओर सभो साक।रवोधक 
श्र,तियों को सामान्यत: प्रविलयार्थं हो मानोगे तो 'अरूपबदेव तस्प्रधानस्थात्‌' इस सूत्र द्वारा विनिग- 
मनकारणकथन निरवकाश हो जायेगा। उपासना प्रकरणा में कहो गयी इन श्र्‌तियों का फल भो 
प्रसंगानुसार कहीं पर पापक्षय है, कहीं ऐश्वयंप्राप्ति है भ्रौर कहीं पर क्रममुक्ति भो जान पडतो है। 
भरतः उपासना प्रकरणा में भ्राये हुए साकारब्रह्मबोधक वाक्यों का एबं परविद्या प्रसङ्ग में आये हुए 
साकारब्रह्माबोधक श्रूतिवाक्यों का पृथक्‌ प्रयोजन बतलाना ही उचित है, इन दोनों की एकवाक्यता 


नहीं होती है । 


इनमें एकवाक्यता की कल्पना भी कंसे करोगे, इसे बतलाना होगा । पूर्वेपक्ष--जेसे प्रयाज एबं 
१. कारणयुस्य कार्यगूल्य जातियून्य विशेषशून्म्‌ । २. सक्त । ३. बस हील उघ नशिण कारथशून्यं कार्यंशून्यं जातिशून्यं विशेषशून्यम्‌ । २. शक्तभा । ३. अरूपवदेव हीति सूत्रम्‌ । 


nnn न त क: त त त तहका 


उभयलिङ्जाधिकरशण्‌ | सटिप्पतला खुरमाच्यरत्नप्रमाललिताटोकोपेतम्‌ [ ५७१ 


चाक्यवदिति चेत्‌ * न, ब्रह्मवाक्येषु नियोगामावात्‌ । वस्तुमात्रप्यंवसायीनि हि ब्रह्मवा- 
यथानि न नियोगोपदेशो नीत्येतद्विस्तरेण प्रतिष्ठापितम्‌ 'तत्तु समन्वयात्‌’ (ब्र० सु० १-१-४) 
इत्यत्र ५ किविषयश्चात्र नियोगोऽभिप्रेयत इति वक्तव्यम्‌ । पुरुषो हि नियुञ्यमानः 
कुविति स्वव्यापारे कस्मिश्चिन्नियुज्यते । ननु द्वेतप्रपञ्चप्रबिलयो नियोगविषयो भबिष्यति । 
अप्रबिलापिते हि द्वंतप्रपञ्चे ब्रह्मतत्त्वावबोधो न मवत्पतो ब्रह्मतत्वावबोधप्रत्यनी क भूतो 
देतप्रपञ्च: प्रविलाप्य: । यथा स्वगंकामस्य यागोऽनुष्ठातव्य उपदिश्यत एबमपवर्गकामस्य 
प्रपञ्चप्रविलयः । यथा च तमसि व्यवस्थित घटादि'तस्वमवबुभत्सभानेन तत्प्रत्यनो क सूतं 
तमः प्रविलाप्यत एवं ब्रह्मतत्वमवबुभुत्सामानेन तत्प्रत्यनोकमृतः प्रपञ्चः प्रविलाप- 


ूर्वाश्य नियोगक्याद ङ्घप्र घानवाकयानामेकवाक्यता तथा तस्वावबोधकामस्य प्रपञ्चप्रविलपबिधयक 
एको निधोगरूपोऽ्योऽस्तीस्याकारानाकारवाक्यानां सर्बषामेकवाक्यतेत्यथः । नियोगासिद्ष्या दूषयति 
¬ नेति । विषयं शङ्खुते-ननु द्वंतेति। प्रत्यनीकं प्रतिबन्धकम्‌ । ननु प्रप>चविलये ब्रह्मलयः स्याव- 


दर्शपूण मास वाक्य की एकवाक्यता फलवत्‌ परमापूर्वनामक नियोग के कारण हो जातो है ऐसे हो 


तत्त्वबोध के लिए प्रपञ्चप्रविलयविषयक एकनियोगरूप र्थ इन श्रतिवाक्यों में भी मान लेना 
चाहिए अर्थात्‌ दशंपूर्णेमास के छः प्रधान यागों से पूव प्रत्येक प्रधान याग अनुष्ठान के लिए पहले 
पञ्चप्रयाज का अनुष्ठान करना पड़ता है, उससे उत्पन्न अङ्कापूर्व प्रधानयागानुष्ठान से उत्पन्न होने 
वाले प्रधानापूर्वे की उत्पत्ति में सहायक होता है। दश के तोन यागों से उक्तरीत्या तोन प्रधानापूर्व 
बनते हैं और पूर्ण मास के तीन प्रधान यागों द्वारा भो तीन प्रधानापूर्व बनते हैं । इस प्रकार तीन-तीन 
प्रधानापूर्वे के दो समुदाय वन जाते हैं, उन दोनों समुदायों से पुनः स्त्रर्गादिफलजनक एक परमापूर्व 
उत्पन्न होता है जिसे यहाँ पर नियोग कहा गया है । इसो नियोग में पूर्वोक्त अङ्ग एबं प्रधान वाक्य 
की एकवाक्यता मानो जाती है । बेसे ही ब्रह्मतत्त्वाववोध चाहने वाले व्यक्ति को प्रपञ्चप्रबिलय 
करना पड़ेगा जिससे एक नियोग उत्पन्न होगा, इसो नियोग में सभी प्रपञ्चवोधक श्रुतिवाक्यों को 
एकवाक्यता माननी चाहिए, ऐसा जथ प्रतीत होता है । सिद्धान्त-दस प्रकार एक नियोग की 
कल्पना भो ठोक नहीं है क्योंकि ब्रह्मवाक्य में नियोग है ही नहीं, वे तो बस्तुमात्रपर्यवसायी होते हैं, 
नियोग को नहीं वतलाते, यह बात हम 'तत्तु समन्वयात' इस शूत्र के भाष्य में विस्तारपूर्वक कह आये 
हैं। साथ ही यह भी आप को बतलाना पड़ेगा कि आप को नियोग पद से क्या अर्थ अभिप्रेत है क्योंकि 
नियुज्यमान पुरुष-करो-ऐसा सुनकर किसो अपने व्यापार में नियुक्त होता है जो ब्रह्मावाकय में सम्भव 
नहीं हे । पूर्वपक्ष-द्वेतप्रपङच का प्रविलय नियोग का विषय हो जायेगा क्योकि द्वैतप्रपझच का विलय 
न करने पर ब्रह्मातत््व का बोध हो नहीं होता है। अतः: ब्रह्मतत्वावबोध के प्रतित्रन्धक द्वेतप्रपञच 
का प्रविलय करना ही पड़ेगा । जैसे स्वर्गकाम पुरुष को यागानुष्छान का उपदेश किया जाता है, ऐसे 
ही भ्रपवर्गकाम पुरुष को प्रपञचबिलथ का उपदेश किया जाता है । और जैसे अंधेरे में रखे हुए घटादि 
स्वरूप की जानने की इच्छावाला उसके विरोधो तम को पहले नष्ट करता है, ऐसे ही ब्रह्मतस्व के 


जिज्ञासुओं को ब्रह्मतत्त्वबोध के प्रतिबन्धक द्वेतप्ररञ्व का प्रविलाप करना हो चाहिए । ऐसा करने पर 


१, यस्तु । 


ल जा 
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यितव्यः । ब्रह्मस्वनावो हि प्रपञ्चो न प्रपळ्चस्वमावं ब्रह्म तेन नासरूपप्रपञ्च- 
प्रविलापनेन ब्रह्मतत्त्वाबबोधो भवतोति । 

अत्र ययं पृच्छामः--कोऽयं प्रपञ्चप्रबिलयो नाम । किमरिनिप्रतापसंपर्काद्घतकाठिन्य- 
प्रविलय इव प्रपञ्चप्रबिलयः कर्तव्य आहोस्विदेकास्मश्चन्द्रे तिमिरकृतानेक चन्द्र प्रपऊच बद- 
विठ्ठाकृतो ब्रह्मण नामरूपप्रपड्चो विद्यया प्रविलापयितव्य इति । तत्र यदि तावद्विध- 
मानोऽयं प्रपञ्चो देहादिलक्षण आध्यात्मिको बाह्याश्च पृथिव्यादिलक्षणः प्रविलापयितब्य 
इत्युच्येत स पुरुषमात्रेणाशक्य: प्रविलापयितुमिति तत्प्रविलयो पदेशोऽशक्यविषय एव 
स्यात्‌ । एकेन चादिमुक्तन प्रथिव्यादिप्रविलय: कृत इतीदानों पृथिव्यादिशुन्यं जगद- 
भविष्यत्‌ । अथाविद्याध्यस्तो ब्रह्मण्येकस्मिन्नयं प्रपञ्चो विद्यया प्रबिलाप्यत इति श्रयात्‌, 
ततो ब्रहोवावि्याध्यस्तप्रपञ्चप्रत्यास्यानेना वेदयितव्यम । 'एकमेवाहितीयं ब्रह्म,” 'तत्सत्यं 
से आत्मा तस्वमसि' (छा० ६-८-७) इति तस्मिन्न वेदिते त आह धसा कि तित विद्या स्वयमेबोत्पशले तया स्वयमेवोत्पद्यते तया 


MT कन ल 
भेदादित्यत आह-ब्रहास्वभ।वो हि प्रपञ्च इति । कारण हि कार्यस्य स्वरूपमत: कायनाशेऽपि कारणस्य 
न रूय:, घटनाशिऽपि मुह्शनावित्यर्थ : । 
अपञ्चस्य सत्यस्य कल्पितस्य वा लये विधिरिति विकल्प्याद्यं दूबयति--तत्र वदि तावदिति 


_ रहा का विलय नहीं होता है मलोके बह म पक 31 00 का विलय नहीं होता है क्योंकि ब्रह्म में कःल्पत होने के कारण प्रपञ्च ब्रह्म स्वरूप है, परन्तु 
ब्रह्म पारमाथिक सत्य होने के कारण मपळचस्वरूप नहीं है इसी लिए उस नाम-रूप प्रपञ्च के प्रविलय 
हारा ब्रह्मत्व का वोध होता है । 

सिद्धान्त--यहां पर हम सिद्धान्तो आव से पूछते हैं कि प्रपञ्चबिलय पदार्थ क्या है जिसके लिये आप 
विधान करना चाहते हैं । क्या अग्नि के तापसम्पक से घुतकाटिन्य का जसे प्रविलय होता है वैसे हु 
प्रपञ्च का प्रविलय करना चाहते हैं अथवा एक चन्द्र में तिमिरदोष के कारण अनेक चन्द्र दोखने लग 
जाता है, चन्द्रेक्यबोध द्वारा उसके अनेक चन्द्रश्रतीति का एवं अनेक चन्द्र का प्रविलय होता है, ऐसे हो ब्रह्म 
में अविद्या के कारण नाम-रूप प्रपञ्च भातते हैं जिसे विद्या द्वारा प्रविलय करने का आग्रह आप रखते 
हैं इनमें से प्रथम पक्ष मानने पर यदि विद्यमान यह देहात्मरूप आध्यात्मिक प्रपञ्च एवं प्रथिव्यादिख्प 
बाह्यप्रपञ्च के प्रविलय का आग्रह आप रखते हों ता यह कार्य पुरूषमात्र से होना सम्भव नहीं है ऐपो 
स्थिति में प्रलय का उपदेश अर्थात्‌ विवान निविषय ही हो जायेगा । साथ हो किसो शुकदेव आदि एक 
पुरूष के मुक्त होने पर पृथिव्यादि प्रपञ्च का प्रलय हो गया होता तो आज यह जगत्‌ पृथिव्यादिशुन्य 
हो जाता । द्वितीय कल्प में यदि आप यह मानते हों कि एक ब्रह्म में यह अविद्या से अ्रध्यस्त द्वैतप्रपञ्च 
विद्या के द्वारा प्रविलीन कर दिया जाय, इसका तात्यय यह है कि अविद्या से कल्पित दवैतप्रपञ्च के 
श्रत्याख्यान द्वारा आप ब्रह्म का ही बोध कराना चाहते है' यहो बात, एकमेवाडितीयं ब्रह्म, तत्सत्यं 


स आत्मा तस्वससि' इत्यादि वाक्य द्वारा बतलाना पासन २ ह्रद । इस प्रकार उस बहा का प्रति को अभीष्ट है । इस प्रकार उस ब्रह्म का प्रति- 
१. प्रतिपादयितव्यम । २. उपदिष्टं ¦ 5 


हद ल... 
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चाविद्या बाध्यते ततश्राविद्याध्यस्त: सकलोऽयं नामरूपप्रपञ्चः स्वप्तप्रपञ्चवत्प्रबिलीयते । 
अनविविते तु ब्रह्मणि ब्रह्मविज्ञानं कुरु प्रपञ्चप्रविलयं चेति शतकृत्वोऽप्युक्त न ब्रह्मविज्ञानं 
श्रपञचप्रविलयो बा जायते 1 

नन्वावेदिते ब्रह्मणि तद्विज्ञानविषयः प्रप>चविलयविषयो चा नियोग: स्थात्‌ । न । 
निष्प्रपञ्च्रह्मात्मतत्वावेदनेनेवो मयांसद्धेः । रज्जुस्वरूपप्रकाशनेनैव हि तत्स्वरूपविज्ञानम- 
विद्याध्यस्तसर्पादिप्रपञ्चप्रविलयश्च भवति । नच कृतमेव पुनः करियते । 

नियोज्योऽपि च प्रपञ्चावस्थायां योऽवगम्यते जीवो नाम स प्रपञ्चपक्षस्यंच वा 
स्यादब्रह्मपक्षस्येव वा । प्रथमे विकल्पे निष्प्रपठचब्रह्मतत्त्वप्रतिपादनेन पृथिव्यादिवज्जी ब- 
स्यापि प्रविलापितत्बात्कस्थ प्रपञचविलये नियोग उच्येत कस्य वा नियोगनिष्ठतया 
मोक्षोऽवाप्तब्य उच्येत । द्रितोयेऽवि ब्रह्मवानियोज्यस्वमावं जोवस्य स्वरूप जीवत्वं 
_ देवाविद्यातञजन्यप्रपञ्चलयसिद्धे नियोगो वर्यवेत्यथ: । किच ब्रह्मज्ञानादौ विधिः कि वधिः कि ब्रह्मण्यशाते 


ज्ञाते वा । नाधः, अशक्यत्वादित्याह--अनाबेदिते त्विति । 

द्वितीयं शद्भुते--नन्विति । उपदेशादेव ज्ञाते ब्रह्मणि साक्षात्कारद्वेतबाधयो: तिद्धे विधिबंयथ्यं 
सिद्धस्य विधिना कर्तुमयोगादित्याह- नेति । 

एव विधषयाभावा न्चियोगाभावमुक्टवा नियोज्याभावात्तदभावमाह-नियोज्योऽपि चेति । प्रपञ्चा- 


_ न्तर्भूतो ब्रह्म वेत्यथ : । आद्ये जोबनाझ्ाद्विष्ययोग:, द्वितीये नियोज्यासिद्धिः, तहि ज्ञाने विधि- 


पादन करने पर विद्या स्वयं ही उत्पन्न होगी उमसे अविद्या बाधित हो जायेगो तत्पश्चात्‌ स्वप्न से जगे 


हुए व्यक्ति को जेसे स्वप्नप्रपञ्च नहों भासता है वेसे ही अविद्या से अध्यस्त यह सम्पूर्ण नाम-रूप प्रपञ्च 
बाधित हो जायेगा । उस तत्त्ववित, पूरूष को ये प्रपञ्च सत्य नहीं भासेंगे किन्तु उक्त रोति से ब्रह्म का 
प्रतिपादन न करने पर ब्रह्मविज्ञान करो और प्रपञ्च का प्रविलय करो ऐसा सो बार कहने पर भी न 


ब्रह्म का विज्ञान होगा और न प्रपञ्च का विलय हो होगा । 
पुर्वपक्ष-अह्या का प्रतिपादन करने पर ब्रह्मविज्ञानविषयक और प्रपज्चविलयविषयक नियोग 


उत्पन्न होगा । सिद्धान्त-ऐसा कहना भी ठीक नहों क्योंकि निष्प्रपञ्च ब्र ह्मात्मतत्व के बोध से दोनों ही 
कायं हो जायेंगे जसे रज्जुस्वरूप के बोध से ही रज्जुस्वरूप का विज्ञान और अविद्या से अध्यस्त सर्पादि 
प्रपञ्च का प्रविलय होता है बसे ही निष्प्रपञ्चब्रह्वा के बोध से ही ब्रह्मा के ज्ञात होने पर साक्षात्कार 
एवं द्वेतप्रपज्च का बाध दोनों हो हो जायेंगे,फिर तो विधान व्यर्थ हो हो जायेगा। तत्त्वबोध से जो 
काम हो गया वही कार्य पुन: विधि के द्वारा करना उचित नहीं है । 
इस प्रकार विषयाभाव के कारण नियोग का अभाव बतलाने के बाद नियोज्याभाव के कारण 
भो नियोग का अभाव हो मानना उचित होगा। प्रपञ्चावस्था में जो भी जीव नियोज्यरूप से भासता 
है वह प्रपञ्च के अन्त:पाती है अथवा ब्रह्म के अन्तर्गत है। प्रथम पक्ष में निष्प्रपञ्च ब्रह्वातस्वप्रति- 
पादन द्वारा ही जेसे पृथिव्यादि का प्रविलय हो जाता है वैसे हो प्रपञ्चान्त पाती जीव का भी प्रविलय 
हो जायेगा, फिर भला प्रपञ्च के विलय होने में नियोग किसके आश्रित रहेगा और नियोग के कारणा 
मोक्ष भी किसे प्राप्त कराना आप को भ्रमोष्ट है, यह बतलाना पड़ेगा। द्वितीय कल्प में भी जीव का 


१. अज्ञाते । 
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प्रमाणं च ज्ञानमुत्पद्यते । नच ममाणान्तरेणान्यथाप्रसिद्धेऽथेऽन्यथाज्ञान नियुक्तस्याष्युपपद्यते । 
यदि पुन नियुक्तोऽह मित्यन्यथाज्ञानं कुर्यान्न तु तज्ज्ञानं कि तहि मानसो सा क्रिया । 'स्वयमेव 


जानोत्पतते विध्यानर्यक्य मित्याह --तस्मादिति । तं श्ञानाथिनं प्रतीत्यर्थ: नन्‌त्पञ्च ज्ञानमन्यथाकतु' 
विधिरथंवानिति, नेत्याह--नचेति । नन्वनग्निर्योषिदिति प्रत्यक्षप्रमाणावुत्पन्नम वि ज्ञानं तार्मागन 
ध्यायेदिति विधिनान्यथाकृत हृइयत इत्यत आह--यदोति । अन्ययाधी: कृतिसाध्या चेत क्रियेव, 
कृति विनंव चेद्भ्रान्तिरेवातो मान विना विधितो ज्ञानातिद्धमनिवस्तुतन्त्रे ज्ञाने विधिम बत्यर्थ: । 
_वैदान्तेषु विधिवादिनो5न्यच्च सव्य प च्च इषणमस्तोत्याह--किचान्यदिति ब्रह न्यदिति । ब्रह्मात्मेक्ये नियोगे च वेदान्तवाक्पस्य 
स्वरूप अनियोज्य ब्रह्म ही तो है, जीवत्व तो केवल अविद्या के कारणा है । ऐसा प्रातपादन करने पर 
ब्रह्म में नियोज्य न रहने के कारण नियोगामाव हो मिद्ध होगा ब्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
सितथ्यः' ये शब्द जो परविद्या अधिकार में पढ़ गये हैं उनका तात्पर्ये तत्त्वाभिमुखो करने में है, वे 
तव्यत्‌ प्रत्यय तत्त्वाववोधविधिप्रधान नहीं हैं। लोक में भो जब कोई कहता है-पह देखा, यह सुनो, तो 
इस प्रकार के निर्देश में प्रशिधानमात्र करो अर्थात्‌ सावधान हो जाओ, ऐसा बतलाने में ही उसका 
तात्पर्य है। साक्षात्‌ ज्ञान कराने में ही उसका तात्पर्य नहीं है क्योंकि ज्ञान पुरुषकृतिसाध्य नहीं है । 
ज्ञेयाभिमुख पुरुष का भी कदाचित्‌ ज्ञान होता है और कदाचित्‌ नहीं होता है, अत: उसके लिए बोध 


कराने को इच्छा से ज्ञान के विषय को उपदेशक वतलाना चाहता है। उस ज्ञान के विषय को बतला 


शान करने लग जाय, उस स्थिति में वह ज्ञान नहीं रह जायेगा किन्तु वह मानसिक क्रिया हो जायेगी । 
ओर यदि प्रयत्न के बिना ही स्वत: अन्यथाज्ञान उत्पन्न होता हो तो वह भ्रम ही माना जायेगा क्योंकि 
ज्ञान तो प्रमागाजन्य और विषयानुरूप ही होता है; बह ज्ञान सौ नियोग से भी नहीं कराया जा सकता 
और न शतप्रतिपेघ से उसे हटाया जा सकता है क्योंकि ज्ञान पुरुषतन्त्र नहीं है, बह तो वस्तुतन्त्र ही 
है। इसलिए वहां पर नियोग का जल 1 हत सिड होता है। वेदान्त मे विषिवादिय सिद्ध होता है। वेदान्त में विधिवादियों के ऊपर एक अन्य दोष 
१. कृतिमंतरेणेव । २. द्रष्टब्य इत्यादी प्रकृत्यथंभूत प्रकृत्या शूयमाणम्‌ । 
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म्नाये यदम्युपगतमनियोज्यब्रह्मात्मत्वं जीवस्य तदप्रमाणकमेव स्यात्‌ । अथ शास्त्रमेवा- 
नियोज्यब्रहमात्मत्वमप्य़ाचक्षीत तदवबोधे च पुरुष नियुञ्जीत ? ततो ब्रहमशास्त्रस्वैकस्य 
दृघथंपरता विरुद्धाथपरता च प्रसज्येयाताम । नियोगपरतायां च श्रुतहानिरश्रुतकल्पना 


७ 


कर्मफलवन्मोक्षस्याहृष्टफलत्वमनित्यत्बं चेत्येवमादयो दोषा न केनचित्परिहत्‌' शक्याः । 
तस्मादबगतिनिष्ठान्येव ब्रहमवाक्यानि न नियोगनिष्ठानि । अतइचक नियो गप्रतीतेरेक- 
वाक्यतेत्ययुक्तम्‌ । 

अस्युपगम्यमानेऽपि च ब्रहमवाक्येषु नियोगसद्धावे तदेकत्वं तिष्प्रपञ्चोपदेशेषु सप्रप- 
ञ्चोपदेशेषु चासिद्धम्‌ । नहि शब्डान्तरादिभिः प्रमार्णनियोगमेदेऽबगम्यमाने सर्वेत्रेको 
नियोग इति शक्यमाश्रयितुम्‌ । प्रयाजदशंपूर्णमास वाक्येषु त्यधिकारांशेनाभेदाद्युक्तमेकत्वम्‌ । 
न त्विह सगुणनिर्गुणचोदनासु कञश्चिदेकत्बाधिकारांशोऽस्ति । नहि मारूपत्वादयों [_कश्चदेकत्वाधिकारांशोऽस्ति । नहि मारूपत्वादयो गुणा: 


प्रामाण्यमाशङ्कूघार्थ मेदाद्वाक्यभेदो विरुद्धार्थत्वादप्रामाण्यं चेति दूषयलि-अथेत्यादिना । किच श्रुतं 
ब्रह्म न श्रुतो विधिवेंदान्तेषु तत्कल्पने च कर्मजन्यत्वान्मोक्षरयानित्यत्वसातिशयटवादिप्रस दभः इत्याह-- 
नियोगपरतायां चेति फलितमाह-अतइचेति । 
इदानीं प्रोढवादेन नियोगमड्भोकृत्य 'तदेकत्वं खण्डयति--अम्युपगम्यमानेऽपोति । भिन्नक्रिया- 
बाचिशब्दः शब्दान्तरं यथा यजति ददातोति तथेहापि वेदोपासोतेति शब्दभेद: । निग णसगुणरूपभेदः 
प्रकरणमेदः मुक्त्यम्युदयफलमेद इत्येतः प्रमाणे निगं,णज्ञानसगुणोप।सनाविषयक नियोगे इत्यथः । 
कथं तह्यंद्भाङ्भिवाकयेषु नियोगेक्यं, तत्राह--प्रयाजेति । एकस्येव स्वर्गकामस्य साड्रप्रधानाधिका रा- 
त्तत्साध्यफलापूर्वक्यादेकवाक्पतेत्यथं: । इहापि निर्गृणसगुणविद्ययोरेकाधिकारात्‌ नियो गक्यमस्तु, 
नेत्याह-न त्विहेति । मुक्त्यम्पुदयाथिमे दान्मियो विरुद्धार्थ विद्ययो रङ्गाङ्गित्वायोगाच्च न नियोगे क्यम्‌ । | 
भी आता है, वेद में नियोगनिष्ठा ही केवल मानी जाय तो जीव का सर्वसम्मत अनियोज्यब्रह्मत्मत्व 
सिद्धान्त अप्रामाणिक हो जायेगा । यदि कहो कि शास्त्र ही अनियोज्य ब्रह्मात्मत्व को भो कहता है और 
उस ब्रह्मा के बोध में पुरुष का नियुक्त भो करता है, तो ऐसी स्थिति में एक ब्रद्वाशास्त्र द्र य्थपरक और 
विरुद्धार्थपरक होने लग जायेगा। नियोगपरक मानने पर श्रुतहानि एवं अश्ुतकल्पना भो होने लग जायेगो। 
साथ ही कमंफल की भांति मोक्षफल में भी दृष्टफलत्व एवं अनित्यस्व इत्यादि दोप आने लग जायगे 
जिनका परिहार कोई कर नहों सकता । अतः ब्रह्मबोधक वाक्य ज्ञाननिष्ठ ही है, नियोगनिष्ठ नहीं है 
इसलिए एक नियोगप्रतीति के आधार पर सम्पूर्ण वेदान्तवाक्य में एकवाक्यता का ग्राग्रह असंगत हो हे । 
ब्रह्माबोधक वाकय में नियोग का सद्भाव मान लेने पर भी निष्प्रपञ्च उपदेश अथवा सप्रपञच 
उपदेश में आप के कथनानुसार एकत्व सिद्ध नहीं हो होगा क्योंकि यजति, ददादि, जुहोति की भाँति 
वेद, उपासीत इत्यादि शब्दान्तरादि प्रमाणं से नियोगभेद जान लेने पर सर्वत्र एक ही नियोग है ऐसा नहीं 
मान सकते । प्रयाज एवं दशपूर्णमास वाक्य में जो एक नियोग माना गया है उसका कारण तो अधि- 
कारी का अभेद है अर्थात्‌ एक ही स्वर्गकाम पुरुष प्रयाजादि प्रज्धों का तथा दश आदि प्रधान याग 
का अनुष्ठाता है, इसीलिए वहाँ पर एक नियोग माना गया है जिसे परमापूव कहते हैं और वही 
स्वर्गादि फल का जनक है, किन्तु यहाँ पर सगुण तथा निगुँण श्रुतिवाक्य में कोई एक अधिकारी 
दन... र. NO lS el CP एक र 


१, नियोगैकत्वम्‌ । 
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६. प्रकृतेतावत्याधिकरणम्‌ (सु० २२-३० ) 
ब्रह्मापि नेति नेतीति निषिद्धमथवा नहि । द्विरुक्त्या ब्रह्मजगती निविध्येते उभे अपि ॥ 
वीप्सेयमितिश्ब्दोक्ता सबंदृश्यनिविद्वये । अनिदं सत्यसत्यं च ब्रह्मक हिष्यतेऽवधिः ।। 


घपङचप्रविलयोपकारिणः । नापि प्रपञ्चविलयो भारूपत्वादिगुणोपकारी परस्पर विरोधि- 
स्वात्‌ । नहि कृत्स्नश्रपञ्चप्रविलापन प्रपञ्चेकऐश्ञापेक्षण चेकस्मिन्धमिणि युक्त समावेश- 
यितुम्‌ । तस्मादस्मदुक्त एव विभाग आकारवदनाकारोपदेशानां युक्ततर इति ॥ २ पतित 0 र का परगना कतर इति॥ २१॥ T 


मख निर्गृणविद्ानियोग एक एव सगुणविद्यानङ्गीकारादिति वाच्यम्‌ । अहो विपरीत पाण्डित्यमा- 
युष्मतः, विध्ययोस्यविद्यार्या विधिविधियोग्यायामविधिरिति, तस्मात्साका रवाक्यानामाकारलयदारा 
निर्यभवाक्यंकवाक्यतागतिरसद्गतिरेय, कितु तेषां कल्पिताकारो गतिस्तडुपासनया म्युदयसिङ्ध :, 
निर्यृभवाक्ष्यानां तु परमायलिस्बनत्वसित्यस्मदुक्त, एव विभाग: साधोयानित्युपसंहरति-- 


तस्मादिति ॥२१॥ 


` नही है जिससे कि एक नियोग माना जाब । आास्पलादि उर अप्पा. है जिससे कि एक नियोग माना जाय । मारूपत्वादि गुरा प्रपञ्चप्रविलय के उपकारक नहीं हैं 
और न प्रपञ्चविलय भारूपत्वादि गुणों के उपकारक हैं, ये दोनों ही परस्पर विरोधी हैं । एक धर्मी 
में सम्पूरा प्रपञ्च का प्रविलापन ओर प्रपञ्च के एकदेश की अपेक्षा का समावेश नहीं कर सकते । 
भतः साकारबोधक वाक्यों का आकारप्रलय द्वारा निर्गुणवाक्य के साथ एकवाक्यता का आग्रह दुरा- 
ग्रह ही है । साकारवाक्य का फल प्रकररणानुसार भिन्न-भिन्न अभ्युदय की सिद्धि है किन्तु निर्गुण 
वाक्यों का परमार्थावलम्बन ही फल है, यह जो हम पहले विभाग कर आये हैं वही युक्तियुक्त है, इसके 
विपरीत कल्पना विवेकियों को मान्य नहीं होगी ॥२१॥ 
६. प्रकृतंतावत्वाधिकरण 

१. सङ्कति-निपेधश्रृति के बल से जैसे ब्रह्म में निविशेषत्व कहा गया है वेसे ही निषेषश्रति के 
बल से ही ब्रह्मा का निषेध क्यों न मान लिया जाय, ऐसा आक्षेप होने के कारणा यह अधिकरशा 
प्रारम्भ किया गया है। 

२. बिषय--ब्रह्म का अस्तित्वावधारण इस अधिकरण का विचारणोप्र विषय है । 

३. संशय--'द वाव ब्रह्मणो रूपे घृतं चेवामूतं च' यहां से प्रसंग प्रा रम्भकर “अथात आदेज्ो 
नैति नेति! इस श्रुति से प्रपञ्च एबं ब्रह्म दोनों का निषेध किया गया है अथवा एक का ? 

४. पूर्वपक्ष--अन्यतरनिषेध में विनिगमक नहीं दीखता, अतः एक 'नेति' से प्रपञ्च का निषंघ 
ओर दूसरे 'नेति' शब्द से ब्रह्म का निषेध किया गया है । 

५. सिद्धान्त-प्रपळ्च एवं ब्रह्म दोनों का निषेध कहना ठीक नहीं क्योंकि ऐसा मानने पर 
शुन्यवाद का प्रसंग आ जायेगा । रज्जुसर्पादि का निषेध लोक में निरवधिक नहीं देखा गया है। 'इति' 
शब्द से उक्त निषेधवाचक नकार सवंदृद्यनिषेध के लिए वीप्सा (व्यापक) अर्थ में कहा गया है। जो 
सस्य का भो सत्य है, जिसका निर्देश इदम्‌ शब्द से हो नहीं सकता उस ब्रह्म का निषेध सम्भव नहीं ॥ 
अतः निषेध की श्रवघि में वही शेष रहता है, केवल मूतं एवं अमूत प्रपञचरूप का हो 'नेति नेति! 
शब्द से निषेध किया गया है। 
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(३४०) प्रकतेतावच्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः ॥२२॥ 

“ह बाब ब्रह्मणो रूपे मूतं चेवामृतं च' (बृ. २।३।१) इत्युपक्रम्य पञ्चमहा मूतानि 
देराइयेन प्रविभज्यामूर्तरसस्य च पुरुषशब्दोदितस्थ माहारजनादीनि रूपाणि दर्शयित्वा 
पुनः पठ्यते--'अथात आदेशो नेति नेति न ह्येतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्ति' (१० 
२-३-६) इति । तत्र कोऽस्य प्रतिषेधस्य विषय इति जिज्ञासामहे । न ह्यत्रेदं तदिति 
विशेषितं किचित्प्रतिषेध्यमुपलम्यते । इतिशब्देन त्वत्र प्रतिषेध्यं किमपि समर्प्यते नेति 
नेतीतिशब्दपरत्वाश्चप्रयोगस्य। इ तिझाब्दश्वायं सन्निहितालम्बन एवंशब्दसमानवत्तिः प्रयुज्य- 
मानो इश्यते इति हु स्मोपाध्यायः कथयति' इत्येवमादिषु । सब्निहित चात्र प्रकरणक्षामर्थ्या- 


` ब्रह्मणो निविशेषबिन्मात्रत्वमुक्वा सर्वनिषधानधिलषन ज्रम 7 निविशेषचिन्मात्रत्वमुक्त्वा सर्वनिषधावधित्वेन सद्रूपत्वमाह--प्रकृतेतावत्त्वं हि प्रतिषे- 
घति ततो ब्रवोति च भूय इति । पृथिव्यप्तेजोमूतत्रयं मूतं वाय्वाकाशद्वयममूर्तमिति राशिद्वयमुकत्वा 
मुतद्वयस्यामूतंस्य सारः 'करणात्मा हिरण्यगर्भो य एष एतस्मिन्‌ सूर्यमण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेईक्षिणि 
पुरुषः' इत्युक्तः, तस्य दासनामयानि स्वप्नरूपाणि 'तद्यया माहारजन, वासो यथा पाण्ड्बाविक 
यथेन्द्रगोपः' इत्युपमाभिरुक्तानि विचित्राणि, तत्र महारजनं हरिद्रा तया लिप्त वस्त्रं माहारजनं, 
पाण्ड्ाविकमिति धवलं कम्बलादि । केचित्तु श्रुतिभुपलक्षणं कृत्वा सुक्मपःचमूतान्यमुर्तानि 
पञ्चीकृतानि मूर्तानि ततश्रामृतंरसत्वोक्त्या करणानां पाश्बभोतिकत्बसिद्धिरिति व्याचक्षते । 
अथ सत्यदात्मकप्रपञ्चोक्त्यनन्तर, अत उक्तारोपस्य निषेधार्थत्वान्नेति नेतोति निषघे- 
नोपदेशः क्रियत इत्यर्थः । नेतिशब्दायंधाह--नहोति । एतस्मादात्मनोऽन्यन्नाह्तीति ने तीस्युच्यत 
इत्यथः । शून्यतानिरासार्थं परं ब्रह्मास्तोत्युक्तमिति सिद्धान्तरीत्या भृत्यः । अत्र निषेष्य विशेषानु- 
पलम्भात्संशयमाह- तत्र कोऽस्येत्यादिना । नञ्प्रयोगस्य नकारस्येतिशब्दोपस्थापितवस्तुनिषेधकत्वा- 


प्रकृतंतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भुयः (ललिता) 

पिछले अधिकरण द्वारा ब्रह्मा के निविशेष, चिन्मात्र स्वरूप को बतला देने के बाद भ्रब इस 
अधिकरण से सर्वनिषेधावधि होने के कारण ब्रह्म का सर्वरूपत्व बतलाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
'निःसन्देह्‌ ब्रह्म के दो रूप है--मूत और अमूत । मूर्तरूप मत्य है, स्थिर ओर सत्‌ है एवं अमूर्त अमृत, 
गतिशील और त्यत्‌' यहाँ से प्रसंग घ्रारम्भकर पञ्चमहाभूतो को दो राशि में विभक्तकर अमूर्तसार 
उरुषशब्दवाच्य वस्तु को माहारजनादि रूप दिखलाने के बाद पुन: पाठ करते हैं-'सत्‌ पदास्मक प्रपञ्च- 
कथनानन्तर उक्त आरोप के निषेध के लिए नेति नेति शब्द से आदेश सर्वोत्तम उपदेश किया जाता है, 
इस आत्मा से भिन्न श्रौर श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है।' वहाँ पर हमें जिज्ञासा होती है कि इस निषेघ का 
विषय क्या है क्योंकि यहाँ पर निषेध्य वस्तु का इद-तत्‌ इत्यादि रूप से भान नहीं होता है । हाँ, यहाँ 
पर इति शब्द से कुछ प्रतिषेध्य अबश्य प्रतोत होता है क्योंकि 'न' शब्द के आगे 'इति' शब्द जुड़ा हुआ 
है, यह इति शब्द सन्निहित पदार्थ का भ्रालम्बन करता है । “ऐसा उपाध्याय ने कहा था? इत्यादि 
प्रयोगों में एवं शब्द के समानाथक इति शब्द देखा गया है । प्रसंग को देखते हुए यहाँ पर प्रपञ्च के 

सहित ब्रह्म के दो रूप सन्निहित हैं अर्थात्‌ ब्रह्म वह है जिसके मूर्त एवं अमूर्तं ये दोनों रूप हैं । अल त ताका अवत ह तह हे जितक सूत पन जसत सोनार हैं। वहाँ” 

es RRR HRS sD है 


१. स्यूलसूवम । 


८७८ ] ब्रहासूत्रम्‌ [ब.३पा.रघ.६ तु. २२ 


ब्रूपढ्य सप्रपञ्चं ब्रह्मणस्तच्च ब्रह्म, यस्येते द्वे रूपे । तत्र नः संशय उपजायते--किमयं 
ग्रतिषेषो रूपे रूपवच्चोमयमपि प्रतिषेषति आहोस्विदेकतरम्‌। यदाप्येकतरं तदापि कि ब्रह्म 
प्रतिषेधति रूपे परिशिनष्ट्याहोस्विद्रपे प्रतिषेधति ब्रह्म परिशिनष्टीति । तत्र प्रकृतत्वा- 
बिश्ञेषाढुमयमपि प्रतिषेधतीत्याशङ्कामहे हो चेतो प्रतिषेधो हिने तिशब्बप्रयोगात्‌ । तयो- 
रेकेन सप्रपञ्चं ब्रह्माणो रूपं प्रतिषिध्यतेष्प रेण रूपयद्ब्रह्मेति मवति मतिः । अथवा ब्रहांव 
रूषयत्प्रतिषिध्यते, तद्धि वाड्‌मनसातोतत्वावसंमाव्यमानस-द्भावं प्रतिषेधाहंम न तु रूप- 
अपङ्चः प्रत्यक्षादिगो चरत्वात्प्रतिषेधाहंः । अम्यासस्त्वादरार्थं इति । 

एवं प्राप्ते ब्रूमः:--न तावबुमयभप्रतिषेध उपपद्यते शुन्यवाबप्रसङ्भात्‌ । किंचिद्धि परमाथ- 
भालम्ब्यापरमार्थः प्रतिषिध्यते यथा रज्ज्वादियु सर्पादयः । ड्द पष्यते यथा रज्ज्वावियू सर्पादयः । तच्च परिशिष्यमाणे कार परिशिष्यमाणे कस्मि- 
दित्यथं: । इतिराब्दाक्निषघ्यसामान्यसमर्पणे विशेषाकाइक्षायां प्रकरणादूपद्दयस्य रूपिश्रहाणश्च निषेध्य- 
स्यभानात्संशयमुक्त्वा पूर्वोक्त निविशेष ब्रह्म नास्तीत्याक्षपसङ्कस्या पुरवपक्षयति-तत्र प्रकृतत्वेति । 
पूर्वपक्ष तत्पदार्थः भावाद्वाक्यार्थभिदासिद्धि;, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलम्‌ । निरधिष्ठाननिषेधा- 
बहानात्सवंनिषेधो न युक्त इत्यरुच्या प्रपञ्चे ग्रहानिषष इत्याह--अ्रथवेति । एकब्रह्मण एव निषेध 
नकार ठ्यस्य पोनरुक्त्यमिस्यत आह--भ्रम्यासस्त्विति । 

उत्सुत्रमेव तावत्सिद्वान्तमुपक्रमते--एव मिति । शून्यप्रसदूः इष्ट इति बदन्तं प्रत्याह-किचिद्धीति । 
तच्चेति प्रतिषे घनमित्ययंः । अधिष्ठानानवशेषे तत्प्रमारूवहेत्वभावात्‌ निषंघवाक्धार्थ: प्रमा न स्पात्‌, 


“इदमत्र नास्ति' इति लोके निषेधस्य साधिष्टानस्येव प्रमितिद्ञनादित्यथ: । किच यद्भाति तत्सदित्यु- 
सर्गस्थ भानार्याभावाधिष्ठानप्रमितिरपवादस्तया पूव भानस्य अमत्वनिश्रयेनाथंसत्वापलापात्‌ । 


पर हमें यह संशय होता है कि क्या यह उन दोनों रूपों का एवं रूपवाले उभयपदार्थ का निषेध करता 


है अथवा किसी एक का निषेध करता है । दोनों में से किमी एक पक्ष में भी यह सशय होता है कि यह 
प्रतिषेध ब्रह्म का निषेध करता है और दोनों रूपों को परिशेष रख लेता है श्रथवा उक्त दोनों रूपों का 
निषेध करता है और ब्रह्म को परिशेष रख लेता है । वहाँ प्रकरण दोनों का एक जैसा है, प्रत: दोनों 
का ही निषेध करता है एसा हमें सन्देह होता है क्योंकि निषेध।थंक “नेति? शब्द का दो वार प्रयोग 
हुआ है । इसलिए उन दोनों में से एक 'नेति' शब्द द्वारा सभपञ्चब्रह्मरूप का निषेध होता है और 
दूसरे 'नेति' शब्द द्वारा रूपवान ब्रह्म का निषेध होता है, ऐसा जान पड़ता है । अथवा रूपवान ब्रह्म 
का ही निषेध उक्त वाक्य से किया गया है क्योंकि मन-वाणी से अतीत होने के कारशा उसका 
श्रस्तित्व श्रमम्भव है इसीलिए वह ब्रह्म निषेध के योग्य है, किन्तु प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय होने 
के कारणा रूपप्रपञ्च प्रतिषेध के योग्य नहीं हे । 'नेति' शब्द का दो बार उच्चारण श्रादराथ किया 
गया है । 

ऐसा पूर्वपक्ष होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि रूप तथा रूपवान, दोनों का प्र तिषेध मानना 
युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर शुन्यवाद का प्रसङ्ग आ जायेगा । किसी परमार्थ का 
आलम्बनकर अपरमार्थ का प्रतिषेष देखा जाता है, जेते रज्जु भादि में सर्पादि का प्रतिषेध होता है । 
ऐसा प्रतिषेध किमी भाववस्तु को परिशेष रख लेने पर ही होता I हो होता है, सभी का तषेध करने पर दूसरा सभी का प्रतिषेध करने पर दूसरा 


१. अषिष्ठानज्ञानंहि नियेषवाक्यार्थज्ञाने कारणमित्यत्र लोकप्रसिद्धिमाह इदमत्रेति । 


प्रकृतंतावत्दाषिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाङ्करमाच्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ ८७२९ 


श्र्िऱ्द्धाबे$वकल्प्यते । कृत्स्नप्रतिषेधे हि कोऽन्यो मावः परिशिष्येत, अपरिशिष्यमाणे चान्य- 
स्मिन्य इतरः प्रतिषेड्घुमारम्यते तस्य प्रतिषे मशक्‍्यत्वात्तस्येव परमार्थत्वापत्ते; प्रति- 
बंधानुपपत्ति: । नावि बह्मप्रतिषंध उपपद्यते 'बह्म ते ब्रवाणि' (बृ० २-१-१) इत्याद्य॒प- 
क्रमविरोधात्‌ । 'असन्नेव स मवति । असद्ब्रह्मेति वेद बेत्‌’ (तं० २-६-१) इत्यादि- 
निन्दावि रोधात्‌ । “अस्तोत्येबो पलब्धव्य:' (क० ६-१३) इत्यवधारणविरोधात्‌ । सर्ववेदान्त- 
व्याकोपप्रसङ्गाच्च । वाङ्मनसातीतत्वमपि ब्रदाणो नामावामिप्रायेणामिधीयले । नहि 
महता परिकरबन्धेन “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌’ (तं० २-१-१) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ (ते० 
२-१-१) इत्येवमादिना वेदान्तेषु ब्रह्म प्रतिपादय तस्यंव पुनर मावोऽमिलष्येत । "प्रक्षालनाद्धि 
पङ्कस्य दूरादस्पशंनं वरम्‌’ इति हि न्यायः । प्रतिपादनप्रक्रिया त्वेषा “यतो वाचो 
निवत्ते । अप्राप्य मनसा सह' (ते० २४-१) इति । एतदु मवति-वाङमनसातोतम- 
विषयान्तःपाति मत्यपात्ममूतं नित्यशुद्धबुद्धभुक्तस्वमावं ब्रह्मेति । तस्माद्श्रहमणो रूपं 


क 00 क्म त त त 0.“ 


अपवादानङ्गोकारे तृत्सगत: प्रपञ्चस्य सत्यत्वापत्ते निषेधानुपपत्तिरित्याह--अपरिशिष्यमाणे चेति । 
अधिष्ठानसस्व विना जन्तिनिषेधयोरयोग।च्छून्यवादो न युक्त इत्युक्त्वा पुर्ववादिन: पक्षान्तरं 
बृषयति--नापीति । देहात्माभिमानवहलोकिकमानप्राध्तद्वंतस्य निषेधो युक्तो न बेदान्तप्रमितब्रह्मण 
इति भाव: । यदुक्तं बाङमनसातोतत्वात्‌ निषधाहं ब्रह्म इति तत्राह--वाइःमनसेति। ब्रह्मणो वागा- 
द्यतोतत्वं न चेत्‌ किमथ निषेधार्थ तबुक्तिरित्यत आह--प्रतिपादनेति । यक्तायें सुत्रं योजयलि--तदेत- 
दित्यादिना । 'द वाब ब्रह्मणो रूपे’ इति रूपद्रयस्येव प्राधान्येन प्रकृतत्बान्नेतोति निषेध इत्यथः । 


` कौन सा भाववदार्थ शेष रह जाता हे । कि मन म उतर CII सा भावपदार्थं शेष रह जाता है । किसी अन्य परिशेष को न मानने पर जो तद्भिन्न पदार्थ का 
प्रतिषेध होता हैं बह तो सम्भव हो नहों है । ऐसी स्थिति में जो निषेध की अवधिरूप से शेष रह 
जाता है वह परमार्थ वस्तु है, उसका प्रतिषेध हो ही नहीं सकता । साथ ही ब्रह्म का प्रतिषेध तो 
असंगत ही है क्योंकि बालाकि ने अजातशत्रु से जो कहा है कि 'तुझे मैं ब्रह्म का उपदेश करूं इस 
उपक्रमवाक्य के साथ विरोध आने लग जायेगा । 'यदि, ब्रह्म असत्‌ है, ऐसा कोई समझता हो तो वह 
स्वयं ही भसत्‌ हो जाता है' इत्यादि निन्दावाक्य के साथ विरोध आने के कारण भी ब्रह्मा का प्रातषेध 
कहना युक्तियुक्त नहीं है। 'परमात्मा है, ऐसा मानकर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयतन करना चाहिए” 
इस अवधारणवाक्य के साथ भी विरोध आयेगा । इतना ही नहीं, अपितु सम्पूरां वेदान्त का 
च्याकोपप्रसंग भी आ जायेगा । मन-वाणी से अतीत जो ब्रह्म को कहा गया है वह अभावाभिप्राय से 
नहीं क्योंकि 'ब्रह्माज्ञानी पर को प्राप्त कर लेता है”, 'ब्रह्म सत्य, ज्ञान एवं अपरिच्छिन्न है इत्यादि 
वाक्य द्वारा वेदान्तग्रन्थों में महान्‌ प्रयत्नपूर्वक ब्रह्म का प्रतिपादनकर पुनः उसी का निषेध करने 
लग जाय तो 'प्रक्षालनादि पङ्कस्य द्रादस्पर्शन वरम्‌' (कोचड़ में फंसकर धोने को अपेक्षा उससे दूर 
रहना ही अच्छा है) यह न्याय आ खड़ा होता है । ब्रह्मप्रतिपादनप्रक्रिया तो ऐसी है कि 'मन के 
सहित वाणो जहाँ लोट आती है वह ब्रह्मा है! अर्थात्‌ मन-वाणी से अतीत विषयों के अन्तःपाती 
प्रत्यगात्मभूत ब्रह्म नहीं है, वह तो नित्यशुद्धबद्धमुक्तत्वभाव है । इसलिए 'नेलि' वाक्य ब्रह्म के 
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प्रपञ्च प्रतिषेधति परिशिनष्टि ब्रहमेत्यम्पुपगन्वब्यम्‌ । तदेतदुच्यते प्रकृतंतावत्वं हि 
प्रतिषेषतीति । 

प्रकृतं यदेतावदियत्तापरिच्छिन्नं मूर्तामूर्तेलक्षण ब्रह्माणो रूपं 'तदेष शब्दः प्रतिषेधति । 
तद्धि प्रकृतं प्रपञ्चितं च ूर्वस्मिन्प्रन्येऽधिदंवतमध्यात्मं च सज्जनितमेब च वासनालक्षण- 
सपर रूपममूतंरस मूतं पुरुवक्षब्वोदितं लिद्ात्मव्यपाश्रयं महारजनाद्युप मामिर्दोशतम्‌ । 
अमूर्त रसस्य पुरुषस्य च कषर्ग्राह्रूपयो गित्वानुप पत्त; । तदेतत्सप्रप चं ब्रह्मणो रूपं संनिहि- 
तालम्बनेनेति करणेन प्रतिषेधक नञ्ज प्रत्युपनोयत इति गम्यते । ब्रह्म तु रूप विशेषणत्वेन 
षष्ठया निदिष्ट पूर्वस्मिन्प्रन्ये न स्वप्रधानत्वेन । प्रपञ्चिते च तदीये रूपहये रूप वतः 
स्वरूपजिज्ञासायामिद मुप क्रान्तम्‌ “अथात आदेशो नेति नेति? (ब्रृ० २।३।६ ) इति । `तत्र 
कल्पितरूप प्रत्याख्यानेन ब्रहाणः स्वरूपावेदनमिदमिति निर्णोयते । तदास्पद्‌ हीदं समस्त 
कार्य नेति नेतीति प्रतिषिद्धम्‌ । युक्तं च कार्यस्य पाएका च कार्यत्य वाचारस्मणशब्दादिम्योप्सस्वमिति नेति नेति 


ननु आदित्यमण्डले पुरुष” इति 'अह्याप्यत्र प्राधान्येनोक्तमित्याशद्धुघ पुरुषो लिड्धात्मा अमूतं - 
रसत्वधृत्या मृतजनितत्वभानात स्वप्नरूपवस्वथतेश्चेत्याह--तज्जनितमेवेति । रूपरूपिणोरभेद 
उक्तः । ननु वासनामयं रूपमेव किमित्युपमोयते प्रतिदरूरमेव कि न स्यादित्यत आह-- 


स्थितिरित्यथं: । यत्तु इंतनिषेधे प्रत्यक्षादिविरोध णस र लादिविरोष इति, तत्राह युक्त चेति । स्थापित तत्राह--युक्त चेति । स्थापितं हि आरम्भ- 


के प्रपञ्चख्प का प्रतिषेध करता है, ब्रह्म को परिशेष रख लेता है, ऐसा समझना चाहिए , इसी को 
अग्रिम सूत्र से सूत्रकार कहते हैं-- 

इयत्तापरिद्धिन्न, मूर्तामूतरूप ब्रह्म का प्रसङ्ग है, उसी का निषेध 'नेति' शब्द करता है क्थोंकि 
निषेध से पूर्वग्रन्थ में अधिदेव, श्रध्यात्म एवं तज्जनित वासना अपररूप प्रपञ्च का प्रसंग था जो अमृत, 
रसरूप पुरुषशब्दबाच्य लिङ्गात्मा के आश्रित था जिसे महारजनादि उपमा से दिखलाया गया था । 
अमूर्त रस पुरुष में चक्षर्य्राह्म रूपयोगित्व सिद्ध नहीं होता, ब्रह्म का वही रूप सप्रपञ्च यहाँ पर सन्निहित 
है, उसी का आलम्वन 'इति' शब्द के द्वारा करते हुए प्रतिप धक नञ्‌ के पति उपम्थापित किया है, 
ऐसा जान पड़ता है । रूप के विशेषएाभाव से षष्ठी विभक्ति द्वारा पूवग्रन्थ में स्त्रप्रधानरूप से ब्रह्म 
का निर्देश किया जा चुका है, उन्हीं दोनों रूपों के अ विरसूत रूपवान ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा 
होने पर 'अथात आवेशो नेति नेति' वाक्य द्वारा प्रसंग प्रारम्भ किया गया है । अतः इस निषेधवाक्य 


उसी के आश्रित यह सम्पूर्णा कायजगत्‌ है जिसका निषेध 'नेति नेति’ पद से किया गया है । वाचा- 
रम्भण शब्दादि के द्वारा काय में असत्त्व बतलाना उचित लापा काला अ मे असरव बतलाना उचित ही है है जिसे 'नेति नेति' शब्द से भो कहा 


१. नेति नेतीति शब्द: । २. कार्यरूपम्‌ । ३. स्रृक्ममूतसारख्पम्‌ । ४. ब्रह्मणि। ५. कायंब्रह्मावि । 
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नेतोति प्रतिषेधनम्‌ । नतु ब्रह्मणः सर्वकल्पनामूलत्वात्‌ । न चात्रेयमाशङ्का कतंव्या । 

कथं हि शास्त्रं स्वयमेव ब्रह्मणो रूपद्वयं दर्शापित्वा स्वयमेव पुनः प्रतिषेधति--'प्रक्ञाल- 

नाद्धि पङ्कूस्य दूरावस्प्चनं वरम्‌' इति । यतो नेदं शास्त्रं प्रतिपाद्यत्वेन ब्रह्मणो रूपद्वयं 

निर्दिशति । लोकप्रसिद्धं चिदं रूपद्वयं । ब्रह्मणि कल्पितं परामृशति प्रतिषेध्यत्बाय 

शुदधब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनाय चेति निरवद्यम्‌ । द्वौ चेतो प्रतिषेधौ यथासंर्यन्यायेन 

दे अपि मूर्तामूर्ते प्रतिषंघतः । यहा `पूर्वः प्रतिषेधो भृतराशि प्रतिषेधत्युत्तरो 

यासनाराशिम्‌ । अथवा 'नेति नेति’ ( बृ० २-३-६) इति वोप्सेषमितोति 

या वरिकचिवुत्प्रक्यते तत्सवं न मवतोत्ययंः । परिगणितप्रतिषेधं हि 
क्रियमाणे यदि नेतद्ग्रहा किमन्यद्ब्रह्म भवेदिति जिज्ञासा स्यात्‌ । वीप्सायां तु सत्यां 

समस्तस्य विषयजातस्य प्रतिषेधादविषयः प्रत्यगात्मा ब्रह्मेति जिज्ञास निवतंते । तस्मात्‌- 

प्रपःञ्जमेव ब्रह्मणि कल्पितं प्रतिषेधति परिशिनष्टि ब्रह्मेति निर्णयः । इतइ्चेष एव निर्णय: । 

जाधिकरण प्रत्यक्षादेवर्यावहारिक प्रामाण्यं न 'तस्वावेदकमिति, अतस्तत्त्यतो निषेधान्न विरोध 
इति भाव: । ननु वस्तुत्वात्द्र तवद्‌ ब्रह्मणोऽपि निषधोऽस्तु, नेत्याह न त्विति । द्वत भावाभावसाक्षिस्वा- 
दशक्यो निषध इत्यर्थः । न चेत्यादि स्पष्टाथम्‌ । यच्चोक्तं निषधाम्यां रूप रूपि ब्रह्म च निषिध्यत 
इति, तत्राह-दो जताविति । उद्देश्यविधयार्थानां संख्यासाम्ये यथाक्रमं सम्बन्ध इतिन्यायः। “यथा- 
सह्कतघमनुनदेशः समानाम्‌' इति पाणिनिसुत्रसिद्धस्तेनात्र रूपद्दयोद्दक्षेन निषेषदर्यावधिरित्यथे: । वोप्सा- 

पक्षे सवं हयनिषेधाज्जि्षासाशान्तिरिति विशेषमाह-परिगरिपतेति । मूतं नामूर्त नेत्येब विशिष्य- . 
निषेधे जिज्ञासा न शाम्यतोत्यथः । सुत्रशेषं व्याचष्टे--इतश्चेति । प्रतिष धानुपपत्त्या ब्रह्मास्तीत्यवगतं, 
सूयः पुनः, परमस्तोति अति: साक्षादपि ब्रवोतोत्य्थः । 


है, किन्तु ब्रह्म का निषंघ करना उचित नहीं है क्योंकि वह ब्रह्म सम्पूर्ण कल्पनाओं का अधिष्ठान है । 
यहाँ पर यह शङ्का तो कर ही नहीं सकते कि स्वयं ही शास्त्र ब्रह्म के रूपद्दय को बतलाकर पुन: उसका 
निषेध कसे करता है, ऐसा करना तो कीचड़ में फेंपकर उसे धोने के समान माना जायेगा, किन्तु कीचड़ 
में फंसकर धोने को श्रपेक्षा उससे दूर रहना अच्छा माना जाता है।' उक्त शङ्का इसलिए उचित 
नहीं है क्योंकि यह शास्त्र ब्रह्म के दोनों रूपों को प्रतिपाद्यरूप से नहीं बतलाता, ये दोनों रूप तो 
लोकप्रसिद्ध हैं जो ब्रह्मा में कल्पित हैं, उसका पराम यहाँ पर प्रतिषध्य के लिए किया गया है भ्रोर 
साथ हो शुद्ध ब्रह्मस्वरूपबोध कराने के लिए किया गया है, यह निर्द्ष्ट पक्ष है। 'नेति नेलि' ये दोनों 
प्रतिषेध यथासंख्यन्याय से मूर्तामूते दोनों हो रूप का करते हैं । अथवा पूर्व नेति शब्द भुतराशि का 
प्रतिषध करता है ओर दूसरा 'नेति' शब्द वासनाराशि का प्रतिषेध करता है । अथवा 'नेति नेति' 
शब्द बीप्सा के लिए है जिसका तात्पर्यं है कि जो कुछ भी देखते हो वह सब वस्तुतः नहीं है। 
परिगणित दोबार प्रतिषेध किये जाने पर यहाँ पर यह प्रश्‍न हो सकता है कि यदि 
ये दोनों रूप ब्रह्मा नहीं है तो कुछ अन्य पदार्थ ब्रह्मा होगा; किन्तु वीप्सा ग्रथ में द्वित्व मानने पर 
सम्पूर्ण विषयसमुदाय का प्रतिषेध हो जाने के कारण प्रत्यगात्मा अविषय ब्रह्मस्वरूप है, ऐसा मानने 
पर उक्त जिज्ञासा शान्त हो जाती है । इसलिए उक्त 'नेलि' वाक्य से ब्रह्मा में कल्पित प्रपञ्च का ही 
निषेध किया गया है, ब्रह्म परिशिष्ट रह जाता है, यही निरांय होता है । 
१. न तु पारमाथिक प्रामाण्यम्‌ । २, न तु व्यवहारतः । 
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(३४१) तदव्यक्तमाह हि ॥२३॥ 

तस्ततः प्रतिषे धाद्‌मूयो ब्रवीति 'अन्यत्परमस्ति' (बृ० २-३-६) इति । अभावावसाने 
हि प्रतिषेधे क्रियमाणे किमन्यत्परमतस्तीति ब्रूयात्‌ । तत्रेषाक्षरयोजना--नेति नेतीति 
ब्रह्माविश्य तमेबादेशं पुननिर्वक्ति । नेति नेतीत्यस्य कोऽर्थः ? न ह्या तस्मादब्रह्मणो व्यति- 
रिक्तमस्तीत्यतो नेति नेतीत्युच्यते न पुनः स्वयमेव नास्तीत्यर्थः । तच्च दशंयत्यन्यत्परम- 
प्रतिषिड्ध ब्रह्मास्तीति। यदा पुनरेवमक्षराणि योज्यन्ते न ह्येतस्मादिति नेति नेति । नहि 
प्रपः्वप्रतिषे धरूपादादेशनादन्यत्परमादेशनं ब्रह्मणोऽस्तोति । तवा 'ततो ब्रबोति च मूय' 
इत्येतन्नामधेयविषयं योजयितव्यम्‌ । अथ नामधेप्रमू-- सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वे सत्यं 
तेषामेष सत्यम्‌' (बु० २-१-२०) इति हि ब्रबोतीति। तच्च ब्रह्मावसाने प्रतिबेधे समञ्जसं 
भवति । अभावावसाने तु प्रतिषधे कि सत्यस्य सत्यमित्युच्येत । तस्माद्‌ब्रह्माबसानोऽयं 
प्रतिषेधो नामावावसान इत्यध्यवस्यामः ॥॥२२॥। 


यत्प्रतिषिद्वात्प्रपञ्चजातादन्यत्पर ब्रह्म तदस्ति चेत्कस्मान्न गृह्यत इति । उच्यते 


तच्चेति । अवशिष्ट ब्रह्मत्वर्थंः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥२२॥ 
नन्वग्राह्मार्बादब्रह्म नास्तीति शङ्कानिरासाथ सूत्रं व्याचष्टे--यत्प्रतिषिद्धादिति । रूपाद्य भावा- 
दव्यक्तमिन्द्रियाग्राहा न त्वसत्वावित्यरथः । अन्येदेवे रिन्दियान्तरनं गृह्यातइत्यन्बयः ॥२३॥ 


इसलिए भी यह निर्णय मानना उचित है क्योंकि उस प्रतिषेध के बाद पुनः थुति कहती है कि 
“अन्य वस्तु परमात्मा ही है । ' ग्रभावान्त प्रतिषेध किये जाने पर अन्य वस्तु परमात्मा क्या है, ऐसा 
कहना चाहिए था । वहाँ पर अक्षरों की योजना इस प्रकार करनी चाहिए कि'नेति-नेति'शब्द द्वारा ब्रह्म 
का ग्रादेश कर उस आदेश का पुनः निर्वचन जब 'नेति-नेति' शब्द से श्रुति करती है तब इसका तात्पर्य 
बथा है क्योंकि इस ब्रह्म से भिन्न तो कुछ है ही नहीं जिसे 'नेति-नेति' शब्द से कहा जाता है। स्वयं | 
ब्रह्म ही नहीं है' ऐसा इसका अथे कभो भो नहों करना चाहिए क्योंकि “मन्य वस्तु से पृथक्‌ अप्रतिषिद्ध 
ब्रह्म है, उसे श्रुति पुनः बतलाती है । जब इस प्रकार अक्षरों को योजना करते हैं कि इस ब्रह्म से भिन्न 
वस्तु का निषेध 'नेति-नेति' शब्द से कर दिया गया है, तब इस प्रपञ्चत्रतिषेवरूप उपदेश से भिन्न 
श्रेष्ठ ब्रह्मोपदेश नहीं है। ब्रह्म का निवेचन पुन: श्रुति करतो है इसीलिए “ततो ब्रवीति च भूयः' इस 
नामधेयविषय ब्रह्म की योजना आगे की गयी है, उसका नाम है, सत्यस्य सत्यम्‌, निःसन्देह ये प्राण सत्य 
है--उनमें सत्यत्व का प्रयोजक यह परमात्मा सत्य है ऐसा श्रुति कहतो है। इस प्रतिपेष के अन्त में ब्रह्म 
को दोष रखने पर निषेध सुसंगत हो जायेगा, अभावान्त निषेध करने पर तो सत्य का सत्य क्या है, यह 
आकांक्षा बनी रहेगी । अतः यह प्रतिषेध ब्रह्म में पुर्ण होता है, अभाव में नहों, ऐसा हम निश्चय 
करते हैं ॥२२॥ 

तदव्यक्तमाह हि (ललिता) 

प्रतिषिद्ध प्रपञ्चसमुदाय से भिन्न जो है बहो परब्रह्म है, ऐसा यदि मानो तो फिर उस ब्रह्म का 

ग्रहणा क्‍यों नहीं होता ? इस प्रश्‍न का उत्तर अग्निम सूत्र से दिया गया है कि सम्पूर्ण दृश्य का साक्षो होने 
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(३४२) अपि च संराधने प्रत्यक्षान्‌ माना भ्याम्‌॥ २४।॥ 
तदव्यक्तमनिन्द्रियग्राह्म सर्वदश्यसाक्षित्वात्‌ । आह ह्येवं श्रतिः “न चक्षुषा गृह्यते नापि 
वाचा नान्येदेवेस्तपसा कर्मणा वा' (मु० ३-१-८), 'स एष नेति नेत्यात्माःगृह्यो नहि 
गृह्यते’ (बु० ३-६-२६), 'यत्तदद्रेशयमग्राह्मम्‌' (सु० १-१-६), 'यदा ह्या वष एतस्मिश्ञहशये- 
ऽनात्म्येऽनि हक्तेऽनिलयने' (ते० २-७-१) इत्याद्या । स्मृतिरपि--'अव्यक्तो$यमचिन्त्यो5- 
यमविकार्योऽयमुच्यते' (गी० २-२५ ) इत्याद्या ॥२३॥ 

मपिचेनमात्मानं निरस्तसमस्तप्रपञ्चभव्यक्तं संराधनकाले पइ्यन्ति योगिनः । 
संराधनं च भक्तिध्यानप्रणिधानादानुष्ठानम्‌ । कथं पुनरवगम्यते संराघनकाले पहयन्तोति । 
प्रत्यक्षानुमानास्यां श्रृतिस्मृतिभ्यामित्यर्थेः । तथाहि श्रुतिः पराव्यि खानि व्यतृणत्स्वय- 
मूस्तस्मात्पराङपइयति नान्तरात्मन्‌ । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानसैक्षदाव्‌ त्त चक्षुर भृतत्वमिच्छन्‌' 
„(क इन) इति. जोनप्रसोदेत विशुदलश्यस्त रत त ९ पट ) इति । “ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पयते निष्कलं ध्यायमानः 


ताह कदा ग्राह्ममिति शद्कोत्तरं सूत्र व्याख्याति--अपि चेनमिति। चस्त्वर्थः । इन्द्रियेन गृह्यते 
अपि तु संराधनेन शास्त्रसंस्कृतमनसेत्यर्थः । भक्तिध्यानाम्यां प्रत्यगात्मनञ्चिते प्रकर्षण निघानं स्थापनं 
प्रणिधानं । जपनमर्कारादिरादिशब्दा्थः । स्वयंसुरीश्वरः । खानोन्द्रियाणि । पराङ्च्यनात्म- 
ग्राहकाणि कृत्वा व्यतुणत्‌ नाशितवान्‌ । स हि तेषां नाशो यदसम्थंग्राहितया सर्जन तस्मात्तेषां 'तथा 
सृष्टत्वात्‌, सर्वो लोकः परागर्यमेव पश्यति नान्तरात्मानम्‌ । कश्चित्तु धीरो घोमानावत्तचक्षुनिरुद्ध- 
न्द्रियः शुद्धे चेतसि प्रत्यगात्मनं शास्त्रेण पश्यति मोक्षार्थात्ययः । ततः कर्मणा विशुद्धचित्तो ज्ञाना- 


द्ध चेतस प्रत्यगात्मतन जलाणणणरा गण 
के कारण ब्रह्म इन्द्रियो से ग्राह्य नहीं है, ऐसा 'न चक्षु से वह गृहीत होता है, न वा शी से, न अन्य 
इॉन्द्रयो से,न तप से भ्रोरनकमंसे ही वह ब्रह्म जाना जाता है', “वह ब्रदास्वरूप आत्मा नेति नेति 
शब्द द्वारा प्रपञ्च का निषेध करके ही जाना जाता है, 'वह ग्रहणयोग्य नहीं इसीलिए ग्रहा नहीं 
किया जाता', 'जब इस अदृश्य, अनात्म्य, अनिरुक्त एवं अनिलय ब्रह्मा में यह साधक प्रतिष्ठा प्राप्त 
करता है', ये सब श्रृतिय ब्रह्म को इन्द्रियों द्वारा अग्राद्वा बतलाती हैं। यह आत्मा अव्यक्त, अचिन्त्य 
भोर अविकार्य कहा जाता है' ऐसी स्मृत भो है ।।२३।। 
अवि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाम्पाम (ललिता) 
फिर भला वह ब्रह्म कब ग्राह्य होता है, इस प्रश्न का उत्तर अग्रिम सूत्र से देते हैं कि जिसमें 
सम्पूर्ण प्रपञ्च निरस्त हो गया है इस ग्रव्यक्त आत्मा को योगी लोग संराधन काल में देखते हैं । 
भर्क्ति,ध्यान द्वारा प्रत्यगात्मा को विशेषरूप से स्थापित करने को संराघन कहते है । संराधन काल में 
योगी लोग परमात्मा को देखते है, यह केसे आप समझा ? श्रुति एवं स्मृति के द्वारा हमने ऐसा समझा है 
क्योंकि “परमात्मा ने इन्द्रियों को बहिर्मुख बनाकर जीव को हिसित कर डाला इसीलिए यह जीव 
बाहर देखता है, अन्तरात्मा को नहीं । अमरत्व की इच्छावाला कोई धोर पुरुष हो इन्द्रियों को बहि- 
मुख ता को रोककर प्रत्यगात्मा को देखता है”, 'ज्ञान की निर्मलता से विशुद्ध अन्तःकरण वाला पुरूष 
ध्यान करता हुम्रा अवयवभेद से रहित आत्मा को देखता है' इन्यादि श्रुतियां ऐसा हो कहतो हैं । ऐसे ही 


१, असम्थंग्राहितया । 


दद ] ग्रहासूत्रम्‌ [ अ.३पा. २ भ्र. ६ पू. २६ 


(३४३) प्रकाज्ञादिवच्चावशेष्यं प्रकाशइच 
कसंण्यभ्यासात्‌ ॥२५॥ 


(३४४) अतोऽनन्तेन तथाहि लिङ्गम्‌ ॥२६॥ 


(भु० ३-१-८) इति चेवमाद्या । स्मृतिरपि--'यं विनिद्रा जितश्वासाः सन्तुष्टाः 
संयतेन्द्रियाः । ज्योतिः पश्यन्ति युङजानास्तस्मे योगात्मने नमः ॥ योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 


मगवन्तं सनातनम्‌’ इति चेवमाद्या ॥२४॥ 
ननु संराध्यसं राधक मावाम्युपगमात्परेतरात्मनो रन्यटवं स्थादिति । नेत्युच्यते-- 


यथा प्रकादाकाइासवितुप्रभृतयोऽङगुलिकरकोदकप्र नुतिषु करमंसुषाधिभूतेषु सविशेषा 
इवावभासन्ते नच स्वामादिकीमबिशेषात्मतां जहति । एवमुपाधिनिमित्त एवायमात्मभेदः 
स्वतस्त्वेकातम्यमेव । तथाहि--वेदान्तेष्व भ्यासेनासकृउ्जीवप्राज्ञयो रभेदः प्रतिपाद्यते ।।२५।। 
अतश्च स्वामाविकत्वादभेदस्याविद्याकृतत्वाच्च भेदस्य विद्ययाऽविद्यां बिधूय जोवः 


राः वितर्का, तत्र हेतुजितम्यास 
ह्यसस्योत्क्षण संध्यायस्तं 'निष्कलं पश््यतोत्यथ: । विनिद्राः :, तत्र रं 
प्राणायामनिष्ठस्वं, युञ्जाना ध्यायिनः । योगलस्यः आत्मा योगात्मा ॥२४॥ 
यथा प्रकाशादय उपाधिषु भिद्यन्ते न स्वतः, एवं प्रकाइञ्चिदात्मापि ध्यानादिकमंण्युपाधो 
भिद्यते स्वतस्तस्यावंशेष्यमेक र सत्वमेव तस्वमसीत्यम्यासादिति सूत्रयोजना ॥२५॥। 
जीवस्य बह्मात्मत्वफलश्रुतिरूपलिङ्कादषि भेद औपाधिक एवेत्याह सूत्रकारः--अतो- 
इनन्तेतेति । ॥२६ 


[fv pss ७ ७ क्क याक I SE Fe Tere पयत 
“निद्रा और इवास-निःइवास पर विजय प्राप्त करने वाले, सर्वथा सन्तुष्ट, संयत इन्द्रिय, युञ्जान पुरुष 

जिस ज्योति को देखते हैं उस योगात्मा को नमस्कार है', “उस सनातन भगवान्‌ को योगी लोग देखते 
है' स्वृतियाँ भी कहती हैं ॥२४!) 

शङ्धा--पूर्वेसूत्रोक्त कथनानुसार जीव एवं ईश्वर में संराव्यसंराधकभाव मानने पर भेद सिद्ध हो 
जायेगा । समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि 

प्रकाशदिवच्चावशेष्य प्रकाशश्च कर्मण्यस्यासात्‌ (ललिता) 

जैसे प्रकाश,आकाश और सवितादि उपाधिरूप कर्म में भिन्न की भांति भासते हुए भी वस्तुतः 
एक ही है; बेसे ही ध्यानादि उपाधिनिमित्त को लेकर आत्मभेद भासता है, वस्तुतः उस ब्रह्म में 
एकरूपत्ब ही है, भेद नहीं है । अंगुली, कमण्डलु, उदकादि कमरूप उपाधियों में प्रकाश, आकाश 
और सूर्याद्‌ सविशेष भासते हैं फिर भी वे अपनी स्वाभाविक अविशेषता को नहीं छोड़ते; ऐसे ही 
उपाधिनिमित्तक ही यह आत्मभेद है, वास्तव में अभेद ही है इसॉलिए वेदान्त में जीव श्रोर 
ब्रह्म का पुनः पुनः अनेक बार अभेदप्रतिपादन किया जाता है ॥२५॥। 

अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्कम्‌ (ललिता) 
प्रभेद स्वाभाविक है और भेद मविद्याकृत है, उस भेद का, विद्या के द्वारा अविद्या का विधूननकर 


२. निरवयवम्‌ । 
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(३४५) उभयव्यपदेशात्वहिकण्डलवत्‌ ॥२७॥ 
परेणानन्तेन प्राज्ञेनात्मनेकतां गच्छति । तथाहि लिद्गम्‌--'स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद 
ग्रहोव मवति’ (मु० ३-२-९), “ब्रह्मेव सन्ब्रह्माप्येति’ (ब्रृ० ४-४-६) इत्यादि ॥२६॥ 
तस्मिन्नेब संराध्यसंराधकमावे मतान्तरमुपन्यस्यति स्वमतविशुद्धये । क्वचिज्जीव- 


भेदाभेदपूर्व पक्षरूप सूत्रद्वय की संगति अग्रिम सूत्र के भाष्य से भाष्यकार कहते हैं। उसी संराध्य 
परमात्मा और संराधक जीवात्मा के विषय में अपने मत की विशुद्धि के लिए मतान्तर का उपन्यास 
करते हैं । कहीं पर जीव-ब्रह्म का भेद भी कहा गया है--'निष्कल ब्रह्म का ध्यान करने वाला साधक 
अन्त में उसका साक्षात्कार कर लेता है. इस वाक्य द्वारा ध्याता-घ्येयरूप से और द्रष्टा-द्रष्टव्यरूप से 
एवं 'हिरण्यगर्भादि परदेवता से भो श्रेष्ठ दिव्य पुरुष को मुमुक्षु प्राप्त करता है इस वाक्य द्वारा 
गन्ता-गन्तव्य रूप से शौर 'जो सभी प्राशियों के भीतर रहकर सबका नियामक है इस वाक्य द्वारा 
नियन्ता-नियम्यरूप से भेद कहा गया है । किन्तु कहीं “तुम ब्रह्म हो”, “मैं ब्रह्म हॅ', 'यह तेरी आत्मा सर्वा- 
न्तर है”, “यह तेरी आत्मा अन्तर्यामी और भ्नमृत है” इन वाक्यों द्वारा जीव-ब्रह्म का ग्रभेद भी बतलाया 
गया है । इस प्रकार श्रुति में भेद और भ्रभेद उमयप्रकार से उपदेश रहने पर यदि सवेथा अभेद हो माना 
जाय तो भेद उपदेश निरालम्ब हो जायेगा | अतः उभयब्यपदेश देखते हुए अहि-कुण्डल को भांति दोनों 
ही मानना उचित होगा । जैसे बलयाकार सर्प में कुण्डलत्व, वक्राकार सर्प में आभोगत्व, दीघेदण्डा- 
कार में प्राशुत्व भोर फन फंलाये हुए सपं में उद्गतमुखत्व के कारण भासता है किन्तु सपं त्वेन 
सभी में अभेद दै; वेसे ही जीव ओर ब्रह्म में औपाधिक भेद है, वास्तव में प्रभेद ही है ॥२७॥ 
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(३४६) प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ ॥२८॥ 
(३४७) पूर्ववद्वा ॥ २६॥ 


अथ वा प्रकाशाश्रयवदेतत्प्रतिपत्तव्यम्‌ । यथा प्रकाशः सावित्रस्तदाश्रयश्च सविता 
नात्यन्तमिश्नावमयोरपि तेजस्त्वाविशेषात्‌ । अथ च भेदव्यपदेशमाजो भवत 


एवमिहापीति ॥२८।॥। 

यथा वा पूर्वमुपन्यस्तं प्रकाज्ञादिवच्चावैशेष्यमिति तथेव तड्भूबितुमहति । तथा 
हाविद्याकृतत्वाइन्धस्य विद्यया मोक्ष उपपद्यते । यदि पुनः परमार्थत एव बद्धः कश्चि 
दात्माऽहिकुण्डलम्यायेन वा परस्यात्मनः संस्थान सृतः प्रकाशाश्चयन्यायेन चेकदेश सूतोऽम्युप- 
गम्येत ततः पारमार्थिकस्य बन्धस्य तिरस्कर्तृमशक्यत्वाम्मोक्षशास्त्रवेय्थ्य प्रसञ्घेत, न 
चात्रोमावपि भेदाभेदो श्रुतिस्तुह्यबद्व्यपदिशति । अमेदमेव हि, प्रतिपाद्यत्वेन निदिशति 
श्रुतिः, भेदं तु पुर्वप्रसिद्धमेवानुववत यर्थान्तरविवक्षया । तस्मात्प्रकाशादिवच्चावेशेष्यमित्येष 
बलिदान रशी ______--- 2-2 सिद्धान्त: ॥२९॥ १ रु 


सिद्वान्तसुत्रम्‌- पूर्ववद्वेति । धर्म सेदेनेक धर्मेण वा भेदामेदस्वोकारे भेदस्य सत्यत्वादभेदवद- 
निवृत्तिः स्यात्‌ । एकत्रेव भेदाभेदस्वीकारे लोके विरोधकथोऽ्छेद इत्यपि द्रष्टव्यं, तस्मात्‌ निष्प्रपञ्चं 
खिदेकरसं ब्रा तत्पदलक्ष्यमस्तीति सिद्धम्‌ ॥ २६ ॥ ३० ॥ 


प्रकाश्ञाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ (ललिता) 

अथवा प्रकाश और आश्रय की भांति जीव औौर ब्रह्म में भेदाभेद समझना चाहिए । जैसे सूर्यं का 
प्रकाश और उसका आश्रय सूर्य दोनों में अत्यन्त भेद नहीं है क्योंकि तेजस्त्व दोनों में समान ही है 
फिर भी भेदव्यवहार होता है, ऐसे ही जीव और ब्रह्म में भीं भेद एवं श्रभेद मानना चाहिए ॥।२८॥ 

पूर्ववद्ठा (ललिता) 

घमंभेद से औौर एक धर्म के कारण भेदाभेद मानोगे तो भेद में सत्यत्व आ जायेगा, फिर तो 
अभेद की भाँति उस भेद की भी निवृत्ति नहीं हो सकेगी । अतः प्रकाशा दिवच्चावेशेष्यम्‌' इस सूत्र के 
द्वारा जेसी व्यवस्था पहले दो गयी है बेसी ही ब्यवस्था माननी चाहिए कि बन्धन अविद्या के कारण है 
झौर विद्या से मोक्ष मिलता है। यदि परमार्थतः ही कोई आत्मा बद्ध है अथवा परमात्मा का ही 
संस्थानविशेष प्रकाशाश्रयन्याय से एकदेशरूप जीव है, ऐसा मानोगे तो पारमाथिक बन्धन की निवृत्ति 
नहीं हो सकेगी । उस स्थिति में मोक्षशार्त्र व्यर्थं होने लग जायेगा । साथ ही, यहाँ पर भेदाभेद दोनों 
का उपदेश श्रुति समान रूप से नहीं करती है क्योंकि प्रतिपाद्यरूप से श्रुति अभेद को ही बतलाती है । 
इसी भ्रभेद प्रतिपादन की विवक्षा से पूर्वसिद्ध भेद का अनुवाद श्रुति करती है, इसलिए 'प्रकाशादि- 
वच्चा देष्यम्‌ सूत्र से जो सिद्धान्त किया गया है वही ठीक है ॥ २६ ॥ 


१. अभेद विवक्षया । २. ब्रहमत्वजीवत्वर्पेण । ३, अज त 0 र र्या नय OO । 
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७. पराधिकरणम्‌ (सू० ३१-३७) 
(३४८) प्रतिषेधाच्च ॥३०॥ 


अस्त्यन्यदब्रह्मणो नो वा विद्यते ब्रह्मणोऽधिकम्‌ । सेतुत्वोन्मानवत्त्वाच्च सम्बन्धाद्‌ भेदवतत्वतः । 
घारणात्सेतुतोन्मानमुपास्त्यै भेदसद्धती । उपाष्युद्धवनाशाम्यां नान्यदन्यनिषेधतः ॥ 


इतइचेष एव सिद्धान्तः । यत्कारणं परस्मादात्मनोऽन्यं चेतनं प्रतिषेधति शास्त्रम्‌- 
“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा! (बु० ३-७-२३) इत्येवमादि । “अथात आदेशो नेति नेति' 
(बु० २-३-६), “तदेत द्ब्नह्मापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यम्‌' (बु० २-५-१ ९) इति च ब्रहा- 
व्यतिरिक्तप्रप ऽचनि राकरणादुब्रह्ममात्रपरिशेषाच्चेष एव सिद्धान्त हति गम्यते ।।३०॥ 


प्रतिषेधाच्च (ललिता) 


इसलिए भी यही सिद्धान्त मानना उचित होगा क्योंकि 'इस परमात्मा से भिन्न कोई द्रष्टा नहीं 
है' इत्यादि शास्त्र परमात्मा से भिन्न चेतन का निषेध करता है । 'अब इसके बाद सर्वोत्कृष्ट उपदेश 
यह है कि यह प्रपञ्च कुछ भी नहीं है', “ब्रह कार्यकारणभाव से रहित बाह्याम्यन्तरमावशान्य है' इन 
सभी शास्त्रवचनों द्वारा ब्रह्वाभिन्न प्रपञ्च का निषेध करने के कारणा एवं ब्रह्ममात्र को परिशेष रखने 
के कारण यही सिद्धान्त सुनिश्चित जान पड़ता है । झ्रतः निष्प्रपञ्च चिन्मात्ररूप ब्रह्म 'वत्‌' पद का 
लक्ष्य है, यह सिद्ध हुआ ॥ ३० ॥ 
७. पराधिकरण 


१. सङ्कति-पिछले अधिकरणा में 'नेति नेति' शब्द द्वारा प्रपञ्च का निषेघकर ब्रह्म को शेष में 
रखा, यह ठोक नहीं है क्योंकि सेतुत्व, उन्मानादि का व्यपदेश होते से वस्त्वन्तर की सत्ता भी जान 
पड़ती है; ऐसा आक्षेप होने पर इस अधिकरण को प्रारम्भ किया गया है, अतः पूर्वे के साथ इसकी 
आक्षेप सद्धति है । 

२. विषय--ब्रह्म भिन्न प्रपञ्च का निषेधकर ब्रह्म में अद्वितीयत्व का निर्धारण इस अधिकरण 
का विचारणीय विषय है। 

३. संशय--सेतु, उन्मानादि श्रुति एवं अद्देत श्रुति के कारण संशय होता है कि ब्रह्म से भिन्न 
तात्त्विक वस्तु है या नहीं ? 

४. पूर्वपक्ष-ब्रह्म से भिन्न भी तात्त्विक वस्तु है क्योंकि उसमें सेतुत्व, उन्मानादि का व्यपदेश 
देखा जाता है । सम्बन्ध भेद में ही हुआ करता है, प्रत: ब्रह्म सद्वितोय सिद्ध होता है । 

५. सिद्धान्त--ब्रहम में सेतुत्व मुख्य नहीं है, ब्रह्म को मुख्य सेतु मानने पर उसमें मृत्‌-दारुमयत्व 
का भी प्रसंग आने लगेगा । विधारकत्वमात्र बतलाना अभोष्ट है, सद्वितीयत्व नहीं और वह भी 
उपासना के लिए । भेद व्यपदेश औपाधिक है, पारमाथिक नहीं है । ब्रह्मा से भिन्न सभो उत्पत्तिविनाश- 
शील होने के कारण पारमाथिक नहीं है, उन सबका निषेधकर अद्वैत निश्‍चय कराने में ही श्रुति का 
तात्पर्यं है । 
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(३४६) परमतः सेतुन्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः ॥३१॥ 
यवेतब्रिरस्तसमस्तप्रपत्ञ॒ ब्रह्म निर्धारितमस्मात्यरमस्यत्तत्वमस्ति नास्तीतो श्रुति- 
विप्रतिपत्तेः संशयः, कातिचिडि बाक्यान्या पातेनेव प्रतिमासमानानि ब्रह्मणोऽपि परमन्य- 
तरवं प्रतिपादयन्तीव । तेषां हि परिहारममिधातुमयमुपक्रमः क्रियते । परमतो ब्रह्म णो- 
ऽन्यत्तत्वं मवितुमहंति । कुतः ? सेतुव्यपदेशाद्‌ 'उन्मानव्यपदेशात्सम्बन्धव्यपदेशा:डू दव्यपदे- 
शाच्चेति । सेतुव्यपदेशस्तावत्‌-- अथ य आत्मा स सेतुविधृति:' (छा० ८-४-१) इत्यात्म- 
शब्दामिहितस्थ ब्रह्मणः सेतुत्वं सद्धीर्तयति । सेतुशब्दश्च हि लोके जलसन्तानविस्छेदकारके 
मृद्दार्वादिप्रचये प्रसिद्धः । इह तु सेतुशब्बः आत्मनि प्रयुक्त इति लोकिकसेतोरिवात्मसेतो- 
रन्यस्य वस्तुनो5स्तित्वं गमयति । “सेतुं तोर्त्वा' (छा० ८-४-२) इति च तरतिशब्द- 
प्रयोगात्‌ । यथा लौकिक सेतु तोर्त्वा जाङ्गलमसेतु प्राप्नोत्येवमात्मानं सेतुं तोर्त्वाऽनात्पा- 
नमसेतं प्राप्नोतीति गम्यते । उन्मानव्यपदेशश्च मवति 'तदेतद्‌' ब्रह्म चतुष्पादष्टाशफं 
यदुक्त नेति नेतोत्यादिथुतिभिः ब्रह्मातिरिक्त वस्तु निषिध्यत इति, तदयुक्तम्‌ । सेत्वादियुतिभिवं- 
सस्वन्त रास्तित्वभानादित्याक्षिपति-परमत इति । यद्यपि युम्वाद्यविकरणे सेतुशब्दो विधारकत्वेन 
गोणो व्यार्यातस्तथाप्युन्मानादिश्रुतीनां गतिमजानतोऽयं पूर्वपक्षः, तत्रोन्मानादिश्र॒तोनां मुख्यत्वात्‌, 
सहयं ब्रह्मेति फलं, सिद्धान्ते तृक्ताद्विती यतत्पदलक्ष्यसिद्धिरिति विवेकः । ब्रह्म सद्वयं, से तुत्वात्‌, लोकिक- 
सेतुवत्‌ । तोणंह्वश्चृतेशचेत्याह-सेतुं तीत्बेंति । जाङ्कलं वातसूयिष्ठमिति बंद्योक्तः वातप्रचु रो देशो जाङ्कलं, 
इह तु देशमात्रं ग्राह्यम्‌ । दिशश्चतस्रः कलाः प्रकाशवान्नाम पादः, पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौः समुद्र इत्यनन्त- 
वास्नाम पादः, अग्निः सूर्यश्चर्द्रो विद्युदिति ज्योतिष्माञ्चाम पादः चक्षुः श्रोत्रं वाङमन इत्यायतनवान्नाम 
_पाद इति चतुष्पादबह्मंति पादानामर्धानि अष्टो शका अस्येत्यष्टाशफ, पादज चतुष्‌ प्रत्यक चतः चतुप्पादग्रहाति पादानामर्घानि अष्टो शफा अस्येत्यष्टाज्ञफ, पादेवु चतुषु प्रत्येक चतस्रः 
परमतः सेतुन्मानसम्बन्घमेदव्यपदेशेम्यः (ललिता 

सिद्धान्ती ने 'नेति नेति’ इत्यादि श्रृतियों से ब्रह्मभिन्न वस्तु का निषेध किया था वह युक्त नहीं हे, 

ऐसा अग्निम सूत्र से कहते हैं कि भ्रापने जो निष्प्रपञ्च ब्रह्म का निश्‍चय कराया था उस पर, इससे 
भिन्न तत्त्व है या नहीं, ऐसा संशय इसलिए होता है क्योंकि दोनों प्रकार की श्रुतियाँ मिलतो हैं श्रर्थात्‌ 
आपाततः प्रकाशक कुछ वाक्य ब्रह्म से भिन्न तत्त्व का भी प्रतिपादन करते हुए से ज्ञान पड़ते हैं । 
उनका परिहार बतलाने के लिए यह प्रसंग प्रारम्भ होता है कि ब्रह्म से भिन्न तत्त्व भो हो सकता है 
क्योंकि सेतु, उन्मान, सम्बन्ध और भेद का व्यपदेश देखा जाता है । इनमें से प्रथम सेतु व्यपदेश हम 
बतला रहे हैं--'यह जो आत्मा है वह सेतुविधृति है यह श्रुतिवाक्य आत्म शब्द से कहे गये ब्रह्म में 
सेलुत्व बतलाता है। लोक में जलप्रवाह के विच्छेदक मृत्तिका, काष्ठादि से बने अर्थ में सेतु शब्द 
प्रसिद्ध है । इस श्रृति में सेतु शब्द का प्रयोग आत्मा ग्रर्थ में हुमा है। ऐसी स्थिति में लोकिक सेतु से 
भिन्न वस्तु का भ्रस्तित्व जसे प्रसिद्ध है वेसे ही आत्मसेतु से भिन्न वस्तु के अस्तित्व का बोघ होता है। 
हेतुं तोर्त्वा' इस वाक्य में तरति शब्द का प्रयोग भी देखा जाता है। जेसे लोकिक सेतु को पारकर 
वायुप्रधान देश असेतु को प्राप्त करता है ऐसे ही आत्मसेतु को पारकर असेतु अनात्मा को जीव प्राप्त 

_करता है, ऐसा अर्थ जान पड़ता है । 'वह ब्रह्म चतुष्पाद अष्ट शफ ओर षोडश कलावाला हैं इस ऐसा अर्थ जान पड़ता है । 'वह ब्रह्म चतुष्पाद अष्ट शफ भ्रौर षोडश कलावाला है! इस 

१० उपक्रमोपसंहाराद्य बिवेकेनैवेत्य्थः । २, उन्मानत्वं परिच्छिन्नत्वम्‌ । 
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वोडशकलमिति । यच्च लोक उन्मितमेतावदिदमिति परिच्छिन्नं, कार्षापणादि ततोऽन्य- 
इस्स्वस्तीति प्रसिद्धम्‌ । तथा ब्रह्मणोऽप्युन्मानात्ततोऽन्येन वस्तुना मबितब्यमिति 
गम्यते । | | 

तथा सम्बन्धव्यपदेशोऽपि भवति-'सता सोम्य तदा संपतो मवति’ (छा० ६-८-१) 
इति 'शारीर आत्मा (ते० २-३-१), प्राशेनात्मना संपरिष्वक्तः' (ब्र ४-३-२१) 
इति च । 'अमितानां च मितेन सम्बन्धो इष्टो यथा नराणां नगरेण । जोवानां च ब्रह्मणा 
सम्बन्धं व्यपदिशति सुषुप्तौ । अतर तत: परमन्यदमितमस्तीलि गम्यते । भेदव्यपवेशश्चतमे- 
वार्थं गमयति, तथाहि--'अथ य एषोऽन्तरावित्ये हिरण्मयः । पुरुषो इश्यते’ (छा०१-६-६) 
हत्यादित्याधारमोश्वरं व्यपदिश्य ततो भेदेनाक्ष्याधारमीश््वरं उवपदिशति--'अथ 
य एषोऽन्त रक्षिणि पुरुषो इयते! (छा० १-७-५) इति । अतिदेशं चास्यामुना रूपादिषु करोति 
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कला इति षोडशकलमित्यर्थः । घोडशापणपरिमितं तार कार्वापणसंशं भवति तद्वत्सद्गय ब्रह्मा, 
परिमितत्वादित्यर्थ: । 

संबन्धिस्वाउच नगरबदित्याह- तथा संबन्धेति । अन्यदमितमिति असद्भुचातमित्यथें: । अन्य- 
स्पर्धे अल्पत्वेन मितत्वनियमादिति मन्तव्यम्‌ । भेदेनो क्तत्वाच्च घटवदिस्याह-भेदव्यपदेशश्चेति । 
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वाक्य द्वारा उन्मान का व्यपदेश भी मिलता है। लोक में यह इतना है, ऐसा मापा हुआ पदाथ कार्षा- 
परणादि परिच्छिन्न होता है, उससे भिन्न वस्तु का अस्तित्व भी प्रसिद्ध है । वैसे ही ब्रह्म में भी उन्मान 
आदि का व्यपदेश होने के कारणा उससे भिन्न वस्तु भी होनी चाहिए, ऐसा जान पड़ता है । चार 
दिशारूपी कलावाला प्रकाशवान्‌ नामक एक पाद; पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्युलोक और समुद्र ऐसे चार 
कलावाला अनन्तवान्‌ नामक दूसरा पाद; अग्नि, सूर्य, चन्द्र भोर विद्युत ऐसे चार कलावाला ज्योति- 
इमान्‌ नामक तृतीय पाद ओर चक्षु, थ्रोत्र, वाणी श्रोर मन ऐसे चार कलावाला आयतनवाच्‌ नामक 
चतुर्थ पाद ब्रह्मा के हैं। पाद के आधे भाग को शफ कहते हैं, इस प्रकार चार पाद के आठ शफ हैं 
और चारों पादों में से प्रत्येक की चार-चार कलाप्रों के मिलाने पर षोडश कलायें होती हैं, इसीलिए 
ब्रह्म को षोडशकल कहा गया है। 
वैसे ही हे सोम्य ! सुषुप्तावस्था में यह जीब ब्रह्म के साथ सम्पन्न हो जाता है', 'यह जीवात्मा 
शरीर के भीतर है', “निद्रावस्था में यह जीव परमात्मा के साथ जुड़ जाता है' इन सभी श्रुतियों में 
सम्बन्ध का व्यपदेश देखा जाता है। जंसे अमित नरों का मितनगर के साथ सम्बन्ध देखा गया है 
वैसे ही असंख्य अपरिमित जीवों का ब्रह्म के साथ सम्बन्ध मी सुषुप्तावस्था मे श्रुति बतलातो है । अतः 
उस ब्रह्म से भिन्न असंख्य जीव और जगत्‌ का अस्तित्व जान पड़ता है । उसी प्रकार भेदव्यपदेश भी 
इसी ग्रथ का बोधक है--'जो यह आदित्य के भीतर हिरण्यमय पुरुष दिखाई पड़ता है इस वाक्य 
द्वारा आदित्य आधारवाले पुरुष का उपदेश करने के पश्चात्‌ जो नेत्र के मोतर पुरुष दोखता है” इस 
_ वाक्य द्वारा नतस्य ईस्वर का पृथक उपदेश देगा बाग | जाए द्वारा नेत्रस्थ ईश्वर का पृथक्‌ उपदेश देखा जाता है। शरीरस्थ पुरुष का आदित्यमण्डलस्थ 


१. बसंख्यतानाम्‌ । २, वस्तु परिच्छेदेवता सद्येनेति यावत्‌ । ३. ब्रमणः । 
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(३५०) सामान्यात्त ॥३२॥ 

'तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपं यावमुष्य गेष्णो तो यन्नाम तन्नाम' (छा० १-७-५) 
इति । सावधिक चेश्वरत्वमुभयो््यपदिशति--'ये चामुष्मात्पराः्ञो लोकास्तेषां चेष्टे 
देवकामानां च' (छा० १-६-८) इत्येकस्य । ये चेतस्मादर्वाः्यो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्य 
कामानां च' (छा०१-७-६) इत्येकस्य । यथेदं मागधस्य राज्यमिदं वेदेहस्येति ॥।३१॥ 

एवनेतेभ्यः सेत्वादिव्यपदेशेभ्यो ब्रह्मणः परमस्तीत्येवं प्राप्ते प्रति पाथते-- 

तुशब्देन प्रवक्षितां प्राप्ति निरुणद्धि । न बरह्मणोउन्पात्क चि्ूवितुमहेंति प्रमाणा- 
भावात्‌ । न हान्यस्यात्तित्वे किचित्प्रमाणमुपलमामहे । सर्वस्य हि जनिमतो वस्तुजातस्य 
जन्मादि ब्रह्मणो भवतीति निर्धारितम्‌ । अनन्यत्वं च कारणात्कार्यस्य । नच ब्रह्मव्यति- 
रिक्तं किचिदज संमबति 'सदेव सोम्येदमग्र आसोदेकमेवाद्वितोयम्‌' (छा० ६-२-१) 
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अस्याक्षिस्थस्यामुनादित्यस्थेन सहेति यावत्‌ । माधारतोऽतिदेशत्च नेदमुक्त्वाबचितोऽपि 
तमाह-सावधिक चेति ॥ ३१ ॥ 
सिद्धान्तसुत्रं व्याचष्टे--तुशब्देनेत्यादिना । यदन्यत्ततिक सादनादि वा, नाद्यः मानाभावात्‌, 
कार्यस्य ब्रह्मानन्यत्वनिणं याच्चेत्युक्तवा न द्वितोयः प्रागुत्पत्ते रदृ यत्वावधारणादित्याह-नच ब्रह्मव्यति- 
_ रिक्तमिति। उक्तानुमानानामागसबाघइति भावः ना इति भावः । 


र 

पुरुष के साथ श्रुति रूपादि में अतिदेश भो करती है, वहाँ छान्दोग्य में कहा है कि 'नेत्रस्थ पुरुष का 
बही रूप है जो आदित्यमण्डलस्थ पुरुष का रूप है और जो उसके पर्व हैँ बे हो नेत्रस्थ पुरुष के भी 
हैं, दोनों का नाम भी समान ही है।' इसके अतिरिक्त अध्यात्म और श्रधिदेव दोनों स्थानों में 
सावधिक ईश्वरत्व बतलाया गया है, वहाँ पर 'उस आदित्यमण्डल से ऊपर जो लोक हैं वहाँ पर 
देवत्व प्राप्त करने की इच्छावालों का शासन चलता है ऐसा एक के विषय में कहा गया हैं श्रौर 
दूसरे के विषय में कहा गया है कि “इससे नीचे के जो भो लोक हैं, उनमें मनुष्यकाम पुरुष का शासन 
चलता है ।' जिस प्रकार मागध राजा का यह राज्य है श्रोर वैदेह राजा का यह राज्य है, ऐसा लोक 
में प्रयोग देखा जाता है वेसे ही शास्त्र में भी प्रयोग देखा जाता है। अतः पूर्वोक्त सेतुत्वादि चतुर्घा 
ब्यपदेश को देखते हुए ब्रह्माभिन्न वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है ॥३१॥ 

सामान्यात्तु (ललिता) 
इस प्रकार पूवंसूत्रोक्त इन सेत्वादि व्यपदेश के कारण ब्रह्म से भिन्न वस्तु है, ऐसा पूर्वपक्ष होने 
पर अग्निम सूत्र से सिद्धान्ती कहते हैं। 
इस सूत्र में आये हुए 'तु' शब्द के द्वारा ू्वंसृत्रोक्त शङ्का का निषेध किया जाता है कि प्रमाण 

न होने के कारण ब्रह्म से भिन्न किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं मान सकते क्योंकि अन्य वस्तु का 
अस्तित्व मानते में कोई प्रमाणा हम नहीं देखते हैं। उत्पत्तिशील सभी वस्तुओं के जन्मादि ब्रह्म से ही 
होते हैं, ऐसा निश्चय पू्वग्रन्थों में कराया गया है। कार्य कारणा से अभिन्न होता है, यह निश्चित हो 
चुका है। ब्रह्म से भिन्न कोई अजन्मा पदार्थ सम्भव नहों है क्योंकि हे सोम्य ! सजातीय-विजातोय- 

स्वगतभेदशून्य एक अद्वेत वस्तु ही सृष्टि से पूवं थी' ऐसा निश्चय कराया गया है। साथ ही, एक के 
१. अगुष्ट पर्वणी । 
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इत्यवधारणात्‌ । एकविज्ञानेन च सर्व॑विज्ञानप्रतिज्ञानान्न च ब्रह्वाव्यतिरिक्त वस्त्वस्तित्वमव- 
कल्पते 1 

ननु सेत्वादिव्यपदेशाः ब्रह्मव्यतिरिक्तं सत्वं सूचयन्तीत्युक्तम्‌ । नेत्युच्यते । सेतुव्यपदेश- 
स्तावन्न ब्रह्मणो बाह्यस्य सद्भावं प्रतिपार्दायतु क्षमते । 'सेतुरात्मेति ह्याह न पुनस्ततः 
परमस्ति' इति । तत्र परस्मिञ्चसति सेतुत्वं नावकल्पत इति परं किमपि कल्प्येत । न 
चेतन्न्याय्यं हठो ह्याप्रसिद्धकहपना । अपिच सेतुव्यपदेशावात्मनो लौकिकसेतुनिदशनेन 
सेतुबाह्यवस्तुतां प्रसञ्जयता मृद्दारुमयतापि भ्रासङ्क्षघत । न चेतन्न्यादयम्‌ । अजत्वा- 
दिश्रुतिविरोधात्‌ । सेतुसामान्यात्तु सेतुशब्द आत्मनि प्रयुक्त इति शिष्यते । जगतस्तन्मर्या- 
दानां च विधारकत्वं सेतुसामान्यमात्मनः । अतः सेतुरिव सेतुरिति प्रकृत आत्मा स्तूयते । 
सेतुं तत्बेत्यवि तरतेरतिक्रमासंमवात्प्राप्तोत्यर्थ एव वतंते । यथा व्याकरणं तोण इति 
प्राप्त इत्पुच्यते नातिक्रान्तस्तद्वत्‌ ॥३२॥ 
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उक्त स्मारयित्वा हेतुनामसिद्धिमाह--ननु सेत्वित्यादिना । कि सेतुभुत्या परसिदिरर्थादा, नाथ 
इत्युक्त्वा द्वितीय शड्भुते--तत्र परस्मिन्निति। सेतुत्वलिङ्गेनाद्वितीयत्वश्रुतिबाधनमन्याय्यमित्याह-- 
नचेति। लिङ्ग चासिद्धमित्याह--म्रपिचेति । विधारकत्व तु कल्पितडितीयापेक्षयापि युज्यत इति 
भावः । तीणत्बहेतुरप्यसिद्ध इत्याह- सेतु तीरत्वेति ॥ ३२॥ 
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विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा भी की गयी है, इससे भी ब्रह्मभिन्न वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं 
हो सकता । 

ूर्वपक्ष--सेत्वादि व्यपदेश ब्रह्मभिन्न वस्तु को सूचित कर रहे हैं, ऐसा हम पहले कह माये हैं। 

सिद्धान्ती--यह शद्भा ठीक नहीं । सर्वप्रथम सेतु व्यपदेश ब्रह्म से भिन्न वस्तु का सद्भाव बतला नहीं 
सकता क्योंकि “आत्मा सेतु है! ऐसा आचार्य ने कहा और फिर कहा कि 'इससे भिन्न वस्तु नही है। 
शङ्का--भिन्न वस्तु के न रहने पर ब्रह्म में सेतुत्व की कल्पना नहीं कर सकते, अतः ब्रह्म भिन्न वस्तु 
की कल्पना ही करनी चाहिए। सिद्धान्त--यह अप्रसिद्ध कल्पना आप को हठपूर्वेक है जो उॉचत नहीं 
है। लिङ्ग असिद्ध है क्योंकि सेतु व्यपदेश के आधार पर आत्मा में लौकिक सेतु के दृष्टान्त द्वारा 
सेत से बाह्य वस्तु की सत्ता मानोगे तो आत्मा में मृत्तिका तथा काष्ठरूपता भो आ जायेगी जो 
अजत्वादि श्रुति के साथ विरोध आने के कारण युक्तियुक्त नहीं होगा । किन्तु सेतु के सदुश होने के 
कारणा आत्मा में सेत शब्द का प्रयोग हुआ है, ऐसा मानना युक्तियुक्त जान पड़ता है । जगत्‌ एवं 
उसकी मर्यादाओं का विधारक परमात्मा है इसलिए उसे सेतु कहा गया है । अतः सेतु की भाँति 
आत्मा भी सेतु है, ऐसा कहने पर प्रकृत आत्मा की स्तुति हो जाती है । 'सेतुं तोर्त्वा' इस वाक्य में 
भी तधातु का अर्थ अतिक्रमण करना उचित नहीं है, इसलिए आत्मसेतु को यह जीव प्राप्त करता 
है, ऐसा अर्थ मानना चाहिए । जैसे यह विद्यार्थी व्याकरण पार कर गया; इस वाक्य का अथे, 
व्याकरण को प्राप्त कर गया, करना पड़ता है, न कि अतिक्रमण कर गया, ऐसा अर्थं किया जाता 
है। वेसे ही मुमुक्षु आत्मसेतु को पार करता है, ऐसा अर्थ करना चाहिए, न कि अतिक्रमण कर जाता 
है ऐसा अर्थ करना चाहिए ॥३२॥ 
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(३५१) बद्धयथः पादवत्‌ ॥३३॥ 

यदप्युक्तमुन्सानव्यपदेशादस्ति परमिति । तत्रामिधीयते--उन्मानव्यपदेशोऽपि न ब्रह्म- 
व्यतिरिक्तवस्त्वस्तित्वप्रतिपत्त्यर्थ: । किमर्थस्तहि बुद्धचर्थः, उपासनार्थ इति यावत्‌ । 
चतुष्पादष्टाशफ दोडशकलमित्येवंरूपा बुद्धि: । कथं नु नाम ब्रह्वाणि स्थिरा स्यादिति 
विकारहारेण ब्रह्मण उन्मानकल्पनेव क्रियते । न ह्याविकारेऽनन्ते ब्रह्मणि सर्वे: पुंमिः शक्या 
बुद्धिः स्थापयितुं मन्दमध्योतमबुदधित्वात्पुंसामिति पादवत्‌ । यथा मनआकाशयो रध्पात्म- 
मधिदेवतं च ब्रहमाप्रतोकयोराम्नातयोश्चत्वारो वागादयो मनःसंबन्धिनः पादाः कल्प्यन्ते, 
दत्वारश्राग्न्यादय आकाहासंबन्धिन आध्यानाय तदत्‌ । अथवा पादवदिति यथा कार्षापणे 
पादविमागो व्यवहारप्राचुर्याय कल्प्यते । नहि सकलेनेव कार्षापणेन सर्वदा सर्व जना 
व्यवहर्तेमीशते क्यविक्रयपरिमाणानियमातद्व दित्यर्थः ।। ३ ३॥। 


चरिमितत्वमप्यसिद्धमित्याह--बुद्धयथ इति । दावप्राणचक्षुःओत्राणि मनसः पादा ल दासता दावपाणचकुःषोताणि मनसः पादा अस्लिवास्बा- 
दित्यविश्ञ आकाशस्य पादा घ्यानाथं कल्पितास्तद्वद्ब्रह्मण उन्मानमित्यथंः । लोकिकं हृष्टान्तमाह-- 
अथवेति । पादकत्पनां विनापि व्यवहारः किन स्यादित्यत भाह--नहीति । कार्षापणस्य व्यवहाराय 
पादकल्पनावत्‌ मन्दचियां ध्यानव्यवहाराय ब्रह्मण उन्मानकल्पनेत्यर्थः ।। ३३ ॥। 


बुद्धयर्थः पादवत्‌ (ललिता) 

और जो पूर्वपक्षी ने उन्मान व्यपदेश के कारण ब्रह्म से भिन्न पदार्थ का अस्तित्व माना था, 
उस पर हमें यह कहना है कि उन्मान व्यपदेश भो ब्रह्म से भिन्न वस्तु के अस्तित्वबोघ कराने के 
लिए नहीं कहा गया है, किन्तु उपासना के लिए कहा गया है। वाणी, प्राण, चक्ष और श्रोत्र ये 
चारों मन के पाद हैं एवं अग्नि, वायु, आदित्य और दिशायें ये आकाश के पाद हैं, इन्हीं में आठ 
हाफ भ्रौर षोडश कलायें भ्रन्तर्भूत हैं-ऐसी बुद्धि ब्रह्म में किस प्रकार स्थिर हो, एतदर्थं विकार 
द्वारा ब्रह्मा में उन्मान की कल्पना करते हैं क्योकि निविकार अपरिच्छिन्न. ब्रह्मतत्त्व में सभी पुरुष 
बुद्धि स्थिर नहीं कर सकते; पुरुष तो मन्द, मध्यम श्रौर उत्तम बुद्धिवाले भो होते हैं। इस प्रकार 
अध्यात्म में मन ओर अधिदेव में आकाश ब्रह्म उपासना के लिए प्रतीक कहे गये हैं; उनमें मन- 
सम्बन्धी पूर्वोक्त वागादि चार पाद को कल्पना की जाती है ओर आकाशसम्बन्धी अग्न्यादि चरः पाद 
की कल्पना को जाती है, ये सब ध्यान के लिए है, वैसे ही उपासना के लिए ब्रह्म में उन्मान को 
कल्पना है। 'अथवा' इत्यादि ग्रन्थ से लौकिक दृष्टान्त द्वारा भी इसे समझाते हैं कि जसे व्यवहार- 
प्राचुय के लिए मापविशेष कार्षापणा में पादविभाग की कल्पना की जाती है; वैसे ही मन्दबुद्धि 
साधक के घ्यानव्यवहार के लिए ब्रह्म में उन्मान की कल्पता की जाती है क्योंकि सभी मनुष्य सदा 
सम्पूर्ण कार्षापण से व्यवहार नहीं करते, कारण कि क्रय-विक्रय में परिमाण का नियम नहीं है । वेसे 
हो मन्दबुद्धि पुरुष ब्रह्म का ध्यान सरलता से नहीं कर सकता, उस घ्यानव्यवहार की सिद्धि के लिए 
ब्रह्म में उन्मान को कल्पना की गयी है ॥।३३॥। 
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(३५२) स्थानविशेषात्प्रकाशादिवत्‌ ॥३४॥ 


(३५३) उपपत्तेशच ॥३५॥ 

इह सूत्रे योरपि संबन्धमेदव्यपदेशयोः परिहारोऽविधीयते । यदप्युक्तं संबन्धव्यपदेशाद्‌- 
जेदव्यपदेशाब्च परमतः स्यादिति तदप्यसत्‌ । यत एकस्यऽपि `स्थानविज्ञेषापेक्षयेतो व्यप- 
देशावुपपद्येते । संबन्धव्यपदेशे तावदयमथः । बुद्धयाशयुपाधिस्थानविज्ञेषयोगादुद्‌ सुतस्य 
विज्ञेषविज्ञानस्योपाध्यु पञ्ञमे य उपशमः स परमात्मना सम्बन्ध इत्युपाध्यपेक्षयेवोपचयंते न 
परिमितत्वापेक्षया । तथा भेदब्यपदेशोऽपि ब्रह्मण उपाधिभेदापेक्षयेवोपचर्यंते न स्वरूपमेदा- 
पेक्षया । प्रकाज्ञादिवदित्युपमोपादानम्‌ । यथकस्य प्रकाशस्य सोर्यस्य चान्द्रमसस्य 
वोपाधियोगादुपजात विशेषस्यो पाध्युपशञमार्संबन्धड्य पदेशो मवत्युपाधिभेदाच्च भेदव्यपदेशः 
यथा वा सुचीपाज्ञाकाज्ञादिषूपाध्यपेक्षयैवतौ संबन्धभेदव्यपदेशौ भवतस्तद्वत्‌ ॥।३४॥ 


उपपद्यते 'चात्रेशश एव संबन्धो नान्या'इशः । यथा 


स्येवोपाधिना भिन्नस्योपाधिशान्तों सत्यां संबन्ध उपचयते 
शिन्नस्योपाधिवियोगे महालो काद्यात्मना संबन्धोपचारस्तद्वत्‌ 
पुरुषभेदकल्पनेत्यर्थः ॥ ३४ ॥ 


5 हयानबशेबालाकागादित्‌ ललत... त्‌ 


= 


कल्पित सम्बन्ध ओर भेद भी सत्य दुत के साधक 
बतलाते हैं अर्थात्‌ सम्बन्ध व्यपदेश और भेद व्यपदेश 


स्वमपीतो मवति'(छा० ६-८-१) इति 
सम्बन्धभेदों कल्पितो न सत्यद्वितोयसाधकावित्याह- स्थानेति । ज जत न सरदितोपतापकाविर्याह स्थानेति । स्थानमुपाचिर्बुद्ध यादि: । एक- 


। यथा सोरालोकादेरङ्भ.ल्याद्यपाधिना 
तथावित्यचक्षुषोः स्थानयोभंदाद्धिरण्मय- 


(ललिता 
नहीं हो सकते, इसी बात को इस सूत्र से 
दोनों ही आक्षेपों का परिहार इस सूत्र में 


किया गया है । सम्बन्धव्यपदेश और भेदव्यपदेश के कारण ब्रह्म से भिन्न वस्तु का अस्तित्व भी जो 
पूर्वेपक्षी ने माना था वह भी टीक नहीं है क्योंकि एक वस्तु में भी स्थानविशेष की अपेक्षा से ये दोनों 


व्यपदेश कहे जा सकते हैं । उनमें से सम्बन्धव्यपदेश में यह 


अर्थ सिद्ध होता है कि बुद्धयादि उपाधि- 


विशेष के योग से जो विशेषविज्ञान उद्बुद्ध हुआ था उस विशेष विज्ञान का उपाधि के उपशम होते ही 
जो उपशम हो जाता है वही परमात्मा के साथ जीवात्मा का सम्बन्ध है जो उपाधि को अपेक्षा से 


औपचारिक रूप में कहा गया है, परिमितत्व की अपेक्षा 
की अपेक्षा से ही ब्रह्म में भेदव्यपदेश भो भ्रौपचारिक ही 


से नहीं कहा गया है। वैसे ही उपाधिभेद 
है, स्वरूपभेद की श्रपेक्षा से भेद नहीं है । 


इस प्रथे की सिद्धि के लिए “प्रकाशबत्‌' इस सूत्रांश द्वारा उपमा दी गयी है अर्थात्‌ जिस प्रकार एक 
ही सौर अथवा चान्द्रप्रकाश का उपाधियोग से उत्पन्न विशेष का उपाधि शान्त होते ही सम्बन्ध- 
ब्यपदेश होता है और उपाधि के भेद से भेदव्यपदेश होता है अथवा जैसे सूची ओर पाश उपाधि 
के कारण सूच्याकाश और पाशाकाश ब्यवहार होता है, वैसे ही बुद्धयादि उपाधि के कारण भेद 


भासता है और औपचारिक इष्टि से सम्बन्ध भी भासता है ॥।३४॥ 
उपपत्तेईच (ललिता) 


___यहाँपर ऐसा ही सम्बन्ध युक्तियुक्त सिड हा पर ऐसा ही सम्बन्ध युक्तियुक्त सिद्ध होता है, अन्य प्रकार का नहीं । जैसे 'हबमपीतो 
१. उपाधि । २, जाम्रदादौ । ३. सुषुप्तौ । ४. गौणः । ५. मुख्यः । ६. स्वमात्म स्वरूपमापन्नः सुषुप्तो भवतीत्मर्थः । 


मुख्यावेव संबन्धभेदौ कि न स्यातामित्यत्र सुत्रम्‌--उपपत्तेश्चति ॥ ३५ ।। 
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(३५४) तथान्यप्रतिषेधात्‌ ॥३६॥ 
हि स्वरूपसंबन्ध'मेनमामनन्ति । स्वरूपस्य चानपायित्वात्‌ । न नरनगरन्यायेन संबन्धो 
घटते । उपाधिकृतस्वरूपतिरों मावात--“स्वमपीतो मवति’ (छा० ६-८-१) इत्युपपद्यते । 
तथा भेदोऽपि नान्यारशः संभवति । बहुतरश्रृतिप्रसिद्धं केश्वरत्वविरोधात्‌ । तथाच शुति- 
रेकस्याप्याकाशस्य “स्थानकृतं भेदव्यपदेशमुपपादयति--'योऽयं बहिर्दा प्रुरुषादाकाश:' 
(छा० ३-१२-७), 'योऽयमन्तः पुरुष आकाश: (छा० ३-१ २-८), 'योऽयमन्तहू दय 
आकाश; (छा० ३-१२-९), इति च ॥३५॥ 
एवं सेत्वादिव्यपदेशान्परपक्षहेतूनुन्मथ्य सम्प्रति स्वपक्षं हेत्वन्तरेणोपसंहरति । तथान्य- 
प्रतिषेधाइपि न ब्रह्मणः परं वस्त्वन्तरमस्तोति गम्यते । तथाहि--'स एवाघस्तात्‌' 
(छा० ७-२५-१), 'अहमेवाधस्तात्‌’ (छा० ७-२५-१), 'आत्मंबाधस्तात्‌' (छा? ७-२५-२), 
“सर्वे तं परादाष्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेद! (बृ० २-४-६), ब्रह्मैवेदं सर्वम्‌', 'आत्मंवेदं सवम्‌’, 
(छा० ७-२५-२), 'नेह नानास्ति किचन! (बृ० ४-४-१९), 'यस्मात्पर नापरमस्ति 
किचित्‌’ (इवे० ३-६), 'तदेतद्‌ब्रह्मापुर्वमनपरमनन्तरमबाहृयम्‌' (बृ० २-५-१९) 
स्वरूपेण ब्रह्मणा जीवस्य संबन्धो मेदनिवृत्तिरूपो युज्यते न मुख्यः संयोगादिः वस्तुद्वयासस्वात्‌, 
तथा मेदो5पि न स्वत एकत्वशुतेरित्यर्थः ॥३६।॥ 
भवति' यह श्रुति स्वरूपसम्बन्ध को बतलाती है। वस्तु का स्वरूप सदा विद्यमान रहता है, वह 
नरनगरन्याय का अनुसरण नहीं करता क्योंकि नर और नगर दोनों स्वतन्त्र व्यावहारिक हैं, अतः 
उनका सम्बन्ध व्यावहारिक ही होता है । किन्तु जीवात्मा का औपाधिक रूप उपाधि के हटते ही 
तिरोहित हो जाता है, उस स्थिति में यह कहते हैं कि वह जीव 'भ्रपने में लीन हो गया। ' भेद भी 
औपाधिक ही है, श्रन्य प्रकार का नहीं अन्यथा बहुतर श्रुति में प्रसिद्ध एक ईश्वरवाद का विरोध होने 
लग जायेगा । एक आकाश में भी स्थानविशेष के कारण श्रुति वेसा ही भेद वतलाती है--'जो यह पुरुष 
से बाहर आकाश है' ,'जो यह पुरूष के भीतर आकाश है' और 'जो यह हृदय में आकाश है! इत्यादि 


अर्थात्‌ जो यह पुरुष के बाहर आकाश है वही पुरुष के भीतर है प्रोर हृदय में भी वही है। इस प्रकार 
भेद स्वाभाविक नहीं है अपितु औपाधिक है, स्वाभाविक तो ब्रह्म में एकत्व है जो श्रुतिसिद्ध है ॥३५॥ 
तथान्यप्रतिषंधात्‌ (ललिता) 

इस प्रकार परपक्षीय सेत्वादिव्यपदेश हेतुओं का उन्मथनकर अब हेत्वन्तर से स्वपक्ष का उपसं- 
हार इस सूत्र से करते हैं । तथा अन्य वस्तु के प्रतिषेध से भौ ब्रह्माभिन्न वस्त्वन्तर का अस्तित्व सिद्ध 
नही होता, ऐसा जान पड़ता है। 'वही ऊपर है, वही नीचे है, “मैं ही ऊपर हूँ, में ही नीचे हूँ, आत्मा ही 
ऊपर है, आत्मा ही नीचे है', 'सभो उसे पराहत कर देते हैं जो आत्मा से भिन्न सबको देखता है', 'यह 
सब कुछ ब्रह्म हो है, 'यह सब आत्मा ही है, 'यहाँ पर नाना कुछ भी नहीं है', 'जिससे पर और अपर 
कुछ भी नहीं है”, 'वह ब्रह्म कारण से भिन्न, कार्य से भिन्न एवं अन्तरबाह्मशुत्य है! इस प्रकार 


१. जौवम्‌ । २. जाग्रदादो । ३. सुषुप्तादौ । ४. उपाधि । 
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(३५५) अनेन सवंगतत्वमायामशब्दादिभ्य: ॥३७॥ 


इत्येवमादिवाक्याति स्वप्रकरणस्थान्यन्याथंत्वेत परिणेतुमशक्यमानानि ब्रह्मब्यतिरिक्त 
बस्त्वन्तर वारयन्ति । सर्वान्तरश्रृतेश्व न परमात्मनोऽन्योऽन्त रात्मास्तीत्यवषार्यते ॥३६॥ 

अनेन सेत्वादिव्यपवेशनिराकरणनान्यप्रतिषंधसमाश्रयणेन च सवंगतत्वमप्यात्मनः सिद्ध 
मवति । अन्यथा हि तन्न सिध्येत्‌ । सेत्वादिव्यपदेशेषु हि मुख्येष्वद्धी क्रियमाणेषु परिच्छेद 
आत्मनः प्रसञ्येत, सेत्वादीनामे वमात्मकत्वात्‌ । तथान्यप्रतिषेधेऽप्यसति बस्तु 'बस्त्वन्तरा- 
दृव्यावतंत इति परिच्छेद एवात्मनः प्रसज्येत । सबंगतत्वं चास्यायामदाब्दादिम्योविज्ञा- 
यते। आयाशशब्दो व्याप्तिवचनः शब्द: यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहु दय माकाशः' 
(छा० ८-१-३), 'आकाहावत्सर्वंगतश्च नित्यः’ 'ज्यायान्व्वः' (छा० ३-१४-३) 'ज्या- 
यानाकाशात्‌' “नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः (भ० गी० २-२४) इत्येवमादयो 
हि श्रतिस्मृतिन्यायाः सर्वगतत्वमात्मनोऽवबोघयन्ति ॥॥३७॥। 


ननु द्वितीयाभावे सवंगतत्वथुतिजिरोध इत्यत आह--प्रनेन सबंगतत्वमिति। द्वितो सत्य 
चेत्सेस्वादिवद्‌ ब्रह्मणोऽल्पता स्यात्‌ 'यत्रान्यत्पदयति तदल्पम्‌’ इति थुतेः । किच निरवयवासंगब्रह्मणः 
सत्यप्रपञचसंबन्धायोगात्तवंव सर्वगतत्वश्रुतिविरोध इति भावः । अधिष्ठानेनाष्यस्तं जयद्व्याप्तमध्य- 
स्तत्वात्‌ रज्ज्वा ब्याप्तसपबत्‌, इति न्यायः ।।३७॥ 


DN ne gn NSS TR RE i क अन पडी 
स्वप्रकरणस्थ इन सभी वाक्यों को भेदबोधकरूप में परिणत नहीं कर सकते, अतः ये सभी श्रृतिवाक्य 
ब्रह्म भिन्न वस्त्वन्तर का निषेध करते हैं। सर्वान्तर श्रुति से भो परमात्मा से भिन्त जीवात्मा नहीं है, 
यह निश्चित होता है ॥३६।। 
अनेन सबंगतत्वमायामशब्दादिम्यः(ललिता) 
इस सेत्वादिव्यपदेश के निराकरण एवं अन्यवस्तुप्रतिषेव के समाश्रयण से आत्मा में सरवंगतत्व भी 
सिद्व होता है। उन दोनों युक्तियों का आश्रय लिए बिना आत्मा में सवँव्यापकत्व सिद्द नहीं होता 
क्योंकि सेत्वादिव्यपदेश को मुख्य मानने पर आत्मा में परिच्छिन्नत्व आ जायेगा, इस प्रकार सेत्वादि 
भी आत्मस्वरूप ही है । वैसे ही अन्य वस्तु का प्रतिषेध न करने पर भो एक वस्तु दूसरी बस्तु से 
भिन्न हो जातो है और इस रीति से श्रात्मा में परिच्छेद आयेगा ही । आयाम शब्दादि हेतुओं से भी 
आत्मा में सर्वव्यापकत्व अवगत होता है, आयाम शब्द व्याप्ति का वाचक है । 'जितना बड़ा यह 
बाह्य भ्राकाश है उतना हा हृदय के भीतर भी आकाश है’, 'आत्मा आकाश को भांति व्यापक बोर 
।नत्य है', “बह श्रात्मा द्युलोक से बड़ा और ग्राकाश से भो बडा है, 'यह आत्मा नित्य, व्यापक, निष्क्रिय, 
श्रचल ओर सनातन है' इन सभी श्रृति-स्मृतियों से भ्रात्मा में सवँव्यापकत्व सिद्ध होता है । सम्पूण 
अध्यस्तजगत्‌ अधिष्ठान से व्याप्त है, अध्थस्त होने के कारण, रज्ज़ु से ब्याप्त सपं को भांति; यह 
न्याय भी आत्मा में सर्वव्यापकत्व का बोध कराता है, इसी न्याय का संकेत भाष्य में किया 
गया है ।।३७॥ प 


१. परिच्छिन्नात्मकत्वात्‌ । २. आत्मवल्तु । ३. अनात्मवस्तुनः। 
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८. फलाधिकरणम्‌ ( सू० ३८-४१ ) 
(३५६) फलमत उपपत्त: ॥३८॥ 


कर्मेव फलदं यद्ग कर्माराधित ईश्वरः । अपूर्वावान्तरद्वारा कमणः फलदाठृता ॥ 
अचेतनास्फलासूतेः शास्त्रीयात्पूजितेश्वरात्‌ । कालान्तरे फलोत्पत्तेर्नापूर्वपरिकल्पना ।। 


तस्येव हि ब्रह्मणो व्यावहारिक्यामो शित्री शितव्यवि मागावस्थायामयमन्यः स्वमावो 
वष्येते । यदेतदिष्टानिष्टव्यामिश्रलक्षणं कर्मफलं संसारगोचर त्रिविधं प्रसिद्धं जन्तूनां, 


एवं तत्पदलक्ष्यं संशोध्य वाच्यार्थमाह--फलमत उपपत्तेः । निनिशेषत्वादन्यः स्वभावः फलहेतुः 
त्वास्य: । इष्ट सुखं देदादोनां, अनिष्टं दुखं नारकोणां, व्यामिश्रं मनुष्याणां, संसारो जन्मभृतिप्रवाहः 
गोचरः आधयो यस्य तत्संसारगोचरम्‌ । अत्र कर्मेश्वरयो: फलहेतुत्वश्रृतेः संशयमाह--किमिति । 
अत्र पूर्व पक्षे फलवातुरीश्वरस्य तत्पदवाच्यस्यासिद्धेलक्ष्यासिद्धिः सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलभेदः । 
पुर्वोक्तनिविशेषत्वमुपजी व्य फलदातृत्वमपीश्वरस्य नास्तोति पु्देपक्षोत्यानात्संगति: । यद्यपि सर्वेगतत्व- 
बत्फलदातृत्वं व्यवहारदशायां सिध्यति तथापि कर्मण एव फलदातृत्वमिति शङ्कानिरासेनोक्तलक्ष्यार्थ- 


८. फलाधिकरण 


१. सङ्कति--ब्रह्ममिन्न सम्पूर्ण प्रपञ्च का निर्षेधकर निविशेष ब्रह्म का अवधारण पिछले 
अधिकरशा में किया गया है, ऐसी स्थिति में उसमें फलदातृत्व नहीं रह जायेगा; ऐसा आक्षेप होने पर 
इस झ्धिकरण का आरम्भ हुआ है, अतः पूर्व के साथ इसको आक्षेप सङ्गति है । 

२. विषय--बह्म में फलदातृत्व का निश्चय कराना, इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--जीव को संसार में त्रिविध कर्मफल भोगते देखा गया है, वह फल स्वतन्त्र कर्म से 
मिलता है अथवा ईश्वर से मिलता है ? ऐसा संशय होता है । 

४. पूर्वपक्ष-शुभाशुभ कर्म अदृष्ट द्वारा फल देने में समर्थ है, ऐसी स्थिति में ईश्वर को कमे- 
फलदाता मानना युक्तियुक्त नहीं है । 

५. सिद्धान्त--अचेतन कर्म अथवा तज्जन्य अपूर्वे फल नहीं दे सकता । लोक में सेवादि का 
फल देते अचेतन को नहीं देखा गया है, प्रत्युत सेवा से पूजित राजादि पुरुष फलदाता माने गये हैं । 
शास्त्रसिद्ध ईश्वर को काल्पनिक कहना भी ठीक नहीं, श्रत: साधुकर्म एवं असाधुकर्म का फल जीव 
को ईश्वर ही देता है । कर्मसापेक्ष फलदातृत्व ईश्वर में मानने के कारण उसमें वेषम्यादि दोष को 
कल्पना भी नहीं कर सकते । 


इस प्रकार पहले चार भ्रधिकरणों द्वारा 'त्वम्‌' पदार्थं का शोधन किया गया था; तत्पश्चात्‌ 
चार प्रधिकरणों द्वारा ब्रह्मा में तिरूपत्व, निषेधाविषयत्व, अद्वितोयत्ब एवं व्यवहारदशा में फलदातृत्व 
कहकर 'तत्‌' पदार्थ का संशोधन भी हो गया । 
फलमत उपपत्त : (ललिता) 
इस प्रकार तत्पदलक्ष्यार्थं संशोधनकर वाच्यार्थं बतलाने के लिए उसी ब्रह्म की ईशिता-ईशितव्य- 
विभागवालो व्यवहारिको अवस्था में अन्य स्वभाव का वर्णन किया जाता है । यह जो संसार में इष्ट, 
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किमेतत्कर्मणो मवत्याहोस्विदीश्वरादिति मवति विचारणा । तत्र तावत्प्रतिपद्चते फलमतः 
ईश्वराज्भवितुमहँति । कुतः ? उपपत्तेः । | 

स हि सर्वाध्यक्षः सृष्टिस्थितिसंहाराम्विचित्रान्विदषद्वेशकालविशेवासिजत्वात्कमिणां 
कर्मानुरूपं फलं संपादयतोत्युपपद्यते । कर्मणस्त्वनुक्षणबिनाशिनः कालान्तरमावि फलं मबतो- 
त्यनुषपन्नम्‌ । अभावाद्धावानुत्पत्तेः । स्यादेतत्कर्म विनइयत्स्वकालमेव स्वानुरूपं फलं 
जनयित्वा विनइयति, तत्फलं कालाम्तरितं कर्त्र मोक्ष्यत इति । तदपि न परिशुध्यति; 
प्राग्मोक्तुसंबन्धात्फलत्वानुपपत्ते: । यत्कालं हि यत्सुखं दुःखं वात्मना भुज्यते तस्येव लोके 
फलत्वं प्रसिद्धम्‌ । न हृयसंबद्धस्यात्मना सुखस्य दुःखस्य वा फलत्वं प्रतियन्ति लौकिकाः । 
अथोच्येत मा मूत्कर्मानन्तरं फलोत्पादः । कर्मकार्यादपुर्वात्फलमुत्पत्स्यत इति । तदपि नोप- 


दती तीचा MIEN SNPS SIS TN बनमा 
निर्वाहक वाच्यार्थं निणंयार्थं मस्याधिकरणस्वारम्भ इति मत्वा सिद्धान्तं तावदाह--तत्र तावदिति । 

स्वर्गादिक विशिष्टदेशकालकर्माभिज्ञदातुक, कर्सेफलत्वात्‌ सेवाफलवदित्युपपत्तिः । 

यागादिक्रियाश्यं कर्मं तावत्‌ क्षणिकं तरिक स्वनाशात्‌ फलं जनयत्युत फलमुत्पाद्य नह्यति, 
आहो स्विदपूर्वात्कलसिद्धि:, नाद्य इत्याह--अभावादिति । द्वितीयं शङ्खुते--स्यादिति। कर्मनाशक्षण- 
मारम्यामभिव्यक्तस्वगंसुखादिसरवे मानं नास्तीति दूषयति--तदपीत्या दिना । तृतोयं शडूते-अथेति । 
अपूर्वं कि स्वतन्त्रमेव फलदानाय प्रयतंते, चेतनाधिष्ठितं वा! नाथ इत्याह--तदपीति । द्वितीये 
त्वहृष्टानभिश्ञजीवस्या घिष्ठातृत्वायोगादी श्व रस्याधिष्ठातृत्वसिद्धिरिति भाव: । प्रोढवादेनापुब नाह्ती- 


०. 0 2 क्क कब क्क पक्का er ककत 
अनिष्ट एवं मिश्चित त्रिविध फल प्राणियों का प्रसिद्ध है, क्या यह कर्म से मिलता है अथवा ईश्वर 

से प्राप्त होता है, इसी बात पर इस श्रविकरण में विचार किया गया है। 

उस पर सिद्धाम्तानुसार ईश्वर से ही वह त्रिविध फल प्राप्त होता है क्‍योंकि ईश्वर सर्वाध्यक्ष 
है; वह सृष्टि-स्थिति-संहार जेसे विचित्र कार्ये का विधान करने वाला भ्रौर विशेष देश-काल को 
जानता भो है, अतः कर्मी प्राणी के कर्मानुरूप फल का सम्पादन वह ईश्वर ही करता है, यह युक्ति- 
सिद्धि है । अनुक्षण विनाशी कर्म से कालान्तरभावी फल प्राप्त होता है, यह कल्पना असंगत है 
क्योंकि अभाव से भाव को उत्पत्ति नहीं होती । यदि कहो कि कर्म नष्ट होता हुआ अपने स्थितिकाल 
में ही स्वानुरूप फल को उत्पन्नकर नष्ट होता है, उसी कालान्तरित फल को कर्ता भोगेगा ? तो यह 
कहना भी ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि भोक्तृसम्बन्ध से पूर्व उसमें फलत्व ही सिद्ध नहीं होता । 
लोक में जिस समय जिस सुख-दुःख का भोग जीव करता है उसी में फलत प्रसिद्ध है, जीवात्मा से 
असम्बद्ध सुख अथवा दुःख को कोई भी लौकिक पुरुष फल नहीं समझते हैं । यदि कहो कि कमें के 
अव्यवहित उत्तरक्षण में फल उत्पन्न नहीं होता किन्तु कमे के कायें भ्रपूर्व द्वारा फल उत्पन्न हो 
जायेगा? तो ऐसा कहना भी युक्ति-संगत नहीं है क्योंकि पत्थर-ढेले के समान जड़ अपूव में चेतन 
द्वारा प्रेरणा के बिना प्रवृत्त हो ही नहीं सकती; साथ ही, श्रपूवं के अस्तित्व में प्रमाण भी नहीं 
है । यदि कहो कि स्वर्गादि फल को साधनता यागादि में अनुपपन्न होकर यागसाधन और स्तर्गादि फल 
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(३५७) श्र॒तत्वाच्च ॥३९॥ 
(३५८) धर्म जेमिनिरत एव ॥४०॥ 
पश्ते । अपूर्वस्याचेतनस्य काष्ठलोष्टसमस्य चेतनेनाप्रवतितस्य प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । तदस्तित्वे 
ख ग्रमाणामावात्‌ । अर्थापत्तिः प्रमाणमिति चेत्‌, न, ईश्वरसिद्धेरर्थाषत्तिक्षयात्‌ ॥३८॥ 

ब केवलमुपपत्त रेवेश्वरं फलहेतुं कल्पयामः कि तहि श्ुतत्वादपीश्वरमेव फलहेत्‌ं मन्या- 
महे। तथाच हि श्रुतिभंवति--'स बा एष महानज आत्माझ्नादो बसुवानः' (बृ० ४-४-२४) 
इत्येवंजाती यक्षा ॥।३९।। 

जेमिनिस्त्वाचार्यो धर्म फलस्य दातारं मन्यते । अत एव हेतोः श्रृतेरुपपत्तेश्च । 
श्रयते ताददयमर्थः--'स्वर्गकामो यजेत’ इत्येवमादिषु वाक्येषु । तत्र च विधिश्रुते विषय- 
मावोपगमाद्यागः स्वर्गस्योत्पावक इति गम्यते । अन्यथा ह्यननुष्ठातृको याग आपच्येत 
तत्रास्योपदेशवेयरथ्यं स्यात्‌ । नन्वनुक्षणबिनाशिनः कर्मणः फलं नोपपद्यत इति परित्यक्तोऽयं 
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व्याह--तदस्तित्व इति । क्षणिकयागादेः थृतस्वर्गादिहेतुत्वानुपपत्या स्थाय्यपुर्बसिद्धिरिति चेत्‌, न, 
कर्मेभिराराधितादीश्वरादेव स्थायिनः फलसिद्धेरित्य्थं: । न केवलतर्कणापूर्व सिध्यतीति 
भाव: ।1३८1। 

'कृतात्यये5नुश्ययवान्‌' इत्यत्रोदाहुताभिः 'य इह रमणीयचरणाः' इत्यादिधुतिस्मृतिमिरपुर्व- 
सिदिश्चेत्ताभिरोश्वरस्यापि फलदातुत्वं स्वोकार्यमित्याह--श्रुतत्वाच्चेति सूत्रकार:। अन्नमासमन्ता- 
तप्राणिभ्यो ददातीत्यश्नादः, वसुदानो धनदाता, कर्मणोड्यूबंस्प वा जडत्वेनोपकरणमात्रत्वातस्वतन्त्र 
ईश्वर एव फलदातेति सिद्धान्तो दर्षत: ।।३६॥ 

इदानीं पूर्वपक्षयति-धमेमिति । विधिश्रुतिविध्यर्थ:, तस्य लिङयस्य प्रेरणात्मनो यागो विषयस्तद्‌- 
भावावगमाद्यागः स्वर्गसाघनमिति गम्यते । यागस्येष्टताघनत्वाभावे प्रेरणानुपपत्तेरित्यर्थः । 


के मध्यवर्ती अपूर्व को सिद्धि में अर्थापति प्रमाणा हो जायेगा ? तो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि कर्म 
से आराधित ईश्वर द्वारा ही जब स्थायीफल की सिद्धि हो जायेगी तो फिर अर्थापत्ति मानने को 
क्या आवश्यकता है । अतः केवल तके से अपूर्वे की सिद्धि नहीं होती ॥३८॥। 
श्रुतत्वाच्च (ललिता) 
हम केवल युक्ति से ईश्वर को फल का हेतु नहीं मानते किन्तु श्रुति प्रमाण से भी ईश्वर को ही 
कलदाता मानते हैं। 'वह परमात्मा अजन्मा, सभी प्राणियों को भ्रन्न देने वाला तथा धनका दाता है' 
इस प्रकार की श्रुति उपर्युक्त ईश्वर को फलदाता बतलाती है ॥३६॥ 
धर्म जमिनिरत एव (ललिता) 
अब पूर्वपक्ष कहते है-किन्तु जेमिनि आचार्य धर्माधमंरूप कम को ही फल का दाता मानते हैं, 
इन्होंने भी श्रुति एवं पूर्वोक्त युक्ति से हो ऐसा माना है। 'स्वर्गकासो यजेत' इत्यादि वाक्यों में विधिश्रुति 
द्वारा विषयभावरूप में यागादि कमं का स्वर्गफल जनक निश्चित होता है, यदि यागादि स्वगंफल का 
जनक न हो नो उसके अननुष्ठान का प्रसंग आ जायेगा एवं उसका उपदेश भी व्यर्थ होने लग जायेगा । 
शङ्का--अनुक्षण विनाशी कमं से फल उत्पन्न हो सकता इसलिये पुर्वेपक्षी का यह पक्ष परित्यक्त हो 
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(३५९) पुर्व तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ ॥३४१॥ 

पक्षः। नेष दोषः। भ्षृतिप्रामाण्यात्‌ । श्ृतिशचेत्प्रमाणं यथाऽयं कर्मफलसम्बन्धः श्रुत 
उपपद्यते तथा कल्पयितव्यः, न चानुत्पाद्य किमप्यपूर्वं कर्म विनइयत्कालान्तरितं फलं 
दातुं शक्नोत्यतः कर्मणो वा सुक्ष्मा काचिदुत्तरावस्था फलस्य वा पुर्वावस्थाउपुर्व नामास्तीति 
तक्ष्यते । उपपद्यते चायमर्थ उक्तेन प्रकारेण । ईश्वरस्तु फलं ददातीत्यनुपपश्नम्‌ । 'अवि- 
चित्रस्य कारणस्य विचित्रकार्यानुपपत्तेबंषम्यनेघ्‌ ण्यप्रसङ्भात्‌ तदनुष्ठानवयर्थ्यापत्त श्च । 
तस्माद्वमदिव फलमिति ॥४०॥ 

बादरायणस्त्वाचायंः पूर्वोक्तमेवेश्वरं फलहेत्‌ं मन्यते । केवलात्कर्मणोऽपूर्वाद्वः केवला- 
त्फलमित्ययं पक्षस्तुशब्देन व्यावर्त्यते । कमपिक्षादपुवपिक्षाद्ठा यथातथास्त्वी श्वरात्फलमिति 
सिद्धान्तः । कुतः ? हेतुव्यपदेशात्‌ । धर्माधर्मयोरपि हि कारथित्त्वेनेश्वरो हेतुव्यंपदिइयले । 
फलस्य च दातृत्वेन 'एष ह्यव साधु कर्म कारयति तं यमेम्यो लोकेभ्य उन्निनीषते । 


अपुर्वद्दारा कमणः फलमुपपद्यत इत्युकत्वा सिद्धान्तं दूषयति--ईश्वरस्त्विति। ईश्वरः कि कसनिपेक्ष: 
फलं ददाति तत्सापेक्षो वा, आद्य ,आह--भ्रविचित्रस्येत्यादिना । द्वितीये संवेऽटनसंस्कारमात्रात्कटादोः 
वेष्टनवत्कर्मापुर्वादेव फलसिद्धेः किमीइवरेणेति भावः। अत्र वयं वदामः--चन्दनकण्टकादिहृष्टसंपत्यंव 
सुखादिसंभवे कृतं घर्माधर्माभ्यामिति श्रृतिस्पृतिबलात्तदपेक्षायामीइवरेण किमपराद्धम्‌ । अतः ईश्वरा- 
नपेक्षात्केवलात्कर्मण: फलमित्ययुक्तमिति ॥४०॥ 
सिद्धान्तयति- पूर्वं त्वित । अचेतनस्य कर्मणः स्वतःप्रवृत्ययोगास्सेवादिषष्टान्तानुसारि- 


जाता है । पूर्वपक्ष (समाधान)-ऐसा कहना दोष नहीं है क्योंकि हमारे पक्ष का साधक श्रृतिप्रमाण है । 
कर्मफलसम्बन्ध को जब श्रुति प्रमाण कह रहा है तो फिर हम कल्पना क्यों करे । किसी अपूर्व को उत्प- 
न्न किये बिना ही नाशवान कमें कालान्तरित फल को नहीं दे सकता, अतः कर्म से सूक्ष्म कोई अवस्था 
बनती है जो अवस्था फल की पूवेवर्ती मानी जातो है, उसी का श्रपूव है ऐसा तक किया जाता है। यह 
अर्थ युक्ति से जब सिद्ध है तो ईश्वर को फलदाता मानना युक्तिविरुद्ध है । कारण अविचित्र हो, 
उससे विचित्र कार्य की उत्पत्ति नहीं कह सकते । अविचित्र कारण से विचित्र कार्य को उत्पत्ति 
मानने पर वेषम्यनैघृ ण्य दोष भी आने लग जायेगा श्रोर ईश्वर को फलदाता मानने पर कर्मानुष्ठान 
व्यर्थ होने लग जायंगे । अतः कर्म से हो जीव को फल प्राप्त होता है, ऐसा जेमिनि आचार्य 
मानते हैं ॥। ४०॥ 
पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ (ललिता) 
किन्तु बादरायण आचाय पूर्वोक्त ईश्वर को ही फलदाता मानते हैं। सुत्र में श्राये हुए 'तु' शब्द 
से केवल कमं अथवा तज्जन्य केवल अपूर्वे से फलप्राप्तिपक्ष की व्यावृत्ति हो जाती है। हाँ, कर्म अथवा 
अपूर्व की भ्रपेक्षाकर ईश्वर प्राणियों को फल देता है, यह सिद्धान्त पक्ष है क्योंकि धर्माधर्म के कार- 
यितारूप में ईश्वर को ही श्रुति में कहा है और फलदाता भी ईश्वर को ही श्रुति बतलाती है--'यहु 
ईश्वर उस व्यक्ति से साधुकर्म कराता है जिसे इन लाकों से ऊपर उठाना चाहता है, यही ईश्वर उस 


१, इकरूपस्येशवरस्म । 
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एष उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमधो निनीषते' इति । स्मयंते चायमर्था मगवद्‌- 

गीतासु-यो यो यां यां तन भक्तः श्रद्धयार्शचतुमिच्छति । तस्य तस्याचलां थद्धां तामेव 

विदधाम्यहम्‌ ॥। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराचनमीहते । लभते च ततः कामान्मयेव 

विहितान्हितान्‌’ (७-२१) इति । सर्ववेदान्तेषु चेश्वरहेतुका एव एृष्टथो व्यपदिव्यन्त । 

तदेव चेश्वरस्य फलहेतुत्वं यत्स्वकर्मानुरूपाः प्रजा; सुजतीति । विचित्रकार्यानुपपत््या- 

दयोऽपि दोषाः कृतप्रयत्नापेक्षत्वादीश्वरस्थ न प्रसज्यन्ते ।।४१॥। 

इति श्रीमच्छारी रकमोमांसासुत्रमाष्ये श्रीश्ञद्कुरमगवत्पादकृतौ 

तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः ॥२।। 


Con क 
'चुतेबलीयस्ट्वास्सववेदान्तेष्वीश्वरस्य जगद्धेतुत्वश्रुतेश्‍चेश्‍वराधिष्ठितात्कमंणो जगदन्त:पातिफल- 
सिद्धिरिति समुदायार्थः ॥४१॥ 
इति श्रोमत्परमहंसपरिब्राजका बार्यश्रोगोबिन्दभगवत्पादकृतो 
श्रीमच्छारी रक भोमांसाख्यायां भाष्यरत्नप्रभायां 
तृतीयाध्यायस्य हितीयः पादः ॥ 


व 

व्यक्ति से असाधुकर्मं करवाता है जिसे नीच ढकेलना चाहता है।' भगवद्गीता में भी 'जो जो भक्त 
श्रद्धापूर्वक जिस-जिस रूप की अर्चना चाहता है, उस-उस भक्त की श्रद्धा को उसी रूप में दृढ कर देता 
हूँ । उस श्रद्धा से युक्त हुआ भक्त पुनः उसका आराधन करता है और तत्पश्चात्‌ मेरे द्वारा ही विहित 
फल को प्राप्त करता है।' इसी अर्थ को बतलाया है। ऐसे सभी वेदान्तवाक्यों में सृष्टि भी ईश्वर- 
कतृ क कही गयी है; वही ईश्वर फल का कारण भी है, अतः प्राणियों के कर्मानुरूप प्रजा को सृष्टि 
करता है और फल देता है । हमारे इस सिद्धान्त पक्ष में विचित्रकार्यातुपपस्यादि दोष भी नहीं भ्राते 
है क्योंकि ईश्वर प्राणियों के कर्म की ध्रपेक्षा करके ही सृष्टिरचना करता है और तदगुरूप फल भी 
देता है ॥४१॥ 


इस प्रकार ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य तृतीयाध्याय द्वितीय पाद को 
श्रीकंलासपीठाधीश्वर आचाये महामण्डलेश्वर 
श्री स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज 
द्वारा रचित ललिता व्याख्या 
सम्पूर्ण हुई । 


१, अश्षादो वसुदानः । 


सर्वेवेदान्तप्रत्ययाधिकरणम्‌ ] सपतिप्पणशाङ्धरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतमू [ ६०१ 


तृतीयाऽध्याये तृतीयः पाद: 


(३६०) सवंवेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌ ॥ १॥ 


१. स्वेदान्तप्रत्ययाधिकरणम्‌ (सू० १-४) 
सवंवे देष्वनेकत्वमुपास्तेरथवेकता । अनेकत्वं कौथृमादिनामधर्मविभेदतः ॥ 
विधिरूपफलँकत्वादेकत्व नाम न श्रूतम्‌ । शिरोव्रताख्यषर्मस्तु स्वाध्याये स्यान्न वेदने ।। 


व्याख्यातं विज्ञेयस्य ब्रह्मणस्तत्वम्‌ । इदानों तु 'प्रतिवेदान्त `विज्ञानानि भिश्चस्ते 


मार्तण्डं ध्वान्तनाशाय तिलकस्वामिनं मुदे । 

विघ्नेशं विध्नविध्वस्त्य प्रणमामि मुहुमुहुः ॥ 
ब्रह्मस्वरूपं निर्धार्य तज्ज्ञानसाघनोपासनास्वरूपमाह--सवंवेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषादिति । 
पादसङ्कतिमाह--व्याख्यातमिति । पूबपादे तत्वंपदार्थविवेकः कृतः । इह तत्फलं वाक्यार्थशान- 


तृतीय अध्याय तृतीय पाद 

विगत पाद में वाक्याथज्ान के लिए तत्‌-त्वम्‌ पदार्थ का निरूपण किया गया, अब्र वाक्याथ- 
निर्णय के लिए हेतुहेतुमदभाव सगति के कारणा यह तृतीय पाद प्रारम्भ हो रहा है। इस पाद के 
अन्तगत निर्गुणा ब्रह्म में नानाशाखापठित पुनरुक्ति का उपसंहार किया गया है । प्रसंगतः सगुरा 
उपासना में कहीं पर शाखान्तरीय गुणों का उपसंहार ओर कहीं पर अनुपसंहार भी बतलाया जावेगा, 
इससे चित्त की एकाग्रतापूर्वक निर्गृणवाकयार्थज्ञान में सामथ्यं उत्पन्न होगा । 

१. सबवेदाम्तप्रत्ययाधिकरण 

१. सङ्गति--पाद भिन्न होने के कारण पिछले अधिकरण के साथ इस भ्रधिकरण की सङ्गति 
श्रपेक्षित नहीं है । 

२. विषय-बृहदारण्यक तथा छान्दोग्य में पढी गयी पञ्चाग्नि विद्या का विचार इस 
अधिकरण में किया गया है। छान्दोग्य में आयी हुई उपासनाओं का नाम कोथुमम्‌ है ओर बृहदारण्यक 
उपनिषद्गत उपासनाओं का नाम वाजसनेयक है, पञ्चाग्नि विद्या के भ्रतिरिक्त तद्गत उपासनाओं का 
नाम भो ऐसा ही रहेगा। 

३. संशय-सभी भ्र तियों में श्रायी हुई पञ्चानि विद्या आदि उपासनाये एक हैं अथवाभिन्न हैं ? 

४. पु्वपक्ष-कोथुमादि नाम और शिरोब्रतादि धमं के भेद से उपासनायें भिन्न हैं । 

५, सिद्धान्त-शाखाभेद रहने पर भी विधिरूप एवं फल का अभेद होने के कारणा ऐसी 
उपासनायें श्रभिन्न मानी जाती हैं । छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक में 'यो ह बे ज्येष्ठं च श्रेष्ठ च बेद” 
ऐसी विधि एक सी है, पञ्चाग्नि रूप भी समान हो है एव ज्येष्ठत्व-श्रेष्ठत्व को प्राप्तिरूप फल भी 
एक जैसा ही है, अतः उपासनायें अभिन्न हैं। शिरोब्रतादिनामक धर्म स्वाध्याय का अङ्ग है, उपासना 
का अङ्ग नहीं है । प्रतः भ्रभेद का कारण विद्यमान रहने से और भेद के सिद्ध न होने के कारण 
शाखाभेद से ऐसी उपासनायें भिन्न-भिन्न नहीं हैं । 

सववेदान्तप्रत्यवं चोदनाद्यविशेषात्‌ (ललिता) 
ब्रह्मस्वरूप का निर्धारणा पिछले पाद में किया गया, अब इस पाद में ब्रह्मज्ञान के साधन 


१, प्रतिशाखम्‌ । २. उपासनानि । 


९५१ ] बहासूत्रम्‌ [ न. ३ पा. ३ न. १ सूः? 


न वेति विचार्यते- 

ननु विज्ञेयं ब्रह्म पूर्वा परादिभेदरहितमेकमेकरसं संन्धदघनवदवधारितं, तत्र कुतो 
बिज्ञानभेवाभेदचिन्तावतारः । नहि कमं बहुत्ववद्‌ बरह्मबहुत्वमपि वेदान्तेषु प्रतिपिपादयि- 
बितमिति शक्यं वक्तुम्‌ । ब्रह्मण एकत्वादेकरूपत्वाच्च । न चेकरूपे ब्रह्मण्यनेकरूपाणि 
विज्ञानानि संभवन्ति । नह्यन्यथार्थोऽन्यया ज्ञानमित्यश्तरान्त॑ सवति । यदि पुन- 
रेकस्मिन्म्रह्मणि बहूनि विज्ञानानि चेदान्तान्तरेषु प्रतिपिपादयिषितानि तेषाभेकमच्नान्तं 
भ्ान्तानीतराणीत्यनाश्वासप्रसङ्घो वेदान्तेषु, तश्मान्न तावत्प्रतिवेदान्तं ब्रह्म विज्ञानभेद 
आधशाड्धुतुं शक्यते । नाप्यस्य चोदनाद्यविशेषादभेद उच्यते । ब्रह्मविज्ञानस्थाचो द ना- 
लक्षणत्वात्‌ । अविषिप्रधानेहि वस्तुपर्यवसायिभिन्ने हव वावयेब्रह्म विज्ञान जन्यत इत्यवोचदा- 
चार्थः 'तत्त समन्वयात्‌' (ब्र० सू० १-१-४) इत्यत्र । तत्कथमिमां मेदामेदचिन्ता- 
_ मारत इति । तदुच्यते-सगुणबह्मविषया प्राण लिन इति फलि इति । तदुच्यते-सगुणब्रह्मविषया व्राणदिविषया चेयं विज्ञानमेवाभेदचिन्तेत्य- 
मानन्दादयः प्रघानस्येति सुज्रेणापुनरक्तापेक्षिततत्पदतद्ाच्या थे पसंहारेण निर्धायत इति फलफलि- 
भाव: सड्भति: । सगुणवाक्यार्यविद्याचिन्ता तु तद्विद्यानां चित्तेकाग्रयहारा निर्गुणज्ञानसाधनत्वात्क्रिपत 


इतिमन्तब्यम्‌ ।. F हि क्षिपरि 
संप्रति निर्गजज्ञान भेदामिदविचाराविषयत्वेनो क्तमिति मन्वान आक्षिपति--नन्विति । वेद्यभेदे 


विद्याभेदचिन्ता स्यात्‌, ब्रह्मणस्तु दैद्यस्पक्यान्न चिन्तावसर इत्यर्थः । अह्यक्येडपि धर्ममेदा- 
च्चिन्तेत्यत आह--एकरूपत्वाच्चेति । निर्धमंत्वादित्यर्थं: । एकरूपेऽपि ब्रह्मण्यने क प्रकार सं भवाद्भे द- 
घर इत्यत आह--नचेत्यादिना । पुर्वेपक्षे ज्ञानमेदशद्धुः तुपपत्ति मुक्त्वा चोदनादामे दाज्ज्ञानाभेद इति 
_सिदधाम्तोऽ्ययुक्त इत्याहनाप्यस्येति । एव तान गम कित इत्याह--नाप्यस्येति । एवं वादारम्भमाक्षिप्य समाधत्ते-तदुच्यत इति । सगुण- 
उपासना का स्वरूप कहते हैं । विज्ञेय ब्रह्म का तत्त्व बतला दिया गया, किन्तु अब प्रत्येक वेदान्त 
में ब्रह्मोपासना भिन्न है अथवा अभिन्न है, इसका विचार इस पाद में किय जाता है। 
शङ्का--कारणकार्यादिभेदरहित विज्ञेय ब्रह्म एक और सेन्धवघन की भाँति एकरस है, ऐसी 
स्थिति में उस ब्रह्म के विषय में उपासनाभेदाभेद की चिन्ता का प्रसङ्ग ही कहां आता है । कमंबहुत्व 
की भाँति वेदान्त में ब्रह्म का बहुत्व बतलाना अभीष्ट नहीं है क्योंकि ब्रह्म एक है और एकरूप है, एकरूप 
ब्रह्म में ग्रनेक विज्ञान का होना सम्भव नहीं है। और यांद उसका श्रनेक विज्ञान मानें तो वह भ्रम कहा 
जायेगा क्योंकि अन्य प्रकार की वस्तु को अन्य मानना यथार्थ बोध नहीं कहा जा सकता 1 यदि एक 
ब्रह्म में वेदान्त द्वारा अनेक विज्ञान बतलाये जाँय तो उनमें से एक यथाथे होगा और दूसरे सभी भ्रान्त 
माने जायेंगे, ऐसी स्थिति में वेदान्त में अविश्वास का प्रसद्ध आ जायेगा। अत: प्रनिवेदान्त ब्रह्म उपा- 
सनाभेद की आशङ्का नही कर सकते शौर न विधिवाक्यादि के अविशेष होने के कारण उनका अभेद 
ही कह सकते हैं क्योंकि ब्रह्मज्ञान विधिरूप नहीं है । ब्रह्मबोधक वाक्य विधिप्रधान नही हैं, वे तो वस्तु" 
प्रधान हैं, ऐसे बाकयों से ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होता है ऐस! 'तत्तु समन्वयात' सूत्र में आचार्य कह आये हैं । 
, ऐसी स्थिति में ब्रह्मविज्ञान के इस भेदा भेद की चिन्ता ही केसे हो रही है? समाधान-इस पर कहते हैं 
* कि सगुणब्रह्म विषयक प्राणादि उपासनाओं की चिन्ता की सगुणब्रह्म विषयक प्राणादि उपासनाओं की चिन्ता को गयी है, यही विज्ञानभेदाभेद की चिन्ता यहां 
१. कारण । २. कारये । ३. आदिना पंचारिनिदइरब्याण्डिल्यादयो गृह्यन्ते । 


सबेवेदान्तप्रत्ययाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाखुरभाष्यरत्नप्रमाललिताटीकोपेतम्‌ [ ६०३ 


दोषः । अन्न हि कमंवदुपासनानां भेदाभेदो सम्मवतः, कर्मवदेव चोपासनानि हष्टफलाष्य- 
हृष्टफलानि चोच्यन्ते । क्रममुक्तिफलानि च कानिवित्सम्यग्ह्ञानोत्पत्ति्वारेण । तेष्बेषा 
चिन्ता संमवति । कि प्रतिबेदान्तं विज्ञानमेद आहोस्विन्नेति । तत्र पूर्वपक्षहेतवस्ता- 
बढुपन्यस्यन्ते । 

नाम्नस्तावऱ्हरदप्रतिपत्तिहेतुत्बं प्रसिद्ध ज्योतिरादिषु । अस्ति चात्र बेदान्तान्तरविहितेषु 
विज्ञानेष्वन्यदन्यन्नाम तैतिरीयक वाजसनेयकं कौथुमक कौषीतक शाट्य्यायतकमित्येवमादि। 
तथा 'रूपभेदो$पि कमंभेदस्य प्रतिपादकः प्रसिद्धो वेश्वदेव्यासिक्षा वाजिम्यो वाजिनमित्येव- 
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बिद्यास्वेव भेदामेदः चिन्ता क्रियते निर्गुणविद्यायां त्वेक्यं सिद्धमिति वाच्याथेरूपगुणोपसंहारमाचं 
क्रियते वाक्यार्थनिणं यायेति भाव: । पञ्चार्निप्राणदहरशाष्डित्यबेशवानरादिविद्या मिथोभिन्ना इति 
'नानाशब्दादिग्ेदात्‌' इत्यत्र बक्ष्यते । अत्र तु मिथोभिन्नास्ताः कि प्रतिशाख भिद्यन्ते न वेति 'नामादि- 
भेदाच्चोदनाद्यविशेषाच्च संशय: । 

पूर्वेपक्षे विद्याभेदाद्‌ गुणानुपसंहारः सिद्धान्ते स्वभेदादुपसंहार इति फलमेद:। पूर्षतन्त्र शाखान्त- 
राधिकरणपुर्वेपक्षसुत्रे “नाम रूपधर्मविशेषपुन रक्तिनिन्दाशक्तिसमाप्तिवचनप्रायश्चित्ता्यारं दर्श नाच्छा- 
चान्तरे कममेदः स्यादिति ।' तत्रोक्ता हेतवो नामादयो विद्याभेदार्थमिहोच्यन्ते 'अथेष न्योतिरथेव 
सर्वज्योतिरेतेन सहख्रवक्षिणेन यजेत' इत्यत्र प्रकृतज्योतिष्टोमानुवादेन सहर्रदक्षिणाहपरगुणविधि- 
माशङ्कघ ज्योतिरितिपदस्य कर्मास्तरनामत्वसंभवे ज्यो तिष्टोमलक्षकत्वायोगादथेति प्रकरणविर्छेदाउज 
उयोतिष्टोमात्कर्मान्तरं बिशिष्टदक्षिणाक विधोयत इति नाम्नः कर्मभेदकत्वभुक्तम्‌ । ज्यो तिरादि- 
हिवत्यादिपदेनाध्वर्यवं हौत्रमिति संज्ञाभेदात्कमंभेदो प्राह्मः । तप्तं क्षोर दश्ता कठिनमामिक्षा, तत्र 
द्रवं जलरूपं वाजिनमिति मेदः, “तप्ते पयसि दध्यानयति सा वेश्वदेव्यामिक्षा वाजिम्यो वाजिनम्‌' 
इत्यत्र वेशवदेव्यामिक्षायागे वाजिनाह्यगुणविधिः वाजिभ्य इति विइवेदेवानुवादादित्याशङ्कघामिक्षा 
प्रस्युपसजनत्वेनोकतविइबेदे वानां वाजिस्य इत्यनुवादायोगादुत्पत्तिशिष्टामिक्षावरुदधे कर्मणि वाजिन- 
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पर अभीष्ट है, अत: कोई दोष नहीं है क्योंकि कर्म को भाँति यहाँ पर उपासनाय भिन्न-भिन्न हो 
सकती हैं । जेसे कर्म के फल रष्ट और अदृष्ट दोनों ही होते हैं, ऐसे ही उपासनायें भी इष्ट और झरष्ट- 
फलक उभयप्रकार की कही गयी हैं। उनमें से कुछ उपासनायें सम्यग्शान उत्पत्ति द्वारा क्रममुक्ति फल 
देनेवाली कही गयी हैं, उनमें यह चिन्ता सम्भव हो जाती है कि प्रतिबेदान्त ब्रह्म विज्ञान भिन्न है 
अथवा नहीं । इस प्रसङ्ग में पूवपक्ष के कारण पहले बतलाते हैं। 

पूवपक्ष-ज्योतिरादि याग में नाम के कारण भेद प्रसिद्ध हुआ है; ऐसे हो यहाँ पर भी अन्य 
उपनिषदों में विहित उपासनाओं में तैत्तिरीयक, वाजसमेयक, कोथुमक, कौषोतक ओर शाट्यायन 
ऐसे भिन्न-भिन्न नाम सुने जाते हैं, बैसे ही रूपभेद भी कर्मभेद का प्रतिपादक प्रसिद्ध है। गम दूध में 
छाछ डालने पर जो कठिन भाग होता है उसे भामिक्षा कहते हैं और जो तरल भाग होता है उसे 
वांजिन कहते हैं, द्रव्य और देवता ये दोनों याग के रूप माने जाते हैं “आमिक्षा विशवदेवों को दिया 
जाय और वाजिन द्रब्य वाजिदेवता को दिया जाय” ऐसे यहाँ पर कर्ममेदक ये दोनों रूप कर्मकाण्ड 
में प्रसिद्ध हैं । उसी प्रकार कुछ शाखाबाले पञ्चारिन विद्या में प्रसिद्ध षष्ठ अग्ति का भी पाठ करते 


१. सोणाधिक ब्रह्मणि । २. कमंस्वरूप । ३. आदिना रुप धर्मादिग्रहः । 
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भादिषु । अस्ति खात्र रूपमेदः । तहाथा-- केचिच्छाखिनः पत्चारिनविधायां षष्ठमपर- 
मग्निमधमनस्त्य'परे पुनः पङ्चेव पठन्ति। तथा प्राणसंवादादिषु केचिदुनानवागादीनामनन्ति 
केचिद घिकान्‌ । तथा धर्म विशेषो5पि फर्म मेदस्य प्रतिपादक आशङ्ितः कारीर्यादिषु । अस्ति 
सात्र धर्मविशेषः । यथायर्वणिकानां शिरोग्रतमिति । एवं पुन र्तायादयोऽपि भेवहेतवो 


या सिमिति दरव्यवेबतास्यरूपभेवात्‌, 
दृष्यस्यानाकाडिक्षतस्य विव्ययोगाद्वाजिदेवताको वाजिनयागः कमन्तिरमिति न्‌ 
कर्मभेदः सिद्धान्तित:। आदिपदात्‌ “ऐन्द्र दध्येरद्ध पयः? इति द्रव्यभेदाद्यागभेदो ग्राह्य: । एवमिहापि 
पळ्याग्तिषडग्निर्पभेदादिद्याभेदो वाजिच्छन्दोगयो: । तथा रेतोन्युना वागावयइछान्दोग्ये, तत्सहिता 
बाजिनामिति प्राणविद्याभेदः, कारो रिवाक्याध्ययने तेत्तिरीयकाणां भुमौ भोजनं धर्मविशेषो नान्येषां, 
अस्न्यध्ययने केषांचिदुवाध्यायार्थमुदकमाहरणं घर्मो नान्येषां, अशवमे घाध्ययनेऽइवाघासानयन केषांखिदेव 
तास्पेषां, नच तान्येव कारीर्यादोनि कर्माणि धर्मेविज्ञेषमपेक्षन्ते नापेक्षन्ते चेति युक्तं, अतो 
घमंविशेषाच्छाखास्तरे कमे भेदः शङ्कितस्तथात्रापि मुण्डकाध्ययने केषांचिदेव शिरस्यड्भारपात्रधारण- 
रूप व्रत नान्येषामिति विद्याभेदः स्यात्‌ । पुनरुक्तिरम्यास: । यथा म्समिधो यजति तनूनपातं यजति' 
इति, यजत्यम्यासात्प्रयाजानां भेद उक्तस्तथा “शाखान्तरेऽस्यासाद्विद्याभेदः । आदिपदाब्रिन्दादिग्रह:, 
“प्रातः प्रातरन॒तं ते बदन्ति पुरोदयाज्जुहवति येऽग्निहो त्रम्‌? इत्यनुदितहो मस्य 'यदुदिते सूर्य प्रातर्ज हु- 
याद्रथातियये प्रद्रुताय शुन्पायावसथायाहायें हरन्ति ताहगेव तत्‌ इत्युदितहोमस्य च निन्दाश्चृते भेदः, 
एकस्यंयोदितेऽनुदिते चानुष्ठानायोगात्‌ तथो दितानुदितहोमातिक्रमकृतत्रायश्चि तादप्यरिनिहो त्रभे दः 
शङ्कितः, एते निन्दाप्रायश्चि ते वेदान्तविद्यासु न वियेते इति नोदाहि,येते। यथा सवंश्ञाखाविहितस्य कमंणो 
ज्ञात कर्तृ चाइशक्तेर्भदस्तथा सववेदान्ताध्ययनज्ञानाद्यशक्तस्तत्तद्रदान्तविद्याभेद: स्यात्‌, तथा शाखानां 
सर्वासामेकरूपा समाप्तिर्नोच्यते कितु कस्याश्रित्क्वचित्कमंणि समाप्तिरतः समाप्तिवचनमेदात्प्रति- 
शाखं कमं भेदः श्भुः, तया कस्पचिद्वदान्तस्योङ्कारसार्वात्म्ये समाप्तिः कस्थचिदन्यत्रेति विद्याभेदः, 
अन्पा्थंदक्षनमर्थवादस्तःदू दात्‌ कमंभेदवद्विद्याभेद इति पूर्व पक्षसूत्रोक्ता हेतवो दशितास्ते केबिट्सिद्वान्ते 
पूर्वपक्षे चात्रोपयुञ्जन्त इति । तथा श्ञब्दान्तराम्याससख्यागुण प्रक्रियानामधेयानि कममेदकानि, तत्र 
नामधेयं गुणो 'रूपसम्पासइचेति त्रयं ब्याख्यातं, यजेद्द याज्जुहुषादिति प्रकृतिशब्दमेदेन धात्व्थमेदा- 
सदवच्छिन्नभावनाख्यकर्ममेद उक्तस्तथाश्त्र वेदोपास्त इत्याविश्ञब्दमे राद्विद्यामेदः, 'तित्र आहुतीर्जहोति' 
इति संख्यया कर्मभेदवत्‌ 'वायुप्राणो दवौ संवगौ' इति द्वित्वसंख्यया संवर्ग विद्यामिद: स्यात्‌ । नित्या- 
म्निहोतरप्ररणात्यकरणान्तरे कु्ड्यायिनानयने न स जा कुण्डपायिनामयने 'झासमग्निहोत्र जुहर्वात' इति श्रुतमग्निहोत्रं प्रकरणा- 
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हैं, किन्तु दूस री शाखावाले प्रसिद्ध अग्नि का पाठ न कर कंवल पाच अग्नि का ही पाठ करते हैं । वेसे 
ही प्राणसंवादादि प्रसङ्ग में कुछ लोग वागादि अल्प वस्तु को हो बतलते हैं और कुछ लोग उसकी 
अपेक्षा प्रधिक इन्द्रियों का वणन करते हैं। उसो प्रहार कारीरी आदि याग में कर्मभेद के प्रतिपादक 
धर्मविशेष की भी आशा की गयो है । यहाँ पर उपासना में भो धर्मविशेष सुना जाता है, 
_ जसे आयबंशिकों के यहाँ शिरोग्रत का वन है । 2 नाममा आधर्वशिको के यहाँ शिरोब्रत का वणन है । ऐसे ही भेद के कारण पुनरुक्ति आदि भो अन्य 


१. वाजसनेयिनः । २- तध्याग्निरेताग्निर्भवतीत्यादिना । ३- छन्दोगाः । ४ॅ. छन्दोगाः। ५. वाकचक्षुः 
श्रोत्रमनांति । ६. वाजसनेधिन:। ७. प्रजापति सहितानुक्तान्‌। ८. यथा यो ह्‌ वै जयेष्ठं च श्रेष्ठ च 
३देत्यादौ वेदादिपदाभ्यासः । ६- गुण पदार्थमाह रूपमिति । 
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यथासम्भव बेदान्तान्तरेषु योजयितव्याः । तस्मात्प्रतिवेदान्तं विज्ञानभेद इति । एवं प्राप्ते 
ब्रमः-सवंवेवान्तप्रत्ययाति विज्ञानानि तस्मिस्तस्मिन्वेदान्ते तानि तान्येव मवितुमहँन्ति । 
कुतः ? चोदनाद्यविशेषात्‌ । आदिग्रहणेन 'शाखान्तराधिकरणसिद्धान्तसूत्रोदिता अभेद- 
हेतव इहाकृष्यन्ते । संयोगरुूपचोदनाख्याविशेषादित्यर्थः । यर्थकस्मिन्नग्निहोत्रे शाखा- 
भेदेऽपि पुरुषप्रयत्नरूताइश एव चोद्यते जुहुयादिति । एवम्‌ 'यो ह बे ज्येष्ठं च श्रेष्ठ ख 
बेद' (बृ० ६-१-१ छा० ५-१-१) इति वबाजसनेयिनां छन्दोगानां च 'ताइहयेव चोदना । 
'प्रघोजनसंयोगोऽप्यविशिष्ट एव 'ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च च स्वातां भवति’ (बृ० ६-१-१) इति । 
रूपतप्युमयत्र तदेव विज्ञानस्य यदुत ज्येष्ठश्रेष्ठाविगुणविशेषणान्वितं प्राणतत्त्वम्‌ । यथा 
च द्रव्यदेवते यागस्य रूपमेवं विज्ञेयं रूपं विज्ञानस्य तेन हि 'त द्रूप्यते । समाख्याऽपि सेव 


ee ————— 
न्तरस्थत्वात्कर्मान्तरमिति सिद्धान्तितम्‌ । तथात्र वेदान्तमेवे प्रक रणमेदादुपाल्तिभेद इति पूर्वपक्षः । 
सिद्धान्तयति--एवमिति । सर्ववंदान्तः प्रतीयन्त इति सर्ववेदान्तप्रत्ययानि तोविहितानीत्यर्थः । उक्त- 
नामादिभिरग्निहोत्रादिकमंणां प्रतिज्ञाखं भेदे प्राप्ते शाखान्तराधिकरणसिद्धान्तसूत्रं 'एकं वा संयोग- 
"रूपचोदनाख्याविशेषात्‌' इति । तत्र चोदनाविघायकः हाब्दश्चोदितः प्रयत्सो बा । तस्याः अविशेषमाह- 
यथैकस्मिन्निति । एकधात्वर्थहोमावच्छिन्नप्रयस्तेक्य वदुपात्तियस्नेक्यमित्यथ: । [यथा ज्येष्ठत्वादिगुणक- 


प्राणविद्या सर्वशाखास्वेका तथा पञ्चाग्निविद्याप्येक्ा फलसंयो गाद्यविशेषात्‌, तयान्यापि विद्याउभिप्ले- 


ES RN NE i a पे न स्स्स पणय 

वेदान्त में यथासम्भव जोड़ लेना चाहिए । अतः प्रतिवेदान्त उपासना में भेद है। सिद्धान्ती--ऐसा 
पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि प्रतिवेदान्त उपासना भिन्न नहीं है क्योंकि सभो 
उपतिषदों में विधायकशब्दरूप चोदना एक जेसे ही दीखते हैं। सूत्रस्थ 'आदि शब्द से शाखान्तर 
प्रधिकरण सिद्धान्त सूत्र में जो अभेद के कारण कहे गये हैं उनका अनुकषंर होता है अर्थात्‌ संयोग, 
रूप और विधि सर्वत्र समान ही दोखते हैं । जैसे एक अग्निहोत्र में शाखाभेद रहने पर भी 'जुहुवात्‌' 
यह पुरुषप्रयलन एक सा ही दीखता है, ऐसे ही 'निःसन्देह जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है इस 
वाक्य में कहो गयी “वेद” शब्दरूप चोदना बृहदारण्यक और छान्दोग्य में एक जेसी ही दोखती है 
एवं 'अपने सम्त्रन्धियो में वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है ऐसा प्रयोजनरूप संयोग भी एक जेसा 
ही दोखता है । ज्येष्ठ-श्रेष्ठादि गुणविशेषण से युक्त प्राणतत्त्व दोनों ही स्थलों में एक जैसा ही 
दीखता है । जेसे द्रव्य भौर देवता याग के रूप होते हैं बसे ही उपासना का रूप विज्ञेय ही होता है 
क्योंकि उन्हीं के द्वारा उनका निरूपण होता है । वही प्राणाविद्या है, यह नाम भी सर्वत्र एक जैसा 


~ 


ही सुना जाता है । अतः उपसनाये सभी उपनिषदों में एक हो हैं। उक्त प्रायाविद्या को भाँति 


१, पूर्वकाण्ड । २. एकरूप एव । ३. जुहुयादिति वित्रायकशब्दोप्येकरलूप एव ॥ ४. वेदेत्युपासनाविधायकः 
शब्द एकरूप एव। ५. फल। ६. ज्ञातीनां मध्ये। ७, उपास्यम्‌ ॥ ८. बिज्ञानेत । ६. विज्ञेयम्‌। 
१८. प्रकाइयते । ११. सयोगः कर्मफलसम्घन्धः कमंणो पं द्रव्यदेवते । 
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(३६१) भेदान्नेति चेन्नैकस्यामपि ॥२॥ 


प्राणविद्येति । तस्मात्सवंबेदान्त प्रत्ययत्वं विज्ञानानाम्‌ । एवं पञ्चार्निविद्या वेश्वान र- 

विद्या शाण्डिल्यविद्येत्येवमादिषु योजयितव्यम्‌ । ये तु नामरूपादयो भेवहेत्वामासास्ते 

प्रथम एव काण्ड 'न नाम्ना स्यादचोदनामिधानत्वात' इत्यारम्प परिहृताः ॥।१॥ 
'इहापि कंचिद्विशिषमाशडूच परिहरति-- 


स्यादेतत्‌ । सर्ववेदान्तप्रत्ययत्व॑ पूबज्ञानानां गुणभेदाञ्नोपपद्याते । तथाहि-वाजसनेयिनः 
. पञ्चाग्निविद्यां प्रस्तुत्य षष्ठमपरमरिनिमामनन्ति 'तस्याग्निरेवाग्निर्भवति' (१० ६-२-१४) 
इत्यादिना । छन्वोगास्तु तं नामनन्ति पञ्चसंख्ययैव च त उपसंहरन्ति 'अथ ह्‌ य एतानेवं 


बी ते. 

स्याह-एवं पञ्चाग्नीति । पूवपक्षहेतुन्निराचष्टे--ये त्विति । काठकमि भेदो न 
युक्तः, कुतः अचो दनाभिधानत्वात्काठकादिशब्दाना प्रन्थनामतया कर्मवाचित्वाभावादतो भिन्ननामक- 
शञाखाग्रन्यमेदेऽपि तढिहितं कर्मेकमेव, अल्प'रूपमेदो$पि न कर्मेषयविरोधो, घ्मवित्रेषस्ट्वध्ययना ङ्भ न 
कर्माङ्कमतो न कमंमेदकं, शाखाभेदे पुनरुक्तिरसिद्धा, निन्दान्यार्थदर्शनयोरपि न भेदकत्वं तत्तद्विधि- 
स्तुतिमात्रत्वाइहुशालाध्ययनाञक्ताबपि स्वशाखानुक्त विशेषस्यापेक्षितस्यान्यतो ग्रहणसंभवादशक्तिर- 
सादिका, एकस्मिन्नपि कर्मण्यङ्कलोपादिना प्रायश्चित्तं संभवति । एबं समाप्तिवचनमेदोऽ'प्यप्रयो जक 
इत्येबं कममिदप्रमाणप्राबल्ये भेदहेतवः परिहृता हत्यर्थः 1॥१॥ 

ताहि ज्ञाखान्तरन्यायेनव कर्मक्यवढिद्ंक्यसिद्धेः पुन रुक्तिरित्यत आह--इहापौति । रूपस्योत्पत्ति- 
शिष्टत्य विशेषः । 

पञ्चाग्नीन्वेदेस्याधुपासनोत्पत्तिविधिस्थपञ्चागन्यादिरूपभे दादुपासनाभेदः स्यादामिक्षावाजिन- 
हूपभे दारक भे दवदिस्य धिका डानि रा सार्थत्वाच्ञ पौन रुकस्यमस्याधिकरणस्येति मत्वा शद्ध व्याचष्टे- 


© 


स्यादित्यादिना । अस्य ृपकशास्त्रत्वात्कमन्याथान मात य या । अस्य पृथकशास्त्रत्वात्कमेन्यायातां मानसविद्यासु विना सूत्रं दुर्याग- 


का 

पञ्चाग्नि विद्या, वैश्वानर विद्या ओर शाण्डिल्य बिद्या इत्यादि उपासनाओं में भी उक्त योजना का 
अन्वय कर लेना चाहिए । किन्तु भेद के कारण नाम-रूप आदि जो पूर्वपक्षो ने कहा था वे हेतु नहीं 
हैं अपितु हेत्वामास हैं ऐसा पूर्वमीमांसा में 'न नाम्ना स्यात्‌? इत्यादि सूत्र से प्रसद्ध प्रारम्भकर 
बतलाया जा चुका है ॥१॥ 

तब तो शाखान्तरन्याय से ही कमॅक्य को भांति विद्यैक्य सिद्ध हो जाने पर पुनरुक्त होने लग 
जायेगी, अतः यहाँ भो किसी विशेष की आशङ्का उठाकर उसका परिहार करते हैं-- 

भेदान्नेति चे्ञकस्यामपि (ललिता) 

सभी श्रृतियो में उपासना के गुणों का भेद होने पर एक प्रत्ययस्व सिद्ध नहीं होता । वाजसनेय 
शाखावाले पञ्चाग्नि विद्या का प्रसङ्ग प्रारम्भकर “उस उपासना में यह प्रसिद्ध अग्नि ही अग्नि है. 
इस वाक्य के द्वारा अन्य षष्ठ अग्नि का पाठ करते हैं, किन्तु छान्दोग्य शाखावाले उस प्रसिद्ध अग्नि का 
पाठ नहीं करते अपितु पञ्च संख्या से ही ' रो इन पाँच अग्नियों को इस प्रकार जानता है' इस वाक्य 


000 प प न 
१. स्वकीयशास्त्रेपि । २. तैरेकधा प्रतीयमानत्वम्‌ । २. उपासनानाम्‌ । दुल रा कम अरतीयमानलन्‌ । ३. उपासनानाम्‌ । ४. पंच पंचषष्ठादिरूप: । ५. एकस्मिक्षपि 
कर्मणि कस्यचिदङ्गस्य समाप्ती समाप्तिवचनसम्भवात्‌ । 
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पड्चाग्नीन्वेद! (छा० ५-१०-१०) इति । येषां च सगुणोऽस्ति येषां च नास्ति कथमुसये- 
षासेका विद्योपपद्येत । न चात्र गुणोपसंहारः शक्यते प्रत्येतुं पञ्चसंख्याविरोधात्‌ । तथा 
प्राणसंवादे 'श्रेषठावन्यांश्चतुरः प्राणान्वाक्चक्षुःशरोत्रमनांसि छन्दोगा आमनन्ति । बाजसनेयि- 
नस्तु पञ्च्चममप्यामनन्ति 'रेतो वे प्रजापतिः प्रजायते ह प्रजया पशुमियं एवं वेद’ 
(ब्रश ६-१-६) इति । आवापोद्वापभेदाच्च वेद्यभेदो मवति वेथभेदाच्च बिद्याभेवो 


ब्रव्यदेवताभेदादिव यागस्येति चेत्‌ । 
नैष दोषः । यत एकस्यामपि विद्यायामेवं जातीयक्को गुणभेद उपपशते । यद्यपि बष्ठ- 
स्याग्नेर्पसंहारो 'न सम्मवति तथापि द्युप्रभृतोनां पर्‍द्यानामग्नीनामुमयत्र प्रत्यमिज्ञायमा- 
नत्वान्न विद्याभेदो मवितुमहंति । नहि षोडिग्रहणाग्रहणयोरितरात्रो मिद्यते पठधतेऽपि 
च षष्ठोइग्निछन्दोग:--तं प्रेतं दिष्टमितोऽग्नय एव हरन्ति’ (छा० ५-९-२ इति) । 
त्वाच्च पुनरुक्तिंगन्धोऽपि नास्तीति मन्तव्यम्‌ । ननु तस्य मृतस्य दाहार्थमग्निरन्त्येष्टिगतः षष्ठो 
यः प्रसिद्धवद्वाजिभिरुक्तः स छान्दोग्ये उपसंहाये इति न रूपभेदः, तत्राह--न चात्रेति। अस्तु प्रजनन- 
गुणवतो रेतसो वाजिनामा'वापइछन्दोगानां च तस्योद्वापर्'ततः किमित्यत आह--श्रावापेति । 
छान्दोग्ये षष्ठाग्न्य भावम ङ्कीकृत्याल्परूपभे दो न विद्येक्यविरोधीति परिहरति- नैष इत्यादिना 
अङ्गीकार त्यजति--पढठ्यतेश्पीति । इतोऽस्माल्लोकाहिष्ट लोकान्तर प्रेतं गतं ज्ञातयो5ग्नये हरन्तो- 
त्यथ: । ननु छान्दोग्येइग्निमात्र श्रुते वाजिभिस्तु समिदादिविशेषः पठ्यते इति रूपभेदस्तदवस्थः, 
द्वारा उपसंहार कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जिनके पक्ष में वह प्रसिद्ध अग्निरूप गुण है भ्रोर जिनके 
पक्ष में नहीं है, भला उन दोनों को विद्या एक केसे सिद्ध हो सकेगी। बृहदारण्यक के प्रसिद्ध षष्ठारित 
का उपसंहार छान्दोग्य में नहीं दिखा सकते, ऐसा करने पर पञ्च संष्या के साथ विरोध होने लग 
जायेगा । वेसे ही प्रारासंवाद में मुख्य प्राण से भिन्न चार वाक, चक्षु श्रोत्र और मन रूप प्राण को 
छान्दोग्य शाखावाले पढ़ते हैं, किन्तु वाजसनेय शाखावाले 'निःसन्देह प्रजापति रेतरूप से उत्पन्न होता 
है, इस प्रकार जो जानता है वह प्रजा और पशुओं से सम्पन्न होता है! हस वाक्य द्वारा पञ्चम रेतरूप 
प्राण का भी पाठ करते हैं। साथ ही, प्रजनन गुणवाले रेत का आवाप वाजसनेय शाखावाले करते 
हैं किन्तु छान्दोग्य शाखावाले उसका उद्वाप करते हैं। ऐसे अवाप-उद्वाप के भेद से वेद्य में भेद 
आता है और वेद्य के भेद से विद्या में भेद वैसे ही आता है जेसे द्रव्य और देवता के भेद से याग में 
भेद आता है । 
ऐसा यदि पूर्वपक्षी कहता है तो इस पर सिद्धान्ती का कहना है कि यह कोई दोष नहीं है क्योंकि 
एक विद्या में भी इस प्रकार का गुणभेद युक्तियुक्त सिद्ध होता है । यद्यपि बृहदारण्योक्त षष्ठ अग्नि 
का उपसंहार छान्दोग्य में सम्भव नहीं है फिर भी द्युलोकादि पाँच अग्नियों का उभयत्र प्रत्यभिज्ञान 
होने के कारण विद्या में भेद मानना ठीक नहीं । षोडशी पात्र के ग्रहणा करने श्रौर न करने पर 
अतिरात्र यज्ञ भिन्न नहीं हो जाता और छोन्दोग्य शाखावालों ने भी 'इस लोक से लोकान्तर गये हुए 
मृत पुरुष को सम्बन्धीजन अन्त्येष्टि के लिए इमशान में ले जाते हैं’ इस वाक्य के द्वारा षष्ठ अग्नि 
ण ३. दष्ठार्तिरूप: । २. मुख्यप्राणात्‌ । ३. अल्पपरूमेद: । ४. पंचसंख्या विरोधात्‌ । ५« विद्यायामंगीकारः । 
६. तत्रास्वीकारः । 
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(३६२) स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि 


समाचारेऽधिकाराच्च सववच्च तन्नियमः ॥३॥ 
बाजसनेयिनस्तु सांपादिकेषु पञ्चस्वग्निष्वनुयुत्तायाः समिद्धूमादिकल्पनाया 'निवृत्तये 
'तस्याग्निरेवार्निर्भवति समित्समित्‌' (बृ० ६-२7 १४) इत्यादि समामनन्ति स नित्या- 
नुबादः । मथाप्युपासनाथं एष बादस्तथापि स गुणः श्क्यते छन्दोगेरप्युपसंहतुंम्‌ । 
न चात्र पञ्चसंस्याविरोध आइङ्कूचः । सांपादिकाग्न्यमिप्राया ह्येषा पञ्चसंख्या नित्या- 
नुबावसूता न 'विधिसमवायिनीत्यदोषः । एवं प्राणसंवादेष्वप्यधिकस्य गुणस्येत रत्रोपसंहारो 
न विशुध्यते । न चावापोदापभेदाद्वेद्यमेदो विद्यामेदश्वाशद्धुचः । कस्यचि दृद्यांशस्या- 
वापोद्वापयोरपि मूयसो वेद्यराशिरभेदावगमात्‌ । तस्मादेकविद्यमेव ।।२॥ 

'यदप्युक्तमाथर्वणिकानां विद्यां प्रति \ज्वारोब्रताद्यपेक्षणादन्येषां च तदनपेक्षणादिद्य भेद 


Gs Un NN क ee मकर क न 
तत्राह-वाजसनेयिनस्त्विति । षष्ठाग्नेस्तद्धि शेषस्य चानुवादमात्रत्वेनानुपास्यत्वारपङचाग्नय एवो - 
वास्या उभयत्रेति न रूपभेद इत्यर्थः । सविशेषस्य षष्ठाग्ने दपास्यत्वेऽपि न रूपभेद इत्याह--अथापीति । 
छुलोकादोनां पछ्चानामनग्नीनामग्नित्वसंपत्ति'विधिने वाथर्पिञचत्व संपत्तिकल्पिताग्नीनां सिद्वमन्‌द्यते 
न च्येयस्वेन विधीयत इत्यर्थः । छन्दोगैर्वानिशाखास्थं रेत उपसंहत शयमित्युकत्वाऽनुपसंहारेऽपि 
न विद्याभेद इत्याह--न चावापेति ॥२॥ 
एवं रूपभेदो न विद्याभेदक इत्युकत्वा घर्म विशेषो5पि न भेदक इत्याह--स्वाध्यायस्येति । गो दान- 
_वद्ययनाडुस्वेन शिरोव्तमायवेणिकानां सूत्रे विहित न (व्याज कमा शिरोव्रतमाथवणिकानां सूत्र विहितं न विद्याद्गमित्य्थः । अधिकाराच्चेति ब्या- 


ल 
का पाठ करते ही हैं । केवल वाजसनेय शाखावाल उपासना के योग्य पाँच अर्नियों में अनुव मान 
समिधा-धूमादिकर्पना की निवृत्ति के लिए 'उस उपासक के लिए प्रसिद्ध अग्नि ही अग्नि है ओर 
प्रसिद्ध समिधा हो समिधा है! इस वाक्य द्वारा पष्ठार्नि का पाठ करते हैं, वह नित्यानुवाद है । यदि 
उपासना के लिए यह षष्ठ अग्नि हो तो भौ छान्दोग्य शाखावाले उसका उपसंहार कर ही सकते हैं। 
यहाँ पर पञ्चसंख्याविरोध की शङ्का नहीं कर सकते हैं क्योंकि साम्पादिक अग्नि के अभिप्राय से 
पञ्चसंख्या कही गयी है जो नित्यानुवादरूप है, वह विधि से सम्बन्ध नहीं रखती है, ्रतः यह दोष 
नहीं है । ऐसे ही प्राणसंवाद आदि प्रसद्ध में भी तत्र-तत्र कहे गये अधिक गुणा का उपसंहार अन्यत्र 
मानना विरुद्ध नहीं है । और अवाप-उद्दाप के भेद से वेय में भेद होता है और तत्पश्चात्‌ विद्या में 
भी भेद आ जाता है, ऐसी शङ्का भी नहीं कर सकते क्योंकि किसी-किसी वेद्य अंश का अवाप-उद्वाप 
होने पर भी वेद्य और वेदिता अंश में अधिकाधिक अभेद ही नान पड़ता है । अतः वहाँ पर उपासना 

एक ही है, भिन्न नहीं है ॥२॥ 
स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च सववच्च तक्षियमः (ललिता) 
___ओरजो बाप ने कहा था कि आर्वशिकों कौ एलाक | जो आप ने कहा था कि आथवंशिकों को उपासना के लिए शिरोव्रतादि की अपेक्षा होती है, 


१. षष्ठे$ग्नाविति शेषः । २. षष्ठाग्नेः । २. न ज्येयविध्यस्वयिनीत्यथे: । ४. व्यावर्त्यं चोद्यमनुवदति यदपीति । 
५. शिरोब्रत शिरस्यग्निधारणमादिना55तपावस्थानादि गुछते । ६, समिद्रुभादेः । ७. विधिनैवेत्यस्थानूद्यत 


इत्युत्तरेणान्वयः । 


सवंवेदान्तप्रत्याधिकरणम्‌ | शटप्पणाशाङ्कुरमाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ ९०६ 


इति, तत्प्रत्युच्यते । स्वाध्यायस्येष धर्मो न विद्यायाः। कथमिदमवगम्यते । 'यतस्तथात्वेन 
स्वाध्यायधमंत्वेन समाचारे वेदव्रतोपदेशपरे ग्रन्थे आथर्वणिक्का इदमपि वेंदव्रतत्बेन 
व्यार्यातमिति समामनन्ति । 'नैतदचीर्णब्र तोऽधीयते' (मु० ३-२-११)इति चाधिकृतविषया- 
देतच्छब्दादध्यथन शब्दाच्च स्वोपनिषदध्ययनधमं एवेव इति निर्धार्यते । ननु च 'तेषामे- 
वतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्य॑स्तु चोणंम' (१० ३-२-१०) इति ब्रहा- 
बिद्यासंयोग श्रवणादेकंव सर्वत्र ब्रह्मविद्येति सकोर्येतेष धर्मः । न, तत्राप्येतासिति प्रकृत- 
परामर्शात्‌ । प्रकृतत्वं च ब्रह्मविद्याया ग्रन्यविशेषापेक्षमिति ग्रन्थवि्ञेषसंयोग्येवेष ध्मः । 
सवबच्च तन्नियम इति निद्शननिर्देशः। यथा च सवाः सप्त सोर्यादयः शतौदनपयन्ता वेदान्त- 
रोदितत्रेताग्न्यनमिसंबन्धा दाथर्वणो दिते काग्न्यभिसंबन्धाच्चायर्वणिकानामेव नियम्यन्ते तथ- 
वायसपि घर्मः स्वाध्यायविशेषसंबन्धात्तत्रेव नियम्यते "तस्मादप्यनवद्यं विद्येकत्वम्‌ ॥1३॥ 


चष्टे--नेतदिति । एतत्प्रकृतं मुण्डकमननुष्ठितशिरोव्रतो नरो नाघीत इति श्रृतेर्मुण्डकाष्ययनाद्भमेव 


“ज्ञिरोद्रतमित्यथः । ननु विद्या्भत्वेनापि इदं ब्रतं श्रुतमिति शङ्कतेनन्विति | सर्वशाखासु ब्रह्माविद्ये- 
केव चेडिद्यासंयुक्त ब्रतमपि सर्वत्र सम्बध्येत । नच सम्बध्यत इति विद्याभेद इत्यर्थः । प्रकृतप्रन्थ- 
वाच्यंतच्छब्दबलाद्‌ब्रह्माध्रकाशपग्रन्यपरो ब्रह्मविद्याशब्द इति परिहरति--नेति । तस्य शिरोव्रतस्य 
मुण्डकाध्ययने नियम इत्यत्र सबवदिति निदर्शन'निर्देशः । सवा होमाः | आयवंणेः स्वसूत्रे उदित 
एकोऽग्निरेक विसंज्ञया प्रसिद्धस्तस्मिन्नग्नो कार्या इति यथा नियम्यन्ते तथेत्यर्थः ।॥।३॥ 


दूसरों को अपेक्षा नहीं होती, श्रतः विद्या का भेद है, उसका उत्तर सुन लीजिए कि यह शिरोब्रत 


धर्म स्वाध्याय का अङ्ग है, उपासना का नहीं है । यह कैसे जान पड़ता है ? क्योंकि वेदव्रत-उपदेशपरक 
ग्रन्थ में प्राथवंशिक स्वाध्याय के अद्भुरूप से ही “अचीणंत्रत पुरुष इसका अध्ययन न करे” इस वाक्य 
द्वारा शिरोव्रत को बतलाते हैं । यहाँ पर अधिकृतविषयक्र 'एतद्‌' शब्द ओर 'अध्ययन' शब्द आये हैं 
जिससे स्वशाखीय उपनिषद्‌ भ्रध्ययन काही अङ्ग शिरोब्रत निश्चित होता हे । पूर्वपक्ष--'उन्ही को 
इस ब्रह्माविद्या का उपदेश करे जिन्होंने विधिपूर्वक शिरोब्रत का अनुष्ठान किया हा, इस वाक्य द्वारा 
ब्रह्मविद्या के साथ शिरोब्रत का सम्बन्ध सुता जाता है और ब्रह्मविद्या सर्वत्र एक ही कही जाती है, 
अतः यह शिरोत्रत धमं विद्या का ही अङ्ग है। सिद्धान्ती - ऐसा कहना ठीक नहीं, वहाँ पर भी प्रकृत 
का परामर्शक 'एताम्‌' पद है । प्रकरण ब्रह्मविद्या के ग्रन्थविशेष की अपेक्षा करता है, उसी ग्रन्थविशेष 
से सम्बद्ध यह शिरोव्रत धमे है अर्थात्‌ मुण्डक शाखा का अध्ययन करते समय ही शिरोव्रत का अनुष्ठान 
अपेक्षित है, अन्य शाखीय मन्त्रों के पढ़ते समय नहीं और न मुण्डकोक्त ब्रह्माविद्या का अनुष्ठान करते 
समय ही शिरोब्रत धमं का अनुष्ठान अपेक्षित है। इस पक्ष की सिद्धि के लिए दृष्टान्त देते हैं कि जैसे 
सौयादि शतौदनपर्यन्त सात होम अथववेद में कहे गये एकाग्नि से ही सम्बन्ध रखते हैं, अन्य वेदान्त 
में बतलाये गये त्रेताग्नि से सम्बन्ध नहीं रखते ऐसा नियम है वेसे ही यह शिरोब्रत धर्म भो मुण्डक 
- शाखोक्त मन्त्रविशेष के अध्ययन काल से सम्बन्ध रखता है, वहीं पर इसका नियम मानना चाहिए । 
अतः ब्रह्मविद्या सभी उपविषदों में एक ही निदुंष्ट सिद्ध होती है ॥३॥ 


१. चोद्योत्तरवेन सूत्रमवतार्थ व्याचष्टे तदिति । २. स्वाध्यायाङ्गत्वेत श्रुत्यादिभिरविनियोगेन तदङ्गतेति शङ्कते 
कथमिति । ३. तथात्वेनेत्यादिनोत्तरमाह यत इति । ४. शिरोब्रतम्‌ । ५. अधीत इत्पध्ययनवाच क़्ाच्छन्दाच्चे- 
त्यर्थः । ६. तया सहोक्तब्रतस्य संबन्धश्चवणात्‌ । ७. नामादिवद्धर्म भेदस्यावि भेदकत्वायोगात्‌ । 5, न विद्याङ्ग- 
मिस्येनकारार्थः। ६, ततश्चशिरोब्रतस्य संकरो नेति चकारार्थं इति शेषः । 


९१० ] बहासूचम्‌ [ अ. ३ पा.३ प्र. १ सू. ४ 


(३६३) दशयति च ॥४॥ 

दर्शयति च वेदोऽपि विद्य कत्वं, सर्ववेदान्तेषु वेद्य' कतबोपदेशात्‌ “सर्व वेदा यत्पदमान- 
नन्ति’ (क० २-१५) इति, तथेतमेव बह्वृचा पमहत्युक्ये 'मीमांसन्त एतमग्नावध्व- 
यंव एवं `महाब्रते छन्दोगा इति च। तथा “महद्भयं वज्ञमुद्यतम्‌' इति काठके (६-२) 
उक्तस्येश्वरगुणस्य भयहेतुत्वस्य तैत्तिरीयके मेददशननिन्दाये परामर्शो हश्यते । 'यदा 
हां बंष एतस्मिन्तुदरमन्तरं कुरुते 'अथ तस्य मयं अवति ।' 'तत्त वेब भयं विदुषोऽमन्वानस्य' 
(तै० २-७-१) इति । यथा '्राजसनेयके प्रादेशमात्रसंपादितस्य वेश्वानरस्य छान्दोग्ये सिद्ध- 
बदुपादानम्‌ ‘यस्त्वेतमेवं ` प्रादेशमात्रममिबिमानमात्मानं वश्वानर मुपास्ते' (छा० ५-१८-१) 


कच !वेद्यंक्येन निर्गुणब्रह्मविद्येक्यं तावच्छ तिदंशेयति, तत्संनिधिपाठात्सगुणबिद्यानामपि 
सर्वशाखास्वेक्यसिद्धिरिस्पाह सूत्रकारः--दशंयति चेति। सगुणमप्येकं वेदत्रये वेद्य दर्शवतो त्याह 
तथेति । किच जालान्तरोक्तपदार्थस्य शाखान्तरे सिद्धवत्परामशो विद्येकयं दशयतीत्याह-तथा 
महद्धयमित्यादिना । एष नर एतस्मिन्नद्येऽल्पमप्यन्तरं भेवं यदा पश्यत्यथ तदा तस्य संसारभयं 
भवत्येव, यस्माद्विदुषो नरस्य भेददशिनस्तदेव ब्रह्म भयंकर भबति, ब्रह्मवाहमित्यमन्वानस्येत्यर्थः । 
प्रादेशमात्रमुपास्त इति सिद्धवदुपादानं वेशवानरविद्यकयं ददायतीत्याह--तथेति । किच सर्वेषु वेदान्ते- 
_षुक्यादोलां प्रतोयमानस्वेन हेतुनेतदवगम्यते-अन्यत्रोक्तानां 'तेषामन्यतराासतयणयुरारात गस तितत प्रतीयमानत्वेन हेतुने त दवगम्यते-अन्यत्रो क्तानां 'तेषामन्यत्रोपास्त्यथंमुपादानमिति । ततस्त- 


वशेयति च (ललिता) 

सभी श्रृतियों में वेद्य बस्तु एक है, ऐसा स्वयं श्रुति दिखलाती है--'सभी वेद जिस पद को बत- 
लाते हैं' और वेसे ही 'इसी का बहवृच शाखावाले महान उक्थ में विचार करते हैं, यजुर्वेदीय ऋत्विज्‌ 
इसी का विचार अग्नि में ओर छान्दोग्य शाखावाले इसी का विचार महाव्रत में करते हैं।' उसी 
प्रकार काठकोपनिषद्‌ में उस परब्रह्म को 'महान भयदायक उद्यतवज्त्र' कहा है। भय के कारणा 
पूर्वोक्त ईश्वरगुण का तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में भेददशन की निन्दा के लिए परामश देखा जाता है वहाँ 
पर कहा है कि 'जिस समय यह पुरुष इस ब्रह्मतत्त्व मे थोड़ा भेद करता है तब उसे भय होता है। मैं 
ब्रह्म हृ, ऐसा न मानने वाले भेददर्शी को वह ब्रह्मा भयंकर प्रतीत होता है।' बेसे ही वाजसनेयक में 
प्रादेशमात्रसम्पादित वैश्वानर को छान्दोग्य में निविवाद की भाँति ग्रहणा कर लिया है कि जो भी 
इस प्रकार प्रादेशमात्र अच्छी प्रकार परिमित वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है।' इससे सवत्र 
विद्येक्य सिद्ध होता है। उसी प्रकार सभी श्रुतियों में ब्रह्मविद्यात्वेन भ्रन्यत्र विहित उक्थादि का उपा- 
सनाविधान के लिए अन्यत्र उपादान होने के कारण प्रायदशनन्याय से सभी उपासनाओं में भी 


१. ऋगध्येतारः। २. तन्नामके स्तोत्रे । ३. ध्यायन्ति। ४. यजुः। ५. झास्त्रविशोष । ६. सामगाः। 
७. षष्ठीवल्ली मंत्र २। ८. भेदरदशितोभयकारणमाह-तत्त्वेवेति । ९. बृ. ४-२-२. १०. एत सर्वात्मक मेवं 
'यथोक्तद्य, मूर्दादिविशिष्ट प्रादेशमात्रम्‌ ्रदेशैद्यमूर्दादिभिः प्रत्यगात्मतया मीयते ज्ञायते इति तथा तमभि- 
विभानम्‌ प्रत्यगात्मतया सर्वे: प्राणिभिर्मीयतेऽसौ तथा तं वैश्वानरम्‌ । सर्वात्मकत्वाद्विरवञ्चासौ नरश्च 
सर्वकारणत्वेन विश्वेषां वाऽयं नरः सर्वेश्वरत्वाद्विश्वे वा नरा नियम्या यस्यासौ विश्वानरः स एव 
वेश्वानरस्तमुपास्ते । ११: वेद्यक्षिगुंणं ब्रह्म । १२. उकथादीनाम्‌ । 
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२. उपसंहाराधिकरणम्‌ (सु० ५) 


एकोपास्ताबनाहार्या आहार्या वा गुणाः श्रती । अनुक्तत्वादना हार्या उपकारः श्रूतैगुणैः ॥ 
श्रूतत्वा दन्यशाखायामाहार्या अग्निहोत्रवत्‌ । विशिष्टविद्योपकारः स्वशाखोक्तगुणैः समः ॥। 


(३६४) उपसंहारोऽथभिदादिधिशेषवत्समाने च ॥५॥ 


इति । तथा सवंवेदाम्तप्रत्ययत्वैनःन्यत्र विहितानामुक्थादीनामन्यत्रोपासनविधानायो।- 
पादानत्प्रायदर्शनन्यायेनो पासनानामपि सर्वबेदान्तप्रत्ययत्वसिद्धिः ॥।४॥ 


'इदं प्रयोजनसूत्रम्‌ । स्थिते चेव सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वे सर्वविज्ञानानामन्थत्रोदितानां 
या ह UM) RN कन हन य 2 सप क्र न पन्ना न 
दुपास्तोनामपि सववेदान्तप्रमाणकत्वेनेक्यं बाहुल्येन सिष्यतोत्याहु--तथे ति । ब्रह्म विद्ये कप वदुक या दि- 
विद्येक्यमित्यर्थः ॥४1॥। | 

सवंशाखासु विद्येक्धविस्ताया: फलमाह--उपसंहार इति। शाखाभेदेन समानविद्यायां भुता गुणा 
यथाश्रुति व्यवस्थिता उत एकत्राभुता इतरशाखात उपसंहतंव्या इति संदेहे विद्यक्ष्येऽपि तत्र तत्रोक्ते- 
रेव गुणेविधोपकारसिद्धः ज्ञाखाभेदेन गुणा व्यवस्थिता इति पूर्वपक्षः, तत्र प्रकृतविद्य क्यचिन्ता- 
नेष्फह्यमिति फलम्‌ । सिद्धान्तत्वेन सुत्र व्याचष्टे-स्थिते चेत्यादिना । गुणानां गुण्यविनाभावादेत- 


सर्ववेदान्तप्रत्ययत्व की सिद्धि होती है प्रर्थात्‌ ब्रह्माविद्या को एकता को भाँति उक्यादि विद्या में मी 
ऐक्य है ।॥४॥ 
२- उपसंहाराधिकरण 

१' सद्धति--सभो शाखाओं में उपासना के अभेद से फल में भी अभेद ही होता है, यह बतलाने 
के लिए फलफलोभाव सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

२. विषय--उपासनाम्रों के फल में भेदाभेद का विचार इस अधिकरण का विषय है । 

३. संशय--क्या सर्वत्र उपासना में एकत्व सिद्ध हो जाने पर एक शाखागत उपासना के गुणों 
का अन्यज्ञाखीय उपासना में उपसंहार करना चाहिए या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष- वाजसनेयक के प्राण उपासना में रेतनामक गुण अधिक पढ़ा गया है जो छान्दोग्य- 
गत प्राणोपासना में उपसंहरणोय नहीं है, उपासना का उपकार तो स्वशाखागत गुणों से 
ही हो जायेगा । 

५. सिद्धान्त--एक शाखागत गुणों का दूसरी शाखा में श्रवण न होने पर भो परस्पर गुरों 
का उपसंहार होना चाहिए । जैसे अग्निहोत्रादि अनुष्ठान में शाखान्तरीय गुणों का उपसंहार होता 
है वेसे ही उपासना में भो करना चाहिए। स्वशाखागत गुणों से जिस प्रकार उपासना का उपकार 
होता है ऐसे ही शाखान्तरीय गुणों के चिन्तन से भी उपासना का उपकार होगा । 

उपसंहारोऽ्थाभे दाहिथिशेयबश्समाने च (ललिता) 
सभो शाखाओं में विद्या एक है, इस निर्णय का फल अग्निम सुत्र से बतलते हैं कि जब इस 


१. एतेन सक्षेपतोऽबिकरणतात्पर्थं प्रदशितम्‌ । २० सवं वेदान्तैः प्रतीयमानत्वे । ३. फलमिति पूरव विचारफलमनेन 
सुत्रेणोच्यते तेन तद्वदेवास्य पादादिसङ्गतिरिति भावः । ४. सुवं समाने बेति सूत्रभागमित्यषं; । 
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३. अन्यथात्वाधिकरणम्‌ (सू० ६-८) 
एका भिन्नाथवोद्गीथविद्या छान्दोग्यकाण्वयोः । एका स्यान्नामसामान्यात्संग्रामादिसमत्वत: । 
उद्गीथावयवोंकार उद्गातेत्युभयोभिदा । बेद्यमेदेऽथंवादादिसाम्यमत्राप्रयो जकम्‌ । 


'विज्ञानगुणानामन्यत्रापि समाने विज्ञान उपसंहारो मवति । अर्थामिवात्‌ । य एव हि तेषां 
गुणानामेकत्रार्थो विडिष्टज्ञानोपकारकः स एवान्पत्रापि । 'उभयत्रापि हि तदेवक विज्ञानं 
'तस्भादुपसंहारः । विधिशेषवत्‌ । यथाहि विधिशेषाणामग्निहोत्रादिधर्माणां तदेवेकमग्नि- 
होत्रादि कमं सवंत्रत्यथमिदादुपसंहरणमेवमिहापि । यदि हि विज्ञानमेदो मवेत्ततो विज्ञा 
नान्तरनिबद्धत्वाद्‌ गुणानां प्रकृतिविकृतिमावामावाच्च न स्यादुपसंहारः । विज्ञानेकत्वे तु 
नै वमिति । अस्यैव तु प्रयोजनसुत्रस्य प्रपन्नः सर्वाभिदादित्यारम्य भविष्यति ।॥॥५॥ 


च्छाखास्था विद्या शाखान्तरी क्ततद्िद्यागुणवती, तदभिन्नत्वात्‌, तद्विद्यावदित्यनुमानाद्िद्यक्ये गुणोप- 
संहार सिद्धिरित्यर्थः । प्रधानेक्ये तत्तदूपकारकाणामङ्भानामुपसंहारे हृष्टान्तमाह-विषिरेषवदिति । 
उक्तमेव व्यतिरेकमुखेनाह--यदि होत । नन्वाग्देययागाव “रद्वार्ता गुणानां ततोऽभिन्ने सोयं प्राष्ति- 
वढिद्यान्तरस्थगुणार्ना विद्यान्तरे प्राप्तिः कि न स्यादित्यत आह--प्रकृतीति । प्रकृतिगुणानां विकारे 
प्राप्तियक्ता विद्यानां तु प्रकृतिविकृतिभावासिद्धेनं तत्प्राष्तिरित्यर्थ:--नेवमिति । गुणानुपसंहारो 
नेत्यथंः। उत्तरसुत्राणामनेन सुत्रेण पोनरुक्त्यं बारयति-अस्येवेति ॥५॥ 


प्रकार सभी श्रृतियों में विद्येक्य निश्चित हो गया तो अन्यत्र कथित सभी उपासनाओं के गुणों का 
उपसंहार अन्यत्र बतलाती गयो समान उपासना में कर लेनो चाहिए क्योंकि इनका प्रयोजन एक हो 
तो है अर्थात्‌ उन गुणों का एकत्रप्रयोजन जो विशिष्टविज्ञान का उपकारक कहा गया है वही प्रयोजन 
अन्यत्र भी जब सिद्ध हो रहा है तो दोनों हो स्थलों में वहो एक विज्ञान है, इसलिए गुणों का उपसं- 
हार विधिशेष की भाँति कर लेना चाहिए । जेसे विधिशेष अग्निहोवादि धर्मो का उपसंहार तब किया 
जाता है जब निश्चित होता है कि वही अग्निहोत्रादि कमं यहाँ भी है; ऐसे ही भिन्न-भिन्न शाखाओं में 
कही गयो उपासना एक है ऐसा निश्चित हो जाने पर एक स्थान में कहे गये गुणों का उपसंहार अन्यत्र 
कहो गयी उसी उपासना में कर लेना निविवाद है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि उपासनाओं में 
भेद सिद्ध हो जाय तो उस उपासना से निबद्ध होने के कारणा गुणों का उपसंहार नहीं होगा क्योंकि 
उन दोनों में प्रकृतिविकृतिभाव नहीं है, किन्तु उपासनाग्रों में अभेद निश्चित हो जाने पर अनुपसंहार का 
प्रसङ्ग नहीं आता । यह प्रयोजन सूत्र है, इसी का विस्तार “सर्वाभेदादन्यत्रमे' (ब्र० सु० ३-३-५:१० ) 
इस सूत्र से लेकर पूरे पाद में किया जायेगा ॥५।। 
३. अन्यथास्वाधिकरण 

१" सङ्कति-विघि आदि की समानता से उपसना में एकत्व पहले कहा गया था, ऐसे हो “उद्‌- 
गीयविद्या' ऐसी समाख्या की समानता से भी विद्या में अभेद सिद्ध होगा । अतः पूर्वं अधिकरण के 
साथ दृष्टान्त सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्म होता है। 


०५ NT DN, त SC Cit oi MNT OR No स स्य म्यान 
१. विद्यागुणानाम्‌ । २. प्रयोजनैक्यादित्यर्थस्तदेवाह य एवेति । ३. कथं व्यवस्थाया श्रुतानां गुणानामुपका रैक्यं 
तत्राह उभयत्रापीति । ४. गुणिद्वारा गुणानामपि प्रत्यभिज्ञायमानत्वात । ५. तद्धर्माणां तदुपकारकत्वरूप- 
प्रथोजनेक्यात्‌ । ६. एवं न उपसंहाराभावो नेत्यर्थः 1 सिद्धान्तिसमाप्त्यस्थ इति शब्दः ॥ ७. ३-३-१० । 
=. तद्यागगंतानाम्‌ । ` ` 1 । रट / । 
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(३६५) अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥६॥ 
वाजसनेयके 'ते ह देवा ऊचुर्हन्तासुरान्यज्ञ उद्गोथेनात्ययामेति' (बु० १-३-१), ते ह 
वाचमूचुस्त्वं न उद्गायेति’ (बु० १-३-२) इति प्रक्रम्य वागादोन्प्राणानासु रपाप्मविद्वत्वेन 
निन्दितवा मुख्यप्राणपरिग्रहः पठच्यते- “अथ हेममासन्यं प्राणमूचस्त्वं न उद्गायेति तथेति 
तेम्य एष प्राण उदगायत्‌” (ब० १-३-७) इति । तथा छान्दोग्येऽपि--'तद्ध देवा उद्‌गोथ- 


पूर्व चोदनाद्यविशेषादुस्सर्गतो विद्यक्यमुक्तं तस्यापवादं वक्तृमाह-अन्यथातवमिति । अत्र वाजिना- 
मुद्‌ गोयब्रा झणं छन्दोगानमुर्‌ गीथाध्यायं च विषयमाहु--त्राजेत्यादिना । “ते ह देवाः सार्विकबत्तयः 
प्राणा अन्योन्यमुचु हं न्तेदानीम' स्मिन्यज्ञे 'उद्गोथेनोद्‌गात्रेण कर्मणा रजस्तमो वृत्तिरूपानसुरानतीत्य देव- 
त्य गच्छामः? इति ते खेवं निर्दोषमुद्‌गीथकर्तारमुपास्यं निर्धारयित्‌ं कृतसंवादाः प्रथमं वाच्यं परीक्षितः 
वन्तस्त्बमौद्गात्रं नोऽस्माकं कुविति तया त्वनृतं कृत तथा घ्राणचक्षुःशर त्रमनांस्यपि *कामेनासुरपाप्मना 
ग्रसतानीति निन्दित्वा आसन्यमास्ये 'भव मुखमध्यस्थं प्राणमुपास्यं निर्धारितवन्त इत्यर्थः । "तत्तत्रान्योन्या- 
भिभवात्मके युद्धे प्रवृत्त देवाः पूर्वबदुद्‌ गीथमाहृत वन्तः, अने नोग्दोथेनेनानसु राञजयेमेत्यथंः ॥भेदा भेद मा- 


२. विषय-उद्गीथविद्या के भेदाभेद का विचार इस भ्रधिकरणा में किया गया है । 

३. संशय- छान्दोग्य तथा बृहादारण्यक में आयी हुई उद्गोथविद्या भिन्न है अथवा अभिन्न है ? 

४. पूर्वपक्ष-उद्गोथ नाम एवं देवासुर संग्रामादि आख्यान कां समानता को देखते हुए दोनों 
शाखाओं को उद्गीयविद्या एक हो माननी चाहिए । 

५ सिद्धान्त-छान्दोग्य में उद्गोथावयय डकार को प्राणष्टि से उपासना कही गयी है, किन्तु 
बृहदारण्यक में सम्पूर्णं उद्गीथ भक्ति को उपासना बतलायी गयी है; श्रतः बेद्य के भेद से उपासना 
भिन्न है । संग्रामादि की समानता उपासना के अभेद का प्रयोजक नहीं है क्योंकि वह अर्थवाद है; अतः 
दोनों शाखाओं में उदगीथबिद्या भिन्न ही है, एक नहीं है । 

अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्ताविज्ञेषात्‌ 

“बोदनाद्यविजेषत्‌? इस सूत्र से उत्सगंतः उपासना में ऐक्य पहले कहा गया था, उसो का श्रप- 
बाद अग्निम सूत्र से बतलाते हैं। सार्विकवृत्तियांरूप उन देवताओं ने कहा कि इस यज्ञ में ओद्गात्र 
कर्मरूप उद्गीथ के द्वारा हम रजस्तमोवृत्तिरूप असुरों को जीतकर देवत्व प्राप्त कर लेंगे' ऐसा निश्चय 
करके “उन देवताओं ने वाणी से कहा कि तू हमारे लिए उद्गान कर, वाणी ने स्वीकार कर लिया' 
इस वाक्य द्वारा वाजसनेयक में प्रसङ्ग प्रारम्भकर वागादि इन्द्रियों को आसुरपापविद्ध बतलाकर उनकी 
निन्दा करते हुए मुख्य प्राण का परिग्रह पढ़ा गया है, वहाँ पर कहा है कि 'वागादि इन्द्रियों के असुरों 
से परास्त होने के बाद इस मुख के भीतर चलने वाले मुख्य प्राण से उन देबताओं ने कहा कि तू हमारे 
लिए उद्गान कर, मुख्य प्राण ने उनके प्रावेदत को स्वीकार कर लिया और उसने उन इन्द्रियों की 
बिजय के लिए उद्गान किया भो ।' वेसे ही छान्दोग्य में भी 'इन्द्रियाँख्प देवताओं ने उद्गीथ का 

वि SNORE SI AN INSTR RE 
१. वागादीनामनुपास्यत्वनिश्चयानन्तरम्‌ । २. प्रकृता वागादयः प्राणाः । ३. अभिचारिके। ४. उद्‌ गीथाछ्य- 
भक्तित्रक्षणेन । १. स्वस्वविषयेण । ६. मुखान्तबिलस्थं मुख्यप्राणामिमानि नींदेवतामिति यावत्‌ । 
७, छांन्दोग्यत्राबयं व्याचष्टे तदिति । ८. उद्गीथं तल्लक्षित कर्म एनान्ह्वा भाविकेन्द्रियवृ तिलक्षणानित्यवः । 


९१४ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ. ३ पा. ३ भ. ३ दू. ६ 


माजहू_रनेनेनानसिमविष्याम:' (छा० १-२-१) इति प्रक्रम्येत रान्प्राणानासु रपाप्मविद्धत्वे न 
निन्दित्वा तथव मुख्यप्राणपरिग्रहः पठ्यते--अथ ह॒ य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथ- 
मुपासान्क्रिरे' (छा० १-२-७) इति । उमयत्रापि च प्राणप्रशंसया प्राणविद्याविधिरध्य- 
वसीयते । तत्र संशयः-किमत्र विद्याभेदः स्यादाहोस्विदिदयकर्त्वामति । 

कि तावत्प्राप्तं पूर्वेण न्यायेन विद्येकत्वमिति । ननु न युक्तं विद्यकत्वं प्रक्रमभेदात्‌ । 
'अन्यथा हि प्रकमन्ते बाजसनेयिनोऽन्यथा छन्दोगाः "त्वं न उद्गाय' (बू० १-३-२) इति वाज- 
सनेयिन 'उद्गीथस्य कतृ त्वेन प्राणमामनन्ति । छन्दोगास्तू'द्गोथत्वेन 'तमुद्‌गीथमुपासा- 
*क्किरे' (छा० १-२-७) इति । तत्कथं विद्यकत्वं स्यादिति चेत्‌ । नैष दोषः। न ह्ये ता- 


psoas Bono Roe ण स्स्स न त BE WS FR कस 
नाम्या संशयमाह--तत्रेत । अत्र पूर्वाधिकरणसिद्धान्तन्यावेनोद्गोथबिद्येति संज्ञक्पेन विद्यक्यमिति 
पूर्वपक्षे मिथोगुणोपसंहारः फलं, सिद्धान्ते संज्ञक्येऽयि विद्यं क्यापवादादनुपसंहार इति । 
एवं यत्र पुर्वेन्यायेन पुर्वपक्षः तत्रापवादिकी संगतिरिति मन्तव्यम्‌ । सूत्रस्थसिद्धान्तिशङ्काभागं 
व्याचष्टे-ननु न युक्तमित। संपूर्णोद्गोथकमंकर्ता प्राणो बाजिनामुपास्यः, उद्गायेति कते,शब्दा- 
च्छन्दोगानां तुद्गोथावयव उक्कारः प्राणदृष्टयोपास्य:, ॐमित्येतदक्ष रपुद्गोथमित्युपक्रम्य `प्राणमुद्‌- 
गोथमिति कमरूपत्दशब्दात्‌, तथा च कते, कर्मणो रुपास्ययो भेंदाद्विद्ययो रन्यथातबं भेद इति शद्धाथंः । 
उद्गीथर्वेनेति ॐछकारत्वेनेत्य्थेः । अल्परूपभेदो न विद्यक्यविरोधोत्युक्तन्यायेन पुर्वेपक्षी परिहरति-- 
नेष इति । असुरात्ययाभिप्रायः असुरजयार्थ संवादः, यथाइमानं प्राप्य लोष्टो विध्वंसते तथा घ्राणं 
हन्तुमागता असुरास्तस्य वोर्येण स्वयमेव ध्वस्ता इति श्ुतमुभयत्रेत्यर्थः । अह्ररूपभेदमङ्की कृत्यापि 


न तहका तो ARI LESSORS SNC Dh SSS 
आयोजन किया कि हम इसके द्वारा अपने इन शत्रुओं को पराभूत कर डलिंगे' इस वाक्य द्वारा 
प्रसङ्ग प्रारम्भकर वागादि इतरप्राण का आसूरपापविद्धत्व बतलाकर निन्दा करते हुए वाजसनेयक 
की भाँति ही 'तत्पश्चात्‌ जो यह मुख्य प्राण है, उद्गीथ मानकर उसी को उपासना सभी ने की' इस 
वाक्य द्वारा मुख्य प्राण का परिग्रह कहा है । दोनों हो स्थल में मुख्य प्राण को प्रशंसा से यह निश्चित 
हौ जाता है कि यहाँ पर प्राण उपासना का विधान है । वहाँ पर संशय होता है कि इन दोनों स्थलों 
` में उपासना भिन्न है प्रथवा अभिन्न है। 
इस पर पूर्वपक्षी का कहना है कि पूर्वोक्त न्याय से दोनों हो स्थलों में उपासना अभिन्न जान 
पडती है । शङ्का-प्रक्रमभेद के कारण !उकत स्थलों में उपासना अभिन्न मानना ठीक नहीं क्योंकि 
वाजसनेय शाखावाले अन्य प्रकार से प्रसङ्ग प्रारम्भ करते हैं तथा छान्दोग्य शाखावाले और प्रकार 
खे प्रसङ्ग प्रारम्भ करते हैं । उनमें से वाजसनेय शाखावालों ने 'तू हमारे लिए उद्गान कर' इस 
कॉक्य से उद्गीथ के कर्तारूप में प्राण को बतलाते हैं, किन्तु छान्दोग्य शाखावाले “उस उद्गोथ की 
उपासना की' इस वाकय द्वारा उद्गोथत्वेन घ्राण को बतलाते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों को एक 
__उपासना केसे कह सकोगे । समाधान (ूर्वपक्ष)यह कोई दोष नहीं ह सकोगे । समाधान (पूवपक्ष)--यह कोई दोष नहीं है क्योंकि इतना भेद रहने 
१, तद्भेदमेव प्रदर्शयति अन्यथेति । २. प्रक्रमान्यथात्वमेव स्फोरयति त्वमिति। ३. सवंस्याः भक्तेः । 
४. उद्गोथावयवो योऽ्यमोकारस्तथात्बेन । ५. अविभेषादिति हेतुभागं व्याचष्टे न हीति । ६. एतावतेति 
क्सचित्कर्मत्वेनोपास्यस्वमन्यत्र कतृ त्वेनेत्येतावन्मात्रेण । ७. तमुद्गीममुपासामित्यत्र तमिति प्राणा परामर्शादाहृ 
प्रभेति । 


अन्यथावाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाङ्करभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ ६१५ 


(३६६) न वा प्रकरणभेदात्परोवरोयस्त्वादिवत्‌ ॥७॥ 

बता विशेषेण विद्य कत्वमपगच्छति । अविशेषस्थापि बहुतरस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । 'तथाहि 
“+दैेवासुरसंग्रामोपक्रमत्वमसुरात्ययाभिप्राय उद्गीथोपन्यासो वाग्रादिसंकोतनं तश्चिन्दया 
मुख्यप्राणव्यपाश्रयस्तद्वी पच्चासुरविध्यंसनमइससुल्लोष्टनिदर्शनेनेत्येव बहवोऽर्था उमयत्रा- 
प्यबिशिष्टाः प्रतो यन्ते । वाजसनेयकेऽपि चोद्गीथसामानाधिकरण्यं प्राणस्य श्रुतम्‌--' एष उ 
वा उद्गीथः’ (बु० १-३-२३) इति । 'तस्माच्छान्दोग्येऽवि कतृ त्वं 'लक्षयितव्यम्‌ । 

'तस्माच्च विद्य कत्वमिति ॥।६॥। | 
'न वा विद्येकत्वमत्र न्याय्यं विद्याभेद एवात्र न्याय्यः । कस्मात्‌ ? प्रकरणभेदादिति । 
प्रक्ृमभेदादित्य्थः। 'तथाहि-- इह प्रक्रम भेदो हहयते । छान्दोग्ये तावत्‌--'ओमित्येतदक्षर- 
मुदगीथमुपासोत' (छा० १-१-१) इत्येवमुद्गीथावयस्योंकारस्योपास्यत्वं प्रस्तुत्य रसतमा- 
_ विद्य क्यपुक्त "सोऽपि नास्तीत्याह-वाजेति । उद्गोयकत्‌ रूपत्वेन प्राणस्यो भयत्र घृतत्वादेकत्र भलं 


कतृ त्यमप्यु भयत्र ब्रष्टव्य मित्यर्थः ।।६।। 
बहुबिरुद्धरूपमेदात्‌ न विद्यवयमिति सिद्धान्तयति--न वेति। अक्षर विशनष्टि-उद्‌गीथमिति। 
"'तढवयवमित्यर्थः । `पृथिव्यादिरसानां रसतम ३*कार:, आप्तिः समृद्विरिति गुणानुक्त्वा गुणबत्यो- 


मात्र से उपासना का एकत्व दूर नहीं होता, अनेकों विशेषण दोनों ही स्थल में समान प्रतोत होते 
हैं । देवासुर संग्राम से प्रसङ्ग प्रारम्भ करना, असुरों का पराभूत करने का अभिप्राय, उद्गोथ का 
वर्णन, वागादि का संकीतेन, उनकी निन्दापू्वेक मुख्य प्राण का आश्रय लेना और मुख्य प्राण की 
शक्ति से भ्रसुरों का विध्वंस होना, एतदर्थ पत्थर श्रोर ढेले का उदाहरणा; ऐसे अनेकों अर्थ दोनों 
स्थल में समान प्रतीत होते हैं । इसके अतिरिक्त 'निःसन्देह यही प्राण उद्गोथ है' इस वाक्य द्वारा 
वाजसमेय में भो प्राण का उद्गीथ के साथ सामानाधिकरण्य कहा गया है। अतः छान्दोग्य में भी 
प्राण में कतूं त्व की लक्षणा कर लेनी चाहिए । इसलिए दोनों ही स्थलों में उपासना का एकत्व सिद्ध 


होता है ॥॥६॥ .. ( 
न वा प्रकरण भदात्परोवरोयस्त्वाडिवत्‌ 


पूर्वोक्त पूर्वपक्ष पर सिद्धान्तो अग्निम सूत्र से कहता है कि यहाँ पर उपासनेकत्व मानना ठीक नहीं 
प्रत्युत उपासना में भेद मानना ही उचित होगा क्योंकि प्रक्रम का भेद दीखता है। छान्दोग्य में '&* 
इस उद्गीथावयवरूप अक्षर की उपासना करे इस वाक्य द्वारा प्रसङ्ग प्रारम्भ किया गया है 


१. बहुतरां विशेषप्रतीतिमेव स्पष्टयति तथा हींति । २. प्राण: बु० १-३-१३ । ३. उद्गीयत्वेन श्रुतेशभयत्रा- 
विशेषाद्यदेकत्र कतृत्व॑ तदितरत्रापि लक्ष्यं तथा च प्राणस्य कतृत्वेन कर्मत्वेत च ध्यानं शास्त्रात्‌ । 
४. उपसंहतंव्यम्‌ । ५, उभयत्रापि वेद्यरूपाविशेषात्‌ । ६. वा शब्दस्यावधारणा्थत्वमुपेत्य प्रतिज्ञां विभजते न 
येति । ७. अत्र प्रकृत शाखाद्वये । ८. शाखाइये प्रक्रमभेद दशयति तथा हि । 8. शाखाद्वये । १०. अल्परुप 
जैदोपीत्यर्थ: । ११. अकार मति यावत्‌ । १२. पृथिव्यादिति भूतपृथिव्योषवि पुरुषं वागुक्सासामानाँ 
पुर्वस्य पूर्व्योत्तरमुत्तरं सारतयोक्त्वा तेषामोङ्कारं सारतमत्वे नोपदिश्यतमेव पुनराष्ति समृद्यादि 
गुणकत्वेनोपदिश्य घेयमाखपापिकया निर्धायोद्गीथोपास्ति खतारितेति भावः । 


११६ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ब. ३पा. ३ अ. २ सू. ७ 


दिगुणो पठ्याख्यानं च तत्र कृत्वा अथ 'खल्वेतस्यैवाक्ष रस्योपव्यार्यानं मवति’ (छा० १-१-१०) 
इति पुनरपि तमेवो द्गोथावयवम्‌ उछकारमनुबर्त्य देवासुराख्यायिकाद्वारेण "तम्‌ प्राणमुद्गी थ- 
मुपासा-वक्रिरे' (छा० १-२-२) इत्याह । 'तत्र यद्युद्‌ गोथशाब्देन सकला सामभक्तिरमिप्रेयेत 
"तस्याश्च 'कर्तोद्गात त्विक्तत उपक्रम श्रोपरुध्येत, लक्षणा च प्रसज्येत । उपक्रमानुरोघेन 
चेकस्मिन्वाक्ये उपसंहारेण भवितव्यम्‌ । `तस्माद त्र तावदुद्गीथावयवे ३ॐकारे प्राणदष्टि- 
रुपदिश्यते' वाजसनेयके तु उद्गीयशब्देनावयवग्रहणे 'कारणामावात्सकलंब मक्तिरावेद्यते । 


कुरै प्राणदृष्टिविघानायाश्यायिका प्रस्तुतेस्याह--रसतमेति । ननु वाजिवाक्ये कवाक्यत्वा्थं छान्दो- 
ग्योपक्रमस्थमुद्गोथपर्द संपुण सामभक्तिपरमस्तु, प्राणमुद्गोयमित्यत्राप्युद्गीथकर्ता घ्राण उपास्य इति 
व्यार्ायतामित्यत आह-तत्र यद्युद्गीथेति ॥ उ#कारोपास्त्युप कम भङ्भ उद्गोयपदे कतं,लक्षणा चेति 
दोषद्वयं स्यादित्यर्थः। ननु सिद्धान्तेऽपि "तत्पदेऽवयवलक्षणा स्वीकार्या ततो वर कतं लक्षणा "श्रुत्यन्तरा- 
नुप्रहात्तथा चोपसंहारे कत व्राणोपास्तिनिइष्चयादुपक्रमेऽवि तन्निइचय इत्यत आह--उपक्रमेति । संदि- 
ग्योषक्रमो हि वाक्यदेषान्षिश्वीयते। यथा “अक्ताः शर्कराः इत्यत्राञ्जनद्रव्यसंदेहे तेजो घृतम्‌ इति 
ज्ञेषाज्षिइचय: । इह तुपक्रमेऽक्ष रस्योपास्यत्वं निश्चितं, तत्समानाधिकरणोद्गोथपदस्यावयवलक्षणा च 
विनिश्चितेति प्राणमुद्गीथमित्युपसंहारस्तदेकार्थतया नेय इत्यरथः । एवं छान्दोग्ये ॐ+क्कार उपास्य उक्त 
इतरत्र तु प्राण इत्युपास्यभेदाहिद्याभेद इत्याह--वाजेति । यदुक्तं बाजिश्नुतावपि प्राणस्योद्‌गोथरू- 


YS न 
शोर उद्गीथावयव उ#कार को उपास्य बतलाकर रसतमादि गुणोपव्याख्यान के बाद कहा है कि “इस 
अक्षर उ#कार का ही उपव्याख्यान किया जाता है।' तत्पश्चात उसी उद्गीथावयव उकार का अनुव- 
तेनकर देवासुर आख्यायिका द्वारा कहा है कि 'उस प्राण उद्गोथ को उपासना सभी देवताओं ने की ।' 
बहाँ पर यदि उद्गीथ शब्द से सकल सामभक्ति ग्रहणा करना अभिप्रेत होता तो उसका कर्ता उद्गाता 
ऋत्विक्‌ प्राणा माना जाता, उससे उपक्रम का उपरोध भी हो जाता एव लक्षणा का प्रसङ्ग भा उप- 


स्थित हो सकता था । एक वाक्य में उपक्रमानुरोध से उपसंहार की सङ्गति लगायी जाती है । अतः 
यहाँ पर उद्गीथावयव अकार में प्राणदूष्टि का उपदेश किया है, किन्तु वाजसनेयक में उद्गीथ शब्द 


१. उपास्योपकारकाणां रसतमत्वादिगुणानां बिस्पष्टमाख्यार्न चोक्तोपास्ये कृत्वेत्यर्थः । २+ इत्येवं 
खलूपासनोपयुक्तरसतमत्वादिगुणविरिष्टस्यैवाक्षरस्य बिस्पष्ट व्याख्यानम्भवतीत्यर्थः । ३. ते देवाः तं 
प्राणम्‌ । नासिकाभिमानिन देवमुद्गौथम्‌ तदवयवमो कार नासिक्यप्राणदृष्ट्योपासितवन्त इत्यर्थः । 
४. तत्रेति छान्दोग्योपक्रमवाक्य इत्यर्थः । ५, भक्तेः । ६, गानकर्ता । ७. उदगातृकर्मेकर्तोदगाथाख्यः 
प्राण ऋत्विक उच्येतेति शेषः । ८. वक्ष्यमाणदोषसमुच्चयार्थंश्चकारः । ६. तस्मादिति उपसं हा रस्यो- 
पक्रमाघीनत्वात्‌ । १०. अत्र ओमित्येतदक्षरमुदगीथमुपासीतेत्यत्र । ११. कारणाभावादिति ओमित्येतदक्षर- 
मिटयुपक्रमस्यावयवा ्थ्वात्तमुद्गी थमुपाकामित्यत्रो दूगी यशब्देनावयबो गृहीतः, उद्गीथेनात्ययामेतीत्यत्र 
तु तथा हेत्वइष्टस्वात्सकलविभक्तिविषयर्वमेव तस्येत्यर्थः । १२, उद्गीथ । १३. एष उ वा उद्गीथ इत्युक्त 
्रुत्यन्तँरम्‌ । 
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“त्वं न उद्गाय’ (ब्‌० १-३-२) इत्यपि तस्याः कर्तोद्गातत्विकश्राणत्वेन निरूप्यत इति 
प्रस्थानान्तरम्‌ । यदपि तत्रोद्गोथसामानाधिकरण्यं प्राणस्य तदप्पुद्गातृत्वेनव दिदशेयि- 
षितस्य सर्वात्मत्वप्रतिपादनार्थमिति न विद्यकत्वमावहति सकलमक्तिविषय एव च 
तत्रा प्युद्गोथशब्द इति 'वेषम्यम्‌ । नच प्राणस्योद्गातृत्वमसंभवेन हेतुना परित्यज्यत 
उद्गीथमाववदुद्गातृभावस्याप्युपासनार्थत्वेनोपदिश्यमानत्वात्‌ '्राणवीरयेणेव चो द्गातोद्‌- 
गात्रं कमं करोतीति नास्त्यसम्मवः। तथाच तत्रे व श्रावितम्‌-' चाचा च ह्येव स ` प्राणेन 
` चोदगायत्‌' (बृ० १-३-२४) इति । नच "बिवक्षितार्थमभेदेऽवगम्यमाने वाक्यच्छाया"नु- 
कारमात्रेण समानार्थत्वमध्यवसातु युक्तम्‌ । तथाह्या स्युदयवाक्ये यमान सनान यत्वमध्यवसात्‌ युक्तम्‌ । तथाह्य म्युदयवाक्ये “पशुकामवाक्ये च-“श्रेषा च- जेधा 


पत्वश्रुतेरुपास्येक्यमिति तददृषयति--यदपीत्यादिना। तत्रोद्गोथ उपास्यतया नोक्तः, किन्तु प्राणस्यो- 
पास्यस्य गुणतयेत्ययः । किचोद्गीय ३ॐकारइछान्दोग्येऽत्र तु भक्तिरित्युपास्यभेद इत्पाह-सकलेति। 
प्राणस्य जडत्वान्नोद्‌ गातुत्वं कितुदगोथत्वमेव वाजिभिरपि ग्राह्ममित्येक्यमाशङ्कयाह-नचेति । स 
उद्गाता वाग्विशिष्टप्राणेनोद्‌ गात्र कृतवानिति श्रृतेरसंभवोऽपि नेत्यथः । यदुक्त बहुतरार्थाविशेषाद्धि 
बिद्यक्‍यमिति, तत्राह-नचेति । “एकत्रोद्‌ “गाता प्राण उपास्योऽ'न्यत्रोड्धार इत्यन्तर ड्रो- 
पास्यरूपभेदे स्पष्टे सति बहिरङ्गार्थवादसाम्यमात्रेण नोपासनंक्यं युक्तमित्यर्थः । बाक्य- 
साम्यभात्रेणाथेक्यं नास्तीत्यत्र हृष्टाग्तमाह-तथाहीति । गवि या एतं प्रजया पशुभिरघयति 
से उद्गीथावयव ग्रहण करने में कोई कारण नहीं दोखता है, इसीलिए सम्पूण सामभक्ति उद्गोथ 
अर्थ का ही बोध होता है । 'तू हमारे लिए उद्गान कर” इस वाक्य द्वारा उस सामभक्ति उद्गीथ का 
कर्ता उद्गाता ऋत्विक्‌ प्राणारूप से बतलाया भया हे । वहां पर भी प्राण में उदगोथसामानाधिकरण्य 
जो कहा गया है वह भी उद्गाता के रूप में ही प्राण को बतलाने के लिए है क्योंकि प्राणा को सर्वा- 
त्मा वतलाना श्रुति को अभीष्ट है । अतः दोनों ही स्थलों में श्रुति उपासनेकत्व नहीं कहती और 
उस समानाधिकरणा में भी सम्पूर्ण सामभक्ति को ही उद्गीथ शब्द विषय करता है, श्रतः दोनों स्थलों 
में साम्य नहीं है । असम्भव होने के कारशा जड प्रागा में उदुमातृत्व का परित्याग नहीं कर सकते, उस 
जड प्राण में जैसे उद्गीथभाव उपासना के लिए कहा गया है वेसे ही उद्गातृत्व भी उपासना के लिए 
ही कहा गया है। आखिर उद्गाता औद्गात्र कर्म प्राण की शक्ति से हो ता करता है, अतः जड प्राण 
में उद्गातृत्व असम्भव नहीं है । इसीलिए श्रृति ने वहाँ पर ही सुनाया कि 'वाणी और प्राण के द्वारा 
उसने उद्गान किया । ओर इस प्रकार जब विवक्षितार्थभेद अवगत हो रहा है तो वाक्यछाया अनुकर- 


रामात्र से बृहदारण्यक और छान्दोग्य में समानार्थत्व का निश्चय करना उचित नहीं है, इमलिए तो 
न्यत पी आम अमन तिन करता लगत नहि हर नलिए तो, 


१. यदुक्तमिहापि नोद्वातुरास्त घीरिति तत्राह त्वमिति । २. तत्त्वं चोभयत्र विद्यानानात्वम । ३. तत्र 
बाजसनेयके । ४. एप उ वा उद्गीथ इत्यव | ५. उद्गीथेनात्ययामेति वाबयदृष्टान्तार्थोषपिशब्दः: । 
६. वैषम्यमुभयत्र विद्यानानात्वपू । ७. असम्भवमुपेत्य वाचनिक मुद्गातृत्वमित्युक्तमिदानीमसम्भवोषि 
नास्तीत्याह प्राणेति । ८. औद्गात्रमुदगाता प्राणवीर्यण करोतीत्येतदेवं कथं तत्राह तथा चेति । 
६. उद्गीथप्रकरण एव । १०. प्राणप्रधानया वाचा । ११. आत्मभूतेन प्राणन । १२. औद्गात्रं 
कृतवान्‌ । वाग्विशिष्टप्राणेनौद्वात्रं कर्म कृतवानिति श्रुतेरसम्भवोऽपिनोत्यर्थः । १३. विवक्षितार्थ'स्यान्त- 
रङ्गोयास्य स्वरूपस्य भेदेऽवगम्यमाने इत्यथः । १४. सादुध्यमात्रेण , १५. अभ्युदयवाक्य इति चन्द्रमाः 
पदचादभ्युदेतीति पदघटितवाक्ये । १६. पशूकामेति पशुकामस्येष्टिविधायके वाक्य इत्यर्थः । 
१७, वाजसनेयके । १८. तत्कमं कर्ता । १६, छान्दोग्ये । 
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तण्डुलान्विमजेद्‌ 'ये मध्यमाः स्युस्तानग्नये दात्रे पुरो डाशमष्टाकपालं कुर्यात्‌' इत्यादिनिर्देश- 
साम्येऽप्युपक्रमभेदादस्युदयवाक्ये देवतापनयोऽघ्यवसितः, पशुकामवाक्ये तु यागविधिः । 
_ तथेहाप्युपक्रमभेदाहिद्याभेदः । परोवरीयस्त्वादिवत्‌ । यथा परमात्मदृष्ट्य ध्याससाम्येऽपि 
_ 'आकाश्ञो ह्य वेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌’ (छा० १-६-१) 'स एष परोवरीयानुद्गीथः 


मध्यमाः स्युस्तानग्नये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपालं कुर्याद्ये स्यविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे 
दधश्चरं 'येऽणिष्ठास्तान्विष्णवे शिविविष्टाय श्वृते चरुम्‌’ इत्यम्पुदयवाक्यम्‌ । अस्यार्थः-- 
यस्ये यजमातस्य चतुर्दशयामेवामावास्याञ्रान्त्या दर्शकर्मार्थ प्रवृत्तस्य पुरस्तात्पूर्वं हविस्तण्डुल- 
दधिपयोरूप निरुप्तं दक्षदेवताभ्योऽग्न्यादिभ्यः सडुःल्यित चन्द्रमाश्च पश्चाद'म्युदेति तमेतं यजमानं 
कालव्यत्ययापराधात्तदेव निरुःतं हविः प्रजादिनाव्यधयति वियोज्ञयति शत्रुं चास्य वर्धयति यस्मात्काल- 
ञआन्तिसान्'यजमानः, ये मध्यमादिभावेन त्रेधा भुतास्तण्डुला दध्यादिसहिता निरुप्तास्तान्विभजेद'ग्त्या- 
दिभ्यो वियोजयेद्वियोज्प च दातृत्वादिगुणकार्न्यादिभ्यो दशदेवभिन्नेम्थो निवपेदिति दधन्‌ दधनि 
स्थविष्ठतण्डुलच रं शृते दुग्धे$णिष्ठचरुमित्यथं: । अत्र *कालापराघे दिवास्तरयुक्त प्रायश्रित्तरूप दर्शा- 
दिन्नं कम विधोयत इति प्राप्ते तण्डुलत्रे घात्वाद्यतुवादेन विभजेदिति हविषः प्रकृतदेवबियोगेन 
तस्मिन्नेव दर्शकर्मणि देवतान्तरसंबन्धमात्रविधानं न कर्मान्तरमिति सिद्धान्तितम्‌ । एवमभ्युदयवाक्ये 
कालापराघेनोपक्रमा हृझकर्मण्येव हविषः पूबदेवताभ्योऽपनयो वियोगोऽध्यवसितः, पशुकामवाक्ये तु 
यद्यपि ये स्यविष्ठास्तानग्नये सनिमतेऽष्टाकपालं निवपेद्य मध्यमास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय शृते 
बरु ये क्लोदिष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दधंश्चरमिति नि्दशोऽम्युदयवाक्येन समोऽस्ति, तथापि यः 
पशुकामः स्यात्सोऽमावास्यामिष्ट्वा वत्सानपाकुर्यादिति नित्यं दशकं समाप्य पुनर्दोहार्थं वत्सापा- 
करणविध्युपक्रमात्पशुकामस्य यागान्तरविधिरेव नाभ्युदयबावयेनाभंक्यमिति तथा प्रकृतेऽपि निर्देश- 
साम्यं न विद्यक्यप्रयोजकमित्यथेः । बत्सानपकुर्यान्मातृदे शाह्वेशान्तर नयेदित्य्येः । सूत्रोक्त दृष्टान्तं 
व्याचष्टे--परोवरीयस्त्वादिवदिति । पर इति सकारान्तं परस्मात्‌ परश्चाक्षो वराच्च बरतर इति 
परोवरीयानित्येकं पदम्‌ । अनन्तश्च आक्काज्ञास्यः परमात्मा तह,ष्ट्यालम्बनत्वादुदगोथस्तथोक्त 


अभ्युदय वाक्य और पशुकाम वाकय में “तीन भागों में तण्डुल का विभाग करे उनमें जो मध्यम 
भाग है उसे फलदाता अग्नि देवता के लिए अष्टकपाल पुरोडाश बनाव' इत्यादि निदश समान रहने 
पर भी उपक्रमभेद रहने के कारण अभ्युदयवाक्य में देवता का अपमनय (वियोग) निश्चित किया गया 
है किन्तु पशुकामवाकय में याग का बिधान है, देवतावियोग नहा है । वैसे ही छान्दाग्य एवं बृहदारण्यक 
में उपक्रम क भेद से उद्गीथ उपासना में भेद ही मानना चाहिए। इस सिद्धान्त पक्ष को समझाने के 
लिए परोबरीयस्त्वादि दृष्टान्त दिया गया है अर्थात्‌ जिस प्रकार 'इन सभो पदार्थों से आकाश श्रेष्ठ है, 
_ बही सबका अन्तिम विलयस्थान है! और 'वहे सवश्रेष्ठ उद्गीथ है, वह अनन्त है इन वाबयों दवारा 
१. अध्याससाम्येऽपीति आकाशे आदित्यादौ च परमात्मदष्टेरारोपादुदगीथोपास्तिसाम्येपि अक्ष्यादित्यगत 
हरण्यइमश्रुत्वादिगुणविशिष्टोद्‌गीथोपासनतः परोवरीयस्त्वादिगुणविशिष्टोद्‌गीथोप।सनं भिन्नं तथेहा- 
पीत्यर्थः । २. ये क्षोदिष्टातानिति पाठान्तरम्‌ । ३, आभिमुख्येनोदेति । ४. यजमान इत्यनन्तरं 
तथा चासौ शन्त इतिशेषः । ५. द्शदेवताभ्यः । ६, अभ्युदयवाक्ये । ७. कालातिक्रमाप । ८. दशं प्रकृता 
येऽग्न्यादयो देबास्तेभ्योऽन्य देवयुक्तमित्यर्थः । 


आन 0 


न पान 
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(३६७) संज्ञातइचेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥८॥ 


ख एषोऽनन्तः' (छा० १-६-२) इति परोबरीयस्त्वगुणविश्षिष्टमुद्‌गीथो' पातनमक्ष्यादित्या- 
दिगतहिरण्यहमभ्रुत्बादिगुणशिष्टो द्गीथो पासनाद्धिश्चम्‌ । न चेतरेतरगुणोपसंहार ` एकस्या- 
मपि शाखायां तद्वच्छाखान्तरस्थेष्बप्येबंजातीयकेव पासनेष्विति ।।७।। 

अथोच्येत संज्ञेकत्वाटियेकत्वम त्र न्याय्यमुदगीथविद्येति ह्या मयत्राप्येका संज्ञेति तदपि- 
नोपपद्यते। उक्त ह्य तत्‌--न वा प्रक्करणभेदात्परोवरीयस्त्वादिवत्‌' (ब्र० सु० ३-३-७)इति । 
'तदे वचात्र न्याय्यतरं श्रृत्यक्षरा नुगतं हि तत्संत्ञेकत्वं तु भृत्यक्षराबाह्यामु'द्गोथशब्दमात्र- 
प्रयोगाल्लौकिकेव्यंबहतृ मिरुप चयंते। अस्ति चेतत्संज्ञंकत्वं प्रसिद्धमेदेषवपि परोवरीयस्त्वा- 
द्यपासनेष्‌द्गोथविद्येति। तथा प्रसिद्धभेदानामप्यग्निहोत्रदशपुणमासादीना काठकंकप्रन्थपरि- 


हत्यर्थः । आकाशात्मना हिरण्यशमभृपुरुषात्मता चोद्गोथोपास्तिसाम्येऽपि बिद्यामेदवदिहापि भेद 
इत्यर्थः ॥७॥ 

संज्ञक्यं पूवपक्षबोजमुःद्भाव्य दूषयति-संशात इति । उपास्पलूपमेदाद्विद्यानानात्वं यदुक्तं 
तच्छ _त्यक्षरानुगतं बलवत्‌ संज्ञा तु पोरुषयो दुबलेत्यर्थः । संज्ञेक्यं कर्मक्यत्यभिचारि चेत्याह--अस्ति 


आकाशपदवाच्य परमात्महृष्टि का आरोपकथन समान रहने पर भो परोवरोयस्त्वादि गुराविशिष्ट 
उद्गीथ उपासना नेत्र तथा आदित्यगत हिरण्प्रश्‍मश्रूत्वादि गुराबिशिष्ट उद्गीथ उपासना से भिन्न 
ही है । इसीलिए एक शाखा होने पर भो इन दोनों में परस्पर गुणों का उपसंहार नहीं होता वेसे ही 
शाखान्तरस्थ ऐसी उपासनाओं में भो भेद मानना ही उचित है ॥:॥ " 
संज्ञातईचेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि (ललिता) 

नाम का एकत्व जो पुर्वेपक्ष उत्थापन का बीज है उसका उद्भावनकर श्रप्रिम सूत्र से खण्डन 
करते हैं। यदि कहा कि वाजसनेयक्र और छान्दाग्य उभयत्र उद्गोथजिद्या एक हो नाम है, अतः नाम 
के एकत्त्र से यहाँ पर कही गया विद्या में एकत्व मानता उचित है, तो यह कथन भो ठोक नहीं है । 
इसका उत्तर 'न बा परोबरोयस्त्वात्‌' इस सूत्र से दे आये हैं। अतः बढो विद्याभेद पञ्ज लेता यहाँ 
पर उचित होगा क्योंकि उसा में श्रातवाक्प अनुगत होता है, नाम का एकत्व तो श्र॒त्यक्षर से बाह्य 
है । लौकिक व्यवहार करने वाले पुरुष उद्गोब शब्दमात्र प्रभोग द्वारा उपचार मानते हैं। परोवरोय- 
स्त्वादि उपासनाओं में भेद प्रसिद्ध है, फिर भो उनमें संज्ञकत्व देखा जाता है। वैसे हो कठ शञाखा- 


१* उद्गीथे आत्मन उपासनम्‌ । २. ₹५ट न्तेपिअविकगुणानामन्योन्यत्रोपसंहा रा द्विद्य॑क्यभित्याच क्कघा ह न 
चेति । ३. पुनरुक्तया विद्यामेदख्यातिस्पष्टत्व हेतुं मत्त्वोक्तमेकस्यामिति । ४. शाखाद्वये । ५. पूवसूत्रस्थ नञ्पदं 
तच्छेषं संयोज्य परिहरति तदपीति । ६. पूर्वशूत्रोक्तगरिहारस्य बाबकत्वाच्चोद्याभासोऽयमित्याह उक्त होति. । 
७. समाख्याविशेषादभेदो गम्यते रूप भेदाच्च भेदस्तथा सति किमत्रन्याय्य तत्राह तदेवेति । ८. ध्रक्रमादिमेदा द्विंद्या- 
भिन्नत्वम्‌ । ६. अनुरूपम्‌ । १०. विद्याभिन्नत्वम्‌ । ११. कथं संज्ैक्य श्ृत्याक्षर वाह्य तत्राह उद्गीयशब्दमात्रेति । 
१२, व्यवह्रियते । १३. अस्तीत्याह ब्याकरोति अस्ति चेति । १४. अपि शब्दोपात्तमुदाहरणान्तरमाह तथेति । 
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४. व्याप्त्यधिकरणम्‌ (सु० ९) 
किमध्यासोऽथवा बाध ऐक्यं वाथ विशेष्यता । अक्षरस्थात्र नास्त्यैक्य नियतं हेत्वभावतः ॥ 
वेदेषु व्याप्त ओंकार उद्गीथेन विशिष्यते । अध्यासादौ फलं कल्प्यं संनिकृष्टांशलक्षणा ।। 
पठितानां काठकसंज्ञेकत्वं इश्यते तथेहापि मबिष्यति । यत्र तु नास्ति कञ्चिदेवंजाती यको 
भेदहेतुस्तत्र मवतु संज्ञकत्वाडिय्रेकत्व॑ यथा संवर्गबिद्यादिषु ।।८।। 


चेति। कि संज्ञक्यं सवंत्राप्रमाणमेव नेत्याह--यत्र त्विति। असति बाधके सज्ञक्यमपि मानं यथा 
संवर्गविद्येति संज्ञेक्यात्सर्वंशाखासु तद्ठिद्येप्यं, तथा पञ्बारन्यादिःविद्यंक्यमित्याद्यतुत्रे दशित- 
मित्यथः ।।८॥ 

ग्रन्थ में पढ़े गये प्रसिद्ध भेदवाले अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास आदि सभो कर्मो का एक हो काठक नाम 
देखा जाता है । ठीक उसी प्रकार उद्गोथावयव &>कार को उपासना और समग्र उद्गीथ उपासना 
को यहां भी उद्गीथ नाम से कहा जायेगा । जहाँ पर इस प्रकार भेद वतलाने वाला कोई क्रारणा 


नहीं है ऐसे संव*विद्या, पञ्चाग्निविद्या आदि स्थलों में नाम को एकता से उपासना में एकत्वम!नना 
निविवाद है ॥६॥ 


४. व्याप्त्यधिकरण 

१. सङ्गति--'ओमित्येतदक्षरमुद्‌गोथमुपासीत्‌ (छा० १-१-१) इस वाक्य में ॐकार तथा उइ- 
गीथ में विशेषशणाविशज्वेष्पभाव मानकर प्रक्रम के भेद से उपासना में भेद कहा गया था, वह ठीक नहीं 
है; ऐसी आक्षेप सङ्गति पूर्व अधिकरण के साथ इसकी है। 

२. विषय--इस अधिकरण में उकार तथा उद्गोथ में सामानाधिकरण्य विचारणीय विषय है। 

३. संशय--क्या नाम ब्रह्म को माति अकार तथा उद्गीथ में सामानाधिकरण्य अध्यासाथ है 
अथवा अपवादरूप है या द्विजोत्तमो ब्राह्मणी भूसुर: की भांति मुख्यार्थक है अथवा नोलं उत्पलं की 
भांति विशेषण-विशेष्य को बतलाता है ? 

४. पुबकक्ष--3४कार तथा उद्गोथ में अभेद नियत नहीं है क्योंकि उसका कोई कारण नहीं 
दीखता, भ्रतः उक्त चारों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष का निर्धारणा नहीं किया जा सकता । 

५. सिद्धान्त--सम्पूणं वेद में उकार व्याप्त है जिसमें उद्गीथ विशेषणा लगा दिया गया है, 
अतः उकार एवं उद्गीथ में विशेषणाविशेष्यभावरूप सामानाधिकरण्य मानना ही उचित है। 
अध्यास पक्ष में लक्षणा करनी पड़ेगो, श्रपवाद पक्ष में फलान्तरकल्पना का प्रसङ्ग आयेगा और अभेद 
पक्ष में शब्दद्वय का उच्चारण व्यर्थ हो जायेगा ।परिशेषतः विशेषणविशेष्यभाव पक्ष हो श्रेष्ठ है । 
जब सभो वेदों में अकार व्याप्त है तो हम किस ऽछकार की उपासना कर, ऐसा संशय होने पर 
'ओमित्येतदक्षरमुदगोथमुपासीत' इस श्रृतिवाक्य द्वारा सामभक्ति उद्गोथ के अवयवरूप से ३४कार को 
बिशेषित किया गया है। अत: ३#कार विशेष्य है ग्रौर उद्गीथ उसका विशेषण है अर्थात्‌ उद्गीथा- 
वयवरूप उकार को ही उपासना करनी चाहिए, ऐसा विशेषणाविशेष्यभाव ३#कार एवं उद्गीथ में 
मानना उचित होगा । 


१. सञ्चैक्येपि न चेत्तरत्रक्यं तहि संञ्चक्यमुदगीथज्ञानेप्य प्रयोजकमित्याह तथेहेति । २, सज्ञक्यस्य व्यभि- 
चारित्व प्रथमसूत्रतस्वेक्ये हेतुत्वं कथमुक्तमित्याशङ्कघ तुशब्दसूचितमर्थमाहु यत्रेति । ३. प्रक्रममेदादि- 
कल्पोविद्या मेदहेतुः । ४. असति वलवति बाबके सज्ञैक्यमपि साधकमित्यत्र दृष्टान्तमाह यथेति । 
५. वेशवानरविद्य/दिकमादि पदेन गृह्यते । 
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(३६८) व्याप्तेहच समञ्जसम्‌ ॥।8॥ 
'ओमित्येतदक्षर रमुद्गो थ मुपासोत' (छा० १-१-१) इत्यत्राक्षरो दगोथश्व्योः सामानाधि- 


करण्ये श्रयमाणऽध्यासापवादंकत्वविज्ञेषणपक्षाणां प्रतिमासनात्कतमोऽत्र पक्षो न्याय्यः 


स्यादिति विचारः । 
तत्राध्यासो नाम दयोवंस्तुतोरनिवतितायामेवान्यतर बुद्धावन्यतरबुद्धि रघ्यस्यते यस्मि- 


न्नितरबुद्धिरघ्यस्यतेऽनुत्रतत एव तस्मिस्तदबुद्धिरध्यस्तेतरबरुद्धावपि । यथा नाम्नि ब्रह्म- 
बुद्धावध्यस्यमातायामप्यनुवर्वंत एव नामबुदधिनं ब्रह्मबुद्धघा निवर्तते । यथा वा प्रतिमादिषु 
विष्ण्वादिबुद्दघव्यासः । एवमिहाप्यक्षर उद्‌ गोयबुद्धिः अध्यस्थले उद्गोथे वाक्षरबुद्धिरिति। 
अपवादो नाम यत्र कस्मिश्चिठस्तुनि पुर्वनिविष्टायाँ मिथ्याबुद्धो निश्चितायां पश्चादु- 
पजायमाना यथार्था बुद्धिः पुर्वनिविष्टाया मिथ्याबुद्धेनिवतिका मवति । यथा देहन्द्रिय- 
संघात आत्मबुद्धि रात्मन्येबात्मबुद्ध घा पश्चाद्भाविन्या 'तत्वर्मात' (छा० ६-८-७) इत्यनया 
यथार्थबुद्धघा निवर्त्यते । यथा वा दिग्ान्तिबुर्खिदिग्याथात्म्यबुद्धघा नियत्यते । 


व्याप्तेश्‍च समञ्जसम्‌ । सामानाधिकरण्यं विषयी कृत्य संशयमाह- ग्रोमित्येतदिति । 
अध्यासादिपदार्थान्व्याचष्टे-तत्राध्यास इत्यादिना । बुद्धिपुर्वेकामेदारोपोउध्यास:, बाघोऽपवादः, 


वपाप्तेश्च समञ्जसम्‌ (ललिता) 

'ओमित्वेतदक्षरमुद्गीयमुषासीत' इस वाक्य में अक्षर और उद्गीथ दोनों हो पद में समान - 
विभक्ति होने के कारणा सामानाधिकरण्य सुना जाता है जिससे अध्यास, अपवाद, एकत्व और विशेषण 
ऐसे चार पक्ष प्रतीत होते हैं अर्थात्‌ यह सामानाधिकरण्य अध्यास अर्थ में है, भ्रपवाद, एकत्व या 
विशेषण अथं में है । इनमें से कोन सा पक्ष ग्रहण करना चाहिए, ऐसा विचार करना आवश्यक हो 


जाता है। न मिवा हि ८ 
॥ प्रथम ॥। दो वस्तुभ्रों में से एक वस्तु अनिवतित बुद्धिवाली है, उसमें अन्यतर बृद्धि का आरोप 


होता है अर्थात्‌ बुद्धिपूर्वक अभेद आरोप को भ्रध्यास कहते हैं। जिसमें जो बृद्धि अध्यस्त होती है उस 
अध्यास का आधारभूत पदार्थ दीखता रहता है फिर भी उसमें अन्य बुद्धि का श्रारोप किया जाता है । 
जेसे इतरबुद्धिविषय नाम में ब्रह्मदष्टि करने पर भी नामबुद्धि बनी रहती है, वह नामबुद्धि ब्रह्मबुद्धि से 
निवृत्त नहीं होतो और जैसे प्रतिमादि में विष्णु आदि दृष्टि का अध्यास करने पर भो प्रतिमादि दोखते 
ही रहते है, वे निवत्त नहीं हो जाते; बया ऐसे ही यहाँ पर भो उ#कार अक्षर में उद्गोथदृष्टि करनी 
चाहिए अथवा सामभक्ति उदगीथ में ॐकार दृष्टि करनी चाहिए । 

॥ द्वितीय ॥ जहाँ किसी वस्तु में पहले से मिथ्याबुद्धि बनी हो वहाँ पश्चाद्भावो यथार्थबुद्धि पूर्वन 
निविष्ट मिथ्याबुद्धि को निवृत्त कर डालतो है, जिस प्रकार देहु-इन्द्रिव संघात में सर्वसामान्य को नेसगिक 
भ्रात्मबुद्धि बनो हुई है वह 'तत््वमसि' इत्यादि महावाक्य द्वारा आत्मा में हो होने वालो यथार्थ प्रात्म- | 
बुद्धि से निवृत्त हो जातो है अथवा जिस प्रकार दिग्त्रान्तबुद्धि दिगृयाथार्थबुद्धि से मिट जाती है, ऐसे 
ही यहाँ भी अक्षरवुद्धि से उद्गीथबुद्धि निवृत्त हो जायेगी या उद्गोथबुद्ध से भ्रक्षरबुद्धि निवृत्त हो 
जायेगी । 


९२२ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ. ३ पा. इअ. ४ सू. ७ 


एवमिहाप्यक्षरबुद्धघोद्गोथबुद्धिनिवत्यत उद्गीथबु द्या वाक्षरबुद्धिरिति । एकत्वं 
त्वक्षरोद्गी थशब्दयो रनतिरिक्तार्थवृत्तित्वम्‌ । यथा द्विजोत्तमो ब्राह्मणो सुमिदेव इति । 
विशेषण पुनः सवंवेदव्यापिन ओमित्येतस्याक्ष रस्य ग्रहणप्रसङ्धः ओद्गात्र विशेषस्य 
समर्पणम्‌ । यथा नील यदुत्पलं तदानयेति । एवमि हाष्युद्‌गोथो य ३ॐ+कारस्तमुपासीतेति । 
एवमेतस्मिम्सामानाधिकरण्यवाकये विमृशयमान एते पक्षाः प्रतिमान्ति तत्रान्यतम- 
निर्घारणकारणामावादनिर्धारणप्राप्ताविदमुच्यते--व्याप्तेश्च समञ्जसमिति। चशब्दोऽयं 
तुशब्दस्थाननिवेशी पक्षत्रयव्यावर्तनप्रयोजनः । तदिह त्रयः पक्षाः 'सावद्या इति 
पयुंदस्यन्ते । विशेषणपक्ष एवेको “निरवद्य इत्युपादीयते । तत्राध्य।से तावद्या बुद्धिरितरत्रा- 
ध्यस्यते तच्छब्दस्य लक्षणावृत्तित्वं प्रसञ्येत तत्फलं च कल्प्येत । श्रयत एव फलम्‌ 
पुवेमुद्गातृकर्मात्मको द्गोथावयवत्वमोङ्कारस्य ध्येयस्य विशेषण सिद्धवत्कृत्य ध्येयभेदाद्वियाभेव: 
सिद्धान्तितः स न युक्त इत्याक्षपसंगत्या पुववक्षषति--तत्रेति । अत्र पुर्घपक्ष पुर्गेक्ततिद्धान्तासिद्धि: 
फलं सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति मत्वा सिद्धान्तसूत्र व्याचष्टे - चशब्द इत्यादिना । पक्षत्रयस्य दुष्टत्वं 
प्रतिज्ञायाध्यासपक्षे दोषमाह-तत्राध्यास इति । यस्थोद्‌गोथस्य बुद्धि रोड्कूारेऽध्यस्यते `तद्वाचक्ोद्‌गोथ- 


शब्दस्योङ्कारे लक्षणा स्या'तद्बुद्धि'विषयत्वगुणपरात्पातया संत्रन्धोऽप्यसिद्धः कल्पनीयः, प्रतो कोपास्तेः 
फलं च कल्प्यमिति गौरवं स्यादित्यर्थः । फलं न कल्प्यमिति शङ्कते--श्र्यत इति । आप्त्यादिति । 


॥ तृतीय ॥ अक्षर और उद्गोथ शाब्द समानार्थक होते पर पर्याय माने जायेंगे तो वहाँ पर 
एकत्व बतलाना मभोप्ट होता; जैसे द्विजोत्तम, ब्राह्मण श्रोर भूदेव ये तोनों हो शब्द समानार्थक होने 
के कारण एक ही अर्थ के बोधक हैं । 

॥ चतुर्थं ॥ सर्ववेदव्यापी ॐ इस अक्षर के ग्रहण का प्रसद्ध प्राने पर उद्गोश्र विशेषणा औद्‌- 
गात्रविषयक ॐकार का समर्पक होता है अर्थात्‌ सामवेद में कहे गये उॐळकार की हो उपासना करो । 
जसे नील जो कमल है उसे लाओ, यहाँ पर नोल और उत्सल में विशे ररा विष्य भात्र है; ऐसे ही यहाँ 
भी सामवेदोय जो अकार है जिसे उतगीथावयव भी कहते हैं उको उपासना करो । 

इस प्रकार इस सामानाधिकरण्य वाक्य का विचार करने पर इतने पक्ष यहाँ पर उपस्थित होते 
हैं । उनमें किसी एक पक्ष के निर्धारण में कारण नहीं दीखता है । अतः अनिश्चव दशा में “व्याप्तेश्च 
समञ्जसम्‌’ यह सिद्धान्त सूत्र निर्णय के लिए कहा गया है । इसमें 'च' शब्द तु शब्द के अर्थ में श्राया 
है जो पूर्वोक्त तीन पक्षों का व्याबतेक है, वे तानों हो पक्ष दोषयुक्त हैं इसलिए उनका परित्याग करं । 
केवल निदृष्ट विशेषगा पक्ष का उपादान करे | इनमें प्रथम अध्यास पक्ष में यह दोष है कि जो वुद्धि अन्यत्र 
श्रध्यस्त है तदवाचक शब्द में सक्षणा का प्रसङ्ग आ जायेगा और फल की कल्पना भो करनी पड़ेगो 
अर्थात्‌ उकार में उद्गोथ का अध्यास जब करगे तव उद्गीथ शब्द को ग्रोंकार में लक्षणा करनी पड़ेगी 
ओर इस प्रतीक उपासना के फल को कल्पना करने पर गौरव भो होगा । यदि कहो कि 'वह उपासक 
सम्पूरां कामनाओं को प्राप्त कराने वाला हो जाता है' ऐवा फल सुना ही जाता है अतः फलकल्पना 

को आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि उसका फल तो अन्य हो है । 
१. 3० मित्येतस्येत्यनेनान्वयः । २. सदोबा: । ३. निर्दोब: । ४; स्वार्थ | ५. यथो द्‌ गी थबुद्धिग्रा ह्यत्व- 
गुणः सकलोद्‌गीये वतते तथा तदवयबे ओंकारेपि बत एवेति त दबुद्धिविपयत्वगुणपरत्वं स्पष्टमेव । ६. ग्राह्यत्व । 
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'आपयिता ह वे कामानां भवति’ (छा० १-१-७) इत्यादोति चेत्‌ । न, तस्थान्यफल- 
त्वात्‌ । आप्त्यादिहष्टिफल हि तन्नोद्गोथाध्यासफलम्‌ । अपतादेऽपि समानः फलाभावः । 
मिथ्याज्ञानतिवृत्तिः फलमिति चेत्‌ । न, पुरुषार्थोषयोगानतरगमात्‌ । नच कदाचिदप्यों- 
कारादोंकारबुद्धि निवर्तत उद्गोथाद्वोद्गीथबुद्धिः । न चेदं वाकयं वस्तुतत्त्वप्रतिपादनपरम्‌ । 
उपासनाबिधिपरत्वात्‌ । नाप्येकत्वपक्षः संगच्छते । निष््रयोजनं हि तदा शब्दद्वयोच्चारणं 
स्यात्‌ । एकेनेव विवक्षितार्थंसमपंणात्‌ । नच होत्रविषय वाऽऽध्वर्यवविषये वाऽक्षर ३४कार- 
शब्दवाच्य उद्गोथशब्दप्रसिद्धिरस्ति। नाप सकलायां साम्नो द्वितीयायां भक्तावुद्गोथ- 
शाब्दवाच्यायामोंकारशब्दप्रसिद्विर्यनानतिरिक्तार्थता स्यात्‌ । परिज्ञेषाद्विशेषणपक्षः 
परिगृह्यते । व्याप्तेः सर्ववेदसाधारण्यात्‌ । सबव्याप्त्यक्षरमिह मा प्रसञजीत्यत उद्गोथ- 
शब्देनाक्षरं विशेष्यते । कथं नामोद्गोथावयवमूत उ“कारो गद्य तेति । नन्बस्मिन्नवि 


'ओङ्कार आप्ति: समृद्धिरिति', 'य. उपास्ते स कामानाप्नोति’ इति श्रुतं फलं नाध्यासस्येत्यथंः । 
उद्गी थोद्कारयोरन्यतरदबुद्ष्यान्य त रबुद्‌ध्यपचादम द्कीकृत्यान्यतरमिथ्याबुद्धितिवृत्तिबंफल्यमुक्त संप्रत्य- 
न्यतरबुद्धे र न्तित्वाज्ञापयाद इत्याहनच कदाचिदपीति । ज्रान्तिश्चत्‌ नियतंत न तु निवतंत 
इ त्यञ्चान्तिरित्यर्थः । किच तत्त्वजोधकाद्राक्गादुभ्रान्त्यपवादो भवति नेदं वाक्यं तत्त्वपरमित्याह-- 
नचेति । घटकुम्भशब्दयोरिवो ङ्कारोद्गोथशन्दयो: पर्यायत्वपक्षं दूषयति--नापोति । पर्यायत्वमयि 
नास्तीत्याह-नचेति । परिशिष्टविशेषणपक्षे सूत्रं योजयति-व्याप्तेरिति । ओमित्यक्ष रमुपासी त' इत्पु क्त 
सव वेदव्याप्योङ्कार इहोपास्तो प्रसज्येत तन्निरासाथंमुद्गोथावयवत्वं विशेषणं समञ्जसमित्यर्थः । 
अध्यासपक्षे तद्बुद्धिविषयत्वगुणयोगरूप: संबन्धः कल्प्य इति विप्रकृष्टा लक्षणा, अवयवलक्षणा तु 
संनिकृष्टा अवयवावयविसंबन्धस्य क्लुप्तस्बात्‌, पटाबयवे दग्धे पटो दग्ब इति लोके प्रयोगाच्व । 


१. आप्ति आदि दृष्टि का फल है न कि वह ॐकार में उद्गोथ दृष्टि अध्यास का फल है। २. फलाभाव 


अपवाद पक्ष में भी पहले के जेसा ही है। यदि कहो कि मिथ्याज्ञाननिवृत्ति अपवाद का फळ है, तो 
ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि यहाँ पर पुरूषार्थ में कोई उपयोग नही दोखता । कभी भो उ5का र से 
उ*कारबद्धि निवृत्त नहीं होती और न उद्गोथसे उद्गीथबुद्धि निवृत्त होती है। साथ ही यह 
वाक्य उपासनाबिधायक होने के कारण वस्तुतत्त्वप्रतिपादक नहीं है । 3. एकत्व पक्ष भो असंगत है 
क्योंकि उसमें हाब्दद्रय का उच्चारण निरर्थक हो जायेगा । एक ही शब्द से विवक्षित ग्रथे का बोध हो 
जाने पर उसके पर्याय शब्द का उच्चारण निष्प्रयोजन माना जाता हे । तथा ऋग्वेदीय अथवा यजुर्वेदीय 
३#कारशब्दवाच्य अक्षर में उद्गीथ को प्रसिद्धि भी नहीं है और न साम शब्द से कही गयी उद्गोथ 
शब्दवाच्य सम्पूर्ण द्वितीय भाक्त में हो उ&क्रारशब्द की प्रसिद्धि है जिससे कि ॐकार ओर उद्गीथ 
शब्द को समानार्थक माना जाय । ४. परिशेषतः सवेवेदसाधारण होने के कारण विशेषण पक्ष ग्रहण 
करना ही उचित है। सर्ववेदव्यापी अक्षर की उपासना का प्रसङ्ग न आ जाये अतः अकार अक्षर को 
उद्गीथ शब्द से विशेषित किया गया है अर्थात्‌ उद्गोथावयवभूत ३#कार को साधक केसे ग्रहणा करे 
एतदर्थं यह सामानाधिकरण्य माना गया है । शङ्का--इस विशेषण पक्ष में भो लक्षणा तो समान 
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५. सर्वाभिदाधिकरणम्‌ (सु० १०) 


वसिष्ठत्वाद्यनाहायमाहायें बैवमित्यतः । उक्तस्पैव परामर्शादनाहार्यमनुक्तितः । 
प्राणद्वारेण बुद्धिस्थ वसिष्ठात्वादि नेतरत्‌ । एवंशब्दपरामर्शयोग्यमाहार्यमिप्यते । 


पक्षे समाना लक्षणा । उद्गोथशब्दस्यावयवलक्षणाथंत्बात्‌ । सत्यमेवमेतत्‌ । लक्षणायामपि 

तु संनिकर्ष विप्रकषों' मवत एव । अध्यासपक्षे ह्यार्थान्तरबुद्धिरर्थान्तरे निक्षिप्यत इति 

विप्रकृष्टा लक्षणा विशेषणपक्षे त्ववयविवचनेन शब्देनावयवः समप्येत इति संनिकृष्टा । 

समुदायेषु हि प्रवृत्ताः शब्दा अवयवेष्ववि प्रवर्तमाना इष्टाः पटप्रामादिषु । अतश्च 

व्याप्तेहतो रोमित्येतदक्षर मित्येतस्योद्गोथमित्येतद्विशेषणम्‌ इति समञ्जसमेतन्निरवद्य- 
मित्यर्थः ॥।€॥। 


नामादो ब्रह्मशब्दस्य स्वगत्या ब्रह्मबुद्धिग्राह्मत्वगुणलक्षणाशिता तत्र प्रतोकोपास्तेविवक्षितत्वात्‌ । 
इह तु प्रती कोपास्तिविधिकह्पने आप्त्यादिगुणको ङ्कारे प्राणृष्टिविधाने च वाक्यभेदः स्यादतः सबं- 
बेदव्याप्यो ङ्कार निरासेनोङ्कारे प्राणदृष्टिविधानाथं विशेषणमेव समञ्जसं कहपनालाघवादिति 
सिद्धम्‌ ॥९॥ 


ही माननी पडेगो, उद्गोथ शब्द का उद्गोथवयव अर्थ लक्षणा से ही कर सकोगे । समाधान --ऐसा कहना 
ठीक ही है किन्तु लक्षणा में भो सम्निकष ओर विप्रकर्ष तो आ हो जाता है ! ग्रध्यास पक्ष में अन्य वस्तु 
में अन्य बुद्धि करने पर विप्रकृष्ट लक्षणा मानी जयेगी,किन्तु विशेषण पक्ष में अवयवी उद्गोथत्राचक 
शब्द से उसके अवयव अ#कार को अब बतलाते हैं तब सन्निकृष्ट लक्षणा मानी जाती है। समुदाय में 
प्रवृत्त शब्द पट, ग्रामादि अवयव अर्थ में भी प्रयुक्त होते देखे गये हैं अर्थात्‌ तन्तुसमुदाय को पट कहते 
हैं ओर गृहसमुदाय को ग्राम कहते हैं । श्रतः व्याप्तिरूप हेतु के कारणा 3% इस अक्षर' को 'उद्गीथ' 
ऐसे विशेषण से विशेषित करना युक्तियुक्त और निर्दुष्ट हे ।।६॥ 
५. सवमिदाधिकरण 

१. सङ्कति-पूवं अधिकरण की भांति “एवं विद्वान! इस वाक्य द्वारा प्रकृत गुरा मात्रग्राहक 
'एबम्‌' शब्द से शाखान्तरीय गुणों की व्यावृत्ति हो जाती है, अतः पूरव के साथ इस अधिकरण की 
दृष्टान्त सङ्गति है। 

२. विषय--वाजसनेयक तथा छान्दोग्य में आयी हुई प्राण उपासना के भेदाभेद पर यहाँ विचार 
किया है। 

३. संशय--क्या प्राणा उपासना के वसिष्ठत्वादि गुणों का उक्त दोनों शाखागत प्राणा उपासना 
में उपसंहार करना चाहिए या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष--'य एवं वेद’ इस वाक्य में 'एबं' शब्द से स्वशाखानत गुणों का ही परामश होता 
है, प्रतः प्राण उपासना में तत्तद्शाखोय गुणों का ही चिन्तन करना चाहिए । 

५. सिद्धान्त--प्रारा द्वारा बुद्धिस्थ वसिष्ठत्वादि सर्वशाखीय गुणों का 'एवम्‌' शब्द से परामश 
होता है क्योंकि उसमें ऐसो शक्ति है। अतः 'एबम्‌' शब्द से परामशंयोग्य समस्त गुणों का उपसंहार 
प्राणोपासना में उभयशाखा के अनुसार करना चाहिए । 


रक्ष 
शी 
कः 
री 
ही 
# 
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(३६९) सवभिदादन्यत्रेसे ॥ १०॥ 

वाजिनां छन्दोगानां च प्राणसंवादे श्रे्ठ्यगुणान्वितस्य प्राणस्योपास्यत्वमुक्तम्‌ । वागाद- 
योऽपि हि तत्र वसिष्ठत्वादिगुणान्विता उक्ताः । ते च गुणा; प्राणे पुनः प्रत्यपिता:--'यहा 
अहं वसिष्ठाऽस्मि त्वं तद्वसिष्ठोऽसि' (ब्रृ० ६-१-१ ४) इत्यादिना । अन्येषामपि तु शाखिनां 
कोषीतकिप्रभृतीनां प्राणसंवादेषु 'अथातो निःश्रेयसादानम्‌', 'एता ह॒ बै देवता अह श्रेयसे 
विवदमानाः’ (को० २-१४) इत्येवंजातीथकेषु प्राणस्य श्रेष्ठ्यमुक्त न त्विमे वसिष्ठत्वाद- 
योऽपि गुणा उक्ताः । तत्र संशयः--किमिमे वसिष्ठत्वादयो गुणाः क्वचिदुक्ता अन्यत्राप्य- 
स्येरन्नुत नास्येरन्निति । तत्र प्राप्त तावन्नास्येरन्निति । कुतः ? एवंशब्दसंयोगात्‌ । 'अथो 
य एवं विद्वान्प्राणे निःश्रेयसं विदित्वा’ इति तत्र तत्रैवंशब्देन वेद्य वस्तु निवेद्यते । एवं- 
शब्दश्च संनिहितावलम्बनो न झाखान्तरपठितमेवंजातीयक गुणजातं शक्नोति निवेद- 
यितुम्‌ । तस्मात्स्वप्रकरणस्थंरेव गुणैनिराकाइक्षत्वमिति । 

__ संवभिदादन्यत्रेमे । विषयं वक्त संमतमर्थमाह--वाजिताभिति। बाको ददि उ दः वक्त, संमतमर्थभाह--वाजितामिति । वाचो 'वसिष्ठत्वं गुणो वाग्मिनः 
सुखवासदर्शनात्‌ । चक्षुषः प्रतिष्ठा गुणः चभुष्मतः पादप्रतिष्ठादर्शनात्‌ । श्रोत्रं संपद्गुणकं 
श्रवणात्सर्वार्थेसंपत्तेः । मन आयतनत्वगुण तस्य वृत्तिद्ठारा सबंभोग्याश्चयत्वात्‌ । ते च गुणाः प्राणस्य 
श्रेष्ठ्यं निश्चित्य वागादिभिस्तस्मिन्नपिता इति शाखाद्वयसंमतोऽथः । विषयमाह-भ्रन्येषामित्यादिना । 
निःश्रेयसस्य श्रेष्ठ्यस्यादान निर्धारण प्रस्तृत्यतः इत्यर्थः । देवता दायादयोऽहुश्रेयसे स्वश्रंष्ट्याघेत्यथः 
एवंशब्दाच्छं ट्‌ य गुणक प्राणप्रत्य भिज्ञानाच्च संशयमाह-तत्रेति । गुणानामनुपसंहारोपसंहाराबेब पुर्वोत्तर- 
पक्षयोः फलम्‌ । उद्गीथत्वबिशेषणादो ङकारस्य सवंवेदव्याप्तिव्यावृत्तिवतप्रकृत गुणमात्रग्राहके वंशब्दा- 
च्छाखान्तरगुएाव्यावृत्तिरिति दृष्टान्तेन पूवपक्षयति--तत्र प्राप्तमिति । यथा वागादिभ्यः प्राणश्रष्ठय 


स्वप्रकररास्थ गुणों से ही वहाँ को उपासना का विधान निराकांक्ष हो जाता है 


सिद्धमथो तथा य एवं श्रेष्ठयगुण विद्वानुपास्ते स प्राणे भेष्ठ्यं विदित्वा श्रेष्ठो भवतीति शत्य थः । 
सर्वभेदादन्यत्रेमे (ललिता) 
वाजसनेय और छान्दोग्य शारावालों के प्रारासंवाद मे. श्रेष्ठत्वादि गुणयुक्त प्राण को उपास्य 
कहा है और वहां पर यह भो कहा है कि वसिष्ठत्वादि गुण जो वायादि में कहे गये हैं वे गुण “जो मैं 
वसिष्ठ हूँ अब तो उस गुण से युक्त आप ही माने जायेंगे! इत्यादि वाक्य द्वारा प्राण में अपित किये 
गये हैं । किन्तु कौषीतकि आदि अन्य शाखाओं में प्राणसंवाद में निःश्रेयस आदान के लिए सभी 
इन्द्रियांरूप देवता श्रेष्ठत्व के लिए विवाद कर बैठे ।' ऐसे वाक्यों में प्राण का श्रेष्ठत्व तो कहा है 
किन्तु वहाँ पर वसिष्ठत्वादि गुणा नहीं कहे हैं। अतः ऐसे प्रसङ्ग पर संशय होता है कि ये बसिष्ठ- 
त्वाद गुण जो कहीं वतलाये गये हैं उनका अन्यत्र भी उपसंहार होना चाहिए या नहीं । इस पर 
पूर्वपक्षी ने कहा है कि श्रनुक्त स्थल में उन गुणों का उपसंहार नहीं करना चाहिए क्योंकि “जो भी 
ऐसा उपासक प्राण में निःश्रेयस को जानकर उपासना करता है. इस वाक्य में 'एबं' शब्द का प्रयोग 
किये जाने से स्थल-स्थल पर 'एबं' शब्द से निवेदित गुणों का ही चिन्तन वहाँ होना चाहिए । सन्नि- 
हितावलम्बी “एवं शब्द शाखान्तरपठित ऐसे गुशासमुदाय को ग्रहणा नहीं कर सकता, अतः 


me 


१, प्रशस्तवाक्‌त्वम्‌ | 
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एवं प्राप्ते प्रत्याह--अस्येरश्षिमे गुणा: कवचिदुक्ता वसिष्ठत्वादयोऽन्यत्रापि । कुतः? 
सवभिदात्‌ । सर्वेत्रेव हि तदेवक प्राणविज्ञातम भिन्न प्रत्यमिज्ञायते । प्राणसम्वादादि- 
सारूप्यात्‌ । अभेदे च विज्ञानस्य कथमिमे गुणाः क्वचिढुक्ता अन्यत्र नास्पेरन्‌ । नन्वेवं- 
शब्दस्तत्र तत्र भेदेनेवंजातीयक गुणजातं वेद्यत्वाय समपंयतोत्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते--यद्यपि 
कौषीतकिब्राह्ाणगतेनेवंशब्देन वाजसनेथित्राह्मणगत गुणजातमसंशब्दितमसंनिहितत्वात्त- 
थापि तस्मिन्नेव विज्ञाने वाजसनेयिब्राह्मणगतेनेवंशब्देन तत्संशब्दितभिति न परशाखागतम- 
प्पमिन्नविज्ञातावरुद्ध गुणजातं स्वशाखागताद्विशिष्यते। न चेबं सति श्रृतहानिरशुतकल्पना 
वा भवति । एकस्यामपि हि ज्ञाखायां धरता गुणाः श्रुता एव सर्वत्र भवन्ति गुणवतो 
भेदामावात । नहि देवदत्तः शौर्यादिगुणत्बेन स्वदेशे प्रसिद्धो देश्ञान्तर गतस्तद्देश्येरविभा- 
बितशोर्यादिगुणोऽप्यत इगुणो मवति । यथाच तत्र परिचयविशेषाद्रेशस्न्तरेषपि देवदत्तगुणा 


एब'जातोयकविद्यं क्यात्प्राप्तमाथिक वसिष्ठत्वादिगुणजातमेवशब्दो न गह्लाति श्रुतावलन्बित्वा- 
दिति प्राप्ते सिद्धान्तयति--अस्येरन्निति। वाजसनेयिब्राह्माणं तावदेवंशब्देन वसिष्ठत्वादिगुणजातस्य 
प्राणविद्यासंबन्धः सिद्धः सव विद्या कोषीतकिश्रुतो प्रत्यभिज्ञायते, तथा च गुणानां गुण्यविनाभावेना- 
थंतः प्राप्तानामपि श्रुतगुणे रविरोघात्सहव श्रुतमार्थ च गुणजातं श्रुत्यर्थाभ्यां संनिहितत्वाविशेषात्कौ- 
घोतकिगतेनेवंशाब्देन परामृहयत इत्याहतथापीति । कोषीतकिश्वतिस्थः प्राणो वतिषठत्वादिगुणकः, 
अष्ठप्राणत्यात्‌, वाजिश्रृतिस्यप्राणबदित्यथुतगुणानुमाने सति श्ुतहानिर्नास्ति, अविरोधादित्युक्तं 
स्पष्टयति--न चेवं सतीति ॥ अपरिगणिता अपि गुणाः श्रता एवेत्यत्र दृष्टान्तमाह-नहीति ॥ 


ऐसा पूर्वपक्ष होने पर सिद्धान्ती प्रत्युत्तर देता है कि कहीं कहे गये वसिष्ठत्वादि गुणों का 
उपसंहार अन्यत्र अनुक्त स्थल में भी होना चाहिए क्योंकि वही एक प्राणोपासना अभिन्न है ऐसी प्रत्य- 
भिन्ना सर्वत्र हो रही है। ध्राणासंवादादि का सारूप्य होने के कारण प्राण उपासना में अभिन्नत्व निश्चित 
होने पर कहीं पढ़े गये इन वसिष्ठत्वादि गुणों का श्रन्यत्र उपसंहार क्यों नहीं होगा। शङ्का-स्थल-स्थल 
पर 'एवं' शब्द का प्रयोग हुआ है जो भेदपुरस्सर ऐसे गुणसमुदाय को उपास्य में समपणा के लिए बत- 
लाता है, ऐसा हम कह आये हैं। समाधान--ठोक है। यद्यपि कोपोतकि ब्राह्माण में एवं शब्द से वाज- 
सनेय ब्राह्मणगत गुणसमुदाय गृहीत नहीं होता है क्योंकि वे असन्निहित हैं फिर भी उसी उपासना में 
वाजसनेय ब्राह्मणागत एव शब्द से उसका वरान हो जायेगा ॥ परशाखोय अभिन्न उपासना से सम्बद्ध 
गुणसमुदाय स्वशाखीय उपासनोक्त गुण से विशेषित (भिन्न) नहीं होता है; ऐसा होने पर श्रुतहानि और 
अश्रुत की कल्पना भी नहीं कही जा सकती क्योंकि एक शाखा में भी सुने गये गुण बसी उपासना में श्रुत 
ही माने जाते हैं, गुणी का भेद वहाँ नहीं माना जाता । शुरतादि गुणों के कारण देवदत्त अपने देश में 
प्रसिद्ध है तो वह अन्य देश में जाने पर तद्देशश्य गुणों से अविभावित झोर्यादि गुणावाला देवदत्त पूर्वोक्त 
गुणों से होन नहीं हो जाता । जेसे परिचयविशेष के कारणा देशान्तर में भो देवदत्त अपने शुरतादि गुणों 
से युक्त ही रहता है, ऐसे ही अभियोगविशेष के कारणा शाखान्तर में भो वे उपास्य गुण उपसंहूत किये 


१. गुणजातम्‌ । २. वाजस' । ३, कौँषित' । ४, प्राणर्श्वष्ठ्यात्मक । 
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६. आनन्दाद्यधिकरणम्‌ (सु० १३) 


नाहार्या उत बाहार्या। आनन्दाद्या अनाहुतिः । वामनीसत्यकामादेरिवैतेषां व्यवस्थितेः ॥ 
विधीयमानधर्माणां व्यवस्था स्याद्चयाविधि । प्रतिपत्तिकलानां तु सवंशाखासु सहृतिः।। 


(३७०) आनन्दादयः प्रधानस्य ॥११॥ 
विभाव्यन्ते । एवम'मियोगविशेषाच्छाखान्तरेऽप्युपास्या गुणाः श्ञाखान्तरेऽप्यस्येरन्‌ । तस्मादे- 
कप्रधानसंबद्धा घर्मा एकत्राप्युच्यमानाः स्त्रेवोपसंहतेष्या इति ॥।१०॥। 
ब्रह्मस्वरूपघ्रतिपादनपरासु श्रृतिष्वानन्दरूपत्वं विज्ञानघनत्वं सवंगतत्वं सर्वात्मत्व- 
मित्येवंजातीयका ब्रह्मणो धर्माः बवचित्केचिच्छ यन्ते । तेषु संशयः--किमानन्दादयो 


फलितमाह--तस्मादिति ॥१०॥ 
आनन्दादयः प्रधानस्य । ब्रह्मणो ज्ञ यस्येक्यारक्निवगेवत्वाच्च संशयमाह--तेषु संशय इति । 
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जायेंगे ही । अतः एक प्रधान उपास्य के साथ सम्बन्ध रखने वाले धमं एकत्र पढ़े जाने पर भी सर्वत्र 


उपसंहार के योग्य माने हो जते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।।१०॥ 
६" आनन्दाद्यधिक्ररण 

१. सङ्झति--सविज्ञेष प्राण को उपासना में शाखान्तरीय वसिष्ठत्वादि गुणों का उपसंहार भले 
हो कर लें किन्तु निविशेष ब्रह्म के स्वशाखागत धर्म से ही प्रमाज्ञान हो जाने के कारण शाखान्तरीय 
आनन्दादि गुणों का उपसंहार करना उचित नहों है, ऐसो प्रत्युदाहरण संगति के कारण इस अधि- 
करणा का आरम्म हुआ है। 

२. विषय-निविशेष ब्रह्म के आनन्दादि गुणों के उपसंहार-अनुपसंहार का विचार इस 
अधिकरण में किया गया है। 

३. संशय--निर्गुशब्रह्मप्रतिपादक श्रुतियों में कहीं आनन्दहूपत्व, कहीं विज्ञानघनत्व, कहीं सवं- 
व्यापकत्व और कहीं सर्वात्मकत्व धर्म सुने जाते हैं । बे धम जहाँ जितने सुने गये हैं उतने का हो चिन्तन 
तत्शाखागत निर्गुण उपासना में करना चाहिए अथवा शाखान्तरीय गुणों का भी चिन्तन 
करना चाहिए ? 

४. पुर्वपक्ष--वामनिस्व, सत्यकामत्वादि की भांति स्वशाखागत ग्ानन्दरूपत्वादि गुणों के चिन्तन 
से ही निगण उपासना पूर्ण हो जाती है, अतः शाखान्तरीय धर्म का चिन्तन अनावश्यक है । 

५; सिद्धान्त--वामनित्वादि धमं ध्येयरूप से विधान किये गये हैं, उनका चिन्तत भले हो स्वशा- 
खीय गुणों से पूणां हो जाता है पर आनन्दरूपत्वादि धर्म का प्रतिपादन ब्रह्मबोध के लिए किया गया 
है, उपासना के लिए नहीं । अतः व्यवस्थापक विधि के अभाव में सवत्र निर्गुण उपासनाओं में शाखा- 
स्तरीय आनन्दरूपत्वादि समस्त गुणों का चिन्तन करना हो चाहिए । 

आनन्दादयः प्रधानस्य 

ब्र हास्वरूपप्रतिपादक श्रुतियों में ्रानन्दरूपत्व, विज्ञानघनत्व, सवंगतत्व, सर्वात्मकत्व इत्यादि ब्रह्म 

के कुछ धर्म कहीं-कहीं पर सुने जाते हैं । वहाँ संशय होता है कि आनन्दादि ब्रह्मवर्म 


१, उपासकस्योपास्येन सह परिचथविशेधात्‌ । 
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ब्रह्मधर्मा यत्र यावन्तः श्रूयन्ते तावन्त एव तत्र प्रतिपत्तव्य़ा: किवा सर्वे सवंत्रेति । तत्र 
यथाश्वृतिविमागं धर्मंप्रतिपत्तौ प्राप्तायामिदमुच्यते--आनन्दादयः प्रधानस्थ ब्रह्मणो 
घर्माः सर्वे सर्वत्र प्रतिपत्तव्या: । कस्मात्‌ ? सवभिदादेव । सर्वत्र हि तदेवेक प्रधानं 


विशेष्यं ब्रह्म न मिद्यते । तस्मात्साबंत्रिकत्वं ब्रह्मधर्माणां तेनेव पुर्वाधिरकणोदितेन 
देवदत्तशीर्यादिनिदर्शनेन ।। ११।। 
नग्बेवं सति प्रियशिरस्त्वादयोऽपि धर्माः सवे सर्वत्र संकोर्येरन्‌ । तथाहि--तंत्तिरीयक 
भानन्दमयमात्मानं प्रक्रम्याम्तायते--'तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिणः पक्षः । प्रमोद 
उत्तरः पक्षः । आनन्द आत्भा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ (ते० २- ५) इति । 
पक्षे सत्यादिपदानुपसंहारा्ाव्यायनिववारण, सिद्धान्ते ्ववधारणभितति दजन प्राय पड़ा सत्यादिपदानुपसंहाराहाक्यार्थानबधारण, सिद्धान्ते त्ववधारणमिपि फलम्‌ । प्राणस्य सविशेष- 
त्वाद्युक्त: शाखाम्तरोयबसिष्ठत्बाद्युपसहारः, ब्रह्मगस्तु निजिशेवत्यात्स्वशाखागतपद रेब प्रमिति! सद्ध- 
ब्यंथेः पदान्तरोपसंहार इति प्रत्युदाहरणन पूर्वपक्षः । सिद्धान्तमाह-इदमिति । आनन्दत्वसत्यत्व 
ज्ञानत्वादि'सामान्यानि ब्रह्मणि कल्पिता धर्मास्तेषां ` सर्वेशाखासुयसंहारो नाम 'तद्वाचकानन्दादिपदाना- 
मेकवाक्यतयोच्चारणं आनन्दः सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म शुद्रमद्यमात्मेति । तानि च समानाधि- 
करणानि पदानि विरुद्धधमंत्यागेन सर्वाधिव्ठानमुतामेकामखण्डव्यक्ति लक्षयन्ति । न चकेनंव पदेन 
लक्ष्यसिद्धेः पदान्तरं व्यर्थमिति वाच्यं, एक्स्मिन्पदे बिरोधाभावेन लक्षणानवतारात्‌ । यद्यपि पदद्व- 
थेऽपि लक्षणावतरति तथाप्यानन्दो बह्मत्युक्त दुः खत्वाह्पत्व ञ्रान्तिनिरासेऽप्यसरअजडत्वाविःभ्रमो 
भवेदतस्तन्निरासार्थं सत्यज्ञानादिपदानि प्रयोक्तव्या । नच ज्रमम्यानवधित्वाद्वाकयमपय वसितं 
स्यादिति वाञ्यम्‌ । सञ्चिदानन्दात्मकं सबंधर्मशुन्यमद्वयमविकल्प ब्रह्माहमिति विशेषदर्शने सवंभ्रम- 
_ निरासात्‌ । तच्च विश्रेषदशन यावऱ्हि: पर्देभवति तावन्ति पदान्युपसंहतं्यानोति भाव: ।।११।। 
जितने जहाँ पर सुने जाते हैं उतने का ही वहाँ चिन्तन करना चाहिए या सभी 
घमो का सवंत्र चिन्तन करना चाहिए इस पर पूर्वपक्ष का कहना है कि घर्मप्रतिपत्ति श्रुतियों 
के विभागानुसार हो होना चाहिए अर्थात्‌ जिस श्रुति में ब्रह्म के जितने धर्म पढ़े गये हैं 
उस शाखा के अनुसार ब्रह्म उपासना करने वाले को उतने ही गुणो का चिन्तन करना चाहिए। 
इस पर वहाँ यह सिद्धान्त क्रिया गया है कि आनन्दादि प्रधान ब्रह्म के धर्म हैं, उनका चिन्तन सर्व- 
शाखोय ब्रह्मोपासना में होना चाहिए क्योंकि वही एक प्रधान विशेष्य ब्रह्म है, भिन्न नहीं है। ऐसा 
अभेद हो भासता है । इसलिए ब्रह्मघर्म सार्वत्रिक है, यह वात पूर्वाधिकरशोक्त देवदत्त के शौर्यादि 
दृष्टान्त से ही सुस्पष्ट हो जाती है ।।११॥। | हे हि लला 
` शङ्खा-तब तो प्रियशिरस्त्वादि सभी धर्म सर्वत्र ब्रह्योपासना में उपासनोय हो जायेंगे क्योंकि 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में आनन्दमय आत्मा का प्रसङ्ग प्रारम्भकर “उसका प्रिय वृत्ति हो शिर है, मोद 
दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष है, ग्रानन्द घड है और ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा है' इस वाक्य द्वारा ब्रह्म 
के धर्म प्रियशिरस्स्वादि कहे गये हैं। पुत्रदशन से जो सुख होता है उसे प्रिय कहते है, उसके साथ 
वार्तादि से होने वाले सुखको मोद कहते हैं, उसमें विद्यादि के अतिशय जानने पर उत्पन्न सुख को 
प्रमोद कहते हैं; ये सभी धर्म जब ब्रह्म के कहे गये हैं ता उनका भी चिन्तन ब्रह्म उपासना में होना 
चाहिए । 


१. जातयः। २, धर्माणाम्‌ । ३, आनन्दत्वादिघर्म । 
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(३७१) प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिर्षचयापचयो हि भेदे ॥१२॥ 

अतः उत्तर पठति-- 

प्रियशिरस्त्वादीनां धर्माणां तैत्तिरीयक आम्नातानां नास्त्यन्यत्र प्राप्तिः । यत्कारणं 
प्रियं मोद: प्रमोद आनन्द इत्येते परस्परापेक्षया भोकत्रन्तरापेक्षया चोपचितापचितरूपा 
उपलम्यन्ते । उपचयापचयौ च सति भेदे सम्मवतः । तिर्भद नु ब्रह्म 'एकमेवाद्वितीयम्‌' 
(छा० ६-२-१) इत्यादिश्रतिम्यः । न चेते प्रियशिरस्त्वादयो ब्रह्माघर्माः कोशधर्मास्त्वेत 
इत्युपदिष्टमस्मामिः 'आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' (ब्र. सु० १-१-१२) इत्यत्र । अपिच पर- 
स्मिन्ब्रह्मणि चित्तावतारोपायमात्रत्वेनेते परिकल्प्यन्ते न द्रष्टव्यत्वेत । एवमपि सुतरा- 
मन्यत्राघ्राप्तिः प्रियिरस्त्वादी नाम्‌ । अह्धर्मास्त्वेतान्कृत्वा न्यायमात्रमिदमा चारेण प्रदर्शितं 
प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरिति । स च न्यायोऽन्येषु निश्चितेषु ब्रह्म धमष्‌ पातनायोपदिइयमाने्ु 
नेतव्यः संयद्वामादिषु सत्यक्कामादिषु च । तेषु हि सत्यप्युपास्यस्प ब्रह्मण एकत्वे प्रक्रम- 


ब्रह्मांक्याच्चेदानन्दत्वादिघर्माणां सवत्र प्राप्तिस्तहि सगुणब्रह्मविद्यागतधमप्राप्तिरपि स्यादिति 
शङ्कानिरासार्थ सूत्रं व्याचष्ट--प्रियेति । पुत्रदर्शनसुखं प्रियं तद्वार्तादिना मोदस्तस्य विद्याद्यतिशये 
प्रमोद इत्येवं तारतम्यवन्तो धर्मास्त्वद्दये ज्ञेये न प्राप्नुवन्ति तेषामङ्रह्मस्वरूपाणां ब्रह्मज्ञानानुपयोंगा- 
दिति भाव: । तेषां ब्रह्मवमत्वं चासिद्धमित्याह--न चेत इति । ब्रह्माणि चित्तावत्रारोपायह्वेऽवि तेषां 
प्राप्ति: स्यादित्याशङ्कघाह--एवमपीति । अज्ञयत्वादेषां न ज्ञये ब्रह्मणि प्राप्तिरित्यर्थः । किमर्थे 
"तहि सुत्रमित्यत आह--ब्रद्माधर्मानिति । कुत्वाचिन्ताफलमाह-स चति । ज्ञ ये बाह्यधर्माणामनुप- 
योगादप्राप्तिरिति न्यायात्संघद्ामत्वादीनामप्राप्तिरिति सुत्रं व्याख्येय मित्यथंः । ज्ञानानुषयोगेऽवि ध्याने 
तेषां धर्माणाधुषयोगाबुपास्यब्रह्मक्षात्प्रा्तिरन्योन्यबिद्यासु स्यादित्याशङ्कघाह--तेपु हीति । ध्यान- 


विधिपरतन्त्राणां घर्माणां यथाविधि व्यवस्थेत्यथः ॥।१२।। 


प्रियशिरस्त्बाद्यप्राप्तिहुपचयापचयो हि मेदे (ललिता) 

समाधान--उक्त शङ्का का उत्तर अग्रिम सूत्र से सिद्धान्ती देता है कि तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में 
पढ़े गये प्रिपशिरस्त्वादि घर्मो की अन्यत्र प्राप्ति नहीं है क्योंकि प्रिय, मोद, प्रमोद और आनन्द ये 
एक दूसरे को अपेक्षा से भी न्यूनाधिक देखे जाते है भेद रहने पर हो न्यूनाधिकमाव सम्भव होता 
है, पर ' एकमेवाद्वितीयम्‌” इत्यादि श्रृतियों से ब्रह्मतो निर्भेद ही भासता है। और प्रियशिरस्त्वादि 
ब्रह्म के धर्म भो नहों हैं, ये तो श्रानन्दमयकोश के धर्म हैं, ऐसा हम 'आनन्दमयोऽम्यासात्‌' इस सूत्र में 
कह आये हैं। यह भी स्मरण रखें कि परब्रह्मा में चित्त लगाने के लिए उपायरूप से उनकी कल्पना 
की गयी है । ये धमं द्रष्टव्य नहीं हैं, इसलिए भी प्रियशिरस्त्वादि घर्मो की अन्यत्र ब्रह्मोपसना में 
प्राप्ति नहीं है । आचाये वेदव्यास जी ने इन्हें आपाततः ब्रह्मवर्म मानकर प्रियशिरस्ट्वादि की अप्राप्ति 
न्यायमात्र कहा है । इस न्याय को उपासना के लिए उपदिश्‍्यमान्‌ निश्चित अन्य ब्रह्मधमं भो लगाना 


चाहिए । जेसे संयद्वामत्व और सत्यकामत्वादि ध्म हैं जो केवल उपासना के लिए कहे गये हैं, वे धर्म 


१. कायंब्रह्मधर्मा अध्येते न सन्ति । २, कायंब्रह्म । ३. अभ्युपेत्य | ४, कार्यं । ५. यद्य षां कार्यब्रह्वाधमेवापि 
नास्ति ट हीत्यर्थः । 


६३० ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ. ३१. २ प. ६ सू. १३ 
७. आध्यानाधिकरणम्‌ (१४-१५) 
(३७२) इतर त्वथसामान्यात्‌ ॥१३॥ 


सर्वा परम्पराक्षादेशेया पुरुष एव वा । ज्ञेया सर्वा श्र्‌ तत्वेन वाक्यानि स्युबहूनि हि ॥ 

पुमर्थ: पुरुषज्ञानं तत्र यत्नः श्रुतोमहान्‌ । तद्बोधाय श्र्‌तोक्षादिवेद्य एकः पुमांस्ततः ॥ 
भेदादुपासनाभेदे सति नान्योन्यधर्माणामन्योन्यत्र प्राप्तिः । यथा च द्वे नायबिकं नृपति- 
मुपासाते छत्रेणेका चामरेणान्या तत्रोपास्येकःवेऽप्युपासनामेदो धमंव्यबस्था च भवत्येव- 
मिहापोति । उपचितापचितगुणत्बं हि सति भेदव्यवहारे सगुणे ब्रह्मण्युपपद्यते न 
निर्गुणे परस्मिन्ब्रह्मणि, अतो न सत्यकामत्वादीनां धर्माणां क्वचिच्छ तानां सर्वत्र 
प्राप्तिरित्यर्यः ॥१२॥ 


इतरे त्वानन्दादयो घर्माः ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनायेवोच्यमाना अर्थसामान्यात्प्रतिपाधस्य 
ब्रह्मणो धामण एकत्वात्सर्व सर्वत्र प्रतीयेरज्षिति वेषम्यं, प्रतोषत्तमात्रश्रयोजना हि त 
इति॥ १३॥। 


संयद्वामत्वादिधर्मेम्य आनन्दादोतां वंषम्यं पज ड्य मान्यता देयस्य जानोपयोमिरादिस्याह इतरे स्विति । सत्यज्ञाना” त्विति । सत्यज्ञाना- 
नन्दात्मब्रह्मशब्दाः पञ्च सदत्रोपसंहतंद्पा इति सिद्धम्‌ ॥१३॥। 


DR 0 00 आमननननममिलामासि गलत पद कप टी 
भी उपास्य ब्रह्म के एक निश्चित हो जाने पर भो प्रक्रम के भेद से उपासना में भेद निश्चित होने पर 
एक स्थान में पढ़े गये गुणों का प्रन्यत्र ब्रह्म उपासना में भेद निश्चित होने से एक स्थान में पढ़े गये गुणों 
का अन्यत्र ब्रह्म उपासना में उपसंहार नहीं करना चाहिए । जैसे एक राजाको दो पात्नयाँ एक 
चँवर से भौर दूसरी छत्र से उपासना करती है, वहाँ उपास्य एक रहने पर भी उपासनप्रकार में भेद 
हो जाने के कारण धर्म को व्यवस्था होती है ऐसे हो यहाँ भी समझना चाहिए । सगुण ब्रह्म में 
भेदव्यवहार होने पर न्यूवाघिक गुण हो सकते हैं, किन्तु निर्भुण परब्रह्म में पूर्वोक्त न्यूनाधिकभाव नहीं 
है । अत: किसी स्थल में सत्यकामत्वादि सुने गये धर्मो को सवत्र प्राप्ति नहों होती है, यह सिद्ध 
हुआ ।॥॥१२॥ 
इतर त्वर्थसामान्यात्‌ (ललिता) 

किन्तु आनन्दादि इतर धर्म ब्रह्मस्वरूपबोध के लिए कहे गये हैं, उनके प्रतियाद्य ब्रह्म धर्मी के 
अभिन्न होने से सभी आनन्दादि घमं सर्वत्र उपसंहरणोय हैं । अतः सत्य, ज्ञान, आनन्द, आत्मा और 
ब्रह्म शब्द ये पाचों सवत्र उपसंहार के योग्य हैं। इसोलिए प्रियशिरस्त्वादि एवं आनन्दादि धर्मों में 
वैषम्य है । ये तो ब्रह्मस्वरूपमात्र के बोब के लिए कहे गये हैं, इनका प्रयोजन अन्य कुछ भो नहीं 
है॥१३॥ 

७. आध्यानाधिकरण 

१. सङ्गति--आनन्दादि धर्म ब्रह्मस्वरूप होने के कारण उपसंहार के योग्य थे क्योंकि वे ब्रह्म- 
ज्ञान के उपाय हैं, किन्तु जो ब्रह्मस्वरूप होते हुए भो उपसंहार के योग्य नहीं है ऐसा अर्थादिपरत्वरूप 
बात्मधर्म भी आत्मज्ञान का उपाय है। अतः पूव ब्रधिकरणा के साथ इसकी एकफलस्व सङ्गति है। 
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(३७३) आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥१४॥ 

काठके हि पठघते--'इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धि: 
(क० ३-१०) इत्यारभ्य पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः’ (क० ३-११) 
इति । तत्र संशयः--किमिमे सवं एवार्थादयस्ततस्ततः परत्वेन प्रतिपाद्यन्त उत पुरुष 
एवेभ्यः सर्वेभ्यः परः प्रतिपाद्यत इति । तत्र तावत्सर्वेषामेवंधां परत्वेन प्रतिपादनमिति मवति 
मतिः। तथाहि श्ूयते-'इदमस्मात्परमिदमस्मात्परम्‌'। इति । ननु बहुष्वर्थेषु परत्वेन प्रतिपि- 
पादयिवितेषु वाक्यभेदः स्यात्‌ । नंष दोषः, वाक्यबहुत्वोपपत्तः । बहून्येव ह्य ताति वाक्यानि 
प्रमवम्ति बहनर्थान्परत्योपेतान्प्रतिपादयितुम्‌ । तस्मात्रत्येकमेषां परत्वप्रतिपादनमिति । 

एवं प्रप्ते ब्रूमः-पुरुष एव ह्य भ्यः सर्वम्यःपरः प्रतिपाद्य इति युक्तं न प्रत्येकमेषां परत्व- 


आध्यानाय वाक्यमेदाभेदानबधारणाह्सगयमाह--तत्रति । पूषपक्ष वाक्यमेदादिद्यामेदः, सिद्धान्ते 
वाक्यैक्यादिद्यक्यमिति फलम्‌ । पुत्र ब्रह्मस्व भावानामानन्दादीनामुपस हार्याणां ब्रह्मज्ञानफलोपायत्व- 
मुक्तम्‌, अत्र त्वब्रह्वास्व भावस्यार्थादिपरत्वस्यानुपसं हाय स्थ तदुपायत्वमुच्यत इत्येकफलकत्वं संगतिः । 
तत्तत्परस्वबिशिष्टत्वेनार्थादीनामपुर्वतया घ्रतिपाद्यानां भेदाद्वाक्यभेदो न दोष इति पूवपक्षः । 

उत्सुत्रसिद्धान्तं प्रतिज्ञाय सौत्रं हेतु ब्याचष्टे--पुरुष एवेति। फलवत्वे सत्यपूर्वत्वात्पुरुषस्यब 


२. बिषय--काठकोपनिषद्‌ के “इन्द्रियेम्य: परा ह्यर्था’ इत्यादि वाक्य में पढ़े गये परत्व का 
विचार इस अधिकरणा में किया गया है। | 

३. संशय--क्या ये वाक्य भिन्न-भिन्न हें प्रथवा आत्मपरक होने के कारण एक ही वाकय है ? 

४. पुर्वेपक्ष--प्रत्येक वाक्य में परत्व का प्रतिपादन होने के कारणा ये वाक्य भिन्न-भिन्न ही हैं। 

५. सिद्धान्त--सम्यर्ज्ञान के लिए अर्थादि सभी से परे श्रात्मा का प्रतिपादन किया है, वहाँ पर 
प्रत्येक ग्रर्थादि परत्वेन प्रतिपाद्य नहीं है क्योंकि उसमें कोई फल नहीं है । 'निचाय्य तन्मृत्युमुखात्प्र- 
मुच्यते' इस वाकय द्वारा इन्द्रियादियों से परे आत्मज्ञान होने पर केवल मोक्षसिद्धि प्रयोजन सुना 
जाता है । अतः प्रतिपाद्य के ऐक्य से इन वाक्यों का श्रभेद मानना ही उचित है । 

आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ (ललिता) 

कठोपनिषद्‌ में “इन्द्रियों से परे अथं, अर्थ से परे मन' यहाँ से प्रसङ्ग प्रारम्भकर “पुरुष से परे कुछ 
नहीं हे, वह पुरूष अन्तिम है और परागति है ऐसा पाठ मिलता है। वहाँ पर संशय होता है कि क्या 
ये अर्थादि सभी परत्वेन प्रतिपाद्य हैं भ्रथवा इन सभी से पर पुरुषमात्र प्रतिपाद्य है। इस पर पूर्वपक्ष का 
कहना है कि वहाँ पर इन सभी को परत्वेन पृथक-पृथक प्रतिपादन करना अभीष्ट है क्योंकि यह इससे 
पर है,यह इससे पर है ऐसा वहां पर सुना जाता है । शद्धा-परत्वेन श्रनेक अथंप्रतिपादन इष्ट होने पर 
बाकयभेद होने लग जायेगा । समाधान (पूर्वपक्षो )-वाक्यबहुस्व का होना कोई दोष नहीं है क्योंकि यहाँ 
पर अनेकों वाक्य परत्वयुक्त ग्रनेक अर्थ को बतलाने में सक्षम है इसीलिए इनमें से प्रत्येक में परत्व 
प्रतिपादन करना इष्ट ही है। 

ऐसा पूर्वपक्ष होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि इन सभी से पुरुष को ही पर श्रुति बतलाती है, 
यह मानना ही युक्तिसंगत होगा। इनमें से प्रत्येक में परत्व बतलाना युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि उसमें 
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(३७४) आत्मशब्दाच्च ॥१५॥ 
प्रतिपादनम्‌ । कस्मात्‌ ? प्रयोजनामावात्‌ । नहोतरेषु परत्वेन प्रतिपन्नेषु किञ्चिरप्रयोजनं 
हईधते श्रूयते वा । पुरुषे त्विर्द्रियादिस्यः परस्मिन्सर्वानर्थव्रातातीते प्रतिपन्ने इश्यते प्रयो जनं 
मोक्षसिद्धिः । तथाच श्रुतिः--' निचाय्य तममृत्युमुखात्प्रमुच्यते' (क० ३-१५) इति । 
अपिच परप्रतिषेधेन काष्ठाशब्देन च पुरुषविषयमादरं द्शेयन्पुरुषप्रतिपत््यर्थेव पूर्वापरश्रवा- 
होक्तिरिति दश्चयति--आध्यानायेति । आध्यानपर्वकाय सम्यग्दर्शनायेत्यर्थः । सम्य- 
ग्वर्शनार्थमेव हीहाध्यानमुपदिशयते न त्वाध्यानसेव स्वप्रधानम्‌ ॥। १४ 
इतश्च पुरुषप्रतिपत्यर्थे वेय मिन्द्रियादिप्रवाहो क्तिः । यत्कारणम्‌ 'एष सर्वेषु सूतेषु गृढोत्मा 
न प्रकाहाते । च्यते त्वग्र्यया बुद्धा सूक्ष्मया सूक्ष्मदशिमिः' (क० ३-१२) इति प्रकृतं पुरुष- 
मात्मैत्याह । अतश्चानात्मत्वमितरेषां विव क्तमिति गम्यते, तस्येव च दुविज्ञानतां सुसस्कृत- 
मतिगम्यतां च वर्शयति । तद्िज्ञानायेव च 'यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञ (क० ३-१३ ) इत्याध्यानं 
बिदधाति । तदव्याख्यातम्‌ 'आनुमानिकमप्येकेषाम्‌' (ब्र सू० १-४-१ ) इत्यत्र । एवम- 
प्राघान्येन प्रतिपाद्यत्बमफलार्थादीनां परत्बं तु तच्छेषत्वेनोच्यत “उस प्रतिपायस्वमफलाओदिनां परस तु तच्येषत्वेनोच्यत इत्यरथः । किच “पुरुष “पुरुषान्न पर किचित्सा 
काष्ठा' इति वेद: परनिषेधलिड्धीन सर्वबाधावधित्वलिड्धेन च पुरुषे तात्पयं दशपन्पूरवेस्मादपरस्याप रस्य 
वरत्वोक्तिस्त'दर्थति दर्शयतीत्याह--अपिचेति । अर्थादीनामत्रोक्तिराध्यानाय तत्तत्परत्वध्यानपूर्वेक 
पुरुषदशेनायंव स्वत: प्रयोजनाभावादिति सूत्रं योजयति--आध्यानायेति ॥१४॥ 
आत्मत्वादिलिज़े श्र पुरुष एव प्रतिपाद्य इत्याह--आत्मशब्दाच्चेति । किच “तद्विष्णो: परमं पदं, 


~ 


कोई प्रयोजन नहीं दीखता है । अन्य वस्तुओं को वरत्वेन जान लेते पर भी वहाँ पर न कोई फल 
दीखता है श्रौर न सुना जाता है । किन्तु इन्द्रियादियों से पर सभी अनर्थसमुदाय से अतीत पुरूष को 
जान लेने पर मोक्षप्राप्तिरूप प्रयोजन सिद्ध होता है, ऐसा ही “उस श्रात्मा का साक्षात्कारकर तत्त्व- 
ज्ञानी मृत्यु के मुख से छट जाता है' इस वाक्य से श्रुति कहती है। साथ ही 'प्रप्रतिषेध' और 'काष्ठा' 
आदि शब्द से पुरूषविपयक ज्ञान को आदर देते हुए पुरूषब्रोध के लिए पूर्वाररप्रवाह का कथन हैं ऐसा 
भी श्रुति कहती है । वहाँ पर आध्यानदूवक यथार्थवोच के लिए यह प्रसंग है। श्रतः सम्यग्दशंन ही 
प्रधान है, एतदर्थ ही यहाँ पर आध्यान का उपदेश है किन्तु श्राध्यान स्वप्रधान नहीं है ॥१४॥ 
आत्सशब्दाच्च (ललिता) 

इन्द्रियादिप्रवाहपरत्व का कथन इसलिए भो पुरूषबो बाध ही है क्योंकि “इन सभी भूतों में यह 
आत्मा छिपा हुआ है इसलिए सर्वसामान्य को प्रकाशित नहीं होता, किन्तु सूक्ष्मदशियों द्वारा पेनी को हुई 
सूक्ष्मबुद्धि से यह देखा जाता है! इस वाक्य द्वारा प्रकृत उप को श्रुति ने आत्मा कहा है। इससे तत्रस्थ 
इतर पदार्थो में अनात्मत्व बतलाना मी अभीष्ट जान पड़ता है। उसी आत्मा की दुविज्ञानता और 
विशुद्ध बुद्धिगम्यता को श्रुति बतलाती है एवं उसके बोध के लिए ही 'विवेको साधक वागादि इन्द्रियों 
को मन में समाहित करे इस वाक्य द्वारा आध्यान का विधान करती है जिसका व्याख्यान 'आनुमानि- 
कमप्येकेषास्‌' इस सूत्र में किया जा चुका है। इस प्रकार शत काका गा में किया जा चुका है। इस प्रकार श्रुति के धरनेकों आशयातिशय हैं जो पुरूष में 


१. पुरुषस्वरूपज्ञानार्था) 
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८. आत्मगृहोत्यधिकरणम्‌ (सु० १६-१७) 


आत्मा वा इदमित्यत्र विराट्‌ स्यादथवेश्वरः । भूतासृष्टेनेश्वरः स्पादगवाद्यानयनाद्विराट ॥ 
भूतोपसंहृतेरीशः स्यादद्वंतावधारणात्‌ । अर्थवादो गवादय क्तिब्रंह्मात्मत्वं विर्वाक्षतम्‌ ॥ 


नेकप्रकार आशयातिशयः श्रतेः पुरुषे लक्ष्यते नेतरेषु । अपिच 'सोऽध्वनः पारमाप्नोति 
तद्विष्णोः परमं पदम्‌’ (क० ३-९) इत्युक्ते कि तदध्वनः पारं विष्णोः परमं पदमित्यस्या- 
माकाइक्षायामिन्द्रिययनुक्रमणात्परमपदप्रतिपतत्यर्थ एवायमायास इत्यवसीयते ।। १५॥ . 


पुरुषाश्च पर किचित्‌” इत्युपक्रमोपसंहारयोरेकरुप्यात्कलप्तफलवदेकपुरुषपरत्वेनेकवाक्यत्वनिइचये 
सति वाक्ष्यभेदफलभेदकहपना न युक्ता गोरबादित्याह-अपिचेति ॥१५॥ 
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ही लक्षित होते हैं, इतर पदार्थ में नही । इसके अतिरिक्त 'संसार के अन्तिम छोर पर जो विष्ण का 
परम पद है उसे साधक जान लेता है' इस वाक्य से प्रतिपादन क्ररने पर यह आकांक्षा होती है कि 
संसारमाग से पर विष्णा का परम पद क्या वस्तु है; इसी कौतूहल को शान्त करने के लिए इन्द्रियादि 
के अनुक्रमण से परम पद-बोध के लिए ही श्रुति का यह आयास है, यह निश्चित हो जाता है ।।१५॥। 


८. आत्मगृहीत्यधिकरण 


(प्रथम वर्णक) 

१. सद्भाति-पूर्व अधिकरणा में वाक्य भेद के भय से अर्थादि प्रत्येक में पृथक्‌ प्र तिपाद्यत्व नहीं 
है ऐसा माना गया था । वेमे ही ऐतरेय के पूर्वत्राक्य में हिरण्यगर्भे का प्रसङ्ग होने के कारण वाक्यभेद 
के भय से उसी का आत्म शब्द से अभिधान मानना उचित होगा, ऐसो दृष्टान्त सङ्गति पिछले अघि- 
करण के साथ इसकी है। 

२. विषय--'आत्मा बा इदमेक एवाग्र आसोन्नान्यहिकिङचन मिषत्‌? (ऐत० १-१ ) इस वाक्य में 
आये हुए आत्म शब्द का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

२. संशय- क्वा यहाँ पर आत्म शब्द से हिरण्यगर्भ को कहा है अथवा परमात्मा को? 

४. पूर्वपक्ष आत्मवेदमप्र आसीत्पुरुषविधः (त्र १-४-१) इस श्रुति और 'स बं शरीरी प्रथमः? 
इस स्मृति के अनुसार परमेइवराधीन किसी दूसरे पुरुष के द्वारा लोकसृष्टि का अवधारणा होता 
है । 'स ईक्षत लोकन्तु सुज्ञा' (ऐ० १-१) इस वाक्य में लोकखष्टा हिरण्यगर्भं सुना गया है, 
भूतसृष्टि नहीं सुनी गयी है । गवादि का आनयन भी सुना जाता है । अतः हिरण्यगभ हो आत्म शब्द 
का अर्थ है। 

५. सिद्धान्त- इस सृष्टिवाक्य में आत्मशब्द से परमात्मा को ही कहा गया है । जेसे-'तस्माद्वा 
एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः' (तँ० २-१ १) इन अन्य सृष्टिवाक्यो में परमात्मा का ही ग्रहण 
प्रात्म शब्द से होता है ऐसे ही यहाँ पर भी मानना चाहिए । भूतसृष्टि का यहाँ पर उपसहार कर 
लेने पर परमात्मा का ही ग्रहणा उचित होता । गवादि आनयन तो अथवाद है, आत्मत्व का प्रतिपादन 
करना ही शास्त्र को अभीष्ट है । 
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(३७५) आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्‌ ॥१६॥ 
द्रयो्वेतत्वन्यदेक वा काण्वच्छान्दोग्यषष्ठयो: । उभयत्र पृथग्वस्तु सदात्मभ्यामुपक्रमात्‌ ॥ 
साधारणो5यं सच्छब्दः स आत्मा तत्त्वमित्यत: । वाक्यशेषादात्मवाची तस्माद्वस्त्वेकमेतयो: ।। 


ऐतरेयके श्रूपते-- आत्मा बा इदमेक एवाग्र आसीचत्रान्यतिकचन मिषत्स ईक्षत लोकान्नु 
सजा इति' (ऐ० १-१), 'स इमाँल्लोकानसुजताम्भो मरोचीमंरमापः'(ऐ० १-२) इत्यावि। 
तत्र संशयः--कि पर एवात्मेहात्मन्ञब्देनामिलप्यत उतान्यः कश्चिदिति । कि तावत्प्राप्तं 

RRR क क क क छ त म त त 


आत्मगुहीतिः । मिषत्‌ 'चलत्‌ । लोकानाह--अम्भ इति । अम्भः स्वरः, मरी बयोऽन्तरिक्षलोकः, 

मरो मत्यलोक:, आपः पाताललोक इत्यर्थः । आत्मशब्दस्य ब्रह्मणि सूत्रात्मति च प्रयोगात्संशयमाह-— 
तत्रेति । अत्र पूर्वपक्ष वाक्यस्य ूत्रोपास्तिपरत्वात्पर्रह्मधर्माणामानन्दादीनामेतरेयकेऽनुपसंहारः, 

सिद्धान्ते ब्रह्मपरत्वाडूपसंहार इति. फलम्‌ । पुरुषबाक्याऱदू दप्रसङ्गादर्था दिवाक्यानाँ नार्थादिप्रतिपाद- 
कत्वमित्युक्त तहदिहापि प्रजापते रेतो देवा इति पुवस्माट्प्रजापतिवाक्याद्र्‌ दप्रसङ्भादात्मा वा इत्यादि 


(द्वितीय बणंक) 

१. सङ्गति-_वाक्य की एकवाक्यता के बल से केवल ग्रात्मा में अर्थादिपरत्व मानकर आप ने 
पूर्व अधिक्ररण में विद्येकत्व कहा था, किन्तु वा जसनेय और छान्दोग्य में उपक्रम के भेद से वाक्यभेद 
होमे के कारण दोनों स्थल पर एक विद्या मानना उचित नहीं है; ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्भति पूर्व 
अधिकरणा के साथ इसकी है । 

२. विषय--वाजसनेय तथा छान्दोग्य में ग्राये '्रात्म' एवं 'सत्‌' शब्द का विचार इस अघि- 
'कररा में किया गया है । 

३. संशाय--'कतम आत्मा' (बृ ४-३-७) इस श्रुति के द्वारा वृददारण्यक में 'आह्म' शब्द से 
जिसे कहा गया है क्‍या उसी को छान्दोग्य में “सदेव सोम्येदमग्र आसोत्‌’ (छा० ५-२-१) इस उपक्रमस्थ 
सद्वस्तु से कहा है अथवा भिन्न वस्तु से ? 

४. पूबपक्ष--'सत्‌? शब्द ओर 'आत्म' शब्द लोक में समानार्थक नहीं देखे गये हैं, अतः दोनों 
'के अर्थ में भेद होने से वस्तु भिन्न है । 

५. सिद्धान्त--सच्छब्द आत्मा एवं अनात्मा दोनों अर्थ में प्रयुक्त होता है । श्रतः उपक्रमवाकय 
में जब सत्‌ शब्द के अर्थ में सन्देह हुआ तो 'स आत्मा तत्तत्रमति' इस वाकग्रशेप में सुता गया आत्म- 
वाची शब्द ही शब्दार्थं अर्थात्‌ सदथं का घाऊक है, दोनों में भेद नहीं है । 

आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्‌ (ललिता) 

ऐतरेयक में 'तिःसन्देह सृष्टि से पहले केवल एक आत्मा ही था, उससे भिन्न गतिशील पदाथ 
दूसरा कुछ भी नहीं था । उभने संकल्प किया कि मैं लोकों को सृष्टि करूँ और तत्यश्चात्‌ अर्भ, 
मरीची, मर और आप इन लोकों को सृष्टि कर डालो ।' इत्यादि सुना जाता है। वहाँ पर यह संशय 

होता है कि इस श्रुति में आत्म शब्द से परमात्मा ही कहा जाता है या अम्य कोई पदार्थ । पुर्वेपक्ष-- 
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१. स्वतन्त्रस्यापारवत्‌ । २. रेतः कार्यमिति यावत्‌ । 
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न परमात्मेहात्मशब्दाभिलप्यो मवितुमहुतीति । कस्मात्‌ ? वाक्यान्वयदर्शनात्‌ । ननु 
वाक्यान्वयः सुतरां परमात्मविषयो इश्यते प्रागुत्पत्तेरात्मेकत्वावधारणात्‌ । ईक्षणपुर्वक- 
ख्रष्टूत्ववचनाच्च । नेत्युच्यते । लोकसृष्टिबचनात्‌ । परमात्मनि हि त्रष्टरि परिगृह्यमाणे 
महामूतसृष्टिरादो वक्तव्या लोकसृष्टिस्त्विहादावृच्यते । लोकाश्च महा मुतसंनिवेशविशेषाः 
तथाचाम्मःप्रभृतोंह्लोकत्वेनेव निन्र॑वीति--'अदोऽम्मः परेण दिवम्‌’ (ऐ० १२)इत्यादिना । 
लोकसृष्टिश्च परमेश्वराधिव्ठितेनापरेण केनचिदीश्वरेण क्रियत इति श्रृतिस्मृत्योरुषलम्यते । 
तथाहि श्लुतिभंवति-- आत्मंवेद मग्र आसीत्पुरुषविधः? (ब्रु० १-४-१) इत्याद्या । स्मृतिरपि 'स 
बे शरीरी प्रथमः स बे पुरुष उच्यते। आदिकर्ता स सूतानां बह्माग्रेसमवतंत' इति । ऐतरेवि- 
णोऽपि 'अथातो रेतसः सृष्टिः प्रजापते रेतो देवाः' इत्यत्र प॒वस्मिन्त्रकरणे प्रजापतिकतृ कां 


वाक्यस्य न ब्रह्मपरत्वमिति दृष्टान्तेन पुबपक्षयति--न परमात्मेत्यादिना । 'बाक्यस्य प्रजापतौ तात्पर्यं - 
दर्शेनादित्यथ: । पुईपक्षमाक्षिप्य लोकख्ध्टुत्वलिङ्कात्जापतो चाक्यान्रय इत्याह -नन्वित्यादिना । 
लोका एव महाभूतानोत्यत आह लोकाइचेति। लोकशब्दस्य महामूतेष्वरूढत्ा-द्रोतिका एब लोकाः । 
निर्वचनाच्चेत्याह-तथाचेति। अम्भो मरीचीमंरमाप इति सूत्रयित्वा स्वयमेव श्ृतिवर्याचष्टे-परेण दिवं, 
दिवः परस्ताद्विति प्रतिष्ठितशचन्द्रोऽम्भसा व्याप्तो यो लोकः तदम्भः, अन्तरिक्षं मरीचयः, पृथिबो भरः, 
या अघस्तात्ता आप इति । ननु लोकसुव्टिरपीश्वरावेवास्तु नेत्याह-लोकेति । पुरुषविधो नराक्कारः । 
आत्मा हिरण्यगर्भः, आपिषपोलिकाम्यः सवमसृनतेत्यर्थः । सूतानां लोकानामित्यर्थः। प्रकरणादवि 
लोकस्रष्टा प्रजापतिरित्याह-एऐतरेयिशोऽपीति । रेतः कार्यमिति यावत्‌ । ब्रह्मलिङड्धानि प्रजापतौ 


इस श्रुति में आत्मशब्दवाच्य परमात्मा को बतलाना अभीष्ट नहीं है क्योंकि तत्रस्थ वाक्यों का 
अन्वय ऐसा ही देखा जाता है । शङ्का--उत्पत्ति से पूर्व आत्मंकत्व का अवधारण ओर ईक्षणापूर्वक 
स्रेष्ट्त्व का कथन, इन दोनों से परमात्मा अर्थ में तत्रस्थ वाक्यों का अन्वय सुस्पष्ट भासता है । 
समाधान (पूर्वपक्षी )--लोकसृष्टि का वचन होने से ऐसा मानना ठीक नहीं है क्योंकि परमात्मा को 
स्रष्टा भानने पर पहले महाभूतों की सृष्टि कहनी चाहिए, वेसा न कहकर यहाँ पर सर्वप्रथम लोक- 
सृष्टि कहो गयी है। महाभूतो के सन्निवेशविशेष को लोक कहते हैं। ऐसा हो 'द्युलोक से परे वह 
अम्भपदवाच्य स्वगेलोक है' इन बाक्यों द्वारा श्रुति ने अम्भ आदि का लोक शब्द से निर्वचन किया 
है। लोकसृष्टि परमेश्चराधीन किसो अन्य अविकारी ईश्वर के द्वारा होतो है, ऐसा श्रुति और स्मृति में 
उपलब्ध होता है । वेसा ही 'लोकसृष्टि से पूर्व पुरुषाकार यह घ्रात्मा हो था' ऐसा श्रुति कहतो है और 
“बही हिरण्यगर्भ प्रथम शरीरधारी था, वही पुरुष शब्द से कहा जाता है। वह भूतों का आदिकर्ता 
है, उसे ब्रह्मा कहते हैं और वही सर्वप्रथम उत्पन्न हुभ्रा था।' ऐसी स्मृति भो है । प्रकरण को देखते 
हुए भी लोकखष्टा प्रजापति हो जान पड़ता है। ऐतरेय आरण्यकवाले भो 'अब इससे आगे रेत की 
सृष्टि कही जायेगी, ये देवता प्रजापति के ही कार्य हे ॥ इत्यादि पूर्वप्रकरणा में विचित्र सृष्टि का 
१. आएमा वा इदमेकेति वाक्यस्य । ` 


i 
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विचित्रां सृष्टिमामनन्ति । आत्मशब्दोऽवि तस्मिश्प्रयुज्यमानो इश्यते--'आत्मेवेदमग्र 
आसीत्पुरुषविधः' (बृ० १-४-१) इत्यत्र । एकत्वावधारणमगि प्रागुत्पत्तेः स्वविकारापे- 
क्षमुपपद्यते । ईक्षणर्माप तस्य चेतनत्वाम्युपगमादुपपञ्ञम्‌ । अपिच तास्यो गामानयतास्यो- 
ऽश्वमानयत्ताम्यः पुरुषमातयत्‌ ताश्रवाजुव नित्येवजातीयको सूयान्व्यापारविज्ञेषो लौकिकेषु 
विश्ञेषवत्स्वात्मसु प्रसिद्ध इहानुगम्यते । तस्माद्विशिषवानेव कश्चिदिहात्मा स्थादिति । 

एवं प्राप्ते ब्रूमः--पर एवात्मेहात्मशब्देन गृह्यत इतरवत्‌ । यथेतरेषु सृष्टिश्रवणेषु 
'तस्माट्ठा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः (तं० २-१-१) इत्येवमादिषु परस्यात्सनो 
ग्रहणम्‌ । यथा चेतरस्मिल्लौकिकात्मशब्दप्रयोगे प्रत्यगात्मंव मुख्य आत्मशब्देन गृह्यते 
तथेहापि भवितुमहंति । यत्र तु 'आत्मेवेदमग्र आधोत्‌' (ब्रु० १-४-१) इत्येवमादो “पुरुषविधः? 
(ब्र १-४-१) इत्येवमादि विशेषणान्तरं श्रूपते भवेत्तत्र जिशेषबत आत्मतो ग्रहणम्‌ । 
अत्र पुनः परमात्मग्रहणानुगुणमेव विशेषणमप्युत्तरमुपलभ्यते 'स ईक्षत लोकान्नु सृजा 


योजयति आत्मशब्दोऽपोत्यादिना । किच प्रजाः सृष्ट्वा ताः प्रति भोगार्य गामानयह्लोकख्रष्टा तथा- 
ऽश्वमानयत्‌ । तास्तु गवाइवप्राप्त्या न तृप्तास्तत: पुरुषशरीरे आनोते ता अब्रुवंप्तुप्वा: स्म इति। अयं 
च व्यवहारो लोकखष्टुः प्रजापतित्बे लिङ्गमित्याह --अपिचेति । 

आत्मशब्दस्य चिदात्मनि मुख्यत्वान्मुरुगग्रहे बाघकुभावादृत रस्येज्षणादे रनुक्क कत्यात्प रमात्मग्रहण- 
मिति सिद्धान्तयति--एवं प्राप्त इति । महाभूतसृष्टियुवक लोकानसुमतेति श्रुतिव्यस्यियेति 
भावः ॥।१६॥ 


कर्ता प्रजापति को ही कहते हैं । “सृष्टि से पहले नराकृतिवाला एकमात्र आत्मा ही था' इस वाक्य से 
प्रजापति अर्थ में आत्म शाब्द का प्रयोग भी देखा जाता है। एवकार अव्यय से एकत्वावधारणा भी 
उत्पत्ति से पुव अपने विकार की अपेक्षाकर युक्तियुक्त हो है। हिरण्यगर्भ को चेतन माना गया है 
इसलिए ईक्षण भी उसमें हो ही सकता है। इसके अतिरिक्त 'प्रजासृष्टि के बाद उनके लिए खष्टा 
गौ लाया, अश्व लाया और पुरुष आक्ृति को लाया” इन सभो वातों को कहते हुए इस प्रकार के 
श्रनेक ब्यापार बेसे ही अनुगत होते हैं जेसे लौकिक विशेषव्यापारवाल संसार में अपने परिवारजनों के 
लिए गवानयन आदि देखा जाता है । अतः इस ऐतरेय श्रुति में त्रिशेषवान हो कोई आत्मा लोऊख्नप्टा 
जान पड़ता है । 

ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर हम किद्धान्ती कहते हैं कि इस ऐतरेय उपनिषदारम्भ में आत्म 
शब्द से परमात्मा अर्थ ही लिया जाता है। जैसे 'उसी प्रकृत आत्मा से सर्वप्रथम भ्राकाश उत्पन्न 
हुआ' इत्यादि अन्य सृष्टिश्रवणस्थलों में आत्म शब्द से परमात्मा अर्थ का ग्रहणा होता है और जैसे 
अन्य लौकिक आत्म शब्दप्रयोग में आत्म शब्द से मुख्य आत्मा का हो ग्रहण होता है, वैसे हीं इस 
ऐतरेय उपनिषद्‌ में भी आत्म शब्द से परमात्मा अर्थ का हो ग्रहण होगा, अन्य अर्थका नहीं । 
किन्तु 'आस्मवेदमग्र आसोत्‌ पुरुषविधः’ इत्यादि वाबयों में जहाँ पर “पुरुषविधः? ऐपा विशेषणान्तर 
सुना जाता है वह! ऐसे विशेषगा से विशिष्ट ग्रात्मा का ग्रहण हो सकता है । यहाँ पर तो परमात्म- 
ग्रहणानुक्कल ही विशेषणा आगे ग्रन्थ में भो उपलब्ध होता है-'उसने ईक्षणा किया कि मैं लोकों की 
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(३७६) अन्वयादिति चत्स्यादवधारणात्‌ ॥१७॥ 
इति' (ऐ० १-१), 'स॒इमांल्लोकानसजत' (ऐ० १-२) इत्येवमादि । तस्मात्तस्येव 
ग्रहणमिति न्याय्यम्‌ ॥।१६॥ 

'बाक्यान्वयदर्शनान्न परमात्मग्रहणमिति पुनयंदुक्तं तत्परिहतंव्यमिति । अत्रोच्येते-- 
स्यादवधारणादिति । भवेदुपपन्नं परमात्मनो ग्रहणम्‌ । कस्मात्‌? अवधारणात्‌ । परमात्म- 
ग्रहणे हि प्रागुत्पत्त रात्मंकत्वाववारणमाञ'जसमबकल्पते । अन्यथा ह्यानाञजसं तत्परि- 
कल्पेत । लोकसृष्टिव चनं तु *श्रुत्यन्तरप्रसिद्धमहा मूतसृष्ट्यनन्तरमिति योजयिष्यामि । यथा 
तत्तेजोऽसृजत’ (छा० ६-२-३) इत्पेतच्छत्यन्त र प्रसिद्धवियद्रायुसृष्टचनन्त रमित्ययूयुजमे व- 
मिहापि । भ्ुत्यन्तरप्रसिद्धो हि सवानविषयो विशेष: श्रुत्यन्तरेषपसहतँव्यो मवति । योऽप्ययं 
व्यापार विज्ञेषानुगमस्तास्यो गामानयदित्येवमादिः सोऽपि विवक्षितार्थावधारणानुगुण्येनंब 


पूवपक्षबोजमनूद्य दूषयति--अन्वयादिति । आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसोत्‌’ इति 'प्रज्ञानं 
ब्रह्म इति चोपक्रमोपसारस्थात्मद्रह्मत्रतिम्यामेङत्वावधारणारप्रवेज्ञादिलिङ्केशच लोकखष्ट्त्वादिलि- 
ख़बाधेन प्रत्यग्ब्रह्म ग्राह्ममिति भावः । स परमेश्वर: । एतमेव सीमानं मुध्ने: केशविभागावसान विदार्य 
छिद्र कृत्वा एतया ब्रह्मरन्धराख्यया द्वारा लिङ्गविशष्टः प्रविष्टबानित्यथः । मां विना यदि वागादिभिः 
स्वस्वद्यापारः कृतः, अथ तदाहं क इति त्वंपदार्थं विचाष स्वप्रमेतमेव शावितमाटमान ब्रह्म ततमं 
य्याप्ततममपइ्यत्‌ । तकारलोपरछान्दसः । प्रज्ञा चिदात्मा नेत्र नीवतेऽनेनेति नियामकं यस्य तत्‌ 
प्रज्ञानेत्रं चिदात्मतियम्यामत्यथः । 
सृष्टि करूँ, "तत्पश्चात्‌ उसने इन लोकों को सृष्टि कर डालो' इत्यादि । अतः इस स्थल पर आत्म शब्द 
से परमात्म अर्थ का हो ग्रहण करना उचित है ॥१६॥ 

न्वयादिति चेत्ह्यादवधारणात्‌ (ललिता) 

प्रथम वणक-श्रोर जो आपने कहा था कि तत्रस्थ वाक्यों का अन्वय हिरण्यगर्भ में दोखता है 
अतः आस्म शब्द से परमात्म ग्रथ का ग्रहणा करना उचित नहीं है, इस झङ्का का समाधान करने के 
लिए 'स्थादबधारणात्‌' यह सूत्रांश है कि यहाँ पर परमात्मा का ग्रहण करना हो युक्तियुक्त है क्योंकि 
उपक्रम-उपसंहार से आत्मा और ब्रह्म का एकत्व निश्चित होता है । परमात्मा अर्थ ग्रहण करने पर 
ही उत्पत्ति से पूर्व आत्मकत्ब का अवधारणा सरल जान पड़ता है, अन्यथा द्राविणा प्राणायाम की 
कल्पना करनी पड़ेगो | अन्य श्रुतियों में प्रसिद्ध महाभूतसृष्टि के बाद लोकों की सृष्टि उस परमेश्वर ने 
की, ऐसा योजना मैं करूंगा । जैसे तैत्तिरीय श्रुति में आकाश और वायु की सृष्टि प्रसिद्ध है, उस प्रसिद्ध 
सृष्टि को लेकर छान्दोग्य श्रृति में 'लत्तेजोऽसूजत' इस वाक्य द्वारा तेज की सृष्टि कही है। ऐसे ही 
श्रुन्यन्तर में प्रसिद्ध भुतसृष्टि को लेकर मैं यहाँ ्रन्वय करूंगा कि भूत-भौतिक सृष्टि के बाद परमेश्वर 
ने लोकों की सृष्टि को । समानत्रिषयक विशेष जो श्रुत्यन्तर में प्रसिद्ध है उसका उपसंहार श्रुत्यन्तर 
में करना चाहिए, यह एक सामान्य नियम है । और जो उन देवताम्रों के लिए गवानयन इत्यादि 
व्यापारविशेष का अनुगम होता है, वह भो विवक्षिताथेनिणंय के अनुरूप हो समझना चाहिए क्योंकि 


१. आत्मा वा इदमेकेति वाक्यस्य प्रजापतो तात्पर्यदर्शनात्‌ । २. तात्विकम्‌ तत्त्वे त्वद्धाऽञजसा द्वयमित्यमरः । 
३. तस्माद्वा एतस्मादित्यादि श्र त्यन्तरम्‌ । 
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ग्रहोतव्य: । न ह्ययं सकलः कथाप्रबन्धो विवक्षित इति शक्यते वक्तृ तत्प्रतिपत्तो पुरुषार्था- 
भावात्‌ । ब्रह्मात्मत्वं त्विह विवक्षितम्‌ । तथा ह्याम्मःप्रभृतोनां लोकातां लोकपालानां 
चारुंधादीनां सृष्टि शिष्ट्वा करणानि करणायतनं च शरीरमुपदिइय स एव स्रष्टा 
“कथं न्विदं महते स्यात्‌’ (ऐ० ३-११) इति बीक्ष्येद शरीर प्रविवेशेति दर्शयति-- 
सस एतमेब सीमानं विदार्येतया द्वारा घ्रापद्यत' (ऐ० ३-१२) इति । पुनश्च 'यदि 
वबाचाभिद्याहत यदि प्राणेनामिप्राणितम्‌’ (ऐ० ३-११) इत्येवमादिना करणव्या- 
पारविवेचनपूर्वकम 'अथ कोऽहम्‌’ (ऐ० ३-११) इति वीक्ष्य 'स एतमेव पुरुषं 
ब्रह्म ततमम्रपञ्यत्‌' (ऐ० ३-१३) इति ब्रह्मात्मत्वदर्शनमवधारयति । तथोपरिष्टात्‌ 
'एष ब्रह्मष इन्द्र (ऐ० ५३) इत्यादिना समध्तभेदजातं सह महाभूतेरनुक्रम्य 'सवं तत्प्रज्ञा- 
नेत्र प्रज्ञाने प्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म’ (ऐ० ५-३) इति ब्रह्मा- 
त्मत्वद्शनमेवावधारयति तस्मादिहात्मगृहीतिरित्यनपवादम्‌ । 

अपरा योजना--आत्मगुहीतिरितरवदुत्तरात्‌ । वाजसनेयके 'कतम आत्मेति योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः’ (बृ० ४-३-७) इत्यात्मशब्देतोपक्रम्य तस्यव 
सर्वंसङ्गबिनि्मुक्तत्वप्रतिपादनेन ब्रह्मात्मतामबधारयति । तथा ह्य पसंहरति--'स वा एष 


उक्तव्याख्याने गुणोपसंहारस्यास्फुटत्वाञ्न पादसंगतिरिति मत्बेव व्याश्यान्तरमाह--अपरेति । 


वहाँ को विस्तृत कथा विवक्षित है, ऐसा नहीं कह सकते । उसे जान लेने पर कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं 
होता है । यहाँ तो ब्रह्मात्मत्व बतलाना अभीष्ट है इसीलिए अम्भ आदि लोकों और घ्रग्न्यादि लोक- 
पालों की सृष्टि करन के बाद इन्द्रियों ओर उनके आयतन गोलक शरीर का उपदेशकर वही स्रष्टा 
यह सोचने लग गया कि 'ये सब्र मेरे बिना केसे जीवित रह सकेंगे! ओर ऐसा विचारकर इस शरीर 
में बह प्रवेश कर गया, इसीलिए 'मस्तकस्थ इस सोमा को ही चीरकर उसके द्वारा जगत्स्रष्टा पर- 
मात्मा देह में प्रवेश कर गया' ऐसा श्रुति बतलातो है। फिर वहाँ यदि वाणो से भाषण ब्यापार 
होता और यदि प्राण से अभिप्रारान होता” इत्यादि वाक्य द्वारा करणाव्यापारपूर्वक विवेचनकर 
तत्पश्चात्‌ 'मैं कोन हूँ ऐसा विचारकर “उस स्रष्टा परमेश्वर ने इसी व्यापक ब्रह्मपुरुष को आत्मरूप 
से जाना' इस वाक्य द्वारा श्रृति ब्रह्मात्मत्व दशन का अवधारण बतलातो है । तत्पश्चात्‌ यह ब्रह्मा 
हैं, यह इन्द्र है! इत्यादि वाक्य द्वारा महाभूतों के सहित सम्पूणं द्वेत को बतलाकर “वह सम्पूर्ण जगत्‌ 
प्रज्ञा से नियन्त्रित है श्रोर प्रज्ञान में ही प्रतिष्ठित है, अतः लोक प्रज्ञानेत्र है, प्रज्ञा सबकी प्रतिष्ठा है 
ओर बह्‌ प्रज्ञान ब्रह्मस्वरूप ही है! इस वाक्य द्वारा श्रुति ब्रह्मात्मत्व दर्शन का हो श्रवधारण श्रू ति 
कराती है । अतः इस स्थल में आत्म शब्द से परमात्मा अर्थ का ग्रहण करना निर्दूष्ट है । 

द्वितीय वर्णक--अब दूपरी योजना 'आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्‌’ इस सूत्र की बतलाते हैं। 
बाजसनेयक में “आत्मा कोन है ?' इस प्रश्‍न के उत्तर में कहा है कि “जो यह प्राणों के मध्य हृदय के 
भीतर विज्ञानमय श्रन्तर्ज्योति पुरुष है।' इस वाक्य में आत्म शब्द से प्रसद्ध प्रारम्भकर उसो को 
सवंसङ्ग से विनिर्मुक्त बतलाते हुए ब्रह्मात्मता का निश्चय श्रृति कराती है। 'बह यह महान्‌ आत्मा 
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महाजन आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽमयो ब्रह्म’ (ब्र. ४-४-२५) इति । छान्दोग्ये तु 'सदेव 
सोम्येदमग्र आसोदेकमेवाहितीयम्‌' (छा० ६-२-१) इत्यन्त रेणेवात्मक्ब्द मुपक्रम्योदकं 'स 
आत्मा तस्वमसि' (छा० ६-८-७) इति तादात्म्यमुपदिशति । तत्र संशयः--तुल्यार्थत्वं 
किसनयोर पम्तानयोः स्यादतुल्यार्थत्वं वेति। अतुल्यार्थत्वमिति तावतप्राप्तमतुल्यत्वादाम्नान- 
योः । नह्याम्नानवषम्ये सत्यर्थंसाम्यं युक्त प्रतिपत्तुमाम्नानन्त्रत्वादर्थपरिप्रहृस्य । वाजसनेयके 
चात्मशब्दोपक्रमादात्मतत्वोपदेश इति गम्यते । छान्दोग्ये तृपक्रमबिपर्य यादु पदेश विषर्ययः । 
ननु छन्दोगानामप्यस्त्युरकं 'तादात्म्योपदेश इत्युक्तम्‌ । सत्यमुक्तम्‌ । उपक्रमतन्त्रत्वादुप- 
संहारस्य `तादात्म्यसम्पत्तिः सेति मन्यते । 


तथा प्राप्तेऽमिधोयते--आत्मगृहीतिः 'सदेब सोम्येदमग्र आसोत्‌’ (छा० ६-२-१) 


उदक उपसंहारः । 'सच्छब्बस्यात्मानात्मसाधारण्यात्संशयमाह-तत्रेति । पुर्यपक्षे सत्तासामान्ये ब्रह्मात्म- 
त्वसंपढुपास्तिइछान्दोग्ये, वाजश्रुतो निर्ग्णविद्यति भेदान्मिथोगुणानुपसंहारः। सिद्धान्ते तुभयत्र 
निगृणविद्येक्यादुपसंहार इति फलभेदः । पदानां जातो शक्तिग्रहात्सच्छब्दोडपि सत्ताजाति- 
वाचीत्युपक्रमस्य निश्चताथंत्वादसंजातविरोध्युपक्रमबलेन तादात्म्योपदेशः संपत्तिपरतया नेय 
इति पूर्वपक्षनिष्कर्ष: । पुर्वत्र वाक्यंक्यादर्थादिपरत्वं त्यक्त्वा विद्येक्यपुक्तमिह तु सदात्मशब्दाभ्यां 
जात्यात्मवाचिम्यामुपक्रममेवाउाक्यभेदे सति विद्यामेद इति प्रस्युदाहरणसं पतिः । न चास्मशब्दो जाति- 
वाचकः, आत्मव्यक्त्येक्याउजात्य भावास्कितु सर्वान्तरवस्तुबाचकः । कह्पितजातिवाचित्वेऽप्युपक्रमभे दः 
स्फुट एव सत्तात्मत्वयो भेदादिति मन्तव्यम्‌ । 

सिद्धान्तयति-तथेत्यादिना । उपक्रमान्वयादिति । उपक्रमाघीनत्वाडुपस हा रस्येत्यर्थः । तश्चाव- 


अजन्मा, जरामररारहित, अ्रमृत और ग्रभप ब्रद्मास्वल्य हो है इस वाकय द्वारा उक्त प्रसङ्ग का उप“ 
हार करती है। किन्तु छान्दोग्य में 'हे साम्य ! सृष्टि से पूर्व सगाताय-विजातोय-स्वगतभेदशून्य 
सत्य ही था! इस वाक्य द्वारा आत्म शब्द के विना हा प्रसङ्ग प्रारम्भकर उपसंहार में 'वह आत्मा है 
आर वही तू है! इस वाक्य द्वारा श्रुति ग्रात्मतादात्म्य का उपदेश करतो है। इसलिए वहाँ पर 
संशय होता है कि ये दोनों हो पाठ तुल्याथक हैं अथवा अतुल्पार्थरु है । इस पर पूर्वपक्ष का कहना है 
कि इन दोनों में अतुल्याथंता हो है। पाठ के वेपम्य रहने पर अर्थ की समानता मानना उचित नहीं 
है, पाठ के अनुरूप ही अर्थ ग्रहणा किया जाता है। वाजसनेयक् में आत्म शब्द से प्रसद्ध प्रारम्भकर 
आत्मतत्त्व का उपदेश किया है, ऐसा जान पड़ता है; किन्तु छान्दोग्य में प्रारम्भिक प्रसङ्ग उससे 
बिपरीत जान पडता है, अतः अर्थ भो बिपरीत ही है । शङ्का--छन्दोग शाखावालो के यहाँ भी उप- 
संहार में तादात्म्य उपदेश है ही, ऐसा कहा जा चुका है। समाधान--ठीक कहा है किन्तु उपसंहार 
का अर्थ उपक्रम के अनुसार किया जाता है, तदनुरूप ही वह तादात्म्यसम्पत्ति मानी जायेगी । त 
ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर सिद्धान्ती कहता है कि 'सदेव सोम्येदमग्र आसोत' इस वाक्य में 


_________111 . 
१. पुरुषयोः । २. न तु तादात्म्यप्रतिपत्ति: सयदुपासना सेत्यधः | ३. अतात्मनि सामान्येषि प्रसिद्धः सच्छब्दः 
ताकिकसमये । 
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इत्यत्र छन्दोगानामपि मवितुमहुंतीतरवत्‌ । यथा 'कतम आत्मा’ (ब्‌? ४-३-७) इत्यत्र 
बाजसनेयिनामात्मगृहोतिस्तथेव । कस्मात्‌ ? उत्तरात्तादात्म्योपदेशात्‌ । अन्वया- 
विति चेत्स्यादवधारणात्‌ । यदुक्तमुपक्रमान्वयादुपक्रमे चात्मशब्दश्रवणामावातन्नात्म- 
गृहीतिरिति तस्य कः परिहार इति चेत्सोऽमिधीथते स्थादवधारणादिति । अवेदु- 
षपन्नेहात्मगृहीतिः, अवधारणात्‌ । तथाहि--'येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातम्‌'(छा० ६-१-३) इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानमवधार्य तत्संपिपादयिषया 'सदेव-- 
इत्याह । तच्चात्मगृहीताँ सत्यां सम्पद्यते । अन्यथा हि योऽयं मुख्य आत्मा स न विज्ञात 
इति नैव सबंविज्ञानं सम्पद्यंते। तथा प्रागुत्पत्तेरेकत्वावधारणं जोवस्य चात्मदान्देन 
परामर्शः स्वापावस्थायां च तत्स्वमावसंपत्तिकथनं परिचोदनापुर्बक च पुनःपुनः 'तस्वमसि’ 
(छा० ६-८-७) इत्यवघारणमिति च सर्वमेतत्तादात्म्यप्रतिपादनायामेवावकल्पते न तादात्म्य- 
सम्पादनायाम्‌ । न चात्रोपक्रमतन्त्रत्बोपन्यासो न्याय्यः । न ह्य पक्रमेः आत्मत्व- 
संकोतंनमनात्मत्व संकीर्तनं वास्ति । सामान्योपक्रमश्च न वाक्वशेषगतेन विशेषेण 


धारणं सत्पदेनात्मगृहोतौ सत्यां युज्यत इत्याह-तच्चेति । सदेकमेवेत्यवधारणं, अनेन जोवेनाल्मनेति 
सद्देवताकते,को जोवस्यात्मशब्देन परामशः, सुप्तो जीवः सता संपन्नो भवतीति कथनं । सूय एव मा 
भगवान्‌ विज्ञापयत्विति परिचोदना । सदितिपदेन सत्ताश्नय उच्यते न जातमात्रं, कतं, वाचिशतृप्रत्यया- 
न्तत्वात्‌ । तथा चोपक्रमे सत्ताश्रयसामान्योक्तो क आश्रय इत्याकाङ्क्षायां वाक्यशेषादात्मेति 
निइचीयत इत्याह--नचेति । सच्छब्दस्यात्मानात्म'साघारण्यपुपेत्योक्त 'तदपि नास्ति 'आत्मपदवत्सत्‌- 


छावा mn स शाखावालों न भो आत्मा को ही बतलाया है । असे वाजसनेयियों ने 'कतस आत्मा' इस स्थल 
में आत्मा का ग्रहणा किया है बेसे ही उपसंहार में तादात्म्य को देखते हुए उपक्रम में आये “सत्‌ शब्द 
का अर्थ आत्मा ही करना चाहिए । और जो आप ने कहा था कि उपक्रम में आत्म शब्द का श्रवण 
न होने के कारण आत्मा अर्थ ग्रहण करना ठोक नहीं है, उसका क्या समाधान है? इस पर हम 
कहते हैं कि सत्‌ शब्द का आत्मा अर्थ लेना हा युक्तियुक्त है क्योंकि “जितके सुनने, मनन करने और 
जान लेने पर अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत और आज्ञात विज्ञात हो जाता है' इस वाकय के 
द्वारा एकविज्ञान स सवंविज्ञान का निश्चयकर उसी का बोध कराने के लिए 'सदेब' इत्यादि प्रसङ्ग 
प्रारम्भ किया गया है । वह प्रसङ्ग 'सत्‌' शब्द का अर्थ कराने पर ही सम्पन्न होगा ग्रन्यथा जो यह 
मुख्य आत्मा सर्वाधिष्ठान है वह विज्ञात नहीं हुआ तो सवंविज्ञान भो नहीं हो सकेगा । बैसे हो 
उत्पत्ति से पूर्व जोव का एकत्वावधारण 'आत्म' शब्द से हो किया गया है । सुपुऱ्नावस्था में उस 
परमात्मस्वभाव को प्राप्ति का कथन, प्रश्‍न उत्थापनपूबंक बारम्बार 'तत्वमसि' इस महावाक्य 
हारा 'तत्‌-स्वम्‌' पदार्थ का एकत्वावधारणा इत्यादि ये सब कुछ आत्मा-परमात्मा के तादात्म्यबोध 
के लिए ही बतलाये जाते हैं, न कि तादात्म्य उपासना के लिए । उपक्रम में आत्मत्व का संकःतन 
या अनात्मत्व का संकोतंन नहीं है, वह उपक्रम तो सामान्यरूप से वतलाया गया है जो वाव्यशेषगत 


१. अववारगाम्‌ । २. आल्मतात्मवाबरपन्‌ । ३. साबार | बस इहे उठ अववारणामु । २, आत्मानात्मबांधारण्यम्‌ । ३. साधारण्यमपि। ४. आकाशपद इति पाठान्तरम्‌ । 
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९. कायख्यानाधिकरणम्‌ (सु० १८) 


अनग्नबुद्धघाचमने विधेये बुद्धिरेव वा। उभे अपि विधीयेते द्वयोरत्र श्रुतत्वतः ॥ 
स्मृतेराचमन प्राप्तं प्रायत्याथमनूद्य तत्‌ । अनग्नतामतिः प्राणविदोऽूर्वा विधीयते ॥ 


विरुध्यते विशेषाकाङक्षित्वात्सामान्यस्य । सच्छब्बार्थोऽपि च पर्यालोच्यमानो न 
सुझ्यादात्मनोऽन्यः सम्मवत्य'तोऽन्यस्य चस्तुजातस्थारम्भणशब्दादिम्योऽनृतत्वोपपत्तेः । 
आम्नानवेषम्यसपि नावइपमर्थेवेषस्यमावहति । आहर पात्रं पात्रमाहरेत्येवमादिष्वथं- 
साम्येडिप तदशनात्‌ । तम्मादेवं जातीयकेषु वाक्येषु प्रतिपाउनप्रकार मेदेऽपि प्रतिपाद्यार्था- 
भेद इति सिद्धम्‌ ॥ १७।। 


पदस्य व्यक्तिवाचित्वाद्व्यक्तिइच बाधायोग्या चिदात्मवेति न बाजिछन्दोगयीरपकरमबंवन्यमित्याह 
सच्छब्देति । वेषम्यमुपेत्याप्याह--प्राम्नानेति । वाजिवाक्ये त्वमथस्य तदर्थपर्यन्तस्य लक्ष्यस्य 
प्रतिपादनं छान्दोग्यवाक्वे तु तदथस्य त्वमयपयन्तस्य प्रतिपादनमिति प्रकार मेदेऽपि वाक्याथक्या- 
ढिद्येक्पमिति फलितमाह-तस्मादिति ॥ १७॥ 


विशेष के साथ विरुद्ध नहीं पड़ता है क्योंकि सामान्य को विशेष को आ्राकोक्षा सदा रहती है। विद्र 
करने पर 'सत्‌' शब्द का अर्थ भी मुख्य आत्मा से भिन्न नहीं है, अत: अन्य वस्तुमात्र को आरम्भण 
शब्दादि के द्वारा अनृतत्व के कथन से आम्नानबैपम्प् भी अर्थवेषम्प का साधक अवश्य नहीं हो 
सकता । “आहर पात्रम्‌ पात्रमाहर' इन प्रयोगों में अर्थ की समानता रहने पर भो पाठवैषम्य देखा 
जाता है । अतः ऐसे वाक्यों में प्रतिपादनप्रकार का भेद रहने पर भी जीव-ब्रह्म का ऐक्य ग्रथं जो 
वेदान्त का प्रतिपाद्य है उसका अभेद ही रहुता है, यह सिद्ध हुआ ॥१:।। | 
न €. कार्याह्यानाधिकरण 

१. सङ्कति-जसे पूर्वं अधिकरण में उपसंहार वाकयानुसार संदिग्ध “सत्‌ शब्द से प्रारम्भ 
किया गया वाकय आत्मपरक है, वेसे ही 'आचामेत' इस वाक्यशेष के बल से 'आचामन्ति’ इस 
वर्तमान लकार से कही गयी संदिग्ध विधि में विधित्व का निर्णय कर लेना चाहिए इस प्रकार पव 
भधिकररा के निर्णय को दृष्टान्त बनाकर इसका उत्थापन हुना है। 

२. विषय--भोजन से पूर्व और पश्चात्‌ किये जाने ताले आचमन का विचार इस अधिकरण 
s न्दो तथा वाजसनेयक में कहा है कि 'तस्मादेबंबिदशिष्यन्नाचामेत, अशित्वा 
चाचामेत्‌ । एतमेव तदनग्न कुरुते’ (अतः प्राणोपासक भोजन से पूर्व और पश्चात्‌ आचमन करे, इस 
प्रकार वह उपासक प्राणा को श्रनग्त करता है) । यहाँ पर आचमन और प्राणा में श्रनग्नता का 
चिन्तन, एसे दो अर्थ प्रतीत होते हैं। दोनों का बिधान करने पर वाक्यभेद हो जायेगा और एक का 
विधान मानने पर सन्देह होता है कि क्या आचमन विधेय है अथवा अनग्नताचिन्तन विधय है? 

४. पूर्वेपक्ष-जब दोनों का विधान सुना जा रहा है तब आचमन तथा प्राण का अनग्नंता- 
चिन्तन, दोनों को ही विधेय मानना चाहिए । 

५. थिद्धान्त--अप्रा-त अर्थ में ही शास्त्र सार्थक माना जाता है! इस न्याय से 'द्विजो नित्यमुप- 

स्पृशोत! इस स्सृतिवाक्य द्वारा सभी भ्रनुष्ठान में शुद्धि के लिए आचमन तो प्राप्त ही है, उसो का यहाँ _ 

-+ २" ८0८" ENDO AYE लए 


१. आत्मनः सकाशात्‌ । २, आम्नानवैषम्यस्य । 
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(३७७) कार्याख्यानादप्‌वंम्‌ ॥ १८॥ 

छन्दोगा वाजसनेयिनश्च प्राणसंवादे श्वादिमर्याद प्राणस्पान्नमाम्नाय तस्येवापो वास 
आमनन्ति । अनन्तरं च छन्दोगा आमनम्ति--'तस्माद्वा एतद शिष्पन्त: पुर स्ताचचो- 
परिष्टाच्चाईद्भिः परिदधति’ (छा० ५-२-२) इति । बाजसनेविनस्त्वा्नन्ति--'तह्ि हंसः 
श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचखामन्त्यशित्वाचामन्त्येतमेव तदनमनग्नं कुर्वन्तो मन्यन्ते’ 
(१० ६-१-१४), 'तस्मादेवंविदशिष्यञ्नाचामेदज्ञित्वा चाचामेदेतमेव तदनभनरनं कुरुते’ 
इति । तत्र त्वाचमनमनग्नताचिम्तनं च प्राणस्य प्रतोयते तट्किमुमयमवि विधोयत उताच- 
मनमेवोतानग्नताचिन्तनमेवेति विचार्यते । कि तावत्प्राप्तमुमयमपि विधीयत इति । 


कार्यास्यानादपूवम्‌ । 'मे किमन्नं कि वासः? इति प्राणेन पृष्टा वागादयः ऊचुः, 'यदिदं कि 
चाश्वम्य आङृनिम्यस्तत्तऽन्नमापो वासः? इति सर्ब प्राणिभिर्भुञ्यमानं यदिदं प्रसिद्ध श्वादिययन्तमन्न 
तत्याणल्य तवान्नमाप आच्छादनमित्युमासकेन विन्तनोयमित्यर्थः । शाखाद्ववेऽप्यवितेयश्रुतिमुक्स्वा 
विशेषश्रुतिभेदमाह-अनन्तर चेति । तस्मादगां प्राणबस्त्रत्वादशिष्यन्तो$ गने कुन्तः श्रोजिया एत- 
स्कुबन्ति । कि तत्‌, भोजनातपूर्वमू्ध्वं चाचामन्तोति यत्र्दाद्भः प्राण परिदघत्याच्छादयन्तीत्यर्थः । 
पूर्वोत्तराचमनसंबन्बिनोष्वःसु प्राणवासस्त्वविन्तनरूपसतरतताध्यानं कार्यमिति भावः । तत्‌ तस्मादि- 
त्युक्तार्थ यतः पूर्वं विड्ांसोऽजञनात्प्रागुव्वं चावामन्त एतमेतानं प्राण तलेताचमतेनानग्नमाच्छादितं 
कुर्वन्तो मन्यन्ते चिन्तयन्ति, तस्मादेबंबिदिदानोतनोऽप्युपासक एवं कुर्षा दिति वाजिश्रत्यथः । अत्रो- 
भयोरप्यपूवत्वात्संशयमाह-तस्किमिति। सदिग्यसदुपक्रमस्य वाक्यशेषान्रिणं यवदाचामन्तोति पदस्य 
विधित्वसदेहे आचामेदिति वाक्यशेबाहिधित्वनिर्णय इति इृष्टान्तसंगत्या पुर्पक्षमाह--कि तावदिति । 
श्ानसाघनोपासनाङ्कविधिविचारास्पाइस ङ्भतिर्योव्या । पुदेपक्षे प्राणविद्या द्कःवेनाउूर्वाचमनं विहित- 
पर अनुवादकर प्राणोपासना में अनग्नताचिन्तन का विधान किया गया है । आचमव पूरव से प्राप्त 
है, उसका अनुवादकर प्राणोपासक के लिए अएूव अनग्नता विन्तनमात्र का विधान करना अभोष्ट है, 
अत: दोनों विधेय नहीं है। 

कार्याण्यानादपूबम्‌ (ललिता) 

छन्दोग तथा वाजसनेयि शाखावाले प्रागा संवाद प्रसङ्ग में प्राण के अन्न कुत्ते तक वतला देते 
के बाद उसी प्राणा का वस्त्र जल को कहते हैं, यहाँ तक दोनों को सहमति है । तत्पश्चात्‌ छन्दाग 
शाखावाले बतलते हैं कि 'इसीलिए भोजनारम्भ से पूवं और पश्चात्‌ जल के द्वारा प्राण को आच्छा- 
दित करते हैं ।' वाजसनेयि शाखावाले कहते हैं कि 'श्रात्रिय प्रागा उगासक खाते समय और खाने के 
बाद आचमन करते हैं ऐसा करके वे मानते है कि हम इसी प्राणा को अनग्न करते हैं अर्यात्‌ बस्त्र दे 
रहे हैं ।' 'इसो लिए यह उपासक खाना चाहता है तब ओर खाने के बाद भो आचमन करे, ऐसा करने 
से इस प्राणा को वह भ्रनग्न करता है अर्थात्‌ वस्त्र से युक्त करता है ।' वहाँ पर यह विचार करना 
आवश्यक हो जाता है कि आचमन ओर श्रनग्नताचिन्तन जो प्राणा के विषय में प्रतीत होते हैं, क्या 
उक्त वाक्यों से दोनों का विधान है या केवल आचमन का भ्रथवा केवल अनग्नताचिन्तत का? ऐसा 


संशय होने पर पूर्वपक्ष का कहना है कि दोनों हो अर्थे का बोध होने के कारण दोनों का विधान यहाँ 
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१. अपां प्राणस्य वस्त्रत्बादिःयर्थः । 
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कुतः ?  उमयस्याप्यबगम्यमानत्वात्‌ । उभयमपि चेतदपूर्वत्वाद्विध्यरहम्‌ । अथवाचमनमेव 
बिधीयते विस्पष्टा हि तस्मिन्विधिविमक्तिस्तस्मादेवंविदशिष्यक्ञाचामेदशित्वा चाचा- 


मेदिति । तस्येव स्तुत्यर्थमनग्नतास ङ्कीर्तर्नामति । 
एवं प्राप्ते ब्रूमः--नाचमनस्यं विधेयत्वमुपपद्यते कार्याख्यानात्‌ । प्राप्तमेव हीदं 


कार्यत्वेनाचमनं प्रायत्यार्थं स्मृतिप्रसिद्धम न्वाख्यायते । नन्वियं श्रुतिस्तस्थाः स्मृतेः मुल 
स्यात्‌ । नेत्युच्यते । विषयनानात्बात्‌ । सामान्यविषया हि स्मृतिः पुरुषमात्रसम्बद्ध 
्रायत्यार्थमाचमनं प्रापयति । श्रुतिस्तु प्राणविद्याप्रकरणपठिता तद्विषयमेवावमनं विदधतो 
विदध्यात्‌ । नच मिन्नविषययोः श्र तिस्मृत्योमु लमुलिमावोऽवकल्पते। नचेयं श्रतिः प्राण- 


भन्यन्त इति स्तुतिः । 

प्रसिद्धानुवादेनाप्रसिद्धं विधेयमिति न्यायेन सिद्धान्तयति-एवमिति । प्रयतस्य प्रवत्नवतो 
भावः प्रायस्य शुद्धिस्तदर्थमित्यरथंः । स्मृत्या शुद्ध्यथं कार्यत्वेन 'विहितसकलकर्माङ्गतया प्राप्ताचसना- 
नुवादेनापुर्वमनग्नताध्यान्मेव विधीयत इति सूत्रार्थः । स्मार्तमाचमनं भुत्या नानृद्यते कि त्वनया 
भृत्या विहितं स्मृत्यान्‌द्यत इति शद्कूते-नन्विति । धुतिस्मृत्योरनयोन मूलमुलिभावो भिश्नविषयत्वा- 
दिति परिहरति-नेति। “द्विजो नित्यमुषस्पृशेत्‌' इत्यादा स्मृतिः । 'आचमनान्तरविधिमुपेत्य मुलमूलित्वं 
निरस्तं, संप्रति बिघिरविद्ध इत्याह-नचेयं श्रुतिरिति । अत एवेति । आचमनविध्यभावादेवेत्वथः । अप्सु 


पर किया गया है क्‍योंकि दोनों ही अपूर्व होने के कारण विधान के योग्य हैं अथवा आचमन का ही 
विधान यहाँ पर मानना चाहिए क्योंकि उसो अर्थत्रोध के लिए विस्पष्ट विभक्ति यहाँ पर दोखती 
हैं । प्रतः 'ऐसा उपासक खाना चाहता हे तब और खाकर भीश्राचमन करे' इस वाक्य द्वारा उसो 
आचमन की स्तुति के लिए अनग्नताचिन्तन कहा गया है। 
ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं क्रि इस स्थल में प्राप्त-आचमन का आख्यान 
होने के कारण उस श्राचमन में विधेयत्व सिद्ध नहीं होता क्योंकि कतेव्यरूप से आचमन शुद्धि के लिए 
स्मृति में प्रसिद्ध ही हे । 'द्विजो नित्यसुपस्पृ्रोत्‌' इस स्मृतिवाक्य द्वारा सभी कार्यो के आरम्भ में ग्राच- 
मन का विधान किया जा चुका है, उसी विहित आचमन का अनुवादकर उक्त श्रुति द्वारा उसमें अनग्नता 
चिन्तन का विधान किया गया है । शङ्का-यह्‌ श्रुत उस स्मृति का मूल है, न कि श्रुति का मूल स्मृति 
है । श्रुति से विहित का स्मृति से श्रनुवाद तो उचित होता है किन्तु स्मृति से विहित का अनुवादाधुति 
करने लग जाय, यह युक्तियुक्त नहीं जान पड़ता । समा वान भिन्न विषय टोने के कारणा उक्त श्रति- 
स्मृति में मूल-मूलीभाव नहीं है । 'दिज सदा सभो कार्यों के आरम्भ में आचमन करे' यह स्मृति सामान्य 
विषयक है जो पुरुषमात्र से सम्बद्ध शुद्धि के लिए ग्राचमन बतलाती है, किन्तु प्राण उपासना प्रकरणा 
में पढी गयो श्रुति उस शुद्धयर्थ आचमन में हो केवल अनग्नता चिन्तन कहती है । इस प्रकार भिन्नविषयक 
श्रति-स्मृति में मूलमूली-भाव की कल्पना नहीं कर सकते। यह श्रुति जो प्राण उपासना प्रकरण में 


१. श्र त्याऽनूद्यत इत्यर्थः । २. शुद्धघर्थंम्‌ । ३. आचमने विहिते सति। ४. इतरकर्माङ्गभूताचमनादन्यत्प्राण- 
विषयमाचमनमाचमनांतरं तद्विषाधिकेपं श्रतिरित्यम्मुपेत्येत्य पं: । 
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विद्यासंयोग्यपु्वसाचमनं विधास्यतीति शक्यमाश्रयितुम्‌ । पूर्वस्येब पुरुषमात्रसंयोगिन 
आचमनस्ये ह्‌ प्रत्यमिज्ञायमानत्वात्‌ । अत एव च नोभयविधानम्‌ । उभयविधाने च वाक्यं 
मिद्येत । तस्मात्प्राप्तमेवाशिशिषतामश्ितवतां चो'मयत आचमनमत्द्य एतमेव 'तदनमनग्नं 
कुवंन्तो मन्यते’ (ब्र. ६- १-१४) इति आणस्यानग्तताकरणसङ्कुल्पोऽनेन व।/क्येनाचमनो- 
यास्वप्सु ्राणविद्यासम्बन्धित्वेनापुचं उपदिश्यते ¦ न चायमनग्नतावाद आचमनस्तुत्यरथं 
इति न्याय्यम्‌ । आबमनस्याविधेयत्वात्‌ । स्वयं चानरनतासङ्कल्पस्थ विधेयत्वप्रतीलेः । 
न चवं सत्येकस्याचमनस्यो मथार्थताऽम्युपगता भवति प्रायत्यार्थता परिधानार्थता चेति । 
क्रियान्तरत्वास्युपगमात्‌ । 'क्रियान्तरमेव ह्याचमनं नाम ध्रायत्याथं पुरुषस्याम्युपगम्यते 
'तदीयासु त्वप्सु वासः सङ्कल्पनं नाम कियान्तरमेव परिधानार्थ प्राणस्याभ्युपगम्यत इत्यन- 
बद्यम्‌ । अपिच 'यदिदं किचाश्वम्य आ कृमिम्य आ कोटपतयेम्यस्तत्तऽन्नम्‌' (ब्र०६-१-१४) 
इत्यत्र तावन्न सर्वान्नाम्यबहारश्चोद्यत इति शक्यं वक्तम्‌, अशब्दत्वादशक्यत्वाच्च । 
सर्वे तु प्राणस्यान्नमिती यमन्नरब्टिश्वोद्याते पा अयते तत्साहचर्याच्चापो वास इत्यत्रापि नापामाचमनं वास इत्यत्रापि नापामाचमनं 


प्राणवावस्त्वध्यानाख्य: सकल्पः प्राणविद्याङ्गत्बेन विधीयत इत्याह तस्मादिति । स्वयं चेति अपूर्व- 
त्वादित्यथं: | शुद्‌ध्ययं विनियुक्तस्या वमनस्य प्राणाच्छादनार्थत्वं विरुद्धमित्याशङ्कघाह--न चेवं सतीति । 
आच मनस्याच्छादनाथत्वमसिद्ध मित्यर्थः । किच यथा पूर्ववाक्ये प्राणस्याभ्नध्यानमङ्ग विहितं तथात्राप्सु 
बातोध्यान विधोयते अन्यथाचमनविधो पुवत्र घ्यानविधिरुत्तरत्र क्रियाविधिरित्य धंबशसं स्यादित्याह 
_¬ अपिचेति । भक्षयेदिति शन्दाभावाच्छवाद्यन्नस्य सवस्य मनुध्येणोपासकेन भोक्तुमशक्यत्वाच्च न_ 
कही गयी है वह अपूव आचमन का विधान करेगी, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि पुरुषमात्र के साथ 
सम्बन्ध रखने वाले स्मृतिविहित पूर्व आचमन को ही इस श्रृति में प्रत्यभिज्ञा होतो है । इस,लिए आच- 
मन और अनग्नताचिन्तन, दोनों का विधान श्रुति से नहीं कह सकते । उमयविधान मानने पर वाक्यभेद 
भी होने लग ज्ञायेगा । अत: भोजन के इच्छुक और भोजन किये हुए, दोनों के लिए प्राप्त श्राचमन का 
अनुवादकर “उसी प्रासा को अनग्न करने वाले माने जाते हैं' इस वाक्य के द्वारा प्राण को अनग्न 
करने का संकल्प उस प्राण उपासना के साथ सम्वन्ध रखने बाले आचमनीय जल में अपूवं श्र्थ का 
उपदेश किया जाता है । यह अनग्नताकथन आचमनस्तुति के लिए अर्थवाद मानना भी ठोक नहीं 
है क्योंकि इस श्रुतिवाकय में आचमन विधेय है ही नहीं, स्वयं अनग्नतासंकल्प में ही विधेयत्व प्रतीत 
होता है । इस प्रकार एक हो आचमन में उभयार्थता नहीं मानो जा रहो है, शुद्धयर्थता और परि- 
धानाथंता ये दोनों भिन्न क्रिया मानो गयी है । आचमन भिन्न क्रिया है जो पुरुष की 
शुद्धि के लिए मानी जाती है; उस आचमन प्रयोजन को सिद्धि के लिए जल में वस्त्रसंकल्प, यह 
भिन्न क्रिया है जो प्राणा के परिधानार्थ मानो जाती है, यह निर्दुष्ट पक्ष है । श्रोर 'जो यह कुत्ते, कीड़े 
एवं कीट-पतंग के लिए अन्न प्रसिद्ध हैं वे सब उस प्राणा के अन्न हैं! इस वाक्य में सर्वान्नभक्षण का 
विधान नहीं है क्योंकि भक्षयेत ऐसा शब्द वहाँ पर नहीं है श्रोर न उपासक मनुष्य सभी अन्न को खा 
सकता है, किन्तु ये सब प्राधा के श्रन्न ७ *उँयसबश्राणक श्रन्न हैं, ऐसी दृष्टि कर सकता है। उस साहचथं से यह मान सकते 


१. स्मृतिविहितस्यंक | २. श्रती । ३. आदावते च | ४, वाह्यं हस्तक्रियारूपम्‌ | ५. आचमनार्थासु । 
६° आन्तर मानसव्यापाररूपम्‌ । 


कार्याख्यानाधिकरएम्‌ ] सटिप्पणशा छुरमष्यरत्नप्रभार्लालताडीकोपेतभ्‌ [ a 


चोद्यते प्रसिद्धास्वेव त्वाचमनीयास्वप्सु परिधानदृष्टिश्रोद्यत इति युक्तम्‌ । न ह्धंवेशसं 
सम्भवति । अपिचाचामन्तीति वतंमानापदेशित्वान्नायं शब्दो विधिक्षमः । ननु मन्यन्त 
इत्यपि समानं वतंमानापदेशित्वम्‌ । सत्यमेवमेतत्‌ । अवश्यविधेये त्वन्यतरस्मिन्वासः ` 
कार्याश्यानादपां वासःसंकहपनमेवापुर्व बिघोयते नाचमनं पूर्ववद्धि तदित्युपपादितम्‌ । ` 
यदप्युक्तं विस्पष्टा चाचमने विधिविमक्तिरिति तदपि पूर्ववत््वेनेवाच मनस्य प्रत्युक्तम्‌ । 
अत एवाचमनस्याविवित्सितत्वादेतमेव तदनमनग्नं कुन्तो मन्यन्त इत्यत्रंव काण्याः पर्यव- 
स्यन्ति नामनन्ति तस्मादेवंविदित्यादि । तस्भान्माध्यंदिनानामपि पाठ आचमनानुबादेने- 
वंविस्वमेव 'प्रकृतप्राणवासोविधित्व विवोयत इति प्रविषत्तव्यम्‌ । योष्प्ययमम्युपगमः 
बवचिदाचमनं विधीयते क्वचिद्वासोविज्ञानमिति सोऽपि न साधुः । आपो वास इत्यादि 


पूर्ववाक्ये क्रियाविविरित्यर्यः । इतश्चाचमनमत्र न विघेयमित्याहू-अपिचेति । अनरनं मन्यन्त इत्यत्र 
बातस्स्वध्यानमवि न विधेयं दोषसाम्यादिति शङ्ुले-नन्विति। उमयोरप्यनुवादत्वे वेफल्यादवश्यमे- 
कानुवादेनंक विधेयं तच्च विधयं वासोध्यानमेव वास:कायस्यानग्नत्वस्याश्य्ानादपूव त्वाच्चेति 
समाधानाथः । पुव बदिति स्मृत्या प्राप्तमित्यथः । | 

आचामेदिति न विधिः कितु विष्णुरुपांशु यष्टव्य इतिबदनुवाद इत्यत्र लिङ्गमाह--अ्रत एवेति । 
तस्मादेवं विदणिष्यन्नाचामेदशित्वा चाचामेदिति वाक्यस्याविधित्वे काण्वेरपठनं लिद्भमित्यर्थेः । 
ताहि पाठबलान्माध्यन्दिने आचमनविधिः कण्वे ध्यानविधिरिति कस्यचिन्मत निराकरोति । 
योऽपीति ॥१८।। 
हैं कि 'जल उसका वस्त्र है! इस वाकय में भो उस जल में अपूर्व आचमन का विधान नहीं मान सकते, 
किन्तु म्मृतिबिहित जल में ही परिधानदुष्टि का विधान करतो है, ऐसा मानना उचित है । अधे- 
वेशस कहना भो सम्भव नहीं है। 'आचामन्ति' ऐसा वतमान उपदेश होने क्रे कारणा भी यह शब्द 
विधान करने में समर्थ नहीं है । श ्का--'अनग्नं मब्यन्ते' इस क्रिया में भी वर्तमान उपदेश तो समान 
ही है। समाधान--यह कहना आप का सत्य है पर किसी एक में विधेयत्व मानना आवश्यक है । 
अतः स्मृतिविहित ग्राचमनीय जल में वस्त्रसंकल्प ही अपूर्व वस्तु है जिसका विधान उक्त श्रुति से 
किया गया है, आचमन का विधान नहीं है यह पहले भी बतलाया जा चुका है। 

और जो आप ने कहा था कि 'आचामेत' इस क्रियावाचक आत्रमन पद में विधि विभक्ति 
विस्पष्ट भासती है, यह आक्षेप भो पूर्वरीति से आचमन के विषय में निरस्त हो जाता है। अतः 
आचमन का विधान करता अभीष्ट न होने के कारणा 'ऐतमेव तदतमन'नं कुर्वन्तो मन्यन्ते (इसी 
प्राए को अनग्न करने वाले वे उपासक माने जाते है) इस अर्थ में ही काण्व शाखाबाले विश्राम लेते 
हैं, 'तस्मादेवं वेत्ति' इत्यादि वाक्य में नहीं पढ़ते है प्रौर इसोलिए माध्यन्दिन शाखावालों के भी पाठ 
में आचमन अनवाद के द्वारा एवंवित्व ही प्रकृत प्राणों में वस्त्रसंकल्प का विधान किया गया है, ऐसा 
समझना चाहिए । और यह जो मानते हैं कि कहीं पर आचमन का विधान किया गया है और कहीं 
पर वस्त्रपरिधानसंकल्प का विधान किया गया है, ऐसा अर्थ करना भी ठोक नहों है क्योंकि 'आपोवास:' 


१. अनुवादत्वेनेव । २. एववित्वमेवाह प्रकृतेति । 
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१०. समानाधिकरणम्‌ (सू० १६) 
(३७८) समान एवं चाभेदात्‌ ॥१९॥ 


शाण्डिल्यविद्या काण्वानां द्विविधेकविधाउथवा । द्विरम्तेरेकशाखायां इँविध्यमिति गम्यते ॥ 
एका मनोमयत्वादिप्रत्यभिज्ञानतो भवेत्‌ । विद्याया विधिरेकत्र स्यादन्यत्र गुणे विधिः ॥ 


काया वाक्यप्रवत्त: स्ंत्रेकरूप्यात्‌ । तस्माद्वासोबिज्ञानमेवेह बिधीयते माचमननिति 


न्याय्यम्‌ ।। १८॥। | 
वाजसनेयिशञाखायामग्निर हस्ये ज्ञाण्डिल्यनामाङ्िता विद्याविज्ञाता तत्र च गुणाः शरयन्ते 


'स आत्मानमुपासीत मनोमयं प्राणशरीरं भारूपम्‌” इत्येवमादयः । तस्यामेव शाखायां 


TST SS re चिच्या: 


(जल वस्त्र है) ऐसी वाक्यध्रवृत्ति संत्र एकरूप ही देखो गयी है । इसलिए जल में वस्त्रपरि- 
घानसंकल्प ही यहां पर विहित है, अचमन का विधान नहीं है, ऐसा मानना न्यायसङ्गत है ॥१८॥ 
१०. समानाधिकरण 

१. सम्भति--पूर्व प्रविकरण में स्मृतिप्रसिद्ध आचमन का अनुवादकर अनग्नताचिन्तनमात्र को 
विधेय कहा गया था, अब एक ही शाखा में अध्येता और वेदिता का भेदाभाव होने सै पौनरुक्ति का 
परिहार नहीं कर सकते । अतः विप्रकृष्टदेशस्थ वाक्य में से एक को विधायक और दुसरे को श्रनुवादक 
कहना उचित नहीं होगा । एसी स्थिति में स्वप्रदेशस्य गुर्गों से विशिष्ट बिद्या का विधान मानना 
उचित है, ऐसी प्रत्युदाहरणा सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ होता है। 

२. विषय-वाजसनेयक के अग्निरहस्य में 'स आत्मानमुपासीत” इस वाक्य से शाण्डिल्यविद्या 
प्रतीत होती है, उसी शाखा के बृहदारण्यक में 'मनोमयोऽयं पुरुषों भाः सत्य: एसा पाठ मिलता हैं। 
इन दोनों में प्रतिपादित विद्या के भेदाभेद का विचार इस अधिकरणा का विषय है । 

३. संशय- क्या दोनों स्थलों में विद्या एक है और गुणों का उपसंहार हाता है, ऐसा माना जाय 
अथवा विद्या का भेद एवं गुणों का अनुपसंहार माना जाय ? ऐसा संशय होता है । 

४. पुर्वपक्ष--विप्रक्ृष्टदेशस्थ होन के कारणा दोनों स्थलों में विद्या एक नहों है और समान गुणों 
का पाठ होने से गुणापसहार भी अनावदयक है । 

५. सिद्धान्त- जेसै भिन्न शाखाब्रों में विद्या का अभेद और गुणों का उगसंहार होता है ऐसे हो 
एक शाखा में भो विद्या का एकत्व श्रौर गुणों का उपसंहार मानना ही उचित है। समान गुगों का 
पाठ देखकर पुनरुक्ति की आशङ्का न करे, एकत्र विद्या का विधानकर ग्रन्यत्र उसका अनुवाद करते 
हुए सत्यस्वादि गुणों का विधान मानना उचित हो है । 'अश्निहोत्रं ज॒होति' इस वाकय से विहित होम 
का अनुवादकर “दध्ना जुहोति' इस वाक्य द्वारा दधि गुणमात्र का विधान जिस प्रकार मानते हैं, वे से ही 
यहाँ सिद्धान्त में एक ही शाण्डिल्यविद्या है,दो नहीं । एक स्थान पर उपासना का विधान है तथा दूसरे 
स्थान पर विहित उपासना के गुरामात्रका विधान है। 

समान एवं चामेदात्‌ (लिता) 

वाजसनेय शाखा के अग्नि रहस्य में शाण्डिल्य नाम से जो विद्या विख्यात है उसमें 'वह मनोमय 

प्राणमय तथा भारूप आत्मा को उपासना करे' इत्यादि गुण सुने जाते हैं । उसो शाखा के बृहदारण्यक में 
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बृहदारण्यके पुनः पठ्यते--'मनोमयोऽयं पुरुषो माःसत्यस्तस्मिन्नन्तहृ दये यथा व्रोहिर्वा 
यवो वा स एष सबंस्येशानः सर्वस्थाधिपतिः सर्वमिदं प्रज्ञास्ति यदिदं किच’ (ब्रू० ५-६-१) 
इति । तत्र संशयः--किमियमेका विद्याग्निरहस्यबरृहदारण्यकयोर्गु णोपसंहारश्चोत दवे इमे 
विद्यो गुणानुपसहारश्चेति । कि तावत्प्राप्तम्‌ । विद्यामेदो गुणब्यवस्था चेति । कुतः ? 
पौनरुकत्यप्रसङ्कात्‌ । भिन्नासु हि शाखास्वध्येतृवेदि ठृमेवात्पोनरुक्त्यपरिहारमालोच्य विद्यै- 
कत्वमध्यवसायेकत्रा तिरिक्ता गुणा इतरत्रोपसंह्लियन्ते घ्राणसंवादादित्वित्युक्तम्‌ । एकस्यां 
पुनः शाखायामध्येतृवेदितृमेदामावादशक्यपरिहारे पौनरुक्त्ये न विप्रकृष्टदेशस्थेका विद्या 
सवितुमहति । न चात्रंकमाम्नानं विद्याविधानार्थमपरं गुणविधानार्थमिति बिमागः 
सम्मवति । तदा ह्यतिरिक्ता एवं गुणा इतशत्रेतरत्र चाम्नायेरन्‌ 'अवमानाः । समाना 
अवि तूमयत्राम्तायन्ते मतोमयत्वादयः । तस्मान्नान्थोन्यं गुणोपसंहार इति । 
अभ्यासप्रत्याभज्ञानास्यां सशयमाह-तत्रोेत । गुणानुपसहारोपसंहारो पूर्वा तरपक्षयोः फलम्‌ । पूर्वत्र 
प्राप्ताचमनानुवादेनानग्नताध्य।नविधिदक्तः। इंड त्वेकशालायां जित कृऽउदेशस्य गाक्ययो रेकस्य विधि- 
त्वमन्यस्यानुवादत्वमित्यनिश्चयाद्‌द्वयोरपि विद्याबिधित्वमिति प्रत्युदादृरणेन प्बंपक्षयति--क्रि ताव- 
दिति । यत्पुनरुक्त, तद्विद्यान्तरमिति न व्याध्ति: ध्राणयञ्वाग्न्यादिबियासु व्यभिवारादित्याशकुच 
शाखामेदे पुनरुक्तिर सिद्धत्युक्तमित्याह--भिन्नास्विति । यथाऽग्निहोत्रवाक्ये कर्म विधिः, 'दत्ना जुहोति’ 
इति वाक्ये गुणविधिस्तथात्राप्यस्तु न विद्याभेद इत्याशङ्खुःघाह-नचात्रेकमिति। उक्तगुणानां पुन- 
रुक्तिव,था स्यादतोऽम्यासाद्विद्याभेदः 'प्रयाजभेदबदिति भावः। 
पाठ मिलता है कि 'यह पुरुष मनामय है, भारूप एव सत्य है । वह्‌ हृदय में है, जेत ब्रींदि अथवा जो सूक्ष्म है 
ऐसा वह पुरुष है, वही पुरुष सम्पूण जगत्‌ का शावक है श्रौर सबका अधिपति है । यह जो कुछ भी स्थावर- 
जङ्गम संसार है सभो का शामन बडो पुरुष करता है में इत्यादि । वहाँ अम्पास एव प्रत्यभिज्ञा के कारण 
यह संशय होता है कि अग्निरहस्य एवं बृहदारण्यक में क्या यह एक हो विद्या है और परस्पर गुणों का 
उपसंहार नहीं होता । इस स्थिति में क्या निणय लेना चाहिए। इस पर पूर्वपक्ष का कहना है कि यह 
विद्या एक नहीं है और गुणों का उपसंहार न होने के कारण गुण व्यवस्था भी है अर्थात्‌ जिस प्रसङ्ग 
में जितने गुण पढ़े गये हैं उन्हीं का चिन्तन वहाँ करना चाहिए, अन्यथा पुनरुक्ति का प्रसङ्ग श्रा जायेगा 
क्योंकि भिन्त शाखाओं में अध्येता एवं वेदिता का भेद रहने पर पोौनरुकत्यपरिहार को आलोबनाकर 
विधकत्व का निइवय किया जाता है और प्राण सम्वादादि में जेसे एक रथान पर पड़े गये गुणों का 
उपसंहार ग्रन्यत्र होता है वैसे ही यहाँ भी होने लग जायेगा । एक शाखा में अब्येता और उपासक का 
भेद न रहने पर समान गुणों का पाठ करते समथ जब पुनरुक्ति आती है तत्र उसका वारणा करना 
अशक्य हो जाता है । ऐसी स्थिति में दूर देश में पढ़ी गयी विद्या एक नहीं हो सकतो। अतः अग्नि 
रहस्य एवं बृहदारण्यक में से एक स्थान पर उपासनाविधान के लिए पाठ है और दुसरे स्थान पर गुण- 
विधान के लिए पाठ है, ऐसा विभाग करना सम्भव नहीं है। उप स्थिति में गु पृथक-पृ थक स्थानों में 
भिन्न हो पढ़े जायेंगे, समान गुण नहीं; किन्तु यहाँ पर उभयत्र मनोमयत्वादि समान गुण भा पढ़े जाते 
हैं, अत: अन्योन्य गुणों का उपसंहार मानना ठीक नहीं है । 

१, अधिका विलक्षणा अवमाता इति यावत्‌ । २. विलक्षणा: । रे. अतिरिक्तपदार्षमाहु असमाना इति । 

४. समिधो यजति तनूनपातं यजतीत्यादिवत्‌ । 
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एवं प्राप्ते ग्रमहे-यथा मिन्नासु शाखासु विद्येकत्वं गुणोपसंहारश्च मवत्येवमेकस्यामपि 
शाखायां मवितुमहुंति । उपास्याभेदात्‌ । तदेव हि ब्रह्म मनोधयत्वादिगुणकमुमयत्राप्यु- 
पास्यममिन्नं प्रत्यमिजानोमहे । उपास्यं च रूपं विद्याया:। नच विद्यमाने रूपाभेदे विद्या- 
भेदमध्यवसातुं शक्नुमः । नापि विद्याभेदे गुणव्यवस्थानम्‌ । ननु पौनरक्त्यप्रसङ्घाद्विद्या- 
भेदोऽध्यवसितः । नेत्युच्यते । अर्थविमागोपपत्त : । एक ह्याम्नानं विद्याविधानार्थम परं गुण- 
विधानार्थमिति न किचिन्नोपपद्यते । नन्वेवं सति यदपठितमग्निरहस्ये तदेव बृहदारण्यके 
पठितव्यम्‌ 'स एष सर्वस्येशान;' इत्यादि । यत्तु पठितमेव मनोमय इत्यादि तञ्च पठितव्यम्‌ । 
नेष दोष: । तद्दलेतेव प्रदेशान्तरपठितविद्याप्रत्यभिज्ञानात्‌ । समानगुणाम्नानेन हि विप्र- 
कृष्टदेशां शाण्डिल्यविद्यां प्रत्यमिज्ञाप्य तस्यामीज्ञानत्वाद्यपदिश्यते । अन्यथा हि कथं तस्या- 
मयं गुणविधिरमिधी यते । अपि चाप्राप्तांशो पदेशेनार्थवति वाक्ये सं जाते प्राप्तांशपरामर्शस्य 
नित्यानुवादतया$प्युपपद्यमानत्वान्न तद्वलेन प्रत्यमिज्ञोपोहितु शक्यते । तस्मादत्र समाना- 


यामपि शाखायां विद्यकत्वं गुणोपसंहारःचेत्युपपन्नम्‌ ।। १£।॥। 

उक्तगुणोक्तिने बथा कतिपयगुणांवशिष्टोपास्यामेदप्रत्यभिज्ञानाथंत्वादत उपास्यरूपाभेदा-्दिल्न- 
-शाखास्विव समानशाखायामपि विद्यक्यमिति सिद्धान्तसुत्रं योजयति--यथेति । सोत्रश्चकारोऽप्यर्थो 
व्याख्यातः । यत्र बहदो गुणाः श्रुतास्तत्र प्रवानविधिरन्यत्र तदनुवादेन गुणविधिरिति निश्चयादरिन- 
रहस्ये घ्रधानविधिवदृत्तरत्र गुणविधिरिति भाव: ॥।१६॥ 

ऐसा पूर्वपक्ष होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि जेसे भिन्न शाखाओं में उपासना एक होती है 
और गुणों का उपसंहार भी होता है, ऐसे हो उपास्य का भेद न रहने पर एक शाखा में भो उपासना 
का एकत्व श्रौर गुणों का उपसंहार मानना चाहिए क्योंकि यहाँ दोनों हो स्थल में मनोमयत्वादि 
गुणविशिप्ट वही एक ब्रह्म उपास्य है, ऐसी प्रत्यभिज्ञा हम करते हैं । उपासना का रूप उपास्य ही 
होता है, उपास्यरूप के एक रहने पर उपासना में भेद का निश्चय हम नहीं कर सकते हैं और न 
उपासना का भेद सिद्ध हो जाने पर गुणों को ब्यवस्था ही हो सकती है। शङ्का--पौनरुक्त्यप्रसङ्ग के 
भय से उपासना में भेद का निश्चय होता है । समाधान--ऐसा कहना ठंक नहीं क्योंकि एक पाठ 
उपासनाविधान के लिए और दूसरा गुणाविधान के लिए है, ऐसा बिभाग मान लेने पर कोई अनुपपत्ति 
नहीं रह जाती है । शङ्का-तव तो जो अग्निरहस्य में नहीं पढ़ गये थे उन्हीं 'स एष सर्वस्येशान:' 
इत्यादि गुणों का हो पाठ बृहदारण्यक में करना चाहिए था और जो मनोमयत्वादि पढ़े जा चुके हैं 
उनका पाठ नहीं करना चाहिए था । समावान--यह दोष नहीं है क्योंकि समान गुणों के पाठ से 
ही देशान्तरपठित बिद्या की प्रत्यभिज्ञा होती है । समान गुणों के पाठ के कारण टूरस्य शाण्डिल्यविद्या 
को प्रत्यभिज्ञाकर उसमें ईशानत्वादि का उपदेश किया जाता. है, अन्यथा उत्त शाण्डिल्यविद्या में 
ईशानत्वादि गुणों का विधान कंसे किया जा सकता । इसके अतिरिक्त ब्रप्राप्तांश के उपदेश के 
कारण वाक्य के सार्थक हो जाने पर प्राप्तांश का परामशे नित्यानुवादरूप है, ऐसा मानने में काई भी 
आपत्ति नहीं है; उसके आधार पर प्रत्यभिज्ञा की उपेक्षा नहीं कर सकते । अतः यहां पर समान शाखा 

में भी शाण्डिल्यविद्या एक है और गुणों का उपसंहार होता है, यह सिद्ध हुआ ॥१६॥ 


११ अग्निरहस्य एवम्‌ । २. वृहृदारण्यकएवम्‌ । ३, सर्वशानत्वादि । 
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११. सम्बन्धाधिकरणम्‌ (सू० २०-२२) 
(३७९) सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ॥२०॥ 
संहारः स्याद्व्यवस्था वा नाम्नोरहरह त्विति । विद्य कत्वेन संहार: स्यादध्यास्माधिदँवयोः ।। 
तस्योपनिषदित्येवं भिन्नस्थानत्वदर्शनात्‌ । ह्थितासीनगुरूपास्त्योरिव नाम्नोर्व्यवस्थितिः ॥ 
बृहदारण्यके 'सत्यं ब्रह्म' (५-५-१) इत्युपक्रम्य 'तद्यत्तत्सत्यमसो स आदित्यो य एष 
एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चाय दक्षिणेऽकषन्पुरुषः' (ब्रृं० ५-५-२) इति तस्येव सत्यस्य ब्रह्माणो- 


७ 


ब्रह्मोपक्रम्य, तदुक्तं यत्सत्यं तत्‌ स योऽसावादित्यः कि मण्डलं न तत्र स्थाने पुरुषः करणात्मकः स 
एवाध्यात्ममक्षिस्थानस्थ इत्युपदिइय “तस्य भूरिति शिरो भुव इति बाहुः स्वरिति पावो’ इति 
व्याहृतिरूपं शरोरमुक्त्वः द्वे उपनिषदो रहस्यदेपतानामनो उपदिइयेते तस्यादित्यमण्डलस्थस्याहरिति 


सम्बन्धादेवमन्यत्रापि । सद्भुतत्रयं त्यद्वाय्वाकाशात्मकं, सत्यं परोक्षमुतात्मक हिरण्यगर्भाय ` 


११. सम्बन्धाधिकरण 

१. सद्भति- एक शाखा के अग्निरहस्य श्रौर बृहदारण्यक में एक वाक्य से विद्या का विधान 
ओर दूसरे वाक्य से विहित विद्या का अनुवादकर गुरामात्र का विधान जैसे पिछले अधिकरण में 
कहा गया, बसे हो सत्यविद्या के एक होने पर 'अहः' और 'अहम्‌' ऐसे दो नामों का अनुष्ठान कर 
लेना चाहिए; ऐसी दृष्टान्त सङ्गति पूर्व के साथ इसकी है । 

२. विषय--वृहदारण्यक की सत्यविद्या इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--'सत्यं ब्रह्म’ वृहृदारण्यक की इस सत्यविद्या में अधिदेवदृष्टि से 'अहः' इस नाम का 
ओर श्रध्यात्मदुष्टि से 'अहम्‌' इस नाम का ध्यान का उपदेश किया गया है । वहाँ सन्देह होता है कि 
दोनों स्थलों में विद्या के एक होने पर दोनों नामों का चिन्तन करना चाहिए अथवा एक-एक 
नामका ? 

४. पू्वपक्ष-जेसे शाण्डिल्यविद्या में विभागपूर्वेक् पढ़े जाने पर भी एक विद्या सिद्ध हो जाने 
के कारण गुणों का उपसंहार माना है, वैसे ही एक विद्या से सम्बन्ध रखने के कारण 'अहः' और 
“अहम्‌ इन दोनों नामों का अनुसन्धान करना चाहिए । 

५. सिद्धान्त-आधिदेविक के लिए 'तस्योपनिषदह:' इस नामका मोर आध्यात्मिक सत्यविद्या 
में 'तस्योपनिषदहम्‌ इस नामविशेष का उपदेश किया गया है । अत वेद्यवस्तु सत्य ब्रह्म के एक 
होने पर भी स्थानविशेष में पृथक्‌-पृथक्‌ नाम र पाठ होने से दोनों स्थानों पर दोनों नामों का 
चिन्तन नहीं करना चाहिए । जिस प्रकार लोक में गुरु के एक होने पर भी गुरु के खड़े रहने और 
बेठ जाने पर पृथक्‌-पृथक्‌ रीति से उपासना का विधान है वैसे ही यहाँ भी व्यवस्थापूर्व क दोनों 
नामों का चिन्तन करना चाहिए। 

सम्बच्धादेवमन्यत्रापि (ललिता) 
हदारण्यक उपनिषद्‌ में सद्रूप पृथ्वी, जल, तेज एवं त्यद्रप वायु तथा भ्राकाशात्मक परोक्षभूत 
हिरण्यगर्भाख्य ब्रह्म का प्रसद्ध 'सत्य ब्रह्म इस वाक्य से प्रारम्भकर “वह जो सत्य है वही आदित्य 
है ओर जो उस मण्डल में पुरुष है एवं जो यह दक्षिण नेत्र में पुरुष है इस वाक्य द्वारा उसो सत्य 
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$घिदैवतमध्यात्मं चायतनविशेषमुपदिहय व्याहृतिशरीरत्बं च संपाद्य द्वे उपनिषदावपदि- 
इयेते । तस्योपनिषदहरित्यधिदेवतम्‌ । तस्योपनिषदहमित्यध्यात्मम्‌ । तत्र संशयः-किम- 
विमागेनेवोभे अप्युपनिषदावुमयत्रानुसंघातव्ये उत विमागेतेकाधिदेवतमेकाध्यात्ममिति । 
तत्र सुत्रेणवोपक्रमते-- 
यथा झाण्डित्यविद्यायां विमागेनाप्यधोतायां गुणोपसंहार उक्त एवमन्यत्राप्येबं जाती यके 
विषये मवितुमर्हति । एकविद्यामिसम्बन्धात्‌ । एका हीयं सत्यविद्याऽधिदेवमाध्यात्मं 
चाधीता । उपक्रमामेदाद्व्यतिषक्तपाठाच्च । कथं तस्यामुदितो घर्मस्तस्यामेव न स्यात्‌ । 


यो ह्याचार्ये कञ्चिदनुगमनादिराचारश्रोदितः स ग्रामगतेऽरण्यगते च तुल्यवदेव भवति । 
तस्मादुमयोरप्युपनिषबोरुमयत्र प्राप्तिरिति ।।२०॥ 

एवं प्राप्ते प्रतिविधत्ते -- 

नाम प्रकाहाकत्वात्तस्याक्षिस्यस्याहमिति नाम प्रत्यक्त्वादिति । इदं नामद्वयं विषयस्तत्र नामिनः 

सत्याख्यस्य ब्रह्मण एकत्वात्स्यानमेदोक्तेश्च संशयमाह-तत्रेति । पूर्वपक्षे प्रतिस्थानं नामद्ठयानुष्ठानं 
सिद्धान्ते यथाश्रत्येक कनामानुष्ठानमिति फलम्‌ । 

दृष्टान्तसंगत्या पूवपक्षसूत्रं व्याचष्टे-ययेति । यथा विद्येक्यादृप'संहार उक्त एवमन्यत्र प्ये- 
कविद्यायामुपसंहारो भवितुमहतोस्यर्थः । सत्यं ब्रह्मत्पुपक्रमामेदस्तावेतावक्षयादित्यपुरुषावभ्योन्य- 
स्मिन्प्रलिष्ठितौ, आदित्यरहमीनां चक्षुषि चक्षुषश्चादित्ये प्रतिष्ठानादिति व्यतिषक्तपाठो मिथः 
संइलेषपाठस्ताभ्यां विद्यकयसिद्धिः । विद्येक्येषपि कि स्यातत्राह--कथमिति । बिद्यत्येऽपि स्थानभेदादु- 
पनिषदोरसकरः स्यादित्याशङ्कां हष्टान्तेन परिहरति यो होति ॥२०॥ 

ब्रह्म के अधिदेवत और आयतनविशेष का उपदेशकर व्याहृति-शरीर का वणेन करने के वाद उसके 

दो रहस्यपूर्ण नामों का कथन है। उनमें से आदित्यमण्डलस्थ पुरुष का रहस्यमय नाम 'अहः' है जिसे 
अधिदेवत कहते हैं और उसी का रहस्यमय अध्यात्म में 'अहम्‌' नाम है । वहाँ पर संशय होता है कि 
विभाग किये विना ही क्या दोनों हो रहस्यमय नामों का दोनों स्थानों में चिन्तन करना चाहिए 
अथवा विभागपूर्वक एक नामका अधिदेव में और दूसरे नाम का अध्यात्म में चिन्तन करना चाहिए । 

ऐसा संशय होने पर अग्रिम सूत्र से ही पूर्वपक्ष करते हे- 

जैसे शाण्डिल्य विद्या विभागपूर्वक पढ़े जाने पर भी श्रन्योन्य गुणों का उपसंहार कहा गया था, 
` बैसे ही ऐसे प्रसङ्ग पर अन्यत्र भो एक विद्या का सम्बन्ध होने के कारण दोनों नामों का अनुसन्धान 
दोनों ही स्थानों में होना चाहिए क्योंकि सत्यविद्या के उपक्रम का अधिदत्र एवं अध्यात्म आयतन में 
भ्रभेद है ओर दोनों का परस्पर संश्लेष पाठ भो देखा जाता है। ऐसी स्थिति में उसी सत्यविद्या में 
कहे गये धमं का उसमें हो अनुष्ठान क्यों न हो क्योंकि श्राचार्य के सम्बन्ध में जो भो कोई अनुगमादि 
आचारविहित होता है वह आचार्य के ग्राम में जाने पर अथवा ब्ररण्य में रहने पर एक सा हो होता 
है । ऐसे ही सत्य ब्रह्म के अधिदेव और अध्यात्मसम्बन्धी दोनों ही नामों का अनुष्ठान समान रूप से 
होना चाहिए इसोलिए उक्त 'अहः' और 'अहम्‌' रहस्यपूण दोनों नामों का अनुसन्धान दोनों स्थानों 
में प्राप्त है ॥२०॥ 

ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त हाने पर सिद्धान्ती समाधान देता है-- 


१. गुणानाम्‌ । 
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(३८०) न वा विशेषात्‌ ॥२१॥ 
नेवोमयोरुमयत्र प्राप्त: । कस्मात्‌ ? विशेषात्‌ । उपासनस्थानविशेषोपनिबन्धादि- 


त्यर्थः । कथं स्थानविशेषोपनिबन्ध इत्युच्यते--'य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः'(बृ० ५-५-३) 
इति ह्याधिदेविक पुरुषं प्रकृत्य तस्योपनिषदहरिति श्रावयति । 'योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः’ 
(बृ० ५-५-४) इति ह्याध्यात्मिक पुरुषं प्रकृत्य तस्योपनिषदहमिति । 'तस्येति चेतत्संनि- 
हितावलम्बनं सर्वनाम तस्मादायतनविशेषव्यपाश्रयेणेबेते उपनिषदावुपदिइयेते । कुतः ? 


उभयोरुमयत्र प्राप्ति: । 

नन्बेक एवायमधिदेवतमध्यात्मं च पुरुषः, एकस्येव सत्यस्य ब्रह्माण आयतनद्वयप्रतिपाद- 
नात्‌ । सत्यमेवमेतत्‌ । एकस्याऽवि त्व वस्थाविशेषोपादानेनेवो प निषद्विशेषो पदे शा त्तद वस्थस्पे व 
'सा मवितुमहंति । अस्ति चायं दृष्टान्त: सत्यप्याचार्यस्वरूपानपाये यदाचार्यस्यासोनस्या- 
नुवतनमुक्त न तत्तिष्ठतो भत्रति। यच्च तिष्ठत उक्त न तदासोतस्येति । ग्रामारण्ययो- 

नाम्येक्यात्‌ नामसंकरो युक्तः, तथा चाक्षस्थोऽहरिति नामवान्‌ सत्यब्रह्मत्वादादित्यस्थवदिति 
प्राप्ते सिद्धान्तसूत्रं योजयति--नवेति । नाम्नोरपासनस्थानविजिष्टसंबन्पित्वादित्यरथः। तस्योपनिषद- 
हरहमिति च वाक्यद्ठयेन तञ्छब्दपरामृष्टयोः संनिहितस्थानविशिष्टयोः पुरुषयोर्नामसम्बन्धपरेशोष- 
संहारानुमान बाध्यमिति भावः । 

विशेष्येक्याप्रामसंकर इत्याश ङ्कुघ स्थानमेदेन विशिष्टपुरुषभेदाश्ञामव्यवस्थामाह-नम्वित्यादिना । 
बिशिष्टसंबन्धं ृष्टान्तमाह-अस्तीति । प्रतिहृष्टान्तस्य स्वरूपसंबर्धित्वाद्विशिष्टे ध्येये प्रकृते 
हृष्टान्तत्वं नास्तीत्याह--ग्रामेति ॥२१॥ 

न बा विशेषात्‌ (ललिता) 

उक्त दोनों नामों का अनुष्ठान दोनों स्थानों में प्राप्त नहीं है क्योंकि ये नाम उपासनास्थानविशेष 
से सम्बद्ध हैं । स्थानविशेष से सम्बद्ध वे नाम किस प्रकार हैं ? ऐसा प्रश्‍न होने पर “जो यह आादित्य- 
मण्डल में पुरुष है! इस वाकय द्वारा श्राधिदेवक पुरुष का प्रसङ्ग प्रारम्भकर श्रुति उसका रहस्यमय 
नाम 'अहः' बतलाती है भ्रौर 'जो यह दक्षिण नेत्र में पुरुष हे! इस वाक्य से आध्यात्मिक पुरुष का 
प्रसङ्ग घ्रारम्भकर श्रुति ने उसका रहस्यमय नाम 'अहम्‌' कहा है क्योंकि “तस्य' यह सवनाम सन्नि- 
हित का आलम्बन करता है । इसलिए आयतनविशेष का आश्रय करने के कारण ये दोनों हो औप- 
निषद्‌ नाम जो कहे गये हैं उनकी प्राप्ति दोनों ही स्थानों में की जायेगी ।_ 

शङ्का-अध्यात्म और अधिदेवत यह पुरुष तो एक ही है, उस एक हो सत्य ब्रह्म के आयतन दो 
बतलाये गये हैं, इतने मात्र से भेद केसे कह रहे हैं। समाधान--इस प्रकार आप का यह कहना 
ठीक हो है, पर एक की अवस्थाविशेष होने से ही रहस्यमय नाम पृथक्‌-पृथक्‌ हो जायेंगे । उसी ब्रह्म 
के ये दोनों नाम प्रवस्थाविशेष से सम्बद्ध हैं। इस विषय में यह दृष्टान्त है कि आचाय का स्वरूप 
एक रहने पर भी बैठे हुए श्राचाय का अनुवर्तन जिस प्रकार करने के लिए कहा गया है वेसा उनके 
उठने पर नहीं कहा है भ्रोर खड़े हुए आचार्य के साथ अनुवर्तन का जो विधान है वह बेठने पर नहीं 
किया जाता । ओर जो आप ने-ग्रामतथा अरण्य में रहने पर आचारे के स्वरूप का परिवर्तन नहीं 

१. उभयत्रेति शेष: । २. अध्यात्माद्यवस्था । ३. उपनिषत्‌ । ४, तस्य स्वरूपोपाधावुक्तस्वाद्य क्त तुल्यत्वमिह 
तु विशिष्टोपाधावुक्तेव्य वस्थेत्यर्थः । 
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१२. सम्भृत्यधिकरम्‌ (स्‌० २३) 
(३८१) दशयति च ॥२२॥ 


आहार्या वी न वान्यत्र संमृत्यादिविभूतयः । आहार्या ब्रह्म धमंत्वाच्छाण्डिल्यादात्रवा रणात्‌ ॥ 
असाधारणधर्माणां प्रत्यभिज्ञाऽत्र नास्त्यतः । अनाहार्या ब्रह्मामात्रसम्बन्धोऽतिप्रमङ जकः || 


स्त्वाचायस्वरूपानपायात त्स्वरूपानुबद्धस्य च धमंस्य ग्रामारण्यकृतजिशेषामावादुभयत्र 
तुल्यवरद्धाव इत्यहष्टान्तः सः । तस्माद्व्यवस्थाऽनयोरुपनिषदोः 1॥२१॥। 


अपि चेबंजातीयक्कानां धर्माणां व्यवत्यितिलिड्भरादर्शनं भवति--'तस्यंतस्य तदेव रूपं 
यदमुष्यरूपं यावमुष्य गेष्णो तो गेष्णो यश्नामतन्नाम' (छा० १-७-५) इति ! कथमस्य 
लिङ्गत्वमिति तदुच्यते, अक्ष्यादित्यस्थानमेदमिन्नान्वर्मानन्योन्यस्मि्ननुपसं होर्यान्पइयन्नि- 
हातिदेशेनादित्यपुरुषगतान्छपादीनलिपुरुष उपसंहरति--'तस्येतस्थ तदेव रूपम्‌” 
(छा० १-७-५) इत्यादिना । तस्माद्व्यवस्थिते एवेते उपतिषदाविति निर्णयः ॥।२२॥। 


उक्तनामव्यवस्थायामतिदेशो लिङ्कमित्याह_दर्शयति चेत । विद्यक्यादेवोपसहारसिद्धावति- 
देशो वया स्यात्तस्मादेकविद्यायामपि स्थानमेदे नो क्तगुणानां विनातिदेशमनुपसंहार इति सिद्धम ॥२२। 


होता, श्रतः स्वरूपानुत्रद्ध धर्म ग्राम तथा श्ररण्य में एक जेसा हो होता है, वहां कोई भेद नहीं रहता 
-इस दृष्टान्त के आधार पर अधिदेव और अध्यात्म आयतन में उपास्य ब्रह्मा के दोनों नामों का अनु- 
सन्धान बतलाया था, वह दृष्टान्त यहाँ पर अनुरूप नहीं है।अतः दोनों हो रहस्यमय नामों का 
अनुसन्धान व्यवस्थापूर्वक ही होना चाहिए, जेसा हम कह आये हैं ॥२१॥ 

दशयति च (ललिता) 

इसके अतिरिक्त ऐसे धर्मो की व्यवस्था का परिचायक शास्त्रवचन है । 'उसका अध्यात्म में जो 
रूप है वही श्रधिदेव में है और जो पवे अधिदेव में हैं वे ही अध्यात्म में हैं, जो नाम उसका है वहो 
नाम इसका है। यह शास्त्र वचन उक्त व्यवस्था का परिचायक है। शङ्का--इस वचन में परिचायकत्व 
केसे है । समाधान--नेत्र और आदित्य स्थानभेद से परस्पर भिन्न, उपसंहार के अयोग्य धर्मो को देखते 
हुए श्रृति भ्रतिदेश द्वारा आदित्यपुरुषगत रूपादि का उपसंहार अक्षिपुरुष में 'उसका वहो नाम है' इस 
वाक्य द्वारा वतलातो है। अतः 'अहः' और 'अहम्‌' ये दोनों रहस्यपूर्ण नाम व्यवस्थापूर्वक हो अनुष्ठेय हैं; 
दोनों का दोनों ही स्थानों में अनुसन्धान नहीं करना चाहिए, यह निश्चित हो गया ॥२२॥ 

१२. संभृत्यधिकरण 

१. सङ्कति--पूबं अधिकरण के साथ इस अधिकरण की अतिदेश सङ्गति है । 

२. विषय--राणायनीयों के खिलकाण्ड में सम्भृत्यादि विभुति पढ़ो गयी है और शाण्डिल्यादि, 
दहरादि विद्या में श्राध्यात्मिक हूदयान्तरवर्ती ब्रह्म उपास्यरूग से सुना जाता है; इसो का विचार इस 
झधिकरण में किया गया है । 

३. संशय--सम्भृत्यादि विभूति अन्यत्र आहायं (उपसंहारं) है या नहीं? 


१. आवार्य । २ गमतास्यस्य । 
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(३८२) सम्भतिद्यव्याप्त्यपि चातः ॥२३।. 


'ब्रह्माज्येष्ठा वोर्या सम्भृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठ दिवमाततान’ इत्येव राणायनोयानाँ 
खिलेषु वीयंसम्भृतिद्युनिवेशप्रभृतयो ब्रह्मणो विमूतयः पठ्यन्ते । तेषामेव चोपनिषदि 
शाण्डिल्यविद्या प्रभृतयो ब्रह्मविद्या: पठ्यन्ते । तासु ब्रह्मविद्यासु ता ब्रह्मविभूतय उपसंहि- 
येरन्न वेति विचारणायां ब्रह्मासम्बन्धाडुपसंहारप्राप्ताबेबं पठति । 

सम्भृतिद्याव्याप्तिप्रभृतयो विमूतयः शञाण्डिल्यविद्याप्र भृतिषु नोपसंहतंव्याः । अतः एव 


संभृतिद्युव्याप्त्यपि चातः । ब्रह्मव ज्येष्ठं कारणं वेबां तानि ब्रह्मज्येष्ठानि, निलोपश्छान्दसः, 
वीर्याणि पराक्रमविठेषा आकाशोत्यादनादयः, तानि च बोर्याणि संभृतानि निर्विघ्न समृद्धानि, सव- 
नियन्तुः कार्य बिध्नकर्तुरसत्त्वात्‌ । तच्च ज्येष्ठ ब्रह्माग्रे देवाद्य॒त्पेः प्रागेव दिवं स्वर्गमाततान व्याप्त- 
वत्सदा सर्बव्यापकमित्यर्थः । स्ंघ्राथम्यं स्पर्घानिहत्वमिति वाक्यशेषस्था गुणाः प्रभृतिपदप्राह्ाः ।' 
खिलेष्विति । बिधिनिषेधञुन्यवाक्येष्वित्यथः । ब्रह्मसंवन्वाद्विद्याभे इभानाचव संशयमाह--तास्विति । 
अनारभ्याधोी तब्रह्मबिमुतीनां ब्रह्मसबन्बेन सवंब्रह्मविद्यासु प्रत्यभिज्ञानादुपसहार इति पु्वपक्षः । 

सिद्ान्तमाह-संभृतोति। संभुतिश्र द्यु व्याप्तिश्व संभृतिद्युव्याप्ति तदपि सर्वत्र नोपसहर्तव्यमुप- 
ठट षदोरिव व्यवस्थापकविज्ञेषयोगादिति सूत्रयोजना । 


४. पुर्खपक्ष-ब्रह्वा एक है, अतः सम्भृत्यादि गुणों का उपसंहार शाण्डिल्य एवं दहराद विद्या में 
सबंत्र होना चाहिए । 

५. सिद्ान्त--सम्भृत्यादि गुणों में से जव एक भी गुणा शाण्डिल्यादि विद्या में नहीं देखा जाता है 
तो फिर विद्येकत्व की प्रत्यभिज्ञा कसे होगी और गुणों का उपसंहार मी कसे हो सकेगा । ब्रह्म एक है, 
इतने मात्र से गुणों का उपसंहार मानेगे तो ग्रतिप्रसङ्ग होने लग जायेगा। अतः सम्भृत्यादि गुणों का 
उपसंहार नहीं है। 

संमृतिद्युष्याप्त्यवि चातः(ललिता) 

“जिन गुणों का कारण ब्रह्मा है उन्हें ब्रह्माज्येष्ठा कहा गया है, आकाशादि को उत्पत्ति उसके परा- 
क्रमविशेष हैं जिसे वीर्य पद से कहा गया है; ये सभी गुण ब्रह्म के साथ सम्बद्ध हैं । ('ज्येष्ठा' और 'बीर्या' 
पद में 'नि' लोप छान्दस माना गया है ।)सबतियन्ता के कायं में विघ्नकर्ता नहीं है इसीलिए उन्हें संभृति 
कहते हैं । बह ब्रह्म देवादि की उत्पत्ति से पूवे ही स्वर्ग में ब्याप्त था क्योंकि वह सदा सबेव्यापक है। 
(सवंप्रथम होने के कारणा उसके साथ कोई स्पर्धा नहों रख सकता, ऐसे वाक्यशेषस्थ गुणों का ग्रहणा 
प्रभृतिपद से कर लेना चाहिए ।) इस प्रकार राणायनीय शाखा वालों के विविनिषेधशून्य वाक्यों में 
बीयं, सं भृति, दुलो कव्याप्ति आदि ब्रह्म को विभूतियां पढ़ी गवो हैं । और उन्हीं के उपनिषद्‌ में शाण्डिल्य- 
विद्यादि ब्रह्वाविद्याय भो पढ़ो जाती हैं । उन ब्रह्म उपासनाओं में खिलकाण्डोक्त ब्रह्म विभूति का उप- 
संहार करना चाहिए या नहीं, ऐसे विचार का प्रसङ्ग आने पर ब्रह्म से सम्बन्धित होने के कारण 
उपसंहार को प्राप्ति जब पूर्वपक्ष ने कही तब यह सूत्र कहते हैं कि-- 

सम्भृति द्युलोकब्याप्ति आदि विभूतियां शाण्डिल्यविद्या में उपसंहुत नहीं की जायेंगी क्योंकि उनका 


१. राणायनीयानाम्‌ । २. दहरोपकोशलादयः प्रमृतिपदग्राह्माः । 


€५४ ] ब्रहासूत्रम्‌ [ अ. २ पा. ३ अ. १२ सू. १३ 


चायतनविशेषयोगात्‌ । तथाहि ज्ञाण्डिल्यविद्यायां हृदयायतनत्व ब्रह्मण उक्तमू---'एष म 
आत्माउन्तहु बये' (छा० ३-१४-३) इति । तद्वदेव दहरविद्यायामपि 'दहरं पुण्डरीक वेश्म 
बह रोऽस्मिन्नन्तराकाशः' (छा० ८-१-१) इति उपकोसलविद्यायां त्वक्ष्यायतनत्वम्‌ “य 
एषोऽक्षिणि पुरुषो इइ्यते' (छा० ४-१५-१) इति । एवं तत्र तत्र तत्तदाध्यात्मिकमायत- 
नमेतासु विद्यासु प्रतीयते । आधिदेविक्यस्त्वेता विभूतयः सम्भृतिद्युव्याप्तिप्रभूतयस्तासां 
कुत एतासु प्राप्तिः । 

नन्बेतास्बप्याधिदेविक्यो विभूतयः श्रयन्ते--'ज्यावान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेम्यः’ 
(छा० ३-१४-३), 'एष उ एव मामनी रेष हि सरेषु लोकेषु माति' (छा० ४-१५-४) यावान्वा 
अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तह्‌ दय आकाश उभे अस्मिन्द्यावापृथिबी अन्तरेव समाहिते’ 
(छा० ८-१-३) इत्येवमाद्याः । सन्ति 'चान्या आयतनविशेषहोना अपोह ब्रह्म- 
विद्याः षोडशकलाद्याः । सत्यमेवमेतत्‌ । तथाप्यत्र बिद्यते विज्ञेषः सम्भृत्याधनुपसंहरहेतुः । 


.__ आध्यात्मिकायतनविशेषयुक्तासु विद्यास्वाधिदेबिकविभूतोनां प्रत्यभिज्ञाने हेस्वभावान्न प्राप्ति- 
रित्युक्त हेतुं शङ्कुते--नन्वेतास्विति। आविदेविकट्ब्ाम्यादाध्यात्मिकायतनहोनस्वसाम्याद्रा तत्त- 
हिद्यासु संभृत्यादिनां प्राप्तिरिति शङ्कार्थः । उ क्तहेतुद्वयं न गुणप्रापकमाधिदेविकविद्यानां ज्ञाण्डित्यदहरा- 
दीनामायतनहीनविद्यानां च मिथोगुणसांकयंप्रसङ्गात्‌, तस्मात्‌ कतिपयसमानगुणबिशिष्टोपास्य- 
रूप्यं विद्यंक्यमावहदगुणप्राप्तिहेतुस्तदभावान्न प्राप्तिरिति परिहरति--8त्यमित्यादिना । स्थान- 
विशझिष्टमेदान्नाम्नोव्यंबस्थावत्संभृत्यादिगुणविशिष्टस्य ब्रह्मणः शाण्डित्यादिविद्यो क्तगुणविशष्टब्रह्मणश्च 
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सम्बन्ध आयतनविशेष के साथ है। 'यह मेरी आत्मा हृदय के भीतर है' इस वाकय द्वारा शाण्डिल्य 
विद्या में ब्रह्म का श्रायतन हृदय कहा गया है । वेसे हो दहरविद्या में भी 'हृदय के भीतर एक छोटा सा 
कमल है, उसके भीतर छोटा सा आ्राकाश है' इस वाक्य द्वारा आयतनविशप का वर्णन है । किन्तु उप- 
कोसलविद्या में 'जो यह नेत्र के भीतर पुरुष दिखाई पड़ता है” इस वाक्य द्वारा ब्रह्म का आयतन नेत्र को 
कहा है । इस प्रकार स्थल-स्थल पर इन विदयाब्रों में आध्यात्मिक आयतन प्रतोन होता है किन्तु सम्भृति 

: द्युलोकव्याप्ति आदि विभुतियां आधि देविक हैं, उनकी प्राप्ति अध्यात्म उपासना में केसे हो |सकतो है । 
पूर्वपक्ष--इन आध्यात्मिक उपासनाओं में भी 'वह परमात्मा द्युलोक से बड़ा है और इत लोकों 

से भी बड़ा है, 'क्योंकि वह सभी भूतों में प्रकाश देता है इसलिए उसे प्रकाश कहते हैं, (जितना बड़ा यह 
बाह्य प्राकाश है उतना ही हृदय के भीतर भी आकाश है, इसी में द्युलोक और पृथ्वोलोक समाहित हैं” 

- इनवाक्यो से आविदेविक विभुतियां बतलायी गयो हैं, कुछ षोडशकला दि ब्रह्म विद्ययें आयतनविशेषश्युत्य 
भी हैं। ऐसी स्थिति में एकत्र पठित विभूतियों का उपसंहार अन्यत्र ब्रह्मविद्या में होना उचित ही है। 

. सिद्धान्त--आधिदैविकत्व और आध्यात्मिक आयतनहोनत्व को समानता रहने पर भी सम्भूति आदि 
गुणों के अनुपसंहार का कुछ विशेष कारण यहाँ पर है । समान गुणों के पाठ से दूरस्थ विद्या की उप- 
स्थिति होने पर भो दूरस्थ गुणों का उपसंहार करना युक्तिसङ्गत है। किन्तु शाण्डिल्यादि वाक्यविषयक 
सम्भृत्यादि विभूति परस्पर भिन्न रूप होने के कारण प्रदेशान्तरवर्ती विद्या के प्रत्युपस्थापक 


१. एष उ एवेत्यादेरथंः 'स्वयमेवाह वेद एष ही ति। २. राणायनीया नामेव खिलेषु । 
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१३. पुरुषविद्याधिकरणम्‌ (स्‌० २४) 
पुविद्यौका विभिन्ना वा तैतिरीयकताण्डिनो: । मरणावभृथत्वादिसाम्यादेकेति गम्यते ।। 
बहुना रूपभेदेन किचित्सास्यस्य वाधनात्‌ । न विद्य क्य तैतिरौये ब्रह्माविद्याप्रशंसनात्‌ ।। 


समानगुणाम्नानेन हि प्रत्युपस्थापितासु विप्रकृष्टदेशास्वपि विद्यासु विप्रकृष्टदेश्ञा गुणा 
'उपसंह्वियेरन्षिति युक्तम्‌ । सम्भृत्यादयस्तु शाण्डितयादिवाक्यगो च राश्च मनोमयत्वादयो गुणाः 
परस्परव्यावृत्तस्वरूपत्वान्न प्रदेशाम्तरवतिविद्याप्रसयुपस्थापनक्षमाः । नच ब्रह्मसम्बन्धमात्रेण 
प्रदेशान्तरवरतिविद्याप्रत्युपस्थापनमित्युच्यते बिद्याभेदेऽपि तदुपपत्तेः । एकमपि हि ब्रह्म 
विभूतिमेदरनेकधोपास्यत इति स्थितिः । परोवरीयस्त्वादिव-ट्भेददर्शनात्‌ । तस्माद्वीर्य- 
सम्भूत्यादीनां शञाण्डिल्यविद्याविष्वनुपसंहार इति ॥२३॥ | 


मिथो भेदेन रूपमेदात्सभृत्यादीनां नोपसहार इत्युक्तन्यायातिदेशत्वादस्य न संगत्याद्यपेक्षा य्यक स्मि. 
न्नुद्गोथे परोवरीयस्त्वादिगुणोपास्तेहिरण्यश्म'श्ुत्वाद्युपास्तिभिद्यते तथकस्मिन्नपि ब्रह्मणि विद्यामेदो- 
“वपते ब्रह्मप्रत्यभिज्ञा न गुणप्रापिकेत्याह-परोवरीयस्त्वादिवदिति । तश्मात्संभृत्यादिगुणविशिष्टविद्या- 
न्तरविधिरिति सिद्धम्‌ ॥२३॥ 

नहीं हो सकते । ब्रह्मा के साथ सम्बन्धमात्र से प्रदेशान्तरवर्ती विद्या का प्रत्युपस्थापन कहना उचित नहीं 
है क्योंकि उपासना भिन्न रहने पर भो ब्रह्मासम्मन्ध हो जाता है। एक ब्रह्म भी अनेक विभूतिभेद के 
कारशा अनेक प्रकार से उपास्य देखा गया है; जेते एक उद्गोथविद्या में परोवरीवस्त्वादि गुण उपासना 
से हिरण्यश्मश्रुत्वादि उपासना भिन्न ही मानी जातो है, वंसे हो एक ब्रह्म में भो विद्याभेद से ब्रह्म- 
प्रत्यभिज्ञा गुणों का प्राप नहीं हो सकती । अतः वीयं, सम्भृत्यादि विभूतियों का उपसंहार शाण्डिल्य- 
विद्या में नहों हो सकता है ॥२३॥ ववद्या 

१३. पुरुषविद्याधिकरण 

१. सद्भाति--इस प्रकार असाधारण गुणों की प्रत्यभिज्ञा न होने के कारण सम्भृत्यादि गुणों 
से विशिष्ट विद्या में भेद पिछले अधिकररा में कहा गया था, फिर भी असावारगा मरणावभूथ गुणों 
से विशिष्ट पुरुष और यज्ञ के एकत्व की प्रत्यभिज्ञा होने से यहाँ पर विद्या में एकत्व मानता चाहिए; 
ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गति पिछले अधिकरणा के साथ इसको है। 

१. विषय--ताण्डि और पङ्गि रहस्य ब्राह्माणा के पुरुष यज्ञ का विचार इस अ्धिकरण में किया 
गया है। 

३. संशय-तेत्तिरीयक और ताण्डि में पुरुषविद्या एक है अथवा भिन्न है । 

४. पुर्वपक्ष- 'यन्मरण तदवभृथ:' “मरणमेवावन्रुथः इन दोनों ही स्थलों में मरणात्वभूथत्वादि 
की समानता होने से विद्या एक है । 

५, सिद्धान्त-वेद्यरूप का बहुधा भेद होने के कारण किञ्जित्‌ साम्य वावित हो जायेगा, अतः 
ताण्डि और पैड्धि की पुरुषविद्या एक नहीं है । इसीलिए विद्या के भेद से शाखान्तरीय पठित पुरुष- 
विद्या के धर्म आशोर्मन्त्रादि को तैत्तिरीयक में प्राप्ति नहीं है, अतः विद्येकत्त को शङ्का भो यहाँ 
नहीं करनी चाहिए। ___ 

` १. वाजसनेयिश खास्थशाण्डिल्पविद्यायां यथा । २. तदवयवे ओंकारे । ३" तद्गुण विदिष्टात्मोपास्तेः । 
४. तद्विशिष्टाध्मोपारित: । ५. गुणभेदात्‌ । 
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(३८३) पुरुषविद्यायासिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ ॥२४॥ 

अस्ति ताण्डिनां पैड़ितां च रहस्यब्राह्मणे पुरुषविद्या । तत्र पुरुषो यज्ञः कल्पित: । 
- वदीयमायुस्त्रेधा विमज्य सवनत्रयं कल्पितम्‌। अशिशिषादी नि च दोक्षादिमावेत कल्पितानि । 
. अन्ये च घर्मास्तत्र समधिगता आशौमेन्त्रप्रयोगादयः । तेत्तिरीयका अपि क चित्पुरुषयज्ञ 
. कल्पयन्ति-'तस्येबं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी' (ना० उ० ८०) इत्येतेनानु- 
. वाकेन । तत्र संशायः--कि य इतरत्रोक्ताः पुरुषयज्ञस्य धर्मास्ते तंत्तिरीयकेष्‌ पसंहतं- 
इया: किवा नोसंपहतँव्या इति । पुरुषयज्ञत्वाविशेषादुपसंहार प्राप्ताबाचक्ष्महे--नोपसंह तं व्या 
इति । कस्मात्‌ ? तद्रूपध्रत्यभिज्ञानामावात्‌ । तदाहाचायं:--पुरुषविद्यायामिवेति । 


पुरुषविद्यायां छान्दोग्यस्थां विधामाह--अस्तोति । 'पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुविशति 
- बर्षाणि तत्प्रातःसवनमथ यानि चतुश्चत्वारिशद्वर्षाणि तन्माष्यन्दिनं सवनमथ यान्यष्टाचत्वारि शद्‌- 
- बर्षाणि तत्त॒तोयं सबनम्‌' इति प्रतिद्धयज्ञसाम्यायं सवनत्रयं कल्पितं, 'स यदशिशिषति यत्पिपासति 
यश्च रमते ता दोक्षा अथ यदइनाति यत्पिबति यद्रमते ता 'उपसदः अथ यद्धसति यञ्जक्षति यन्मथुन 
चरति तानि स्तुत'शस्त्राण अथ यत्तपोदानादि सा दक्षिणा मरणमेवा'बभूथः, वस्वादिरूपा मे प्राणा 
इवं सबनत्रयं यावदायुरनुसंतनुते’ इत्याशी :, 'अक्षितमस्यच्युतमसि प्राणसंशितमसि' इति मन्त्रत्रय- 
प्रयोगः । षोडशाधिकशतवर्षजीवित्वं फलमिति दशितम्‌ । संशयार्थं शाखान्तरीयपुरुंषविद्यामाह-- 
तैत्तिरीयका इति । अत्र विदुषो यज्ञस्येति षष्ठ्योः सामानाधिकरण्यवय घिकरण्यानिश्चयात्संशयमाह-- 
तत्रेति । उपसंहारानुपसंहारावेब फलम्‌ । पुवत्राताधारणगुणप्रत्यभिज्ञानाभावात्सभूत्यादौ विद्याभेद 
उक्तः । इह त्वसाधारणमरणावभृथगुणविदिष्टपुरुषयज्ञ रूपक्यप्रत्यभिज्ञानाद्विद्येक्यमिति प्रत्पुदाहरणेन 
प्राप्ते सिद्धान्तयति--नोपसंद्वतेव्या इति । तस्येवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी शरीर- 
` भिष्ममुरो वेदिर्लोमानि बहिदेद: शिखा हृदयं यूपः काम आज्य मन्युः पशुस्तपोऽग्निदमः शमयिता 
दक्षिणा वाग्घोता प्राण उद्गाता चक्षुरध्वयमंनो ब्रह्मा’ इति बहुतरघर्मवेलक्षण्यान्न रूपक्यप्रत्यभिज्ञे- 
` त्यर्थः । वेद: कुशमुष्टि: शमयिता दमो दल्लिणत्यन्वयः । 
पुरुषविद्यापामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ (ललिता) 

ताण्डि एवं पङ्गी शाखावालों के रहस्यब्राह्मणा में पुरुषविद्या कही गयो है, उसमें पुरुष को यज्ञ 
कहा है भ्रोर उसकी आयु को तीन भागों में विभक्तकर सवनत्रय की कल्पना की गयी है। अशिशिषति 
प्रौर पिपासति (खाने की इच्छा और पीने की इच्छा) को दीक्षा के रूप में माना है । वहाँ पर आशो- 
मन्त्रप्रयोग आदि अन्य घर्म भी देखे जाते हैं। तेत्तिरीय शाखावाले भी किसो पुरुषयज्ञ को कल्पना 
करते है--'उस विद्वान्‌ उपासक के यज्ञ का यजमान आत्मा है, श्रद्धा पत्नी है। इस अनुवाक द्वारा 
पुरुषयज्ञ की कल्पना प्रतीत होती है।वहाँ पर संशय होता है कि क्या अन्यत्र कहे गये पुरु षथज्ञ के 
धर्म तैत्तिरीय शाखा के पुरुषयज्ञ में उपसंहरणीय है या नहीं । इस पर पूर्वपक्ष का कहना है कि जब 
पुरुषयज्ञ एक है तो गुणों का उपसंहार प्राप्त द्वी है । सिद्धान्ती--ऐसे स्थल पर गुणों का उपसंहार 
हम नहीं मानते क्योंकि वहाँ पर ख्पप्रत्यभिज्ञा का अभाव है। इसी बात को अग्रिम सूत्र से भगवान्‌ 
बेदव्यास कहते हैं-- 

१. तांडिपेगिरहस्य ब्राह्मणे । २. उपासना । ३. यज्ञान्तर्गताल्पेप्टयः । ४. स्तुतिकरणमंत्राः । ५. यज्ञावसानम्‌ । 
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यथेकेषां शाखिनां ताण्डिनां पेङ्किनां च पुरुषविद्यायामाम्नान नेवमितरेषां तैतिरीया- 
णामास्नानमस्ति । तेषां हो'तरविलक्षणमेव यज्ञसम्पादन हृइयते पत्नीयजमानवेववेदिबर्हि- 
ये पाज्यपश्वस्विगाद्यनुक्रमणात्‌ । यदपि सवनसम्पादनं तदपी तरविलक्षणमेव 'यत्प्रातर्मध्यं- 
दिनं सायं च तानि सवनानि’ (ना०उ० ८) इति । यदपि किचिन्सरणावभृथत्वा दिसाम्यं तद- 
प्दह्पीयस्त्वाद्‌ भूयसा वैलक्षण्येना सिमूयमान न प्रत्यभिज्ञापनक्षमम्‌ । नच तैत्तिरीयके पुरुषस्य 
यज्ञत्वं श्रूयते । विदुषो यज्ञस्येति हि न चेते समानाधिकरणे षष्ठ्यौ विद्वानेव यो यज्ञस्तस्येति। 
नहि पुरुषश्य मुख्यं यज्ञत्वमस्ति। व्यधिकरणे त्वेते षष्ठघो `बिदुषो यो यज्ञस्तस्येति । 
सवति हि पुरुषस्य मुख्यो यज्ञसम्बन्धः। सत्यां च गतो मुख्य एवार्थं आश्रयितव्यो न भाक्तः । 
आत्मा यजमान इति च यजमानत्बं पुरुषस्य निबर वन्वेयधिकरण्येनेवास्य यज्ञसम्बन्धं 
दर्शयति) अपिच तस्येबंविदुष इति सिद्धवरनुवादश्रुतो सत्यां पुरुषस्य यज्ञमावमात्मादीनां च 


`" किच छान्दोग्ये त्रिधाविभक्तापुषि सवनत्वकल्पना, अत्र तु सारयकालादाविति बेरूप्यमाह-- 
यदपीति । यन्मरणं तदवभूथो यद्रमते तदुपसद इति तित्तिरिश्ुतोसारूप्यमपि भातीत्यत आह--यदपि 
किचिदिति । गजोष्ट्रयोश्चतुष्पात््वसारूष्यवदिदं सारूप्यं नैक्यप्रयो जकमित्यर्थः । किच छान्दोग्ये पुरुष- 
यज्ञयो रक्य श्रृतमत्र तु भेद इति वेरूप्यान्तरमाह- नचेति । यद्यपि "निषादस्थपतिन्यायेन सामानाधि- 
करण्यं षष्ठ्योर्य्‌क्त तथाप्यप्रतिद्धेक्यकल्पनागौरवाद्यज्ञस्यात्मेति भेदोक्तरेकस्येव यज्ञत्वयजमानत्व- 
विरोधादास्मविदो यो यज्ञः प्रसिद्धस्तस्येलि बेयधिकरण्यमेव युक्तम्‌ । किच विद्वस्संबन्धियज्ञरूप- 
विशेष्यानुवादेन विद्ठदङ्भेरद्भसंपद्विधावेकवाक्षयता प्रतीयते तस्यां सत्यां विशेष्यस्पाद्धानां च 
पृथग्विधिवादिनस्तव वाक्यभेददोषः स्यादित्यर्थः । किच सत्यादिम्यो न्यास एवापरे च यदिति संन्यास- 
जसे एक शाखा ताण्डो और पङ्गो की पुरुषविद्या में पाठ है वेसा पाठ दुसरो तैत्तिरोय शाखाबालों 
के यहाँ नहीं देखा जाता । उनका यज्ञसम्पादन विलक्षया ही देखा जाता है--पत्नो, यजमान, कुश- 
मुष्टिरूप बेद, वेदी, बहि, यूप, घृत, पशु, ऋत्विज्‌ आदि का क्रमशः पाठ मिलता है । ओ सवनसम्पादन 
है वह भी 'सायं, प्रातः और माध्यन्दिन, ऐसे तीन सवन है' इस वाक्य द्वारा श्रन्यों को अपेक्षा विलक्षण 
ही बतलाया गया है। और जो मरणरूप अवभृथत्वादि सामान्य दीखता है बह भो अत्यन्त अल्प होने 
के कारण अधिक विलक्षणाता से अभिभूत होकर प्रत्यभिज्ञा कराने में सक्षम नहीं है । साथ ही, 
तेत्तिरीयक में पुरुष में यज्ञत्व भी नहीं सुना जाता है । 'बिदुषो यज्ञस्य” इन दोनों पदों में षष्टी सामा- 
नाधिकरण्य मे नहीं है अर्थात्‌ विद्वान्‌ हो जो यज्ञ है उसका' ऐसा अर्थ उस वाकय का नहीं कर सकते 
क्योंकि पुरुष में मुख्य यजत्व नही है। उक्त दानों पदों में व्यधिकरण षष्ठो है अर्थात्‌ 'विद्वान्‌ का जो 
यज्ञ, उसको आत्मा यजमान ओर श्रद्धा यजमानी है! ऐसा अर्थ करना उचित होगा | पुरुष का यज्ञ 
के साथ सम्वन्ध मुख्यरूप से माना जाता है; ऐसी गति के रहते-रहते मुख्य अर्थ ही मानना चाहिए, 
गौण नहीं । “आत्मा यजमान है' इस वाक्य के द्वारा पुरुष में यजमानत्व बतलाते हुए श्रुति वेयधि- 
करण्यरूप से पुरुष के साथ यज्ञ के सम्बन्ध को दर्शाती है । इसके अतिरिक्त 'तस्येबं विडुषः' इस वाक्य में 
१. तैतिरीवाणाम्‌ । २. तांडयादि । ३. तेतिरीपके । ४. तांडवादि । ५, विदुष इति कर्तरि षष्ठी तत्कत्‌ को 
यो यज्ञ: । ६, एकवाक्यतायामिति शेषः । ७. मिषादस्थपतीत्यत्र समानाधिकरणानुरोधे न कर्मधारय एव 
कृतो मीमांसक: । 
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१४. वेधाद्यधिकरणम्‌ (स्‌० २५) 


वेद्यमन्त्रप्रवर्यादि विद्याङ्गमथवा नतु । विद्यासंनिधिपाठेन विद्याङ्गे मत्रकमंणी ॥ 
लिङ्ग नान्यत्र मन्त्रणा वाक्येनापि च कर्मणाम्‌ | विनियोगात्संनिधिस्तु बाध्योऽतो नाङ्गता तयो: । 


यजमानादिमावं प्रतिपित्समानस्थ वाक्यमेदः स्यात्‌ । अपिच ससंन्यासामात्मविद्यां 
प्ुरस्तादुपदिइयानन्तरं तस्येवंविदुष इत्याद्यनुक्रमणं पश्यन्तः पुर्वशेष एवंष आम्नायो न 
स्वतन्त्र इति प्रतीमः । तथाचेकमेव फलमुभयोरप्यनुवाकयोरुपलमामहे “ब्रह्मणो महिमान- 
भाप्तोति' (ना० उ० ८०) इति । इतरेषां त्वनन्यशेषः पुरुषविद्याम्तायः । आयुर- 
भिवद्धिफलो ह्यसौ 'स ह-_षोड़शं वर्षशतं जीवति य एवं वेद' (छा० ३-१६-७) 
इति समभिव्याहारात्‌ । तस्माच्छाखान्तराधोतानां पुरुषविद्याधर्माणामा शोमन्त्रादोनाम- 
प्राप्तस्ते त्तिरोयके ।। २४।। 


मुक्त्वा सर्वेः सवंमिदं जगदित्येवं तमात्मान ज्ञात्वा सूयो न मृत्युभुपयाति विद्वानिति संन्याससाध्यात्म- 
विद्यां पुरस्तात्प्राजापत्यानुबाके उ पदिइयानन्तरानुवाके तस्यंवं विदुष इत्युक्तात्मविद्यानुवादेन प्रशांसाथं- 
त्वेन, तच्छेषतया यज्ञसंपत्तिः क्रियते फलेक्यभ्ृतेः, छन्दोगानां तु स्वतन्त्रबिद्याविषिरित्याह-अपिच 
ससंन्यासामिति । चिन्ताफलमाह-_तस्मादिति ।।२४॥ 


निविवाद की भाँति अनुवादक श्रुति के रहते-रहते पुरुष में यज्ञभाव एवं आत्मादि में यजमानादिभाव 
के प्रतिपादक वाक्य में वाक्यभेद होने लग जायेगा । यह भो स्मरणा रहे कि इससे पूवं संन्याससहित 
आत्मविद्या का उपदेश किया जा चुका है, इसके वाद 'तस्येंब बिदुषः' इत्यादि वाक्य द्वारा क्रमशः 
प्रतिपादन को देखते हुए इस पाठको पूर्व का शेष हो मानते हैं, स्वतन्त्र नहीं मानते । और दोनों 
अनुवाकों का 'ऐसा समझनेवाला ब्रह्म की महिमा को प्राप्त कर लेता है' ऐसा एक ही फल हम देखते हैं । 
श्रन्य शाखावालों के यहाँ पुरुषविद्या का पाठ अनन्यरोष है, उसका फल आयु को वृद्धि है जिसे 'ऐसा 
चिन्तन करने बाला एक सो सोलह वषं जोवित रहता है” इस वाक्य द्वारा समभिव्याहार होने के 
कारण पुरुष की आयुवद्धि ही इस उपासना का फल कहा गया है। अतः आशीर्मन्त्रादि पुरुषविद्या 
के घर्म जो शाखान्तर में पठित है उनकी प्राप्ति तैतिरोयक्रविद्या में सवथा नहीं है, यह सिद्ध 
हुमा ॥२४॥ 
१४ वेधाद्यधिकरण 

१. सद्धति--जेसे आत्मविद्या के सन्निहित होने से पुरुष यज्ञ आत्मविद्या का शेष माना गया 
है, ऐसे ही सन्निहित हाने के कारणा मन्त्र ओर कर्म को भो तत्‌ तद्‌ विद्या का शेष मानना चाहिए; 
ऐसो दृष्टान्त सङ्गति के कारणा यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

२. विषय--विद्या के समोपवर्ती वेघादि मन्त्र और प्रवग्यादि कमं इस प्रधिक्ररण का विचार- 
शीय विषय है। 

३. संशय--क्या आथवणिको के उपनिषदारम्भ में सवं प्रविध्य 'हूदयं प्रबिध्य' इत्यादि आभि- 
चारिक मन्त्र और काण्वों के उपनिषदारम्भ में पढ़ा गया प्रवर्ग्यादि कर्म विद्या के अङ्क हैं या नहीं ? 


१. छदोगानाम्‌ । २. स्वतन्त्रः । 
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(३८४) वेधाद्य थंभे दात्‌ ॥ २५॥ 
अस्त्याथवंणिकाना मुपतनिषदारस्भे. सन्त्रसमास्ताय:ः--'सर्व प्रविध्य हृदयं प्रविध्य 
घमनोः प्रवृज्य शिरोऽमिप्रवृज्य त्रिधा विपृक्तः' इत्यादिः । ताग्डिनाम्‌--'देव सवितः 
प्रसुव यज्ञम्‌' इत्यादिः । झाठचायनिनाम्‌--“बेताश्वो हरितनोलोऽसि’ इत्यादिः । कठानां 
तेत्तिरीयाणां च--'शं नो मित्रः शां वरुण: (ते० १-१-१) इत्यादिः । बाजसनेयिनां 
तूपनिषदारम्भे प्रवय्यंत्राह्मणं पठ्धते--'देवा ह वे सत्रं निषेढुः' इत्यादि। कौषीतकिता- 
सप्यग्निष्टोमब्राह्मणम्‌--'ब्रहा वा अग्निष्टोमो ब्रह्मैव तदहबंह्ाणंब ते ब्रह्मोपयन्ति 


वेधाद्र्थभेदात्‌ । देवतामभिचारकर्ता प्रार्थयते--सवंमिति । हे देवते, मद्रिपोः सवंमङ्भ प्रविध्य 
विदारय विशेषतश्न हृदयं भिन्थि धमनोः 'शिराः प्रव जय त्रोटय शिरश्चामितो नाशय, एवं 
ब्रिधा विपृक्तो विश्लिष्टो भवतु मे शत्रुरित्यथः । हे देव सबितः, यज्ञं तर्त्पाव च प्रसुव निवंतंयेत्य थः । 
उच्चःश्रवाः इवेतोऽइवो यस्येन्द्रस्य स त्वं हरिततृणवन्नीलोऽसोत्यर्थः । नोऽस्माकं शं सुखकरो भव्रह्वि- 
स्वर्थः । अग्निष्टोमो ब्रह्मेव स यस्मिन्नहनि कियते तदपि ब्रह्म तस्माद्य एतदहःसाध्यं कर्मोपयन्ट्यनु- 


४. पूर्वपक्ष -विद्याप्रधान उपनिषद्‌ ग्रन्थ के समोप में पढ़े जाने के कारण वेधादि मन्त्र और 
प्रवर्ग्यादि कमं को विद्या का अङ्ग मानना चाहिए । 

५. सिद्धान्त--लिङ्ग प्रमाण से मन्त्रों का विनियोग आभिचारिक कर्म में हो चुका है और 
वाकय प्रमाण से प्रवर्ग्यादि कमं का विनियोग अग्निष्टोम में हो चुका है, अतः लिङ्ग ओर वाक्य 
प्रमाण सन्निधिरूप प्रकरणा प्रमाण से बलवान होने के कारण वेधादि मन्त्र और प्रवर्ग्यादि कर्म को 
विद्या का अङ्ग नहीं मान सकते । 


वेधाद्यथंभेदात्‌ (ललिता) 


आधर्वेशिकों के उपनिषदारम्भ में अभिचार करनेवाला देवता से प्राथना करता है— 
हि देवता ! मेरे शत्रु के सम्पूर्ण अद्धों को फाड़ डालो, विशेष रूप से हृदय को वेध डालो, उसकी नसों को 
तोड़ डालो और उसके शिर को सभो ओर से नाश कर डालो। इस प्रकार तीन भागों में विभक्त 
मेरा शत्रु नष्ट हो जाय इत्यादि मन्त्रपाठ मिलता है। ताण्डो शाखावालों के यहाँ बह पाठ इस 
प्रकार है--'हे सविता देव ! यज्ञ और यज्ञपति को आप सम्पन्न कर दो” इत्यादि । शाठ्यायनो शाखा- 
वालों के यहाँ कहाँ है-'उच्चेश्रवा श्वेत अश्व जिस इन्द्र के पास है वह इन्द्रदेव तुम हरित तृण की 
भांति नील हो जाओ' इत्यादि । कठ एवं तेत्तिरीय शाखावालों के यहाँ “मित्र देवता हमें सुखकारक 
हो और वरुण देवता भी हमें सुखकारक हो' ऐसा पाठ देखा जाता है । किन्तु वाजसनेयी शाखावालों 
के उपनिषदारम्भ में प्रवय्यंब्राह्मण का पाठ है--देवताओं ने एक बार सत्र किया था! इत्यादि । उसी 
प्रकार कोषोतकि शाखावालों के यहाँ भी 'निःसन्देह अरिनिष्टोम ब्रह्मस्वरूप ही है, उसका अनुष्ठान 
ज्ञिस दिन करता है वह्‌ भी ब्रह्म ही है। अतः जो भी यजमान इस साध्यकर्म का अनुष्ठान करते हैं 
वे ब्रह्मसाधन के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त कर जाते हैं अर्थात्‌ वे क्रमशः अमृतत्व प्राप्त कर लेते हैं।' इस 


+>--+-++-+++ई...हनतह॥त््््/् | 
१. नाड्य: । 
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तेऽमृतत्वमाप्नुदन्ति’ य एतदहरुपयन्ति इति । किमिमे सर्वे प्रबिध्यादयो मन्त्राः प्रवर्ग्यादीनि 
च कर्माणि विद्यासूपसंह्टियेरन्किवा नोपस ह्वियेरन्तिति मीमांसामहे । 


कि तावन्नः प्रतिमाति । उपसंहार एवंषां विद्यास्विति । कुतः ? विद्याप्रघानानामु- 
पनिषद्ग्रन्थानां समोपे पाठात्‌ । नन्वेषां विद्यार्थतया विधानं नोपलसामहे । बाढम्‌ । 
अनुपलममाना अपि त्बनुमास्यामहे संनिधिसामर्थ्यात्‌ । नहि संनिघेरथंवत्त्वे सम्मवत्य- 
कस्मादसावनाश्रथित्‌ं युक्तः । ननु नंषां मन्त्राणां विद्याविषयं किचित्सामथ्यं पश्यामः । कथं 
च प्रवर्ग्यादीनि कर्माण्यन्यार्थत्वेनेव विनियुक्तानि सन्ति विद्यार्थत्वेनापि श्रतिपद्येमहीति । 
नेष दोषः । सामर्थ्यं तावन्मन्त्राणां विद्याविषयमवि किचिच्छक्य कल्पयितुं, हृदयादि- 
संङ्कोतनात्‌ । हृदयादीनि हि प्रायेणोपासनेष्वायतनादिभावेनोपदिष्टानि तद्द्वारेण च 


तिष्ठन्ति ते ब्रह्मणंब साधनेन ब्रह्मोपयन्ति ते च क्रमेणापृतत्बमाप्नुबन्तीति योजना । मन्त्रादिषु 
तत्तदुपनिषद्विद्यावेषत्वे प्रमाणभावाभावाभ्यां संशयमाह--किमिति । फलं पूर्व बत्‌ । 

ननु तेषां शेषत्वे मानाभावान्नोपसंहार इति शङ्कुते--नन्बेषामिति । मस्त्रावयस्ततहिद्याज्ञेषा: 
फलवदहिद्यार्सनिहितत्वात्तेत्तिरीयकगतपुरुषयज्ञवदिति समाधत्त--बाढमिति । तथाच हृष्टान्तसंगति: । 
सिद्धान्तिपक्षे सनिधिवेयर्थ्यं बाघकमाह--नहीति । अफलमन्त्रादीना फलवच्छेषत्वबोधन संनि- 
घेरथंवत्त्व॑ तत्संभवे सत्यकस्मादथशून्यत्येनासी संनिधिराश्रयित्‌ नहि युक्त इत्यर्थः । नजपाठे त्व- 
कस्माद्धेत्‌ विनाइसावर्थो नाथयितु नहि युक्त इत्यर्थः । ननु मन्त्राणां विद्या समवेतार्थ प्रकाशनसामर्थ्या- 
भावान्न विद्याशेषत्वमिति शद्भुते--नन्विति ¦ पुरस्तादुपसदां प्रवर्ग्येण प्रचरन्तीति वाक्येन प्रबग्यस्य 
क्रतुशेषत्व श्तं, अग्निष्टोमादेश्च तततद्वाक्येन स्वर्गाद्यथेत्वमतो न विद्यार्थतबमित्याह--कथं चेति । 
मन्त्राणां विद्यासमवेतहूदयनाडयादिप्रकाशकत्वमस्तीत्याह- नैष इति । उपास्तिषु मन्त्रप्रयोग: क्वापि 
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वाक्य द्वारा अग्निष्टोमब्राह्मण कहा गया है । क्या इन 'प्रविध्य' इत्यादि सभी मन्त्रों का और 
प्रवर्ग्यादि सभी कर्मो का विद्या में उपसंहार करना चाहिए या नहीं, ऐसा हम यहाँ पर विचार 
करते हैं । 

इस पर पूर्वपक्ष का कहना है कि पूर्वोक्त मन्त्रों एवं कर्मो का उपसंहार विद्या में करना चाहिए, 
ऐसा हमें प्रतिभासित होता है क्योंकि उक्त सभी पाठ बिद्याप्रवान उपनिषद्‌ ग्रन्थ के समीप में मिलते 
हैं । शङ्ा--हम इन सभी मन्त्रों और कर्मो का विद्यार्थहप से विधान नहीं देखते हैं। समाधान-- 
ठीक है, न देखते हुए भो सन्निघि के सामर्थ्यं से हम अनुमान कर सकते हैं क्योंकि इस प्रकार सन्निधि 
की सार्थकता जब सम्भव है तो अकस्मात्‌ उसका भ्राश्रय न लेना युक्तियुक्त नहीं है। शङ्का-इन 
मन्त्रों का सामर्थ्यं हम विद्या के विषय में कुछ भी नहीं देखते हैं । प्रवग्यं कम यज्ञशेष सुना गया है 
ओर अग्निष्टोम आदि तत्रस्थ वाक्य द्वारा स्वर्गार्थं है, अतः वे विद्या के लिए नहीं हैं । जब प्रवर्ग्यादि 
कमे अन्यार्थरूप से हो विनियुक्त हो चुके हैं तो उपासना के लिए भी उनका उपयोग हम कैसे समझ 
सकते हैं। समाधान--यह कोई दोष नहीं है। विद्या के विषय में भी मन्त्रों के सामर्थ्यं की कल्पना 
हम कर सकते है क्योंकि मन्त्र में हृदयादि का वर्णन भो है । उपासना में प्रायशः हृदयादि का उपदेश 
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हृदयं प्रविध्येत्येवंजातीयकातां मन्त्राणामुपपन्नमुपासना द्भत्वम्‌ । इष्टश्चो पासनेष्वपि मन्त्र- 
विनियोगः “मूः प्रपद्येऽमुनामुनामुना' (छा० ३-१५-३) इत्येवमादिः । तथा प्रवगर्यादीतां 
कर्मणामन्यत्रापि विनियुक्तानां सतावविरुद्धो विद्यासु विनियोगो वाजपेय इव ब्रृहस्पति- 
सवस्येति । 


एवं प्राप्ते ब्रमः--नेषामुपसंहारो बिद्यास्तरिति । कस्मात्‌ ? बेधाद्यर्थमेद.त्‌ । हृदयं 
प्रविध्येत्येवंजातोयकानां हि मन्त्राणां घेऽर्थाः हृदयबेधादयो मिन्ना:, अनमितम्बद्धास्त 


न हृष्ट इत्यत आह--दृष्टरचेति । पुत्रस्य दोर्घायुष्यायं छान्दोग्ये त्रठोक्यस्य कोइास्वेतोपास्तिरुक्ता 
तत्र पितुरथं प्राथनामन्त्रः । तत्रामुनेति पुत्रस्य निर्नाम गृह्णाति अमुना पुत्रेण सह भुरितोमं लोकममुं 
ख प्रपद्यं न मे पुत्रवियोगः स्थादित्ययेः। तत्त द्वाक्येनान्यत्र बिनियुक्तानामयि कर्मणां संतियिना विद्यासु 
विनियोगो न विरुध्यत इत्यत्र हृष्टान्तमाह वाजपेय इति । 'ब्रह्मच सकामो बृइस्पतिसवेन यजेत' 
इति वाक्येन ब्रह्मवचसफले विनियुक्तस्यायि ब्रृहस्पतिसवस्य 'वाजपेयेनेष्ट वा बृहस्पतिसवेन यजेत' इति 
वाजपेयप्रकरणस्थचाक्येन वाजपेयोत्तराङ्गतया विनियोगबदविरोध इत्यथः । यद्यप्येकेन वाक्येन 
प्रकरणान्तरस्यब्रृइस्पतितवस्य प्रत्यमिज्ञानमङ्कत्वविधानं च कर्तृमयुक्त वाक्यमेदप्रसङ्कादतो मासा- 
रिनहोत्रवट्कमन्तिरमेव ब्रउस्पतिसवार्यमङ्भतया बिधोयत इति न विनियुक्तस्य विनियोग इति भट्ट- 
गुरुतन्त्रह्यय सिद्ध, तथापि यया नित्याग्निहोत्रस्याश्वमेधप्रकरणं चाग्यतस्यंतां रात्रिमर्निहोत्रं जुहोतोति 
नाम्ना प्रत्यभिज्ञा, वाक्येन विधानम्‌ यथा वा दर्झपुर्ण मासबिकृतीष्टावाज्य भागो यजतोत्येकस्मिन्वाक्ष्ये 
प्रकृतिस्थाज्यभागयोः पदेन प्रत्यभिज्ञानं वाक्येन विधानं तथात्रापि ब्रुहस्पतिसवषदेन प्रत्यभिज्ञानं 
वाक्येनाङ्गताविधान कि न स्यात्‌, न च साध्यभावार्थवियायकाण्यातपरतम्त्रं नामपदंन सिद्धकर्म- 
प्रत्यभिज्ञाक्षममिति वाच्यं, सिद्धस्याप्यद्धतया पुनः साध्यत्बसंभवेऽन्यथासिद्धा्यातस्येब प्रसिद्धार्थ- 
कानामपारतन्त्र्योपपत्ते: । न चबं सति कुण्डपायिसत्रेऽप्यद्कत्वेन नित्याग्निहोत्रस्यंव विधिः स्यादिति 
वाच्यं, इष्टत्वात्‌ । नच पुवतन्त्रविरोधः उत्तरतन्त्रसय बलीयस्त्वात्‌ । पूवतन्त्रस्य स्वतन्त्रपरतन्त्र- 
भावनाभेदे तात्पर्याच्च । तस्मादेकस्येव बुहस्पतिनामकस्य धात्वर्थस्य ब्रह्मवचसे विनियुक्तस्यावि 
वाजपेया ड्रतया विनियोग इति भगवत्पादतात्पर्यम्‌ । अस्ति च वितियुक्तस्थ विनियोगे सबंसंमत- 
मुदाहरणं खादिरत्वादिक तस्य ऋतो विनियुक्तस्य वोर्वादिफलेऽवि बिनियोगात्‌ । 


तथा मन्त्रकर्मणामन्यत्र विनियुक्तानां विद्याशेषत्वमिति प्राप्ते सिद्धाम्तयति-नषामित्यादिना। 


आयतनरूप से किया गया है इसलिए 'हूदयं प्रबिध्य' इत्यादि मन्त्रों में उपासनादि का अङ्गत्व सिद्ध 
हो जाता है क्योंकि “मुः प्रपद्येऽमुनामुनामुना' इस वाक्य द्वारा उपासना में भी मन्त्र का विनियोग 
देखा गया है । वैसे ही क्रत्वर्थे विनियुक्त प्रवर्ग्यादि कर्मो का विद्या में विनियोग बतलाना उको प्रकार 
अविरुद्ध है जैसे ब्रह्मवचंस फल में विनियुक्त बृहस्पतिसव का 'बाजपेयेतेष्ट्‌या ब्रृहध्पतिसवेन यजेत' 
इस वाजपेय प्रकरणास्थ वाक्य द्वारा वाजपेय के उत्तराङ्करूप से वृहस्पतिसव का वितिथोग विरुद्ध 
नहीं है, ऐसा हम पूर्वपक्षो मानते हैं। 


ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि इन मन्त्रों और कर्मो का उपसंहार 
&्वद्या में नहीं करना चाहिए क्योंकि “हवयं प्रविष्य' इत्यादि मन्त्रों का जो हृदथवेबादि भिन्न अथं हैं 


९६२ । ब्रह्म सूत्रम्‌ [ न. ३ पा. ३ अ. १४ सु. २३ 


उपनिषदुदितामिविद्यामिः तेषां न ताभिः संगन्तु सामर्थ्यमस्ति । । ननु हृद यस्योपासनेष्व- 
प्युपयोगात्‌ तद्‌ द्वारक उपसनारम्बन्ध उपन्यस्तः । नेत्युच्यते + हृदयमात्रसङ्गीर्त नस्य हो व- 
मुपयोगः । कथचिदुत्प्रेक्ष्षेत, नच हृदयमात्रमत्र मन्त्रार्थः । हृदयं प्रविध्य धमनी: प्रबज्जये- 
त्येवंजातीयको हि न सकलो मन्त्रार्थो बिद्यामिरमिसम्बध्यते । आमिचारिकविषयो ह्य षो- 
ऽथेस्तस्मादामिचारिकेण कर्मणा सर्व प्रविध्येत्येतस्य मन्त्रस्यामिसम्बन्धः | तथा 'देव 
सवितः प्रसुव यज्ञम्‌’ इत्यस्य यज्ञप्रसवलिङ्कत्वाद्यज्ञेन कर्मणामिसम्बन्धः । तद्विशेषसम्बन्धस्तु 
ध्रमाणान्तरादनुसतंव्यः । एवमन्येषामपि मन्त्राणां केषांचिल्लिङ्गेन केषांचिद्ठ चनेन केषांचि- 
तप्रमाणान्तरेणेत्येवमर्थान्तरेषु विनियुक्तानां रहस्यपठितानामवि सतां न संनिधिमात्रेण 


विद्याज्ञेषत्वोपपत्तिः । दुर्बलो हि संनिधिः श्रृत्यादिम्य इत्युक्तं प्रथमे तन्त्रे त्रे 'श्रुतिलिद्क- 


विद्यासु हृदयादिसबन्धेऽपि वेघादर्थानामसंबन्धात्कृतस्नमन्तरार्थानामभिचारादिसम्बन्धलि ङ्के सनि- 
धेबलीयसाऽमिचारादावेब मन्त्राणां विनियोग इत्यर्थः । 'देव सबितः प्रसुव' इति प्रदक्षिणतोऽग्नि 
पर्य क्षेदिति वाक्यादरिनपयं क्षणे 'सावित्रं जुहोति कमणः पुरस्तात्सवने सवने जुहोति’ इति वाक्या- 
वाजपेये कमविशेषे संबन्धोऽस्य मन्त्रस्येत्याह--तद्विशेपेति । उक्तन्यायं श्वे ताश्व इत्यादिव्वितिदिशति 
—एवमन्येषामिति । प्रमाणान्तरं प्रकरणादिकम्‌ । नतु लिङ्गादिभिरन्यत्र बिनियुक्तानामपि संनिधिना 
विद्यास्वपि विनियोगोऽस्त्वविरोधादित्युक्त, तत्राह दुर्बलो होति । समवाये समानविषयस्वेन द्वयो- 
विरोधे, परस्य दोवल्यं, कुतः अथंदिप्रकर्षात्‌, स्वार्थबो यरे परस्य पुबेव्यवधानेन प्रव ते रित्यर्थः । अयमा- 
शयः-एकत्र विनियुक्तस्य निराकाङ्क्षत्वादन्यत्र विनियोगो विरुद्ध एब परंतु विनियोजकप्रमाणयोः सम- 
बलत्वेऽन्य त र विनियोगत्यागायोगादगत्याका इक्षो त्वादने न विनियुक्तविनियोगः स्वोक्रियते “यथा खादिरो 
यूपो भवति, 'खादिरं वीर्यकामस्य यूषं कुर्यात्‌’ इति वाक्यास्यां ऋतौ विनियुक्तस्य खादिरत्बस्य- 
बोर्यफले विनियोगः । यत्र तु प्रमाणयोरत्‌ल्यत्व तत्र न स्वीक्रिषते प्रबलप्रमाणेन दुर्ब लबिनियोग- 
बाधात्‌ । यथा 'कदाचनस्तरोरसि' इत्यस्या ऋब ऐन्द्रया गाहुपत्यमुअतिष्ठत इति तृतीयाविभक्तिः 


वे उपनिपद्‌ में कही गयी विद्या के साथ सम्बन्ध नहीं रखते हैं इसीलिए उन मन्त्रों का तत्रोक्त त्रिद्याम्रों 
के साथ सामर्थ्यवरोध नहो होता है । शङ्का--उपासनाग्रो में हृदय का उपयोग होने से हृदय द्वारा इन 
मन्त्रों का सम्बन्ध उपासना के साथ बतलाया गया है । समाधान--ऐसा कहना ठोक नहीं । हुदय- 
मात्र संकीतंन का कथञ्चित्‌ इस प्रकार उपयोग को कल्पना भने हो को जाय, पर यहाँ पर हृदयमात्र 
इस मन्त्र का अर्थ नहीं है। 'हूदयं घ्रबिध्य घमनोः प्रबज्य' इत्यादि सम्पूणं मन्त्रार्थं उपासना के साथ 
सम्बन्ध नहीं रखता है, यह मन्त्राथे आभिचारिक कमं के साथ सम्बन्ध रखता है, अत: आभिचारिक 
कमं के द्वारा सबं प्रविध्य' इस मन्त्र का सम्बन्ध मानना ही उचित होगा । वेसे ही 'देव सबितः 
प्रसुव यज्ञम्‌' इस मन्त्र में यज्ञनिवर्तन-लिङ्ग को देखते हुए यज्ञकर्म के साथ इसका सम्बन्ध प्रतीत 
होता है, विशेष सम्बन्ध तो प्रमाणान्तर से समझना पड़ेगा । इस प्रकार किन्हीं अन्य मन्त्रों का भी 
लिङ्ग प्रमाण से, वचन प्रमाणा से और प्रमाणान्तर से श्रर्थान्तर में विनियोग सिद्ध हो जाने पर उनके 
उपनिषद्‌ में पढ़े जाने पर भी सन्निधिमात्र से विद्या का शेष नहीं मान सकते । सन्निधि का अर्थ 
प्रकरण होता है जो श्रुत्यादि प्रमाशों की अपेक्षा दुर्बल कहा गया है। “श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, 


१. भो इन्द्र कदाचिदपि घातको न भवसि कि त्वाहुत दत्तवते यजमानाय प्रीयसे इति मन्त्रार्थः । 


बेधाद्यधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशा क रमाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ ९६३ 


चाक्यत्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदोबंल्यमथविप्रकर्षात्‌' (जै० सु० ३-३-१३) 
इत्यत्र । तथा कर्मणामपि प्रवर्यादीनामन्यत्र विनियुक्तानां न विद्याशेषत्वोपपत्ति: । न 
ह्य षां विद्यादिभिः सहेकार्थ्यं किचिदस्ति। वाजपेये नु बहस्पतिसवस्य स्पष्ट विनियो- 
गान्तरम्‌--'वाजपेयेनेष्टवा ब्रृहस्पतिसवेन यजेत' इति । अपि चंकोऽयं प्रवग्य: सकृदुत्पन्नो 


शृत्यान्धनिरपेक्षया गाहुंपत्योपस्थानशेषत्वबोधिकया ऐन्द्रप्रकाज्ञनसामर्थ्यरूपलि ङ्भप्राप्तमिन्द्रशेषत्ब 

बाध्यते । लिङ्ग हि न साक्षाच्छेषट्वं बोधयति कित्विन्द्रप्रकाशनमात्र करोति, तेन च लिङ्कतानेन 
मन्त्रेण इन्द्र उपस्थापयितव्य इति श्रुतिः कल्पनीया, तया शेषत्वबोध इति श्रुतिव्यववानेन शेषत्व - 
बोधक लिङ्क झटिति स्वाथबोधक शुत्या बाध्यम्‌ । तथा लिलत वाक्य बाध्यं यथा -स्पोऽनं ते सदन 
करोमि घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि', 'तस्मिन्सोदामृते प्रतितिष्ठ ब्रोहीणां मेघ सुमनस्यमानः’ इति 
मन्त्रभागयोः प्रत्येक सदनकरणे पुरोडाशासादने च तत्प्रकाशनक्षामर्थ्यलिङ्केन श्रुतिद्वारा विनियोगे सति 
ध्रतोतमेकवाक्यत्वं बाध्यते, तस्य कृत्स्नेऽपि मन्त्रे सदनकरणप्रकाशनसामर्थ्यं पुरोडाशासादनप्रकाशन- 
सामर्थ्यं च लिङ्गं कत्पयिस्वा श्रुतिकल्पनयोभयत्र कृस्स्नमन्त्रविनियोगबोधने द्वाम्यां लिड्भभुतिम्पां 
व्यवधानेन श्रृत्येकव्यवहितक्लुप्तलि द्भाद्‌ दुर्बलत्वात्‌ । नच सामर्थ्यं न कल्प्यमिति बाच्यं, असमर्थस्य 
विनियोगायोगात्‌, अत एव गड्भापदस्य तोरबोधबिनियोगे लक्षणारूपं सामर्थ्यं कल्प्यते । तया वाक्येन 
प्रकरणं बाध्यं यथा साहतप्रकरणाम्नातद्वादशोषसदां द्वाइशाहोनस्येलि वाक्येनाहीनाद्धत्वयोघकेन 
प्रकरणप्राप्तसाहना ड्भत्ववाधादुत्कर्ष: । प्रधानस्याङ्गाकाङ्‌्क्षारूपं प्रकरणं तस्या द्भप्रचानवातयेकवाक्य- 
तासामर्थ्यश्रुतिभिः कल्प्यमानाभिः स्वार्थविनियोगप्रमितो व्यवधानेनाड्रसामथ्यश्रुत्योर्द यो: कल्पक- 
चाक्याददुबंलत्वात्‌ । तथा प्रकरणेन सन्निधिबध्यिः । यथा राजपृयम्रकरणेन तदस्तगेताभिषेच- 
नोयार्यसोमयागविशेषसंनिधिपाठप्राप्तं ज्ञुनःशेपोपास्यानादेर भिषचनीयेषत्बं बाधित्वा कृत्स्नराज- 
सुयज्ञेषत्वमापादितं संनिधेः प्रकरणादिकल्पकत्वेन कलप्तप्रकरणाह_बलत्बात्‌ तथा संनिधिना समाख्या 
बाध्यते । तथाहि-पोरोडाशिकसमास्याके काण्ड आग्नेयपुरोडाशादिकर्मणां ऋेण मन्त्रा आम्नाता- 
स्तत्र दधिपयोरूपसान्नाय्यसञ्चिधौ 'शुन्धध्वं दव्याय कर्मणे’ इति मन्त्र आम्नातस्तत्र समाह्याबलेतास्य 
मन्त्रस्य पुरोडाइापात्रशुन्धनशेषत्बं प्राप्त सनिधिना बावित्दा सान्नाय्यपात्रशुन्घतशेत्वमापाद्यते । 
पुरोडाशिसंबन्धिकाण्डं पौरोडाशिकमिति पोरवरसमाह्यायाः काण्डान्तर्गतमन्त्रस्य पुरोडाशसंबन्ध- 
सामान्यबोधकत्वेऽपि शेषशेषिभावरूयविनियोगबोधकत्वे संनिध्याद्चपेक्षत्वेन दुन्ररत्वादिति । एवं 
विरोध सति श्रृतिर्बाविकेव समाट्या वाध्यंव, मध्यस्थारना तु चतुर्णा पुवंबाध्यत्वं परबायकत्बं चेति 
श्रतिलिद्भःसूत्राथः । तस्माहिल द्घादि तान्यत्र विनियुक्तानां मन्त्राणां दुबलस निधिना न विद्यासु विनोयोग 
इति सिद्धम्‌ । तथा कर्मगामिति। कमणां विद्योपकारकत्वे ताभिः सहंकफलत्वे च मानं किचिन्नास्ती- 


स्थान और समाच्या का समान विषय में समत्राय होने पर अथविप्रकर्ष के कारणा पर पर में दोबंल्य 
माना जाता है! पूर्व मोमांसा के इस मूत्र में उत्तरोत्तर प्रमाणा को पूर्व को अपेक्षा दुर्बल कहा है । 
वैसे ही अन्यत्र विनियुक्त प्रवर्ग्वादि कर्मो में भो विद्याशेपत्व सन्निधिमात्र से विद्ध नहीं होता क्योंकि 
विद्या के साथ इन प्रवग्ये कर्मों का कुछ भा एकार्थत्व नहों है। वृट्स्पतिसव का वाजपेय में स्पष्ट 
विनियोग सुना जाता है । 'वाजपेयेनेष्ट्‌ वा बृडत्पतिसवेन यजेत' इस श्रुति के द्वारा व्रह्मवचंत फल में 
विनियुक्त बृहस्पतियज्ञ का पुनः वाजपेययज्ञ में विनियोग बतलाना युक्तियुक्त ही है, किन्तु यहाँ पर 
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१५. हान्यधिकरणम्‌ (स्‌० २६) 
उपायनमनाहायं हानायाह्वियतेऽथवा । अश्र्‌तत्वादनाक्षेपाद्विद्याभेदाच्च नाहृतिः ॥ 
बिद्याभेदेऽप्य्थवाद आहार्यः स्तुतिसाम्यतः । हानस्य ्रत्यभिज्ञानादेकविशादिवादवत्‌ ॥। 


बलीयसा प्रमाणेनान्यत्र विनियुक्तो न दुर्बलेन प्रमाणेनान्यत्रापि बिनियोगमहंति । अगृह्य- 
माणविशेषत्वे हि प्रमाणयोरेतदेबं स्थान्न तु बलवदबलवतोः प्रमाणयोरगहय्रमाणविशेषता 
सम्मवति बलवदबल्वत्वविशेषादेव । तस्मादेवंजातीयकानां मन्त्राणां कर्मणां वा न संनि- 
धिपाठमात्रेण विद्याशेषत्वमाशङ्ितव्यम्‌ । अरण्यानुवचनत्वादिधमंसामान्यात्‌ संनिधिपाठ 
इति संतोष्टव्यम्‌ ।। २५।। 


` त्वर्थः । अपि चेत्युक्तार्यम्‌ । ननु ताहि वेधादिवाक्यानामुपनिषषाडि: सह पाठस्य का गदिस्ता 7 चेत्युक्तार्यम्‌ । ननु तहि वेघादिवाक्यानामुपनिषरद्रिः सह पाठस्य का गतिस्तामाह-- 
अरण्येति । तस्माद्वेधादिमन्त्रक्मणां विद्यास्वनुपसंहार इति सिद्धम्‌ 11२५॥ 


वह बात नहीं है। इसके अतिरिक्त यह प्रबग्यं एक है जो अभो-अभी उत्पन्न हुआ है एवं बलवान 
प्रमाण से अन्यत्र विनियुक्त हो चुका है, एसी स्थिति में दुर्बल सन्निधि प्रमाण से अन्यत्र भी उसका 
विनियोग नहीं हो सकता । जहां दो प्रमाणों में विशेष का ग्रहण नहीं होता वहाँ पर ही उक्त रोति से 
निर्णय लिया जा सकता है, किन्तु एक बलवान और दूसरे दुर्बल प्रमाणों में विशेषभाव का ग्रहणा न 
होने पर पूर्वपक्षी का कहा हुआ प्रकार सम्भव नहीं है क्योंकि बलवत्ता और अबलवत्ताविशेष का 
ग्रहण यहाँ हो हो जाता है । अतः ऐसे मन्त्रों और कर्मो के सन्निधिपाठमात्र से विद्याशेषत्व को 
आशङ्का नहीं करनी चाहिए, किन्तु अ्ररण्यानुवचनत्वादि धमंसामान्य के कारण सन्निविपाठ सफल 
हो जाता है । इसलिए वेधादि मन्त्र और प्रवर्ग्यादि कर्मो का उपसंहार विद्या में नहीं करना चाहिए, 
बस इस निणोय को मानकर सन्तोप रखना चाहिए ॥२५॥। 
१५. हान्यधिकरण 
(प्रथम वर्णक) | 
१" सद्भति--पिछले अधिकर गा में विद्यासन्निहित भी मन्त्रों का, अनावश्यक होने से, उपासना में 
उपसंहार नहीं बतलाया गया था; वेस हो अनावश्यक होने से हान की सन्निधि में पढ़े गये उपादान 
को भी हान का अङ्ग नहीं मानना चाहिए ्रर्थात्‌ उपादान के विना भी हान का होना सम्भव है 
- अतः उपादान का उपसंहार अनावश्यक है, ऐतो दृष्टान्त सङ्गति के कारण यह अघिकररा। प्रारम्भ 


होता है । 


२. विषय- इस श्रधिकरणा में ज्ञानी के पुण्यपापादि कर्मो के हानोपादान पर विचार किया 
गया है । 

३. संशय--शाठ्यायनी में कहा गया है कि ज्ञानी के पुत्रस्थानीय सभो प्राणी उसके वित्त- 
स्थानीय कर्म को यथायोग्य ग्रहण कर लेते है ।' ताण्डी में कहा है कि “जैसे घोड़ा अपने शरीर के 
रोयें को झाड़ देता है और जंसे राहु के मुख से चन्द्रमा मुक्त हो जाता है ऐसे हो ज्ञानो सम्पूर्ण पुण्य- 
पाप को छोड़ देता है ।' उसी प्रकार आथर्वणिकों ने कहा है कि 'उस समय ज्ञानी पुण्य-पाप दोनों का 
परित्यागकर, भावीजन्म के कारणा से रहित हो परमसाम्य को प्राप्त करता है ।' यहाँ पर सन्देह 

होता है कि ज्ञानी के पुण्य-पाप का हानं एवं उपादान सभी स्थलों पर समानरूय से होता है या नहीं 
होता ? 
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(३८५) हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात्कृशाच्छन्दःस्तुत्य्‌- 
पगानवत्तदुक्तम्‌ ॥२६॥ 
विधूननं चालनं स्थाद्धानं वा चालनं भवेतु । दोघूयन्ते घ्वजाग्राणीत्यादौ चालनदर्शनात्‌ । 
हानमेव भवेद्वाक्यशेषेऽन्योपायनश्रवात्‌ । कर्त्र न ह्यपरित्यक्तमन्यः रुवीकतुमहंति । 
अस्ति ताण्डिनां श्रुति:--'अश्व इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोर्मुखारप्रमुच्य 
धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकममिसम्मवामि’ (छा० ८-१३-१) इति । तथाथवंणि- 


कानाम्‌ “तया विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌’ (मु० ~ फजालरूपाडिमुक्तः परात्पर पुरुषमुपंति दिव्यम' (मु० ३-२-८) इति । 


हानो तूक्तम्‌। यथा अश्वो रजोयुक्ताति जोर्णरोमाणि त्यक्त्वा निर्मलो भवति तथाहमवि पापं 
विधूय कृतात्मा निर्मलोकृतक्षित्त: सन्‌ यथा वा राहुग्रस्तश्चन्द्रो राहुमुखात्प्रमुच्य स्पष्टो भवति तथा 
शरीर धूत्वा त्यक्त्वा देहाभिमानान्पुक्तः सन्नकृत कुटस्थ ब्रह्मात्मकं लोकं अभि प्रत्यक्त्वेन संभवा- 
मोत्यर्थ: । यथा नद्यः समुद्र प्राप्य नामरूपे त्यजन्ति तथा विद्वानित्यर्थः । निरञ्जनः ॐ पप त्यजन्ति तया विद्वानित्य: । निरञ्जनः 'चुद्धः साम्यं बह, साम्यं ब्रह्म, 


४. पूर्वपक्ष-अश्रुत होने से, भ्राक्षेप अनावश्यक होने के कारण ओर विद्या के भेद से सर्वत्र 
हानोपादान का उपसंहार नहीं होता । 

५. सिद्धास्त-विद्याभेद होने पर भी स्तुति की समानता के कारण अर्थवाद के रूप में उप- 
संहार करना चाहिए क्योंकि हान की प्रत्यभिज्ञा तो सर्वत्र होती ही है । इसी लिए अर्थवाद होने पर 
भो उपादान उपसंहार के योग्य है । | 

(द्वितीय वणर) 

१. सङ्गति--पहले विद्या की सन्निधि में पढे गये मन्त्रादि को जैसे अकिञ्चित्कर कहा था, वैसे 
ही विधूनन शब्द उपायन शब्द की सन्निधि में अप्रथोजक होने से अकिञ्चित्क्रर है; ऐसो दृष्टान्त 
सङ्गति पिछले अधिकरण के साथ इसकी है । 

२. विषय--विधूनन शब्द के अर्थ का विचार इस अधिकरणा में किया गया है । 

३. संशय--क्या विश्वुनन शब्द का अर्थ चालन है अथवा हान है ? 

४. पुर्वेपक्ष- 'दोधयन्ते ध्वाज्ञाग्राणि' इस वाक्य में धुञ्‌ घातु का अर्थ चालन होने से बिधनन 
का अर्थ चालन ही मानना चाहिए । + हे | 

ण. सिद्धान्त--विधूनन शब्द का अर्थ हान हो करना चाहिए क्योंकि वाक्यशेष में अन्य के द्वारा 
उसका ग्रहण करना सुना गया है । जब तक कोई त्याग नहीं करता तो उसका ग्रहण दूसरा कसे कर 
सकता है। अतः विधूनन शब्द का अर्थ त्याग हो करना चाहिए । ॥ 

हानो तुपायनशब्दशेषत्वात्‌ कुशाछन्दः स्तुत्युपगानवत्तदुक्तम्‌ (ललिता) 

प्रथम वण क--- ताण्डी शाखावालो की श्त है कि 'जसे ब्लधूसरित जीया रोम को अश्व त्यागं- 

कर निर्मल हो जाता है वसे ही मैं भी पापको छोड़कर कृतार्थं हो जाऊंगा और जैसे राहुग्रस्त चन्द्रमा 
राहु के मुख से छूटकर स्पष्ट भासित होता है ऐसे ही शरीर को छोड़कर देहाभिमान से मुक्त हुआ 
नित्यब्रह्मात्मक लोक को प्रत्यगात्मरूप से प्राप्त कर जाऊंगा । वैसे ही आथवरिकों को श्रुति है कि 
जैसे नदियाँ समुद्र को प्राप्तकर अपने नाम-रूप को छोड़ बैठती हैं वैसे ही विद्वान्‌ पुण्य-पाप को 
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तथा शाट्यायनिन: पठन्ति 'तस्थ पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां ढि षन्त पापकृत्याम्‌ ' 
इति । तथेव कोषोतकिनः तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते तस्य श्रिया ज्ञातयः सुकृतमुपयन्त्य प्रिया 
दुष्कृतम” (को० १-४) इति । तदिह क्वचित्सुकृतदुष्कृतयोहानं शूयते 'क्वचित्त योरेव 
विमागेन प्रिये प्रियेश्चो पायनं कवचित्तृभयमपि हानमुपायनं च तद्यत्रोमयं श्रूयते तत्र तावन्न 
किचिद्क्तव्यमस्ति । यत्राप्युपायनमेव श्रूयते न हानं तत्राप्य्थादेव हानं संनिपतति । अन्यं- 
रात्मी ययो: सुकृतदुष्कृतयो रुपेयमानयोरावइयकत्वात्तद्घानस्य। यत्र नु हानमेव श्रूयते नोपायनं 
तत्रोपायन संनिपतेद्वा न वेति विचिकित्सायामश्रवणादसंनिपातः । विद्यान्तरगोचरत्वाच्च 
'ज्ाखान्तरीयस्य श्रवणस्थ । अपिचात्मकतृ कं सुकृतदुष्कृतयोर्हानं परकतृ क तुपायनं तयोर- 
सत्यावश्यकमावे कथं हानेनोपायनमाक्षिप्येत । तस्मादसंनिपातो हानावुपायनस्येति । 


तस्य मृतस्य विदुषः, दायं घनं, तत्तेन “विद्याबलेन सुकृतदुष्कृते त्पजतोत्यर्थः। उपायनं ग्रहणं तस्य 
स्थागपूर्वंकत्वात्‌, अत्यक्तयो ग्रहणायोगात््यागोऽर्यादायाति । यत्र तु त्याग एव श्रुतः तत्र हानोपा- 
यनयोः सहभावस्यावशयकत्वानाबश्यकत्वाभ्यां संशयमाह--यत्र त्विति । अत्र पूर्वपक्षे स्तुतिप्रकर्षा- 
सिद्धिः सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलम्‌ । यद्यपि ताण्डचाथबंणशुत्योनिर्गुणविद्याथेयोः कर्म हानमेव 
शृतं नोपायनं तथापि कोषोतकिश्वतो पयं ्कुस्थसगुणब्रह्मविद्यायामुपायन श्रुत मत्रोपसह तं ब्य मित्याश ड्कुःघ 
बिद्यामेदान्नोपसंहार इत्याह--विद्यान्तरेति । 


छोड़कर शुद्ध हो परमसाम्य ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है। उसी प्रकार शाठ्यायिनो शाखावाले 
कहते हैं कि “उस मृतात्मा विद्वान्‌ के धन को पुत्र ले लेते हैं, उसके पुण्यकर्म को सुहृद प्रौर पापकर्म 
को द्वेषी प्राप्त करते हैं ।' वेसे ही कोषीतकी शाखावाले कहते है क 'विद्याके बल से वह ज्ञानी 
पुण्य-पाप को त्याग देता है, उसके प्रियजन पुण्य को लेते हैं श्रीर अप्रियजन पाप को लेते हैं ।' इस 
प्रकार इन श्रुतियों में कहीं पर पुण्य-पाप का हान सुना जाता है; कहीं पर दोनों में से विभागपूवेक 
प्रिय एवं अप्रियजन एक-एक को ग्रहण करते हैं, ऐसा कहा गया है ओर कहीं-कहीं पर हान एवं 
उपादान दोनों ही सुने जाते हैं। इनमें से जहां पर दोनों ही सुने जाते हैं वहाँ पर कुछ भी कहना 
आवश्यक नहीं है । जहाँ पर उपाथन हो सुता जाता है, हान नहीं; वहाँ भी ग्रथंत: हान आ ही जाता 
है क्योंकि अपने उपेय पुण्य-पाप का हान होने पर किसी अन्य के द्वारा ग्रहण करना आवश्यक समझा 
जाता है। किन्तु जहाँ पर केवल हान हो सुना जाता है वहाँ पर भो उपायन आता है या नहीं आता 
है ? ऐसा संशय होने पर पूर्वपक्ष का कहना है कि ऐसे स्थल पर उपायन का श्रवण न होने के कारण 
और शाखान्तरीय श्रवण अन्य उपासना के साथ सम्बद्ध होने के कारणा उपायन की प्राप्ति नहीं 
होती । इसके अतिरिक्त पुण्य-पाप कात्याग स्वयं करता है किन्तु ग्रहण दूसरों से होता है, इन दोनों 
का सम्बन्ध आवश्यक न होने पर हान से उपादान का आक्षेप कैसे हो सकेगा । अतः केवल पुण्य-पाप 
के हान स्थल में उपादान का सम्बन्ध नहीं होता । 
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१. अत्र ताण्डियुतिरथंवंश्र तिकच निर्गुणविद्यापरा शाटी कोषीतकी च सगुणपरेति विवेकः । २. आद्ययोः 
श्रूत्यो:। ३. तृतीय श्रूती । ४. सुङ्ृतदुष्कृतयोः । ५. चनुर्थश्र ती ६. सगुणविद्याविषयत्वात्‌ । 
७, कौषीतकी । ८, उपःसना । 


शिकास 
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अस्यां प्राप्तो पठति हानो त्विति । हानौ त्वेतस्याँ केवलायामपि श्रू यमाणायामुपायनं 
संनिपतितुमहंति । तच्छेषत्वात्‌ । हानशब्दशेषो ह्युपायनशब्दः समधिगतः कोषीतकि- 
रहस्ये । तस्मादन्वत्र केवलहानशब्दश्रवणेऽप्युपायनानुवृत्तिः । यदुक्तमश्रवणाद्विद्यान्तर- 
गोचरत्वादनावइयकत्वाच्चासंनिपात इति तदुच्यते । भवेदेषा व्यवस्थोक्तिर्यद्यनुष्ठेयं 
किन्चिदन्यत्र श्ृतमन्यत्र निनोष्येत । न त्विह हानमुपायनं बाऽनुष्ठेयत्वेन सं कोत्यंते 
विद्यास्तुत्यर्थं त्वनयोः संकीर्तनम्‌ । इत्थं महाभागा विद्या यत्सामथ्यादस्य विदुषः सुकृत- 
दुष्कृते संसारकारणमूते विधूयेते ते चास्य सुहृद्द्विषत्सु निविशेते इति । स्तुत्यथं 
चास्मिन्संकीतने हानानम्तरभावित्वेनोपायनस्य क्वच्छि तत्वादन्पत्रापि हानश्रुतावपाय- 
नानुवत्ति मन्यते स्तुतिप्रकबंलामाय ¦ प्रसिद्धा चार्थंवादान्तरापेक्षार्थवादान्तरप्रवृत्तिः 
ना एकाविशो वा इतोऽसावादित्यः' (छा० २-१ ०-५) इत्येवमादिषु । कथं होहेकाव- 


किच यथा मन्त्रकर्षेणामतावइ्यरुत्ताद्विद्यास्वनुपसंहार उक्त: तथा पररुपादानं विनापि हान- 
संभवेनोपादानस्यानावइयकत्वान्न प्राप्तिरिति दृष्टान्तसंगत्या प्राप्ते सिद्धान्तयति-हानौ त्वित्यादिना । 
उपायनशब्दस्य शेषत्वाद्धानशब्देनापेक्षितत्वादिति सुत्रार्थः । अश्वरोमहृष्टान्तेन विधूतयोः पुण्यपापयोः 
परत्रावस्थानसापेक्षत्वात्परेरुपादानं वाच्यमिति भावः । विद्यामेदे गुणानुपसंहार इति व्यवस्था- 
ऽनुष्ठानविषया न स्तुतिविषयेत्याह--तदुच्यते इति । मन्यते सूत्रकार इत्यर्थः । ननु श्रृतहानाथवादे- 
नापि स्तुतिसिद्धो किमथंमुपायनार्थवाद आनीयते, तत्राह—स्तुतिप्रकर्षलाभायेति । नन्बर्थंवादस्य 
बिधिना सबन्धः प्रसिद्धो नार्थवादान्तरेणेत्यत आह-प्रसिद्धा चेति। इतो भूछोकादित्यर्थ: । हेमन्त- 
शिशिरयो रक्यात्पञ्चतंव: । यज्ञस्य पुरुषरूपकल्पनायां सेर्द्रियत्वाय त्रिष्टुभौ भवत इत्युक्त बहव च- 
ब्राह्मणे, तत्र त्रिष्टु भइछन्दोमा त्रत्वात्क थमिन्द्रियत्वकलपने त्याका क्षायां यजुर्बाक्यं संवाद्यत इत्यथः । 


ऐसा पूर्वपक्ष होने पर सिद्धान्त की ओर से सूत्रपाठ करते हैं कि केवलहानश्रवणास्थल में भो 
उपादान होता ही है क्योंकि उपायन शब्द हान शब्द का शेष है, ऐसा कौपोतकि उपनिषद्‌ से जाना 
जाता है। अतः कौषोतकी से भिन्न स्थल में केवल हान शब्द का श्रवण हाने पर भो उपादान को 
अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए । और जो पूर्वपक्षी ने कहा था कि ऐसे स्थल में उपायन का श्रवणा न होने, 
विद्यान्तर के साथ सम्बद्ध होने और अनावश्यक होने के कारणा उपादान का सन्निपात नहीं होता, इस पर 
सिद्धान्ती का कहना है कि यदि अन्त्र सुने गये किसो भ्रनुष्ठेय को अन्यत्र ले जाना अभीष्ट होता तो 
ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती थी; किन्तु यहाँ पर हान भ्रथवा उपादान म्रनुष्ठेयरूप से नहीं कहे 
गये हैं, इन दोनों का कथन तो उपनिषद्‌ में विद्या की स्तुति के लिए है अर्थात यह महाभागा विद्या 
ऐसी है कि जिसके सामर्थ्यं से इस ज्ञानी के संसारकारणाभूत पुण्य-पाप नष्ट हो जाते हैं और वे इसके 
सुहृद एवं द्वेषी में प्रवेश कर जाते हैं । स्तुति के लिए बतलाये गये इस हान-उपादान का निष्कर्ष यह 
निकलता है कि यदि हान के पश्चात्‌ होनेवाले उपादान का कहीं भी श्रवण हुआ हो तो उससे 
अन्यत्र भी केवलहानश्रुति में उपादान क्रो अनुवृत्ति मानते हैं, इससे ब्रह्म विद्या की स्तुति में प्रकर्ष आ 
जाता है। अर्थवादान्तर को अपेक्षा अर्थवादान्तर की प्रसिद्धि 'नि सन्देह वह आदित्य भूलोक से ऊपर 
इक्कीस संख्यावाला है' इन स्थलों में देखो गयी है। श ड्का-मआदित्य को इक्क्रीस संख्या केसे कह 
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शतादित्यस्यामिघोयेतानपेक्ष्यमाणेऽ्थेवादान्तरे 'द्वादश मासाः पःचतंवस्त्रय इमे लोका 
असावादित्य एकविशः, इत्येतस्मिन्‌ । तथा 'त्रष्टुमौ मवतः सेन्द्रियत्वाय' इत्येवमादिवावेषु 
"इन्द्रियं बे त्रिष्टुपू' इत्येवमाद्यर्थवादान्तरापेक्षा हृद्यते । विद्यास्तुत्यर्थत्वाच्चास्योपायन- 
वादस्य कथमन्यदोये सुकृतदुष्कृते अन्ये रुपेयेते हति नाती बाभिनिबेष्टव्यम्‌ । उपायनशब्द- 
शेषत्वादिति हेतो तु शब्दं समुच्चारयन्स्तुत्यर्थमेव हानावुपायनानुर्वात सुचयति । गुणो प- 
संहार विवक्षायां हा पायनार्थस्यव हानावनुर्वात ब्रूयात्‌ । तस्माद्गुणोपसंहार विचारप्रसङ्गेन 
स्तुत्युप सहार प्रदशनाथमिदं सुत्रम्‌ । नग सुमम्‌ । कुशाछन्दःस्तुत्युपगानववित्युपभोपादानम्‌ । तः । तद्यथा 
मन्वमुतंयोः पुण्यपावयोः : उपादानस्यासंभवाउनुपसंहार इत्यत भाह--विद्य स्तुत्यथ॑त्वाच्चेति । बिद्व- 

च्रिष्ठयोरेव तयो: फलं परे प्राप्नुवन्ति विद्यासामर्थ्यादित्युपयन्तिपदेनोच्यत इत्यर्थः । नन्बन्यनिष्ठक्मं- 
णोरन्यत्र फलसंचार: कथम्‌ । ननु वचनबलादिति चेत्‌, न, फलमुपयन्तोत्यश्रुते: । नच यथा पुत्रकृत- 
थाद्धस्य पितृषु फलं तथात्रेति वाच्य, `यस्य फलमुहिइय यत्कमं विहितं 'तस्य तत्फलमिति न्यायेन 
पितृणां तृदयुद्दशेन कृतकमंणो व्यधिकरणफलस्वेऽवि विदुषः कमकालेऽनुदिष्टव्यधिकरणफलायोगात्‌ । 
किच विदुषो देहपाते कमंणोऽसर्वाद्या'वज्जीवं विद्वत्सेवकस्य तदृद्देषिणो वा फलं स्यादित्यत आह-- 
नातीवाभिनिवेष्टव्यमिति । बिद्वल्सेवाद्वेषाम्यां विढल्लिषठपुण्यपापतुल्ये पुण्यपापे सेवकद्वेषिणोजयिते 
जातयोः फलतः स्वीकार उपायनमिति परिहारस्य सुलभत्वाबनाग्रह इत्यर्थः । उपायनादेः स्तुतित्वे 
लिङ्गमाह--उपायनेति । 'उपायनविवक्षायामु'पायनस्यंवोपतंहार सूत्रकारो श्रयादतः शब्दस्य `तं 
बरुवन्स्तुत सूचयतीत्यथः । विद्याविचारात्मके पादे स्तुतिविचारस्य का संगतिरित्यत आह--तस्मा- 
दिति । ज्ञाखान्तरस्थो विशेष: शाखान्तरेऽवि ग्राह्य इत्यत्र हष्टान्तमाह--कुशेति । कुशा उद्गातृणां 


रहे हैं । समाघान--निरपेक्ष अर्थवादान्तर में द्वादश मास, हेमन्त और शिशिर को एक मानकर पाँच 
ऋतु, भूरादि तीनों लोक श्रौर वह आदित्य; इन सभो को मिलाकर इक्कोस संख्या होतो है । बैसे 
हो यज्ञ की पुरुषरूप से कल्पना करने पर उस यज्ञ में 'सेन्द्रियत्व के लिए दो त्रिष्ट्रुभ माने जाते हैं! 
ऐसा बह वृच ब्राह्मण में भ 'इन्द्रियं वे त्रिष्टुप्‌' इत्यादि वाक्य द्वारा एक अथवाद को दूसरे प्रथवाद को 
अपेक्षा देखी जाती है। साथ ही यह उपायनवाद विद्यास्तुति के लिए कहा गया है अन्यथा दूसरे के 
पुण्य-पाप को दूसरा केसे ग्रहणा कर सकता है, इस सम्बन्ध में अधिक श्रमिनिवेश (श्राग्रह) नहीं 
करना चाहिए। 'उपायनदाव्दशेषत्बात्‌' इस हेतु को 'तु' शब्द का उच्चारण करते हुए स्तुति के लिए 
ही माना है अर्थात्‌ हान प्रसङ्ग में उपायन का अनुवर्तन करना चाहिए, इस बात को यह श्रुति सूचित 
कर रही है | गुणोपसंहार की विवक्षा मानने पर उपायन अर्थ को हो ग्रनुवत्ति हान प्रसङ्ग में करना 
चाहिए, मतः गुणोपसंहार विचार प्रसङ्ग में स्तुति के उपसंहारप्रदशेन के लिए यह सूत्र रचा गया है 
इसलिए विद्याविचारात्मक पाद में स्तुतिविचार की सङ्गति क्या है, यह प्रश्‍न नहीं होता । शाखान्तरस्थ- 
विशेष शाखान्तर में मी ग्रहण करना चाहिए, इस सम्बन्ध में सूत्रकार ने चार दृष्टान्त दिए हैं । 
१. भाल्लवि शाखा में कहा गया है कि उद्गाता को स्तोत्रगणनाथ काष्ठ को बनी हुई शलाका होती 
है, उन शलाकाओं से यजमान प्राथना करता हैकि हे ण्या सिता करता है कि हे वानस्पत्य कुशा! श्राप मेरो रक्षा कर". कुशा ! श्राप मेरो रक्षा करें ।' 


१. हेताविति प'ठ: हेतोरिति पाठे तु घटफत्वं षष्ठ्यथ': । दिति च शब्द समुच्चारयन्निति पाठान्तरम्‌ । 
२. पित्रादेः। ३. पित्रादेः । ४. न तु मरणानंतरम्‌ ॥ ५. तदर्थ विवक्षया । ६. तदर्थस्यैव । 
७. उपसहारम्‌ । 
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न युक्त,, व्रोहियवयोस्त्वगत्या विकल्प आश्रित इत्यथः। विकल्पस्यान्याव्यत्वमष्टदोषदुध्टस्वात्‌ । तथाहि- 
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भाल्लविताम्‌ “कुशा वानस्पत्याः स्थ ता मा पात' इत्येतस्मिन्निगमे कुशानामविशेषेण 
वनस्पतियोनित्वेन श्रवणे शाटयायनिनामौदुस्बराः कुशा इति विशेषचचनादो दुम्बर्थः 
कुशा आश्रोयन्ते। यथाच कवचिहदेवासुरच्छन्दसामविशेषेण पोर्वापयंप्रसडगे 'देवच्छन्दांसि 
पुर्बाणि' इति पेद्गधाम्ना यात्प्रतीयन्ते । यथाच षोडञिस्तो त्रे केषा चित्कालाविशेषप्राप्तौ 
“समयाध्युषिते सूर्ये’ इत्याचंथुतेः कालविज्ञेषप्रतिपत्तिः । यर्थव चाविज्ञेषेणोपगानं 
केचित्समामनन्ति बिशेषेण भाल्लविन: । यथतेषु कुशादिषु श्रृत्यन्तरगतविशेषान्वय एवं 
हानावष्युपायनान्वय इत्यर्थः । शृत्यन्तरकृतं हि विशेषं भ्ृत्यन्तरेऽनभ्युपगच्छतः सवंत्रेव 


SS || कका 
स्तोत्रगणमार्थाः शलाका दारुमय्यः, भो कुशाः, यूथ वानस्पत्याः वनस्थमहावक्षो वनस्पतिः तत्प्रभवाः 


स्थ ता इत्यंमुता युयं मा पात मां रक्षतेति यजमानप्रार्थना । अत्र ता इति सत्री लि ्भनि्द ज्ञादो दुम्बर्य 
इति 'भाष्याच्च शलाकासु कुशाशब्दस्य स्त्रीत्वं मन्तव्यं दर्भविषयस्य न स्त्रीत्वं, अस्त्री कुशमित्यनु- 
शासनात्‌ । उन्दोहृष्टान्तं व्याचष्टे--यथाचेति | नवाक्षराणि छन्दांसि आसुराण्यन्यानि देवानि तेर्षा 
क्वचिच्छन्दोमिः स्तुवत इत्यत्राविशेषप्राप्तो पङ्झिवाक्यादिजेषप्रह इत्यर्थः । स्तुति विवणोति 
यथति । अतिरात्रे षोर्डातनो ग्रहस्याङ्गमृत स्तोत्रं कदेति छन्दो गादीनामाकाइङक्षायामुदयसमय'विष्टे 
सूर्ये षोडशिनः स्तोत्रमित्याचं श्रुतेः कालविज्ञेषग्रह इत्ययः । ऋवोऽयो यत इत्यार्चाः । उपगानं 
विभजते--यथेति। 'ऋत्विज उपायन्ति’ इत्यविज्ञेषत्रतेः 'नाध्वर्य रुपगायति” इति श्रत्यन्तरादध्वर्य्‌- ` 
भिन्ना ऋत्विज उपगायन्ती ति विशेषप्रह इत्यर्थः । ननु कुश्ादिजाक्या तामपि हिमिति विशेष श्रुत्यन्तरे क- 
वाक्यताऽम्पुपपम्यते, तत्राह -्रृत्यन्तरक्रतं होति । सामान्यविशेषयोरेकवाक््यतार्टपाया गतो सत्वां 
वाक्यमेद कृत्वा नाध्वयुंरिति निषेघादबिशेष भृतेश्चlध्तर्यरुषगायति नोपगायति चेत्येवं सर्वत्र विकल्पो 


दर्भवाचक कुशा शब्द पुहिल ङ्ग होता है किन्तु यहाँ पर ओदुम्त्रयेः कुशा शब्द का प्रयोग होने के कारण 
स्त्रीलिङ्ग भो माना गया है। इस निगमवाक्य में अविशेवरूप से भाल्नबि शाखा में वनस्थ महावक्ष 
से निमित शलाका कही गयो है, किन्तु शाठयायिनो शाखा में औदुम्बरा: कुशाः ऐसा विशेष वचत 
होने के कारण उदुम्बर काष्ठ की बनी हुई कुशा मानो जातो है। २ और जेमे कहीं-कहीं पर देव 
एवं असुर छन्दो का अविशेषल्य से पोर्वापर्य का प्रसङ्ग बतलाया गया है किन्तु 'देवच्छन्दांति पूर्वाणि' 
इस पेडिंग पाठ के आधार पर देव छन्द का प्रयोग पहले होता है । ३. जेसे अतिरात्र में षोडशो पात्र 
के अङ्गमूत स्तोत्र का गान किस समय करना चाहिए, ऐसा कालविशेष नहीं बतलाया गया है किन्तु 
“समयाध्युषिते सूर्य (आधे सूर्य के भ्रस्त होने पर) षोडशी स्तोत्र का गान करना चाहिए, ऐसा आच- 
श्रुति के श्राधार पर निश्चित होता है । ४. और जिस प्रकार "ऋत्विज उपगायन्ति” इस 
श्रति में सभी ऋत्विजों के उपगान का सामान्यतः वर्णन है किन्तु “नाध्वयुंरुपगायति' इस भाल्लवि 
श्रतिविशेष के आधार पर अध्वय से भिन्न ऋत्विज के द्वारा उपगान का निश्चय होता है। इस प्रकार 
इन कुशादियों में श्रुत्यन्तरगतविशेष का भ्रन्वय होता है ऐसे हो हान में भो उपादान का अन्वय. 
करना चाहिए । एक श्रुति में कहे गये विशेष को सु में न मानने पर सर्वत्र हो विकल्प होने 
लग जायेगा जो गति के रहते-रहते उचित नहीं होगा क्योंकि विकल्प अष्टदोषग्रस्त होता है । 'क्रोहिभि- 


१. शावर । 
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विकल्पः स्यात्‌ । स चान्याय्यः सत्यां गतो । तदुक्तं द्वादशलक्षण्याम्‌--'अपि तु वाक्य- 
शेषत्वादित रपयुंदास: स्यात्प्रतिषेधे विकल्पः स्यात्‌’ (जे० १०-८-१५)इति । 
अथ बतास्वेव विधूननभृतिष्वेतेन सूत्रेणेतच्चिन्तयितव्यम्‌ । किमनेन विधूननवचनेन 


यदि व्रीहिवाक्यामश्रीयते तदा यववाक्यस्येष्टप्रामाण्यत्यागः, अनिष्टाप्रामाण्यस्वीकारः, कदाचिद्ययः 
बाकयाध्यणे त्यक्तप्रामाण्यस्वीकारः, स्वोकृताप्रामाण्यत्यागइचेत्येकस्मिन्यववाकये चत्वारो दोषा 
भवन्ति । एबं व्रोहिवाक्येऽपि चत्वारो दोषा इत्येवं देष्टविकल्पपरिहाराय भिक्नञ्षा खाश्रुत्यो रप्येक- 
वाक्यता जमिनिसंमतेत्याह--तदुक्तमिति । ज्योतिष्टोमप्रकरणे 'दीक्षितो न जुहोति,' इति श्रतं 'याव- 
उजीवमग्निहोत्रं जुहुयात्‌’ इति चान्यत्र श्रुतं, तत्र यदि नदीक्षितवाक्यं होमप्रतिषेधक स्यात्तदा ऋत्व- 
थंत्वान्निषेधोऽनुष्ठेयः, यावज्जीवविधिना होमो वानुष्ठेव इति विकल्पः स्यात्‌, स चान्याय्यः 1 अपि 
तु याबज्जोदवाक्यं प्रति नदीक्षितवाक्यस्य शेषत्वाश्नकार इतरपर्यदासार्थकः स्याहोक्षितान्यलक्षक: 
स्यात्‌, न होमप्रतिषेधकः, तस्माददीक्षितो यावज्जीवं जुहुयादित्येकबाक्यतेति नदीक्षिताधिकरण- 
सिद्धान्तसूत्राथः । अत्र भगवत्पादंः सूत्रमेव पठितं, मिश्रस्तु पयंदासाविकरणसिद्धान्तसूत्रं 'अपि तु 
वाक्यशेषः स्यादन्याय्यत्वाद्विकत्पस्य विधोनामेकदेशः स्यात्‌’ इति स्थितमत्रार्यतः पठितमित्युक्त 
तच्चिन्त्यम्‌ । सूत्रार्थस्तु यज्ञमात्रे ये यजामहे इति प्रयो क्तव्यमिति श्रुतं, नानुयाजेषु ये यजामह करोती- 
त्यऽपि श्रुतं, तत्र नकारस्य निषेधकत्वेऽप्यतिरात्रे षोडशिग्रहणाग्रहणयोरिवानुयाजेषु यज्ञत्बाविशेषा- 
प्रयोक्तव्यं निषेधान्न प्रयोक्तव्यमिति विकल्प: स्यात्‌, तस्यान्याय्यत्वात्‌ येयजामहविधेरेव नानुयाज- 
वाक्यमेकदेशः स्यात्‌, पर्यदासवत्त्या विधिवाक्यशेषः स्यादिति याबत्‌ । तथा बानुयाजभित्नेषु 
यागेषु ये यजामह इति प्रयोक्तव्यमित्येकवाक्यतेति । 

वणकान्तरमाह-अथ वेति । पूर्वत्र विधूननं कर्महानिरिति सिद्धवत्कृत्य उपायनोपसंहार उक्तः, 
अत्र सेव साध्यत इति मेदः । उभयत्र लक्षणासाम्यात्सशयमाह-किमिति । बिधूननस्य हि फलद्वघम- 


यजेत यवेर्वा यजेत' इस स्थल में व्रीहिवाक्य का आश्रय करने पर यववाक्यनिष्ठ प्रामाण्य का त्याग 
होता है, अनिष्ट अघ्रामाण्य को मानना पड़ता है। और कदाचित्‌ यववाक्य के आश्रयण में त्यक्त- 
प्रामाण्य को स्वीकार करना पड़ता है, स्वीकृत अप्रामाण्य का त्याग भी करना पडता है । इस प्रकार 
यववाक्य में चार दोष आते हैं । ऐसे ही व्रीहिवाक्य में भो चार दोष आते हैं। इस दुष्टविकल्पपरिहार 
के लिए भिन्न्शाखीय श्रुतियों में भी जेमिनि महि ने पूर्वमीमांसा में एकवाक्यता मानो है । 
ज्योतिष्टोम प्रकरण में “दीक्षितो न जुहोति' ऐसा सुना जाता है ओर अन्यत्र 'यावज्जोबमग्निहोत्र 
जुह्यात्‌ ऐसा सुना जाता है । वहाँ पर दीक्षितवाक्य यांद होमप्रतिषेधक न माना जाय तो क्रत्वथं 
होमे के कारण निषेध भी अनुष्ठेय होगा अथवा यावज्जीवनविधि के आधार पर होम भी अनुष्ठेय 
होगा । इस प्रकार विकल्प श्रष्टदोषग्रस्त होने के कारणा न्यायसङ्कत नहीं है । अतः यावज्जीववाक्य 
के प्रति दीक्षितवाक्य शेष होने के कारणा तत्रस्थ न कार इतरपर्युदास के लिए है जो दीक्षित से भिन्न 
अर्थ का लक्षक है, होमप्रतिषेधक नहीं है। श्रत! अदीक्षित यजमान यावज्जीवन होम कर, ऐसी एक- 
वाक्यता मीमांसा दर्शन के 'नदीक्षिताधिकरण' में सिद्धान्त पक्ष से कही गयी है जिस सिद्धान्त सूत्र 
का पाठ भगवान्‌ भाष्यकार ने यहाँ कर रखा है । 

द्वितीय वर्णक--अथवा इन्हीं विधुनन श्रुतियों के आधार पर इस सूत्र से यहां विचार करना 
चाहिए कि इस विधुननवाक्य के द्वारा पुण्य-पाप का त्याग बतलाया जाता है या अर्थान्तर (चालन), 
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सुकृतदुष्कृतयोह्हानमभिधोयते कि वाऽर्थान्तरमिति । तत्र चेवं प्रापयितव्धम्‌ । न हानं 
विधृननममिधीयते किवाएर्थान्तरसिति । तत्र चेवं प्रापयितव्यम्‌ । न हानं विधूननमभि- 
धोयते “घृज्‌ कम्पने’ इति स्मरणात्‌ । दोधूयन्ते ध्वजाग्राणीति च वायुना चाल्यमानेषु 
ध्वजाग्रेषु प्रयोगदर्शनात्‌ । तस्माच्चालनं बिधूननममिघोयते । चालनं तु सुकृतदुष्कृतयोः 
कंचित्कालं फलप्रतिबन्धनादित्येवं प्रापय्य प्रतिवक्तव्यम्‌ । 

हानावेवेष विधूननऽशब्दोवतितुमर्हति । उपायनशब्दशेषत्बात्‌ । नहि परपरि- 
ग्रहभूतयोः सुकृतदुष्कृतयोरप्रहीणयोः परंरुपायनं सम्मवति । यद्यपीदं परकीययोः 
सुकृतदुष्कृतयोः परंरुपायनं नाङजसं सम्माव्यते तथापि तत्संकोतंनात्तावत्तदानुगुण्येन 
हानमेव विधूननं नामेति निणंतुं शक्यते । क्वचिदपि चेदं विधूननसंनिधावुपायनं श्रूयमाणं 
कुशाच्छन्दःस्तुत्युपगानवदिधूननश्रृत्या सर्वत्रापेक्षमाणं सार्वत्रिकं निर्णयकारणं संपद्यते । नच 
श्वरोमादिषु हृष्टं पुर्वस्वभावात्‌ च्युतिरन्यत्र संक्रान्तिइचेति । तत्र सक्रान्तिरूपहानिलंक्षणोया किवा 
थ्युतिरिति संशयार्थ: । तत्र विधूननशब्दस्य कम्पनं मुख्यार्थं इति ताबत्सवंसंमतम्‌ । तच्चामूत यो: 
पुण्यपापयोने संभवति । अतस्तयोयः स्वभावः फलदातृत्वशक्तिस्ततश्चालनं विया प्रतिबन्धाच्च्युतिः 
सा लक्षणोया न हानिरमूर्तयोरन्यत्र संक्रान्त्ययोगादन्यसापेक्षत्वाच्चेति पुर्वेपक्षाथ: । 

सिद्धान्तयति-हानावेवेत्ति । यदि च्युतिमात्रं लक्ष्यं तदोपयन्तीत्यनन्वितं स्यात्‌ । नच यत्र 
घुनोते रुपायनशब्दसांनिध्यं तत्र हानिर्लक्ष्यते न केवलघुनोतेर्हानिश्चान्यत्र विदुषः सेवकादो तुल्यकर्म- 
संक्रान्तिरिति नासंभव इति वाच्यं, केवलधुतोतेरपि मुख्यार्थासंभवेनान्यत्र लक्ष्यतया बुद्धिस्थहानि- 
लक्षणाया एव युक्तत्वादिति भाव: । उपायनस्यामुख्यत्वान्न क्वापि हानिलक्षणाबीजत्वमिति शाङ्भिर्वा 
पुण्यपापयोः फलतः स्वीकारात्मकमुपायनं हानि विनानुपपन्न सल्लक्षणानिर्णायकमिति परिहरति 
यद्यपीत्यादिना । यथान्यत्रशुतमौदुम्बरत्वादिक कुशादिनिर्णायक तथेदमुपायनं विधूननस्य हानत्वे 
निश्चायकमित्याह -त्रवचिदपोति । विधूननं मुख्य किमिति नोच्यते, तत्राह_नचेति । तथावि हानं 
ऐसा सन्देह होने पर पूर्वपक्ष में कहा गया है कि 'धून्‌ कम्पने' इस पाणिनो स्मृति के आधार पर 
विधूनन शब्द का त्याग अर्थ नहीं है और वायु से चलाये गये ध्वजा के अग्रमाग के लिए 'दोधूयन्ते 
ध्वजाग्राणि’ ऐसा प्रयोग देखा जाता है, अतः विधूनन शब्द का अथं चालन करना चाहिए । यहाँ 
पर सुकृत-दुष्कृत का कुछ काल तक फल प्रतिबद्ध हो जाने के कारणा चालन अर्थे घटता भी है। 

ऐसा पूर्वपक्ष होने पर सिद्धान्त की ओर से यह सूत्र कहा गया है कि हान ग्रथं में ही विधूनन 
शब्द का प्रयोग यहाँ पर उचित प्रतीत होता है क्योंकि यह उयायन शब्द का शेष है । दूसरे के परि- 
गृहीत पुण्य-पाप त्यागे बिना दूसरे के द्वारा उनका ग्रहण किया जाना सम्भव नहीं है । यद्यपि परकोय 
पुण्य-पाप त्यागे बिना दूसरों से ग्रहणा करना सरलतया सम्भव नहों है तथापि श्रुति मै कहे जाने के 
कारण तदनुरूप हान ही विधूनन शब्द का अर्थ निश्चिर किया जाता है । और कहीं पर विधूनन 
शब्द की सक्षिधि में उपायत सुना भी जाता है; कुशा, छन्द, स्तुति और उपगान की भाँति 
विधनन श्रति से सवत्र अपेक्षा रखने वाला सार्वत्रिक निणयकारण सिद्ध होता है । 
साथ साथ ही ध्वजा के अग्र की भांति पुण्य-पाप का मुय अर्थ चालन सम्भव भो न दबजा के अग्र की भाँति पुण्य-पाप का मुकय अर्थ चालन सम्भव भो नहों है क्योंकि 
ना” 


१, विद्वत्‌ । 


९७२ ] ग्रहासूतम्‌ [ अ. ३ पा. ३ अ. १५ तू. २६ 


१६. साम्परायाधिकरणम्‌ (सु०२७-२८) 


कर्मत्यागो मार्गमध्ये यदि वा मरणात्पुरा ॥ उत्तीर्य विरजां त्यागस्तथा कौषीतकिश्र ते: । 
कमंफ्राप्यफलाभावान्मध्ये साधनवर्जनात्‌ । ताण्डिश्रृतेः पुरात्यागो बाध्यः कोषीतकिक्रमः । 


चालनं ध्वजाग्रवत्सुकृतदुष्कृतयोमुख्यं सम्मबति । अद्रव्यत्वात्‌ । अश्वश्च रोमाणि 
बिधून्वानस्त्यजन्रजः सहेव 'तेन रोमाण्यपि जीर्णानि ज्ञातयति 'अश्व इव रोमाणि विधूय 
पापम्‌' (छा० 5-१३-१) इति च ब्राह्मणम्‌ । अनेकार्थत्वास्युपगमाच्च धातूनां नस्मरण 
विरोध: । तदुक्तमिति व्याख्यातम्‌ ॥२६॥ 


कथं लक्ष्यत इत्याशङ्कच मुख्यसंबन्धादित्याह--अश्वश्चेति । अनुपपत्तिसंबन्धौ लक्षणाबीजरूपाव्‌ कस्या 
लक्षक पदं निविशति--अश्व इवेति बिधूयेति पदं हृष्टान्ते हानपर्यन्तं सहार्ष्टाम्तिके$पि हानलक्षक- 
मित्यर्थः । यद्वा हानवाचकमेवास्तु न च धूञ्‌ कम्पन इति धातुपाठबिरोघस्तस्योपलक्षणत्बाथत्वादित्याह 
अनेकेति । शाखान्तरस्थमुपायन विधूननस्य हानत्वनिरचायकमित्यत्र जेमिनिसूत्रं तदुक्तमिति गृहीतं 
पुं व्याख्यातमित्यर्थः। एवं विधूननस्य हानिस्व सिद्धेः केवलहानावपायनोपसंहार इति सिद्धम्‌ ॥२६॥ 


द्रव्य का चालन होता है, तद्भिन्न का नहीं । पुण्य-पाप द्रव्य नहीं है जिसका चालन सम्भव हो । घोड़ा 
जब अपने रोयें को कंपाता है तो उससे धूल के सहित ही जीरां-शीर्णा रोंयं को भो भूमि पर गिरा 
देता है, इसीलिए तो 'अझब इव रोमाणि विधूय पापम्‌' ऐसा ब्राहाणवचन है । "धूञ्‌ कम्पने’ इस 
पानि स्मृति के साथ कोई विरोध इसलिए भी नहीं है क्योंकि धातु अनेकार्थक माने गये हैं । 
'तबुक्तम्‌' इस सूत्रांश का व्याख्यान प्रथम वर्णक में किया जा चुका है। इस प्रकार विधूनन. शब्द का 
अथे हान निश्चित हो जाने पर केवल हान स्थल में भी उपादान का उपसंहार करना चाहिए, यह 
सिद्ध हुमा ॥२६॥ 

१६. साम्परायाधिकरण 

१. सङ्झति--यदि विद्या कमंनाक्ष का हेतु होती तो केवल हानश्रवणास्थल में भो उपायन का उप- 
संहार किया जा सकता था, पर अमी तक विद्या में कमंनाशहेतुत्व की सिद्धि नहीं हो सकी है; इस प्रकार 
धाक्षेप होने पर यह श्रधिकरणा प्रारम्भ करते हैं, इसलिए पूव भ्रधिकरण के साथ इसकी आक्षेप 
सङ्गति है । 

२. विषय--विद्यासामर्थ्य का विचार इसअघिकरण का विषय है । 

३. संशय--पयंद्धू विद्या में पर्यङ्क उपासक के लिए सुकृतादि का विधूनन सुना जाता है, क्या 
वह विरजा नदी सन्तरगा के बाद आधे मार्ग में होता है अथवा देहत्याग से पुर्वकालमें होता है ? 

४. पूर्वपक्ष-“स आगच्छति विरजां नदों ताँ मनसंबात्येति तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते’ (वह ब्रह्म- 
लोक का यात्री विरजा नदी के पास आता है श्रोर उसे मन से ही पार कर जाता है, तत्पश्चात्‌ बहाँ 
पर वह पुण्य-पाप को छोड़ देता है) इस श्रुति के आधार पर विरजा नदो सन्तरणा के बाद ही पुण्य- 
पाप का परित्याग वह यात्रो करता है । 

५. सिद्धान्त-ब्रह्मलोक मार्ग के मध्य में ब्रह्मप्राप्ति से भिन्न पुण्य-पाप के द्वारा प्राप्तव्य कोई 
फल नहीं दीखता है, फिर भला उन पुण्य-पापों को विरजानदीपर्यन्त बह ब्रह्मलोकयात्री निरर्थक क्यों 


१, रजसा । 


सांपरायाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाङ्करभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ ९७३ 


(३८६) सांपराये ततंव्याभावात्तथा ह्यन्ये ॥२७॥ 
देवयानेन पथा पर्य ड्थं ब्रह्मामिप्रस्थितस्य व्यध्वनि सुकृतदुष्कृतयोवियोगं कोषीतकिनः 
पर्येङ्कुबिद्यायामामनन्ति “स एतं देवयानं पम्थानमासाद्याग्निलोकमागच्छति' (कौ० १-३) 
इत्युपक्रम्य 'स आगच्छति विरजां नदों तां मनसँवात्येति तत्सुकृतदुष्कृते विध नुते' (कौ ० १-४) 
इति । तत्कि यथाश्रुत व्यध्वन्येव वियोगवचनं प्रतिपत्तव्यमाहोस्विदादाबेव देहादपसर्पण 
इति विचारणायां श्रुति प्रामाण्यादयथाधुतप्रतिपत्तिप्रसक्तो पठति सांपराय इति । सांपराये 


_ संपरेतस्य मृतस्य कंचित्कालं कमंसत्त्वे फलाभावाहेवयानमागंप्रवेशायोगा5'चादावेव क्षय इत्यथः । 
ले जायेगा । साथ ही, मरण से पूव जिस पुण्य-पाप का परित्याग कर चुका है उनके, मार्ग के मध्य में, 
पुनः परित्याग का साधन भी सम्भव नहीं है । उस समय उसका स्थूल शरीर नहीं है जिससे कि किसी 
साधन का अनुष्ठान कर सके । यदि कहो कि मरणा से पूव पुण्य-पाप के त्यागने में प्रमाण नहीं दोखता 
है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि 'अश्‍ब इव रोमाणि विधूय पापम्‌” यह ताण्डिश्रुति ही उक्त 
विषय में प्रमाण है, श्रतः उक्त श्रुति से नदीसन्तरणा के बाद पुण्य-पाप का परित्यागरूप कर्म कौषीतकि 
श्रुति ने जो बतलाया है उसका बाध समझना चाहिए। इसलिए मरण से पूर्व ही उपास्य का 
साक्षात्कार हो जाने पर पुण्य-पाप का परित्याग निश्चित होता है । 


हि साम्पराये ततव्पाभावात्तथाह्यन्ये (ललिता) | 
पर्येङ्कविद्या में कोषीतकि शाखावाले, देवयान मार्ग से पर्यङ्कस्थ ब्रह्मा की ओर प्रस्थान करने 


वाला उपासक मागं के मध्य में पुण्य-पाप का परित्याग करता है, ऐसा कहते हैं । वहाँ पर “वह उपासक 
इस देवयान मार्ग को प्राप्तकर अग्नि लोक में जाता है! यहां से प्रसङ्ग प्रारम्भकर “वह विरजा नदी 
को मनसे ही पार कर जाता है, तत्पश्चात्‌ पुण्य-पाप का परित्याग करता है' ऐसा कहा है । यहाँ पर 
ऐसा संशय होता है कि यथाश्रुत मागं के मध्य में पुण्य-पाप का परित्याग मानना चाहिए अथवा 
देहत्याग से पूर्व प्रारम्भ में ही पुण्य-पाप का परित्याग मानना चाहिए । ऐसा विचार होने पर पूर्वपक्ष 
का कहना है कि भ्रुतिप्राम!ण्य के श्राधार पर यथाश्रुत अर्थ लेना ही उचित है अर्थात्‌ विरजा नदी 

सन्तरण के बाद ब्रह्मलोक का यात्री पुण्य-पाप का परित्याग करता है । ऐसा पूर्वपक्ष होने पर सिद्धान्त 
पक्ष से अग्निम सूत्र कहा गया है कि देह से श्रपसर्पण करते समय यह ब्रह्म-उपासक विद्यासामर्थ्यं से 
पुण्य-पाप का परित्याग कर डालता है, ऐसी प्रतिज्ञा के वाद सूत्रांश हेतुवाचक वाक्य से तर्तब्याभावात्‌ 
का अर्थ होता है-कतेव्याभावात्‌ । विद्या से ब्रह्मभाव प्राप्त करने वाले मृत मुमुक्षु का ्रन्तराल में 
पुण्य-पाप से कुछ प्राप्तव्य नहीं है जिसके लिए कुछ क्षण पुण्य-पाप को बनाये रखने की कल्पना की 


१; उपासकः । २, कर्मसत्वे चेति शेषः । 
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(३८७) छन्दत उभयाविरोधात्‌ ॥२८॥ 


किचित्प्राप्तव्यमस्ति यदर्थं कतिचित्क्षणानक्षोणे ते कल्प्येयाताम्‌ । विद्याविरद्धफलत्वात्त 
विद्यासामथ्येंन तयोः क्षयः स च यदेव विद्या फलाभिमुखी तदेव 'मवितुमहंति । तस्मा- 
त्प्रागेव सन्नयं सुकृतदुष्कतक्षयः पश्चात्पठघते । तथा ह्यान्येऽपि ज्वाखिनस्ताण्डिनः शाट्या- 
यनिनश्र प्रागवस्थायामेव सुकृतदुष्कृतहानमामनन्ति अश्व इव रोमाणि विधूय पापम्‌' 
(छा० ८-१३-१) इति, तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकत्याम्‌' 
इति च ॥।२७॥ 

यदि च देहादपसृप्तस्य देवयानेन पथा प्रस्थितस्यार्धपथे सुक्‌तदुष्क तक्षयोऽम्युपगम्येत । 
ततः पतिते देहे यमनियमविद्यास्यासात्मकस्य सुकतद्ष्क्‌तक्षयहेतोः पुरुषप्रयत्नस्येच्छातो- 
ऽनुष्ठानानुपपत्तेरनुपपत्तिरेव तद्धेतुकस्य सुकृतदृष्क तक्षयस्य स्यात्‌। तस्मार पुर्वमेव साधका- 


क्षयहेतोबिद्याया मध्येमागंमसत्त्वाच्चेत्याह_विद्याविरुद्वेति । नदोतरणानन्तरपाठस्तु बाध्यः, अर्थ- 
बिरोघादित्याह-तस्मादिति । तदिति सवनाम्नापि प्रकृतबिद्ये वोच्यत इति भावः ॥।२७।। 


किच मृतस्य छन्दतो यथाकामं विद्यानुष्ठानानुपपत्तेरुमयोविद्याकर्मक्षययोः श्रुतो हेतुफलभावो 
विरुध्यते । किच सति पुष्कलहेतो न कार्यविलम्ब इति न्यायोपेतताण्डघादिभ् तिविरोधस्तव स्याद- 


जाय किन्तु विद्याविरुद्ध फल होने के कारणा विद्यासामर्थ्यं से पुण्य पाप का क्षय उसी समय हो 
जाता है जब वह विद्या के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मलोक की ओर उन्मुख होता है । अतः पुण्य- 
पाप का क्षय देहत्याग से पूर्व ही हो जाता है, श्रुति केवल उसे पश्चात्‌ पढ़तो हैं । ऐसा हो ताण्डि 
श्रौर शाट्यायिनी शाखावाले देहत्याग से पूर्वावस्था में ही पुण्य-पाप का क्षय मानते हैं कि 'अइव 
जिस प्रकार रोयें को झाड़ देता है, ऐसे हो ज्ञानो पाप को नष्ट कर डालता है।' ओर “उस मृत ज्ञानी 
पुरुष की सम्पत्ति पुत्र लेते हैं, सुहृद पुण्यकर्म को और द्वेषो पापकम को लेते हैं ॥२७॥। 
छन्दत उभयाविरोधात्‌ (ललिता) 

यदि देह त्यागकर गये हुए देवयान मागं से ब्रह्मलोक की श्रोर प्रस्थान करने वाले का मध्य 
मार्ग में पुण्य-पाप का क्षय होना स्वीकार करोगे तो देह त्यागने के बाद पुण्य-पाप क्षय के कारण 
यम-नियम-विद्याम्यासरूप पुरुषप्रयत्न इच्छापूर्वेक होना सम्भव नहीं है, ऐसी स्थिति में पुण्य-पाप 
का क्षय भो नहीं हो सकेगा । अतः देहत्याग से पुव ही साधकावस्था में स्वेच्छा से यम-नियमादि 
का अनुष्ठान कर सकेगा ओर उसके फलस्वरूप पुण्य-पाप का हान भो देहत्याग से पूर्व ही मानना 
चाहिए । इस प्रकार पुष्यपापक्षय का निमित्त विद्याभ्यास है ओर पुष्य-पाप का क्षय 
नेमित्तिक है, इस निमित्त एवं नेमित्तिक कार्य को बतलाने वालो ताण्डि एबं शाठ्यायिनी श्रुति की 


१. ते सुकृतदृष्कृते किचित्काल न क्षोणे स्थिते कल्प्येयातामित्यन्वयः । २. विद्याविरुद्धेति सुक्रतदुष्कृतयो:- 
इति शेषः । ३. सुकृतदुष्कृतयोः । ४. क्षयः । ५, भबितुमहतीति अनाक्रतपापस्य देवयानेन यथा गमनायो- 
गाज्जीवत एव विदुषों विद्यासामर्ध्यात्पापहानमित्यर्थः । ६. मरणास्‌ । 


गतेरथंवत्त्वाधकररणाम्‌ ] सटिप्पणशाङ्करभाष्यरत्नतप्रमाललिताटोकोपेतम्‌ [ ९७३ 


१७. गतेरथंवत्वाधिकरणम (सृ० २९-३०) 
(३८८) गतेरथंवत्त्वमु भयथाऽन्यथा हि विरोध: ॥२९॥ 


उपास्तिवोधयोर्मार्गः समो यद्वा व्यवस्थित: । सम एवोत्तरो मार्ग एतयोः कर्महानवत्‌ । 
देशान्तरफलप्राप्त्यै युक्तो मार्ग उपास्तिषु । आरोग्यवदोधफल तेन मार्गो व्यवस्थितः । 


वस्थायां छन्दतोऽनुष्ठानं तस्य स्थात्‌ । तत्पु्वंकं च सुकृतदृष्कतहानमिति द्रष्टव्यम्‌ । एवं 
निमित्तनेमित्तिकयो रुपपत्तिस्ता ण्डि श्ञाट्यायनिश्चुत्योश्च संगतिरिति ॥२८॥ 
क्वचित्पुण्यपापहानसंनिघौ देवपानः पन्थाः श्रूयते क्वचिन्न । तत्र संशयः~ कि हानाव- 


स्मत्पक्षे त्वविरोघ इत्याह-छन्दत इति । तस्मात्कमेहातस्य विद्याफलत्वात्केवलहानावुपायनोपसंहारो 


विद्यास्तुतय इति सिद्धम्‌ ॥२८।॥। 
गतेरथंवत्त्वम्‌ क्वचित्सगुणविद्यायां मार्गः शूयते निर्गुणविद्यायां न शूयते । "तत्र हानसंनिधो 


सङ्गति भी युक्तियुक्त सिद्ध होती है । इसोलिए कर्मक्षय विद्या का फल होने से केवल हान स्थल में 


भौ उपादान का उपसंहार विद्यास्तुति के लिए सिद्ध हो गया, ऐसा मानना चाहिए ॥२८॥ 
१५. गतेरथवस्वाधिकरण 

१. सद्भति--विद्या से कमंहान विषय प्रासज्भिक था जिसे बतला देने के बाद, जिस प्रकार हान 
की सन्तिधि में कहीं-कहीं पर सुने गये उपायन का सर्वत्र उपसंहार बतला दिया गया वैसे ही हान 
को सन्निधि में सुने गये क्वचित्क देवयान मार्ग का सवेत्र उपसंहार करना चाहिए, ऐसी दृष्टान्त 
सङ्गति के कारणा यह अधिकरण प्रारम्भ करते हैं । 

२. विषय--देवयान मागं के उपसंहार स्थल का विचार इस अधिकररा का विषय है। 

३. संशय--उपासना और ज्ञानमार्ग दोनों ही में देवयान मागे की व्यवस्था है अथवा केवल 


उपासना में ही है ? दि है 
४. पुर्वपक्ष--देवयान मार्ग सगुण ब्रह्म उपासक भोर निर्गुण ब्रह्मज्ञानो दोनों के लिए समान 


रूप से बतलाया गया है । जेसे पुण्य-पाप कमे का हान दोनों के लिए समान है, ऐसे ही देवयान मार्ग 
भी दोनों के लिए तुल्य ही है । 

५. सिद्धान्त--उपासना से ब्रह्मलोक फल प्राप्त होता है जो देशान्तरवर्ती है, अतः वहाँ पर 
देवयान मार्ग की आवश्यकता है । किन्तु रोगनिवृत्ति की भाँति ब्रह्मज्ञान का फल अविद्यानिवृत्तिमात्र 
है, वहाँ मागे का कोई प्रयोजन नहीं है । प्रतः उपासक के लिए हो देवयान मार्ग है, ब्रह्मज्ञानी के लिए 
नहीं; ऐसी ब्यवस्था समझनी चाहिए । 

गतेरथंवर्वमुभययाऽन्यथा हि विरोध: (ललिता) 

सगुणविद्या में मार्ग सुना जाता है, निर्गुण में नहीं । सगुणविद्या में भी पुण्य-पाप के हान की 

सन्निधि में देवयान मार्ग कहीं पर सुना जाता है धरोर कहीं पर नहीं। वहाँ यह संशय होता है कि 


१, अश्व इव रोमाणीत्यादि । २. तस्य पुत्रा दायमुपयंतीत्यादि । ३. अविरोषः । ४  सगुणविद्यायाम्‌ । 
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(३८६) उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत्‌ ॥३०॥ 


विज्षेषेणेव देवयानः पन्थाः संनिपतेद्‌ त विभागेन क्वचित्संतिपतेत्क्वचिन्नेति। यथा तावद्धा- 
नावविजञेषेणेवोपायनानुवृत्तिरुक्तंबं देवयानानुवृत्तिरपि मवितुमहं तीत्यस्यां प्राप्तावाचक्ष्महे । 
गतेदेंवयानस्य पथोऽर्थवत्वमुमयथ विभागेन मवितुमर्हति क्वचिदर्थवती गतिः । 
क्वचिन्नेति नाविशेषेण । अन्यथा ह्ाविशेषेणेबेतस्यां गतावङ्गीक्रियमाणायां विरोधः 
स्यात्‌ । “पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति’ (मु० ३-१-३) इत्यस्यां श्रुतौ 
देशान्तरप्रापणी गतिविरुध्येत । कथं हि निरञ्जनोऽगन्ता देशान्तरं गच्छेत्‌ । गन्तव्यं 
च परमं साम्यं न देशान्तर प्राप्त्यायत्तमित्यानर्थक्यमेवात्र गतेर्मन्यामहे ॥।२९॥। 
उपपञ्चश्चायमुमयथामावः कवचिदर्थवतो गतिः क्वचिन्नेति । तल्लक्षणार्योपलब्धेः । 
यति कारणमूतो ह्यर्थः पयंद्धविद्यादिषु सगुणेषूपासनेषूपलम्यते । तत्र हि पयंद्खारोहणं 


मार्गस्य `भुतत्वाद'नपेक्षितत्वाच्च संशये हृष्टान्तस गत्या पूर्दपक्षमाह--यथा तावदिति । उपायनवस्मागं- 
स्यापि क्वचिच्छ,तस्वात्सवंत्रोपसंहार इत्यर्थः । अत्र निर्गुगविदोऽपि मुक्त्यथं मागपिक्षा पुवं पक्षे, 
सिद्धान्ते त्वनपेक्ष ति फलम्‌ । 

देशादिव्यवहितयस्तुप्राप्तो मा्गस्यापेक्षेतिन्यायानुगृहीतश्चुतिविरोषाश्ोपसंहार इति सिद्धान्तः । 
निरञजनोऽसङ्कः, साम्यं ब्रह्म ।।२९।। 

ननु ताह सगुणविद्यायामपि मार्गो व्यर्थ इत्यत आह--उपपन्न इति। सा गतिलक्षणं कारणं 
यस्यार्थस्य स तल्लक्षणाथः ॥।३०॥ 


हानश्रवणस्थल में अविशेषरुप से ही देवयान मार्ग का सन्निपात होगा अथवा विभागपू्वक कहीं होगा 
ओर कहीं नहीं होगा। इस पर पूर्वपक्ष का कहना है कि हानश्रवणस्थल में अविशेषरूप से ही उपादान 
की अनुवृत्ति जैसी बतलायी गयी है ऐसे ही देवयान मागे की अनुवृत्ति भी होनी चाहिए । 
ऐसा प्रसङ्ग उपस्थित होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं की देवयान मार्ग की सार्थकता में दोनों ही 
बात है अर्थात कहीं पर गति अर्थवती है और कहो नहीं है, इसलिए अविशेषरूप से देवयान माग का 
उपसंहार सवंत्र नहीं होगा । अन्यथा अविशेषरूप से इस गति को उपासना का अङ्ग मानने पर विरोध 
होने लग जायेगा। “विद्वान्‌ पुण्य-पाप को छोड़कर असंग हो परम साम्यब्रह्म को प्राप्त करता है 
इस श्र ति में देशान्तर प्राप्त कराने वाली गति विरुद्ध हो जायेगी क्योंकि मायारहित, असंग, गतिशुन्य 
आत्मा देशान्तर को केसे प्राप्त करेगा; उसका गन्तव्य तो परम साम्य ब्रह्मा हो है, बह देशान्तरप्राप्ति 
के आधीन नहीं है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर हम मार्ग को निरथक मानते हैं ।।२९।। 
उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेलोकबत्‌ (ललिता) 
तब तो सगुणविद्या में भो मार्ग निरर्थक हो होने लग जायेगा, इस आक्षेप का समाधान अग्रिम 
सूत्र से करते हैं कि गति के विषय में उभयथाभाव युक्तियुक्त है। कहीं पर गति अथवती है क्योंकि 


१० फलमूत इति फलित कथनम्‌ ॥ २. श्रृ.तत्त्रादिति हाताविशेषेण सन्निपतेदिति प्रतिभाति । ३ अनपेक्षितः 
त्वाच्चेति-निर्मुणविद्यायामिति शेष: विभागेनैव विपतेत्‌ इति प्रतिभातीति भावः । 
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१८. अनियमाघिकरणम्‌ (सु० ३१) 


मार्ग: श्रुतस्थलेष्वेव सर्वोपास्तिषु वा भषेत्‌ । श्रुतेष्बेव प्रकरणात्‌ द्विःपाठोऽस्य वथान्यथा । 
प्रोकष्तो विद्यान्ते मार्गो ये चेम इति वाक्यतः । तेन बाध्य प्रकरणं दिःपाठश्विन्तनाय हि 


पर्यंङुस्थेन ब्रह्मणा संवदनं विशिष्टगन्धादिप्राप्तिशचेत्येवमादि बहु देशान्तर प्राप्त्यायत्त 
फलं श्रूयते तत्राथवतो गतिः । नहि सम्यग्दर्शने तल्लक्षणार्थोषलड्धिरस्ति । न ह्यात्मे- 
कत्वदशिनामाप्तकामानामिहैब दग्धाशेषक्लेशबीजानामारब्धभोगकर्माशयक्षपणब्यति- 
रेकेणापेक्षितव्यं किचिदस्ति तत्रानथिका गतिः । लोकवच्चेष विमागो दष्टव्यो यथा 
लोके ग्रामप्राप्तो देशान्तरप्रापणः पन्था अपेक्ष्यते नारोग्यप्राप्तावेवमिहापीति । मुयइचनं 
विमागं चतुर्थाध्याये निपुणतरमुपपादयिष्यामः ॥।३०॥। 


उसके फलस्वरूप गन्तव्य की प्राप्ति होती है । सगुण उपासना पयंडू:विद्यादि में गति का प्रयोजन 
दोखता है क्योंकि अचिरादि मार्ग से चलकर ब्रह्मलोक में वह मुमुक्षु पर्यङ्कारोहणा करता है और 
पयंङ्कुस्थ ब्रह्मा के साथ संवाद करता है एवं विशिष्ट गन्धग्रादि को प्राप्ति भो करता हैं, ऐसे 
देशान्तरप्राप्ति के आधोन अनेकों फल सुने जाते हैं; वहाँ पर गति सार्थक है, किन्तु तत्वज्ञान हो जाने 
पर उसके फल विदेहरकंवल्यप्राप्ति के लिए गति की कोई आवश्यकता नहीं रहती । आात्मेकत्वदर्शो 
आप्तकाम पुरुष का तो जीवनदशा में हो अशेषक्लेशबीज का दाह हो जाता है, उनके लिए प्रारब्धभोग 
देनेवाला क्मसंस्कार क्षय के अतिरिक्त किसी को भी अपेक्षा नहों रखता, केवल प्रारब्धकर्मक्षय को 
ही अपेक्षा होती है । अतः उस जीवनमुक्त तत्त्ववेत्ता कौ विदेहकेवल्यश्राप्ति के लिए गति अनर्थक ही 
मानी जायेगी । जैसे लोक में ग्रामप्राप्ति के लिए देशान्तरध्राप्ति करानेवाला मार्ग अपेक्षित होता है 
किन्तु भ्रारोग्यप्राप्ति के लिए नहीं ऐसे हो यहां भी ब्रह्मलोकप्राव्ति के लिए मार्ग को अपेक्षा है, विदेह- 
केवल्यप्राप्ति के लिए नहीं । इस विभाग का हम चतुर्थ अध्याय में पुनः निपुणतर उपपादन 
करेंगे ।।३०॥ 

१८. अनियमाधिकरण 

१. सङ्गति--इस प्रकार जैसे सगुशविद्या में मागं को सार्थेक्रता है, निर्ग॒णविद्या में नहीं; वेसे 
हो सगुणविद्या में भी कहीं मार्ग सुना जाता है, कहीं नहीं सुता जाता है ॥ ऐसी स्थिति में इसकी 
ब्यवस्था होनो चाहिए, अतः पूर्व श्रधिकरण के साथ इसकी दृष्टान्त सङ्गति है। 

२. विधय--इस अधिकरण में सभो सगुण उपासनाओं में मार्ग को श्रावश्यकता पर विवार 
किया गया हे । 

३. संशय- छान्दोग्य की पञ्चाग्निविद्या और उष्कोसलविद्या में देवयान मार्ग पढ़ा गया है, 
किन्तु शाण्डल्य और वेश्वानर विद्या में देवयान मार्ग नहीं पढ़ा गया है । ऐसी स्थिति में यह सन्देह 
होता है कि यथात्रुतस्थल में हो माग का नियम है अथवा अश्रुतस्थल में भो माग का उपसंहार करना 
चाहिए ? | 

४. पूर्वपक्ष-यदि सभी सगुशबिद्या में मागे का उपसंहार करना अभीष्ट होता तो एक 
स्थान पर मार्ग का पाठ रहते मात्र से हो सर्वत्र उपसंहार सम्भव था. दो विद्या में मार्ग का पाठ 
निरथंक हो जाता । अतः यथाश्रुतस्थल में ही मागे का चिन्तन करना चाहिए, संत्र नहीं। 
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(३६०) अनियमः सर्वासामबिरोध: शब्दान्‌ मानाभ्याम्‌ ॥३१॥ 

सगुणासु विद्यासु गतिरथंबतो न निर्गुणायां परमात्मविद्यायामित्युक्तम्‌ । सगुणास्ववि 
विद्यासु कासुचिद्गतिः श्रूयते यथा प्यं विद्यायामुपकोसलविद्यायां पःञ्चाग्निविद्यायां 
दहरविद्यायाम्‌'इति । नान्यासु “यथा मधुविद्यायां शाण्डिल्यविद्यायां षोडशकलविद्यायां 
वैश्वानर विद्यायाम्‌ 'इति। तत्र संशय:-कि यास्वेवं ७7 गतिः श्रूयते तास्वेव नियम्येतोतानियमेन 
सर्वामिरेवंवजातीयकामिविद्यामिर मिसम्बध्येतेति । कि तावत्प्राप्तं नियम इति । यत्रैव शरूयते 
तत्रेव भविटुमहंति प्रकरणस्य नियामकत्वात्‌ । यद्यन्यत्र श्रूयमाणाऽपि गतिविद्यान्तरं 
गच्छेच्छ त्या दीनां प्रामाण्यं हीयेत, सर्वस्य सर्वार्थित्वप्रसङ्खात्‌ । अपि चाचिरादिकंकंव 
गतिरुपकोसलविद्यायां पश्चाग्निविद्यायां च तुल्यवत्पठ्यते, तत्सर्वार्थत्वेऽनर्थकं पुनर्वचनं 
स्यात्‌ । तस्मान्नियम इति । 

अनियमः सर्गासी । अत्राप्याबिरादिमामे एवं ब्य व्यक सर्वासां । अत्राष्यचिरादिमागं एव विषयस्तत्र विद्याविज्वेषश्रक रणाव' विजञेषभर तेश्च 
संशये पुर्वपक्षमाह--कि तावदिति । सगुणनिर्गुणविद्यासु मार्गस्थ भावाभावव्यवस्थावत्सगुणास्वपि 
व्यवस्थेति र्ष्टान्तेन 'प्राप्तो सिद्धान्ते द्यवस्थापवादाट'संगतिनवमोऽनियम उभयत्र फलम्‌ । नियमे 
अकर णमुकत्वा पुनरुक्ति लिङ्गमाह --अपिचति । ण माह अपिचति। एकत्रोक्तातेरन्यत्र प्राप्ती पुन इक्तिः प्राप्ती पुनरुक्तिव था स्यादित्ययः + 

५. सिद्धान्त--पञ"्चा ग्निविद्या-वाक्यशेष में उमङ्ग उपासक के लिए उत्तरमार्ग बतलाती हुई 
श्रुति ने अन्य विद्या के उपासकों के लिए भो कण्ठत: अविरादि (देत्रयान) मार्ग का कथन किया है 
अर्थात्‌ “जो इस प्रकार उपासना करते हैं और जो अरण्य में रहकर श्रद्धा एवं तप को उपासना करते 
हैं वे सभी अत्रि को प्राप्त करते हैं! इस मागंप्रतिपादक वाक्य मे प्रकरण को वाव लेना चाहिए: 
उपास्य के गुणों का चिन्तन करते समय उपासना के फल को प्राप्ति के लिए मार्ग का चिन्तन भो 
अनिवार्य कहा गया है, अत: सभी सगुण उगासनानों में देवयान माग का उपसंहार करना चाहिए । 

अनियमः सर्वासामविरोधः शब्दानुमानाम्याम्‌ (ललिता) 

सगुणा विद्या में गति सार्थक है, निगुण ब्रह्मविद्या में नहीं, ऐसा पिछले श्रधिक्ररण में बतलाया 
गगा था । सगुण विद्या में भी किसी में गति सुनी जाती है--जेसे पर्यङ्क विद्या पञ्चाग्निविद्या, उप- 
कोसल विद्या ओर दहर विद्या में; ॐ न्ठु मधु विद्या, शाण्डिल्य विद्या, षोडशकलविद्या और वैदवानर 
विद्या में गति का श्रवण नहीं है । अतः वहां पर संशय होता है कि क्या जिन विद्याओं में गति सुनी 
जाती है उन्हीं में उनका नियमतः सम्बन्ध होता है अथवा ऐसी समस्त सगुणा विद्याम्रों के साथ नियम 
के बिना हो गति का सम्बन्ध होता है । इस पर पूर्वपक्ष का कहना है कि नियमपूर्वक गति का सम्बन्ध 
मानना चाहिए अर्थात्‌ जहाँ गति सुनी जाती है वहीं पर उसका विनियोग होता है क्योंकि प्रकरणा 
उसका नियामक है । यदि अन्यत्र सुनी गयी गति का उपसंहार विद्यान्तर में किया जायेगा तो 
श्रुत्यादि का प्रामाण्य नष्ट हो जायेगा, उस स्थिति में सभी सबके लिए होने लग जायेंगे । इसके 
अतिरिक्त एक ही अचिरादि मार्ग उपकोसल विद्या ओर पर्यङ्क विद्या में एक जेता बतलाया गया 
है, यदि इसे सर्वार्थ मानेंगे तो पुनर्वचन अनर्थक हो पा जहिता बमा | हौ जायेगा । अतः नियम मानना हो उचित होगा। _ । अतः नियम मानना ही उचित होगा । 


१. आदिना लिगादिपरिग्रहः । २. तद्य इत्थं विदुरिति वक्ष्यमाणविशेषश्र तेः । ३. पूर्वपक्षः । ४. क्षाप- 
बादिकीति शेषः । | 
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एवं प्राप्ते पठति--अनियम इति । सर्वासामेवाम्युदयप्राप्तिफलानां सगुणानां विद्या- 
नामविशेषेणेघा देबयानाख्या गतिभेवितुमहति। नन्बनियमाम्युपगमे प्रकरणविरोधः उक्त: । 
नंषोऽस्ति विरोधः । शब्दानुमानाम्यां श्रुतिस्मृतिम्पामित्यर्थः । तथाहि श्रतिः-- 
'तद्य इत्य विदुः! (छा० ५-१०-१) इति पद्चाग्निविद्यावतां देवयानं पन्थानसवतार- 
यन्ती ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते’ (छा० ५-१०-१) इति विद्यान्तरशीलिनामवि 
पञश्चार्तिविद्यार्विद्टिः समानमार्गतां गमयति । कथं पुनरवगम्यते विद्यान्तरशोडिनामियं 
मतिरिति । ननु श्रद्धातपःपरायणानामेव स्यासन्मात्रश्रवणात्‌ । नंष दोषः । नहि केवलाम्यां 
श्रद्धातपोम्यामन्तरेण विद्याबलमेषा गतिलंम्यते “विद्यया तदारहोन्ति यत्र कामाः परागताः 
न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वासस्तपस्विनः' इति श्र॒त्यन्तरात्‌ । तस्मादिह श्रद्धातपोस्वां 
बिद्यान्तरोपलक्षणम्‌ 


बाजसनेयिनस्तु पञ््वार्निविद्याधिकारेऽधीयते--'य एवमेतद्विदुर्यं चामी अरण्ये श्रद्धा 


सिद्धान्तयति_सर्वासामिति । अम्युदयो ब्रह्मलोकः । अविशेषश्लुत्यादिता प्रकरणयाधो न दोष 
इत्याह नेष इति । तत्तत्र अधिकृतानां मध्ये य इत्यं पञ्चाग्नोस्विदुर्य चामो अरण्ये श्रद्धा तप इत्यु- 
पासते थद्धातपउपलक्षितं ब्रह्म ध्यायन्ति तेऽचिषमभिसंभवन्तोत्यन्वयः । ननु श्रद्धातपोमात्रश्रतेस्ता- 
म्यामेवाचिरादिगमनं स्याक्न बश्वानरादिविद्याशोलानामिति शङ्कूते--कथं पुनरिति । अबिदृषां गति- 
निषघाच्छद्वातपःशब्दाम्यां तत्साध्यब्रह्मविद्यालक्षणेति परिहरति--नेष दोष इति। तत्‌ ब्रह्मलोकस्थानं, 
परागताः परावृत्ताः, कामक्रोघदोषा न सन्तोति यावत्‌ । दक्षिणाः केवलकमणस्तपस्विनोऽप्यविद्वांतो 
न गच्छन्तीत्यर्थः । 

लक्षणादोषहोनं वाक्यमाह--वाजसनेयिनस्त्विति। किच विद्याकमंलक्षणमांदय ख्रष्टानामघोगतिं- 


ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर सिद्धान्ती कहता है कि अभ्युदयप्राप्तिफलवाली सभी सगुण 
बिद्याओं में अविशेषरूप से देवयाननामक मार्गे का होना उपयुक्त है। श ङ्ा-नियम न मानने पर 
प्रकरणा का विरोध होगा, ऐसा हम कह माये हैं । समाधान--यह विरोध नहों है क्योंकि श्र ति- 
स्मृति से ऐसा हो सिद्ध होता है, तदनुसार 'जो इस प्रकार पञ्बाग्नि विद्या की उपासना करते हैं! बे 
देवयान माग प्राप्त करते हैं और जो अरण्य में रहकर श्रद्धा एवं तप की उपासना करते हैं' इन 
बाक्यों से श्र ति विद्यान्तरशोल का भी पञ्चाग्नि विद्या के समान हो देव्रयान माग का अनुसरण 
कराती है । शङ्का-विद्यान्तर का अनुसरण करने वालों के लिए यह गति-श्र ति है, ऐसा आप को 
किस प्रकार जान पडा । प्रत्युत श्रद्धा और तप के पारायण के लिए हो, तन्मात्रश्चवण होते के कारण, 
यह देवयान मार्ग मानना चाहिए । सम्राधान--प्रह कोई दाष नहीं है क्यों विद्याबल के बिना 
क्रेवल श्रद्धा और तप से यह गति प्राप्त नहीं होतो इसीलिए विद्या से उस ब्रह्मलोक स्थान को प्राप्त 
करते हैं जहाँ कामक्रोधादि दोष नहीं हैं । वहाँ दक्षिणायन माग से चलनेवाले केवल कर्मी और उपा- 
सनारहित तपस्वी नहीं जाते और न विद्याहीन तपस्वो हो जाते हैं' ऐसा अन्य श्रुति कहती है । अत 
यहाँ श्रद्धा और तप बिद्यान्तर का उपलक्षणा है । 

वाजक्षनेय शाखावाले पञ्वाग्नितिद्ाप्रसङ्क में कहते हैं कि 'गो इस प्रकार इस पञ्चाग्नि बिद्या 
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सत्यमुपासते' (ब्रृ० ६-२-१५) इति । तत्र श्रद्धालबो ये सत्यं ब्रह्मोपासत इति व्याख्येयम्‌ ॥ 
सत्यशब्दस्य ब्रह्मण्यसकृत्प्रयुक्तत्वात्‌ । पञ्चारिनविद्याविदाँ चेत्थंवित्तयवोषात्तत्वादिया- 
न्तरपरायणानामेवेतदुपादानं न्याय्यम्‌ । 'अथ य एतो पन्थानो न विदृस्ते कोटाः 
पतङ्भा यदिदं दन्दशुकम्‌' (बृ० ६-२-१६) इति च मार्गह्यश्नष्टानां कष्टामधोर्गात 
गमयन्तो ृतिदेवयानपितृयाणयो रेवं नानन्तर्मावयति । 'तत्रापि बिद्याविशेषादेषां देवयान प्र- 
तिपत्तिः । स्पृतिरपि--शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यनावृत्ति- 
मन्ययावतंते पुनः (गो० ८-२६) इति। यत्पुनदेबयानस्थ पथो दि राम्नानमुपकोसलविद्यायां 
पञ्चाग्निविद्यायां च तदु मयत्राप्यनुचिन्तनार्थम्‌ । तस्मादनियमः 11३ १॥॥ 


श्रुतेः वेशवनराद्यपासकानार्माचरादिमागंप्राप्तिरित्याह अथ य एताविति । दन्दशुकः सर्प: । किच 
'अग्नि्ज्योतिरहः शुक्ल: षण्मासा उत्तरायणम्‌ । तत्र प्रपाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना:' इत्य- 
विज्ञेषेणोपासकानामाचिराठिगतिमुक्स्वोपसंहारस्ृतेश्च तेषां तरप्राप्तिरित्याह-स्मृतिरिति । शुक्ला 
गतिरचिरादिका, कृष्णा धूमादिका, जगतो विद्याकर्माधिकृतस्य, शाइवते ध्वे संमते । तत्रकया 
शुक्लया पुवरावत्तिवर्ज कार्य ब्रह्म गच्छति; अन्थया स्वर्ग गत्वा पुनरायातोत्यर्थः । पुन रक्तिडोषं 
दूषयति--यत्पुनरिति । यत्र तत्र मार्गश्ुतिरन्वहं मार्गचिन्तनार्थ, प्रकरणेन मागध्यानस्य बिद्याङ्कत्वाव- 
गमात्‌ । तथाच वक्ष्यति सूत्रकारः--"'तर्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच्च' इति । येषां न श्रुतो मार्गस्ते 
मागध्यानं विनापि विद्यासामर्थ्यान्मार्गं लभन्त इति ज्ञापनार्था पुनरुक्तिरित्यर्थः । तस्मात्सर्वोपासनासु 
प्रती कमिश्चास्वचिरादिप्राव्तिरिति सिद्धम्‌ ॥३१॥ 


की उपासना करते हैं और जो साधक अरण्य में रहकर श्रद्धा एवं सत्य को उपासना करते हैं ।” इस 
श्रुति में जो श्रद्धालु सत्य-ब्रह्म की उपासना करते हैं, ऐसी व्याख्या कर लेनो चाहिए क्योंकि सत्य 
शब्द का प्रयोग ब्रह्म भ्र्थे में अनेक बार हो चुका है । पञ्चाग्नि विद्या के उपासकों के लिए इत्थंवित्‌ 
शब्द से पहले कहा जा चुका है, अत: इस श्रुति में सत्य शब्द से विद्यान्तर के पारायया का ही उपादान 
करना उचित होगा । और “जो इन उत्तरायणा-दक्षिणायन मार्ग के अधिकारी नहीं हैं वे कीट, पतङ्ग, 
डँसनेवाले सर्प आदि योनियों में जाते हैं! इस श्रुति द्वारा उक्त दोनों मार्गों से भ्रष्ट कष्टप्रद गति 
बतलाने वाली श्रुति देवयान एवं पितृयान मार्ग में ही अन्य सभी सगुणा उपासकों का अन्तर्भाव करतो 
है । वहाँ पर भी विद्याविशेष के फलस्वरूप इन उपासकों का देवयान (मार्ग) को ही प्राप्ति होती 
है। 'संसार में शुक्ल एवं कृष्ण मागं, ये दोनों हो शाश्वत माने गये हैं । उनमें से एक शुक्ल मागं से 
जाने वाले लौटते नहीं हैं और दूसरे कृष्ण मार्ग से जाने वाले पुनः लोट आते हैं । ऐसा गीता स्मृति 
भी कहती है । और जो देवयान अचिरादि मार्ग का उपकोसल विद्या एवं पञ्चारिनि विद्या में दो बार 
पाठ किया गया है वह अनावश्यक नहीं है, किन्तु उन दोनों ही विद्याश्रों के उपासकों के मार्गचिन्तन के 
लिए पाठ किया गया है अन्य सगुण ब्रह्म के उपासकों को मार्गचिन्तन नहीं करना पड़ता । अतः 
प्रतीकभिन्न सभी उपासनाओं में नियम के बिना ही अचिरादि मागं की प्राप्ति होती है, यह सिद्ध 
हुआ ॥।३१॥ 


१. उपासकान्‌ । २. मागंद्वयमध्येपि। ३. ब्र७ सु० ४-२-१७ । 
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१९. यावदधिकाराधिकरणम्‌ (सु० ३२) 
(३९१) यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ॥३२॥ 


ब्रहमतत्त्वविदां मुक्तिः पाक्षिकी निपताऽथवा । पाक्षिक्यपान्तरतमःप्रभृतेर्जन्मकीर्तनात्‌ 1। 
नानादेहोपभोक्तव्यमीशोपास्तिफलं बुधाः । मुक्त्वाधिकारिपुरुषा मुच्यन्ते नियता ततः ॥। 
बिडुषो वर्तमानदेहपातानन्तर' देहान्तरमुत्पद्यते न वेति चिन्त्यते--ननु विधायाः 
साधनमूतायाः संपत्तो केवल्यानव्‌ तिः स्यान्न वेति। नेयं चिन्तोपपद्यते। नहि पाकसाधनसम्प- 
यावदधिकारम्‌ । निर्गुणविद्यायां गतिव्येर्था मुक्तिफलत्वात्‌, सगुणविद्यासु सत्रंत्राथेवती ब्रह्मलोक- 
फलत्वादिति व्यवस्था कृता, सा न युक्ता, तत्त्वज्ञानिनामपी तिहासादो पुनर्जेन्मदशंनेन ज्ञानस्य मुक्तिफल- 


स्वाभावादित्याक्षपात्संगतिः । ज्ञानिनां पुनर्जन्मदर्शन॑ संशयबीजं भाष्ये दशितम्‌ । पूर्वपक्षे ज्ञानान्मुक्ति- 
थृतोनां ज्ञानस्तुतिमात्रत्वेन ज्ञानस्य मुक्तिफलत्वाभावे सति ब्रह्मलोकफलत्वाविज्षेषार्दवराविमार्गोव- 


१९. याबदधिकाराधिकरण 

१. सङ्कति--निर्गृसा ब्रह्मविद्या का फल मोक्ष है इसलिए उसमें मार्ग व्यर्थ ही है, ऐसा कहना 
ठीक नहीं क्योंकि इतिहासादि में कुछ ब्रहमज्ञानियों की भी देहान्तर उत्पत्ति देखी जाती है । अतः 
निर्गुण ब्रह्मविद्या को मोक्ष का साधन कहना ठीक नहीं है, इस प्रकार प्रक्षेप होते पर यह अधिकरण. 
प्रारम्भ किया जाता है। अतः पूर्व अधिकरण के साथ इसकी आक्षेप सङ्गति है । 

२. विषय--निर्गृण ब्रह्मविद्या की फलप्राप्ति के लिए देवयान मार्ग की आवश्यकता पर इस 
अधिकरण में विचार किया जाता है। 

३. संशय--ब्रहमज्ञानियों की मुक्ति वैकल्पिक है अथवा निश्चित है ? 

४: पुर्वपक्ष-पुराणो में अपान्तरतमानामक वेदप्रवर्तक आचायं विष्णु की आज्ञा से द्वापर के 
अन्त में कृष्णाद्वेपायनरूप से शरीर धारण करते देखे जाते हैं। वेसे ही सनत्कुमार स्कन्धरूप से उमा- 
महेश्वर के घर में जन्म लेते हैं । इसी प्रकार वसिष्ठादि तत्त्वज्ञानी होते हुए भी कहीं शाप से, कहीं 
स्वेच्छा से भी शरीर धारणा करते देखे जाते हैं । इससे निग्‌ णाब्रह्मज्ञानियों की मुक्ति वैकल्पिक सिद्ध 
होती है । 
हे सिद्धान्त--पूर्व पक्षी ने जिन पुरुषों का उदाहरणा दिया है वे सव जगन्निर्वाहक अधिकारी 
माने जाते हैं जिन्होंने पूर्वकल्प में महान्‌ तपश्‍चर्या द्वारा ईश्‍वर की उपासनाकर इस कल्प में नातादेहं 
से उपभोगयोग्य अधिकारपद को प्राप्त किये हैं, यह उनके प्रारब्ध है, इस प्रारब्ध के क्षीण होने पर 
वे भी मुक्त हो जायेंगे । भ्रनारब्ध कमों का नाश तत्त्वज्ञान से हो जाता है और प्रारब्ध कर्म का नाश 
भोग से होता है, तत्पश्वात्‌ निर्गुणब्रह्माज्ञानी की मुक्ति सुनिश्चित ही होती है । 

यावदाधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ (ललिता) 

निर्गुण विद्या में गति अनावश्यक है क्योंकि उसका फल मोक्ष है, किन्तु सगुण विद्या में सत्र 
गति की सार्थकता है क्योंकि उनका फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति है; ऐसी व्यवस्था इससे पहले दी जा 
चुकी है । इस पर यह प्रश्‍न होता है कि विद्वान्‌ का वर्तमान देह छोड्ने के बाद देहान्तर उत्पन्न होता 
है या नहीं । शद्भा--साधनरूप विद्या की प्राप्ति हो जाने पर मोक्ष मिलता है या नहीं, यह चिन्ता 
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सावोदनो भवेन्न वेति चिन्ता सम्भवति नापि भुञ्जानस्तृष्येन्न वेति चिन्त्यते । उपपन्ना ट्वियं 
चिन्ता ब्रहाबिदामपि केषा चिदिति हासपु राणयो देहान्त रोत्पतिदर्शनात्‌ । तथा ह्यपान्तरतमा 
नाम वेदाचार्यः पुराणषिविष्णुनियोगात्कलिद्वापरयोः संधो कृष्णं पायनः संब भूवेति 
स्मरन्ति । वसिष्ठश्च ब्रह्मणो मानसः पुत्रः सञ्षिमिशापादपगतपूब देहः पुनब्रह्मा देशान्मित्रा- 
वरुणाम्यां संबभूवेति । भुग्बादीनामपि ब्रह्मण एव मानसपुत्राणां वारुणे यज्ञ पुनरुत्पत्तिः 
भूयते । सनत्कुमारोऽपि ब्रह्मण एव मानसः पुत्रः स्वथं रुद्राय बरप्रदानात्स्कन्दत्वेन 
घ्रादुबंभूव । एवमेव दक्षनारदप्रभूतोनां भूयसी देहान्तरोत्यत्तिः कथ्यते तेन तेन निमित्तेन 
स्मृतो । श्रुतावपि मन्त्रार्थवादघोः प्रायेणोपलस्पते । ते च केवित्पतिते पवे देहे देहान्तर- 
माददते, केचित्‌ स्थित एव तस्मिन्यो गेश्वर्य वज्ञादनेकदेहदानन्यायेन । सर्वे चेते समधि- 
गतसकलबेदार्थाः स्मर्यन्ते । तदेतेषां देहान्तरोत्पत्तिदर्शनात्प्राप्त ब्रह्मविद्यायाः पाक्षिक 
मोक्ष हेतुत्वम हेतुत्वं वेति । 

अत उत्तरमुच्यते, न । तेषामपान्तरतमःप्रभृतीनां वेदप्रवतंनादिषु लोकस्थितिहेतुष्व- 


संहारः फलं, सिद्धान्ते तुक्तव्यवस्यासिद्धिरिति विवेक: । श्रतावपीति। मेधातिथेमंषेतिमन्त्रे इन्द्रस्य 

मेषजन्मोपलम्यते । वसिष्ठ उवंशीपुत्रो जात इत्येवमर्थो वहबचार्यवाद इत्वर्थः । पाक्षिकमित्यापाततः । 
अहेतुत्वमेबेति पुर्वपक्षः । 

ज्ञानस्य मुक्त्यहेतुत्व नेति सिद्धान्तयति-ते चेति । लोकव्यवस्यासु स्वामित्वमधिकारः, तत्प्रापकं 


बनती ही नहीं है। इस प्रकार की चिन्ता तो वैसे हो है जेपे कोई कहता हो कि पाक के साधन 
सम्पन्न हो जाने पर भात पकता है या नहीं और भोजन करनेवाला तृप्त होता है या नहीं, ऐसो 
चिन्ता अनावश्यक है । समाधान--उक्त चिन्ता युक्तियुक्त सिद्ध होतो है क्योंकि कुछ ब्रहमज्ञानियों की 
भो देहान्तर की उत्पत्ति इतिहास पुरागादि में देखी जाती है । एक वेदाचाय, पुराणा के प्रवक्ता 
अपान्तरतम नाम के ऋषि हुए हैं, विष्णु की आज्ञा से कलियुग ओर द्वापर को सन्धि में कृष्णद्वेपायनरूप 
से प्रकट हुए; ऐसा स्मृति में सुना जाता है ब्रह्मा के मानस पुत्र होते हुए भो वसिष्ठ निमि के शाप से 
पूवंदेह का परित्यागकर पुनः ब्रह्मा के श्रादेश से मित्रा एवं बरुण द्वारा जन्म ग्रहण किए । ब्रह्मा के 
ही मानस पुत्र भृगु आदि भी वारुण यज्ञ में पुनः उत्पन्न हुए, ऐसी स्मृति है ब्रह्मा के हो मानस पुत्र 
सनत्कुमार भी स्वय रुद्र को बरप्रदान के कारण स्कन्द रूप से प्रकट हुए । ऐसे हो दक्ष, नारदादि 
की भी देहान्तर उत्पत्ति की अनेकों कथायें भिन्न-भिन्न निमित्त से स्मृति में मिलती हैं। श्रृति में भी 
मन्त्र तथा अर्थवाद में प्रायशः ऐसा ही सुना जाता है । उनमें से कुछ तो पुवेदेह का परित्याग करने 
पर देहान्तर ग्रहण करते हैं और कुछ उस देह में रहते हुए ही योग-ऐखर्य के कारण अनेकदेह- 
कररान्याय से देहान्तर ग्रहण करते हैं। ये सब के सब सकल वेदार्थं के तत्त्व को जाननेवाले सुने 
जाते हैं । ऐसी स्थिति में इनको देहान्तर उत्पत्ति देखने के कारण ब्रह्मविद्या का फल पाक्षिक जान 
पड़ता है अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या में मोक्षहेतुत्व है अथवा अहेतुत्व है, ऐसा संशय होता है । 
सिद्धान्ती इसका उत्तर देता है कि ज्ञान में मुक्ति के अहेतुत्व की शङ्का ठीक नहीं है ध्रपान्तरतम 
आदि आचार्यो को वेदप्रवर्तन एवं लोकस्थिति के लिए अधिकार दिया गया था, इसलिए उन अधिकारों 


यावदधिकाराधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाखुरमाव्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ ९८३ 


विकारेषु नियुक्तानामधिकारतन्त्रत्वात्स्थिते: । यथासौ भगवान्सविता सहस्रयुगपर्यन्तं 
जगतोऽधिकारं चरित्वा तदवसान उदयास्तमयर्वाजतं कंवल्यमनुमवति, 'अथ तत कध्बं 
उदेत्य नेवोदेता नास्तमेतेकल एव मध्ये स्थाता' (छा० ३-११-१) इति श्तेः । यथा च 
वर्तेमाना ब्रह्मविदः प्रारव्धमोगक्षये कंवल्यमनुमवन्ति । 'तस्य तावदेव चिरं यावज्न 
विमोक्ष्येथ सम्पत्स्ये’ (छा० ६-१४-२) इति श्रतेः । एबमपान्तरतमःप्रभृतयोऽपीश्वराः 
परमेश्वरेण तेषु तेष्वधिकारेषु नियुक्ताः सन्तः सत्यपि सम्यग्दशंने कंवल्यहेताबक्षीणकर्माणो 
यावदधिक्कारमवतिष्ठन्ते । तदवसाने चापवज्यन्त इत्यविरुद्धम्‌ । सक्ृत्प्रवत्तमेष हि 
तेऽधिकार फलदानाय कर्माशयमतिवाहयन्तः स्वातत्त्र्येणेव गुहादिव गृहान्तरमन्यमन्यं 
देह संचरन्तः स्वाधिकारनिवेतनायापरिमुषितस्मृतय एव देहेन्द्रियप्रकृतिवशित्वान्तिर्माय 


प्रारब्धं यावदस्ति तावत्कालं जीवन्मुक्तत्वेनाघिकारिकाणामवस्थितिः, प्रारब्घक्षये प्रतिबन्धकाभावा- 
दिदेहकबल्यमित्यत्र मानमाह--अथेति । प्रथ प्रारब्घक्षयानन्तरम्‌ । ततः पश्चादूर्घ्वो विलक्षणः केवल: 
ब्रह्मस्वरूप: सन्‌ उदेत्योद्गम्य देह त्यक्त्वेति यावत्‌ ॥ एकल एव अहितीयः, मध्ये उदासोनात्मक- 
स्वरूपे तिष्ठतीत्यर्थः । ननु ज्ञानिनामपि जन्मान्तरं चेत्कथं मुक्तिरित्यत आह--सङृत्प्रवृत्तमिति ॥ 
यदि शानिनां प्रारब्धातिरिक्तकर्माषीनं जन्मान्तर स्यात्तदा श्ानान्मुक्त्यमावः स्यात्‌ । नंतदस्ति । 
कितु बहुजन्मफलाय सकृदुद्‌भूतं प्रारब्धं ते क्षपयन्ति, जन्मग्रहणेऽपि ज्ञानयोगबलाश्च शोचन्ति प्रारव्ध- 
समाप्तो मुच्यन्त इत्यर्थः । 'ज्ञानिनां जन्मान्तरस्य पुबंजन्महेतुप्रारब्घाघीनतायामलुप्तस्मृतित्व हेतुः । 
यो ह्याजातिस्मरत्वे सति कमान्तिराधीनजन्मान्तरबान्‌ स लुप्तस्यृतिरिति व्याप्तेः । 'ज्ञानिषु 'व्यापका- 

भावाद्विशिष्टव्याप्याभावसिद्धिः । ननु तेषां जातिस्मरत्वादलुप्तस्मृतित्वमन्यथासिद्धमित्यत आह-- 
में नियुक्त उन ऋषियों का जोवन अधिकार के अधीन रहा है । जेसे यह सूर्यं भगवान्‌ सहस्रयुग- 
पर्यन्त जगत्‌ के श्रधिकार को चलाने के बाद उसकी समाप्ति में उदय एवं ग्रस्त से रहित कैवल्य का 
अनुभव करते हैं, ऐसा भप्रारब्धक्षयान्तर केवल ब्रह्मस्वरूप हो, देह का त्याग करके, अकेले अद्वितोयरूप 
हो, उदासीन आत्मस्वरूप में सूर्य स्थित हो जाते हैं' श्रुति कहती है । जेसे वर्तमान ब्रह्मज्ञानी प्रारब्घ- 
भोग के क्षय होने पर 'उसे विदेह केवल्य प्राप्त करने में उतनी ही देर है जब तक प्रारब्धभोग समाप्त 
नहीं होता, घ्रारब्धभोग समाप्त होते ही वह विदेहकेवल्य को प्राप्त करता है' इस श्रुति के अनुसार 
विदेहकेवल्य का अनुभव करते हैं। ऐसे ही अपान्तरतम भ्रादि ऋषि भी ईश्वरकोटि के हैं जो विशव- 
नियन्ता परमात्मा के द्वारा उन-उन अधिकारों में नियुक्त किये गये हैं, वे सभो मोक्ष के हेतु तत्त्व- 
ज्ञान से सम्पन्न होते हुए भी भोगप्रद कर्म के क्षय न होने के कारण अपने अधिकारपयंन्त बने रहते 
हैं और उस अधिकार के समाप्त होते ही वे मुक्त हो जाते हैं, ऐसा मानने में कोई विरोध नहीं है । 
उनका प्रारब्ध अनेक जन्म दिलाने वाला होता है, इसलिए अधिकारफल देने के लिए वे एक बार 
प्रवृत्त कमंसंस्कार का अतिवहन करते हुए एक शरीर से दूसरे शरीर में वेसे ही चले जाते हैं जेसे गृह- 
स्वामी स्वेच्छापूवक एक घर से दूसरे घर में चला जाता है; उनकी अपने अधिकार को सम्पन्न करने 

के लिए स्मृति लुप्त नहीं होती है; वे देह, इन्द्रिय ग्रोर उसके कारण प्रकृति को अपने आधीनकर 


१ आधिकारिकाख्यानाम्‌ । आधिकारिकजन्मान्तरं पूवजन्महेतुध्रारब्धकर्माधीनं जातिस्मरभिन्नत्वे सति 
अलुप्तस्मृतित्वात्‌ ब्यतिरेकेऽरमदादिजीववत्‌ । २. आधिकारिकेषु । ३. अलुप्तस्मृतित्वाभावाभावात्‌ । 


९८४] बहासूत्रम्‌ [ ब. पा. ३ ध. १९ सु. ३२ 


~) 


देहान्युगपत्क्रमेण वाधितिष्ठन्ति । न चेते जातिस्मरा इत्युच्यन्ते 'त' एवते’ इति स्मृति- 
प्रसिद्धेः । यथा हि 'सुलमा नाम ब्रह्मवादिनी जनकेन विवदितुकामाऽग्युदस्य स्वयं देहं जानकं 
देहमाविशय व्युद्य तेन पश्चात्स्वमेव देहमाविवेश' इति स्मर्येते । यदि ह्य, पयुक्ते सकृत्प्रवत्त 
कर्मणि कर्मान्तरं देहान्तरारम्मकारणमादिरभवेत्ततोऽन्यदप्यदग्धबी ज कर्मान्तरं तद्वदेव 
प्रसज्येतेति ब्रह्मविद्यायाः पाक्षिक मोक्षहेतुत्बमहेतुत्वं वाशङ्भःधत, न त्वियमाशङ्का युक्ता, 
ज्ञानातूकमंबोजदाहस्य श्र तिस्मृतिप्रसिद्धत्वात्‌ । तथाहि श्रू ति:-'मिद्यते हृदयप्रन्थिश्छिद्यन्ते 
सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हष्टे परावरे' (मु० २-२-८) इति । स्मृतिलम्भे 
सवंग्रन्योनां विप्रमोक्षः (छा० ७-२६-२) इति चैवमाद्या । स्मुतिरपि--“यथैधांसि समिद्धो- 
ऽर्निर्भस्मसात्कुरुतेऽज्ञुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि सस्मसात्कुरुते तथा' (गो० ४-३ RR 0, 


न चेत इति । तथाच तेषामजातिस्मरत्वरूपविज्ञेषणे सति 'विज्ञेष्याभावादेव विशिष्टाभाबसि द्धि- 
रित्यथंः। पुर्वदेहनामप्रत्पभिज्ञानहीना: परतन्त्राः साभिमाना जातिस्मराः, आघधिकारिकास्तु पु्यनामानः 
स्वतन्त्रा निरभिमाना इति वंषम्यम्‌ । तेन जनकेन सह व्युद्य विवाद कृत्वेत्यर्थः । विदुषः प्रारब्धाति- 
'रिक्तकर्माभावान्न बन्धः । निमित्ताभावे नेमित्तिकाभाव इति न्यायानुगृहीतानां ज्ञानान्मुक्तिश्रु तीनां 
न स्तुतिमात्रत्वमितीमम्थमुपपादयति--यदि ट्युपयुक्त इत्यादिना । थुतिस्मृत्युक्तार्थ पाना हयुपयुक्त इत्यादिना । भुतिस्मृसुक्तारथे वुक्तिमप्णाहं-- 


-अनेक शरीर का निर्माण एक साथ भ्रथवा क्रमश: करके अधिष्ठित रहने हैं । इन्हें जातिस्मर नहीं कहा 
-जा सकता क्योंकि इनके विषय में “वे हो ये हैं' ऐसी प्रत्यभिज्ञा प्रसिद्ध है। जातिस्मर पुरुष तो पृव॑देह 
और नाम की प्रत्यभिज्ञा से होन, परतन्त्र मौर अभिमानवाणे होते हैं; किन्तु कारक पुरुष पुंनाम 
वाले, स्वतन्त्र और निरभिमान होते हैं, ऐसा जातिस्मर एवं कारक पुरुष में भेद है। जसे जनक के 
साथ विवाद करने की इच्छावालो सुलभा नाम की एक ब्रह्मवादिनो अपने देह का परित्यागकर जनक 
'के देह में प्रवेश कर जाती है श्रौर जनक के साथ विवाद करने के पश्चात्‌ पुनः अपने शरोर में आकर 
प्रविष्ट हो जातो है' ऐसा स्मृति में कहा गया है । यदि सकृत््रवृत्त कर्म का भोग होने पर देहान्त रा- 
रम्भकका रण कर्मान्तर का आविर्भाव हो तो बीज दग्ब न होने के कारणा उसो प्रकार अन्य कर्म 
का भी शेष रहना माना जायेगा, ऐसी स्थिति में ब्रह्मविद्या मोक्ष का कारण पाक्षिक मानो जायेगी 
अथवा कारण ही नहीं मानो जायेगो, ऐसी शङ्का कर सकते थे; किन्तु ऐसी शङ्का का उत्थापन ठीक 
नहीं है क्योंकि ज्ञान से कर्मबीज का दाह होना श्रुति एवं स्मृति में प्रतिद्ध हैं । 'उस परतत्त्व का 
साक्षात्कार हो जाने पर हृदयस्थ अन्योऽत्याघ्यासरूप ग्रन्थि नष्ट हो जातो है, सारे संशय मिट जाते 
हैं और उस तत्त्वज्ञानी के प्रारब्धातिरिकत सभो सञ्चित कर्म नष्ट हो जाते हैं ।' और 'तत््वबोध हो 
जाने पर समो प्रन्थियों का सर्वथा नाश हो जाता है! ये सब श्रृतियाँ है । उसी प्रकार *हे अर्जुन ! 
जैसे प्रदोप्त अग्नि काष्ठ को भस्म कर डालती है वसे ही ज्ञानाग्नि प्रारब्धातिरिक्त सभी सञ्चित 
कर्मो को भस्म कर देती है ।' प्रौर 'जैसे श्रग्नि से भुने हुए बोज पुनः उगते नहों हैं वेसे हो ज्ञानाग्नि 


१. त ९. एवंत इति तन्नामान एवेत्यचे; पूर्वजन्मनि बस मन जरेति एस उ स इति तन्नामान एवेत्यथं: पूर्वजन्मनि यस्य यज्नाम जन्मान्तरेपि तस्य तदेव नामजातिस्मरास्तु 
वन्नामभाजो न भवन्तीति वंषम्यम्‌ । २. उपक्षीणे सति । ३. व्यापकाभावादित्यर्थ: । 
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“'बीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुन: । ज्ञानदग्धेस्तथा कलेशेर्नात्मा सम्पद्यते पुनः! 
इति चेबमाद्या । न चाविद्यादिक्लेशदाहे सति क्लेशबोजस्य फर्माशयस्पेकदेशदाह एक- 
देशप्ररोहश्चेत्युपपथ्चते, न ह्यग्निदग्धस्प शालिबीजस्पेकदेशप्ररोहों रश्यते । प्रवत्त- 
फलस्य तु कर्माशयस्य मुक्तेषोरिव वेगक्षयाश्चिवत्ति: । 'तस् तावदेव विरम्‌’ (छा०- 
६-१४-२) इति झरीरपातावघि क्षेपकरणात्‌ । तस्मादुपपन्ना यावदधिकारमाधिकारि- 
काणामवस्थितिः । नच ज्ञानफलस्यानंकान्तिकता । तथाच श्ृतिरविशेषेणंव सर्वेबां ज्ञाना- 
न्मोक्षं वर्शरति 'तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदमवत्तथर्णोणां तथा मनुष्याणाम्‌! 
(बूं० १-४-१०) इति । ज्ञानान्तरेषु चेश्वर्यादिफलेष्वापक्ताः स्युमंहषंय: । ते पश्चादेश्वयं- 
क्षयदर्शनेन निर्विण्णाः परमात्मज्ञाने परिनिष्ठाय कैवल्य प्रापुरित्युषपद्यते । ब्रह्मणा सह ते 
सर्व सम्प्राप्ते प्रतस-्वरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌' इति स्मरणात्‌ । 
प्रत्यक्षफलत्वाच्च ज्ञानस्य फलविरहाश्ञद्खानुपपत्तिः । कर्मफले हि स्तर्गादावनुमवानारूढे 


न चवद्येति । विद्यया कलेशदाहातत्कार्यकर्मक्षयशचेत्तहि प्रारब्धस्य कथं स्थितिः, तत्राह--प्रवृत्त- 
फलस्येति। विदुषो देहपातावधिश्षृतेरनुभवाच्च ज्ञानस्थावरकाज्ञानांशनिवर्तकस्य प्रारब्यविक्षेपस्थित्यः 
नुक्कलाञ्ञानांशनिवतंनसामर्थ्या भावसिद्ध भोगेनेव प्रारब्धक्षय इति भावः । ज्ञानिनामाधिकारिकत्वं कथ- 
सित्याशङ्कुच ज्ञानार्प्राककृतोपासनादिवशञादित्याह- ज्ञानान्तरेपु चति । प्रतिसंचरो मडाप्रलयः, परस्य 


से दग्ध भ्रविद्यादि क्लेशों के कारणा जीवात्मा पुनः शरोर नहीं घारगा करता है! ये सब्र स्मृतियाँ 


भी हैं । भ्रविद्याक्लेश के दग्ध हो जाने पर क्नेशब्रोज कर्मसंम्कार का एकभाग जल जावा है और 
एकभाग पुनः जन्म देता है, ऐवो कल्पना ठोक नहीं है क्योंकि अग्नि से दग्ध शालिबोज का एकदेश 
अकुरित होता हुप्रा नहीं दोखता है । किन्तु जो कर्मेसंस्कार फल देने के लिए उन्मुव हो चुका है 
उसकी निवृत्ति ता छोड़े हुए वागा को भाँति वेग के क्षय हाने पर ही हा सकती, इसोलिए तो 
"तस्य तावदेव चिरम्‌’ इस श्रुतिवाक्य से शरीरपात को प्रतीक्षा विदेहकेवल्य के लिए बतलायो गयी है । 
अतः कारक पुरुषों को स्थिति अपने अविकारममाट्तिपथन्त बतो रहता है ॥ ऐसी स्थिति में ज्ञान के 
फल में ग्रनेकान्तिकता नहीं कह सकते, इसीलिए समानरूप से ही श्रृति मभो के लिए ज्ञान से मोक्ष 
बतलाती है-'देवताओं में से जिसने आत्मस्तरूप ब्रह्म का जाना वह ब्रह्म हो गया, बसे हो ऋषियों और 
मनुष्यों में भी ब्रह्मतत्त्वदर्शी पुरुष ब्रह्मभाव को प्राप्त कर गया।' किन्तु जो भहबि ऐशवर्मादि फल 
देनेवाली अन्य उयासनाओं में आसक्त हैं वे बाद में ऐशवर्यक्षय देखने के कारणा खिन्न हो जाते हैं और 
विरक्त हो परमात्मज्ञान में निष्ठा प्राप्तकर केवल्य को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा कहना युक्‍्तियुक्‍त है 
क्योंकि उपासना के फलस्वरूप ब्रह्मलोक गये हुए उपासक महाप्रलय आने पर हिरण्यगर्भ का अधिकार 
समाप्त होते हो बे कृतात्मा पुरुष ब्रह्मा के साथ-साथ परम पद में प्रविष्ट हो जाते हैं ऐवा स्मृति- 


वाक्य है । ज्ञान का फल प्रत्यक्ष होने के कारण उसके फलाभाव को शङ्का अनुचित है क्योंकि अनुभव 


में न आनेवाले स्वर्गादिरूप कमफल में कदाचित्‌ शङ्का हो सकती है कि स्वर्ग मिलेगा या नहीं, 


१. तत्वज्षानादितरेषूपासनेषु । 
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२०. अक्षरध्यधिकरणम्‌ (स्‌० ३३) 


निषेधानामसंहारः संहारो वा न संहृतिः । आनन्दादिवदात्मत्व नैषाँ संभाव्यते यत: । 
श्रूतानामश्रुतानां च निषेधानां समायतः । आत्मलक्षणता तस्मादाढर्घाय।स्तुपस हृतिः ॥ 


स्यादपि कदाचिवाशङ्का भवेद्वा न वेति । अनुमवारूढं तु ज्ञानफलम्‌ 'यत्साक्षादपरोक्षा- 
दुबहा' (बृ८ ३-४-१) इति श्रतेः, 'तत्त्वमसि' (छा० ६-८-७) इति च सिद्धवदुपदेशात्‌ । 
नहि 'तस्वमसि' इत्यस्य वाकयस्याथंस्तत्त्वं मृतो मविष्यसीत्येवं शक्यः परिणेतुं । 'तद्ध॑त- 
त्वश्यन्नूषिर्वामदेवः 9तिपेदेऽहं मनुर मवं सू्यश्च' (ब्रु० १-४-१०) इति च सम्यग्दर्शनकारूमेव- 
तत्फलं सर्वात्मत्वं दशयति । तस्मादेकान्तिकी विदुषः कंवल्यसिद्धिः॥ ३२।। 


हिरण्यगर्भस्य, अधिकारान्ते साक्षात्कृतात्मानो मुच्यन्ते इत्यर्थः । ब्रहाभावफलस्यार्प भावित्वमाझंक्‍्य 
तस्बमसोति धुतिबाधमाह--नहीति । तस्मात्निर्गुणविद्यायां मार्गानुपसहार इति सिद्धम्‌ ॥३२॥ 


किन्तु भ्रनुभवारूढ ज्ञान के फल के विषय में उक्त शङ्का नहीं बनती क्योंकि ब्रह्मतत्त्व साघननिरपेक्ष 
अपरोक्ष है ऐसा श्रुति कहती है और 'तस्वमसि' इस श्रुति ने निविवादल्प से तत्‌-त्वम्‌ पदार्थं का 
ऐक्य स्वीकार किया है।'तस्वमसि' इस वाक्य का अर्थ, तू मरकर ब्रह्म होगा, ऐसा कोई कर नहीं 
सकता । इसीलिए तो श्रात्मतत्त्वदर्शी वामदेव ऋषि ने ऐसा अनुभव किया था कि मैं ही सर्गारम्भ में 
मनु ओर सूय हुआ था' यह श्रति तत्त्वदर्शनकाल में हो उसका फल सर्वात्मभाव बतलाती है । अतः 
ज्ञानी को मोक्ष को प्राप्ति निविवाद सिद्ध है, इसीलिए निर्गुण विद्या में मागं के उपसंहार की कोई 
आवश्यकता नहीं है ॥३२॥ 


२०. अक्षरध्यधिकरण 

१. सङ्कति--जेसे धनुष से निकला हुआ बाणा भ्रपना काम करके ही रहता है ऐसे ही आधि- 
कारिक पुरुषों के प्रारब्घकर्मवेग से हो देहान्तर की उत्पत्ति होती है, उक्षमें सञ्चित कर्म को कारण 
नहीं कहा गया है । उसी प्रकार जहाँ पर जितनो निषेधश्रृतियाँ हैं उन्हीं से उपलक्षणाविवया सवं द्वेत- 
निषेध सिद्ध हो जायेगा, शाखान्तरीय निषेधों को ब्रह्मबोध का हेतु नहीं मानना चाहिए; ऐसो रषटान्त 
सङ्गति के कारणा यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है । 

२. विषय--निषेध श्रुतियों के उपसंहारस्थळ पर इस'अधिकरणा में विचार किया गया है । 

३. सशय-सवत्रपठित निषेधश्रुति की यथास्थान व्यवस्था होनी चाहिए अथवा सवंत्र सभो 
निषेषश्रुतियों का उपसंहार होना चाहिए? 

४. पूर्वपक्ष 'अस्थूलमनण्वह्वस्वम्‌' इत्यादि वाक्य द्वारा गार्गीब्राह्मया में और “अशब्दमस्पश्शम- 
रूपमव्ययम्‌' इत्यादि वाक्य द्वारा कठ श्रुति में जो निषेध करके ब्रह्मावबोध कराया गया है ऐसे हो 
अन्य श्रुतियाँ भी हैं । इन सभी निषेधश्रुतियों के सर्वत्र उपसहार का कोई प्रयोजन न होने के कारण 
जहाँ पर जितना निषेव है उसो से उपलक्षणातया सकलद्वंत का निषेव हो जायेगा । अन्यत्र पठित 
-वेतनिषेधश्चुति का उपसंहार अन्यन्त्र निष्प्रयोजन ही है क्योंकि वे आनन्दादि के समान ब्रह्मस्वरूप 
हों हैं । 

५. सिद्धान्त--निषेधश्रुतियाँ श्रुत हों अथवा अहृत हों, समी एक जैसी हैं । भ्रतः आत्मबोध की 
दुढ़ता के लिए द्वेतनिषेधश्रुतियों का उपसंहार सर्वत्र होना चाहिए । 
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(३६२) अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्धावाभ्या- 
मौपसदवत्तदुक्तम्‌ ॥३३। 

बाजसनेपके श्रुयते-- एतद्ट तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अमिवदन्त्यस्यूलमनण्ब्रहुस्वमदोघ- 
मलोहितमस्नेहम्‌' (बृ. ३-८-८) इत्यादि । तथाथवंणे श्रृयते--'अथ परा यया 
तदक्षरमधिगम्यते यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णम्‌' (मु० १-१-५) इत्यादि । तथैवान्यत्रापि 
विशेषनिराकरणद्वारेणाक्षरं परं ब्रह्म श्राव्यते । तत्रच क्वचित्केचिदतिरिक्ता विशेषाः 
प्रतिषिध्यन्ते । तासां विक्षेषप्रतिषेधबुद्धोनां कि सर्वासां संत्र प्राप्तिरुत व्यवस्थेति संशये 
श्रतिविमागाद्व्यवस्थाप्राप्तावृच्यते--अक्षरविषयास्तु विशेषध्रतिषेधबुद्ध यः सर्वाः सवंत्राव- 
रोड़ब्याः, सामान्यतःद्भावाम्याम्‌--समानो हि सर्वत्र विशेषनिराकरणरूपो ब्रह्मप्रतिपादन- 
प्रकारः । तदेव च हि सवत्र प्रतिपाद्यं ब्रह्मामिन्नं प्रत्यमिज्ञायते । तत्र किमित्यन्यत्र श्रुता 

बुद्धयोऽन्यत्र न स्युः । तथाच 'आनन्दादयः प्रधानस्य’ (ब्र० सु० ३-३-११) इत्यत्र 


अक्षरघियाम्‌ । अत्राक्षरब्रह्म'प्रमापका निषेधशब्दा विषयाः, तेपु यत्र यावन्तः श्रुतात्तत्र ताव- 
तामज्ञेषद्ठेतनिषेघकत्वसंभवासंभवाम्यां संशययमाह- तासामिति । यथा तिर्गणविद्यायां मार्गस्यान- 
वेक्षितस्बादनुपसंहारस्तथा श्रुत निषधानामुपलक्षणतया सर्वाद्ठ निष धसंमवाच्छ।सान्त रोयनिषधशड्दा- 
नामनपेक्षितत्बादनुपसंहार इति दृप्टान्तेन पूर्वपक्षस्तत्र लाघव फलम्‌ । सिद्धान्ते तु दोषद्वयाभावः 
फलम्‌ । तथाहि-यदि श्रृतशब्देरश्रुतनिषेधा लक्ष्यन्ते तदा लक्षणादोषः, यदि न लक्ष्यन्ते तदा सर्वे- 
दैतनिषेधासिद्ध निविज्ञेषप्रमित्यभावदोष इति विवेकः । अक्षरे घमिणि हं तनिषेंधवियो5क्ष रचियत्त- 
द्वेतव: शब्दा इति यावत्‌, तासामवरोध उपसंहार इति सूत्रयोजना । शेषिब्रह्मण: सवंशाखासु भावात्‌ 


अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतःद्धावाम्यामोपसदबत्तदुक्तम्‌ (ललिता) 

बाजसनेयक में 'हे गार्गी ! इसी अक्षर को ब्राह्मण लोग ग्रस्यूल, अनणु, अहुस्व, अदोषं, 
अलोहित, अस्नेह कहते हैं! इत्यादि सुना जाता है। उसी प्रकार आथर्वण में “अब पराबिद्या कही 
जायेगी जिससे उस अक्षर का अधिगम होता है जो वह अक्षर श्रदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र ओर अवण है' 
ऐसा सुना जाता है । वेसे हो अन्य श्रुतियों में भी विशेष के निराकरण द्वारा अक्षरपदवाच्य परब्रह्म 
का श्रवण होता है। उनमें कहीं-कहीं पर कुछ अतिरिक्त विशेष का भी निषेध किया गया हे । ऐसी 
स्थिति में उन सभी विघेषप्रतिषेधबुद्धि को सवेत्र प्राप्ति होती है अथवा इसको व्यवस्था है अर्थात्‌ सभी 
निषेधों का सर्वत्र चिन्तन करना चाहिए या जितने निषेध जहाँ बतलाये गये हैं उतने का ही चिन्तन 
करना चाहिए, ऐसा संशय होने पर पूर्वपक्ष को ओर से श्रुतिविभाग को देखते हुए व्यवस्था की 
प्राप्ति बतलायी गयी है । किन्तु सिद्धान्त पक्ष से कहा गया है कि श्रक्षरब्रह्म के ज्ञान के लिए स भो विशेष- 
प्रतिषेध बुद्धि का सर्वत्र उपसंहार करना चाहिए क्योंकि सर्वत्र विशेषतिराकरणारूप ब्रह्म प्रतिपादन प्रकार 
समान हो है श्रौर वही प्रतिपाद्य ब्रह्म सर्वत्र अभिन्नरूप से प्रत्यभिज्ञात होता है। इस स्थिति में 
अन्यत्र सुनो गयी निषेवबुद्धि का उपसंहार अन्यत्र क्‍यों नहीं होगा, ऐसा ही व्याख्यान 'आनन्दादयः 


१, प्रशाजनका: । 
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व्याख्यातम्‌ । तत्र विधिरूपाणि विशेषणानि चिन्तितानीह प्रतिषेधरूपाणीति विशेष: 
प्रपञ्चार्थश्वाय चिन्ताभेदः । ओपसदवदिति तिदर्शनम्‌ । यथा जामदग्न्येऽहोने पुरोडाशि- 
नौषूपसत्सु चोदितासु पुरोडाशप्रदानमन्त्राणाम्‌ । अन्नेबहेत्रि वेरध्वरम्‌’ इत्येवमादो ना- 
मु द्गातृवेदोत्पन्चानामप्यध्वर्येमिरभिसम्बन्धो भवति । अध्वय कतु कत्वात्पुरोडाशप्रदानस्य, 
प्रधानतन्त्रत्वाच्चा ड्रानाम्‌ , एवमिहाध्यक्षरतन्त्रत्वात्तद्वि शेषणानां यत्र क्वचिदष्युत्पन्नानाम- 


तत्थमिते: समानत्वाच्छेषाणामुपसंहार इति चेतहि न्यायसाम्यात्पुन रक्तितादवस्थ्यमित्यत आह-- 
विशेषप्रपञ्चार्थं इति । आनन्दादीनां स्वरूपस्वादस्तुपसंहारः निषधानामनात्मत्वाद 'नन्त्याच्चा'नुपसंहार 
इत्थधिकाशङ्कायां तेषामनात्मत्वेऽपि निविशेष-ब्रह्मप्रमित्यर्थत्वादविद्यातज्जनिषेघत्वेन “संग्रह सिद श्र 
निरपेक्षास्यूलानण वाक्यस्थतया कलुप्तनिषेधशब्दानामन्यत्रश्ुतनिषेघवाक्येकवाक्यतयोपसंहार इति 
चिन्ता युक्तत्यर्थः। अन्यत्र श्ृतशेषाणामन्यत्रस्थशोषिसंबन्धे दृष्टान्त व्याचष्टे- ययेति । 'जमदग्निः 
पुष्टिकाम'श्चतुरात्रेणायजत' इत्युपक्रम्य विहितो जमदर्निना कृतो जामदग्न्यः, अहीनश्चतुरात्रः ऋतुस्त- 
स्मिन्पुरोडाडिन्य उपसदो भवन्तीति पुरोडाश्साध्या इष्टयस्तेतिरीयके विहिताः, तासामध्वर्य कतं - 
करवात्सामवेदोत्पघ्नमन्त्राणां *तासु विनियोगादष्व युंण व प्रयोगो नोद्गात्रेत्यर्थ:। वेर्देवगणस्य होत्रं अध्वरं 
च कमग्निस्त्वत एवेत्यर्न्यामन्त्रणमन्त्रार्थः । उत्पत्तिविधिगुंश: फलापेक्षत्वादुत्पश्चस्य फले विनियोग - 
बिधिमुंख्यः सफलत्वात्‌ । तथाच मन्त्राणामुद्‌ गातृवेदोत्पन्नत्वादुद्गात्रा प्रयोगः, बिनियोगविधिना- 
ध्व्यृणा प्रयोग इति गुणमुख्ययोव्यंतिक्रमे विरोधे सति मुख्येन बलो यसा मन्त्रात्मकवेबस्याध्वर्युणा 
संयोग उत्पत्तंबिनियोगार्थत्वादिति जेमिनिसुत्राथः । यद्यपि शावर भाष्ये वारवन्तीयादिसाम्नामुच्चं:- 
स्व्रकसामवेदोत्पञ्तस्वादाधानाड्भत्वेनोच्चः `स्वरप्रयोगः 'य एवं विद्वान्वारवन्तोयं गायति यज्ञायज्ञीयं 
गायति वामदेव्यं गायति’ इत्याघाने तेषां विनियोगविधिना "याजुषेण याजुषस्योपांशुस्वरस्य "प्रयोग 
इति गुणमुख्ययोविरोधे सत्युत्पत्तेविनियोगाथंत्वान्मुह्यविनियोगबलेन साम्नां यजुर्वदस्वरसंयोग इति 
सूत्रं व्याख्यातं, तथापि न्यायसाम्यादोपसदमन्त्राः सूत्रविषयत्वेनोदाहूता इत्यविरोधः ॥1३३॥ 


पा RR 


प्रधानस्य' इस सूत्र का किया जा चुका है । वहाँ पर विधिरूप विशेषणों को चिन्ता को गयी है और 
यहाँ पर निषेधरूप विगेषणों को चिन्ता को जाती है, इस प्रकार यह विशेषविस्तार के लिए चिन्ता- 
भेद है । 'औपसदवत्‌' यह दृष्टान्त दिया गया है । जैसे जमदग्नि द्वारा अनुष्ठान किये गये चार 
रात्रियों में पुणं हाने वाले अहोननामक सोमयाग में विहित पुरोडाशयुक्त उपसद इष्टियों में हे श्रग्ने ! 
देवताओं का होत्र ओर अध्वर कम तुमसे हो सम्पन्न होता है' इत्यादि उद्गाता के वेद में उत्पन्न 
हुए पुरोडाशप्रधान मन्त्रों का भी अध्वर्यू के साथ सम्बन्ध होता है क्योंकि पुरोडाशप्रदान का कर्ता 
अध्वर्यु कहा गया है ओर अङ्ग सदा प्रधान के आधोन ही होते हैं । ऐसे ही यहाँ पर भो अक्षर-त्रह्म के 
आधीन होने के कारणा उसके निषेधविशेषणा जहाँ कहीं भो उत्पन्न हुए हों उनका सवत्र अक्षर-ब्रह्म के 


१. सामवेद: । २. आनन्त्याच्चेति निपेध्यानन्त्येनेत्यादौ शेष: । ३. अनुपसंहार इति-उक्तहेतुभ्यां उपसंहारा- 
योगातिकिचिन्निपेधेनान्यलक्षणायां च श्रते्नैवेष्टसिद्धेरिति भावः । ४, लक्षणयेति शेषः। ५. सग्रहतिद्धश्चेति 
निषेध्य द तल्य मू-मूतभौतिकत्वादिरूपस्य मितत्वेन तत्राषि मितिमिति सिद्धेरिति भावः । ६. एतन्नामधेयेन 
क्रतुना । ७. उदगात्रा प्रयोगे प्राप्ते ॥ ८+ अध्वर्यृप्रदानकपुरोडाशयुक्तासु । ६. प्राप्त इति शेषः । 
१०. यजुर्वेदीयेन विधिना । ११. प्राप्त इति पूर्ववत्‌ । 
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२१. इयदधिकरणम्‌ (सू०३४) 
(३६३) इयदामननात्‌ ॥३४॥ 


पिबन्तौ द्वा सुपर्णेति द्वे विद्यो अथर्वकता । भोक्तारौ भोकत्रभोक्ताराविति विद्य उभे इमे । 
विवन्तो भोक्त्रभोक्तारावित्युक्तं हि समन्वये । इयत्ताप्रत्यभिज्ञानाद्विद्यं का मन्त्रयोद्वयोः ॥। 


क्षरेण सवंत्रामिसम्बन्ध इत्यर्थ: । तदुक्त प्रथमे काण्डे---“गुणमुख्यव्यति कमे तदथंत्वान्मुख्येत 
वेदसंयोगः (जे० सु० ३-३-८) इत्यत्र ।॥३३।। 

द्वा' सुपर्णा सयुजा सखाया समानं `वृक्षं परिषस्वजाते। तयोर 'न्यः 'पिप्पल स्वाहत्यन- 
इनन्त न्यो 'अभिचाकशति'( मु० ३-११)इत्यध्यात्माधिकारे मन्त्रमाथर्वणिकाः इवेताश्चत राश्च 


` साथ सम्बन्ध माना जायेगा। ऐसा हो प्रथम का प्ड-जेमिनि देन मे का माइक नमार, माना जायेगा। ऐसा हो प्रथम काण्ड-जेमिनि दर्शन में कहा गया है कि “गुण और मुख्य 
का विरोध होने पर मन्त्ररू्पवेद का बलवान, मुख्य अध्त्रय्‌ं के साथ संयोग होता है क्योंकि उत्पत्ति 
ओर स्थिति विनियोग के लिए होती है । यद्यपि शावरभाष्य में इस सूत्र का व्याख्यान कुछ अन्य 
प्रकार से किया गया है फिर भी न्याय तुल्य होने के कारण औपसद मन्त्र सूत्र के विषयरूप से उदाहुल 
किये गये हैं, ऐसा करने में कोई विरोध नहीं है ॥३३।। 
२१. इयदधिकरण 

१. सङ्कति--पहले प्रतिपाद्य ब्रह्म को प्रत्यभिज्ञा होने के कारण सत्र निर्गुणा ब्रद्वाविद्या एक 
ही है, इसलिए निषधश्र तियों का सवंत्र उपसंहार कहा गया था; किन्तु इस अधिकरण में प्रतिपाद्य 
वस्तु का भेद होने से विद्या भिन्न है, इस प्रकार प्रत्युदाहरण सङ्गति क कारण यह भ्रधिकरण' 
प्रारम्भ करते हें । 

२. विषय-मुण्डक तथा कठ श्रुति में कही गयो ब्रह्मविद्या के भेदाभेद पर इस अधिकरण में 
विचार किया गया है । शिया 

३. संशय--'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' इस मुण्डक श्रुति तथा “ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके” 
इस कठ श्रुति में बतलायी गयी विद्या एक है अथवा भिन्न है? 

४, पुर्वपक्ष--एक स्थान पर एक भोक्ता और दुसरे स्थान पर दो भोक्ता बतलाये गये हैं, इस 
इस प्रकार भेद देखे जाने के कारण विद्या भिन्न है । 

५. सिद्धान्त--प्रथमाध्याय-द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण में 'पिबन्तो' शब्द जोव एव. 
ब्रह्मपरक होने से उसका भोक्ता और अभोक्ता ग्रथे किया गया है, अत: वेद्यवस्तु में भेद नहीं है 
और द्वित्व सख्या की प्रत्यभिज्ञा उभयत्र समानरूप से होती है, इसलिए उक्त दोनों स्थलों में विद्या 


एक ही है । 
इयदामननात्‌ (ललिता) 
“सुन्दर पंखवाले', नियम्यनियामकभाववाले ओर सदा साथ हो रहने वाले शरीरनामक वृक्ष 

पर दो पक्षी रहते हैं, उनमें से एक स्वादिष्ट फल का उपभोग करता है ओर दूसरा फलभोग न 
करता हुश्रा केवल उसे प्रकाश देता रहता है” ऐसा भध्यात्मप्रसङ्ग में आथवरिक र ईमा कनल उने प्रकाश देता रहता है ऐसा भध्यात्मप्रसङ्ग में आथवंरिक और इ्वेताइवतर_ ३वेताइवतर 

१. सूपणौं शोभमानपतनो वृक्षाश्रयणादिश्रवणेन पक्षिसामान्यातसुपर्णावित्यर्थः सयुजी सहेव सक्दा, युक्तौ सख य 

समानाख्यानो समानाभिर्व्यक्तिकारणौ संतो समानमविशेषमुपलब्ध्यधिष्ठान तयैक वृक्ष वृक्षमिवोच्छेदसामान्य .- 

च्छरीरं वृक्ष परिषस्वजाते परिष्वक्तवंतो । २. शरीरम्‌ । ३. क्षेत्रजञः। ४ कमफलम्‌ । ५, ईष्वरः । 

६. प्रेरयति । 
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पठन्ति । तथा कठाः--"ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे । 
छायातपौ ब्रह्मविदो बवन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः' (३-१) इति । किमत्र 
विद्येकत्वमुत विद्यानानात्वमिति संशयः । कि तावत्प्राप्तं विद्यानानात्वमिति । कुतः ? 
--विशेषदर्शनात्‌ । द्वा सुपणेत्यत्र ह्योकस्य सोक्तृत्वं इश्यते, एकस्य चामभोक्तृत्वं 
ऋतं पिबन्तावित्यत्रोमयोरपि मोक्तत्वमेव इइयते, तद्वेद्वरूपं मिद्यमानं विद्यां मिन्द्यादित्येवं 
प्राप्ते ब्रवीति, विद्येकत्वसिति । 

कुतः ? यतः उभयोरप्येतयोमन्त्रयोरियत्तापरिञ्छिन्न 'द्विठुवोपेतं वेडरूपमभिन्न- 
मामनन्ति । ननु दशितो रूपभेदः । नेत्युच्यते । 'उभावप्येतो मन्त्रो जीवद्विती यमौश्वर 
प्रतिपादयतो नार्थान्तरम्‌, 'द्वा' सुपर्णा इत्यत्र तावत्‌ 'अनश्नशन्यो अभिचाकशीति’ 
इत्यशनायाद्यतीत: परमात्मा प्रतिपाद्यते, वाक्यशेषेऽपि च स एव प्रतिपाद्यसानो हहयते । 


इयदामननात्‌ । मन्त्रद्येऽपि प्रतिपादनप्रकारमेदात्‌ ज्ञेयेक्यभानाच्च संशयमाह--किमत्रेति । 
ऋतपानवाक्ये 'अक्षर ब्रह्म यत्परम्‌’ इति गुणाः श्रुताः, सुपर्ण वाक्येऽनइनत्वादयस्तेषां मियोऽनुपसंहार 
इति पुदपक्षफलं, सिद्धान्ते तुपसंसारिब्रह्मस्वरूपवाक्यार्थेक्यादुपसंहार इति विवेकः । 

अस्तु वेद्येष्यादक्षरधियामुपसंहारः । इह नु वेद्यमेदाप्लोपसंहार इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षः । 
नन्वयं गुहाधिकरणे निरस्त इति चेत्‌, सत्यं, कितु पिबत्पदस्य मुख्यार्थत्वाय स्वतः कल्पनया च पान- 
कृत्याथयी बुद्धिजीवौ पिबन्तो प्राह्मो, सुपणी तु जीवेश्वरावित्यषिकाशङ्कायां मन्त्रद्वयेऽपि द्विवचन- 
झब्दसामान्यादोत्पत्तिक द्विस्वविशिष्टतया तुल्यवस्तुहयप्रत्यभिज्ञानस्य बाघका मावात्प्रकरणादयनुग्रहाउच 
जीवानुवादेनासंसारिब्रह्मणि मन्त्रहयतात्पय मिति प्रपञ्चार्थमिद सूत्रमिति भावः ॥३४॥ 


SS 
वाले पाठ करते हैं । वेसे ही अपने कमं के फल को भोगने वाले छाया ग्रौर आतप के समान परस्पर 
विलक्षण स्वभाववाले दो तत्त्व शरीरस्थ बुद्धिरूपी गुहा के भीतर प्रकृष्ट ब्रह्मस्थान में प्रविष्ट है ऐसा 
ब्रह्मवादी लोग कहते हैं जिन्होंने पञ्चाग्नि को उपासना की है और नाचिकेत श्रग्नि का तोन बार 
चयन किया है' ऐसा कठ शाखावाले कहते हैं । यहाँ पर यह संशय होता है कि दोनों मन्त्रों में बतलायी 
गयी विद्या एक है अथवा भिन्न है। इस पर पूर्वपक्ष कहता है कि विद्या नाना है क्योंकि 'द्वा सुपर्णा” 
इस मन्त्र में एक भोक्ता ग्रौर एक अभोक्ता देखा जाता है, किन्तु 'ऋत॑ पिबन्तौ’ इस मन्त्र में दोनों 

में ही भोक्तृत्व दीखता है । अत: वेद्यरूप भिन्न होने पर विद्या भो भिन्न हो मानी जायेगी । 
ऐसा पूर्वपक्ष होने पर सिद्धान्ती कहता है कि दोनों स्थानों में बिद्या एक है क्योंकि इन दोनों 
ही मन्तरं में द्वित्वरूप इयत्ता से परिच्छिन वेद्य का रूप अभिन्न वतलाते हैं । शङ्का-वैद्य का रूपभेद 
तो हम दिखला चुके हैं । समाधान--ऐसा कहना ठोक नहीं है क्योंकि ये दोनों हो मन्त्र जीव से 
भिन्न द्वितीय ईश्वर को बतलाते हैं, अर्थान्तर को नहीं । 'ढा सुपर्णा' इस मन्त्र में 'जीव से भिन्न दूसरा 
परमात्मा भोग न करता हुआ केवल भोगनेवाले जीव को प्रकाश देता रहता है' इत्यादि द्वारा 
परमात्मा क्षुधा से अतीत वतलाया गया है। इसके वाक्यदोष में भी वही परमात्मा प्रतिपाद्यरूप से 


१. इयत्तापरित्छिश्नमित्येतदेव व्याचष्टे द्वित्वेति। २, जीवम्‌ । ३. जोवानुबादेन तद्याधार्थ्यं परमात्मतस्वं 
प्रतिपाद्यमित्येतदाथवंणादिमंत्रे साधयति द्वासुपर्णति । 


अन्तरत्वाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशादुरभष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ ९९१ 


२२. अन्तरत्वाधिकरणम्‌ (सु० ३५-३६) 


विद्याभेदोऽथ विद्येक्यं स्यादुपस्तकहोलयोः । समानश्य द्विराम्नानाद्विय्याभिद: प्रतीयते 1! 
सर्वान्तरत्वमुभयोरस्ति विद्यौकता ततः । शङ्काविशेषनुत्यै द्विः पाठस्तत्त्वमसीतिवत्‌ ॥ 


'जुष्टं यदा पइ्यत्यन्यमीशमस्य महिमानम्‌? (इवे० ४-७) इति । 'ऋतं पिबन्तौ’ इत्यत्र 
तु जोवे पिबत्यशनायाद्यतीतः परमात्मापि तत्साहचर्याच्छत्रिन्यायेन पिबतीत्युपचर्यते । 
परमात्मप्रकरणं ह्य तत्‌ अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्‌' (क० २-१४) इत्युपक्रमात्‌ । तद्विषय 
एव चात्रापि वाक्यशेषो मवति 'यः सेतुरीजानानामक्षर ब्रह्म यत्परम्‌’ (क०३-२) इति । 
'गुहां प्रविष्टावात्मानो हि' (अ० सू० १-२-११) इत्यत्र चेतत्प्रपञिवतम्‌ । तस्नान्नास्त 
वेद्यभेदस्तस्माच्च विद्येकत्वम्‌ । अपिच त्रिष्वप्येतेषु बेदान्तेष्‌ पौर्वापर्यालोचने परमात्म- 
विद्येवावगम्यते तादात्म्यविवक्षयंव जीवोपादानं नार्थान्तरविवक्षया । नच परमात्म- 
विद्यायां सेदामेदविचारावतारोऽस्तीत्युक्तम्‌ । तस्मात्रपञ्चार्थं एवष योगः । 
तस्माच्चाधिकधर्मोपसंहार इति ॥३४॥ 


दीखता है--'जब यह जीव अनेक योगमार्गो से उपासित, देहादि से भिन्न ईश्वर को और उसकी 
महिमा को देखता है तब बह शोकरहित हा जाता है! इत्यादि । किन्तु 'ऋतं पिबन्तो? इस मन्त्र में 
जीव के फलभोग करने परक्षुघादि से अतोत परमात्मा भी साहचयं के कारण छत्रिन्याय से पान 
करनेवाला कह दिया गया है जो औपचारिक है क्योंकि यह प्रकरण परमात्मा का है--'जो धर्म से 
भिन्न और अघम से भिन्न है' यहाँ से प्रसङ्ग प्रारम्भकर उस विषय में ही यहाँ भो वाक्यशेष है कि 
'जो यज्ञादि कर्म करने वाले यजमान का सेतु है ओर जो परब्रह्म अक्षररूप है ।' यही बात ‘गुहां 
प्रविष्टावात्मानौ हि' इस सूत्र की व्याख्या में विस्तार से कह आये हैं। अतः दोनों ही मन्त्रों में 
वेद्य का भेद नहीं है और इसलिए विद्या एक ही है । इसके अतिरिक्त इन तीनो वेदान्तवाक्यों पर 
पौर्वापर्यं का विचार करने से परमात्मविद्या हो जान पडती है । परमात्मा के साथ जीव का तादात्म्य 
बतलाने की इच्छा से ही जीव का उपादान किया गया है, अर्थान्तर बतलाने को इच्छा से नहीं। और 
परमात्मविद्या में जीव-ब्रह्म के भेदाभेद के विचार का प्रसङ्ग नहीं आता है, ऐसा हम पहले कह 
आये हैं । अतः विस्तार के लिए ही यह प्रसङ्ग श्राया है ओर इसीलिए अधिक घर्म का उपसंहार दोनों 
ही मन्त्रों में करना चाहिए । दोनों ही स्थलों में तुल्यवस्तुद्दय के प्रत्यभिज्ञान का बाधक कोई नहीं 
दीखता और प्रकरण अनुग्राहक होने से सावंजनीन भ्रनुभवसिद्ध जीव का अनुवादकर संसारधम से 
्रतीत परब्रह्म को बतलाने में मन्त्रद्वय का तात्पर्य है, यह सिद्ध हुआ ॥३४॥ 
२२. अन्तराधिकरण 

१. सङ्कति-पिछले श्रधिकरणा में 'पिबन्तौ' इस पद को लाक्षणिक मानकर दोनों हो मन्त्रों में 
भोक्ता ओर अभोक्ता अर्थ कर लेते से विद्या एक ही सिद्ध की गयो थो, पर यहाँ अर्थ का अभेद होने 
पर भी विद्या एक इसलिए नहीं मानो जायेगी क्योंकि पुनरावृत्ति देखो जाती है; इस प्रकार की 
प्रत्युदाहरणा सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया हे । 


१. काठकेपि । २. ईजानानां यजमानानां कमिणां पापतरणार्थत्वात्सेतुरिव सेतुरित्यथः । 


९९२ ] धहासूत्रम्‌ [ न. ३ पा. ३ अ. २२ सू. ३५ 


(३९४) अन्तरा भंतग्रामवत्स्वात्मन: ॥३५॥ 
'यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः' (ब्रु० ३-४-१-३-५-१) इत्येवं द्विरुघस्ति- 
कहोलप्रश्‍नयोनेरन्तयेण वाजसनेयिनः समामनन्ति । तत्र संशयः--विद्यकत्व वा स्यादिया- 
नानात्वं वेति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? बिद्यानानात्वमिति, कुत ? अस्याससामर्थ्यात्‌ । अन्यथा 
ह्यन्यूनानतिरिक्ताथं द्विराम्नानमनर्थकमेव स्यात्‌ । तस्माद्यथाम्यासात्कर्ममेद एवमम्या- 
साद्विद्यामेद इति । 
एवं प्राप्ते प्रत्याह अन्तराम्नानाविशेषात्स्वात्मनो विद्यैकत्वमिति । सर्वान्तरो __एव प्राप्ते प्रत्याह अन्तराम्नानाविशेषात्स्वात्मनो विद्येकत्वमिति । सर्वान्तरो हि_ 


अन्तरा अूतग्रामवत्स्वात्मनः । घटादिक चिट्विषयत्वेनापरोक्षम्‌, ब्रह्म तु साक्षादविषयत्वेनाप रोक्ष- 
मिति, प्रथमार्थं पञ्चमो। अत्र थृतावा'त्मघर्मोऽपरोक्षतवं ब्रह्मण्पयुक्त, ब्रह्मधमंः सर्वान्तरत्वमात्मन्युक्त, 
तेन तयोरक्यं हृढ़ोकृतं मन्तव्यं, तन्मे ब्याचक्ष्वेत्यु 'बस्तिप्रइने याज्ञवल्क्येन प्राणादिप्रेरको हृष्ट्या- 
दिसाक्षी प्रतिपादितः । तथेव 'यदेव साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तन्मे व्याचक्ष्व’ इति 
कहोलप्रश्‍ने$शनायाद्यतीतः प्रतिपादितः । तत्र ब्राह्माणद्ववेऽपि प्रहनावम्यासाहसर्वान्त रर प्रत्य भिज्ञानाच्च 
संशये `मन्त्रयोर्वद्यकयादस्तु विद्येयं, इह तु ब्राह्मणयो वद्यंकयेऽपि अभ्यासादिद्यामेदः, यजत्वम्यासात्प्रयाज- 
भेदवदिति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षः, तत्र मिथो घर्मानुपसंहारः फल, सिद्धान्ते __भेववदित भ्रत्युदाहरणन पूर्वपक्षः, तत्र मिथो घर्मानुपसंहारः फलं, सिद्धान्ते तुपसंहार इति विवेकः। _ 

२. विषय--वृहदारण्यक के उषस्त और कहोल ब्राह्मण में प्रतिपादित विद्या के भेदाभेद पर 
इस अधिकरर में विचार किया गया है । 

३. संशय--क्या उषस्त और कहोल ब्राह्मण में प्रतिपादित विद्या एक है अथवा भिन्न है ? 

४. पूर्वेपक्ष--यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म’, 'य आत्मा सर्वान्तरः? ऐसा दो बार पाठ एक ही 
वाजसनेय शाखा के उषस्त एवं कहोल ब्राह्मण में आय है, अतः पुनरुक्तिपरिहार के लिए इन दोनों 
स्थानों में विद्या भिन्न माननो चाहिए । 

५. सिद्वाभ्त-दोनों स्थानों में सर्वान्तरत्व समानरूप से कहा गथा है, अतः वेद्यवस्तु का अभेद 
होने के कारण विद्या एक है । विशेष शङ्का की निवृत्ति के लिए दो बार पाठ वैसे हो किया गया है 
जेसे 'तस्वमसि' महावाक्य का पाठ नौ बार किया गया है । 

अन्तरा सुतग्रामबत्स्वात्मनः (ललिता) 

“जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्मा है! ओर “जो सर्वान्तर आत्मा है” ऐसा बृहदारण्यक के उषस्त एवं 
कहोल के प्रश्नो में दो बार, एक के बाद दूसरा, एक जेसा पाठ मिलता है । वहां पर संशय होता है 
कि उक्त दोनों ब्राह्मणों में विद्या एक है ग्रथवा भिन्न है । इस पर पूर्वपक्ष में कहा गया है कि विद्या 
भिन्न है क्योंकि प्रश्‍न की पुनरावृत्ति दोखती है । यदि भिन्न विद्या नहीं होती तो ज्यों का त्यों एक जेसा 
दो बार पाठ अनथंक ही हो जाता । अतः अभ्यास के भेद से जिस प्रकार कमं में भेद माना गया है 
ऐसे हो अभ्यास के कारणा यहाँ पर विद्या में भेद हो मानना उचित है । 

ऐसा पूवंपक्ष होने पर सिद्धान्त में कहा गया है कि अन्तरात्मा एक जैसा होने के कारण दोनों 

ब्राह्मण में एक हो विद्या है क्योंकि सर्वान्तर भ्रपना स्वरूप दोनों ही स्थलों पर समान रूप से पूछा 
0 १. उषस्त इति पाठः साधु: । २. पुर्वेसूत्रस्थमामननादिति पदमिहानुषक्तमित्यंगीकृत्य स्वात्मनो5न्तराम्नाना- 
विशेषादित्युक्तं तदेव स्फुटयतिसर्वान्तरेति । ३, त्वं पदार्थधर्म: । ४. उषस्त इति पाठ:। ५. द्वा सुपर्णा ऋतं 
पिवंतावित्यनयो: । | 


कक्कय्या 
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(३६५) अन्यथा भेदान्‌ पपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत ॥३६॥ 
स्वात्मोमयत्राप्यविशिष्टः पृच्छ्यते च प्रत्युच्यते च । नहि ढवावात्मानावेकस्मिन्देहे सर्वा- 
न्तरौ संमवतः । तदा ह्यकस्याङजसं सर्वान्तरत्वमवकल्प्येत। एकस्य तु सूतग्रामवन्नेव 
सर्वान्तरत्वं स्यात्‌ । यथा च पञ्चमूतसमृहे देहे प्रथिव्या आपोऽन्तरा अःद्रघस्तेजोऽन्तर- 
मिति सत्यप्यापेक्षिकेऽन्तरत्वे नेव मुख्यं सर्वान्तरत्वं मवति तथेहापीत्यर्थः । अथ वा 
सुतग्रामबदिति श्रुत्यन्तर निदर्शयति । यथा--'एको देवः सर्वभूतेषु गुढ: सर्वव्यापी 
सवं सूतान्तरात्मा' (इवे० ६-११) इत्यस्मिन्मन्त्रे समस्तेषु भुतप्रामेषवेक एव सर्वान्तर 
आत्माम्नायते, एवमनयोरपि ब्राह्माणयोरित्यर्थः । तस्माद्वेद्यं कत्वादियंकत्वमिति ॥३५॥ 

अथ यदुक्तमनम्युपगम्यमाने विद्यामेदे आम्नानमेदानुपपत्तिरिति तत्परिहतंब्यम्‌ । 
अत्रोच्यते-नायं दोषः । उपदेञ्ञान्तरवदुपपत्तेः । यथा ताण्डिनामुपनिषदि षष्ठे प्रपाठके- ` 
'स आत्मा तत्वमसि इवेतकेतो' (छा० ६-८-७) इति नवङृत्वोऽप्युपदेशे न विद्यामेदो 
मवत्येवनिहावि भविष्यति । कथं च नवकृत्वोऽप्युपदेशे विद्याभेदो न, मवति? उपक्रमोप- 


दयोः सर्वान्तरत्वानुपपत्या तावद्ब्राह्मणयोरेकवस्तुपरत्वं सिद्धम्‌ । तयाच बद्येक्यात्तिर्गुण- 
विद्यक्ये न विवाद: ।।३५॥। 

ननु अन्यथा विद्येष्याड्रीकारे अभ्यासानुपपत्तिरिति चेदुच्यते-स एवाम्यासः कर्ममेदको यो 
निरयंकः, इह तूषस्ति्राहाणो क्तात्मन एवाशनायाद्यत्ययरूपविशेषकयनाथर्वादस्यासोऽन्यथासिद्धो न 
विद्यामिदक इति समुदायार्थः ॥।३६॥ 


गया है और प्रतिउत्तर भी एक जँसा है । इसके अतिरिक्‍त एक शरीर में दो सर्वान्तर आत्मा का 
रहना सम्भव भी नहीं है, उस स्थिति में एक में मुख्य सर्वान्तरत्व की कल्पना करनो पड़ेगी और 
दूसरे में भुतग्राम की भाँति सर्वान्तरत्व गौण हो जायेगा । जेसे पञ्चभ्ूतसमुदाय में पृथ्वी के भीतर 
जल और जल के भीतर तेज माना जाता है, इस प्रकार एक की अपेक्षा दूसरे को अन्तर मानने पर 
भी उनमें मुख्य सर्वान्तरत्व नहीं है, ऐसे ही यहाँ भी दोनों में मुख्य मर्वान्तरत्व नहीं माना जा सकता । 
अथवा 'भुतग्रामवत्‌' इस वाक्य से सूत्रकार दूसरी श्रुति को दिखलाते हैं कि जिस प्रकार 'सभी भूतों में 
एक ही परमात्मदेव छिपा हुआ, सर्वेव्यापक एवं सवभूनान्तरात्मा है, इस मन्त्र में समस्त भुतसमुदाय' 
में एक ही सर्वान्तर श्रात्मा कहा जाता है, ऐसे हो उषस्त एवं कहोल ब्राह्मणा में भी सर्वान्तर आत्मा 
एक ही बतलाना इष्ट है । इसलिए वेद्य के एक होने से दोनों में विया भो एक हो है ॥३२॥। 
न्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरत्त्‌ (ललिता) 
और जो आपने कहा था कि विद्या का भेद न मानने पर पाठभेद असङ्कत हो जायेगा, इस 
आक्षेप का परिहार करना है । प्रत: इस पर हमें कहना है कि यह दोष नहीं है। जेसे ताण्डिब्राह्मणे 
के उपनिषद में षष्ठ प्रपाठ में “स आत्मा तस्वमसि इत्रेतकेतो' इस वाक्य केनो बार उपदेश होने पर 
भी विद्या का भेद नहीं है, वेसे ही यहाँ पर भी अभ्यास के कारणा विद्या में भेद नहीं 
१. तयापि कथ ब्राहमणयोरैक्यार्थ्यं तत्राह न हीति । २, द्वयोः सर्वान्तरट्वायृक्तं रुपैभ्य सिद्धे विद्ध क्यमित्य्ष:, 
कयं पुनद योः सर्वान्तिर्ानुग रतिम पोमप्रखादिवदुपपतस्तत्राह-तदाहीति । 
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२३. ब्यतिहाराधिकरणम्‌ (सु० ३७) 

व्यतिहारे स्वात्मरव्योरेकधा धीरुत द्विधा। वस्त्वेक्यादेकर्धक्यस्य दाढर्याय व्यतिहारगीः। 

ऐक्येऽपि व्यतिहा रोत्तथा घीईधेशस्य जीवता । युक्तोपास्त्यै वाचनिकी मुतिवददाढयमाथिकम्‌ ।। 
संहाराम्यामेकार्थयतावगमात्‌ । भुय एव मा भगवान्विज्ञापयतु' (छा० ६-५-४) इति 
चेकस्येवार्थस्य पुनः पुनः प्रतिपिपादयिषितव्यत्वेनो पक्षेपात्‌ ? आशङ्कान्तरनिराकरणेन 
चासकृदुपदेशोपपत्ते:। एवमिहापि प्रइनरूपाभेदात्‌ । 'अतोऽन्यदातंम्‌' (बृ० ३-४-२-३-५-२) 
इति च परिसमाप्त्यविज्ञेषादुपक्रमोपसंहारौ तावदेकाथविषयो इश्येते । 'यदेव साक्षाद- 
परोक्षादुब्रह्म' (बृ० ३-५-१) इति द्वितोये प्रश्न एवकार प्रयुञ्जान; पुर्वप्रश्नगतमेवाथं- 
मुत्तरत्रानुकृष्यमाण दर्शयति । पुर्वेस्मिश्च ब्राह्मणे कार्यकरणव्यतिरिक्तत्यात्मनः सद्भावः 
कथ्यते, उत्तरस्मिस्तु तस्येवाशनायादिसंसारधर्मातीतत्वं कथ्यते इत्येकार्थतोपपत्ति; । 
तस्मादेका विद्येत ।।३६॥ 


आयेगा । उपक्रम-उपसंहार से एकार्थता का बोध होने के कारणा नौ बार उपदेश क्रिये जाने पर भी 
जेसे छान्दोग्य म विद्या का भेद नहीं होता, बसे हो 'मूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयतु” उस एकार्थक- 
वाक्य का पुनः पुनः प्रतिपादन करने के इच्छा से आक्षेप उठाकर अन्य शङ्काओं के निराकरणापूर्वक 
भनेक बार उपदेश करना युक्तियुक्त है । ऐसे हो यहाँ भा प्रश्‍नरूग के अभेद हाते ओर 'अतोऽन्यदातंम्‌' 
(इस आत्मा से भिन्न सब तुच्छ हैं) इस परिसमाप्ति को समानता के कारणा उप्रक्रम-उपसंहार 
एकार्थ देखे जाते हें । 'यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म' इस दुरे प्रश्‍न में भो एवकार का प्रयोग करते 
हुए पूर्वेप्रशनगत अर्थ का हो उत्तरप्रश्‍त में ग्ाकषण श्रुति बतलातो है। अन्तर इतना हो है कि पूर्व 
उपस्त ब्राह्मण में कार्य-कारणा से भिन्न आत्मा का सद्भाव वतलाया गया है श्रौर तदुत्तर कहाल 
ब्राह्मण में उसो आत्मा को क्षुधा-रिपासादि संसारधर्म से अतीत कहा गया है, इस प्रकार दोनों में 
एकार्थता की सिद्धि होती है । अतएव विद्या एक है ॥।३६।। 


२३. व्यतिहाराधिकरण 
१. सङ्कति-पिछले अधिकरण में विद्या के एक होने पर भो अभ्यास आदराथं बतलाया 
. गया था। वेसे ही जीव एवं ईश्वर के परस्पर विशेषणा-विशेष्यभावरूप व्यतिहार उपदेश आदरार्थ 
होने के कारण ऐतरेयक में विद्या एक मातनी चाहिए । इस प्रकार इणडान्त सङ्गति के कारणा यह 
धधिकररा प्रारम्भ किया गया है । 
२. विषय--ऐतरेयक श्रुति में आये हुए व्यतिहार पर इस अधिकरण में विचार किया गया है । 
३. संशय--'तद्योऽहं सोऽसो योऽसौ सोऽहम्‌’ ऐसा आदित्य पुरुष के प्रसङ्ग में पाठ मिलता है 
इससे यह संशय होता है कि यहाँ पर ब्यतिहाररूपा मनोवृत्ति दो प्रकार की बनानी चाहिए प्रथवा एक 
ही प्रकार की ? 


४, पुर्वेपक्ष--वस्तु अभिन्न होते के कारण एक प्रकार की ही मनोवृत्ति बनानी चाहिए, व्यतिहार 
तो केवल दृढ़ता के लिए कहा गया है । 


१, स्थापनातू । 
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(३६६) व्यतिहारो विशिषन्ति होतरवत्‌ ॥३७॥ 
यथा--'तद्योऽहं सोऽसौ योऽसो सोऽहम्‌’ इत्यादित्यपुरुषं प्रकृत्येतरेविणः समाम- 
नन्ति, तथा जाबालाः 'त्बं वा अहमस्मि मगवो देवतेऽहं वे त्वमसि’ इति । तत्र संशयः 
-ण्किमिह व्यतिहारेणोमयरूपा मतिः कतंव्योतेकरूपवेति । 'एकरूपेवेति तावदाह । 
न ह्यत्रात्मन ईश्वरेणकत्वं मुक्त्वान्यर्तकचिच्चिन्तयितव्यमस्ति । यदि चबं चिन्तयितव्यो 
विशेषः परिकल्प्येत संसारिणश्चेश्वरात्मत्वमीश्वरस्य संसार्यात्मत्वमिति । तत्र संसारिण- 
स्तावदीश्वरात्मत्व उत्कर्षो भवेदीश्वरस्य तु संसार्यात्मत्वे निकषः कृतः स्यात्‌ । तस्मादेक- 
रूप्यमेव मतेः । व्यतिहाराम्नायस्त्वेकत्वरढीका राथ इति । 
एवं प्राप्ते प्रत्याह--व्यतिहारोऽयमाध्यानायाम्नायते । इतरवत्‌ । यथेतरे गुणाः सर्वात्म- 
त्वप्रभूतय आध्यानायाम्नायन्ते तद्वत्‌ । तथाहि विशिषन्ति समाम्नातार उमयोच्चारणेन 
'त्वमहमस्म्यहं च त्वमसि’ इति । तच्चोमयरूपायां मतौ कतँव्यायामर्थवद्धवति । अन्यथा 


व्यतिहारः । जीवेज्ञयोमिथो विशेषणविशेष्यभावो व्यतिहारः, 'तस्य श्रुतत्वात्‌, उत्कृष्टहष्टिनिकृष्टे 
कृता फलवतोति न्यायाच्च संशये जीवे ईश्वरत्वमतिरेव कार्या उक्तन्यायात्‌, व्यतिहारश्रृतिस्तु तस्या 
एव दृढी करणाथंस्वेनाम्यासवदन्यथासिद्धेति हष्टान्तेन पुवपक्षः। तत्र लाघवं फलं, सिद्धान्ते तु श्रृत्यथे- 
वत्वमिति विवेक: । 

एकेनेव त्वमहमस्मोत्युच्चारणेनेकत्वमते: कृतत्वादहं त्वमसि इति वथा स्यावित्यर्थः । उक्तदोषं 


५. सिद्धान्त-वस्तु के एक होने पर भो व्यतिहारकथन होने से उपास्यविषयक बुद्धि दो प्रकार 
से करनी चाहिए | जेसे चतुर्भुज आदि मूर्तियों का चिन्तन भिन्न-भिन्न प्रकार से किया जाता है, ऐसे 
ही यहाँ भी भिन्न प्रकार से चिन्तन करना चाहिए, दाढयं तो अथंतः सिद्ध हो जायेगा । 

ब्यतिहारो विशिषन्ति होतरवत्‌ (ललिता) 

आदिश्य पुरुष का प्रसङ्ग प्रारम्भकर 'जो मैं हूँ वही वह है और जो वह है वह मैं हु” इस वाक्य 
का पाठ ऐतरेय शाखावाले करते हैं । वैसे ही जाबाल शाखावाले 'भगवन ! हे देवता! जो तू है वही 
मैं हूँ श्रौर जो मैं हुँ बही तुम हो' ऐसा पढ़ते हैं। वहाँ पर संशय होता है कि जीव-ईश्वर के परस्पर 
विशेषणा विशेष्यभावरूप (ब्यतिहाररूपा) उभयप्रकार का बुद्धि करनी चाहिए भ्रथवा एकरूपा ही करनी 
चाहिए । इस पर पूर्वपक्षी एकरूपा हो बुद्धि मानता है क्योंक जीवात्मा के साथ ईश्वर के एकत्व 
को छोड़कर ओर कुछ भो चिन्तनपोगप नहों है । यदि चिन्ततोयविशेष को कलवा करोगे तो संसारी 
जीव में ईशवरात्मस्व ग्रौर ईश्वर में संसारोरूपत् आने पर, निःसन्देह संसारी जोव का ईश्वर मानके 
पर उसका उतक्त्ष बढ़ेगा, किन्तु ईश्वर को संसारी मानने पर ईश्‍वर में न्यूनता ग्रा जायेगा; अतः 
एकरूपता हो बुद्धि में होनी चाहिए, व्यतिहार पाठ तो एकत्व को दृढ़ करने के लिए भाया है । 

ऐसा पूर्वपक्ष होने पर सिद्धान्ती प्रत्युत्तर देता है कि यह व्रवतिहार पाठ अच्छी प्रकार से ध्यान 
करने के लिए किया गया है । जेमे सर्वात्मत्वादि अन्य गुण ध्यान के लिए पढ़े जाते हैं बसे हो व्यतिहार 
पाठ भी ध्यान के लिए करते हैं । बेद के विद्वान्‌ दोनों ही प्रकार से उच्चाररापूर्वक 'त्वमहसस्म्यहूं च 


१. तवमहमस्मीत्येवरूपैव तान्मा । २. विशेषेणेभवास्तानम्‌ । ३. ब्यतिहारस्य । 
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२४. सत्याद्चधिकरणम्‌ (सू० ३८) 

द्व सत्यविद्य एका वा यक्षरव्यादिवाक्ययोः । फलभेदादुभे लोकजयात्पापहतेः पृथक्‌) 

प्रक्ृताकर्षणादेका पापघातोऽङ्गधीफलम्‌ । अर्थवादोऽथवा मुख्यो युक्तोऽधिकृतिकल्पकः ॥। 
हौद विज्ञेषेणो मयाम्नानमनर्थकं स्यात्‌ । एकेनेव कृतत्वात्‌ 4 नन्‌मयाम्नानस्यार्थविजञेष 
परिकल्प्यमाने देवतायाः संसार्यात्मत्बापत्तेनिकषंः प्रसज्येतेत्युक्तम्‌ । नेष दोषः । ऐकात्म्य- 
स्येवानेन प्रकारेणानुचिन्त्यमानत्बात्‌ । नन्वेवं सति स एवेकत्वरढीकार आपद्येत । न 
वयमेकत्वरदीकारं वारयामः कि तहि व्यतिहारेणेह द्विरूपा मतिः कतंव्या वचन प्रामाण्या- 
न्नेकरूपेत्येत!वदुपपादयामः । फलतस्त्वेकत्वमपि हही भवति । यथाध्यानार्थेऽवि सत्यकामा- 
दिगुणोपदेशे तद्गुण ईश्वरः प्रसिब्यति तद्वत्‌ । तस्मादयमाध्यातव्यो व्यतिहारः समाने च 
विषय उपसंहतंब्यो मवतोति ।।३७॥। 


स्मारयति- नन्विति । संदिग्धेऽयं न्यायः सावकाशः, इह तु श्रुतत्वादन्योन्यात्मत्बं ध्येयं, ब्रह्मणि 
मनोमयत्वा दिवज्जो वात्मत्वस्य ध्यानार्थमारोपेऽपि निकषंप्रसक्त्यभावादिति परिहरति--नेष दोष इति। 
ब्रह्माण निकषं हित्वा जीवतादात्म्यध्याने मदुक्तमेबागतमिति शङ्कुते--नन्वेवमिति । मतेडिरूपस्बं 
तबदनुक्तमस्माभिरुच्यते ध्यानपरं वाक्यमिदमेकत्वं तु मानान्तराविरोधात्सिध्यतीति समाधत्ते-- 
न वयमिति । अहंग्रहोपास्तिष्वयं व्यतिहार उपसहतंव्य इत्याह तस्मादिति ।॥॥३७॥। 


त्वर्मास' ऐसा विशेषण लगाया करते हैं। यह पाठ उभयरूपा बुद्धिवृत्ति करने पर ही सार्थक हाता है, 
अन्यथा विशेषरूप से यह पाठ जो किया गया है वह अनर्थक हो जायेगा क्योंकि एक प्रकार के चिन्तन 
से ही प्रयोजन सिद्ध हो जाता है । शङ्का-उभयपाठ का प्रयोजनत्रिशेय मानने पर देवता में संसारी- 
रूपत्व आ जाने के कारणा न्यूनता आ जायेगी, ऐसा हमने कहा था। समावान--पह कोई दोष नहीं 
है क्योंकि इस प्रकरण द्वारा एकात्मता का हो चिन्तन बतलाया गया है। शङ्का--तब तो वही एकत्व 
दृढ़ करना प्रयोजन आप ने भो बतलाया । समाधान-हम एकत्वदृढ़करणा प्रयोजन का निषेध नहीं 
करते हैं; किन्तु व्यतिहाररूप से हो वचन प्रमाणा के आधार पर द्विरूपा बुद्धि करनी चाहिए, एकरूपा 
नहीं, ऐसा हम बतलाते हैं । फलतः एकत्व भी दृढ होता है। जैसे ध्यान के लिए सत्यकामत्वादि 
गुणों का उपदेश करने पर भी उन गुणों से प्रसिद्ध ईश्वर हो जाता है वेसे ही दो प्रकार से बुद्धि 
बनाने पर भी जीव-ईश्वर में एकत्व दृढ़ होती ही है । अतः अहंग्रह उपासनाश्रों में पढ़ा गया यह 
व्यतिहार जो ध्यातव्य है उसका उपसंहार करना ही चाहिए ॥३७॥ 
२४. सह्याद्य॑धकरण 

१. सङ्गति--पिछले श्रधिकरण में जीव-ब्रह्म के व्यतिहार के उपदेशभेद के कारण दो प्रकार 
की मनोवृत्ति बनाने के लिए कहा था, ऐसे ही यहाँ मी 'जयतीमाँहलोकान्‌' ओर 'हन्ति पाप्मानम्‌' 
इन श्रुतियों में लोकजय और पापहननरूप फलकथन से विद्या में भेद सिद्ध होता है; इस प्रकार 
दृष्टान्त सङ्गति के कारणा यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

२. विषय--भधिदेव भ्रौर भ्रध्यात्म स्थल के भेद से सत्यविद्या के भेदाभेद पर इस अधिकरण 
में विचार किया गया है । 
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(३९७) संव हि सत्यादयः ॥३८॥ 

'स यो हुतं महद्यक्षं प्रथमजं बेद सत्यं ब्रह्म’ (१० ५-४-१) इत्यादिना वाजसनेयके 
सत्यबिद्यां 'सनामाक्षरोपासनां विधायानम्तरमाम्नायते-'तद्यत्तत्सत्यमसो स आदित्यो य 
एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः' (बृ. ५-५-२) इत्यादि । तत्र 
संशयः--कि द्वे एते सत्यविद्ये किवेकंवेति। द्वे इति तावत्प्राप्तम्‌ । भेदेन हि फल- 
संयोगो मवति 'जयतोमाह्लोकान्‌' (ब्र. ५-४-१) इति पुरस्तात्‌ 'हन्ति पाप्मानं जहाति 
च? (बृ० ५-५-३-४) इत्युपरिष्टात्‌ । प्रकृताकर्षणं तुपास्येकत्वादिति । 


सेव हि सत्यादयः। स यः कश्चिदधिकारी महदध्यापक यक्षं पुज्य भौतिकेषु प्रथमजमेतत्सच्च 
तस्यच्चेति सद्यं ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्यं बेदोपास्ते तस्य लोकजयः फल मित्यर्थ: । सत्यमिति नाम व्यक्षरं 
सत्यमिति, तत्र प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं, मध्यस्थमक्षरमनुतमुभयतः सत्येन संपुटितत्वात्सत्यप्रायमेव 
भवतीति नामाक्षरोपासना सत्यविद्याद्गस्वेनो क्ता । यत्तत्युवंप्रकृतं हुदयाश्यं तत्सं प्रयुक्त यक्षस्वादि- 
गुणक, सोऽसावादित्यमण्डलेऽक्षिणि च पुरुषस्तस्याहरित्यहमिति च नामद्वयज्ञानात्पापक्षयः फल- 
मित्पर्थः । अत्र पुर्वोत्तरवाक््ययोः फलभेवश्रृतेः प्रकृताकर्षणाच्च संशयमाह--तत्रेति । पूर्वपक्ष गुणानां 
ब्यवस्थयानुष्ठानं, सिद्धान्ते त्वनुष्ठानंक्यमिति फलम्‌ । यथा जीवेशयो रन्योच्न्यात्यत्व प्रति'श्ुतिमेदा- 


द रूप्यमुक्त, तथात्र फलश्रुतिभेदाद्िद्याभिद इति दृष्टान्तेन पुर्वपक्षषति--द्वे इति । 
त ति ही 
३. संशय--वाजसनेयक में सत्यविद्या विधान क पश्चात्‌ आदित्य मण्डल और दक्षिण नेत्र में 


जिस सत्यपुरुष की उपासना कही गयी है, इन दोनों स्थलों में उपास्य सत्यपुरुष एक है 
अथवा भिन्न है ? 

४. पुर्वपक्ष--फलभेद के कारण विद्या भिन्न माननी पड़ेगी, चाहे उपास्य एक ही हो । 

५. सिद्धान्त-सत्यविद्या एक हो है क्योंकि उपास्य हिरण्यगर्भ दोनों स्थानों में अभिन्न है, फलभेद 
तो अङ्गोपासना का है उसे अर्थवाद भी माना जा सकता है, मुख्य फल हिरण्यगर्भ की प्राप्ति है, वह 
एक हो है । अतः सत्यविद्या एक होने के कारण सत्यादि गुणों का उपसंहार एक हो सत्यन्रह् में 
करना चाहिए । 


संव हि सत्यादयः (ललिता) 

वह जो कोई अधिकारी भौतिकों में प्रथम उत्पन्न व्यापक अजन्मा पुरुष की उपासना सत्य 
ब्रह्म इस रूप में करता है” इस वाक्य से वाजसनेयक में नामाक्षरसहित सत्यविद्या का विधानकर 
बाद में पढ़ते हैं कि 'जो वह सत्य है वह मादित्य है, जो आदित्य मण्डल में पुरुष है ओर जो यह 
दक्षिण नेत्र में पुरुष है ।' वहाँ पर संशय होता है कि ये सत्य विद्यायें दो हैं श्रथवा एक हो है । इस 
पर पूर्वपक्षो कहता है कि फलसम्बन्ध भिन्न होने के कारणा यह विद्या दो है । 'वह इन लोकों पर 
विजय प्राप्त करता है! ऐसा पहले कहा गया है श्ौर बाद में कहा है कि 'जो इस प्रकार उपासना 
करता है वह पाप को छोड़ देता है।' यहाँ पर प्रसङ्गागत पदार्थ का आकर्षण उपास्य की एकता के 
कारशा से किया गया है । अतः विद्या भिन्न है । 


TIE 


१. नानघटकाक्षरोपासनाविशिष्टाम्‌ । २, श्रवण। 
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एबं प्राप्ते बूमः-एकंवेयं सत्यविद्य ति । कुतः ?--'तद्यत्तत्सत्यम्‌' (बृ० ५-५-२) इति 
प्रकुताक्कषंणात्‌ । ननु विद्याभेदेऽपि प्रकृताकर्ष णमुपास्ये कत्वाद्युपपद्यत इत्युक्तम्‌ । नैतदेवम्‌ । 
यत्र नु विस्पष्टात्कारणान्त राह्विद्यामेवः प्रतोयते तत्रेतदेबं स्यात्‌ । अत्र तु मयथा संमवे 
तद्यत्तत्सत्यमिति प्रकृताकषंणात्पुविद्यासंबद्धमेव सत्यमुत्तरत्राकृष्यत इत्येकविद्यात्व- 
निइचयः । यत्पुन रक्त फलान्तरश्रवणाह्विद्यान्तरनिति । अत्रोच्यते--तस्योपनिषबहरह्‌- 
मिति चाङ्भान्तरोपदेशस्य स्तावकत्वमिदं फलान्तरश्रवणमित्यदोषः । अपि चार्थवादादेव 
फले कल्पयितब्ये सति विद्येकत्वे चावयवेषु श्ूयमाणानि बहून्यपि फलान्यबयबिन्यामेव 
विद्यायामुपसंहतंव्यानि भवन्ति । तस्मात्सेवेयमेका सत्यविद्या तेन `तेन विशेषेणोपेता- 
_ झम्तायतेत्यतः सर्व एव सत्यादयो गुणा एकस्मिन्नेव योगे उपस्हतत्या 1. सर्व एव सत्यादयो गुणा एकस्मिन्नेव प्रयोगे उपसंहतंव्या: । 

विशेष्यब्रह्ममात्राकर्ष णमयुक्त, तद्यत्तदिति सर्वनामभिः `पूर्वो क्तगुणविशिष्ट ब्रह्म आकृष्यादित्याफि- 
स्थानादिगुणविधानात्‌, तथाच वाक्यादेव विद्येक्यसिद्धिरिति सिद्धान्तयति--एकेवेति। यथा दहर- 
शाण्डिल्य विद्ययो ब्रह्मवयप्रत्यभिज्ञानमात्रं तथात्र नेत्याह -नेतदिति । कारणान्तरं प्रकरणमेदादिकम्‌ । एवं 
विद्याभेदेःप्येतदुपास्येषयज्ञान स्यादत्र तुभयथा संभवे विद्यक्य नानात्वसंशये सत्यमित्युपास्यरूपक्यन्ञाना- 
हिल्येक्पनिश्चय इत्यक्षराथंः । असस्यपवादकारणे हपेक्यािदेक्योत्समंसिद्धिनं च फलमेवा'दपवादः । अळू 
फलश्रुतेः स्तुतिमात्रतया फलमेदासिद्धिरित्याह--यत्पुनरित्यादिना । किच यत्र प्रधानविघावेदंकाम 
इति फलं श्रतं, तत्र प्रधानफलेनेवाङ्भानां फलाकांडक्षानिवत्तरङ्कः फलश्रृतेः स्तुतिमात्रत्व, इह तु 
प्रथमजं सत्यं ब्रह्मेति वेदेति प्रघानविद्याविधिस्थतवं लोकजयफलस्याम्युपेत्यास्माभिर्नामरूपा" डस्य फल- 
श्तेः स्तुतित्वभुक्तम्‌ । वस्तुतस्तु प्रघानविघावप्येवंकामपदा भावाद्राज्रिसत्रन्यायेन फले कल्पनोये सति 


_ प्रधानफलत्वकल्पनात्फलमेदो$सिद्ध इत्याह-_प 0! क या दादा 
ऐसा पूर्वपक्ष होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि यह सत्यविद्या एक ही है क्योंकि “छो वह 

सत्य है' इस वाक्य द्वारा प्रकृत पदार्थ का ही आकर्षण किया गया है । शङ्का-विद्या में भेद मानने 
पर भी उपास्य की एकता के कारण प्रकृत पदार्थ का आकर्षण उचित है, ऐसा हमने कहा था । 
समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि विस्पष्ट कारणान्तर से जहाँ विद्या में भेद भासता है वहाँ 
ऐसा ही होता है किन्तु जहाँ उभयथा सम्भव है वहाँ पर 'तच्चत्तत्सत्यम्‌' इस वाक्य द्वारा प्रकृत 
आकर्ष गा से विद्यासम्बद्ध सत्य का हा आगे आक्रर्षण होता है, इससे विया में एकत्व निश्चित होता 
है। और जो आपने कहा था कि फलान्तरश्रवण होने के कारण विद्या भिन्न है, उप पर हमारा 
कहना है कि 'उस पुरुष का रहस्यमय नाम अहः ओर अहम्‌ है' इस अङ्कान्तर का उपदेश स्वावकमात्र 
है जो फलान्तर के रूप में मुना जाता है, अतः यह कोई दोष नहों है । इसके अतिरिक्‍त अर्यवाद के 
आधार पर ही फल को कल्पना करने पर विद्येकत्व को सिद्धि होतो है, उस स्थिति में अवयव में 
सुने गये प्रनेको फल अवयवो विद्या में ही उपसंहार के योग्य मानते हैं। अतः वहो एक सत्यविद्या 
है जिसे भिन्न-भिन्न विशेषशों से युक्त बतलाया गया है, इसलिए सभी सत्यादि गुणों का उपसंहार 
एक प्रयोग में कर लेना चाहिए। _ _ लए यप्राहप््र्ञा में कर लेना चाहिए। 

१. दहरशाण्डिल्यविद्ययोरिव । २. विशिष्टाकर्षणं जिशेष्यब्रह्ममात्राकर्षणमित्युभयथा । रे. महद्यक्ष-. 


त्वादि । ४, अनुष्ठाने। ५. महद्यक्षःवादि॥ ६- अपत्रादकारणम्‌ । ७, अहरहमिजिनामात्मकाँग- 
स्येत्यथं: । 


कामाद्यधिकाराधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशा ङुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ ६९६ 


२५. कामाद्यधिकाराधिकरणम्‌ (स्‌० ३६) 


असंहृतिः संहृतिर्बा व्योम्नोर्दहरहार्दयोः उपास्यज्ञयभेदेन तद्गुणानामसंहृतिः । 
उपास्त्यै क्वचिदन्यत्र स्तुतये चास्तु संहृतिः । दहराकाश आत्मैव हृदाकाशो$पि नेतरः ।॥। 


केचित्पुनरस्मिन्सूत्र इदं च वाजसनेयकमक्ष्यादित्यपुरुषविषयं वाक्यं, छान्दोग्ये च-- 
'अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो इझ्यते’ (छा० १-६-६) अथ 'य एषोऽन्तरक्षिणि 
पुरुषो इश्यते’ (छा० ४-१५-१) इत्युदाहृत्य संवेयमक्ष्यादित्यपुरुषविषया विद्यो मयत्रंकबेति 
कृत्वा सत्यादीन्गुणान्वाजसनेयिस्यइछन्दोगानामुपसंहार्यान्मन्यन्ते । तन्न साधु लक्ष्यते । 
छान्दोग्ये हि ज्योतिष्टो मकमं म्बन्धिनो यमु दगी थव्यपाश्र या विद्या विज्ञायते । तत्र ह्यादि- 
मध्यावसानेषु हि कर्मसम्बन्धिचिद्गानि भवन्ति 'इयमेवर्गरिनः साम’ (छा० १-६-१ ) इत्यु- 
पक्रने, तस्यक्रक्‌ च साम च गेष्णो तस्मादुद्गीथः' (छा० १-६-७) इति मध्ये, 'य एवं 
विद्वान्साम गायति' (छा० १-७-९) इत्युपसंहारे । नैवं वाजसनेयके किचित्कमंसम्बन्धि 

चिह्वमस्ति । तत्र प्रकमभेदाहिद्याभेदे सति गुणव्यवस्थंव युक्तेति ॥३८॥॥ 


एकदे शिव्याख्यामुख्भाव्य दृुषयति-- के चिदित्या दिना । छान्दोग्ये कर्माङ्गोद्गीथे हिरण्यमयपुरुष- 

दृष्टिरित्यत्र लिङ्गमाह--तत्रेति । पृथिध्यग्न्यात्मना हष्टे ऋक्सामे गेष्णो, तस्माहृक्सामगेष्णस्वात्‌, पुरुष 

उद्गीथ इत्येबं विद्ठानुद्गाता कर्मफलसमृद्धि समर्थ इति श्रृत्यथः | सत्यविद्या तु न कर्मा द्भाश्रितेत्याह 
—नेवमिति । अङ्कविद्यातः स्वतन्त्रहिरण्यगर्भविद्याया भेदान्न गुणोपसंहार इत्यथः 11३51 


कुछ एकदेशो एकसुत्र में अक्षि और आदित्य पुरुषविषयक वाजसनेक वाक्य और छान्दोग्य में 
“जो आदित्य के भीतर हिरण्मय पुरुष दिखाई पड़ता है! और 'जोनेत्र में यह पुरुष दीखता है' 
इत्यादि का उदाहरण देकर वही यह नेत्र और आदित्य पुरुषविषयक विद्या उभयत्र एक ही है, ऐसा 
मानकर वाजसतेथियों के सत्यादि गुणों को छन्दोग शाखावालों के लिए उपसंहार के योग्य मानते 
हैं। पर यह ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि छान्दोग्य में ज्योतिषटोमकमसम्बन्धो उद्गीथाश्रित यह 
बिद्या जान पडतो है, वहाँ आदि, मध्य ग्रोर अन्त में--'यह पृथ्वी ऋक है ओर अग्नि साम है' ऐसा 
प्रारम्भ में 'उसके ऋक्‌ और साम पूर्व हैं इसलिए वह उद्गीथ है” ऐसा मध्य में और 'जो इस प्रकार 
जानकर सामगान करता है' ऐसा अन्त में--कर्मसम्बन्धी चिह्न दोखते हैं, किन्तु वाजसनेयक में 
कोई कमंसम्बन्धी चिह्न नहीं दीखते । इसीलिए वहाँ पर प्रक्रमभेद के कारण विद्या में भेद सिद्ध हो 
जाने पर गुणों की व्यवस्था मानना उचित ही है ॥।३५।। 

२२. कामार्शाबकाराधिकरण 

सङ्गति--पिछले अधिकरण में 'यद्यत्तत्सत्यम्‌' इस वाक्य द्वारा प्रसङ्गागत पदार्थ का आकर्षण 
होने से उपास्यहूप का अभेद सिद्ध हुआ था, इसौलिए अघिदेव एवं अध्यात्म मण्डल में सत्यादि गुणों 
का उपसंहार कहा गया है; किन्तु यहाँ पर कहो कहीं श्राकाश को उपास्य कहा और कहीं भ्राकाशा- 
श्रित को ज्ञेय बतलाया गया है। इस प्रकार उपास्य के रूप भिन्न होने से गुणों का उपसंहार अभीष्ट 
नहीं है, ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गति पूवं अधिकरणा के साथ इसकी है। 

२. विषय--आकाश एवं तदाश्रित विद्या के वेद्यवस्तु पर इस अधिकरण में विचार किया 
गया है । 


१००० ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ब. ३ पा. ३अ. २५ तू. ३६ 


(३६०) कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥३९॥ 

“अथ यदिदमस्मि् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरोक वेम दहरोऽस्मिन्नन्त राकाशः' (छा० ८-१-१ ) 
इति प्रस्तुत्य छन्दोगा अधीयते--'एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको 
विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः’ (छा० ८-१-४) इत्यादि । तथा वाजसनेयिनः 
"स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः 'प्राणेषु य एषोऽन्तह्‌ दय आकाशस्त- 
स्मिञ्छेते सदस्य वशी' (ब्रश ४-४-२२) इत्यादि । तत्र विद्येकत्व॑ परस्परगुणयोगश्च कि 
बा नेति संशये विद्येकत्वसिति । 


कामादीतरत्र । 'सगुणनिर्गुणविद्ययोः श्रुताः सत्यकामादयो वशित्वादयइच गुणा मिथ उपसंहतेव्या न 
वेत्युपसंहारस्य फलभावाभावाम्यां संदेहे सत्यविद्याया एकत्वाद्गुणसांक्येऽप्पत्र विद्ययोः सगुणनिगुंण- 


३. संशय- छान्दोग्य की दहर विद्या में अपहतपाप्मत्वादि गुण पढ़े गये हैं ग्रौर वाजसनेय के 
हादंविद्या में सवंवशित्वादि गुण पढ़े गये हैं, इन दोनों स्थलों में हादंविद्या भिन्न है अथवा अभिन्न 
है ? अभिन्न होने पर भी गुणों का उपसंहार होना चाहिए अथवा नहीं ? 

४. पूर्वपक्ष--उक्त दोनों श्रुतियों में विद्या भिन्न होने के कारण गुणों का उपसंहार नहीं होना 
चाहिए क्योंकि एकत्र दहराकाश उपास्य है ओर भ्रन्यत्र हादंब्रह्म ज्ञेय है । 

५. सिद्धान्त--छान्दोग्य में पठित सत्यकामत्वादि गुणों का वाजसनेयक में और वाजसनेयक 
में पढ़े गये सर्ववशित्वादि गुणों का उपसंहार करना चाहिए क्योंकि हृदय आयतन, वेद्यवस्तु ब्रह्म, 
ब्रह्म का सेतुत्व ओर लोकासम्भेदरूप प्रयो जन इत्यादि दोनों स्थलों पर समानरूप से देखे जाते हैं । एकत्र 
सगुणा उपासना ओर अन्यत्र निर्गुण उपासना का भेद होने पर भो यहाँ पर विद्या में भेद नहीं है 
क्योंकि गुणों का उपसंहार यहाँ उपासना के लिए नहीं अपितु स्तुति के लिये कह रहे हैं । 


कामादीतरत्र तत्र चायतनादिम्य: 


“इस मानवदेहरूप ब्रह्मपुर में एक छोटा सा हूदयकमल स्थान है, उसमें एक छोटा सा आकाश 
है” ऐसा प्रसङ्ग प्रारस्भ करके छन्दोग शाखावालों ने उसमें 'यह आत्मा निष्पाप, जरारहित, मृत्युरहित, 
शो कशून्य, क्षुधापिपासा से मुक्त, सत्यक्राम एवं सत्यसंकल्प है' इस वाक्य के द्वारा सत्यकामादि गुण 
बतलाया है । वेमे ही वाजसनेयी शाखावाले 'तिःसन्देह बहो यह आत्मा महान्‌ अजन्मा है जो प्राणों 
के मध्य विज्ञानमय है, यह हृदय के भीतर जो आकाश है उसमें सोता है, वह सबको अपने आवोन 
किये बैठा है! इस वाक द्वारा वशित्वादि गुणा उस हृदयस्थ आकाश के बतलाये गये हैं । वहाँ पर 
संशय होता है कि क्या दोनों ही स्थलों में एक विद्या है और इनके गुणों का परस्पर सम्बन्ध होता 
है अथवा भिन्न है और गुणों का उपसंहार नहीं होता । इस पर पूर्वपक्षी का कहना है कि एक स्थल 
पर दहराकाश उपास्य है और अन्यत्र हादंब्रह्म जेथ हैं अतः विद्या भिन्न होने के कारण परस्पर गुणों 
का उपसंहार नहीं करना चाहिए । 


१. शरीरे । २. अल्पम्‌ । ३, प्राणव्यतिरिक्त: | ४. सगुणा छांदोग्यस्थाः निर्गुण, अन्या णाए झक रे पया र जनक | 2. सगुण छादोस्यस्था: लिर्गुण, अन्या । 


कामाद्यधिकाराघिकरणम्‌ ] सटिप्पणशादु रमाध्यरत्नप्रभाललिताटी कोपे तम्‌ [ १००१ 


तत्रेवमुच्यते-कामादोति सत्यकामादीत्यर्थः । यथा देवदत्तो दत्तः सत्यभामा भामेति । 
यदेतच्छान्दोग्ये हुदयाकाइास्य सत्यकामत्वादिगुणजातमुपलम्यते तदितरत्र वाजसनेयके 
“स वा एष महानज आत्मा' इत्यत्र संबध्येत । यच्च वाजसनेयके बशित्वाद्यपलम्यते 
तदपीतरत्र च्छान्दोग्ये 'एष आत्मऽपहतपाप्मा' (छा? ८-१-५) इत्यत्र सबध्यते । 
कुतः ?-आयतनादिसामान्यात्‌ । समानं ह्य, मयत्राऽवि हृदयमायतनं समानश्च वेद्य 
ईश्वरः, समानं च तस्य सेतुत्वं लोकासभेदप्रयोजनमित्येदमादि बहुतरं सामान्यं हृयते । 
ननु विशेषोऽपि इश्यते छाम्दोग्ये हुदयाकाशस्य गुणयोगो वाजसनेयके त्वाकाशाश्रयस्थ 
ब्रह्मणः, इति । न, 'दहर उत्तरेभ्यः’ (ब्र० सु० १-३-१ ४), इत्यत्र च्छान्दोग्येऽप्याकाश- 
शब्दं ब्रहावेति प्रतिष्ठापितत्वात्‌ । अयं त्वत्र विद्यते विशेषः, सगुणा हि ब्रह्मविद्या 
छान्दोग्ये उपदिइयते 'अथ य इहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्कामान्‌' (छा० ८-१-६) 
इत्यात्मवत्कामानामपि वेधत्वश्रवणात्‌ । वाजसनेयके तु निर्गुणमेव परं ब्रह्मो पदिश्यमानं 
रइयते 'अत ऊध्वं विमोक्षाय बृहि’ (बृ ४-३-१४), 'असङ्को ह्ययं पुरुष: (ब्र० ४-३-१ ५) 
इत्यादिप्रहनप्रतिवचनसमन्बयात्‌ । वशित्वादि तु तत्स्तुत्यर्थमेव गुणजातं वाजसनेयके 
संकी्यंते । तथा चोपरिष्टात्‌ 'स एष नेति नेत्यात्मा' (बृ० ३-९-२६) इत्यादिना निर्गुण- 
रूपभेदेन भेदान्निगुणविद्यायां गुणोपसंहारस्य फलाभ'वाच्छानुपसंहार जडेन अदाम जविद्याया गुणापसंहारस्य  फलामावाच्यानुपसंहार इति बहिरेव 9 प्रप्ते 
सिद्धान्तयति--तत्रेद मित्यादिना । एवं विद्यामेदे स्फुटे कयं गुणोपसंहारः, तत्राह 


जिया ब्रिज 
ऐसा पूवपक्ष होने पर सिद्धान्ती कहते हैं कि दोनों ही स्थलों में एक हो विद्या है । श्रुति में 
आये हुये सत्यकामादि के लिए सूत्र में कामादि शब्द का प्रयोग उसी प्रकार किया गया है जैसे लोक 
में देवदत्त को दत्त और सत्यभामा को भामा भी कहते हैं । अतः छान्दोग्य में हृदयाकाश के लिए जो 
सत्यकामत्वादि गुणसमुदाय दीखते हैं उनका उपसंहार 'स बा एष महानज आत्मा' इस बृहदारण्यक 
में कहे गये आत्मा के साथ होता है । और जो वाजसमेयक में वशित्वादि गुण दोखते हैं उनका 
सम्बन्ध 'एष आस्माऽपहतपाप्मा' इस छान्दोग्य में कही गयी विद्या के साथ होता है क्योंकि आयतन 
आदि समान ही दोनों स्थलों में दीख पड़ते हैं । दोनों ही उपनिषदों में हृदय आयतन एक जेसा कहा 
गया है ओर वेद्य ईश्वर भी समान ही है, उसे लोक मर्यादा की रक्षारूप प्रयो जनवाला होने के कारण 
सेतु भी कहा गया है; ऐसे ही अनेकों सादृश्य दोनों में दीखते हैं। शङ्का--छान्दोग्य में हृदयाकाश के 
लिए कुछ विशेष गुगयोग भी दीखता है, वैसे ही वृहदारण्यक के आकाशाश्रय ब्रम में भो कुछ विशेष 
गुणा दिखाई पड़ते हैं; अतः दोनों में सर्वथा सादुश्य नहीं है । समाधान-यह शङ्का ठीक नही क्योंकि 
'दहर उत्तरेभ्य:' इम सूत्र को व्याख्या में सिद्धान्त किया गया है कि छान्दाग्य में भी आकाश शब्द 
ब्रहावाचक ही है । किन्तु यहाँ पर यह भेद झत्रश्य है कि छान्दोग्य में सगुण ब्रह्मविद्या का उपदेश है, 
उसमें “जो इस मानवशरीर में आत्मा को तथा इन सत्यकामताओं को जानकर परलोकगामो होते 
हैं' इस वाक्य द्वारा आत्मा की भाँति कामादि में भी वेद्यत्त्र सुना जाता है; किन्तु वाजसनेयक में 
निर्गुण परब्रह्म का ही उपदेश है, वहाँ पर “इसके आगे मोक्ष के लिए ही आप हमें पुनः उपदेश करे 
क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है' इत्यादि प्रश्नोत्तर का समन्वय होने के कारणा वशित्त्रादि गुरासमुदाय 
बृहदारण्यक में इस निर्गृ विद्या की स्तुति के लिए ही कहे गये हैं । इसीलिए 'स एष नेति नेत्यात्मा 
इत्यादि वाक्य द्वारा निर्गुण ब्रह्म में ही उपसंहार किया गया है। उस निर्गुणा ओर सगुण ब्रह्म का 


१००२ ] धहासूत्रम्‌ [ गन. ३ पा. ३ शव. २६ सू. ४० 
२६. आदराधिकरणम्‌ (स्‌० ४४) 


(३९९) आदरादलोपः ॥४०॥ 


न लुप्यते लुष्यते वा भाणाहुतिरभोजने । न जुप्यतेऽतिथेः पूर्व मुञ्जीतेत्यादरोक्तितः । 
मुज्यर्थान्नोपजीवित्वात्तल्लोपे लोप इष्यते । मुक्तिपक्षे पूरव भुक्तावादरोऽप्युपपद्यते ॥ 


मेव ब्रह्मोपसंहर ति । उुणवतस्तु ब्रह्मण एकत्वाद्विमुतिप्रदञ्ञनायायं गुणोपसंहारः सुत्रितो 
नोपासनायेति द्रष्टव्यम्‌ ॥३६॥ 


छान्दोग्ये बेश्वानरविद्यां प्रकृत्य श्रूयते-- 'तथ उक्त प्रथममागच्छेत्तद्धोमीयं स यां 
प्रथमामाहुति जुहुयात्तां जुहुयात्प्राणाय स्वाहा’ (छा० पप त) इत्यावे, तत फ्च १९-१) इत्यादि । तत्र पञ्च 


गुणवतस्त्विति । भिन्नविद्यास्थानामवि युणानामायतनादिसाम्येन निर्गुणस्थले बुद्धिस्थानां स्तुत्यथमुपसं- 
हारो युक्तः, ज्ञानस्तुतिप्रकषस्याकाङ्क्षितत्वात, यत्र कवचिद्‌षृष्टगुणे : स्तुतेः कतुं योग्यत्वात्‌ । यद्यपि 


सयुणस्थसत्यकामा दिजु निर्गृणस्थगुणा अन्तर्भूता एव तथावि नोपसंहारो क्त बयथ्य निर्गुणस्तावकत्वेन 
अ,तगुणानामन्यत्राप्यध्येयत्वमिति शङ्गानिरासेनान्तभ ` इ लरासेनास्तभविवा्यार्वत्वाविस्यनवदम्‌ 11३९11 


एकत्व होने के कारणा निर्गुण ब्रह्मविद्या में विभृतिप्रदशंन के लिए यह गुणोपसंहार बतलाया गया 
है, उपासना के लिए नहीं, ऐसा समझना चाहिए ॥३९॥ 
२६. आदराधिकरण 

१. सङ्गति--जैसे पिछले अधिकरणा में सगुण और निर्गुण विद्या का भेद होने पर भो गुणोप- 
संहार स्तुति के लिये कहा गया था, वैसे ही भोजन के लोप होने पर भी पुवं भोजन की स्तुति के लिए 
्राणार्निहोत्र का अलोप मानना चाहिए; इस प्रकार पुर्व के साथ इसकी दृष्टान्त सङ्गति है । 

२. विषय--प्राणाग्निहोत्र के लोप एवं अलोप का विचार इस अधिकरसा का विषय है। 

३. संशय- छान्दोग्य की वेश्वानर विद्या में प्राणाग्निहोत्र सुना जाता है, क्या भोजन के लोप 
होने पर प्राणाग्निहोत्र का लोप होता है श्रथवा नहीं होता है ? 

व्ेपक्ष--पर्वोऽतिथिम्योऽइनोयात्‌' इस श्रुति में अतिथि भोजन से पूव अग्निहोत्र का विधान 
होने के कारणा भोजन के लोप होने पर भी प्राणाग्निहोत्र का लोप नहीं होना चाहिए । 

५. सिद्धान्त--'तद्यव्‌ भक्तं प्रथमायश्छेत्‌ तद्वोमीयम्‌’ इस श्रुति से भोजन के निमित्त उपस्थित 
भात से ही प्राणाग्निहोत्र बतलाया गया है, श्रत: किसी कारण से भोजन का लोप होने पर प्राणार्ति- 
होत्र का लोप ही रहेगा । भोजन पक्ष में आदरवचन प्राणाग्निहोत्र के प्राथम्यविधान के लिए कहा 
यया है । 

आदरादलोपः (ललिता) 

छान्दोग्य में वेश्‍वानर विद्या का प्रसङ्ग धारम्भकर सुना जाता है कि “भोजन के समय जो अन्न 
पहले आवे उसका हवन करे । वह भोक्ता जो प्रथम श्राहुति देवे तो उसे, प्राणाय स्वाहा, इस मन्त्र 

बोलकर मुख में अश्न डालना चाहिए ।' इस वाक्य द्वारा वहाँ पर पञ्च प्राणाहुतियो का विधान है 
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प्राणाहुतयो विहिताः । तासु च परस्तादग्निहोत्रशब्दः प्रयुक्त: 'य एतदेवं विद्वानग्निहोत्र 
जुहोति' (छा० ५-२४-२) इति, 'यथेह क्षुधिता बाला मातर पर्युपासते । एवं सर्वाणि 
सूतान्यग्निहोत्रमुपासते' (छा० ५-२४-५) इति च । तत्रेदं विचार्यते--कि मोजनलोपे 
लोपः प्राणाग्निहोत्रस्योतालोपः इति । तद्यद्रुक्तमिति भक्तागमनसंयोगश्रवणाउूक्ता 
गमनस्य च मोजनार्थत्वा-द्रोजनलोपे लोपः प्राणाग्निहोत्रस्येति । एवं प्राप्ते न लुप्येतेति 
तावदाह । कस्मात्‌ ? आदरात्‌ । तथाहि वेश्वानरविद्यायामेव जाबालानां श्रुतिः 'पूर्वो- 
ऽतिथिम्योऽइनीयात्‌ । यथा ह वे स्वयमहुत्बाऽग्निहोत्रं परस्य जुहुयादेवं तत्‌’ इत्यतिथि- 
सोजनस्य प्राथम्यं निन्दित्वा स्वामिमोजनं प्रथमं प्रापयन्ती प्राणार्निहोत्रे आदर करोति । 
या हिन प्राथम्यलोपं सहते नतरां सा प्राथम्यवतोऽग्निहोत्रस्यलोपं सहेतेति मन्यते । ननु 


आदरादलोपः । अत्र यच्छब्दाग्निहोत्रशब्दाम्यां संशयमाह--तत्रेदं विचार्यत इति । बश्वानरोपास- 
केनातिथिभोजनाह प्राककार्य त्वेन विद्याद्भ्प्राणाग्निहोत्रविचारात्पादसंगतिः । पूवपक्ष भोजनलोपेऽपि 
द्रव्यान्तरेण प्राणाग्निहोत्रानुष्ठानं, सिद्धान्ते तल्लोप इति म्रेदः। ननु यःद्भ्क्तमिति यच्छब्देन भोजना- 
क्षिप्तं भक्तमन्‌च्च तद्धोमोयमिति 'होमसंयोगविधानाबाक्षपक भोजनलोपे तदाक्षिप्त भक्ताश्रितहोमलोष 
इति सिद्धान्तो शड्ते-तद्यदिति। निर्गुणस्योपास्तिलोपेऽपि स्तुत्यर्थ गुणस्थयंव-द्धो जनलोपेऽपि प्राणा- 
ग्निहोत्रस्यादरेण स्तुतिनिर्वाहार्थमलोप इति रष्टान्तेन पुढपक्षसुत्रण परिहरति--एवं प्राप्त इति । एवं 
तदिति स्वयं प्राणाग्निहोत्रमकृत्वातिथोनां तत्करणमित्यर्थः। उक्त स्मारयित्वा परिहरति--नन्वित्या- 
दिना 1 यथा कुण्डपायिसत्रगते मासारित'होत्रेऽर्निहोत्रशब्दाद्‌ गोणान्नित्यारिनि'होत्रवा चकान्नित्या- 


और प्रागे चलकर इन पञ्च प्राणाहुतियों को 'जो इसे इस प्रकार जानने वाला भ्रग्निहोत्र करता है 
इस वाक्य द्वारा तथा 'इस अग्निहोत्र (वैश्वानर विद्या के उपासक) को उपासना सभी प्राणी उसी 
प्रकार करते हैं जेसे लोक में क्षुधा से पीड़ित बालक सभी प्रकार से माता की उपासना करते हैं।' 
इत्यादि वाक्यों द्वारा भी अग्निहोत्र शब्द से कहा गया है । यहाँ पर यह विचार करना ग्रावश्यक हो 
जाता है कि किसी कारणवश भोजन का लोप होन पर प्राणाग्निहोत्र का लोप होता है या नहीं । 
वहाँ पर यदि यह कहा लाय कि 'तद्यदभक्तम्‌' इस वाक्य के द्वारा भक्तागमनसंयोग सुने जाने के 
कारशा और भात का आना भोजन के लिए होने से, भोजन का लोप होते पर प्राणाग्निहोत्र का 
लोप ही मानना चाहिए । ऐसा प्राप्त होने पर पूवपक्षी कहता है कि भोजन का लोप होने पर भी 
प्राणार्निहोत्र का लोप नहीं होता बयोंकि वेश्वानर विद्या में जाबालश्रृति ने 'वेश्वानर उपासक को. 
अतिथि से पूव भोजन करना चाहिए, अन्यथा स्वयं अग्निहोत्र न करके दूसरे का अग्निहोत्र कराने 
की भाँति यह हो जायेगा' इस वाक्य द्वारा प्रतिथिभोजन के प्राथम्य को निन्दा कर स्त्रामीभो जन को 
प्रथम बतलाती हुई प्राणाग्निहोत्र को आदर दिया है । जो श्रुति प्राथम्यलोप को भी नहीं सहन कर 
सकती है वह भला प्राथम्यविशिष्ट अग्निहोत्र का लोप केसे सहन कर सकेगी, ऐसा हम (पूबंपक्षी) 
मानते हैं। शङ्का-भोजन के लिए भात आने पर प्राणाग्निहोत्र का विधान होने के कारण भोजन 


१. अनुष्ठेयत्वेन । २, होमेन सहासहाभक्तभक्तस्येति शेषः । ३. मासमग्निहोत्र जुहोतीत्यत्र । 
४. शबत्या वृत्त्येति शेष: । 
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(४००) उपस्थितेइतस्तद्ववनात्‌ ॥॥४१॥ 
मोजनार्थमक्तागमन संयोगाउद्रोजनलोपे लोपः प्रापितः । न, `तस्य द्रब्यविशेषविधानार्थ- 
स्थात्‌ । 'प्राकृते ह्याग्निहोत्रे पयःप्रभुतोनां द्रव्याणां नियतत्वादिहाप्यरिनहो त्रशब्दात्कोण्ड- 
पायिनामयनवत्त द्वमंप्राप्तौ सत्यां मक्तद्रव्येकतागुणविज्ञेषवियानार्थेमिद वाक्य तद्याद्धक्त- 
मिति । अतो गुणलोपे न मुख्यस्येत्येबं प्राप्तम्‌ । सोजनलोपेऽप्यादभर्वाऽन्येन वा द्रव्येणा- 
विरुद्धेन प्रतिनिधानन्यायेन प्राणार्निहोत्रस्यानुष्ठानमिति ॥४०॥ 


अत उत्तरं पठति-- 
उपस्थिते मोजनेऽतस्तस्मादेव मोजनद्रव्यात्प्रथमोपनिपतितारप्राणाग्निहोत्रं निर्वेतंयि- 
तव्यम्‌, कस्मात्‌ ? तद्ृचनात्‌ । तथाहि-तद्यदडूक्तं प्रथममागच्छेत्तद्धोमीयम्‌' 
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र्निहोत्रधर्माणां पयोद्रव्यादोनां प्राप्तिस्तथेहापि प्राणाहुतिष्वगिनहो त्रशब्दवशात्पयो द्रव्यादीनामुतसगंतः 
ब्राप्ती सत्यां भोजनाथ भक्तद्रव्यविधिनापबादः कृतः, अतो भक्तविधेरपवादार्थत्वाड्रोजनलोपे भक्ताख्य- 
गुणस्याङ्गस्य रोपेऽपि न मुख्यस्याग्निहोत्रस्य लोपः, अपवादाभावे उत्सगप्राप्तपय आदिना `तस्य 
निष्पत्तिसंभवादिति प्राप्तमित्यर्थः । 'गुणलोपे न मुख्यस्य’ इति जंमिनिसुत्रम्‌ । आधाने सन्ति 
'ववमानेष्टयस्तत्रा्नये पवमानाय पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वेपेदिति निर्वापः "अतस्तदङ्भत्वेनारितहो त्रह- 
वण्यां हर्योषि निवपेदिति दशंपुणमासार्यप्रकृतौ विहिताग्निडोत्रहवण्यतिदेशेन प्राप्ता आधानकाले 
चा'ग्निहोत्राभावात्तस्या गुणमुताया लोपेऽपि मुह गस्य निर्वापस्य न लोप इत्यर्थः । आरब्धनित्यादि- 
करमणोऽवइयानुष्ठेयत्वाचछ,तद्रव्यालामे प्रतिनिहितद्रव्येणापि कमें कर्तव्यमिति प्रतिनिधिः 
न्यायः ॥।४०॥ 

सिद्धान्तयति--उपस्थितेऽतस्तद्वचनादिति। तद्धोमीयमिति तच्छब्देन भोजनार्थसिद्ध भक्तमाश्रित्य 

होमविघानादित्यर्थः । सिद्धवद्धक्तोपनिपातः प्रकृतभक्तागमनं, तस्य तच्छब्देन परामकनेत्यथः ।_ 

का लोप होने पर प्राणाग्निहोत्र का लोप ही होगा । समाधान (पूर्वपक्षी )--ऐसा कहना ठोक नहीं 
क्योंकि द्रव्यविशेष के विधान के लिए प्राया!/ग्नहोत्र कहा गया है । प्राकृत अग्निहोत्र में दुग्वादि द्रव्य 
नियत होने के कारण यहां भी अग्निहोत्र शब्द से कुण्डपायियों क श्रयन के समान उसके धर्म की 
प्राप्ति होने पर भातद्रव्यरूप गुर्णावशेष का विधान 'तद्यदू भकतम्‌' यह वाक्य कर रहा है। अतः 
कथंचित्‌ भातरूप गुण के लोप होने पर भो मुख्य पञ्चप्राणाहुति का लोप नहीं होता, यह सिद्ध 
हुआ । इसलिए भोजन के लोप होने पर भी जल से या अन्य किसी अविरुद्ध द्रव्यरूप प्रतिनिधि से 
प्रानाग्निहोत्र का विधान कर लेना चाहिए । (यह पूर्वपक्ष सूत्र है) ॥४०॥ 

उपस्थितेऽतस्तद्ठचनात्‌ (ललिता) 
ऐसा पूर्वपक्ष होने पर सिद्धान्ती अग्रिम सूत्र से कहता है कि भोजन के उपस्थित होने पर उसी 

प्रथमप्राप्त भोजनद्रव्य से प्राणाग्निहोत्र का सम्पादन करना चाहिए क्योंकि ऐसा ही वचन है । 'तद्यव्‌- 
भक्त प्रथमागच्छेत्तद्वोमीथम्‌' इस वाकय द्वारा श्रुति निविवाद की भांति भात की प्राप्ति बतलाते हुए 


१, होमेन सह। २. भोजनार्थभक्तद्रव्यसंयोगविधानस्य । ३. प्राकृतत्व मुख्यत्वम्‌ । ४. मुख्याग्निहोत्र । 
५. अग्निहोत्रस्य। ६. इमाइच दशंपूर्णमासबिकृतयः । ७० निर्वाय । ५, अग्निहोत्रहबन्यार्च 
सुतरामभावात्‌ । ९. घृतब्रीह्मादि । 
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(छा० ५-१६-१) इति । सिद्धवद्धक्तोपनिपातपरामर्शेन 'परार्थद्रव्यसाध्यतां प्राणाहुतीनां 
विदधाति । तता अप्रयोजकलक्षणापन्नाः सत्यः कथं मोजनलोपे द्रव्यान्तर प्रतितिधापयेयुः । 
न चात्र प्राकृताग्निहोत्रधमंप्राप्तिरस्ति । कुण्डपायिनामयने हि मासमग्निहोत्रं जुहोतीति 
'विध्युद्देशगतो5र्निहो ्रशब्द स्तद्ठट्भाबं विधापयेदित युक्ता तद्धमंप्राप्तिः । इह पुन रर्थ- 
वादगतोऽरिनिहोत्रशब्दो न तद्वद्भावं विधापयितुमहति । तद्धमंप्राप्तौ चाम्युपगम्यमानाया- 
मन्न्युद्धरणादयोऽपि प्राध्येरन्‌, नचास्ति सम्मवः । अस्न्पुद्धरणं तावद्धोमाधिकरणमावाय, न 
चा'यमरनो होमो भोजनार्थताव्याधातप्रसङ्कात्‌ । मोजनार्थोपनीत'द्रव्यसंबन्धाच्चास्य एवंष 
होमः । तथाच जाबालश्रुति: पुर्वोऽतिथिम्योऽइनीयादित्यास्याधारामेवेमां होमनिव त्ति 
दर्शयति । अत एव चेहापि सांपादिकान्येवाग्निहोत्राङ्ाति दर्शयति--'उर एव 


आश्रित्य बिहिताहुतोनामाश्रवलोष एव न द्र्यान्तराक्षेपकत्वं, यथा क्तुप्रयुक्ताऽ'्प्रणयनाश्जितस्य 
गोदोहनस्य ऋतुलोप लोपो न स्वाश्रयान्तरप्रयोजकत्बं तथेति फलितमाह--ता इति । यदुक्तमग्निहोत्र- 
शब्दादद्रव्यान्तरप्राष्तिरिति, तत्राह-ना चात्रेति । तद्वृद्धावो नित्याग्निहोत्रसाहृहयमथवादस्थाब्दस्य 
स्तुतित्बेनोपपत्तरित्यथः । धर्मप्रापकत्वे दोषमाइ--तद्धमेप्राप्तौ चेति । अत एवेति । तद्धमंप्राप्त्यभावा- 
देवेत्यथेः प्राप्तो संपादन बृथा स्यादिति भावः । मुख्यार्निहोत्रा द्कानि संपद्यन्ते चेत्कथं तदनङ्कः बेदिर त्र 


प्राणाहुति में पराथंद्रव्यसाध्यता बतलाती है। भात को प्राप्ति भोजनार्थ है, न कि प्राणाहूति 


निमित्त है, अत: भोजन करना होगा तो पात्र में भोजन आयेगा ओर उस स्थिति में भोजन से पूर्व 
प्राणाहुति का विधान है। ऐसी स्थिति में वे प्राणाहुतिथाँ अप्रयोजक है, वे भोजनलोप होने पर 
द्रव्यान्तर की उपस्थापक केसे हो सकंगी । और यहाँ पर प्राकृत अग्निहोत्र के धर्म की प्राप्ति भी 
नहीं|है क्योंकि कुण्डपायियों के अपन में 'मासमग्निहोत्रं जुहोति' यह विवि-उद्देशगत अग्निहोत्र 
शब्द तद्भाव का विधान करा सकता है, इसलिए तद्धमे की प्राप्ति कहना युक्त है; किन्तु यहाँ पर 
श्रथंवादस्थ अग्निहोत्र शब्द तद्भाव का विधायक नहीं हो सकता । कथञ्चित्‌ भ्रग्निहोत्र घम की 
प्राप्ति स्वीकार करने पर श्रग्नि-उद्धरणादि धर्म भी प्राप्त होने लग जायेंगे; पर अग्नि-उद्धरण यहाँ 
प्राणाग्निहोत्र के प्रसङ्ग में सम्भव नहीं है क्योंकि अग्न्याधान होमाधिकरणा के लिए होता है अर्थात्‌ 
जहाँ शाकल्यादि की आहुतियाँ डाली जाती हैं वहाँ पर अग्नि का आधान होता है, किन्तु प्राणाहुति 
बाह्य-अग्नि में नहीं होती । बाह्य अग्नि में होम मानने पर भोजनार्थता का व्याघात भी होने लग 
जायेगा, यह प्राणाहुतिरूप होम तो भोजन के लिए प्राप्त द्रव्य से सम्बन्ध रखता है। इसीलिए जाबाल 
श्रति 'वेश्वानर विद्या के उपासक अतिथियों से पूर्वं भोजन करे? इस प्रकार इस होमसम्पादन का आधार 
मुख को ही बतलाती है इसीलिए यहाँ पर साम्पादिक अग्निहोत्राङ्ग को हो श्रुति दिखलाती है-- 


'उर (छातो) ही वेदी है, लोम बहि है, हृदय गाहँपत्य भ्रग्नि, मन दक्षिणाग्नि और मुख आहवनीय . 


१. भोजनार्थभक्तास्थेद्रव्यसाध्यताम्‌ । २, प्राणाहृतयः। ३. विध्यभिश्चचोदनाघटकः । ४, मुख्याग्नि होत्रः 
तुल्यत्वम्‌ । ५. भोजनाख्यो होम । ६, द्रब्यस्य भक्तस्य होमेन सह संबन्धात्‌ । ७, प्राणाग्निहोत्र । 
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२७. तश्चिर्धारणाधिकरणम (सृ० ४२) 


नित्या अद्भावबद्धा: स्युः कर्मस्वनियता उत । पर्णवत्क्रतुसम्बन्धो बाक्‍यान्नित्यास्ततो मताः । 
पुथक्फलश्रुतेर्नेता नित्या गोदोहनादिवत्‌ ॥ उभौ कुरुत इत्युक्तं कर्मोपास्यनुपासिनोः ॥ 


वेदिर्लोमानि बहिहृदयं गाहपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीयः’ 
(छा० ५-१८-२) इति । वेदिश्रृतिश्चात्र स्थण्डिलमात्रोपलक्षणार्था द्रष्टव्या । 
मुख्यारिनहोत्रे बेद्यमावात्‌ । तदङ्गानां चेह संपिपादयिषितत्वात्‌ । मोजनेनेव 
य कृतकालेन संयोगाश्नार्निहोत्रकालावरोघसंमवः । एवमन्येऽप्युपस्थानादयो धर्माः 
केचित क्थचिद्विरुघ्यन्ते । तस्माज्रोजनपक्ष एवते 'मस्त्रद्रव्य देवतासंयोगात्पञच होमा 
निवर्तयितव्याः । यत्त्वादरदद्षनवचनं त-द्भोजनपक्षे प्रायम्यविधानार्थम्‌ । न ह्यस्ति 
वचनस्यातिमारः । न त्वनेना स्य नित्यता शक्यते दर्शयितुम्‌ । तस्मा-द्रोजनलोपे लोप एव 
प्राणाग्निहोत्रस्येति ॥४१॥ 


संपाद्यते तत्राह-वेदिश्रितिशचेति । मुश्यारिनहोत्रस्याग्न्युद्धरणवस्सायंप्रातःकालद्वयस्यापि न प्राप्ति- 
रित्याह--भोजनेने।त । `उपस्थानपरिस्तरणादयोऽप्यर्न्य भावान्न प्राप्नुवन्तीस्याह-एवमिति। यस्मात्त- 
द्वमंप्राप्त्यभावस्तस्माद्भोजनद्रव्येणंब होम इत्युपसंहारः । प्राणाय स्वाहा इत्यादयो मन्त्राः । ननु 
स्वामिभोजनस्योत्तरकालत्वं श्रुत्यादिविहितं कथं पूर्वोऽतिथिम्योऽइनोयाति वचनेन बाध्यते तत्राह-- 
न ह्यस्तीति । उपासकान्यस्वामिविषयमुत्तरकालत्वविधानमित्यथः । न त्विति प्राथम्यमात्रेणत्यर्थंः । 
्राणोपासकस्य प्राप्ते मोजने प्राथम्याथतयादरस्यान्यथासिद्धो फलितमाह-तस्मादिति ॥४१॥ 


प्रग्नि है।' वेदीश्रति यहाँ पर स्वाभाविक स्थण्डिलमात्र का उपलक्षण समझना चाहिए क्योंकि मुख 
में होने वाले अग्निहोत्र में वेदी का अभाव है, केवल उसके अङ्कों का ही यहाँ पर सम्पादन करना 
इष्ट है । सायं-प्रात: कालढ्वय में होने वाली आहुति भी इसमें नहीं होतो है, भोजन से हो तदुक्त काल 
का सम्बन्ध होने के कारणा अग्निहोत्र के सदृश कालावरोघ भी नहीं है। ऐसे ही उपस्थान, परि- 
स्तरण, अन्य भी कुछ घर्म इस प्राणाहुति में विरुद्ध ही पड़ते हैं । अतः भोजन पक्ष में ही ये पञ्चप्राणा- 
हुतियाँ मन्त्र, द्रव्य और देवता संयोग के कारणा सम्पादनोय हैं। और जो आप ने कहा था कि प्राणा- 
ग्निहोत्र के लिए आदरसूचक श्रुति वाक्य है, वह तो भोजनपक्ष में प्राथम्यवियान के लिए है । श्रति- 
बचन के लिए कोई श्रतिभार नहीं है अर्थात्‌ भोजन के लिए यदि भात परोसा जाता हो तो पहले 
पञ्चप्राणाहुति करनी चाहिए और यदि नहीं परोसा जाता हो अथवा भोजन का लोग हो तो पञ्च- 
प्राणाहुति का भी लोप ही समझना चाहिए, यही इस श्रुति का तात्पर्य है । इससे प्राणाग्निहोत्र में 
नित्यता नहीं दिखला सकते । इसीलिए भोजन का लोप होने पर प्राणाग्निहोत्र का लोप होना 
सुनिश्चित है ॥४१॥ 
२७. तच्निर्घारणाधिकरण 
१. सङ्कति--पूर्वाधिकररा में अनित्य भोजनाश्रित प्राणाग्निहोत्र को जैसे अनित्य कहा था ऐसे ही 


१. प्राणाग्निहोत्रस्येतियेषः । २. अग्न्यभावादित्यर्थः । ३. भोजनार्थं भक्ताख्यं द्रव्यम्‌ । ४. देवता प्राण: । 
५. प्राणाग्निहोत्रस्य । ६. स्तवन । 


तभ्चिधारणाधिकरणम्‌ | सटिप्पणशा ङुरमाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ १००७ 


(४०१) तन्निर्धारणानियमस्तद दृष्टः 
पृथरच्यप्रतिबन्धः फलम्‌ ॥४२॥ 

सन्ति कर्माङ्गव्यपाश्रयाणि विज्ञानानि--'ओमित्येतदक्षरमुदगीथमुपासीत? (छा० 
१-१-१) इत्येवमादीनि । कि तानि तित्यान्येव स्युः कर्मसु पर्णमयीत्वादिवदुतानित्यानि 
गोदोहनादिवदिति विचारयामः । कि तावत्प्राप्तं--नित्यानीति । कुतः ?--प्रपोगवचन- 
परिग्रहात्‌ । 'अनारम्याधोतान्यि ह्या तान्युदगीथादिद्वारेण ऋतुसम्बन्धात्क्रतुप्रयोगवचने- 
तन्निर्धारगा । उभयथा हृष्टान्तदशेनात्संशयमाह--कि तानीति । यथाऽनारम्थाधीतपणं मयीत्बं 
जुहद्वारा क्रत्वङ्गतया कमसु नित्यं प्रयुज्यते, तथा ङ्काश्रितोपासनान्पुर्‌ गोथादिद्वाराइड्रतया नित्यानि, 
उत क्रतव द्काप्प्रणयनाश्रयो गोदोहन संयोग: पशुफलाथेत्वाउनित्यत्वेन यथा प्रयुज्यते यथा वा पश्च द्भयू- 
पाश्रयं बेल्यत्वमश्नाद्यफरत्वादनित्यं तया क्मेममृद्ध्यादिफलकत्वादुपासनान्यनङ्कर्वेनानित्यानीति 
संशयार्थः । पुवपक्षे उपासनानां प्रयोगनित्यत्बं, सिद्धान्ते त्वनित्यस्वमिति फलभेदः । अनित्यभोजना- 
भयप्राणारिनिहोत्रस्यातित्यत्ववन्नित्यकर्मा ड्रोपास्तीनां नित्यत्वमिति प्रत्युदाहरणहृष्टान्तेन पुढंपक्षमाह- 

कि तावदिति । उपासनानि कर्मा ङ्गानि, अफलत्बे सति कर्माङ्काश्मितत्वात्पण मपीत्वादियत्‌ । 


` यहाँ पर नित्यकी अङ्गभूत उपासनाओं में नित्यत्व बतलाने के लिए दृष्टान्त सङ्गति के कारण यह 


आधक्ररण प्रारम्भ हुआ है। 

२. विषय--इस अघिकरणा में नित्यकर्माङ्गाश्रित उपासनाओं को नित्यता पर विचार किया 
गया है। 

३. संशय--क्या नित्यकर्माङ्ग उपासना पर्णता की भाँति नित्य हैं अथवा गोदोहन की भाँति 
अनित्य है । 

४. पू्वपक्ष--अनारम्याधीत होने के कारणा वे कर्माङ्ग उपासनायें नित्य हैं । जिस प्रकार 
यस्य पणमयी जहभेवति' यह वाक्य अनारभ्याधीत होने के कारणा सभो क्रलु के साथ पर्ाता का 
सम्त्रन्ध बतलाता है, ऐसे ही कर्माङ्ग उपासना भो नित्य हो है । 

५. सिद्धान्त-नित्यकर्माङ्ग उपासना का फल पृयक सुना गया है, इसलिए गोदोहनपात्र से 
जलाहरण की भाति बह नित्य नहीं है, वह तो उपासक को इच्छा पर आधारित है । उपासना करे या 
न करे, कर्म तो नित्य करना हो चाहिए । अतः नित्यकर्म के आश्रित उपासना नित्य नहीं है । 

तञ्निर्धारणानियमस्तद्हष्टेः प्ृथग्ध्यप्रतिबन्धः फलम्‌ (ललिता) 

५% इस अक्षर की उद्गीथदुष्टि से उपासना करे' इत्यादि कर्माङ्गाश्रित उपासनायें अनेकों हैं । 
क्या वे उपांसनायें कर्मो में परंमर्थात्वादि की भाँति नित्य ही हैं या गोदोहन श्रादि को भांति 
अनित्य हैं, ऐसा हम विचार करते हैं । कर्मानुष्ठान के समय जलाहरण के लिए पर्णमयी चमस पात्र 
का होना अनिवार्य है, किन्तु उसी के मध्य में यजमान यदि पशुफल की आकांक्षा करता हो 
तो गोदोहन पात्र से जलाहरण का विधान है, ऐसा चमसेन अपप्रणयेत्‌ गोदोहनेन पशुकास:” इस 
वाक्य द्वारा कहा गया है। ऐसे ही अङ्गाश्चित उक्त उपासताओं के सम्बन्ध में भी विचार उत्पन्न होता है 
कि पणंमयीत्व की भाँति ये उपासनायें कर्म के नित्य भ्रद्ध हैं अथवा गोदोहनादि की भाँति अनित्य 


हैं। इस पर पूर्वपक्ष का कहना है कि ये उपासनायें नित्यकर्माङ्ग हैं क्योंकि प्रयोगवाक्य ऐसा हो देखा 
8 त य री पक प्रयागवाक्य ऐसा हो देखा 


१. अंगप्रधानसंबंबबोधकविनियोगविधिना परिग्रहात्तदेवाहानारभ्येति । २, गोदोहनस्य करुना संयोग इत्थथ: । 


१००६ ] बहासूत्रम्‌ [ भ. ३ पा. ३ न. २७ सू. ४२ 


नेवाद्भान्तरवत्संस्वृहयन्ते । यत्वेषां स्ववाक्येषु फलश्रवणम्‌ । 'आपयिता ह वे कामानां 
मवति’ (छा० १-१-७) इत्यादि, तद्ठतंमानापदेशरूपत्वावर्थंवादमात्रमेवापापश्जोकश्रवणा- 
दिवन्न फलप्रधानम्‌ । तस्माद्यथा 'यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न स पापं झोक शणोति’ 
'इत्येवसादी नाम प्रकर णपठितानामपि जुह्वा दिद्वारेण कृतुप्रवेशात्स्वप्रक रणपठितवन्नित्यतं व- 
मुद्गोथाद्यपासनानामपोति । 

एवं प्राप्ते बूमः--तस्निर्घारणानियम इति । यान्येतान्युद्गोयाविकमंगुणयाथात्म्य- 
निर्घारणानि रसतम आप्तिः समृद्धिर्मुख्यप्राण आदित्य इत्येवमादोनि नतानि नित्यवत्कमं सु 
नियम्येरन्‌ । कृतः ?-तद्हष्टेः । तथा ह्यनियतत्वमेवं जातोयकानां दशयति श्रृतिः'तेनोमौ 
कुरुतो यरचेतदेवं वेद यइच न वेद! (छा० १-१-१०) इत्यबिदुषोऽवि क्रियाम्यनुज्ञानात्‌ । 


तथा चाद्धतया प्रयोगविधिना नित्येन प्रयुज्यन्त इति प्राप्ते सिद्धान्तसुत्रं व्याचष्टे-यानोत्या- 
दिना | उद्गोथादयः कमणां गुणाः अङ्कानि तेषां याथात्म्यं रसतमत्वादिक तन्निर्धारणान्युपासनानि 
यानि तानि कमंसु नित्यपर्णमयीत्वादिवश्च नियम्येरञ्षित्यरथः । एवां कर्माडुत्वे तद्धीनस्याविदुषः कमं न 
स्थादड्गलोपात्‌, तस्मादविदुषोऽपि कर्मकतं त्वभुति'लिङ्कर ङ्भत्वानुमानबाघ इत्याहृ--तद्‌दृष्टेरिति । 
तस्वानियमस्य दक्षनादित्य्थ: । तां चेदविद्वान्प्रस्तोष्यसि सूर्धा ते व्यपतिष्यतीति चाक्रायणेनत्विजा- 


जाता है | किसी प्रकरणविशेष में न पढ़े जाने के कारणा भी ये उपासनायें उद्गीथादि द्वारा क्रतु 
से सम्बन्धित हैं। जैसे क्रतुप्रयोगवाक्य द्वारा अन्य श्रद्गों का सम्बन्ध याग के साथ होता है, ऐसे ही 
उद्गीथादि द्वारा क्रतु से सम्बन्धित होने के कारण ये उपासनायें भी कमं से सदा जुडो हुई हैं। ओर 
जो इन उपासनाओं के बोघकवाक्यों में 'यह उपासक सभी कामनाओं का प्रापक हो जाता है' इत्यादि 
वाक्य द्वारा इनका फल सुना गया है वह भवति क्रिया में वर्तमान अथं का बोधक लट्‌ लकार होने 
के कारण भ्रर्थवादमात्र हो है । जेसे अपापश्लोक श्रवणादि अथंवादमात्र है, ऐसे हो इस फलश्रवण को 
भो अर्थवादमात्र हो समझना चाहिए, फलप्रघान यह वाक्य नहीं है । अतः 'जिस यजमान का जुहू 
पात्र पराँमयी होता है वह पापसमुदाय का म्प नहीं करता” इत्यादि बिना किसो प्रकरण के पढे 
हुए विषय का भी जुहु आदि द्वारा क्रतु में प्रवेश हो जाने के कारण अपने प्रकरणा में पठित अङ्ग 
को भांति जेसे नित्य माने गये हैं, वेसे हो पूर्वोक्त उद्गीथादि उपासनायें भी कमं के नित्य अङ्ग हैं। 
ऐसा पूर्वपक्ष होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि जो ये उद्गीथादि कर्म के याथात्म्प का निर्धारण 
करने वाले 'रसतम की प्राप्ति, समृद्धि, मुख्य प्रागा, आदित्य' इत्यादि पदार्थ हैं ये यागादि कर्मो में 
नित्य अनुष्ठेय नहीं हैं क्योंकि ऐसे पदार्थो को श्रुति अनित्य बतलाती है । इसीलिए श्रुति 'कर्मानुष्ठान 
दोनों ही करते हैं, जो उपाधना करते हैं और जो नहीं करते हैं! इस वाक्य द्वारा अनुपासक के लिए भो 


१. पणंतावत्‌ । २. आदिना यदांऽक्ते चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य व्‌ क्ते यत्ययाजानुयाजा इज्यन्ते बम बा एतद्यज्ञस्य क्रियत 
इत्यादि गृहाते। ३. अनारम्याघीतानाम्‌। ४. आदिना कत.ग्रहणम्‌ । ५. कर्माङ्कब्यपाश्रयाणां विज्ञानानाम्‌ । 
६० लिङ्गं नु कमंणांधलवत्व वक्ष्यते । 


तक्निर्षारणाधिकरणाम ] सटिप्पणशा दूरमाष्यरत्नप्रभाललिताटोको पेतम्‌ [ १००९ 


'प्रस्तावादिदेवताविज्ञानबिहीनानामपि प्रस्तोत्रादीनां याजनाध्यवसानदशंनात्‌ 'प्रस्तोतर्या 
देवता प्रस्ताव पन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रस्तोष्यसि' (छा० १-१०-६), 'तां चेदविद्वानुदगा. 
स्यसि' (छा० १-१०-१०), 'तां चेदविद्वान्प्रतिहरिष्यसि' (छा० १-१०-११) इति च। 
अपि चेबंजातीयकस्य कर्मव्यपाश्रयस्य विज्ञानस्य पृथगेव कमणः फलमुपलभ्यते कर्मफल- 
सिद्धयम्रतिबन्धस्तत्समृद्धि रतिशयविशेषः कठिचत्‌ 'तेनोमो कुरुतो यशचेतदेवं वेव यश्च न 
वेव । नाना तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं 
मवति’ (छा०१-१-१०) इति । तत्र नाना स्विति बिद्वदविठत्प्रयोगयोः पृथककरणाद्वीयं- 
वत्तरमिति च तरप्प्रत्ययप्रयोगादिद्याविहीनमपि कमं वोर्यवदिति गम्यते, तच्चानित्यत्वे 
विद्याया उपपद्यते, नित्यत्वे तु कथं तद्विहीनं कर्म वोयेवदित्यम्पनुज्ञायेत, सर्वाङ्गोप- 
संहारे हि बोयंवत्कमे ति स्थितिः । तथा लोकसामादिषु प्रतिनियतानि प्रत्युपासनं फलानि 


टि हक SS 
माक्षिप्तत्वादनुपासकानामपि कमंप्रयोगोऽस्तोत्याह--प्रस्तावादीति । उपास्तीनां कमफलात्‌ पृथक्फल- 
शृतेनं कर्माङ्गत्वमित्याह--अपि चेति। तेनोमित्यक्षरेण यइचजदक्षरमेवं रसतमत्वादिरूपेण वेदोपास्ते 
यश्च न वेद तावुभो कर्म कुरुत एव यद्यपि तथापि तु विद्याविद्ययोर्नानात्व भिन्नफलत्वम्‌ । हृष्टं हि 
मणिविक्रये ज्ञानाज्ञानाम्यां वणिकशबरयोः फलवंषम्यं, तस्माद्यदेव कर्म विद्ययोद्गथाद्युपास्त्या 
श्रद्धयास्तिक्यबुद्धयोपनिषदा रहस्यदेवताध्यानेन करोति तदेव कर्म फलातिशयवदित्यथः । कमंणो 
योर्यवस्बं नाम फलवत्वं विद्याहीनस्यापि गम्यमानं विद्याया अनङ्कट्वे लिङ्गमिति भाव; । साम्नि 
लोकादिरृष्ट्युपासनेषु क्रमंसमृद्ध्यतिरिक्तलोकादिफलभृतेशच नाङ्झत्वमित्याह--तथेति । अस्मे विदुषे 
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यागादि क्रिया को श्रनुज्ञा देतो है । ध्रस्तावादि के देवता के विज्ञान से शून्य भो प्रस्तोतादि 
ऋत्विजों को यागानुष्ठान कार्य कराते देखा गया हे--'उषस्ति चाक्रायण ने कहा कि हे प्रस्तोता ! 
जो देवता प्रस्तावभक्ति में अनुगत है यदि उन्हें जाने बिना ही तुम प्रस्ताव करोगे', 'उन्हें जाने बिना 
यदि उद्गान करोगे” और “उन्हें जाने बिना यदि प्रतिहार करोगे” (तो तुम्हारा मस्तक गिर जायेगा) 
इन वाक्यों से अनुपासक का भी याजना'द में अधिकार सिद्ध होता है । इसके अतिरिक्त ऐसे कर्माश्रित 
उपासना का कर्मफलसिद्धि में प्रतिबन्धाभाव, कमं की समृद्धि इत्यादि कुछ अतिशयविदेष पृथक्‌ ही 
फल देखा जाता है! इसीलिए तो कहा है कि 'दोनों ही प्रकार के साधक कर्म करते हैं जो इस प्रकार 
जानकर उपासना करते हैं और जो नहीं करते हैं क्योंकि कमे और उपासना नाना है, जो श्रद्धा, 
रहस्परज्ञान और उपासनासहित कर्म करता है उमके द्वारा किया गया कर्म अधिक शक्तिशाली होता 
है ।' वहाँ पर “नाना तु' इस विशेषण द्वारा उपासक और श्रनुपासक के प्रयोग का पृथक्‌ बतलाने के 
कारणा उपासनाक्षाहत किये गये कमे को वोर्यतरत्तर कहा है । इस वाक्य में तरप्‌ प्रत्यय का प्रयोग होने 
से उपासनारहित कमं भो वीर्यवत्‌ जान पड़ता है । इससे कर्मा दु उपासनागओं में अनित्यत्व सिद्ध होता 
है, इन उपासताओं को नित्य मानने पर तो उपासनाहीन कर्म को वीयत्रत कहकर कसे सम्बोधित 
कर सकते हैं क्योंकि सभी अङ्गों का पूर्णरूप से अनुष्ठान करने पर ही कमवोर्यवत्‌ होता है ऐसी 

कर्मेशास्त्र को मर्यादा है। वैसे ही लोकसामादियों में प्रत्येक उपासनाअ के प्रतियत फल कट तान वैसे ही लोकसामादियों में प्रत्येक उपासनाओं के प्रतिनियत फल कहे गये 
१. प्रस्तावःसामभक्तिरादिनोदगीय प्रतिहारयोग्रेहः तासां देवताः प्राणादित्यान्नाख्याः । २, अवशिष्ट- 
सूत्रावथव व्याचष्टे अपि चेति । ३. भिल्ल । 
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'शिष्यन्ते 'कल्पन्ते हास्मे लोका ऊर्ध्वाइचावृत्ताइच' (छा०२-२-३) इत्येवमादीनि।॥ न 
चेदं फलश्रवणमर्थवादमात्र युक्त प्रतिपत्तुम्‌, तथा हि गुणवाद आपद्येत, फलोपदेशे तु 
मुख्यवादोपर्पतिः, प्रयाजादिषु त्वितिकतंव्याताकाङक्षस्य ऋतोः प्रकृतत्वात्तादर्थ्ये सति 
युक्त फलनुतेरथवादत्वम्‌, तथाउनारम्पाधोतेष्वपि परणमयोत्वादिबु, नहि पर्णमयोत्वा- 
'दौनामक्रियात्मकानामाश्रयमन्तरेण फलसंबन्धोऽवकल्पते, गोदोहनादोनां हि प्रकृता- 
प्प्रेणयनादाश्रयलामादुपपन्नः फलविधिः । तथा बल्बादीनामपि प्रकृतयूपाद्याश्रयलाभा- 
दुपपन्नः फलविधिः, न तु पर्णमयीत्वादिष्बेवंविषः करिचदाश्रयः प्रकृतोऽस्ति, वाक्येनेव 


कल्पन्ते भोगाय समर्था भवन्ति भूमेरूध्वा लोका आबता अधस्तनाइचेत्यर्थः । तथा हि गुणत्राद इति ॥ 
फलश्रृतेरथंवादमात्रतबे स्तुति लक्षणा स्यात, सा न युक्ता, मुख्यवृत्त्या फलपरत्वसंभवात्‌ । प्रयाजानुयाज- 
कर्मणां तु प्रकरणाहुर्शाद्य ङ्गत्बलाभाद्‌ आतृब्याभिभूतिफलश्रुतेरगत्या स्तुतिलक्षकत्वं, यद्यपि पर्ण मयो- 
स्वादीनामद्भत्वबोधक प्रकरणं नास्ति तथापि तेषु फञश्रृतेः स्तुतित्वं, तेषामक्रियात्वेन क्रियासबन्धं 
बिना फलहेतुत्वानुपपत्तेरतस्तेषां फ रार्थकरियापेक्षितत्वात्क्रतोश्च जुहुप्रकृतिद्र व्याकाडिःक्षतत्वात्पणं मयो 
जुहुरित्यादिवाक्येनेव प्रक़तिद्रव्यापकेण जुहुद्वारा संनिहितक्रस्वद्भत्वसिद्धर्यक्त फलश्रतेर थवादत्वमिति 
भावः । अक्रिवात्मकगोदोहनादेरपि फलकश्षातरर्थंवादः स्यादत आह--गोदोहनाद ना हीति। यदऽपः 
प्रणयेत्तत्पशुककामस्य सतो गोदोहनेन ब्रह्मावर्चंसकामस्थ कांस्येनेतिफलाथविधिरेव नायंवाद: 
गोदोहनादे: फऋ्रतवनाकाडि्षतत्वेनाङ्कत्वाभावात्‌, चमसेन निराकाङ्क्षक्रियासंबन्धितया स्वफलसाधः 
कत्व'संभवात्‌ । तथा 'खादिरत्वेन निराकाडक्षक्रत्वद्धयूपमाशित्य बंलबमन्नाद्यकामस्य खादिरं 
वीर्यकामस्येति फलार्थविघिरेवार्थः । पर्ण मयीत्वादिषु फलविधिः कि न स्यादत आह--न त्विति । 
एवविधो यूरादिवन्निराकाइक्ष इत्यर्थः । जुहरेबाश्रय इत्यत आह-वाब्येनेति । जुहबा: प्रकृति- 
द्रव्यापेक्षित्वादनेनव बाक्येन क्रत्वङ्गतया जुहुप्रकृतिद्रव्यसंबन्धो विधेय: पश्चान्तिराकाङक्ष जुहमाथित्य 


हैं कि 'उस उपासक के लिए ऊपर और नोचे के सभी लोक फल देने में समर्थ हो जते हैं' इत्यादि 
ओर इस फलश्रवणा को अर्थवादमात्र कहना ठोक नहीं क्योंकि ऐसा मानने पर यह फलबोघक वाक्य 
गौण हो जायेगा, वास्तविक फलोपदेश मानने पर तो मुख्यवाद को सिद्धि होंती है। हाँ, प्रयाजादि 
में इतिकतंव्यताक अङ्गवाले यज्ञ का प्रसङ्ग चलता रहता है, अतः वहां की श्रुति को अर्थवाद मान 
सकते हैं । वैसे ही पर्ण मयीत्वादि जो अनारम्याथोत हैं उनमें भो फलश्रुति का अथवादत्व है । अक्रिया- 
रूप पर्णमयोत्वादि का आश्रय के बिना फलसम्बन्ध नहीं बन सकता क्योंकि प्रसङ्गागत जलप्रणयन 
आदि आश्रय मिल जाने के कारणा गोदोहनादि में फल बतलाना सार्थक हो जाता है । उसो प्रकार 
सामान्यतः यूप खदिर काष्ठ का होता है किन्तु कोई यजमान अन्नादिकाम हो जाय तो वह विल्बकाष्ठ 
का भी यूप बना सकता है जिसका फल है अन्नाद्य को प्राप्ति। इस प्रकार प्रकृत यूप का आश्रय मिल 
जाने के कारण विल्वादि काष्ठ का फलविधान भी सार्थक हो जाता है, किन्तु पणमयीत्वादि में इस 
प्रकार का कोई फलाश्रय नहीं दीखता है । केवल वाक्य प्रमाणा से हो जुहू को उसका भ्राश्रय बतलाने 
पर फल में भी विधि बतलानी होगी और इस स्थिति में वाक्यभेद होने लभ जायेगा । पर यह सब 
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१. उपदिश्यन्ते । २. आदिना यदोक्ते यप्प्रयाजानुयाजा इत्यादिग्रहः । ३. गोदोहनादोरित्याकृष्यते ॥ 
४, ओदुम्बरत्वेनेति पाठः साधुः । 


त को 


प्रधानाधिकरणाम्‌ ] सटिप्पणशादुरमाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपे तम्‌ [ १०११ 


२८. प्रदानाधिकरणम्‌ (स्‌० ४३) 


एकीकृत्य पृथगा स्याद्वायुप्राणानुचिन्तनम्‌ । तत्वाभेदात्तयोरेकीकरणेनानु चिन्तनम्‌ । 
अवस्थाभेदतोऽध्यात्ममधिदेवं प्रथक्श्रुते: । प्रयोगभेदी राजादिमुणकेन्द्रप्रदानबत्‌ । 


तु जुद्दाद्याश्रयतां विवक्षित्वा फलेऽपि विबि विवक्षतो वाक्यभेदः स्यात्‌, उपासनानां तु 
क्रियात्मकत्वाद्रि शिष्टविधानोपपत्तेरुद्गोथाद्या श्रयाणां फले विधानं न विरुध्यते, तस्मा- 
द्यथा क्रत्वाश्वयाण्यपि गोदोहनादोनि फलसंयोगादनित्यान्येवमुद्गोथाद्युपासनान्यपोति 
द्रष्टव्यस्‌ । अत एव च कहल्पसुत्रकारा नेवं जातोयकान्युपासनानि क्रतुषु कल्पयां- 
चक्र: ॥४२॥ 


तस्येव प्रकृतिद्रव्यस्थ फलसंयोगो विधेय इति वाक्यभेद इत्ययः । पर्णतादिवलक्षण्यमुपासनानामाह-- 
उपासनानां त्त्रिति। स्वयं क्रियात्वाद्यागादिवत्फलबिशिष्टस्वेन विघानोपपत्तिरित्यर्थः। तस्मादिति 
अद्धत्वावेदकमानाभावादित्यर्थः । अत एवेति, अनद्भस्वादेवत्यर्थः तस्मादङ्भोवास्त्यभावऽपि कर्माधि- 
कार इति सिद्धम्‌ ॥४२॥ 


रनमा निया 


विचार कर्मकाष्ड में किया गया है । उपासता तो मानस व्यापार होते के कारणा क्रियास्वरूप ही 
हैं; अत: उसका विशिष्टविधान युक्तियुक्त है और इसीलिए उद्गीथादि के श्राश्रित उपासनाश्रों का 
फलविधान व्यर्थ नहीं है। अतएव यागाश्रित होते हुए भी गोदोहनादि पशुफल से सम्बन्धित होने के । 
कारण अनित्य हैं, ठीक ऐसे ही उद्गोथादि उपासनायें भी अनित्य ही हैं जिनका कर्मानुष्ठान के समय 
करना या न करना उपासक की इच्छा पर आधारित है । इसीलिए कल्पतूत्तो में सूत्रकार ने ऐसी 
उपासनाओं का सम्बन्ध किसी याग के साथ नहीं माना है । अतः अङ्ग को उपासना के अमाव में भो रे 
कर्म का अ्रधिकार है, यह सिद्ध हुआ ॥४२॥ । 
२८. प्रदानाधिकरण : 

१. सङ्गति--पहले फलभेद से कर्माङ्ग उपासनाओं का नित्यानित्यरूप प्रयोगभेद कहा था, 
किन्तु इस अधिकरण में वायु और प्राणा का तत्त्वतः अभेद होने के कारण और उनकी प्राऱ्तिरूप 
फल के ऐक्य के कारणा ध्यानप्रयोग में भी एकता है; ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गति पूर्व के साथ 
इसको है । 1 
२. विषय--वाजसनेयक में “वाणो ने घोषणा की--मैं योलती हो रहूँगी इस वाक्य द्वारा 
वागादि से प्राणा को श्रेष्ठ कहा है । वेसे हो अग्न्यादि से वायु को श्रेष्ठ कहा है । इसो प्रकार छान्दोग्य क 
उपनिषद्‌ की संवर्ग विद्या में प्राण और वायु को श्रेष्ठता कहो गयो है । इस पर विचार करके निर्णय १ 
लेना इस भ्रधिकरण का विषय है । ) 
३. सशय--क्या इस विद्या में बायु एवं प्राण के प्रयोग का ग्रभेद है, अथवा भेद है? १ 

४. पुर्वपक्ष--वायु ओर प्राण में तत्त्वतः श्रभेद होने के कारण दोनों का एकछ्प में चिन्तन र 
करना चाहिए । 3 
१, विज्ञानानाम्‌ । २, कर्माङ्गव्यपाश्रयाणि । 
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(४०२) प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥४३॥ 


वाजसनेयके--'वदिष्याम्येवाहमिति वाग्वध्ये' (ब्र १-५-२१) इत्यत्राध्यात्मं वागा- 
दीनां प्राणः श्रेष्ठोऽवधारितोऽघिदेवतमग्न्यादीनां वायुः । तथा छान्दोग्ये-¬'वापुर्वाव संवर्गः’ 
(छा० ४-३-१) इत्यत्रामिदेबतमग्न्यादोनां वायु; संवर्गोऽबधारितः “प्राणो वाव संवर्ग; 
(छा० ४-३-२) इत्यत्राध्यात्मं वागादीनां प्राणः ।तत्र संशयः~-कि पृथगेवेमो वायुप्राणा- 
बुप'गन्तव्यो स्यातामपृथग्बेति। अपृथगेबेति तावत्प्राप्तं तत्त्वाभेदात्‌, नह्यमिन्ने तत्त्वे 
पृथगनुचिन्तनं न्याय्यम्‌ । दर्शयति च श्रृतिरध्यात्ममविदँवतं च तत्त्वाभेदम्‌-¬ 
'अग्निर्वागमूस्वा मुखं प्राविशत्‌’ (ऐ० २-४) इत्यारभ्य, तथा “त एते सर्वं एव समाः 
सवंऽनन्ताः' (ब्र. १-५-१३) इत्याध्यात्मिकानां प्राणानामाधिदेविकों विसूतिमात्ममूतां 
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प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ । वायुप्राणयोमेदाभदवाक्याम्यां संशयमाह-तत्रेति। अस्तु कर्माद्भानां 
तस्संबद्धोपास्तीनां च फऽ्भेरान्नित्वत्वानित्यस्वरूपः प्रयोगभेदः, इह तु वायुप्राणयोः स्वरूपामेदात्त- 
त्स्वरूपप्राप्तिलक्षणफलक्याच्ब ध्यानप्रयोगंक्यमिति पुईपक्षयति-अपृथगिति । “अग्निर्वास्मुत्वा! 
इत्यारभ्य 'बायुः प्राणो भुत्या नासिके प्राविशत्‌' इत्पभेदं दर्शवतोत्यर्थ: । 'यतश्चोदेति सुयंस्तं वद’ 
इति प्रइने सुत्रात्मकवायुर्वाच्यो वायुस्थाने प्राण बदब्नेकत्वं तयोद्ेयतोस्याह-नथेति। किच यदि 
बायुप्राणयोः पृथरध्यानं स्यात्तहि ध्याना ङ्गव्रतभेदोषपि स्यादिह तु प्राणापाननिरोधात्मकव्रतेक्यश्ते- 
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५. सिद्धान्त--्वस्थाभेद से एवं पृथक्‌ श्रुति को देखते हुए श्रध्यात्म प्राण और अधिदेव 
वायु का चिन्तन पृथक्‌-पृथक्‌ करना चाहिए । जिस प्रकार इन्द्रदेवता के एक हाने पर भी राजा इन्द्र 
के लिए एकादश कपालवाले पुरोडाश का निर्वाप बतलाया है, उससे भिन्न अधिराज इन्द्र 
और स्वराज इन्द्र के लिए पृथक्‌ पुरोडाश का निर्वाप कहा गया है; वैसे ही तत्त्वत्तः एक होने पर भी 
वायु एवं प्राण का स्थानभेद से पृथक्‌-पृथक्‌ चिन्तन करना चाहिए । 

प्रदानबदेव तदुक्तम्‌ (ललिता) 

वाजसनेयक में 'वाणी ने ब्रत लिया कि मैं बोलती हो रहूँगी' ऐसे अध्यात्म प्रसङ्ग पर वागादि 
इन्द्रियों के मध्य प्राण को श्रेष्ठ निर्धारित किया गया है और अधिदैव में अग्न्यादि के मध्य वायु 
को श्रेष्ठ निश्चित किया गया है । वेसे ही छान्दोग्य में 'तिःसन्देह वायु संवर्ग देवता है' 
यहाँ अधिदेव प्रसंग पर अग्न्यादि के मध्य वायु को संवर्ग निर्धारित किया गया है और 
पनि:सन्देह प्राण संवर्ग है' इस ्रध्यात्म प्रसङ्ग में वागादि इन्द्रियों के मध्य प्राण को संवर्ग 
निश्चित किया गया था । वहाँ पर यह सन्देह होता है कि वायु और प्राण का पृथक्‌-पृथक्‌ ही चिन्तन 
करना चाहिए अथवा भ्रपृथक्रूप से चिन्तन करना चाहिए क्योंकि तत्त्वत: इन दोनों का अभेद है । 
तत्त्व के भ्रभिन्न रहने पर पृथक्‌ चिन्तन उचित नहीं जान पड़ता । “अग्नि वागू बनकर मुख में प्रवेश 
कर गयी” यहाँ से प्रसङ्ग प्रारम्भकर श्रुति अध्यात्म और भ्रधिदेव का तत्वतः अभेद बतलाती है । 
वैसे ही सूत्रात्मक वायु के ही ये सब समानरूप हैं" और ये सभो अनन्त हे' इन वाक्यों के द्वारा आध्या- 
त्मिक प्राणों की आत्मस्वरूपा भ्राधिदेविको विभूति भी श्रुति बतलाती है । और उसी प्रकार अन्यत्र भी 


१. ध्यातव्यो । २, स्वरूपाभेदात्‌ ! 
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दर्शयति। तथान्यत्रापि तत्रतत्राध्यात्ममबिदेवतं च बहुधा तत्वामेददर्शनं मवति । 
क्वचिच्च 'यः प्राणः स वायुः' इति विस्पष्टमेव वायूं प्राणं चेक करोति । तथोदाहृतेऽपि 
बाजसनेयिग्राह्मणे ‘यतश्चोदेति सूर्यः' (बु० १-५-२३) इत्यस्मिन्नुपसंहार छ्रोके “प्राणाद्वा 
एष उदेति श्राणेऽस्तमेति’ (बृ० १-५-२३) इति प्राणेनेवोपसंहरन्नेकत्बं दशयति । 'तस्मावे- 
कमेव व्रतं चरेटप्राण्याच्चेवापान्याच्च' (बृ० १-५-२३) इति च प्राणत्रतेनेबेकेनोपसंहरन्ते- 
तदेव द्रढयति । तथा छान्दोग्येऽपि परस्तात्‌ । 'महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार 
भुवनस्य गोपाः' (छा० ४-३-६) इत्येकमेव संवर्गं गमयति न ब्रवीत्येक एकेषां चतुर्णा 
संवर्गोऽपरोऽपरेषामिति, तस्मादपृथक्त्वमु पगमनस्येति । 

एवं प्राप्ते बरूम:--प्रथगेव वायुप्राणावुपगन्तव्याबिति। कस्मात्‌ । पृथगुपदेशात्‌ । 
आध्यानार्थो ह्ायमध्यात्माधिदेवविभागोपदेशः सोऽसत्याध्यानपृथक्त्वेःन्थेक एव _आध्यानार्था ह्ययमध्यात्माधिदेवविभागोपदेज्ञः सोऽसत्याध्यानपृथक्त्वेऽनर्थक एव स्यात्‌ ।_ 
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ध्यानिक्यमित्याह--तस्मादिति । व्रतक्स्य प्रशस्तत्वादित्यर्थः । किच वायुप्राणो संबर्गों भेदेनोपक्रम्य 
परस्ताद्वाक्यशेषे संवगंदेदेक्यश्रृतेः प्रयोगक्यमित्याह--तथेति । महात्मनः इति द्वितीयाबहुवचनम्‌ । 
चतुर श्रतुःसंश्या कानग्निसुर्योदकचन्द्रानपरांश्र वाक्चक्षुःश्रो त्रमनोरूपानेको देवः कः प्रजापतिः, जगार 
गीणेवानुपसंहूतवानित्य्थः । न ब्रवीति भेदमिति शेषः । 

यथा 'अग्निहोत्रं जुहोति’ इत्युत्पन्नाग्निहोत्रस्येकस्येव दधितण्डुलादिगुणमेदेन सायंप्रातः काल- 
भेदेन प्रयोगभेदस्तथा 'अञ्नादो भवति य एवं बेद” इत्युत्पन्नायाः संवगं विद्याया एकस्वेऽप्युस्पञ्चशिष्ट- 
वायुप्राणाह गुणमेदात्प्रयोगभेद इत्युहपुत्रं सिद्धान्तयति पृथगेवेति। 'तो चा एतो द्वौ सवगो’ इत्यु- 
अध्यात्म एवं अधिदेव स्थलों में वायु तथा प्राण का बहुधा तत्त्वतः अभेद ही दोखता है ! कहीं-कहीं पर 
तो 'जो प्राण है वहा वायु है” ऐसे वाक्यों द्वारा स्पष्टरूप से प्राण तथा वायु को अभिन्न कहा है । ठीक 
उसी प्रकार उदाहुत वाजसनेयो ब्राह्मणा में भो “जहां से सूर्योदय होता है' इस उपसंहार श्लोक में “प्राणा 
से सूये उदय होता है ओर प्राण में हो अस्त होता है, इस वाक्य से प्राण के द्वारा उपसंहार करते हुए 
वायु एवं प्राण में एकत्व श्रुति बतलाती हैं । इसी को 'इसलिए एक ही ब्रत का अनुष्ठान करे अर्थात्‌ 
स्वास और परस्वास लेवे' इस वाकय से एक प्राणब्रत के द्वारा प्रसङ्ग का उपसंहार करते हुए श्रुति इस 
पक्ष को ही दृढ कर रही है । छान्दोग्य में भो वायु और प्राण को संवर्ग बतला देने के बाद “अग्नि, सूर्य, र 
जल और चन्द्रमा एवं वाकू, चक्षु, श्रोत्र और मनरूप चार चार संख्यावाले देवताओं में एक देव 
प्रजापति है जो इन सब को निगल जाता है, इस प्रकार इनका रक्षक है' इस वाक्य द्वारा संवर्ग को 
श्रुत एक हो बतलाो है। प्रथम चार में से एक संवर्ग और दूसरे चार में से दूसरा संवर्ग नहीं है 
किन्तु संवर्ग एक ही है । इससे यह निश्चित होता है कि इनका चिन्तन अपृथक्‌ रूप से ही 
करना चाहिए । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होंने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि वायु और प्राण का चिन्तन पृथक्‌ 
पृथक्‌ ही करना चाहिए क्योंकि इनका पृथक्‌-पृथक्‌ उपदेश है । यह अध्यात्म और श्रघिदेव विभागो- 
पदेश पृथक्‌ चिन्तन के लिए हो तो किया गया है, पृथक्‌ चिन्तन न मानने पर तो उक्त विभागोपदेश 
अनर्थक हो हो जायेगा । शङ्का--तत्त्वत: दोनों का भ्रभेद होने से अपृथक्‌ चिन्तन की बात हम कह्‌ 

१. ध्यानैक्यम्‌ । २. ध्यानस्य । 


्ग्ग् 3.2... 


७ IY » २००१ AF AH A ~ 


~ 
Fs | 


४. OY I ~ 


RS °" SN Sr Sr | 


१०१४ ] ब्रहासूत्रम्‌ [ अ. ३ पा. ३. अ. २१ सू. ४३ 


ननूक्तं न पृथगनुचिन्तनं तत्त्वाभिदादिति । नेष दोष: । तत्त्वाभेदे$प्यव'स्थाभेदादुयदेशभेद- 
वज्षेनानुचिन्तनभेदोपपत्तेः । श्ञोकोपन्यासस्य च तस्वामेदामिप्रायेणाप्युपपद्यमानह्य 
पूर्वोदितध्येयभेदनिराकरणसामर्थ्यामाबात्‌ । “स यथेषां प्राणानां मध्यमः प्राण एवं 
सेतासां देवतानां वायु: (बृ० १-५-२२) इति चोपमानो पमेयकरणात्‌ । 
एतेन व्र तोपदेशो व्याख्यातः । एकमेव व्रतम्‌ '(ब्रु० १-५-२३ )इति चेवकारो वागादिव्र- 
तनिवर्तनेन प्राणब्रतप्रतिपत्तवर्थः । भग्नव्रतानि हि वागादीन्युक्तानि “तानि मृत्युः श्रमो 
सूस्वोपयेमे' (ब्र. १-५-२१) इति श्रृतेः। न वायुक्रतनिवृत्यर्थः 'अथातो व्रतमोमांसा' 
_ (ब्ृ०१-५-२१)इति स्तुत्य तुल्यवद्वायुप्राणयोरमग्नद्रतत्वस्य निय | ता २ )इति प्रस्तुत्य तुल्यवद्वायुप्राणयोर मग्नव्रतत्वस्य निर्धारितत्वात्‌ । “एकमेव व्रतं 
वास्यसेदवाक्यस्य प्रयोगजेदपरत्वाद्वाक्यादेव भेदसिद्धिरित्यथेः । पुर्वपक्ष्युक्तमन्‌द्वा प्रत्याह-ननूक्तः 
मित्यादिना । उपास्यतया प्रधानभूतसंवर्गगुणविशिष्टोपास्प'मे दवाक्यविरोधावनुपास्यवायुतत्त्वे क्य- 
बचत न प्रयोगेक्यप्रापकमिति भाव: । सूर्योदयास्तमययोर्वाय्वधी नत्वात्त'दभेद।भिप्रायेण प्राणात्तावुक्तो । 
ततो$ध्यात्माधिदेवावस्थामेदेनोक्तस्य ध्येयमेदस्य निरासे “यतश्वोदेति' इति इलोकस्य न शक्ति- 
रिव्याह--इ्लोकेति । असामथ्यें लिङ्गमाह--स यथेति। 
इलो को पन्यासवद्वतक्यो पन्यासोऽपि तरवामेदाभिप्राषेणेत्याह-एतेनेति । नन्वैवकारा- 
ढायुद्रतनिवृत्तेः प्राण एवक्रो ध्येयो भातोत्यत आह--एकमेवेति । बदनदश्नादोनि वाक्चक्षुरा- 
दोनां व्रताति शमहपपृत्युना भग्नानोत्युक्त्वा प्राणास्याभग्नव्रतत्वं निर्धारितं, तथा 
उवलनतापादोन्यग्न्यादित्यादीनां व्रतानि अग्नानोत्युक्त्वा बायोरभग्नब्रतस्वं निर्धारितं, “स यथेषां 
व्राणानां मध्यमः प्राणः स्थिरव्रतः एवमेतासां देवतानां वायुम्लोचिन्ति ह्यन्या देवता न वायुः संषानस्त- 


मिता देवता यद्वायुः! इति धुते: । अतो भग्नबतनिरासार्थ एवकारो न वायुव्रतनिवत्त्यर्थ इत्यर्थः । 
अत्रवार्थ लिड्गमाह-एकमिति । उक्राइरचार्थः। तेन व्रतेन वायोः सायुज्यं `समानदेहत्वं सलोकतां च 
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आये हैं । समाधान--यह कोई दोष नहीं है। तत्त्वतः अभेद रहने पर भी भ्रवस्थाभेद के कारण 
उपदेश विभागपूवंक किया गया है इसीलिए इन दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ चिन्तन करना युक्तियुक्त है । 
तत्त्व में अभेद बतलाने के अभिप्राय से श्लोक का उपन्यास युक्तिसङ्गत होने पर भी पूर्वोक्त उपास्यभेद 
का निराकरण करने को शक्ति उसमें नहीं है । “जैसे इन इन्द्रियों के मध्य प्राण श्रेष्ठ है वेसे ही इन 
देवताओं के मध्य वायु श्रेष्ठ है', इस वाक्य के द्वारा वायु एव प्राण में उपमान-उपमेयभाव दिखलाया 
गया है, इससे भी दोनों का पृथक्‌ चिन्तन निश्चित होता है । 

इससे व्रतोपन्यास का व्याख्यान भो हो गया । तत्त्वत: अभेद के अभिप्राय से हो 'एकमेब ब्रतम्‌' 
ऐसा कहा है, इसमें एवक्रार वागादि ब्रतानुष्ठान को निवृत्त करते हुए प्राणब्रत का बोध कराता है 
क्योंकि वागादि के व्रत भग्न हो चुके हैं ऐसा 'उत्त वागादि को मृत्यु न श्रम बनकर घेर लिया! इस श्रुति 
क द्वारा वागादि अग्नब्रत कहे गए हैं । बायुब्रत की निवृत्ति क लिए यह प्रसद्ध नहीं कहा गया है 
क्योंकि 'अथातो ब्रतमीमांसा यहाँ से प्रसङ्ग प्रारम्भकर वायु एवं प्राण का अभग्नब्रतत्व एक जेसा निश्चित 
किया गया है । 'एक ही व्रत का आचरण करे' ऐसा कहकर “'इमसे इस देवता के समानदेहत्व और 


१. अध्यात्मादि । २. तच्चाभेदे बाध्येतेति दोषः। रे. तो वा एती द्वौ संवर्गावित्यादिवाक्य । ४. तयोर्वायु- 
प्राणयोः स्वरूपामेदाभिप्रायेण । ५. व्यापक । 
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चरेत्‌' (ब० १-५-२३) इति चोक्त्वा 'तेनो एतस्यै देवताये साथुज्वं सलोकतां जयति' 
(बु० १-५-२३) इति वापुप्रiप्ति फलं बरुबन्बायुक्रतमनिवतितं दर्शयति । देवतेत्यत्र वायुः 
स्यादपरिच्छिन्तात्मकत्वस्य प्रेष्सितत्वात्‌ । पुरस्तात्प्रयोगाच्च 'संषाऽनस्तमिता देवता 
यहायु: (बृ० १-५-२२) इति । तथा (तौ वा एतो द्वो संवगौ वायुरेव देवेषु प्राण: प्राणेषु’ 
(छा० ४-३-४) इति भेदेन व्यपदिशति 'ते वा एते पश्चान्ये पञ्चान्ये दश सन्तस्तत्कृतम्‌' 
(छा० ४-३-८) इति च भेदेन॑बोपसंहरति । तस्मात्पृथगेवो पगमनम्‌ । प्रदानवत्‌ । यथेन्द्राय 
राज्ञे पुरो डाश्मेकादशकपालमिन्द्रायाघिराजायेन्द्राय स्वराज्ञ इत्यस्यां त्रिपुरोडाशिन्यामिष्टो 
स्वधाम मिगमयन्नवद्यत्यच्छं वट्कारमिति । अतो वचनादिन्द्रामेदाच्च सहप्रदानाशङ्कायां 
राजादिगुणमेदाद्याज्यानुवाक्याव्यत्यासतिधानाच्च यथान्यासमेव देवतापृथक्त्वात्प्रदान- 


" जयतीोत्यये: । नन्वत्र वापप्राप्तिन श्रतेत्यञ्नाह SI) वस SSG हा 
जयतीत्यथ: । नन्वत्र वायुप्राप्तिनं शुतेत्यत्राह_देवतेति । तस्मात्तत्वाभेदहृष्ट्या व्रतेक्यमिति स्थितं, 


संप्रति पूर्वोक्ष्तं प्रथगुपदेशं विवृणोति--तथा तौ वा धति। सौत्रं हृष्टातं व्याचष्टे प्रदानवदिति । 
जयः पुरोडाशा अस्यां सन्तीति त्रिपुरोडाशिनोष्टिस्तस्यां कि सहप्रदानमुत भेदेनेति संदेहे पुवंपक्ष- 
माह-सवंपामिति। सर्वषां देवानामा भिमुख्येन प्रापयन्हविरवद्यति गृह्हाति, अच्छ बट्कारं वषट्कारा- 
ख्यदेवभागमित्यर्थः । यद्दा सर्वदेवायें युगपदवदानं कार्यमित्यत्र हेतुरच्छ वट्कारमिति अव्यर्थत्वाये- 
त्यर्थः । एकां म'बते हबिषि शेओो यागानहंतया बया स्यादिति भाव: । एवं सहावदानश्रुतेर्देवक्याच्च 
पुरोडाशानां सहप्रक्षपे प्राप्ते पृथकप्रक्षष इति सिद्धान्तमाह--राजेति । राजाधिराजस्वराजगुणमेदेन 


समान लोकत्व पर साधक विजय प्राप्त कर लेता है” इस वाकय द्वारा वायु की प्राप्तिरूप फल बतलाते 
हुए वायुब्रत का निवृत्त होना श्रुति नहो कहती है क्योंकि यहाँ पर वायु हो देवता है जिसे अपरिच्छिन्न 
आत्मरूप में प्राप्त करना इष्ट है श्रोर 'यह देवता कभी अस्त नहीं होता जो वायु है! इस वाक्य द्वारा 
पहले भी वायु को अनस्तमित देवता कहा है। इस प्रकार 'ये दो संवर्ग हैं, देवतामों में वायु संवर्ग है 
ओर इन्द्रियों में प्राणा संवर्ग है! इस वाक्य से बतलाया गया भेदव्यपदेश भी पृथक्‌ चिन्तन का ही 
संकेत करता है । 'अध्यात्म में पांच और भ्रधिदेव में पाँच हैं, ये दोनों ही मिलकर दश हो जाते हैं जो 
कृतरूप हैं! इस वाक्य द्वारा अध्यात्म एवं अविदेव का उपसंहार भी भेदपूर्वक ही किया गया है । श्रत: 
प्राण और वायु का पृथक्‌-पृथक्‌ ही चिन्तन करना चाहिए । जैसे इन्द्र देवता एक है फिर भी अधिराज 
ओर स्वराजरूप उपाधिभेद मानकर उसे एकादशकपाल पुरोडाश भिन्न-भिन्न रूप से त्रिपुरोडाशिनी 
इष्टि में देते हैं । 'सभी देवताश्रों को आभिमुख्येन प्राप्त कराना, सभी के लिए हवि का अवदान करना 
और सभी के लिए वषट्कारारव्य देवभाग को ग्रहण करना” इस वाक्य द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ ही अवदान 
बतलाया गया है । भ्रतः इस वचन से और इन्द्र देवता का अभेद होने से सहप्रदान को आशङ्का होने 
पर (सिद्धान्त कहते हैं कि) राजादि गुणों का भेद रहने के कारण ओर याज्या एवं अनुवाक्या का 
व्यात्यासविधान होने से न्यास के अनुरूप ही देवतापृथककत्व को देखते हुए प्रदान भी पृथक्‌ ही होता 
है। ऐसे ही वायु और प्राण में तत्त्वाभेद रहने पर मी चिन्तनीय अंश पृथक्‌ होने के कारण इनका 
पृथफ्‌ चिन्तन ही शास्त्रसम्मत है । ऐसा ही देवताकाण्ड में महषि जेमिनि ने 'राजादि गुण-भेद 


१, ध्यानम्‌ । २, गृहीते । 
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२६. लिङ्कमुयस्त्वाधिकरणम्‌ (सू० ४४) 

कर्मशेषाः स्वतन्त्रा वा मतश्चित्प्रमुखाग्नयः । कर्मशेषाः प्रकरणाल्लिङ्ग त्वन्याथंदर्शनम्‌ । 

उन्नेयविधिगाल्लिङ्कादेव श्रुत्या च वाक्यतः । बाध्य प्रकरणं तस्मात्स्वतन्त्र वह्विचिन्तनम्‌ ।। 
पृथक्‍्त्वं मवति । एवं तस्वामेदेऽप्या ध्येयांदपृथवत्वादाध्यानपृथवत्वमित्यर्थ: । तदुक्तं संकर्ष 
“नाना वा देवता पृथर्ज्ञानात्‌' इति । तत्र तु द्रव्यदेवताभेराद्यागभेदो विद्यते नेवमिह 
विद्यान्नेदोऽस्ति । उपक्रमो पसं हाराम्यामध्यात्मावि देवो परेशेष्वेक्विद्याविधानप्रतीतेः । 
विद्येक्येपपि त्वध्यात्माधिदेवभेदात्प्रबृत्तिभेदो मवति । अग्निहोत्र इव सायप्रातःकाल- 
भेदात्‌ । इत्येतावदमिप्रेत्य प्रदातवदित्युक्तम्‌ ॥।४३।। 
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लिजिष्टदेवतभिदादित्यर्थः । किचाध्वर्यणा यजेति प्रेषे कृते होत्रा यो मन्त्र: पठ्यते सा याज्या, अनु- 
ब्रहीति प्रघानन्तरमन्त्रः पुरोच्नुवाक्येति भेदोऽस्ति, तत्रास्यामिष्टो प्रथमपुरोडाशप्रदाने या क्लृप्ता 
याज्या सा द्वितीयप्रदाने पुरोऽनुवाक्या, या च पूर्वानुक्षाक्या, सा पइचाद्याज्येति बयत्यासम्मन्बाहेति श्त्या 
विधानात्‌, यथाधृति प्रक्षे पपृथबत्बमित्याह--याज्येति । संकर्षो देवताकाण्डम्‌ । वाशब्दोऽवधारणे, 
नानव देवता राजादिगुणभेदेन भेदावगमादिति सूत्रार्थः । दृष्टान्ते देवताभेदात्कमभेदवदिद्यामेदः 
स्यादित्यत आह--तत्र स्विति। कर्मोत्पत्तिवाक्प्रस्थदेवताभेद: कर्मभेदे हेतुरिह त्वन्नादो भबति य एवं 
वेदेत्युत्पतावेकत्वेन ज्ञातविद्यायाः पश्चाच्छ _तबायुराणभेदो न भेदकः, अग्निहो त्रस्येव दध्यादिद्रव्पभेद 
इत्यर्थः तहि केनांशेन प्रदानस्य दृष्टान्तत्वमित्यत आह--विद्यैक्येऽगीति । अवस्याभिदाह बताभेदः 
प्रयोगभेदइचेत्यंहेनायं दृष्टान्त इत्यथः ॥४३॥। 


स क क्क ककत व का वा 
के कारण देवता पृथक्‌-पृथक्‌ हैं इसोलिए इनकी उपासना भो प्रक्‌ करनी चाहिए इस वाक्य द्वारा 
कर्म भेद की भाँति उपासना में भो भेद हो माना है । किन्तु वहाँ पर द्रब्य और देवता का भेद होने से 
याग में भी भेद ही रहता है, वेसा यहाँ पर उपासना में भेद उपक्रम-उपसंहार के आधार पर नहीं 
सिद्ध होता क्योंकि अध्यात्म एवं प्रधिदेव उपदेश में एक विद्या का विधान प्रतीत होता है । विद्या 
के एक होते पर भो प्रध्यात्म एवं अधिदेव भेद के कारण चिन्तन में भेद श्रवश्य होता है, जिस प्रकार 
नित्याग्निहोत्र एक है फिर भी सायं-प्रातः भेद के कारण उसमें प्रवृत्तिमेद होता है । इसी अभिप्राय 

से सूत्रकार ने 'प्रदानबत्‌' यह दृष्टान्त दिया है ॥४:॥ 
२६. लिङ्गमूयस्त्याधिकरण 

१. सद्भति-पिछले अधिकरण में एक प्रयोग का होना श्रसम्भव होने के कारणा वायु एवं प्राण 
का भिन्नरूप में चिन्तन कहा गया था, तब तो मनझ्चिदाद अग्नियों का कर्माङ्करूप से अभिन्नरूप में 
चिन्तन करना उचित होगा; इस प्रकार प्रत्युदाहरणं सङ्कति के कारण यह भ्रधिकरणा कहा गया है । 

२. विषय--वाजसनेयक अग्निरहस्य में मन के प्रधिकार में 'छत्तीस हजार अग्नियाँ सुनी जाती 
हैं जो मनोमय हैं।' वेसे ही वाकचित्‌ प्राणचित्‌ चक्षुङ्चित्‌, श्रोत्रचित्‌, कर्मचित्‌ और अग्निचित्‌ भौ 
सुनी जाती है । इस अधिकरण में इनके स्वरूप तथा चयन पर विचार किया गया है । 

३. संशय--क्या मनर्चिदादिरूप कर्माङ्गभूत प्रग्नि केबल उपासना के लिए है, अथवा 
ल्त nm ns है? 


१. अध्यात्माद्यवस्थामेदविशिष्ट आध्येयांशः । 


लिङ्गभुयस्त्वाधिकरणम्‌ । शटिप्पणशाङ्धरमाव्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ १०१७ 


(४०३) लिङ्गभयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि ॥४४।॥। 


वाजसनेयिनोऽग्निरहस्ये--'नेव वा इदमग्ने सदासीत्‌' इत्येतस्मिन्ब्राह्मणे मनोऽधि- 
कृत्याधीयते 'तत्ष्त्रिजञत्सहस्राण्यपयदातमनोऽगनीनर्कान्मनोमयान्मनश्चितः' इत्यादि । 
तथेव “वाक्चितः प्राणचितश्रक्षुश्रितः श्रोत्रचितः कर्मचितोऽग्निचितः' इति पृथगग्नोना- 
मनन्ति साम्पादिकान्‌ । तेषु संशायः-_किमेते मनश्चिदादयः कियानुप्रवेशिनस्तच्छेष सूता 
उत स्वतन्त्राः केवलविद्यात्मका इति । 

तत्र प्रकरणात्क्रियानुप्रवेशे प्राप्ते स्वातन्त्र्यं ताबत्प्रतिजानीते लिङ्गमूयस्त्वादिति । 


लिङ्गभूयस्त्वात्‌ । उत्पत्तेः प्रागिदं सर्व नेव सदासील्लाप्य दित्युपक्रम्य सनःसृष्टिमुक्त्बा तन्मन 
आत्मानमंक्षतेतीक्षणपुर्वेकमर्तीनपदयविति मनोऽषिकृत्य पठन्तोत्यर्थः । पुरुषायुष्ट्वेन क्लप्तशतवर्षा- 
न्तगरतः षट्त्रिशत्सहर् रहोरात्रे रवच्छिन्नतया मनोवृत्तीनामसङ्कुष्य यानामपि षर्ट्त्रिशञत्सहत्रत्वम्‌ । 
तामिरिष्टकात्वेन कल्पिताभिमंनसंब संपादिता अग्नयो मरङिचितस्तानकन्पिज्यान्मनोमयान्मनो बत्तिषु 
संपादितानास्मनः स्वस्य संबन्धित्वेन मनोऽपइ्यत्‌, तथा वावप्राणादयोऽपि स्वस्ववत्तिरूपानग्तीनपश्य- 
न्ित्याह--तयेति । प्राणो घ्राणं कर्मेर्द्रियेण हस्तादिना चितः कर्मितः अग्तिस्त्वक्‌ 'पुर्वेत्राग्निचयन- 
प्रकरणात्किमेतेऽगतयः क्रत्वर्था उत 'प्राधान्यज्ञापकलिङ्भादिमूयस्त्वात्पुरुषार्था वेति संशयमाह-- 
तेष्विति । केबलविद्यात्मका: किया द्गत्व विना 'भावतामया इत्यर्थः । 

एकप्रयो गास भवा द्व युप्राणयो ध्यानप्रयोगमेदोऽस्तु, इह तु मतइ्चिदाद्यग्नीनां प्रकरणात्कर्मा द्भववे- 
नेकप्रयोगत्वमिति 'प्रापय्य सिद्धान्तमुपक्रमते-तत्रेत्यादिना । पूर्वपक्षे भावनारतीनाँ क्रत्व ङ्घत्वमिष्ट 

0... 


४. पुर्वपक्ष--प्रकरण को देखते हुए क्रियानुप्रवेशी मनश्चिदादि अग्नियाँ कर्माज् हो हैं । 
५. सिद्धान्त-- पूर्वोक्त मनश्चिदादि अग्नियाँ स्वतन्त्र हैं, इनके बोधक अनेक लिङ्ग हैं । प्रकरण 
प्रमाण से लिङ्ग प्रमाण बलवान होता है, ऐसा पूर्वमीमांसा में कहा गया है । अतः मनश्चित्‌ 
आदि अग्नियों का स्वतन्त्ररूप से ही चिन्तन करना चाहिए, कर्माङ्करूप में नहीं । 
लिङ्गमुयस्त्वातद्धि बलीयस्तदपि (ललिता) 

बाजसनेय शाखा के अग्निरहस्य में “उत्पत्ति से पूर्व यह सस्पूरां दृश्यमान जगत्‌ न सत्‌ था, न 
असत्‌ ही था' इस मत के अधिकारप्रसद्ध पर पाठ मिलता है कि 'उस मन ने अपने को देखा और 
ईक्षणपुर्वेक अग्नियों की सृष्टि की ।' मनुष्य की आयु सौ वर्ष होती है, उसके अन्तर्गत छत्तोस हजार 
दिन-रात होते हैं जे अविच्छिश्षरूप से चलते रहते हैं, उन असंख्य मनोवृत्तियों को छत्तीस हजार में 
अन्तर्भूत कर दिया गया है । वे ईटों के समान हैं और इन्हीं के द्वारा जाज्ज्वल्यमान सूये के तुल्य 
मनोमय अग्नियों का चयन होता है। वेसे ही वाक्चित्‌, प्राणचित्‌, चक्षुरिचत्‌, श्रोत्रचित्‌, कर्म चित्‌, 
श्रग्निचित्‌--ये सब पृथक्‌-पृथक्‌ अग्निचयनप्रसङ्ग साम्पादिक बतलाये गये हैं । उनके सम्बन्ध में यह्‌ 
संशय होता है कि क्या ये मनर्चिदादि अग्नियाँ क्रियानुप्रवेशो बनकर कर्माङ्‌ग हैं अथवा केवल 
विद्यारूप होने के कारण स्वतन्त्र हैं । इस पर पूर्वपक्ष का कहना है कि प्रकरण प्रमाण के बल इन्हें 
क्रियानुप्रवेशी मानना चाहिए। 
पर सिद्धान्ती का कहना है कि ये अग्नियाँ स्वतन्त्र हैं ओर केवल उपासना के लिए हैं क्योंकि 


तत त त त त क 
१. दद” शतमित्वत; प्रागाग्नि रहस्य एवेत्यर्थः । २. स्वातंत्र्यम्‌ । ३. मनसा ध्येयाः । ४. पूर्वपक्षम्‌ । 


१०१८ ] बदासूत्रम्‌ [ अः३पा.३अ. २६ सू. ४५ 


(४०४) पूर्वविकल्पः प्रकरणात्स्यातिक्रिया मानसवत्‌ ॥४५॥ 
भुयांति हि लि ड्कान्यस्मिन्ब्राह्मणे केवलविद्यात्मकत्व मेषामुपो द्वलयन्ति इश्यन्ते 'तहात्कि 
चेमानि मुताति मनसा सद्धुल्पयन्ति तेषामेव सा कृति? इति 'ताम्हेतानेबंबिदे सवं दा 
सर्वाणि भूतानि विन्वन्त्यपि स्वपते’ इति चेबंजातीयकानि । तडि लिङ्ग प्रकरणाइलोयः, 
तदष्युक्त ूर्वर्मिन्काण्डे-श्रुतिलिङ्कबाक्यप्रकरणस्यानसमाख्यानां समवाये पारदौबल्य- 
मर्थविप्रकर्षात्‌’ (जे० सू० ३-३-१३) इति ।।४४॥ 

नंतद्यक्त स्वतन्त्रा एतेऽनयोऽनन्य्ञेषभूता इति । पूर्व्य कियाबयस्याग्नेः प्रकरणा- 
तद्विषय एवायं विकल्पविशेषोपदेशः स्याञ्न स्वतन्त्रः । ननु प्रकरणाल्लिङ्गं बलीयः । 
सत्यमेवमेतत्‌ । लिङ्गमपि 'त्वेबजातीयक न प्रकरणाइलोयो मवति । 'अन्याथदर्शतं 


Pint oni So NN or rr MRIS SDR 
तेषां क्रियाग्निना विकल्पः सधुञ्चयो वास्तु । सिद्धान्ते पुरुषाथत्वामति फळम्‌ । श्र स बंप्राणिमनो- 
बृत्तिभिमंम सदाग्नयः चीयन्त इति घ्यानदाढू्ये सति सबंमुताति यर्सकचित्‌ मनसा संकल्पयन्ति 
क्षेवामेवारनीना सा कृतिः 'करणमित्येकं लिङ्ग, किया द्धस्य यरिकिचिश्करणे न सिद्धघदश ना दित्याह-- 
तद्यदिति । “एवंबिदे स्वपते जाग्रतेऽपि तदीयाग्तीन्मुतानि सर्वदा चिन्बन्तीति लिड्धान्तरं, क्रिया द्भस्य 
खोदितकालानुष्ठेयस्प सदा सर्वेरनुष्ठीयमानस्वायोगादित्यर्थेः । षटत्रिशत्सहर्रत्वसंख्याप्यनङ्गत्बै लिङ्ग 
एवंजातीयकपदेनोक्तम्‌ 11४ ४॥ 
एवं सिद्धान्तमुपक्रम्य पुर्वेपक्षयति--पूर्वेति । पुर्वस्थेष्टकाभिरग्नि चिनुत इत्युक्तस्य स एष त्विष्ट- 
काग्तिरिति संनिहितस्यायं विकल्पविशेषोपदे शः संकल्पम यत्वास्पप्रकार भेदोपदेशः क्रिप्राग्निवत्साँ- 
कल्पिकाग्नयोऽप्पङ्कामिति यावत्‌ । कि विधिवाक्पत्थं लि प्रकरणादलोय:, प्रथत्रादस्थ वा । आद्य- 
मङ्गोकरोति--सत्यमिति । न द्वितोय इत्याह--लिङ्गमिति । सातसारितविश्यर्थ वादस्थलिङ्कानां स्वार्थ- 


व है | वे तक प्राणी जो मत से. 
इन अग्तियों की स्वतन्त्र उजासना बतलाने वाले अनेक्रो लिङ्ग दोखते हैं। ये सभी प्राणी जो मत से 
संकल्प करते हैं वह उस उमातक की हो कृति है! ओर 'ऐसा उपासक पुरुष सोता हो प्रथवा जागता 
हा, दोनों ही दशा में मन से इतका चयन करता हो रहता है; ऐसे उपासक के लिए सदा समो प्राणी 
चयन करने वाले ही माने जाते हँ' ये सभो लिङ्ग प्रमाण उन अग्नियों के और उपासनायोग्य अर्थ 
के बोधक हैं । वह लिङग प्रकरण से बलवान्‌ होता है, यह बात पूर्व काण्ड के “श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, 
प्रकरण, स्थान और समाख्या जैसे प्रमाशों के एकविषय में उपस्थित होने पर अथविप्रकषं के कारण 
पर-पर में दौर्बल्य माना गया है, इस सूत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है ॥४४॥ | 
पुवविकल्प: प्रकरणात्‌ स्यात्‌ क्रिया मानसवत्‌ (ललिता) 
पुवेसूत्र से सिद्धान्त का उपक्रमकर पूर्वपक्षो कहता है कि इन अग्नियों को स्वतंत्र कहना और 
किसी कर्म का शेष न मानना उचित नहीं है क्योंकि इससे पूर्वे क्रियामय अग्नि का प्रकरण चल रहा 
_था, उसी के विषय में यह विकल्प विशेषलूप हे कहा गह “2-४ उसी के विषय में यह विकल्प विशेषरूप से कहा गया है, अतः यह स्वतन्त्र नहीं है । शङ्का 
१. अग्नीनाम्‌ । २. उपष्टम्भयंति । ३. अर्थवादस्थम्‌ । एवं जातोयकमिति सर्वदा सर्वाणि भूतानि विचि- 
न्बंतीत्याद्यर्थवादस्थमिति यावदिति आनंदगिरि: । ४, मानसाग्निसंपादनाथंम्‌ । ४५. क्र्त्वगमूता 


हननीयादिना । ६. ममाग्नीनामेव । ७. संपादनम्‌ । ८+ सवबैप्राणि मनो वृत्तिभिमंमसदाभ्नयइ्चायत इत्येवं 
विद इत्यर्थः । र 


लिङ्गभूयस्त्वाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशा डुः रमाष्यरत्नप्रभाललिताटो कोपे तम_ [ १०१९ 


हातत । साम्पादिकारिनप्रशंसारूपत्वात्‌ । 'अन्यार्थवर्शन चासत्यास'न्यस्यां प्राप्तौ गुणवा- 
देनाप्युपपद्चमान न प्रकरणं बाधितुमुत्सहते । 'तस्मात्सांपादिका अष्येतेऽगतयः प्रकरणा- 
त्करियानुप्रवेशिन एव स्युः । मानसवत्‌ । यथा वशरात्रस्य दशामेऽहन्यविवाक्ये पृथिव्या 
पात्रेण समुद्रस्य सोमस्य प्रजापतये देवताये गृह्यमाणस्य ग्रहणासादनहवनाह रणोपह्वान- 


मक्षणानि मानसान्येवाम्नायन्ते । स च मानसोऽपि ग्रहकल्पः क्रियाप्रकरणात्क्रियाशेष एव 
सवत्ये वमयमप्य र्निकल्प इत्यर्थः ॥। ४५॥ 


प्रापकमानाभावाहो बत्यमित्ययेः । सुत्रस्यक्रियापदं व्याचष्टे--तस्मादिति । ननु अक्रियारूपाग्नीनां 
ध्यानमयानां कथं क्रियाड्रत्वं तत्राह--मानसवदिति । द्वादश्ाहस्याद््ताहद्वयं त्यकत्वा मध्यस्थदश- 
रात्रस्थेव द्विरात्रादिषु प्रकृतित्वं, तद्वर्माणामेव तेष्वितिदेशात्तस्थ मध्यदशरात्रस्य ददामेऽहन्यर्थादे का- 
द्ेऽहनि मानसग्रहः श्रूयते--'अनया त्वा पात्रेण समुद्रं रसया प्राजापत्यं मनोग्रहं गृह्नाति’ इति । 
अनया "रसया पृथिव्या पात्रेण समुद्र त्वा प्रजापतिदेवताक मनो ग्रह्‌ गृह्यते इति प्रहः सोमरसः, मनसा 
रसत्वेन “भावितमध्वर्यगं,ह्हातोत्यर्थः । अत एवत्विजाँ ध्यायितया विविधवाक्योच्चारणाभावादवि- 
वाक्यसंज्ञा अहनः प्राप्ता। ग्रहणं नाम सोमपात्रस्योपादानं, गृहोतस्य स्वस्थाने स्थापनमासादनं, सोमस्य 
होमो हवन हुतशेषादानमाहरण शेषभक्षणायत्विजां मियोऽनुज्ञानकरणभुपह्वानं ततो भक्षणमित्येतानि 
मानसान्येवेत्यथः। स च मानसो ग्रहो ठरादशाहादहर न्तर स्वतन्त्रमित्याश ड्कुःघ हादशाहसंज्ञाविरोधान्ना- 
हरन्तर कितु प्रकरणादविवाक्यस्पाह्नोडड्रमिति सिद्धान्तमाह--स चेति। कल्पः कल्पनाप्रकार: । 
केचिस्वत्र भाष्ये वशरात्रशब्दो विकृतिपरः, तत्रापि दशमे5हन्यविवाकयसंज्ञके मातसग्रहस्यातिदेश- 
प्राप्ततयाङ्झत्वादित्याहुः ॥४५!। 


RS 
प्रकरण से लिङ्ग बलवान्‌ होता है इसलिए इन्हें उपासना के लिए स्वतन्त्र मानना उचित होगा ॥ 
समाधान--ठीक ही है, किन्तु ऐसा लिङ्ग भो प्रकरण से बलवान नहीं होता है, साम्पादिक अग्नि 
की प्रशंसारूप होने के कारण यह भिन्न प्रयोजनवाला है । अन्य प्रयो जन न होने पर इस लिङग को 
गुणवाद के रूप में भी माना जायेगा जी प्रकरण प्रमाण को नहीं बाध सकता है। प्रत: उगास्वरूप 
होते हुए भी ये श्रग्नियाँ प्रकरण प्रमाण के बल से कर्माङ्ग मानी ही जायेंगो । जैसे द्वादशरात्र याग 
के दशवे दिन अतिबाक्य में पृथ्वी पात्र द्वारा समुद्र के सादृश परिमाण वाला सोमरस जब प्रजापति 
देवता के लिए गृह्यमाण होता हैं तत्र सोमपात्र का उपादानरूप ग्रहण, गुहोत सोम का अपने स्थान 
में स्थापनरूप आसादन, सोम का होम और हुतशेष का आदानहूप श्राह्रण, शेषभक्षण के लिए 
ऋत्विजों का परस्पर अनुज्ञाकरणरूय उपह्दान, तदनन्तर उनका भक्षण, ये सव के सब मानस हो 
कहे गये हैं। वह मानसग्रह भो क्रियाप्रकरण के कारण पात्र के सदृश है एवं क्रिपत्रिप हो माना 
जाता है, ठोक ऐसे ही यह मानसाग्नि भो ब्राह्म अग्नि के सदृश हा है। अतएव ये मनश्चिदादि 
अग्नि कर्माङ्‌ग माने जाते हैं ॥४५॥ 


१. अन्यार्थद्श नानामधि स्वार्थप्रापकत्वमाश क्य मूलप्रमाणसत्वे तथात्वेषि प्रत तदभाबान्मवमित्याहान्यार्थीति । 
२. अक्षति मूलप्रमाणे । ३. प्रकृ्तोविगस्म प्रकरगावाबकत्वे फनितमाह तस्मादिःयादिता | ४. अग्विकलनाप्रकारः 
किया शेषः । ५. उत्तदृष्टास्तादग्निस बंधिकल्पनामेंदोपि क्रियाविकारात्क्रियानुप्रवेशीति दाष्टीतिकमाह एवमिति । 
६, एषां भूतानां पृथिवी रस इति छान्दोग्यक्ष ते: । ७. ध्यातमय ग्रहमिति यावत्‌ । ८. त्रयो दशाटरित्यर्थः । ` 
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(४०५) अतिदेशाच्च ॥४६॥ 
(४०६) विद्येव तु निर्धारणात्‌ ॥४७॥ 


अतिदेशइचेषामग्नीनां करियातुपरबशञमुपो टृ लयति--“घद्तरिशस्सह ्राप्यर्नयोऽ्कार तेवा- 
भेकंक एव तावान्यावानसौ 'पूर्वेः' इति । सति हि सामान्मेऽतिदेशः प्रवर्तते । “ततश्च 
ुर्वेणेष्टकाचितेन क्रियानुध्रवेशिनाऽग्निना साम्पा दिकानग्नीनतिदिशन्क्ियानुप्रवेशमे वेषां 
द्योतयति ॥४६॥ 

तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । विद्यात्मका एवेते स्वतन्त्रा मनश्चिदादयोऽगनयः स्युर्न 
क्रियाशेषमुताः । तथाहि निर्धारयति--'ते हैते विद्याचित एव' इति । “बिद्या हैत 
एवंविदश्चिता भवन्ति’ इति च ॥॥४७॥ 
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मनश्भिदादीनां क्रियाङ्गस्वै प्रकरणसुवत्वा लिङ्गमाह--अतिदेशाच्चेति । क्ियाइत्वसादृश्या- 

दतिदेश इत्यर्थः ॥४६॥ 
सिद्धान्तमाह--वियेति ॥४७॥ 


अतिदेशाच्च ( ब्ब लिलि) 


इन अग्नियों को क्रियानुप्रवेशी बतलाने वाला अतिदेशरूप लिङ्ग भी है-'ये छत्तीस हजार 
अग्नियाँ सूर्यं के समान देदीप्यमान हैं, इनमें एक-एक अग्नि उस परिमाण को है जिस परिमाण की यह 
दृश्यमान पूर्वं अग्नि है । सादृश्य रहने पर ही अतिदेश प्रवृत्त होता है । तदनन्तर पूर्वे इष्टिकाचित्‌ 
क्षियानुप्रवेशी अग्नि के द्वारा साम्पादिक छत्तीस हजार अग्नियों का भतिदेश बतलाते हुए श्रुति इन्हे 
क्रिया का अ्रङ्ग हो द्योतित करता है, स्वतन्त्र नहीं ।।४६॥ 

विद्येव तु निर्धारणात्‌ (ललिता) 

सूत्रोक्त 'तु' शब्द पूर्वोक्त दो सूत्रों में कहे गये पूवपक्ष का व्यावर्तक है । मनश्चिदादि अग्नियाँ 
उपासना के लिए स्वतन्त्र हैं, कम के श्रङ्ग नहीं हैं क्योंकि 'ये मनद्चिदादि अग्नियाँ निःसन्देह भावना 
से ही सम्पाद्यमान हैं" और 'इस प्रकार जाननेवाले उगासकों की ये मनश्चिदादि अग्नियाँ भावना से 
ही सम्पादित होती हैं! ऐसा अवधारण किया गया है । इस प्रकार उक्त दोनों शदुतियों में निइचयार्थक 
एवकार श्रुति कमे प्रकरण को वाधिका है ॥।४७॥। 


१. पूज्या: । २. आयामयस्या म्नेर्यावन्माहात्म्यं तावत्तेषां स थे बनाना मीन मध्य एकंकत्यानेरित्यरच:। ३- किया मध्ये एकंकस्याग्नेरित्यथें: । २. क्रिया- 
हिनः । ४ कथं तावता क्रत्वगत्व तदाहु सतीत्यादिना । ४. क्रियानुप्रवेशमतरेणान्यदेव स।इश्यमतिदेशकृतमरित्व. 
त्याशक्य तस्य योग्यानुपलं भान्म॑वमित्याह ततइचेति । ६. हेतु व्याचष्टे तथा हीति एवकार श्त्या प्रकरणं 
बाध्यमिति भावः। ७. मनश्चिदादीनां विद्यात्मत्व श्रतितात्पर्य वक्तं श्र त्याभास दर्शयन्‌ बावयमपि समुच्चिनोति 
विद्ययेति । 
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(४०७) दक्ष नाच्च ॥४८॥ 
(४०८) श्रृत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाध: ॥४६॥ 

हश्यते चेषां स्वातन्त्र्ये लिङ्गम्‌ । तत्पुरस्ताइशितम्‌ 'लिङ्गमभुयस्त्वात्‌' 
(ब्र० सु० ३-३-४४) इत्यत्र ॥ ४८॥ 

ननु 'लिङ्गमप्यसत्या मन्यस्यां प्राप्तावसाधकं कस्यचिदर्थस्येत्यपास्य 'तत्प्रकरण- 
सामर्थ्यात्क्रिया्ञेषत्वमघ्यवसितमित्यत उत्तरं पठति-- 

नेवं प्रक रणसामर्थ्यात्क्रियाहेषत्वमध्यवसाय स्वातन्त्र्यपक्षो बाधितव्यः । श्रृत्यादेर्बंलीय- 
स्त्वात्‌ । बलीयांसि हि प्रकरणाच्छ तिलिङ्गवाक्यानोति स्थितं श्रृतिलिद्धतुत्रे । ताति 
चेह स्वातन्त्रपक्षं साधयन्ति इश्यन्ते । कथम्‌ ? श्रृतिस्तावत्‌ ते हैते विद्याचित एवं इति ॥ 
तथा लिङ्गम्‌ 'सबंदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते’ इति । तथा वाक्यमपि 
“विद्याया हैवेत एवंविदश्चिता भवन्ति’ इति । “विद्याचित एवं इति हि सावधारणेयं श्रुतिः 


श्रतिलिङ्गवाक्येः प्रकरणं बाध्यमिति सूत्रत्रयार्थः ॥॥४८॥॥ 


दशनाच्च (ललिता) 
और इन अग्नियों की उपासना के लिए स्वातन्त्र्य बतलाने वाला लिङ्ग 'लिङ्गमुपस्त्वात्‌' इस 
सूत्रांश से पहले ही बतला दिया गया है ॥४८॥ 
शङ्का--तात्पर्य निर्णायक अन्य श्रुतियों के न रहने पर लिङ्क प्रमाण भी किसी अर्थ का साधक 
नहीं होता, अतः लिङ्ग प्रमाण से किसो निर्णय को आशा को छोड़कर प्रकरणसामथ्यं से मनश्चिदादि 
अग्नियों को कर्म का अङ्ग मानना चाहिए । समाधान--इस शङ्का के समाधान के लिए आगे का सूत्र 


पढ़ते हैं कि-- 
श्रृत्यादिबली यस्त्वाच्च न बाध: (ललिता) 


इस प्रकार प्रकरण प्रमाण के सामर्थ्य से मनड्चिदादि अग्नियो को कर्म का शेष मानकर उनके 
स्वातन्त्र्य पक्ष का वाध नहीं कर सकते क्‍योंकि प्रकरण से श्रृत्यादि प्रमाण बलवान माने जाते 
हैं, यह निर्णय जैमिनि दर्शन-पूर्वमीमांसा के “श्रुतिलिड्धवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये 
पारदोबंत्यमर्थविभ्रकर्षात्‌? इस सूत्र में किया जा चुका है। प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा श्रुति, लिङ्ग 
एवं वाक्यप्रमाण वलवान होते हैं, इसोलिए वे यहाँ पर मनश्चिदादि अग्नियों के स्वातन्व्यपक्ष को 
मिद्ध करते वाले दीख पड़ते हैं । कैपे ? सवंप्रयम वे ये अग्तियाँ भावना के द्वारा हो चुनो जातो हैं” 
इस श्रुति में अवधारशार्थक एवकार पद है। बैसे हो 'उस उपासक के सो जाने पर भो सदा सभी 
प्राणी उन अग्नियों का चयन करते ही रहते हैं! यह स्वातन्त्र्य का ज्ञापक लिङ्ग प्रमाणा है । उसी 
प्रकार 'ये सत्र भावना से हो चयनीय हैं, इसीलिए इस उपासक को भावना से ही ये अग्नियाँ चयन 
की जाती हैं! यह वाकय प्रमाण भौ इन अग्नियों के स्वातन्त्रय का बोधक है । यदि इन अर्नियों को 
कर्म का अङ्ग मानोगे तो 'विद्याचित एव' यह सावधारणा श्रुति बाधित होने लग जायेगो । शड्का 


१. न श्रूत्वैव प्रकरणं बाध्यं लिगादपीत्याह दर्शनाच्चेति। २, भर्थवादस्थम्‌ । ३. असति मूलकारण । 
४. किया । 
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क्रियानुप्रवेशेष्मी षाम स्यु पगम्यमाने 'पी डिता स्यात्‌ । नन्वबाह्वासाधनत्वाभिप्रायमिदमवधारण 
मविष्यति । नेत्युच्यते । तदमिप्रायतायां हि विद्याचित इतीयता विद्यास्वरूपसंकोतंनेनेव 
कृतत्वादनर्थकमिदमवधारणं मवेत्‌ । स्वरूपमेव ह्य षामबाह्यसाधनत्वमिति । अबाह्मसाधन- 
त्वेऽपि तु मानसग्रहवत्त्रियानुप्रवेशरशङ्कायां तल्मिवृत्तिफलमवधारणमर्थवटूविष्यति । तथा 
'स्वपते जाग्रते चेबंविदे सर्वदा सर्वाणि मूतान्येतानग्नींश्चिन्वन्ति' इति सातत्यदशेनमेषां 
'स्वातन्त्र्येणेक कल्पते । यथा साम्पादिके वाकप्राणमपेऽग्निहोत्रे "प्राणं तदा वाचि 
जुहोति’ वाचं तदा प्राणे जुहोति’ (कौ० २-५) इति चोक्त्वोच्यते-'एते 
भनन्ते अभृले आहुतो जाग्रच्च स्वपंश्च सततं जुहोति’ (को० २-५) इति । तद्वत्‌ । 
क्रियानुप्रवेशे तु क्रियाप्रयोगस्याल्पकालत्वात्‌ न सातत्येनेषां प्रयोगः कल्पेत । न चेदमर्थं- 
वादमात्रमिति न्याय्यम्‌ । यत्र हि विस्पष्टो विघायको लिङ्गादिरुपलम्यते युक्त 


तत्रावधारणक्षृतेरन्यथासिद्ध शङ्कते- नन्वबाह्येति । विद्याचित इतिपदेनवाबाह्मसाधनत्वस्य 
लब्धत्वादवधारण व्यर्थमित्याह- नेति । तहि कथमस्याथवत्वं तत्राह-अबाह्येति । लिङ्ग व्यनक्ति- 
तथेति । अरनीनां सदकालव्यापित्वेनानङगत्वे दृष्टान्तमाह- यथेति । तदा घ्यानकाल इत्यर्थः । होमे 
यथा सातत्यमुच्यते तद्वदग्नीनां सातत्यदशनमित्यन्वयः । यदुक्तमर्थंवादस्थत्याल्लिङ्‌गं दुबेलमिति तन्न । 
सवंवा सर्वमुतानि मदर्थमग्नीन्‌ चिन्वन्तोति ध्यायेदित्यपुर्वायथतया विधिकल्पनात्‌ । तथाच विधि- 
वाक्यस्थत्वालूलिङ्‌गं प्रकरणाद्वलबदित्याह--न चेदमिस्यादिना । एतेनेति । विधित्वेनेत्यथयः । वाक्यं 


अबाह्यसाधनत्वाभिप्राय के लिए यह अवधारण हो जायेगा, अतः स्वातन्त्र्य पक्ष का समर्थक नहीं 
होगा । समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं ॥ अबाह्यसाधनत्वाभिप्राय से यदि उक्त श्रुति में अव- 
वारणार्थंक एव पद होता तो “विद्याचित: इतने विद्यास्वरूग के कप्रनमात्र से हो वह तात्पर्य सिद्ध हो 
जाता, ऐसी स्थिति में अवधारयाार्थक एव पद निरयंक हो जाता क्योंकि इन मनहिचदादि अग्नियों 
का स्वरूप ही म्रबाह्मसाधनत्व है । श्रबाह्यसाधनत्व रहने पर भो मानसग्रह को भाँति क्रियानुप्रवेश 
की शङ्का होने पर उसकी निवृत्ति के लिए अवधारणाार्थक एवकार पद सार्थक हो जायेगा इस प्रकार 
“इस उपासक के सोये और जगे रहने पर सभो प्राणी इन अग्नियों का चयन करते हो है? इस वाक्य 
द्वारा सातत्यदर्शन इन अग्नियों के स्वातन्त्र का हा समर्थक है। जसै वाक्‌ एवं प्रासामय साम्पादिक 
अग्निहोत्र में “ध्यान के समय साधक वाणी में प्रा की आहुति करे और प्राण में वाणी को आहति 
करे ऐसा कहने के बाद पुनः कहते हैं कि 'ये आहुतियाँ अन्तहान अपरत्व प्रदान करने वाला हैं, 
इनका अनुष्ठान जाग्रत्‌ ओर निद्रा में भो साधक सदा करता रहता है; वेसे ही मनश्चिदादि अग्नियाँ 
भो स्वतन्त्र उपासना के लिए हैं कर्माङग नहीं है, कर्माङ्ग मानने पर क्रिया का प्रयोग ग्रल्पकाल 
होने के कारण उनका सतत प्रयोग नहीं हो सकेगा । इन भग्तियो के सातत्य का अथवाद मानना 
भी ठीक नहीं है क्योंकि जहाँ विधायक लिङ्‌ मादि शब्द विस्पष्ट उपलब्ध होता हो वहाँ पर ऐसे 
कथन में अर्थवादत्व आता है, किन्तु यहाँ पर विस्पष्ट विधायक पद उपलब्ध न होमे के कारण 


moses ण िवनू.सतव्व--:>-३-:::-२>>>>>>-::२२<-__॥-:५॥४ ह चाच 


१. बाधितेति पाठान्तरम्‌ ॥ २. स्नातत्मेअकल्यते इति पाठः सांप्रदायिक: । ३. अपूर्वार्थिवादितया 
भासधानानां द्योतकत्वमात्रांगीकारेण गुणवादाश्रयणायोगादिति मत्वा भाइ मत्र होति । 
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(४०९) अन्‌बन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरप॒थक्त्ववद्‌द्ष्टइच 
तदुक्तम्‌ ॥५०॥ 
तत्र सङ्ोतंनमातत्रस्यार्थवादस्वम्‌ । इह तु विस्पष्टविध्यन्त रानुपलब्धेः सद्धोतंनादेवेषां 
विज्ञानानां विधानं कल्पनीयम्‌ । तच्च यथासद्कोर्तनमेव कल्पयितु शक्यत इति सातत्य- 
दर्शना 'त्तथामुतमेव कल्प्यते । ततश्च सामर्थ्यादिडां स्वातन्ञ्यतिद्धिः । एतेत 'तद्यर्सकचेमानि 
भुतानि मनसा सडुल्पयन्ति तेषामेव सा कृतिः’ इत्यादि व्याख्यातम्‌ । तथा बाक्यमपि 
एवंविदे’ इति पुरुषविश्लेष संबन्धमेवेषामा चक्षाणं न क्रतुसम्बध 'मृष्यते । तस्मात्स्वातन्तर्यपक्ष 
एव ज्यायानिति ॥ ४६॥। 
_ इतश्च प्रकरणमुपमृद्य स्वातन्त्र्यं मनश्चिदादीनां प्रतिपत्तव्यम्‌ । यत्क्रिया वयवान्मनआवि- 
'व्यापारेष्वनुबध्नाति ति मनसैवाधीयन्त मनसँवाचीयन्त मनसैव प्रहा अगृह्यन्त मनसा- 
ऽस्नुबन्मनसाऽझंसन्यत्किच यज्ञे कर्म क्रियते यत्किच यज्ञीयं कर्मं मतसेव तेषु तन्मनो मयेवु 
मनश्रित्सु मनोमयमेवक्रियते' इत्यादिना । संपत्फलो त्ययमनुबन्धः । नच प्रत्यक्षाः क्रिया- 
बिवणोति-- तथेति ॥४६॥ 
संपडुपास्त्यं मनोवत्तिषु क्रियाइगानां योजनमनुबन्धः श्रुत्या करियते तदन्यथानुपपत्त्याप्यग्नीनां 
पुरुषार्थत्वं ऋत्वयंत्वेना द्भानां सिद्धस्वेन संपादनानुपपन्नेरित्याह--इतश्चेत्यादिना । ते अग्नयः, आधीयन्त 
तेवामाधानं मनव कुर्वादित्यर्थः । कालस्य छन्दस्यनियमात्‌ । अचीयन्त इष्टकाश्च तथ्या इत्यर्थः । 
ग्रहाः पात्राणि, अस्तुवन्‌ उद्गातारः स्तुबन्ति, असन्‌ होतारः शंसन्ति, कि बहूक्त्या यत्किचि' "ज्ञे 
कर्मारादुपकारक ''यज्ञियं यज्ञस्वरूपोत्पारकं च तत्सर्व मनोमयं कुर्यादिति श्रुत्यर्थ: । वृत्तिष्वग्निध्यानस्य 
संक्रीतंनमात्र से हौ इन उपासनाओं के विधान को कल्पना करनो पड़ेगा । जेसा वह शब्द है तदतुरूष 
हो अथं करना चाहिए, अतः सांतत्य दीखने के कारण तदनुरूप ही कल्पना की जाती है। इसलिए 
सामर्थ्यं से इन मनश्चिदादि अग्नियों में स्वातन्त्रय की सिद्धि होती है । इससे 'जो भो कुछ ये प्राणी 
मरु से संकल्प करते हैं वह कृति. उन अग्नियों की ही है' यह वाक्य भी व्याख्यात हो गया । ऐसे ही 
'एबंबिदे' इस श्रृति में अग्नियों का पुरुषविगेष के साथ सम्बन्ध बतलाने वाला वाकय प्रमाण भी 
यज्ञसम्बन्ध को स्वीकार नहीं करता है । अतः स्त्रातन्त्रपपक्ष ही श्रेष्ठ है, यह सिद्ध हुआ ॥४६॥ 
अनुबन्धादिम्यः प्रज्ञान्त रपृथक्त्ववद्दुष्टदच तदुक्तम्‌ (ललिता) 
प्रकरण को बाधकर मनङ्चिदादि अग्तियों को स्वतन्त्रता इसलिए भो समझनो चाहिए क्योंकि 
क्रिया के भ्रवयवों को मन आदि व्यापार में लगाने का संकेत वहाँ मिलता है--'वे अ्ग्नियाँ मन से ही 
आधान की जाती हैं, मन से ही उनके ईटों का चयन होता है और मन से ही यज्ञगात्रों का ग्रहण 
होता है, उद्गाता स्तुति और होता शंसन्‌ भी मन से ही करते हैं, इतना ही नहीं प्रत्पुत यज्ञ में जो 
१. स्वातंत्र्यमेव । २, उत्तन्यायं वाक्यांतरेपि संचारयति एतेनेति । ३. सहते । ४. श्रतिलिगवाक्येम्यो 
अग्निप्रकरणे फलितमाह तस्मादिति । १. अंगान्‌ । ६. वृत्तिषु । ७, यज्ञियमिति पाठः सांप्रदायिक: । 
८५ किमर्थमिदमनुबन्धकरणं तदाह संपदिति ॥ ९. उपास्त्यर्थेप्पनुबन्धे मनश्चिदादीनां क्रियानंगत्वे किमायातं तदाह 
ने चेटि। १०. प्रयाजादि। ११, संनिपत्योपकारकम्‌। 
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वयवा: सन्तः सम्पदा लिप्सितव्या:। न 'चात्रोद्‌ गोथाद्य पासनवत्क्रियाङ्ग सम्बन्धात्तदनुप्रवेशि- 
त्वमाशङ्ितब्य श्रृतिवेरूप्यात्‌ । न ह्यत्र क्रियाड्रः किचिदादाय तस्मिज्वदो नापाध्यासित- 
व्यमिति । वदति । षर्टात्रशत्सहत्राणि तु मनोवतिभेदानादाय तेष्वर्नित्बं ग्रहादोंश्च 
कल्पयति पुरुषयज्ञादिबत्‌ । संख्या चेयं पुरुषायुषस्याहःसु रष्टा सतो तत्सम्बन्धिनोषु 
मनोवत्तिष्वारोप्यत इति द्रष्टव्यम्‌ । एवमनुबन्धात्स्वातन्त्र्यं मनश्चिदादी नास्‌ । आदिजड्दा- 
दतिदेशाद्यपि यथासम्मबं योजयितव्यम्‌ । तथाहि-- तिषामेकेक एव ताबान्यावानसो पूर्वः’ 
इति क्रियामयस्याग्नेर्माहात्म्यं ज्ञानमयानामेकंकस्यातिदिशन्क्रियायामनादरं दर्शेयति । 
नच सत्येव क्रियासम्बन्धे विकल्पः पूर्वणोत्तरेषामिति शक्यं बक्तृम्‌ । न हि येन व्यापारेणा- 
हवनोयधारणादिना पूर्व: क्रियायामुपकरोति तेनोत्तर उपकतु शक्नुवन्ति) पूर्व: क्रियायामुपकरोति तेनोत्तर उपकतु शक्नुवन्ति । 
RN 0 की जन कद पंप मन प समस्या 

क्रियानङ्कत्वेऽप्युद्गो थघ्यानवत्किया द्धाश्रितत्बं स्यान्नत्याह-न चात्राद्‌गीथेति । अङ्काबबद्धश्रुतितो- 
ऽस्याः धुतेवंरूप्य स्फुटयति--न हीति । अनङ्कवृत्तिषु साङ्गक्रतुसपादन पुरुषस्य यज्ञत्वध्यानबत्‌ स्वतन्त्र- 
मित्यर्थः । अनादरार्थोऽतिदेशो न भवति कितु विकल्पार्थं इत्यत आह-न चेति। एकस्मिन्साध्ये 
निरपेक्षसाधनयोविकल्पो भवति यथा व्रोहियवयोरत्र तु क्रियान्नेध्यानाग्नीनां साध्यमेदाच्च विकल्प 
इत्यर्थः । अत एबसमुच्चयोऽपिनिरस्तः। ह/हफप््ः 
कुछ भी कर्म किये जाते हैं वे सभी य ज्ञीय कम उस मनोमय अग्नियों में करना चाहिए । वेद में काल 
का नियम न होने के कारण 'अचीयन्ते' यह लझ्लकार चेतव्याः' इस विवि ्रथे में समझना चाहिए । 
सम्पद्‌ उपासना के लिए मनोवृत्ति में कर्माडूगों को योजना को श्रुति अनुबन्ध कहती है, उस सम्पद 
उपासना के फल को अनुवन्ध कहा गया है, प्रत्यक्ष क्रिया अवयव सम्पद्‌ उपासना के साथ नहों जोड़े 
जा सकते । और न उद्गीथादि उपासना की भाँति कर्माङ्ग से सम्बन्ध रखने के कारण इनमें 
कर्मानुप्रवेश को आशङ्का ही कर सकते हैं क्योंकि कर्माङ्गावबद्ध श्रांत से इस श्रुति का वरूप्य दोखता 
हैं, इसमें किसी कर्माङ्ग को लेकर उसमें अमुक नाम का अभ्यास करे, ऐसा तो श्रूति कहतो नहीं है । 
किन्तु छत्तीस हजार मनोवृत्तिभेद को लेकर उनमें आग्नत्व एवं पात्रादि की कल्पना पुरुषयज्ञे की भाँति 
श्रुत करती है । पुरुष को श्रायु के दिनों की जितनी संख्या है उतनी ही संख्या का आरोप उससे 
सम्बन्धित मनोवृत्तियों में किया जाता है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार अनुबन्ध के कारण 
मनद्चिदादि अग्नियों में स्वतन्त्रता निश्चित होतो है, कर्मा गता नहों । सूत्र में आये हुए 'आदि' शब्द 
से यथासम्भव अतिदेशादि अर्थ को भी ले लेना चाहिए । जैसे 'उन अग्नियों में से एक एक उस परिमाण 
बाली हैं जिस परिमाण वालो पूर्व की कर्माङ्ग अग्नि होती है' इस वाक्य द्वारा क्रियामय अग्नि के 
माहात्म्य को ज्ञानमय एक एक अग्नि में अतिदेश करता हुआ श्रूतिवाकय क्रिया में कर्माङ्ग अग्नि का 
अनादर दिखलाती है, वैसे ही क्रियासम्बन्ध रहने पर ही पूर्व के साथ उत्तर अग्नि का विकल्प नहीं 
कह सकते क्योंकि भ्राहवनीय अग्नि के धारणरूप जिस व्यापार से पूव अग्नि का उपकार होता हैं 
उसी व्यापार से उत्तर ज्ञानमय श्रग्नि का उपकार नहीं कर सकते । 

१. तेषां क्रियां गत्वे साक्षादेवाधानादि प्रसिद्धे रनथिका सपदित्यर्थः । २. उपासनं सप्तम्यर्थं: । ३. मनश्चिदा- 

दीनां मनोवृत्तिद्वाराकियासम्बन्धादिति तदाशयः । ४. षटश्रिशत्‌ । ५. क्रियाग्निः । ६. ब्रीहिभि ्यावत्क्रियते 


यर्वरपि ताबदिति मुक्तौ विकल्पः प्रकृते तु मनश्चिदादीनां तदभावान्नेष्ट काचितेन विकल्पः स्यादित्याह 
नहीति । 


लिङ्गभूयस्त्वाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशा कु रभाव्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ १०२५ 


यत्तु पू्वंपक्षेऽप्यतिदेश उपोद्ठलक इत्युक्तं सति हि सामान्येऽतिदेशः प्रवर्तेत इति 
तदस्मत्पक्षेऽर्नित्वसामान्येनातिदेशसम्मवारप्रत्युक्तम्‌ । अस्ति हि साम्पादिकानामप्यग्नोना म- 
ग्नित्वमिति । श्रुत्यावोति च कारणानि दर्शितानि | एवमनुबन्धादिम्पः कारणेभ्यः स्वातन्त्र्यं 
सनश्चिदादोनाम्‌ । प्रज्ञान्तरपुथक्त्ववत्‌ । यथा प्रज्ञान्तराणि ज्ञाण्डिल्यजिद्याप्रभूती ति स्वेत 
स्वेना नुबन्धेना नुबध्यमानानि पृथगेव कर्मभ्यः घ्रज्ञान्तरेभ्त्रश्च स्वतन्त्राणि भवन्त्येवमिति । 
दृष्टश्र्वावेष्टे: र।जसूयप्रकरणपठितायाः प्रकरणादुत्कर्षो वणंत्रया नुबन्वाद्रा जयज्ञत्वाच्च 
यदुक्त क्िपाङगरवसामान्येनातिदेश इति तन्नेत्याह-यत्त्विति । सूत्रं बहुवचनार्थमाह--श्रत्या- 
दोनि चेति । अनुबन्धातिदे शश्रुतिलिडः गवाक्येम्य इत्यर्थः । एवमिति । अय इति शेषः । मनदिचदादीनां 
स्वातन्त्र्ये क्रियाप्रकरणादुत्करषंः स्यादित्याशङ्कघ स इष्ट इत्याह-रण्टशचेति । एकादशे चिन्तितं “राजा 
स्वाराज्यकामो राजसुयेन यजेत' इति प्रकृत्यावेष्टिर्नाम काचिडिष्टिराम्नाता--'आग्ने योऽष्टाकपालो 
हिरण्यं दक्षिणा’, 'वाहेस्पत्यं चरुं शितिपृष्ठो दक्षिणा’, ऐन्द्रमेकादशक्रपालमृषभो दक्षिणा' इति । तस्यां 
वणं भेदेन प्रयोगमेदः शूयते--'यदि ब्राह्मणो यजेत बाहेस्पत्य मध्ये निघायाहुतिमाहुति हुत्याभिधारये- 
शादि वेइयो वेश्वदेवं चरु मध्ये निवध्याद्यदि राजन्यस्तदन्द्रम्‌' इति । आग्ने येरद्रपुरो डाशयोमेध्ये बाहेस्पत्यं 
चरु "निधायेत्यर्थः । तत्राग्नेयादिचरुषु अङ्ानां “तन्त्रेण 'प्रयोगो भाति मध्ये निधानलिड्भात्प्रयोगभेदे 
मध्ये निघातायोगादेतपयाल्ना्कामं याजवेदित्येकवचताच्च । "स च तनत्रप्रयोगो राजपुयक्रतु' बाह्याया- 
मन्नादाकामवणत्रपकत,कायामेवावेष्टौ ज्ञेयो न तु क्रत्वन्तगेतायाम्‌ । ननु किमत्र नियामकं क्रत्वर्थायाम- 
प्यवेष्टों तन्त्रप्रयोगः किन स्यादिति चेत्‌ । न। वणंत्रयसंयुक्तायां काम्यायामेवाद्भःतन्त्रेक्यसाधकस्य 
मध्ये निधानादिलिङ्ग ध्य सत्त्वादतो 'गलगेंकवचनाभ्यां तन्त्रक्ये सति हिरण्यादिक्का मिलितेकव दक्षिणा 
और जो पूर्वपक्ष में भी अतिदेश को उपोद्वलक कहा था कि साइश्य रहने पर हो अतिदेश 
प्रवृत्त होता है, वह अतिदेश तो हमारे पक्ष में भी ग्रग्नित्वसामान्य के कारण सम्भव है, इसलिए पूर्वपक्ष 
का तर्क निरस्त हो जाता है क्योंकि साम्पादिक अग्नियो में भी अग्नित्व तो है ही । श्रुति, लिङ्ग एवं 
वाक्य प्रमाण प्रकरणा के बाधक कहे जा चुके है । इस प्रकार अनुबन्ध, अतिदेश, श्र ति, लिङ्ग ओर 
वाक्यरूप कारणों से मनश्चिदादि अग्नियों में स्वातन्त्र्य है। जैसे शाण्डिल्यविद्यादि उपासनाओं में 
घ्रपने अपने श्रनुबन्ध से अनुबद्ध होने के कारण वे शाण्डिल्यादि उपासनायें कर्मो से और अन्य 
उपासनाओं से भी पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र मानो गयो हैं, ऐसे ही मनर्चिदादि अग्नियाँ भो स्वतन्त्र हैं ॥ 
राजसूयप्रकरण में भी पढ़े गये अवेष्टि में उत्कर्षं इसलिए है क्योंकि वह त्रेवाशाक से सम्बन्धित है 
_ओर राजसूय यज्ञ तो एकमात्र राजकतं,क है । अतः राजमातरकतं,क राजसूय यज्ञ में त्रेवरिककर्त,क _ 
१. उपासनांतर। २. अंगेन । ३. सम्बध्यमानानि। ४. उत्कर्ष हेतुमाह वर्णेति । ५. आवष्टेरित्याकृष्यते । 
६. तथापि राजसूयागत्वयोगादुल्कर्षासिद्धिस्तत्राह राजेति । ७, निर्वेपेदिति पाठ: । ८. सङ्कदनुष्ठानम्‌ । 
&, तंत्रेण प्रयोगो भातीति अवेष्टौ चेकतंत्र्यं स्याल्लिग दशंनाद्रचतात्कान संयोगेन ११-४-८ इति सूत्रात्‌ ॥ 
१०. सिद्धान्तमाह स चेति। ११, बाह्यायामिति अस्ति च प्रयोगद्वयम्‌ राजसूयप्रकरणपाठादन्त: प्रयोग एक: 1 
न च राजसूय प्रकरणादुत्कर्ष; शक्‍य: कर्तुमिति वाच्यम्‌ राजसूयांगमूत दिग्थ्यवस्थापननिमित्तोन्मादपरिहाररूपेणाथे- 
बादेन तत्सजँधावगमात्तथा च श्रयते ईश्वरो वा एष दिशोऽनुन्मादतोऽतोयं दिशोऽनुब्यवस्थापयति दिजामवष्टयो 
भवति दिक्ष्वेव प्रतित्निष्ठत्यनुन्मादायेति । राजसूयाद्वहिः प्रयोगस्तवेतयाऽ्नाद्कामयाजयेदिति विहितः न 
चासौ राजसूयांतःपाती यदि ब्राह्मण इत्यादिना वर्णसंयोगावगमात्‌ राजसूये च ब्राह्मण वेश्योरतधिकारात्‌ 
तस्माद्वहिः प्रयोगेंऽगतत्रम्‌ अन्तः प्रयोगे भेद इति निर्णय: । १२. काम्यायामेव । 
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(४१०) न सामान्यादप्यपलब्धेम्‌ त्यवन्न हि 
लोकापत्तिः ॥५१॥ 
राजसूयस्य । तदुक्तं प्रथमे काण्डे--'क्रत्वर्थायासिति चेन्न वर्णंत्रथंयोगात्‌' (जे० सु० 


११-४-७-) इति ॥॥५०॥। 

यदुक्तं मानसवदिति तप्प्रत्युच्यते । न मानसग्रहसामान्यादपि मनश्चिदादीनां क्रिया- 
शेषत्वं कल्प्यम्‌ । पूर्वोक्तेभ्यः श्रृत्यादिहेतुम्यः केवलपुरुषार्थत्वोपलब्धेः । नहि किश्चित्कस्य- 
चित्केनचित्सामान्यं न सम्मवति । नच तावता यथा स्वं वेषम्यं निवर्तते । मृत्युवत्‌ । 
यथा 'स वा एष एव मृत्युर्य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुष: इति, 'अग्ति्वेमृत्युः 
(बृ० ३-२-१०) इति चाग्न्यादित्यपुरुषयोः समानेऽपि मृत्युशब्दप्रयोगे नात्यन्तसाम्या- 
पत्तिः । यथा च 'असौ वाव लोको गोतमार्निस्तस्थादित्य एव सनित्‌' (छा० ५-४-१) 
इत्यत्र न समिटादिसामान्याल्लो कस्याऽर्निमावापत्तिस्तद्वत्‌ ॥। ५१॥। 
देया, अन्यथा प्रयोगेष्यायोगात्‌ । राजमात्रकत ककःवन्तगतेष्टो तु वणत्रयसंयोगाभावान्मध्ये निधा- 
नादिलिंगं नास्ति ततच्च तन्त्रक्यसाघकाभावाहृक्षिणाभेदेन तन्त्रमेइ इत्यङ्कानामावृत्तिरेव चरुष्विति 
सूत्रार्थः । अत्र चेकप्रयोगलिङ्गस्य ऋत्वर्थेष्टावसंभवं काग्येष्टो च संभवं वदताऽनेन सूत्रण काम्येष्टेः 
क्रत्वर्थ हिटविलक्षणत्वारक्रनुप्रकरणादुत्कर्ष इति सूचितम्‌ । स चोत्कर्षो युक्त एव, राजमा त्रकते,कराज- 
सूयक्रतौ वर्णत्रयकत केषटे रन्तर्भावायोगादिति स्थितं, तथा 'मनश्चि रादीनामुन्ककर्षं इति भावः ॥।५०॥ 

एवं परोक्त हष्टातं विघटयति-न सामान्यादिति । ऋत्व्थततपुरुषाथत्ववषम्ये'ऽपि मानसत्व 
सामान्यं न विरुध्यते विषमयोरपि साम्यदञ्ञतादित्यथः ॥।५१॥। 
इष्टि का अन्तर्भाव जैसे नहीं होता, वेसे ही मनश्चिदादि अग्नियों को कर्माङ्ग नहीं मान सकते; यह 
बात मीमांसा दर्शन के 'क्रत्वर्थाधामिति चेन्न वणत्रयसंयोगात्‌' इस सूत्र में कही जा चुकी है ॥।५०॥ 

न शामान्यादप्यूपलब्धमं,त्युवन्न हि लोकापत्तिः (ललिता) 

पूर्वपक्षी ने मानसवत्‌ शब्द से जो दृष्टान्त कहा था, उसका निराकरण किया जाता है । मानस- 
पात्र के साथ सादृश्य होने पर भो मनङ्चिदादि भर्तियों में कर्माइ्‌ग को कल्पना नहीं कर सकते 
क्योंकि पूर्वोक्त श्रृत्यादि हेतुओ से उन अग्नियों में केवल पुरुषार्थत्व देखा जाता है। किसी का किसो 
के साथ कुछ सादृश्य नहीं हो सकता, ऐसी ब्रात नहीं. है; किन्तु इतने मात्र सादृइय के कारण उसमें 
रहने बाला अपना जो वेषम्य है वह जिस प्रकार निवृत्त नहीं होता वेसे ही मृत्यु को भांति यहाँ भी 
समझना चाहिए । श्रर्थात्‌ जिस प्रकार “इस सूर्यमण्डल में दीखने वाला जो पुरुष है वह निःसन्देह 
मृत्यु है', 'निःसन्देह अग्नि मृत्यु है” इन दोनों वाकयों द्वारा श्रग्नि और आदित्य पुरुष में समानरूप से 
मृत्यु शब्द का प्रयोग होने पर भी दोनों में अत्यन्त साम्य सिद्ध नहीं हो सकता । और जिस प्रकार 
हे गौतम ! वह द्युलोक अग्नि है, आदित्य जिसकी समिधा है” इस स्थल में समिघादि सामान्य रहने 
पर भी द्युलोक में अग्निमावापत्ति नहीं हो जाती, वैसे ही मानसत्व सामान्य रहने पर भो मनद्चिदादि 
अग्नि कर्माडूग नहीं हो सकते क्योंकि एक क्रत्वर्थ है ओर दूसरा पुरुषार्थं है । इस वैषम्पर के रहने 
पर भी मानसत्व सामान्य का होना विरुद्ध नहीं है ॥५१॥ 

५. अपिना पारतन्त्र्यस्वातन्त्रभयोग्रंहणम्‌ । 


TE AEE MSI BES SO TE RO RH 
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(४११) परेण च शाब्दस्य ताहिध्यं 
भूयस्त्वात्त्वन्‌ बन्धः ॥५२।। 

'्परस्तादपि 'अयं बाव लोक एषोऽर्निश्चितः' इत्यस्मिन्ननन्तरे ब्राह्मणे ताद्विध्यं केबल- 
विद्याविधित्बं शब्दस्य प्रयो जनं 'लक्ष्यते न शुद्धकर्माङ्गविधित्वम्‌ । 'तत्र हि ‘विद्यया तदा- 
रोहन्ति यत्र कामाः परागताः । न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः' इत्यनेन छुोकेन 
केवलं कर्म निन्द्विद्यां च 'प्रशसक्षिदं गमयति । `तथा पुरस्तादपि 'यदेतन्मण्डलं तपति’ 

इत्यस्मिन्‌ ब्राह्मणे विद्याप्रधानत्वमेब लक्ष्यते 'सोऽ'मृतो मवति मृत्युह्यं स्यात्मा मवति 
इति विद्याफलेनैवोपसंहत्रान्न कमंप्रधानता `तत्सामान्यादिहापि तथात्वम्‌ । सूयांसस्त्वग्न्य- 
बयवा; सम्पादयितव्या विद्यायामित्येतस्मात्कारणादग्तिनानुबध्यते बिद्या न कर्माङ्गत्वात्‌ । 
-्तस्मान्सनश्चिदादौनां केवलविद्यात्मर्कत्दसिद्धिः ॥ ५२ | 


किच पूर्वोत्तरब्राह्मणयोः स्वतन्त्रविद्याविधानात्तन्मध्यस्थस्यापि ब्राह्मणस्य स्वतन्त्रविद्याविधि- 
परत्वमित्याह--परेण चेति । चितेऽग्नौ लोकहृष्टिविधानं स्वतन्त्रमुत्त रत्र गम्यते पूत्र मण्डलपुरुषो- 
पास्तिस्तत्सांनिध्यान्मध्येऽपि मानसाग्नयः स्वतन्त्रा इत्यरथः । 'तहि क्रियाग्निना सह पाठः किमर्थ- 
मित्यत आह- भूयांसत्त्विति ॥५२॥। 


परेण च शाब्दस्य ताद्विध्यं सूयस्त्वात्वनुबन्धः (ललिता) 

इसके अतिरिक्त पूवं एवं उत्तर ब्राह्माणा में स्वतन्त्र विद्या का विधान होने के मध्यवर्ती ब्राह्मण 
में मो स्वातन्त्र्य मानना पड़ेगा । जैसे 'नि:सब्देह यह लोक अग्निचित्‌ है! इस अनन्तर ब्राह्मण में आगे 
भी केवलविद्याविधित्व उस शब्द का प्रयोजन सिद्ध होता है, शुद्धकर्माङ्गविधित्व सिद्ध नहीं 
होता । वहाँ पर विद्या के द्वारा उपासक वहाँ पहुँचते हैं जहाँ भोगों की पराकाष्ठा है, उस लोक में 
दक्षिणामार्गगामो नहीं जाते हैं और न उपासनासून्य साधक हो जाते हैं चाहे वे कितने मो तपस्वी हों' 
इस वाक्य से केवल कर्म की निन्दा करते हुए विद्या की प्रशंसा का बोध श्रुति कराती है । वेसे हो 
इससे पूवं भी 'जो यह मण्डल तपता है! इस ब्राह्मगवाकय में बिद्या का प्रधानरव ही लक्षित होता है । 
“वह अमर हो जाता है, मृत्यु उसको आत्मा हो जातो है! इस वाक्य से विद्या का फलवरोन करने 
में उपसंहार किया गया है, इससे उस प्रसङ्ग में कर्म की प्रधानता नहीं है । बेसे ही यहाँ पर भी कमं 
की प्रधानता नहीं माननी चाहिए । अनेकों अग्नि के भ्रवयव अर्थात्‌ गुरा उपासना में सम्पादनोय हैं 
इसलिए अग्नि के साथ उपासना जुड़ी हुई है, न कि कर्माङ्ग के हूप में जुडो हुई है । अतः मनश्चिदादि 
अग्नियों में केवल विद्यात्मकत्व हौ सिद्ध होता है, कर्माङ्गत्व सिद्ध नहीं होता ।।५२।। 


१. सदिग्धस्य निर्णयो वाक्यशेष।दिति न्यायेन सूत्रावय व्याकुरवन्वाबयदोषमनुसघत्ते परस्तादिति। २. लभते 
इति पाठान्तरम्‌ । ३. उत्तरब्राह्मणस्य विद्याप्राधान्ये गमकमाह तत्रेति । ४. ब्राह्मणस्य विद्याप्राधा न्यमिद= 
मित्युक्तम्‌ । ५. उपक्रमतन्त्रेणोपसहारेणैकस्मिन्वाक्ये भवितव्यमिति न्यायेन चकार व्याकुवन्तूर्वमपि ब्राह्मण" 
मनुसंघत्त तथेति । ६० विद्याप्राधान्ये लिंगमाह्‌ सोऽमृत इति । ७. सदंशम्यायेनेत्यरथः । ८. भनुबन्धातिदेश- 
श्रूतिलिगवाक्यसंदंशैः सिद्धम मुपसंहरति तस्मादिति। ६. विद्यायाः स्वातन्त्र्ये सति । 


१०२८ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ग. ३ पा. ३.३० तु. ५३ 


३०. ऐकात्म्याधिकरणम्‌ (सु०५३-५४) 
(४१२) एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ॥५३॥ 


आत्मा देहस्तदन्यो वा चैतन्य मदशक्तिवत्‌ । भूतमेलनज देहे नान्यत्रात्मा वपुस्त: | 
भूतोपलब्धिम्‌ तेम्यो विभिन्ना विषयित्वत: । सैवात्मा भोतिकाद्देहादन्योऽसौ परलोकभाक्‌ ॥ 


इह देहव्यतिरिक्तस्यात्मनः सद्भाव: सम्यंते बन्धमोक्षाधिकारसिद्धये । न ह्यसति 
देहव्यतिरिक्तात्मनि परलोकफलाश्चोदना उपपद्येरन्कस्थ वा ब्रह्मात्मत्वमुपदिइयेत । `ननु 
शास्त्रप्रमुख एव प्रथमे पादे शास्त्रफलोपमोगयोग्यस्य देहव्यतिरिक्तस्थात्मनोऽस्तित्व- 
मुक्तम्‌ । सत्यमुक्तं माष्यकृता त तु तत्रात्मास्तित्वे सूत्रमस्ति । इह तु स्वयमेव ० 2 ०... त तु तत्रात्मास्तित्वे सृत्रमस्ति । हह तु स्वयसेव सुचङ्कता 


मनश्चिदावीनां पुरुषाथत्वमुक्त तदयुक्तं देहातिरि क्तपुरुषाभावादित्याक्षिपति--एक आत्मनः शरीरे 
भावात्‌ । सिद्धान्तकलमाह--बन्धति। पुर्वपक्षे तु परलोकाथकमंसु मोक्षार्थविद्यायां चाप्रबृत्तिरिति 
व्यतिरेकमुखेन फलमाह--न ह्यसतीति। व्यतिरिक्तात्मविचारस्य पुर्वतन्त्रे 'कृतत्वात्पौनरुक्त्यमित्या- 
शद्धुच तत्रत्यविचारस्यापीदमेव सुत्रं मुलं जमिनिसुत्राभावादत: क्व पुनरक्तिरित्याह--ननु शास्त्रे- 
त्यादिना । 'यज्ञायुघी यजमानः स्वर्ग लोकमेति’ इत्यादिवाक्यस्य भोक्तुर भावादप्रामाण्यप्राप्तावित 


ऐकात्म्याधिकरण 

१. सद्भति--मनश्चिदादि अग्नियो के चिन्तन को पुरुषाथं मानना उचित नहीं है क्योंकि 
देहादि से भिन्न उसके फल का भोक्ता पुरुष है ही नहीं, इस प्रकार आक्षेप सङ्गति के कारण यह 
अधिकरणा प्रारम्भ किया जाता है । 

२. विषय-देहादि से भिन्न आत्मसत्ता का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. संशय--क्या श्रात्मा देहादि से भिन्न है अथवा अभिन्न है? 

४. पुर्वेपक्ष--मदशक्ति की भाँति भूतों के सम्मेलन से देह में चेतन्य फूट पड़ता है, अत: शरीर 
ही आत्मा है, उससे भिन्न आत्मा नहीं है । 

५. सिद्धान्त-पृथिव्यादि भूतों की उपलब्धि उससे भिन्न चैतन्य के द्वारा ही होता है क्‍योंकि 
पृथिव्यादि विषय हैं और चैतन्य आत्मा विषयी है जो भोतिक देह से भिन्न है और इस शरीर से किये 
हुए शुभाशुभ कर्मा का फल लोकान्तर एवं देहान्तर में जाकर भोगता है । 

एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ (ललिता) 

वन्ध और मोक्ष में अधिकार सिद्ध करने के लिए इस अधिकरणा में देह से भिन्न श्रात्मा के 
अस्तित्व का समथन करते हैं क्योंकि देह से भित्र आत्मा सिद्ध न होने पर परलोक में फल देनेवाली 
विधि असङ्गत हो जायेगी। अथवा देह से भिन्न आत्मा न रहने पर परलोक फलप्रद विधि का उपदेश 
किसे किया जायेगा, किसे ब्रह्मात्मत्व का उपदेश किया जायेगा । शङ्का--इस शास्त्र में प्रधान प्रथम 

पाद है, उसमें शास्त्रीय फलोपभाग के योग्य देह से भिन्न आत्मा को सत्ता कही जा चुकी है। 
समाथान--ठीक है, देह से भिन्न श्रात्मसत्ता भाष्यकार ने कही है किन्तु उस आत्मा के अस्तित्व में 
सूत्र तो नहीं है । यहाँ पर स्वयं ही सूत्रकार ने आक्षेपपुरस्सर देह से भिन्न श्रात्म अस्तित्व प्रतिष्ठापित 


१. अत्र शास्त्रपदेन शाबरभाष्यं गृह्यते। २. अत्र शास्त्रपदेन शासनीये विद्याकर्मणी गृह्येते ३. शवरस्वामिना । 
भाष्यकृतेति शेषः । 


ऐकात्म्याधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशा डू रभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ १०२६ 


तदस्तित्वमाक्षेपपुरःसरं प्रतिष्ठापितम्‌ । इत एव चाकृष्याचार्येण शबरस्वामिता 
प्रमाणलक्षणे वगितम्‌ । अत एब च भगवतोपवर्षण प्रथमे तन्त्र आत्मास्तित्वामिधान- 
प्रतक्तो शारीरके वक्ष्याम इत्युद्वारः कृतः । इह चेदं चोदनालक्षणेष्‌पासनेषु विचायमाणे- 
घ्वात्मास्तित्वं विचार्यते कृत्स्नशास्त्रशेषत्वप्रदनाय । 

अपिच पूर्वस्मिन्नधिकरणे प्रकरणोट कर्षाभ्युपगमेन मनश्चिदादीनां पुरुषार्थत्वं बणितं 
कोऽसौ पुरुषो यदर्था एते मनश्चिदादय इत्यस्यां प्रसक्ताविदं देहव्यतिरिक्तस्यात्मनोऽस्ति- 
त्वमुच्यते । तदस्तित्ताक्षेपार्थं चेदमाद्यं सुत्रम्‌ । आक्षेषपुविका हि परिहारोक्तिविव- 
क्षितेऽथं स्थूणानिखननन्यायेन रढां बुद्धिमुत्पादयति । अत्रके देहमात्रात्सदशिनो लोकाय- 
तिका देहव्यतिरिक्तस्यात्मनोऽमावं मन्यमानाः समस्तव्यस्तेषु बाह्य षु प्रथिव्यादिष्व- 
इष्टमपि चैतन्यं शरीराकारपरिणतेषु सूतेषु स्थादिति सम्भावयन्तस्तेम्यश्चंतन्यं मदशक्ति- 


एवाकृष्य भोक्नुविचारः कृत इत्यत्र वृत्तिकारवचनं लिङ्गमाह--अत एवेति । तत्र सूत्राभावा देवेत्यथंः । 
उद्धार उपरमः । अव्याविकरणस्यास्मिन्पादे प्रमङ्गसंग तिरित्याइ--इह चेति । आमुष्मिकफलोपासना- 
निणं पप्रपङ्खेत तदपेसितात्मास्तित्वमुच्यत इत्वर्थः । एतत्सिद्धवल्कृत्य प्रथमपूत्रऽयशब्देनाधिकारी 
चिन्तितस्तस्मादिदर्माधकरणम्‌ सबशास्त्राङ्कमिति जञास्त्रसंगतिमाह--कृत्स्तेति । 
आक्षपलक्षणासवान्तरसंगतिमाह-अपि चति । देहातिरिक्त आत्मास्ति न वेति वादिविप्रतिपत्तः 
संशये पू्वपक्षमाह- अत्र इति । यद्यपि समस्तेषु मिलितेषु भुतेषु चेतन्य न दृष्ट तप्तोदकुम्भस्य 
ज्ञानाभावादव्यस्तेषु तु नास्त्येव तथापि देहात्मकसूतेजु स्यादिति तेभ्यो मूतेभ्यशचेतन्यं संभावयन्तो 
मदशक्तिवद्ठिज्ञानं सघातज तद्िशिष्टसंघात आत्मेत्याहुरित्यन्वयः। यथा मादकद्रव्येषु ताम्बू नपत्रा- 
दिषु प्रत्येकमहृष्टापि मदशक्तिस्तत्सघाताज्जायते तद्वदित्यर्थः । ननु देहः स्वयं न चेतनः घटव-द्भी ति- 
क्रिया है | यहां से हो प्रसङ्ग का लेकर मोमांसा दर्शत के शबर स्त्रामो ने प्रमाणा लक्षणा में 
देहभित्च आत्मा का अस्तित्व बतलाया है । सूत्राभाव के कारण हो भगवान्‌ उपवष ने प्रथम तन्त्र में 
भ्रात्मास्तित्व के वर्णान का प्रसद्ध आने पर कहा है कि हम शारोरक मोमांसा में आप के इस शङ्का 
का समाधात करेगे कि देह से भिन्न आत्मा है । यहाँ पर चोदनालक्षणारूप उपासना के विचारप्रसडग 
में देहभिन्न आत्मा का सत्ता का जो विचार क्रिया गया है, वह तो सम्पूर्ण शास्त्र के शेपत्व को 
बतलाने के लिए किया गया है अतः यह प्रसङ्ग श्रनावश्यक नहीं है । 
इसके अतिरिक्त पूर्व श्रधिकरणा में प्रकरण के उत्कर्ष को स्वीकार करते हुए मनश्चिदादि 
अग्नियों में पुरुषार्थत्व बतलाया गया है । वहाँ पर यह प्रश्‍न होता है कि वह पुरुष है कोन, जिसके 
लिए ये मनश्चिदादि उपास्यरूप में बतलायी गयो हैं। ऐसा प्रश्‍न होने पर इस अधिकरण में देह से 
भिन्न आत्मा का अस्तित्व कहा जाता है। उस आत्म अस्तित्व पर भ्राक्षेप के लिए इस अधिकररा का 
यह पहला सूत्र है क्‍योंकि आक्षंपपूर्वक किया गया परिहार विवक्षित श्रर्थ में स्थूणानिखननन्याय 
से दृढ़बुद्धि को उत्पन्न करता है । इस सम्बन्ध में देहमात्र को आत्मा मानने वाले चार्वाक देह से भिन्न 
आत्मा का अभाव मानते हैं । उनका कहना है कि पृथिव्यादि बाह्य पृथक्‌ पृथक्‌ सभी भुतों में चाहे 
चेतनता नहीं भी दीखती हो, किन्तु वे पृथिव्यादि भूत जब शरीराकाररूप से परिणत होगे तो उसमें 
१, अस्मिन्नधिकरणे | प्रसद्धसद्धृत्येति शेषः । ३; क्रियाप्रकरणात्मनश्विदादीनां बहितिस्सारणाभ्युपममेन । 
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(४१३) व्यतिरेकस्तःद्भावाभावित्वान्न 
तूपलब्धिवत्‌ ॥५४॥ 

वहिशानं । चेतन्यविशिष्टः कायः पुरुष इति चाहुः'। न स्वगंगमनायापवर्गगमनाय वा समर्थो 
देहव्यति रिक्त आत्माऽस्ति यत्कृतं चेतन्यं देहे स्यात्‌ । देह एव तु चेतनश्रात्मा चेति प्रति- 
'जानते। हेतुं चाचक्षते, शरीरे भावादिति। यद्धि यस्मिन्सति भवत्यसतिं च न मवति तत्तद्धमंत्वे 
नाध्यवसीयते यथाऽर्निधर्मावोष्ण्यप्रकाशो । प्राणचेष्टाचेतन्यस्मृत्यादयश्चातमधर्मत्वेनामिमता 
आत्मवादिनां तेऽप्यन्तरेव देह उपलभ्यमाना बहिश्चानुपलम्यमाना असिद्धे देहव्यतिरिक्त 
घामिणि देहधर्मा एव मवितुमहंन्ति। तस्मादव्यतिरेको देहादात्मन इति ॥५३॥ 

एवं प्राप्ते व्रम:-- 

न त्वेतदस्ति यदुक्तमव्यतिरेको देहादात्मन इति । व्यतिरेक `एवास्य देहाद वितु- 
महति । तद्भावामावित्वात्‌ । यदि देहमावे भावाद्वेहधमंत्वमात्मधर्माणां मन्येत ततो 


चेतन्य वेसे हो फूट उठेगा जेसे मदिरा के कारण प्रत्येक वस्तु में मादकता न दोखने पर भो संघात 
में मादकता हो आती है । अतः मदशक्ति की भाँति भूतों के संघातरूप शरीर में चेतनता फूट उठती 
है, इसीलिए तादृश चेतन्यबिशिष्ट शरोर ही जीव है, ऐसा चार्वाक कहते हैं । स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त 
करने के लिए देह से भिन्न आत्मा समर्थ नहीं है जिसके लिए शरीर में रहने वाले जोवचतन्य को 
पृथक्‌ माना जाय। पूर्वोक्त रीति से देह ही चेतन है और वहो श्रात्मा है, यह चार्वाकों को प्रतिज्ञा 
है । वे इसे सिद्ध करने के लिए तर्क देते हैं कि जिसके रहने पर जो दीखता हो और न र हने पर नहीं 
दीखता हो उसको उसी का धर्म मानना चाहिए, जैसे अग्नि के रहने पर प्रोष्ण्य प्रौर प्रकाश दीखते 
हैं, वे अग्नि के घमं हैं वेसे ही प्राण, चेष्टा, चेतनता, स्मृति इत्यादि आत्मा के धर्मरूप से जो आत्म- 
बादियों को अभिमत हैं वे सभी देह के भीतर हो दोखते हैं, बाहर नहों दोखते हैं । इस प्रकार देह से 
भिन्न धर्मो के सिद्ध न होने पर वे प्राण-चेष्टादि सब देह के ही घम हैं, इसीलिए देह से भिन्न आत्मा 
नहीं है ।। ३॥ 

पुर्वोक्त पूवपक्ष के प्राप्त होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं-- 

व्यतिरेकस्तद्‌भाबाभावित्वान्न तुपलब्धिबत्‌ (ललिता) 
पूवपक्षी चार्वाक ने जो कहा कि देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व नहीं है, उनका यह कथन ठीक 
नहीं है । यह आत्मा देह से भिन्न ही है क्‍योंकि मृत शरीर के रहते हाट । यह आत्मा देह से भिन्न हो है क्योंकि मृत शरीर के रहते हुए भी उममें चेतन्य आदि आत्म- भो उममें चेतन्य आदि आत्म- 

१. लोकायतिकाः। २. आत्मन:। ३. लोकायतिकेत । ४. अनुमानम्‌ । 


ऐकात्म्यथिकरराम्‌ | सटिप्पणशाङुरमाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ १०३१ 


देहमावे$प्यमावादतद्धमंत्वमेषां कि न मन्येत? देहधर्म बेलक्षण्यात्‌ । ये हि वेहधर्मा रूपादयस्ते 
यावहेह भवन्तु । प्राणचेष्टादयस्तु सत्यपि देहे मृतावस्थायां न मवन्ति । देह- 
धर्माश्च रूपादयः परेरप्युपलम्पन्ते न त्वात्मबर्माइचंतन्यस्मृत्यादयः । अपि च सति हि 
तावहेहे जोवदबस्थायामेषां भावः शाक्यते निइचेत्‌ं न त्वसत्यमावः । पतितेऽपि कदाविव- 
स्मिन्देहे देहान्तरसंचारेणात्मधर्मा अनुवतेरन्‌ । संशयमात्रेणापि परपक्षः प्रतिषिध्यते । किमा- 
त्मकं च पुनरिदं चेतन्यं मन्यते यस्य भूतेम्य उत्पत्तिमिच्छतीति परः पर्यनुयोक्तव्यः । नहि 
सूत चतुष्टयव्यतिरेकेण लोकायतिका: किचित्तत्त्वं प्रतियन्ति । यदनुभवन मुतमौतिकाना 
तच्चेतन्यमिति चेत्‌ । त'त्तहि विषयत्वात्तेषां न तद्धमंत्वमइनुवीत "स्वात्मतिक्रियाबिरोधात्‌ । 


इयामदेहश्प पश्चाइूपान्तरे व्यभिवारः, गुणत्वत्ताक्षाद्याप्यजात्यवच्छेदेन असस्वस्य विवक्षितत्वात । 
देहेञ्वस्थिते सदा रूपत्वावचिछन्नमस्त्येव । नानत्वावच्छिन्न' तु नास्तीति न ज्ञानं देहघर्म: । किच एते 
न देहगुणाः परेरहश्यत्वादित्याह--देहध मश्चिति । किच देहव्यतिरेके तेषामभावस्य संदिग्धत्वान्न 
देहुधमत्वनिश्चय इत्याह-अपि चेति। न चानुपलम्भात्तेाम भावनिइचयस्तवानुपलब्धेरमानत्वात्‌, तदवर्म्या- 
त्मनो देहान्तरप्राप्त्याप्यनुपलम्भोपपत्तेश्चेति भाव: । उपलब्धिवदिति सुत्रस्थ पदं व्याख्यातुसुपक्रमते-- 
किमात्मकमिति । तत्कि भूतातिरिक्त तत्त्वमुत रूपादिवःडू तधर्मः नाद्यः, अप सिद्धान्तावित्युक्त्वा 
द्वितीयमाशङ्धघ निषेधति--यदनुभवनमित्यादिना । देहात्मकसूतानां चेतन्यं प्रति विषयत्वास्कत कर्म- 


चाहिए था । यदि देह में चतन्य आदि की उपलब्धि होने से उसे देहधमं मानोगे तो देह के रहते 
हुए मृत शरीर में चतन्य आदि के न दीखने पर उसे देह से भिन्न किसी तत्त्व का धर्म क्‍यों नहीं माना 
जायेगा । देहधमं की विलक्षणता भी चैतन्य में देखी जाती है क्योंकि जो रूपादि देह के धर्म हैं वे तो 
देह रहने तक मृत शरीर में भी दोखते हैं; किन्तु प्राण, चेष्टादि देह रहने पर भो मृत शरीर में नहीं 
दीखते हैं। वहाँ पर दूपरे लोग भी देहवर्म रूपादि मृत शरोर में देखते हैं किन्तु चेतन्य-स्मृति आदि 
आत्मधर्म उस मृत शरीर में नहीं देखते । इसके अतिरिक्त देह रहने तक जोवितावस्था में प्राण चेष्टादि 
का अस्तित्व जान सकते हैं, पर देह के न रहने पर उसके अभाव का निश्चय नहों कर सकते हैं । 
कदाचित्‌ इस देह के न रहने पर भी देहान्तर में, आत्मधर्म चेतन्यादि का अनुवर्तन हो जायेगा। 
चार्वाक पक्ष संशयमात्र से भो प्रतिषिद्ध हो जाता है । हम उनसे पूछते हैं कि जिस चतन्य को उत्पत्ति 
पृथिव्यादि भूतों से मदिरा की मदशक्ति को भाँति आप मानते हैं वह चैतन्य क्या वस्तु है, क्योंकि 
पृथिव्यादि भूतचतुष्टय से भिन्न किसी भो तत्त्वको चार्वाक मानते नहीं हैं। भुत-भौतिक पदार्थो 

का जो अनुभव है वही चेतन्य है, ऐसा यदि कहते हो तो उनमें दृश्यत्व होने के कारण उन्हें भूतों 
१. भवन्तीति पाठः साधु: । २, आकाशस्त्वावरणाभाव एव । ३. लोकायतिकः प्रत्येतीति पाठांतरम्‌ । 
४. बस्त्वतर चैतन्यम । १, धमंधमिगोस्तादात्म्याभेदपक्षमबलवते यदिति । भूतपरिणामत्वाच्चैतन्य- 
स्वरूपादिवद्ध तेम्योर्थान्तरत्वाभावान्न त्वतिरेकापत्तिरिति भावः । ६. मूतपरिणामत्व चैतन्यस्य रूपादि 
वैषम्योक्तथा प्रत्युक्तमिति मन्वानो दोषांतरमाह तदिति । ७. उक्तरूपं चेच्चैतन्य तहि स्वात्मानं प्रति भूत- 
भौतिकानां विषयत्वान्न तद्धमत्वेन तदभेदं प्रतिपद्य तेत्यत्र हेतुमाह स्वात्मनीति । असिधारा स्वात्मानं 
च्छिन्नतीतिवदेकत्र विषयविषयित्वायोगादिति हेत्वर्थ; । 
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न हाग्निरुष्ण: सन्स्वात्मानं दहति । न हि नटः शिक्षितः सन्त्वस्कन्धमधिरोक्ष्यति 'न हि 
मुतमोतिकधमंण सता चेतन्येन मूतमोतिकानि विषयोक्रिपेरन्‌ । न हि रूपादिमिः स्वं रूपं 
पररूपं वा विषयीक्रियते । विषयो क्रियन्ते तु बाह्याध्यात्मिकानि भुतमौतिकानि चंतन्येन ॥ 
अतश्च यथेवास्या मूतमोतिकविषयाया उपलब्धेर्माबोऽम्युपगम्यते एवं व्यतिरेक्कोऽप्य- 
स्थास्तेम्योऽम्युपगन्तव्यः । -उपलब्धिस्वरूप एव च नः आत्मेत्यात्मनो देहव्यतिरिक्तत्वम्‌ 
नित्यत्वं चोपलब्धेरेकरूप्यात्‌ । अहमिदमद्राक्षमिति च वस्थान्तरयोगेऽप्युपलब्धत्वेन प्रत्य- 
मिज्ञानात्‌, 'स्मृत्याद्यपपत्तेशच । 

यत्तक्त शरोरे मावाच्छरीरघमं उपलब्धिरिति तद्णितेन प्रकारेण प्रत्युक्तम्‌ । 


विरोघेन विषयस्य कर्ते,त्वायोगान्न मृतकत, कत्वं चेतन्यस्पेत्यय: । किच ज्ञानस्य सुतघमंत्वे रूपादिव- 
ज्जाड्यापत्तेने तद्धमंत्वमित्याह--न होति । फलितं सूत्रपदार्थमाह--अतश्चेति । या देहातिरिक्ता 
सद्र पोपलब्धि: स॒ एवात्मा चेदनित्यः स्यादृषलब्धेर'नित्यस्वादित्यत आह--नित्यत्वं चेति । घट: 
स्फुरति पटः स्फुरतीति संत्र स्फूर्तेर मेदान्नित्यत्वं विषयोपरागनाशे तु नाशभ्रम इत्यरथः एवमात्मा 
देहाउिल उपलब्धिरूपत्वादूपलब्धिबदित्युक्तम्‌, किंच जाग्रत्स्वप्नयोदहभेदे5प्यात्मेकत्वप्रत्यभिज्ञाना- 
दात्मभेदे चान्यानुमुतेऽन्यस्य स्मृतीच्छानुपपत्तः स्वप्नस्मृत्यादिमानात्मा देहाद्धिश्न इत्याह 


अहमिति । Te oS 
निरस्तमप्यधिकाभिघित्सयानुवदति-यत्तृक्तमिति । उपलब्धवंहान्वयव्यतिरेको न देहघर्मत्व- 


का धर्म नहीं मान सकते क्योंकि अपने आप में क्रिया नहीं होती है । अग्नि उष्णा है फिर भी अपने को 
नहीं जलाती है, कुशल नट अपने हो कन्धों पर नहीं चढता । ठीक ऐसे ही चेतन्य को भूत-भोतिक 
वस्तु के धर्म मानने पर उस चेतन्य से भूत-भौतिक पदार्थ नही जाने जा सकेंगे । रूपादि से स्वरूप 
अथवा पररूप विषय नहीं किया जाता है, किन्तु चैतन्य से बाह्य एवं आध्यात्मिक सभी भूत-भौतिक 
पदार्थ जाने जाते हैं । अतः जेसे इस भूत-भौतिक विषयों की उपलब्धि का भाव माना जाता है, ऐसे ही 
उनसे इस उपलब्धि को भिन्न मानना पड़ेगा । हमारे मत में आत्मा उपलब्धिस्वरूप हो है, इसलिए 
आत्मा को हम शरीर से भिन्न मानते हैं। विषय के भिन्न होते हुए भी उपलब्धि एकरूप होने के कारण 
नित्य है । मैंने इसे देखा था ऐसे अवस्थान्तर का योग हो जाने पर भी उपलब्त्रिस्वहप आत्मा 
की प्रत्यभिज्ञा देखो जाती है और देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व मानने पर हो स्मृति आदि को 
भो सिद्धि होती है अन्यथा प्रतिक्षणा परिणामी शरीर का कालान्तर में स्मरण भी केसे हो सकेग।। 


और जो आपने कहा था कि शरीर रहने पर चेतन्य आदि देखा जाता है इसलिए वह शरीर- 
घमं हो है, इसका निराकरण पूर्वोक्त कथन से हो गया । इसके प्रतिरिक प्रदोपादि उपकरण के 


१. कि यो यस्य थर्मस्स न तत्साधझो यधा रूपादिः तथा च चंतन्यस्य मूतभोतिकसाधकत्वादेब तदतिरेक- 
सिद्धिरित्याह न हीति । २. खूपादिदृष्टान्तं स्पष्टयति न होति। ३, तहि चेतन्यश्यापि साधकत्वं मामूत्तत्राह 
बिषयीमिति । ४. भवतु तहि भूतेभ्योऽतिरिक्ता स्वतन्त्रोपलब्धिस्तयापि कथमात्मसिद्धिस्तत्राह उउलब्धीति । 
५. स्वप्नावम्थायाम्‌ । ६, स्वप्नेपि स्थूनदेहान्त रस्यैबोपलन्धृत्वमित्याशंक्याह स्मृत्यादीति । ७. तद्भावा- 
भात्रित्वव्याख्यानेन प्रत्याख्यातमेतदित्युक्तं स्मारयति तदिति। ८. मूत्रस्थोपलब्धिवत्पद।र्थम्‌ । ९, क्षागक- 
त्वात्‌ । 


अङ्गावबद्धाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशादुरभाष्यरत्लप्रभाल लिताटीकोपेतम्‌ 


३१. अङ्झावबद्धाधिकरणम्‌ (स्‌० ५५-५६) 


उक्थादिघीः स्वशाखाङ्गेष्वेवान्यत्रापि वा भवेत्‌ । सानिध्यात्स्वस्वशाखाङ्गष्वेवासौ ब्ववतिष्ठते । 
उक्थोदगीथादिसामान्यं तत्तच्छब्द: प्रतीयते । श्रुत्या च संनिधर्बाधस्ततोऽन्यत्रापि यात्यसौ । 


अपिच सत्सु प्रदोपादिषूपकरणेषूपलडिधिभंवत्यसत्सु न मवति । न चेतावता प्रदीपादिधमं 
एवोपलब्धिभंवति । एवं च सति देहमावे उपलब्धिर्भवत्यसति च न मवतोति न देहधर्मो 
भवितुमहंति । उपकरणत्वमात्रेणापि प्रदीपादिबद्वेहोपयोगोपपत्तः । न चात्यन्तं देहस्यो- 
पलब्धाबुपयोगोऽपि इश्यते निइचेष्टेऽप्यस्मिन्देहे स्वप्ने नानाविधोपलड्धिदशंनात्‌ । तस्माद- 
नवद्यंदेहव्यतिरिक्तस्यात्मनोऽस्तित्वम्‌ ।।५४॥। 


OS छ 1000 
साधको तन्निमिततत्वेनान्यथासिद्धेरित्यविकमाह--अपि चेति उपलब्धिमात्रं देहस्य निमित्तत्वमप्य- 
सिद्धमित्याह--न चात्यन्तमिति। स्वप्नोपलब्धिनं देहजन्या, देहव्यापारं विनापि भावाद्यक्षवत्‌ । अत 
एव 'तन्बभावेऽपि स्वप्नवद्योगिनां भोगं सुत्रक्कद्वक्ष्यति । जाग्रदुपलब्धेद हजःबमस्तीत्यन्त मित्युक्तम्‌ । 
तस्मादुक्तानुमानानुगृहीतान्मम शरीरमिति भेदानुभावादहं मनुष्य इत्यमेदज्ञानं अम इत्युपसंहरति 
तस्मादिति ॥५४॥ 


रहने पर घट-पटादि की उपलब्धि होती है श्रोर न रहने पर नहीं होतो है, इतने मात्र से वह उपलब्धि 
प्रदीपादि के धर्म हैं, ऐसा नहीं मान सकते । ऐसे ही देह के रहने पर उउलब्ध्रि दोखतो है और नहीं 
रहने पर नहीं दीखती है, इतने मात्र से वह उपलब्धि देहधम नहीं हो सकती । प्रदीपादि उपलब्धि के 
उपकरशा जेसे माने जाते हैं बैसे ही देह भो उपलब्धि के उपक्ररणा कहे जा सकते हैं। उपलब्धि में देह 
का अत्यन्त उपयोग भी नहीं देखा जाता है क्योंकि स्वप्नावस्था में शरीर चेष्टाहोन पड़ा रहता है, 
फिर भी नाना प्रकार को उपलब्धि स्वप्न में देखो जाता है। अतः देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व 
मानना निर्दुष्ट सिद्धान्त है ॥५४॥ 
३१. अङ्कावतरद्धाधिकरण 

१. सङ्कति--आत्मा के चेतन्यादि धर्म देह में सम्भव न होने के कारणा देह एवं श्रात्मा का भेद 
पूवे अधिकरणा में बतलाया गया था, वेमे ही एक शाखागत उद्गोथवर्मो का शाखान्तरीय उद्गीथ 
से स्वरादि में भेद के कारण अन्यत्र उसकी प्राप्ति सम्भव नहीं है, इस प्रकार पूर्व के साथ इस अधि- 
करण को दृष्टान्त सङ्गति है । 

२. विषय--इस अधिकरण में उद्गोथ कर्म के आश्रित उपासनाओं के शाखाभेद से भेदाभेद 
का विचार किया गया है । 

३. संशय--अपनी शाखागत कर्मानुष्ठान के साथ ही कर्माङ्ग उदगोथ उपासना करनो चाहिए 
प्रथवा सवंशाखोय उद्गीथ कर्म में उसको उपासना करनो चाहिए ! 

४. पुर्वपक्ष- स्त्रजाखागत उद्गीथादि कर्मा में हो उद्गीथ उपासना का विधान किया गया 
है क्योंकि 'उद्गोथ' को उपासना करे' ऐसा सामान्य विधि को वितेप को आकांक्षा होने पर सन्निहित 
स्वशाखागत विशेषण से ही आझांक्षा शान्त हो जातो है। अतः प्रतिशाखा कर्माङ्ग उदपोथादि 
उपासना में व्यवस्था हो माननी चाहिए । 


rere ooo 


१. “तन्वभावे सध्यवदुपपद्यते” ४-४-२३ | 


१०३४ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ग.२ पा. ३ अ. ३१ तू. ५५ 


(४१४) अञ्गावबद्धास्तु न शाखासु 
हि प्रतिवदस्‌ ॥५५॥ 


समाप्ता प्रासद्धिको कथा, संप्रति तु प्रकृतामेवानुवर्तामहे--'ओमित्येतदक्षरमुद्गोथ- 
मुपासोत' (छा० १-१-१), 'लोकेषु पन्चचविध सामोपासीत' (छा० २-२-१), “उक्थ'मुक्य- 
मिति वे प्रजा वदन्ति तदिदमेवोक्थम्‌', 'इयमेव प्रृथिवी', 'अयं वाव लोकः एषोऽग्निङिचतः? 
इत्येबमाद्या य उद्गोथादिकर्माङ्गावबद्धा; प्रत्ययाः प्रतिवेदं जाखाभेदेषु विहितास्ते 
तच्छाखागतेष्वेबोद्गीथादिषु भवेयुरथ वा सर्वशाखागतेहिवति 'बिशयः । प्रतिज्ञाखं च 
स्वरादिभेदादुद्गीथादिभेदमादायायमुपन्पासः । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? स्वशाखागतेष्वे- 

ननवास क > क 0, 

अङ्गावबद्धा: । उद्गोथावयवोद्भधारे प्राणटहिटः, 'पृथ्वो हिकारोऽग्निः प्रस्तावोषन्तरिक्षमुद्गीथ 
आदित्यः प्रतिहारो द्योनिवनम्‌” इति हिकारादिपश्चबिधे साम्नि प्रथिव्यादिलोकहृष्टिः, उकथाश्यशःत्रे 
पृथिवोहृष्टिः, 'इष्टकाचितारनो लोकहृटिटरित्येवं कर्मा द्भाश्चितोपास्तयः सन्ति, तासुद्गी थादिसाधारण- 
श्रृत्या विज्ञेषसंनिधिना च संशथः। नन्‌द्‌गी यादीनां सबञ्ञाखास्वेकत्रादुपास्तयः सर्वत्रति विद्येक्धान्निश्वये 
कथ संशयः इत्यत आह--प्रतिशाख चेति । यथा देहात्मनोभेंदादात्मघर्मा देहे न संभवन्ति तथा प्रति- 
वेदभुद्गीथादीनां भिन्नत्वादेकस्मिन्वेदे बिहितोद्‌गोथाद्युषास्तयो वेदान्तरस्थोद्गोथादिषु न संभवन्तीति 
हृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति- स्वशाखेति। उद्गीथमुपासीतेति विधिवाक्यस्थोद्गोथत्वसामान्यस्य व्यक्त्य- 
पेक्षत्वातस्वज्ञाखासंनिहितव्यक्तिग्रह इत्यथः । 


५. सिद्धान्त-उद्गीथ शब्द मुख्यवृत्ति से सामान्यतः सर्वशाखोय उदगोथ को बतलाता है, अतः 
उद्गीथ श्रुति के द्वारा सर्वंशाखीय उद्गीथ कर्म में इसकी उपासना प्राप्त है, सन्निधि से श्रुति 
बलवान मानी गयो है, प्रत: एक स्थान में विहित कर्माङ्ग उद्गीथ उपासना का चिन्तन सर्वशाखोय 
उद्गीथ कमं में करना चाहिए । 


मङ्काववद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ (ललिता) 

प्रासङ्गिकी कथा समाप्त हो गयी, श्रब प्रकरणागत प्रसङ्ग का हो हम अनुवर्तन करते हैं '३% 

इस अक्षर उद्गीथ की उपासना करे”, 'लोकदृष्टि से पञ्चविध साम की उपासना करे,” 'उक्थ उक्थ 

ऐसा प्रजाये कहती हैं, बह उक्थ यही है” 'उक्थाख्य शास्त्र में पृथ्वी दृष्टि करे', 'इष्टिका चिदाग्नि में 

लोकदृष्टि करे' ये सब उपासनायें उद्गीथ कर्म के अङ्ग से सम्वद्ध शाखाभेद से प्रतिवेद में विहित 

हैं । वहाँ पर संशय होता है कि जिस शाखा में जो उपासनाये आयी हैं उनका अनुष्ठान उस शाखोय 

कर्म के साथ ही होना चाहिए अथवा सर्वशाखागत सभी उपासनाओं का सर्वत्र श्रनुष्ठान होना चाहिए, 

क्योंकि स्वरादि भेद से प्रत्येक शाखा में उद्गोथादि भेदों को लेकर ही यह उपन्यास किया गया है। 

तो फिर मानना बया चाहिए । इस पर पूर्वपक्ष कहता है कि स्वशाखागत उद्गीथादि कमं में ही 

mn i UD RD VE ह क ती 

१. उक्थं कर्मागशस्त्रं वीप्सया यर्प्रजा वदंति तदिदमेव येयं पृथ्वीत्युक्‌थे पृथ्वीदुष्टिविधि: । २. संशयः । 

३. चितोऽग्निः कर्माङ्ग मूतस्तत्रत्यर्थंः । 


अज्भावबद्धाधिकरणम्‌ ] तटिप्पणशाङु रमाव्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम [ १०३५ 


खोद्गीथादिषु विधीयेरश्चिति । कुतः ?-संनिधानात्‌ । “उद्गीथमुपासोत' (छा० १-१-१) 
इति हि सामान्यबिहितानां विशेषाकाइक्षायां संनिकृष्टेनेव स्वज्ञाखागतेन विशेषेणा- 
काडक्षादिनिवृत्ते । तदतिलङ्धनेन शाखान्तरविहितविजद्येषोषादाने कारणं नास्ति । 
तस्मात्प्रतिशाखं व्यवस्थेति । 


एवं प्राप्ते ब्रवोत्य द्वावबद्धास्त्बिति। तुशब्दः परपक्षं व्यावतंयति। नेते प्रतिवेदं स्वशञाखा- 
स्वेब व्यवतिष्ठेरन्‌ । अपि तु सर्वशाखाथ्वनुवर्तरन्‌ । कुतः ?-उद्गोथादिश्रत्यविशेषात्‌ । स्व- 


शाखाव्यवस्थायां ह्य द्गीथमुपासोतेति सामान्यश्रुतिरविज्ञेषप्रवृत्ता सती संनिधानवशेन 
बिशेषे व्यवस्थाप्यमाना पोड़िता स्यात्‌ । न चेतन्न्याय्यम्‌ । 'संनिधानाद्धि श्रृतिर्बलो यसौ । 


नच सामान्याश्रयः 'प्रत्ययो नोपपद्यते । 'तस्मात्स्वरादिभेदे सत्यप्युद्गीथत्वाद्यविशेषात्सर्व- 
शाखागतेष्वेचो द्गोथादिष्वेबंजातीयकाः प्रत्ययाः स्युः ॥॥५५॥ | 


'सामान्यश्रुते: संनिहितव्यक्तिग्रहाख्यसंकोचस्तत्र कतंव्यो यत्र व्यक्तिमात्रग्रहो नोपपद्यते, यया 
शुक्लां गामानयेत्यत्र गोधुते: संनिहितशुक्लव्यक्तिपरतया संकोचः, अत्र चातुपपत्त्यभावाद्व्पक्तिमात्र- 
सम्बन्ध'सामान्यमुपास्यमिति सिद्धान्तयति--एवमित्यादिना ॥५५॥॥ 


तदीय उपासनाश्रों का विधान मानना उचित होगा क्योंकि वही सन्निहित है । 'उद्गीयमुपासोत' इस 
वाक्य द्वारा सामान्यतः विहित कर्मों में विशेष आकांक्षा होने पर सन्निक्ृष्ट स्वोय शाखाविशेष से 
आकांक्षादि निवृत्त हो जाते हैं, उसका उल्लंघतकर शाखान्तरविहित विशेष का ग्रहण करने में 
कोई कारण नहीं दीखता । अतः इन उपासनास्रों की व्यवस्था प्रतिशाखा में भिन्न-भिन्न रूप में 
कर लेनो चाहिए । 

ऐसा पूर्वपक्ष होने पर सूत्रकार 'अङ्गाबब्रद्धास्तु' इत्यादि सूत्र कहते हैं, इसमें 'तु' शब्द पूर्वपक्ष 
को व्यावत्ति करता है कि ये उपासनाय प्रत्येक वेद में स्वीयशाखीय कमं के साथ हो नहीं की जा 
सकती अपितु सभो शाखाओं में इनका अनुवर्तन होना चाहिए क्योंकि उद्गीथादि श्रुति सर्वत्र एक 
जेसी है । यदि स्त्रशाखा व्यवस्था मानोगे तो 'उद्गीयमुपासीत' यह सामान्यश्रृति जो अविशेषरूप 
से सुनी गयी है, वह सन्निधान के कारण विशेष में व्यवस्था करने पर पोड़ित होने लग जायेगी 1 
किन्तु ऐसा करना उचित नहो, 'श्रतिलि ङ्कवाक्यप्रक रणस्यानसमाख्या' न्याय से सन्निधान की अपेक्षा 
श्रति बलवती मानी जाती है । उपासना सामान्याश्रय नहीं होती है, ऐना कहना ठीक नहीं है । अतः 
स्वरादि के भेद रहने पर भो उद्गीथत्वादि समान रहने के कारण सर्वशाखोय उद्गोथत्वादि में हो 


ऐसी उपासनाओं का ्रनुष्टान होना चाहिए ॥५५॥॥ 


१. स्थानात । २. आकृतिपदार्थपक्ष त्यक्त्त्रा ब्पक्तिपदार्थ पक्षस्वीकारात्सामान्यस्थोपास्यत्वायोग्यश करत कार्या । 
३. स्थानाच्छू तेः प्राबल्यात्‌ । ४. सिद्धान्तयति । ५. न तु यहिकिचिएव्यक्तिसत्रद्धमेत्र । 


१ 
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(४१५) मन्त्रादिवद्ाऽविरोधः॥५६॥ 

अथवा नवात्र विरोधः शङ्धितव्यः । कथमन्यशाखागतेष्‌द्‌गीथादिष्वन्यश्ञाखा- 
विहिताः प्रत्यया भवेयुरिति । मन्त्रादिवदबिरोधोपपत्तः । तथा हि मन्त्राणां कर्मणां 
गुणानां च शाखान्तरोत्पञ्चानामपि ज्ञाखान्तर उपसंग्रहो इश्यते । 'येषामपि हि शाखिनां 
कुटरुरसोत्यशमादानमन्त्रो नाम्नातस्तेषामप्यसो विनियोगो 'इइयते कुककुटोऽसीत्यइमान- 
मादत्ते कुटरुरसीति वेति । येषामपि समिदादयः प्रयाजा नाम्तातास्तेषामपि तेषु गुणवि- 
घिराम्नायते-'ऋतवो बे प्रयाजाः समानमत्र होतव्याः? इति । तथा येषामवि 'अजोऽग्नीषो- 
मीयः' इति जातिविज्ञेबोपदेशो नास्ति तेषामपि तद्विशेषविषयो मन्त्रवणं उपलम्यते-' छागस्य 


पूवं शाखान्तरबिहितोपास्तोनाँ शाखान्तरस्थाङ्भसंबन्धे यः प्रतीतो विरोधस्तम ङ्भोकृत्य 
"संबन्ध उक्तः, संप्रति विरोध एव नास्ति, शाखान्तरबिहिताङ्कानां शालान्तरस्थाङ्भिसंबन्घव- 
दुक्तसंबन्धोपपत्त रित्याह--अथवेत्यादिना । यद्यपि यजुर्षे दिनां कुककुटोऽसीति मन्त्रोऽस्ति कुट रुरसीति 
नास्ति । तथापि तण्डुलपेषणार्थाइमादाने मन्त्रद्यस्य विकल्पेन विनियोगात्सोऽपि प्राप्नोतोत्यर्थः । 
सुत्रस्थादिपदोपात्तकमणामुदाहरणमाह- येपामिति । मंत्रायणोयानामित्पर्थः । हेमन्तशिशिरयो रंक्या- 
हृतवः पञ्च तद्ृत्पः्वसंख्याकाः प्रयाजाः । रामानमत्र तुल्यकमस्यले होतव्या इति पःञ्चत्वगुगविधानाद्‌- 
गुणिनः शाखान्तरविहिताः संअध्यन्त इति भावः । गुणबुदाहरति--तथा येषामिति । यजुर्व दिनामग्नो - 


मन्त्रादिवद्वाऽविरोघः (ललिता) 

घ्रथत्रा यहाँ पर विरोध की शङ्का न करे कि अन्यशाखागत उद्गोथाद कर्मो में प्रन्यशाखोय 
उद्गीथादि उपासनाओं का अनुष्ठान केसे होगा ? इसका समाधान प्रकारान्तर से सूत्रकार अग्रिम 
सुत्र द्वारा देते हैँ कि मन्त्र आदि को भाँति उक्त विरोध का परिहार हो जायेगा । शाखान्तर में 
उत्पन्न मन्त्रों, कर्मो और गुणों का उपसंहार अन्य शाखाओं में देखा जाता है । जिन शाखावालों के 
कुटरुरसि’ यह मन्त्र अइम आदान के लिए नहीं पढ़ा गया है उनके यहाँ भो उस मन्त्र का विनियोग 
देखा ही जाता है, वहाँ 'कुककुटोऽसि' अथवा 'कुटरुरसि' इस मन्त्र को बोलकर श्रइम का ग्रहणा करते 
हैं । यज्ञानुष्ठान के समय देवता के निमित्त जिस होमसामग्री को यजमान तैयार करता है, उसके लिए 
कई बार चक्की-बट्टे जेसी सामग्री को श्रावश्यकता होती हे; वहाँ पर जिस शाखा में चक्की और 
बट्टे (लोढे) को ग्रहणा करते समम जिस मन्त्र को पढ़ने के लिए कहा है, उस मन्त्र को अन्यशाखीय 
कर्मानुष्ठान के लिए भी पढ़ते हैं । ऐसे ही उक्त उपासनाओं में भी मानना चाहिए। इसी प्रकार 
जिनके लिए समिदादि प्रयाज नहीं पढ़े गये हैं उनके लिए भी वहाँ पर उन अनुष्ठानों में गुणाविधान 
पढ़ा जाता है—'नि:सन्देह ऋतु प्रयाज हैं, उतका होम समान देश में होना चाहिए ।' उसीप्रकार जिन 
शाखावालों के लिए 'ग्रग्नीषोम देवतातिमित्तक अज है” ऐसा जातिविशेष का उपदेश नहीं है, उन 

शाखावालों के लिए भी तद्विषयक मन्त्र देखा जाता है अर्थात्‌ यजुर्वेदियों के लिए अग्नीषोमीय पशु 
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१. मन्त्रोदाहरणं दर्शयति एषामिति । २. यजुर्वेदिनाम्‌ । ३. दृश्यत इति प्रयोगसूत्रे इति शेषः, तेन शाखां- 
तरोत्पश्नस्य मत्रस्य शाखांतरे संग्रहोऽस्तीत्यर्थः । ४. समिघो यजति । तनूनपातं यजति । इडो यजति। 
बहियंजति । स्वाहाकारं यजतीति समिदादबः पच प्रयाजाः । ५, उद्गीथादिश्रृत्यवष्टभेन यत यत्रोदगीयादि- 
रुक्तस्तत्र तत्र सवंत्रंव कवचित्कस्यापि प्रत्ययस्य श्ञम्बन्ध उक्त इत्यर्थः । ६. प्रयाजाः । 


भुमज्यायस्त्वाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशा दुरमष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌॒ [ १०३७ 


३२. भूमज्यायस्त्वाधिकरणम्‌ (स्‌० ५७) 


घ्येयो वैश्वानराँशोषपि ध्यातव्यः कुत्सन एव वा । अशेषपास्तिफलयोरक्ते रस्त्यंशधीरपि । 
उपक्रमावसानाभ्यां समस्तस्यैव चिन्तनम्‌ । अंशोपाल्तिफले स्तुत्यै प्रत्येकोपास्तिनिन्दनात्‌ ॥ 


बपाया मेदसो$नुबूहि' इति । तथा बेवान्तरोत्पन्नानामपि “ अन्नेर्वेहोत्रे बेरध्वरम्‌' इत्येवमादि- 
मन्त्राणां बेदान्तरे परिग्रहो दृष्ट: । तथा बह्व,चपठितस्य सूक्तस्य 'यो जात एव 
प्रथमो सनस्वान्‌' (ऋ० सं० २-६-७) इत्यस्य 'अध्वयंवे सजनीयं ज्ञस्यम्‌' इत्यत्र परिग्रहो 
दृष्ट: । तस्माद्यथाश्रयाणां कर्माद्भानां सर्वत्रानुवृत्तिरेवमाश्ितानासपि प्रत्ययानामि- 
त्यविरोधः ।। ५६॥। 


षोमोय: पशुः श्रुतो नाज इति जातिविशेषह्तथापि 'प्रषमन्त्रलि ङ्गाज्जातिबिशेषस प्रह इत्यथः । मन्त्रा- 


णामुदाहरणान्तरमाह-तथेति । सामवेदस्थानां यजुर्वेदे परिग्रह इत्यर्थः । तथेति । 'स जनास इन्द्र! 
इत्यनेनोपलक्षितं सुक्त सजनीयं तस्य याजुषाध्वयुंकतृ कप्रयोगे शंसनं हष्टमित्यर्थः । यो जातो बाल 
एच प्रथमो गुण: श्रेष्ठो मनस्वान्तरिवेकवान्स इन्द्र एवंविधो हे जनासो जना इति श्रुत्यर्थः ॥।५६॥ 


सुना जाता है, किन्तु वह आज हो ऐसा नहीं सुना जाता, उनके यहाँ भी तद्विषयक 'छागस्य बपाया 
मेदसो$नुबू हि' इत्यादि मन्त्रवणं देखा ही जाता है । वेसे ही वेदान्तर उत्पन्न 'अन्नेबहोत्र वेरध्वरम्‌' 
इत्यादि मन्त्रों का भी परिग्रह वेदान्तर में देखा गया है । उसी प्रकार बहवृचपठित 'यो जात एव 
प्रथमो मनस्वान्‌' इस सूक्त का यजुवद में 'अध्जयंवे सजनोयं शस्यम्‌' यहाँ पर परिग्रह देखा गया है । 
अत: आश्रय कर्माङ्गों को जेसे सर्वत्र अनुवृत्ति होती है ऐसे ही आश्रित उपासनाओं का भी सर्वत्र 
अनुवर्तन मानने में कोई बिरोध नहीं है ॥।५६॥। 

३२. भुमज्यायस्त्वाधिकरण 

१. सद्भति--पहले उद्गीथ श्रुति के द्वारा सन्निधि को बाधकर उद्गीथादि उपासनाभ्रों का 
प्रयोग सर्वंशाखोय उदगीथ कम में कहा गया था । वैसे ही यहाँ पर व्यस्त उपासना में भी विधिश्रुति 
और फलश्रुति को देखते हुए समस्त उपासना समीपवर्ती स्तुत्यर्थं को बाधकर व्यस्त उपासना में 
विधेयत्व मानना चाहिए । इस प्रकार पूर्व के साथ इस अधिकरण की दृष्टान्त सङ्गति है । 

२. विषय- छान्दोग्य को वेश्वानर विद्या में हे भगवन्‌ ! मैं तो द्युलोक की उपासना करता है 
इत्यादि वाक्यों द्वारा युलाक, सूर्यादि व्यस्त उपासनाओं का वर्णन है और इसके बाद व्यस्त उपासना 
की निन्दाकर समस्त उपासनाग्रों का विधान है; इनके स्वातन्त्र्य श्रोर पारतन्त्रय का विचार इस 
अधिकरणा में किया गया है। 

३. संशय--क्या वैश्वानर विद्या में द्युलोकादि को व्यस्तरूप से उपासना करनी चाहिए अथवा 
समस्तरूप से उपासना करनी चाहिए । 

४. पु्वपक्ष--व्यस्त उपासनाओं में भी विधि झौर फल सुने गये हैं, अतः व्यस्त उपासना भो 
विहित है । 

१, वेदेवगणस्य होत्र अध्वरं च कमीम्नेस्त्व नएवेत्यग्न्यामंत्रणामंत्राथं: । २. शाखांतरोत्पन्नस्य शाखा- 
्तरेऽनुवृत्तिबाहुल्यदशनात्‌ । ३. छागो वा मंत्रवर्णादिति सूत्रेणछागादेहोमाथेमनुवाक्यं पठ होतरित्यध्वयुंप्रेषार्थ 
नियमका रणस्य लिंगस्म सत््वाच्छागोडर्निषोमीयः पशुरिति स्थितम्‌ । 
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(४१६) भूम्नः क्रतुवज्ज्यायस्त्वं तथाहि 
दशयति ॥५७॥ 


'प्राचीनशाल औषमन्यवः' (छा० ५-११-१) इत्यस्यामाख्यायिकायां व्यस्तस्य समस्तस्य 
च वैदवानरस्योपासनं श्रूयते । व्यस्तोपासनं तावत्‌ 'ओपमन्यवक त्वसात्मानमुपास्से, इति, 
“वमेव भगवो राजन्निति होवाचेष वे सुतेजा आत्मा वेश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से' 
(छा०५-१२१) इत्यादि । तथा समस्तोपासनमपि 'तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेशबानरस्य 
मुर्घेव सुतेजाइचक्षुविश्वरूपः प्राणः पृथग्वर्त्मात्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रयिः पृथिव्येव 
पादौ? (छा० ५-१८-२) इत्यादि । तत्र संशाय:--किमिहोमयथाप्युपासनं स्याद्व्यस्तस्य 


निकाली ररर 


भूम्नः क्रतुवत्‌ । द्युलोकादित्यादिषु प्रत्येक वेश्वानरत्वोपास्तिव्येस्तोपास्तिस्तदवयव्युपास्तिः सम- 
स्तोपास्तिरिति भेद: । आख्यायिका पुर्वेमेव व्याख्याता । अत्रोभयत्र विधिफलयो: श्रवणादेकवाक्यत्वो - 
पपतेइच संशयमाह--तत्रेति । "सेब हि सत्यादयः इत्यत्र तद्यत्तस्सत्यमिति प्रकृताकर्षा द्विद्यक्यमुक्त 
तद्व दत्रकयहेस्वभावादगतायेत्वं मत्वा पु ंत्रोद्‌ गोयादिश्रुत्या संनिधिबाघेनोद्‌गोयाद्यु पास्तोनां सवशाखा- 
सूपसंहारवद्वघस्तोपास्तीनां विधिश्रृतेः फलश्रवणस्य च समस्तोपास्तिसंनिधिप्राप्तं स्तुत्यथंत्वं बाधित्वा 
_तढिचेयश्वमिति पूर्वपक्षमाह_अत्यववव्नित। फनु इ पाएमा पुर्वेपक्षमाह--प्रत्यवयवमिति । कलानुक्ती पूर्वोत्तरपक्षसिद्धिरेव फलं मन्तव्यम्‌ । सुतं 


५. सिद्धान्त--उपक्रम और उपसंहार के द्वारा समस्त उपासना का ही चिन्तन निश्चित होता 
है, व्यस्त उपासनाओं का फलप्रतिपादन समस्त उपासनाओं की स्तुति के लिए किया गया है । साथ 
ही, व्यस्त उपासना की निन्दा भी की गयी है । जैसे दशंपूर्ण मासादि याग में अङ्ग के सहित प्रधान 
का अनुष्ठान बतलाना अभीष्ट है, प्रयाजादि का नहीं; ऐसे ही वैश्वानर विद्या में भां समस्त उपासना 
का प्रतिपादन ही अभीष्ट है, व्यस्त उपासना का नहीं । 

सुम्तः क्रतुवज्ज्यायस्त्व तथा हि दशयति (ललिता) 

प्राचोनशाल ओषमन्यवः' इत्यादि छान्दोग्य श्रुति की इस आख्यायिका में बेशवानर को उपासना 
समस्त तथा व्यस्तरूप से सुनी जाती है । उनमें 'हे औपमन्यव ! तुम किस आत्मा की उपासना करते 
हो? इस प्रश्न के उत्तर में प्राचीनशाल ने कहा कि मैं द्युलोक को वेश्वानर मानकर उपासना 
करता हुँ । उसके इस उत्तर को सुनकर राजा कैकय ने कहा कि जिस आत्मा को वैश्वानर मानकर 
तुम उपासना करते हो निःसन्देह यह आत्मा सुतेजारूप है । इस वाक्य से व्यस्त उपासना बतलायी 
गयी है और “उसी इस वेश्‍्वानर श्रात्मा का सुतेजा मूर्धारूप है, विश्वरूप चक्षु है, पृथक्‌ पृथक मागे 
में चलने वाली हवा प्राण है, विस्तृत आकाश उसका घड है, अन्न का कारण जल उसका मूत्राशय 
है और पृथ्वी हो उसके पाद हैं । ' इस वाक्य द्वारा समस्त उपासना भी बतलायी गयी है । वहाँ पर 
संशय होता है कि इस प्रसङ्ग में विहित समस्त एवं व्यस्त उपासना का दोनों ही प्रकार से अनुष्ठान 


कक कक कम स क्ल स्वप पक्त प वायाला 
१. छालोकमेव । २० शोभन तेजो यस्य सोऽयं सुतेजा इति प्रसिद्धो वैश्वानर आत्मा पंचमात्मनोऽवयव- 
भूतत्वादात्मानमातमैकदेशमुपास्से । अस्या श्र ते: कृत्स्नव्याश्यानं तु वैश्वानरः साधारणशव्दविशेषात्‌ १-२०२४ 1 
त्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । ३. वे.सू. ३-२०रे८ । 


भूमज्यायस्त्वाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशा डू रमाष्यरत्नप्रमाललिताटोकोपेतम्‌ [ १०३१ 


समस्तस्थ चोत समस्तस्यवैति ? कि तावत्प्राप्तम्‌ । प्रत्यवयवं सुतेजःप्रभूतिषूपास्स 
इति कियापदश्रवणात्‌ 'तस्मा्तव सुतं प्रसुतमासुतं कुले दृशयते’ (छा० ५-१२-१) 


इत्यादिफलमेदश्रवणाच्च व्यस्तास्थप्युपासनानि स्युरिति प्राप्तम्‌ । 
ततोऽमिधी यते--सूम्तः पदार्थोपचयात्मकस्य समस्तस्य वेश्वानरोपासनस्य ज्यायस्त्वं 
प्राधान्यमस्मिन्ाक्ये विवक्षितं भवितुमहंति, न प्रत्येकमवयवोपासनानामपि । ऋतुवत्‌ । 
यथा ऋतुषु दश्शपूर्ण मासप्रभूतिषु सामस्त्येन साङ्गप्रधानप्रयोग एवेको विवक्ष्यते न व्यस्ता- 
नामपि प्रयोगः प्रयाजादीनाम्‌ । नाप्येकदेशा द्गयुक्तस्य प्रधानस्य तद्वत्‌ । कुत एतद्धुमैव 
ज्यायानिति । तथा हि श्ुतिभ्‌ म्तो ज्यायत्वं दशै पजि एकवाक्यत्वावगमात्‌ । एक हीदं 
वाक्यं वेश्वानरविद्याविषयं पोर्वापर्यालोचनारप्रतोयते । तथा हि--भ्राचीनशालप्रभृतय 
उद्दालकावसानाः षड्ऋषयो वश्वानरबिद्यायां परिनिष्ठामश्रतिपद्यमाना अश्वपति ककेयं 
राजानमभ्या अगपुरित्युपक्रम्येकंकस्यरषेरुपास्यं धुप्रभुतीतामेकेक श्रावयित्वा 'मूर्धा त्वेष 
आत्मन इति होवाच! (छा० ५-१२-२) इत्यादिना सूर्धादिमावं तेषां विदधाति । “र्धा ते 
खण्डितं, सोमद्रव्यं तस्येव प्रपुतत्वमाममन्तात्‌ सुतत्वमवस्थामेदः सोमयागसंपत्तिस्तव कुले हृश्यत 
इतियाबत्‌। , हि | 
आत्मनो घेश्वातरस्य सूर्धेव सुतेजा इति वाक्यप्रकरणाम्या व्यस्तोपास्तीनां समस्तोयास्त्यन्त- 
भविन प्रयाजदशंबदेकप्रयोगत्वे सिद्ध प्रधानतदः ङ्ककलानामर्थवादगतानामेक प्रधानफलतयोपसंहारा- 
वाक्यभेदो न युक्त इति सिद्धान्त्याशयः । 
करना चाहिए या कबल समस्त उपासना का ही अनुष्ठान करना चाहिए । ऐसा संशय होने 
पर पूवपक्ष में कहा गया है कि सुतमा इत्यादि प्रति अबयवों में 'उपास्से' इस क्रियापद का 
श्रवणा होने से ग्रौर 'इसलिए तुम्हारे कुल में सुत, प्रमुत और आसुत देखा जाता है! इत्यादि 
वाकय से फलभेदका श्रवण होते से ब्यस्त उपासना का भौ अनुष्ठान करना चाहिए । 
ऐसा पूवंपक्ष प्राप्त होने पर सिद्धान्ती को ओर से यह सूत्र कहा गया है कि पदार्थ उपचयात्मक 
समस्त वेरवानर उपासना का प्राधान्य बतलाना इस वाक्य में अभीष्ट है, न कि प्रत्येक अवयवों की 
उपासना में भी । जैसे दशंपूर्णमास आदि यागों में समस्त रूप से अङ्गो के सहित एक प्रधान का हो 
प्रयोग बतलाना अभीष्ट है वहाँ ब्यस्त प्रयाजादि का भी श्रनुष्ठान बतलाना अभाष्ट नहीं है और न एक- 
देशरूप अङ्ग से युक्त प्रधान को बतलाना अभीष्ट है वसे ही समस्त वेश्वानर की उपासना बतलाना 
ही छान्दोग्य की वेश्वानर विद्या में अभीष्ट है क्योंकि समस्त उपासना श्रेष्ठ मानी जाती है । एक- 
चाकयता के बोध से श्रुति समस्त उपासना को ही श्रेष्ठ वतलातो है । इस प्रसङ्ग के पूर्वापर की 
आलोचना करने पर वेइत्रानरविद्याविषयक यह एक वाक्य जान पड़ता है, उसी में इसको एकवाक्यता 
है। प्राचीनशाल से लेकर उद्दालकपर्यन्त छः ऋषि वश्वानर विद्या में परिनिष्ठा न प्राप्त करने के 
कारणा राजा अश्वपति केकय के पास गये, यहाँ से इस प्रसद्ध को प्रारम्भकर उनमें से एक एक 
ऋषि के उपास्य द्युलोकादि को सुन लेने के बाद अइवपति केकय ने उन्हें 'यह तो वेश्‍वानर आत्मा 
का शिर है, ऐसा कहा' इत्यादि वाक्य द्वारा श्रुति उसके उपास्यानिशित का सुना दसुन हा इत्यादि वाक्य द्वारा श्रुति उसके उपास्थविशेष को मूर्वादिरूप ही बतलाती है 
OOOO पफ ख।/ ]उयण/ण/मगमग्म्य्य्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्त्तक्कफ्-ा 
१, सर्वलोकादिषु अन्नादन प्रधानफलम्‌ । सुतप्रसुतादि भंगफलम्‌ । 


१०४० ] ब्रहासूत्रम्‌ [ अ.२ पा. भ. ३२ तू.५७ 


व्यपतिष्यद्यन्मां नागमिष्यः’ (छा० ५-१२-२) इत्यादिना च व्यस्तोपासनमपवदति । पुनश्च 
ब्यस्तोपासनं व्यावत्यं समस्तोपासनमेवानुयत्यं 'स सर्वेषु लोकेषु सबंषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्व- 
भ्नमत्ति' (छा० ५-१८-१)इति सुमाश्रयमेव फलं दशयति । यत्त प्रत्येक सुतेजःप्रभृतिषु 
फल्भेदश्रवणं तदेवं सत्य ङ्गफलानि प्रधान 'एवाम्युपगतानोति द्रष्टव्यम्‌ । तथोपास्स इत्यपि 
प्रत्यवयवमार्यातश्रवणं परामिप्रायानुवादाथं न व्यस्तोपासनविधानार्थम्‌ । तस्मात्समस्तो 
पासनपक्ष एव श्रेयानिति । 


केचित्त्वत्र समस्तोपासनपक्षं ज्यायांसं प्रतिष्ठाप्य ज्यायस्त्वव चनादेव किल व्यस्तोपासन 
पक्षमपि सूत्रकारोऽनुमन्यत इति कथयन्ति । तदयुक्तम्‌ । एकवाक्यतावगतो सत्यां वाक्य- 
भेदकल्पनस्यान्याय्यत्बात्‌ । “मूर्धा ते व्यपतिष्यत्‌, (छा० ५-१२-२) इति चेवमादिनिन्दा- 
वचनविरोधात्‌ । स्पष्टे चोपसंहारस्थे समस्तोपासनावगमे तदमावस्य पूर्वपक्षे वक्तुमशकय- 
त्वात्‌ । सोत्रस्य च ज्यायस्त्ववचनस्य प्रमाणवत्त्वामिप्रायेणाष्युपपद्यमानत्वात्‌ ॥। ५७।। 


एकदे रिव्याह्यामनूद्य दूषयति-_केचिदिति । यद्युभयथोषासनं सिद्धान्तस्तहि व्यस्तोपासनमेवेति 
पूवपक्षो वक्तव्यः, स च न संभवतोत्याह--स्पष्टे चेति । कथं तहि सूत्रे ज्यायस्त्वोक्तिस्तत्राह-- 
सोत्रस्येति । ब्यस्तोपास्तीनामप्रामाणिकत्वद्योतनाथं तदुक्तिरिति भावः ।।५७।। 


और साथ ही साथ 'यदि तुम मेरे पास नहों आये होते तो तुम्हारा शिर गिर जाता' इत्यादि वाक्य 
द्वारा व्यस्त उपासना की निन्दा भी करतो है। तत्पश्चात्‌ व्यस्त उपासना को छोड़कर समस्त 
उपासना का ही भ्रनुवर्तेनकर 'वह सभी लोकों में, सभी भूतों में ओर सभो आत्माओं में अन्न का भक्षण 
करता है! इस वाक्य से भूमाश्रित हो फल को श्रुति दिखलाती है। ओर जो सुतेजः इत्यादि में प्रत्येक 
उपासना का फल सुना गया है वह भी इस प्रकार अङ्गफल प्रधान के ही माने गये हैं, ऐसा समझना 
चाहिए । वेसे ही 'उपास्से' यह प्रति अवयव सुना गया आख्यात भी दूसरे के श्रभिप्राय के अनुवाद 
के लिए कहा गया है, व्यस्त उपासनाविधान के लिए नहीं कहा गया है । अतः समस्त उपासना पक्ष 
ही श्रेष्ठ है । 

कुछ लोग यहाँ पर, समस्त उपासना पक्ष को श्रेष्ठ प्रतिष्ठापितकर ज्यायस्त्व वाक्य से ही 
व्यस्त उपासना पक्ष को भो थूत्रकार ने माना है, ऐवा कहते हैं, वह कथन ठोक नहीं है क्योंकि एक- 
बाक्यता अवगत हो जाने पर बाक्यभेद को कल्पना न्यायसङ्कत नहीं है। साथ ही त्री मूर्धा गिर 
जाती' इस वाक्य के द्वारा निन्दावचन का 'केचित्‌' के मत में विरोध भी आने लग जायेगा । और 
उपसंहारस्थ समस्त उपासना पक्ष का स्पष्टीकरण हो जाने पर पुनः उसके अभाव को पूर्वपक्ष में 
कहना शक्य नहीं है । सूत्र में ज्यायस्त्वकथन प्रमाणवस्व के अभिप्राय से भी युक्तिसङ्कग हो सकता 
है अर्थात्‌ वह व्यस्त उपासना में भ्रप्रमाराकत्व बतलाने के लिए कहा गया है। इसलिए समस्त 
उपासना में एकवाक्यता होने के कारणा वही श्रेष्ठ है ॥।७।। 


१. एक वाक्यत्वावगमे सति | २. अम्युख्चिनोतीति पाठान्तरम्‌ । ३. उपमंहारस्येति पाठान्तरम्‌ । 
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३३. शब्दभेदाधिकरणम्‌ (सु० ५८) 
(४१७) नाना शब्दादिभेदात्‌ ॥५८॥ 


न भिन्ना उत भिद्यन्ते शाण्डिल्यदहरादयः । समस्तोपासनश्रेष्ठचादब्रह्म क्यादप्यभिन्नता । 
कृट्स्नोपास्तेरशक्यरवादगुणेब्रह्म पृथक्कृतम्‌ । दहरादीनि भिद्यन्ते पृथक्पृथगुपक्रमातू ॥ 
पुर्वेस्मित्रधिकरणे सत्यामपि सुवेजःप्रभृतीनाँ फलमेदश्ृतौ समस्तोपासन ज्याय इत्युक्तम्‌ । 
अतः प्राप्ता बुद्धिरन्यान्यपि मिन्नश्रुतीन्युपासनानि समस्योपाशिष्यन्त इति । अपिच नेव 
वेद्याभेदे विद्याभेदो विज्ञातुं शक्यते । वेद्यं हि रूपं विद्याया द्रव्यदेवतमिव यागस्य ॥ 
बेद्यइचेक एवेश्वरः श्रुतिनानात्वेऽप्यवगम्यते “मनोमय: प्राणशरीरः' (छा० ३-१४-२), 


नाना शब्दादिभेदात्‌ । शाण्डिल्याविब्रह्मविद्यंका नाना वा तथा संवर्गादिप्राणविद्येका नाना 

वेति 'रूपेक्यभावाभावाम्यां संशये हृष्टान्तसंगत्या पुर्वपक्षमाह--पूर्व स्मिन्रिति। रूपेक्याच्य विद्येक्यसि- 
त्याह-प्रपिचेति । विद्यक्यं चेदेकथुत्युक्त विद्यापाः थृत्यन्तरे$प्युक्ति वं, थेत्यत आह-श्रुतिनानात्वनपिति । 

छ ति जि त त तिता सिस ती पिरि विर विपि पिरति तिरिरी पि फि रि िंऋ+ णे 


३३. शब्दमेदाधिकररा 

१. सद्भाति--जिस प्रकार व्यस्त उपासनाओं में विधित्रुति के होते हुए भो पहले समस्त उपासना 
को श्रेष्ठ कहा था, उसी प्रकार वेद्यवस्तु का अभेद रहने पर प्रत्येक में विधि के रहते हुए भी समस्त 
उपासना को श्रेष्ठ नहीं कह सकते; अतः विधि के भेद से उपासना में थो भेद माना गया है, इस 
प्रकार पूर्व अधिकरण के साथ इसकी दृष्टान्त सङ्गति है । 

२. विषय--सगुण ब्रह्म विषयक शाण्डिल्यादि विद्या ओर प्राणादि विद्या के भेदाभेद का इस 
ग्रधिकरणा में विचार किया गया है। 

३. संशय--क्या सगुणाब्रह्मविषयक शाण्डिल्यादि विद्या और प्राणादि विद्या अभिन्न हैं या 
भिन्न हैं ? 

४. पुर्वेपक्ष--समस्त उपासना श्रेष्ठ मानी गयी है झर उसका विषय ब्रह्मा भी एक है, इसीलिए 
ये सब सगुणब्रह्मविषयक विद्यायें श्रभिन्न मानी जायेंगी । 

५. सिद्धान्त--वेद्य से अभेद रहने पर भो यहाँ पर विद्या भिन्न-भिन्न हो है क्योंकि सभी 
विद्याओं का अनुष्ठान शक्‍य नहीं है और गुणों के कारण ब्रह्म का स्वरूप भी पृथक्र-पृथक्‌ हो जाता 
है । अतः वेद्य का अभेद रहने पर भी अनुबन्ध गुण के भेद से वेद्यवस्तु में भो भेद आ जाता है, 
इसीलिए ये उपासनायें भिन्न भिन्न ही हैं । 

नाना शब्दादिमेदात्‌ (ललिता) 


पूर्व अधिकरण में सुतेजः इत्यादि उपासनाओं के फलविशेष के सुने जाने पर भी समस्त उपासना 
श्रेष्ठ है, यह कहा गया था । अतः भिन्न श्रूति में कहो गयी श्रन्यान्य उपासतायं भो समस्तरूग से 
अनुष्ठित हो सकती हैं, यह प्रसङ्ग प्राप्त हो जाता है । इसके अतिरिक्त वेद्यवस्तु का अभेद रहने पर 


३. वेद्य केत्यर्थः । 
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'क ब्रह्म खं ब्रह्म (छा० ४-१०-५), 'सत्यकामः सत्वसंकल्प: (छा० ८-१-५) इत्येव- 
मादिषु । तथा 'एक एव प्राणः', "प्राणो वाव संवर्ग: (छा० ४-३-३), "प्राणो बाव 
उघेष्ठश्च' भेष्ठश्च' (छा० ५-१-१), "प्राणो ह पिता प्राणो माता' (छा० ७-१५-१) इत्येव 
मादिषु। वेद्यकत्वाच्च विद्यैकत्वम्‌ श्रुतम्‌, श्रुतिनानात्वमप्यस्मिन्पक्षे गुणान्तरपरत्वान्ञा नर्य- 
कम्‌। तस्मात्स्वपरशाखाविहितमेकबेद्यव्यपाश्रयं गुणजातमुपसंहतंव्यं विद्याकात्स्न्यायिति । 

एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते नानेति । वेद्याभेदेऽप्येबजातोयका विद्या भिन्ना भवितुमहंति । 
कुतः? -_दाब्दादिभेदात्‌ । मवति हि शब्दभेदः 'बेद' 'उपासोत’ “स क्रतुं कुर्वीत’ (छा० 
३१४-१) इत्येवमादिः । शब्दभेदश्च कर्ममेदहेतुः समधिगतः पुरस्ताच्छब्दान्तरे कमंभेदः 
कृतानुबन्धत्वादिति । आदिग्रहणाद्गुणादयोऽपि यथासम्भव भेदहेतवो योजयितब्याः। 
ननु वेदेत्यादिषु शब्दभेद एबावगम्यते न यजतीत्याःदवदर्थमेदः सर्वेषासेवंर्षा मनोवत्त्यथं- 


पुदपक्षफलमाह- तस्मादिति । 

सिद्धान्ते तु गुणानुपसंहार इति मत्वा सूत्रं योजयति--वद्याभेदेऽपीति । ननु भिन्न'भावार्थवाचक- 
शब्द: दाब्दान्तर यथा 'यजति ददाति जुट्रोति' इति तस्मिञ्शब्दभेदे कम॑ श्ब्दितवि'ध्यथंभावनाया भेदो 
युक्तस्तस्याः कृतानुबन्धत्वा-द्भ वेन स्वीकृतविषयत्वा-द्ावाथंभेदादिति यावत्‌ । प्रकृते तु बेदोपाीते- 
त्यादिशब्दर्थो'पास्तेयगिदानहोमवत्स्वतो भेदाभावाल्मिद्धगुणक ब्रह्मण एकत्वेन विषयतोऽपि भेदाभावा- 
हक्कथमुपास्तिभेद इत झाद्कुते--नन्विति । अत्र सूत्र शब्दभेदो$म्युच्चयमात्रतयोक्तः, विद्यानानात्वे 


प्राण शरीरवाला है', 'ब्रद्मा सुखरूप है और ब्रह्म श्राकाश के समान व्यापक है “परमेश्‍वर सत्यकाम 
और सत्यसंकल्ग है' इन सभी श्रृतियों में वंद्य ईश्वर एक हो जाना जाता है । वैसे ही 'प्राणपदताच्य 
ईश्वर एक ही है”, 'निःसन्देह प्राण ही संवग है', 'इसमें कोई सन्देह नहीं है £# प्राणा सबसे ज्येप्ठ 
और श्रेष्ठ है, “प्राणा हो पिता है प्रागा ही माता है” इन वाक्यों में भी ईश्वर एक ही जाना जाता 
है । वेद्य के एक होने से विद्या एक है, इस पक्ष में श्रुतियों का नानात्व भी अनर्थक नहीं है, वह 
गुणान्तरबोधक है। अतः स्वशाखा एवं परशाखाविह्ति एक वद्य के आश्रित सकल गुणों का 
उपसंहार विद्या की सम्पूर्णता के लिए कर लेना चाहिए । 

ऐसा पूर्वपक्ष होने पर इस सूत्र से सूत्रकार कहते हैं कि वेद्य के एक रहने पर भी इस प्रकार की 
उयासनाओं को भिन्न ही माननी चाहिए क्योंकि 'बेद', 'उपासोत', “स क्रतुं कुर्बोत' इत्यादि श्रुतियों 
में झाब्दादि का भेद देखा नाता है | दाब्दभेद कमंभेद का हेतु पहले जाना जा चुका है, शब्दान्तर में 
कर्मभेद अनुबन्ध के कारण माना ही जाता है । सूत्रस्थ “आदि! शब्द से, यथासम्भव गुणाणि भी 
उपासनाभेद के कारण है, ऐसी योजना कर लेनी चाहिए । पूर्वपक्ष--'वेद' इत्यादि वाक्यों में केवल 
शब्दभेद ही जाना जाता है, 'पजति' 'जुहोति' इत्यादि की भांति उनमें अर्थभेद नहीं है क्योंकि उन 


सी नस प क्स पप क कस्य प्त पपप 
१. एको विद्यागुणविधिरितरे गुणविषय इति भावः । २. पूर्वतन्त्रे । ३. भावार्थो यागदानहोमादिखूपः | 
४. शाब्द्यादिभावता । ५. मानसक्रियारूपाया: । 
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त्वाभेदात्‌ । अर्थान्तरासम्मवाच्च । तत्कथं शब्दभेदाद्विद्यामेद इति। नैष दोषः । मनोवृत्त्य- 
थेत्वाभेदेऽ प्यनुबन्धमेदाद्वेच्भेदे सति विद्या भेदोपपत्तः । एकस्यापोश्चरस्योपा स्थस्य प्रतिप्र- 
करणं व्यावृत्ता गुणाः शिष्यन्ते । तर्थेकस्यापि प्राणस्य तत्र तत्रोपास्यस्यामेदेऽप्यन्याहरगुणो 
ऽन्यत्रो पासितव्योऽन्या हगुणश्रान्यत्रेत्येवमनुबन्धभेदाद्‌ वेद्यभेदे सति विद्याभेदो विज्ञायते । 
म चात्रेको विद्याविधिरितरे गुणविधय इति शक्यं वक्तुम्‌ । विनिएमनायां हेत्व- 
मावात्‌ । अनेकत्वाच्च प्रतिप्रकरणं गुणानां प्राप्तविद्यानुवादेन गुणविधानानुपपत्तेः । न 
चास्मिन्पक्षे समानाः सन्तः सत्यकामादयो गुणा असकृच्छावयितव्याः । प्रतिप्रकरणं चेदं- 
_कामेनेदमुपासितव्यमिदंकामेन चेदमिति नराकाइक्ष्यावगमान्नकबाक्यतापात्तः। न चात चेदमिति नंराकाङक्ष्यावगमान्नेकवाक्यतापत्तिः । न चात्र 


_ 
सम्यग्चेतवस्त्वादिपदोपात्ता गुणादय एवं तथा हि सिद्धस्यापि गुणस्य कायन्वियितया कायत्वमस्ति । 
यथा आरुण्यादिशुणानां क्रयणभावनान्वयितया कार्यत्वं तथाच तसत्प्रकरणं षूत्प त्तिशिष्टे रुपास्ति- 
भावनान्वयितया साध्येस्तत्तद्गुणे बिशिष्टतयोवास्य रूपभे दादुपासनामेदः । यथा छत्र बाम रादिगुणमेदेन 
राजोपास्तिमेदः, यथा वामिक्षावाजिनगुणमेदेन यागभेदस्तदत्‌ । तथा प्रतिबिद्यं फलसंयोगमेदाद्ृहर- 
शाण्डिल्यादिसमाख्याभेदादभेद इति समाधत्त--नेष दोष इत्यादिना । यदुक्त श्रुतिनानात्वं गुणान्तर- 
बिध्यर्थमिति तन्न त्याह--न चात्रेक इति । किच प्राप्तविद्यानुवादेना प्राप्तानेकगुणविधाने वाक्यभेदः 
स्यादित्याह--अनेकत्वाच्चेति । किच विद्येक्यपक्षे गुणानां पुनरुक्तिव,था, नच "प्रत्यभिन्नातार्था 
ब्रह्मेक्यादेव तत्सिद्धः, विद्यानानात्वपक्षे तु गुणानामप्राप्तेः `सा प्राप्ट्यर्थत्याह-न चास्मिन्पक्ष इति । 
फलभेदारचोदनेक्या भावात्सवंगुणत्र्यानस्या गक्यत्वाच्च विद्या नानेत्याहु-प्रतिप्रकरणं चेत्यादिना 1 


किकी ७ 011 न त 
व्वेव' 'उपासीत' इत्यादि ।क्रयाम्रों में मतोवृत्तिरूप अर्थ तो समान हो रहता है, उनमें भ्रर्थात्तर मानना 
सम्भव भी नहीं है । ऐसी स्थिति में शब्दभेद से उपासना में भेद कैसे माना जा सकता है। सिद्धान्तो-- 
यह दोष नहीं है । मनोवृत्तिरूप श्र्थ के एक रहने पर भी अनुबन्ध के भेद से वेद्य में भेद आता है, 
फिर तो उपासना में भेद सिद्ध ही हो जायेगा । उपास्थ एक ईश्वर के भो प्रत्येक प्रकरण में गुण 
पृथक्‌-पृथक्‌ देखे जाते हैं । वेसे ही एक उपास्य प्राणा के भिन्न-भिन्न उपास्यगुजो का भिन्न-भिन्न स्थानों 
में भेद देखा जाता है । अतः अनुबन्ध के भेद से वेद्य में भेद आता है, तत्पश्चात्‌ उपासना में भी भेद 
निश्चित हो जाता है । एक वाक्य विद्या का विधान करता है और दूसरे गुणाविधायक हैं, विनिगमका- 
भाव के कारणा ऐसा नहीं कह सकते । प्रतिप्रकरण में अनेक गुणा होने से पहले से विहित विद्या का 
अनुवाद कर गुरामात्र का विधान कहना भी युक्तिसंगत नहीं है। और इस पक्ष में 'सत्यक्रामादि' 
गुण समान होते हुए पुन: पुनः श्रवण कराना भी युक्ति नहीं है । इस कामनावाले को 
इसकी उपासना करनो चाहिए, और इस कामनावाले को इसकी उपासता करनी चाहिए, 
इस प्रकार नेराकांक्ष्य का बोध होता है, अतः इनमें एकवाक्यता नहीं आतो है । वेश्वानर 
विद्या की भांति समस्त का विधान यहाँ पर नहीं है जिसके बल से प्रतिप्रकरगावर्ती अवयव 
उपासनाओं की एकवाब्यता मान सकें । वेद्य के एक होने पर विद्या एक मानो जाती है, यह प्रतिज्ञा 
सर्वत्र निरंकुश है; ऐसी स्थिति में समस्त गुणों के उपसंहार की प्रतिज्ञा नहीं कर सकते । इसलिए 
सूत्रकार ने ठोक ही कहा है कि शब्दादि के भेद से उपासनायें भिन्न-भिन्न हैं। विद्या में भेद के सिद्ध 


१. गुणसम्बन्ध | २. उपास्त्यथंमिति पाठान्तरम्‌ । ३, डपदिशयन्ते । ४, पुनः पुनः वैवर्ध्यादिति भावः । 
५. सेय विद्य ति प्रत्यभिज्ञार्था । ६. पुतरुक्ति: । 
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३४. विकल्पाधिकरणम्‌ (सु० ५६) 
(४१८) विकह्पोऽविशिष्टफलत्वात्‌ ॥५९॥ 


बहंग्रहेष्वनियमो विकल्पनियमोऽथवा । नियामकस्याभावेन यथाकाम्य प्रतीयताम्‌ । 
ईशसाक्षात्कृतेस्त्वेकविद्यय॑व प्रसिद्धितः । अन्यानर्थक्यविक्षेपौ विकल्पस्य नियामकौ | 


बश्वानरविद्यायामिव समस्तचोदनाऽपरास्ति यद्वलेन प्रतिप्रकरणवर्तीन्यचयवोषासनानि 
मृत्वेकवाक्यता मियुः । वेद्यंकत्वनिमित्ते च विद्येकत्वे सर्वत्र निरङ्कुशे प्रतिज्ञायमाने समस्त- 
गुणोपसंहारोऽशक्यः प्रतिज्ञायेत । तस्माल्सुष्ठ्च्यते नाना शब्दादिमेदादिति । स्थिते 
चेतस्मिन्नधिकरणे सबंवेदान्तप्रतययमित्यादि द्रष्टव्यम्‌ ॥५८॥॥ 


स्थिते विद्यामेदे विचायते । किमासामिच्छया समुच्चयो विकल्पो वा स्यात्‌ । अथवा 
किए जा ee 1 rn न्या शा 
दहरध्यातुः सवषु लोकेषु कामचारो भवति वंश्वानरध्याता सबंत्रान्नमम्तोत्यादिफलमेद इत्यथः । ननु 


विद्यानानास्वे सिद्धे पश्चाहृहरादिविद्या प्रतिबेदान्तमेकाऽनेका वेति चिन्तोचिता तत्कय'मादो सा 
कृतेत्यत आह_स्थिते चेति । विद्यानानास्वाधिकरण पादादावेव संगतमत्र प्रासद्भिकश्ति 
भाष: ॥।५८॥ 

विकल्पः । विद्यानां स्वरूपमुक्त्वाइनुष्ठानप्रकारो$त्र निरूप्पत इत्पुषजीव्यत्वसंगतिमाह-- 
स्थित इति । विद्यास्त्रिविधाः अहुंग्रहास्तटस्था अङ्काश्रिताइचेति । तत्राहग्रहविद्यासु यथाका्य- 


हो जाने पर दहरादि विद्या प्रतिवेदान्त एक है अथवा अनेक है, यह चिन्ता उचित होती, फिर भला 
प्रारम्म में इसको चिन्ता कंसे की गयी; इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इस अधिकरणा के पश्चात्‌ ही 
“सर्ववेदान्तप्रत्ययम्‌' इत्यादि अधिकरणों को सङ्गति लगानी चाहिए । तात्पय यह है कि 'विद्यानाना- 
स्वाधिकरण' इस पाद के प्रारम्भ में हो कहना था जिसे प्रसङ्गवश यहाँ कहा है, ऐसा समझना 
चाहिए ॥५४॥ 
३४, विकल्पाधिकरण 

१. सङ्कति-पूवं भ्रधिकरणा के साथ इस भ्रधिकरणा की हेतु-हेतुमद्‌भाव सङ्गति है । 

१. विषय-अहंग्रह उपासना में विकल्प एवं समुच्चय के भ्रनुष्ठान पर इस भ्रधिकरण में विचार 
किया गया है। 

३. संशय--क्या अपनी इच्छा से उपासक सगुणब्रह्मविद्या का अनुष्ठान समुच्चयरूप में करेगा 
अथवा विकल्परूप में ? 

४. पुवपक्ष-नियामक के अभाव में उपासक इनका यथेच्छ अनुष्ठान कर सकता है । 

५. सिद्धान्त--इन विद्याओं का श्रनुष्ठान विकल्प से ही करना चाहिए, समुच्चयरूप में नहीं 
क्योंकि उपास्य का साक्षात्काररूप फल सभी का समान रूप से बतलाया गया है। अतः समुच्चय 
अनुष्ठान विक्षेपकारक और श्वनावश्यक होने के कारणा साक्षात्कारपर्यन्त एक ही उपासना करनी 


चाहिए! ह 
विकल्पो$विशिष्टफलत्वात्‌ (ललिता) 


विद्याओं का स्वरूप बतलाकर अब अनुष्ठानप्रकार बतलाते हँ । अहंग्रह, तटस्थ एवं अङ्गाश्रित 


४, प्रकृतवादादो । 


विकल्पाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशा डुःरमाष्यरत्नप्रभाललिताटो कोपे तम_ [ १०४५ 


बिकल्प एवं नियमेनेति । तत्र स्थितत्वात्तावद्धिद्याभेदस्य न समुच्चयनियमे किचित्कारण- 
मस्ति । ननु सिन्नातामप्यग्निहोत्रदशपूर्णमासादोनां समुच्चयतियमो इश्यते । नेष 
दोषः । नित्यताश्रृतिहि तत्र कारणं नेवं जिद्यानां कार्चिह्नित्यताश्रुतिरस्ति । तस्मान्न 
समुच्चयनियमः । नापि विकल्पनियमः । विद्यान्तराधिकृतस्य विद्याम्तराप्रति- 
षेधात्‌ । पारिशेष्याद्याथाकाम्यमापद्यते । नन्बजिशिष्टफलत्बादासाँ विकल्पो न्याय्यः । 
तथा हि--- भनोमय: प्राणशरीरः' (छा० ३-१४-२), कं ब्रह्म खं ब्रह्म (छा० ४-१०-५), 
“सत्यकामः सत्यसंकल्प: (छा० ८-१-५) इत्येवमाद्यास्तुल्यवदीश्वरप्राप्तिफला लक्ष्यम्ते । 
नेष दोष: । समानफलेष्वपि स्वर्गादिसाबनेषु कमंसु याथाकाम्यदर्शनात्‌ । तस्मादाथाकाम्य- 
प्राप्तावुच्यते विकल्प एवासां मवितुमहँति न समुच्चय: । कस्मात्‌ ? अविशिष्टफलत्वात्‌ । 
अविशिष्ट ह्यासां फलमुपास्यविषयसाक्षात्करणम्‌ । एकेन चोपासनेन साक्षात्कृत उपास्ये 
विषय ईश्वरादौ द्वितीयमनर्थकम्‌ । अपि चासम्मवः एव साक्षात्करणस्य समुच्चयपक्षे चित्त- 


विकल्पयोबिद्यानानात्वसाम्यात्संशयमाह--कमिति । पुर्वपक्षे यथेच्छमनुष्ठानमित्यनियमः सिद्धान्ते 
विकल्पेनानुष्ठानमिति नियम इति फळमेदः । तत्रानिथमं साधयति-तत्र स्थिःत्वादित्यादिना । 
एकपुरोडाशफलत्वाद्यथा व्रोहियबयोविकल्पस्तथा विकल्पनियम एवासां विद्यानां न्याथ्यः, तुल्यफल- 
त्वात्‌ । नच फलभुयस्त्वाथिनः काम्यकर्मसमुच्चयोऽपि हृष्ट इति वाच्यम्‌, ईशवरसाक्षात्कारात्पर फल- 
भेदेऽप्यासाम हंग्रहोपास्तोनां साक्षात्कारात्मकफलस्य तुल्यत्वात्‌, तस्य चेकया कृतत्वे अन्यस्याः कृत्य- 


--ऐसी तीन प्रकार की उपासनायं बतलाया गवो हैं, क्या इनका एसी तीन प्रकार की उपासनायें बतलायो गवो हैं, क्या इनका स्वेच्छा से या विकल्प से अनुष्ठान 
होना चाहिए अथवा इनका नियमपूर्वक विकल्प से ही अनुष्ठान होना चाहिए । विद्याभेद निश्चित 
हो लाने पर समुच्चयनियम में कोई कारण यहाँ नहीं दीखता हे । शङ्का-अर्निहोत्र, दर्शपूणंमासादि 
भिन्न कर्मो का भो समुच्चयनियम दोखता हो है । समाधान--यह कोई दोष नहीं है क्योंकि वहाँ पर 
नित्यताश्रुति ही कारणा है, पर ऐसो उपासनाओं में कोई नित्यताश्रुति नहीं है; अतः समुच्चयनियम 
नहीं है ओर न विकल्प का ही नियम है । एक विद्या में अधिकृत पुरुष का विद्यान्तर में निषेध तो 
है नहीं, परिशेषन्या से अधिकारी यथेच्छ उनका अनुष्ठान कर सकता है। शङ्का -सब का फल 
समान होने के कारणा इनका बिकल्प से अनुष्ठान करना ही उचित है क्योंकि 'मनोमयः प्राणशरीरः” 
'क ब्रह्म खं ब्रह्म, 'सत्यकामः सत्यसंकल्पः' इत्यादि ईश्वरप्राप्ति फल बतलाने वाली ये सब श्रृतियाँ 
एक जैसी जान पड़ती हैं । सभाधान-यह दोष नहीं है। समानफलवाले स्वर्गादि के साधन कर्मो में 
साधक की इच्छा पर आश्रित उनका अनुष्ठान देखा जाता है। इसलिए काम्य उपासना को यथेच्च 
प्राप्ति होने पर इनका विकल्प से अनुष्ठान करना ही सिद्धान्त में माना गया है, समुच्चय नहीं क्योंकि 
सभी उपासनाओं का फल तुल्य बतलाया गया है । उपास्यविषय का साक्षात्कार करना इन सभी 
उपासनाओं का समान फल बतलाया गया है, ऐसी स्थिति में एक उपासना से उपास्यविषय ईश्वरादि 
का साक्षात्कार हो जाने पर दूसरे का अनुष्ठान अनर्थक ही है। इसके अतिरिक्त समुच्चय पक्ष में 


जॅ 
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३५. काम्याधिकरणम्‌ (सु० ६०) 


प्रतीकेषु विकल्प: स्याद्याथाकाम्येन वा मति: । अहंग्रहेष्विवैतेषु साक्षातस्कृत्यै विकल्पनम्‌ । 
देवो भूत्वेतिवच्चात्र काचित्साक्षात्कृती मितिः । याथाकाम्यमतोऽमीषां समुच्चयविकल्पयोः ॥ 


विक्षेपहेतुत्वात्‌ । साक्षात्करणसाध्यं च विद्याफलं दर्शयन्ति श्रुतयः--'यस्य स्यादद्धा न 
विचिकित्सास्ति’ (छा० ३- १४-४) इति, 'देवो सूत्वा देवानप्येति’ (बृ० ४-१-२) इति चैव- 
माद्याः । स्मृतयश्च--'सदा त-द्भावमावितः' (८-६) इत्येवमाद्याः । तस्मादविशिष्टफलानां 
विद्यानामन्यतमामादाय तत्परः स्याद्यावदुपास्यविषयसाक्षात्कारणेन तत्फलं प्राष्त- 
मिति ॥।५६॥। 


` आवाच्चिसविशषेषकतया तहियाकतलात हदल्या य्य तद्विद्याकृतत्वाच्चेति सिद्धान्त भाष्यार्थः । मास्तु साक्षात्कार इत्यत आह-- 
साझात्करणासाध्यं चेति । यस्य पुंसः, अद्धा ईइवरोऽहमिति साक्षात्कारः स्याद्विचिकित्सा च नास्ति 
प्रहमोशवरो न वेति, तस्यं वेइवरप्राप्तिरित्यथंः । जीवश्न व भावनया देवत्वं साक्षात्कृत्य देहपातोत्तर- 
कालं देवान्प्राप्नोति इति श्रृत्यन्तराथ: । अहंप्रहाणामनुष्ठानप्रकारमुपसंहरति-_तस्मादिति ॥५६॥। 
Ds आन PRN त 

चित्तविक्षेप होते रहने के कारणा उपास्य का साक्षात्कार सम्भव भी नहों है । साक्षात्कार ही विद्या 
का फल है, ऐसा “जिस पुरुष को मैं ईश्वर हु, ऐसा साक्षात्कार हो गया उसे मैं ईश्वर हूँ या नहीं, ऐसा 
संशय नहीं होता”, “देव होकर देव में लीन होता है' ये सब श्रुतियाँ कहती हैं । उसी प्रकार 'सदा तद्‌- 
भावभावितः' इत्यादि स्मृतियां भी बतलाती हैं । अतः समानफलवालो उपासनाओं में से किसी एक 
उपासना को लेकर उपास्यविषय के साक्षात्कार के लिए तत्पर हो जाना चाहिए, तभी उसका 
साक्षात्काररूप फल प्राप्त होगा ।।५६।। 


३५. काम्याधिकरण 

१. सद्धति--पहले ग्रहंग्रह उपासनाओं का अनुष्ठान विकल्प से कहा गया था, वेसे ही 
उपासनत्बसामान्य को देखते हुए प्रतीक उपासनाओं का भी क्यों नहीं विकल्प से ही अनुष्ठान माना 
जाय, इस प्रकार आक्षेप होने पर इस अधिकरण का उत्थापन हुआ है। 

२: विषय--'नाम ब्रह्मेत्युपास्ते' (छा० ७-१-५) इत्यादि वाक्यों से कहो गयी प्रतीक उपासनाम्रों 
के विकल्प और समुच्चय का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. संशय--क्या प्रतीक उपासनायें विकल्प से की जाय श्रथवा उपासक के इच्छानुरूप विकल्प 
या समुच्चय माना जाय ? 

४. पुर्वपक्ष--साक्षात्कार फलवाली अहंग्रह उपासनाओं की भाँति इन प्रतीक उपासनाओं में 
भी विकल्प हो मानना चाहिए । 

५. सिद्ान्त--क्रिया की भाँति अदृष्ट द्वारा फल का जनक होने के कारण इन प्रतीक 
उपासनाओं का फल इष्ट का साक्षात्कार करना नहीं है, ये तो काम्य उपासनायें हैं । अतः उपासक 
की इच्छानुसार विकल्प या समुच्चय, दोनों ही प्रकार से ये प्रतीक उपासनायें की जा सकती हैं। 


बत को 


| यथाश्रयभावाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशा ुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ १०४७ 


३६. यथाश्रयभावाधिकरणम्‌ (सु० ६१-६६) 
(४१६) काम्यास्तु यथाकामं सम्‌ च्चोयरन्न 
वा पू्वहे त्वभावात्‌ ॥६०॥ 

समुच्चयोऽङ्गबद्धेपु याथाकाम्पेन वा मतिः । समुच्चितत्वादङ्गानां तढ्ेद्धेषु समुच्चयः । 

ग्रह गृहीत्वा स्तोत्रस्यारभ्भ इत्यादिवन्न हि । श्रयते सहभावोऽत्र याथाकाम्य ततो भवेत्‌ ॥ 

अविशिष्टफलत्वादित्यस्य प्रत्युदाहरणम्‌ । यासु पुनः काम्यासु बिद्यासु 'स य एतमेवं 
वायुं दिशां वत्सं वेद न पुत्ररोदं रोदिति’ (छा० ३-१ ५-२), स यो नाम ब्रह्म त्युपास्ते 
यावन्नाम्नोगतं तत्रास्य यथाकामचारो सवति’ (छा० ७-१-५) इति चेवमाद्यासु क्रिया- 
वदहष्टेनात्मनात्मीयं तत्तत्‌ फलं साधयम्तीषु साक्षात्करणापेक्षा नास्ति । ता यथाकामं 
समुच्चीयेरञ्च चा समुच्चीयेरन्पूबहेत्वमाबात्‌ । पुर्वस्याविशिष्टफलत्वादित्यस्थ विकल्प- 
हेतोरभावात्‌ ॥६०॥ 

काम्यास्तु । तटस्थोपास्तयोऽत्र विषयस्तासु कि विकल्प उत यथाकाममनुष्ठानमिति पुर्वेवत्संशये 
सत्युपास्तित्त्राविशञेषा दहंग्रहवद्विकल्प इति प्राप्ताबपवादं सिद्धान्तयति-_अविरिष्टेति । स यः कश्चिदेत 


वायुमेव गोत्वेन कल्पितानां दिज्ञां वत्सं वेदोपास्ते नासौ पुत्रमरणनिमित्तं रोदनं रोदिति लभते नित्य- 
मेव जोवस्पुत्रो भवतीत्यर्थः । अहंग्रहहृष्टान्ते साक्षात्कारद्वारत्वमुपाधिरिति भावः । 1६०॥। 


काम्यास्तु यथाकामं समुच्चीयेरन्न वा पुव॑हेत्वभावात्‌ (ललिता) 


पिछले अधिकरणा में समानफलवाली उपासनाओं का अनुष्ठानप्रकार बतलाया गया, उसका 
प्रत्युदाहरणरूप यह अधिकररा है कि 'जो दिशा के वत्सरूप इस वायु को इस प्रकार उपासना करता 
है वह पुत्रवियोगजनित रुदन नहीं करता', “जो नास में ब्रह्म दृष्टि करता है उस साधक को वहाँ तक 
यथेच्छविचरणरूप फल प्राप्त होता है जहाँ तक नाम की गति है' इन श्रुतियों के द्वारा विहित जिन 
सकाम उपासनाओं में क्रिया की भांति अदृष्टरूप से ही अपना फल देने की क्षमता है, उनमें साक्षात्कार 
की अपेक्षा नहीं है । उनका अनुष्ठान उपासक यथेच्छ समुच्चयरूप से करे अथवा समुच्चयरूप से न करे 
क्योंकि पूर्व की भाँति साक्षात्काररूप फल तो यहाँ है नहीं अर्थात्‌ श्रबिशिष्टफलत्वरूप पुर्वोक्त 
विकल्प के कारण का यहाँ पर अभाव है ॥६०॥ 

३६. यथाश्रयभावाधिकरण 


१. सङ्गति--पहले जिस प्रकार स्वतन्त्र होने के कारण प्रतीक उपासनाओं का भ्रनुष्ठान 
यथेच्छ कहा था, अङ्गाश्रित उपासना बेसी स्वतन्त्र नहीं है किन्तु अङ्गतन्त्र है; इस प्रकार पुर्व अघि- 
करणा के साथ इसकी प्रत्युदाहरणा सङ्गति है । 

२. विषय--वेदत्रयविहित कर्माङ्ग उद्गीथाश्चित विद्याम्रों के समुच्चय और विकल्प पर इस 
ध्रधिकरण में विचार किया गया है । 

३. संशय--क्या कर्माङ्ग उद्गोथाश्रित वेदत्रयविहित उपासनाश्रों का अनुष्ठान समुच्चयरूप में 
किया जाय अथवा विकल्परूप में ? 
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(४२०) अङ्ग ष यथाश्रयभावः ॥६१॥ 
(४२१) शिष्टेइच ॥६२॥ 
कर्माङ्ग घदुगीथादिषु य आश्रिताः प्रत्यया बेदत्रयविहिताः कि ते समुच्वीपेरन्किवा 
यथाकामं स्युरिति संशये यथाश्रयमाव इत्याह । यर्थवषामाश्चयाः स्तोत्रादयः सम्भुय 
मबन्त्येवं प्रत्यया अपि । आश्रयतन्त्रत्वात्प्रत्वयानाम्‌ ।। ६ १॥ 
यथा चाश्रयाः स्तोत्रावयस्त्रषु वेदेषु शिष्यन्त एवमाश्चिता अपि प्रत्ययाः नोपदेशकृतोऽपि 
कश्रिदिशेषो5ड्भानां तवाश्रयाणां च प्रत्ययानामित्यर्थः ॥। ६२॥ 


संप्रत्य द्धा वबद्धो पास्ती नामनुष्ठानक्रमं __ संप्रत्यज्भावबद्धोपास्तोनामनुष्ठानकम वक्त पुर्ववक्षवति अङ्ग सिति बदाममा पूर्वपक्षयति--अङ्ग ष्विति । अङ्भाभितत्वात्सफल- 
तथाच्च, संशयमाह--किमिति । यथा कत्वनुष्ठाने तदाश्रिताङ्कानां समुच्चित्यानुष्ठाननियमस्त- 
थाङ्वानुष्ठाने तदाश्षितोपास्तोनां तन्नियम इति सूत्रार्थः । ननु तन्निर्धारणानियम इत्वत्राङ्घाशितानां 
गोदोहनवदनङ्चत्वमुक्त , तत्कथमनद्भूवनामद्धवत्समुच्चय शद्धुतेत्युच्यते । अङ्झान्यनुष्ठापयन्प्रयोगविधि- 
थेद्युपासनानि नानुष्ठापयेत्त हि तेषां तदाञ्रितत्बं व्यर्थमिति मन्वानस्य शङ्कति भावः 11६१॥ 

ताह गोदोहनस्यापि समुच्चय: स्यादित्यत आह- शिष्टेश्चेति । शिष्टि: शासन विधानमिति 
यावत्‌ । विहितत्वाविशेषात्समुच्चयोऽङ्गवदित्यथः । गोदोहनस्य तु नानुष्ठाननियमः, चमसस्थाने 
विहितत्वात्तन्नियमे चमसविधिवेयर्थ्यात्‌ । उपासनानां तु कस्यचिदङ्गस्य स्थाने विहितत्वमिति समु- 
च्चयनियमो न विरुध्यत इति भाव: ॥६२॥ 

॥ ` ॐ. पुषपक्ष- अङ्गावबद्ध उपासनाओं का अनुष्ठान समुस्वेयङूप में छ करणा आहत उ उपासनाओं का अनुष्ठान समुच्चयरूप में ही करनो चाहिए । जेसे 
याग के अज्धों का श्रनुष्ठान समुच्चयरूप में किया जाता है, बैसे ही अङ्गाश्चित उपासनाओं का 
अनुष्ठान भी समुच्चयरूप में करना चाहिए क्योंकि ये भी अपने आश्रय के भ्राधीन है । 

५. सिद्धान्त--अद्धो को भाँति अङ्गाश्चित उपासनाश्रो में सहभाव का नियम नहीं है । अतः 
ग्रह गृहोत्वा चमसं वोन्नीय स्तोत्रमुपाकुर्यात्‌ स्तुतमनुजंसति' इत्यादि वाक्य में ग्रह, स्तोत्र और 
शंसनादि का जेसे पौर्वापर्य निश्चित रहने के कारण सहभाव सुना जाता है, प्रतीक उपासनाओं में 
वेसा पोत्राियं सहभाव नियत न रहने के कारण उसका श्रनुष्ठान साधक को इच्छा पर आधारित 
है, वह यथेच्छ विकल्प या समुच्चयरूप में उन उपासनाओं का अनुष्ठान कर सकता है। 

अङ्केषु यथाश्रयभावः (ललिता) 
अब अङ्गावबद्ध उपासनाओं का अनुष्ठानक्रम बतलाने के लिए पहले चार सूत्रों द्वारा पूर्वपक्ष 
करने जा रहे है। ये उपासनायें अङ्गाशित हैं और इनका फल भो बतलाया गया है । अतः उड्गोथादि 
कर्माङ्ग के आश्रित जो प्रत्यय वेदत्रयी में बिहित है, उनका अनुष्ठान समुच्चयपूर्वेक करना चाहिए 
अथवा यथेच्छ करना चाहिए, ऐसा संशय होने पर इनके सम्त्रन्ध में पूर्वपक्षा ने कहा है कि जैसे 
इनके आश्रित स्तोत्रादि मिलाकर प्रयोग किये जाते हैं ऐसे ही थे उपासनायं भी एक साथ की जा 
सकती हैं क्योंकि उपासना आश्रयाधीन होती है ।।६१।। 


है व शिष्टेश्व (ललिता) हि 
जसे तीनों वेदों में कर्माश्नित स्तोत्र पढ़े गये हैं, ऐसे ही ये उपासनायें भी कर्माश्रित ही मानो 


गयी हैं । इनके उपदेश में कोई अन्तर नहीं है, अतः अङ्ग और अङ्गाश्रित प्रत्ययों का उपदेश एक 
जसा ही है ॥६२।। | 
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(४२२) समाहारात्‌ ॥६३॥ 

| (४२३) गुणसाधारण्यश्रतेरच ॥६४॥ 

होतृषदनाद्धैवापि दुरुद्गीथमनुसमाहरति' (छा० १-५-५) इति च प्रणबोद्गीथेकत्व- 
विज्ञानमाहात्म्यादुद्गाता स्वकर्मण्युत्पन्नं क्षतं हीत्रात्कर्मणः प्रतिसमादधातीति ब्रुवन्वेदान्त- 
रोबितस्य प्रत्ययस्य वेदान्तरो दितपदार्थसम्बन्धसामान्यात्सरववेदोदितप्रत्योपसंहारं 
सूचयतीति लिङ्गदर्शनम्‌ ॥॥६३।। 

विद्यागुणं च विद्याश्नयं सन्तमोंकारं बेदत्रयसाधारणं श्रावयति--'तेनेयं त्रयोविद्या 
बतंते 'ओमित्या्षावयत्योमिति शंसत्यो मित्युद्गायति' (छा० १- १-९) इति च । ततश्चा- 
श्रयसाधारण्यादाश्रितसाधारण्यमिति लिङ्कदज्ञनमेव । अथवा गुणसाधारण्यश्रुतेशचेति । 

समुच्चये लिङ्गम्‌-समाहारादिति । 'ऋग्वेदिनां यः प्रणवः स सामवेदिनामुद्‌ गौथ;' इति 
छान्दोग्ये प्रणवोद्गोययोरंक्यघ्यानविधिरस्ति, तस्य फलाथवादो होतृषदनादि त्यादिः । होतुः 
शंसनस्थलबाचिना होठृषदनशब्देन शंसनं लक्ष्यते । उद्गाता स्वरादिप्रमादाददुष्टमष्युद्‌गीथं सम्य- 
वकृताद्धोतृशंतनादनुसमाहरत्येव निर्दोषं करोत्येव किल, झंस्यमानप्रणवेन स्वीयोद्‌गीथस्येक्यध्यानब- 
लादित्यथंः । ततः कि तत्राह--इति ब्रुवन्निति । सामबेदस्योद्गोथघ्यानस्य ऋग्वेदो क्तप्रण वसंबन्धो यो 
हृष्ट: स एवाङ्कानां सववेदान्तविहितोपास्तिसमुच्चये लिङ्क प्रणवरूपवदार्थ स्योपास्तोनां च वेदान्तरो- 
क्तत्वसाइइयाद्रे दान्त रोक्ता द्भःसंबन्धस्यापि समानत्वादित्यर्थः ॥६३॥। 

अ#का रस्य ध्येयस्य साधारण्यादपि तदाश्नितध्यानानां समुच्चित्यानुष्ठानं गम्यत इति लिङ्भान्तर- 


माह--गुणेति । तेनो कारेण, बेद्रयो क्तं कर्म प्रवतंत इत्यथः । अम्वयमुखेनो क्तमेवार्थं व्यतिरेकतोऽपि 
व्याचष्टे-अथवेति ॥।६४।। 


समाहारात्‌ (ललिता) 

समुच्चय अनुष्ठान में एक ज्ञापक लिङ्ग अग्रिम सूत्र से भी देते हैं कि 'ऋग्वेदियों का जो प्रणव 
है वह सामवेदियों का उद्गोथ है' इस छान्दोग्य वाक्य में प्रणव एवं उद्गीथ का अभिन्न रूप से 
ध्यान का विधान किया गया है, उसका फल अर्थवाद के रूप में बतलाया गया है कि 'शंसनस्थलवाची 
होतृषदन में बैठे हुए ऋग्वेदीय होता सामवेदीय उद्गाता के स्वर आदि प्रमाद के कारणा से दुष्ट 
उद्गान को भी निर्दोष बना देता है ।' यह प्रणाव और उद्गोथ को श्रमिन्न उपासना का माहात्म्य है, 
इससे सामवेदीय उद्गाता अपने कर्म में उत्पन्न क्षति को होता के कर्म से समाधान कर लेता है, ऐसा 
बतलाते हुए यह श्रुति बाक्य एक वेदान्त में कही गयी उपासना का अन्य वेदान्त में कथित पदार्थ- 
सम्बन्धसामान्य होने के कारण सभी वेदों में बतलायो गयी उपासनाओं के उपसंहार को सूचित 
करता है । अतः यह लिद्धदर्शन उक्त उपासनाग्रों के समुच्चय अ्रनुष्ठान में ज्ञापक है 11६३॥ 

गुणसाधारण्यश्रृतेश्च (ललिता) 

उपासना के गुण और उपासना के आश्रयरूप में #कार को तीनों वेदों में एक जैसा बतलाते हैं, 
इसी लिए 'इसे त्रयीविद्या कहते हैं अतएव 3% इस मन्त्र का उच्चारणकर ऋग्वेदीय (अध्वर्य) अन्य 
ऋत्विजों को आदेश देता हैं, ॐ इस मन्त्र का उच्चारणाकर यजुबंदीय (होता) उनका शंसन करता 
है और ३% इस मन्त्र का उच्चारणाकर सामवेदीय (उद्गाता) ऋत्विज्‌ गान करता है । श्रत: उ#काररूप 
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(४२४) न वा तत्सहभावाश्रृतेः ॥ ६५॥। 
यदीमे कर्मगुा उद्गीथादयः सर्वे सवंप्रयोगसाधारणा न श्युनं स्यातततस्तदाश्रयाणां 
प्रत्ययानां सहनाबः । ते तुद्‌गीथादयः सर्वाद्गग्राहिणा प्रयोगवचनेन सर्वे सवंप्रयोगसा- 
धारणाः श्राव्यन्ते । ततश्चा्रयसहमावातप्रत्ययसहभाव इति ।। ६४।। 

न बेति पक्षव्यावर्तनम्‌ । न यथाश्रयमाव आश्वितानामुपासनानां भवितुमहंति । 
कुतः ? तत्सहभावाशृतेः। यथा हि त्रिबेदीविहितानामद्भानां स्तोत्रादीनां सहभावः श्रयते 
ग्रह वा गृहीत्वा चमसं वोच्नीय स्तोत्रमुपाकरोति स्त्रोत्रमनुशंसति प्रस्तोतः सामगाय 
होतरेतद्यज' इत्यादिना । नेवमुपासनानां सहभावश्चुतिरस्ति। ननु प्रयोगवचन एषां 
सहभावं प्रापयेत्‌ । नेति ब्रमः--पुरुषार्थत्वादुपासनानाम्‌ । प्रयोगवचनो हि कत्वर्थाना- 
मुद्गोथादीनां सहमावं प्रापयेत्‌ । उद्गीथाद्युपासनानि तु कऋत्वङ्काश्रयाण्यपि गोदोहनादि- 
वत्पुरुषार्थानोत्यवोचाम 'पृथरव्यप्रतिबन्ध: फलम्‌’ (ब्र० सू. ३-३-४२) इत्यत्र । अथमेव 
चोपदेशाश्चयो विज्ञेषोऽङ्कानां तदालम्बनानां चोपासनानां यदेकेषां कत्वर्थत्वमेकेषां 
पुरुषार्थत्वमिति । परं च लिङ्गद्यमकारणमुपासनसहमावस्य [रुषाथत्वामात । पर च लिद्भद्वयमकारणमुपासनसहमावस्य श्ृतिन्यायाभावात्‌ । 
MV सलाह लय तिस्य जा 


>> 


फलेच्छाया अनियमादुपास्स्यनियम एवमुक्तः, अद्भावत्समुच्चयनियमेमानाभावादिति सिद्धान्त- 
यति-न वेति । प्रयोगविधिः खलु साङ्भप्रघानानुष्ठाननियामको न त्वनड्भानां सग्राहक इत्याह-- 
नेति बूम इति । बिमतोपास्तयः ऋतो न समुच्चित्यानुष्ठे या:, भिन्नकलत्वाद्गोदोहनवदिति भावः । 
शिष्टेइचेत्युक्त निरस्पति--अयमेवेति । समाहारादगुणताधारण्यश्रृतेवचेत्युक्त लिङ्गद्वघमपि मानान्तरा 
प्राप्तस्य द्योतक न स्वयं साधकमर्थवादस्थत्वादित्याह--परं चेति । _आप्तस्य द्योतक न स्वय साधकमथवादस्थत्वादित्याह-परं चेति । गुणसाधारण्यसूत्रस्य द्वितीयां 
श्राश्चयवाधारण्य के आश्रित उपासनाओं में भी साधारण्य है, इस बात का ज्ञापक उक्त श्रुति को 
समझना चाहिए | अथवा गुणसाधारण्य का श्रवण होने के कारण भो इनका समुच्चय अनुष्ठान 
होना उचित ही है । यदि ये सभी कर्म के गुण उद्गोथादि सवंप्रयोगसाधारणा न माने जाँय तो 
तदाश्रित सहप्रत्ययों का सहभाव नहीं रह जायेगा किन्तु वे उद्गोथादि सर्वाङ्गग्राही प्रयोगवचन के 
दारा सर्वध्रयोगसाधारणा सुने जाते हैं इसलिए आश्रयसहभाव के कारण उपासना का भी सहभाव 
होना उचित ही है ॥६४।। 


न वा तत्सहभावाश्रृतेः (ललिता) 

ऐसा पूर्वपक्ष होमे पर सिद्धान्ती कहता है कि समुच्चयनियम में कोई प्रमाणा नहीं मिलता । सूत्र में 
'न बा' अव्यय पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिए है अर्थात्‌ ग्र्गाश्रित उपासनाओं का यथाश्रयभाव नहीं 
कह सकते क्योंकि सहभाव बतलानेवालो कोई श्रुति नहीं है । जेसे यज्ञपात्र को ग्रहणाकर या चमसपात्र 
को उठाकर स्तोत्रगान करता है, स्तुत का अनुशंसन करता है, हे प्रस्तोता ! सामगान करो, 
हे होता ! इसका याग करो' इस वाकय द्वारा तीनों वेदों में विहित स्तोत्रादि भ्रङ्गों का सहभाव सुना 
जाता है, वेसी उपासनाओं की सहभावबोधक श्रुति नहीं है। शच्धा--प्रयोगवचन ही इनके सहभाव 
का बोधक है। समाधान--हम इसे नहीं मानते हैं क्योंकि उपासनायें पुरुषार्थ हैं ओर प्रयोगवचन तो 
क्रत्वथ उद्गीथादि का सहभाव वतलाता है। उद्गीथादि उपासनायें क्रत्वङ्गाश्रित होतो हुई भो 
गोदोहन भ्वादि को भाँति पुरुषार्थ ही हैं, क्रत्वथं नहीं हैं, ऐसा हम 'पुयरष्यप्रतिबन्ध: फलम्‌’ इस सूत्र 
को व्याख्या में कह आये हैं । स्तोत्रादि श्चङ्गों और तदाश्रित कर्माङ्ग उपासनाओं में बस यही भेद है 
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(४२५) दर्शंनाचच ॥६६॥ 

नच प्रतिप्रयोगसाश्रयकारत्स्न्यो पसंहारादाश्रितानामपि तथात्वं विज्ञात शक्यम्‌ । अतत्प्रयुक्तत्वा- 
दुपासनानाम्‌ । आश्रयतन्त्राण्यपि ह्य पासनानि काममाश्रयाभावे सासुवन्न त्वाश्रयसहभावे 
सहमावनियममहन्ति तत्सहभावाश्रुतेरेव । तस्माद्यथाकाममेवो पासनान्यनुष्ठोयेरन्‌ ॥।६५। 

दर्शयति च श्रुतिरसहसाव प्रत्ययानाम्‌-'एवंविद्ध वे ब्रह्मा यज्ञ यजमान सर्वाश्च ऋत्वि- 
जो$भिरक्षति' (छा० ४-१७-१०) इति । सवंप्रत्ययोषसंहारे हि 'सर्व सर्वबिदः' इति न 
विज्ञानवता ब्रह्मणा परिपाल्यत्वमितरेषां संकोत्येत । तस्माद्ययाकाममुपासनानां समुच्चयो 
विकल्पो वेति ॥६६॥ 

इति श्रीमच्छडूःरभगवत्पादकृती शारोरकमोमांसाभाष्ये 
तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥1३१। 


व्याख्या दूषयति--न चेति। तह्प्रयुक्त्वाभावे तदाश्वितत्वं कथमित्यत आह- आश्रयेति । इदमेव तेषां 
अङ्काश्रितस्बं यदड्भधाभावे सत्पसत्त्व न त्वज्धुव्यापकत्वमित्यथं: ।। ६५।। 

किच विवृषां ब्रह्मणान्येषामृत्विजां पाल्यत्ववचनाज्ञ सर्वापास्तोनां सहप्रयोग इत्पाह-दर्शनाच्चेति । 

कग्बेदादिविहितादुःलोपे व्याहृतिहोमप्रायश्रित्तादिविज्ञानवत्वमेबं वित्त्वं ब्रह्मण इत्यर्थ: ।।६६।। 

इति श्रो मत्पर महंसपरिब्राजकाचायश्रोगोबिन्दानन्दभगवत्पादकृतौ 
श्रीमच्छारी रकमोमांसाव्याश्यायां भाष्यरत्नप्रभायां 
तृतोयाध्यायस्य तृतीय: पादः ।।३।॥। 
कि एक क्रत्वथ है, दूसरा पुरुषार्थं है । किन्तु श्रुति ओर युक्ति के अभाव में उक्त दोनों ही लिङ्ग 
उपासना सहभाव के कारगा नहीं बनते हैं । और प्रत्येक प्रयोग में आश्रय के पूर्णरूप से उपसंहार 
के कारण आश्रित उपासनाओं में भी वेसा नहीं समझ सकते क्योंकि उपासना तत्प्रयुक्त नहीं है । 
आश्रयाघीन उपासनायें भी चाहे आश्रय के अभाव में न हों, किन्तु आश्रपसहनाव रहने पर उपासनाओं 
का सहभावतियम नहीं है क्योंकि कर्म के साथ उपासनाओं का सहभाव बतलाने वाला कोई श्रुति- 
वाक्य नहीं है । श्रत: ऐसी उपासनाओं का अनुष्ठान यथेच्छ करना चाहिए ॥६५॥ 
बर्शनाच्च (ललिता) 

'निःसन्देह ऐसा विद्वान्‌ ब्रह्मा यज्ञ, यजमान ओर सभी ऋत्विजों की सभी ओर से रक्षा करता 
है' इस वाक्य द्वारा श्रुति उपासनाओं का असहभाव बतलाती है क्योंकि सभी उपोमनाओं का सर्वत्र 
अनुष्ठान मानने पर सभी सबवित्‌ हो जायेगे, ऐसी स्थिति में विद्वान्‌ ब्रह्मा द्वारा दूमरों को रक्षा की 
बात केसे कहो जा सकेगी । अतः उपासनाओं का अनुष्ठान इच्छानुसार समुच्चय अथवा विकल्प से 
भी करना चाहिए, यह निश्चित हुआ ॥६६।। 

इस प्रकार ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य तृतीयाध्याय तृतीय पाद की 
श्रीकेलासपीठावीश्वर आचार्यं महामण्डलेश्वर 
श्वीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज 
द्वारा रचित ललिता व्याख्या 
सम्पूर्ण हुई । 


१०१२ ] व्रह्वासूत्रम्‌ [ न. ३पा. ४ ब. १ सू. १ 


तृतीयाऽध्याये चतुर्थः पादः 
१. पुरुषार्थाविक्करणम्‌ (सू० १-७) 
(४२६) पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति बादरायणः ॥१॥ 


कत्वर्थमात्मविज्ञान स्वतन्त्र वात्मनो यतः । देहातिरेकमज्ञात्वा न कुर्यात्क्रिरुगं ततः। 
नाडतधी: कमदेतुहन्ति प्रत्युत कर्म सा । आचारो लोकसग्राही स्वतन्त्रा ब्रह्मधीस्ततः ॥ 


अथेदानीमौपनिषदमात्मज्ञानं किमधिकारिद्वारेण कर्मण्पेवानुप्रविशत्याहो स्वित्स्वतन्त्रमेव 


कर्माङ्कविद्याप्रसद्भाद्‌ब्रह्माज्ञानस्य कर्माङगत्वमाशक्याह- पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति बादरायण: । 
पूर्वपादे परापरविद्यानां गुणोपसंहारोक्त्या स्वरूपं निझ्चितमस्मिन्पादे तासां कर्मानङ्‌गतया पुरुषार्थ- 
हेतुत्वं निरूप्यते ॥ ततोऽङगाकांक्षायां यज्ञादीनि बहिरङ्गाणि शमादोन्यन्तरङ्गाणि च निरूप्यन्त 
इत्येकविद्याविषयत्वं पादयोः संगतिः । तत्रादौ तस्वज्ञानं विषयीकृत्य वादिविप्रतिपत्त्या संशयमाह-- 
अर्थात । पुर्वपक्षे ज्ञानकमंणोरडगाड़ित्वेन समुच्चयः । सिद्धान्ते केवलज्ञानान्मुक्तिरिति फलभेदः । 


तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद 

इस चतुर्थं पाद में निर्गुणाब्रह्मविद्या के अन्तरङ्ग-वहिरङ्ग साधनों का विचार किया गया है । 
इससे पूर्व पर और अपर विद्यामें गुणों के उपसंहारनिरूपणा द्वारा फल का निश्चय किया जा चुका 
है । यहां पर कर्मनिरपेक्ष उन उपासनाओं में हो पुरुषार्थसाधनत्व के निरूपणार्थे बहिरङ्ग यज्ञादि और 
अन्तरङ्ग शमदमादि एवं श्रवणादि साधनों का निरूपणा किया जाता है । ऐसी एकविद्याविषयत्वरूप 
सङ्गति के कारण चतुर्थ पाद को प्रारम्भ कर रहे हैं । 

१. पुरुषार्थाधिकरण 

१; सङ्गति-कर्माङ्ग विद्या के प्रसङ्ग को लेकर ब्रह्मज्ञान में कर्माङ्गत्व का प्रश्‍न उठाकर 
समाधान देने के लिए यह अधिकरण प्रारम्भ होता है, इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इसकी प्रसङ्ग 
सङ्गति है । 

२. विषय--इस अधिकर श में श्रोपनिषद आत्मञ्चान का विचार किया गया है। 

३. संशय--कया आत्मज्ञान कर्ता द्वारा कर्म में प्रवेशकर पुरुषार्थं का साधक है अथवा स्वतन्त्र 
ही पुरुषार्थ का साधन है ? 

४. पुर्वपक्ष--देहातिरिक्त आत्मा को माने तथा जाने बिना कोई भो यागादि कमें नहो करता, 
अत: आत्मज्ञान कमं के अङ्गरूप में पुरुषार्थ का साधक माना गया है। 

५. सिद्धान्त--इस स्वतन्त्र श्रौपनिषद आत्मज्ञान से मोक्ष मिलता है, यह आत्मज्ञान अपना फल 
मोक्ष देने में कर्मादि की अपेक्षा नहीं रखता। अद्वेत आत्मज्ञान कमं का हेतु नहीं है, प्रत्युत वह कमें 
का निवर्तक ही है । ज्ञान की उत्पत्ति में कमं ओर उपासना सहायक हो सकते हैं, किन्तु उत्पन्न भ्रात्म- 
ज्ञान स्वतन्त्र ही मोक्ष देने में समर्थं है। ब्रह्मज्ञानियों द्वारा यागादि कर्मो का अनुष्ठान लोकसंग्रहार्थं 
कया जाता है, वह ज्ञान का उपकारक नहीं है । 

पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति बादरायणः (ललिता) 

यहाँ पर भ्रौपनिषद आत्मज्ञान क्या अधिकारी द्वारा कमं में ही प्रवेश करता है अथा स्वतन्त्र 

ही पुरुषार्थ का साधन है, ऐसी मीमांसा होने पर पहले सिद्धान्तनिरूपण द्वारा प्रसङ्ग श्रारम्भ किया 
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(४२७) झोषत्वात्पुरुषार्थवादो यथाऽन्येष्विति 
जेमिनिः ॥२॥ 
पुरुषार्थसाधनं मवतोति मोमांसमानः सिद्धान्तेनेव तावदुपक्रमते 'पुरुषार्थोऽतः' इति । अस्मा- 
द्वेदान्तविहितादात्मज्ञानात्स्वतन्त्रात्पुरुषार्थः सिध्यतीति बादरायण आचार्यो मन्यते । कुत 
एतदवगम्यते शब्दादित्याह । तथा हि--'तरति शोकमात्मवित्‌’ (छा० ७-१-३), 'स यो 
ह्‌ वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मच भवति’ (मु० ३-२-९), “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌’ (ते ० २-१-१), 
‘आचार्यवान्पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये’ (छा० ६-१४-२) 
इति । 'य आत्माऽपहतपाप्मा’ (छा० ८-७-१) इत्युपक्रम्य “सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च 
कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानाति’ (छा० ८-७-१) इति । “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः’ 
(बृ० ४-५-६) इत्युपक्रम्य “एतावदरे खल्वमृतत्वम्‌’ (ब्र ४-५-१५) इत्येवंजातीयका 
श्रतिः केवलायाः विद्यायाः पुरुषार्थहेतुत्वं श्रावयति ॥। १।। 
अथात्र परः प्रत्यवतिष्ठते-- 


कतु त्वेनात्मनः कमशेषत्वात्तद्विज्ञानमपि ब्रीहिप्रोक्षणादिवद्विषयद्वारेण कर्मसम्बध्ये- 


'य आत्मेति’ प्रजापत्युक्त ब्रह्मविद्यायां लोकादिकं सगुणविद्याफलं मोक्षानन्देऽन्तर्भावाभिप्रायेणो क्तमिति 
मन्तव्यम्‌ ॥।१॥ | 

एवं सिद्धान्तमुपक्रम्य पू्पक्षयति-शपत्वादिति । सूत्रे$्थेवादपदमावतंनोयम्‌ । ज्ञानात्पुरुषार्थ- 
वादोऽयंवाद इत्यर्थे:। ज्ञानं कर्मा ङगम्‌, अफलत्वे सति कर्म शेषाथयत्वात्प्रोक्षणपर्णमयीत्वादिवदिति भाव:। 
तस्वनिण यार्थ गुरुशिष्ययो: कथावादोश्यमिति ज्ञापनाथं जमिनिग्रहणम्‌ । अङ्झिफलेनाङ्गभुत आत्मा- 


गया है कि इस वेदान्तविहित स्वतन्त्र आत्मज्ञान से परमपुरुषार्थं सिद्ध होता है, ऐसा बादरायण 
आचार्य मानते हैं क्योंकि 'आत्मज्ञानी शोकोपलक्षित समस्त संसार को पार कर जाता है', 'निःसन्देह 
जो उस परब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है, 'ब्रह्मज्ञानो परतत्त्व को प्राप्त कर लेता है! 
,आचायंवान्‌ पुरुष तत्त्व को जानता है, उस ब्रह्मज्ञानी को विदेहकेवल्य प्राप्त करने में प्रारब्धक्षय 
होने तक का ही बिलम्ब है, प्रारब्ध क्षय होते ही कवल्य को प्राप्त कर लेता है! “जो आत्मा है वह पाप 
से सर्वथा मुक्त है” इन वाक्यों द्वारा प्रसङ्ग प्रारम्भकर 'वह आत्मवित्‌ पुरुष सभो लोकों को और सभी 
भोगों को प्राप्त कर लेता हैं, जो उस आत्मा को आचार्ये से जानकर श्रपरोक्ष कर लेता है! 
निःसन्देह, अरे मेत्रेयि ! आत्मा हो दशनयोग्य है' इन वाक्यों से उपक्रम करके अन्त में कहा है कि 
“अरे मेत्रेयि ! श्रमरत्व का साधत बस इतना ही है इस प्रकार को श्रृतियाँ केवल आत्मज्ञान में माक्ष- 
साधनत्व दिखलातो है ॥।१।। 
शेषत्वात्पुरुषा्थवादो यथाऽन्येष्विति जमिनिः (ललिता) 

इस पर पूवेपक्षी शङ्का करता है कर्ता होने के कारण आत्मा कर्म का शेष है। अतः पुरोडाश 

द्रव्य का मङ्ग बीहियवादि का प्रोक्षण जैसे कर्माङ्ग है, ऐसे ही आत्मज्ञान भो कर्माङ्‌ग है । विषय 
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वेत्यतस्तस्मिज्ञवगतप्रयोजन आत्मज्ञाने या फलश्वृतिः सार्थवाद इति जेमिनिराचार्यो मन्यते । 
यथान्येषु 'द्रव्यसंस्कारकमंसु 'यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न स पापं छ्ञोकं शृणोति । यदाइक्ते 
चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य बुड्क्ते । यत्प्रयाजानुयाजा इज्यन्ते वर्म वा एतद्यज्ञस्य क्रियते वर्म यजमा- 
नस्य श्रातृव्यामिमुत्वै’ इत्येवंजातीयका फलभ्रुतिरर्थंबादः। तद्वत्‌ । कयं पुतरस्यानारस्पा- 
घीतस्यात्म्ञानस्य प्रक रणादोनामन्यतमेनापि हेतुना यिना क्रतुप्रवेश आश द्कुःचते । कतृ द्वारेण 
वाक्याततद्वि्ञानस्य क्रतुसम्बन्ध इति चेत्‌ । न, वाक्याद्विनियोगानुपपत्तेः । अव्यभिचारिणा हि 
केनचिद्वारेणानारम्याधीतानामपि वाक्यनिमित्त: क्रतुसम्बन्यो$बकल्पते । कर्ता तु 
व्यभिचारि द्वारं लौकिकवेदिककमंसाधारण्यात्‌ । तस्मान्न तद्द्वारेणात्मज्ञानस्य क्रतुसम्बन्ध- 
सिद्धिरिति । न, व्यतिरेकविज्ञानस्थ वेदिकेस्यः कर्म म्योइन्यत्रानुपयोगात्‌ । नहि देहव्यति- 

रिक्तात्मविज्ञानं लोकिकेषु कमंसूपयुज्यते । सर्वथा इृष्टाथंप्रवृत्तयुपपत्तेः । वेदिकेषु तु 
बगतप्रयोजनस्तदाश्रये तत्संस्कारके ज्ञाने फलश्ुतिरथंवाद इत्यत्र हष्टान्तः--यथेति । पणमयी द्रव्यं, 
यजमानस्याञ्जनं संस्कारः, प्रयाजादीनि कर्माणि तेष्वित्यर्थः । वर्म कवचम्‌ । आत्मज्ञान न कर्मा 
मानाभावादिति सिद्धाम्ती शङ्कते--कथमिति । पूर्वपक्ष्याह--कर्त्रति । युक्तो ह्यतारम्याघोतायाः 
पर्णताया जुहुद्वारेण वाक्यात्क्रत्वङभावो जुह्वाः क्रतुव्याप्यतया कऋतुपस्थापकत्वात्‌, न तथात्मविज्ञानस्य 


आत्मा द्रष्टव्य:' इतिवाक्यातक्रतुसंबन्ध उपपद्यते, आत्मनः क्रतुव्याप्त्यभावादिति सिद्धान्ती दूषयति 
नेति । देहमिन्नस्वेन ज्ञातात्मनः क्रतुव्याप्पत्वमप्यस्तीति पूर्वपक्षो समाधत्ते--न व्यतिरेकेति । सर्वथेति । 
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द्वारा आत्मज्ञान कमंसम्बन्धी हो है। इसलिए आत्मज्ञान का प्रयोजन अवगत हो जाने पर जो आत्म- 
ज्ञान की फलबुति है वह तो अथवादल्य है, ऐसा जेमिनि आचार्य मानते हैं। जेपे “'जिसको जुहू पलास 
की होतो है वह यजमान पापसमुदाय को स्पर्श नहीं करता”, 'यज्ञानुष्ठान के समय यजमान जब 
आँखों में अञ्जन लगाता है तो उससे उसके शत्रु को आंख फूट जाती है', प्रयाज ओर अनुयाज के 
अनुष्ठान जो करते हैं वह यज्ञ ओर यजमान के लिए कवच का काम करता है ओर उससे उसके शत्रु 
का पराभव भी हो जाता है! इन श्रृतियों द्वारा जो द्रव्यसंस्कार और कमं में फल सुना गया है वह 
अर्थवाद है, वेसे हो आत्मज्ञानप्रसङ्ग में भी फलश्रुति अर्थवाद है । शङ्का--आत्मज्ञान किसी कमं के 
प्रसङग में नहीं कहा गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण आदि में से किसी एक हेतु के बिना ही याग 
में आत्मज्ञान के प्रवेश की आशङ्का केसे करते हो । समाधान--यह शङ्का ठीक नहीं क्योंकि आत्म- 
ज्ञान वाक्य प्रमाणा से कर्ता द्वारा यज्ञ के साथ सम्बद्ध हो सकता हे, अन्यथा नहीं । शङ्का-“वाक्य- 
विनियोग की अनुपपत्ति होने के कारणा पूर्वपक्षी का यह समाधान ठोक नहों है क्योंकि भ्रव्यभिचारी 
किसी माध्यम से ही अनारम्व-अधोत वेदान्त का भी याग के साथ सम्बन्ध कराने वाला वाक्य 
प्रमाणा निमित्त बन सकता है, किन्तु कर्ता द्वारा व्यभिचारो है, क्योंकि बह लौकिक वेदिक सभी कर्मो 
में साधारण है । अतः कर्ता द्वारा आत्मज्ञान का यज्ञ के साथ सम्वन्ध मिद्ध नहीं हाता । समाधान-- 
देह से भिन्न आत्मा का ज्ञान वेदिक कर्म को छोड़कर अन्यत्र उपयुक्‍त नहीं होता है क्योंकि आत्मा 


देह से भिन्न है। ऐसा आत्मज्ञान किसी लौकिक कर्म में उपयोगी नहीं जान पड़ता है, दुष्ट अर्थे में 
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१. दब्यसंस्कारकर्मसु परार्थत्वात्‌ । फलश्रुति रथंव। दःस्यात्‌ ॥ २. देहब्यतिरिक्तात्मज्ञानस्य । 
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हर 
(४२८) आचारदशंनात्‌ ॥३॥ 
देहपातोत्तरकालफलेषु देहव्यतिरिक्तात्मविज्ञानमन्तरेण प्रवत्तिर्नोपपद्यत इत्युपयुज्यते व्यति- 
रेकविज्ञानम्‌ । नन्वपहतपाप्मत्वादिविज्षेषणादसंप्षार्यात्मविषयमौपनिषदं दशनं न प्रवृत्य ङ्कः 
स्यात्‌ । न । प्रियादिसंसूवितस्य संसारिण एवात्मनो द्रष्टव्यत्वेनोपदेशात्‌ । अपहतपाप्म- 
त्यादि विशेषणं तु स्तुत्यर्थं मविष्यति । ननु तत्र तत्र प्रसाधितमेतदधि'कमसंसारि ब्रह्म 
जगत्कारणं तदेव चच संसारिण आत्मनः पारमाथिक स्वरूपमुपनिषत्सुपदिइयत इति । 
सत्यं प्रसाधितं तस्येव तु स्थूणानिलननवत्फलद्वारेणाक्षेपसमाधाने क्रियेते दाढर्धाय ॥ २॥ 
“जनको ह वेदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे' (ब्र» ३-१-१), “यक्ष्यमाणो वे सगवन्तोऽहम स्मि’ 

(छार ५-११-५) इत्येवमादीनि ब्रह्मविदामप्यन्यपरेबु वाक्येषु कर्मसम्बन्धदर्शनानि 

भवन्ति । तथोद्रालकादोनामवि पुत्रानु्ञासनादिदशनाद्गाहस्थ्यसम्बन्धोऽवगम्यते । केवला- 
TOSSA UTS प पण ११२0 टेऑईऑऑॅऑसलिशऑिशशिरशिशिशिशार्शिशिशसॅलॅलललसलल 
देहात्मत्वेनापीत्यर्थ: । देहाभिन्नकतृ श्ञानस्याङ्गरवेऽप्यकत ब्रह्मात्मज्ञानस्य नाङ्कस्वमिति शङ्कुते-- 
नन्तपहतेति । यस्यार्थे जायादिक प्रियं भोग्य स आत्मा द्रष्टव्य इति भोग्यलिङ्गेन सूचित भोषतू- 
भिन्नमकतृ स्वरूपं नास्तीति समाध्यर्थः । जन्मादिसुत्रमारम्य साघित स्वरूपं कथं नास्तोति शङ्कते 
नन्विति । स्वरूपज्ञान वेदान्तानां फलं, तस्य क्रत्व्थ्वपुरुषार्थत्यविचारेण दाढ क्रियत इस्याह-- 
सत्यमिति ॥२॥ 

ब्रह्मविदां कर्नाचारदशतं ब्रदाविद्यायाः कर्माङ्‌गत्वे लिङ्गमित्वाह—प्राचारेति । जि थांग 

कृतवानित्यर्थः । हे भगवन्त इति ब्राह्मणान्संबोध्य ब्रह्मवित्क केयराजो ब्रते अहं यक्ष्यमाणो यागं करि- 
ष्यमाणोऽस्मि वसन्त्वऽत्र भगवन्त इत्यर्थः । अन्यपरेहित्रति विद्याविधिपरेष्वित्यथ: । अल्पायां मुक्त- 
हि रह या र पि नन - 

प्रवत्ति तो देहात्मज्ञान से भी हो जाती है । किन्तु देहपात के बाद होने वाले बैदिक फल में देट से 

व्यतिरिक्त आत्मज्ञान के बिना प्रवात्त बनती हो नहीं है, प्रत: देहभिन्न आत्मज्ञान वेदिक कर्मानुष्ठान 
में उपयोगी होता है। शङ्का--मात्मा अपहतपाप है, ऐसा विशेषण आत्मा का दिया गया है, इससे 
संसारधर्मे से रहित आत्मा को बतलाने वाला औपनिषद दर्शन कमं में प्रवृत्ति का अङ्ग नहीं हो 
सकता । समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि प्रियादिसंसूचित संसारी आत्मा का ही द्रष्टव्यरूप 
से उपदेश किया गया है, अपहतपाप्मत्वादि विशेषण तो केवल स्तुति के लिए है । शङ्का--उपतिपद्‌ में 
स्थल-स्थल पर इस असंसारी ब्रह्मस्वरूप आत्मा को जगत्‌ का कारण बतलाया गया है श्रौर वही 
संसारी जीवान्मा का पारमाथिक स्वरूप उपनिषदों में कहा जाता है। समाधान--ठोक है, ऐसा ही 
सिद्ध किया गया है, किन्तु स्थ॒णानिखननन्याय की भाँति फल के माध्यम से उसी को दृढ़ करने के 
लिए शङ्का--समाधान किये गये हैं। अतः प्रतिपाद्य तत्त्व तो संसारी आत्मा हो है जिसका उपयोग 
वेदिक कर्मानुष्ठान में होता है ॥२॥ 

आचारदशनात्‌ (ललिता) 

'विदेहराज जनक ने विस्तृत दक्षिणावाले यज्ञ से यजन किया था” “हे भगवन ! मैं यज्ञ करने 
वाला हूँ' ये वाक्य ब्रह्मज्ञानियो को भी कमेबोधक वाक्य में कर्म से सम्बन्धित बतलाते हैं । वैसे ही 
उद्दालक आदि ऋषियों को भी पुत्रादि को अनुशासन करते श्रुति ने देखा है, इससे उन ब्रह्मज्ञानियों 
तप ही हण जितमा 


१, अधिकरणं सप्तम्यर्थ: । २, अन्यत्‌ । 
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(४२६) तच्छ तेः 1111 
(४३०) समन्वारम्मणात्‌ ॥।५॥ 
(४३१) तद्वतो विधानात्‌ ॥६॥ 
च्चेजज्ञानात्पुरषार्थसिद्धिः स्यात्किमर्थमनेकायाससमन्वितानि कर्माणि ते कुर्युः । अक 
चेन्मधु विन्देत किमथं पर्वतं ब्रजेत्‌ इति न्यायात्‌ ।।३॥ 
व्यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं मवति’ (छा० १-१-१० ) इति 
च कर्मशेषत्वश्रवणाद्विद्यायाः न केवलायाः पुरुषाथंहेतुत्वम्‌ ॥।४।। 
'त॑ विद्याकर्मणी समन्वारभेते’ (ब्रश ४-४-२) इति च विद्याकर्मणोः फलारम्भे 
'सहकारित्वदशंनान्न स्वातन्त्र्यं विद्यायाः ॥५॥। 
'आचार्यकुलाद्वेदमधोत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेषेणामिसमावृत्य कुटुम्बे शुचो देशे 
स्वाध्यायमधी यान? (छा० ८-१५-१) इति चेबंजातीयका श्रुतिः समस्तवेदार्थंविज्ञानवतः 
रुपाय ज्ञानं लब्ध्वा बहा यासं कर्म न कुर्यरित्यत्र हृष्टान्तमाह-अक्र्व इति । समीप इत्यश्रः। अकं इति 
पाठेऽप्ययमेबार्थः ।।३॥। 
ब्रह्मविद्यायाः कर्माङ्‌्स्वे तृतीया श्तिरप्यस्तोत्याह-तच्छ तेरिति ॥४॥ 
लिङ्गान्तरमाह-समिति । तं परलोक गच्छन्तं बिद्याकमंणी अनुगच्छत इत्यथः ॥।५॥ 
गुरोः शुभूषारूपं कस बारूपं कमं कुर्वक्षतिशेषेणावशिष्टेन कालेन यथाबिधानं वेदमधोत्यानन्तरमाचागश् कालेन यथाबिधानं वेदमधोत्यानन्तरमा चारयेस्य 
का गाहेस्थ के साथ सम्बन्ध जान पड़ता है । ऐसी स्थिति में यदि केवल ज्ञान से मोक्ष की सिद्धि, होती 
तो वे ब्रह्मज्ञानी अनेक परिश्रम से सम्पन्न होने वाले कर्मों को क्यों करते । घर के कोने यदि मधु 
मिलतः हो तो मधु के लिए पर्वत पर क्यों जाने लग जाय, इस लौकिक न्याय से भी यही अर्थ सिद्ध 
होता है कि केवल ब्रह्मज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता, किन्तु कमंसमन्वित ब्रह्मज्ञान से मोक्ष मिलता 


है॥।३॥ 
तच्छ तेः (ललिता) 


विद्या में कर्माङ्गत्व केवल लिङ्ग प्रमाण से हो सिद्ध नहीं होता किन्तु 'जब विद्यासहित श्रद्धा 
एवं ओपनिषद ज्ञानपूर्वेक कमें करता है, तब वह कमं अधिक शक्तिशाली हो जाता है! इस तृतीयाश्रुति 
से भी विद्या में कर्मशेषत्व सिद्ध होता है । अतः केवल विद्या मोक्ष का साधन नहीं है ॥४॥। 
समन्वारम्भणात्‌ (ललिता) 
“परलोक जाने वाले साधक के पीछे विद्या ओर कर्म साथ-साथ चलते हैं? इत वाक्य द्वारा फल 
देने में विद्या और कर्म सहकारी देखे गये हैं, श्रत: विद्या स्वतन्त्र मोक्ष का साधन नहीं है ॥५।। 
तढ़तो बिघानात्‌ (ललिता) 
गुरुकुल में गुरुशुश्रषादि कर्म करते हुए वेद का अध्ययनकरके गुरुकुल से लोटकर दोष जीवन 
शास्त्रानुसार पवित्र देश एवं परिवार में वेद का भ्रध्ययन करते हुए विताये' ऐसी श्रुति समस्त बेद 
_के तात्पय को जानने बाले का कर्म में अधिकार बतलाती हैं, इसलएभ न तात्पय को जानने वाले का कर्म में अधिकार बतलाती है, इसलिए भी विद्या में स्वतन्त्ररूप से 


१. अक्‌वे इति पाठान्तरम्‌ । २. साहित्यमिति पाठान्तरम्‌ । 
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(४३२) नियमाच्च ॥।७॥ 
(४३३) अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्थेवं 
तद्दशनात्‌ ॥८॥ 
कर्माधिकार दर्सयति तस्मादपि न विज्ञानस्य स्वातन्त्र्येण फलहेतुत्वम्‌ । नन्बत्राधीत्येत्य- 
ध्ययनमात्रं वेदस्थ श्रूयते नाथविज्ञानम्‌ । नेष दोषः । हष्टार्थत्वाहे दाध्ययनमर्थावबोध- 
वर्यन्तमिति स्थितम्‌ ॥६॥ 

'कुर्वन्नेवेह कर्माण जिजीविषेच्छतं समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते 
नरे? (ई० २) इति । यथा 'एतद्वे जरामर्यं सत्रं यदग्निहोत्रं जरया वा ह्या बास्मान्मुच्यते 
मृत्युना वा! इत्येवंजातोयकान्नियमादपि कर्मशेषत्वमेव विद्याया इति ।।७॥। 

एवं प्राप्ते प्रतिविधत्ते-- 
तुशब्दात्पक्षो विपरिवतंते । थदुक्तम्‌--'शिषत्वात्पुरुषार्थवादः' (ब्र० सु० ३-४-२) इति 
तन्नोपपद्यते । कस्मात्‌ ? अधिकोपदेशात्‌ । यदि संसार्यवात्मा शारीर: कर्ता मोक्ता च 


कुलादगृहात्‌ ब्रह्मचर्यादिति यावत्‌ । अभिसमावतेनं कृत्वा कुटुम्बे गाहँस्थ्ये स्थितः । प्रत्यहं शुचो देशे 
स्वाध्यायाध्ययनं कुर्यज्न्यांश्च नित्यादिधर्माननुतिष्ठन्ब्रह्मलोकं प्राप्नोतीति शृत्यर्थः । यथाबघातस्तुष- 
विमोकपर्यन्त एवमध्ययनमर्थावबोधान्तम्‌ । हृष्टेऽर्यावबोधाह्ये फले संभवति अध्ययनस्याहृष्टाथेत्वा- 
योगाविति पूर्वतन्त्रे स्थितम्‌ । ततश्च ब्रह्मापि वेदार्थं इति तदवबोधवतः कर्म विधानमित्यर्थः ॥६।। 

यावउजीवं कर्मनियमोऽप्यत्र लिङ्‌गमित्याह--नियमाच्चेति । इह देहे कर्माणि कुब्रेव शतं 
संवत्सराञ्जीवितुमिर्ठेदेवं कमित्वेन जीवति त्वयि नरे कमं पापं न लिप्यते । इतः कर्मणोऽन्यथा 
नास्ति । कमं विना श्रेयो नास्तीत्यर्थः । जरामर्यं जरामरणावधिक मित्यर्थः ।।७।। 

कर्तु र धिकस्यासंसार्यात्मनः कमंशेषत्वाभावात्तस्वज्ञानं कर्माङ्गं नेति सिद्धान्तयति--अधिकेति । 

RRS 
फलहेतुत्व नहीं है । शङ्का--इस मन्त्र में “अधीत्य' पद का श्रथ वेदाध्ययनमात्र सुना जाता है, तदर्थ- 
बिज्ञान आवश्यक नहीं है । समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि श्रवघात विधि की भाति 
अध्ययन विधि में दृष्टाथंत्व है, अतः वेदार्थज्ञानपयन्त वेदाध्ययन करना चाहिए, ऐसा भाव है ॥६॥ 

नियमाच्च (ललिता) 

“पूर्णं जीवन की इच्छाबाला इस मनुष्यलोक में कर्म करता ही रहे, तुझ नराभमानो व्यक्ति को 
पाप कर्म के लेप से बचने का उपाय इससे भिन्न कुछ भो नहीं है, जरा एवं मररापर्यन्त अग्निहोत्रादि 
कर्म करता रहे, वह अग्निहोत्र जरा एवं मृत्यु से साधक का मुक्त कर डालता है इन श्रृतियों में कहे 
गये नियम से भी विद्या में कर्मशेषत्व ही सिद्ध होता है ॥७॥ 

अधिकोपदेशात्‌ बादरायणस्येबं तद्दशनात्‌ (ललिता) 

'तु' शब्द से पक्ष का परिवतंन हो जाता है । पूर्वपक्षी ने जो कहा था कि ब्रह्माविद्या कर्म का 

शेष है और उसमें फलश्रुति अर्थवादमात्र है, ऐसा कहना ठीक नहीं क्पोक्रि उपदेश अधिक देखा जाता है । 
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शरीरमाश्रव्यतिरेकेण वेदान्तेषूपदिष्टः स्यात्ततो वर्णितेन प्रकारेण फलश्रुतेरथंवादत्व 
स्यात्‌ । अधिकस्ताञच्छारी रादात्मनोऽसंसारोश्वरः कतुं त्वादिसंसारिध्मं रहितो5पहुत पाप्म- 
त्वादिविज्ञेषणः परमात्मा वेद्यत्वेनोपदिइयते वेदान्तेषु । नच तद्विज्ञानं कर्मणां प्रवर्तक 
अवति प्रत्युत तत्कर्माष्युच्छिन्नत्तीति वक्ष्यति “उपमर्द च' (ब्र० सु० ३-४-१६) इत्यत्र । 
तस्मात्‌ 'पुरुषार्थोऽतः झब्दात्‌’ (ब्र० सु० ३-४१ ) इति । यन्मत मगवतो बादरायणस्य 
तत्तथैव तिष्ठति न शोषत्वप्रमृतिमिहे्वामातेश्चालयितुं शक्यते) तथा हि तमधिकं 
ज्ञारीरादीश्वरमात्मानं दर्शयन्ति शुतयः--'यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌’ (मु० १-१-९), *मीषा- 
इ्माह्ातः पवते भीषोदेति सूर्य: (तं० २-८-१), “महद्भयं वज्ञमुद्यतम्‌' (क० ६-२), 
“एतस्य वा अक्षरस्य प्रशापने गागि' (बृ० ३-८-९), 'तदैक्षत वहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजो- 
ऽसृजत’ (छा० ६-२-३) इत्येवमाचा: । 

यत्तु प्रियादिसंसूचितस्य संसारिण एवात्मनो वेद्यतयाऽनुकर्षणम्‌ "आत्मनस्तु कामाय 
सर्व प्रिय भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? (बू० २-४-५), 'यः प्राणेन प्राणिति सत 
आत्मा सर्वान्तरः? (ब्र ३-४-१), 'य एषोऽक्षिण पुरुषो हश्यते’ (छा० ८-७-४) इत्युप- 


ee ० 


अस्य महत इति वाक्यशेषात्प्रियसंसु चित आत्मा पर एब द्रष्टव्यः । यः प्राणादि प्रेरयति सोऽप्व- 
शनायाद्त्ययवाक्यशेषात्पर एव । तथाक्षिपुरुषोऽप्यवस्थासाक्षि परज्योतिरिति वाक्यशेषास्पर इति 
विभागः । 
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यदि वेदान्त में शरीर से भिन्न संसारी जीवात्मा ही कर्ता-भोक्ता बतलाया गया होता तो पूर्वोक्त 
रीति से फलश्रुति को अर्थवाद कह सकते थे। किन्तु शारीर आत्मा से अधिक, असंसारी, कतु त्वादि 
संसारध्म से अतीत, अपहतपाप्मत्वादि विशेषणविशिष्ट परमात्मा वेदान्तग्रन्थों में बेद्यरूप से उपदिष्ट 
है । ऐसे आत्मा का ज्ञान कर्मो का प्रवर्तक नहीं है, प्रत्युत कर्मो का उच्छेदक है, ऐसा हम 'उपमरदं च 
इस सूत्र में बतलायेंगे । अतः श्रुति प्रमाण के आधार पर केवल ब्रह्मविद्या से मोक्ष प्राप्त होता है, 
यह निविवाद है। इसलिए भगवान्‌ बादरायण का “वुरुषार्थोऽतः शब्दात्‌' यह्‌ जो मत है वह वेसे ही 
स्थिर रहता है, उसे शेषत्वादि हेत्वाभासों के द्वारा विचलित नहीं कर सकते । इसोलिए 'जो 
सामान्यतः सबको जानता है और विशेषतः भी जानता है, इसीलिए वह सर्वज्ञ ओर सर्ववित्‌ है, 'उस 
परमेष्पर के भय से पवन चलता है, उसके भय से सूर्य उदय होता है', 'वह ब्रह्म महा भयावह, उठे 
हुए वच्त्र के समान है, उसे जो जानता है--'हे गार्गी ! इसी अक्षर ब्रह्म के प्रशासन में सूर्यादि ग्रह काम 
कर रहे है, उसने संकल्प किया कि मैं बहुतरूप और प्रजारूप से उत्पन्न होऊं, तत्पश्चात्‌ उसने तेज की 
सृष्टि की! इत्यादि श्रुतियाँ शरीर से अधिक उस ईश्वरस्वरूप आत्मा को बतलाती हैं । 

और जो आप ने कहा था कि “अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं, भ्ररे मैत्रेयि ! 
निःसन्देह आत्मा हो दर्शन के योग्य है, “जो प्राण से प्राणन करता है वह तेरी आत्मा सर्वान्तर है” 

_ भर उसी प्रकार नेत्र में जो यह पुरुष दीलताहे ऐसा सङ्गर पण उसी प्रकार नेत्र में ओ यह पुरुष दीखता है” ऐसा प्रसङ्ग प्रारम्भ करके 'इसी आत्मा का उपदेश 


१. संसारिधमेति । 
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(४३४) तुल्यं तु दर्शनम्‌ ॥६॥ 

कम्य 'एतं त्वेब ते सूयोऽनुव्याश्यास्थामि’ (छा० ८-६-३) इति चैवमादि, तदपि 'अस्य 
महतो भूतस्य निःइवसितमेतद्यसम्वेदो यनुर्वे इ: (ब्रू २-४-१०), योऽशता वापिवाते शोक मोहं 
जरां मृत्युमत्येति’ (बृ० ३-५-१), “पर ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते स उत्तमः 
पुरुषः’ (छा० ८-१२-३) इत्येवमादिमिर्वाक्यजेषंः सत्यामेवाधिकोपदिदिक्षा वामत्यन्ता- 
भेदामिप्रायमित्यविरोधः । पारमेशवरमेव हि शारोरस्य पारमाथिक स्वरूपम्‌ । उपावि- 
कृतं तु शारीरत्वम्‌ 'तत्त्वर्मास' (छा० ६-८-७), 'नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट! (ब्र. ३-८-११) 
इत्याविश्षुतिम्यः । सवं चेतद्विस्तरेणास्मामिः पुरस्तात्तत्र तत्र बणितम्‌ ॥८॥ 

यत्तक्तमाचारद्ञनातकर्मेषो विद्येति । अत्र ब्रूमः--तुल्यमाचारदर्शनमकर्मशेषत्वेऽवि 
विद्यायाः । तथा हि श्रृ तिर्भवति--'एतद्ध स्म वै तद्विद्वांस आहुऋ षयः कावषेयाः किमर्था 
चघमध्येष्यामहे किमर्या वयं यक्ष्यामहे एतद्ध स्म वे तत्पूवे दिद्वासोऽग्निहोत्रं न 


जोवानुकर्षणममेदाभिप्रायमित्यङ्कोकारे न विरोध इति कथम्‌, अभेदे जोवत्वबिरोधादित्यत 
आह--पारमेशवरमिति । ज्ञानं कर्माङ्गमफलत्वे सति कमंशेषाश्रयत्वादित्युक्तो हेतुरसिद्ध इति 
भावः ॥८॥ 

ब्रह्मविदां कर्मवत्संन्यासस्यापि दशनालेषां कर्मदशंनात्मकं लिङ्गः लोकसंप्रहार्थत्वेनान्यथा- 
सिद्धमित्याह-तुल्यं त्विति । किच यस्य कमं स न ब्रह्मविदित्याह--अपि चति। तहि वश्वानर बिद्यायाः 
कर्माद्धुत्वं स्यादित्यत आह--न त्विति । ब्रह्माविदां लोकसंग्रहाथं क्रियमाणमपि कम न भवति अभि- 
मानाभावेनार्नाधकारित्वादिति भावः ॥।६।। ॥१०॥ 


मैं तुझे फिर से करूँगा इत्यादि वाक्यों द्वारा प्रियादिसंसूचित संसारी आत्मा का हो वेद्यत्वेन भ्रनु- 
कषंण किया गया है, वे वाकय भो (इस महान्‌ परमात्मा का निःश्चासरूप ये ऋग्वेदादि है, 'जो 
भूख-प्यास से मुक्त, शोक-मोह, जरा-मृत्यु को पार किये बंठा है', 'उस परमज्योति को प्राप्तकर अपने 
स्वरूप से ग्रभिनिष्पश्न होता है बह उत्तम पुरूष है' इत्यादि वाक्यरोषों के द्वारा अधिक उपदेश की 
इच्छा होने पर ही कहे गये हैं; बे संसारी श्रोर अत्यन्त प्रसंसारो के भेदामिप्राय से नहीं कहे गये हैं 
प्रतः कोई विरोध नहीं है । जीवात्मा का पारमाथिक स्वरूप पारमेश्वर ही है, शञारोरत्य तो ओपाधिक 
हैं, इसी बात को 'तस्वर्मास', 'नान्यदतोऽस्ति द्रप्ट' इन श्रृतियों से कहा गया है । यह सब विस्तार से 
हम पहले स्यल-स्थल पर कह आये हैं ।।८॥। 
तुल्यं तु दक्षनम्‌ (ललिता) 

और जो आप ने कहा था कि आचारदशेन को देखते हुए विद्याको कर्म का अङ्ग मानना 
चाहिए, इस पर हम कहते हैं कि विद्या को कमशेष न मानने पर भो आचाग्दशत दानों पक्ष में समान 
ही है । वेसा हो 'कवष के पुत्र उन विद्वान्‌ ऋषियों ने कहा था कि हम किसलिए पढ़ेंगे और यज्ञ हम 
क्यों करेगे क्योंकि पहेले के विद्वानों ने भी अग्निहोत्र नहीं किया था! 'इसी आत्मा को जानकर 
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(४३५) असावंत्रिको ॥१०॥ 
(४३६) विभागः शतवत्‌ ॥११॥ 


जुहवांचक्रिरे', 'एतं वे तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्च वित्त षणायाश्च लोक- 

षणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति’ (ब्र ३-५-१) इत्पेवंजातोयका । याज्ञवल्क्यादी- 

नामपि ब्रह्मविदामकरमंनिष्ठत्वं इश्यते--'एतावदरे खल्वमृतत्वमिति होक्त्वा याज्ञवल्क्यो 

विजहार” (ब्र० ४-५-१५) इत्यादिश्रुतिम्पः । अपि च 'यक्ष्वमाणो ह वे मगवन्तोऽहमस्मि’ 

(छा० ५-११-५) इत्येतल्लिद्भदर्शनं वश्वानरविद्याविषयम्‌ । संमवति च सोपाधिकायां 

ब्रह्मविद्यायां कर्मसाहित्यदशनम्‌ । न त्वत्रायि कर्माङ्गत्वमस्ति । प्रकरणाद्यमावात्‌ ।।€॥। 
यत्पुन रुक्तम्‌--'तच्छ_तेः' (ब्र० सु० ३-४-४) इति । अत्र ब्र॒म:-- 

“देव विद्यषा करोति' (छा० १-१-१०) इत्येषा श्र तिनं सरवविद्याविषया, प्रकृत- 
विद्यामिसंबन्धात्‌ । प्रकृता चोद्शीथविद्या 'ओमित्येतदक्षरमुद्गोथमुपासीत' (छा० १-१-१) 
इत्यत्र ।। १०11 | 

यद्यप्युक्तम्‌--'तं विद्याकमंणी समन्वारभेते' (बृ० ४-४-२) इत्येतत्समन्वारम्मवचनम- 
स्वातन्त्र्ये विद्याया लिङ्गमिति तत्प्रत्युच्यते । विभागोऽत्र द्रष्टव्यो विद्यान्यं पुरुषं समन्वारमते 

समन्वारम्भवचनस्यमुमुक्षुविषय त्वमद्धीकृत्य विद्या अन्यं मुमुक्ष मुक्तत्वेनान्बारभत इति 

ब्रह्मवित्‌ ब्राह्मणा पुत्रैषणा, वित्तेषणा और ` ब्रह्मवित्‌ ब्राह्माण पुत्रैषणा, वित्तेषणा और लोकंषणा से ऊपर उठकर भिक्षाचर्या करते है'--ये श्रुतियाँ 
कहती हैं । ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य शुक आदि में भी अकर्मनिष्ठत्व देखा जाता है-महषि याज्ञवल्क्य 
ने मंत्रेयि को ब्रह्मज्ञान का उपदेश करके कहा “अरे मंत्रेयि ! मोक्ष का साधन बस इतना हा है', इतना 
कहने के बाद याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया । इन श्रृतियों से ब्रह्मज्ञानियों में अकमंनिष्ठता 
सिद्ध होती है । श्र हे ब्राह्मणों ! मैं यज्ञ करने वाला हु' यह लिङ्गदशंन बेश्‍वानरविद्या को विषय 
करता है जो सोपाधिक ब्रह्माविद्या में कर्मंसाहित्यदर्शन को सम्भावित करता है, निरुपाधिक ब्रह्म- 
विद्या में यागादि कर्माङ्गत्व के बोधक प्रकरणादि प्रमाण नहीं हँ । अतः ब्रह्मविद्या को कर्माङ्ग किसी 
भी प्रकार से सिद्ध नहीं कर सकते 11९1 
असावेत्रिकी (ललिता) 

“तच्छ तेः’ सूत्र से आपने जो कहा था, इस पर हमारा कहना है कि 'यदेव विद्यया करोति” 
यह श्रुति सभी विद्या को विषय नहीं करती है, इसका सम्बन्ध तो प्रकृत !उद्गीथविद्या के साथ ही है। 
इसी प्रसङ्ग को '3 इस अक्षर में उद्गीथ दृष्टि करे” ऐसा कहा गया है, जो आत्मविद्या को विषय 
नहीं करती है ।।१०॥ 

विभागः शतवत्‌ (ललिता) 

भ्रौर जो आपने कहा था कि परलोक जाने वाले साधक को विद्या और कर्म दोनों मिलकर 
फल देते हैं' यह समन्वारम्भवचन विद्या की भ्रस्वतन्त्रता में लिङ्ग है, उसका प्रतिउत्तर सुन लीजिए 
कि यहाँ पर विभाग कर लेना चाहिए अर्थात्‌ विद्या श्चन्थ पुरुष को फल देती है भौर कम अन्य पुरुष 
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(४३७) अध्ययनमात्रवतः ॥१२॥ 


कर्मान्यमिति । शतवत्‌, यथा दातमाम्पां दोवतामित्युक्ते विमज्य दीयते पञ्चाशदेकर्मं 
पञ्चाशदपरस्मे तद्वत्‌ । न चेदं समन्वारम्भवचनं मुमृक्षविषयम्‌ इति नु कामयमानः? 
(ब्रृं० ४-४-६) इति संसारिविषयत्वोपसंहारात्‌ 'अथाकामयमानः' (बृ० ४-४-६) इति 
च मुमुक्षोः पृथगुपक्रसात्‌ । तत्र संसारिविषये विद्या बिहिता प्रतिबिद्धा च परि- 
गह्म ते विशेषाभावात्‌ । कर्मापि विहितं, प्रहितं प्रतिषिद्धं च यथाप्राप्तानुवादित्वात्‌। एवं 
सत्यडिभागेनापोदं समन्वारम्भतचनमवकल्पते ॥ ११॥। 

यच्चतत्‌ 'तद्वतो विधानात्‌’ (ब्र० सु० ३-४-६) इत्यत उत्तरं पठति-- 

'आचार्यकुलाद्वेदमधोीत्य' (छा० ८-१५-१) इत्यत्राध्ययनमात्रस्य श्रवणादध्यघन- 
मात्रवत एव कर्मविधिरित्यध्यवस्यामः । नन्वेवं सत्यविद्यत्वाबनधिकारः कमसु प्रसज्येत । 
नेष दोष: | न वयमध्ययनप्रमवं कर्मादबोधनमधिकारकारणं वारवामः कि तह्यौपनिषद- 


बिभाग उक्तः सूत्रकृता । वस्तुतस्तु तन्नास्तोत्याह-न चेदं समन्वारम्भवचनमिति। तत्र ससारिविषये 
तं विद्येत्पादिवाक्ये ययाप्राप्तानुत्रादिनि विद्यादियदार्यनाह--तत्रेति । बिहितोद्‌गोथादिविद्या प्रति- 
षिद्धा नग्नस्त्रोध्यानादिर्पा 11११॥। 

यच्चैतदिति । उक्तमिति शेषः। अविद्यरबाद्व दार्थज्ञानशुन्यस्वादित्यर्थः । मात्रपदमात्मज्ञानस्य 
व्यावतंक न कर्मज्ञानस्येत्याह--नेष दोष इति ॥१२॥ ॥ १३॥ 


को फल देता है। जेसे किसी ने कहा कि इन दोनों को सो रूपये दे दो, तो इसका भ्रभिप्राय यह 
होता है कि विभाग करके एक को पचास और दूसरे को भी पचाप रूपये दिये जाते हैं, बेमे हो यहाँ 
भी समझना चाहिए । साथ ही यह समन्वारम्भत्रचन मुमुक्ष के लिए नहीं है क्योंकि 'इति नु कामय- 
मानः? (निःसन्देह कामनावाला पुरुष ही कर्मानुसार ऐसी शुभाशुभ गति को प्राप्त होता रहता है) 
इस वाकय द्वारा इसका उपसंहार संमारी के त्रिपय में देखा जाता है, तत्पश्चात्‌ “प्रथाकामयमानः' 
(अत्र जो श्रकाम पुरुष है उसके विषय में कहते हैं) इस वाकय द्वारा मुमुक्षुओं के लिए पृथक उपक्रम 
दीखता है | वहाँ पर संसारी जीवविषयिणी उद्दगोथादि विद्या विहित है और नस्तस्त्रीध्यानादिरूष 
निषिद्ध परिगृहीत होता है, इसमें भेद नहीं है। विहित और प्रतिषिद्ध कमे का यथाप्राप्त अनुवाद ही 
है! इस प्रकार समन्वारम्भवचन का विभाग नभो किया जाय तो अज्ञानी के विषय में दॉनों ही 
सम्भव हो जाते हैं, किन्तु ब्रह्म विद्या अपना फल मोक्ष देने में स्वतन्त्र हा है ॥। ( १॥ 

ओर जो आप ने कहा था कि विद्यायुक्त व्यक्ति के लिए कमं का विधान शास्त्र में है, उसका 
उत्तर अग्रिम सूत्र से देते हैं-- 

अध्ययनमात्रवतः (ललिता) 

वेद का अध्ययनकर गुरुकुल से लोटे पर गाहस्थ स्वीकार करे! इस वाक्य में अध्ययनमा त्र 
ही सुना जाता है; अतः वेदाध्ययन से युक्त व्यक्ति के लिए हो कमं का विधान है, ऐसा 
हम इसका तात्पर्यं समझते हैं । शङ्का--इस प्रकार विद्वान्‌ न होने के कारण कमं में उसका 
अधिकार ही नहीं प्राप्त होता समाधान-यह कोई दोष नहीं है। अध्ययन से होने वाले कमज्ञान 
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(४३८) नाविशेषात्‌ ॥१३॥ 
(४३६) स्तुतयेऽन्‌मतिर्वा ॥१४॥ 
मात्मन्ञानं स्वातन्त्येणेव प्रथो जनवटप्रतोयमानं न कर्माधिकारकारणतां प्रतिपद्यत इत्येताव- 
टप्रतिपादयामः । यथा च न क्ऋत्वन्तरज्ञानं क्रत्वन्त राबिकारेणापेक्ष्वत एबमेतदपि 
द्रष्टव्यमिति ॥। १२।। 

यदष्युक्तं 'नियमाच्च' (श्न० सू० ३-४-७) इत्यत्रामिधी यते-- 

'कुर्वन्नेवेह कर्माण जिजीविषेत्‌' (ई० २ ) इत्येवमादिषु तियमश्रवणेषु न विदुष 
इति विज्ञेोऽस्ति। अविशेषेण नियमविधानात्‌ ॥।१३॥ 

'कुर्वन्नेवेह कर्माणि’ (ई० २) इत्यत्रापरो विशेष आह्यायते । यद्यप्यत्र प्रकरण? 
सामर्थ्याहिद्वानेव कुर्वन्निति संबध्येत तथापि विद्यास्तुतये कर्मानुज्ञानमेतद्द्रष्टव्यम्‌ “न कमं 
लिप्यते नरे' (ई० २) इति हि वक्ष्यति । एतदुक्त मवति। यावज्जोबं कर्म कुवंत्यपि विदुषि 
_ हर्षे न कर्म लेपाय भवति विद्यासामर्थ्यादिति तदेव वया सत = जअ न कर्म लेपाय मवति विद्यासामर्थ्यादिति तदेबं विद्या स्तुयते ।।१४।। 


जियसवावयमज्ञविषयमितयुक्त विदुषो ज्ञानस्तुत्यर्थ वेत्याह-स्तुतय इति । एवं कमं कुवत्यपि 


स्वयि नरे नेतो विद्यालब्धादब्रह्मभावाद'न्य थास्ति कमणा संसारो नास्तीति यावत्‌ । यतः कमं न 
लिप्यते । अपुर्वेूपलेपाय न भवतोत्यथः श्रुतेरिति भाव: ॥१४॥___ >. पिया भवतीत्यथंः श्रुतेरिति भावः ॥।१४। Ee 
को कर्माधिकार का कारण हम भी मानते है, उसका निपेध हम नहीं करते । किन्तु औपनिषद 
आत्मज्ञान स्वतन्त्र अपना फल मोक्ष देने में समर्थ है, ऐसा हम कहते हैं । ऐसी स्थिति में औपनिषद 
आत्मज्ञान फलयुक्त प्रतीत हो रहा है, उसे कर्माधिकार का कारण हम नहो कह सकते हैं । जेसे एक 
यज्ञ का ज्ञान यज्ञान्तर के अधिकारी को अपेक्षित नहीं होता है, ऐसे ही कर्मी को ग्रौपनिषद आत्मज्ञान 
की अपेक्षा नहीं होती है ॥१२। 

और जो आपने कहा था कि नियम को देखते हुए सभी को कर्म करना ही चाहिए, इसका 
उत्तर भी सुन लीजिए कि 

नाविशेषात्‌ (ललिता) 

'कुथन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌’ इत्यादि नियमश्रवण में ज्ञानी के लिए कोई विशेष 
नहीं बतलाया गया है, वह तो अविशेषरूप से कहा गया है । फळत: उसका अधिकारो 
शरोरामिमानो अज्ञानी ही होता है. आत्मनिष्ठ ज्ञानो के उपर बह निम नहीं लगाया जा 
सकता ॥१३।॥ 

स्तुतयेऽनुमातर्वा (ललिता) 

अथवा यूं समझो कि यद्यपि प्रकरण को देखते हुए ज्ञानी का सम्बन्ध भी 'कुवेन्नेवेह कर्माणि' 
इस प्रसङ्ग पर भ्राता है जिसे विद्या को स्तुति के लिए कमें की ग्रनुज्ञामात्र ही समझना चाहिए, 
इसोलिए तो “न कमं लिप्यते नरे' ऐसा इस मन्त्र के उत्तरार्धं में कहेंगे । तात्पर्ये यह है कि ज्ञानी 
पुरुष जावनपर्यन्त कमं करते रहें तो भी वे विद्यासामथ्य के कारणा कमं से लिप्त नहीं होते, इस 
प्रकार ब्रह्मविद्या को स्तुति तिहोजातीहै॥१ _________-- जाती है ॥१४॥। 


१. अन्यथास्तीति संसारापत्तिरस्तीत्यंः । 


rere 
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(४४०) कामकारेण चेके ॥१५॥ 
(४४१) उपमर्दं च ॥१६॥ 

अपि चैके विद्वांसः प्रत्यक्षी कृतविद्याफलाः सन्तस्तद वष्टम्मात्फ लान्तरसाधनेषु प्रजादिषु 
प्रयोजनामावं परामुशन्ति। कामकारेणेति श्रुतिभंवति वाजसनेयिनाम्‌ 'एतद्ध स्म वे 
तत्पूर्वं विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमरत्शाऽयं लोकः’ 
(बृ० ४-४-२२) इति । अनुभवालढमेव च विद्याफलं न क्रियाफलवत्कालान्त र मावीत्य- 
सकृुदवोचाम । अतोऽपि न विद्यायाः कर्मशेषत्वं नापि तद्विषयायाः फ लश्रृतेरयथारथंत्वं 
शक्यमाश्रयितुम्‌ ॥।१५॥ 

अपि च कर्माधिकारहेतोः क्रियाकारकफललक्षणस्य समस्तस्य प्रपश्चस्याविद्याक्रतस्य 
विद्यासामर्थ्यात्स्वरूपोपमदमामनन्ति--'यत्र वा अस्य सर्वमात्मेवामृत्तत्केन क पश्ये- 
तत्केन क॑ जिघ्रत्‌' (बु० २-४-१४) इत्यादिना । वेदान्तोदितात्मज्ञानपूविकां तु कर्माधि- 
कारसिद्धि प्रत्याज्ञासानस्प कर्माधिकारोच्छित्तिरेव प्रसज्येत । तस्मादपि स्वातन्त्र्यं 
विद्यायाः ॥। १६॥ 


स्वेच्छातः कर्मसाधनप्रजादत्यागलिङ्भाच्च विद्या स्वतन्त्रफलेत्याहू--कामेति । तदेतद्‌ ब्रह्म येषां 
नोऽस्माकं अयमपरोक्ष आत्मा अयमेव लोक: पुरुषास्ते वयं कि प्रनादिना करिष्याम इत्यालोच्य कमं- 
त्यक्तवन्त इत्यरथः । नन्वयं लोक इति ज्ञानफलस्य प्रत्यक्षत्वोक्तिरयुक्ता कर्मफलवदहृष्टत्वादित्यत आह 
--भ्रनुभवेति 11१५॥ 

न केवल्मनुपयोगाउ्ज्ञानस्य कर्मानङ् तव कितु कर्मनाशकत्वाच्चेत्याह-उपमदं चेति॥ १६॥ 


कामकारेण चके (लालता) 

पूर्वपक्ष में प्रत्युपस्थापित हेतुओं का निराकरणाकर सिद्धान्त पक्ष में हेतु देते हैं कि ब्रह्माविद्या 
के फल आत्मेक्य का साक्षात्कार कर लेने वाले विद्वान्‌ फलान्तरसाघन प्रजादि में प्रयोजन का अभाव 
ही देखते हैं क्योंकि वाजसनेयियों की श्रुति ने कहा है--'पहले भी विद्वान्‌ प्रजा श्रादि को कामना 
नहीं करते थे, उनक्री धारणा थी कि हम प्रजा से क्या करेंगे, हमें तो यह आत्मलोक ही सम्पादित 
करना है! इत्यादि । ब्रह्मविद्या का फल प्रत्यक्ष ही होता है, वह क्रियाफल की भांति कालान्तरभावी 
नहीं होता, इसे हम अनेक बार कह आयेहैं। इस लए भी विद्या कर्म का शेष नहीं है भ्रौर न 
तद्विषयक फलश्रुति को अर्थवाद हो कहा जा सकता है, यह सिद्ध हुआ ॥१५॥ 

उपमदं च (ललिता) 

भ्रविद्या के कार्य, कर्माधिकार के प्रयोजक क्रियाकारकफलरूप समस्त प्रपञ्च के स्वरूप का 
विद्यासामर्थ्यं से उपमदंन भी श्रुति बतलाती है। जैसे 'जिस समय इस ज्ञानी की दृष्टि में सब कुछ 
आत्मा ही हो गया उस समय यह किससे किसको देखे, किससे किसको सूंधे' इत्यादि बेदान्तवाक्य- 
जनित आत्मज्ञानपूर्वक कर्माधिकारसिद्धि को तो आशा ही नहीं रखनी चाहिए, प्रत्युत ज्ञानी के लिए 


कर्माधिकार का उच्छेद ही हो जाता है। अतः विद्या फल देने में स्वतन्त्र है, यह सिद्ध हुआ ॥ ६।॥ 


१. विद्याऽऽश्रयणयात्‌ । २. भपहतपाप्मत्वादि । 


१०६४ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ.३पा.४अ. १ सू. १७ 
(२४४) ऊध्वेरेत:सु च शब्दे हि ॥ १७॥ 


ऊध्वंरेतःसु चाश्रमेषु विद्या श्रयते । न च तत्र कर्माङ्गत्वं विद्याया उपपद्यते । कर्मा- 
मावात्‌ । न ह्याग्निहोत्रादीनि वेदिकानि कर्माणि तेषां सम्ति । स्यादेतत्‌ । ऊध्बरेतत 
आश्रमा न श्रूयन्ते वेदे इति तदपि नास्ति, तेऽपि हि बेदिकेषु शब्देष्ववगम्यन्ते त्रयो 
धर्मस्कन्धाः? (छा० २-२३-१), ये चेमेऽरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते' (छा० ५-१०-१), 
'तपःश्रद्धे ये ह्य पवसन्त्यरण्ये' (मु० १-२-११), 'एतमेव प्र्राजिनो लोकमिच्छन्तः 
प्र्रजन्ति' (बु० ४-४-२२), “ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्‌’ (जा० ४) इत्येवमादिषु । प्रतिपन्ना- 
प्रतिपन्नगाहंस्थ्यानामपाकृतानपाकृतणंत्रयाणां चोष्वरेतस्त्वं श्रुतिस्प्ृतिप्रसिद्धम्‌ । तस्मादपि 
स्वातन्त्र्यं विद्यायाः ।। १७।। 


किच क्मतत्वज्ञाने नाड्राड़िमुते भिल्लाधिकारिस्थत्वाद्रा जसूयबृहस्पतिसववदिस्याह--ऊध्बं ति । 
त्रयो घर्मस्कन्धाः कमंप्रधाना आश्रमाश्चतुर्थो ब्रह्मस्य इत्यरथः । 'ब्रह्मचर्येण ऋविम्यो यज्ञेन देवेम्यः 
प्रजया पितृभ्य एष बा अनण: इति श्रृतेः। "ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्ष निबेशयेत्‌ । अनपाकृत्य 
मोक्षं तु सेवमानो ब्रजत्यघ:” इति स्मृतेश्च प्राप्तगाहंश्थ्यस्येब निरस्तणंत्रयस्य पारिव्राज्यमित्यपि 
शङ्झा न कार्या । बरह्मचयदिव प्रब्रजेदिति 'द्वितोयमा्रममिच्छेत्तमावसेदेति च विविश्रुतिस्मृतिबिरोघेन 
अर्थदादश्रृतिस्मृत्यो रबिर क्तविषयत्वावगमादित्याह- प्रतिपन्नेति । तस्मादिति । संन्यातनिष्ठत्वा- 
दित्यर्थः ।।१७।। 
MCP 00 ० क क्या EE Pls न BPs FPS 
ऊध्बरेत.सु च शब्दे हि (ललित!) 
मोक्षरूप फल के प्रति ब्रद्राविद्या अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं रखती, इस विषय में एक ओर 
हेतु प्रग्रिमदूत्रसे देते है कि ऊध्वरेता यतिआश्रम में विद्या सुनी जाती है। वहाँ कमे का अभाव 
होने के कारण चिद्या में कर्माङ्गत्व सिद्ध नहीं होता क्योंकि उन आवरमों में अ'ग्नहोत्रादि वेदिक कर्मे 
नहीं होते हैं । शङ्का--बेद में ऊध्वरेता ग्राश्रम नहीं मुने जाते हैं । समाघान-एऐसा नही कह सकते 
क्योंकि वेदिक शब्दों में वे आश्रम भी जाने जाते हैं। 'बर्मे के तीन स्कन्ध है-गृहस्थ, वानप्रस्थ 
और ब्रह्माचर्य', 'जो अरण्य में रहकर श्रद्धा एबं तप को उपासना करते है, “तो वन में रहकर तप और 
श्रद्धा का सेवन करते हैं', 'इसो ग्रात्मलोक को चाहतेवाले संन्यासो संन्यास ले लेते है', "ब्रह्मचर्य 
आश्रम से ही संन्यासग्रहणा कर ले' इन सभी श्रृतियों में ऊश्वरेता आश्रम सुने जाते हैं। जो ज्ञानो 
गाटुंस्थ स्वीकार नहीं किये हों, अतएव क्रणत्रय का अपाकरण भी नहीं किये उन्ही में श्रुति एवं 
स्मृति से प्रसिद्ध उध्वरेतरत्व सिद्ध होता है । ्रतः ब्रह्मविद्या में फल के प्रति स्वतन्त्रता है, कमंसापेक्षता 
नहीं है, यह मिद्ध हो गया । साथ ही, ब्रह्माविद्या में संन्यासाश्रमनिष्ठत्व सिद्ध हुआ ॥१७॥ 


१. राजमूये कषत्रियस्येवाधिकारः । २. गृहस्थम्‌ । 


परामर्शाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशा ङ्करभाष्यरतप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ १०६५ 


२. परामर्शाधिकरणम्‌ (सृ० १८-२०) 


नास्त्यूध्वरेताः कि वास्ति नास्त्यसावविधानतः । बीरघातो विधेः क्लप्वावन्धपङस्वादिगा म्मृतिः। 
अस्त्यपूर्वविधेः कलृप्तिर्वी रहाऽनग्निको गृही । अन्धादेः पथगुक्तत्वात्स्वस्थानां श्रूयते विधिः ॥। 
लोककाम्याश्रमी ब्रमनिष्ठामहति वा न वा । यथावकाशं ब्रह्मे ज्ञ।तूमह त्या रणात्‌ । 


अनन्यचित्तता ब्रहमनिष्टासौ कर्मठे कथम्‌ । कमेत्यागी ततो ब्रहमनिष्ठामहंति नतरः ॥ 


२. परामर्शाधिकरण 
(प्रथम वर्णक) 


१. सद्भति--पहले संन्यास आश्रम के सद्भाव में जो प्रमाणा दिया गया था, वह विधि के 
अभाव में केसे सम्भव हो सकेगा; इस प्रकार आक्षेप सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया 
गया है । 

२. विषप- संन्यास झाश्रम की वैधता का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. संशय--संन्यास आश्रम शास्त्रविहित है अथवा नहीं ? 

४. पुर्वेपक्ष- संन्यास आश्रम का विधान नहीं है, इसके विपरीत “बह देवताग्रों का हत्यारा 
माना जाता है जो अग्नि का उद्वास कर देता है' ऐसा निषेधवचत भो मिलता है। श्रोर यदि 
स्मृति में कहीं संन्यास का विधान है तो वह अन्धं, पड्गु इत्यादि के लिए है क्योंकि वे कर्म करने में 
समर्थ नहीं हैं । 

५. सिद्धान्त--गाहुस्थ्य को भाँति संन्यास आश्रम का भी विधान शास्त्रों में मिलता है। विशि 
के श्रवणा न होने पर भो अपूर्व अर्थ के रूप में विधि की कल्पना को जा सकता है। ओर 'वोरहा' 
इत्यादि जो दोष कहे गये हैं वह तो उपसन्नाग्ति गुहस्थ के लिए है। अन्धे आदि अपङ्ग के लिए 
पृथक्‌ से संन्यास की बात कहो है। अतः स्वस्थ त्रैवणक के लिए विधि सुनो जातो है, जैसा कि 
“बरह्म वय्यं समाप्य गृही भवेत्‌, गृही सुत्वा बनो भवेत्‌, बनी सूत्वा परिव्रजेत्‌' इस जाबाल श्र्‌ ति में 
वचन मिलता है। 


(द्वितीय वण क) 


१. सङ्कति--पूर्ोक्त रीति से आक्षेप होने पर इस श्रधिररणा का आरम्भ हुप्रा है। 

२. बिषय--इस प्रधिकरणा में संन्यास आश्रम की बेधता का विचार किया गया है। 

३. संशय--लोककामो आश्वमो ब्रहानिष्ठ हो सकता है या नहीं ? 

४. पूवपक्ष--किसी भी प्राश्रम में रहने वाला व्यक्ति आश्रमकर्म सम्मन्नकर प्रवरकाश मिलते ही 
ब्रह्मचिन्वन कर सकता है, इपमे कोई आपत्ति नहों है। और लोककामो ब्रह्म को नहीं जात सकता, 
ऐसा निषेधवचन कहीं भो नहीं है। अतः सभी आशश्रमियों में ब्रदानिष्ठा हा सकती है । 

५. सिद्धान्त--समस्त व्यागारों का परित्य'गकर अनन्यजित्त मे ब्रह्मा में समाप्ति को ब्र्मानिष्डा 
कहते हैं, ऐसी ब्रह्मनिष्ठा कर्मशूर में सम्भव नहीं है। कर्मानुष्ठान और कर्मेत्याग परस्पर विरोधी 
होने के कारणा कर्मत्यागी में हो ब्रह्मनिष्ठा होती है, दूसरों में नहीं । 
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(४४३) परामर्श जेमिनिरचोदना चापवदति हि ॥१८॥ 


'श्रयो धमंस्कन्धा? (छा० २-२३-१) इत्यादयो ये शब्दा ऊध्वरेतसामाश्रमाणां 
सद्भावायोदाहृताः न ते तत्प्रतिपादनाय प्रमवन्ति । यतः 'परामशमेषु शब्देष्वाश्रमान्तराणां 
जेमितिराचार्यो मन्यते न विधिम्‌ । कुतः ? न ह्यत्र लिद्कादी नामन्यत मश्चो दनादाब्दोऽस्ति । 
अर्थन्तिरपरत्बं चेतेषां प्रत्येक मुपलम्यते, त्रयो धर्मस्कन्धा इत्यत्र तावश्यज्ञोऽध्ययनं दानमिति 
प्रथमस्तप एन हितोयो ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासो तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसा- 
दयन्सव एते पुप्यलोका सवन्तोति परामझपु्वकुमाश्चमाणामनात्यन्तिकफ लत्ब संकोर्त्या- 

त्यन्तिकफ लतया ब्रह्मसंस्थता स्तूयते-- 'ब्रह्मासंस्थोऽपृतत्बमेति’ (छा० २-२३-१) इति) 


संन्यासो नास्तोत्याक्षिपलि- परामर्शे जमिनिरिति । उध्वरेतःशब्दितं पररिब्राज्यमनुध्ठेयं न बेलि 
मानञ्रान्तिमूल्त्वाम्यां सदेहे ज्रान्तिमू रत्वान्नानुष्ठयमित्याह--त्रय इति । 'आश्रमाणामवान्तरभेदा 
पेक्षया 'दहुवचनम्‌ । तथा च कणण्वायनस्मुतिररथंतोऽनुक्रम्थते । गायत्रो ब्राद्मः प्राजापत्यो ब्रृहन्निति 
ब्रह्मचारी चतुदिधः । तत्रोपनयनादूध्वं यस्त्रिरात्रमक्षारालवणाशी गायत्रीमधीते स गायत्रः । यस्तु 
बेबत्य ग्रहणान्तं ब्रह्मचयं चरति स ब्राह्मः । ऋतुक्राले स्वदारगामो नित्यं परस्त्रीविमुखः प्राजापत्य 
संवत्सर वेदव्रतकृद्वटुर्वा प्राजापत्यः । आमरणं गुरुकुलवासो नेष्ठिको बृहचन्नित्युच्पते | गृहस्थोऽपि 
चतुविघः । वार्ताको यायावरः शालीनो घोरसंन्यसिकशचेति । तत्र कृषिगारक्षादिकया वेश्यादिव॒त्या 
जोवश्चित्यादिक्रियापरो यार्ताकवत्तिः । यायावरस्त्वयाचितबृत्तिर्याजनाध्यापनप्रतिग्रहविमुखः । 
शालोनस्तु षट्कमंनिरतो याजनादिवत्तिः संचयो । उद्धतपरिपुताभिरट्दिः कार्य कुवन्प्रत्यह 
कुतोञ्छवत्तिर््रामवासो घोरसन्यसिक इत्युच्यते, हिसाविमुखत्वात्‌ | वानप्रस्थोऽपि चतुविध:। वेखानस 
औदुम्बरो वाल खिल्य: फनपइ्चति । तत्राकृष्टपच्यौषधो भिर्य्रामबहिष्कृताभिरग्निहोत्रादि कुवन्वेखानस 
उच्ध्ते । यस्तु प्रातरुत्थाय याँ दिशं पश्यति तत्रत्यौदुम्बरबदरी'तोत्रारश्यामाक: कमंपर: स 
ओदुग्बर: । यस्तु जटावल्कलधारी अष्टो मासान्वत्त्युपाजनं कृत्वा चातुर्मास्ये सग॒होताशी कातिफ्यां 


परामर्श जेमिनिरचोदना चापवदति हि (ललिता) 

“श्रयो धमस्कन्धा:' इत्यादि जो शब्द ऊध्वेरेता आश्रम के सद्भाव के लिए कहे गये थे वे उसके 
बतलाने में समथे नहीं हैं क्योंकि जैमिनि आचारय इन शब्दों में केवल आश्रमान्तर का परामश मानते 
हैं, विधि नहीं मानते । यहाँ पर लिङ, लोट, तव्यत्‌ आदि प्रत्ययो में से एक भी विधायक शब्द नहीं 
है, इनमें प्रत्येक शब्द अर्थान्तरत्रोधक जान पडते हैं। 'घमं के तीन स्कन्व हे' इनमें सवप्रथम यज्ञ, 
ग्रध्यपन और दान है, दूसरा तप है और तीसरा अःचार्यङुलत्रासी ब्रह्मचारी का गुरुकुल में रहते हुए 
अपने को गुरुसेवा में समपित करते हुए जीवन व्यतीत करना है । ऐसा करने वाले समो पुण्यलोक के 
भागी होते हैं। इस प्रकार परामशंयूवंक इन आश्रमवासियों को आत्यन्तिक फलवाला न कहकर 

प्रात्यन्तिक फल प्राप्त कराने वाली ब्रह्मासंस्थता को -ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्बमेति' इस वाकय द्वारा स्तुति 


१, अनुवादम्‌। २. अनुवादपूर्वेकम्‌ । ३ ननु संन्यासमेवेकमाश्रमाक्षिप्य स्थापयिषितत्वाद्ृहुवचनमनुपपन्नं 
बअहमचर्यवानप्रस्थयोस्तु ख्यापनं प्रासंगिकमित्यशंक्याह आश्रमाणामवांतरेति | ४. बहुवचनमिति ऊध्वरेतःसुप्त चेति 
सौत्रबहुवचनमारभ्योत्तरत्र सर्वत्र पठित बहुवचनमित्यर्थः | ५, मुन्यन्नविशेषः । 


परामर्शाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाङ्करभाष्यरत्नप्रभाललिताटौकोपेतम्‌ [ १०६७ 


ननु परामर्सेऽप्याश्रमा गम्यन्त एव । सत्यं गम्पन्ते । स्मृत्याचाराम्यां तु तेषां प्रसिद्धिने 
भत्यक्षश्रुले: । अतश्र प्रत्यक्षभ्रुतिविरोधे सत्यनादरणो यास्ते मविष्यन्ति । अनधिकृतविषया 
वा । ननु गाहस्थ्यमपि सहवोध्वरेतोमिः परामृष्टं यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथम इति । 
सत्यमेवं, तथाषि तु गृहस्थं प्रत्येवाग्निहोत्रादीनां कमणां विधानाच्छ तिप्रसिद्धमेव हि 
तदस्तित्वम्‌ । । तस्मातस्तुत्यथं एवायं परामर्शो न चोदनाथंः । अपि चाप- 
वदति हि प्रत्यक्षा श्रुतिरश्चमान्तरम्‌ 'वोरहा वा एष देवानां योधगिनमुद्ठासयते', 
'आचार्याय प्रियं धनमाहूत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी: (ते० १-११-१), 'नापुत्रस्य 
लोकोऽस्तीति तत्सर्वं पश्वो विदुः’ इत्येवमाद्या । तथा ये चेमेऽरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते’ 


संगृहीतपुष्प फङत्यागो स वालखिल्य: । फतपास्तु शोणपर्गकळवृत्तयो यत्र कवचिट्ठसन्तः कर्मपरा इति । 
तथा परिद्राजकाइचुतुविधाः कुटीचका । बहूदका; हंसाः परमहं साइचेति। तत्र स्वपुत्रगृहे भिक्षां चरन्त- 
स्त्रदण्डिनः कुटीचकाः । बहुदकास्तु त्रिदण्डिन: शिक्यजलपवित्रपादुकासनशिखायज्ञोपबी तकोपीनका-ः 
बायवेषध रास्तीर्थस्यिटन्तो भक्ष चरन्तः आत्मानं प्राथयन्ते । हसास्तु एकदण्डिनः शिखावर्ज यज्ञो- 
पवीतधरा: शिकयकमण्डलुपाणयः ग्रामकरात्रवासिनः कृच्छचान्द्रायणपराः । परमहतास्त्वेक दण्ड वरा 
मुण्डा अयश्चोपवोतिनः त्यक्तसवकर्माण आत्मनिष्ठा इति । अत्र पूर्वपक्षं सन्यासाभाबाज्जानस्य 
स्वतन्त्रफलत्वासिद्धिः सिद्वान्ते तद्भावात्तत्सिद्धिरिति फलभेदः । स्कन्या आश्रमाः आत्मानं हारोरमा- 
चार्यस्य कुले गृहे 'कशयन्नेष्ठिक्र इत्यर्थः । स्कन्वश्रतावाश्रमा न विधोयन्ते कितु ब्रह्मसंस्थतास्तुत्य थं- 
मनद्यन्त इत्युक्त 'शङ्कुते-ननु परामशऽपीति । अनुवादापेक्षितपुरोवादाश्प्रतोलिम ङ्गी क रोति-सत्यामति ॥ 
प्रत्यक्षा स्कन्धञ्जृतिरेव पुरोवादोऽस्तु नानुवाद इत्यत आह-स्मृतोति । 'तयोरपि इयमेव 'श्वतिम्‌ंलमस्तु । 
क्लप्तभुतौ विधिमात्रकल्पनालाघवात्‌ । अस्या अनुबादत्व तु मुलत्वेन "सागितिकानग्निकाश्रमथुतिस्तत्र 
विधिइचेति दृवकल्पनागौ रवादित्यत आह--प्रतश्चेति । स्मातत्वादाभ्रमाः प्रत्यक्षयावज्जीवकमंविधि- 
श्रुत्यविरुद्धा ग्राह्माः । बिरुद्वास्ट्वनर्तिकाश्रमा उपेक्ष्या: कमनिधिक्कृत रन्धादिभिर्वा अनुष्ठेया इत्यथः ॥ 
यावज्जीवश्रृतिवि रोधाल्ल।घबं त्याज्यमिति भाव: | स्कन्धश्ृतावनुवाद्यस्वाविशेषादगाह स्थ्यबदितरेषा- 
मनुष्ठे यत्वमाशड्धूघ `तस्य श्रोतत्बादनुष्ठानं नेतरेषामश्रोतत्वादतो ब्रह्मसंस्थतास्तुतिषरमिदं स्कन्ध- 


। गयी है । शङ्का-परामश में भी आश्रम का अस्तित्व जान पड़ता ही है। समाघान-ढीक है 
स्मृति और आचार से वे आश्रम जान पड़ते हैं, पर उनको प्रसिद्धि प्रत्यक्ष श्रुति से नहीं है । अतः 
प्रसन्न श्रति के साथ विरोध ्राने पर बे आदरणीय नहीं हो सकेंगे अथवा संन्यास आश्रम कर्म में 
अनधिकृत अन्धे आदि के लिए कहा गया है । शङ्का-'ऊब्बरेताओं के साथ यज्ञोऽध्ययन दार्नामति 
प्रथम: इस वाक्य से गाहम्थ आश्रम का भौ परामर्श ही सिद्ध होता है । समाधान--ठीक है, इस 
वाक्य में तो परामश ही है, किन्तु गृहस्थ के लिए हो अग्निहोत्रादि कर्मो का विधान होने से श्रति 
में प्रसिद्ध गाहंस्थ का अस्तित्व तो सिद्ध ही है। अतः यह परामश श्रुति स्तुति के लिए है, आश्र म- 
विधान के लिए नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष श्रुति 'यह देवताओं का हत्यारा है जा भ्रग्नि को 
बुझा डालता है! इस वाक्य द्वारा संन्यास आश्रम की निन्दा करती है । मानवमात्र के लिए अध्ययन 

करने के बाद आचार्य को प्रिय धत समर्पित करके गाहेस्थ आश्रम में प्रवेश करे और सन्ततिपरम्परा 


१. ज्वलथ्नति पाठः। २. सिद्धांती। ३. स्मृत्याचारयोरपि। ४. स्कन्धश्रुतिः । ५. ब्रहमचर्यादयस्त्र- 
यस्साग्निकाः । ६. गाहँस्थ्यस्य । 


१०६८ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ श्र. ३ पा. ४ अ. २ सू. १९ 


(४४४) अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्र्‌ तेः ॥ १६॥ 

(छा० ५-१०-१), "तपःश्रद्धे ये हा पवसन्त्यरण्ये' (मु० १-२-११) इति च देवयानो- 
वदेश्ञो नाश्रमान्तरोपदेशः । सदिग्ध चाश्रमान्तरामिधानम्‌ 'तप एव द्वितीयः 
(छा० २-२३-१) इत्येवमादिषु । तथा “एतमेव प्रब्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्र- 
जन्ति’ (ब्रृ० ४-४-२२) इति लोकसंस्तवोऽयं न वारिव्राज्यविधिः । ननु ब्रह्मचर्यादेव 
प्रब्रजेदिति विस्पष्टमिद प्रत्यक्ष पारिब्राज्यबिधानं जाबालानाम्‌ । सत्यमेवमेतत्‌ । अनपेक्ष्य 
त्वेतां श्रुतिमय विचार इति द्रष्टव्यम्‌ ।। १८।। 

अनुष्ठेयमाश्रमान्तर बादरायण आचार्यो मन्यते । वेदे श्रवणात्‌ । अग्निहोत्रादीनां 


चावइयानुष्ठ पत्वालद्िरो घादनविकृतानुष्ठेयमाश्रमान्तरमितिहीमां मति निराकरोति 
गार्ह स्थ्यवदेवाश्रमान्तरमप्यनिच्छता प्रतिपत्तव्यमिति मन्यमानः । कुतः ?--साम्यश्चृतेः । 
समाना हि गाहस्थ्येनाश्रमान्तरस्य परामशंथुतिटुंश्यते “त्रयो धर्मस्कन्धाः’ (छा० २-२३-१) 
इत्याद्या । यथेह श्रुत्यन्तरविहितमेव गार्हस्थ्य पराृष्टमेवमाश्रमान्तरमपोति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
यथा च शान्त्रन्तरप्राप्तयोरेव नियोतप्राचोनाबीतयीः मृ शारत्रान्तरप्राप्तयोरेव निवीतप्राचोनावीतयोः परामद्गा उपवीतविधिपरे वाक्ये, 


अ मक 
बाक्यमित्याह- नन्वित्यादिना । तन्तुं संततिम्‌ । तथा ये चेति । तेऽचिषमभिसभवन्तोति वाक्यज्ञेषा- 
दित्यर्थः ५ स्कन्धशब्दस्य आश्रमेष्वरूढत्वाच्चात्र नाश्रमविधिरित्याह- संदिग्धं चेति । तहि प्रब्रजन्तो- 
त्याथमविधिरित्यत आह-तथेतमिति । आत्मलोको महीयान्‌ य दर्थमशक्ष्यां प्रब्रज्यामपि कुवन्तीति 
स्तुत वतंमानापदेशादित्यर्थः । संप्रति पुदपक्षमाक्षिप्येयं धुतिर्नास्तोतिकृत्वा चिन्त्यत इत्याह 
नान्बत्यादिना ॥१८॥ 
स्कन्धभ्रुतावितराश्रमाः श्रुत्यन्तरविहिता अनद्यन्ते एतद्वाक्यातुवादत्वाद्गाहुस्थ्यवदिति 
सिद्धान्तयति--अनृष्ठेय्रमिति । अनुवादस्य क्‍्वर्चिद्ि घपुवकत्ल हट) कवचिद्विधिपूवकत्बे दृष्टान्तणाह--यथा चेति । निवोतं_ 
का उच्छेद न बरे”, पूत्रहीन को लोक नहीं मिलता, वे सब पशुतुल्य हैं” इत्यादि वाक्य द्वारा सन्यास 
आश्रम का विरोध ही किया गया है । वेमे ही 'श्ररण्य में रहकर जो लोग श्रद्धा एवं तप को उपासना 
करते हैँ', 'जा लोग वन में रहकर तप एवं श्रद्धा का अनुष्ठान करते हैं' इन वाक्यों से देवयान माग 
का उपदेश किया गया है, आश्रमान्तर का उपदेश नहीं है । अत: “तप एब द्वितीयः' इत्यादि वाक्य 
में आश्रमान्तर का कथन संदिग्ध है। उसी प्रकार 'इसी लोक को चाहने वाले प्रब्रज्या कर जाते है” 
इस वाकय द्वारा लोकसंस्तुतिमात्र है, संन्यास का विधान नहीं है । शङ्का--'ब्रह्मनय आश्रम से ही 
संन्यास ग्रहण कर ले' ऐसा जाबालश्रातवाक्य प्रत्यक्ष संन्यास का विधान कर रहा है । समाधान-- 
यह वाक्य ठोक ही है, किन्तु इस श्रुति को अपेक्षा न करके यहाँ पर विचार किया गया है, ऐसा 
समझना चाहिए ॥१८॥ 


अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्षृतेः (ललिता) 
बादरायण श्राचायं संन्यास आश्रम को अनुष्ठेय मानते हैं। जैसे अग्निहोत्रादि वेद में सुने जाने 
ते अवइप ध्रनुष्ठेय हैं वैसे ही संन्यास आश्रम भो अवश्य अनुष्ठेय है । ओर जो पूवपक्षी ने कहा था 
कि वेद में अग्निहोत्रादि सुने जाने के कारण अवश्य भनुष्ठेय हैं, उनके साथ विरोध आने पर संन्यास 
आश्रम कमं में अनधिकृत अपङ्ों के लिए हैं; इस दुराग्रह का निराकरण करते हैं कि गाहँस्थ की 


परामर्शाधिकरणम्‌ | सतटिप्पणशाखुरभाष्यरत्नप्रमाललिताटोकोपेतम्‌ [ १०६९ 


तस्मात्तल्यमनुष्ठेयत्वं गाहुंस्थ्येनाश्रमान्तरस्य । तथा “एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः 
प्रत्रजन्तिः (ब्र. ४-४-२१) इत्यस्य वेदानुवचनादिभिः समरमिव्याहारः । ये चेमेऽरण्ये 
श्रद्धातप इत्युपासते’ (छा० ५-१०-१) इत्यस्य च पञ्चाग्निविद्यया । 

यत्तक्तम्‌ 'तप एव द्वितीयः’ (छा० २-२३-१) इत्यादिष्वाश्रमान्तरामिषानं संदिग्ध- 
मिति । नेष दोष: । निश्चयकारणसद्धावात्‌ । “त्रयो धर्मस्कन्धाः' (छा० २-२३-१) इति 
हि धर्मस्कन्धत्रित्व प्रतिज्ञातम्‌ । नच यज्ञादयो मुयांसो धर्मा उत्पत्तिमिन्नाः सन्तोऽन्यत्रा- 
श्रमसम्बन्धात्त्रित्वेडन्तर्मावयितं शक्यन्ते । तत्र यज्ञादिलिङ्गो गृहाश्रम एको घर्मस्कन्धो 
निदिष्टो, ब्रह्मचारोति च स्पष्ट आश्रमतिर्देशस्तप इत्यपि कोइन्यस्तपःप्रधानादाश्रमादधर्म- 
स्कन्थो5म्युपगम्येत । ये चेमेऽरण्ये’ (छा० ५-१०-१) इति चारण्यलिज्ञाच्छद्वातपोम्यामा- 
श्रमगृहीतिः । तस्मात्परामर्शऽप्यनुष्ठेयमाश्रमान्तरम्‌ ॥१९॥ 


eee non आ ् ्  ्  ्््््छ्् 
मनुष्याणां प्राचीनावीतं पितृणामुपवोतं देवानामिति वाक्ये देवे कमंण्युपवीतं विधोयते । तत्स्तुतये 

द्रयमनृद्यते । मानुषक्रियासु देहाधवस्त्रबन्धनाख्यनिवीतस्य सौकर्यार्थतया प्राप्तत्वात पित्र्ये कमणि 

प्राचीनावीतस्यावि विध्यन्तरप्राप्तस्वादित्यर्थः । वाक्यान्तरे च साक्षादेव पारिव्राज्यविविविधेयः 


साहित्यादित्याह--तथेतमेवेति । अस्येति पारिक्राज्योक्तिः। बिधेयवेदानुवचनादिसाहित्यात्पारिव्राञ्यस्य 
विधेयतेत्यथः । वाक्यान्तरेऽपि साम्यश्षतिमाह- ये चेति । अस्थेति वानप्रस्थोक्तिः। बिधेयपञ्चारिनि- 
विद्यया वानप्रस्थस्य सहोक्त्या तढपि विघयमित्यथः । 


श्रतत्रित्वास्यथानुपपत्या स्कन्घशब्दस्य आश्रयपरत्वनिश्चय इत्याह-यत्तक्तमित्यादिना । उत्पत्ति- 


भिन्ना इति । यजेताऽध्येतव्यं वद्यादिति पृथगुत्पन्चा इत्वर्थः ।१६॥। 


भिड oS 
भाँति संन्यास आश्रम भी अनिच्छया मानना हो पड़ेगा क्योंकि गार्हस्थ आश्रम के साथ संन्यास 
आश्रम की परामर्शक श्रुति एक जैसी दिखाई पड़ती है । “न्यो घर्मस्कन्धाः’ इत्यादि श्र ति जसे 
श्र त्यन्तर से विहित गाहुंस्थ का परामर्श करती है, ऐसे हो ग्रन्य श्रुति से विहित संन्यास आश्रम का 
परामर्श भी करतो है। जिस प्रकार शास्त्रान्तर से प्राप्त निवीत और प्राचोनावीत हका हो उपवोत- 
विधायक वाक्य में परामर्श होता है, वैसे ही गाहुंस्थ के माथ आश्रमान्तर में अनुष्ठेयत्व तुल्य ही है । 
इसीलिए वेदानुवचन के साथ संन्यास आश्रम का कथन 'इसी आत्मलोक को चाहने वाले कुछ विरक्त 
पुरुष संन्यास ग्रहण कर लेते हैं! इस वाक्य से किया गया है और 'वन में श्रद्धा और तप की उपासना 
जो करते हैं! इसका कथन पञ्चाग्नि विद्या के साथ किया गया है । 
और जो श्राप ने कहा था कि “तप एव द्वितोयः' इन वाक्यों में ्राथमान्तर का कथन संदिग्ध 
है, यह दोष देना ठोक नहीं क्योंकि निश्चय का कारणा वहाँ विद्यमान है । 'धर्म के तीन स्कन्ध हँ 
इस वाकय द्वारा तीन स्कन्ध की प्रतिज्ञा की गयो है, अन्य भ्राश्रम से सम्बन्धित उत्पत्तिबोधक वाक्य 
द्वारा भिन्न-भिन्न अनेको यज्ञादि धमे तीन में ही अन्तर्भूत नहीं किये जा सकते। ग्रतः उनमें से यज्ञादि 
लिङ्ग गृहस्थ आश्रम के लिए एक धर्मस्कन्ध कहा गया है, ब्रह्मचारी शब्द से स्पष्ट आश्रम क। 
निर्देश है, तपः यह शब्द भी तपप्रधान किसों अन्य आश्रम को ही कह रहा है; इस प्रकार तोन धर्म 
स्कन्ध माने जाते हैं। साथ ही “ये चेमेऽरण्ये' इस वाकय में अरण्य लिङ्ग होने के कारणा श्रद्धा और 
तप से आश्रम का हो ग्रहण होता है । अतः छान्दोग्य श्रुतिवाक्य में परामर्श होने पर भी आश्रमान्तर 
अनुष्ठेय है ही, उसका प्रतिवाद श्राप नहीं कर सकते हैं ॥१६॥ 


१०७० ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ भ. ३ पा. ४ अ. २ सू. २० 


(४४५) विधिर्वा धारणवत्‌ ॥२०॥ 
लिधिर्वाऽयमाश्रमान्तरस्य न परामर्शमात्रम्‌ । ननु विधित्वाम्युपगम एकवाज्यता- 
प्रतीतिरुपरुध्येत प्रतोयते चात्रेकवाक्यता पुण्यलोकफलास्त्रयो धर्मस्कन्धाः ब्रह्मसंस्यता 
त्वमृतस्वफलेति । सत्यमेतत्‌ । सतीमपि त्वेकवाक््यताप्रतीत परित्यज्य विधिरेवाम्यु- 
पगन्तव्योऽपूर्वत्बात्‌ । विध्यन्तरस्यादशनात्‌ । 'विस्पष्टाच्च एश्रमान्त रप्रत्ययाद्‌ गुणवाद- 
कह्पनयेंक वाकयत्वयोजनानुपपत्तः । धारणवत्‌ । यथा 'अघस्तात्समिधं धारयत्ननुद्रवेदुपरि 
हि देवेम्यो धारयति' इत्यत्र सत्यामप्यधोघारणेनेकबाक्यताप्रतोतो बिधोयत एवोपरि- 


स्कन्घश्रते रनुवा दकत्वम भी कृत्य विध्यन्त रकल्पनेनाश्रमा अनुष्ठेया इत्युक्तम्‌ । इदानों 9 98 91 रा ब पयतन । इनो विधित्व तस्या तस्था 
एव कल्प्यं लाघवादित्याइ--विधिवेंति । यावज्जीवादिश्रतेरबिर क्तविषयत्वान्न लाघवबाधकत्बमिति 
भावः । अह्पफलत्वेताश्रमत्रयनिन्दया ब्रहासंस्यतास्तुतिषरमेकमिदं वाक्यं भाति । तत्राश्रमविधि- 
बतुष्टयम युक्तमिति शङ्कूते -- नस्विति। आश्रमाणां विध्यन्तर प्राप्ह्यभावादतुवादायोगात्‌ । स्तुतिलक्षणा- 
दोघाच्च वर विस्पष्टाश्चमविधिमे दकहपनमपूवटडादित्याह- सत्यमित्यादिना । प्रतो तं क बाक्यरवभ केन 
भेदकल्पने हृष्टान्तमाह-धारणवदिति । महापितुयज्ञे प्रेताग्निहोत्रे च स्न डि प्रक्षिप्तं हुविराहबनी यं 
प्रति यदानीयते तदा तस्य हविषः 'अघस्तात्समिषं धारयन्ननुदरवेत्‌' इति विहितावोधारणस्तावक- 
तयोपरिहीत्यस्येकवाक्यत्वभानेऽपि दवे होमे स्रुग्दण्डोपरि समिद्धारणे विधिरेवापूर्वेत्वादिति 
_वाब्यनेदस्तृतोयाध्याये जमिन्याचारपेणोक इत्यर्थ | एवच श जमिन्याचार्येणोक्त इत्यर्थः । एवं चत्वार आश्रमा विधोयन्त इति पक्ष उक्तः । 


विधिर्वा धारणवत्‌ (ललिता) 

अथवा छान्दोग्य श्रुति में संन्यास आश्रम का विधान ही है, अनुवादमात्र नहीं है क्योंकि ऐसा 
मानने में लाघव है । दङ्का--ब्रह्मसंस्थोऽपृतत्वमेति’ इस वाकय में विधि मानने पर थुतियों की 
एकवाक्यता की प्रतोति उपरुद्ध हो जायेगी। यहां पर पुण्यलोक फल 'त्रयो धर्मस्कन्धाः? इस वाक्य 
से प्रतीत होता है किन्तु ब्रह्मसंस्थता भ्रमृतत्व फल को कहती है। अतः अल्पफछत्व तीन आश्रम वालों 
के लिए कहकर उसकी निन्दापूर्वक ब्रह्मसंस्थास्तुतिपरक यह वाक्य है, ऐसी स्थिति में चतुर्थ आश्रम 
का विधायक इस वाक्य को मानना असङ्गत है । समाधान--आप का यह कहना ठीक ही है, किन्तु 
विद्यमान एकवाक्यताप्रतीति को भी छोड़कर विधान ही मानना चाहिए क्योंकि वह प्रपूर्वं है ओर 
यहाँ पर कोई दूसरा विधायक वाक्य दीखता नहीं । आश्रमान्तर को प्रतोति विस्पष्ट दोख रही है, 
ऐसी स्थिति में 'ब्रह्मासंस्थोऽपृतत्वमेति इस वाक्य में गुणवाद की कल्पना से एकवाक्यत्व प्रयोजन 
सिद्ध नहो होगा । अतः वाक्यभेद स्वीकार करना ही पड़ेगा । इस विषय में प्रेताग्निहोत्र में सुने गये 
वाक्य को उद्धत करते हैं कि जसे 'महापितृयज्ञ प्रेताग्निहोत्र में जब स्र.वपात्र में हवि रख देते हैं तो 
उस हवि के नीचे समिधा रखकर प्राहवनीय अग्नि में आहुति डाले और देवताओं के लिए हवि के 
ऊपर समिधा रखकर आहुति डाले' इस श्रुतिवाकय में दोनों के निमित्त आहुतियाँ डालते समय हवि 
के अधोभाग में समिधा रखने से एकवाक्यता की प्रतीति होती है, फिर भो देवता के निमित्त हवि- 
धारण के समय बि के ऊपर हौसमिवाधारक क पलक के समय हवि के ऊपर ही समिधाधारण का विधान है क्योंकि यह अपूर्व दै । यह प्रसङ्ग 


१. मुख्याछधानादिति यावत्‌ | २. आश्रमान्तरविधे: । 


परामर्शाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाङुरमाष्यरत्नप्रमाललिताटो कोपेतम_ [ १०७१ 


धारणभपुर्वेत्वात्‌ । तथा चोक्तं शेषलक्षणे-“विधिस्तु धारणेऽपुर्वत्वात्‌' इति । तह दिहाप्या- 
श्रमपरामशंश्षुतिविधिरेवेति कल्प्यते । यदापि परामर्शं एवायमाश्नमान्तराणां तदापि ब्रह्म- 
संस्थता तावत्संस्तवसामर्थ्यादवशयं विधेयाऽम्पुपगन्तव्या । सा च कि चतुर्ष्वाश्चमेपु यस्य 
कस्थचिदाहोस्वित्परित्राजकस्येवेति विवेक्तव्यम्‌ । यदि च ब्रह्मचार्यंन्तेष्वाश्रमेषु परामृइ्य- 
मानेषु परिव्राजकोऽपि परामृष्टस्ततश्चतुर्णामप्याश्चमाणां परामृष्टत्वाविशेषादनाश्र मित्वानु- 
पपत्तेदच यः कहिचच्चतुर्वर्वाश्चमेषु ब्रह्मसंस्यो मविष्यति अथ न परामृष्ठस्ततः परि- 
शिष्यमाणः परिव्राडेव ब्रह्मसंस्थ इति सेत्स्यति । तत्र तपःशब्देन बेखानसग्राहिणा 
परामृष्टः परिव्राडपीति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ । नहि सत्यां गतो वानप्रस्थ विशेषणेन 
परिव्राजको ग्रहणमहंति । यथात्र ब्रह्मचारिगृहमेधिनात्रसाधारणेनेब स्वेन स्वेन विज्ञेषणेन 


सा ड 
संप्रत्याश्रमत्रयानुवादेन पारिव्राज्यमेकमेव विधीयत इति पक्षान्तरमाह-यदापीत्यादिना । ब्रह्मा- 
संस्थताविधौ कथं पारिव्राज्यविधिरित्याशङ्घ विचारयति-सा चेति। ननु त्रय इति वाक्य आश्रम 
बतुष्टयस्याप्राप्तेनिर्बीजोऽयं बिचार इत्याशङ्कूथ तद्वाक्ये परिक्षाजकः परामृष्टो न वेति संदिह्याद्य 
ूर्वपक्षप्राप्तिमाह-यदि चेति । नन्वनाश्रम्येव ब्रह्मसंस्थः कि न स्यादत आह-अनाश्रमिस्वेति । अनाश्रमो 
न तिष्ठेतेति निषेधादिति भाबः । द्वितोये सिद्धान्तप्राप्तिमाह-अथेति। एबं परामशतदभावाम्यां 
संशयमुकत्वा पूर्वपक्षयति--तत्रेति । वनस्थस्य हासाधारण कृच्छादिकं तप इति प्रसिद्धम्‌ । तेनकेन 
तपःशब्देनो मयग्रहणमन्याय्यं भिक्षोस्तपस्वित्वप्रसिद्ध्यभावाच्च । तयाच यज्ञाद्यसाधारणघमंद्ारा 
गृहस्थाद्या्रमत्रयवद्‌ब्रह्मसंस्यशब्दैनेव ब्र्मनिष्डाप्रधानश्चतुर्याश्रमो गृह्यते | स च स्तुतिसामर्थ्यात्‌ सह 
ब्रह्मसंस्थया विधीप्रत इति सिद्धान्तयति--तदयुत्तःमित्यादिना । पृथग्व्यपदेशाच्च ब्रह्मसंस्थः ूर्वोक्तम्षः 


MD एएाण_ पाएणाणा 
मीमांसा दक्षंन-तृतीय अध्याय में आया है 'विधिस्तु धारण अपुबत्वात्‌' अर्थात्‌ देवता के निमित्त 
हविप्रक्षेप के समय स्नग्दण्ड के ऊपर समिधा धारण करे इसमें जिस प्रकार विधि मानी है, वेसे हो 
छान्दोग्य श्रत में भो संन्यासआश्रमपरामशंश्रति विधान हो कर रही है, ऐसी कल्पना की जातो है । 
जब अन्य आश्रमों का अनुवाद ही मानते हैं, ता भी ब्रह्मसंस्थता के स्तुतिसामथ्य से उसे विधेय मानना 
उचित होगा । क्या चार आश्चमों में से जिस किसी श्राश्रम में ब्रह्मसंस्थता प्राप्त हो सकती है अथवा 
संन्यास ग्राश्रम में ही प्राप्त हो सकती है, यह विवेचनोय है । यदि गाहेस्थ, वानप्रस्थ ओर ब्रह्मचर्य 
इन अनुदित तीनों आश्रमों में ही संन्यास श्राशम का भी अनुवाद माना जाय तो चारों आश्रमों में 
परा मृष्टत्व तुल्य हो जाने के कारणा अनाश्रमित्व को सिद्धि नहीं होगी । ओर यदि उन तीनों 
भ्राश्रमो के अन्तर्गत संन्यास श्राश्रम का न हुआ माना जाय तो परिदोषन्याय से संन्यास श्राश्रम हो 
ब्रहासंस्थ सिद्ध होगा । ऐसी स्थिति में कुछ लोग जो वैखानस अर्थ के ग्राहक तपः शब्द से संन्यास 
आश्रम परामृष्ट हो गया मानते हैं, वह श्रसङ्गत हो जायेगा क्योंकि अन्य गति के रहने पर वानप्रस्थ 
के विशेषण तपः शब्द से संन्यास का ग्रहण करना उचित नहीं है । जिस प्रकार यहाँ ब्रह्मचारी और 
_गृहस्थों को अपने-अपने असाधारणा विशेषण से विशेषित कमा गणा ना को अपने-अपने असाधारण विशेषण से विशेषित किया गया है ऐसे हो संन्यासो और वानप्रस्थी 


१, अकृष्ट दच्प्रोधषादिभिग्रामबहिष्कृताभिरग्निहयोत्रादि कुर्वन्‌ वेखानस उच्यते । २, तपःशब्देन | 
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विशेषितावेवं मिक्षवेखानसावपीति युक्तम्‌ । तपश्चासाधारणो घर्मो वानप्रस्थानां काय- 
ब्लेशप्रधानत्वात्‌ । तपःशब्दस्य तत्र रूढेः । मिक्षोस्तु धर्म इन्द्रियसंयमादिलक्षणो नेव 
तपःगाब्देनामिलप्यते । चतुष्ट्वेन च प्रसिद्धा आश्रमास्त्रित्वेन पराशृश्यन्त इत्यन्याय्यम्‌ । 
अपिच 'व्यपदेशोऽत्र मवति “त्रय एते पुण्यलोकमाज एकोऽपृतत्वमाक्‌' इति । पृथक्त्वे 
चेष मेदव्यपदेशोऽबकल्पते । न ह्येवं “मवति देबदसयज्ञदत्तौ मन्दघ्रज्ञावन्यत रस्त्वनयो- 
महाप्रज्ञ इति । मवति त्वेवं देवदत्तयज्ञदत्तौ मन्दप्रज्ञौ विष्णुमित्रस्तु महाप्रज्ञ इति । 
तस्मात्पूर्वं त्रय आश्रमिणः पुण्यलोकमाजः परिशिष्यमाणः परिव्राडेवामृतत्वभाक्‌ । 

कथं पुनब्रह्मसंस्थज्ञब्दो योगातप्रवतंसानः सर्वत्र संमवस्परिव्राजक एवावतिष्ठेत । 
रूढ्यम्पुपगमे चाश्रममात्रादमृतत्वप्राप्ते्ञानानथेक्य प्रसद्ध इति । अत्रोच्यते--ब्रह्मसंस्थ 
इति हि ब्रह्माण परिसमाव्तिरनन्यव्यापारतारूपं तन्निष्ठत्वमभिधोयते । तच्च त्रयाणा- 
माश्रमाणां न संमवति । स्वाश्रमविहितकर्माननुष्ठाने प्रत्यवाथश्चवणात्‌ । परिव्राजकस्य 


उन तल का ताक व नट नल 
आश्रमिम्यः पृथग्सूत इत्याह-अपि चेति। न चावस्थामेदेन तेबामेव ब्रह्मसस्या स्यादिति वाच्यम्‌ । 
कालमेदेनापि सति मन्दप्रज्ञत्वे प्रज्ञाधिक्यवत्सति कमित्त्रे तेषां विक्षिप्तचेत सां ब्रह्मसस्थानुपपत्ते: । 
कर्मत्यागे च परिव्राडेव ब्रह्मसंस्थ इत्यस्मदिष्टसिद्धिरिति भायः । 
इममेवार्थ स्पष्टयितुं शद्भुते--कर्थ पुनरिति । यद्यपि ब्रह्वासंस्थाशब्दः संन्यासाश्रमेन रूढस्तथापि 
योगात्तमेवोपस्थापयति । अन्याश्रमेषु योिकार्यासमवायादित्याह--अत्रोच्यत इति । सर्वेकमंत्यागिनः 


rm 


हु न रातका नकल 
के लिए भो असाधारण विशेषण से विशिष्ट कहना हो उचित होगा। वानप्रस्थो का असाधा- 
रणा धमं तप है क्योंकि उस आश्रम में कायक्लेश तप हो प्रधान होता है, श्रत: तप शब्द वानप्रस्थ 
प्राश्रम अर्थ में रूढ़ है । किन्तु संन्यासी का धर्म इन्द्रियसंयमादिरूप है, उसे तप शब्द से नहीं कह 
सकते । जब चार ग्राश्रम प्रसिद्ध हैं, तो तीन का ही परामर्श कहना युक्तिसङ्गत नहीं है । इसके अति- 
रिक्त यहाँ पर भेद भी बतलाया गया है--'प्रथम के तीनों पुण्यलोक के भागी होते हैं और एक 
अमन्त्व का भागी होता है।' ऐसी स्थिति में प्रथम के तीन आश्रमों से संन्यास को पृथक्‌ मानने पर 
उक्त भेदव्यपदेश भी युक्तिसङ्गत हो जाता है। लोक में देवदत्त यज्ञदत्तः मन्दबुद्धि हैं, किन्तु उन दोनों 
में एक महाप्रज्ञ है, ऐसा व्यवहार नहीं होता । प्रत्युत देवदत्त यज्ञदत्त मन्दबुद्धि है किन्तु विष्णुमित्र 
महाप्रज्ञ है, ऐसा व्यवहार तो होता है । प्रत: पहले के तीन आश्रमी पुण्यलोक के भागी होते हैं, शेष 
संन्यासी हो अमरत्व का भागी होता है 
शङ्का-ब्रह्वासंस्थ शब्द योगिक मानने पर सर्वत्र प्रयुक्त हो सकता है, फिर उसका अर्थ संन्यासी 
ही क्यो माना जाय और रूढ़ि मानने पर संन्यास आश्रम ग्रहणमात्र से मोक्ष मिल जायेगा ऐसी 
स्थिति में ज्ञान में आनर्थक्यप्रसङ्ग आ जायेगा । समाधान-ब्रह्य में परिसमाप्ति, अनन्यव्यापार- 
तारूप ब्रह्मनिष्ठता को ब्रह्वासंस्थ शब्द बतला रहा है । ऐसी ब्रह्मनिष्ठता संन्यास से भिन्न आश्रमों 
में _में सम्भव नहीं है, उन्हें आश्रमबिहित ककड नहीं है, उन्हें आश्रमविहित कर्मानुष्ठान न करने पर प्रत्यवाय सुना जाता है; किन्तु 


१, भेदव्यपदेश: । 


परामर्शाषिकरणम्‌ ] सटिप्पणाशाङ्कुरमा ष्यरत्नप्रमाललिताटीकोपेतम्‌ [ १०७३ 


तु स्बकमंसंन्यातात्प्रत्यवायो न संभवत्यतनुष्ठाननिमितः ज्ञमदमादिस्तु तवोयो धर्मो 
श्रह्मसंस्थताया उपोद्दलको न विरोधो । ब्रह्मनिष्ठत्वमेव हि तस्य शञमदमाद्युपत्रृ हितं स्वा" 
श्रमविहितं कमं यज्ञादीनि चेतरेषां तदव्यतिक्रमे च तस्य प्रेत्यवाय: । तथा च न्यास इति 
ब्रह्मा, ब्रह्मा हि परः, परो हि ब्रह्मा, ताति वा एतान्यवराणि तपांति न्यात एवात्यरेचयत्‌' 
(ना० ७८), 'वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्ध तत््वा: (मु०३-२-६ 
ना० १२-३ के० ३) इत्याद्याः श्रुतयः । स्मृतयश््य-तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्त- 
त्परायणा:' (गो० ५-१७) इत्याद्या ब्रह्मासंस्थस्य कर्माभाव दर्शथन्ति । तस्मात्परिब्राज- 
कस्याश्चममात्रादमतत्वप्राप्तेज्ञानानर्थक्यप्रसङ्ग इत्येबोऽवि दोषो नावतरति । तदेवं 
पराम्झऽपीतरेषामाश्चमाणां पारिब्राज्यं तावद्ब्रह्मसंस्थतालक्षणं लम्येतेव । अनपेक्ष्येव 
जाबालश्रुतिमाश्रमान्तर विधायिनीमयमा चार्येण विचार: प्रवतितः । बिद्यत एव त्बाश्रमा- 
न्तरविविश्रुतिः प्रत्यक्षा । 'बरह्म वयं परिसमाप्य गृहो भवेद्‌, गृही सुत्वा बनो भवेद्व नो 
भुत्वा प्रवजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्म चयदिव प्रधजेर गृहाद्दा वनाद्वा (जा० ४) इति । 
प्रणवार्थब्रह्म निष्ठातिरेकेणाजुष्ठे य॑ नास्तीत्यत्र मानमाहु--तथा चेति । न्यासः संन्यासो ब्रह्मेति स्तुतौ 
हेतुमाह--ब्रह्मा होति । हिरण्यगर्भो हि पर इति प्रसिद्ध: । अतो ब्रह्मत्वेन स्तुतः सन्यासः पर एबेति 
स्तुत्वा कर्माणि निन्दति तानोति । ततो न्यास एव ज्ञानद्वारा मोचकत्वादधिक इत्यर्थः । तढ्बुद्धयो 
ब्रह्मचित्तास्तदात्मानो ब्रह्मस्वरूपास्तन्गिष्ठाः श्रवणादिपरास्तत्परायणाः ब्रहमाप्रप्सवः निष्कामा इति 
यावत्‌ । एवं ग्रह्यापत्यशब्दस्प ज्ञानप्रधानाश्रमवाचित्वादमृतत्वकामध्तमाश्रमप्रतुतिष्ठे दिति बिधिः 
परिणम्यते । अतो न ज्ञानानर्थक्यदोष इस्युपकषहरति-तस्मादति । संप्रति कृत्वाचिन्तापुदघाटवति-- 
अनपेक्ष्येति । शिष्यबुड्धि वंशद्यार्थ स्कन्धश्न,तिमादाय चिन्ता कृतेति भाव: । यदि वतरथ यदि वेतरथांत । ब्रह्मचर्ये 
संन्यासी को सर्वकर्म का त्याग कर देने के कारण अनुष्ठाननिमित्तक प्रत्यवाय नहीं लगता क्योंकि 
शम-दम आदि संन्यास आश्रम का घर्म है जो ब्रद्वासंस्थता का साधक है, बाधक नहीं है । संन्यासी के 
लिए स्वाश्रमविहित कर्म शमदमादि से युक्त ब्रह्मनिष्ठता ही ता है, जब कि अन्य आश्रम वालों के 
लिए यज्ञादि प्राश्रम धर्म हैं । उन यज्ञादि धर्मो के अतिक्रम होने से उन्हें प्रत्यवाय लगता है, इसी लिए 
तो 'यह न्यास ब्रह्मस्वरूप है ओर ब्रह्म सर्वेश्रेष्ठ है। बहा और न्यास दोनों समानार्थक हैं। और सब 
तप भिन्न श्रेणी के हैं, इनसे श्रेष्ठ संन्यास ही है।' 'वेदान्तविज्ञान से जिन्होंने अच्छी प्रकार ग्रर्थको 
समझ लिया है, ऐसे संन्यास योग से युक्त संन्यासी विशुद्धसत्व माने जाते है' ये श्र तियाँ और 'ब्रह्म में 
जिनका मन लगा हुआ है, बुद्धि लगी हुई है, जो ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मपरायगा है'-ये स्मृतियां भी 
ब्रह्मसंस्थ ज्ञानी में कर्मामाव बतलातों हैं। अतः आश्ममात्र ग्रहण करने से संन्यासी का मोक्ष मिल 
जायेगा, ऐसी स्थिति में ज्ञानानर्थक्यप्रसद्ध आ जायेगी, यह दोष यहाँ पर प्रसक्त नहों होगा । इस 
प्रकार अन्य आश्रमो का परामश मानने पर मी ब्रह्मसंस्थतारूप पारिव्राज्य 'बरह्मसंस्थोऽम्‌तत्वमेति' 
इस वाक्य से सिद्ध होता हो है | जाबाल श्रुति जो संन्यास आश्रम की विधाधिका है, उसकी ओर 
ध्यान न देकर भगवान्‌ वेदव्यास ने यहाँ पर यह विचार प्रस्तुत झिया है। संन्यास श्राश्चम की 
-विधायिका “ब्रह्मचर्यं समाप्तकर गृही बने, गृही होकर वनी बने और वनी होकर संन्यास ग्रहणा कर 
ले प्रथवा ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ले लेवे, गाहुस्थ या वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास ग्रहण करे' 


१०७४ ] भ्रह्मसूत्रम्‌ [ ज. ३ पा. ४१. २ सू. २० 


३. स्तुतिमात्राधिकरणम्‌ (सू० २१- २२) 


स्तोत्रं रसतमत्वादि ध्येयं वा गुणवणनात्‌ । जुहूरादित्य इत्यादाविव कर्माङ्गसंस्तुतिः । 
भिन्नप्रकरणस्थत्वान्नाङ्गविध्येकवाक्यता । उपासीतेति विध्युक्तेध्येय रसतमादिकम्‌ ॥। 


न चेयं श्रतिरनधिकृतबिषया शक्या वक्तुम्‌, अविशेषश्रवणात्‌ । पृथग्विधानाच्चानधि- 
कृतानाम्‌, 'अथ पुनरेत् व्रती वाऽव्रती वा स्नातको वाऽस्तातको वोत्सश्चारित रनग्निको वा 
(जा० ४) इत्यादिना । ब्रह्वाज्ञानपरिपाक्का ङ्घत्वाच्च पारिव्राज्यस्य नानधिकृतविषय- 
स्वम्‌ । तच्च दक्षेयति-अथ परिव्राट्‌ विवर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रहः शुचिरद्रोही भेक्षाणो 
ब्रह्म मूयाय भवति’ (जा० ५) इति । तस्मात्तिद्धा ऊध्वरेतसामाश्रमाः, सिद्धं चोध्वं- 
रेतःसु विधानाहिद्यायाः स्वातम्त्रयसिति २१ 7 कफ उक्त स्वातन्त्रयमिति ॥।२०॥। 

स्थितस्यव पुवसुकृतपरिपाकाट्ठ राग्ये यदि स्यादित्यर्थः । यदुक्तं कर्मानधिकृतान्धादिविषय: सन्यात 
इति तप्नेत्याह--न चेति । सामान्य श्र ते: संकोचहेत्वभावादिति भावः । पृथगिति । संन्या सस्येति दोष: 1 
ब्रती गोदानादिवेदब्रतवान्‌ । गुरुकुछालिवृततिरूपस्नानानन्तरमङ्कतगाहस्थ्यो गुरुसेवी स्नातक: उत्सन्ना- 
ग्निविधुर: अगृहोताग्तिरनग्निक: प्रजे दित्यन्वप: । सकलाड्धानामेव कथचित्कर्मानघिकृतानां सन्यासो 
युक्तः विकलाद्भानां स्वन्धादीनां न ज्ञानप्रधानसंन्यासाधिकार इत्याह--ब्रहोति । हष्टिपूतसं चारश्षवणा- 
दिक चिना ज्ञानानुत्पत्तेः । 'शरीर मे विचर्षण जिह्वा ने 'मधुमत्तमा । कर्णाम्यां *मुरिविश्र वम्‌ इत्य- 
ङ्कसाकत्यप्रार्थनालिड्भाच्च नान्धपड्‌गुपूकबघि रादीनामघिकार इत्यर्थ: । तच्चेति । पारिव्राज्यस्य 
ब्रह्मज्ञानाडूत्व चेत्यं: । ब्रह्ममूयाय बरह्मसाक्षात्कारायेतियाबत्‌ ॥२०॥ ामपएमाक्ा याबत्‌ ।।२०॥ 


_अह्म्ानाङ्कत्वचेत्ययः। ब्रह्मसु ठ अति समान 
यह श्रुति ता प्रत्यक्ष हो है । इसे अपङ्कों के लिए भी नहीं कह सकत, क्योंकि यह श्रुति समानरूप से 
सभी के लिए सुनी जाती है झर अनधिकृत अन्धे आदि अपङ्कों के लिए 'दुसके वाद ब्रती, अब्रती, 
स्नातक, अस्नातक, उत्सन्नाग्नि, अनग्ति इत्यादि पृथक्‌ श्रुति है। गोदानादि वेतब्रत धारण करने 
वाला ब्रतो कहलाता है, उससे विपरीत को अब्रती, गुरुकुल से निवृत्तिरूप स्नानान्तर भी गृहस्थ को 
स्वीकार न करने वाला गुरुजुधृषापरायण स्नातक कहा जाता है, उससे विपरीत का अस्नातक कहते 
हैं, विधुर को उत्सन्नाग्नि कहते हेंऔर अग्नि परिग्रह से पूर्व को अनग्नि कहते है, ऐसे कर्माधिकार” 
प्राप्ति से रहित व्यक्ति के लिए संन्यास का विधान पृथक्‌ किया गया है । ब्रह्मज्ञान के परिपाक 
का अङ्ग होने के कारणा संन्यास अनधिकारी के लिए नहीं कहा जा सकता, इसो बात को 
“परिब्राट, विवर्णवर्ण घारी, मुण्डन कराने वाला, परिग्रहत्यागी, पवित्र, किसी से द्रोह न करने 
बाला, भिक्षान्नजीवी पुरुष ब्रह्मभाव को प्राप्त करता है! इस वाक्य से श्रुति दिखलाती है । अतः 
संन्यास आश्रम प्रमाणासिद्ध हो गया ओर इसको सिद्धि के विधान से ब्रहाविद्या में फल के प्रति 
स्वातन्त्र्य भी सिद्ध हुआ ॥२०॥ 
३. स्तुतिमात्राधिकरण 
१. सङ्कति-पिछले अधिकरण में अनुष्ठेय साम्यश्रुति होने के कारश संन्यास आश्रम को 
विधेय कहा था, वेसे ही यहाँ पर रसतमत्वादि अङ्गाकश्चित होते के कारण “हयमेव जुहूरादित्यः' 


इत्यादि श्रुति स्तुतिमात्र के लिए है; इम प्रकार पुवे अधिकरण कै साथ उत अधिकरण के साथ इसकी दृष्टान्त सङ्गति है । 


१. मृतभाय.। २. विचर्षणँ विचक्षणं योग्यमिति यावत्‌ श्रूयात्‌ । २. मधुमत्तमाऽतिशयेन मधुरभाषिणी- 
त्यर्थ: । ४. भूरि विश्रुवं व्यक्षवमडभावश्छाँदसः झटिति श्रोता मूयासमिस्यर्ष: आत्मज्ञानयोग्यः कायका रण- 
संघातो$रित्रति वाबयाथ; । 
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(४४६) स्तुतिमात्रमुपादानादिति 
चेन्नापुवंत्वात्‌ ॥२१॥ 

'स एष रसानां रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो यढुग्रीथ? (छा० १-१-३), 'इप्रमेवर्गग्निः 
साम' (छा० १-६-१), 'अयं वाव लोक एपोऽग्तिश्चितः । तदिदमेवोक्यमियमेव प्रथिवी' 
इत्येवंजातीयकाः श्रुतयः किमुद्गीयादेः स्तुत्यर्था आहोस्विदुपासनाविध्यर्था इत्यस्मिन्संशपे 
स्तुत्यर्था इति युक्तम्‌ । उद्गीथादीनि कर्माद्कान्युपादाय श्रवणात्‌ । यथा--'इयमेव 
जुहुरादित्यः कूर्मः स्वर्गी लोक आहवनीयः इत्याद्या जुह्वादिस्तुत्यर्थास्तद्ृदिति चेत्‌ । 

नेत्याह । नहि स्तुतिमात्रमासां श्रृतीनां प्रयोजन युक्तम पूर्वत्वात्‌ । विध्यर्थ नायां ह्यवुर्वो ऽर्यो 
स्तुतिमात्रं । पृथिव्योषधिपुरुषवागक्साम्तां सप्तानां रसानां रसतमोऽष्टम उदगोथावयव उकार: 
वरम: परमात्मप्रतीकत्वात्परस्प ब्रहाणोऽधं स्थानं तदहेतोति परार्ध्यं इत्यर्थः । प्रासु 'थुतिष्वड्भोपा- 
वानावपुर्वाथत्वाच्च संशयमाह-किमिति । ययानुष्ठ पगाहस्थ्यसाम्यधुतेः पारिब्राज्यस्प्रानुष्ठ यत्वं 
तहदासां श्रुतीनां जुह्णादिस्तुतित्रुतिसाम्यातस्तुतित्वमिति पुवपक्षघति- स्तुत्यर्था इति । जुहुरियमेव 
पुथिवोति स्तूयते । चयनस्थः कुं आदित्य इति । आहबनीयः स्वर्गलोक इति स्तुतिः । तयोद्गोथादीनां 
रसतमट्वाडिगुणेः स्वुतिरित्यथः स्तुतिलक्षणातो बरं विघिकल्पनमनुष्ठानफललाभादिति सिद्धान्तयति 
--नहि स्तुतोति । पूव उक्षे त्उगनुष्ठानं फल सिद्धान्ते त्वतुष्ठान फलमिति मन्तव्यम्‌ । स्ताबकत्वेनाथ्‌- 

२. विषय--इस भ्रत्रिकरणा में उद्गोथ आदि उपासना का विचार किया गया है । 

३. संशय--'रसों में सर्वेश्नेप्ठ रस यह है, जो श्रष्टम उद्गीथ है इस वाक्य द्वारा उद्गोथ 
उपासनाओं में कर्माङ्ग उद्गीथ की स्तुत की गयो है अथवा गुण का विधान है? 

४. पूर्वपक्ष-'इयमेव जुहूरादित्यः कर्मः स्वर्गो लोक आहवनीय” इस वाक्य द्वारा जुहू आदि 
की स्तुति को भांति रसतमत्त्राद वाक्य भौ कर्माङ्क उद्गोथ की स्तुति के लिए आया है । 

५. सिद्धान्त-भिन्न प्रकररास्थ होने से अङ्गवियि के साथ एकवाक्यता नही है 'उपापीत' इस 
वाक्य से उपासना का विधान किया गया है, उस विधि की सश्चिघि में रसतमत्वादि गुण चिन्तन 
के लिए विहित है, वह स्तुतिमात्र नहीं है । 

स्तुतिमात्रमुपानादिति चेच्चापुर्वस्वात्‌ (ललिता) 

'वृथ्वी, जल, ्रोषधि, पुरुष, वाणो, ऋक्‌ और साम; इन सात रसों का श्रेष्ठ श्रष्टम रस उद्‌ 
गीथावयव कार परमात्मा का प्रतीक होने के कारण उसकी उपलब्धि का श्रेष्ठ स्थान है, इसीलिए 
उसको पराध्ये कहते हैं ।' 'यह पृथ्वी ही ऋक्‌ है, अग्नि साम है और यह लोक अग्निचित्‌ है', 'यही 
उक्थ है, जो यह पृथ्यो है! ऐसी श्र्‌ तियाँ छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मिलती हैं । क्या ये उद्गीथ कर्म की 
स्तुति के लिए है मथत्रा उपासना विधान के लिए है, ऐसा संशय होने पर कर्माङ्ग उद्ग थादि को 
लेकर यह प्रसङ्ग सुने जाने के कारणा इसे स्तुत्यथंक मानना हो उचित होगा । जेसे 'यह पृथ्वी ही 
जुहू है, नेत्रगत क्कम आदित्य है और प्राहवनीय अग्नि स्वर्गलोक है' इत्यादि श्र तियाँ जुह्वादि की 
स्तुति के लिए है, वेसे ही जुह्वादि को स्तुति के लिए ही यह प्रसद्ध आया है ? ऐसा पूर्वपक्ष होने 
_पर सिद्धान्तो कहते हैं कि इत श्रुतियों का प्रयोजन स्युतिमाव कहना ठोक नहीं है, ककल हनर कहते हैं कि इन श्रुतियों का प्रयोजन स्तुतिमात्र कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये अपूव हैं। 

१. फनवदतातोपाहितितिबायकस्वसम्भवात्‌ । २. अज्ञातोईर्थ:। ३- उद्गोथाद्यंगोतादाना दित्यर्थः ` । 
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(४४७) भावशब्दाच्च ॥२२॥ 

विहितो मवति स्तुत्यथंतायां त्वानर्थवयमेव स्यात्‌ । विधायकस्य हि शब्दस्य वाक्य- 
दोषमावं प्रतिपद्यमाना स्तुतिरुपयुज्यत इत्युक्तम्‌ 'विधिना त्वेकवाक्यत्वातसतुत्यर्थेन 
विधीनां स्युः? इत्यत्र । 'प्रदेशान्तरविहितानां तुद्गोथादीनामियं ` प्रदेशान्तरपठिता 
स्तुतिर्वाक्यहेषमावमप्रतिपद्यमानानथिकंव स्यात्‌ । इयमेव जुहूरित्यादि तु 'बिधिसंनिघा- 
बेवाम्नातरमि£। वषम्यम्‌ । तस्मादिध्यर्था एवंजातीयकाः श्रुतयः ॥१२१॥ 

“उद्गीथमुपासोत' (छा० १-१-१), 'सामोपासीत' (छा० २-२-१), 'अहमुक्यमस्मीति 
विद्यात्‌' इत्यादयश्च विस्पष्टा विधिशब्दाः शूयन्ते ते च स्तुतिमात्रप्रयोजनतायां व्याहन्येरन्‌ । 
तथा च न्यायविदां स्मरणम्‌-'कुर्यात्क्रियेत कतंव्यं मबेत्स्यादिति पञ्चमम्‌ । एतत्स्यात्सर्व- 
बेदेषु नियतं विधिलक्षणम्‌’ इति लिहाद्यर्यो विधिरिति मन्यमानास्त एबं स्मरन्ति । 
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वस्त्र कि न स्यादित्यत आह-विधायकस्येति । युक्त मियमेव जुहरित्यादिश्रुतोनां फलवज्जुहवादिविधि- 
प्रकरणस्थतया स्ताषकत्वेनार्थवत्बं; रसतमादित्रृतीनां तु क्रत्वङ्गविविप्रकरणस्यस्वाभावातफलवदपूर्वो 
पास्तिविघायकत्वमेव युक्त ऋत्वन्तरश्षुतिबदिति भावः ॥२१।। 

किचात्र विधिकल्प्य इति कृत्वाचिन्तयोक्तं वस्तुतस्तु न कल्प्यः कलृप्तस्वादित्याह- भावेति । 
न चेवमुपासनाविधिस्तावकत्बं रसतमादिधुतीनामिति सांप्रतम्‌ । विध्यपेक्षितविषयार्थ कत्वसं भवे 
स्तुतिलक्षणायोगादिति भावः देबो मदिष्ट कुर्घादिति प्रायंनादावषि लिङ्कादिप्रयोगादुपासोतेत्यादि- 
शब्दानां कथं विधिपरत्वनिश्चय इत्यन आह--तथा चेति । एतल्लिङादिक वेदेष्त्सगतो नियमेनेष्ट- 
साधनत्वास्यविधलंक्षणं ज्ञापक स्यात्‌ । उपपदादिबाधके त्वन्याथेपरमित्यथ:। तदिदमाह--लिङादिति । 
नच इलोके पञ्चममित्युक्ते: पञङ्चपदानामेव विधिलक्षणत्बं नोपासीतेत्यादीनामिति अमितव्यम्‌ । 
क्रियासामान्यवाचिनां कृम्बस्तीनामुदाहरणेन सवघातुपर क्तलिङादीनां 'विधिलक्षणत्वस्प विवक्षितत्वात्‌- 
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विध्यर्थता मानने पर अपूर्वाथ विहित माना जाता है, स्तुत्यथे मानने पर तो इकषमें ग्रानथंक्य 
आ जायेगा क्योंकि विधायक शब्द के वाक्प्रशेषभाव को प्राप्त कराने वाली स्तुति उपयुक्त होती है। 
मीमांसा दशेन में ऐसा कहा है कि 'विधि के साथ अर्थवाद वाक्य की एकवाक्यता होने के कारण 
विधि की स्तुतिरूप में वे उपयुक्त होते हैं।' अन्य प्रदेश में विहित उद्गीथ को प्रदेशान्तरपठित स्तुति 
वाषयरोषत्व का न प्राप्त करतो हुई अनर्थक ही हो जायेगी। 'इयमेव जुहू:' इत्यादि वाक्य तो विघि- 
सन्निधि में पढ़े गये हैं, उनका उदाहरण यहाँ पर विषम माना जायेगा। अतः ऐसी श्रृतियां तो 
विधायक ही होती हैं ॥२१॥ 

भावशब्दाच्च (ललिता) 

'उद्गीथ की उपासना करे”, 'साम की उपासना करे”, 'मैं उक्थ हूं, ऐसा जाने' इत्यादि विस्पष्ट 
बिधिशब्द सुनायी पढ़ते है, यदि इनका प्रयोजन स्तुतिमात्र . मानोगे तो ये ब्याहूत हो जायेगे । न्याय- 
वित्‌ पुरुषों का स्मरण है कि कुर्यात्‌, ।क्रयेत, कर्तव्यम्‌, भवेत्‌ और स्यात्‌; ये पांचों सभी वेदों में 
निश्चित विधिरूप से माने गये हैं।' इस वाक्य में लिद्भादि का अर्थ विधि मानने वाले विद्वान्‌ ऐसा 
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१. पूर्वकाण्ड । २. उपासनाकाण्ड। ३. जोतिष्टोमादि विधि। ४, शापकस्वस्य। 
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४. पारिप्लवाधिकरणम्‌ (स्‌० २३-२४) 
पारिप्लवार्थमाख्यानं कि वा विद्यास्तूतिः स्तुतेः । ज्यायोऽनुष्ठानशेषःव तेन पारिप्लवार्थंता । 
मनुर्वेवस्वतो राजेः्येवं तत्र विशेषणात्‌ । अत्र विद्यं कवाक्यत्वभावाद्विधास्तुति भंत्रेत्‌ ।। 

व्रतिप्रकरणं च फलानि श्राव्यन्ते--'आपयिता ह वे कामानां मवति’ (छा० १-१-७), 
शष ह्योव कामागानस्येष्टे' (छा० १-७-९), "कल्पन्ते हास्मं लोका ऊर्ध्वाश्चावृत्ताश्च’ 
_(छा० २-२-३) इत्यादोनि । तस्मादप्युपासनविधानार्था उद्गाथा दश्तयः ।।२२)।____ ) इत्यादोनि । तस्मादप्युपासनविधानार्था उद्गोथादिश्र,तयः ।।२२।। 


पञ्चमपदं तुक्तापेक्षया इलोकपुरणार्थ मृत्युर्धावति पञ्चम इतिवत्‌ । यद्यपि डुकृञ्‌ करण इति धातोरेव 
'क्रणशब्दितभावनाख्यक्रियासामान्यवाचित्व॑ नेतरयोधरिवो भं सत्तायामस्‌ भुवीत्यर्थान्तरोक्तः। तथापि 
जन्मार्यभवनस्य तत्फलस्पास्तित्वस्य च प्रपोज्पनिष्ठस्य प्रयो जकव्यापारात्मक भावनाव्याप्तत्वात्तयोः 
क्रियासामान्यवाचित्यव्यवहारः । तत्र कुर्यादिति 'प्रक्ृत्यय भावनाल्यातेतानृद्यते यथा द्वाविति प्रयोगे 
प्रकृत्यर्थो द्वित्वं प्रत्ययेनान्‌द्यते । तद्ठल्लिङा च 'तस्या इष्टसाधनत्वाख्पविधिबध्यिते । कर्ता तु 
तयाक्षिप्यत इत्याक्षिप्तकर्त,का भावनोदाहूता । तथा क्रियेतेत्यत्रापि प्रकृतिप्रत्ययाथो व्या- 
ख्याती । कर्मात्र प्राधान्येनाक्षिप्पत इत्याक्षिप्तकमिका भावनोदाहृता । आख्यातानां कर्त्रादिकारके 
दाक्स्यभावात्कतं,कर्मणो राक्षेप एवेति मोमांसकमतम्‌ । कतंब्यमिति कृत्यप्रत्यपेन कर्मकारः 
कमुच्यते । तस्योपसजनत्वेन प्रकृत्या भावनोक्तिति मेदः । तथा दण्डो भवेत्‌ सूयेत 
दण्डिना भवितव्यमित्युदाहतंव्यम्‌ । तथा स्याऱ्डू येत भबितव्यमित्यस्तिधातोरप्युदाहरणं द्रष्ट- 
व्यम्‌ । अस्तेभे रादेशात्‌ । एतद्वातुत्रयोपरक्तलिङादिभिः सदधात्वर्थोपर क्तभावनागतेष्टसाघनत्व- 
हूपो विधिरेक एवोच्यते । धातूनां प्रत्ययानां कर्त्रादिकारकाणां च भेदेऽपि विधिभेदो नास्तोति 
ज्ञापनार्थं प्रतिधातुदाहरणत्रयं दशितमिति सर्वमवदातम्‌ । एवं सुत्रे भावो विधिरिति व्याह्याय 
चद्ाब्दात्फलमिति व्याचष्टे--प्रतिप्रकरणं चेति । एष ऋहिवगुपासकः कामागानस्य गानेन फलसपादन- 
स्येष्टे समर्थ इत्यर्थः । एबमङ्काश्रिविद्या अपि स्वतन्त्रफलाः किमु ब क्तब्यमन द्भात्म विद्यायाः 
_स्वातन्त्रयमिति । आत्मविद्यास्वातरच्ये चिन्ताया अस्याः पयवसानात्पादसगाति्ास्य (२९ । आत्मविद्यास्वातन्श्ये चिन्ताया अस्याः पर्यबसानात्पादसंगतिर्बोध्या ॥२२॥ 
स्मरणा करते हैं, अत: इस वाक्य में विधि का भाव है। वैसे हो 'उद्गाथ उपासक ऋत्विज्‌ यजमान 
की सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त कराने वाला हो जाता है, 'यह ऋत्विग्‌ गान के द्वारा इष्ट फल की 
प्राप्ति करा देता है”, 'उस उपासक को ऊपर और नीचे के लोक प्राप्त हो जाते हैं’ इत्याद वाक्य 
प्रत्येक प्रकरण में फल बतला रहे हैं । अतः उद्गीथादि श्रुतियाँ उपासनाविधान के लिए ही हैं ॥२२॥ 
४. पारिप्लबाधिकरण 

१. सङ्काति-पहले जैसे उद्गोथादि बी स्तुति की अपेक्षा से उपास्य विषय को सम्पंक मानने 
में श्रेष्ठत्व कहा गया था, वैसे हो उगानषद्‌ में आयी हुई आस्यायिकाओं को भी विद्या को स्तुति 
मानने की अपेक्षा पारिप्लवशेष मानना श्रेष्ठ होगा; इस प्रकार पूर्व श्रधिकरण के साथ इसको 
दृष्टान्त सङ्गति है । 

२. विषय--उपनिषद्‌ के अन्तर्गत ग्रायी हुई आख्यायिकाओं का विचार इस अधिकरण में 
किया गया है! 

३. संशय--याज्ञवत्क्य की दो पत्नीयाँ थी-मेत्रेयी और कात्यायनी इत्यादि वाकय से वेदान्त 

_में पढ़े गये आख्यान क्या पारिप्लवार्थ हैं अथवा सञ्चिहित विद्या को खत क सरे थं हैं अथवा सन्निहित विद्या की स्तुति के लिए है ? 

१, उसयविधनावताख्यक्रिय । २. आर्थोभावना । रे. शाब्दी मावनायाः प्राप्ताप्राप्त विवेकन्यायेन शाब्दी- 
भावनामनूद्य तत्रेष्टसाघनत्वाख्यविधिरबोष्यत इत्यर्थः । 
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(४४८) पारिप्लबाय इति चेन्न 
विशेषितत्वात्‌ ॥२३॥ 

'अथ ह याज्ञवल्क्यस्य दवे मार्य बभूवतुमेत्रेयो च कात्यायनो च' (ब्र ४-५-१) 
“प्रत्नो ह वै देवोदासिरिन्द्रस्थ प्रियं घामोपजगाम' (कोषी० ३-१), 'जानश्रुतिहूं 
पोत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य आस' (छा०४-१-१ ) इत्येत्रमादिषु वेदान्तपठिते- 
ष्वाख्यानेषु संशयः-- किमिमानि पारिप्लबप्रयोगार्थान्याहोस्बित्सनिहितविद्या प्रतिपत्त्यर्था- 
नीति। पारिप्लवार्था इमा आख्यानशुतयः । आख्यानसामान्यात्‌ । आख्यानप्रयोगस्य 
च पारिष्लबे चोदितत्वात्‌ । ततइच विद्याप्रधानत्वं वेदान्तानां न स्यात, मन्त्रवरप्रयोगशेष- 
त्वादिति चेत्‌ । तन्न । कस्मात्‌ ? विशेषितत्वात्‌। 'वारिष्लबमाचक्षोत' इति हि प्रकृत्य 


पारिप्लवार्थाः । अश्वमेधे पुत्रादिपरिबृताय राज्ञे दजा अवे पुत्रादियरिवृताय राजे पारिप्लवमावक्षोतैति नानाविधाल्यानकथना- 
हमकः पारिप्लवप्रयोगो विहितः। तथाच वेदान्तस्थकथानामार्पानत्वसामान्याढि द्यासनिवानाच्च संशय- 
साह--किमिति । पुर्वं स्तुत्यपेक्षया विधिजर्यायाननुष्ठानला भादित्युक्तम्‌ । तयंब कथानां न विद्यास्ता- 
वकत्बं पारिप्लवानुष्ठानलाभादिति पुर्वेपक्ष: । तत्र फलमाह--ततश्चेति। यथा देवस्य त्वा सवितु- 
रित्यादि मन्त्रे कस्यचित्पदस्य प्रयोगसमवेतार्थतया झेषस्य प्रयोगाङ्कस्वं तथा वेदान्तस्थकथानां प्रयोग- 
शेषत्वम्‌ । तदेकवाक्यतया सबंवेदान्तानां कमशेषत्वान्न विद्याप्राधान्यमित्यथः । कथानां गुरुशिष्य- 
समाचारप्रदश्ञनेन बुद्धिसोकर्ये द्वारा संनिहितबिद्याशेषत्वं साम्यंलिद्भादतो विद्याप्राधान्यमिति फलं 
मत्वा सिद्धान्तयति--तन्ने त्याना । अश्वमेधे प्रयमेऽहति मनुर्वेवस्वत इति कथां ब्रयाद्वितीयेऽहनि यमो 


enim 


४. पूर्वपक्ष--आख्यानसामान्य को देखते हुए सभो आख्यानों को पारिष्लबाथं ही मानना 
चाहिए जो अनुष्ठेप्र विद्या के शेषरूप में माने जायेंगे । 

५. सिद्धाम्त--प्रथम दिन 'मनुर्बेबस्वतो राजा' द्वितोय दिन 'यमो बेवस्वतो राजा' इन विशेष 
प्रास्यानों को पारिप्लवार्थ होने के कारणा कर्म का शेष मान सकते हैं, किन्तु म्रोपनिषद आख्यायों 
को कमं का शेप नहीं मान सकते । अतः सन्निहित विद्या की स्तुति के लिए ये आख्यान आये हैं, 
इसलिए विद्या के साथ इनको एकवाक्यता लक्षित होती है । इससे ये विद्या के स्तावक माने जाते हैं ॥ 

वारिष्लबार्था इति चेन्न अविशेषितत्वात्‌ (ललिता) 

पमेत्रेवी और कात्यायनी नाम की दो पत्तियाँ याज्ञवल्क्य को थों', “दिवोदाम का पुत्र प्रतर्दन अपने 
युद्ध और पौरुष से इन्द्र के प्रियधाम में पहुँच गया', 'जानत्रुति पौत्रायण श्रद्धालु, बहुत दानी और बहुत 
पाकशाली था' वेदान्तपठित इन आख्यायिकाओं के विषय में सन्देह होता है फि ये पारिप्लव प्रयोग 
के लिए हैं प्रथवा सन्निहित विद्या की स्तुति के लिए हैं। इस पर पू्बपक्षो ने इन आख्यान श्रतियों को 
पारिप्लवार्थ हो माना है क्योंकि आख्यान तो समी. एक जैसे होते हैं ओर पारिप्लव में आख्यानप्रयोग 
का विधान किया गया है। ऐसी स्थित में जैसे मन्त्र कर्म का शेष होता है, एसे ही ये आख्यान भी 
कर्म के शेष ही हैं। अतः वेदान्त में विद्या की प्रधानता नहीं है। सिद्धान्ती कहता है कि पूर्वपक्षो का 
| उक्त कथन ठीक नही है क्योंकि 'पारिप्लबमाचक्षीत इन लन क्स कथन ठीक नहीं है क्योंकि 'पारिप्लवमाचक्षीत इस अश्वमेधप्रसद्ध में परिवारजनों से समवेत 


ST अत: 


१. स्तावकत्वेन तद्ेतुनि । २. कथा । 
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(४४९) तथा चेकवाक्यतोबन्धात्‌ ॥२४॥ 

“मनुर्वेबस्वतो राजा' इत्येवमादीनि कानिचिदेवाए्यानानि तत्र विशेष्यन्ते। आख्यानसा- 
सान्याच्चेत्सवंगही तः स्यादनर्थकमेवेदं विशेषणं मवेत्‌ । तस्मान्न पारिप्लवार्था एता 
आख्यानश्रुतयः ॥।२३॥। 

असति च पारिव्लवार्थत्व आख्यानानां संनिहितबिद्याप्रतिपादनोपयोगितेव न्याय्या । 
एकवबाक्यतोपबम्धात्‌ । तथा हि तत्र तत्र सतिहितामिविद्यामिरेकवाक्यता इश्यते प्ररो- 
चनोपयोगात्प्रतिपत्तितोकर्योययोगार्च । मंत्रेयोम्राह्मण तावत्‌- आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः’ 
(ब्‌०४-५-६) इत्याद्यया विद्ययेकयाक्यता हश्यते । प्रातहतेऽवि '्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा’ 
इत्याद्यया । जानश्रुतिरित्पत्रापि 'वाधुर्वाव संवर्ग: (छा०४-३-१) इत्याद्यया । यथा च 
“स आत्मनो वपामुदखिदत्‌? इत्येवमादीनां कर्मश्रुतिगतातामाख्यानानां संनिहितविधिस्तु- 
त्यर्थंता तद्वत । तस्मान्न पारिष्लवार्थत्वम ॥।२४।। 


त्यथत ER न णणाणमालणणणणाणाणणा 
बेवस्वत इति तृतीयेऽहनि बरुण आवित्य इति वाक्यशेषे कथानां विशिष्योक्तत्वादुपक्रमस्य संकोचो 
युक्त इति भावः ॥२३॥ 
कव तहि कथानां विनियोग इत्याशङ्क्य संनिधानाद्विद्यास्वित्याह-तथा चेति । प्ररोचनं प्रीति- 
जननं स प्रजापतिवंपामुदखिदत्‌ होमायोद्ध तवानित्यस्य ` प्राजापत्यमजन्तुपरमालमेतेति विधिशेषत्वं 
एवमन्येषां तत्तद्विधिशेषत्वं द्रष्टव्यम्‌ ।।२४।। 

(राजा को प्रथम दिन 'मनुर्वेबस्वतो राजा' इत्यादि कुछ कथा सुनायी जाती है, दूसरे दिन प्यमो 
बंवस्वतः' मौर तीसरे दिन 'वरुण आदित्य: इत्यादि कुछ आख्य!नविशेष ही वाक्यशेष के रूप में 
सुने गये हैं । यदि सभी आख्यानो को सामान्य मानोगे तो उस स्थिति में सभो वेदोक्त कथाओं का 
संग्रह हो जायेगा, फिर तो 'पारिप्लमाचक्षीत इस प्रसङ्ग में जिन कथाओं की चचायिं को गयी है, वे 
अनथंक हो हो जायेंगी । अतः ये वेदान्तोक्त कथायें पारिप्लवाथक नहीं हैं ॥२३॥ 


£ 


तथा चक वावयतोपबन्यात्‌ (ललिता) 
पारिष्लवार्थ न मानने पर इन कथाओं का अपने प्रकरणा में पठित विद्या के प्रतिपादन के लिए 
ही मानना उचित होगा क्योंकि ऐसा मानने पर एकवाक्यता हा जाती है, इसलिए उन-उन स्थलों में 
कही गयी विद्या क्रे साथ इन कथाओं की एकवाक्यता भो दाखती है।कथा के व्याज से गुरुशिप्य- 
संवादरूप में विद्या का उपदेश होने पर उसमें रुचि उत्पन्न होतो है और बोध में सोकयं भो आ जाता 
है । अतः मैत्रेयी ब्राह्मा में “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इस वाक्य से विहित विद्या के साथ उप कथा की 
एकवाक्यता दीखती हैं । प्रातदन ब्राह्मणा में भी 'प्राणोइस्मि प्रज्ञात्मा’ इस वाक्य से विहित आद्या 
के साथ उस कथा को एकवावयता और 'जानध तिः इस प्रसङ्ग की भो “वायुर्वाव संवगः' इस वाक्य 
से विहित संवर्ग विद्या के साथ एकवाक्यता देखी जाती है । जैसे पशुयाग को प्रशंसा के लिए “प्रजापति 
ने अपनो वपा (चर्बी) का उत्खात किया था! इत्यादि कर्मश्रुतिगत आख्यानों को सन्निहित विहित 
पशुयाग की स्तुति के लिए मानते हैं, वेसे हो उपनिषद्‌ में कहो गयो विद्या की स्तुति के लिए तत्तद्‌ 
स्थानों में आख्यायिकायें आयी हैं, इसलिए वे पारिप्लवार्थ नहीं हैं ॥२४॥ 


१. विशिष्योपदिश्यन्ते । 
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(४५०) अत एव चाग्तीन्धनाद्यनपेक्षा ॥२५॥ 
५. अग्तीन्धानाधधिकरणम्‌ (सु० २५) 


आत्मबोधः फले कर्मापेक्षो नो वा हापेक्षते । अईङ्किनोऽङ्गष्वपेक्षायाः प्राजादिषु दर्शनात्‌ । 
अविद्यातमसोन्कस्तो इष्ट हि ज्ञानदीपयो: । नैरपेक्ष्व ततोऽत्रापि विद्या कर्मानपेक्षिणी ॥ 


न नत... क सस शब्दात्‌? (ब्र० सु० ३-४-१) इत्येतद्वप्रबहितमपि संमबादत इति परा“ 


एवमाद्याधिकरणप्रमेयं [बद्यास्वातन्5्यमधिकरणत्रयेण हृढ़ोकृत्याद्याविकरणस्य फलमाह--अत 
एव चेति । ब्रह्मविद्या स्वफले मोक्षे जनयितव्ये सहकारित्वेन कर्माण्यपेक्षते न वेति बादिविवादात्संशये 
'तेनेति ब्रह्मवित्पुण्यकृ त्तेजस इत्यादिश्रुत्या ज्ञानकर्म समुच्चयेन मोक्षप्राप्तिकथनादपेक्षत इति प्राप्ते 
विद्याया मुक्तिहेतुस्वादविद्यानिवृत्या्य मुक्तो न कमपिक्षेति सिद्ा्तयति-पुरुषाथं इति अग्नोन्धन- 
बहेन तश्लाष्यक्माणि तकयनो। पुष्पकमल गुदा प्प तस्साध्यकर्माणि लक्ष्यन्ते । 'पुण्यकृत्तेजसः शुद्धसत्त्वो ब्रहाविद्ध स्वा तेन वेदेनेनेति ब्रह्म प्राप्नोति’ 


५, अग्नीन्धनाइधिकरण 


१. सङ्कति--ओपनिषद आख्यानों को जसे विद्या का अङ्ग कहा, वेसे ही कर्मो को भी विद्या 
का अङ्क मानना चाहिए; इस प्रकार की दृष्टान्त सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया 
मया है। 

२. बिषय--इस अधिकरण में बिद्या में अग्निहोत्रादि कर्मो को आवश्यकता का विचार किया 
गया है। 

३. संशय -वया ब्रह्मविद्या अपना फल मोक्ष देने के लिए कर्म को अपेक्षा करतो है, या नहीं 
करती? 

४. पूर्वषक्ष--अङ्गी को जेते प्रयाजादि अङ्ग की अपेक्षा होती है, वैसे हो ब्रह्मज्ञानरूप प्रङ्गी को 
अपने अङ्गभूत कर्मो की भो अपेक्षा होती ही है । 

५. सिद्धान्त--तम का नाश करने में जैसे दीपक स्वतन्त्र है, वेसे ही अविद्या का नाश करने में 
ज्ञान भी स्वतन्त्र है । अतः ब्र्मांवया अपना फल मोक्ष देने में कमं को अपेक्षा नहीं रखती है, उसमें 
बह स्वतन्त्र है । 

अत एब चारनोन्घनाद्यनपेक्षा (ललिता) 

इस प्रकार श्राद्य भ्रधिकरण के प्रतिपाद्य विषय विद्यास्वातन्त्रय को पिछले तीन अधिकरणों 
द्वारा दृढ़ कर देने के बाद अब आद्य अधिकरण का फल अग्रिम सूत्र से बतळाते हैं। 'पुरुषायंतो5त: 
क्षब्दात्‌' इत्यादि सूत्र का विषय व्यवहित रहने पर भी इस सूत्र में 'अतः' शब्द से उसी का परामर्श 
होता है । ब्रह्मविद्या स्वतन्त्र मोक्ष का कारण होने से विद्या द्वारा माक्षप्तिद्धि के लिए अग्नोन्धनादि 
आश्रम कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, इस आय अधिकरण के फल का ही उपसंहार कुछ अधिक बात 
केक हज भा. स्तनी की इच्छा से करते हैं भ्र्थातू मोक्ष के लिए कर्मों को अपेक्षा न रहने पर भी चित्तशुद्धि द्वारा 


१. ज्ञानेन ब्रह्मैति । २. शुद्वस्वांतः । 


सर्घोपक्षाधिकरणम्‌ | सटिप्पणझादुरभध्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतन्‌ [ १०६४ 


६. सवपिक्षाधिकरणम्‌ (सृ० २६-२७) 
(४५१) सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्वतेरश्ववत्‌ ॥२६॥ 


उत्पत्ताचनपेक्षेयमुत कर्माण्यपेक्षते ॥ फले यथानपेक्षत्रमुत्पतावनपेश्नता । 

यज्ञशान्त्यादिसापेक्ष विद्याजन्म श्र तिद्वयात्‌ । हलेऽनपेक्षितोऽप्यश्त्रो रथे यद्वदेक्ष्यते ॥ 
मृयते । अत एव च विद्यायाः पुरुषार्थ हेतुत्वावग्नोन्धनादीन्याश्मकर्माणि विद्यया स्वार्थ- 
सिद्धौ नपेक्षितव्यानीत्याद्यस्येबाधिकरणस्य फलमुपसंहरत्यधिकविवक्षया ।।२५।। 


इदमिदानों चिन्त्यते कि विद्याया अत्यन्तमेवान पेक्षा्मकर्मणामुतास्ति काचिदपेक्षेति। 


इति श्रुतिब्यस्येयेति भावः । मुक्तावेव कमंणामसामथ्यदिनपक्षा विद्यायां त्वस्ति चिलशुद्धिद्वारा 
तेषामपेक्षेत्यधिक वक्तमयमुषसंहार इत्युपसंहारसुत्रस्थ फलमाह--अधिकेति ।।२५।। 

अधिकमाह--सवपिक्षा । यथा 'प्रमाफ उत्वाद विद्यानिबत्तो कर्मानपेक्षा तथा पमात्वादियायामपि 
"प्रभाकर णमात्रसाध्याथां नास्ति कमपिक्षेति पुबेपक्षः । तत्र विद्यार्थ कर्मानुष्ठानासिद्धिः फलं । विद्धाम्ते 
तत्सिद्धिरिति भेद: । अत्र बिविटिषायामीष्यमाणज्ञाने वा यज्ञादोनां कमणां हेतुस्वमपूर्व त्वादि'घोयते । 
प्रमाया अप्युत्पत्तिप्रतिवन्धकदुरितक्षयार्य शुद्धिद्वारा क्मसाध्यत्वसंभवात्‌ । नव पारम्पय तृतोया- 
अृतिविरोधः ज्वालादारा पाम्पर्थेऽपि काण्डः पचतोति प्रयोगात्‌, द्वारस्याव्पवधायकत्वात्‌ । नच 
शुद्धेद रित्वे मानाभावः । ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कमण: । कषाये कमभि: पक्वे ततो ज्ञानं 
प्रवर्तते' इति स्मृतेः । 'अविद्यया मृत्य तोर्त्वा विद्ययामृतमइनुते' इत्यादि श्रुत्या कर्मणा पापनिबुत्तौ 
ज्ञानेन मुक्त्यमिघानाच्चेति सिद्धान्तयति इदमिति । 
बिद्या में उनकी अपेक्षा है, ऐसा कुछ अधिक अर्थ वतलाने के लिए उपसंहार पूत्र का फल 
बतलाते हैं ॥२५॥ 

६. सवपिक्षाधिक्रण 


१, सङ्कति-पहले कहा था कि जसे ब्रह्मविद्या श्रपना फल मोक्ष देने में कर्मो को भ्रपेक्षा नहीं 
रखती है, वेमे ही अपनी उत्पत्ति में भो ब्रह्माविद्या कर्मो को अपेक्षा नहों रखेंगो; इस प्रकार की 
दुष्टाम्त सङ्गति के कारणा यह म्रधिरुरगा प्रारम्भ किया जाता है । 

२. विषय--ब्रह्म विद्या के लिए यागादि कर्मो की स्थिति का विचार इस अधिकरण में किया 
गया है। 

३. संशय--वया ब्रह्मविद्या अपनो उत्पत्ति में स्वाम कर्म को अपेक्षा रखतो है, अथवा नहीं ? 

४. पू्पक्ष--अपने फल मोक्ष को देने में ब्रह्मविद्या जैसे कर्मतिरपेक्ष है, बेसे ही अपनी उत्पत्ति 
में भो वह कर्मनिरपेक्ष ही है। 

५. सिद्धान्त--ब्रह्मविद्या अपनो उत्पत्ति में यागादि बाह्यकम और दम-दमादि आभ्यन्तर कर्म 
की अपेक्षा रखती है, क्योंकि श्रुति और स्मृति इसमें प्रमाण है । हल खोंचते में अश्व को अपेमा नहीं 
भी हो, किन्तु रथ खींचने में उसको अपेक्षा होती हो है; बेसे हो ब्रह्मविद्या अपना फल देने में भले हो 
कर्मनिरपेक्ष हो, किन्तु प्रवतो उत्यांस में यागादि कर्मो को ओर शमादि साधनों को सा अपेक्षा रखती 


ही है । ति र 
सर्वापेक्षा च यज्ञाविधतेरश्ववत (ललिता) 
पूर्वोक्त अधिक अर्थ अग्रिम सूत्र से कहते है कि अब यह विचार किया जाता है कि कया विद्या 
१, सम्पकज्ञात । २० तदात्मके फले । ३. हाकारणपहावाक्यमाजसाध्यतत्वजाने । 5. जिग्यदिवाबाकयेतेति शेषः | 
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तत्रात एवाग्नीस्थनादीन्याश्रमकर्ाणि विद्याया स्वार्थसिद्धौ नापेक्ष्यन्त एवमत्यन्तमेवान- 
वेक्षयां प्राध्तायामिइमुच्यते सर्वापेक्षा च्चेति । अपेक्षते च विद्या सर्वाण्याश्रमकर्माणि 
नात्यन्त मनपेक्षं व । 

ननु विरुद्धमिद चचनमपेक्षते चाश्रमकर्माणि विद्या नापेक्षते चेति । नेति ब्रूमः । 
उत्पन्ना हि विद्या फलसद्ध प्रति न किचिदन्यदपेञ्चत उर्त्पांत प्रति त्वपेक्षते । कुतः ?- 
यत्तादिश्र तेः । तथाहि श्रुतिः- तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा वित्रिदिषन्ति यज्ञेत दानेन तपसा- 
इनाशकेन  (बरू० ४-४-२२) इति यज्ञादीनां बिद्यासाघनमाव दर्शघति । विविदिषासंयोगाच्चे- 
बामुत्पत्तिसाधन मादोऽवसोयते । 'अथ यद्यज्ञ इत्या चक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्‌? (छा० ८-५-९) 
हुत्यत्र च विद्यासावतभूवत्य ब्रह्म वर्यस्य यज्ञादिमिः संस्ताद्ज्ञादोतामवि हि साबतमावः 
सूच्यते । “सर्व वेदा यत्पदमामनम्ति तपांसि सर्वाणि च यट्टदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मच 
चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि (कठ० २-१ ५) इत्येवमाद्या च श्र तिराश्रमकर्मणां 
विद्यासाधनभावं सूचर्यात_। स्मृतिरपि-'कषायर्पाक्त कर्माणि ज्ञान ये कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतः) 
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नन्वत्र विविदिषन्तीति पञ्चमलकारेण विविदियां भावयेयुरिति सनर्थेच्छव भाव्यतया भाति । 
तां 'त्रिषयसोन्दर्यलम्यतयोल्लङ्कय वेदनं चेडूपव्यमुच्यते तहि वेदतमप्युल्ल चय तत्फलं मोक्ष एव 
कर्म भिर्भाव्यः कि न स्यादित्यत आह--विविदिषासंयोगाच्चेति । इष्यमाणतया विद्यायाः शब्दतः फलत्व- 
भानादथुतमोक्षो न फडमन्यया काष्ठ: पचतोत्यत्राषि काष्ठानां वाकफऊतुप्तहेतुत्वप्रस ङ्गादिति 
भाव: । कर्मणां ज्ञाताथंत्वे लिड्रवाक्यान्याह--अधेत्या दिता । कश्रिद्रेदभागः साक्षादबल्लाढ्य पदं 
ब्रते । कञ्चित्‌, ज्ञानाथेकर्मद्रारेति मत्वा सर्वे वेदान्ता इत्युक्तम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ ॥२६॥ क्या 1२६॥ 
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को आश्रम कर्मो की सवथा अपेक्षा नहीं है अथवा कुछ अपेक्षा है । पूर्वोक्त सूत्र से अग्नीन्धनादि 
आश्रम कर्मो की अपक्षा विद्या को स्वार्थसिद्धि के लिए सर्वथा नहीं है, इस प्रकार अत्यन्त अनपेक्ष 
प्राप्त होने पर यह सूत्र कहते है कि विद्या सभी आश्रम कर्मो को अपेक्षा रखती है, अर्थात्‌ विद्या को 
आश्रम कर्मो को अत्यन्त अनपेक्षा नहीं है ॥ 
शङ्का--पहले कहागयाथाकि विद्या आश्रम कर्मो की अपेक्षा नहीं रखती है, अब विद्या आश्रम 
कर्मा को अपक्षा रखती है, यह कथन परस्पर विरुद्ध है । समाधान--हंम ऐसा नहों कहते हैं । हम तो 
कहते हैं कि उत्पन्न विद्या फलसिद्धि के लिए किसी घन्य की अपक्षा नहीं रखती है, किन्तु उत्पत्ति के 
लिए तो अपेक्षा रखती ही है क्योंकि “उस आत्मा को ब्रहाजिज्ञासु ब्राह्मण वेदानुवचन, यज्ञ, दान, तप 
और उपवास के द्वारा जानना चाहते है' यह श्रुति यज्ञादि को विद्या का साधन बतलाती है। विविदिषा 
के साथ सम्बन्ध होने के कारण यज्ञादि में विद्या उत्पत्ति के प्रति साधनत्व निश्चित हो जाता 
है । 'जिसे यज्ञ इस नाम से कहते हैं, वह ब्रह्मचय ही तो है' इस श्रुति में विद्यासावनरूप ब्रह्मचर्य में 
यज्ञादि! के द्वारा संस्तवन दिखलाते हुए यज्ञादि में भी विद्यसाधनत्व सूचित हो रहा है । ऐसे हो 
साक्षात्‌ या परम्परा से सभी बेद जिस पद को बतलाते हैं, सभी तप जिसे कहते हैं भौर जिसको 
प्राप्ति की इच्छा रखने वाले कठोर ब्रह्मचर्यं का पालन करते हैं, उस पद को मैं संक्षेप में कहता हू, 
बह है अ इत्यादि मति भी बाधम कर्मे गति निज खण है ॐ' इत्यादि श्र्‌ति भी आश्रम कर्म को विद्या का साधन सूचित करतो है। 'कर्मे कषायपाक में 


१. शब्दसौन्दयंः । 
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(४५२) शमदमाद्यपेतः स्यात्तथापि तु 
तह्विधस्तदङ्गतया तेषामवइयान्‌ष्ठेयत्वात्‌ ॥२७॥ 
कषाये कर्ममिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवतंते’ इत्येवमाद्या । अश्ववदिति योग्यतातिव्शेनम्‌ । 


यथा च योग्यतावशेनाश्वो न लाद्भलाकर्षणे युज्यते रथचर्यायां तु युज्यते । एव माश्चम- 
कर्माबि विद्यया फलसिद्धी नापेक्ष्यन्त उत्पत्ती चापेक्ष्वन्त इति ॥२६॥ 


यदि कञ्चिन्सन्येत यज्ञादीनां विद्यासाधनभावो न न्याग्यो विध्यमावात्‌ । 'यज्ञेन 
विविदिषन्ति’ इत्येवजातीयका हि श्रृतिरनुवादस्वरूपा विद्यामिष्टवपरा । न यज्ञादि- 
विधिपरा । इत्यं महाभागा विद्या यदयज्ञादिभिरेवंतामवाप्तुमिच्छन्तीति । तथापि तु 
इमदमाद्यपेतः स्यादिद्यार्थी 'तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो मूत्वा- 
त्मन्येवात्मानं पझ्यति’ (बृ० ४-४-२३) इति बिद्याताधनत्वेन शमदमादीनां विधाना- 
दविहितानां चावइ्यानुष्ठे यत्वात्‌ । 


एबं निद्योत्पत्तो बहिरद्धाणि कर्माण्युकत्वान्तर द्भाण्याह--शमेति । विद्याम्तुत्यर्थेरेनेक वाक्यरव- 
संभवे बर्तमानोक्तिभङ्केन विधिकल्पतमयुक्त विद्यावाक्याद्भेदप्रस ङ्कात्‌ । अतस्तत्बमसोति शब्वमात्र- 
लम्या विद्येति पराभिप्रायमन्द्याद्खीकरोति-तथापि त्विति। शमादेरावइयकत्वान्न शब्दमात्रलस्या 
बिद्यत्यथः । 
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हेतु है, पर ज्ञान परमगति का साधन है । इसलिए सत्कर्मानुष्ठान के द्वारा पाप के घुने जाने पर ज्ञान 
प्रवृत्त होता है।' इत्यादि स्मृति भी इमी बात को कह रही है । 'अश्ववत्‌' इस पद के द्वारा श्रृति में 
योग्यता बतलाती गयी है । जेमे योग्यता के कारणा घोड़ा हल खीचने मे नही लगाया जाता किन्तु 
रथ खींचने में लगाया जाता है, ऐसे ही विद्या से फलप्राप्ति में आश्रम कमं को अपेक्षा नहीं होती 
किन्तु विद्या को उत्पत्ति में उनको अपेक्षा रहती है ॥२६॥। 
शमदमागपेतः स्यासथापि तु तद्विषेस्तदङ्भःतया 
तेषामबदयानुष्ठेयत्वात्‌ (ललिता) 


यदि कोई मानता हो कि इस वाक्य में विधि न रहने के कारण यज्ञादि को विद्या का साधन 
मानना उचित नहीं है, अतः 'यज्ञेत विविदिषन्ति' इत्यादि श्रुति अनुवादस्वरूपा हे, जो केवल विद्या 
की स्तुति कर रही है, यज्ञादि की विधायिका नहीं है, जिसका तात्पर्ये होता है कि यह ब्रह्मा विद्या 
इतती भाग्यशालिती है, जिसे यत्रादि साधनों के द्वारा साधक प्राप्त करना चाहते हैं? फिर भो 
शमदमादि साधनों से युक्त तो विद्यार्थो को होना हो चाहिए, इसोलिए 'ऐसा विवेकशोल व्यक्ति 
शान्त, दान्त, उपरत, तितिज्षु एबं समाहित होकर म्रपने अन्तःकरण में हो आत्मा को देखता है' इत 
वाक्य से शमदमादि को विद्या के साघनरूप से वतलाया गया है और विहित साबन अवश्य अनुष्ठेय 
' होते हैं । 
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१. श्रद्ावितोमूत्वेति माध्यन्दिनानां पाठः २, तत्वमसीत्यादि । 
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नन्वत्रापि झप्ाद्यपेतो सूत्वा पश्यतीति बर्तमानापदेश उपलम्यते न बिधिः । नेति 
ब्रमः । तस्मादिति व्रकृ प्रशं ापरिग्रहाद्विधित्वप्रतोतेः । पझ्येदिति च माध्यंदिना विस्प- 
ष्ट्सेव विधिमधोपते । तस्मादयज्ञाद्यनपेक्षायामपि श्ञमादी न्यपेक्षितव्यानि । यज्ञादीन्यवि 
स्वपेक्षितव्यानीति यज्ञादिश्वुतेरेव । नन्‌क्त 'यज्ञादिभिविविदिषन्ती'त्यत्र न विधिरुपलम्यत 
इति । सत्पमुक्त तथाप त्वपू्ंत्वाट संयोगस्य विधिः परिकल्प्यते । न ह्ययं यज्ञादीनां 
विविदिषासंयोग: पूवं प्राप्तो येनानृद्येत । 'तस्मात्दूषा व्रविष्टभागोऽदन्तको हि! इत्येव मादिषु 
चाश्रतविभिकेष्यपि वावयेष्वपूर्वत्वाद्विधि परिकत्प्ण पौष्णं पेषणं विकृतौ प्रतोयेतेत्यादि- 


रिति बिष 
यस्मादेवविन्न लप्यते कमणा पापकेन तस्मादेव विद्यार्थो शमाद्यपेतो भूत्वा विचारयेदिति विधि- 
गम्यत इत्याह- नेति ब्रूम इति । अत्रोपरतपदेन संन्यास उक्तस्तस्य श्रवणाङ्कत्वमते शमादिविशिष्ट- 
श्रवणमत्र विधोयते । यदि तु 'लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति’, 'ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेत्‌' इत्यादि श्रुति- 
स्मृतिषु फलवस्वेनोत्पश्नसंन्ध सस्याज्त्वायोगात्‌, श्रोतव्य इति विहितश्रवणानुवादेनानेकज्ञमादिविधाने 
वाक्यमेदापातात्‌, पश्येदिति च प्रकृत्या श्रवणलक्षणादोषाच्च सन्यासो न श्रवणस्या ङ्क कितु तत; प्राग- 
नुष्ठे' त्वेऽपि श्रवणवज'ज्ञानार्थ इति मतं तदा ज्ञमादिसमुच्चयेन ज्ञानं भावयेदिति ज्ञानार्थं शमादिसमु- 
स्वयविधिरित्यनवद्यम । यः पूर्व यज्ञादिश्रुतेः ्तुत्यर्थत्वाद्धी कारः आपाततो गुडजिहिवकान्यायेन शमा- 
दिस्वोकाराथं कृतस्तमिदानों त्यजति-यज्ञादीन्यपोति । यज्ञादीनां विद्या साधनत्वरूपसंयो गस्यापूर्वेत्वाद- 
बान्तरवावयभेदेन विधि: स्वीक्रियते । “बह्वाविद्यावाक्येन महावावयेकवाक्यता चेत्यर्थः । परम- 
प्रकरणेऽप्यवान्तरविधिरित्यत्र पुर्वेतन्त्रसंमतिमाह--तस्मात्पूषेति । दशैंपूर्णमासप्रकरणे श्रतं पूषा 
प्रविष्टभाग इति । तत्र पूषा देवता पिष्टभागो वा दर्शपुर्ण मासयोर्नास्ति। अतः समासारप्रतोतस्य 
कालत्रयानवमृष्टस्य द्रव्य देवतसंबन्घस्याविनाभावेन यागविध्युपस्थापकत्वात्‌ प्रयोगज्ञानाय विधिपद- 
मध्याहूत्य प्रकरणादुत्कर्षण पुषोद्देशेन पिध्टभागः कर्तव्य इति विकृतो संबन्धः । 'पौष्णं पेषणमिति 
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शङ्का--यहाँ पर शमादि से युक्त साधक देखता ना अस महा दर दामाद से युक्त साधक देखता है, ऐसा व ऐसा वर्तमान लटू लकार का प्रयोग दीखता 
है, विधि नहीं दीखती है । समाधान--ऐसा कहना हम ठीक नहीं मानते क्योंकि 'तस्मात्‌' यह पद प्रकृत 
विद्या की प्रशंसा के लिए है, अतः इसमें विधित्तर प्रतोत होता है। माध्यंदिन शाखावालों ने तो 
“श्चेत्‌? इस पद में विस्पष्ट विधि का पाठ किया है। अतः विद्या की उत्पत्ति में चाहे यज्ञादि की 
अपेक्षा नहीं भो हा, फिर भी शमादि साधनों की अपेज्ञा तो है हो । सत्य पूछो तो यज्ञादि श्रुति से 
ही यज्ञादि साधनों की भी भ्रपेक्षा माननो चाहिए | शङ्का --'यज्ञादिभिविविदिषन्ति' इस वाक्य में 
विधि नहीं दीखती है, ऐसा हम कह आये. हैं । समाधान--कहा तो ठीक है किन्तु अपूब होने के कारण 
संयोग में विधि को कल्पनाको जाती है क्योंकि यज्ञादि का विविदिषा के साथ इससे पूर्व सम्बन्ध 
प्राप्त नहीं है, जिससे कि इस वाक्य द्वारा उसका अनुवाद किया जाय। दर्शपूर्ण मास प्रकरण में 
“तस्मात्‌ पूषा' इत्यादि सुना गया है अर्थात्‌ 'पूषादेव प्रपिष्ट द्रव्य (सत्तू) का भागीदार है क्योंकि 
बह बिना दाँत का है ऐसे वाक्य में जिसमें विधि नहीं सुनो गयी है, उन वाक्यो में भो अपूर्व होने के 
कारणा विधि | को कस्पताकर विकृति याग में पूषा देवता छ न मसल कल्पताकर विकृति याग में पूषा देवता के लिए सत्तू को प्रतीति होतो है, ऐसा 


र FR न 
१, बियिदिषया सह यज्ञादिसंयोगस्य । २. श्यात्‌ । ३. जन्यावस्य ४. सन्यासः । ५ तत्वमतील्यादिना । 
६. पोऽणं पेषगं विकृती प्रतीयेतेता चोदनात्प्रकृती (जै० सू० ३-३-३४) । 


खर्वाभ्नातुमत्यधिकररम्‌ ] साटप्पणशाखु रभाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ १०८५ 


७. सर्वान्नानुगत्यधिकरणम्‌ (सु० २८-३०) 


सर्वाशनविधिः प्राणविदोध्नुज्ञाधवापदि । अपूर्वत्वेन सर्वान्नमुक्तिर््यातुविधीयतै । 
श्वाद्यक्षमोजनाशक्त: शास्त्राच्चाभोज्यवारणम्‌ । आपदि प्राणरक्षाथ मेवानुज्ञायतेऽखिलम्‌ ॥ 


विचारः प्रथमे तन्त्रे प्रवतितः । तथा चोक्तम्‌ ‘विधिर्वा धारणबत्‌'(ब्र० सु० ३-४-२०) इति। 
स्मृतिष्वपि अगवद्‌गीताद्यार्वनमिसंधाय फलमनुष्ठितानि यज्ञादीनि मुमुक्षोज्ञानसाधनानि 
मवन्तोति प्रर्पाञ्चतम्‌ । तस्मादज्ञादीनि शमदमादीनि च यथाश्रमं सर्वाण्येवाश्रम- 
कर्माणि विद्योत्पत्तावपेक्षितव्यानि । तत्राप्येबंविदिति विद्यासंयोगारप्रत्यासञ्ञानि बिद्या- 
साधनानि शमादीनि विविदिषासंयोगालु 'बाह्यतराणि यज्ञादीनीति विवेक्तव्यम्‌ ।। २७।। 


RE ES र पण ल 
सूत्रे विचारितमित्य्थंः । 'स्वकमंणा तमम्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः’ इत्याद्याः स्मृतयः । कर्मणां 
ज्ञानहेतुत्वे शमादिवद्यावउज्ञानोदयमनुवृत्तिः स्या्तया च संन्यासाभाव इत्यत आह--तत्रापीति । हृष्ट- 
बिक्षेपनिवृत्तिद्वारा शमादीनां ज्ञानाथंत्वादनुवत्तिने कर्मणामहृष्टद्वारा ज्ञानार्थर्वादिति भावः ॥२७॥ 


पूर्वमीमांसा में कहा गया है। ग्रोर 'विधिर्वा घारणबरत्‌” इस सूत्र में सूत्रकार ने भो ऐसे स्थल पर 
विधि स्वीकार को है। भगवद्गीतादि स्मृतियों में भी फल को इच्छा न रखकर मुमुक्षु द्वारा 
मनुष्ठित यज्ञादि ज्ञान के साधन हो जाते हैं, ऐसा विस्तार से कहा गया है । अतः आश्रमानुसार 
यज्ञादि और शमदमादि सभो आश्रम कमे विद्या की उत्पत्ति में अपेक्षित हैं वहाँ पर भो 'एबंबित्‌' 
ऐसा शब्द होने से विद्या के साथ सम्बन्ध रखने के कारणा उसके निकटवर्ती शमादि साधत विद्या के 
लिए हैं भ्रौर विविदिषा के साथ सम्बन्ध रखने के कारणा यज्ञादि बाह्य साधन विद्या के प्रति उप- 
कारक हैं अर्थात्‌ विद्या की उत्पत्ति में शमादि अन्तरङ्ग साधन है और विविदिपा के साथ सम्बन्ध 
रखने के कारणा यज्ञादि बहिरङ्ग साधन है, ऐसा विवेक कर लेता चाहिए ॥२७॥ 
७. सर्वाक्नानुमत्यधिकरण 

१. सद्भति--पहले जेसे ‘बिबिदिषन्ति’ इस वर्तमान क्रिया में भी पञ्चम लकार की कल्पनाकर 
विधि मानी गयी थी, वैसे हो “इस घ्राणोपासक के लिए कुछ भी अभक्ष्य नहीं है' इस वर्तमान लकार 
में अपूवता को देखते हुए कयों१ नहीं विधि को कल्पना को जाय, ऐसो श्राक्षेप सङ्गति के कारणा यह 
अधिकरणा प्रारम्भ किया गया है । 

२. विषय--इस अधिकरणा में प्राणोपासक के लिए भक्ष्याभक्ष्य का विचार किया गया है। 

३. संशय--विद्या के अङ्करूप में जेसे शमदमादि विहित है, क्या वैसे हा प्राण उपासक के लिए 
सर्वान्नभक्षण का विधान है अथवा बेसा वाक्य स्तुत्यं है ? 

४. पूबपक्ष-आपत्तिकाल में अपूर्वरूप से प्राण उपासक के लिए सर्वान्नमक्षणा का विधान 
ही है । 

५. सिद्धान्त--विधायक शाब्द का अभाव होने के कारण प्राणोपासक के लिए सर्वान्नभक्षण 
की अनुज्ञा नहीं है और न मनुष्य के लिए इवादि अन्नभक्षण सम्भव ही है । शास्त्र ने सो अभक्ष्य भक्षण 
का निषेध भो किया है। आपत्तिकाल में प्राणरक्षा केलिए तो सभी को जेसातेसा अन्न खाने को 
अनुज्ञा दे दो है, उससे प्राणोपासक के लिए सर्वान्नभक्षण कि विधि नहों मान सकते । 


एस पहाड र नल न 
१, बाह्यागीतरागीति पाठान्तरम्‌ । 
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(४५३) सर्वान्नान्‌मतिइच प्राणात्यये 
तद्दशंनात्‌ ॥२८॥ 

प्राणसंवादे श्रूयते छन्दोरानाम्‌-'न ह वा एवंविदि किचनानन्नं मवति’ (छा 
५-२-१) इति । तथा वाजसनेयिनाम्‌--'न ह वा अस्यानन्नं जग्धं भवति नानन्नं प्रति- 
गृहीतम्‌’ (ब्र. ६-१-१४) इति। सर्वमेवास्यादनीयमेव मवतोत्यर्थः । किमिदं सर्वान्ना- 
नुज्ञानं शमादिवहिद्याइगं विधीयत उत स्तुत्यथं सकोर्त्यंत इति संशये विधिरिति ताबत्‌- 
प्राप्तम्‌ । तथाहि--प्रवत्तिबिशेषकर उपदेशो भवत्यतः प्राणविद्यासंतिधानातदङ्कत्वेनेयं 
नियमनिवृत्तिरुपदिइयते । नन्वेवं सति मक्ष्यामक्ष्यविभागशास्त्रव्याघातः स्यात्‌ । नेष दोषः। 
सामान्यविजश्ञेषमावाद्वाधोषपत्तः । यथा प््रार्णिहिताप्रतिषेधस्य पशुसज्ञपनविधिता बाधः । 
यथा च “न कांचन परिहरेत्तद्ब्रतम्‌? (छा० २-१३-२) इत्यनेन वामदेव्यविद्याविषयेण 
सर्वस्त्यपरिहारवचनेन तत्सामान्यविषयं गम्यागम्यविभागशास्त्रं बाध्यते, एवमनेनापि 
प्राणविद्याविषयेण सर्वान्नमक्षणवचनेन मक्ष्यामक्ष्यविमागशास्त्रं बाध्येतेति । 


सर्वान्नानुमतिः । एवंविदि प्राणस्यान्नं सवंमिति ध्यानबतीत्यर्थः । जग्धं भक्षितम्‌ । 'अपूववा द्वि- 
घ्यशुतेइच संशयः । अपूर्वत्वाद्यज्ञादिवद्विधिः कल्प्य इति पुर्वपक्षयति--बिधिरिति । अत्र भक्ष्याभक्ष्य- 
नियमत्यागस्य विद्याङ्कत्वसिद्धिः फलं सिद्धान्ते तु विद्यास्तुतिरिति विवेकः । न कलञ्जं भक्षवेदिति 
शास्त्र प्राणबिद्व्यतिरिक्तविषयम्‌ । 

सर्वान्नानुधतिश्व प्राणात्यये तद्‌ दशनात्‌ (ललिता) 

“प्राण के सभी अन्न हैं, ऐसा ध्यान करने बालों केलिए कुछ भी प्रभक्ष्य नहीं है' ऐसा 
छन्दोग शाखावालों के प्राणसंत्राद में सुना जाता है । वेसे हो वाजसनेयि शाखावालों के प्रायासंवाद 
में भो सुना जाता है कि प्राणा उपासक के द्वारा खाया गया कुछ भी अनन्न नहीं है, उसके द्वारा 
प्रतिगृहोत अभक्ष्य भी भक्ष्य ही है'-इन वाक्यों द्वारा प्रागा उपासक के लिए सब कुछ भक्ष्य ही जान 
पड़ता है । यहाँ पर संशय होता हे कि जैसे विद्या के अङ्करूप से शमादि साधन का विधान किया 
गया है, ऐसे ही सर्वान्नभक्षण की अनुज्ञा का विधान है अथवा प्राणा उपासना का स्तुति को गयी है ॥ 
इस पर पूर्वेक्षी का कहना है कि उक्त वाक्य द्वारा सर्वान्नमक्षणा का विधान ही है क्योंकि उपदेश 
्रवृत्तिविदेष का कारणा होता है। अतः प्राराविद्या की सन्निवि में उमके अङ्गरूप से नियमवृत्ति 
का उपदेश यह श्रुति कर रही है | शङ्का--इस प्रकार मानने पर भक्ष्याभक्ष्यविभागशास्त्र का व्याघात 
होने लग जायेगा । समाघान--यह दोष देना ठीक नहीं । सामान्यविशेषरूप से वाघ सिद्ध हो जायेगा । 
जैसे “किसी प्राणी की हिसा न करे इस निपेवशास्त्र का अग्तिसोमीय पशु का आलभन करे? इस 
वाक्य द्वारा पशुसंज्ञपन विधि से बाघ हो जाता है। ओर जैसे 'समागमार्थी आयो हुई किसी स्त्रो का 
परित्याग न करे' इस वाक्य द्वारा वामदेवविद्या के विषय सभी स्त्रियों के अपरिहारवचन से गम्या- 
गम्यविभागविषयक सामान्यशास्त्र का बाघ हो जाता है। ऐसे हो प्राण विद्यासम्बन्धी सर्वान्नभक्षण 
'बतलाने वाले इस वाक्य से भी भक्ष्याभक्ष्यविभागशास्त्र बाधित हो जायेगा । 


६. विधि: । २. मक्ष्याभक्ष्यनियमनिवृत्तिः । ३, इतरप्रमाणे रज्ञातस्वात्‌ । 
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एवं प्राप्ते ब्रूमः--नेदं सर्वान्नानु्ानं विधीयत इति । न छात्र विधायकः शब्द उप- 
लभ्यते 'न ह वा एवंविदि किंचनानन्नं भवतिः (छा० ५-२ १) इति वरतंमानापदेशात । 
न चासत्यामपि विविप्रतीतो प्रवृत्तिबिशेषकरत्वलो मेनेव विधिरम्युपगन्तुं शक्यते। अपिच 
श्वादिमर्यादं प्राणस्यान्नमित्युक्त्वेदमुच्यते 'नेवंविदः किचिदनन्तं अवति’ इति । नच 
श्वाविमर्यादमन्नं मानुषेण देहेनोपभोक्तुं शक्यते । शाक्यते तु प्राणस्यान्नमिदं सर्वमिति 
विचिन्तयितुम्‌ । तस्मात्प्राणान्न विज्ञानप्रशंसार्थोऽयमर्थवादो न सर्वाक्नानुज्ञानविधिः । 
तद्दशयति 'सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये’ इति । एतदुक्तं भवति--प्राणात्यय एव हि 
परस्यामापदि सवंमञ्नमदनीयत्वेनाम्यनुज्ञायते तह॒शंनात्‌ । तथाहि श्रृतिश्चाक्रायणस्यषंः 
कष्टायामवस्थायाममक्ष्यमक्षणे प्रवृत्ति दर्शयति--'मटचोहतेषु कुरुषु’ (छा० १-१०-१) 
इत्यस्मिन्ग्राह्मणे । चाक्रायणः किलषिरापद्गत इम्येन सामिखादितान्कुल्माषांश्रखाव । 


यथा 'ग्राम्यकर्मणि वामदेव्यसामोपासकव्यतिरिक्तविषय परस्त्रीनिषेघश्ञास्त्रं तद्वदिति प्राप्ते 
सिद्धान्तं सूत्राद्वहिरेब दशयति-नेदमिति । प्राणविद्याविधिसंनिधेरशक्यत्वाच्च स्तुतिरेव न विधि: 
कल्प्यः । निषेधशास्त्रविरोधात्‌ बल॒प्तो हि विधिः सामान्यजञास्त्रबाधको नतु कल्प्य इति भावः । 
स्वस्थस्य प्राणविदो न सर्वान्नानुमतिरित्यत्र लिङ्ग बदन्‌ सुत्र योजयति--तहृश्यप्रतोति । मटच्यो रक्त- 
क्ुद्रपक्षिणरतहुंतेषु कुरुदेशस्थसस्येषु दुभिक्षे जाते बालया सह जायया मुनिर्देशान्तरं गच्छन्निम्यग्रामे 
स्थितवान्निम्यो हस्तिपालकस्तेन सामिखादितानधेभक्षितान्‌ कुत्सितमाषान्‌ याचयित्वा भक्षितत्रान्‌ । 
इम्येन जलं गृहाणत्युक्ते सत्युच्छिष्ट बमे पोतं स्यादिति प्रतिषिध्य माषाः कि नोडिछिष्टा इतीम्ये- 
नोक्त सति माषभक्षण जलत्यागे च कारणमुबाच । अन्नांशे मम आपदस्ति। जलपान तु स्वेच्छातस्त- 
डागाबो लम्यत इति माषान्‌ खादिस्वावशिष्टाञजायायं दत्तवान्‌ । सा चानापगता पह्पुरापद ज्ञात्वा 
माषान्संरक्ष्य प्रातस्तस्मं ददो । स च तान्‌ खादित्वा राज्ञो यज्ञं गत्वा प्रस्तोत्रादीनाक्षिप्य घ्राणादिकां 


ऐसा पूर्वपक्ष होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि यह सर्वान्नभक्षण अनुज्ञा का विधान नहीं है 
क्योंकि यहाँ पर विधायक कोई शब्द नहीं दीखता, केवल "न्‌ ह बा एबंबिदि किंचनानन्नं भर्वात” इस 
वाक्य में वर्तमान उपदेश ही तो है। विधि की प्रतीति न होने पर भी भ्रवृत्तिविशेष कराने के लोभ 
से विधि नहीं मान सकते हो । साथ ही कृत्त प्रादि तक प्राण के अन्न हैं, ऐसा कहने के बाद यह कहा 
गया है कि 'ऐसे उपासक का कुछ भी अनन्न नहीं है ।' ऐसो स्थिति में कुत्तपयंन्त प्राणी के अन्न मनुष्य- 
शरीर से नहीं खा सकते । हाँ, प्राण का यह सत्र अन्न है, ऐसा चिन्तन तो कर सकते हैं। अतः प्राणान्न- 
विज्ञान की प्रशंसा के लिए यह ग्रथवाद है, सर्वासिभक्षण को अनुमति का विधायक नहीं है। ऐसा 
ही श्रति कहती भो है कि 'प्राणा संकट में आने पर सर्वान्नभक्षण की अनुमति दी गयी हैः अर्थात्‌ 
किसी बडी आपत्ति के भ्राने पर प्राणा संकट में पड़ गया हो तो भक्ष्परूप से सभो अन्न खाने की प्रनज्ञा 
देखी जाती है। चाक्रायण ऋषि को कष्टावस्था में अभक्ष्यभक्षण में प्रवृत्त होते श्रुति में देखते 
हैं-टिड्डीदल से आहत कुरुक्षेत्र” इत्यादि ब्राह्मण में उषस्त चाक्रायण ऋषि जब संकट में पड़ गया था 


१. अनुष्ठानविशेषलाभलोभेन । २, उपासन । ३, मंथुनकमंणि । . ... . 
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(४५४) अबाधाच्च ॥२९॥ 
(४५५) अपिच स्मर्यते ॥३०॥ 

अनुपानं तु तबीयमुच्छिष्टदोषात्प्रत्याचचक्षे, कारणं चात्रोवाच “न वा अजीविष्यमिमान= 
खादन्‌' (छा० १-१०-४) इति, 'कामो म उदपानम्‌’ (छा० १-१०-४) इति च। 
पुनश्रो्तरेद्यस्तानेव स्वपरोच्छिष्टान्पर्यु वितान्कुल्माषान्मक्षयांबमुवेति । तदेतदुच्छिष्टोच्छि- 
ष्टपर्युषितमक्षणं दर्शेयन्त्या: श्र॒तेराशयातिशयो लक्ष्यते प्राणात्ययप्रसङ्गे प्राणसंधारणाया- 
मक्ष्यमपि मक्षयितव्यमिति । स्वस्थावस्थायां तु तन्न कर्तव्य विद्यावतापीत्यनुपानप्रत्यार्या- 
नाद्गम्यते । तस्मादर्थवादो “न हु वा एवंविदि' (छ० ५-२-१) इत्येवमादिः ॥२८॥ 
_ एवंच सत्याहारणुद्धो सत्त्वशुद्धिरित्येवमादि मक्ष्यामक्ष्वविभागशास्त्रमबाघितं 
मविष्यति ॥२९॥ 

अपि चापदि ख्र्वाञ्चमक्षणमपि स्मयते विदुषोऽविदुषश्चाविशेषण-'जोवितात्ययमापश्नो 
योऽन्नमत्ति यतस्ततः । लिप्यते न स पापेत प्मपत्रमिवाम्मसा' इति । तथा 'मद्यं नित्यं 


प्रास्तावादिदेवतामुपदिइय धनं प्राप्य स्थित इति भावः । अत्रोच्छिष्ट भक्षणजलत्यागात्मकशिष्टाचार- 


रिङ्गाच्छोतादनापदि बिदुषाप्यभक्ष्यं न भक्षणीयमिति सुच्यत इति भावः ॥२८॥ ॥२९॥ 
सुरापानेनापि जीवमाशङ्कध कदापि तन्न कार्यमित्याह--तथा मद्य नित्यं ब्राह्मण इति। बजंयेत्‌- 


तव उसने महावत के आधे खाये हुए कुत्सित उड़द को खाया, पर उसका जल नहीं पिया, उच्छिष्ट 
होने के कारणा जल का परित्याग कर दिया। जब महावत ने कारण पूछा कि जल क्यों नहीं पीते 
हो तो उषस्त ऋषि ने कहा कि “इन उड़दों को मैं नहीं खाता तो मर जाता, पर जल तो मुके यथेच्छ 
प्राप्त है ।' पुनः दूसरे दिन महाबत के एवं अपने जूठे बासी उड़द को ऋषि ने खाया । इस प्रकार 
परोच्छिष्ट, स्वोच्छिष्ट और बासी उड़द का भक्षण बतलाने वाली श्रुति का ऐसा कुछ गम्भीर आशय 
लक्षित होता है कि प्राणा के संकट का प्रसङ्ग आने पर प्रागारक्षा के लिए अभक्ष्य भी भक्षण किया 
जा सकता है । किन्तु स्वस्थावस्था में उपातक को भी वेसा नहीं करना चाहिए, ऐसा उक्त जलपान 
के निषेध से अवगत होता है। अतः 'न ह वा एवंबिदि' यह वाक्य भ्रथंवाद है ॥२८॥ 
अबाधाच्च (ललिता) 

ऐसा मानने पर 'आहारशुद्धो सतत्वशुद्धि' इत्यादि भक्ष्यामक्ष्वविभाजक शास्त्र बाधित 

नहीं होता 11२६॥। 
अपि च स्मर्येते (ललिता) 

इसके अतिरिक्त श्रापत्तिकाल में उपासक और अनुपासक सभी के लिए सामान्यरूप से 'जीवन 
के संकट में आया हुआ पुरुष जहाँ कहीं से प्राप्त अन्न को खाता है, वह पाप से वैसे ही लिप्त नहीं 
होता जेसे जल से कमलपत्र लिप्त नहीं होता” इस स्मृतिवाकय से कहा गया है। किन्तु ब्राह्मणा के 
लिए मद्यपान का सर्वथा निषेध है। मदिरा पीनेवाले ब्राह्मण के ऊपर गरम-गरम मदिरा छिड़ कने 
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८. आश्रमकर्माधिकरणम्‌ (सु० ३२-३५) 
(४४६) शब्दशचातोऽकामकारे ॥३१॥ 


विद्यार्थमाश्रमा्थं घ द्विःप्रयोगोऽथवा सकृत्‌ । ध्रयोजनविभेदेन प्रयोगोऽपि विभिद्यते । 
श्राद्ार्थ भुक्त्या तृप्तिः स्याद्वि्यार्थनाश्रमस्तथा । अनित्यनित्यसंयोग उक्तिम्यां खादिरेमतः ॥ 


ब्राह्मण:', ‘सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिञ्चेयुः', 'सुरापाः कृमयो भवन्त्य भक्ष्य भक्षणात्‌’ 
इति च स्मयते वजनमनन्नस्य ॥३०॥ 


शब्दश्चानश्चस्य प्रतिषेधकः कामकारनिवत्तिप्रयोजनः काठकानां संहितायां श्रयते-- 
“तस्माद्ब्राह्मणः सुरां न पिबेत्‌' इति । सोऽपि “न ह वा एवंविदि’ (छा० ५-२-१) 
इत्यस्याथंवाबत्वादुपपन्नतरो भवति । तस्मादेवंजातोयका अर्थवादा न विघय इति ।।३१॥ 


इति शेषः । कुत इत्याशङ्कुच मरणान्तप्रायद्चित्तविघानादित्याह-सुरापस्येति । उष्णामतितप्ताँ 
सुरामितिज्ञेषः। इतइच सा न पेयेत्याह-सुरापा इति 11३०1 


उवाहृतव्मृतीनां मूलश्रृतिमाह-शब्दशचेति । कामकारो यथेष्टप्रवृत्तिः सोऽपि निषंधोऽपि उप- 
पन्नतरो भवति । न ह वा एवंबिदीत्यस्याथंवादत्वात्‌ । यद्ययमपि विधिः स्यात्तहि विहितप्रतिबिद्ध- 


रकात्षोडिग्रहणाम्रहणवत्सुरापाने विकल्पः स्यात्स च सबस्मृतिभिः शिष्टाचारेण च विरुद्ध इति 
तात्वर्याथः ॥३१॥ 


के लिए कहा गया है । मद्यपी एवं अभक्ष्यभक्षणा करने वाले ब्राह्मण मरने पर कोडे बनते हैं' ऐसा 
अभक्ष्य का वर्जन भी स्मृति शास्त्र में किया गया है 11३०॥ 
शब्दश्चातोऽकामकारे (ललिता) 

अभक्ष्य का निषेधक, यथेच्छाचार का नित्रर्तेक शब्द कठों की संहिता में सुना जाता है-- 
“इसलिए ब्राह्मण मदिरापान न करे! इत्यादि । वहु भी 'न हु वा एवंबिदि' इस वाक्य में म्रर्थवाद 
होने के कारण युक्तियुक्त हो जाता है। इसलिए ऐसे श्रुतिवाक्य केवल अर्थवाद हैं, विधि 
नहीं हैं ॥३१॥ 

८ आश्रमकर्माधिकरण 

१. सङ्गति--जिस प्रकार शास्त्रान्तर के साथ विरोध आने के कारण सर्वान्नत्ववचन स्तुति के 
लिए है, वैसे ही 'यावज्जोबमग्निहोत्र जुहोति' इस नित्यत्वश्रति के साथ विरोध आने के कारण 
यागादि को विद्या का साधन बतलाने वाला वचन भी स्तावकमात्र है; इस प्रकार पूरव अधिकररण के 
साथ इसको दृष्टान्त सङ्गति है। 

२. विषय--आश्रमकर्मो की स्थितिका विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. संशञय--विविदिषावाक्य में यज्ञादि आश्रमकमं का विधान विद्या के लिए है अथवा 
श्राश्रमधमंपालन के लिए है ? 

४. पुववेपक्ष--विविदिषावाक्य द्वारा विहित यागादि कर्मो का अनुष्ठात दो बार करने से 
आश्रमधम की रक्षा ओर विद्या की प्राप्ति, दोनों ही हो जायेगी । 


१. श्रौतनिषेत्रोपि । 


कम मकी 


१०६० ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ.३ पा. ४ अ. ८ सू. ३२ 


(४५७) विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि ॥३ेशा 
'सवपिक्षा च--! (ब्र० सु० ३-४-२६) इत्यत्राश्रमकर्मंणां विद्यासाधनत्वमव- 
धारितम्‌ । इदानीं तु किममुमुक्षो रप्याश्रममात्रनिष्ठस्य विद्यामकामयमानस्य तान्यनुष्ठे- 
यान्युताहो नेति चिन्त्यते । तत्र “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति' (बृ० 
४-४-२२) इत्यादिनाश्रमकमंणां विद्यासाधनत्वेन बिहितत्वादिद्यामनिच्छतः फलान्तरं 
कामयमानस्य नित्यान्यननुष्ठेयानि । अथ तस्याप्यनुष्ठेयानि न तह्यषाँ विद्यासा- 
धनन्वं नित्यानित्यसंयोगविरोधादिति । अस्यां प्राप्तो पठति--आश्ममात्रनिष्ठस्याप्य- 


विहितस्वाच्चाश्रमकर्मापि । नित्याग्निहोत्रादिकमंसु 'विहितत्वाहिनियुक्तः'विनियोगविरोधाच्च 
संशये शास्त्रान्तरविरोधात्सवन्नित्वोक्ते: स्तुतित्ववन्नित्य'विन्युक्तत्वश्रुतिविरोधादिविदिषायां बिनि- 
योगश्रुतेः स्तुतित्वमिति पुर्वपक्षमाह--तत्रेति । ज्ञानकामनयानुष्ठाने कमंणामनित्यत्वमनावइयकत्वम्‌ ॥ 
तस्या अनित्यत्वाद्यावज्जीवादिबिधिना तु नित्यत्वं चेति 'विरद्धधर्मठ्रयापातादिविदिधाश्रुते: स्तुति- 
स्वमिति फलं पुबपक्षे । सिद्धान्ते तुभयथानुष्ठान फलम्‌ ।।३२॥ 


५. सिद्धान्त-पितरों को तृप्ति के लिए श्राद्ध में ब्राह्मणा भोजन करता है, उमसे उस ब्राह्माणा 
की भी तृप्ति हो जाती है; वैसे ही विद्या के लिए अनुष्ठित कर्मो से आश्रमधर्म भौ सिद्ध हो जाता 
है । ऐसी स्थिति में यागादि का अनुष्ठान दो बार करने की आवश्यकता नहीं है । आश्रमधर्मपालन 
के ।लए यागादि का अनुष्ठान नित्यकमं है और विद्या के श्र्गरूप से अनुष्ठान काम्यकमे है, जो उभय- 
विध यज्ञादि का अनुष्ठान एक बार करने से हो पूणां हो जायेगा । जैसे खदिर काष्ठ का यूप बनाने 
पर याग की सिद्धि होतो है और वीयेकाम भो सिद्ध होता है, दो वचन के बल से एक हो खदिर 
यूप में नित्यत्व और काम्यत्त्र दोनों ही हैं; वेस ही विविदिषावाक्य में विहित यागादि का अनुष्ठान 
एक बार करने से ही उक्त दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जायेंगे । 

विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि (ललिता) 

नित्य अग्निहोत्र से भिन्न अपूर्व यज्ञादि विविदिषा में उपयुक्त होते हैं, यह बात अग्रिम सूत्र से 
बनलाते हैं। 'सवपिक्षा च” सूत्र में आश्रम से सम्बन्धित कर्मों को विद्या का साधन बतलाया जा 
चुका है । किन्तु जो मुमुक्षु नहीं हैं, आश्रममात्र में निष्ठा रखते हैं, उपासक भी नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति 
को उन यज्ञादि कर्मो का अनुष्ठान करना चाहिए या नहीं, इसी का विचार इस अधिकरण में किया 
गया है। इस पर पूर्वपक्ष का कहना है कि “उस आत्मा को वेदानुवचन द्वारा ब्राह्मण जानना चाहते 
हैं' इस वाक्य द्वारा विद्या के साघनरूप में आश्रमकर्म का विधान किया गया है, अतः विद्या न चाहने 
वाले एवं फलान्तर की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को यज्ञादि कर्मो का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए । 
यदि उस व्यक्ति से भी यज्ञादि कर्मों को अनुष्ठेय माना जायेगा तो उनमें विद्यासाधनत्व नहीं रह 
जायेगा, ऐसी स्थिति में नित्यानित्यसंयोग का विरोध भो होने लग जायेगा । ऐसा पृव॑पक्ष प्राप्त होने 
पर सिद्धान्त की ओर से यह सूत्र कहा जाता है कि आश्रममात्रनिष्ठ अमुमुक्ष को भी सदा उक्त 


१. विद्यार्थत्वस्थ विहितत्वादित्यथं: विद्यामनिच्छतो नानुष्ठेयानीति भावः। २. विरोषाच्चेति तामनिच्छतोपि 
झनुष्ठेयानीति भावः । ३. यावज्जीवश्र तिविरोधादित्यथं: । ४. एकर्तरैवावश्यकत्वानावश्यकत्व- 


रूपेत्यादो शेष: । 
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(४५८) सहकारित्वेन च ॥३३॥ 
मुमुक्षोः कतंव्यान्येव नित्याति कर्माणि 'यावज्जोीवमस्निहोत्रं जुहोति’ इत्यादिना विहित- 
त्वात्‌ । नहि बचनस्यातिभारो नाम कश्चिदस्ति ।।३२॥ 
अथ यढुक्त नेबं सति विद्यासाधनत्तमेषां स्यादित्यत उत्तरं पठति-- 
बिद्यासहकारीगि चैतानि स्युविहितत्वादेव 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्माणा वििदि- 
षस्ति’ (ब्रृ० ४-४-२२) इत्यादिता। तदुक्तम्‌--'तवपिक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्‌' (ब्र० सू० 
३-४-२६) इति । न चेदं विद्यासहकारित्ववचनमाश्रवक्रमंणां प्रयाजञादितरद्विध्ाफलजिषयं 
सन्तव्यम्‌। अविधिलक्षणत्वाद्विद्यायाः । असाथ्यत्वाच्च विद्याफलस्य। विधिलक्षणं हि साधनं 
इशपुर्णमासादि स्वर्गफलसिषाधयिषया सहकारिसाधनान्तरमपेक्षते नेव विद्या । तथा 
चोक्त 'अत एव चाग्नोन्वनाद्यनपेक्षा' (ब्र० सू ३-४-२५) इति । तस्माइुत्पत्ति्ाधनत्तर 
एवेषां सहकारित्ववाचोथुक्तिः । न चात्र नित्यातित्यसयोगविरोध आशद्धुघः, कर्मामिदेऽवि 
संयोगभेदात्‌ । नित्यो ह्य कः संयोगो यावज्जीवादिवाक्यकल्यितो न तस्य अिद्याफलत्वम्‌ । 
सह मिलिध्वा शुद्धिद्वारा विद्यां कुवन्तोति सहकारिणि कर्माणि । तेषां भावस्जत्व तेनेत्यर्थः । विद्यया 
सह फलकारिस्वं सहकारियदात्प्राव्त निरस्यति--न चेदमिति । विद्याया अविहितत्वाश्ना द्कापेक्षास्ति । 
अतो विहितानि कर्माणि अदिहिताया बिद्याया न सहकार्य ङ्घानि मोक्षस्यासाध्यत्वाचच न कमंणां सहका- 
रित्वसंभब इत्यं: । तुल्यबलश्रृतिद्ठयेन विनिघोगपृयकत्वं संयोगमेदघ्वतो न विरोध: । कामनाया 
कर्मो का अनुष्ठान करते हो रहना चाहिए क्योंकि 'यावज्जीवसग्निहोत्रं जुरीति' इत्यादि वाक्य से 
उसका विधान जीवनमात्र की इच्छा रखने वाले के लिए किया गया है। शास्त्र के लिए कोई गौरव 
नहीं है, वह लोककल्यारा के लिए कुछ भी कह सकता है ॥३२॥। 
. और जो आप ने कहा था कि यदि मुमुक्षु से भिन्न व्यक्ति द्वारा भी इन यज्ञादि कर्मो को 
अनुष्ठेय मानोगे तो उनमें विद्यासाधनत्व नहीं रह जायेगा, इसका उत्तर अग्रिम सूत्र से देते हैं कि-- 
- 3 |. | सहकारित्वेन च (ललिता) 
इन कर्मो को विद्या के सहकारीछूप में 'तमेतं वेदानुव बने न ब्राह्माणा विविदिषस्ति' इत्यादि वाक्य से 
विधान किया गया है। इसी को “सबपिक्षा च यज्ञादिश्वतेरश्वव॒त्‌' इस मूत्र से सूत्रकार ने कहा है । 
आश्रमकर्मो में विद्यासहकारित्व बतलानेवाला उक्त वचन प्रयाजादि की भाँति बिद्या के फल को 
विषय करता है, ऐसा नहीं मानना चाहिए क्योंकि विद्या विधिरूप नहीं है ओर विद्या का फल मोक्ष 
साध्य नहीं, है । दशंपूर्णमासादि विधिरूप साधन स्वर्गकल को मिद्धि के लिए सहकारी साधनान्तर 
को अपेक्षा करता है, पर विद्या ऐसी नहीं है, यह बात 'प्रतरव चाग्नोस्धनाहनपेश्ना' इप सूत्र से 
कही जा चुकी है। इसलिए यागादि कर्मो को केवल विद्या को उत्पत्ति में सहकारो कहा है, इसमें 
देनिक अग्निहोत्रादि कर्म नित्य हैं, एवं फलान्तर के साधन होने से यागादि अनित्य हैं। अतः नित्य 
और अनित्य कर्म का संयोग एक अधिकारी में होने लग जायेगा, ऐसो शङ्का नहीं करनो चाहिए 
क्योंकि कर्म का अभेद होने पर भी सम्बन्ध का भेद है। यावज्जोवादि वाक्य से कहा गया एक 
१, अचोदनारूपत्वात्‌ । 
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(४५९) सर्वथापि त एवोभयलिङ्गात्‌ ॥३४॥ 
अनित्यस्त्वपरः संयोगः 'तमेतं वेदानुवचनेन’ (ब्र. ४-४-२२) इत्यादिवाक्यकल्पितस्तस्य 
विद्याफलत्वम्‌ । यर्थकस्पापि खादिरत्वस्य नित्येन सयोगेन क्रतवर्थत्वमनित्येन संयोगेन 
पुरुषार्थत्वं तद्वत्‌ ।।३३।। 

सर्वथाप्याश्रमकर्मत्वपक्षे विद्यासहकारित्वपक्षे च त एवाग्निहोत्रादयो घर्मा अनुष्ठेयाः । 
त एवेत्यवधारयश्चाचायंः कि निवर्तयति । कर्मभेदशङ्कामिति बूमः । यथा कुण्डपायिनाम- 
यने 'मासमग्निहोत्रं जुह्वति’ इत्यत्र 'नित्यादग्निहोत्रात्कर्मान्तरमुपदिइयते नेवमिह कर्म- 
भ्ेदोऽस्तीत्यर्थः । कुतः ?-उमयलिङ्कात्‌ । श्रुतिलिड्भात्स्मृतिलिड्भाच्च । श्रुतिलिड्भः तावत्‌ 
'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्माणा विविदिषम्ति'( बृ० ४-४-२२) इति सिद्धवदुत्पन्नरूपाण्येब 
यज्ञादीनि विविदिषायां विनियुङ्क्ते न तु जुह्वतोत्यादिवदपुवमेषां रूपमुत्पादयती ति । स्मृति- 


अनित्यत्वेऽपि कर्मणां नानित्यत्वं नित्यविधिना प्रयोगस्य नित्यत्वात्‌ । सत्यां कामनायां काम्य- 
प्रयोगेणेव नित्यत्वसिद्धेनं कदिचिद्विरोधः। इदंच 'एकस्य तुभयत्वे संयोगपृथक्त्वम्‌’ इति सूत्रे चिन्तितम्‌ 
यथा 'खादिरो यूपो भवति’ इति धृत्या खादिरत्वस्य क्त्वर्थता खादिरं वीर्यकामस्येति भृत्या 
पुरुषाथंता चेति । अतः सति वायक्यद्वये विनियुक्तविनियोगो न विरुध्यत इत्यर्थः ॥।३३॥ 

ननु नित्याग्निहोत्रादिभ्यो भिक्षा एवापू्वयज्ञादयो विविदिषायां विनियुञ्यन्तां तत्र कुतो विनि- 
युक्तविनियोगस्तत्राह-सरवंथापीति । नित्यत्वे काम्यत्वे चेत्यर्थः । कुण्डपायिनामयने मासमग्निहोत्रं 
खरुहृवतीत्याह्यातस्य साध्यहोमवाचित्वात्तदेकार्थकाग्निहोत्रपदस्य व्यवहितसिद्धाग्निहो त्रपरामशकत्वा- 
योगान्मासगुणविशिष्टं कर्मान्तरं विधोयत इति युक्तमिह तु यत्ञेनेत्यादि सुबन्तानामाश्यातेने कार्थेत्वा- 


कमंसम्बन्ध नित्य है, उसका फल विद्या नहीं है; किन्तु 'तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणाविविदिषन्ति' 
इस वाक्य के द्वारा कहा गया दूसरा कमेसम्बन्ध ग्रनित्य है, उसका फल विद्या को प्राप्ति है । जेले 
एक ही खदिर का 'खादिरो यूपो भवति’ इस वाक्य में संयोग नित्य है, जो क्रत्वथं है ओर 'खादिरं 
बीर्घकामस्य” इस वाक्य द्वारा अनित्य संयोग कहा गया है जो पुरुषार्थं माना जाता है, वेसे ही कर्मो 
में अभेद रहने पर भो संयोग का भेद होने के कारण उमयार्थता है ।॥।३३॥ 
सर्वयापि त एबोभयलिङ्कात्‌ (ललिता) 

विविदिषावाक्य में कहे गये कर्मो में आश्रमधर्मरूप पक्ष में एवं विद्यासहकारित्व पक्ष में बे 
अग्निहोत्रादि धर्मं तो अनुष्ठेय ही हैं। सूत्र में आये हुए 'ते एबं इस श्रवधारण को देकर आचार्य 
कर्मभेद को आशङ्काको निवृत्त करते हैं, ऐसा हम मानते हैं। जेसे कुण्डपायियों के अयन में 
“मासमग्निहोत्रं जुहोति' इस वाक्य से कहा गया कर्मे नित्य अग्निहोत्र की अपेक्षा भिन्न ही माना 
जाता है, ऐसा भेद विविदिपावाक्य में कहे गये कर्मो का नहीं है क्योंकि श्रुति एवं स्मृतिरूप लिङ्ग 
उक्त अर्थ के बोधक देखे जाते हैं । 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति इत वाकय द्वारा 
सिद्ध को भाँति उत्पन्न यज्ञादिरूप कर्मो का विविदिपा में विनियोग करते हैं, किन्तु 'जुद्वति इस 


१. यावज्जीवश्रुतिचोदितात्‌ । 
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€. विधुराधिकरणम्‌ (सु० ३६-३९) 
(४६०) अनभिभवं च दशयति ॥३५॥ 


नास्त्यनाश्रमिणो ज्ञानमस्ति वा नैव विद्यते । धीशुद्वर्थाश्रमित्वस्य ज्ञानहेतोरभावतः । 
अस्त्येव सर्जसम्जन्षिजपादेश्वितगुद्धित: । श्रता हि विद्या रैक्वादेराश्रमे त्वतिशुद्धता ॥ 


लिङ्गमपि 'अनाश्रितः कर्मफलं कायं कर्म करोति यः' (६-१) इति विज्ञातकतंव्यताकमेव 
कमं विद्योत्पत्त्ययं दर्शयति । यस्येतेऽष्टा चत्वारिश्ञत्संस्कारा इत्याद्या च संस्कारत्वप्रसिद्ि- 
बे दिकेषु कर्मसु तत्संस्कृतस्य विद्योत्पत्तिममिप्रेत्य स्वृतो मवति । तस्मात्साध्विदममेदाव- 
धारणम्‌ ।।३४।। 

सहकारित्वस्येबंतदुपोद्लक लिङ्गदर्शनमनमिमवं च दर्शयति धुतिब्रह्मचर्याविसाधत- 
सम्पन्नस्य रागादिमिः क्लेशेः ‘एष ह्यात्मा न नश्यति यं ब्रह्म चर्येणानुविन्दते” (छा० ८-५०३ ) 


इत्यादिना । तस्माधज्ञादीस्याश्रमकर्माण च मवन्ति विद्यासहुकारीणि चेति 
निश्चितम्‌ ।।३%।। 
भावात्सिद्धव्यवहितकर्मानुवादकत्वातेषामेव कमणां ज्ञानाथत्वविधिरिति भावः । सिदकमसु 


संस्कारत्वप्रसिद्धिरपि शुद्ध्याख्यसंस्कारद्वारा ज्ञानार्थककममिवे लिङ्गमित्याह--यस्यैत इति ॥३४॥ 
ब्रह्म चर दिकसणा प्रतिबन्धध्वंसद्वारा विद्यार्थत्वे लिङ्कमाह-अनभिमवं चेति ॥३५।। 


_ वाक्य की भांति इसमें श्रपूर्वरूप का उत्पादन नही करता। कर्मफल का आश्रय ने लऋर ज 
कतं व्यकमं का अनुष्ठान करता है” इस विज्ञात कर्तव्यताक कमं को विद्योतत्ति के लिए स्मृतिलिङ्ग 
भी दीखता है । “जिसके ये भ्रइतालोस संस्कार होते हैं' इस वाक्य द्वारा संस्कारों को प्रसिद्धि हे, 
वेदिक कर्मो में उक्त संस्कार से संस्कृत पुरुष को विद्या की उत्पत्ति कहो गयी है, इसी अभिप्राय से 
स्मृति में भी विद्या एवं तज्जन्य मोक्ष में यागादि कर्म को सहकारो कहा है । अत: उक्त कर्मो अभेद- 
निश्चय निविवाद है ॥।३४॥ 
अनभिभवं च दशयति (ललिता) 

उक्त लिङ्गदशेन सहकारित्व का उपोद्बलक है श्रोर वह अनभिभव को भो बतला रहा है, 
इसीलिए ब्रह्माचर्यादि साधनसम्पन्न व्यक्ति रागादि क्लेश से अभिभूत नहीं होता है, ऐसा “जिसे 
ब्रह्म चयं द्वारा प्राप्त करता है, वह आत्मा कभी नष्ट नहीं होता” इस वाक्य द्वारा श्रुति बतलाती 
है । इससे यह सिद्ध हुआ कि यज्ञादि आश्रमकर्म हैं और वे विद्या के सहकारी भी हैं ॥३५॥ 

६. विधुराधिकरण 

१, सङ्गति--आश्रमकमे को आपने पहले विद्या का सहकारी कहा था, तब तो प्राश्रमविधुर 
ध्यक्ति का विद्या में अधिकार नहीं रह जाता है; ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गति के कारण यह अधिकरण 
प्रारम्भ किया जाता है । स्थिति 

२. विषय--इस ग्रधिकरण में ध्याश्रमविधुर जपादि कर्मों की स्थति पर विचार किया गया है । 

३. संशय--द्रव्य आदि साधनों से होन होने के कारण विधुरों का ब्रह्मविद्या में अधिकार है 
बा नहीं ? 


१०६४ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ.३ पा. ४ अ. ६ सू. ३७ 


(४६१) अन्तरा चापि तु तद्दृष्टेः ॥३६॥ 
(४६२) अपि च स्मर्यते ॥३७॥ 


विघुरादोनां द्रव्याविसंपद्रहितानां चान्यतमाश्रसप्रतिपत्तिहीनानामन्तरालवतिना कि 
विद्यायामधिकारोऽस्ति कि वा नास्तीति संशये नास्तीति तावत्प्राप्तम्‌ । आश्रमकर्मणां 
विद्याहेतुत्वावधारणादाश्रमकर्मासम्मवाच्चैतेषामपि । एवं प्राप्त इदमाह--अन्तरा चापि 
त्वनाश्रमित्वेन बतंमानोऽपि विद्यायामधिक्रियते । कुतः ?-तद्दुष्टेः । रेक्कवाचक्नवो प्र" 
भुतीनामेबंमुतानामपि ब्रह्मवित््वश्रुत्युपलब्धेः ।।३६।। 


संवर्तप्रमृतीनां च नग्न्‌ चर्या दियोगादनपेक्षिताश्च मकर्मणामपि महायोगित्वं स्मर्यत 
इतिहास १३७, || ___-उऊऊफ् ॥३७॥। 


अन्तरा चापि तु तदषष्टेः । अनाश्रमिणां ज्ञपादिकर्मसरवाल्िन्दितत्वाच्च संशये सति आश्रम- 
कर्मणामेव 1वद्याहेतुस्वभृते रनाश्वमस्य निन्दितत्वाच्वानधिकार इति पूदपक्षः । 'तत्रानाश्रमकमणा 
 बिद्याहेतृट्वासिङि: । सिडान्ते तस्सिडिरिति कु ७३७ ४ पूछा । सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलम्‌ ।।३६।। ।। २७। 


४. पूर्वपक्ष-यागादि सहकारी कर्मो का अभाव होने से विधुरों का ब्रह्माविद्या में अधिकार 
. नहीं है। 
न ५. सिद्धान्त--अनाश्रमीरूप से वर्तमान विघुरों का भो ब्रह्मविद्या में अधिकार है। रेक्व 
झादि जो आश्रम विधुर थे उनमें भी ब्रह्मवित्व बतलाने वाली श्रुति देखी जातो है, ऐसे व्यक्ति के 
द्वारा किये गये जपादि से चित्त शुद्ध हो जाने पर उन्हें भी ब्रह्मविद्या प्राप्त हो जाती है । एतावता 
आश्रमित्व व्यर्थं नहीं है क्योंकि श्रुति और स्मृति लिङ्ग से अनाश्रमी की अपेक्षा आश्रमी श्रेष्ठ माना 
गया है। 
अन्तरा चापि तु तब्दुष्टे: (ललिता) 

द्रव्यादिसाधनरहित, किसी आश्रम में जाने में अयोग्य, भ्रन्तराल अवस्था में रहने वाले विधु- 
रादि का विद्या में अधिकार है या नहीं, ऐसा संशय होने पर पूर्वपक्षी उक्त विधुरों का ब्रह्मविद्या 
में अधिकार नहीं मानता है क्योंकि आश्रमकर्मो को विद्या का हेतु कहा गया है, जो आश्रमक्मे 
इन विघुरों में सम्भव नहीं है। ऐसा पूर्वपक्ष होने पर सिद्धान्ती कहता है कि अनाश्वमीरूप से 
अन्तराल में रहने वाला बिधुर भी विद्या का अधिकारी है क्योंकि उक्त प्रकार के विधुर रेक्व, 
बाचवनवो गार्गी इत्यादि में भी ब्रह्मवित्त्व सुना गया है ॥३६।। 


अपि ख स्मर्यते (ललिता) 


नग्नचर्यादि योग के कारण भा प्रमकमंरहित सवते आदि में भी महायोगित्व इतिहास में 
_सरणहोताहैएए७ ना होता है ॥३७॥ क 


कः क 
$ OAC । 


विधुराधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशा डुरमाष्यरत्नप्रसाललिताटी कोपेतम्‌ [ १०९५ 


(४६३) विशेषान्‌ ग्रहशच ॥८३॥ 


ननु लिङ्गमिदं श्रुतिस्वृतिदर्शनमुपन्यस्तं का नु खलु प्राप्तिरिति साऽमिधीयते-- 

तेषामपि च विधुरादीनामविरुद्धः पुरुषमात्रसम्बन्धिमिजपोपवासदेवताराधनादिमिर्ध- 
मंविशेषेरनुग्रहो विद्यायाः सम्भवति। तथा च स्मृतिः--जष्येनेव तु संसिध्येद्‌ब्राह्मणो नात्र 
संशय: । कुर्यादन्यन्न वा कुर्था्मंत्रो ब्राह्मण उच्यते’ इत्यसंमवदाश्रमकर्मणोऽपि जप्ये- 
ऽधिकार दशेयति । जन्मान्तरानुष्ठितेरपि चाश्रमकर्मेमिः सम्मवत्येव विद्याया अनुग्रहः । 
तथा च स्मृतिः-'अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌’ (गी०६-४५) इति जन्मान्तर- 
संचितानपि संस्कार बिशेषाननुग्रहो त्‌न्बिद्यायां दर्शयति । हष्टार्था च विद्या प्रतिषधाभाव- 
शात्रेणापर्याथनमधिकरोति श्रवणादिषु । तस्मादिधुरादोनामप्यधिकारो न विरुध्यते ॥३८॥ 


रेक्वादीनां विद्यावत्वलिङ्कस्य जन्मान्तराभमकर्मणाऽन्यथासिद्धे रनाअमकर्मणो विद्यार्थश्वप्रापकं 
मानान्तर बाच्यमिति शङ्कुते-ननु लिङ्गमिति । 

अना्चमित्वावि रुद्धानां वणमात्रप्राप्तघर्माणां विद्यार्थत्वे मानमाह-तथा चेति। 'सेत्रो दवावानि- 
ह्यः । नन्वनाश्रमिणां कमं भवतु बिद्याहेतुस्तथापि तेषां न श्रवणादावधिकारः सन्यासा भावादित्यत 
आह--रष्टार्था चेति । बन्धकाज्ञानघ्वस्तिफ कवि याकामस्य श्रबणेऽधिकारः संन्यासोऽपि कदाचित्कृतो 
ज्ञान उपकरोति श्रवण प्रत्यनङ्कत्वादिति भावः ॥३८॥ 

eo 

यह श्रुतिस्मृतिदशेनरूप रिङ्ग आप ने कहा, किन्तु इससे क्या प्राप्त होता है, यह तो कहा 

नहीं ? इस आशङ्का की निवृत्ति अग्रिम सूत्र से करते हैं— 


विजेषानुप्रहश्च (ललिता) 


वुरुषमात्र से सम्बन्ध रखने वाले जप, उपवास, देवाराधनादि अविरुद्ध धर्मविशेष के कारणा 
उन विधुरों के उपर भी विद्या का अनुग्रह सम्भव हो जाता है। ऐसा ही दयालु ब्राह्मण कुछ करे 
या न करे, वह तो जपमात्र से हो संसिद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है।' स्मृति में भी कहा गया 
है। इससे जिनमें ्राश्रम कर्म का होना सम्भव नहीं है उनका भी जप में अधिकार स्मृति बतलातो 
है । इसके अतिरिक्त जन्मान्तरीय अनुष्ठित आश्रमकर्मो द्वारा भी विद्या का अनुग्रह सम्भव हो 
जाता है । इसीलिए तो 'अनेक जन्म से संसिद्ध पुरुष परागति को प्राप्त कर लेता है इस वाक्य द्वारा 
गीतास्मृति जन्मान्तरीय संस्कारविशेष से युक्त पुरुष को भी विद्या का होना बतलातो है । विद्या 
दष्टार्थं है, वह प्रतिषेधाभावमात्र से भो अर्थी को श्रवणादि में अधिकार देती है भ्रर्थात्‌ ऐसा कहीं 
भी नहीं कहा है कि विधुरों को ब्रह्मविद्या प्राप्त नहीं होगी, इससे यह सिद्ध होता है कि ऐसे ब्रह्माविद्या. 
चाहने वाले विधुर का भी विद्या के साधन श्रवणादि में भ्रविकार है । अतः विधुरों का भो विद्या 
में अधिकार मानना विरुद्ध नहीं है ।।३८॥। ॒ 


ere ख्ख ्  ु््््छझ्—््—्ििि 


१, मित्र भवः सवंभूताहिसकः । 
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१०. तद्भूताधिकरणम्‌ (स्‌० ४०) 


(४६४) अतस्त्वितरज्ज्यायो लिङ्गाच्च ॥३९॥ 
अवरोहोऽस्त्या्माणां न वा रागत्स विद्यते । पूर्बंधमंश्रद्धया वा यथारोहस्तथेच्छिकः । 
रागस्यातिनिषिद्धत्वाद्विहितस्येव धमंतः । आ।रोहनियमोकत्या देर्नावरोहोऽस्त्यशास्त्रतः ॥ 

अतस्त्वन्तरालवतित्वादतरदाश्रमर्वातत्बं ज्यायो विद्यासाघनम्‌ । श्रुतिस्मृति संहष्ट- 
त्वात्‌ । श्रतिलिङ्गाच्च तेनेति ब्रह्मवित्पुण्यकृते जसश्च' (ब्र ४-४-६) इति । अनाश्रमी न 
तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विजः। 'संवत्सरमनाश्रमो स्थित्वा कृच्छ्मेक चरेत, इति च 
स्मृतिलिङ्भात्‌ ।।३९।। 


तरह्याश्ममित्वं बथेत्यत आह-अतस्स्विति ॥ पुण्यक्त्तजसः शुद्धसत्वस्तेन ज्ञानमागणंति ब्रह्म 
प्राप्नोतीस्यर्थः । अत्र पुण्यकृत्त्वलिङ्गादाश्रमित्वं ज्यायः पुण्योपचये शोष बिद्यालाभादनाश्रमस्य 
निन्दितस्वाच्चेति भावः ।।३६॥। 


अतस्स्वितरउज्यायो लिङ्गाच्च (ललिता) 
तब तो आश्रमित्व व्यर्थ ही है ? इसी प्रश्‍न का उत्तर अग्निम सूत्र से देते हैं कि-- 
अनाश्रमियों की अपेक्षा आश्रमित्व को श्रृति-स्मृति ने विद्या का श्रेष्ठ साधन माना है । 'पुण्य- 
कमे करने वाला विशुद्धान्तःकरण तेजस्वी ब्रह्मावेत्ता उस मार्ग से चलकर उस ब्रह्मा को प्राप्त कर 
लेता है' ऐसा श्रृतिलिङ्ग होने से ओर 'द्विज बालक प्रनाश्रमी होकर एक दिन भी न रहे, एक वर्ष तक 
अनाश्रमो रहने वाले को एक कृच्छ ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए! इस स्मृतिलिद्ग से भी अनाश्रमी 
विधुर की अपेक्षा आश्रमो को श्रेष्ठ माना गया है ॥।३६॥ 


१०. तद्मुताधिकरण 


१. सद्धृति--पहले अनाश्रमकमे को विद्या का हेतु कहा था, तब तो उत्तमाश्रमसे पूर्वाश्चम के 
प्रति लोटे हुए ब्यक्ति के द्वारा किया गया क्म भी विद्या का हेतु होने लग जायेगा; इस प्रकार की 
दृष्टान्त सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विधय--आरूढ़पतित व्यक्ति के द्वारा किये गये कर्मो की स्थिति का विचार इस अधिकरण 
में किया गया है । 

३. संशय- उत्तम प्राश्रम से निम्न आश्रम में भाने को व्यवस्था शास्त्र में है या नहीं ? 

४. पूर्वपक्ष--पूवं आश्रम के प्रति राग अथवा पुवाश्रमधमं के प्रति श्रद्धा के काररा स्वेच्छया 
उत्तम झाश्रम से निम्न आश्रम में आ सकता है । आरोह की भाँति प्रवरोह में भी कोई अवेधता 
नहीं होनी चाहिए । 

५. सिद्धान्त--राग अत्यन्त निषिद्ध है। आरोह धर्म के कारण विहित है, किन्तु अवरोह का 
विधान शास्त्रों में नहीं है मर न आरोह की भांति अवरोह में शिष्टाचार प्रमाण ही है । अतः 
उत्तमाश्चम से निम्नाश्रम में आने का विधान शास्त्र में है ही नहीं । 


१. सरन्धस्वादिति पाठान्तरम्‌ । 


तद्भूताधिकरणम्‌ ] सतटिप्पणशा डू दमाष्यरत्नप्रमाललिताटोकोपेतम्‌ [ १०६७ 


(४६५) तद्भूतस्य तु नातद्भावो जे पनरपि 
नियमातद्रपाभावेभ्य: ॥।४०॥ 

सन्यूध्वंरेतस आश्रमा इति स्थापितम्‌ । तांस्तु प्राप्तस्य कथंचित्ततः प्रच्युतिरल्ति 
नास्ति वेति संशयः । पूर्वकमेस्वनुष्ठानचिकोषया वा रागादिबशेन वा प्रच्युतोऽपि स्याद्वि- 
शिषाभावादिति । 

एबं प्राप्त उन्यले--तद्‌ मृतस्य तु प्रतिपन्नो ध्वरेतो मावस्य न कथंचिदप्यतद्भावो न ततः 
प्रच्युतिः स्यात्‌ । कुतः ? --नियमातद्रूपामावेम्यः । तथा हि--'अत्यन्तमात्मानाचार्यकु- 
लेऽबसादयन्‌' (छा० २:२३-१) इति 'अरण्यमियादिति पर्द ततो न पुनरेयादित्युपतिषत्‌' 
इति 'आचार्यणाम्यनुज्ञातश्चतुर्णमिकमाश्नमम्‌ । आविमोक्षाच्छरीरस्य सोऽनुतिष्ठेद्ययार्तिषि' 
इति चेवंजातीयको नियमः । प्रच्युत्यमाबं दर्शयति, यथा च ब्रह्मचर्यं समाप्य गुहो मवेत्‌’ 
(जा० ४) 'ब्रह्मचयदिव प्रव्रजेत्‌’ (जा० ४) इति चेवमादोन्यारोहरूप.णि बबांस्पुपलम्यन्ते 


तद्भूतस्य तु। उत्तमाश्रमाटपूवश्रिमं प्राप्तस्य प्रच्युतस्य कर्मापि विद्या'हेतुरनाश्रमिकमंवदिति 
सङ्कृतिः, पुढपक्षफलं चेतत्‌ । 

सिद्धान्ते तु भ्रष्टस्य कर्म न हेतुरिति फलम्‌ । रागादिप्राबल्यात्प्रच्युतिनिषघारुच प्रच्युतिः 
प्रामाणिकी न वेति संशयः । सिद्धान्तसुत्र नियमं व्याचष्टेतथा होति । अत्यन्तमिति नष्ठिकह्व- 
नियमः । अरण्यमित्येकान्तोपलक्षितं पारिब्राज्यं गृह्यते । 'तदियाव्‌गच्छेदिति पद शास्त्रमागस्ततस्त- 
स्मात्पारिब्राज्याञ्च पुनरेयान्न प्रच्यवेदिति उपनिषद्रहस्यमित्यथः । अतद्रूपं प्रच्युतो प्रमाणाभाव 
व्याच्ष्टे-- यथा चेति । शिष्टाचाराभावमाह-न चेवमिति। 'बण्डालाः प्रस्यवसिताः' इति स्पृतेइज 
पतितानां कर्म निष्फलमिति भावः ।।४०॥ 

तवृभ्रुतस्य तु नातद्भावो जमिनेरपि नियमातद्रूपाभाबेम्यः (ललिता) 

ऊर्ध्व रेता आश्रम (ब्रहाचर्य तथा संन्याम) हैं, यह्‌ बात निश्चित हो चुकी। उस आश्रम को 
प्राप्त पुरुष का वहाँ से किसी प्रकार पतन होता है या नहीं, ऐसा संशय होने पर पूर्वपक्ष का कहना 
है कि पूर्वाश्रम के कर्मो में प्रनुष्ठान की इच्छा होने से अथवा पूर्वाश्रम की भोगाभिलाषा हो जाने 
पर वहाँ से लोटना भी हो सकता है क्योंकि समो आश्रम समान हैं, किसी में कोई विशेष नहीं है । 

ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर सिद्धान्ती की ओर से भ्रग्रिम सूत्र द्वारा कहा गया है कि ऊध्वे 
आश्रम में आरूढ़ हो जाने के बाद वहां से अवरोह किसी भी प्रकार उचित नहीं है क्योंकि उत्तम 
आश्रम में जाने का नियम है, वहाँ से नोचे लौटने का विधान नहीं है। ऐसा हो 'ब्रहाचारो अपने 
आप को गुरुकुल में अत्यन्त समपित कर दे', स्त्रीजन से असम्पृक्त अरण्य मे जाय, यह्‌ उत्तम स्थान 
है, शास्त्रमाग है, वहाँ से पुनः नीचे नहीं लोटे, यह रहस्य है इत्यादि श्रुति तथा इसी प्रकार 'गुरु 
से अनुज्ञा प्राप्तकर चार आश्रमो में से किसी एक आश्रम में शरीर छूटने तक यथाविधि रहे' इत्यादि 
स्मृति भो नियम बतला रही है जिसमें पतनाभाव दिखलाया गया है । 'ब्रह्माचय समाप्तकर 
गाहुस्थ में जावे' और ब्रह्मचर्यं से हो संन्यास लेवे' ऐसे आरोह बतल।ने वाले अनेको श्रुतिवाक्य 


१, कमंत्वादिति हेतुः पूरणीयः । २. अरण्यम्‌ । 


१०६८ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ब. ३ पा. ४१. १० सू. ४० 


११. आधिकारिकाधिकरणम (सु० ४९-४२) 
अष्टोध्बरेतसो नास्ति प्रायश्चित्तमथास्ति वा । अदर्शनोक्तेर्नास्त्येव ब्रतिनो गर्दभः पशुः । 
उपपातकमेवैतदग्रतितो मधुमांसवत्‌ । प्रायश्चित्ताच्च संस्काराच्छुद्धियेत्तपरं वचः ॥। 


नेवं न प्रत्यवरोहरूपाणि । चेवमाचाराः शिष्टा विदन्ते । यत्‌ पूर्वकर्मस्वनुष्ठानचिकोर्ष या 
प्रत्यबरोहणमिति तदसत्‌, श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌’ (३-३५) इति 
स्मरणात्‌ । न्यायाच्च । यो हि यं प्रति विधोयते स तस्थ घर्मो न तु यो येन स्वनुष्ठातुं 
शक्यते चोदनालक्षणत्वाद्वस्य । नच रागादिवशा्प्रच्युतिः नियमश्ञास्त्रस्य बलो यस्त्वात्‌ । 
जेमिनेरपौस्यपिहाब्देन जंमिनिबाद रायणयोरत्र सम्प्रतिर्पात शास्ति प्रतिपत्तिदाढर्धाय।।४०॥ 


ल nh parabola RE RT ST पुच 
दीखते हैं, किन्तु अवरोह बतलाने वाला कोई श्रुतिवाकय नही है श्रोर न ऐसा शिष्ट पुरुषों का 
आचार ही दोखता है । भ्रोर जा आप ने कहा था कि पूर्वाश्रमकमे के प्रति भ्रनुष्ठान की इच्छा हो 
जाने से अवरोह अनुचित नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि 'अच्छी प्रकार से अनुष्ठान किये गये 
परधर्म की अपेक्षा गुराहोन भी स्वधम कल्याणकारक है' ऐसा गोता स्मृति कह रही है । इसके 
प्रतिरिक्त जिसके लिए जो विधान किया गया है वह उसका धर्म है, न कि जिक्षका अनुष्ठान जो 
अच्छी प्रकार कर सकता है उसका वह धर्म है क्योंकि घ्म का विधान शास्त्र करता है। रागादि के 
कारण से पतन का अनुमोदत भी ठीक नहीं है क्योंकि नियमशास्त्र बलवान होता है ऐसा जेमिति 
आचार्य का कहना है । सूत्रस्थ 'अपि' शब्द जैमिनि तथा बादरायण दोनों की इस विषय में सह- 

मतिबोध की दृढ्ता के लिए है ॥४०॥ 
११. आधिकारिकाधिकरण 

१. सड्धुति--इस प्रकार आरूढ़पतित व्यक्ति के द्वारा किया गया कमं विद्या का हेतु नहीं है, 
तब तो आरूढपतित के द्वारा किया गया प्रायश्चित्त भी विद्या का हेतु नहीं हो सकेगा; ऐसी दृष्टान्त 
सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है । 

२. विषय--आझारूढ़पतित व्यक्ति के द्वारा किये गये प्रायश्चित का विचार इस भ्रधिकरणा में 
किया गया है। 

३. संशय--प्रमाद से आरूढ़पतित व्यक्ति के लिए प्रायश्चित्त का विधान है या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष-आरूढपतित व्यक्ति के लिए प्रायश्चित्त का वित्रान नही है । और जो प्रधिकार- 
प्रसङ्ग में अवकीर्ण पतित ब्रह्मचारी के लिए नेत्त गदभ का प्रालभनरूप प्रायश्चित्त कहा है, वह 
भी नेष्ठिक के लिए नहीं है। इसके विपरीत 'आरूढ़ ब्रह्मचारो यदि नेष्ठिक घर्म से पतित होता हो 
तो उसका पुनः प्रायश्चित्त मैं नहीं देखता जिससे वह आत्महत्यारा शुद्ध हो सके' इस प्रकार 
नैष्ठिकों के लिए प्रायश्चित्त नहीं है, किन्तु उपकुर्वाण के लिए यह प्रायश्चित्त है। 

५. सिद्धास्त--जिस प्रकार उपकूर्वाण के लिए मधु-मांस भक्षणादि उपपातक है जिसका 
प्रायदिचित्त करने से शुद्ध हो जाता है, बैसे हो उध्वेरेता ब्रह्मचारी के लिए गुरुपत्नी श्रादि से भ्रन्यत्र 
प्रवृत्त होती हो तो वह उपपातक ही माना गया है, महापातक नहीं । प्रत: प्रायश्चित्त और पुनः 
संस्कार से उसकी शुद्धि हो जाती है। प्रौर जो प्रायश्वित्त न पश्यामि' इत्यादि कहा है वह तो कठिन 
प्रायङ्बि्त के कारण दुष्कर है इस. प्रभिप्राय से कहा गया है । ब्रह्मचारी के लिक गर्दभालभन जिस 
प्रकार प्रायश्चित्त है, वैसे ही वानप्रस्थ और संन्यासी के पतन होने पर भो प्रायश्चित्त का विधान है । 


आधिकारिकाधिकरणस्‌ ] शतटिप्पणशाखुरमाष्यरत्नप्रभाललिताटो कोपेतम्‌ [ १०६९ 


(४६६) न चाधिकारिकमपि पतनानु- 
मानात्तदयोगात्‌ ॥४१॥ 


यदि नेष्ठिको ब्रह्मचारी प्रमादादवकोर्येत कि तस्य 'ग्रहाचार्यवकोर्णी ने'ऋ तं गर्दे म- 
मालभेत' इत्येतत्प्रायश्चित्तं स्यादुत नेति । नेत्युच्यते । यदप्यञिकारलक्षणे निर्णोतं 
प्रायश्चित्तम्‌ । 'अवकोणिपशुश्च तद्वदाघानस्याप्राप्तकालत्वात्‌ (ज० सू० ६-८-२१) इति 
तदपि न नैष्ठिकस्य भवितुमहंति । कि कारणम्‌--'आरूढो नेष्ठिक धर्म यस्तु प्रच्यवते 
पुनः । प्रायश्चित्तं न पइ्यामि येन शुध्येत्स आत्महा इत्यप्रतिसमाघे यपतनस्मरणाच्छिन्न- 
शिरस इव प्रतिक्रियानुपपत्तः उपकुर्वाणस्य तु ताइकपतनस्परणामावादुपपद्यते 
तत्प्रायश्चित्तम्‌ ॥।४१।। ३ 


न चाधिकारिकम्‌ । अवकीर्यत व्यभिचरेदित्यर्थ:। अवकोणं योनौ निषिक्त रेतो$च्यास्तोत्यव- 
कोर्णो । अत्र प्रच्युतस्य प्रायश्चित्त स्यान्नवति उपपातकस्वास्पतनस्मृतेशच संशयः । प्रच्युतस्य यज्ञादिकं 
निष्फलमित्युक्त तद्वरप्रायद्चित्तमपि निष्फलमिति पु्पक्षयति- नेत्युच्यत इति । अत्र कृतप्राय- 
डिवतस्य कर्म ज्ञानहेतुर्न भबतीति फलं, सिद्धान्ते तु भवतोति भेदः। ' वयोपनयनकाले होमो लोकिका- 
इनावेय कार्यः । दारसंबन्धोत्तरकालबिहिताधानस्य सप्रत्य प्राप्तकालत्वेनाहवनोया भावास इ दव- 
कोणिनो ब्रह्मचारिणः प्रायदिबत्तपशुगं दंभो लौकिकाग्नौ होतव्य इस्यधिकारलक्षणे षष्ठाध्याये 
निर्णी तं प्रायञ्चिसमाधिकारिकं तदुपकुर्वाणस्येव न नेष्ठिकस्पेति प्राप्ते सिद्धाम्तयति ॥४१॥ 


RNR RNS छ सलिना 
दीक्षामेद होने पर द्वादशरात्रपर्यंन्त कृच्छु का आचरण वानप्रस्थ के लिए और सोमवृद्धि क 


रु 


छोड़कर अन्य वृक्षों का संवर्धन करना रूप प्रायश्चित्त भिक्षु के लिए कहा है । 


न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयोगात्‌ (ललिता) 

यदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी प्रमाद से अपना ब्रह्ाचर्य खण्डित करता हो तो क्या उसके लिए 
अह्यावय भङ्ग करने वाला ब्रह्मचारी नेऋत गदंभ का आलभत करे' इस स्मृतिवाक्य से विहित- 
प्रायश्चित्त है या नहीं, ऐसा संशय होने पर पूर्वपक्ष में कहा गया है कि नैष्ठिक ब्रह्माचारी के लिए 
उक्त प्रायश्चित्त नहीं है। अधिकार लक्षण में जिस प्रायश्चित्त का निणांय दिया गया है और जो 
'अवकीर्णी ब्रह्मचारी नेऋत गदभ का आलभन एवं होम लौकिक अग्नि में ही करे क्योंकि उस 
समय तक उसके लिए अग्न्याधान तो प्राप्त ही नहीं है' इत्यादि, यह प्रायश्चित्त भी नेष्ठिक के लिए 
नहीं है क्योंकि 'जो नेष्ठिक ब्रह्मचारी नेष्ठिक धर्म से भ्रष्ट होता हो तो उसका प्रायश्चित्त मै देखता 
ही नहीं जिससे कि वह आत्महत्यारा शुद्ध हो सके” इस स्मृतिवाबय द्वारा उसके पतन को अप्रति- 
समाधेय कहा है अर्थात्‌ जिस प्रकार किसी का शिर कट जाने पर वह छिल्नशिर पुरुष प्रतिक्रिया 
नहीं कर सकता, वेसे ही भ्रष्ट नैष्ठिक ब्रह्मचारी प्रायश्चित्त करके शुद्ध नहीं हो सकता । किन्तु 
_अपकुर्वाण ब्रह्मचारी कै लिए ऐसा पतन सलाम हन न ब्रह्मचारी के लिए ऐसा पतन स्मरणाभाव होने से उवके लिए उक्त प्रायश्चित है ॥४१॥ 


१, राक्षसपर्यायोयम्‌। २. ब्राह्मल्य । २. जै» सूत्राथंमाहू यथेति । 


११०० ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ब. ३ पा. ४. म. ११ सू. ४२ 


(४६७) उपपूर्वमपि त्वेके भावमशनवत्त दृक्त॑म्‌॥४२॥ 

झवि त्वेक आचार्या उपपातक्कमेवेतदिति मन्यन्ते । यन्नेष्ठिकस्य गुरुदारादिस्यो- 
ऽन्यत्र ब्रह्मचयं विशीर्येत न तन्महापातकं मवति गुरुतल्पादिषु महापातकेष्वपरिगणनात्‌ । 
तस्मादुपकुर्वाणवन्नंष्ठिकस्यापि प्रायश्चित्तस्य भाव मिच्छन्ति ब्रह्म चारित्वाविशेषादवकीणि- 
स्वाविशेषाच्च । अशनवत्‌ । यथा ब्रह्मचारिणो मधुमांसाशने ब्रतलोप: पुनः संस्कारश्चेव- 
मिति । ये हि प्रायश्चित्तस्यामाव मच्छन्ति तेषां न सूलमुपलभ्यते । ये तु भावमिच्छन्ति 
तेषां ब्रह्म वायंवकीर्णीत्येतदविशेषश्रवण सुलम्‌ । तस्माइमाबो युक्ततरः । तदुक्तं प्रमाण- 
लक्षणे--'समा विप्रतिष.तः `स्यात्‌’ (ज० सु० १-३-८), 'शारत्रस्था वा तन्निमित्तत्वात्‌' 
(जै० सु० १-३-६) इति । प्रायश्रित्तामावस्मरणं त्वेवं सति यत्तगोरबोत्पादनाथेमिति 
झ्याख्यातव्यम । एवं भिक्षुवेखानसयोरपि 'वानप्रस्थो दोक्षाभेदे कच्छ “वानप्रस्थो दोक्षाभेदे कृच्छ' द्वादशरात्रं चरित्वा 


उपपूर्वमिति । उपपदं पूर्वं यस्य पातकस्य तदुपपातकमित्यर्थः । "प्रायश्चित्तं न पइ्यामि' इति 
दर्शनाभावस्मतेः प्राय इिचत्ताभावपरत्वं कल्पयित्वा तन्मृलधुतिकल्पनात्प्रागेब क्लप्तसाधारणभुत्या 
प्रावश्चितसद्भावसिद्धे: कल्पनं नोदेति ्लुप्तश्रुतिविरोधादिति भावः | प्रायदिचित्तश्य भावाभाव- 
प्रतिद्धयोः समत्वेऽवि भावप्रसिद्धिः श्रुतिमूलत्वादाद्त व्येत्यत्र संमतिमाह--तदुक्तमिति । यवमपइचर- 
रित्यत्र यवशब्द केखिटीधंशुके प्रयुञ्जते 'केचिद्वेशविज्ञेष 'प्रियडगुषु । अतः कस्य चरः कार्य इति संदेहे 
बद्धप्रयोगसाम्यात्समा तुल्या विकल्पेन प्रतिपतिः स्यादिति प्राप्ते सिद्धान्तः--शास्त्रमूला प्रतिपत्तिः 
ग्राह्मा शास्त्रनिमित्तत्दाद्धम दिज्ञानस्य । तथा च “यदान्या ओषधयो म्लायस्त्ययेते यवा मोदमानास्ति- 
ष्डन्ति' इति शार्त्रमुलस्वा हीघंशुकप्रयोगस्येवादर इत्यथः । स्मतेगतिमाह--प्रायश्चित्त ति । बरह्म चये - 
रक्षार्थ यत्नाधिक्यं कार्यमिति ज्ञापनाथं प्रायश्चित्त स्पष्टमपि न पड्यामीत्युक्त भगवदत्रिणत्यर्थ: । 
_नेष्ठिकवद्यतिवनस्थयोरपि प्रमादादुबहमचयंभङ्धे भायश्जि्तमस्तीत्याह एव पश प्रमादाद्बहाचय भजे प्रायश्धित्तमस्तोत्याह--एवमिति । कृच्छ' प्राजापत्यं 
उपपुर्वमपि त्वेके भावमशनवतदुक्तम (ललिता) 

इस पर कुछ आचार्य कहते हैं कि उक्त रीति से पतन उपपातक हो है, महापातक नहीं है । 
गुरुतल्पादि को छोड़कर अन्यत्र यदि नैष्ठिक का ब्रह्मचर्य खण्डित होता हो तो वह महापाउक नहीं 
माना गया है क्‍योंकि गुरुतल्पादि महापातकों में इसकी गिनती नहीं है । अतः उपकुर्वाण की भाँति 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए प्रायश्चित्त मानते हैं क्योंकि दोनों में ब्रह्म चारित्व समान है ओर पतन भो 
एक जैसा ही हुआ है । जैसे मधु-मांसभक्षण करने पर ब्रह्मचारो के ब्रत का लोप होता है और 
पुनः उसे संस्कार कराना पड़ता है, ये दोनों ब्रह्मचारियों के लिए समान है; किन्तु जो प्रायश्चित्ता- 
भाव कहते हैं, उनके पक्ष में कोई मूलश्नुतिवाक्य नहीं मिलता है। पर जो मूलश्रृति मानते हैं, उनके 
यहाँ “ब्रह्मचारी अवकीर्णो' इत्यादि यह श्रुतिवाक्य एक जेसा है। प्रतः प्रायश्चित्तभावपक्ष ही 
युक्तियुक्त है । वैसा ही प्रमाण लक्षणा-मीमांसा दर्शन में कहा है--'शास्त्रस्थ विप्रतिपत्ति भी एक 
जैसी हैं, उसका निमित्त समान ही है।' प्रायश्चित्तामाव जो स्मृति ने कहा है वह प्रपत्नगौरव 
बतलाने के लिए कहा है अर्थात्‌ दुष्कर प्रायश्चित्त है, ऐसा प्रायश्चित्त करने की अपेक्षा मर जाना 
_अच्छा है | ऐसा ही संन्यासी और वानप्रस्थी में से याद बाम ससश है । ऐसा ही संन्यासी और वानप्रस्थी में से यदि वानप्रस्थ ब्रत तोडता हो तो बारह राखि 


१, तेष्वदशनाग्दिरोधस्येतिसूत्र भाग: प्रयोजताभावात्त्याजितः । २. आर्याः । ३. गवना: | ४° कङ्गणी । 


बहिरधिकरराम्‌ ] सटिप्पणाशाङ्कुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ ११०१ 


१२. बहिरधिक्करणम्‌ (सु० ४३) 


शुद्धः शिष्टैरुपादेयस्त्याज्यो वा दोषहानितः । उपादेयोऽन्यथा शुद्धिः प्रायश्रित्तकृता वृथा । 
आमुष्पिके च शुद्धिः स्यात्ततः शिष्टास्त्यजन्ति तम्‌ । प्रायश्रितारष्टिवाक्यादशुद्धिस्तवे हिकीष्यते ॥। 


महाकक्षं वर्धयेत', 'मिक्षुर्वानप्रस्थवत्सो मवल्लिवर्ज स्वञास्त्रसंस्कारश्च' इत्येवमादि प्रायश्चि- 
तस्मरणमनुस्मर्तव्यम्‌ ॥४२॥ 


महाकक्षं बहुतृणकाष्ठदेशं जलदानादिना वधंयेत्‌ । यतिस्तु सोमलताबजं वर्धयेत्‌ । 'सबंपापप्रसक्तोऽवि 
ध्यायन्लिमिषमच्युतम्‌ । 'सूयस्तपस्वी भवति पड्तिपावन एव च । उपपातकसड्घेषु पालकेषु महत्सु 
शव । प्रविइय रजनोपाद ब्रह्मध्यानं समाचरेत्‌ ।' इत्यादिस्वशास्त्रविहितध्यानप्राणा यामादिसंस्का रो- 
इपि भिक्षुणा कार्य इत्यर्थः । आदिपदात्‌ “मनो याककायजान्दोषानज्ञानोत्यान्प्रमादजान्‌ । सर्वान्दहति 
योगार्निस्तुलराशिमिवाऽनलः । नित्यमेव तु कुर्वोत प्राणायामास्तु बोडश। अपि ञ्ञणहनं मासात्युन- 
न्त्यहरह कृता: ।' इत्यादिवाक्यं ग्राह्यम्‌ ॥४२॥ 


RRS कण 
तक कृच्छु व्रत का अनुष्ठानकर महाक्ष को बढ़ाये' अर्थात्‌ तीन दिनों तक एक बार भोजन, तीन 
दिनों तक रात्रिभोजन, तीन दिनों तक अयाचित भोजन और तीन दिनों तक उपवास करते हुए 

` बहुत तृण भौर वृक्षवाले देश की बृद्धि जनप्रदानादि से करे, इसी को द्वादशरात्र कृच्छ ब्रत कहते हैं । 
वानप्रस्थी का व्रत खण्डित होने पर द्वादशरात्र कुच्छ ब्रत का अनुष्ठान बतलाया है, तत्पश्चात्‌ 
महावनसिचन के लिए भो निदेश है । वानप्रस्थ की भांति संन्यासी का पतन होने पर केवल 
सोमलतावृद्धि को छोड़कर अन्य सभी प्रायश्चित्त एक जेसे हैं ओर सभी ब्रतश्रष्ट व्यक्ति के लिए 
पुनः शास्त्रसम्मत संस्कार का विधान भो है, इस प्रकार प्रायश्चित्त का स्मरण समझना 
चाहिए ॥४२॥ 


१२. बहिरधिकरण 


१. सङ्गति--इस प्रकार आरूदुपतित का प्रायश्चित्त हो जाने के बाद उसके द्वारा किया गया 
कर्म जेसे विद्या का साघन बतलाया गया, वैसे ही उसके साथ शिष्टाचारास्मक कर्म भी विद्या का 
साधन हो जायेगा; इस प्रकार की दृष्टान्त सङ्गति के कारणा यह अधिकरण प्रारम्भ होता है । 

| २. विषय--आरूढ़पतित के शुद्ध हो जाने पर उसके साथ शिष्टाचार केसा होना चाहिए, 
हसी का विचार इस अधिकरणा में किया गया है । 

३. संशय--आरूढ़पतित का प्रायश्चित्त हो जाने पर उसके साथ किया गया श्रवंणादिक विद्या 
का साधन है या नहीं ? 

| ४, पुर्वपक्ष--प्रायश्चित्त व्यर्थ न हो जाय इसके लिए उस कृतप्रायदिचत्त श्रारूढपतित के द्वारा 
किया गया श्रवणादि विद्या का साधन है, ऐसा मानना चाहिए । 

५. सिद्धान्त--आरूढ़पतित के द्वारा किया गया प्रायश्चित उसके परलोक का साधन तो हो 
जाता है, किन्तु शिष्टपुरुष उसे त्याग ही देते हैं। “प्रायश्चित न पश्यामि इस वाक्य से कथित ऐहिक 
_ अशुद्धि तो उसमें बनी ही रहती है, धतः बिष्णु स तो उसमें बनी हो रहती है, धतः शिष्टपुरुष उसके साथ ब्यवहार नहीं करते । 


१. पुनः सपूतो भवतीति पाठांतरमू । 


११०२ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ न. ३पा. ४ अ. १२ सू. ४३ 


१३. स्वाम्यधिकरम्‌ (स्‌० ४४-४६) 
(४६८) बहिस्तृभययापि स्मृतेराचाराच्च ॥४३॥ 


अद्भुध्यान याजमानमात्विज्य वा यतः फलम्‌ । ध्यातुरेव श्रुतं तस्माद्याजमामुपासनम्‌ । 
ब्रूयादेवंविदुद्गातेत्या त्विज्यत्व स्फुटं श्रूतम । क्रीतत्वाइत्बिजस्तेन कृत स्वामिकृतं भवेत्‌ ।। 
यद्यध्वरेतसां स्वाश्रमेम्यः प्रच्यवनं महापातक यदि वोपपातकमुमयथापि शिष्टेस्तै 
बहिष्कर्तव्या: । 'आरुढो नैष्ठिकं धर्म ` स्तु प्रच्यवते पुनः । प्रायश्चित न पइ्घामि येन 
शुध्येत्स आत्महा इति 'आरुढपतितं विप्रं मण्डलाच्च बिनिःसृतम्‌ ; उइदं कृमिदष्टं 
च स्पृष्ट्वा चान्द्रायणं चरेत्‌’ इति चेवतादिनिन्वातिशयस्मृतिम्यः । शिष्टाचाराच्च । नहि 
अज्ञाध्ययतेजिवाहादीनि तेः सहाचरन्ति शिष्ट नन बत नहे तेया सुदाः तेः सहाचरन्ति झिष्टाः ।1४३।। | 


बहिस्तूभपथापि । कृतप्रायश्चितं स्ते: सह कुतश्रवणादिकं ज्ञानसाधनं न दति संदेहे तेषां शुद्धत्वा- 
त्साधनमिति प्राप्ते प्रायदिचत्तास्परलोके तेषां शुदधस्वेऽप्यत्र शुद्धभावात्न साधनमिति सिद्धान्तवति-- 
यदयूध्वंति । सुगम मध्यम ॥ खा TT । सुगमं भाष्यम्‌ ।।४३॥ 
बहिस्तूभययापि स्मृतेराचाराच्च (ललिता) 
यदि ऊर्ध्व रेताओं का अपने आश्रम से पतन होता हो तो उसे महापातक या उपपातक जो भी 
माना जाय, शिष्टपुरूष को तो ऐसों का बहिष्कार करता हो चाहिए क्यों 'जो आरूढ पुरुष 
नेष्ठिक धमं से च्युत होता हो तो उसके लिए प्रायश्चित्त मैं नहीं देखता हूँ, जिससे कि वह आतम” 
हृस्यारा शुद्ध हो सके । और ऐसे ही 'आरूढ़पतित ब्राह्मण को विप्रमण्डल से बहिष्कृत कर देना 
चाहिए । ऐसे आरूढ़पतित ब्राह्मण को, फाँसी लगाकर स्वयं मरने वाले ब्राह्मण को एवं कृमिदष्ट 
ब्राह्मणा का स्पशे होने पर कुच्छ चान्द्रायएा ब्रत ,का अनुष्ठान करता चाहिए ।' इन वाक्यों से 
स्मृति में प्रत्यन्त निन्दा की गयी है । शिष्ट पुरुषों का आचार भी ऐसा हो है। अतः ऐसे पतितों के 
साथ यज्ञ, अध्ययन, विवाहादि कृत्य शिष्ट पुरुष नहीं करते हैं ॥४३॥ 
१३. स्वाम्यधिकरण 
१. सद्धति--'कृतप्रायश्‍्चित्त: संग्यवहाये: इस उत्सर्ग का अतिशयनिन्दाकथन से जेसे 
नेष्ठिकादिमें बाघ हो जाता है, वेसे ही अद्भकम का कर्ता ही तदाश्रित उपासना का कर्ता होता है; 
इस उत्सर्ग का यजमान से भिन्न कर्ता के लिए फलश्रवण मे बाघ मानना चाहिए, इस प्रकार को 
दृष्टान्त सङ्गति के कारणा यह अधिकररा प्रारम्भ किया गया है । 
२. विषय--कत्‌ त्व भोक्तृत्व में ऐकाधिकरण्य का विचार इस अधिकररा में किया गया है । 


३. संशय-बया अङ्ककमे की भात अङ्गाश्चित उपासना यजमान को करनो चाहिए अथवा 
ऋत्विक को ? 

४. पूर्वपक्ष--उपासना का फल उपासक को ही मिलता है, इस नियम के प्रनुसार अ्रङ्गाथित 
उपासना का अनुष्ठान यजमान को ही करना चाहिए । 

५. सिद्धान्व-- एवं विदुद्गाता ब्रूयात्‌’ इस वाक्यशेष में उद्गाता को स्पष्टरूप से उपासक 
कहा गया है, जो उचित ही है। यजमान के द्वारा सम्पूर्ण कर्मानुष्ठान के लिए ऋत्विक दक्षिणा से 
छरींदा हुआ होता है, अतः ऋत्विजों के द्वारा किया गया कर्म यजमान का ही माना जाता है। 
इसलिए ऋत्विक्‌ के द्वारा किये हुए कर्म को भाँति उसके द्वारा अनुष्ठित उपासना का फल मी 
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(४६६) स्वामिनः फलश्रृतेरित्यात्रेयः ॥४४॥ 
अङ्गेषपासनेषु संशयः । कि तानि यजमा नकर्माण्याहोस्विहत्विङकर्माणीति । कि ताव- 
प्राप्तं यजमानकर्माणीति । कुतः फलश्रुतेः । फल हि 'श्रूयते-'वषंति हास्म वर्षयति ह य 
एतदेवं विद्वास्बुष्टौ पञ्चविधं सामोपास्ते’ (छा० २-३-३) इत्यावि। तच्च स्वामिगामि 
न्याय्यम्‌ । तस्य साङ्गे प्रयोगेषधिकृतत्वात्‌ । अधिकृताधिकारत्वाच्चेव जातीयकस्य । 
कलं च कतंर्थुपासनानां श्रूयते-'वषंत्यस्मे य उपास्ले' इत्यादि । नन्बृत्विजोऽप फलं इष्टम्‌ 
"आत्मने वा यजमाताय वा यं कामं कामयते तमागायति’ (बु०१-३-२८) इति । 
न । तस्थ वाचनिकत्वात्‌ । तस्मात्स्वामिन एव फलवत्सूपासनेषु कतं,त्वमित्यात्रय 
आचार्यो मन्यले ।। ४४।। 
स्वामिनः फलश्र ते; । अङ्झाश्चितोपास्तिष्‌ भयक त ,कत्वसंभवात्संशयः । य: ता सकन पमत । अद्भाश्रितोपाध्तिषभयकर्त, कत्वसभवात्सशयः । यः कृतप्रायश्रित्त: स 
संव्यवहाय इत्युत्सर्गस्य निन्दातिशयस्मृत्या नैष्ठिकादिघु बाधवद्यो यदङ्गकर्ता स तदाश्रितस्य कतें- 
स्युह्सगंस्य कर्तः फलश्वृत्या बाध इति पुर्वपक्षमाह--किमिति । अत्र कते, त्वभोक्त त्वयोरेकाधिकरण्यं 
फलं सिद्धान्ते त्वङ्ाश्चिता क्र त्विक्कते,का अप्युपास्तयो यजमानगामिस्वतन्त्रफलाः किमु वाच्य स्व- 
निष्ठब्रह्मदिद्यायाः स्वातन्त्र्यमिति फलं विवेक्तव्यम्‌ । अतः पादसंगतिः हिङ्कार प्रस्तावो द्गोथप्रति- 
हारनिधनाख्यपञचप्रक्कारे साम्नि वृष्टिध्यातुबंषं समृद्धिः फलमिति श्रृत्यथेः । श्तं फलं ऋस्विग्गतं कि 
न स्यादित्यत आह--तच्चेति । यथासा ङ्गक्रर्यविकृताविकारत्वाद्‌गोदोहनस्य फलं क्रत्वधिकारिगतं 
तद्ददङ्गोपासनस्यापि फलं तदगतमेवेत्य्थः । अस्तु तस्य फलं तद्‌ पतं कर्ता त्वन्यः कि न स्यादित्यत. 
आह--फलं चेति । यदुक्तं यजमानगामि फलमिति तस्थापवाद आाडुते-नन्विति । उद्गानेन साधयती- 
त्यर्थः । याजमानं फलमित्पुस्सर्गस्यासति बायकबचने सिद्धिरिति समाध्यर्थः । तस्मात्फल 
भोकतुत्वादित्यथः ॥४४॥ 


OC 


वमान को ही मिलता है। स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेय:ः (ललिता) 

अङ्ग उपासनाओं में संशय होता है कि उनका अनुष्ठान यजमान को करना चाहिए या 
ऋत्विक को । पूवेपक्ष में वे उपासनायें यजमान के द्वारा अनुष्ठेय हैं क्योंकि उपासक के लिए 
उपासना का फल सुना जाता है। 'जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष बृष्टि में पञ्चधा साम की 
उपासना करता है, उसके लिए वर्षा होती है ओर वह स्वयं भौ मेघों से वर्षा करवाता है” इस वाक्य 
द्वारा श्रति उपासना का फल स्तामो को मिलता है, ऐसा कहतो है । अङ्गो के सहित कमं में उस 
यजमान का अधिकार है, उस अधिकृत पुरुष का हो कर्माङ्ग उगासना में भी अधिकार मानना उचित 
होगा । उपासना का फल भी “वर्षत्यस्म य उपास्ते’ इस वाक्य द्वारा कर्ता के लिए सुना जाता है । 
श्रु--'अपने लिए अथवा यजमान के लिए उपासक जिस भोग को इच्छा करतो है, उसी का गान 
करता है' इस वाक्य द्वारा ऋत्विज्‌ को भो फल देखा गया है। समाधान (पू्वेपक्ष)-ऐसा कहना ठीक 
नहीं क्योंकि इस वाक्य में फल अपवादरूप से वाचनिक है । अतः फंलवतो उपासनाओं में कतु त्व तो 
उत्सर्गतः स्वामी का ही है, ऋत्विक्‌ तो दक्षिणा द्वारा उस भ्रनुष्ठान के लिए खरीदा हुआ होता है, 
ऐसाकत्रेयबाचायंमानतेहैतषी -+ ं्न--+++ आत्रेय आचाय मानते हैं ।।४४।॥। 


१. कर्मागावबध्दस्य उपासनस्य॥ 
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(४७०) आत्विज्यमित्यौड्‌ लोमिस्तस्मै हि 
परिक्रोयते ॥४५॥ 
(४७१) श्र तेश्च ॥४६॥ 

नेतवस्ति स्वामिकर्माण्युपासनानोति । क्र त्विक्कर्माण्येतानि । स्युरित्योडलोमिराचार्यो 
मन्यते । कि कारणं तस्म हि साङ्गाय कमणे यजमानेर्नात्वक्परिक्रोयते । तत्प्रयोगान्त: 
पातीनि चोद्गीथाद्युपासनान्यधिकृताधिकारत्वात्‌ । तस्माद्गोदोहनादिनियमवदेवस्विग्मि- 
निवंत्येरन्‌ । तथाच 'तं ह बको दाल्म्यो विदांचकार सह नैमिषीयाणामुद्गाता बभूब! 
(छा०१-२-१३) इत्युद्गातृकतं कता विज्ञानस्य दशयति । यत्तक्त कर्त्राश्रय फलं भूयत 
इति । नेष दोषः । परार्थत्वाहत्विजोऽन्यत्र बचनात्फलसंबन्धानुपपत्ते: ।।४५।। 

'यां वे कांचन यज्ञ ऋत्विज आशिषमाशासत इति यजमानायेव तामाशासत इति 
होवाचेति', “तस्मादु हैवंविदुद्गाता ब्रयात्क ते काममागायानि' (छा० १-७-८-६) इति । 


उपासनमात्विज्यं ऋत्विक्कते,कमित्यत्र श्रौतं लिङ्गमाह--तथा चेति । तमुद्गोथार्यं प्रणव प्राण- 
इृष्ट्या ध्यातवान्ध्यात्वा च नेमिषीयाणां सत्रिणामुद्गातासो दित्यर्थ: । यजमानेन स्वगामिफलकसाडु- 
प्रयोगकरणायश्विजां क्रोतत्वात्कतं स्वेडपि न तत्फलभाक्त्वमुत्सगेस्य बाधकाभावादित्युक्तत्वात । 
क्रयणद्वारा कतं,त्वभोकत्‌स्वसामानाविकरण्यं चोपपश्चते। भृत्यकतु के युद्धे राजा युध्यते जयति चेति- _ 
बदिति भाव: ॥४५।। ।।४६॥ 


आत्विज्यमित्योड्लोमिस्तस्मे हि परिक्रीयते (ललिता) 

कर्माङ्ग उपासनाभ्नों का भनुष्ठान यजमान को ही करना चाहिए, ऐसा कहना ठोक नहीं । वे 
उपासनायें ऋत्विक्‌ द्वारा भो अनुष्ठेय हैं, ऐसा भ्रौडुलोमि आचार्य मानते हैं क्योंकि साङ्ग कर्मानुष्ठान 
के लिए ऋत्विक्‌ यजमान द्वारा खरीद लिया जाता है। उसी प्रयोग के अन्त:पाती इन उद्गीथ 
उपासनाओं में भी अधिकृत का ही अधिकार माना जाता है । जैसे क्रत्वर्थ चमस पात्र से जलाहरणा का - 
विधान जिसके लिए किया गया है, वहो ब्यक्ति यदि पशुकाम हो जाय तो गोदोहन पात्र से जलाहरण 
का विधान पुनः किया गया है। इस गोदाहनादि कर्मनियम की भाँति साङ्ग कर्मानुष्ठान में ऋत्विक 
का अधिकार है। अतः कर्माङ्ग उद्गीथ उपासनाओं का अनुष्ठान ऋत्विज्‌ ही करेगा, इसमें श्रौत 
लिङ्ग दिखलाते हैं--'उद्गीथनामक प्रणव में प्राणादिदुष्टिविशिष्ट का चिन्तन दल्म के पुत्र बक ने 
किया था, उसके फलस्वरूप वह नैमिष में अनुष्ठान करने वाले का उद्गाता हो गया था? इस' वाक्य . 

द्वारा विज्ञान का उद्गातुकतृ कत्व श्रुति बतलातो है । और जो आप ने, कर्ता के आश्रित फल सुना 

जाता है, ऐसा कहा था, यह दोष नहीं है। जहाँ वचन है वह अपवादस्थल है, शेष सभो स्थलों में 

औत्सगिक फलसम्बन्ध कहना असद्भत नहीं है ॥४५॥ 

थृतेश्व (ललिता) 
यज्ञ में ऋत्विज्‌ जो कुछ भी कामना करते हैं, तदनुरूप यजमान के लिए ही प्रार्थना करते हैं, , 

ऐसा उसने कहा” और “अतः ऐसा विद्वान्‌ उद्गाता यजमान से पूछे कि मैं तुम्हारे लिए किस 
ORES यस र क य र य य SR ENS क 


१० सांप ॥ 
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१४. सहकार्यन्तरबिध्यधिकरणम्‌ (सृ० ४७.४६) 


(४७२) सहकायन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं 
तद्वतो विध्यादिवत्‌ ॥४७॥ 


अविधेयं विधेथं वा मौनं तन्न विधीयते । प्राप्तं पाण्डित्यतो मौन ज्ञानव। च्युभयं यतः । 
निरन्तरज्ञाननिष्ठा मौनं पाण्डित्यतः पृथक्‌ । विधपं तद्भेदडस्टियावत्ये तन्निवृत्तये ॥। 


तच्चत्विककतु कस्य विज्ञानस्य यजमानगामि फलं दर्शयति । तस्माद ङ्गोपातनानामृत्विकक- 
संत्वसिद्धि; ॥ ४६॥ 


'तस्माद्ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेद्वाल्य च पाण्डित्यं च निजिद्याय 
सुनिरमोनं च मोनं च निविद्याथ ब्राह्मणः’ (बृ० ३-५-१) इति ब्रहदारण्यके श्रूयते । तत्र 


सहकार्यन्तरविधिः । यस्मात्युवें ब्राह्मणा आत्मानं विदित्वा सन्यस्य भिक्षाचर्यं चरन्ति तस्मा- 
दद्यतनोऽपि ब्राह्मण आपातज्ञानरूपपण्डावान्पण्डितस्तस्य कृत्यं पाण्डित्यं श्रवणं तन्निविद्य निइचयेन 
लब्ध्वा बाल्येन भ्रवणजज्ञानस्य बलभावेन मननेनासंभावनानरासेन बालस्य भावेन वा शुद्ध चित्तत्वेन 
स्थातुमिच्छेरेबं मननथवणे कृत्वायातन्तर मुनिनिदिध्यासनकृत्त्यादेवसमोन च मोनादम्यद्वाहयपाण्डित्य+ 
इयं मोन च निदिध्यासनं लब्ध्वा अथ ज्ञानसामग्री पोष्कल्यानन्तरं ब्रह्माहमिति साक्षात्कारवान्‌ 
ब्राह्मणो भवतीत्यर्थः । मौनशब्दस्य सिद्धरूपे पारिव्राज्ये अनुष्ठये च ध्याने प्रयोगात्संशयः । यथा तं 


फलप्राप्त के निमित्त प्राथना करूँ! इन वाक्यों द्वारा श्रुति ऋत्विकृकत्‌ क उपासना का फल यजमानः 
गामो बतलाती है । अतः कर्माङ्ग उपासनाओं में ऋत्विक्‌ का अधिकार सिद्ध हो जाता है ॥४६॥ 
१४. सहकार्यन्तरविध्यधिकरण 

१. सद्धति--'्यां य काञ्चन यज्ञे’ इत्यादि वाक्यरोष से जसे कर्माङ्ग उपासना ऋत्विक्‌ के ' 
द्वारा अनुष्ठेय कही गयी, वैसे ही 'अथ मुनिः? इत्यादि वाक्यरोष से विधिविरह दशा में विधि नहीं ` 
माननी चाहिए; ऐसी दृष्टान्त सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है । 

२. विषप्र--मोन में अनुष्ठेयत्व का विचार इस अधिकररा में किया गया है । 

३- संशय--'बाल्य च पाण्डित्यं च निर्विद्याथ घुनिरसोन च सोनं च तिविद्याय ब्राह्मण: इस ` 
वाक्य में मोन का विधान है या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष- “अथ मुनिः' इस वाक्य में विधिविभक्ति का अभाव होते के कारण मुनि और 
पण्डित शब्द ज्ञानार्थंक है और पाण्डित्य से हो मौन भी प्राप्त है, अतः मौन का विधान नहीं है । 

५- सिद्धान्त-हब्रह्मसाक्षात्कार के लिए बाल्य एवं पाण्डित्य की भांति विद्या के सहकारीरूप में 
मोन का विधान मानना चाहिए । निरन्तर ज्ञाननिष्ठा को मौन कहते हैं, जो पाण्डित्य से पृथक्‌ है । 
प्रबल भेददृष्टि की निवृत्ति के लिए मौन को विधेय मानता उचित ही होगा, चाहे वहाँ पर विधि- : 
विभक्ति का श्रवण नहीं भी हो तो मौन में विधि मानना ही उचित है । छान्दोग्य श्रुति में चारों : 
आश्रमों का उल्लेख मिलता है, उनमें मौन शब्द से संन्यास आश्रम की ही निद्धि होती हे । 

सहकार्यम्तरविथिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यादिबत्‌ (ललिता) 

आहारा पाण्डित्य को प्राप्तकर बालभाव से स्थित हो ओर बाल्य तथा पाण्डित्य को प्राप्त 
करने के बाद मुनि होता है, तत्पश्चात्‌ अमोत ओर मोन का निष्पादनकर ब्राह्मण हो जाता है' ऐसा 


११०६ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ प्र,२ पा. ४ अ. १४ सू. ४७ 


संशयः मौनं विधोवते न वेति । न बिधोयत इति तावत्प्राप्तम्‌ । बाल्येन तिष्ठासेदित्यत्रे ष 
बिधेरववितत्वात्‌ । न ह्यय मुनिरित्यत्रविधाधिक्रा विमक्तिइरलम्पते तस्मादयमनुवादो 
'युक्तः । कुतः प्राप्तिरिति चेत्‌ । मुनिपण्डितशब्दयोज्ञानाथेत्वात्याण्डित्यं निर्विश्येत्येव प्राप्तं 
मौनम्‌ । अपि चामोनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मण इत्यत्र तावन्न ब्राह्मणत्वं विधोयते 
प्रागेव प्राप्तस्वात्‌ । तस्मादथ ब्राह्मण इति प्रशंसावादस्त थेवाथ मुनिरित्यपि मवितुमहंति 
समाननिदशत्वादिति । 

एवं प्राप्ते ब्रूमः-सहकार्यन्तरविधिरिति । विद्यातहकारिणो मोनस्य बाल्यपाण्डित्यवद्वि- 
घिरे दाश्रितव्योऽपूर्वत्बात्‌ । ननु पाण्डित्यशब्देनैव मोनस्यावगतत्वमुक्तम्‌ । नेष दोषः । 
मुतिशब्दस्य ज्ञानातिशयारथेत्वात्‌ । मनतान्मुनिरिति च व्युत्पतिसंमवात्‌ “मुनोनामप्प्रह 
व्यात? (गो० १०-३७) इति च प्रयोगदर्शनात्‌ । ननु मुनिशब्द उत्तमाश्रमवचनोऽवि 


बक इत्यादिवाक्यजेषादुद्‌गोयाद्यपासनस्यास्विज्यत्वनिर्ण यस्तद्वदथ ब्राह्मण इति बिधिहोनवाकयजञेषा- 
न्मौन ्याप्यबिधेयस्वनिइचय इति पूर्वपक्षमाह न विधीयत इति। अत्र 'घ्यानस्याऽननुष्ठान सिद्धान्ते 
त्वनुष्ठानमिति फकम्‌ । यदि मोनं पारिब्राज्यं तदा 'बाक्यान्तरप्राप्तमन्‌द्यते बाल्यविधिप्रशञ ताथंम्‌ । 
यदि ज्ञान तदा पाण्डिःयजब्दात्प्राप्तमिति पुवपक्षप्रन्याथः। मुनिशब्दाहिज्ञानातिशयः प्रतोयते तस्य 
ज्ञानमात्रवाचिपाण्डित्यशब्दान्न प्राप्ति: । नापि मुनिशब्दः परिव्राड्‌वाचकः वाल्मीक्यादिषु प्रयुज्य- 
मानत्वात्‌ । 

तस्मादत्राप्तं मौनमपुवत्वाद्विघि कहपयतीति सिद्धान्तयति एवमित्यादिना । आपस्तम्जप्रयोगस्य 

बुहदारण्यक उपनिषद्‌ में सुना जाता है । वहाँ पर संशय होता है कि उक्त वाक्य द्वारा मौन का. 
विधान है या नहीं । इस पर पूवपक्ष का कहना है कि 'बाल्येन तिष्ठासेद्‌ इसो वाक्य में 
केवल विधि सुनो जाती है, इसलिए मौन का विधान नहीं है। क्‍योंकि 'अथ सुनि: इस वाक्‍य 

में विधायक विभक्ति नहीं दोखती है । अतः इसे अनुवाद कहना हो ठीक है । शङ्का, 
पूर्व से आप्त का ही अनुवाद होता है । यहाँ मौन की प्राप्ति किसे है, जिससे कि इप वाक्य 
द्वारा अनुवाद माना जाय । समाधान--मुनि एवं पण्डित शब्द ज्ञानार्थक होने के कारणा 'पाण्डित्यं 

निविद्य! इस वाक्य से मौन प्राप्त है, जिसका अनुवाद 'अथ मुनि. इस वाक्य द्वारा किया गया है। 
इसके अतिरिक्त 'अमौनं च मोन च निविद्याथ ब्राह्मणः इस वाक्य में ब्राह्मणत्व का विधान नहीं है. 
क्योंकि वह पूर्व से ही सिद्ध है। इसीलिए 'अथ ब्राह्मणः' यह वाक्य तो प्रशं्षावाद है, वेसे ही 'अथ 
मुनि: यह वाकय भी प्रनुवादमात्र है क्योंकि निर्देश दोनों स्थल में एक जेसा दीखता है । 

; ` ऐसा पूर्वप्रक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि आत्मज्ञान के सहकारी मौन में भो वेसे. 
ही विधि माननो चाहिए जेते वाल्य धोर पाण्डित्य, में विधि मानते हैं क्योंकि यह मोन अपूर्व साधन 
है)" जो; पूर्व से प्राप्त नहीं है । शङ्का--पाण्डित्य शब्द से ही. मौन अवगत हो चुका है, ऐसा हम कह आये 
हैं। समावान--यह कोई दोष नहों है, मुनि शब्द ज्ञानातिशयाथंक है। “मननात्‌ मुनिः” ऐसी व्युत्पत्ति. 
मुनि शब्द को होती है और 'मुनियों में भी मैं व्यास हैं ऐसा प्रयोग देखा जाता है । शक्का-मुनि 

उड, निदिध्यासनस्य । २, विदिस्वात्मान व्युत्यायेषणाम्यो$थ भिक्षाचर्य चरन्तीति वाबयान्तरम्‌। ` ` 


1 1 ,. 
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श्रयते 'गाहंस्थ्यमाचार्यकुलं मोनं 'वानप्रस्थम्‌' इत्यत्र । न । 'वाहमोकिर्मुनिपुंगवः' 
इत्यादिषु व्यभिचारदर्शनात्‌ । इतराश्रमसंनिधानात्तु पारिगेष्पातत्रोत्तमाश्रमोपादानं 
ज्ञानप्रधानत्वादुत्तमाश्रपस्य । तस्माद्वाल्यपाण्डित्यापेक्षया तृतीयमिदं मौन ज्ञानातिशयरूषं 
विधीयते। यस्‌ बाल्य एव बिधेः पर्यवसानमिति तथाप्यपुवंत्वान्मुनित्वस्व जिधेयत्वमाश्री यते 
मुतिः स्पादिति । निर्वेबनीयत्वनिर्देशादपि मौनस्य बाल्यपाण्डित्यबद्धिधेयत्वाश्रयणस्‌ । 
तदतो विद्यावतः संन्यासिनः । कथं च विद्यावतः संन्यासिन इत्प्रवगम्पते । तदबिकारात्‌ 
“आत्मानं विदित्वा पुत्राद्येषणाम्यो व्युत्यायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति’ इति । ननु सति 
बिद्यावरवे प्राप्नोत्येव तत्रातिशयः कि मौनविधिनेत्यत आह-पक्षणेति । एतढुक्तं मबति- 
यस्मिन्पक्षे भेददशनप्राबल्याञ्न प्राप्नोति तस्मिन्नेष त्रिविरिति । विध्यादिवत्‌ । यथा 


गतिमाह-इतराश्रमेति । किचामौतं च मौनं च निविद्येति श्रवणमननय7नुष्ठेयर्तोक्तेमो नस्य बिधे- 
यतेत्याह--निर्वेदनोयत्वेति । नच त्रयाणां विधाने वाक्यभेदो दोषः। उपरिधारणत्रदिष्टत्वा्तद्वाकय- 
भेदस्येति भावः । कस्येदं घ्यानं विधोयत इत्यत्राह--तद्वत इति । "आत्मानं विदित्वेति परोक्षज्ञानवतः 
संन्यासितः प्रकृतत्वादित्ययः । सूकष्मार्यसाक्षात्कारसाधनत्वेन ध्यानादेः षडतादो लोकतः प्राप्ति 
शङ्झित्वा नियमविधिमाह--नन्वित्यादिना । ननु ब्रह्मविद्यापरे वाक्ये कथं ज्ञाताड़ुमिति चेत्तफलक्रतु- 
परवाक्येऽङ्कविधिवदित्याह--विध्यादिवदिति । श्रधानमारम्याङ्गपर्येन्तो विधिः । तत्र 'प्रधानः क्रतु- 
विध्यादिरत 'एवाङ्ग विध्यन्त इत्युच्यत इत्यथें: । एतत्सूत्रभाष्यभावानभिज्ञा: संस्यासाश्रमधम- 


OT __0__________ __----------ा---:-:« 

शब्दउत्तमाश्रमवाचक भी देखा जाता है। 'गाहुंस्थ्य, आचार्यकुल, मौन एवं वानप्रस्थ' इस वाक्य में 
संन्यास श्राश्रम का वाचक मुनि शब्द आया है। समाधान--ऐसा कहना ठोक नहीं क्योंकि 'मुनियों 
में श्रेष्ठ वाल्मीकि हैं' इस वाक्य में उसका व्यमिचार देखा जाता है। इतर आश्रम का सन्निधान 
होने से भो मोन शब्द किस अथं को कह रहा है, यह जानना सरल हो जाता है। तीन आश्रमों को 
स्पष्टतः कह देने के बाद परिशेषतः वहाँ पर उत्तम आश्रम का ग्रहणा मोन शब्द से होता है क्योंकि 
उत्तम आश्रम ज्ञानप्रधान होता है। अत! बाल्य एबं पाण्डित्य को प्रपेक्षा से ज्ञानातिशयरूप इस 
तृतीय साधन मौन का विधान है। ओर जो आप ने कहा था कि 'बाल्प्रेन तिष्ठासेत्‌' इस वाक्य का 
बाल्यविधान में हो पर्यवशान हो जाता है; इत्यादि; फिर भो अपूव होने के कारणा मोन में भी 
विधेयत्व माना जाता है । 'मुनिः स्यात्‌' इस वाक्य में निर्वेदनोयत्व निर्देश होने के कारण भी बाल्य 
तथा पाण्डित्य की भाँति मौन में विधेयत्व माना है, जो विद्वान्‌ संन्यासी के लिए है । प्रश्न--उरू 
वाक्य का भ्रर्थ विद्यायुक्त संन्यासी धाप केसे कर रहे हैं? उत्तर--'आत्मा को जानकर वित्तेषणा, 
पुत्रेषणा एबं लोकेषणा से ऊपर उठकर भिक्षाचर्या करते हैं' इस वाक्य में विद्वान संन्यासी का ही 
प्रसङ्ग होने के कारण वेसा अर्थ किया गया है । विद्या सम्पन्न होने पर उसमें त्रिद्यातिशय तो प्राप्त 
हो है, फिर भला मौनविधान से क्या लाभ है, ऐसो शङ्का होने पर 'पक्षेण' इत्यादि सूत्रांश दिया 
गया है अर्थात्‌ भेददशंन की प्रबलता के कारण जिस पक्ष में विद्या का अतिशय प्राप्त नहीं है, उत 


१. आपस्तम्वअवचतभिदम्‌ । २. आदि पदाथ माह प्रधानेति वित्रेरादिरितिसमासः। ३. द्ंपूर्णमातादिः । 
"४. संमिदादिः। | “| 
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(४७३) कुत्स्नभावात्तु गृहिणोपसंहारः ॥४८॥ 
(४७४) मौनवदितरषामप्यप देशात्‌ ॥४६॥ 
'दशंपु्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत” इत्येबंजातीयके विध्यादौ सहकारित्वेनारन्यन्वाधाना- 
दिकमङ्कजातं विधोयते । एवमविधिप्रधानेऽप्यस्मिन्विद्यावाक्ये मौनविधिरित्यर्थः ।।४७॥। 
एवं बाल्यादिविशिष्टे कंवल्याश्रमे श्रुतिमति विद्यमाने कस्माच्छान्दोग्ये गृहिणोपसंहारः 
'अभिसमावृत्य कुटुम्बे’ (छा० ८-१५-१) इत्यत्र । तेन हा पसंहरंस्तद्विषयमादर दक्षंय- 
तोति । अतः उत्तरं पठति-- 
तुशब्दो विशेषणार्थ:। कृत्स्नमावोऽस्य विशिष्यते । बहुलायासानि हि बहुन्याश्रमकर्माणि 
यज्ञादीनि तं प्रति कतंव्यतयोपदिष्टान्याश्चमान्तरकर्माणि च यथासम्मवर्महिसेन्द्रियसंयमा- 
- दीनि तस्य बिद्यन्ते तस्माद्‌ गृहमेधिनोपसंहारो न विरुध्यते ॥।४८।। 
यथा मोनं गाहंस्थ्यं चतावाश्रमो श्रतिमन्तावेवमितरावपि वानप्रस्थगुरुकुलवासो । 


. धवणादो विघिनास्तोति वदन्ति । विधो ह्याप्राव्तिमात्रमपेक्षितं तच्च मेद्ञनप्राबल्याहृशितमिति 

संप्रदायविदः ॥।४७॥।। 
समावर्तनानन्तरं कुटुम्बे स्थितो ब्रह्मलोकं ध्राप्नोति 'न च पुनरावतंते' इस्युपसंहारात्संन्यासो 

. नास्तोति शद्धार्थः । आयासविशिष्टकमंताहुल्यादृगृहिणोपसंहारः कृतो, न संन्यासाभावादिति 

समाध्यर्थः ।४८॥। 
| संन्यासगाहंस्थ्यद्वयमत्र सत्रकृतोक्तम्‌ । ततो$न्यदाश्रमद्दयं नास्तीति कस्थचिद्त्रमः स्यात्तं निर- 
` स्यति-मोनवदिति । आश्रमद्दयवदित्यथंः । इतरयोरपीति वाच्ये बहृक्तिरवान्तरभेदमपेक्ष्व । स 
- बास्मामिः प्राग्टशितः ॥।४६॥ 


"वक्ष में ही विद्यातिशयाथे मीन का विधान है। जेते 'दक्षवर्णमातास्यां स्वर्गकामो यजेत' ऐसे विधिर पक्ष में ही विद्यातिशयाथं मौन का विधान है । जसै 'दश्षपूणमापाम्यां स्वगंकामो यजेत' ऐसे विधि- 
वाकय में सहकारीरूप से अग्न्याधानादि अङ्ग का विघान किया जाता है, ऐसे ही विघिप्रघान न होने 
पर भी विद्यावाक्य में मौन बा विधान है ।।४७॥। 
इस प्रकार बाल्यादिविशिष्ट संन्यास आश्रम जब श्रृतिसिद्ध विद्यमान है, फिर भला 'समावतेन 
संस्कार सम्पन्न कराकर गाहँस्थ जीवन में जाय' इस छान्दोग्य श्रुति में गाहँस्थ आश्रम प्रतिपादन 
द्वारा उपसंहार क्यों किया गया, इसका उत्तर अग्निम सूत्र से देते हैं-- 
कृत्स्नभावात्त गृहिणोपसंहारः (ललिता) 
गाहुंस्थ आश्रम को आदर देने के लिए ऐसा कहना उचित है । सूत्र में 'तु' शब्द विशेषणार्थक 
, है कि गाहुस्थ आश्रम में पूर्णता ही विशेष है क्योंकि बहुआयाससाध्य यज्ञादि आश्रम कमं गृहस्थ 
केलिए कतंव्यरूप से बतलाये गये हैं । इसके अतिरिक्त आश्रम से सम्बन्धित कम भी करने पड़ते हैं । 
यथासम्भव अहिंसा, इन्द्रिय संयम आदि भी गाहंस्थ जीवन में रहते ही हैं । इन्हीं सब कारणों से 
` शाहंस्थ आश्रम के माध्यम से प्रसङ्ग का उपसंहार करना विरुद्ध नहों है ॥४८॥॥ 
; | मोनवदितरेषामय्युप्रदेशात्‌ (ललिता) . 
जसे 'मोनं गाहंस्थ' इस वाक्य द्वारा दो आश्रम श्रुतिसम्मत हैं, ऐसे ही वानप्रस्थ और ब्रह्मचये 
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१५. अनाविष्काराधिकरणम्‌ (सू.५०) 
(४७५) अनाविष्क्‌वंन्नन्वयात्‌ ॥५०॥ 


बाल्यं वयः कामचारो धीशुद्धिाँ प्रसिद्धितः । वयस्तस्याविधयत्वे कामचारोऽस्तु नेतरा । 
मननस्योपयुक्तः्वादद्भावशुद्धिविवक्षिता । अत्यम्तानुपयोगित्वाद्विरद्धत्वाच्च न द्वयम्‌ ॥ 


दशिता हि पुरस्ताच्छ तिः--'तप एव हितोय़ो ब्रह्मचार्याचायंकुलवासी तृतीयः’ 
(छा० २-२३-१) इत्याद्या । तस्माच्च तुर्णामप्याश्रमाणामुपदेशाविशेषात्तल्यव दि कल्प- 
'समुच्चयाम्यां प्रतिपत्तिः । इतरेषामिति द्वयो राभ्रवयो बहुवचनं बृत्तिभेदापेक्षयाऽनुष्ठातृ- 
भेदापेक्षया वेति द्रष्टव्यम्‌ ॥४६॥ 


“तस्माद्ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌’ (ब्र. ३-१-१) इति बाल्यम- 
~ आलम 02८0 २९१, इता 
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आश्रम भी श्रतिसिद्ध ही है। यह बात छान्दोग्य श्रुति में 'तप ही दूसरा है, ब्रह्मचारी भाचार्यकुलवासी 


तृतीय है! इम वाक्य से बतलायो जा चुकी है । श्रत: चारों आश्रमों का उपदेश समानरूप से दिखाई 
पड़ने के कारणा विकल्प एवं समुच्चय की प्राप्ति एक जेसी होतो है । सूत्र में 'इतरेषाभ्‌' बहुवचन 
का प्रयोग दो आश्रम के लिए कंसे किया गया, इसका उत्तर है कि वृत्तिभेद की अपेक्षा से अथवा 
झनुष्ठानभेद को अपेक्षा से द्वित्व श्रर्थ में बहुवचन का प्रयोग करना असङ्गत नहीं है ॥४९।। 

१५, अनाविष्काराधिकरण 

१. सद्भति--जेसे मौन शब्द को प्रसिद्धि निदिध्यासन म्रथं में है, इस प्रसिद्धि के कारणा अप्राप्त 
मोन का भी विधान माना गया वसे ही भावशुद्ध अर्थ में प्रसिद्ध बाल्य शब्द को भो विधेयक मानना 
चाहिए; ऐसी दृष्टान्त सङ्गति के कारणा यह अधिकरणा प्रारम्भ किया गया है। 

२. विषय--बालसुलभ यथेच्छाचरणा का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. संशय तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌’ इत्यादि वाक्य में बाल्य 
शब्द से बालसुलभ यथेच्छाचरण का विधान है अथवा भावशुद्धि का? 

४. पूर्वपक्ष--नियमाभाव के कारण यथेच्छाचरण का ही विधान उक्त वाक्य में मानना 
चाहिए । 

५. सिद्धान्त—'अब्यक्तलिङ्कोंऽब्यक्ताचारः' ऐसी श्रुति और “अन्यवज्जडवच्चापि सुकवच्च 
महों चरेत्‌' ऐसी स्मृति के कारण ज्ञान, अध्ययन एवं धाभिकत्व के द्वारा अपने को ख्यापित नकरते 
हुए ज्ञानी को रहना चाहिए । संन्यासी का जीवन ज्ञानाम्यासप्रधान होता है, उसी अर्थ में भाव- 
शुद्धयथंक बाल्य शब्द का प्रयोग हुआ है, यथेच्छाचार अर्थ में नहीं क्योंकि संन्यासी के लिए 
शोचादि धर्मविधायक शास्त्र उपलब्ध है, उसके साथ यथेच्छाचार का विरोध होने लग जायेगा । 
अत: भावशुद्धि हो बाल्य है, यथेच्छाचार नहीं । 

अनाविष्कुवंच्नन्वयात्‌ (ललिता) 
“अत: ब्राह्मण को पाण्डित्य प्राप्तकर बाल्यभाव से स्थित होना चाहिए' इस वाक्य में बालभाव 
TTT 


१. कमसमुच्चय । 
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नुष्ठयतया श्रूयते । तत्र बालस्य सावः कर्म वा बाल्यमिति तद्धिते सति बालमावस्य 
बयोविशेषस्पेच्छया सम्पादयितुमशक्यत्वायाथोपपादं मूत्रपुरोवत्वादियालचरितमन्गंता वा 
मावविशुद्धिरप्ररुढेन्द्रियत्वं वम्मदर्पादिरहितत्वं वा बाल्यं स्यादिति संशयः । कि 
तावत्प्राप्तं कामचारवादमक्षणता यथोपपादपूत्रगुरोषःबं च प्रसिद्धतर लोके बाल्यमिति 
तद्ग्रहण युक्तम्‌ । ननु पतितत्वादिदोबप्राप्तेनं युक्तं कामवारताद्याश्रयणम्‌ । न विद्यावतः 
संन्यासिनो 'वचनसामर्थ्य्दोषनिवत्तः पशुहिसादिष्दिवेति । 

एवं प्राप्तेऽमिघोयते-न । वचनस्य गत्यन्गरसम्मतात्‌ । अविरुद्धे ह्यन्य- 
स्मिन्ब्रःल्यशब्दाभिःलप्ये लम्यमाने न विध्यन्तरव्याघातकल्पनाः युक्ता । प्रधानो 
पकाराग चाद्धा दिधीयते । ज्ञानाम्यासश्च प्रधान मिहयतो तामनुष्ठेप्रम्‌ । 


मुत्रत्वादिकमणोऽश्ररुढेन्द्रियत्वादिरूप भावशुद्धश्च बालकमत्वाबिशिषात्संशयमाह--तत्रेति । पूर्वपक्ष 
विद्या ड्रत्वेन तिष्टन्मूत्रत्वादेरप्यनुष्ठानं सिद्धान्ते भावशुद्धरेबेति फलम्‌ । पूषत्र मौनशब्दस्य ज्ञाना- 
1तशये ध्याने प्रसिद्धत्वात्‌ ध्यानं विधेयमित्युक्तम, तद्वद्वाल्यशब्दस्य कामचारादी प्रसिद्धस्तह्िधिग्रहण- 
मित्याह-कि तावदिति । कामतश्चरणबदनभक्षणानि यस्य स कामचारवादभक्षणस्तस्य भावस्तत्ते- 
त्यर्थः। यथोपपादं यथासंभवं मुत्रादि यस्य तद्धावस्तत्व बाल्यविविबलात्पातित्यशास्त्रमन्यविषयमिति 
भावः | “'यस्त्वविज्ञानवान्भवत्य`मनस्कः सदाऽशुचिः । 

न स 'तत्वदमाप्नोति सतार चाधिगच्छति’ इत्यादि शौचभिक्षादिनियमविधियश्ात्त्राविरुद्ध स्य 
भावशुद्वाख्यवाल्यस्प बिधि भवान्न यथेष्ठचेष्टाबिधिरिति सिद्धान्तयति-एवमित। प्रधानबिरोवि- 
त्वाच्च न तद्विधिरित्याह-प्रधानेति। भावशुद्धेविद्योपकारकत्वेनान्वयाउनाविष्कुवन्भबेदिति बाल्य- 
विध्यथ इति सुत्रयोजना ॥५०॥ 


अनुष्ठेय सुना जाता है । बाल शब्द से भाव या कर्म अर्थ में ष्यञ्‌ तद्धित होने पर बाल्य शब्द वनता 
है, अत: वालक की आयुविशेष का स्वेच्छा से सम्पादन करना शक्य नहो है । जसे बालक के लिए 
सुलभ मूत्रपुरीषादि का त्याग स्वेच्छा से नहीं होता है किन्तु स्वाभाविक हुआ करता है अथवा बाल- 
चरित्रान्तःपातो भावविशुद्धि या दम्भ, दपं, इन्द्रियों को प्रोढ़ता से रहित भो बाल्य माना जा सकता 
है। इनमें से बाल्य शब्द का क्या अर्थ लेना उचित होगा, ऐसा संशय होमे पर पूर्वपक्ष का कहना है 
कि यथेच्छ आचार, वदन, भक्षण, मूत्रपुरीषादि का त्यागरूप बालत्व लोक में अत्यन्त प्रसिद्ध है, 
बाल्य पद का वही अर्थ ग्रहणा करना उचित होगा । शङ्गा--उक्त रीति से यथेच्छाचरणा करने पर 
पतित्वादि दोष आ जाने की सम्भावना से विद्वान्‌ संन्यासो को यथेच्छाचरण करना उचित नहीं 
होगा । समाधान--वचनसामर्थ्यं से पशु-हिादिनिवृत्ति को माँति उक्त दोषनिवृत्ति विद्वान्‌ संन्यासी 
के लिए भी अभीष्ट ही है । 
ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर सिद्धान्ती कहता हैं कि वचन में गत्यन्तर भो सम्भब है प्रर्थात्‌ 
बाल्य शब्द से दूसरा अविरुद्ध अर्थ जब प्राप्त हो रहा है तो विध्यन्तरव्याघातकल्पना युक्त नहीं है । 
प्रधान के उपकार के लिए अङ्ग का विधान किया जाता है । संन्यासियों के लिए यहाँ पर ज्ञानाभ्यास 


१. बाल्येनतिष्ठासेदितिबचनसामर्थ्यात्‌ । २, वाच्येऽचं । ३. प्रक्ृतवाक्ये। ४. अनिपुणो बिवेक शून्य 
५. अपरिगृहीतमनाः भतएबाशुकिः, वाह्माम्यंतर क्ञोच शून्य: । ६. विष्णोः परमं पदम्‌ । | 


ऐहिकाधिकरणम ] सटिप्पणाशा ङ्कुरमाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ § [ ११११ 


१६. ऐहिकाधिक्करम्‌ (सु० ५१) 

इहैव नियतं ज्ञानं पाक्षिक वा नियम्यते । तथाभितधयज्ञादि: क्षीणो विविदिषाजनौ । 

असति प्रतिबन्धेऽत्र ज्ञानं जन्मान्तरेऽन्यया । श्र णायेत्या दिशास्त्राद्वाम देवोद्धवादपि ॥ 
नच सकलायां बालचर्यायामद्को क्रियमाणायां ज्ञानाम्यासः सम्भाव्यते । तस्मादान्तरो 
भावविशेषो बालस्याप्ररूढेन्द्रियत्वादिरिह बाल्यमाश्रीयते । तदाह--अनाविष्कुर्ब न्निति । 
शञानाध्ययनघामिकत्वादिमिरात्मानमतिश्यापथन्दम्मदर्पादिरहितो भवेत्‌ । यथा बालोऽप्र- 
रूहेन्द्रियतया न परेष्वात्मानसाविष्कत मोहले तद्वत्‌ । एवं हास्य वाक्यस्य प्रधानोपकार्य 
ानुगम उपपद्यते । तथा चोक्त स्मृतिकारेः--'यं न सन्तं न चासम्तं नाश्रुतं न बहु्चतम्‌ । 
न सुवृत्तं नदुब॒त्त वेद कञ्चित स ब्राह्मणः ॥ गृढधर्माश्रितो विद्वानज्ञातचरितं चरेत्‌ । 
अन्धवज्जडवच्चापि मुकवच्च महां चरेत्‌’ । अव्यक्तलिङ्कोऽव्यचारः’ चंवमादि ॥ ५०॥। 


_ हो प्रधानरूप से अनुष्ठेय हे । ऐको स्थिति में समस्त बालया उरे मको जोया प्रधानरूप से अनुष्ठेय हैं । ऐसो स्थिति में समस्त बालचर्या उसमें मानोगे तो ज्ञानाम्यास 
ही सम्भव नहीं होगा । अतः बालक का श्रान्तरिकभावविरोष ही ग्रहण करना चाहिए, वही श्र 
बाल्य पद का करना चाहिए क्योंकि उसको इन्द्रियां प्रौढ़ नहीं है जिससे कि उसमें साधा रण जन- 
सुलभ कामादि की कल्पना कर सकें। यही बात सूत्रकार इस सूत्र से कहते हैं कि ज्ञान, अध्ययन, 
धामिकत्वादि रूप में अपने को ख्यापित न करता हुआ दम्भ, दर्पादिशुन्य होकर रहे । जैसे इन्द्रियों 
में प्रोढता न आने के कारण बालक दूसरों के समक्ष अपने को ख्यापित नहीं करता, वसे हो ज्ञानी भो 
दूसरों के समक्ष अपने को ख्यापित न करे । इस प्रकार बाल्य पद का अर्थ करने पर इस वाक्य का 
प्रधान-उपकारी अर्थ सिद्ध हो जाता है । “जो अपने को न सन्त समझता है, न असन्त समझता है, न 
अश्रुत और न बहुश्रुत समझता है, न शोभन आचारवाला भौर न अशोभन आचारवाला ही समझता 
है वही ब्राह्माणा है । गोपनीय धर्म का आश्रय लिया हुआ विद्वान्‌ अज्ञात चरित्र का आचरण करे; 
वह अन्धे, जड़ एवं गृंगे को भाँति अव्यक्त लिङ्ग ओर अव्यक्त आचारवाला होकर पृथ्वी में विचरण 
करे ।' ऐसा स्मृतिकारों ने भी कहा है ॥१०॥ 
१६. ऐहिकाधिकरण 

१. सङ्घति--संन्यास से लेकर बाल्यपरयन्त साधनों को बतला देने के बाद तत्साध्य विद्योत्पत्ति 
के विचार के लिए हेतुहेतुमद्भाव सङ्गति के कारणा यह अधिकरण प्रारम्भ हुआ है । 

२. विषय--श्रवणादि में विद्यासाधनत्व को सिद्धि पर इस अधिकरण में विचार किया 
गया है । 

३. संशय -क्या श्रवणादि के अनुष्ठान से इसी जन्म में ज्ञान की उत्पत्ति होती है प्रथवा 
जन्मान्तर में ? 

४. पू्पक्ष- इहेव मे विद्याजायताम' इस कामना से ज्ञान के साधन श्रवणादि में प्रवृत्ति 
देखो जाती है, अतः विद्योत्पत्ति ऐहिक ही है । 

५. सिद्धान्त--प्रतिवन्ध के न रहने पर श्रवणादि के अनुष्ठान से इस जन्म में ज्ञान उत्पन्न 
होता है, किन्तु प्रतिबन्ध रहने पर जन्मान्तर में भी ज्ञान की उत्पत्ति सम्भव है 'अन्यथा श्रवणायापि 
बहुभिर्यो न लस्थः' इत्यादि शास्त्र असद्भुत हो जायेंगे । वामदेवादि को मातृगर्भ में ही ज्ञान होना 
सुना जाता है, अतः श्रवणादि के द्वारा इस जन्म में ओर जन्मान्तर में मो ज्ञान का होना सम्भव है । 


१११२ ] ब्रद्वासूत्रम्‌ (ब. ३ पा. ४ क्र. १६ सू. ५१ 
(४७६) ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दशनात्‌ ॥५१॥ 


सबपिक्षा च यज्ञाविश्रुतेरश्‍ववत्‌ (ब्र० सु० ३-४-२६) इत्यत आरम्यो'चावचं 
बिद्यासाधनमवधारितं तत्फलं विद्या सिध्यन्ती किमिहेव जन्मनि सिध्यत्युत कदाचिदमुत्रा- 
पीति चिन्त्यते । कि तावत्प्राप्तम्‌ । इहैवेति, कि कारणम्‌ । श्रवणादिपुविका हि विद्या । 
नच कश्चिदमुत्र मे विद्या जायतामित्यमिसंघाय श्रवणादिषु प्रवर्तते । समान एव 
तु जन्मति विदाजन्मामिसंधायेतेषु प्रवतंमानो इइ्यते । यज्ञादीन्यपि श्रवणादिद्वारेणेव 
विद्यां जनयन्ति प्रमाणजन्यत्वा दविद्यायाः । तस्माद हिक्मेव विद्याजन्मेति । 

एवं प्राप्ते बदामः--ऐहिक बिद्याजन्म मवत्यसति प्रस्तुतप्रतिबन्च इति । एतदुक्त 
मवति-यदा प्रक्रान्तस्य विद्यासाधनस्य कञ्चितप्रतिबन्धो न क्रियत उपस्थितबिपाकेन 


ऐहिकमपि संन्यासादिबाल्यान्तं साधनजातमुक्त्वा तत्याध्यविद्याजन्म विवार्यंत इति संगति 
वदन्‌ साधनस्य द्विधा फलसंभवात्संशयमाह-सवेत्यादिना । कारीरीष्टिवरदहिकफलस्वनियमः 
भ्रवणादीनामिति पूर्वपक्षमाह--कितावदिति । नन्वामुव्मिकफलकयज्ञादिसाध्यविद्यायाः कथम हिक- 
त्वनियम इत्यत आह -यज्ञादीन्यपीति । शुद्धिहारा यज्ञादिभिः श्रवणादिषु साक्षाद्विद्याहेतुषु घटितेषु 
बिद्याविलम्बो न युक्तः । हृइयते च विलम्बः । अतः श्रवणादेविद्याहेतुस्वमसिद्धमिति पूवपक्ष फलम्‌ । 

प्रतिबन्धकवशाद्विलम्बेऽपि हेतुत्वसिद्धिरिति सिद्धान्ते फलं मत्वा वित्रादिवदनियतफलं श्रवणा- 
दिकमिति सिद्धान्तयति--एवमिति । ननु प्रारब्धकम विशेषंण श्रवणादिफलप्रतिबन्ध: किमिति क्रियते 


ऐहिकमष्यप्रस्तुतप्रतिबम्ध तद्‌ दशनात्‌ (ललिता) 

'सवपिक्षा च यज्ञादि भूतेः’ यहाँ से प्रारम्भकर ज्ञान के समो छोटे-बड़े साधनों को बतलाया, 
भब उसके फल माक्ष को सिद्ध करने वालो विद्या क्या इसो जन्म में प्राप्त होतो है अथवा कदाचित्‌ 
देहान्तर के बाद परलोक में भा प्राप्त होती है, ऐसा विचार यहाँ किया जाता है । इस पर पूर्वपक्ष 
का कहना है कि मोक्ष का साधन विद्या इस जन्म मे ही प्राप्त होती है क्योंकि विद्या का साधन 
श्रवणादि ऐहिक हो है । मरने के बाद मुझे विद्या प्राप्त हो, इस अभिप्राय से कोई भी श्रवणादि 
साधनों में प्रवृत्त नहीं होता; किन्तु इसी जन्म में मुके विद्या प्राप्त हो, इस अभिप्राय से ही उसके 
साधन श्रवणादि में प्रवृत्त होते देखा जाता है । यज्ञादि बहिरङ्ग साधन भी श्रवणादि के द्वारा विद्या 
को उत्पन्न करते हैं क्योंकि विद्या प्रमाणाजन्य होती है, कर्मजन्य नहीं । अतः विद्या की उत्पत्ति इसी 
जन्म में हाती है । 

ऐसा पूर्वपक्ष होने पर हम सिद्धान्तो कहते हैं कि प्रस्तुत प्रतिबन्ध के न रहने परविद्या को 
उत्पत्ति ऐहिक होतो है, किन्तु प्रतिबन्ध के रहने पर विद्या आमुष्मिक भी होती है भर्थात्‌ प्रारम्भ- 
विद्यासाधन में किक्षी उपस्थित फलप्रद कमन्तिर के द्वारा प्रतिबन्ध न उतपन्न हुआ हो तो विद्या इसी 

न्म में उत्पन्न होती है किन्तु जब प्रतिबन्ध श्रा जाता है, तब विद्या लोकान्तर एवं कालान्तर में भी 


१, उच्चावचमन्तरङ्गबहिरङ्गारव्यम्‌ । ` 


ऐेहिकाधिकरराम्‌ ] सटिप्पणशाङुरमाष्यरत्नप्रमाललिताटोकोपेतम्‌ [ १११३ 


कर्मान्तरेण तदेहैव विद्योत्पद्यते, यदा तु खलु तत्प्रतिबन्धः क्रियते तदाऽमुत्रेति । उपस्थित- 
विपाकत्बं च कर्मणो देशकालनिमित्तोपनिपाताद्भवति । यानि चेकस्य कर्मणो विपाच- 


काति देशकालनिमित्तानि तान्पेवास्यस्यापीति न नियन्तुं शक्यते । यतो विरुद्धफलान्यपि 
कर्माणि भवन्ति । झास्त्रमप्यस्य कर्मण इदं फलं मवतोत्येताबति पर्यवसितं न देशकालनि- 
मित्तविशेषमपि संकीतंयति । साधनवीयंविज्ञेषास्वती निद्र या कस्यचिच्डक्तिराविर्भवति सा 
प्रतिबद्धा परस्य तिष्ठति। न चाविशेषेण बिद्यायाममिसंधिर्नोत्पद्यत इहामुत्र वा मे विद्या 
जायतामित्यमिसंधेनिरङ्कुशत्वात्‌ । श्रवणादिद्वारेणापि बिद्योत्पद्यमाना प्रतिबन्धक्षया- 
पेक्षयेवोत्पटते । तथा च श्रृतिदुर्बोधत्वमात्मनो दशयति---श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः 
शृण्वन्तोऽपि बहबो यं न विद्युः । आश्रर्योबक्ता कुश्ञलोऽस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशला- 
नुशिष्टः' (क० २-७) इति । गर्भस्थ एव च वामदेवः प्रतिपेदे ब्रह्ममावमिति वदन्तो 


श्रबणादिमंव कर्मवियाकप्रतिबन्धः कि न स्यादित्यत आह -उपस्थितविपाकत्वं चेति । देशादिमहिस्ता 
कर्माणि विपच्यन्त इत्यर्थः । तेन श्रवणादिकमेव किमिति न विपच्यते, तत्राह--यानि चेति । वियाच- 
कत्वं फलोन्मुख्यहेतुत्वम्‌ । ननु तहि श्रवणादिविपाचकदे शादिक कोहशमित्यत आइ--शास्त्रमपीति। 
फलबलाहे शादिनानमिति भावः । तथापि कर्मणेव श्रवणादिप्रतिबन्धो न वंपरीत्यमित्यत्र को हेतुस्त- 
माह--स धनेति। प्रतिबन्धकत्वशक्तिरपि फलबलाज्ज्ञातव्येति भावः । प्रतिबन्धकसद्‌ भावे श्रौतं स्मातं 
च लिड्रम।ह- तथा चेत्यादिना । भ्युण्वन्तो$पि न बिद्युरित्युक्तः प्रतिबन्धसिद्धिः । आत्मनो यथा- 
वद्क्ताप्याश्रयं: अद्भुतवत्‌ कञ्चिदेव भवति । तिष्ठतु लब्धासाक्षास्कारवान्‌, परोक्षतो ज्ञाताष्याश्चरयंः । 
कु शलेनाचायंणानुझिष्टोऽपीस्यर्थः ॥५१॥ 
SNR 
उत्पन्न होती है । देश, काल एवं निमित्त के कारण कर्म में उपस्थितविगाकत्व आता है, जिसे 
प्रतिवन्ध कहते हें । एक ही कमं के जो देश, काल निमित्त विपाचक हीते हैं, वे हो अन्य कम के भो 
हों, ऐसा नियम नहों किया जा सकता क्योंकि कर्म विरुद्धफल देनेवाले भी होते हैं । शास्त्र तो इतना 
कहकर ही विराम लेलेता है कि इस कर्मका फल यह है। इस कर्म का फल अमुक देश में, अमुक 
काल में, अमुक निमित्त से भी प्राप्त होगा; ऐसा शास्त्र नहों कहता । साधनशक्तिजिेष के कारण 
किसी कर्म की अतोन्द्रिय शक्ति प्रकट होतो है तो दूमरे को प्रतिबद्ध पडो रहतो है। विद्या में सभो 
का अभिप्राय एक जेमा नहीं होता है कि मुझे इसी जन्म में विद्या हो अथवा परजन्म में विद्या हो 
क्योंकि सभो का अभिप्राय निरङ्कुश होता है । श्रवणादि साघनों के द्वारा भो उत्पन्न हाने वाली 
विद्या प्रतिबन्धक्षय को अपेक्षा रखती ही है, इसलिए श्रुति श्रात्मा को दुर्बोध बतलाती है कि “बहुतों 
को यह ब्रात्मा सुनने के लिए सुलभ नहीं है, सुनने वालों में भा बहुत से इसे नहीं समझ पाते । इस 
आत्मा का वक्ता भो अ्रद्भुत होता है प्रौर इस श्रात्मा का लब्धा जिज्ञासु भो आश्रर्यमय होता है, जो 
कुशल आचायं से अनुशिष्ट हो आत्मा को जानता है।, 'ऋषि वामरेव मातृगर्भ में रहते हुए हो 
ब्रह्मभाव को प्राप्त कर गये थे” ऐसा कहने वालो श्रुति यह बब्नला रही है कि जन्मान्ध रीयसंचित 
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मुक्ति: सातिशया नो वा फलत्वाद्ब्रह्मलोकवत्‌ । स्वर्ग वच्च नुभेदेन मुक्ति: सातिशयैव हि । 
ग्रहमैव मुक्तिनं ब्रह्म बवचित्सातिशय श्रूतम्‌ । भत एकविधा मुक्तिवंधसो मनुजस्य वा ॥ 


जन्मान्तरसंचितात्साधनाज्जन्मान्तरे विद्योत्पत्ति दर्शयति । नहि गर्भेस्थस्येवेहिक किंचित्‌ 
साधनं संमाव्यते । स्शृतावपि--'अप्राप्य योगसं सिद्धि को गति कृष्ण गच्छति’ (गो० ६-३७) 
इत्यजुनेन पृष्टो मगयान्वासुदेवः 'नहि कल्याणङ्कत्कश्चिद्दुर्गेति तात गच्छति? (गी० ६-४०) 
इत्युक्त्वा पुनस्तस्य पुण्यलोकप्राप्ति साधुकुले सम्मत चामिघायानन्तरम्‌ “तत्र तं बुद्धिसंयोगं 
लमते पौर्वदेहिकम्‌” (गो० ६-४३) इत्यादिना 'अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌' 
(गी ०६-४५) इत्यन्तेनेतदेब दर्शयति । तस्मादेहिकमामुठ्निक वा विद्याजन्म प्रतिबन्धक्षया- 
पेक्षवेति स्थितम्‌ ॥५१॥ 
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साधन से भी जन्मान्तर में विद्या की उत्पत्ति होती है क्‍योंकि गर्भ में रहने बाले ब्यक्ति में किसी 
ऐहिक साधन की सम्भावना नहीं रहतो। इसोलिए गीता में भी हे कृष्ण ! योग की संसिद्धि को न 
प्राप्तकर योगभ्रष्ट किस गति को प्राप्त करता है ?' ऐसा अर्जुन के पूछने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
कहा है कि 'हे तात ! कल्याणकर्म करने वाला कोई ओ साधक दुर्गति को प्राप्त नहीं होता ।' ऐसा 
कहने के पश्चात्‌ उस योगभ्रष्ट को पुण्थलोकप्राप्ति और साधुकुल में जन्म बतलाया है, तत्पश्चात्‌ उस 
साधुकुल में उस योगश्रष्ट को पुबदेहिक बुद्धिसंयोग प्राप्त हो जाता है' यहाँ से लेकर 'अनेकजन्मसंसिद्ध 
पुरुष परागति को प्राप्त करता है यहाँ तक के वाक्यों द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण उक्त अर्थ को ही 
बतलाते हैं । अत: विद्या का जन्म ऐहिक भ्रोर प्रतिबन्धक्षय की अपेक्षा से आमुष्मिक भी होता है, यद्द 
निश्चित हो गया ॥५१॥ | 


१७. मुक्तिफलानियमाधिकरण 


१. सङ्झति- जैसे साधनों के उत्कर्ष ओर अपकर्ष से उसके फल विद्या में उत्कष-अपकष 
देखे जाते हैं, वैसे हो विद्या के फल मोक्ष में भो कुछ उत्कर्षाद विशेष नियम मानना चाहिए; ऐसी 
दृष्टान्त सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है । 

२. बिषय--ज्ञानसाध्य मुक्ति पर इस अधिकरण में विचार किया गया है । 

३. संशय--क्या विद्या की भाँति मुक्ति में भी विशेष नियम है भ्रथवा नहीं ? 

४. पूर्वपक्ष--साधनसामथ्यंविशेष के कारण जेसे ज्ञान में वैशिष्ट्य आता है, वेसे ही विद्या के 
फल मोक्ष में भी विशेष नियम मानना चाहिए । प्रतः स्वर्गादि को भांति मुक्ति भी सातिशय ही है। 

४. सिद्धान्त--मुक्ति ब्रह्मस्वरूप ही है, ब्रह्म कहीं मी सातिशय नहीं सुना गया है । अतः चतुर्मुख 
ब्रह्मा अथवा मनुष्य को मुक्ति एक जैसी ही होती है, उस मुक्ति में कोई भेद नहीं है । 
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(४७७) एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थाव- 
धृतेस्तदवस्थावधतेः ॥५२॥ 


यथा मुमुक्षोविद्याताधनावलम्बिनः साबनवोयंविज्ञेषाद्वियालश्नणे फल ऐहिकामुष्मि- 
कफलत्वकृतो विशेषप्रतितियमो इष्ट: । एवं मुक्तिलक्षणेःप्पुत्कर्षापकर्षक्ृतः कञ्चिद्विज्ञेष- 
प्रतिनियमः स्थादित्याशडूचाह--एवं मुक्तिफलातियम इति । न खजुःमुक्तिले कञ्चिदेवं- 
सूनो वि्ञेषध्रतिनियम आशङ्कुतव्यः। कुतः ? तदवस्याववृतेः । मुक्तृय उस्था हि सववेदान्ते- 
ष्वेकरूपवावघायंते । ब्रह्मेव हि मुक्त्यवस्था, न च ब्रह्मणोऽने काक्का रयोगोऽस्ति । एकलि ड्क- 
त्वाववारणात्‌ । अत्थलमनण' (बृ० ३८-८), 'स एष नेति नेत्यात्मा’ (ग्ु० ३-६-२६), 
'यत्र नान्यत्पश्यति’ (छा० ७-२४-१), 'ब्रहमंतरेद ममृतं पुरस्तात्‌’ (मु० २-२-११), 'इदं सर्वं 
यदयमात्मा' (१० २:४-६), 'स वा एष महानज आत्म्ाऽगरोऽप्रृतोऽमरोऽमयो ब्रहम (बृ० 
४-४-२५), “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत्‌' (ब्र ४-५-१९) इत्पादिश्रतिम्य: । 

अपिच विद्यासाधनं स्ववोर्यविशेषात्स्वफल एव विद्यायां कंचिदतिशयमापञ्जयेन्न विद्या- 


असति प्रारब्घकर्मततिबन्धे श्रबणादिनेहुंब विद्योदयः यज्ञादिभिः संचितपापप्रतिबन्धस्य निरस्त- 
स्वात्‌ । सति तु भोगेन तत्निरासादमुत्रेति विद्याया ऐहिकापुहिमकत्वविज्ञेषनिथम उक्तम्तःत्तत्फलेऽपि 
मोक्षे कदिचदुरकर्षादिविजञेषः स्यादित्यत आहएवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधृतेस्तदवस्थावधृतेः । 
मुक्तिरत्र विषयः। तस्यां विद्यावद्वितेषतियसोऽस्ति न वेति फङध्योभवयासम्मवात्स गये पुर्वपक्षमाह 
यथेति । मुक्तिः सविशेषा, फठत्वाद्विद्यावदव: कर्मसाध्या मुक्तिरिति फम्‌ । सिद्धान्ते तु 
निविशेषत्वावधारणश्रुतिबाबितमनुमानमतो ज्ञानंकव्यड्धचा मुक्तिरिति फलम्‌ । 

किच श्रवणादितारतम्याद्विय्यायां कंचिदतिशयमङ्कोकृत्य विद्यालस्पमुक्तौ नातिशय इत्याह 
अपिच विद्यासाधनमिति । ननु ब्रह्मणो नित्यसिद्धत्वावविद्यानिवृततश्चान्यस्वे द्वेतापते:, अनन्यस्बे 


एवं मुक्तिफलानिवमस्तदवस्थावधृतेस्तदवस्थावधृतेः (ललिता) 

ब्रह्म विद्यासाधन में संलग्न मुमुक्षु के साघनशक्तिविशेष के कारणा उसके फल विद्या में ऐहिक 
ओर आमुष्मिकफलत्व विशेषरूप से प्रतिनियत देखा गया है अर्थात्‌ साधन के उत्कर्ष होने पर ऐहिक 
फल और अपकर्ष रहने पर आमुष्मिरुविद्याइप फल देखा गया है। ऐसे ही विद्या के फल मोक्ष में 
उत्कर्ष और अपकषं कुछ विशेष रहेगा हो, इप श्राशङ्का का समाधान अग्रिम सूत्र से दिया गया है 
कि विद्या के फल मोक्ष में इस प्रकार विशेष को आशङ्का नहीं रखनो चाहिए क्योंकि सभी श्रुतियों 
में मुक्ति अवस्था एक जेसी हो निश्चित्‌ को गयो है । ब्रह्म हो मुक्तावस्था है, उस ब्रह्म में अनेकाकार 
नही है, वह तो 'स्थूल नहीं, सूक्ष्म नही, 'बह आत्मा यह नहीं, यह नहो', 'जहाँ दूसरे को देखता 
नहीं', 'यह अमृतस्वरूप ब्रह्म ही सामने है', “यह सब कुछ आत्मा हो तो है', वही यह महान्‌ 
आत्मा अजर अमर प्रमृत अमय ब्रह्मस्वरूप है, 'जह इस ज्ञानी का सत्र कुछ प्रात्मा ही हो 
गया वहाँ कोन किसले किसको देखे' इत्यादि श्रुतियों से एकरूप हो निश्चित हुआ है। 

इसके अतिरिक्त ब्रह्मविद्या के साधन अपनी शक्तिविशेष के कारण अपने फल बिद्या में ही कुछ 
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फले मुक्ती । तद्धचसाध्यं नित्यसिद्धस्व मावमृतमेव विद्ययाधिगम्यत इत्यसकृदवादिष्म । नख 
'हस्यामप्पुत्कषं निकर्षात्मकोऽतिशय उपपद्यते निकृष्टाया विद्यात्वाभावादुस्कृष्टेव हि विद्या 
मवति । तस्मात्तस्यां बिराचिरोत्पत्तिस्वरूपोऽतिशयो भवन्भवेत्‌ । न तु मुक्तो कश्चिदति- 
शायसम्भवोऽस्ति । वि्याभेदामावादपि तत्फलभेदनियमामावः कर्मफलबत्‌ । नहि मुक्ति- 
साधन मूताथा विद्याया: क्मणामिव भेदोऽस्तीति । सगुणाशु तु विश्यासु--'मनोमयः प्राण- 
शरीर: (छा० ३-१४-२) इत्याद्यासु गुणावापोठापयज्ञाद्‌ भदोपपत्तो सत्णामुपपद्यते यथास्वं 


चासाध्यत्वात्कि विद्याफलमित्यत आह--तद्धीत । विद्ययाभिव्यक्तत्वेन ब्रह्मानन्द एव मुख्यफलमभिव्य- 
क्तिरविद्यानिवत्तिरानन्दस्वरूपस्फूत प्रतिदन्धकाभावतया विद्यया साध्यते 'सा चानिर्वाच्येति न द्वता- 
पत्तिः । अन्ये तु सा ब्रह्मानम्येत्याहुः । नच साध्यत्वानुवपतेस्तत्र विद्यावयथ्येसिति वच्यम्‌ । 
यदभावे यदभावस्तत्तत्साध्यमिति ज्ञानात्सर्वो लोकः प्रवतते। तथाच विद्याया अभावे ब्रह्मसद- 
रूपमुक्तं र भावोऽनर्थरूपा अविद्यंवास्ति । अस्या अबिद्याया एव मुक्तिर्नास्तोलिव्यवहार विषयत्वेन 
मुसप भावत्वात्‌ । तथा च विद्यां विता मुक्तिर्तास्तीति निश्चयाद्विद्यामुपादते । विद्योदये च 
स्बतःसिद्धनित्यनिबत्तानथस्वप्रकाब्रह्मानन्दात्मनावतिष्ठत इत्यनवद्यम्‌ । सम्प्रति अिद्यायाम- 
तिशयाङ्कीकारं त्यजति--न चेति । एकरूपे 'विषये प्रमायां तारतम्यानुपपत्तरित्यथंः । कथं तहि 
पूर्वाधिकरणे विद्याया विशेष उक्तः तत्राहतस्मादिति । सत्यामपि सामग्र्यां ज्ञाने बिलम्ब उक्तो न 
तारतम्यमित्ययः। तहि सत्यपि ज्ञाने मुक्तो विलम्बः किन स्यादित्यत आह--न त्विति । बायवादिप्रति- 
बन्घाहीपोत्पत्तिविलम्बेऽप्युत्पन्ते तमोनिव॒त्तिविलम्बादशंभात्सति ज्ञाने नाननिवत्तो 'बिलम्ब इति 
भावः। किच कर्मणासुपासनामां च गुणभेदेन तारतम्यात्फलतारतम्यं युक्तम्‌ । निर्गुणविद्यायास्त्वेकरूप- 
त्वात्तत्फलेकरूप्यमित्याह-विद्याभेदेत्यादिना । स्मृतौ कस्यच्रित्रिगुंणविद इत्यथः । तस्मादिद्यासम- 
कालव मुक्तिरिति सिद्धम्‌ ॥५२॥। 
इति श्रीमत्परमह वपरिद्राजका बाय श्रीगोविन्दानन्दभगवस्पादकृतो 
शारीरिकव्यार्यायां भाष्यरत्नप्रभायां 
तृतीयस्याध्यायस्य चतुथः पादः ॥।४॥ 


विशेष का श्राधान करेगा, न कि विद्या के फल मोक्ष में क्योंकि मोक्षब्रह्मस्वरलूप है, वह 
साध्य नहीं हैं, अपितु नित्यसिद्धस्वभावरूप हो है । विद्या से तो उसका अधिगममात्र होता 
है, ऐसा हम अनेक बार कह आये हैं । सत्य पूछो तो विद्या में भो उत्कर्ष-अपकषंरूप अति- 
शय नहीं है क्योंकि विद्या उत्कृष्ट ही होती है, निकृष्ट में विद्यात्व नहीं कहा जा सकता । पूर्वा- 
धिकरण मे जो विद्या में विशेष कहा गया था वह केवल चिर और अचिर उत्पत्तिस्वरूप को लेकर 
कहा गया था, किन्तु मुक्ति में कोई ग्रतिशय सम्भव हो नहीं हे । कर्म में भेद होने के कारणा जैसे फल 
में भेद नहीं हो जाता है वेसा विद्या के फल में भेद नहीं है क्योंकि विद्या में जब भेद ही नहीं है, 
तब भला उसके फल मोक्ष में भेद कहां से आयेगा । कर्मो में जसे भेद है, वेते मोक्षसाधनरूप विद्या 
में भेद नहीं है । 'मनोमथः शरीरः? इत्यादि सगुणविद्या में गुणों के अवाप-उद्वाप के कारणा कमंफल 
की भांति फलभेदनियम हो सकता है क्योंकि भेद का साधकलिङ्ग देखा गया है । जो उपासक 


१. बिद्यायाम्‌ । २. अविद्यानिबुलि: । ३. प्रमाविषये एकरूपे सति । ४, प्रारब्धकमंणां प्रतिबन्धकत्वात्‌ । 


मुक्तिफलानियमाधिकरणम्‌ ] सटिप्पराक्षा कु रमाष्यरत्नप्रणाललिताटोकोपेतम्‌ [ १११७ 


फलभेदनियमः कर्मफ लवत्‌ । तथाच लिङ्गदशनम्‌--'तं यथायथोपासते तदेव मवति'इति । 
नेवं निर्गुणायां विद्यायां, युणासावात्‌ । तथाच स्मृतिः--'नहि गतिरविकास्ति कस्य- 


चित्ति हि गुणे 9 बदन्त्यतुल्यताम्‌’ इति तदवस्थावधृतेस्तदवस्थावधृतेरिति पदाम्यासो- 
ऽध्यायपरिसमाप्ति द्योतयति ॥ ५२।। 


इति श्रीमच्छङ्करभगवत्पादकतौ शारी रकमीमांसा भाष्ये 
तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ।।४।। इति साधनार्योऽध्यायः ॥। 


TO क नं. / / 


उस परमेश्वर की जिस-जिस प्रकार से उपासना करते हैं, वह वही हो जाते हैं ।' पर निर्गुण विद्या 
में गुण न होने के कारण फलभेद का नियम नहीं रहता, ऐसा ही 'ब्रह्म की प्राप्ति में भेद है हो नहीं 
क्योंकि गुण रहने पर ही भेद की कल्पना विद्वान्‌ लोग करते हैं ।! अतः निर्गुण उपासक की गति एक 
सी होती है, उसमें न्युनाधिकभाव नहीं है।' जिसे 'तदवस्थावधृतेः' इस सूत्रांश से कहा गया है। इस 
पद को पुनरावृत्ति भ्रघ्यायसमाप्ति का द्योतक है । मतः मुक्ति निरतिशय होने कं कारणा कर्मसाध्य 
नहीं है, ऐसा इस पाद के प्रारम्भिक अधिकरण द्वारा जो कहा गया था बह निविवाद 
सिद्ध हुआ ॥५२॥ 


इस प्रकार ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य तृतीयाध्याय तृतीय पाद की 
श्री केलास पीठाधीश्वर आचार्य महामण्डलेश्वर 
धीमत्स्वामी विद्यानन्दगिरिजी महाराज 
दारा रचित ललिता व्याख्या 
सम्पूर्ण हुई । 


हक 


~ 


य 


22 " 


॥ श्रोमदभिनवचन्द्रेषवरो विजयतेतराम्‌ ॥ 
॥ श्रीबादरायणविरचितस्‌ ॥ 


ह ८५ च्छ 
४ सटिप्पणथाइकरभाष्यरत्नप्रश्ञाललिताब्याख्यायुतम्‌ ॥ 


0909 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
॥) प्रथसः पादः ॥ 


१. आवृत्यधिकरणम्‌ (सुत्र० १-२) 


श्रवणाद्याः सङ्ृत्कार्या आवत्या बा सकृद्यत: । शास्त्रार्थस्तावता सिध्येत्प्रयाजादौ सकृत्कृते: । 
आवत्या दर्शनान्तास्ते तण्डुलान्तावघातक्त्‌ । दृष्टेऽत्र सम्भवत्यर्थे नादृष्ट कल्प्यते बुधैः ॥ 


क भाष्यरत्नप्रभा कै 
यउ्ज्ञानाउजीवतो मुक्ति रत्क्रान्तिगतिबजिता । 
रम्यते तत्पर ब्रह्म रासतामास्मि निभयम्‌ ॥ 


क 


॥ दिशन्तु झं मे गुच्पावपांसव: ॥ 


॥ चतुर्थोऽध्याय प्रथम धाद ॥ 
% ललिताश्या ब्याख्या ५% 

तृतीय अध्याय में परापरविद्याविषयक साधनों का विचार प्रायशः हो चुका है। प्रब इस 
चतुर्थं अध्याय में फलसम्बन्धी विचार किया जायेगा ओर प्रसङ्गवश कुछ साधनों का भी चिन्तन 
किया जायेगा । उनमें से पहले कुछ अधिकरणों द्वारा साधनाश्रित विचार इसलिए हम करेंगे क्योंकि 
साघनसम्बन्धी विचार करना कुछ शेष रह गया था । यह चतुर्थ अध्याय सगुण एवं निर्गुण विद्या के 
फलविशेषनिणंय के लिए कहा गया है, उसके प्रथम पाद में जीवनमुक्ति का निरूपण है। पिछले 
अध्याय में परापरविद्यारूप साधन वैराग्य के सहित तत्त्वंपदार्थशोधनपूवक प्रायशः बतला दिया गया, 
अब इस भ्रध्याय में उसके फल को बतलाने के लिए कार्यकारणभाव सङ्गति के कारण यह अध्याय 
प्रारम्भ होता है। 

१. मावस्यधिकरण 

१. सङ्भति--पिछले अधिकरण में जसे मोक्ष में बिशेष का अमाव कहा गया, वेसे ही उसके साधन 
श्रवणादि में भी विशेषामाव क्यों न माना जाय; इस प्रकार की दृष्टान्त सङ्गति के कारण यह 
धधिकरण प्रारम्भ किया जाता ह । 


आवत्त्यधिकरणाम्‌ ] घटिप्पणशा कू रयाष्यरत्नप्रथाललिताटी कोपेतम्‌ [१११९ 


(४७८) आवत्तिरसकदुपदेज्ञात्‌ ॥१॥ 
तीयेऽध्याये परापरासु विद्यासु साधना'भयो विचार: प्रायेणात्यगात्‌ । अथेह चतुथं. 
ऽध्याये फलाश्रय आगमिष्यति । प्रसङ्गागतं चान्यदपि, किचिच्चिन्तयिष्यते । प्रथमं तावत्‌- 
कतिसिश्चिदधिकरणंः साधनाश्रयविचारशेषमेवानुसरासः । 

“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” (बृ० ४-५-६ ),'तमेव धोरो 
बिज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत’ (बु० ४-४-२१), सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः (छा० ८-७-१ ) 
इति चेवमादिश्रवणेषु संशयः--कि सकृत्परत्ययः कर्तव्य आहोस्दिदावृत्पेति। कि तावत्‌- 
प्राप्तं सकृत्प्रत्ययः स्थात्प्रयाजादिवत्‌ । तावता शास्त्रस्य "ण 5700111111 2 ।_तावता शास्त्रस्य तार्थत्वात्‌ । अश्ूयमाणायां । अश्ूयसाणायां 

ॐ । आवृत्तिरसकृदुपदेशात। साधनं निरूप्य फलं निरूप्यत इत्यध्याययो हेतुफडभावं संगति- 
माह--तृतीय इति । फलप्रसङ्केनोत्कान्तिरचिरादिमार्यश्च विचायंत इत्याहू--प्रसड्‌गेति । पुषं साक्षा- 
देव शृत्युक्त संन्यासादि साधन चिन्तितं, संप्रति फलाथपित्तिगम्यमावृत्यादिकमद्याइलेषाधिकरणार्प्ाक्‌ 
चिन्त्यते, तदारभ्य जीवन्पुक्तिस्ततो द्वितीयपादे उस्कान्तिस्तृतीये अधिरादिमार्गस्य गस्तव्यस्प च 
निर्ण यश्चतुर्थे ज्ञानोपासनयोः फलनिणय इति पादार्थ विवेकः । 

आद्याधिकरणस्य धवणादिसाधनं चिवयमनूद्य द्वेवानुष्ठानदशनात्संशयमाह--आत्मा वा इति ॥ 
धौतात्मधीसाधनफलविचारात्मकत्वात्सर्वाधिकरणानां शुतिशास्त्राध्यायसंगतय उक्ताः । तत्तत्पवार्थ- 
संबन्धात्तत्तत्पावसड्भति: । मोक्षे विशेषाभाववच्छुवणादावावृत्तिविशेषो नास्तीति दृष्टान्तलक्षणा- 
बान्तरसंगत्या पू्वपक्षमाह--कि तावदिति । प्त्र पृवपक्षे धवणादेः त एक पा त धवणावे: प्रयाजवबद्ष्टायंस्वात्सकवनुष्ठान 


२. विषय--इस अधिकरण में ब्रह्मज्ञान के साधन श्रवणादि का विचार किया गया है । 
३. संशय--क्या धवणादि जीवन में एक ही बार करना चाहिए अथवा बार-बार करना 


चाहिए ? 


४. पूर्वपक्ष प्रयाजादि जिस प्रकार अदृष्टाथे हैं ऐसे ही श्रवणादि मो बदुष्टार्थ मान लेने पर 
एक बार ही उनका अनुष्ठान करना चाहिए, इतने मात्र से शास्त्र का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। 

५. सिद्धान्त-तण्डुल श्रवघात का फल त्वक्‌विमोक जिस प्रकार. दृष्ट होता है, ऐसे ही 
श्रवणादि का फल तत्वसाक्षात्कार भो दुष्ट हो है । अतः तत्वसाक्षात्कारपर्यन्त श्रवणादि का 
भगुष्ठान बार-बार करते रहना चाहिए । यहां पर दुष्ट फल सम्भव है इसलिए विद्वान्‌ लोग अदृष्ट- 


फल को कल्पना नहीं करते हैं । 
आवत्तिरसकृदुपदेशात्‌ (ललिता) 


धरे मेत्रेयि ! नि:सन्देह आत्मा दर्शन के योग्य है, श्रवण, मनन भ्रोर निदिध्यासन के योग्य है» 
बुद्धिमान धीर पुरुष उस आत्मा को पहले परोक्षरूप से जानकर पुनः साक्षात्कार करे', “वह आत्मा 
अन्वेषण के योग्य हे ओर विशेष जिज्ञासा के भी योग्य है” ऐसे ही अन्य श्रवणादि बतलाने वाले 
वाक्यों में भो संशय होता है कि क्या आत्मा का श्रवणादि एक हो बार करना चाहिए अथवा उसको 
आवृत्ति करनी चाहिए । इस पर पूर्वपक्षी का कहना है कि जेसे प्रधान यज्ञ के अङ्ग प्रयाजादि का एक 
बार अनुष्ठान कर लेने से शास्त्र कृतार्थ हो जाता है वैसे ही विद्या के साधन IL है. वैसे हो विद्या के साधन श्रवशादि का अनुष्ठान का प्रनुष्ठान 


१. साधनमाश्रयो विषयो यस्य विचारस्य सोय साधनाश्रयों विचार: | २. फलबिषमः। 
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ह्यावत्तो क्रियमाणायामशास्त्रार्थः कृतो मवेत्‌ । नन्बसकृदुपदेशा उदाहृताः “श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः’ इत्येवमादयः । एवमपि यावच्छब्दमावतंयेत्सकृ च्छ॒वणं सकृन्म न न॑ 
सकृन्निदिध्यासनं चेति नातिरिक्तम्‌ । सकृदुपदेशेषु नु वेदोपासोतेत्येवमादिष्वनावत्तिरिति । 

एवं प्राप्ते ब्रूमः--प्रत्ययावृत्तिः कतंव्या । कुतः ?--अपकृदुपदेशात्‌ “श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः’ इत्येवंजातीयको ह्यसङ्ृदुपदेशः प्रत्ययार्वात्त सूचयति । ननूक्त 
यावच्छब्दमेवावर्तयेश्ञाधिकमिति । न । दर्शनपर्यंवतितत्वादेषाम्‌ । दरशनपर्यवसानानि 
हि श्रत्णादीन्यावरत्यमानाति हष्टार्थाति भवन्ति । यथाऽतघातादीनि तण्डुलादिनिष्पत्तिषर्यं- 
बसानानि तद्वत्‌ । 

अपि चोपासनं निदिध्यातनं चेत्यन्तर्णोतावृत्तिगु्णेव किधाउमियोयते । तथाहि-- 


फलं, सिद्वान्ते त्ववघातबद्दृष्टार्घत्वाद्यावटरुङमावृत्तिरिति मेवः । असकङ्कदुपदेशान्ययानुपपत्या 
साधनावत्तो शास्त्रध्य तात्पर्यमिति झङ्कुते-नन्वधक्ृदिति । 

अवणादोनां समुच्चयांसध्यर्थत्वेनासकुदुक्तरन्यथोपपतेर्नावत्तौ तात्पयमित्याह--एवमपीति । 
सगुणसाक्षात्कारसाधनेष्वप्पनावत्तिमाह--सकृदिति । यद्यप्यसकृदुपरेश आवत्तिपमुच्चययोरन्यतर- 
सुचकत्वेनान्यथासिद्धः, तथापि दृष्टे संभवत्यदृष्टमात्रक्ल्पनानुपपत्तेः श्रवणादे राबतिद्वारा साक्षात्कार- 
फलस्य षड्जादो दृष्टत्वादसङदुक्तिरावृत्ति सूचयति दृष्टार्थत्बादिति न्याथानुग्रहादित्याह--त दर्शन- 
पयवसानत्वादिति । 


घ्यानस्य त्वावृत्तबंदोपासीतेति शब्दे श्रुतत्वान्न केवलाथिकत्वमित्याह--अपि चेति । अष्त्युपात्तिशब्द- 


एक बार कर लेने पर भी शास्त्र साथेक हो जायेगा । श्रृति में ग्रावृत्ति जब सुनी जाती है तो ऐसी स्थिति 
में आवृत्ति करने पर अशास्त्रोय कृत्य माना जायेगा । शङ्का--'श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः? 
ये सब असकृत्‌ उपदेश के उदाहरण दिये जा चुके हैं। समाधान--फिर डी जितना सुना जाता है 
तदनुसार एक बार श्रवण, एक बार मनन और एक बार निदिध्यासन कर लेना चाहिए, इससे 
अधिक करने की आवश्यकता नहीं है । किन्तु 'वेद' 'उपासोत' इत्यादि सकृत्‌ उपदेशस्थल में 
आवृत्ति नहीं ह) करनी चाहिए । 

ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धान्तो कहते हैं कि श्रवणादि को आवत्ति करनी चाहिए 
क्योंकि '्रोतव्यो मन्तथ्यो निदिध्यासितव्यः’ ऐसा असकृत्‌ उपदेश प्रत्यावर्तन की सूचना दे रहा है । 
शङ्का--हम कह आये हैं कि जहाँ जितना सुना गया है वहाँ पर उतनी ही आवृत्ति करे, श्रधिक 
आवृत्ति करने को आवश्यकता नहीं है। समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि श्रवणादि की 
पुणता श्रात्मसाक्षात्कार होने पर ही होती है । जेसे 'ब्रोहन्‌ अबहन्ति' इस वाकय द्वारा विहित ब्रीहि 
अवघात त्वकविमोक एवं तण्डुळनिष्पन्न होने तक किया जाता है क्योंकि अवघात दृष्टार्थ है, वैसे ही 
श्रवणादि भो दृष्टाथं है जिसकी पुरांता आत्मसाक्षात्कार होने पर ही होतो है । अतः आत्मसाक्षात्‌- 
कारपर्यन्त श्रवण, मनन और निदिध्यासन करते रहना चाहिए । 


इसके भ्रतिरिक्त उपासन ओर निदिध्यासन अन्तनिहित आवृत्ति गुण वालो क्रिया को ही तो 


ani a NR 
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(४७६) लिङ्गाच्च ॥२॥ 

लोके गुरुमुपास्ते राजानमुपास्त इति च यस्तात्पर्येण गुर्वादोननुवतंते स एवमुच्यते । 
तथा ध्यायति प्रोबितनाथा पतिमिति या निरन्तरस्मरणा पात प्रतिसोत्कण्ठा 
सेवममिधीयते । विद्युपास्त्योश्च वेदान्तेष्वव्यतिरेकेण प्रयोगो ह्यते । कड विदि दिनोपकऋ- 
म्योपासिनोपसंहरति थथा--'यस्तद्वेद यत्स वेद स मयेतदुक्तः' (छा? ४-१-४) इत्यत्र “अनु 
म एतां भगवो देवतां शाधि यां देवतामुयास्से' (छा० ५-२-२ ) इति । क्वचिच्चोवातितोप- 
क्म्य बिदिनोपसंहरति यथा--मनो ब्रह्मत्युपासीत' (छा? ३-१८-१) इत्यत्र 'माति च 
तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मबचंसेन य एवं वेद' (छा० ३-१८-३) इति । तस्मात्सकृदुप- 
देशेष्वप्यावृत्तिसिद्धिः । असकुदुपदेशस्त्वा वृत्तेः सूचक: ।। १।। 

लिङ्गमपि प्रत्ययार्वात प्रत्याययति । तथा ह्य द्गीयविज्ञान प्रस्तुत्य आदित्य 


_ स्पाबत्तिवाचिस्वे व्याधि दद रण रयाणाणफणरारालाणाणजणाण - विद्यपास्त्प 
स्पावत्तिवाचित्व॑ तथावि वेदेतिशश्वो क्तवेदनेष्वहंग्रहेषे कथमावत्ति सिद्धि रित्यत आइ--विद्युपा स्त्यो - 


श्चेति । शब्दयोरेकायंत्वमुदाहरति--क्चिदिति। स रंकवो यद्वेद तस्प्राणतस्व रक्वादन्योऽपि यः 
कश्रिद्वेद तत्फले सबंमन्तर्भवतोत्येतदुक्ते इत्यं मयोत्कृष्टत्वेन स रंक्‍्व उक्त इति हँस प्रति हंसान्तर- 
वचनं, तच्छ त्वा रंक्‍वं गत्वोवाच जानश्रुतिः, हे मगव:, एतां रेक्वबिदितां देवतां नेऽनुावि मह्य- 
मुपदिशेत्यथ; । एवं सगुणनिर्गृणसाक्षास्कारसाधनध्यानध्यावृत्तिः श्रोतो चार्थसिद्धा च दृष्टायस्वात्‌, 
श्रवणमननयो स्त्व क्‌दृपदे शादर्थ विद्धं व।वत्तिरिति विशेष: ॥ १॥ 

आदित्यस्यकस्यवोद्गीथे संपाद्योपासनान्मम त्वमेक एव -णणणाडौ ७ चगीये संपाद्योपासनान्मम स्वमेक एव पुत्रोऽसीति कौषीत कोषोतकिः पुत्रमुवाच, 
कहते हैं । लोक में--गुरु की उपासना करता है, राजा को उपासना करता है--ऐसा कहा जाता हैं, 
वहाँ जो तत्परतापूवक गुरु आदि का अनुवतंन करता है उसके लिए ही ऐसा लोकव्यवहार देखा जाता है । 
बेसे ही जिसका पति प्रवास में चला गया हो वह प्रोषितनाथा स्त्रो पति का ध्यान करती है, ऐसा 
प्रयोग तभी होता है जब वह स्त्री पति का उत्कठापूर्बेक निरन्तर स्मरण करतो है । 'विदि' और 
उपास्ति’ क्रिया का प्रयोग वेदान्त में एक ही अर्थ में किया गया है । कहीं पर विदि से प्रसङ्ग प्रारम्भ- 
कर उपास्ति से उपसंहार करते हैं, जसे छान्दोग्य में 'जो उसे जानता है जिसे वह रेत जानता है 
उसके विषय में भी मैंने फल बतला दिया अर्थात्‌ रैक्व के समान ही बह भो कृतनामक पाश के 
सदृश हो जाता है' इस वाक्य में विदि से प्रसङ्ग प्रारम्भकर हे भगवन्‌ ! जिस देवता की उपासना 
आप करते हैं उसी का उपदेश मेरे लिए करें! इस वाक्य द्वारा उपास्ति क्रिया से उपसहार किया गया 
है । कहीं पर उपास्ति से प्रसङ्ग प्रारम्भकर विदि क्रिया से उपसंहार करते हैं, जसे 'ब्रद्मदृष्टि से मन 
की उपासना करे' इस वाक्य में उपास्ति से प्रसङ्ग प्रारम्भ किया ओर वह उपासक यश, कीर्ति से 
भासमान होता है एवं ब्रह्मातेज से भी युक्त होता है जो इसे इस रूप में जानता है' इस वाकय द्वारा 
विदि से उपसंहार करते हैं । अत: सकृत्‌ उपदेशस्थल में भो आवृत्ति की सिद्धि होतो है । श्रवण एवं 
मनन का जहां असकृत्‌ उपदेश है वहाँ तो प्रथत: आवृत्ति सिद्ध हो है, वह असकृत्‌ उपदेश ग्रावत्ति क] 
सूचक भो है ॥१॥ | 

लड़ाचच (ललिता) 
मर्थज्ञापक लिङ्ग भो प्रत्याबृत्ति का बोध कराता है, इसीलिए छान्दोग्य में 'आदित्य उद्गोध है 
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उद्गीथः' (छा० १-५-१) इत्येतदेक पुत्रतादोषेणापोद्य 'रइमोंस्त्वं पर्यावतंयात्‌ (छा ० १-५-२) 
इति रहिमिब्रहुत्वबिज्ञानं बहुपुत्रताये विदधत्सिद्धवत्प्रत्ययावृत्ति वर्शयति । तस्मातत्सा- 
मान्यात्सवंप्रत्ययेष्वावत्तिसिद्धिः । 

अत्राह--भवतु नाम साध्यफलेषु प्रत्ययेष्वावृत्तिः । तेष्वावृत्तिसाध्यस्यातिशयस्य 
सम्भवात्‌ । यस्तु परब्रह्मविषयः प्रत्ययो तित्यशुदबुद्धमुक्तस्वमावमेवात्ममूत पर ब्रह्म 
समर्पयति तत्र किमर्थावृत्तिरिति। सकुच्छ_तौ च ब्रह्मात्मत्वप्रतोत्यनुपपत्तेरावत्त्यम्पुपगम 
इति चेत्‌ । न । आवृत्तावपि तदनुपपत्तेः । यदि हि 'तत्वमसि' (छा० ६-८-७) इत्येवं - 
जातोयक वाक्यं सकुच्छ यमाण ब्रह्मात्मत्वप्रतोति नोत्पादये ततस्तदेवावर्त्य मा नमुत्पाद यिष्य- 
तीति का प्रत्याशा स्यात्‌ । अथोच्येत न केवलं वाक्यं कंचिदर्थं साक्षातकतु शक्रोत्यतो 
युकत्यपेक्षं वाक्यमनुभावयिष्यति ब्रह्मात्मत्वमिति । तथाऽप्यावृत््वानर्थक्यमेव । साऽपि हि 


2 स्य ट्स DE MLNS त SPSS 
अतस्त्वं तथा मा कृथाः कितु बहून्‌ रश्मीनादित्यं च पर्यावतंयतात्‌ पृथगावतंयस्वेस्यथंः॥ तलो- 
पइछान्दसः । अत्र पर्यावत्तिशब्दात्सिद्धवदुद्गोथघ्यानस्यावत्तिरक्ता ततो ध्यानत्वसामान्पात्फल- 
पर्यन्तस्वसामान्याद्वा लिद्धाह्सवत्र श्रवणमननध्यानेष्वावततिसिद्धिरित्याह--लिङ्गाच्चेति । 
एवं तावत्सगुणनिगुंणसाक्षात्कारसाधनेष्वावृत्तिरक्ता तत्र सगुणध्यानादे रावत्तिमङ्गीकृत्य निर्गुण- 
श्रवणादिष्वाबत्तिपाक्षिपति--प्रत्राहेत्यादिना । बाक्यं निर्गुणसाक्षात्कार जनने शक्तं न वा, आद्ये सकृ- 
च्छु _तवाक्यात्साक्षास्कारसिद्धेरावृत्तिव येत्युक्त्वा दवितीयं श्ञङ्कुते-सकृदिति । अशक्तस्यावृत्तावपि 
फलानुपपत्तिरित्याह-नेति । तथापीति । स्वतोऽञ्चरूश्य युक्तिंसाहित्याच्छक्तावपीत्यर्थः । वाक्ययुक्तिस्यां 
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इस वाक्य द्वारा उद्गीथ उपासना का प्रसङ्ग प्रारम्भकर (उद्गीथ में भ्रादित्यदुष्टि का परित्याग 
करने के लिए कौषातकि ने प्रपने पुत्र से कहा--कयोंकि मैंने उद्गीथ में आदित्यदृष्टि की थी इसी से 
तुम मेरे एक ही पुत्र हुए हो) इस एकपुत्रतादोष के कारण उद्गोथ में आदित्यदृष्डि का निषेधकर 
“तुम आदित्य और रश्मियो का भेदरूप से चिन्तन करो” इस प्रकार रश्मिबहुत्व उपासना बहुपुवता के 
लिए कही गयी है, वह निर्विवाद अन्य स्थलों में भी प्रत्ययावृत्ति को बतलातो है । इसलिए तदनु" 
सार सभी उपासनाओं में पुनः पुनः आवृत्ति को सिद्धि हो जाती है। 

पूर्व पक्ष- साध्यरूप फलवाली उपासनाओं में आवृत्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि उनमें श्रावृत्ति 
करने से अतिशय का होना सम्भव है, किन्तु जो परब्रह्मविषयक उपासना करता है वह नित्यशुद्ध- 
बुद्धमुक्तस्वभाव ग्रात्मस्वरूप परब्रह्म को वतलाता है, वहाँ आवृत्ति की क्या आवश्यकता है । यदि 
कहो कि एक बार सुनने पर ब्रह्मात्मत्व का बोध न होने के कारण वहां भ्र वृत्त मानी गयी है, तो 
ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि आवृत्ति करने पर भी ब्रह्मात्मत्व का बोब नहीं हो सकेगा । यदि एक 
बार सुना हुआ 'तस्वमसि' इत्यादि महावाक्य ब्रह्मात्मत्व बोध को उतश्च न कर सका तो बही वाकय 
बार-बार सुने जाने पर ब्रह्मारमत्व बोध करायेगा, यह आशा केसे को जा सकती है । इस पर यदि कोई 
कहे कि केवल वाक्य किसी अर्थ का साक्षात्कार नहीं करा सकता, भ्रतः युक्तिसापेक्ष वाकय ब्रह्मात्मत्व 
का बोध करा देगा; फिर भो आवृत्ति अनर्थक ही मानो जायेगी क्योंकि वह युक्ति भी एक बार ही 
प्रवृत्त होकर भ्रपने विषय का बोध करा देगी, श्रवणावृत्ति तब भी निरर्थक हवी है। इस पर यदि कहो 
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युक्तिः सकृत्प्रवृत्तेव स्वमर्थमनुभावयिष्यति । अयावि स्थाथुक्त्या वाक्येन च सामान्यविषय- 
मेव विज्ञानं क्रियते न विशेषविषयम्‌ । यथास्ति मे हृदये शुलमित्यतो वाक्य!द्‌गात्रकम्पा- 
दिलिङ्गाच्च शु जसद्भावसामान्यमे् परः प्रतिपद्यते न बिशेषमनुमबति यथा स एव शुली । 
विशेषानु मवाश्चाविद्याया निबर्तकस्ततस्तदर्थावृत्तिरिति चेत्‌ । न। असकृदपि तावन्मात्रे क्रिय- 
माणे विशेषविज्ञानोत्पत््यसम्मवात्‌ । न हि सकृत्प्रयुक्ताम्यां शास्त्रयुक्तिस्यामनबगतो विशेषः 
शतक्कत्वोपि प्रयुज्यमानाभ्यामवगन्तुं शक्यते । तस्माद्यदि शास्त्रयुक्तिन्यां विशेष: प्रति- 
पाद्यते यवि वा सामान्यमेवोमयथागि सङृतप्रबृतते एव ते स्वकायं कुरुत इत्या व॒त्यनुपयोगः । 
न च सङृत्प्रयुक्त शास्त्रयुक्ती कस्थचिदप्यनुमं नोत्पादयत इति शक्यते नियन्तुं विचित्र- 
प्रज्ञत्वात्प्रतिपत्तणाम्‌ । अपि चानेकांशोपेते लोकिके पदार्थ सामान्य विज्ञेववत्येकेनावधाने- 
नेकमंशमवधारयत्यपरेणापरमिति स्थादप्यम्यासोपयोगो यथा दोर्घेश्रपाठकग्रह णादिषु । न तु 
निविशेषे ब्रह्मणि सामान्यविशेषरहिते चेतन्यमात्रात्मके प्रमोत्पत्ताबम्यासापेक्षा युक्तेति । 


परोक्षज्ञाने जातेऽप्यपरोक्षज्ञानार्थमाबुत्तिरिति शङ्कुते-अथापि स्यादिति । तयोः वरोक्षज्ञ नहेतुत्बस्वाभा. 
व्यादावृत्तावषि न साक्षात्कार: स्यादिति परिहरति-तासक्दपीति । यदि तयो: साक्षात्कार वाम्यं यदि 
वा परोक्षज्ञानसामर्थ्यमुभयथाप्यावृत्यनपेक्षत्याह--तस्मादिति । प्रमातृ वचिञ्यादप्यावृर्य नियम 
इत्याह--न चेति । प्रमेयस्यानं शश्वाश्च 'तथेत्याह--प्रपि चेति । द्विविधो ह्यधिकारो त्यात्कश्रिज्जन्मा- 
स्तराम्यासात्तिरस्तसमस्तासंभावनादिप्रतिबन्धः कञ्चित्‌ प्रतिबन्यवानिति । 


कि क युक्ति ओर वाक्य दोनों मिलकर सामान्यविषय का ही ज्ञान कराते ३ बिजय शा ने शाल ओर वाकय दोनों मिलकर सामान्यविषय का ही ज्ञान कराते हैं, विशेष का नहीं । जैसे किसो 


ने कहा कि मेरे हृदय में पीड़ा है और उसो समय उसके शरोर को कापते भो देख रहे हैं, तो उस 
वाक्य से ओर पात्रकम्पनादि लिङ्ग से दुसरा व्यक्ति उसके हृदय में होने वालो पोडा के सद्भाव- 
सामान्य को ही जानता है, वह विशेष अनुभव नहीं करता जेसा कि बह पोडित व्यक्ति विशेष का 
अनुभव करता है । अतः प्रत्यावर्तन म्रविद्या का निवर्तक है इसलिए आवृत्ति करनी चाहिए, तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं क्योंकि पहले की भाँति द्वितोयादि आवृत्ति में भी उतना हो ज्ञान होगा, विशेषज्ञान 
का होना तब भी सम्भव नहीं है । एक बार प्रयुक्त हुए शास्त्रं एवं युक्ति से यदि विशेष अर्थ का बोध 
नहीं हुभ्रा तो सो बार उनके प्रयोग करने पर भी विशेषबोध नहीं ही होगा । अतः यदि शास्त्र और 
युक्ति से विशेष बोध होता हो थवा यदि सामान्य ही बोध होता हो, दोनों ही प्रकार से एक बार 
प्रयुक्त शास्त्र एवं युक्ति ही अपने विषय के बोधरूप कार्य को कर देंगे; उस स्थिति में प्रावृत्ति का 
कोई उपयोग नहीं है। साथ ही यह भो नियम नहीं लगाया जा सकता कि एक वार प्रयोग किया गया 
शास्त्र एवं युक्ति किसी भ्र्थ का बोध नहीं करायेंगे क्योंकि श्रोताम्रों की बुद्धि विचित्र होतो है । जहाँ 
लौकिक पदार्थ प्रमेय वस्तु अनेक अशवाले हों और सामान्य विशेषधम से युक्त हो, वहाँ एक बार 
के उपदेश से एक प्रश का बोध होता हो और दूसरी बार उपदेज्ञ से दूसरे अंश का बोध होता है, 
ऐसी स्थिति में अभ्यास का उपयोग हो जाता है, जेसे बृहत्‌ अध्याय, खण्ड आदि के बोत्र में कई बाय 
आवतन की आवश्यकता होती है । किन्तु ब्रा सामान्यविशेषभाव से रहित, निर्विशेष, चैतन्यमात्र- 
स्वरूप है, तद्विषयक प्रमा उत्पत्ति के लिए पुनरावृत्ति को कोई अपेक्षा नहीं होती । 


१. १ बनि र 
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अत्रोच्यले--मबेदावृत्त्यानर्थक्यं तं प्रति यस्तत्वमसीति सकृदुक्तमेव ब्रह्मात्मत्वमनु- 
मवितुं शक्‍नुयात्‌ । यस्तु न शक्नोति तं प्रत्युपयुज्यत एवावत्तिः । तथाहि छान्दोग्ये 
'तत्त्वमसि इबेतकेतो' (छा० ६-८-७)इत्युपदिइय “मुय एव मा मगवान्विज्ञापयतु' (छा० 
६-८-७) इति पुनः पुनः परिचोद्यमानस्तत्तदाशङद्खु।कारणं निराकृत्य तत्त्वमसोत्येवातकृदुप- 
विशति । तथा च “श्रोतव्यों मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः? (ब्रृ० ४-५-६) इत्यादि दशितम्‌ । 
नन्‌क्त सकृच्छ तं चेतत्त्वमसिवाक्यं स्वमर्थं मनुमावधितुं न शक्नोति तत आवर्त्यमानमपि 
नेव शक्ष्यतीति । नेष दोष: । नहि इष्टेडनुपपन्नं नाम । इइयन्ते हि सकृच्छ, ताद्वा- 
ब्यान्मन्दप्रतोत वाक्याथंमावतंयन्तस्तत्तदा भासव्युदासेन सम्यक्प्रतिपद्यमानाः । अवि च 
तत्त्वमसोत्येतद्वाक्ष्य त्वंपदार्थस्प तत्पदार्थमावमाचष्टे । तत्पदेन च प्रकृतं सदब्रह्मेक्षितृ 
जगतो जन्मादिकारणममिधीयते 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! (त० २-१-१), 'विज्ञानमानन्द 
ब्रह्म (ब्र ३-६-२८), 'अदृष्ट द्रष्टु' (ब्र ३-८-११), 'अविज्ञातं विज्ञातृ’ (ब्र ३-८-११), 


तत्राद्य प्रत्यावत्तेरानर्थक्य मिष्ट, द्वितीयस्य तु प्रतिबन्धनिरासाय तदपेक्षेति समाधत्ते--अत्रोच्यत 
इति । आवृतेः प्रतिबन्धनिरासार्थत्वे लिङ्गमाह--तथा होति । यथा षड्जाविस्वरमेदसाक्षात्कार- 
शत्तमपि श्ोत्रमम्यासमपेक्षते तथा ब्रह्मात्मसाक्षात्कारशक्तं वाक्यं तदपेक्षमित्यनुभवमाञ्रित्याह 
नहि दुष्टेऽनुपपन्मं नामेति । तत्वंपदलक्ष्या थस्य दुर्ोधत्वादज्ञानप्रयुक्तसंशयादिप्रतिबन्धस भवात्तदृध्वं- 
सायावृत्तिरेष्टव्येति वाच्यलक्ष्यविवेकपुर्वकमाह--भ्रपि चेत्यादिना । 


इस पर सिद्धान्तो कहता है कि 'उस विद्यार्थी के लिए श्रावृत्ति अनर्थक हो सकती है जो 
“तस्वमसि' वाक्य को एक वार सुनकर ब्रह्मात्मत्व का अनुभव कर सकता है, किन्तु जो वेसा नहीं कर 
_ सकता उस व्यक्ति के लिए आवृत्ति का उपयोग है ही । इसीलिए तो छान्दोग्य उपनिषद में “हे इवेत- 
केतु ! तू ब्रह्मा है इस वाक्य से उपदेश कर देने पर वार-बार श्वेतकेतु कहता है कि “प्राप मुझे 
फिर से उस तत्त्व का बोध करावे' ऐसा बार-वार पूछने पर पूछने वाले की शङ्का के कारण को 
.मिटाते हुए 'तस्वमसि' इस महावाक्य का उपदेश आचार्य अनेक बार करते हैं। वेसा ही "श्रोतव्यो 
'मन्तव्यो निदिध्यासितव्य.” इत्यादि स्थल में भी बतलाया गया है । पवपक्षी-मैं कह चूका हूँ कि 
एक बार कहा गया 'तत्वमसि' महावाक्य' यदि अपने अर्थ का बोध नहो कराता है तो आवृत्ति करने 
पर भी उक्त वाक्प्र अपने अर्थ का वोध नहीं ही करायेगा। सिद्धान्ती- यह दोष नहीं हैं क्योंकि 
प्रत्यक्ष बिषय में असङ्गति कुछ दीखती नहीं है अर्थात्‌ एक बार सुने हुए वाक्‍य से मंदबुद्धि को 
वाक्यार्थवोध न होने पर पुनः-पुनः आवतन करने पर उन उन अर्घाभामों को दूर करते हुए सम्यक्‌ 
ज्ञान होते देखा गया है। साथ ही “तत्त्वमसि' यह वाक्य 'त्वम्‌! पदार्थ जीव में 'तत्‌' पदार्थ ब्रह्मभाव 
का उपदेश करता है ओर 'तत्‌' पद से प्रकृत सद्ब्रह्म, सद्कुल्प करने वाले, जगत्‌ के जन्मादि कारण 
कोही कहा जाता है जो “ब्रह्म सत्य, ज्ञान एबं परिच्छेइशुन्य है', ब्रह्म चैतन्य आनन्दरूप है, 'ब्रह्म 
देखा नहीं जा सकता किन्तु सबका द्रष्टा है,' “वह जाना नहीं जा सकता किन्तु सबका जानने वाला है' 


सा त न ति वि िपिमि सि विस ति 060 0000 0 र डिसी 


१, शंकाभास । 


TTT 
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अजमजरमभरम्‌', 'भस्थूलमनण्यह्कस्वमदीर्घम्‌? (ब्र ३- ८-८) इत्यादिशास्त्रश्रसिद्धम्‌ । 
तत्राजादिशब्देजन्मादयो भावविकारा निवतिताः । अस्थूलादिशब्देश्च स्थौल्यादयो 
द्रव्यधर्माः । विज्ञानादिशब्दे श्च चेतम्यप्रकाज्ञात्मकत्वमुक्तम्‌ । एष व्यावृ्तसवंसंतारधमंको- 
ऽनुभवात्मको ब्रह्मासंज्ञ कस्तत्पदार्थो बेदान्तामियुक्तानां प्रसिद्धः । तथा त्वंपदार्थोऽपि 
प्रत्यगात्मा श्रोता देहादारम्प प्रत्यगात्मतया सम्माव्यमानइचतन्यपर्यन्तत्वेनाबधारितः । 
तत्र येषामेतो पढार्थावज्ञानसंज्ञयविपर्ययप्रतिबद्धौ तेषां तत्त्वमसोत्येतद्वाक्यं स्वार्थ प्रमां 
नोत्पादथित्‌ शक्नोति पदार्थज्ञानपूवकत्वा वाक्यार्थज्ञान स्येत्यतस्तान्प्रत्येष्टव्यः पदार्थ विवेक- 
प्रयोजन: झास्त्रयुवत्यम्यास: । 


यद्यपि च प्रतिपत्तव्य आत्मा निरंशस्तथाप्यध्यारोपितं तस्मिन्बह्व शत्वं वेहेन्द्रियमनो- 
बुद्धिविषयवेदनादिलक्षणं तत्रेकेनावधानेनेकमंरामपोहत्यापरेणापरमिति युज्यते तत्र क्रमवती 
्रतिपतिः। तत्तु पुर्वरूपमेवात्मप्रतिपत्तः । येषां पुननिपुणमतीनां नाज्ञानसंशयविपर्यं थ- 
लक्षणः पदार्थविषयः प्रतिबन्धोऽस्ति ते शक्नुवन्ति सकृदुक्तमेव तत्त्वम सिकाक्यार्थमनु मवि- 


ee 


यदुक्तमनं शत्वाप्रमेयस्यावत्त्यानर्थक्यमिति, तत्राहू--यद्ययीति । आरोपितांशनिरासाय न मे देहो 
नेन्द्रियमित्यम्यासो युक्त इत्यथ: । वाक्यार्थज्ञाने सति कथमस्यासनियमः, प्रमाणज्ञानस्याम्यासायो- 
पाउज्ञानिनः थबणादिनियमायोगाच्चेत्यत आह--तत्त्रिति । ज्ञानारप्रागेव शभ्रबणादिव्यापा रनियमनं 
क्रियत इत्यर्थः । अधिक ङ्कुतुमुक्त मनुवदति--ये आमिति । अधिक शङ्कुते-सत्यमिति। ¬ अनिति । अधिक शुले-सत्यमिति। दु लिए खित्व- 


क 


TTS Rohe ef Hs 


` न्रह्म जन्म, जरा, मरण से रहित है', “वह स्थूल, सूक्ष्म, हृस्व एवं दीघं भी नहीं है! इत्यादि 
शास्त्रों में प्रसिद्ध है। वहाँ पर अजादि शब्दों से उत्पत्ति आदि भावविकार निवृत्त किये गये है, 


'तत्‌ पदार्थ वेदान्तविद्‌ पुरुषों में प्रसिद्ध है । वेसे हो “त्वम्‌? पदार्थ भी प्रत्यगात्मा है जो श्रोता के देह 
से लेकर प्रत्यगात्मरूप से सम्भाव्यमान है जिसे चेतन्यरूप से निर्धारित किया गया है । वहाँ पर जिन 
मंदबुद्धि जिज्ञासुओ को ये दोनों “तत्‌-त्वम्‌' पदार्थ अज्ञान एवं तज्जन्य संशय-विपर्यय से प्रतिबद्ध है 
भर्थात्‌ पूर्णरूपेण श्रवगत नहीं है उन्हें 'तत्त्वमसि' यह महावाक्य भ्रपने प्रतिपाद्य जीव- ब्रह्म के ऐक्य 
अर्थ में यथाथंबोध उत्पन्न नहीं करा सकता क्योंकि पदार्थंज्ञानपूर्वक ही वाब्यार्थज्ञान हुआ करता है। 
अतः ऐसे मन्दवुद्धि जिज्ञासुओं के लिए शास्त्रश्रवण एवं युक्ति का अभ्यास पदाथंबोष कराने के लिए 
इष्ट ही है । 

यद्यपि ज्ञातव्य आत्मा निरंश है फिर भी उसमें देह, इन्द्रियां. मन, बुद्धि एवं विषयवेदनादि 
अनेकों अंश कल्पित हैं; उन कल्पित अंशों में से एक के निश्चय से एक मिट जाता है, दूसरे के निश्चय 
छे दूसरा अंश मिटता है, इस प्रकार वहाँ क्रमशः बोध होता है । किन्तु ये सब यथार्थ आत्मबोध से 
पुर्व ही होते हैं। इतने पर भी जिन निपुण बुद्धिमानों में अज्ञान एवं तज्जनित संशयविपर्ययरूप 
पदार्थविषयक प्रतिबन्ध नहीं है वे तो एक बार कहे जाने पर ही 'तस्वमसि' वाक्याथ का अनुभव कर 
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तुमिति तान्प्रत्यावृत्त्यानर्थक्यमिष्टमेव । सक्ृदुत्पन्नेव ह्यात्मप्रतिपतिरविद्यां निवर्तयतीति 
नात्र कश्चिवपि क्रमो$म्युपगम्यते । सत्यमेवं युज्येत यदि कस्यचिदेव प्रतिपत्तिभवेत्‌ । 
बलवतो ह्यात्मनो वुःखित्वादिश्रतिपत्ति: । अतो न दुःखित्वाद्यमावं करिचत्प्रतिपद्यत इति 
चेत्‌ । न । देहाद्यमिमानवद्दु:खित्वाद्यमिमानस्य मिथ्यामिमानत्वोपपत्ते: । प्रत्यक्षं हि देहे 
छिशमाने दह्यमाने बाऽहं द्ये दह्या इति च मिथ्यामिमानो इष्ट: । तथा बाह्मतरेष्वपि 
पुत्रमित्रादिषु सतप्यमानेष्वहमेब संतप्य इत्यध्यारोपो दृष्ट: । तथा दुः खित्वा मिमानोऽवि 
स्थात्‌ । देहादिवदेव चतन्याद्वहिरुषलम्यमानत्वाद्‌दुःखित्वादोनां सुषुप्तादिषु चाननुवत्तः । 
चेतन्यस्य तु सुषुप्तेऽप्यनुवृत्तिमामनन्ति 'यहं तन्न प्यति पदयन्व तन्न पश्यति'(बृ०३-४-२३) 
इत्यादिना । तस्मात्सबंदुःखविनि सुक्तकचेतन्यात्मको5हमित्येष आत्मानुमव: । न चेव- 
मात्मानमनुमवत: किचिदन्यत्कृत्यमवशिष्यते । तथा च श्रुतिः--'कि प्रजया करिष्यामो 
येषां नोऽयमात्मायं लोकः? (ब्र ४-४-२२ ) इत्यात्मविदः कतंव्याभावं दर्शवति । स्मुति- 
रपि--यस्त्वात्मरतिरेज स्यादात्मतृप्तश्व मानवः । आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न 
बिद्यते' (गी० ३-१७) इति। पस्य तु नंशोऽनुमवो द्रागित र जायते तं प्रध्यनुमर्वार्थ 


प्रत्यक्षविरोधाद्ाक्यादेक्यघीनोंदेतीत्यथ: । प्रत्यक्षस्य भ्रास्तित्वादविरोध इत्याह - नेत्यादिना दुः खा- 
दयो नात्मधर्माः हृश्यत्वाइंहादिवत्‌, नाप्यात्मस्वरूपाः आत्मनि सत्यप्यननुबृत्तित्वादव्यतिरेकेण चतन्य- 
वदित्यथंः । निवुःखे चिदात्मनि दुःखादिवियो ्रान्तिस्वाद्ठाक्यार्थानुभवो न विरुध्यत इत्याह 
तस्मादिति , अनुभवे जातेऽप्यावत्याद्यनुष्ठानं कि न स्यादित्यत आह-न चर्वामांत । रतिः कामः 


लेते हैं, उनके लिए बार-बार श्रवणादि का आवतन हमे था अत अपर 0 हैं, उनके लिए बार-बार श्रवणादि का आवतन हमें भा अनथक हो प्रतोत होता है क्योंकि एक 
बार उत्पन्न आत्मबोध ही अविद्या को निवृत्त कर डालता है, यहाँ पर कोई क्रम नहों माना जाता है। 
शङ्का--पर ऐसा बोध किसी को हो जाय तो श्रत्रणादि के प्रत्ययावतन को अनावश्यक कहना ठीक हो 
होगा किन्तु आत्मा में दु:खित्व आदि की प्रतीत बलवती है, अत: कोई भा दु:खित्वादि का अभाव 
आत्मा में नहों समझ सकता । समाधान--ऐसा यदि कोई कहता हो तो ऐसा कहना ठोक नहीं क्योंकि 
जसे देहादि में आत्माभिमान मिथ्या है वैसे हो दुःखित्वादि अभिमान को भा मिथ्या हो माना है । देह 
के कटने-जलने पर मैं हो कट गया, मैं हो जल गया, ऐसा मिथ्याभिमान प्रत्यक्ष देखा गया है । बसे 
ही अत्यन्त बाह्य मित्र-पुत्रादि के संतप्त होने पर भी मैं हो संतप्त हो रहा हूँ, ऐसा अध्यारोप भो देखा 
गया है। ठोक ऐसे हो देहादि की भांति दुःखित्वादि अभिमान भा होता है क्योंकि दुःखित्वादि में भो 
चंतन्य से वहिष्ट्व ही अनुभव होता है। सुषुप्ति, मूर्च्छादि भ्रवस्था में दुःखित्वादि को अनुवृत्ति भी 
नहीं होती, पर सुषुप्त पुरुष में भी 'वह जो सुषुप्ति म नहीं देखता है, निःसन्देह उस अवस्था में वह्‌ 
देखता हुआ ही नही देखता” इत्यादि वाक्य द्वारा चतन्य का अनुत्रतंन तो श्रुति बतलातो हो है । अतः 
सम्पूरां दुःखों से सर्वथा मुक्त एक चङन्यस्वरूप मैं हुँ यही आत्म श्रनुमव है और ऐसे आत्मज्ञानो के 
लिए कोई कतंब्य शेष नहीं रह जाता । ऐता ही “हम प्रजा लेकर क्या करेंगे जब हमें यह प्रात्मलोक 
ही सम्पादित करना है” यह श्रुति भी आत्मज्ञानी के लिए कतंव्याभाव बतलाती है। जो आत्मा में 
ही रति रखता है और जो मनुष्य आत्मतृप्त है तथा आत्मा में ही सन्तुष्ट है उसके लिए कोई कतंब्य 
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२. आत्मत्वोपासनाधिकरणम्‌ (सु० ३ ) 


शाता स्वान्यतया ब्रह्म॒ ग्राह्ममात्मतयाथवा । अन्यत्वेन विजानीयद्दुःख्यदु:खिविरोधत: | 

औपाधिको विरोधोऽत आत्मत्वेनैव गृह्यताम्‌ । गृल्लुन्त्येव महावाक्वैः स्वशिष्यान्ग्राहयन्ति च ॥ 
एवावृत््यम्युपगमः । तत्रापि न तर्वमसिवाक्या्थर्प्रच्याव्यावृ्तो प्रबतंयेत्‌। नहि वरघाताय 
कन्यामुवाह यन्ति । नियुक्तस्य चास्मिन्नथिकृतोऽहं कर्ता मयेदं कर्त व्यमित्यवश्य ब्रह्मप्रत्य- 
याद्विपरोतप्रत्यय उत्पद्यते । यस्तु स्वयमेव मन्दमतिरप्रतिमानात्तं वाक्यार्थ जिहासेसस्यं- 
तस्मिन्नेव वाक्यार्थं स्थिरोकार आवृर्यादिवा चोयुक्त्यास्युपेयते । तस्मात्प रश्रह्मविषयेऽपि 


अत्यये तदुपायोपदेश्ञेष्वावृत्तिसिद्धिः ॥। २॥ 
` आत्मकामतया तुपतिबवयतुष्माकषय हेन सेव पत्माककप प सवय 75 छ्फाएएएण तृप्तिविषयतृष्णाक्षय: तेन संतोषे आत्मानन्दानुभव इति मेद: । नन्वावत्ती नियोगात्प्र- 
वृत्तिर्वाच्या तथा च नियुक्तत्वबुद्धेरकर्त्रात्मधीनं स्यादित्यत आह--तत्रापीति । आवृत्त्यम्युपगमेऽप्य- 


आह-यस्त्विति । अप्रतिभानादसंभावनादिनेस्य थः । शिष्यबुद्ध्यनुसारेण ्ोतव्यादिवचोनिः प्रधान- 


सिद्ध्यथमावृत्त्यादी प्रवतंयेदित्यर्थः ।| २1! 
नही है। ऐवा गाता सल बढेको हा सलमा 7जउ 7 -- है ।' ऐसा गाता स्मृति भी कहती है । पद जिसे ऐसा अनुभव सहज में नहीं होता है उसके लिए 


बेसा ही अनुभवार्थ श्रवणादि का आवतंन माना गया है। वहाँ पर भी 'तत्त्वमसि' वाक्य का अर्थ जो 
ब्रह्म त्मक्यस्थिति है, उससे दुर हटाकर श्रवणादि की आवृत्ति में श्रुति प्रवृत्त नहों करायेगो क्योंकि 
बर को मारने के लिए कन्या का व्याह नहीं करते हैं। जो इस आत्मस्थिति से दुर है वही श्रवणादि 
के आवर्तन में अधिकृत है। मैं श्रवणादि का कर्ता हैं भौर मेरे लिए ये कर्तब्य हैं, ऐसे भाववाले को 
ब्रहावोध से भिन्न प्रकार का बोध अवश्य उत्पन्न होता हो है। परन्तु जो स्वयं ही मन्दमति है एवं 
ध्रसम्भावनादि के कारण यथार्थवोध न होने से ब्रह्मात्मेवयस्थिति का छोड़ना चाहता है उसा को 
इस वाक्यार्थं में स्थिर करने के लिए श्रवणादि की आवृत्ति का कथन युक्तिपूर्वक किया गया है अतः 
परब्रह्म विषयक बोध के लिए भो उसके साषनरूप उपदेशों में आवृत्ति को सिद्धि हो जातो है ॥२॥ 


२. आत्मत्वोपासनाधिकरण 

१. सङ्गति--त्रह्मात्मैक्य के निश्चित होने पर उसके साक्षात्कार के लिए श्रवणादि की आवृत्ति 
सार्थक हो सकता है, किन्तु ब्रह्म ओर्रान्मा को एकता हो सिद्ध नहीं है; ऐसो आक्षेप सङ्गतौ के 
कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है । 

२. विषय--इस अधिकरणा में श्रवणादि आवृत्ति के प्रकार पर विचार किया गया है। 

३. संशय--क्या श्रवणादिकी आवृत्ति के समय अहंभाव से स्वात्मत्वेन ब्रह्म का चिन्तन करना 
चाहिए अथवा भिन्नत्वेन चिन्तन करना चाहिए । 

४. पूर्वपक्ष- मुमुक्ष्‌ साधक को ब्रह्म का चिन्तन भिन्नत्वेन करना चाहिए क्योंकि जीव और ब्रह्म 

_सर्वज्ञत्व-अल्तज्ञत्व, सुखित्व और दुःखित्ादि विरुद्ध धर्म के भ्राथित हैं। नाहं ईश्वर: इस प्रत्यक्ष से 

भी विरोध आता है । 00 - 
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(४८०) आत्मेति तुपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥३॥ 


यः झास्त्रोक्तविशेषण: परमात्मा स किमहमिति ग्रहोतब्यः कि वा मदन्य इत्येतद्वि- 
चारयति । कथं पुनरात्मशब्दे प्रत्यगात्मविषये श्रूयमाणे संशय इति । उच्पते--अप मात्म- 
शब्दो मुख्य: शक्यतेऽम्पुपगन्तं सति जोवेश्वरयोरभेरलम्मव इतरया तु गोणोऽयमस्युपग- 
न्तव्य इति मन्यते । कि तावत्प्राप्तं नाहमिति ग्राह्य: । न ह्यपहतपाष्मत्वादिगुणो विपरीत- 
गुणत्वेन शक्यते ग्रहीतुं विषरीतगुणो वाऽपहतपाप्मत्वादिगुणत्वेन । अपहतपाप्मत्वादि- 
गुणश्च परमेश्वरस्तद्विपरीतगुणस्तु शारीरः । ईश्वरस्य च संतार्यात्मित्व ई श्वरामाबप्रसङ्कः । 
ततः शास्त्रानर्थक्यम्‌ । संतारिणोऽपोश्व रात्मत्वेडविकार्यसाजाच्छात्त्रानर्थक्यनेव । प्रत्यक्षादि- 


भ्रात्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च । पूत्र घ्यानादेरावृत्तिरुक्ता तामुपजीव्य तत्त्वज्ञानाथे ध्याना- 
बृत्तिकाले किमहं ब्रह्मेति ध्यातव्यमुत मत्स्वामीश्वर इत्यंक्यने दमानाम्यां संशयमाह-य इति। शब्दा- 
बेवप्रमित इत्यादावयमातमा ब्रह्मेत्याद्यमेदश्षृतिभिरं क्यनिणं यास्सशयमाक्षिपति--कथमिति । भेदश्रृत्य- 
नुप्रहाद्भेदप्रत्यक्षादिप्राबल्यमालम्ब्य संशय इत्याह--उच्यत इति ! अभेदश्रुतोनां गोणत्वमुख्यत्वे 
उभयत्र फलं, यद्यप्ययं प्रत्यक्षादिबिरोधपरिहारी दितीयाध्याव'संगतस्त थाप्येकय भ्रुतेर विरद्धत्वनिश्च - 
यस्य समाधावन्तरङ्भत्वादिह संगतिः। विरुद्धयो रंक्यद्‌ विट रसिद्धेस्याह--नाहमिति । [कृच किमीश्वरस्य 
जोवमात्रत्वमक्यं जोवस्येश्वरमात्रत्वं वेति विकल्प्य क्रमेण दृषयति--ईश्व रस्य चेत्यादिना । एकत्व- 


५. छिद्धान्त-पूर्वपक्षी के द्वारा कहा गया विरोध औपाधिक है, अत: ब्रह्म का चिन्तन 
आत्मःवेन करना चाहिए, इसीलिए महावाक्य द्वारा आचाये अपने शिष्यों को जीव-ब्रह्म का अभेद रूप 
से उपदेश करते हैं। विरुद्धघर्माध्रयत्व ओपाविक है और प्रत्यक्ष मिथ्याभेद को विषय करता है, 
अतः जीव ओर ब्रह्म का अभेद पारमाथिक होने के कारणा अभेदमाव से ही ब्रह्म चिन्तनीत है । 


आस्मेति तूपगर्छन्ति प्राहयन्ति च (ललिता) 


शास्त्रोक्त विशेषणवाला जो परमात्मा है उसे आत्मत्वेन ग्रहण करना चाहिए म्रथवा मुझसे 
भिन्न मेरा स्वामो वह परमेश्वर है, इस रूप में चिन्तन करना चाहिए; इसी का विचार इस अधिकरण 
में किया गया है। श्का--प्रत्यगात्मविषयक आत्म शब्द जब श्रुति में आया हेतो फिर आप को 
इस विषय में संशय केसे हो रहा है। समावान--जीव-ईश्वर का अभेद सम्भव हो तो यह आत्म 
शब्द मुख्यार्थक माना जा सकता है, नहीं तो यह आत्म शब्द गोणार्थक ही मानना चाहिए, ऐसो 
विद्वानों की मान्यता है । इम पर पूर्वपक्ष का कहना है कि मैं ईश्वर नहीं हूं, इसी रूप में चिन्तन करना 
चाहिए क्योकि पुण्य-पापादि से रहित परमेश्वर पिपरोत गुणाव।ला कसे माना जा सकता है अथवा 
विपरीत पुण्य-पापादि गुणबाला जीव पुण्य-पापादि से रहितरूप में केसे ग्रहण किया जा सकता है । 
परमेश्वर पुथ्य-पापादि से रहित है, किन्तु जीव उससे विपरीत है । साथ ही ईश्वर को जीवरूप 
मानने पर ईश्वराभाव का प्रसङ्ग आ जायेगा जिससे शास्त्र में आनर्थक्य आ जायेगा ध्रोर संसारी 


१, ३, तस्थाविरोषाष्याययात । 7 र्‍रशर्शर्शर्शर्शर्शश्शिशिशिशिशि । 
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विरोधइच । अन्यत्वेऽपि तादात्म्पदर्भनं शास्त्रात्कतंव्यं प्रतिमादिषिवव विष्ण्वादिदर्शन- 
मिति चेत्काममेवं मबतु । त तु संतारिणो मुख्य आत्मेश्वर इत्येतन्न: प्रापथितव्पर्मािति । 

_ एवं प्राप्ते बूम:--आत्मेत्येव परमेश्वरः प्रतिपत्तव्य: । तथाहि परमेश्वरप्रक्रियायां 
जाबाला आत्मत्वेतेवेतपुपगच्छन्ति--'त्बं वा अहमस्मि मगवो देवते$हू व॑ त्वप्ति देवते’ 
इति । तथाउन्येडपि 'अहु ब्रह्मास्मि’ इत्येवमादय आत्मत्वोपगमा द्रष्टव्या: । ग्राहयन्ति 
चात्मत्वेनेश्वरं वेदान्तवाक्यानि एष त आत्मा सर्वान्तरः (बू ३-४-१), 'एष त 
आत्माऽन्तर्याम्यमृतः' (बृ. ३-७. ३), “तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि’ (छा० ६-८-७) 
इत्येवमादोनि । यदुक्तं प्रतो कदर्ञ्ञन मिदं विष्णुप्रतिमान्यायेन भविष्यतीति तदयुक्तं गोणत्व- 
प्रसद्धात्‌ । वाक्यवंरूप्याच्च । यत्र हि प्रतीकहष्टिरभिप्रेयते सकृदेव तत्र बचन मवति । 
यथा--'मनो ब्रह्म' (छा० ३-१८-१ ) 'आदित्यो ब्रह्म! (छा० ३-१६-१) इत्यादि । इहु 
जुनस्त्वमहमस्म्पह च त्वमतोत्याह, अतः ननम पया १ प्रतीकसुतिबेकप्थादभेरप्रतिपतिः । भेवरष्ट्य- । भेवरष्ट्य- 
थृतिप्रामाण्या पेक्यध्यान कार्यमिति शङ्कूते-अन्यत्वेऽपीति । एकत्वध्यानमह्म दिष्टमेव । एकत्वं तु 

नास्तोत्याह-काममिति । 

अभेदश्रुतीनां फलबदपूर्वाथंतात्पर्यंण गोणत्वायोगाजू बभुतोनां कल्पितमेदानुबादित्वार्तरस्यक्षादेररि 


लहिषयह्थाद्विम्ब्रप्रतिबिम्बयोरिव विरुद्वधर्माणां मिब्याहवान्मुहुपमेक्यमिति सिद्धान्तयति--एवमित्या- 
दिना । ईश्ररस्य जीवत्वं न प्रतिपाद्यं येनेश्वरा भाब: स्थात्कितु फाज्ा 111111 र रानाबा स्यात्कितु जोवत्येश्रत्वम्‌। न चंबसबिकाये- । न चवमधिकाय- 


| जीब में भी ईश्वरात्मत्व स्वीकार करने पर अविकारी न रह जाने के कारशा शस्त्र में आनथेक्य 
आयेगा ही, प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ विरीध भी आयेगा । शङ्का--जीव और ईश्वर में भेद रहने 
पर भो झास्त्रत्रामाण्य के आधार पर अभेदबिन्तन वेसे हो करना चाहिए जैसे प्रतिमादि और विष्णु 
आदि में भेद रहने पर भी शास्त्र प्रमाण के आधार पर प्रजिमादि में विष्णु आदि दृष्टि करते हैं। 
समावान--ऐसा हो सकता था किन्तु संधारो की मुख्य आत्मा ईश्वर है नही, ऐसा हम बोष कराया 
गया है । 
इस प्रकार का पूर्वपक्ष होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि आत्मल्प से ही परमेश्वर का 
चिन्तन करना क्योंकि परमेश्वर के प्रकरण में है मगबन्‌ ! हे देवता ! जो तुम हो वह मैं हुं ओर जो 
मै हूँ बही तुम हो! इस वाक्य द्वारा जाबाल शाखावालों ने ब्रात्नरू से ही परमेश्वर को माना है। 
बवे ही अन्य शाखावाले भी 'मैं ब्रह्म हैं! इत्यादि वाक्य द्वारा आत्मरूप से हो ब्रम को स्त्रोकार है ॥ 
इस प्रकार 'यह तेरो आत्मा सवन्तिर है', 'यह तेरो आत्मा अन्त र्यामो अमृत है', 'वह सत्य है, वह आत्मा 
है, वह तू है' इत्यादि वेदान्तबाक्य ईथर का आत्मलूप से ही बोच कराते हैं। और जो आउने कहा था कि 
ह्‌ प्रतीकदशन है जो प्रतिमा में विष्णु दृष्टि करने को भँति हो जायेगो, ऐसा कहना ठीक नहीं 
क्योंकि उस स्थिति में गोगात्व का प्रसज्ञ आ जायेगा ओर वाक्य में बेल्प्य मो प्रयिगा । जहाँ 
प्रतःक दृष्टि बजलाना अभीष्ट हो वहाँ 'मनो बह्म', 'आदित्यो ब्रह्म इत्यादि एक ही बार कहा जावा 
है, किन्तु यहां पर 'तू मैं हें ओर मैं तुम हो” इस प्रकार पुन: पुन: कहा है, अत: प्रतो ग्भिति की प्रपेक्षा 


१" वेरूप्यमेजाह प्रेत OS | 
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पवादाच्च । 'तथाहि--'अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते$न्यो$तावन्योह्मत्मीति न स वेद' (बृ० 
१-४-१०) “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति’ (ब्रू ४-४-१६" कठ ० ४-१०), 
“सर्वं तं परादाद्योऽन्यत्गात्मनः सवं वेदम्‌’ (बृ ० ४-५-७) इत्येवमाद्या भूयसो श्रुति भेंददशेन- 
मपवदति । यत्तक्त न विरुद्धगुणयो रन्योन्यात्मत्वसम्मव इति । नायं दोषः । विरुद्ध गुणताया 
मिथ्यात्वोपपतेः । यत्पुन रुक्तमीश्वरामावप्रसद्भः इति । तदसत्‌ । शास्त्रप्रामाण्यादनम्यु- 
पगमाच्च। न होश्वरस्य संसार्यात्मत्वं प्रतिपाद्यत इत्यम्युपगच्छामः कि तहि संसारिणः 
संसारित्वापो हेनेश्वरात्मत्वं प्रतिपिपादयिवितमिति । एवं च सत्यद्वेतेश्वरस्यापहतपाप्म- 
स्वादिगुणता विपरीतगुणता त्वितरस्य मिथ्येति व्यवतिष्ठते । यवप्युक्तमधिकार्य मावः 
प्रत्यक्षादिविरोधश्चेति । तदप्यसत्‌ । प्रावप्रबोधात्संसारित्वाम्युपगमात्‌ । तद्विषयत्दाच्च 
प्रत्यक्षादिव्यवहारस्य । 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌’ (ब्रृ० २-४-१४) 
इत्यादिना हि प्रबोधे प्रत्यक्षाद्य भावं वर्शयति । प्रत्यक्षाद्यमावे भुतेरप्यमावध्रसङ्गः इति 
चेत्‌ । न। इष्टत्वात्‌ । “अत्र पिताऽपिता मवति’ (बु० ४-३-२२) इत्युपक्रम्य विदा 
" भावः : एकत्वप्र बोधात्प्रागधिकारिभैदाङ्कोकारादित्याह--यत्दुनरुक्तमित्यादिना । वेदसत्यत्वश्रद्धालु: 
शङ्कुते--प्रत्यक्षा्भाव इति । वर्णषु क्रमस्वरयो र भावादूपलब्धध्वनिस्थयोरारोपो वाच्यस्तथा चारो- 
(ितक्रमस्वरविशिष्टवर्णात्मकवेवस्प मिथ्यात्वं दुर्वार, वादिनां सत्यत्वाग्रहस्टवविद्याविजुस्मित इति 


वेदसत्यत्वाभावो न दोष इत्याह--नेति | अविद्यामाक्षिपति--कस्येति । प्रश्नलिङ्गन त्वय्येव तस्याः 
सिद्धस्त्वदाक्षेपानुपपत्तिरित्याह--यस्त्वमिति । अज्ञानमूलत्वात्यइनादेरिति भावः । स्वज्ञाभिन्ने मयि 
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विलक्षण हाने के कारणा एवं भेददृष्टि की निन्दा होने के कारण भो अभेदबोध कराना हो अमीष्ट है । 
इसीलिए तो 'जो देवता को भेददृष्टि से उपासना करता है कि वह भिन्न है ओर मैं भिन्न हूँ वह 

` अज्ञानो परमार्थ तत्त्व को नहों जानता ऐसा उपासक मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है जो मज्ञान के 
कारण जीव-ईश्वर में नानान्व सा देखता है', “उस भेददृष्टिवाले का पराभव हो जाता है जो आत्मा 
से भ्रन्य सबको भिन्न समझता है' ऐसो प्रनेक श्र तियां भेददशेन को निन्दा करतो हैं। मोर जो आप 
ने कहा कि विरुद्ध गुरा वाले जीव और ईश्वर में परस्पर आत्मत्व सम्भव नहीं है इत्यादि, यह दोष 

हमारे अभेदपक्ष में नही है क्योंकि विरुद्ध गुण में मिथ्यात्व सिद्ध हो चुका है। अभेद पक्ष में ईश्‍वरा- 
भावप्रसङ्ग दोष देना भा ठीक नहीं है क्योंकि हम अभेद शास्त्रप्रमारा के आधार पर मानते हैं ओर 
भेद को स्वीकार नहीं करते । अभेद मानने पर ईश्वर में संसारित्व आ जाता है, ऐसा हम नहीं मानते; 
किन्तु हमें संसारो जीव से संसारित्व को हटाकर ईश्वरात्मत्त्र बतलाना अभोष्ड है । इस प्रकार अद्वेत 
ईश्वर में अपहतपात्मत्वादि गुणा है, किन्तु वियरोत गुग। ईश्वर में आविद्य होने के कारण मिथ्या 
है, यह सिद्धान्त है । मद्वत पक्ष में अधिकारा का अभाव श्रोर प्रत्यक्षाद दोष जो दिया था वह दोष 
देता भो ठोक नहीं क्योंकि तत्त्वज्ञान से पहले जीव में संसारित्व माना गया है ओर वही प्रत्यक्षादि 

` ब्यवहार का विषय है। 'जहाँ इस ज्ञानी को दृष्टि में सब कुछ आत्मा ही हो गया वहा कोन किससे 
` किसको देख! इत्यादि वाक्य द्वारा तत्त्वज्ञान हो जाने पर प्रत्यक्षादि का अभाव हो थुति बतलातो हे । 
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१. अपवादमेवाह तया हीति । २, प्रबोधे । ` 
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३. प्रतोकाविकरणम्‌ (सू० ४) 


(४८१) न प्रतीक नहि सः ॥।४॥ 

प्रतीकेऽहंदुष्टिरस्ति न वा ब्रहमाविभेदतः । जीवप्रतीकयोब्र हमद राहरष्टिरिष्यते । 

प्रतीकत्वोपासकत्वहामिब्रं हर्मक्यवीक्षणे । अवीक्षणे तु भिश्चत्वान्नास्त्यहंद्‌ ष्टियोग्यता ॥ 
अवेवाः' (बृ० ४-३-२२) इति बचनादिष्यत एवास्मामिः श्रृतेरप्य भावः प्रबोधे । कस्य 
पुनरयमप्रबोध इति चेत्‌ । यस्त्वं पृच्छसि तस्य त इति वदामः । नन्वह मोश्वर एवोक्तः 
शत्या, यद्येवं प्रतिबुद्दोऽसि नास्ति कस्पचिदप्रबोधः । योऽपि दोषशचोद्यते केश्विदविद्यया 
किलात्मनः सद्वितोयत्वादद्वं तानुपपत्तिरिति सोऽप्येतेन अत्युक्तः । तस्मादात्मेन्येवेश्वरे मनो 
दधोत ।।३॥। 


मनो ब्रह्मोत्युपासोतेत्यध्यात्मसथाधिदेवतमाकाशो ब्र्मोति’' (छा० ३-१८-१), तथा 


कथमन्ञानमिति शङ्भूते--नन्विति । अभेउज्ञानात्प्राक चिन्मात्रस्य तबवाज्ञानाश्रयत्वमनुभतसिद्ठाज्ञान- 
स्यापलावायोगात्‌ । ज्ञाने स्वनिर्वाच्यस्य तस्य वाधान्नाश्रवापेक्षेत्याह--यद्येवमिति । अनिर्वाच्यत्वेन 
दोषान्तरमपि निरस्तर्त्याह--योऽपोति ।।३॥। 

न प्रतीके नहि सः। उभयथा घ्यानसंभवार्संशयः । यथा ब्रह्मण्प'भे दसत्त्व दहुंप्रह ` उक्त एवं 
प्रतोकेष्वपि ब्रह्मविकारतया जोवाभिन्नब्रह्म भिन्नत्वाज्जीबाभेदसस्वेनाहुं प्रहः काय इति वृष्टान्तेन 
पूर्वपक्षः । 'अत्र प्रतीकोपास्तीनामहंग्रहोपास्तिभिरविज्ञेः । 


शद्भा- प्रत्यक्षादि के न रहने पर श्रुतिका भी अभावप्रसद्ध आ जायेगा अर्थात्‌ श्रोत्र ओर शब्द के 
अभाव में भला श्रुति प्रपने अर्थ का बोध केमे करा सकती हें । समाधान--इष्ट होने के कारण हमारे 
पक्ष में यह दोष नहीं दे सकते क्योंकि “यहां पर पिता अपिता हो जाता ह' इस वाकय से प्रसङ्ग 
प्रारम्भकर “वेद अवेद हो जाते हैं' इस वाक्य द्वारा तत्त्वज्ञान हो जाने पर श्रुति क भो अभाव हमें इष्ट 
हो हे । यह अज्ञात किसमें हे, यदि ऐसा पूछो तो हम कहेंगे जो तुम पूछते हो उसी में यह अज्ञान ह । 
यदि कहो कि मैं ईश्वर हो हूँ क्योंकि श्रुति कहतो है, ऐस। श्रुति से प्रतिबद्ध हो गये हो तो यह अज्ञ न 
किसी में नहों हैं । और जो भी कोई अविद्या से आत्मा में सद्वितोयस्त्र. आ जाने के क; रगा अद्रत को 
असिद्धि दोष देता हे बह दोष भो इसी उत्तर से दूर हो गया । अतः श्रात्मरूप ईश्वर में ही मन को 
लगाना चाहिए, यह निःश्चत हो गया ॥।३।। 
३. प्रत काधिकरण 

१. सङ्कति-जेसे जीव-ब्रह्म का अभेद होने के कारणा अह ब्रह्मास्मि’ इस रूप में ही ब्रह्म का 
ध्यान करना पिछले अधिऊरणा में कहा गया है, वेसे हो ब्रह्म का विकार होने के कारण मन आदि 
प्रतीक भी व्रह्मारूप हैं, अतः उनका चिन्तन मो ब्रह्मरूप से हो करना चाहिए; ऐसी दृष्टान्त सङ्गति 
पूवं अधिकरण के साथ इसको हैँ। 

२. विषय--प्रतीकोपासना इस असिकररा का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--क्या मन आदि प्रतीकों में अहंदृष्टि करनी चाहिए अथवा नहीं ? 


१. जीवस्य । २. पूर्वाधिकरणे । ३. पुर्वपक्षे । 
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"आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः’ (छा० ३-१९-१), 'स यो नाम ब्रह्मेत्युपारते! (छा० ७-१-५) 
इत्येवमाढिषु प्रतोकोपासनेषु संशयः--कि तेष्यप्यात्मग्रहः कतंव्यो न वेति । कि तावत्प्राप्तं? 
तेष्दप्यात्मग्रह एव युक्तः । कस्मात्‌ ? ब्रह्मणः श्रृतिष्वात्मत्वेन प्रतिद्धत्वात्प्रतीकानार्माप 
ब्रह्माविकारत्वादब्रह्मात्वे सत्यात्मत्वोपपत्तरिति । 
एवं प्राप्ते ब्रम:--न प्रतीकेष्वात्ममति बध्नीयात्‌ । नहि स उपासकः प्रतीकानि 
ब्यस्तान्यात्मत्वेनाकलयेत्‌ । यत्पुनब्रह्मविकारत्वात्प्रतोकानां ब्रह्मत्वं ततश्चात्मत्वमिति । 
सदसत्‌ । प्रतोकाभावप्रसङ्भात्‌ । विकारस्वलूपोपमर्देन हि नामादिजातस्य ब्रह्मात्वमेवाश्रितं 
मवति । स्वरूपोपमदे च नामादीतां कुतः प्रतीकत्वप्रात्मग्रहो वा । नच ब्रह्मण आत्मत्वात्‌- 
ब्रह्म रृष्टय पदेशेष्वात्मरष्टिः कल्प्या । कतृ त्वाद्ानिराकरणात्‌ । कतृ त्वादिसवंससार- 
घर्मनिराकरणे हि ब्रह्मण आत्मत्वोपदेशः । तदनिराकरणेन चोपासनबिधानम्‌ । अतश्चो- 


सिद्धान्ते तु विज्ञेषसिद्विरिति फलम्‌ । एतदारस्पाधिकरणत्रपस्य प्रासङ्झिक्षी पादमङ्कतिः, 
बहाक्यघ्यानप्रस ङ्भागतत्वादिति विवेकः । कि प्रतीकेष्वात्मत्वानुभवबलादहंप्रह उत वस्तुतो जोबा- 
भेदसत्त्वात । नाद्य इत्याह--नहि स इति । नानुभवलीत्यथः । द्वितीयमप्यसिष्द्या दूषयति--यत्पुन- 
रिति | विकारस्य ब्रह्मणा स्वरूपंक्यायोगाद्वाधेनेक्यं वाच्यं प्रतीकबाधे जोपात्तिविधिन स्यादित्यथः । 
किच कत्‌ त्वाद्यबाधेनोयास्तिविधिप्रवतिर्वाच्याबाधे तदयोगात्‌ । तया च बाघमूलब्रहाक्यज्ञान 
हारोकृत्य प्रतीकेष्वहंग्रहोपास्तिकहपना न युक्ता, बाधविरोघादित्याह--नच ब्रह्मणा इति। जतो 
जोवप्रवीकयोः स्वरूपमेदादहग्रहे विध्यश्रवणाश्च नाहुग्रह इति फलितमाह--अतइ्चेति। यथा रुचक- 

४. पुर्वपक्ष--'मनो ब्रह्मोत्युपाषीत' इत्यादि प्रतीकों में अह्दुष्टि करनो चा!हए क्योंकि जीव 
और प्रतीक ब्रह्म द्वारा ग्रमिन्न हो ही जातेहैं। 

५. सिद्ध।न्त-ब्रह्म ओर आत्मा का अभेददशंन होने पर प्रतीक में प्रतीकत्व और उपासक में 
उपासकत्व समाप्त हा जाता है, किन्तु ब्रह्मादशन से पूर्वं जीव और प्रतीक में भेद रहने के कारण 
अहंदुष्टि की योग्यता ही उसमें नहीं है । अत: प्रतीक में ्हंभाव नहीं करना चाहिए । 

न प्रतीके न हि सः (ललिता) 

'अध्यात्म में ब्रह्मदृष्टि से मन की उपासना करे और अधिदेव में ब्रह्मदृष्टि से आकाश की 
उपासना करे!” ऐसा कहा है वेमे ही आदित्य में ब्रह्मदृष्टि करे, यह भ्रादेश है! एवं “जो ब्रह्मदृष्ट से 
नाम को उपासना करता है इत्यादि प्रतीक उपासनाओं में संशय होता है कि क्या प्रतीकों को भो 
आत्मदृष्टि से ग्रहण करना चाहिए अथवा नहीं । इस पर पूर्वपक्ष कहता है कि प्रतीकों में भी आत्म- 

ष्ट करना उचित हो है क्योंकि श्रुति में सर्वात्मरूप . से ही ब्रह्म को प्रसिद्धि है । प्रतोक भी ब्रह्म के 
वकार होने के कारण ब्रह्मस्वरूप ही हैं, अतः उनमें भो ध्रात्मवुद्धि करना युक्तिसङ्गत है । 

ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि प्रतीकीं में आत्मबुद्धि नहीं करनी चाहिए 
क्योंकि वह उपासक पृथक्‌ पृथक प्रतीकों का आत्मरूप से आकलन नहीं कर सकता । और जो आप 

ने कहा कि ब्रह्म का विकार होने से प्रतीको में भो ब्रह्मत्व है इसलिए उनमें भ्ात्मदुष्टि करना 
१. प्रतीकानां स्वतो जडत्वेनाभेदाख्यमुख्यसमान।धिकरण्याभावाद' योऽयं स्थाणुः स पुमानितिवद्वाघसमाना- 
घिकरंणमेव वाच्य तथा च प्रतीकाभावप्रसंगर्तमेवोपपादयति विकारेत्यादिना । 


ब्रह्मरऽटच विकरणम्‌ ] सटिप्पणाशा रमा व्यरत्नप्रमालखिताटीकोपेतम्‌ [ ११३३ 


४. ब्रह्महष्ट्धधिकरणम्‌ (स्‌० ५) 


किमन्यधीब्र मणि स्यादन्यस्मिन्ब्रटमधीरुत । अन्यदुष्टघोपासनीय ब्रह्मात्र फलदत्वतः। 
उत्कर्षतिपरत्व्ाम्यां ब्रहमदृष्टधान्यचिन्तनम । अन्योपास्त्या फलं दत्त ब्रहमातिथ्याद्युपास्ति्रत्‌ । 


पासक्कस्य प्रतोकः समत्वादात्मग्रहो नोपपदले । नहि रुचकस्वस्तिकयोरितरेतरात्मत्व- 
मस्ति । सुवर्णात्मत्वेनंव तु ब्रह्मात्मत्वेनेकत्वे प्रतोकामावप्रसङ्गमवोचाम । अतो न 
प्रतीकेष्वात्म हृष्टिः क्रियते ॥४1। 


मेम भ ८ 22233 कप 


न. पसार वा 


स्वस्तिकयो: सुवर्णात्सनेक्येउपि मिथोनेक्य तथा जोवप्रतीकयो: ब्रह्मात्मनेक्येषपि मेदः समः । यदि च 
र्धामिव्यतिरेकेण 'तयोरभावनिश्वयादस्त्वक्य तदोपासनोच्छेद उक्त इत्यर्थः ॥।४।। 


उचित हो है, ऐसा कहना ठोक नहीं क्योंकि इस स्थिति में प्रतोकाभाव का प्रसङ्ग प्रा जायेगा । 
विकार के स्वरूप नष्ट हो जाने से नामादि सपुदाय में ब्रह्मत्व हो शेष रहता है, स्वरूप के उपमर्दन 
हो जाने पर नामादि में प्रतीकत्व कंसे रहेगा ओर उसमें आत्मबुद्धि भो कसे की जा सकेगो । शङ्का-- 
ब्रह्म सबकी आत्मा है, अत: ब्रह्मदृष्टि के उददेशो में आत्मदृष्टि की कल्पना कर लेनी चाहिए । 
समाधान--इस प्रकार कल्पना करते पर कतृत्वादि का निराकरण न होने से ब्रह्मदृष्टि भा कंसे हो 
सकती है । अत: कत्‌त्वादि समस्त संसारधर्मो के निराकरण करने से हो बरद्वा में श्रात्मत्व उपदेश 
सम्भव होता है, कतृ त्वादि के निराकरण न करने से उपासना का विधान माना नाता है; उस 
स्थिति में उपासक की प्रतोकों के साथ समता रहने के कारण आत्मग्रह नहो बनता है अर्थात्‌ 
उपासक ओर प्रतोक दोनों हो ब्रह्म में कल्पित हैं। सभी कल्पित वस्तु का श्रधिष्डान के साथ एकत्व 
तो होता है, परस्पर एकत्व नहीं होता । सोने के बने हुए रुचक और स्वस्तिक आभुषणों में परस्परा- 
त्मत्व नहीं होता है, स्वगंरूप से तो दोनों एक हैं; वेसे हो ब्रह्मरूप से सभी एक है, उस दृष्टि से सअमें 
एकत्व मानने पर प्रतोकाभाव का प्रसङ्ग हम वतला चुके हैं। अतः प्रतीकों में आत्मदृष्टि नहीं को 
जाती है ॥४॥ 
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४. ब्रह्मदृष्ट्यधिकरण 

१. सद्भुति-पूर्वोक्त प्रतीक उआासनाओं में हो कुछ अन्य बात का विचार करना भी अभोष्ट 
है, अत: पूर्व प्रधिकरण के साथ इस अधिकरण का एकविषयत्व सङ्गति है। 

२. विषय--इस अधिकरण में भी पूर्वोक्त प्रतीक उपासनाओं पर ही विचार किया गया हैं । 

३. संशप-क्या ब्रह्म में प्रतीकदुष्टि करनो चाहिए या प्रतीक में ब्रह्मदुष्टि करनो चाहिए ? 

४. पूर्वपक्ष-प्रतीकदृष्टि से उपासना किये जाने पर ब्रह्म फल देता हैं, अत: प्रताकदुष्टि से 
ब्रह्म को उपासना करनी चाहिए । 

५. सिद्धान्त -निङ्कष्ट में उत्कृष्टदृष्टि करनो चाहिए, इस लौकिक न्याय की भ्रपेक्षा रखते हुए 
ब्रह्मदृष्टि से प्रतोक को उपासना करनो चाहिए; ऐता करने पर निक्रुषट का उत्कर्ष बढ़ाता है, अन्यथा 
प्रत्यवाय का प्रसङ्ग आ जायेगा । अतिथि आदि को उपासना ब्रह्मादृष्टि से करने पर जेसे ब्रह्म फल 
देता है, वेसे हो ब्रह्मदृष्टि से प्रतीक की उपासना करने पर मो ब्रह्म हो फल देगा क्योंकि वह 
सर्वाध्यक्ष है । 
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१. ब्रह्म। २. जीव प्रतीकयोः । , 
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(४८२) ब्रह्मद्ष्टिरुत्कर्षात्‌ ॥५॥ 

तेष्वेवो दाह रणेष्बन्य: संदायः-किमादित्यादिरष्टयो ब्रह्माण्यघ्यसितव्याः किया ब्रह्म दष्टि- 
रादित्यादिष्विति। कुतः संशय?-सामानाधिकरण्ये कारणानवधारणात्‌ । अत्र हि ब्रह्म शब्द- 
स्यादित्यादिशब्देः सामानाधिकरण्यमुपलम्प्रते । आदित्यो ब्रह्म, प्राणो ब्रह्म, विद्यद्ब्रह्वा- 
त्यादिसमानविभक्तिनिदेंशात्‌ । न चात्राञ्जसं सामानाधिकरण्यमवकल्पते । अथन्तिर- 
बचनत्वादब्रह्मादित्याविशब्दानाम्‌ । नहि मवति गोरश्व इति सामानाधिकरण्यम्‌ । ननु 
प्रकृतिविकार मावाद्ब्रह्मादित्यादोनां मृच्छरावादिवत्सामानाधिकरण्यं स्यात्‌ । नेत्युच्यते । 
विकारप्रविलयो ह्यव प्रकृतिसामानाविकरण्यात्स्यात्‌ । ततश्च प्रतोकामावप्रसङ्भममवो- 
चाम । परमात्मवाक्यं चेदं तदानों स्या्ततश्चोपासनाधिकरो बाध्येत । पर्रिमतविकारो- 
चादानं च व्यर्थम्‌ । तस्माद्‌श्राह्मणोऽग्निबश्वानर इत्यादिवदन्यतरत्रान्यशष्ट्यध्यासे सति कव 
किरष्टिरध्यस्यतामिति संशयः । तत्रानियमो नियमकारिणः शास्त्रस्थामावादित्येवं प्राप्तम्‌ । 


ब्रह्मदृष्टिर्टकर्षात्‌ । एकविषयत्व संगतिः । प्रइनपूुर्वकं संशयबोजमाह--कुत इत्यादिना । 
स.मानाधिकरण्यं श्रुतं तश्च तावन्धुस्यं, ब्रह्ाविकारयोगंवाश्वयोरिवाभेदायोगात्‌ ' नापि प्रकृति- 
विकारमावनिबन्धनं, वायस्य विकारबाधेन ब्रहापरत्वापातात्‌ । न चेष्टापत्ति: । नाम ब्रह्मात्युरासो- 
तेति विधिश्रुतिविरोधात, परिमितनामप्रहणान््ेवयापाताच्च । ब्रह्मपरत्वे सवं ब्रह्मेति वक्तव्यत्वात्‌ । 
अतः पंरिशेषादध्यास एव सामानाधिकरण्यकारठाम्‌, अध्यासे च 'नियामकाभावास्संशय इत्यर्थः । 


ब्रह्मद ष्टिरुत्कर्षात्‌ (ललिता) 

पूर्वोक्त उदाहरणों में ही कुछ अन्य संशय मो उत्सन्न होता है कि क्‍या ब्रह्म में आदित्यादि 
दृष्टि करन चाहिए अथवा ध्रादित्य में ब्रह्मदृष्टि करनो चाहिए। यहाँ पर यह संशय हो क्यों होता 
हे? 'आदित्यो ब्रह्म, प्राणो ब्रह्म', 'बिद्य॒त ब्रह्म” इत्यादि वाक्यों में समान विभक्ति द्वारा निर्देश 
होने के कारण ममानाधिकरण्य है, इस समानाधिकरण्य का कारशा क्या है, यह निश्‍चय नहीं होता ॥ 
यहाँ पर उक्त उदाहरशों में ब्रा शब्द का आदित्यादि शब्द के साथ सामानाधिकरण्य दोखता है, 
किन्तु उसके कारण का निर्णय नहीं हो पाता । शङ्का-उक्त उदाहरणों में समानात्रिकरण्य अस- 
ङ्गत नहीं कह सकते, वह तो किसी दूसरे ही अर्थ को कह रहा है! समाघान--ब्रह्म और आदित्यादि 
शब्दों में बंसे ही समानाधिकरण्य नहीं हो सकता है जेसे गो अशत है, ऐसा कहना ग्रसङ्गत है मर्थात्‌ 
यहाँ पर मुख्य सामानाधिकरण्य नहीं है । मृद्घट: इत्यादि को भाँति ब्रह्म और आदित्यादि में 
प्रकृतिविकारभाव से सामानाधिकरण्य माना जाय तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि उस स्थिति 
में विकार का विलय हो जायेगा भ्रोर प्रतीकाभाव का प्रसङ्ग आ जायेगा, ऐसा हम कह आये 
हैं। साथ ही उस समय यह परमात्मबोधक वाक्य ही माना जायेगा ओर उपासनाधिकार बाधित होने 
लग जायेगा एवं कुछ परिमित विकार का ग्रहणा करना भा व्यर्थ होगा । अतः 'ब्राह्मणोऽरग्निः 
बइबानरः' इत्यादि को भाँति एक में अन्य दृष्टि का अध्यास स्वीकार करने पर कहां पर किस दृष्टि 
का अध्यास किया जाय, यह संशय बना ही रहेगा क्योंकि वहाँ पर नियामक शास्त्र के अभाव में 


१. वास्तवम्‌ । २. कुत्र कस्याध्यासं इत्यत्र । 
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ब्रह्मरषटघघिकरणाम्‌ ] सटिप्पणशाङ्कुरमाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ ११३५ 


अथ वाऽऽदित्यादिरष्टय एव ब्रह्माणि कर्तव्या हत्येवं प्राप्तम्‌ । एव ह्यादित्यादिशर्टिमि- 


ब्रह्मोपासितं मयति ब्रह्मोपासनं च फलवदिति शास्त्रमर्यादा । तस्माञ्न ब्रह्मादृष्टिरादित्या- 
विष्वति । 


एवं प्राप्ते बूमः ब्रह्मदृष्टिरेवादित्यादिषु स्यादिति । कस्मात्‌ ? उत्कर्षात्‌ । एवमुत्कषं- 
णादित्यादयो दृष्टा भवन्ति । उत्कृष्टदृष्टेस्तेष्वध्यासात्‌ । तथाच लोकिको न्यायोऽनुगतो 
सवति । उत्कृष्टवृष्टिहि निक्‌ष्टंऽध्यसितव्येति लौकिको न्यायः । यथा राजदृष्टि: क्षत्तरि । 
'स चानुसतंव्य: । विपर्यये प्रत्यवायप्रसद्भात्‌ । नहि क्षत्तुदृष्टिपरिगुहोतो राजा निक्ष 
नोयमानः श्रेयसे स्यात्‌ । ननु शास्त्रध्रामाण्यादनाशङ्कनीयोऽत्र प्रत्यवायप्रसङ्गो, नच 
लौकिकेन न्यायेन शास्त्रीया वृष्टिनियस्तु युक्तेति । अत्रोच्यते--निर्धारिते शास्त्रार्थ एत- 
देवं स्यात्‌ । संदिग्धे तु तास्मस्तन्चिर्णय प्रति लोकिकोऽपि न्याय आश्रोयमाणो न 
विरुध्यते । 'तेन चोत्कृष्टइष्ट्यध्यासे शास्त्रार्थऽव धार्यमाणे निकष्टद्ष्टिमध्यस्यन्ध्रत्यवेयादिति 


उत्कृष्टनिक्ृष्:यो निकृष्टमध्यु पास्य फलवस्वादिति न्यायी नियामक इय स्ेरा उप “योनिकृष्टमप्यु'पास्यं 'फलवस्वादिति न्यायो नियामक इत्यरुचेराह--अथवेति । 'अत्र 
विकार दृष्टि भिब्रह्मोपास्तिसिद्धिः फलम्‌ । 
सिद्धान्ते तु विकारदृष्टया ब्रह्मण उपास्यत्वे निकर्षप्राप्तो सत्यां फलवत्त्वासिद्धेविकारा 
एवोत्कृष्टब्रह्म दृष्ट्योपास्या इति फलम्‌ । किच लोकिङन्यायाविरुदार्थंसंभवे विरुद्धार्थो न ग्राह्यः 
प्रत्यवायप्रसङ्धात्‌ । किच प्रथमशुतानामादित्यादिषदानामसंजातविरोधितया मुख्यार्थत्वग्रहो न्याय्यः, 
ब्रह्मशब्दे च दृष्टिलक्षणाग्रहः, तथा चादित्यादयो ब्रहादृष्टघोपास्या इत्येष वाक््याथं इत्याह 


नियम तो बन हो नहीं सकता । अथवा ब्रह्म में प्रादित्यदुष्टि करनी चाहिए, यह पक्ष समोचीन प्रतीत 
होता है क्योंकि आदित्यादि दृष्टि से ब्रह्म की उपासना तब मान ली जायेगा । ब्रह्म उपासना फलवती 
होती है, यह शास्त्रमर्यादा थी है । अतः आदित्यादि में ब्रह्मदृष्टि नहीं करनी चाहिए । 

ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि आदित्यादि में ब्रह्मदृष्टि ही करनी 
चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर आदित्थाःद में उत्कर्ष बढ़ेगा । उत्कृष्ट दृष्टि से आदित्यादि का ध्यान 
करने पर यह लोकिक न्याय अनुगत हो जाता है कि निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करनी चाहिए । जेसे 
मन्त्री में राजदृष्टि करने से मन्त्रो का उत्कर्ष बढ़ता है ओर वह फलप्रद भो होता है, उसके विपरीत 
करने पर अपराध होने लग जायेगा। राजा में मन्त्रो दृष्टि करने पर राजा निकृष्टमाव को प्राप्त 
करेगा, उस स्थिति में वह कल्याणा का कारण नहीं बन सकता । शङ्का-शास्तरप्रामाण्य के भ्राधार पर 
यहा शङ्का का कोई स्थान नहीं है जिससे प्रत्यवाय का प्रसङ्ग आते क्योंकि लौकिक न्याय से शास्त्रोय- 
दृष्टि का नियमन करना ठीक नहीं है। समाबान--इस पर सिद्धान्ती कहता है कि शास्त्रतात्पयं 
निश्चित हो जाने पर आप का पूर्वोक्त कथन सुसङ्गत हो सकता था किन्तु उक्त संदिग्ध विषय में. 
निर्णय के लिए लौकिक न्याय का भौ प्राश्रय ग्रहणा करना विरुद्ध नहीं है। इससे उत्कृष्ट इष्टि निकृष्ट में 
करने पर फल मिलता है, उसके विपरीत उत्कृष्ट में निकृष्ट इष्टि करने पर प्रत्यवाय लगेगा, ऐसा कहना 


ES 


१. नियंता प्राजिता यंता सूतः क्षत्ता च सारथिरित्यमरः । २, स च सुतो. राजदुष्टधानुसतेब्यः । ३. प्रतीकत्वैन 
आह्ममित्यथंः । ४. राजादिवदिति पुरणीयम्‌ । ५, पूर्वपक्षे । ६, न्यायेन । 
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सिष्पते । प्राथम्याच्चावित्यादिशब्दानां मुख्यार्थत्वमविरोधाद्‌प्रहोतव्यम्‌ । तैः स्वार्थवत्ति- 
मिरवरुद्धायां बुद्धी पश्चादवतरतो ब्रह्मशब्दस्य मुख्यया वृत्या सामानाधिकरण्यासम्मवा- 
दृब्रह्मदृष्टिबिघानार्थंतेबावतिष्ठते । इति परत्वादपि ब्रह्मशब्दस्येष एवार्थो न्याय्यः । 
तथाहि 'ब्रह्मेत्यादेशः', ब्रह्मत्युपासोत', 'ब्रह्मत्युपास्ते' इति च सबंत्रेति परं ब्रह्मशब्द मुच्चा- 
रयति शुद्धांस्त्वादित्यादिशब्दान्‌ । ततश्च यया शुक्तिकां रजतमिति प्रत्येतीत्यत्र शुक्तिः 
बचन एव शुक्तिकाशब्दो रजतशब्दस्तु रजतप्रतीतिलक्षणाथः । प्रत्येत्येव हि केवलं रजत- 
मिति न तु तत्र रजतमस्ति। एवमत्राप्यादित्यावीन्बरह्मेति प्रतोयादिति गम्यते । वाक्यशेषोऽपि 
च दवितोयानिर्दे शेनादित्यादीनेबोपास्तिक्रियया ३याप्यमानान्दञ्ञयति--'स य एतमेवं बिद्वाना- 
दित्यं ब्रह्मयुपास्ते' (छा० ३-१९-४), “यो वाचं बह्योत्युपास्ते' (छा० ७-२-२), 'यः संकल्पं 
ब्रह्मोत्युपास्ते' (छा० ७-४-३) इति च । 

यत्तक्तं ब्रह्मोपासनमेवात्रादरणोयं फलत्वायेति । तदयुक्तम्‌ । उक्तेन न्यायेनादित्या- 


0 er le 
प्राथम्याच्वेति । ब्रह्मशब्दस्पेब दृष्ट्ययंत्वे हेत्वन्तरमाह--इतिपरत्वादिति । इतिशब्द शिरस्कः 
शब्दः समभिव्याहूतक्रियालक्षक इति लोके प्रसिद्धमित्यथं : । द्वितीयाश्षतेश्चादित्यादीनामेवोपास्ति- 

कमत्वमित्याह--वाक्यडेषोऽगोति। 


उत्कृष्टमेवोपास्यमिति न्यायमुक्तमनुबदत्ति-यत्तृक्तमिति । द्वितीयेतिश्रुतिम्यां लोकिकन्याया- 
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युक्तियुक्त हो हैं। आदित्यादि प्रतीको में ब्रह्म इष्टि हो करनो चाहिए, इस अर्थ में एक हेतु यह भी है 
किग्रादित्यादि शब्द प्रथम होने के कारण निविरोध मुख्यार्थरूप से ग्रहणा करना चाहिए । जब अपने 
अर्थ से युक्त आदित्यादि शब्द मन में बेठ जायेगा तो फिर पश्चाद्भावी ब्रह्मशब्द मुख्यार्थक नहीं हो 
सकता इसलिए आदित्य और ब्रह्म में समानाधिकरण्प सम्मत्र न होते के कारणा ब्रह्म दृष्टि- 
विधान के लिए ही ब्रहम शब्द शेष रहता है । ब्रह्म शब्द के आगे इति शब्द होने से 
भी यहो अर्थ ग्रहण करना उचित होगा क्योंकि “ब्रह्मेत्यादेश:', अद्येत्युपासीत', बह्मेत्युपास्ते! इन 
सभी श्रुतिवाक्यों में इतिपरक ब्रहम शब्द का उच्चारण श्रुति करती है, किन्तु आदित्यादि 
शुद्ध शब्द का ही उच्चारण करतो है । इसीलिए जेमे लोक में शुक्तिका को रजत समझता है इस 
लौकिक शुक्तिवचन में भी शुक्तिका शब्द मुख्यार्थक है; रजत शब्द तो रजतप्रतीति का बोधक, 
अध्यासाथ का सूचक है अर्थात्‌ रजत केवल प्रतोत हो होता है, वास्तव में वहां पर रजत नहीं है । ऐसे 
ही यहाँ भो आदित्यादि को ब्रह्मरूप से जाने, ऐसा अर्थ जान पड़ता है । वाक्यशेष भी द्वितीया 
विभक्तिनिदेश द्वारा उपासन! क्रिया का कर्म आदित्यादि को ही बतलाता है । “इस प्रकार जानने 
बाला वह विद्वान्‌ आदित्य में ब्रह्मदृष्टि करता है, 'जा वाणो को उपासना ब्रह्मदृष्टि से करता है 
“जो ब्रह्मादुष्टि से संकल्प को उपासना करता है इन सभी श्रुतियों में उपासना क्रिया से व्याप्य आदि- 
त्यादि को ही समझना चाहिए । 


और जो पूर्वपक्षी ने कहा था कि फलप्रद होने के कारण ब्रह्म उपासता ही यहाँ पर आदरणीय 
है, वह कथन ठोक नहीं है क्योंकि उक्त लौकिक न्याय से आदित्यादि में ही उपास्यत्व जान पड़ता है । 


Sn, vn et 


| १. ब्रह्मा । २. भक्तिभिः । 
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५. आदित्यादिमत्यधिकरणम्‌ (सु० ६) 
(४८३) आदित्यादिमतयइचाङ्कः उपपत्तेः ॥६॥ 


आादित्यादावङ्गदृष्टिरङ्गे रब्यादिवीषत । नोत्कर्षो ब्रहमजत्वेत द्ववोस्तेनेच्छिकी मतिः । 

आदित्यादिधियाङ्गानां सस्कारे कर्मणः फले । युज्यतेऽतिशयस्तस्माद ङ्ग प्तर्कादिदृष्टयः ॥। 
दीनामेवोपास्यत्वावगमात्‌ । फलं त्वतिथ्याद्युपासन इव आदित्याद्युपासनेऽपि ब्रहोव दास्यति 
सर्वाध्यक्षस्वात्‌ । वणितं चेतत्‌ 'फलमत उपपत्तेः’ (ब्र० सु० ३-२-३८) इत्यत्र । ईद्रां चात्र 
ब्रह्मण उपास्यत्वं यत्प्रतोकेषु तद्‌दृष्टचध्यारोपणं प्रतिमादिष्विव विष्णवादीनाम्‌ ।।५॥ 

“य एवासौ तपति तमुद्गीथमुपासोत' (छा० १-३-१), 'लोकेषु पञ्चविधं सामोपा- 
च्योक्तन्यायबाध इत्याह--तदिति । ब्रह्मणोऽनुपास्यटे कथं फलदातत्वं, तत्राह--फले त्विति । किच 


'यब्हष्ट्या विकारस्योत्कषंः तस्य ब्रह्मणो विशेषणत्वेऽप्युवास्यस्वं चास्तोत्याह-ईरशं चेति ॥५॥ 
आदित्यादि । पृथिव्यग्न्यन्तरीक्षादित्यद्यसं्ञेषु लोकेषु हिर प्रस्तावोद्‌गो थप्रतोहार निधने रडे: 


पश्चांशं साम, तरेवादिरिति उपद्रव इति च भक्तिद्वयाधिकः सप्तांशं सामेति भेद: । अत्र विशेषा- 


अतिथि की उपासना में जेसे परमेश्वर फल देता है, वेसे हो आदित्यादि उपासना में भी फल तो ब्रह्म 
ही देगा क्योंकि वह सार्वाध्यक्ष है, यह बात 'फलमत उपपत्तेः? इस सूत्र में हम कह ग्राये हे । अत: इस 
प्रकार यहाँ पर जसे प्रतिमा में विष्णुरुष्टि का आरोप करना अभोष्ट है, वेसे ही आदित्यादि प्रतीकों 
में ब्रह्मदृष्टि का आरोप करना प्रभीष्ट है; यही यहाँ पर ब्रह्म में उपास्यत्व है, यह श्रयं निश्चित 
हुआ ॥५॥ 

५. आदित्यादिमत्यधिकरण 

१. सङ्गति--जेसे सम्पूर्णं जगत्‌ का कारण होने से और अपहतपाप्मत्वादि गुणों के साथ 
सम्बन्ध होने से ब्रह्म प्रादित्यादि प्रतीक की अपेक्षा उत्कृष्ट है, वेसे ही सिद्ध आदित्यादि को अपेक्षा 
साध्यरूप उद्गीथादि फल देने में उत्कृष्ट है; अतः पूर्वोत्तर अधिकरणों में दृष्टान्त सङ्गति है । 

२. विषय--छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कही उद्गीथादि उपासनायें इस अधिकरणा के विचारणीय 
विषय हैं । 

३. संशय-क्या ग्रादित्यादि में उद्गोध दृष्टि करनी चाहिए या उद्गीथादि में आदित्यादिदृष्टि 
करनी चाहिए ? 

४. पुथ्थपक्ष--अदित्य ओर उद्गीथ दोनों हो ब्रह्मजन्य है, अतः इनमें उत्कर्षापकष भाव नहीं है, 
इसलिए उपासक अपनी इच्छानुमार कर सकता है । 

५. सिद्धान्त-आदित्यादिदृष्टि से उदुगोथ अङ्ग का संस्कार हो जाने पर उसमें अतिशय आ 
जाता है भ्रोर उद्गोथ कर्माङ्ग भी है तथा कर्म से फलप्राप्ति प्रसिद्ध हो है। अत. उद्गीथादि अङ्कं में 
आदित्यादिरष्टि करना ही युक्तियुक्त है । 

आबित्यादिमतयश्चाङ्ग उपपसे: 
'जो यह सामने तप रहा है उस उद्गीथ को उपासना करे” “लोक में पञ्चविध साम की उपासना 
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सोत? (छा० २-२-१), 'वाचि सप्तविधं सामोपासीत’ (छा० २-८-१), 'इयमेवर्गग्निः 
साम' (छा० १-६-१) इत्येवमादिष्व द्धावबद्धेषू पासनेषु संशयः । किमादित्यादिष्‌ दगीथावि- 
दुष्टरो विघीयन्ते किवोद्गीथादिष्वेवादित्यादिदुष्टय इति । तश्रानियमो नियमकारणा- 
भावादिति प्राप्तम्‌ । नह्यत्र ब्रह्मणा इव कस्यचिदुतकर्षविशेषोऽवषार्यते ‘ब्रह्म हि समस्त- 
जगत्कारणत्वादपहतपाप्मत्वादिगुणयोगाच्चावित्यादिम्य उत्कृष्टमिति इक्यमवधारयितुं 
न त्वादित्योदगोथादोनां विकारत्वाधिदेवार्तकचिदृत्कर्षविशेषावधारणे कारणमस्ति । 
अथवा नियमेनोद्गोथादिमतय आदित्यादिष्यध्यस्येरन्‌ । कस्मात्‌ ? कर्मात्सकत्वादुद्गी था- 
वीना कर्मणश्च फलप्राप्तिप्रसिद्धेः । उद्गीथादिमतिमिरुपास्यमाना आदित्यादयः 
कर्मात्मकाः सन्तः फलहेतको मविष्यन्ति तथाच "इयमेवर्गग्निः साम’ (छा० १-६-१) 
इत्यत्र 'तदेतदेतस्याभृच्यध्युढं साम' (छा० १-६-१) इत्य॒कशब्देन प्रथिवी निदिशति 
सामहाब्देनागिनि तच्च पृथिव्यग्न्योऋ क्सामदृष्टिचिकोर्षायामवकल्पते न ऋक्सामयो 


शानास्संशायः । पूर्ववदुतकर्वानवधारणादनियम इति प्रत्युदाहरणेन पू्वपक्षमाह--तत्रेति। सिदरूपादि- 
स्यादिस्यः, कमंरूपोद्गीथादोनां फलसंनिकर्षणोत्कर्षाद्ब्रह्मावदिशेषणत्बे नियम इति दृष्टान्तेन मुख्यं 
पु्बपक्षमाह--अथवेति। तत्तत्पक्षसिद्धिरेव पूर्वोत्तरपक्षफलं मन्तव्यम्‌ । किचानङ्भेष्वेबा द्भःष्टिरित्यत्र 
तेष्व ङबाचिपदप्रयोग लिड्गमाह-तथाचेयमेवेति । तदेतदग्न्याख्यं साम एतस्यां पृथवीरूपायामृच्य- 
ध्यूढमुपरिस्थितमित्यथः । ऋचि सामतत्पृथिव्यामग्निहृहयते, अतः साम्यात्पृथिव्येवगग्निः सानेति 
ध्यानं विहिलं, तत्र यदि ऋक्सामात्मकयोः कर्माड्रपो: प्रथिश्यग्निहृष्टिः स्थात्‌, तदा पुथिम्पर्न्यो- 
करे “वाणी में सप्तविध साम को उपासना करे 'यह पृथ्वो हो ऋक है और अग्नि साम है' इन अङ्गा- 
बवद्ध उपासनाओं के सम्बन्ध में संशय होता है कि म्रादित्यादि में उद्गोथादिइष्टि का विधान है 
अथवा उद्गीथादि? श्रादित्यादि दृष्टि का विधान है । इस पर पुवरक्ष का कहना है कि नियम का 
कारणा न होने से अनियम ही मानना चाहिए । यहां पर जैसे ब्रह्म में उत्कर्ष पहले कहा गया था 
बेसा इनमें से किसो में भी उत्कषंविशेष का निश्चय नहीं होता है । ब्रह्म समस्त जगत्‌ का कारण होने 
और अपहूतपाप्मत्वादि गुणों से युक्त होने के कारणा भ्रादित्यादि को अपेक्षा उत्कष्ट है, ऐसा निश्चय. 
कर सकते हैं; किन्तु आदित्य एबं उद्गीथादि में विकारत्व समान रहने के कारणा उत्कषविशेष का 
निर्णायक कोई कारणा नहीं है जिससे किसी एक में उत्कषनिइचय होने पर पूर्वोक्त भ्रधिकरणा- 
नुसार निकृष्ट में उत्कृष्ट इष्टि का निर्णय किया जा सके । अथवा आदित्यादि सिद्ध वस्तु है एबं कर्म 
हाने के कारण उद्गीथादि साध्यवम्तु टै, इसलिए आदित्यादि में नियम से हो उद्गीथादिदुष्टि 
करनी चाहिए क्योकि कमं से फल की प्राप्ति हाना प्रसिद्ध हो है । उद्गीथादि कर्मात्मक 
होने के कारण उदगोथादिरथ्टि से श्रादित्यादि की उपासना करने पर आदित्यादि कर्मात्मक हो 
जायेंगे शोर वे फल के हेतु बन जायेंगे। वेते हो 'यह पृथ्बी हो ऋक है और अग्नि साम है' इसमें 
पाथिवा।द ईधन से अग्नि की उपलब्धि होती है इसीलिए यहाँ पर 'ऋक मन्त्र में आरूढ होकर साम 
गाया जाता है! इस प्रकार ऋक शाब्द से पृथ्वी का ओर साम शब्द से अग्नि का निर्देश श्रति करती 
पृथ्वी में ऋृक्दुष्ट और अग्नि में सामरष्ट के विधान में लौकिक प्रमाणा भी है, किन्तु ऋक में 
पृथ्वी ओर साम में अग्निरष्टि करते में कोई लोकप्रमारा नहीं है । सुत में राजइष्टि करने से राज 
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पृथिव्यग्निष्टिचिकोर्बायाम्‌ । क्षत्तरि हि राजदृष्टिकरणाद्राजशब्द उपचर्यते न राजनि 
भत्तुशव्दः । अपि च “लोकेषु पञचविधं सामोपासीत’ (छा० २-२-१ ) इत्यधिक रणनिर्देशा- 
ल्लोकेषु सामाध्यसितव्यमिति प्रतो यते । 'एतदृगायत्रं प्राणेषु प्रोतम्‌’ (छा० २-११-१) इति 
चेतदेवं दशयति । प्रथमनिदिष्टेषु चादित्यादिषु चर मनििष्ट ब्रह्माध्यस्तम्‌ । 'आदित्यो 
ब्रह्मेत्यादेशः! (छा० ३-१९-१) इत्यादिषु । प्रथमनिदिष्टाश्च प॒बिव्यादयश्चरमनिडिष्टा 
हिकारावयः 'पृथिवो हिकार:! (छा० २-२- १) इत्यादिश्रुतिषु । अतोऽनङ्गेष्वादित्यादिष्व्क- 
! मतिनि क्षेप इति । 

; एवं प्राप्ते ब्रम:--आवित्याविमतय एवाड़ षूदगीथादिषु क्षिध्येरन्‌ । कुतः ? 
| उपपत्तः । उपपद्यते हां बमपूर्व संनिकर्षादादित्यादिमतिमि: संस्क्रियमाणबूद गोथारिषु 
| कर्ससमृद्धिः । 'यदेव बिद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं मवि’ (छा० १-१ 
ह १०) इति च विद्यायाः कमंसमृद्धिहेतुत्व द्शयति । मवतु कर्मसमृद्धिकलेष्वें स्वतन्त्रः 


ऋ क्सामपदप्रयोगो न स्थावित्यत्र दृष्टान्तमाह- क्षतरीति । अतः प्रयोगान्यथानुषपतत्या पृथिव्यरन्यो- 
ऋ क्सामहहिटरित्य्थंः। विषयसप्तम्या चेवमेवेत्याह--अपिचेति । गायत्रसंश साम | किच पूर्वा धि- 
करणसिद्धान्तन्यायेनाप्येबमित्याह-- प्रथमेति । 
अनडूबुद॒ध्याद्भान्युपात्वानीति सिद्धान्तयति--एवमिति । उपास्तीनां हि कमंसपृद्धिः फलं 
श्रूयते, सा च ताभिरङ्केषु संस्क्रियमाणे षूपपद्यते, अड्भानां सन्नृदृध्यनुक्कलप्रकृत कर्मापु्वजनकट्वादि- 
त्यथः । ननु यत्रोपास्तीरना प्रकृतकर्मापूर्वसनिक्कष्टाङ्वद्वारापेक्ष फलं भृतं तत्र फलोपपत्तयेऽङ्गाना- 
मुषास्यत्वं भवतु तदनपेक्षलोकादिफलेषु तूपासमेषु कवमुपास्यविवेक इति आाड्भःते--भवस्विति । 


शब्द गोणकाथक हो जाता है, किन्तु राजा मे पुष्टि के हेस उन गोला उज ज हो जाता है, किन्तु राजा मे सूतइष्टि करने से क्षत शब्द गोणार्थक नहीं होता । 
| इसके अतिरिक्त 'लोकेषु पञचविधंसामोपासीत' इस वाक्य द्वारा अविकरणनिदेश होने के कारण 
| लोक मे साप्रदृष्टि करनी चाहिए, ऐसा हो 'प्राशों में यह गायत्र ओत-प्रोत है' यह श्रुति मो बतलाती 
| है । प्रथमनिदिष्ट आदित्यादि में “आदित्यों ब्रह्मा इत्यादि स्थल में जसे ब्रह्मा का अध्यास बतलाया 
| जा चुका है, वेसे हो प्रथमनिदिष्ट पृथिव्यादि में पृथिवी हिकारः' इत्यादि श्रृतियो द्वारा चरमनिदिष्ट 
हिकारादिइष्टि करनी चाहिए । अतः ग्रादित्यादि अङ्ग नहों है, उनमें अङ्ग का अ्ध्यास करना 
चाहिए । - 
ऐता पूर्वेपक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि उद्गीथादि अङ्कों में आदित्यादि दृष्टि हो 
करनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार ग्लोकिकसन्तिकष के कारण आदित्यादि बुद्धि द्वारा उदगोथादि के 
संस्कार किये जाने पर कर्म की समृद्धि होतो है । यहो बात 'जब उपासना, श्रद्धा एवं रहस्यज्ञातपूर्खेक कर्म 
करता है तब वह कर्म शक्तिशाली हो जाता है' इस वाक्य द्वारा श्रुति उपासना को कमंसमृद्धिका कारण 
बतलाती है | शक्का--जहां उपासना से कम में समृद्धिरूप फल प्राप्त होना कहा गया है वहां जेसा आप 
कहते हैं बसा हो मान लेना चाहिए, किन्तु 'जो इम प्रकार जानते वाला उपासक लोक में पञ्वविध 
साम की उपासना करता है' इन स्वतन्त्र फलत्रालो उपाननाओं में पूर्वोक्त युक्ति केसे बन सकेगो । 


१, स्थापनम्‌ । २, अपूर्वसबल्रिकर्षादिति अपूव जनकःवादित्यथः अंमानामिति सेषः । 
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फलेषु नु कथम्‌ 'य एतदेवं विद्वाल्लोकेयु पळ वविधं सामोपास्ते’ (छा० २-२-३) इत्यादिषु । 
हेष्वप्यधिकृताविकाराःप्रकृतापूर्वंसनिकर्षणेव फलकल्पना युक्ता गोदोहनादिनियमवत्‌ । 
फलात्मकत्वाच्चादित्यादोनामुदृगोथाविम्यः कमत्मिकेस्य उत्कर्षोपपत्ति: । अ।दित्यादि- 
प्राप्तिलक्षण हि कमंफलं झिष्यते श्रुतिषु । अपिच 'ओमित्येतदक्षरमुदगीथमुपात्ीत' 
(छार १-१-१), 'खल्बेतस्ये बाक्षरस्योपव्याख्यानं सवति’ (छा० १-१-१०) इति 
चो द्गोथमेवोपास्यत्वेनोष क्रम्यादित्यादिमतीविवधाति । 

यत्त क्तमुद्गीथादिमतिमिरुपास्यमाना आदित्यादयः कर्म सूयं गत्वा फलं करिष्यन्तीति । 
तदयुक्तम्‌ । स्वयमेवोपासनस्य कमंत्वात्फलवत्त्वोपपत्तः । आदित्यादिभावेतापि च 
श्श्यमानामुद्गोथानां कर्मात्मकत्वानपायात्‌ । 'तदेतदेतस्यामृच्यध्यूडं साम' (छा०१-६-१) 
इति तु लाक्षणिक एव पृथिव्यस्न्यो ऋ वसामशब्दप्रयोगः । लक्षणा च यथासम्भवं संनिकृष्टेन 


यथ । स्वतन्त्रपशुफलम्यापि गोदोहनस्य अङ्झुद्वारापेक्षयंव फलमिष्टं तहल्लोकादिफलेषपासने- 
ह्यपि कर्मापूर्वाङ्कद्वारेव फळकल्पना युक्ता, कर्माधिकृतस्येवाद्धाश्रितोपासनेष्वधिकारात्‌, अतो 
ऽड्भानामेबोपास्यत्वमिति समाधत्ते--तेष्वपीति। उत्कर्षानवघारणादनियम इत्युक्त निरस्यति-फला- 
स्मेति । उपक्रमबलाच्चा ड्भ मुपास्यमित्याह--अपिचेति । रसतमत्ताविगुणाद्युप सर गानमित्यर्थः । 

द्वितीय पूर्वपक्षं दूषपजि--पत्त्‌क्तमित्यादिना । कमेसूयं कमत्मिकरबं प्राप्येत्यर्थः । सिद्धादित्या- 
द्यात्मना कर्मणा हृष्टो कमंस्बहानिः स्यादित्यत आह-आदित्यादिभावेतेति । माणवकेऽग्निहृष्टि वदुद्‌- 
गोथादिष्वादित्यादिधियां गोणत्वाञ्न कर्म त्वानि सावकत्वमित्य द्भुष्वनद्धर्वधी रविषुद्धत्याज्ञयः । प्रयोगा- 
, पातिवुकत विश लि दिल माल न न नमन सनक. निरस्यति--तदेतदिति । लक्षणाबीजं संबन्धमाह--लक्षणा चेति । गङ्झायाँ घोष इत्यत्र 


प्र 
समाधान--अधिकृत का प्रधिकार होने के कारगा प्रकृत अलौकिकसन्तिकर्ष से हो स्वतन्त्र फलवालो 
उपासनाओं में भी फल को कल्पना युक्त हो है, जैसे 'चमसेन अपप्रणयेत गोदोहनेन पशुक्राम. इस 
कर्म विधायक वाक्य में चमस पात्र द्वारा जलाहरण करने वाला यजमान हो पशुक्राम हा जाने पर 
गोदोहन पात्र से जलाहरणा का अधिकारी माना जाता है । इसके प्रतिरिक्त आदित्यादि फलात्मक 
होते के कारणा कम्प उद्गोथादि की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, इसलिए निकृष्ट उद्गीथादि में उत्कृष्ट 
आदित्यादि इष्टि करना युक्र्तियुकत एवं फलभ्रद है क्योंकि श्रुतियों में कमें का फल आदित्यादि को 
प्राप्ति बतलाया जाता है । उपक्रम के बल से भी उद्गोथादि अङ्ग ही उपास्य है क्योंकि ॐ इस 
अक्षरख्प उद्गीथ को उपासना करे' ओर इसी अक्षर का उपव्याख्यान रसतमत्वादि गुणों के वणन 
द्वारा. आगे किया गया है' इत्यादि वाकय द्वारा उपास्यरूप से उद्गीथ का प्रसङ्ग प्रारम्भकर आदित्या- 
दृष्टि का विधान श्रुति करती है । 
और जो आप ने कहा था कि उद्गीथादिद्ष्टि से आदित्यादि की उपासना करने पर वे 
कमेरूप बनकर फल देंगे, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि उपासना तो स्वयं ही कर्मरूप होने से 
फलवती है ही । साथ ही आदित्यादिदृष्टि से देखे जाने पर उद्गीथादि में कर्मरूपता मिट नहीं जाती 
है। 'वह यह अग्निनामक साम इस पृथ्वोसंज्ञक ऋक में अंधिष्ठित है यह पृथ्वी एवं भ्ररित में ऋक्‌ 
तथा साम शब्द का प्रयोगतो लीक्षणिक हो समझा. जाय। लक्षणा यथासम्भव सन्निकृष्ट अथवा 
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विप्रकृष्टेन वा स्वार्थसम्बन्धेन प्रवतंते । तत्र यद्यप्युक्सामयोः पृथिव्यग्निइष्टिचिकोर्षा 
तथापि प्रसिद्धो ऋ क्सामयो भे देनानुको तंतात्पूथिव्यग्न्यो श्च संनिधानात्तयोरेवेष ऋक्साम- 
शब्दप्रयोग ऋक्सामसम्बन्धादिति निश्चीयते । क्षत्त, शब्दोऽपि हि कुतश्चित्कारणाद्राजान- 
मुपसपंन्न निवारयित्‌ पार्यते । 'इयमेवक्‌'' (छा० १-६-१) इति च यथाक्षरन्यासमृच एव 
पृथिवीत्वमवधारयति । पृथिव्या ह्य. कत्वेऽवधार्यमाण इग्मुगेवेत्यक्षरन्यासः स्थात्‌ । 

“य एबं विद्वान्साम गायति! (छा० १-७-७) इति चाङ्भाश्रयमेब विज्ञान मुपसंहरति 
न पृथिव्याद्याश्रयम्‌ । तथा 'लोकेषु पञ्चविधं सामो पासीत' (छा ० २-२-१) इति यद्यपि 


संनिकष्टसंथोगसंबन्धन तोरलक्षणा, अग्निर्माणवक इत्यत्राग्निनिष्ठशु चित्वा दिगुणवत््वरूपप र म्प रा- 


संबन्धेन लक्षणा दृष्टा, तथा चात्र ऋतरपामयो: पृथिव्यगिनिदृष्टिपक्षेऽपि ऋक्सामपदाम्थां स्ववाच्याथं 
द्रष्टब्यताख्यपरम्परासबन्धेन पृथिव्परिनलक्षणा युक्तेत्यर्थः । ननु प्रतोकवाचिपदस्य ध्येये अर्थ लक्षणा 
न युक्ता, क्षलृपदस्य राजन्यप्रयोबादिति शद्धुते-तत्र यद्यपीति । तथापि ऋकसामसंबन्धात्पृथिव्यग्न्यो- 
रेवतस्यामृच्यध्युढ सामेत्येष ऋक्सामपदप्रयोग इत्यन्वयः । ननु मुख्याथं एव न कुतो गह्यते, तत्राह 
प्रसिद्वयोरिति । तस्माहृच्यध्युढं सामेति मुख्ययोः पृयगुक्नेस्तदेतस्यामित्यत्रापि तयोग्रहे पुन रुक्तिः 
स्यात्‌, अतः प्रतोकाभेदहृष्ट्या पृथिव्यग्न्योः प्रतीकसंनिघानात्तयोरेव प्रतीकपदप्रयोगः कृतस्तदमेददा- 
ढशयित्य्थः । तहि क्षत्त शब्दोऽपि राजनि स्यादित्यत आह-क्षत्त्रिति । स्थितप्रयोगस्य निमित्त किमपि 
बाच्यं न तु तिमित्तमस्तोति प्रयोग आपाद्य इति भाव: । क्षत्ता सृतः, तस्य कार्य रथचर्यादि यदा 
राजेव करोलि तदा क्षतृशब्दो राजन्यप्यस्तीत्यक्षराथः । क्रगादावेव पृथिव्याबिहष्टिरित्यत्र हेत्बन्तर- 
माह इयमिति । 

सप्तम्या लोकानामुपास्वत्वमुक्त निरस्थति--तथा लोकेष्विति । सामात्मना लोक्ानुपासीतेति 
दवितीयासप्तम्योभंङ्गस्स्वया कार्यस्ततो वर लोकात्कना सामोपातीतेति सप्लसीमात्रभङ्भः इत्यर्थ: । 


विप्रकृष्ट स्वार्थ सम्बन्ध के कारण ही प्रवृत्त होती है । ऐसा ही 'गङ्गायां घोष:' अग्निर्माणवक:' इत्यादि 
स्थल में देखा गया है। वहाँ पर यद्यपि ऋक्‌ में पृथ्वी दृष्टि और साम में अग्निदृष्टि करनी इष्ट है, तथापि 
ऋक्‌ श्रोर साम प्रसिद्ध हैं एवं उनसे पृथक्‌ रूप में पृथ्वी प्रोर अग्नि का अतुकथन भी हो चुका है; 
अतः सन्निधान के कारणा पृथ्वी और श्रग्नि में हो कट्कू-साम शब्द का प्रयोग हुमा है क्योंकि ऋक- 
साम का सम्बन्ध भी वहाँ दीखता है । क्षत्ता शब्द का अर्थ सूत होता है जो रथचर्या का काम करता 
है, वह काम यदि राजा कर रहा हो तो राजा में भी क्षत्तृ शब्द का प्रयोग करने पर उसका वारण 
नहीं हो सकता । 'इयमेबक्‌ ' यह अक्षरन्यास ऋचा में ही पृथ्वीत्व का निश्चय कराता है। यदि पृथ्वो 
में ऋकत्वरूपता का निश्चय कराना होतो इयं ऋगेव, ऐसा अक्षरन्यास होना चाहिए; किन्तु ऐसा 
प्रयोग नहीं दीखता है। भ्रतः ऋगादि में ही पथिः गादिदृष्टि करनो चाहिए, ऐसा निर्णय लेने में 
अक्षरन्यास हेतु दिया गया है। 

“जो इस प्रकार जानने वाला विद्वान्‌ साम का गान करता है' इस वाक्य द्वारा अङ्गाश्रित ही 
उपासना का उपसंहार देखा जाता है, पृथिव्यादि के आश्रित उपासना का उपसंहार नहीं दीखता है। 
बैसे ही 'लोकों में पञ्चविध साम की उपासना करे' इस श्रुति में यद्यपि सप्तमो विभक्ति से लोकों 
का निर्देश है, इससे आपाततः प्रतोत होता है कि लोक में सामदृष्टि का विधान किया है; फिर भी 
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सप्तमीनिदिष्टा लोकास्तथापि साम्न्येव तेऽध्यस्येरन्द्रितीयानिर्देशेन साम्न उपास्यत्वा- 
बगमात्‌ । सामति हि लोकेष्वध्यस्यमानेषु साम लोकात्मतोपासितं मवति। अन्यथा 
पुनर्लोकाः सामात्मनोपासिताः स्युः । एतेन 'एतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतम' (छा० २-११-१ ) 
इत्यादि व्याख्यातम्‌ । यत्रापि तुल्यो द्वितोयानिर्देश:--अथ खल्बमुमादित्यं सप्तविधं 
सामोपासीत? (छा० २-६-१) इति तत्रापि 'समस्तस्थ खलु साम्न उपासतं सावु' 
(छा० २-१-१), 'इति तु पश्डविधस्य' (छा० २-७-२), 'अथ सप्तबिधस्य' (छा० २-८-१) 
इति च साम्त एवोषास्यत्वोपक्रमात्तस्मिन्तेवादित्याद्यध्यासः । एतस्मादेव च साम्न 
उपास्यत्वावगमात्‌ 'पृथिवो हिकारः' (छा० २-२-१) इत्यादिनि्देशविषर्ययेऽपि हिकारा- 
दिष्वेब पृथिव्यादिदष्टिः । तस्मादनद्भाश्रया आदित्यादिमतयोऽङ्ग ष्‌द्गीथादिषु क्षिप्येर- 
न्षिति सिद्धम्‌ ॥॥६'१1 


PIS कय १... त क स्स्स त त क्सा 
एतेनेति एकविभक्तिभज्भलाधबेन प्राणात्मना गायत्रं सामोपास्यमिति व्याल्यातमित्यथंः । ननु 
विभक्तिसाम्ये कथे निणेयस्तत्राह--यत्रापोति । “साम्त उपासनं साध्‌’ इत्युपक्रम्य पृथिवी हिङ्कार 
इत्यादिना हिड्कारादिपङबावयवस्य साम्न उपासनमुकत्वा इति तु पऽचविघस्योपासनम्‌ इत्युपस हृत्य, 
अर्थात सप्वविधल्य साम्न उपासनं प्रकम्य प्रपञ्वितमत: साम्न एबोपास्यतवमित्प्रय:। यदुक्तं प्रायस्या- 
त्पृथिव्पादे रुपास्यस्वमिति, तत्राह--एतत्मादेवेति यद्यपि हिङ्कारोद्देशैन पृथिवोत्वविधे रुद यस्य प्रथम- 
निर्दशो वाच्यपत्तथाप्युक्त्पायबलादब्यत्ययो ग्राह्य इत्यर्थः ।।६॥ 
साम में ही लोब दुष्ट करनी चाहिए क्यों साम पद में द्वितीया विभक्ति दोखता है जिससे साम में 
उपास्यत्व का बोध होता है । साम में लोकदाष्ट करने पर लोकरूप से साम की उपासना मानी 
जायेगो; इसके विपरीत करने पर सामख्य से लोक की उपासना कही जायेगी, इसमें पञ्चमी एवं 
द्वितीया दानों विभक्ति अनुपयुक्त हो जातो है । और सिद्धान्त पक्ष में साम पद में द्वितीया विभक्ति 
यथाश्रुत अर्थ को कहती है किन्तु लोक पद में सप्तमो विमक्ति का प्रयोग तृतीया के अर्थ में किया 
गया है । भतः एकविभक्तिभङ्गरूप लाघव सिद्धान्त पक्ष में है ओर पूर्वपक्ष में दोनों ही विभिक्तयों 
के भङ्ग का प्रसङ्ग आता है । इसी लाघव-गोरव के कारण 'प्राण में यह गायत्र साम ओत-प्रोत है” 
इस श्रुतिवाक्य का अर्थ भो व्याख्यात हो जाता है अर्थात्‌ प्राणहूप से गायत्र साम को उपासना करे । 
ओर जहाँ भी द्वितीया का समान निर्देश है, जेसे 'अथ रबल्बमुमावित्यं सप्तविधं सामोपासोत' इस 
बाक्य में आदित्य तथा साम दोनों ही पदों में द्वितीया विभक्ति का निर्देश एक सा है, वहाँ पर मो 
'समस्तस्य खलु साम्न उपासनं साधु', 'इति तु पञ्चविधत्य, 'अय सप्तविधस्य' इन वाबयों द्वारा 
साम में ही उपास्थत्व का प्रसङ्ग प्रारम्भ करते हैं।इस उपक्रम से साम में ही आदित्यदिष्ट का 
विधान किया गया है, इससे भा साम में हो उपास्पत्व का बोध होता है । 'पुयिषो हिंकारः' इस 
श्रुत में प्रथमनिदिष्ट पृथिवो पद है और चरमनिदिष्ट हकार पद है, इससे आपाततः पृथ्बी में हिंकार- 
दृष्टि का विधान सा जान पड़ता हैं, ऐसा निदेशविपयंय रहने पर भी हिंकारादि सामभक्तियों में ही 
पृबिव्यादिदुष्टि का वघात समझना चाहिए, ऐसे निर्णय में उक्त न्याय का बल प्राप्त होता है । अत: 
आदित्यादि अङ्ाश्रित नहीं हैं और उद्गीथादि अङ्गाश्रित हैं, इसीलिए उद्गीथादि ध्र्गों में 
धादित्यादिदृष्टि ही करनी चाहिए, यह अर्थ निश्चित हुभ्रा ॥६॥ 
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६. आसीनाधिकरणम्‌ (सु० ७-१०) 
(४८४) आसीनः सम्भवात्‌ ॥७॥ 


नास्त्यासनस्य नियम उपास्तावुत विद्यते । न देहर्थितिसापेक्षं मनोऽतो नियमो नहि । 
शयनोत्थानगमरने विक्षेपस्यानिवारणात्‌ । घीसमाधानहेतुत्वात्परिशिष्यत आसनम्‌ ॥ 


कर्माज्खसम्बद्धेषु तावदुपासनेषु कर्मतन्त्रत्वान्नासनादिचिन्ता नापि सम्यरदर्शने वस्तु- 
तन्त्रत्वाद्विज्ञानस्य । इतरेषु तृपासनेषु किमनियमेन तिथ्ठन्लासोनः शयानो वा प्रवर्ततोत 
नियमेनासीन एवेति चिन्तयति । तत्र मानसत्वादुपासनस्यानियमः शरोरस्थितेरिति । 
एवं प्राप्ते ब्रवीति--आसीन एवोपासीतेति । कुतः ? सम्मवात्‌ । उपासन नाम 


क. जी हि क ७ 
आसीनः संभवात्‌ । कर्मण उत्थितेनोपविष्टेन वाने कधानुष्ठा नवर्श नात्सं शय : कर्माञ्जाशितोपासना- 
नामासननियमानपेक्षणानामनुष्ठानप्रकार उ क्तस्तद्वदड्भानाश्रितोपासनेष्बप्यनियम इति पूर्वपक्षयति-- 
तत्रेति । ध्रत्रासनाम्यासासिद्धिः । 


सिद्धान्ते तु मनोदेहयोभि्नस्वेऽपि देहचाञचल्ये मनसोऽनवरस्थानस्य अनुभवसिद्धत्वान्मनोव्यापारेषु- 


त्ख 


६. आसीनाधिकरण 


१. सङ्कति-अङ्गाश्रित उपासना की भांति अङ्ग अनाश्रित उपासनाओं में भी आसन का 
नियम नहीं है, इसलिए पूवं अधिकरण के साथ इसकी दृष्टान्त सङ्गति है । 

२. विषय--इस अधिकरण में उपासना के समय आसननियम पर विचार किया गया है! 

३. संशय--क्या जो कर्माङ्ग उपासनायें नहीं हैं श्रपितु स्वतन्त्र हैं; ऐसी उपासनायें बेठे-बेठे, 
खडे रहकर भ्रथवा लेटकर किसी भी प्रकार से कर सकते हैं या नियमधूर्वक बेठ करके ही कर 
सकते हैं । 

४. पुर्वेपक्ष--मानस व्यापार होने के कारण उपासना में शरीरस्थिति का कोई नियम नहीं है, 
साधक अपनी इच्छानुसार ऐसी उपासनायें कर सकते है। 

५. सिद्धान्त-सोकर या लेटकर उपासना करने से निद्रा आने की आशङ्का रहेगी, खड़े-खड़े या 
चलते हए उपासना करने पर विक्षेप होता रहेगा, अतः बेठकर ही उपासना करनी चाहिए, उसो में 
मन को स्थिरता रहेगी । 


आसोनः सम्भवात्‌ (ललिता) 
कमं के प्रधीन होने से कर्माङ्ग उपासनाओं में भ्रामतादि को चिन्ता आवश्यक नहीं है और ज्ञान 
के वरतुतन्त्र होने के कारणा तत्वज्ञान भ्रौर उसके साधनानुष्ठान में भी आसनादि का विचार 
आवश्यक नहीं है, किन्तु इससे भिन्न उपासनाओं में क्या नियम के बिना हो स्वेच्छा से खड़े रहकर, 
बेठकर अथवा लेटकर उपासना में प्रवृत्त हो सकता है प्रथवा नियम से बैठ करके ही उपासना कर 
सकता है, ऐसे विचार का प्रसङ्ग जब उपस्थित हुआ तब पूर्वपक्ष का कहना है कि मानसब्यापार होने 
के कारणा शरोरस्थिति का कोई नियम नहीं है । 


ऐसा कहने पर सिद्धान्ती कहता है कि बैठकर ही उपासना करे क्योंकि तेलधारावत्‌ एक समान 
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(४८५) ध्यानाच्च ॥८॥ 

(४८६) अचलत्वं चापेक्ष्य ॥९॥ 
'समानप्रत्ययप्रबाहकरणं नच तद्गच्छतो धावतो वा सम्मवति गत्यादीनां चित्तविक्षेप- 
कत्वात्‌ । तिष्ठतोऽपि देहघारणे व्यापृतं मनो न सुक्ष्मवस्तुनिरोक्षणक्षमं मवति । 
शयानस्याप्यकस्मादेवं निद्रयामिभुयेत । आसोनस्थ त्वेवंजातीयको सूयान्दोषः सुपरिहर 
इति सम्मवति तस्योपासनम्‌ ।॥।७॥। 

अपिच ध्यायत्यर्थं एष यत्तमानप्रत्ययप्रवाहकरणम्‌ । ध्यायतिश्च प्रशियिलाङ्भचेष्टेषु 
प्रतिष्ठितहोष्टष्वेक विषयाक्षिप्तचित्तेषू पचर्यंताणो इयते ध्यायति बको ध्यायति प्रोवित- 
बन्धुरिति आसोनस्यानायासो सवति । तस्मादप्यासीनकर्मोपासनम्‌ ।। ८॥। 

अपिच 'ध्यायतीब पृथिबी' (छा० ७-६-१) इत्यत्र पृथिव्यादिषवचलत्वमेवापेक्ष्य 
घ्यायतिवादो मवति तच्च लिङ्कमुपासनस्यासोनकमंत्वे ॥। ६॥। 


उपासनेषु देहस्थ्यार्थमासननियमापेक्षति फलभेदः । तिष्ठत उत्थितस्य ॥।७॥। 
किच ध्यातार आसीना एव स्युः ध्यायतिशब्दार्हत्वाब्दकादिवदित्याह-ध्यनाच्चेति ॥८॥ 
अत्रव श्रोत हृष्टान्तमाह--अचलत्वं चेति ॥६॥ 


ग. 0 10 nM मन ऱ्या य नत 
मनोवृत्ति के प्रवाह को उपासना कहते हैं, वह उपासना चलते हुए या दोड़ते हुए में होना सम्भव नहीं 
है क्योंकि गति और धावन चित्तविक्षेप का कारसा बन जाते हैं। खड़े रहने पर भी देह को संभालने 
में ही मन लगा रहेगा, सूक्ष्मबस्तु के निरोक्षण में सक्षम नहीं हो सकता है। लेटा हुआ व्यक्ति भी 
अकस्मात्‌ ही निद्रा से अभिभूत हो जाता है, अतः लेटा हुआ व्यक्ति भी उपासना में सफल नहीं हो 
सकता है। परिज्ञेषत: बंठकर उपासना करने वाले में पूर्वोक्त सभो दोषों का परिहार हो जाता है, 


अतः बेठकर हो उपासना करना सम्भव है ॥।७॥ 
ध्यानाच्च (ललिता) 


समानप्रत्ययप्रवाहरूप उपासना ध्यान का पर्याय भी मानो जाती है। अङ्गचेष्ठायँ अत्यन्त 
शिथिल हों, नेत्रवत्ति किसी एक लक्ष्य पर टिको हुई हो और चित किसी एक विषय में लगा हुभ्रा हो 
तमी, ध्यान करता है, ऐसा प्रयोग होते देखा जाता है। इस स्थिति में बेठे हुए बक को देखकर लोग 
कहते हैं कि बक ध्यान कर रहा है, जिसका परिवार प्रवास में गया हो ऐसे व्यक्ति को देखकर 
कहते हैं कि प्रोपितबन्धु ध्यान कर रहा है । इस प्रकार बेंठे हुए ब्यक्ति में अनायश ध्यान शब्द का 
ब्यवहार हो जाता है, इससे अर्थतः सिद्ध हो जाता है कि बठे हुए का हो कमे उपासना है। यहा पर 
एक अनुमान भी निकल आता है कि बेठे हुए को ही ध्याता कहें, क्योंकि उक्त रोति से ध्यायति शब्द 
का प्रयोग उन्हीं में उचित हो है, जंउ बरुदि का अवल स्थिर देखकर ध्यान करता है, ऐसा 
प्रयोग किया जाता है 1८1 

भचलत्व चापेक्ष्प (ललिता) 
इसी विषय में श्रौत दृष्टान्त भी कहते हैं कि पृथ्वी ध्यान करती सो जान पड़ती है! इस श्रुति 


१. सजातीय । 
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७. एकाग्रताधिकरणम्‌ (सु० ११) 
(४८७) स्मरन्ति च ॥१०॥ 
(४८८) यत्रकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥११॥ 


दिग्देशकालनियमो विद्यतैऽथ न विद्यते । विद्यते वैदिकत्वन कमंस्वेतस्य दर्शनात्‌ । 
एकाग्रस्थाविशेषेण दियादिन नियम्यते । मनोऽ्नुकूल इत्युक्तर ष्टार्थ देशभाषणम्‌ ॥ 
स्मरन्त्यवि च शिष्टा उपासनाद्भात्वेनातनम्‌--'शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन- 
सात्मनः' (गो० ६-११) इत्यादिना । अत एव पश्चकादोनामासनविशेषाणावुपदेशो 
योगदास्त्रे ।।१०॥ 


दिग्देशकालेषु संशयः--किमस्ति कश्चिञ्चियमो नास्ति वेति । प्रायेण बेदिकेष्वारम्मेषु 


ब्राह्मस्य शारीरस्य चासनस्य स्मरणान्नियम इस्याह--स्मरन्ति चेति ॥।१०॥ 
यत्रेकाग्रता तत्राविशेषात्‌ । तेष्वेबा्भानाश्रितोपासनेषु प्राच्याविदिशि तोर्थादिदेशे प्रदोषाविकाले 
नियमोऽह्ति न वेत्पुमयथासंभवात्संशयः । एकविषयत्बं संगतिरुपास्तोनां बिहितत्वाद्मागादिवदस्ति 


में पृथिव्यादि को मचल देवकर हो 'ध्यायति' शब्द का प्रयोग किया गथा है झर यहो, उपाधना 


बेठ हुए का कर्म है, इस अथ का ज्ञापक है ॥३॥। 
स्मरन्ति च (ललिता) 

पवित्र देय में अपने आसन को स्थिर करके बठे' इस स्मृतिवाक्य से शिष्ट पुरुष उपासना के 
अङ्करूप से आसन को भी बतलाते हैं इसोलिए यागश्चास्त्र में पञ्चासनादि आसनविशेष का उपदेश 
भो किया गया है, ऐवा सिद्ध हो जाता है ॥१०॥ 

७. एकाग्रताधिकरण 

१. सङ्कति-स्वतन्त्र उपासनाओं में जिस प्रकार प्रासन का नियम पिछले अधिकरण में कहा 
गया है, वेसे ही उनमें दिगादि का भी नियम क्यों न माना जाय; इस प्रकार पूर्वाधिकरण के साथ 
इसकी आक्षेप सङ्गति है । 

२. विषय-अङ्ग अनाधित उपासनाओं में दिगादि नियम का विचार इस अघिकरणा में किया 
गया है। 

३. संशय -क्या पूर्वोकत उपासनाओं में आसन की भांति दिगादिका नियम है या नहीं ? 

४. पूपक्ष--प्रायशः वेदिक अनुष्ठानों में दिशा ओर काल का नियम देखा जाता है, अतः 
अङ्गानवबरद्ध उसासनाओं में दिगादि का नियम होना ही चाहिए । 

५. सिद्धान्त--जिस देश और काल में मन की एकाग्रता सुलब हो ऐसे देश एवं काल में उक्त 
उपासनाओं का अनुष्ठान करना चाहिए। इसीलिए तो इवेताश्वचतर उपनिषद्‌ में 'मनोनुकले न लु 
बक्षुगीडने' ऐसा कहा गया है, प्रतः अङ्गानवबद्ध उपासनाओं में दिशा एबं काल का नियम नहीं है। 

यत्रेकाप्रता तत्राविशेधात्‌ (ललिता) 

अङ्कगानाश्चित उपासनाओं के सम्बन्ध में दिक्‌, देश ओर काल के नियम का विचार करना भी 
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दिगादिनियमदर्शनात्स्यादिहापि कश्चिश्चियम इति यस्य मतिस्त प्रत्याह दिग्देशकालेष्वर्थ- 
लक्षण एव तियमः । यत्रेवास्थ दिशि देशे काले बा मनसः सोकर्येणेकाग्रता भवति तत्रे- 
बोपासीत प्राचीदिक्पूर्वाह्नुश्राचोनप्रवणादिवद्विशेषाश्रवणात्‌ । एकाग्रताया इष्टायाः 
सर्वत्राविशेषात्‌ । ननु विशेषमपि केचिदामनन्ति--'समे शुचो शकं रावह्विवालुकावि- 
बजिते दाब्दजलाश्रयादिमिः मनोऽनुकूले न तु चक्षुःपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌' 
(इवे० २-१०) इति यथेति । उच्यते-सत्यमस्त्देवंजातोयको नियमः । सति त्वेर्तास्मस्तद्‌ 
गतेषु विशेषेष्वतियम इति सुहृद्मूत्वाचार्यं आचष्टे । ‘मनोऽनुकूले’ इति चेषा श्रृतिर्य- 
त्रेकाग्रता तत्रेवेत्येतदेव दशयति ॥। ११॥। 


दिगादि नियम इति पूर्वपक्षः । अत्र दिगादिष्वादरः फलं, सिद्वान्ते त्वनादरः । ध्येये चित्तं काग्रयस्य 
प्रावान्यात्प्रधानाक्षिप्तदे शादिग्रहणह्योचितत्वादिति विवेक: । अथलक्षणा एवेति । ऐकाग्रयफलाल द्धक 
एवेत्यथः । प्राचीनप्रवणं प्राग्वेशे निम्नस्थाने बश्वरेजं कुर्वादितिवदत्र दिगादिविशेषो न श्रूयते अतो- 
ऽनुमानमप्रयोजकमिति भावः। विशेषाअ्रबणमसिद्धमिति शङ्कुते --तनु विशेषमपोति । शकरा सुक्ष्म- 
पाषाणाः । जलाश्रयवजनं शीतनिवृत्ययम्‌ । चक्षुःपोडनो मशकः । वाचनिकं समदेशादिनियमम द्भी- 
कृत्य वित्तेकाग्रयवि रुद्धेषु देशादिगतेसु प्राचीनप्रवणत्वादिष्वनादर इति सुहृद्धावेन सूत्रकृदुपदिशति। 
वेशाद्याग्रहे चित्तविक्षपाहसमाधिभङ्ग: स्यात्स मा मृदिति ॥११॥ 


आवश्यक है । क्या ऐसी उपासनाये दिशा, देश और काल से सम्बन्धित हैं अथवा नहीं क्योंकि प्रायशः 
सभी वंदिक कार्यो में दिगादि का नियम देखा गया है। अतः यहाँ पर भो नियम है, ऐसा जिन 
लोगों का निश्चय है उसका खण्डन करते हैं कि दिशा, देश एवं काल में प्रयोजन हो नियम है अर्थात्‌ 
जिस देश में, जिस दिशा में ओर जिस काल में सरलता से मन में एकाग्रता श्रावे उसी में उगासता 
करनी चाहिए । पूर्व दिशा, पूर्वाह्न काल, निम्न प्रदेश इत्यादि जेसे कर्मानुष्ठान के लिए सुने जाते हैं 
बेसा उपासना के लिए नहीं मुना जाता; एकाग्रता ही इष्ड है जो सबंत्र अत्रियेषरूप से देखा जाता है । 
हाडुत--कुछ लोग दिगादि विशेष मी बतलाते हैं, जेसे-'समतल भुमि, पवित्र देश, सुक्ष्मपाषाए छम 
शकरा से रहित, अग्नि, बालुका, शब्दकोलाहल, जलाश्रयादि से विवजित, नेत्र का पीड़ा न देने वाले, 
भनोनुक्कल गुहा तथा निवात स्थान में बेठकर मन को समाहित करे ।' समाघान--इस प्रकार का नियम 
ठीक है, किन्तु इस नियम के अन्तगेत विशेष तियम का अभाव ही ऋषियों को इष्ट है. इक्षीलिए 
सुहृदभाव से आचार्य अनियम ही कहते हैं और इसीलिए श्रुति ने भी 'मनोनुकले' ऐसा कहा है 
जिसका अभिप्राय है कि जहाँ पर चित्त की एकाग्रता हो वहाँ पर ही साधना करनी चाहिए; देशादि 
का आग्रह करने पर चित्तविक्षेप के कारण समाधिभङ्ग न हो, ऐसा विशेष ध्यान रखने को 
बात है।।११।। 


आप्रायणाधिकरणम्‌ ] सतटिप्पणशाङुरमाव्यरत्नप्रमाललिताटोकोपेतम्‌ [ ११४७ 


८. आप्रायणाधिकरणम्‌ (सु० १२) 
(४०६) आप्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम्‌ ॥१२॥ 


उपास्तीनां यावदिच्छम.वृत्तिः स्यादुतामृति । उपास्त्यर्थाभिनिष्पत्र्यांबदिच्छं न तूपरि। 
अन्त्यप्रत्ययतो जन्म भाव्यरस्तत्प्रसिद्धये । आमत्यावर्तनं न्याय्यं सदातद्भावताकयतः ।। 


आवृत्तिः सर्वोपासनेष्वादतंव्येति स्थितमाद्येऽधिकरणे । तत्र याति तावत्सम्पग्दशना- 
र्थान्युपासनानि तान्यवघातादिवरकार्यपर्यवसानानोति ज्ञातमेवेषामावृत्तिपरिपाणम्‌ । नहि 
सम्यरदर्शने कार्य निष्पन्ने यत्नान्तरं किचिच्छासितुं शक्यम्‌ । अनियोज्यब्रह्मात्मस्बप्रतिपततेः 
शास्त्रस्थाविषयत्बात्‌। यानि पुनरम्युदयफलानि तेष्वेबा चिन्ता, कि कियन्तंविवक्कालं 
प्रत्ययमावर्त्योपरमेदुत यावज्जीवमावतंयेदिति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? कियन्तंचित्कालं 


आप्रायणात्‌ । व्यवहितेनास्य संबन्धमाह--आवत्तिरिति । अनियोज्ये ब्रह्मण्यात्मत्बप्रतिरत्तियस्य तस्य 
विदूष इत्यर्थः । अहंप्रहोपासनेऽवनुष्ठानस्यो भयथाहृष्टेः संशयमाह -- यानि पुनरिति । यथा दिगादि- 


८. आप्रायणाधिकरण 

१. सङ्कति-पूर्वोक्त रीति से उपासनाओं में दिगादि नियमन होने की भांति उपासना में 
श्रावृत्ति का श्रवणा भो नहीं है, अत: जीवनपयन्त उसका आवतन आवश्यक नहों है; इस प्रकार पुर्व 
अधिकरण के साथ इसको दृष्टान्त सङ्गति हैं। 

२. विषय- इस अधिकरणा में उपासना के आवतंन पर विचार किया गया है । 

३. संशय कादाचित्क प्रत्ययाम्यास अदुष्ट द्वारा उपास्यसाक्षात्कार का हेतु है अथवा निरन्तर 
प्रत्ययाभ्यास उपास्यसाक्षात्कार का कारणा है ? 

४. पूर्वेपक्ष- अहंग्रह उपासनाओं का कुछ काल अभ्यास करके बिराम दे देवं । 

५. सिद्धान्त--जीवन के अन्तिम क्षण तक श्रहंग्रह उपासना का अनुष्ठान करते रहना चाहिए 
क्योंकि श्रुति एवं स्मृति में मरणाकाल में मो ऐसे चिन्तनों को बनाये रखने का उपदेश किया पया 
है । 'स यावत्क्रतुरयमस्माहलोकारप्रेति' ऐसो श्रति श्चोर य यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कजेवरम्‌' 
इस स्मृति से उपाश्यप्रत्यय का भ्रनुवतेन देखा जाता है प्रतः आमरण अहग्रह उपासना करते रहना 
चाहिए । 

आ प्रायणात्तत्रापि हि दुष्टम्‌ (ललिता) 

सभी उपासनाओं में आवृत्ति को आदर देने के लिए कहा है, ऐसा इस पाद के प्रथम अधिकरण 
में निश्चत हो चुका है। उनमें तत्त्वज्ञान की साधनभूत उपासनायें जो भी हैं वे तण्डुलनिषरत्यर्थ 
अवघात की भांति कार्यपर्यवसायी हैं, अत: उनमें ध्रावृत्ति का परिणाम निश्चित ही है क्योंकि सम्य- 
ग्दर्शन कार्य सिद्ध करने में यत्नान्तर का उपदेश करना शक्य नहीं है । अनियोज्य ब्रह्मरूप आत्मा 
का बोध हो जाने पर वह तत्त्वज्ञानी शास्त्र का विषय नहीं रहता, इसीलिए शास्त्र का अङ्कुश भो 
उसके ऊपर नहीं रहता है। किन्तु जो प्रम्युदयफलक उपासनायें हैं उनके सम्वन्ध में यह विचार करना 
आवश्यक हो जाता है कि कुछ समय तक भ्रम्यास करने के बाद उस उपासना को छोड़ देना चाहिए 
अथवा जीवनपयन्त करते रहना चाहिए । इस पर पूर्वपक्ष का कहना है कि कुछ काल तक ऐसी 


१. तत्तल्लोकप्रiपपकाणि सगुणोपासनानीति यावत्‌ । 


र nn nn उल नि नि 
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प्रत्ययमम्यस्योत्सूजेदाबृत्तिविशिष्टस्योपासनशब्दार्थस्य कृतत्वादिति । 


एवं प्राप्ते ब्रूम:--आध्रायणादेवाबतंयेत्प्रत्ययम्‌ । अन्त्यप्रत्ययवश्ञादहष्ट फलप्राप्ते: । 
कर्माण्यपि हि जन्मान्तरोपमोग्यं फलवारममाणानि तदनुरूपं भायनाविज्ञानं प्रायणकाल 
आक्षिपन्ति, सविज्ञानो मवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति, “यच्चित्तस्तेनेष प्राणमायाति', 
‘प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथासङ्कुल्पित लोकं नयति’ इति चेवमादिश्रूतिम्यः । तृण- 
जलूकानिदशंनान्च । प्रत्ययास्त्वेते स्वरूपानुवृत्ति मुक्त्वा किमन्यटप्रायणकालभावि भावना- 
विज्ञानमपेक्षे रन्‌ । तस्माद्ये प्रतिपत्तव्यफल मावनात्मकाः प्रत्ययास्तेष्वाश्रायणादाबृत्तिः । तथा- 
च श्रुतिः 'स यावत्क्रतुरयमस्माल्जोकात्प्रेलि’ इति घ्रायणकालेऽवि प्रत्ययानुर्वात्त दशयति । 


नियमस्याविधेरनादरस्तद्दामरणमुपस्यावत्ते रविधानादनियम इति पुवपक्ष: । 


मरणपयन्तमाबत्तिरिति सिद्धान्तयति-- एवमिति । उपास्तीनां कमणां चान्त्यक्राले प्राप्तव्यफल- 
स्फूतिद्वारा फल हेतुत्व मानमाह-सविज्ञान इति। 'भावनामय विज्ञानं फलस्फुरण तेन सहित: सवि- 
शानो विज्ञानस्फुरतफल विज्ञानमित्यर्थः । यस्मिल्लोके चित्तं संकल्पोऽस्येति यच्चित्तस्तेन सकल्पितेनं 
लोकेन सह फलरफत्यनन्तर मन: घ्राणे लीयते इति यावत्‌ । तेज उदानः | आत्मा जीवः । जलो काहष्टा- 
न्तश्रृतेश्च भाविफलस्फू्तिरस्तीत्यर्थः । अस्त्विदमन्त्यफल विज्ञान कर्मणामिवाहऽटढारोपास्तोनां ततः 
कुत आमरणपावत्तिरित्यत आह--प्रत्ययास्त्विति । उपास्मतिप्रत्ययानां धारावाहिकतया स्वरूवानि- 
वत्तिरेवान्त्यं विज्ञानं, न त्वदृष्टद्वारकमन्यदपेक्षितं सर्वभावानामेव स्वसमानजातोयद्वारानपेक्षतया 


उपासनाओं का ग्रम्यास करने के बाद उसका परित्याग कर देना चाहिए । श्रावत्तिविशिष्ट हो उपा- 
सना शब्द का अथ है जिसका अभ्यास कुछ काल करने पर कृतार्थ हो जाता है । 


ऐसा पूर्वपक्ष होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि अन्तिम प्रत्यय के अनुसार अदृष्ट फल प्राप्त 
होता हैं, अत: मरणपर्यन्त उसका अभ्यास करना चाहिए । जन्मान्तर में उपभोग करने योग्य फल 
को देने वाले कर्म भी अपने अनुरूप संस्कारजन्य विज्ञान की प्रयाणकाल में अपेक्षा रखते हैं 
इसीलिए अन्तिम क्षण में शरीर त्याग करते समय जैसा स्फुरण होता है उभके अनुरूप 
हो जीव को शरीर एवं भोग्यवस्तु को प्राप्ति होती है । ऐसा हो 'शरीर त्याग करते 
समय जीव विज्ञानयुक्त हो जाता है, सविज्ञान फल को हो ग्रहणा करता है', 'मरणासन्न व्यक्ति के 
चित्त में जो स्फुरण होता है उसके अनुसार वह प्राण में लोन होता है, प्राण तेज से युक्त हो जोव के 
साथ संकल्पित लोक को प्राप्त कराता है! इन श्रुतियों से सिद्ध होता है। तृण जलूका के दृष्टान्त से 
भी भावीफल अन्तिम स्फुरण के अनुरूप ही प्राप्त होता है । ये सब प्रत्यय स्वरूपावृत्ति को छोड़कर 
प्रायराकालभावी किस अन्य भावना विज्ञान को बतलायेंगे अर्थात्‌ ये भावोफल देने वाले अन्तिम 
स्फुरण को ही बतला रहे हैं। अतः प्राप्तव्य फलभावनानुरूप जो अन्तिम प्रत्यय होते हैं उनके लिए 
यह आवश्यक हो जाता है कि मरणापर्यन्त भ्रभ्यास बनाये रखे। ऐसा ही “जीव अपने संकल्यानुरूप 
इस सोक से प्रस्थान करता है” इस वाक्य द्वारा श्रति प्रायणाकाल में भो प्रत्ययानुवर्तन को बतलातो है। 


१, कसना ।-. 


9 रेरा रकतं 
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सदधिगमाथिकरणम्‌ ] धटिप्पराशा ुरमाष्यरत्नप्रमाललिताटोकोपेतम्‌ [ ११४९ 


९. तदधिगमाधिकरणम्‌ (सू० १३) 
(४९०) तदधिगम उत्तरपुर्वाधयोरइलेषविनाशौ तद्व्यपदेशात्‌ ॥१३॥ 


शानिनः पापलेपोऽस्ति नास्ति वाऽनुपभोगतः । अनाश इति शास्त्रेषु घोषाल्लेपोऽस्य विद्यते । 

अकर्वात्मधिबा नस्तुमहिम्नव न लिप्यते । अइ्ले पनाश।वप्युक्तावज्ञ घोषस्तु सार्थकः ॥ 
स्मृतिरपि--'यं थं वाऽपि स्मरन्मावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । तं तमेवंति कोन्तेय सवा 
त-द्वावमावितः' (गो० ८-६) इति, 'प्रवाणकाले सनसाइचलेन' (गा० ८-१०) इति च । 
'सोऽन्तबेलायामेतत्त्रयं प्रतिपद्येत' इति च मरणवेलायामपि कतंव्यशेषं श्रावयति ॥। १२॥ 

गतस्तृतीयशेषः । अथेदानीं ब्रह्मविद्याफल प्रति चिन्ता प्रतायते । ब्रह्माधिगमे सति 
_ अत्ययाम प्त्ययान्तरापेक्षायोगात, कमणा तु इळाराम्ययोफल्दयतः फसला प्रत्ययान्तरापेक्षायोयात्‌, कमणां तु हष्टट्वारान्त्वधीफलत्वानुपपत्तः अहृष्टद्वारकल्पनेति 
भावः । कतुध्यनिम्‌ । उपासक एतत्त्रयम्‌ 'अक्षितमसि’, 'अच्युतमसि' 'प्राणशंसितमसि’ इति मन्त्रत्रयं 
मरणकालेऽवि स्मरे दित्यथः ।।१२।। 

यथोपासकानां यावज्जीब कर्तव्यमस्ति न तथात्मविदामिति क्मेक्षयलक्षणां जोवन्मुक्तिमाह-- 
तदधिगम इति । ज्ञानसाधनेषु फलाविक्ष्यार्थं फलाध्यायेऽपि साधनविचारः कृतः, संप्रति फलाध्यायस्था 
फलचिन्ता क्रियत इत्याह-गत इति । कर्मणां फळान्तत्वशास्त्राज्ज्ञाननाइयत्वशास्त्राच्च संशयः, 


_ अन्त समव जिस-जिस पदार्थ का स्मरण करता हथा ओर सत कया जिस-जिस पदार्थ का स्मरणा करता हुधा जोव शरीरत्याग करता है उस-उस को हो 
प्राप्त करता है, हे कोन्तेय ! क्योंकि बह सदा तद्भाव से भावित रहता है।' 'मरण के समय प्रचल 
मन से अपने ध्येय का चिन्तन करे' ये स्मृति भो ऐसा हो कहतो हैं। “बहु उजासक मरते समथ 
अक्षितमसि, अच्युतमसि, प्राशसंशितमसि--इन तीनों मन्त्रों का स्मरण करे इस वाक्य द्वारा 
भो श्रुति उपासक के लिए मरणावेला में कतंव्यशेष बतलाती है ॥१२॥। 

& तदघिगमाधिकरण 

१. सङ्गति--उपासको की भाँति ज्ञानियों के लिए कर्तव्य का निर्देश नहीं है, ऐसी प्रत्युदाहरण 
सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जा रहा है । 

२. विषय- ज्ञानियो के पृण्यपापसंश्लेष का विचार इस प्रधिकरणा में किया गया है । 

३. संशय--ब्रह्मज्ञान हो जाने पर पूर्वोत्तर पाप के संश्लेष भौर विनाश होते हैं या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष--'नाभुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतंरपि’ (भोगे बिना कर्म नष्ट नहीं होता, सौ 
कल्प बीत जाने पर भी) इस स्मृतिवाक्यानुसार भोगे बिना पापकर्म का क्षय नहीं होता, ऐसी प्रसिद्धि 
होने के कारणा ज्ञानियों में भी पापकम का लेप होता ही है । 

५. सिद्धान्त-ब्रह्मज्ञान हो जाने पर ज्ञान के उपरान्त किए हुए पाप का असंश्लेष होता है और 
ज्ञान से पूर्व इस जन्म में अथवा जन्मान्तर में सञ्चित पाप का विन 1श हो जाता है। “नाश नहीं 
होता” यह उद्घोष तो अज्ञानियों के लिए सार्थक है। अकर्ता आत्मबुद्धि से और आत्मस्वरूप की 
महिमा से भी ज्ञानी में पाप कर्म का लेप सम्भव नहों है । 

तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरेइलेषविनाशो तव्ब्यपदेशात 

फलाघ्याय में भी अव तेक आठ प्रधिकरणो द्वारा साधनों का विचार किया गया जिससे 

ज्ञानसाधनों में फलाधिक्य को सिद्धि हो, अब ब्रह्मविद्या के फल पर विचार किमा जाता है । ब्रह्म- 
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सद्विपरीतफलं दुरति क्षीयते न क्षीयते वेति संशयः । कि तावटप्राप्तम्‌ ? फलाथंत्वात्कमंणः 
फलमवत्त्वा न सम्माव्यते क्षयः । फलदायिनो ह्यास्य शक्तिः श्त्या समधिगता । यदि 
तदन्तरेणेव फलोपमोगमपव॒ञ्येत श्रुति 'कदाथिता स्थात्‌ । स्मरन्ति च “नहि कमं 
क्षोयते' इति । नम्बैबं सति प्रायश्चित्तोपदेशोऽनर्थकः प्राप्नोति । नंष दोषः । ध्रायश्चित्तानां 
नेमित्तिकत्वोपपत्तेग्‌ हदाहेष्ट्घादिबत्‌ । अपिच प्रायश्चित्तानां दोषसंयोगेन बिधाना द्धवेदपि 
दोषक्षपणार्थता, न त्वेवं ब्रह्म विद्ञायां विधानमस्ति। नन्वनम्युपगम्यमाने ब्रह्मविदः कमंक्षये 
तत्फलस्याबइय भोक्तव्यत्वादनिर्मोक्षः स्यात्‌ । नेत्युच्यते । देशकालनिमित्तपेक्षो मोक्षः 


पुवपक्षे ज्ञानिनोऽपि संचितपापभोगानन्तर मुक्तिः, सिद्धान्ते तु ज्ञातसमक्षालं पापताशाज्जोवन्मुक्ति- 


रिति फलम्‌ । न हिस्यादित्यादिनिषेघश्चुत्या बुरितादृष्टस्य वुःखदायिनी जञक्तिरधिगता । 'नाभृक्तं 
क्षीयते कम’ इति च स्मरन्ति। अतः फलान्तमेब पापं न मध्ये नहयतोति पूर्वपक्षः । ननु तहि तञ्नाशाथं 
प्रायश्चित्तविधिनं स्यादिति चेत्‌ । न । यथा आहिताग्नेग हृदाहे निमित्त सति 'अग्नये क्षामवते पुरोडा- 
शमष्टाकपाल निबपेत्‌’ इति इष्टिबिधिस्तद्वद्दोष निमित्तमात्रे सति प्रायश्चित बिध ्दोबनाशारथत्वासिद्धेः । 
ननु विषम उपन्याल:, युक्त गुहृदाहस्य सिद्धत्वादयोग्यत्वाच्चाफलतया निमित्तमात्रत्व दोषवान्प्रायश्चितत 
कुर्यादित्यत्र तु मलिनः स्नायादितिबद्दोषपदस्य निवत्तिद्वारा फलपरत्बसंभवात्‌ 'तरति ब्रह्महत्यां 
योऽइवमेघेन यजते' इति प्रायदिश्चत्तास्पापनिवृत्ति श्रतेश्चायुक्त प्रायश्चित्तस्य नमित्तिकर्वमित्वत आह-- 
अ.पचेति। ज्ञानस्य दोषनाशाथतया विधानं नास्ति 'क्षोयन्ते चास्य कर्माणि' इत्यादेज्ञानस्तावकमात्रत्वा- 


ज्ञान हो जाने पर उसके विपरीत फल देने वाला पाप करम नष्ट हो जाता है या नहीं ॥ कमं फल देकरके 


ही नष्ट होता है या ज्ञान से कर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे द्विविध शास्त्र को देखकर संशय होना 
स्वाभाविक है । इस पर पूर्वपक्ष का कहना है कि कर्म फल के लिए होता है, अतः फल दिये बिना 
कर्मो का क्षय होना सम्भव नहीं है। श्रुति सेकर्मो में फल देने वाली शक्ति का निश्चय होता है, 
ऐसी स्थिति में यदि फलोपभोग के बिना ही कर्म का नाश माना जायेगा तो श्रुति कदथित हो जायेगो । 
'कुलभोग के बिना कर्म नष्ट नहीं होते! ऐसा महाभारत में भो कहा गया है। शङ्का--तब तो 
प्रायश्चित्त का उपदेश ही व्यर्थ पड़ जायेगा समाधान--यह दोष देना ठोक नहीं । गृहदाह के निमित्त 
जेसे आहिताग्नि व्यक्ति को अग्नि को शान्ति के लिए अष्टाकपाल पुरोडाश का निर्वाप करना पड़ता 
हैं ऐसे ही प्रायश्चित्त में नेमित्तिकत्व माना गया है, अत: उसमें आनर्थक्य नहीं आता । इसके अतिरिक्त 
दोष के कारणा प्रायश्चित का विधान होने मे दोषनशके लिए उसे मान भो लिया जाय, किन्तु 
ब्रह्मविद्या का विधान पापक्षयार्थं नहीं है जिससे कि ब्रह्मविद्या से पाप का क्षय माना जा सके। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि’ यह श्रुति तो ज्ञान कोर्तुतिमात्र के लिए है। शङ्का--ग्रह्वज्ञानो के कमं 
का क्षय न मानने पर उसका भोग ब्रह्मज्ञानी को अवश्य करना ही पड़ेगा, ऐतो स्थिति में मोक्षाभाव 
का प्रसङ्ग आ जायेगा । समाधान--ऐसा कहना ठोक नहीं। कर्मफल कीं भांति मोक्ष भी देशान्तर 


१: पीडिता स्यात्‌ । २. कर्माणि क्षीयन्ते इति पाठांतरम्‌ । 


र अम किम 


NR NE केन 
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कर्मफलवद्धविष्यति । तस्मान्न ब्रह्माधिगमे दुरितनिवृत्तिरिति । 

एवं प्राप्ते बूमः--तदधिगमे ब्रह्माधिगमे सत्युत्तरपूर्वयोरघयोरश्लेषबिनाशो मवतः 
उत्तरस्याइलेषः पूवस्य विनाशः। कस्मात्‌ ? तद्क्यपदेशात्‌ । तथाहि ब्रह्माविदयाप्रक्रियायां 
सम्माक्यमातसम्बन्धस्यागामिनो दुरितस्यानमिसम्बन्धं 'विदुषो व्यपदिशति-'यथा पुष्कर- 
पलाश आपो न श्लिष्यन्त एवभेबंविदि पापं कमं न श्चिष्यते' (छा० ४-१४-३ ) इति । 
तथा विनाशमपि पूर्वोपचितस्य दुरितस्य व्यपदिशति--'तद्यथेधोकातुलमग्नौ प्रोतं 
प्रदूयेतंबं हास्य सर्व पाप्मानः प्रदूयन्ते’ (छा० ५-२४-३) इति । अयमपरः कर्मक्षयड्यप- 
देशो मवति-'मिदयते हृदयग्रन्थिड्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । ्षोयन्ते चास्व कर्माणि तस्मिन्हष्टे 
परावरे' (मु. २-२-८) इति । 

यदुक्तमनुप भुक्तफलस्य कर्मणः क्षयकल्पनायां शास्त्रं कदथितं स्यादिति । नंष दोषः । 


पो ््फशछशछशछत्् >So 


परोक्तं दूषयति-यदुक्तमित्यादिना । विधिनिषेधशास्त्र 'नाभुक्त क्षोयते' इत्यादि, स्मृतिश्च 


एवं कालान्तर निमित्त को अपेक्षा रखेगा जो कर्मफलभोग के बाद हो मिलेगा । अतः ब्रह्मविद्या प्राप्त 
हो जाने पर पाप की निवृत्ति नहीं होती है। 
ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने हम सिद्धान्गो कहते हैं कि ब्रह्मज्ञान होने पर सञ्चित पाप का नाश 
ओर भ्रागामो पाप का असंश्लेष होता है। ऐसा ही ब्रह्माविद्या प्रसङ्ग में ज्ञानी के लिए आगामी पाप- 
सम्वन्ध का अभाव 'जेसे कमलपत्र पर जल संदिलष्ट नहीं होते, ऐसे हो ब्रह्मज्ञानी में पाप कर्म का 
लेप नहीं होता' इस वाक्य द्वारा श्रुति बतलाती है । वेमे हो 'जिस प्रकार भ्रग्नि में डालो हुई सरकण्डे 
को रुई तत्काल जल जाती है, ऐसे ही इस ज्ञानी के सभो पाप नष्ट हो जाते है' इस वाक्य के द्वारा 
श्रुति पूर्वसञ्चित पाप का नाश भो कहती है। इम प्रकार सगुणा ब्रह्माविद्या में कर्मक्षय बतलाकर 
अग्रिम भाष्य से निर्गुणविद्या में भी कर्मक्षय का व्यपदेश करते हैं कि 'इस ज्ञानो के हृदय में रहने 
वाली अन्योन्याध्यासरूप ग्रन्थि नष्ट हो जाती है, इसके सभो संशय मिट जाते हैं और कर्म भी नष्ट 
हो जाते हैं जब उस परावर का साक्षात्कार कर लेता है । 
और जो आपने कहा था कि भोगे बिना कर्म का क्षय मानसे पर शास्त्र कदथित हो जायेगा, 
यह दोष देना ठीक नहीं है क्योंकि हम कर्म में फल देते वाली शक्ति की अवज्ञा नहीं करते हैं, वसी 
शक्ति तो कर्म में है ही; किन्तु तिद्यादि कारणान्तर से वह शक्ति प्रतिबद्ध हो जातो है, ऐसा हम कहते 
हैं । कमंफलबोधक शास्त्र शक्तिसद्भावमात्र को बतलाता है, प्रतिबन्ध और ऽतिबन्धाभाव को नहीं 
कहता हे । 'कर्म नष्ट नहीं होता है' ऐसा हुता € । “कम नष्ट नहीं होता है ऐसा स्मृतिवाक्य भी ओत्षगिक है, इसका शर्थ है कि भोग के 
१. उपासकस्ये । २. प्रक्षिप्तम्‌ । ३. अग्निहिमस्य भेपजमितिवन्न प्रमाणांतरसिद्धमू । ४, आदित्यो यूपः 
यजमानः प्रस्तर इत्यादिवन्न प्रमाणांतरविषुद्धम्‌ । 
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कारणान्तरेण प्रतिबध्यत इति वदामः । शक्तिसद्धाबमात्रे च शास्त्रं व्याप्रियते न प्रति- 
ब्नन्धाप्रतिबन्धयोरपि । नहि कर्म ज्ञोयत इत्येतदपि स्मरणमोत्सगिकं नहि मोगारते कर्म 

क्षीयते तदर्थत्वादिति । इष्यत एव तु प्रायश्चित्तादिना दुरितस्य क्षयः सर्व पाप्मानं तरति’, 
'तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते य उ चेनमेवं वेद’ इत्यादिश्वतिस्मृतिम्य: । 

यत्तक्त नेमित्तिकानि प्रायश्चित्ताति मविष्यन्तोति । तदसत्‌ । दोषसंयोगेन चोद्य- 
मानानामेषां दोष निर्घातफलसंमवे फलान्तरकल्पनानुपपत्तेः । 

यत्पुनरेतदुक्तं न प्रायश्चित्तवद्वोषक्षयोद्देशेन विद्याविधानमस्तोति । अत्र ब्रूमः 
सगुणासु तावद्विद्यासु विद्यत एव विधानम्‌ । तासु च वाक्यशेष ऐश्वर्य प्राप्तिः पापति- 
बत्तिश्च विद्यावत उच्यते तयोश्चाविवक्षाकारणं नास्तोत्यतः वाप्मप्रहाणपूर्व केश्वर्य प्रा प्ति- 
स्तासां फलमिति निश्चीयते । निर्गुणायां तु विद्यायां यद्यपि विधानं नास्ति तथाप्यकर्त्रा- 
त्मत्वबो बात्कमंप्रदाहसिद्धिः । अझ्लेष इति चागामिषु कमंधु कत्‌ त्वमेव न प्रतिपद्यते 
ब्रह्मविदिति दर्शयति । अतिक्रान्तेषु तु यद्यपि मिथ्या ज्ञानात्कत्‌ त्वं प्रलिपेद इव तथापि 
विद्यासामर्थ्यान्मिथ्याश्ञाननिव॒ृलेस्तान्यपि प्रविलोयन्त इत्याह-विनाश इति । पूर्व सिद्ध- 
कर्मणः फलशक्तो प्रमाणमतः शक्तस्यापि कुतश्चि“श्वाशाङ्गो कारेण शास्त्रविरोध इत्यर्थ: । 

तस्वज्ञानमात्मन्यज्ञषदुरि तनाशक तन्मूलाध्यासबाधकत्वात्स्वप्नवुरितसूलकत त्थाध्यासबाधक- 
जाप्रद्दोधवदित्याह--तथाप्यकर्त्रात्ममोधादिति । 'श्रुतार्थभेव युक्त्या द्रद्यति--अश्लेष इति चेति । 
मूलाध्यासानुत्पत्तः पापस्याइलेषः, तन्नाज्ञात्तद्विनाश इत्यथेः । अध्यासाभावे विद्वदनु भवमाहु--पूर्वेति | 
बिना कर्म नष्ट नहीं होता । पर प्रायश्चित्तादि से पाप का क्षय होता इष्ट हो है, इसीलिए तो 'जो 
अश्वमेघ यज्ञ द्वारा यजन करता है और जो अश्वमेध को उपासना करता है वह सम्पूर्ण पापों को तर 
जाता है, ब्रह्महत्या पाप से भो छुट जाता है! ऐसा श्रृति-स्मृति कहतो है । प्रोर जो श्राप ने कहा ने 
कहा कि प्रायश्चित्त नमित्तिक माने जायेंगे, तो यह कहना ठोक नहीं है। दोष के कारण विधान किये 


गए प्रायश्चित्त को दोषापनयन फल सम्भव होते पर बहाँ फलन्तर को कल्पना नहीं बनती है । 
और जो आपने कहा था कि प्रायश्चित्त की भांति विद्या का विधान दोषनाश के उद्देश्य से 
नहीं किया गया है, इस पर हम कहते हैं कि सगुणा उपासनाओं में बिधान विद्यमान ही है ओर उनके 
बाबयडेष में ऐश्वर्य की प्राप्ति एवं उपासक के लिए पापनिवृत्ति भो कहो गयो है, उन दोनो को 
अविवक्षा का कोई कारणा नहीं है; अतः पापनाशपूरवेक एशप्र प्राप्ति उन उपासनाओं का फल है, ऐसा 
निश्चत होता है । किन्तु निर्गुण विद्या में यद्यपि विधान नहीं है किर भी अकर्ता आत्मतत्त्व के बाघ 
से कर्मका दाह तो होता है । आगामी कर्मों में कतृत्व ही नहीं है, इसीलिए ज्ञानी का उसमें असंइशेष 
श्रति बतलाती है । हाँ, अतीत कर्मो में मिथ्याज्ञान के कारणा यद्यपि कतृ त्ब प्राप्त थे फिर भो 
ब्रहाविद्यासामरथ्य से मिथ्याज्ञान की निवृत्ति हो जाने के काररा ब्रह्माज्ञानो के वे अतीत कर्म भो नष्ट 
हो जाते हैं जिसे सूत्रकार ने 'बिनाशः इस सूत्रांश से कहा है। सूत, भविष्यत्‌, एबं वतमान तीनों 
काल में मिथ्याज्ञान से प्रसिद्ध कतृ त्व-भोक्तृत्व स्वरूप था, उसके बिपरीत अकर्ता-त्रभोक्ता स्वरूप 
ब्रह्म मैं हूँ, प्रतः इससे पूर्व भी मैं कर्ता-मोक्ता नहीं था, आज नहीं हैं, भविष्य में भा. नहीं था, आज नहीं हें, भविष्य में भी मैं नहीं रहूंगा, _ 
१, निह.ति । २. इति पदेनेत्यथं: । ३. सूत्रकारः ४. अशाबस्थायाम्‌ । ५. प्रतिबद्धत्वांगी । ६. सूत्रे इति शेषः । 


इतरासंरलेपाधिकरुणम्‌ ] सटिप्पलशाकुरमा ध्य र्नत्रमाललिताटोकोपेतम्‌ [ ११५३ 


१०. इतरासंइलेबालिकरणम्‌ (सु० १४). 
(४६१) इतरस्याप्यंवमसंइलेबः पाते तु ॥ १४॥ 


पुष्येन लिप्यते नो बा लिप्यवेऽस्य श्रुतत्वत: । सहि श्रौतेन पुष्बेन श्रोतं ज्ञानं बिरुष्यते । 
अळेरो वस्तुसामर्थ्यात्समान: पुथ्यपापयोः । श्रुतं पुष्यः पापतया तरणं च समं श्रुतम्‌ ॥। 


कतृ त्वमोक्तृत्वविपरीतं हि त्रिष्वपि कालेव्वकतृ त्वामोकतृत्तरस्वरूपं ब्रह्माहमस्मि नेतः 
पूर्वमपि कर्ता मोक्ता बाहमासं नेदानीं नापि भविष्यत्काल इति ब्रह्मविदवगचछति । 
एवमेव च मोक्ष उपपद्यते । अन्यथा ह्यनादिकालध्रवृ्तानां कमणां क्षया माबे मोक्षाभावः 
स्थात्‌ । नच देशकालनिमित्तापेक्षो मोक्षः कर्मफलब-द्ूवितुमहंति । भनिस्यत्वप्रस ङ्गात्‌ । 
परोक्षत्वानुपपसेश्च ज्ञानफलस्य । तस्माद्‌ब्रह्माधिगमे दुरितक्षय इति स्थितम्‌ ॥।१३॥ 
पूर्वस्मिन्नघिकरणे बत्बहेतोरघस्य स्वामाबिकस्याइलेषविनाजो ज्ञाननिमित्तों शास्त्र- 


मोक्षशास्त्रबलाच्च ज्ञानात्कमक्षपसिद्धिरित्याह-एवमेवेति । ज्ञानाटकमक्षये सत्येबेत्यये: । मोक्षत्य 
कर्मफलसाम्यमुक्त निरस्यति--नचेति ॥१ ३॥ 


इतरस्यापि तु-- । मतिबेश्ञस्बान्न संगध्याद्यपेक्षा । ज्ञानात्पुष्यं क्षोयते न वेति पूर्व बत्संदे हे शावं 


ऐसा ब्रह्मज्ञानी समझता है । मोक्ष का स्वरूप ऐस। हो है जिसे वह प्राप्त कर चुका है। यदि ऐसा नहीं 
मानोगे तो अनादि काल बे प्रवृत्त कर्मो का क्षय न होने पर मोक्षाभाब का प्रसङ्ग आ जायेगा । 
कर्मफल की भाँति मोक्ष को देश-काल-निमित्त को श्रपेक्षा कहना ठोक नहों क्योंकि देश-काल-निमित्त 
की अपेक्षा वाले मोक्ष में अनित्यत्व का प्रसद्ध आ जायेगा और ज्ञान के फल मोक्ष में परोक्षत्व 
मानना भी ठोक नहीं। अतः ब्रह्मज्ञान होने पर पाप का क्षय होता ही है, यह निश्चित हो 
गया ॥।१३॥ 

१०. इतरासंइलेषघाधिकरण 

१. सद्भति--जैसे ब्रह्मज्ञानियों के पूवबाप का विनाश और आगामी पाप का असंइलेष कहा 
गया था, वेमे पुण्य का नहीं हो सकता क्योंकि श्रौत विज्ञान के साथ श्रुतिविहित पुण्यकमं का विरोध 
नहीं है; इस प्रकार प्रत्युदाहरणा सङ्गति के कारण यह भ्रधिकरगा प्रारम्भ किया जाता है । | 

२. विषय-ज्ञानियों के पुण्प्रन्याप के संश्लेष-विनाश का विचार इस अधिफरणामें किया 
गया है । | 

३. संशय- क्या ज्ञानी का आगामी पुण्य के साथ असल्लेष तथा उनके सञ्चित पुण्य का 
विनाश होता हैया नहीं ? 

४. पुवेपक्ष--ध्रोत पुण्य का श्रोत ब्रद्मजान के साथ में कोई विरोध नहो है, अत: ज्ञानो के 
सञ्चित पुण्य एवं आगामो पुण्य बने रहते हैं । 

५. सिद्धान्त--वस्तुमामध्य के कारण पुण्य एवं पाप की स्थिति एक समान टो है, अत ज्ञानी 
के पाप को माँति सञ्चित पुण्य का भो नाश हा जाता है और आगामो पूग्य-पाय का असंरलेप रहता 
है । पुनर्जन्म एवं भोग का कारणा होने से पुण्य भी पाप ही कहा गया है, अतः पाप कः भांति पुण्य को 
मो तत्त्वज्ञानी तर जाता है, ऐसा श्रुति ने कहा है। 


„आ के बनता 


११४४ ] ब्रद्वासूत्रम्‌ [ अ.४ पा. १ अ. १० सू. १४ 


ब्यपदेशान्निरुपितो । धर्मस्य पुनः शास्त्रोयत्वाच्छास्त्रोयेण ज्ञानेनाविरोध इत्यादाङ्ः 
तन्निराकरणाय पुर्वाधिकरणन्यायातिदेशः क्रियते । 


इतरस्यापि पुण्यस्य कर्मण एवमघवदसंश्लेषो विनाशश्च ज्ञानवतो मवतः । कुतः--? 
तस्यापि स्वफलहेतुत्वेन ज्ञानफलप्रतिबन्धित्वप्रसडगत्‌ । “उभे उ हेबेष एते क्षरति’ 
(बृ० ४-४-२२) इत्यादिश्रुतिषु च दुष्कृतवत्सुकृतस्यापि प्रणाशव्यपदेशात्‌ । अकर्त्रात्मत्व- 
बोघनिमि्तस्थ च कर्मक्षयस्प सुकृतदुष्कृतयोस्तुल्यत्वात्‌ । 'क्षोयन्ते चास्य कर्माणि’ 
(मु० २-२-८) इति चाविशेषश्रुतेः यत्रापि केवल एव पाप्मशब्दो इश्यते तत्रापि तेनेव पुण्य- 
मप्याकलितमिति द्रष्टव्यम्‌ । ज्ञानफलापेक्षया पुण्यस्य निकृष्टफलत्वात्‌ । अस्ति च श्रती 
पुष्येषपि पाप्मशब्दः “नैनं सेतुमहोरात्रे तरतः' (छा० ८-४-१) इत्यत्र सह दुष्कृतेन सुकृत- 
मप्यनुत्रम्ध सर्वे प।प्मानोऽतो निवतंन्त इत्यविशेषणेव प्रकृते पुण्ये पाप्मज्ञब्दप्रयोगात्‌ । 


सु न पुण्यनाशक शास्त्रीयस्वास्पुण्यववित्यधिक्राशकुमुक्त्वातिदेश व्याष्टे- घमं स्येत्यादिना । 
ज्ञाने पुण्यनाशक 'तन्यूलाबिद्याघातित्वादिति न्यायोपेतागमबाधितमनुमनमिति भावः । ननु 


क्षीयन्ते चेत्यविशेषश्रतिः पापविषया सर्व पाप्मानं तरतोति विज्ञेषश्षृतेरित्यत आह--यत्रापि केवल 


इतरस्याप्येबमसंरलेषः पाते तु (ललिता) 

पिछले श्रधिकरण में बन्ध के कारणा स्वाभाविक पाप का ज्ञान से असंश्लेष एवं विनाश शास्त्र 
उपदेशानुसार बतलाया गया था । क्योंकि ज्ञान शास्त्रोय था, बन्घनहेतु पुण्य-पाग स्वाभाविक थे 
इसीलिए शास्त्रीय ज्ञान से स्वाभाविक बन्धनहेतु पुण्य-पाप का नाश कहना युक्तियुक्त है । पर 
शास्त्रीय ज्ञान से शास्त्रीय धमं का बिरोध नहों है जिससे पाप की भाति पुण्य का नाश ज्ञानद्वारा 
माना जा सके, ऐसी शङ्का होने पर उसके निराकरण के लिए पूर्वाधिकरणा न्याय का भ्रतिदेश इस 
प्रधिकरण में किया जाता है, 

पाप से भिन्न पुण्य कर्म का भी पाप की भाँति ही ज्ञानियों के साथ असंश्लेष और विनाश होता 
है क्योंकि पुण्य कमं को भी अपने फल का अवश्यकारण मानने पर ज्ञान-फल मोक्ष में प्रतिबन्धित्व का 
प्रसङ्ग आ जायेगा अर्थात्‌ पुण्यकमे यदि अपना फल भ्रवश्यमेव देता हो रहेगा। तो उस स्थिति में 
ज्ञान का फल मोक्ष प्रतिबद्ध हो जायेगा । 'निःसन्देह यह ज्ञानो पुण्य-पाप दोनों को तर जाता है! 
इत्यादि श्रृतियों में दुष्कमं की भाति ज्ञानियों के सुकमे का भी नाश बतलाया है। अकर्ता आत्मा का 
बोध हा जाने पर, जो कर्मक्षय का निमित्त है, उपमें पुण्य-पाय दानों समान ही हैं, इसीलिए 'ज्ञानी 
के कमं नष्ट हो जाते हैं यह श्रुति अविशेषरूप से ज्ञान द्वारा सभो कर्मो का क्षय बतलातो है । जहाँ 
भी केवल पाय शब्द पढ़ा गया है वहाँ पर भो पाप शब्द से ही पुष्य का भो ग्रहणा हो जाता है क्योंकि 
ज्ञानकल की अपेक्षा से पापफल को भांति पुण्यक भो निकृष्ट माना गया है, ऐसा समझना चाहिए । 
“इस मोक्षर्प सेतुस्वरूप आत्मा हो दिन-रात स्पश नहीं करते' इस श्रुति में पुण्य अर्थ में भो पाप शब्द 
का प्रयोग हुआ ह्‌ । यहाँ पर पाप के साथ पुण्य का अनुक्रमणकर ज्ञानी के निकट से सभी पाप निवत्त 


१. स्वप्नपुण्य मूलायिद्याघातिजाग्रद्रोघवत्‌ । 
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हो जाते हैं, ऐसा अविशेषरूप से ही प्रसङ्गागत पुण्य में पाप शब्द का प्रयोग होता टे ! सूत्र के "पाते तु 


अनारन्धाकार्याधिकरणम्‌ ] शतिप्पणशा खु रमाध्यरत्नप्रमाललिताटोकोपेतम्‌ [ ११५५ 


११ अनारब्धाकार्याधिकरणम्‌ (स्‌० १५) 

(४६२) अनारब्धकार्ये एव तु पुव तदवधेः ॥१५॥ 

आरब्ध नश्यतो नो वा सचिते इव नश्यत । उभपत्राप्पकतृ त्वतदोधो सद्शौ खलु । 

आदेहपातसंसारश्रुतेरनुभवादपि । इपुचक्रादिदृष्टान्तान्तबारब्धे विनश्यतः । 
पाते त्विति । तुशब्दो$वधारणार्थः । एवं घर्माधमयोबन्धहेतवो विद्या तामर्थ्य्रादश्लेष- 

विनाशसिद्ध रवश्यंमाविनोी विढुषः शरीरपाते मुक्तिरित्यवधारयति ॥ १४।। 
पुर्वेयोरधिकरणयोर्ज्ञातनिमित्तः सुकृतदुष्कृतयो विनाशो5वधा रित: स कि मविश्वेषे गा रब्ध- 
कार्ययोरनारब्धकार्ययोश्च मवत्युत विशेषेणानारब्धकार्ययोरेवेति बिचार्यते । तत्र 'उभे उ 
हैवेष एते तरति' (बृ० ४-४-२२) इत्येबमादिश्रुतिष्वविशेषश्रवणादविदेषे्णव क्षय इति । 


इति । पापपुण्यक्षयपराधिकरणद्वयस्य फलमाह- पाते त्विति ॥१४॥ 

अनारब्वकार्य एव तु । उक्तकमक्षयं विषयोकृत्य क्षोयन्ते चेत्यविजेषत्रतेस्तस्य ताबदेव चिरमिति 
भृतेशच संशायमाह_पूवयोरिति । जीवन्मुकस्यसिद्िस्तस्सिद्विश्च स्युमपत्र फलम्‌ । पुवतिद्धान्तन्यायेन 
पुर्दपक्षप्राप्तो उतक्तोत्सर्गतः कर्मक्षतिः प्रारब्धान्यकमंविषयेव्यपवाद सिद्वान्तयति--एवमिति । 


इस वाक्य में आया हुआ 'तु शब्द अवधारणार्थक है। इस प्रकार बन्धन के कारगा पुण्य-पाप का 
ब्रह्मविद्यासामथ्य से श्रश्‍्लेष एवं विनाश हो जाने पर ज्ञानो को प्रारब्धज्ञय होते ही मुक्ति अवश्यम्भावी 
है, ऐक्षा निश्चित हो जाता है ॥१४॥ 

११. अनारब्धाधिकरण 

१. सङ्कति--ज्ञान के कारणा से पुण्य-पाप का विनाश पिछले अधिकरणों में बतलाया गया, 
वह प्रारब्धक्रमं से भिन्न का ही होता है; इस प्रकार उत्सर्गापवाद सङ्गति के कारण यह अधिकरण 
प्रारम्भ किया जाता है । 

२. विषय--जानियों के आरब्ध पुण्य-पाप का विचार इस अधिकरण में किया गया है। 

३. संशाय-_क्या ज्ञानियों के प्रारब्ध कर्म भी तस्वज्ञान से नष्ट हो जते हैं या नहीं ? 

४. पुवपक्ष- सञ्चित कमं की भाँति प्रारब्ध कर्म का भी नाश बतलाना उचित है क्योंकि पूर्ब 
को भाँति प्रकर्ता आत्मा का बोधज्ञानो को यहाँ भी है ही । 

५. सिद्धान्त--'उस ज्ञानी का विदेहकंवल्य प्राप्त करने में उतनी हो देर है जितनी देर तक 
प्रारब्ध कमं का क्षय नहीं हो जाता” इस देहपातपर्येन्त संसारश्रुति एवं अनुभव से भो यह मिद्ध होता 
है कि ज्ञानी के आरब्ध पुण्य-पाप भोग से नष्ट होते हैं, ज्ञान से नहीं। इस विषय में छोड़े हुए बाण 
एवं कुलालचक्र का उदाहरणा भी दिया जाता है कि जेसे छोड़ा हुमा बाश अपना काम करके गिर 
जाता है ओर कुलाल से चलाया हुआ चक्र कुछ क्षणा तक चलता रहता है, ऐसे हो ब्रह्मज्ञान के पश्चात्‌ 
भी प्रारब्ध कमं सुख-दु खादि फल देते रहते हैं । 

अनारब्धकार्ये एव तु पूर्व तदवषेः (ललिता) 

पिछले दो प्रधिक रणों में ज्ञान से पुण्य-पाप का विनाश निश्चित किया गया । क्या वह नाश सामा- 

न्यतः आरब्ध कायं एबं अनारब्ध कार्य; पुण्यपाप दोनों का ही होता है अथवा विशेषरूप से अनारब्ध 
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एबं प्राप्ते प्रत्वाह--अनारब्धकार्यं एव त्विति । अप्रवत्तजले एव पूर्वे जन्मान्तरसंचिते 
अस्मिन्नपि च जन्मनि प्राग्ज्ञानोत्पत्तः संचिते सुकृतदुष्कृते ज्ञानाधिगमातक्षोयेते न न त्वारब्ध- 
कार्यं सामिभुक्तफले याम्यामेतद्‌ग्रह्मज्ञानायतनं जन्म निमितम्‌ । कुत एतत्‌?--'तस्य 
तावदेव चिरं याअन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये’ (छा० ६-१४-२) इति शरीरपातावविकरणात्‌- 
कषेमप्राप्तैः इतरथा हि ज्ञानादशेषकर्मक्षये सति स्थितिहेत्व मावाज्ज्ञानप्राप्त्यनम्त रमेव 
क्षेममश्नुवोत तत्र शरोरपातप्रतीक्षां नाचक्षोत । 

ननु वस्तुबलेने वायमकर्त्रात्माववोधः कर्माणि क्षपयन्कथं कानि चिरक्षपयेत्कानिचिच्चोक्षे- 
पेत । नहि समानेऽग्निबोजसंपर्क केषांचिद्वोजशक्तिः क्षोयते केषांचिन्न क्षायत इति शक्य- 
मद्धोकतु मिति । उच्यते-न तावडनाश्रित्यारब्धकायं कर्माशयं ज्ञानोत्पत्तिरुपपद्यते । आश्रिते 
च तस्मिन्कुलाल वक्रवत्प्रवत्तवेगस्यान्तराले प्रतिबन्धासम्मवाद्धवति वेगक्षयप्रतिपालनम्‌ । 


सामिशब्दोऽधंवा चकः । प्रारब्धाद्याबश्र बिमुख्यते तावानेव विलम्बस्सन्मोक्षे ब्रह्म संपद्यत इति श्रृत्पर्थ: । 
वेहपाताबधिलिङ्गारात्वविदां याज्ञवल्क्यादोनां देहघारणश्रुतिस्मृतिलिङ्गाच्च प्रारब्धकर्मणस्तस्वज्ञानं 
प्रति हेतुर्वेनोषजीव्7त्वाच्च प्राबह्यसिद्धेस्तश्प्रतिबद्धं तत्त्वज्ञान तत्सिदृध्यर्थमबिद्यांश विक्षेपशक्ट्याड्य 
विहायावरकाविद्यांश नाशयतीत्याह-- 


~ त त म त य दय १ क ० 
कार्य (सञ्चित कार्य) वाले पुण्य-पाप का ही तत्त्वज्ञान से विनाश होता है, ऐसा विचार यहाँ पर उप- 
स्थित हुआ है । इस पर 'यह ज्ञानो दोनों को तर जाता है! पेसी श्रुतियों में श्रविशेष का श्रवरा होने से 
अविशेष रूप से ही सञ्चित एव प्रारब्ध सभी कर्मों का क्षय मान लेना चाहिए, ऐसा पूवपक्ष होने पर 
सूत्रकार कहते हैं कि ज्ञान से सञ्चित कर्मों का हो नाश होता है । जो जन्मान्तरसञ्चित पुण्य-पाप 
फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं एवं इस जन्म में भी ज्ञानोत्पत्ति से पूव पुण्य-पाप किए जा चूके हैं, 
इन सभो को सञ्चित कमं कहते हैं। ये सञ्चित पुण्य-पाप ज्ञान होते हो नउ हो जाते हैं । किन्लु 
जिन पुण्य-पाप कर्मो से ब्रह्मज्ञान का आयतन यह जन्म हुआ है जिसका आवा फल भोगा जा चुका है, 
ऐसे प्रारब्बकर्मस्वरूप पुण्प्र-पाप का ब्रह्मज्ञान क्वे नाश नहीं होता क्योंकि 'ज्ञानो को विदेहुकेवल्य प्राप्त 
करने में ध्रारब्धक्षय की अपेक्षा होतो है, घ्रारब्धमोग समाप्त होते हो ज्ञानो विदेहकेबल्य को प्राप्त 
कर लेता है' इस श्रुति में विदेहकंवल्यप्राप्ति के लिए शरोरपात को सोमा बतलायो गयो है । यदि 
ऐसा नहीं मानोगे तो ज्ञान से सम्पूर्ण कर्मो का क्षय मानने पर जोवन का कोई हेतु न रहने के 
कारण ज्ञान होते ही विदेह कंवल्य प्राप्त कर लेगा, वहाँ पर विदेइकंवल्य को प्राप्ति के लिए शरोर- 
पात की प्रतीक्षा बतलाना नहीं बनेगा । | 

शद्धः ब्रह्मरूप वस्तु के सामथ्यं से यह भ्रकर्ता प्रात्मजोध कर्मो का नाश करने वाला है, फिर 
भला वह आत्मज्ञान कुछ कर्मों को नष्ट करेगा ओर कुछ का उपेक्षा कर डालेगा, यह कसे सम्भव है । 
समानरूप से ग्रग्नि ओर बीज का सम्पर्क होने पर कुछ बीज की अंकुर उत्पादनशक्ति नष्ट हो जाती 
है ओर कुछ की नष्ट नहीं होती है, ऐसा किस प्रकार माना जा सकता है? समाधान--सिद्धान्तो 


१. विदेहकवल्यश्राप्ते:। २. शरीरम्‌। . 
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१२. अग्निहोत्राद्धधिकरणम्‌ (स्‌० १६-१७) 


नह्येन्नों वाग्निहोत्रादि नित्यं कमं विनश्यति । यतोऽयं वस्तुमहिमा न क्वबित्वतिहन्यतै । 
अनुषक्तकलांशस्य नाशेऽप्यन्यो न नष्यति । विद्यायामुपयुक्तःत्वाद्भाव्यर्लेषस्तु काम्यवत्‌ ॥ 


अकर्त्रात्मबोधोऽपि हि भिथ्याज्ञानबाधनेन क्र्माण्युच्छिनत्ति। बाधितमपि तु मिथ्याज्ञानं 
दि चन्द्रविज्ञानवत्संस्कारबशात्कचित्कालमनुवर्तत एव । अपिच 'नेवात्र विवदितव्यं ब्रह्मविवः 
कंचित्कालं शरीरं ध्रियते न वा ध्रियते इति । कथं ह्य कस्य स्वहृवयप्रत्थयं ब्रह्मवेदनं देह- 
धारणं चापरेण प्रतिक्षेप्तुं शक्येत । 'श्रृतिस्मृतिषु च स्थितप्रज्ञ लक्षणनिर्देशेनंतदेव निरुच्यते । 
'तस्मादनारब्ध हार्य योरेव सुकृतदु षकृतयोविद्यासामर्थ्यात्क्षव इति निर्ण थः ।। १४।। 


उच्यते न तावदिति। विक्षेपकाविद्यालेश एव तत्संस्कार: । शिष्यान्प्रति जीवन्पुक्तो स्वानुभव- 
माह--अपिच नेवेति ।।१५।। 


कहता है कि जिस कमंसंस्कार ने फल देना प्रारम्भ कर दिया है उस आरब्धकार्य कर्मसंस्कार का 

आश्रय लिए बिना ज्ञान की उत्पत्ति होती ही नहीं और उसका आश्रय लेने पर प्रारब्धवेगक्षग की 
प्रतीक्षा बेसे ही करनी होती है जैसे कुम्हार के द्वारा चलाया गया चक्र तमी शान्त होता है जब 
उसका वेग मिट जाता है, बीच में प्रतिबन्ध का होना सम्मव नहीं है। अकर्ता ग्रात्मबोध भो मिथ्या- 
ज्ञान को बाधने के बाद सञ्चित कर्मो को नष्ट करता हे, बाधित मिथ्याज्ञान भी द्विचन्द्रादि ज्ञान 
को भाति संस्कारवशात्‌ कुछ क्षण बना ही रहता है । प्रारब्यक्षय होते हो तत्त्वज्ञान के द्वारा बाधित 
मिथ्याज्ञान सदा के लिए शान्त हो जाता है। 

इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में विवाद नहीं करना चाहिए कि ब्रह्माज्ञानो का शरीर कुछ काल 
रहता है या नहीं रहता क्योंकि एक ही ब्रह्मज्ञानी के हृदय में रहने वाला ब्रह्मज्ञान ब्रह्मा का बोध 
कराता है और देहधारण भी कराता है, इस पर दूसरे पुरुष का आक्षप केसे हो सकता है । अ्ृति- 
स्मृति में स्थितप्रज्ञ का लक्षण बतलाकर यही कहा गया है कि ब्रह्माज्ञानो प्रारब््रक्षव होने तक 
लोककल्याण के लिए उपदेश करता रहता है । अतः सञ्चित पुण्य-पाप का हो ब्रह्मविद्यासामर्थ्य से 
क्षय होता है, प्रारब्ध का नहीं; ऐसा निर्णय हुआ ॥१५॥ 

१२. अग्निहो त्राद्यधिकरण 

१. सङ्गति इससे पूर्वे प्रनारब्ध सभी कर्म तत्वज्ञान द्वारा उत्सर्गतः नष्ट हो जाता है ऐसा 
कहा गया है, किन्तु नित्य-नैमित्तिक कर्म से अतिरिक्त अनारब्ध कमे के विषय में ही यह बात कही 
गयी है; ऐसे उत्सर्गापवाद सङ्गति के कारण इस अधिकरण को प्रारम्म करते हैं । 

२. विषय-ज्ञान से पूर्वं किये गए नित्य-नेमित्तिक कर्मो का विचार इस अधिकरणा का 
विषय है । 

३, संशप--क्या भरिनहोत्रादि नित्य कमं ज्ञान से नष्ट हो जाते है या नहीं ? 

४. पुवंपक्ष--ज्ञान से पूर्व इस जन्म अथवा जन्मान्तर में किया गया नित्य कर्म भो काम्य कमं 

की भांति अकर्ता आत्मवस्तु के बोध से नष्ट हो जाता है । 

१. जीवम्मुक्तो। २. विवादायोगे हेतुमाह कथं हीत्यादिना । ३. प्रमाणवत्त्वादपि जीवनभुक्तिः स्वीकार्येत्याह श्रुसिः । 
४. उतक्तमुत्सर्गापवादमुपसंहरति तस्मादिति । 
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(४६३) अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायेव तद्दहंनात्‌ ॥१६॥ 

पुण्यस्याप्यश्लेषबिनाशयो रघन्यायो5तिदिष्ट: सोऽतिदेशः सववंपुण्यविषय इत्याशङ्कघ 
प्रतिवक्ति--अग्निहोत्रादि त्विति। तुशब्द आशङ्कामपनुदति । यन्नित्यं कर्म बेदिकसरिन- 
होत्रादि तत्तत्कार्यायेव मवति ज्ञानस्य यत्कार्य तदेवास्यापि कार्य मित्यर्थः । कुतः ? 'तमेतं 
वेदानुवचनेन ब्राह्माणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन' (ब्रृ० ४-४-२२) इत्यादिदर्शनात्‌ । 
ननु ज्ञातक्रमंणोवलक्षणक्ार्यत्वाटकारयेकःवानुपपत्तिः । नेष दोषः । ज्वरमरणक्का्ययोरपि 
दविविषयो गुंड मन्त्र सं पुक्तयोस्तृष्तिपुष्टिकार्यदशेनात्‌ । तद्वत्कर्मणोऽपि ज्षानसंयुक्तस्य मोक्ष- 
काथत्वोपपतेः । नन्वनारभ्यो मोक्षः कथमस्य कर्मकार्यत्वमुच्यते । नेष दोषः। आरादुपकार- 
कत्वात्कर्मण :। ज्ञानस्येव हि प्रापकं सत्कर्म प्रणाड्या मोक्षकारण मित्युपचयंते । अतः एव 


अग्निहोत्रादि तु । नित्यं नेमित्तिक कमं ज्ञानान्नश्यति न वेति संदेहे उभे पुण्यपापे तरतोत्य विशेष श्र ते- 
नेश्पतीत्याशङ्कघोत्तरस्वाईपीत्युक्तातिदेशस्थ नित्याद्यतिरिक्तकाम्यपुण्यविषयत्वेनात्रापवाढ सिद्धान्त” 
यति--पुण्यस्येत्यादिना । अत्र पूर्वपक्षे ज्ञानाथं नित्याद्यनुष्ठानासिद्धिः पद्धुक्षालनन्यायात्‌, सिद्धान्ते 
तु ज्ञानोत्पत्त्यथत्वातत्सिद्धिरिति विवेकः । अत्र भाष्ये ज्ञानकर्मणोः साक्षादेककार्यर्वं परमतेनोक्त्धा 
साक्षात्पारम्पर्याभ्यां मोक्षहेतुत्वं स्वमतमुक्तमिति मन्तव्यम्‌-अत एवेति । ज्ञानादूर्ध्वं कर्माभावात्यूब- 

५. सिद्धान्त-नित्य कमं के दो अंश हैं, एक अंश प्रधानरूप से चित्त को शुद्ध करता है भ्रौर 
दूसरा अंश स्वर्गादि फल देता है । उनमें स्वर्गादि फलप्रद अंश ही तत्वज्ञान से नष्ट होता है, दूमरा 
चित्तशुद्धिप्रद प्रश ब्रह्मज्ञान का उपकारक होने से नष्ट नहीं होता । ज्ञान के पश्चात्‌ होने बाले नित्य 
कमं का असंश्लेष काम्य कर्म ही होता है। लोक में भोग से क्षीण होने वाले बोहि आदि को नष्ट 
मानते हैं । 

अग्निहोत्रादि त्‌ तत्कार्यायेव यद्दशनात्‌ (ललिता) 

पाप की भाँति तत्त्वज्ञानी के पुण्य का भो असंइलेष एवं विनाश होता है, ऐसा अतिदेश पिछले 
अधिकरणा में किया गया था । वह अतिदेश सभी पुण्यों के सम्बन्ध में है, ऐसी शङ्का मन में रखकर 
सूत्रकार उसका उतर प्रग्रिम धृत्रसे देते हैं। अग्विहोत्रादि त' हस शूत्र में आया हुआ 'तु' शब्द 
आशङ्का को व्यावृत्ति करता है कि जो नित्य अग्निहोत्रादि वेदिक घमं हैं बे तोज्ञान के काये कं लिए 
ही हैं क्योंकि उनका अनुष्ठान तत्त्वज्ञान का सहायक है । ऐसा ही 'उस आत्मा को स्वाध्याय द्वारा 
ब्राह्मणा जानना चाहते हैं, यज्ञानुष्ठान, दान, तप और उपवास से उस आत्मा को जानना चाहते है” 
इत्यादि स्थलों में देखा गया है । पूर्वपक्षो ज्ञान एवं कम के कार्य भिन्न-भिन्न होते हैं, इन दोनों के 
कायं एक कहना ठोक नहीं है अर्थात्‌ ज्ञान एवं वेदिक नित्य कमं मोक्ष के कारण हैं, ऐसा कहना ठोक 
नहीं है । सिद्धान्तो-यह कोई दोष नहीं हैं । दघि ज्वर का कारण ओर विष मरणा का कारणा है फिर 
भी गुड़संयुक्त दधिभक्षण से तृप्ति होती है ओर मन्त्रसंयुक्त विषभक्षया से पुष्टिकार्य होते देखा गया 
हे, वेसे हो ज्ञनसंयुक्त कमं मे भी मोक्षकार्यत्व कहना भ्रसङ्गत नहीं है | पुर्षपक्षो--मोक्ष अनारम्भणीय 
है, उसे कमं का कार्य केसे कह रहेहैं। सिद्धान्तो-यह दोष नहीं है। हम कमं को मोक्ष का आरात 
उपकारक (बहिरङ्ग साधन) मानते हैं, बैदिक नित्य कर्म अन्तःशुद्धि द्वारा ज्ञान का ही प्रापक है। 
इस प्रकार परम्परया मोक्ष के कारण उस कर्म को औपचारिक दृष्टि से माना गया है, इसीलिए 


अरिनहोत्राद्यधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशक्षादुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ ११५६ 


(४६४) अतोऽन्यापि ह्य केषाम भयोः ॥१७॥ 
चातिकास्तविषयमेतत्कार्येकत्वामिधानम्‌ । नहि ब्रह्मविद आनास्यग्निहोत्रादि सम्मवति । 
अनियोज्यब्रह्मात्मत्वप्रतिपत्ते: शास्त्रस्थाविषयत्वात्‌ । सगुणासु तु॒विद्यासु कतृ त्वानति- 
वृत्त सम्मवत्यागाम्यप्यग्तिहोत्रादि । 'तत्यापि निरमिसंधितः कार्यान्‍्तरासावादियासंग:पु- 
पपत्तिः ॥१६॥ 


किविषयं पुनरिदमइलेषविनाशवचनं किविषयं वा$दो वितियोगवचनमेकेषां शाखिताम्‌ 
'तह्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम्‌’ इति । अत उत्तर पठति- 
अतोऽग्निहो त्रादेनित्यात्कमं णोऽन्यापि ह्यस्ति साधुङृत्या या फलममिसंधाय कियते 
तस्या एष विनियोग उक्त एकेषां शाखिनाम्‌ 'सुहृवः साधुकृत्यामुपयन्ति' इति । तस्या एव 
चेवमघ ददरलेषविनाशनिरूपणमितरस्याप्येवपशलेष इति । तथा एबं जातोयकस्य काम्यस्य 


कमणो विद्यां प्रत्यनुपकारकत्वे 'सम्प्रतिपत्तिहमयोरपि जँमिनिबादरायणयोर- 
चायंयो: ।। १७।। 


कर्म विषयमित्यर्थः। निगुणविद्यायाः कर्मसाहित्यं तृप्ति प्रति भोजनस्य लाङ्गलेनेव दशितं, संप्रति 
सगुणविद्यापरत्बेन सुत्रस्या*- जस्यमाह--सगुरणास्विति ॥ १६।। 

उत्तरसृत्रार्थ गृह्ाति-किमित्यादिना । यत्प्रारब्धादन्यरकाम्यं पुण्यं पापं च तदेव विदत्तुहू- 
दद्दिषतो: स्वसमानजातोयं कर्म जनयति स्वयं च ज्ञानाघर्यतीति भावः ।।१७।। 
पिछले अधिकरणा मे ज्ञान तथा नित्य वैदिक कमं में कार्येकत्व कहा गया था। ब्रह्मज्ञानी का आगामी 
अग्निहोत्रादि सम्भत्र नही है। अनियोज्य ब्रह्म को आत्मरूप से जान लेने के कारण वह शास्त्र का 
बिषय नहीं है । किन्त सगुगा उपासनाओं में कतृत्व बना रहता है, इसीलिए सगुणा ब्रह्मा उगासक 
आगामी भग्निहोत्रादि कमें कर सकते हैं। वह सगुण उपासक भी निष्कामभाव से श्रग्निहोत्रादि का 
पनुष्ठान करे तो उसका फल ग्रत्य न होने के कारण विद्या के माथ सम्तद्ध हो जाता है॥१३॥ 

अतोऽन्यापि ह्यंकेषामुभयोः (ललिता) 

यह अश्लेषविनाशवचन किसे बतला रहा है और वह विनियोगवचन किसे बतलाता है? 
इस प्रश्‍न का उनर भ्रग्रिम सूत्र से दिया जाता है। 'जीवनमुक्त तत्त्वज्ञानी के घनादि के भागीदार 
उसके पुत्र एबं शिष्य हो जाते हैं, उपके शुभ कर्म के भागःदार सुहुद होते हैं और उसके पाप कर्म 
के भागीदार द्वेषो होते है' ऐसा कुछ शाखा वानोंने कहा है, इस पर जो अभो पूर्वोक्त शङ्का 
उठाई गयी है उसका उत्तर भगवान्‌ बादरायण देते हैं कि नित्य अग्निहोत्रादि कमं से भिन्न भी शुभ 
कमे हैं जिनका अनुष्ठान फलाकांक्षापूर्वक पुरुष करता है । ऐसे कर्मो' का हो यह विनियोग एक शाखा- 
वालों ने बतलाया है कि 'ज्ञानी के शुभ कमे के भागीदार उतके सुहृद होते हैं। ' इमीलिए पाउ की 
भाँति उसके पुण्य का अश्लेष और विनाश इतरस्याप्येबमइनेषः' इस वाक्य से किया गया है। इस 
प्रकार सकाम कम विद्या का उपकारक नहीं है, इस सम्बन्ध में जेमिनि श्रौर बादरायण दोनों ही 
आचार्यो' की सहमति है ।।१७।। 


१. अनियोज्येग्रहमण्यत्मत्व प्रतिपत्तियंस्थ तस्य विदुष इत्यर्थः । २. कमंणः। ३. सम्मतिः । ४, वास्तवत्वम्‌ । 


११६० ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ.४ पा. १ अ. १३ सू, १८ 


१३. विद्याज्ञानसाधनत्वाधिक्रणम्‌ (सु० १८) 
(४९५) यदेव विद्ययेति हि ॥१८॥ 

किम ङ्गोप। स्तिसंयुक्तमेव विद्योपयोग्युत । केवलं वा ्रशस्तत्वात्सो पास्त्येवो पयु यते । 

केवलं वीर्यवद्दिद्या संयुक्त वीर्यवत्तरम्‌ । इति श्रृतैस्तारतम्यादु भय ज्ञानसाधनम्‌ ॥ 
समधिगतमेतदनन्तराधिकरणे तित्यमग्निहोत्रादिक कमं मुधुक्षूणा मोक्षप्रयो जनो हेन 
कृत घुपात्तदुरितक्षयहेतुत्बद्वारेण सत्वशुद्धिकारणतां प्रतिपद्यमानं मोक्षप्रयोजनब्रह्माधिगम- 
निधिलत्वेत ग्रहाजिद्यया सहेककार्य भवतीति । तत्राग्निहोत्राबि कर्मा ङ्घव्यपाश्षयबि द्या- 
संयुक्त केवल चास्ति। 'य एवं विद्वान्यजति', 'य एवं बिद्वाञ्जुहोति,' 'य एवं विद्वाञ्छसति', 
“य एवं शिद्वान्यायति', 'तस्मादेवंविदमेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेबंविदं' (छा० ४-१७-१०), 
तेनो मो कुरुतो यइचेतदेवं बेद यईच न वेद? (छा० १-१-१०) इत्यादिबचनेम्पो विद्यासंयुक्त- 
मस्ति केवलमप्प्रत्ति । तत्रेदं वि वार्यते -कि बिद्यासंयुक्तनेवाग्निहोत्रादिक कमं मुमुक्षो विद्या- 
हेतुत्वेन तया सहे हायत्वं प्रतिपद्यते न ~¬ ष्णाय प्रतिपद्यते न केवलमुत्र विद्यासंयुक्त केवल विद्यासंयुक्त केवलं वाविशेषेगेति । कुः 


en 


यदेव विद्ययेति हि। उक्तनित्यादिक ~क विषयभुपनीथ्य सबीज संशपभुक्त्या ¦ सबीज संशयसमुक्त्वा पुर्व पक्ष माठ -- 
१३. विद्याज्ञानसाघनाधिकरण 

१. सङ्गति--नित्यादि कमं के विषय में कुछ ओर भी विचार करना हैं, अत: एकविषयत्व 
सङ्गति के कारण इस अधिक रण को कहा गया है। 

२. बिषय---उपासनायुक्त नित्यादि कर्म का विचार इस अघिकररा में किया गया है । 

३, संशय-क्या अङ्ग उपासना के सहित कम विद्योपयोगी है अथत्रा केवळ कमं भो ? 

४. पुषपक्ष--प्रशस्त होने के कारणा उपसनासहित क्म विद्योपयोगी होता है. केवल कमं नहीं । 

५. सिद्धान्त--'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव बोयंवत्तरं भवति’ इस श्रुति के 
धनुसार उपासनासहित कमं में अतिशय बतलाते वालो श्रुति ने उपासनारहित कमं को भी 
विद्योत्पत्ति में उपकारक माना है, भतः सोपासन और निरुपाक्न दोनों ही कमं विद्या के साधन हैं । 


साधन ब्रह् ज्ञान के प्रति निमित्त बन जाता है, इसीलिए ब्रह्मविद्या के साथ ऐसे कमं को एक कार्य 
मोक्ष का उत्पादक मानते हैं । यहाँ यह प्रश्‍न होता है कि प्रग्निहोत्रादि कर्म श्रङ्गाश्रित उपासना से युक्त 
हाँ ब्रह्मज्ञान का उपकारक है अथवा केवल अ ग्निहोत्रादि कमं ब्रह्मज्ञान का उक्त रोति से उपकारक 
है । 'जो इस प्रकार जानने वाला याग करता है, होम करता है और इस प्रकार विद्वान्‌ शंसत करता 
है एवं उद्गान करता है, इसीलिए ऐसे विद्वन्‌ को ही ब्रह्मा का पद देवे, दूसरे का नहीं । ' “इससे 
दोनों ही कमं करते हैं, जो ऐसी उपासना करता है और जो ऐसी उपासना नहीं करता” इत्यादि 
श्रुतिवाक्यों ते उपासनासंयुक्त कर्म और केवल कर्म, दोनों हो ब्रह्मविद्या के उपकारक हैं । वहां पर यह 
विचार उत्पन्न होता है कि बया उपासनायुक्त ही अग्निहोत्रादि कर्म मुमुक्षु के ज्ञान का कारण है, अतः 
उपासना के साथ एककार्यत्व को कर्म प्राप्त करता है, केवल कर्म नहीं अथवा अविशेषखूप से 


RR i 
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संशयः?--'तमेतमात्मानं यज्ञेन विविदिषन्ति’ इति यज्ञादीनामविशेषेणात्मवेदन द्गत्वेन 
श्रवणात्‌ । विद्यासंयुक्तस्य चाग्मिहोत्रादेविशिष्टत्वाबगमात्‌ । कि तावत्प्राप्तं, ? बिद्या- 
संयुक्तमेव कर्माग्निहोत्राद्यात्मविद्याज्ञेषत्वं प्रतिपद्यते न बिद्याहीनम्‌ । विद्योपेतस्य 
विशिष्टत्वावगमा हवि द्याविहोनात्‌ । 'यदहरेव जुहोति तदहः पुनमृत्युपपजयत्येवं बिद्वान्‌' 
हत्यादिश्रृतिम्यः । 'वुद्वघा युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि’ (गो० २-३६), ।'दुरेण 
ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्नंजय' (गी० २-४६) इत्यादिस्मृतिभ्यइचेति । 

एवं प्राप्ते प्रतिपद्यते--यदेव विद्ययेति हि । सत्यमेतत्‌ । विद्यासंपुत्त कर्मा ग्निहो त्रा- 
दिकं विद्याविहो नात्कर्मणो$रिनहोत्राद्विशिष्ट विद्वानिव ब्राह्मणो शिद्याविहीनादुब्राह्म णात्‌ । 
तथापि नात्यन्तमनपेक्ष बिद्याविहीनं कर्माग्निहोत्रादिकम्‌ । कस्मात्‌ ? 'तमेतमात्मानं 
यज्ञेन विविदिषन्ति! इत्यविशेषेणाग्निहोत्रादे विद्य हेतुत्वेन शुतत्क्षात्‌ । ननु यिद्यासंयुक्त- 
स्यारिनहोत्रादेविद्याविहोनाद्वि शिष्टत्वात्रगमा द्रिद्य [तिही नमग्निहो त्रा द्यात्म बिद्या है तु त्वे रानपे- 
क्षमेवेति युक्तम्‌ । नेतदेवम्‌ । 'विद्यासहायस्याग्तिहोत्रादेविद्यानिमित्तेन सामर्थ्यातिशपेन 

` विदयासंयुकतमेत्रेति । अन्न पूपक्षे को सिहको यया. । अत्र पूर्वपक्षे कर्माङ्गोपास्निहोनकर्मणो ज्ञानाथंत्वासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सि- 


ड्िरिति भेदः । भवतु विद्याविजिष्टस्य कर्मणो ज्ञान प्रति शोर रारिह्वारूपः कञ्चिदतिशयो विद्या- 
सामर्थ्यात्‌ । नेताबता केवलस्य बैध्य विविदिषाश्रुतिबिरोधात्‌ । नच तत्र श्रुतौ यज्ञादिशब्दानां 


उपासनायुक्त ओर कवल कर्म भी मोक्ष के साधन ब्रहाजिद्या का उपकारक है । यह संशप्र क्यों होता 
है? 'इस आत्मा को यञ्ञाचुष्ठान द्वारा ब्राह्मण जानना चाहते हैं' हस वाक्य द्वारा यज्ञादि कर्मो का 
अन्शिषदूप से प्रात्मज्ञ न के अङ्करूप से श्रवणा होता है, उपासनामंयुक्रत पर्निहोत्रादि कर्म में 
वेशिष्ट्य का बोध होता है । इसलिए यह सन्देह होता है कि विद्यासयुक्त हो अग्निहोत्रादि कर्म 
आत्मज्ञ न का अङ्ग है या विद्याहीन बर्मज्ञान का अङ्ग है । उपासनाहीन कम की अपेक्षा उपासनायुक्त 
कर्म में “जिस दिन होम करता है उसी दिन पुनमृ त्यु को ऐसा उपासक जीत लेता है! इत्यादि श्रतियों 
से उपासनाहीन कमं को अपेक्षा उप।सना युक्त कमं में वेशिष्ट्य का बोध होता है । हे अर्जून! जिस 
बुद्धि से युक्त ह। तू कमंबन्घन को त्याग देगा (उवे मैं बतल'ऊंगा)' “हे धनंजय! बुद्धियोग की अपेक्षा 
केवल कर्म प्रत्यन्त तुच्छ माना गया है' इत्यादि स्मृतिवाक्यां से भो ऐसा हो अर्थ प्रनोत होता है । 
ऐसा पूबंपक्ष प्राप्त होने पर सिद्धान्ती कहता है कि उपासना के सहित किया हुआ कर्म अधिक 
फलप्रद होता है, ऐसा जो कहा वह ठ क हो है। अतः उपासनारहित कर्म की अपेक्षा उपासनासहित 
कम श्रेष्ठ हैं, इसी लिए अग्निहोत्रादि कमं के वैशिष्ट्य को जानने वाला ब्राह्मणा उपासनाहीन ब्राह्मण 
की श्रपेक्ष श्रेष्ठ सा कहा गया है । फिर भी उपासनारहित अग्निहोत्रादि कर्म सर्वथा अनपेक्षय 
नहीं हैं क्योंकि 'इस आत्मा को यज्ञ द्वारा ब्राह्मण जानना चाहते हैं! इस श्रुति में अविशेषहूप से अग्नि- 
होत्रादि कर्म को भी विद्या का कारण माना है । पूर्वपक्ष-विद्यासहित अग्निहोत्रादि कर्म में विद्या 
हीन कम को अपेक्षा वेशिष्ट्य का बोध होने से उपतताहोन अग्निहोत्रादि आत्मज्ञान के कारणाख्य से 


कण एतत्कग्रहं विवृणोति । 
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१४. इतरक्षपणाधिकरणम्‌ (स्‌० १९) 
बहुजन्मप्रदारब्धयुक्तानां नास्त्युतास्ति मुङ्ग । विद्यालोपे कृतं कमं फलदं तेन नास्ति मुक्‌ । 
प्रारब्धं भोजयेदेव न तु विद्यां विलोपयेत्‌ । सुप्तबुद्धवदशलेषतादवस्थ्य।त्कुतो न मुक्‌ ॥ 
योगादात्मज्ञानं प्रति कञ्चित्कारणत्वातिशयो मविष्यति न तया बिद्याबिहीनस्येति युक्त 
कल्पयितुम्‌ । न तु 'यज्ञेन विविदिषन्ति’ इत्यत्रा विज्ञेषेणात्मज्ञानाङ्गत्वेन श्रुतस्या ग्निहोत्रा- 
देरनङ्कत्वं शक्यमम्युपगन्तुम्‌ । तथाहि श्रुतिः 'यदेव विधया करोति श्रद्धयोपनिषदा 
तदेव वीर्यवत्तरं मवति’ (छा० १-१-१०) इति विद्यासंयुक्तस्य कर्म णोऽग्नि होत्रा देर्वोयं वत्त- 
रत्वामिधानेन स्वकायं प्रति कंचिदतिशयं ब्रुवाणा विद्याविहोनस्य तस्येब तत्प्रयोजनं प्रति 
बौर्यवत्त्वं दर्शयति । कर्मणश्च वीर्यबतत्बं तद्यतस्वप्रयोजनसाधनप्रसहत्वम्‌ । सस्माहिद्या- 
संयुक्त नित्यमग्निहोत्रादि विद्याविहीन 'चो मपमपि मुमुक्षुणा मोक्षप्रयोजनोद्दशेनेह जन्मनि 
जन्मान्तरे च प्रारज्ञानोत्पत्ते: कृतं यत्तद्यथातामर्थ्यं ब्रह्माधिगमप्रतिबन्बकारणोपासदुरि- 
- तक्षयहेतुत्बद्वारेण ब्रह्माधिगमकारणत्वं प्रतिपद्यमानं श्रबणमननश्रद्धाध्यानतात्पर्याद्य- 
न्तरङ्कक्ारणापेक्षं ब्रह्म विद्या सहे 6 हाये भततोति स्थितम्‌ ।।१८।। 
विद्योपेतकमंपरतया संकोचो युक्त: । हि पत: | 'यदेव विद्यया' इति श्रुति: केबलस्याऽपि वीर्यवरवं 
गमयतीति सिद्धान्तग्रन्थार्थः ।। १८।। 
अपेक्षित नही है, ऐसा म:नन। ही युक्तियुक्त है । सिद्धान्त--ऐसा मानना ठोक नहों क्योंकि 
विद्यासहित अग्निहोत्रादि में ब्रह्मज्ञान का निमित्त होने से सामर्थ्य श्रतिशय जान पड़ता है, इसमे 
आात्मज्ञीन के प्रति उसमें कोई कररात्व अतिशय हो जायेगा ! वेषा अतिशय विद्याविहान कमं में 
नही है, ऐसी कल्पना कर सकते हैं। किन्तु 'यज्ञन विबिदिषन्ति' इस श्रृति द्वारा अविरेषरूप से 
आत्मज्ञान का अङ्ग जब भ्रग्निहोत्रादि सुना जा चुका है तो उसमें भ्रङ्खत्वाभाव नहीं मान सकते, 
इसीलिए तो 'जब उपसना के सहित, श्रद्धा और रहुध्यज्ञानपूर्वक कम करता है तब वही कम अविक 
शक्तिशाली हो जाता है' इस वाक्य द्वारा श्रुति उपासनासहित अग्निहोत्रादि कर्म में अतिशय सामथ्यं 
का अभिधान करके प्रपने कार्य के प्रति किचित्‌ अतिशय बतलातो हुई उयासनाह न उसी भ्रग्निहात्रादि 
कम में आत्मज्ञान के प्रति वीयेवत्त्व तो बतलाती ही है। कम में वार्यवत्त। यही है जो अपने प्रयोजन 
सिद्ध कर सकता है । भ्रतः उपासनातहित अग्निहोत्रादियुक्त कम भोर उपासनारहित उक्त कर्म 
दोनों ही प्रकार से मोक्षप्रयोजन के उद्देश्य से मुमुक्षु द्वारा ज्ञान उत्पत्ति से पूर्व इभ जन्म में अथवा 
जन्मान्तर में जब किया जाता है तब वह शक्ति क अनुसार ब्रह्माज्ञान के प्रतिबन्धक पाप को क्षोण- 
कर ब्रह्मज्ञान का कारणा बन जाता है; फिर तो श्रवणा, मनन, श्रद्धापूर्वक ध्यान की तत्परता जो 
ब्रह्मज्ञान के प्रन्तरङ्ग कारगा हैं, उनकी अपेक्षाकर ब्रह्म उपासना के साथ मोक्षरूर एक फल अग्नि- 


होत्रादि नित्य कर्म देता है, यह निश्चित हो गया ॥।१८॥ 
हि , ,१४. हतरक्षपणाधिकरण त नही 
१, सङ्काति--सञ्चित कर्मं की भांति आरब्ध कमं का तत्वज्ञान से क्षय क्‍यों नहीं मानते, 


ऐसा आक्षेप होने पर यह अधिकररा प्रारम्म किया गया है। 
१. कर्म । २: स्वप्रयोजनसाधकत्वमिति पाठांतरम । 
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(४९६) भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते ।। १९) 
अनारब्षकार्ययोः पुण्यपापयोविद्यासामर्थ्यात्क्षय उक्तः । इतरे त्वारब्धकार्ये पुण्यपापे 
डपमोगेन क्षपयित्वा ब्रह्म सम्पद्यते 'तस्थ तावदेव चिर यावन्न विमोक्ष्येथ सम्पत्स्ये’ (छा० 
६-१४-२) इति “ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति’ इति चेबमादिश्रुतिस्यः । ननु सत्यवि सम्यग्दर्शने यथा 
प्राग्देहपाताड्धदद्शनं दिचन्ददर्शनन्यायेनानुवत्तमेवं पश्चावप्यनुअर्तेत । न निमित्ता- 
भावात्‌ । उपमोगेन शेष क्षपणं हि तत्रानुवत्तिनिमित्त न च ताइशमत्र किचिदस्ति । नन्बपरः 


भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते । तत्त्वविदत्र विषयः, सकि ध्रारब्धक्षवानन्तरं संतरत्युत 

रेति तिमित्तभावाभावाभ्यां सशये सिद्धान्त मुपक्रमते-अनारब्धेति । अनारब्धक्मण: क्षयोक्तावार- 
ब्धप्य कथ क्षय इत्याकाङक्षायामस्योत्थानात्वङ्कातिः । पुवपक्ष विदेहकंबल्पासिड्धि: सिद्धान्ते तह्सि- 
द्विरिति भेदः । बेहपातोत्तरमपि तत्त्यवित्सतरति संसारयोग्यस्वाद्यया वेहपातात्पुब॑ मित्यता रब्धा धि- 
करणहृष्टान्तेन पुवपक्षमाह-नन्विति । भोगनिमित्तकर्माभावाद्धेत्वसिद्धि: । यत्तु संचित कर्माग्वर 


२. विषय--प्रारन्ध कर्म के क्षय का विचार इस श्रधिकरणा में किया गया है । 

३. संशय--क्या तत्त्वज्ञानी भी प्रारब्धक्षय के पश्चात्‌ जन्म ग्रहण करता है या नहीं? 

४. पुवृपक्ष-तत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ जमे उसका शरीर बना रहता है, वेब्रे हो देहपात के पश्चात्‌ 
तत्त्वज्ञ का संसार बता हो रहेगा । 

५. सिद्धान्त--प्रारब्ब केवल भोग देता है, विद्या का लोप नहीं करता है। इस प्रकार प्रारब्ध 
पुण्य-पाव कर्मा का नाश भोग से कर लेने के बाद तत्तवज्ञ पुरुष विदेहकेत्रल्य को प्राप्त करता है । 
मरणाव्यवधानमात्र से विद्या का लोप वेसे ही नहीं होता जमे सुषुप्ति व्यवधान के कारण विद्या का 
लोप नहीं होता । विद्या के उदय हो जाने परज्ञानो के द्वारा किये गये अनेक आगामो कर्म उसे 
स्पशे नहीं करते, यह बात गुणोपसंहार पाद में कही जा चुली है । 

भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा शम्पद्यते (ललिता) 

सञ्चित पुण्य-पाप का ब्रह्मविद्यासामथ्यं से क्षय बतलाया गया, किन्तु उससे भिन्न आरब्ध पुण्य- 
पाप को भोग से समाप्तकर मुमुक्षु विदेहकेअल्यछूप ब्रह्म को प्राप्त करता है, ऐसा “उम तत्त्ववित्‌ 
पुरुष को बिदेहकवल्य प्राप्त करने में इतना ही विलम्ब है जब तक उसका बारब्ध कर्म नष्ट नहीं हो 
जाता । भोग से प्रारब्धक्षय होते ही बह ज्ञानो बिडेहकेवल्य को प्राप्त कर लेता है ।', 'ब्रदाज्ञानो 
जीवित दशा में भी ब्रह्म ही है, वह प्रारब्ध समाप्त होते हो निविशेष ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है ।' 
इन श्रुतिथों से सिद्ध होता है । शङ्का --तत्तरज्ञान हो जाने पर भो जसे देहपात से पूर्व ढ्िचन्द्रदर्शन 
न्याय से जब ज्ञानी का भेददशंन बना रहता है तो ऐसे ही देहपात के बाद भी भेददशन बना ही 
रहेगा । समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि अब भेददशंन अनुवर्तन का निमित्त नहीं रह गया 
है । वहाँ पर भेददशेनानुवर्तन का निमित्त प्रारब्धमोग का शेष रहना हो है जो देहपात के बाद वेसा 
कोई निमित्त नहीं रह गया है जिससे देहपात के बाद ज्ञानी में भेददर्शन प्रनुव्तत का बना रहना 
माना जाय । झङ्का--कुछ अन्य कर्मसंस्कार नूतन भोगको आरम्भ कर सकता है | समाधान--ऐसा 


१. क्षपण स्थिति । 
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कर्माशयोऽमिनवमुपमोगमारप्स्यले । न । 'तस्य दग्धबोजत्वात्‌ । भिथ्याज्ञानावष्टम्भं हि 
कर्मान्तरं देहपात उपमोगान्तरमारमते तच्च मिथ्याज्ञानं सम्यर्ज्ञानेन दग्धमित्यतः 
साध्वेतवारब्घकार्यक्षये विदुषः कंवल्यमवश्यं भवतोति । १९॥। 


इति श्रीमच्छङ्कर मगवत्पादकृतो शञारीरकमीमांसामाष्ये 
चतुर्थाध्यायस्य प्रथम पादः ॥।१॥ 


eS 
तत्न निमित्तं फलस्य, दर्घमूलत्वात्‌ । अविद्यादयो हि क्लेशाः कर्मणस्तत्फलस्य च सूलम्‌ । तदुक्तं 
योगशास्त्रे 'बलेशमूल: कर्माशयः सति मूले तदिपाकः' इति । तच्च मूलं ज्ञानारिनना दग्धमिति कुतः 
पुनः संसारस्तस्माद्वेहपाते कंवल्यमिति सिद्धम्‌ ॥१९॥ 
इत छली मत्परमहंसपरिद्राजकाचार्यश्रीगोविस्दानन्दभगवस्पादकृतो 
श्रोमरुछा रीर कमोमांसाव्याख्यायां माष्यरत्नप्रभायां 
अतुर्थाष्यायस्य प्रथमः पादः ।।१॥ 


कहना ठीक नहीं क्‍योंकि ऐसे कर्मसंस्कार ज्ञानार्ति से दग्बबोज हो चके हैं। मिथ्याज्ञान से सहकृत 
कर्मान्तर देहपात के बाद उपभोगान्तर को उत्पन्न करते हैं, वह मिथ्याज्ञान सम्यर्ज्ञान से दग्ब हो चुका 
है। मतः यह मानना सर्वथा उचित है कि प्रारव्धकायं के क्षय हो जाने पर ब्रह्मज्ञानी विदेहुके वल्य 
निश्चित ही प्राप्त करता है ॥१९॥ 
[चतुर्थ अध्याय-प्रथम पाद समाप्त] 
श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचाये यतीन्द्रकुलतिलक कंलासपीठाधीश्वर 
इशसाचार्थ महामण्डलेशवर श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि 


द्वारा विरचित ब्रह्मसूत्रशादुःरमाष्य चतुर्थाध्याय 
प्रथमपाद की ललिता व्याख्या समाप्त हुई। 


१, कर्माशयस्य । 
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।। चतुर्थोऽध्यायः द्वितीयः पादः ॥ 
१. वागाधिकरणम्‌ (सु० १-२) 
(४९७) वाङ्मनसि दशंनाच्छब्दाच्च ॥१॥ 


वागादीनां स्वरूपेण वृत्त्या वा मानसे लयः । श्रृतिर्वाइमनसीत्याह स्वरूपविलयस्ततः । 

न लीयतेऽमुपादाने कार्य वृत्तिस्तु लीयते । वाह्ववृत्त जले शान्तेर्वाक्शब्दो वृत्तिलक्षकः ॥ 
अथापरासु विद्यासु फलप्राप्तये देवयानं पन्थानमवतारयिष्यन्प्रथमं तावद्य थाशास्त्र- 
मुत्क्रान्तिक्रममन्बाचष्टे' । समाना हि विट्ठदविदुषोरुत्क्रान्तिरिति बक्ष्वति । अस्ति प्रायण- 
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वाङ्मनसि दर्शनाच्छब्दाच्च । ज्ञानफलोक्तयनन्तरघुपापनफल ब्रह्मलोकस्थं वक्तव्यं तच्वाचिरा- 
दिमागंप्राप्यं, माग प्राव्तिश्चोत्कान्तिसाध्या तस्मादुपार्तिफला क्लिप्तोह्क्रान्तिपादस्यास्त्यध्यायसङ्गतिः । 
युक्त चास्य पुर्वपावानन्तयं ज्ञानफलोक्त्यनन्त रं वक्त व्योपास्तिफलेना क्षिप्तत्वादित्वाह--अधथेति । 


द्वितीय पाद 


प्रथम पाद में तत्त्वज्ञान से अज्ञान को निवृत्ति हो जाने के बाद जीवनमुक्ति के विरुद्ध सञ्चित 
कर्मों को निवृत्ति कही गयी थी भ्रोर भोग से प्रारब्ध कर्म के क्षय होने पर विदेहकेवल्य भी सामान्यत: 
परापर विद्या के फलरूप में बतलाया गया था । अब अपर विद्या से प्रारब्तस्‍क्षय के पश्चात्‌ होने वाले 
मोक्ष में कुछ विशेष बतलाने के लिए प्रागे के तीन पाद प्रारम्भ किये जा रहे हैं। सामान्यतिङपण 
विशेषनिरूपणा का कारण होता है, श्रतः प्रथम पाद के साथ अग्रिम तोन पादों की सामान्यविशेषभाव 
सङ्गति है। उनमें भी उत्क्रान्ति धादि में विशेष अथ बतलाने के लिए यह दूसरा पाद है। 

१. वागाधिकरण 

१, सद्भति--पादान्तर होने के कारण पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकररा को सङ्गति 
बतलाना आवश्यक नहीं है । 

२. विषय--“अस्य सोम्य ! पुरुषस्य प्रयतो बाइमनसि सम्पद्यते’ इस श्रुति अश का विचार 
इस अधिकरणा में किया गया है । 

३. संशय--क्या वागादि का मन में स्वरूपतः लय होता है या वृत्तितः ? 

४. पूर्वपक्ष श्रुति के बल से वाणो का ही मन में लय मानना चाहिए, वागव्यागार का लय 
मानने पर लक्षणा का प्रसङ्ग आ जायेगा । 

५. सिद्धान्त-वागूवृत्ति का हो मन में लय होता है, व्यापारसहित वागी का नहीं क्योंकि कार्य 
का विलय उपादान कारण में होता है, श्रन्यत्र नहों । जसे वह्वि का दाहरुताच्यब्यारार जल में लीन 
होता है, ऐसे ही बागूवृत्ति का ही मन में लय होता है, वाकू का नहीं । श्रुति में वाक्‌ शब्दवृत्ति का 
लक्षक है । 

बाङ्मनसि दर्शंनास्छब्दाच्च (ललिता) 

ज्ञान का फल बतलाने बाद उपासना का फल ब्रह्मलाक की प्राप्ति बतलाना है, वह अविरादि 

मारें से प्राप्य है । मागं को प्राप्ति उत्क्रान्तियूव॑क हा हातो है, अत: उपासन फल से आक्षिप्त उत्क्रान्ति 
-पापापपिपपत-----------.::---4---:----4_1____--__ -_"____ 


१. माचष्ट इति पाठांतरम्‌ । 
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दिषया श्रुतिः 'अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङमनति सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि 
हेजः परस्यां देवतायाम्‌' (छा० ६-८-६) इति । किमिह वाच एव वत्तिमत्या मनसि 
सम्पत्तिरुच्यत उत वाग्वत्तेरिति विशयः । तत्र बागेव ताबन्मनसि सम्पद्यत इति प्राप्तम्‌ । 
त्था हि श्रुतिरनुगुहीता मवति । इ तरथा लक्षणा स्यात्‌ । श्रुतिलक्षणाबिशपे च श्रुति- 
न्याय्या न लक्षणा । तस्माद्वाच एवायं मनति प्रलय इति । 

एवं प्राप्ते ब्ूमः-वाग्वृत्तिमंनसि सम्पद्यत इति । कथं वाग्वत्तिरिति व्याख्यायते यावता 
वाङ्मन सीत्येवमाचायंः पठति । सत्यमेतत्‌ । पठिष्यति तु परस्तात्‌ 'अविभागो वचनात्‌, 
(० सु० ४-२-१६) इति । तस्मादत्र वत्त्युपज्ञममात्रै विवक्षितमिति गम्यते । तर्वप्रलय- 
विदक्षायां तु सर्वेत्रेवाविमागसाम्यारिक् परत्रेव विशिष्यादविमाग इति । तस्मादत्र वत्त्यु- 


ज्ञानित इबोपासकस्याष्युत्कान्तिनंत्यत आह-समानेति । बिद्वानुपासकः, तस्यानुपासकबदुत्क्रान्ति- 
रस्ति, अज्ञत्वादिति 'वक्ष्यत इत्यर्यः । प्रयतो ख्रियमाणस्येत्यर्थः । वाकपदस्य करणभावव्युत्पत्तिम्यां 
करणतद्दरपोलयमानात्संशयः । 

पुवपक्ष करणानां स्वरूपलयान्मृतमात्रस्य मुक्तिः, सिद्धान्ते तु संसारसिद्धिः। अनुपादाने मतसि 
बाचस्तत्वलयायोगेत व्यापारमात्रोपशमादिति विवेकः । सूत्रे वत्तिपढाध्याहारः कथमिति शङ्कते-- 
कथमिति--उत्तरत्र हि तुत्रकृत्तर्त्वावद इन्द्रियाणां स्वरूपलयं वक्ष्यति तद्वलाबिहा'व्याहार उषितः । 


पाद की अध्याय सङ्गति है। इसलिए ज्ञानफलप्रतिपादक पूवाद के पश्चात्‌ उगासनाफन इप पाद से 
बतलाते हैं । सगुणा विद्या में फलप्राप्ति के लिए देवयान माग बतलाने हेतु इम पाद में प्रथमत; 
शास्त्रानुसार उत्क्रान्ति को कहते है। विद्वान्‌ ओर अविद्वान्‌ दोनों को उत्क्रान्ति एक जपो होता है, 
ऐसा आगे कहेंगे । प्राया को बतलाने वाली 'हे सोम्य ! इम देउ मे प्रस्थान करने वाण मुमुक्षु 
पुरुष की वाणी मन में लीन हो जातो है, मन प्राणा मं और प्राणा तेज में तथा तेज परदेत्रता में लोन 
हाता है यह श्रांत है। यहाँ पर प्रश्न होता हैर कया व्यापारयुक्त वाणी का मन में लय होता है 
अथवा केवल वागृव्यापार का लय होता है, इस प्रहार विकल्प खड़ा होता है। इस पर पूर्वपक्ष का 
कहना है कि मन में वाणी हो लोन होता है, वागब्यापार नहीं, ऐसा प्रस ङ्ग प्राप्त है । ऐसा मानते 
पर श्रूत भो श्रनुगृहोत होतो है, अन्यथा वागभुति की वाग्व्याप।र अथ में लक्षणा करनो पड़गी। 
श्रुति एवं लक्षणा के सम्बन्ध में संशय होने पर श्रूति को मानना न्यायसङ्गत है, लक्षणा को मानना 
न्यायसङ्गत नहीं हैं । अतः मन में वाणो का ही लय होता है। 

एसा पूवगक्ष होने पर हम सिडान्ती कहते हैं कि वाग्ब्यापार का मन में लय होता है । 
पुदपक्ष -जब आचवाय 'बाङमनसि' इस वातय द्वारा वाणो का हो विलय कहते हैं, फिर वाक्‌ शब्द 
का वाग्त्यापार अथ आप केसे कर रहे हैं ? मिद्गान्त--यह ठोक है, किन्तु आगे बतलाया जाने वाला 
'अविभागो वचनात्‌ यह मूत्रांश पढ़ा जायेगा, इसीलिए यहाँ पर वृत्त का उपशममात्र बतलाना ही 
अभेः प्ट है । तत्त्वत: प्रलय को विवक्षा हाने परतो सर्वत्र हो अविमागकी सःम्यता है, फिर भला 


१. वाचः संयत्यभ्युपवमे । २, शक्तिः। ३. वामवृतेः सम्पत्यभ्युउगमे । ४, समाना चेत्यादि सूत्रे ४-२-७। 
५, वुर्तिगदस्य । 
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(४९८) अत एव च सर्वाण्यन्‌ ॥२॥ 

पसंहारविवक्षा । वाग्वृत्तिः पूर्व भुसं ह्वियते मनोब॒तात्रवस्थितायामित्यर्थः । कस्मात्‌ ? 
वर्शनात्‌ । हश्यते हि वाग्वृत्तेः पुर्वोपसंहारो मतोवृत्तो विद्यमानायाम्‌ । न तु वाच एव 
वत्तिमत्त्पा मनस्युपसंहारः केनचिदपि द्रऽटुं श्क्यते । ननु श्रतिसामर्थ्याद्वच एवायं 
मनस्यध्ययी युक्त इत्युक्तम्‌ । नेत्याह । अतत्प्रकृतित्वात्‌ । यस्य हि यत उत्पत्तिस्तस्य तत्र 
प्रलय न्याय्यो मुदीब शरावस्थ । न च मनसो वागुत्पद्यत इति किचन प्रमाणमस्ति । 
व॒त्यु-दूवाभिमवो त्वप्रकृतितमाश्रवावपि ह्येते । पाथित्रेम्यो हीन्धनेम्परस्तेजतस्याग्नेव त्ति- 
रुड्भवत्यप्सु चोपशाम्यति। कथं तह्य स्मिन्पक्षे श्ञब्दो वाङमनसि सम्पद्यत इति । अत आदर 
'शड्दान्चेति । शब्दोऽप्यस्मिन्पक्षेऽवकल्पते वृत्तिवृत्तिमतोरमेदोपच।रः दित्यर्थः ।। १॥ 

'तस्मादुपशञान्ततेजाः । पुनर्भवमिन्द्रये्मनति सम्पद्यमानेः? (प्र० ३-९) हत्यत्राविशेषेण 
सरवेषामेवेर्द्रियाणां मनसि सम्पत्तिः श्रयते । तत्राप्य'त एव वाच इव चक्षरादीनामपि 


अज्ञस्यापि इन्द्रियलयसाम्ये बक्ष्यमाणविशेषोक्त्ययोगादिति समाध्यर्थः । प्रकृताबेच विक्रारलय 
इति न्यायबिरुदार्थ भुतिरपि न ब्रूत इति सिद्धान्तयति -अतसप्रकृतिस्वादिति । "न्यायस्य निरवकाशत्वा- 
द्वलीयस्त्वं शब्दस्य तुक्तिर्वागितिष्युत्पत्त्या लक्षणया वा सावकाजस्वमिति द्योतयि त्‌ झन्दाख्येत्युक्तम्‌।। १॥। 


वाच्युक्त न्यायं चक्षरादिष्वतिदिशति--अत एवेति । उपज्ञान्तवेहोष्ण्यस्तस्मादुत्क्रपणादुध्व॑ पुन- 


परमात्मा में ही ही अविभाग विशेषण क्यो लगायेगे । अतः इस श्र मि में वागवास क्रा उ । अत: इस श्र्‌ति में वागवत्ति का उपसंहार 
बतलाना अभीष्ट है ग्रर्थात्‌ पहले वाग्व्यापार का उपसंहार होता है; मनोवृत्ति बनी रहती है, वाणी 
अपना व्यापार छोढ़ बेठती है। ऐसा ही लोक में देखा भी जाता है कि मुमूर्ष के वाग्ब्यापार का 
पहले उपसंहार होता है, मनोव्यापार विद्यमान ही रहता है क्योंकि बृत्तिविशिष्ट वाणो का मन में 
उपसहार तो कोई देख ही नहीं सकता । शडून--शृति के बल से बाणी का ही विलय मन में मानना 
उचित है, ऐसा हम कह आये हैं। समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि वाणी का उपादान 
कारण मन नहीं है । जिससे जिसकी उत्पत्ति हो उसी में उतका विलय माना जाता है, जेमे मिटटी से 
उत्पन्न घटादि मृत्पात्र का विलय मृत्तिका में होता है । यह न्याय सर्वत्र लगा लेना चाहिए । मन से 
वाणी को उत्पत्ति बतलाने वाला कोई प्रमाण नहीं है, वृत्ति का उद्भव और विलय अपनो प्रकृति 
से भिन्न में भी देखा जाता है। पाथिव ईन्धन से तेजस अग्नि में ब्यापार होता है, किन्तु अग्निव्यापार 
की उपशान्ति जल में होती है। तब इस पक्ष में 'बाङ्मनसि सम्पद्यते' यह शब्द केसे कहा गया है, 
इसका उत्तर सूत्रकार “शब्दाच्च' इस सूत्रांश से देते हैं कि इम पक्ष में शब्द भी युक्तियुक्त प्रतीत होता 
है, वृत्ति एवं वृत्तिमान का अभेद औपचारिक दृष्टि से कहा गया है, यह इसका तात्पर्य हे ॥१॥ 

अत एव च सर्वाण्उनु (ललिता) 


पूर्वसूत्र से कहे गये न्याय का अतिदेश चक्षुरादि में श्रग्रिम सूत्र से करते हैं । 'जब शरीर की 
ऊष्णता शान्त हो जाती हे और मन में सभी इन्द्रियां तादात्म्यभाव प्राप्त कर लेती हैं तब जीव 


पा पा हाफ जिवित 
१० उपचारादित्यथ; । २. उक्तन्यायादेव । ३. प्रकृतावेव विकारलय इति न्यामस्य । 


११६४८ ] श्रह्मसूत्रम्‌ [प्र४पा.रअ.रसू.३ 


२. मनोधिकरणम (स्‌० ३) 
(४९९) तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥३॥ 


मनः प्राणे स्वयं वृत्त्या वा लीयेत स्वयं यतः । कारणान्नोदकद्वारा प्राणो हेतुमतः प्रति 1 
साक्षात्त्वहेतों लीयेत कार्ये प्राणाब्किन तु । गौणः प्रiणाडिको हेतुस्ततो वृत्तिलयो धियः । 
सबृत्तिके मनस्यवस्थिते वृत्तिलोपदर्शनात्तत्वप्रलयासम्मवाच्छब्दोपपत्तेश्व वत्तिद्वारेणेव 
सर्वाणीन्द्रियागि मनोऽनुवर्तन्ते । सर्वषां करणानां मनस्युपसंहाराविशेषे सति वाचः 

पृथग्ग्रहणं वाङ्मनसि सम्पद्यत इत्युदाहरणानुरोधेन ॥२॥ | 

समधिगतमेततत्‌ 'वाङ्मनति संपद्यते’ (छा० ६-८-६) इत्यत्र वृत्तिसंपतिबिवक्षेति । 
भेव प्रतिपद्यत इति श्ुत्यथं: । इन्द्रियशब्दस्य श्रुतिस्यस्य बृत्तिपरतवोपपत्त: । सर्वेन्दिववतिलवश्‍चे- 
दिष्टर्ध्ताद वाङ्मनसोजि पुवक्सुत्रै किमयंमिः्यत आह--तवंषां करणानामिति ॥२॥ 

तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ । वाक्यक्रमादयक्रसादचाधिकरणक्रम: । श्रृतिन्पायास्र! संशयः पुरव 
पुनर्जन्म को प्राप्त करता हे' इस वाक्य में अवितेषरूप से समो इन्द्रियों का मन में विलय मुना जाता हे । 
वहाँ भी वाणो के मन में विलय की भाँति चक्षुरादि इन्द्रियों का भो ब्यापारयुक्त मन में विलय 
दीखता है। व्यापार का लोप देखा जाता है, स्वरूप का लय होना सम्भव नहीं है और न शब्द की 
सङ्गति ही बेठतो है । इसीलिए सभी इन्द्रियां व्यापार द्वारा ही मन का अनुवतंन करतो हैं अर्यात्‌ 
मरणासन्न दशा में इन्द्रियों का व्यापार बन्द हो जाता है और मनोव्यापार होता रहता है। सभी 
इन्द्रियों का मन में उउसंहार समानरूग से होने पर भो सूत्रकार ने 'वाङमतलि' इस सूत्रांश से अन्य 
इन्द्रियों को अपेक्षा वाणी का पृयक्‌ ग्रहण 'बाइमनसि सम्पद्यते' इस उदाहरण के अनुराध पर किया 
है जो दोषावह नहीं है ॥२॥ 

२. मनोधिकरण 

१, सङ्कति-जेसे वागादि इन्द्रियों के व्यापार का लप मन में कहा, वेसा मनोव्यापार का 
प्राण में लय नहीं होता; किन्तु 'मनः प्राण” इप श्रुति के बल से स्वरूपतः मत का लय प्राण में 
मानना चाहिए, परम्परया मन का उपादान कारण प्राणा भी माना जा सकता है । इस प्रकार 
प्रत्युदाहरणा सङ्गति के कारणा यह अधिकरणा प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विषय--'मनः प्राणे’ यह श्रृत्यंश इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। 

३. संशव--क्या प्राण में मन मन का स्वरूपतः लय होता है या वृत्तितः ? 

४. पूवपक्ष--'मनः ध्राणे’ इस श्रुति के बल से मन का स्वरूपतः लय प्राण में मानना चाहिए । 

५. सिद्धान्त--सभी इन्द्रियों के व्यापार का लयाघारभूत मन वृत्तिरूप से ही प्राण में लोन 
होता है । कार्य का साक्षात्‌ लय अपने कारण में हो होता है, मन प्राण का साक्षात्‌ कायं नहीं है । 
है । सुपुप्ति और मुमूर्षा दशा में प्राणब्यापार रहते-रहते मनोव्यापार का लय देखा गया हे । 
ब्यापार एवं व्यापारवान में औपचारिक अभेद मानकर 'मनःप्राणे' ऐसा कहा गया हे । परम्परा 
से उत्पन्न कार्य का कारणा में लय मानने पर हिमकरकादि घटादि के विलय का प्रसङ्ग आ जायेगा 
जो धनुभवविरुद्ध माना जायेगा । 

तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ (ललिता) 
*बाड्मनसि सम्पद्यते इस श्रुति में बागब्यापार का बिलय मन में बतलाना अमोष्ट है, ऐसा 
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अथ यदुत्तरचाक्यम्‌ 'मनः प्राणे’ (छा० ६-८-६) इति किमत्रायि वृत्तिसंपत्तिरेत्र तिवक्ष्चत 
उत वृत्तिमत्संपत्तिरिति चिकित्सायां वत्तिमत्संपत्तिरेवात्रेति प्राप्तम्‌ । श्रुत्यनुप्रास - 
रप्रकृतिकत्वोपपत्तेश्च । तथाहि-'अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राण: (छा० ६-१-४) 
इत्यन्नयोति मन आमनन्त्यब्योतिं च घ्राणम्‌ । 'आपश्चान्नमसुजन्त' इति श्रतिः । अतश्च 
यन्मनः प्राणे प्रलोयतेऽञ्ममेव तदप्सु प्रलोयतेऽन्नं हि मन आपश्च प्राणः प्रकृतिविकारा- 
भेदादिति । 
एवं ध्राप्ते ब्रूमः--तदप्यागृहीतबाह्ये खियवति मनो वृत्तिद्वारेणब प्राणे प्रलो यत 
इत्यु तराद्वाक्यादवगन्तव्यम्‌ । तथा हि सुषुष्सोमुमूर्षश्च प्राणवत्तो परिस्यन्दात्मिकाया- 
सवस्थितायां मनोवृत्तीनामुपशमो इशपते । नच मनसः स्वरूपाप्ययः प्राणे संमवति । 
अतत्प्रकृतित्वात्‌ । ननु बशितं मनसः प्राणप्रकृतित्वम्‌ । नैतत्सारम्‌ । न हीर्शेन प्राणा- 
लिकेत तत्प्रकृतित्वेन मनः प्राणे सपसुमहति । एवमवि ह्यन्ते मतः संपद्येताप्सु चाल्न- 


प्रबलन्यायविरोधाद्वागति श्ृतेर्बाधः कृत: इह त्वबात्मकप्राणस्य अन्ना मकमन; प्रकृतिस्वेन प्रकृती 
विकारल्य इति न्यायानुग्रहाश सनःश्रुतिर्बाध्यिति पूरवपभफल पूर्ववत्‌, 

सिद्धान्तस्त्वबञ्नयोः प्रक़तिविकृतिभावेऽपि न तद्विक्कारयोः प्राणपरसोत्तद्धावों हिमबटयोंरापि 
तद्धभावप्रसद्धादठो न्यायविरोधात्वृर्ववच्छु ,जिबध्धिति विवेषः। आगृरौता बाह्यन्द्रियवृतयो येन 
तसया लोतेस्द्रयवृत्तिकं मनोऽपि ब॒त्तिङधेनेत प्राणे लोयत इश्वर्थः । एवमर्प ति । प्राणस्याब्बिकार- 


दिया गया । अब इसके आगे 'मनः प्राणँ इस वातय में भो मनाव्यावार का ही प्राण मं विलय 
बनलाना अभोष्ट हे अथवा ब्यापाररवाशष्ट मन का प्राणा में विलय बतलाना अभीष्ट है। ऐसा 
संशाय होने पर वृत्तियुक्त मन का हो प्राणा में विलय पूर्वक ने माता है ' ऐसा मानने पर श्रुति 
अनुगृहीत होती है ओर प्राण में मनप्रकृतित्व को सङ्गति भी बठ जाती है कोक 'ह सोम्य - मन 
भन्न का विकार है और प्राण जल का विकार है! इप श्रुति में मन को अन्न का विकार श्रोर प्राणा 
को जल का काय बतलाते हैं। 'जल अन्न को सृष्टि करता है ऐसी श्रुति भी है। अतः प्राग में जो 
मन लोन होता है, वह अन्नही जल में प्रलन हुआ; ऐमा समझना चाहिए क्योंकि अन्न ओर मन 
एवं अल तथा प्राणा प्रकृतिविकृतिभाव होने के कारण भ्रभिन्न हैं । 

ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि समस्त बाह्य इन्द्रियों के व्यापार का 
विलयस्थान बह मन भी व्यापार द्वारा ही प्राण में लोन होता है, उत्तरत्राक्य से ऐस, प्रथं समझना 
चाहिए । ऐसा ही सोने की इच्छाबाले ओर मुमूर्ष पुरुष को परिस्पन्दात्मिका प्रागावुत्ति के रहते" 
रहते मनोब्यापार का उपशम देखा जाता है। मन के स्वरूप क्का विलय प्राण में सम्भव भो नहीं है 
क्योंकि प्राणा मन का उपादान कारणा नहीं है। शङ्का-मन में प्राणप्रकृतित्व परम्परा से हम 
दिखला प्राये हैं ॥ समाधात-परह ठोक नहों है. ऐसे परम्परया प्रकृतिविकृतिभाव मातकर मन में 
प्राणा का विलय नहीं बतला सकते क्योंक इस प्रकार अन्न में मत लोन होमा और जल में अन्न 
खोत होगा, ऐसा कहने पर जल में ही प्राण लोन हुआ माना जायेगा । इस पक्ष में भो प्राणरूप से 


१. पारंपर्मण । 
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३. अध्यक्षाधिकरणम्‌ (खू ४-६) 
(५००) सोऽध्यक्ष तदुपगमादिभ्यः ॥४॥ 
असोर्भूतेपु जीत्रे वा लयो भूतेषु तच्छ ते । स प्राणस्तेजसीत्याह न तु जीव इति बवच्ति ॥ 
एवमेवेममास्मानं प्राणा यन्तीति च श्रुतेः । जीवे लीत्वा सहैतेन पुनर्भूतेषु लीयते ॥ 
मप्स्वेव च प्राण: । न ह्यतस्मिन्नपि पक्षे प्राणमावपरिणताम्योऽऱदूधो मनो जायत इति 
[करन प्रमाणमस्ति तस्माश्न मनसः प्राणे स्वरूपाप्ययः । वत्त्यप्ययेषपि तु शब्दोऽव- 
कल्पते बत्तिवृत्तिमतोरभेदोपचारादिति दशितम्‌ ।।३॥ 
स्थितमेतद्यस्य यतो नोत्पत्तिस्तस्य तस्मिन्वत्तिप्रलयो न स्वरूपप्रलय इति । इदमि- 
दानीं प्राणस्तेजसीत्यत्र चिन्त्यते-कि यथाश्रति प्राणस्य तेजस्येत्र वृत्युपसंहारः किवा 
देहेम्द्रियपञ्जराध्यक्षे जीव इति । तत्र श्रुतेरनतिशद्धुअत्वात्प्राणस्य तेजस्येव संपत्तिः 


स्वपक्षेऽपीत्यर्थः । तस्मादिति प्राणस्य साक्षान्सनः प्रकृतिकत्वा भा वान्मन शब्दो वृत्ति लक्ष पतीत्यरथंः ॥।३॥ 
सोऽध्यक्षे तदुपगमादिम्यः । उक्तन्यायसिद्ध प्राणस्यापि वृत्तिठपमुपजोश्य 'प्राणस्तेजसि’ इति 
श्ृतेर्पगमादिश्ृतेश्च संज्ञयमुकत्वा जीवे लयं विनापि उपगमादिसम्भव इति पूर्वपक्षयति-स्ित- 


त TT EET BEE ET RT ET टि 
परिणत हुए जल से मन उत्पन्न होता है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है । अत: प्राण में मत का स्वरूपत: 
विलय नहीं होता, किन्तु वृत्तितः लय होता है । मतोव्यापार का विलय मानते पर मो 'मतः प्राण’ यह 
सङ्गति बनती है क्योंकि व्यापार एवं व्यापारवाने का प्रोयाचारिक अभेद हम बतला आये हैं ।।३।। 

३. अध्यक्षाधिकरण 

१. सङ्कति--इस प्रकार प्राण में मनोवृत्तिलय की भाति तेज में प्रारावृत्ति का लय मानना 
बाहिए, ऐसी दृष्टान्त सङ्गति के कारण यह प्रधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विषय--'प्राण: तेजसि’ इस श्रुति में आये हुए तेज शब्द का विचार इस अधिकरण में 
किया गया है । 

३. संशय-क्या उत्तरवाक्य में यथाश्चूत प्राणा का लय तेज में हो मानना चाहिए प्रथत्रा जीव 
में ऐसा सदाय होता है । 

४. पूर्वपक्ष--श्रुतार्थ का परित्यागकर अश्रुत अर्थ की परिकल्पना न्यायविरुद्ध है, अतः तेज में 
ही प्राण का लय मानना युक्तियुक्त होगा । 

५. 'सिद्धान्त- 'एवमेवेममात्मानमन्तकाले सर्व प्राणा अभिसमायन्ति' इस श्रुति के आधार पर 
अध्यक्ष जीव मे प्राणा का लय मानना चाहिए । जीव के सहित प्राण तेज आदि भूतों में लीन होता 
है, पहले तो प्राण जीव के साथ हो तादात्म्यमाव का प्राप्त करता है । 

सोऽध्यक्षे तदुपगमादिम्यः 

जिसमे जिसकी उत्पत्ति नहीं होती उसमें उपके व्यापार का लय कहा जा सकता है, स्वरूपलय 
नहीं कहा जा सकता ; यह समाधान पिछले अखिकरणों में दिया गवा । अत्र यहाँ पर 'प्राणास्तेजसि' 
इस श्रृतिवाक्य पर विचार किया जाता है कि श्रुति के अनुसार तेज में ही प्रागाव्यापार का उप- 
शंहार माना जाय अथवा देह-इन्द्रिय पञजर के अध्यक्ष जीव में घ्राराव्यापार का विलय माना जाय। 
इस पर पूर्वपक्ष का कहना है कि श्रुति में शङ्खा नहीं करनो चाहिए क्‍योंकि श्रुति प्रनतिशद्कुनीय है । 
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स्यादश्वुतकल्पनाया अन्याय्यत्वादिति । 

एवं प्राप्ते प्रतिपच्चते सोऽध्यक्ष इति । स प्रकृतः प्राणोइध्यक्षे$विद्याक मं'पूर्वेप्रज्ञोपाधिके 
विज्ञानात्मन्यवतिष्ठते । तत्प्रधाना प्राणवृत्तिभेवतीत्यर्थः । कुतः ?--तदुपगमादिम्य; । 
'एवमेवेममास्मानसन्तकाले सर्वे प्राणा अमिसमापन्ति यत्रेतदृध्वोच्छिवासी मबति' इति 
हि शृत्यन्तरमध्यक्षोपगामिनः सर्वान्प्राणानविज्ञेषेण दर्शयति । विशेषेण च 'तमुत्क्रामन्तं 
प्राणोजनत्त्रामति' (बृ० ४-४-२) इति पङ्बवृत्तः प्राणस्पाध्यक्षानुगामितां दर्शयति 
तदनुवृत्तितां चेतरेषाम्‌ “प्राण मनूर्रामन्तं सवे प्राणा अनुत्क्रामन्ति' (ब्रू ४-४-२) इति । 
'सविज्ञातो भबति’ इति चाध्यक्षस्पान्तविज्ञातवत्तवप्रदर्शनेन तस्मिन्नपोतकरणग्रामस्य 
| प्राणस्यावरथान गमयति । ननु 'प्राणरतेजसि' इति श्रण्ते कथं प्राणोऽध्यक्ष इत्यधिका वापः 
त क्रियते । नंष दोषः । अध्यक्षप्रचानत्वादुत्कमणादविव्ययहारस्य श्रुः्यन्तरगतस्यापि ख 
विज्ञेष्स्यापेक्षणोयत्डात्‌ ॥।४॥। 


ARR Ee 
मित्यादिना । अन्न तेज:ऽब्वस्य मुहपत्वम्‌ । 
सिद्धान्ते तु भूतोपहितजीवलक्षकत्वमिति मत्वा सूत्रं योजयति--स प्रकृत इत्यादिना । अज्ञानः 
कर्मयासरोपा तिक इत्ण्थ . त जोव प्रति प्राणानामुपगमानुगमनावस्थानश्ुतिस्य इति हेत्वथः । यथा 
यात्रच्छावन्तं राजान भृत्या उपगच्छन्त्येवनेब परलोकं जिर्गामषुं जीव सर्वे प्राणा आमिमुरुयेनावा- 
स्तोत्युपगमः क्षतः । लमुष्कामन्तमित्यनुगमन शतम्‌ । जोते प्र'णावस्यानश्रतिमाह- सविज्ञान इति । 
जीवस्य प्राप्तव्यफलावगमाय हि विज्ञानसाहित्यश्रृत्या मुख्यप्राणमहितकरणानां जीवे 'स्थिति- 
र्भातोत्यथ: ।।४॥। ॥ 


_भोतायथ: ४) 0 म 
अतः प्राण का तेज हो विलय मानना चाहिए । श्रोताथ का परित्यागकर अश्रुत अर्थ की कल्पना 
ब्मायसङ्गत नहीं है । 

ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर सिद्धान्ती कहते है कि वह प्रसक्ञागत प्राणा अविद्या, कमं, 
पूर्व प्रशाहूप उपाधिवाले विज्ञानात्मा प्र्यक्ष में लन होता है । प्राएव्यापार में अव्यक्ष को 
प्रधानता होती है, ऐसा तात्पर्य है । ऐवा ही अध्यक्ष उपगामी सभी आशों को धृत्यन्तर बतलाता है 
कि 'अन्तक्राल में इसी आत्मा के पाख सभो प्राण आ जाते हैं जब यह ऊप्व उच्छुत्राम लेने लग जाता 
है! भर 'पध्यक्ष के उत्क्रमणा के पीछ प्राण उत्क्रमण कत्ता है' इस श्रुति में विशेषरूप से पांच व्यापार 
बाले प्राण को अध्यक्षानुगामो बतलाते हैं । उस प्राणा का अनुवर्तन अन्य इन्द्रियां करता हैं, इसे 'प्राण- 
भनत्त्रमन्त सबं प्राणा अनुस्क्रामस्ति' यह श्रुति कहती है । 'सविज्ञानो भवति’ यह श्रुति शरीरत्याग 
स्मय अध्यक्षपदवाच्य जीव में अन्तबिज्ञानवत्त्र दिखलाते हुए उस जीव में ही प्राणा का अवस्थान 
कहती है जिस प्राणा के साथ समी इन्द्रियों का तादात्म्य हो चुका है । शक्का--प्राणस्तेजसि' इसमें जो 
सुना गया है वह प्राण का अध्यक्ष में विलय मानने पर केसे सुपङ्गत हो सकेगा ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है । उत्क्रमणादि व्यवहार में अध्यक्ष को प्रधानता श्रृत्यम्तर में 
भी देखो गयो है । श्र त्यन्तरगत विशेष की अपेक्षा करनो चाहिए, तदनुसार अध्यक्ष जीव में ही प्राण 
क। विलय मानन। उचित है, यह अर्थ सिद्ध हुअ। ॥४॥॥ 


नन 
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१. संस्कारे । २. संग्रहः । ३. उपाधिमन्तरेण विज्ञानानुपपत्त रिति भावः । 
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(५०१) भूतेष तच्छ तेः ॥५॥ 
(५०२) नंकस्मिन्दर्हायतो हि ॥६॥ 

कथं तहि प्राणस्तेजसीति श्रुतिरित्वत आह-- 

स प्राणसपृक्तोऽध्यक्षस्तेजःसहचरितेषु भूतेषु देहबीजमूलेषु सूक्ष्मेष्ववतिष्ठत इत्यव- 
गन्तव्यम्‌ । प्राणस्तेजसोति श्रृतेः । ननु चेयं श्रुतिः प्राणस्य तेजसि स्थिति दर्शयति न 
प्राणसंपुक्तस्याध्यक्षस्य । नेष दोषः । सोऽध्यक्ष इत्य घ्यक्षस्याप्यन्तरालेषप्युपसख्यातत्वात्‌ । 
योऽपि हि स्रुघ्नान्मथुरां गत्वा मथुरायाः पाटलिपुत्रं ब्रजति सोऽपि ख्रू घ्नात्पाटलिपुत्रं 
यातीति शबयले ददितुम्‌ । तस्मात्प्राणरतेजसीति प्राणसपृक्तस्याध्यञ्षस्येबतततेजःसहचरि- 


तेषु मृतेष्ववस्थानम्‌ ॥।५॥ 
कथं ले जःसह च रितेषु भूतेरित्रत्युच्यते यात्रतेकमेव तेजः श्रूयते प्राणस्तेजोति ।अत आह- 


नैकस्मिन्नेव तेजावि वारीरान्तरप्रेप्सावेलावां जीवोऽ३तिष्ठते कार्यस्य शरीरस्यानेकात्म- 


यद्यपि प्राणस्य तेजम्यव्यबधानेन लघः धुवस्तथाप्युभपनुत्यनुग्रहाय घ्राणो जोवे लोयते, 
जीवद्वारा च तदुपाधिषु तेजादि भूतेष्विति भ्रृत्यर्थस्फुटी करणार सूत्रं गृह्वाति--कर्थ तर्हीति । 

नच लय विनापि जोवं प्रस्युषगमादिसंभवात्तजःश्रर्मुख्यास्त्विति वाच्यं, जोव प्रत्यागत्य प्राणस्य 
निर्ष्यापा रत्वेन स्थितेरेवात्र लयस्वादिति भाव: । भूतेषु जोवस्थितिः किबलाद्व्याह्यायत इत्याश डच 
'सोऽध्यक्षे? इतिसूत्रोदाहूतमृतिबलादित्याह-नम्वित्या दिना । प्राणस्य जीवद्ठारा सूतप्राष्तो दृष्टान्त 
माह--यो$पि होति ॥।५॥ 

फिर भला 'प्राणप्तेजसि' यह श्रुति प्राण का तेज में विलय कंसे कह रहो है, इस प्रश्‍न का 
उत्तर भ्रग्निम सूत्र से सूत्रकार देते हैं-- 

सुतेषु तच्छ ते; (ललिता) 

प्राणसंयुक्त जीव तेज सहचरित देह के बीजशूत सूक्ष्म भुतों में स्थित रहता है, ऐसा 'प्राणस्तेजसि' 
इस श्रूति का अर्थ समझना चाहिए। झङ्ा--यह्‌ श्रुति प्रागा की तेज में स्थिति दिखलातो है, 
न कि प्राणासंयुक्त अध्यक्ष की तेज में स्थिति बतलातो है, फिर श्राप ऐसी कल्पता किप आधार पर 
कर रहे हैं। समायात--यह दोष नहीं है । 'सोऽध्यक्षे' इम सूत्र में अध्यक्ष का भो अन्तराल में पाठ 
मिलता है। जो भी कोई पुरुष स्रच्त से मथुरा होकर पाटलिपुत्र जाता है वह सून से पाटलिपुत्र 
जाता है, ऐसा कह सकते हैं | स्थूलईह आरम्भ के लिए पञत्रीकुत पञ्उभुत का आश्रया जीत्र करता 
है, ऐसा 'रंट्त्यधिकरण' में कह आये हैं। अत; 'प्राणस्तेरसि' इस श्रति में प्राणसंयुक्त जोव का हो 
तेजसहचरित भूनों में अवस्थान होता है, ऐसा मानना युक्तियुक्त है ॥५॥ 

तेजसहर्चारत भूत में जीव का अवस्थान केसे कह रहे हैं जब कि एक ही तेज शब्द 'प्राणस्तेजसि 
इत श्रुति में सुना जाता है, इस प्रश्न का उत्तर अग्रिम सूत्र से भगवान्‌ वेदव्यास देते हैं-- 

नेकस्मिन्दशंयतो हि (ललिता) 
शरीरान्तर में जाते समय जीव केवल एक तेज में अवस्थित नहीं रहता क्योंकि भावी शरीर 


१. भूतेष्वतश्रुतेरित्यपि पाठ: । २. घाइमनसि मनः प्राणे प्राणोऽध्यक्षेऽध्यक्षस्ते जसीति । 


अध्यक्षाधकरणम्‌ ] धटिप्पराशादुरभाष्यरस्तप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ ११७३ 


कत्वदर्शनात्‌ । वर्शयतरचेतमर्थ प्रइनप्रतिबचने 'आपः पुरुषवचसः’ (छा० ५-३-३) इति । 
त दुव्याख्यातस्‌ व्यात्मकत्वात्त सूयस्त्बात्‌' (ब्र० सु. ३-१-२) इत्यत्र । श्रुतिस्मृती चंतमथं 
दशयतः । श्रुति: पृथ्वीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमय:' इत्याद्या । 
स्मृतिरपि--'अण्व्यो मात्राइविनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्मृताः । तामि: सार्धमिदं 
सर्व संमवत्यनुपुर्वश:? इत्याद्या । ननु चोपसंहृतेषु वागादिषु करणेषु शरोरान्तरप्रेप्सा- 
बेलयां क्वायं तदा पुरुषो मवति’ (बृ० ३-२-१३) इत्युपक्रम्य श्रुत्यन्तरं कर्नाश्रयती 
निरूपयति--“तो ह यदूचतुः कमं हैव तदूचतुरथ ह॒यस्प्रशशंसतुः कमं हे तत्प्रशशंसतुः' 
(बृ० ३-२-१३) इति । अत्रोच्यते--तत्र कमंप्रयुक्तस्य ग्रहातिप्रहसंज्ञ कस्ये न्द्रिय विषयात्म- 
कस्य बन्धनस्य प्रवत्तिरिति कर्माधयतोक्ता । इह पुन'भूतोपादानादहान्तरोत्पत्तिरिति 
मुताश्रयत्वमुक्तम्‌ । प्रशंसाशव्दादपि तत्र प्राधान्यमात्रं कर्मणः प्रदशित न त्वाश्रयान्तर्ई 


निवारितम्‌ । तस्मादविरोधः ।॥।६॥। 
oe ......6...ट ह/ह।ह फतफ?/झ७ _...... 
स्थूलदेहारम्भाय पङ्चीकृतमुतान्थावशयकानीति रहत्यविकरणे व्याख्यातम्‌ । अण्व्यः सुक्ष्साः, 
मीयन्त इति मात्रा: परिच्छिन्ना:, प्राङमोक्षादविनाशिन्यः, दशार्धानां पञ्चानां सूतानां सुक्ष्मभागा 
इति यावत । जीवस्प मूताश्यत्वं कर्माथपत्वथृतिबिरुद्धमित्याशदङ्धुध कमं निमित्तत्वेताधय:, मतानि 
तु देहोपादानत्वेनेत्युभयमवि दुद्धमित्याह--ननु चेत्यादिना । तो याज्ञवल्क्यात भागो यञ्जीबाधार- 
सूचतुस्तरक्षमे ति श्रृतेबं चनम्‌ ।।६॥ 
सि 000 रय यय nn 
ही अनेकात्मक देखा गया है । इस अर्थ को 'आपः पुरुषवचसः?” इस वाक्य द्वारा प्रश्नोत्तर के माध्यम 
से श्र ति दिखलातो है जिसका व्याख्यान श्यात्मकत्वात्त्‌ सूयस्त्वात्‌? इस सूत्र में किया जा चुका है। 
इस रहस्य को पृथ्बीमय, भ्रापोमय, वायुमय, घ्राकाशमय, तेजोमय? यह श्रुति बतलातो है भ्रौर 
'नाशवान पञ्चभ्नृतों की सूक्ष्ममात्रा जो कही गयो है उनके साथ हो यह जोव श्ञरीरान्तर में जाता 
है जिनसे भाती शरीर बनता है' ऐसा स्मृति भो कहती है । शद्भा--वागादि इन्द्रियों का उपसंहार 
हो जाने पर शरोरान्तरप्राप्ति के समय “उस समय यह पुरुष कहां रहता है' यहां से प्रसद्ध प्रारम्म- 
कर श्रन्य भ्र ति कर्माश्रयता को बतलाती है कि इन दानों, याज्ञवल्क्य एवं श्रात्तमाग, ने जो कुछ 
भी जीव का आधार बतलाया है वह कर्म के विषय में हो कहा है और जो प्रशसा को है वह भी उस 
कर्म की ही प्रशंसा है ।' समाधान--वहां पर कर्म से प्रेरित प्रहातिग्रहनामक इन्द्रिय एवं विषयरूप 
बन्धन की प्रवृत्त जो कही गयो है वह भो कर्माश्रयता को ही बतलाती है, किन्तु यहाँ पर भूत 
उपादान से देहान्तर को उत्पत्ति कहकर भुताश्वयत्व का कहा गया है । प्रशंसा शब्द से भा वहाँ पर 
भूत उपादान से देहान्तर की उत्पत्ति कहकर भूताश्रयत्व को कहा गया है । प्रशंसा शब्द मे भी वहाँ 
पर कर्म की प्रधानतामात्र बतलायी गयी है, अन्य आश्रय का निषेध नहीं है । इसलिए पूर्वोक्त 
छान्दोग्य श्र ति और बृहदारण्यक श्रुति में कोई विरोध नहीं है ॥६॥ 
on, 
१० भूताभिन्नादुपादानकारणात्‌ । २, धुती । 
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४. आसृत्यूपक्रमाधिकरणम्‌ (सु० ७) 
(५०३) समाना चासृत्युपक्रमादमृतत्वं चान्‌ पोष्य ॥७॥ 


ज्ञान्यज्ञोटक्रान्तिरसमा समा वा नहि सा समा । मोक्षसंसाररूपस्य फलस्य विषमत्वतः । 
आमूत्युपक्रम जन्म वतमानमतः समा । पश्चात्तु फलवेषम्य'दसमोत्क्रास्तिरेतयो 


सेयमुत्क्रान्तिः कि विद्वदविदुषोः समाना किया विशेषवतोति विधानानां विज्ञेष- 
बतीति तावत्प्राप्तम्‌ । सूताश्रयविशिष्टा ह्य षा । पुनर्भवाय च मूतान्याश्रो यन्ते । नच विदुषः 
पुनर्भवः सम्मयति। 'अमृतत्बं हि विइरनऽनुते' इति स्थितिः । तस्माद विदुषः एवेषोत्‌ कान्तिः । 
ननु विद्याप्रकरणे समाम्नानाहिदुष एवंषा मवेत्‌ । 'न। स्वापादिव द्यथाप्राप्तानुकोर्तनात्‌। तथा 
हि 'यत्रेतत्पुरुषः स्वपिति नाम’, अशिशिषति नाम’, 'पिपासति नाम’ (छा० ६-८-१, ३-५) 
इति च सदंप्राणसाधारणा एव स्वाप।दयोऽनुकीर्स्यन्ते बिद्याप्रकरणेऽपि प्रतिपिपादयिषित- 
_ एवं बाह्यन्द्रियाणां मनसि प्रथमं बतिलबलाभात्ततो मनोवत्ते: प्राण लय: प्राणवत्तभूतापहितजोवे 
लय इत्युत्क्रान्तिव्यवस्थोक्ता । साथ सबप्राणिषु तुल्येस्वाह- समाना चानुरोष्य । पुरुषस्य प्रयतो 
वाएमनसि' इत्यविशेषधुतेः' 'बिद्ययाभृतमइनुते' इति श्रृतेश्च संशपमाह--सेयमिति । विजञयानानां 
संदिहानानामित्यर्थेः । पूर्वपक्ष सगुणब्रह्मविदसम्बन्थित्वमुस्कान्तेविश्ञेषः साध्यते । ततोऽनूरक्रान्त 
उपासको मुक्तिमनुत इति फल, सिद्धान्ते तृत्क्रास्तो ब्रह्मलोकभागोति फलमेदः । पुर्वयक्षपाक्षिप्य 
समाधत--ननु विद्येत्यादिना । विद्ययामृतमिति श्रृतितिर्गेणविद्यावत्परा । न तस्य प्राणा उत्क्रा- 


४. आसूत्युपक्रवाधिकरण 

१. सङ्कति-पूर्वोक्त उत्क्रान्ति को लेकर कुछ ब्रन्य बातों का विचार करने के लिए उपजीग्य- 
उपजीवकभाव सङ्गति के कारण यह अविकरण प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विषय--इस श्रधिकरणा में देह से उत्क्रान्ति पर विचार किया गया है । 

३. संशय-क्या देह से उत्क्रान्ति अज्ञानियों को ही होतो है अक्षवादेहरादि सगुण ब्रह्म के 
उपासकों की भी होती है ? 

४. पुर्वपक्ष--मोक्ष और संसाररूप विषय फल होने के कारण उत्क्रान्ति तुल्य नदी है । 

५. सिद्धान्त--देवयान मागं प्रारम्भ होने से पूर्व ज्ञानी और अज्ञानो को उत्क्रान्ति समानरूप में 
ही होती है, फलवेषम्य तो पञ्चाद्मावी है। धतएव ज्ञानी ्रोरश्रज्ञानो की उत्क्रान्ति विषय कहो 
गयी है। 

व समाना चातृत्पुक्रमादम्‌तत्यं खानुपोष्य (ललिता) 

यह उत्क्रान्ति ज्ञानी ओर अज्ञानी को एक सो होतो है अथवा इसमें कुछ भेद है ऐसा संशय होने 
वर पूवपक्ष में भिन्नभिन्न प्रकार को उत्क्रान्ति कही गयो है। भुताश्रय से विशिष्ट यह उत्क्रान्ति 
भ्रज्ञानियो की ही होती है जो पुनर्जन्म के लिए भूतो आश्रय करते हैं। ज्ञानो का तो पुनजेन्म सम्भव 
हो नहीं है क्योकि “ज्ञानी अमृतत्व प्राप्त करता है' ऐसी श्रुति है। इसलिए अज्ञानी को हो यह 
उत्क्रान्ति होती है । शङ्का-विद्याप्रकरणा में पढ़े जाने के कारण विद्वान्‌ की हो यह उत्क्रान्ति माननो 


१. भूताभिन्नाश्रयवि । २, श्रुतिरिति पाठांतरम्‌ । ३. वस्तुतस्वश्नतिपादताय लोकतिद्धधर्मागामनूद्यमानत्वान्न 
प्रकरणं विदद्विषयमिति समाधत्ते नेति । ४. दृष्टांत विवृणोति यथा । | 


आसुत्यप्रक्रमाधिकरणाम्‌ ] सटिप्पणशाकुरमाव्यरत्नप्रमालसिताटो कापेतम्‌ [ ११७४ 


वस्तुप्रतिपादनानुगुण्येन न तु विदुषो 'विशेषवन्तो विधित्स्यन्ते । एवमियमप्युत्क्रान्तिमहाज- 
नगतेवानुकोत्यंले यस्यां परस्यां देवतायां पुरुषस्य प्रयतस्तेजः सम्पद्यते स आत्मा तत्त्व- 
मसीत्येतत्प्रतिपादयितुम्‌ । 'प्रतिषिद्धा चेषा विदुषः “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति’ 
(बृ० ४-४-६) इति । तस्मादविदुष एवेयेति । 
एवं प्राप्ते बूमः:--समाना चेषोत्क्रान्तिर्वाङ्‌मनसीत्याद्या विद्व वविदुषोरासृत्युपक्रमाऱू- 
वितुमहति । अविशेषश्रवणात्‌ । अबिदान्देहबोजमूतानि सूतसूक्षमाण्याश्रित्य कमं प्रयुक्तो 
देहप्रहणमनु भवितुं संसरति । विद्वांस्तु ज्ञानप्रकाशितं मोक्षनाडीदारमाश्रयते । तदेत- 
दासृत्युपक्रमादित्युक्तम्‌ । नन्वमतत्व हि विदुषा प्राप्तव्यं नच तद्देशान्तरायत्तं तत्र कुतो 
सूताश्रयत्बं सृत्युपक्रमो वेति । अत्रोच्यते-अनुपोष्य चेदम्‌, अदग्ध्बाऽत्यन्तमविश्यादी- 
_ न्कलेशानपरविद्यासामर्थ्यादापेक्षिकममृतत्वं प्रेप्सते संमवति तत्र सृत्पुपक्रमो भूता श्रयत्वं 


मन्तोति प्रतिषेधोाप तद्विषयः । अतः सगुणबिदोऽप्यज्ञस्यंवोह्क्राम्तिरिति सिद्ध।म्तयति-- 
एवमिति | सृतिर्मागस्तस्योषक्रमोऽचिःप्राप्तिस्ततः प्राक्तन! उत्क्रान्तिस्तुह्या, तत उपासको सूर्धन्यनाडी- 
हाराइचिरादसागं प्राप्नोति नान्य इति विशेषः । यत्तु वहरोपासकस्यामृतर्वं भुतं 'तयोध्वंमायध- 
मृतत्वसेति' इति तदापेक्षिकमेव न सुरुष 'यं कामं कामयते सोऽस्य संकल्पादेव समुसिष्ठलि’ इति 
भोगश्रवणादिश्याह--अनुपोष्य चेदमिति। उष दाह इति धातोरिदं रूपम्‌ ॥७॥ 
समाधान-- (पूदेपक्ष)-ऐस। कहना ठीक नहीं | सुषुप्श्याद को भाँति यथाप्राप्त का हो कथन 
वहाँ पर है । 'जब यह पुरुष सोता है" खाना चाहता है! पोना चाहता है! ये समी घनुसंकोतंत सभो 
प्राणी के लिए साधारण है, विद्यासन्दभ में भी प्रतिपादन करना इष्ट वस्तु के प्रतिपादनारूप हो 
अर्थ करना चाहिए, भतः विद्वान के लिए कुछ विशेष नहीं कहा गया है। इस प्रकार यह उत्क्रान्ति 
भी महापुरुषगत अनुकोतंन ही है--'जिस परदेवता में प्रस्थान करने वाले पुरुष का तेज मिल जाता है 
वह आह्मा है और वह तू है! इत्यादि । विद्वान के लिए तो इस उत्क्रान्ति का निषेध हो है । “विद्वान्‌ 
के प्राणा शरीर से निकलते नहीं' इस वाक्य द्वारा विद्वान्‌ की उत्क्रान्ति का निषेध होने से परिशेषतः 
अज्ञानी की ही उत्क्रान्ति मिद्ध होतो है । 
ऐसा पूर्वपक्ष होने पर हम सिद्धान्तो कहते हैं कि 'षाइमनति' इत्यादि श्रुति द्वारा बतलायो 
गयी यह उत्क्रान्तिज्ञानी और अज्ञानो को एक जेसो प्रारम्म में कहो गयो है क्योंकि श्रुति में एक 
जेसी बात देखने में आती है । अज्ञानी भावोदेह के बोजरूप भूतसूक्षम का भ्राश्रय लेकर कमं से 
प्रेरित हो देहग्रहण का अनुभव करने के लिए संसार में पड़ जाता है, किन्छु विद्वान्‌ ज्ञान से प्रकाशित 
मोक्ष के साधन नाड़ो द्वार का आश्रय लेता है, यही बात 'आसुरपुपक्रमात्‌' इस वाक्य से बउलायो 
गयी है । झङ्का--विद्वान्‌ को अमरत्व प्राप्त करना है, वह देशान्तराबोन नहीं है, फिर भला भुतो 
का आश्रय भ्रथवा माग का आश्रय क्यों करेगा । समाघान--अविद्यादि क्लेशो को बिना दर्व किये 
अपर विद्या के सामथ्य से आपेक्षिक अमरत्व प्राप्त करता है, इसलिए वहां पर भी मार्ग का उपक्रम 


१. विशेषतो विधीयन्ते इति पाठांतरम । २. उत्कान्तेबिद्वद्विषयत्वाभावे हेत्वंतरमाह प्रतिषिद्धा । 
३. अनुभवन्‌ इति पाठांतरम्‌ । ४, देहवोजेत्याद्याश्रित्येत्यन्तमत्राप्यतुवर्तते । ४. सापेक्षिकमोक्षश्रापकं ताडी- 
द्वारमित्यर्थः । 


११७६ | ब्हासूधम्‌ [ घ. ४ पा. रब. भसू- ८ 


५. संसारव्यपदेशाधिकरणम्‌ (सु० ८-११) 
(५०४) तदाऽपीतेः संसारव्यपदेशात्‌ ॥८॥ 


स्वरूपेणाथ वृत्त्या वा भूतानां विलयः परे। स्वरूपेण लयो युक्तः स्वोपादाने परात्मति। 
आत्मज्ञस्य तथात्वेऽपि वृत्त्येवान्यस्य तल्लयः । न चेत्कस्यापि जीवस्य न स्याञ्जन्मान्तरं क्वचित ॥ 


ख । नहि निराश्रयणां प्राणानां गतिरुपपद्यते । तस्माददोषः ॥।७॥ 

“हेज: परस्थां देवतायाम्‌? (छा० ६-८-६) इत्यत्र प्रकरण सामर्थ्यातद्यया प्रकृतं तेजः 
साध्यक्षं सप्राण सकरणग्रामं सूतान्तरसहितं प्रयतः पुंसः परस्यां देवतायां संपश्यत 
इत्येतदुक्तं भवति । कोइशो पुनरियं संपत्तिः स्यादिति चिन्त्यते । तत्रात्यन्तिक एव 
तावत्स्वरूपप्रबिलय इति प्राप्तम्‌ । तत्प्रकृतित्बोपपत्तोः । सबंस्य हि जनिमतो वस्तुजातस्य 
प्रकृतिः परा देवतेति प्रतिष्ठापितम्‌ । तस्मादात्यन्तिकोयमविमागापत्तिरिति । 


तदाऽपीतेः। पूर्वो दाह तोत्क्रान्तिवाकयशेषं व्याश्याय लिड्भाध्यपञ्चसूतानां किमात्यन्तिको ब्रह्मणि 
लय उतःनात्यन्तिक इति लघस्यो मयथादशनात्सशयमाह-कोरशी पुनरियमिति | पुबत्रापेक्षिकमसृतत्व- 


एव भूताश्रयस्व सम्भव है क्योंकि निराश्रित प्राणों में गति नहीं होती । अतः पूर्वपक्ष द्वारा उत्यापित 
दोष यहाँ पर नहीं भ्राता है ॥७।१ 
५. संसारव्यपदेशाधिकरण 

१. सङ्गति--सभी की उत्क्रान्ति समान मानने पर मरणामात्र से ही ब्रह्म को आत्यन्तिकप्राप्ति 
क्यों न मानी जाय, इस प्रकार भ्राक्षेप होने पर यह ध्रधिकररा प्रारम्भ किया गया है । 

२. विषय--'लेजः परस्यां देवतायाम्‌’ यह श्रुति इस अधिकरण का विचारणोय विषय है। 

३. संशय--परमात्मा में तेज आदि भूतों का विलय स्वरूपतः होता है अथवा वृत्तितः: ? 

४. पूर्वपक्ष--परमात्मा सबका उपादान कारणा है, अतः तेज धादि भूतों का परमात्मा में 
स्वरूपतः विलय मानना चाहिए । 

५. सिद्धान्त-आत्मतत्वज्ञानी का उक्त प्रकार से स्वरूपतः भुतलय मान लेने पर भो कर्मी 
एवं उपासक का, जन्मान्तर को सिद्धि के लिए, वत्तिलय मानना हो उचित होगा । 

तदाऽपोतेः संसारव्यपदेशात्‌ (ललिता) 

तेज परदेवता में लीन होता है' इस वाक्य में प्रकरणासासथ्यं से जेते प्रकृत तेज अध्यक्ष के 
सहित प्राण, इन्द्रिय समुदाय एवं भुतान्तर के सहित प्रस्थान करने वाले पुरुष का परदेवता में 
सम्पन्न होता कहा गया है । यह सम्पन्नता किस प्रकार की है, ऐसा विचार करना आवश्यक जान 
पड़ता है । इक पर पूर्वपक्ष का कहना है कि परमात्मा में जीव का आत्यन्तिक बिलय अर्थात्‌ स्वरूप 
बिलय होता है क्योंकि परमात्मा तेज की प्रकृति है। उत्पन्न होने बाली सभो वस्तुमो को प्रकृति 
परमात्मा है, ऐसा प्रतिष्ठापित किया जा चुका है । इसलिए तेज पद से उपलक्षित जोव का परमात्मा 
में आत्यन्तिक विलयरूप अविमागापत्ति हो होती है ॥ 


१. सामर्थ्यादित्यन्तस्यतदुक्तं भवतीत्यनेनान्वयः, किमेतदित्याकांक्षायामाह तद्यथत्यादिः प्रयतः पुंसः तेजः 
परस्यामित्यन्बयः कीरश तेज इत्यपेक्षायामाह साध्यक्षमित्यादिः । 


संसारव्यपदेशाधिकरणाम्‌ ] शाटप्पणशाङ्कुरमाष्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ १११७ 


(५०५) सूक्ष्मं 'प्रभाणतइ्च तथोपलब्धेः ॥९॥ 

एवं ब्राप्ते बूमः--तलेजआदि मूतसूक्ष्मं शरव्रादिकरगाश्रयमुतमाऽरीतेरा 
संसारमोक्षात्सम्यर्ज्ञाननि्मित्तादचतिळले । 'योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देट्रिनः । 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌'(क० ५-६) इत्यादिसंसारब्यपदेशात्‌ । अन्यथा हि 
सर्व: प्रायणसमय एवोपाचिप्रत्यस्तमयादत्यन्त ब्रह्म संपञ्चेत । तत्र दिविज्ञास्त्रमनर्थकं 
स्यद्वि्याशञास्त्रं च । मिथ्याज्ञाननिमिराइच बन्धो न सम्यग्जानाइते वित्र सिुमर्हति । 
तस्मात्प्रक्ृतित्बेऽपि सुषुप्तप्र लयवद्वीज मावावशेबेचंधा सत्संपसिरिति ॥८॥॥ 

तच्चेतर भूतसहितं तेजो जीवस्यास्माच्छरीरारप्रवसत आश्रयभूतं स्वरूपतः प्रमाणतत्च 
सूक्ष्म मवितुमहंति । तथाहि-नाडोनिष्क्रमणश्चतवरणादिम्पोऽस्थ सोक्ष््यमुपलभ्यते । तत्र 
तनुत्वात्सं चारोपपत्तिः । स्वच्छत्वाच्चाप्रतोघातोपपत्तिः । अत एव च देहानिर्षच्छन्पा- 
इ्वस्थर्नापलस्यते ॥।९।। 

साना व्यक्त तबपक्तमित्पाक्षेपास्सगति;। पर्वप्ष पन SSS CHS पमा है 

मित्युक्त तबयुक्तमित्याक्षेपात्संगति: । पूर्वपक्षे मृतमात्रस्य मुक्तसिद्धिः, सिद्धान्ते लु कमविद्याशास्त्र- 
बरूात्सावशेषल्यसिद्धिरिति विवेकः ।।८॥। 

ननु लङ्भात्मकस्य तेजसः कथं सुक्ष्मतमनाडीदारा गलिः कुतो वा फेनविस्पूर्तन प्रतिबातो नास्ति 
कुतो वा न हृझ्यत इत्यत आह--सूक्ष्ममिति 1६11 

ऐसा पूर्वपक्ष होने पर हम सिदान्त कहते हैं किश्रात्रादि इन्द्रियों क आश्रयरूप तेज आदि 
सुक्षमभुत सम्यर्ज्ञाननिमित्तक संसारमोक्ष से पूव तक बना रहता हे | ऐसा हो “कुछ जोव भावोशरोर 
ग्रहण के लिए योनि में जाते हैं ओर कुछ स्थाणु में प्रविष्ट हो जाते हैं, जिनका जैसा कर्म और 
संस्कार है' इत्यादि वाक्य द्वारा अज्ञानियो का संसारब्यपदेश बतलाया गया है । ऐसा न मानने पर 
मरण के समय हो सभी उपाधियों के मिट जाते से ब्रह्म में अ्रत्यन्त सम्पन्न हो जायें तो बिधिशास्त्र 
ओर विद्यशास्त्र अनर्थक हो जावेगा। बन्धन मिथ्याज्ञान के कारण से है, वह बन्ध सम्परज्ञान के 
बिना नष्ट नहीं हो सकता । अत: परमात्मा तेज का उपादान होने पर भो सुषुप्ति और प्रलय में जेसे 
बोजभाव शेष रहजाता है, ऐसे हो मरण के बाद अज्ञानी को ब्रद्मासम्पन्नता वो अभाव अवशेष हो होती 


है, आत्यन्तिक नहीं होती ॥८॥ , द शि 
लिङ्गात्मक तेज का सूक्ष्मतम नाड़ी से निःसरण कंसे होता है, किसी मूते पदार्थ के साथ प्रति- 


घात क्‍यों नहीं होता ओर निकलकर जाते समय दिखाई क्यों नहीं पड़ता ? इन प्रश्नो का उत्तर 
अग्निम सूत्र से दिया जाता है-- है 
सुक्ष्म प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः (ललिता) 

इतर भूत के सहित तेज इस शरीर से प्रवास करने वाले जोवात्मा का झाश्रयरूप है जो स्वरू- 
पतः और परिणामतः भी सूक्ष्म है, इसीलिए नाड़ो से निष्क्रमणश्रवणादि के कारण इस तेज में 
सूक्ष्मता प्रतीत होती है। सूक्ष्म होने के कारण उसका संचरण भो बनता है ओर स्वच्छ होने के कारण 
मूतं पदार्थं के साथ उसका प्रतिघात नहीं होता । इसीलिए देह से निकलकर जाने वाला जोव 
निकटवर्ती लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है ॥&॥ 


१६ परिमाणतश्चेति पाठः साधुः । 


११७८ ] क ब्रहासूत्रम्‌ | अ.४ पा. २ अ.६सू. ११ 


६. प्रतिषेधाधिकरणम्‌ (सु० १२-१४) 
(५०६) नोपमर्देनात: ॥१०॥ 


(५०७) अस्यंव चोपपत्तरेष ऊष्मा ॥११॥ 
कि जीतादयवा देहात्प्राणोत्क्रान्तिनिवायंते । जीवान्निबारणं युक्तं जीवेद्वहोऽन्यथा सदा ॥ 
सप्ताइमजलबहृहे प्राणानां विलय: स्मृतः। उच्छ्वयत्येव देहान्ते देहात्मा विनिवार्यते ॥। 
अत एव सुक्ष्मत्वान्नास्थ स्थूलस्य शारीरस्थोपमरदेन दाहादिनिमितेनेतरत्सूक्सं 


इरोरसुपसृद्यते ॥।१०॥ 
अस्यैव च सूक्ष्मस्य शरीरस्येष ऊष्मा यमेतस्मिङक्षरीरे संस्पर्शेनोष्माण विजानन्ति । 


तथाहि पृतावस्थायामवस्थितेऽपि देहे विद्यमानेष्वपि च रूपादिषु देहगुणेषु नोष्मोपलभ्यते 
जीवदवस्थायामेव तुपलभ्यत इत्यत उपपचते प्रसिद्धशरीरव्यतिरिक्तव्यपाश्रय एवंष 
ऊष्मेति । तथाच श्रुतिः-'उष्ण एव जीविष्यञ्शीतो मरिष्यन्‌’ इति ॥।११॥ 


खमाणसोक्म्यादगतिरनुःदू_तस्पर्शरूपवत्दाश्यस्वच्छस्वादप्रतिधातानुपलब्धी इत्यथः ॥।१०॥ 
लिङ्गसनद्धावे चोष्ण्यलिङ्जकानुमानमाह-अस्थेव चेति 11११॥॥ 
नोपमर्देनातः (ललिता) 

सूक्ष्म होने के कारण हा दाह श्रादि कारणों से इस स्थूल शरीर का उपमर्दन हो जाने से भी 
सूक्ष्म शरीर का उपमदन नहीं होता अर्थात्‌ अग्निदाह, शास्त्र से छेइतादि स्थूल शरोर का हो होता 
है; तन्निष्ठ सुक्ष्म शरोर एवं जीवात्मा का न दाह होता है, न छेदन होता है ॥१०॥ 

अस्ये चोपपत्तरेष ऊष्मा (ललिता) 

इस जीवित शरीर में संस्पर्श से जिस ऊष्णातादि को लोग जानते हैं वह इमो सूक्ष्म शरीर को 
है । इसीलिए मृत अवस्था में देह के रहने पर और देह के गुण रूपादि के विद्यमान रहने पर भो 
ऊष्णता उपलब्ध नहीं होती है, वह ऊष्णता तो जीवित दशा में ही उपलब्ध हाती है । इमलिए 
प्रसिद्ध शरोर से भिन्न सूक्ष्म शरीर के आश्रित ही ऊष्मा सिद्ध होतो है। 'शरीर ऊष्ण है तो यह 
जीवित माना जाता है, शीतल हो गया हो तो मृत कहा जाता है' ऐसी ही श्रुति भो है ॥११॥ 

६. प्रतिषेधाधिकरण 

१. सद्धति--पिछले अधिकरण में मुख्य अमृतत्व को प्राप्ति के लिए उत्क्रान्ति का अभाव जो 
कहा गया था, वह ठोक नहीं है; इस प्रकार की आक्षेप सङ्गति से यह अधिकरण प्रःरम्भ हुमा है। 

२. विषय--निर्गण ब्रह्मज्ञानियों के प्राण उत्क्रमण का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. सशय--जीवात्मा से प्राण उत्क्रान्ति का निषेच किया गया है अथवा देह से ? 

४, पूर्वपक्ष--जीवात्मा से हो प्राण उत्क्रान्ति का निषेध मानना उचित होगा, अन्यथा देह सदा 
जीवित रहने लग जायेगा । | 

,५ सिद्धाग्त--तप्त लौहपिण्ड पर छोड़े हर जल को साँति ज्ञानियो के प्राणों का विलय देह में 
ही हो जाता है । तत्त्वज्ञानी के प्रागा देह से मिकलते नहीं; किन्तु देह के भोतर हो अपने-अपने कारणों में 

बिलीन हो जाते हैं, अतः जीवित रहना असम्भव हो जाता है, इसलिए देहो मृतः ऐसा ब्यबहार होता है । 


१. परिमाणेति पाठान्तरम ति 7S 


प्रतिषेघधिकरणम्‌ ] सटिप्पराला छुर माध्यरत्नप्रमाललिताटोकोपेतम्‌ [ ११७६ 


(१०८) प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥१२॥ 

‘अमृतत्वं चानुपोष्य' इत्यतो विज्ञेषणावात्यन्तिकेऽमृतत्वे गत्युत्कान्त्यो र मावोऽम्पु- 
वगतः । तत्रापि केनचित्कारणेनोत्क्रान्तिमाशद्कूघ प्रतिषेघति-'अथाकामयमानो योऽकामो 
निष्काम आप्तकाम आत्मकामो सवति न तस्य प्राणा उत्कामन्ति ब्रह्मच सन्ब्रह्माप्येति’ 
(ब्र. ४-४-६) इत्यतः परविद्याविषयात्प्रतिषेधाम्न पर ब्रह्मविदो देहात्प्राणानामुत्क्रान्तिर- 
स्तीति चेत्‌ । नेत्युच्यते । थतः शारोरादात्मन एष उत्कान्तिप्रतिषेधः प्राणानां, न 
शरीरात्‌ । कथमवगम्यते 'न तस्मात्प्राणा उत्क्रामन्ति’ इति 'शाखान्तरे पः्चन प्र घोगात्‌ । 
सम्बन्धसामान्यदिषयः हि षष्ठी शाखान्तरगतया पञ्चम्या 'सम्बन्धविशेषे व्यवस्थाप्यते । 
तस्माबिति च प्रधान्यादम्युदयनिःश्रेयसाधिकृतो देही सम्बध्यते न देहः । न तस्मादुचिख- 
क्रेसिषोर्जीबात्प्राणा अपक्रामन्ति सहेव तेन मवन्तीत्यर्थ: ॥ १२॥। 

५तिष धादिति चेन्न शारीरात्‌ । पुर्वमनुपोष्येतिपदेन दग्घाशेषक्लेशध्य निर्गृणज्ञानिन उत्का- 
्त्याद्यक्रावः युचि तस्तस्यात्रालषिष्य समाधानावृव्यवहितेतास्य संगतिरित्वाह-असृतहक्ष येति । सकामस्य 
संसारोक्त्यनन्तर निऽकामस्य पुक्तिकरणार्थोऽयशब्दः आत्मकामत्वात्‌ पुर्णानन्दात्मविस्बादाप्तकाम! 
प्राप्तपरमानन्द:, अतो निष्काम: अनभिष्यक्तान्तर वासनात्मककरमशुन्यः, तस्मादकामः व्यक्त बहिषकाम- 
रहित , ईहुशो योऽकामयमानस्तस्येत्यन्बयः। ज्ञानिन उत्क्रान्तिरस्ति न वेति पञ्चपीषष्ठी थरतिम्पा सदेहे 
लिद्धान्तिशङ्कानिरासपुर्वक पूर्वपक्षयति-नेत्यदिना काण्वश्रुतौ तावत्तस्येति सर्वनाम्ना प्रकृतं ज्ञानिनं 
परामृ सबन्धसामान्यमुक्त तत्र माध्यंविनशाखार्यां तस्मादित्यपादानत्वरूप"बिरेष उक्तो प्राह्म- 
स्तयाच्च जोवात्माणोत्क्रान्तिप्रतिषेधो भाति न देहात्तच्छब्देन देहस्यानुक्त स्तस्माञज्ञानिनोऽप्युस्काग्ति- 

रस्तोति ज्ञानवय्पंमिति पृपक्षफलम्‌ ॥।१२। 


प्रतिषेधाविति चेन्न शारीरात्‌ (ललिता) 

'अमृतर्यं चानुपोष्य' इस विशेषणा से यह सिद्ध हो चुका है कि आत्यन्तिक प्रमरख के लिए 
गति एवं उत्क्रा न्त का अभाब होता है, इस पर भी किसी कारण से ज्ञान को उत्क्रान्ति की आशङ्का 
का उत्यापनकर श्रुति उसका तिपेध करतो है। सकाम पुरुष का संसार वतलाने के बाद निष्काम 
पुरुष के मुक्ति प्रकरण को बतलाने के लिए प्रकृत श्रूत में 'अथ' शब्द आया है अर्थात्‌ 'जो कामना- 
रहित अकाम, निष्काम, आप्तकाम श्रौर आत्मकाम है उसके प्राश निकलते नहीं है; वह ब्रह्म हाता 
हुआ ही ब्रह्म में लीन हो जाता है! ऐसी श्रुति है । अतः प्रतिषेध परविद्याविषयक होने के कारण 
परब्रह्म को जानने वाले पुरुष के देह से प्राणों की उत्क्रान्ति नहीं होती है, ऐसा यदि कोई समाधान 
देता हो तो इस पर पूर्वपक्ष का कहना है कि जोवात्मा से प्राणों की उत्क्रान्ति का प्रतिपेष बतलाया 
गया है, शरीर से उत्क्रान्ति का प्रतिषेष नहीं है क्योंकि ' उससे प्राण उत्क्रमगा नहीं करते हैं' ऐसा शाखा- 
स्तर में पञ्चमी का प्रयोग होने से जान पडता है। षष्ठो विभक्ति सम्बन्धसामान्य को बिषय करतो 
है जिसको व्यवस्था शाख।न्तरपठित पञ्चमी विभक्ति के द्वारा सम्बन्ध विशेष में की जातो है । 'तस्मात्‌' 
यह पञ्चम्यन्त पाठ प्रधान होने के कारणा अभ्युदय एवं निःश्रेयस के अधिकारी देहो जोव का सम्बन्ध 
होता है, देह का नहीं। इसीलिए उस उत्क्रपण की इच्छाबाले जीवात्मा से प्राण उत्क्रमण नहीं 
करते हैं किन्तु उसके साथ ही रहते है, ऐसा श्रुति बतलातो है ।,१२।। 

१. माध्यन्दिनशाखायाम्‌ । २. काण्बशाखायां पढिता । ३. अयादातत्वाख्य । ४. सरव नाम्नामुटसर्गतः 
प्रधानपरार्माशट्यात्‌ । ५. सम्बन्धः । 


— डक, 


११८० . ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ण. ४ पा. २ जम. ६ सू. १३ 


(५०६) स्पष्टो हां केषाम्‌ ॥१३॥ 

सप्राणस्य च प्रवसतो भवत्युत्क्रान्तिदेहावित्येब प्राप्ते प्रत्युच्यते-- 

न तबस्ति यदुक्त परब्रह्वाबिदो5पि देहादस्त्युत्कान्तिरत्कान्तिप्रतिषेधस्य देह्मपादानत्वा- 
दिति । यतो देहापादान एवोत्क्रान्तिप्रतिषेध एकेषां समाम्तात॒णां स्पष्ट उपलभ्यते । 
तथाहि--आतंभागप्रइने 'यत्रायं पुरुषो स्रियते उदस्मात्प्राणाः क्रामन्त्याही नेति’ 
(श्र० ३-२-११) इत्यत्र 'नेति होवाच याज्ञवल्क्यः (ब्र. ३-२-११) इत्यनुस्कान्तिपक्षा 
परिगृह्य व तह्य यमनुत्क्रान्तेषु प्राणेषु स्रियते इत्यस्यामाञ्चद्कायामत्रव समबलीयन्त इति 
प्रविलयं प्राणानां प्रतिज्ञाय तत्सिद्धये 'स उच्छ्वयत्याध्मायत्यघ्मातो एतः ेते' (ब्रृ० ३-२-११) 
इति सशब्दपरामृष्टस्य प्रकृतस्योट क्रान्त्यवधेरुच्छबयनादीनि समायनन्ति । देहस्थ चेतानि 
स्युर्न देहिनः। तत्सामान्यात्‌ 'न तस्मारप्राणा उत्क्रामन्त्यत्रव समवलीयन्ते' इत्यत्राप्यमेदोप- 
चारेण देहापादानस्येवोत्क़् मणस्य प्रतिषेषः । यद्यपि प्राधान्यं देहिन इति व्याख्येयं येषां 
पत्चमापाठ: । येषां तु षष्ठीपाठस्लेषां बिदृत्सम्बन्धिन्युस्क्रान्तिः प्रतिषिध्यत इति प्राप्तो-- 


सिद्धान्ते तत्साथंक्यमाह--स्पष्टो हाति । अत्र पुरुषशब्दवाच्यो देह एवास्मादित्युत्कान्स्य वधि रु- 
च्यते । सदान्दपरामृष्टस्य प्रकृतस्य पुरुषस्योच्छ्वयनादिधमंकस्य जोबत्यायोगादित्यथंः । उच्छवयति 
बाहावायुपूरणादधंते, आध्मायति आद्रेमेरीबच्छव्दं करोतीत्यर्थः । येषां पञचमोपाठस्तेषां यद्यपि 
वेहिनः प्राधान्यं तथापि देहदे हिनोरभेदात्तस्मातिति देहं परामुइय तदपादन एवोत्कान्तिप्रतषध इति 
व्यास्येयम्‌ । तस्सामान्यादुक्तश्चुत्यास्य पाठस्यंकार्थत्बादिति योजता । इवानों काण्बपाठस्यानुगुण्य- 
माह येषां तु षष्ठीपाठ इति । संबन्धविशेषाकाइक्षायां भोक्ता प्राणानां भगोपकरणत्वविज्ञेषोष्त्रेच 


प्राण के सहित प्रवास करने वाले जोवात्मा की उत्क्रान्ति देह से हातो है, एसा पूर्वपक्ष प्राप्त 

प्राप्त होने पर अग्रिम सूत्र से प्रत्युत्तर देते हैं-- _ 
स्पष्टो ह्यकेषाम्‌ (ललिता) 

पूवपक्षी ने परब्रह्माज्ञानी की भी देह से उत्क्रान्ति कही थी, बह ठीक नहीं है क्योंकि प्रतिषेष देह 
अपादानक है । जीवात्मा से उत्क्रान्त का प्रतिषेध किया था, यह ठीक नहीं है क्योंकि एक शाखावालों 
में उत्क्रान्तिप्रतिषिध देह अपादानक स्पष्ट प्रतीत होता है, इसोलिए आतंभाग का 'जिस समय यह 
पुरुप मरता है उस समय इस देह से प्राण निकलते हैं या नहीं ?” ऐसा प्रश्‍न होने पर 'याज्ञवल्क्य 
ने कहा--नहीं निकलते हैं! इस वाक्य द्वारा उत्क्रान्ति पक्ष को लेकर जब यह प्रश्‍न खड़ा होता है कि 
देह से प्राण का उत्क्रमणा न होने पर यह मरा नहीं है किन्तु जीवित हो है, ऐसी आशङ्क! होने लग 
जायेगी इसीलिए 'अत्रेब समवलीयन्ते' इस वाक्य द्वारा प्राणों के प्रविलथ की प्रतिज्ञाकर उस प्रतिज्ञा 
को सिद्धि के लिए 'बह मुमूर्ष उच्छास लेता है, घरघराता है और फिर मरकर सो जाता है! इस 
बावय द्वारा शब्दसहित परामृष्ट प्रकृत उत्क्रान्तिमोमा को उच्छवयन रादि कहते हैं; ये देह से हो 
होंगे, देही से नहीं । तदनुसार “न तस्मात्प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रेव समवलोयन्ते' इस वाक्य में भी अभेद- 
दृष्टि से देह-अपादानक उत्क्रान्ति का प्रतिषेध किया गया है । यद्यपि जिस शाखा में पञ्चमो पाठ 
है, वहाँ देही प्राधान्य को लेकर पूर्वपक्षी ने व्याख्या की है, वह व्याख्यान वेसा ही रहे! किस्तु जिस 
शाखा में षष्ठो पाठ है तदनुसार तो विद्वत्सम्बर्धी उत्क्रान्ति का ही प्रतिषेष है। यह वाक्य प्राप्त 


Eb १. पुरुषकारो देहः। २, प्रतिज्ञासिद्धये । ३. देहस्येति शेषः। 
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(५१०) स्मर्यते च ॥१४॥ ` 

त्कान्तिप्रतिषे धार्थत्वावस्थ वाक्यस्य देहापादानंब सा प्रजिषिद्धा मवति,देहादुत्क्रान्ति: प्राप्ता 
न देहिनः। अपिच 'चक्षृष्टो वा मूर्ध्नो वाऽन्येभ्यो था शरोरवेशेम्यस्तमुत्क्रामन्त प्राणोऽन्‌- 
त्क्रासति प्राणमनृत्कामस्त सर्वे प्राणा अन्‌त्क्रामन्ति' (ब्रृ० ४-४-२)हत्पेवमविद्वद्विययं सप्रपन्ध- 
मुत्कमर्ण संसारगमनं च दर्शयित्वा “इति नु कामयमानः’ (बृ० ४-४-६) इत्युपसहूत्यावि- 
हत्कथाम्‌ 'अथाकामयमानः'(ब्रू० ४-४-६) इति उयपदिश्य विहांसं यदि तद्विषयेऽप्युत्क्रान्ति- 
मेष प्रापयेदसमञ्जस एव 'व्यपदेशः स्यात्‌ । तस्मावविद्ठ विषये प्राप्तयोगंत्युत्कान्त्यो विह दि षये 
प्रतिषेष इत्येवमेव व्याख्येयं व्यपदेशार्थवस्वाय । नच ब्रह्मविदः सर्वगतश्रह्मात्म मृतस्य 
प्रक्षोणकामकर्मण उत्क्रान्तिर्गतिर्वोपप दते, निमित्तामावात्‌ । अत्र ब्रह्म समइनुते'इति चेवं- 
जातीयकाः श्रुतयो गप्युत्क्न्त्योरमावं सूचयन्ति ।।१३॥ 

श्मयंतेऽपि च महामारते गत्युत्क्रान्त्योर मावः--'सवं भूतात्ममू तस्य ~ महाभारत गत्युत्कान्योरमाव:--'सवंमूतात्मसृतस्य सम्यरमृतानि 


'प्राणमयो मनोमयः इति पुवभुत्युक्तो ग्राह्मः। न शाल्लान्तरस्थमपादानत्व ग्राह्म॑ जोवाडुत्क्रान्तेर प्रा- 
प्लायाः प्रतिषेधायोगात । अतो बिद्दत्सबन्धिप्राणानामुतक्रान्त्यपादानापेक्षायाँ चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो बेत्युक्त- 
वेहप्रवेशा एव ग्राह्याः । तथाचायमर्थं:-तस्य विदुषो भोगोपकरणात्मकाः प्राणाः देहप्रदेशेस्यो लोहक्राम- 
न्तीति । एवं च घाप्तोस्क्रान्तिनिषेधार्थत्वं वाक्यस्येति सवं चतुरस्त्रम्‌ । अपिचेति स्पष्टायम्‌ । सम्य- 
गात्मभावेन सूतानि पश्यतः अपदस्य प्राप्यपदरहितस्य पढदेबिणो दैवा अपि मार्ग ~= पह प्राप्यपदरहितस्य पर्वेषिणो वैषा अपि मार्गे मुहान्ति मार्ग ` मागं न 


उत्क्रान्तिप्रतिपेत्र के लिए आया है, अतः देह अपादानक हो उत्क्रान्ति प्रतिबिद्ध है क्योंकि देह से 
उत्क्रान्ति प्राप्त थो, न कि देही से । श्रुति प्राप्त का हो प्रतिषेध करतो है, अप्राप्त का प्रतिषे 
भसङ्गत है । इसके ग्रतिरिक्त “आँख से, मूर्घा से अथवा शरोर के किसो अन्य भाग से उस जोवात्मा के 
उत्क्रमण करने पर उसके पीछे प्राण उत्क्रमण करता है ओर प्राण के उत्क्रमण करने के बाद सभी 
इन्द्रियां उत्क्रमण कर जाती हैं! इस वान्य द्वारा अज्ञानी के सम्बन्ध में विस्तार के साथ उत्क्रमण 
और संसारगमन दिखलाने के बाद 'यह सब कुछ कामनावालों के लिए कहा गया है' इस वाक्य 
हारा अज्ञानियों के प्रसङ्ग को समाप्तकर 'अब अकाम पुरुषों के सम्बन्ध में कहते हैं' इस वाक्य द्वारा, ज्ञाना 
का व्यपदेश करके यदि उसके विषय में हो उत्क्रान्ति बतलायो जायेगी तो यह व्यपदेश संदिग्ध हो 
जायेगा। अतः भ्ज्ञातो के त्रिषय में ही गति और उत्क्रान्ति प्राप्त होती है, ज्ञानो के विषय में तो उस 
प्राप्त गति ओर उत्क्रान्ति का प्रतिषेध ही है; ऐपी ब्याख्या उक्त व्यवदेश को सार्थकता के लिए 
करनी चाहिए। साथ ही ज्ञानी सर्वव्यापक ब्रह्मस्वरूप हो गया, उसके सभी काम और कर्म सर्वया 
नष्ट हो गये हैं; ऐसी स्थिति में निभित्त के न रह जाने पर उपको उत्क्रास्ति और गति बनती भो 
नहीं है। इसीलिए तो अत्र ब्रह्म समइतुते इस प्रकार को श्रुतियाँ ज्ञानो को गति एवं उत्क्रान्ति का 
अभाव ही बतलाती हैं 1१३॥ 
, स्मयते च (ललिता) 
महाभारत में भी ज्ञानी की गति एवं उत्क्रान्ति का अभाव बतलाया गया है--'सम्पूरा पप र मा ज्ञानी की गति एवं उत्क्रान्ति का अभाव बतलाया गया है-'सम्पूर्ण भृतों 


१. भेदव्यः। २, भूतपूवंगत्याऽयं व्यपदेशः । 
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७. वागादिलयाधिकरणम्‌ (सु०-१५) 


ज्ञस्य वागादयः स्वस्वहेती लीनाः परेऽथवा । गताः कला इति श्रृत्या स्व स्वहेतुषु तल्लयः । 

नद्यब्धिलयसाम्योक्तविद्वद्दृष्टघा लयः परे । अन्यइष्टिपरं झास्त्रै गता इत्याद्ुदाहूतम्‌ ॥ 
पश्यतः । देवा अपि मागे मुह्यान्त्यपदस्य पदेविणः' इति । ननु गतिरपि ब्रह्मविदः सर्व- 
गतब्रह्मात्मसूतस्य स्मर्येते 'शुकः किल वेयासकिम्‌ मुक्षुराबित्यमण्डलममिप्रतस्थे वित्रा 
श्वानुगम्थाहृतो मो इति प्रतिशुआव' इति। न सशरीरस्यंबाय योगबलेन विशिष्टदेश- 
प्राप्तिपुर्वकः शरोरोत्सगं इति द्रष्टव्यम्‌ । सवंभूतहृश्यत्बाधुपन्यातात्‌ । न ह्यजरीरं 
गच्छन्तं सबं सूतानि द्रष्टुं शक्नुयुः । तथा च तत्रेवोपसंहूतम्‌--'शुकस्तु मारुताच्छीघ्ां गति 
कृत्वाऽन्तरिक्षगः । दर्शयित्वा प्रभाव स्वं सर्वंभूतगतोऽमवत्‌’ इति । तस्मादभावः पर ब्रह्म- 
बिदो गत्युत्क्रान्त्योः । गतिश्षृतोनां तु विषयमु'परिष्टाद्व्याख्यास्या मः ॥। १४।। 


जानन्ति तदभावाढिति स्मृतियोशमा । स्मृत्यम्तरविरोध शङ्भुते-ननु गतिरपीति । सगुणविद्याबले- 
नेषा गतिरिति परिहरति-सशरीरस्येति । ननु तहि 'तयोघ्बंमायज्नमृतत्बमेति’, “स एवतार्ब्रह्म गस- 
ग्रति इत्यादिश्षृतोनां का गतिः, तत्राह--गतीति॥ १३.११४ 


को आत्मा ब्रह्मस्वरूप जो हो भया और जो सभी भूतों को सम्यक्‌ प्रकार से देखता है उस प्राप्य 
पदर हित पुरुष के मार्ग में पदेषि देवता भी मोहित हो जाते हैं अर्थात्‌ उसके मागं को नहों जान पाते ।' 
शङ्का- सवव्यापक ब्रह्मचाव को प्राप्त ब्रह्मा्ञाना की 'ब्यासपुत्र शुरुदेव मुमुक्षु थे, वे आदित्यमण्डल 
में चले गये. पीछे चलते हुए पिता ने जब पुकारा तब उन्होंने 'भो' ऐसा कहकर प्रत्युत्तर दिया” इस 
बाय के द्वारा गति का स्मरण होता है। समाधान--ऐसा कहना ठोक नहीं क्योकि योगबल से 
शरीरसहित शुकदेव का विशिष्टदेशश्राप्तिपूर्वक यह शरोर उत्सर्ग बतलाया गया है, ऐसा समझना 
चाहिए । वहाँ पर सवंभुतरक्यत्वादि का उपन्यास भो मिलता है, शरोर के बिना जाने वाले को 
सभो भूत देख नहीं सकते हैं । वेसा हो वहां पर उपसंहार भी मिलता है-'मारुतगति से भी सिद्ध 
गति द्वारा शुकदेव अन्तरिक्ष में गये, श्रपना प्रभाव दिखलाकर वे सर्वभूत हो गये ।” अतः ब्रह्मज्ञानी 
को गति ओर उत्क्रान्ति का अभाव सिद्ध होता है। गति बतलाने वालो श्रुतियों के विषय पर हुम 
आगे व्याख्यान करेंगे ।।१४।। 
७. बागाविलयाधिकरण | 

१. सङ्झति--श्रह्वा में प्राणों का लय कहना असङ्गत है क्योंकि प्राणशब्दवाच्य इन्द्रियों का एवं 
भूतों का ब्रहाज्ञानियो के प्रसङ्ग में पृथिव्यादि में लय सुना जाता है; ऐका प्राक्षेप होने पर यह प्रधि- 
करण प्रारम्भ किया गया है । 

२. विषय--श्रह्मज्ञानियों के प्राणविलय का बिचार इस धरधिकरणा में किया गया है । 

३. संशय--क्या ब्रह्मज्ञानियो के प्राण पृथिव्यादि में लोन होते हैं या परमात्मा में ? 


१, तृतीये पादे। । २. अमानवः पुरवः । 
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(५११) तानि परे तथाह्याह ॥१५॥ 

तानि पुनः प्राणशब्दोदितानो न्द्रियाणि भूतानि च परब्रह्मविवस्तस्मिन्नेव परस्मिन्ना- 
त्मनि प्रलोयन्ते । कस्मात्‌ ? तथाह्याह श्ुति:--'एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः 
पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति’ (प्रश्‍न० ६-५) इति । ननु 'गताः कलाः पश्चदश 
प्रतिष्ठा: (मु० ३-२-७) इति विद्वद्विषयेवापरा श्रुतिः परस्मादात्मनोऽन्यत्रापि कलानां 
अलयमाह स्म । न । सा खलु व्यवहारापेक्षा, पाथियाद्याः कलाः पृथिव्यादीरेव स्वप्रकृती- 
रपियन्तीति । 'इतरा तु विह्ृत्प्रतिपत्त्यपेक्षा, कृत्स्नं कलाजातं परब्रह्माविदो ब्रह्माव संपद्यत 
इति । तस्माददोषः ॥। १५॥। 


= 2 

तानि परे तथा ह्याह । पुत्र गतिनिषेधेन विद्वल्कलानां घराणादीनामत्रंव लय उक्त: । तमुप- 
जीव्य 'स कि तत्तत्कलाप्रकृतिषु पृथिष्यादिषु स्याबुत परमाह्मनीति श्रृतिद्ववद्ञेनात्संजञयः कार्य: । तत्र 
साक्षात्प्रकृतो विकारलय इति न्यायानुगुहोतया “गताः कलाः’ इति शरुत्या पुदपक्षमग्रं वदश्चादौ 
सिद्धान्तमाह--तानोति । यथा नद्यः समुद्र प्राप्य लोयन्ते एवमेवास्य परितः सत्र ब्रह्मद्रष्ट्रिमाः 
श्राणअद्धाद्या: पुरुषायणाः पुरुषं कल्पिताः पुरुषमेव ज्ञेयं प्राप्य लय गच्छन्तीत्यर्थः । मनःप्राणयोरेकी- 
करणेन कलानां पच्चदशत्वम्‌ । प्रतिष्ठा इति द्वितीयाबहुवचनम्‌ स्वस्य प्रकृती: पृथिव्याद्या इत्यथः । 
वस्तुगत्या विद्वद्‌वृष्ट्या परमात्मनि कलालयेडपि लोकहृष्टचा प्रतिष्ठासु लयोक्तिरविरद्धा। तथाच 
कलाः स्वप्रकृतिषु विलाप्य 'ताभिः सह पुरुष लोयन्ते इति श्रुति्वयतास्पर्थम्‌ ॥1१५॥ 


४. पूर्वपक्ष -'गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा? इस श्रुति के आधार पर प्रपने-अपने कारणों में 
ही वागादि का लय मानना चाहिए । 

५. सिद्धान्त-नदी का लय जैसे सागर में होता है, वेले ही ज्ञानियों को दृष्टि से उनके प्राणों 
का विनय परमात्मा मे होता है। व्यवहाररष्टि से कलाग्रों का विलय अपने-अपने उपादान कारण 
में शास्त्र ने बतलाया है । 

तानि परे तथा ह्याह (ललिता) 

ब्रहाज्ञानी के धारापदवाच्य वे इन्द्रियां और भूत परमात्मा में लीन हो जाते हैं क्योंकि 'जेसे 
नदियाँ समुद्र में लोन हो जाती हैं ऐसे हो ज्ञानी को सोलह कलायें जो पुरुष में कल्पित हैं वे शेय पुरुष 
को प्राप्तकर अस्त हो जाती है” यह श्रत ऐसा ही कहती है । शञ्ुन- ज्ञानियो को पञ्चदश कलायें 
अपनी प्रकृति में प्रतिष्ठित होतो है? यह दूसरी श्र्‌ ति ज्ञानो के विषय में परमात्मा से अन्यत्र भी 
कलाओं का प्रलय बतलाती है । इस श्रुति में मत ओर प्राण को एक मानकर पञ्चदश कला कही 
गयी है, वस्तुतः कलायें ध्राणश्रद्धादि सोलह हैं । समबाघान--यह श्रठि व्यबहार की अपेक्षाकर 
पाथिवादि कलाओं का अपनी प्रकृति पृथिव्यादि में हो लोन होना कह रहो है किन्तु दूसरी श्रुति 
ज्ञानी के ज्ञान को अपेक्षाकर ब्रह्मवित्‌ पुरुष के सम्पूर्ण कलास मुदाय का ब्रह्म में ही लोन होना 
बतलातो है। अत: ब्रह्मज्ञानी की कलायें अपनी प्रकृति :सें लोन होने के पश्चात्‌ प्रकृति के सहित पुरुष 
में लीन होती हैं, ऐसा दोनों श्रुतियों का तात्पय होने से कोई दोष नहो है ॥१५।। 


१, एतमेवास्येति श्रुति; । २. लय: । ३. स्वप्रकृतिभिः । 
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८. अविसागाधिकरणम्‌ (सु०-१६) 
(११२) अविभागो वचनात्‌ ॥१६॥ 


तल्लयः शक्तिशेषेण निःशेषेणाथबात्मनि । शक्तिशेषेण युक्तोऽसावज्ञानिष्वेतदीक्षणाल्‌ । 
नामरूपविभेदोक्तेनिःश्चेषेणव तल्लयः । अज्ञे जन्मान्तराथं तु शक्तिशेषत्वभिष्यते ॥ 


स पुनविदुषः कलाप्रलयः किमितरेषामिव सावशेषो मवत्याहोस्विश्विरवशेष इति । 
तत्र प्रलयसामान्याच्छक्त्यवञ्ञेषताप्रसक्तो ब्रवीति-अविमागापत्तिरेबेति । कुत; ? वचनात्‌ । 
तथा हि कलाप्रलयमुक्त्वा वक्ति-'मिद्येते तासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषो- 
ऽकलोऽमृतो मवति’ (प्र ६-५) इति । अविद्यानिमित्तानां च कलानां न विद्यानिमित्त 

प्रलये सावशेषत्बोपपत्तिः । तस्मादविमाग एबेति ॥ १६।। 


अविभागो वचनात्‌ । उक्तलयमुपजोव्य लयस्य द्वेषादशंनात्संशयमाह--स पुनरिति । सुक्त्यसिद्धि- 
स्ततिसद्धिश्र त्युभयत्र फलम्‌ । अवशेषो मूलकारणे शक्त्यात्मना स्थितिः । पुनर्जन्मयोग्यलेति याबत्‌ । 
विमतः कलालय: सावहोषः, कलालयत्वात्सुषुप्तिवदिति पृयपक्षः । विमतो निरवशेषः, बिद्याकृतस्वाद्र- 
ज्ज्वा विद्यया सपंलयवदिति युक्त्युपेतशरुत्या सिद्धान्तयति--्रवोतीति | नामरूपे जक्त्यात्मके अपि 
भिद्येते इत्यर्थः ।। १६॥ ; 
८. अविभागाचिकरण 


१. सङ्कति-पूर्वोक्त विद्वत्‌ कलाओं के सम्बन्ध में कुछ अन्य बातों का विचार करने के लिए 
यह अधिकरण प्रारम्भ हुम्रा है, इस प्रकार पूर्वोत्तर अधिकरणों को एकविषयत्व सङ्गति है । 

२. विषय--ज्ञानियों की कलाम्रों के विलय का बिचार इस प्रधिक्ररण का विषय है! 

३. संशय--क्या अज्ञानियों की भांति ज्ञानियो को भी कलाओं का विलय सावशेष होता है या 
निरवशेष ? 

४. पूर्यपक्ष-प्रज्ञानियों की भाँति ज्ञानियों की कलाओं का विलय भी सावशेव ही होता है । 

५. सिद्धान्त--'भिद्येते तासां नामरूपे’ इस श्रुति के आधार पर संसार के कारणा पोडश 
कलाओं का विलय ज्ञानियों का निरवशेष होता है, किन्तु अज्ञानियों का जन्मान्तरप्राप्ति के लिए 
साबशेष विलय माना गया है । 

अविभागो बचनात्‌ (ललिता) 


विद्वानों की कला का लय क्या अज्ञानियों की भांति सावशेष होता है अथवा निरवशेष होता 
है, ऐसा संशय होने पर पूर्वपक्ष में प्रलयसाइश्य के कारण सावशेष हो कलालय माना गया है। इस 
पर सिद्धान्ती कहता है कि कलाओं का परमात्मा के साथ अविभाग हो होता है प्र्थात्‌ कलाओं का 
निरवशेष लय होता है क्योंकि कलालय बतलाने के बाद "कलाओं के नाम-रूप नष्ट हो जाते हैं, उस 
समय पुरुष नाम से'ही व्यवहार होता है, वह पुरुष कलारहित एवं अमृत है” इस वाकय के द्वारा 
अविद्यानिमित्तक कलाझों का विद्यानिमित्त प्रलयप्रसङ्ग आने पर सावशेष लय मानना युक्तियुक्त नहीं 
है। अतः कलाओं का लय निरवशेष होते के कारण उनका अपने अघिब्डानखूप ब्रह्म के साथ विभाग 
नहीं रह जाता ॥१६॥ | 


सदोकोऽधिकरशम्‌ ] हटिप्पणशाखु रमाध्यरत्नप्रमालालताटीकोपेतम्‌ [ ११८५ 
€. तदोकोऽधिकरणम्‌ (सू०-१७) 


(५१३) तदोकोऽग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्या सा मर्थ्या- 
त्तच्छेषगत्यन्‌ स्म्‌ तियोगाच्च हार्दानु गृहीतः शताईब कया ॥ १७॥ 
अविशेषो विशेषो बा स्यादुत्क्रान्तेर्पासितुः । हृत्भद्योतनसा म्योक्तेरविशेषोऽन्यनिगं मात्‌ । 

मूर्घन्ययव नाड्यासो व्रजेन्नाडीविविन्तनात्‌ त्रिद्यासामर्थ्यंतश्चापि विशचेषोऽम्त्यन्यर्शनात्‌ ॥ 

समाप्ता प्रासङ्गिकी परबिद्यागता चिन्ता | संप्रति त्वपरविद्याविषयानेव चिन्ताः 
चुवर्तयति । समाना चासृत्युपक्रमाद्रिद्व वविदुषोरुत्क्रान्तिरित्युक्त तमिदानीं सृत्युपक्रमं 
दर्शयति । 'तस्योपसंहृतवागादिकलापस्योच्चिक्र मबतो बिज्ञानात्मन ओक आयतनं. 


€. तवोकोऽधिकरण 

१. सङ्गाति-जेसे सगुणा ब्रह्मोफासकों को उत्कान्ति देवयान 'मार्गारम्भपर्यन्त होती है, वेसे ही 
मार्गारम्म में भो हृदय का प्रद्योतेतादि समान ही सुना जाता है; इस प्रकार को दृष्टान्त सङ्गतिके 
कारणा यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । * 

२. विषय--अज्ञानी ओर समुणब्रह्मोपासक दोनों के प्राणों का उत्क्रमण भिन्न प्रकार से इस 
अधिकररा में बतलाया गया है । त 

३. संराय--क्या सगुरा ब्रह्मोपासक और अज्ञानी का मूर्धादि स्थान से प्राण उस्क्रमण एक जैसा 
होता है अथवा भिन्न प्रकार से होता है ? | 

४. पुर्वपक्ष- ढृदयप्रद्योतन आदि सभी के एक जैसे होते हैं, अतः भ्रज्ञानो और सगुशा ब्रह्मो- 
पासक के प्राण उत्क्रमण में कोई भेद नहीं है । 

५- सिद्धान्त--सगुणा उपासक को नाड़ी का चिन्तन करने के लिए कहा गया है । अतः विद्या- 
सामर्थ्यं रहने के कारण वह सगुण ब्रह्मोपासक मुर्घा नाड़ी से ही निकलता है, अन्य प्राणी दुसरे, 
दुसरे मार्ग से निकलते हैं। रा 

तदोको5ग्रज्वलनं तरप्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यासश्छेषगत्यमृस्मृतियोगारुच 
हार्बानुगृहीत: शताधिकया (ललिता) ॥ 
परविद्यासम्बन्धी प्रासङ्गिकी चिन्ता. समाप्त हो गयो, अब अपरविद्याविषयक ही. चिन्ता का 
अनुवतंन करते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी को उत्क्रान्ति मार्ग के उपक्रम से पुर्व तुल्य हो होतो हैं, ऐसा 
कहा जा चुका है। अब उस मार्ग-उपक्रम को अग्रिम सूत्र से बतलाते है । 'जिस ज से बतलाते हँ । जिस जोव के वागादि _ के वागादि 
१, अदृध्टाक्षिप्तश्रतिपत्तव्यज्ञान प्रोंड्नस्‌। | 
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हृदयम्‌ 'स एतारतेजोमात्राः समस्यादवानों हृदयमेवान्ववक्रामति' इति श्रुतेः । तदग्रप्रज्व- 
लन'पुषिका चक्षुरादिस्थानापादाना चोत्क्रान्तिः श्र्यते--'तस्य हुतस्य हूवयस्याग्रं प्रद्यो- 
तते तेन प्रधोतेनेष आत्मा तिष्क्रामति चक्षुष्टो वा सूध्नों वाऽन्येम्यो वा शरोरदेशेम्यः 
(बु० ४-४-२) इति । सा किमनियमेनंब विठ्ठदविदुषोभंबत्ययास्ति कञ्चिद्विदृषो 
विशेषनियम इति बिचिकित्सायां श्रुत्यविशेषादनियमप्राप्तावाचष्टे--समानेडपि हि 
विठ्ठ दविदुषोहू दयाग्रप्रद्योतने तत्प्रकाशितद्वारत्वे च मुधंस्थानादेब विद्वाश्विष्क्रामति 
स्थानान्तरेम्यस्त्वितरे । कुतः ? विद्यासामर्थ्यात्‌ । यदि विद्वानपीतरबद्यतः कुतश्चिद्दृह- 
देशाढुतक्रामेन्नेवोत्कृष्ट लोकं लमेत । तत्रानथिकव विद्यास्यात्‌ । तच्छेषगत्यनुस्मृतियो- 
मारुच । विश्याहेषमूता च मूर्घन्यनाडीसंबद्धा गतिरनुशीलयितव्या विद्याविशेषेषु विहिता 
ताभम्यस्यस्तयेब प्रतिष्ठत इति युक्तम्‌ । तस्माद्धदयालयेन ब्रह्मणा समुपासितेनानु- 
महीतस्तद्धावं समापत्नो बिद्वान्मुधन्ययेब शताधिकया शतादतिरिक्तयकशततम्या नाड्या 


थबति--आचष्ट इति । येन केनचिम्मागण निर्गतस्याऽपि ब्रह्मलोकप्राप्तो विद्याशेषत्वेन मार्गानुस्मृति- 
विधे: केवलावष्टाथेत्व स्यादतोइन्वहं स्मतेनव मागण गमनं युक्तमिति भाव: | हाद ब्रह्म । विद्वः 
लानाबिधा अन्या नाइयोऽन्येषामिध्ययः । सुषुःनाह्या नाडो हृदयात्‌ निर्गता दक्षि णताजुकण्ठान्त 
कलासमुदाय का उपसंहार हो चुका है और जो इस देह से उत्क्रमण करना चाहता है उत्त चेतन 
जोवात्मा का हृदय आयतन तेजोमात्रा को लेकर अपने गोलक में ह' आजाता है ऐसो श्रुत है । 
उसका ध्रम्रभाग प्रज्वलित हो उठता है क्योंकि “उस हृदय का अग्रमाग प्रज्वलित होता है, उसके 
प्रज्वलित होने से यह जीवात्मा चक्षु, मूर्धा या शरीर के अन्य किसो देश से निकल जाता हे' इस 
अति में अग्रज्वलनपूबक चक्षुरादि के द्वारा जोवात्मा को उत्क्रान्ति सुनी जातो है। वह उत्क्रान्ति, 
क्या ज्ञानी और अज्ञानी अर्थात्‌ उपासक धौर अनुपासक इन दोनों को, नियम के बिना ही होतो है 
अथवा उपासकों के लिए कुछ विशेष नियम है; ऐसा संशय होने पर श्रुति के अविशेष होने से अनियम 
की प्राप्ति होने पर सिद्धान्तो कहता है कि विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ दोनों४के हृदय के अग्रभाग का 
प्रद्योतन भ्रोर उससे नाडी प्रादि द्वार का प्रकाश तुल्य होने पर भो उपासक जोव मूर्ध्रात्थान से ही 
निकलता है, किन्तु दूसरे अनुपासक जीव घ्न्य स्थानों से निकलते हैं क्योंकि विद्यासामथ्यं स ऐसा 
होना उचित है। यदि उपासक मी अनुपासक की भांति जिस किसो देहदेश से उतक्रमश करेगा तो 
बह उत्कृष्ट लोक को प्राप्त न कर सकेगा । ऐसी स्थिति में वहां पर विद्या श्रनर्थंक हो हो जायेगो ॥ 
साथ ही उपासकों को ब्रह्मलाकप्राप्ति के अङ्गभूत गति का अनुस्मरणा भो कहा गया है उपासना 
के अङ्कभूत मूर्धन्य नाड़ी से सम्बन्धित गतिका अनुशीलन करना चाहिए, ऐसा विधान विद्याविशेष 
में किया गया है। उस गति का अभ्यास करने वाला उस मागं से हो गन्तब्य स्थान में प्रतिष्ठा 
प्राप्त करता है, ऐसा मानना युक्तिसङ्गत है । अत: हृदयस्थ परमात्मा की जब अच्छो प्रकार से 
उपासना की जाती है तब उस परमात्मा से अनुगृहीत उपासक परमात्मभाव को प्राप्तकर सो से 
अतिरिक्त एकशततम मूर्घा नाडी से ही निष्क्रमण करता है, दूपरे भ्रनुपासक धन्य नाड़ियों से निकलते 
हैं। ऐसा ही हादविद्या का प्रसङ्ग प्रारम्मकर 'हुदय में एक सौ एक प्रधान नाडियाँ हैं, उनमें से एक 


१. हृदयाग्रनाडीमुखज्वसनपूविका । २, दक्षिणाक्षीति पाठोपि क्वचित्‌ । 
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१०. रश्स्यधिकरणम्‌ (स्‌० १८-१६) 
(११४) रइम्यन्‌सारी ॥१८॥ 


अहन्येव मृतो रहिम याति निश्यपि बा निशि। सूय रदमेरभावने मृतोऽहन्येव याति तम्‌ । 
यावदहं रह्मिनाइ्योर्योगो प्रीष्मक्षपास्व पि । देहदाहच्छ्‌,तत्बाच्च रश्मीन्निश्यपि यात्यसौ । 


निषक्रामतोतरामिरितरे । तथाहि हार्दविद्यां प्रकृत्य समामनन्ति~-'शतं चका च हृदयस्य 
नाडचस्तासां मूर्धानममिनिःसृतेका । तयोष्वंमायञ्चमृतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे 
मवन्ति' (छा० ८-६-६) इति ॥१७॥ 

अस्ति हादविद्या--'अथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहर पुण्डरीकं वेइम' (छा० ८-१-१ ) 
इत्युपक्रम्य विहिता । तत्प्रक्रियायाम्‌ 'अथया एता हृदयस्य नाडघः' (छा० ८-६-१) 
इत्युपक्रम्य सप्रपञ्च नाडी रश्मिसम्बन्धमुक्स्वोक्तम्‌ 'अथ यत्रैतस्माच्छरो राठुक्रामत्यथेतं रेव 


स्तननासिकामध्यभित्तिद्वारा ब्रह्मरन्ध्रं प्राप्ता सूर्थरदिमरेकोकृता ब्र्चलोकमाग उपासकह्येति 
स्थितम्‌ ।। १७।। 
रञ्म्यनुसारी । प्रकरणशोघनपूर्वकमुपासकस्य रकम्यनुसारित्वं विषयमाह--अस्तोत्यादिना । 


नाड़ो सीधी मूर्धा की भ्रोर गयो हुई है, उस नाड़ी से उत्क्रमणा करने वाला उपासक आपेक्षिक प्रमरत्व 
को प्राप्त करता है । शेष नाड़ियां नाना गतिको देने वालो केवल उत्क्रमण में कारण होती हैं ।' 
यह श्रुति कहती है ॥।१३॥ 

१०. रइम्यधिकरण 

१. सद्भधति--पूर्व अधिकरणा में कहे गये नाड़ीसम्बद्ध रश्मियों को उपजीक्य बनाकर कुळ अन्व 
विचार करने के लिए उपजीब्योपडीवक भाव सङ्गति के कारण यह अधिकरणा प्रारम्भ किया 
गया है । 

२. विषय--इस अधिकरण में मरणा के पश्चात्‌ उपासक की होने वाली गति का विचार किवा 
गया है। 

३. संशय--कया दिन में ही मरा हुआ सूयंरश्मियो को प्राप्त करता हैया राति में मरा 

आभी ? 
॥ ४. पुर्वेपक्ष- रात्रि के समय सू्यरश्मि का अभाव होने के कारण दिन में मरा हुमा जीव ही 
सूयं रश्मियों को प्राप्त करता है, रात्रि में मरा हुआ नहीं । 

7. सिद्धाग्त--रश्मि ओर नाड़ी का सम्बन्ध जीवनपर्यन्त बना रहता है । ग्रोष्म काल की रात्रि 
में भी देहपात का अनुभव होता है । श्रुति मी अहोरात्र जोवाटमा का रह्मि से सम्बन्ध बतलाती है, 
अतः रात्रि में मरा हुआ उपासक भी सूर्यरहिमयों को प्राप्त कर ही लेता है। 

रहम्यशुसारो (ललिता) 

'इस शरीर के भीतर छोटासा आकाश है' इप वाकय द्वारा हार्दविद्या बतलाथी है। इस 
ब्रह्मपुर मानवदेह में छोटा सा हूदयकमल है जिवमें छोटा सा आकाश है! इस वाकय से प्रसङ्ग 
प्रारस्मकर हादविद्या का विधान किया गया है। उस प्रकरण में “जो ये हृदय में नाडिमाँ हैं यहाँ 
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(५१५) निशि नेति चेच सम्बन्धस्य 
यावद्देहभावित्वादृशंयति च ॥१९॥ 
रदिमभिरूध्वंमाक्रमते' (छा० ८-६-५) इति । पुनश्रोक्तम्‌ 'तयोध्वमापन्नमृतत्वमेति’ 
(छा० ८-६-६) इति । तस्माच्छताधिक्षया नाड्या निषक्रामन्रशम्यनुसारो निष्क्रामतीति 
गम्यते । 'तत्किमविशेषेणेवाहनि रात्रो वा स्रियमाणस्य रशम्यनुसारित्वमाहोस्बिदहन्ये- 

ब्रेलि संशये सत्यविशेषश्रवणादविशेषेणेव तावद्रहम्यनुसारीति प्रतिज्ञायते ॥१८॥॥ 
अस्त्वहनि नाडीरहिमसम्बन्ध इत्यहनि मृतस्य स्याद्रहम्यमनुसारित्बं रात्री तु प्रेतस्य 
न स्यात्‌ । नाडीरहिमसम्बन्धविच्छेदादिति चेन्न । नाडीरदिमसम्बन्धस्थ यावद्देह- 
मावित्वात्‌ । यावद्देहमावी हि शिराकिरणसम्पर्कः । दर्शयति चेतमर्थं श्रुतिः--अमुष्मा- 
दावित्यातप्रतायन्ते ता आसु नाडीषु सृप्ता आम्यो नाडीम्यः प्रतायन्ते तेऽमुष्मन्नाबित्ये 


क्षय प्रारब्धान्ते एतदुत्कमण यदा स्यादथ तदा एतेरेव नाडोसंबद्ध रङ्मिमिरध्क्रामतोत्यर्थः । अत्र 
संबश्धस्य कालविशेषाअवणाद्रात्रो रइम्यभावाच्च संशयमाह-- तत्किमिति । पुर्यो क्तनाडीसबद्ध रद्द मो- 
नामत्रोपज्ञोव्यस्वात्संगतिः । पूवपक्षं रात्री 'मृतस्य रहिमिप्राप्त्यथं सूर्योदयप्रतोक्षाऽस्ति, सिद्वान्ते 
नास्तोति मत्वा सिद्धान्त प्रतिजानोते--अविषेषेगाति ॥१८॥ 
पृथपक्षबीजमुपन्यस्य दूषयति निशीत्यादिना । शिरा नाड्यः प्रतायन्ते विस्तृता भवन्ति सुप्ताः 
संबद्धाः । श्रतलंबन्थस्य रात्रो सत्वे युक्तिमाह-निदाघेति । तहि हेमन्तादिरात्रिष्योष्ण्योषपलड्धिः 


से प्रसङ्ग घ्रारम्भकर नाडीररिमसम्बन्ध विस्तारपूर्वक कहने के बाद कहा है कि जिस समय इस 
शरीर से जीव निकलता है उस समय इन रकिमियों के द्वारा ही ऊपर जाता है' इत्यादि । पुनः “उस 
मूर्धा नाडी से उत्क्रमणा करने वाला धमरत्व प्राप्त करता है' इस वाकय द्वारा कहा गया है। इन 
सब श्रृतियों को देखते हुए यह संशय होता है कि शताधिक नाडो से निष्क्रमसा करने वाला रहम्य- 
नुसारी जीव जब निकलता है तब वह अविगेषरूप से दिन में अथवा रात्रि में मरा हुआ ब्यक्ति 
रश्मि का अनुसरण करता है भ्रथवा दिन में ही मरने वाला व्यक्ति रश्मियों का अनुसरण करता 
है। ऐसा संशय होने पर अविशेषश्रवण होने के कारण अविशेषरूप से ही जोव सूय रश्मियों का 
भनुसरंणा करता है, ऐसी सिद्धान्ती की प्रतिज्ञा है ।।१८॥ 
निजि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावहुहुभाविस्वाहर्शधति च (ललिता) 
दिन में ही नाड़ो-रश्मि का सम्बन्ध रहता है, इसलिए दिन में मरे हुए को रश्मि भ्रनुसरणा 
हो जायेगा; किम्तु रात्रि में मरे हुए जीव को रश्मि अनुसरण प्राप्त नहों हो सकता क्योंकि रात्रि के 
समय नाड़ी और रश्मि के सम्बन्ध का विच्छेद हो जाता हैं, ऐसा यदि पूवपक्षो कहता हो तो 
सिद्धान्ती कहते हैं कि यह कथन ठीक नहीं क्योंकि नाड़ी ओर सूर्यरश्मि का सम्बन्ध जब तक देह है 
तब तक बना ही रहता है । इसी अथ कों 'उस आदित्य से निकलकर रश्मियाँ इन नाड़ियों में 
प्रविष्ट हो जाती हैं ओर इन नाड़ियों से निकली हुई रदिभियाँ उस श्रादित्य में प्रविष्ट हो जातो हैं 
इस वाक्य द्वारा श्रुति बतलाती है; ग्रीष्म काल में रात्रि के समय भी किरणों को अनुवृत्ति उपलब्ध 


१. रदम्यनुसारित्वम्‌ । २. मरणोन्मुखस्य । 
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सृप्ता: (छा० ८-६-२) इति । निदाधसमये च निशाध्यपि किरणानुवत्तिरुपलस्यते प्रता- 
पाविकार्यदर्शनात्‌ । स्तोकानुवत्तेस्तु दुलंक्ष्यत्बवृत्वन्तररजनीषु शेशिरेष्विव दुविनेषु । 
“ अह्रेबंतद्रात्रो दघाति' इति चेतदेव दशयति । यदि च रात्रो प्रेतो विनेव रझ्म्यनुसारेणो- 
ध्वेमाक्रमेत रञम्यनुसारानर्थक्यं मवेत्‌ । न ह्ये तदिशिष्याधीयते यो दिवा प्रेति स रइमीन- 
कषयो ध्वमाभ्रमते यस्तु रात्रौ सोऽनपेक्ष्ये वेति । अथ तु विद्वानपि रात्रिध्रायणापराधमात्रेण 
नोध्वंमाक्मेत पाक्षिकफला विद्येत्यप्रवृत्तिरेव तस्यां स्यात्‌ । मृत्युकालानियमात्‌ । अथापि 
रात्राबुपरतोऽहरागममुदीक्षेत । अहरागमेऽष्यस्य कवाचिदररिमिसंवन्धाह शरीर स्थात्पाव- 
कादिसंपर्कात्‌ । 'स यावत्क्िष्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति’ (छा० ८-६-५) इति च श्रति- 
रनुदीक्षां दर्शयति । तस्मात्तदविशेषेणवेदं रात्रिविव रश्म्पनुमारित्वम्‌ ॥१६॥ ` 


स्यादित्यत भाह--स्तोकेति । सबिता रात्रावध्यहर्दधातीति घारणाभिबानं स्तोकरइम्यनुवस्यभिप्राय- 
मेवेत्यथः । किच यदि रात्रो मृतस्थ रहिमियोगं विनेबोष्बंगति: स्था्तता रदिमभुतेदिवामृतविषयतपा 
संकोच: स्यादृध्वगत्यभावे च विद्यायामप्रवृत्तिः स्यात्‌ । नव प्रतोक्षयोध्वंगतिरिति बाथ्यं, रइम्युद या- 
त्प्राग्वेह दाहे आदित्यप्रतोक्षावेवर्थ्यापातादप्रतोक्षाधृ तिविरोबाच्च । तत्माचवाकदाचिन्मृतस्य रश्मि- 
प्राप्त्या शटिति ब्रह्मलोकप्राप्तिरिति ।।१२॥। 


हो ती है क्योंकि प्रतापादि काय देहे जाते हेदि की जता प्र 7777 है क्योंकि प्रतापादि काय देखे जाते है । दिन की अपेक्षा रात्रि में ताप कम रहने के कारण 
ताप दुलक्ष्य दीखता है, उसी प्रकार अन्य शिशिरादि ऋतुओं में अथवा दुदिन मे जेसे वूर्‍्य का ताप 
स्पष्ट अनुमव नहीं होता ऐसे ही रात्रि के समय सूर्ये का ताप स्पष्ट नहीं मासता; अस्तित्व तो 
उसका रात्रि में भी विद्यमान रहता ही है। “रात्रि में भो दिन ही प्रतीत होता है' यह श्रुति भी इसी 
बात को बतलाती है। यदि रात्रि में मरा हुआ जीव रश्मि अनुपरण के बिना ही ऊध्वं आक्रमण कर 
ले तो किर रहिम का अनुसरण तिरथंक हो जायेगा । इसके अतिरिक्त जो दिन में मरता है वह रश्मि 
को अपेक्षा करके ऊध्बंलोक में जाता है किन्तु जो रात्रि में मरता है वह रश्मि की अपेक्षा किये बिना 
ही ऊध्ब लोक में चला जाता है, ऐसा विशेष पाठ कहीं नहीं मिलता है । इसलिए रात्रि में मरणारूप 
अपराध के कारण ऊध्वंलोक नहीं जायेगा तो उपासना पाक्षिक फलवाली हो जायेगी, इस स्थिति 
में लोगों को प्रवृत्ति उपासना में नहीं हो सकेगी क्योंकि मरणकाल कोई निश्चित नहीं है कि उपासक 
दिन में ही मरेगा और अनुपासक रात्रि में ही मरेंगे। यदि कही कि रात्रि में मरा हुआ ब्यक्ति सूर्य रश्मि 
अनुसरण के लिए अर्थात्‌ सूर्योदय की प्रतीक्षा करता रहेगा तो यह भो कहा जा सवता है कि दिन 
में भी उसका कदाचित्‌ २[शमसम्ब्न्धयोग्य शरीर तब होगा जब दाहुपस्क/र होगा । श्रुति तो 'जितनी 
देर से मे मन आदित्यलोक में पहुँबता है इतने हो समय में यह उपासक आदित्यलोक पहुँच जाता 
है! इस वाक्य द्वारा प्रतीक्षा का अभाव, हो बजलाती है। अत: अविशेषरूप से हो रात्रि एवं दिन में 


मरा हुआ उपासक सुयरश्मियो का अनुसरण करता ही है ।।१६॥ 
न. 2 कह 00 0 


१. यद्रात्रौ तापो दृश्यते5हर व तद्वात्रौ सविता दधातीति श्रुयत्यं: ॥ 


११६० ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ.४पा.२ अ. ११ सू. २० : 


११. वक्षिणायनाधिकरणम्‌ (सृ० २०-२१) 
(५१६) अतइचायनेऽपि दक्षिणे ॥२०॥ 


अधने दक्षिणे मृत्वा धीफलं नैत्यथैति वा । नैत्युतरायणाध्वोक्तेर्मीष्मस्यापि प्रतीक्षणात्‌ । 
आतिवाहिकदेवोक्तवे रख्यात्यै प्रतीक्षणात । फलैकान्त्याच्च विद्यायाः फलं प्राप्नोत्युपासकः ॥ 


_ अत एव चोदीक्षानुपपत्तेरपाक्षिकफलत्याच्च विद्याया अनियतकालत्वाच्य मृत्योदं- 
ईक्षणायनेऽपि स्रियमाणो विद्व्प्राप्नोत्येव विद्याफलम्‌ । 


उत्तरायणमरणप्राशञस्त्यप्रसिद्धेर्मीष्मस्य च प्रतीक्षादञनात्‌ 'आपूर्यमाणपक्षाद्यान्ष- 


एवं दक्षिणायने मृतो विद्वन्विद्याफलमाप्नोति न वेति विद्याया नित्यवत्फलभुते र्त रायणप्रा- 
शस्त्यज्ञास्त्राच्च संदेहे पूरो क्त हेतुनतिदिशति--अतस्चायनेऽपि दक्षिणे । पूवपक्षमाशङ्कुचापनुदति-- 
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११. दक्षिणायनाधिकरण 

१. सङ्कति--पूर्वोक्त न्याय का भ्रतिदेश होने के कारण इस अधिकरण की सङ्गति पृथक नहीं 
है भर्थात्‌ उपजीव्य-उपजीवकभाव सङ्गति ही है। 

२. विषय--उपासक के मरने पर होने वाली गति का विचार इस म्रधिकरण में किया 
गया है। 

३. संशाय--क्या दक्षिणायन में मरा हुआ उपासक उपासना का फल प्राप्त करता है अथवा 
नहीं ? 

४. पुर्यपक्ष- दक्षिणायन में मरे हुए उपासक को उपासना का फल ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं होता, 
इसीलिए श्रृति-स्मृति में उपासक के लिए उत्तरायण मार्गे कहा गया है । विद्या को फलप्राप्ति के 
लिए भीष्म पितामह ने भी उत्तरायण की प्रतीक्षा को थी । 

५. सिद्धान्त-उत्तरायणा शब्द से काल अर्थ बतलाना अभीष्ट नहीं है किन्तु आतिवाहिक 
देवता अथ बतलाना अभीष्ट है । भीष्म पितामह ने पितृप्रसाद से लब्ध स्वच्छन्दमरश वरदान को 
प्रसिद्धि के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा की थो। अतः विद्या का फल एशन्तिक है जिसे उपासक 
प्राप्त करता ही है । अतएव दक्षिणायन में मरा हुप्रा भी सगुण ब्रह्म उपासक विद्या का फल प्राप्त 
कर ही लेताहै। 

अतश्चायनेऽपि दक्षिणे (ललिता) 

विद्या का फल श्रुति ने नित्य कहा है ओर शास्त्रों में उत्तरायण मार्ग की प्रशंशा भी को गयो 
है, अत: दक्षिणायन में मरा हुमा विद्वान्‌ विद्या का फल प्राप्त करता है या नहीं, ऐसा सन्देह होने पर 
अग्रिम सूत्र से पूर्वोक्त हेतुओं का अतिदेश करते है। ज्ञानी में उत्तरायण को प्रतीक्षा नहों बनती है, 
विद्या का फल पाक्षिक भी नहीं है एवं मृत्यु का काल निश्चित नहीं है, अतः दक्षिणायन में मरा हुआ 
बिद्दान्‌ भी विद्या का फल प्राप्त करता ही है । उत्तरायण मरण को प्रशंसा प्रसिद्ध है, भीष्म ने भी 
उसकी प्रतीक्षा की थी और “शुक्ल पक्ष एवं उत्तरायण के छः मास में मरने वाला देवयान माग से 
ब्रह्म लोक जाता है' ऐसी शङ्का का समाधान इस सूत्र से सूत्रकार देते हैं । 


उत्तरायण की प्राशस्त्यप्रसिद्धि अज्ञानी के लिए है, भोष्म में उत्तरायण को प्रतीक्षा आचार” 
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दक्षिणायनाधिकरणाम्‌ ] सटिप्पणशाङ्कुरभाष्यरत्नप्रमाललिताटोकोपेतम्‌ [ ११६१ 


(५१७) योगिनः प्रति च स्मयते स्मातं चेते ॥२१॥ 
डुदङ्ङेति मासांस्तान्‌' (छा० ४-१५-५) इति च श्रृतेरपेक्षितव्यमुत्तरायणमितो मामाशङ्ध- 
सनेन सुत्रेणापनुरति । घ्राजञस्त्यप्रसिद्धिरविद्वद्विषया । मोष्मस्य प्रतिपालनमाचारप्रति- 
पालनाथं पितृ प्रसादलब्धस्वच्छन्दमृत्युतार्यापनार्थं च । श्र॒ते्त््षर्थं वक्ष्यत 'आतिवाहिका- 
स्तल्लिद्धात्‌’ (ब्र० सु० ४-३-४) इति ॥२०॥ 

ननु च-“यत्र काले त्वनावत्तिमावत्ति चेव योगिनः । प्रयाता यान्ति तं कालं 
वक्ष्यामि मरतर्षंम' (गी० ८-२३) इति कालप्राघान्पेनोपक्रम्याह रादिकालबिशेषः 
स्मृतावपुनराबृत्तये नियमितः कथं रात्रो दक्षिणायने वा प्रयातोऽनावृत्ति यायादिति । 
अत्रो च्यते- | 

योगिनः प्रति चायवहरादिकालयोगो5नावत्तये स्मर्यते । स्मार्ते चते योगसांख्ये न 
श्रौते । अतो विषयभेदारप्रमाणाबिशेषाच्च नास्य स्मार्तस्य कालविनियोगस्य श्रौलेषु 
विज्ञानेष्ववतारः । ननु-'अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌’ । धूमो रात्रि- 


उत्तरायणत्यादिना । अज्ञानामु्तरायणे बंवान्मरणं चेप्रशस्तमित्यभिज्ञाभिवघनरूपाचारपरिपालनाथं 


भीष्मस्य प्रतीक्षा | षण्मासानिति श्रुविस्तृतराप्रणदेवतापरेति वक्ष्पते। तथाच वेवतायाः सदा सत्त्या- 
हिद्यया दक्षिणायनकालेऽपितत्प्राप्तिरविरुद्धेति भावः ।।२०।। 

स्मृतिबलात्कालप्राधान्यं झाड्कते--ननु चेति । श्रौतदहराद्यमपासकुस्यास्माभिः कालानपेक्षो क्ता, 
स्मातयोगिनां तु कालपेक्षा स्मृताबुच्यत इत्यविरोघमाह-योगिन इति । योगो दहराद्युपासक एव 
स्मृत्युक्तः कि न स्यादित्यत आह--स्मार्ते चेति । भगवदारणधनबुद्ध्याऽनुष्ठितं कम योगः 'अनाश्चितः 
कमंफल कार्य कमं करोति यः। स संन्यासी च योगो च' इति स्मृतेः । धारणापुवंकोऽकतं स्वानुभव 
सांख्य, 'इर्द्रियाणोन्ट्रियाथंषु बतन्त इति घारयन्‌' इति स्मृतेः । ननु श्रुतिस्मृत्योंभिन्नाथंत्वमयुक्त 


परिपालनाथं भी थो ओर पिता के प्राशीर्वाद से प्राप्त स्वच्छन्दमरणाज्ञापनाथं भी थो । श्रुति का 
तात्पय 'आतिवाहिकास्तल्किड्कात' इस सूत्र द्वारा बतलायेंगे। अतः दक्षिणायन में मरा हुभ्र; भो 
विद्वान्‌ विद्या का फल प्राप्त करता ही है ॥।२०॥ 

'जिस काल में प्रस्थान करने वाले योगी अनाबृत्ति ओर आवृत्ति को प्राप्त करते हैं, हे अर्जुन ! 
उस काल को मैं कहुंगा' इस वाकय केद्वारा प्रधान रूप से प्रसङ्ग श्रारम्भकर गीता स्मृति में 
अहरादि कालविशेष अनावृत्त के लिए निश्चित किया गया है, फिर भला रात्रि अथवा दक्षिणायन 
में प्रस्थान करने वाला पुरुष अनावृत्तिको केसे प्राप्त करेगा; इस शङ्का का समाधान अग्रिम सूत्र 
से करते हैं-- 


योगिनः प्रति च स्मयते स्मार्तं चते (ललिता) 
यह अहरादि काल का मोक्ष के लिए विनियोग योगियों के प्रति कहा गया है और ये योग तथा 
सांख्य स्मात माग हैं, श्रौत नहीं हैं । अतः विषयभेद से ओर प्रमाणविशेष के कारणा श्रोत विज्ञान में 
इस स्माते कालविनियोग का भ्रवतरण नहीं होगा । “प्रग्ति, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष ओर उत्तरायण 
के छः मास तथा धूम, रात्रि, कृष्णा पक्ष भ्रौर दक्षिणायन के छः मास' ये स्मृति में कथित होने पर 


११९२ । धहासूत्रम्‌ [ न.पा. १ अ. ८ यू. १२ 


स्तथा कृष्ण: षण्मासा दक्षिणायनम्‌’ (गो० ८-२४।२ ५) इति च श्रोतावेतो देवयान- 
पितृयाणो प्रत्यमिज्ञायेते स्मृतावपीति । उच्यते-'तं कालं वक्ष्यामि’ (गो० ८-२३) इति 
स्मृतौ कालअ्रतिज्ञानाद्विरोधमाशडूुघ परिहार उक्तः । यदा पुनः स्मृतावप्यरन्याद्या 
देवता एवातिवाहिक्यो गृह्यन्ते तदा न कश्चिद्विरोध इति ॥।२१॥ 


इति श्रीमच्छङ्कर मगवत्पादकृतो शारीरकमीमांसा माष्ये 
चतुर्थाध्यायस्य ना वितीया पावा गारा... ...... द्वितोयः पावः ॥।२॥ 


प्रत्वमिज्ञाविरोधादिति शङ्कते- नन्वग्निरिति । कालाग्रहिणं प्रति भिन्नायंत्वमुक्तम्‌ । यदि तु श्रौता- 
थंप्रत्यभिज्ञया कालशब्दो देवतापरस्तह्यंकाध्यमेवेति समाध्यथंः। तस्माद्विद्यासामर्थ्यात्सवदेब दिष्ट- 
यतस्य उपासकस्य फलप्राप्तिरिति सिद्धम्‌ ॥२१॥ 
हांत श्रोमत्परमहंसपरित्राजका चायंश्ली गो विन्दानन्द भगवह्पादकुतो 
शीमच्छा रीरकमोमांसाव्यरायारयां भाषयर?नप्रभायां 
धतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥।२।। 


भी श्रोत देवयान एवं पितृयान की प्रत्यभिज्ञा कराते हैं। अतः “तं कालं बक्ष्पामि' इस स्मृति में 

काल की प्रतिज्ञा होने के कारण विरोधको आशङ्का करके यह परिहार कहा गया है ओर जब 
स्मृति में भी अग्न्यादि देवता आतिवाहिक लिए जाते हैं तब कोई विरोध नहीं आता । ऐसी स्थिति 
में विरोष न रहने के कारण विद्या के सामथ्य से सदेव दिवंगत उपासक फल प्राप्त करता ही है, 
यह सिद्ध हो गया ॥।२१॥ 

[ द्वितयो पाद समाप्त ] 
श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायं यतीन्द्रकुलतिलक केलासपीठाधीश्वर 
दशमाचारयं महामण्डलेहर श्रीमहस्वामो विद्यानन्दगिरि 
द्वारा विरचित ब्रह्मसूत्रशाङ्कुर भाष्य चतुर्थाघ्याय 
द्वितीयपाद को ललिता ब्याख्या समाप्त हुई । 


अनचिराशधिकरराम्‌ ] सटिप्पणश्ञा कुर माष्यरत्नप्रमाललिताटी कोपेतम्‌ [ ११९३ 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः 
१. अचिराद्यविकरणम्‌ (सु-१) 
(५१८) अचिरादिना तत्प्रथितेः ॥ १॥ 


नानाविधो ब्रह्मलोकमार्गो यद्वाचिरादिकः । नानाविधः स्यादिद्यसु वर्णवादन्यथान्यथ! । 

एक एवाचिर।दि: स्यान्तानाश्र त्युक्तपव कः: । यतः पण्चाग्निविधायां बिद्यान्तरबतां श्र त; ॥ 
आसृत्युपक्रमात्समानोत्क्रास्तिरित्युक्तम्‌ । सृतिस्तु थ्रुत्यन्त रेष्वनेक्धा शूयते । नाडी- 
रश्मिसम्बन्धेनेका 'अथैतेरेव रहिममिरूध्वं आक्रमते’ (छा० ८-६-५) इति । अबिरादि- 
कंका 'तेऽचिषममिसम्मवम्त्याचषोऽहः' (ब्ृ० ६-२-१५) इति । 'स एतं देवयानं पन्थान- 
मासाद्याग्निलोकमागच्छति' (को० १-३) इत्यन्या । 'यदा बे पुरुषोऽस्माल्लोकात्प्रेति स 
एवमुत्क्रान्ति निरूव्य तह्साव्य मार्ग गन्तव्यं च निरूपयितुं पादमारमते--अचिरादिना 
तत्प्रथितेः । वृत्तानुवादपुवंकमाद्याधिकरणस्य विषय मार्गमाह--प्रासुतीत । बिरजा दिरजसः 
निष्पापा इत्यर्थ: । 'शुतिबिप्रतिपत्त्या संशय: । पूर्व यदाकदाचिन्मृतस्यापि फरुप्राष्तिङक्ता तहझेत 


॥ चतुर्थं अध्याय-त्‌तीय पाद ॥। 

द्वितोय पाद में उत्क्रान्ति का निल्यशाकर अर तत्साध्य मार्ग और गन्तब्यस्थान को बतलाने 

के लिए हेतुहेतुमदूभ।व सङ्गति के कारण इस तृतोय पाद को प्रारम्भ करते है । 
१. अचिराद्यधिकरण 

१. सङ्गति---जब कभी भी मरा हुआ व्यक्ति जेसे विद्या का फल प्राप्त कर लेता है, बेते ही 
जिस किसी मार्ग से गया हुआ ब्यक्ति विद्या का फल प्राप्त कर लेगा; ऐसो दृष्टान्त सङ्गति के कारण 
यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

२. विषय--इस अधिकरा में सगुण उपासक के ३ चिरादि मार्ग का विचार किया गया है । 

३. संशय-्रह्मलोकश्ाप्तिका मागे भिन्न भिन्न है अथवा अनेक विशेषणो से युक्त एक हो 
मागं हे? | 

४. पुर्वपक्ष--भिन्न प्रकरणा में पढ़े जाने के कारण ओर भिन्न उपासना के अङ्ग होने से ब्रह्म- 
लोकप्राप्ति के मार्ग नाना हैं । 

५. सिद्धान्त-अनेक श्रृतियों में कहा गया प्रविरादि मार्ग एक ह है क्योंकि पञ्चागिन विद्या 
और कृछ अन्य विद्याओं में यह मार्ग सुना गया है। अतः प्रबित्रहालाकप्राप्ति का अचिरा द मार्ग 
एक ही है । 

अथिराविना तत्प्रथिते: (ललिता) 

मार्गारम्भ से पूर्व सभी की उत्क्रान्ति एक जेसी होता है, किन्तु श्रुतियों में मार्ग अनेक प्रकारका 
सुना जाता है। 'इन रश्मियों के सहारे जीव अर्घ्वलोक में जाता है! इस श्रुति के द्वारा रङिमि से 
सम्बस्त्रित ताड एक मार्ग है, वे सभी अचि को प्राप्त करते हैं, अचि से दिन को प्राप्त करते हैं ऐसा 
एक अविरादि मार्ग कहा गया है, 'बह देवयान मागेको प्र.प्तकर अग्तिलो ह में जाता है' इस श्रुति 

SS 
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१ श्र तिकतं,कविरद्धोक्ः्या । 


११६४ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ | अ.४पा.३मअ.१सूः १ 


बायुमागच्छति' (ब्र ५-१०-१) इत्यपरा । “सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति'(मु० १-२-११) 
इति चापरा । तत्र संशयः--कि परस्परं भिन्ना एताः सृतयः कि बेकंवानेकवि- 
शेषणेति । तत्र प्राप्त तार्वाःद्रञ्ञा एताः सृतय इति । मिन्नप्रकरणत्वात्‌ । मिन्नोपासना- 
शेषत्वाच्च । अविच 'अर्थतेरेव रङ्मिमिः' (छा० ८-६-५) इत्यवधारणर्माच राद्यपेक्षाया- 
सुपरुध्येत । त्वरावचनं च पोड्यत “स यावत्क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति' (छा० 
८-६-५) इति । तस्मादन्योन्यमिन्ना एवंते पन्थान इति एवं प्राप्तेऽमिदध्महे-? आविरा- 
बिनेति । सर्वो ब्रह्म प्रेप्सुरचरादिनेवाध्वना रंहतीति प्रतिजानोमहे । कुतः ?-तत्त्रेथिते: । 
प्रथितो ह्या ष मार्गः सर्वेषां विवुषाम्‌ । 'तथाहि पच्चाग्निविद्याप्रकरणे 'येऽवामौ अरण्ये 
श्रद्धां सत्यमुपासते’ (ब्र ६-२-१५) इति 'विद्यान्तरज्ञोलिनामर्ष्याचरादिका स्सृतिः 
श्राव्यले । स्यादेतत्‌ । यासु विद्यासु न काचिद्गतिरुच्यते तास्वियर्माचराविकोपतिष्ठतां 
केर्नाचन्मार्गण गतिरिति पुर्वपक्षफल विकल्पः, सिद्धान्ते मार्गेक्यमिति विवेकः । उपासनाभेवात्तच्छेषत्वेन 
च्येयानां मार्गाणां भेदः, एवकाराच्च। किच मागमेदे सत्यस्मादयं मागस्त्वरया प्रापक इति युक्त 
न मार्गेक्य इत्यथः । 

उपासनानेदेऽप्युपास्य ्रह्मक्यवम्मार्गे््यमबिरुदमिति सिद्धान्तयति--एवमिति । तस्य मार्गस्य 
प्रसिद्धत्वादिति हेत्वर्थः । ये चेत्यविशेषश्रृतिरश्रुतगतिविद्याविषयेति मागमे श ङ्कुले-स्या- 
देतदिति । एकस्येव मार्गस्यानेकान्यरन्यादीनि विशेषणानीत्युक्ते लाघवाञ्च मार्गभेदः प्रत्य- 
[मज्ञानाच्चेति समाध्यर्थः । गन्तव्येक्यं विवृणोति तथा होति । परावतो दोर्घायुषो हिरण्यगभेस्य 


से अन्य माग कहा गया है। 'जब पुरुष इस लाक से प्रस्थान करता है तब वह वायु को प्राप्त करता 
है! इस श्रुति से अन्य मार्ग कहा गया है झोर 'वे निष्पाप पुरुष सूर्यद्वार से प्रस्थान करते हैं! इस श्र्ति 
से अन्य हो मार्ग बतलाया गया हैं। अत: यहाँ पर संशय होता है किये परस्पर भिन्न मग हैं अथवा 
अनेक विशेषणवाला एक ही मार्ग है। इस पर पूर्वपक्षो का कहना है कि ये भन्न-भिन्न प्रकरगा में 
स्थित होने के कारण और भिन्न उपासना के श्रङ्ग होने के कारणा भिन्न-भिन्न मार्ग हैं। इसके 
अतिरिक्त 'अधैतेरेव रब्मिभि:ः इस श्रुति में अवधारणाथेक्न 'एब' पद ग्रचिरादि को अपेक्षा करने 
पर उपरुद्ध हो जायेगा और 'जितनी देर में मन आदित्य लोक में पहुँबता हो उतनो देर में वह 
उपासक आदित्य लोक में पहुँच जाता है' इस श्रृति के द्वारा कथित त्वरावचन भी पाडः होने लग 
जायेगा । अत: ये सभी मार्ग परस्पर भिन्न हो हैं। 

ऐसा पूर्वपक्ष होने पर हम सिद्धान्तो कहते हैं कि सभी ब्रह्मप्रेप्सु पुरुष अबिरादि मार्ग मे हो 
जाते हैं, ऐसी हमारा प्रतिज्ञा है क्योंकि यह मार्ग सभी उपासकों के लिए खुला हुप्रा है । इसीलिए 
पञ्चाग्नि विद्या के प्रसङ्ग में 'ये सभी जंगल में श्रद्धा ओर तप की उपासना करते हैं' इस वाक्य 
द्वारा अन्य उपासना करने वालों के लिए भी अविरादि माग सुना जाता है। शङ्का जिन उगा स- 
नाओं में कोई माग नहीं कहा गया है उन्हीं में अबिराद मार्ग उपस्थित होगा, पर जिन उपासताओं 
में भिन्न-भिन्न मागं सुना जाता है उनमें अचिरादि का आश्रयण क्यों किया जायेगा ? 


Rss INE SIS ता या 
१. पंचाग्निविदामेत्र तेऽविषममिसं भवन्तीत्यचिरादिगते श्रतत्वात्कुतः सर्वेषामिति विशेषण तत्राह तथा हीति । 
२. विद्यांतरेति ये च₹१विशेषशुत्या प्रकरणं बाध्यमिति भावः । 


अबिराद्यधिकरण ] सटिष्पणशङ्कुरमध्यरत्नप्रभललितटोकोपेतम्‌ [ ११९५ : 


यासु त्वन्या श्राव्यते तासु किमित्याचराद्याश्रयणमिति । अत्रोच्यते--मवेरेतदेवं रद्य 
त्यन्तभिन्ना एवेताः सृतयः स्युः । एकव त्वेषा सृतिरनेकरिशे्णा ब्रह्मलोकप्रपदनी क्व- 
चित्केन चिडिशेषणेतोपलक्षितेति वदामः । सर्चेत्रेकदेश 'प्रत्यमिज्ञानादितरेतरविशेष णवि- 
जञेष्यमावोपपत्तेः । प्रकरणभेदेऽपि हि विद्येकत्वे 'भत्रतीतरेंतरविशेषणोपसंहा रवद्‌्गतिबि- 
शेषणानामप्युपसंहारः । विद्यामेदेऽपि तु गत्येकदेश उत्यभिज्ञःन!दगन्तव्यामेदाच्व गत्य- 
भेद एव । तथाहि “ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वपन्ति’ (बृं० ६-२-१४), "तस्मिः 
न्वसन्ति जञाश्वतोः समाः! (बु० ५-१०-१), सा या ब्रह्माणो जितिया व्युष्रिश्तां जिति ` 
जयति तां व्युष्टिं व्यश्नुते’ (को० १-४), "तद्य एबेतं ब्रह्म लोक ब्रह्म बर्येणानुविर्न्दात' 
(छा० ८-४-३) इति च तत्र तत्र तदेबेक फल ब्रह्म लोकप्राप्तिलक्षणं प्रददपंते । यत्तवेते- 
रेवेत्यवधारणर्माविराच्ाश्रयणे न स्यादिति । नेष दोष: । रविमप्राप्तिपरत्वादस्थ । न 
ह्य क एबशब्दो रउगोंश्व प्रापयितुमहुर्त्याबिरादोंद्व व्यावतंयितुम्‌ । तस्माद्रश्मिपंबन्ध 
एकरा दोर्चा: समाः सवत्तरान्बसन्ति कायब्रह्मणो या जिति सर्वत्र जयः, व्युष्टिवर्याप्तिस्तां लमत 
हत्यर्थः । एवं गन्तव्येक्य वट्प्रत्यमिज्ञया मार्गेस्यमिश्चवास्प्रकर णभेदोऽप्रवोजक इत्युक्त संप्रत्येवकारत्व- . 
रावचनयोगातिमाह--यत्त्विस्यादिना । रात्रो स्वष्टरशम्यभावाद्रिदुधी रइम्पवोगप्राप्तौ तब्नविरा कर्थ- 
सेवकारो त नान्यव्यावृत्त्यय: । यथा लोकिकमार्गे विलम्बस्तथा आबिरादी नेति त्वरा । यथा लौकिकमार्गे विलम्बध्तथा अबिरादी नेति त्वरावचतोपपति- 
समाधान - यदि ये सभी मार्ग अत्यन्त भिन्न हों तो ऐसा हो, किन्तु अनेक विशेषणों स युक्त ब्र्म- 
लोक का प्रापक एक हो माग कहीं पर किसो विशेषण से उपलश्ित होता है, ऐसा हम कहते हैं | 
क्योंकि एकदेश की सर्वत्र प्रत्यभिज्ञा होने से ये परस्पर विशेषगाविशेष्य भाव को प्राप्त कर जाते हैं। 
प्रकरणा भिन्न रहने पर भो विद्या एक रहते १८ जैसे परस्पर विशेषणों का उपसंहार गुणोपसंहार 
पाद में बतलाया गया, वंसे ही यहाँ पर भो मार्ग के विशेषणों का उपसंहार सर्वत्र कर लेता चाहिए । 
इसलिए विद्याभेद रहने पर भी गति के एकदेश की प्रत्यभिज्ञा होने से और गन्तव्य ब्रह्मलोक के 
प्रभिन्न होने से गति का भी भ्रभेद ही माना जायेगा । 'वे सभी हिरण्यगर्भ के उन ब्रह्मालोकों में दोघे- 
काल तक वास करते हैं, 'उसमें अनन्त वर्षों तक अर्थात्‌ ब्रह्मा के प्रतेक कल्पो तक निवास करता है 
“बही ब्रद्मा को विजय है, उस ब्रह्मा की सृष्टि, जिति और व्यष्टि को प्राप्त करता है? ओर 'जो इस 
ब्रहालाक को ब्रह्मायं से जीत लेते है इस प्रकार इन श्रुतिवाकयों द्वारा ब्रह्मलोकप्राप्तिूर फल एक 
ही दिखलाया गया है। और जो 'एतरेब' यह अबधारणा अचिरादि मारग का प्राक्षय लेते पर अनुप- 
युक्त हो जायेगा, ऐसा कहा था ? यह कोई दोष नहीं है, यह तो रदिमिप्राप्ति को बतलाता है क्योंकि 
एक हो 'एब' शब्द रश्मि को प्राप्ति ओर प्रडिरादि को व्यावृत्ति दोनों बात नहीं कह सकती है । 
अतः यह अवधारणाथेक 'एव' पद केवल रिमसम्वर्च को कहता है ग ---- अवघारशाथेक 'एव' पद केवल रश्मिसम्वस्ध को कहता है, अविरादि की व्याबुति नहीं. 
१. एकदेशेनादित्यादि विशेषणेन जिशेष्यी भूतायाः सते: प्रस्य भज्ञानाडित्यर्यः । २. यत्तु भिन्नप्रक रणःवात्‌ भिन्ना 
गतय इति तत्र प्रक रणभेदमात्रादेव गतिभेदो तिद्याभेदाद्वा नाद्य इत्याहू प्रकरणेति । ३, भवतीत्यम्योपसहार 
इत्यत्रान्वयः । ४; न द्वितीय इत्याह विद्येति । ५ ब्रट्मविदः। ६. ब्रहमलोके । ७, कस्येतत्फलमित्याह-तद्य 
इति तत्र तत्राविक्कानां मध्ये ये के विद्र बर्यादि साधतेत ब्रहमोप।सते ते पुनरेते ब्रम लभन्त इत्यषः । 
८, उक्तश्रुतीनां तात्पयंमाह्‌ तत्र तत्रेति । 
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२. वाय्वधिकरणम्‌ (सु० २) 

संनिवेशगितु व युरत्राशक्योऽथ शाक्यते । न इक्यो वायुलोकस्य श्रुतक्रमविवर्जनात्‌ । 

वायुशिछद्राढिनिष्क्रम्य म्र आदित्य ब्रजेदिति । श्रत ररवाग्बेर्वायुदेवलोकस्ततोऽप्यघः ।। 
एवायमवधार्यंत इति द्रष्टव्यब्म्‌ । त्वरावचनं त्वविराद्चपेक्षायामपि गन्तव्यान्तरापेक्षया 
शध्चाथंत्वान्नोपरध्यते । यथा 'निमिषमात्रेणात्रागम्यत इति । अपि च 'अथेतयोः पथोनं 
कतरेण चन' (छा० ५-१०-८) इति मार्गद्रयश्नष्टातां कष्ट तृतीय स्थानभपचक्षाणा पितृ- 
याणव्यतिरिक्तमेकमेव देवयानमचिरादि'पर्वाणं पन्थानं प्रथयति । 'मूयार्स्या च रादिसृती 
मार्गपर्वाण्यल्पीयांसि त्वन्यत्र । भूयसां चानुगुण्येनाल्पीयसाँ नयन न्याय्यमित्यतोऽप्याचि- 
रादिना तत्प्रथितेरित्युक्तम्‌ ॥। १॥। 


रित्य्थ: । मार्गक्ये लिङ्गमाह--अपि चेति। शुभमागंबाहल्ये तृतोयस्थानोक्तिन स्यादिति भाव: । 
'उत्तरमार्गवये$प्याचिरा दिनेति विशेषणे को हेतुरित्यत आह —भूयांसीति । १॥ 


करता, ऐसा समझना चा.ए । वैसे हो अर्चिरादि की प्रेक्षा करने पर भौ अन्य गन्तव्य को अपेक्षा 
से त्वरावचन शीघ्रता को बतलाता है, वह भो उपरुद्ध नहीं होता । जसे लौकिक माग में विलम्ब 
होता है वेसा अचिरादि में बिलम्ब नहीं होता, निमिषमात्र में वहां पहुँच जाता है । इस प्रकार 
त्वरावचन की सङ्गति भी बेठ जाती है। इसके अतिरिक्त “इन दोनों मार्गो में से किसी एक मागं से 
जो नहीं जाता! इस वाक्य द्वारा दोनों मार्गो से भ्रष्ट पापियों के लिए तोसरा कष्टकारक मार्ग बतलाने 
वाली श्रुति पितृयान से भिन्न एक ही श्रचिरादि विशेषणशिशिष्ट मार्ग को बतलाती है। अचिरादि 
श्रृति में मार्गपवं बहुत हों ओर अन्यत्र अल्प हों तो अल्प पर्व स्थान में अधिक गुणों का आनयन करना 
उचित है, इस युक्ति से भी अबिरादि माग से बत्मलोक को प्राप्ति प्रसिद्ध हो जाती है, यह 


सिद्ध हुआ ॥।१॥ | 
२. वाय्वधिकरण 

१. सद्धृति-इस प्रकार जेसे सत्र अचिरादि एकदेश को प्रत्यभिज्ञा होरे के कारण ब्रह्म लो क- 
प्राप्ति का मागं एक ही है, वसे हो अग्नि के पश्चात्‌ वायु की प्रत्यभिज्ञा होने के कारणा अग्नि के 
ब.द ही वायु का निर्देश करना चाहिए; ऐसी दृष्टान्त सङ्गति के कारण इस अधिकरए को प्रारम्भ 
करते हैँ । 

२. विषय--इस अधिङरणा में प्रबिरादि मार्ग में पढ़े गये लोकों का विचार किया गया है । 

३. संशय -अधविरादि माग में वायु का सन्निवेश होता है या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष-श्रौतक्रमन होने के कारण अर्चिरादि मार्ग में वायुलोक क! सन्निवेश नहीं हो 
सकता । 

५. सिद्धान्त--संवत्तर से पर ग्रोर आदित्य से पूर्व वायु का सन्निवेश सम्भव है क्‍योंकि 'व।यु- 
छिद्र से निकलकर वह उपासक आादित्यलोक में जाता है! ऐसी श्रृति है । 


on 


१. तिमेषोक्षिपलकः । २. श्रृतिः। ३. सोपानकम्‌ । ४. अल्पपर्बगा मार्गेण गंतव्यप्राप्तिसंभवे बहुपर्व- 
मार्गोपदेशो बर्थ. स्यात्प्रक्षावतस्तत्राप्रवृनेरतो भूयसां पवणामनुरोदे-नाल्पीयसां तदनुप्रवेश एवयुक्तो बहूनामनुग्रहस्य 
न्याय्यात्वाडत्यर्थः मागँक्ये जघन्यविकरुपशंकापि न वक्तुमपोत्युक्तम्‌ । ५. देवयानमागं । 


वाय्वधिकरणम्‌ ] खडिप्पणज्ञा कुरभाष्यरत्नप्रमाललिताटोकापेतम्‌ [ ११९७ 


(५१९) वायुमब्दादविशेषविशेषाभ्याम ॥२॥ 

केन पुनः 'संनिवेशविशेषेण गति विज्येषणानामितरेतर विशेष णविशेष्य माव इति तदे- 
तित्सुहृद्‌ सूत्वाचार्यो ग्रथर्यात । 'स एतं देवयानं पन्थानपापद्याग्निलोकमागच्छति स वायु- 
लोक स वरुणलोकं स इन्द्रलोक स प्रजापतिलोक स ब्रह्मलोकम्‌’ (को० १-३) इति 
कोषोतकिनां देवयानः पन्थाः पठ्यते । तत्राचिरग्निलोकशब्दो तावदेकाथो ज्वलनवचन- 
स्वादिति नात संतिवेशक्रम; क्वचिदन्वेष्यः । वायुस्त्वाचरादो वर्त्मति न श्रुतः कतम- 
स्मिन्स्थाने निवेशयितव्य इति । उच्यते-- 'तेऽचि षमे वामिसम्मवस्त्यचिषोऽह र हह आपुयं- 
माणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्षडुदङ ङ्गः ति मासाँस्तान्‌ । मासेम्यः संवत्सर संवत्सरादा- 
दित्यम्‌' (छा० ५-१०- १,२) इत्यत्र संबत्सरात्परा*चमादित्यादर्वाऊचं वायुममिसम्मवन्ति । 
कस्मात्‌ । अविशेषविशेषाम्याम्‌ । तथाहि--'स वायुलोकम्‌’ (कौ० १- ३) इत्यत्रा- 
विशेषोपदिष्टस्य वायो: श्रृत्यन्तरे विशेषो पदेशो हश्यते 'यदा व पुरुषोऽस्माह्लोकात्प्रंति 
स वायुमागच्छति तस्मे स तत्र विजिड़ोते यथा उक्त यथा रथचक्रस्य खं तेत स ऊर्ध्वमाक्रमते स खं तेन स ऊध्बंमाक्रमते स 


क 


उक्त मागर्यक्यमुपजीव्य पुवक्रममाह-- वायुमब्दातू ¦ अचरादिष्वस्मादयमनन्तर इति क्रमेण 
विशेषणविशेष्य भाव उच्यत इत्यधिकरणस्य तात्पयभुक्त्वा विषयमाह-स एतमिति। अञार्न्य नन्तर 
पठितो वायुविधय: | म कि अचिरात्मकार्नेरनन्तरमुत सवत्सरात्पर इति 'पाठादक्ष्य माण बिशेष भृ तेश्च 
सशये सिद्घान्तमेवोपक्रमले . उच गत इत्ति : पुष: उग तहात निगच्छति तस्मे लि निगच्छति तस्म 

द व युमन्दार्दावशषाबशषाभ्याम्‌ (लालना) | 

मार्गविशेषशों का परस्पर विशेषणविशेष्यभाव किस सन्निवेशरविअष क अःधार पर माना गया 
है, इस प्रञ्न का उत्तर सुहृद्‌ बनकर भाचाय बादरायण पतलाते है ' वह उपासक देह त्याग र देब - 
यान मागे प्राप्त करने के बाद अग्निलोक मे भ्राता है, वह वायुलाक मे ग्राता है, वह वरुणलोक में 
आता है, बह इन्द्रलोक में आता हे? इस कौषीनफि शाखा के उप।नबद्‌ में देवयान मार्ग कहा गया हे । 
वहाँ पर अचि और अग्निलोक शब्द ज्वलनवाचक हाने के कारण एकाथक है अत: उन दोनों में किसी 
सञ्चिवेषक्रम ्रन्वेषण की आवश्यक्ता नही है । किन्तु प्रचिरादि मागं में जहाँ वायु अश्रुत है, उसे 
किस स्थान पर सन्निविष्ट करना चाहिए, ऐसी आकांक्षा होने पर कहते हैं कि “बे उपासक अवि को 
प्राप्त करते हैं, अत्रि से दिन को, दिन से शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण के छः मास का प्राप्त 
करते हैं, उत्तरायण छ: मास से संवत्सर का भोर संवत्मर के बाद आदित्य को प्राप्त करते है इस 
श्राति के अनुसार संवत्सर से ऊपर और आदित्य से नोव वायुलोक में उपासक जाते हैं, ऐसा 
अविशेष और विशेष हेतु के आधार पर मानना पड़ता है क्योंकि “वह वायुलःक को प्राप्त करता है 
यहाँ पर वायु अविशेषरूप से उपदिष्ट है, उसो वायु का 'निःसन्डेह जब पुरुष इस लाक से प्रस्थान करता 
है तब वह वायु को प्राप्त करता है' वह वायु देवता उस उपाक के लिए माग दे देते हैं हि जैसे रथ- 
चक्र में छिद्र होता है बेप हो वायु में छिद्र हो जाता है, उस छिद्र के द्वारा उपासक ऊध्वेलोक में जाता है, 
पुनः वह आदित्य को प्राप्त करता है' इस अन्य श्रुति में त प्याक ताठे इस अन्य शुनि में विशेषरूप से उपदेश देखा जाता है । अतः से उपदेश देखा जाता है । अतः 


१. सन्निवेशः संस्थितिः। २, पाठादिति कौषीतकावन्न्यनंतरपाठात्‌ यदा बे पुरुष इति वक्ष्यमाण- 
श्र तेशचेत्यथं : । 
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आदित्यमागरछति' (बु० ५-१०-१) इति । एतस्मादादित्याद्वायो: पुर्वत्वदर्शेनाद्रि शेषाद- 
ब्दावित्ययोरन्तराले वायुनिवेशयितव्यः । कस्मात्पुनरग्ने: परत्वदशंनािञञेषादचिषोऽन- 
न्तर वायुने निवेश्यते । नेषोऽस्ति विशेष इति वदामः । नतृदाहता श्रुतिः-'स एतं 
देवयानं पन्थानमापद्याग्निलोकमागच्छति स वायुलोकं स वरुण डोकम्‌' (कोषो० १-३) 
इति । उच्यते-क्रेवलोऽत्र पाठः पीर्वापर्येणावस्थितो नात्र क्मवचनः कश्चिच्छञदोऽस्ति । 
पवार्थपद्ञनमात्र ह्यत्र क्रियते एतमेतं चागच्छतोति । इतरत्र पुनर्वायुप्रतेत रथचक्र- 
मात्रेण स्छिद्रेणोघ्वमाक्रम्याबित्यमागर्छतोत्यत्रगम्यते क्रम: । तस्मात्तु क्तमविशेषविज्ञेषा- 
म्यामिति । वाजसनेयिनस्तु 'मासेम्यो देवलोक देवलोकादादित्यम्‌’ (ब० ६-२-१५) इति 
समामनन्ति । तत्रादित्यानन्तर्याय देवलो काद्वायुममिसं मवेधुः । वायुमब्दादिति तु छन्दोग- 
श्ुत्यपेक्षयो क्तम्‌ । छान्वोग्यवाजसनेयकयोस्त्वे कत्र देवलोको न विद्यते परत्र संवत्सरः । 


प्राप्ताय पुरुषाय स वायुस्तत्र स्वात्मनि विजिहीते छिद्रं करोति, तेन वायुदलेन रथचक्रछिद्रतुल्येन 
दवारेणोध्यमादित्यं गच्छतीति शृत्यथंः । इदानीं पुबपक्षमाह--कस्मात्पुनरिति । पाठबलाइविषोऽनन्तरो 
वायुरि'त्यर्थः । कोषोतकिनां पाठमात्र, न क्रमविशेषवाची कञ्चिर्छब्दोऽस्ति । काण्वानां तु तेनेत्युध्बं- 
मिति च शब्दाम्याँ क्रमनिश्चयात्पाठबाष इति सिद्धान्तार्थः । अस्त्वचिरादिमार्ग छान्दोग्यस्थे संवत्सर- 
पाठाद्वायो रब्दात्परत्व, वाजिश्वुतिस्थे तु संवत्सरस्याश्रुते: कथमब्दात्परो वाधुरित्यत आह--त्राजेति । 
त्‌ वेवलोकाद्वायुमिति सूत्रं स्यादित्यत आह--वायुमव्दादिति स्विति । संवत्सरस्प मातावयवित्वा- 
न्मासानन्तयं सवत्सरात्परो देवलोकस्तत: परो वायुर्बाथोः पर आदित्य इति श्रुतिद्ये कमो निष्पधः । 
तेनेति ठृतीयाथुत्या बायोरावित्यपूर्वंतबाबगमादिति, सुत्रे तु वायुपदं देवलोकपुर्वकवायुपरमिति 
स्थितम्‌ ।।२॥ 


घ्रादित्य से वायु में पूर्वत्वविशेष देखने के कारणा संवत्सर और आदित्य के मध्य में वायु का निवेश मानना 

चाहिए । शङ्का --पूर्वोक्त कौषोतकि श्रुति में अग्नि से परत्वविशेषदर्शन वायु में होता है, इस आघार 
पर अग्नि के अनन्तर वायु का निवेश क्यों नहीं किया जाता है। समावान--हम इसे कोई विशेष 
नहीं मानते । शङ्का--'वह्‌ इस देवयान मार्ग को प्राप्तकर अग्निलोक में आता है, वह वायुलोक में 
आता है! ऐसी श्रुति भी उदाहृत है। समाधान--पहाँ पर केवल पाठमात्र है जो पोर्वागर्यरूप से 
अवस्थित है, क्रमचोधक कोई शब्द नहीं है। इस-इस लोक में वह उपासक जाता है, ऐसा पदार्थ 
उपदशेनमात्र ही इस क्षति में है । किन्तु अन्य श्रुति में वायुप्रदत रथचक्र छिद्रमात्र से उपासक ऊपर 
जाकर आदित्य लोक में पहुंचता है, ऐसा क्रम भी जान पड़ता है । इसोलिए आचाय॑ बादरायणा ने 
'अवितेषविज्ञेषाम्याम्‌' इस सूत्रभाग से वायु के लिए उक्त व्यवस्था की है किन्तु वाजसनेयी शाखावाले 
“मास से देवलोक ओर देवलोक से आदित्यलोक' का पाठ करते हैं, इसलिए वहाँ पर आदित्य के 
अनन्तर देबलोक से पर वायु को कहते हैं । 'वायुमब्बात्‌' यह सूत्रभाग तो छान्दोग्य श्रुति की अपेक्षा 
करके कहा गया है 1 छान्दोग्य और वानसनेयक में से एक स्थान में देत्रलोक नहीं है और दूसरे में 
संवत्सर नहीं है, अत: वहाँ पर दोनों श्रुतिथों को प्रतोति से दोनों स्थानों में दोनों का ग्रथन कर लेना 


१, छान्दोग्ये । २. वृहृद\रण्यके । ३, शंकाग्रथार्थः । 


तडिदधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाङु रभाष्यरत्नप्रमाललिताटोकोपेतम्‌ [ ११९६ 


३. तडिदधिकरणम्‌ (स्‌-३) 
(५२०) तडितोऽधि वरुण: सम्बन्धात्‌ ॥३॥ 


वरुणादे: संनिवेशो नास्ति तत्राथ विद्यते । नास्ति वायोरिवेतस्य व्यवस्थाश्र्‌ ल्यभावत: । 
विद्युत्सम्बन्धिवृष्टिस्थनीरस्याधिपतित्वतः । वरुणो विद्युनरतूष्वं तत इन्द्रप्रजापती 1। 
तत्र श्रुतिद्ठप्रत्ययादुमावष्युमयत्र ग्रथधितव्यो । तत्रापि माससंबन्वात्संवत्सरः 'पुर्व: 
'पश्चिमो देवलोक इति विवेक्तव्यम्‌ ।।२।। 
आदित्याच्चन्द्रससं चन्द्रमसो विद्युतम्‌ (छा० ४-१ ५-५) इत्यस्या विद्युत उपरिष्टात्स 
वरुणलोकमित्ययं वरुणः सम्बध्यते । अस्ति हि सम्बन्धो विद्युद्टरुणयोः । 'यदा हि विशाला 
बिद्य॒तस्तोब्रस्ततितनिर्घोषा जीमूतोदरेषु प्रनत्यन्त्यथापः प्रपतन्ति । विद्योतते गगनया न वर प्रनृत्यन्त्यथाप: प्रपतन्ति । विद्योतते स्तनयति 


एवं कोषोतकिभिरग्न्यनन्तर पठितस्य वायो: स्थानमुक्त्वा वाय्वनन्तर पठितस्य वरुणस्याचिरा- 
दिमाग स्थानमाह--तडितोऽधि वरुणः सबन्धात । पठितो वरुणादिर्मागपर्वत्वेन संबध्यते न वेति 
सदेहेऽविषोऽहरित्यादि पञ्चम्याऽऽबरादोनां क्रमेण मागंपर्दतया बद्धत्वाद्वायोरिय स्थानविशेषश्रत्य- 
भावादलब्धस्थानो वरुणादिनं संबध्यत इति प्राप्ते सिद्धान्तसाह-आदित्यादिति । अदां विद्युत्कार्य- 
त्वेन संबन्धे मानमाह-विद्योतत इति । 'वरुगस्याब्दारा विद्युत्संबन्धात्‌ 'आगन्तुकानामन्ते प पतित इत । वरुगस्याब्दारा विद्युत्स बस्घात्‌ 'आगन्तुकानामस्ते निवेश: * 


चाहिए। उनमें भी मास से सम्बद्ध होते के कारण पहले संवत्सर और तत्पश्वात्‌ देवलोक का सञ्चि- 
वेश करना चाहिए ।।२।। 
३. तडिदधिकरण 

१. सङ्गति--मान लिया कि स्थानत्रिधेष सुने जाने के कारण अधिरादि माग का पर्वे वायु- 
लोक है, फिर भी वरुणादि का स्थानविशेष न सुने जाने के कारण इस देवयान मार्ग में उनका 
सम्बन्ध केसे हो सकेगा; ऐसो प्रत्युदाहरणा सङ्गति के कारशा यह अधिकरण प्रारम्भ करते हैं । 

२. बिषय--देवयान मार्ग में वरुणादि लाक के सन्निवेश का विचार इस अधिकरण में किया 
गया है। 

३. संशय--इस अचिरादि मार्ग में वरुणाद लोक का सन्निवेश हो सकता है या नहीं ? 

४. परवपक्ष-वायु के समान वरुणादि लोक को व्यवस्थापकश्रुति न होने के कारशा यहाँ पर 
उनका सन्निवश सम्भव नहीं है । 

५. सिद्धान्त-विद्युतसम्बन्धो वृष्टि में स्थित जल का अधिपति वरुगा है, अत: तिद्युतलोक से 
पर वरुणादि का सन्निवेश उचित है । आगन्तुको का अन्त में सन्निवेश न्यायसङ्गत है । 

तडितोऽधि वरुणः सम्बन्धात्‌ (ललिता) 

आदित्य से चन्द्रलोक श्रौर चन्द्र से विद्यतलोक' इस श्रुति के आधार पर विद्युत के पश्चात्‌ 
उपासक वरुण लोक में जाता हैक्योंकि वरुग जजाभिमानी देव है और विद्युत जल का कार्यं ठे, 
इसलिए विद्युत और वरुण का सम्बन्ध है | जज बिजली से विशाल तीब्र निर्घोष होते हैं जो बादलों 
के मध्य नृत्य करने लग नाते हैं तब जल बरसता है । “बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और 


१. देवलोकात्‌ । २. संवत्सरात । ३. विद्युतोऽपूकारणत्वं बरुणस्थ च जलाधिपतित्वमिति तथाच विद्युतो 
वरुणेन सह स्वकार्याधिपतित्वास्यस्तस्य तथा च स्वफिकरकारणत्वाख्य: संसर्ग इति । 


१२०० ] बहासूत्रम्‌ [थ ४पा. ३न. ४सू. ४ 


४. आतिवाहिकधिकारम्‌ (सु० ४-६) 
(४२१) आतिवाहिकास्तल्लिङ्गात्‌ ॥४॥ 


मार्ग चिहन भोगभूर्वा नेतारो वाचिरादयः । आद्यौ स्यातां मागं चिहनसारूप्याहलोकशब्दतः । 
अन्ते गमयतीत्युक्तेनेतारस्तेषु चेशः ¦ निर्देशोऽस्त्यत्र लोकाख्या तन्निब,बिजनान्प्रति ।। 


वर्षिष्यति वा! (छा० ७-११-१) इति च ग्राह्मणन्‌ । अपां चाधिपतिर्वरुण इति श्रुति- 
स्मृतिप्रसिद्धिः वरुणादधोन्द्रप्रजापतो स्थानान्तरामावात्पाठसामर्थ्याच्च । आन्तुकत्वादपि 
वरुणादीनामन्त एव निबेशो वेशेविकस्थानामावादिदयन्चान्त्यवरावो वर्त्मेति ।। ३।। 
तेष्वेबाचिरादिषु संशयः--किमेतानि मार्गचिह्वान्युत भोग मु पयोऽथवा नेतारो गन्त णा- 
निति । तत्र मार्गलक्षणमूता अचिरादय इति तावत्प्राप्तम्‌ । तर स्वरूपत्बादुप देशस्य । यथा 


= 


इति न्यायाच्च विद्युदानस्तर्धे सति यथापाठमिद्धप्रजापयो: क्रम हम णा न्यायाच्च विद्युदानन्तर्य सति यथापाठमिन्द्रप्रजापत्योः क्रम इत्यर्थः ॥ ३॥ 


एवमचिरादीनां क्रम निरूप्य स्वरूप निरूपयति--आतिवाहिकास्तल्लिङ्गादिति। चिहनतिवश- 
साम्याल्लोकशब्दाचेतृत्वलिड्धाच्च संशय: । आद्यपक्षद््य पुर्वपक्ष: । अवरादयो विद्य॒दन्ताइचेतना 


` वर्षा हाने लग जाती है इस प्रकार जल का अधिपति वरुण श्रुति-स्मृति में प्रसिद्ध हो है । वरुणा से 


परे इन्द्र और प्रजापति का स्थान मानना उचित होगा क्योंकि अन्य स्थान का अ्रभात्र है और पाठ- 
सामथ्य से एवं आगन्तुकत्व के कारण भी वरुणादि का अन्त में ही निवेश करता उचित होगा । 
विशेष स्थानाभाव के कारणा अविरादि माग में विद्यूत का स्थान अन्त में हो होता चाहिए । 
आगन्तुक्रानामन्ते विवेश:” इस न्याय से भो उक्त क्रम को मानना उचित होगा ।।३।। 

४. आतिवाहिकाधिकरण 

१. सद्धति--इस प्रकार अचिरादि का क्रम बतलाने के बाद प्रब उनके स्वरूप का विचार 
किया जायेगा। सम्बन्धित बिद्युत से पर वरुणादि का सन्निवेश होना चाहिए, ऐसा कहा गया; वसे 
हो साइश्यसम्बन्ध के कारण अचिरादि को मागचिल् क्यों नहीं माना जाय, इस आक्षेप का समाधान 
इस भ्रधिकरण द्वारा किया गया हे । 

२. विषय--प्रनुशासक अथवा लोकध्रुति के मुख्यत्व का विचार इम म्रधिकरणा में किया गया है। 

३. संशथ--अचिरादि मागं के चिह्न हैं, भोगभुमि हैं अथवा आतिवाहिक नेता हैं ? 

४. पुर्बपक्ष--मागंचिल्व के सहश होने के कारण वे मार्गचिह्व हैं अथवा लोक शब्द का प्रयोग 
होने के कारणा वे भोगभुमि हैं, ये आतिवाहिक नेता नहीं हैं । 

५. सिद्धान्त--'स एतान्ब्रह्म गमयति’ ऐसा अन्त में सुने जाने के कारणा अमानव पुरुष जिस 
प्रकार नेता निश्चित जान पड़ता है, उसके सहचर होने के कारण ग्रविरादि भो अतिवाहिक देवता 
जान पड़ते हैं। आतिवाहिक देवताओं के लिए वे भोगभूमि भले ही हों, किन्तु ब्रह्मलोकयात्रा के {लए 
वे भोगभूमि नहीं हैं । अतः श्रनिरादि आतिवाहिक देवता ही हैं । 

आतिवाहिकास्तहिलड्भाल (ललिता) _ A 
उन अविरादि मार्गो के सम्बन्ध में यह संशय होता है किये मार्ग के बह्व हैं वा भोगभूमि हे 


अथवा जाने वाले जीव के अतिवाहक हैं। इस पर पूर्वपक्ष का कहना है कि अविरादि मागं के त नल > अ वाहक है। इस पर पूर्वपक्ष का कहना है कि अचिरादि मागं के चिह्न _ 
_ म 


१. मार्गेलक्षणस्वरूपत्वात्‌ । 


अतिवा हिकाधिकरणम्‌ ] साट पणा कु रमाच्यरत्नप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ १२०१ 


हि लोके कञ्चिद्ग्रामं नगर वा 'प्रतिष्ठासमानोऽनुशिष्यते यच्छेतस्त्वमम्‌ं गिरि ततो न्यग्रोधं 
ततो नदीं ततो ग्रामं ततो नगरं वा प्राप्स्यसोत्येवम्रिहारप्पा बषो5ह र्व आपूर्यमाणपक्ष- 
मित्याद्याह । अथवा भोगभूमय इति प्राप्तम्‌ । तथाहि--लोकशब्डेनाग्न्यादी ननुबन्धाति 
अश्निलोकमागच्छति' (कौ० १-३) इत्यादि । लोकशब्दश्च प्राणनां मोगायतनेषु भाष्यते- 
"मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोकः’ (ब्र. १-५-१ ६) इति च । तथा च ब्राह्मणम्‌-अहो- 
रात्रेषु ते लोकेषु सञ्जन्ते' इत्यादि । तस्मान्नातिवाहिका अचिरादयः । अचेतनत्वावध्येते- 
चामातिबाहिकत्वानुपपत्तिः। चेतना हि लोके राजनियुक्ताः पुरुषा दुर्गेषु मार्गेष्वति- 


चाह्यानतिवाह यन्तीति । 
एवं धाप्ते ब्रूम:-- आतिवाहिक एवते मवितुमहंन्ति । कुतः ? तल्लिङ्गात्‌ । 

तथाहि 'चन्द्रमसो विद्य॒तं तत्पुरुषोऽमान्ः स एतान्ब्रह्म गमयति’ 
(छा० ४-१५-५) इति विद्धवद्गमयितृत्वं द्यति । यावद्वचनं वाचनिकमिति 
न्यायात्‌, 'तद्गचनं त्तद्विषयमेवोपक्षीर्गामति चेत । न । हि न्यनवपक्षांगार्माते चेत । न । प्राप्तमानवत्वनिवृत्ति- 

नेतारश्रामानवपुरुषण नेत्रा सह पठित्बादिति सिद्धान्तवति--एवमित्या दिना । यथाश्रुत्यपानयह्यास्तु 
नेतृत्व नाबिरादीनामिति शङ्कुते--तद्वचनमित । पुरुषस्यामानवत्व नेतृत्वं चेत्युभयपरत्वे बाक्पभेदः 
स्याइतो$चिरादिपदनंतार एव मानवाः प्रकृताः प्रकरणयला द्विद्य॒दनन्तरं मानवस्य नेतुः प्राप्तो 
भ्रकरणप्राध्तनेतृत्वानुवादेतामानवत्वमेकमेव प्रतिकाद्यत इति वक्तव्यमित्याह--नेति । यत हात वक्तव्यमित्याह-नेति । नेतृप्रकरणान- 
हैं क्योंकि उसो रूप में ब्यपदेश देवा जाता है। जेसे लाक में कोई ग्राम या नगर को आर प्रस्थान 
करने वाला हो तो उसे उपदेश करते हैं कि तुम यहाँ से अमुक पर्वत के पास जाओ, उसके आगे बट 
चक्ष के पास जाआ, तत्पश्चात्‌ नदी के पास जाझो एवं तदनस्तर ग्राम अथवा नगर को प्राप्त कर 
जाग्नगे । ऐवे हो यहां पर भो अधि से दिन को, दिन से शुक्ल पक्ष को' ऐसा वाक्य कहा गया है। 
अयवा ये अर्चिरादि भोगभुमि हैं क्योंकि 'अरिनलो क्रमागच्छति' इत्यादि श्र ति लॉक शब्द के द्वारा 
अग्न्यादि को बांधतो है । प्राणियों के भोगायतन के रूप में ही 'मनुष्वलो कः वितुलोको देवलोकः' इस 
प्रकार लोक शब्द का प्रयोग होता है। ऐसा हो "अहोरात्र उन लोकों में सृष्टि होतो है' यह ब्राह्मण- 
चाक्य है । अत: अचिरादि अतिवाहक नहीं हैं। अचेतन हो ने के कारण भो इनमें अतिवाहिकत्व सिद्ध नहीं 
होता। लोक में राजा से तियुक्त चेतन पुरुष हो ढुगम मार्गों में चलने वाले लोगों का अतिवहन करते हैं । 

ऐसा पृब॑पक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धान्ती कहते हैं कि ये श्रविरादि अतिवाहिक हो होने 

चाहिए क्योंकि 'चन्द्रमा से विद्युत और वहां से ग्रमानव पुरुष उन उपासक्ती को ब्रह्म के पास पहुंचाता 
है' यह श्रुति अविरादि में भी निःसन्दिग्ध गमथितृत्व को बतलातो है । शङ्क जितना वाचनिक 
शब्द हो, उतना हो उस विषय का बोबक होता है; उपके आधार पर अस्य में कल्पना ठीक नहीं । 
है । समाधान--ऐसा कहना ठीक नहों । ग्रमानत त्रिशेषणा प्राप्तमानवत्वनिवृत्तिमात्रपरक है । यदि 

अर्चिरादि में अतिवाहिक पुरुष प्राप्त हैं तो वे मानव हैं, उनको निवृत्ति के लिए विद्यूतलोक के बाद 
१. प्रस्थान कुर्वाणः । २. अमानत्रपुरुषस्य िद्युदादावातिवाहिकत्वदृष्टेराविरादितामपि तदुन्नेय मित्यर्थः ॥ 
३. विद्युदादावमानवपुरुषकतृ कमातिवाहिकत्ववचनमम।नवपुरुष विषय एवोपक्षीणमिस्यत्र युक्तिमाह याबद्व- 
चनमिति । 


~ 
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(५२२) उभयव्यामोहात्तत्सिद्धें: ॥५॥ 

परत्वाद्रिशेषणस्य । यद्याचरादिषु पुरुषा गमयितारः प्राप्तास्ते च मानवास्ततो युक्त तन्नि- 
वत्त्य्थ पुरुषविशेषणममानव इति ।।४।। 

ननु तल्लिङ्गमात्रमगमक न्यायामावात्‌ । नैष दोषः । 

ये तावर्दाचरादिमागंगास्ते देहवियोगात्संपिण्डितकरणग्रामा इत्यस्वतन्त्रा अचिरादी- 
नामप्यचेतनत्वादस्वातन्त्यमित्यतोर्शच रादामिमानिनशचेतना देवताविशेषा अतियात्रायां 
नियुक्ता इति गम्यते । लोकेऽपि हि मत्तमुच्छिंतादयः संपिण्डितकरणाः पर पयुक्तवर्त्मानों 
मवन्ति । अनवस्थितत्वादप्याचिरादोनां न मार्गलक्षणत्वोपपत्तिः । न हि रात्रौ प्रतस्याहः- 
स्वरूपामिसंमव उपपद्यते । न च प्रतिपालनमस्तीत्युक्त पुरस्तात्‌ । श्रुवत्वात्तु देवतात्मनां 
नायं दोषो भवति । अचिरादिशब्दता चेषार्मचराद्याभिमानादुपपद्यते “'आचिषो5हः 


ति त सम वि सिसि पिरति पिर पि क त म रा rE 
ख्ीकारे खमानवः पुरुषो गमयतोति वाक्य भिद्येत अपानवत्दवन्नेतृत्वाध्याप्यप्राप्तेरिति भावः ।।४॥ 
नेतृःवानुवादलिद्धस्यातुग्राहकन्यायपर सूत्रं गृहणाति-नम्बिति । यद्यनेतारोऽचेतना एवा- 
चिरादयस्तहि मागतद्गन्त्रोरुभयोरपि व्यामाहादज्ञत्वादृध्बगलिर्नं स्यादतः स्वयं प्रयत्नशन्यश्च- 
तनान्तरेण नेय इति लोकिकन्यायानुप्रहात्तत्सिद्धेनंतृत्वसिद्धेरुक्तलिङ्भः न्यायोपेतमिति सूत्राथः । 
पृदषक्षद्वयं दूषयति--अनवस्थितत्वादित्यादिना । अचिरहरादीनामस्थिरत्वाद्रात्र्यादो सृतस्य 
प्रतीक्षा नास्तात्युक्तत्बाचत न मागचिहनत्वं भोग्यत्वं वा, देवतात्वे त्वस्थिरत्वदोषो नास्तोत्यथं: । 
यस्‌पदेशस्वारस्याच्चिह्वत्वं भातीति, तत्राह-अचिपोऽहरति । चिह्न बने तृत्वसंशयाच्च वाक्यशेषा- 
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अतिवाहक पुरुष में अमानव पुरुष विशेषण युक्त ही है अर्थात्‌ विद्य तलो रपर्येन्त अतिवहन करने वाले 
मानव पुरुष हैं, वे मानव विद्य तलोक के आगे नहीं जाते हैं; वहाँ से अमानव पुरुष उगासकों को ब्रह्म” 

लोक में पट्ट चाता है ।।४॥ 

न्याय के प्रभाव से लिङ्कमात्र गमक नहीं होता ? ऐसा संशय होने पर कहते हैं- 

उभवव्यामोहानह्सिद्ध: (ललिता) 

जो अविरादि मार्ग में जाने वाले उपासक हैं बे स्थल देह के अभाव में संपिण्डिनकरगाग्राम हैं, 
इसलिए भ्रस्वतन्त्र हैं। उस स्थिति में प्रचेतन होने के कारशा श्रचिरादि में भी अस्त्रतन्त्रता मानी 
जाय तो अचेतन-भ्रचेतन का वहन कैसे कर सकेगा, इसलिए अधिरादि अभिमानो चेतनदेवताविशेष 
उस उत्कृष्ट यात्रा में ग्रतवाहरुरूप से नियुक्त किए गये हैं, ऐसा जान पड़ता है । लोक में भी 
मतवाले और मूर्च्छाप्रस्त व्यक्ति के इन्द्रियसमुदाय पिण्डीभूत हो जाते हैं, उम स्थिति में वे माग में 
दूसरों से प्रेरित होकर ले जाये जाते हैं। इसके भ्रतिरिक्त अचिरादि में स्थिरत्व न रहने के कारणा 
भी वे मार्ग के चह्व नहीं बन सकते क्योंकि रात्रि में मरे हुए का दिन के साथ सम्बन्ध सम्भव नहीं 
है और रात्रि में मरने वाला दिनागम की प्रतीक्षा नहीं करता है, ऐसा हम पहले कह आये हैं । 
देवता धुव होते हैं, अतः अर्चिरादि को अतिवाहक देवता मानने पर थह दोष नहीं रहता । उन 
देवताओं को आवरादि में अभिमान रहने के कारण अचिरादि शब्द का प्रयोग उनमें हाता है। 


श्रतिवाहिका घिकरणम्‌ ] सटिप्पणशा खु रमाध्यरत्नप्रमार्लालताटोकोपेतम्‌ [ १२०३ 


(छा० ४-१५-५-५-१०-१) इत्यादिनिर्देशस्त्वातिवाहिकत्वे$पि न विरुध्यते । अचिषा हेJु- 
नाऽहरमिसम्मवति, अल्ला हेतुनापूर्यमाणपक्षमिति । तथा च लोके प्रसिद्धेष््षप्यातिबाहि- 
केष्वेवंजातोयक उपदेशो इश्यते, गच्छ त्वमितो बलबर्माण ततो जर्यासिहं ततः कृष्ण- 
गुष्तमिति। अपि चोपतक्रमे 'तेऽचिरमिसंमवन्ति (१० ६२-१५) इति संबन्ध मात्र मुक्त 
न संबन्धविशेषः कश्चित्‌ । उपसंहारे नु 'स एतान्ब्रह्म गमयति’ (छा०-४-१५-६) इति 
संबन्धविशेषोऽतिवाह्यातिचाहकत्वलक्षण उक्तस्तेन स एबोपक्रमेःपोति निर्धायते । संपिण्डि- 
तकरणत्वादेव च गम्तणां न तत्रोपमोगसंभव: । लोकशब्द स्त्वनुपभुङजानेष्वपि गन्तृषु 
गमयितु शक्यते । अन्येषां तल्लोकवासिनां मोगमुमित्वात्‌ । अतोऽग्निस्वामिकं लोक 
प्राप्तोडर्तिनाइतिवाहाते वायुस्वामिकलोक प्राप्तोवायुनेति योजयितव्यम्‌ ॥।५।। 


कर्थं पुनरातिवाहिकत्वपक्षे वरुणादिषु तत्सम्मवः । विद्युतो ह्याधि वरुणादय उप- 
क्षिप्ता विद्युतस्त्वनन्तरमा ब्रह्माप्राप्तेरमानवस्येव पुरुषस्य गमयितुत्बं श्रुततिति । अत 
उत्तर पठति-- 


निर्णय इत्याह-अपिचेति । यदुक्त लोकआब्दा-द्रोग उत्वमति तन्नेत्याह--मं विण्डितेति । ॥५॥ 
सूत्रान्तर गृहणाति-क्थ पुनरिति अमानबो विद्युल्लोकमागतो वद्युतस्तेनेत्यथः श्रृतो तु 
TS ७ 

रति के बाद दिन को प्राप्त करता है इत्यादि निदेश आतिवाहिक पक्ष में भो विरुद्ध नहीं होगा । 
अचिरादि हेतु के कारणा दिन के साथ उप उपासक का सम्बन्ध हो जाता है, पुनः दिनरूप हेतु के कारण 
वह उपासक शुक्ल पक्षको प्राप्त कर जाता है। वेभे हो लोकप्रसिद्ध आतिवाहिक अथ में भो इस 
प्रकार का उपदेश देखा जाता है कि तू यहाँ पे बलवर्मा के पास जा, वहाँ से जर्याभह के पास जा और 
तत्रश्रात्‌ कृष्णगुप्त के पास जा + इसके अतिरिक्त उपक्रम में ले उपासक अरि को प्राप्त करते हैं! 
इस वाक्य द्वारा सम्बन्धमात्र कहा गथा है, काई सम्बन्धविशेष नडों बतलाया गया है; किन्तु 
उपसंहार में 'वहू अमानव पुरुष इन उपासकों को ब्रह्म के पास पहुँचा देता है! इस वाक्य द्वारा 
अतिवाह्य-अतिवाहकरूप सम्बन्धविशेष कहा गया है, इसीलिए उपक्रम में भो उसी का निर्धारण 
होता है । सपिण्डितकरशाग्राम होने के कारण ही उन उपासकों को वह का भोग होना सम्भव 
नहों है। भोग न करने वाले गन्ता में भो लोक शब्द का प्रयोग होता है क्योंकि उस लाक में नितराम 
करने वाले अन्य प्राणियों का भोगस्थान तो वह है ही । श्रत: अग्नि स्वामो वाले लोह में गया हुआ 
पुरुष अग्नि के द्वारा ग्रतिवहून कराया जाता है ग्रोर वायु स्वामो बाले लोक में गया हुआ व्यक्ति 
वायु के द्वारा अतिवहन कराया जाता है अर्थात्‌ अग्विस्वामिक लोक को अगि द्वारा प्राःत करता है 
आर वायुस्वामिक लोक को वायु द्वारा प्राप्त करता है, ऐसा समझना चाहिए ॥५॥ 


ग्रातिवाहिकत्व पक्ष में भो वरुणादि में आतिवाहिकख कमे सम्भव हो सकेगा क्योंकि विद्युत के 
बाद वरुणादि का पाठ मिलता है, परन्तु विशत लोक के अनन्तर ब्रह्वालो कप्राष्तिपयस्त अमानव 
पुरुष में हो गमयितत्व सुना गया है? इस प्रश्‍न का उत्तर अग्निम सूत्र से देते हैं-- 
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५. कार्याधिकरणम (सु० ७-१४) 
(५२३) वंद्युतेनंब ततस्तच्छ ते: ॥६॥ 
(५२४) कायं बादरिरस्य गत्युपपत्त: ॥७॥ 


परं ब्रह्माथ वा कायमुदङमागेग गम्यते । मुव्यत्वादम्‌ वत्वोक्तेगम्यते परमेव तत्‌ । 

कार्य स्याद्गतियग्यत्वात्परह्मिस्तदसम्भवात्‌ । सामीप्याद्ब्रहमशब्दो क्तिरमतत्व क्रमान््धवेत्‌ ।! 
ततो विद्युदमिसम्मवनादृध्वं विद्युदनन्तरवजिनेवामानवेन पुरुषेण वरुणलोकादिष्वतिवा- 
ह्यमाना ब्रह्मलोक गच्छन्तोत्यवगन्तऽ्यम्‌ । 'तान्बेद्युतात्जुरुषोऽमानवः स एत्य ब्रह्मलोक गम- 
यति' इति तस्येव गमयितृत्वश्रुतेः । वरुणादयस्तु तस्येवाप्रतिबन्धक रणेन साहाय्यानुष्ठानेन 
वा केनचिदनुप्राहका इत्यवगन्तव्यम्‌ । तस्मात्साव्‌क्तमातिबाहिका देवतात्मानोऽचिरादय 

इति 11६11 

`स एनान्ब्रह्म गमयति’ (छा० ४-१५-५) इत्यत्र विचिकित्स्यते - कि कार्यमपरं ब्रह्म 
बेद्युताल्लोकादित्यथ: । श्रुत्या बरुणा दीनां नेतृसवा भावेऽचयनु ग्राहकत्वेन मर्गान्‍्तर्भाव इति भावः । ६।। 
एवं माग निरूप्य गन्तव्यं चिन्तयति कयं बादरिरस्य गत्युरपत्तः । पर ब्रह्म गन्तव्यामति 


वद्युतेनव ततस्तच्छ तेः (ललिता) 

उस विद्यूत लोक में पहुँचने के बाद विद्यूत अनन्तरवर्ती अम'नव परुष मे ही बरुण लाकादि 
में अतिवाह्ममान उपासक ब्रह्मलोक का प्राप्त करता है, ऐसा समझना चाटिए क्‍योंकि भवद्या न लाक 
में आये उन उपासको को श्रमानव पुरुष ब्रह्मालोक पहुँचाता है! इस वाकय द्वारा अमानत पुरुष में हो 
आातिवाहिकत्व सुना गया है। वरुणादि ता उसी अमानव पुरुष के अप्रतिवन्त्रक होने क कारणा 
प्रथवा सहायक होते के कारण अनुग्राहक माने गये हैं, ऐसा समझना च हिए । अन: ठोक हें! कहा 
है कि अचिरादि आतिवाहिक देवतात्मा हैं ॥६॥। 

५. कार्याधिकरण 

१- सङ्गति-इस प्रकार गति का निरूपण करने के बाद गन्तव्य का निरूपण हाने के कारण 
पूर्वापर अधिकरण की हेतुहेतुमद्भाव सङ्गति है । 

२. विषय- इस अधिकरणा में देवयान माग से प्राप्त होने वाले गन्तव्य के स्वरू? का विचार 
किया गया है । 

३. संशय--अचिरादि मार्ग से उपासक परब्रह्मा को प्राप्त करता है अथवा अपरब्रद्रा को ? 

४, पुर्वपक्ष----मुख्य अमृतत्व का कथन होने के कारण उन उपामकों को परब्रह्मा की हो 
प्राप्ति होती है । 

५. सिद्धान्त--गति के योग्य होने से कायंब्रह्म को हो उगसक प्राप्त करते हैं, परब्रद्गाप्राप्ति के 
लिए गति की आवश्यकता नहीं है। परब्रह्म के समीप होने से हिरण्यगभ को भी ब्रह्मा शब्द से कहा 
गया हैं, अमरत्व को प्राप्ति क्रमशः होती है । 

कार्य बादरिरस्य गत्युपपतः (ललिता) 
इस प्रकार मार्ग का निरूपण करने के पश्चात्‌ अब गन्तव्य का विचार करते हैं । 'वह अमानव 
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(५२५) विशेषितत्वाच्च ॥८॥ 
गमयत्याहोत्विः्परमेवाविकृतं मुख्यं ब्रह्मेति । कुतः संशयः ? ब्रह्मशब्दप्रयो गादुगतिश्रुलेश्य । 
तत्र कार्यमेव सगुणमपर ग्रहानान्गमयत्यमानवः पुरुष इति बादरिराचार्यो मन्यते । कुतः? 
अस्य गत्युपपत्तेः । अस्य हि कार्यब्रह्माणो गन्तव्यत्वपुपपथते प्रदेशवत्त्वात्‌ । न तु 
परस्मिन्द्रह्मणि गन्तृत्वं गन्तव्यत्वं गतिर्वाऽवकल्पते । सवंगतत्वात्प्रत्यगात्मत्वाच्च 
गन्तणाम्‌ ।।७।। 

'ब्रह्मलोकान्गमप्रति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति’ (ब्र ६-२-१५) इति 
च श्रुत्यन्तरे दिशेषितत्वातककायंब्रह्मविषर्यंव गतिरिति गम्पते । नहि बहुबचनेत विशेषण 
परस्मि-ब्रह्मण्यवकल्पते । कार्ये त्ववस्थामेदोपपत्तेः संभवति बहुवचनम्‌ । लोकश्रुतिरषि 
विकारगोचरायामेब संनिबेशविशिष्टायां मोगमूमावाञ्जसो' । गोणी त्वन्यत्र 'ब्रह्मव 
लोक एष सम्राट इत्याबिषु। अधिक रणाधिकतंव्यनिर्देशो5पि परस्मिन्ब्रह्मण्यनाञजसः' स्यात्‌। 


पुर्वपक्ष मागस्य मुक्त्ययता कार्य ब्रह्मेति सिद्धान्ते भोगार्थतेति मत्ता प्रथमं सिद्धान्तमाह तत्र काये- 
मेवेति । सबंगतस्यापि प्रदेशान्तरविशिष्टत्वेनाक्षाञस्य गन्तव्यत्बं हृष्ट, ब्रह्मणस्तु प्रत्यकश्वान्न 
कथमपि गन्तव्यतेत्यर्थः ।।७।। 

ब्रह्मलोकेष्विति बहुवचनलोकदाब्दाघारसप्तभीश्षुतिभिर्गन्तव्यस्य परस्मादव्यावत्तत्वाच्च न परं 
गन्तव्यमित्याह-विरेषितत्वाच्चेति । परब्रह्मणि भोग्यत्वोषचाराद्‌गोणी लोकधतिरित्यथः । नपुंसकः 
ब्रह्मशब्देन कारणवाचिना कार्य लक्ष्यते गन्तवयश्बन्यायोपेतबहुवचनादानेकश्रृत्यनुग्रहाय । न चाना. 


पुरुष विद्यात लोक में आये हुए उपासको को ब्रह्मलोक में ले जाता है, ऐसा कहा गया है। इस पर 
सन्देह होता है कि जिस ब्रह्म के पास अमानव पुरुषले जाता है वह अपरब्रह्म है भ्रथवा शुद्ध पर= 
ब्रह्म हो है। ब्रह्म शब्द का प्रयोग होने के कारण और साथ ही गतिश्रवण के कारण यह संशय 
होना स्वाभाविक है । इस पर सर्वप्रथम सिद्धान्त पक्ष से कहा गया है किं अमानव पुरुष इन उपासकों 
को कार्यंब्रह्म के पास ही पहुँचाता है, ऐसा बादरि प्राचार्य मानते हैं क्योंक गनि की सङ्गति इस 
प्रकार मानने पर ही बंठती है, प्रदेशवाला होने के कारण उसी कायंत्रह्म में गन्तव्यत्व भी सिद्ध 
होता है । सर्वव्यापक एवं गन्ता का प्रत्यगात्मा होने के कारणा परब्रह्म में गन्तृत्व, गन्तव्य श्चथवा 
गतिका होना सम्भव नहीं हैं ॥७।। 
विशेषितत्वाच्च (ललिता) 

'ब्रह्मलोकों को प्राप्त कराता है, वे उपासक उन लोकों में अनेक वर्षो तक थास करते हैं! 
ऐसा श्रृत्यन्तर में बहुवचन से लोक को विशेषित किये जाने के कारणा गति कार्यत्रह्मविषयक हो है, 
ऐसा जान पड़ता है क्योंकि परब्रह्मा में बहुवचन विशेषण घटता नही हैं । किन्तु कार्येब्रह्म में अवस्था- 
भेद के कारणा बहुवचन विशेषण सम्भव हो जाता है। लोकत्रुति में भी सन्निवेशविशिष्ट, विकार- 
विषय भोगभूमि में ही घटती है, परब्रह्म में तो लोक शब्द का गौण प्रयोग मानना पड़ेगा। ऐसा ही 


१. तास्विकी । २. तात्विक: । 
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(५२६) सामोप्यात्त, तद्व्यपदेश: ॥॥६।॥ 
तस्मात्कार्यविषयमेवेदं नयनम्‌ ॥।८।। 


ननु कार्यंविषये$पि ब्रह्म शब्दों नोपपद्मयते ससन्वये हि समस्तस्य जगतो जन्मादिकारणं 
ब्रहाति स्थापितमिति । अत्रोच्यते 

तुशब्द आशद्धाव्यावत्यर्थः । परब्रह्मसामोप्यादपरस्य ब्रह्मणस्तस्मिन्नपि ` ब्रह्म शब्द- 
प्रयोगो न विरुध्यते । परमेव हि ब्रह्म विशुद्धोपाधिसंबन्ध॑ क्वचित्केश्चिद्धिकारधरमँमनो- 
मयत्वादिसिरुपासनायोपविश्यमानमपरमिति स्थितिः ॥६॥। | 

ननु कायंप्राप्ताबनावृत्तिश्रवणं न घटते । नहि परस्माइब्रह्मणोऽन्यत्र क्वविन्नित्यतां 
संभावयन्ति । दर्शयति च देवयानेन पथा प्रस्थितानामनावतिम्‌ 'एतेन प्रतिपद्यमाना 
इमं मानवमावतं नावर्तन्ते’ (छा० ४-१५-६) इति तेषामिह न पुनरावृत्तिरस्ति 'तयोध्वं- 
मायच्नमृतत्वमेति’' (छा० ८-६-६ क० ६-१६) हति चेत्‌ । अत्र ब्रूष: 


ति 


बत्तिलिड्भात्परस्य गन्तव्यता, क्रममुक्त्या लिङ्गस्यान्यथासिद्धेरिति भाव: ।॥८।॥। 
प्रतिसंचरो महाप्रलयः, तस्मिन्प्राप्ते परस्य हिरण्यगभंस्यान्ते समष्टिलिङ्भःशरीरह्पविकारावसाने 
ब्रह्मलोकनिबासिनः कृतात्मानः शुद्धधियस्तत्रोत्पन्नसम्यर्धियः सर्व ब्रह्मणा मुच्यमःने सह पर 
eo ्  ््  ् ््््  ् ् २ ९??२0क्््श्श्शशिशशशशिशशशएकिश्ण्णा* 


'हे सम्राट ! ब्रह्म ही यह लोक है! इत्यादि श्रृतियां में देखा गया है । आधार-आधेय निर्देश भो पर- 
ब्रा में सरलता से घटता नहीं । अतः उगासकों का अमानव पुरुष द्वारा यह नयन कायत्रदाविषयक 
ही है 11८1) 

शड्भुग--कार्यविषय में मी ब्रह्म शब्द का प्रयोग अयुक्त हो है क्योंकि समन्त्रयाध्याय में समस्त 
जगत्‌ के जन्मादि का कारण ब्रह्म है, ऐसा निश्चित किया जा चुका है। इसका समाधान सिद्धान्तो 
अग्रिम सूत्र से दते हे-- 

सामोप्यात्त्‌ तद्व्यपदेश: (ललिता) 

समाधात--सूत्र में आया हुआ 'तु' शब्द आशङ्काव्यावृत्ति के लिए है । अपरब्रह्म में परब्रह्म का 
सामोप्य होने के कारण क्ायंब्रह्मा में भो ब्रह्म शब्द का प्रयोगहोना विरुद्ध नहों है क्योंकि विशुद्ध 
उपाधिमम्बन्ध हो जाने पर परब्रह्मा ही कहो कहीं विकारनिष्ठ कुछ मतोमयत्वादि धर्मो के कारण 
उपासना के लिए उपदिश्यमान होने पर अपरब्रह्म कहा गया है, यह वस्तुस्थिति है ॥॥६॥ 

शङ्का--कायत्रह्वा की प्राप्ति मानने अनावृत्तिश्रवण घटना नहीं है क्योंकि परब्रह्मा से अतिरिक्त 
कहीं भी नित्यता सम्भव नहीं है। किन्तु श्रुति “इस देवयान माग से गये हुए उपासक इस मानव 
आवर्त में लोटते नहीं हैँ' इस वाक्य द्वारा देवयान मागं से प्रस्थान करन वाले को अनावृत्ति दिखलातो 
है । ऐसा हो “ब्रह्मलोक में गये हुए उपासहों को मर्त्यलोक में पुनरावृत्ति नहीं होतो, 'मूर्धा नाड़ी खै 
ऊपर गया हुआ जोव म्रमरत्व को प्राप्त करता है' ये सब श्रुतियाँ भी कहती हैं। इस पर हम सिद्धान्ती 
कलते हैं-- 


ero अ  ् णा 


१, तन्नामकेऽध्याये । 


कार्याधिकरणम ] सटिप्पणशाद्धरभाष्यरत्यप्रभाललिताटीकोपेतम्‌ [ १२०७ . 


(५२७) कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ॥१०॥ 
(१२८) स्मतेश्च ॥११॥ 
(५२६) पर जमिनिर्मख्यत्वात्‌ ॥ १२॥ 

कार्यब्रह्मलोकप्रलयप्रत्युपस्थाने सति तत्रेबोत्पन्नसम्यग्दर्शनाः सन्तस्तदध्यक्षेण हिरण्य- 
ग भण सहातः परं परिशुद्धं दिष्णोः परमं पदं प्रतिपद्यन्त इति । इत्थं क्रपमुक्तिर नाव- 
त्यादिशृत्यमिधानेम्योऽम्युपगन्तव्या । न ह्याञ्जसँव गतिप्रुविका परप्राप्तिः संमबतोत्यु- 
पपादितम्‌ 11१ ०।। 

स्मृतिरप्येतमथमनुजानाति--'ब्रह्मणा सह ते सर्व संप्राप्ते प्रतिसंचरे । परस्यान्ते 

कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌’ इति । तस्मातक्कायंब्रह्मविषया गतिः श्यत इति 
सिद्धान्तः ॥। ११॥ 

क पुनः पूर्वपक्षमाशद्धुःघायं सिद्धान्तः प्रतिष्ठापितः कार्य बादरिः? (ब्रृ० सु० ४-३-७) 
इत्यादिनेति । स इदानों सुत्ररेवोपदश्यते-- 

जमिनिस्त्वाचार्यः “स एनान्ब्रह्म गमयति’ (छा० ४-१५-६) इत्यत्र परमेव ब्रह्म 
प्रापयतीति मन्यते । कुतः? मुख्यत्वात्‌ । परं हि ब्रह्म ब्रह्मशब्दस्य मुख्यमालम्बनं 
गौणमपर मुख्यगोणयोश्च मुख्ये संप्रत्ययो भवति ॥ १२॥ 
पदं प्रविशन्तोति योजना । एवं सिद्धान्तमुकत्वा तेन निरस्तं पुर्वेपक्षमाह--क पुनरित्या- 
दिना ।। € ॥ १०।। ११।। १२ || 

कायत्पिये तदध्यक्षेण सहातः परमभिघानात्‌ (ललिता) 
समाधान--कार्‍यंब्रदालोक का प्रलय हो जाने पर वहाँ रहने वाले उपासकों को तत्त्वज्ञान हो 
जाता है इसलिए वे वहाँ के अध्यक्ष हिरण्यगर्भ के साथ हो ब्रह्मलोक से विष्णु के परम पद प्रत्यन्त 
परिशुद्ध ब्रह्म को प्राप्त कर जाते हैं। इस प्रकार भनावृत्ति आदि श्रुति के कथन से क्रममुक्ति माननी 
चाहिए क्योंकि परब्रह्मा को प्राप्ति गतिपूवंक मानना उचित नहीं है, ऐसा हुम कह प्राये हैं ॥१०1॥ 
स्मृतेश्च (ललिता) 

इसी अर्थ का अनुमोदन "प्रलयकाल उपस्थित होने पर ब्रह्मलोकनिवासी सभी कृतात्मा उपासक 
हिरण्यगर्भ का अन्त हो जाने पर उस ब्रह्मा के साथ परम पद में प्रवेश कर जाते हैं! यह स्मृति भी 
करती है । अतः कार्यंब्रद्म विषयक गति सुनी जाती है, परब्रह्म विषयक नहीं; ऐसा सिद्धान्त हे ।।११॥ 

'कार्य बादरिः? इत्यादि वावयों से जो सिद्धान्त प्रतिष्ठापित किया, यह सिद्धान्त किस पूर्वपक्ष 
की आशङ्क से प्रतिष्ठापित किया है, उस पूवपक्ष को हो अब अग्निम सूत्रों से दिखलाते हैं 

पर जमिनिमुख्यत्व्रात (ललिता) 

"स एनान्ब्रह्म गमयति’ इत श्रति में जेमिनि प्राचार्य मानते हैं कि इन ब्रह्म उपासको को 
अमानव पुरुष परब्रद्म को ही प्राप्त कराता है क्योंकि परब्र ही ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ है, प्रपर- 
ब्रह्म तो गोणा अथं है । मुख्य और गौणा का प्रसङ्ग उपस्थित होने पर मुख्य अथं को स्वीकार करना 
ही उचित है ॥१२॥ 
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(५३०) दर्शनाच्च ॥१३॥ 


(५३१) न च कार्ये प्रतिपतत्यभिसंधिः ॥१४॥ 

“तयोध्वेमायन्नमृतत्वमेति' (छा० ८-६-६ क० ६-१६) इति च गतिपुर्वंकमम्‌तत्वं 
दलयति । अमृतत्वं च परस्मिन्त्रहाण्युपपद्यते न कार्ये, विनाशित्वाटकायंस्य । 'अथ 
यत्रान्यत्पइथति तदल्पं तन्मत्यम्‌' (छा० ७-२४-१) इति प्रवचनात्‌ । परविषयेव चेवा 
गतिः कठयहलीषु पठ्घते । न हि तत्र विद्यान्तरप्रक्रमोइत्ति ‘अन्यत्र धर्सावन्पत्राधर्मात्‌' 
(क० २-१४) इति परस्येव ब्रह्मणः प्रक्रान्तत्वात्‌ ।। १३॥ 

अपि च 'प्रजापतेः समां बेइस प्रप्चे' (छा० ८-१४-१) इति नायं कार्यविषयः प्रति- 
पस्यसिसंधिः'नामरूपयोनिबेहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म (छा० ८-१४-१) इति कार्यविलक्षणस्प 
परस्येव ब्रह्माणः प्रकृतत्वात्‌ । 'यश्ोऽहुं मवामि ब्राह्मणानाम्‌’ (छा० ८-१४-१) इति च 
सर्वात्मत्वेनोपक्रमणात्‌ । “न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः' (इबे० ४-१९) इति 

च परस्यैव ब्रह्मणो यशोनामत्वप्रसिद्धेः । सा चेयं वेइमप्रतिपत्ति्गतिपुर्विका हादेजिद्याया- 
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दहरविद्यायां कठवह्लोषु परब्रह्मप्रकरण च तयोध्वंमायक्निति गतिदंशिता ।।१३॥ 

एव ब्रह्माश्नत्यमृतत्बलिद्धाम्यां प्रक्ररणाच्च परविषया गतिरित्युक्तं, सप्रति प्रजापतेः सभां वेशम 
प्राप्नुयामिति उपासकस्य मरणकाले कायंप्राप्तिसंकल्पश्रृतेनं पर गन्तव्यमिति शङ्कां निरस्यति 
नच कार्य इति। परस्य प्रकृतत्वात्‌, यशःपदस्य परमात्मनामत्वप्रसिदध्या यशःपदेनात्मोक्तिः । यश 
एवाआत्मा छाहाणानामहं भवामि, तथा राज्ञां यज्ञो विज्ञां यश इति सार्वात्म्यलिङ्गाच्ज परप्राप्तिसंकल्प- 


यमित्यर्थः । अस्तु बेइमप्रतिपत्तीच्छा परब्रह्म विषया तयापि सा कथं गतिपुर्विक्रा स्यादित्यत आह -- 
सा चेति । तत्तत्र ब्रह्मलोके विद्याविहीनेनापराजिता पूरस्ति ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य तेनेव प्रभुणा 
ns 0 SSSR SERS ES नम पलक 


दशनाच्च (ललिता) 

“उस मूर्घा नाड़ी से ऊपर की ओर जाने वाला साधक अमरत्व प्राप्त करता है' यह श्रुति गति- 
पूर्वक म्रमरत्व बतलाती है । वह अमरत्व परब्रह्मा में ही घटता है, कार्यब्रह्वा में नहीं क्योंकि बह विनाशो 
है ऐसा 'जो भेद देखता है वह परिच्छिन्न है और मरणशीन है' इम श्रृतिव्राक्य से सिद्ध होता है । 
कठटल्ली उपनिषद्‌ में परद्रह्माविषयक यह गति पढी गयी है, वहाँ पर अन्य विद्या का प्रसङ्ग नहीं है 
बयोंकि जो धर्म से भिन्न है और अधमंसे भिन्न है' इस श्रतिवाक्य द्वारा परब्रह्म का ही प्रकरण 
प्रारम्म किया गया है ।।१३।। 

नच कार्य प्रतिपत््यभिन्नंधि:ः (ललिता) 

इसके प्रतिरिक्त “मैं प्रजापति के सभागार को प्राप्त करूँ यह श्रुति कार्यत्रह्म विषयक प्रतिपति 
की मभिसंधि नहीं बतलाती है क्योंकि 'जो नाम €प का निर्वाहक है और ये नाम-रूय जिसके भोतर 
हैं! इस वाक्य द्व।रा कायत्रह्मा से विलक्षण) परब्रह्म का प्रसङ्ग दीखता है। ब्राह्मणों में मैं यशस्ती 
होऊँ इस वाक्य द्वारा सर्वात्मत्त्रूप से प्रसङ्ग प्रारम्मकर जिसका नाम महत्‌ यश है उसकी तुलना 
नही इस वाक्प्र से पर ब्रह्म में ही यशोनामत्व की प्रसिद्धि है । प्रजापति के सभागार की प्राप्ति 
प्रजापति का बह अपराजित नगर है जिस हिरण्मय नगर का निर्माण प्रभु ने स्वयं हु किया है' इस 


कार्याधिकरणम्‌ ] सटिप्पराणासुरमाष्यरत्नप्रभाललिताटी कोपेतम्‌ [. १२०९ 


मुदिता 'तदपराजिता पुब्रह्मणः प्रभुविमितं हिरण्ययम्‌’ (छा० ८-५-३) इत्यत्र । पदेरपि 
च गत्प्थत्वान्मागपिक्षाऽवसी यते । तस्मात्परब्रह्मविषवा गलिश्रुतय इति पक्षान्तरम्‌ । तावेतो 
हो पक्षावाचार्यण सुत्रितो गत्युपपत्यादिमिरेको मुख्यत्वादिमिरपरः । तत्र गत्पुपपर्यादयः 
प्रमवन्ति मुख्यत्वादोनामासयितुं न तु मुल्यत्वादयों गत्पुपगत्वादो नित्याद्य एव सिद्धान्तो 


व्यास्यातो हितीयः पुवंपक्षः । 

न ह्यसत्यपि सम्मवे मुख्यस्येवार्थस्य ग्रहणमिति कञ्चिदाज्ञापयिता विद्यते । परविद्या- 
प्रकरणेऽपि च तत्स्तुत्यथं विद्यान्तराश्रवगत्यनुकोतंनम्‌पपद्यते 'बिष्त्रङ्ङव्या उत्क्रमणे 
मवन्ति’ (छा० ८-६-६) इतिवत्‌ । 'प्रज्ञापतेः समां वेइम प्रपद्ये’ (छा० ८-१४-१) इति तु 
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बिमितं निमितं हिरण्मयं वेइमास्ति तत्प्रतिपद्यते विद्वानिति दहरविद्यायां गतिपूर्विका बेइम प्राप्ति- 
रक्ता । तेन परब्रह्मण्पषि बेशमप्रतिपत्तिशब्दसामान्याव्‌गतिपुव कत्वं तस्याः मिध्पतोत्पथ: । किय पव 
गताविति धातुपाठाद्वेऽम प्रपद्ये इत्यत्र मागपिक्षा भातोत्याह--पदेरपीति । पुर्वेपक्षमुपसहरति-- 
तस्मादिति । आद्य एव सिद्वान्तपक्ष इति हढोकतंमुपक्रपमते--ताविति । 
बरह्मशब्दमुख्यरादिहेतुनामाभासह्बं स्फुटयति--न हीति । गन्तव्यत्वस्य न्न प्रलोकेष्विति बहुबचनावेः 
संकल्पादेव गन्धादिदिव्य भोगश्रुतेश्व पर ब्रह्मण्यसं भवान्मुख्यार्थत्याग इत्यरथः । यद्यप्येतद्वं सत्यकाम परं 
खापर च ब्ह्मोत्यादिश्ृतिषु प्रयोगसाम्याद्‌ ब्रह्मशब्द उभयत्र रूढतया मुख्य एव तथापि पुर्ण परस्मिन्न- 
बयवार्यस्य निरतिशयमहर्वस्य लाभादपरब्रह्मण्यमुह्य इत्यङ्कोकृतमिति मन्तव्यम्‌ । यदुक्तं कठः 
बहलीषु प्रकरणबलाद्गतिः परविषयेति, तत्राह-परेति। यथा बिद्यासंबढ़सुषुम्नास्तुस्ययं त इसंबद्ध- 
नाडघन्त रकोर्तनं तथा परविद्यास्तुत्यथं तत्प्रकरणेः्प्पपरविद्याक्रयगतिकोतंत युज्यते, गति विनापि 
हि परविद्या निरतिशयफला तस्यां त्वपरबिद्याफलं गतिस्ाध्यमन्तर्भवतीति स्तुतिलाभावित्यथः ॥ 
यदप्युक्त प्राप्तिसंकल्पोऽपि प्रकृतपरविषय इति तन्न त्याह प्रजापतेरिति । प्रजापतित भावेश्व श्रुति- 


श्रुति में कथित हादेविद्याप्रसङ्ग में गतिपू् क बतलायी गयी है । 'पद' घातु भो गःयथर्थक होते से मार्ग 
को अपेक्षा रखता है। अतः गतिश्रुतियाँ परब्रह्म को विषय करती हैं, ऐसा पूवेपक्ष है! इन दोनों 
पक्षों को आचायं बादरायण ने सूत्रित किया है जिनमें गति की उपपत्ति आदि हेतुओं से सिद्धान्त पक्ष 
कहा गया है ओर मुख्यत्व आदि हेतुओं से पूर्वतक्ष बतलाया गया है । उपमें मुख्यत्व प्रादि हेतुभों 
को आभासित करने के लिए गति-उगपात आदि हेतु समर्थ है, नकि मुख्यत्वादि हेतु गति-उपात्यादि 
हेतु को आभ।सित कर सकेंगे इसलिए सिद्धान्त पक्ष को ब्याख्या पहले को गयी ओर दूपरा पूवगक्ष 
माना गया । 

सम्भव न होने पर भी मुख्य़ाथं का ही ग्रहण करना चाहिए, यह कोई राजाज्ञा नहीं है । पर- 
विद्या के प्रसङ्ग में भी उपकी स्तुति के लिए अपर विद्या केभ्राश्रित पति का सं कीर्तन वसे ही 
युक्तियुक्त हो जाता है जेसे कठोपनिषद्‌ में 'विष्वडडऱ्या उत्क्रमणे भवन्ति' इम वाकय द्वारा परविद्या 
के प्रसङ्ग में गति का वरांन मिलता है। 'मैं प्रजापति के सभागार को प्रप्त होऊं इत श्रुति में 
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पूर्वेवाक्यविध्छेदेन कार्येऽपि प्रतिपत्त्यमिसंनिधिनं विरुध्यते । सगुणेऽपि च ब्रह्मणि सर्वा- 
त्मत्बसद्कीतनं सर्वकर्मा सर्वकाम इत्यादिवदवकल्पते । तस्मादपरविषया एव गतिश्रुतयः । 

केचित्पुनः पुर्वाणि पृदपक्षसुश्राण मवन्त्युत्तराणि सिद्धान्तसूत्राणीत्येतां व्यवस्थामनु- 
रुघ्यमानाः परविषया एव गतिश्रृतोः प्रतिष्ठापयन्ति तदनुपपन्नं गन्तव्यत्वानुपपत्ते्रह्मणः ॥ 
थत्सवंगतं सर्वान्तरं सर्वात्मक च पर ब्रह्म 'आकाशवत्सबंगतश्च नित्यः’, 'यत्साक्षाद- 
परोक्षाद्ब्रह्म' (ब्र. ३-४-१), 'य आत्मा सर्वान्तरः (ब्र ३-४-१), 'आत्मेवेदं सवम्‌’ 
(छा० ७-२५२-), “ब्रह्मवेद विश्वमिदं वरिष्ठम्‌’ (मु० २-२-११) इत्याविश्नुतिनिर्धारित- 
विशेष तस्य गन्तव्यता न कदाधिदप्युपपद्यते । न हि गतमेव गम्यते । अन्यो ह्यन्यद्गच्छ- 
तीति प्रसिद्धं लोके । ननु लोके गतस्यापि गन्तव्यता देशान्तरविशिष्टा हृष्टा । यथा 
पृथिवीस्थ एव पृथिवों देशान्तरह्वारेण गच्छतोति । तथानन्यत्बेऽपि बालस्य कालान्तर- 
विशिष्टं वार्धक स्वात्ममूतमेव गन्तव्यं इष्ट तद्ठद्ब्रह्म णोऽपि सर्वजशक्त्युपेतत्वात्कथचिद्‌गन्त- 
भिस्तत्तंघातात्मकवाक्येन च प्रकरण बाध्य, यशोऽहमि।ल साबत्म्यि तुपामनार्थमपरब्रह्मण्युपयुज्यत 
इत्यर्थ: । स्वपक्षमुक्स्वापरमतं दूषयति-केचिदित्यादिना । सबंगतस्य स्वात्ममूतस्थापि ब्रह्मणः ससार- 
देशाहंशान्तरेण तत्कालाटक्कालान्तरेण विशिष्टतया गन्तव्यत्वं स्थादिति प्रथिबोवयोहष्टान्ताम्यां 
ह डुते-नेन्विति। यत्नं बिनव प्राप्तमनन्यत्बम्‌, अवस्थातद्वतोरमेदात्स्वात्मभुतत्वम्‌ । ननु युक्त मुव» 
यसो: प्राप्तयोरपि देशान्तर कालान्तरविदिष्टत्वेन गन्तव्यत्बं तयोगंन्तृ निश्चत्वात्‌ ब्रह्मणास्तु गन्त्र- 
भिन्नत्वात, कथं गन्तब्यत्वं तत्राह-स्वेशक्ताति। या प्राप्ता सुः सा न गन्तव्या यच्च गन्तव्यं 
देशास्तर तत्त्वप्राष्तमिति कुतः प्राप्तस्य गन्तव्यता वयसोऽपि कालान्तरेऽभिव्यक्तिमात्रं न गन्तव्य- 
हर्वामति वस्तुगतिः । अङ्गीकृत्य विशिष्टभुबयसोगन्तव्यतां परब्षह्मगो देराह्ालबशिष्ट्याभावान्न 


न NI ES स र प्र ee सपल 
वाक्यभेद द्वारा कायंब्रह्म में प्रतिपत्ति को अभिसन्धि विरुद्ध नहों। सगुण ब्रह्मा में भा सर्वात्मत्व का 
संकीतंत 'सवेकर्मा सवकामः इत्यादि की भाँति हों सकता है। अतः गतिश्रुतियां अपर ब्रह्म को ही 
विषय करती हैं। 
कुछ लोग पूवेपक्ष सूत्र को पहले मानते हैं ओर सिद्धान्त को बाद में कहते हैं, इस व्यवस्था के 
प्रनुखूप गतिश्रुति को परब्रह्मविषयक ही प्रतिष्ठापित करते हैं। किन्तु यह कथन युक्तित ङ्गेग नहीं है 
क्योंकि परब्रह्म में गन्तव्पत्व की सिद्धि नहीं होतो । 'जो सर्वव्यापक, सर्जान्तर, सर्बात्मक परब्रह्मा है', 
आकाश की भाँति सबेव्यापक ओर नित्य है', 'जो साज्ञात्‌ प्रररोक्ष तद्गा है, ज्ञो आत्मा सत्रन्ति है,” 
व्यह सब प्रात्मा ही है' 'यह सम्पूर्णा विश्व वरिष्ठ बहा ही है| इन श्रुतियों से विशेव निश्चित हो चुका, अतः 
प्रकार से भी गन्तव्यता घटती नहीं । प्राप्त को कोई प्राप्त नहों करता; लोक में दूसरा हा दूसरे को 
प्राप्त करता है, यह प्रसिद्ध है । ज्ञङ्का--लोक में प्राप्त में मो देशान्तरविशिष्ट में गन्तश्यता देखी 
गयी है । जेमे वृथ्वी में रहने वाला व्यक्ति देशान्तर पृथ्वी को प्राप्त करता है ओर जेसे बालक एक 
होते हुए भी वह कालान्तरविशिष्ट अपने हो वाधंक्य को गन्तब्य मानता देखा गया है अर्थात्‌ बाल्या- 
बस्था ओर वदावस्था में वह व्यक्ति एक हो है फिर भी उसे ऐसा कहते देखा गया है कि अब मैं वृद्ध 
हो गया हुँ, ऐसे ही सर्वशक्तियुग्न होने के कारणा ब्रह्म में भी कथज्चित गन्तव्यता घट सकती है । 
समाधान- ऐसा मानना ठोक नहीं क्योंकि परब्रह्मा में “ब्रह्म कलारहित, क्रियारहित, शान्त, निर्दोष 
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व्यता स्यादिति । न, प्रतिषिद्धसवंविशेषत्वाद्ब्रह्मण: । 'निष्कलं निहिक्रयं शान्तं निरवद्यं 
निरङ्जनम्‌' (इवे० ६-१६) 'अस्थूलमनण्बह्वस्वमदीघंम्‌’ (ब्रु० ३-८-८) 'सबाह्याम्यन्तरो 
ह्यजः (मु २-१-२) 'स बा एष महाजन आत्माऽजरोऽमरोऽप्ृतोऽमयो ब्रह्म' (बृ० 
४-४-२५) 'स एष नेति नेत्यात्मा' (बृ० ३-९-२६) इत्यादिश्रृतिस्मृतिन्यावेम्यो न देशकाला- 
दिविशेषयोगः परमात्मनि कल्पयितुं शक्यते, येन सूप्रदेशवयो वस्थान्यायेनास्य गन्तव्यता 
स्यात्‌ । सूवयसोस्तु श्रदेश्ावस्थादिविशेषयोगादुपपद्यते देशकालबिशिष्टा गन्तव्यता । 


जगढुत्पत्तिस्थितिलयहेतुत्वशृतेरनेकशक्तित्वं ब्रह्मण इति चेत्‌ । न, विशञेषनिराकरणश्रुतो- 
नामनन्यार्थत्वात्‌ । 

उत्पत्यादिश्रृतीनामपि समानमन्याथत्वमिति चेत्‌ । न, तासामेकत्वप्रतिपादनपर- 
त्वात्‌ । सुदादिइष्टान्तेहि सतो ब्रह्मण एकस्य सत्यत्वं विकारस्य चानृतत्वं प्रतिषाद- 
यच्छास्त्रं नोत्पत्यादिपरं मवितुमहंति। कस्मात्पुनरुत्पत््यादश्रुतोनां विशेषतिराकरणश्रुति 
शेषत्वं न पुनरितरशेष्वामतरासामिति । उच्यते--विशेषतिराकरणश्षुतीनां निरा- 
_काङ्कक्षायत्वात्‌ । न ह्यात्मन एकत्वनित्यत्बशुद्रत्वाद्यवगतो सत्यां सूयः काचिदाका- 
कथंचिदपि गस्तव्यतेत्याह--वेत्यादिना । 'अनादिमस्यर ब्रह्म इत्पाद्या स्मृति इपविजञे बस्य हशि 
कल्यितत्वादहगात्मनो निविशेषतेति न्यायः । सगुणमेव ब्रह्म सूत्रात्मापेक्षपा पर गन्तथ्यम्‌ तिविशेषं तु 
ना्त्येत्रेति शङ्कते--जगदुत्पत्तीति । कि निवि्ञेषस्यासस्व माना मावात्सविशेषभ्रृतिविरोषाद्वा । 
नाद्य हत्याह- तेति । 

द्वितोयं शद्धुते--उत्पत्यादीति । सविशेषश्रुतोनां निश्िशेषभ्रुतिशेषत्वान्न विरोध इत्याह--नेति । 
निविशेषश्वतोतामेव सविज्ञेषश्रूतितेषत्वं कि न स्याविश्याह--कस्मादीति । तासां स्वार्थ फलवत्वेन 
निराकाडक्षत्वारछेषिता विशेषश्वतीनां त्वकलत्वा ब्रषध्यविशेषप्मपंगादिदारेण देवत्व फलवत्सं- 
निधावफलं तदङ्गमिति न्यायादित्याह-उच्यत इत्यादिना। न केवलं न्यायारछबता कितु धृत्यापोत्याहु- 
ओर निरंजन है', ब्रह्म स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहों, ह्वस्व नहीं, दीर्घ नहीं”, 'वह अजन्मा ब्रह्म बाहर-भोतय 
सर्वत्र है', "नि सन्देह वह अजन्मा आत्मा प्रतर, अमर, अमृत प्रोर अभय ब्रद्रास्वरूप है', 'बह यह 
नहीं, यह नहीं' इत्यादि श्र ति, स्मृति एव युक्ति से देशक।लादिविजेष का सम्बन्ध नहीं कुह सकते हैं 
जिससे भू-प्रदेश और वय-अवस्था न्याय को लेकर उष परब्रह्मा में गन्तब्यता मान सक । भू एवं वय 
में प्रदेश तथा अवस्थादिविरोष के सम्त्रन्ध से देशकालविशिष्ट गन्तव्प्रता घट जाती है। शक्का--जग- 
दुत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलयहेतुत्व श्रुति के आबार पर ब्रह्म को अनेक शक्तवाला माना जा मकता है । 
समाधानविशेषनिराकरणश्रुति ध्रनन्याथंरु है, इसलिए उक्त शङ्का की सम्भावना नहीं है। 
शङ्का--उत्पत्त्यादि श्रुति भी निराकृरराश्रति की भांति भ्रनन्याथक है । समाधान--ऐसा कहना 
ठीक नहीं है क्योंकि विशेषनिराकरशाश्राति एकत्व का प्रतिपादन करतो है, मृदादि इष्टान्तो द्वारा 
एक सद्ब्रह्म में सत्यत्व एवं विकार में अनृतत्वप्रतियादक शास्त्र उत्त्यादित्रोबक नहीं हो सकता । 

शङ्का--उत्पत्ति आदि श्रृतियों को त्रिशेषनिराकरणाश्रति का अङ्क क्यों मानते हो, निराकरणा- 
श्र तिको ही उत्पत्त्यादिश्र ति का अङ्क क्यों नहों मानते । सवाबात--विशेष निराक रण श्र तिर्या निरा- 
काज्ञाथंक हैं क्योंकि आत्मा एक, नित्य ओर शुद्ध अवगत हो जाने पर फिर कभी कोई प्राकांक्षा उत्पन्न 
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इक्षोषजायते पुरुषार्थलमाप्तिबुद्धप पपत्तेः “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः' 
(ई० ७), 'अभयं बे जनक प्राप्तोऽसि’ (बृ० ४-२-४), “विद्वान्न बिमेति कुतश्चन’ 'एतं ह 
वाब न तपति [कमह साधु नाकरवं किमहं पापमक्करवम्‌’ (तं० २-९-१) इत्यादि- 
श्चुतिम्यः। तर्थव च विदुषां तुष्टयनु मवादिदर्शनात्‌ । विकारानृतामिसंध्यपवादाच्च 'मृत्योः 
स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पइयति'(क० २-१-१०) इति, अतो न विजेषनिराक्करणश्ृती- 
नामन्य शेषत्व सवगन्तुं शक्यले। ने वमुत्पत्त्यादिश्रुतीनां निराकाडक्षार्थप्रतिपादनसाम्थ्यंमस्ति । 
प्रत्यक्ष तु तासामन्यार्थत्वे समनुगम्यते । तथाहि 'तत्रेतच्छद्धमुत्पतितं सोम्य बिजानोहि 
नेदमसूलं भविष्यति’ (छा० ६-८7३ ) इत्युपन्यस्योदकं सत एवंकस्य जगन्सू कस्य विज्ञेयत्वं 
वर्शयति । 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । चेन जातानि जीवन्ति । यत्प्रपन्त्यमि- 
संविज्ञन्ति । तदिजिज्ञासस्ज । तद्‌ब्रह्म' (ते० ३ १-१) इति च । एवपुत्पत्त्यादिश्रुतो- 
नामेकात्म्यावगमपरत्वाच्नानेकश्ञक्तियोगो ब्रह्मणः । अतश्च गन्तव्यत्वानुपपत्तिः । “न तस्य 
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प्रत्यक्ष त्विति। तन्न मूलकारणे ्रह्मण्येतच्छुङ्भः जगदात्मक कायमुत्पन्नमित्युपक्रम्य तेन शुङ्खन सन्मूल- 
मन्बिच्छेत्युपसंहारे सत एव ज्ञेयत्वमुक्त छान्दोग्ये । तथा तंत्तरीयकेऽपि जगज्जन्माद्यनुबादेन ब्रह्मण 
एव ज्ञेयत्व दशितमत: सृष्टिश्र,तोनां श्रुत्यं निविशेषधीशेष ता आतीत्यथः । एवं ब्रह्मणो निविशेष- 
स्वाप्न गन्तव्यतेति फलितमाह--एवमिति । स्पष्टनिषेबाच्य परस्य न गन्तव्य़तेत्याहू-न तस्येति । 


स्स्स क नल कर पार साताका का इक 

नहीं होती क्योंकि उस समय पुरुषाथं की समाप्ति हो जाती है । 'वहा क्या माह और वया शोक जब 
एकत्व को देख लता है', 'हे जनक ! निःसब्देह अब तुम प्रभय को प्राप्त कर गये हो”, 'विद्वान्‌ ।कसी 
से भयभीत नहीं होता', 'इस ज्ञानी को पुण्य-पाप संतप्त नहीं करते कि मैंने पुण्य क्यों किया और पाप 
क्यों किया! इन सनी श्र तियों में पुरुषार्थतमाप्ति का ज्ञान उत्पन हो जाने पर ज्ञानी में कृतकृत्यता 
भासने लग जातो है | वेसा ही विद्वानों में तुष्टि का अनुमव देखा जाता है ओर विकारजगत्‌ में 
अभिसन्धि को निन्दा भो देखो जाती है -'वह मृत्यु को प्राप्त करता है जो यहाँ भेद देखता है । ' अतः 
विशेषनिराकरण बोधक श्रुतियों में अन्पशेषत्व नहीं जान पड़ता है। उत्पत्ति आदि श्रृतिथों में ऐसा 
निराकांक्षार्थखप्रतिपादनसामथ्ये नहीं है, किन्तु उनमें अन्यशेषत्व का ही बोघ होता है । 'हे सोम्य ! 
इस उपपन्न हुए कार्य के कारणा को विशेषरूय से जानो क्योंकि कोई भो कार्य बिना कारण के हो 
नहीं सकता ऐसा प्रसङ्ग प्रारम्मकर अन्त में एक हो सत्‌ जगत्‌ मूल में जिज्ञे यत्व श्रुति बतलातो है 
कि जानने योग्य पदार्थ जगत्‌ का परमकारण एक अद्वयश्रात्मा हौ है। 'जिस कारण से सभी भूत 
उत्पन्न होते है, उत्पन्न होकर जिससे जीवित रहते हैं और अस्त में जिसमें विलीन होते हैं उसे विशेष- 
'रूप से जानो, वह बहा है' यह वाक्य भी जगत्‌ के मूल कारण ब्रह्म को ही चिज्ञेय बतलाता है । इस 
प्रकार उत्पत्त्यादिश्रृति में एकात्मता का बोध होने के कारण ब्रह्म में परमार्थतः अनेक शक्ति का योग 
मानना ठी नहों है, इसीलिए उसमें गन्तब्यत्व सिद्ध नहीं होता । "तत्वज्ञानी के प्राण शरोरान्तर- 


कार्याधिकरराम्‌ ] शाटिप्पणशा खु रमाध्यरत्नप्रयालांलताटाकापतम्‌ ( १२१३ 


प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्ोब सन्ब्रह्माप्येति’ (बृ० ४-४-६) इति च परस्मिन्ब्रह्मणि गति 
निवारयति । तद्व्याख्यातम्‌ 'स्पष्टो ह्य केषाम्‌ (ब्र० सु० ४-२-१३) इत्यत्र । 
गतिकल्पनायां च गन्ता जीवो गन्तब्यस्य ब्रह्मणोऽबयवो विकारों बान्यो बा ततः 
स्यात्‌ । अत्यन्ततादात्म्ये ग मनानुपपत्तः । यद्येवं ततः कि स्यात्‌ ? उच्यते । यद्ये कदेशास्ते- 
ने कदेशिनो नित्यप्राप्तत्बान्न पुनब्रह्मगमनमुपपद्चते । एकदेशेकदेशित्वकल्पना च ब्रह्मण्य- 
नुपपञ्चा निरवयवत्वप्रसिद्धेः । विकारपक्षेऽप्येतत्त॒त्यं विकारेणापि विकारिणो नित्यप्राप्त- 
त्वात्‌ । नहि घटो मृदात्मतां परित्पज्यावतिष्ठते परित्यागे वाऽमावध्राप्तेः । विकारा- 
बययपक्षयोश्च तद्वत: स्थिरत्वाद्ब्रह्मणः संसारगमनमप्यनवक्लुप्तम्‌ । अथान्य एव जीवो 
ब्रह्मणः । सोऽणवर्यापी मध्यमपरिमाणो या मवितुमहंति । व्यापित्वे गमनानुपपत्तिः । 
_ सध्यमपरिपाणत्बे । चानि्यत्यप्रसद्भः । अणुत्वे कृत््नशरीरवेदनानुपपत्तिः । प्रतिषिद्धे 


एवं गन्तव्यालोचनया गति निरस्य गन्श्रालोचनयापि निरस्यति-गतिकल्पनायां चेत्यादिना । 
मेदाभेदेन द्वो कल्पावत्यन्तमेदस्तृतीयः कल्पः । नन्वत्यन्तामेबकल्पः किमिति नोक्तः, तत्राह--प्रत्य- 
न्तेति। कह्पत्रये कि दूषणमिति पृच्छति--यद्यवमिति । कल्पद्वयेऽपि दोषान्तरमाह विकारावयपक्ष- 
योश्च ति । विकारावयवरूपजी वविशिष्टस्य ब्रह्मणः स्थिरत्वाज्जीवानां गत्यागतो न स्याताम्‌ । नहा- 
चलातिस्थूलप.षाणस्थयो मण्डूक पाषाणाबयवयोश्चलनमस्तोत्ययः । अस्माक त्वज्ञानात्कल्वितोपाधि- 
भिगत्यागतिविश्रम इति भावः । तृगीयकल्पमनूद्य विकल्प्य दूषयति--अथेत्यादिना । अभेदशुति- 
ग्रहणा के लिए शरीर से नहीं निकलते है, वह त। जीते जो ब्रह्म होता हुआ क्षम में ही लोन हो 
जाता है! इस वाकय के द्वारा यह श्रृति ब्रह्म में गति का निषेध करती है । उसी का व्याख्यान “स्पष्ट 
ह्यकेषाम्‌' इस सूत्र से किया गया है । 

परब्रह्म में गति की कल्पना करने पर गन्ता-जीव गन्तव्य-ब्रहम का अवयव है, विकार है या 
उससे भिन्न वस्तु है क्योंकि अत्यन्त तादात्म्य रहने पर गमत की सिद्धि बन नहीं सकती । उक्त तीनों 
विकल्पों में बया दोष है, ऐसी जिज्ञासा होने पर सिद्धान्ती कहते हैं कि यदि जीव ब्रहम का एकदेश 
है तो उस जीव के साथ एकदेशी ब्रहम कानित्यसम्बन्ब प्राप्त ही है, पुनः ब्रह्म के प्रति गमन नहीं 
बनता | साथ हो निरवयव होने के काररप ब्रह्म में एकदेशोकल्पना बनतो भी नहीं । विकर पक्ष 
में भी यह दोष समान हो है, विकार के साथ भी विकारी का नित्यसम्बन्ध है मृत्ति+। का विकार 
घट मृद्रूपता को छोड़कर कभी रह नहीं सकता ओर मुदूपता का परित्याग करने पर घट का 
अस्तित्व ही नहीं रहेगा । विकार ओर अवयव पक्ष में एक यह भी दोष आयेगा कि विकार एवं 
झवयववाले ब्रहम में स्थिरत्व रहने के कारण संसारगमन भी नहीं सिद्ध होता है । अवल अति+ 
स्थूल पाषाणा में बने हुए मण्डूक एवं पाषारा के अवयव में चलन हो ही नहीं सकता । हमारे पक्ष 
में अज्ञान से कॉल्पत उपाधियों के द्वारा गति एवं आगति का भ्रम हो सकता है । तृतीय कल्प के 
अनुसार ब्रह्म से जीवको भिन्न मानने पर यह प्रश्‍न होता है कि वह जोव ध्रणुपरिमाए है, विभुः 
परिमाण है श्रथवा मध्यमपरिमाण है। विभुपरिमाण मानने पर गमन सिद्ध नहीं होता, मध्यमपरि- 
माणा मानने पर जीव में अनित्यत्व का प्रसङ्ग आ जायेगा श्रौर अणुपरिमाण मानने पर मो सम्पूणं- 
शरोरथ्यापीवेदना की सिद्धि होने लगजायेगो। साथ ही प्र॒णुत्व एवं मध्यमपरिमाण पक्ष का 


१२१४ ] ब्रह्मसूत्रम्‌ [ बः ४ पा. ३ अ. ५ सू. १४ 


चाणुत्वमध्यमपरिमाणत्वे विस्तरेण पुरस्तात्‌ । परस्माच्चान्यत्वे जीबस्य “तत्त्वमसि! 


(छा० ६-८-७) इत्यादिशास्त्रबाघप्रसङड्भः । विकारावयवपक्षयोरवि समानोऽयं दोषः । 
विकारावयबयोस्तडतो5तन्यत्वाददोष इति चेत्‌ । 


न । सुल्येकत्वानुपपत्तेः । सर्वेष्वेतेषु पक्षेष्वनिर्मोक्षप्रसङद्भः । संतार्यात्मत्वानिवृ ते: । 
निवृत्तौ वा स्वरूपनाशप्रसङ्कः । ब्रह्मात्मत्वानस्युपगमाच्च । 


यत कंश्चिज्जल्प्यते नित्यानि नेमित्तिकानि कर्माण्यनुष्ठीयन्ते प्रत्यवायानुत्पत्तये 
काम्यानि प्रतिबिद्धाति च परिह्लियन्ते स्वगंतरकानवाप्तये सांप्रतदेहोपमोग्यानि 
च कर्माण्युपमोगेनेब क्षप्यन्त इत्यतो वर्तमानदेहपातादूर्ध्वं देहान्तर प्रतिसंधान- 
कारणामावात्स्वरूपावस्थानलक्षणं केवल्यं विनापि ब्रह्मात्मतयेबंबृत्तस्य सेत्स्यतोति । 
तदसत्‌ । प्रमाणामावात्‌ । न ह्य तच्छास्त्रेण केतचित्त्रतिपा दितं मोक्षार्थोत्य॑ समाचरेदिति। 
स्वमनीषया त्वेत्तकितं यस्मात्कप्रेनिमित्तः संतारस्तस्मान्निमित्तामावाञ्च मविष्यतोति। 


बिरोधरूपो दोषो मम नास्तोति मेदामेदवाद्याह-विकाराबयवयोरिति । 

भिन्नयोरभेदो मुह्यो न युक्तो विरोधादिति परिहरति-नेति। किच पक्षत्रयमप्ययुक्त संतारि- 
त्वस्य तास्विकजीवभावस्य नाझे तात्त्वकजीबस्बरूपनाशप्र सङ्गात्‌ । नचास्माभिरिव त्वया ब्रह्मा- 
त्मत्वं जीवस्य तास्विकरूपमङ्भौ कृतं यदस्य ससारनाशेऽपि न नइयेदित्याह-सवे ष्विति । 

ननु कि ब्रह्मात्वेन, संसाराभावः किल मोक्षः सच कर्माभावमात्रेण सेत्त्यतोति कर्मजडानां 
मतमुद्धाव्य निरस्यति-यत्तवित्यादिना । तदिति । एबंबुत मोक्षहेतुरित्यस्मिन्तर्थे मानाभावादित्यर्थः । 


eo 
विस्तार से पहले निराकरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त परमात्मा से जीव को भिन्न मानने 

पर 'तस्वमसि' इत्यादि शास्त्र का बाधप्रतद्धु भो आ जायेगा । विकार एवं अवयव पक्ष में भो 
शास्त्रबाध दोष समान हो है । शडद्भा--विकार एव अवयव पक्ष में विकारी ओर अत्रयवी के साथ 
उनका अभेद होते के कारणा अभेदश्रतिब्राबरूप दोष नहीं है। समाधान--ऐसा कहना ठोक नहीं 
क्योंकि मुख्य एकत्व को सिद्धि विकार तथा अवयव पक्ष में नहीं हो सकती । इन सभी पक्षों में 
संसारीपन को निवृत्ति न होने के कारणा माोक्षाभाव का प्रसङ्ग आयेगा ही अथवा ससारीछ्गत्व की 
निवृत्ति होने पर जीव के स्वरूप का नाश होने क्योंकि नित्य-नेमित्तिरु कर्मो के साथ उनका विराध 
नही है । विरोत्र रहने पर हो नाइयनाशकभाव होता है, जन्मान्तरोय सञ्चित पुण्य कर्मो का नित्य- 
नेभितिक कर्म के साथ विरोध है ही नहो क्योंकि दोनों में शुद्धि ब्यन्त्र एक जैसा है । अशुद्ध होने 
के कारण विराध हात से नित्प नेमित्तिक कर्मानुष्ठान द्वारा रह्बित पाप कम का नाश तो हो 
सकता है, किन्तु इतत मात्र से देहान्त (प्रहण के निनिक्त का अभाव सिद्ध नहीं होता । देहान्तरग्रहणा 
का निमित्त पुण्यकर्म ता विद्यमान हो है, सोथ ही समस्त पाप का भो पूर्णारूप से नाश होना नहीं 
जान पड़ता है । और नित्प-नेमित्तिक कम के अनुष्डान से प्रत्यवाय को अनुत्वत्तिमात्र होतो है, ऐसा 
मानने में प्रमाण नहीं है । अनुनिष्पादो फलान्तर का होता भी सम्भव दै, एस! प्रापस्वम्ज स्मृति 


कार्याधिकरणम्‌ ] सदिप्पणशाखुरमाव्यरत्नप्रभाल लिताटीकोपेतम्‌ [ १२१५ 


न चेतत्तर्कयितुमपि शक्यते निनित्तामावस्य दुर्ज्ञानत्वात्‌ । बहूनि हि कर्माणि जात्यन्तर- 
संचितानोष्टानिषटविपाकान्येकंकस्य जन्तोः सम्माव्यन्ते । तेषां विरुद्धफलानां युगपदुप- 
मोग।सम्मवात्कानिचिहलब्धावसराणो द जन्म निमिमते कानिचित्तु देशकालनिमित्तप्रतोक्षा- 
ण्यासत इत्यतस्तेषामव शिष्टानां सांप्रतेनोपमोगेन क्षपणासम्मवान्न यथावगितचरितस्यापि 
बतेमानदेहपाते देहान्तरनिमि्तामावः शक्यते निइचेनुम्‌ । कर्संशेषसद्धावसिद्धिश्व 'तद्य इह 
रमणीयचरणास्ततः शेषेण' इत्यादिश्षुतिस्मृतिम्यः । 

स्यादेतत्‌ । तित्यनैमित्तिकानि तेषां क्षेपक्काणि मविष्यन्तोति । तन्न । विरोधा- 
मावात्‌ । सति हि विरोधे क्षेप्यक्षेपकमावो मवति । नच जन्मान्तरसंचितानां सुकृताना 
नित्यनमित्तिकेरास्त विरोधः । शुद्धिरुपत्वाविज्ञेषात्‌ । दुरितानां त्वशुद्धिरूपत्वात्सति 
बिरोधे भवतु क्षपणं न तु तावता देहान्तरनिमित्तामावतिद्धिः । सुझृतनिमित्तत्वोपपसे: । 
दुश्चरितस्याप्यज्ञेषक्षपणानबगमात्‌ । नच नित्यतेमितिक्कानुषठानात्प्रत्यवायानुत्परत्तिमात्रं 


तक एव मानमित्यल आह--न चेतत्तकंयितुमिति । ननु तवाप्येत्तकमात्रमेकस्मिञजन्मन्यनेक- 
विरुद्धफलानां कर्णां भोगायोगादस्त्यधशिष्टं कमं जन्मान्तरस्य निमित्तमित्याशङ्कघ तत्र मानमाह-~ 
कर्मंशेषसद्भधावभिद्विश्चेति। सन्त्वनारब्धफलानि पुण्यपापानि तेषां मित्याद्यनुऽ्डानेन क्षयान्न जन्मान्तर- 
मिति शडूते--- 

स्यादतदिति। पुण्येन पुण्यस्य न नाशः अविरोधादन्यथाऽतिप्रसङद्भात्‌ । पापत्यापि सर्वात्मना पुष्य- 
नाइयत्बे मानं नास्तीति संचितपुण्यपापाम्यां जन्मान्तर दूर्वारमित्याह—तन्न त्यादिना । क्रियमाण- 
नित्वादिनापि जन्म स्थात्‌, कर्मणा पितृनोक इत्यविजेषश्रृतेः, स्मृतेश्च त्याह-नच नित्येति । प्रत्प- 


कहती है-'जसे फल के लिए आम्रवृक्ष के लगाने पर छाया और गन्ध भी उत्पन्न होते हो हैं ऐसे ही 
धर्मानुष्ठान के पोछे अर्थ उत्पन्न हाते ही हैं।' साथ हो तत्वज्ञान के अभाव में काम्य एबं निषिद्ध कर्म 
का संथा वर्जन कह भी नहीं सकते । जन्म ओर मरण के अन्तराल में कोई भो व्यक्ति तत्ततज्ञान के 
बिना यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने काम्य तथा निषिद्ध कर्म का सवथा परित्याग कर दिया 
है । अत्यन्त निपुणता से कर्म करने पर भी अपराधका संशय होता रहता है, अतः जन्मान्तर के 
निमित्तके अमाव को जानना अत्यन्त कठिन है । ज्ञानगम्य ब्रह्मात्मत्व को न मानते पर अग्नि में 
प्रोष्ण्य स्वभाव को भांति कतृ त्व-भोक्तृ त्व स्वभावत्राले आत्मा में मोक्ष की आकांक्षा भी नहीं कर 
सकते क्योंकि स्वभाव अर्पारहार्यं माना जाता है । शङ्का--कतू त्वादिछय कार्य आत्मा का स्वभाव 
नहीं है किन्तु उसको शक्ति है, इस प्रकार शक्ति के रहने पर भो काये का परिहार हो जाने के 
कारणा मोक्ष सिद्ध हो जायेगा । समाधान--ऐसा मानना भो ठीक नहीं है क्योंकि शक्ति के रहते-रहते 
कार्य उत्पत्ति का वारणा कठिन ही है। लग जायेगा क्योंकि जीव को ब्रद्मस्त्ररूय आप मानते नहीं हैं । 
जो भी कोई ऐसा कहते हैं कि प्रत्यवाय की अनुत्पत्ति के लिए नित्य-नेंमित्तिक कमं का अनुष्ठान 
किया जाता है, काम्य एवं निषिद्ध कर्म का परित्याग कर दिया जाता है ओर वतमान देह से भोगने 
योग्य कमं तो भोग से ही क्षोणा हो जाते हैं; अतः वर्तमान देहपात के पश्चात्‌ देहान्तरप्राप्ति का 
कारणा न रह जाने से स्वरूपावस्थानरूप मोक्ष, उक्त रीति से कमं करने वाले का, ब्रह्मज्ञान के बिना 
भी सिद्ध हो जायेगा । ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है। किसी शास्त्र में 
ऐसा प्रतिपादन नहीं किया गया है नि मोक्षार्थी इस प्रकार से आचरण करे । अपनो बुद्धि से आप 
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न पुनः फलान्तरोत्पत्तिरिति प्रमाणमस्ति फलान्तरस्याप्यनुनिष्पादिनः संमवात्‌ । स्मरति 
ह्यापस्तम्बः-'तद्ययास्रे फलाथें निमिते छायागन्घाबनूत्पद्येते एवं धर्म चर्यमाणमर्था 
अनत्पद्यन्ते' इति । न चासति सम्यग्द्दाने सर्वात्मना काम्यप्रतिषिद्धवर्जेन जन्मप्रायणान्त- 
राले केनचित्प्रतिज्ञातं शक्यम्‌ । सुनिपुणानामपि सुक्ष्मापराधदश्ञैनात्‌ । संशयितवयं तु 
भवति तथापि निमित्तामावस्य दुरज्ञानत्वमेव । न चानम्युपगम्यमाने ज्ञानगम्ये ब्रह्मा- 
त्मत्बे क तृं त्व मोक्तृत्वस्व मावस्थात्मनः कंवल्यमाकाडिक्षतुं शक्यम्‌ । अग्न्योष्ण्यवत्स्वसाव- 
त्यापरिहार्यत्वात्‌ । स्यादेतत्‌ । कतु त्यमोक्तृत्बं कार्यमनर्थो न तच्छक्तिस्तेन शञ्त्यवस्यानेऽ- 
पि कार्य परहारादूपपन्नो मोक्ष इति । तच्च न। शक्तिसद्भावे कायंप्रसवस्य दुतिवारत्वात्‌ । 
अथाप स्याम्न केवला शक्तिः कार्यमारमतेऽनपेक्ष्यान्यानि निमित्तानि । अतः एकाकिनो 
सा स्थितापि नापराध्यतोति। तच्च न। निमित्तानामपि शक्तिलक्षणेन सम्बन्धेन नित्य म्बः 
द्धत्वात्‌ । तस्मात्कत्‌ त्वमोक्तृ त्वस्वभावे सत्गात्मन्यसत्याँ विद्यागस्यायां ब्रह्मात्मतायां न 
कथंचन मोक्ष प्रत्याशास्ति। श्रुतिश्व-'नान्यः पन्या ब्य प्रत्याज्ञास्ति। श्रुतिश्च- नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय’ (इवे० ३-८) इति ज्ञाता- 
बायनिरासार्थ नित्याद्याचारे सत्यनु पश्चात्फलान्तर निष्पद्यत इत्यत्र दृष्टान्तः । तद्यथेति । निर्मिते 
आरोपिते सतीत्यर्थः । तथापि काम्यादिक्मंसत्तानिश्चयो नास्त्यत आह--संगयितव्यं ट्विति। ज्ञानं 
बिना देहपाते मोक्ष एवेति निश्चयालाभास्वस्पक्षे क्षतिरिति माव: ब्रह्ममिन्नस्य जोवध्य कर्तुत्वादि- 
स्वभावस्य मोक्षाज्ञा न युक्तत्याह--नचेति। कते, त्वादिरूप॑ कायं न स्वभाव: रितु तच्छक्तिरिति 
शञङ्कते--स्यादेतदिति । कार्यगम्यायाः हाक्तः कायस्यात्यन्तानुत्पादे सत्त्वमपुक्तमत. शक्ति पत्त्वे तद्वि- 
षयस्य कार्यस्थाहष्टदे शकालादिनिभित्तानां चात्मना स शक्तिद्ारा तित्यक्षंबद्धत्वान्मोजो न स्यादिति 
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ने ऐसी कल्पना की है क्रि जब संसार कर्मनिमित्त# है तो निमित्ताभावदशा में संसार नहीं रहेगा । 
पर ऐसा कल्पना कर नहीं सकते क्योंकि निमित्तामाव को जानना बड़ा ही कठिन है । जन्मान्तरोय 
सञ्चित कमं अनेकों इष्टातिष्ट फलवाले एक-एक जोव के सम्भव हैं, उन विरुद्ध फलवाले सभो कर्मो 
का एक साथ उपभोग होना सम्भव नहीं है, कुछ कमं समय पाकर इत जन्म का निर्माण करेंगे और 
कुछ कर्म देशकालनिमित्त की प्रतीक्षा करते हुए बैठे रहेंगे, अतः उन अवशिष्ट वभो कर्मो का वते. 
मानकालिक उपभोग से नाश होना सम्भव नहीं है । जंसा आप ने बर्णन किया है तदनुसार भो 
वर्तमान देहपात होने पर देहान्तरनिमित्त का अभाव हो जाता है, ऐता निश्चय नहों कर सकते 
क्योंकि 'इनमें से यहाँ पर रमणीय आचरण वाले रमणीय योनि को प्राप्त करते है, 'उससे अव- 
शिष्ट कर्म के हारा शरीर प्राप्त करते हैं' इस श्रुति-स्मृति से कमंशेष का सद्भाव हो सिद्ध होता है । 

शाङ्का--उन शेष कर्मो' के नाशक नित्य-तेमित्तिक कर्म हो जायेंगे । समाधान--ऐसा कहना भी 
ठोक नहीं है शद्भा-ऐता माना जा सकता है कि निमित्त की अपेक्षा बिता केवल शक्ति कार्य आरम्भ 
नहीं करती है, अतः एकाकी शक्ति के रहने पर भी कोई दोष नहीं है। समाधान--ऐसा मानना 
टीक नहीं बयोंकि शक्ति के रहने पर उसके विषय कायं और अदृष्ट देशकालादि निमित्तको भी 
दात्तिरूप सम्बन्ध से नित्यसम्बद्ध ही माना गया है। इसलिए कतृं त्व-भोक्तृत्व स्वभाव वाले आत्मा 
के रहने पर ब्रह्मविद्यागम्य ब्रह्मछूपता के अ्रभाव में कभी भी मोक्ष की आशा नहीं की जा सकती है। 
इसोलिए 'मान्यः परया: विद्यतेश्यनाय' इस वाक्य द्वारा श्रुति भी ज्ञान से भिन्न मोक्षमार्ग का 
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न्यं मोक्षमार्ग वारयति । परस्मादनन्यत्बेऽपि जीबस्य सर्वव्यवहा रलोपप्र तङ्कः । प्रत्यक्षा- 
दिप्रमाणाप्रवृत्तेरिति चेत्‌ । न । प्रावप्रबोघात्स्वप्नव्यवहारवत्तदुपपत्तेः । शास्त्रं च 'यत्र हि 
हेतमिव भवति तदितर इतर पश्यति’ (ब्रु २-४-१४; ४-५-१५) इत्यादिनाऽप्रबु द्वविषये 
प्रत्यक्षादिव्यवहारमुकत्त्रा पुनः प्रबुद्धविषये 'यत्र त्वस्थ सर्वमात्मेवामुतत्केत क पश्येत्‌' 
कि २-४-१४, ४-५-१४) इत्यादिता तदमातं दर्शवति। तदेतं परब्रह्मविदो गम्तव्यावि- 
बज्ञातस्थ बाधितत्वान्न कवंबन गतिरुपपादपितु शक्प्रा । 
किविषपाः पुनगतिश्रुतव इति । उच्पते-सगुगविद्याविषपा भविष्पन्ति । तथाहि 
क्वचित्पच्चाग्निविद्यां प्रकृत्य गतिरुच्यते क्वबित्यपंड्र[विद्यां वर्वाबद्घानरबिद्याम्‌ । 
यत्रापि ब्रह्म प्रकृत्य गतिरुच्यते यथा 'प्राणो ब्रह्म क ब्रह्म खं ब्रह्म (छा० ४-१०-५) 
इति 'अथ यदिदमत्मिन्न्रह्मपुरे दहरं पुण्डरोक वेइम' (छा० ८-१-१) इति च तत्रापि 
[वामनीत्वादिमिः सत्यकामादिमिश्च गुणैः सगुणस्धेबोपास्यत्वात्सं मवति गतिः । न क्त्रचित्यर- 
ब्रह्मविषया गतिः श्राव्यते यथा गतित्रतिषेधः श्रावितः “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति’ 
(ब्र. ४-४-६) इति । 'ब्रह्मतिदाप्नोति परम्‌ (ते० २-१-१) इत्यादिषु तु तत्यप्पा- 
चनो तेर्गत्यर्थत्वे बाणितेन न्यायेन देशान्तर प्राप्त्यसंमवात्स्वरूप प्रतिपत्तिरेत्रे य मिद्याध्यारोवि- 
परिहरति--तच्चेत्यादिना । मोक्षसिदध्ययं जीवस्प ब्रद्मस्वाड्रोकारे संवार।तु4पत्तिताशङ्कघाज्ञातावु- 
पपत्तिमसङृदुक्तां स्मारयति--परस्मादित्यादिता । प्रावद्धिक परिहृत्य परमं प्रक्कुतमु उ्तंहरति— 
तदेत्रामति । 
_ ननु परविद्यायामध्याप्नोतिषदेन गतिः श्ृतेत्यत आह हाविदाप"्नोतीत | _______ परबिद्यायामध्याप्नोतिषदेन गतिः श्रुतेत्मत आह - 1 ह्यविदाप्नोतीति । 
प्रतिपेध करती है । शङ्का--परमात्मा से जोव को अभिन्न मानने पर भो प्रत्यक्षादि प्रमाणो को प्रवृत्ति 
न होने पर सभो व्यवहार के लोप का प्रसङ्ग आ जायेगा । सबाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं । ज्ञात 
होने से पूव स्वप्नव्यवहार की भांति सभो व्यवहार सिद्ध हो जाते हैं, इसीलिए जहाँ दवेत को भांति 
होता है वहाँ दूसरा दूसरे को देखता है! इत्यादि वाक्य द्वारा शास्त्र अज्ञानदशा में प्रत्यक्षादि व्यवहार 
को बतलाकर पुनः ज्ञानदशा में 'जहाँ इस ज्ञनी का सब कुड आत्मा हो हो गया वहाँ किससे किसको 
देखे' इत्यादि वाक्य द्वारा व्यवहाराभाव दिखलाता हे। जिम प्रकार गन्तब्पत्वादिविज्ञान के बाघित 
हो जाने से किसी प्रकार उसमें गति का उपरादन नहीं किया जा सकता । 
झडु! --फिर गतिश्रुति किसे विषय करती है | समाधान--गतिश्नुति सगुण विद्या को विषय 
करेगी । ऐसा ही पञ्चाग्नि विद्याप्रसङ्ग में कहीं गति बतलायो है, कहीं पर्यङ्कुविद्या में और कहीं 
वश्वानर विद्या में गति का उपदेश है। यहाँ भी ब्रह्म का प्रसङ्ग प्रारम्भ करके गति कही गयी हैं, 
जसे 'प्राण ब्रह्म है, सुख ब्रह्मा है, आकाश ब्रह्मा है ओर 'इस मानवशरीरछूग ब्रह्मपुर में जो छोटा सा 
हृदयकमल है? इन सम्दर्भो द्वारा जो गति कही गयो है वहाँ मो वामनित्वादि एवं सत्यकामस्वादि 
गुणों के द्वारा सगुण ब्रह्मा के उपास्य होने से गति सम्भव हो जाती है। किन्तु परब्रह्म विषयक गति 
कहीं भी नहीं सुनी जाती । उस प्रसङ्ग में जैसे 'न तस्य प्राणा उत्क्रासन्ति', ब्रह्मज्ञानी पर को प्राप्त 
कर लेता है' इत्यादि स्थलों में तो गात्यर्थक आप्नोति क्रिया के रहते पर भी पूर्वोक्त न्याय से 
` देशान्तरप्राप्ति का होना असम्भव हो जाता है, इसलिए महू स्वरूपबोष हो प्रविद्या से कल्पित नाम+ 
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तनामरूपप्रविलयापेक्षयाऽमिधीयते 'क्रह्वाव सन्द्रह्याप्येति' (बूृ० ४-४६) इत्यादिवदिति 
द्रष्टव्यस्‌ । 
अपिच परदिषया गतिव्यख्यायमाना प्ररोचनाय वा स्यादनुचिन्तनाय वा । तत्र 
प्ररोचनं तावद्ब्रहमविदो न गत्युक्तया क्रियते । स्वसवेद्येनेवाठयवहितेन जिद्यासमपितेन 
स्वास्थ्येन तत्सिद्धः । न च नित्यसिद्धनिःश्रेयसनिबेदनस्याताध्यफलस्य विज्ञानस्य गत्यनु- 
चिन्तने काचिदपेक्षोपपशटते । तस्मादपरब्रहमबिषया गतिः । तत्र परापरब्रह्टमविवेकानव- 
घारणेनापरस्मिन्क्रहर्मण वतमाना गतिश्रुतयः परस्मिन्नध्यारोष्यन्ते । कि द्वे $हमणी 
परमपरं चेति । बाढ हे 'एतट्रे सत्यकाम परं चापर च ब्रह्न यदोंकारः' (प्र० ५-२) 
इत्यादिदञ्ञेनात्‌ । कि पुन. पर ब्रहप किमपरमिति । उच्यते । यत्रातिद्याकृतनामरूपा- 
दिविजञेषप्रतिषे धादर थूलादिज्ञद्देब्रहमो पविइयते तत्परम्‌ । तदेव यत्र नामरूपादिविशेषेण 
केनचिदिशिष्टमुपातनायोपदिश्यते 'मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः' (छा० ३-१४-२) 
इत्यादिशब्दस्तदपरम्‌ । नःवेवमद्वितोयश्रुतिरुपरुध्येत । न । अविद्याकृतनामरूपोपाधि- 
कतया परिहृतत्वात्‌ । तस्य चापरब्रह्मोपासनस्य तत्संनिधौ श्र यमाणम्‌ 'स यदि पितृ- 


बेफल्याच्च गतेनं परविषयत्वमित्याह-अपिचेति । अनुचिन्तनपक्ष प्रत्याहन च नित्यसिद्धेति। 
कथं तहि कश्चित्पर विषयः गतेरुक्तमित्याशडूच भरान्त्येत्याह--तत्र परापरेति । प्रश्नपुर्खक परापर- 
ब्रह्म विभाग वदन्नररत्रह्मण गतेरथेवत्त्वमाहू--कि द्वे इत्यादिना । व्यापिनो जोबस्य कथं गतिस्तत्राह 
-सवगतत्ड ऽपीति ॥।१४।। 
रूप प्रपञ्च के विलय की अपेक्षा से गतिप्रतिषेधक शब्द द्वारा कहा गया है । ज्ञानी ब्रह्म होता हुआ 
ही ब्रह्म को प्राप्त करता है! इम श्रुति में भी गति का अभाव ही समझना चाहिए । 
इसके ग्रतिरिक्त व्याख्यायमान परप्रह्मविषयक् गति ब्रह्माज्ञान में रुचि परिवधन के लिए गयो है 
अथवा चिन्तन के लिए ? उनमें गति के कथन सेब्रदाज्ञानी में प्ररोबन तो नहीं किया जा सकता 
क्योंकि अव्यवहित, विद्यासमपित, स्वसंवेद्य स्वरूपनिष्ठा से हो ब्रह्मज्ञान में प्रवृति सिद्ध हो चूको है 
और नित्यसिद्ध मोक्ष का ज्ञान जो मिद्धकल विज्ञानरूप है उसमें गति के चिन्तन के लिए किसो को 
भी अपेक्षा सिद्ध नहीं हातो । श्रत: गति सगुणाब्रह्मत्रिषयक हो है। वहाँ पर पर एवं अपर ब्रह्म का 
विवेक न होने से अरर ब्रह्मा में प्रवृत्त होते व.लो गतित्रुतियाँ परब्रह्मा में प्रध्यारोपित हो जातो है । 
शञङ्का- क्या पर ओर अपर ब्रह्म दो हैं ? समाघान--भ्रवइथ ब्रह्म दो हैं क्टोंकि 'हे सत्यकाम ! जो 
यह अकार है यही पर और अपर ब्रह्मास्वरूप है' इम श्रुति द्वारा ऐसा हो कहा गया है | शङ्का-पर 
ब्रह और अपर ब्रह्म क्या वस्तु है? समाधान-जहाँ पर अविद्याकृत नामरूपादि विशेष के प्रतिषेष 
द्वारा अस्थूलादि शब्दों से ब्रह्म का व्यादेश किया है वह पर ब्रह्म है ओर जहाँ पर उपासना के लिए 
उसी पर ब्रह्मा को किसी नामरूपादि विशेष से विशिष्टकर 'मतोमयः प्राणशरीरो भारूप:' इत्यादि 
' शब्दों से बतलाया भया है वह अपर ब्रह्मा है। शद्का--इस प्रकार दो ब्रहम मानने पर अद्वेतश्रुति का 
उपरोष हो जायेगा । समाधान-अविद्याकृत नाम-रूप उपाधि को लेकर दो ब्रह्म का कथन होने के 
कारसा ऐसे आक्षेपों का परिहार किया जा चुका है। और उस अपर ब्रह्मा उपासना के प्रसद्ध में सुने 
पये 'बह यदि पितृलोक को कामना करता है' इत्यादि वाकय द्वारा सांसारिकरेश्वयेरूप संसा रविषयक 
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६. अप्रतीकालम्बनाधिकरणम्‌ (सु० १५-१६) 


(५३२) अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण 
उभयथाऽदोषात्ततक्रतुइच ॥१५॥ 


प्रतीको पासकान्त्रहमलोक नयति वा न था । अविगेषधश्ुनेरेतान्ब्रह्मोप/सकवन्नयेत्‌ । 
ब्रहमक्रवो रभावेत प्रतीकाहेफलश्रवात्‌ । न तान्नयति पञ्चाग्निविदो नयति तच्छ ते ॥ 


लोककामो भवति' (छा० ८-२-१) इत्यादि जगदेश्वर्यलक्षण संतारगो वरमेव फलं मवति। 
आनवर्तितत्वादविद्याया: । तस्य च देशविशेषावबद्धत्वात्तत्प्राप्त्यर्णं गमनमबिरुद्धस्‌ । 
सबंगतत्वेऽपि चात्मन आकाशस्येव घटादिगमने बुद्धघाद्युपाधिगमने ग मतप्रसिद्धिरित्य- 
वादिष्म 'तद्गुणसारत्वात्‌' (ब्र० सु० २-३-२९) इत्यत्र । तध्मात्‌ 'कार्य बादरिः’ 
(ब्र० सु० ४-३-७) इत्येष एव स्थितः पक्षः । 'परं जेमिनिः' (ब्र० सू० ४-३-१२) इति 
तु पक्षान्तरप्रति मानमात्रप्रदञनं प्रज्ञाविकासनायेति द्रष्टव्यम्‌ ॥। १४।। 


स्थितमेतरकारयंविषया गतिने परविषयेति। इदमिदानीं संदिह्यते कि सर्वान्विकारालम्ब- 
एवं गन्तव्यं निरूप्य गन्त्‌ श्िर्घारयति--अप्रतीकेति । 'स एवनान्‌ ब्रह्म गमयति इध्यविज्ञेतत्रतेः 


हो फल सुना जाता है क्योंकि अभी तक उसकी अविद्या को निवृत्ति नहीं हो पायी है। देशविशेष से 
बँधे रहने के कारण उस अगरब्रटन उपासक को अपने उपास्य को प्राप्ति के लिए गति मानना विरुद्ध 
नहीं है । जसे आकाश घटादि को गति से गतिवाला प्रतोत होता है, ऐसे हो ब्यापक होने पर भो 
बुद्धयादि उपाधि के गमन में ग्रात्मा में गति को प्रसिद्धि है; ऐसा हम 'तदगुणतारत्बात्‌' इस सूत्र 
मे कह आये है। अतः 'कार्य बादरि:' यहो पक्ष स्थिर रहा। 'पर जमिति: इस पक्षान्तर में प्रज्ञा- 
विकास के लिए प्रतिपादनमात्र का प्रदशन है, ऐसा समझना चाहिए ।।१४।। 
६. अप्रतोकालम्बनाधिकरण 

१. सद्भति--इस प्रकार गन्ततर्यविशेष बतलाने के बाद गन्ताविशेष को बतलाते के लिए 
गन्तृगन्तव्यभाव सङ्गति के कारण यह श्रविकरण प्रारम्भ किया गया है । 

२. विषय--ब्रहमलोक प्राप्त करने वाले अधिकारी का विचार इस अधिक रण में किया गया है । 

३. संशय--प्रतीक उपासक ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं या नहीं । 

४. पूर्वरक्ष-नियामक न होने के कारण सभा उपासक सामान्यरूप से ब्रह्मलोक प्राप्त करते 
ही हें । 

५ सिद्धान्त-ब्रतीक उपासक के लिए योग्य फल पृयक पढ़ा गया है।वेब्रह्म उपासक नहीं 
होते, अत: वे ब्रटमलोक प्राप्त नहीं करते | श्रुति के बल से केवलपञ्चार्ति विद्या के उतासक ही 
ब्रहमलोऊ प्राप्त करते हैं, अन्य प्रतीक उपासक नहीं । 

अप्रतोकालम्यतात्चऽतीति बादरायण उभययादोषात्तत्क्रतुश्च (ललिता) 
इस प्रकार गन्तब्य का निरूपण फर गन्ता के स्वरूप का अवधारणा अग्रिम सूत्र से किया जाता 


है। गति कायत्रहम में है, परब्रटम में नहों है, यह निश्चित हो गया | अब यहां पर सन्देह हाता है 
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नानविशेषेणैवामानवः पुरुषः प्रापयति ब्रह्मलोकमुत कांश्रिदेवेति । कि तावत्प्राप्तं ? सर्व- 
घामेवेषां विदुषामन्यत्र परस्माद्‌ ब्रह्मणो गतिः स्यात्‌ । तथाहि--'अनियमः सर्वासाम्‌-" 
(ब० सु० ३-३-३१) इत्यत्राविशेषेणेवषा विद्यान्तरेष्ववतारितेति । 


एवं प्राप्ले प्रत्याह--अप्रतीकालम्बनानिति । प्रतोकालम्बनान्वजयित्वा सर्वानन्यान्वि- 
कारालम्बनान्नयति ब्रह्मलोकमिति बादरायण आचार्यो मन्यते । न ह्य वमुमयथामावा- 
म्युपगमे कञ्चिह्दोषोऽस्ति । अनियमन्यायस्य प्रतो कव्यतिरिक्तेष्वष्युपासनेषू पपत्तेः । तत्क्रतु- 
श्वास्योमयथामावस्य समर्थको हेतुद्रेष्टव्यः । यो हि ब्रह्मक्रतुः स ब्राह्म मेश्वर्यमा सीदे दिति 
श्लिष्यते “तं यथा यथोपासते तदेव मवति’ इति श्रुतेः । न तु प्रतीकेषु ब्रह्मक्रतुत्वमस्ति 
प्रतीकप्रधानस्वादुपासनस्य । नन्वब्रह्मक्रतुरपि ब्रह्म गच्छतोति श्रूयते यथा पर्चाग्ति- 
विद्यायाम्‌ 'स एनान्ब्रह्म गमयति’ (छा० ४-१५-५) इति भवतु यत्रंबमाहत्यबाद उप- 


तत्क्रतुन्थायाच्च । सशयमाह--इदमिति । अनियमाधिकरणे तत्वविदोऽन्यत्र सर्वोवासकानां मार्गोप- 
संहार उक्तः, इदानोमप्रतीकोपासकानामेत्र मार्गो न सर्वेषां विकारोपासकानामित्युमभयथाभावोक्तो 
पूर्वोक्तविरोध: स्यात्‌ तस्मादूपासकमात्रस्योत्तरमार्गसिद्धिरिति पूर्वेपक्षफलं । 

सिद्धान्ते तुभयथाभावसिद्धिः । अदोषादिति सूत्रे पदच्छेदः, अविरोघावित्यर्थः । अतियमः सर्वा- 
सामिति सूत्रे सर्वशब्दस्य प्रतीकोपासकान्यपरत्वादिति भाव: । यद्यपि प्रतीकध्यायिनां वितृयाण- 
तृतीयस्थानयोरप्रवज्ञादचिरादिमार्गो वाच्यस्तथापि तेषां विद्युत्पयेन्तमेव गमनमस्तु, न बह्याप्राप्तिक्रेह्वा- 
क्रतुत्वाभावात्‌ । यो यब्‌ ध्यायति स तत्प्राप्नोति हि तत्क्रतुन्यायः श्रुतिमूलः । प्रतोकेषु च नामादिषु 
ध्येयेषु ब्रह्मणो गुणत्वात्‌, न ब्रह्मध्यायित्वमस्ति। अस्य च न्यायस्य पञ्चाग्निविद्यायामाहत्यवा दात्‌ 


हा ONAN SNR DPSS न MS आ म नपा कमान 
कि विकारालम्बन करने वाले सभी उपासकों को अमानव पुरुष समातरूप से ही ब्रहमलोक पहुँचाता 
है अथवा कुछ ही उपासकों को पहुँचाता है । इस पर पूर्वपक्ष का कहना है कि इन सभी उपासकों को 
पर हम से भिन्न प्रपर ब्रह्म की प्राप्ति होतो है। ऐसा हो 'अनियमः सर्वाताम्‌' इस सूत्र द्वारा प्रत्य 
उपासनाओं में अविशेषरूप से गति का अवतरणा हुआ है। 

इस पर सिद्धान्ती कहता है कि प्रतीक उपासनाश्रों को छोड़कर अन्य समी विकारालम्बन 
करने वाले उपासकों को अमातव पुरुष ब्रटमनोक पहुँचाता है, ऐसा बादरायण प्राचार्य मानते हैं । 
प्रतीकमिन्त उपासनाओं में भी अनियमस्याय की सङ्गति बन जात है। जो जिसका ध्यान करता है 
वह उसे प्राप्त करता है; यह क्रतुन्याय है । यह न्याय इस उभयथ' भावका समर्थककारण है, ऐसा 
मानना चाहिए । जो ब्रहम का उजासक है वह ब्राह्म ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा, ऐसा “उस परमेश्वर 
की जिस प्रकारको उपासना करते हैंवेवेसे हो हो जाते हैं' इस श्रुति से सिद्ध होता है । नामादि 
प्रतीक उपास्य में ब्रहमक्रनुत्व नहीं है, उस उपासना में तो प्रतीक की ही प्रधानता है । शङ्का- जेसे 
पञ्चाग्नि विद्या में प्रमानव पुरुष उन पञ्चाग्नि विद्या के उपासकी को बहम के पास पहुँचा देता 
है, ऐसा कहा गया है, इससे यह सिद्ध होता है कि जो ब्रहमक्रतु नहीं है वह भी अहम के पास जाता 
हे । समाधान--जहाँ पर ऐसा अपवाद दीखता है वहाँ वेसा ही हो पर इसके अभाव में तो औत्सगिक 
तरक्रतुन्याय से ब्रहमोपासकों को ही ब्रहम की प्राप्ति होतो है, दुतरों को नहीं; ऐसा जान पड़ता दै । 
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(५३३) विशेष च दर्शयति ॥१६॥ 

लम्यते तवमावे त्वोत्सगिकेण तत्क्रतुन्यायेन ब्रह्मक्रतूनामेब तत्प्राप्तिनेतरेषा मिति 
गम्यले ॥१५॥ 

नामादिषु प्रतोकोपासनेषु पुर्वस्मात्यूबंस्पात्फलविशेष मुत्त रह्मिनुत्तरस्मिस्तुपा तने दर्श- 
यति-'यावच्नाम्नो गतं तत्रात्य यथाकामचारो भबति’ (छा० ७- १-५), 'वाग्वाव नाम्नो 
मूयसो' (छा० ७-२-१), 'यावद्वाचो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति’ (छा० ७-२-२), 
'मनो वाव वाचो भूयः (छा० ७-३-१) इत्यादिना । स चायं फलबिज्ञेषः प्रतोकतन्त्र- 
त्वाढुपातनानामुपपद्यते । ब्रह्मतन्त्रत्वे तु ब्रह्मणोऽविशिष्टत्वात्कथं फलविञ्चेषः स्यात्‌ । 
तस्मान्न ्रतीकालम्यनानामित रंस्तुल्यफलत्वमिति ॥।१६।। 

इति श्रीमच्छङ्करमगवत्पादकृतो जारी र कमीमांसामाष्ये 
चतुर्थाध्यायस्र तृतोयः पाइः ।॥।३॥ 


प्रस्क्षवचनाद्वाघ इष्ट इति सूत्रभाध्यार्थः 11१५॥ 
किच प्रतोकतारतम्येन फलतारतम्यधृतेनं प्रतोकध्यायिनां ब्रह्मप्राप्तिरित्याहृ-विशेप चेति। 
तस्मादधति बचने ब्रह्मध्यायिन एव ब्रह्मगन्तार इति विद्धम्‌ 1१६ 
इति थीमत्परमहंमपरिश्राजकाचयंश्चीगो विन्दानन्दभगवत्पादकृतों 
श्रोमरु्छारीरकमोमांसाव्याख्यायां माष्यरत्नप्र भायां 
चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥३॥। 


विशेषं च दशयति (ललिता) 

नामादि प्रतीक उपासनाप्नों में 'जहाँ तरु नाम की गति है वहाँ तक नामोपासक का यथेच्छ 
विचरण होता है, “बाणी नाम से श्रेष्ठ है', 'जहाँ तक त्राणी को गति है वहाँ तक वाणो के उपासक 
का यथेच्छ विचरण होता है) 'वाएी से श्रेष्ठ मन है' इत्यादि वाकय द्वारा पूव-पूर्व की अपेक्षा 
उत्तर-उत्तर उगसना मे श्रृति फलविशेष बतलाती है और यह फलविगेष प्रतीकाधोन होने के 
कारण उन उपासना में घटता है । किन्तु ग्रहमनन्त्र उपासना में ब्रहम के अविशिष्ट होने के 
कारण फलदिराप कंसे हो सकेगा । अतः प्रतीक उपासनाप्रों का अन्य उपासनाओं के समान फल 
नहीं माना जा सकता है। इसोलिए बचनविशष न रहने पर ब्रह्म उपासक ही ब्रहम को प्राप्त 
करते हैं, यह सिद्ध हो गया ॥१६॥ 

इस प्रकार श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य यतोन्द्रकुलतिलक केलासपीठावीश्वर 
दशमाचार्य महामण्डलेइ्र श्रीमत्स्वामी विद्यानन्दगिरि 
द्वारा विरचित ब्रहासुत्रशाद्धुर भाष्य चतुर्थाध्याय 
तृतीयपाद की ललिता व्याख्या समाप्त हुई । 
fp” 
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चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पादः 
१. संपद्याविर्मावाधिकरणम्‌ (सु० १-३) 
(५३४) संपद्याविर्भावः स्वेनशब्दात्‌ ॥ १॥ 


नाकवन्नतनं मुक्तिरूप॑ यद्वा पुरातनम्‌ 1 अभिनिष्पत्तिवचनात्कलत्वादपि नूतनम्‌ । 
स्वेन रूपेणेति वाक्ये स्वशब्दात्तत्पुरातनम्‌ । आविर्भावोऽभिनिष्पत्तिः फलं चाज्ञानहानितः :॥ 
' एवमेवेष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्याय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेत रूपेगामि- 
निष्पद्यत' इति श्रयते । तत्र सशयः-_कि देवलोकाद्युपभोगस्थानेद्विवपगन्तुकेन केतचिदि- 
पुवपादे ब्रह्मोपासकानां कायब्रह्मप्राप्तिरुक्ता, सप्रति तेषामश्वयविरेषं ब्राह्मलोकिकं पादस्यात्त- 
राद्धन प्रपञ्चयिप्यश्चादावम्याहितपरवद्याप्राप्यं निविशेषशज्वह्मय मावमाह-- संपद्याविभाव: स्वेनदाब्दात्‌ । 


निगु णविद्याफलबाक्वमुदाहुत्य स्वशब्दस्य स्वीयागन्तुकरूपस्वात्मरूपवाचित्वास्यां संशयमाह-एवमिति। 
पूर्वपक्ष मोक्षस्य स्वर्गादविशेषः, सिद्धान्ते :वशेष इत फल, तत्र मोक्ष आगन्तुकः, फलत्बात््वयवदिति 


चतुथ अघ्याय-चतुथ पाद 

तृतीय पाद में सगुणा उपासना के फलोपयोगी गति, गन्तब्य और गन्ताविशेष का विचार किया 
गया । अब निर्गणा ब्रहम उपासकों के क्वषमभाव का आविर्भाव ओर सगुणा ब्रटप उपासकों के 
हिरण्यगभंतुल्य भोग को प्राप्ति बतलाने के (लए यह चतुर्थ पाद प्रारम्भ किया जाता हे । 

१. सम्पद्यायिर्भावाधिकरण 

१. सङ्काति--पादान्तर होने के कारणा पूवं अधिकरण के साथ इसकी सङ्गति अपेक्षित 
नहीं है । 

२. विषय--इस अधिकररा में स्वर्ग एवं मोक्ष की समानता-असमानता पर विचार किया 
गया है। 

३. संशय-स्वगं के समान मोक्ष भी कोई नूतनावस्था जीव को प्राप्त होती है अथवा पुरातन 
अवस्था प्राप्त होती है ? 

४. पूर्वपक्ष--'एष सम्प्रसादः' इस श्रुतिवचन के आधार पर स्वग के समान मोक्ष में भो फलत्व 
तुल्य होने के कारणा मोक्ष कोई नूतन अवस्था ही है। 

५. सिद्धान्त--'स्वेन ूपेणाभिनिष्पद्यते' इस श्रतिवाक्य के द्वारा विशेषित पूव अवस्था हो 
मुमुक्षु को प्राप्त होती है । वहाँ पर अज्ञान के नाश हो जाने पर स्वरूपाविर्भाव ही फल है, 
अन्य कुछ भो नहीं है । 

पिछले पाद में श्रहम उपासकों को कायब्रहम की प्राप्ति कही गयो, प्रव इम चतुर्थ पाद के 
उत्तराद्धं से इन्हीं के लिए ब्रहमलोकसम्बन्धी ऐश्वयेविशेष का विस्तार बतलाने के लिए पहले अभोष्ट 
परविद्या से प्राप्य निविरोषब्रस्मभाव को अग्निम सूत्र से कहते है----- 

सम्पद्याबिर्भावः स्वेनशब्दात्‌ (ललिता) 
ऐसे ही यह जीव इस शरीर से ऊपर उठकर परज्योति को प्राप्तकर लेने के बाद अपने रूप से 
अभिनिष्पन्न हो जाता है इस श्रृतिबाक्योक्त विषय में सन्देह होता है कि देवलोकादि उपभोगस्थान 


a 


१, (छा० ८-१ २-२) २. जीवः। ३. उपासन!वललभ्येनोपास्य सारुप्यतिशेषेणः । 


सम्पद्याविर्भावाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशा दूर भाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ १२२३ 


शेषेणामिनिष्पद्यत आहोस्विदात्ममात्रेणेति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? स्थानान्तरेष्विवागन्तुकेन 
केनचिद्र्पेणामिनिष्पत्तिः स्यात्‌ । मोक्षस्यापि फलत्वप्रसिद्धेः । अभिनिष्पद्यत इति 
चोत्पत्तिपर्यायत्बात्‌ । स्वरूपमात्रेण चेदमिनिष्पत्तिः पूर्वास्वप्यवस्थासु स्वरूपानपाया- 
द्विमाव्येत । तस्माद्विशेषेण केनचिदर्भिनिष्पद्यत इति । 


एवं प्राप्ते बूमः-केवलेनेवात्मनाविर्भवति न धर्मान्तरेणेति । कुतः ? स्वेन रूपेणामि- 
निष्पद्यत इति स्वशब्दात्‌ । अन्यथा हि स्वशब्देनेति विशेषणमनवक्लुप्तं स्यात्‌ । नन्वा- 
त्मोयामिप्रायः स्वशब्दो भविष्यति । न । तस्यावचनोयत्बात्‌ । येनेव हि केनवित्रूपेणा- 
मभिनिष्पद्ते तस्येवात्मोयत्वोपपत्तेः स्वेनेति विशेषणमनर्थकं स्थात्‌ । आत्मबचनतायां 
त्वर्थं वतकेवलेनेवात्मरूपेणामिनिष्पद्यते नागन्तुकेनापररूपेणापोति ॥।१॥ 


कः पुनविशेषः पुर्वास्ववस्थास्विह च स्वरूपानपायसाम्ये सतीत्यत आह-- 


न्यायोपेतयाभिनिष्पत्तिभ्ुत्या पूर्वपक्षमाह--किमित्यादना । 

स्वशब्दश्तिबाधितो न्यायः अभिनिध्पत्तिश्च साक्षात्कारवत्यभिप्राया बन्धध्वंसजन्मन्पोपचारि- 
क्येवेति मत्वा सिद्धान्तयति--एवमिति। मोक्षस्य फलत्वेन प्राप्तागन्तुकत्वनिरासाथः स्वशब्द इति 
युक्त, स्वोयवाचित्वेऽनथकानुवादः स्यादित्यर्थः ॥।१।। 


सुत्रान्त र गृह्हाति- कः पुनरिति । जागरिते ह्याम्ध्यादिदेहधमंबान्भवति स्वप्ने तु हत इव केन- 


में जमे किसी आगन्तुकविडोष से जीत अभिनिष्पन्न हो जाता है, ऐसे ही ब्रह्मलोक में भो होता है 
अथवा केवल आत्मस्वरूप से अभिष्पिन्न होकर जीव रहता है। इम पर पूवपक्षी का कहना है कि 
स्वर्गादिध्थानों की भांति किसी आगन्तुक रूपविशेष से ब्रह्मालोक में भो ब्रह्मोपासक की निष्पत्ति 
होती है क्योंकि स्वर्ग और मोक्ष में फलत्व प्रसिद्ध है और 'अभिनिषपद्यने' यह क्रिया उत्पत्ति का 
पर्याय मानो जाती है । यदि स्तरूपमात्र से भी अभिनिषयत्ति मानो जाय तो पूर्वं अवस्थाओं में भी 
स्वरूप का अपाय न होने के कारण अभिनिष्पत्ति ओपचारिक मानी जायेगो । अतः किसो बिशेष 
रूप से ही श्रभिनिष्पत्ति होती है । 

ऐसा पूर्व पक्ष होने पर हम सिद्धान्तो कहते हैं कि केवल आहमरूप से हो ब्रह्म उपासक का आवि- 
भाव होता है, धर्मान्तर से नहीं । इसीलिए 'स्वेन रूपेणांभिनिष्पद्यते' इम श्रति में 'स्व' शब्द का 
प्रयोग किया गया है, अन्यथा 'स्व' शब्द से विशेषणा देना अमङ्गत हो जायेगा । शङ्का स्व” शब्द 
आत्मीय अभिप्राय से कहा गया है । समाधान--तब तो 'स्व' शब्द कहने को आवश्यकता ही नहीं है 
क्योंकि जिस किसी रूप से अभिनिष्यत्ति होगी बहो उका आत्मोय माना जायेगा, ऐसो स्थिति में 
“स्वेन यह विरोपण देना अनर्थक हो जायेगा । किन्तु 'स्द' शब्द को आत्मोयवाचो माना जाय तो 
केवल आत्मरूप से ही अभिनिष्पत्ति होती है, अन्य किसी आगन्तुक से नहों; ऐसा मानने पर *स्व' 
विशेषणा सार्थक हो जायेगा ।।१।। 


न 


पूर्वावस्था में कौन सा विशेष है जो यहाँ पर भी स्वरूपानपाय साम्य होने पर बना रहता है, 
इसका समाधान अग्रिम सूत्र से करते हैं-- - 


१२२४ ] ब्रह्म सूत्र म्‌ [ न. ४पा. ४्ज. १ सू. २ 


(५३५) मक्त: प्रतिज्ञानात्‌ ॥२॥ 


यो$त्रामिनिष्पद्यत इत्युक्तः म सर्वबन्धविनिर्मुक्तः शुदे नेवात्मनाऽवतिष्ठते । पुर्वत्र 
त्बन्धो मवत्यपि रोदितीव विनाशमेदापीतो मवतीति चावस्थात्र यक लुबितेनात्मने'त्ययं 
विशेष: । कथं पुतरवगम्यते मुक्तोड्यलिदानों मजतोजि ? प्रतिज्ञानादित्याहू । तथाहि 'एतं 
त्वेव ते सृपो$नुः्याख्यास्यामि' (छा० ८-९-३, ८-१०-४, ८-११-३) इत्यवस्थात्रयदोषवि- 
होनमात्मानं व्याख्येयत्वेन प्रतिज्ञाय “अशरोर बाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः' (छा० 
८-१२-१) इति चोपन्यस्य 'स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते स उत्तम; पुरुषः (छा० ८-१२-३) 
इति चोगतंहरति । तथाख्यायिकोपक्रमेऽपि 'य आत्माऽपहतपाप्मा’ (छा० ८-७-१) 
इत्यावि मुक्तात्मजिषयमेव प्रतिज्ञानम्‌ । फलत्वप्रतिद्धरपि मोक्षस्य बन्धनिवतिमात्रापे्ञा 
नापूर्वोपजनतापेक्षा । यदप्यमिनिष्पद्यत इत्युत्पत्तिपर्यायत्व॑ तदपि पूर्वावस्थापेक्षं 
यथा रोगनिवृत्तावरोगोऽमिनिष्पद्यत इति तद्वत्‌ । तस्माददोषः ।।२॥ 


चित्‌ । अपिच पुत्रादिनाञ्ञाद्रोदितोव भवति, सुषुप्तो तु विज्ञेषाज्ञानाद्विनष्ट इवेति, बन्धदशायां कलु- 
बितात्मना तिष्ठति मोक्षं तु विगलिताखिलबुःख परितः प्रद्योतमानपूर्णानन्दात्मन!वतिष्ठत इति 
महान्‌ विशेष इत्यर्थः ॥२॥। 


मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ (ललिता) 


यहाँ पर 'अभिनिष्पद्यते' इस वाक्य से जिसे कहा गया है बह सभी बन्धनों से सवथा मुक्त, शुद्ध 
आत्मरूप से ही अवस्थित रहता है । पहले तो जाग्रदवस्या में अन्धा रहता है फिर स्तरप्नावध्था में 
रोता हुआ सा मुपुप्ति में विनाश को प्राप्त होता है, इन अवस्थात्रय से कलुषित आत्मरूय से जान 
पडता है; बस यहा विशेष है । इस समप यह मुक्त हो गया, यह केसे जान पड़ता है ? इस प्रश्नका 
उत्तर 'प्रतिज्ञानात्‌ इस सूत्रांश से दिया गया है इसीलिए “इसी को मै तुझे फिर से बतलाऊंगा” 
इत्यादि वाक्य द्वारा अवस्थात्रयदोष से रहित आत्मा को व्याख्येयरूप से प्रतिज्ञा करके शरोराभिमान- 
रहित पुरुष का इष्ट-म्रनिष्ट स्पशं नहीं करते! इस वाक्य द्वारा उपन्यासकर 
“स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुष, इस वाक्य से उपसंहार करते हैं । उसो प्रकार 
आख्यायिका के आरम्भ में भो 'जो आश्मा है वह पाप से रहित है' इस वाक्य द्वारा मुक्तात्माविषयक 
हो प्रतिज्ञा है ॥ फलत्व की प्रसिद्धि भो माक्ष में वन्वननितृत्तिमात्र को अपैक्षा मे होती है, न कि अपूर्व 
उपजनन की अपेक्षा से। और जो 'अभिनिप्पछ्ने' इस क्रिया में उत्पत्तिपर्यायत्व कहा था वह भो 
पूर्वावस्था को अपेक्षा कर ही रहा है जेसे राग को पिवृत्तिहो जाने पर निरोग हा गया, ऐसा मानते 
है; ऐसे ही बन्धननिवृत्तिमात्र की धपेक्षा से मोक्ष में फलत्व की विद्धि को गयो है, प्रतः कोई दोष 
नहीं है 11२1! 


१ अवतिष्ठते इत्यनुषग: । २, शरीरत्रयासस्पृष्टम्‌ । 


अविभागेन रृष्टत्वाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणक्षाडूरमाष्यरत्नप्रमाललिताटी कोपे तम्‌ [ १२२४ 


२. भविमागेन हष्टत्वाधिकरणम्‌ (सु० ४) 
(५३६) आत्मा प्रकरणात्‌ ॥३॥ 


मुक्तरूपादब्रटम भिन्नमभिन्न वाथ भिद्यते । संपद्य ज्योतिरित्येत्रं कर्मकतृभिदोक्तितः । 
अभिनिष्पन्नरूपस्य स उत्तमपुमानिति । ब्रहमव्वोकेरभिन्नं तदभेदोक्तिरुपबारतः ॥ 


कथं पुनर्मुक्त इत्युच्यते--यावता “पर ज्योतिरुपसपद्य' (छा० ८-१२-३) इति कार्य- 
गोचरमेवेनं श्रावयति । ज्योतिःशब्दस्य मोतिके ज्योतिषि रूढत्वात्‌ । न चानतिवृत्तो 
विकारविषयारकश्चिन्मुक्तो मवितुमहुंति । विकारस्यार्तत्व'प्रसिद्धेरिति । नैष दोषः । यत 
आत्मैवात्र ज्योतिःशब्देनावेद्यते प्रकरणात्‌ 'य आत्माउपहतपाप्मा विजरो विमृत्युः 
(छा० ८-७-१) इति हि प्रकृते परस्मिन्नात्मनि नाकृस्माज्वोतिक जयोतिः शक्यं ग्रही तुम्‌ । 
प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियाप्रपङ्कात्‌ । ज्योतिःशब्स्त्वात्मन्यपि इश्यते 'तहेवा ज्योतिषां 
ज्योति: (ब्रू० ४-४-१६) इति । प्रपञ्चितं चेतत्‌ 'ज्पोतिइश्तात्‌? (ब्र° सु० १-३-४०) 
इत्यञ्च ।।३॥ 


कायेगोचरमिति। काय उयोतिःप्राप्तमित्ययः | काय प्रःप्तोऽपि मुक्तः कि न स्वादिस्यत आह -- 
न चानतिवृत्त इति ।।३॥ 


आत्मा प्रकरणःत्‌ (ललिता) 

शङ्का-- जब परज्योति को प्राप्त करता है! इस वाक्य द्वारा इस कायज्योति को हो श्रति 
बतला रही है तो फिर यह रुष मुक्त है, यह केसे कह रहे हो क्‍योंकि ज्योति शब्द भौतिक ज्य।ति 
में र्ड हे | विकारविषय का अतिक्रमण किये बिता कोई भो विमुक्त नहीं कहला सकता क्योंकि 
विकार में घातत्व प्रसिद्ध है । समाधान--यह दोष नहीं है क्योंकि प्रकरण को देखने इए यहां पर 
ज्याति शब्द से आत्मा का हो कहा गया है ।' “जो आत्मा है वह पापरहित, जर।रहित और मृत्यु से 
रहित है| इस वाक्य द्वारा प्रसगागत परमात्मा में अकस्तात भौतिक ज्योति का ग्रहगा नहीं हैं 
सकता, ग्रन्यथा प्रकृत को हानि ओर अप्रक्ृतब क्रपा का प्रसंग आने लग जायगा । 'देवता लोग 
उसकी ज्योतियों को ज्योतिरूप में उपासना करते है' इतर श्रृति के अनुसार आत्मा में भो 'ज्योतिः' 
शब्द का प्रयोग देखा जाता है। इसका बिस्तृत वर्णन 'ज्योतिदर्शनात्‌' इस सूत्र में कर आये हैं ॥।३॥ 

२. अविभागेन दृष्टत्ताधिकरण 

१. सङ्गति--ब्रहा उपासको को झविशेषरूत से परज्योति की प्राप्ति पहले बतला दो गयी, 
अब उसी में कुछ अन्य बातों का विचार करने के लिए उपनीव्गोपजीवककभाव मङ्घति के कारणा यह 
झघिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

२, विषय - मोक्षावःथा में जोव का ब्रह्म के साथ प्रत्यन्त भेदाभेद का विचार इस अघिकरसा 
में किया गयाहै। 

३. संशय-क्या अपने रूप से अभिनिष्पन्न जीव मोक्षकाल में ब्रह्मा के साथ भिन्न होकर रहता है 
झथवा अभिन्न हो जाता है? 

४. पूर्वपक्ष -'पर ज्योतिको प्राप्तेकर' इस श्रुतिवाक्य में कतृ कमंल्प भेद का कथन होने से 
सुक्तावस्था में भो जीव भ्रह्म से भिन्न ही रहता है। 


१ विनाशग्रस्तत्व। 


१२२५ | बहासूत्रस्‌ [ अ. ४ पा. ४ अ. २ सु. ४ 


(५३७) अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॥४॥ 

परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभितिष्पद्यते यः स कि परस्मादात्मनः पृथगेव 
अवत्युताविम!गेनंदावतिष्ठत इति बीक्षायाम्‌ 'स तत्र पर्ये ति' (८-१२-३) इत्यधिक रणा- 
भिकर्तव्यनि देशात्‌ 'ज्यो तिरुपसंपद्य' (छा० ८-१२-३) इति च कतृ कमंति शाद्‌ मेदेनंवा- 
बस्थानमिति यस्य मतिस्तं व्युत्पादयत्यविमक्त एव परेणात्मना मुक्तोऽवतिष्ठते | कुतः ? 
रष्टत्वात्‌ । तथा हि 'तत्त्वर्सास' (छा० ६-८-७), “अह ब्रह्मास्मि (बृ० १-४-१० ), 'यत्र 
नान्यत्पइयति' (छा० ७-२४-१), 'न तु तद्द्वितोयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पइयेत्‌' 
(बृ० ४-३-२३) इत्येवमादीनि वावयान्यविमागेनेव परमात्मानं दर्शयन्ति । यथादशनमेव 
च फलं युक्त तत्क्रतुग्यायात्‌ । 'यथोदक शुद्धे शुद्धमासक्तं ताइगेव नदति । एव मुनेवि- 
जानत आत्मा मात गौतम' (क० ४-१५) इति चेवमादोति मुक्तस्वरूपनिरूपणपराणि 
बाकयान्यविमागमेच दर्शायन्ति, नदीसमुद्रादिनिदशनानि ख । मेवनिर्देस्त्तभेदेऽप्यु- 
पच्यंते । "स भगव: कस्मिन्प्रतिहिठत इति स्वे महिम्नि’ (छा० ७-२४-१) इति 'आत्म- 
रतिरात्मक्रीडः' (छा० ७-२५-२) इति चेवमादिदशनात्‌ ॥४॥। 


अविभागेन इष्टत्वात्‌ । स्वरूपस्थितषुक्तमुपजीव्य वादिविवादात्‌ ब्रह्ममेदामेदसंशये सत्यत्यन्त मेदं 
पुर्वेपक्षमुबत्वा सिद्धान्तमाह यस्येति ॥४। 


५. सिद्धान्त मोक्षकाल में अभिनिष्पन्नजीव को उत्तम पुरुष कहा गया है, इससे मोक्षावस्था 

में जीव और ब्रह्मा का अभेद मानना ही उचित है, भेदकथन तो उपचारमात्र है । 
अविभागेन दुष्टत्वात्‌ (ललिता) 

परम ज्योति को प्राप्तकर म्रपने रूप से जो अभिनिष्पन्न होता है वह क्या परम'त्मा से पृथक्‌ 
हो रहता है अथवा अपृथक्‌ हाकर रहता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर “वह पूरुष ब्रह लोक मं सवत्र 
जाता है? इस श्रुति में आधार-प्राधेय भाव का निर्देश होने से ओर “जयोति को प्राप्तकर' इस श्रुति 
में कर्ता-बर्म का निर्देश होने से भेदरूप में ही ग्रबस्थान होता है, ऐसा जिसका आग्रह है उमे ग्राग्रम 
सूत्र के द्वारा यर्थाथंबोध कराते है कि मुक्त आत्मा परमात्मा मे अभिन्न हो जाता है क्योंक 'तत्त्व- 
मसि, 'अहं ब्रह्मास्मि, 'यत्र नान्परत्पश्यत', 'न तु तदृद्वितोयमरि . ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत्‌' ये 
सभी श्रतिवाक्य अविभागरूप से ही परमात्मा का बतलाते हैं । तत्क्रतुन्याथ के अनुमार दशन के 
झनुरूप ही फल मानना उचित होगा । “जैसे शुद्र जल में डाला हुआ शुद्ध जल एक हो जाता है, हे 
गौतम ! ऐसे हो तत्त्वज्ञानो की आत्मा ब्रह्म के साथ प्रभिन्न हो जाती है' मुक्त ध्रात्मा के स्वरूप को 
बतलाने वाले ये श्रतिवाक्य ओर नदोसमुद्राद दृष्टान्त, ये सभी मोक्षकाल में परमात्मा से जीव का 
घरभित्र होना ही बतलाते हैं । अभेद में भी भेदनिर्देश औपचारिक रूप से किया जा सकता है क्योंकि 
हे भगवन्‌ ! वह किसमें प्रतिष्ठित है ? (इस प्रश्‍न के उत्तर में) वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हैं” 
इस वाकय के द्वारा और 'ज्ञानी आत्मरति ओर आत्मक्रीड होकर रहता है' इत्यादि वाक्य के द्वारा 


भी ऐसा ही बतलाया गया है ।।४॥ 
१, भूमा । 
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३. ब्राह्माधिकरणम्‌ (स्‌० ५-७) 
(५३८) ब्राह्मण जेमितिरुपन्यासादिभ्य: ॥५॥ 

क्रमेण युगपद्रास्य सविशेषासिशेषते । विरुद्धत्वात्कालभेदाठयवस्था श्रुवयोस्तयो: । 

मुक्तामुक्तगोमे दाद्व्यवस्यःस भवे सति । अविरुद्धं यौगपद्ममश्रुत क्रमफल्पनम्‌ ॥। 
स्थितमेजत्‌ 'स्वेत रूपेण” (छा० ८-३-४) इत्यत्रात्ममात्ररूपेणाभि निऽयद्यते नागन्तुकेना- 
पररूपेणति । अधुना तु तद्विज्ञेषबुभृत्सायाममिघोयते स्वमस्य रूप ब्राह्या मपदतपाप्मत्वादि तत्य- 
संकल्पत्वावसान तथा सर्वज्ञत्व सवेश्वरत्ब च तेत स्बरूपेणासितिष्पद्यव इति जमिनिरा- 
चार्यो मन्यते । कुतः ? उपन्यसादिम्यस्तथात्वावगमात्‌ । तथा हि--'य आत्माउप्हत- 
पाप्मा' (छा० ८ ७:१) इत्यादिता 'सत्पकामः सत्यसकल्व. (छा० ८-७-१) इत्येव- 


ब्राह्मण जेमिनि: । उक्त ब्रह्मास्वरूपमुपजोव्य स कि सत्येन सबज्ञत्वादिवमण युक्तस्तिष्ठति 
उत घर्मस्य शशश दुवदत्पन्तासतत्वाच्विन्मात्रात्मना तिष्ठति कि वा वप्तुनङ्चिन्मात्रोऽपि जोवान्तर- 
व्यवहारद्प्ट्या कल्पिवसर्वेज्त्वादिपानिति मुनिबिप्रतिपत्त संशये तत्याथ एुर्वपश्नमाह--अघुनेत्या- 
दिना । तत्तत्पक्षिद्धिरेर फल दष्टव्यम | सोउस्वेष्टब्य इतिविध्यर्थ उद्देशो य आ मेत्यादिरुपन्यास- 


३. ब्राह्माधिकरण 

१. सद्भाति--पहले कहे गये ब्रद्मा से अभिन्न मुक पुरुष का उपजोव्य बनारर कुछ अन्य बातों 
का विचार करने के लिए उपजाव्पोपजीवकभाव सङ्गत के कारण यर अधिकरदट कहा गया है । 

२. विषय--पूर्वोतर पक्ष में अपने-अपने पक्ष की सिद्धि ही इस अधिकरण में बतलाथो गयो है । 

३ संजप्र--क्या ब्रह्मभाव से सम्पन्न जोव ब्रह्म के सर्वज्नत्वादि धर्म से मीयुक्र हो जाता है या 
चिन्मात्रर्य स अथवा उभप्रख्व स स्थित रहता है ? 

४. पूर्वपक्ष-माचाय जामान क मतानुसार मोक्ष खस्था में जीव ब्रह्मा क सञज्ञत्तादि धर्म मे युक्त 
हो जाता है तथा ग्रावार्य ओदुनान क मतानुसार माझहाल में जोव वित्मात्रह्य से प्रवस्थित 
रहना है । 

५. विद्धान्त--पारमाथिक चतन्यमात्रस्वरूप मानने पर भो सर्वज्ञत्वादि ब्रादा भाव व्यावहारिक 
दृष्टि स जोव में हो सकता है। ग्रतः आचाय बादरायण के मत स मुकात्मा में सप्रगञ्चत्त ओर 
निष्प्र .ञ्चछ, उभयधम का विरोध नहीं है क्योंकि सर्वजत्वादि तमो धर्म कल्पित हैं । 

ब्राह्मेण जेमितिरुपन्यासादिम्यः (ललिता) 

स्वेन रूपेण' इस श्रुति में केबल ब्रात्मस्वरूप से ज्ञानी मोक्षकाल में अवस्थित रहता है, किसी 
आगन्तुक से नहीं, यह बात पिछले अधिकरण में निश्चित हो चुकी है । किन्नु अब इम सम्बन्ध में 
विशेष जानने को इच्छा होने पर यह कह! जाता है कि इस जोत का अपना स्वरूप अवहतवाप्पत्वादि 
से लेकर सत्यसंकल्पत्तगर्यन्त ब्राह्मा है जिसमें सत्रैज्ञत्व, सर्व भरत्त्र भो निहित है; उठो अयते रूप 
से मोक्षकाल में जोव रहता है. ऐसा जेमिति आचार्य माइत हैं क्योंकि उपन्यासादि से ऐसा हो प्रवगत 
होता है । 'यह आत्मा पापरहित है' यहाँ से प्रपङ्ख प्रारम्भक्रर आत्मा सत्यकाम एबं सत्यसं कल्प है' 


१. उपन्यासेत ब्रमणः सप्रप वत्रक्षिद्धि विवृगोति तथा हीति उपन्यासो नामोहेश:ः स चान्यत्र जातस्यान्य 
विधानायानुवादः । 
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(५३९) चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वा दित्यौडुलो मिः ॥६॥ 
मन्तेनोपन्यासेनंवमात्मकतामात्मनो बोधयति । तथा 'स तत्र पर्यति जक्षत्क्रोडन्रममाणः' 
(छा० ८-१२-३) हत्यंश्वयरूरमावेइयति । 'तस्य सर्वषु लोकेषु कामचारो भवति’ (छा० 
७-२५-२) इति च । ' सवज्ञः सर्वेश्वरः? इत्यादि व्यपदेश्ञाइचेवमुषपञ्चा भविष्यन्तोति ।।५।। 

यद्यप्यपहतपाप्मत्वादयो भेदेनेत्र धर्मा निदिइयन्ते तथापि शब्दविकल्पजा एवंते । 
पाप्मादिनिवृतिमात्र हि तत्र गम्यते । चेतन्यमेव त्वस्यात्मनः स्वरूपमिति तन्मात्रेण 
स्वरूपेणामिनिष्पत्तिर्यक्ता । तथा च श्रतिः-'एवं वा अरेऽयमात्मानर्तरोऽबाहयः कृत्स्नः 
प्रज्ञानघन एव' (बृ० ४-५-१३) इत्येवं जातोयकाऽनुगृहोता भविष्यति । सत्यकामत्बाद- 
यस्तु यषपि यस्तुस्बरूपेणंव धर्मा उच्यन्ते सत्याः कामा अस्येति, तथाप्युपाविसंबन्धा- 
धीनत्वातेषां न चेतन्यवत्स्उर्पत्वसमवः, अनेकाकारत्वप्रतिषेधात्‌ । प्रतिषिद्धं हि 


शब्दार्थः । आदिपदा दिधिव्यपदेशरहः । तत्राज्ञातज्ञापको विधिस्तमाह-तथा स तत्रेति । सववज्ञ 
इत्यादिम्तु व्यपदेशोऽयं हि नोद शः विध्य षावान्नापि विधि: सिद्धवक्षिर्वशादित्यरय: ।।५।। 
सत्यरब्रादिधरण। सत्यत्व दूष7्न्नव्यन्तासपक्षमाहृ _त्रितितन्मात्रेणोति । चितिऽचतन्य, 
शब्द झानायो विकह्पोऽसन्प्रत्ययस्तउजाः अत्यन्तमसन्त इति यावत्‌ । अस्त्वभावरूपघर्मणा- 
मसत्त्वं भावधर्माणां तु सरबमित्याहद्धुःघ तेप)मप्योपाधिकस्वादसस्वमित्याह- सत्यकामेति । चिन्मात्र 


यहाँ तक के उपन्यास द्वारा आत्मा में इम प्रकार का ही बाध श्रुति कराती है । वेे ही “वह मुक्त 
पुरुष वहाँ पर स्वच्छन्दता से जिवरण करता है, खाते हुए, करोड़ करते हुए रमणा करता रहता है 
इस वाक्य कें द्वारा प्रति ऐश्वयेर्य का वोध करातो है । 'उस मुक्तात्मा का सभी लोकों में यथेच्छ 
विचरगा होता है! और “वह सवज्ञ तथा सर्वेश्वर है' इत्यादि व्यगदेश भो उक्त पक्ष को मानने पर हा 
युत्ति युक्त होगे ॥॥५॥ 
चितितन्मात्रण तदात्मक्वादित्योडुलोमिः (ललिता) 

यद्यपि अपहतयाप्मत्वादि घमं भेदरूप से हो बतलाये गये हैं फिर भी “शब्दज्ञानानुपाती वस्तु- 
शुन्यो विकल्प: इस परिभाषा के अनुपार वे अपहतपाप्मत्वादि चर्म अत्यन्त असत्‌ हैं जो आत्मा में 
पाप्मत्वादिनिवृत्तिमात्र करते हैं, ऐसा वहां पर समझा जाता है। आत्मा का स्वरूप तो चेतन्यमात्र 
ही है, तन्मात्रस्वम् प से मोक्षकाल मे मुक्तात्मा की अभिनिष्पत्ति मानता उचित होगा । “अरे मेत्रेयि ! 
नि मन्देह यह आत्मा बाह्य एवं श्राम्मन्तरभावशून्य सम्पूणं प्रज्ञानघन ही है' इस प्रकार की श्रि 
भो उक सिद्धान्त पक्ष मानने पर अनुगृहीत हो जायेगी ॥ सत्यकामत्वादि धमं भी यद्यपि वस्तुस्वरूप 
हो कहे गये हैं अर्थात्‌ जिसका काम सत्य है उसे सत्यकाम कहा जाता है ऐसी व्युत्पत्ति जब करते हैं 
ठो सत्यकामत्वादि आत्मस्वरूप हो सिद्ध हाते हैं, फिर भी उपाधिसम्बन्धाघीन होने के कारण चेतन्य 
की भांत इन्हें स्वरू रत्व कहना सम्भव नहीं है क्योंकि अनेकाकारत्व का "न स्थानतोऽपि परस्योभप- 


१. आदिशब्दार्थ विधि दष्षावति तथेति । २, अगदिशस्देनंवोक्तं व्यपदेशमाह-सवज्ञ इति । ३. विधेयान्ररहित- 
त्बनानुद्देश्यस्य प्रतिपाद्चस्वनाविधेयस्य च सिद्धवदभिधानं ब्यपदेश। । ४, तत्त्वमस्यादि । 
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(५४०) एवमप्युपन्यासात्पवंभावादविरोधं 
बादरायण: ॥७॥ 

ब्ह्मणोऽनेकाकारत्वम्‌ 'न स्थानतोऽपि परस्यो मयलिङ्कम्‌ (ग्र० सु० ३-२-११ ) इत्यत्र । 
अत एव च जक्षणाबिसंकीर्तनमपि दुःखा मावमात्रामिप्रायं ्तुत्यर्थमात्मरतिरित्यादिवत्‌ । 
नहि मुख्यान्येव रतिक्रीडामिथुनाऱ्यात्मनि इाक्यन्ते वर्णयितुं द्वितोयविषयत्वासेषाम्‌ । 
तस्माभ्निरस्ताशेषप्रपञ्चेन प्रसन्नेनाव्यपदेश्येन बोधात्मनाइमिनिष्पद्यत इत्योड़लो 
मिराचार्यो मन्यले ॥६॥ 

एवमपि पारमाथिकऽचेतन्यमात्रस्वरूपाम्युपगमेऽपि व्यबहारापेक्षया पुर्वस्याप्युपन्या- 


सादिम्योऽवगतस्य ब्राह्मस्येश्वर्येरूपस्याप्रत्याख्यानाइविरोधं बादरायण आचार्यो 
सन्यते ।।७।। 


मुक्तं जक्षणादिश्ृतिः कथं तत्राह--अत एव चेति । सवधर्म निषेधादेबेत्यर्थ: || ६॥। 

धर्माणां सत्यत्वमत्यन्तासत्त्व चेति पक्षहृयमयुक्तम्‌ । अद्वेतश्रुतीनां सर्वज्ञव्वादिथु तिव्यबहार- 
योश्च बाधापातादतस्तृतीयपक्ष: क्षेयानिति सिद्धान्तयति--एवमपीति । अत्र केचिन्मुह्यान्ति--अखण्ड- 
चिन्मात्रज्ञानान्मुक्तस्याज्ञानाभावात्कुत आज्ञानिकधसंयोग इति, ते इत्थं बोधनोयाः । ये ईश्वर- 
घर्मास्त एव चिदात्मनि भुक्ते जोवान्तरंव्यंवह्िपन्ते इति । न च सूलाविद्येक्यासन्नाशे कुतो जोवान्तर- 
मिति वाच्यं, न वय तन्नाशे जीवान्तरव्यवहारं बूमः, कितु तवंशनाशेनांज्ञारव्धाध्यास्मिकशरीरद्वया- 
भिमातिनो मुक्तावंशान्तरोपाधिका जीवा व्यवहर्तार इति वबामः । तहि नानाविद्यापक्ष एव कुतो 
नाद्रियते जीवमेदस्याबझ्यकत्वादिति चेत्‌ । न। प्रकृतिनानात्वं प्रतिजीवं प्रपञचमेद इत्याषद्यप्रासा- 
णिकानेकार्थगोरवादिति सबंव॒द्धसंमत एकविद्यापक्ष एव श्रेयान्‌ अंशमेदेन च बन्यमुक्तिव्यवस्थति 
संक्षेप: ।।७।। 
` लिङ्धम्‌' इस सूत्र को व्याख्या मे निषेध कर दिया गया है। इसीलिए जक्षणादि का कदन भा उद्धा इस सूत्र को व्याख्या में निषेध कर दिया गया है। इसी!लए जक्षणादि का कथन मो दु खा- 
भावमात्र के अभिप्राय से आत्मरति इत्यादि की भाति स्तुति के लिए है क्योंकि रति, क्रीड़ा प्रौर 
मिथुन दूसरे को विषय करता है, वह केवल आत्मा में होना सम्भव नहीं है । अत: जिसमें समस्त 
प्रपञ्च का निषेध हो गया है, जो शब्द से बतलाया नहीं जा सकता और जो बोधस्वरूप एवं विशुद्ध 
है, इसी रूप में मोक्षकाल में मुक्त आत्मा को ्रभिनिष्पत्ति होती है, ऐसा ग्रोडुलोमि आचार्य 
मानते हैं ।॥।६।। 

एवमप्युपन्यासात्‌ पुर्व भावादविरोध बादरायणः (ललिता ) 

इस प्रकार पारमथिक चतन्यमात्र स्वरूप मान लेने पर भी व्यावहारिक रष्टि से उपन्यासादि 
हेतुश्रों द्वारा नेमिनि आचार्य ने ब्राह्मा ऐश्वर्य का बोध पहले कराया था उसका प्रत्याख्यान न होने के 
कारणा बादरायण आचार्य दोनों पक्षों में विरोधाभाव मानते हैं अर्थात्‌ व्यावहारिक दृष्टि से जेमिनि 
का कथन है और पारमार्थिक इष्टि से भ्रोडूलोमि का कथन है, ऐसा बादरायण आचार्य 
मानते हैं 11311 
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४. संकल्पाधिकरणम्‌ (सू० ८-९) 
(५४१) सङ्कल्पादेव तु तच्छ तेः ।८॥ 


भोग्यसृष्टावस्ति बाह्यो हेतु: सकल्प एव वा 1 आक्षामोदकर्वेषम्याद्वेतर्बाह्यो$स्ति लोकवत्‌ । 
सडुल्पादेव पितर इति श्रृत्यावधारणात । संकल्प एव हेतुः स्याद्वेषम्य चानुचिन्तनात्‌ ॥ 


हार्दबिद्यायाँ श्रूयते--'स यदि पितृलोककामो मवति सड्डुल्पादेवात्य पितरः 
सर्मातष्ठन्ति' (छा० ८-२-१) इत्यादि । तत्र संशयः--कि सद्धूल्प एव केवलः पित्रादि- 
समुत्थाने हेतुरुत निमित्तान्तरसहित इति । तत्र सत्यपि सद्भूल्पादेवेति श्रवणे लोकवन्नि- 
मित्तान्तरापेक्षता युक्ता । यथा लोके$स्मदादीनां सद्भुल्पाद गमनादिभ्यश्च हेनुम्यः पित्रादि- 
सम्पत्तिर्भवत्येवं मुक्तस्यापि स्यात्‌ । एवं रष्टविपरोत न कसित पा मुक्तस्यापि स्थात्‌ । एवं इष्टविपरीतं न कल्पित मविष्पति। सङ्कुल्पा- 


एवं परविद्याफलमुक्तमिदानीमपरविद्याफलं व्रपञचर्यात-संकल्पादेव तु तच्छ तेः । एवकारः 
_स्यायोगान्ययोगभ्यवच्छेदषाधारण्याह्सशयः बहाछोके पतर ब्रह्मलोकं गतस्योपासकस्य संकल्पो यत्तान्तरततापेक्षः, 


४. संकल्पाधिकरण 

१. सङ्कति- मुक्तात्मा में व्यावहारिक इष्टि से सप्रपञ्चत्व और तात्त्विक इष्डि से निष्यरञ वत्व 
पिछले प्रधिकरण में कहा गया, किन्तु इस अधिकरणा में मकल्य से मिन्न साथतों का भाव और 
प्रभाव आपाततः एक उवाधि में मान लेने पर भौ लौकिक प्रनुमान से श्रुति का बाव नहों हो सकता; 
ऐसी प्रत्युद'हरणा सङ्गति के कारण यह प्रधिकरणा प्रारम्भ किया जाता है। 

२. बिषय- मोक्षकाल में आत्मा से अतिरिक्त भोग के साधन का विचार इस अधिक रण में 
किया गया है। 

३. संशञय--ब्र्मलोक में स्थित उपासक के पास पित्रादि की प्राप्ति में संकल्प ही एकमात्र 
साधन है ग्रथवा अन्य साधन भी हैं? 

४. पुवपक्ष -भोग प्रयत्नमापेक्ष ही होते हैं, आशामोदक की भाति संकल्यमात्र से नहीं । इस 
लौकिक अनुमान से यत्नान्तरमापेक्ष संकल्प से ब्रह्मा तोक में विभूति की प्राप्ति मातनी चाहिए। 
५. सिद्धान्त--'संकल्पादेबास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति’ इस अवधारयार्थक एवकारयुक श्रुति से 
ब्रह्मलोक में स्थित जीव को तत्रस्थ भोग की प्राप्ति संकल्पमात्र से ही होती है । अत: लोकिक अनुमान 
से संबल्यातिरिक्त साबनों की कल्पना उचित नहीं है । 

संकल्पादेव तु तच्छ ते: (ललिता) 

इस प्रकार परत्रिद्या का फल बतलाया गया, अब श्रपर विद्या का फल वतलाते है । 'वह 
ब्रह्वालोर गया हुआ उपासक यदि पितृलोक की कामना करता है तो संकल्प करते ही उसके पितर 
उपस्थित हो जाते है' ऐसा हादविद्य प्रसङ्ग में सुना जाता है। वहाँ पर संशय होता है कि पित्रादि- 
समुत्थान का कारणा केवल संकल! हो है अथवा निमित्तान्तरसहित संकल्प है | यह ठोक है कि 
'संकह्यादेष' इस पद में एवकार सुता गया है, फिर भी लोक की भाँति तिमित्तान्तर की अपेक्षाकर 
ही संकल्प से पित्रादि की उपस्थित मानना उचित है। जसे लोक में हम लोगों को पित्रादि को प्राप्ति 
संकत्मपूर्वक गमनादि क्रिया से होती है, ऐसे ही ब्रह्मलोक गये मुक्तात्मा के विषय में भा समझना 
चाहिए; ऐसा मानने पर प्रत्यक्षविरुद्ध कल्पना नहीं मानी जायेगी । 'तंकल्पादेब' इस पद में एवकार 
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(५४२) अत एव चानन्याधिपतिः ॥६॥ 

देवेति तु राज्ञ इव सङ्कुल्पितार्थसिद्धिक रौं साधतान्तरसामग्रीं सुलमामपेक्ष्योच्चते । न च 
सड्भूल्पसात्रससुत्थाना: पित्रादयो सनोरथविजुम्मितवच्चलत्वात्पुष्कल भोग सम्पंयित्‌ 
पर्याप्ता: स्युरिति । 

एवं प्राप्ते बूप:--सर्डुल्पादेव तु केवलात्पित्रादिसमुत्यानमिति । कुतः ? तच्छ लेः। 
'सखुल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति’ (छा० ८-२-१) इत्यादिका हि श्रुतिनिभित्तान्तरा- 
पेक्षायां पोड्य त । निमित्तान्तरमवि तु यदि सद्धूल्पानुविधाय्येद स्या-द्धवतु न तु प्रयत्ना- 
न्तरसंपाद्यं निमित्तान्तरमितोष्यते । प्राक्तत्संपत्तेबेन्ध्यसकल्पत्वप्रसड्धात्‌ । न च श्रुत्य- 
बगम्पेष्यें लोकबदिति सामान्यतो दृष्ट क्रमते । संकल्पबलादेब चेषां यावत्प्रयोजनं 
स्थर्योपपत्तिः । प्राकृतप्तकल्पबिलक्षणत्वान्मुक्तसंकल्पस्थ ॥।८।। 

अत एव चावन्ध्यसंकल्पत्वादनन्याधिपतिबिद्वान्मत्रति नास्यान्योऽधिपतिभे बतोत्यर्थः । 


भोगसामग्रीसकल्पत्वादरमदािसंकल्पवत । न चवकारविरोध: संकल्पेन सामग्या अयोगव्यवच्छेदेन 
सोलम्यार्थस्वात्‌, यत्नान ङ्गीकारे भोगपुषट्यसद्धेश्चोति पूवपक्षाथः । अत्र लोकवत्तानुसरण फल, 
सिद्धान्ते त बिद्याबलेन संकल्पस्येव भोगपुष्टिकरत्बसिद्धिरिति भेद: । किच यदि भोगसंकल्पा- 
नन्तरमपि प्रत्नान्तरसाध्यनिमित्तपेक्षा स्णरु हि निमित्तप्राप्ते: प्राग्जातसकल्पस्य 'वन्ध्यत्व स्याद्धोगे 
बिलम्बात्तत: सत्यस० ह्पश्रृतेनं यत्नान्तर!पेक्ष त्याह -निमित्तान्तररमाप ह्विति ॥८॥ 
नन्वाश्वराधौनस्य विदुषः क्षं सरुल्यमाया-द्रोगसिद्धिस्तत्राह--भत एवेति । ईश्वरधम एव 
तो साघनान्तरसामग्री सुलभ को अपेक्षा स कहा गया है, जेसे राजा को सकल्पमात्र से अर्थ को सिद्धि 
होती है; ऐसा लोक में कहा जाता है। इसमें एवकार अयोगव्यवच्छेदाथेक होने के कारणा सौलम्य 
बतलाने के लिए है। और संकल्पमात्र से उपस्थित गित्रादि मनोराज्य से उपस्थित राज्यादि की 
भांति चञ्चल होने के कारण पुष्कल भोग को प्राप्त नहीं करा सकते । 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त हाने पर हम सिद्धन्तो कहते हैं कि केवल संरुल्म से हो ब्रह्मलोक में 
पित्रादि का समुत्थान होता है क्योंकि 'सकल्यादेवात्य पितर: सपुत्तिष्ठन्ति' ऐसा श्रुति है। यदि 
संकल्प से अतिरिक्त अन्य निमित्त को भो अपेक्षा पित्रादि को उपस्थिति के लिए मानोगे तो एबकार- 
युक्त श्रुति पीडित होते लग जायेगी । यदि निमित्तान्गर मो संकल्पानुकूल ही माना जाय तो ऐसा 
मान सकते हो, किन्तु अन्य प्रयत्न से सम्पाद्य नि्मित्तान्तर मानना इष्ट नहीं है क्योंकि ब्रह्मलोक- 
प्राप्ति से पूवं उसमें बन्ध्यसकल्पत्व का प्रसद्ध आ जायेगा । श्रृतिगम्य अथ में लोक की भाँति सामा- 
न्यतः र्ट!नुमान की गति नहों होती। संमल्प के बल से ही उनके समी प्रयोजन की स्थिरता हो 
जायेगी । मुक्त पूरुष का संकल्प प्राकृत पुरुष के संकल्प से विलक्षणा होता है, अत: उसके संकल्प की 
तुलना प्राकृत पुरुष के संकल्प से नहीं कर सकते ॥।८।। व 
अत एव चानन्याधिपति: (ललिता) 
इसीलिए उस मुक्त आत्मा में अबन्ध्यसंकल्प होने के कारणा उसका ब्रह्मलोक में कोई 
_दूसरा प्रधिपति नहीं होता, अतएव वह उपासक अनन्याधिपति माना जाता जाता है। प्राकृत पुरुष होता, अतएव बह उपासक अनन्याविपति माना जाता जाता है। प्राकृत पुरुष 


१, मोघत्वं निष्फलत्वमिति यावत्‌ । 
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५. अभावाधिकरणम्‌ (सृ० १०-१४) 
(५४३) अभाव बादरिराह ह्वम्‌ ॥१०॥ 


व्यवस्थितार्वंच्छिको वा भावाभावी तनोर्यतः । विरुद्धौ तेन पुभेदावुभौ स्यातां व्यवस्थितौ । 
एकस्मिन्नपि पुस्येतारवंच्डिकौ कालभेदतः । अविरोधात्स्वप्नजाग्रद्गोगवद्युज्यते द्विधा ॥ 


न॑ हि प्राकृतोऽपि सकल्पयञ्नन्यस्वामिकत्वमात्मनः सत्यां गतो संकल्पयति । श्रुतिइचेत- 
हु्यति-'अथ य इहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्कामांस्तेषां सबंषु लोकेषु 
कामचारो मवति’ (छा० ८-१-६) इति ॥।8॥। 

“संकल्पादेवास्य पितरः समुतिष्ठन्ति’ (छा० ८-२-१) इत्यादि त्रतेर्मनस्तावत्लंकल्प- 


विदुष्याविभूत इति न संकल्पभरू इति भाव: ॥९॥ 
एवकारवन्मनसेति विशेषणे नान्ययोगव्यवच्छेदाहृहाद्यभात इति पुर्वपक्षपति--अभावं वादरिराह 
ह्येवम्‌ । अत्रापि वादिविवादात्संशयः, तत्र देहादयो न सन्त्येव सदा सन्त्येवेति च पक्षद्ववं पपक्ष: । 


चलना 


भी जहाँ तक सम्भव हो अपने को अन्यस्वामित्व का संकल्प नहों करता । 'जो इस लोक में आत्मा 
को जानकर इन संकल्मित सत्यक्रामों को प्राप्त करता है उनका समो लोकीं में यथेच्छ विवरण 
होता है' यह श्रुति भी उक्त प्रथ को बतलाती है। अतः सत्यसंकल्यश्र्‌ति यत्नान्तर की अपेक्षा नहीं 
बतलाती ।।६।। 

५. अभावाधिकरण 

१. सड़ति--पिछले ग्रधिकरणा में 'सहल्गादेव' इस श्रुति में एवकार अवधारण के कारण 
उपासको का साधतान्तरतिरपेक्ष विभूति कहो गया थो, ऐसे हो यहाँ भा 'मतसा' यड जिशेषण अन्य 
योगव्यवच्छेदक हाने के कारणा अवधारणाथंक हे । अत: उपासक के देहादि का अभाव क्यों न माना 
जाय, ऐसी आक्षेप सङ्गति के कारण यह अधिकररा प्रारम्भ किया गया है । 

२. विषय--'संशल्पादेव' इस अवधारणार्थक श्रुति का विचार इस अविकरण में किया गया है । 

३. संशय--क्या प्राप्त ऐश्वय ब्रह्मलोक गये उपासक पुरुष के शरीर, इन्द्रियादि होते हैं या 
नहीं होते ? 

४. पुर्वपक्ष--भ्राशामोदक से विलक्षणा होते के कारणा ब्रह्मलोक गये उन उपासकों को शरीरादि 
बाह्यताधन भी होते हैं । जेसे लोक में भोगसुख प्राप्त करने के लिए शरीर ओर इन्द्रियों की अपेक्षा 
होती है, ऐसे ही ब्रह्मालाकवासियों को भो शरोरादि को भ्रपेक्षा होतो हो है। 

५. सिद्धान्त 'संकल्यावेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति’ इस अवधारणार्थक श्रुति के बल से ब्रह्म- 
लोक गये उपासकों के पास संकल्प के लिए केवल मत रहता है, घन्य साधनों को आवश्यकता नहीं 
रहती । बदरि आचार्ये के मत से देहादि का अभाव कहा गया है ओर जेमिनि के मत से देहादि मी 
माना है, पर बादरायण ने दोनों ही पक्षों का समर्थन किया है। देहादि के अमाव में स्वप्न के समान 
ओर भाव में जाग्रत्‌ के समान उनका भोग होता है । 

अभावं बादरिराह होवम (ललिता) 

'संकल्पावेबास्य पितर: समुत्तिष्ठस्ति' इस श्रुति से संकल्प का साधन मन तो सिंध हो गया जो 

ब्रह्मलोक गये हुए उपाक के पास रहता है, किन्तु प्राप्तेश्र्ये उस उप्रासक के शरीर ओर इन्द्रियां 


प्रभावाविकरणम्‌ ] पटिप्पणशाकुरभाष्यरत्नप्रभाललिताटोकोपेतम्‌ [ १२१३ 
(५४४) भावं जंमिनिविकल्पामननात ॥११॥ 


साधनं सिद्धम्‌ । शरीरेन्द्रियाणि पुन: प्राप्तैश्वर्यस्य विदुष: सन्ति न वा सन्तीति समोक्ष्यते । 
तत्र बादरिस्तावदाचार्य; शरौरस्येन्द्रियाणा चाभाव महोयमानस्य विदुषो मन्यते । 
कस्मात्‌ ? एवं ह्याहाम्नायः 'मनसैतान्कामान्पश्यन्रमते' (छा० ८-१२-५)), 'य एते 
ब्रह्मलोके' (छा० ८-१३-१) इति । यदि मनसा शरोरेन्द्रियंश्च विहरेन्मनसेति विशेषणं 
न स्यात्‌ । तस्मादभावः श्वरीरेन्द्रियाणां मोक्षे ॥१०॥ 


जमिनिस्त्वाचार्यो मनोवच्छरीरस्यापि सेन्द्रियस्य भावं मुक्त प्रति मन्यते । यतः 'स 
एकधा भवति त्रिधा भवति! (छा० ७-२६-२) इत्यादिनाऽनेकधाभावविकल्पमामनन्ति । 
न ह्यानकविधता विनाश्चरोरमेदेनाङजसो' स्यात्‌ । यद्यपि निर्मुणायां भूमविद्यायामय- 
सनेकधाभावविकल्पः पठ्यते तथापि विद्यमानमेवेद सगुणावस्थायामंश्वयं भुमविद्या- 
स्तुतये संकीत्यंत इत्यतः सगुणविद्याफलभावेनोपतिष्ठत इति ॥११॥ 

उच्यते-- 


कालमेदेनेच्छया सम्ति न सन्ति चेति सिद्वान्तपक्षो दऽ्टथ्यः । फलं तु तत्तच्छ तेमुल्पत्वमिति 

विवेक: ।। १०॥ ११॥ 
So ना. 
रहते हैं या नही, इस पर विचार किया जाता है। इस सम्बन्ध में मद्मायुक्त्र उभ उपासक के पास 
शरीर और इन्द्रियों का अभाव आचायं बादरि मानते हैं । एंता हो 'मनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते’, 
'य एते ब्रह्मलोके" ये श्रुतियाँ केवल मन की स्थितिको कहती है । यदि मन, शरीर एवं इन्द्रियों के 
सहित वह मुक्ताहमा ब्रह्मलोक में विचरणा करता होतो 'मनसा' यह विशेषण नहीं दिया जाता । 
अतः आपेक्षिक ब्रद्मलोकरूप मोक्ष में शरीर एवं इन्द्रियों का अभाव ही निश्चित होता है ।।१०॥ 


भावं जेमिनिविकल्पामननात्‌ (ललिता) 


किन्तु मत की भाति इन्द्रियों के सहित मुक्त आत्मा के शरीर का मो ग्रस्तिध्व जेमिनि आचार्य 
मानते है क्योंकि “वह उपासक एकरूप हो जाता है, तोन रूपवाला हो जाता है इत्यादि वाक्य द्वारा 
अनेकघामाव का विकल्प श्रुतियां बतलाती हैं। शरीरभेद के बिना अनेकविभ्रता सहज में नही अ 
सकती है । यद्यपि अनेकधाभाव में यह बिकल्प निर्गुणा भूमविद्या में कहा गया है फिर भी बहा होता 
हुआ सगुणावस्था में उत एश्वयं का यह कथन भुमांवद्या को स्तुति के लिए किया गया है। अतः 
सगुणाविद्या के फलहूप से उक्त ऐश्वयं उम मुक्तात्मा को प्राप्त हाता है, एमा कहना उचित है॥।११॥ 
> 5 


१. तात्विकी । 
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(५४५) द्वादशाहवदुभय विधं बादरायणोऽतः ॥१२॥ 
(५४६) तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तः ॥१३॥ 
(५४७) भावे जाग्रत्‌ ॥१४॥ 

बादरायणः पुनराचार्योऽत एवोभयलिङ्गश्रुतिदर्शनाढुमयविधत्व साधु सन्यते यदा 
सझारीरतां सङ्कहुपयति तदा सशरीरो अबति यदा त्वशरोरतां तदाऽशरीर इति । सत्य- 
सझुल्पत्वात्‌ । सड्कूल्पवं चित्र्याच्च । द्वादशाहवत्‌ । यथा द्वादशाहः सत्रमहीनश्च भवति । 
उभयलि द्कश्रतिदशनादेवमिदमपोति ॥१२।। 

यदा तनोः सेन्द्रियस्य हारीरस्यामावस्तदा यथा सम्ध्ये स्थाने शरीरेन्द्रियविषयेष्व विद्य- 
मानेष्वप्युपलब्धिमात्रा एव पित्रादिकामा भवन्त्येवं मोक्षेऽपि स्युरेवं ह्यतदुपपद्यते ।। १३। 

भावे पुनस्तनोयंथा जागरिते विद्यमाना एव पित्रादिकामा मवन्त्येव मुक्तत्याप्यु- 


पपदते ।। १४।। 


| द्वादशाहवदिति । य एवं विद्वांस: सत्रमुपयन्ति य युवा दना गम्यरवधुतेहिश्ाह्य सत्त्व, सत्ररवं, 
आसतेति चोपयन्तीति वाचोवितरं सत्रलक्षणमिति स्थितिः । तथा द्वादशाहेन प्रजाकाम याजः 
वेदित गजतिबोदवाबवोवाधियदकर्त,बवाबा न 0. पघजतिवोदनादजञ ना ह्लियतकतं, कत्वावगमेन द्विरात्रादिवदहो नत्वं चेत्यथेः ॥ १२॥ १३।। १४ ॥। 


न 


ति 


दादशाहवदुभयविध बाढरायणो5तः (ललिता) 
उमयलिड्भश्रुति को देखते हुए आचार्य बादरायण उभयविधत्व को उचित मानते हैं अर्थात्‌ 
- जब वह मुक्तात्मा सशरीरता का संकल्प करता है तब शरीरयुक्त हो जाता है और जव अश रीरता 
का संकल्प करता है तो शरीररहित हो जाता है क्योंकि वह सत्यसंकल्य है और संक्ल्य मे विचित्रता 
रहती ही है । जेसे उभर्यालङ्गश्रूति को देखते हुए ढादशाह याग को सत्र एवं अहीन्‌ उमयरूप मानते 
है, वेभे ही उभर्यालङ्गश्र,ति क कारण उस मुक्तात्मा में उमयरूपत्व मानना विरुद्ध नहीं है ॥१२।। 
तन्वभावे सन्ध्यवदुपपतेः (ललिता) 
किन्तु जब इन्द्रियो के सहित शरीर नहीं रहता तब स्वप्नस्यान की भाति शरीर, इन्द्रिय एवं 
विपयके न रहने पर भी उ बलब्धिमात्र में हो पित्रादि भोग रहते हैं एसे ही मोक्ष में भी समझना 
चाहिए । इस प्रकार शरीर इन्द्रियों के अभाव में स्वप्न की भांति ब्रह्मलोक गये हुए उस मुक्‍तात्मा 
को भाग होता रहता है ॥१३॥ 
| भावे जाग्रद्वत्‌ (ललिता) 
शरीर के रहने पर जैसे जाग्रत्‌ में विद्यमान ही पित्रादि भोग. होते हैं, ऐसे ही मुक्तात्मा को भी 
ब्रहालोक में शरीर और इन्द्रियों के रहने पर पित्रादि की प्राप्ति से भोग होते है ।।१४॥ 


प्रदीपाधिकरणम्‌ ] सटिप्पणशाक्कुरमाष्यरत्नप्रमाललिताटो कोपैठम्‌ [ १२३५ 


६. प्रदोषाधिकरणम्‌ (सु० १५-१६) 
(५४८) प्रदीपवदावशस्तया हि दर्शयति ॥१५॥ 


निरात्मनोऽनेकदेहाः सात्मका वा निरात्मकाः । अभेदादात्ममनसोरेकम्मिन्नेव वर्तनात्‌ । 
एकस्मान्मनसोऽन्यानि मनासि स्युः प्रदीपवत्‌ । आत्मभिस्तदवच्छिन्नैः सात्मकाः स्युच्त्रियत्यतः । 


'मावं जमिनिविकल्यामननात्‌’ (ब्र० सु० ४-४-११) इत्यत्र सशरोरत्व मुक्तस्योक्तम्‌ । 
तत्र त्रिधामावादिष्वनेकशरो रसमें कि तिरात्मकानि शरोराणि दारुयन्त्राणोव सज्यन्ते 
किया सात्मकान्यस्मदादिशरीरवदिति मवति बीक्षा । तत्र चात्ममनसो भदानुपपसेरेकेन 
शरोरेण योगादितराणि शरोराणि निरात्मकानीति । एवं प्राप्ते प्रतिपद्यते--प्रदोपववा- 
वेश इति । यथा प्रदोपएको5नेकप्रदोपभावमापद्यते विकारशक्तियोगात्‌ । एवमेफो5पि 


प्रदीपवदावेश: । संकल्यमात्रान्षिमितदेहानुपजोव्य तेष भयथावशनात्संगयमाह- भावमिति । अना- 
दिलिङ्गशरी रस्यकस्मिन्नेव शरीरे भावा झिमितानेकदेहेषु भोगासिद्धि: पुवपक्षफल, सिद्धान्ते तर्तसद्धि- 


रिति मत्वा सूत्रं व्याचष्टे-यथेत्यादिवा। स एकवा त्रिया पञ्चधेत्याविशृत्या विदुष एवानेकधा- 


६. प्रदोपाधिकरण 

१. सङ्कति-जब संकल्पमात्र से ही सृष्टि हो सकती है तो फिर शरीरको क्या आवश्यकता, 
अतः शरीर।दि के अभाव में ब्रद्मालोक गये जोव को भोग हो नहों सकता; इस प्रकार को आक्षेप 
सङ्गति के कारणा यह अधिक रण प्रारम्भ किया गया है। 

२. विषय--इस अधिकरण में ब्रह्मलोकवासो जीव के स्वरूप का विचार किया गया है। 

३. संशय--क्या ब्रह्मलोकस्थ उपासक के द्वारा रचे गये शरीर दारुयन्त्र की भांति निरात्मक 
होते हैं ग्रथवा अस्मदादि शरोरों की भाँति सात्मक होते हैं। 

४. पूर्वपक्ष परात्मा ओर मन का भेद नहोने के कारणा एक शरीर सजीव होता है, उसी से 
भोग होता है और शेष सभी शरीर निर्जीव होते हैं । 

५. सिद्धास्त-प्रदीप क्री भांति एक ही मन उपासनासाम्यं से सभी शरीरों में भोग कर लेता 
है । जेसे एक प्रदीप अनेक प्रदीषों को प्रज्वलित कर देता है, वेसे हो एक ही मन अनेक मनो में चेतना 
भर देता है; इसी लिए 'स एकधा भवति त्रिधा भवति' ऐसी श्रुति कहो गयी है । 

प्रदीपबदावेशस्तथा हि दशयति (ललिता) 

“भावं जमिनिविकल्पामननात्‌' इम सूत्र के व्याख्यान में मुक्तात्मा को सशरोर कहा गया है। 
वहाँ पर त्रिधाभावादि अनेक शरीर के उत्पन्न होने परवेसभोशरार दारुयन्त्र का भांति निर्जीव 
उत्पन्न होते हैं अथवा शरीर को भाँति सजीव होते हैं, ऐसो जिज्ञापाहात। है। वहाँ पर आत्मा और 
मन में भेद मानना प्रयुक्त होते के का रण एक शरीर के साथ जोव का सम्बन्ध रहता है, पर अन्य 
समी शरीर निर्जीव रहते हैं । 

ऐसा पूर्वपक्ष होने पर सिद्धान्तो कडता है जपे एक दोपक विकारशक्ति के सम्बन्ध से अनेक दोप- 
भाव को प्राप्त कर जाता है, ऐसे ही मुक्तात्मा उपासक ऐश्वयं के बल से अनेक भाव को प्राप्तकब 
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सन्विद्वानेश्वर्ययोगादनेक भावमापद्य सर्वाणि शरोराण्याविशति । कुतः ? तथाहि वर्शयति 
हारूमेकस्यानेकमावम्‌--'स एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा सप्तघा नवघा' (छा० 
(७-२६-२) इत्यादि । नै तद्दारुयन्त्रोषमाम्युपगमेऽवकल्पते नापि जीवान्तरावेशे । नच 
निरात्मकानां शरीराणां प्रवृत्तिः सम्भवति । यत्वात्ममनसोभेदानुपपत्तेरनेकशरीरयोगा- 
सम्भव इति । नेष दोषः । एकमनोनुवर्तोनि समनस्कान्येबापराणि शरीराणि सत्यसडूःल्प- 
त्वात्लक्ष्यति । सृष्टेषु च तेष्‌पाधिमेदादात्मनोऽपि भेदेनाबिष्ठातृत्वं योक्ष्यते । एषेव च 
योगशास्त्रेषु योगिनामनेकशरो रयोग प्रक्रिया ॥। १४।। 

कथं पुनर्मुक्तस्यानेकशारारवेक्ञादिलक्षणमेश्वर्यमम्युपगम्यते यावता 'तत्केन कं विजा- 


भाब उक्तः! विद्वास्तु न देहो नापि चिन्मात्रः । कितु लिङ्गोपहितात्मा । नच तस्य लिङ्कभेबं विना- 
ऽनेकत्वं संभवति । अतः धृतिबलादेकस्येवानाबिलिङ्गस्यानेकदेहेषु प्रवेशेन भेद एष्टव्यः। यद्यपि 
सूलप्रदोपस्य वत्यंन्तरेषत्पन्नदीपानां चात्यन्तमेदोऽस्ति लिङ्गस्य तु देहभेदकृतो भेदो न स्वतः, स्वतो 
लिद्धभेदे तदुपहितजोवमेदावनुसंधानानुपपस्तेः । आगन्तुकाने कलिङ्कसृष्टावसत्कार्यवादापाताउच । 
तथापि प्रदीपत्वजास्यक्येन व्यक्तिष्वक्ष्यारोपात्‌ दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयो: साम्यं द्रष्टव्यम्‌ । तथाच यथा 
प्रदीपोऽनेकवतिषु प्रवशति एवं विद्यायोगबलादिदवल्लिद्धस्थ व्यापित्यादनेकदेहेषु युगपवावेश इति 
सुत्रार्थः । विदृषोऽनेकधात्वं श्रतमन्यथा न घटत इत्याह--नेतदिति । इतश्च सात्मकत्वमित्याह--न च 
निरात्मकानामिति। यदनादि मन एकदेहस्थं तदनुसारीणि देहान्तरस्थानि मनांसि भवन्ति 'तदवस्थानां 
तञ्षियम्यत्वसंभवादिति । अत्र योगशास्त्रस मतिमाह--एषेवेति । निर्माणचित्तान्यस्मितामात्राटप्रबुत्ति- 
भेदे प्रयोजक चित्तमेकमनेकेषामिति हि भगवत्वतङर्जालना सूत्रितम्‌ । योगिनोऽभिमानमात्रािर्माण- 
चित्तानि निर्माणदेहेषु भवन्ति, तेषां नियामकमनादिचित्तमित्यर्थः ॥१५॥ 
उत्तरसुत्रव्यावत्ये दाडूनमाहु--कथं पुनरिति। सलिलबत्सलिलः, स्वच्छ इत्यथंः। न तु तद॒द्वितीय- 
सभी शरोरोंको सजीव बना देता है। ऐसा ही 'स एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा भवति 
सष्तघा नवधा' इत्यादि शास्त्रवचन एक को अनेक भाव होना बतलाता है। यह्‌ श्रुतिवचन दारुपन्त्र 
को उपमा मानने पर सुसंगत नहीं होता है और न दूसरे शरीर में जोवान्तर का प्रवेश मानने पर 
युक्तिसंगत होता है । और जो आत्मा एबं मन में भेद मानना अघङ्कत होने के कारण प्रनेक शरोर 
के साथ जीव का सम्बन्ध कहना भ्रसम्भव प्राप ने कहा था, यह कोई दाष नहीं है। एक मन का 
ही अनुवर्तन करने वाल समनस्क अनेकों अन्य शरीरों का सत्यसंकल्प के बल से वह मुक्तात्मा बना 
लेगा। इस प्रकार शरोर और इन्द्रिय आदि के बन जाने पर उपाधि भेद से आत्मा में भो भेदयू वें क 
अधिष्ठातृत्व युक्तियुक्त हो जायेगा । योगाशास्त्र में योगियों के अनेक शरोरों के साथ सम्बन्धको 
ऐसी ही प्रक्रिया बतलायो गयी है जिमे महर्षि पतञ्जलि ने अपने योगसूत्र में कहा है ॥१५॥ 
मुक्तात्मा का अनेकशरोरावेशादिरूप ऐश्व्ये आप कंसे मानते हैं जब कि 'वहाँ पर किससे किसको 
2 प मम > प र र स स OP SES SPSS न ताक परप वेणा 
१. अनेकधात्वम्‌ । २० अनादिमन: । 
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(५४९) स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापक्षमाविष्कतं हि ॥१६॥ 
नौयात्‌' (बृ० ४-५-१५), 'न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोच्न्यद्विभक्त यद्विजानीयात्‌’ (ब्र० 
४--३-३०), 'सलिल एको दष्टाइहेतो भवति? (बृ० ४-३-३२) इति चेबंजातीयका श्रुति- 
विशेषविज्ञानं वारयतोत्यत उत्तर पठति-- 

स्वाप्ययः सुषुप्तम्‌ 'स्वमपीतो मवति तस्मादेनं स्वपितोत्याचक्षते' (छा० ६-८-१) 
इति श्रुतेः । सम्पत्ति: कंवल्यम्‌ 'ब्रह्मेव सन्ब्रह्माप्येति (ब्र. ४-४-६ ) इति श्रतेः । तयोरन्य- 
तरामबस्थामपेक्ष्येतद्रिशेषसज्ञाभाववच्नम । क्वचित्सषुप्तावस्थामपेक्ष्योच्यते क्व चित्के- 
वल्यावस्थास्‌ । कथमवगस्यते, यतम्तत्रंवेतदधिकारवशादाविध्कृतम्‌ 'एतेम्यो मुतेम्यः 
समुत्थाय तान्येदानु विनइयति न प्रत्य संज्ञास्तीति’ (ब्रू २-४-१४), 'यत्र त्वस्य सर्व 
मात्मेवासूत्‌' (बृ० २-४-१४), 'यत्र सुष्तो न कंचन काम कामयतेन कचन स्वप्न पद्यति' 
(ब्‌० ४३-१६ | मा० ५) इत्यादिश्षुतिम्यः । सगुणविशाविपाकावस्थानं त्वेतत्स्वर्गादिव- 
दवस्थान्तर यत्रे'तदेश्व्यमुपवण्यते । तस्माददोषः ॥॥१६:। 


मस्तीति ववचित्सुषुप्तिमाध्कृत्योक्त 'तत्केन कम इत्यादि क्वचिन्लुक्ति प्रकृत्योक्तम्‌ । एवं विशेषज्ञाना- 
भाववचन सुषुप्तिमुकत्यन्यतरपेक्षं सगुणोपासकस्य भोगोक्तो न विरुध्यते निन्नविषयत्वादित्याह-- 
स्वाप्ययेति । तत्रव श्रुती तदधिकार बशात्सुघुप्त्यादिप्रकरणबलात्‌, उक्तवचनानामन्यतरापेक्षत्वमा- 
विष्कृतं हि यतस्ततोषवग्म्यत इत्यथः । अत्र समुत्यानादिवाक्य मुक्तिविषण यत्र सुप्त इति सुप्ति- 
विषयनिति विभाग: । १६॥ 


जानेगा , 'उससे भिन्न दूवरा कोई है हो नही जिप वह जाने आर 'स्वच्छ जल को भांति द्रष्टा 
ग्रकेला रहता है' ऐसी श्रुतियाँ विशेषविज्ञान का अभाव वतलातो हैं, इस प्रश्न का उत्तर अग्निम 
सूत्र से देते हैं-- 
स्वाप्पयसम्पत्त्पोरन्यतरापेक्षमाविष्कृत॑ हि (ललिता) 

अपने में लीन हो जाता है इमोलिए उवे, सो रहा है, ऐसा कहते हैं' इस श्रुति से सुषुप्त और 
ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म मे लीन होता है' इस श्र॒ति से कैवल्प कहा गया है! इत दोनों में से किसो 
एक अवस्था को अपेक्षाकर विशेषसंज्ञा का अभावकथन किया गथा है अर्थात्‌ किरो श्रृति में सुषुप्ता- 
वस्था की श्रपेक्षाकर ओर किसी में केवल्यावस्था को अपेक्षाकर विशेषसंन्ञा का अभाव कहा गया है 
क्योंकि 'इन भुतों से ऊपर उठकर उनके पीछे विश्ेषत्रिज्ञान का अमाव हा जाता है, मर जाने पर 
विशेष चेतना नहीं रहती”, 'परन्तु जहाँ पर इस विद्वान के लिए सब आत्मा ही हो गया', 'जहाँ सोया 
हुआ पुरुष किसो भोग को कामना नहों करता और न किमी स्वप्न को देखता है” इन श्रातयों के 
द्वारा उस आत्मा में ही अधिकार के कारण यह सब्र कहा गया है। यह तो सगुण विद्या के फलभोग- 
स्थान स्वर्गादि की भांति अवस्थान्तर है जहाँ इस ऐश्वय का वर्णात किया गया है । अतः समुत्यान 
आदि वाक्य मुक्तिविषयक है और 'यत्र सुप्त: इत्यादि वाक्य सुधुष्तिविषयक है, ऐसा विभाग कर 
लेना चाहिए ॥१:।। 


१, ब्रहमलोक स्थाने । २, शरीरावेशादि लक्षणम्‌ । 
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७. जगद्व्यापाराधिकरणम्‌ (सृ० १७-२२) 
(५५०) जगद्व्यापारवर्ज 
प्रकरणादसन्निहित्वाच्च 11१७॥। 


जगत्स्रष्ट्त्वमस्त्येषां योगिनामथ नास्ति वा । अहित स्वाराज्यमाप्नोतीत्युक्तश्वर्यातवग्रहात्‌ । 
सृष्टावप्रकृतत्वेन स्रप्ट्ता नास्ति योगिनाम्‌ । स्वाराज्यमीशो भोगाय ददे मुक्ति च विश्वया ।। 


ये सगुणब्रह्मोपासनात्सहुव मनसेश्वरसायुज्यं ब्रजन्ति कि तेषां 'निरवग्रहमं श्वर्यं भव- 
त्याहोस्वित्साबग्रहमिति संशयः । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? निरङ्कुशमे वंषामंश्वयं मवितुमहं ति 
'आप्नोति स्वाराज्यम्‌’ (तं० १-६-२), 'सर्केस्मे देवा बलिमावहन्ति’ (तै० १-५-३), 
तिषां सर्वषु लोकेषु कामचारो भवति? (छा० ७-२५-२, ८-१-६) इत्यादिश्रुतिम्य इति । 


जगद्ब्यापारवर्जम्‌ । संकल्पादेवेत्यदितोकतेश्वयंस्य जगत्सृष्टयादिव्यतिरिक्तविबपत्वेनात्रापवादात्‌ 
संगतिः । उभयथा दशतात्सशयः । ईश्वरनानात्वं पुर्वपक्षकलं, सिद्धान्ते तु विद्यायोगिनामोश्वर- 


७. जगद्व्यापाराधिकरण 

१. सङ्कति--स्वाराज्य-कामचारादि श्रुति के बल से ब्रह्मलोकबासियों में जो निरङ्कुश ऐश्वये 
जान पड़ता था, उसका अपवाद 'जगदव्पापारवजम्‌' इस श्रृति के बल सेहो जाता है; अतः उत्सर्गा- 
पवादरूप सङ्कति के कारणा यह अधिकरणा प्रारम्भ किया गया है। 

२. विषय-ब्रह्मलोक में स्थित सगुणा उपासकों के ऐश्वर्य का इस अधिकरणा में वित्रार किया 
गया है। 

३. संशय-क्या सगुगा ब्रह्म के उपासक का ऐश्वर्य ब्रह्मलोक में ईश्वर के समान निरङ्कुश 
होता है अथवा साइङ्क़श होता है? 

४. पुर्वपक्ष--आप्नोति स्वाराज्यम्‌’ इस श्रुति के बल से सगुणा ब्रह्मोपासक का ऐश्वर्य निरड- 
कुश जान पड़ता है। 

५. सिद्धान्त सृष्टिप्रतिपादक प्रकरणा में परमात्मा को हो स्रष्टा कहा गया हे, सगुण ब्रह्मो- 
पासक योगियों को नहीं । ईश्वर उन उपायकों को भोग में स्वतन्त्रता देता है, सर्गादिरचना में नहीं । 
मुक्ति तो विद्या से ही प्राप्त होतो है । अतः जगत्सृष्टि में उनको स्वतन्त्रता न हाते पर भो भोग एवं 
माक्ष मे उनको स्वतन्त्रता हे ही, यह सिद्ध हुआ । 

जगद्व्याप।रव्ज प्रकरणादसक्निहितत्वाच्च (ललिता) 

सगुणा ब्रह्म की उपासना से जो से उपासक मन के सहित हो ईश्वरसायुज्प को प्राप्त करते हैं, 
क्या उन्हें निरङ्कुश ऐश्वव प्राप्त होता है अथवा साइकुश ऐश्वर्य प्राप्त होता है, ऐसा संशय हौने पर 
पूर्वपक्ष ने उन उपासकों का निरङ्कुश ऐश्वर्य 'वह स्वाराज्य को प्राप्त करता है’, 'सभो देवता उसके 
एल बलि प्रदान करते हैं, 'उनका सभी लोकों में यथेच्छ विचरण होता है' इन श्र तियौं से प्राप्त 
होना कहा है । 

१. निरंकुशम्‌ । 


जगद्व्यापाराधिकरणम्‌ ] सटिप्परक्षा खु इमाष्यरत्नप्रसाललिताटोकोपेतम्‌ [ १२३६ 


(५५१) प्रत्यक्षोपदेशादिति चन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तः ॥ १८॥ 

एवं प्राप्ते पठति - जगद्व्यापारवर्जमिति । जगदुत्पत्यादिव्यापार वर्जयित्वाऽन्यदणिमा- 
द्यात्मकमश्वर्य मुक्तानां मवितुमहुंति जगद्थ्यापारस्तु नित्बसिद्धस्येवेश्वरस्य । कुतः ? तस्य 
तत्र प्रकृतत्वादसनि हितत्वाच्छ्ेतरेषाम्‌ । पर एव हीश्वरो जगद्व्यापारेऽधिकृतः तमेव । ध्रकृ- 
त्योत्पत्याद्यूपदेशात । नित्यज्ञब्द निबन्ध नत्वाच्च । तदन्बेषणविजिज्ञासनपुदंक त्वितरेषा- 
सणिमादयश्वयं शूयते । तेनासंनिहितास्ते जगद्व्यापारे । समनस्कत्वादेव चेतेषामनेकमत्ये 
कस्यचि त्स्थित्यमिप्रायः कस्यचित्संहारामिप्राय इत्येवं विरोधोऽपि कदाचित्स्यात्‌ । अथ 
कस्यचित्सङ्धुल्पमन्वन्यस्य संकल्प इत्यविरोधः समर्थ्यत ततः परमेश्वराकूततन्त्रत्वमेवेतरे- 
घामिति व्यवतिष्ठते ।। १७।। 

अथ यदुक्तम्‌ आप्नोति स्वाराज्यम्‌’ (ते? १-६-२) इत्यादिप्रत्यक्षोपदेशान्नि रवग्रह- 


nn 


नियस्यत्वादेकस्य नित्यसिद्ध स्येश्वरस्येव जगत्कतु त्वसिद्धिरिति विवेकः । प्रलयाश्सगसमये यस्ये- 
क्षणपूव कतृ त्व॑ श्रुतो प्रकृतं तस्थंव नियन्तृत्बादिजंगदव्यापारः । नहा पासकारनां देहं विनेक्षणं 
संभवति । किचेश्वरस्य नित्यसिद्ध त्व।च्छब्दंकसमधिगम्यस्वाच्च जगत्स्रष्टत्व युक्त, न तु तत्प्रसाद- 
लब्घसिद्धीनां जोवानामित्याह--नित्यशब्दनिबन्धनत्वाच्चेति । किच विदुषां समप्राधान्ये मिथो 
विरोध: । एक प्रत्यन्येषां गुणत्वे त्वेक एवेश्वर इत्याह-समनरकत्वादिति ॥१७, 
अधिकारे नियोजयत्यादित्यादीनित्याधिकारिकः, स॒ चासौ मण्डलस्थश्च तस्य प्राप्यत्वोक्ते- 
ऐसा पूवपक्ष होने पर सिद्धान्ती कहता है कि संसार के उत्पत्ति ग्रादि व्यापार को छोड़कर उन 
मुक्त पुरुषों को अन्य अशिमादि ऐश्वयं प्राप्त होता है, जगत्मृष्टि आदि व्यापार तो नित्यसिद्ध ईश्वर 
का ही है क्योकि वहाँ पर उसी का प्रकरण है. घ्न्य मुक्त पुरुष मृष्टपादि ब्यापार में सन्निहित नहीं 
हैं । जगत्दुत्पत्ति आदि व्यापार में परमेश्‍वर ही अधिकृत है, उसी क प्रसङ्ग में उत्पत्त्यादि का उपदेश 
है श्रोर नित्य शब्द का सम्बन्ध मो उसी के लिए के लिए है। उस परमेश्वरका अन्वेषण एवं 
अशिमादि ऐइत्रयं को प्राप्ति अन्य मुक्‍त पुरुषों की सुनी जाती है, इससे यह सिद्ध होता है कि मे मुक्त 
पुरुष जगदुत्पत्ति आदि व्यापार में सन्निहित नहीं हैं। वे मुक्तात्मा अनेकों हैं और सभी के पास मन 
भो है, ऐसी स्थिति में उनका ऐकमत्य न होने पर कोई सृष्टि को बनाये रखना चाहेगा और कोई 
संहार करना चाहेगा, ऐसा विरोध भी कदाचित्‌ हो सकता है। ओर यदि एक के सकल्प के श्रनुरूप 
दूसरे का संकल्प मानकर विरोधाभाव का समर्थन करोगे तो परमेऱबर के अभिप्रायाधीन ही अन्य का 
संकल्प होता है, ऐसा मानकर व्यवस्था देनो पड़ेगो। ऐसी स्थिति में एक के प्रति दूसरों को गौण 
मानने पर एक हो ईश्वर सिद्ध होगा, सभी में समानरूप से प्रधानता मानने पर पूर्वोक्त बिरोध 
आयेगा हो ।।१७॥ 


प्रत्यक्षो पदेशादिति चेच्ाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः (ललिता) 
और जो आप ने 'आप्नोति स्वाराज्यम्‌ इत्यादि प्रत्यक्ष उपदेश के आधार पर उन उपासकों 
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(५५२) विकारार्वात च तथाहि स्थितिमाह 11१६॥। 

सेश्चर्य विदुषां न्याय्यमिति तत्परिहतेव्यम्‌ । अत्रोच्यते । नग्यं दोषः । आधिकारिकमण्डल- 
स्थोक्तेः । आधिकारिको यः सवितृमण्डलादिषु विज्ञेायतनेष्वबस्थितः पर ईश्वरस्तदाय-- 
सबेय स्वाराज्यप्राप्तिरुच्यते । यत्क्कारणमनन्तरम्‌ 'आप्नोति मनसस्पतिम्‌’ (तँ० १-६-२) 
इत्पाह । यो हि सर्वंमनसां पतिः पूर्रेसिद्ध ईश्वरस्तं प्राप्नोतोत्येतदुक्त भर्वात । तदनु- 
सारेणव चानन्तरम्‌ 'वाक्पतिश्रक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिबिज्ञानपतिश्च मवति’ _ (तँ० १-६-२) 
इत्याह । एवमन्यत्रापि यथासम्मवं तित्यसिद्धेश्व रायत्त मेवेतरेषामंश्वर्घ यो जयितव्यम्‌ 11१ ८।॥ 

विकारावत्यंपि च नित्यमुक्तं पारमेश्वर रूपं न केवलं विकारमात्र गोचर सबितृमण्डला- 
छृधिष्ठानम्‌ । तथा ह्यास्य द्विरूपां स्थितिमाहाम्नाय: 'तावातस्य महिमा ततो ज्यायांश्व- 
पुरष: । पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' (छा० ३-१२-६) इत्येवमादि: । नच 
तश्चिजिकार रूपमितरालम्बनाः प्राप्तुबन्तीति शक्यं वक्तु मतत्क्रतुत्वात्तेषाम्‌ । अतश्च यथेव 


रित्यर्थः | मनसस्पतिः सू्य॑मण्डलान्तःस्थः परमात्मा “तत्‌ सवितुबरेण्यं भर्गो देवस्य धोमहि । बियो 
यो न: प्रचोदयात्‌ इति श्रतेः । तथाच यदि पूर्व निरङ्कुश स्वाराज्यमुक्त स्यातहि ईश्वर म्याग्रे 
प्राप्यतां न ब्रूयात्‌ । अतो भोगे स्वाराज्यं न जगज्जन्मादिष्विति भावः । वाक्रतित्वादिकमपीश्व रा- 
घीनमित्याह- तदनुस।रेशो ति । उक्तन्यायं कामचारादिवातयेष्वतिदित्रति- एवमिति ॥। १ । 
जगदव्यापार उपासक प्राप्य: तदुपास्यनिष्ठस्वात्संकल्पसिदध्यादिवदित्यःऽ द्धो पास्यस्थनिगुंण- 
PARE SIE पा र र स का EES HE PON NE FRR SREB क्य या डच 
का ब्रह्मलोक में निरङ्कुश ऐश्वय मानने का आग्रह किया था, उस आक्षेप का परिहार करना है । 
यह कोई दोष नहीं है । वशेष आयतन आदित्यमण्डळादि में व्यवस्थित जा आधिकारिक परमेश्वरूप 
माना गया हे उसके आधीन ही यह स्त्राराज्यबाप्ति कहा जाती है क्याँकि उसके बाद 'आप्नोति 
मनसस्पतिम' यह वाक्य भी है।जसका अर्थं है कि सभी के मन का शासक जो पूर्वतिद्ध ईश्वर है उसे 
बह उपासक प्राप्त करता है । तदनुसार ही आगे 'वाणीं का पति, चक्षु का पति, श्रोत्र का पति और 
सभी विज्ञानों का भो स्वामी हो जाता है! इत्यादि कहना भी युक्तपङ्कत हो जाता है क्योंकि 
वाक्‍्यतित्वादि ईश्वराधीन हो है । यह न्याय अन्यत्र कामचारादि वाक्य में भा यथाक्षम्भव लगा लेना 
चाहिए जिससे ब्रह्मलोक गये उन उपासकों का ऐश्वर्य नित्यसिद्ध ईशवराबांन ही रहता है, ऐसो 
योजना सिद्ध हा जायेगा ॥॥१८॥ 
विकारादति च तथा हि स्थितिमाह (ललिता) 


तित्यमुक्त परमेश्वर का रूप केवल त्रिकारमात्र आदित्यादि मण्डल में हो नहीं है प्रशितु विकारा- 
बति भो है। ऐसा ही 'अनन्तातन्त सृष्टिरचना उत परमेश्वर को महिमा है, वह पुरुष तो उससे भो 
महान्‌ है उसके एक अश में सभी भूत हैं ओर द्युलोक में इसके त्रिपाद अमृतस्वरूप हे. इत्यादि वाक्य 
उस परमेश्वर की द्विरूपस्थिति का बतलाते हैं । उस तिविकार रूप को अन्य उपास प्राप्त करते हैं, 
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(५५३) दर्शयतइचेवं प्रत्यक्षान्‌माने ॥२०॥ 
(५५४) भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च ॥२१॥ 


हिरूपे परमेश्वरे निर्गुणं रूपमनवाप्य सगुण एबाततिष्ठन्त एवं सगुणेऽपि निरवग्रहुमेश्ययं- 
सनवाप्य सावग्रह एबावतिष्ठन्त इति द्रष्टव्यम्‌ ।११९॥ 


दर्शयतश्च बिकारादतित्वं परस्य ज्योतिषः श्रतिस्मृती । 'न तत्र सुर्पों माति न चन्द्र- 
तारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमरिनिः' (क० ५-१५, इवे० ६-१४, मु० २-२-१०) 
इति । 'न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः’ (गो० १५-६) इति च । तदेदं 
विक।रावतित्वं परस्य ज्योतिषः प्रसिदमित्यमिप्रायः ॥२०॥ 


इतश्च न निरंकुश विकारारम्बनानामंश्चयं यस्मा-द्भोग मात्रमेवेषामतादिसिद्धेनेश्वरेण 
समानमिति श्रयले--'तमाहापो बं खलु मोयम्ते लोकोऽसो' इति, 'स थथतां देतां सर्वाणि 


स्वपे व्यभिचारमाह-_विकारावति चेति ॥१६।॥। 

निर्गणस्वरूपे प्रमाणमाह--दशपतश्चेति । यथा ज्ञानामावात्मिगंणं न प्राप्त तया ध्यानाभावा- 
ज्जगत्ल्रध्ट्त्वादि न प्राप्यते । ध्यानाभावश्च विध्य्रावादिति भाव: ॥।२०॥ 

तमपासक ब्रह्मालोकगतमाह हिरश्यगर्भः मया खल्विमा आपो अपूवल्या मीयन्ते भज्यन्ते 
तवाष्यसो लोकोऽसृतोदकलक्षण इत्यथः । श्रृत्यन्तरमाह--स यथेति । भोगसाम्ये स दृष्टान्तो यथेत्यथें: । 
ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वे उसके उपासक नहोंहैं। अतः द्विरूर परमेश्वर में सगुणा उपासक 
तिर्गग रूप को प्राप्त किये बिना सगुणा मे हो अवस्थित रहते हैं, ऐसे हा सुरण स्वख्ध में भो यह 
उपासक निरङ्कुश ऐश्वर्थ को न प्राप्तकर साइकुश ऐश्वय में हो रह जते हैं, ऐ& समझना 
चाहिए ॥१६॥। 


दशयतइचंबं प्रत्यक्षानुमाने (ललिता) 
परमेश्वर के विकारावतित्व को वहाँ सूर्ये प्रकाशित नहीं करता, न चन्द्रमा, न तारे ओर न 
यह विद्य त प्रकाश करतो है, फिर अग्नि तो केसे प्रक्राश कर सकेगा यह श्रुति ओर “उसे सूयं नहीं 
प्रकाशित करता, न चन्द्रमा और न पावक ही प्रकाशित करतो है' यह स्मृति भी बतलातो है। इस 
प्रकार परमज्योति परमात्मा का विकारार्वातरूप प्रसिद्ध है ॥२०॥ 


भोगमात्रसाम्धलिङ्भाच्च (ललिता) 
उन उपासको का ब्रह्मलोक में ऐश्वर्य निरङ्कुश इसलिए भो नहीं है क्योंकि अनादिसिद्ध 
ईश्वर के साथ इनका भोगमात्र समान सुना गया है। 'जस उपासक को हिरिण्यगमं सान्त्वना देते हैँ 
कि यह अमृतरूप जल मेरे द्वारा भोगा जाता है, यह भरमृतोदकरूप लोक तुम्हारा भो भोग्य है, तुम 
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(५५५) अनावत्ति: शब्दादनावत्ति: शब्दात्‌ ॥२२॥ 
मृतान्यवन्त्येव हेवविद सर्वाणि मृतान्यर्वान्त', तेनो एतस्ये देवतायं सायुज्यं सलोकतां 
जपति’ (ब्रु० १ ५-२३) इत्याविमिबड्यपदेशलि ङ्कः म्यः ।।२१।॥। 

नन्वेव सति सातिशयत्वादन्तवरुबमेश्वयंस्य स्या्ततशचषामावत्तिः प्रसञ्येतेत्यत उत्तरं 
सगवान्बादरायण आचार्य: पठति-- 

नाडी रश्मिसमन्वितेनाचिरादिपरंणा देवयानेन पथा ये ब्रह्मलोक शास्रोक्तव्शेषणं 
गच्छन्ति यस्मिद्वरश्च ह वे ण्यश्रार्णवो ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो विवि यस्मिनेरमदोयं 
सरो यस्मिन्रश्वत्य. सोमसवनो यस्मिन्नपराजिता पुब्रह्माणो यस्मिश्च प्रभृविमितं हिरण्मयं 
वेशम यश्चानेक्रधः मन्त्राथवादादिप्रदेशेषु प्रपञ्च्यते ते तं प्राप्य न चन्द्रलोकादिव भृक्तमोगा 


तेनो इत्पुहास्दोऽप्यर्थः। सलोकतामपोत्यन्वय: । सायुज्यं समानदेहत्वं करमेण भुक्तिर्वा ॥२१॥ 
शास्त्रसमाप्ति सूचयत्त्सूत्रकारं पुजयति भगवानिति । भगवर्बं सर्वज्ञत्वम्‌ । सूत्रद्वारा शिष्पा- 
णामाचारे स्यापनादाचायंत्टम। बादरायणपदेन बदरिकाश्रमवासोकत्या नित्यसबज्ञस्य परमगुरोन[राय- 
जस्यप्रसावद्योतनात्तत्प्रणोतशास्त्र निरवद्यतां छोतवति। सगुणविद्यायाः सातिजशञयफलस्वेऽपि ततो निर्गुण 
विद्ययानावत्ति रिव्याह- अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ । ये ब्रह्मलोक गच्छन्ति ते तं प्राप्य 
नावतंः्ते इति सम्बन्धः । लोक विज्ञिनष्टि-यस्मिन्निंत। इतोऽस्मास्पृथिबोलोकात्तृतीयस्यां दिवि 
यो ब्रह्मलोकस्तस्मित्नर इति ण्य इति बाणंवतुल्यो सुधाह्वदावित्यर्थः । ऐरमञ्चमय मदोयं मदकर सरः, 
सोमसबनः अमृतवर्षा । यद्यवि तेषामिह न पुनरावत्तिरिमं मानवमिति च श्रुतिष्विहेमसिति विशेषणा- 


इसका यथेच्छ भोग करो', 'जसे इस हिरण्यगर्भ देवता की पूजा सभा प्राणी करते हैं, ऐसे हो इस 
उपासक की भा सभी जाव पूजा करते हैं', 'इससे वह प्राण ब्रत करने वाला उगासक इसो देवता के 
सायुज्य और सालोक्य को प्राप्त कस्ता है! इत्यादि भेदप्रतिपादक लिङ्गो से भी ब्रह्मलोकस्थ विद्वानों 
का साङकुश ऐक्वय प्रतीत होता है, निरङ्कुश नहीं ।।२१॥। 

दाङका -इस प्रकार साङ्कुशा होने के कारणा उन विद्वानों के ऐश्वर्य का अन्त हो जायेगा, फिर 
` तो इन्हें ससार में लोटना पड़ेगा ? इसका उत्तर भगवन्‌ बादरायणा अग्रिम सूत्र से देते हैं-- 

(५५५) अनावृत्तिः शब्दादनावत्तिः शब्दात ॥२२॥ 

समाधान--नाडी-रश्मि से समन्वित अचिरादि देवयान माग से शास्त्रोवतविशेषणार्विशष्ट लोक 
में जो जाते है--उव लाक म अरण्य ऐसे अमृत के सरोबर हैं, जिस तृतोय युलोक में अन्नमय मादक 
सरोबर है, जहां अमृत बरसाने वाला अश्वत्थ वृक्ष है, जहाँ पर उस परमेश्वर को अपराजिता नगरी 
` है जिसका ननिर्माणा परम त्मा ने अपने हाथों से किया है जिसमें हिरण्मय वेशम है, जिसे प्रनेकधा 
मन्त्र-अर्थवाद आद प्रदेशा में विस्तार से कहा गया है--उस ब्रह्मलोक को प्राप्तकर वे उपासक 
चन्द्रलोका दि की भांति भोग समाप्त होते ही लोटते नहीं अर्थात्‌ बोग समाप्त होते ही जसे स्वगं से 
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आवतंन्ते । कुतः? 'तयोध्वधायन्नमृतत्वमेति' (छा० ८-६-६ | क० ६-१६), तिषां न 
पुनरावृत्तिः' (बृ० ६-२-१५), 'एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानबमावते नावर्तन्ते’ 
(छा० ४-१५-६), 'ब्रह्मलोकममिसम्पद्यते’ (छा० ८-१५-१), न च पुनरावतंले’ (छा० 
८-१५-१) इत्यादिशब्देम्वः । अन्तवरबेऽपि त्वेश्वयंस्थ यथाऽनावृत्तिस्तथा वर्णितम्‌ 
“कार्यात्यये तदध्यक्षण सहातः परम्‌’ (ब्र० ४-३-१०) इत्यत्र । सम्यग्दञनविध्वस्ततमसां 
तु नित्यसिद्धनिर्वाणपरायणानां सिद्धेवानावृत्तिः । 'तवाश्रयणनेव हि खगुगशरणा- 
नामप्यनावत्तिसिद्धिरिति । अनावृत्तिः शब्दादनाबृतिः शब्दादिति सूत्रास्यासः 


त वि जि rrr 


दस्मिन्कल्पे ब्रह्मलोकं गतानां कल्पान्तरे आवत्तिर्भालि, तथापीश्वरोपास्ति बिना पञ्चारितबिद्याश्वमे- 
घरढब्रहाचर्यादिसाधनेय गतास्तेषां तस्वज्ञाननियमाभावादावत्िः स्यात्‌, ये तु दहरादोश्वरोपास्त्या 
गतास्तेषां सगुणविद्याफलक्षयेऽपि निरवप्रहेश्वरानुप्रहलूब्धात्मज्ञानान्मुक्तिरिति नियम इत्यभिप्रेत्याह 
अन्तवत्त्वेऽपि प्विति । नन्वत्र सूत्रकृता सगुणविदामेवानावृत्तिक्रम उक्तो न निर्गुणविदां तत्र को हेतु- 
रित्याशद्धुःच तेषामावत्तिशञद्खाभावादित्याह-सम्यगिति । तदाश्रयणेनेति । सगुणविदामावृत्तिप्राप्तो 
सम्यग्दरानाश्रयणेनेबानावत्तिः साधिता, अतः स्वत एव सम्यरद्िनामावत्तिशङ्कू! नेति किसु 
वाच्यमित्यर्थः । यत्राध्यायसमाप्तिस्तत्र पदमात्रस्थाम्या्ो दशितः, इह सूत्रम्यवाम्यासाच्छास्त्र- 
समाप्तिदोत्यित इत्याह अनावृत्तिः शब्दादिति । एवं समन्वयोक्त्या ब्ह्मात्मेक्यस्य वेदान्त रमाण- 
कत्वमवधारयितुं वाक्यार्थज्ञाने स्मृतितर्कादिसवप्रकारविरोघः परिहृतः, साधनमपत्तिश्च दशिता, 
तस्माढिवेकादिसाधनसंपन्नस्य श्रवणाद्यावत्तिनिरस्तसमस्तप्रतिबन्धस्याखण्डात्मसंोधात्सभूलबर्घध्वंसे 


जीव का लौटना होता हे बेसी पुनराबत्ति ब्रह्मलोक से नहीं होती क्योंकि 'उस मूघन्य नाड़ी से ऊपर 
गया हुआ जोव अमरत्व प्राप्त करता है, 'उनका पुनरावतन नहीं होता', 'इस माग से जाने वाले 
इस मानब आवतं में नहीं पड़ते हैं, 'ब्रह्मलोक को प्राप्त कर जाता है', 'पुनः वह वहाँ से लोटता 
नहीं इत्यादि श्रृतिवाकयों से ऐसा ही कहा गया है । उस ऐश्वर्य का अन्त हो जाने पर भा जिस 
प्रकार उनका पुनरावरतेन नहीं होता, उमे हम 'कायट्यिये तदध्येक्षेण सहान: परम्‌' इस सूत्र में कह 
आये हैं । तत्त्वसाक्षात्कार से जिनका अज्ञानान्धकार नष्ट हो चुका है ओर जा नित्यसिद्ध निर्वाण के 
परायण उनको म्रनावृत्ति तो सिद्ध ही है । उत यथार्थज्ञान के आश्रयणा से हो सगुणाबद्मा उपा वकां का 
भी अनावृत्ति सिद्ध हो जाती है । तात्पयं यह कि कारसासहित सम्पूण दुःखों का निवृत्ति और परमा- 
नन्द की प्राप्तिरूप मोक्ष निर्गुाब्रह्माज्ञानियों को सद्यः मिलता हे और सगुणाब्रह्माप।सकीं को क्रमशः 
मिलता है । सूत्र में 'अनादृत्तिः शब्दात्‌” इस वाकय द्वारा सम्पूर्ण सूत्र का म्रम्यास 'ब्रह्वासुत्र शास्त्र 


१. सम्यग्दशन । 
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शार्रपरिसमाप्ति द्योतयति ॥२२॥ 


इति भ्रोमच्छडूःरमगवत्पादकृतोी शारीरकमोमांसामाष्ये 
चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ।।४॥। 


सत्याबिभूतनिषकरू ड्कानन्तस्वप्रकायचि बानन्दाशमनावस्थानमिति सिद्धम्‌ ।।२२॥। 
इति श्ोमत्परमहं सपरिव्राजकाढायंश्लीगोबिन्वानन्द भगवतपादकृतो 
श्रीमच्छारीरकमोमांसाव्याश्यायां भाध्यरत्नप्रभायां 
चतुर्थाध्यायस्य चतुर्यः षादः ॥४॥। 


को परिसमाप्ति को बतला रहा है ॥२२॥ 
इस प्रकार श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायं यतीन्द्रकुलतिलक कलासपीठाधो श्व र 
दशमाचायं महामण्डलेश्वर श्रीमत्स्वामो विद्यानन्दगिरि 
द्वारा विरचित ब्रहासूत्रशाद्धुर भाष्य चतुर्थाध्याय 
चतुर्थपाद की ललिता ब्याख्या समाप्त हुई ।।४।। 
ग + + 
इस प्रकार ब्रह्मसूत्र-प्रथमाव्याय से श्रृतिसमन्वय, द्वितय अध्याय 
द्वारा विरोघपरिहार, तृतीय अध्याय से साधनसम्पक्ति और 
अन्तिम चतुथ भ्रध्याय से सविरोष-नििशेष 
उपासना का फल बतलाया गया । 


इसके साथ ही श्री केलास पीठाघीइवर आ० म» म० स्वामी विद्यानन्द गिरि दारा 
विरचित ब्रदापूत्र क्षाद्धुरभाष्य की ललिता व्याख्या समाप्त हुई । इत्यों शम्‌ । 


छि टे 
चि 


सूत्रम्‌ 
अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा, 
करणत्वाच्च न दोषस्तथाहि 
अक्षरधियां त्वविरोधः सामा. 
अक्षरमम्बरान्तघृतेः 
अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायव 
झग्न्याटिगतिश्रुतेरिति चेन्न 
अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हि 
अङ्गित्वानुरपत्ते श्च 
अङ्गेषु यथाश्रयमावः 
अचलत्व चापेक्ष्य 
अणवश्च 
झण्‌ श्च 
अतएव च नित्यत्वम्‌ 
अतएव च स्यनु 
अतएव चाग्नोन्धन।द्यनपक्षा 
अतएव चानन्याधिपति 
अतएव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ 
अतएव न देवता भुतं च 
अतएव प्राणः 
अतः प्रबोधोऽस्मात, 
ब्रतश्चायनेऽपि दक्षिण 
अतः'स्त्वतरज्ज्यायो लिङ्काच्च 
अतिदेश।च्च 
अतोऽनन्तेन तथाहि लिङ्गम्‌ 
अतोऽन्यापि ह्येकेषामु भयोः 
धत्ता चराचरप्रहणात्‌ 
अथातो ब्रह्मजिज्ञापा 
ध्ररश्यत्वादिगुणाको धर्मोक्तेः 
धइष्टानियमात्‌ 
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२५ 


सूत्राणां वर्णानुक्रमणिका 


अ० पार स० 


सूत्रम्‌ 
अधिक तु भेदनिदेशात्‌ 
अधिकोपदेशात्तु बादरायणा. 
अधिष्ठानानुपपत्तश्च 
अध्ययनमात्रवतः 
अनभिभवं च दशयति 
अनेचस्थितेरसम्भव।च्च नेतरः 
अनारब्धकार्ये एव तु पूर्व, 
धनाविष्कुवंन्नन्वयात्‌ 
अनावुत्तिःशब्दादनावृत्तिः 
प्रनियम: सर्वापामविरोघः 


अनिष्डादिकारिणामपि च धुत. 


अनुक्रतेस्तस्य च 
अनुज्ञापरिहारौ देहसम्बन्धा. 
अनुपपत्तेस्तु न शारीरः 
अनुवन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृ. 
अनुष्ठेयं बादरायणाः साम्य. 
भ्रनुस्मृतेर्बादरिः 

अनुम्मृते श्च 

अनन सबंगतत्वमायामश. 
अन्तर उपपत्तेः 

भन्तरा चापि तु तद्‌ दृष्टेः 
अन्तरा भुतम्रा मवत्स्वात्मनः 
अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेणा 
प्रन्तर्याम्प्रधिदेवादिषु तद्धमब्य. 
अन्तवत्त्वमसवेज्ञता बा 
अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ 
अन्त्यावस्बितेशचोभयनित्यत्वा. 
भ्रन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ 
श्रन्यथ,त्वं शब्दादिति चेन्ना. 


(क) 
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सुत्रम्‌ 


अन्यथानुमितो च ज्ञशक्तिवि, 
अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चे. 
भ्रन्यभावव्यावत्तेश्च 
अन्याधिष्ठतेषु पुववदभिला. 
अन्याथं तु जमिनिः प्रशन. 
अन्पाथश्च परामशं: 
अन्वयादितिचेत्स्यादवघार. 
अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा 
अपि च सप्त 

अपि च स्मयते 


2? 


7? 


अपि चेवमेके 

अपि संराधने प्रत्यक्षानुमाना. 
अपीतौ तत्प्रसङ्गदसमञ्जसम्‌ 
अप्रतीकालम्बनान्नयतीति वा. 
अबाधाच्च 

प्रभाव बादरिराह ह्येवम्‌ 
अभिध्योपदेशाच्च 
अभिमातिब्यपदेशस्तु विशे. 
अभिव्यक्तेरित्याइमरथ्यः 
अभिसंध्यादिष्वाप चवम्‌ 
अ्भ्युपग मेऽप्यर्थाभावात्‌ 
अम्बुवदग्रहरा त्त न तथात्वम्‌ 
अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ 
अचिरादिना तत्ब्रथितेः 
अभक्रोकस्त्वात्तद्श्यपदेशाच्च 
अल्पश्रृतेरिति चेत्तदुक्तम 
अत्रम्थितबंशेष्यादिति चेन्ना. 
अवस्थितेरिति क्राशकृत्स्नः 
अविभागेन ृष्टत्वात्‌ 
अविभागो वचनात्‌ 
अविरोधश्चग्दवत्‌ 

अशुद्धमिति चन्न शब्दात्‌ 
अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः 
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€ 
३६ 
१२ 
२४ 
१८ 
२० 
१७ 
१७ 
१५ 
२३ 


सूत्रम्‌ 
श्रश्चतत्वादिति चेन्नेष्टादि कृ. 
असति प्रतिज्ञोपरोधो यौग, 
असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्र. 
असद्व्यपदेशान्नेति चेन्न घर्मा. 
अश्रततेश्चाव्यतिकरः 
श्रसंभवस्तु सतोऽनुपपत्तेः 
असार्वत्रिकी 
अस्ति तु 
अस्मिन्नस्य च तद्योगं शान्ति 
अस्येव चोपपत्तेरेष ऊष्मा 
आकारास्तल्लिङ्गात्‌ 
आकाशे चाविशेषात्‌ 
आकाशोऽर्थान्तरत्व। दिव्यपदे. 
आचारदर्शनात्‌ 
आतिवाहिकस्तल्लिङ्गात 
आत्मकृतेः परियामात्‌ 
आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्‌ 
आत्मनि चेवं विचित्राश्च हि 
आत्मशब्दाच्च 
आत्मा प्रकरणात्‌ 
आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राह. 
आदरादलोपः 
आदित्यादिमतयश्च।ङग उपपत्तः 
ग्राधानाय प्रयोजनाभावात्‌ 
आनन्दमयोऽम्यासात्‌ 
आनन्दादयः प्रधानस्य 
आनथक्यमिति चन्न तदपे, 


| आनुमानिकमप्येकेषामिति 


आपः 

ध्राप्रायणात्तत्रापि हि सृष्टम्‌ 
आभास एब च 

प्रामनन्ति चेतमस्मिन्‌ 
ग्रात्विज्यमित्यौडुलो मिस्तस्भ हि 
आवत्तिरसक्‌दु'देशात्‌ 


( ख) 
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सूत्रम्‌ 
आसीन: संभवात 
भ्राह च तन्मात्रम्‌ 
इतरपरामर्शात्स इति चेन्ना. 
इतरव्यपदेश। द्विताक रग। दि, 
इतस्याप्येवमसश्लेषः पाते 
इतरेतर प्रत्ययत्वादिति चेन्नो, 
इत्रे त्वथंसामान्यात्‌ 
इतरेषां चानुपलब्ध: 
इयदामननात्‌ 
इईक्षतित्र मव्यपदेशात्स ; 
ईक्षतर्नाजब्दम्‌ 
उत्क्रमिष्यत एवं भाव्रा दित्यौ, 
उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम 
उत्तराच्चेदाविर्भतस्वरूपस्तु 
उत्तरात्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ 
उत्पत््यमम्भ वत्‌ 
उदासीनानामपि चें सिद्धि: 
उपदेशभेदन्नेचि चन्नोभय 
उपपत्तश्च 
उपपद्यत चाप्युपलभ्यते च 
उपपन्नथ्तव्लक्षणार्थोपलब्धेः 
उपपूबेमति त्वके भावमशत. 
उपमद च 
उपलब्धिवदनियमः 
उपसंहारदशनान्नेति चेन्न 
उपसंहारोऽर्याभेदाद्रिघिशेष 
उपस्थितेडतस्तद्व चनात्‌ 
उपादानात्‌ 
उभयथा च दोषात्‌ 

१ 

उभयथापि न कर्मातस्त. 
उभयव्यपदेश त्व हिकुण्डल जत्‌. 
उभयव्यामोहत्तत्सिद्धः 
ऊ्ध्वेरेतःसु शब्दे हि 
एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ 
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. सूत्रम्‌ 
एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः 
एतेन योग: प्रत्युक्तः 
एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि 
एतेन सर्व व्याख्याताः 
एवं च त्मा कात्स्न्यम्‌ 
एवं मुक्तिफलनियमस्तदव, 
एवमप्युपन्यास।त्पूब भ बाद. 
ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे त. 
बम्पनात्‌ 
करशणावच्वन्न भोगादिभ्यः 
कर्ता झास्त्राथवत्त्वात्‌ 
कर्मेकतू व्यय देश।च्च 
कल्पनापदेश।च्च मध्वादिवद, 
कामका रेणा चके 
कामाच्च नानुमानापेक्षा 


कामादोतरत्र तत्र चायत 
काम्यास्तु यथाकाम समुच्चो. 
कारगात्वेन चाकाशादिपु 
कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तः 
कार्याख्यानादपूवम्‌ 
कार्यात्यये तदध्यक्षेण 
कृतप्रयत्ना पेक्षस्तु विहित. 
कृतात्ययेऽनुशयवान्रष्टस्मृ. 


कृत्स्तमावात्त गृहिणोगमहारः 


कृरस्नप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्द. 
क्षणिकत्वाच्च 

क्षत्रियत्वगते श्वोत्तरत्र चेत्रर 
गतिशब्दाभ्यां तथाहि ष्ट 
गतिसामान्यात्‌ 
गतेरर्थवत्त्वमुभयथाऽन्यथा हि. 
गुरा स! धा रण्यश्रृते श्र 

गुराद्ठा लोकवत्‌ 

गुहां प्रविष्टात्मानो हि त, 
गोणइचेन्नात्मशब्दात्‌ 


(ग) 
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सुत्रम्‌ 

गौण्यसम्मवात्‌ 
ls 

चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्ट्या 
खमसवदविशेषात्‌ 
चरणादिति चेन्नापलक्षणा. 
चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्ब्य, 
च्ितितन्मात्रेणा तदात्मक. 
छन्दत उभयाविरोधात्‌ 
छान्दोभिधानान्नेति चेन्न तथा 
जगड्ाचित्वात्‌ 
जगदव्यापार वर्ज प्रकरणादसं, 
जन्माद्यस्य यत: 
जोवमुख्यप्रा शालि ङ्कान्तेति चे. 
जीवमुड्य प्राणलि ङ्गान्तेति चे. 
ज्ञेयत्वाववनाच्व 
ज्ञोऽत एव 
ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदाम. 
ज्योतिरुपक्रम त्त तथाह्यबोय. 
ज्योतिदंशनात्‌ 
ज्योतिश्वरणाभिधानात्‌ 
ज्योतिष भावाच्च 
ज्योतिष केष!मसत्यन्ने 
त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशा दन्य. 
तच्छ ते: 
तडितोडघि बरुण: संबन्धात 
तत्तु समन्वयात, 
तत्पूवंकत्वाद्वाचः 
तत्प्राक्श्र तेश्च 


तत्रापि च तद॒ब्यापारादविरोध: 


तथाच दर्यात 
तथ।चकवावयतोपबन्धात्‌ 
तथाऽन्यप्रतिषं वात्‌ 

तथा प्राणा: 

तदबिगम उत्तरपूर्वावयो र, 
तदघोनःवादर्थवत्‌ 


ठी 
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सूत्रम्‌ 
तदनन्यत्वमारम्भणशब्दा. 
तदनन्तरप्रतिपत्तो रंहति संप. 
तदभावनिर्धारणे च 
तदभात्रो नाडोषु तच्छ तेरा. 
तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्सः 
तदव्यक्तमाह हि 
तदाऽपीतेः संसा रव्यपदेशात, 
तदुपर्यपि बादरायणः संभवात 
तदोकोग्रज्ालनं तत्प्रकाशित. 
तद्गुणसारत्वात्तु तद्श्यपदेशः 
तद्ेतुब्यप देश। च्च 
तद्भूतस्य तु नातद्धावो जेमिने. 
तद्वता विधानात्‌ 
तन्निर्वारशानियमस्तद्दुष्टे: पृथ, 
त।न्नष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ 
तन्मन: प्राण उत्तरात्‌ 
तन्वभावे सध्यवदुपपत्तेः 
तर्काप्रतिष्ठानादप्यन्यथाऽनुमे व. 
तस्य च नित्यत्वात 
तानि परे तथाह्याह 
लुल्यं तु दशनम्‌ 
तृतीयशब्दावरोध; संशोक. 
तेजोऽतस्तथाह्याह 
त्रयाणामेत्र चवमुउत्यास: प्र. 
च्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वातू 
दर्शनाक्च 


दर्शवतइचेवं प्रत्यक्षानुमाने 
दशयति च 


3s 
दशयति चार्था अपि स्मयते 


(घ) 
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सृत्रम्‌ 
दहर उत्तरेभ्य: 
इश्यते तु 
देवादिवदपि लोके 
देहयोगाद्वा सोऽ 
चम्त्राद्यायतन स्वशब्नत्‌ 
द्वादशाहवदुम्यविरोधं बादरा, 
धर्मं जमिनिरत एव 
घर्मोपपत्तशच 


धृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्नु पल. 


ध्यानाच्च 
न कर्माविभागादिति चेन्नाना. 
नच कत्‌: करणम्‌ 

नच कारय प्रतिपत्त्यभिसंधि: 
नच पर्यायादप्यविरोधो वि. 
न च स्मातमतद्र्माभिलागी. 
न चाधिकारिकमपि पतनानु. 
न तु र्टान्तभावात्‌ 

न तृतीये तथोपलब्धेः 

न प्रतोकेन हि सः 

न प्रयोजनवत्त्वात 

न भावोऽनुएलब्धेः 

न भेदादिति चेन्न प्रत्ये. 

न वकतुरात्मोपदेशादिति चेत्‌. 
न वा तत्सहभावाश्रृनेः 

नवा प्रकरणाभेढात्परोवरीय. 
न वायुक्रिये पृथगुपदेश।त्‌ 
नवा विशेषात्‌ 

न वियदश्नते: 

न विलक्षात्वादस्य तथात्बं. 
न संख्योपसंग्रहादपि नाना. 
न सामान्यादप्युषलब्धेम्‌ व्यु. 
न स्थानतोऽपि परस्या भयलि, 
नाणारतच्छ तेरिति चेन्नेतरा, 
नातिचिरेणा विशेषात 
नात्मश्रृतेनित्यत्वाच्च ता 
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सूत्रम्‌ 
नाना शब्दादिभेदात्‌ 
नानुमान मतच्छब्दात 
नाभाव उपलब्धे: 
नाबिदोषात्‌ 
नासतोऽहषटत्ब)त्‌ 
नित्यमेअ च भावात 


तित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गो, 


नियमाच्च 

निर्मातारं चेके पुत्रादयश्च 
निशि नेति चेन्न सम्बन्धध्य, 
नेतरोऽनुपपत्तेः 
नेकस्मिःदशंयतो हि 
नेकस्मिन्नसम्भवात 
नोपमदनातः 

पङच वृत्तिमंनो बदव्यपदिश्यते 
पटवच्च 

पत्यादिशब्देम्यः 
पत्युरसामञ्जस्यात्‌ 

पयो म्बुवच्चेत्तत्रापि 

पर जेमिनिमख्यत्वात 
परमतः सेतुन्मानस म्त्नन्धभे 


परात्त नच्छ ते 
पराभिध्यानात्त तिरोहितं 
परामश जे मिनिरचोदना चा. 
परेणा च शब्दस्य ताद्विध्यं 
परिप्लवार्था इति चन्न 
पुंत्त्वादिवत्त्वस्य सतोऽ'भि, 
पुरुषविद्यायामिव चेतरेषाम, 
पुरुषार्थोऽत शब्दादिति वा. 
पुरुषाइमबदिति चेत्तथापि 
पुर्ब तु बादरायण। हेतुव्यप. 
पूर्ववद्वा 

पूर्वेविक्लग: प्रकरणात्स्या त्क्रि. 
पृथगुपदेशात 
पृथिब्यधिक्ाररुपशव्दान्त. 


(ङ) 
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सूत्रम्‌ 
प्रकरणाच्च 

प्रकरणात 

` फ्रकाहा३च्चावेयर्थ्याट्‌ 
प्रकादादिदेच्चावे गोष्ठं. 
प्रकादा।दिव-नेवं पर: 
9कादाश्चयत्रद्व। ते जस्त्वात 
प्रकृतिश्च प्रतिज्ञारष्टान्तानुग, 
प्रकृतेतादत्वं हि प्रतिपेषति 
प्रटिज्ञासिद्धेलिद्ग मावमरथ्यः 
प्रतिज्ञाहानिरव्यतिरेक। च्छ. 
प्रतिषेध! च्च 
प्रतिषेधादितिचेन्नशारीरात, 
प्रतिसख्याप्रतिसख्यानिरोघा. 
प्रत्यक्षापदेशादितिचेन्नाधि, 
प्रथमेऽश्रबणादिति चन्न ता ए. 
प६दानवदेव तदुक्तम्‌ 
प्रदोपबद'देशस्तथ।हि दश. 
प्रदेशारदित चन्नान्तर्मावात 
प्रवृत्तेश्च 

प्रासद्धेशच 

प्रारागते श्च 

प्राणभूच्त 

प्रारावता शब्दात 
प्राणस्तथाऽनुगमात्‌ 
प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ 
प्रियशिरम्त्ताद्यप्राप्तिरुपचया 
फलमत उपपते: 
बहिर्तूभयथाऽपि स्मृतेरा 
बुद्धघथेः प'दवत्‌ 
ब्रद्मार'ष्टरुत्तरर्पात, 

ब्राह्माण ज मिनिरुपन्यासादि. 
भाक्तं वा नात्मवित्त्वात्तथा 
भाव जेमिनिविकल्पामननात, 


भावं तु बादरायणोऽस्ति हि 
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१० 

६ 
१५ 
२५ 
४६ 


सूत्रम 
भावश'ब्द च्च 
भाव चोप लब्धे: 
भःवे जाग्रद्वत 
भूतादिपादव्यपदेशो पपत्तेइचे 
भूतेपु त्च्छतिः 


भूमा संप्रस!दादध्युग्टेशा त 
भूम्नः क्रतुवज्ज्यायस्त्वं तथाहि 
भेदव्यपदेशाच्च 
भेदव्यपदेशाच्चान्यः 
भेदव्यपदेशात 

भेदश्रृतेः 

भेदान्नेति चेन्नेकस्यामपि 


भोकत्रापत्तेरविभागञचत्स्य।ल्लोक. 


भोगमात्रपाम्प्रलिद्धाच्च 
भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सं. 
मध्गदिष्वसंभवादनधिकार्‌, 
मन्त्रवत 
मन्त्रादित्रद्राउविरोधः 

महद घंवद्वा हस्वपरि मण्डला, 
महद्वच्च 

मांसादि भोम यथ!शब्दमित. 
मान्त्रर्वाशाकमेव च गीयते 
मायामात्रं तु कात्स्न्येनान, 
मुक्तः प्रतिज्ञानःत्‌ 


¦ मुक्तोपमृप्यव्यपदेशात्‌ 


मुश्घऽघसंपत्तिः परिनेषात्‌ 
मौनवदितरेषामप्युप देशात्‌ 
यत्रेकाग्रत। तत्राविशेषात्‌ 
यथाच तक्षोभयथा 

यथाच प्रामादि 

यदेव विद्ययेति हि 
यावदधिका!रमवस्थितिराधि 
यावदात्मभावित्बाच्च न दो 
यावद्विकारं तु विभागो लो 
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सूत्रम्‌ 
युक्तः शब्दान्तराच्व 


योगिन: प्रति च स्मयते समाते, 


योनिश्च हि गीयते 

योने: शरीर म्‌ 
रचनापपत्तेश्च नानुमानम्‌ 
रइम्यनुमारी 
रूपादिमत्वाच्च 
रूपोऽपन्यासाच्च 
रेतःसिग्योगो ऽथ 


लिङ्गभूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तद. 


लिङ्गाच्च 

लोकवत्त्‌ लोलाकेबल्यम्‌ 
वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रक, 
चाक्यान्वयात्‌ 

वाङ्मनसि दशेनाच्छब्दाच्च 
वायूमब्द'दविगेषविशेषास्य्रां. 
विकरणत्वान्नेति चेत्तदृक्तम्‌ 
विकल्पो ऽविशिष्ट्फलत्वात्‌ 
विकारावति च तथाहि स्थि. 
विको रशब्दान्नेति चेन्न प्राचुः 
विज्ञानादिभावे वा तदत्रति. 


बिद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतन्वा' 


विद्येव तु निर्धारणात्‌ 
विधिर्वा धारणवत्‌ 
विपययेशा तु क्रमाऽत उपप. 
विप्रतिपेषाच्व 
विप्रतिपेबाच्चा समञजसम्‌ 
विभाग: शतवत्‌ 

विरोध: कर्मणीति चेन्नानेक 
विवक्षितगुणोपपत्तेश्न 
विशेषं च दर्शयति 
विद्ञेषणभेदव्यपदेशाभ्यां. 
विगेषणाच्च 
विशेषानुग्रहे श्र 
विशेषितत्वाच्च 
बिहारोपदेशात्‌ 
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त्र 
विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि 
वृद्धिठ्ठासभाक्‍त्वमन्तर्भावा. 
वेद्याच थे भे दा त_ 

बेद्य॒तेनेब ततस्तच्छ तेः 
बंघम्याच्च न स्तप्नादिवत 
वेलक्षण्याच्च 

बेनेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः 
वेश्वानरः साधारण शब्द विशे, 
बेषम्यनेघु ण्ये न सापेक्ष श्वात्त, 


व्यतिरेकस्त दभावा भावित्वान्न, 
व्यतिरेकानव स्थितेश्चान पेक्ष. 
व्यतिरेको गन्घत्रत, 

व्यतिहारो बिशिषन्ति हीतर. 


व्यपदेशाच्च क्रियायां न चे. 
व्याप्तेश्च समञ्जसम्‌ 
शक्तिविपर्ययात्‌ 

शब्द इति चेन्नातः प्रभवात 
शब्दविशेषात्‌ 
शब्दश्वातो5 करा मका रे 
शब्दाचच 

शब्दा दिस्योउन्तःप्रतिष्ठानाच्च 
शब्दादेव प्रमितः 
शमदमाद्युपेतः स्यात्तथ पि. 
शारी रइचो भयेउपि हि भेदेनेत. 
शास्त्ररष्ट्या तूपदेशो वामदे. 
शाम्त्रयोनित्वात्‌ 

शिष्टश्च 

शुपम्य तदनादरश्रवगानदा. 
हेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथाऽ. 
श्रवगााध्ययनाथेप्रतिषे घात्स्मृ. 
श्रुतर्वाच्च 

श्रतत्वाच्च 

अनेश्च 

श्रतेरतु शब्दमूलत्वात्‌ 
श्रुतोपनिषत्कगत्यभिघानाच्च 
श्रृत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाघ: 
श्रेष्ठच 
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संज्ञातश्च त्तदुक्तमस्ति तु तद. ३ ३ छ 
संज्ञामूतिकलुप्तिस्तु त्रिवृत्कुर्वत, २ ४ २० 
सयमन त्वनुभुयेतरे गामारो. ३ १ १३ 
संस्कारपरामदात्तिदभावाभि. १ ३ ३६ 
स ए+ तु कर्मातुस्मुतिशब्द. ३ २ & 
संकल्पादेव तु तच्छ ते: ४ ४ द 
सत्तत्राच्चावरस्थ २ १ ६ 
सं'ये सृष्टिराह हि ३ २ १ 
सप्तगतेविद्येषितत्वाच्य २» ५ 
समन्वारम्मरणात्‌ २ ४ ५ 
समवायाम्यूपगमाच्च साम्या २ र १३ 
समाकर्षात्‌ १ ४ ११ 
समाध्यभावाच्च २ ३ ३९ 
समान एवं चा भंदात्‌ ३ ३ १६ 
समाननामकरूपत्वाच्च। व॒त्ताव. १ ३ १° 
समाना चासृत्युपक्रमाद. ४ड २ ७ 
समाहारात्‌ ह ३ ३ ६३ 
समुदाय उमयहेतुकेऽपि तद. २ २ १८ 
सपसेरिति जेमिनिस्तथाहि १ < ३ 
संपद्याविर्भाव: रवेन शब्दात्‌ ४ ४ ₹ 
संबन्धा देवमन्यत्र। पि ३ ३ २० 
संबन्धानुपपत्त श्च २ २ २८ 
संभूतिद्युव्याप्त्यपि चातः ३ ३ २३ 
संभोगप्राप्तिरिति चेन्न वेशे. १ २ ८ 
सढत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌, १ २ १ 
सर्वेथ नुपपत्तेशच हि २ २ ३ 
सर्वेदाप त एवोभयलिङ्गात, ३ ४ ३४ 
सवेघर्मापपत्तेरूच २ १ २७ 
सववेदान्तप्रत्ययं चोदनाध्य- ३ ३ ९ 
सर्वान्नानु मतिइच प्राणात्यये ३ ४ २८ 
सवपिक्षा च यज्ञादिश्वृतेरश्व, ३ ४ २६ 
सवाभेद,दन्यत्रमे , ३ २ १० 
सबंपिता च तद्दशनात्‌ ह ११. ३७ 
सहकारित्वेन च ३ ४ ३३ 
सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण ३ ४ ४७ 
साक्ष।च्चोभयाम्नानात्‌ १ ४ २५ 
साक्षादप्यविरोघं जमिनिः १ २ २५ 
सा च प्रशासनात्‌ १ ३ ११ 
साभाव्यापत्तिररपत्तेः ३ १ २२ 
सामान्य.त्त ३ ३२ 


| 


२ 
इसि बादरायणप्रणीतब्रह्मसूतराणां वर्णानुक्रमणिका 


सामीप्यात्तु तद्ष्यपदेशः 
सांगराये नतेव्याभावात्तथा. 
सुकृतदुष्कृते एवेति तु बाद. 
सुखविशिष्टाभिघानादेव च 
सुषुप्त्युरक्र त्यो भं देन 

सूक्ष्म तु तदहंत्बात्‌ 


सुक्ष्म प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः 


सूचकश्च हि श्रृतेराचक्षते च 
सेव हि सत्यादथः 

सोऽध्पक्षे तदुपगमादिभ्यः 
स्तुतयेऽनुमतिर्वा 
स्तुतिमात्रमुपाद।नादिति चे. 
स्थानविशेयात्प्रकाशादिवत्‌ 
स्थानादिव्य्पदेशाच्च ` 
स्थित्यदनाम्यां च. 

स्पष्टो ह्येकेष।म्‌ 

स्मरन्ति च 

स्मरन्ति च 

स्मरन्ति च 

स्मयते च 

स्मयंतेऽपि च लोके 
स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति 
स्मृतेश्च 

स्मृतेइच 
स्मृत्यतवकाशदोषप्रसङ्ग इति 
स्याच्चेकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ 
स्वपक्षदोषाच्च 
स्वपक्षदोषाच्च 
स्वशब्दोन्मानास्थां च 
स्वात्मना चोत्तरयोः 
स्वाध्यायस्य तथात्तेत हि 
स्वाप्ययसंपत्त्योरन्यतरापेक्ष. 
स्वाप्यायत्‌ 

स्वामिनः फलश्रते रित्यात्रेय: 
हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम्‌ 
हानो तूपायनशब्दशेषत्वा. 
हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिका- 
हेयत्वावचनाच्च 
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सम्यूरांम्‌ । इत्यों शम्‌ । 


Ri रि रि न जि ना ड्ड 


धी कलासपोठाधोश्वर प्रनन्त विभूषित झोमप्परमहंसपरिव्राजकाचार्‍ये महामण्डलेश्वर 
श्रोमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज 
एवं श्री केलास आश्रम के पूर्बाचार्यो' को अनुपम कृनियां । 
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द्वारा पुस्तक भेजने का क्रम नहीं है । 
ओडियो वीडियो केसेरों के लिए प्रधान कार्यालय में सम्पर्क करें । 
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पिन, २४९२०१, दूर माषः (०१३५) ४३०५६८॥ 


कलासविद्या प्रकाशन, श्री कलास आश्रम, ऋषिकेश (उ० ४०) । 
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कजय ब 


वये 


पाणिनीय-प्रशस्तिः 


आचार्यमहामण्डलेश्वरेण केलासपोठाधोश्वरेण 
श्रीमत्स्वामिना विद्यातन्वगिरिणा विरचिता । 


ne, म कक. 


बहटाध्यायो मया हृष्टा यल्लब्धं फलमीप्सितम्‌ । 
हरुछषय नहि केनापि प्राप्तुं तदृशनं विना ॥1१॥ 


प्रष्टाध्यायीमदृष्ट्का च योऽन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
बव जोवन यातं तस्य हा हन्त मन्मतम्‌ ॥९॥ 
हस्मादप्रे न कर्तव्यमित्यं केश्चिच्च पण्डितः । 
नोचेत्‌ स्वस्य च स्वोयानां बृथा यास्यति जोवनम्‌॥। ३॥ 
वाणिंनोयरहंस्यं चेज्ञातुमच्छति यो नरः । 
झवदप तेन द्रष्टव्यः पाणिन्युक्तमहोदधिः ॥४।। 
शङ्का बोमूयते यस्मात्‌ सूतरस्यार्थोऽतियस्नतः । 
म कर्तु शक्यते कश्चिहिस्मरद्‌वृत्तिभिनरः ।।५॥ 
कौमुदो यदि कष्ठस्था वया भाष्ये परिधसः । 
परमेन वचसा येन ह्याषंग्रम्योऽवहेलितः ॥६।। 
प्रत्यक्षं तत्फलं लब्बं तेन प्रेत्यापि लप्स्यते । 
यथा स्वरापराधेति नेदुर्माष्ये च तत्कृतः ॥७॥ 
नागेशाविमहाभट्टे: सादरं पाणिनिक्रमम्‌ । 
गृहोस्वा लब्धपाल्डित्यनेंपुण्यं बित्रकारकम्‌ ॥८। 


प्राच्तमञ्चापि नाग्राहि येइच स्वीयप्रमादतः। । 
कमस्‍्तेथाँ कृते चिन्ता मुरिझो मे हृदिस्थिता ॥।६॥ 


तस्माश्पण्डिववर्याणामम्तिके चातिसादरम्‌ । 
कायेन मनसा साया ज्ञापनेयं सर्मापता ।।१०॥ 


गर्वादिकं परित्यज्य अयतां सादरं वचः । 
पाणिनीयक्रमत्यागो भारतोयरसाम्प्रतम्‌ ।।११॥ 


भो! भो! बिद्याथिनः ? सर्ब: श्रोतव्यं खलु मठ चः । 
वारमेकं समाधीत्य सुत्राण पाणिनिक्रमात्‌ ॥१२॥ 
ग्रध्येतव्यं प्रयत्नेन सादरं कौमुदोजिकस । 
नाग्रहो मे यतः पश्चाइस्ति तत्र कथञ्चन ॥१३॥ 
सप्तद्वीपपृथिव्याञच पारं | इब्दमहोदधेः ॥ : 
गन्तुमिच्छस्ति चेत्‌ केचित्‌ गम्यतां ते येंथा- 

सुखम्‌ ।।१४। 


बिद्यानन्दस्य . वाञ्छा चेहिस्तृते शब्दसागरे । 


पागिनिक्रसिका नोकमारुह्या यान्ति नो भयम्‌ ।।१५।॥ 


निगमशास्त्रमुले निहितं फलं, 
ऋविबिर्निमतरीतिबसू.चतम्‌ । 


त्रिमुनिवंशपरम्षरयागतं, 
पठत भाष्यसमन्वित सूत्रकम्‌ ।। १६।। 


इति पाणिनिप्रशस्तिः संभाष्सिं गता । 


(घ) 


अनन्तश्री स्व 
¶ पंजाब प्रदेश 
वित्र ब्राह्मण परि 
[त्यन्त मेधावी ₹ 
त किये थे। 1 
हि अध्ययन वि 
ै। संन्यासी सम 
॥राज इसी शाः 
के पश्चात्‌ घर 
ण्ड की ओर ३ 
पाश्रम में रह 1 
जुड़ गये ३ 
बष्णुदेवानन्द गि 
उनकी अलौवि 
उनको अपना : 
दीक्षा ग्रहण कः 
प्रे किन्तु प्रसि 
; नाम से ही रा 
[रुदेव को अत्र 
प्नेह भाजन ३ 
प्रीश्वर के पद५ 
कारण आप. व 
को भगवान्‌ शंर 


। 
प्रजी को, आए 
` रही और उन 
पी बीच स्वा 
अभिषिक्त कि 
ई. में पद त्य 
स्त्री जी महारा 
आपने वर्तम 
: आगमन त 
गध हो जाते १ 
प्र देने की अ 
दनी ड 

कादशी वि.र 
हलता को का 


